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सुवर्ण-दक्षिणाका माहात्म्य fia Ne 
७५-ब्रतः नियम) दम) सत्य) ब्रह्मचर्य) माता-पिता 
Te आदिकी सेवाकी महत्ता * ५७०१ 
७६-गोदानकी विधि, गौओंसे प्रार्थना, Mere 
निष्क्रय और गोदान करनेवाले नरेशोंके नाम ५७०४ 


५६८५ 


५६९५ 
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७७-कपिळा गौओंकी उत्पत्ति और महिमाका वर्णन ५७०७ 
७८-वसिष्ठका सौदासको गोदानकी विधि एवं 

महिमा बताना "` ५७१० 
७९-गौओंको तपस्याद्वारा अभीष्ट वरकी प्राप्ति तथा 

उनके दानकी महिमा, बिभिन्न प्रकारके गौऑ- 

के दानसे विभिन्न उत्तम लोकोंमें गमनका कथन ५७१२ 
८०-गौओं तथा गोदानकी महिमा ** ५७१४ 
८१-गौओंका माहात्म्य तथा व्यासजीके द्वारा 

शुकदेवसे गौओंकी) गोलोककी और गोदानकी 

महत्ताका वणन "° ५७१५ 
८२-लक्ष्मी और गौओंका संवाद तथा लक्ष्मीकी 

प्राथनापर गौओंके द्वारा गोवर और गोमूत्रमें 

लक्ष्मीको निवासक्रे लिये स्थान दिया जाना ''" 
८३-त्र्माजीका इन्द्रसे गोलोक और गौओंका उत्कर्ष 

बताना और गौओंकों वरदान देना **' ५७२० 
८४-भीष्मजीका अपने पिता शान्तनुके aaa 

पिण्ड न देकर कुशपर देना, सुवर्णकी उत्पत्ति 

और उसके दानकी महिमाके सम्बन्धमें वसिष्ठ 

और परशुरामका संवाद, पार्वतीका देवताओं को 

शाप,तारकासुरसे डरे हुए देवताओका ्रझाजीकी 

शरणमें जाना ° ५७२४ 
८५-त्र्माजीका देवताओँको आश्वासन, अग्निकी 

खोज) अग्निके द्वारा स्थापित किये हुए शिवके 

तेजसे संतस हो गङ्गाका उसे मेरुपर्वतपर छोड़ना, 

कार्तिकेय और सुवर्णकी उत्पत्ति, वरुणरूपधारी 

महादेवजीके aaa अग्निसे ही प्रजापतियों और 

सुवर्णका प्राइुर्भाव,कार्तिकेयद्वारा तारकासुरका वध५७२९ 
८६-कार्तिकेयकी उत्पत्ति, पालन-पोषण और उनका 

देवसेनापति-पदपर अभिषेक; उनके द्वारा 


५७१८ 


तारकासुरका बध * ५७४० 
८७-विविध तिथियाँमें ore करनेका फळ. *** ५७४२ 
८८-श्राद्धमे पितरोंके तृस्तिविषयका बर्णन `° ५७४४ 
८९-विभिन्न नक्षत्रोरमे ore करनेका फल --- ५७४४ 
९०-आद्धमें ब्राहमणोंकी परीक्षा, पंक्तिदूषक और 

पंक्तिपावन ब्राह्मणोंका वर्णन, आद्धमे लाख मू 

ब्राह्मणांको भोजन करानेकी अपेक्षा एक वेदवेत्ता- 

को भोजन करानेकी श्रेष्ठठाका कथन `°” ५७४६ 
९१-शोकातुर निमिका gan निमित्त पिण्डदान 
` तथा भाद्धके विषयमे निमिको महर्षि अत्रिका 

उपदेश, विश्वेदेवोंके नाम एवं आद्धमे त्याज्य 

ae ** ५७५२ 
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९२-पितर और देवताओंका श्राद्धान्नसे अजीर्ण दो- 
कर ब्रह्माजीके पास जाना और अग्निके द्वारा 
अजीर्णका निवारण, waa तृत हुए पितरो 
का आशीर्वाद "° ५७५३ 
९३-गहृस्थके धर्मोका रहस्य, प्रतिग्रहे दोष वतानेके 
लिये वृषादर्भि और सप्तरषियोंकी कथा, भिक्चु- 
रूपधारी इन्द्रके द्वारा कृत्याका वध करके 
ससर्षियाँकी रक्षा तथा कमर्लाकी चोरीके TTA 
शपथ खानेके बह्दानेसे धमंपालनका संकेत 
९४-ब्रह्मसर तीर्थम अगस्त्यजीके कमलोँकी चोरी 
होनेपर त्रह्मर्षियों और राजर्षियोंकी घर्मापदेशपूर्ण 
शपथ तथा धर्मज्ञानके उद्देश्यसे चुराये हुए 
कमलोंका वापस देना ** ५७६६ 
९५-छत और उपानह की उत्पत्ति एबं दानविष्रयक 
युधिष्ठिरका प्रश्‍न तथा सूर्यकी प्रचण्ड qa 
रेणुकाका मस्तक और पैरोंके संतस होनेपर 
जमदग्निका सूर्यपर कुपित होना और विप्र- 
रूपधारी सूर्यसे वार्तालाप ` ` ` -° ५७७१ 
९६-छत्र और उपानहृकी उत्पत्ति एवं दानकी प्रशंसा ५७७३ 
९७-गरहस्थधर्म, पञ्चयज्ञ-कर्मके विघयमें पृथ्वीदेवी 
और भगवान्‌ भ्रीकृष्णका संवाद "° ५७८६ 
९८-तपस्वी सुवर्णं और मनुका संवाद--पुष्प, 
धूप, दीप और उपहारके दानका माहात्म्य ५७८८ 
९९-नहुषका ऋषियोंपर अत्याचार तथा उसके 
ग्रतीकारके लिये महर्षि wy और अगस्त्यकी 
बातचीत 
१००-नहुषका पतन; शतक्रतुका इन्द्रपदपर पुन 
अभिषेक तथा दीपदानकी महिमा ** ५७९५्‌ 
१०१-ग्राह्मणोके धनका अपहरण करनेसे प्रास होने- 
वाले दोषके विषयमें क्षत्रिय और चाण्डाळका 
संवाद तथा ब्रह्मखकी रक्षामें प्राणोत्सर्ग 
करनेसे चाण्डालको मोक्षकी प्राति ** ५७९७ 
१०२-भिन्न-भिन्न कमोके अनुसार भिन्न-भिन्न Stat 
की प्राति बतानेके fet धृतराष्ट्ररूपधारी इन्द्र 
और गौतम ब्राह्मणके संवादका उल्लेख “°° ५८०० 
१०३--त्रह्माजी और भगीरथका संवाद, यज्ञ) तप) 
दान आदिसे भी अनशन ब्रतकी विशेष महिमा ५८०६ 
१०४-आयुकी वृद्धि और क्षय करनेवाले शुभाशुभ 
कर्मोके वर्णनसे गहस्थाश्रमके कतेव्योंका 
विस्तारपूर्वक निरूपण "°° *** ५८१० 
१०५-बड़े और छोटे भाईके पारस्परिक बर्ताव तथा 
माता-पिता; आचाय आदि गुरुजनोंके गौरवः 
का वर्णन cue => ६८२३ 
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१०६-मास; पक्ष एवं तिथिसम्बन्धी विभिन्न ब्रतो- 
पवासके फलका वर्णन "-- ५८२५ 
१०७-दरिट्रोके लिये यज्ञतुल्य फल देनेवाले उपबास- 
ब्रत और उसके फलका विस्तारपूर्वक वर्णन ५८२९ 
१०८-मानस तथा पार्थिव तीर्थकी महत्ता * ५८३८ 
१०९-प्रत्येक मासकी द्वादशी तिथिको उपवास 
और भगवान्‌ विष्णुकी पूजा करनेका 
विशेष माहात्म्य . "°° wise 
११०-रूप-सौन्द्य और लोकप्रियताकी प्रातिके 
लिये मार्गशीर्षमासमें BAT करनेका 
प्रतिपादन : °° ५८४१ 
१११-वृहस्पतिका युधिष्ठिरस ग्राणियोंके जन्मके 
प्रकारका और नानाविध पापोंके फलस्वरूप 
नरकादिकी प्राप्ति एवं तिर्यग्योनियोँमें जन्म 
` लेनेका वर्णन oye "०० ५८४१ 
११२-पापसे छूटनेके उपाय तथा अन्न-दानकी 
विशेष महिमा *०* ५८५० 
११३-बृहस्पतिजीका युधिष्ठिरको अहिंसा एवं धर्मकी 
महिमा बताकर खर्गल्लोकको प्रस्थान " ५८५२ 
११४-हिंसा और मांसभक्षणकी घोर निन्दा "`" ५८५३ 
११५-मद्य और मांसके भक्षणमें महान्‌ दोष’ 
उनके त्यागकी महिमा एवं त्यागमें परम 


५८३९ 


लाभका प्रतपादन zie ५८ RR 
११६-मांस न खानेसे लाभ और अहिंसाधमंकी 


११७-झुभ कर्मसे एक कीड़ेको पूर्व-जन्मकी स्मृति होना 

और कीट-योनिमें भी मृत्युका भय एवं 

सुखकी अनुभूति बताकर कीड़ेका अपने 

कल्याणका उपाय पूछना -" ५८६२ 
११८-कीडेका क्रमशः क्षत्रिययोनिमें जन्म लेकर 

व्यासजीका दर्शन करना और व्यासजीका 

उसे ब्राह्मण होने तथा खर्गसुख और अक्षय 

सुखकी प्राप्ति होनेका वरदान देना." ५८६४ 
११९-कीडेका ब्राझणयोनिमें जन्म लेकर) त्रझलोकमें 

जाकर सनातन त्रझको प्रास करना *** ५८६६ 
१२०-व्यास और मैत्रेयका संवाद--दानकी प्रशंसा ५ 

और FHA रहस्य "°° ५८६७ 
१२१-व्यासःभैत्रेय-संवाद- विद्वान्‌ एवं संदाचारी 

ब्राह्मणको अन्नदानकी प्रशंसा "°° ५८६९ 
१२२-व्यास मेत्रेय-संवाद--तपकी प्रशंसा तथा 

ग्रहस्थके उत्तम कर्तव्यका निर्देश ०° ५८७१ 
१२३-शाण्डिडी और सुमनाका संवाद-पतित्रता 

rite कर्तव्यका वर्णन * ५८७३ 


१२४-नारदका पुण्डरीकको भगवान, नारायणकी 

आराधनाका उपदेश तथा उन्हें भगवद्धामकी 

प्राप्ति) सामशुणकी प्रशंसा, ब्राह्मणका राक्षसके 

सफेद और दुर्बळ होनेका कारण बताना *** ५८७४ 
१२५-भ्राद्धके विषयमें देवदूत और पितरोंका; 

पापोसे छूटनेके विषयमें महर्षि विद्युत्रभ और 

इन्द्रका, TAS विषयमें इन्द्र और वृद्दस्पतिका 

तथा Wet आदिके विषयमें देवताओं, 

ऋषियों और पितरोका संवाद * ५८८० 
१२६-विष्णु, बलदेवः देवगण; धर्मश अभि, 

विश्वामित्रः गोसमुदाय और ब्रह्माजीके द्वारा 

THA TS रहस्यका वर्णन $ 
१२७-अस्निश wall, अङ्गिरा, må धौम्य तथा 

जमदमिके द्वारा TAR RAR वर्णन "`" 
१२८-वायुके द्वारा धर्माधर्मके रहस्यका वर्णन **' 
१२९-लोमशद्वारा धर्मके रहस्यका वर्णन *** 
१३०-अरुन्धती, धर्मराज और चित्रगुप्तद्वधारा 

धर्मसम्बन्धी रहस्यका वर्णन * ५८९३ 
१३१-प्रमथगणाँके द्वारा धर्माधर्मसम्बन्धी रहस्यका 


५८८६ 


५८८९ 
५८९१ 
५८९१ 


कथन ५८९५ 
१३२-दिग्गजोंका धर्मसम्बन्धी रहस्य एवं प्रभाव ५८९६ 
१३३-मद्दादेवजीका धर्मसम्बन्धी रहस्य * ५८९७ 


१३४-स्कन्ददेवका धर्मसम्बन्धी रहस्य तथा 
भगवान्‌ विष्णु और भीष्मजीके द्वारा 
माहात्म्यका वर्णन -et ५८९८ 
१३५-जिनका अन्न ग्रहण करनेयोग्य है और 
जिनका ग्रहण करने योग्य नहीं है; उन 
मनुष्योंका वर्णन 
१३६-दान लेने और अनुचित भोजन करनेका 
प्रायश्चित्त ५९०१ 
१३७-दानसे स्वर्गलोकमें HATS राजाओंका वर्णन ५९०३ 
१३८-पांच प्रकारके दानोंका वणन "०° ५९०५ 
१३९-तपस्ती श्रीकृष्णके पास ऋषियोंका आनाशउनका 
प्रभाव देखना और उनसे वार्तालाप करना ५९०६ 
१४०-नारदजीके द्वारा हिमालय पर्वतपर भूतगणोंके 
सहित शिवजीकी शोभाका विस्तृत वर्णन, 
पार्वतीका आगमन; शिवजीकी दोनों आँखोंको 
अपने हार्थोंस बंद करना और तीसरे नेत्रका 
प्रकट होना; हिमाळ्यका भस्म होना और 
पुनः प्राकृत अवस्थामें हो जाना तथा Ra- 
पार्वतीके घर्मविषयक संवादकी उत्थापना ` ` ` 
१४१-शिव-पार्वतीका धर्मविषयक संबाद-चर्णाश्रम- 
धर्मसम्बन्धी आचार एबं प्रदृत्तिनिवृत्तिरूप 
धमका freq `° ०° ५९१४ 
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१४२-उमा-मददेश्वर-संवाद, वानप्रस्थ धर्म तथा उसके 
पाळनकी विधि और महिमा `" ५९२८ 
१४३-त्राह्मणादि वर्णीकी प्रासिमें मनुष्यके झुभाशुभ 
कमोंकी प्रधानताका प्रतिपादन "` ५९३५ 
१४४-वन्धन-मुक्ति, स्वर्ग) नरक एवं दीर्घायु और 
अल्पायु प्रदान करनेवाले शरीर, वाणी 
और मनद्वारा किये जानेवाळे शुभाशुभ 
कर्मोका वर्णन : 
१४५-स्वर्ग और नरक तथा उत्तम और अघम कुलमें 
जन्मकी प्राप्ति करानेवाळे कर्मोंका वर्णन **' ५९४३ 
१. राजधर्मका वर्णन ``" "° ५९४७ 
२. योद्वाओंके धर्मका वणन तथा रणयश्में 
प्राणोत्सर्गकी महिमा * ५९५१ 
३. संक्षेपसे राजधर्मका वर्णन "° ५९५३ 
४. अहिंसाकी और इन्द्रियख्यमकी प्रशंसा 
तथा दैवकी प्रधानता " ५९५५ 
५. त्रिवर्गका निरूपण तथा कल्याणकारी 
आचार-व्यवहारका वर्णन Foc ५९५५ 
६. विविध प्रकारके कर्मफलैका वर्णन **' ५९५९ 
७. अन्धत्व और पहुत्व आदि नाना प्रकारके 
दोषों और Wis कारणभूत दुष्कर्मों 


का 
८. उमा-महेश्वर-संवादमें कितने ही महत्त्वपूर्ण 
विषयोंका विवेचन * ५९६९ 
९. आणियोंके चार भेदोंका निरूपण; पूर्व 
जन्मकी स्मृतिका रहस्य, मरकर फिर 
लौटनेमें कारण खमदर्शनश दैव और पुरुषार्थ 
तथा पुनजैन्मका विवेचन "°° ५९७६ 
१०. यमलोक तथा वहाँके मार्गोका वर्णन; 
पापियोंकी नरकयातनाओं तथा कर्मानुसार 
. विभिन्न योनियोंमें उनके जन्मका उल्लेख ५९८० 
११. शुभाशभ मानस आदि तीन प्रकारके 
कर्मौका स्वरूप और उनके फलका एवं 
. मद्यसेवनके दोषोका वर्णन, आहार- 
शुद्धि; मांस-भक्षणसे दोष? मांस न 
खानेसे opp जीवदयाके महत्त्व) 
गुरुपूजाकी विधि, उपवास-विधिः ब्रह्मचर्य 
पालन) तीर्थचर्चाः सवसाधारण द्रव्यके 
दानसे पुण्य, अन्नः सुवर्णे गौ) भूमि) 
कन्या और विद्यादानका माहात्म्य; पुण्यः 
तम देश काळ, दिये हुए दान और धर्म 
की निष्फळता, विविध प्रकारके दान? 
लौकिक वैदिक यज्ञ तथा देवताओंकी पूजा- 
का निरूपण ee "`` ५९८६ 


५९३९ 


५९६४ 


१२. श्राद्ध-विधान आदिका वर्णन दानकी 
त्रिविधतासे उसके फलकी भी त्रिविधता- 
का उल्लेख, दानके Wa फल) नाना 
प्रकारके धर्म और उनके फर्लांका प्रतिपादन ६००१ 
१३. प्राणियोंकी शुभ और अशद्युम गतिका 
निश्चय करानेवाले लक्चर्णोका वर्णन 
मृत्युके दो मेद और यत्नसाध्य मृत्युके 
चार मेर्दोका कथन, कर्तव्यपालनपूर्वक 
शरीर-त्यागका महान्‌ फळ और काम-क्रोध 
आदिद्वारा देह-त्याग करनेसे नरककी 
प्राप्ति दः 
१४. मोक्षघर्मकी श्रेष्ठताका प्रतिपादन, मोक्ष- 
साधक ज्ञानकी प्राप्तिका उपाय और 
Maat ग्रासिम वैराग्यकी प्रधानता "`` 
१५. सांख्यज्ञानका प्रतिपादन करते हुए 
अव्यक्तादि चौत्रीस तत््वोंकी उत्पत्ति 
आदिका वर्णन -- ६०१३ 
१६. योगधर्मका प्रतिपादनपूर्वक उसके 
फलका वर्णन *** ६०१६ 
१७. पाझुपत योगका वर्णन तथा शिवळिङ्ग- 
पूजचका माहात्म्य "`` "`` ६०१९ 
१४६ -पार्वतीजीके द्वारा स्री-धर्मका वर्णन "`` ६०२१ 
१४७-वंशपरस्पराका कथन और भगवान्‌ भ्रीकृष्णके 
माहात्म्यका वर्णन 
१४८-भगवान्‌ भ्रीकृष्णकी महिमाका वर्णन और 
भीष्मजीका-युधिष्ठिस्को राज्य करनेके लिये 
आदेश देना ng *** ६०२८ 
१४९-श्रीविष्णुसहरनामस्तोत्रम्‌ ° ६०३३ 
१५०-जपने योग्य मन्त्र और सबेरेशाम कीर्तन 
करनेयोग्य देवता, ऋषियों और राजाओंके 
मङ्गलमय नामाँका कीर्तन-माहात्म्य तथा 
गायन्री-जपका फल sss ६०५० 
१५१-ज्राह्मणाकी महिमाका वर्णन ** ६०५५ 
१५२-कार्तवीयं अजुनको दचात्रेयजीसे चार 
वरदान प्रास होनेका एवं उनमें अभिमानकी 
उत्पत्तिका वर्णन तथा ब्राह्मणोंकी महिंमाके 
विषयमें कार्तवीय अजुन और वायुदेवताके 
संवादका उल्लेख `" °° ६०५७ 
१५३-वायुद्वारा उदाहरणसहित ब्राह्मणोंकी महत्ताका 
वर्णन eee *"* ६०५९ 
१५४-ब्राह्मणशिरोसणि उतथ्यके प्रभावका वर्णन "`` ६०६० 
१५८-अक्षर्षि अगस्त्य और TER प्रभावका वर्णन ६०६२ 
१५६-अन्रि और च्यवन ऋषिके प्रभावका वर्णन ६०६४ 
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६००५ 


६००८ 
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२५७-कपनामक दानवोंके द्वारा खर्गलोकपर 
अधिकार जमा लेनेपर ब्राह्मणोंका कपोंको भस्म 

A c 
कर देना, वायुदेव और कार्तवीर्य अजुनके 


संवादका उपसंहार "*' e ६०६६ 
१५८-भीष्मजीके द्वारा भगवान्‌ भ्रीकृष्णकी महिमा- 
का वर्णन ६०६८ 


१५९-श्रीकृष्णका प्रदुम्नको ब्राह्मणोंको महिमा 
बताते हुए दुर्वासाके चरित्रका वणन करना 
और यह सारा प्रसङ्ग युधििरको सुनाना" " ६०७३ 
१६०-श्रीकृप्णद्वार भगवान्‌ US माहात्म्यका 
वर्णन ® ६०७७ 
१६१-भगवान्‌ AS माहात्म्मका वणन ६०८० 
१६२-धर्मके विषयमें आगम-प्रमाणकी भेता) धर्मा- 
धर्मे फल, साधु-असाधुके लक्षण तथा 
शिष्टाचारका निरूपण t ६०८१ 
१६३-युधिष्ठिरका विद्या, बल और बुद्धिकी अपेक्षा 
भाग्यकी प्रधानता बताना और भीष्मजीद्वारा - 


१६४-भीष्मका शुभाशुभ कर्मोकों ही सुख-दुःखकी 
प्राप्तिमं कारण बताते हुए. धर्मके अनुष्ठानपर 


जोर देना ६०८७ 
१६५-नित्य स्मरणीय देवता, नदी, पवत, ऋषि 


और राजाओंके नाम-कीर्तनका माहात्म्य *** ६०८८ 
१६६-भीष्मकी अनुमति पाकर युधिष्ठिरका सपरिवार 
हस्तिनापुरको प्रस्थान `` ° "°° ६०९१ 
( भीष्मखगोरोहणपवे ) 
१६७-भीष्मके अन्त्येष्टि-संस्कारकी सामग्री लेकर 
युषिडिर आदिका उनके पास जाना और 
भीष्मका श्रीकृष्ण आदिसे देह-त्यागकी अनुमति 
लेते हुए धृतराष्ट्र और युधिष्ठिरको कर्तव्यका 
उपदेश देना : ६०९३ 
१६८-भीष्मजीका प्राणत्यागः धृतराष्र आदिके द्वारा 
उनका दाह-संस्कार, कौरवोंका गङ्गाके जलसे 
भीष्मको seals देना, गङ्गाजीका प्रकट 
होकर पुत्रके लिये शोक करना और श्रीकृष्ण- 


उसका उत्तर =e "** ६०८६ का Gee समझाना *** "°° ६०९६ 
— >>९०७७४०--- 
आश्वमेधिकपर्व 

अध्याय 5; विषय पृष्ठ-संख्या अध्याय विषय पृष्ठ-संख्या 

( अश्वमेधपवं ) पास उनका संदेश लेकर जाना और dada 

१-युधिष्ठिका शोकमञ होकर गिरना और भयसे पुनः लौटकर इन्द्रसे बझबलकी श्रेष्ठता 
Fo Bi बताना ६११५ 

घृतराष्ट्रका उन्हे समझाना ६०९९ २१०-इन्द्रका गन्धवराजको भेजकर मरुत्तको भय 


२-भीकृष्ण और व्यासंजीका SURG समझाना ६१०० 
३-व्यासजीका युधिष्ठिको अश्वमेध यज्ञके लिये 

धनको प्रातिका उपाय बताते हुए संवत और 

मरुत्तका प्रसद्ध उपस्थित करना "` ६१०२ 
४-मरुत्तके पूर्वजोंका परिचय देते हुए व्यासजीके 

द्वारा उनके गुण; प्रभाव एवं यशका दिग्दर्शन ६१०३ 
५-इन्द्रकी प्रेरणासे बृहस्पतिजीका मनुष्यको यज्ञ 

न करानेकी प्रतिज्ञा करना "° ६१०५ 
६-नारदजीकी आज्ञासे मरुत्तका उनकी बतायी 

हुई युक्तिके अनुसार dada He करना `" ६१०७ 
७-संवर्त और मरुत्तकी बातचीत) मरुत्तके विशेष 

आग्रहपर संवर्तका यज्ञ करानेकी स्वीकृति देना ६११० 
८-संवर्तका मरुत्तको सुवर्णकी प्रातिके लिये 

महादेवजीकी नाममयी स्तुतिका उपदेश और 

धनकी प्राप्ति तथा मरुत्तकी सम्पत्तिसे 


बृहस्पतिका चिन्तित होना """ ६११२ ` 


९-बूहस्पतिका इन्द्रसे अपनी चिन्ताका कारण 
बताना, इन्द्रकी आज्ञासे अभिदेवका मरुत्तके 


दिखाना और संवर्तका मन्त्र-बलसे इन्द्रसहित 


सब देवताओंको बुलाकर मरुत्तका यज्ञ पूर्ण 
करना " ६११९ 


११-श्रीकृष्णका युधिष्ठिरको इन्द्रद्वारा शरीरस्थ 
TUG संहार करनेका - इतिहास सुनाकर 


समझाना ६१२३ 
१२-भगवान्‌ श्रीकृष्णका युधिष्िरको मनपर विजय 
करनेके लिये आदेश 23% ६१२५ 


१३-श्रीकृप्णद्वारा ममताके त्यागका महत्त्व, काम- 
गीताका उल्लेख और युधिष्ठटिरकी यज्ञके 
लिये प्रेरणा करना न . ° ६१२६ 
१४-ऋषियोंका अन्तर्धान होना भीष्म आदिका 
श्राद्ध करके युधिष्ठिर आदिका इस्तिनापुरमें जाना 


तथा युधिष्ठिरके धर्म-राज्यका वर्णन ६१२८ 
१५-भगवान्‌ भ्रीकृष्णका अजुनसे द्वारका जानेका म 
प्रस्ताव करना s ६१२१ 
( अनुगीतापवं ) 


१६-अर्जुनका भीकृष्णसे गीताका विषय पूछना 
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और श्रीकृष्णका अजुंनसे सिद्ध; महर्षि एव 

काश्यपका संवाद सुनाना ०४° ६१३३ 
१७-काइयपके प्रश्‍नांके उत्तरमें सिद्ध महात्माद्वारा 

जीवकी विविध गतिर्योका वर्णन * ६१३६ 
१८-जीवके गर्भ-प्रवेश, आचार-धर्म/ कर्म-फलकी 

अनिवार्यता तथा संसारसे तरनेके उपायका 

वर्णन "` ६१३९ 
१९-गुरु-रिष्यके संबादमें मोक्ष-प्रातिके उपायका 

वर्णन eee ete ° ६१४२ 
२०-ब्राह्मणगीता--एक ब्राह्मणका अपनी Teta 

शानयशका उपदेश करना °` ६१४६ 
२१-दस होताओँसे सम्पन्न होनेवाले यज्ञका वर्णन 

तथा मन और वाणीकी श्रेष्ठताका प्रतिपादन ६१४८ 
२२-मन-बुद्धि और इन्द्रियरूप सक्त AMAA 

यज्ञ तथा मन-इन्द्रिय-संवादका वर्णन * ६१५० 
२३-प्राण, अपान आदिका संवाद और ब्रह्माजीका 

सबकी ASA बतलाना ** ६१५३ 
२४-देवर्षि नारद और देवमतका संवाद एवं 


उदानके उत्कृष्ट रूपका वर्णन * ६१५५ 
२५-चादुद्दौम यज्ञका वणन * ६१५६ 
२६-अन्तर्यामीकी प्रधानता "` *** ६१५७ 
२७-अध्यात्मविषयक महान्‌ वनका वर्णन * ६१५९ 


२८-ज्ञानी पुरुषकी स्थिति तथा अध्वर्यु और यतिका 


सवाद ६१६१ 
२९-परशुरामजीके द्वारा क्षत्रिय-कुलका संहार "`` ६१६२ 
३०-अलकक्ते घ्यान-योगका उदाहरण देकर 


पितामहोंका परशरामजीको समझाना और 

परशुरामजीका तपस्याके द्वारा सिद्धि प्राप्त 

करना ६१६५ 
३१-राजा अम्बरीषकी गायी हुई आध्यात्मिक 

स्वराज्यविषयक गाथा * ६१६८ 
३२-ब्राह्मण-रूपधारी धमं और जनकका ममत्वत्याग- 

विषयक संवाद FE ° ६१६९ 
३३-ब्राह्मणका पत्नीके प्रति अपने ज्ञाननिष्ठ स्वरूप- 

का परिचय देना es * ६१७१ 
३४-भगवान्‌ श्रीकृष्णके द्वारा ब्राह्मण, आाझणी 

और क्षेत्रका रहस्य बतलाते हुए ब्राह्मण- 

गीताका उपसंहार 
३५-श्रीकृष्णके द्वारा अजुनसे. मोक्ष-धर्मका वर्णन-- 

गुरु और शिष्यके संवादमें ब्रह्मा और महषियोंके 

प्रश्नोत्तर FS °° ६१७३ 
३६-बह्माजीके द्वारा तमोगुणकाः उसके कार्यका 

और फलका वर्णन ee *** ६१७६ 
३७-रजोगुणके कार्यका वणेन और उसके जाननेका 


६१७२ 


फल ०००५ 


"°" ६१७९ 
३८-सत्त्वगुणके कार्यका वर्णन और उसके जानने 

amo `° र ६१८० 
३९-सत्त्व आदि गुर्णोका और Tale नामोंका 

वर्णन ०८ ces gU? 
४०-महत्तत्त्वके नाम और परमात्मतत्त्वकको जाननेकी 

महिमा 22 ee "°° ६१८३ 


४१-अहंकारकी उत्पत्ति और उसके AST वर्णन ६१८४ 
४२-अहंकारसे पञ्च महाभूतों और इन्द्रियोकी 

सृष्टि, अध्यात्म, अधिभूत और अधिदेवतका 

वर्णन तथा निवृत्तिमार्गका उपदेश ००° ६१८४ 
४३-चराचर प्राणिरयोक्रे अधिपतिर्याका, धर्म आदिके 

लक्षणोंका और विषर्योकी अनुभूतिके साधनों- 

का वर्णन तथा क्षेत्रज्ञकी विलक्षणता `°" ६१८८ 
४४-सब पदार्थोके आदि-अन्तका और ज्ञानकी 

नित्यताका वर्णन ** ६१९१ 
४५-देहरूपी काळचक्रका तथा TERT और ब्राह्मणके 

धर्मका कथन Eg * ६१९३ 
४६-ब्रह्मचारी; वानप्रस्थी और संन्यासीके धर्मका वर्णन ६१९४ 
४७-मुक्तिके साधनोंका देहरूपी वृक्षका तथा ज्ञान- 

aga उसे काटनेका वर्णन --- ६१९८ 
४८-आत्मा और परमात्माके स्वरूपका विवेचन ६२०० 
४९-धर्मका निर्णय जाननेके लिये ऋषियोंका प्रभ ६२०१ 
५०-सत्त्व और पुरुषकी भिन्नता) बुद्धिमानी प्रशंसा; 

पञ्चभूतोँके गुणोंका विस्तार और परमात्माको 

` भ्रेष्ठताका वर्णन 

५१-तपस्याका प्रभाव; आत्माका स्वरूप और उसके 

ज्ञानकी महिमा तथा अनुगीताका उपसंहार ६२०६ 
७२-श्रीकृष्णका अर्जुनके साथ हस्तिनापुर जाना 

और वहाँ सबसे मिलकर युधिष्ठिरकी आज्ञा ळे 

सुभद्राके साथ द्वारकाको प्रस्थान करना '*' ६२०९ 
५३-मार्रमें श्रीकृष्णसे कौरवोंके विनाशकी बात 

सुनकर उत्तङ्कमुनिका कुपित होना और 

भ्रीकृष्णका उन्हे शान्त करना --` ६२१३ 
५४-भगवान्‌ भ्रीकृष्णका उत्तङ्कसे अध्यात्मतत्त्वका 

वर्णन करना तथा दुर्योधनके अपराधको 

कौरवाँके विनाशका कारण बतलाना -` ६२१५ 
५५-भीकृष्णका उत्तङ्क सुनिको विश्वरूपका दर्शन 

कराना और मरुदेशमे जळ प्राप्त होनेका 

वरदान देना 5 *** ६२१७ 
५६-उत्तद्ककी गुरुभक्तिका ' वर्णनः गुरुपुत्रीके 
` साथ उत्तङ्कका fare, गुरुपलीकी आज्ञासे 

दिव्यकुण्डल was लिये उत्तक्कका राजा 


६२०२ 
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सौदासके पास जाना , 
६७-उत्तङ्कका सौदाससे उनकी रानीके कुण्डल 


माँगना और सौदासके कहनेसे रानी मदयन्तीके 
पास जाना ६ 


५८-कुण्डल लेकर उत्तङ्कका Sea मार्गमे उन 
कुण्डलोंका अपहरण होना तथा इन्द्र और 
अस्निदेवकी कृपासे फिर उन्हें पाकर Te 
पत्नीको देना 9० ss 
५९-भगवान्‌ भ्रीकृष्णका द्वारकामें जाकर रेवतक 
पर्व॑तपर महोत्सवे सम्मिलित होना और 


६२२० 


~ 
A 
Aa 


सबसे मिळना * ६२२९ 
६०-वसुदेवजीके पूछनेपर श्रीकृप्णका उन्हें महाभारत- 
युद्धका वृत्तान्त संक्षेपसे सुनाना ६२३१ 


६१-शभ्रीकृष्णका सुभद्राके कहनेसे वसुदेवजीको 
अभिमन्युवधका इत्तान्त सुनाना ` ६२३३ 
६२-वसुदेव आदि यादवका अभिमन्युके निमित्त 
श्राद्ध करना तथा व्यासजीका उत्तरा और 
अजुनको समझाकर FUERA अश्वमेधयज्ञ 
करनेकी आज्ञा देना "*' * ६२३६ 
६३-युधिषिरका अपने भाइयोके साथ परामश 
करके सबको साथ ले धन ले आनेके लिये 


प्रस्थान करना 
६४-पाण्डवौका RACAR पहुचकर वहा पड़ाव 


डालना और रातमें उपवासपूर्वक निवास करना ६२४० 
६५-ब्राह्मणॉंकी आशासे भगवान्‌ शिव और उनके 
पार्षद आदिकी पूजा करके युधिष्ठिरका उस 
धनराशिको खुदवाकर अपने साथ ले जाना' ' 
६६-श्रीकृष्णका इस्तिनापुरमें आगमन और उत्तराके 
सृत बालकको जिलानेके लिये कुन्तीकी 


६२३७ 


६२४१ 


उनसे प्रार्थना : ६२४३ 
६७-परीक्षित्‌को जिलानेके fea सुभद्राकी श्रीकृष्णसे 
प्रार्थना ६२४५ . 


६८-श्रीकृष्णका प्रसूतिकाणहमें प्रवेशश उत्तराका 
विलाप और अपने पुत्रको जीवित करनेके 
fea MAA ee 

६९-उत्तराका विलाप और भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
उसके मृत बालकको जीवन-दान देना *** 

७०-श्रीकृष्णद्वारा राजा परीक्षितूका नामकरण तथा 
पाण्डवॉका हस्तिनापुरके समीप आगमन “*' 

७१-भगवान्‌ श्रीकृष्ण और उनके साथियोंद्वारा 
पाण्डर्वोका स्वागत, पाण्डवॉका नगरमें आकर 
सबसे मिलना और व्यासजी तथा श्रीकृष्णका 
युधिष्ठिरको यज्ञके लिये आज्ञा देना * ६२५१ 


६२४६ 


६२४९ 


* ६२२५ . 


८२-मगधराज मेघसन्धिकी पराजय 


.८४-शङ्ुनिपुत्रकी पराजय `°` 


६२४८ ` 


२-व्यासजीकी आज्ञासे अश्वकी रक्षाके लिये अजुन- 
की, राज्य और नगरकी रक्षाके लिये भीमसेन 
ओर नकुलकी तथा कुठम्ब-पालनके लिये 
सहदेवकी नियुक्ति `` * ६२५२ 
७३-सेनासहित अजुनके द्वारा अश्वका अनुसरण" `` ६२५४ 
७४-अजुनके द्वारा त्रिगतोंकी पराजय " ६२५६ 
७५-अर्जुनका प्राग्ज्यौतिषपुरके राजा बञ्रदत्तके 
साथ युद्ध ` a ६२५८ 
७६-अजुनके द्वारा वज़दत्तकी पराजय * ६२६० 
७७-अजुनका सैन्धर्वोके साथ युद्ध * ६२६२ 
७८-अजुनका सेन्धवोंके साथ युद्ध और इुःशला- 
के अनुरोधसे उसकी समाप्ति 
७९-अजुन और बश्नवाहनका युद्ध एवं अर्जुन- 
की मृत्यु i 
८०-चित्राङ्गदाका विलाप, मूरच्छांसे जगनेपर 
बश्नुवाहनका शोकोद्वार और Sas प्रयत्न- 
से संजीवनीमणिके द्वारा अर्जुनका पुनः 
जीवित होना मकर "`` ६२७० 
८१-उलळूपीका AYR पूछनेपर अपने आगमन- 
का कारण एवं अजुंनकी पराजयका रहस्य 
बताना; पुत्र और पत्नीसे विदा लेकर पार्थ- 
का पुनः अश्वके पीछे जाना " ६२७४ 
” ६२७६ 
८३-दक्षिण और पश्चिम समुद्रके तटवर्ती देशॉमें 
` होते हुए अश्वका द्वारका, पञ्चनद एवं 
गान्धार देशमें प्रवेश * ६२७८ 
"`` ६२८० 
८५-यज्ञभूमिकी तैयारी, नाना देशोंसे आये 
हुए राजाओंक्रा यकी सजावट और 
आयोजन देखना "०° ६२८१ 
८६-राजा युधिष्िरका भीमसेनको राजाओंकी 
पूजा करनेका आदेश और श्रीकृष्णका 
युधिष्ठिरसे अजुंनका संदेश कहना * ६२८४ 
८७-अजुनके विषयर्मे श्रीकृष्ण और युधिष्टिरकी 
बातचीतश अजुनका इस्तिनापुरमें जाना तथा 
उलूपी और चित्राङ्गदाके साथ वभ्रवाहनका 
आगमन 
८८-उळूपी और चित्राङ्गदाके सहित बभ्रवाइनका 
रत्न-आभूषण आदिसे सत्कार तथा अश्वमैध- 
यज्ञका आरम्भ - “* ६२८७ 
८९-युधिष्ठिरा ब्राह्मणोंको दक्षिणा देना और 
राजाओंको भेंट देकर विदा करना 


६२६४ 


६२६७ 


६२८५ 


६२९० 
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९०-अधिष्टिरके यज्ञमें एक नेवछेका उज्छवृत्तिधारी 
ब्राह्मणके द्वारा किये गये सेरभर सत्तदानकी 
महिमा उस अश्वमेधयज्ञसे भी बढ़कर वतलाना ६२९३ 
९१-हिंसामिश्रित यज्ञ और धर्मकी निन्दा ६३०१ 
९२-महर्षि अगस्त्यके यज्ञकी कथा *** ६३०३ 
( वेष्णवधमंपर्व ) 
१. युधिष्ठिरका वेप्णवधर्मविषयक प्रश्‍न और 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके द्वारा धर्मका तथा 
अपनी महिमाका वर्णन *** *** ६३०७ 
२. चारों वर्णोके कर्म और उनके फलोंका वर्णन 
तथा धर्मकी इद्धि और पापके क्षय होनेका उपाय ६३१० 
३. व्यर्थ जन्म, दान और जीवनका वर्णन; 
सात्त्विक दानोंका लक्षण; दानका योग्य पात्र 
और ब्राह्मणकी महिमा *** ६३१३. 
४ बीज ओर योनिकी शुद्धि तथा गाग्रत्री-जपकी 
और ब्राह्मणोंकी महिंमाका और उनके 


तिरस्कारके भयानक फलका वर्णन ६३१८ 

५. यमलोकके मार्गका कए और उससे वचनेके 

उपाय ६३२१ 
जळ-दान, अन्नदान और अतिथि-सत्कारका 

माहात्म्य KIN ६३२६ 

७. भूमिदान, तिळदान और उत्तम ब्राह्मणकी 

महिमा ६३३० 

८. अनेक प्रकारके दानोंकी महिमा ६३३४ 


९. पञ्चमहायज्ञ, विधिवत्‌ स्नान और उसके 
अङ्गःभूत कर्म, भगवानके प्रिय पुष्प तथा 
भगवद्भक्तोंका वर्णन ''' "°` ६३३७ 
१०. कपिला गौका तथा उसके दानका माहात्म्य 
और कपिला गौके दस भेद *** ६३४४ 


११, कपिला गौमें देवताओंके निवासस्थानका तथा 
उसके माहात्म्यकाः अयोग्य ब्राह्मणका? नरकमें 
ले जानेवाले पापोंका तथा स्वगमें ळे जानेवाले 
पुण्योका वर्णन oes * ६३४७ 
१२. ब्रह्महत्याके समान पापका;अन्नदानकी प्रशंसा- 
का; जिनका अन्न वर्जनीय है; उन THAT 
दानके फलका और धर्मकी प्रशंसाका वर्णन ६३५१ 
१३. धर्म और शौचके लक्षण? संन्यासी और 
अतिथिके सत्कारके उपदेश, सिंशचार) 
दानपात्र ब्राह्मण तथा अन्नदानकी प्रशंसा' ६३५२३ 
१४. भोजनकी AR गौओंकों घास डालनेका 
विधान और तिलका माहात्म्य तथा ब्राह्मणके 
लिये तिळ और गन्ना पेरनेका निषेध "°° ६३५६ 
१५. आपद्धरम; श्रेष्ठ और निन्द्य ब्राह्मण; MEA 
उत्तम काळ और मानव-धर्म-सारका वर्णन' `° ६३५८ 
१६. अग्निके स्वरूपम अग्निद्दोत्रकी विधि तथा 
उसके माहात्म्यका वर्णन *** ६३६२ 
१७. चान्द्रायणब्रतकी विधि) प्रायर्चित्तरूपमें 
उसके करनेका विधान तथा महिमाका वर्णन ६३६६ 
१८. सर्वहितकारी धर्मका वर्णन, द्वादशीब्रतका 
माहात्म्य तथा युधिष्ठिरके द्वारा भगवानकी 
स्तुति sere .. ६३६९ 
१९. विषुवयोग और ग्रहण anes दानकी महिमा, 
पीपळका महत्त्व; तीर्थभूत गुणोंकी प्रशंसा और 
उत्तम प्रायश्चित्त *** *** ६३७२ 
२०. उत्तम और अधम ब्राक्मणोंके लक्षण; भक्त? 
गौ ओर पीपळकी महिमा *** ६३७६ 
२१- भगवानके उपदेशका उपसंहार और द्वारका- 
गमन ai -°° ६३७८ 


आश्रमवासिकपवे 


अध्याय . विषय पृष्ठ-संख्या 


( आश्रमवासपवे ) 
१-भाइयोसहित युधिष्ठिर तथा कुन्ती आदि देवियों- 
के द्वारा धृतराष्ट्र और गान्धारीकी सेवा ''' ६२८२३ 
२-पाण्डवोका धृतराष्ट्र और गान्धारीके अनुकूल 
बर्ताव 
३-राजा घृतराष्ट्रका गान्धारीके साथ वनम जानेके 
लिये उद्योग एवं FAS अनुमति देनेके 
लिये अनुरोध तथा युधिष्ठिर और कुन्ती 
आदिका दुखी होना '* ६३८७ 
४-व्यासजीके समझानेसे युधिष्ठिरका THIER 


६३८५ 


अध्याय विषय पृष्ठ-संख्वा 
बनमें जानेके लिये अनुमति देना -`` ६३९३ 
५-धृतराष्ट्रके द्वारा युधिष्ठिरको राजनीतिका उपदेश ६३९४ 
६-धृतराष्ट्रद्वारा राजनीतिका उपदेश "`` ६३९८ 


७-युषिष्ठिरको धृतराष्ट्रके द्वारा राजनीतिका उपदेश ६३९९ 
CAINE कुरुजाङ्गल देशकी प्रज्ञासे वनमें 

जानेके लिये आशा माँगना "`` ६४०१ 
९-प्रजाजनोंसे भुतराषट्रकी क्षमाः्रार्थना `° ६४०३ 


१०-प्रजाकी ओरसे साम्बनामक ब्राक्षणका 


TREA सान्त्वनापूर्ण उत्तर देना "`` ६४०४. 


११-्रृतराट्रका विदुरके द्वारा युधिष्ठिरसे भाद्वके 
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महाभारत 


लिये धन माँगना अर्जुनकी सहमति और 

भीमसेनका विरोध "`° ६४०८ 
१२-अजुनका भीमको समझाना और युधिष्टिरका 

age यथेष्ट धन देनेकी स्वीकृति 

प्रदान करना `` ६४१० 
१३-विदुरका धृतराष्ट्रको युधिष्टिरका उदारतापूर्ण 

उत्तर सुनाना "`" ६४११ 
१४-राजा TRUER द्वारा मृत व्यक्तियोंके लिये 

राद्ध एवं विशाल दान-यज्ञका अनुष्ठान ''' ६४१२ 
१५-गान्धारीसहिंत घृतराष्ट्रका वनको प्रस्थान "`` ६४१३ 
१६-शरतराष्ट्रका पुरवासियोंको लोटाना और पाण्डवोंके 

अनुरोध BAR भी कुन्तीका वनमें आनेसे 

न रुकना a "` ६४१५ 
१७-कुन्तीका पाण्डवोको उनके अनुरोधका उत्तर ६४१७ 
१८-पाण्डवोंका ज्ियोंसहित निराश लौटना, कुन्ती- 

सहित गान्धारी और धृतराष्ट्र आदिका मार्गमें 

गङ्गा-तटपर निवास करना "`` ६४१९ 
१९-धृतराष्ट्र आदिका गङ्गातटपर निवास करके 

वहाँसे कुरुक्षेत्रम जाना और शतयृपके आभमपर 

निवास करना "°° ६४९१ 
२०-नारदजीका प्राचीन राजर्षियोंक्ी तपःसिद्धिका 

दृष्टान्त देकर TASH तपस्याविषयक श्रद्धाकी 

AGM तथा शतयूपके पूछनेपर धृतराष्ट्रको 

मिळनेवाळी गतिका भी वर्णन करना " ६४२२ 
२१-श्वृतराष्ट्र आदिके लेवे पाण्डवो तथा पुरबासियाँ- 

की चिन्ता ‘se eee ees ६४२५ 
२२-माताके लिये पाण्डवोंकी चिन्ता, युधिष्ठिरकी 

वनमें जानेकी इच्छा, सहदेव और द्रौपदीका 

-साथ जानेका उत्साह तथा रनिवास और सेना- 

सहित युधिष्ठिरका वनको प्रस्थान -" ६४२६ 
२३-सेनासहित पाण्डवोंकी यात्रा और उनका 

कुरक्षेत्रमे पहुँचना --- ६४२८ 
२४-पाण्डवों तथा पुरवासियोंका कुन्ती, गान्धारी 

और धृतराष्ट्रके दर्शन करना *** ६४२९ 
२५-संजयका ऋषियोसे पाण्डवा, उनकी पत्नियों तथा 

अन्यान्य स्तियोंका परिचय देना "°° ६४३० 
२६-श्वृतराष््र और युधिष्डिरकी बातचीत तथा 

विदुरजीका युधिष्टिरके शरीरमें प्रवेश e ६४३२ 
२७-युधिडिर आदिका ऋषियोंके आश्रम देखना; 

कलश आदि बॉटना और. धृतराष्ट्रके पास 

आकर बैठना, उन सबके पास अन्यान्य 

ऋषियोंसहित महर्षि व्यासका आगमन `°" ६४३५ 
२८-महर्षि व्यातका Tae कुदळ पूछते हुए 


Ser e ० ८८४20४ a a पट 


विदुर और युधिठ्ठिरकी धर्मरूपताका प्रतिपादन 
करना और उनसे अभीष्ट वस्तु माँगनेके लिये 
कहना aS "`` ६४३७ 
( पुत्रददांनपवे ) 
२९-ध्रतराष्ट्रका मृत बान्धर्वोंके शोकसे दुखी होना 
तथा गान्धारी और कुन्तीका व्यासजीसे अपने 
मरे हुए पुत्रोंके दर्शन करनेका अनुरोध **' ६४३९ 
३०-कुन्तीका कर्णके जन्मका गुप्त RA वताना और 
व्यासजीका उन्हें सान्त्वना देना "`` ६४४२ 
३१-्यासजीके द्वारा धृतराष्ट्र आदिके पूर्वजन्मका 
. परिचय तथा उनके कहनेसे सब Shite 
गङ्गा-तंटपर जाना "° ६४५४४ 


३२-व्यासजीके प्रभावसे कुरुक्षेत्रके Aaa मारे गये 
कौरव-पाण्डववीरोंका गङ्गाजीके जलसे प्रकट 
होना eos म eee 
३३-परलोकसे आये हुए व्यक्तियोंका परस्पर राग- 
देषसे रहित होकर मिलना और रात बीतनेपर 
अदृश्य हो जाना; व्यासजीकी आज्ञासे विधवा 
क्षत्राणियोंका गङ्गाजीमे गोता लगाकर आपने- 
अपने पतिके छोकको प्राप्त करना तथा इस पडके 
्ववणकी महिमा : "°° ६४४७ 
३४-मरे हुए पुरुषोंका अपने पूर्व शरीरसे ही यहाँ 
पुनः दर्शन देना केसे सम्भव है ! जनमेजयकी 
इस शाङ्काका वैशम्पायनद्वारा समाधान *** ६४४९ 
३५-च्यासजीकी कृपासे जनमेजयको अपने पिताका 
दर्शन प्राप्न होना "°° ६४५१ 


२६-व्यासजीकी आशासे धृतराष्ट्र आदिका पाण्डवोंको 
विदा करना और पाण्डवॉका सद्लबल 
हस्तिनापुरमें आना "°° ६४५२ 
( नारदागमनपवे ) 
२७-नारदजीसे धृतराष्ट्र आदिके दावानलमें दग्ध हो 
जानेका हाल जानकर युधिष्ठिर आदिका शोक * * * ६४५६ 
३८-नारदजीके सम्मुख युधिष्डिरका धृतराष्ट्र आदिके 
लौकिक अभिमें दग्ध हो जानेका वर्णन करते 
हुए विलाप और अन्य पाण्डवॉंका भी 
रोदन 6 dot i "°° ६४५९ 
३९-राजा युधिष्िरद्वारा धृतराष्ट्र, गान्धारी और 
कुन्ती--इन तीनोंकी इड्ियोको गङ्गामें प्रवाहित 
कराना तथा आद्धकर्म करना “° ६४६१ 


६४४५ 
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॥ श्रीहरिः ॥ 


मौसलपं 


अध्याय विषय 


१-युधिष्ठिरका अपशकुन देखना, यादर्वोके 
विनाशका समाचार सुनना, द्वारकामें ऋषियों 
के शापवश साम्बके पेटसे मूसलकी उत्पत्ति तथा 
मदिराके निषेधकी कठोर आज्ञा 

२-द्वारकामें भयंकर उत्पात देखकर भगवान्‌ 
श्रीकृष्णका यदुवंशियोंको तीर्थयात्राके लिये 
आदेश देना : * ६४६५ 
-क्ृतवर्मा आदि समस्त यादवोंका परस्पर संहार ६४६७ 

४-दारुकका अर्जुनको सूचना देनेके लिये 


पृष्ठ-सँख्या 


६४६२३ 


अध्याय 
: ५-अर्जुनका द्वारकामें आना और द्वारका तथा 


विषय पृष्ठ-संख्या 
श्रीकृष्ण-पत्नियोकी दशा देखकर दुखी होना ६४७४ 

६-द्वारकार्मे अर्जुन और वसुदेवजीकी बातचीत ६४७५ 

७-वसुदेवजी तथा मौसल युद्धमें मरे हुए यादर्वोका 
अन्त्येष्टि-संस्कार करके अर्जुनका द्वारकावासी 
स्री-पुरषोंकी अपने साथ ले जाना; समुद्रका 
द्वारकाको डुबो देना और मार्गमें अरजुनपर 
डाकुओंका आक्रमण, अवशिष्ट यादर्वांको 


हस्तिनापुर जाना, बञ्जका देहावसान एवं अपनी राजधानीमें बसा देना "" ६४७७ 
बलराम और श्रीकृष्णका परमधाम-गमन *'* ६४७० ८-अर्जुन और व्यासजीकी बातचीत * ३४८१ 
महाप्रस्थानिकपवे 


१-बृष्णिवंशियोंका श्राद्ध करके प्रजाजनोंकी 
अनुमति ले द्रौपदीसहित पाण्डबोंका महाप्रस्थान ६४८५ 

२-मार्गमें द्रौपदी, Teta, AHS अर्जुन और 
भीमसेनका गिरना तथा युधिष्ठिरद्वारा प्रत्येकके 


गिरनेका कारण बताया जाना * ६४८८ तथा सदेह AAA जाना - ६४९० 
OAT es 
स्वर्गारोहणपर्व 
१-स्वर्गमें नारद और युधिष्ठिरकी बातचीत''' ६४९३ ४-युधिष्ठिरका दिव्यलोकमें श्रीकृष्ण, अजुन 
२-देवदूतका युधिष्ठिरको नरकका दर्शन कराना आदिका दर्शन करना `"* ** ६५०२ 
` तथा भाइयाँका करुणक्रन्दन सुनकर उनका ५-भीष्म आदि वीरोंका अपने-अपने मूल्स्वरूपमें 
वहीं रहनेका निश्चय करना * ६४९५ मिलना और महाभारतका उपसंहार तथा 
३-इन्द्र और धर्मका युधिष्ठिरको सान्त्वना देना माहात्म्य ६५०४ 
तथा युधिष्ठिरका शरीर त्यागकर दिव्य १-महाभारत श्रवणविधिः ° ६५०९ 
लोकको जाना * ६४९९ २-महाभारत-माहात्म्य ° ६५१७ 
— oo 
चित्रसूची 
( सादा ) 
१-दृद्धा गौतमीकी आदश क्षमा * ५४३१ “-महर्षि च्यवनका मूल्याकून ५६३५ 
२-धर्मात्मा BH और इन्द्रकी बात-चीत ` ५४४४ ९-इन्द्रका ब्रह्माजीके साथ MENS सम्बन्धमें 
` ३~महर्षि वशिष्ठका ब्ह्माजीके साथ प्रश्नोत्तर ``" ५४४५ प्रश्नोत्तर ** ५६९५ 
-भगवान्‌ भ्रीकृष्ण एवं विभिन्न महर्षियोंका १०-महर्षि वशिष्ठका राजा सौदाससे गौओंका 
` युधिष्ठिको उपदेश ``" * ५५२९ साद्दात्म्य-कथन fe * ५७१० 
-भयभीत कबूतर महाराज ११-भगवती लक्ष्मीकी गौओसे आश्रयके लिये प्रार्थना ५७१९ 
शिबिक्री गोदमें 2 ` ५५८४ १२-गहर्थःधर्मके सम्बन्धमें श्रीकृष्णका पृथ्वीके 
६-प्रथ्वी और श्रीकृष्णका संवाद ` ५५९१ साथ संवाद *« eee ५७८६ 
१३-बृहस्पतिजीका युधिष्ठिरको उपदेश _ *"* 


+ .७-जालके साथ नदीमेसे निकाले गये महर्षि च्यवन ५६३३ 


३-युधिष्टिका इन्द्र और धर्म आदिके साथ 
वार्तालाप; युधिष्ठिरका अपने धर्ममें CS रहना 


५८४२ 
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श्रीपरमात्मने नमः 
श्रीमहाभारतम्‌ 
अनुशासनपर्व 


( दानधर्मपर्वं ) 


प्रथमोऽध्यायः 
युधिष्ठिरको सान्त्वना देनेके लिये मीष्मजीके द्वारा गौतमी ब्राह्मणी, व्याध, 
सप मृत्यु और कालके संवादका वर्णन 


नारायणं नमस्कृत्य at चैव नरोसमम्‌। 
देवा सरस्वती ste ततो जयस्ुदीरयेत्‌ ॥ 
अन्तर्यामी नारायणखरूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण, ( उनके 


नित्य सखा ) नरंखरूप नरभे अजुनः ( उनकी लीला प्रकट: 


करनेवाळी ) भगवती सरखती और ( उन लीलाओंका संकलन 
` करनेवाले ) महर्षि वेदव्यासको नमस्कार करके जय (महाभारत) 
का पाठ करना चाहिये Il ; 


A उवाच 
दामो बहुधियाकारः aye उक्तः पितामइ | 
नच मे हृदये शान्तिरस्ति वि 
युधिष्ठिरने कहां--पितामह | आपने नाना 
शान्तिके सूकम खरूपका ( शोकसे मुक्त होनेके विविध 
उपायोंका ) वर्णन किया; परंतु आपका यह ऐसा उपदेश 
सुनकर भी मेरे इदयमें शान्ति नहीं है ॥ १॥ 


` बताये, परंतु इन नाना प्रकारके शान्तिदायक उपारयोको 


सुनकर मी स्वयं ही किये गये अपराघसे मनको शान्ति केसे 

माल बाक [ We 

wd are ee तुष्छताम्येव चिन्तयन्‌॥ रे ॥ 
वीरवर ! बाणोते भरे हुए आपके शरीर और इतके 

गहरे घावको देखकर मैं बार-बार अपने पापोका ही चिन्तन 
मर सर खर ६-२ 
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करता हुँ; अतः मुझे तनिक मी चैन नहीं मिळता R Ul ३॥ 
रुधिरेणावसिकाङ्गं प्रसघन्त॑ यथाचलम्‌ । 
त्यां दृष्टा पुरुषव्यात्र सीदे वषोखिवाम्बुजम्‌ ॥ ४ ॥ 
पुरुषसिंइ | पर्वतसे गिरनेवाळे झरनेकी तरह आपके 
शरीरसे रक्तकी धारा बह रही है--आपके सारे अङ्ग खूनसे 
लथपथ हो WE | इस अवस्थामे आपको देखकर में वर्षा- 
कालके कमळकी तरह Tet ( दुखित होता ) जाता हूँ॥ 
अतः कष्टतर॑ कि चु मत्कृते यत्‌ पितामहः | 
इमामवस्थां गमितः प्रत्यमित्रे रणाजिरे ॥ ५ N 
मेरे ही कारण समराङ्गणमें शत्रुओने जो पितामइको इस 
अवस्थामें पहुँचा दिया» इससे बढ़कर कष्टकी यात और क्या 
हो सकती है १ ॥ ५ ॥ 
तथा चास्ये नृपतयः सहपुत्राः सबान्धवाः | 
मत्कृते निधनं प्राप्ताः कि चु 'कष्टतर ततः॥ ६॥ 
आपके सिवा और भी aged नरेश मेरे ही कारण 


अपने gat और बा्वर्वोसहित युद्धमें मारे गये हैं | इससे 


बढकर दुःखकी वात और क्या होगी ! ॥ ६ ॥ 
चयं दि ma कालमन्युषशंगताः। र 
कृत्वेदं निन्दितं कमे प्राप्स्यामः कां गति चुप ॥ ७ ४ 
नरेश्वर | इम पाण्डव और धूतराष्ट्रके सभी पुत्र काळ 
और क्रोधके वशीभूत हो यह निन्दित कमे करके न जाने 
किस दुर्गतिको प्रास होंगे | ॥ ७ ॥ | 


> 
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इदं तु धातेराष्ट्रस्य Hat मन्ये जनाधिप | 
इसासवस्थां सम्प्राप्तं यद्सो त्वां न पश्यति॥ ८ ॥ 
नरेश्वर ! में राजा दुर्योधनके लिये उसकी मृत्युको Fs 
समझता हूँ जिससे कि वह आपको इस ATTA पड़ा हुआ 
नहीं देखता है ॥ ८ ॥ 
सोऽहं तव ह्यम्तकरः सुद्ददधकरस्तथा । 
न शास्तिमधिगच्छामि पञ्यस्त्वां दुःखितं क्षितो॥ ९ ॥ 
मैं ही आपके जीवनका अन्त करनेवाला हूँ और मैं ही 
GR gem भी वध करनेवाला हूँ । आपको इस 
दुःखमयी दुरवस्थामें भूमिपर पड़ा देख मुझे शान्ति नहीं 
मिलती है ॥ ९ ॥ 
दुयौधनो हि समरे aAa: सहाजुजः | 
निहतः क्षत्रधमे5स्सिन दुरात्मा कुलपांसनः ॥ १०॥ 
दुरात्मा एवं कुलाङ्गार दुर्योधन सेना और बन्धुआसहित 
क्षत्रियधर्मके अनुसार dade इस युद्धमें मारा गया .॥ १०॥ 
ल स पइयति दुष्टात्मा त्वामद्य पतितं क्षितो। 
अतः Sat स्तं मन्ये नेह जीवितमात्मनः ॥ ११॥ 
वह दुष्टात्मा आज आपको इस तरह भूमिपर पड़ा हुआ 
नहीं देख रहा दै, अतः उसकी waa ही में यहाँ as 
मानता हूँ; किंतु अपने इस जीवनको नहीं ॥ ११ II 
अह हि समरे चीर गमितः IN: क्षयम्‌ । 
अभविष्यं यदि पुरा सह भ्रावभिरच्युत ॥ १२॥ 
न त्वामेवं ख्ुदुःखातंमद्राक्षं सायकार्दितम्‌ | 
अपनी मर्यादासे कभी नीचे न गिरनेवाले वीरवर | यदि 
भाइयोसहित में शजुओंद्वारा पहले ही युद्धमें मार डाला गया 
होता तो आपको इस प्रकार सायकोंसे पीड़ित और अत्यन्त 
दुःखसे आतुर अवस्थामें नहीं देखता ॥ १२३ ॥ 
नूनं हि पापकमोणो धात्रा सुष्टाः स्म हे BTN १३॥ 
अन्यस्मिन्नपि लोके वे यथा मुच्येम किह्बिषात्‌। 
तथा प्रशाधि मां राजन्‌ मम चेदिच्छसि प्रियम्‌॥ १४॥ 
नरेश्वर | निश्चय ही विधाताने हमें पापी ही रचा है । 
राजन्‌ | यदि आप मेरा प्रिय करना चाहते हैं तो मुझे ऐसा 
उपदेश दीजिये, जिससे परळोकमे भी मुझे इस पापसे छुटकारा 
मिल सके ॥ १३-१४ ॥ 
भीष्म उवाच 
परतन्त्रं कथं ेतुमात्मानमंनुपदयस्ि। 
कर्मणां दि महाभाग सूक्ष्मं होतदतीन्द्रियम्‌ ॥ १५॥ 
भीष्मजी कहते हैँ-महामाग | तुम तो एदा परतन्त्र 
हो ( काळ, Hee और ईश्वरके अधीन हो ), फिर अपनेको 


Baga कर्मोका कारण क्यो समझते हो ! वाखवर्मे कमोका _ 
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कारण क्या दै, यह विषय अत्यन्त सूक्ष्म तथा इन्द्रियांकी 

पहुँचसे बाहर है ॥ १५ ॥ 

अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 

संवादं सृत्युगौतम्योः काललुब्धकपन्नगैः ॥ १६॥ 
इस विषयमे विद्वान्‌ पुरुष गौतमी ब्राहमणी, व्याध, सर्प? 

मृत्यु और कालके संवादरूप इस प्राचीन इतिद्दासका उदाहरण 

दिया करते हैं ॥ १६ ॥ 


गौतमी नाम कोस्तेय स्थविरा शमसंयुता | 
SIT TE स्वं पुत्रमपश्यद्गतचेतनम्‌ ॥ १७॥ 
कुन्तीनन्दन ! पूर्वकालमे गौतमी नामवाळी एक बूढ़ी 
ब्राह्मणी थी, जो झान्तिके साधनमें संलग्न रहती थी | एक 
दिन उसने देखा, उसके इकलौते बेटेको aaa Fa लिया 
और उसकी चेतनाशक्ति ST हो गयी ॥ १७॥ 
अथ तं खायुपाशेन TIT सर्पममर्षितः । 
झुब्धकोऽ्जुनको नाम MATA ससुपानयत्‌ ॥ १८॥ 
इतनेहीमें अर्जुनक नामवाले एक व्याधने उस साँपको 
aas Wed बाँध लिया और अमर्षवश वह उसे गौतमीके 
पास छे आया ॥ १८॥ 
खे चाव्रचीदयं ते स पुत्रहा पन्नगाधमः | 
ae क्षिप्रं महाभागे चध्यतां केन हेतुना-॥ १९॥ 
छाकर उसने कहा--५महाभागे | यही वह नीच सप है; 
जिसने तुम्हारे पुत्रको मार डाला है | जल्दी बताओ, मैं किस 
तरह इसका वध करूँ १ ॥ १९ | 
अशी प्रक्षिप्यतामेष च्छिद्यतां खण्डशो ऽपि वा। 
न ह्ययं वालहा पापश्चिरं जीवितुमर्हति ॥ Ro N 
“में इसे आगमें झोंक दूँ या इसके डकड़े-ठकड़े कर 
डाल, ! बाळककी हत्या करनेवाला यह पापी सरपं अब अधिक 
समयतक्‌ जीवित रहने योग्य नहीं दै? || २० ॥ 
योतम्युवाच 
चिखजेनमबुद्धिस्त्वमवध्यो ऽज्ुनक त्वया। 
को ह्यात्मानं गुरु कुयोत्‌ प्रा्तत्यमविचिन्तयन्‌ ॥ २१ N 
गोतमी बोली--अजुनक ! छोड़ दे इस सर्पको | तू 
अमी नादान है । तुझे इस सर्पको नहीं मारना चाहिये | 
होनद्दारको कोई टाळ नहीं सकता-इस बातको जानते हुए 
मी इसकी उपेक्षा करके कौन अपने ऊपर पापका मारी 


` बोझ लादेगा !॥ २१ ॥ 


सुवन्ते धर्मलघवो लोकेऽम्भसि यथा Tat: | 
मज्जन्ति पापगुरवः शस्त्रं स्कन्नमिवोदके ॥ २२॥ 
संसारमें धर्माचरण करके जो अपनेको हल्के रखते हैं 


es 


.( अपने ऊपर पापका भारी बोझ नहीं लादते हैं) वे पानीके 
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` दानधर्मपर्थ ] 


ऊपर चळनेवाली नौकाके समान भवसागरसे पार हो जाते हैं; 
परंतु जो पापके बोझसे अपनेको बोझिल बना लेते हैं, वे 
seH फेंके हुए हथियारकी भाँति नरक-समुद्रमे डूब जाते हैं ॥ 
हत्वा चैनं नासतः स्यादयं मे 
जीचत्यस्मिन्‌ को ऽत्ययः स्याद्यं ते । 
AAT प्राणयुक्तस्य जन्तो- 
शत्योलोकं को नु गच्छेदनन्तम्‌ ॥ २३ ॥ 
इसको मार डालनेसे मेरा यह पुत्र जीवित नहीं हो 
सकता और इस सर्पके जीवित रहनेपर भी तुम्हारी क्या हानि 
हो सकती दै ? ऐसी दशाम इस जीवित ग्राणीके प्राणोंका 
नाश करके कौन यमराजके अनन्त Stat जाय १ ॥ २३॥ 
लुब्धक उवाच 
जानाम्यहं देवि शुणाणुणशे 
ange JA भवन्ति। . 
खस्थस्पेंते तूपदेशा भवन्ति 
तस्मात्‌ क्लुं सपेमेनं हनिष्ये ॥ २४॥ 
व्याधने कहा--युण और अवशुणको जाननेवाळी 


देवि | मैं जानता हूँ कि RR लोग किसी मी ' 


प्राणीको wet पड़ा देख इसी तरह दुखी at जाते हैं । परंतु 
थे उपदेश तो खस्थ पुरुषके लिये हैं ( दुखी मनुष्यके 
TAN इनका कोई प्रभाव नहीँ पड़ता ) | अतः मैं इस नीच 
aR अवश्य मार डालूँगा ॥ RY II 
gata: कालगति वदन्ति 
सद्यः शुचं त्वर्थविदस्त्यजन्ति | 
शेयःक्षयं शोचति नित्यमोहात्‌ 
तस्माच्छुचं सुञ्च हते भुजङ्गे ॥ २५॥ 
शान्ति चाहनेवाले पुरुष कालकी गति बताते हैं 
( अर्थात्‌ कालने ही इसका नाश कर दिया है, ऐसा कहते 
हुए शोकका त्याग करके संतोष धारण करते हैं ) । परंतु जो 
अर्थवेत्ता SACS लेना जानते हैं; वे शत्रुका नाश करके 
ata ही शोक छोड़ देते हैं । दूसरे लोग भ्रेयका नाश होनेपर 
ead सदा उसके लिये शोक करते रहते हैं; अतः इस 
शन्रुभूत सर्पके मारे जानेपर. तुम भी तत्काळ ही अपने पुत्र- 
शोकको त्याग देना ॥ २५॥ 
MTANI 
atiad विद्यते5स्मद्धिधानां 
धमोत्मानः सर्वदा सज्जना हि । 
नित्यायस्तो बालकोऽप्यस्य तस्मा- 
AN नाहं पन्नगस्य TAT ॥ २६॥ 
गौतमी बोली--अर्जनक ! इम-जैसे लोगाँको कमी किसी 
तरहकी हानिते भी पीड़ा नहीं होती | धर्मात्मा सजन पुरुष सदा 


प्रथमोऽष्यायः 


een 


लेकर इस सर्पके अपराधको क्षमा कर और इसे छोड़ दे [RWI 


५३२७ 


घर्ममे ही लगे. रहते हैं। मेरा यह बालक सर्वया मरनेहीवाला था; 


इसलिये में इस सर्पको मारनेमें असमर्थ = Il २६ ॥ 


न ब्राह्मणानां कोपो ऽस्ति कुतः कोपाच यातनाम्‌ 
मार्दवात्‌ क्षम्यतां साधो सुच्यतामेष पन्नगः ॥ २७॥ 


पीड़ा कैसे दे सकते हैं; अतः साधो! तू मी कोमळताका आश्रय 


लुब्धक उवाच 
हत्वा लाभः थ्य एवाव्ययः स्या- 
BPA लाभः स्याद्‌ बलिभ्यः AAT: | 
कालाल्लाभो ACG सत्यो भवेत 
श्रेयोलाभः कुत्सिते ऽस्मिन्न ते स्यात्‌॥२८॥ 
व्याधने कहा--देवि | इस सर्पको मार डाळनेसे जो 
agate मळा होगा, यही अक्षय लाभ दै। बलवानोसे बलपूर्वक 
लाम उठाना ही उत्तम लाम दै | काळे जो लाम होता हेर 
वही सच्चा लाभ है । इस नीच ade जीवित रहनेसे तुम्हें 
कोई श्रेय नहीं मिल सकता ॥ २८ ॥ 
गौतम्युवाच 
का चु meda aa Rea 
का कामातिः प्राप्य शत्रु न सुक्त्वा । 
कस्मात्‌ सौस्याह न क्षमे नो UNS 
मोक्षार्थ वा कस्य हेतोने कुयोम्‌॥ २९ ॥ 
शौतमी बोली--अर्जुनक | शत्रुको केद करके उसे 
मार डानेसे क्या लाम होता है तथा शत्रुको अपने हाथमें 
पाकर उसे न AFNA किस अभीष्ट मनोरथकी प्रासि हो 
जाती है ! सौम्य | क्या कारण है कि मैं इस सपे अपराधको 
क्षमा न करूँ १ तथा किसल्यि इसको छुटकारा दिलानेका 
प्रयत्न न करूँ १॥ २९ ॥ 
लुब्धक उवाच 
बहवो: रक्षितव्या 
नेको बहुभ्यो गोतमि रक्षितव्यः! 
कृतागसं धमविदस्त्यजन्ति 
attad पापमिमं जहि AA ३०॥ 
` व्याधने कहा--गौतमी! इस एक सर्पसे Tear मनुष्यों- 
के जीवनकी रक्षा करनी चाहिये | ( क्योंकि यदि यह जीवित 
रहा तो बहुतोंको काटेगा । ) अनेकोंकी जान लेकर एककी 
रक्षा करना कदापि उचित नहीं है | sds पुरुष अपराधीको 
त्याग देते हैं; इसलिये तुम भी इस पापी सर्पको मार डालो || 


गौतम्युवाच 
नास्मिन्‌ हते पन्नगे पुत्रको मे 
AACA GIF जीवितं वें। 
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श्रीमदाभारते 


[ agmen 


eae OH 


शुर्ण खाल्यं नास्य षणे प्रपइये 
तस्मात्‌ सपे लुब्धक सुञ्च जीवस्‌॥ AR N 
गौतमी बोली--ड्याध | इस सर्पके मारे जानेपर मेरा 
पुत्र पुनः जीवन प्राप्त कर लेगा) ऐसी बात नहीं है | इसका 
वध करनेसे दूसरा कोई लाम भी मुझे नहीं दिखायी देता 
हे । इसलिये इस सर्पको तुम जीवित छोड़ दो ॥ ३१ ॥ 
लुब्धक उवाच 
वृत्त इत्वा देवराद्‌ श्रेष्ठभाग वै 
यशं हत्वा आगमवाप चैव | 
शूली देवो देवबुत्त चर a 
कषिप्रं सपे जहि मा भूत्‌ ते विशङ्का॥ ३२॥ 
व्याधने कहा--देवि ! जत्रासुरका वघ करके देवराज 
इन्द्र शरेष्ठ पदके भागी हुए और त्रिद्यूलधारी रुद्रदेवने दक्षके 
यज्ञका विध्वंस करके उसमें. अपने लिये भाग प्राप्त किया | 
तुस मी देवताओंद्वारा किये गये इस बर्तावका ही पालन 
करो | इस सर्पको शीघ्र ही सार डालो | इस कार्यमें तुम्ह 
शङ्का नहीं करनी चाहिये | ३२ ॥ 
भीष्म उवाच 
असकृत्‌ भोच्यमालापि गौतमी सुजगं प्रसि। 
छुब्धकेन महाभागा पापे नैवाकरोन्मतिम्‌ ॥ ३३॥ 
भीष्सजी कहते हैं--राजन्‌ | व्याघके बार-बार कहने 
और उकसानेपर मी महामागा गौतमीने संपँको मारनेका 
विचार नहीं किया ॥ ३३ ॥ 
इषदुच्छ्चसमानस्तु छच्छात्‌ संस्तभ्य पन्नगः | 
उत्ससजे गिरं मन्दां मानुषी पाशपीडितः ॥ ३४॥ 
उस समय बन्धनसे पीड़ित होकर ALA साँस लेता 
हुआ वह सॉप बड़ी कठिनाईसे अपनेको सॅमाळकर मन्द- 
स्वरसे मनुष्यकी वाणीमें बोला ॥ ३४ ॥ 
सर्प उवाच 
को न्वजुंनक दोषोऽञ विद्यते मम बालिश | 
अतन्त्रं हि मां सुत्युविषशं यद्चूचुद्ल्‌ ॥ ३५॥ 
सर्पेने कहा--ओ नादान अर्जुनक [इसमें मेरा क्या 
दोष है! मैं तो पराधीन हूँ । मृत्युने मुझे विवश करके इस 
कार्यके लिये प्रेरित किया या || ३५॥ 
तस्यायं वचनाद्‌ दष्टो न कोपेन न काम्यया | 
तस्य तत्किल्विषं लुब्ध विद्यते यदि किल्विषम्‌ ॥ ३६॥ 
उसके कइनेसे ही मैंने इस बाळकको डँसा है, Maa 
और कामंनाते नहीं | व्याध | यदि इसमें कुछ अपराध है तो 
वह मेरा नही मृत्युका है ॥'३६ ॥ 
लुब्धक उवाच 
यदन्यवशगेनेदं छतं ते पन्नगाशुभम्‌ । 
: कारणं वे त्वमप्यत्र तस्मात्‌ त्वमपि किल्बिषी ॥ ३७॥ 


व्याधने कहा--ओ सर्प | यद्चपि तूने वूसरेके अधीन 
होकर यह पाप किया है तथापि तू मी तो इसमें कारण है ही; 
इसलिये तू भी अपराधी है ॥ १७॥ 
सुत्पात्रस्य क्रियायां हि दण्डचक्रादयो यथा | 
कारणत्वे प्रकल्प्यन्ते तथा त्वमपि पन्नग ॥ ३८॥ 
ad | जैसे मिट्टीका बर्तन बनाते समय दण्ड और चाक 
आदिको भी उसमें कारण माना जाता है, उसी प्रकार तू मी 
इस बारूकके TI कारण है ॥ ३८ ॥ 
किल्विषी चापि मे वध्यः किल्विषी सास्ति err 
आत्मानं कारणं शत्र त्वमाख्यासि भुजङ्गम ॥ ३९ ॥ 
भुजङ्गम | जो भी अपराधी हो, वह मेरे लिये वध्य है; 
पन्नग | तू भी अपराधी है ही; क्योंकि तू स्वयं अपने आपको 
इसके TT कारणं बताता है ॥ ३९ ॥ 


सर्प उवाच 


खर्व णते हावशा दण्डचक्रादयो IN | 
तथाइमणि तस्सान्मे नैष दोषो मतस्तव ॥ ७० ॥ 
लर्पने कहा--व्याध ! जैसे मिट्टीका बर्तन बनानेमें ये दण्छ- 
चक्र आदि सभी कारण पराधीन होते हैं; उसी प्रकार मैं भी 
age अधीन हूँ; इसलिये तुमने जो मुझपर दोष लगाया 
है, वह ठीक नहीं है ॥ vo ॥ 
अथवा Waters तेऽप्यत्योव्यप्रयोजकाः | 
कार्यकारणसंदेहो भषत्यन्योन्यचोदनाल्‌ ॥ ४१ ॥ 
अथवा यदि तुम्हारा यह मत हो कि ये दण्ड-चक्र आदि 
भी एक दूसरेके प्रयोजक होते हैं, इसलिये कारण हैं ही, 
किंतु ऐसा माननेसे एक दूसरेको प्रेरणा देनेवाला होनेके कारण 
कार्य-कारणमावके निर्णयमें संदेह हो जाता हे ॥ ४१ ॥ 
एवं सति न दोषो मे नास्मि वध्यो न किल्बिषी | 
किहिबषं समवाये स्यान्मन्यसे यदि किल्विषम्‌ ॥ ४२॥ 
ऐसी दशामें न तो मेरा कोई दोष है और न मैं वध्य 
अथवा अपराधी ही हूँ | यदि तुम किसीका अपराध समझते 
हो तो वह सारे कारणोंके समूहपर ही लागू होता है ॥ ४२॥ 
लुब्धक उवाच 
कारणं यदि न स्याद्‌ वैन कतो स्यास्त्वमप्युत 
विनाशकारणं त्वं च तस्माद्‌ वघ्यो5सि मे मतः॥ ४३ ॥` 
व्याधने कहा--सर्प | यदि मान भी लें कि तू अपराधका 
न तो कारण है और न कर्ता ही दै तो मी इस बालककी 
मृत्यु तो तेरे ही कारण हुई है, इसलिये मैं तुझे मारने योग्य 
समझता हूँ ॥ ४३ ॥ 
असत्यपि कृते कार्ये नेह पत्चग छिप्यते। 
तस्माज्ञाजैव हेतुः स्याद्‌ वध्यः कि बहु भाषसे॥ ४७७ ॥ 
ad | तेरे मतके अनुसार यदि दुष्टतापूर्ण कार्य करके भी 
कर्ता उस दोषसे लित नहीं होता है, तब तो चोर या हत्यारे 
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आदि जो अपने अपराधोंके कारण राजाऑके यहाँ वध्य होते 
हैं, उन्हें भी वास्तवमें अपराधी या दोषका भागी नहीं होना 
चाहिये । ( फिर तो पाप और उसका दण्ड भी व्यर्थ ही 
होगा ) अतः तू क्यों बहुत बकवाद कर रहा है ॥ ४४ Il 
सर्पं उवाच 
कार्योभावे क्रिया न स्यात्‌ सत्यसत्यपि कारणे | 
तरप्राद्‌समे ऽस्मिन्‌ हेतौ मे वाच्यो हेतुर्विशेषतः ४५॥ 
यद्यहं कारणत्वेन मतो लुब्धक तत्त्वतः | 
अन्यः प्रयोगे स्याद किर्चिषी जन्लुनाइाने ॥ ४६॥ 
सर्पने कदा--ग्याघ ! प्रयोजक (प्रेरक) कर्ता रहे या न रदे, 
प्रयोज्य कर्ताके बिना क्रिया नहीं होती; इसलिये यहाँ यद्यपि 
इमलोग .( मैं और मृत्यु ) समानरूपसे देतु हैं तो मी प्रयोजक 
होनेके कारण मृत्युपर ही विशेषरूपसे यह अपराध लगाया 
जा सकता है | यदि तुम मुझे इस बालककी मृत्युका 
वस्तुतः कारण मानते हो तो यह तुम्हारी भूल है | वास्तवमें 
विचार करनेपर प्रेरणा करनेके कारण दूसरा ही ( मृत्यु ही) 
अपराधी सिद्ध होगा; क्‍योंकि वही प्राणियोके विनादामें 
अपराधी है ॥ ४५-४६ ॥ 
लुब्धक उवाच 
वध्यस्त्वं मम Wa बालघाती sats | 
भाषसे कि बहु पुनर्वध्यः सन्‌ पन्चगाधम ॥ ४७ N 
व्याधने कहा--खोटी बुद्धिवाले नीच सपं | तू बाल- 
हत्यारा और क्रूरतापूर्ण कर्म करनेवाला है; अतः निश्चय ही 
मेरे हाथसे वधके योग्य है । तू वध्य होकर भी अपनेको 
निर्दोष सिद्ध करनेके लिये क्यों बहुत बातें बना रहा है ! Ivo 
सर्प उवाच 
यथा इर्चीषि Gat मखे वे लुब्धकत्विजः | 
न फलं प्राप्लुवन्त्यत्न फलयोगे तथा MEA Nl ४८ ॥ 
सर्पने कहा--व्याघ ! जैसे यजमानके यहाँ यशमें 
ऋत्विज लोग अग्निमे आहुति डालते हैं; किंतु उसका फल 
उन्हे नहीं मिळता | इसी प्रकार इस अपराधके फल या दण्डको 
भोगनेमें मुझे नहीं सम्मिलित करना चाहिये ( क्योंकि 
वास्तवमें मृत्यु ही अपराधी है ) ॥ ४८॥ 
भीष्म उवाच 
तथा ब्रुवति तस्िस्तु पन्नगे मृत्युचोदिते | 
आजगाम ततो स्ृत्युः पन्नगं चात्रवीदिदम्‌॥ ४९ ॥ 
भीष्मजी कहते है--राजन ! मृत्युकी प्रेरणासे बालक- 
को डॅसनेवाला सर्प जब बारंबार अपमेको निर्दोष और मृत्युको 
दोषी बताने लगा; तब मृत्यु देवता भी वहाँ आ पहुँचा ओर 
सर्पसे इस प्रकार बोला ॥ ४९ ॥ 
मृत्युरुवाच 
प्रचोदितोऽहं कालेन TN त्वामचूचुदम्‌ | 
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विनाशदेतुनोस्य त्वमहं न प्राणिनः शिशोः ॥ ५० ॥ 
way कहा--सर्प ! see प्रेरित होकर ही मैंने 
तुझे इस बालकको डँसनेके fea प्रेरणा दी यी; अतः इस 
शिशुप्राणीके विनाशमें न तो तू कारण है और न मैं ही 
कारण हुँ | ५० Il. 
यथा , वायुजेलधरान्‌ विक्रषंति ततस्ततः | 
तद्वज्ञलदचत्‌ सर्प कालस्याहं वशानुगः ॥ ५१॥ 
सर्प | जैसे इवा acetal इधर-उधर उड़ा ले जाती 
है; उन बादलोंकी ही मॉति मैं मी कालके बामे हूँ ॥५१॥ 
सारिवका राजसाश्चैव तामसा ये च केचन | 
भावाः-काळात्मकाः सर्वे प्रवतंन्ते ह जन्तुषु ॥ ५२॥ 
सात्त्विक) राजस और तामस जितने मी माव हैं, वे सव 
कालात्मक हैं और कालकी ही परेरणासे प्राणिर्योको प्रात 
होते हैं ॥ ५२ II 
ञङ्गमाः स्थावराइचेव दिवि वा यदि वा भुवि | 
सर्वे कालात्मकाः सर्प कालात्मकमिदं जगत्‌ ॥ ५३ ॥ 
ad | पृथ्वी अथवा स्वर्गलोकमें जितने भी स्यावर-जङ्गम 
पदार्थ हैं, वे सभी काळके अधीन हैं | यह सारा जगत्‌ ही 
कालस्वरूप है ॥ ५३ Il 
प्रवृत्तयश्च लोके5स्मिस्तथेब च निषृत्तयः | 
तासां विकृतयो याश्च सर्व कालात्मक LAA Ul ५४ ॥ 
इस Stat जितने प्रकारकी प्रद्नत्ति-निन्वत्ति तथा उनकी 
विकृतियाँ ( फल ) हैं, ये सब कालके ही स्वरूप हैं ॥५४॥ 
आदित्यश्चन्द्रमा विष्णुरापो वायुः शतक्रतुः | 
अप्लिःखं पृथिवी मित्रः पजेन्यो वसवोऽदितिः ॥ ५५ ॥ 
सरितः सागराश्चैव भावाभावौ च TAT | 
aq कालेन खज्यन्ते ह्लियन्ते च पुनः पुनः ॥ ५६॥ ` 
पन्नग | सूर्यश चन्द्रमा, जल) वायु) इन्द्रश अग्नि) 
आकाश) पृथ्वी, मित्र) पर्जन्य, वसुः अदिति, नदी? समुद्र - 
तथा माव और अभाव--ये समी कालके द्वारा ही रचे जाते 
हैं और काल ही इनका संहार कर देता है ॥ ५५-५६ ॥ 
एवं ज्ञात्वा कथं सां त्वं सदोषं सपे मन्यसे । 
अथ चैवंगते दोषे मयि त्वमपि दोष्रचान्‌ ॥ ५७॥ 
सर्प | यह सब जानकर भी तुम मुझे केसे दोषी मानते 
हो १ और यदि ऐसी स्थितिमें भी मुझपर दोषारोपण हो सकता 
है, तब तो तू भी दोषी ही दै॥ ५७॥ 
सर्प उवाच 
निदोषं दोषचन्तं वा न त्वां सृत्यो बरवीस्यहम्‌ | 
त्वयाहं चोदित इति घवीम्येताबदेब तु ॥ ५८॥ 
, सपने कहा-मृत्यो ! में तुम्हें तो निर्दोष बताता 
हुँ और न दोषी दी मैं तो इतना ही.कह रहा हूँ कि इस 


_ बालकको डेंसनेके लिये तूने ही मुझे प्रेरित किया था ॥५८॥ 


५४३० 
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यदि काळे तु दोषोऽस्ति यदि तत्रापि नेष्यते | 
दोषो नेव परीक्ष्यो मे न हात्राधिकृता वयम्‌ ॥ ५९॥ 
इस विषयमें यदि कालका दोष है अथवा यदि वह भी 
निदोष है तो हो, मुझे किसीके दोषकी जाँच नहीं करनी है 
और जाँच करनेका मुझे कोई अधिकार भी नहीं है ॥५९॥ 
निर्माक्षस्त्वस्य दोषस्य मया कायी यथा तथा | 
VN न दोषः स्यादिति मेऽत्र प्रयोजनम्‌ ॥ ६० N 
परंतु मेरे ऊपर जो दोष लगाया गया है, उसका निवारण 
तो मुझे जेसे-तेसे करना ही है। मेरे कहनेका यह प्रयोजन 
नहीं है कि मृत्युका भी दोष सिद्ध हो जाय ॥ ६० ॥ 
भीष्म उवाच 
सपा ष्थाजुंनक प्राह श्रुत ते सृत्युभाषितम्‌ | 
नानागसं मां पाशेत संतापयितुमहसि ॥ ६१॥ 
भीष्मजी कहते हैं-युषिष्ठिर ! तदनन्तर सर्पने 
अर्जुनकसे FI— gar मृत्युकी बात तो सुन ली न ! अब 
मुझ निरपराधको बन्धनमें बाँधकर कष्ट देना तुम्हारे लिये 
उचित नहीं है ॥ ६१ ॥ 
लुब्धक उवाच 
galt: थुतं मे वचनं तव चेव सुजङ्गम। 
नंब तांचददोबत्यं भवति त्वयि पन्नग ॥ ६२॥ 
व्याधने कहा--पन्नग ! मैंने मृत्युकी और तेरी-दोनो- 
की वाते सुन ली; किंतु भुजङ्गम | इससे तेरी निर्दोषता 
नहीं सिद्ध हो रही है ॥ ६२॥ l 
सृत्युसत्ं चेव हेतुर्दि बालस्यास्य विनाशने । 
उभयं कारणं मन्ये न कारणमकारणम्‌॥ ६३॥ 
इस वाळकके विनाशमें तू और मृत्यु--दोनो ही कारण 
हो; अतः मैं दोनोंको ही कारण या अपराधी मानता हूँ, किसी 
एकको अपराधी या निरपराध नहीं मानता | ६३ ॥ 
fread च दुरात्मानं क्रूर दुःखकरं सताम्‌। 
त्वां चेवाहं बधिष्याम्नि पापं पापस्य कारणंम्‌॥ ६४॥ 
श्रेष्ठ yela दुःख देनेवाले इस क्रूर एवं दुरात्मा 
मुत्युको धिक्कार है और तू तो इस पापका कारण है ही; 
इसलिये तुझ पापात्माका वध मैं अवश्य करूँगा ॥ ६४॥ 
मुत्युरुवाच 
विवशो काळवशगावावां निर्दिष्टकारिणौ | 
नावां दोषेण गन्तव्यौ यदि सम्यक्‌ प्रपश्यसि ॥ ६५॥ 
कहा--व्याध | इम दोनों कालके अधीन 
'होनेके कारण विवश हैं | इम तो केवळ उसके आदेशका 
पालनमात्र करते हैं | यदि तुम अच्छी तरह बिचार करोगे 
तो हृमळोगोपर दोषारोपण नहीं करोगे ॥ ६५ ॥ 
लुब्धक उवाच 


युवामुभौ कालवशौ यदि मे मृत्युपन्नगौ | 


ad 
y 


हर्षक्रोधौ यथा स्यातामेतदिच्छामि वेदितुम्‌ ॥ ६६॥ ` 
व्याधने कहा--मृत्यु और सर्प | यदि तुम दोनों 
कालके अधीन हो तो मुझ तटस्थ व्यक्तिको परोपकारीके 
प्रति ef और दूसरोका अपकार करनेवाले तुम दोनोपर क्रोध 
wat होता है, यह में जानना चाइता हूँ ॥ ६६ ॥ 
मृत्युरुवाच 
या काचिदेव चेएा स्यात्‌ AA कालप्रचोदिता | 
पूर्वमेवैतदुक्तं हि भया लुब्धक कालतः ॥ ६७॥ 
AAA कहा---व्याघ | जगत्में जो कोई मी चेष्टा 
हो रही है, वह सत्र काळकी प्रेरणासे ही होती है । यह बात 


` मैंने तुमसे पहले ही बता दी है॥ ६७॥ 


तस्मादुभौ कालवशावावां निर्दिष्टकारिणौ। 
नावां दोषेण गन्तव्यौ त्वया लुब्धक कर्हिचित्‌ ॥ ६८ ॥ 
अतः व्याध | हम दोनोंको कालके अधीन और कालके 
ही आदेशका पालक समझकर तुम्हें कमी हमारे ऊपर दोषा- 
रोपण नहीं करना चाहिये | ६८॥ 
भीष्म उवाच 
अथोपगस्य RSCG लस्मिन्‌ धमीर्थखंशये | 
अन्नवीत्‌ पन्नगं Bel Bel चाजुनक तथा ॥ ६९ ॥ 
भीष्मजी कहते हैं--युधिष्ठिर | तदनन्तर धार्मिक 
विषयमें संदेह उपस्थित होनेपर काळ भी वहाँ आ पहुँचा तया 
सर्पः मृत्यु एवं अर्जुनक व्याधसे इस प्रकार बोला ॥ ६९ ॥ 
काल उवाच 
न ह्यहं नाप्ययं Bega लुब्धक AT: | 
किल्विषी जन्तुमरणे न व्य हि प्रयोजकाः ॥ ७० ॥ 
कालने कहा--व्याध | न तो मैं, न यह मृत्यु और 
न यह सर्प ही इस जीवकी agi अपराधी हैं | इमलोग 
किसीकी मृत्युमे प्रेरक या प्रयोजक भी नहीं हैं || ७० ॥ 
अकरोद्‌ यद्यं कर्म तन्नोऽज्ुनक चोदकम्‌ | 
बिनारहेतुनोन्योऽस्य वध्यतेऽयं ख्रकर्मणा ॥ ७१॥ . 
अर्जुनक | इस बालकने जो कर्म किया दै, वही इसकी 
मृत्युमे प्रेरक हुआ है, दूसरा कोई इसके विनाशका कारण 
_नहीं है। यह जीव अपने ऋसे ही मरता है Wwe ॥ ही मरता है ॥ ७१ ॥ ` 
यदनेन तं कर्म तेनायं निधनं गतः। 
विनाशहेतुः sate सर्वे क्वा वयम्‌ ॥ ७२.॥ 
ईस बालकने जो कर्म किया है? उसीसे यह मृत्युको 
ग्राप्त हुआ है। इसका कर्म ही इसके विनाशका कारण पास हुआ हे | इसका कर्म ही इसके विनाशका कारण है। 
हम सब लोग कर्मके ही अधीन हे ॥ ७२ | 
कर्मदायाद्वाँलोकः कर्मसम्बन्धळक्षणः | 
कर्माणि चोद्यन्तीह यथान्योन्यं तथा वयम्‌ ॥ ७३॥ 
संसारमें कर्म ही मनुष्योंका Gta समान अनुगमन 


re २७ ee, 


करनेवाज है। कर्म ही दुःख-सुखके सम्बन्धका सूचक. है | 
SSH सम्बन्धका सूचक. हे। 
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दानधर्मपतले | 


इस m कमे ही जैसे परस्पर एक-दूसरेको ARa 

करते हैं) वैसे ही हम मी कमाते ही प्रेरित हुए हैं ॥७२॥ 

यथा सृत्पिण्डतः कतो Hat यद्‌ यदिच्छति | 

एवमात्मळछतं कर्मं मानयः प्रतिपद्यते ॥ ७३॥ 
जैसे कुम्हार मिट्टीके लोंदेसे जो-जो ada चाहता दै, वदद 

बना लेता है, उसी प्रकार मनुष्य अपने किये हुए कर्मके 

अनुसार ही सब कुछ पाता दै॥ ७४॥ 

यथा च्छायातपो नित्यं खुसस्वद्धी निरन्तरम्‌। 

_ तथा कर्म च कतो च सम्बद्धावात्मकर्मभिः ॥ ७५॥ 
जैसे धूप और छाया दोनों नित्य-निरन्तर एक-दूसरेसे 

मिले रहते हैं, उसी प्रकार कर्म और कर्ता दोनों अपने 

कर्मानुसार एक-दूसरेसे सम्बद्ध होते हैं ॥ ७५॥ 

एवं नाहं न वे सत्युने सपो न तथा भवान 

न चेयं ब्राह्मणी वृद्धा दिुरेवाच कारणम्‌ ॥ ७६॥ 
इस प्रकार विचार करनेसे न में, न मुत्यु; न a न 

तुम ( व्याध ) और न यह बूढ़ी ब्राह्मणी ही इस बाळककी 

मृत्युम कारण है । यह शिश खयं ही कर्मके अनुसार अपनी 

TIÄ कारण हुआ दै ॥ ७६॥ 

ससिस्तथा ब्रुवाणे हु ब्राह्मणी गौतमी चुप । 

खकमप्रप्ययाँदळोकान्‌ मत्वाजुलकमत्रवीत्‌ ॥ ७७॥ 
नरेश्वर | काळके इस प्रकार कहनेपर गौतमी ज्राह्मणीको 

यह निश्चय हो गया कि मनुष्यको अपने कर्मोके अनुसार ही 

फल मिळता है । फिर वह अजुनकसे बोली ॥ ७७॥ 

गौतम्युवाच 
नैव कालो न सुजगो न सत्युरिद्द कारणम्‌ | 
खकर्मभिरयं We: कालेन निधनं गतः ॥ ७८॥ 
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न मृत्यु ही यहाँ कारण हैं | यदद बालक अपने कमोंसे ही 
प्रेरित हो काळके द्वारा विनाशको प्रास हुआ है ॥७८॥ 
मया च तत्‌ ङतं कमे येनायं मे दतः ga: | 
यातु काळस्तथा LAANGT पन्नगम्‌ ॥ ७९॥ 
अर्जुनक ! मैंने मी वैसा कर्म किया था, जिससे मेरा 
पुत्र मर गया दै | अतः काल और मृत्यु अपने-अपने स्यानको 
पघारे और तू इस सर्पको छोड़ दे ॥ ७९॥ 
भीष्म उवाच 
ततो यथागतं Aya: कालोऽथ पन्नगः | 
अभूद्‌ विशोकोऽजुनको विशोका चेव गौतमी ॥ ८० ॥ 
भोष्मजी कहते है--राजन्‌। तदनन्तर काल) मृत्यु और 
सर्पं जैसे आये थे वैसे ही चले गये और अजुंनक तया गौतमी. 
ब्राह्मणीका भी शोक दूर हो गया ॥ ८० || 
पतच्छुत्वा शमं गच्छ भा सूः चुप | 
स्वकरभप्रत्ययाँल्लोकान सर्वे गच्छन्ति वे नुप ॥ ८१॥ 
नरेश्वर | इस उपाख्यानको सुनकर तुम शान्ति घारण 
करो) शोकमें न॒पड़ो । सब मनुष्य अपने-अपने sala 
अनुसार प्राप्त होनेवाळे-लोकोमें ही जाते हैं | ८१ ॥ 
नैव त्वया कतं कमं नापि दुर्योधनेन वे। 
कालेनैतत्‌ कृतं विद्धि Rea येन पार्थिवाः ॥ ८२ ॥ 
तुमने या दुर्योधनने कुछ नहीं किया 21 काळकी ही 
यह सारी करतूत समझो, जिससे समस्त भूपाल मारे गये हैं ॥ 
Renaa उवाच 
इत्येतद्‌ वचनं शरुत्वा बभूव विगतज्वरः । 
युधिष्ठिरो महातेजाः पप्रच्छेदं च धर्मवित्‌ ॥ ८३॥ 
चैद्वस्पायनजी कहते है--जनमेजय | भीष्मकी यह 
बात सुनकर महातेजस्वी धर्मज्ञ राजा युधिष्टिरकी चिन्ता दूर हो 


गोतमीने कदा--व्याध | न यह काळ, न सर्प और गयी तथा उन्होंने पुनः इस प्रकार प्रश्‍न किया ॥ ८३॥ 
इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानघर्मपर्चणि गौतमीछुव्धकव्याळणुत्युकाळसंवादे प्रथमोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत Arata गोतमी ब्राह्मणी, व्याध, सपं, मृत्यु 
और काठका संदादबिषयक पहरा अध्याय पुरा हुआ ॥ ९ ॥ 
me ei ee 


हदितीयो5ध्यायः 
` प्रजापति aah बंशका वर्णन, अग्निपुत्र सुदशनका अतिथिसत्काररूपी 
THA पालनसे मृत्युपर विजय पाना 


युविष्ठिर उवाच 
पितामद महाग्राश सर्वशास्प्रविशारद्‌। 
qa मे महदाख्यानमिर्दं मतिमतां घर ॥ १ ॥ 


ने makai श्रेष्ठ adma- 


भूयस्तु थोतुमिच्छामि धमोर्थंलदितं सुप । 

कथ्यमानं त्वया किञ्चित्‌ सन्मे व्याख्यादुमईसि। २ ॥ 
नरेश्वर | अब मैं पुनः आपके मुखसे कुछ और भम 

और अर्थयुक्त उपदेश सुनना चाहता हूँ; अतः आप मुझे j 


विशारद महाप्रा्ष पितामह | इस ARTI उपाख्यानको इस विषयको विस्तारपूर्वक बताइये ॥ २ ॥ 
केन 


मैने. बड़े ध्यानसे सुना है ॥ १ ॥ 


घमेमाध्रित्य निजितः 1 
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इत्येतत्‌ सवेमाचक्ष्व aay च पार्थिव ॥ ३ ॥ 


भूपाल ! किस गृहस्थने केवळ धर्मका आशय लेकर 


मृत्युपर विजय पायी है! यह सब बाते आप यथार्थरूपसे कहिये॥ 
भीष्म उवाच 
अङ्राप्युदाहरन्तीमसितिहासं पुरातनभू। 
यथा सृत्युर्गृहस्थेन धर्ममाधित्य निर्जितः ॥ ४ ॥ 
भीष्मजीने कहा--राजन्‌ | एक ग्रहने जिस प्रकार 
धर्मका आश्रय लेकर gan विजय पायी थी, उसके 
विषयमें एक प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया जाता है ॥ 
सतोः प्रजाप्रते राजन्षिष्चाकरश्यस्‌ Ge । 
सस्य. GN जले नुपतेः adeeerd ५ ॥ 
नरेश्वर | प्रजापति मनुके एक पुत्र दुआ; ew नाम 
था इक्वाङु । राजा इक्ष्वाकु AAS समान तेजस्वी ये | उन्होंने 
सौ पुत्रांको जन्म दिया ॥ ५ ॥ 
दशमस्तस्य पुत्रस्तु दशाश्वो नाझ भारत | 
मादिष्मत्यामभूद्‌ राजा धमोत्सा सत्यविक्रमः ॥ ६ ॥ 
भारत | उनमेंसे दसवें पुत्रका नाम दशाइव था, जो 
माहष्मतीपुरीमें राज्य करता था । वह बड़ा ही धर्मात्मा 
और सत्यपराक्रमी था ॥ ६॥ 
दशाश्वस्य खुतस्त्वासीदू राजा परमधार्मिकः | 
सत्ये तपसि दाने च यस्य नित्यं रतं सनः ॥ ७ ॥ 
दशाइवका पुत्र भी बड़ा धर्मात्मा राजा था | उसका मन 
सदा सत्य, तपस्या और दानमें ही लगा War था ॥ ७॥ 
मदिराश्व इति ख्यातः पृथिव्यां पुथिचीएतिः | 
धनुर्वेदे च वेदे च निरतो योऽभधव्‌ सदा ॥ ८ ॥ 
बह राजा इस भूतळपर मंदिराश्वके नामसे विख्यात 
था और सदा वेद एवं धनुर्वेदके अम्बासमें संग्न 
रहता या ॥ ८॥ 
सदिराश्वस्य पुत्रस्तु चुतिमान्‌ नाम पाथिवः | 
महाभागो महातेजा महासत्त्वो ARTES: ॥ ९ ॥ 
मदिराश्वका पुत्र महाभाग; महातेजस्वी; महान्‌ 
घैयंद्याली और महात्रळी दयुतिमान नामसे प्रसिद्ध राजा हुआ ॥ 
TM धुतिमतस्त्वासीदू राजा परमधार्मिकः | 
सर्वलोकेषु विख्यातः सुवीरो नाम नामतः ॥ १०॥ 
wate कोषवांग्यापि देवराज ara: | 
धुतिमानका पुत्र परम धर्मात्मा राजा सुवीर हुआ, जो 
सम्पूर्ण ढोकॉर्मे विख्यात था । बह धर्मात्मा, कोश ( घन- 
भण्डार ) से सम्पन्न तथा दूसरे देवराज इन्द्रके समान 
पराक्रमी था ॥ १०३ ॥ 


सुधीरस्य लु पुत्रोऽभूत. सवेखंग्रामदुजेयः ॥ ११॥ 


ख़ gua इति ख्यातः ainada वरः । 
सुवीरका पुत्र दुर्जय नामसे विख्यात हुआ । वह समी 


शीमदाभार ते 


PP PLL POL LOI 


[ अञुशासनपर्थणि 


~ SS 


संग्राममे agate लिये दुजेय तथा सम्पूर्णं शक्षधारियोंम 
श्रेष्ठ था | ११३॥ ; 
दुज्ेयस्येन्द्रवपुषः gsang: ॥ १२॥ 
दुर्योधनो जाम महान राजा राजर्षिसखसमः | 

CHS समान शरीरबाले राआ दुर्जयके एक पुत्र हुआ, 
जो अश्विनीकुमारोंके समान कान्तिमान्‌ था | उसका नाभ 
था दुर्याधन। वह राजपियोंमें श्रेष्ठ महान्‌ राजा था URS 
सस्येन्द्रसमवीर्यस्य  संग्रामेज्यनिवार्तिनः ॥ १३॥ 
Ret maaa wate wR 

इन्द्रके समान पराक्रमी और युद्धसे कभी पीछे न gÈ- 
बाळे राजा दुर्योधनके राज्यमें इन्द्र सदा ठीक समपर और 
उचित मात्राय ही वर्षा करते थे ॥ १३३ ॥ 
wade पशुभिः सस्येश्याणि aR ॥ १७॥ 
नगरं Reana प्रतिपूर्णस्तदाभवत्‌ | 

उनका नगर और राज्य रत्न) घन? पछु तथा NR- 
माँतिके धान्येसि डन दिनों भरा-पूरा रहता था ॥ १४६ ॥ 
च तस्य विषये onze पणो वापि दुर्गतः ॥ १५ ॥ 
व्याजितों क कशो याणि तर्सिय पाभुलरः किया । 

उनके राज्यमें कहीं कोई भी कृपण, दुर्गतिम्ररत; रोगी 
अथवा दुर्बळ मनुष्य नहीं इष्टिगोचर होता था ॥ १५३ ॥ 


झुद्क्षिणो अधशुरवागनसूथुजितेन्द्रिय/ः । . 
थर्मोत्मा Aras विक्रान्तो ऽथाविकस्थनः ॥ १६ ॥ 


बह राजा अत्यन्त उदार; मधुरभाषी, किसीके दोष न 
देखनेघाला) जितेन्द्रिय) धर्मात्मा; दयाळ और पराक्रमी था। 
वह कभी अपनी प्रशंसा नहीं करता था ॥ १६ ॥ 
यज्या च दान्तो मेधावी ब्रह्मण्यः सत्यसछूरः | 
न VATA दाता च चेदचेदाङ्णारगः ॥ १७॥ 

राजा दुर्योधन वेद-वेदाङ्गोंका पारङ्गत विद्वान्‌यञ्ञकर्ता 
जितेन्द्रियः, मेधावी, ब्राझणभक्त और सत्यप्रतिश था। 
वह सबको दान देता और किसीका भी अपमान नहीँ 
करता था ॥ १७ || 
तं नमदा देवनदी पुण्या शीतजला शिवा | 
चकमे पुरुषव्या स्वेन भावेन आरत ॥ १८॥ 

भारत [एक समय शीतल जलवाली पवित्र एवं कल्याण- 
मयी देवनदी नर्मदा उस पुरुषसिंहको सम्पूर्ण हुदयसे चाहने 
ळगी और उसकी पत्नी बन गयी ॥ १८ ॥ Ì 
तस्यां जघ्ने सदा Tat कन्या राजीवळोसना | 
नास्ता सुदशना राजन्‌ रूपेण च सुदर्वांना ॥ १९॥ 
राजन्‌ | उस नदीके ma राजाके द्वार एक कमळ 
छोचना कन्या उत्पन्न हुई, जो नामसे तो सुदर्शना थौ ही! 
हार ii एवं दर्शनीय ) थी ॥ १९ ॥ 
न ज भूतपूचो युधिष्ठिर | 
Sigm यादगभवद्‌ बरवर्णिनी ॥ २० ॥ 
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युधिषिर ! दुर्योधनकी बह सुन्दर वर्णवाली पुत्री जैसी ततस्ते कल्यमुत्थाय तस्मै Ue न्यवेदयन्‌ | 


रूपवती थी, बेसी रूप-सौन्दर्यशालिनी oft नारियोमें पहले 

कमी नहीं हुई थी ॥ २०॥ 

तामञ्निश्चकमे साक्षाद्‌ राजकन्यां खुदर्रानाम। 

भूत्वा च ब्राह्मणो राजन्‌ चरयामास तं FTA N २१॥ 
राजन्‌ ! राजकन्या सुदर्शनापर साक्षात्‌ अग्निदेव 

आसक्त हो गये और उन्होंने ब्राहमणका रूप धारण करके 

UMA उस कन्याको माँगा ॥ २१ I 

द्रिद्रश्चासवर्णश्च ममायमिति पार्थिवः | 

न दित्सति gat तस्मै तां विप्राय सुदर्शानाम्‌॥ २२ N 
राजा यह सोचकर कि एक तो यह दरिद्र है और दूसरे 

मेरे समान वणका नहीं है, अपनी पुत्री सुदर्दानाको उस 

ब्राह्मणके हाथमें नहीं देना चाहते थे ॥ २२ II 

ततोऽस्य वितते ae नशेष्भूद्धव्यवाहनः | 

ततः सुदुःखितो राजा वाक्यमाह डिजांस्तदा ॥ २३ N 
तव अग्निदेव रुष्ट होकर राजाके आरम्भ हुए यज्ञमेसे 

अइञ्य हो गये | इससे राजाको बड़ा दुःख हुआ और उन्होंने 

ATA कहा--॥ २३ ॥ ; 

ad मम कि लु स्याद्‌ भवतां वा द्विजर्षभाः | 

येल नाहं जगामाझिः कृतं कुपुरुषेष्विय ॥ २७ ॥ 
“विप्रवरो | मुझसे या आपलोर्गोसे कौन-सा ऐसा दुष्कर्म 

बन गया है) जिरुसे अग्निदेव दुष्ट मनुष्योंके प्रति किये गये 

उपकारके समान नष्ट हो गये हैं ॥ २४ II 

न ह्यल्पं दुष्कृतं नोऽस्ति येनाभिनीदामागतः | 

भवतां चाथवा महया तच्वेनेतद्‌ विस्श्यताम्‌ ॥ २५॥ 
“मलोगोंका थोड़ा-सा अपराध नहीँ है? जिससे अग्नि- 

देव अदृश्य हो गये हैं । वह अपराध आपछोगोंका है या 

मेरा १ इसका ठीक-ठीक विचार करें !? ॥ २५॥ 

तत्र राज्ञो वचः श्रुत्वा विप्रास्ते भरतर्षभ । 

नियता वाग्यताइचैवः पाकं शरणं ययुः ॥ २६॥ 
भरतश्रेष्ठ | राजाकी यह बात सुनकर उन ब्राह्मणोने 

शौच-संतोष आदि नियर्मोके पालनपूर्वक् मौन हो भगवान्‌ 

अग्निदेवकी शरण ली ॥ २६ ॥ 

AUT दर्शीणमास तदा भगवान्‌ हृव्यवाहनः। 

eq रूपं दीप्तिमत्‌ इत्वा शरदकसमद्युतिः ॥ २७॥ 
तब भगवान इव्यवाहनने रातमें अपना तेजस्वी रूप प्रकट 

करके शग्त्कालके सूर्यके सहश द्युतिमान्‌ हो उन ब्राह्मणोंको 

दर्शन दिया ॥ /२७ ॥ : 

ततो महात्मा तानाह दहनो बराह्मणषभान | 

_रयास्यात्मनोऽयौय दुर्योधनसुतामिति ॥ २८॥ 
उस समय महात्मा अग्निने उन भेंड ब्राह्मणसि कहा-- 

कै दुर्योधनकी पुत्रीका अपने लिये वरण करता हू? ॥२८॥ 


ब्राह्मणा विस्मिताः सर्च यदुक्तं चित्रभानुना॥ २९ il 
यह सुनकर आश्चर्यचकित हुए सब ब्राह्णोने Bt 
उठकर, अग्निदेवने जो कहा था वह सब कुछ राजासे 
निवेदन किया ॥ २९ ॥ 
ततः स राजा तच्छ्रत्वा वचनं तरह्मवादिनाम। 
अवाप्य परमं हर्षे तथेति प्राह चुद्धिमान्‌ ॥ ३०॥ 
ब्रह्मवादी ऋषियोंका यह वचन सुनकर राजाको बड़ा इ 
हुआ और उन बुद्धिमान्‌ नरेशने “तथास्तु? कहकर आग्निदेव- 
का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया ॥ ३० ॥ 
अयाचत च तं शुल्कं भगवन्तं विभावखुम । 
नित्यं सांनिध्यमिह ते चित्रभानो भवेदिति ॥ ३१ ॥ 
तदनन्तर उन्होने कन्याके झल्करूपसे भगवान्‌ अग्निसे 
याचना की-*चित्रभानो ! इस नगरीमें आपका सदा निवास 
बना रहे? ॥ ३१ Ml 
तमाह  भगवानशिरेवमस्त्विति पार्थिवम्‌। 
ततः सांनिध्यमद्यापि माहिष्मत्यां विभावसोः ॥ ३२ ॥ 
यह सुनकर भगवान्‌ अग्निने राजासे कदा, “एवमस्तु 
( ऐसा ही होगा )? | तमीसे आजतक माहिष्मती नगरीमें 
अग्निदेवका निवास-बना हुआ दै ॥ ३२॥ 
ee हि सहदेवेन Ra विजयता तदा। 
ततस्तां समलंकृत्य कन्यामाहतवाससम्‌॥ ३३॥ 
ददौ दुर्योधनो राजा पावकाय महात्मने | 
सहदेवने दक्षिण दिशाकी विजय करते समय वहाँ अग्नि- 
देवको प्रत्यक्ष देखो था | अग्निदेवके वहाँ रहना स्वीकार कर 
लेनेपर राजा ठुर्योश्रनने अपनी कन्याको सुन्दर वस्त्र पहनाकर 
नाना प्रकारके आभूषणोसे अलंकृत करके महात्मा अग्निके 
हायमें दे दिया | ३३३ ॥ 
प्रतिजग्राह चाञ्निस्तु राजकन्यां SANAN ॥ ३७ N 
विधिना चेददष्टेत वसोधारामिवाध्वरे। 
अग्निने वेदोक्त विधिसे राजकन्या सुदर्शनाको उसी 
प्रकार ग्रहण किया, जैसे वे यज्ञमें वसुधारा ग्रहण करते हैं ॥ 
तस्या रूपेण शीलेन कुलेन वपुषा श्रिया ॥ ३५॥ 
अभवत्‌ प्रीतिमानञ्चिगेभें चास्या भनो qA 
सुदरानाके रूप, शील, कुछ) शरीरकी आकृति और कान्ति- 
को देखकर अग्निदेव बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसमें 
गर्भाधान करनेका विचार Fear ॥ ३५३ ॥ 
तस्याः समभवत्‌ पुत्रो नाम्नाऽऽग्नेयःसुद्शनः॥ ३६ ॥ 
सुदर्शनस्तु रूपेण पूर्णन्दुसदशोपमः | 
शिशुरेबाध्यगात्‌ खयै पर ब्रह्म सनातनम्‌ ॥ ३७॥ 
कुछ कालके पश्चात्‌ उसके गर्भसे आग्नके एक पुत्र हुआ, 
जिसका नाम सुदर्शन रखा गया | वह रूपमे पूर्ण चन्द्रमाके 
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समान मनोहर था और उसे बचपनमें ही सवंस्वरूप सनातन 
TAT ज्ञान हो गया था ॥ ३६-३७ ॥ 
अथौघवान्‌ नाम TR उगस्यासीत्‌ पितामहः | 
तस्याथौधवती कन्या पुत्रश्योधरथो5भवत्‌ ॥ ३८ ॥ 
उन दिनों राजा waa पितामह ओघवान्‌ इस पृथ्वीपर . 
राज्य करते थे । उनके ओघवती नामवाली एक कन्या और 
MRA नामवाला एक पुत्र था ॥ ३८॥ 
तामोघवान्‌ ददौ तस्मै खयमोधवर्ती सुताम्‌ | 
सुद्शनाय विदुषे भायोथे देवरूपिणीम्‌ ॥ ३९ ॥ 
ओघवती देवकन्याके समान सुन्दरी थी | ओघवानूने 
अपनी उस पुत्रीको विद्वान्‌ सुदर्शनको पत्नी बनानेके लिये दे 
दिया ॥ ३९ ॥ 
ख गृहस्थाधमरतस्तया सह सुदर्शनः | 
कुरुक्षेत्रेऽवखद्‌ राजञन्नोधवत्यय समन्वितः ॥ ४० ॥ 
राजन्‌ | सुदर्शन उसके साथ गहस्थ-घर्मका पालन करने 
लगे | उन्होंने ओधवतीके साथ कुरुक्षेत्रमे निवास किया ॥४०| 
गृहस्थश्वावजेष्यामि सत्युमित्येय स प्रभो। 
प्रतिज्ञामकरो द्‌ धीमान दीप्ततेजा विशाम्पते ॥ ४१ N 
` प्रजानाथ | प्रभो ! seta तेजवाळे उस बुद्विमान्‌ 
सुंदर्शनने यह प्रतिज्ञा कर ली कि मैं ग्रहस्थ-धमक्रा पालन करते 
हुए ही मृत्युको जीत लूँगा ॥ ४१ ॥ 
तामथौघवतीं राजन्‌ स पावकसुतोऽत्रवीत्‌। 
अतिथेः प्रतिकूलं ते न कतंव्यं कथंचन ॥ ४२॥ 
राजन्‌ | अग्निकुमार सुदशनने ओघवतीसे कहा---५देवि | 
तुम्ह अतिथिके प्रतिकूल किसी तरद कोई कार्य नहीं करना 
चाहिये ॥ ४२॥ A , 
येन येन च तुष्येत नित्यमेव त्वयातिथिः। 
अप्यात्मनः प्रदानेन न ते कायो विचारणा ॥ ४३॥ 
"जिस-जिस सस्तुसे अतिथि संतुष्ट हो, वह वस्तु तुम्हे 
सदा ही उसे देनी चाहिये । यदि अतिथिके संतोषके लिये तुम्हे 


अपना शरीर भी देना पड़े तो मनमें कभी अन्यथा विचार 
न करना ॥ ४३ Il 


पतद्‌ ad मम सदा हृदि सम्परिवतेते | 

गृहस्थानां च सुधोणि नातिथेविद्यते परम्‌ ॥ ४४ ॥ ` 
“सुन्दरी ! अतिथि-सेवाका यह ब्रत मेरे हृदयमें सदा 

स्थित रहता है । ग्रस्थोके लिये अतिथि-सेवासे बढ़कर दूसरा 

कोई घर्मनहदीहै॥४४॥ | ||| ण 

प्रमाणं यदि वामोरु वचस्ते मम शोभने | 

इदं वचनमव्यग्रा हृदि त्वं धारयेः सदा ॥ ४५॥ 
“वामोण शोमने | यदि pe मेरा वचन मान्य हो तो 

मेरी इस बातकों दान्त भावसे सदा अपने हृदयमें धारण 

क्रिये रहना ॥ ४५ II 

निष्क्रान्ते मयि कल्याणि तथा संनिहितेऽनघे | 


आीमहाभारते 


[ अनुश्ासनपर्वोणि , 


तातिथिस्तेऽचमन्तव्यः प्रमाणं यद्यहं तव ॥ ४६॥ 
“कल्याणि | निष्पाप | यदि तुम मुझे आदश मानती हो तो 


_मैं घरमे रहूँ या घरखे कहीं दूर निकल जाऊँ, तुम्हे किती मी 


amà अतिथिका अनादर नहीं करना चाहिये? ॥ ४६ II 

तमत्रवीदोधवती तथा ater wares: | 

न मे त्वद्धचनात्‌ किंचिन्न कव्यं कथंचन ॥ ४७॥ 
यह सुनकर ओघवतीने दोनों हाथ जोड़ मस्तकमें लगा- 

कर कहा--“कोई भी ऐसा कार्य नहीं है? जो में आपकी 


आज्ञासे किसी कारणवश न कर सकुँ? || ४७ ॥ 


जिगीषमाणस्तु Be तदा झत्युः खुद्शनम | 

पृष्ठतो ऽन्वगमद्‌ राजन्‌ रन्ध्रान्वेषी तदा खदा ॥ ४८॥ 
राजन्‌ | उन दिनों यहस्थ-धर्ममें स्थित हुए सुदर्शनको 

जीतनेकी इच्छासे मृत्यु उनका छिद्र खोजती हुई सदा उनके 


पीछे लगी रहती थी ॥ ४८ ॥ 
इध्मार्थ तु गते तस्मिचशिपुत्रे सुदर्राने । 


अतिंथित्रीह्मणः आआमांस्तामाहौघवतीं तदा ॥ ४९॥ 
एक दिन अझिपुत्र सुदर्शन जब समिधा SAR लिये 


आहर चळे गये, उसी समय उनके घरपर एक तेजस्वी ब्राह्मण 


अतिथि आया और ओघवतीसे बोळा--॥ ४९ ॥ 
आतिथ्यं कृतमिच्छामि त्वयाद्य वरवणिनि | 
प्रमाणं यदि. धर्मस्ते शृहस्थाश्रमसस्मतः॥ ५० N 
“वरवर्णिनि | यदि तुम ग्रहस्थतम्मत धर्मको मान्य 
समझती हो तो आज में तुम्हारे द्वारा किया गया आतिथ्यः 
सत्कार ग्रहण करना चाहता हूँ? ॥ ५० | 
इत्युक्ता तेन विप्रेण राजपुत्री यशस्विनी | 
विधिना प्रतिजग्राह वेदोक्तेन विद्यास्पते ॥ ५१॥ 
प्रजानाथ | उस ब्राह्मणके ऐसा कहनेपर यशस्विनी राज- 
कुमारी ओघवतीने वेदोक्त विधिसे उसका पूजन किया ॥५१॥ 
आसनं चेव पाद्यं च तस्मै दत्त्वा द्विजातये | 
प्रोवाचोघवती चिप्र केनार्थः कि ददामि ते ॥ ५२॥ 
ब्राह्मणको बैठनेक्रे KA आसन और पैर Mas लिये 
जल देकर ओघवतीने उससे पूछा--५विप्रवर | आपको किस 
वस्तुकी आवश्यकता है ! में आपकी dart कया मेंट 
करू १? | ५२ | 
तामश्रवीत्‌ ततो विप्रो राजपुत्री खुद्शनाम्‌। 
त्वया ममा्थेः कल्याणि निर्विशङ्कैतदाचर ॥ ५३॥ 
तब ग्राह्मणने दर्शनीय सौनदर्यसे सुशोभित राजकुमारी 
ओघवतीसे कहा--'कल्याणि | मुझे तुमसे ही काम है | तुम 
निःशङ्क होकर मेरा यह प्रिय कार्य करो ॥ ५३ I 
यदि प्रमाणं धर्मस्ते शृहस्था्रमसम्मतः। 
भदानेनात्मनो राशि कर्तुमर्हसि भे प्रियम्‌॥ ५४॥ 
।रानी | यदि तुम्हें ग्हेस्थसम्मत wal मान्य है तो भुझे 
अपना शरीर देकर मेरा प्रिय कार्य करना ae? || ५४ ॥ 
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ख तया छन्ययमानो५न्येरीप्सितेचपकन्यया'! 
नान्यसात्मप्रदानात्‌ स तस्या चने वर द्विजः॥ ५५॥ 
राजकन्याने दूसरी कोई अमीष्ट वस्तु माँगनेके लिये 
उस अतिथिसे बारंबार अनुरोध किया; किंतु उस ब्राह्मणने 
उसके शरीर-दानके सिवा और कोई aefa पदार्थ उससे 
नहीं माँगा ॥ ५५॥ 
खा तु राजसुता स्सुत्वा भतुवेचनमादितः | 
लज्जमाना खा तमुवाच BATNA ५६॥ 
तब राजङुमारीने पहले कहे हुए पतिके वचनको याद 
करके लजाते-लजाते उस द्विजशरेष्ठसे कहा, “अच्छा; आपकी 
आज्ञा स्वीकार है? ॥ ५६ ॥ 
ततो विहस्य fort: सा चैवाथ विवेश ह। 
Get भतुरबचनं ग्रहस्थाश्रमक्राक्लिणः ॥ ५७॥ 
ग्रहस्थाश्रमके धर्मके पालनकी इच्छा रखनेवाले पति- 
की कही हुई बातको स्मरण करके जब उसने ब्राह्मणके समक्ष 
(हाँ? कर दिया, तब उत विप्र ऋषिने मुसकराकर ओघवती- 
के साथ घरके भीतर प्रवेश किया ॥ ५७ I 
अथेष्मानसुपादाय ख पावकिरुपागमत्‌ । 
gaa रौद्रभावेन नित्यं बन्धुरिवान्वितः ॥ ५८ ॥ 
इतनेद्दीमै अभिकुमार सुदर्शन समिधा लेकर लौट 
आये । मृत्यु कूर भावनासे सदा उनके पीछे लगी रहती 
थी; मानो कोई स्नेही बन्धु अपने प्रिय बन्धुके पीछे-पीछे 
चल रहा हो ॥ ५८ ॥ 
ततस्त्वाधममागम्य सर पावकसुतस्तदा | 
तां व्याजहारौघवतीं कासि यातेति चासरुत्‌ ॥ ५९ ॥ 
आश्रमपर पहुँचकर फिर अभिपुत्र सुदर्शन अपनी पत्नी 
ओधवतीको बारंबार पुकारने लगे--“देवि | तुम कहाँ चली 
गयी १? ॥ ५९ ॥ 
तस्मै प्रतिवचः सा तु भत्रे न प्रददौ तदा। 
कराभ्यां तेन विप्रेण स्पृष्ठा भठेवता सती ॥ ६० N 
उच्छिशस्मीति मन्वाना लञ्जिता भतुरेव च। 
तूष्णीं भूताभवत्‌ साध्वी न चोवाचाथ किचन॥ ६१॥ 
परंतु ओषवतीने उस समय अपने पतिको कोई उत्तर नहीं 
दिया | अतिथिरूपमे आये हुए ब्राह्मणने अपने दोनों हार्थोसे उसे 
छू दिया था | इससे वह सतीसाध्वी पतिव्रता अपनेको दूषित 
मानकर अपने SAA भी लजित हो गयी थी; इसीलिये वह 
साध्वी चुप हो गयी | कुछ भी बोळ न सकी ॥ ६०-६१ Il 
अथ तां पुनरेवेदं प्रोवाच स॒ खुद्शेनः। 
क सा साध्वी क सा याता गरीयः किमतो मम॥ RR N 
पतिन्रता सत्यशीला नित्यं चैवाजेवे रता । 
कर्थ न प्रत्युदेत्यथ स्मथमाना यथा पुरा ॥ द३॥ 
अब सुदर्शन फिर पुकारपुकारकर इस प्रकार कहने 
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लगे--५्मेरी वह साध्वी पत्नी कहाँ दै १ वह सुशीला कहाँ 
चली गयी ? मेरी सेवासे बढ़कर कौन गुरुतर कार्य उसपर 
आ पड़ा । चहद पतित्रता; सत्य बोळनेवाळी और सदा सरलः 
भावसे रहनेवाली है । आज पहलेकी ही माँति मुसकराती इई 
बह मेरी अगवानी क्यों नहीं कर रही है !? ॥| ६२-६३ |! 
उटजस्थस्तु तं विग्रः प्रत्युवाच खुदर्शनम। 
अतिथि विद्धि सम्पातं ब्राह्मणं पावके च माम्‌॥ ६४ ॥ 
यह सुनकर आश्रमके भीतर FS हुए ब्राह्मणने सुदर्शन- . 
को उत्तर दिया--५अग्निकुमार ! तुम्हें ज्ञात होना चाहिये कि में 
राह्मण हूँ और तुम्हारे घरपर अतिथिके रूपमें आया हूँ ॥६४॥ 
अनया. छन्द्यमानोऽहं भार्यया तव सत्तम। 
तैस्तैरतिथिसत्कारैत्रह्मन्नेषा «gat मया ॥ ६५॥ 
“साधुदिरोमणे ! तुम्हारी इस पत्नीने अतिथि-सत्कारके 
द्वारा मेरी इच्छा पूणे FAR वचन दिया है | ब्रह्मन्‌ ! तत्र 
मैंने इसे ही वरण कर लिया है ॥ ६५॥ 
अनेन विधिना सेयं मामच्छेति शुभानना | 
अनुरूपं यद्ञान्यत्‌ तद्‌ भवान्‌ कतुमर्हंति ॥ ६६॥ 
“इसी विधिके अनुसार यह सुमुखी इस समय मेरी सेवामें 
उपस्थित हुई है । अब यहाँ तुम्हें दूसरा जो कुछ उचित 
प्रतीत दो; वह कर सकते हो? ॥ ६६ Il 
FACE स्त्युस्तं वै समन्वगात्‌। 
हीनप्रतिश्चमत्रैनं वधिष्यामीति चिन्तयन्‌ ॥ ६७॥ 
इसी समय मृत्यु हाथमें लोहदण्ड लिये सुदशंनके पीछे आ- 
कर खड़ी हो गयी | वह सोचती थी क्रि अव तो यह अपनी 
प्रतिज्ञा तोड़ बैठेगा | इसलिये इसे यहीँ मार डाँगी ॥६७॥ 
खुदर्शनस्तु मनसा कमणा चक्षुषा गिरा । 
त्यक्तेष्यस्त्यक्तमन्युश्च स्मयमानो ५ब्रवीदिदम्‌ ॥ ६८ ॥ 
परंतु सुदर्शन मन) वाणी, नेत्र और क्रियासे मी ईर्ष्या 
तथा क्रोधका त्याग कर चुके थे । वे हँसते-हसते यो बोळे-॥ 
ged तेऽस्तु विप्राश्रय प्रीतिर्हि परमा मम | 
शहस्थस्य हि धर्मा ऽग्र्यः सम्प्राप्तातिथिपूजनम्‌॥ ६९ ॥ 
“विप्रवर | आपकी सुरत कामना पूर्ण हो । इससे मुझे 
_बड़ी प्रसन्नता है; क्योंकि घरपर आये हुए अतिथिका पूजन 
करना ग्रहस्थके लिये सबसे बड़ा घर्म है॥ ६९ Il 
अतिथिः पूजितो यस्य गृहस्थस्य तु गच्छति। 
नान्यस्तस्मात्‌ परो धमे इति प्राहुमेनीषिणः ॥ ७० ॥ 
जित ग्रहस्थके घरपर आया हुआ अतिथि पूजित होकर 
जाता है? उसके लिये उससे बढ़कर दूसरा. कोई धर्म नहीं 
है--एऐसा मनीषी पुरुष कहते हैं || ७० ॥ 
प्राणा हि मम दाराश्च यच्यान्यद्‌ विद्यते वखु | 
अतिथिभ्यो मया देयमिति मे ब्रतमाद्दितम्‌॥ ७१॥ 
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AW प्राण, मेरी पत्नी तथा मेरे पास और जो कुछ 


घन-दौलत हैं, वह सब मेरी ओरसे अतिथियोंके लिये निछावर 

कै ऐसा मैंने ब्रत ले रखा है ॥ ७१ ॥ 

निःसंदिग्धं यथा वाक्यमेतन्मे ससुदाहतम्‌ | 

तेनाहं विप्र सत्येन खयमात्मानमाळभे ॥ ७२॥ 
“ब्रह्मन्‌ | मैंने जो यह बात कही है? इसमें संदेह नदीं 


है । इस सत्यो सिद्ध करनेके लिये मैं खपं ही अपने शरीर- 


को छूकर शपथ खाता हूँ ॥ ७२ ॥ 
पृथिवी वायुराकाशमापो ज्योतिश्च पञ्चमम्‌। 
बुद्धिरात्मा मनः कालो द्शिइचेव गुणा दश ॥ ७३ ॥ 
नित्यमेव हि पझ्यन्ति देहिनां geda: | 
Gea Sad चापि कमं Agai वर ॥ ७४ ॥ 
“घर्मात्माओंमें अड ब्राह्मण | पृथ्वी? वायुः आकाश) 
जळ) नेत्र; बुद्धि, आत्मा, मन, काळ ओर दिशाएँ--ये 
दस गुण ( वस्तु ) सदा ही प्राणियोंके aka स्थित 
होकर उनके पुण्य और पापकर्मको देखा करते हैं ।।७३-७४॥ 
यथैषा नानृता वाणी मयाद्य समुदीरिता | 
तेन सत्येन मां देवाः पालयन्तु दहन्तु चा ॥ ७५॥ 
“आज मेरी कही हुई यह वाणी यदि मिथ्या नहीं है 
तो इस सत्यके प्रभावणे देवता मेरी रक्षा करें अथवा मिथ्या 
होनेपर मुझे जलाकर भस्म कर STS? ॥ ७५॥ 
ततो नादः समभवद्‌ दिक्षु सवीछु भारत | 
aasa सत्यमित्येवं नैतन्मिथ्येति सर्वतः ॥ ७६॥ 


भरतनन्दन | सुदर्शनके इतना कहते ही सम्पूर्ण 


दिशाओंसे वारंवार आवाज आने लगी--'तुम्हारा कथन 
सत्य है | इसमें झठ़का लेश मी नहीं है? | ७६ ॥ 


उरजात्‌ तु ततस्तस्मान्निश्चक्राम स वे द्विजः । 

वपुषा दयां च भूमि च व्याप्य वायुरिवोद्यतः ॥ ७७॥ 
तत्पश्चात्‌ वह ब्राह्मण उस आश्रमसे बाहर निकला | 

वह अपने शरीरसे वायुकी माँति एथ्वी और आकाश्चको व्यास 

'करके स्थित हो गया ॥ ७७॥ 

स्वरेण विप्रः शेक्षेण ste लोकाननुनादयन | 

उवाच चेनं Mee पूचेमामन्क्य नामतः ॥ ७८॥ 
शिक्षाके अनुकूल उदात्त आदि स्वरसे तीनों लोकोंको 

प्रतिध्वनित करते हुए उस ब्राह्मणने पहले घर्मश सुदर्रानको 

सम्बोधित करके उससे इंध प्रकार कहा--॥ ७८॥ 

घमो 5हमस्मि ud ते Rard तवानघ | 

ma: सत्यं च ते श्ञात्वा प्रीतिं परमा त्वयि ॥ ७९ ॥ 
rons सुदर्शन | तुम्हारा कल्याण हो | मैं घम हूँ 
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और तुम्हारी परीक्षा लेनेके लिये यहाँ आया हूँ । gat सत्य 
है यह)जानकर मैं तुमपर बहुत प्रसन्न हुआ हँ ॥ ७९॥ 
चिजितश्च त्वया खृत्युयाऽयं त्वामनुगच्छति । 
रन्ध्रान्वेषी तव सदा त्यया शुत्या वशी कलः ॥ ८० ॥ 
“तुमने इस मृत्युको, जो सदा तुम्हारा छिद्र दूँढ़ती 
हुई तुम्हारे पीछे लगी रहती alo जीत लिया | तुमने अपने 
घेयंसे मुत्युको वशमें कर लिया है || co ॥ 
न चास्ति शक्तिखेलोक्ये कस्यचित्‌ पुरुषोत्तम 
पतिव्रतामिमां साध्वी तवोद्वीक्षितुमप्युत ॥ ८१॥ 
“पुरुषोत्तम | तीनों छोकौंमें किसीकी भी ऐसी शक्ति नहीं 
है, जो तुम्हारी इस सती-साध्वी पतित्रता पत्नीकी ओर 


` कुषित भावनासे आँख उठाकर देख भी सके ॥ ८१ ॥ 


रक्षिता त्वद्शुणेरेषा पतिब्रतशुणेस्तथा | 
AIM यदियं ब्रूयात्‌ तथा तन्नान्यथा भवेत्‌ ॥ ८२॥ 
“यह तुम्हारे THA तथा अपने पातिव्रत्यके गुणोंद्वारा 
भी सदा सुरक्षित है | कोई भी इसका परामव नहीं कर 
सकता | AE जो बात अपने Fea निकालेगी, वह सत्य ही 
होगी | मिथ्या नहीं हो सकती ॥ ८२॥ 
पषा हि. तपसा स्वेन संयुक्ता ब्रह्मवादिनी | 
पावनाथ च लोकस्य सरिच्छेष्ठा भविष्यति ॥ ८३॥ 
aidaa नाम त्वामर्धेनाजुयास्यति । 
शरीरेण महाभागा योगो हास्या वशे स्थितः ॥ ८४॥ 
“अपने तपोबलते युक्त यह ब्रह्मवादिनी नारी संसारको 
पवित्र करनेके लिये अपने आधे शरीरसे ओघवती नामवालीं 
शरेष्ठ नदी होगी और आधे शरीरसे यह परम सौभाग्यवती 
सती तुम्हारी सेवामें रहेगी | योग सदा इसके बञ्चमें रहेगा Il 
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अनया सह लोकांश्च गन्तासि तपसार्जितान्‌ | 

यत्र नावृत्तिमभ्येति शाश्चतांस्तान्‌ सनातनान्‌॥ ८५॥ 
“तुम भी इसके साथ अपनी तपल्यासे प्राप्त हुए. उन 

सनातन AAA जाओगे, waa फिर इस संसारमें छोटना 

नहीं पड़ता ॥ ८५॥ 

अनेन चेव देदेन लोकांस्त्वमभिपत्स्यसे | 

निर्जितश्च त्वया gabad च तवोत्तमम्‌ ॥ ८६॥ 
“तुम इसी शरीरसे उन दिव्य छोकोंमें जाओगे; क्योंकि 

gaa मृत्युको जीत लिया दै और तुम्हे उत्तम ऐश्व् प्रास है॥ 

पञ्चभूतान्यतिक्रान्तः स्ववीयाद्च ˆ मनोजवः | 

गृहस्थधर्मेणानेन कामक्रोधो च ते जितौ ॥ ८७॥ 
“अपने पराक्रमते TAAR STR दुम मनके समान 

वेगवान्‌ शे गये हो । इस ग्रहस्थ-धर्मके आचरणसे ही तुमने 

काम और क्रोधपर विजय पा ली दै ॥ ८७॥ 

स्नेहो रागश्च तन्द्री च मोहो द्रोहश्च केवलः | 

तव शुश्रूषया राजन्‌ राजपुत्र्या विनिर्जिताः ॥ ८८॥ 
“राजन्‌ | राजकुमारी ओघत्रतीने भी तुम्हारी सेवाके 

बलसे स्नेह ( आसक्ति ), राग, आळस्यश मोह और द्रोह 

आदि दोषोंको जीत लिया है? ॥ ८८ ॥ 


भीष्म उवाच 


शुक्वानां तु AAT वाजिनां रथमुत्तमम्‌। 
युक्त प्रणय भगवान्‌ वासवो उप्याजगाम तम्‌ ॥ ८९ ॥ 


भीष्मजी कहते हे--युविष्टिर | तदनन्तर भगवान्‌ 


इन्द्र भी इवेत रंगके एक हजार AA जुते हुए उत्तम 

रथको लेकर उनसे मिलनेके लिये आये ॥ ८९॥ 

सृत्युरात्मा च लोकाश्च जिता भूतानि पश्च च। 

बुद्धिः काळो मनो व्योम कामक्रोधौ तथैच च ॥ ९०॥ 
इस प्रकार सुदर्शनने अतिथि-सत्कारके पुण्यसे मृत्यु, 

आत्मा) लोक? TAGs बुद्धिश काळ, मन, आकाश काम 

और क्रोधको मी जीत लिया ॥ ९० | 


A `A 
AM ग्रहाश्रमस्थस्य नान्यद्‌ देवतमस्ति वे | 


masta acca मनसेतद्‌ विचारय ॥ ९१॥ 
पुरुषतिंह | इसलिये तुम अपने मनमें यह निश्चित 

विचार कर लो कि weer पुरुषके लिये अतिथिको छोड़कर 

दूसरा कोई देवता नहीं है ॥ ९१ ॥ 

अतिथिः पूजितो यद्धि ध्यायते मनसा शुभम्‌। 


न तत्‌ क्रतुशतेनापि. तुल्यमाडुर्मनीषिणः ॥ ९२॥ 
यदि अतिथि पूजित होकर मन-दी-मन Tees कल्याणः 

का चिन्तन करे तो उससे जो फळ मिलता है, उसकी सो 

यशसे मी तुलना नहीं हो सकती अर्थात्‌ at यज्ञेसे भी बढ़- 

कर है | ऐसा मनीषी पुरुषका कथन È II ९२॥ 

पात्रं त्वतिथिमासाद्य शीलाढ्यं यो न पूजयेत्‌ | 

स दत्त्वा दुष्कृतं तस्मै पुण्यमादाय गच्छति ॥ ९३॥ 
जो ग्रइस्थ SUA और सुशील अतिथिको पाकर उसका 

यथोचित सत्कार नहीं करता, वह अतिथि उसे अपना पाप 

दे उसका पुण्य लेकर चला जाता दै ॥ ९३ ॥ 

पतत्‌ ते कथितं पुत्र मयाऽऽख्यानमनुत्तमम्‌ | 

यथा हि विजितो सत्युग्रंहस्थेन पुराभवत्‌ ॥ ९४॥ 
बेटा ! तुम्हारे प्रश्‍नके अनुसार पूर्वकालमें ग्रहस्थने जिस 

प्रकार मृत्युपर विजय पायी थी, वह उत्तम उपाख्यान 

मैंने तुमसे कहा ॥ ९४॥ 

धन्यं यशस्यमायुष्यमिदमाख्यानसुत्तमम्‌ | 

बुभूषताभिमन्तव्यं सर्वदुश्वरितापहम्‌ ॥ ९५॥ 
यह उत्तम आख्यान घन, यश और आयुकी प्राप्ति 

करानेवाला है । इससे सत्र प्रकारके दुष्कमोंका नाश हो 

जाता है; अतः अपनी उन्नति चाहनेवाळे पुरुषक्रो सदा ही 

इसके प्रति आदरबुद्धि रखनी चाहिये ॥ ९५ Il 

इदं यः कथयेद्‌ विद्धानहन्यहनि भारत । 

खुद्शनस्य चरितं पुण्यॉल्लोकानवाप्युयात्‌ ॥ ९६॥ 
भरतनन्दन ! जो विद्वान्‌ सुदर्शनके इस चरित्रका 

प्रतिदिन वर्णन करता हैश वह पुण्यलोकोंको प्राप्त 

होता हैक ॥ ९६॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासगपर्वणि दानध्पदणि सुदर्शनोपाख्याने द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानधर्मपदेमें सुदशैनका 
उपाख्यानविषयक दूसरा अध्याय पुरा हुआ॥ २ ॥ 


# इस अध्याये वणित चरित्र असाधारण शक्तिसम्पन्न पुरुषोंके हैं। आजकलके साधारण मनुष्योंको इसके उस अंशका 
अनुकरण नहीं करना चाहिये, जिसमें खोके लिये अपने शरीर-मदानको बात कही गयी है । अतिथिको अन्न, जल, बैठनेके लिये आसन, 
रइनेके लिये स्थान, सोनेके लिये बिस्तर और वख आदि वस्त अपनी शक्तिके अनुसार समर्पित करनी चाहिये। मीठे वचनोंद्वारा 
उसका आदर-सत्कार भी करना चाहिये । शवना ही शस अध्यायका तात्पये R । 
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महाभारते 
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तृतीयोऽध्यायः 


विश्वामित्रको ब्राह्मणत्वकी प्राप्ति केसे हुई-इस विषयमें युधिष्ठिरका प्रश्न 


TAR उवाच 
ब्राह्मण्यं यदि दुष्प्राप्यं तरिभिवेणेनराधिप | 
कथ प्राप्तं महाराज क्षत्रियेण महात्मना ॥ १ ॥ 
विश्वामित्रेण water ब्राह्मणत्वं नरबंस | 
सतुमिच्छामि तत्वेन तन्मे जूहि पितामह ॥ २ ॥ 
युधिष्ठिरने पूछा--महाराज | नरेश्वर | यदि अन्य 
तीन वर्णोके लिये ब्राह्मणत्व प्राप्त करना अत्यन्त कठिन 
है तो ahago उत्पन्न महात्मा विश्वामित्रने केसे 
ब्राह्मणत्व प्राप्त कर लिया ? धर्मात्मन्‌ | नरश्रेष्ठ पितामह | 
इस बातको में यथार्थरूपसे सुनना चाहता हँ, आप 
मुझे बताइये || १-२ II 
तेन ह्ामितवीयंण वसिष्टस्य महात्मनः । 
हतं पुत्रशतं amwa पितामह ॥ ३ ॥ 
पितामह | अमित पंराक्रमी विश्वामित्रने अपनी तपस्या- 
के प्रभावसे महात्मा वसिष्ठके सो yA तत्काल नष्ट 
कर दिया था ॥ ३ ॥ 
यातुधानाश्च बहवो राक्षसास्तिग्मतेजसः। 
मन्युनाऽऽविष्टदेदेन सृष्टाः कालान्तकोपमाः ॥ ४ ॥ 
उन्होंने क्रोघके आवेशमें आकर बहुत-से प्रचण्ड तेजस्वी 


यातुधान एवं राक्षस रच डाले थे; जो काळ और यमराजके 


समान भयानक थे ॥ ४ ॥ 
महान्‌ कुशिकवंशश्व ब्रह्मषिंशतसंकुलः | 
स्थापितोनरळोके ऽस्मिन्‌ विद्वदूघाहमणसंस्तुतः॥ ५ -॥ 
इतना ही नदींश इस मनुष्य-लोकमें उन्होंने उस महान्‌ 
कुशिक-वंशको स्थापित किया, जो अब सैकड़ों ब्रह्मर्मियोंसे 
व्याप्त और विद्वान्‌ arena प्रशंसि त है. । ५ ॥ 
चऋचीकस्यात्मजइचेव शुनःशेपो महातपाः 
विमोक्षितो महासत्रात्‌ पशुतामप्युपागतः ॥ ६ ॥ 
ऋचीक ( अजीगत ) का महातपस्वी पुत्र झनःशेप एक 
यज्ञमें यज्ञःपशु बनाकर लाया गया था; किंतु. विश्वामित्रजी- 
ने उस मददायज्ञसे उसको छुटकारा दिला दिया। ६ ॥ 
हरिश्वन्द्रकतो देवांस्तोषयित्वाऽत्मतेजसा। . 
पुत्रतामजुसम्प्रात्तो विश्वामित्रस्य धीमतः ॥ ७ ॥ 
हरिश्रन्द्रके उस यशमें अपने तेजसे देवताओको संतुष्ट 
करके विश्वामित्रने युनःरोपको छुड़ाया था; इसलिये वह 
बुद्धिमान्‌ विश्वामित्रके पुत्रभावको प्राप्त हो गया ॥ ७॥ 
नाभिवादयते ज्येष्ठं देवरातं नराधिप। 
ga: पञ्चादादेवापि शप्ताः श्वपचतां गताः ॥ ८ ॥ 
नरेश्वर | शुनःशेप देवताओंके देनेसे देवरात नामसे 


' स्तुतः 


प्रसिद्ध हो विश्वामित्रका sts पुत्र हुआ। उसके छोटे 
भाई--विश्वामित्रके अन्य पचास पुत्र उके बड़ा मानकर 
प्रणाम नहीं करते थे; इसलिये विश्वामित्रके शापसे वे सत्र-के 
सब चाण्डाल हो गये ॥ ८॥ 
त्रिशङकुचन्धुभिसुक्त tgan: प्रीतिपूर्वकम्‌ | 
अवाकूशिरा fea नीतो दक्षिणामाश्रितो दिशम्‌॥ ९ N 
जिस इक्ष्वाकुबंशी निशंकुको माई-वन्धुओने त्याग दिया 
था और जब वह स्वर्गसे भ्रष्ट होकर दक्षिण feat नीचे 
सिर किये लटक रहा था; तब विश्वामित्रजीने ही उसे प्रेमपूर्वक 
स्वर्गलोकमे पहुँचाया था ॥ ९ ॥ 


entra ger नदी देवर्षिसेविता | 
कौशिकी च दिवा पुण्या ब्रह्मर्षिलुरसेविता ॥ १०॥ 
देवर्षियों,ब्रह्मषियों और देवता ओंसे सेवित, पवित्र, मङ्गल- 
कारिणी एवं विशाल काशिकी नदी विश्वामित्रके ही प्रभावसे 
प्रकट हुई है॥ १० || 
तपोविष्नकरी चेच पञ्चचूडा खुसम्मता। 
रम्भा TATA: शापाद्‌ यस्य शळत्वमागता॥ ११॥ . 
पाँच चोटीवाळी लोकप्रिय war नामक अप्सरा 
विश्वामि्रजीकी तपस्थामें विघ्न डालने गयी थी, जो उनके 
शापसे पत्थर हो गयी ॥ ११॥ 
तथैवास्य भयाद्‌ वद्ध्वा वसिष्ठः सलिले पुरा | 
आत्मानं म ्जपञ्श्चीमान्‌ विपाशः पुनरुत्थितः ॥ १२॥ 
तदाप्रभृति पुण्या हि विपाशाभून्महानदी | 
विख्याता कर्मणा तेन auger महात्मन! ॥ १३॥ 
पूत्रकालमें विश्वामित्रके ही भयसे अपने शरीरको रस्सीसे 
बॉधकर श्रीमान्‌ वसिष्ठजी अपने-आपको एक नदीके जहूमें 
ST रहे थे; परंतु उस नंदीके द्वारा पाशरहित ( बन्धनमुक्त ) 
हो पुनः ऊपर उठ आये । महात्मा वसिष्ठके उस महान्‌ कर्मसे 
विख्यात हो वह पवित्र नदी उसी दिनसे “बिपाशा? 
कहलाने लगी ॥ १२-१३ ॥ 
वाग्भिश्च भगवान्‌ येन देवसेनाग्रगः प्रभुः । 
ग्रीतमनाश्चासीच्छापा्चेनमसुञ्चत ॥ १४॥ 
वाणीद्वारा स्तुति करनेपर उन विश्वामित्रपर सामथ्यंशाली 
भगवान्‌ इन्द्र प्रसन्न हो गये थे और उनको शापमुक्त कर 
दिया था ॥ १४॥ 
शुवस्यौत्तानपादस्य ब्रह्मर्षीणां तथैव tt / 
मध्यं ज्वलति यो नित्यच्चुदीचीमाश्रितो दिशम्‌॥ १५॥ 
तस्यैतानि च कमोणि तथान्यानि च कौरव | 
क्षत्रियस्येत्यतो जातमिदं कौतूहल मम ॥ १६॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


qaad ] 


चतुर्था ऽध्यायः 
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जो विश्वामित्र उत्तानपादके पुत्र प्रव तथा ब्रह्मर्षियाँ 
( सप्तषियों ) के बीचमें उत्तर दिशाके आकाशका आश्रय ळे 
तारारूपसे सदा प्रकाशित होते रहते हैं, वे क्षत्रिय ही रहे हैं। 
कुरुनन्दन | उनके ये तथा और भी बहुत-से अद्भुत कर्म हैं 
उन्हें याद करके मेरे दृदयमें यह जाननेका कौतूइल उत्पन्न 
हुआ है कि वे ब्राह्मण कैसे हो गये ! ॥ १५-१६ || 
किमेतदिति mA safe भरतर्षभ । 
देद्दान्तरमनासाद्य कथं स ब्राह्मणोऽभवत्‌ ॥ १७॥ 

भरतश्रेष्ठ | यह क्या बात है ? इसे ठीक-ठीक बताइये | 
विश्वामित्रजी दूसरा शरीर धारण किये विना ही कैसे ब्राह्मण 
हो गये ! ॥ १७ ॥ 


एतत्‌ तत्वेन मे तात सर्वमाख्यातुमहसि | 
मतङ्गस्य यथातत्वं तथैवेतद्‌ we मे ॥ १८॥ 
तात ! यह सत्रं आप यथार्थलूपसे बतानेकी कृपा करें | 
जते मतज्ञको तपस्या करनेसे मी ब्राह्मणत्व नहीं प्राप्त हुआ; 
dat ही बात विश्वामित्रके fet क्यों नहीं हुई १ यह 
मुझे बताइये ॥ १८ ॥ 
स्थाने मतङ्गो ब्राह्मण्यं नाळभद्‌ भरतर्षभ। 
चण्डालयोनौ जातो हि कथं ऋ्राह्मण्यमाप्तवान ॥- १९ ॥ 
भरतश्रेष्ठ | मतङ्गको जो ब्राह्मणत्व नहीं प्रात हुआ; वह 


'उचित ही था; क्योंकि उसका जन्म चाण्डाळकी योनिमें हुआ 


था; परंतु विश्वामित्रने केसे ब्राह्मणत्व प्रास कर लिया १ ॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्दणि दानधर्मपर्वणि विश्वामित्रोपाख्याने तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपर्दके अन्तर्गत दानधर्मपर्वमें विश्वामित्रका 
उपाल्यानविषयक तीसरा अध्याय पुरा हुआ॥ ३॥ 


JDO 


चतुर्थोऽध्यायः 
आजमीढके दंशका वर्णन तथा विश्वामित्रके जन्मकी कथा और उनके पुत्रोंके नाम 


| भीष्म उवाच 
saai पार्थे तत्वेन विश्वामित्रो यथा पुरा | 
ब्राह्मणत्व॑ गतस्तात ब्रह्मर्षित्वं तयैव च ॥ १ N 
भीष्मजीने कहा--तात ! ङुन्तीनन्दन ! पूर्वकालमे 
विश्वामित्रजीने जिस प्रकार ब्राह्मणत्व तथा ब्रह्मर्षित्व प्राप्त 
किया) वह प्रसङ्ग यथार्थरूपसे बता रहा हुँ? सुनो ॥ १ ॥ 
भरतस्यान्वये चैवाजमीढो नाम पार्थिवः। 
बभूव भरतश्रेष्ठ यज्वा Aga वरः॥ २॥ 
भरतवंशमें अजमीढ नामसे प्रसिद्ध एक राजा हो गये 
हैं । भरतश्रेष्ठ ! वे राजा अजमीढ यज्ञकर्ता एवं धर्मात्माओंमें 
्ेष्ठये॥२॥ . 
तस्य॒ Gal महानासीज्ञहनोम नरेश्वरः। 
दुहिठत्वमनुप्रा्ता गङ्का यस्य महात्मनः ॥ ३ N 
उनके पुत्र महाराज जहु हुए जिन महात्मा नरेशके 
समीप जाकर गज्ञाजी पुत्रीमावको प्रास हुई थीं ॥ ३॥ 
तस्यात्मजस्तुल्यगुणः सिन्धुद्वीपो महायशाः | . 
सिन्धुद्वीपाच्च राजषिंबेलाकाश्बो महाबलः ॥ ४ ॥ 
जहके पुत्रका नाम सिन्धुद्वीप थाश जो पिताके समान ही 


, गुणबान्‌५और महायशस््रीःथे ।, तिन्धुद्वीपसे महाबळी राजा 
बलाक़ाश्वका जन्म हुआ या ॥ ४ . | 
चल्लभस्तस्य तनयः साक्षाद्धमे इवाप्रः। 
कुशिकस्तस्य तनयः सहस्लाक्षसमद्युतिः ॥ ५ ॥ 
“ बाकाश्वक्ा पुत्र बल्लभनामसे प्रसिद्भ हुआ जो साक्षात्‌ 


दूसरे घर्मके समान था | वल्लमके पुत्र कुशिक हुएः जो 

इन्द्रके समान तेजस्वी थे ॥ ५ ॥ 

कुशिकस्यात्मजः श्रीमान्‌ गाधिनोम जनेश्वरः। 

अपुत्रः प्रसवेनार्थी वनवाससुपावसत्‌॥ ६॥ 
कुशिकके पुत्र महाराज गाधि हुए, जो दी घकालतक 

पुत्रहीन रह गये | तब संतानकी इच्छासे पुण्यकर्म करनेके 

लिये वे बनमें रहने लगे ॥ ६ ॥ 

कन्या जशे सुतात्‌ तस्य वने निवसतः खतः | 

नास्ना सत्यवती नाम रूपेणाप्रतिमा सुचि ॥ ७ ॥ 
वहाँ रहते समय सोमयाग करनेसे राजाके एक कन्या 

हुई, जिसका नाम सत्यवती था | भूतलपर कहीं भी उसके 

रूप और सौन्दर्यकी तुलना नहीं थी ॥ ७॥ 

तां बच्चे भागेवः श्रीमांश्चयचनस्यात्मसम्भवः | 

ऋचीक इति विख्यातो दिपुळे तपसि स्थितः ॥ < ॥ 
उन दिनों च्यवनके पुत्र भगुवंशी भीमान्‌ ऋचीक 

विख्यात तपस्वी थे और बड़ी भारी तपस्यामें संलग्न रहते ये । 

उन्होंने राजा ग्राधिसे उस कन्याको मॉगा॥ ८ ॥ 

स तां न प्रददौ तस्मै आचीकाय महात्मने | 

दरिद्र इति मत्वा वे गाधिः शाचरुनिवहेणः ॥ ९ ॥ 
agaa गाधिने महात्मा ऋचीकको दरिद्र समझकर 

उन्हें अपनी कन्या नहीं दी ॥ ९ ॥ 

प्रत्याख्याय पुनयोतमत्रवीद राजसत्तमः | 

शुल्कं प्रदीयतां मह्यं ततो वत्स्यसि मे सुताम्‌ ॥ १० ॥ 
उनके इनकार कर देनेपर जब महर्षि लौटने ळगेश तब 
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नपभेष्ट गाधिने उनसे कहा, AEs | मुझे शुल्क दीजिये) 
तब आप मेरी पुत्रीको विवाइद्वारा प्राप्त कर सकेंगेश॥ १० || 
कचीक उवाच l 
कि प्रयच्छामि राजेन्द्र तुभ्यं शुरकमहं नुप । 
इुहितुबूह्यसंसक्तो माभूत्‌ तत्र विचारणा ॥ ११॥ 
 ऋतचीकलने पूछा--राजेन्द्र ! मैं आपकी पुत्रीके लिये 
आपको क्या शुल्क दूँ £ आप निस्संकोच होकर बताइये | 
नरेश्वर | इसमें आपको कोई अन्यथा विचार नहीं करना 
चाहिये। ११ ॥ 


गाविरुवाच 
चन्द्ररद्मिप्रकाशानां हयानां वातरहसाम्‌ | 
एकतः च्यामक्रणोनां सहस्रं देहि भार्गव ॥ १२॥ 
गाधिने कहा--मुनन्दन | आप मुझे शुल्करूपमें एक 


हजार ऐसे घोड़े ळा दीजिये, जो चन्द्रमाके समान कान्तिमान्‌ 


और वायुके समान वेगवान्‌ हो तथा जिनका एक-एक कान 


श्याम रंगक्रा हो ॥ १२॥ 
भीष्म उवाच 


ततः स सुगुशादूलम्चयवनस्यात्मजः प्रभुः | 
अत्रवीदू वरुणं देवमादित्यं पतिमम्भसाम्‌ ॥ १३॥ 


_ भौष्मजी कहते हैं--राजन्‌ | तब शगुन च्यवनपुत्र . 
शक्तिशाली महर्षि ऋचीकने जळके स्वामी अदितिनन्दन 3 


वरुणदेवके पास जाकर कहा-॥ १३ II 

एकतः इयामकणीनां हयानां चन्द्रवचंसाम्‌ | 

सहस्त्र वातवेगानां भिक्षे त्वां देवसत्तम ॥ १४॥ 
“देवशिरोमणे ! मैं आपसे चन्द्रमाके समान कान्तिमान्‌ 


तथा वायुके समान वेगवान्‌ एक इजार ऐसे घोड़ोंकी- भिक्षा 


मागता हँ, जिनका एक ओरका कान . श्याम रंगका 

हो? ॥ १४ I 

तथेति वरुणो देव आदित्यो भ्रुगुसत्तमम | 

उवाच यत्र ते च्छन्द्स्तत्रोत्थास्यन्ति वाजिनः ॥ १५ ॥- 
तब अदितिनन्दन बरुणदेवने उन ags ऋचीकसे 

कहा-बहुत अच्छा, Bet आपकी इच्छा होगी, वहीसे इस 

तरहके घोड़े प्रकट हो जायेंगे?॥ १५ ॥. 

ध्यातमात्रमूचीकेन , हयानां चन्द्रवर्चसाम्‌ | 

गन्नाजलात्‌ THAN सहस्रं विपुलौजसाम॥ १६॥ 


तदनन्तर ऋचीकके चिन्तन करते ही गङ्गाजीके जलसे 


चन्द्रमाके समान कान्तिवाले एक हजार Be घोड़े प्रकट 
हो गये ॥ १६॥ 
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अदूरे कान्यकुब्जस्य गज्ञायास्तीरसुत्तमम । 

अश्वतीर्थे तद्यापि भानवेः परिचक्ष्यते ॥ १७॥ 
कन्नौजके पास ही गज्ञाजीका बद उत्तम तट आज भी 

मानवोदारा अश्वतीर्थ कहलाता है ॥ १७॥ 

ततो वे गाधये तात सहस्त्र दाजिनां शुभम्‌ | 

ऋचीकः प्रददौ पीतः शुरकार्थ तपतां ac: ॥ १८॥ 
तात ! तब तपस्वी मुनिर्योमे श्रेष्ठ ऋचीक मुनिने प्रसन्न 

होकर शुल्कके लिये राजा गाधिको वे एक हजार सुन्दर घोडे 

दे दिये ॥ १८॥ 

ततः ख विस्मितो राजा गाधिः शापभयेन च । 

ददौ तां समलंकृत्य कन्यां थृगुसुताय चै ॥ १९॥ 
तब आश्चर्यचकित हुए राजा गाधिने शापके भयसे डर- 


कर अपनी कण्याको वस्त्राभूषर्णोसे विभूषित करके 'भ्गगुनन्दन 
. ऋचीकको दे दिया ॥ १९ || 


. जग्राह विधिवत्‌ पाणि तस्या ब्रह्मर्षिसत्तमः | 


सा च तं पतिमासाद्य परं हर्षमबाप ह ॥ २०॥ 
ब्रह्मषिशिरोमणि ऋचीकने उसका विधिवत्‌ पाणिग्रहण 

किया । वैसे तेजस्वी पतिको पाकर उस कन्याको भी बड़ा 

हर्ष हुआ ॥ २० ॥ 

ख तुतोष च ब्रहमरपिस्तस्या वृत्तेन भारतं । 

छन्दयामास चैचैनां ator बरवर्णिनीम्‌ ॥ २१॥ 
भरतनन्दन | अपनी पत्नीके सद्व्यवहारसे ब्रह्मर्षि बहुत 


' संतुष्ट हुए | उन्होने उस परम मुन्दरी पत्नीको मनोवाञ्छित 


बर देनेकी इच्छा प्रकट की ॥ २१ ॥ 
मात्रे तत्‌ सवेमाचख्यौ सा कन्या राजसत्तम ? 


अथ तामब्रवीन्माता सुतां किंचिदवाङ्सुखी ॥ २२॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri | 


दानधर्मपर्ये ] 


चतुर्थो sama: 


५४४१ 


ooo 


TAS | तब उस राजकन्याने अपनी मातासे मुनिकी 
कही हुई सब बातें बतार्यी | वह सुनकर उसकी माताने संकोचसे 
. सिर नीचे करके युंत्रीसे कहा-॥ RR II 
ममापि पुत्रि भतो ते cere कर्तुमर्हति । 
अपत्यस्य प्रदानेन समर्थश्च महातपाः ॥ २३॥ 

“बेटी ! तुम्हारे पतिको पुत्र प्रदान करनेके लिये मुझपर 
भी कृपा करनी चाहिये, क्योंकि वे महान्‌ तपस्वी और 
समर्थ हैं? ॥ २३ ॥ 
ततः सा त्वरितं गत्वा तत्‌ सवं प्रत्यवेदयत्‌ | 
मातुश्विकीषित॑ राजनृचीकस्तामथात्रवीत्‌ ॥ २४॥ 

राजन्‌ ! तदनन्तर सत्यत्रतीने तुरंत जाकर माताकी वह 
सारी इच्छा ऋचीकसे निवेदन की | तब आचीकने 
उससे कहा-॥ २४ I 
शुणवन्तमपत्यं खा ` अचिराज्जनयिष्यति | 
सम प्रसादात्‌ कल्याणि माभूत्‌ ते प्रणयो ऽन्यथा॥२५॥ 

“कल्याणि ! मेरे प्रसादसे तुम्हारी माता झीघ्र ही गुणवान्‌ 
पुत्रको जन्म देगी | तुम्हारा प्रेमपूर्ण अनुरोध असफल 
नहीं होगा ॥ २५ | 
तव चेव गुणसछाधी पुत्र उत्पत्स्यते महान्‌ | 
अस्मद्वंशकरः श्रीमान्‌ सत्यमेतद्‌ ब्रवीमि ते ॥ २६॥ 

“तुम्हारे गर्भसे भी एक अत्यन्त गुणवान्‌ और महान्‌ 
तेजस्वी पुत्र उत्पन्न होगा) जो हमारी वंशपरम्पराको चलायेगा | 
मैं तुमसे यह सच्ची बात कहता हूँ ॥ २६ Il 
PGMA च साश्वत्थं त्वं च वुक्षसुदुस्बरम्‌ | 
परिष्वजेथाः कल्याणि तत पवमवाप्स्यथः ॥ २७॥ 

“कल्याणि ! तुम्हारी माता ऋतुल्लानके पश्चात्‌ पीपलके 
वृक्षका आलिङ्गन करे और तुम गूलरके वृक्षका | इससे 
तुम दोनोको अमीष्ट gaat प्राप्ति होगी ॥ २७॥ 
चरुद्वयमिदं चेच मन्त्रपूतं शुचिस्मिते। 
त्वं च सा चोपशुञ्जीतं ततः पुत्राववाप्स्यथः ॥ २८॥ 

“पवित्र मुसकानवाली देवि ! मैने ये दो मन्त्रपूत चरु 
तैयार किये हैं । इनमेंसे एकको तुम खा लो और दूसरेको 
तुम्हारी माता | इससे तुम दोनोंको पुत्र प्रास होंगे? ॥ २८॥ 
ततः . सत्यवती हृष्टा मातरं प्रत्यभाषत | 
यहचीफेन कथितं तद्चाचख्यौ चरुद्वयम्‌ ॥ २९॥ 

तब सत्यवतीने हर्षमग्न होकर ऋचीकने जो कुछ कहा 
था; वह सब अपनी माताको बताया और Sate लिये तैयार 
किये हुए एथक्‌-प्रथक्‌ चरुओंकी मी चर्चा की ॥ २९॥ 
तामुवाच ततो माता सुतां सत्यवती तदा । 
पुत्रि पूर्वोपपन्नायाः कुरुष्व वचन मम ॥ ३०॥ 

उस समय माताने अपनी पुजी सत्यबतीसे कहा-'बेटी | 
माता GAB कारण पहलेसे मेरा तुमपर अधिकार है; अतः 


तुम मेरी बात मानो ॥ ३० ॥ 


wa य एवं दत्तस्ते चरुमन्त्रपुरस्छृतः | 
एनं प्रयच्छ मह्यं त्वं मदीयं त्वं गहाण च ॥ ३१॥ 
“तुम्हारे पतिने जो मन्त्रपूत चरु तुम्हारे ल्यि दिया 
दै, वह तुम मुझे दे दो और मेरा चरु तुम ले लो || ३१ ॥ 
व्यत्यासं करवाच शुचिस्सिते | 
यदि प्रमाणं वचनं मम मातुरनिन्दिते ॥ ३२॥ 
“पवित्र हास्यवाली मेरी अच्छी बेटी | यदि तुम मेरी 
बात मानने योग्य समझो तो इमलोग zat भी अदळत्रद्ळ 
कर ळें || ३२ I 
खमपत्यं विशिष्ट हि सवे इच्छत्यनाविलम्‌ | 
व्यक्त भगवता चात्र Band भविष्यति ॥ ३३॥ 
“प्रायः समी लोग अपने लिये निर्मळ एवं सबंगुणसम्पन्न 
श्रेष्ठ पुत्रकी इच्छा करते हैं। अवस्य ही मगवान्‌ ऋचीकने 
भी चरु निर्माण करते समय ऐसा तारतम्य war होगा ॥ 
ततो मे त्वच्चरौ भावः पादपे च सुमध्यमे । 
कथं ARA ञाता मे भवेदित्येव चिन्तय ॥ ३४॥ 
“सुमध्यमे | इसीलिये -तुम्हारे लिये नियत किये गये चरु 
और Tad मेरा अनुराग हुआ है । तुम मी यही चिन्तन 
करो कि मेरा माई किसी तरह श्रेष्ठ गुणोंसे सम्पन्न हो? ।।३४॥ 
तथा च HAIN ते माता सत्यवती च सा | 
अथ Maga उभे ते वे युधिष्ठिर ॥ ३५॥ 
युधिष्ठिर ! इस तरह सलाह करके सत्यवती और उसकी 
माताने उसी तरह उन दोनों बस्तुओका अदलबदलकर 
उपयोग किया | फिर तो वे दोनों गर्भवती हो गयीं ॥ ३५॥ 
दृष्टा गर्ममचुपरापतां भार्या स च eras: । 
उवाच तां सत्यवतीं दुमंना भ्रुगुसत्तमः ॥ ३६॥ 
अपनी पत्नी सत्यवतीको गर्भवती अवस्थामें देखकर 
भृगुश्रेष्ठ महर्षि ऋचीकका मन खिन्न हो गया ॥ ३६॥ 
व्यत्यासेनोपयुक्तस्ते Bada भविष्यति । 
व्यत्यासः पादपे चापि Gers ते ऊतः शुभे ॥ ३७॥ 
उन्होंने कहा-'शुभे ! जान पड़ता दै, तुमने बदलकर 
चरुका उपयोग किया है । इसी तरह तुमळोगोनि gaa 
आलिङ्गनमें भी उलटःफेर कर दिया है-ऐसा स्पष्ट प्रतीत 
हो रहा है॥ ३७॥ 
मया हि fet aga त्वचरौ संनिवेशितम्‌। 
क्षत्रवीर्यं च सकलं चरौ तस्या निवेशितम्‌ ॥ ३८॥ 
“मैने तुम्हारे चरुमें सम्पूर्ण त्रह्मतेजका संनिवेश किया था 
और तुम्हारी माताके चरुमे समस्त क्षत्रियोचित्त शक्तिकी 
स्थापना की थी ॥ ३८ Il 
त्रेलोक्यविख्यातशुणं त्वं विप्रं जनयिष्यसि | 
सा च क्षत्र॑ विरिष्टं चे तत पतत्‌ कृतं मया ॥ ३९॥ 
“मैने सोचा था कि तुम जिभुवनमें विख्यात गुणवाळे 
ब्राह्मणको जन्म दोगी और तुम्हारी माता सबने क्षत्रियकी 
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जननी होगी; इसीलिये मैंने दो तरहके चर्ओका निर्माण 

किया था ॥ ३९ ॥ 

व्यत्यासस्तु कतो यस्मात् त्वया AA च ते IAI 

तस्मात्‌ सा ब्राह्मणं श्रेष्ठ माता ते जनयिष्यति ॥ ४० ॥ 

क्षत्रिय तूग्रकमोणं त्वं भद्रे जनयिष्यसि | 

न हि ते तत्‌ छतं arg मातृस्नेदेन भाविनि ॥ ४१॥ 
JA | तुमने और तुम्हारी माताने अदला-बदळी कर 

ली है; इसलिये तुम्हारी माता श्रेष्ठ त्राह्मणपुत्रकी जन्म देगी 

और मद्रे ! तुम भयंकर कमं करनेवाले क्षत्रियकी जननी 

होओगी । भाविनि ! माताके AÀ पड़कर तुमने यह अच्छा 

काम नहीं किया? || ४०-४१ Il 

सा श्रुत्वा शोकसंतत्ता पपात वरवर्णिनी । 

भूमौ सत्यवतो राजन Reta रुचिरा छता ॥ ४२॥ 
राजन्‌ | पतिकी यह बात सुनकर सुन्दरी सत्यवती शोकसे 

हत्त हो दृक्षसे कटी हुई ननोहर छताके समान मूच्छित 

होकर एथ्वीपर गिर पड़ी ॥ ४२॥ 

` प्रतिलभ्य च सा dat शिरसा प्रणिपत्य च | 

sara भाया भतोरं गाधेयी भार्गवर्षभम्‌ ॥ ४३ ॥ 

प्रसादयन्त्यां भायोयां मयि ब्रह्मविदां वर । 

प्रसादं कुरु विप्रष न मे स्यात्‌ क्षत्रियः Tar ॥ ४४ ॥ 
थोड़ी देरमें जब उसे चेत हुआ, तव वह गाधिक्रुमारी 

अपने स्वामी भ्गगुभूषण ऋचीकके चरणोंमें सिर रखकर 

प्रणामपूर्वक बोळी-'ब्रक्मवेत्ताऑमे श्रेष्ठ ब्रह्मषे | में आपकी 

प्ली हूँ; अतः आपसे कृपा-प्रसादकी भीख चाहती हूँ | आप 

ऐसी कृपा करें) जिससे मेरे गर्भसे क्षत्रिय पुत्र उत्पन न हो ॥ 

कामं ममोग्रकमो वे ght भवितुमर्हति । 

न तु ने स्यात्‌ खुतो ब्रह्मन्नेष मे दीयतां चरः ॥ ४५॥ 
“मेरा पौत्र चाहे उग्रकर्मा क्षत्रियखभावका हो जाय; 

परंतु मेरा पुत्र वेसा न हो | ब्रह्मन्‌ ! मुझे यही वर दीजिये? ॥ 

पचमरित्विति होवाच खां भार्या खुमदातपाः | 

ततः सा जनयामास जमदञ्ि सुतं शभम्‌ ॥ ४६॥ 
तब उन महातपस्वी ऋषिने अपनी पत्तीसे कहा, अच्छा) 

ऐसा ही हो? । तदनन्तर सत्यवतीने जमदग्निनामक TT- 

गुणसम्पन्न पुत्रको जन्म दिया ॥ ४६ ॥ 

विश्वामित्रं चाजनयद्‌ गाधिभायो यशस्विनी | 

ऋषेः प्रसादाद्‌ राजेन्द्र ब्रह्मषेह्मयादिनम्‌ ॥ ४७॥ 
राजेन्द्र | उन्हीं ब्रह्मषिके पा-प्रसादसे गाधिकी यशस्विनी 

पत्नीने ब्रह्मबादी विश्वामित्रको उत्पन्न किया ॥ ४७ I 

ततो ब्राह्मणतां यातो विश्वामित्रो मद्दातपाः | 

कषत्रियः सोऽप्यथ तथा त्रह्मवंशस्य कारकः ॥ ४८॥ 
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इसीळिये महातपस्वी विश्वामित्र क्षत्रिय होकर भी ब्राह्मणत्व- 
को प्राप्त हो ब्राक्षण-बशके प्रवर्तक हुए ॥ ४८ ॥ 


तस्य पुता महात्मानो ब्रह्मवंशविवर्धनाः । 

तपखिनो ब्रह्मविदो गोत्रकतीर एव च ॥४९॥ | 
उन AeA तपस्वीके महामनस्वी पुत्र भी ब्राह्मणबंश- ` ` 

की वृद्धि करनेवाले और गोत्रकर्ता हुए ॥ ४९ ॥ 


मधुच्छन्दश्च भगवान्‌ देवयतश्च वीर्येबान | 
अक्षीणश्च शकुन्तश्च बच्चः कालपथस्तथा ॥ ५०॥ 
याज्ञवल्क्यश्च विख्यातस्तथा स्थूणो महात्रतः । 
wet यमदूतश्च तथर्षिः सैन्धवायनः ॥ ५१॥ 
चर्गुजङघश्च भगवान, गावश्च महात्रुषिः । 
ऋषिर्वज्रस्तथा ख्यातः खाळंकायन पव च ॥ ५२॥ 
ASSN नारदश्चैव तथा कूचोसुखः VI | 
वाहुलिमुंसलशैव वक्षोग्रीवस्तथैव च ॥ ५३॥ 
आंधिको नैकडक्‌ चेव शिलायूपः शितः शुचिः। 
चक्रको मारुतन्तन्यो वातझोडथाश्वकायनः ॥ ५४॥ 
इयामायनो SA गाग्यश्व जाबालिः खुशुतस्तथा । 
कारीषिरथ संश्रुत्यः परपौरवतन्तचः ॥ ५५॥ 
geste कपिलस्तथर्षिस्ताडकायनः | 
सथैव चोपगहनस्तथर्षित्वासुरायणः ॥ ५६॥ 
मर्दमर्बिहिरण्या्षो जङ्गारिर्बात्रवायणिः । 
भूतिर्विभूतिः सूतश्च खुरळत्‌ तु तथेव च ॥ ५७॥ 
अरालिनाचिकश्चैव चाम्पेयोजञयनो तथा | 
नवतन्तुर्बकनखः सेयनो ग्रतिरेव च ॥ ५८॥ 
अस्भोरुहञ्चारमत्स्यः शिरीषी चाथ गार्दभिः | 
ऊर्जयोनिरूदापेक्षी नारदी च aerate: ॥ ५९॥, 
विश्वामित्रात्मजाः सर्वे सुनयो प्रह्मवादिनः | 
भगवान्‌ मधुच्छन्दा, शक्तिशाली. देवरात, अक्षीण! 
UE TH काळपथ) विख्यात याशवल्क्य) महात्रती स्थूण! 
उलूक, यमदूतः सेन्धबायन ऋषि, भगवान्‌ E? 
गालव, बज्रमुनि, विख्यात सालझ्लायनः लीलाढ्य) नारद! 
कूर्चामुख, agi मुसळ, वक्षोग्रीव, आडभ्रिक? नेक! 


Reno शितः शुचि, चक्रक) मारुतन्तव्य, वातभ, आर्ष 


लायन) श्यामायनः WT जाबालि, सुश्रुत, कारीषि) संर 

पर, पौरव, तन्तु, महर्षि कपिळ, मुनिवर ताडकायन) उ 

गइन, आसुरायण ऋषि, मार्दमर्षि, Ronn sa 
वाभ्रवायणिः भूति) विभूतिः सूत) सुरकृत्‌, अरालि) नाचि 
चाम्पेय, SHA AI बकनख) सेयन) यति) TAC 
arene, शिरीषी) गादंभि; ऊर्जयोनिः उदापेक्षी और. 
महर्षि नारदी-ये सभी विश्वामित्रके पुत्र एबं raad 
ऋषि थे॥ ५०-५९३ || | 


तथैव क्षत्रियो राजन्‌ विश्वामित्रो महातपाः ॥ ६० | 


शं 
J 


द्वानधमेपर्वं ] पञ्चमो ऽध्यायः ५७३३ 


TIT 


ऋचीकेनादितं Tal परमेतद्‌ युधिष्ठिर । सभान तेजस्वी विश्वामित्रके जन्मका सारा वृत्तान्त यथार्थरूपसे 
राजा युधिष्ठिर | महातपस्वी विश्वामित्र यद्यपि क्षत्रिय थे 


बताया है | ६१३ ॥ 
तथापि ऋचीक मुनिने उनमें परम उत्कृष्ट ब्रहतेजका आघान यत्र यत्र च संदेहो भूयस्ते राजसत्तम | 
किया था li ६०३॥ 


तत्र तत्र च मां बूहि च्छेत्तास्मि तव संशयम्‌ ॥ ६२॥ 
पतत्‌ ते सर्वमाख्यातं तत्वेन भरतर्षभ ॥ ६१॥ 


वे. ZIA | अब फिर तुम्हें जहाँ-जहाँ संदेह हो; उम-उस 
पिश्वामित्रस्थ अअ सोमसूर्यौझितेजसः (Raat बात मुझसे पूछो। मैं तुम्हारे संशयक्रा निवारण 
HAAS ! इस प्रकार मेने तुम्हें तोम, सूय और अग्निके करूँगा। ६२ Il 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधम॑पर्व॑णि -विश्वामित्नोपाल्याने चतुर्थोऽष्यायः ॥ ४ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत अनु शासनपर्वके अन्तर्गत दानघर्मपर्वमें विश्वामित्रका उपाख्यानदिषयक चौथा अध्याय पुरा हुआ ॥ ४ ॥ 
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आलजृशंस्यस्य TAT शुणान्‌ भक्तजनस्य F | 
भ्रोतुमिच्छामि wis तन्मे afk पितामह ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने कहा--धर्मश पितामह | अब मैं दयाल 
और भक्त पुरुषोंके गुण सुनना चाहता हूँ; भतः कृपा करके 
मुझे उनके गुण ही बताइये || १ ॥ 
भीष्म उवाच 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ | 
वासवस्य च संवादं BRA च महात्मनः ॥ २ N 
भीष्मजीने कहा--युमिष्ठिर ! इस विषयमें भी महा- 
मनस्वी तोते और इन्द्रका जो संवाद हुआ था, उस प्राचीन 
इतिहासका उदाहरण दिया जाता है ॥ २ ॥ 
विषये काशिराजस्य ्रामान्निष्क्रम्य yeas: | 
सविषं काण्डमादाय सुगयामास चे सगम्‌ ॥ ३॥ | 
काशिराजके राज्यकी बात है, एक व्याधा विषमें बुझाया a <= ma - 
हुआ बाण लेकर गाँवसे निकला और शिकारके लिये किसी स तीएणविषद्स्घिन शरेणातिबलात्‌ क्षतः | 
मृगको खोजने लगा ॥ ३ | उत्सज्य फलपत्राणि पादपः शोषमागतः ॥ ६ il 
तत्र चामिषलुब्धेन लुब्धकेन महावने | तीखे विषसे पुष्ट हुए उस बाणसे बड़े जोरका आघात 
अविदूरे सयान est बाणः प्रतिसमाहितः॥ ४ ॥ ल्गनेके कारण उस बृक्षमे जहर फैल गया | उसके फल और 
उस महान्‌ बनमें थोड़ी ही दूर जानेपर मांसलोमी व्याध- पत्ते झड़ गये और AAT वह सूखने लगा ॥ ६ ॥ 
ने कुछ मृर्गोको देखा और उनपर बाण चला दिया ॥ ४ ॥ तस्मिन दसे तथाभूते कोटरेषु चिरोषितः | 
SO Bein न जद्दाति शुको वासं तस्य भक्त्या वनस्पतेः॥ ७ ॥ 


स॒गजिधांस उस Tan खोंखलेमें बहुत दिनोंसे एक तोता निवास 
महान, वनतरस्तत्र विद्धो या ॥ ५ ॥ करताथा। उसका उस बृक्षके प्रति बड़ा प्रेम हो गया था» इसलिये 
व्याधका वह बाण अमोघ था; परंतु निशाना चूक जाने- 


वह उसके सूखनेपर भी यहाँका निवास छोड़ नहीं रहा था ॥ 
के कारण मृगको मारनेकी इच्छासे छोड़े गये उस बाणने निष्प्रचारो निराहारो ग्लानः शिथिलवागपि। 
एक विशाल बृक्षको वेध दिया ॥ ५॥ 


` कृसश्षः सह TAT धमोत्मा सोऽप्यञुष्यत ॥ < ॥ 
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वह धर्मात्मा एंवं कृतज्ञ तोता कहीं आता-जाता नहीं 
था । चारा चुगना भी छोड़ चुका था । वह इतना सिथिल 
हो गया था कि उससे बोला तक नहीं जाता था | इस प्रकार 
उस वृक्षके साथ वह स्वयं भी सूखता चला जा रहा था ॥ 
तसुदारं महासत्त्वमतिमानुषचेष्टितम्‌ | 
समदुःखसुखं tg विस्मितः पाकशासनः ॥ ९ ॥ 


उसका धैर्य महान्‌ था | उसकी चेष्टा अलौकिक दिखायी 


देती थी | दुःख और सुखमें समान माव रखनेवाळे उस उदार 


तोतेको देखकर पाकशातन इन्द्रको बड़ा विस्मय हुआ ॥९॥ 

ततश्चिन्तासुपगतः शक्रः कथमयं द्विजः 

तिर्यग्योनावसम्भाव्यमाडशंस्यमवस्थितः ॥ १०॥ 
इन्द्र यह सो चने लगे कि यह पक्षी केसे ऐसी अलौकिक 


==- पणाणा — m 


दयाको अपनाये बैठा है, जो पक्षीकी योनिमें प्रायः अस- 


म्भव है ॥ १० ॥ 

.अथवा नात्र चित्रं हि भभवद्‌ वासवस्य तु | 

प्राणिनामपि ai सर्वे BAT TFTA NRI 
अथवा इसमें कोई आश्चर्यकी त्रात नहीं है; क्योंकि सब 


जगह सब प्राणियोमें सब तरहकी बाते देखनेमें आती है-- 


ऐसी भावना मनमें छानेपर इन्द्रका मन शान्त हुआ ॥११॥ 


ततो ब्राह्मणवेषेण मानुषं रूपमास्थितः । 
अवतीय महीं शक्रस्तं पक्षिणसुचाच ह ॥ १२॥ 
तदनन्तर वे ब्राह्मणके वेशामें मनुष्यका रूप धारण करके 
PAT उतरे और उस शुक TH बोले--॥ १२ ॥ 
शुक भो पक्षिणां sts दाक्षेयी सुप्रजा त्वया। 
पृच्छे त्वां शुकमेनं त्वं कस्मान्न त्यजसि दमम्‌ ॥ १३॥ 
“पक्षियोमें श्रेष्ठ झुक ! तुम्हें पाकर दक्षकी दोहित्री शुकी 
उत्तम संतानबाळी हुई है । में तुमसे पूछता हूँ कि अब इस 
वृक्षको क्यों नहीं छोड़ देते हो ?? ॥ १३॥ 
अथ पृष्ट: शुकः प्राह मूध्नी समभिवाद्य तम्‌। 
स्वागतं देवराज त्वं विज्ञातस्तपसा मया ॥ १४॥ 
उनके इस प्रकार पूछनेपर झुकने मस्तक नवाकर 


उन्हे प्रणाम किया और कहा, “देवराज | आपका स्वागत है | 


मैंने तपरस्याके बलसे आपको पहचान लिया है? ॥ ev Il 

ततो दशशताश्चेण साधु साध्विति भाषितम्‌। 

अहो. विज्ञानमित्येवं मनसा पूजितस्ततः ॥ १५॥ 
यह सुनकर सहस्तनेत्रधारी इन्द्रने मन-ही-मन कहा-- 


| क्या अद्भुत विज्ञान है | 
“बाइ | वाह ! क्या अङ्कु दै P ऐसा कहकर उन्होंने _ करके मेरी सद्भावनाको व्यर्थ बनानेकी चेष्टा gat करते हैं! 


मनसे ही उसका आदर किया ॥ १५॥ 

तमेवं शुभकमोणं शुकं TANARA | 

विजानन्नपि तां प्रीति पप्रच्छ बलसूदनः ॥ १६॥ 
cpap प्रति इत तोतेका कितना प्रेम है? इस बातको 

जानते हुए भी बलसूदन इन्द्रने शुभकर्म करनेवाले उस 

परम धर्मात्मा झुकते पूछा--॥ १६ ॥ 


निष्पत्रमफलं शुष्कमशरण्यं पतत्रिणाम्‌ | 
किमथे सेवसे वृक्ष यदा महदिदं घनम्‌ oy 
“शुक ! इस वृक्षके पत्ते झड़ गये, फल भी नहीं र 
यह सूख जाने के कारण पक्षियोंके TAL लेने योग्य नहीं रह गया है | 
जत्र यह विशाल बन पड़ा हुआ है; तब तुम इस SS ay 
का सेवन किस लिये करते हो II १७॥ 
अन्येऽपि बहयो gan पत्रसंच्छननकोटराः | 
शुभाः पयो्तसंचारा विद्यन्तेऽस्मिन्‌ महावने ॥ १८] 
“इल विशाळ वनमें और भी बहुत-से दृक्ष हैं, जिने 
Pas इरे-इरे पत्ते आच्छादित हैं? जो सुन्दर हैं तथ 
जिनपर पक्षियोके संचारके लिये योग्य पर्यास स्थान हैं ॥१८ 
गतायुवमखासर्थ्ये क्षीणसार॑ zara! 
चिद्य प्रजया धीर जहीमं स्थविरं द्रुमम्‌ ॥ १९॥ 
“धीर झुक | इस aaa आयु समाप्त हो गयी, शक्ति 
नष्ट हो गयी | इसका सार क्षीण हो गया और इसकी शोमा 
भी छिन गयी | अपनी बुद्धिके द्वारा इन az बातोंपर विचार 
करके अब इस बूढ़े दक्षको त्याग दो? ॥ १९॥ 
भीष्म उवाच 
तदुपश्चुत्य wet शुकः शक्रेण आषितम्‌ । 
सुदीर्घमतिनिःश्वस्य दीनो दाक्यसुयाच ह ॥ २०॥ 
भीष्मजी कहते है- राजन्‌ ! इन्द्रकी यदद बात सुनक 
धर्मात्मा gaa लंबी साँस खींचकर दीन भावसे यह बात कही 
अनतिक्रमणीयानि देवतानि शच्चीपते । 
यत्राभवत्‌ तब RTE खुराधिप ॥ २१॥ 
“शन्ीबस्ळम | देवका उल्लङ्घन नहीं किया जा सकता 
देवराज | जिसके विषयमें आपने प्रश्‍न किया है; उसकी बार 
निये ॥ २१ II 
अमि दुमे जातः खाधुभिश्च शुणेयुतः | 
याळभावेन संगुप्तः शब्रुभिक्ष न धर्षितः ॥ २२॥ 
“मैंने इसी बृक्षपर जन्म लिया और यहीं रहकर अच्छे 
अच्छे गुण सीखे हैं | इस बृक्षने अपने वाळकक्ी माति 
सुरक्षित रखा और मेरे ऊपर शन्रुआंका आक्रमण नहीं ह 
दिया ॥ २२ || 
किमलुक्रोश्य वेफल्यसुत्पादयखि मेऽनघ। 
आनृरांस्याभियुक्तस्य भक्तस्यानन्यगस्य च ॥ RRI 
“निष्पाप देवेन्द्र | इन्हीं सब कारणोंसे मेरी इस वृ 
प्रति भक्ति है । मैं दयारूपी धर्मके पाळनमें लगा हूं. ५, हूँ ओ 
यहाँसे अन्यत्र नहीं जाना चाहता | ऐसी दशामें आप ई! 


$ 


अनुक्रोशो हि साधूनां महद्धर्मस्य लक्षणम्‌। ` 
अनुक्रोशश्च साधूनां सदा प्रीति प्रयच्छति ॥ २४ | | 


य णा णा ह 


करता हे ॥ २४॥ 
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| त्वमेव दैवतैः सर्वेः पृच्छऱ्यसे धर्म संशयात्‌ | 
। अतस्त्वं देवदेचानामाधिपत्ये प्रतिष्ठितः ॥ २५॥ 
| eiè विषयमे संशय होनेपर सब देवता आपसे दी 
अपना संदेह पूछते हैं | इसीलिये आप देवाधिदेवोंक्रे अधि- 
| पति पदपर प्रतिष्ठित हैं | २५ ॥ ` 
# नाहे मां सहस्राक्ष द्रुमं त्याजयितुं चिरात्‌। 
समर्थसुपजीव्येमं त्यजेयं कथमद्य यै ॥ २६॥ 
“पहलाक्ष | आप इस Tae मुझसे छुड़ानेके लिये प्रय 
न कीजिये | जत्र यह समर्थ था; तब मैंने दीर्घकाळसे इसीके 
 आश्रयर्में रहकर जीवन धारण किया है और आज जब यह 
शक्तिहीन हो गया, तव इसे छोड़कर चळ दूँ--यह कैते हो 
| सकता है १? ॥ २६ ॥ 
(ae याक्येन सौस्येन हर्षितः पाकशासनः । 
शुक प्रोबाच धर्मात्मा आनृरांस्येन तोषितः ॥ २७॥ 
` AR इस कोमल वाणीसे पाकशासन इन्द्रको बड़ी 
प्रसन्नता हुई । धर्मात्मा देवेन्द्रने शुककी दयाङतासे संतुष्ट हो 
उससे कहा--॥ २७ ॥ 
बरं वृणीष्वेति तदा स च वन्ने at शुकः। 
'आजृशांस्यपरो नित्यं तस्य वृक्षस्य सम्भवम्‌ ॥ २८॥ 
“झुक | तुम मुझसे कोई वर मागो ।? तब दयापरायण 
JE यह वर माँगा कि ध्यह वृक्ष पहलेकी ही भाँति हरा- 


षष्टोऽध्यायः 


५३६५ 


भरा ददो जाय? ॥ II 

विदित्वा च eet भक्ति तां शुके शीलसम्पदम्‌ 

प्रीतः क्षिप्रमथो बृक्षमसृतेनावसिक्तवान्‌ ॥ २९॥ 
H y Ges भक्ति और झीळ-सम्पत्तिको जानकर 

इन्द्रको और भी प्रसन्नता हुई | उन्होंने तुरंत ही उस 

स न वाई | उन्होंने तुरंत ही उस वृक्षको 

ततः फलानि पत्राणि शाखाश्चापि मनोहराः। 

शुकस्य इढभक्तित्वाच्छटीमत्तां AT स FAN ३०॥ 


फिर तो उसमें नये-नये पत्ते, फळ और मनोहर झाखाएँ “” 


निकल आयीं | deat इृद॒मक्तिके कारण वह वृक्ष पूर्ववत्‌ 
श्रीसम्पन्न हो गया || ३० Il 
शुकश्च कर्मणा तेन AMIAT वे । 
आयुषोऽन्ते महाराज राप शक्रसलोकताम्‌ ॥ ३१॥ 
महाराज ! वह झुक मी आयु समाप्त होनेपर अपने उस 
द्यापूर्ण वर्तावके कारण इन्द्रझोकको प्रास हुआ ॥ ३१॥ 
एंबमेव मजुष्येन्द्र भक्तिमन्तं amida: | 
सर्वार्थसिद्धि लभते शुकं प्राप्य यथा द्रुमः ॥ ३२॥ 
नरेन्द्र ! जैसे भक्तिमान्‌ शुकका सहवास पाकर उस वृक्षने 
सम्पूर्ण मनोरथोंकी सिद्धि प्राप्त कर ळी, उसी प्रकार अपनेमें 
भक्ति रखनेवाले पुरुषका सहारा पाकर प्रत्येक मनुष्य अपनी 
सम्पूर्ण कामनाएँ सिद्ध कर लेता है ॥ ३२ ॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि झुकवासवसंवादे पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपर्दके अन्तर्गत दानधर्मपमें शुक और इन्द्रका संदादविध्यक eas अध्याय पूरा हुआ ॥ ५॥ 


षष्ठोऽध्यायः 
देवकी अपेक्षा पुरुषार्थक्ी श्रेष्ठताका वर्णन 


JAER उवाच 
fame nai सर्वशासत्रविशारद्‌ | 
दैवे पुरुषकारे च किखिच्छ्े्ठतरं भवेत्‌ ॥ १ ॥ 
JARA पूछा--सम्पूर्ण ma विशेषज्ञ महाप्राश 
पितामह | देव और पुरुषार्थमें कौन श्रेष्ठ है I १॥ 
भीष्म उवाच 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ | 
वसिष्ठस्य च संवाद ब्रह्मणश्च युधिष्ठिर ॥ २ ॥ 
भीष्मजीने कहा--युधिष्ठिर ! इस. विषयमें वसिष्ठ 
और ब्रह्माजीके संवादरूप एक प्राचीन इतिहासका उदाहरण 
दिया जाता है ॥ २॥ 
देवमानुषयोः किखित्‌ कमणोः श्रेष्ठमित्युत । 
रा वसिष्ठो भगवान्‌ पितामहमपूच्छत ॥ ३ ॥ 
` प्राचीन काळकी बात है? भगवान्‌ बसिष्ठने लोक- 
'पितामह ब्रह्मजीसे पूछा--'प्रभो ! दैव और पुरुषार्थमें 
' कोन श्रेष्ठ है !? || ३ ॥ 
।ततः पञ्मोङ्भचो राजन्‌ देवदेवः पितामहः। 
'उबाच मधुरं वाक्यमर्थवद्धेतुभूषितम्‌॥ ४ ॥ 


राजम्‌ | aa कमळजन्मा देवाधिदेव पितामहने मधुर 
स्वरमें युक्तियुक्त सार्थक वचन कहा | ¥ Il 


ANU 
(बीजतो हाङ्करोत्पत्तिरङ्करात्‌ पर्णसम्भवः | 
पर्णान्नालाः प्रसूयन्ते नाछात्‌ स्कन्धः प्रवर्तते ॥ 
स्कन्धात्‌ प्रवतेते पुष्पं पुष्पानिवेतेते फलम्‌ | 
फलानिवेत्येते बीजं बीजं नाफलसुच्यते ॥ ) 
ब्रह्माजी ने कहा--मुने! बीजसे अङ्करकी उत्ति होती 
है; अङ्करसे पत्ते होते हैं। पत्तोसे नाळ, नाळसे तने ओर डाछियाँ 
होती हैं । उनसे पुष्प प्रकट होता है | फूलसे फल लगता 
है और फलसे बीज उत्पन्न होता है और बीज कभी निष्फल 
नहीं बताया गया है ॥ 
नाबीजं जायते fara बीजेन बिना फलम्‌। 
बीजादू बीजं प्रभवति बीजादेव फल स्सुतम्‌॥ ५ ॥ 
बीजके बिना कुछ भी पेदा नहीं होता, बीजके बिना 
फूल भी नहीं लगता | बीजसे बीज प्रकट होता हे और बीजसे 
ही फलकी उत्पत्ति मानी जाती है ॥ ५ ॥ 
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राजर्षि धुन्धुमार यज्ञ करते-करते बूढ़े हो गये तथापि 


श्रीमद्दाभारते 


SSSR 


[ अनुशासनपर्व॑णि 


POPPI शी जी जा 


POON, 


तरहके भोग और खतरियांको पाकर भी उनका उपभोग नहीं 


देवताओंके प्रसन्नतापूर्वक दिये हुए वरदानको त्यागकर कर सकता; किंतु सदा उद्योगर्मे लगा रइनेवाला महामनस्त्री 


गिरिजजमें सो गये ( यज्ञका फळ नहीं पा सके १॥ २९ ॥ 
पाण्डवानां gd राज्यं धातरा्ट्रमेहाबलः | 


पुनः प्रत्याहृतं चेव न दैवाद्‌ सुजसंभ्रयात्‌ ॥ ४० ॥ ` 


महाबली धृतराष्ट्र-पुत्नोंने पाण्डवॉका राज्य हड़प लिया 
था । उसे पाण्डवॉने पुनः बाहुबलसे ही वापस लिया | 
दैवके भरोसे नहीं ॥ ४० ॥ 
तपोनियमसंयुक्ता सुनयः संशितत्रताः | 
कि ते दैवबलाच्छापसुत्स्तजन्ते न कर्मणा ॥ ४१ ॥ 
तप और नियममें संयुक्त रहकर कठोर ब्रतका पालन 
करनेवाले मुनि क्या देवबलसे ही किसीको शाप देते हैं, 
पुरुषार्थके बलसे नहीं ! ॥ ४१ Il 
पापमुत्खजते लोके सर्व प्राप्य खुदुलेभम्‌ | 
लोभमोहसमापन्नं न देवं आयते नरम्‌ ॥ ४२॥ 
संसारमें समस्त सुदुर्लम सुख-मोग किसी पापीको प्राप्त 
हो जाय तो भी वह उसके पास टिकता नहीं) शीघ्र ही उसे 
छोड़कर चल देता है । जो मनुष्य लोम और मोहमें sar 
हुआ है; उसे देव भी संकरसे नहीं बचा सकता ॥ ४२ ॥ 
यथाञ्चिः पवनोद्धूतः सुसूक्ष्मोऽपि महान्‌ भवेत्‌ | 
तथा कर्मसमायुक्तं दैवं साघु विवधते ॥ ४३ ॥ 
जैसे थोड़ी-सी भी आग वायुका सहारा पाकर बहुत बड़ी 


हो जाती दै? उसी प्रकार पुरुषार्थका सहारा पाकर दैवका 


बल विशेष बढ़ जाता दै ॥ ४३ ॥ 
यथा तैलक्षयाद्‌ दीपः प्रह्मससुपगच्छति | 
तथा कमेक्षयाद्‌ दैवं प्रह्मासुपगच्छति ॥ ४४॥ 
जैसे तेल समाप्त हो जानेसे दीपक बुझ जाता है, उसी 
प्रकार कर्मके क्षीण हो जानेपर देव भी नष्ट हो जाता है ॥ 
विपुलमपि धनौघं प्राप्य भोगान्‌ स्त्रियो वा 
... पुरुष इद्द न शक्तः कर्महीनो हि भोक्तम्‌। 
सुनिहितमपि चार्थं दैवते रक्ष्यमाणं 
` पुरुष इह महात्मा प्राप्नुते नित्ययुक्तः ॥ ४५ ॥ 
उद्योगहीन मनुष्य धनका बहुत बड़ा भण्डार, तरह- 


पुरुष देवताओंद्वारा सुरक्षित तथा गाड़कर रखे हुए घनको 
भी प्राप्त कर लेता है ॥ ४५॥ 
व्ययगुणमपि arg कर्मणा संश्रयन्ते 
भवति मचुजलोकाद्‌ देवलोको RE: | 
बहुतरखुसस्ुद्धथा manmi gad 
पिठूवनभवनाभं इश्यते चामराणाम्‌ ॥ ४६॥ 
जो दान करनेके कारण निर्धन दो गया दै, ऐसे सत्पुरुषके 


पास उसके सत्कर्मके कारण देवता भी पहुँचते दै और इस 
प्रकार उसका घर मनुष्यलोककी अपेक्षा श्रेष्ठ देवलोक-सा 


हो जाता È | परंतु जहाँ दान नहीं होता; वइ घर बड़ी 


मारी समृद्धिसे भरा हो तो भी देवताओंकी दृष्टिमे वह इमशान- 


के ही तुल्य जान पड़ता है ॥ ४६ ॥ 
न च फलति विकमो जीवलोके न दैवं 
व्यपनयति विमागे नास्ति दैवे प्र्ुत्वम्‌। 
गुरुमिव gad कर्म संयाति दैवं 
नयति पुरुषकारः संचितस्ततञ तत्र ॥ ४७॥ 
इस जीब-जगत्‌में उद्योगद्दीन मनुष्य कभी फूलता-फलता 


eee 


नहीं दिखायी देता | दैवमें इतनी शक्ति नहीं है कि वह उसे 


-कुमार्गसे हटाकर सन्मार्गमे लगा दे । जैसे शिष्य गुरुको आगे 


करके चलता है? उसी तरह दैव पुरुषार्थको ही आगे करके 


खयं उसके पीछे चलता है। संचित किया हुआ पुरुषार्थ ही 
खयं उसके पीछे चलता है | संचित किया हुआ पुरुषार्थ ही 
Saal जहाँ चाहता है, बहॉ-बहाँ ले जाता है || ४७ ॥ 
एतत्‌ ते सर्वमाख्यातं मया À सुनिसत्तम । 


फलं पुरुषकारस्य खदा खंदछय तत्त्वतः ॥ ४८॥ 
मुनिश्रेष्ठ | मैने सदा पुरुषार्थके ही फलको प्रत्यक्ष देखकर 


यथार्थरूपसे ये सारी बाते तुम्हें बतायी हैं ॥ ४८ ॥ 


अभ्युत्थानेन देवस्य समारब्धेन कर्मणा | 
विधिना कर्मणा चैव खर्गमार्गमवाप्छुयात्‌ ॥ ४९॥ 

मनुष्य दैवके उत्थानसे आरभ्म किये हुए पुरुषार्थ 
उत्तम विधि और शास्त्रोक्त aad ही स्वर्गलोका मार्ग 
पा सकता है ॥ ४९ Il 


इति श्रीमद्ाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि दैवपुरुषकारनिदेशे षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 
इस प्रकार क्रॉमहाभारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानघर्मपवेमें दैव और पुरुषार्थका निर्देशविषयक छठा अध्याय पुरा हुआ ॥६॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके २ झोक मिलाकर कुळ ५१ शोक हैं ) 


Ee TT ‘Oh 


सप्तमोऽध्यायः 


क TUR उवाच 
कमरणां च समस्तानां शुभानां भरतषभ | 


फलानि महतां श्रेष्ठ sale परिपृच्छतः॥ १ ॥ 


कर्मोके फलका वर्णन 


युधिष्टिरने पूछा--महापुरुषोंमें प्रधान मरतभेष्ठ | अ 
मैं समस्त शुम कर्मोके फल क्या हैं ! यह पूछ रहा हूँ? अतः 
यही बताइये ॥ १ ॥ 
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ooo ows क =O 
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. भीष्म उवाच 
हन्त ते कथयिष्यामि यन्मां gests भारत | 


रहस्यं यदृषीणां तु तच्छृणुष्व युधिष्टिर । 


या गतिः प्राप्यते येन प्रेत्यभावे चिरेप्सिता ॥ २ ॥ ` 


भीष्मजीने कहा--भरतनन्दन युधिष्टिर | तुम मुझसे 


जो कुछ पूछ रहे दो, यह ऋषियोके लिये भी रहस्यका विषय . 
है, . किंतु मैं तुम्ह बतला रहा हुँ | सुनो; मरनेके बाद जिस- 
मनुष्यंको जैसी चिर अभिलषित गति मिळती दै, उसका मी : 


बर्णन करता हूँ ॥ २॥ 

येन येन शारीरेण यद्‌ यत्‌ कर्म करोति यः। 

तेन तेन शरारेण तत्‌ तत्‌ फलमुपाइनुते ॥ ३ ॥ 
मनुष्य जिस-जिस ( स्थूळ या सूक्ष्म ) झारीरसे जो-जो 

कर्म करता है, उसी-उसी शरीरसे उस-उस कर्मका फल 

भोगता है ॥ ३ ॥ 

यस्यां यस्यामचस्थायां यत्‌ करोति शुभाशुभम्‌ । 

तस्याँ तस्यामवस्थायां भुङ्कते जन्मनि जन्मनि ॥४॥ 
जिस-जिस अवस्थामें वह जो-जो शुभ या अशुभ कर्म 


करता हैः प्रत्येक जन्मकी उसी-उसी अवस्थामें वह उसका फल . 


भोगता दै ॥ ४ ॥ 

न नइयति कतं कर्म सदा पञ्चेन्द्रियैरिह | 

ते ह्यस्य साक्षिणो नित्यं षष्ठ आत्मा तथैव च ॥ ५ ॥ 
पाचों इन्द्रियोंद्रार किया हुआ कर्म कमी नष्ट नहीं 

होता है। वे पाँचों इन्द्रियां और छठा मन--ये उस कर्मके 

साक्षी होते हैं ॥ ५॥ 

चक्चुदेद्यान्मनो दद्याद्‌ वाचं दद्याच सूचृताम्‌ | 

अनुव्रजेदुपासीत स ag पञ्चदक्षिणः ॥ ६॥ 


अतः मनुष्यको उचित है कि यदि कोई अतिथि घरपर 


आ. _आ. जाय तो उसको प्रसन्न दृष्टिसे देखे उसकी सेवामें मन 


गावे | मीठी बोली बोलकर उसे संतुष्ट करे | जब वह जाने 


_छगे तो उसके पीछे-पीछे कुछ दूरतक जाय और जब्रतक 


वह रहे; उसके स्वागत-सत्कारमें लगा रहे--ये पाँच काम 


'करना wus लिये पाँच प्रकारकी दक्षिणाओंसे युक्त यज्ञ 


कहलाता है ॥ ६ | 
यो दद्यादपरिक्िष्टमन्नमध्चनि बतेते l 
श्रान्तायादृष्टपूवाय तस्य JARS महत्‌ ॥ ७ N 


जो थके-माँदे अपरिचित पथिकको प्रसन्नतापूर्वक अन्न 


दान करता है, उसे महान्‌ पुण्यफलकी प्राप्ति होती हे ॥७॥ 


- स्थण्डिलेषु शयानानां शृहाणि शयनानि च । 
चीरवल्कलसंवीते वासांस्याभरणानि च ॥ .८ .॥ 


जो वानप्रस्थी वेदीपर शयन करते हैं) उन्हें जन्मान्तरमें : 


उत्तम az और शय्याकी प्राप्ति होती है। जो चीर और 
TES वस्त्र पहनते है, उन्हें दूसरे जन्ममें उत्तम बज्न और 
उत्तम आभूषणोंकी प्रातिः होती है ॥ ८ ॥ 


वादनानि च यानानि योगात्मनि तपोधने | 
अग्नीनुपशयानस्य राज्ञः पौरुषमेव च॥ ९:॥ 
जिसका चित्त योगयुक्त होता है? उस तपोघन पुरुषको 
GR जन्ममें अच्छे-अच्छे वाइन और यान उपलब्ध होते हैं 
तथा अभिकी उपासना करनेवाले राजाको जन्मान्तरमें पौरुष- 
की प्राप्ति होती है ॥ ९ ॥ 
रसानां प्रतिसंहारे सौभाग्यमनुगच्छति | 
आमिषप्रतिसंहारे पशून gaia विन्दति ॥ १०॥ 
रसोंका परित्याग करनेसे सौमाग्यकी और मांसका त्याग 
करनेसे TM तथा पुत्रोंकी प्राप्ति होती है ॥ १० ॥ 
अवाकरिरास्तु यो लम्बे दुद्चाखं च यो वसेत्‌ | 
सततं चैकशायी यः स लभेतेप्सितां गतिम्‌॥ ११ N 
जो तपस्वी नीचे सिर करके लटकता है अथवा जळमें 
निवास करता है तथा जो सदा ही अकेला सोता ( ब्रह्मचर्यका 
पालन करता ) है, .वद्द मनोवाञ्छित गतिको प्राप्त होता दै ॥ 
पाद्यमासनमेवाथ दीपमन्नं प्रतिश्रयम्‌ । 
द्द्यादतिथिपूजार्थ स यज्ञः पञ्चदक्षिणः ॥ १२॥ 
जो अतिथिको पेर.धोनेके लिये जळ, बैठनेके लिये आसन) जो अतिथिको पेर-घोनेके लिये जल, बैठनेके लिये आसन; , 
ध्रकाशके लिये दीपक, खानेके लिये अन्न और ठहरनेके लिये 
घर देता है, इस प्रकार अतिथिका सत्कार करनेके लिये 


इन पाँच वस्तुओका दान 'पञ्चदक्षिण यज्ञ कहलाता है || 


वीरासनं वीरशय्यां चाीरस्थानसुपागतः। 
अक्षयास्तस्य वे लोकाः सर्वकामगमास्तथा ॥ १३॥ 
जो वीरासन रणभूमिमे जाकर वीरशय्या ( मृत्यु ) को 
ma हो वीरस्थान (स्वर्गलोक ) में जाता है; उसे अक्षय 
छोकोंकी प्रासि होती दै, वे लोक सम्पूर्ण कामनाओंकी प्राप्त 
करानेवाले होते हैं ॥ १३.॥ 
धनं लभेत दानेन मौनेनाज्ञां विशाम्पते | 
उपभोगांश्च तपसा अहाचर्येण जीवितम्‌ ॥ १४॥ 
प्रजानाथ ! मनुष्य दानसे धन Gat दै, मौन-तके 
पाळनसे दूसरोद्वारा आज्ञापालन करानेकी शक्ति प्रास करता 
है, तपस्यासे भोग और ब्रहमचर्य-पालनते जीवन ( ag) 
की उपलब्धि होती है॥ १४॥ 
रूपमेशवर्यमारोग्यमदहिसाफलमइ्नुते 
फलमूलाशिनो राज्यं स्वगः पणोशिनां भवेत्‌ ॥ १५॥ 
अहिंसा घर्मके आचरणसे रूप, Day ale आरोग्यरूपी 
कळकी प्राप्ति होती है । फल-मूळ खानेवालेको राज्य और पत्ते 
चबाकर रहनेवालेको स्वर्गकी प्राप्त होती है ॥ १५॥ 
प्रायोपवेशिनो राजन्‌ AIT सुखमुच्यते | 
गवाळ्यः शाकदीक्षायां स्वगंगामी तृणाशन:॥ १६॥ 
राजन्‌ ! जो आमरण अनशनका ब्रत लेकर बैठता है; 
उसके लिये सर्वत्र सुख बताया गया है । शाकाहारकी दीक्षा 
लेनेपर गोधनकी प्राति होती है और तूण खाकर रहनेवाला 
पुरुष स्वगेलोकमें जाता हे ॥ १६ ॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


५४५० 


खियस्जिषवणं ख्रात्वा वायुं पीत्वा करतुं लभेत्‌। 

स्वर्ग सत्येन: लभते दीक्षया GJTHA I १७॥ 
स््री-सम्बन्धी भोगोंका परित्याग करके त्रिकाळ रान 

करते हुए वायु पीकर रहनेसे यका फल प्रास होता RI 

सत्यसे मनुष्य स्वर्गको और दौक्षासे उत्तम कुलको पाता है ॥ 

सलिळाशी भवेद्‌ यस्तु सदाग्निः संस्कृतो fast | 

मजं साधयतो राज्यं नाकपृष्ठटमनाशके ॥ १८॥ 
जो ब्राह्मण सदा जल पीकर रहता दै, अभिहोत्र करता है 


और मन्त्र-साधनामें संल रहता है? उसे राज्य मिळता है . 


और निराहारत्रत करनेसे मनुष्य स्तर्गलोकमें जाता है ॥ १८॥ 
उपवासं च दीक्षायामभिषेकं च पार्थिव | 
कत्वा द्वादश वर्षाणि वीरस्थानाद्‌ विशिष्यते ॥ १९ ॥ 
पृथ्वीनाथ ! जो पुरुप बारह वर्षोतकके लिये त्रतकी 
दीक्षा लेकर ATH त्याग करता और RAN ख़ान करता 
रहता है? उसे रणभूमिमें प्राण त्यागनेत्राले वीरसे मी बढ़कर 
उत्तम लोककी प्राप्ति होती है ॥ १९ ॥ 
अधीत्य सर्ववेदान वै सद्यो दुःखाद्‌ विसुच्यते | 
मानसं हि चरन्‌ धर्म स्वर्गळोकमुपाइचुते ॥ २०॥ 
जो सम्पूण वेदोंका अध्ययन कर लेता दै, वह तत्काळ 
दुःखसे मुक्त हो जाता है तथा जो मनसे धर्मका आचरण 
करता है? उसे स्वर्गलोककी प्रासिं होती है || २० II 
या दुस्त्यज्ञा दुर्मतिभियो न जीर्यति जीयंतः । 
योऽसौ प्राणान्तिको रोगस्तां तृष्णां त्यजतः GAA २१ 


an ३७ 


खोटी बुद्धिवाले पुरुपोंके लिये जिसका त्थाग करना कठिन 


है, जो मनुष्यके जीणे हो जानेपर भी स्वयं जीर्ण नहीं होती 

ae रोगक तमान सदा कह इती रतो के 
तथा जी प्राणनाशक रोगक समान सदा कष्ट देती रहती है, 

उस तृष्णाका त्याग कर AIS पुरुषको ही सुख 


मिळता है ॥ २१॥ 

यथा धेनुसहस्रेषु वत्सो विन्दति मातरम्‌। 

at yisi कर्मं कर्तोरमचुगच्छति ॥ २२॥ 
. जैसे बछडा इजारों गौओंके वी चमे अपनी माताको Fe 


लेता है, उसी प्रकार पहळेका किया हुआ कर्म भी कर्ताको 


पाया — 70-.र्‍णण M 55 +5- 


पहचानकर उसका अनुसरण करता है ॥ २२ II 
अचोद्यमानानि यथा पुष्पाणि च फलानि च। 
ware नातियतन्ते तथा कमं पुरा कृतम्‌ ॥ २३॥ 
जैसे फूल और फल किसीकी प्रेरणा न होनेपर भी अपने 
समयका IgA नहीं करते--ठीक समपर फूलने-फलने 
ळग जाते हैं, वैसे ही पहळेका किया हुआ कर्म भी समयपर 
फलदेताहीहै॥२३॥ |. त्त्त्ए 
ज्ञीयन्ति जीर्यतः केशा दन्ता जीयन्ति strata: | 
PMA च जायेते तृष्णैका न तु जीर्येते ॥ २४॥ 


श्रीमहाभारते 


———— 
` 


[ अनुशासनपर्वोणे 
मनुष्यके जीर्ण ( जराग्रस्त ) होनेपर उसके केश जी 


नान्या Ae 


रहती है ) ॥ २४ Il 
येन प्रीणाति पितरं तेन प्रीसः प्रजापतिः। 
प्रीणाति मातरं येन पूथिवी तेन पूजिता ॥ २५। 
येन प्रीणात्युपाध्यायं तेन स्याद्‌ बह्म पूजितम्‌। 

मनुष्य जिस व्यबहारसे पिताको प्रसन्न करता है, उसे 
भगवान्‌, प्रजापति प्रसन्न होते हैं । जिस बर्तावसे वह मातरे 
संतुष्ट करता हे, उससे प्रथ्वी देवीकी मी पूजा हो जाती 

तथा जिससे बह उपाध्यायको तुभ करता है, उसके ह 
परब्रह्म परमात्माकी पूजा सम्पन्न हो जाती है ॥ २५३॥ 
खर्चे AMA धमो यस्यैते AAT आडताः | 
अनाइतास्तु यस्यैते स्वोस्तस्याफलाः कियाः ॥ २६] 

जिसने इन तीनोंका आदर किया? उसके द्वारा सै 
चमोका आदर हो गया और जिसने इन तीनोंका अनार , 
कर दिया, उसकी सम्पूर्ण यज्ञादिक क्रियाएँ निष्फल है 


जाती हैं ॥ २६ ॥ 


वेञ्ञस्पायन उवाच 
भीष्मस्येतदू वचः year विस्मिताः कुरुपुङ्गवाः। 
आसन्‌ प्रहष्मनसः प्रीतिमन्तोऽभवंस्तदा ॥ २७॥ 
चेशम्पायनजी कहते हूँ-जनमेजय | मीष्मजीकी 
यह बात सुनकर समस AT कुरुवंशी आश्चर्य चकित हो उठे। 
सबके मनमें हर्षजनित उल्लास भर गया | उस समय समौ 
बड़े प्रसन्न हुए ॥ २७ ॥ 
यन्मन्त्रे भवति बृथोपयुज्यमाने 
यत्‌ सोमे भवति बृथाभिषूयमाणे। 
यच्चाग्नौ भवति वृथाभिहयमाने 
तत्‌ सर्वे भवति बूथाभिधीयमाने॥ २८॥ 
भीष्मजी कहते हैं-युधिष्टिर ! वेदमन्त्रोका ब्य 


(sige) उपयोग ( उच्चारण ) करनेवर जी पाप लगता है 


जि 


दोष ळगता है तथा विधि और मन्त्रके बिना अग्रिमे निरर्थ 


इति श्रीमदाभारते अनुशासनप्रवणि दानधर्मपर्वणि कर्मफुछिकोपाख्याने ससमोऽध्य्मः ॥ ७ ॥ | 
इस प्रकार श्रोमहाभारत अनुशासन पदके अन्तर्गत दानघर्मंपर्यमें क्मफळका उपास्यानविषणक सातौँ अध्याय पुरा हुआ ॥७॥ 4 
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दानधमेपर्च | 


अष्टमोऽध्यायः 


अंएमोऽध्यायः 
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. युषिष्टिर उवाच 

के पूज्याः के नमस्कायोः कान नमस्यसि भारत | 
पतन्मे सर्वमाचक्ष्व येभ्यः स्पृहयसे FTN १ ॥ 

युधिछिरने पूछा--भरतनन्दन | इस जगतूमे कौन-कौन 
पुरुष पूजन और नमस्कारके योग्य हैं ? आप क्रिनको प्रणाम 
करते हैं १ तथा नरेश्वर | आप किनको चाहते हैं ! यह सब 
मुझे बताइये ॥ १ ॥ 
उच्तमापद्दतस्यापि यत्र ते वर्तेते मनः । 
मनुष्यलोके सर्वस्मिन यदमुत्रेह चाप्युत ॥ २॥ 

बड़ी-से-बड़ी आपत्तिमें पड्नेपर भी आपका मन किनका 
स्मरण किये बिना नहीं रहता १ तथा इस समस्त मानवलोक 
और परलोकमें हितकारक क्या है! ये सब बातें बतानेकी 
कृपा करें ॥ २ II 

भीष्म उवाच 

स्पृहयामि द्विज्ञातिभ्यो येषां ब्रह्म परं धनम्‌ | 
येषां स्वप्रत्ययः स्वग स्तपः स्राध्यायसाधनम्‌ ॥ ३ ॥ 


भीष्मजीने कहा--युधिष्टिर ! जिनका ब्रह्म ( वेद ) - 


_ही परम भन है, आत्मज्ञान ही स्वर्ग है तथा वेदोका स्वाध्याय 
करना ही AZ तप है; उन ब्राक्नणोंको में चाहता हूँ ॥ ३ Il 
येषां बालाश्च वृद्धाश्च पिठपेतामहां धुरम्‌ । 
उद्वहन्ति न सीदन्ति तेभ्यो वें स्पृहयाम्यहम्‌ ॥ ४ N 

जिनके कुलमें बच्चेसे लेकर बूद्वेतक बाप-दादोंकी परम्परासे 
चले MAUS घामिक कार्यका मार सँभालते हैं; परंतु उसके 
` लिये मनमें कभी Sear अनुभव नहीं करते हैं, ऐसे ही 

छोगोंको भें चाहता हूँ ॥ ४ Il 

विद्यास्वरभिविनीतानां दान्तानां सुदुभाषिणाम्‌। 

श्रुतवृत्तोपपन्लानां सदाक्षरविदां सताम्‌॥ ५ ॥ 

संसत्सु wat तात हंसानामिव संघशः। 
मङ्गल्यरूपा रुचिरा दिव्यजीमूतनिः्खनाः ॥ ६ ॥ 
सम्यगुच्चरिता वाचः श्रूयन्ते हि युधिष्ठिर । 
शुश्रूषमाणे JA प्रेत्य Ae Gara ll ७ ॥ 
जो विनीत भावसे विद्याध्ययन करते हैं, इन्द्रियोंको संयममें 
रखते हैं और मीठे वचन Red हैं; जो शास्त्रशान और 
सदाचार दोनोंसे सम्पन्न दे? अविनाशी परमात्माको जाननेवाले 
सत्पुरुष हूँ, तात युधिष्ठिर | सभाओमें बोलते समय हंस- 
समूहकी भाँति जिनके मुखसे मेधके समान गम्भीर स्वरसे 
मनोहर मञ्गल्मयी एवं अच्छे ढंगले कदी गयी बातें सुनायी 
देती हैं, उन ब्राहमणोंको ही मैं चाहता हूँ । यदि राजा उन 
महात्माओंकी बातें सुननेकी इच्छा रखे तो वे उसे इहलोक 
और परहोकमें मी सुख पहुँचानेवाली होती हैं || ५-७॥ 


.म° स० we ६-३ 


ये चापि तेषां श्रोतारः सदा सदसि सम्मताः। 
विज्ञानगुणसम्पन्नास्तेभ्यश्च ZARARA ll < ॥ 
जो प्रतिदिन उन महात्माओँक़ी बातें सुनते हैं; वे श्रोता 
विज्ञानगुणसे सम्पन्न हो सभारऑर्मे सम्मानित होते हैं । में ऐसे 
श्रोताओंकी भी चाइ रखता हूँ ॥ ८ ॥ 
खुसंस्छृतानि प्रयताः शुचीनि गुणवन्ति च। 
द्द्त्यन्नानि तृप्त्यर्थं ब्राह्मणेभ्यो युधिष्ठिर ॥ ९ ॥ 
ये चापि सततं राजंस्तेभ्यश्च र्पृहयास्यहम्‌। 
राजा युधिष्ठिर ! जो पवित्र होकर ब्राह्मणोंको उनकी 
तृसिके लिये शुद्ध और अच्छे ढंगस तैयार किये हुए पवित्र 
तथा गुणकारक अन्न परासते हे, उनको मी में सदा 
_चाहता हूँ ॥ ९३ ॥ 
शक्यं ह्येवाहवे ag न दातुमनसूयितम्‌ ॥ १०॥ 
शूरा वीराश्च शतशः सन्ति लोके युधिष्ठिर | 
येषां संख्यायमानानां दानशूरो विशिष्यते ॥ ११॥ 
युधिष्ठिर ! संग्राममे युद्ध करना सहज है परंतु दोषदृष्टिस 
रहित होकर दान देना सहज नहीं है | संसारमे सेकड़ों झरवीर 
हैं; परंतु उनकी गणना करते समय ओ उनमें दानशूर Eb 


वही सबसे श्रेष्ठ माना जाता है ॥ १०-११ ॥ 


धन्यः स्यां यद्यहं भूयः सौम्य बाह्मणकोऽपि वा । 

कुले जातो धमंगतिस्तपोविद्यापरायणः ॥ १२॥ 
सौम्य | यदि मैं कुलीन, sale तपस्वी और विद्वान्‌ 

अथवा केसा भी ब्राह्मण होता तो अनेको धन्य समझता ॥ 

न मे त्वत्तः प्रियतरो लोकेऽस्मिन्‌ पाण्डुनन्दन | 

त्वत्तश्चापि प्रियतरा ब्राह्मणा भरतर्षभ ॥ १३॥ 
पाण्डुनन्दन | इस dana मुझे तुमसे अधिक प्रिय कोई 

नहीं है; परंतु भरतश्रेष्ठ ! ब्राह्मणोंको में तुमसे भी अधिक 

प्रिय मानता हूँ ॥ १३॥ 

यथा मम प्रियतमास्त्वत्तो विप्राः कुरूत्तम | 

तेन सत्येन गच्छेयं लोकान्‌ यत्र स शान्तनुः॥ १४॥ 
कुरुश्रेष्ठ | HAT मुझे तुम्हारी अपेक्षा भी बहुत अधिक प्रिय 

V-ga सत्यके प्रभावसे में उन्हीं पुण्यलोकोंमें जाऊँगा जहाँ 

मेरे पिता महाराज शान्तनु गये हैं ॥ १४॥ 

न मे पिता प्रियतरो ब्राह्मणभ्यस्तथाभवत्‌ | 

न मे पितुः पिता वापिये चान्येऽपि gestae ॥ १५॥ 
मेरे पिता भी मुझे ब्राह्मणोंकी अपेक्षा अधिक प्रिय नहीं 

रहे हैं पितामह और अन्य सुद्ददेको भी मेने कमी ्राह्मणोंसे 

अधिक प्रिय नहीं समझा है ॥ १५ ॥ 


` न हि. मे वृजिनं किचिदू विदयते ब्राह्मणेष्विह । 


अणु वा यदि वा स्थूलं विद्यते साधुकमेखु ॥ १६॥ 
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मोटा किश्चिन्मात्र भी अपराध नहीं हुआ है ॥ १६॥ ` 
कर्मणा मनसा वापि वाचा वापि परंतप। 
यन्मे GA ब्राह्मणेभ्यस्तेनाय्य न तपाम्यहम्‌ ॥ RY 


शन्नुआंको संताप देनेवाले नरेश | HA मनश बाणी और 


करसे आहाणोका जो योडा-बहुत उपकार किया है? उसीके 

प्रभाक्से आज इस अवस्थामे पड़ जानेपर भी मुझे पीड़ा नहीं 

होती है॥ १७॥ 

ब्रह्ममय इति मामाहुस्तया वाचास्मि तोषितः | 

एतदेच पवित्रभ्यः सवेभ्यः परमं EAA ॥ १८॥ 
लोग मुझे ब्राह्मणभक्त कहते हैं| उनके इस कथनसे 

मुझे बड़ा संतोष होता है । ब्राह्मणोंकी सेवा ही सम्पूर्ण पवित्र 

कमसे बढ़कर परम पवित्र कार्य दै ॥ १८ ॥ 

पड्यामि लोकानमळाञ्छुचीन्‌ प्राह्मणयायिनः। 

तेषु मे तात गन्तब्यमहाय च चिराय च ॥ १९ ॥ 
तात | ब्राह्मणकी Bard रहनेबाले पुरुषको जिन पवित्र 

और निर्मळ लोकोकी प्राति होती हैः उन्हें मैं यहींसे देखता 

हुँ । अब शीघ्र मुझे चिरकालके लिये उन्हं लोकोंमे जाना है ॥ 

यथा भनत्नौश्रयो धर्मः सत्रीणां लोके युधिष्ठिर । 

“स देवः सा गतिनोन्या क्षत्रियस्य तथा द्विजाः ॥ २० N 
युधिष्ठिर | जैसे feta fea पतिकी सेवा ही dart 


घिष्टिर | असे स्तरियोके ल्य पातका स्वाहा 
सबसे बड़ा घर्म हे, पति ही उनका देवता और वही उनकी 
परम गति है, उनके fea दूसरी कोई गति नहीं है उसी 


प्रकार क्षत्रियके लिये ब्राह्मणकी सेवा ही परम धर्म है। ब्राह्मण 


ही उनका देवता और परम गति है; दूसरा नहीं ॥ २० ॥ 


क्षत्रियः शतवर्षी च द्शबर्षी AATE: | 
पितापुत्रौ च विक्षेयो तयोर्हि ब्राह्मणे शुरुः ॥ २१॥ 
क्षत्रिय सौ वर्षका हो और श्रेष्ठ ब्राह्मण दस वर्षकी अवस्था- 
का हो तो मी उन दोनोको परस्पर पुत्र और पिताके समान 
जानना चाहिये | उनमें ब्राह्मण पिता दै और क्षत्रिय पुत्र ॥ 
नारी तु पत्यभावे वे देवरं कुरुते पतिम्‌। 
पृथिवी ब्राह्मणालामे क्षत्रियं कुरुते पतिम्‌ ॥ २२॥ 
जैसे नारी पतिके अभावमें देवरको पति बनाती है? उसी. 
प्रकार पृथ्वी ates न मिळनेपर ही क्षत्रियको अपना 
अधिपति बनाती दै ॥ २२ ॥ 
(mangen ग्राह्यं राज्यं च सपुरोहितेः | 
तद्रक्षणेन खगोऽस्य तत्कोपाञ्नरकोऽक्षयः ॥ ) 
पुरोहितसहित राजाओंको ब्राक्षणकी आज्ञासे राज्य ACT 
करना चाहिये | ब्राक्षणकी रक्षासे ही राजाको स्वर्ग मिलता 
है और उसको रुष्ट कर देनेसे वह अनन्तकालके लिये नरकमें 
गिर जाता दै ॥ 


[ अनुशासनप्वेणि 


qaqa ततो रक्ष्या उपास्या युरुवध्य ते। 
अञ्चिवञ्चोपचयो पे ब्राह्मणाः कुरुसत्तम ॥ २३॥ 
कुरुभ्रेष्ठ | ब्राक्मणोंकी पुत्रके समान रक्षा) गुरुकी माँति 
उपासना और अग्निकी भाँति उनकी सेवा-पूजा करनी चाहिये ॥ 
ऋजून सतः सत्यशीलान सर्वभूतदिते रतान्‌। 
आशीविषानिव छुद्धान्‌ द्विजान्‌ परिचरेत्‌ सदा॥२४॥ 
( दूरतो माठ्वत्‌ पूज्या विप्रदाराः खुरक्षया। ) 
सरल) साधुः स्वमाबतः-सत्यवादी तथा समस्त प्राणियोकेः 
feat तत्पर रहनेवाले ब्राह्मर्णोकी सदा ही सेवा करनी चाहिये . 
और क्रोधमे भरे हुए विषधर सर्पके समान समझकर : उनसे. 
भयभीत रहना चाहिये | ब्राह्मणोकी जो स्रिया होश उनकी मी 
सुरक्षाका ध्यान रखते हुए. माताके समान उनका दूरमे ही 
पूजन करना चाहिये ॥ २४ ॥ 
तेजसस्तपसश्चैव नित्यं बिभ्येद्‌ युधिष्ठिर । 
sy Sa परित्याज्ये तेजश्चेचच तपस्तथा ॥ २५॥ ` 
युधिष्टिर | ब्राह्मणोंके तेज और तपसे सदा डरना चाहिये 
तथा उनके सामने अपने तप एवं तेजका अभिमान त्याग 
देना चाहिये ॥ २५ ॥ 
व्यवसायस्तयोः agate विद्यते । 
हन्युः ga महाराज ब्राह्मणा ये तपखिनः ॥ २६॥ 
महाराज | ब्राह्मणके तप और क्षत्रियक्रे तेजका फल 
शीघ्र ही प्रकट होता है तथापि जो तपस्वी ब्राह्मण हैं, वे कुपित. 
होनेपर तेजस्वी क्षत्रियक्रों अपने तपके प्रमावसे मार सकते cal 
भूयः स्यादुभयं दत्तं ्राह्मणादू यद्कोपनात्‌ | 
कुर्यादुभयतः शोषं qadt न शेषयेत्‌ ॥ २७॥ 
क्रोघरददित-क्षमाशील ब्राह्मणको पाकर क्षत्रियकी MA 
अधिक मात्रामें प्रयुक्त किये गये तप और तेज आगपर रूईके 
ढेरके समान तत्काळ नष्ट हो जाते हैं । यदि दोनों ओरसे एक- 
दूसरेपर तेज और तपका प्रयोग हो तो उनका सर्वथा नाश 
नहीं होता; परंतु क्षमाशील ब्राह्मणके द्वारा खण्डित होनेसे 
बचा, हुआ क्षत्रियका तेज किसी तेजस्वी ब्राह्मणपर प्रयुक्त a 
तो वह उससे प्रतिहत होकर सर्वथा नष्ट हो जाता है? थोड़ा- 
सा भी शेष नहीं रह जाता ॥ २७ ॥ 
दण्डपाणिर्यथा गोषु पालो नित्यं दि रक्षयेत्‌ । 
ज्राह्मणान्‌ ब्रह्म च तथा क्षत्रियः परिपालयेत्‌ ॥ २८ ॥ 


जैसे चरवाहा हाथमें डंडा लेकर सदा गौओंकी रखवाली 
करता दै, उसी.प्रकार क्षत्रियको उचित है कि वह ब्राह्मणों 
और वेदोंकी सदा रक्षा करे ॥ २८ Il 


पितेव पुआान्‌ रक्षेथा आह्मणान्‌ धमंचेतसः | 


R चेषामवेकषेयाः किंखिदस्तीति जीवनम्‌ ॥ ९९ ॥ 


~ CC-0! Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


दानधर्मपवे | 


नवमो ऽध्यायः 


uyu 


आ ख 


राजाको चाहिये कि ag धर्मात्मा ब्राह्मणांकी उसी तरह 
रक्षा करे, जैसे पिता galat करता है| वह सदा इस बातकी 


देख-माळ करता रहे कि उनके घरमे जीवन-निर्वाइके लिंवे 
क्या हे और क्या नहीं है ॥ २९ ॥ 


इति श्रीमद्दाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 
इस प्रकार श्रीमद्दाभारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानधर्मं Ae बरह्मणोकी प्रशंसादिषयक आठब अध्याय पूरा हुआ ८१ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके १३ खोक मिलाकर कुछ ३०३ होक हैं ) 


DOL 
` नवमोऽध्यायः ~ A fan 
ब्राह्मणको देनेकी प्रतिज्ञा करके न देने तथा उसके TAR अपहरण करनेसे दोषक ग्रां 
विषयमें सियार और वानरके संवादका उल्लेख एवं ब्राह्मणोंको दान देनेकी महिमा 


युधिष्ठिर उवाच 
ब्राह्मणानां तु ये लोकाः प्रतिश्रुत्य पितामह | 
न प्रयच्छन्ति मोद्दात्‌ ते के भवन्ति महाद्युते ॥ १॥ 
एतन्मे तत्वतो ब्रूहि धर्मं धघर्मश्वतां वर | 
प्रतिश्रुत्य दुरात्मानो न प्रयच्छन्ति ये नराः ॥ २॥ 
ˆ युधिष्ठिरने पूछा--धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ महातेजखी 
पितामह | जो लोग ब्राह्मणोंको कुछ देनेकी प्रतिज्ञा करके फिर 
मोहवश नहीं देते हैं, जो दुरात्मा दानका संकल्प करके भी 
दान नहीं देते हैं; वे क्या होते हैं ? यह धर्मका विषय मुझे 
यथार्थरूपसे बताइये ॥ १-२ ॥ 
भीष्म उवाच 
यो न द्द्यात्‌ प्रतिश्रुत्य aed बा यदि वा बहु | 
आशास्तस्य इताः सवाः HAT प्रजाफलम्‌ ॥ ३ ॥ 


भीष्मजीने कहा--युविष्ठिर! जां थोड़ा या अधिक देने की 


प्रतिज्ञा करके उसे नहीं देता है, उसकी समी आशाएँ वैसे ही 


अतिश करक उर नह हे कि ee 
नष्ट हो जाती हैं, जैसे नपुंसककी संतानरूपी फळविषयक आशा | ३॥ 


यां राजि जायते जोवो यां रात्रि च विनश्यति | 
एतस्सिन्नन्तरे यदू यत्‌ gad तस्य भारत ॥ ४ ॥ 
यञ्च तस्य हुतं किचिद्‌ दत्तं चा भरतर्षभ | 
तपस्तप्तमथो वापि सर्वं तस्योपहन्यते ॥ ५ ॥ 
भरतनन्दन | जीव जिस रातको जन्भ लता है और जिस 


———————— प 


रातको उसकी मौत होती है-इन दोनों 


जीवनभर वह जो-जो पुण्यकर्म करता है? भरतश्रेष्ठ | उसने 
आजीवन जो कुछ होम, दान तथा तप किया होता है? उसका 
वह सब कुछ उस प्रतिशा-भज्ञके WI नष्ट हो जाता है।४-५। 
adag वचनं प्राहुघेमेशासत्रविदो जनाः । 
निशम्य भरतश्रेष्ठ बुद्धा परमयुक्तया ॥ & ॥ 

भरतश्रेष्ठ | घर्मशास्त्रके ज्ञाता मनुष्य अपनी परम योग- 
युक्त बुद्धिसे विचार करके यह उपर्युक्त बात कहते Suan 
आपि चोदाहरन्तीमं धमेशास्त्रविदो जनाः | 
अश्वानां इयामकणीनां सहस्त्रेण स मुच्यते ॥ ७ ॥ 

घर्मशाख्रोके विद्वान्‌ यह भी कहते हैं कि प्रतिशा-भन्ञका 
पाप करनेवाला पुरुष एक हजार श्यामकर्ण घोड़ोका. दान 
करनेसे उस पापसे मुक्त होता है ॥ ७॥ 


-वानरक्ी AAA प्राम हो गय॥ ९॥ यानिम प्राप्त हो गये ॥ ९॥ 


रात्रियोफे बीचमै 


अत्रैचोदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 

श्रगालस्य च संवादं वानरस्य च भारत ॥ ८ ॥ 
भारत | इस विधयमें विज्ञ पुरुष सियार और वानरके 

कंबादरूप इस प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया करते हैं ॥ 

तौ सखायौ पुरा ह्यास्तां मानुषत्वे परंतप | 

अन्यां योनि सम'पन्नौ राःगोलीं वानरीं तथा ॥ ९ ॥ 
शत्रुको संताप देनेवाले नरेश | मनुष्य-जन्ममे जो दोनों 

पहले एक दूसरेक मित्र थे, वे ही दूमरे जन्ममे सियार और 


ततः परासून खादन्तं MS वानरोऽत्रवीत्‌। 
इमशानमध्ये सम्प्रेष्य पूर्वजातिमजुस्सरन ॥ १०॥ 
कि त्यया पापक पूर्वं कतं कर्म सुदारुणम्‌ | 
यस्त्वं इमशाने Banta पूतिकानत्सि कुत्सितान्‌ ॥ 
तदनन्तर एक दिन सियारको मरधरमें मुदे खाता देख 
वानरने पूर्व-जन्मका स्मरण करके पूछा-'भेया ! तुमने पहले 


घृणित एवं दुगन्बयुक्त मुदे खा रहे हो V ॥ १०-११ ॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


५३५३ 


siana 


[ अंनुंशासनपर्वणि 


EE 


= 


a 


एबसुक्तः प्रत्युवाच शएगालो वानरं तदा । 
ब्राह्मणस्य प्रतिश्रुत्य न मया तदुपाहृतम्‌ ॥ १२॥ 
तत्कृते पापकी योनिमापन्नोऽस्मि gage | 
तस्मादेवंविधं भक्ष्यं भक्षयामि बुसुक्षितः ॥ १३॥ 
वानरके इस प्रकार पूछनेपर सियारने उसे उत्तर दिया दिया- 
“भाई बानर ! मैंने ब्राह्मणको देनेकी प्रतिज्ञा करके वह वस्तु उसे 
नहीं दी थी । इसीके कारण में इस पापयोनिमें आ पड़ा हूँ 
और उसी पापसे भूखा QAN मुझे इस तरहका घृणित मोजन 
करना पड़ता है? ॥ १२-१३ ॥ 
भीष्म उवाच 
I वानरं प्राह पुनरेव नरोत्तम । 
कि त्वया पातकं कमे कृतं येनासि वानरः ॥ १४ ॥ 
भीष्सजी कहते Faas ! इसके बाद सियारने 
बानरसे पुनः पूछा-'तुमने कौन-सा पाप किया था १ जिससे 
बानर हो गये १? ॥ १४ ॥ 
| वानर उवाच 
सदा चाहं फलाहारो बाह्मणानां ZITA | 
तस्मान्न ब्राह्मणस्तं तु हरतेव्यं विदुषा सदा । 
समं ATÀ मोक्तव्यो दातव्यं स प्रतिश्रुतम्‌ ॥ १५॥ 
AACA कहा--मैं सदा ब्राह्मणोंका फळ चुराकर खाया 
करता था; इंसी पापसे वानर हुआ | अतः विज्ञ पुरुषको 
` कमी ब्राह्मणका धन नहीं चुराना चाहिये | उनके साथ कमी 
झगड़ा नहीं करना चाहिये और उनके लिये जो वस्तु देनेकी 
प्रतिज्ञा की गयी हो; वह अवश्य दे देनी चाहिये॥ १५ Il 
भीष्म उवाच 
इन्येतद्‌ ब्रुवतो राजन MANA मया श्रुतम्‌ | 
कथां कथयतः पुण्यां धमेज्ञस्थ पुरातनीम्‌ ॥ १६॥ 
भीष्मजी कहते हैं--राजन्‌ ! यह कथा मैंने एक 
घर्म ब्राह्मणके मुखसे सुनी दै; जो प्राचीनकालकी पवित्र 
कथाए सुनाता था | १६ ॥ 
श्रुतश्चापि मया भूयः कृष्णस्यापि विशाम्पते | 
कथां कथयतः पूर्व त्राह्मणं प्रति पाण्डव ॥ १७॥ 
प्रजानाथ | पाण्डुनन्दन | फिर मैंने यही बात भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके मुखसे भी सुनी थी; जब कि वे पहले किसी ब्राह्मणसे 
ऐसी ही कथा HE रहे थे ॥ १७॥ ; 
न हतंव्यं विप्रधनं क्षन्तव्यं तेषु नित्यशः। 
बालाश्च नावमन्तव्या इरिद्राः रृपणा अपि ॥ १८॥ 
्राझणका धन कभी नहीं चुराना चाहिये | वे अपराध 
करें तो भी सदा उनके प्रति क्षमाभाव ही रखना चाहिये। 
चे बालक) दरिद्र अथवा दीन St तो भी उनका अनादर नहीं 
करना चाहिये ॥ १८ ॥ 
cata च मां नित्यं mam: संदिशन्ति थे। 
प्रतिश्चुत्य भवेद्‌ देयं नाशा कायो द्विजोत्तमे ॥ १९ ॥ 


ब्राक्षणलोग भी मुझे सदा यही उपदेश दिया करंते थे 
कि प्रतिज्ञा कर लेनेपर वह वस्तु ब्राक्षणको दे ही देनी चाहिये | 
किसी श्रेष्ठ ्राझणकी आशा भङ्ग नहीं करनी. चाहिये ॥ १९|| 
ब्राह्मणी ह्याशया पूर्व कतया एथिबीपते | 
सुसमिद्धो यथा दीप्तः पावकस्तद्विधः स्मतः ॥ ६० N 
पृथ्वीनाथ | ब्राह्मणक्रो पहले आशा दे देनेपर बह समि त्रासे 
प्रज्वलित हुई अग्निके समान उद्दीस हो उठता दै ॥ २० ॥ 
यं निरीक्षत dpa आशाया पूवेजातया | 
प्रदृहेख हि तं राजन्‌ कसमक्षय्यसुग यथा ॥ २१॥ 
राजन्‌ | पहलेकी लगी हुई आशा मङ्ग होनेसे अत्यन्त ` 
क्रोधमें मरा हुआ ब्राह्मण जिसकी ओर देख लेता दै, उसे 
उसी प्रकार जलाकर भस्म कर डालता है, जेते अग्नि सूखी 
लकड़ी अथवा तिनकोके बोझको जळा देती है ॥ २१ II 
a एव हि यदा get aver प्रतिनन्दति । 
भवत्यगदसंकाशो विषये तस्य भारत ॥ २२ ॥ 
भारत | वही ब्राह्मण जब आशापूर्तिसे संतुष्ट होकर वाणी- 
द्वारा राजाका अभिनन्दन करता है--उसे आशीर्वाद देता 
है, तब उसके राज्यके लिये वह चिकरित्सकके तुल्य हो 
जाता है ॥ RR II 
पुत्रान्‌ पौत्रान्‌ waists बान्धवान्‌ सचिवांस्तथा | 
पुरं जनपदं चेव शाल्तिरिप्रेन ÜA ॥ २३॥ 
तथा उस दाताके GND agara पञ्चः मन्त्री 
नगर और जनगदके लिपे वह शास्तिदायक बनकर उन्हें 
कल्याणका भागी बनाता और उन सबका पोषण करता दै ॥ 
adi परमं तेजो ब्राह्मणस्येह इश्यते | 
ACA ACTA सवितुर्धेरणीतल्ले ॥२४॥ 
इस पृथ्वीपर ब्राह्मणका उत्कृष्ट तेज TER किरणोंवाले 
सूर्यदेवके समान दृष्टिगो चर होता है ॥ २४ II 
तस्माद्‌ दातव्यमेवेह प्रतिश्रुत्य युधिष्टिर । 
यदीच्छेच्छोभनां जाति प्राप्ठुं भरतसत्तम ॥ ₹५॥ 
भरतश्रेष्ठ युधिष्ठिर | इसलिये जो उत्तम योनिमें जन्म 


लेना चाहता हो, उसे ब्राह्मणको देनेकी प्रतिज्ञा की हुई वस्तु 


अवद्य दे डाळनी चाहिये | २५॥ 


ब्राह्मणस्य हि दत्तेन धुवं खगा agua | 


शाक्यः प्राप्तं विशेषेण दानं हि महती क्रिया ॥ २६॥ 
ब्राह्मणको दान देनेसे निश्चय ही परम उत्तम स्वर्गलोको 

विशेष रूपे प्राप्त किया जा सकता है; क्योंकि दान महान 

पुण्यकं है ॥ २६ ॥ 

इतो दत्तेन जीवन्ति देवताः पितरस्तथा । 

तस्माद्‌ दानानि देयानि ब्राह्मणेभ्यो विजानता॥ २७॥ 
इस लोकमें ब्राह्मणको दान देनेसे देवता और पितर da 

होते हैं; इसलिये विद्वान्‌ पुरुष ्राझणको अवश्य दान दे ॥ 


महद्धि भरतश्चेष्ठ घ्राह्मणस्तीथमुच्यते। 
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बेलायां न तु कस्यांचिद्‌ गच्छेद्‌ विप्रो हपू गच्छेद्‌ विप्रो ह्मपूजितः॥ २८॥ 


भरतश्रष्ठ | ब्राह्मण महान्‌ तीथ क जाते ह; अतः वे नहीं जाने देना चाहिये अतः 


EE x Re मु 
TT eee ee ee eres eres “५ >>>“. 


किसी भी समय घरपर आ जायें तो बिना सत्कार किये उन्हे 


नहीं जाने देना चाहिये ॥ २८ ॥ 


dbs Rh ied मल 
इति श्रीमद्दाभारते अनुश'सनपर्वणि दानचमंपत्रेणि श्टगाळवानरलंवाद्रे नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 
इस प्रकार श्रीमह्दामारंत अनु शासनपर्वके अन्तर्गत दानधर्मपर्मे सियांर और दानरकां संवादरिषयक नवो अध्याय पूरा हुआ ३०.) 


दशमोऽध्याय 
अनधिकारीको उपदेश देनेसे हानिके विषयमे एक शूद्र और ATA त्राह्मणकी कथा 


युधिष्ठिर उवाच 
मित्रसौहाद॑योगेन ` उपदेशं करोति यः। 
जात्याधरस्य राजषदाषस्तस्य ` भवेन्न वा ॥ १ ॥ 
एतदिच्छामि तत्वेन व्याख्यातुं घे पितामह | 
aaa गतिहि धमस्य यत्र मुह्यन्ति मानचाः ॥ २ ॥ 
युधिष्टिरने पूछां-पितामहं | यदि कोई मित्रता या 
सौहारदके सम्बन्धसे किसी नीच जातिके मनुष्यको उपदेश देता 
है तो उस राजर्षिकों दोष लगेगा या at? मैं इस 
बातको यथाथरूपसे .जानना चाहता हूँ । आप इसका 
विशदरूपसे विवेचन करें; क्योकि धर्मकी गति सूक्ष्म दै, जहाँ 
` मनुष्य मोइमे पड़ जाते हैं ॥ १:२॥ | 
; भीष्म उवाच 
अत्र ते वर्तयिष्यामि शणु राजन्‌ यथाक्रमम्‌। 
ऋषीणां वदतां पूर्व श्रुतमासीत्‌ यथा पुर ॥ ३ ॥ 
भीष्मजीने कहा --राजन्‌ ! इस विंघयमें qime 
ऋषियोंके मुखसे जैसा मैंने सुना है; उसी क्रमसे बताऊँगा, तुम 
ध्यान देकर सुनो il ३॥ 
उपदेशो न कतंव्यो जातिहीनस्य कस्यचित्‌ । 
_ उपदेशे महान्‌ दोष उपाध्यायस्य भाष्यते ॥ ४ ॥ 
किसी भी नीच जातिकें मनुष्यको उपदेश नहीं देना 
चाहिये | उसे उपदेश देनेपर उपदेशक आचायके' ल्यि 


निदर्शनमिदं राजञ्श्टणु मे भरतषभ। 

, दुरुक्तवचने राजन्‌ यथापूव ` युधिष्ठिर ॥ ५.॥ 
भरतभूषण राजा युधिष्ठिर | इस विषयमें एक दृष्टान्त 

सुनो, जो दुःखमें पड़े हुए एक नीच जातिके पुरुषको उप- 

देश देनेसे सम्बन्धित है || ५ ॥ 

ब्रह्माधमपदे वृत्त. wer हिमवतः WA 

तत्राश्रमपदं पुण्यं ` नानावृक्षणणायुतम्‌ .॥ ६ ॥ 


हिमाळयके सुन्दर पाइवंभागमेंश जहाँ बहुत-से ब्राहार्णो- . 


के आश्रम बने हुए हैं; यह Aura घटित हुआ था । उस 

प्रदेशमें एक पवित्र आश्रम हे, जहाँ नाना प्रकारके हरे-मरे 
वृक्ष शोमा पाते हैं ॥ & Il 

नानागुर्मलताकीण : सगद्विजनिषेबितम्‌ | 

- सिद्धचारणसंयुक्त we पुष्पितकाननम, ॥ ७ ॥ 


. नियमत्रतसस्पन्ने: 


. तपो 5ध्य॑यनघोषेश्च `, नादितं 
_वालखिल्यैश्व वहुभियंतिभिश्च निषेवितम्‌ ॥ १०॥ 


नाना प्रकारकी लता-बेलें वहाँ छांयी हुई हैं | मृग और 


` पक्षी उस आश्रमका सेवन करते हैं । सिद्ध और चारण 


वहाँ सदा निवास करते हैं | उस रमणीय आश्रमके आस- 
पासका वन सुन्दर पुष्यसे सुशोभित है ॥७॥ 
त्रतिभिबेहुभिः कीर्ण तापसरुपसेवितम | 
maa महाभागेः सूर्यज्वलनसंनिभेः ॥ ८ ॥ 
बहुत-से ब्रतपरायण तपश्वी उस आश्रमका सेवन करते 


हैं | कितने ही सूर्य और अग्निफे समान तेजस्वी महाभाग 


ब्राह्मण वहाँ मरे रहते हैं ॥ ८ ॥ 

समाकीण तपस्विभिः | 
दीक्षितैर्भरतश्चे्ठ यताहारैः छृतात्मभिः ॥ ९ ॥ 
` भरतश्रेष्ठ | नियम और त्रतसे सम्पन्न? तपस्वी, दीक्षितः 

मिताहारी और जितात्मा मुनियोसे वह आश्रम मरा रहता है ॥ 

भरतषंभ | 


मरतभूषण. | वहाँ सब ओर वेदाध्ययनकी ध्वनि 
गूँजती रहती है । बहुत-से वालखिल्य एवं संन्यासी . उस 
आश्रमका सेवन करते हैं ॥ १० ॥ 
तत्र कश्चित्‌ समुत्साहं कृत्वा शूद्रों दयान्वितः। 
आगतो ह्याश्रमपदं gaa तपखिभिः ॥ ११॥ 
उसी आश्रममें कोई दयाल AT बड़ा उत्साह करके 
आया | .वहाँ रहनेबाले तपस्वी ऋषियोंने उसका बड़ा 
आदर-सत्कार किया ॥ ११ ॥ 
तांस्तु दृष्टा सुनिगणान्‌ देवकल्पान महौजसः 
विविधा वहतो दीक्षां सम्प्राहृष्यत भारत ॥ १२॥ 
भरतनन्दन | उस आश्रमके महातेजस्वी देवोपम मुनियों- 
को नाना प्रकारकी दीक्षा धारण किये देख उस TER 
बड़ा इष हुआ॥ १२॥ ` ; 


` अथास्य बुद्धिरभवत्‌ तपस्य भरतर्षभ । 


ततोऽब्रवीत्‌ कुलपति पादौ संगृह्य भारत॥ १३॥ 
मारत | भरतभूषण ! उसके AAA बहा तपस्या करनेका 
विचार उत्पन्न हुआ; अतः उसने poè पेर 


. पकड़कर कहा--॥ २२ ॥ 


भवत्प्रसादादिच्छामि धर्मे वकतुं दिजर्षभ। 


ami त्वं भगवन. बकतुं प्रबाजयितुमददेसि ॥ १४॥ 
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Akas | मैं आपकी कृपासे धर्मका शान प्रास करना 
चाहता हूँ | अतः भगवन्‌ | आप मुझे विधिवत्‌ संन्यासी- 
दीदीक्षादेदें॥ १४ ॥ 
वणौवरो5हं भगवञ्शूद्रो जात्यास्मि ATA | 
शुश्रूषां कतुमिच्छामि प्रपन्नाय प्रसीद मे ॥ १५॥ 

“मगवन्‌ | साधुशिरोमणे ! मैं वर्णोमें सबसे छोटा: शूद्र 
जातिका हूँ और यहीं रहकर मंतोंकी सेवा करना चाहता ši 
अतः मुझ शरणागतपर आप प्रसन्न हों? ॥ १५॥ 

कुलपति रुवाच 
न शक्यमिद शूद्रेण लिङ्गमाञ्रित्य वर्तितुम्‌ | 
आस्यतां यदि ते बुद्धिः शुश्भूवानिरतो भव ॥ १६॥ 
शुश्रूषया पराँलोकानवाप्स्यसि न संशयः ॥ १७॥ 
कुलपतिने .कहा--इस आश्रममे कोई शूद्र संन्यासका 
चिह् धारण करके नहीं रह सकता | यदि तुम्हारा विचार 
यहाँ रहनेका हो तो यों ही रहो और साधु-महात्माओंकी 


सेवा करो । सेवासे ही तुम उत्तम लोक प्रात कर लोगे) 


इसमें संशय नहीं है ॥ १६-१७ Il 
भीष्म उवाच 
एवमुक्तस्तु सुनिना स शाद्रोऽचिन्तयन्नुप | 
कथमत्र मया कार्य श्रद्धा धर्मपरा च मे ॥ RE 
भीष्मजी कहते हैं--नरेश्वर | मुनिके ऐसा कहनेपर 
IAA सोचा, यहाँ मुझे क्या करना चाहिये ! मेरी श्रद्धा तो 
संन्यास-घर्मके अनुष्ठानके लिये ही है ॥ १८॥ 
विज्ञातमेयं भवतु करिष्ये प्रियमात्मनः। . 
गत्वाऽऽश्रमपदाद्‌ दूरसुटजं कृतवांस्तु सः ॥ १९ tl 
अच्छा, एक बात समझमें आयी । शूद्रके लिये ऐता 
ही विधान हो तो रदे । मैं तो वही करूँगा जो मुझे प्रिय 
ळगता है--ऐसा विचारकर उसने उस आश्रमसे दूर जाकर 
एक पर्णकुटी बना ली ॥ १९ | 
तत्र वेदी च भूमि च देवतायतनानि a 
Raw भरतभ्रेछ नियमस्थोऽभवन्मुनिः ॥ २० ॥ 
भरतश्रेष्ठ | वह यज्ञके लिये वेदी, रहनेके लिये स्थान 
और देवालय बनाकर सुनिकी माति नियमपूर्वक रहने लगा ॥ 
अभिषेकांश्च नियमान देवतायतनेषु च। 
बलि च कृत्वा हुत्वा च देवता चाप्यपूजयत्‌ ॥ २१ I 
ag तीनौ समय नद्वाताश नियमोका पालन करता; 
देव-स्थानेमिं पूजा चढ़ाताः अग्निमें आहुति देता और 
देवताकी पूजा करता था ॥ २१ ॥ 


संकट्प्रमियमोपेतः फलाहारो जितेन्द्रियः । . 


Roi संतिदिताभिस्तु ओषधीभिः फलैस्तथा ॥ २२॥ 


अतिथीन्‌ पूजयामास यथावत्‌ समुपागतान्‌ | 
एवं दि सुमहान्‌ कालो व्यत्यक्रामत तस्य वै ॥ २३॥ 


आमदाभारते 


ON 


[ अनुशासनपर्वणि 


बह मानसिक संकह्पौका नियन्त्रण ( चित्तवृतियोंका 
निरोध ) करते हुए फल खाकर रहता और इ्द्रियोको 
काबूमें रखता था | उसके यहाँ जो अन्न और फल उपस्थित 
रहता, उन्हींके द्वारा प्रतिदिन आये हुए अतिथियाँका 
यथोचित सत्कार करता था | इस प्रकार रहते हुए उस 
शूद्र मुनिको बहुत समय बीत गया॥ २२-२३॥ 
अथास्य सुनिरागच्छत्‌ संगत्या वे तमाथमम्‌ | 
सम्पूज्य स्वागतेनषिं विधिवत्‌ समतोषयत्‌ ॥ २४ ॥ 
. एक दिन एक मुनि सत्सङ्गकी दृष्टिसे उसके आश्रमपर 
पधारे | उस शूद्रने विधिवत्‌ स्वागत-सत्कार करके ऋषिका 
पूजन किया और उन्हें संतुष्ट कर दिया ॥ २४॥ 
अनुकूलाः कथाः छत्वा यथागतमपृच्छत | 
g: परमतेजखी धर्मात्मा संशितव्रतः ॥ २५॥ 
एवं सुबहुशस्तस्य UR भरतर्षभ । 
सोऽगच्छदाथमस्षिः YR द्रष्टुं ATHT ॥ २६॥ 
भरतभूषण नरश्रेष्ठ [तत्पश्चात्‌ उसने अनुकूल बातें करके 
उनके आगमनका वृत्तान्त पूछा | तबसे कठोर म्रतका पालन 
करनेवाले वे परम तेजस्वी घर्मात्मा ऋषि अनेक बार उस 
शूद्रके आश्रमपर उससे मिळनेके लिय आये ॥ २५-२६ I 
अथ तं तापसं qa: सोऽत्रवीद्‌ भरतषभ । 
and करिष्यामि तत्र Asgari कुरु ॥ २७॥ 
भरतश्रेष्ठ | एक दिन sa aaa उन तपस्वी मुनिसे 
कहा--'मैं Aaa भाड करूंगा । आप उसमें TAN 
अनुग्रह कीजिये? ॥ २७ ॥ 
बाढमित्येच तं विप्र उवाच werd! 
शुचिभूंत्वा ख AAR तस्यषेः पाद्यमानयत्‌ ॥ २८ ॥ 
भरतभूषण नरेश | AT ब्राह्मणने AA अच्छा? कहकर 
उसका निमन्त्रण स्वीकार कर fear | तत्पश्चात्‌ शूद्र नहा 
धोकर शुद्ध हो उन TUS पैर धोनेकेलिये जल ळे आया ॥ 
अथ piia arate: ओषधीर्भरतर्षभ | 
पवित्रमासनं चैव set च समुपानयत्‌ ॥ २९॥ 
भरतर्षभ | तदनन्तर ag जंगली कुशा, अन्न आदि 
hata, पवित्र आसन और कुशकी चटाई ले आया ॥२९॥ 
अथ दक्षिणमावृत्य बृसीं चरमशोषिकीम्‌। | 
कतामन्यायतो दृष्टा तं शुद्रसुषिरत्रवीत्‌ ॥ ३० ॥ 
उसने दक्षिण दिशामें ले जाकर श्रःह्मणके लिये पाश्चिमाग्र 
चटाई बिछा दी । यह maè विपरीत अनुचितं 
आचार देखकर ऋषिने WR FEI—I ३० Il 
कुरुष्वैतां पूर्वशीर्षा भवांश्वोद्डः सुखः शुचिः | 
स च ततछतयान UR: सर्व यदषिरञ्रवीत्‌॥ ३१ ॥ 
(तुम इस gaat चटाईका अग्रभाग तो पूर्व दिशाकी 
ओर करो और स्वयं शुद्ध होकर उत्तराभिमुख बैठो l 
ऋषिने WM कहा, AA वह सब किया ॥ ३१ ॥ 
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द्ानधर्मपचं | 


दशमोऽध्यायः 


यथोपदिएं मेधाची दर्भाघ्योदि यथातथम्‌ | 
दव्यकव्यविधि कृत्स्नसुक्तं तेन तपखिना ॥ ३२॥ 
बुद्धिमान्‌ AeA कुश) अर्ध्य आदि तथा हव्य-कव्यकी 
विधि--सब कुछ उन तपस्वी मुनिके उपदेशके अनुसार 
ठीक-ठीक किया ॥ ३२॥ 
gm पितृकायं च स च धर्मपथे स्थितः | 
fant इते चापि feu: स जगाम द्द ॥ ३३॥ 
ऋषिके द्वारा पितृकार्यं विधिवत्‌ सम्पन्न हो जानेपर 
वे ऋषि axe बिदा लेकर चले गये और बह AR घर्ममार्ग- 
में स्थित हो गया ॥ ३३॥ 
अथ दीर्घस्य कालस्य स तप्यञ्शाद्रतापसः | 
चने पञ्चत्वमगमत्‌ get च तेन Ti awl 
अजायत महाराजवंशे ख च महाद्युतिः | 
तदनन्तर दीर्षकालतक तपस्या करके वह द्यूद्र तपस्वी 
वनमें ही मृत्युको प्रास हुआ और उसी पुण्यके प्रभावसे 
एक महान्‌ राजवंशमें महातेजस्वी बालकके रूपमें उत्पन्न हुआ ॥ 
तथेव ख ऋषिस्तात कालधर्ममवाप ह ॥ ३५॥ 
पुरोहितकुळे विप्र आजातो भरतर्षभ । ` 
एवं तौ तत्र सम्भूताबुभौ शूद्सुनी तदा ॥ ३६॥ 
क्रमेण वर्धितौ चापि विद्यासु ङुशलाबुभौ ॥ ३७ ॥ 
तात | इसी प्रकार वे ऋषि भी कालधर्म--मृत्युको प्रा 
हुए । भरतश्रेष्ठ ! वे ही ऋषि दूसरे जन्ममें उसी राजवंशके 


पुरोहितके Get उत्पन्न हुए | इस प्रकार वह AK और. 


वे मुनि दोनों ही वहाँ उत्पन्न हुए, क्रमशः बढे और सब 
प्रकारकी विद्याओमें निपुण हो गये ॥ ३५-३७ ॥ 
अथर्ववेदे वेदे च बभूवषिः सुनिष्ठितः। 
कल्पप्रयोगे चोत्पन्ने ज्योतिषे च परं गतः ॥ ३८ ॥ 
सांख्ये चेव परा प्रीतिस्तस्य चैवं व्यवेत | 

वे ऋषि वेद और अथर्ववेदके परिनिष्ठित विद्वान्‌ हो 
गये | कल्पप्रयोग औरज्योतिप्रमे मी पारङ्गत हुए। सांख्यमे 
भी उनका परम अनुराग बढ़ने लगा ॥ ३८३ ॥ 
पितर्युपरते चापि इतशौचस्तु पार्थिव ॥ ३९॥ 
अभिषिक्तः प्रकृतिभी राजपुत्रः ख पाथिवः | 

नरेश | पिताक्रे परलोकवासी हो जानेपर शुद्ध होनेके पश्चात्‌ 
मन्त्री और प्रजा आदिने मिलकर उस राजकुमारको राजाके 
पदपर अभिषिक्त कर दिया ३९३ ॥ 
अभिषिक्तेन स ऋषिरभिषिक्तः पुरोहितः ॥ ४० ॥ 

राजाने अभिषिक्त होनेके साथ ही उस ऋषिका भी 
पुरोहितके पदपर अमिषेक “कर दिया || ४० Il 
a तं पुरोधाय gamag भरंतर्षभ । 


राज्यं शशास धमेण प्रजाश्च परिपालयन्‌ ॥ ४१ I, 


भरतभ्रेष्ठ ! ऋषिको पुरोहित बनाकर वह राजा सुखपुवंक 


रहने. और धर्मपूर्वक प्रजाका पाळन करते हुए राज्यका 
शासन करने लगा ॥ ४१ Il 
पुण्याइवाचने नित्यं धर्मकार्येषु चासकृत्‌। 
उत्स्मयन्‌ प्राह्दसच्यापि दृष्टा राजा JARTA Il ४२॥ 

जब पुरोहितजी प्रतिदिन पुण्याहवाचन करते और 
निरन्तर धर्मकार्यमे संलग्न रहते, उस समय राजा उन्हे 
देखकर कमी मुसकराते और कमी जोर-जोरसे हसने 
लगते थे ॥ ४२॥ 
qi स बहुशो राजन पुरोधसमुपादसत्‌ । 
छक्षयित्वा पुरोधास्तु बहुशस्तं नराधिपम्‌ ॥ ४३॥ 
उत्स्मयन्तं च सततं दृष्टासो मन्युमाविशत्‌। 

राजन्‌ | इस प्रकार अनेक बार राजाने पुरोहितका 
उपहास किया । पुंरोहितने जब अनेक वार और निरन्तर उस 
राजाको अपने प्रति हँसते और मुसकराते लक्ष्य किया) 
तब उनके मनमें बड़ा खेद और क्षोभ हुआ ॥ ४३३ ॥ 
अथ JA पुरोधास्तु सह राज्ञा समागतः ॥ ४४॥ 
कथाभिरनुकूलाभी राजानं चाभ्यरोचयत्‌ | 

तदनन्तर एक दिन पुरोहितजी राजासे एकाम्तमे मिळे 
और मनोनुकूल कथाएँ. सुनाकर राजाको प्रसन्न करने लगे il 
ततोऽत्रवीन्नरेन्द्रं स॒ पुरोधा भरतर्षभ ॥ ४५ ॥ 
वरमिच्छाम्यहं त्वेकं त्वया दत्तं महाद्य॒ते ॥ ४६॥ 

भरतश्रेष्ठ | फिर पुरोहित राजासे इस प्रकार बोले 
“महातेजस्वी नरेश ! मैं आपका दिया हुआ एक वर प्राप्त 
करना चाहता हूँ? ॥ ४५-४६ Il 

राजोवाच 

चराणां ते शतं दद्यां कि बतैकं द्विजोत्तम | 
स्नेहाच्च बहुमानाच्च नास्त्यदेयं हि मे तव ॥ ve tl 

राजाने कहा--द्विजभ्रे | मैं आपको सौ वर दे. 
सकता हूँ । एककी तो वात ही क्या | आपके प्रति मेरा 
जो स्नेह और विशेष आदर दै, उसे देखते हुए मेरे पास 
आपके लिये कुछ मी अदेय नहीं है ॥ ४७॥ 

पुरोहित उवाच 
एक चै वरमिच्छामि यदि तुणे५सि पार्थिव | 
प्रतिजानीहि तावत्‌ त्वं सत्यं यद्‌ दद्‌ MITA ४८ ॥ 

पुरोहितने कहा--एथ्वीनाथ | यदि आप प्रसन्न 
हों तो में एक ही बर चाहता हूँ । आप पहले यह 
प्रतिज्ञा कीजिये कि 'मै दूँगा |? इस विषयमे सत्य कहिये) 
झूठ न बोल्यि ॥ ४८ ॥ 

भीष्म उवाच 

बाढमित्येव तं राजा प्रत्युबाच युधिष्ठिर । ` 
यदि शास्यामि वक्ष्यामि अजानन्‌ न तु संवदे ॥ ४९ ॥ 

भीष्मजी कहते द्वे--युधिष्ठिर ! तंब राजाने उत्तर 
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दिया; aga अच्छा । यदि मैं जानता होऊँगा तो अवश्य 
बता दूँगा और यदि नहीं जानता होऊँगा तो नहीं बताऊँगा? I 
पुरोहित उवाच 
पुण्याहवाचने नित्यं धमङृत्येषु चासकृत्‌ | 
शान्तिहोमेछु च सदा कि त्वं हससि वीक्ष्य माम्‌॥५०॥ 
पुरोहितजीने कहा--महाराज | प्रतिदिन पुण्याइ- 
वाचनके समय तथा बारंबार धार्मिक कृत्य कराते समय 
एवं शान्तिहोमके अबसरोपर आप मेरी ओर देखकर 
क्यों हँसा करते है १॥ ५० ॥ 
सव्रीडं घे भवति हि मनो मे हसता त्वया । 
कामया शापितो राजन्‌ नान्यथा वक्तमर्हसि ॥ ५१ ॥ 
आपके हँसनेसे मेरा मन लजित-सा हो जाता है। 
राजन्‌ | मैं शपथ दिखाकर पूछ रहा हँ आप इच्छानुसार 
सच-सचं बताइये | दूसरी बात कहकर बइलाइयेगा मत N 
सुव्यक्तं कारणं त्र न ते. हास्यमकारणम्‌ | 
कौतूहलं मे gat तस्वेन कथयख मे ॥ ५८ ॥ 
आपके इस हँसनेमें स्पष्ट ही कोई. विशेष कारण जान 
पड़ता है । आपका हँसना विना किसी कारणके नहीं हो 
सकता | इसे जाननेके लिये मेरे aad बड़ी उत्कण्ठा है; अतः 
आप यथार्थ रूपसे यह सब BSA ॥ ५२ || 
राजोवाच 
एबमुक्ते an विग्र यद्वाच्यं भवेदपि । 
अवश्यमेव वक्तव्यं शएणुष्वेकमना द्विज ॥ ५३॥ 
राजाने कहा--विप्रवर | आपके इस प्रकार पूछनेपर 
तो यदि कोई न कहने योग्य बात हो तो उसे भी अवश्य ही 
कह देना चाहिये | अतः आप मन लगाकर सुनियें ॥ ५३ ॥ 
पूर्वदेहे यथा ad तन्निबोध द्विजोत्तम। 
जाति स्मराम्यहं त्रहनवधानेन मे श्टणु ॥ ५४॥ 


~ ý € A 
ट्विजश्रेष्ट ! जब हमने पृवजन्ममे शरीर धारण किया ` 


था? उस समय जो घटना घटित हुई थी; उसे सुनिये । 
ब्रह्मन्‌ | मुझे पूर्वजन्मकी बातों स्मरण हे । आप ध्यान 
देकर मेरी बात सुनिये ॥ ५४ ॥ 
qasai पूर्व तापसो भ्रशखंयुतः | 
ऋषिस्यतपास्त्वं च तदाभूदू द्विजसत्तम ॥ ५५ Il 
विप्रवर | पहले जन्ममें में झूद्र था । फिर बड़ा भारी 
तपस्वी हो गया । उन्हीं दिनों आप उग्र तप करनेवाले 
ag मदर्षि थे ॥ ५५ Il 
प्रीयता हि तदा त्रह्मन ममालुप्रहबुद्धिना। 
fran त्वया Ag FASTA ॥ ५६॥ 
निष्पाप ब्रह्मन्‌ ! उन दिनों आप मुझसे बड़ा प्रेम 
रखते थे; अतः मेरे ऊपर अनुग्रह करनेके विचारसे आपने 
पितृकार्यमे मुझे आवश्यक विधिका उपदेश किया था ॥५६॥ 
बृस्यां दर्भपु TA च कष्ये च सुनिसत्तम। 


महाभारते 


[ अलुशासनपर्वणि . 


एतेन कर्मदोषेण पुरोधास्त्वमजायथाः ॥ ५७॥ 


इन्हीं सब aia आपने 
"दोषके कारण आपको इत जन्ममे पुरोहित दोना पड़ा ॥५७॥ 
अहं राजा च विप्रेन्द्र पदय काळस्य पर्ययम्‌ । 
मत्कृतस्योपदेशास्य त्वयावाप्तमिद्‌ं फलम्‌ ॥ ५८॥ 
` विप्रेन्द्र ! यह कालका उलठ-फेर तो देखिये कि मैं तो 
शूद्रसे राजा हो गया और मुझे ही उपदेश करनेके कारण 
आपको यह फल मिला ॥ ५८॥ 
पतस्मात्‌ कारणाद्‌ HAT प्रहे त्वां द्विजोत्तम 
न त्वां परिभवन ब्रह्मन्‌ प्रदलामि GATT ॥ ५९ ॥ 
द्विजश्रेष्ठ | ब्रह्मन्‌ | इसी कारणसे मैं आपकी ओर देख- 
कर इँसता हूँ | आपका अनादर करनेके लिये मैं आपकी हँसी 
नहीं उड़ाता हूँ क्‍योंकि आप मेरे शुरु हैं ॥ ५९ ॥ 
विपर्ययेण मे मन्युस्तेन खंतप्यते मनः | 
जाति श्सरास्यहं तुभ्यमतस्त्वां प्रहसामि वे ॥ ६०॥ 
यह जो उळट-फेर हुआ है; इससे मुझको बड़ा खेद है 
और इसीते मेरा मन daa रहता हैः । मैं अपनी और आपकी 
मी पूर्वजन्मकी बातोको याद करता हूँ; इसीलिये आपकी ओर 
देखकर हँस देता हूँ ॥ ६० ॥ 
प्यं ada हि तप उपदेशेन नाशितम्‌ | 
पुरोहितत्वसुत्छुज्य यतस्व त्वं JAAN ६१॥ 
आपकी उग्र तपस्या थी, वह मुझे उपदेश देनेके कारण 
नष्ट हो गयी | अतः आप पुरोहिंतका काम छोड़कर पुनः 
संसारसागरसे पार gas लिये प्रयत्न कीजिये ॥६१॥ `` 
इतस्त्वमधमामन्यां सा योनि प्राप्स्यसे द्विज | 
gaat द्रविणं विप्र पूतात्मा भव सत्तम॥ ६२॥ | 
ब्रह्मन | साधुशिरोमणे | कहीं ऐसा न्‌ हो कि आप इसके 
बाद दूसरी किसी नीच योनिमें पड़ जायँ | अतः विप्रवर | 
जितना चाहिये धन ले लीजिये और अपने अन्तःकरणको 
पवित्र बनानेका प्रयत्न कीजिये ॥ ६२ ॥ 
 सौीष्मउवाच | 
ततो Rast राज्ञा तु विप्रो दानान्यनेकशः | 
ब्राह्मणेभ्यों ददौ वित्तं भूमि ग्रामांश्च सवशः ॥ RA 
भीष्मजी कहते दे युधिष्ठिर | तदनन्तर राजासे विदा 
लेकर पुरोहितने बहुत-से ब्राह्मणोंको अनेक प्रकारके दान 
दिये | घन; भूमि और ग्राम भी वितरण किये ॥ ६३ ॥ 
कृच्छाणि चीत्वी च ततो यथोक्तानि द्विजोत्तमैः। “ 
तीथोनि चापि गत्वा वै दानानि विविधानि च ॥ ६४॥ 
उस समय श्रेष्ठ ब्राह्मणोंके बताये अनुसार उन्होंने अनेर्क 
प्रकारके कृच्छूवत किये और तीर्थोमें जाकर नाना प्रकारकी 
वस्तुएँ दान की ॥ ६४॥ _ 5 
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दत्त्वा गाइचैव विप्रेभ्यः पूतात्माभवदात्मवान। 


समेव चाश्रमं गत्वा चचार विपुल तपः॥ ६५॥ - 


.. श्राह्मणोंकी गोदान करके पवित्रात्मा होकर उन मनस्वी 
ब्राह्मणने किर उसी आश्रमपर जाकरं बड़ी भारी तपस्या की ॥ 
ततः सिद्धि परां प्राप्तो ब्राह्मणो राजसत्तम | 
खम्मतश्चाभवत्‌ तेषामाश्रमे तन्निवासिनाम्‌ ॥ ६६॥ 


TIA | तदनन्तर परम सिद्विको प्राप्त होकर वे ब्राह्मण - 


देवता उस आश्रममें रहनेवाळे समस्त साधकोंके लिये 
_ सम्माननीय हो गये ॥ ६६ ॥ 
एवं प्रातो महत्क्च्ळूसषिः सन्नृपसत्तम। 
ब्राह्मणेन न वक्तव्यं तंस्माद्‌ वर्णावरे जने ॥ ६७॥ 
TIRA | इस प्रकार वे ऋषि शूद्रको उपदेश देनेके 
कारण महान्‌ कष्टमें पड़ गये; इसलिये ब्राह्मणको चाहिये कि 
वह नीच वर्णके मनुष्यको उपदेश न दे ॥ ६७॥ 
( चरजेयेडुपदेशं च सदेव ब्राह्मणो नप । 
उपदेशं हि gator द्विजः कच्छुमवाप्लुयात्‌ ॥ 
नरेश्वर | ब्राह्मणको चाहिये कि वह कमी शूद्रको उपदेश न 


पकाद्शो ऽध्यायः 


५४५९ 


अपने अन्तःकरणको ge एवं वशीभूत नहीं कर लिया है; 


उनके लिये घर्मकी गतिको समझना बहुत ही कठिन दै ASII 

तस्मान्मौनेन सुनयो दीक्षां Heer चाइताः। 

दुरुक्तस्य भयाद्‌ राजन्‌ नाभाषन्ते च किंचन ! ७० ॥ 
राजन्‌ | इसीलिये ऋषि-मुनि मौनभावसे ही आदरपूर्वक 


दीक्षा देते हैं । कोई अनुचित वात मुँइसे न निकल जाय, 
इसीके मयसे वे कोई भाषण नहीं देते हैं ॥ ७० ॥ 


धार्मिका गुणसम्पन्नाः सत्याजेवसमन्विताः | 


डुरुक्तवाचाभिहितैः पराप्नुवन्तीह SHAT ॥ ७१॥ 


-घार्मिकः गुणवान्‌ तथा सत्य-सरलता आदि गुर्णोसे सम्पन्न 


पुरुष भी शाक्रविरुद्ध अनुचित वचन कह देनेके कारण यहाँ 
दुष्कर्मके भागी हो जाते हैं ॥ ७१ ॥ 


डपदेशो न कर्तव्यः कदाचिदपि कस्यचित्‌। 


उपदेशाद्धि तत्‌ पापं ब्राह्मणः समवाप्नुयात्‌॥ ७२॥ 
ब्राह्मणको चाहिये कि वह कमी किसीको उपदेश च करे 
क्यौंकि उपदेश करनेसे वह शिष्यके पापको स्वयं ग्रहण करता है ॥ 


दे! क्योंकि उपदेश करनेवाला ब्राह्मण सदी कमे पड़ जाताहै॥ विसय तस्मात पाशेन वक्तव्य धर्ममिच्छता । 


नेषितव्यं सदा वाचा द्विजेन च्रपसत्तम । 
न च प्रवक्तव्स्रमिह किंचिद्‌ वणोवरे जने ॥) 


नृपश्रेष्ठ | ब्राह्मणको अपनी वाणीद्वारा कमी उपदेश 


: देनेकी इच्छा ही नहीं करनी चाहिये | यदि करे भी तो नीच 


वर्णके पुरुषको तो कदापि कुछ उपदेश न दे॥ ` 
Bere: क्षत्रिया वैञ्यास्रयो वणो द्विजातयः। - 
AY 'कथयन्‌ राजन ब्राह्मणों न प्रदुष्यति ॥ ६८॥ 
राजन्‌! ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्य--ये तीन वर्ण द्विजाति 

कहलाते हैं । इन्हें उपदेश देनेवाला ब्राह्मण दोषका मागी 
नहीं होता है ॥ ६८ ॥ | । 

तस्मात्‌ सद्धिने वक्तव्यं कस्यचित्‌ किंचिदग्रतः। 
सूक्मा गतिहिं धर्मस्य gaat ह्यक्कतात्मभिः ॥ ६९॥ 


` इसलिये सत्पुरुषोंको कभी किसीके सामने कोई उपदेश 


नहीं. देना चाहिये; क्योंकि धर्मकी गति सूक्ष्म है है। जिन्होंने 


सत्यानृतेन हि कृत उपदेशो हिनस्ति हि॥ ७३॥ 
` अतः धर्मकी अभिलाषा रखनेवाले विद्रान्‌ पुरुषको बहुत 


_सोच-विचारकर बोलना चाहिये क्योंकि सॉच और चड 
_मिभ्रित वाणीसे किया गया उपदेश हानिकारक होता है ॥७३॥ 


वक्तव्यमिह पृष्टेन विनिश्चित्य विनिश्चयम्‌ | 

स चोपदेशः कर्तव्यो येन धर्ममवाप्लुयात्‌ ॥ ७४॥ 
यहाँ किसीके पृछनेपर बहुत सोच-विचारकर Teal 

जो सिद्धान्त हो; वही बताना चाहिये तथा उपदेश वह करना 


चाहिये, जिससे घर्मकी प्राप्ति हो ॥ ७४॥ 


पतत्‌ ते सर्वमाख्यातमुपदेशक्ते मया । 

महान्‌ छेशो दि भवति तस्साज्नोपदिशेदिह ॥ ७५ ॥ 
उपदेशके सम्बन्घमें मैंने ये सब बातें तुम्हें बतायी हैं । 

अनधिकारीको उपदेश देनेसे महान, क्लेश प्रास होता है। 


इसलिये यहाँ किसीको उपदेश न दे ॥ ७५ ॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि शद्रसुनिसंवादे दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनप्के अन्तर्गत दानधर्मपर्बमें शुद्र और मुनिका संवाददिषर्क दसो अध्याय पुरा हुआ॥।१०॥ 
दाक्षिणात्य अधिक पाठके २ इलोक मिलाकर SS ७७ इलोक हैं ) 


Gam 


` एकादशोऽध्यायः 


लक्ष्मीके निवाश करने और न करने योग्य पुरुष, खरी और स्थानका वर्णन 


युधिष्ठिर उवाच 
कीरो पुरुषे तात ay वा भरतर्षभ । - 
शीः पद्या qaa नित्यं तस्मे बृहि पितामह ॥ १ ॥ 


युधिष्ठिरने पूछा--तात | भरतश्रेष्ठ ! केसे पुरुषमें 


_ और किस तरहकी ख्रियामें लक्ष्मी नित्य निवास करती हैं १ 


पितामह | यह मुझे बताइये ॥ १॥ 
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भीष्म उवाच 
अन्न ते वर्णयिष्यामि यथावृत्त यथाश्रुतम्‌ | 
रुक्मिणी देवकीपुत्रसंनिधो पर्यपृचछत ॥ २॥ 
भीष्मजीने कहा--राजन्‌ | इस विषयमें एक यथार्थ 
वृत्तान्तको मैंने जैसा सुना है? उसीके अनुसार तुम्हें बता रहा 
हूँ । देवकीनन्दन भ्रीकृष्णके समीप रुक्मिणीदेवीने साक्षात्‌ 
'लक्ष्मीसे जो कुछ पूछा था, वह मुझसे सुनो ॥ २॥ 
नारायणस्याङ्गगतां ज्वलन्ती 
दृष्टा श्रियं पद्मसमानवणोम्‌ | 
कौतूहलाद्‌ विस्मितचारुरे तरा 
पप्रच्छ माता मकरध्वजस्य ॥ ३ ॥ 
भगवान्‌ नारायणके sed बैठी हुई कमलके समान 
कान्तिवाली लक्ष्मीदेबीको अपनी प्रमासे प्रकाशित होती देख 


जिनके मनोहर नेत्र आश्चर्यसे खिळ उठे थे, उन प्रयुम्नजननी 


रुक्मिणीदेवीने कौतूइळवश लक्ष्मीसे पूछा--॥ ३ ॥ 
कानीह भूतान्यपसेवसे त्वं 
संतिष्ठसे कानिच सेवसे त्वम्‌ | 
तानि त्रिलोकेश्वरभूतकान्ते 


तत्त्वेन मे gfe महर्षिकन्ये ॥ ४ n 


धमहर्षि agat पुत्री तथा त्रिकोकीनाथ भगवान्‌ नारायण- 
की प्रियतमे | देवि | तुम इस जगतूर्मे किन प्राणियोपर कृपा 


करके उनके यहाँ रहती हो! कहाँ निवास करती हो और' 


किन-किनका सेवन करती हो ? उन सबको मुझे यथार्थरूपसे 
बताओ? ॥ ४ ॥ : 
एवं तदा श्रीरभिभाष्यमाणा 
देव्या समक्षं गरुडध्वजस्य | 
उवाच वाकयं मधुराभिधानं 
मनोहर चन्द्रमुखी प्रसन्ना ॥ ५ N 
झक्मिणीके इस प्रकार पूछनेपर चन्द्रमुखी लक्ष्मीदेवीने 
प्रसन्न होकर भगवान्‌ गरुडध्वजके सामने ही मीठी वाणीमें 
यह वचन कहा ॥ ५॥ 
श्रीरुषाच 
वसामि नित्यं सुभगे प्रगल्भे 
aa नरे कर्मणि वतेमाने । 
अक्रोधने देवपरे Fa 
जितेन्द्रिये नित्यसुदीर्णसत्त्वे ॥ ६ ॥ 
लक्ष्मी बोलीं--देवि | मैं प्रतिदिन ऐसे yaad निवास 
ach हुँ, जो सौमाग्यशाळी, निर्भीक) कार्यकुशल कर्म- 


परायण; ARED देवाराधनतत्पर, कृतज्ञ, जितेन्द्रिय तथा 


REAREA हुए सत्वगुणसे युक्त हो ॥ ६॥ 
नाकमंशीले पुरुषे वसामि 


न नास्तिके साङ्करिके छतध्ने | 


[ अदुशासनप्व॑णि 


a frase? न giei 
न चापि चौरे न शुरुष्वसूये॥ ७ ॥ 
जो पुरुष अकर्मण्य, नास्तिक) वर्णसङ्कर, FIM» g- 
चारी) बूर, चोर तथा गुरुजनेके दोप देखनेवाला हो, उसके 


भीतर में निवास नहीं करती हूँ ॥ ७ ॥ 


थे चाल्पतेजोवलसत््वमानाः 
gaa कुप्यन्ति च यत्र तत्र। 
न fa तिष्ठामि तथाविधेषु 
' नरेषु संशु्तमनोरथेषु ॥ < N 
जिनमे तेज, बल, सरव और गौरवकी मात्रा बहुत 
थोड़ी है; जो जहाँ-तहाँ इर बातमें खिन्न हो उठते हैं; जो मनमें 
दूसरा भाव रखते हैं और ऊपरसे कुछ और ही दिखाते हैं 
ऐसे मनुष्योंमें मैं निवास नहीं करती हँ ॥ ८ ॥ 


यश्चात्मनि परार्थयते न किञ्चिद्‌ 
यञ्च स्भावोपहतान्तरात्मा | 
तेष्वल्परंदोउपरेणु नित्यं 
नरेशु नाहे. raat सभ्यक्‌ ॥ ९ ॥ 
` जो अपने Br कुछ नहँ seat जिसका अन्तःकरण 
मूढ़तासे आच्छन्न हैः जो थोडेमें ही संतोष कर लेते हैं, ऐसे 
मनुष्योम मैं भळीभाँति नित्य निवास नहीं करती हूँ ॥ S 
खधर्मशीलेषु च धमेवित्छु 
चुद्धोपसेवानिरते च दाम्ते। 
छृतात्सनि क्षान्तिपरे समर्थ 
arag दान्ताखु तथाबलारु ॥ १०॥ 
सत्यखभावाजवसंयुतास्पु 9 
वसामि देवद्विजपूजिकारू | 
जो स्वभावतः स्वधर्मपरायण धर्मछ बड़े-बूढ़ौकी सेवामे 
तत्पर, जितेन्द्रियः मनको वशम रखनेवाळे, क्षमाशील 
सामर्थ्यशाली हैं ऐसे पुरुषोंमें तथा क्षमाशील एवं जितेन्द्रिय 
अबलाओँमें भी मैं निवास करती हूँ । जो स्त्रिया स्वमावतः 
सत्यवादिनी तथा सरलतासे संयुक्त हैं? जो देवताओं और 
द्विजोंकी पूजा करनेवाली हे, उनमें भी मैं निवास करती हूँ॥ 
(अबन्ध्यकालेषु सदा दानशौचरतेषु a! 
ब्रहमचर्यंतपोश्षानगोद्विजातिप्रियेघु च ॥ 
जो अपने समयको कमी व्यर्थ नहीं जाने देते, सदा दान 
एवं शौचाचारमे तत्पर रहते हैं जिन्हें ब्रह्मचर्य तपस्या! 
ज्ञान गौ और द्विज परम प्रिय हैं; ऐसे gest में निवास 
करती हूँ ॥ 
चसामि स्त्रीषु कान्तारु देवद्विजपरासु च! 
विद्युद्धगरहभाण्डासु गोधान्याभिरतासु च ॥ ) 
जो स्त्रिया कमनीय गुर्णोसे युक्त, देवताओं तथा ब्राह्मणा” 


'बी सेवामे तत्पर, घरके बर्तन-मॉडोको Va तथा स्वच्छ LIT 
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दानधर्मप* ] 


पकादशो ऽध्यायः uug? 
वाली एवं R सेवा तथा घान्यके संग्रहमें तत्पर होती हैं विकीर्णकूलद्रुमराजितासु 
उनमें भी मैं सदा निवास करती हूँ | द तपखिसिद्धद्विजसेवितास्र्‌ ॥ १६॥ 


सदा च भतुः प्रतिकूलवादिनीम॥ ११॥ 
परस्य वेइमाभिरतामलञ्जा- 
मेवंविधां तां परिवज॑यामि। 


"ण 00 रर? विवि e 


सदा अपने पतिके प्रतिकूल ही बोलती हैं) दूसरोंके घरोंमें 
_घूमने-फिरनेमे आसक्त रहती हैं और लजाको सर्वया छोड 
बैठती हैं; उनको मैं त्याग देती हैँ ॥ ११३ ॥ 
पापामचोक्षामवलेहिनी च 
saa कलहप्रियां च॥ १२॥ 
` निद्राभिभूतां सततं शयाना- 
Raat तां परिवजेयामि । 
जो स्त्री निढेयतापूर्बक पापाचारमें तत्पर रहनेवाली+ 
अपवित्र, चटोरः धैर्यहीन, कलहप्रिय) नींदमें बेसुघ होकर सदा 
__ खाटपर पड़ी रहनेवानी होती है ऐसी नारीसे मैं सदा दूर ही 
रहती हूँ ॥ १२३ ॥ 
सत्यासु नित्यं Raging 
सौभाग्ययुक्तासु गुणान्वितासु ॥ १३॥` 
वसामि नारीषु पतिव्रतासु 
कल्याणशीलासु विभूषितासु । 
जो feat सत्यवादिनी और अपनी सौम्य वेश-भूषाके 
कारण देखनेमें प्रिय होती है? जो सौमाग्यशालिनी+ सदुणवती; 
“पतित्रता एवं कल्याणमय आचार-विचारवाली होती हैं तथा 
"जी सदा वत्बाभूषणीते विभूषित रहती है, ऐसी खियम में 
पद मिवात करती है शी ln aaa 
mag mera विभषणष्‌ 
यज्ञेषु Ag s वष्टिमत्स ॥ १४॥ 
वसामि pag च पदिनीचु 
नञ्षत्रचीथीषु च णारदीषु | 
wag गोष्ठेछु तथाऽऽसनेष 
arg फुलोत्प्लपडजेषु ॥ १५॥ 
सुन्दर सवारियॅर्मेः कुमारी कन्याओमेंश आभषणो्म 
यशॉम वर्षा करनेवाले Patt, खिले हए sate, शरद्‌ 
ऋतुकी नक्षत्र-मालाओँमें) हाथियों और गोशालाओमें, सुन्दर 
आसनोर्मे तथा खिळे हुए उत्पल और कमलोसे सुशोभित 
aati मैं सदा निवास करती हैँ ॥ १४-१५ Il 


AS जुष्खरशोभिताळ । 
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॥ 
जहाँ हँसोंकी मधुर ध्वनि गूँजती रहती है, क्रौञ्च पक्षीके 
कलरव जिनकी शोमा बढाते हैं; जो अपने तर्टोपर फैले हुए 
वृक्षांकी श्रेणियोंसे शोभायमान हैं? जिनके किनारे तपस्वी 
सिद्ध और ब्राह्मण निवास करते हैं? जिनमें बहुत जळ मरा 
रहता है तथा सिंह और हाथी जिनके जलमें अवगाहन करते 
रहते हैं, ऐसी नदियोर्मे मी मैं सदा निवास करती रहती हूँ ॥ 
मत्ते गजे गोवृषभे नरेन्द्र 
सिंहासने सत्पुरुषेषु नित्यम्‌॥ १७॥ 
यस्मिञ्जनो cere जुहोति 
गोव्राह्मणं चाचेति देवताश्च | 
काले च पुष्पैबेलयः क्रियन्ते 
तस्मिन्‌ we नित्यमुपैमि वासम्‌॥ १८॥ 
मतवाले हाथी, साँड़, राजा, सिंहासन और सत्पुरुषॉर्मे 
मेरा नित्य-निवास है | जिस घरमें लोग अग्निमें आहुति देते 
हैं, गौ; ब्राह्मणः तथा देवताओंकी पूजा करते हैं और समय- 
समयपर जहाँ फूछोसे देवताओको उपहार समापित किये जाते 
हैं, उस घरमें मैं नित्य निवास करती हूँ ॥ १७-१८ Il 
खाध्यायनित्येषु सदा दिजेषु 
क्षत्रे च धमाभिरते सदैव । 
` Ser च कृष्याभिरते वसामि 
शूद्रे च शुश्रूषणनित्ययुक्ते ॥ १९ ॥ 
सदा वेदोके स्वाध्यायमे तत्पर TEATS ATM, स्वधर्म- 
परायण क्षत्रियो) कृषि-कर्ममें लगे हुए वेश्यो तथा नित्य सेवा- 


वसामि नित्य सुवहृद्काखु 
सिद्दैर्गजेश्वाकुलितोदकासु 


` परायण gate यहाँ भी मैं सदा निवास करती हूँ ॥ १९॥ 


नारायणे त्वेकमना वसामि 
aan भावेन शारीरभूता । 
तस्मिन्‌ हि aa: सुमहान्‌ निविष्टो 
 _ ब्रह्मण्यता चात्र तथा प्रियत्वम्‌॥ २० ॥ 
मैं मूतिमती एवं अनन्यचित्त होकर तो भगवान्‌ नारायणमे 
ही सम्पूर्ण भाबसे निवास करती हूँ; क्योकि उनमें महान्‌ घर्म 


संनिहित हे । उनका ब्राहमणोँके प्रति प्रेम दै और उनमें स्वयं 
सर्वप्रिय होनेका गुण भी है ॥ २० I 


नाहं रारीरेण वसामि देवि 
नैवं मया शक्यमिहाभिधातुम्‌। 

भावेन यस्मिन्‌ निवसामि पुंसि 
स ada धर्मयशोऽर्थकामेः ॥ २१॥ 
देवि | मैं नारायणके सिवा अन्यत्र शरीरसे नहीं निवास 


५४६२ 


es ee eee 


करती हूँ । मैं यहाँ ऐसा नहीं कह सकती कि 


ee 


अमषाभारते 
सर्वश्न इसी रूपमें घर्म) ' यश, धन और कामसे सम्पन्न होकर सदा बढ़ता 


[ अनुशासनपर्वणि 


RR BE eee 


nS 


रहती हूँ । जिस पुरुषमे भावनाडारा निवास करती हूँ? वह रहता है ॥ २ हु, वह रहता है ॥ I 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपवेणि दानधर्मपर्वैणि श्रीरुक्मिणीसंवादे एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 
इस प्रकार श्रोमहाभारत अनुशासनपर्वेके अन्तर्गत. TATA TAA और रुक्मिणीका संवादविष्यक 
ग्यारहतों अध्याय पुरा हुआ ॥ ९९ ॥ 


( दाक्षिणात्य अधिक पाठके 


२ ats मिलाकर कुछ २३ शोक हैं ) ` 


+~ . 


| ह्वादशोऽष्यायः ST S 
gaad गति और प्रायधित्तका वर्णन तथा खी-पुरुषके संयोगे aia ही 
अधिक सुख होनेके सम्बन्धमें मंगास्वनक्रा उपाख्यान . 


( युधिहिर उवाच 
प्रायश्चित्त छृतच्नानां प्रतिन्रूहि पितामह | 
मातापितृन्‌ गुरूंरचेव येऽवमन्यन्ति मोहिताः N 
युधिष्ठिरने पूछा--पितामह | जो मोहवश माता-पिता 


तथा गुरुजर्नोका अपमान करते हैं? उन कृतध्नोंके लिये क्या 


प्रायश्चित्त हे ! यह बताइये ॥ ` 
ये चाप्यन्ये परे तात ऊतच्ना निरपत्रपाः | 
तेषां गति महाबाहो धोतुमिच्छामि तत्त्वतः ॥ 


आ 


तात | महात्राहो | दूसरे मी जो rest एव झृतघ्न' है? जो निर्लज एवं कृतघ्न: हैं। ` 


उनकी गति कैसी होती है ! यह सव मैं यथार्थरूपसे सुनना 
_चाइता हूँ ॥ र 7 


भीष्म उवाच 
SAA गतिस्तात नरके शाश्वतीः समाः । 
मातापिठ्गुरूणां च ये न तिष्ठन्ति शासने ॥ 
कृमिकोटपिपीळेषु जायन्ते स्थावरेषु T| 
दुर्लभो हि पुनस्तेषां `माजुष्यें पुनरुद्भवः ॥ 
भीष्मजीने कहा--तात ! कृतष्नोंकी एक ही गति है! 


सदाके लिये नरकमें पड़े रहना । जो माता-पिता तथा गुरु- 


जाकी आशके अधीन नहीं रहते हैं? वे कमि, कीट, पिपी- 
feat और वृक्ष आदिकी योनियोम जन्म लेते हैं । मनुष्य- 
Taw फिर जन्म होना उनके लिये दुम हो जाता है | i 
अन्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌। 
वत्सनाभो महाप्राज्ञो महर्षिः संशितव्रतः ॥ 
चटमीकमूतो ब्रह्मषिंस्तप्यते सुमहत्तपः | 

इस विषयर्मे जानकार मनुष्य इस प्राचीन इतिहासका 
उदाहरण देते हैं | वत्सनाभ नामवाले एक परम बुद्विमान्‌ 


महर्षि कठोर त्रतके पालनमें लगे थे | उनके शरीरपर दीमर्कोने, 
चर बना लिया था; अतः वे ACI बॉबीरूप हो गये थे और 


उसी saad चे बड़ी भारी तपस्या करते थे ॥ - 
ama. तप्यति तपो घासबो भरतषभ ॥ `` 


ववर्ष सुमहद्‌ वर्षे सविद्युत्स्तनयित्नुमान | 
मरतश्रेष्ठ 


| उनके तप करते समय इन्द्रने बिजलीकी 


` कारुण्यात तस्य धैः खमानृशंस्यमथाकरोत्‌ 


चमक और मेर्धोकी गम्मीर गर्जनाके साथ बड़ी मारी वर्षा वर्षा 
आरम्मकरदी॥ | । 
तत्र सप्ताहवर्ष तु Bea पाकशासनः। ` 
निमीलिताक्षस्तद्वर्धे प्रत्यग्रदीत चै द्विजः ॥ 
पाकशासन इन्द्रने लगातार एक सप्ताहतक वहाँ जळ 
बरसाया और वे ब्राह्मण वत्सनाभ आँख मूँदकर चुपचाप 


“ उस वर्षाका आघात सहन करते रहे ॥ 
` तस्मिन्‌ पतति at तु शीतवातसमन्विते | 


विशीर्णध्वस्तशिखरों चल्मीकोऽशनिताडितः ॥ 
'सदी और हवासे युक्त वह वर्षा हो ही रही थी कि 
बिजलीते आहत हो उस वल्मीक ( बॉबी ) का शिखर हटकर 


बिखर गया || 


ताड्यमाने ततस्तस्मिन वत्सनाभे महात्मनि । 
i 


अब महामना बत्सनामपर उस वर्षांकी चोट पड़ने लगी।_ 


__अब महामना वत्सनामपर उस वर्षाको 
` नहु देख भर्मके ृदयमे करुणा भर आयी और उन्होंने वत्स; 
_नामपर अपनी सहज दया प्रकट की |. | 
_ चिन्तयानस्य AN तपन्तमचिधार्मिकम्‌ | 


अनुरूपा मतिः क्षिप्रमुपजाता स्वभावजा ॥ 
तपस्यामें लगे हुए उन अत्यन्त घार्मिक ब्रह्मषिकी चिन्ता 
` करतेहुए घर्मके हृदयम शीघ्र ही स्वाभाविक सुबुद्धिका उदय. 
हुआ; जो उर्न्हके अनुरूप थी ॥ 
स्वे रूपं माहिषं HA समहान्तं मनोहरम्‌। 
आणार्थ वत्सनाभस्य चतुष्पादुपरि स्थितः ॥ 

- चे विशाल और मनोहर मैंसेका-सा.अपना स्वरूप बनाकर 
बत्सनाभकी रक्षाके लिये उनके चारों ओर अपने चारों पेर 
जमाकर उनके ऊपर खड़े हो गये ॥ 
यदा त्वपगतं वर्ष शीतवातसमन्वितम्‌।. 
ततो महिषरूपी स धर्मों धमेश्वतां वर ॥ 


` दानैवल्मीकमुत्खज्य प्राद्रवद्‌. भरतर्षम | 
' स्थितेऽस्मिम्‌ वृष्टिसम्पाते रक्षितः स मदातपाः॥ 


. घर्मात्मारओरमे ta मरतभूषण, युधिष्ठिर | जब शीतल 
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हवासे युक्त वह वर्षा बंद हो गयी, तत्र मैंसेका रूप: धारण 

करनेवाले धर्म धीरेसे उस वल्मीकको छोड़कर वहाँले दूर 

खिसक गये | उस मुसलाधार वर्षामें महिषरूपधारी धर्मके खड़े 

हो जानेसे महातपस्वी वत्सनाभकी रक्षा हो गयी ॥ 

दिशः खुविपुलास्तत्र गिरीणां शिखराणि च ॥ 

दृष्टा च पृथिवीं सर्वा सलिलेन परिप्छुताम्‌ | 

जलाशयान स तान्‌ इष्टा विः प्रमुदितो ऽभवत्‌॥ 
तदनन्तर वहाँ सुविस्तृत दिशाओं) पर्वतोके Rad 

wed डूबी हुई सारी get और जलाशयोंको देखकर ब्राह्मण 

वत्सनाभ बहुत प्रसन्न हुए ॥ 

अचिन्तयदू विस्मितश्च वर्षात्‌ केनाभिरक्षितः | 

ततोऽपञ्यत्‌ तं मद्दिषमवस्थितमदूरतः॥ 

फिर वे विस्मित होकर सोचने लगे कि “इस वर्षासे किसने 
मेरी रक्षा की दै। इतनेहीमें पास दी खड़े हुए उस मैंसेपर 
उनकी दृष्टि पड़ी ॥ 
तिर्यग्योनावपि कथं aA धर्मवत्सलः | 
अतो चु भद्रं महिषः शिलापट्ट इच स्थितः | 
पीवरश्चैव शाूल्यश्च बहुमांसो भवेदयम्‌ ॥ 

"अहो ! पशुयोनिमें पैदा होकर भी यह केसा धर्मवत्सल 
दिखायी देता है ! निश्चय ही यह मैंसा मेरे ऊपर शिळापट्टके 
समान खड़ा at गया था | इसीलिये मेरा भला हुआ है | 

यह बड़ा मोटा और बहुत मांसल है? ॥ 
तस्य बुद्धिरियं जाता धर्मंसंसक्तिजा सुनेः। 
झुतच्ना नरक यान्ति ये तु विश्वासघातिनः ॥ 

तदनन्तर TAR अनुराग होनेके कारण मुनिके हृदयम _ 

ag विचार उत्पन्न हुआ कि “जो विश्वासघाती एवं इतष्न_ 
मनुष्य हैं? वे नरकमें पड़ते हैं ॥ 
निष्कृति नेव पद्यामि ऊतघ्नानां कथंचन । 

› वते प्राणपरित्यागं धर्मज्ञानां वचो यथा॥ 


"मैं प्राण-त्यागके सिवा इतष्नोंके उद्धारका दूसरा कोई . 
की कृपा कर ॥ १ ॥ 


उपाय किसी तरह नहीं देख पाता | घर्सज्ञ पुरुषोंका कथन भी 
dat ही है ॥ 
अकृत्वा भरणं पित्रोरद्त्वा युरुदक्षिणाम्‌। 
gaai च सम्प्राप्य मरणान्ता च निष्कतिः ॥ 
“पिता-माताका भरण-पोषण न करके तथा गुरुदक्षिणा 
न देकर में इतच्नमावको प्रास हो गया | | इस कृतव्नताका 
प्रायश्चित्त है स्वेच्छासे क कर लेना ॥ 
-काङ्कायासुपेक्षायां _चोपपातकसुत्तमम्‌ | 
तस्मात्‌ प्राणान्‌ परित्यक्ष्ये प्रायश्चित्ताथेमित्युत॥ 
“अपने कृतघ्न जीबनकी आकाज्ला और प्रायश्रित्तकी 
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स मेरुशिलर गत्वा निस्सज्ेनान्तरात्मना | 
प्रायश्चित्तं कतुंकामः शरीर त्यक्तुमुद्यतः ॥ 
Rragtasr धमोत्मा इर्ते धर्मेण धर्मचित्‌ ॥ 
अनासक्त चित्तसे मेरु पर्वतके शिखरंपर जाकर प्रायश्चिच 
करनेकी इच्छासे अपने शरीरको त्याग देनेके लिये उद्यत हो 


गये | इसी समय AA आकर उन TH) घर्मात्मा वत्सनाम- 
का हाथ पकड़ छिया ॥ 


घर्म उवाच 


वत्सनाभ महाप्राश बहुवर्षश्चतायुषः। 
परितुशे5स्मि त्यागन निःसङ्गेन तथाऽऽत्मनः ॥ 


में बहुत संतुष्ट हूँ ॥ 


एवं waa: सवं Aaaa तथा कृतम्‌ । 

ने स कश्चिद्‌ वत्सनाभ यस्य नोपहतं मनः ॥ 

यश्चानवद्यश्चरति शक्तो धमे तु सर्वशः | 

Rada महाप्राक्ष भूतात्मा हासि शाश्वतः ॥ ) 
इसी प्रकार समी धर्मात्मा पुरुष अपने किये हुए  कर्मकी 


_ आलोचना करते हैं। वत्सनाम | जगतूमें कोई ऐसा पुरुष 
नहीं है? जिसका मन कभी दूषित न हुआ हो । जो मनुष्य 


निन् कर्मोंसे दूर रहकर सब तरहसे घर्मका आचरण करता 


है वही शक्तिशाली है । महाप्राश | अब तुम प्राणत्यागके 
संकस्पसे निवृत्त हो जाओ _ जाओ? क्योंकि तुम सनातन ( अजर- 


अमर ) आत्मा हो ॥ 
युधिष्टिर उवाच 
ख्रीपुंसयोः सम्प्रयोगे स्परीः कस्याधिको भवेत्‌ | 
पतस्मिन्‌ संशये राजन्‌ यथावद्‌ वक्तुमर्हसि ॥ १॥ 
JABA पूछा--राजन्‌ | of और पुरुषके संयोगमें 
विषयसुखकी अनुभूति किसको अधिक होती है ( ख्रीको या 
पुरुषको ) १ इस संशयके विषयमे आप यथावत्रूपसे बताने- 


भीष्म उवाच 

अत्राप्युदाहरन्तोममितिास पुरातनम्‌ | 
भंगाखनेन . शक्रस्य यथा वेरमभूत्‌ पुरा ॥ २ N 

भीष्मजीने कहा--राजन्‌ ! इस विषयमे मी मज्ञाखन- 
के साथ इन्द्रका पहले जो बेर हुआ था, उस प्राचीन इति 
हासका उदाहरण दिया जाता है ॥ २॥ 
पुरा भंगाखनो नाम राजर्थिरतिधामिकः। 
अपुत्रः पुरुषव्या पुत्रार्थं यश्षमाहरस्‌॥ ३ ॥ 

पुरुषसिंह | पहलेकी बात हैः भङ्गास्वन नामसे प्रसिद्ध 
अत्यन्त घर्मात्मा राजर्षि gata होनेके कारण -पुञ्-प्रातिके 
fet यश करते भे ॥ ३ ॥ 


२ 
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aired स राजषिरिन्द्रद्विंट॑ महाबल: | 
प्रायश्चित्तेषु मत्योनां पुत्रकामेषु चेष्यते॥ ४ ॥ 
उन महाबली राजर्षिने अग्निष्टत नामक यशका आयोजन 
किया था । उसमें इन्द्रकी प्रधानता न होनेके कारण इन्द्र 
उस यजञसे द्वेष रखते हैं | वह यज्ञ मनुष्योके प्रायश्चित्तके 
अवसरपर अथवा TAR कामना AAR अभीष्ट मानकर किया 
जाता है ॥ ४ ॥ 
इ्द्रो शात्वा तु तं aT मदाभागः सुरेश्वरः | 
अन्तर तस्य राजर्षेरन्विच्छनियतात्मनः॥ ५ ॥ 
महामाग देवराज इन्द्रको जब उस यशकी बात . मालूम 
हुई, तब वे मनको Tad रखनेवाळे राजर्षि भज्ञास्वनका छिद्र 
goa लगे ॥ ५ ॥ 
न चैवास्यान्तरं राजन्‌ स ददश मद्दात्मनः | 
कस्यचित्त्वथ HSA Wal गतवान्‌ TA ॥ ६ ॥ 
राजन्‌ | बहुत BEAK भी वे उस महामना नरेशका 
कोई छिद्र न देख सके | कुछ कालके अनन्तर राजा ARIAT 
शिकार खेळनेके ।ल्ये वनमे गये ॥ ६ ॥ 
इदमन्तरमित्येव शक्रो नुपममोहयत्‌। 
पकाइवन च राजर्षिश्रोन्त इन्द्रेण मोहितः ॥ ७ ॥ 
न दिशा 5विन्द्त तपः क्षुत्पिपाखादिंतस्तदा। , 
इतश्चेतश्च वै राजज्ञ्रमतृष्णान्वितो चूप ॥ ८ ॥ 
नरेश्वर | “यही बदला लनेका अवसर है? ऐसा निश्चय 
करके EFA राजाको मोइमें डाळ दिया । इन्द्रद्वारा मोहित 
एवं भ्रान्त हुए राजर्षे मज्ञास्वन एकमात्र घोडेके साथ इधर- 
Sat मटकने लगे | उन्हें दिशाओका भी पता .नहीं चलता 
या । वे भूख-प्याससे पीडित तथा परिश्रम और तुष्णासे विकल 
हो इधर-उधर Fad रह ॥ ७-८ ॥ 
ausaga सुरुचिरं पूर्ण परमघारिणा। 
सोऽवगाह्य सरस्तात पाययामास वाजिनम्‌ ॥ ९ ॥ 
तात | घूमते-धूमतं उन्होंने उत्तम जळसे भरा हुआ एक 
सुन्दर सरोबर देखा । उन्होने घोड़ेको उस सरोवरमे खान 
कराकर पानी पिलाया ॥ ९ ॥ 
अथ पीतोदकं सोऽश्वं TA बदूध्वा नृपोत्तमः । 
अवगाह्य ततः ख्रातस्तत्र सत्वमवात्तचान्‌ ॥ १०॥ 
जब घोड़ा पानी पी चुका» तब उसे एक बृक्षमें बॉधकर 
वे श्रेष्ठ नरेश स्वयं भी जलमें उतरे | उसमें स्नान करते ही 
वे राजा ख्रीमावको प्रास हो गये ॥ १० ॥ 
आत्मानं Sted दृष्टा ARA Brera: | 
चिन्तानुगतसवोत्मा व्याकुलेन्द्रियचेतनः ॥ ११॥ 
अपनेको GRA देखकर राजाको बड़ी छज्जा हुई | 
उनके सारे अन्तःकरणमें भारी चिन्ता व्याप्त हो गयी | उनकी 
इन्द्रियाँ और चेतना व्याकुळ दो उठीं ॥ ११॥ 
दरो हिष्ये कथं cared कथं यास्यामि वे पुरम्‌। 
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इष्टेलापिष्टुता चापि पुत्राणां शतमौरसम्‌ ॥ १२॥ 
जातं मदाबळानां मे तान्‌ प्रवक्ष्यामि कि त्वहम्‌ | 
दारेषु चात्मकीयछु पौरजानपदेषु च ॥ Ril 
वे स्रीरूपमें इस प्रकार सोचने लगे; “अब में केसे घोडेपर 
qad १ केसे नगरको जाऊँगी ! मेरे अग्निष्ठुत यशके अनु- 
छानसे मुझे सौ मदाब्रळवान्‌,औरस पुत्र प्रास्त हुए हैं। उन 
सबसे क्या कहूँगी ! अपनी स्त्रियां तथा नगर आर जनपदके 
छोमोंमें केसे जाऊंगी १॥ १२-१३ ॥ «0 
सुढुत्वं च agaa Agri aia च। 
लोगुणा ऋ[षे(भेः माका घमंतरवाथेदांशमिः ॥ १४ ॥ 
“घर्सके तत्वको दखने और जाननेवाले ऋषियोने Aga 
कृशता और व्याझुलता-य SS गुण बताये ई ॥ १४ ॥ 
व्यायामे कवरात्वं च बीर्य च पुरुषे TA । 
died Race चे ated केनापि मेऽभवत्‌ ॥ १५॥ 
“परिश्रम करनेमे कठोरता और बल-पराक्रम-ये पुरुषके 
गुण हैं। मेरा पौरुष न्ट हो गया और किसी अशात कारणसे 
“gad ख्रीत्व प्रकट । होगया॥१५॥ 
shaa पुनरइचं तं कथमारोडुसुत्सहे | 
महता त्वथ यत्नन wagi नरांधपः ॥ १६॥ 
पुनरायात्‌ पुरं तात Steal JAT: | 
“अब स्त्रीभाव आ जानेसे उस अश्वपर कैसे चढ़ सकूँगी १? 
तात | किसी-किसी तरह मदान्‌ प्रयत्न करक वें त्रीरूपघारी 
नरेश घोड़ेपर चढ़कर अपने नगरमे आये ॥ १६३ ॥ 
GAT दाराश्च सत्याश्च पोरजानपदाश्च ते ॥ १७॥ 
कित्वद्‌ं Rata विज्ञाय विस्मयं परमं गताः । 
राजाके पुत्र, स्त्रियों; संवक तथा नगर और जनपदके 
लोग, ag क्या हुआ १? ऐसी जिज्ञासा करत हुए बड़े 
Maga पड़ गये ॥ १७३ ॥ 
अथोवाच ख राजषिंः Geet वदतां वरः ॥ १८॥ 
खुगयामस्मि नियोता बळेः Ra डढम्‌। 
उद्भान्तः प्राविशं धोरामटवी देवचोदितः ॥ १९॥ 
तब ख्रीरूपघारी) वक्ताओंमं भ्रेष्ठ राजषिं भज्ञास्वन बोलें- 
“म॑ अपनी सेनासे घिरकर शिकार खेळनेके लिये निकला या) 
परंतु दैवकी प्रेरणासे भ्रान्तचित्त होकर एक भयानक वनमे 
जा घुसा ॥ १८-१९ ॥ 
asata खुधोरायां ठृष्णातों न्चेतनः। 
सरः सुरुचिरमख्यमपद्ययं Adan, ॥ २० ॥ 
उस घोर बनमें प्याससे पीड़ित एव अचेत-सा होकर 
एक सरोवर देखा, जो पक्षियेंसि घिरा हुआ और मनोहर 
शोमासे सम्पन्न था ॥ २० ॥ 
.तत्रावगाढः ehi देवेनाहं इतः पुरा । 
नामगाव्राणि चाभाष्य दाराणां मन्त्रिणां तथा ॥ २९ N 
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आह पुांस्ततः सोऽथ स्त्रीभूतः, पा्थिवोत्तमः। 

सस्म्रीत्या भुज्यतां राज्यं चनं यास्यामि पुत्रकाः ॥ २२॥ 
उस सरोवरमें उतरकर स्नान करते ही दैवने मुझे at 

बना दिया । अपनी ख्रियों और मन्त्रियोके नाम-गोत्र बताकर 

- उन स्त्रील्पघारी श्रेष्ठ RIA अपने gala कहा-!पुत्रो ! तुमछोग 

आपशमें Rages रहकर राज्यका उपभोग करो | अब मैं 

वनको चला जाऊँगा? ॥ २१-२२ ॥ 

TARA पुत्रशतं वनमेव जगाम ह। 

गत्वा चंचाश्रमं सा तु तापसं प्रत्यपद्यत ॥ २३॥ 
अपने सौ पुत्रोसि ऐसा कहकर यजा वनको चले गये | 

वह ot किसी आश्रममें जाकर एक तापसके आश्रयमें 

रहने लगी ॥ २३ ॥ 

तापसेनास्य एुत्राणामाथ्रमेष्वभवच्छतम्‌ | 

अथ साऽऽदाय तान्‌ स्वान पूर्वपुत्रानमापत॥ २४ N 

पुरुषत्वे सुता यूयं ata चेमे शतं ga: | 

एकत्र सुज्यतां राज्यं भ्रात्भावेन पुत्रकाः ॥ २५॥ 
उस arà आश्रममें उसके सौ पुत्र हुए | तब वह 

रानी अपने उन पुत्रोंको लेकर पहलेवाले Tals पास गयी 

और उनसे इस प्रकार बोली-पपुत्रो | जब मैं पुरुषरूपमें थी, तब. 

तुम मेरे सौ पुत्र हुए ये और जब स्रीरूपमे आयी हूँ, तत्र ये मेरे 


सौ पुत्र हुए हैं । तुम सब लोग एकत्र होकर साथ-साथ भातुः . 


मावसे इस राज्यका उपभोग करो? ॥ २४-२५ Il 
सहिता श्रातरस्तेष्थ राज्यं बुभुजिरे तदा। 
तान्‌ दृष्टा MAT BAM राज्यसुत्तमम्‌॥ RR N 
चिन्तयामास देवेन्द्रो मन्युनाथ परिप्लुतः। 
उपकारोऽस्य UAT: इतो ATH मया ॥ २७॥ 
. तर वे सब माई एक साथ होकर उस राज्यका उपभोग 
करने लगे | उन सबको भ्रातुमावसे एक साथ रहकर उस 
उत्तम राज्यक्रा उपभोग करते देख क्रोधमे भरे हुए देवराज 
इन्द्रने सोचा कि मैंने तो इस राजर्षिका उपकार ही कर दिया) 
अपकार तो कुछ किया ही नहीं ॥ २६-९७ Il 
ततो त्राह्मणरूपेण देवराजः शतक्रतुः। 
भेद्यामास तान्‌ गत्वा नगरं वे उुपात्मजान ॥ २८॥ 
तत्र देवराज इन्द्रने ब्राहणका रूप धारण करके उस 
नगरमे जाकर उन राजङुमारोंमे फूट डाळ दी ॥ २८ Il 
आतृणा नास्ति Shara येष्वेकस्य पितुः खुताः। . 
राज्यहेतोर्विवदिताः कश्यपस्य खुरासुराः ॥ २९ ॥ 
वे बोले-“राजकुमारो | जो एक पिताके पुत्र हैं, ऐसे 
भाइयों भी प्रायः उत्तम अ्रातृप्रेम नहीं रहता | देवता और 
असुर दोनों ही कश्यपजीके पुत्र हैं तथापि राज्यके लिये परस्पर 
विवाद करते रहते Ë I २९ ॥ ; 
यूयं भङ्गाखनापत्यास्तापसस्येतरे gat: | 
कश्यपस्य सुयइ्चेव अश्च सुतास्तथा ॥.३०॥ 


qua तो भंज्ञास्वनके पुत्र हो और दूसरे सो 
माई एक तापसके लड़के हैं | फिर तुममें प्रेम केसे रह सकता 
दै ? देवता और असुर तो करयपक्रे ही. पुत्र दे, फिर भी 
उनमें प्रेम नहीं हो पाता दै ॥ ३० ॥ 
युष्माकं पैतृक राज्यं भुज्यते तापलात्मजेः | 
इन्द्रेण भेदितास्ते तु युद्धेऽन्योन्यमपातयन्‌ ॥ ३१॥ 
“तुमलोगोंका जो पैतृक राज्य है? उसे तापसके लड़के 
आकर मोग रहे हैं |? इस प्रकार इन्द्रके द्वारा फूट डालने- 
पर वे आपसमें लड़ पड़े । उन्होंने Fad :.एक-दूसरेको 
मार गिराया ॥ ३१ ॥ 
तच्छुत्वा तापसी यापि संतप्ता प्ररुरोद ह। 
त्राह्मणच्छ्मनाभ्येत्य तामिन्द्रो ऽथान्वपृच्छत॥ ३२ N 
UZ समाचार सुनकर तापसीको बड़ा दुःख हुआ | वह 
फूट-फूटकर रोने छगी | उस समय ब्राह्मणका वेश धारण 
करके इन्द्र उसके पास आये और पूछने छगे-॥ ३२॥ 
केन दुःखेन संतप्ता रोदिषि त्वं वरानने । 
ब्राह्मणं तं ततो दृष्टा सा स्त्री करुणमब्रवीत्‌ ॥ ३३॥ 
“सुमुख ! तुम किस gad संतप्त होकर रो रही हो !? 
उस ब्राह्मणको देखकर वह स्री करुणस्वरमें बोली-॥।३३॥ 
पुत्राणां è शते ब्रह्मन्‌ कालेन विनिपातिते । 
अहं राजाभवं fa तत्र पूर्व शतं मम ॥ ३४॥ 
समुत्पन्नं खरूपाणां पुत्राणां ब्राह्मणोत्तम | 


_ कदाचिन्सृगयां यात उद्धान्तो गहने चने ॥ ३५॥ 


“ब्रह्मन्‌ | मेरे दो सौ पुत्र कालके द्वारा मारे गये। 
विप्रवर | मैं पहले राजा या | तब मेरे सौ पुत्र हुए थे। 
द्विजश्रेष्ठ | वे सभी मेरे अनुरूप ये । एक दिन मैं शिकार 
खेळनेके लिये गइन वनमें गया और वहाँ अकारण भ्रमित-सा 
होकर इधर-उधर भटकने लगा ॥ ३४-३१ Il 
अवगाढश्च सरसि स्जीभूतो .. ब्राह्मणोत्तम | 
पुत्रान्‌ राज्ये प्रतिष्ठाप्य वनमस्ति तसो गतः ॥ ३६॥ 

“ज्राह्मणश्िरोमणे | वहाँ एक सरोवरमें स्नान करते 
ही मैं पुरुषसे af हो गया और पुत्रोंको राज्यपर बिठाकर 


- बनमे नला गया ॥ ३६ ॥ 


fart मे पुत्रशतं .तापसेन महात्मना | 

आश्रमे जनितं ब्रह्मन्‌ नीतं तन्नगरं मया ॥ ३७॥ | 
“न्लीरूपमे आनेपरु महामना तापसने इस आश्नममे मुझसे 

सौ पुत्र sara किये । ब्रह्मन्‌ ! मैं उन सत्र पुत्रोंको नगरमे 


ले गयी और उन्हें भी राज्यपर प्रतिष्ठित करायी ॥ ३७ Il 


तेषां च lga कालयोगेन वै fest! 
एतच्छोचाम्यहं ब्रह्मन्‌ देवेन समभिप्लुता ॥ ३८॥ 
“विप्रवर | कालकी प्रेरणासे उन सब Tala वैर उत्पन्न 
हो गया और वे आपसमें हो ऊड़ःभिड़कर नष्ट हो गये | इस 
प्रकार देवकी मारी हुई मैं शोकमें डूब रही हैँ? ॥ ३८॥ 
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इन्द्रस्तां दुःखितां दृष्टा अघ्रवीत्‌ परुषं वचः !. 
पुरा सुदुःसहं भद्रे सम दुःखं त्वया कृतम्‌ ॥ ३९ ॥ 
इ्द्रने उसे दुखी देख कठोर वाणीम कद्द--भद्दे | जब 
पहले तुम राजा थीं? तब तुमने भी मुझे दुःसह दुःख 
दिया था ॥ ३९॥ 
इन्द्रद्विष्टेन यजता मामनाइय थिष्टितम्‌। 
इन्द्रोऽहमस्मि Fae at ते पातितं अया ॥ ४० N 
“तुमने उस यज्ञका अनुष्ठान किया, जिसका मुझसे वेर 
हे । मेरा आवाहन न करके तुमने वह यज्ञ पूरा कर लिया । 
खोटी बुद्धिवाली स्त्री | मैं वही इन्द्र हूँ और तुमसे मैंने a 
अपने वैरका बदला लिया है? || ४० ॥ 
इन्द्रं दृष्टा तु राजर्षिः पादयोः शिरसा गतः | 
प्रसीद त्रिद्शधेष्ठ पुत्रकामेन स ऋतुः ॥ ४१॥ 
ष्टस्मिद्शशादूंल तत्र मे क्षन्तुमहसि । 
इन्द्रको देखकर वे स्तरी-रूपधारी राजर्षि उनके चरणोंमें 
सिर रखकर बोले--थसुरभ्रेष्ट ! आप प्रसन्न हो । मैंने पुन्रकी 
इच्छासे वह यज्ञ क्रिया था । देवेश्वर | उसके लिये आप 
मुझे क्षमा करें? ॥ ४१३ Il 
प्रणिपातेन तस्येन्द्रः परितुष्टो चरं ददौ ॥ ४२॥ 
Gated कतमे राजन्‌ जीवन्त्वेतत्‌ प्रचक्ष्व मे | 
खीभूतस्य हि ये जाताः पुरुषस्याथ येऽभवन्‌ ॥ ४३ N 
इनके इस प्रकार प्रणाम करनेपर इन्द्र संतुष्ट दो गये 
और बर देनेके लिये उद्यत होकर बोले--राजन्‌ ! तुम्हारे 
कौन-से पुत्र जीवित हो - जायें १ तुमने खरी होकर जिन्हें 
sama किया था, वे अथवा पुरुषावस्थार्म जो तुमसे 
उत्पन्न हुए थे १? ॥ ४२-४३॥ 
तापसी तु ततः शक्रसुवाच प्रयताअलिः | 
स्रीभूतस्य हि ये पुत्रास्ते मे जीवन्तु वासव ॥ ४४॥ 
तत्र तापसीने इन्द्रसे हाथ जोड़कर कहा--'देवेन्द्र-! 
stea हो जानेपर मुझसे जो पुत्र उत्पन्न हुए हैं) वे ही 
जीवित हो जायें? ४४॥ ` 
इन्द्रस्तु विस्मितो दृष्टा स्रियं पप्रच्छ तां पुनः। 
पुरुषोत्पादिता ये ते कथं हृष्याः सुतास्तव ॥ ४५॥ 
' स्त्रीभूतस्य हि ये जाताः स्नेहस्तेभ्योऽधिकः कथम्‌ | 
कारणं थोतुमिच्छामि तन्मे वक्‍तुमिद्दाहेसि ॥ ४६॥ 
तत्र इन्द्रने विस्मित होकर उस oa पूछा--“तुमने 
पुरुषरूपसे जिन्हें उत्पन्न किया था; वे पुत्र तुम्हारे द्वेषके 
पात्र क्यों हो गये ! तथा Stes होकर तुमने जिनको जन्म 
दिया है? उनपर तुम्हारा अधिक स्नेह क्‍यों है! मैं इसका 
कारण सुनना चाहता हँ, Se मुझसे यह बताना चाहिये? ॥ 


स्त्रयुवाच 26९ 
स्त्रियास्त्वभ्यधिकः स्नेहो न तथा पुरुषस्य च। 
तस्मात्‌ ते शक्र जीवन्तु ये जाताः स्त्रीकृतस्य वे॥४७॥ . 
alia कहा--इन्द्र ! efter अपने पुत्रौपर अधिक 
स्नेह होता है, वैसा Ae पुरुषका नहीं होता है । अतः 
इन्द्र ! ख्रीरूपमें आनेपर मुझसे जिनका जन्म हुआ है, वे 
ही जीवित हो जायें ॥ ४७ II 
भीष्म उवाच 
पबसुक्तस्ततस्त्विन्द्रः प्रीतो चाक्यसुवाच ह । 
सवे एवेह जीवन्तु पुत्रास्ते खत्यवादिनि ॥ ४८॥ 
भीष्मजी कहते हैं--राजन्‌! तापसीके यों कहनेपर 
इन्द्र बड़े प्रसन्न हुए और इस प्रकार बोळे “सत्यवादिनि | 
तुम्हारे समी पुत्र जीवित हो जायें ॥- ४८ ॥ 
बरं च gg राजेन्द्र यं त्वमिच्छसि सुत्त । 
पुरुषत्वमथ sited सत्तो यद्भिक्ाङ्कते ॥ ४९॥ 
“उत्तम ब्रतका पालन करनेवाल राजेन्द्र | तुम मुझसे 
अपनी इच्छाके अनुसार दूसरा वर भी माँग लो । बोलो, 
फिरसे पुरुष होना चाहते हो या खी ही रहनेकी इच्छा है! 
जो चाहो वह मुझसे ले लो? ॥ ४९ ॥ 
SINT 
स्त्रीत्वमेव aot शाक्त पुंरत्वं नेच्छामि बासव | 
पवशुरस्तु देवेन्द्रस्तां feet प्रत्युवाच ह॥ ५०॥ 
स्त्रीने कहा--इन्द्र ! मैं ख्रीत्वका ही वरण करती 
हूँ । वासव ! अब मैं पुरुष होना नहीं चाहती | उसके ऐसा 
FEAN देवराजने उस स्त्रीसे पूछा--॥ ५० ॥ 
पुरुषत्वं कथं त्यकत्वा सतीत्वं चोदयसे विभो। 
पचसुक्तः प्रत्युवाच - ख्रीसूतो राजसत्तमः ॥ ५१॥ 
“प्रभो ! तुम्हें पुरुषत्वका त्याग करके सत्री बने Teal 
इच्छा क्यों होती है १? 
TRÈ यों पूछनेपर उन stata TIAIA इस 
प्रकार उत्तर दिया--॥ ५१ ॥ 
Raa पुरुषसंयोगे प्रीतिरभ्यधिका सदा । 
एतस्मात्‌ कारणाच्छक्र खीत्यमेब वृणोम्यहम्‌ ॥ ५२॥ 
“देवेन्द्र ! ख्रीका पुरुषके साथ संयोग होनेपर ख्रीको ही 
पुरुषकी अपेक्षा अधिक विषयसुख प्रास होता है, इसी 
कारणसे में Setar ही वरण करती हूँ ॥ & ॥ 
रमिताभ्यधिक स्त्रीत्वे सत्यं वे देवसत्तम | 
ख्रीभावेन हि तुष्यामि गम्यतां त्रिदशाधिप ॥ ५३॥ 
“देवभ्रेष्ठ ] सुरेश्वर | मैं सच कहती हूँ, ख्ीरूपमें मैंने 
अधिक रति-सुखका अनुभव किया है, अतः खीरूपसे ही 
संतुष्ट हूँ आप TATA? ॥ ५३ ॥ 
पचमस्त्विति चोक्त्वा तामापूच्छ-थ त्रिदिवं गतः। 
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अयोदद्यो 5व्यायः 


५४६७ 


ee 


ad स्रिया महाराज अधिका प्रीतिरुच्यते ॥ ५४॥ ले इन्द्र स्वर्गळोकको चळे गये | इस प्रकार ख्रीको विषय- 


महाराज | तब एवमस्तुः कहकर उस तापसीसे विदा 


भोगमें पुरुषकी अपेक्षा अधिक सुख-प्रा्ति बतायी जाती है ॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुझ्यासनपकणि दानधर्मपर्वणि सङ्गाखनोपाख्याने द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपवके अन्तर्गत दानघर्मपर्में मझ्ञास्वनका उपाख्यानविषयक बारह अध्याय पूरा हुआ ॥ १२ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके २३ शोक मिलाकर कुछ ८० शोक हैं ) 


त्रयोदशोऽध्यायः 


शरीर, वाणी और मनसे होनेवाले पापोंके परित्यागका उपदेश 


qa उवाच 
कि कर्तव्यं मनुष्येण लोकयात्राहितार्थिना | 
कथं वे लोकयात्रां तु किंशीलश्च समाचरेत्‌ ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने पूछा--पितामद | ळोकयात्राका भली- 
भाँति निर्वाह करनेकी इच्छा रखनेवाले मनुष्यको क्या करना 
चाहिये १ केसा स्वभाव बनाकर किस प्रकार छोकमें जीवन 
बिताना चाहिये १॥ १ ॥ 
i l भीष्म उवाच 
कायेन त्रिविधं कमं वाचा चापि चतुरविधम। 
सनसा त्रिविधं चेव दशकर्मपथांस्त्यजेत्‌ ॥ २ ॥ 


भीष्मजीने कहा--राजन्‌ ! शरीरसे तीन प्रकारके 


कर्म) वाणीसे चार प्रकारके कम और मनसे मी तीन प्रकारके 

_फर्म-इस तरह कुछ दस तरइके कमोका त्याग कर दे रा ॥२॥ 

प्राणातिपातः स्तेन्यं च परदारानथापि च | 

त्रीणि पापानि कायेन सर्वतः परिवर्जयेत्‌ ॥ ३ ॥ 
दूसरोंके .प्राणनाश करना, चोरी करना और परायी 


oe संसर्गं रखना--ये तीन शरीरसे होनेवाले पाप हैं । इन 


सबका परित्याग कर देना उचित है ॥ ३॥ 
असत्प्रलापं पारुष्यं पैशुन्यमन्रतं तथा। 
चत्वारि त्राचा राजेन्द्र न जल्पेन्नानुचिन्तयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
Äe बुरी बातें निकालना, कठोर बोलना) चुगली खाना 
और शूठ बोलना--ये चार वाणीसे होनेवाळे पाप हैं । 


राजेन्द्र | इन्हें न तो कभी जबानपर लाना चाहिये और 


न मनमें ही सोचना चाहिये ॥ ४॥ 
अनभिध्या परस्वेषु सवेसत्त्वेषु सौहृदम्‌ । 
कर्मणां फलमस्तीति . त्रिविधं मनसा चरेत्‌ ॥ ५ ॥ 


GRA धनको छेनेका उपाय न सोचना, समस्त 
प्राणियोके प्रति मैत्रीमाव रखना और कर्मोका फल अबश्य 
मिलता है, इस बातपर विश्वास रखना--ये तीन मनसे 


SRN 


आचरण करने योग्य काय हैं | इन्हें सदा करना _आचरण करने योग्य कार्य हैं । इन्हें सदा करना चाहिये ।_ | 
( इनके विपरीत दूमरोंके धनका लालूच करना, समस्त 
प्राणियोंसे वेर रखना और कमोंके Tew विश्वास न करना- 


ये तीन मानसिक पाप है-इनसे सदा बचे रहना चाहिये ) 1 


तस्माद्‌ वाकायमनसा नाचरेदशुभं नरः | 
शुभाशुभान्याचरन्‌ हि तस्य तस्याइनुते फलम्‌ ॥ ६ ॥ 
इसलिये मनुष्यका कर्तव्य है कि वह मन; वाणी या शरीरसे . 


कभी अशुभ कर्म न करे; क्योंकि वह शुभ या अझुभ जैसा कर्म 
करता है, उसका वैसा ही.फळ उसे भोगना पड़ता है || ६ || 


[ बह्माजीका देवताओंसे ग़रुड-कश्यय-संवादका प्रसंग 
सुनाना, गरुडजीका ऋषियोंके समाजमें नारायणकी महिमाके 
सम्बन्धमें अपना अनुभव सुनाना तथा इस प्रसंगके gs 
और श्रवणकी महिमा ] ; 
असृतस्य समुत्पत्तो देवानामसुरैः सह । 
बष्टिव्षंसहस्राणि देवासुरमवर्तत ॥ 

एक समय अमृतकी उत्पत्ति हो MAR उसकी प्राप्तिके 
लिये देवताओंका असुरोके साथ साठ हजार वर्षोंतक युद्ध 
हुआ, जो देवासुर'संग्रामके नामसे प्रसिद्ध है ॥ 
तत्र देवास्तु दैतेयेवध्यन्ते भ्रृशादारुणैः। 
त्रातारं नाधिगच्छन्ति वध्यमाना महासुरैः ॥ 

उस युद्धमें अत्यन्त भयंकर देत्यो एवं बड़े-बड़े असुरो- 
की मार खाकर.देवता किसी रक्षकको नहीं पाते थे ॥ 
आतास्ते देवदेवेशं प्रपन्नाः शरणैषिणः | 
पितामहं महाप्राज्ञं वध्यमानाः सुरेतरैः ॥ 

दत्याद्वारा सताये जानेवाळे देवता get होकर अपने लिये 
आश्रयहूँदते हुए देवदेवेश्वर महाज्ञानी ब्रह्माजीकी शरणमें गये॥ 
वैकुण्ठं शरणं देवं प्रतिपेदे च तैः सह ॥ 

तब ASH उन सबके साथ भगवान्‌ विष्णुकी शरणमें गये || 
ततः ख॒ देवैः सहितः पद्मयोनिनेरेश्वर | 
तुशव प्राञ्जळिभूत्वा नारायणमनामयम्‌ ॥ 

नरेश्वर | तदनन्तर देवताओंसहित कमळ्योनि त्रझाजी 
हाथ जोड़कर रोग-शोकसे रहित भगवान्‌ नारायणकी 
स्तुति करने लगे ॥ 

TMNT - 
त्वदरूपचिन्तनान्नात्ता स्मरणाद््चनादपि | 
तपोयोगादिभिरचेव stat यान्ति मत्तीषिणः ॥ 


TAS बोले--प्रमो ! आपके रूपका चिन्तन करनेसे) . 


नामोके स्मरण और जपसे, पूजनसे तथा तप और योग आदिते 
मनीषी पुरुष कल्याणको प्रास होते हैं ॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


५७६९८ 


शीमधाभारते 


= 


भक्तवत्सल Ta परमेश्वर wey | 
परमात्माविकाराद्य नारायण नमोऽस्तु ते ॥ 
भक्तवत्सल | कमळनयन ! परमेश्वर | पापहारी परमात्मन्‌ | 
निर्विकार ! आदिपुरुष | नारायण | आपको नमस्कार है॥ 
नमस्ते सर्वलोकादे सबोत्मास्ितबिक्रस। . 
सर्वेभूतभविष्येश सर्घेभूतमहेश्वर ॥ 


सम्पूर्ण लोकोके आदिकारण | सर्वास्मन्‌,! अमित सर्वात्मन्‌.! अमित 


पराक्रमी नारायण ! सम्पूर्ण भूत और भविष्यके स्वामी! 
सबभूतमहेश्वर | आपको नमस्कार EU | 
देवानामपि देवस्त्वं सर्वेबिद्यापरायणः | 
जगद्वीजसमाहार जगतः | are ॥ 

प्रभो! आप देवता ओंके मी देवता और समस्त विद्यार्ओके 
परम आश्रय हैं | जगतूके जितने भी बीज हैं, उन सवका संग्रह 
करनेवाले आप ही हैं | आप ही जगतूके परम कारण हैं ॥ 
qaa देवता वीर दानवाध्यैः सुपीडिताः। 
लोकांश्च लोकपालांश्च आर्षीश्च जयतां वर ॥ 

वीर! ये देवता दानव? दैत्य आदिसे अत्यन्त पीड़ित हो रहे 
हैं। आ इनकी रक्षा कीजिये। वि जयशीलोमे सबसे श्रेष्ठ नारायण- 
देव | आप लोकों, लोकपालों तया ऋषियोंका संरक्षण कीजिये|| 
चेदाः साङ्गोपनिषदः सरहस्याः ससंत्रहाः | 
सोङ्काराः सवषट्काराः प्राहुस्त्वां यक्षसुत्तमम्‌॥ 

सम्पूर्ण अज्ञा और,उपनिपरदोसहित तेद उनके रहस्य संग्रह, . 
3“कारुऔर वषट्कार आपहीको उत्तम यशका स्वरूप बताते हैं॥ 
पवित्राणां पवित्रं च मङ्गलानां च मङ्गलम्‌ | 
तपखिनां तपश्चैव देवतं देवतास्वपि ॥ 

आप पवित्रोके भी पवित्र, मङ्गलोंके भी age; 
तपस्वियोँके तप और देवताओके मी देवता हैं ॥ 

भीष्म उवाच 

पवमादिपुरस्कारै्क्सामयज्जुषां गणेः। . 
Agi तुष्टुवुर्देवाः समेत्य ब्रह्मणा सह॥ ` 


भीष्मजी कहते है--राजन्‌ | इस प्रकार अह्मासहित . 


देवताओंने एकत्र होकर ऋक साम और यजुर्वेदके मन्त्रो- 
द्वार भगवान्‌ विष्णुकी स्तुति की ॥ 
ततोऽन्तरिक्षे वागासीन्मेघगम्भीरनिःसख्ना | 
जेष्यध्वं दानवान्‌ यूयं मयेव सह सङ्गरे ॥ 

तब मेघके समान गम्भीर aw आकाशवाणी हुई-- 


‹देवताओ|तुम युद्धम मेरे साथ रहकर दानर्वाको अवश्य जीत लोगे?| ` 


ततो देवगणानां च दानवानां च युध्यताम्‌ | 
प्रादुंराखीन्महातेजाः शङ्कयक्रगदाधरः ॥ 
तत्पश्रात्‌ परस्पर युद्ध करनेवाले देवताओं और दानवों- 
के बीच Te चक्र और गदा धारण करनेवाले महातेजस्वी 
भगवान्‌ विष्णु प्रकट हुए ॥ । | 


[ अनुशासनपरवैश्रि 
सुपणपृष्ठमास्याय तेजसा प्रदहन्तिय। 
व्यधमद्‌ दालवान्‌ सचीन यादुद्रविणतेजसा ॥ 


उन्होंने गरुडकी पीठपर बैठकर तेजसे विरोधिर्योको 
दग्ध करते ELA अपनी सुजाओंके तेज और वेमवसे समस्त 
दानवोका संद्र कर डाला ॥ 
तं समासाय समरे देत्यदानचपुङ्गयाः। . 
च्यनच्यन्त महाराज पतङ्गा इव पावकम्‌ ॥ 
महाराज | समरभूमिमें दैत्यों और दानबोके प्रमुख वीर 
भगवानसे टक्कर लेकर वैसे ही नष्ट हो गये? जैसे sag आगमे 
कूदकर अपने प्राण दे देते हैं ॥ 
ख विजित्याखुरान सवोन दानवांश्च महामतिः । 
पछ्यतामेघ देवानां . तत्रैवान्तरधीयत ॥ 
“ परम बुद्धिमान श्रीहरि समस्त असुरो और aai 
परास्त करके देवता ओके देखते-देखते वहीं अन्तर्धान हो गये॥ 
तं epai देवं विष्णुं देवामितद्युतिम्‌ | 
Reagent बह्याणमिदमच्चुन्‌ ॥ 
अनन्त तेजस्वी श्रीविष्णुदेवको अदृश्य . हुआ देख 
आश्चर्यसे चकित नेत्रवाले देवता ब्रह्माजीसे इस प्रकार R-II 
देवा उचुः 
भगवन. सर्वळोकेश खरवछोकपितामह । 
इदमत्यद्सुतं gd त्वं नः शंसितुमहेसि N 
. देखताओने पूछा--सर्वलोकेश्वर | सम्पूर्णं जगतूके 


. पितामह ! भगवन्‌ ! यह अत्यन्त अद्भुत वृत्तान्त हमें 


बतानेकी कृपा करें ॥ 


_ कोऽयमस्मान्‌ परित्राय तूष्णीमेव यथागतम्‌ | 


प्रतिप्रयातो दिव्यात्मा तं नः शंसितुमर्हसि ॥ 
कौन दिव्यात्मा पुरुष हमारी रक्षा करके चुपचाप जैसे 
आया या, वैसे लौट गया १ यह हमें वतानेकी कृपा करे॥ 
भीष्म उवाच 
> Se | < 
पवसुकतः खुरः संववचनं वचनाथचित्‌। 


sae पद्मनाभस्य पूर्वरूपं प्रति प्रभो ॥ _ 


भीष्मजी कहते हँ--प्रभो | सम्पूर्ण देवताओंके ऐसा 
कइनेपर बचनके तात्पर्यको समझानेवाले ब्रह्माजीने भगवान्‌ 
पद्मनाभ ( विष्णु ) के पूर्वेरूपके विषयमें इस प्रकार कहा-॥ 

'बह्मोवाच , 
न ह्यन Aq तंस्वेन भुवनं. भुवनेश्वरम्‌ | 
संख्यातुं नेव चात्मानं निर्गुणं गुणिनां वरम्‌ ॥ 
ब्रह्माजी बोले-देवताओ ! ये भगवान सम्पूर्ण भुवनोंके 
अधीश्वर दैं | इन्हें जगतूका कोई भी प्राणी यथार्थरूपसे नहीं 


'जानता | गुणवानोंमे श्रेष्ठ निर्गुण परमात्माकी महिमाका कोई 


पूर्णतः वर्णन नहीं कर सकता ॥ 
अन्न वो वर्तयिष्यामि इतिहास पुरातनम्‌। 
सुपर्णस्य च संवाद्सूषीणां चापि देवताः ॥ 
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ee 


देवगण | इस विषयमें मैं ठुमछोगोंको गरुड और ऋषियों- 
का संबादरूप प्राचीन इतिहास बता रहा हूँ || 
पुरा ब्रह्मपयञ्चैच सिद्धाश्च 
आश्रित्य Rangs चक्रिरे Ms ॥ 

Taree बात है; हिमाळ्यके शिखरपर ब्रह्मर्ष और 
सिद्धगण जगदीश्वर fRA शरण ले उन्हीके विषयमें नाना 
प्रकारकी बातें कर रहे थे ॥ 
तेषां कथयतां तत्र कथान्ते पततां वरः | 
प्रादुराखीन्महातेजा वाहश्चक्रगदासुतः ॥ 

उनकी बातचीत पूरी होते ही चक्र और गदा धारण 
करनेवाले भगवान्‌ विप्णुके वाहन महातेजस्वी पक्षिराज गरुड 
वहाँ आ पहुँचे ॥ 
ख तानृषीन्‌ समासाद्य विनयावनताननः | 
अवतीय  महावीयेस्ताचृषीनभिजग्मिवान ॥ 

उन ऋषियोंके पास पहुँचकर महापराक्रमी गरुड 
नीचे उतर पड़े और विनयसे मस्तक झुकाकर उनके समीप TAI 
अभ्यचिंतः स ऋषिभिः स्वागतेन महाबलः ।. 
उपाविशत तेजखी भूमी वेगवतां वरः ॥ 

ऋषियोंने स्वागतपूर्वंक वेगवानोंमें श्रेष्ठ महान्‌ बलवान्‌ 
एवं तेजस्वी गरुडका पूजन किया | उनसे पूजित होकर 
वे प्रृथ्वीपर बैठे ॥ 
तमासीनं महात्मानं वैनतेयं महाद्युतिम्‌ । 
ऋषयः परिपप्रच्छु्मेहात्मानं तपखिनः ॥ 

बैठ जानेपर उन महाकाय; महामना और महातेजस्वी 
विनतानन्दन गरुडसे वहाँ बैंठे हुए तपस्वी ऋषियोंने पूछा ॥ 

` ऋषय उचुः 

कौतूइळं वैनतेय पर नो इदि adel 
तस्य नान्योऽस्ति वक्ते त्वासते पन्नगारान ॥ 
तदाख्यातमिदेच्छामो भवता प्रश्नमुत्तमम्‌ । 

ऋषि बोळे--विनतानन्दनः गरुड ! हमारे हृदयमें एक 
MAR लेकर बड़ा कौतूइल उत्पन्न हो गया है। उसका 
समाधान करनेवाला यहाँ आपके सिवा दूसरा कोई नहीं 
है, अत्म हम आपके द्वारा अपने उस उत्तम प्रदनका विवेचन 
कराना चाहते हैं ॥ 

गरुड उवाच 

किं मया नूत वक्तव्यं कार्ये च वदतां वराः ॥ 
यूयं हि मां यथायुक्तं सवे वै gada । 

गरुड बोले-वक्ताओंमे se मुनीधरो! मेरे द्वारा किस 
विषयमे आप प्रवचन कराना चाइते हैं! यह बताइये | आप 
मुझे समी यथोचित कायोंके लिये आशा दे सकते हैं ॥ 

ब्रह्मोवाच 

नमस्कृत्वा ह्यनन्ताय ततस्ते हृदि सत्तमाः। 
WS प्रचक्रसुस्तत्र वेनतेयं महाबलम्‌ ॥ 


च्रह्माजी कहते हैं--देवताओ ! तदनन्तर उन श्रेष्ठतम 
ऋषियोंने अन्तरहित भगवान्‌ नारायणको नमस्कार करके 
महाबळी गरुडसे वहाँ इस प्रकार पूछना आरम्म किया H 
ऋषय उचुः 
देवदेवं मद्दात्मानं नारायणमनामयम्‌ | 
भवानुपास्ते ACE कुतोऽसौ कञ्च तत्त्वतः ॥ 
ऋषि बोले--विनतानन्दन | जिस रोग-शोकसे रहित 
वरदायक देवाधिदेव महात्मा नारायणकी आप उपासना 
करते हैं, उनका प्राकट्य कसे हुआ है? तथा वे 
बास्तवमें कौन हैं ! ॥ 
प्रकृतिर्बिछतिवोस्य कीदशी क्क नु संस्थितिः | 
qag भवन्तं पृच्छामो देवोऽयं क कृतालयः ॥ 
उनकी प्रकृति अथवा विकृति केसी दै १ उनकी स्थिति 
कहाँ है ! तथा वे नारायणदेव कहाँ अपना घर बनाये हुए 
हैं ! ये सब्र बातें हमलोग आपसे पूछते हैं ॥ 
एष भक्तप्रियो देवः प्रियभक्तस्तथेव च । 
त्वं प्रियश्चास्य भक्तश्च नान्यः काइ्यप विद्यते ॥ 
कस्यपकुमार ! ये भगवान्‌ नारायण भक्तोंके प्रिय हैं 
तथा मक्त भी उन्हे बहुत प्रिय हैं और आप भी उनके 
प्रिय एबं भक्त हैं। आपके समान दूसरा कोई उन्हे 
प्रिय नहीं है ॥ 
मुष्णन्निव मनश्चक्षृंष्यविभाव्यतनुबिसुः। 
अनादिमध्यनिधनो न विझैनं कुतो ह्यसौ ॥ 
उनका विग्रह इन्द्रियाँद्वारा प्रत्यञ्च अनुभवमें आने 
योग्य नहीं है| वे सत्रके मन और नेत्रांको मानो चुराये 


लेते हैं । उनका आदि, मध्य और अन्त नहीँ है । इम 


इनके विषयमें यह नहीं समझ पाते कि ये कहाँसे 
प्रकट हुए हैं? || 
वेदेष्वपि च विश्वात्मा गीयते न च विहे | 
तत््वतस्तरवभूतात्मा विभुनित्यः सनातनः ॥ 
ala भी विश्वात्मा कहकर इनकी महिमाका गान किया 
गया है।परंतु इम यह नहीं जानते कि वे तत्त्वभूतस्वरूप नित्य 
सनातन प्रभु वस्तुतः केसे हैं १ ॥ 
पृथिवी वायुराकाशमापो ज्योतिश्च पञ्चमम्‌ | 
शुणाञ्चैषां यथासंख्यं भावाभावौ तथेव च ॥ 
तमः सत्वं रजश्चेव भावाश्चैव तदात्मकाः । - 
मनो बुद्धिश्च तेजश्च बुद्धिगम्यानि aaa ॥ . 
पृथ्वी, वायु, आकाश, जल और अरिनि-ये पाँच 
भूत; क्रमशः इन ATS गुण; भाव-अभाव; सर्व) रज, 
तम, सात्त्विक, राजस और तामस भाव; मन; बुद्धि और 
तेज--ये वास्तवमें बुद्धिगम्य हैं ॥ 
जायन्ते तात तस्माद्धि तिष्ठते तेष्वसौ विसुः | 
संचिन्त्य बहुधा बुद्ध-या नाध्यवस्यामहे परम्‌ ॥ 
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तस्य देवस्य TAT तन्नः शंस यथातथम्‌ | 

तात ! ये सब seat भोइरिसे उत्न्न होते हैं और वे 
भगवान्‌ इन सबमें व्यापकरूपसे स्थित हैं हम उनके विषयमे 
अपनी बुद्धिके द्वारा नाना प्रकारसे विचार करते हैं तथापि 
किसी उत्तम निश्चयपर नहीं पहुँच पाते, अतः आप यथार्थ 
रूपसे हमें उनका तत्त्व बताइये ॥ 

सुपर्ण उवाच 

स्थूलतो यस्तु भगवांस्तेनेव स्वेन हेतुना । 
अैलोक्यस्य तु रक्षार्थ इच्यते रूपमास्थितः ॥ 

गरुडजीने कहा--महात्माओ [जो स्थूलस्वरूप भगवान्‌ 
६, वे तीनों sisted रक्षाके लिये उसी कारणभूत अपने स्वरूषसे 
लोगांको दृष्टिगोचर होते हैं ॥ 
मया तु महदाश्चर्यं पुरा इष्टं सनातनचे | 
देवे आवत्सनिल्ये तच्छुणुध्वमरोषतः | 

मैने पूर्वकालमें भीवत्सचिहृके आश्रयभूत सनातनदेव 
श्रीहरिके विषयमें जो महान्‌ आश्चर्यकी घात देखी हैः वह 
सब बताता हूँ, सुनिये ॥ | 
TM शक्यो मया वेत्तु न wale: कथंचन ॥ 
यथा मां प्राह भगवांस्तथा तच्छूयतां मम | 

मैं या आपळोग कोई भी किसी तरह भगवानके यथार्थ 
स्वरूपको नहीं जान सकते | मगवानने स्वयं ही अपने विषयमें 
मुझसे जो कुछ Sat कहा है? वह उसी रूपें सुनिये ॥ 
aagi देवतानां मिषतास्ुषिसत्तमाः ॥ 
हृतं विपाट्य तं यन्त्रं विद्राब्याखतरक्षिणः | 
देवता विसुखीङत्य सेन्द्राः समरुतो AA ॥ 
तं दृष्टा मम विक्रान्तं वाशुवाचाशरीरिणी | 

- मुनिभ्रेष्ठगण | मैने देवताओके देखते-देखते उनके रक्षा- 

यन्त्रको विदीर्ण करके अमृतके रक्षकोंको खदेड़कर युद्धमै 


इन्द्र औदमइद्रणोंसदित सम्पूर्ण देवताओंको पराजित करके - 


शीघ्र ही अमृतका अपहरण कर लिया | मेरे उस पराक्रमको 
देखकर आकाशवाणीने कहा ॥ 
अञ्रीरिणी वागुवाच 
प्रीतोऽस्मि ते वैनतेय कर्मणानेन gaa | 
| अदुथा तेऽस्तु मद्वाक्यं ae कि करवाणि. ते ॥ 
आकाशवाणी बोळी--उत्तम ATH पालन करनेवाले 
विनतानन्दन | मैं तुम्हारे इस पराक्रमसे बहुत प्रसन्न हूँ | 
मेरी यह वाणी व्यर्थ नहीं जानी चाहिये; इसलिये बताओ) मैं 
तुम्हारा कौन-सा मनोरथ पूर्ण करूँ १ ॥ 
सुपर्ण उवाच 
तामेवंवादिनीं वाचमहं प्रत्युक्तवांस्तदा । 
शातुमिच्छामि कस्त्वं दि ततो मे दास्यसे वरम्‌॥ 
. गरुड कहते हैं-ऋषिगण | आकाशवाणीकी ऐसी बात 


शीमदाभारते 


= 
OOOO 


AGAAATA 


सुनकर मैंने उस समय at उत्तर दिया--* पहले मैं यह जानना 
चाहता हूँ कि आप कौन हैं ! फिर मुझे वर दीजियेगा? ॥ 


` ततो जळद्गस्भीरं प्रहस्य गदतां वरः | 


sare वरदः प्रीतः काले त्वं माभिवेत्स्यसि ॥ 
तब वक्तार्ऑर्मे IB वरदायक भगवानने बड़े जोरसे हँस- 
कर मेघके समान गम्भीर वाणीमें प्रसन्नतापूर्वक कहा--।समय 
आनेपर मेरे विषयमें तुम सब कुछ जान लोगे ॥ 
वाहनं भव मे arg at afr तवोत्तमम्‌ | 
न्न ते वीयंण सडशः कश्चिल्लोके अविष्यति N 
पतङ्ग पततां श्रेष्ठ न देवो नापि दानवः। 
मत्सखित्वमलुग्रात्तो giia भविष्यसि ॥ 
“पक्षियोमे श्रेष्ठ गरुड | मैं तुम्दें यह उत्तम बर देता हूँ 
कि देवता हो या दानव, कोई भी इस संसारमें तुम्हारे समान 
पराक्रमी न होगा | तुम मेरे अच्छे वाइन हो जाओ, मेरे सखा- 
भावको ma DAP कारण तुम सदा दुर्जय बने रहोगे? ॥ 
ante देवदेवं मामेवं वादिनं परम्‌. 
प्रयतः प्राकलिभूंत्वा प्रणम्य शिरखा AJA N 
तत्र मैने हाथ जोड़ पवित्र हो उपर्युक्त बात कहनेवाले 
सर्वव्यापी देवाधिदेव भगवान्‌ परम पुरुषको मस्तक झुकाकर 
प्रणाम किया और इस प्रकार कहा-) 
पचमेतन्महाबाहो adag भविष्यति। 
ari ते भविष्यामि यथा बदति at भवान्‌ ॥ 
_्घजस्तेऽहं भविष्यामि रथस्थस्य न संशयः | 
“महाबाहो | आपका यह कथन ठीक है । यह सब कुछ 
आपकी आज्ञाके अनुसार ही होया | आप मुझे जेसा आदेश 
दे रहे हैं, उसके अनुसार मैं आपका वाइन अवश्य होऊेगा। 
आप रथपर विराजमान होंगे; उस समय में आपकी ध्वजापर 
स्थित रहुँगा, इसमें संशय नहीं है? ॥ 
तथास्त्विति स मामुच्चा यथाभिप्रायतो गतः N 
तब भगवानले मुझसे “तथास्तुः कहकर वे अपनी इच्छाके 
अनुसार चले गये ॥ 
ततोऽहं कतसंवादस्तेन केनापि सत्तमाः। 
कौतूहलसमाविष्टः पितरं काइयपं गतः ॥ 
साधुशिरोमणियो | तदनन्तर उन अनिर्वचनीय देवताते 
वार्तालाप करके मैं कौतूइलबश अपने पिता कश्यपजीके पा 
गया ॥ 


सोऽहं पितरमांसाद्य प्रणिपत्याभिवाद्य च | 


adag यथातथ्यसुक्तवान, पितुरन्तिके ॥ 


पिताके पास पहुँचकर मैंने उनके चरणॉमें प्रणाम किया 
और यह सारा वृत्तान्त उनसे यथावत्रूपसे कह सुनाया ॥ 


eat तु भगवान मह्यं ध्यानमेवान्वपद्यत ! 


स सुट्दत॑मिव घ्यात्वा मामाह वद्तां वरः ॥ 
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दानधर्मपवे | 


यह सुनकर मेरे. पूज्यपाद पिताने ध्यान ळगाया | दो 
घड़ीतक ध्यान करके वे वक्ताओंमें श्रेष्ठ मुनि मुझसे बोले-॥ 


धन्यो5स्म्यचुग्रहीतो 5 स्सि यत्‌ त्वं तेन महात्मना । 
सवाद  ठढछतवांस्तात Det परमात्मना ॥ 
“तात ! मैं धन्य हूँ, भगवानकी कृपाका पात्र हूँ, जितके 
पुत्र होकर तुमने उन महामनस्वी गुह्य परमात्मासे वार्तालाप 
कर लिया || 
मया हि.स महातेजा नान्ययोगसमाधिना । 
तपसोग्रेण तेजसो तोषितस्तपसां निधिः॥ 
“मैंने अनन्यभावसे मनको एकाग्र करके उग्र तपस्याद्वारा 
: उन महातेजस्वी तरस्याकी निधिरूप ( प्रतापी ) RRA 
age किया था ॥ 
ततो मे दर्शयामास तोषयन्निव पुत्रक | 
इवेतपीतारुणनिभ कद्रकपिळपिङ्गलः ॥ . 

. बेटा | तत्र मुझे संतुष्ट करते हुए-ते भगवान्‌ श्रीहरिने 
मुझे दर्शन दिया | उनके विभिन्न अज्ञोंकी कान्ति Ba पीत, 
अरुण) भूरी, कपिश और पिङ्गल वर्णकी थी ॥ . 
रक्नीलासितनिभः . सहस्रोदरपाणिमान्‌ | 
दविसाहस्रमहावक्त्र एकाक्षः शतलोचनः ॥ 


वे लाळ, नीले और काले-जैसे मी दीखते ये । उनके | 


weal उद्र और हाथ थे | उनके महान सुख दो सहल्रकी 
dead दिखायी देते थे। वे एक नेत्र तया सौ awa 
युक्त थे ॥ 

समासाद्य तु तं विश्वमहं मूध्नी प्रणम्य. च | 
ऋग्यजुःसामभिः स्तुत्वा शरण्यं शरणं गतः ॥ 

“उन विश्वात्माको निकट' पाकर मैंने मस्तक झुकाकर 
प्रणामं किया और. ऋक, यजुः तथा साम-मन्तरसे उनकी स्तुति 
करके मैं उन शरणागतवत्सल देवी शरणमे गया ॥ 
तेन ' त्वं कृतसंवादः wa: सर्वेहितेषिणा। . 
विश्वरूपेण देवेन पुरुषेण महात्मना ॥ 
तमेवाराधय क्षिप्रं तमाराध्य न सीद्सि । 

a गरुड | सबका हित चाहनेवाले उन विश्वरूपघारी 
अन्तर्यामी परमात्मदेवसे तुमने वार्तालाप किया है; अतः शीघ्र 
उन्हींकी आराधना करो | उनकी आराधना करके तुम कमी 

'कष्टमें नहीं पड़ोगे? || . 

- सोऽहमेवं भगवता पित्रा त्रह्मषिसत्तमाः ॥ 

अनुनीतो यथान्यायं. खमेब भवनं गतः। 

` सोऽद्दमामन््य पितरं तद्भावगतमानसः ॥ 
सखमेवालयमासाय तमेवाथमचिन्तयम्‌। 

्रह्मर्षिशिरोमणियो. | इस प्रकार अपने पूज्य पिताके 

` यथोचितरूपसे समझानेपर मैं अपने घरको गया | पितासे विदा 
ळे अपने घर आकर मैं उन्हीं परमास्माके ध्यानमें मन लगा- 
कर उन्हींका चिन्तन करने रगा || | 
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तद्भावगतभावात्मा तद्भूतगतमानसः N 
गोविन्द चिन्तयन्नास्ले शाश्वतं परमव्ययम्‌ | 

मेरा मावभक्तिसे युक्त मन उन्हींकी माबनामें लगा हुआ 
था | मेरा चित्त उनका चिन्तन करते-करते तदाकार हो गया 
या । इस प्रकार मैं उन सनातन अविनाशी परम पुरुष 


, गोविन्दके चिन्तनमें तत्पर हो बैठा रहा ॥ 
शतं बभूव हृदयं नाययणदिदक्षया ॥ 


सोऽहं वेगं समास्थाय -मनोमारुतवेगवान्‌ | 
रम्यां विशालां बद्री गतो नारायणाश्रमम्‌ ॥ 
ऐसा करनेसे मेरा हृदय नारायणके दर्शनकी इच्छासे 
स्थिर हो गया और मैं मन एवं वायुके समान वेगशाली हो 
महान्‌ वेगका आश्रय ळे रमणीय बदरीविशाळ तीर्थर्मे भगवान्‌ 
नारायणके आश्रमपर जा पहुँचा ॥ 
ततस्तत्र. हरि दृष्टा जगतः प्रभवं AJAI 
गोविन्द्‌ पुण्डरीकाक्षं प्रणतः शिरसा हरिम्‌ ॥ 
ऋग्यज्ञुःसामभिश्चेनं तुष्टाव परया सुदा । . 
तदनन्तर वहाँ जगतूकी उत्पत्तिके कारणभूत सर्वव्यापी 


कमलनयन श्रीगोविन्द हरिका दर्शन करके में उन्हें मस्तक 


झुकाकर प्रणाम किया और बड़ी प्रसन्नताके साथ Wa यजुः 
एवं साममन्त्रोके द्वारा उनका स्तवन किया || - 


सोऽहं प्रपन्नः शरणं देवदेवं सनातनम्‌ । 
प्रा्ळिर्मनसा भूत्वा वाक्यमेतत्‌ तदोक्तवान्‌ ॥ 

` तब मैं मन-ही-सन उन सनातन देवदेवकी शरणमे गया 
और हाथ जोड़कर इस प्रकार. बोला--॥ 
भंगवन भूतभव्येश भवद्भृतकृदव्यय। . 
शरणं सम्प्रपन्नं मां त्रातुमहेस्यरिद्म ॥ 

` “मगवन्‌ | भूत और भविष्यके स्वामी, वर्तमान adie . 


` निर्माता agin अविनाशी ! मैं आपकी शरणमें आया हूँ । 


आप मेरी रक्षा करे ॥ 
तु तत्त्वजिज्ञासुः कोऽसि कस्यासि कुत्र वा | 
सम्प्राप्तः Gat देव स at संत्रातुमहसि ॥ 

. 'मैं तो “आप कौन हें, किसके हैं और कहाँ रहते हैं !? 
इस बातको तत्त्वसे जाननेकी इच्छा रखकर आपके चरणोंकी 
शरणमें आया हूँ । देव ! आप मेरी रक्षा करे! || 

| श्रीभगवानुवाच 


मम त्वं विदितः सौम्य यथावत्‌ तत्त्वदशेने | 
शापितश्चापि यत्‌ पित्रा तञ्चापि विदितं महत्‌ ॥ ` 
भ्रीभगवानने कहा--सोम्य | तुम यथावत्रूपसे मेरे - 


तत्त्वका साक्षात्कार करनेके लिये सचेष्ट होओ । यह बात मुझे mn 
meee ही विदित है । तुम्हारे पिताने.तुम्हें मेरे विषयमें जो 


कुछ शान दिया है, ag सब कुछ मुझे शात है ॥ 
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वैनतेय न कस्यापि अहं वेद्यः कथंचन । 
मां हि raha विद्वांसो ये शाने परिनिष्ठितः 

विनतानन्दन | किसीको भी किसी तरह मेरे स्वरूपका 
पूर्णतः शान नहीं हो सकता | शाननिष्ठ विद्वान ही मेरे विषयमे 
कुछ जान पाते हैं ॥ 
निर्ममा निरहङ्कारा निराशीवन्धनायुताः । 
भवांस्तु सततं भक्तो मन्मनाः पक्षिसत्तम ॥ 
स्थूलं मां वेत्स्यसे तस्माज्जगतः कारणे स्थितम्‌।  _ 

जो ममता और अहंकारसे रहित तथा कामनाओंके बन्धनसे 
मुक्त हैं; वे ही मुझे जान पाते हैं | पक्षिप्रवर | दुम मेरे भक्त 
हो और सदा ही मुझमें मन गाये रखते हो | इठलिये जगत्‌: 
के कारणरूपमें स्थित मेरे स्थूळस्वरूपका बोध प्रास करोगे II 

` सुपर्ण उवाच 

aq दत्ताभयस्तेन ततो5हसषिसत्तमाः | 
नष्टखेदधमभयः क्षणेन M तदा ॥ 

गरुड कहते हैं--ऋषिशिरोमणियो | इस प्रकार भग- 
TAS अभय देनेपर क्षणमरमें मेरे खेद” श्रम और भय सब 
नष्ट हो गये ॥ 
ख शनैयोति भगवान्‌ गत्या लघुपराक्रमः | 
अहं तु सुमहावंगमास्थायानुजामि तम्‌ ॥ 

उस समय शीघ्रगामी मगवान्‌ अपनी गतिसे धीरे-धीरे 
चल रहे थे और मैं महान वेगका आश्रय लेकर उनका AT- 
सरण करता था ॥ 
ख गत्वा दोघेमध्वानमाकाशममितद्युतिः | 
मनसाप्यगमं देशमाससादात्मतत्त्ववित्‌ ॥ 

चे अमित तेजखी एवं आत्मतत्त्वके शाता भगवान्‌ श्रीहरि 
आकाशम बहुत दूरतकका मार्ग तै करके ऐसे देशमें जा पहुँचे? 
जो मनके लिये भी अगम्य था ॥ . 
अथ देवः समासाद्य मनसः Test NTA | 
मोहयित्वा च मां तत्र क्षणेनान्तरधीयत ॥ 

तदनन्तर भगवान्‌, मनके समान वेगको अपनाकर मुझे 

` मोहित करके वहीं QA अहृद्य हो गये ॥ 

amai  भो'शब्देनानुनादिना | 
अयं भोऽहमिति प्राह वाक्यं वाक्यविशारद्‌ः ॥ 

बहा. मेघके समान धीर-गम्मीर सरमे उच्चारित “मो? 
शब्दके द्वारा बोळनेमें कुशळ भगवान्‌ इस प्रकार बोले-- 
@ गरुड | यह मैं हूँ? ॥ 
शब्दानुसारी तु ततस्तं JURNATA | 
ami ततश्चाहं श्रीमद्धंसयुतं सरः ॥ 

मैं उसी शब्दका अनुसरण करता हुआ उस स्थानपर जा 
पहुँचा | वहाँ मैंने एक सुन्दर सरोबर देखा, जिसमें बहुत-से 
इंस शोमा पा रदे थे ॥ 
ख तत्सरः समासाद्य भगवानात्मवित्तमः | 


NSIS 


[ अनुशत्सगपबेणि 


ater स््ररेणाप्रतिवादिना ॥ 
विवेश देवः खां योनि मामिदं चाभ्यभाषत | 

आत्मतत्वके शाताऑमे सर्वोत्तम भगवान्‌ नारायण 
उस सरोत्ररके पास पहुँचकर "मो? शब्दसे युक्त अनुपम 
गम्भीर स्वरसे मुझे पुकारते हुए अपने शयन-स्थान जमे 
प्रविष्ट हो गये और मुझसे इस प्रकार बोले ॥ 

श्रीमयवादवाच 

विशाख सलिलं सौस्य खुखमत्र वसामहे | 

शीभगवान्‌'ने कहा--सौम्य | दुम भी अलमें प्रवेशं 
करो | हम दोनों वहाँ सुखसे रहेंगे || 

सुपर्ण उवाच 

ततश्च प्राविशं तत्र सह तेन मदात्मना | 
दृष्टवानद्धुततर॑ तस्मिन्‌ acta आखताम्‌ ॥ 
अग्नीनां खुप्रणीतानामिद्धानामिन्धनेर्विना | 
दीपतानामाज्यखिक्तानां स्थानेष्वर्चिष्मतां सदा ॥ 

गरुड कहते है---ऋषियो तब मैं उन महात्मा ्ीइरिके 
साथ उस सरोवरमें घुसा | वहाँ मैंने अत्यन्त अद्भुत दृश्य , 
देखा | मिन्न-मिन्न स्थानोंपर विधिपूर्वक स्थापित की हुई 
प्रज्वलित अग्नियाँ बिना रधनके ही जळ रही थीं और घीकी 
आहुति पाकर Sela हो उठी थीं॥ 
दीघछिस्तेषामनाज्यानां प्राप्ताज्यानामिवाभवत्‌ । 
अनिद्धानामिच सतामिद्धानामिव भाखताम्‌ ॥ 

घी न मिलनेपर भी उन अग्नियोंकी दीसि घीकी आहुति 
पायी हुईं अग्नियोंके समान थी और बिना इंधनके भी ईंधन 
युक्त आगके तुल्य उनकी प्रभा प्रकाशित होती रहती Ñ Il 
अथाहं वरदं देवं aed तत्र खङ्गतम्‌। 

वहाँ जानेपर भी उन वरदायक देवता नारायणदेवका 
मुझे दशन न हो सका ॥ 


x 


तेषां तत्राध्रिह्योत्राणामीडितानां सहस्त्रशः ॥ 


समीपे त्वद्गततममपञ्यमहमव्ययम्‌॥ 

ai स्थांनॉर्मे प्रशंसित दोनेवाले उन aadA 
समीप मैंने उन अद्भुत एवं. अविनाशी ARA KT 
आरम्म किया ॥ | 
ag चाग्निसमीपेषु शुश्राव JAT: ॥ 
प्रभावान्तरितानां तु प्रस्पष्टाक्षरभाषिणाम्‌ | 


` ऋगयजुश्सामगानां च मधुराः खुखरा गिरः॥ 


इन अग्नियोके समीप. अक्षरोंका स्पष्ट उच्चारण करनेवाले ! 
तथा अपने प्रभावसे अहश्य रहनेबाळे, ऋग्वेद) यजुवेंद 
सामवेदके विद्वार्नोकी wax मधुर वाणी मैंने सुनी | 
पद और अक्षर बहुत सुन्दर ढंगसे उच्चारित हो रहे ये ॥ 
तान्यनेकसददस्ाणि परीयंस्तु मद्दाजवाव्‌। 


. सपश्यमानस्तं देवं ततोऽहं व्यथितोऽभवम्‌॥ 
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मैं बढ़े वेगसे बहाँके हजारों घरमे घूस आया; परतु कहीं 
भी अपने उन आराध्यदेवको न देख सका, इससे मुझे बड़ी 
व्यथा हुई ॥ 
ततस्तेष्वग्निहोत्रेषु sag विमलाचिषु। 
भानुमत्खु न पश्यामि देवदेवं सनातनम्‌ ॥ 
ततोऽहं तानि दीप्तानि परीय व्यथितेन्द्रियः। 
नान्तं तषां प्रपद्यामि येनाहमिह चोदितः ॥ 

निर्मळ ज्वाळाओंसे युक्त वे aada पूर्ववत्‌ प्रकाशित 
दो रहे थे । उनके समीप भी मुझे कहीं सनातन देवाधिदेव 
श्रीहरि नहीं दिखायी दिये | तत्र में उन प्रदीप्त अग्निहोत्रोंकी 
परिक्रमा करते-करते थक गया । मेरी सारी इन्द्रियाँ. व्याकुळ 
हो उठी; परंतु उनका कहीं अन्त नहीं दिखायी दिया | जिन 
भगवानूने मुझे यहाँ आनेके लिये प्रेरित किया था, उनकां 
दर्शन नहीं हो सका ॥ 
एवं चिन्तासमापन्नः प्रध्यातुमुपचक्रमे | 
चिनयादनतो भूत्वा नमश्चक्रे RAA N 
अनादिनिधनायेभिनामभिः परमात्मने । 

इस तरह चिन्तामें पड़कर में भगवानका ध्यान करने लगा; 
एवं विनयसे नतमस्तक होकर मैंने निम्नाङ्कित नार्मो- 
द्वारा आदि-अन्तसे रहित परमात्मा महामनस्वी नारायण- 
की वन्दना आरम्म की-॥ 
नारायणाय शुद्धाय शाश्वताय JAAT ॥ 
सूतभव्यभवेशाय शिवाय शिवसूतंये । 
शिवयोनेः शिवाद्याय शिवपूज्यतमाय च ॥ 

“जो झुद्ध, सनातनः ध्रुब) भूत, वर्तमान और मविष्यके 
खामी, शिवस्वरूप और मज्गलमूतिं दैंश कल्याणके उत्पत्तिस्यान 
_हैं, शिवदे भी आदिकारण तथा भगवान्‌ शिवके भी परम 

पूजनीय हैं, उन नारायणदेवको नमस्कार है ॥ 
घोररूपाय मइते युगान्तकरणाय च। 
विश्वाय विश्वदेवाय विश्वेशाय मद्दात्मने ॥ 


“जो कल्पका अन्त करनेके लिये अत्यन्त घोर रूप धारण 


_करते हं, जो विश्वरूप विशदेव, विश्वेश्वर एवं परमात्मा ह 
उन ्ीहरिको नमस्कार है ॥ 

VAAN सहस्जनयनाय FI 
सहस्रबाहवे चैव. सहस्रवदनाय च॥ 


“जिनके सहस्रो उदर, सहस्रो पेर और सहसों नेत्र हैं 


जो deal भुजाओं और seat gate सुशोभित है, उन 

भगवान्‌ विष्णुको नमस्कार है ॥ 

शुचिश्रवाय महते ऋतुसंवत्सराय च । 

PAGAN अथर्वशिरसे नमः॥ 
(जिनका यश पवित्र है? जो महान्‌ तथा ऋत॒ एवं 

संवत्सररूप हैं, ऋक) यज्ञः और सामवेद जिनके मुख हैं तथा 

अथर्ववेद जिनका सिर है? उन नारायणदेवको नमस्कार दै ॥ 


हृषीकेशाय ष्णाय द्रुहिणोरुक्रमाय च । 
Tea ताक्ष्योय वराहायेकःउद्विणे ॥ 

“जो दृषीकेश ( सम्पूर्ण tate नियन्ता ), कृष्ण 
_(सञ्चिदान्द्स्वरूप ), द्रुहिण ( ब्रह्मा )) ऊरुक्रम (बहुत 
बड़े डग भरनेबाळे त्रिविक्रम ) ब्रा एवं इन्द्ररूप) गरुडः 
स्वरूप तथा एक सींगवाळे बराइरूपधारी हैं, उन भगवान्‌ 

विष्णुको नमस्कार है II 

दिपिविष्टाय सत्याय हरयेऽथ दिखण्डिने | 
हुतायोष्वांय वक्त्राय रौद्रानीकाय साधवे ॥ 
सिन्ध्रव सिन्धुवर्षऽ्ने देवानां सिन्धवे नमः | 

“जो शिपिविष्ट ( तेजसे व्याप्त )) सत्य, इरि और शिखण्डी 
( मोरपंखधारी श्रीकृष्ण ) आदि नामोंसे प्रसिद्ध हैं, जो ga 
( इविष्यको ग्रहण करनेवाले अग्निरूप ) AJA रुद्रकी 
सेना, साधु, सिन्धु) समुद्रमें वर्षाका इनन करनेवाले तथा देवः 
सिन्धु ( गङ्गाखरूप ) हैं; उन भगवान्‌ विष्णुको प्रणाम है ॥ 
गरुत्मते त्रिनेत्राय सुधामाय वृषावृषे ॥ 
सम्नाइओ संकृतये विरजे सम्भव भवे । 

“जो गरुडरूपधारी, तीन ANG युक्त ( रुद्ररूप ) 
उत्तम MANS TAT HANSE सबके सम्राट्‌; SAAN- 
धारी; उत्तम RANS: रजागुणरहित, सबकी Sakis कारण 
तथा मवरूप हैँ? उन श्रीइरिको नमस्कार दै ॥ 
qa वृषरूपाय विभवे भूसुंवाय च ॥ 
दीक्षखष्टाय यज्ञाय स्थिराय MAUA च । 

“जो वृष ( अमी्ट वस्तुओकी वर्षा करनेवाले ) TIET 
( धमंस्वरूप ) विसु ( व्यापक ) तथा भूर्लोक और भुवर्लोक- 
मय हैं; जो तेजस्वी पुरुषोद्वारा सम्पादित यज्ञरूप हैं, स्थिर 
हैं और स्थविररूप ( बृद्ध ) हे, उन भगवानको नमस्कार है ॥ 
अच्युताय तुषाराय वाराय च समाय च ॥ 
जिष्णवे gegaa वरिष्ठाय वराय a 

“जो अपनी महिमासे कभी च्युत नहीं होते, हिमके समान 
शीतळ हैं, जिनमें वीर'व दै, जा सर्वत्र समभावसे स्थित हैं) 
विजयशील हैं) जिन्हें बहुत लोग पुकारते हैं अथवा जो इन्द्र- 
रूप हैं तया जो सर्वश्रेष्ठ वसिष्ठ हैं, उन भगवानको नमस्कार है ॥ 
सत्येशाय सुरेशाय easy शिखण्डिने ॥ . 
वर्दिषाय वरेण्याय वसवे विश्ववेधसे । 

“जो सत्य ओर देवत़ाओंके खामी हैं; हरि ( श्यामसुन्दर ) 
और शिखण्डी ( मोरमुकुटधारी ) हैं? जो कुशापर बैठनेवाले 
सर्वश्रेष्ठ वसुरूप हैं, उन विश्वलश भगवान्‌ विष्णुको नमस्कार है॥ 
किरीटिने सुकेशाय वासुदेवाय शुष्मिणे ॥- 

शृदददुक्थछुषेणाय युग्ये दुन्दुभये तथा। | 

जो किरीटधारी) सुन्दर Fala सुशोभित तथा पराक्रमी 
बसुदेवनन्दन भ्रीकृष्णरूप हैं; बृहृदुवथ साम जिनका स्वरूप | 

है, जो सुन्दर सेनासे युक्त हैं? जुएका मार सँमालनेबाले इषभ- 
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भ्रीमद्दाभारते 


[ अजुशासनपर्व॑णि 


— 


~~ 


रूप हैं तथा दुन्दुभि नामक वाद्यविशेष है, उन भगवानको 
नमस्कार है ॥ 


भवेसखाय विभवे भरद्वाजाभयाय च ॥ 
भास्कराय वरेल्द्राय पद्मनाभाय भूरिणे | 


~ 


“जो इस जगतूर्मे जीवमात्रके सखा हैं; व्यापकरूप हः a... 
भरद्वाजको अमय देनेवाले हैं सूर्यरूपसे प्रभाका विस्तार करने- 


वाले हैं, श्रेष्ठ पुरुषोंके स्वामी हे? जिनकी नामिसे कमळ प्रकट 
हुआ है और जो महान हैं? उन भगवान्‌ नारायणको 
पुनवंखु्तत्वाय जीवप्रभविषाय F 
TEA खाहाये खधायै निधनाय च | 
ऋचे च यजुषे साम्ने त्रैलोक्यपतये नमः ॥ 

` जो पुनर्वसु नामक नक्षत्रसे पालित और जीवमात्रकी 
उसत्तिके स्थान हैं? वषट्कार, स्वाहा, स्वधा और निधन-ये 
जिनके ही नाम और रूप हैं तथा जो ऋक? यजुष - सामबेद- 
खरूप हैं और निलोक्रीके अधिपति हैं; उन भगवान्‌ विष्णुको 
मेरा प्रणाम है ॥ l 
श्रीपझायात्मसदशे. धरणे धारणे परे। 
सौम्याय सोस्यरूपाय सौम्ये सुमनसे नमः ॥ 

“ज्ञो शोभाशाली कमळको हाथमें लिये रहते दै, जो अपने 
समान खयं ही हैंश जो धारण करने और करानेवाले परम 
पुरुष हैं; जो सौम्य, सौम्य रूपधारी तथा सौम्य एवं सुन्दर 
मनवाले है, उन श्रीहरिको नमस्कार है II 
विश्वाय च सुविश्वाय विश्वरूपधराय च । 
केशवाय सुकेशाय रहिमकेशाय भूरिणे ॥ 

“जो विश्वरूप; सुन्दर विश्वके निर्माता तथा विश्वरूपवारी 
हैं, जो केशव; सुन्दर Fala युक्तश किरणरूपी Faas और 
अधिक बलशाली È उन भगवान्‌ विष्णुको मेरा प्रणाम है ॥ 
हिरण्यगभाय नमः सौम्याय वृषरूपिणे | 
नारायणाग्रचपुषे gega घञ्रिणे॥ 
धर्मिणे वृषसेनाय धर्मसेनाय रोधसे। 

“जो Read, सौम्य, वृपरूपधारी; नारायण) {श्रेष्ठ 
झरीरघारी, पुरुहूत ( इन्द्र ) तथा वज्र धारण करनेवाले हैं? 
जो घर्मात्मा, वृषसेन) धर्मसेन तथा तटरूप हैं, उन भगवान्‌ 
ARA नमस्कार दै ॥ 
मुनये ज्वरसुक्ताय ज्वराधिपतये नमः॥ 
aaa Bana पिङ्गलाय AAT । 

“जों मननशीळ मुनि, ज्वर आदि रोगोंसे मुक्त तथा sas 
अधिपति हैं? जिनके नेत्र नहीं हैं अथवा जिनके तीन नेत्र ह, 


जो पिज्ञल्वर्णवाले तथा प्रजारूपी लहरोंकी उत्पत्तिके लिये : 


महासागरके समान हैं, उन भगवान्‌ विष्णुको नमस्कार È |l 
तपोग्र्नि धानाय युगपर्यायिणे नसः ॥ `` 
शरणाय शरण्याय शक्तएशारणाय च। 


"अपश्यं 


नमः सर्वभवेशाय भूतभव्यभवाय च ॥ 
“जो तप और वेदकी निधि हैं? बारी-बारीसे gi 


“देवदेवेश्वर ! आप मेरी रक्षा करें | सनातन परमात्मन्‌ | 
आप कोई अनिर्वचनीय अजन्मा पुरुष हैं) ब्राह्मणीके शरणः 


दाता हैं; में इस संकटमे पड़कर आपकी ही शरण लेता हुँ' | 
ee 


` स्तव्यं स्तवं स्दुतवतस्तत्‌ तमो मे प्रणइयत |. 


श्यणोमि च गिर दिव्यामन्तर्धोनगतां शिवाम्‌ । 
इस प्रकार स्तत्रनीय परमेश्वरकी स्तुति करते ही मेरा वह 
सरा दुःख नष्ट हो गया | तत्पश्चात्‌ मुझे किसी अदृश्य शक्तिके 
द्वारा कही हुई यह मङ्गलमयी दिव्य वाणी सुनायी दी ॥ 
श्रीभगवाजुवाच 
मा मैर्ग रुत्मन्‌ दान्तो5सि पुनः सेन्द्रान्‌ दिवौकसः॥ 


` स्वं चैव भवनं गत्वा द्रक्ष्यसे पुत्रवान्धवान। 


श्रीभगवान बोळे- गरुड ! तुम डरो मत | तुमने 
मन और इन्द्रियोंको जीत लिया है | अव तुम पुनः इन्द्र 
आदि देवताओंके सहित अपने घरमें जाकर पुत्रों और माई- 
बन्धु औँको देखोगे ॥ 

सुपर्ण उवाच 

ततस्तस्मिन्‌ क्षणेनेच सहसैव मद्दाद्युतिः ॥ 
प्रत्यडच्यत तेजखी पुरस्तात्‌ .ख ममान्तिके | 
_ शरुडजी कहते हुँ- सुनियो | तदनन्तर उसी क्षण वे 
परम कान्तिमान्‌ तेजस्वी नारायण सहता मेरे सामने अत्यन्त 
निकट दिखायी दिये ॥ 
खमागस्य ततस्तेन शिवेन परमात्मना ॥ 
चाहमायान्तं . नरनारायणाश्चमे । 
चतुद्धिंगुणविन्यासं तं च देवं सनातनम्‌ ॥ 

तब उन मङ्गलमय परमात्माले मिलकर मुझे बड़ी TIAA 
हुई । फिर मैंने देखा, वे आठ भुजाओंबाळे सनातनदेब पुनः 
नर-नारायणके आश्रमकी ओर आ रहे हैं ॥ 
यजतस्तानृषीन्‌ देवान्‌ वदतो ध्यायतो Faraz | 
युक्तान्‌ सिद्धान्‌ नेछठिकांश्र जपतो यजतो एहीन्‌॥ 

वहाँ मैने देखा, ऋषि यज्ञ कर रहे हैं, देवता बाते कर 
रहे हैं; मुनिलोंग ध्यानमें मगन हं, योगयुक्त सिद्ध और गि 
ब्रह्मचारी जप करते हैं तथा ग्रहस्थलोग यशोंके अनुष्ठानम 
संलग्न हैं ॥ | ः हे 


- पुष्पपूरपारिक्षित्त धूपितं दीपितं दितम। 
यन्दित 


खिक्तसम्युष्डं नरनारायणाश्चमम्‌॥ .. 
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नर-नारायणका आश्रम धूपसे. सुगन्धित और दीपसे 
प्रकाशित हो रहा था | वहाँ चारों ओर RBI फूल विखरे 
हुए थे | वह आश्रम सबके लिये हितकर एवं सत्पुरुषोंद्वारा 
वन्दित था | झाड्‌-बुहारकर स्वच्छ बनाया और सांचा गया था॥ 
तद्द्भुतमहं दृष्टा विस्मितोऽस्मि तदानघाः | 
जगाम शिरखा देवं प्रयतेनान्तरात्मना॥ 
निष्पाप सुनियो ! उस अद्भुत TAR देखकर मुझे बड़ा 
विस्मय हुआ और मैंने पवित्र एवं एकाग्र हृदयसे मस्तक 
झुकाकर उन भगवानकी शरण ली ॥ 
तवृत्यङ्गतसंकाशं किमेतदिति - चिन्तयन्‌ | 
नाध्यगच्छं परं दिव्यं तस्य सर्वभवात्मनः ॥ 
वह सब अद्भुत-सा दृश्य क्या थाः AT बहुत सोचनेपर 
मी मेरी समझमें नहीं आया | सबकी उत्पत्तिके कारणभूत उन 
परमात्माके परम दिव्य भावको मैं नहीं समझ सका || 
-प्रणिपत्य खुदुघर्प पुनः पुनरुदीक्ष्य. च। 
शिरस्यञ्जलिमाधाय विस्मयोत्झुललोचनः ॥ 
अवोचं तमदीनार्थं श्रेष्ठाना श्रेष्ठमुत्तमम्‌। 
` उन दुर्जय परमात्माको वारंबार प्रणाम करके उनकी ओर 
देखकर मेरे नेत्र आश्वर्यसे खिल उठे और मैंने मस्तकपर 
अञ्जलि बाँधे उन श्रेष्ठ पुरुषोमें मी सर्वश्रेष्ठ एवं उदार 
पुरुषोत्तमसे कहा-॥ 
नमस्ते भगवन्‌ देव भूतभव्यभवत्प्रभो ॥ 
agaga देव मया TE त्वदाध्चयम्‌। 
अनादिमध्यपर्यन्तं कि तच्छसितुमहसि ॥ 
“भूत; वर्तमान और मविष्यके स्वामी भगवान्‌ नारायण- 


देव ! आपको नमस्कार है | देव | मैने आपके आश्रित जो 


यह अद्भुत दृश्य देखा है; इसका कहीं आदि» मध्य और अन्त 
नहीं दै | वह सब कया है, यह बतानेकी कृपा करें ॥ 
यदि जानासि मां भक्त यदि वाजुग्रहो मयि। 
शंस सर्वमशेषेण श्रोतव्यं यदि चेन्मया ॥ 
qR आप मुझे अपना भक्त समझते हैं अथवा यदि 
आपका मुझपर अनुग्रह है तो यह सब यदि मेरे सुननेयोग्य 
हो तो पूर्णल्पसे बताइये ॥ 
स्वभावस्तव FAT प्रादुभोवो$भवस्य च | 
भवद्भूतभविष्येश TAU गहनो भवान ॥ 
आपका स्वभाव दुर्शेय है। आप अजन्मा ' परमेश्वरका 
-प्रादुर्माव भी समझमें आना कठिन है | भूत बर्तमान और 
भविष्यके स्त्रामी नारायण | आप सर्वेथा गहन ( अगम्य ) हैं॥ 
ae सर्वमशेषेण तदाश्रयं महासुने । 
कि aragi वृत्त तेष्वग्निषु समन्ततः॥ 
“महामुने | वह सारा आश्चर्यजनक एवं अद्भुत वृत्तान्त; 
जो उन अग्नियोके चारों ओर देखा गया, क्या था १ यह 
पूर्णरूपसे बतानेकी कृपा करें ॥ 


त्रयोदशोऽध्यायः 


कानि तान्यर्निहोत्राणि केषां शाब्दः श्रुतो मया। 
शृण्वतां ब्रह्म सततमदड्यानां महात्मनाम्‌ ॥ 

“वे अग्निहोत्र कौन थे ? निरन्तर वेदोंका श्रवण और पाउ 
करनेवाले वे अदृश्य महात्मा कौन थे; जिनका शब्दमात्र 


मैंने सुना या Il 
` एतन्मे भगवन्‌ कृष्ण बूहि सर्वमरोषतः | 


ग्रृणन्त्यश्चिसमीपेषु के च ते ब्रह्मराशयः ॥ 
“भगवान्‌ श्रीकृष्ण | यह सब आप पूर्णरूपसे मुझे बताइये | 


St लोग अग्निके ada वेर्दोका पारायण कर रहे थे; वे 


ब्राह्मणसमूहू महात्मा कौन थे ?? || 
P श्रीभगवानुवाच 
मांनदेवा न गन्धवी न पिशाचा न राक्षसाः। 


विदुस्तत्वेन तत्त्वस्थं सूक्मात्मानमवस्थितम्‌ ॥ 
श्रीभगवान बोले--गरुड ! मुझे न तो देवता, न 


` गन्धर्व, न पिशाच और न राक्षस ही तत्ते जानते हैं। में 


सम्पू तत्त्वोंमें उनके सूक्ष्म आत्मारूपसे अवस्थित हुँ ॥ 

चतुधोहं विभक्तात्मा लोकानां हितकाम्यया 
भूतभेव्यभविष्यादिरनादिर्विश्वङ्त्तम ट देविं > i 
लोकोंके Raat कामनासे मैंने अपने आपको चार 

स्वरूपोर्मे विभक्त कर war है । मैं भूत; वर्तमान और 


` भविष्यका आदि हूँ | मेरा आदि कोई नहीं है । में ही सबसे 


बड़ा ferret हूँ ॥ 
पृथिवी वायुराकाशमापो ज्योतिश्च पञ्चमम्‌। 
मनो बुद्धिश्च तेजश्च तमः सत्वं रजस्तथा ॥ 
प्रकृतिर्विकृतिश्चेति विद्याविद्ये शुभाशुभे । 
मत्त एतानि जायन्ते नाहमेभ्यः कथंचन ॥ 
पृथ्वी, वायु, आकारा, जल, अग्नि, मन; बुद्धि, तेज 
( अहंकार ), सत्त्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, प्रकृति, 
विकृति; विद्या; अविद्या तथा शुभ ओर अशुम-ये सब मुझसे 
at उतपन्न होते हैं | में इनसे किसी प्रकार उत्पन्न नहीं होता ॥ 
यत्‌ किंचिच्छेयसा युक्तः धेष्ठभावं व्यवस्यति। 
धर्मयुक्तं च पुण्यं च सोऽहमस्मि निरामयः॥ 
मनुष्य कस्याणभाबनासे युक्त हो जिस-किसी पवित्र; 
धर्मयुक्त एवं श्रेष्ठ भावका निश्चय करता हे, वह सब सैं निरा- 
मय परमेश्वर ही हूँ ॥ 
यः खभावात्मतत्त्वशेः कारणैरुपलक्ष्यते । 
अनादिमध्यनिधनः सोऽन्तरात्मास्मि ्राश्वतः॥ 
स्वभाव एवं आत्माके तत्त्वको जाननेवाले पुरुष विभिन्न 
हेतुओंद्वारा जिसका साक्षात्कार करते हैं, बह आदिश मध्य 
और अन्तसे रहित सर्वान्तरात्मा सनातन पुरुष में ही हूँ ॥ 
यत्‌ तु मे परमं Ga रूपं सक्ष्माथेदरशिभिः | 
गुह्यते सक्ष्मभावक्षेः स विभाव्योऽस्सि शाश्वतः॥ 
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सूक्ष्म अर्थको देखने और समझनेवाले तथा सुक्ष्मभावको 
जाननेवाले ज्ञानी पुरुष मेरे जिस परम गुह्य रूपको ग्रहण करते 
हैं, वह चिन्तनीय सनातन परमात्मा मैं ही हूँ ॥ 
WGA परमं शुह्यं येन व्याप्तमिदं जगत्‌ । 
सोऽहं गतः सव॑सत्त्वः सर्व॑स्य प्रभवोषप्ययः ॥ 
जो मेरा परम गुह्य रूप है और जिससे यह सम्पूर्ण जगत्‌ 
व्यास है, वह सर्वसत्त्वरूप परमात्मा मैं ही हूँ? में ही सबका 
अविनाशी कारण हूँ ॥ 
मत्तो जातानि भूतानि मया धायेन्त्यहर्निशम्‌ | 
मय्येव fed यान्ति प्रलये पन्नगाशन ॥ 
गरुड ! सम्पूर्ण भूत प्राणी मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं, मेरे 
` ही द्वारा वे अहर्निश जीवन धारण करते हैं और प्रल्यके समय 
सब-के-सब मुझमें ही लीन हो जाते हैं ॥ | 
यो मां यथा वेदयति तस्य तस्यास्मि काइयप | 
मनोबुद्धिगतः श्रेयो विदधामि विहङ्गम ॥ 
काव्यप | जो मुझे जैसा जानता दै? उसके लिये मैं वैसा 
ही हुँ | विहङ्गम ! में ` मैं समीके मन और बुद्धिमें रहकर सबका 
कल्याण करता = ॥ 
मां तु शातुं कता geim पक्षिसत्तम | 
ऽणु योऽहं यतश्चाहं यदर्थे चाहसुद्यतः N 


` पक्षिप्रवर ! तुमने मेरे तत्को जाननेका विचार किया. 


था} अतः मैं कौन हूँ १ कहाँसे आया हूँ ! और किस उद्देश्य- 
की सिद्विके लिये उद्यत हुआ हूँ ! यह सब बताता | सुनो ॥ 
थे केचिन्नियतात्मानस्त्रताञ्चिपरमा द्विजाः | 
अञ्चिकार्यपरा नित्यं जपहोमपरायणाः ॥ 
आत्मन्यर्नीन्‌ समाधाय नियता नियतेन्द्रियाः | 
अनन्यमनसस्ते मां सवें वे समुपासते Il 
यजन्तो जपयश्ञेमौ मानसैश्च सुसंयताः | 
अग्नीनभ्युद्ययुः शादवदशिष्वेवाभिसंस्थिताः ॥ 
अनन्यकायोः शुचयो ` नित्यमञ्चिपरायणाः। 
य पर्वबुद्धयो धीरास्ते मां गच्छन्ति ताइशाः॥ 

जो कोई ब्रामण अपने मनको aad करके त्रिविध 
अग्नियोकी उपासना करते हैं; नित्य अग्निहोत्रमें तत्पर और 
जप-होमर्मे संलग्न हैं; जो नियमपूर्वक रहकर अपनी इन्द्रियोको 
बशमें करके अपने-आपमें ही अग्नियोका आधान कर लेते हैं 
तया सत्र-के-सब अनन्यचित्त होकर मेरी ही उपासना करते हैं; 
जो अपनेको पूर्ण धंयममें रखकर जप, यज्ञ और मानसयशों- 
द्वारा मेरी आराघना करते हैं, जो सदा अग्निहोत्रमे ही तत्पर 
रहकर अग्नियोँका स्वागत करते हैं तथा अन्य कार्यमे रत न 
होकर शुद्धभावते सदा अग्निकी परिचर्या करते हैं; ऐसी 
बुद्धिवाळे धीर पुरुष वैसे भक्तिमावसे सम्पन्न होते हैं, वे मुझे 
प्रात कर लेते हैं ॥ 


भ्रीसद्दाभारते 


[ अलुशासनपषणि 


———— 


अकामहतसंकलट्पा शाने नित्यं समाहिताः | 
आत्मन्यञ्ीन्‌ समाधाय निराहारा निराशिषः॥ 
विषयेषु निरारम्भा विसुक्ता शानचश्चुषः | 
अनन्यमनसो धीराः खभाचनियमान्विताः ॥ 
जिन्होंने निष्कामभावके द्वारा अपने सारे संकल्पोको 
नष्ट कर दिया है? जो सदा शानमें ही चित्तको एकाग्र किये 


mmr ome Ce —- 


रहते हैं और अग्नियोंकी अपने आत्मामें ही स्थापित करके 


आहार ( भोग ) और कामनाओंका त्याग कर देते हैं, विषर्यो- 


me 


की उपलब्धिके लिये जिनकी कोई safe नहीं होती, जो सब 
प्रकारके बन्थनोसे मुक्त एवं शानदृष्टिसे सम्पन्न हैं वे स्वभावतः 
_लियमपरायण एवं अनन्यचित्तसे मेरा चिन्तन करनेवाले घीर 
पुरुष मुझे ही प्रास होते हैं ॥ 
यत्‌ तदू वियति इष्टं तत्‌ सरः पझोत्पळायुतम्‌ । 
तत्राग्नयः संनिहिता दीप्यन्ते स्म निरिन्धनाः I 
तुमने जो आकाशमें कमल और उत्पलसे भरा हुआ 
सुन्दर सरोबर देखा थाश उसके समीप स्थापित हुई अग्नियाँ 
बिना ईधनके ही प्रज्वलित होती हैं ॥ 
ज्ञानामलाइायास्तस्मिन्‌ ये च चन्द्रांशुनिमेलाः | 
उपासीना शूणन्तोऽस्निं ्रस्पष्टाक्षरभाषिणः N 


आकाङ्कमाणाः शुचयस्तेष्वग्नियु Page | 


जिनके अन्तःकरण ज्ञानके प्रकाशमे निर्मल हो गये हैं 
जो चन्द्रमाकी किरणोके समान उज्ज्वल हैं; वे ही वहाँ स्पष्ट 
अक्षरका उच्चारण करते हुए वेदमन्त्रोके उच्चारणपूर्णक 
अग्निकी उपासना करते हैं | विहङ्गम | वे पवित्रभावसे रहकर 
उन अग्नियोंकी परिचयाकी ही इच्छा रखते हैं ॥ 
ये अया भावितात्मानो मय्येवाभिरताः सदा ॥ 
डपासते च मामेव ज्योतिर्भूता निरामयाः। 
तेहि ala चस्तव्यं नीरागात्मभिरच्युतैः ॥ 

मेरा चिन्तन करनेके कारण जिनका अन्तःकरण पवित्र 
हो गया है जो सदा मेरी ही उपासनामें रत हैं? वे ही atl 
रोग-शोकसे रहित एवं ज्योतिःस्वरूप होकर मेरी ही उपासना 
किया करते हैं । वे अपनी मर्यादासे कभी च्युत न होकर 
बीतराग gaad सदा बहदीं निवास करेंगे ॥ 
निराहारा ह्ानिष्यन्दाश्चन्द्रांशुसददाप्रभाः | 
निर्मला निरहंकारा निरालूम्बा निराशिषः ॥ 
मद्भक्ताः सततं ते चै भकतस्तानपि चाप्यहम्‌ | 

उनकी अङ्गकान्ति चन्द्रमाकी किरणोंके समान 
है । वे निराहार, अमबिन्दुओसे रहित, निर्मल) अहंकार 
आलम्बनरहित और निष्काम हैं | उनकी सदा 3 
बनी रहती है तथा मैं भी उनका भक्त ( प्रेमी 
रहता हूँ ॥ 
saute विभक्तात्मा चरामि जगतो दितः N 
लोकानां धारणाथाय विधानं विदधामि 


) का 
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यथावत्तद्शेषेण श्रोतुमर्हति मे भवान ॥ 

में अपनेको चार स्वरूपोर्मे विभक्त करके जगतूके Ra- 
साधनें तत्पर हो विचरता रहता हूँ । सम्पूर्ण लोक जीवित 
एव सुरक्षित रहें, इसके लिये मैं विधान बनाता हूँ | वह सब 
तुम यथार्थरूपसे सुननेके अजिकारी हो ॥ 
एका मूर्तिनिशुंणाख्या योगं परममास्थिता | 
द्वितीया सजते तात भूतग्रामं चराचरम्‌ ॥ 

तात | मेरी एक निर्गुण मूर्ति है, जो परम योगका आश्रय 
लेकर रहती है । दूसरी बह मूर्ति है, जो चराचर प्राणिसमुदाय- 
की सृष्टि करती है ॥ 
सृष्ट संहरते चेका जगत्‌ स्थावरजङ्गमम्‌ | 
जातात्मनिष्ठा क्षपयन मोहयन्निव मायया ॥ 

तीसरी मूरति स्थात्रर-जङ्गम जगतका मंदार करती है और 
चौथी मूर्ति आत्मनिष्ठ है, जो आसुरी शक्तियो मायासे 
मोहित-सी करके उन्हें नष्ट कर देती है ॥| 
ज्िपन्ती मोहयन्ती च ह्यात्मनिष्ठा खमायया | 
चतुर्थी मे महामूर्तिऽगद्वृद्धि ददाति सा ॥ 
रक्षते चापि नियता सोऽहमस्मि नभश्चर। 

अपनी मायासे दुर्शेको मोहित और नष्ट करनेवाली जो 
मेरी चौथी आन्मनिष्ठ मध्मूर्ति दै, वह नियमपूर्वक रहकर 
जगतूकी बृद्धि और रक्षा करती है । गरुड ! वही मैं हूँ ॥ 
मया सवेमिदं व्यासं मयि सत्र प्रतिष्टितम्‌ N 
अहं सवंजगद्वीजं सर्वत्रगतिरव्ययः। 

मैंने इस मम्पूर्ण जगतको व्याप्त कर रक्वा है । मारा 


जगत्‌ मुझमें ही प्रतिष्ठित है । मैं ही सम्पूर्ण जगतका बीज हुँ | 


मेरी सर्वत्र गति है और मैं अविनाशी हूँ ॥ 


यानि तान्यद्मिहोत्राणि ये च चन्द्रांशुराशयः | 
ya वेद्‌ सततं तेष्वञ्मिषु विहङ्गम ॥ 
क्रमेण मां समायान्ति सुखिनो ज्ञानसंयुताः। 
तेषामहं तपो दीप्तं तेजः सम्यक्‌ समाहितम्‌ | 
नित्यं ते मयि वतन्ते तेषु चाहमतन्द्रितः ॥ 
विहङ्गम | वे जो अग्निहोत्र थे तथा जो चन्द्रमाकी 
किरणोके पुञ्ज-जैमी कात्तिवाळे पुरुष निरन्तर उन अग्नियोँके 
समीप बैठकर वेदोका पाठ करते थे, वे ज्ञानसम्पन्न एवं सुखी 
होकर क्रमशः मुझे प्रास होते हैं | मैं ही उनका उद्दीस्त तप 
और सम्यकू रूपसे संचित तेज हूँ । वे सदा मुझमें विद्यमान 
हैं और मैं उनमें सावधान हुआ रहता हूँ ॥ 
सर्वतो सुक्तसङ्गेन मय्यनन्यसमाधिना | 
शक्यः समासादयितुमहं वे शानचक्षुषा ॥ 
जो सब AA आसक्तिञ्चःय है? वह मुझमें अनन्यमावसे 
चित्तको एकाग्र करके शानदृश्सि मेरा साक्षात्कार कर 
सकता है ॥ 


पकान्तिनो ध्यानपरा यतिभावाद्‌ व्रजन्ति माम्‌ | 
जो संन्यासका आश्रय लेकर अनन्यमावसे मेरे ध्यानम 
तत्पर रहते हैं, वे मुझे ही प्रास होते हैं ॥ 
सत्वयुक्ता मतियेषां केवला 5 ऽत्मतिनिश्चिता ॥ 
ते qafa . खमात्मानं परमात्मानमव्ययम्‌ | 
जिनकी बुद्धि सस्वगुणसे युक्त है और केवळ आत्मतस्व- 
का निश्चय करके उसीके चिन्तनमें लगी हुई दै, वे अपने 
आत्मरूप अविनाशी परमात्माका दर्शन करते हैं ॥ 
अहिंसा सर्वभूतेषु तेष्ववस्थितमाजवम्‌ ॥ 
तेष्वेव च समाधाय सम्यगेति स मामजम्‌ | 
उन्हींका समस्त प्राणियोके प्रति अहिंसा माव होता है 
उन्हीमें (सरलता? नामक मदुणकी म्थिति होती दै और उन्दी 
gid स्थित हुआ जो fram मुझ परमात्मामें 
मलीमाँति समाहित कर देता है; वह मुझ अजन्मा परमेश्वर- 
को प्राप्त होता है ॥ 
यदेतत्‌ परमं गुहामाख्यानं परमाद्धुतम ॥ 
wat तदरेषेण यथावच्छ्रोतुमहंसि | 
यह जो परम गोपनीय एवं अत्यन्त अद्भुत आख्यान हैः 
इसे pia: यत्नपूर्वक यथावत्‌ BIS श्रवण करो || 
ये त्वञ्निहोत्रनियता जपयश्नपरायणाः ॥ 
ये मामुपासते mažai दृष्टवानसि । 
जो अग्निहोत्रमें संलग्न और जप-यज्ञपरायण होते हैं, 
जो निरन्तर मेरी उगमना करते रहते हैं; उन्हींका तुमने 
प्रत्यक्ष दर्शन किया है ॥ 
शास्त्रदएविधानज्ञा असक्ताः क्वचिदन्यथा N 


शक्योऽहं वेदितुं तैस्तु यन्मे परममव्ययम्‌। 


जो शास्त्रोक्त विधिके ज्ञाता होकर अनामक्तमावसे 
सत्कर्म करते हैं, कमी शास्त्रविपरीत--असत्‌ कर्में नहीं 
लगते, उनके द्वारा ही मैं जाना जा सकता हूँ । मेरा जो 
अविनाशी परम तत्त्व है, उसे भी चे ही जान सकते हैं । 
तस्माञ्क्ञानेन शुद्धेन प्रसन्नात्मात्मविच्छुच्रिः ॥ 
आसादयति तद्‌ ब्रह्म यत्र गत्वा न शोचति | 

इसलिये faz ज्ञानके द्वारा जिसका चित्त प्रसन्न 
( निर्मळ ) है, जो आत्मतत्त्वका ज्ञाता और पवित्र दै, वह 
ज्ञानी पुरुष ही उस ब्रह्मको प्रात होता है; जहाँ जाकर कोई 
शोकमें नहीं पड़ता || 
शुद्धाभिजनसम्पन्नाः भ्रद्धायुक्तेन चेतसा ॥ 
age च द्विजश्रेष्ठा गच्छन्ति परमां गतिम्‌। 

जो शुद्ध कुलमें उत्पन्न हैं? जो भेष्ठ द्विज श्रद्धायुक्त 
चित्तसे मेरा भजन करते हैं, वे मेरी भक्तिद्वारा परम गतिको 
प्रास होते हैं ॥ 
यदू गुह्यं परमं बुद्धेरलिकग्रहणं च यत्‌ ॥ 
तत्‌ Gel ग्रह्मते विप्रैय॑तिभिस्तस्वद्शभिः। `` 
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जो बुद्धिके लिये परम ge रहस्य है? जो किसी 
आकृतिसे . ग्रहीत नहीं होता--अनुभवमें नहीं आता; 
उस सूक्ष्म maaa तत्त्वदर्शी यति ब्राह्मण साक्षात्कार 
कर लेते है ॥ 
न वायुः पवते तत्र न तस्मिञ्ज्योतिंघां गतिः ॥ 
न चापः पृथिवी नेव नाकाशं न मनोगतिः | 

वहाँ यह वायु नहीं चलती ग्रहों और नक्षत्रोकी पहुँच 
नहीं होती तथा जळ, पृथ्वी आकाश और मनकी भी गति 
नहीं हो पाती है ॥ | 
तस्साच्चेतानि सर्वाणि प्रजायन्ते विहङ्गम ॥ 
` सर्वेभ्यश्च स तेभ्यश्च ` प्रभवत्यमलो AG: | 


विहङ्गम | उसी ब्रहमसे ये सारी वस्तु उत्पन्न द्ोती l 


वह निर्मल एवं सर्वव्यापी परमात्मा उन सबके द्वारा ही सबको 

उत्पन्न करनेमें समर्थ है ॥ 

थूळद्शेनमेतन्मे यद्‌ इष्टं भवतानघ ॥ 

एतत्‌ सूक्ष्मस्य च दवारं कार्याणां कारणं त्वहम्‌ | 
अनघ ! तुमने जो मेरा यह स्थूळ रूप देखा B यही 

मेरे सूक्ष्म स्वरूपमें प्रवेश करनेका द्वार है | समस्त कार्याका 

कारण मैं ही हूँ ॥ 

दष्टो वै भवता तस्मात्‌. सरस्यमितविक्रम ॥ 
अमित पराक्रमी गरुड | इसीलिये तुमने उस सरोवरमें 

मेरा दर्शन किया है ॥ 

मां यक्षमाहुयशज्ञा वेद॑ वेदविदो जनाः 

मुनयश्चापि मामेव . जपं प्रचक्षते॥ . 
यज्ञके ज्ञाता मुझे यज्ञ कहते हैं। वेदोंके विद्वान्‌ 


ही वेद बताते हैं और मुनि भी मुझे ही जप- 


यज्ञ कहते हैं ॥ 
वक्ता मन्ता रखयिता घ्राता दरष्टा प्रदशेकः।. 
बोद्धा बोद्धयिता चाहं गन्ता श्रोता चिदात्मकः ॥ 

में ही वक्ता;मनन करनेवाला, रस लेनेवाला, सूंघनेवाला) 


` देखने और दिखानेवाला, समझने और समझानेवाळा तथा.. 


जाने और सुननेवाछा चेतन आत्मा हूँ ॥ 
मामिष्टा खर्गमायान्ति .तथा चाप्नुवते महत्‌। 
ज्ञात्वा मामेव aa ते निःसङ्गेनान्तरात्मना ॥ 

मेरा ही यजन करके यजमान स्वर्गमें आते और महान्‌ 
पद पाते हैं । इसी प्रकार जो अनासक्त दयसे मुझे ही जान 
लेते हैं, वे मुझ परमात्माको दी प्रास होते हें ॥ . 
अहं तेजो द्विजातीनां मम तेजो द्विजातयः 
मम यस्तेजसा देहः सोऽञ्चिरित्यवगम्यताम्‌ ॥ 

मैं ब्राह्मणौक्ा तेज हूँ और ब्राह्मण मेरे तेज हैं। मेरे 
तेजसे जो शरीर प्रकट हुआ है; उसीको तुम अग्नि समझो || 
प्राणपालः शरीरेऽहं  योगिनामहदमीदइवरः । 
सांख्यान्रामिदमेवाग्ने मयि संवेमिदं जगत्‌ ॥ 


शीमहाभारते 


Ie 


| [ अनुशासनपर्वणि 


मैं ही adel प्राणोंका रक्षक हूँ | में ही योगिर्योका . 
gac हूँ। सांख्योका जो यह प्रधान तत्त्व हैः वह भी में ही 
हुँ । मुझमें ही यह सम्पूर्ण जगत्‌ स्थित हे ॥ 


` घमेमथ च कामं. च मोक्षं चेवाजेवं जपम्‌ | 
तमः सत्त्वं रजइचेव कर्मजं च . भवाप्ययम्‌ ॥ 


- घर्म, अर्थ) कामः मोक्ष) सरलता, जप) सत्त्वगुण, तमो- 
गुण, रजोगुण तथा ` कर्मजनित ` जन्म-मरण--सबर मेरे 
ही स्वरूप हैं ॥ | 
से तदाहं तथारूपस्त्वया दष्टः सनातनः | 
ततस्त्वहं परतरः शक्यः कालेन वेदितुम्‌ ॥ ` 
मम यत्‌ परमं Ta शाश्वत घुवमव्ययम्‌ | 
तदेचं परमो gent देवो नारायणो हरिः ॥ 

उस समय तुमने मुझ सनातन पुरुषका उस रूपमे - 


` दर्शन किया था | उससे भी उत्कृष्ट जो मेरा स्वरूप दै, उसे 
. तुम समयानुसार जान सकते हो | मेरा जो परम गोपनीयं) ` 


शाइवत, भ्रव एवं अव्ययं पद है; उसका ज्ञान भी तुम्हें समया 
नुसार हो सकता है । इस प्रकार मैं नारायणदेव एवं इरिनाम- 


से प्रसिद्ध परमेश्‍वर परम गोपनीय माना गया हँ ॥ 


न तच्छक्यं yagit वेत्त मभ्युद्यान्वितेः 
निरारसभनमस्कारा निराशीबेन्धनास्तथा ॥ 
गच्छन्ति तं महात्मानं परं TT सनातनम्‌ | 

गरुड | जो लौकिक अभ्युदयमै आसक्त हैं! वे मेरे उस 
स्वरूपको नहीं जान सकते । जो BA आरम्भका मार्ग 


_ छोड़ चुके. हैं, नमस्कारसे दूर हो गये हैं और कामनाओंके 


बन्धनसे मुक्त हैं; वे यतिजन उन सनातन परमात्मा परब्रह्मको 
प्राप्त होते हैं ॥ 
स्थूलोऽहमेवं विहग त्वया इष्स्तथानघ ॥ 
एतचापि नं AARNA ` पन्नगाशन | 
निष्पाप पक्षिराज गरुड | इम प्रकार तुमने मेरे स्थूल _ 
स्वरूपका दर्शन किया है । परंतु तुम्हारे सिवा दूसरा कोई. 
इस स्वरूपको भी नहीं जानता ॥ ' 
मा मतिस्तव गान्नाशमेषा गतिरजुत्तमा ॥ 
मद्धकतो भव नित्यं त्वं ततो वेत्स्यसि मे पदम्‌ | 
तुम्हारी बुद्धिका नाश न हो--यही सर्वोत्तमं गति है | 
तुम नित्यःनिरन्तर मेरी भक्तिम लगे रहो । इससे तुम्हें मेरे 
स्वरूपका यथार्थं बोध हो जायगा ॥ 
पतत्‌ ते सर्वमाख्यातं रहस्यं दिव्यमांनुषम्‌ ॥ 
qasa: परं चेतत्‌ पन्थानं विद्धि मोक्षिणाम्‌ । 
यह सब तुम्हें बताया गया । यह देवताओं और 
मनुष्यांके छिये भी रहस्यकी बात है । यही परम कल्याण है। 
तुम इसे मोक्षकी अभिलाषा रखनेबाळे पुरुषोंका मांग समझो॥ 


सुपर्ण उवाच 


qagan ख॒ भगवांस्तत्रेवान्तरधीयत ॥ 
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पश्यतो मे महायोगी जगामात्मगतिर्गतिम्‌ । 
mele महायोगी तथा आत्मगतिरूप परमेश्वर 
मेरे देखते-देखते अदृश्य हो गये ॥ 
एतदेवंविधं _ तस्य महिमानं महात्मन: ॥ 
अच्युतर्‍्थाम्रमंयस्य दृष्टवानस्मि यत्‌ पुरा i 
इस प्रकार मैने पूर्वकालमें अप्रमेय महात्मा अच्युतकी 
महिमाका साक्षात्कार किया था ॥ 
पतद्‌ वः सर्वमाख्यातं चेष्टितं तस्य धीमतः ॥ 
मयाजुभूत॑ प्रत्यक्षं दृष्टा चाद्भुतकर्मणः । ` 
अद्भुतकर्मा परम बुद्विमान्‌ भगवान्‌ ARA यह 
सारी लीला जो मैंने प्रत्यक्ष देखकर अनुभव की है, 
आपको वता दी ॥ | 
हे RII FF: 
अहा श्रावितमाख्यानं भवतात्यदूभुतं महत्‌ ॥ 
पुण्यं यशस्यमायुष्यं स्वग्यं स्वस्त्ययनं महत्‌ | 
ऋषियोंने कहा-अहो | आपने यह बड़ा अद्भुत 
एनं महत्त्रपूण आख्यान सुनाया | यह परम पवित्र प्रसङ्ग 
यश, आयु एवं स्वगंकी प्राति करानेवाला तथा मदान्‌ 
मङ्गलकारी है ॥ 
एतत्‌ पवित्रं देवानामेतद्‌ गुह्यं परंतप ॥ 
एतउ्ज्ञानचतां शेयमेषा गतिरनुत्तमा। 
परंतप गरुडजी ! यह पवित्र विषय देवताओंके लिये 
भी ga रहस्य है । यही ज्ञानियोंका शेय है और यही 
सर्वोत्तम गति है || 
य इमां श्राबयेद्‌ विद्वान कथां पर्छ Tas ॥ 
ख लोकान्‌ प्राप्लुयात्‌ पुण्यान्‌ देवषि ears | 
जो विद्वान्‌, प्रत्येक TR अत्रसरपर इम कथाको 
सुनायेगा, वह देवर्षियोंद्वारा प्रशंसित पुण्यलोकोको प्रास होगा | 
श्राद्धकाले च विप्राणां य इमां आवयेच्छुचिः ॥ 
न तत्र रक्षसां भागो नाखुराणां च विद्यते । 
जो maş समय पतित्रभावसे ज्राह्मणोक यह 
प्रसङ्ग सुनायेगा, उस ae राक्षसो और असुरोंको भाग 


नहीं मिलेगा ॥ डं 
अनस्वयुजिंतक्ोधः सवंसस्वहिते ति ॥ 
यः पठेत्‌ सततं युक्तः से जेत्‌ तत्सः 
जो दोषदृष्टिसे रदित हो क्रोधको जीतकर समस्त 
प्राणियोके Ra तत्पर दो सदा योगयुक्त रहकर इसका पाठ 
करेगा, वह भगवान्‌ विष्णुके लोकमे जायगा | 
इति श्रीमहाभारते अनुशासनप 


इस प्रकार श्रीमद्दामारत ATA 


त्रयोदशोऽध्यायः 
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वेदान्‌ पारयते विप्रो राजा विजयवान भवेत्‌ ॥ 
TAC धनधान्याढःथः शद्रः खुखमचाप्लुयात्‌। 
इसका पाठ करनेवाला ब्राह्मण वेदोका पारंगत विद्वान. 
होगा | क्षत्रियो इसका पाठ. करनेसे gaa विजयकी प्रात 
होगी | वेद्य धन-धान्यसे सम्पन्न और झूद्र सुखी होगा ॥ 
भीष्म "उवाच 
ततस्ते मुनयः सवे सम्पूज्य विनतासुतम्‌ । 
खानेब चाश्रमाञ्जसमुर्वभूबुः शान्तितत्पराः ॥ 
भीष्मजी कहते. हुँ--राजन्‌ | तदनन्तर वे सम्पूर्ण 
महर्षि विनतानन्दन ` गरुडकी पूजा करके अपने-अपने 
आश्रमको चळे . गये और वहाँ शम दमके साधनें 
तत्पर हो गये ॥ 
स्थूलदर्शिभिराकृष्टो geal ह्यक्ततात्मभिः | 
पषा श्रुतिमंहाराज धस्यो aigat ac ॥ 
guri ब्रह्मणा प्रोक्ता विस्मितानां परंतप | 
धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ महाराज युधिष्ठिर | जिनका मन 
अपने वशमें नहीं है, उन स्थूलदशा पुरुर्षोके लिये भगवान्‌ 
श्रीहरिके तत्त्वका ज्ञान होना अत्यन्त कठिन है । यह घर्म- 
सम्मत श्रुति है | परंतप ! इसे त्रह्माजीने आश्चर्यचकित हुए 
देवताओंकी सुनाया था ॥ } 
ममाप्येषा कथा तात कथिता मातुरन्तिके ॥ 
वसुभिः सस्वसम्पन्नेः तवाप्येषा मयोच्यते | 
_ तात ! तत्त्वज्ञानी वसुओंने मेरी माता गङ्गाजीके निकट 
मुझसे यह कथा कदी थी और अब तुमसे HA कही है || 
तदझिददोत्रपरमा जपयश्ञपरायणाः ॥ 
नियशीर्वन्धनाः सन्तः प्रयान्त्यक्षरखात्मताम्‌। 
जो अग्निहात्रमें तसर, जप-यज्ञमें संलग्न तथा कामनाओं- 
के बन्धनसे मुक्त होते हैं, वे अविनाशी परमात्माके स्वरूपको 
प्राप्त हो जाते हैं ॥ 
आरम्भयश्ञानुत्सुज्य जपहोमपरायणाः। 
ध्यायन्तो गनसा विष्णुं गच्छन्ति परमां गतिम्‌॥ 
जो क्रियात्मक qatar परित्याग करके जप और होममें 
तत्पर हो-मन-दी-मन भगवान्‌ विष्णुका ध्यान करते हैं) वे 
परम गतिको प्राप्त होते है ॥ 
तदेव परमो मोक्षों मोक्षद्वारं च भारत। 
यदा विनिश्चितात्मानो गच्छन्ति परमां गतिम्‌ N: 
मरतनन्दन ! जब निश्चित बुद्धिवाले पुरुष RAA- 


तत्त्वकको जानकर परम गतिको प्रात हो जाते हे, बही परम मोक्ष 


वेणि दानधर्मपर्वणि छोकयात्राकथने त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३॥ 
aii अन्तर्गत दानधर्मप्वमें होकयात्रके निर्याहकों विधिका दर्णनविषयक 


तेरहवाँ अध्याय परा हुआ ॥ ९९ ॥ 


( दाक्षिणात्य अधिक पाउके २०४९ झोक MIR कुछ २१०३ शोक हैं ) 
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श्रीमहाभारते 


` [ अनुशासनपर्वणि 


चतुर्दशोऽध्यायः 
भीष्मजीकी आज्ञासे भगवान्‌ श्रीकृष्णका युधिष्टिरसे महादेवजीके माहात्म्यकी कथामें 
उपमन्युद्वारा महा देव जीकी स्तुति-प्राथना, उनके दर्शन और बरदान पानेका 
तथा अपनेको दशन प्राप्त होनेका कथन 


युधिष्ठिर उवाच 

त्वयाऽऽपगेन नामानि श्रुतानीह जगत्पतेः \ 
पितामदेशाय विभो नामान्याचक्ष्व शस्भवे ॥ १ ॥ 

युधिष्ठिरने कहा--गज्ञानन्दन | आपने ब्रक्षाजीके भी 
ईश्वर कल्याणकारी जगदीश्वर भगवान्‌ शिवके जो नाम सुने 
हाँ, उन्हे यहाँ बताइये ॥ १ ॥ 
बभ्रवे विश्वरूपाय मद्दाभाग्यं च तत्त्वतः | 
gaga देवे शांकरेऽब्यक्तयोनये ॥ २ ॥ 

जो विराट्‌ विश्वरूपधारी हैं, अव्यक्तके भी कारण हैं 
उन सुरासुरंगुरु भगवान्‌ TE माहात्म्यका यथार्यरूपसे 
वर्णन कीजिये ॥ २॥ 

भीष्म उवाच 

अशक्तोऽहं गुणान्‌ वक्त, महादेवस्य धीमतः । 
यो हि सर्वगतो देवो न च सर्वत्र इच्यते ॥ ३ ॥ 
ब्रह्मविष्णुसुरेशानां AA च प्रभुरेव च। 
ब्रह्मादयः प्रिशाचान्ता यं हि देवा उपासते ॥ ४ ॥ 
प्रकृतीनां परत्वेन पुरुषस्य च यः परः। 
चिन्त्यते यो योगविद्िऋषिभिस्तस्त्रदर्दिभिः। 
अक्षरं परमं aa असञ्च सद्सश्च यः॥ ५ ॥ 
प्रकृति पुरुषं चेव क्षोभयित्वा खतेजसा। 
ब्रह्माणमसुजत्‌ तस्माद्‌ देवदेवः प्रजापतिः ॥ ६ ॥ 
को हि शाक्तो गुणान वक्त देवदेवस्य धीमतः । 
गर्मजन्मजरायुक्तो wat खत्युसमन्वितः ॥ ७ ॥ 

भीष्मजी कहते है--राजन्‌ ! मैं परम बुद्धिमान्‌ महा- 
देवजीके गुणोंका बर्णन करनेमे असमर्थ हूँ | जो भगवान्‌ सर्वत्र 
व्यापक हैं, किन्तु (सबके आत्मा होनेके कारण)सर्वत्र देखनेमें नहीँ 
आतेहे, ब्रह्मा विष्णु और देवराज इन्द्रके मी खष्टा तथा प्रभु 
ह, ब्रह्मा आदि देबताओंसे लेकर पिशाचतक जिनकी उपासना 
करते हैं) जो प्रकृतिसे भी परें और पुरुषसे भी विलक्षण हैं; 
योगवेत्ता तत्वदर्शी ऋषि जिनका चिन्तन करते हैं।जो अविनाशी 
परम ब्रह्म एवं सदसत्स्वरूप हैं; जिन देवाधिदेव प्रजापति शिवने 
अपने तेजसे प्रकृति और पुरुषको Bor करके ब्रह्माजीकी सृष्टि 
की; उन्दी देवदेव बुद्विमान,महादेवजीके शुणोंका वर्णन करनेमें 
गर्भ, जन्म) जरा और प्रत्युसे युक्त कीन मनुष्य समर्थ हो 
सकता है ! ॥ ३-७ Il 
को हि शाक्तो भवं शातुं मदूविधः परमेश्वरम्‌ | 
ऋते नारायणात्‌ पुत्र .शङ्चक्रगदाधरात्‌॥ < ॥ 


बेरा | शङ्कुः चक्र और गदा धारण करनेवाले भगवान्‌ 
नारायणको छोड़कर मेरे-जेसा कोन पुरुष परमेश्वर शिवके 
तत्वको जान सकता है १ ॥ ८ ॥ 
एष विद्वान्‌ AN विष्णुः परमदुर्जयः | 
दिव्यचक्षुमंदातजा वीक्षते योगचक्षुषा ॥ ९ ॥ 
ये भगवान्‌ विष्णु ada, गुणोमें सबसे श्रेष्ठ, अत्यन्त 
दुर्जय दिव्य नेत्रधारी तथा महातेजस्वी हैं | ये योगदृष्टिते 
सब कुछ देखते है ॥ ९ ॥ 
रुद्रभकत्या तु इष्णन जगद्‌ व्याप्तं मदात्मना । 
ad प्रसाद्य तदा दवं बदर्या किळ भारत ॥ Ro N 
अर्थात्‌ म्रियतरत्वं च aag चे तदा । 
प्राप्तवानेव . राजेन्द्र खुचणीक्षान्महेश्वरास्‌ ॥ ११॥ 
भरतनन्दन | रुद्रदेवके प्रति भांक्तके कारण ही महात्मा 
शरीकृष्णने सम्पूर्ण जगतूको व्यास कर रक्खा है। राजन्‌ | कहते 
हैं कि gael महादेवजीको बदरिकाश्रममें प्रसन्न करके 
उन दिव्यदृष्टि महेश्वरसे आकृष्णने सब पदायाँकी अपेक्षा 
प्रियतर-भावको प्राप्त कर fear अर्थात्‌ वे सम्पूर्ण लोकोके 
प्रियतम बन गये ॥ १०-११ ॥ 
पूणे aiaga तु तत्तवानेब माधवः। 
प्रखाद्य वरदं देवं चराचरशुषं [शवम्‌ ॥ १२॥ 
इन माधवने वरदायक देवता चराचरगुरु भगवान्‌ 
शिवको प्रसन्न करते हुए पूर्वकालमें पूरे एक हजार बर्षतक 
तपस्या की थी ॥ १२ ॥ 
युगे युगे तु कृष्णेन तोषितो वे महेश्वरः | 
भक्त्या परमया चेव प्रीतश्चैव महात्मनः ॥ १३॥ 
भीकुष्णने प्रत्येक gud महेश्वरका संतुष्ट किया है । 
महात्मा श्रीकृष्णकी परम भक्तिसे वे सदा प्रसन्न रहते हैं ॥१२॥ 
ऐश्वर्य aza तस्य जगद्योनेमंहात्मनः | 
तद्यं इएवान्‌ साक्षात्‌ पुत्राथे हरिरच्युतः ॥ १४॥ 
जगत्‌के कारणभूत परमात्मा शिवका ऐश्वर्य जैसा दै? उसे 
पुत्रके लिये तपस्या करते हुए इन अच्युत भीहरिने प्रत्यक्ष 
देखा है ॥ १४ ॥ 
यस्मात्‌ परतर चेव नान्यं पद्यामि भारत। 
व्याख्यातुं देवदेवस्य शक्तो नामान्यशेषतः ॥ १५ ॥ 
भारत | उसी ऐश्वर्यके कारण मैं परात्पर श्रीकृष्णके 
सिवा किसी दूसरेको ऐसा नहीं देखता, जो देवाधिदेव म 
देवजीके नामकी पूर्णरूपसे व्याख्या कर सके ॥ १५ ॥ 
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at शक्तो महावाहुर्वक्तु' भगवतो शुणान्‌ | 
विभूति चेव कात्स्न्येन सत्यां माहेश्वर चप ॥ १६॥ 
नरेश्वर ! ये महानाद श्रीकृष्ण ही भगवान्‌ महेश्वरके गुणों 
तथा उनके यथार्थ ऐश्वरयका पूर्णतः बर्णन करनेमें समर्थ हैं॥ १६॥ 
WU उवाच 
पचसुक्त्वा तदा भीष्मो वासुदेवं agam: | 
भवमाहात्म्यसंयुक्तमिद्माह पितामहः ॥ १७॥ 
वेशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय | मद्दायशस्वी 
पितामह भीष्मने युधिष्ठिरसे ऐसा कहकर भगवान्‌ वासुदेवके 
प्रति शङ्करजीकी महिमासे युक्त यह बात कही॥ १७॥ 
, भीष्म उवाच 
खुरासुरगुरो देव विष्णो स्वं वकतुमर्हसि । 
शिवाय विश्वरूपाय यन्मा पृच्छद्‌ युधिष्ठिरः ॥ १८॥ 
भीष्मजी बोले-_देवासुरगुरो ! विष्णुदेव | राजा युधि- 
छिरने मुझसे जो पूछा है, उस विश्वरूप शिवके माहात्म्यको 
बतानेके योग्य आप ही हैं ॥ १८ ॥ 
नाख्नां weet देवस्य तण्डिना ब्रह्मयोनिना । 
निचेदितं ब्रह्मलोके ब्रह्मणो यत्‌ पुराभवत्‌ ॥ १९॥ 
द्वैपायनप्रशृतयस्तथा चेमे तपोधनाः। 
ऋषयः FAM दान्ताः »टण्वन्तु गदतस्तव ॥ २०॥ 
. _ पूर्वकालमें ब्रह्मपुत्र तण्डीमुनिके द्वारा ब्रह्मलोकमें ब्रह्म- 
site समक्ष जिस शिव-सइल्ननामका निरूपण किया गया था) 
उसीका आप वर्णन करें और ये उत्तम व्रतका पालन करने- 
वाले व्यास आदि तपोधन एवं जितेन्द्रिय महर्षि आपके मुखसे 
इसका श्रवण करं ॥ १९-२० || 
gata नन्दिने होत्रे ates विश्वस्ुजे ऽग्नये | 
महाभाग्यं Rats मुण्डिनेऽथ कपर्दिने ॥ २१॥ 
जो ध्रुव ( कूटस्थ ), नन्दी ( आनन्दमय ), होताः 
गोसा ( रक्षक ) Raam mia आदि अग्नि) मुण्डी 
( चूड़ारहित ) और कपर्दी ( जटाजूटधारी ) दै, उन मग- 
बान्‌ शङ्करके महान्‌ सौभाग्यका आप वर्णन कीजिये॥२१॥ 
; वासुदेव उवाच 
न सतिः कर्मणां शक्या वेत्तुमीशस्य तत्त्वतः । 
ह्रिण्यगर्भप्रमुखा ` देवाः सेन्द्रा महषयः ॥ २२॥ 
न विदुर्यस्य भवनमादित्याः सूकष्मदांशनः | 
स कथं नरमात्रेण शक्यो ज्ञातुं सतां गतिः ॥ २३॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--मगवान्‌ शङ्करके कर्मो- 
की गतिका यथार्थरूपसे ज्ञान होना अशक्य है | ब्रह्म और 


इन्द्र आदि देवता, महर्षि तथा सृक्ष्मद्शी आदित्य भी जिनके . 


निवासस्थानको नहीं जानते सत्पुरुषोंके आभयभूत उन ` 
भगवान्‌ शिवके तत्वका शान मलुष्यमात्रको कैसे हो 


सकता है १ ॥ २२-२३ ॥ 
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तस्याहमसुरञ्नस्य कांश्चिद्‌ भगवतो युणान | 
भवतां कीतेयिष्यामि बतेशाय यथातथम्‌ ॥ २३॥ 
अतः मैं उन असुरबिनाशक व्रतेश्वर भगवान्‌ aE 
कुछ गुर्णोक्रा आपलोगोके समश्च यथार्थरूपसे बर्णन 
करूँगा Il २४ ॥ 
वेद्यम्पायन उवाच 
पवमुक्त्वा तु भगवान्‌ गुणांस्तस्य महात्मनः | 
SRI शुचिर्भूत्वा कथयामास धीमतः ॥ २५॥ 
वैशस्पायनजी कहते हैं- जनमेजय | ऐसा कहकर 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण आचमन करके पवित्र हो बुद्विमान्‌ परमात्मा 


शिवके गुणोंका वर्णन करने लगे ॥ २५ ॥ 


nga उवाच 
शुश्रूषध्वं ब्राह्मणन्द्रास्त्यं च तात युधिष्ठिर । 
त्वं चापगेय नामानि ञएणुष्वेह कपर्दिने ॥ २६॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले--यहाँ बैठे, हुए ब्राह्मण- 
शिरोमणियों ! सुनो, तात युविष्ठिर ! और गङ्गानन्दन मीष्म | 
आपलोग भी यहाँ भगवान्‌ शङ्करके नार्मोका श्रवण करें || 
यदवाप्तं च मे पूरय साम्बदेतोः सुदुष्करम्‌ । 
यथावद्‌ भगवान्‌ इष्टो मया पूर्व समाधिना ॥ २७॥ 
पूर्वकालमें साम्बकी उत्पत्तिके लिये अत्यन्त दुष्कर तप 
करके मैने जिस दुर्लभ नामसमूहका ज्ञान प्रास किया था और 
समाधिके द्वारा भगवान्‌ शाङ्करका जिस प्रकार ययावतू-रूपसे 
साक्षात्कार किया था, वह सब LAF सुना रहा हूँ Il २७॥ 
शम्बरे निहते ga रौक्मिणेयेन धीमता। 
अतीते द्वादशे वर्ष जाम्बवत्यत्रवीद्धि माम्‌ ॥ २८॥ 
प्रयुद्तचारुदेष्णादीन रुक्मिण्या वीक्ष्य पुत्रकान्‌। 
पुत्रार्थिती मामुपेत्य वाक्यमाह युधिष्ठिर ॥ २९॥ 
युधिष्ठिर | बुद्विमान्‌ रुक्मिणीनन्दन प्रयुम्नके द्वारा 
पूर्वकालमें जप शम्परासुर मारा गया और वे द्वारकामें आये; 
तबसे बारह वर्ष व्यतीत होनेके पश्चात्‌ रुक्मिणीके TTR 
चारुदेष्ण आदि Gate देखकर पुत्रकी इच्छा रखनेवाली 
जाम्बवती मेरे पास आकर इस प्रकार बोली--|। २८-२९ ॥ 
शूरं बलवतां अं कान्तरूपमकल्मषम्‌ | 
आत्मतुल्यं मम सुतं प्रयच्छाच्युत माचिरम्‌॥ ३० ॥ 
“अच्युत ! आप मुझे अपने ही समान शूरवीर, बळ- 
वानोमें श्रेष्ठ तथा कमनीय रूप-सौन्द्यसे युक्त निष्पाप पुत्र 
प्रदान कीजिये | इसमें Rea नहीं होना चाहिये | ३० ॥ ` 
न हि तेऽप्राप्यमस्तीह त्रिषु लोकेषु किंचन। 
लोकान्‌ खजेस्त्वमपरानिच्छन्‌ यदुकुलोद्गह ॥ ३१ N 
'यडुकुळधुरन्धर | आपके लिये तीनों लोकॉर्मे कोई भी 
वस्तु अलभ्य नहीं है | आप चाहे तो दूसरेदूसरे लोकोकी 
aie कर सकते हैं॥ ३१ II a 


श्रीमहाभारते 


[ अजुशासनपर्वेणि ` 
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त्वया द्वाद्शवषोणि बतीभूतेन शुष्यता। 

आराध्य पशुसतीरं रुक्मिण्यां जनिताः TAT? ॥ २२॥ 
आपने बारह वर्षोतक ब्रतपरायण हो अपने शरीरको 

सुखाकर भगवान्‌ पशुपतिकी आराधना की और रुक्मिणीदेवीके 

mià अनेक पुत्र उत्पन्न किये ॥ 3R ॥ 

चारुदेष्णः सुचारुश्च चारुवेशो TRAIT | 


चारुअ्रवाश्वारुयशाः Tae शास्भुरेव च ॥ ३३॥ . 


यथा ते जनिताः पुत्रा रक्मिण्यां चारुविक्रमाः | 
तथा ममापि तनयं प्रयच्छ मधुसूदन ॥ ३४ ॥ 

“मधुसूदन | चारुदेष्ण, सुचारु, चारुवेश) यशोधर! 
चारुअवाः चारुयशा TTR और शम्सु--इन सुन्दर परा- 
क्रमी पुत्रोको जिस प्रकार आपने रुक्मिणीदेवीके गर्भसे उत्पन्न 
किया है; उसी प्रकार मुझे मी पुत्र प्रदाने कीजिये? ॥ ३३-२४ 
इत्येब॑ चोदितो देव्या तामवोचं सुमध्यमाम्‌। 
अनुजानीहि at राशि करिष्ये वचन तब ॥ ३५॥ 

देवी जाम्बवतीके इस प्रकार प्रेरणा देनेपर मैंने उस 
सुन्दरीसे कहा--“रानी ! मुझे जानेकी अनुमति दो। मैं 
तुम्हारी प्रार्थना सफल करूँगा? ॥ ३५॥ 
साच मामब्रवीद्‌ गच्छ शिवाय विजयाय च। 
ब्रह्मा शिवः काइयपश्च नद्यो देवा मनोऽङुगाः॥ Re ॥ 
श्षेत्रौषघ्यो यक्षवाहारछन्दांस्युषिगणाध्वराः | | 
समुद्रा दक्षिणास्तोभा ऋक्षाणि पितरो ग्रहाः॥ २७॥ 
देवपत्न्यो देवकन्या देवमातर एवं च। 
मन्वन्तराणि गावश्च चन्द्रमः सविता हरिः ॥ ३८॥ 
सावित्री ब्रह्मविद्या च ऋतवो घत्सरास्तथा। 
क्षणा लवा gga निमेषा युगपर्ययाः ॥ ३९ ॥ 
रक्षन्तु सर्वत्र गतं त्वां यादव खुखाय च । 
अरिष्टं गच्छ पन्थानमप्रमत्तो भवानघ ॥ ४०॥ 

उसने कहा---“प्राणनाथ | आप कल्याण और विजय 
पानेके लिये जाइये | यदुनन्दन | ब्रह्मा) शिव, MAT 
नदियाँ? मनोऽनुकूल देवगण), क्षेत्र ओषधियों) यशवाह 
( मन्त्र )? छन्दः ऋषिगण) यज्ञः समुद्र, दक्षिणा, स्तोभ 
( सामगानपूरक “हबु? हायि? आदि शब्द ) नक्षत्र) पितर) 
ग्रह; देवपक्षियाँ) देवकन्याएँ, ओर देवमाताएँ मन्वन्तर, गो) 
चन्द्रमा) सर्व? इन्द्र) सावित्री) ब्रह्मविद्या; ऋतुः वर्षः क्षण’ 
छव) मुहूत, निमेष और युग--ये सर्वत्र आपकी रक्षा करें। 
आप अपने मार्गपर निर्विन्न यात्रा करें और अनघ | आप सतत 
सावधान रहें? ॥ ३६-४० Il- 

एवं कृतस्वस्त्ययत्तस्तयाहं 
ततोऽभ्यनुश्षाय TAJR 
fag: समीपं नरसत्तमस्य 
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गत्वा समावेद्य ' यदत्रवीम्मां 
विद्या्रेन न्द्रस्य खुता Waar | 
तानभ्यजुशाय तदातिदुःखादू 
qa तथेवातिवलं च रामम्‌ । 
अथोचतुः प्रीतियुतौ तदानीं 
तपःसम्ुद्ि्मवतो ऽस्त्वविज्नम्‌ ॥ ४२॥ 
इस तरह जाम्बवतीके द्वारा स्वस्तिवाचनके पश्चात्‌ मैं - 


' उस राजकुमारीकी अनुमति ले नरश्रेष्ठ पिता वसुदेव) माता - 


देवकी तथा राजा SHAT समीप गया | वहाँ जाकर विद्या- 
घरराज-कुमारी जाम्बवतीने अत्यन्त आते होकर मुझसे जो 
प्रार्थना की थी) वह सब मैंने बताया और उन सबसे तपके 
लिये जानेकी आज्ञा ली | गद और अत्यन्त बलवान्‌ बलराम- 
जीसे विदा मागी | उन AAA बड़े दुःखसे अत्यन्त प्रेमपूर्वक 
उस समय मुझसे कहा--'भाई | तुम्हारी तपस्या नि्विज्न 
पूर्ण हो? ॥ ४१-४२ | 
प्राप्यालुर्श गुरुजनादहं ताक्ष्यमचिन्तयम्‌ | 
सोऽचहद्धिमचन्तं सां प्राप्य चैनं व्यसर्जयम्‌ BAN 

गुरुजनोकी आज्ञा पाकर मैंने गरुडका चिन्तन किया | 
उसने ( आकर ) मुझे दिमाळ्यपर पहुँचा दिया | बहा पहुँच- 
कर मैंने गरुङको विदा कर दिया ॥ ४३ ॥ 
तत्राइमङ्टुतान्‌ भावानपड्यं गिरिसत्तमे | 
क्षेत्रं च तपसां श्रेष्ठ पइ्यास्यदूसुतसुक्तमम्‌ ॥ ४४॥ 

मैंने उस श्रेष्ठ qda n बहा अद्भुत मात्र देखे | मुझे aši- 
का स्थान तमस्याके लिये ago उत्तम और भेंड क्षेत्र 
दिखायी दिया ॥ ४४ ॥ 
दिव्यं वैयाघ्रपद्यस्य उपमन्योमेहात्मनः | 
पूजितं देवगन्धरवेत्रोह्मया लक्ष्म्या समादृतम्‌ ॥ ४५॥ 

बह व्याप्रपादके पुत्र महात्मा SIAF दिव्य आश्रम 
थ जो ब्राह्मी शोमासे सम्पन्न तथा देवता ओं और गन्घवोद्दारा 
सम्मानित था ॥ ४५॥ 

धवककुभकदस्वनारिकेलै 
कुरबककेतक अस्बुपाउळाभिः । 
चटवरुणकवत्खनाभविल्वेः 
सरलकपित्यप्रियाळखाल are: ॥ ४६॥ 

बद्रीकुन्द्पुन्नागेरशोकान्रातिसुक्त कैः । 
मधूकेः ARA चस्पकेः पनसेस्तथा ॥ ४७॥ 
वन्येबंडुविधेदक्षैः फलपुष्पप्रवेयुतम्‌। ` 
gurran कदलीषण्डशोभितम्‌ ॥ ४८ n 

चब) ककुभ ( अर्जुन), कदम्ब) नारियल) FAH 
केतक) जामुनः पाटल, बड़? वरुणक) वत्सनाभ? बिस्व) 
सरळ, कपित्थ, प्रियाल, साळ) ताळ, बेर? कुन्दः पुग! 
अश्योक) आम्र, अतिमुक्त, महुआ; कोविदार, चम्पा तया 
कटइल आदि बहुत-से फल-फूल देनेवाले विविध वन्य इक्ष उ 
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आश्रमकी शोमा बढ़ा रहे ये । फूलों गुल्मो और लताओंसे 
वह व्यास था | SOR कुञ्ज उसकी शोभाको और मी बढा 
रहे थे ॥ ४६-४८ ॥ 
नानाशकुनिसम्भोज्येः RAJATA | 
यथास्थानविनित्निपेभूषितं भस्मरादिभिः॥ ४९॥ 
नाना प्रकारके पश्षियोंके खाने योग्य फल और वृक्ष उस 
आश्रमके अळंकार थे | यथास्थान रखी हई भस्मराशिसे 
उसकी बड़ी शोमा हो रही थी ॥ ४९॥ 
रुरुवानरशाटूलसिंहद्वीपिसमाकुलम्‌ । 
कुरङ्गब्दिणाकीणे WMATA | 
Gia सुगजातीनां महिषक्षनिषेवितम्‌ ॥ ५० ॥ 
RW वानर; शादूल, fae, चीते, मृग, मयूर, बिल्ली; 
सपं; विभिन्न जातिके मृर्गोके de, मैंस तथा asia उस 
आश्रमका निकटवर्ती वन भरा हुआ था ॥ ५० ॥ 
सकृत्यभिन्‍नेश्व गजेविंभूषितं 
प्रहृएनानाविधपक्षिसेवितम्‌ | 
सुपुष्पितैरस्वुधरप्रकारी- 
महीरुहाणां च वचेविचित्रैः॥ ५१॥ 
जिनके मस्तकसे पहली बार मदकी धारा फूटकर बही 
थी) ऐसे हाथी वहाँके उपवनकी शोभा बढ़ाते ये। इर्षमें भरे 


हुए नाना प्रकारके विहंगम वहाँके वृक्षॉपर बसेरे लेते थे | 


अनेकानेक THs विचित्र बन सुन्दर Fela सुशोभित हो 
मेघोंके समान प्रतीत होते थे और उन सबके द्वारा उस 
आश्रमकी अनुपम शोमा हो रही थी ॥ ५१ ॥ 
नानापुप्परजोमि्टो गजदानाधिवासितः। 
दिव्यस्रीगीतबहुळो मारुतोऽभिसुखो ववौ ॥ ५२॥ 
सामनेसे नाना प्रकारके पुष्पके परागपुञ्जसे पूरित तथा 
हायियोके मदकी सुगन्धसे सुवासित मन्द-मन्द अनुकूल वायु 


आ रही थी; जिसमें दिव्य रमणियोंके मधुर गीर्तोकी मनोरमः 


ध्वनि विशेषरूपसे व्याप्त थी ॥ ५२ ॥ 
धारानिनादैरविंहगप्रणादैः 
शुभैस्तथा Bea: कुञ्जराणाम्‌। 
गीतेस्तथा  किन्नराणासुदार: 
शुभैः खनेः सामगानां च वीर ५३॥ 
बीर | पर्वतशिखरोंसे झरते हुए झरनोंकी झर-झर ध्वनिः 
विहंगमोंके सुन्दर कलरवः दवायियांकी गर्जना, किन्नरोंके उदार 


( मनोहर ) गीत तथा सामगान करनेवाले सामवेदी विद्वानोंके . 


मङ्गलमय शब्द उस वन-प्रान्तको संगीतमय बना रहे थे ॥ 
अचिन्त्यं मनसाप्यन्येः सरोभिः AASHAA | 
विशालेश्राशिशरणभूषित॑ 
जिसके विषयमें दूसरे लोग मनसे सोच भी नहीं सकते, 
ऐसी अचिन्त्य शोभासे सम्पन्न वह पर्वतीय भाग अनेक्रानेक 


मर सर we ६-४ 


कुसुभावृतेः ॥ ५७॥ 


सरोवरोसे अलंकृत तथा फूलोंसे आच्छादित विशाल अग्नि- 
शालाओंद्रारा विभूषित था | ९४ ॥ 
बिभूषितं पुण्यपवित्रतोयया 
सदा च जुष्टं चूप ERAN | 
विभूषितं धर्मश्व॒तां चरिष्ठे- 
मंहात्मभिरवेह्विसमानकल्पेः ॥ ५५॥ 
नरेश्वर | पुण्यसलिला ag सदा उस क्षेत्रकी शोमा 
बढ़ाती हुई मानो उसका सेवन करती थीं | अग्निके समान 
तेजस्वी तथा धर्मात्माओंमें शरेष्ठ अन्नेकानेक AAT वह 
स्थान विभूषित या ॥ ५५ ॥ 
वाय्वाहार रम्बुपैजंप्यनित्यैः 
सम्प्रक्षाळैयागिभिध्योननित्येः | 
धूमप्राशरूष्मप क्षीरपश्च 
AGS च ब्राह्मणन्द्रः समन्तात्‌॥ ५९ Il 
वहाँ चारों ओर श्रेष्ठ ब्राह्मण निवास करते थे । उनमेंसे 
लोग केवळ बायु पीकर रहते थे | कुछ लोग जल पीकर 
जीवन घारण करते थे कुछ लोग निरन्तर जपमें संलग्न 
रहते थे। कुछ साधक मेत्री-मुदिता आदि साघनाओंँद्वारा 
अपने चित्तका शोधन करते थे | कुछ योगी निरन्तर घ्यान- 
मझ रहते थे। कोई अभिहोत्रका धूआँ, कोई गरम-गरम 
सूर्यकी किरणें और कोई ga पीकर रहते थे ॥ ५६ Il 
गोचारिणो ऽथाइमङुट्टा दन्तोलूखलिकास्तथा । 
मरीचिपाः फेनपाश्च तथैव सृगचारिणः॥ ५७॥ 
कुछ लोग गोसेवाका व्रत लेकर Maia दी साथ रहते 
और विचरते थे | कुछ लोग खाद्य वस्तुओको TERA पीस- 
कर खाते ये और कुछ लोग दातासे ही ओखली-मूसखका 


काम लेते थे | कुछ लोग किरणों और फेनोंका पान करते थे 


तथा कितने ही ऋषि मृगचर्याका ब्रत लेकर Bate ही साथ 
रहते और विचरते थे || ५७ ॥ 


अश्वत्थफलभक्षाश्च तथा ह्यदकशायिनः 
चीरचमोस्बरधरास्तथा वल्कलधारिणः ॥ ५८॥ 
कोई पीपलके फल खाकर रहते कोइ wea ही सोते 
तथा कुछ लोग चीर, वल्कल और मुगचमं घारण करते थे ॥ 
सुदुः्खान नियमांस्तांस्तान्‌ वहतः सुतपोधनान्‌ | 
पइ्यन्‌ सुनीन्‌ बहुविधान प्रवेष्ड्सुपचक्रमे ॥ ५९ ॥ 
अत्यन्त कष्टसाध्य नियमोंका निर्वाह करते हुए विविध 
तपस्वी मुनियोंका दर्शन करते हुए मैंने उस महान्‌ आश्रममें 
प्रवेश करनेका उपक्रम किया ॥ ५९ ॥ 
सुपूजितं देवगणेमेहात्मभिः 
शिवादिभिभोरत पुण्यकर्मभिः | 
रराज तश्चाश्रममण्डल सदा . 
Rata राजञ्शशिमण्डलं यथा ॥६०॥ 
भरतवंशी नरेश ! महात्मा तथा पुण्यकर्मा शिब आदि 
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देवताओसे समाहत हो बह आभरममण्डल सदा ही आकारामे 

चन्द्रसण्डलकी भाँति शोभा पाता था ॥ ६० Il 

Richa सपेनेकुला सृगेव्योघ्ाश्च मित्रवत्‌। 

प्रभावाद्‌ दी्ततपसां खंनिकषोन्महात्मनाम्‌ ॥ ६९ N 
वहाँ तीव्र तपस्यावाले महात्माऔंके प्रभाव तथा सांनिध्यसे 

प्रभावित हो नेवळे STS साथ खेळते थे और व्याघ्र TF 

साथ मित्रकी भाँति रहते थे ॥ ६१ ॥ 


तत्राश्रमपदे श्रेष्ठे सघेभूतमनोरमे । 
सेविते डिजरार्दूले वेदवेदाङ्गपारगैः ॥ ६२॥ 


नाबानियमविख्यातेऋषिभिः सुमहात्मभिः | 
प्रविशन्तेव चापइयं जटाचीरधरं . प्रभुम्‌ ॥ देडे ॥ 
तेजसा तपसा चेव दीप्यमानं यथानलम्‌ | 
शिष्यैरनुगतं शान्तं युखानं ब्राह्मणर्षभम्‌ ॥ ६४ ॥ 
वेद-वेदाज्ञोके Tina विद्वान श्रेष्ठ ब्राह्मण जिसका सेवन 
करते थे तथा नाना प्रकारके नियमोंद्वारा विख्यात हुए महात्मा 
महर्षि जिसकी शोमा बढ़ाते थे, समस्त प्राणियोंके लिये मनोरम 
उस श्रेष्ठ आश्रममें प्रवेश करते ही मैंने जटावल्करूधारी+ 
प्रभावशाली) तेज और तपस्यासे अभिके समान देदीप्यमान, 
झान्तखभाव और युवावस्यासे सम्पन्न ब्राह्मणशिरोमणि उप- 
मन्युको दिष्योंसे धिरकर Fat देखा ॥ ६२-६४ ॥ 
शिरसा वन्दमानं मामुपमन्युरभाषत il. ६५ ॥ 
खागतं पुण्डरीकाश्न सफलानि तपांसि नः | 
यः पूज्यः पूजयसि मां दष्टव्यो द्रष्टुमिच्छसि ॥ ६६ ॥ 
मैंने मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम किया | मुझे बन्दना 
करते देख उपमन्यु बोले--पुण्डरीकाक्ष | आपका स्वागत 
है । आप पूजनीय होकर मेरी पूजा करते हैं और दर्शनीय 
होकर मेरा दर्शन चाहते हैं; इससे इमलोगोंकी तपस्या सफल 
हो गयी? । ६५-६६ Il y 
तमहं प्राञ्जलिमूंत्वा सृगपल्षिष्वथाशिषु | 
aq च शिष्यवर्ग च समपृच्छमनामयम्‌ ॥ ६७ ॥ 
तब मैने हाथ जोड़कर आश्रमके मृग; पक्षी; अमिहोत्र; 
घर्माचरण तथा शिष्यवर्गका कुशल-समाचार पूछा ॥ ६७ ॥ 
ततो मां भगवानाह साम्ना परमवल्गुना | 
लप्स्यसे तनयं कृष्ण आत्मतुल्यमसंशयम्‌ ॥ ६८॥ 
तप्र भगवान्‌ उपमन्युने परम मधुर सान्त्बनापूर्ण वाणीमें 
मुझसे कहा-श्रीकृष्ण | आप अपने समांन पुत्र प्रात करेंगे- 
इसमें संशय नहीं है ॥ ६८ ॥ व 
तपः सुमहदास्थाय तोषयेशानमीश्वरम्‌ | 
इह देवः सपल्रीकः समाक्रीडत्यधोक्षज ॥ ६० ॥ 
अधोक्षज | आप महान्‌ तपका आश्रय लेकर यहाँ 
सर्वेश्वर भगवान, शिवको संतुष्ट कीजिये | यहाँ महादेवजी अपनी 
पत्नी भगवती उमाके साथ क्रीड़ा करते हैं ॥ ६९ ॥ _ 


आमदाभारते 
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gta दैचतभ्रेष्ठं देवाः सर्षिगणाः पुरा । 
तपसा ब्रह्मचर्येण सत्येन च दमेन च ॥ ७०॥ 
तोषयित्वा शुभान कामान प्राप्तवन्तो जनादन । 
जनान ! यहाँ सुरश्रेष्ठ महादेवजीको तपस्या) ब्रह्मचर्य, 
सत्य और इन्द्रिय-संयमद्वारा संतुष्ट करके पहले कितने ही 
देवता और महर्षि अपने शुम मनोरथ प्रास कर चुके हैं ॥ 
तेजसां तपलां चेव निधिः ख भगवानिह ॥ ७१३॥ 
शुभाशुभान्वितान्‌ भावान्‌ विखजन संक्षिपन्नपि। 
आस्ते देव्या खदाचिन्त्यो यं प्रार्थयसि ATT ॥ ७२ ॥ 
शत्रुनाशक श्रीकृष्ण | आप जिनकी प्रार्थना करते हूं, वे 
तेज और तपस्याकी निधि अचिन्त्य भगवान्‌ शाङ्कर यहाँ शम 
आदि शुभभार्वोकी सृष्टि और काम आदि अश्म भार्वोका 
संहार करते हुए देवी पार्वतीके साथ सदा विराजमान रहते हैं ॥ 
हिरण्यकशिणुयोऽभृद्‌ दानको मेरुकग्पनः | 
तेन सतीमरेश्वर्य gale प्राप्तं समाबुदम्‌ ॥ ७३॥ 
पहले जो मेरुपर्वतको भी कम्पित कर देनेवाला हिरण्य- 
कशिपु नामक दानव हुआ था) उसने भगवान्‌ IgA एक - 
अर्बुद ( दस करोड़ ) वर्षोतकके लिये सम्पूर्ण देवताओंका 
ऐश्वर्य प्राप्त किया था ॥ ७३ ॥ 
तस्यैव पुत्रप्रवरो सन्दारो नास विश्रुतः 
महादेचवराञ्छक्रं वर्षोचुद्मयोधयत्‌ ॥ ७४॥ 
उसीका श्रेष्ठ पुत्र मन्दार नामसे विख्यात हुआ, जो 
मदादेवजीके वरसे एक अर्बुद वर्षोतक इन्द्रके साथ युद्ध 
करता रहा ॥ ७४॥ | 
विष्णोश्वक्त च तद्‌ घोरं वज्रमाखण्डलस्य च । | 
शीर्ण पुराभवत्‌ तात ग्रहस्याङ्गेषु केशव .॥ ७५॥ 
तात केशव | भगवान्‌ विष्णुका वह भयंकर चक्र तथा 
इन्द्रका बज्र भी पूर्वकालमें उस ग्रहके अज्ञॉपर पुराने तिनको- 
के समान जीर्ण-शीणे-सा हो गया था ee 
यत्‌ तद्‌ भगवता पूर्वे दत्तं चक्रं तवानघ | 
जलान्तरचरं हत्वा दैत्यं च बलगर्वितम्‌ ॥ ७६॥ 
उत्पादितं वृषाङ्केन दीप्तज्वलनसंनिभम । 
ad भगवता तुभ्यं gue तेजसाद्भतम्‌ ॥ ७७॥ 
निष्पाप श्रीकृष्ण | पूर्वकालमें जलके भीतर रहनेवाळे 
adi दैत्यको मारकर भगवान्‌ TERT आपको जो चक्र 


प्रदान किया था, उस अग्निके समान तेजस्वी शख्रको स्वयं 


भगवान्‌ बृषध्वजने ही उत्पन्न किया और आपको दिया था! 

बह अस्त्र अद्भुत तेजसे युक्त एवं दुर्धषं है ॥ ७६-७७ ॥ 

न ura द्रष्टुमन्येन वरयित्वा पिनाकिनम्‌ | 

सुदर्शनं भवत्येवं भवेनोक्तं तदा तु तत्‌ ॥ ७८॥ 

gii तदा तस्य लोके नाम प्रतिष्ठितम्‌। 

तज्जीणमभवत्‌ तात प्रहस्याज्ञेषु केशव ॥ ७९॥ 
पिनाकपाणि भगवान्‌ TERA छोड़कर दूसरा कोई उसको 
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धानधर्मपर्य | 


देख नहीं सका था। उस समय भगवान्‌ TERA कहा, 
“यइ अन्न सुदरान ( देखनेमें सुगम ) a जाय |? ana 
संसारमें उसका सुदर्शन नाम प्रचलित हो गया । तात केशव ! 
ऐसा प्रस्रिद्ध ser भी उस ग्रहके अज्ञॉपर जीण-सा हो गया ॥ 
ग्रहर्यातियळस्याङ्ञे वरदत्तस्य धीमतः। 
न Ment वहन्त्यङ्गे चक्रवज्रशतान्यपि ॥ ८० ॥ 
भगवान्‌ TE उसको वर मिला था | उस अत्यन्त 
बलशाली बुद्धिमान्‌ ग्रहके अङ्गमें चक्र और anda dest 
शस्र भी काम नहीं देते थे ॥ ८० ॥ 
अर्द्यमानाश्च feat ग्रहेण सुबलीयसा । 
शिवदत्तवरान्‌ जघ्नुरसुरेन्द्रान सुरा JTA ॥ ८१॥ 
जब उस बलवान्‌ ग्रहने देवताओंको सताना आरम्भ कर 
दिया; तब देवताओंने भी भगवान्‌ शाङ्करसे वर पाये हुए उन 
असुरेन्द्रौको बहुत पीटा | ( इस प्रकार उनमें दीर्घकालतक 
युद्ध होता रहा ) ॥ ८१ ॥ 
तुष्टो विद्युत्रभस्यापि त्रिलोकेश्वरतां ददौ । 
शतं Weert सर्चलोकेश्वरोऽभवत्‌ ॥ ८२॥ 
इसी तरह विद्युत्मम नामक देत्यपर भी संतुष्ट होकर 
रुद्रदेवने उसे तीनों Pater आधिपत्य प्रदान कर दिया। 
इस प्रकार वह एक लाख वर्षोतक सम्पूर्ण लोकोंका अधीश्वर 
बना रहा ॥ ८२॥ 
. अमैवानुचरो नित्यं भवितासीति aria | 
तथा पुत्रसहस्राणामयुतं च zat प्रभु! ॥८२॥ 
भगवानूने उसे यह भी वर दिया था कि “तुम मेरे नित्य 
पार्षद हो जाओगे? साथ ही उन प्रभुने उसे age अयुत 
( एक करोड़ ) पुत्र प्रदान किये ॥ ८३ ॥ 
Sued च स ददौ राज्येन भगवानजः | 
तथा शतमुखो नाम धात्रा GN महासुरः ॥ ८४॥ 
थेन वर्षशतं साग्रमात्ममांसैहुंतोऽनलः। 
अजन्मा भगवान्‌ शिवने उसे राज्य करनेके लिये कुश- 
द्वीप दिया था । इसी एकार भगवान्‌ ब्रह्माने एक समय शत- 
सुख नामक महान्‌ असुरकी सृष्टि की थी, जिसने सौ वसे 
अधिक कालतक अग्निमें अग्ने ही मांमकी आहुति दी थी ॥ 
तं प्राह भगवांस्तुष्टः कि करोमीति WH ॥ ८५ I 
तं वै शतमुखः प्राह योगो भवतु ASHA: | 
qe च दैवतश्रेष्ठ शाश्वतं MITES मे ॥८६॥ 
उससे संतुष्ट होकर भगवान्‌ IRA पृछा--।बताओ; 
मैं तुम्हारा कौन-सा मनोरथ पूर्ण करूँ !? तब शतमुखने उनसे 
a- gAs | मुझे अद्भुत योगशक्ति प्रास हो | साय ही 
आप मुझे सदा बना रहनेवाटा बळ प्रदान कीजिये? ।८५-८६। 
तथेति भगवानाह तस्य i ol प्रसुः। 
खायम्भुवः क्रतुश्चापि पुत्राथंमभवत्‌, पुरा ॥ ८७॥ 
आविइय योगेनात्मानं त्रीणि वर्षशतान्यपि । 
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तस्य चोपददौ पुत्रान खहस्रं ऋरतुसम्मितान॥ ८८॥ 
उसकी वह बात सुनकर शक्तिशाली मगवानने 'तथास्तु? 
कहकर उसे स्वीकार कर लिया | इमी तरह पूर्यकालमें स्वयम्मू- 
के पुत्र तुने पुत्र-प्रामिके लिये तीन सौ वर्षातक योगके द्वारा 
अपने आपको मगवान्‌ शिवके चिन्तनर्मे लगा रखा या; अतः 
क्रतुको भी भगवान्‌ शङ्करने उन्हींके समान एक हजार पुत्र 
प्रदान किये ॥ ८७-८८ ॥ ० 
योगेश्वरं देवगीतं चेत्य कृष्ण न संशयः | 
याशवल्क्य इति ख्यात ऋषिः परमधामिकः ॥ ८९॥ 
आराध्य ख महादेव mamaga AT: | 
श्रीकृष्ण | देवता जिनकी महिमाका गान करते हैं।-उन 
योगेश्वर शिवको आप मलीमॉति जानते हैं; इसमें संशय नहीं 
है । याज्ञवल्क्य नामसे विख्यात परम धर्मात्मा ऋषिने महा- 
देवजीकी आराधना करके अनुपम aa प्रास किया ॥८९३॥ 
वेदव्यासश्च योगात्मा पराशरसुतो Ala: ॥ ९० ॥ 
सोऽपि शङ्करमाराध्य प्राप्तवानतुलं यशाः | 
पराशरजीके पुत्र मुनिवर वेदव्यास तो योगके म्वरूप ही 
हैं । उन्होंने भी झाङ्कगजीकी आराधना करके वह महान्‌ यश 
पा लिया; जिसकी कहीं तुलना नहीं है ॥ ९०३ ॥ 
बालखिल्या मघवता हाचज्ञानाः पुरा किल ॥ ९१॥ 
तैः छुद्धैभ॑गचान रुद्रस्तपसा तोषितो ह्यभूत्‌ | 
कहते हैं; पूर्वकालमें किसी समय इन्द्रने बालखिस्य 
नामक आषिर्योका अपमान कर दिया था | उन ऋषियनि 
कुपित होकर तपस्या की और उसके द्वारा भगवान्‌ रुद्रको 
age किया ॥ ९१३ ॥ 
aia देवतश्रेष्ठः प्राह प्रीतो जगत्पतिः ॥ ९२॥ 
सुपर्ण स्रोमद्रतीर तपसोत्पादयिष्यथ | 
तब सुरश्रेष्ठ विश्वनाथ शिवने प्रसन्न होकर उनसे कहा- 
“तुम अपनी तपस्याके बलसे गरुडको उत्पन्न करोगे, जो 
इन्द्रका अमृत छीन लारेगा? || ९२३ ॥ 
महादेवस्य रोषाच्च आपो नष्टाः पुराभवन्‌ ॥ ९३ ॥ 
ताश्च सप्तकपालेन देत्रैरन्याः प्रवतिताः। 
ततः पानीयमभवत्‌. प्रसन्ने ऽयस्व रे Wa ॥ ९४॥ 
पहलेकी बात है, महादेवजीके रोषसे जल नष्ट हो गया 
था | तब देवताओने+ जिसके स्वामी रुद्र हैं, उस सत्त कपाल- 
यागके द्वारा दूसरा जल प्रास किया | इस प्रकार त्रिनेत्रधारी 
भगवान्‌ शिवके प्रसन्न होनेपर ही भूतलपर जळकी उपलब्धि 
हुई ॥ ९३-९४ || 
अनत्रेभोथोपि Wale संत्यज्य त्रह्मवादिनी। 
नाहं तस्य मुनेभूंयो वशगा स्यां कथचन ॥ ९५ ॥ 
इत्युक्त्वा सा महादेचमगच्छच्छरणं किल | 
अन्निकी पत्नी ब्रह्ममादिनी अनसूया भी किसी समय रुष्ट 
हो अपने पतिको त्यागकर चली गयीं और मनें यह संकल्प 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


RN tre 


करके कि “अब मैं किसी तरह मी पुनः अन्निमुनिके वशीभूत 
नहीं SHAY महादेवजीकी शरणमे गयीं ॥ ९५३ ॥ 
निराहारा भयादत्रेज्रीणि वषंशतान्यपि ॥ ९६॥ 
अशेत सुसलेष्वेव प्रसादार्थं भवस्य सा। 
वे अत्रिमुनिक्रे भयसे तीन सौ वर्षोतक निराद्दार रहकर 
gai ही सोयी और भगवान्‌ शङ्करी प्रसन्नताके लिये 
तपस्या करती रहीं ॥ ९६३ ॥ 
तामत्रवीद्धसन्‌ देवो भविता वै सुतस्तव ॥ ९७॥ 
विना wat च रुद्रेण भविष्यति ने संशयः | 
घंशे तथैव नाम्ना तु ख्याति यास्यति चेप्सिताम्‌ ॥९८॥ 
तब महादेवजीने उनसे हँसते हुए कहा--'देवि | मेरी 
SNe केवल यज्ञसम्बन्धी चरुका द्रव पीनेमात्रसे तुम्हें पतिके 
सहयोगके बिना ही एक पुत्र प्राप्त होगा--इसमें संशय नहीं 
है । वह तुम्हारे dad तुम्हारे ही नामसे इच्छानुसार ख्याति 
प्राप्त करेगा? ॥ ९७-९८॥ 
विकर्णश्च महादेवं तथा भक्तसुखावहम्‌ । 
प्रसाद्य भगवान्‌ सिद्धि प्रातवान मधुसूदन ॥ ९९ ॥ 
मधुसूदन ! ऐश्वयेशाळी विकर्णने मक्तसुखदायक महादेव- 
जीको प्रसन्न करके मनोवाञ्छित सिद्धि प्राप्त की थी ॥ ९९ ॥ 
शाकल्यः खंशितात्मा वै नववर्षशातान्यपि | 
आराधयामास भवं मनोयज्ञेन केशव ॥१००॥ 
केशव ! शाकस्य ऋषिके मनमें सदा संशय बना रहता 
था | उन्होने मनोमय यज्ञ ( ध्यान ) के द्वारा भगवान्‌ शिव- 
की नो सौ वर्षोतक आराधना की ॥ १०० ॥ 
तं चाह भगवांस्तुष्टो ग्रन्थकारों भविष्यसि। 
वत्साक्षया च ते कीतिंख्रेलोक्ये वे भविष्यति ॥१०१॥ 
तब उनसे भी dae होकर भगवान्‌ शङ्करने कहा-- 
“वत्स | तुम ग्रन्यकार द्दोओगे तथा तीनों लोकोंमे तुम्हारी अक्षय 
कीति फेल जायगी ॥ १०१ Il 
अक्षयं च कुल तेऽस्तु महर्षिभिरलंकृतम्‌ । 
भविष्यति द्विजश्रेएः सूत्रकती सुतस्तव ॥१०२॥ 
“तुम्हारा कुल अक्षय एवं मह्षियोंसे अलंकृत होगा | 
तुम्हारा पुत्र एक श्रेष्ठ आझण एवं सूत्रकार होगा? ॥ १०२ Il 
खावणिश्चापि विख्यात ऋषिरासीत्‌ कृते. युगे। 
इह तेन तपस्तप्तं पष्टिवपषंरातान्यथ ॥१०३॥ 
सत्ययुरामें सावरणिनामसे विख्यात एक ऋषि थे | उन्होने 
यहाँ आकर छः हजार वर्षोतक तपस्या की ॥ १०३.॥ 
तमाह भगवान्‌ रुद्रः साक्षात्‌ तुष्टोऽस्मि तेऽनघ। 
ग्रन्थकूल्लोकविख्यातो भवितास्यजरामरः ॥१०४॥ 
तब भगवान्‌ SAA उन्हें साक्षात्‌ दर्शन देकर कहा-- 
“अनघ ! में तुमपर बहुत संतुष्ट हूँ | तुम विश्वविख्यात ग्रन्थ- 
कार और अजर-अमर होओगे? ॥ १०४ || 


शक्रेण तु पुरा देवो वारणस्यां जनार्दन | 


आराधितोऽभूद्‌ भक्तेन दिग्वासा भस्मशुण्ठितः॥१०५॥ 
आराध्य स महादेवं देवराजमवाप्तवान्‌ | 

जनादन ! पहलेकी बात दै, इन्द्रने भक्तिमावके साथ 
काशीपुरीमें भस्मभूषित दिगम्बर महादेवजीकी आराधना की | 
महादेवजीकी आराधना करके ही उन्होंने देवराजपद प्रत्त 
किया ॥ १०५३ ॥ i 
नारदेन तु भकत्यासौ भव आराधितः पुरा ॥१०६॥ 
तस्य तुष्टो महादेवो जमौ देवगुरुगुरुः । 
तेजखा तपसा seat त्वत्समो न भविष्यति ॥१०७॥ 
गीतेन वादितव्येन नित्यं मामनुयास्यसि | 

देवर्षि नारदने भी पहले भक्तिभावसे भगवान्‌ शङ्करकी 
आराधना की थी | इससे संतुष्ट होकर गुरुखरूप देवगु महा- 
देवजीने उन्हें यह वरदान दिया कि “तेज; तप और कीतिमें 
कोई तुम्हारी समता करनेवाला नहीं होगा । तुम गीत और 
बीणावादनके द्वारा सदा मेरा अनुसरण करोगे! १०६-१०७३॥ 
मयापि च यथा दष्टो देवदेवः पुरा विभो ॥१०८॥ 
साक्षात्‌ पशुपतिस्तात तघ्यापि श्एणु माधव | 

प्रभो | तात माघव ! मैंने भी पूवकालमें साक्षात्‌ देवा- 
fees पशुपतिका जिस प्रकार दर्शन किया था) वह Tae 
सुनिये ॥ १०८३ ॥ 
azi च मया देवः प्रयतेन तथा विभो ॥ १०९॥ 
प्रवोधितो महातेजास्तं चाणि *रणु विस्तरम्‌ | 

भगवन्‌ | मैंने जिस उद्देश्यसे प्रयत्नपूर्वक महातेजस्वी 
महादेवजीको संतुष्ट किया था, वह सब विस्तारपूर्वक 
सुनिये ॥ १०९३ ॥ 
यद्वां च मे पूवं देचदेवान्महेश्वरात्‌ ॥११०॥ 
तत्‌ सर्व निखिलेनाद्य कथयिष्यामि तेऽनघ | 

अनघ | पूर्वकाळमें मुझे देवाधिदेव महेश्वरसे जो कुछ 
प्राप्त हुआ था) वह सब आज पूर्णरूपसे तुम्हें बताऊँगा ॥ 
पुरा कृतयुगे तात ऋषिरासीन्मदायशाः ॥१११॥ 
व्याघ्रपाद्‌ इति ख्यातो वेदवेदाङ्गपारगः | 

तात | पहले सत्ययुगमें एक महायशस्वी ऋषि हो गये 
हैं, जो व्याभ्रयादनामसे प्रसिद्ध थे । वे वेद-वेदाङ्गौके पारंगत 
विद्वान्‌ थे ॥ १११३ ॥ 
तस्याइमभवं पुत्रो धौम्यश्चापि ममालुजः ॥११२॥ 
कस्यचित्‌ त्वथ कालस्य धौम्येन सद्द माधव | 
आगर्छमाश्चमं क्रीड न मुनीनां भावितात्मनाम्‌॥ ११३॥ 

sain मै पुत्र हूँ । मेरे छोटे माईका नाम धौम्य है | 
माधव | किसी समय में घोम्यके साय खेळता हुआ पवित्रात्मा 


gA आश्रमपर आया ॥ ११२-११३ ॥ 


तत्रापि च मया इष्टा दुह्यमाना पयखिनी। 
ळक्षितं च मया क्षीर स्वादुतो ह्यसृतोपमम्‌॥११४॥ 
वहाँ मैंने देखा, एक gare गाय दुही जा रही थी | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


दानघर्मपव | 


ORS 


वही मैंने दूध देखा, जो खादमें अमृतके समान होता है ॥ 
पर हमब्रुव बाल्याज्ञननीमात्मनस्तथा। 
क्षीरोदनसमायुक्त भोजनं हि प्रयच्छ में ॥११५॥ 
तब मैंने बालखभाववश अपनी मातासे कहा--माँ ! 
मुझे खानेके लिये दूध-मात दो? ॥ ११५ N 
awa ga दुःखिता जननी तदा । 
ततः पिष्टं ameter तोयेन सह माधव ॥११६॥ 
आवयोः क्षीरमित्येव पानार्थं समुपानयत्‌ | 
TÄ दूधका अमाव था; इसलिये मेरी माताको उस 
सभय बड़ा दुःख हुआ | माधव ! तब वह पानीर्मे आटा 
घोलकर ले आयी और दूध कहकर दोनों माइयोको पीनेके 
लिये दे दिया॥ ११६३ ॥ 
अथे राव्यं पयस्तात कदाचित्‌ प्रादितं मया ॥११७॥ 
पित्राहं यज्ञकाले हि नीतो nad महत्‌। 
तत्र सा क्षरते देवी दिव्या गोः सुरनन्दिनी ॥११८॥ 
तात | उसके पहले एक दिन मैंने गायका दूध पीया 
था | पिताजी यज्ञके समय एक बड़े भारी घनी कुट॒म्बीके घर 
मुझे ले गये थे | वहाँ दिव्य सुरभी गाय दूध दे रही थी ॥ 
दस्याहं तत्‌ पयः पीत्वा रसेन TIATA | 
ज्ञात्वा क्षीरशुणांइचेव उपलभ्य दि सम्भवम्‌ ॥११९॥ 
उस अमृतके समान खादिष्ठ दुधको पीकर मैं यह जान 
गया था कि दूधका स्वाद केसा होता है और उसकी उपलब्धि 
किस प्रकार होती है ॥ ११९॥ 
ख़ च पिष्टरसस्तात न मे प्रीतिमुपावहत्‌ । 
ततोऽहमब्रुवं वाल्याज्ञननीमात्मनस्तदा ॥१२०॥ 
तात | इसीलिये वह आटेका रस मुझे प्रिय नहीं लगा; 
अतः मैंने बाळस्वभाववश ही अपनी मातासे कहा--॥१२०॥ 
नेदं क्षीरोदनं मातयंत्‌ त्वं मे दत्तवत्यसि | 
ततो मामत्रबीन्माता दुःखशोकसमन्विता ॥१२१॥ 
gega परिष्वज्य qe चाघ्राय माधव । 
कुतः क्षीरोदनं वत्स सुनीनां भावितात्मनाम्‌ ॥१२२॥ 
बने निवसतां नित्यं ` कन्दमूलफळाशिनाम्‌ । 
“मॉ | तुमने मुझे जो दिया है? यह दूध-भात नहीं है ।? 
माधव ! तब मेरी माता दुःख और शोकमें मग्न हो पुत्र- 
स्नेददवश मुझे हृदयसे लगाकर मेरा मस्तक सूँघती हुई मुझसे 
बोली--'बेटा ! जो सदा वनमें TAX कन्द, मूळ और फल 
खाकर निर्वाह करते हैं; उन पवित्र अन्तःकरणवाले मुनिर्यो- 
को मला दूध-भांत कहाँसे मिल सकता है ! ॥१२१-१२२३॥ 
आस्थितानां नदी दिव्यां वालखिडयैनिषेविताम्‌॥ १२३॥ 
कुतः क्षीरं वनस्थानां सुनीनां गिरिवासिनाम्‌। 
«जो बाळखिल्योंद्वारा सेवित दिष्य नदी गङ्गाका सहारा 


छिये बैठे हैं? पर्वतां और वर्नोमें रइनेवाळे उन युनियोंको दूष 


कहाँसे मिलेगा ! ॥ १२३३ ॥ 


` चतुर्दशोऽध्यायः 


५४८७ 


पावनानां चनाशानां वनाश्रमनिवासिनाम ॥१२४॥ 
आम्याहारनिवृत्तानामारण्यफळभोजिनाम । 

“जो पवित्र हैं; वनमें ही होनेवाली वस्तुएँ खाते हैं; वनके 
आभ्रमोंमें ही निवास करते हैं; ग्रामीण आहारसे निवृत्त होकर 
जंगळके फल-मूळोंका दी भोजन करते हैं, उन्हें दूध कैसे मिल 
सकता है १॥ १२४३ I 
नास्ति पुत्र पयोऽरण्ये खुस्‍भीगोत्रवजिते ॥१२५॥ 
नदीगहृरशैलेषु dag विविधेषु च। 
तपसा जप्यनित्यानां शिवो नः परमा गतिः ॥१२६॥ 

बेटा | यहाँ gel गायकी कोई संतान नहीं दै; अतः 
इस जंगळमें दूधका सर्वया अमाव है | नदी) कन्दरा, पर्वत 
और नाना प्रकारके AA तपस्यापूर्वक जपमें तत्पर रहनेवाळे 
इम ऋषि-मुनियोंके भगवान्‌ AST ही परम आश्रय हैं। १२५-१२६। 
अप्रसाय विरूपाक्षं वरदं स्थाणुमब्ययम्‌। 
ga: क्षीरोदनं. वत्स सुखानि वसनानि च ॥१२७॥ 

` ` ६वत्स | जो सबको वर देनेवाले) नित्य स्थिर रहनेवाले 
और अविनाशी ईश्वर हैं; उन भगवान्‌ विरूपाक्षको प्रसन्न 
किये बिना दूध-भात और सुखदायक वख केसे मिल सकते हैं Il 
तं प्रप्य सदा चत्स सर्वभावेन शाङ्करम्‌ । 

तत्प्रसादाच्च कामेभ्यः फळ प्राप्स्यसि पुत्रक॥ १२८॥ 

“रेटा ! सदा सवंतोमावसे उन्हीं भगवान्‌ शङ्करकी शरण 
लेकर उनकी कृपासे ददी इच्छानुसार फल पा सकोगे? ॥ १२८॥ | 
जनन्यास्तद्‌ वचः GAT तदाप्रश्नति UFC | 
MA: प्रणतो भूत्वा इद्मस्वामचोदयम्‌ ॥१२९॥ 

शत्रुसूदन ! जननीकी वह बात सुनकर उसी समय मैंने 
उनके चरणोमें प्रणाम किया और हाथ जोड़कर माताजीसे यह 
पूछा--॥ १२९ ॥ i 
कोऽयमम्ब महादेवः स कथं च प्रसीदति | 
कुत्र वा वसते दैवो द्रव्यो वा कथंचन ॥ १३०॥ 

“अम्ब ! ये मद्दादेवजी कोन हैं १ और कैसे प्रसन्न होते 
हैं ? वे शिव देवता wet रहते है और केसे उनका दर्शन किया 
जा सकता है १॥ १३० ॥ 
तुष्यते वा कथं शवां रूपं तस्य च कीइशम्‌ | 
कथं शेयः प्रसन्नो वा दर्शयेज्ननन मम ॥१३१॥ 

“मेरी मॉ | यह बताओ कि शिवजीका रूप केसा है १ 
वे केसे संतुष्ट होते हैं १ उन्हें किस तरह जाना जाय अथवा वे 


` केसे प्रसन्न होकर मुझे दर्शन दे सकते हैं १? ॥ १३१ ॥ 


TARA तदा कृष्ण माता मे सुतवत्सला | 
सूर्घन्याघ्राय गोविन्द सबाष्पाकुललोचना ॥१३२॥ 
प्रसाजेस्ती च गात्राणि मम थे मधुसदन | 
दैन्यमालम्ब्य जननी इद्माह सुरोत्तम ॥१३३॥ 
सञ्चिदानन्दस्वरूप गोविन्द ! सुरश्रेष्ठ मधुसूदन | मेरै 
इस प्रकार पूछनेपर मेरी पुन्रबत्सळा माताके AN आंसू मर्‌ 
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आये । वह मेरा मस्तक रूँघकर मेरे सभी अज्ञोपर हाथ फेरने 
रूगी और कुछ दीन-सी होकर यों बोली ॥ १३२-१३२॥ 


अम्बोवाच 
दुर्विशेयो महादेवो दुराधारो दुरन्तकः । 
दुराबाधश्च दुभोह्यो दुर्दश्यो ह्यकृतात्मभिः ॥१३४॥ 


माताने कहा--जिन्दने अपने मनको वशमें नहीं किया 
है। ऐसे लोगोके लिये महादेवजीका शान होना बहुत कठिन 
है। उनका मनसे धारण करनेमें आना मुश्किछ है ¦ उनकी 
प्राप्तिके arid बड़े-बड़े विघ्न हैं। दुस्तर बाधाएँ हैं| उनका 
अहण और दर्शन होना भी अत्यन्त कठिन है॥ १३४ II 
यस्य रूपाण्यनेकानि प्रवदन्ति मनीषिणः । 
स्थानानि च विचित्राणि प्रसादाश्चाप्यने कशाः ॥ १३५॥ 

मनीषी पुरुष कहते हैं कि भगवान्‌ शङ्करके अनेक रूप 
हैं| उनके रहनेके विचित्र स्थान हैं और उनका इपाप्रसाद 
भी अनेक BANA प्रकट होता है ॥ १३५ | 
को हि तत्वेन तद्‌ वेद ईशस्य चरितं शुभम्‌ | 
gaa यानि रूपाणि देवदेवः पुरा किल। 
- क्रीडते च तथा रार्वः प्रसीदति यथा च वे ॥१३६॥ 

ूर्वकालमें देवाधिदेव महादेवने जो-जो रूप धारण किये 
हैं, इश्वरके उस शुभ चरित्रको कौन यथार्थरूपसे जानता है ! 
चे कैसे क्रीडा करते हैं और किस तरह प्रसन्न होते हैं ! यह 
कौन समझ सकता है ॥ १३६ ॥ 
seer सर्वभूतानां विश्वरूपो महेश्वरः | 
भक्तानामलुकम्पार्थं दशनं च यथाश्चुतम्‌॥१३७॥ 
सुनीनां ब्रुधतां दिव्यमीशानचरितं शुभम्‌। 

वे विश्वरूपधारी महेश्वर समस्त प्राणियाँके हुदयमन्दिरमे 
विराजमान हैं । वे भक्तोंपेर कृपा करनेके fea किस प्रकार 
दर्शन देते हैं १ यह शङ्करजीके दिव्य एवं कल्याणमय चरित्रका 
बर्णन करनेवाले मुनियोके gaa जैसा मैंने सुना है वह 
बताऊँगी ॥ १३७३ ॥ 
छृतवान यानि रूपाणि कथितानि दिवौकसैः ॥१३८॥ 
` अनुग्रहाथ विप्राणां शृणु वत्स समासतः | 
तानि ते कीर्तयिष्यामि यन्मां त्यं परिपच्छस्ि॥ १३९॥ 

वत्स | उन्होंने ब्राह्मणोंपर अनुग्रह करनेके लिये देवताओं- 
द्वारा कथित जो-जो रूपं ग्रहण किये हैं, उन्हें GATT सुनो | 
वत्स | तुम मुझसे जो कुछ पूछ रहे हो; वे सारी बातें में तुम्हे 
बताऊँगी ॥ १३८-१३९ ॥ 

अम्बोवाच 

ब्रह्मविष्णुखुरेन्द्राणां रुद्रादित्याश्विनामपि | 
विद्धवेषामपि देवानां वपुर्धारयते wa: ॥१४०॥ 

देखा कद्दकर माता फिर कहने छगी-भगवान 
शिव ब्रह्मा, विष्णु) इन्द्र) सुद्र, आदित्यश अश्विनीकुमार तथा 
सम्पूर्ण देबताओंका शरीर घारण करते हैं ॥ १४० ॥ 


श्रीमहाभारते 


"e Er 


[ अनुशासनपर्वणि 


नराणां देवनारीणां तथा प्रेतपिशाचयोः | 
किरातशबराणां च जलजानामनेकशः ॥ १४१॥ 
करोति भगवान्‌ रूपमाउव्यशबराण्यपि | 
वे भगवान्‌ पुरुषा, देवाङ्गनाओं, Fat, पिशाचो) 
किरातो, शबरों, अनेकानेक जळजन्तुओं तथा जंगली भीळोंके 
भी रूप अहण कर लेते हैं ॥ १४१३ ॥ 
कूमो मत्स्यस्तथा शाह्कः प्रचालाङ्कुरभ्ूषणः ॥१४२॥ 
यक्षराक्षससपोणां देत्यदानवयोरपि | 
वपुधोरयते देवो भूयश्च विळवासिनाम्‌ ॥१४३॥ 
कूर्म, मत्स्यः TY नये-नये पल्लवोके ASW सुशोमित 
होनेवाले वसंत आदिके रूपोंमें भी वे ही प्रकट होते हैं । वे 
महादेवजी यक्ष) राक्षस, सर्प, दैत्य) दानव और पाताल- 
वासियोंका मी रूप घारण करते हैं ॥ १४२-१४३ ॥ 
व्यात्रसिहसुगाणां च तरक्षवूक्षपतत्रिणाम्‌ । 
उलू ऋश्वश्टगालानां रूपाणि छुरुतेऽणि च ॥१४४॥ 
वे व्याध, सिंह मृगः तरक्षुः राछ) पक्षी, उल्लू; कुत्ते और 
सियारोंके भी रूप घारण कर लते हैं ॥ १४४ ॥ 
हंसकाकमयूराणां कृकलाखकसारखाम | 
रूपाणि च बलाकानां aang ॥१४५॥ 
करोति चा ख रूपाणि धारयत्यपि पर्वतम्‌ । 
गोरूपं च ASIAN दस्त्यश्वोष्टलरा्कतिः॥ १४६॥ 
हंस, काक, मोर) गिरगिट, सारस) बगल) गीष 
चक्राज्ञ ( हंसविशेष ) के भी रूप वे मदादेवजी धारण करते 
हैं । पर्वत, गाय; हाथी; घोड़े? Se और गदहेके आकारमें 
भी वे प्रकट हो जाते हैं ॥ १४५-१४६ Il 
छागशादूंलरूपश्च अनेकसृगरूप्टक्‌ | 
अण्डजानां च दिव्यानां agia भवः ॥१४७॥ 
वे बकरे और शादूलके रूपमे मी उपल्ब्ध होते हैं। 
नाना प्रकारके giaa पशुओंके भी रूप धारण करते 
हैं तथा भगवान्‌ शिव दिव्य पक्षियोके मी रूप धारण कर 
लेते हैं ॥ १४७ Il 
दण्डी छत्री च कुण्डी च द्विजानां धारणस्तथा | 
षण्मुखो वे बहुसुखत्त्रिनेत्रा बहुशीर्षकः ॥१४८॥ 
वे RÄ fag avs, छत्र और कुण्ड ( FAEG ) 
धारण करते हैं । कमी छः मुख और कभी aged मुखवाले 
हो जाते हैं। कभी तीन नेत्र घारण करते हैं | कमी बहुत-से 
मस्तक बना लेते हैं ॥ १४८॥ 
अनेककटिपादश्च अनेकोदरवक्त्रश्चकू | 
अनेकपाणिपाइ्चश्च अनेकराणसंवुतः ॥ १४९॥ 
उनके पैर और कटिभाग अनेक हैं | वे बहुसंख्यक पेट 
और मुख धारण करते हैं | उनके हाथ और पाश्व॑भाग भी 
अनेकानेक हैं । अनेक पार्षदगण उन्हें सब ओरसे घेरे 
रहते हैं ॥ १४९ ॥ 
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ऽहृषिगन्धर्वेरूपश्च सिद्धचारणरुपध्क्‌ | 
भस्मपाण्डुरगाञश्च चन्द्रार्धकृतभूषणः ॥१५०॥ 


वे ऋषि और गन्धर्वरूप हैं | सिद्ध और चारणोंके भी 
रूप घारण करते हैं | उनका सारा शरीर मस्म रमाये 
रहनेसे सफेद जान पड़ता है । वे ललाटमें अद्ध॑चन्द्रका 
आभूषण धारण करते है ॥ १५० || 
अनेकरावसंघुष्टश्चानेकस्तुतिसंस्ङतः | 
सर्वेभूतान्तकः सर्वः सर्वलोकप्रतिष्टितः ॥१५१॥ 
उनके पाए अनेक प्रकारके शब्दोंका घोष होता रहता 
है। वे अनेक प्रकारकी स्तुतियोसे सम्मानित होते हैं, समस्त 
प्राणियोंका संहार करते हैं, खयं सर्वखरूप हैं तथा सबके 
अन्तरात्मारूपसे सम्पूर्ण लोकोंमें प्रतिष्ठित हैं ॥ १५१ ॥ 
खर्वलोकान्तरात्मा च सर्वगः सर्ववाद्यपि | 
SIT भगवान्‌ ज्ञेयो हृदिस्थः सर्वदेहिनाम्‌ ॥ १५२॥ 
वे सम्पूर्ण जगतूके अन्तरात्मा) सर्वव्यापी और सर्ववादी 
हैं, उन भगवान्‌ शिवको सर्वत्र और सम्पूर्ण देहघारियोके 
दयमें विराजमान जानना चाहिये ॥ १५२ II 
यो हि यं कामयत्‌ कामं यस्मिन्नर्थे ऽच्य॑ते पुनः 
तत्‌ सव वेत्ति देवेशस्तं प्रपद्य यदीच्छसि ॥ १५३॥ 
जो जिस मनोरथको चाहता है और जिस उदूदेशयसे 
उसके द्वारा भगवान्‌की अचना की जाती है; देवेश्वर भगवान्‌ 
शिव वह सब जानते हैं | इसलिये यदि तुमं कोई वस्तु चाहते 
हो तो उन्दीकी शरण लो ॥१५३ | 
नन्दते कुप्यते चापि तथा हुंकारयत्यपि | 
चक्री शूली गदापाणिसुंसली खड्पट्टिशी ॥१५४॥ 
वे कमी आनन्दित रहकर आनन्द देत, कभी कुपित 
होकर कोप प्रकट करते और कभी हुंकार करते हैं; अपने 
हाथोंमें चक्र, As गदा) मुसळ, खज्ञ और पट्टिश धारण 
करते हैं ॥ १५४॥ 
भूधरो नागमौञ्जी च नागकुण्डलकुण्डली | 
नागयशोपचीती च नागचमाँत्तरच्छद्‌ः ॥१५५॥ 
वे घरणीधर शेषनागरूप हैं | वे नागकी मेखला धारण 
करते हैँ | नागमय कुण्डलसे कुण्डलधारी होते हैं | नागोंका 
ही यज्ञोपवीत धारण करते हैं तथा नागचमंका ही उत्तरीय 
( चादर ) लिये रहते हैं ॥ १५५ ॥ 
हसते गायते चेव नृत्यते च - मनोहरम्‌ । 
वादयत्यपि वाद्यानि विचित्राणि गणयुंतः ॥१५६॥ 
वे अपने गणोंके साथ रहकर हँसते हैं, गाते हैं, मनोहर 
नृत्य करते हैं और विचित्र बाजे भी बजाते हैं ॥ १५६ ॥ 
वल्गते जम्भते चेव रुदते रोद्यत्यपि। 
उन्मत्तमत्तरूपं च भाषते चापि Tar ॥ १५७॥ 


भगवान्‌ रुद्र उछलते-कूदते हैं | जँभाई लेते हैं। रोते . 


है, रुलाते हैं । कमी पागल और मतवालोकी तरह बातें करते 


हैं और कमी मधुर स्वरसे उत्तम वचन बोलते हैं || १५७ ॥ 
अतीव हसते रौद्र्रासयन्‌ नयनेजनम्‌ | 
जागर्ति चेव खपिति जम्भते च यथासुखम्‌ ॥ १५८॥ 
कमी भयंकर रूप धारण करके अपने नेत्रोंद्रारा Shia 
त्रास उत्पन्न करते हुए जोर-जोरसे अट्टहाठ करते, जागते, 
सोते और मौजसे अँगड़ाई ZA हैं ॥ १५८ Il 
जपते जप्यते चेच तपते तप्यते पुनः। | 
ददाति प्रतिगृह्णाति युञ्जते ध्यायतेऽपि च ॥१५९॥ 
वे जप करते हैं और बे ही जपे जाते हैं; तप करते हैं और 
तपे जाते हैं ( sede उद्देश्यसे तप किया जाता है ) । वे 
दान देते और दान लेते हैं तथा योग और ध्यान करते हैं ॥ 
वेदीमध्ये तथा यूपे गोष्ठमध्ये इताशने | 
इच्यते Cad चापि बालो बृद्धो युवा तथा ॥१६०॥ 
यज्ञकी वेदीमें, यूपमेंश गाशालामें तया प्रज्वलित अग्निमें 
वे ही दिखायी देते हैं | nes बृद्ध और तरुणल्पर्मे मी 
उनका दर्शन होता है ॥ १६० ॥ 
क्रीडते ऋषिकन्याभिऋषिपत्वीभिरेव च । 
BRM महाशेफो नझा विकृतलोचनः ॥ १६१॥ 
वे ऋषिकन्याओं तथा मुनिपत्नियोंके साथ खेला करते 
हैं । कमी ऊर्ध्वकेश ( ऊपर उठे हुए बालवाळे ) कमी 
महालिज्ञ) कभी नंग-घड़ंग और कभी विकराल AN युक्त 
हो जाते हैं ॥ १६१ ॥ 
गौरः इयामस्तथा कृष्णः पाण्डुरो घूमलोहितः। 
विङृताक्षो विशालाक्षो दिग्वासाः सवंवासकः॥ १६२॥ 
कमी गोरे, कभी सावले) कभी काले, कभी सफेद, कमी 
qua समान रंगवाले एवं लोहित दिखायी देते हैं | कमी 
विकुत नेत्रौसे युक्त होते हैं| कभी सुन्दर विशाळ नेत्रोसे 
सुशोभित होते हैं | कमो दिगम्बर दिखायी देते हैं और कमी 
सब प्रकारके Tala विभूष्रित होते हैं ॥ १६२ ॥ 
अरूपस्याद्यरूपस्य अतिरूपाद्यरूपिणः। . 
अनायन्तमजस्यान्त वेत्स्यते को ऽस्य तत्त्वतः ॥ १६३॥ 
वे रूपरहित हैं । उनका स्वरूप ही सबका आदिकारण 
है। वे रूपसे अतीत हैं सबसे पहले जिसकी सृष्टि हुई हैः 
जळ उन्दींका रूप है । इन अजन्मा महादेवजीका स्वरूप 
आदि-अन्तसे रहित है | उसे कौन ठीकठीक जान सकता ell 
हदि प्राणो मनो जीवो योगात्मा योगसंशितः | 
ध्यानं तत्परमात्मा च भावग्राह्यो महेश्वरः ॥ १६४॥ 
भगवान्‌ शङ्कर प्राणियोके हृदयमें प्राण, मन एबं 
जीवात्मारूपसे विराजमान हैं। वे ही योगखरूपः योगी, 
ध्यान तथा परमात्मा हैं। भगवान्‌ महेश्वर -भक्तिभावसे ही 
ग्रहीत होते हैं ॥ १६४ ॥ 
वादको गायनश्चैव सहस्नशतलोचनः। 
एकवक्त्रो द्विवक्त्रश्च त्रिवक्त्रो ऽनेकवकत्रकः॥ १६७॥ 
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वे बाजा बजानेवाले और गीत गानेवाले हैं। उनके 
लाखों नेत्र हैं । वे एकपुख,, द्विमुखः Aga और अनेक 
सुखबाले हैं ॥ १६५ ॥ | 
तद्भक्तस्तद्गतो नित्यं तन्रि्ठस्तत्परायणः | 
भज पुत्र महादेवं ततः प्राप्स्यसि चेप्सितम्‌ ॥ १६६॥ 
बेटा | तुम उन्हीके भक्त बनकर डन्हीमे आसक्त रहो | 
सदा उन्हींपर निर्भर रहो और उन्हीके शरणागत होकर 
महादेवजीका निरन्तर भजन करते रहो | इससे तुम्हें मनो- 
वाञ्छित वस्तुकी प्राति होगी ॥ १६६ ॥ 
जनन्यास्तद्‌ वचः श्रुत्वा तदाप्रभ्वूति WSs | 
ममं भक्तिर्महादेवे नेष्ठिकी समपद्यत ॥१६७॥ 
शत्रुसूदन श्रीकृष्ण | माताका वह उपदेश सुनकर तभीसे 
महादेवजीके प्रति मेरी gee भक्ति हो गयी ॥ १६७ ॥ 
ततोऽहं तप आस्थाय तोषयामास शाङ्करम्‌ । 
एकं qda तु वामाङ्गुष्ठाग्रविष्ठितः ॥१६८॥ 
तद्नन्तर मैंने तपस्याक्रा आश्रय ले भगवान्‌ TET 
संतुष्ट किया | एक हजार वर्षतक केवळ बायें पेरके अँगूठेके 
अग्रभागके बलपर में खड़ा रहा ॥ १६८॥ 
ag qind चेच फलादारस्ततोऽभवम्‌ | 
द्वितीयं शीर्णपणीशी तृतीयं चाम्बुभोजनः ॥१६९॥ 
पहले तो एक सौ वर्षोतक मैं फलाहारी रहा । दूसरे 
sand गिरे-पड़े सूरे पत्ते चबाकर रहा और तीसरे शतकमें 
केबल जळ पीकर ही प्राण धारण करता रहा ॥ १६९ ॥ 
शतानि qa चेवाहं वायुभक्षस्तदाभवम्‌। 
एकं वर्षसहस्त्रं तु दिव्यमाराधितो मया ॥१७०॥ 
फिर शेष सात सो वर्षोतक केवळ हवा पीकर रहा | इस 
प्रकार मैंने एक सहख दिव्य वर्षोतक उनकी आराथिना atl 
ततस्तुष्टो मदादेवः सर्वलोकेश्वरः प्रभुः । 
पकभक्त इति ज्ञात्वा जिशासां कुरुते तदा ॥१५१॥ 
तदनन्तर सम्पूर्ण लोकोके स्वामी भगवान महादेव मुझे 
अपना. अनन्यमक्त जानकर संतुष्ट हुए और मेरी परीक्ष 
लेने Bit ॥ १७१ Il 
शक्ररूपं स कृत्वा तु alamda: | 
सहस्राक्षस्तदा भूत्वा वज्जपाणिर्महायशाः ॥१७२॥ 
उन्दने सम्पूर्ण देवताओंसे घिरे हुए इन्द्रका रूप धारण 
करके पदार्पण किया | उस समय उनके सइख नेत्र शोमा 
पा रहे थे | उन महायशस्व्री इन्द्रके हाथमें वज्र प्रकाशित 
हो रहा था ॥ १७२॥ 


सुधावदातं रक्ताक्षं स्तन्धकणे मदोत्कटम्‌ | 
आवेष्टितकरं योर चतुदष्ट्रं महागजम्‌ ॥१७३॥ 


समास्थितः स भगवान्‌ दीप्यमानः AISA | 
आजगाम किरीटी तु हारकेयूरभूषितः ॥१७४॥ 
थे भगवान, इन्द्र छाल नेत्र और खड़े कानवाे, सुधाके 
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समान उज्ज्वल, सुड़ी हुई सँडसे सुशोमित चार दातोंसे युक्त 
और देखनेमें भयंकर मदसे उन्मत्त महान्‌ गजराज ऐरावतकी 
पीठपर बैठकर अपने तेजसे प्रकाशित होते हुए वहाँ TA | 
उनके मस्तकपर मुकुट) गलेमें हार और अुजाओंमिं केयूर 
शोमा दे रहे थे ॥ १७३-१७४ Il 
पाण्डुरेणातपत्रेण श्रियमाणेन går 
सेब्यमानोऽप्सरोभिश्च दिव्यगन्धर्वनादितैः ॥१७५॥ 
सिरपर. इवेत छत्र तना हुआ था | अप्सरा. उनकी 
सेबा कर रही थीं और दिव्य गन्धवोंके संगीतकी मनोरम 
ध्वनि वहाँ सब ओर गूँज रही थी ॥ १७५ ॥ 
ततो मामाह देवेन्द्रस्तुष्टस्तेऽहं दविजोत्तम | 
बरं वृणीष्व मत्तस्त्वं यत्‌ ते मनसि वतेते ॥१७६॥ 
शक्रस्य तु वचः श्रुत्वा नाहं प्रीतमनाभवम्‌। 
agia तदा TA देवराजमिदं वचः ॥१७७॥ 
उस समय देवराज इन्द्रने मुझसे कहा fess ! मैं 
तुमपर बहुत संतुष्ट हूँ । तुम्हारे मनमें जो वर छेनेकी इच्छा 
हो; वही मुझसे माँग लो ।? इन्द्रकी बात सुनकर मेरा मन 
प्रसन्न नहीं हुआ | मैंने ऊपरसे हर्ष प्रकट करते हुए 
देवराजसे यह कहा--॥ १७६-१७७ ॥ 
नाहं त्वत्त घरं ISA नान्यस्सादपि देचतात्‌। 
महादेघाइते Ger सत्यमेतद्‌ ब्रवीमि ते॥१७८॥ 
“सौम्य | मैं महादेवजीके सिवा तुमसे या दूसरे किसी 
देबतासे वर लेना नदी चाहता । यह मैं सच्ची बात कहता हूँ 


सत्यं सत्यं हि नः शक्र वाक्यमेतत्‌ छुनिश्चितम्‌।' 


A e ~ 
न यन्मदेश्वरं HRA कथान्या AA रोचते ॥१७९॥ 
“इन्द्र | हमारा यह कथन सत्य है? सत्य है और सुनिश्चित_ 
है । मुझे महादेवजीको छोड़कर और कोई बात अच्छी 


ही नहीं लगती है ॥ १७९ Il 


पशुपतिवचनादू भवामि सद्यः 
कृमिरथवा तरुरप्यनेकशाखः | 
अपशुपतिवर पप्रसादज्ञा 
ज्रिसुबनराज्यचिभूतिरप्यनिष्टा ॥१८०॥ 
“में मगवान्‌ पशुपतिके कहनेसे तत्काल प्रसन्नतापूर्वक 
कीट अथवा अनेक शाखाओंसे युक्त वृक्ष मी हो सकता हूँ 
परंतु भगवान्‌ शिवसे भिन्न दूसरे किसीके वर-प्रलादसे मुझे 
त्रिभुवनका राज्यवैभव प्रास हो रहा हो तो वह भी अमी 


नहीं है ॥ १८० ॥ 
. जन्म श्वपाकमध्ये५पि 
मेऽस्तु हरचरणवन्द्नरतस्य। +: 
मा वानीश्वरभक्तो 


भवानि भवनेऽपि शक्रस्य ॥१८१॥ 
“यदि मुझे भगवान्‌ शङ्करके चरणारविन्दोकी वन्दनामे 
तत्पर रहनेकां अवसर मिले तो मेरा जन्म. चाण्डालॉमें 
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दानधर्मपवं ] 


'कष जब तो पर इहे 1 1 ना 
जाय तो यह मुझे act स्वीकार है | परंतु भगवान्‌ शिव- 
की अनन्यभक्तिसे रहि इन्द्रके 
पाना नहीं चाइता rs ने एजे भरने मी खान 
वाय्वम्बुभुजोऽपि खतो 
नरस्य दुःखक्षयः कुतस्तस्य । 
भवति हि goga 
यस्य न विदवेश्वरे भक्तिः ॥१८२॥ 
.__ “कोई जल या हवा पीकर ही रहनेवाला Ht न हो; 
जिसकी सुरासुरगुरु भगवान्‌ विश्वनाथमें भक्ति न हो, उसके 
Sale नाश केसे हो सकता है?॥ १८२ ॥ 
अळमन्याभिस्तेषां 
कथाभिरऱ्यन्यधर्मयुक्ताभिः । 
येषां न क्षणमपि रुचितो वी 
हरचरणस्मरणविच्छेदः ॥१८३॥ 
“जिन्हें क्षणभरके लिये भी भगवान्‌ शिवके चरणारविन्दो- 
3 खरणका वियोग अच्छा नहीं लगता, उन पुरुषे खयि 
_अन्यान्य धमोसे युक्त दूसरी-दूसरी सारी कथाएँ व्यर्थ हैं ॥ 
हरचरणनिरतमतिना 
. भवितव्यमनाजंबं युगं प्राप्य | 
संसारभयं न भवति 
हरभक्तिरसायनं पीत्वा ॥१८४॥ 
“कुटिल कलिकालको पाकर सभी पुरुषोंको अपना मन 
भगवान्‌ शङ्करके चरणारविन्दोके चिन्तनमें लगा देना चांहियि | 
दिव-भक्तिरूपी रसायनके पी लेनेपर संसाररूपी रोगका मय 
नहीं रह जाता है॥ १८४ Il 
Rad दिवसार्धं वा Aga वा क्षणं लवम्‌। 
न हाळब्धप्रसादस्य भक्तिर्भवति wast ॥ १८५॥ 
“जिसपर भगवान्‌ शिवकी कृपा नहीं हैः उस मनुष्यकी 
एक दिन) आधे दिन एक मुहूर्त, एक क्षण या एक लवके 
लिये मी भगवान्‌ शङ्करमे भक्ति नहीं होती है ॥ १८५॥ 
अपि कीटः पतङ्गो वा भवेयं शाङ्कराशया | 
न तु शक्र त्वया दत्तं त्रैलोक्यमपि कामये ॥१८६॥ 
श्वापि महेश्वरवचनाद्‌ 
भवामि स हि नः परः कामः। 
. त्रिदशगणराज्यमपि ag 
नेच्छास्यमहेश्वराज्ञप्तम्‌ ॥१८७॥ 
“शक्र | मैं भगवान्‌, शङ्करकी आज्ञासे कीट या पतंग भी 
हो सकता हँ परंतु तुम्हारा दिया हुँआ त्रिळोकीका राज्य भी 
नहीं लेना चाहता | महेश्वरके कहनेसे यदि मैं कुत्ता भी हो 
जाउँ तो उसे मैं सर्वोत्तम मनोरथकी पूर्ति समझँगा। परंतु 
महादेवजीके सिवा दूसरे किसीसे प्रास हुए देवताओंके राज्य- 
को लेनेकी भी मुझे इच्छा नहीं R Il १८६-१८७॥ 


न नाकपृष्ठं न च देवराज्यं 
न ब्रह्मलोक न च निष्कलत्वम्‌ | 
a [न्‌ 


हरस्य वासत्वमहं घुणोमि ॥१८८॥ 
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“न तो मैं स्वर्गलोक चाहता हूँ; न देवताओंका राज्य 
TAR अभिलाषा रखता हूँ । न ब्रह्मलोककी इच्छा करता हूँ 
और न निर्गुण ब्रह्मका सायुज्य ही प्रात करना चाहता हूँ। 
_भूमण्डलकी समस्त कामनाओंकों भी पानेकी मेरी इच्छा नही 
है । मैं तो केवळ मगवान्‌ शिवकी दासताका ही वरण 
_करता हूँ ॥ १८८ ॥ 
यावच्छशाडघवलामळबद्धमौलि- . 
ने प्रीयते पशुपतिमंगवान ममेदाः । 
तावञ्जरामरणजन्मशताभिघातै- 
दुःखानि देहविहितानि समुद्वहामि ॥ ` 
“जिनके मस्तकपर अर्धचन्द्र मय उज्ज्वल एवं निर्म मुकुट 
बैंधा हुआ है; वे मेरे स्वामी भगवान्‌ पशुपति जबतक प्रसन्न 


` नहीं होते हैं, तबतक मैं जरा-मृत्यु और जन्मके सैकड़ों आघार्तो- 


से प्राप्त होनेवाले देहिक दुःखोंका भार ढोता रहुँगा ॥१८९॥ 
दिवसकरशाशाङ्कवह्विदीप्त 
त्रिभुवनखारमखारमायमेकम्‌ | 
अज्ञरममरमप्रसाय रुद्रं 
जगति पुमानिह को लभते शान्तिम्‌ ॥ १९०॥ 
` जो अपने नेत्रभूत सूर्यश चन्द्रमा और अग्निकी प्रमासे 
उद्भासित होते हैं; त्रिमुवनके साररूप हैं, जिनसे बढ़कर सार- 
तत्त्व दूसरा नहीं है; जो जगतूके आदिकारण अद्वितीय तथा 
अजर-अमर हैं; उन भगवान्‌ रुद्रको मक्तिमावसे प्रसन्न किये 
बिना कौन पुरुष इस संसारमें शान्ति पा सकता है ॥ १९०॥ 


यदि नाम जन्म भूयो 
भवति मदीयैः gate: । 
तस्मिस्तस्मिञ्जन्मनि 


भवे भवेन्मेऽक्षया भक्तिः ॥१९१॥ 
“यदि मेरे दोषोसे मुझे बारबार इस जगतूर्मे जन्म लेना 
पड़े तो मेरी यही इच्छा है कि उस-उस प्रत्येक जन्ममें भगवान्‌ 
शिवमें मेरी अक्षय भक्ति हो?॥ १९१ ॥ 
शक उवाच 
कः पुनर्भवने हेतुरीरो कारणकारणे | 
येन शवोडते5न्यस्मात्‌ प्रसाद्‌ नाभिकाङ्गसि॥१९२॥ 
इन्द्रने पूा--त्रझन्‌ ! कारणके भी कारण जगदीश्वर 
झिवकी सत्तामे क्या प्रमाण है, जिससे तुम शिवके अतिरिक्त 
दूसरे किसी देवताका कृपा-प्रसाद ग्रहण करना नहीं चाहते !॥| 
उपमन्युरुवाच 
सदसद्‌ व्यक्तमव्यक्तं यमाहु्ह्मचादिनः | 
Pramas च बरं त॒स्माद्‌ वृणीमहे ॥१९३॥ . 
उपमन्युने कहा-देवराज | झवादी महात्मा जिन्हें विभिन्न 
मतोंके अनुसार सत्‌-असत्‌, व्यक्त-अव्यक्त, नित्य) एक और 
अनेक कहते हैं) उन्हीं मह्दादेवजीसे इम वर मॉगेगे ॥१९२॥ 
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श्रीमदाभारते 


[ अनुशासनपर्थणि 


MR भीभो 


अनादिमध्यपर्यन्तं शञानैश्वर्यमचिन्तितम्‌ | 
आत्मानं परमं यस्माद्‌ बरं तस्माद्‌ TRAR ॥१९४॥ 
जिनका आदि) मध्य और अन्त नहीं है? ज्ञान दी मिनका 
ऐश्वर्य है तथा जो चित्तकी चिन्तनशक्तिसे भी परे हैं और 
इन्हीं कारणोसे जिन्हें परमात्मा कहा जाता हैः उन्दी मह्दादेवजी- 
से हम वर प्राप्त करेंगे ॥ १९४ ॥ 
ऐश्वय सकलं यस्सादचुत्पादितमव्ययस्‌ | 
अबीजाद्‌ बीजसम्भूतं वरं तस्माद्‌ बृणीमहे ॥ १९५॥ 
योगीलोग महादेवजीके समस्त Dagar ही नित्य सिद्ध 
और अविनाझी बताते हैं | वे कारणरहित हैं और उन्हे 
समस्त कारणोकी उत्पत्ति हुई है । अतः महादेवजीकी ऐसी 
महिमा दै, इसलिये हम उन्दीसे बर माँगते हैं ॥ १९५॥ 
तमः परमं ज्योतिस्तपस्तद्ुक्तिनां परम्‌ । 
यं ज्ञात्वा नानुशोचन्ति वरं तस्माद्‌ THAT ॥ १९९॥ 
जो अज्ञानान्धकारसे परे चिन्मय परमज्योतिःस्वरूप हैं, 
तपस्वीजनेंके परम तप हैं तथा जिनका ज्ञान प्रास करके 
ज्ञानी पुरुष कभी शोक नहीं करते हैं; उन्हीं भगवान्‌ दिवसे 
इम वर प्राप्त करना चाहते हैं ॥ १९६ ॥ 
भूतभावनभावक्षं'  सवेभूताभिभावनम्‌ । 
सर्वगं सर्वदं देवं पूजयामि पुरन्दर ॥ १९७॥ 
पुरंदर | जो सम्पूर्ण भूतोके उत्पादक तथा उनके मनो- 
भावोंको जाननेवाले हैं; समस्त प्राणियोंके पराभव ( विलय ) 
के मी जो एकमात्र स्थान हैं तथा जो सर्वव्यापी और सब कुछ 
देनेमै समर्थ हैं, उन्हीं महादेव जीकी मैं पूजा करता हूँ ।१९७। 
हेतुवादैविनिसुक सांख्ययोगा्थंदं परम्‌ । 
यमुपासन्ति तत्त्वज्ञा वर तस्माद्‌ चृणीमद्दे ॥ १९८॥ 
जो युक्तिबादसे दूर हैं; जो अपने भक्तोंको सांख्य और 
योगका परम प्रयोजन ( आत्यन्तिक दुःखनिर्वृत्ति और ब्रह्म 
साक्षात्कार ) प्रदान करनेवाले हैं; तच्वज्ञ पुरुष जिनकी सदा 
उपासना करते हैं? उन्दी महादेवजीसे हम वरके लिये प्रार्थना 
करते हैं॥ १९८ ॥ 
मघवन्‌ मधवात्मानं यं वदन्ति JUAT । 
सर्वभूतगुरुं देवं वरं तस्माद्‌ TÅR ॥१९९॥ 
मघवन्‌ ! ज्ञानी पुरुष जिन्हें देवेश्वर इन्द्ररूप तथा सम्पूर्ण- 
भूतोके गुरुदेव बताते हैं, Sale हम चर लेना चाहते हैँ । १९९। 
यः पूर्वमखुजद्‌ देवं ब्रह्माणं लोकभावनम्‌ | 
अण्डमाकाशमापूर्य चरं तस्माद्‌ TRR ॥२००॥ 
जिन्होंने पूर्वकालमें आकाशव्यापी ब्रह्माण्ड एवं लोकल 
- देवेश्वर ब्रह्माको उत्पन्न किया, उन्दी महादेवजीसे इम वर 
प्रप्त करना चाहते हैं ॥ २०० ॥ 
अग्निरापोऽनिलः पृथ्वी खं बुडधिय्थ मनो महान। 
ष्टा चैषां भवेद्‌ योऽन्यो ALE कः परमेश्वरात्‌॥ २०१॥ 
देवराज | जो अग्नि, जळ, वायु, एथ्वी; आकाश) सन; 


बुद्धि और अहंकार-इन सबका खश हो? वह परमेश्वरसे 
भिन्न दूसरा कौन पुरुष है ! यद्द बताओ ॥ २०१ ॥ 
मनो मतिरहंकारस्तन्मात्राणीन्द्रियाणि च। 
afk चेषां भवेच्छक्र को ऽन्यो ऽस्ति परमं शिवात्‌॥२०२॥ 
शक्र | जो मनः ah अहंकार, पञ्चतन्माचा और दस 
इन्द्रिय-इन सबकी सृष्टि कर सके, ऐसा कौन पुरुष है? जो 
मगवान्‌ शिवसे भिन्न अथवा उत्कृष्ट हो! यह बताओ।२०२। 
qui सुवनस्येह वदम्तीह पितामहस्‌ । 
आराध्य स तु देवेशमश्नुते महतों क्षियम्‌ ॥२०३॥ 
ज्ञानी महात्मा ब्रह्माजीको ही सम्पूर्ण विश्वका खष्टा बताते 
हैं। परंतु वे देवेश्वर महादेवजीकी आराधना करके ही महान्‌ 
ऐश्वर्य प्राप्त करते हैं ॥ २०३ ॥ 
अगचत्युत्तमेश्व्यं त्रह्मचिष्णुपुरेगमम्‌। 
बिद्यते वे महादेवाद्‌ बरूहि कः परमेश्वराल्‌ ॥२०४॥ 
जिस भगवानमें ब्रह्मा और विष्णुसे भी उत्तम ऐश्वर्य है, 
बह परमेश्वर महादेवके सिवा दूसरा कौन है! यह बताओ 
तो सही ॥ २०४ ॥ 
देत्यदानवसुख्यानामाथिपत्यारिमर्देवात्‌ 
कोऽन्यः शक्तोति देवेश्याद्‌ दितेः सम्पादितुं SAT ॥ 
Sat और दानवोके प्रमुख बीर हिरण्यकशिपु आदिमे 
जो तीनों लोकोपर आधिपत्य स्थापित करने और अपने 
agia कुचल देनेकी शक्ति सुनी गयी हैः उसपर दृष्टिपात 
करके मैं यह पूछ रहा हूँ कि देवेश्वर महादेवके सिवा दूसरा 
कौन ऐसा है जो दितिके पुत्रोंकों इस प्रकार अनुपम Dasa 
सम्पन्न कर सके १ ॥ २०५ Il 
दिककालस्यतेजांसि ग्रहवाय्मिन्दुतारकाः | 
बिद्धि त्वेते महादेवाद्‌ बूहि कः परमेश्वरात्‌ ॥२०६॥ 
दिशा) काळ? सूर्यश अग्निश अन्य इश वायुश चन्द्रमा 
और नक्षत्र-ये महादेवजीकी Hue ही ऐसे प्रभावशाली हुए 
हैं । इस बातको तुम जानते होः अतः तुम्ही बताओ) परमेश्वर 
महादेवजीके सिवा दूसरा कौन ऐसी अचिन्त्य शक्तिते 
सम्पन्न है £ | २०६ II 
अथोत्पत्तिविनाशे वा aver त्रिपुरस्य वा । 
देत्यदानवसुख्यानामाधिपत्यारिमद्‌नः ॥२०७॥ 
यज्ञकी उत्पत्ति और त्रिपुरका विनाश भी उन्हींके द्वारा 
सम्पन्न हुआ है। प्रधान-प्रधान दैत्यौ और दानवोंको आधिपत्य 
प्रदान करने और शन्रुमदनकी शक्ति देनेबाळे भी वे ही हैं ॥ 
कि चात्र agit: adig: पुरंदर। 
सहस्रनयनं दृष्टा त्वामेव खुरसत्तम ॥२०८॥ 
पूजितं सखिद्धगन्धवैदेवेश्व ऋषिभिस्तथा | 
देवदेचप्रसादेन तत सर्व कुशिकोत्तम ॥२०९॥ 
सुरश्रेष्ठ पुरंदर | कौशिकवंशाबतंस इन्द्र | यहाँ बहुत-सी 
युक्तियुक्त सुक्तियोंको सुनानेसे कया लाम £ आप जो सहस 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


qaad ] 


यतुर्दशोऽच्यायः 


५४९३ 


नेत्रोसे सुशोभित हैं तथा आपको देखकर सिद्ध, a-ti, देवता 
और ऋषि जो सम्मान प्रदर्शित करते हैं वह सब देवाधिदेव 
महादेवके प्रसादसे ही सम्भव हुआ है || २०८-२०९॥ 
अव्यक्तसुक्तकेशाय सर्वगस्येदमात्मकम्‌ | 
चेतनाचेतनाचेषु शक्र विद्धिं महेश्वरात्‌ ॥२१०॥ 
इन्द्र | चेतन और अचेतन आदि समस्त पदार्थो्मे 
cag ऐसा है? इस प्रकारका जो लक्षण देखा जाता है, वह 
सब अव्यक्त मुक्तकेश एवं सर्वव्यापी महादेवजीके ही प्रभावसे 
प्रकट दै; अतएव सब कुछ MAR ही उत्पन्न हुआ है-- 
ऐसा समझो ॥ २१० ॥ 
WAI महदान्तेषु लोकालोकान्तरेषु च । 
द्वीपस्थानेषु मेरोश्च विभवेष्वन्तरेषु च ॥२११॥ 
भगवन मघवन्‌ देवं वदन्ते तत्त्वदरिनः | 
भगवान्‌ देवराज ! भूलोकसे लेकर मदृ्लांकतक समस्त 
लोक-लोकान्तरोंमें, पर्वतके मध्यमागमें, सम्पूर्ण द्वीपस्थानोरमे! 
मेरुपर्वतके वेभवपूर्ण प्रान्तोमे सवत्र ही तत्वदर्शी पुरुष ARI- 
देवजीकी स्थिति बताते हैं ॥ २११३ ॥ 
यदि देवाः खुराः शक्र पञ्यन्त्यन्यां भवाद्‌ गतिम्‌॥२१२॥ 
कि न गच्छन्ति शरणं मदिताश्चाखुरैः खुराः । 
am | यदि तेजस्वी देवगण महादेवजीके सिवा दूसरा 
कोई सहारा देखते हैं तो असुरोंद्वारा Fas जानेपर वे उसीकी 
शरणमें क्‍यों नहीं जाते हैं ! ॥ २१२३॥ 
अभिघातेषु देवानां सयक्षोरगरक्षसाम्‌ ॥२१३॥ 
परस्परविनाशेषु खस्थानश्वयंदों भवः। ` 
देवता, यश्च, नाग और राक्षस-इनमें जब संघर्ष होता 
और परस्पर एक-दूसरेसे विनाशका अवतर उपस्थित होता 
है, तब उन्हें अपने स्थान और ऐश्वर्यकी प्राप्ति करानेवाळे 
भगवान्‌ शिव ही हैं ॥ २१३३ ॥ 
अन्धकस्याथ शुक्रस्य दुन्दुभेमंदिषस्य च ॥२१४॥ 
यक्षेन्द्बलरक्षःसु नित्रातकवचेषु TI 
वरदानावघाताय ae कोऽन्यो महेश्वरात्‌ ॥२१५॥ 
बताओ तो सही) अन्धकको१ BRA दुन्हुभिको? महिषः 
को) यक्षराज कुवेरकी सेनाकें राक्षसोको तथा निवातकवच 
नामक दानबोको बरदान देने और उनका विनाश करनेमे 
भगवान महेश्वरो छोड़कर दूसरा कौन समर्य दै! ।२१४-२१५। 
udr कस्य रेतः पुरा इुतम्‌। 
आ रेतस्तद्‌ येन दैमो गिरिः छतः ॥२१६॥ 
पूर्वकालमें महादेवजीके सिवा दूसरे किस देवताके Gik kii 
देवासुरगुरु अग्निके Tat आहुति दी गयी थी १ जिसके 
द्वारा सुवर्णमय मेरुगिरिका निर्माण हुआ» वह भगवान्‌ शिवके 
सिवा और किस देवताका बीर्य था T ॥ २१६ ॥ 
दिग्वासाः कोत्यंते कोऽन्यो लोके Hale वेरेतसः 
कस्य चाचे स्थिता कान्ता अनङ्गः केन निर्जितः ॥२१७॥ 
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दूसरा कौन दिगम्बर कहलाता है ! dant दूमरा कौन 
ऊर्ध्वरेता है ? किसके आधे दारीरमें घर्मपत्नी स्थित रहती है 
तथा किसने कामदेवको परास्त किया है !॥ २१७॥ 
ada परमं स्थानं कस्य देवैः प्रदास्यते | 
इमाने कस्य क्रीडार्थं नृत्ते वा कोऽभिभाष्यते॥२१८॥ 
इन्द्र | बताओ तो सही, किसके उत्कृष्ट स्थानकी देवताओ- 
द्वारा प्रशंसा की जाती है ? किसकी atere लिये इमझान- 
भूमिमें स्थान नियत किया गया दै १ तया ताण्डव-रुत्यमें कौन 
सर्वोपरि बताया जाता है ॥ २१८॥ 
कस्यैश्वर्यं समानं च भूतैः को चापि क्रीडते | 
कस्य तुल्यवला देव गणाश्चैश्वयदर्पिताः ॥२१९॥ 
भगवान्‌ झाङ्करके समान दूसरे किसका ऐश्वर्य है ? कौन 
Wats साथ क्रीड़ा करता दै १ देव | किसके पार्षदगण स्वामी- 
के समान ही बलवान्‌ और ऐश्वर्यपर अभिमान करनेवाले हैं ? ॥ 
घुष्यते ह्यचळं स्थानं कस्य त्रेलोक्यपूजितम्‌। 
ava तपते कोऽन्यो ज्वलते तेजसा च कः ॥२२०॥ 
किसका स्थान तीनों लोकोमें पूजित और अविचल बताया 
जाता है। भगवान्‌ शङ्करके सिवा दूसरा कौन वर्षा करता दै ! 
कौन तपता है १ और कौन अपने तेजसे प्रज्वलित होता है ? ॥ 
कस्मादोषधिसम्पत्तिः को वा घारयते वसु । 
प्रकामं क्रीडते को वा त्रैलोक्ये सचराचरे ॥२२१॥ 
किससे ओषवियॉ-खेती-बारी या शस्य-सम्पत्ति बढती 
है १ कौन धनका धारण-पोषण करता है ? कोन चराचर 
प्राणियोसहित त्रिलोकीमें इच्छानुसार क्रीड़ा करता है !।२२१। 
ज्ञानस्रिद्विक्रियायोगेः सेव्यमानश्च योगिभिः | 
चऋपिगन्धर्वसिडैश्च विदितं कारणं परम्‌ ॥२२२॥ 
योगीजन ज्ञान, सिद्धि और क्रिया-योगद्वारा भगवान्‌ 
शिवकी ही से करते हैं तथा आपि) wa और सिद्धगण 
उन्हें ही परम कारण मानकर उनका आश्रय लेते हैं Ul 
कर्मयश्ञक्रियायोगैः सेव्यमानः सुरासुरे: | 
नित्यं कर्मफलैहीनं तमहं कारणं चदे ॥२२३॥ 
देवता और असुर सत्र लोग कर्मः य और क्रियायोग- 
द्वारा सदा जिनकी सेवा करते हैं; उन कर्मफररहित महादेवजी- - 
को मैं सबका कारण कहता हूँ ॥ २२३ Il 
स्थूळ सूक्ष्ममनौपम्यमग्राह्मय॑ शुणगोचरम्‌। 
शुणहीनं गुणाध्यक्षं परं माहेश्वरं पदम्‌ ॥२२३॥ 
महा देवजीक। परमण्द स्थूळ, सूक्ष्म, उपमारहित+ इन्द्रियौः 
द्वारा अग्राह्य, सगुण, निर्गुण तथा giha नियामक है । २२४ 
feta कारणणुरु लोकालोकान्तकारणभ्‌। 
भूताभूतभविष्यच्च जनकं सर्वकारणम्‌ ॥२२५॥ 
अक्षरक्षरमव्यक्त विद्याविधये sated! 
धमोधमो यतः शक्र तमहं कारणं ब्रुवे ॥२२६्‌॥ ` 
इन्द्र | जो सम्पूर्ण विश्वे अधीश्वर प्रतिके भी नियामक, 
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लोक ( जगत्‌की ae) तथा सम्पूर्ण छोकोंके संहारके भी 
कारण हैं, भूतः वर्तमान और भविष्य-तीनों काल जिनके ही . 
स्वरूप हैं, जो सबके उत्पादक एवं कारण हैं, क्षर अक्षर! 
अव्यक्त, विद्या-अविद्याः कृत-अकृत तथा धर्म और. अधर्म 
जिनसे ही प्रकट हुए हैं; उन महादेवजीको ही मैं सबका परम 
कारण बताता हूँ ॥ २२५-२२६ ॥ 
प्रत्यक्षमिह देवेन्द्र पश्य fase भगाङ्कितम्‌ | 
देवदेवेन रुद्रेण सष्टिसंहारहेतुना ॥२२७॥ 
देवेन्द्र | सृष्टि और संहारके कारणभूत देवाधिदेव 
भगवान्‌ रुद्रने जो भग-चिह्नित लिज्ञमूर्ति धारण की है। उसे 
आप यहाँ प्रत्यक्ष देख के । यह उनके कारण-स्वरूपका 
परिचायक है ॥ २२७॥ 
मात्रा पूर्व मसाख्यातं कारणं लोकलक्षणम्‌ | 
तास्ति चेशात्‌ परं शक्र तं प्रपद्य यदीच्छसि ॥२२८॥ 
इन्द्र | मेरी माताने पहले कहा था कि महादेबजीके अति- 
रिक्त अथवा उनसे बढ़कर कोई लोकरूपी कार्यका कारण 


नहीं है; अतः यदि किसी अभीष्ट वस्तुके पानेकी तुम्हारी 


इच्छा हो तो भगवान्‌ शङ्करकी ही शरण लो ॥ २२८॥ ` 
प्रत्यक्ष नतु ते सुरेश विदितं संयोगलिन्गोङ्वं 

MAr सविकारनिर्गुण गणं बह्मादिरे तोङ्क वम्‌ | 
यदूतह्नन्द्रहताशविष्णुसहिता देवाश्च दैत्येश्वरा 
नान्यत्‌ कामसहस्रकलिपितधियः शंसन्ति ईशात्‌ परम्‌॥ 
तं देवं सचराचरस्य जगतो व्याख्यातवेद्योत्तमं 


कामार्थी वरयामि संयतमना मो क्षाय सद्यः शिवम्‌॥ २२९ ` 


सुरेश्वर ! तुम्हें प्रत्यक्ष विदित है कि ब्रह्मा आदि प्रजा- 
Ghats संकल्पसे उत्पन्न हुआ यह बद्ध और मुक्त ANA 
युक्त त्रिभुवन भंग और fest प्रकट हुआ है तथा सहलों 
कामनाओंसे युक्त बुद्धिबाले तथा Aa इन्द्र, अग्नि एवं 
विष्णुसहित सम्पूर्ण देवता और दैस्यराज महादेवजीसे बढ़कर 
दूसरे किसी देवताको नहीं बताते हैं । जो सम्पूर्ण चराचर 
ज़गतके लिये वेद-विख्यात सर्वोत्तम जाननेयोग्य तरव हैं, उन्हीं 
कल्याणमय देव भगवान्‌ शङ्करका कामनापूर्तिके लिये वरण 


प्रार्थना करता हूँ || २२९ II 

इेतुभिवो किमन्यैस्तैरीशः कारणकारणम्‌ | 

न gua यदन्यस्य लिङ्गमभ्यर्चितं सुरैः ॥२३०॥ 
दूसरे-दूसरे कारणौको बतलानेसे क्या छाम १ भगवान्‌ 

शक्कर इसलिये भी समस्त arate भी कारण सिद्ध होते हैं 

कि gaa देवताओंद्वारा दूसरे किसीके लिङ्गको पूजित होतें 

नहीं सुना है ॥ २३० ॥ 

कस्यान्यस्य सुरैः AUSF सुक्त्वा महेश्वरम्‌ । , ` 

अ्च्यतेऽचिंतपू्ं चा जूहि यद्यस्ति ते श्रुतिः ॥२३१॥ 
मगवान्‌महेश्वरको छोड़कर दूसरे किसके छिङ्गकी सम्पूर्ण 


श्रीमहाभारते 


[ गनुशासनपर्वणि 
देवता पूजा करते हैं अथवा पहले कभी उन्होंने पूजा की दै ! 
यदि तुम्हारे सुननेमें आया हो तो बताओ ॥ २३१ ॥ 
यस्य ब्रह्मा च विष्णुश्च त्वं चापि ae देवतेः। 
अचेयध्वं सदा लिङ्गं तस्माच्छेष्ठतमो हि सः ॥२३२॥ . 

ब्रह्मा) विष्णु तथा सम्पूर्ण देवताओंसहित तुम सदा a 
शिवलिज्ञकी पूजा करते आये हो; इसलिये भगवान्‌ शिव ही 
aaa श्रेष्ठतम देवता हैं ॥ २३२ ॥ 

न पझाङ्का न चक्राङ्का न वज्जाङ्का यतः प्रजाः । 
est च भगाङ्का च तस्मान्माहेश्वरी प्रजा ॥२३३॥ 
प्रजाओके शरीरमें न तो पदका Pag है? न चक्रका 
fag है और न वज़का ही चिह्न उपलक्षित होता दै | समी 
प्रजा छिज्ञ और भगके faga युक्त हैं; इसलिये यह सिद्ध है 
कि सम्पूर्ण प्रजा माहेश्वरी है ( महादेवजीसे ही उत्पन्न 
हुई है) ॥ २३३॥ ` 
. देव्याः कारणरूपभावजनिताः 
eat अयाङ्काः 
लिंगेनापि ga सर्वपुरुषाः 
प्रत्यक्षचिह्लीङताः Ce 
योऽन्यत्कारणसीश्वरात्‌ प्रवदते 
देव्या च यन्नाङ्कितं 
TA सचराचरे स तु FAT 
बाह्यो wage gale: ॥२३४॥ 
देवी पार्वतीके कारणस्वरूप मावसे संसारकी समस्त 
खनियाँ उत्पन्न हुई हैं; इसलिये भगके चिहसे अङ्कित हैं. और 
भगवान fad उत्पन्न होनेके कारण समी पुरुष लिङ्गके 
चिहसे चिहित हैं--यह सत्रको प्रत्यक्ष है; ऐसी दशामें जो 
शिव ओर पार्वतीके अतिरिक्त अन्य किसीको कारण बताता 
है, जिससे कि प्रजा चिह्वित.नहीं दै, बह अन्य कारणवादी 
दुजुंद्धि पुरुष चराचर प्राणियसददित तीनों AA बाहर कर 
देने योग्य है ॥ २३४ Il 
पुंलिङ्गं स्मौश्ानं स्रीछिङ्ग विद्धि चाप्युमाम्‌। 


स्रियो 


' द्वाभ्यां ageat व्याप्त हि चराचरमिदं जगत्‌ ॥ २३५॥ 
करता हूँ तथा संयतचित्त होकर सद्यःमुक्तिके ख्ये भी उन्हींते . 


जितना मी पँलिजञ दै? वह सब शिवखरूप दै और जो 

मी ख्रीळिङ्ग है उसे उमा समझो | महेश्वर और उमा--इन 

दो शरीरोसे ही यह सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ व्यास दै॥२३५॥ 
( दिवसकरशशाङ्कवह्निनेत्र 

त्रिभुवनसारमपारमीशमाच्चम्‌ | 
अजरममरमप्रसाद्य रुद्र 
जगति पुमानिह को लभेत शान्तिम्‌ ॥ ) . 
. सूर्य, चन्द्रमा और अग्नि जिनके नेत्र हैँ? जो त्रिभुवनके 


AAA अपार; ईश्वर) सबके आदिकारण तथा अजर-अमर 


: हैं, उन रुद्रदेवको प्रसन्न किये बिना इस dared कौन पुरुष 


शान्ति पा सकता दै ॥ 
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दानधर्मपर्थ ] चतुदंशो ५भ्यायः ५४९५ 


TTT आआआ 


POS 


तस्मादू वरमहं काङ्क्षे निधनं वापि कौशिक | 
गच्छ वा fas वा शक्र यथेष्टं बलखूदन ॥२३६॥ 
अतः कौदिक | मैं भगवान्‌ शाङ्करसे ही वर अथवा मृत्यु 
पानेकी इच्छा रखता हूँ। ASURA इन्द्र ! तुम जाओ या 
खड़े रहो, जेसी इच्छा हो करो ॥ २३६ II 
काममेष वरो मेऽस्तु शापो वाथ महेश्वरात्‌ । 
न चान्यां देवतां काहे सर्वकामफलामपि ॥२३७॥ 
मुझे RA चाहे वर मिले) चाहे शाप प्रात हो; 
स्वीकार दै, परंतु दूसरा देवता यदि सम्पूर्ण मनोवाड्छित फर्लो- 
को देनेवाला हो तो भी मैं उसे नहीं चाहता ॥ २३७॥ 
पचसुक्त्वा तु देवेन्द्रं दुःखादाकुलितेन्द्रियः | 
न प्रसीदति मे देवः किमेतदिति चिन्तयन्‌ ॥२३८॥ 
देवराज इन्द्रसे ऐसा कहकर मेरी इन्द्रियां grad व्याकुळ 
हो set और मैं सोचने लगा कि यह क्या कारण हो गया 
कि महादेवजी मुझपर प्रसन्न नहीं हो रहे हैं ॥ २३८ ॥ 
अथापश्यं क्षणेनेब तमेवैरावतं पुनः । 
हंसङुन्देन्दुखरशां सुणाळरजतप्रभम्‌ ॥२३९॥ 
बृषरूपधरं साक्षात्‌ क्षीरोदमिव सागरम्‌ | 
कृष्णपुच्छं महाकायं मधुपिङ्गललोचनम्‌ ॥२४०॥. 
तदनन्तर एक ही क्षणमें मैने देखा कि वही ऐरावत हाथी 
अब वृषमरूप घारण करके स्थित है | उसका वर्ण हंस; 
कुन्द और चन्द्रमाके समान वेत दै | उसकी अङ्गकान्ति 
मृणाळके समान उज्ज्वल और चाँदीके समान चमकीळी है | 
जान पड़ता था; साक्षात्‌ क्षीरसागर ही PAST घारण करके 
खड़ा हो । काळी पूँछ, विशाळ शरीर और मधुके समान 
पिङ्गल वर्णबाले नेत्र शोमा पा रहे थे ॥ २२९-२४०॥ 
AMAA: शुङ्ग नि्कनकप्रमैः | 
सुतीक्ष्ण दुरक्ताग्रैरुत्किरन्तमिवावनिम्‌ ॥२४१॥ 
उसके सींग ऐसे जान पड़ते थे मानो वजके सारतरवसे 
बने हों | उनसे anà हुए सुवर्णकी-सी प्रभा फैल रही यी । 
उन सींगोंके अग्रमाग अत्यन्त RA कोमळ तथा लाल रंगके 
थे | ऐसा लगता था मानो उन MMS द्वारा वह इस एथ्वी- 
को विदीणे कर डालेगा ॥ २४१ Nai 
जास्बूनदेन TA च सवतः TASHA | 
सुवक्त्रखुरनासं च सुकणे खुकठीतटठम्‌ ॥२४२॥ 
उसके शरीरको सब ओरसे जाम्बूनद नामक सुवर्णकी 
लड़ियोंसे सजाया गया था । उसके मुख, खुर, नासिका 
( नधुने )) कान और कटिप्रदेश--समी बड़े सुन्दर À N 
सुपाइय विपुलस्कन्धं gei चारुद्शनम्‌। 


ककुद्‌ तस्य चाभाति स्कन्धमापूयं थिष्ठितम्‌ RURI.. 


उसके अगल-बगलका भाग भी बड़ा मनोहर था। BT 
चौड़े और रूप सुन्दर था | वह देखनेमें बड़ा मनोहर जान 
पड़ता था | उसका कडुदू समूचे FAA घेरकर ऊँचे उठा 
था | उसकी बड़ी शोमा हो रही थी ॥ २४३ ॥ 


तुपारगिरिकूडामं सिताश्ररिखरोपमम्‌। 
तमास्थितश्च भगवान्‌ देवदेवः सहोमया ॥२४४॥ 
अशोभत महादेवः पौर्णमास्यामिवोडुराट्‌ | 

हिमालय पर्वतके शिखर अथवा a वादर्लोके विशाळ 
खण्डके समान प्रतीत दोनेवाले उत नन्दिकेश्वरपर देवाधिदेव 
भगवान्‌ महादेव भगवती उमाके साथ आरूढ़ हो पूर्णिमाके 
चचन्द्रमाक्री माति शोभा पा रहे थे ॥ २४४३ ॥ 
तस्य तेजोभवो वह्निः समेघः स्तनयित्नुमान्‌ ॥२४५॥ 
सहस्रमिव qa सवमापूयं धिष्ठितः | 

_ उनके तेजसे प्रकट हुई अग्निकी-सी प्रमा गर्जना करने- 

वाले मेघोसहित सम्पूर्ण आकाशको व्यास करके सहाँ सूर्योके 
समान प्रकाशित हो रही थी ॥ २४५३ ॥ 
ईश्वरः सुमहातेजाः संवर्तक इवानलः ॥२४६॥ 
युगान्ते सवभूतानां दिधक्षुरिव चोद्यतः । 

वे महातेजस्वी महेश्वर ऐसे दिखायी देते थे; मानो 
कल्पान्तके समय सम्पूर्ण भूतोंकों दग्ध कर देनेकी इच्छासे 
उच्यत हुई प्रलयकालीन अग्नि प्रज्वलित हो उठी हो ॥ २४६३॥ 
तेजसा तु तदा व्याप्तं दुनिरीक्ष्यं खमन्ततः ॥२४७॥ 
पुनरुद्धिझह्ददयः किमेतदिति चिन्तयम्‌ । 

वे अपने तेजसे सब्र ओर व्याप्त हो रहे थे, अतः उनकी 
ओर देखना कठिन था। तब में उद्विग्नचित्त होकर फिर 


इस चिन्तामे पड़ गया कि यह क्या दै १॥ २४७ ई Il 


agia तत्‌ तेजो व्याप्य Gat दिशो दश ॥२४८॥ 
प्रशान्तं RA wate देवदेवस्य मायया | 
इतनेद्दीमे एक gga बीतते-बीतत बह तेज सम्पूर्ण दिशाओं- 
में फेलकर देवाधिदेव महादेवजीकी मायासे सब ओर शान्त 
हो गया ॥ २४८३ ॥ 
अथापर्‍्यं स्थितं स्थाणुं भगवन्तं महेश्वरम्‌ ॥२४९॥ 
नीलकण्डं महात्मानमसक्तं तेजसां निधिम्‌ | 
अष्टादशभुजं. स्थाणुं सवोभरणभूषितम्‌ ॥२५०॥ 
तत्पश्चात्‌ मैने देखा भगवान्‌ महेश्वर स्थिर भावसे खड़े 
हें | उनके कण्ठमे नील चिह् शोमा पा रा था | वे महात्मा 
कहीं मी आसक्त नहीं थे । वे तेजकी निधि जान पड़ते थे । 
उनके अठारह भुजाएँ थीं । वे भगवान्‌ स्थाणु समस्त 
आभूषणांसे विभूषित थे ॥ २४९-२५० ॥ 
शुक्लाम्बरधर देवं शुक्तमाल्यानुलेपनम्‌। 
शुक्कध्वजमनाश्वष्यं शुक्नयशोपचीतिनम्‌ ॥२५१॥ 
मद्दादेवजीने श्वेत वस्र धारण कर रखा था | उनके 
श्रीअङ्गौमें Wa चन्दनका BAST लगा था | उनकी ध्वजा 
भी स्वेत वर्णकी ही थी | वे सवेत रंगका यज्ञोपबीत घारण 
करनेवाले और अजेय थे ॥ २५१ ॥ 
गायक्विेत्यमानेथ्व वादयद्भिश्च सवेशः। 
qi पादवेचरेदिब्येरात्मतुल्यपराक्रमेः ॥२५९॥ 
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५४९६ 

वे अपने ही ` समान पराक्रमी दिव्य पाषदोंसे घिरे हुए 
थे। उनके वे पार्षद सब ओर गाते, नाचते और बाजे बजाते थे॥ 
बालेन्दुसुकुठं 


४ पाण्डुं शरञ्वन्द्रमिवोदितम्‌। 
त्रिभिर्नेत्रैः कृतोद्योतं त्रिभिः ARRA: ॥२५३॥ 
भगवान्‌ शिवके मस्तकपर बाल चन्द्रमाका मुकुट सुशो- 
भित था | उनकी अङ्ग-कान्ति श्‍वेतवर्णकी थी । वे AE 
ऋतुके पूर्ण चन्द्रमाके समान उदित हुए थे । उनके तीनों 
नेत्रोसे ऐसा प्रकाश-पुञ्ञ छा रहदा था, मानो तीन सूर्य उदित 
हुए हों ॥ २५३ ॥ 
( सर्वविद्याधिपं देवं शरञ्चन्द्रसमप्रभम्‌ | 
तयनाह्मादसौभाग्यमपर्यं परमेश्वरम्‌ ॥ ) 
जो सम्पूर्ण विद्याओंके अधिपतिः शरत्काळके चन्द्रमाकी 
माँति कान्तिमान्‌ aut Tats लिये परमानन्ददायक सोभाग्य 
प्रदान करनेवाले थे | इस प्रकार मैंने परमेश्वर मद्दादेवजीके 
मनोइर रूपको देखा ॥ 
अशोभतास्य देवस्य माळा गात्रे खितप्रसे । 
जञातरूपमयेः पद्धेग्रेथिता ART ॥२५४॥ 
मगवानके उज्ज्वलं ग्रभावाले गौर विग्रहपर सुवर्णमय 
कमळोसे गुँथी हुई रत्॒भूषित माळा बड़ी शोमा पा रही थी ॥ 
मूतिमन्ति तथास्राणि सर्वतेजोमयानि च । 
मया इष्टानि गोविन्द्‌ भवस्यामिततेजसः ॥२५५॥ 
गोविन्द | मैंने अमित तेजस्वी मद्दादेवजीके सम्पूर्ण तेजो- 
मय आयुर्घोको मूर्तिमान्‌ होकर उनकी सेवामें उपस्थित 
देखा था ॥ २५५ ॥ 
इन्द्रायुधसवणोभं धनुस्तस्य मद्दात्मनः। 
पिनाकमिति विख्यातमभवत्‌ पन्नगो महान्‌ ॥२५६॥ 
उन महात्मा रुद्रदेवका इन्द्रधनुषके समान रगवाला जो 
पिनाक नामसे विख्यात धनुष हैः वह विशाल सर्पके waa 
` प्रकट हुआ था ॥ २५६ ॥ 
सप्तशीर्षो महाकायस्तीदणदंष्टरो विषोल्बणः | 
ज्यावे्टितमहाग्रीवः स्थितः पुरुषविग्रहः ॥२५७॥ ` 
उसके सात फन थे | उसका Steals भी विशाल था | 
तीखी ae दिखायी देती at । वह अपने प्रचण्ड विषके 
कारण मतवाला हो रहा था | उसकी विशाल ग्रोवा प्रत्यञ्चासे 
आवेष्टित थी | वह पुरुष-शरीर धारण करके खड़ा था ॥ 
Wa खर्यसंकाशः कालानलसमद्युतिः | 
qaga मह्दाघोरं दिव्यं पाशुपतं महत्‌ ॥२५८॥ 
भगवानका जो बाण था) वह सूर्य और प्रलयकालीन 
aah समान प्रचण्ड तेजसे प्रकाशित होता था। यही 
अत्यन्त भयंकर एवं महान्‌ दिव्य पाशुपत्त अज्र था ॥२५८॥ 
अद्वितीयमनिदेइयं सर्वेभूतभयावददम्‌ | 
सस्फुलिङ्गं महाकायं विस॒जन्तमिवांनळम्‌ ॥२५९॥ 
उसकी जोड़का दूसरा अञ्ज नहीं था | समस्त प्राणियोंको 
भय देनेवाला वह विशालकाय अञ्न अनिर्वचनीय जान पड़ता 


शरेणैकेन 


[ अनुशासनपर्वणि 


था और अपने gaa चिनगारियोंसहित अग्निकी वर्षा कर 
रहा था ॥ २५९ | 
ane wees सहस्नशिरखोद्रम्‌। 
सहरनभुजमजिद्वाक्षसुद्रिरततमिवानलम्‌ ॥२६०॥ 
वह भी सपंके ही आकारमें दृष्टिगोचर होता था | उसके 
एक पेर, बहुत बड़ी दाढें, सहस्रो सिर, सहर्खो पेट, सहो 
भुजा; Teal जिहा और seal नेत्र थे | वह आग-सा उगळ 
रहा था ॥ २६० Il 
जाह्माज्ञारायणाच्चेन्द्रादाग्नेयादणि चादणात्‌ | 
यद्‌ विशिष्टं महाबाहो सर्वशश्रविघातनम्‌ ॥२६१॥ 
महाबाहो | सम्पूर्ण asia विनाश करनेवाला वह 
पाशुपत अख A> नारायण, ऐन्द्रश आग्नेय और वारुण 
aaa भी बढ़कर शक्तिशाली था ॥ २६१ ॥ 
येन तत्‌ चिपुर दग्ध्वा क्षणाद्‌ भस्मीङृतं पुरा | 
गोबिन्द mR लीळ्या ॥२६२॥ 
गोविन्द | उसीके द्वारा महादेवजीने लीळापूर्वक एक ही 
बाण मारकर क्षणभरमें देत्योके तीनों पुरोंको जलाकर मस्त 
कर दिया था ॥ २६२ ॥ 
निर्दहेत च यत्‌ ae dated सचराचरम्‌ | 
महेश्वरसुजोत्छ्ष्टं masa संशयः ॥२६३॥ 
भगवान्‌ AAT YMA FEAT वह NA चराचर 
प्राणिथोंसहित सम्मूर्ण त्रिलोकीको आधे निमेषमें ही भस्म कर 
देता दे-इसमे संशय नहीं है ॥ २६३ ॥ 
नावध्यो यस्य लोकेऽस्मिन्‌ जह्मविष्णुखुरेष्वपि । 
तदहं द्वास्त आश्चयेमिद्मुस्मस्‌ ॥२६४॥ 
शुद्यमस्जबरं नान्यत्‌ तत्तु्यमधिकं हि घा | 
इस छोकमें जिल nat लिये ब्रह्मा, विष्णु आदि देव- 
ताऔमेंसे मी कोई अवध्य नहीं दै, उस परम उत्तम आश्चर्य- 
मय पाझुपतास्रको मैंने यहाँ प्रत्यक्ष देखा था | वह श्रेष्ठ अख 
परम गोपनीय है । उसके समान अथवा उससे बढ़कर मी 
दूसरा कोई श्रेष्ठ अञ्न नहीं है ॥ २६४३ ॥ 
यत्‌ तच्छूलमिति ख्यातं AISA शूलिनः ॥२६५॥ 
दारयेद्‌ यां महीं weal शोषयेद्‌ वा महोद्धिम्‌ । 
संहरेद्‌ वा जगत्‌ Seal Read शूलपाणिना ॥२६६॥ 
Rasad भगवान्‌, शङ्करका सम्पूर्ण लोकॉर्मे विख्यात 
जो वह frase नामक अत्न है, वह शूळपाणि शङ्करके दारा 
छोड़े जानेपर इस सारी पृथ्वीको विदीर्ण कर सकता दै? महा 
सागरको सुखा सकता दै अथवा समस्त संसारका संहार कर 
सकता है || २६५-२६६ ॥ | 
योवनाइवो हतो येन मान्धाता सबलः पुरा | 
चक्रवर्ती महातेजास्त्रिळोकविजयी AT ॥२६७॥ 
महाबलो महावीयेः पराक्रमः । 
करस्थेनेव गोविन्द लवणस्येह रक्षसः ॥२६८॥ 
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` दानधमेपवं | 


चतुर्दशो ऽध्यायः 


५३९७ 


श्रीकृष्ण |पूर्वकालमे त्रिलोकविजयी, महातेजस्वी; महाबली; 
महान्‌ वीर्यशाली, इन्द्रतुल्य पराक्रमी चक्रवर्ती राजा मान्धाता 
छवणासुरके द्वारा प्रयुक्त हुए उस PA ही सेनासहित नष्ट हो 
गये थे | अमी वह अखन उस असुरके द्वाथसे छूटने मी नहीं 
पाया था कि राजाका सर्वनाश हो गया | ॥ २६७:२६८॥ 
तय्छूलमतितीक्ष्णाग्रं सुभीमं लोमहर्षणम्‌ | 
त्रिशिखां भ्रकुठि कृत्वा तजेमानमिव स्थितम्‌ ॥२६९॥ 
उस शूलका अग्रभाग अत्यन्त तीक्ष्ण दै । वह बहुत ही 
भयंकर और रोमाञ्चकारी है, मानो वह अपनी ule तीन 
mga टेढ़ी करके विरोधीको डॉट बता र्दा हो, ऐसा 
जान पड़ता है ॥ २६९ || | 
विधूमं साचिषं कृष्णं कालसूर्यमिवोदितम्‌ | 
खर्पहस्तमनिर्देदयं पाइाहस्तमिवान्तकम्‌ ॥२७०॥ 
हष्वानस्मि गोविन्द तद्र रुद्रसंनिधौ | 
गोविन्द | धूमरहित आगकी उवाळाओंसहित वह काला 
त्रिशूल प्रख्यकालके सूर्यके समान उदित हुआ था और हायमें. 
सप लिये अवर्णनीय शक्तिशाली पाशधारी यमराजके समान 
जान पड़ता था | भगवान्‌ रुद्रके निकट मैंने उसका भी 
दर्शन किया था ॥ २७०३ ॥ 
प्रशुस्तीषष्णधारश्च दत्तो रामस्य यः पुरा NAA 
महादेवेन तुष्टेन क्षत्रियाणां क्षयंकरः। 
कार्ववीर्या हतो येन चक्रवर्ती ACTA ॥२७२॥ 
पूर्वकालमें महादेवजीने संतुष्ट होकर परञुरामको जिसका 
दान किया था और जिसके द्वारा मदासमरमें चक्रवर्ती राजा 
कार्तवीर्य अर्जुन मारा गया था, क्षत्रियौका विनाश करनेवाला 
बह तीखी धारसे युक्त परशु मुझे भगवान्‌ रुद्रके निकट 
दिखायी दिया था ॥ २७१-२७२ ॥ 
भसप्तकृत्वः पृथिवी येन निःक्षत्रिया इता | 
z pie रामेणाक्लिटकमेणा ॥२७३॥ 
गोविन्द | अनायास ही महान्‌ कर्म करनेवाले जमदग्नि- 
नन्दन परझुरामने उसी परशुके द्वारा इक्कीस बार इस Tet 
को क्षत्रियोंसे शून्य कर दिया था ॥ २७३ Il 
- दीप्तधारः $ सर्पकण्ठाग्रधिष्ठितः | 
tn > दीप्तवह्विशतोपमः Ne 
उसकी धार चमक रही थी, उसका मुखभाग बड़ा भयं- 
कर जान पड़ता था। वह adam कण्ठवाळे महादेवजीके 


कण्ठके अग्रमागमें स्थित था | इस प्रकार शूळघारी भगवान ` 
शिवके समीप वह परश सैकड़ों प्रज्वलित अग्नियोंके समान . 


देदीप्यमान होता था ॥ २७४ ॥ 
असंख्येयानि चास्राणि तस्य दिव्यानि धीमतः । 
प्राधान्यतो मयैतानि कीर्तितानि तवानघ ॥२७१॥ 


निष्पाप भीकृष्ण | बुद्धिमान, मगवान, शिवके असंख्य 


‘aad समारुह्य 


Rana% । मैंने यहाँ आपके सामने इन प्रमुख AE 
वर्णन किया है ॥ २७५ ॥ 

सव्यदेशे तु देवस्य ब्रह्मा लोकपितामहः | 

दिव्यं विमानमास्थाय हंसयुक्तं मनोजवम्‌ ॥२७६॥ 
वामपाइर्वगतश्चापि तथा नारायणः स्थितः | 
दाहुचक्रगदाधरः ॥ २७७॥ 
उस समयं मह्दादेवजीके दाहिने भागमें लोकपितामह ब्रह्मा 


` मनके समान वेगझाली इंसयुक्त दिव्य विमानपर बेठे हुए 


शोभा पा रहे ये और बायें मागमें शङ्क, चक्र-और गदा धारण 


. किये भगवान्‌ नारायण गरुडपर विराजमान थे |२७६-२७७॥ 


स्कन्दो मयूरमास्थाय स्थितो देव्याः समीपतः । 
शक्तिघण्टे समादाय द्वितीय इव पावकः ॥२७८॥ 

कुमार स्कन्द मोरपर चढ़कर IAA शक्ति और घंटा लिये 
पावंतीदेवीके पास ही खड़े थे । वे दूसरे अग्निके समान 
प्रकाशित हो रहे थे ॥ २७८ ॥ | 
पुरस्ताच्चेव देवस्य नन्दि पद्याम्यवस्थितम्‌ | 
qe विष्टभ्य तिष्ठन्तं द्वितीयमिव शाङ्करम्‌ ॥२७९॥ 

मद्दादेवजीके आगे मैंने नन्दीको उपस्थित देखा, जो AE 
उठाये FR शङ्करके समान खड़े थे ॥ २७९ ॥ 
खायस्भुवाद्या मनवो WAN ऋषयस्तथा | ` 
शक्राद्या देवताश्चैव सवे एवं समभ्ययुः ॥२८०॥ 

` स्वायम्मुव आदि मनु, wa आदि ऋषि तथा इन्द्र 

आदि देवता--ये समी वहाँ TAR थे ॥ २८० ॥ 
सर्वभूतगणाश्चैव मातरो विविधाः स्थिताः । 
तेऽभिवाद्य महात्मानं परिवायं समन्ततः ॥२८१॥ 
अस्तुवन्‌ विविधैः स्तोत्रैमेहादेवं सुरास्तदा | 

समस्त भूतगण और नाना प्रकारकी मातुकाएँ. उपस्थित 
थी | वे सब देवता महात्मा महादेवजीको चारों ओरसे घेरकर 
नाना प्रकारके MART उनकी-स्तुति कर रहे थे ॥२८१३॥ 
ब्रह्मा भवं तदास्तौषीद्‌ रथन्तरसुदीरयन्‌ ॥२८२॥ 
WFAA च देवेशं जगौ नारायणस्तदा ॥२८३॥ 

AMMA रथन्तर सामका उच्चारण करके उस समय 
भगवान्‌ TERS स्तुति की | नारायणने अभेष्ठसामद्वारा 
देवेश्वर शिवकी महिमाका गान किया ॥ २८२-२८३ ॥ 
TA ब्रह्म परं शक्रः शतरुद्रियसुत्तमम्‌। 
ब्रह्मा नारायणश्चैव देवराजश्च कौशिकः ॥२८४॥ 
अशोभन्त मद्दात्मानस्यस्रय इवाझयः। 

इन्द्रने उत्तम शतरुद्वियका सस्वर पाठ करते हुए TAH 
शिवका स्तवन किया | AMT नारायण और देवराज इन्द्र 
ये तीनों महात्मः तीन अग्नियोंके समान शोमा पा रहे थे | 
तेषां मध्यगतो देवो रराज भगवाञ्छिवः ॥२८५॥ 
शरद्ञ्रविनिसुक्तः परिधिस्थ इवांशुमान्‌। 
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भीमदाभारते 


[ अनुशासनपर्वणि 


के बादलोंके आवरणसे मुक्त हो परिधि ( घेरे ) में स्थित हुए 
सूयंदेवके समान शोमा पा रहे थे ॥ २८५३ ॥ 
अयुतानि च चन्द्राकोतपश्यं दिवि केशव ॥२८६॥ 
ततोऽहमस्तुवं देवं विश्वस्य जगतः पतिम्‌ | 

केशव | उस समय मैने आकाशरमे gai चन्द्रमा और 
सूर्य देखे । तदनन्तर मैं सम्पूर्ण जगत्के पालक महादेवजीकी 
स्तुति करने लगा ॥ २८६३ ॥ 

उपमन्युरुवाच 

नमो देवाधिदेवाय महादेवाय ते नमः ॥२८७॥ 
शक्ररूपाय शक्राय शक्रवेषधराय F 
नमस्ते वज्रहस्ताय पिङ्गलायारुणाय च ॥२८८॥ 

डपमन्यु बोळे--प्रभो | आप देवताओंके भी अधि- 
देवता हैं आपको नमस्कार है | आप ही महान्‌ देवता हैं 
आपको नमस्कार है । इन्द्र आपके द्वी रूप हैं| आप ही 
साक्षात्‌ इन्द्र हैं तथा आप इन्द्रका-सा वेश धारण करनेवाले 
हैं। इन्द्रके रूपमें आप ही अपने rat बज़ लिये रहते हैं । 
आपका वर्ण पिङ्गल और अरुण दै, आपको नमस्कार दै ॥ 
पिनाकपाणये नित्यं शहुशूलधराय च । 
नमस्ते रष्णवासाय झष्णकुञ्चितसुर्घंजे ॥२८९॥ 

आपके हाथर्मे पिनाक शोमा पाता है | आप सदा शङ्ख 
और Bras धारण करते हैं | आपके वस्न काले हैं तथा आप 
मस्तकपर काळे छुँघराले केश घारण करते हैं, आपको 
नमस्कार है ॥ २८९ ॥ 
कष्णाजिनोत्तरीयाय छष्णाष्टमिरताय च। 

शुकाय शुक्लाम्बरधराय च ॥२९०॥ 

काला मृगचर्म आपका दुपट्टा दै । आप भरीकृष्णाष्टमी- 
AG तत्पर रहते हैं | आपका वर्ण awe | आप aaa 
भी शक्ल ( झुद्ध ) है तथा आप सवेत वस्त्र धारण करते हैं | 
आपको नमस्कार है ॥ २९० | 
शुछभस्मावलिताय शुझकर्मरताय च। 
नमोऽस्तु रक्तवणोय रक्ञाम्बरघराय च ॥२९१॥ 

आप अपने सारे ASN Wa . भस्म लपेटे रहते हैं | 
विशुद्ध कर्में अनुरक्त हैं | कमी-कमी आप रक्त वर्णके हो 


जाते हैं और छाल वस्र ही धारण कर लेते हैं । आपको. 


नमस्कार है ॥ २९१॥ 
रक्तध्वजपताकाय रक्तस्रगनुलेपिने | 
नमोऽस्तु पीतवणाोय पीताम्बरधराय च ॥२९२॥ 
रक्ताम्वरघारी होनेपर आप अपनी घ्वजा-पताका मी 
लाळ ही रखते हैं । लाळ फूर्लोंकी माला पहनकर. अपने 
HARA छाल चन्दनका ही लेप लगाते हैं | किसी समय 
आपकी अङ्गकान्ति पीले wat हो जाती है । ऐसे समयमें 
आप पीताम्त्रर धारण करते हैं | आपको नमस्कार है ॥२९२॥ 


नमोऽस्तूच्छ्रितच्छत्राय किरीटवरधारिणे | 


अर्घेहारार्घकेयूर अर्घकुण्डलकणिने ॥२९३॥ 
आपके मस्तकपर ऊँचा छत्र तना दै | आप सुन्दर 
किरीट धारण करते हैं | अद्धनारीश्वररूपमें आपके आधे अज्ञमें 
ही हार, आधेमें ही केयूर और आधे अङ्गके ददी कानमें कुण्डल 
शोभा पाता दै । आपको नमस्कार है ॥ २९३ ॥ 
नमः पवनवेगाय नम्रो ' देवाय घे नमः। 
खुरेन्द्राय सुनीन्द्राय महेन्द्राय नमोऽस्तु ते ॥२९४॥ 
आप वायुके समान वेगशाली हैं । आपको नमस्कार | 
आप ही मेरे आराध्यदेव हैं । आपको बारंबार नमस्कार है | 
आप ही सुरेन्द्र, मुनीन्द्र और महेन्द्र हैं | आपको 
नमस्कार है ॥ २९४॥ 
नमः पद्यार्थमालाय उत्पलैमिश्रिताय च। 
अर्धचन्दनलिप्ताय अधेस्रगजुलेपिने ॥२९५॥ 
आप अपने आधे अङ्गको कमलोंकी मालासे अळंकृत 
करते हैं और आधेमें Seats विभूषित होते हैं | आधे अङ्गम 
चन्दनका लेप लगाते हैं तो आधे शरीरमें फूलोंका गजरा और 
सुगन्धित अङ्गराग धारण करते हैं | ऐसे अर्द्धनारीश्वररुपमें 
आपको नमस्कार दै ॥ २९५॥ 
aa आदित्यवकत्राथ आदित्यनयनाय च । 
नम आदित्यचणोय आदित्यप्रतिमाय च ॥२९६॥ 
आपके मुख सूर्यके समान तेजस्वी हैं । सूर्य आपके नेत्र 
हैं । आपकी अज्ञकान्ति भी सूर्यके ही समान है तथा आप 
अधिक साहब्यके कारण सूर्यकी प्रतिमा-से जान पड़ते हैं ।२९६। 
नमः सोमाय सौस्याय सौम्यवक्त्रधराय च । 
सौम्यरूपाय सुख्याय सोस्यदृष्टाविभूषिणे ॥२९७॥ 
आप सोमस्वरूप हैं। आपकी आकृति बड़ी सौम्य है। 
आप सोम्य मुख धारण करते हैं | आपका रूप भी सौम्य'दै। 
आप प्रमुख देवता हैं और सौम्य दन्तावलीसे विभूषित होते 
X आपको नमस्कार है ॥ २९७॥ 
नमः इयामाय गौराय अर्घपीतार्धपाण्डवे | 
नारीनरशरीराय स्त्रीपुंसाय नमोऽस्तु ते ॥२९८॥ 
आप इरिहररूप होनेके कारण आधे शरीरसे सावले और 
आधेसे गोरे हैं आधे शरीरमें पीताम्बर धारण करते हैं और 
आधेमें Wa वस्त्र पहनते हैं। आपको नमस्कार है । आपके 
आधे शरीरमें नारीके अवयव हैं और आधेमें नरके | आप 
ख्री-पुरुषरूप हैं| आपको नमस्कार है ॥ २९८ ॥ 
GRIME गजेन्द्रगमनाय al 
दुर्गमाय नमस्तुभ्यमगस्यगमनाय च ॥२९९॥ 
आप कमी बेळ्पर सवार होते हैं और कमी गजराजकी 
पीठपर बैठकर यात्रा करते हैं | आप दुर्गम हैं। आपको 
नमस्कार दै | जो दूसरोंके लिये अगम्य है? वहाँ मी आपकी. 
गति दै | आपको नमस्कार है ॥ २९९ II 
नमोऽस्तु गणगीताय गणदुम्द्रताय ख । 
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गणाडुयातमागोय गणनित्यव्रताय च ॥३००॥ 

प्रमथगण आपकी महिमाका गान करते हैं । आप अपने 
पार्षदोकी मण्डलीमें रत रहते हैं । आपके प्रत्येक मार्गपर 
प्रमथगण आपके पीछे-पीछे चलते हैं | आपकी सेवा ही गर्णों- 


का नित्य-त्रत है। आपको नमस्कार है || ३०० | 
नमः इवेताश्रवर्णाय संध्यारागग्रभाय च। 
अनुद्दि्ाभिधानाय खरूपाय नमोऽस्तु ते ॥३०१॥ 
आपकी कान्ति इवेत बादलोंके समान है | आपकी प्रभा 
संध्याकालीन अरुणरागके समान है। आपका कोई निश्चित 
नाम नहीं है । आप सदा खरूपमें ही स्थित रहते हैं। आपको 
नमस्कार है ॥ ३०१ || 
नसो रक्ताश्रवासाय रक्तसूत्रधराय च । 
दक्तमरालाविचित्राय रकास्बरधराय च ॥३०२॥ 
आपका सुन्दर वस्न लाल रंगका है | आप लाल सूत्र धारण 
करते हैं लाळ रंगकी माळासे आपकी विचित्र शोभा होती है । 
आप रक्त AAI रुद्रदेवको नमस्कार है ॥ ३०२ ॥ 
मणिशूषितमूधोय नमश्चनद्रार्घभूषिणे । 
विचित्रमणिसूर्धाय ङुसुमाष्टघराय च ॥३०३॥ 
आपका मस्तक दिव्य मणिसे विभूषित है। आप अपने 
ललारमें अर्द्धचन्द्रका आभूषण धारण करते हैं | आपका सिर 
विचित्र मणिकी प्रभासे प्रकाशमान है और आप आठ पुष्प 
चारण करते हैं ॥ ३०३ ॥ 
नमोऽग्निसुखनेत्राय सहस्रशशिलोचने | 
अस्निरूपाय कान्ताय नमोऽस्तु गहनाय च ॥३०४॥ 
आपके मुख और नेत्रमें अग्निका निवास है । आपके 
नेत्र सहसो चन्द्रमाओके समान प्रकाशित हैं । आप अग्नि- 
स्वरूप, कमनीयविग्रद और दुर्गम गइन ( वन ) रूप हैं। 
आपको नमस्कार है ॥ ३०४ ॥ 
खचराय नमस्तुभ्यं गोचराभिरताय च। 
भूचराय भुवनाय अनन्ताय शिवाय च ॥३०५॥ 
चन्द्रमा और सूर्यके रूपमे आप आकाशचारी देवताको 
नमस्कार है | जहाँ ME चरती हैं; उस स्थानसे आप विशेष 
' प्रेम रखते हैं । आप परथ्वीपर विचरनेवाळे और त्रिभुवनरूप 
' हं। अनन्त एवं शिवस्वरूप हैं। आपको नमस्कार दै ॥३०५॥ 
नमोः दिग्वाससे नित्यमधिवासखुवाससे । 
नमो जगन्तिचासाय प्रतिपत्तिलुलाय च ॥३०६॥ 
आप दिगम्बर हैं | आपको नमस्कार दै । आप सबके 
आवास-स्थान और सुन्दर वलन घारण करनेवाले हैं । सम्पूर्ण 
जगत्‌ आपमें ही निवास करता है । आपको सम्पूर्ण सिद्धियों- 
का सुख सुलम है | आपको नमस्कार है ॥ ह Il 
, नित्यमुद्दद्धमुकुटे मह(केयूरधारिणे | 
' सर्पकण्ठोपदहाराय. विचित्राभरणाय च ॥ ३०७॥ 
आप मस्तकपर सदा मुकुट बाघे रहते हैं। g 
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विशाल केयूर घारण करते हैं | आपके कण्ठमें सर्पोका हार 

शोभा पाता है तथा आप विचित्र आमूषर्णोसे विभूषित होते 

हं । आपको नमस्कार है ॥ ३०७ || 

नमस्त्िनेत्रनेत्राय सहस्रशतलोचने | 

chjama नपुंसाय नमः सांख्याय योगिने ॥३०८॥ 
सूर्य; चन्द्रमा और अग्नि-ये तीन नेत्ररूप होकर आपको 

त्रिनेत्रधारी बना देते हैं | आपके लाखों नेत्र हैं । आप खरी हैं? 

पुरुष हैं और नपुंसक हैं | आप ही सांख्यवेत्ता और योगी 

हैं । आपको नमस्कार है || ३०८॥ 

शंयोरभिस्रवन्ताय अथवोय नमो नमः | 

नमः सरवातिनाशाय नमः शोकहराय च ॥३०९॥ 
आप यशपूरक “शंयु? नामक देवताके प्रसादरूप हैं और 

अथर्ववेदस्वरूप हैं | आपको बारंबार नमस्कार है | जो सबकी 

पीड़ाका नाश करनेवाले और शोकहारी हैं? See नमस्कार 

है; नमस्कार है ॥ ३०९ | 

नमो मेघनिनादाय बहुमायाधराय च। 

बीजक्षेत्राभिपालाय स्रष्टाराय नमो नमः ॥३१०॥ 
जो मेघके समान गम्भीर नाद करनेवाले तथा बहुसंख्यक 

मायाओंके आधार हैं, जो बीज और क्षेत्रका पालन करते हैं 


और जगतूकी सृष्टि करनेवाले हैं, उन भगवान्‌ शिवको बारं- , 


बार नमस्कार दै ॥ ३१० ॥ 
नमः सुराखुरेशाय AAU नमो नमः | 
नमः पदनवेगाय नमः पवनरूपिणे ॥३११॥ 
आप देवताओं और असुरोंके खामी हैं | आपको नमस्कार 
है । आप सम्पूर्ण विश्वके ईश्वर हैं। आपको बारंबार नमस्कार 
है । आप वायुके समान वेगशाळी तथा वायुरूप हैं। आपको 
नमस्कार है? नमस्कार है ॥ ३११ ॥ 
नमः काञ्चनमालाय गिरिमालाय चे नमः। 
नमः सुरारिमालाय चण्डवेगाय वे नमः ॥३१२॥ 
आप सुवर्णमालाधारी तया पवंत-मालाओमें विद्दार करने- 
वाले हैं | देवशन्रुओंके मुण्डोकी माला धारण करनेवाले प्रचण्ड 
वेगशाळी आपको नमस्कार दै? नमस्कार है ॥ ३२२ ॥ 
marca मदिषच्नाय वे नमः। 
नमः स्त्रीरूपधाराय यक्षविध्वंसनाय च ॥३१३॥ 
ब्रह्माजीके मसकका उच्छेद और महिषका विनाश करने- 
वाले आपको नमस्कार है | आप स्त्रील्प धारण करनेवाले 
तथा यशके विध्वंसक हैं । आपको नमस्कार है ॥ २१३ ॥ 
नमस््रिपुरहर्ताय यश्षविध्वंसनाय च। 


नमः कामाङ्गनाशाय कालदण्डधराय च ॥३१४॥ 


atts तीनों gin विनाश और दक्ष-यशका Reia 
करनेवाले आपको नमस्कार है । कामके शरीरका नाश तथा | 
कालद्ण्डको घारण करनेवाले आपको नमस्कार है ॥ ३१४॥ _ 
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नम" स्कन्दविशाखाय ब्रह्मदण्डाय वे aa: । 
तमो भवाय wala विश्वरूपाय घे नमः ॥३१५॥ 
स्कन्द और विशाखरूप आपको नमस्कार है। ब्रह्मदण्ड 
स्वरूप आपको नमस्कार है । भब ( उत्पादक ) और शर्व 
( संहारक ) रूप आपको नमस्कार है । विश्वरूपधारी प्रभुको 
नमस्कार है॥ ३१५ ॥ 
ईशानाय भवष्नाय नमोऽस्त्वन्धकधघातिने | 
नमो विश्वाय मायाय चिन्त्याचिन्त्याय चे नमः ॥३१६॥ 
आप सबके ईश्वर, संतार-बन्धनका नाश करनेवाले तथा 
अन्धकासुरके घातक हैं | आपको नमस्कार है | आप सम्पूर्ण 
मायाखरूप तथा चिन्त्य और अचिन्त्यरूप हैं । आपको 
नमस्कार है ॥ ३१६ II 
त्वं नो गतिश्च Sea त्वमेव हृद्यं तथा | 
त्वं ब्रह्मा सर्वदेवानां रुद्राणां नीललोहितः ॥३१७॥ 
आप ही हमारी गति हैं श्रेष्ठ हैं ओर आप ही हमारे 
हृदय हैं । आप सम्पूर्ण देवताओँमें ब्रह्मा तथा रुद्रोंमें नील- 
लोहित हैं ॥ ३१७॥ 
आत्मा च सर्वभूतानां सांख्ये पुरुष उच्यते | 
ऋषभस्त्वं पवित्राणां योगिनां निष्कलः शिवः ॥ ३१८॥ 
आप समस्त प्राणियोमें आत्मा और सांज्यशा्रमें पुरुष 
कहलाते हैं | आप पवित्रोमें ऋषम तथा योगियोमे निष्कल 
शिवरूप हैं ॥ ३१८ ॥ 
शुहस्थस्त्वमाश्चमिणाम्रीश्वराणां महेश्वरः | 
कुबेरः खबंयक्षाणां क्रतूनां विष्णुरुच्यते ॥३१९॥ 
आप आश्रमिर्योर्मे TEA, ईश्वरोंमें महेश्वर, सम्पूर्ण यक्षोमें 
कुबेर तथा Fats विष्णु कहलाते हैं ॥ ३१९ ॥ 
पर्वतानां भवान्‌ मेरुनेक्षत्राणां च चन्द्रमाः | 
चसिष्ठस्त्वसृषीणां च ग्रहाणां सूर्यं उच्यते ॥३२०॥ 
पर्वतम आप मेरु हैं । नक्षत्रोमे चन्द्रमा हैं | | ऋषियोंमें 
वसिष्ठ हैं तथा ग्रहोंमें सूर्य कहलाते हैं ॥ २२०॥ | 
आरण्यानां पशूनां च सिंहस्त्वं परमेश्वरः | 


प्रास्याणां गोवृषश्चासि भर्वॉल्लोकप्रपूजितः ॥३२१॥ . 


आप जंगली TIAN सिंह हैं| आप ही परमेश्वर हैं । 
ग्रामीण qat आप ही लोकसम्मानित साँड़ हैं ॥ ३२१॥ 
आदित्यानां भवान्‌ विष्णुवंखूनां चेव पावकः। 
पद्मिणां वैनतेयस्त्वमनन्तो भुजगेषु च ॥३२२॥ 

आप ही आदित्यामें विष्णु हैं। वसुओंमें अग्नि हैं | 
qia आप विनतानन्दन गरुड और सर्पोर्मे अनन्त 
( दोषनाग ) हैं ॥ ३२२ ॥ 
सामवेदश्च वेदानां यजुषां शतरुद्वियम्‌। 
खनत्कुमारो योगानां सांख्यानां कपिलो छासि ॥३२३॥ 

आप वेदॉमें सामवेद) यजुवंदके मन्त्रौमें शतरुद्रिय) 
योगियोंमें सनत्कुमार और सांख्यवेत्ताऑम कपिर हैं ॥।३२३॥ 


` अनैश्वर्येण 


शक्रोऽसि मरुतां देव पितृणां हव्यवाडसि | 
ब्रह्मलोकश्च लोकानां गतीनां मोक्ष उच्यसे ॥३२४॥ 
देव | आप मरुद्रणाँमें इन्द्रश fata इव्यवाइन अग्नि, 
लोकॉमें त्रह्मलोक और गतियोंमें मोक्ष कहलाते हैं ॥ ३२४॥ 
क्षीरोदः सागराणां च शैलानां हिमवान्‌ गिरिः । 
चणीनां ्राह्मणश्चासि विप्राणां दीक्षितो द्विजः ॥३२५॥ ' 
आप समुद्रम क्षीरसागर, पर्वतोर्मे हिमाशय) वर्णोमे ब्राह्मण 
और ब्राह्मणोमें मी दीक्षित ब्राह्मण ( यशकी दीक्षा लेने- 
वाळे) हैं ॥ ३२५॥ 
आदिस्त्वमसि लोकानां संहतो काल एव च | 
यच्चान्यदपि लोके वै सर्वै तेजो ऽधिकं STAT ॥ ३२६॥ 
तत्‌. wa भगवानेव इति मे निश्चिता मतिः। 
आप ही सम्पूर्ण लोकोंके आदि हैं । आप ही संहार 
करनेवाले काळ हैं। संसारमें और मी जो-जो वस्तुएँ सर्वया 
तेजमें बढ़ी-चढ़ी हैं; वे समी आप भगवान्‌ ही हैं--यह मेरी 
निश्चित धारणा है ॥ ३२६३ ॥ 
नमस्ते भगवन्‌ देव नमस्ते भक्तवत्सल ॥३२७॥ 
योगेश्वर नमर्तेऽस्हु नमस्ते चिश्वखस्भच | 
भगवन्‌ | देव | आपको नमस्कार है | भक्तवत्सल | 
आपको नमस्कार है । योगेश्वर | आपको नमस्कार है। विश्वकी 


उत्पत्तिके कारण | आपको नमस्कार हे ॥ ३२७३ ॥ 


प्रसीद मम भक्स्य दीनश्य कृपणस्य च ॥३२८॥ 
युक्तस्य गतिभेव सनातन | 
सनातन परमेश्वर | आप मुझ दीन-दुखी भक्तपर प्रसन्न 
होइये । मैं ada रहित हूँ । आप ही मेरे आश्रय 
दाता gi ॥ २२८३ Ul 
यच्चापराधं कृतवानशात्वा. परमेश्वर ॥३२९॥ 
मद्भक्त इति देवेश तत्‌ सवं क्षन्तुमर्हसि | 
परमेश्वर देवेश ! मैंने अनजानमे जो अपराध किये हे! 
वह सब यह समझकर क्षमा कीजिये कि यह मेरा अपना ह 
भक्त है ॥ ३२९३ ॥ 


मोहितश्चास्मि देवेश त्वया रूपविपर्ययात्‌ ॥ ३३५ 


ard ते न मया दत्तं पाद्यं चापि महेश्वर। . 
देवेश्वर | आपने अपना रूप बदलकर मुझे मोहमें डाढ 
दिया | महेश्वर ! इसीलिये न तो मैंने आपको अध्य दिया 
और न पाद्य ही समर्पित किया || ३३०३ ॥ | 
एवं स्तुत्वाहमीशानं पाद्यम्घ्ये च भक्तितः AR 
FURST भूत्वा सर्व तस्मे स्यवेदयम्‌॥ . 
इस प्रकार भगवान्‌ शिवकी स्तुति करके मैने उरते. 
मक्तिभावसे पाद्य और sted निवेदन किया | फिर दोनों OT 
जोड़कर See अपना सब कुछ समर्पित कर दिया ॥१३१३॥ 
ततः शीताम्बुसंयुक्ता दिव्यगन्धसमन्बिता NRAN 
पुष्पवृष्टिः शुभा तात पपात मम मूर्घेनि। 
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दुन्दुभिश्च तदा दिव्यस्ताडितो देवकिङ्करेः | 

ववी च मादतः पुण्यः शुचिगन्धः सुखावहः ॥३३३॥ 
तात | तदनन्तर मेरे मस्तकपर शीतल जल और दिव्य 

सुगन्धसे युक्त फूर्लोकी शुभ वृष्टि होने लगी | उसी समय 

देवकिंकरोने दिव्य दुन्दुभि बजाना आरम्भ किया और पवित्र 

` गन्षसे युक्त पुण्यमयी सुखद वायु चलने लगी ॥३३२-३३३॥ 

ततः प्रीतो महादेचः खपल्लीको वृषध्वजः | 

अब्रवीत्‌ Bente हर्षयक्निव मां तदा ॥३३४॥ 
तब पल्नीसहित प्रसन्न हुए वृषभध्वज महादेवजीने मेरा 

हर्ष बढ़ाते हुए-से वहाँ सम्पूर्ण देवताओंदे कहा-|| ३३४ ॥ 

qaq Ram: सवे उपमन्योर्महात्मनः। 

अयि भक्ति परां नित्यमेकभावादवस्थिताम्‌ ॥३३५॥ 
देवताओ | तुम सब लोग देखो कि महात्मा उपमन्युकी 

मुझमें नित्य एकमावसे बनी रहनेवाली कैसी उत्तम 

भक्ति है? ॥ ३३५ Il 

CIARA कृष्ण सुरास्ते शूलपाणिना । 

ऊचुः MASA Wa नमस्कृत्वा वृषध्वजम्‌ ॥३३६॥ 
श्रीकृष्ण | झूलपाणि महादेवजीके ऐसा कहनेपर वे सब 

देवता हाय जोड़ उन वृषभध्वज शिवजीको नमस्कार करके 

बोले-॥ ३३६ ॥ 

भगवन्‌ देवदेवेश लोकनाथ जगत्पते । 

लभतां सर्वकामेभ्यः फलं त्वत्तो द्विजोचमः ॥३३७॥ 
“भगवन्‌ ! देवदेवेश्वर | लोकनाथ | जगत्पते ! ये द्विज- 

श्रेष्ठ उपमन्यु आपसे अपनी सम्पूर्ण कामनाओके अनुसार 

अभीष्ट फल प्राप्त करें? ॥ ३३७ ॥ 

पवसुक्तस्ततः शर्वः सुरेत्रह्मादिभिस्तथा। 

आह मां भगवानीशः प्रहसन्निव शंकरः ॥३३८॥ 
ब्रह्मा आदि सम्पूर्ण देवताओंके ऐसा कइनेपर सबके 

ईश्वर और कल्याणकारी भगवान्‌ शिवने मुझसे हँसते हुए-से 

कहा ॥ ३३८ Il 

श्रीभगवाठुवाच 

घत्सोपमन्यो तुशेऽस्मि पश्य मां सुनिपुद्धव | 

दृढभक्तोऽसि fare मया जिक्षासितो ह्यसि ॥३३९॥ 
भगवान शिवजी बोले--वत्स उपमन्यो | मैं तुमपर 

बहुत संतुष्ट हूँ | मुनिपुङ्गव ] तुम मेरी ओर देखो । wae ! 

मुझमें तुम्हारी geg भक्ति है । मैने तुम्हारी परीक्षा कर 

ली है॥ ३२९ ॥ 

अनया चैव aga ते अत्यथे प्रीतिमानहम! 


तस्मात्‌ सचीन ददाम्यद्य कामांस्तव यथेप्सिताज॥३४०॥ 


तुम्हारी इस भक्तिसे मुझे अत्यन्त प्रसन्नता हुई è अतः 
मैं तुम्हें आज तुम्हारी समी मनोवाड्छित कामनाए पूर्ण किये 


देता हूँ ॥ २४० ॥ i 
एवसुक्तस्य चैवाथ महादेवेन धीमता। 


धर्वोदश्चूण्यवतंन्त रोमहर्षस्त्वजायत ॥३४२॥ 
परम बुद्धिमान्‌ महादेवजीके इस प्रकार कहनेपर मेरे 
नेत्रोंसे हर्षके आँसू बहने लगे और सारे शरीरमें रोमाञ्च हो 
आया ॥ ३४१ ॥ 
agi च तदा देवं दर्षंगद्रद्या गिरा । 
जाजुस्यामचनीं गत्वा प्रणम्य च पुनः पुनः ॥३४२॥ 
तब Ha धरतीपर घुटने टेककर भगवानको वारंवार 
प्रणाम किया और इर्षगद्वद वाणीद्वारा महादेवजीसे इस प्रकार 
कहा-॥ ३४२॥ \ 
अद्य . जातो ह्यहं देव AHS जन्म चाद्य मे। 
खुराखुरगुरुदेंबो यत्‌ तिति ममाग्रतः ॥३४३॥ 
“देव ! आज ही मैंने वास्तवमें जन्म ग्रहण किया दै | 
आज मेरा जन्म सफळ हो गया; क्योंकि इस समय मेरे सामने 
देवताओं और असुरोंके गुरु आप साक्षात्‌ महादेवजी 
खड़े हैं ॥ ३४३॥ 
यं न पद्यन्ति चैवाद्धा देवा ह्यमितविक्रमम्‌ | 
तमहं इवान्‌ देवं कोऽन्यो धन्यतरो मया ॥३४४॥ 
“जिन अमित पराक्रमी महादेवजीको देवता भी सुगमता- 
पूर्वक देख नहीं पाते हैं उन्हींका मुझे प्रत्यक्ष दन मिला है; 
अतः मुझसे बढ़कर धन्यवादका मागी दूसरा कौन हो 
सकता है ? | ३४४ ॥ 
एवं ध्यायन्ति विद्वांसः परं तत्त्वं सनातनम्‌। 
aq विशेषमिति ख्यातं यदजं शानमक्षरम्‌ ॥३४५॥ 
“अजन्मा, अविनाशी) शानमय तथा सर्वश्रेष्ठ रूपसे 
विख्यात जो सनातन परम तत्व है? उसका शानी पुरुष इसी 
रूपमे ध्यान करते हैं ( जैसा कि आज में प्रत्यक्ष देख 


eileen 


_रहा हूँ )॥ ३४५॥ 

स पष भगवान देवः सचेसत्त्वादिरव्ययः | 

सवेतत्त्वविधानज्ञः$ प्रधानपुरुषः परः ॥३४६॥ 
“जो सम्पूर्ण प्राणियोंका आदिकारण, अविनाशी; समस्त 

aes विघानका ज्ञाता तथा प्रधान परम पुरुष है; वह ये 

भगवान्‌ महादेवजी ही हैं ॥ ३४६ ॥ 

योऽखजद्‌ दक्षिणादज्ञाद्‌ ब्रह्माणं लोकसम्भवम्‌ | 

वामपाश्वात्‌ तथा विष्णुं लोकरक्षार्थमीश्वरः ॥३४७॥ 
“इन्हीं जगदीश्वरने अपने दाहिने अङ्गसे लोकखष्टा ब्रह्मा 

को और बायें अङ्गसे जगत्‌की रक्षाके लिये विष्णुको उत्पन्न 

किया है ॥ ave Il 

युगान्ते चेच सम्माप्ते रुद्रमीशो STAG प्रभुः | 

स रुद्रः संहरन्‌ ऊृत्स्नं जगत्‌ स्थावरजङ्गमम्‌ ॥३४८॥ 
“प्रलयकाल प्राप्त होनेपर इन्ही भगवान्‌ शिवने रुद्रकी 

रचना की थी। वे ही रुद्र सम्पूर्ण चराचर जगतका संहार 

करते हें ॥ २४८ ॥ 

कालो भूत्वा मद्दातेजाः संवर्तक इवानलः | 
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श्रीमहाभारते 
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a RRO 


युगान्ते सवेभूतानि ग्रसन्निव व्यवस्थितः ॥३४९॥ 
“वे ही महातेजस्वी काल होकर कल्पके अन्तर्मे समस्त 
प्राणियोंको अपना ग्रास बनाते हुए-से प्रछयकालीन अग्निके 
सदृश स्थित होते हैं ॥ ३४९ ॥ 
एष देवो महादेवो जगत्‌ GT चराचरम्‌ | 
कल्पान्ते चेच सवेषां स्सृतिमाश्षिप्य तिष्ठति ॥ ३५०॥ 
त्ये ही देवदेव महादेव चराचर जगत्की TB करके 
कल्पान्तर्मे सबकी स्मृति-शक्तिको मिटाकर खयं ही स्थित 
रहते हैं ॥ ३५० ॥ 
सर्वगः सर्वभूतात्मा सर्वभूतभवोद्धवः । 
आस्ते सर्वगतो नित्यमददयः सर्वदेवतेः ॥३५१॥ 
थये सर्वत्र गमन करनेवाले सम्पूर्ण प्राणियोंके आत्मा तथा 
` समस्त भूतोके जन्म और बृद्धिके देतु हैं । ये सवंब्यापी पर- 
श्वर सदा सम्पूर्ण देवताओंसे अदृश्य रहते ह ॥ ३५१ ॥ 
यदि देयो वरो महां यदि तुष्टोऽसि मे प्रभो | 
भक्तिर्भवतु मे नित्यं त्वयिः देव खुरेश्वर ॥३५२॥ 
“प्रमो | यदि आप मुझपर संतुष्ट हैं और मुझे वर देना 
चाहते हैं तो दे देव ! हे सुरेश्वर ! मेरी सदा आपमें भक्ति 
बनी रहे ॥ ३५२ ॥ 
अतःतानागतं चेव घतेमानं च यद्‌ विभो। 
जानीयामिति मे ate: प्रसादात्‌ सुरसत्तम ॥३५३॥ 
“सुरश्रेष्ठ | विमो | आपकी पासे मैं भूत, वर्तमान और 
भविष्यको जान ağ; ऐसा मेरा निश्चय है ॥ ३५३ ॥ 
क्षीरोदनं च सुञ्जीयामक्षयं सह ara: | 
आश्रमे च सदास्माकं सांनिध्यं परमस्तु ते ॥३५४॥ 
“मैं अपने बन्धु-बान्धर्वोसहवित सदा अक्षय दूघ-भातका 
भोजन प्रास करूँ और CAR इस आरममें सदा आपका 
निकट निवास रहे? ॥ ३५४॥ 
एवमुक्तः स मां प्राह भगवाँल्लोकपूजितः | 


महेश्वरो महातेजाश्वराचरशुरुः शिवः ॥३५५॥ 


मेरे ऐसा HAN लोकपूजित चराचरगुरु महातेजस्वी 
महेश्वर मगवान्‌ शिव मुझसे यों बोले || ३५५ ॥ 
श्रीभगवानुवाच 
अजरश्चामरश्चैव भव त्वं दुःखवजितः । 
deh तेजसा युक्तो दिव्यज्ञानखमन्बितः ॥३५६॥ 


भगवान्‌ शिवने कहा--नहान्‌ | तुम दुःखसे रहित 


अजर-अमर हो जाओ | यश्वी, तेजस्वी तथा दिव्य ज्ञानसे 
सम्पन्न बने रहो ॥ २५६ Il 

ऋषीणामभिगम्यश्व मत्प्रसादाद्‌ भविष्यसि | 
शीलवान गुणसम्पन्नः was: प्रियदर्शनः ॥३५७॥ 
मेरी कृपासे तुम ऋषियोंके भी दर्शनीय एवं आदरणीय 
होओगे तथा सदा शीलवान्‌) गुणवान, सर्वेश एवं प्रियदर्शन 
बने रहोगे ॥ ३५७ ॥ A 


अक्षयं यौवनं तेऽस्तु तेजश्चैवानलोपमम्‌ | 
क्षीरोदः सागरश्चैव यत्र यत्रेच्छसि प्रियस्‌ ॥३५८॥ 


. तत्र ते भविता कामं सांनिध्यं पयसो निघेः। 


तुम्हें अक्षय यौवन और अग्निके समान तेज प्रात हो | 
तुम्हारे लिये क्षीरसागर सुलभ हो जायगा | तुम I 


प्रिय वस्तुकी इच्छा करोगे, वहाँ-वहाँ तुम्हारी सारी कामना ; 
सफल होगी और तुम्हे क्षीरसागरका सांनिध्य प्रात 


होगा ॥ ३५८३ ॥ 


क्षीरोदनं च शुङ्कष्व त्वमखृतेन समन्वितम्‌ ॥३५९॥ 
बन्घुभिः सहितः कल्पं ततो मासुपयास्यसि | 
अक्षया बान्धवाइचेव कुल गोत्रं च ते सदा ॥३६०॥ 
तुम अपने भाई-बन्धुओके साथ एक कल्पतक असृत- 
सहित दूघ-मातका भोजन पाते रहो तत्पश्चात्‌ तुम मुझे 
प्राप्त हो जाओगे । तुम्हारे बन्धु-बान्घव/ कुल तथा गोत्रकी 
परम्परा सदा अक्षय बनी रहेगी ॥ ३५९-३६० ॥ 
भविष्यति द्विजश्रेष्ठ अयि भक्तिश्च शाश्वती | 
सांनिध्यं चाश्रमे नित्यं करिष्यामि द्विजोत्तम ॥३६१॥ , 
द्विजश्रेष्ठ | मुझमें तुम्हारी सदा अचल भक्ति होगी तथा 
द्विजप्रयर | तुम्हारे इस आश्रमके निकट मैं सदा अदृश्य रूपसे 
निवास करूँगा ॥ ३६१ ॥ 
तिष्ट qa यथाकामं नोत्कण्डां च करिष्यसि | 
स्मृतस्त्वया पुनर्वि करिष्याणि च दर्शनम्‌ ॥३६२॥ 
बेरा | तुम इच्छानुसार यहाँ रहो | कभी किसी बातके 
लिये चिन्ता न करना | विप्रबर ! तुम्हारे स्मरण करनेपर मैं 
पुनः तुम्हे दर्शन दूँगा ॥ ३६२॥ 
CAAT स भगवान्‌ खूर्येकोटिसमप्रभः | 
ईशानः स वरान द्त्वा तत्रैवान्तरधीयत ॥३६३॥ । 
ऐसा कहकर वे करोड़ों Paty समान तेजस्वी भगवान्‌ 
शङ्कर उपर्युक्त वर प्रदान करके वहीं अन्तर्धान हो गये RA | 
एवं दष्टो मया कृष्ण देवदेवः समाधिना | 
तद्वां च मे सर्वं यदुक्तं तेन धीमता ॥३६४॥ | 
श्रीकृष्ण | इस प्रकार मैंने समाधिके द्वारा देवाधिदेव ' 
भगवान्‌ TECH प्रत्यक्ष दर्शन प्रास किया | उन बुद्धिमान, | 
महादेवजीने जो कुछ कहा थाश वह सब मुझे प्राप्त हो 
गया है ॥ ३६४ ॥ 
प्रत्यक्षं चेव ते कृष्ण पद्य सिद्धान्‌ व्यवस्थितान। ` 
ऋषीनविद्याधरान यक्षान्‌ गन्धवोष्सरसस्तथा॥ ३६५, 
श्रीकृष्ण | यह सब आप प्रत्यक्ष देख लें । यहाँ विरद | 
महर्षि, विद्याधर) यक्ष गन्घर्व और अप्सराएँ विद्यमान हैं ॥ 
पच्य बुक्षलताशुल्मान सर्वपुष्पफलप्रदान | | 
सर्वतुकुसुमैर्ुकान खुखपत्रान, छुगन्धिनः ॥३६६। 
देखिये, यहाँके वृक्ष, छता और गुल्म सब प्रकार 
फूल और फळ देनेवाळे हैँ | ये सभी ऋतुआंके फूलोंसे IH 
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सुखदायक पढ्लवाँसे सम्पन्न और रुगन्घसे परिपूर्ण हँ ॥ 
सर्वेमेतन्महाबाहो द्व्यभावसमन्वितम्‌ | 
प्रसादादू दंवदेवस्य ईश्वरस्य महात्मनः ॥३६७॥ 
महाबाहो | देवताओंके मी देवता तथा सबके ईश्वर 
महात्मा शिवके प्रसादसे ही यहाँ सब कुछ दिव्य भावसे सम्पन्न 
दिखायी देता दै॥ ३६७॥ ` 
वासुदेव उवाच 
एतच्छुत्वा वचस्तस्य प्रत्यक्षमिव JATA. | 
विस्मयं परमं गत्वा agi तं महामुनिम्‌ ॥३६८॥ 
भगवान भ्रोकृष्ण कहते हैँ--राजन्‌ ! उनकी यह 
बात सुनकर मानो मुझे भगवान्‌ शिवका प्रत्यक्ष दर्शन हो 
गया हो; ऐसा प्रतीत हुआ | फिर बड़े विस्मयमें पढ़कर मैंने 
उन मद्दामुनिसे पूछा-॥ ३६८ ॥ 
धन्यस्त्वमसि विप्रेन्द्र कस्त्वद्न्योऽसि पुण्यकृत्‌ 
यस्य देवाधिदेवस्ते सांनिध्यं कुरुतेऽऽश्रमे ॥३६९॥ 
“विप्रवर ! आप. धन्य हैं। आपसे बढ़कर पुण्यात्मा 
पुरुष दूसरा कौन है ! क्योकि आपके इस आश्रममें साक्षात्‌ 
देवाधिदेव महादेव निवास करते हैं ॥ ३६९ ॥ 
अपि तावन्ममाप्येचं दयात्‌ स भगवाञ्छिवः | 
aid सुनिशादूंल प्रसादं चापि शंकरः ॥३७०॥ 
“मुनिश्रेष्ठ | क्या कल्याणकारी भगवान्‌ शिव मुझे भी 
इसी प्रकार दर्शन देंगे १ मुझपर भी कृपा RAL? ॥३७०|| 
उपमन्युरुवाच 
द्रक्ष्यसे पुण्डरीकाक्ष महादेवं न संशयः ।. 
अचिरेणैव कालेन यथा इष्टो मयानघ ॥३७१॥ 
उपमन्यु बोले--निष्पाप कमलनयन ! जैसे . मैंने 
भगवानका दशन किया दै उसी प्रकार आप भी थोडे दी 
समयमे महादेवजीका दर्शन प्रास करेंगे; इसमें संशय नहीं है ॥ 
चक्षुषा चेव दिव्येन पश्याम्यमितविक्रमम्‌। ` 
TS मासि महादेवं रक्ष्यसे पुरुषोत्तम ॥३७२॥ 
पुरुषोत्तम | मैं दिव्य दृष्टिसे देख रहा हूँ। आप 
आजसे छठे महीनेमें अभित पराक्रमी महादेवजीका 
दर्शन करेंगे ॥ ३७२॥ . ; 
. बोडशाशै वरांश्चापि प्राप्स्यसि त्वं महेश्वरात्‌ 
सपल्नीकाद्‌ यदुश्ेष्ट सत्यमेतद्‌ अवीमि ते ॥३७३॥ 
यदुश्रेष्ठ | पत्नीसहित महादेवजीसे आप सोलह और 
| यह मैं आपसे सची वात कहता हू ॥ 
अतीतानागतं ' चैव घर्तमानं च Rea | 


हो| -प्रसादसे मुझे 
महाबाहों | बुद्धिमान महादेवजीके कृपा-प्रसाद 
सदा ही भूत, भविष्य और वर्तमान--तीनों कालका. 


शान प्राप्त है ॥ ३७४॥ ` 


| aga तमह 


OE ह a Seer tee क. 
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पतान सहस्नशश्चान्यान्‌ समनुध्यातवान्‌ हरः। 
कस्मात्‌ प्रसादं भगवान्‌ न कुर्यात्‌ तद माधव ॥३७५॥ 
माधव | भगवान्‌ हरने यहाँ RANS इन सह्या 
मुनिर्योको कृपापूर्ण दृदयसे अनुग्रहीत किया है । फिर आप- 
पर वे अपना कृपाप्रसाद क्‍यों नहीं प्रकट करेंगे | ३७५ ॥ 
त्वाइशेन दि देवानां स्छाघनीयः समागमः | 


` ्रह्मण्येनानुशंसेन थद्दधानेन चाप्युत ॥३७६॥ 


जप्यं तु ते प्रदास्यामि येन द्रक्यसि aac! 
आप-जेसे ब्राझणभक्तर कोमलख्रमाव और wag 
पुरुषका समागम देवताओंके fea भी प्रशंसनीय हैं। 
मैं आपको जपनेयोग्यं मन्त्र प्रदान करूँगा जिससे आप 
मगवान्‌ शङ्करका दर्शन करेंगे ॥३७६१॥ 
श्रीकृष्ण उवाच 
च्रह्म॑स्त्वत्मसादान्मदहामुने ॥३७७॥ 
gee दितिजसंघानां ada त्रिदशेश्वरम्‌ । 
श्रीकृष्ण कहते हँ--तब मैंने उनसे कहा--अक्षन्‌ ! 
महामुने! मैं आपके कृपाप्रसादसे देत्यदलोंका दळन करनेवाले 
देवेइवर महादेवजीका दर्शन अवश्य करूँगा ॥ ३७७३ | 
एवं कथयतस्तस्य महादेवाधितां कथाम्‌ ॥३७८॥ 
दिनान्यष्टौ ततो जग्मुसुहतेमिव भारत। 
ase तु विप्रेण दीक्षितोऽहं यथाविधि ॥३७९॥ 
भरतनन्दन | इस प्रकार महादेवजीकी महदिमासे 
सम्बन्ध रखनेवाली कथा कहते हुए उन मुनीश्वरके आठ दिन 
एक मुहूर्तेके समान बीत गये | आठवें दिन विप्रवर उपमन्युने 
विधिपूर्वक मुझे दीक्षा दी ॥ २७८-३७९ ॥ 
दण्डी झुण्डी कुशी चीरी घृताक्तो मेखली Sat | 
मासमेकं फळाहारो द्वितीयं सःलिलाशनः ॥३८०॥ 
उन्होंने सेरा सिर ger दिया | मेरे शरीरमें घी लगाया 
तथा मुझसे दण्ड) कुझा, चीर एवं AGS धारण कराया | 
मैं एक महीनेतक फलाहार करके रद्द और दूसरे TIA 
केवळ जलका आहार किया ॥ ३८० ॥ 
तृतीयं च. चतुर्थ च पञ्चमं चानिलाशनः | 
एकपादेन Rua ऊध्वेबाहुरतन्द्रितः ॥३८१॥ 
तीसरे, चौथे और पाचवे महीनेमे मैं दोनों ale ऊपर उठाये 
एक पेरसे खड़ा रहा | आळस्यको अपने पास नहीं आने 
दिया | उन दिनों वायुमात्र ही मेरा आहार रहा ॥२८१॥ 
तेजः खरयंसहस्रस्य अपश्यं दिवि भारत । 


भारत | पाण्डुनन्दन ! छठे महीनेमें आकाशके भीतर 
मुझे सहसरं सूयोंका-सा तेज दिखायी दिया । उस तेजके 
भीतर एक और तेजोमण्डळ इष्टिगोचर हुआ, जिसका सर्वाङ्ग 
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इन्द्रघनुषसे परिवेष्टित था । विद्युन्माला उसमे झरोखेके समान 
प्रतीत होती ot.) वह तेज नील पर्वतमालाके समान प्रकाशित 
होता था । उस द्विविध तेजके कारण वहाँका आकाश बक- 
पंक्तियोसे विभूषित-सा जान पड़ता था Il ३८२-३८९ ॥ 
तत्र स्थितश्च भगवान देव्या सह महाद्युतिः | 
तपसा तेजसा कान्त्या दीप्या सह भार्यया ॥३८४॥ 
उस नीळ तेजके भीतर महातेजखी भगवान शिव तप) 
तेज) कान्ति तथा अपनी तेजस्विनी पत्नी उमादेवीके साथ 
विराजमान थे ॥ ३८४ Il 
रराज भगवांस्तत्र देव्या सह MAT | 
सोमेन सहितः खर्या यथा मेघस्थितस्तथा ॥३८५॥ 
उस नीळ तेजमें पार्वती देवीके साथ स्थित हुए भगवान, 
महेश्वर ऐसी शोभा पा रहे थे मानो चन्द्रमाके साथ सूर्य 
इयाम मेघके भीतर विराज रहे हो ॥ ३८५ ॥ 
संहषरोमा कोन्तेय चनः | 
aged देवसंघानां गतिमार्तिदर दरम्‌ ॥ ३८६॥ 
कुन्तीनन्दन ! जो सम्पूर्ण देवसमुदायकी गति हैं तथा 
सबकी पीड़ा इर लेते हैं; उन भगवान्‌ इरको जब मैंने देखा, 
तब मेरे रोंगटे खडे हो गये और मेरे नेत्र आश्चर्यसे खिल उठे॥ 
किरीठिनं गदिनं शूलपाणि 
व्याघ्राजिनं जटिल दण्डपाणिम्‌ | 
पिनाकिनं चञ्रिणं तीकषणदष्ट 
शुभाङ्गदं व्यालयशोपवीतम NACI 
` भगवानके मस्तकपर मुकुट था। उनके हाथमें गदा उनके हाथमें गदा; 
| Pras और दण्ड शोमा पाते थे। सिरपर जटा थी। उन्होंने 
ब्याधचर्म धारण कर रखा या। पिनाक और बज़ भी उनकी 


an 


शोभा बढ़ा रहे थे । उनकी दाढ 
“ब्वाजूबद पहनकर सरपमय यशोपवीत घारण कर रखा या ॥ 
दिव्या माळासुरखानेकवणो 
समुद्वहन्तं गुल्फदेशावलस्बाम्‌ | 
चन्द्रं यथा परिविष्टं ससंध्यं 
बघीत्यये तद्वदपचष्यमेनम्‌ ॥ ३८८॥ 


वे अपने वक्षःस्थळपर अनेक रंगवाली दिब्य TT अनेक रंगवाली दिव्य. माला धारण 


किये हुए, ये! जो गुल्फदेश ( घुटनों ) तके ऱ- जो गुल्फदेश ( घुटनों ) तक लटक रही थी। 
जैसे उध्याकी लालीसे युक्त और WW घिरे 
हुए चन्द्रमाका दर्शन होता हो? उसी पकार - 
उन भगवान महादेवजीका दर्शन किया था ॥ २८८ Il 
प्रमथानां गणैश्नैव समन्तात्‌ परिवारितम्‌ | 
शरदीव geen परिविष्टं दिवाकरम्‌ ॥३८९॥ 
प्रमथगणोद्वारा सब ओरसे घिरे हुए महातेजस्वी महादेव 
परिधिते चिरे हुए शरत्कालके सूर्यकी भाँति बड़ी कठिनाई- 
a देखे जाते ये ॥ ३८९ ॥ 
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m 


तीखी थी । उन्होंने सुन्दर 


उसी प्रकार मैंने मालावेष्टित _ 


[ अनुशासनपर्वणि 


Gamea 


एकाद्शशतान्येव॑ रुद्राणां घृषवाइनम्‌। 
अस्तुचं नियतात्मानं कमेभिः शुभकर्मिणम्‌ ॥३९०॥ 
इस प्रकार मनको TUT TARTS और कमेन्द्रियोद्दार 
झुभकर्मका ही अनुष्ठान करनेवाले मद्दादेबजीकी, जो ग्यारह 
सौ रुद्रोंसे घिरे हुए थे, मैंने स्तुति की ॥ ॥ ३९० ॥ 
आदित्या वसवः साध्या विञवेदेवास्तथादिवनो । 
विइवाभिःस्तुतिभिर्देवं विइवदेचं समस्तुवन्‌ ॥३९१॥ 
बारह आदित्य? आठ वसु? साध्यगण, विश्वेदेव तथा 
अदिविनी कुमार--ये भी सम्पूर्ण स्तुतियोद्वारा सबके देवता 
मह्दादेवजीकी स्तुति कर रहे थे॥ ३९१ | 
Tange भगवान विष्णुश्चादितिनन्दनौ । 
ब्रह्मा रथन्तरं साम gafa अवान्तिके ॥३९२॥ 
इन्द्र तथा वामनरूपघारी भगवान्‌ विष्णु-ये दोनो 
अदितिकुमार और ब्रह्माजी भगवान्‌ शिवके निकट रथन्तर 
सोमका'गान कर रहे थे ॥ ३९२ ॥ 
योगीइवराः Gren योगदं पितर Ge! 
wena agaaa देवर्षयश्च वे ॥३९३॥ 
बहुत-से योगीश्वर, yaka ब्रह्मर्षि तथा देवर्षिंगण 
भी योगसिद्धि प्रदान करनेवाले; पिता एवं गुरुरूप महादेवजी- 
की स्तुति करते थे ॥ ३९३ II 
(महाभूतानि च्छन्दांसि प्रजानां पतयो AST | 
सरितः सागरा नागा गन्धवोप्सरसस्तथा ॥ 
चिद्याथराश्च गीतेन वायञत्तादिनार्चयन्‌। 
तेजखिलनां मध्यगतं तेजोरारि जगत्पतिम्‌ ॥) 
महाभूत) छन्द प्रजापति) यज्ञश नदीश समुद्र, नाग! 
गन्धर्द, अप्सरा तथा विद्याधर-ये सब गीतः वाद्य तथा 


ga आदिके द्वारा तेजस्वियोंके मध्यभागमें विराजमान तेजो- 


राशि जगदीश्वर शिवकी पूजा-अर्चा करते थे ॥ 


पृथिवी चान्तरिक्षं च नक्षत्राणि ग्रहास्तथा | 
मासार्धमासा ऋतवो रात्रिः संवत्सराः क्षणाः ॥ ३९४ 
gga निमेषाश्च तथैव युगपर्यया। 
दिव्या राजन्‌ नमस्यन्ति विद्याः सरवविदस्तथा॥ ३९५ 


राजन | पृथ्वी, अन्तरिक्ष) नक्षत्रश अहः मात? पक्षा 
ऋतु रात्रि) संवत्सर, क्षण) मुहूर्त! RAT युगचक्र तथा 
दिव्य विद्याएँ--ये सब ( मूर्तिमान्‌ होकर ) 
नमस्कार कर रहे ये । वैसे ही सत्त्ववेत्ता पुरुष भी । 
शिवको नमस्कार करते ये ॥ ३९४-३९५ Il 


सनत्कुमारो देवाश्च इतिहासास्तथैव च। | 
मरीचिरङ्गिरा अत्रिः पुलस्त्यः Fou? hd? ॥३९६॥ | 


e 


| 


| 


- 


महाभारत 


TPE tee ne 


दण्ड-मेखलाधारी भगवान्‌. श्रीकृष्ण को शिव-पार्वती के दर्शन 
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यहुदृशो ऽध्यायः 


५५०५ 


यशीपगानि द्वव्याणि मूर्तिमन्ति युधिष्ठिर ॥३९८॥ 
प्रजाना पालकाः सर्वे सरितः पन्नगा नगाः। 
' देवानां मातरः खवा देवपत्न्यः सकन्यकाः ॥३९९॥ 
| सहस्राणि सुनीनां च अयुतान्यर्चुंदानि च । ` 
, नमस्यन्ति प्रभु शान्तं पर्वताः सागरा दिशः ॥४००॥ 
| युधिष्ठिर ! सनत्कुमार, देवगण, इतिहास, मरीचि, 
अङ्गिरा, अत्रि, पुळस्त्यश पुल, क्रतु, सात मनु, सोम, 
0 .अथर्वा? बृहस्पति, भगु, दक्ष, कश्यप, afte, काञ्य) 
छन्द, दीक्षा, यज्ञ; दक्षिणा; अग्नि, दृविष्य, यज्ञोपयोगी 
मूर्तिमान्‌ द्रव्य) समस्त प्रजापाढकगण, नदी) नग; नाग; सम्पूर्ण 
देवमाताएँ) देवपत्नियाँ; देवकन्याएँ, seats लाखों अरबों 
महर्षि, पर्वत, समुद्र और दिशाएँ---ये सत्र-के-सब शान्तस्वरूप 
। भगवान्‌ शिवको नमस्कार करत थे ॥ ३९६-४००॥ 
| गन्ध्चोष्सरसश्चैव गीतवादित्रकोविदाः। 
दिव्यतालेषु गायन्तः स्तुवन्त भवमद्भुतम्‌ ॥४०१॥ 
गीत और वाद्यकी कलामें कुशळ अप्सरएँ तथा गान्धर्व 
' दिव्य ताळपर गाते हुए अद्भुत शक्तिशाली भगवान्‌ भवकी 
स्तुति करते थे || ४०१ ॥ 
विद्याधरा दानवाश्च गुह्यका राक्षसास्तथा | 
सवोणि चेव भूतानि स्थावराणि चराणि च। 
नमस्यन्ति महाराज वाइब्रनःक्मेभिविभुम्‌ ॥४०२॥ 
महाराज | विद्याधर) दानव, गुह्यक) राक्षस तथा समस्त 
चराचर प्राणी मनश वाणी और क्रियाओंद्ारा मभवान्‌ 
शिवको नमस्कार करते ये ॥ ४०२ II 
पुरस्ताद्‌ धिष्ठितः शवों ममासीत्‌ त्रिद्शेइवरः | 
पुरस्ताद्‌ थिष्ठित इष्टा ममेशानं च भारत ॥४०३॥ 
सप्रजापतिशक्रान्त जगन्मामभ्युद्क्षत | 
ईक्षितुं च महादेवं न मे शक्तिरभूत तदा ॥४०४॥ 
देवेश्वर शिव मेरे सामने खड़े थे । मारत ! मेरे सामने 
' महादेवजीको खड़ा देख प्रजापतियोंसे लेकर इन्द्रतक सारा. 
' जगत्‌ मेरी ओर देखने लगा | किंतु उस समय महादेवजीको 
' देखनेकी मुझमें शक्ति नहीं रह गयी थी ॥ ४०३-४०४ Il 
' ततो मामत्रवीद देवः पद्य कृष्ण वदख च। 
' त्वया ह्याराधितश्चाहं शतशोऽथ TEST: ॥४०५॥ 
| तब भगवान्‌ शिवने मुझसे कश--“भीकृष्ण | मुझे 
' देखो, मुझसे वार्तालाप करो । तुमने पहले भी सैकड़ों और 
हजारों बार मेरी आराधना की है ॥ ४०५ u 
| ata 
' शिरसा बन्दिते gar तदा | 
| ततोऽहमब्रुवं स्थाणुं sgi ्र्मादिभिः सुरैः ॥४०६॥ 
(तीनों छोकॉमें तुम्हारे समान दूसरा कोई मुझे प्रिय नही 
| है।? जब मैंने मस्तक झुकाकर महादेवजीको प्रणाम किया? तब 


H छन्दांसि daana दक्षिणाः पावको हविः | 
p 
| 
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देवी उमाको बड़ी प्रसन्नता हुई | उस समय मैंने ब्रह्मा आदि 
देवताओंद्वारा प्रांतित भगवान्‌ दिवसे इस प्रकार कहा ।४०६। 
श्रीकृष्ण उवाच 
नमोऽस्तु ते शाइवत सर्वयोने 
_ ब्रह्माधिपं cravat वदन्ति | 
तपश्च सत्त्वं च रजस्तमश्च 
त्वामेव सत्यं च वदन्ति सन्तः ॥४०७॥ 
श्रीकृष्ण कहते हैं---सब॒के कारणमूत सनातन परमेश्वर! 
आपको नमस्कार है | ऋषि आपको अझाजीका मी अधिपति 
बताते हैं | साधु पुरुष आपको ही तप, सत्त्वगुण, रजोगुण, 
तमोगुण तथा सत्यस्वरूप कहते हैं ॥ ४०७ Il 
त्वं वे ब्रा च रुद्रश्च . वरुणो 5ग्निर्मनुर्मवः | 
धाता त्वष्टा विधाता च त्वं प्रभुः सवेतोमुखः ॥४०८॥ 
आप ही ब्रह्मा) रुद, बरुण, अग्नि; मनु, शिव, घाता) 
विधाता और त्वषा हैं । आप ही सत्र ओर gaa 
परमेश्वर हैं ॥ ४०८ II 
त्वचो जातानि भूतानि स्थावराणि चराणि च | 
त्वया सृष्टमिदं Beal AFI सचराचरम्‌ ॥४०९॥ 
समस्त चराचर प्राणी आपहीसे उत्पन्न हुए हैं । आपने 
ही स्थावर-जङ्गम प्राणयोसहवित इस समस्त त्रिलोकीकी सृष्टि 
की है || ४०९ ॥ 
यानीन्द्रियाणीह मनश्च कृत्स्न 
ये वायवः सप्त तथैव aaa: | 
ये देवसंस्थास्तवदेवताश्च 
तस्मात्‌ परं AIT वदन्ति ॥४१०॥ 
यहाँ जो-जो इन्द्रियां) जो सम्पूर्ण मन, जो समस्त वायु 
और सोत अग्नियाँ हे, जो देवसभुदायके अंदर रहनेवाळे 
स्तवनके योग्य देवता हैं; उन सबसे परे आपकी स्थिति दै | 
ऋषिगण आपके विषयमे ऐसा ही कहते हैं || ४२० ॥ 
वेदाश्च यज्ञाः सोमश्च दक्षिणा पावको हविः । 
यज्ञोपगं च यत्‌ किचिद्‌ भगवांस्तद्खशयम्‌ ॥७११॥ 
वेदश यरा सोम) दक्षिणा» अग्नि, हविष्य तया जो कुछ 
भी यज्ञोपयोंगी सामग्री है? वह सब आप भगवान्‌ ही हैं, इसमे 
संशय नहीं है ॥ ४११॥ 
इएं दत्तमधीतं च व्रतानि नियमाश्च ये । 
gt: कोर्तिः भ्रीर्युतिस्तुष्टि: सिद्धिश्नेब तदर्पणी ॥३१२॥ 
यश; दान) अध्ययन) Aa और नियम, se कीति) 
श्री युति; तुष्टि तथा सिद्धि-ये सब आपके खरूपकी प्रास 
करानेबाले हैं | ४१२ Il 


a न न 
१, गाहंपत्य, दक्षिणारिन, आहवनीय, सभ्य और आवसथ्य 


ये पाँच वैदिक अधिया हैं । ad छठी और Se सातवी 
अभि है । _ : 


५५०६ 


कासः कोधो भयं लोभो मदः स्तम्भो ऽ थ AAT! 
आधयो व्याधयश्चैव भगवंस्तनवस्तव ॥४१३॥ 
मगवन्‌ | काम) क्रोध; भयः लोम, मद; स्तब्धता) 
मात्सयं, आधि और ब्याधि-ये सत्र आपके ही शरीर हैं ।४१३। 
कृतिविंकारः प्रणयः प्रधानं बीजमव्ययम्‌ | 
सनसः परमा योनिः प्रभावश्चापि शाश्वतः ॥४१४॥ 
क्रिया; विकार, प्रणय) प्रधान; अविनाशी बीज) मनका 
परम कारण और सनातन प्रभाव -ये भी आपके ही खरूप हैं ॥ 
अव्यक्तः पावनोऽ चिन्त्यः सहस्जांशुहिरण्मयः | 
आदिरगिणानां सवेषां भवान्‌ चे जीविताश्रयः ॥७१५॥ 
अव्यक्त पावन, अचिन्त्य) हिरण्मय सूर्यस्वरूप आप 
ही समस्त गणोके आदिकारण दथा जीवनके आश्रय हैं ।४१५। 
महानात्मा मतिब्रेह्मा विश्वः ey: स्वयस्थुवः । 
बुद्धिः प्रज्ञोपलब्धिश्च संवित्‌ ख्यांति्तिःस्सुतिः॥। ४१६॥ 
पयोयवाचकेः शब्देर्महानात्मः विभाव्यते | 
त्वां बुद्ध्वा ब्राह्मणो वेदात्‌ प्रमोहं विनियच्छति॥४१७॥ 
महान्‌, आत्मा, मतिश Ta विश्व; शम्भुः स्वयम्भू} 
बुद्धि, प्रज्ञा उपलब्धि; संवित्‌, ख्याति, घृति और स्मृति- 
इन चौदह पर्यायवाची झब्दोंद्वारा आप परमात्मा ही प्रकाशित 
होते हैं | वेदसे आपका बोध प्रास करके ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण 
मोका सर्वथा नाश कर देता है || ४१६-४१७ ॥ 
इदयं सर्वभूतानां क्षेत्क्षस्त्वखषिस्तुतः । 
सर्वेतःपाणिपादस्त्व॑ सर्वतोऽक्षिशिरोसुखः ॥४१८॥ 
ऋषियोंद्वारा प्ररांसित आप ही सम्पूर्ण भूतोंके हृदयमें 
स्थित क्षेत्रज्ञ हैं | आपके सब ओर हवाथ-पैर हैं । सब ओर 
नेत्र, मस्तक और मुख हैं ॥ ४१८ ॥ 
सर्वेतःश्रुतिमॉल्लोफे aaa तिष्ठसि । 
फळं त्वमसि तिग्मांशोनिमेषादिषु कमेखु ॥७१९॥ 
आपके सब ओर कान हैं ओर जगतूर्मे आप सबको व्यास 
करके स्थित हैं | जीवके आँख मीजने और खोलनेसे Bax 
जितने कर्म हैं; उनके फळ आप ही हैं ॥ ४१९ ॥ 
त्वं वै प्रभाचिः पुरुषः सर्वस्य हृदि संश्रितः । 
अणिमा महिमा प्राप्तिरीशानो ज्योतिरव्ययः ॥४२०॥ 
आप अविनाशी परमेश्वर ही सूर्यकी प्रमा और अग्निकी 
ज्वाला हैं । आप ही सबके Tard आत्मारूपसे निवास करते 
हैं। अणिमा, महिमा और प्राप्ति आदि सिद्धियाँ तथा ज्योति 
मी आप ही हैं ॥ ४२०॥ 
त्वयि बुद्धिमेतिलोकाः प्रपन्नाः संश्रिताश्च ये | 
ध्यानिनो नित्ययोगाश्च खत्यसत्त्वा जितेन्द्रियाः॥४२१॥ 
आपमें बोध और मननकी शक्ति विद्यमान दै | जो लोग 
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क्रियतामात्मनः Sta: प्रीतिर्हिं त्वयि मे परा ॥४२८। 


श्रीमदाभारतै íi SITTA द 


= = =n 
आपकी शरणमें आकर सर्वथा आपके आश्रित रहते हर 


ध्यानपरायण; नित्य योगयुक्त; 
होते हैं ॥ ४२१ ॥ 
यस्त्वां ya वेदयते शुद्दाशायं 
प्रभु पुराणं पुरुषं च ez | 
Rori बुद्धिमतां परां गति 2 
स बुद्धिमान बुद्धिमतीत्य तिष्ठति॥४२१ 

जो आपको अपनी दृदयगुद्दामें स्थित आत्मा, प्रभु 
पुराण-पुरुष) मूर्तिमान्‌ wae, हिरण्मय पुरुष और gh, 
मार्नोकी परम गतिरूपमें निश्चित भावसे जानता दै, वही at. 
सान्‌ लौकिक बुद्धिका SHEA करके परमात्मभावमें Oy 
होता है ॥ ४२२ ॥ | 
विदित्वा सप्त सूक्ष्माणि षडङ्गं त्वां च सूतितः। F 
प्रधानविधियोगस्थस्त्वामेच विशते ga: heey 7 

विद्वान्‌ पुरुष महत्तर्व, अहङ्कार और पक्धतन्मात्रा- _. 
इन सात सूक्ष्म तत्वोंकी जानकर आपके स्वरूपभूत छः अङ्गे `` 
का बोध प्राप्त करके प्रमुख विधियोगका आश्रय ले आपमें | 
प्रवेश करते हैं ॥ ४२३ ॥ 
एवसुक्ते मया पार्थ भवे चार्तिविनाशने। 
चराचरं जगत्‌ सर्व सिंहनादं तदाकरोत्‌ ॥४२॥ 

कुन्तीनन्दन | जब मैंने सबकी पीड़ाका नाश करनेवरे 
महादेवजीकी इस प्रकार स्तुति की, तब यह सम्पूर्ण चराचा 


सत्यसंकल्प तथा जितेन्द्रि स 


जगत्‌ सिंहनाद कर उठा ॥ ४२४ II द 
तं Radama gaga 

र वर 

नागाः पिशाचाः पितरो वर्यांसि। न 


रक्षोगणा भूतगणाश्च खर्चे ह 
महर्षयश्चैव तदा प्रणेसुः ॥४२४ = 
ब्राह्मणौके समुदाय) देवता, असुर, नाग; पिशा चः पित दः 
पक्षी, राक्षसगण; समस्त भूतमण तथा महर्षि मी उस M 
भगवान्‌ शिवको प्रणाम करने लगे || ४२५ ॥ | रे 
मम qe च दिव्यानां कुसुमानां सुगन्धिनाम्‌ तः 
राशयो निपतन्ति स्म वायुश्च खुखुखो घवो ॥४२॥ त; 
मेरे मस्तकपर ढेर-के-ढेर दिव्य सुगन्धित पुष्पोंकी 4! दि 
होने लगी तथा अत्यन्त सुखदायक हवा चळने लगी ॥४९९ x 
निरीक्ष्य भगवान्‌ देवीं ह्यमांमां च जगद्धितः T 
शतक्रतुं चाभिवीक्ष्य खयं मामाह शाङ्करः ॥७२७ 
जगतूके हितैषी भगवान्‌ शङ्करने उमादेवीकी aM बे 
देखकर मेरी ओर देखा और फिर इन्द्रपर दृष्टिपात कणे चः 
स्वयं मुझसे कहा-- ॥ ४२७ ॥ 
विदुः कृष्ण परां भक्तिमस्मासु तच शत्रुन्‌ | 


DPR YP 


į 


१. सवंशता, तृप्ति, अनादि बोध, स्वतन्त्रता) नित्य aga ei 
और अनन्त शक्ति-ये मद्देश्वके खरूपभूत छः अङ्ग बताये गये * 


À दानधमेपवे ] 


`~ 


ant 


पञ्चदशो च्याय! 


RRR MN 


५५०७ 


~_— Se 


प age श्रीकृष्ण | मुझमें जो तुम्हारी पराभक्ति है, उसे aft यादवशादूंछ यानिच्छसि खुदुर्लभान ॥४२९॥ 


३ सब लोग जानते हैं, 
तुम्हारे ऊपर मेरा विशेष प्रेम है ॥ ४२८ ॥ 
बुणीष्वाष्टौ वरान्‌ कृष्ण दातास्मि तव सत्तम। 


अब तुम अपना कल्याण करो; क्योंकि 


agen श्रेष्ठ | यदुकुलसिंह श्रीकृष्ण ! मैं तुम्हें आठ 
वर देता हूँ । तुम जिन परम दुर्लभ वर्रोको पाना चाहते हो, 
उन्हें बताओ? ॥ ४२९ ॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुद्यासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि सेघवाइनपर्वाल्याने चतुदंशोऽध्यायः ॥ १४॥ 
' इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानघर्मपर्दमें मेघवाहनपबेका आख्यानविषयक चौददवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १४॥ 
| ( दाक्षिणात्य पाठके ४ शोक मिळाकर कुछ ४३३ झोक हैं ) 


पञ्चदशोऽध्यायः 


| 
श्रीकृष्ण उवाच 


सूध्ना निपत्य नियतस्तेजःसंनिचये ततः | 
परमं हर्षमागत्य  भगवन्तमथाबुवम्‌ ॥ १ ॥ 
श्रीकृष्ण कहते हैँ-भारत ! तदनम्तर मनको Ta करके 
तेजोराशिमें स्थित महादेवजीको मस्तक झुकाकर प्रणाम करने- 
के अनन्तर बड़े हर्षमे भरकर मैंने उन भगवान्‌ शिवसे कद्दा-॥ 
wa इढत्वं युधि शत्रुघातं 
यशास्तथाश्र्यं परमं बलं च। 
योगप्रियत्वं तव॒ संनिकर्ष 


वृणे सुतानां च शातं शतानि ॥ २ N. 


“घर्ममें इढ्तापूर्वक स्थिति) युद्धमें शत्रुओँका संहार करने- 
की क्षमता) श्रेष्ठ यश, उत्तम बल, योगबल, सबका प्रिय 
होना, आपका सानिध्य तथा दस हजार पुत्र--ये ही आठ 
बर मैं माँग रहा हूँ? ॥ २॥ 
पवमस्त्विति तद्वाक्यं मयोक्तः प्राह शाङ्करः | 


ततो मां जगतो माता धारिणी सर्वपावनी ॥ ३ ॥ : 


उवाचोमा प्रणिहिता श्रोणी तपसां निधिः । 

दत्तो भगवता पुत्रः साम्बो नाम तवानघ ॥ ४ ॥ 
मेरे इस प्रकार कहनेपर भगवान्‌ TS कहा; 'एवमस्तु- 

ऐसा ही हो |? तब सबका धारण-पोषण करनेवाली सवंपाबनी 


तपोनिधि रुद्रपन्नी जगदम्त्रा उमादेवी एकाग्रचित्त होकर बोली-. 


` (निष्पाप इयामसु्दर | भगवानने तुम्हें साम्भ नामक पुत्र 
दिया है॥ ३-४॥ 

| सत्तोऽप्यष्ठौ वरानिष्टान ग्रहण त्वं ददामि ते । 

. प्रणम्य शिरसा सा च मयोक्ता पाण्डुनन्दय ॥ ५ ॥ 

| “अब मुझसे भी अमीष्ट आठ वर माँग लो । मैं तुम्हें 
' बे वर प्रदान करती हूँ ।? पाण्डुनन्दन ! तब मैंने जगदम्बाके 
SU (Sa प्रणाम करके उनसे कहा-॥ ५॥ 

। द्विजेष्वकोपं Ran प्रसाद्‌ 

| शतं खुतानांपरमं च भोगम्‌। 

| कुले प्रीति मातृतश्च प्रसाद्‌ 
l शमप्राप्ति प्रवृणे चापि दाक्ष्यम्‌ ॥ ६ ॥ 
| 


शिव और पार्वतीका श्रीकृष्णको वरदान और उपमन्युके द्वारा महादेवजीकी महिमा 


ANIL कभी मेरे मनमें क्रोध न हो | मेरे पिता ga- 
पर प्रसन्न रहे | मुझे सैकड़ों पुत्र प्रात et | उत्तम मोग सदा 
उपलब्ध रहें | हमारे Hod प्रसन्नता बनी रहे । मेरी माता 
भी प्रसन्न रहें | मुझे शान्ति मिळे और प्रत्येक कार्यमें कुशलता 

` प्रात हो--ये आठ वर और माँगता हूँ? ॥ ६ ॥ 
उमोवाच 
भविष्यत्यमरप्रभाव 
नाहं सुषा जातु वंदे कदाचित्‌ | 
भायोसहस्राणि च षोडशैव 
तासु प्रियत्वं च तथाक्षयं च ॥ ७ ॥ 
प्रीति चाग्र्यां बान्धवानां सकाशाद्‌ 
ददामि तेऽहं वपुषः काम्यतां च । 
भोक्ष्यन्ते वै सप्ततिं वै शतानि 
Te तुभ्यमतिथीनां च नित्यम्‌ ॥ ८ N 
भगवती उमाने कहा--अमरोके समान प्रभावशाडी 
कृष्ण | ऐसा ही होगा । मैं कमी झूठ नहीं बोलती हूँ | 
तुम्हें सोलह हजार रानियां होंगी | उनका तुम्हारे प्रति प्रेम 
रहेगा । तुम्हें अक्षय धनधान्यकी प्राप्ति होगी | बन्धु-रान्धरवा- 
की ओरसे तुम्हे प्रसन्नता प्रास होगी | में तुम्हारे इस शरीरके 
सदा कमनीय बने रहनेका वर देती हूँ और तुम्हारे घरमें प्रति- 
दिन सात हजार अतिथि भोजन करेंगे# ॥ ७-८ || 


न > क 

# यहाँ औकृष्णके मागे हुए आठ वरोंको एवं “भविष्यति! 
शस वाक्यके दारा देनेके पश्चात्‌ पावंतीजी अपनी ओरसे आठ वर 
और देती हें । इनमें 'अमरप्रभाव” इस सम्बोधनफे द्वारा देवोपम 
प्रभावका दान ही पहला वरदान सूचित किया गया हे । “मै कमी 
झूठ नहीं बोलती” इस कथनके द्वारा “तुम भी कभी झूठ नहीं 
QAN यह दूसरा वर सूचित होता है । सोलह इजारके प्राप्त होने- 
का वर तीसरा है । उनका प्रिय होना चौथा बर है 1 अक्षय धन- 
धान्यकी प्रासि पाँचवाँ वर दै । बान्धवोंकी प्रीति छठा, शरीरकी 
कमनीयता साथवाँ और सात हजार अतिथियोंका भोजन आठवां 
वर है । इससे पहले जो सोलह और आठ बरके प्राप्त होनेकी बात 
कही गयी थी, उसकी सङ्गति लग जाती है । 


ae 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


५५०८ 


वासुदेव उवाच 
एवं दृत्त्वा वरान्‌ देवो मम देवी च भारत | 
अन्तर्हितः क्षणे तस्मिन्‌ सगणो भीमपूर्वज ॥ ९ ॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैँ-भरतनन्दन | भीमः 
सेनके बड़े भैया | इस प्रकार महादेवजी तया देवी पावती 
मुझे बरदान देकर अपने गर्णोंके साथ उसी क्षण अन्तर्धान 
हो गये ॥ ९ ॥ 
एतद्त्पद्सुतं पूर्वं ब्राह्मणायातितेजसे। 
डपमन्यवे सया aed व्याख्यातं पार्थिवोत्तम | 
नमस्कृत्वा तु स प्राह देवदेवाय सुब्रत ॥ Ro N 
नृपश्रेष्ठ | यह अत्यन्त अद्भुत इत्तान्त मैंने पहले महा- 


श्रीमधाभारते 


FR 


[ सञुश्यासमपर्थेणि 


तेजस्वी ब्राह्मण उपमन्युको THATS बताया था | उत्तम RA- 

का पालन करनेवाले नरेश ! उपमन्युने देवाधिदेव महादेवजी- 

को नमस्कार करके इस प्रकार कदा ॥ १० ॥ 
उपमन्युरुवाच 

नास्ति शार्वसमो देवो नास्ति शार्वसमा गतिः । 

नास्ति शार्वसमो दाने नास्ति शर्वेखमो रणे ॥ ११॥ 


उपमन्यु बोळे--महादेवजीके समान कोई देवता नहीं 


है । महादेवजीके समान कोई गति नहीं है। दानमें शिवजीकी 
_समानता करनेवाला कोई नहीं दै तथा Gael मा भगवान्‌ कोई नहीं है तथा gaa भी भगवान्‌ 
शङ्करके समान दूसरा कोई बीर नहीं दै ॥ १: कोई वीर नहीँ है ॥ ११ ॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि मेघवाहनणवाख्याने पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानधमँप्में मेघवाहून ( इन्द्ररूपधारी महादेव ) की 
महिमाके प्रतिपादक wah कथामें पंद्रहदौ अध्याय पुरा हुआ ॥ ९५ ॥ 
< DO — 


षोडशोऽष्यायः 
उपमन्यु-श्रीकृष्ण-संवाद--महात्मा तण्डिद्वारा की गयी सृहादेवजीकी 
स्तुति, प्राथना और उसका फल 


उपमन्युरुवाच 
ऋषिरासीत्‌ कते तात तण्डिरित्येव विश्रुतः | 
दृचावर्षसद्राणि तेन देवः समाधिना ॥ १ ॥ 
आराधितोऽभूद्‌ भक्तेन तस्योदक निशामय | 
स दृष्टवान्‌ मदादेवमस्तौषी्च स्तवैर्विभुम्‌ ॥ २ ॥ 
उपमन्यु कहते हैं--वात ! सत्ययुगे तण्डि नामसे 
विख्यात एक ऋषि थे; जिन्हीने मक्तिमावसे ध्यानके द्वारा 
दस हजार वर्षोतक महादेवजीकी आराधना की यी। उन्हें जो फल 
प्रात हुआ था; उसे बता रहा हूँ; सुनिये | उन्होंने महा- 
देवजीका दर्शन किया और स्तोत्रोंद्यारा उन प्रभुकी स्तुति की ॥ 
इति तण्डिस्तपोयोगात्‌ परमात्मानमव्ययम्‌ | 
चिन्तयित्वा महात्मानमिदमाह सुविस्मितः ॥ ३ ॥ 
इस तरह तण्डिने तपस्यामे संलग्न होकर अविनाशी 
परमात्मा महामना शिवका चिन्तन करके अत्यन्त विस्मित हो 
इस प्रकार कहा था-- ३॥ 
यं पठन्ति सदा सां ख्याश्चिन्तयन्ति च योगिनः | 
परं प्रधानं 
उत्पत्तौ च विनाशे च कारणं यं विदुर्खुधाः । 
देवाखुरसुनीनां च परं यस्मान्न चिद्यते॥ ५ ॥ 
aq तमहमीशानमनादिनिधनं IJA 
देवमनघं शरणं बजे ॥ ६॥ 
८्सांख्यद्याजके विद्वान, परः प्रधान) पुरुषः अधिष्ठाता और 
gat FE सदा जिनका गुणगान करते हैं, योगीजन जिनके 
चिन्तनमें लगे रहते हैं, विद्वान्‌ पुरुष जिन्हें जगतूकी उत्पत्ति 


श्वरम ॥ N. 


और विनाशका कारण समझते हैं? देवताओं) असुरी और 
मुनिर्योमे भी जिनसे As दूसरा कोई नहीं है? उन अजन्मा 
अनादि; अनन्त, अनघ और अत्यन्त सुखी) प्रभावशाली 
ईश्वर महादेवजीकी मैं शरण लेता हूँ? ॥ ४-६ ॥ 
एवं gaat तदा ददश तपसां निधिम। 
तमव्ययमनौपस्यमचिन्त्यं शाश्वतं gaa ७ || | 
निष्कलं wad aa निर्शुणं गुणगोचरम्‌। | 
योगिनां परमानन्दमक्षरं मोक्षसंशितम्‌ ॥ < ॥ , 
इतना कहते ही तण्डिने उन तपोनिधिः अविकारी री? 
अनुपम; अचिन्त्यः शाश्वत) भुवः निष्कलः ` सकल) नियुण | 
एवं सगुण रका दर्शन प्राप्त किया) जो योगियोके परमा' | 
नन्दः अविनाशी एवं मोक्षस्वरूप हैं ॥ ७-८ ॥ | 
मनोरिन्द्राग्निमरुतां चिश्वस्य ब्रह्मणो गतिम्‌। | 
अग्राहामचलं शुद्धं बुद्धि्राह्मं मनोमयम.॥ ९ ॥ | 
चे ही मनु) इन्द्रश अग्निः मरुद्गण? सम्पूर्ण विश्व तर्या | 
त्रह्माजीकी भी गति हैं । मन और इन्द्रियोंके द्वारा उनकी | 
ग्रहण नहीं हो सकता | वे अग्रा, अचल? शुद्ध? बुढिके द | 
अनुभव करने योग्य तथा मनोमय हैं॥ ९ ॥ | 
दुर्विशेयमसंख्येय॑ दुष्प्रा पमळतात्मभिः १1 ! 
योनि विश्वस्य जगतस्तमसः परतः परम्‌ ॥ १९ E 
उनका शान होना अत्यन्त कठिन दै । वे अप्रमेय हैं. 
जिन्होंने अपने अन्तःकरणको पवित्र एवं बशीभूत नहीं किंबा 
है, उनके लिये वे सर्वया दुर्लभ हैं । वे ही सम्पूर्ण amë 
कारण हैं । अशनमय अन्धकारसे अत्यन्त परे हैं ॥१०॥ 
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वानचर्मपर्च ] 


षोडशोऽध्यायः 


यः प्राणचन्तमात्मानं ज्योतिर्जीचस्थितं मनः । 
तं देव दर्शनाकाह्ली वहून्‌ agama: ॥ ११ N 
तपस्युग्रे स्थितो भूत्वा दृष्टा तुष्टाव चेश्वरम्‌ ॥ 
जो देवता अपनेको प्राणवान्‌--जीवस्वरप बनाकर 
उसमें मनोमय ज्योति बनकर स्थित हुए थे, उन्हीके दर्शनकी 
अभिलाप्रासे तण्डि मुनि बहुत वर्षोतक उग्र तपल्यामे लगे 
रहे | जब उनका दर्शन प्राप्त कर लिया; तब उन मुनीश्वरने 
जगदीश्वर शिवकी इस प्रकार स्तुति की॥ ११३ Il 
तण्डिरुवाच 
पवित्राणां पवित्रस्न्वं गतिर्गतिमतां वर ॥ १२॥ 
अत्युग्रं तेजसां तेजस्तपसां परमं तपः। 
तण्डिने कहा--स्वभ्रेष्ठ परमेश्वर | आप गवित्रोमे मी 
परम पवित्र तथा गतिशील प्राणियोंकी उत्तम गति हैं। 
AA अत्यन्त उग्र तेज और तपस्याओमें उत्कृष्ट तप हैं॥ 
विश्वाचसुहिरण्याक्षपुरुहतनसस्कत ॥ १३॥ 
सूरिकल्याणद Ratt पर सत्यं नमोऽस्तु ते । 
गन्धर्वराज विश्वावसु, दैत्यराज हिरण्याक्ष और देवराज 
इन्द्र मी आपकी वन्दना करते हैं | सत्रको महान्‌ कल्याण 
प्रदान करनेवाले प्रमो | आप परम सत्य हैं। आपको 
नमस्कार है ॥ १३३ ॥ 
जातीमरणभीरूणां यतीनां यततां विभो ॥ १४॥ 
निवोणद सहस्रांशो नमस्तेऽस्तु सुखाश्रय | 
विमो | जो जन्म-मरणसे भयभीत हो संमार-वन्धनसे 
मुक्त Has लिये प्रयत्न करते हैं; उन यतियोंको निर्वाण 
( मोक्ष ) प्रदान करनेवारे आप ही हैं। आप ही सइलों 
किरणाबाले af होकर तप रहे हैं। सुखके MAINT 
महेश्वर ! आपको नमस्कार है ॥ १४३ ॥ 
ब्रह्मा शातक्रतुविष्णुर्विदवेदेवा महर्षयः ॥ १५॥ 
न विदुस्त्वां तु तत्वेन कुतो वेत्स्यामहे वयम्‌ । 
त्वत्तः sada सर्च त्वयि सर्व प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १६ ॥ 
ब्रह्मा) विष्णु, इन्द्रश विश्वेदेव तथा महर्षि मी आपको 
यथार्थरूपसे नहीं जानते हैं । फिर हम केसे जान सकते 
3) आपसे ही सबकी उत्पत्ति होती है तथा आपमें al यह सारा 
जगत्‌ प्रतिष्ठित है ॥ १५-१६ ॥ 
काळाख्यः पुरुषाख्यश्च ्रहमख्यश्च त्वमेव हि | 
तनवस्ते रुमृतास्तिस्रः पुराणज्ञैः सुरषिंभिः ॥ १७॥ 
काळ, पुरुष और ब्रह्म -इन तीन नामोंद्रारा आप 
ही प्रतिपादित होते हैं। पुराणवेत्ता देवर्षियोंने आपके ये 
तीन St बताये हैं ॥ १७ eo | 
अधि त्ममधि 
अधिलोकाथधिविक्षानमधियशस्त्वमेव हि ! १८॥ 
अधिपौरुष, अध्यात्म? अधिभूत? अधिदेवत, अधिलोक) 
अधिविशान और अधियश आप ही हैं ॥ १८ Il 


">>> 


त्वां विदित्वात्मदेहस्थं दुर्विदं देवतेरपि | 


विद्वांसो यान्ति निर्मुक्ताः परं भावमनामयम्‌ ॥ १९॥ 


आप देवताओंके लिये भी दुर्शेय हैं। विद्वान्‌ पुरुष 
आपको अपने ही शारीरमें स्थित अन्तर्यामी आत्माके 
रूपमे जानकर संसार-बन्धनसे मुक्त हो रोग-शोकसे रहित 
परममावको प्राप्त होते हैं || १९ ॥ 
अनिच्छतस्तव विभो जन्ममृत्युरनेकतः | 
दवारं तु सर्गमोक्षाणामाक्षेप्ता त्वं ददासि च ॥ Ro I 
प्रभो ! यदि आप स्वयं ही कृपा करके जीवका उद्धार 
करना न चाहें तो उसके बारंबार जन्म और मृत्यु होते 
रहते हैं । आप ही स्वर्ग और मोक्षके द्वार हैं। आप ही 
उनकी प्राप्तिमें बाबा डाळनेवाळे हैं तथा आप ही ये दोनों 
वस्तुएँ प्रदान करते हैं || २० | 
त्वं वे खर्गश्च मोक्षश्च कामः क्रोधस्त्वमेव च | 
सत्त्वं wma अधश्चोर्ध्वं त्वमेव हि ॥ २१ ॥ 
आप ही स्वर्ग और मोक्ष हैं । आप ही काम और क्रोध 
हैं तथा आप ही सत्त्व, रज, तम, अधोळोक और ऊर्ध्वलोक हैं ॥ 
ब्रह्मा भवश्च विष्णुश्च स्कन्देन्द्रौ सविता यमः। 
वरुणेन्दू मनुधोता विधाता त्वं धनेइवरः ॥ २२ ॥ 
ब्रह्मा, विष्णु, शिव) स्कन्द) इन्द्र, सूर्य, यमः वरुण) 
चन्द्रमा, मनु; धाता, विधाता और धनाध्यक्ष कुबेर भी 
आप ही हैं॥ २२॥ 
भूवोयुः सलिलाग्निश्च खं वाग्वुद्धिः स्थितिर्मतिः 1 
कमे सत्यानृते चोभे त्वमेवास्ति च च नास्ति च ॥ २३॥ 
पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि, आकाश) वाणी) बुद्धि, 
स्थिति) मति) कम) सत्य) असत्य तथा अखिऔर नाखि मी 
आप ही हैं ॥ २३ ॥ 
इन्द्रियाणीन्द्रियाथोश््च प्रकृतिभ्यः परं JTA । 
विश्वाविइत्रपरो भावश्धिन्त्याचिन्त्यस्त्वमेव हि ॥ २४॥ 
आप ही इन्द्रियाँ और इन्द्रियोके विषय हैं । आप ही 


प्रकृतिसे परे निश्चल एवं अविनाशी तत्त्व हैं | आप ही विश्व | 


और अविश्‍व--दोनोसे परे विलक्षण भाव हैं तथा आप ही 

चिन्त्य और अचिन्त्य हैं ॥ RY II 

यच्चैतत्‌ परमं त्रम यच्च तत्‌ परमं पदम्‌ । 

या गतिः सांख्ययोगानां स भवान्‌ ATT खंशयः॥ २५ ॥ 
जो यह परम ब्रह्म है, जो वह परमपद है तथा जो 

सांख्यवेत्ताओं और योगियोंकी गति दै, ae आप ही हैं- 

इसमें संशय नहीं है ॥ २५ | 

नूनमद्य कृताथीः स्म नूनं प्राप्ताः सतां गतिम्‌ । 

at गति प्रार्थयन्तीह क्षाननिमेलबुद्धयः ॥ २६॥ 


maa निर्मल बुद्धिवाले ज्ञानी पुरुष यहाँ जिस गतिको 
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प्रास करना चाहते हैं, सत्पुरुषोंकी उसी गतिको निश्चित 
रूपसे इम प्रास हो गये हैं; अतः आज हम निश्चय ही 
कृतार्थं हो गये ॥ २६॥ 
अहो सूढाः स्म सुचिरमिमं कालमचेतसा | 
यन्न Ra: परं देवं शाश्वतं यं Agga ॥ २७ N 
अह्दो; इम अज्ञानवश इतने दीर्घकालतक मोहमें पड़े 
रहे हैं, क्योंकि जिन्हें विद्वान्‌ पुरुष जानते हैं; उन्हीं सनातन 
परमदेवको इम अबतक नहीं जान सके थे ॥ २७॥ 
सेयमासादिता साक्षात्‌ त्वद्भक्तिजेन्मभिमया। 
भक्तानुग्रहकृद्‌ देवो यं ज्ञात्वास्ुतमइन्नुते ॥ २८ ॥ 
अब अनेक Hats प्रयत्नसे मैंने यह साक्षात्‌ आपकी 
भक्ति प्राप्त की है आप ही भक्तोपर अनुग्रह करनेवाले 
महान्‌ देवता हैं, जिन्हें जानकर ज्ञानी पुरुष मोक्ष प्राप्त 
कर लेते हैं ॥ २८ Il 
देवासुरमुनीनां तु यञ्च Ge सनातनम्‌ । 
geri निहितं ब्रह्म डुविक्षेयं मुनेरपि ॥ २९ ॥ 
स पष भगवान देवः सर्वेकृत्‌ सर्वतोमुखः | 
खबोत्मा सर्वदर्शी च संगः सर्ववेदिता ॥ ३० ॥ 
जो सनातन ब्रह्म देवताओं, असुरो और मुनिर्याके लिये 
मी गुह्य दै? जो हृदयगुद्दामें स्थित रहकर मननशील मुनिके लिये 
भी दुविशेय बने हुए हैं; वही ये भगवान्‌ हैं। ये ही सबकी 
सृष्टि करनेवाले देवता हैं | इनके सब ओर मुख हैं। ये 
सर्वात्मा, adadi सर्वब्यापी और सवश हैं ॥ २९-३० ॥ 
देहरुद्‌ देहक्षद्‌ देही देहभुगदेदिनां गतिः। 
MOTH प्राणभृत्‌ प्राणी प्राणदः प्राणिनां गतिः ॥ ३१ ॥ 
" आप झरीरके निर्माता और दारीरधारी हैं? इसीळिये 
देही कहलाते हैं | देहके भोक्ता और देइधारियोंकी परम गति 
हैं। आप et cons उत्पादक, प्राणधारी) प्राणी, प्राणदाता 
तथा प्राणियोंकी गति हैं ॥ ३१ ॥ 
अध्यात्मगतिरिष्टानां ध्यायिनामात्मवेदिनाम्‌ l- 
अपुनभेवकामानां या गतिः सोऽयमीश्वरः ॥ ३२ ॥ 
ध्यान करनेवाले प्रियभक्तोंकी जो अध्यात्मगति हैं 
तथा पुनर्जन्मकी इच्छा न रखनेवाले आत्मज्ञानी पुरुषोंकी जो 
राति बतायी गयी दै, वह ये ईश्वर ही हैं ॥ २२ ॥ 
अयं च सर्वेभूतानां शुभाशुभगतिभ्रद्‌ः । 
अयं च जन्ममरणे विदध्यात्‌ सर्वजन्तुषु ॥ ३३ ॥ 
ये ही समस्त प्राणियोंको झुम और AWA गति. प्रदान 
करनेवाले हैं । ये ही समस्त प्राणियोंको जन्म और मृत्यु 
प्रदान करते हैं ॥ ३३ Il े 
अयं संसिद्धिकामानां या गतिः सो ऽयमीश्वरः। 
भूराद्यान सर्वभुवनाचुत्पा्य सदिचौकसः । 
दधाति देवस्तनुभिरष्टाभिया बिभति च ॥ ३४ ॥ 


संसिद्धि ( मुक्ति ) की इच्छा रखनेवाले पुरुषोंकी लो 
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[ अनुशासनपर्वणि 


परम गति है, वह ये ईश्वर ही हैं | देवताओँसहित भू आदि 
समस्त लोकॉको उत्पन्न करके ये महादेव ही ( पृथ्वी, जछ, 
वायु, अग्नि, आकाश सूर्यश चन्द्रश यजमान--इन ) अपनी 
आठ मूर्तियोद्वारा उनका धारण और पोषण करते हैं ॥३४॥ 
अतः प्रवर्तते सर्वमस्मिन्‌ सर्व प्रति्ितम्‌। 
afer प्रख्यं याति अयमेकः सनातनः ॥ ३५॥ 
eda सबकी उत्पत्ति होती है और इन्हींमें सारा 
जगत्‌ प्रतिष्ठित है और इन्हींमे सबका लय होता है। ये है 
एक सनातन पुरुष हैं ॥ ३५ ॥ 
अयं से सत्यकामानां सत्यलोकः परं सतांम्‌। | 
ACA सुक्तानां RAT चात्मवेदिनाम्‌ ॥ ३६॥ 
ये ही सत्यकी इच्छा रखनेवाले सत्पुरुषोके लिये सर्वोत्तम 
सत्यलोक हैं । ये ही मुक्त Tes अपवर्ग ( मोक्ष ) और 
आत्मज्ञानियाँके कैवल्य हैं ॥ ३६ ॥ 
अयं ब्रह्मादिभिः सिद्धेगुहायां गोपितः a: | 
देवाखुरमनुष्याणामप्रकाशो भवेदिति ॥ ३७॥ 
देवता, असुर और मनुष्योंको इनका पता न लगने पाये, 
मानो इसील्यि ब्रह्मा आदि सिद्ध पुरुषाने इन परमेश्वरो ' 
अपनी हृदयगुफामें छिपा रखा है ॥ ३७॥ 
तं त्वां देवाछुरनरास्तच्वेन न विदुर्भवम्‌ 


मोहिताः खल्वनेनेच इदिस्थेनाप्रकाशिना ॥ ३८॥ 


हृदयमन्दिरमें गूढ़भावसे रहकर प्रकाशित न AN 
एन परमात्मदेवने सबको अपनी मायासे मोहित कर रखा 
है । इसीलिये देवता, असुर और मनुष्य आप MRTA 
यथार्थ BI नहीं जान पाते हैं ॥ ३८ ॥ 
ये चेनं प्रतिपद्यन्ते भक्तियोगेन भाचिताः। 
तेषामेवात्मनाऽऽत्मानं दशीयत्येष हृच्छयः ॥ ३९॥ 
जो लोग भक्तियोगसे भावित होकर उन परमेश्व 


' शरण लेते हैं, उन्हींको यह हृदय-मन्दिरमे शयन TAN 


भगवान्‌ स्वयं अपना दर्शन देते हैं ॥ ३९ ॥ 


यंज्ञात्वा न पुनर्जन्म मरणं चापि विद्यते । 


यं विदित्वा परं वेद्यं वेदितव्यं न विद्यते ॥ gol 
यं रूब्ध्चा परमं लाभं नाधिकं मन्यते बुधः। 
यां सूक्ष्मां परमां प्राप्ति गच्छन्नव्ययमक्षयम्‌॥ ४१ | 
यं सांख्या गुणतत्त्वशाः सांख्यशासत्रविशारदाः | 
सुक्ष्मशानतराः सूक्ष्म शात्वा मुच्यन्ति वन्थनेः ॥ ४९ 
यं च वेदविदो वेद्यं वेदान्ते च प्रतिष्ठितम्‌। | 
प्राणायामपरा नित्यं यं विशान्ति जपन्ति च ॥ ४२ 
योकाररथमारुह्य ते विशन्ति मह्देश्वरम्‌। 
अयं स देवयानानामादित्यो द्वास्सुच्यते ॥ ॐ 1 

जिन्हें जान लेनेपर फिर जन्म और मरणका बर्ग ., 
रह जाता है तथा जिनका शान प्राप्त हो जानेपर फिर | 
कित्ती उत्कृष्ट Sa तरबका जानना शेष नहीं रहता B 


दांनघर्मपचं ] 


प्राप्त कर लेनेपर विद्वान्‌ पुरुष बड़े-सेतबड़े लाभको भी उनसे 
अधिक नहीं मानता है, जिस सूक्ष्म परम पदार्थको पाकर 
ज्ञानी मनुष्य हास और नाशसे रहित परमपदको प्राप्त कर 
लेता है; सत्त्व आदि तीन गुणों तथा चौबीस aa जानने- 
वाले सांख्यज्ञानविशारद सांख्ययोगी विद्वान्‌ जिस सूक्ष्म 
तत्त्वको जानकर उस सूक्ष्मज्ञानरूपी नौकाके द्वारा संसारसमुद्रसे 
पार होते और सब प्रकारके बन्भरनोसे युक्त हो जाते हैं, 
ग्राणायामपरायण पुरुष वेदवेत्ताओंके जानने योग्य तथा 
वेदान्तमें प्रतिष्ठित जिस नित्य तत्वका ध्यान और जप करते 
हैं और उसीमें प्रवेश कर जाते हैं; बद्दी ये महेश्वर हैं। 
3“काररूपी रथपर आरूढ होकर वे सिद्ध पुरुष इन्हीमे प्रवेश 
करते हैं। ये ही देवयानके द्वाररूप सूर्य कहलाते हैं ।४०--४४। 
अयं च पितृयानानां चन्द्रमा द्वारसुच्यते | 
एव काष्ठा Rasta संवत्सरयुगादि च ॥ ४५॥ 
दिव्यादिव्यः परो लाभ अयने दक्षिणोत्तरे | 
ये ही पितृयान-मार्गके दार चन्द्रमा कहलाते हैं । काष्टा, 
दिशा, संवत्सर और युग आदि भी ये ही हैं | दिव्य लाम 
` ( देवलोकका सुख ), अदिव्य लाम ( इस लोकका सुख ), 
परम लाम ( मोश्च), उत्तरायण और दक्षिणायन मी ये 
ही हैं ॥ ४५३ ॥ 
ad प्रजापतिः पूर्वमाराध्य वहुभिः wa: ॥ ४६॥ 
प्रजाथे वरयामास नीललोददितसंज्ञितम्‌ | 
पूर्वकालमें प्रजापतिने नाना प्रकारके सतोत्रोद्वारा इन्हीं 
नीललोहित ARTS भगवानकी आराधना करके प्रजाकी 
ales लिये वर प्राप्त किया या il ४६३ ॥ 
ऋग्भिर्यमजुशासन्ति तत्वे कर्मणि बहुचाः ॥ ४७ ॥ 
यजुभिंयत्त्रिधा वेद्यं जुह्ृत्यध्वयंचोऽध्वरे। 
सामभिर्यं च गायन्ति सामगाः शुद्धबुद्धयः N ४८॥ 
ऋतं सत्यं परं ब्रह्म स्तुवन्त्याथर्वणा द्विजाः | 
यज्ञस्य परमा योनिः पतिश्चायं परः स्मृतः ॥ ४९॥ 
ऋग्वेदके विद्वान्‌ तात्त्विक यज्ञकर्ममें ऋग्वेदके मन्त्रद्वारा 
जिनकी महिमाका गान करते हैं यजुवेंदके ज्ञाता द्विज यशमें 
यजुमन्त्रोद्दारा दक्षिणाभिः गार्हपत्य और आइवनीय--इन 
त्रिविध रूपासे जाननेयोग्य जिन महादेवजीके उद्देश्यसे आहुति देते 
हैं तथा शुद्ध बुद्धिसे युक्त सामवेदके गानेवाले विद्वान्‌ साम- 
मन्त्ोद्वारा जिनकी स्तुति गाते हे? अथर्ववेदी ब्राह्मण ऋतः 
सत्य एवं परत्रझ्मनामते जिनकी स्तुति करते हैं? जो यश्के परम 
कारण हैं, वे ही ये परमेश्वर समस्त यजाके परमपति माने 
'गये हैं ॥ ४७-४९॥ 
रात्यहःभरोत्रनयनः पक्षमासशिरोभुजः । 
आतुवीयंस्तपोचेयो ह्मम्दगुह्योरुपादवान ॥ ५० ॥ 
रात और दिन इनके कान और नेत्र हैं? पक्ष और मास 


षोडशो ऽध्यायः ५५११ 


इनके मस्तक और भुजाएँ हैं; ऋतु वीर्य है, तपस्या पैर्य है 
तथा वर्ष गुह्म-न्द्रिय, ऊरु और पैर हैं ॥ ५० Il 
खरृत्युयंमो इुतादाश्च कालः संहारवेगवान्‌ | 
RSA परमा योनिः कालश्चायं सनातनः ॥ ५१ ॥ 
मृत्यु, यम) अग्नि, संहारके लिये वेगशाली काल; काळके 
परम कारण तया सनातन काल मी--ये महादेव ही हैं ॥ ५१ ॥ 
चन्द्रादित्यौ सनक्षत्रौ ग्रहाश्च सह वायुना | 
gt: सप्तर्षयश्चैव भुवनाः सत्त पव च ॥ ५२॥ 
प्रधानं महद्व्यक्तं विशेषान्तं HASTA । 
ब्रह्मर्‍दिस्तस्वपर्यन्तं भूतादि सद्सञ्च यत्‌ ५३॥ 
अष्टौ प्रकृतयश्चैव प्रकृतिभ्यश्च यः पर्‌ः। ` 
चन्द्रमा, सूर्य; नक्षत्र, अह, वायु) भुवः सप्तर्षि; सात 


भुवन; मूळ प्रकृति, महत्तत्त्व) विकारोके सहित विरोषपर्यन्त - 


समस्त तस्व) AMMA लेकर कीटपर्यन्त सम्पूर्ण जगत्‌! 
भूतादि, सत्‌ और असत्‌ आठ प्रकृतियाँ तथा प्रकृतिसे परे 
जो पुरुष है, इन सबके रूपमें ये महादेवजी ही विराज- 
मान हैं ॥ ५२-५३३ ॥ 
अस्य देवस्य यद्‌ भागं कृत्स्नं सम्परिवतेते ॥ ५४॥ 
पतत्‌ परममानन्द्‌ यत्‌ तच्छाश्वतमेच च । 
एषा गतिविरक्तानामेष भावः परः सताम्‌ ॥ ५५॥ 
इन महादेवजीका अंशभूत जो सम्पूर्ण जगत्‌ चक्रकी 
भाँति निरन्तर चलता रहता है; वह मी ये ही हैं। ये परमा- 
नन्दस्वरूप हैं । जो शाश्वत ब्रह्म है, वह भी ये ही हैं । ये ही 
विरक्तोंकी गति हैं और ये ही सरपुरघॉके परममाव हैं ॥५४-५५॥ 
एतत्‌ पदमनुद्विग्नमेतद्‌ ब्रह्म सनातनम्‌। 
शासत्रवेदाङ्गविदुषामेतद्‌ ध्यानं परं पदम्‌ ॥ ५६ It 
ये ही उद्देगरहित परमपद हैं | ये ही सनातन ब्रह्म हैं । 
शास्त्र और वेदाज्ञोंके शाता पुरुषोंके लिये ये ही ध्यान करनेके 
योग्य परमपद हैं ॥ ५६ ॥ 
इयं सा परमा काष्ठा इयं सा परमा कला | 
इय सा परमा सिद्धिरियं सा परमा गतिः ॥ ५७॥ 
इयं सा परमा शान्तिरियं सा Fafa: परा । 
यं प्राप्य HARA: स्म इत्यमन्यन्त योगिनः ॥ ७५८ ॥ 
यही-बह पराकाशा, यही वह परम कला, यही वह 
परम सिद्धि और यही वह परम गति हैं एवं यही वह परम 
शान्ति और वह परम आनन्द भी हैं, जिसको पाकर 
योगीजन अपनेको HARA मनते हैं ॥ ५७-५८ ॥ 
इयं तुष्टिरियं सिद्धिरियं श्रुतरियं स्सृतिः .। 
अध्यात्मगतिरिशनां विदुषां प्राप्तिरव्यया ॥ ५९ ॥ 
यह aff, यदद सिद्धि) यह श्रुति, यह स्मृति) भक्तोंकी 
यह अध्यात्मगति तथा ज्ञानी पुरुषोंकी यह अक्षय प्राप्ति 


` ( पुनराबृत्तिरहित मोक्षछाम ) आप ही हैं ॥ ५९ ॥ 
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यजतां कामयानानां मखैविंपुलदक्षिणेः । 
या गतिर्यक्षशीलानां सा गतिस्त्वं न संशयः ॥ ६० N 
प्रचुर दक्षिणावाले AMAT सकाम भावसे यजन करने- 
वाले यजमानोकी जो गति होती है? वह,गति आप दी XI 
इसमें संशय नहीं है ॥ ६० ॥ 
सम्यग्‌ योगजपैः शान्तिनियमैदेहतापनैः | 
तप्यता या गतिदव परमा सा गतिर्भवान्‌ ॥ ६९ ॥ 
देव | उत्तम योग-जप तथा शरीरको सुखा देनेवाले 
Radiant जो शान्ति मिलती है और तपस्या करनेवाले 
पुरुषोंको जो दिव्य गति प्राप्त होती हवै, वह परम गति आप 
ही हैं॥ ६१॥ 
कर्मन्यासकृतानां च विरकानां ततस्ततः । 
या गतित्रेह्मतदने सा गतिस्त्वं सनातन ॥ ६२ ॥ 
सनातन देव | कर्म-संन्यासियोंको और विरक्तोको ब्रहम 
ळोकमें जो उत्तम गति प्राप्त होती दै? वह आप दी हैं ॥६२॥ 
अपुनर्भवकामानां वैराग्ये वतंतां च या। 
प्रकृतीनां लयानां च सा गतिस्त्वं सनातन ॥ ६३ ॥ 
सनातन परमेश्वर | जो मोक्षकी इच्छा रखकर वैराग्यके 
मार्गपर चलते हैं उन्हें? और जो प्रकृतिर्मे लयको प्रास होते हैं 
उन्हे, जो गति उपल्ब्ध होती है; वह आप ही हैं॥ ६३॥ 
ज्ञानविज्ञानयुक्तानां निरुपाख्या निरञ्जना। 
कैबल्या या गतिदेव परमा सा गतिभंचान्‌ ॥ ६४ ॥ 
देव | ज्ञान और विज्ञानसे युक्त पुरुषोंको जो सारूप्य 
आदि नामसे रहित? निरञ्जन एबं केवल्यरूप परमगति प्राप्त 
होती है, वह आप ही हैं ॥ ६४ ॥ 
देदशाख्रपुराणोक्ताः पञ्चेता गतयः स्मृताः | 
त्वव्पसादाद्धि लभ्यन्ते न लभ्यन्तेऽन्यथा ATR ॥ 
प्रमो | वेद-शा और पुराणोंमें जो ये पाँच गतियाँ 
बतायी गयी हैं? ये आपकी पासे ही प्राप्त होती हैं; अन्यथा 
नहीं ॥ ६५ ॥ 
इति तण्डिस्तपोराशिस्तुष्टावेशानमात्मना | 
जगी च परमं AA यत्‌ पुरा लोकरुजगौ ॥ ६६॥ 
इस प्रकार तपस्याको निधिरूप ताण्डने अपने मनसे 
महादेवजीकी स्तुति की और पूवंकालमे ब्रह्माजीने जिस परम 
अक्षखरूप स्तोत्रका गान किया थाश उसीका स्वयं भी गान 
किया ॥ ६६ ॥ 
उपमन्युरुवाच 
ad स्तुतो मद्दादेवस्तण्डिना ब्रह्मवादिना | 
उवाच भगवान्‌ देव उमया सहितः प्रभुः ॥ ६७॥ 
उपमन्यु कहते हैं--अह्मवादी तण्डिके इस प्रकार 
सुति. करनेपर पार्वतीसहित प्रभावशाली भगवान्‌ महादेव 
उनसे बोले ॥ ९७ Il 


शीमडाभारते 
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[ अजुशासनपर्वणि 


ब्रह्मा शातक्रतुविष्णुविशवेदेवा = ालुविषणविकेतेधा मया । 
न विदुस्त्वामिति aage प्रोवाच तं शिवः ॥ ६८ ॥ 
तण्डिने स्तुति करते हुए. यह बात कही थी कि am, 
विष्णु, इन्द्रश विश्वेदेव और महर्षि भी आपको यथार्थरूपसे 
नहीं जानते हैं? इससे भगवान्‌ शङ्कर बहुत संतुष्ट हुए और 
बोले ॥ ६८ ॥ 
MATNINI 
अक्षयश्राव्ययश्नैद भविता दुःखवर्जितः । 
यशख्वी तेजसा युक्तो दिव्यक्षालसमन्वितः ॥ ६९॥ 
भगवान, आशिवने कहा--अक्यन ! तुम अक्षय) 
अविकारी, दुःखरहितः यश्चस्वीश तेजस्वी एवं दिव्यशानसे 
सम्पन्न होओगे ॥ ६९ ॥ 
ऋषीणामभिगम्यश्च QA Baars | 
मत्प्रसादाद्‌ Bars भविष्यति न संशयः ॥ ७०॥ 
क चा कामं ददास्यदा भूदि यद्‌ वत्स काहुसे । 
feats | मेरी aud तुम्हें एक विद्वान पुत्र प्रात 
होगा» जिसके पास ऋषिलोग मी शिक्षा अहण करनेके ढिये , 
जायेगे | बह कल्पसून्रका निर्माण करेगा; इसमें संशय नही 


हे । वत्स ! बोलो) तुम क्या चाहते हो ! अब में HE कौन 


सा मनावाञ्छित बर प्रदान करूँ १ ॥ ७०३ ॥ 
प्राञ्जलिः स उवाचेदं त्वयि भक्तिइंढास्तु भे ॥ ७१॥ 
aq तण्डिने हाथ जोड़कर कहा-“'प्रभो ! आपके 
चरणारविन्दे मेरी ges भक्ति a ॥ ७१॥ 
उपमन्युरुवाच 
एतान्‌ दश्वा चराम देवो वन्यमानः खुररषिभिः। | 
स्तूयमानश्च पिषुचैस्ततरैवान्तरथीयत ॥ ७२॥ , 
उपमन्युने कहा-7देवषियोद्वारा वन्दित और देवः. 
ताओंद्वारा प्रशतित होते हुए महादेवजी इन बरोको देकर | 
वहीं अन्तर्धान हो गये ॥ ७२ Il 
अन्तर्ददिते भगवति साजुगे यादवेश्वर । 
ऋषिराश्रममागम्यममैतत्‌ प्रोक्तवानिह ॥ wall 
यादवेश्वर | जब पार्षदोसहित भगवान्‌ अन्तर्धान | 
गये, तत्र ऋषिने मेरे आश्रमपर आकर यहाँ मुझसे ये. 
बाते बतायां ॥ ७३ ॥ | 
यानि च प्रथितान्यादौ तण्डिराख्यातवान्‌ सम | 
नामानि मानवश्चेष्ठ तानि त्वं *टण॒ सिद्धये ॥ ७४ 
मानवश्रेष्ठ | तण्डिमुनिने जिन आदिकालके प्रसिद्ध ना: 
का मेरे सामने वर्णन किया; उन्हें आप भी सुनिये । वे fale 
प्रदान करनेवाळे हे ॥ ७४॥ | 
दृशनामसहस्लाणि Aae  पितामहः | 
शर्वस्य mag तथा दृदनामशतानि च ॥ ७५॥ 
पितामह ब्रह्माने Geared देवताओके निकट मह 


| 
{ 


दानधमंपर्व ] 
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REN मा 


जीके दस हजार नाम बताये थे और aati भी उनके 
aga नाम वर्णित हैं ॥ ७५ ॥ 

युह्यानीमानि नामानि तण्डिर्भगवतोऽच्युत | 
देखप्रसादाद्‌ FAM: पुरा प्राह महात्मने ॥ ७६॥ 


अच्युत | पहले देवेश्वर ब्रह्माजीने मद्दादेवजीकी ane 
महात्मा तण्डिके निकट जिन नामोका वर्णन किया: था, महर्षि 
ater भगवान्‌ महादेवके उन्ही समस्त गोपनीय नामोंका 
मेरे समक्ष प्रतिपादन किया था ॥ ७६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि मेघवाहनपर्वाल्याने घोडझोडघ्यायः ॥ १६ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानधर्मपरयमें मेघबाहनपर्द की कथाविषयक ARA अध्याय प्रा हुआ॥ ९६ ॥ 


सप्तदशो5ध्याय! 
शिवसहस्रनामस्तात्र ओर उसके पाठका फल 


वासुदेव उवाच 

ततः ख प्रयतो भूत्वा मम तात युधिष्टिर | 
प्राञ्जलिः ग्राह विप्रषिंनोमसंग्रहमादितः॥ १ ॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं--तात युधिष्ठिर | तद- 
नन्तर ब्रह्मि उपमन्युने मन और इन्द्रियोको एकाग्र करके 
पवित्र हो हाथ जोड़ मेरे समक्ष वह नाम-संग्रद आदिसे ही 
कहना आरम्भ किया ॥ १ ॥ 

उपमन्युरुवाच 

ब्रहमप्रोक्तेऋ्षिप्रोकत वेदवेदाङ्गखम्भवेः | 
सर्वेलोकेषु विख्यातं स्तुत्यं स्तोष्यामि नामभिः॥ २ ॥ 

उपमन्यु बोले--मैं ब्रह्माजीके कहे हुए, ऋषियोंके 
बताये हुए तथा वेद-बेदा ज्ञोसे प्रकट हुए नामोंद्वारा सर्वछोक- 
विख्यात एवं स्तुतिके योग्य भगवान्‌की स्तुति करूँगा ॥ २ ॥ 
मदद्विविंहितेः सत्यैः सिद्धैः सर्वाथेसाधकेः | 
safton तण्डिना भक्त्या कृतैबंद्कृतात्मना ॥ 3 N 
यथोक्तैः साधुभिः ख्यातेरमुनिभिस्तत्त्वद्शिमिः | 
प्रवर प्रथमं स्वग्ये सर्वभूतहितं शुभम्‌ ॥ ४ ॥ 
amt: सर्वत्र जगत ब्रह्मलोकावतारितैः | 
सत्येस्तत्‌ परमं ब्रह्म ब्रह्मप्रोक्तं सनातनम्‌॥ ५ ॥ 
qed यदुकुलध्ेछ शृणुष्वावहितो मम । 
quid भवं देवं भक्तस्त्वं परमेश्वरम्‌ ॥ ३ ॥ 
` इन सब नामोका आविष्कार महापुरुषाने किया दै तथा 
वेदोमे दत्तचित्त रहनेवाले महर्षि तण्डिने भक्तिपूर्वक इनका 
संग्रह किया है | इसलिये ये सभी नाम सत्य) सिद्ध तथा 
सम्पूर्ण मनोरथोके साधक हैं | विख्यात श्रेष्ठ पुरुषों तया 
तत्त्वदर्शी मुनियोंने इन सभी नामोंका यथावत्रूपसे प्रति- 
पादन किया दै । महर्षि तण्डिने ब्रझळोकंसे मर्त्यळोकमें इन नामों- 
को उतारा है; इसलिये ये सत्यनाम सम्पूर्ण जगतूर्मे आदरपूर्वक 
सुने गये हैं । यदुकुछतिलक श्रीकृष्ण | यह ब्रझमाजीका कहा 
हुआ सनातन शिव स्तोत्र अन्य स्तोत्रोंकी अपेक्षा श्रेष्ठ हे और 
उत्तम वेदमय है । सब Sale इसका प्रथम स्थान है । यह 
स्वर्गकी प्राति करानेवाळा, सम्पूर्ण भूतोंके लिये हितकर एवं 


शुभकारक है। इसका मैं आपसे वर्णन करूँगा | आप साव-. 
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धान द्वोकर मेरे मुखसे इसका way करें | आप परमेश्वर 
महादेवजीके मक्त हैं; अतः इस शिवस्वरूप स्तोत्रका वरण 
करें || ३-६ || 
तेन ते आवयिष्यामि यत्‌ तद्‌ ब्रह्मं सनातनम्‌ | 
न शक्यं विस्तरात्‌ कृत्स्नं वक्त सवंस्य केनचित्‌॥ ७ ॥ 
युक्तेनापि विभूतीनामपि वर्षशतैरपि | 
यस्यादिमेध्यमन्तं च सुरैरपि न गम्यते ॥ ८ ॥ 
कस्तस्य शक्नुयाद्‌ वक्तुं गुणान्‌ कात्स्न्यंन माधव | 
- शिवभक्त होनेके ही कारण में यह सनातन वेदस्वरूप 

स्तोत्र आपको सुनाता हूँ | महादेवजीके इस सम्पूर्ण नामसमूह- 
का पूर्णलूपसे विस्तारपूर्वक वर्णन तो कोई कर ही नहीं सकता | 
कोई व्यक्ति योगयुक्त होनेरर भी भगवान्‌ शिवकी विभूतियों- 
का सेकड़ों वर्षोसें भी वर्णन नहीं कर सकता | माधत्र | जिनके 
आदि, मध्य और अन्तका पता देवता भी नहीं पाते हैं, उनके 
गुणोका पूर्णरूपसे वर्णन कौन कर सकता दै ! || ७-८३ ॥ 
किं तु देवस्य महतः संक्षि्ताथंपदाक्षरम्‌ ॥ ९ ॥ 
शाक्तितश्चरितं वश्ये प्रसादात्‌ तस्य धीमतः | 
अप्राप्य तु ततो 5चुज्ञांन शक्यः स्तोतुमीश्वरः ॥ १० ॥ 

परतु मैं अपनी शक्तिके अनुसार उन बुद्धिमान्‌ महादेवजी- 
की ही कृपासे संक्षिप्त at, पद और sata युक्त उनके 
चरित्र एवं सतोत्रका वर्णन करूँगा | उचकी आज्ञा प्राप्त किये 
बिना उन महेश्वरकी स्तुति नहीं की जा सकती है || ९-१०॥ 
यदा तेनाभ्यनुशतः स्तुतो वै स तदा मया | 
अनादिनिधनस्याहं  जगद्योनेमहात्मनः ॥ ११॥ 
नास्नां कंचित्‌ समुद्देशं वक्ष्याम्यव्यक्तयोनिनः। 

जब उनकी आश्ञा प्रास हुई है; तमी मैने उनकी स्तुति 
की है | आदि-अन्तसे रहित तथा जगतूके कारणभूत अव्यक्त- 
योगि महात्मा शिवके नार्मोका कुछ संक्षिप्त संग्रह में बता 
रहा हूँ ॥ ११३ Il ह 
बरद्स्य वरेण्यस्य विश्वरूपस्य घीमतः ॥ १२॥ 
NY नास्नां चयं कृष्ण यदुक्तं प्मययोनिना | 

श्रीकृष्ण ! जो वरदायक, वरेण्य ( सर्वश्रेष्ठ )» विश्वरूप 


Mie है कह 
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और बुद्धिमान्‌ हैं, उन भगवान्‌ शिवका पद्मयोनि ब्रक्माजीके 
द्वारा वर्णित नाम-संग्रह श्रवण करो ॥ १२३॥ 
दृशनामसहस्लाणि यान्याह प्रपितामहः ॥ १३॥ 
तानि निर्मथ्य मनसा दध्नो छृतमिवोडुतम्‌। 
प्रपितामह ब्रह्माजीने जो दस हजार नाम बताये थे; 
उन्को मनरूपी मथानीसे मथकर मथे हुए दहीसे घीकी 
भाँति यह सहखनामस्तोत्र निकाला गया है॥ १३३॥ 
गिरेः सारं यथा देम पुष्पसार यथा मु ॥ ९४ ॥ 
चुतात्‌ खारं यथा मण्ड स्तथेतत्‌ सारसुद्‌श्वतम्‌। 
जैसे पर्वतका सार FIM फूलका सार AY और घीका 
सार मण्ड दै? उसी प्रकार यह दस हजार नामोंका सार उद्धुत 
किया गया है ॥ १४३ ॥ 
सर्वपापापहमिदं चतुर्वेद्समन्वितम्‌ ॥ १५ ॥ 
प्रयत्नेनाधिगन्तव्यं धार्ये च प्रयतात्मना 
माङ्गल्यं पौष्टिकं चेव रक्षोच्नं पाबनं महत्‌ ६ १६॥ 
यह सहल्नाम सम्पूर्ण पार्पोका नाश करनेवाला और 
चारो वेदोके समन्वयसे युक्त दै । मनको .वशमे करके प्रयल- 
पूर्वक इसका शान प्राप्त करे और सदा अपने मनमें इसको 
घारण R | यह मङ्ञलजनक? पुष्टिकारक, राक्षसोंका विनाशक 
तथा परम पावन है ॥ १५-१६ ॥ 
qq भक्ताय दातव्यं श्रद्दधानास्तिकाय च | 
नाश्रदानरूपाय नास्तिकायाजितात्मने ॥ १७॥ 
जो भक्त हो) ASS और आस्तिक होः उसीको इसका 
उपदेश देना चाहिये | अश्रद्वाछश नासिक और अजितात्मा 
पुरुघको इसका उपदेश नहीं देना चाहिये ॥ १७ ॥ 
यश्चाभ्यसूयते देवं कारणात्मानमीश्वरम्‌। 
स कृष्ण नरकं याति सह पूर्व: सहात्मजैः ॥ १८ ॥ 
श्रीकृष्ण | जो जगतूके कारणरूप ईश्वर महादेवके प्रति 
दोषदृष्टि रखता हैः वह पूर्वजों और अपनी संतानके सहित 
नरकम पड़ता है ॥ १८ ॥ 
इदं ध्यानमिदं योगमिदं ध्येयमञ्ुत्तमम्‌। 
इदं जप्यमिदं शान रहस्यमिदसुत्तमम्‌॥ १९ ॥ 
यह सह्नामस्तोत्र ध्यान है? यह योग है, यह सर्वोत्तम 
ध्येय है; ae जपनीय मन्त्र है? यह शान है और यह उत्तम 
रहस्य है ॥ १९॥ 
यं ज्ञात्वा अन्तकालेऽपि गच्छेत परमां गतिम्‌ | 
पवित्रं मङलं मेध्यं कल्याणमिदसुत्तमम्‌ ॥ २० | 
इदं ब्रह्मा पुरा कृत्वा सर्वलोकपितामहः | 
सर्वस्तवानां राजत्वे दिव्यानां समकरपयत्‌ ॥ २९ ॥ 
चेचायमीश्वरस्य मद्दात्मनः। 
स्तवराज इति. ख्यातो जगत्यमरपूजितः ॥ २२ ॥ 
जिसको अन्तकालमें भी जान लेनेपर मनुष्य परमः 
गतिको पा लेता हैः वह यद agaa AT पर पवित्र? 
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मङ्गलकारक, बुद्धिवर्द्धक, कल्याणमय तथा उत्तम है। समू 
HAS पितामह ब्रझाजीने पूर्वकालमें इस स्तोत्रका आविष्कार 
करके इसे समस्त दिव्यस्तोत्रोके राजाके पदपर प्रतिष्ठित किया 
था | तबसे महात्मा ईश्वर महादेवका यद देवपूजित Ty 
संसारमें 'स्तवराज' के नामसे विख्यात हुआ ॥ २०=-२२॥ 
ब्रह्मलोकादयं खर्गे स्तवराजोऽवतारितः । 
यतस्तण्डिः पुरा आप तेन तण्डिकृतो ऽभवत्‌ ॥ २३।. 

ARCA यह स्तवराज स्वर्गलोकमें उतारा गया | T 
इसे तण्डिमुनिने sta किया था) इसलिये यह ‘ate 
सहस्तनामस्तवराज? के रूपमे प्रसिद्ध हुआ ॥ २३ I ; 
स्वगोच्येवाच भूलॉक तण्डिना ह्यवतारितः। 
सर्वेसझइलमाझल्य॑ सर्वपापप्रणाशनम्‌ ॥ WI 
निगदिष्ये महाबाहो स्तवानासुत्तमं KTA | 

तण्डिने स्वर्गसे उसे इस भूतलपर उतारा था । यह समू 
again भी मङ्गल तथा समस्त पापौका नाश करनेवान् है| 
महावाहो | सब स्तोत्रौमें उत्तम इस सहसनामस्तोत्रका ऐ 
आपसे वर्णन करूँगा ॥ २४३ ॥ 
ब्रह्मणामपि यद्‌ ब्रह्म पराणामपि यत्‌ परम्‌ ॥ २५।१ 
तेजसामपि यत्‌ तेजस्तपसामपि यत्‌ तपः \ 
झान्तानामपि यः शान्तो द्युतीनामपिया द्युतिः ॥ २६। 
दान्तानामपि यो दान्तो चीमतासपिया च थीः । 
देवानामपि यो देव ऋषीणामपि aeg: ॥ २७ 
यज्ञानामपि यो यह्ञः शिवानामपि यः fara: | 
रुद्राणामपि यो रुद्रः प्रभा प्रभवतामपि ॥ २८॥ 
योगिनामप्रि यो योगी कारणानी च कारणम्‌ | 
यतो छोकाः सम्भवन्ति न भवन्ति यतः पुनः ॥ २५! 
सर्वेभूतात्मभूतस्य हरस्यामिततेजसः । 
ANAT तु AAT qe में agl | 
यच्छुत्वा मचुजव्याघ सवोन, कामानवाप्स्यसि ॥ २०१ 

जो aaa भी वेदश उत्तम qaii भी परम उरण 
तेजके मी तेज) तपके भी तप) शान्त पुरुषोंमें भी परम शात 
कान्तिकी भी कान्ति, जितेन्द्रियोँमें भी परम जितेन्द्रिय gd 
मार्नोकी भी बुद्धि, देवताओंके भी देवता; ऋषियोंके मी ऋ 
यके भी यज्ञश कंस्याणोके भी कल्याण; रुद्रोंके भौ थी 
प्रभावशाली ईश्वरौकी भी प्रमा ( Bat )? योगि्योके * 
योगी तथा कारणोंके भी कारण X । जिनसे सम्पूर्ण लोक ॐ 
होते और फिर उन्दीमे विलीन हो जाते हैं, जो सम्पूर्ण भू 
आत्मा हैं; उन्हीं अमित तेजस्वी भगवान्‌ man एक © 
आठ नार्मोका वर्णन मुझसे सुनिये | पुरुषसिंद | इल 
अवणमात्र करके आप अपनी सम्पूर्ण कामनाओं a 
कर लेंगे ॥ २५-३० ॥ 
स्थिरः स्थाणुः प्रसुभीमः प्रवरो वरदो ac | , 
सवोत्मा स्वेविख्यातः सवः सर्वकरो भवः ॥ | | 
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१ स्थिरः-चञ्चलतारहित) कूटस्थ एवं नित्य) २ स्थाणुः 
WER आधारभूत खम्मके समान समस्त जगतूके आधारस्तम्भ, 
३ प्रभुः- समर्थ ईश्‍वर, ४ भीमः-संद्वारकारी होनेके कारण 
भयंकर; ५ प्रचरः- सर्वश्रेष्ठ, ६ वरद्‌ः-अमोष्ट वर देनेवाले, 
७ चर्‌ः-वरण करने योग्य, वरस्वरूप, ८ सचोत्मा-सबके 
आत्मा, ९ सर्वविख्यातः-सर्वत्र प्रसिद्ध १० ad- 
विश्वात्मा होनेके कारण सर्वस्वरूप, ११ सर्वेकरः-सम्पूर्ण 
जगत्के AN १२ भवः- सबकी उत्पत्तिके स्थान ॥ २१ ॥ 
जटी चमी शिखण्डी च ag: सर्वभावनः | 
हरश्च हरिणाक्षश्च सर्वभूतहरः प्रभुः ॥ ३२॥ 

१३ जटी-जटाधारी, १४ चर्मी-व्याप्रचर्म धारण करने- 


बाले, १५ शिखण्डी-शिखाधारी, १६ सर्वोइः-सम्ूर्ण, 


agi सम्पन्न, १७ सर्व॑भावनः-सबके उत्पादक) १८ 
हरः-पापहारी, १९ हरिणाक्षः-मृगके समान विशाल नेत्र- 
बारे, २० सर्वभूतहरः-सम्पूर्ण भूताका संहार करनेवाले, 
२१ प्रसुः-स्वामी ॥ ३२ ॥ 
प्रवृत्तिश्व निवृत्तिश्च नियतः शाश्वतो ya: | 
इमशानवासी भगवान्‌ खचरो गोचरोऽर्दनः ॥ ३३ ॥ 
२२ प्रवृत्तिः-प्रडृत्तिमार्ग' २३ निवृत्तिः-निदृत्तिः 
मार्ग, २४ नियतः-नियमगरायणः २५ शाश्चतः-नित्यः 
२६ घुवः-अचल; २७ इमशानवाखी-समशानभूमिमे निवास 
करनेवाळें, २८ भगवान्‌-सम्ूर्ण ऐश्वर्य, ज्ञान, यश? श्री? 
वैराग्य और घर्मसे सम्पन्न? २९ खचरः-आकाशमें विचरने- 
वाळे, ३० गोचरः-पएथ्वीपर विचरनेवाठे, ३१ aga- 
पापियोंकों पीड़ा देनेवाले ॥ ३३ ॥ 
अभिवाद्यो महाकमो तपखी भूतभावनः | 
उन्मत्तवेषप्रच्छ्नः सर्वलोकप्रजापतिः ॥ ३४ ॥ 
३२ अभिवाद्यः-नमस्कारके योग्य? देरे महाकमो- 
महान्‌ कर्म BATS ३४ तपखी-तपल्यामें संलग्न, ३५ 
भूतभावनः-संकल्यमात्रसे आकाश आदि भू्तोकी सृष्टि करने- 
बाळे, ३६ उन्मत्तवेषप्रच्छन्नः-उन्मत्त वेपमें छिपे रहने- 
वाले; ३७ सर्वेलोकप्रज्ञापतिः ai छोकोंकी प्रजा ओके 
पालक ॥ ३४ ॥ ` ` त 
महारूपो महाकायो A महायशाः | 
महात्मा सर्वभूतात्मा विश्वरूपो महादनुः ॥ २१ ॥ 
३८ महारूपः-महान्‌ रूपवाले! १९. महाकाय: - 
बिराट्रूपश ४० वृषरूपः-धर्मखलूपः, ४१ महायशा*>- 
महान्‌ यशस्वी, ४२ महात्मा- ४३ सबभूतात्मा- 
सम्पर्ण भूर्तोंके आत्मा, ४४ विश्वरूपः-सम्पूर्ण विश्व जिनका 
रूप है वे, ४५ महाहचुः-विशाळ ठोदीवाले ॥ ३५ ॥ 
ठोकपाळोऽन्त्हितात्मा प्रसादो हयगदेभिः | 
पवित्रं च महांश्चैव नियमो नियमाश्रितः ॥ २६ ॥ 
४६ लोकपाल+*-छोकरक्षकः ४७ अन्ताहितात्मा- 
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अहृदय" स्वरूपवाले, ४८ प्रसादः-प्रसन्नतासे परिपूर्ण, ४९. 
हयगर्देभिः-खञश्चर जुते रथपर चलनेवाले) ५० पवित्रम:- 
शुद्ध वस्तुरूप, ५१ महान्‌-पूजनीय/ ५२ नियमः-शौच- 
संतोष आदि नियर्मोक्रे पालनसे प्राप्त होने योग्य, ५३ नियमा- 
श्रितः-नियरमोके आश्रयभूत ॥ ३६ ॥ 
सर्वकमी खयम्भूत आदिरादिकरो निधिः। 
सहस्राक्षो विशालाक्षः सोमो नक्षत्रसाधकः ॥ ३७ ॥ 
७४ सर्वकमौ-सारा जगत्‌ जिनका कर्म दै वे; ५५ 
खयम्भूतः-नित्यसिद्धश ५६ आदिः-सबसे प्रथम) ५७ 
आदिकरः-आदि पुरुष हिरण्यगर्भकी सुष्टि करनेवाले, ५८ 
निथिः-अक्षय ऐश्वर्यके मण्डारः ५९ सहतस्त्राक्षः-सहर्ला 
नेत्रवाढे, ६० विशालाक्ष+-विद्याल नेत्रवाठे, ६१ सोमः- 
चन्द्रस्वरूपः ६२ नक्षत्रसाधकः-नक्षत्रेकि साघक ॥ ३७॥ 
चन्द्रः सूर्यः शानिः केतुग्रेहो ग्रहपतिर्वरः | 
aficea नमस्कती सृगबाणापेणो5नघः ॥ ३८ ॥ 
६३ चन्द्रः-चन्द्रमारूपसे आह्ादकारी?- ६४ स्यः 
सबकी उत्पत्तिके देतुभूत सूर्य, ६५ शनिः-, ६९ केतुः) 
६७ ग्रहः-चन्द्रमा और सूर्यपर ग्रहण लगानेवाला राहु) 
६८ ग्रहपतिः-अहोंके पालक, ६९ वरः्रणीयश ७० 
अन्रिः-अत्रि ऋ्ृषिस्वरूप) ७१ ASAT नमस्कतो-अतरिपस्नी 
अनसूयाको दुर्वासारूपसे नमस्कार करनेवाले? ७२ सुगवाणा- 
पैणः-मृगरूपधारी AVI बाण चलानेवाले, ७३ अनधः- 
पापरहित ॥ ३८ ॥ 
महातपा घोरतपा अदीनो दीनसाधकः | 
संचत्सरकरो मन्त्रः प्रमाण परमं तपः ॥ ३९ ॥ 
७४ महातपाः-महान्‌ तपस्वी? ७५ घोरतपाः भयंकर 
तपस्या करनेवाले, ७६ अदीनः-उदारश ७७ दीनसाधकः 
शरणमें आये हुए दीन-दूखियोंका मनोरथ सिद्ध करनेवाले 
७८ संचत्सरकरः-संवत्सरका निर्माताः ७९ मन्त्रः 
प्रणव आदि मन्त्ररूप। Co घ्रमाणम्‌-प्रमाणखरूप, ८१ परमं 
तपः-उप्कृष्ट तपःस्वरूप ॥ ३९ Il 
योगी योज्यो महाबीजो महारेता महाबलः | 
सुवर्णरेताः सवशः सुबीजो बीजवाहनः ॥ ४० ॥ 
८२ योगी-योगनिष्ठ) ८३ योज्यः-मनोयोगके आश्रयः 
८४ महाबीजः-महान्‌ कारणरूप? ८५ महारेताः -मद्दावीयः 
शाली? ८६ महाबलः-महान्‌ शक्तिसे सम्पन्न, ८७ सुवर्णः 
रेताः-अभिल्प; ८८ सर्वेशःसब कुछ जाननेवाडे, ८९ 
सुवीजः-उत्तम त्रीजरूप) ९० वीजबाहनः-जीरवाके संस्कारः 
रूप बीजको वहन करनेवाले ॥ ४० ॥ 
दृशबाहुस्त्वनिमिषो नीलकण्ठ उमापतिः | 
विश्वरूपः BA AM बळतीरोऽवलो गणः ॥ ४१ ॥ 
. ९१ दशबाहुः-दस भुजाओसे युक्तश ९२ अनिमिषः- 
कमी पलक न गिरानेवारे, ९३ नीलकण्ठः-जगत्‌की रक्षाके 
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लिये हालाहल विषका पान करके उसके नीळ चिहको कण्ठमे 
धारण करनेवाले) ९४ उमापतिः-गिरिराजङुमारी उमाके 
afta, ९५ विश्वरूप+-जगत्खरूप, ९६ स्वयं श्रेष्ठः 
स्वतःसिद्ध भ्रेष्ठतासे सम्पन्न, ९७ बळवीरः-त्रलके द्वारा 
बीरता प्रकट करनेबाले)९८ अबलो गणः-निर्बल समुदायरूप Il 
गणकती गणपतिदिग्वासाः- काम एव च । 
aaa परमो मन्त्रः सर्वभावकरो हरः ॥ ४२॥ 
९९ गणकती-अपने पार्षदगणोंका संघटन करनेवाले) 
१०० गणपतिः-प्रमथगरणोके स्वामी, १०१ दिग्वासाः 
दिगम्र) १०२ कामः-कमनीय’ १०३ मन्जवित--मन्त्रवेत्ता? 
१०४ परमो मन्त्रः-उत्कृष्ट AAS १०५ सर्वेभावकरः- 
समस्त पदार्थोंकी सृष्टि FAT १०६ हरः-डुःख दरेण 
करनेवाले || ४२ ॥ . 
कमण्डलुधरो धन्वी बाणहस्तः कपालवान | 
अशानी शतप्नी खड़ी पट्टिशी चायुधी महान ॥ ४३ N 
१०७ कमण्डलुथरः एक हाथमें कमण्डड धारण 
करनेवाले? १०८ धन्बी-दूसरे हाथमें धनुष धारण करने- 
वाडे, १०९ वाणहस्तः-तीसरे हाथमे बाण लिये TANS 
११० कपालवान-चौये हाथमें कपालधारी, १११ अशनी- 
पाचने gal TH धारण करनेवाले! ११२ शतच्नी-छठे 
हाथमे शतघ्नी रखनेवाळे, ११३ खडगी-सातवेमें agad 
११४ पद्चिशी-आठवेंमें पद्टिश धारण - करनेवाले, ११५ 
आयुधी-नवें -हाथमें अपने सामान्य आयुध त्रिशूलको लिये 
रहनेवाले, ११६ महान-सर्वभेष्ठ ॥ ४२ ॥ 
स्रवहस्तः सुरूपश्च तेजस्तेजस्करो निथिः। . 
उष्णीषी च सुवक्त्रश्च उदग्रो विनतस्तथा ॥ ४४ ॥ 
११७ स्नवहस्तः-दसवें हाथमे खुवा धारण करनेवाले; 
११८ खुरूपः-सुन्दर SITS, ११९ तेजः-तेजस्वी, १२० 
त्तेजस्करो निश्चिः-भक्तोंके तेजकी बृदि करनेवाले निधिरूप) 
१२१ उष्णीषी-तिरपर साफा धारण करनेवाले, १२२ 
सुवकत्रः-घुन्दर मुखवाळे, १२३ उदग्रः-ओजस्वी, १२४ 
विनतः-विनग्रशील ॥ ४४ Il 
दीर्घश्च हरिकेदाश्च सुतीर्थः कृष्ण एव च। 
श्रगालरूपः सिद्धार्थां सुण्डः सर्वशुभङ्करः ॥ ४५ ॥ 
१२५ दीर्घः-ऊँचे कदवाळे, १२६ हरिकेशः- 
ब्रह्मा) विष्णु, महेशखरूप, १२७ सुतीर्थैः-उत्तम dd- 
स्वरूप; १२८ कृष्णः-सचिदानन्दस्वरूपश १२९ श्टगाल- 
रूपः-तियारका रूप घारण करनेवाले) १३० सिद्धार्थः- 
जिनके समी प्रयोजन सिद्ध हैंश १३१ सुण्डः-मँड मुडाये 
हुए) मिक्षुखरूप, १३२ सर्वशुभंकर+-समस्त प्राणियोंका 
हित करनेवाले ॥ ४५ ॥ 
ame ager गन्धधारी FAR । 
ऊर्ध्वरेता ऊर्ध्वलिज्ञ RATA नभःस्थलः ॥ ४६ N 
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१३३ अज्ञः-अजन्मा, १३४ घहुरूपः-बहुत-से रूप 
धारण करनेवाले, १३५ गन्धधारी-कुंदुम और कस्तूरी आदि 
सुगन्धित पदार्थ घारण करनेवाले) १३६ कपर्दी-जटाजूट- 
घारी, १३७ ऊर्ध्व रेताः-अखण्डित व्रह्मचर्यबाले, १३८ 
ऊर्ध्वलिङ्गः-)१३९ ऊर्ध्व॑ंशायी-आकाशमें शयन करनेवाले, 
१४०नभःस्थलः-आकाश जिनका वासस्थान है वे ॥४६॥ 
त्रिजटी चीरवासाश्च रुद्रः सेनापतिबिसुः | 
अहश्चरो नक्तंचरस्तिग्ममन्युः छुवचेसः ॥ ४७॥ 

१४१ त्रिजटी-तीन ज़रा धारण करनेवाले, १४२ 
चीरवासाः-वल्कल वस्र पहननेवाळे; १४३ रूद्रः-दुःखको 
दूर भगानेवाले, १४४ सेनापतिः-सेनानायकः १४५ 
विश्चुः-सर्वञ्यापीः १४६ अहश्चरः-दिनमें विचरनेवाले; 
१४७ TBAT Usd विचरनेवालेश १४८ तिग्मसन्गुः- 
तीखे क्रोत्रवाले, १४९ सुवर्चसः-सुन्दर तेजवाले ॥४७॥ 
गजहा दैत्यहा कालो लोकधाता गुणाकरः | 
Remena आद्रंचमोर्बराचुतः ॥ ४८॥ 

१५० गजहा-गजरूपघारी महान्‌ असुरको मारनेवालेः 
१५१ देत्यहा-अन्धक आदि दैत्योंका वघ करनेवाले 
१५२ काळः-मृत्यु अथवा संवत्सर आदि समय) १५३ 
लोकधाता-समस्त जगत्‌का धारण-पोषण करनेवाले, १५४ 
शुणाककरः-सदुणौकी खान) १५५ लिंहशादूँलरूपः सिंह 
व्याप्त आदिका रूप धारण करनेवाले, १५६ आदँचमीम्बरा- 
बृततः-गजासुरके गीले चर्मको ही बस्न बनाकर उससे अपने- 
आपको आच्छादित करनेवाले ॥ ४८ ॥ 
कालयोगी महानादः सर्वेकामश्चतुष्पथः । 
निशाचरः प्रेतचारी भूतचारी RAT ॥ ४९॥ 

१५७ काळयोगी-काळको भी योगबलसे जीतनेवाले, ' 
१५८ महानाद्‌+-अनाहृत ध्वनिरूप? १५९ सरचेकामः 
सम्पूर्ण कामनाओँसे सम्पन्न) १६० चतुष्पथः-जिनकी , 
प्रासिके शानयोग+मक्तियोगःकर्म योग और अशङ्गयोग-ये चार माग 
हैं वे महादेव, १६१ निशाचचरः-रातरिके समय विचरनेवाळे! 
१६२ प्रेतचारी-प्रेतोंके साथ विचरण करनेवाले) १६३ 
भूतचारी-भूर्तोके साथ विचरनेवाळे, १६४ महदेश्वरः-इन्र . 
आदि लोकेइवरोंसे मी महान्‌ ॥ ४९ I 
बहुभूतो बहुधरः सखर्भाजुरमितो गतिः। 
नृत्यप्रियो नित्यनतों ade: सर्वलालसः ॥ ५० ॥ 

१६५बहुभूतः- सष्टिकालमे एकसे अनेक होनेवाले! 
१६६ बहुधरः-बहुर्तोको धारण करनेवाले) १६७ ang 
१६८ अमिंतः-अनन्तः १६९ गतिः-मक्तो और मुक्तात्माऔँ 
के प्राप्त होने योग्य, १७० नृत्यप्रियः-ताण्डव TA जिन्हें 
प्रिय है वे शिव, १७१ नित्यनतेः-निरन्तर रुत्य करनेवाले! 
१७२ नतंकः-नाचने-नचानेवालेश १७३ सबेलालस 
सबपर प्रेम रखनेवाले । ५० ॥ ; | 
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घोरो महातपाः पाशो नित्यो गिरिरुहो नभः | 
सहस्रहस्तो विज्ञयो व्यवसायो ह्यतन्द्रितः ॥ ५१ ॥ 
१७४ घोरः-भयंकर रूपधारी, १७५ महातपाः- 
महान तप करनेवाले, १७६ पाशः-अपनी मायारूपी 
पाशसे बाधनेवाले, १७७ नित्यः-विनाशरहितः १७८ 
गिरिङहः-पर्वतपर आरूद--क्रेलाशवासी; १७९ नभः- 
आकाशके समान असङ्ग १८० सहस्त्रहस्तः-इजारो हार्थों- 
. वाळे, १८१ विजयः-विजेता; १८२ व्यचसायः-इद- 
. निश्चयी, १८३ अतन्द्रितः-आलस्यरदित ॥ ५१ Il 
अधर्षणो धर्षणात्मा यज्ञहा. कामनाशकः | 
दक्षयागापहारी च खुसहो मध्यमस्तथा ॥ ५२ ॥ 
१८४ अधषंणः-अजेय, १८५ धर्षणात्मा-मयरूपः 
१८६ यश्ञहा-दक्षके यज्ञका विध्वंस MANS १८७ 
कामनाश क'=कामदेत्रको नष्ट BATS, १८८ दक्षयागा- 
पहारी-दक्षके ATA अपहरण करनेवाले, १८९ सुसहः- 
अति सहनशील, १९० मध्यमः-मध्यस्य ॥ ५२॥ 
तेजोऽपहारी बलहा मुदितो ऽथो ऽजितो sac | 
गम्भीरघोषो गम्भीरो गम्भीरवलयाहनः ॥ ५३ ॥ 
१९१ तेजोपहारी-दूमरोंके तेजको इर लेनेबाले, १९२ 
बलहा-त्रलनामक SAB वध करनेवाले, १९३ सुदितः- 
. आनन्दखरूपः' १९४ अर्थः-अर्थस्वरूर) १९५ अजितः- 
अपराजितः १९६ अवरः-जिनसे श्रेष्ठ दूसरा कोई नहीं है 
, वे भगवान्‌ शिव, १९७ गम्भीरघोषः-गम्भीर घोष 
- करनेवाले) १९८ गस्भीरः-गाम्मीययुक्तः १९९ गम्भीर- ~ 
. बॅलवाहनः- अगाध ब्रलशाली दृषभपर सवारी करनेवाले ॥ 
न्यश्रोधरूपो न्यग्रोधो वृक्षकर्णस्थितिबिभुः | 
gind महाकायो महाननः ॥ ५४॥ 
२०० न्यग्रोधरूपः-वटवक्षस्वरूग, २०१ ANA- 
'ब्रटनिकटनिवामी, २०२ वृश्षकर्णस्थितिः-वटदृक्षके 
TAR शयन करनेवाले बालपुकुन्दरूप, २०३ विभुः 
“विविध रूपांसे प्रकट aaa, २०४ सुतीक्षणद शनः-अत्यन्त 
_तीले दाँतबाले, २०५ महाकायः-त्रडे डीलडोख्वाले) २०६ 
महाननः-विशाल TAA ॥ ५४॥ 
विष्वक्सेनो eas: संयुगापीडवाहनः | 
तीक्ष्णतापश्च हर्यश्वः खहायः कर्मकालवित्‌ ॥ ५५ ॥ 
२०७ विष्वक्सेनः-दैत्योकी सेनाको स्र ओर भगा 
देनेवाले, २०८ हरिः-आपत्तियोंको हर छेनेवाले)२०९ यश्ःर 
यज्ञरूप, २१० संयुगापीडवाददनः-युद्भमें पीड़ारहित 
वाइनवालेश २११ तीक्णतापः-दुःसह तापरूपः सूयं 
२१२. हर्यश्वः-हरे रंगके घोड़ोंसे युक्तः २१३ सहायः- 
जीवमात्रके सखा, २१४ TARSAL Al कालको 
रीक-ठीक जाननेवाळे ॥ ५५ Il 


विष्णुप्रसादितो aa: समुद्रो वडवासुखः | 
हुताशनसहायश्च प्रशान्तात्मा हुताशनः ॥ ५६॥ 
२१५ विष्णुप्रसादितः-मगवान्‌ विष्णुने जिन्हे 
आराधना करके प्रसन्न किया था वे शिव, २१६ यशश 
विष्णुस्वरूप ( यज्ञो वै विष्णुः )) २१७ समुद्रः*-महासागर- 
रूप, १८ चडवासुखः-समुद्रमे स्थित TEAST २१९ 
हुताशनखहायः-अग्निके सखा वायुरूप; २२० 
परशान्तात्मा-शान्तचित्त, २२१ हुताशनः-अग्नि ॥५३॥ 
उग्रतेजा महातेजा जन्यो विजयकाळवित्‌। 
ज्योतिषामयनं सिद्धिः सर्वेविश्रह एव च ॥ ५७॥ 
२२२ उग्रतेजाः-मयंकर तेजवाळे, २२३ महातेजाः 
महान्‌ तेजसे सम्पन्न, २२४ जन्यः-संसारके जन्मदाता) 
२२५ विजयकालवित्‌-विजयके समयका ज्ञान रखने- 
बाले, २२६ ज्योतिषामयनम्‌-ज्योतिषोका स्थान, २२७ 
सिद्धिः-तिदिस्वरूप, २२८ सर्वविग्रहःसर्वखरूप ॥ 
शिखी सुण्डी जटी उवाली मूर्तिजो मूद्धगो बळी। * . 
Foret पणवी ताली खली कालकटंकटः ॥ ५८ ॥ 
२२९ रिखी-शिखाधारी ग्रहस्थख रूप २३० सुण्डी- 
झिस्वारहित संन्यासी, २३१ जटी-जटाधारी वानप्रस्थ; 
२३२ ज्चाळी-अग्निकी प्रज्वलित उ्वालामें समिधाकी 
आहुति देनेबाळे ब्रह्मचारी, २३३ मूर्तिजञः-शरीरः रूपसे 
प्रकट AATA: २३४ TAM Taga चक्रमें ध्येय 
रूपते विद्यमान, २३५ वली-वलिएः २३६ वेणवी-वंशी 
बजानेवाळे MSM, २३७ पणवी-पणव नामक वाद्य 
बजानेवाळे; २३८ तुली-ताळ देनेवाले, २३९ खली- 
खलिह्दानके स्वामी, २४० कालकटंकटः-यमराजके माया- 
को आदृत करनेवाले ॥ ५८ ॥ 
नक्षत्रविग्नहमतिशुणबुद्विलयोऽगमः : । 
प्रजाषतिर्विहवबाहुर्विभागः सर्वेगोषमुखः ॥ ५९ N 
२४१ नशक्षत्रविग्नदमतिः-नश्षत्र--अह-तारा आदिकी 
गतिको जोननेवालेश २४२ गुणबुद्धिः-गुणोमें 
बुद्धि लगानेवालेश २४३ लयः-प्रल्यके स्थान, २४४ 
अगमः-जाननेमें न आनेवाला, २४५ प्रजापतिः-प्रजाके 
स्वामी, २४६ विश्ववाहुः-सव ओर सुजावाले २४७ 
विभागः-विमागम्वरूप. २४८ सवेगः-सर्वव्यापी, २४९ 
असुखः-विना मुखवाला || ५९ ॥ 
विमोचनः. ga हिरण्यकवचोद्भवः | 
मेढजो बळचारी च महीचारी स्ज॒तस्तथा॥ ६०॥ 
२५०विमोचनः-संसार-त्रन्धनसे छुड़ानेवाले; २५१ 
सुसरणः-भेष्ठ आश्रय, २५२ हिरण्यकवचोद्भवः . 
हिरण्यगर्मकी उत्पत्तिका स्थाने, २५३ मेढजः-,२५४ 
बळ्चारी-बलका संचार करनेवाले, २५५ महीचारी- 
सारी प्रथ्वीपर विचरनेवाळे, २५६ स्तः सबंत्र पहुँचे हुए॥ 
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सरवेतूयेनिलादी च सखबोीतोद्यपरिश्रहः 
व्यालरूपो शुहावासी El माली तरज्षवित्‌ ॥ ६९ il 
२५७ सरवेतूर्येसिनादी-सब प्रकारके बाजे बजानेवाले) 
२५८ सर्वातोद्यपरिभ्रह+-सम्पूर्ण वाद्योंका संग्रह करनेवाले) 
२५९ व्याळरूपः-रोषनायस्वरूपः २६० गुहावासी- 
सबकी हृदयगुफामें निवास करनेवाले; २६१ शुहः-कार्ति 
Jam २६२ मसाळी-मालाधारी; २६४ तरङ्गविल- 
क्षुधा-पिपासा आदि wel ऊमियोंके ज्ञाता साक्षी ॥ ६१ ॥ 
्रिद्‌शस्तरिकाळक्‌ कर्मलवेवल्थविमोचलः । 
बन्धनस्त्बखुरेत्द्राणां युधि शशुविनाशन्नः ॥ ६२॥ 
२६४ जिदशाः-प्राणियोंकी तीन दशाओ--जन्म’ 
स्थिति और विनाशके aya २६५ Baog 
भविष्य और वर्तमान तीनो कालको धारण करनेवाले, ARR 
कर्मसर्तवन्धविमोचनः-करमोंके समस्त . बम्बनौको 
HATS: २६७ अखुरेन््राणां qadi- आदि 
असुरपतियोंको बाँध BATS «ke युधि शब्ुविनाशन+- 
युद्धमें agaist विनाश करनेवाले ॥ ६२ ॥ 
सांख्यप्रसादो दुबोलाः सर्वसाधुनिषेवितः । 
प्रस्कन्दनो विभागश्ञोऽदुस्यो यशविभागवित्‌ ॥ ६३ ॥ 
२६९ सांख्यप्रसादः-आत्मा और अनात्माके विवेकः 
रूप सांख्यज्ञानसे प्रसन्न होनेवाळे, २७० दु्वासाः-अत्रि 
और अनसूयाके ya रुद्रावतार दुर्वासा सुनिः २७१ 
सखर्वेसा'घुनिषेवितः-समस्त agya सेवित, 
२७२ प्रस्कल्दलः-ब्रह्मादिकों भी स्थानश्रष्ट करनेवाले) 
293 विभागक्षः-प्राणियोके कम और फलोंके विभागको 
यथोचितरूपसे जाननेवाले, २७४ अतुल्यः-तुलनारहित; 
२७५ यज्वविभागवित्‌-यशसम्बन्धी इविष्यके विभिन्न 
भागोंका शान रखनेवाले ॥ ६३ ॥ 
सर्ववासः सर्वचारी TAA वासवो5मरः | 
Sa हेमकरोऽयजः सर्वधारी धरोत्तमः ॥ ६४॥ 
२७६ सवेवासः-सवंत्र निवास करनेवाले, २७७ 
सर्वचारी-सर्वत्र वित्ररनेवाळे, २७८ दुवीसाः-अनन्त 
और अपार GAR कारण जिनको वस्त्रसे आच्छादित करना 
दुर्लभ È २७९ वाखवः-इन्द्रस्वरूपश २८० अमरः- 
अविनाशी? २८१ हैमः-हिमसमूह--द्विमाछयरूप, २८२ 
हेमकर्‌ः-सुवर्णके उत्पादक; २८३ अयश्ञः-कर्मरहितः 
२८४ सर्वधारी -सत्रको धारण करनेवाले, २८५ धरोत्तमः- 
धारण TATAN सबसे उत्तम--अखिल ब्रह्माण्डको 
घारण करनेवाले Il ६४ | 
लोहिताक्षो महाक्षश्च विजयाक्षो france: | 
संग्रहो fame: कता सरपचीरतिचासनः ॥ ६५॥ 
२८६ लोहिताक्षः-रक्तनेत्र। २८७ महाक्षः-बड़े नेत्र- 
बाळे, २८८ चिज्ञयाक्षः-विजयशील ward, २८९ 
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विशारद्‌ः-विद्वान्‌, २९० संग्रहःसंग्रह करनेवाले, २९१ 
निञ्रहः-उद्दण्डोंको दण्ड देनेवालेश २९२ कतो-सबके 
उत्पादक; २९३ खर्पेचीरनिचासनः-सर्पमय चीर 
घारण करनेवाले ॥ ६५ ॥ 
सुख्यो ऽसुख्यञ्च देहश्च कारिः सर्वकामदः | 
सर्वकालप्रसादश्च सुबलो ASTI ॥ ६६॥ 
सर्वकामचरश्चैच सर्वदः सवतोसुखः। 
आकाशनिर्विरूपश्च निपाती AAT खगः॥ ६७॥ 
२९,४ सुख्पः-सवश्रे्ठ, २९५ असुख्यः-जिसते 
बढ़कर सुख्य दूसरा कोई न हो बह) २९,६ देहः-देहस्वरूप, 
२९७ काहलिः-काहल नामक वाद्यविशेषकों INANG, 
२९८ सवेकासदः-सम्ूर्ण कामनाऑके दाता, २९९ 
खर्वकालपसाद+-सर्वदा कृपा करनेवाले, Roo खुबलः- 
उत्तम FHA सम्पन्न, ३०१ यळरूपश्क्‌-वल और रूपके 
आधार, ३०२ खर्घकामचरः-सम्पूर्ण कमनीय पदाथोंमें 
शेठ -मोक्षस्वरूप, २०३ खर्चेद्‌ः-सव कुछ देनेवाले, ३०४ 
सर्वेतोझ्मख ay ओर मुखवाले; ३०५ आकाश- 
निर्विरूपः-आकाशकी भाँति जिनसे नाना प्रकारके रूप 
प्रकट होते हैं वे, ४०६ निपाती-पापियोको नरकमे गिराने- 
वाळे, ३०७ अवशाः-जिनके ऊपर किसीका वश नहीं चलता 
वे; ३०८ खगः-आकाशगामी ॥ ६६-६७ II 
रौद्गरूपो ऽशुरादित्यो agha: gate! 
बखुवेगो mAN मनोवेगो निशाचरः ॥ ६८॥ 
३०९ रौद्ररूपः-भयंकर रूपधारी, ३१०अंशुः-किरण- 
स्वरूप; ३११ आदित्यः-अदितिपुत्र, ३१२ बहुरदिमः- 
असंख्य किरणोंवाळे, ater, ३१३ खुवचेसी-उत्तम 
तेजसे सम्पन्न, ३१७ वस्ुचेगः-वायुके समान बेगवाले। 
३१५ महावेगः-वायुसे भी अधिक Wass ३१६ मनो 
घेगः-मनके समान वेगवाले। ३१७ निशाचर+-रात्रिमे 
विचरनेवाले ॥ ६८ ॥ 
सर्ववासी श्षियाचासी उपदेशकरो5करः | 
सुनिरात्मनिरालोकः सम्भञ्नश्च सहस्रदः ॥ ९५ ॥ 
३१८ सर्ववासी-सम्पूर्ण प्राणियोमें आत्मारूपसे निवा 
करनेवाले, ३१९. श्रियाघासी-लक्ष्मीके साथ निवास करने 
बाळे विष्णुरूप? ३२० उपदेशकरः- जिशासुओंको तत्तवका 
और FiA मरे हुए जीवोंको तारकमन्त्रका उपदेश करनेः 
वाले, ३९१अकरः-कर्तृत्वके अभिमानसे रहित, ३२२ सुनि 
मननशील, ३२३ आत्मनिराळोकः-देइ आदिकी उपा 


अलग होकर आलोचना करनेवाले, ३२४ AHA! a ake 


रूपसे सेवित, ३२५ सहस्त्रदः-इजारौका दान करने 

पक्षी च पक्षरूपश्च अतिदीप्तो विशाम्पतिः | 

उन्मादो मदनः कामो हाश्वत्थोंडर्थकरों यशः ॥ ४० 
। ३२६ पक्षी-गरुडरूपधारी, ३२७ पक्षरूपः ण 
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THAR: ३२८ अतिदीप्तः-अत्यन्त तेजखी;३२९ चिशा- 
स्पतिः-प्रजाओके स्वामी, ३३० उन्माद्‌ः-प्रेममें उन्मत्त? 
३३१ AR- कामदेवरूप, ३३२ कामः-कमनीय विषय) 
३३३ अदचत्थः-संसार-्रक्षरूप, ३३४ अर्थकरः-धन 
आदि देनेवाले, ३३५ यशाः-यशस्तरूप || ७० ॥ 
वामदेवश्च वामश्च प्राग्‌ दक्षिणश्च वामनः। 
सिद्धयोगी महर्षिश्व सिद्धार्थः सिद्धसाधकः ॥ ७१॥ 


३३६ वामदेवः-वामदेव क्रपिखरूप, ३३७ ata 
पापियोंके प्रतिकूल, ३३८ प्राकू-सबके आदिश ३३९. 


दृक्षिणः-कुदाळ, ३४० चामनः-बलिको वॉधनेवाले वामन 
रूपधारी, ३१ सिद्धयोगी -सनत्कुमार आदि सिद्ध महात्मा; 
३४२ मंहर्षि:-वसि्ठ आदि, ३४३ सिद्धार्थ--आसकामः 
३४४ सिद्धसाधकः-सिद्ध और साधकरूप ॥ ७१ ॥ 
भिश्चुश्च भिक्षुरूपश्च॒ विषणो wea: | 
महासेनो विशाखश्च षष्टिभागो गवां. पतिः ॥ ७२॥ 
३४५ Argia ३४६ भिक्चुरूपः-श्रीराम- 
कृष्ण आदिकी बालछविका दर्शनः करनेके लिये भिक्षुरूप 
धारण करनेवाले, ३४७ विपणः-तयवद्दारसे अतीत, ३४८ 
- सुदुः-कोमल स्वमाववाले, ३४२, अब्ययः-अविनाशी। 
३५० महासेनः-देव-सेनापति कार्तिकेयरूप, ३५१ AM- 
` स्लः-कार्तिकेयके संद्दायक) ३५२ षष्टिभागः-प्रमव आदि 
aa मागोमें विभक्त संवत्सरलूप, ३५३ गवास्पतिः-इन्द्रियों- 
के स्वामी ॥ ७२ II 
वज्रहस्तश्च विष्कम्भी चमूस्तम्भन एवं च । 
वृत्तावृत्तकरस्तालो मधुर्मछुकलोचनः ॥ ७३ ॥ 
३५४ वञ्जदस्तः-दाथमे वज्र धारण करनेवाले TAS 
३५५ विष्कम्भी-विसारयुक्तः ३५६ चमसूस्तम्भनः- 
दैत्यसेनाको स्तब्ध करनेवाले, ३५७ बृत्तावृत्तकरः-युद्मे 
` रथके द्वारा मण्डल बनाना SA कहलाता है और शन्रुसेनाको 
विदीर्ण करके अक्षत शरीरते लौट आना आइत्त कहलाता. 
है । इन दोनोंको कुशलतापूर्वक करनेवाले, ३५८ तालः- 
` संसारसागरके तल प्रदेश--आधारःस्थान अर्थात्‌ शुद्ध ब्रह्म- 
को TARTS ३५९ म'घुः-वसन्त ऋतुरूप) ३६० मधुक- 
लोचनः-मधुके समान figs नेत्रबाले ॥ ७३ ॥ 
वाचस्पत्यो वाजसनो नित्यमाश्रमपूजितः। 
ब्रह्मचारी लोकचारी सर्वचारी विचारवित्‌ ॥ ७४॥ 


३६१ वाचस्पत्यः-पुरोहितका काम करनेवाले, ३६२. 


बाजसनः- TS यजुवेदकी माध्यन्दिनी शाखाके PEGEN 
३६३ नित्यमाश्रमपूजितः-सदा आश्रमोद्वारा पूजित होने- 


बाळे, ३६४ ब्रह्मचारी-तह्ननिष्ठ) ३६५ छोकचारी-सम्पूर्ण 
Gah विचरनेवाले, ३६६ सवे त्रारी-सर्वत्र गमन करने-. 


वाढे, ३६७ विचारवित-विचारोके शाता ॥ ७४ | 


सप्तदशो ऽध्यायः 


५५१९ 
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ईशान ईइवरः कालो निशाचारी पिनाकवान्‌। 
निम्रित्तस्थो निमित्तं च नन्दिर्नन्दिकरो हरिः ॥ ७५ ॥ 
३६८ इईदानः-नियन्ताः ३६९ ईश्वरः- सवके शासक 
३७० काळः-कालखरूप, ३७१ निशाचारी-प्रलयकाल- 
की wai विचरनेवाळे, ३७२ पिनाकवान्‌-पिनाक 
नामक धनुप धारण करनेवाले, ३७३ निमित्तस्थः- 
अन्तर्यामी, ३७७ निमित्तम्‌-निमित्त कारणरूप, ३७५ 
नन्दिः-ज्ञानसम्पत्तिरूप, ३७६ नन्दिकरः-ज्ञानरूपी सम्पत्ति 
देनेवाळेश ३७७ हरिः-विष्णुस्वरूप ॥ ७५॥ 
नन्दीइवरश्च नन्दी च नन्दनो नन्दिवद्धेनः | 
भगहारी निहन्ता च कालो ब्रह्मा पितामहः ॥ ७६॥ 
३७८ नन्दीश्वरः-नन्दी नामक WAH स्वामी, ३७९ 
नन्दी-नन्दी नामक गणरूप, ३८० नन्दनः परम आनन्द 
प्रदान करनेवाले, ३८१ नन्दिवर्धनः-समृद्धि बढ़ानेवाले; 
३८२ भगहारी-ऐश्वर्यका अपहरण करनेवाले, ३८३ 


` निहन्ता-मत्युरूपते सबको मारनेत्राले, ३८४ काळः-चौसठ 


कलाओंके निवासस्थान) ३८५ ब्रह्मा-लोकखष्टा ब्रह्मा, ३८६ 
पितामहः-प्रजापतिक्रे भी पिता ॥ ७६ ॥ 
चतुमुंखो ` मदालिङ्ञश्वारलिङ्गस्तथेच च। 
लिझाध्यक्षः खुराध्यक्षो योगाध्यक्षो युगावहः ॥ ७७॥ 
३८७ चतुमुखः-चार मुखवाले, ३८८ महालिङ्गः 
मह्दालिंगस्वरूप ३८९ चारुलिज्ञ+-रमणीय देषबारी, ३९० 
लिङ्गाध्यक्षः-प्रत्यक्ष आदि प्रमार्णोके अध्यक्ष, २९९ 
सुराध्यक्षः-देवताओंके अधिपतिः ३९२ योगाध्यक्षः- 
योगके अध्यक्ष) ३९३ युगावहः-चारो युगोके निर्वाइक | ७७॥ 
वीजाध्यक्षो वीजकतो अध्यात्मानुगतो वलः | 
इतिहासः सकल्पश्च गौतमोऽथ निशाकरः ॥ ७८ ॥ 
३९७ वीजाभ्यञ्चः-कारणोके अध्यक्ष) ३९५ A- 
कती-कारणोके उत्पादक, ३९.६ अध्यात्मानुगतः-अध्यात्म- 
VAR अनुसरण करनेवाले, ३९७ बलळः-बलवान्‌) 
३९८ इतिहासः-मद्ामारत आदि इतिहासरूप; ३९९ 
सकल्पः-कल्प--यज्ञोके प्रयोग और विधिके विचारके साथ 
मीमांसा और न्यायका समूह, Yoo गोंतम:-तकशास्त्रके 
प्रणेता JARRI ४०१ निशाकरः-चन्द्र्मारूप ॥७८॥ 
दम्भो ह्यदम्भो वैदम्भो वश्यो वशकरः कलिः। 
ळोककती पशुपतिर्महाकर्ता ह्यनोषधः ॥ ७९॥ 
४०२ द्स्भः-शत्ुओंका दमन करनेवाले, ४३०३ 
अद्स्भः-दम्मरहितः ४०४ वेद्स्भः-दम्भरहित पुरुषोके ` 
आत्मीय, ४०५ चऱ्यः-भक्तपराधीनः ४०६ QART- 
दूसरोंको aud करनेकी शक्ति नेवारे, ४०७ कलिः 
कलि नामक युग, ४०८ लोककतो-जगत्की सृष्टि करने- 
वाळे, ३०९ पशुपतिः-पशुआँ--जीवोंके स्वामी, ४१० 
महाकती-पञ्च मददाभूतादि सुष्टिकी रचना करनेवाले, ४११ 
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~~ 


अनोषधः-अन्न आदि ओषधियोंके सेवनसे रहित ॥ ७९ ॥ 
अक्षरं परमं ब्रह्म बलवच्छक्र एव च। 
नीतिहानीतिः शुद्धात्मा शुद्धो मान्यो गतागतः ॥ co N 
३१२ अक्षरम्‌-अविनाशी ब्रह्म, ४१३ परमं sga- 
THE परमात्मा, ४१४ बलवत्‌-शक्तिशाली, ४१५ शक्रः- 
इन्द्रश ४१६ लीतिः-न्यायखरूप, ४१७ अनीतिः-साम? 
दाम, दण्डः Wea रहित, ४१८ शुद्धात्मा-शडस्वरूप? 
३१९ शुद्धः-परम पवित्र, ४२० सान्यः-सम्मानके योग्य; 
४२१ गतागतः-गमनागमनशील संसारस्वरूप ॥ ८० ॥ 
बहुप्रसादः खुखप्नो दर्पणोऽथ त्वमित्रजित्‌ | 
वेदकारो मन्त्रकारो विद्वान्‌ समरमर्दनः ॥ ८१ ॥ 
४२२ बहुप्रसाद्‌ः-भर्तोपर अधिक कृपा करनेवाले; 
४२३ सुखप्नः-घुन्दर खप्नवाले, ४२४ दर्पणः-दर्पणके 
समान स्वच्छ, ४२५ अमित्रजित-बाहर-भीतरके शत्रुको 
जीतनेवाले, ४२६ वेद्कारः-वेदोंका कर्ता, ४२७ RT- 
कारः-मन्त्रौका आविष्कार करनेवाले, ४२८ विद्वान्‌-सर्व्ञ) 
३२९ समरमरदनः-समराङ्गणमे शत्रुओंका संहार RA- 
वाले ॥ ८१ ॥ 
महामेघनिवासी च महाघोरो वशी करः | 
अञ्चिज्वालो महाज्वालो अतिधून्रो हुतो हचिः॥ ८२॥ 
४३० महामेघनिवासी-प्रलग्रकालिक महामेधोमें 
निवास करनेवाले, ४३१ महाघोरः-प्रलय करनेवाले, ४३२ 
वशी-सवक्ो वशमें रखनेवाले, ४३३ करः-पंद्दारकारी, 
४३४ अग्निज्चालः-अग्निकी ज्वालाके समान तेजबाले, 
४३५ महाउवालः-अग्निसे मी महान्‌तेजवाले, ४३६ अति- 
धूस्ः-कालाग्निरूपसे सबके दाहकालमें अत्यन्त YA बर्णवाले” 
. ४३७ हुतः-आहुति पाकर प्रसन्न होनेवाले अग्निरूप, ४३८ 
हविः-घी-दूध आदि इवनीय पदार्थरूप il ८२॥ 
वृषणः aga नित्यं ade धूमकेतनः | 
नीळस्तथाङ्गलुन्धश्च शोभनो निरवग्रहः N /३ ॥ 
४३९, चृषणः-कर्मफलकी वर्षा करनेवाले धर्मस्वरूप) 
४४० शङ्करः-क्रस्याणकारी, ४४१ नित्यं यचेस्वी-सदा 


तेजसे जगमगाते रहनेवाले, ४४२ धूमकेतनः-अग्निस्वरूप) 


४४३ नीलः-व्यामवर्णं श्रीहरि, ३४४ अङ्गलुच्धः-अपने 
Haga सौन्दयपर स्वयं ही माये रहनेवाले, ४४५ 
श्ोभनः-शोमाशाठी, ७४४६ निरवशग्नहः-प्रतिबन्ध- 
qa Il ८३ Il 
खस्तिदः खस्तिभावश्च भागी भागकरो लघुः | 
उत्सङ्गश्च महाङ्गश्च मदागभेपरायणः ॥ ८४॥ 
४४७ स्वस्तिद्‌ः-कल्याणदायक) ४४८ सखस्तिभावः- 
कल्याणमयी सत्ता; ४४९ भागी-यजमें भाग लेनेवाले, ४५० 
भागकरः-यज्ञके हविष्यका विभाजन करनेवाले, ४५१ 
लघुः-शीमकारी) ४५२उत्सज्ञः-सङ्गरदित) ४५३ महाळूः- 


महान्‌ अङ्गवाले, ४५४ महागभेपरायणः-हिरण्यगर्मके 
परम आश्रय ॥ ८४ Il 
कृष्णवर्णः gada इन्द्रियं URRA | 
महापादो महाहस्तो महाकायो महायशाः ॥ ८५॥ 
४५५ कृष्णवणेः-इ्यामवर्ण विष्णुखरूप, ४५६ 
खुवणे:-उत्तम sigs, ४५७ सर्वदेहिनाम्‌ इन्द्रियम्‌ 
समस्त देहधारियोंके इन्द्रियसमुदायरूप१ ४५८ महापादः- 
लंबे पैरोबाळे त्रिविक्रमखरूप, ४५९ महाहस्तः-लंवे हाथ- 
वाळे, ४६० महाकायः-विरवरूप, ४६१ महायशा$-महान्‌ 
सुयशवाळ ॥ ८५ ॥ 
महासूधों महामात्रो महानेत्रो निशाळयः। 
महान्तको सदाकणो AQUA महाहनुः ॥ ८६॥ 
४९२ महापूधौ-महान्‌ मस्तकवाळे, ४६३ महामात्र+- 
विशाल नापवाले; ४६४ महानेत्र+-विशाल नेत्रोंवाले, ४६५ 
निशालूय;-निशा अर्थात्‌ अविद्याके लयस्थानश ४६६ 
महान्तकः-मृत्युकी भी मृत्यु, ४६७ महाकर्ण+-बड़ेजड़े 
कानवाले) ४६८ महोछः लंबे ओठवाळे, ४६९ सहाहच्ुः- 
पुष्ट एवं बड़ी ठोड़ीवाले ॥ ८६॥ 
महानासो महाकस्वु्महाओवः इसशानभाक्‌। 
महावक्षा महोरस्को ह्यन्तरात्मा सुगाळयः ॥ ८७॥ 
४७० महानासः-बड़ी नासिकावाले, ४७१ महा- 
कस्चु+-बड़े कण्ठवाले, ४७२ महाद्रीवः-विशाळ ग्रीवासे 
युक्त, ४७३ इमशानभाक-रमशानभूमिमे क्रीड़ा करने- 
वाले, ४७४ महावक्षा+-विशाल वक्षःस्थलवाळे, ४७५ 
महोरस्कः-चौड़ी छातीवाले, ४७६ अआम्तरात्मा-सत्रके 
अन्तरात्मा, ४७७ सुगाळय:-मृग-शिव्युको अपनी गोदमें 
लिये रहनेवाले ॥ ८७ ॥ 
लम्बनो लस्बितोष्ठश्च महामायः पयोनिधिः | 
महादन्तो महादंष्टो aerial महामुखः ॥ ८८॥ 
४७८ लळम्बनः-अनेक ब्रह्माण्डोंके आश्रय, ४७९ 
लस्वितोष्ठः-प्रलयकालमे सम्पूर्ण विश्वको अपना ग्रास बनाने- 
के लिये ओठोको Fort रखनेवाले, ४८० महामायः 
महामायाबी ४८१ पयोनिधिः-क्षीरसागररूपश ४८२ 
महाशन्तः-त्रडेबड़े दातवाले, ४८३ ATRE- 
qas ४८४ महाजिह्वः-विशाल जिह्ावाळे, ४८५ 
महासुखः-प्रहुत बड़े मुखवाळे ॥ ८८ ॥ 
महानखो महारोमा महाकोशो महाजउः | 
प्रसन्नश्च saga प्रत्ययो गिरिसाधनः ॥ ८९ ॥ 
३८६महानखः-तरडे-बड़े नखवाले इसिंइश ४८७ 
महारोमा-विशाल रोमवाले वराइरूपश ४८८ महाकोशः” 
aga बढ़े पेटवाढे, ४८९ महाजटः-बड़ी-बड़ी जटावाले _ 
४९० प्रसन्नः-आनन्दमग्न, ४९१ प्रसाद्‌ः-प्रस 
मूर्ति) ४९२ प्रत्ययः-ज्ञानस्वरूप, ७४९३ गिरिसाधनः 


| पर्वतको युद्धका साधन बनानेवाले ॥ ८९॥ 
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स्वेहनोऽर्नेहनश्चैव अजितश्च महासुनिः। 
शुक्षाकारो वृक्षकेतुरनळो वायुवाहनः ॥ ९०॥ 
४९४ स्नेहनः-प्रजाओके प्रति पिताकी भाँति स्नेह 
रखनेवाळे, ४९५ अर्नेहनः-आसक्तिसे रहितः ४९६ 
` अजितः-किसीसे पराजित न होनेवाले, ४९७ महामुनिः- 
अत्यन्त मननशील, ४९८ वृक्षाकारः-संसारवृक्षसरूप? 
४९९ चृक्षकेतुः-ृश्चके समान ऊँची ध्वजावाले, ५०० 
अनळः-अग्नि्वरूप+ ५०१बायुचाहनः-वायुका वाहनके 
रूपमे उपयोग दरनेवाले ॥ ९० ॥ 
गण्डली मेरुधामा च देवाधिपतिरेव च | 
अथर्वशीर्षः सामास्य ऋक्सहस्जामितेक्षणः ॥ ९.१ ॥ 
५०२ शण्डली-पहाड़ोंकी गुफाओंमें छिपकर रहनेवाळेश 
५०३ मेरुधासा-मेरु-पर्वतको अपना निवासस्थान बनाने- 
वाळे, ५०४ देचाधिपतिः-देवताओके खामी, ५०५अथवे- 
शी्षेः-अथर्व॑वेद जिनका मस्तक है वे ५०६ सामास्यः- 
सामवेद जिनका मुख है वे, ५०७ ऋकसहस्त्रामितेक्षणः- 
agal ऋचाओं जिनके नेत्र हैं ॥ ९१ ॥ 
यजुःपादसुजो TE प्रकाशो जङ्गमस्तथा | 
अमोघार्थः प्रसादश्च अभिगम्यः सुदशनः ॥ ९२॥ 
५०८ यजुःपादभुजः-यजुर्वेद जिनके हाथ-पैर दें 
५०९, शुह्यः-गोपनीयस्वरूप, ५१० प्रकाशः-भक्तापर 
कृपा करके STE उनके समक्ष अपनेको प्रकाशित - कर 
देनेवाले, ५११अङ्कमः-चलने-फिरनेवाले, ५१२ अमोघार्थः- 
किसी वस्तुके लिये याचना करनेपर उसे अवश्य सफल 
बनानेवाले, ५१३ प्रखाद्‌ः-दया करके शीघ्र प्रसन्न होनेवाले; 
५१४ अभिगम्यः-सुगमतासे प्रास होने योग्य, ५१५ 
खुदशीनः-सुन्दर दर्शनवाले ॥ ९२॥ 
उपकारः प्रियः सर्वः कनकः काञ्चनच्छविः | 
नाभिर्नन्दिकरो भाषः पुष्करस्थपतिः स्थिरः ॥ ९३॥ 
७१६ उपकारः-उपकार करनेवाले, ५१७ म्रियः- 
भक्तोंके प्रेमास्पदश ५१८ सबेः-सर्वस्वरूप, ५१९, कनकः 
FAAS ५२० काञ्चनच्छविः-काञ्चनके समान कम- 
नीय कान्तिवालेश ५२१ नाभिः-समस्त सुवनका मध्य- 
देशरूप. ५२२ नन्दिकरः-आनन्द देनेवाले ५२३. 
` भावः-श्रद्वाभक्तिस्वरूपश ५२४ पुष्करस्थपति:-ब्रह्माण्ड- 
रूपी पुष्करका निर्माण करनेवाले, ५२५ स्थिरः-स्थिरस्वरूप ॥ 
द्वादशस्रासनश्चाधयो यशो यशसमाहितः। 
नक्तं कलिश्च कालश्च मकरः कालपूजितः ॥ ९४॥ 
५२६ द्वाद्‌शः-ग्यारद ead As बारहवें 
रुद्रः ५२७ चासनः-संदारकारी होनेके कारण भय- 
जनक, ५२८ आद्यः-सत्रके आदि कारण, ५२९ यज्ञः- 
यशपुरुष) ५३० 
५३१ नक्तम्‌-ग्रलयकालकी रात्रिस्वरूप, ५३२ कलिः 
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कलिके स्वरूप; ५३३ कालः-सत्रको अपना ग्रास बनानेवाळे 
कालरूप, ५३४ मकरः-मकराकार शिशुमार चक्र, ५३५ 
कालपूजितः-काळ अर्यात्‌ मृत्युके द्वारा पूजित ॥ ९४॥ 
सगणो गणकारश्च भूतवाहनसारथिः | 
भस्मशयो भस्मगोप्ता भस्मभूतस्तरुर्गणः ॥ ९५॥ 
५३६ खगणः-प्रमय आदि Wis युक्तश ५३७ 
गणकारः-त्राणासुर आदि WEA अपने Wea सम्मिलित 
करनेवाले, ५३८ भूतचाहनखारथिः-त्रिपुरःविनाशके 
लिये समस्त प्राणियाँके योगक्षेमका निर्वाह करनेवाले ब्र्माजी- 
को सारथि बनानेवाळे, ५३९ भस्मशयः-भस्मपर शयन 
करनेवाले, ५४० भस्मगोप्ता-भस्तद्वारा रक्षा करनेवाले 
५३१अस्मभूतः-मस्मस्वरूप, ५४२ तरुः-कल्पदृक्षस्वरूप, 
५४३ गणः-भृङ्गिरिटि और नन्दिकेश्वर आदि पार्षदरूप Il 
ळोकपाळस्तथालोको महात्मा सर्वेपूजितः। 
Tees: सम्पन्नः शुचिभेतनिषेवितः ॥ ९६॥ 
७५४४ लोकपालः-चतुर्दश सुवर्नोक्रा पालन करने- 
वाले, ५४५ अछोकः-छोकातीत, ५४६ महात्मा-, ५४७ 
सर्वपूजितः-सबके द्वारा पूजित) ५४८ Bea 
५४९, Rae वाणी और शरीर ये तीनों, ५५० 
सम्पन्नः-पम्पूर्णं सम्पदाओसे युक्त,५५१ झुच्चिः-परम 
पवित्र, ५५२ भूतनिषेवितः-समस्त प्राणियाँद्वारा सेबित ॥ 
आश्रमस्थः क्रियावस्थो विइवकममतिवरः। 
विशालशाख स्ताप्रोष्ठो ह्यम्बुजालः सुनिश्चलः ॥ ९७॥ 
५५३ आश्रमस्थः-चारों आश्रमोंमें घर्मरूपसे स्थित 
Tage, ५५४ क्रियावस्थः-यज्ञादि क्रियाओंमें संलग्न, 
५५५्विश्वकर्ममतिः-संसारकी रचनारूप BHA कुशळ, ५५६्‌ 
AWA ५५७ विशालशाखः-लंी भुजाओंवाले 
५५८ तास्रोष्ठः-लाल छाल ओठवाळे, ५५९ अम्चुजाळः- 
जलसमूइ--सागररूप, ५६० सुनिश्चळः-सर्वया निश्चलरूप || 
कपिलः कपिशः शुक्ल आयुश्चैव परोऽपरः | 
गन्धवा ह्यदितिस्ताक्ष्येः सुविशेयः JWE: I ९८॥ 
५६१ कपिळः-कपिंल वरण, ५६२ कपिशः-पीले 
वर्णवाळे, -५६३ WEA वर्णवाले ५६७ आयुः- 
जीवनरूप) ५६५ परः-प्राचीनः ५६६ अपरः-अर्वाचीन) 
५६७ गन्धर्वः-चित्ररथ आदि TET, ५६८अदितिः- 
देवमाता अदितिस्वरूपश ५६९ताक्ष्यः-विनतानन्दन गरुडः 
रूप, ५७० स्जुचिज्ञेयः-सुगमतापूवंक जानने योग्य, ५७१ 
सुशारद्‌ः--उत्तम वाणी बोलनेवाले ॥ ९८॥ 
परश्वधायुधो देवो अनुकारी झुबान्धवः। 
तुम्बबीणो महाक्रोध ऊध्वेरेता जलेशयः ॥ ९९॥ 
५७२ परश्वधायुधः-फरसेका आयुधके रूपमे उपयोग 
करनेवाले TITAS ५७३ देवः-महादेवस्वरूप) :५७४ 
अनुकारी-मक्तोंका अनुकरण करनेवाले, ५७५ सुबान्धबः= 
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उत्तम बान्धवरूप; ५७६ तुस्बवीणः-तूँवीकी वीणा बजाने- 
बाळे, ५७७ महाक्रोधः-प्रलयकालमें महान्‌ क्रोध प्रकट 
करनेवाले, ५७८ अध्बेरेताः-अस्खलितवीर्य, ५७९ 
जलेशयः-विष्णुरूपसे जलमें शयन करनेवाले ॥ ९९ ॥ 
SM वंशकरो वंशो वंशनादो ह्यनिन्दितः । 
SATU मायावी सुहदो ह्यनिलोऽनलः ॥ १००॥ 
५८० उप्रः-प्रलयकालमे भयंकर रूप धारण करनेवाले) 
५८१ वंशकरः-तंशप्रवर्तक) ५८२ वंशः-वंशस्वरूप) 
५८३ वंशनाद्‌ः-श्रीकृष्णरूपसे sat FAAS, ५८४ 
अनिन्दितः-निन्दारहितश५८५ सचोङ्गरूपः-सर्वाङ्ग पूर्णरूप- 
वारे, ५८द्‌मायाची-,५८७ सुहृदः-देतुरहित दया, ५८८ 
अनिळः-वायुस्वरूप, ५८९ अनळः-अग्निस्वरूप ॥१००॥ 
बन्धनो वन्धकती च खुवन्धनविमोचन्नः। 
सयज्ञारिः सकामारिमेहादंष्रो महायुधः ॥१०१॥ 
, ५९० बन्धनः-स्नेइबन्धनमें बॉधनेवाळे, ५९१ 
बन्धकतो-बन्धनरूप TERS निर्माता, ५९२ झुबन्धन- 
विमोचनः-मायाके GES बन्धनसे छुड़ानेवालेश ५९३ 
सयज्ञारिः-दक्षयज्ञ-शत्रुओँके साथी, ५९४ खकासारिः- 
कामविजयी योगियाके साथी, ५९५ महादंष्टा-बड़ी-बडी 
दाइवाळे नरसिंइरूप) ५९६ महायुधः-विशाल आयुघधारी ॥ 
बहुधा निन्दितः शर्वः शङ्करः शङ्करोऽधनः | 
अमरेशो महादेवो विइवदेवः सुरारिहा ॥ १०२॥ 
५९७ बहुधा निन्दितः-दक्ष और उनके समर्थकोंद्वारा 
अनेक प्रकारे निन्दित ५९८ शावेः-प्रलयकाळमें सबका 
संहार करनेवाले, ५९९ शाङ्करः-कल्याणकारी, Goo 
शंकरः-भक्तोंको आनन्द देनेत्राले, ६०१ अधनः-सांसारिक 
घनसे रहित) ६०२ अमरेशः-देवताओंके भी ईश्वर) ६०३ 
महादेवः-देवतांऑके भी पूजनीय, ६०४ विश्वदेवः 
सम्पूर्ण विश्वके आराध्यदेव, ६०५ झुरारिहा-देवशत्रुओं- 
का वघ करनेवाले ॥ २०२ II 
अहिरवुष्न्योऽनिलाभश्च चेकितानो हविस्तथा। 
अज्ञैकपाच्च कापाली त्रिशंकुरजितः शिवः १०३॥ 
६०६ अहि बुध्न्यः-रेपरनागस्वरूप) ६०७ अनिळाभः- 
वायुके समान वेगवान्‌, ६०८ चेकितानः-अतिशय शान- 
सम्पन्न, ६०९. हचिः-हविष्यरूपश ६१० अज्जैकपाद्‌- 
ग्यारह रुद्रोमेसे एक, ६११ कापाली-दो anata निर्मित 
कपालरूप अखिल ब्रह्माण्डके अधीश्वर, ६१२ त्रिशांकुः- 
Piaget ६१३ अजितः-किसीके द्वारा पराजित न 
होनेवाळे; ६१४ दिवः-कल्याणस्वरूप ॥ १०३ ॥ 
१ स्कन्दो वेअवणस्तथा। 
भाता शक्रश्च विष्णुश्च मित्रस्त्वष्टा धुवो धरः ॥ १०४॥ 
६१५ धन्वन्तरिः-महावेद्य भन्वन्तरिरूप, ६१६ 
धूमकेतुः-आंग्नस्वरूप) ६१७ a कातिकेय- 


स्वरूप, ६१८ चैथ्ववणः-कुबेरस्वरूप, ६१२ घाता-सब- 
को धारण करनेवाले, ६२० शाक्रः-इन्द्रस्वरूप; ९२१ विष्णुः- 
सर्वव्यापी नारायणदेवश ६२२ Ra- आदित्यम 
एक) ६२३ त्वष्टा-प्रजापति विश्वकर्मा, ६२४ घुवः-नित्य. 
स्वरूप, ६२५ धरः-आठ बसुओंमेंसे एक वसु धरस्वरूप | 
प्रभावः सर्वगो वांयुरयमा सविता रविः। 
suger विधाता च मान्धाता सूतभाचनः ॥१०५॥ 
६२६ प्रभावः-उत्कृष्टमावसे सम्पन्न? ६२७ सवेगो . 
चायुः-सर्वव्यापी वायु-सूत्रात्माश ६२८ AAMAR 
आदित्योमे एक आदित्य  अर्यमारूप;, ६२९ 
सविता-सम्ूर्ण जगत्‌की उत्पत्ति करनेवाले, ६३० रविः- 
सूर्यश ६३१ उघङ्कुः-सर्वदाइक किरणोंवाले TIT ६३२ 
विधाता-प्रजाका विशेषरूपसे घारण-पोषण करनेवाले, ६३३ 
मान्थाता-जीवको तृप्ति प्रदान करनेवाले, ६३४ भूत- 
भावनः-समस्त प्राणियोके उत्पादक ॥ १०५ I 
विभुर्वर्णविभावी च सर्वेकामगुणावहः | 
पझनाथो महाणर्भश्चन्द्रचकत्रोऽनिलोऽनलः ॥१०७ _ 
६३५ विश्लुः-विविधरूपसे विद्यमान) ६४६ aaa. ˆ 
भाची-स्वेत-पीत आदि वर्णोको विविघरूपसे व्यक्त करने- 
वाळे, ६३७ सर्वेक्ामशुणावहः-समस्त भोगो और गुणोंकी 
प्रासि करानेवाळे; ६३८ पझनाभः-अपनी नाभिसे कमळको 
प्रकट करनेवाले विष्णुरूप, ६३९ महागर्भेः-विशढ 
ग्रझाण्डको उदरमें धारण करनेवाले; ६४० चन्द्रवक्त्र 
चन्द्रमा-जैसे मनोहर FATS: ६४१ अनिळःवायुदेवः 
६४३ अनळः-अग्निदेव॥ १०६ ॥ 
बळवांओोपदान्तश्च पुराणः पुण्यचञ्चुरी | 
gera कुरुवासी कुरुतो शुणोषधः ॥१०७॥ ` 
६४३. बळचान-शक्तिशाली, ६४४ उपशान्तः-शात्त 
स्वरूप, ६४५ पुराणः-पुराणपुरुष, ६४६ पुण्यचञ्चु" 
पुण्यके द्वारा जाननेमें आनेवाले, ६४७ ई-दयास्वरूप! 
६४८ कुरुकतो-ङुरक्षत्रके निर्माता, ६४९ gaard- 
कुरुक्षेत्रनिवासी, ६५० 'कुरुभूतः-कुरक्षेत्रस्वलूपः ६५ 
शुणोषधः-गुणोंको उत्पन्न करनेवाळी ओषधिके समान श! _ 
वैराग्य आदि युणोके उत्पादक ॥ १०७ ॥ 
सर्वाशयो दर्भचारी सर्वेषां प्राणिनां पतिः | 
देवदेवः सुखासक्तः सद्सत्सर्वरत्नवित्‌ ॥ १०८॥ 
६५२ सवोशायः-सबके आश्रय, ६५३ दर्भचारी” a 
बेदीपर बिछे हुए--कुऑपर रखे हुए हविष्यको भक्षण कले. 
वाळे, ६५७ सर्वेषां प्राणिनां पतिः-समस्त ate | 
खामी, ६५५ देवदेवः-देवताओके भी देवता? क) । 
सुखासक्तः-अपने परमानन्दमय स्वरूपमें ही रत रहने 


६५७ सत-सत्स्वरूप, ६५८ AAAI 


' ६५९ सर्वरत्नवित्‌-सम्पूर्ण Tit शाता ॥ १०८ ॥ a 


न gs 
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दानधर्मंपवे ] 


<” NIN, 


५५२३ 


कैलासगिरिवासी च हिमवह्निरिसंश्रयः | 
कूलद्दारी कूलकतो बहुविद्यो बहुप्रदः ॥१०९॥ - 
६६०केलासगिरिचासी -कैलास पर्वतपर निवास करने- 
वाळे, ६६१ हिमवद्गिरिखंश्रयः-दिमालयपर्वतके निवासी, 
६६२ कूलहारी-प्रत्रल प्रवाहरूपसे नदियोंके तटोंका ATT 
करनेवाले; ६६३ कूलकतो-पुष्कर आदि बड़े-बड़े सरोवरों- 
का निर्माण करनेवाले, ६६४ वहुविद्य+-ब्रहुत-सी विद्याआके' 
ज्ञाता, ६६५ बहुग्रद्‌ः-त्रहुत अधिक देनेवाले ॥ १०९ ॥ 
वणिजो वर्धकी gal बकुलश्वन्दनरछदः | 
सारग्रीवो महाजत्रुरलोलश्च - मदौषधः ॥११०॥ 
६६६ बणिजो-वेस्यरूप, ६६७ वर्घकी-संसाररूपी 
- PER PLANS Aes ६६८ वृश्षः-संसाररूप WAST 
६६९ वकुलः-मौलसिरी WAST, ६७० चन्दनः-चन्दन 
बृक्षस्वरूप, ६७१ saad इक्षखरूप, ६७२ ` 
खारग्रीवः-सुर॒द WAS, ६७३ म्रहाजचुः-बहुत बड़ी 
šada: ६७४ अळोलः-अचञ्चल, ६७५ महौषधः- 
महान्‌ औषधस्वरूप ॥ ११० ॥ 
सिद्धार्थकारी सिद्धार्थइछन्दोव्याकरणोत्तरः। 
सिंहनादः सिंददंष्टरः सिंहगः सिंहवाहनः ॥१११॥ 
६७६ खिद्ार्थकारी-आश्नितजनोंको सफलमनोरय 
करनेवाले, ६७७ सिद्धार्थः-वेदकी व्याख्यासे निर्णीत उत्कृष्ट 
' सिद्वान्त्वरूप) ६७८ सिंहनाद्‌ः-सिंदके समान गर्जना करने- 
- बाले, ६७९. सिंहदंष्टः-तिंहके समान दाढ़वाले! ६८० 
सिंहगः-सिंहपर आरूढ होकर चळनेवाले, ६८१ fae 
घाहनः-सिंहपर सवारी करनेवाले ॥ १११ Il | 
प्रभावात्मा जगत्कालस्थालो. लोकहितस्तरुः | 
सारङ्गो नवचक्राङ्गः केतुमाली सभावनः ॥११२॥ 
६८२ प्रभावात्मा-उत्कृष्ट सत्तारूपः ६८३ जगत्‌ः 
काळस्थाळः-प्रलयकारमें जंगत्‌का संहार करनेवाले कालके 
स्थान) ६८३ लोकहितः-लोकहितैषीः ६८५ तरुः-तारने- 
वाळे, ६८६ सारङ्गः-चातकस्वरूपश ६८७ ATANG- 
नूतन इंसरूप, ६८८ केतुमाली -ध्वजा-पताकाओंकी मालाओं- 
से अलंकृत) ६८९ सभावनः-धर्मस्थानकी रक्षा करनेवाले ॥ 
भूतालयो - भूतपतिरददोरात्रमनिन्द्तः ॥११३॥ 
६९० भूताळयः-समूर्ण भूतोंके घर, ६९१ भूतपतिः- 
सम्पूर्ण प्राणिर्योके स्वामी, ६९२ अहोरात्रम्‌-दिन रात्रिखरूप) 
६९३ अनिन्दितः-निन्दारहित ॥ ११३ ॥ 
` बाहिता सर्वभूतानां निलयश्च Rata | 
अमोघः संयतो हाइवो भोजनः प्राणधारणः ॥११४॥ 
६९३ सर्वभूतानां वादिता-सम्पूर्ण भू्तोका भार बहन 
करनेवाले, ६९५ सर्वभूतानां निलय+-समस्त प्राणियोके 
निवासस्थान, ६९६ विसुः-सर्वव्यापी, ६९७ भवः-सत्ता- 
रूप; ६९८ अमोघः-कभी असफल न होनेवाळे, ६९९ 
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संयतः-संयमशील) ७०० अश्वः-उच्चेःश्रवा आदि उत्तम 
अश्वरूपः ७०१ भोजनः-अन्नदाता, ७०२ ग्राणधारणः- 
सबके प्रार्णोकी रक्षा करनेवाले || ११४ ॥ 
धृतिमान्‌ मतिमान्‌ दक्षः सत्कृतश्च युगाधिपः | 
गोपालिगापतिश्रीमो गोचर्मंचसनो हरिः॥११५॥ 
. ७०३ श्रृतिमान्‌-वैर्यशञाली, ७०४ मतिमान्‌-डुद्धिमान्‌) 
७०५ दृक्षः-चतुर, ७०६ खत्कतः-सतरके द्वारा सम्मानित; 
७०७ युगाधिपः-युगके स्वामी, ७०८ गोपालिः-इन्द्रियोके 
पालक) ७०९ गोपतिः-गो ओके स्वामी ७१० ग्रामः- 


समूहुरूपश ७११ गोचर्मवसन+-गोचमंमय वस्त घारण 


करनेवाले, ७१२ हरिः-मक्तोंका दुःख इर ळेनेवाळे ॥ १ १५॥ 
हिरण्ययाहुश्च तथा गुहापालः प्रवेशिनाम्‌ | 
प्रकृष्टारिमंहाइषो जितकामो जितेन्द्रियः ॥११६॥ 
७१३ द्विरण्यत्राहुः-सुनदरी कान्तिवाली सुन्दर मुजाओं- 
से सुशोभित, ७१४ Warne: प्रवेशिनाम्‌-युफाके भीतर 
प्रवेश करनेवाले योगियोंकी शुफाके रक्षक) ७१५ प्रकृणरिः- 
काम; क्रोध आदि झत्रुआको क्षीण कर देनेवाले, ७१६ मद्दा- 
हषः-परमानन्दस्वरूप+ ७१७ जितकामः-क्ञामविजयी) 
७१८ जितेन्द्रियः-इन्त्रियविजयी ॥ ११६ ॥ 
गान्धारश्च खुवासश्च तपः्सक्तो रतिननरः। | 
महागीतो महाद्रृत्यो ह्यप्सरोगणसेवितः ॥ ११७॥ 
७१९ गान्धारः-गान्धार नामक MN ७२० 
सुवासः-कैलास नामक सुन्दर स्थानमें वास करनेवाले) 
७२१ तपः्खक्तः-तपस्यामे सलम, ७२२ रतिः-प्रीतिरूप, 


` ७२३ नरः-विराट्‌ पुरुष, ७२४ महागीतः-जिनके माहात्म्य- 


का वेद-शास्त्रोंद्ार गान किया गया है, ऐसे महान्‌ देवः 
७२५ महाजृत्यः-प्रकाण्ड ताण्डव करनेवाले, ७२६ अप्खरो- 
गणसेचितः-अप्सराओंके समुदायसे सेवित ॥ ११७ ॥ 
महाकेतुर्मदहाधातुरनेकसाउुचरश्चलः 
आवेदनीय आदेशः सर्वेगन्‍्धसुखावहः ॥११८॥ 
७२७ महाकेतुः-धर्मरूप महान्‌ ध्वजावाळ, ७२८ 
महांधातुः-सुवणखरूप, ७२९ नेकसानुचरः-मेरुगिरिके 
अनेक शिखरापर विचरण करनेवाले, ७३० चळः-किसीकी 
पकड़में नहीं आनेवाले, ७३१ आवेद्नीयः्रार्थना करने- 
योग्य, ७३२ आदेदाः-आज्ञा प्रदान करनेवाले; ७३३ सर्द- 
गन्धसुखावहः-सम्पूर्ण गन्धादि विषयोंके सुखकी प्रासि 
करानेवाले ॥ ११८॥ | 
तोरणस्तारणो वातः परिधी पतिखेचरः | 


संयोगो वर्धनो Tat अतिवृद्धो गुणाधिकः ॥११९॥ = 


७३४ तोरणः-मुक्तिद्वारखरूप, ७३५ तारणः-तारने- ऱ्य 


बाळे, ७३६ वातः-वायुरूप, ७३७ परिधीः-जझाण्डका 
Wed, ७३८ पतिखेचरः-आकाशचारीका खामी; | 


५५२४ 


श्रीमहाभारते 


[ अनुशासनपर्वणि 


eee ao राका कासया, 


७४० वृद्धः-गुणोमे बढ़ा-चदाः ७४१ अतिवृद्धः-सबसे 
पुरातन होनेके कारण अतिवृद्ध, ७४२ शुणाधिकः-ज्ञान- 
ऐश्वयं आदि gals द्वारा सबसे अधिकतर ॥ ११९ I 
नित्य आत्मसहायश्च देचाखुरपतिः पतिः।. 
युक्तश्च युक्तवाहुश्च देवो दिविसुपवेणः ॥१२०॥ 
७४३ नित्य आत्मसहायः-आत्माकी सदा सहायता 
करनेवाले, ७४४ देवाखुरपतिः-देवताओं और असुरोंके 
स्वामी, ७४५ पतिः-सत्रके स्वामी, ७४६ युक्तः-भक्तके 
SERS लिये सदा उद्यत WAS ७४७ युक्तबाहुः- 
सबकी रक्षाके लिये उपयुक्त सुजाओग्रालेश ७५८ देवो दिचि- 
खुपवणः-स्वर्गमे जो महान्‌. देवता इन्द्र हैँश उनके भी 
आराध्यदेव ॥ १२० ॥ 
आषाढश्च सुषाढश्च Basa हरिणो xc 
इपुरावतंमानेभ्यो TOAST महापथः ॥१२१॥ 


७४९ आषाढः-भक्तोंको सब कुछ सहन करनेकी शक्ति 


देनेवाले, ७५० सुषाढः-उत्तम सहनशील) ७५१ ga- 
अविचल्खरूप; ७५२ हरिणः-शद्धस्वरूप, ७५३ gT- 
पापहारी, ७५४ आवर्तमानेभ्यो वपुः-सर्गळोकसे लोटने- 
बाळेको नूतन शरीर देनेवाले, ७५५ वसुश्रेष्ठः-श्रेठ घन- 
स्वरूप अर्थात्‌ युक्तिखरूप, ७५६ महापथः-सर्वोत्तम 
मार्गस्वरूप ॥ १२१ ॥ ` 
क्षिरोहारी विमर्शश्च सर्वलक्षणलक्षितः | 
wera रथयोगी च सर्वयोगी महावलः ॥१२२॥ 
७५७ Rrra: शिरोह्वारी-विवेकपूर्वक दुष्टोका शिरश्छेद 
करनेवाले, ७५८ सर्चेलक्षणळक्षितः-समस्त शम लक्षणोसे 
सम्पन्न) ७५९ अक्षः रथयोगी-रथसे सम्बन्ध रखनेवाला 
घुरीस्वरूप, ७६० सर्वयोगी-सभी समयमे योगयुक्त, ७६१ 
मद्दावळः-अनन्त शक्तिसे सम्पन्न ॥ १२२ Il 
समास्रायोऽसमास्नायस्तीथेदेवो महारथः । 
निर्जीवो जीवनो मन्त्रः शुभाक्षो बहुककेशः ॥१२३॥ 
७६२ समाम्नायः-वेदस्वरूप ७६३ असमाम्नायः 
वेदमिन्न स्मृति) इतिद्यासश पुराण और आगमरूप, ७६४ 
तीर्थदेचः-सम्पूर्ण dais देवस्वरूपश ७६५ महारथः 
त्रिपुरदाइके समय एथ्वीरूपी विशाळ रथपर आरूढ होनेवाले 
७६६ निर्जीवः-जडःप्रपञ्चस्वरूप, ७६७ जीवनः=जीवन- 
दाता, ७६८ मन्त्रः-प्रणव आदि WAST ७६९ 
शुभाक्षः-मञ्जलमयी cae, ७७० बहुककेशः-संहार- 
कामें अत्यन्त कठोर स्वमाववाले ॥ १२३ ॥ . . | 
रत्नप्रभूतो रत्नाङ्गो महार्णवनिपानवित्‌ । 
मूल विशालो हसतो व्यक्ताव्यक्तस्तपोनिधिः ॥१२४॥ 
७७१ रल्षप्रभूतः-अनेक Wis मण्डाररूप, ७७२ 
रक्ञाङ्गः-रस्नमय अज्ञवाले, ७७३ 'मंहाणवनिपानवित्‌- 


महासागररूपी Part (eat) को जाननेवाळे, ७७४ 


सूलम्‌-संसाररूपी TAR कारण; ७७५ विशालः-अतयन्त 
शोभायमान; ७७६ अस्रृतः-अमतस्वरूप मुक्तिस्वरूप; ७७७ 
व्यक्ताव्यक्तः-साकार-निराकार स्वरूप, ७७८ तपोनिधिः- 
तपस्याके भण्डार ॥ १२४ ॥ 

आरोहणोऽधिरोहश्च शीलधारी महायशाः। 


सेनाकट॒पो महाकल्पो योगो युगकरो हरिः ॥१२५॥ | 


७७९ आरोहणः-परम पदपर आरूढ होनेके द्वार- 
स्वरूप, ७८० अधिरोहः-परमपदपर आरूद्‌श ७८१ शीळ- 
धारी-सुशीलसम्पन्न, ७८२ महायशाः-मद्दान्‌ यशसे सम्पन्न) 
७८३ सेनाकद्पः-सेनाके आमूषणरूप ७८४ HERRN- 
बहुमूल्य अळंकारोंसे अलंकृत, ७८५ योगः-चित्तवृततियोके 
निरोघस्वरूप, ७८६ युगकरः-युगप्रवर्तकः ७८७ हरिः- 
भक्तोंका दुःख इर BATS | १२५ ॥ 
युगरूपो सद्दारूपो महानागहनो5वधः | 
न्यायनिर्वपणः पादः पण्डितो हाचलोपमः ॥१२६॥ 

७८८ युगरूपः-युगस्वरूपश ७८९ अहारूपः-महाच्‌ जप 
वाले, ७९० अहानागहनः-विशालकाय WAST वध . 
करनेवाले) ७९१ अवधः-मृस्युरहितः ७९२ न्यायनिषे 
एणः-न्यायोचित दान करनेवाले, ७९३ पाद्‌ः-शरण लेने- 
योग्य ( पश्चते भक्तैः इति पादः ) ७९४ पण्डितः-शानी) 
७९५ अचळोपमः-पर्वतके समान अविचल ॥ १२६॥ 
बहुमालो महामालः शाशी इरखुलोचनः । 
विस्तारो लवणः कूपस्त्रियुगः सफलोदयः ॥१२७॥ 

७९,६ बहुमाळः-बहुत-सी .मालाएँ, घारण करनेवाले) 
७९७ महामाळः-मइती-पेरोतक लटकनेवाली माला धारण 
करनेवाले, ७९८ शशी हरख्ुलोचनः-चन्द्रमाके समान 
सौम्य इष्टियुक्त महादेव, ७९९विस्तारो छवणः कूपः 
विस्तृत क्षारसमुद्रस्वरूप, ८०० जरियुगः-सत्ययुग; तरेता 
और द्वापर त्रिविध युगस्वरूप, ८०१ सफलोदयः-जिसका 
अवताररूपमें प्रकट होना सफल है ॥ १२७॥ 
त्रिलोचनो विषण्णाङ्गों मणिविद्धो जटाधरः | 
बिन्दुर्विसर्गः सुमुखः शरः सवोयुधः सहः ॥ १२८ 

८०२ रिलोचनः-निनेत्रधारी, ८०३ विषण्णाङ्गः 
अज्ञरहित अर्थात्‌ सर्वथा निराकार) ८०४ मणिविद्ध+-मणिका 
कुण्डल पहिननेके लिये छिदे हुए कर्णवाले, ८०५ जटाधर 
जटाधारी, ८०६ विन्दुः-अनुस्वाररूप, ८०७ fret 
Radian ८०८ खुसुखः-सुन्दर मुखवाळें, ८०९ 
शरः-वबाणस्वरूप) .८१० सवोयुधः-सम्पूर्ण आयुर्थोते युक्त! 
८११ सहः-सदनशील || १२८ ॥ 
निवेदनः सुखाजातः सुगन्धारो महाधचुः। 
गन्धपाली च भगवानुत्थानः सर्वकर्मणाम्‌ ॥१२५ 

८१२ निवेदनः-सब प्रकारकी इत्तिसे रहित TAO 
८१३ खुखाजातः-सब इत्तियोंका ल्य होनेपर सुखरूप परकर 
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होनेवाले, ८१४ सुगन्धारः-उत्तम गन्बसे युक्त, ८१५ 
मदाथनुः-पिनाक नामक विशाल घनुष धारण करनेवाले; 
८१६ भगवान्‌ गन्धपाली-उत्तम गन्धकी रक्षा करनेवाले 
भगवान? ८१७ सर्वकर्मणामुत्थानः-समस्त कर्मोके 
KUIA ॥ १२९ ॥ 
मन्थानो बहुलो वायुः सकलः सर्वलोचनः | 
तळस्ताळः करस्थाली ऊध्वेसंहननो महान ॥१३०॥ 
eke मन्थानो बहुलो चायुः-विश्वको मथ डालनेमें 
समर्थ प्रलयकालकी मदान्‌ वायुस्वरूप, ८१९ सकलः- 
सम्पूर्ण कलाओंसे युक्त, ८२० सर्वलोचनः-सबके द्रष्टाः ८२१ 
तळस्ताळः-इाथपर ही ताळ देनेवाले, ८२२ करस्थाली- 
हाथोंसे ही मोजनपात्रका काम लेनेवाले, ८२३ऊध्वंखंदननः- 
सुदृढ़ शरीरवाले। ८२४ महान-श्रेष्ठटम ॥ १३० ॥ 
छत्रं खुच्छत्रो विख्यातो लोकः waters: क्रमः। 
gust विरूपो विकृतो दण्डी कुण्डी विकुर्वणः ॥ १३१॥ 
८२५ छत्रम्‌-छत्रके समान पाप-तापसे सुरक्षित रखने- 
वाले, ८२६ सुच्छत्रः-उत्तम छत्रस्वरूप, ८२७ विख्यातो 
खोक+-सुप्रसिद्ध लोकस्वरूपश ८२८ सवोश्रयः क्रमः- 
सबके आधारभूत गतिश ८२९ सुण्डः-मुण्डित-मस्तकश ८३० 
चिरूपः-विकट रूपवाळे, ८३१ विक्कतः-सम्पूर्णं विपरीत 
क्रियाओंको धारण करनेवाले, ८३२ द्ण्डी-दण्डघारी, ८३३ 
कुण्डी-खप्परघारी, ८३४ विकुर्व॑णः-क्रियाद्वारा अलभ्य N 
हर्यक्षः ककुभो वज्री Weise: सहस््रपात्‌ | 
SATAN देवेन्द्रः सर्वेदेवमयो गुरुः ॥१३२॥ 
८३५हर्यक्षः-सिंहस्वरूप, ८३६ ककुभः-सम्पूर्ण दिशा- 
स्वरूप, ८३७ वज्री-वज्रघारी, ८३८ शतजिह्ृः-सैकड़ों 
जिह्वाबाळे, ८३९ सहस्रपात्‌ सहस्मुधो-सह्ला पैर और 
मस्तकवाळे, ८४० देवेन्द्रः-देवताओँके राजा, ८४१ ad- 
देवमयः-सम्पू्ण देवस्वरूप, ८४२ गुरु:-सबके ज्ञानदाता ॥ 
` सहस्रबाहुः सवोङ्गः शरण्यः सवेलोकरुत्‌ । 
पवित्रं त्रिककुन्मन्त्रः कनिष्ठः seule: ॥ १३३॥ 
८४३सहस्जवाहुः-सहसत भुजाओंवाले८४४ सवोहइ+- 
समस्त TST सम्पन्न) ८४५ शरण्यः-शरण लेनेके योग्य! 
८४६ सर्चलोककृत्‌-सम्पूर्णं लोकोके उत्पन्न FAAS? 
८४७ पवित्रम्‌-परम पावन) ८४८ त्रिककुन्मन्च:- 
त्रिपदा गायत्रीरूप, ८४९ कनिष्ठः-अदितिके पुमे छोटे, 
वामनरूपघारी विष्णुश ८५० कष्णपिङ्गलः-स्याम-गौर हरि- 
हर-मूर्ति ॥ १३३ II 
पता शतष्नीपाशशक्तिमान | 
पद्मगर्भां महागभो ब्रह्मगभा जलोद्भवः ॥१३४॥ 
८५१ ब्रह्मदण्डविनिमोता-त्रदण्डका निर्माण करने- 
बारे, ८५२ दातध्नीपाशशक्तिमान्‌-शतष्नी पाश और 
शक्तिसे युक्त, ८५३ प्चगभेः-प्रह्मास्वरूप,८५४ महागभेः- 
जगत्रूप गर्भको धारण करनेवाले होनेसे महागर्मः ८५५ 


सप्तदशो ऽध्यायः 


SENT ACR उदरमै घारण करनेवाले) ८५६ RART- 
एकार्णवके जलमें प्रकट eae ll १३४॥ 
गभस्तित्रेह्मकद्‌ ब्रह्मी ब्रह्मविद्‌ ब्राह्मणो गतिः | 
अनन्तरूपो नैकात्मा तिग्मतेजाः स्वयम्सुचः ॥१२५॥ 
८५७ गभस्तिः-सूर्य॑खरूप, ८५८ त्रह्मरुत-वेदीका 
आविष्कार करनेवाले, ८५९ व्रह्मी-वेदाध्यायी ८६० 
त्रह्मचित्‌-वेदार्थवेत्ता। ८६१ ब्राह्मण:-त्रह्मनिष्ठ) ८६२ 
गतिः-त्रमनिष्ठोंकी परमगति, ८६३ अनन्तरूपः-अनन्त 
रूपवाळे, ८६४ नैकात्मा-अनेक शरीरघारी ८६५ तिग्म- 
तेजाः खयस्सुवः-त्रह्माजीकी अपेक्षा प्रचण्ड तेजस्वी॥ १ २५॥ 


ऊर्ध्वगात्मा पशुपतिवीतरंदा मनोजवः। 


चन्दनी पद्मनालाग्रः सुरभ्युत्तरणो नरः ॥१३६॥ 
८६६ ऊध्वेगात्मा-देश-काल-बस्तुकुत उपाधिसे अतीत 
स्वरूपवाले, ८६७ पशुपतिः-जीवाँके स्वामी, ८६८ चात- 
रंहाः-वायुके समान वेगशाली, ८६० मनोजवः-मनके समान 
वेगशाली; ८७० चन्द्नी-चन्दनचचित" अङ्गवाळे ८७१ 
पड्मनालाग्रः-पद्मनालके मूल विष्णुस्वरूपश ८७२ खुरभ्युः 
प्तरणः-सुरमिको नीचे उतारनेवाले, ८७३ नरः-पुरुष- 
रूप ॥ १३६ Il 
कर्णिकारमहास्रग्वी नीलमौलिः पिनाकछत्‌। 
उमापतिरुमाकान्तो जाह्ववीघ्टुमाधवः ॥ १३७॥ 
८७३ कर्णिकारमहास्रग्वी-कनेरकी बहुत बड़ी माला 
घारण करनेवाले; ८७५ नीळमौलिः-मस्तकपर नीलमणिमय 
मुकुट घारण करनेवाले; ८७६ पिनाकश्चत्‌-पिनाक घनुषको 
घारण करनेवाले, ८७७ उमापतिः-उमा--अक्षविद्याके 
स्वामी, ८७८ उमाकान्तः-गार्वतीके प्राण-प्रियतम ८७९ 
ARIAS मस्तकपर घारण करनेवाले, ८८० 
उमाधवः-पार्वतीपति॥ १३७ ॥ 
वरो वराहो वरदो वरेण्यः सुमहाखनः । 
महाप्रसादो दमनः शत्रुहा इवेतपिङ्गलः ॥१३८॥ 
८८१ वरो वराहः-भ्रेष्ठ वराहरूपघारी भगवान्‌ 
८८२ वरद्‌ः-वरदाता, ८८३ चरेण्यः-स्वामी बनाने योग्य’ 
८८३ सुमहास्रनः-महान. गर्जना करनेवाले; ८८५ RRT- 
प्रसादः-भक्तांपर महान्‌ अनुग्रह करनेवाले,८८६ दमनः 
दुर्शेका दमन करनेवाले, ८८७ शात्रुहा-झ्नुनाशक) ८८८ 
इवेतपिङ्गलः-अर्घनारीनरेश्वर वेशम स्वेत-पिज्गल वर्णवाले ॥ 
पीतात्मा परमात्मा च प्रयतात्मा TIT TA | 
सर्वेपाइर्वसुखस्ञ््यक्षो धर्मसाधारणो वरः ॥१३९॥ 
८८९ पीतात्मा-हिरण्मय पुरुषः ८९० परमात्मा- 
परब्रह्म परमेश्वर, ८९१ प्रयतात्मा-विशड-चित्त, ८९२ 
MIATA कारणभूत त्रिगुणमय प्रघानके अधिष्ठानः 
स्वरूप, ८९३ सर्वपादवेसुख:-सम्पूणे दिशाओकी ओर 
game ८९४ ञ्यक्षः-िनेत्रघारी, ८९५ धर्मसाघा- 
रणो वरः-घर्म-पालनके अनुसार वर देनेवाले ॥ १३९ ॥ 
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जाय--यह देवताओंके लिये भी दुलभ हे; मनुष्योमें तो प्रायः 
ऐसी भक्ति स्वतः नहीं उपलब्ध होती है ॥ १६६ ॥ 
सस्यैव च प्रसादेन भक्तिङत्पद्यते JMA | 
थेत. यान्ति परां सिद्धि तद्भागवतचेतसः ॥१६७॥ 


भगवान्‌ शङ्करकी कृपासे ही मनुष्योके हृदयमें उनकी 
अनन्यभक्ति उत्पन्न होती है, जिससे वे अपने चित्तको 


Sais चिन्तनमें लगाकरपरमसिंदधिको प्राप्त होते हैं ॥१६७॥ 

ये सर्वभावाहुगताः werd महेश्वरस्‌। 

प्रपन्नवत्सलो देवः संसारात्‌ तान्‌ ससुद्धरेत्‌ ॥१६८॥ 
जो सम्पूर्ण भावते अनुगत होकर महेश्वरकी शरण लेते 


हैं, शरणागतवत्सल महादेवजी इस संसारसे उनका उद्धार 


कर देते हें ॥ १६८ ॥ 
aga विकुवेस्ति देवाः संसारमोचनम्‌। 
HAAN देवं नान्या शक्तिस्तपोबलम्‌ ॥ १६९॥ 
` इसी प्रकार भगवानकी स्तुतिद्वारा अन्य देवगण भी 
अपने संसारबन्धनका नाश करते हैं; क्योंकि महादेवजी- 
की शरण लेनेके सिवा ऐसी दूसरी कोई शक्ति या तपका 
बल नहीं है? जिससे मनुष्योंका संसारयन्धनसे छुटकारा हो सके ॥ 
हति तेनेन्द्रकल्पेन भगवान्‌ सद्सत्पतिः | 
कृत्तिवासाः स्तुतः कृष्ण तण्डिना शुभबुद्धिना ॥ १७०॥ 
श्रीकृष्ण | यह सोचकर उन इन्द्रके समान तेजस्वी एवं 
कल्याणमयी बुद्धिवाळे तण्डि मुनिने गजचर्मघारी एबं समस्त 
कार्यकारणके स्वामी भगवान्‌ शिवकी स्तुति की ॥ १७०॥ 
स्तवमेतं भगवतो ब्रह्मा स्वयमधारयत्‌ | 
गीयते च a gala ब्रह्मा शंकरसंनिधो ॥१७१॥ 
भगवान्‌ शङ्करके इस स्तोत्रको ब्रह्माजीने स्वयं अपने 
हुंदयमें घारण किया दै | वे भगवान्‌ शिवके समीप इस वेद- 
तुल्य GAM गान करते रहते हैं; अतः सबको इस स्तोत्र- 
का शान प्रास करना चाहिये ॥ १७१ ॥ 


इद्‌ पुण्यं पवित्रं च सर्वदा पापनाइानम्‌। 
योगदं मोक्षदं चेच खगंदं तोषदं तथा ॥१७२॥ 
यह परम पवित्र, पुण्यजनक तथा सर्वदा सब पापोका 
नाश करनेवाला है । यह योग, मोक्ष, स्वर्ग और संतोष-- 
सब कुछ “ne है॥ १७२॥ 
पवमेतत्‌ य पकभक्त्या तु शङ्करम्‌। 
या गतिः खांख्ययोगानां घजन्त्येतां गति तदा ॥ १७३॥ 
~~ -जो लोग अनन्यभक्तिमावसे भगवान्‌ शिवके स्वरूपभूत 
इस स्तोत्रका पाठ करते हैं, See वही गति प्रास्त होती है; जो 
सांख्यवेत्ताओं और योगियोंकों मिलती है ॥ १७३ N 
स्तवमेतं sada सदा रुद्रस्य संनिधो। 
अब्दमेकं चरेद्‌ भक्तः प्राप्ठुयादीप्सितं फलम्‌ ॥ १७४॥ 
जो भक्त भगवान्‌ शाङ्करके समीप एक वर्षतक सदा 


श्रीमद्दाभारते 


[ अजुशासनपर्व॑णि 


Tere TTP YR To. 


प्रयत्नपूर्वक इस स्तोत्रका पाठ करता है? बह मनोवाड्छित 
फल प्राप्त कर Sat है॥ १७४ ॥ 
पतद्‌ रहस्यं परमं ब्रह्मणो ददि संस्थितम्‌ | 
ब्रह्मा प्रोवाच शक्राय शाक्रः प्रोवाच ITT ॥ १७५॥ 
यह परम रहस्यमय स्तोत्र ्रह्माजीके हृदयमे स्थित R | 
ब्रह्माजीने इन्द्रको इसका उपदेश दिया और इन्द्रने GAR ॥ 
खत्युः प्रोवाच रुद्रेभ्यो रुद्रेश्यस्तणिडिमागमत्‌। 
महता तपसा प्राप्तस्तण्डिना ्रझसदझनि ॥१७६॥ 
मृत्युने एकादश रुद्रोंको इसका उपदेश किया रुद्रोंसे 
तण्डिको इसकी प्राप्ति हुई | तण्डिने ब्रझलोकमे ही बड़ी 
भारी तपस्या करके इसे प्रास किया था ॥ १७६ ॥ 
तण्डिः प्रोवाच शुक्राय गोतमाय च ATT । 
Jaaa अनवे गोतमः प्राह माधव ॥१७७॥ 
माधव | तण्डिने झुक्रकों) झुक्रने गौतमको और गोतमने 
वैवस्वतमनुको इसका उपदेश दिया ॥ १७७ ॥ 
नारायणाय साध्याय समाधिष्ठाय धीमते | 
यमाय प्राह भगवान्‌ साध्यो नारायणो STITT Ut १७८॥ 
चेवस्वत मनुने समाथिनिष्ठ और ज्ञानी नारायण नामक 
किसी साध्यदेवताको यह स्तोत्र प्रदान किया । धमते कमी 
च्युत न होनेवाळे उन पूजनीय नारायण नामक साध्यदेवने 
यमको इसका उपदेश किया ॥ १७८॥ 
नाचिकेताय भगवानाह JAIA यमः । 
मार्कण्डेयाय वाष्णेय नाचिकेतो ऽभ्यभाषत ॥१७९॥ 
gnaga | atest वेवस्वत यमने नाचिकेताको 
और नाचिकेतने मार्कण्डेय सुनिको यह स्तोत्र प्रदान किया॥ 
मार्केण्डेयात्मया stat नियमेन जनादन । 
तवाप्यहममित्रघ्न स्तं दद्यां ह्यविश्रुतम्‌ ॥१८०॥ 
शत्रुसूदन जनार्दन | मार्कण्डेयजीसे मैंने नियमपूर्वक यह 
स्तोत्र ग्रहण किया था। अभी इस स्तोत्रकी अधिक 
प्रसिद्धि नहीं हुई है; अतः मैं तुम्हे इसका उपदेश देता हूँ ॥ 
खर्यमारोग्यसायुष्यं धन्यं वेदेन खस्मितम्‌। 
नास्य विघ्नं aaa दानवा यक्षणक्षखाः | 
पिशाचा यातुधाना वा गुह्यका सुजगा अपि ॥१८१॥ 
यह वेदतुल्य स्तोत्र स्वर्ग, आरोग्य, आयु तथा धन 
घान्य प्रदान करनेवाला है | यक्ष राक्षस) दानव) पिशाच! 
यातुधानः gas और नाग मी. इसमें विध्न 
डाल पाते है ॥ १८१ ॥ 
यः पठेत शुचिः पार्थं ब्रह्मचारी जितेन्द्रियः | 
अभग्नयोगो वर्ष तु सोऽश्वमेधफलं लभेत्‌ ॥१८२॥ 
( श्रीकृष्ण कहते हैं--) कुन्तीनन्दन युधिष्ठिर | जो 
मनुष्य पवित्रभावसे ब्रह्मचर्यके पाळनपूर्वक इन्द्रियोंकों सं 
रखकर एक बर्षतक योगयुक्त रहते हुए इस स्तोत्रका पार्ट 
करता दै, उसे अश्वमेध यज्ञका फल मिळता है ॥ १८२ ॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि महादेदसहखनामस्तोत्रे सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७॥ 


इस प्रकार AAT भारत अनुशासनपर्यके अन्तर्गत दानघर्मपरवमे महादेवसहसनामस्तोत्रविषयक सत्रहवा अध्याय पूरा हुआ ॥ ९७॥ 
—— Bt 
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` - अष्टादशोऽध्यायः 
शिवसइस्ननायके पाठकी महिमा तथा ऋषियोंका भगवान्‌ शङ्करी ऋपासे अमीट सिद्धि होनेके विषये 
अपना-अपना अनुभव सुनाना ओर श्रीकृष्ण के द्वारा भगवान्‌ शिवजीकी महिमाका वर्णन 


वैशम्पायन उवाच 

महायोगी ततः प्राह कृष्णद्वैपायनो सुनिः। 

पठख पुत्र भद्रं ते प्रीयतां ते मदेश्वरः॥ १ ॥ 
वेशस्पायनजी Rea हैं-- जनमेजय | तदनन्तर 

महायोगी कृष्णद्वैपायन मुनिवर व्यासने युधिष्ठिरसे कहा- 


“बेटा | तुम्हारा कल्याण हो | तुम भी इस स्तोत्रका पाठ करो; _ 


जिससे तुम्हारे ऊपर भी महेरवर प्रसन्न हों ॥ १॥ 

पुरा पुत्र मया मेरो तप्यता परमं तपः । 

gradim स्तव एषोनुकीर्तितः ॥ २ ॥ 
“पुत्र | महाराज | पूर्वकाछकी बात है, मैंने gaan 

प्रातिके लिये मेरुपर्वतपर बड़ी भारी तपस्या की थी। उस 

समय मैंने इस स्तोत्रका अनेक बार पाठ किया था ॥ २॥ 

लब्धवानीप्सितान कामानहं चे पाण्डुनन्दन । 

सथा त्वमपि शवोद्धि सवोन्‌ कामानवाप्स्यसि ॥ दे ॥ 
“पाण्डुनन्दन | इसके पाठसे मैंने अपनी मनोवाञ्छित 

कामनाओको प्रात कर लिया था | उसी प्रकार तुम मी शङ्करजी- 


_से सम्पूर्ण कामनाओंको प्रास कर छोगे? ॥ ३ ॥ 
कपिलश्च ततः प्राह सांख्यरषिदंबसम्मतः। 
सया जन्मान्यनेकानि भक्त्या चाराधितो भवः॥ ४ ॥ 
प्रीतश्च भगवान शानं द्दौ मम भवान्तकम्‌ | 
qaaa वहाँ सांख्यके आचार्यं देवसम्मानित कपिलने 
कहा--५मैंने भी अनेक जन्मोंतक मक्तिमावसे भगवान्‌ 
aga आराधना की थी । इससे प्रसन्न होकर भगवानने 
ge भवमयनाशक ज्ञान प्रदान किया था’ ॥ ४३ ॥ 
चारशार्षस्ततः प्राह शक्रस्य दयितः सखा | 
आलम्बायन gaa Raya: करुणात्मकः ॥ ५ ॥ 
तदनन्तर इन्द्रके प्रिय सखा आलम्बरगोत्रीय चारुशीर्पने 
जो आलम्प्रायन नामसे ही प्रसिद्ध तथा परम दयाळ द 
इस प्रकार कहा--॥ ५ ॥ 
मया गोकर्णमासाद्य तपस्तप्त्वा शतं समाः।. 
अयोनिज्ञानां दान्तानां धर्मशानां सुवचेसाम्‌ ॥ ६ ॥ 
अजराणामदुःखानां . शतवर्षसहस्तिणाम्‌। 
ब्ध पुत्रशतं Tala पुरा पाण्डचपात्मज ॥ ७ ॥ 
“पाण्डुनन्दन ! पूर्वकालमें गोकर्णतीयमे जाकर मैंने सो 
वर्षोतक तपस्या करके भगवान्‌ शाङ्करको संतुष्ट किया | 
इससे भगवान्‌ शाङ्करकी ओरसे मुझे सौ पुत्र प्रात हुए) जो 
अयोनिज) जितेन्द्रियः धर्मश) परम तेजस्वी जरारहित, 
gada और एक लाख वर्षकी आयुवाल्े थे? l ६-७॥ 
ट्मीकिथ्वाह भगवान्‌ बचः। - 
विवादे साग्निमुनिभिन्रेह्मघ्नो ये भवानिति ॥ < ॥ 
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उक्तः क्षणेन चाविष्टस्तेनाधमेण भारत। 
सोऽहमीशानमनघममोघं शरणं गतः॥ ९ ॥ 
Quant ततः पापैस्ततो दुःखविनाशनः | 
आह मां त्रिपुरघ्नो वें यशस्ते ऽअयं भविष्यति ॥ १० ॥ 
इसके बाद भगवान्‌ वाल्मीकिने राजा युषिष्ठिरसे इस 
प्रकार कद्द--“भारत | एक समय अग्निहोत्री मुनियोंके साथ 
मेरा विवाद हो रद्दा था | उस समय उन्होंने कुपित दोकर 
मुझे शाप दे दिया कि “तुम ब्रह्महत्यारे हो जाओ ।? उनके 
इतना कहते ही में क्षणमरमें उस अधर्मसे व्याप्त हो गया | 
तत्र में पापरहित एव.अमोघ शक्तिवाले भगवान्‌, राङ्करकी 
शरणमें गया | इससे में उस पापसे मुक्त हो गया फिर उन 
दुश्खनाशन त्रिपुरइन्ता रुद्रने मुझसे कदा तुम्हें सर्वश्रेष्ठ 
सुयश प्राप्त होगा' || ८-१० ॥ 
magran कोन्तेयमिदं BAVA वरः | 
ita स्थितः प्राह ज्वलन्निव दिवाकरः ॥ ११ ॥ 
इसके बाद धमांत्माओंमें AT जमदाग्निनन्दन परशुराम- 
जी ऋंषयोके बीचमें खड़े होकर सूर्यके समान प्रकाशित होते 
हुए वहाँ कुन्तीकुमार युर्धिष्टिससे इस प्रकार I—III 
पितुचिप्रवधनाहमातां चे पाण्डवाग्रज | 
शुचिर्भूत्वा महादेवं गतोऽस्मि शरणं नुप ॥ १२ ॥ 
नामभिश्चास्तुवं देवं ततस्तुष्टो ऽभवद्‌-भवः। 
परशुं च तता देवो दिव्यान्यञ्जाणि चेव मे ॥ १३॥ 
पापं च ते न भविता अजेयश्च भविष्यसि । 
न ते प्रभविता सृत्युरजरश्च भविष्यसि ॥ १७ ॥ 
«जयेष्ठ पाण्डव ! नरेश्वर | Ha पितृतुल्य बड़े भाइयोँको 
मारकर पितृवध और ब्राहाणवधका पाप कर डाला था। 
इससे मुझे बड़ा दुःग्व हुआ और में पवित्र भावसे मह्दादेवजी- 
की शरणमे गया | शरणागत होकर मैंने इन्हीं नामोंसे रद्र- 
देवकी स्तुति की | इससे भगवान्‌ महादेव मुझपर बहुत 
संतुष्ट हुए और मुझे अपना परशु एवं Ree देकर बोळे 
“तुम्हे पाप नहीं लगेगा । तुम युद्धम अजेय हो जाओगे | 
GAN मृत्युका वश नहीं चलेगा तथा ga aac 
अमर बने रहोगे? ॥ १२-१४ ॥ 
आह मां भगवानेवं शिखण्डी शिवविग्रहः | 
तद्वां च मे सके, सादात्‌ तस्य धोमतः ॥ १५ ॥ 
“इस प्रकार कल्याणमय विग्रहवाले जटाधारी भगवान 
RAA मुझसे जो कुछ कहा, वह सब कुछ उन ज्ञानी महेधर- 
के कृपाप्रसादसे मुझे प्रात हो गया? ॥ १५ ॥ 
विश्वामित्रस्तदोवाच क्षत्रियोऽहं तदाभवम्‌। | 
ब्राह्मणोऽहं भवानीति मया चाराधितो भवः॥ १६॥ 


५५३० 


तत्मादान्मया sts ब्रह्मण्यं दुलेभं महत्‌ | 
तदनन्तर विश्वामित्रजीने कदा; राजन | जिस समय 

क्षत्रिय था, उन RA बात हैः मेरे मनमें यह दृढ GACT 
हुआ कि में ब्राह्मण हो जाऊँ--यही उद्देश्य लेकर 
भगवान्‌ शङ्करकी आराधना की और उनकी कृपासे मैंने 
अत्यन्त FSA ब्राह्मणत्व प्राप्त कर लिया? ॥ १६३ ॥ 
असितो देवलश्चैव प्राह पाण्डुखुतं TA ॥ १७ N 
कौन्तेय विभो धर्मा 5नदात्‌ तदा । 


शापाच्छक्रस्य र 
तन्मे धर्मे यशश्चाग्रयमायुश्चेवाददत्‌ TH ॥ १८ ॥ 
तत्पश्चात्‌ असित देवलने पाण्डुकुमार राजा युधिष्ठिरसे 


कहा-'कुन्तीनन्दन | प्रभो ! इन्द्रके शापसे मेरा धर्म नध हो 
गया था; किंतु भगवान्‌ झङ्करने ही मुझे धर्मश उत्तम यश 
तथा दीर्घ आयु प्रदान की!। १७-१८ ॥ 
ऋषिशेत्समदो नाम शक्रस्य द्यितः सखा । 
प्राहाजमीढं भगवान्‌ बृहस्पतिसमद्युतिः ॥ १९ ॥ 
इसके बाद इन्द्रके प्रिय सखा और बृहस्पतिके 
समान तेजखी मुनिवर भगवान्‌ शत्समदने अजमीढवंशी 
युधिष्ठिरसे कहा-॥ १९ ॥ र 
वरिष्ठो नाम भगवांश्राश्लुषस्य मनोः सुतः | 
शतक्रतोरच्िन्त्यस्य , सत्रे वर्षलहस्निके ॥ २० ॥ 
वर्तमाने ऽत्रवीद्‌ वाक्यं खानि ह्यज्चारिते मया। 
रथन्तरे fase न सम्यगिति ada il २१ ॥ 
८८चाक्षुघ मनुके पुत्र भगवान्‌ वरिष्ठके नामे प्रसिद्ध हैं । 


एक समय अचिन्त्य शक्तिशाली शतक्रठु इन्द्रका एक यर हो- 


हो रदा था जो एक हजार वर्षातक ASAT था; उसमें 
मैं रथन्तर सामका पाठ कर रहा था । मेरे द्वारा उस सामका 
उच्चारण OAK वरिष्ठने मुझसे कहा--“द्विजश्रेष्ठ | तुम्हारे 
द्वारा रथन्तर सामका पाठ ठीक नहीं हो रहा है ॥२०-२१॥ 
समीक्षस्व FASS पापं त्यक्त्वा द्विजोत्तम। 
अयज्वाहिन॑ wande खुदुमेते ॥ २२॥ 
«agar | तुम पापपूर्ण आग्रह छोड़कर फिर अपनी 
बुद्धिते विचार करो । सुडु्मते | तुमने ऐसा पाप कर डाला हे, 
जिससे यह यज्ञ ही निष्फळ हो गया है? ॥ २२॥ 
एचसुक्त्वा महाक्रोधः प्राह दाम्सुं पुनर्वेचः | 
seat रहितो दुःखी नित्यभीतो वनेचरः ॥ २३ I 
दशवर्षसहस्तराणि दशाष्टौ च शतानि च। 
नष्टपानीयपवने AA वर्जिते ॥ २४ ॥ 
अयज्ीयद्ठमे देशे  रुरुसिंहनिषेविते । 
भविता त्वं सुगः कूरो महादुःखसमन्वितः ॥ २५॥ 
cia कहकर महाक्रोधी वरिष्ठने भगवान्‌ शङ्करकी ओर 
देखते हुए फिर कहा-'तुम ग्यारह हजार आठ सो वर्षोतक 
जल और age रहित तथा अन्य पञ्॒आँसे परित्यक्त केवळ 
दरु तथा Kè सेवित जो यजोंके लिये उचित नहीं है ऐसे 


qgia मरे हुए. विशाळवनमें gaam दुखी, सर्वदा ` 


श्रौमद्दाभारते 


[ अनुशासनपवेणि 
भयभीत) वनचारी और महान्‌ BO मग्न बूर स्वमाववाले 
पशु होकर ग्होगे? ॥ २३-२५ ॥ 
तस्य वाक्यस्य निधने पाथं जातो हाहं सुगः । 
ततो मां शरणं प्राप्तं प्राह योगी महेइवरः ॥ २६॥ 

८'कुन्तीनन्दन | उनका यह वाक्य पूरा होते ही मैं क्रूर 
qg हो गया | तब मैं भगवान्‌ TSH शरणमे गया | अपनी 
शरणमें आये हुए. मुझ सेवकसे योगी महेश्वर इस प्रकार बोले-॥ 
mamada भविता दुःखवर्जितः | 
aed समास्तु ते MST युवयोवेधेता क्रलुः ॥ २७ ॥ 
“मुने ! ga अजर-अमर और ढुःखरदित हो जाओगे | 
तुम्हें मेरी समानता प्रास हो और तुम दोनों यजमान और 
पुरोहितका Ae यज्ञ सदा बढ्ता रहे? ॥ २७ ll 
अनुग्रहानेवमेब करोति भगवान्‌ AR: 
परं धाता विधाता च खुखदुःखे च सर्वदा ॥ २८॥ 
८इस प्रकार सर्वव्यापी भगवान्‌ शङ्कर सवके ऊपर अनु. 
करते हैं । ये ही सबका अच्छे ढंगसे धारण-पोषण करते हैं 
और सर्वदा सबके सुख-दुःखका भी विधान करते X” ॥२८॥ 
झचिन्त्य एष भगवान्‌ कर्मणा सनसा गिरा । 
न मे तात युधिश्रेष्ठ विद्यया पण्डितः खसः ॥ २९ ॥ 
cara | समरभूमिके ae वीर ! ये अचिन्त्य भगवान्‌ 
शिव मन; बाणी तथा क्रियाद्वार आराधना करने योग्य हैं । 
उनकी आराधनाका ही यह फल है कि पाण्डित्यमें मेरी 
समानता करनेवाला आज कोई नहीं है? ॥ २९ ॥ 
वाखुदेवस्तदाचाच पुनर्मतिमतां वरः। 
सुवणोक्षो महादेवस्तपसा तोषितो मया ॥ ३०॥ 
उस समय बुद्धिमार्नोमे Ag भगवान्‌ श्रीकृष्ण फिर इस 
प्रकार बोले--““मैने सुवर्ण जैसे नेत्रवाले महादेवजीको अपनी 
arena: संतुष्ट किया ॥ ३० ॥ 
ततोऽथ भगवानाह प्रीतो मां वे युधिष्ठिर । 
अथात्‌ प्रियतरः कृष्ण मत्प्रसादाद्‌ भविष्यसि॥ AR I 
अपराजितश्च Fey तेजश्चैवानलोपमम्‌ | 
“युधिष्टिर | तब भगवान्‌ शिवने मुझसे प्रसन्नतापूर्वक 


' क्रहा--५ओ्रीकृष्ण | तुम मेरी कृपासे प्रिय पदार्थोकी अपेक्षा 


भी अत्यन्त प्रिय होओगे | युद्धमें तुम्हारी कमी पराजय नहीं 
होगी तथा तुम्हें अग्निके समान Gere तेजकी प्राति होगी? ॥ 


पर्व सहस्जशश्चान्यान्‌ महादेवो वरं ददौ ॥ ३२॥ 


मणिमन्थेऽथ शैले वे पुरा सम्पूजितो मया । . 

बषौयुतसहस्नाणां weet शतमेव च ॥ ३३॥ 
«इस तरह महादेवजीने मुझे और भी seat बर दिये | 

ूर्वकालमें अन्य -अवतारोंके समय मणिमन्थ TAIR 

लाखो-करोडो वर्षोतक भगवान्‌ शङ्कएकी आराधना की यी ॥ 

ततो मां. भगवान्‌ प्रीत इदं वचनमब्रवीत्‌ | 

बर qua भद्रं ते यस्ते मनसि ada ॥ ३४॥ 
CORRE प्रसन्न होकर मगवानने मुझसे कह्दा--“ईंष्ण | 
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दानधर्मपर्व ] 


अष्टादशोऽध्यायः 


५५३१ 


aR emma 
कीं चाचा 


तुम्दारा कल्याण हो । तुम्हारे मनमें जेसी रुचि हो, उसके 
अनुसार कोई वर माँगो? ॥ ३४ ॥ 

वतः प्रणम्य शिरसा इद्‌ वचनमत्रुवम्‌ । 

यदि sitet महादेचो भकत्या परमया प्रभुः ॥ ३५॥ 
नित्यकालं तवेशान भक्तिर्भवतु मे स्थिरा। 


पवमस्त्विति भगवांस्तत्रोक्त्वान्तरथीयत ॥ ३६॥ 
“यह सुनकर मैंने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और 
कद्दा--“यदि मेरी परम भक्तिसे भगवान्‌ महादेव प्रसन्न at 
तो ईशान ! आपके प्रति नित्य-निरन्तर मेरी स्थिर भक्ति बनी 
रहे ।? तत्र 'एवमस्तुः कहकर भगवान्‌ शिव वहीं अन्तर्धान 
हो गवे? || ३५-२६ || 
om जैगीषव्य उवाच 

aaa दूत भगवता पुरा। 
यत्नेनान्येन बलिना वाराणस्यां युधिष्ठिर ॥३७॥ 

जैगीषव्य वोले--युधिष्टिर ! पूर्वकाले मगवान्‌ शिवने 
काशीपुरीके भीतर अन्य प्रबल प्रयत्नसे संतुष्ट हो मुझे अणिमा 
आदि आठ तिद्धियाँ प्रदान की थीं ॥ ३७॥ 

गग उवाच 

चतुःषष्श्थङ्गमददत्‌ कलाज्ञानं ममाद्भुतम्‌ । 
सरस्वत्यास्तटे तुष्टो मनोयशेन पाण्डव ॥ ३८॥ 
तुल्यं मम सहस्रं तु सुतानां AANRAAI 
आयुश्चैव सपुत्रस्य संवत्सरशतायुतम्‌ ॥ ३९॥ 

गर्ग ने कहा--पाण्डुनन्दन ! मैंने सरस्वतीके तटपर 
मानस यज्ञ करके भगवान्‌ शिवको संतुष्ट किया था । इससे 
प्रसन्न होकर उन्होने मुझे alas कलाओका अद्भुत शान 
प्रदान किया | मुझे मेरे ही समान एक मह्न ब्रह्मवादी पुत्र 
दिये तथा पुन्नोंसहित मेरी दस लाख वर्षकी आयु नियत कर दी॥ 

पराशर उवाच 

प्रसाद्येह पुरा शै मनसाचिन्तयं N| 
महातपा महातेजा महायोगी महायशाः ॥ ४०॥ 
वेदव्यासः श्रियावासो ब्राह्मणः करुणान्वितः | 
अप्यसावीप्सितः पुत्रो मम स्याद्‌ वे महेश्वरात्‌॥४१॥ 

पराइारजीने कहा--नरेश्वर ! पूर्वकालमें यहाँ मैंने 
महादेवजीको प्रसन्न करके मन-ही-मन उनका चिन्तन आरम्म 
किया | मेरी इस तपस्याका उद्देश्य यह था कि मुझे महेश्वर- 
की कुपासे महातपस्वी, महातेजस्वी, महायोगी, महायशखी; 
दयाळु, siana एवं ब्रह्मनिष्ठ वेदव्यासनामक मनोबाञ्छित 
GA प्रास्त हो ॥ ४०४१ ॥ ` | 

सत्वा हृदि मतं प्राह मा सुरसत्तमः 

डस ats यास्याः फलात्कृष्णो भविष्यति॥ ४२॥ 

मेरा ऐसा मनोरथ जानकर सुरभे शिवने मुझसे कहा-- 
“मुने ! तुम्हारी मेरे प्रति जो सम्भावना है अर्थात्‌ जिस वरको 
पानेकी लालसा है? SHA तुमह कृष्ण नामक पुत्र प्रास होगा ॥ 


सावर्णस्य मनोः खगे सपर्विश्च भविष्यति | 
वेदानां चस वै बक्ता कुरुवंशकरस्तथा ॥ ४३॥ 
इतिहासस्य कतो च पुत्रस्ते जगतो fa: 
भविष्यति महेन्द्रस्य दयितः स मद्दामुनिः ॥ ४४॥ 
अज्ञरश्चामरञ्चैच पराशर सुतस्तव । 
ar सर भगवांस्तत्रैवान्तरथीयत ॥ ४५ ॥ 
युधिष्टिर महायोगी वीयंवानक्षयोऽव्ययः। 
“सावर्णिक मन्वन्तरके समय जो सृष्टि होगी, उसमें तुम्हारा 
यह पुत्र सत्तर्षिके पदपर प्रतिष्ठित होगा तथा इस वैवस्वत 
मन्वन्तरमे बह वेदोंका वक्ता; कौरव-वंशका प्रवतक; इतिहासका 
निर्माता, जगतका हितेषी तथा देवराज इन्द्रका परमप्रिय 
महामुनि होगा | पराशर ! तुम्हारा वह पुत्र सदा अत्रर-अमर 
रहेगा |? युधिष्ठिर | ऐसा कहकर महायोगी; शक्तिशाली, 
अविनाशी और निर्विकार भगवान्‌ शिव वहीं अन्तर्धान 
हो गये ॥ ४३--४५३ ॥ 
माण्डव्य उवाच 
अचौरश्रौरशझ्लायां शूळे भिन्नो ae तदा ॥ ४६॥ 
तत्रस्थेन स्तुतो देवः प्राह मां वै नरेश्वर। 
मोक्ष प्राप्स्यसि शूलाच्च जीविष्यसि समार्बुदम्‌ ॥ ४७॥ 
रुजा शूळक़्ता चैव न ते विप्र भविष्यति। 
आधिभिव्योधिभिश्चैव वर्जितस्त्वं भविष्यसि ॥ ४८॥ 
माण्डव्य बोले--नरेश्वर ! मैं चोर नहीं या तो मी 
चोरीके संदेहमें मुझे शूलीपर चढा दिया गया | बहति मैने 
महादेवजीकी स्तुति की | तब उन्होंने मुझसे कहा--।विप्रवर | 
तुम Wee छुटकारा पा जाओगे और दस करोड़ वर्षोतक 
जीवित रहोगे । तुम्हारे शरीरमें इस झळके Fara कोई पीड़ा 
नहीं होगी | तुम आधि-व्याधिसे मुक्त हो जाओगे ॥४६--४८॥ 
पादाच्चतुथात्‌ सम्भूत आत्मा यस्मान्सुने तव | 
त्वं भविष्यस्यज्ुपमो जन्म वे सफल कुरु ॥ ४९॥ 
‘ga | तुम्हारा यह शरीर wit चौथे पाद सत्यसे 
उत्पन्न हुआ है | अतः तुम अनुपम सत्यवादी होओगे | 
जाओ अपना जन्म सफल करो ॥ ४९ Il 
तीथोभिषेकं सकलं त्वमविष्नेन चाप्स्यसि | 
स्वर्ग चेवाक्षयं विप्र विदधामि तवोजितम्‌ ॥ ५० ॥ 
rey ! तुम्हें बिना किसी विघ्न बाघाके सम्पूर्ण तीथो्मे 
स्नानका सौभाग्य प्रास होगा । मैं तुम्हारे लिये अक्षय एबं 
तेजस्वी स्वर्गलोक प्रदान करता हूँ? || ५० ॥ 
पवमुक्त्वा तु भगवान्‌ वरेण्यो वृषवाहनः। 
महेश्वरो महाराज झत्तिवासा महाद्युतिः ॥ ५१॥ 
सगणो दैवतश्रेष्ठस्तत्रैत्रान्ततधीयत । 
महाराज | ऐसा कहकर कृत्तिवासा) महातेजस्वी) TT- 
वाइन तथा वरणीय सुरश्रेष्ठ भगवान्‌ महेश्वर अपने गर्णोके 
साथ वहीं अन्तर्घांन हो गये ॥ ५१ ॥ 
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५५३२ 
गालय उवाच 
विइवामित्राभ्यजुज्ञातो ह्यहं पितरमागतः ॥ ५२॥ 
अब्रवीन्मां ततो माता दुःखिता रुदती WAAL | 
कौशिकेनाम्यनुशार्त पुत्रं वेदविभूषितम्‌ ॥ ५३ ॥ 
न तात तरुणं दान्तं पिता त्वां पश्यतेऽनघ । ` 
गाऊवजीने कहा--राजन ! विश्वामित्र मुनिको आशा 
पाकर मैं अपने पिताजीका दर्शन करनेके लिये घरपर आया | 
उस समय मेरी माता वैघव्यके दुःखसे दुखी हो जोर-जोरसे 
रोती हुई मुझसे बोली--*तात ! अनध | कौशिक सुनिकी 
आज्ञा लेकर घरपर आये हुए वेदविद्यासे विभूषित तुझ तरुण 
एवं जितेन्द्रिय पुत्रको तुम्हारे पिता नहीं देख सके? ।५२-५३३। 
शरुत्वा जनन्या वचनं निराशो शुरुद्शीने ॥ ५४॥ 
नियतात्मा महादेवमपश्यं सोऽत्रवी्च माम्‌। 
पिता माता च ते त्वे च पुत्र उृत्युविवर्जिताः ॥ १५ N 
भविष्यथ विश fast द्रशसि पितरं क्षये। 
माताकी बात सुनकर मैं पिताकें दशनसे निराश हो गया 
और मनको संयममें रखकर महादेवजीकी आराधना करके 
उनका दर्शन किया | उस समय वे मुझसे बोले--*वत्स ! 
तुम्हारे पिता; माता और तुम तीनों ही . मृत्युसे रहित हो 
जाओगे | अब तुम अपने घरमे शीघ्र प्रवेश करो | वहाँ तुम्हें 
पिताका दर्शन प्राप्त होगा? ॥ ५४ ५५३ ॥ 
अनुज्ञातो भगवता Te गत्वा युधिष्टिर ॥ ५६॥ 
अपइ्यं पितरं तात इष्टि कृत्वा चिनिःखुतम्‌। 
उपरुपृच्य गृहीत्वेध्मं कुशांश्च शरणाकुरून ॥ ५७॥ 
तात युधिष्टिर | भगवान्‌ शिवकी आजासे मैंने पुनः घर 
जाकर वहाँ यज्ञ करके यशाळासे निकले हुए पिताका दर्शन 
किया | वे उस समय समिधा, कुश और बृक्षोसे अपने-आप 
गिरे हुए पके फळ आदि हव्य पदार्थ लिये हुए थे।६६-५७। 
तान्‌ विखज्य च मां प्राह पिता सास्राविलेक्षणः | 
प्रणमन्तं परिष्वज्य मुर्ष्न्युपाघाय पाण्डव ॥ ५८॥: 
feat caste मे पुत्र कृतविद्य इहागतः | 
पाण्डुनन्दन ! Se देखते ही में उनके चरणॉमे पड़ 
गया; फिर पिताजीने भी उन समिघा आदि वस्तु ओको अलग 
रखकर मुझे दयसे लगा छिया और पैरा मस्तक रूँघकर 
नेत्रोसे आँसू बहते हुए मुझसे कहा-- Fer | बड़े सौमाग्यकी 
बात है कि तुम विद्वान्‌ होकर घर आ गये और मैंने तुम्हें 
मर आँख देख लिया? ॥ ५८३ ॥ 
बैञ्ञम्पायन उवाच | 
पतान च॒ कर्माण्यथ महात्मनः ॥ ५९॥ 
प्रोक्तानि मुनिभिः श्रुत्वा विस्मयामास पाण्डवः। 
ततः SOM SHAS वाक्यं पुनमंतिमतां घरः॥ ६० ॥ 
युधिष्ठिर घर्मनिथि पुरुहृतमिवेशवरः। 
सैशम्पायनजी कहते हैं-जनमेजय | मुनिर्योके कहे 
हुप महादेवजीके ये अद्भुत चरित्र सुनकर पाण्डुनन्दन 


भ्रीम्दाभारते 


[ अचुशाखनपर्वणि 


युधिष्ठिरको बड़ा विस्मय हुआ | फिर बुद्धिमानोमें श्रेष्ठ 
श्रीकृष्णने धर्मनिधि युधिष्िरसे उसी प्रकार कदा जैसे श्रीविष्णु 


, देवराज इन्द्रसे कोई बात कहा करते हैं ॥ ५९-६०३ ॥ 


वासुदेव उवाच 

उपमन्युर्मयि प्राह awaa दिवाकरः ॥ ६१ ॥ 
aA: पापकरमीणो ये नराः कलुषीकृताः | 
ईशान न प्रपद्यन्ते तमोराजसवृत्तयः ॥ ६२॥ 

भगवान श्रीकृष्ण बोले राजन्‌ ! सूर्यके समान 
तपते gua तेजस्वी उपमन्युने मेरे समीप कहा था कि “जो 
पापकर्मी मनुष्य अपने AYA ARNA कडषित हो गये हैं, 
वे तमोगुणी या रजोगुणी इृत्तिके लोग भगवान्‌ शिवको शरण 
नहीं लेते हैं ॥ ६१-६२ I 
Seat सम्प्रपद्चन्ते द्विजा भावितभाचनाः | 
सर्वथा वर्तमानोऽपि यो भक्तः परमेश्वरे ॥ ६३॥ 
सदो ऽरण्यवाखीनां सुनीनां भावितात्मनाम्‌ । 

“जिनका अन्तःकरण पवित्र है, वे ही द्विज मदादेवजीकी 
शरण लेते हैं । जो परमेश्वर शिवका भक्त दै, वह सब प्रकारसे 
बर्तता हुआ भी पवित्र अन्तःर्करणवाले वनवासी सुनिर्यौके 
समान है॥ ६३३ ॥ है 
seed केशवत्वं चा शक्रत्वं वा खुरः TE ॥ २४॥ 
औैलोक्यस्याधिपत्य॑ं वा तुष्टो Ty: प्रयच्छति । 

- «भगवान्‌ रुद्र संतुष्ट हो जायै तो वे ब्रह्मपद) विष्णुपद 
देवताओंसहित देवेन्द्रपद अथवा तीनों छोकोंका आधिपत्य 
प्रदान कर सकते हैं ॥ ६४३ il 
मनसापि Are तात ये प्रपद्यन्ति मानवाः ॥ ६५॥ 
विधूर्य सर्वपापानि देवैः सहद वसन्ति ते | 

ara जो मनुष्य मनसे मी भगवान्‌ शिवकी शरण लेते ह 
थे सब पापोका नाश करके देवताओँके माथ निवास करते हैं॥ 
भित्वा भिस्वा च कूलानि इत्वा सर्वमिदं जगत्‌ ॥ ६६ ॥ 
यजेद्‌ देवं विरूपाक्षं न स पापेन छिप्यते । 

` बारंबार तालाबके तटभूमिको खोद-खोदकर उन्हें 
चौपट कर देनेवाला और इस सारे जगतको जळती . आगमे 
झाक देनेवाला पुरुष भी यदि महादेवजीकी आराधना करता 
है तो बह पापसे लिस नहीं होता है ॥ ६६३ ॥ 
सर्वलश्षणहीनोऽपि युक्तो वा सर्चपातकेः ॥ ६७ ॥ 


ea तुदति तत्पापं भावयञ्छिवमात्मचा | 


“समस्त sgià हीन अथवा सब mala युक्त मनुष्य 
भी यदि अपने gaad भगवान्‌ शिवका ध्यान करता 
बह अपने सारे पापोंको नष्ट कर देता है ॥ ६७३ ॥ 
कीटपक्षिपतङ्गानां तिरश्चामपि केशव ॥ ६८॥ 
महादेवप्रपत्नाना न भयं विद्यते कचित्‌। 

“केशव | कीट, पतंग) पक्षी तथा पञ्च॒ भी यदि महादेवः 
जीकी शरणमें आ जाये तो उन्हें भी कदी किसीका मय न 
प्रास होता है ॥ ६८३ ॥ 
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'एवमेच महादेवं भक्ता ये मानवा uff ॥ ६९॥ 
न ते संसारवशगा इति मे निश्चिता मतिः । 
ततः छृष्णो sag वाकयं धर्मपुत्रं युविष्ठिरम्‌ ॥७०॥ 
“इसी प्रकार इस भूतलपर जो मानव महादेवजीके भक्त 
` हं, वे dane अधीन नहीं होते--यह मेरा निश्चित विचार 
है।? तदनन्तर भगवान्‌ श्रीकृष्णने स्वयं भी धर्मपुत्र युधिष्ठिर- 
से कहा ॥ ६९-७० | 
| विष्णुरुवाच ` 
आदित्यिचन्द्रावनिलानलौ च ` 
द्यौभूमिरापो वसवोऽथ विदृवे | 
धातायंमा शुक्रबृहस्पती च 


रुद्राः ससाध्या वरुणो ऽथ गोपः॥ ७१॥ . 


रह्मा शक्रो मारुतो ब्रह्म सत्यं 
चेदा यज्ञा द्सिणा वेदवादः | 
सोमो यष्टा यञ्च हव्यं हविश्च 
-o रक्षादीक्षा खंयमा ये च केचित्‌ ॥ ७२॥ 
खाहा वोषट्‌ ब्राह्मणाः सौरभेयी 
ध्म चाश्रयं कालचक्र बलं च। 
यशो दमो बुद्धिमतां स्थितिश्च 


शुभाशुभं ये सुनयश्च सत्त ॥ ७३॥ 


अग्र्या चुद्धिमंनसा दशने च 
स्पर्शश्चाग्र्यः कर्मणां या च सिद्धिः। 
गणा देवानामूष्मपाः सोमपाश्च 
_ लेखाः सुयामास्तुषिता ब्रह्मकायाः। ७४। 
आभासुरा गन्धपा धूमपाश्च . 
वाचा विरुद्धाश्च मनोविरुद्धाः । 
शुद्धाश्च निमोणरताश्च देवाः 
` स्पर्शाशना TAT आज्यपाश्च ॥ ७५.॥ 
चिन्त्यद्योता ये च देवेषु मुख्या 
` ये चाप्यन्ये देवताश्चाजमीढ । 
सुपर्णगन्धर्वेपिशाचदानवा 
यक्षास्तथा चारणपन्नगाश्च 
स्थूळ सूक्ष्मं सदु चाप्यसूक्ष्मं 
दुःखं सुखं दुःमनन्तरं Tl. 
खांख्यं योगं तत्पराणां परं च 
शवोज्ातं विद्धि यत्‌ कोतितं मे ॥ ७७ ॥ 
| stan बोळे--अजमीढवंशी धर्मराज ! जो सूयः 
' चन्द्रमा, वायु, अग्नि at भूमि, जलः वसु, विश्वदेवः 
' घाता, अर्यमा, शुक्रः बृहस्पति) रुद्रगणः साध्यगणः राजा 


॥ ७६॥ 


` वरुण) ब्रह्मा) इन्द्र) वायुदेवः GAR सत्य) वेदश I.. 


। दक्षिणा, वेदपाठी ब्राह्मण) सोमरस, यजमान) हवनीय हविष्य 
Rae दीक्षा, सब प्रकारके संयम) स्वाहा) TAS) ब्राह्मणणण) 
“Was घर्म, कालचक्र, बलः यश) दम) बुदिमानोकी 
' स्थिति, gaga कर्म ससर्षिः भे बुद्धि, मनः दशनः शे 
: 


स्पर्श) कर्मोकी सिद्धि; ऊष्मप, सोमप, लेख). याम तथा 
तुषित आदि देवगण; ब्राह्मण-शरीर; ` दीस्तिशाली गन्घप; 


' धूमप ऋषि, वाग्विर्ध और मनोविरुद्ध माव, श्चद्धमावं? 


निर्माण-कार्यमें तत्पर रहनेवाले देवता; स्पशभात्रसे भोजन 
करनेवाले, दर्शनमात्रसे पेय रसका पान करनेवाले) घुत पीने- 
वाले हैं, जिनके संकल्प करनेमात्रसे अभीष्ट वस्तु नेत्रोके 


. समक्ष प्रकाशित होने लगती दै, ऐसे जो देवताओंमें मुख्य 


गण हैं; जो दूसरे Gat देवता हैं, जों सुपर्णश गन्धव? पिशाच, 
दानव, यक्ष, चारण तथा नाग हैं) जो स्थूल; सूक्ष्म, कोमल) 
असूक्ष्म, सुख, इस लोकके PSA परलोकके दुःख, सांख्य) 


' योग एवं पुरुषाथांमे श्रेष्ठ मोक्षरूप परम पुरुषार्थ बताया गया . 


है; इन सबको तुमं महादेवजीसे ही उत्पन्न हुआ समझो ॥ 
तत्सम्भूता भूतकृतो वरेण्याः ` 
` सर्वे देवा भुवनस्यास्य गोपाः। 
- आविश्येमां धरणी येऽभ्यरक्षन्‌ . 
पुरातनीं तस्य देवस्य सष्टिम ॥ ७८॥ 
- जो इस भूतलमें प्रवेश करके महादेवजीकी Ged सृष्टि- 
की रक्षा करते हैं; जो समस्त जगतूके रक्षक, विभिन्न प्राणियाँ- 
की सृष्टि करनेवाले और श्रेष्ठ हैं; वे सम्पूर्ण देवता भगवान्‌ 
शिवसे ही प्रकट हुए हैं ॥ ७८ ॥ 
- क्‍िचिन्तन्तस्तपसा तन्स्थवीयः . 
किचित्‌ तत्त्वं प्राणहेतोनेतो ऽस्मि। - 
ददातु ` देवः स वरानिहेष्टा- 
नानिष्टतो नः प्रभुरव्ययः सदा ॥ ७९ ॥ 
श्ृषि-मुनि तपस्याद्वारा जिसका अन्वेषण करते हैं, उस 


. सदा स्थिर रहनेबाले अनिवंचनीय परम सूकम तस्वस्वरूप सदा- | 
` शिवको मैं जीवन-रक्षाके fea नमस्कार करता हूँ | जिन 


अविनाशी प्रभुकी मेरेद्वारा सदा ही स्तुति की गयी है, वे 
महादेव यहाँ मुझे अभीष्ट वरदान दें ॥ ७९॥ 
इमं स्तत्र ` संनियतेन्त्रियश्च 
भूत्वा शुचियंः पुरुषः पठेत | 
` अभग्नयोगो नियतो मासमेकं 
` सम्ग्राप्नुयादश्वमेघे फलं यत्‌ ॥ <o Il 
ज़ो पुरुष इन्द्रियोको वशर्म करके पवित्र होकर इस 
स्तोत्रका पाठे करेगा और नियमपूर्यक एक मासतक अखण्ड- 
रूपसे इसे पाठको ` चलाता रहेगा, वह अश्वमेधयज्ञका फल 
MA कर लेगा ॥ ८० ॥ 
वेदान्‌ HAL बाह्मण प्राप्नुयात्‌ तु 
जयेन्चृपः पाथ महीं च HANA! 
वेश्यो oni प्राप्नुयान्नेपुणं च 
शूद्रो गति a तथा सुखं च ॥ ८१॥ 
कुन्तीनन्दन | ब्राह्मण इसके पाठसे सम्पूर्ण Fate 
स्वाध्यायका फल पाता है । क्षत्रिय समस्त एथ्वीपर विजय 
प्रास कर Sat है | वैश्य व्यापारकुशळता एवं महान्‌ ST 
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श्रीमहाभारते 


[ अशुशासनपदेणि 


p 


भागी होता है और ax इहलोकर्मे सुख तथा परलोकमें 

सद्गति पाता है ॥ ८१ ॥ 

स्तवराजमिमं कत्वा रुद्राय दधिरे मनः। 

सर्वदोषापहं पुण्यं पवित्रं च यशख्विनः ॥ ८२ ॥ 
जो लोग सम्पूर्ण दोषोंका नाश करनेवाले इस पुण्यजनक 

पवित्र स्तवराजका पाठ करके भगवान्‌ रुद्रके चिन्तनमे मन 


लगाते हैं) वे यशस्वी होते हैं ॥ ८२ ॥ 

यावन्त्यस्य शारीरेषु रोमकूपाणि भारत। 

तावन्त्यब्द्सहस्राणि सग घसति मानचः ॥ ८३॥ 
मरतनन्दन | मनुष्यके शरीरम जितमे रोमकूप होते हैं, 

इस स्तोत्रका पाठ करनेवाला मनुष्य उतने ही इर वर्षोतक 

सवर्गमें निवास करता है ॥ ८३ ॥ 


इति श्रीमद्दाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि मेघवानपर्वोख्याने अष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत अनुरासनपर्के अन्तर्गत SAAS मेघवाहनपव 


¢ 


की कथाविषयक अठारह अध्याय पूरा हुआ ॥ १८ ॥ 


--_अ-व्च््रध92-८-- 


एकोनविंशोऽध्यायः 
अष्टावक्र मुनिका वदान्य ऋषिके कहनेसे उत्तर eat ओर प्रस्थान, मागस SNF द्वारा 
उनका खागत तथा खरीरूपधारिणी उत्तरदिशाके साथ उनका सवाद 


युधिष्ठिर उवाच 
ae सहधर्मेति प्रोच्यते भरतर्षभ । 
पाणिग्रहणकाले तु ल्लीणामेतत्‌ कथं स्सृतस्‌ ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने पूछा--भरतश्रेष्ठ | जो यह स्तरियोके fea 
विवाहकालमें सहधर्मकी बात कही जाती है; वह किस प्रकार 
बतायी गयी है १॥ १ ॥ 
आर्ष एष भवेद्‌ घर्मः प्राजापत्योऽयवाऽऽसुरः | 
यदेतत्‌ सहधमेति पूर्वसुक्त मद्दर्षिभिः ॥ २ ॥ 
महर्षियोने पूर्वकालमें जो यह स्री-पुरुषाके सहधर्मकी बात 
कही है? यह आर्ष घम है या प्राजापत्य घर्म दै अथवा आसुर 
धमं है ? ॥२॥ 
संदेहः खुमहानेष विरुद्ध इति मे मतिः। 
इह यः सहमा चे प्रेत्यायं fea: क चु ॥ ३ ॥ 
मेरे मनमें यह महान्‌ संदेह पैदा हो गया R | मैं तो ऐसा 
समझता हूँ कि यह सहधर्मका कथन विरुद्ध है । यहाँ जो सह- 
घमं है; वह मृत्युके पश्चात्‌ कहाँ रहता दै १॥ ३ ॥ 
खगो wat भवति aera पितामह । 
पूर्वमेकस्तु भ्रियते क चैकस्तिष्ठते बद्‌ ॥ ४ ॥ 
पितामह | जब कि मरे हुए मनुष्यांका स्वर्गवास हो जाता 
है एवं पति और पक्षीरमेसे एककी पहले मृत्यु हो जाती हैः 
तब एक व्यक्तिमें सधं कहाँ रहता है ! यह बताइये ॥४॥ 
नानाधमैफलोपेता  नानाकमंनिवासिताः | 
नानानिरयनिष्ठान्ता AEM बहचो यदा ॥ ५ ॥ 
जब Age मनुष्य नाना प्रकारके घर्मफलसे संयुक्त 
होते हैं; नाना प्रकारके कर्मवश विभिन्न स्थानोमें निवास करते 
है और शुभाम sale फलस्वरूप स्वर्ग-नरक आदि नाना 
अवस्थाओमें पड़ते हैं; तब वे सदृधर्मका निर्वाह किस प्रकार 
कर सकते हैं १॥ ५ ॥ 
aga: faa इत्येवं सूत्रकारो व्यवस्यति | 
यदानुताः स्त्रियस्तात खहधमेः कुतः स्मृतः ॥ ६ ॥ 


धर्मसूत्रकार यह निश्चितरूपसे कहते हैं कि खनियाँ असत्य- 
परायण होती हैं । तात ! जब स्त्रिया असत्यवादिनी ही हैं 
तब उन्हें साथ रखकर सहधर्मका अनुष्ठान केरे किया जा 
सकता है १ ॥ ६ tl 
age: Rar wad वेदेष्वपि दि पञ्यते | 
qalsa पूर्विका cat उपचारःक्रियाविधिः ॥ ७ ॥ 

बेदोंमें मी यह बात पढ़ी गयी है कि स्त्रिया असत्यभाषिणी 
होती हैं, ऐसी cari उनका ag असत्य भी सहृघर्मके अन्त- 
गत आ सकता fig असत्य कभी घर्म नहीं हो सकता; अतः 
दाम्पत्यधर्मको ओ सहधर्म कहा गया है? यह उसकी गौण 
तंज्ञा है। वे पति-पत्नी साथ रहकर जो भी कार्य करते हैं; 
उसीको उपचारतः धर्म नाम दे दिया गया है ॥ ७॥ 
गह्वरं प्रतिभात्येतन्मम चिन्तयतोऽनिशम्‌ । 
निःसंदेहमिदं wa पितामह थथाश्चुति॥ ८ ॥ 

पितामह ! मैं ज्या-ज्या इस विषयपर विचार करता हूँ 
त्यौ-त्या यह बात मुझे अत्यन्त दुर्बोध प्रतीत होती है। अतः 
आपने इस विषयर्मे जो कुछ श्रुतिका विधान हो? उसके AT 
सार यह सब समझाइये, जिससे मेरा संदेह दूर हो जाय ॥८॥ 
agag aeai चैतद्‌ यथा चैतत्‌ घ्रवतितम्‌ | 
निखिलेन महाप्राश भवानेतद्‌ wate मे ॥ ५ ॥ 

महामते | यह agad जबसे प्रचलित हुआ! जिस रूपमे 
सामने आया और जिस प्रकार इसकी प्रदृत्ति हुई) ये सारी 
बातें आप मुझे बताइये ॥ ९ ॥ 

भीष्म उवाच | 

अत्राप्युदाहरन्तीममितिहाखं पुरातनम्‌ l i 
अष्टावक्रस्य संवादं दिशया सह भारत ॥ १० 

भीष्मजीने कहा--भरतनन्दन | इस वि 
मुनिका उत्तर दिशाकी अधिष्ठात्रीदेवीके साथ जो संवाद i 
या, उसी प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया जाता है US" 
निर्वेशकामस्तु पुरा अष्टावक्रो महातपाः | 
ऋषेरथ बदान्यस्य FA कन्यां 
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Torro 


पूचंकाळकी बात दै, महातपस्वी अष्टावक्र विवाह करना 
चाहते थे, उन्होंने इसके छिये महात्मा वदान्य ऋषिसे उनकी 
कन्या मोगी ॥ ११॥ 
खुप्रभां नाम वे नाम्ना रूपेणाप्रतिमां भुवि । 
शुणप्रभावशीलेन चारित्रेण च शोभनाम्‌ ॥ १२॥ 

उस कन्याका नाम या सुप्रभा | इस पृथ्वीपर उसके 
रूपकी कहीं तुलना नहीं थी । गुण, प्रभाव, शीळ और चरित्र 
सभी दृष्टियोंसे बह परम सुन्दर थी ॥ १२॥ 
सा तस्य EPI मनो जार झुभळोचना। 
वनराजी यथा चित्रा वसन्ते कुसुमाचिता ॥ १३॥ 

जैसे बसंतश्चतुमे सुन्दर gale संजी हुई विचित्र बन- 
श्रेणी अनुष्यके मनको छुभा लेती है; उसी प्रकार उस झुम- 
लोचना मुनिङुमारीने दर्शनमात्रसे अष्टावक्रका मन चुरा 
feat या ॥ १३॥ 
पऋषिस्तमाह देया मे gat तुभ्यं हि तच्छुणु । 
( अनन्यसत्रीजनः प्राशो हाप्रवासी प्रियंवदः | 
खुरूपः सम्मतो वीरः शीलवान भोगभुकछविः॥ 
दारानुमतयज्ञश्च खुनक्षत्रामथोद्वदेत्‌ | 
खभत्री खजनोपेत इह प्रेय च मोदते ॥ ) 
गच्छ तावद्‌ दिशं पुण्यामुत्तरां द्रक्ष्यसे ततः ॥ १४ ॥ 

बदान्य ऋषिने अशवक्रके मॉगनेपर इस प्रकार उत्तर 
दिया--।विप्रवर | जिसके दूसरी कोई स्री न हो) जो परदेशमें 
न रहता हो; विद्वान्‌, प्रिय वचन बोळनेवाळा लोकसम्मा- 
नित, वीर, सुशील, भोग भोगनेमें समर्थ, कान्तिमान्‌ और 
सुन्दर पुरुष हो; उसीके साथ मुझे अपनी पुत्रीका विवाह 
करना है.। जो ख्रीकी अनुमतिसे यज्ञ करता और उत्तम 
नक्षत्रवाली कन्याको व्याइता हैं; वह पुरुष अपनी पत्नीके 
साथ तथा पत्नी अपने पतिके साथ रहकर दोनों ही इहलोक 
और परलोकमें आनन्द भोगते हैं। मैं तुम्हें अपनी कन्या 
अवश्य दे दूँगा) परंतु पहले एक बात सुनो, ele परम 
पवित्र उत्तर दिशाकी ओर चले जाओ | वहाँ तुम्हें उसका 
दर्शन होगा? ॥ १४॥ 

अष्टावक्र उवाच . 

कि द्रष्टव्यं मया तत्र वक्तुमहेति मे भवान्‌ | 
तथेदानीं मया कार्य यथा वक्ष्यति मां भवान ॥ १५॥ 

अष्टावक्रने पूछा- महर्षे | उत्तर दिशामे जाकर मुझे 
किसका दर्शन करना होगा ! आप यह बतानेकी कृपा करें 
तथा उस समय मुझे क्या और किस प्रकार करना चाहिये, 
यह मी आप ही बतायिंगे ॥ १५ Ul 

वदान्य उवाच re 

र्‌ क्रम्य हिमवन्तं च | 
sokie दृष्टा सिद्धचारणसेवितम्‌ ॥ १६॥ 
वदान्यने कद्दा--वत्स | तुम SRA अल्कापुरीको 


लॉधकर जब हिमालय पर्वतको मी लाँघ जाओगे) तव तुम्हें 
विद्धां और चारणोसे सेवित रुद्रके निवासस्थान केलास पर्वतका 
दर्शन होगा ॥ १६ ॥ 
wee: mgu जृत्यद्धिविविधाननैः | 
दिव्याङ्गरागैः पेशाचेरन्येनोनाविधेः प्रभोः ॥ १७॥ 
वहाँ नाना प्रकारके मुखवाळे माति-माँतिके दिव्य अङ्ग- 
राग लगाये अनेकानेक पिशाच तथा अन्य भूतचैताळ आदि 
भगवान्‌ शिवके पार्षद्गण हर्ष और उल्लासमें मरकर नाच 
रहे होंगे ॥ १७॥ 
पाणिताळखुताळैश्च शम्पातालैः समैस्तथा | 
सम्प्रहृष्टैः प्रनृत्यद्भिः wart निषेव्यते ॥ १८॥ 
वे करताळ और सुन्दर ताल बजाकर शम्पा ताळ देते 


' हुए समभावसे इर्षबिमोर हो जोर-जोरसे दृत्य करते हुए 


वहाँ भगवान्‌ शङ्करकी सेवा करते हैं ॥ RE II 

इष्टं feo गिरौ स्यानं तद्दिव्यमिति gua | 

नित्यं संनिहितो देवस्तथा त पार्षदाः स्मृताः॥ १९॥ 
उस पर्वतका वह दिव्य स्थान भगवान्‌ शङ्करको बहुत 

प्रिय दै | यह बात इमारे Baad आयी है । वहाँ महादेवजी 

तथा उनके पार्षद नित्य निवास करते हैं || १९ II 

तत्र देव्या तपस्तप्तं WEY सुदुश्चरम्‌ । 

अतस्तदिष्टं देवस्य तथोमाया इति श्रुतिः ॥ २०॥ 
वहाँ देवी पार्वतीने भगवान्‌ झाङ्करकी प्रासिके लिये अत्यन्त 

दुष्कर तपस्या की थी, इसीलिये वह स्थान भगवान्‌ शिव 

और पार्वतीको अधिक प्रिय है; ऐसा सुना जाता है ॥ २० ॥ 

qd तत्र महापाइवे देवस्योत्तरतस्तथा। 


` आतवः काळरात्रिश्च ये दिव्या ये च मानुषाः ॥ २१॥ 


देवं चोपासते सवे रूपिणः किल तत्र ह। 
तदतिक्रम्य भवनं त्वया यातव्यमेव हि॥ २२॥ 
महादेवजीके पूवं तया उत्तर भागमें AI नामक 
पर्वत दै, जहाँ ऋतुः कालरात्रि तथा दिव्य और मानुषभाव . 
सब-के-सत्र मूर्तिमान्‌ होकर मद्दादेवजीकी उपासना करते हैं। 
उस स्थानको AAR तुम आगे बढ़ते ही चले जाना २१-२२॥ 
सतो नीळ वनोदेशं द्रक्ष्यसे मेघसंनिभम्‌ | 
रमणीयं मनोग्राहि तत्र वे द्रक्ष्यसे RATA N २३॥ 
तपसखिनीं महाभागां वृद्धां दीक्षामचुष्ठितास्‌ | 
द्रष्टव्या सा त्वय, तत्र सम्पूज्या चेव यत्नतः ॥ २७॥ 
तदनन्तर तुम्हे मेघोंकीं घटाके समान नीला एक वन्य 
प्रदेश दिखायी देगा । वह बड़ा ही मनोरम और रमणीय 
है। उस बनमें तुम एक स्त्रीको देखोगे, जो तपस्िनी, महान्‌ 
सौभाग्यवती, वृद्धा और दीक्षापरायण है । तुम यक्षपूर्वक वहाँ 
उसका दर्शन और पूजन करना ॥ २३-२४॥ | 
तां दृष्टा विनिदृत्तस्त्वं ततः पाणि ग्रहीष्यसि। | 
यद्येष समयः सवः साध्यतां तन्न गम्यताम्‌ ॥ २५॥ ` 
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उसे देखकर लौटनेपर ही तुम मेरी पुत्रीका पाणिग्रहण 
कर सकोगे । यदि यह सारी ad स्वीकार हो तो इसे पूरी 
करनेमे लग जाओ और अभी वद्दोकी यात्रा आर्म 
कर दो॥ २५॥ 


अष्टावक्र उवाच 
तथास्तु साधयिष्यामि तत्र यास्याम्यसंशयम्‌ 
TAS ATA साथो भवान्‌ भवतु सत्यवाक्‌ ॥ २६॥ 
अष्टावक्र बोले--ऐसा ही होगा, मैं यह शतं पूरी 
करूँगा | as पुरुष ! आप जहाँ कहते हैं; वहाँ अवश्य 
जाऊँगा | आपकी वाणी सत्य हो ॥ २६॥ 
भीष्म उवाच 
ततो 5गच्छत्‌ स भगवानुत्तरसुत्तरां RTIA | 
हिमवन्तं गिरिश्रेष्ठं खिद्धचारणसेवितस्‌ ॥ २७॥ 
गत्वा द्विजशादूंलो हिमवन्तं महागिरिम्‌ | 
अभ्यगच्छन्नदीं पुण्यां बाहुदां धर्मशालिनीस्‌ ॥२८॥ 
भोष्मजी कहते हैँ-राजन्‌ | तदनन्तर .भगवान 
अष्टावक्र उत्तरोत्तर दिशाकी ओर चल दिये ! सिद्ध और 
चारणोसे सेवित ARAS महापर्वत हिमालयपर पहुँचकर वे 
de द्विज wà शोमा पानेवाली पुण्यमयी बाहुदा नदीके 
तटपर गये ॥ २७-२८ ॥ 
अशोके Ras तीर्थे aren वे तर्प्ये देवताः । 
an वासाय शयने कौरो सुखमुवास ह ॥ २९॥ 
` बहाँ निर्म अशोक तीर्थमें ख़ान करके देवताओंका 
तर्पण करनेके पश्चात्‌ उन्होंने कुशकी चटाईपर सुखपूर्वक 
निवास किया ॥ २९ ॥ 
ततो रात्र्यां व्यतीतायां प्रातरुत्थाय स द्विजः। 
सत्वा प्रादुश्चकाराझि स्तुत्वा चैनं प्रधानतः ॥ ३०॥ 
रुद्राणीं रुद्रमासाद्य इदे तत्र समाश्वसत्‌ | 
Rema agaa कॅलासमभितो ययौ ॥ ३१॥ 
तदनन्तर रात ब्रीतनेपर वे द्विज प्रातःकाल उठे और 
उन्होंने Gla करके अग्निदेवको प्रज्वलित किया । फिर मुख्य- 
मुख्य वैदिक मन्त्रोसे अग्निदेवकी स्तुति करके रुद्राणी सद्र? 
नामक तीर्थम गये और वहाँ सरोवरके तटपर कुछ काळतक 
विश्राम करते रहे । विभ्रामके पश्चात्‌ उठकर वे केलासकी 
ओर चल दिये ॥ २०-२१ ॥ 
सरोऽपद्यत्‌ काञ्चनद्वारं दीप्यमानमिव श्रिया | 
मन्दाकिनीं च नलिनी धनदस्य महात्मनः ॥ ३२॥ 
कुछ दूर जानेपर उन्होंने कुबैरकी अळकापुरीका सुवर्ण- 
मय द्वार देख जो दिव्य दीसिसे देदीप्यमान हो रहा था। 
वहीं महात्मा कुबेरकी कमलपुष्पोंसे- सुशोभित एक बावड़ी 
देखी, जो गज्ञाजीके जळते परिपूर्ण होनेके कारण मन्दाकिनी 
नामसे.विख्यात थी ॥ २२॥ $ 
अथ ते राक्षसाः से येऽभिरक्षन्ति पद्मिनीम्‌ । 
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प्रत्युत्थिता भगवन्तं मणिभद्रपुरोगमाः ॥ ३३॥ 
वहाँ जो उस पद्मपूर्ण पुण्करिणीकी रक्षा कर रहे थे, बे 

aq मणिमद्र आदि राक्षस भगवान्‌ अष्टावक्रको देखकर 

उनके स्वागतके लिये उठकर खड़े दो गये ॥ ३३॥ 

स तान्‌ प्रत्यचंयामास राक्षसान्‌ भीसविक्रमान्‌ । 

निवेदयत मां क्षिप्रं धनदायेति चात्रवीत्‌ ॥ ३४॥ 
मुनिने मी उन भयंकर पराक्रमी राक्षसोके प्रति सम्मान 

प्रकट किया और ser "आपलोग शीघ्र ही धनपति 

कुबेरको मेरे आगमनकी सूचना दे दे? ॥ ३४॥ 

ज्ञ णक्षखास्तथा राजन्‌ अगवन्तमथाद्टुचन्‌ | 

असो iran राजा स्वयमायाति तेऽन्तिकम्‌ ॥ ३५॥ 
राजन्‌ ! ये राक्षस वेसा करके भगवान्‌ अशवक्रसे 

बोळे--'प्रभो ! राजा कुबेर स्वयं ही आपके निकट 

पघार रहे हैं ॥ ३५॥ 

ARA भगवानस्य कार्यमागमनस्य यत्‌ । 

पश्यैन त्वं महाभागं ज्वळन्तमिव AIA ॥ ३६॥ 
“आपका आगमन और इस आगमनका जो उद्देश्य है! 

वह सब कुछ कुंबेरको पहलेसे ही ज्ञात है । देखिये) 

ये. महाभाग घनाध्यक्ष अपने तेजसे प्रकाशित होते हुए 

आ रहे हैं? ॥ ३६ ll | 

ततो वैश्षवणोऽभ्यत्य अष्टावक्रमनिन्दितम्‌ 

विधिवत्कुशलं yg ततो ब्रह्म्मत्रवीत्‌ ॥ ३७॥ 
तदनन्तर विभ्रवाके पुत्र कुबेरने निकट आकर निन्दा- 

रहित ब्रह्मि अष्टावक्रसे विधिपूर्वक कुशळसमाचार 

पूछते हुए कहा--॥ ३७॥ 

सुख प्रातो भवान्‌ कच्चित्‌ कि वा मचञ्मिकीर्षति 

aft सर्व करिष्यामि यन्मा क्यसि वै द्विज ॥ ३८॥ 
we | आप सुखपूर्वक यहाँ आये है न! बताइये 

मुझसे किस कार्यकी सिद्धि चाहते हैं ! आप मुझसे जो-जो 

कहेंगे, वह सब पूर्ण करूँगा | ३८ ॥ 

wad प्रविश त्वं मे यथाकामं द्विजोत्तम । 

सत्कृतः कृतकार्यश्च भवान्‌ यास्यत्यविश्नतः ॥ ३९॥ 

kas | आप इच्छानुसार मेरे भवनमे प्रवेश कीजिये 

और यहाँका सत्कार ग्रहण करके कृतकृत्य हो आप 

निर्विघ्न यात्रा कीजियेगा ॥ ३९ ॥ 

प्राविशद्‌ भवनं स्वं वे शृहीत्वा तं 

आनं स्वं ददौ चेव पाद्यमर्घ्यं तथेव च ॥ ४० N 
ऐसा कहकर कुबेरने विप्रवर अशवक्रकी साथ 

अपने भवनमें प्रवेश किया और उन्हे पाथ? तथा 

अपना आसन दिया ॥ ४० ॥ 3 

निषेदुस्तत्र कौबेरा यक्षगन्धर्वकि्याः । नक 
जब कुनेर और अष्टावक्र दोनों वहाँ आरामसे बैठ गे! _ 


_CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


i 


दानधर्मपर्व ] 


एकोनविशो ऽध्यायः 


५५३७ 


Ee EE eee 


तब कुबेरके सेवक मणिभद्र आदि यक्ष, गन्धर्व और किन्नर 
भी नीचे बेठ गये ॥ ४१ ॥ 
ततस्तेषां निषण्णानां धनदो वाक्यमब्रवीत्‌ । 
भवच्छन्दं समाज्ञाय नृत्येरन्नप्सरोगणाः ॥ ४२॥ 
आतिथ्यं परमं कार्य शुश्रूषा भवतस्तथा । 
संवर्ततामित्युवाच मुनिर्मधुरया गिरा ॥ ४३ ॥ 
उन सबके वेठ जानेपर कुबेरने कहा--*आपकी इच्छा 
हो तो उसे जानकर यहाँ अप्सरा. नृत्य करें; क्योंकि 
आपका आतिथ्य-सत्कार और सेवा करना हमलोगोंका परम 
कर्तव्य है |? तव सुनिने मधुर वाणीमें कहा, 'तथास्तु-- 
ऐसा हवी हो? ॥ ४२-४३ | 
अथोर्वरा मिश्रकेशी रम्भा चेवोर्वशी तथा | 
अलम्बुषा घृताची च चित्रा चित्राङ्गदा रुचिः ॥ ve ॥ 
मनोहरा खुकेशी च gg हासिनी प्रभा | 


„ विद्युता प्रशमी दान्ता विद्योता रतिरेव च ॥ ४५॥ 


पताश्चान्याश्च वै बह्वः प्रनृत्ताप्सरसः शुभाः । 
अवाद्र्यश्च गन्धवा वाद्यानि विविधानि च ॥ ४६॥ 
तदनन्तर उरा, मिश्रकेशी, रम्भा, उर्वशी, अलम्बुषा 
घृताची, चित्रा, चित्राङ्गदा, रुचि, adie सुकेशी) 
सुमुखी, द्वासिनी, प्रभा, विद्युताः प्रशमी, दान्ता, विद्योता 
और रति--ये तथा और मी बहुत-सी ञुमलक्षणा 
अप्सरा TA करने लगीं और गन्धर्वगण नाना प्रकारके 
बाजे बजाने लगे fi ४४-४६ II 
अथ प्रवृत्ते गान्धवे दिव्ये ऋषिरुपाविशत्‌ । 
दिव्यं संवत्सरं तंत्रारमतेष महातपाः ॥ ४७॥ 
ag दिव्य gaia आरम्भ होनेपर महातपस्वी ऋषि 
अष्टावक्र मी दर्शक-मण्डलीमें आ बैठे और वे देवताओंके 
वर्षसे एक वर्षतक इसी आमोद-प्रमोदमें रमते रह ॥ ४७॥ 
ततो a राजा - भगवन्तमुवाच ह। 
साग्रः संवत्सरो जांतो विप्रेह तव पश्यतः ७ ४८॥ 
तब राजा वैश्रवण ( कुबेर ) ने भगवान्‌ अष्टवक्रसे 
कहा---'विप्रवर ! यहाँ दत्य देखते हुए आपका एक वर्धसे 


- कुछ अधिक समय व्यतीत हो गया है ॥ ४८॥ 


हाया ऽयं विषयो ब्रह्मन्‌ गान्धयां नाम नामतः । 


` छन्दतो वतां विप्र यथा बदति चा भवान्‌ ॥ ४९॥ 


` (ज्रह्मन्‌। यह उत्य-गीतका विषय जिसे “गान्धर्व? नाम 


` दिया गया दै, बड़ा मनोहारी है; अतः यदि आपकी इच्छा 


हो तो यह आयोजन कुछ दिन और इसी TE चलता रहे 
अथवा विप्रवर | आप जैसी आशा दें वेसा किया जाय ॥ 
अतिथिः पूजनीयस्त्वमिदं च भवतो ZEA! 
सर्वमाश्ञाप्यतामाछु परवन्तो वयं त्वयि ॥ ५०॥ 
“आप मेरे पूजनीय अतिथि हैं | यह घर आपका a 
है। आप निस्कंकोच भावसें शीघ्र ही सभी कार्योके लिये 
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gä आज्ञा दें । इम आपके वशवर्ती किङ्कर हैं? ॥ ५० ॥ 
अथ वश्चवर्ण प्रीतो भगवान्‌ प्रत्यभाषत | 


` अचितोऽस्मि यथान्यायं गमिष्यामि धनेश्वर ॥ ५१॥ 


तब अत्यन्त प्रसन्न हुए भगवान्‌ अशवक्रने कुवेरसे 
कहा-“थनेइवर | आपने यथोचित रूपसे मेरा सत्कार किया 
दै । अब आश दें, में यहांसे जाऊँगा || ५१ ॥ 
प्रीतोऽस्मि सदशं da तव सर्व धनाधिप | 
तव प्रसादाद्‌ भगवन्‌ मद्दर्षश्च मद्दात्मनः ॥ ५२॥ 
नियोगादद्य यास्यामि बृद्धिमानुद्धिमान भव | 
अथ॒ निष्क्रम्य भगवान्‌ प्रययाबुत्तरासुखः ॥ ५३॥ 

*धनाधिप ! में बहुत प्रसन्न हूँ। आपकी सारी बातें 
आपके अनुरूप ही हैं | भगवन्‌ ! अब में आपकी कृपासे 
उन महात्मा महर्षि वदान्यकी आज्ञाके अनुसार आगे जाऊँगा | 
आप अभ्युदयशील एवं समृद्वधिशाली हों 1? इतना कहकर 
भगवान्‌ अवक्र उत्तर दिशाकी ओर मुँह करके चल दिये ॥ 
ford मन्द्र हैमं सरवोननुचचार ह । 

एवं समूचे केलास) Wards और हिमालयपर 
विचरण करने लगे ॥ ५३३ ॥ 
तानतीत्य महाशैलान केरात स्थानमुत्तमम्‌ ॥ ५७ N 
प्रदक्षिणं तथा चक्रे प्रयतः शिरसा नतः। 
धरणीमवतीयोथ पूतात्मासौ तदाभवत्‌ ॥ ५५ ॥ 

उन बड़े-बड़े पर्वतोंको लॉघकर यतचित्त हो उन्होंने 
किरातवेषधारी महादेवजीके उत्तम creat परिक्रमा की 
और उसे मस्तक झुकाकर प्रणाम किया | फिर नीचे प्ृथ्वीपर 
उतरकर वे उस स्थानके माहात्म्यसे तत्काल पवित्रात्मा हो गये॥ 
स तं प्रदक्षिणं कृत्वा त्रिः शैलं चोत्तरासुखः। 
समेन भूमिभागेन ययौ NAJET: ॥ ५६॥ 

तीन बार उस पर्वतकी परिक्रमा करके वे उत्तराभिमुख 
हो समतल भूमिसे प्रसन्नतापूर्वक आगे वढे ॥ ५६॥ 
ततोऽपरं Fate रमणीयमपर्‍्यत | 
सर्वतुंभिमूळफलैः पक्षिभिश्च समन्वितैः ॥ ५७॥ 
रमणीयेर्वनोदेशैस्त्र तत्र विभूषितम्‌ । 

आगे जानेपर उन्हें एक दूसरी रमणीय वनस्थली 
दिखायी दी; जो समी ऋतुओंके फल-मूलों! पश्चिसमूहों और 
मनोरम बनप्रान्तोसे जहाँ-तहाँ शोभासम्पन्न हो रही यी॥ 
तत्राश्रमपदं दिव्यं दद्र भगवानथ ॥ ५८॥ 
शैलांश्च विविधाकारान्‌ काञ्चनान्‌ रलभूषितान । 
मणिभूमौ निविष्टाश्च पुष्करिण्यस्तथैव च ॥ ५९॥ 

वहाँ भगवान्‌ अष्ठावक्रने एक दिव्य आश्रम देखा | 
उस आश्रमके चारों ओर नाना प्रकारके सुवर्णमय एवं रत्न- 
भूषित पर्वत शोभा पा रहे थे । बहाकी मणिमयी भूमिपर 
कई सुन्दर बावड़ियाँ बनी थी ॥ ५८-५९ || 
अन्यान्यपि खुरम्याणि पर्यतः सखुबहून्यथ । 


५५३८ 


wat तस्य मतो रेमे सहर्षेभोवितात्मनः ॥ ६० l 
इनके सिवा और भी बहुत-से सुरम्य दृश्य वहाँ दिखायी 
देते ये । उन सबको देखते हुए उन मावितात्मा महर्षिका 
मन वहाँ विशेष आनन्दका अनुभव करने SAT ॥ ६० ॥ 
स तत्र काञ्चनं दिव्यं सर्वरत्नमयं TEA । 
दृद्शोद्भुतसंकाश धनदस्य शाद्‌ वरम्‌ ॥ ६१ ॥ 
महर्षिने उस प्रदेशमे एक दिव्य सुवर्णमय भवन देखा) 
जिसमें सब प्रकारके रत्न जड़े . गये थे। वह मनोहर णह 
SRA राजमवनसे भी सुन्दर, श्रेष्ठ खं अद्भत था ॥६१॥ 
महान्तो यत्र विविधा मणिकाञ्चनपर्वताः । 
विमानानि च रम्याणि रत्नानि विविधानि च ॥ RR N 
बहाँ माँति-माँतिके मणिमय और सुवर्णमय विशाळ 
पर्वत शोमा पाते थे | अनेकानेक सुरम्य विमान तथा नाना 
प्रकारके रत्न दृष्टिगोचर होते थे ॥ ६२॥ 
मन्दारपुष्पैः संकीणा तथा मन्दाकिनीं नदीम्‌ | 
स्वयंप्रभाश्च मणयो वज्रेभूमिश्च भूषिता ॥ ६३॥ 
` उस प्रदेशमे मन्दाकिनी नदी प्रवाहित होती थी? जिसके 
खोतमें मन्दारके पुष्प बदं रहे थे । वहाँ खयं प्रकाशित 
होनेबाळी मणियाँ अपनी अद्भुत छटा बिखेर रही थीं | वहाँ“ 
की भूमि dia जड़ी गयी थी ॥ ६३ ॥ 
नानाविधैश्च भवनैर्विचित्रमणितोरणैः | 
मुक्ताजाळचिनिक्षितैर्मणिरत्वविभूषितेः  ॥ ६४॥ 
मनोइष्टिहरै रम्यैः सर्वतः dad शुभैः 
ऋषिभिश्चावृतं तत्र आश्रमं तं मनोहरम्‌ ॥ ६५॥ 
उस आश्रमके चारों ओर विचित्र मणिमय तोरणाँसे 
सुशोमित) मोतीकी झाळरोंते अलंकृत तथा मणि एवं wile 
विभूषित सुन्दर मवन शोभा पा रहे थे। वे मनको मोह 
Wars तथा दृष्टिको बरबस अपनी ओर आकृष्ट कर लेने- 
बाले ये | उन मङ्गलमय मवने घिरा और त्रषि-मुनिर्याते 
मरा हुआ वह आश्रम बड़ा मनोहर जान पड़ता था ॥ 
ततस्तस्याभवञ्चिन्ता कुत्र वासो भवेदिति। 
अथ द्वारं समभितो गत्वा स्थित्वा ततोऽत्रबीत्‌॥ ६६ ॥ 
वहाँ पहुँचकर अष्टावकके मनमें यह चिन्ता हुई कि 
अब कहाँ Seu जाय | यह विचार उठते ही वे प्रमुख द्वारके 
समीप गये और खड़े होकर बोळ--॥ ६६ ॥ 
अतिथि समनुप्रातमभिजानन्तु येऽत्र वे। 
अथ कन्याः परिता ग्रहात्‌ तस्माद्‌ विनिर्गताः ॥ ६७॥ 
नानारूपाः सत्त विभो कन्याः सवो मनोहराः | 
यां यामपद्यत्‌ कन्यां वै सा सा तस्य मनोऽदरत्‌॥ ६८॥ 
“इस घरमें जो लोग रहते हो, See यह विदित होना 
चाहिये कि मैं एक अतिथि set आया हूँ।? उनके इस 
प्रकार HEA ही उस WS एक साथ सात कन्याएँ. निकली | 
बे सब-की-सब मिन्न-मिन्न रूपवाळी तथा बड़ी मनोहर थी । 


भश्रीमहाभारते 


[ अनुशासनपर्वणि 


विभो | अश्वक्र मुनि उनमेंसे जिस-जिस कन्याकी ओर देखते, 
बही-बह्दी उनका मन हर लेती थी ॥ ६७-६८ || 
न च शक्तो वारयितुं मनो5स्याथावसीदति | 
ततो ge: सस्चुत्पन्ना तस्य विप्रस्य धीमतः ॥ ६९॥ 
वे अपने मनको रोक नहीं पाते थे | बलपूर्वक रोकनेपर 
उनका मन शिथिल होता जाता था | तदनन्तर उन बुद्धिमान्‌ 
ब्राह्मणके हृदयम किसी तरह धैर्यं उत्पन्न हुआ ॥ ६९ || 
अथ तं प्रमदाः प्राहुभेगवान प्रविशत्विति | 
स च तासां खुरूपाणां तस्यैव भवनस्य हि ॥ ७०॥ 
कौलूइलं समाविष्टः प्रविवेश ce द्विजः। 
तत्पश्चात्‌ वे सातों तरुणी feat बोलीं--«भगवन्‌ | 
आप घरके भीतर प्रवेश करें ।? ऋषिके मनमें उन सुन्दरियों- 
के तथा उस TÈ विषयमें कौतूहळ पैदा हो गया था] अतः 
उन्होंने उस घरमें प्रवेश किया || ७०३ ॥ 
तन्रापइयज्ञरायु्ामरजो ऽस्वर्चारिणीस्‌ ॥ ७१॥ 
वृद्धा पर्यङ्कमासीनां सबोभरणभूषिताम्‌ | 
वहाँ उन्होंने एक जराजीणे बृद्धा स्रीको देखा, जो निर्मल 
ser धारण किये समस्त आभूषणाँसे विभूषित हो परेँगपर 
बेठी हुई थी ॥ ७१३ ॥ 
स्वस्तीति तेन BAHT खा सतनी प्रत्यवद्त्‌ तदा॥ SR 
प्रत्युत्थाय च तं चिप्रमास्यतामित्युचाच ह । 
अष्टावक्रने “स्वस्तिः कहकर उसे आशीर्वाद दिया । वह 
जी उनके स्वागतके लिये पछेँगसे उठकर खड़ी हो गयी और 
इस प्रकार बोली--“विप्रवर | त्रैठिये? ॥ ७२३ ॥ 
अष्टावक्र उवाच 
खराः स्वानालयाम्‌ यान्तु एका मासुपतिष्ठतु ॥ ७३॥ 
प्रज्ञाता या प्रशान्ता या शेषा गच्छन्तु च्छन्दतः 
अष्टावक्रने. कहा--सारी स्रिया. अपने-अपने घरको 
चली जाये | केवळ एक ही मेरे पास रह जाय | जो ज्ञानवती 
तथा मन और इन्द्रियोंको शान्त रखनेवाली होश उसीको यह 
रहना चाहिये | शेष feat अपनी इच्छाके अनुसार जां . 
सकती हैं ॥ ७२३ ॥ 
ततः प्रदक्षिणीकृत्य कन्यास्तास्तस्ृषि तदा ॥ ७४॥ 
Remade तस्मात्‌, सा gare व्यतिष्ठत | 
तद्नन्तर वे सब कन्याएँ उस समय ऋषिकी परिमा 


“करके उस घरसे निकल गयीं | केवळ वह qa दी व 


sett रदी ॥ ७४३ ॥ 
अथ तां संविशन्‌ sre शयने भाखरे तदा ॥ ४ 
त्वयापि gaat भद्रे रजनी ह्यतिवतेते । 

तत्पश्चात्‌ उज्ज्वल एवं प्रकाशमान शय्यापर सोते हुए 
aha उस बृद्धासे कहा-भद्रे | अब तुम मी 
रात अधिक बीत चली है? ॥ ७५३ ॥ 


संलापाद तेन विप्रेण तथा सा तत्र 
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जज 


द्वितीये शयने दिव्ये संविवेश महाप्रभे। 
बातचीतके प्रसङ्गमें उस ब्राह्मणके ऐसा कहनेपर ae भी 
दूसरे अत्यन्त प्रकाशमान दिव्य पलेँगपर सो रही || ७६३ Il 
अथ खा वेपमानाङ्गी निमित्तं शीतजं तदा ॥ ७७॥ 
व्यपद्श्य agia शयनं व्यवरोहत। 
स्वागतेनागतां तां तु भगवानभ्यभाषत ॥ ७८॥ 
थोड़ी ही देरमें वह सरदी छगनेका बहाना करके थरथर 
कॉपती हुई आयी और महर्षिकी शय्यापर आरूढ़ हो गयी | 
पॉस आनेपर भगवान्‌ अधावक्रने “आइये, स्वागत है? ऐसा 
कहकर उसके प्रति सम्मान प्रदर्शित किया || ७७-७८ ॥ 
सोपायूहद्‌ भुजाभ्यां तु ऋषि प्रीत्या नरबभ। 
निरविकारखुषि चापि काष्ठकुड्योपमं तदा ॥ ७९॥ 
नरश्रेष्ठ | उसने प्रेमपूर्वक दोनों भुजाओंसे ऋषिका 
आलिङ्गन कर लिया तो भी उसने देखा; ऋषि अष्टावक्र सूखे 
काठ और दीवारके समान विकारशून्य हैं॥ ७९ || 
दुःखिता प्रेक्य संजल्पमकार्षीदषिणा सह | 
ब्रह्मन्नकामतो5न्यास्ति रीणां पुरुषतो gR: ॥ ८०॥ 
कामेन मोहिता चाहं त्वां भजन्तीं भजस्व माम्‌ | 
Teh भव Ret समागच्छ मया सह ॥८१॥ 
___ उनकी ऐसी स्थिति देख वह बहुत दुखी हो गयी और 
मुनिसे इस प्रकार बोली--'ब्रह्मन्‌ | पुरुषको अपने समीप 
पाकर उसके काम-ब्यवहारकों छोड़कर और किसी बातसे Sht- 
को Sf नहीं रहता | में कामसे मोहित होकर आपकी सेवामें 
आयी हूँ । आप मुझे स्वीकार कीजिये । ब्रह्मषै | आप प्रसन्न 
हाँ और मेरे साथ समागम करें ॥ ८०-८१ ॥ 
उपगूह च मां विप्र कामातोहं wat त्वयि। 
पतद्धि तव धमोत्मंस्तपसः पूज्यते फळम्‌ ॥ ८२॥ 
“विप्रवर | आप मेरा आलिङ्गन कीजिये | में अप्पके 
प्रति अत्यन्त कामातुर हूँ | घर्मात्मन्‌ ! यही आपकी 
तपस्याका प्रशस्त फल है ॥ ८२॥ 
प्राथितं दशेनादेव भजमानां भजस्व माम्‌। 
मम चेदं धनं सर्वं यच्चान्यदपि पश्यसि ॥ ८२ ॥ 
प्रभुस्त्वं wa सर्वच मयि चेव न संशयः। 
सवोन कामान विधास्यामि रमख सहितो मया॥ ८४॥ 
“में आपको देखते ही आपके प्रति अनुरके दो गयी हूँ 
अतः आप मुझ सेविकाको अपनाइये | मेरा यह सारा धन 
तथा और जो कुछ आप देख रहे हैं, उस सबके तथा मेरे भी 
: आप ही स्वामी हैं--इसमें संशय नहीं है । आप मेरे साथ 
| रमण कीजिये । मैं आपकी समस्त कामनाएँ पूर्ण करूंगी ॥ 
| रमणीये बने विप्र सर्वकामफलप्रदे | 
त्वद्वशाहं भविष्यामि रंस्यसे च मया सह ॥ ८५ ॥ 
me | सम्पूर्ण मनोबाञ्छित फलको देनेवाले इख 


रमणीय वनमें मैं आपके अधीन होकर रहुँगी । आप मेरे 
साय रमण कीजिये ॥ ८५ ॥ 


सर्वान कामानुपाझीमो ये दिव्या ये च माुषाः | 
नातः परं हि नारीणां विद्यते च कदाचन ॥ ८६ ॥ 
यथा पुरुषसंसर्गः परमेतद्धि नः फलम्‌ 


“इमलोग यहाँ दिव्य और मनुष्यलोकसम्बन्धी सम्पूर्ण 
मोगोका उपभोग करेंगे | feats लिये पुरुषसंसर्ग जितना 
प्रिय दै, उससे बढ़कर दूसरा कोई फल कदापि प्रिय नहीं 
होता | यही इमारे लिये सर्वोत्तम फल है ॥ ८६३ ॥ 
आत्मच्छन्देन वतन्ते नायो मन्मथचोदिताः ॥ ८७ ॥ 
न च दह्यन्ति गच्छन्त्यः सुतप्तैरपि पांखुभिः | 

“कामसे प्रेरित हुई नारियाँ सदा अपनी इच्छाके अनुसार 
बर्ताव करती हैं | कामसे संतस्त .होनेपर वे तपी हुई घूलमे 
भी चलती हैं; परंतु इससे उनके पैर नहीं जळते हैं? ॥८७३॥ 

अष्टावक्र उवाच 

परदारानहं भद्रे न गच्छेयं कथंचन ॥ ८८॥ 
दूषितं धरमंशास्रेः परदाराभिमर्शनम्‌ | 

अष्टावक्र बोले -भद्रे ! मैं परायी of साथ किसी 
तरह संसर्ग नहीं कर सकता; क्योंकि धर्मशास््रके विद्वानोंने 
परस्रीसमागमकी निन्दा की है ॥ ८८३ ॥ 
भद्रे निचेष्डुकामं मां विद्धि सत्येन वे शपे ॥ ८९ ॥ 
विषयेष्वनभिशोऽहं aatt किल संततिः। 
एबं लोकान्‌ गमिष्यामि पुत्रैरिति न संशयः ॥ ९० ॥ 
भद्रे धम विजानीहि aca चोपरमख द्द । 


भद्रे | मैं सत्यकी सौगन्ध खाकर कहता हूँ कि एक मनो 
नीत युनिङुमारीके साथ विवाह करना चाहता हूँ | तुम इसे 
ठीक समझो । मैं विषयोंसे अनभिज्ञ हूँ | केवळ ads लिये 
संतानकी प्राप्ति मुझे अमीष्ट है; अतः यही मेरे विवाइका 
उद्देस्य है | ऐसा होनेपर मैं पुत्रोंद्यारा अभीष्ट लोकॉर्मे जाऊँगा | 
इसमें संशय नहीं है । भद्रे | तुम धर्मको समझो और उसे 
समझकर इस स्वेच्छाचारसे निवृत्त हो जाओ ॥ ८९-९० ॥ 


CIN 


नानिलोऽग्निने वरुणो न चान्ये त्रिदशा द्विज ॥ ९१ ॥ 
प्रियाः स्रीणां यथा कामो रतिशीला हि योषितः | 
सहस्रे किल नारीणां प्राप्येतैका कदाचन ॥ ९२॥ 
तथा शतसहस्रेषु यदि काचित्‌ पतिव्रता | 


स्री बोली- ब्रह्मन्‌ ! वायु, अग्नि, वरुण तथा अन्य 
देवता मी ल्त्रियांको वैसे प्रिय नहीं हैं, जैसा उन्हें काम प्रिय 
लगता है; क्योंकि स्त्रियों खमावतः रतिकी इच्छुक होती हैत 
सहस्रो नारियोंमें कमी कोई एक ऐसी स्री मिलती दै, जो | 
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— 


[ अचुद्यासनपर्वेणि 


D 


eet न हो तथा लाखो Rat शायद ही कोई एक 
पतिव्रता मिल सके ॥ ९१-९२६ Il 
नेता जानन्ति पितरं न कुलं न च मातरम ॥ ९२९ I 
न भ्रातृन न च भतोरं न च पुत्रान्‌ न देवरान्‌ | 
ळीलायन्त्यः कुल na कूलानीव सरिद्वराः | 
दोषान्‌ Talal मत्वाऽऽशु प्रजापतिरभाषत ॥ ९४ ॥ 
ये Reta पिताको जानती हैं न माताको न FoR 
समझती हैं न भाइयोंकों | पति पुत्र तथा देवरोंकी भी ये 
परवा नहीं करती हैं । अपने लिये रतिकी इच्छा रखकर 
ये समस्त कुलकी मर्यादाका नाश कर डालती हैं, ठीक उसी 
तरह जैसे बड़ी-बड़ी नदियाँ अपने तर्टोको दी तोड़-फोड़ देती 
हैं। इन सब दोषोको समझकर ही प्रजायतिने स्त्रियोके विषयमें 
` उपर्युक्त बातें कही हैं ॥ ९३-९४.॥ 
भीष्म उवाच 
ततः स ऋषिरेकाग्रस्तां स्त्रियं प्रत्यभाषत । 
आस्यतां रुचितरछन्दः किं च कार्ये ब्रवीहि मे ॥ ९५ N 
भीष्मजी कहते हैं--राजन्‌ | तब ऋषिने एकाग्रचित्त 
होकर उस स्त्रीसे कहा-'चुप रहो | मनमें मोगकी रुचि होनेपर 
स्वेच्छाचार होता है | मेरी रुचि नहीं है? अतः मुझसे यह काम 
नहीं हो सकता । इसके अतिरिक्त यदि मुझसे कोई काम हो 
तो बताओ? ॥ ९५ ॥ | 
सा स्त्री प्रोवाच भगवन्‌ FETS देशकालतः | 
चस तावन्महाभाग कृतकृत्यो भविष्यसि ॥ ९६ ॥ 
उस स्त्रीने कहा--।मगवन्‌ | महाभाग | देश और 
कालके अनुसार आपको अनुभव हो जासगा | आप यहाँ 
रहिये, कृतकृत्य हो जाइयेगा? ॥ ९६ I 
ब्ह्ार्षिस्तामथोवाच॒ स तथेति युधिष्ठिर 
बत्स्ये ऽहं यावदुत्साद्दो भवत्या नाच संशयः ॥ ९७ ॥ 
युधिष्टिर | तब ब्रह्मर्षिने उससे कहा-“ठीक है, जबतक 
मेरे मनमें यहाँ रहनेका उत्साह होगा, तबतक आपके , साथ 
qm इसमें संशय नहीं है! ९७ ॥ 


_ इति श्री महाभारते अनुद्यासनपर्वणि दानघमेपर्वणि 


अथर्षिरभिसम्प्रेक्य ert तां जरयादतास्‌ । . ` 
चिन्तां परमिकां भेजे संतत. इच चाभवत्‌ ॥ ९८॥ 
इसके बाद ऋषि उस जीको जरावस्थासे पीड़ित देख 
बड़ी चिन्तामें पड़ गये और संतप्त-से हो उठे ॥ ९८ ॥ 
यद्यदङ्गं हि सोऽपश्यत्‌तस्या विप्रर्षभस्तदा । 
नारमत्‌ तत्र तत्रास्य इष्टी रूपचिरागिता ॥ ९९ ॥ 
विप्रवर अष्टावक्र उसका जो-जो अङ्ग देखते थे; वहाँ- 
बहाँ उनकी दृष्टि रमती नहीं थी, अपितु उसके रूपसे विरक्त | 
हो उठती थी ॥ ९९ ॥ l Ao 
देवतेयं ग्रहस्यास्य शापात्‌ किं चु विरूपिता | 
अस्याश्च कारणं वेत्तुं त युक्त सहसा मया ॥१००॥ 
वे सोचने लगे “यह नारी तो इस घरकी अधिष्ठात्री देवी 
है | फिर इसे इतना कुरूप किसने बना दिया ! इसकी 


'कुरूपताका कारण क्या है ! इसे किसीका शाप तो नहीं लग 


गयां। इसकी कुरूपताका कारण जाननेके लिये ager चेश | 
करना मेरे लिये उचित नहीं है? ॥ १०० ॥ 
इति चिन्ताविविक्तस्य तमर्थं शातुमिच्छतः | 
व्यगच्छत्‌ तदहःशेषं मनसा व्याकुलेन तु ॥१०१॥ 
इस प्रकार व्याकुळ चित्तसे एकान्तमे बैठकर चिन्ता | 
करते और उसकी कुरूपताका कारण जाननेकी इच्छा रखते 
हुए. महर्षिका वह सारा दिन बीत चला ॥ १०१ ॥ 
अथ सा खरी तथोवाच भगवन्‌ पच्य वै रंवेः । 
रूपं संध्याश्रसंरक्तं किप्ुपस्थाप्यतां तव ॥१०२॥ 
तत्र उस eta कहा--“भगवन्‌ | देखिये, सूर्यका रूप 
संघ्याकी छालीसे छाल हो गया है | इस समय आपके Rà 
कौन-सी वस्तु प्रस्तुत की जाय १? ॥ a | 
स उवाच ततस्तां Sit स्वानोदकमिंदानय । 
उपासिष्ये ततः संध्या वाग्यतो नियतेन्द्रियः ॥१०२॥ ` 
तब ऋषिने उस Ma कहा--'मेरे नहानेके लिये य 
जळ ले आओ | स्नानके पश्चात्‌ में मौन . होकर इन्द्रियसंयमः ` 
पूर्वक संध्योपासना करूँगा? ॥ १०३ he 
अष्टाचक्रदिक्संवादे एकोनविंशोऽध्यायः ॥ १९ ॥ 


इस प्रकार श्रोमद्ाभारत FATTY अन्तगेत दानचमेपर्वे अष्टावक्र और उत्तर दिशाका 
संवादविषयक उत्नीसवोँ अध्याय पुरा हुआ ॥ १९. | 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके २ झोक मिलाकर कुछ १०५ शोक हैं ) 


0 4 


विंशोऽध्यायः 


` अष्टावक्र और उत्तर 


भीष्म उवाच 
अथ सा स्त्री तमुवाच बाढमेवं भवत्विति। 
aa दिव्यमुपादाय ख्रानशाठीसुपानयत्‌॥ १ ॥ 
भीष्मजी कहते है--राजन | ऋषिकी बात सुनकर उस 


दिशाका संवाद 


आर शानोपयोगी वजन ले आयी ॥ १ ॥ 

agaa च सुनिना सा खी तेन मदात्मना! _ | 

अथास्य तैलेनाङ्गानि सवोण्येवाभ्यसक्षत ॥ = 
फिर उन महात्मा मुनिकी आज्ञा लेकर उत खने उ 


_ जीने कहा-'बहुत अच्छा, ऐसा ही हो? यों कहकर वह दिव्य तेल सारे अङ्गोमें तेलकी मालिश की ॥ २॥ 
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विशो ऽध्यायः ५५३१ 
Th न 
दातैभ्योर्लादितस्तत् 


ख्ापयामास शानकस्तसूषिं सुखहस्तवत्‌ ॥ ४ ॥ 
जब वे उस सुन्दर चौकीपर बैठ गये, तब उस स्त्रीने 
ACA हार्थोके कोमल स्पर्शले उन्हें नहलाया | ४ I 
दिव्यं च विधिवच्चक्रे सोपचारं सुनेस्तदा। : 
ख तेन सुसुखोष्णेन तस्या हस्तसुखेन च ॥ ५ N 
व्यतीतां रजनीं कृत्लां नाजानात्‌ स महाव्रतः | 
उसने मुनिके लिये विधिपूर्वक सम्पूर्ण दिव्य सामग्री प्रस्तुत 
की । वे महात्रतघारी मुनि उसके दिये हुए कुछ-कुछ गरम 
होनेके कारण सुखदायक जलसे नहाकर उसके हार्थोके सुखद 
wale सेवित होकर इतने आनन्दविभोर हो गये कि कब 
सारी रात बीत गयी ! इसका उन्हें शान ही नहीं हुआ।९३। 
ततं उत्थाय स मुनिस्तदा परमविस्मितः ॥ ६ ॥ 
quent दिशि aa च सोऽपश्यदुदितं दिवि । 
तस्य वुद्धिरयं कि नु मोहस्तत्त्वमिदं भवेत्‌ ॥ ७ ॥ 
तदनन्तर वे सुनि अत्यन्त आश्चर्यचकित होकर उठ 
a2 | उन्होंने देखा कि पूर्व-दिशाके आकाशे सूर्यदेवका 
उदय हो गया है। वे सोचने लगे; क्या यह मेरा मोह दै या 
वास्तवर्मे सूर्योदय हो गया है ॥ ६-७ ॥ 7 
अथोपास्य सहस्रांशु कि करोमीत्युचाच ताम्‌। 
खा चासतरसप्रख्यं mage il ८ N 
फिर तो तत्काल खानः संघ्योपासना और सूर्योपस्थान 
करके उससे बोले) “अब क्या करूँ १? तब उंस स्त्रीने ऋषिके 
समक्ष अमृतरसके समान मधुर अन्न परोमकर ET ॥ ८॥ 
तस्य स्वादुतयान्नस्य न प्रभूतं चकार सः | 
व्यगमच्चाप्यहःरोषं ततः संध्यागमत्‌ पुनः ॥ ९ ॥ 
उस अन्नके स्वादसे वे इतने आकृष्ट हो गये कि उसे 
पर्याप्त मान सके--“बस अब पूरा हो गया? यह बात न 
कह सके ।इसीमें सारा दिन निकल गयां और पुनः संध्याकाल 
आ पहुँचा ॥ ९ ॥ 
अथ॒ सा स्त्री भगवन्तं सुप्यतासित्यचोद्यत्‌। 
तत्र चै शयने दिव्ये तस्य तस्याञ्च कल्पिते ॥ १० ॥ 
? इसके बाद उस स्त्रीने भगवान्‌ अष्टवक्रसे कहा--“अब 
आप सो जाइये |? फिर वहीं उनके और उस स्त्रीके लिये दो 
शय्याएँ बिछायी गयीं ॥१० ॥ 
पृथक चैव तथा सुप्त सा खी स च मुनिस्तदा | 


' तथार्धरात्रे सा खी तु शयनं तदुपागमत्‌ ॥ १९॥ 


उस समय बह at और सुनि दोनों अलग-अळग सो ० 


गये | जब आधी रात हुई, तब वह St उठकर मुनिकी 
शय्यापर आ बैठी ॥ ११ | 
HTH ठवाच 
न भद्रे परदारेषु मनो मे सम्प्रसञ्जति। 
उत्तिष्ठ भद्रे भद्रं ते स्वयं वे विरमस्व I १२॥ 
अष्टावक्र वोळे--भन्रे ! मेरा मन परायी Prats आसक्त 
नहीं होता है । तुम्हारा मळा हो; यहाँसे उठो और स्वयं ही 
इस पापकर्मसे विरत हो जाओ ॥ १२॥ 
भीष्म उवाच 
ar तदा तेन विप्रेण तथा तेन निवर्तिता | 
खतन्त्रास्पीत्युवाचर्षि न धमंच्छलमस्ति ते॥ १३॥ 
भीष्मजी कहते हैँ--राजन्‌ ! इस प्रकार उन ब्रह्मर्षिके 
लौटानेपर उसने कहा--'मैं स्वतन्त्र हूँ; अतः मेरे साथ 
समागम करनेसे आपके घर्मकी छलना नहीं होगी? ॥१३॥ 
अष्टावक्र उवाच 
नास्ति खतन्त्रता सत्रीणामखतन्त्रा हि योषितः | 
प्रजापतिमतं ह्येतन्न स्त्री खातन्तर्यमहेति ॥ १४ ॥ 
अष्टावक्र बोळे--भद्रे ! स्रिर्योकी स्वतन्त्रता नहीं सिद्ध 
होती; क्योंकि वे परतन्त्र मानी गयी हैं। प्रजापतिका यह मत 


| है कि ot स्वतन्त्र रहने योग्य नहीं हे ॥ १४ Il 


स्त्र्युवाच | 

बाधते मैथुनं विप्र मम भक्ति च पद्य वै। 
अधमे प्राप्स्यसे As यन्मां त्वं नाभिनन्दसि ॥ १५ ॥ 

oft बोली--अहमन्‌ | मुझे मैथुनकी भूख सता रही 
हे । आपके प्रति जो मेरी भक्ति है; इसपर मी तो दृष्टिपात 
कीजिये.। विग्रवर | यदि आप मुझे संतुष्ट नहीँ करते हैं तो 
आपको पाप लगेगा ॥ १५॥ 

अष्टांवक् उवाच 

हरन्ति दोषजातानि नरं जातं यथेच्छकम्‌ | 
प्रभवामि सदा धृत्या भद्रे खरायनं वज ॥ १६॥ 

अषावक्रने कहा--मद्रे ! स्वेच्छाचारी मनुष्यको ही 
सब प्रकारके पापसमूइ अपनी ओर खींचते हैं । में घैयके 
द्वारा सदा अपने मनको काबूमें रखता हूँ; अतः तुम 
शय्यापर लौट जाओ ॥ १६ ॥ , 


सत्युवाच 
शिरखा प्रणमे विप्र प्रसादं कतुमहेसि। 

निपतमानायाः शरणं भव मेऽनघ ॥ १७ M 

Slt बोळी-अनप्र ! विप्रवर | मैं सिर झुकाकर प्रणाम 

करती हूँ और आपके सामने पृथ्वीपर पड़ी हुँ | आप सुपर 

कृपा करें और मुझे शरण दे ॥ १७॥ ' 

यदि at दोषजातं त्वं परदारेषु पश्यसि | 

आत्मानं स्पशोयास्यद्य पाणि शुह्णीष्व मे द्विज ॥ १८ ॥ 
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भ्ीमधाभारले 


[ agarana 


ITT 


ब्रन | यदि आप परायी aS साथ समागममें दोष 
देखते हैं तो मैं स्वयं आपको अपना दान करती हूँ। आप 
सेरा पाणिग्रहण कीजिये ॥ १८ ॥ 
न दोषो भविता चैव सत्येनेतद्‌ ब्रवीस्यहम। 
ara मां विजानीहि यो ऽधमः सोऽस्तु वे मयि । 
त्वय्यावेशितचित्ता च SAAT भजस्व माम्‌॥ १९॥ 
मैं सच कहती हूँ; आपको कोई दोष नहीँ SAT | 
आप मुझे स्वतन्त्र समझिये | इसमें जो पाप होता होश वह 
मुझे ही लगे | मेरा चित्त आपके ही चिन्तनमें लगा है । में 
स्वतन्त्र हूँ; अतः मुझे स्वीकार कीजिये ॥ १९ ॥ 
अष्टावक्र उवाच 
स्वतन्त्रा त्वं कथं भद्रे जूहि कारणसत्र वे। 
नास्ति त्रिलोके aft काचिद्‌ या वै खातन्ः्यसहति ॥२०॥ 
अष्टावक्कते कहा--भद्रे | तुम स्वतन्त्र केसे हो ? इसमें 
जो कारण हो, वह बताओ ! तीनों लोकोमें कोई ऐसी | नहीं 
हैः जो स्वतन्त्र रहने योग्य हो ॥ २० ॥ | 
पिता रक्षति कौमारे wat रक्षति योवने | 
THAT स्थाविरे काले नास्तिस््रीणां स्वतन्त्रता ॥ २१ ॥ 
कुमारावस्थामें पिता इसकी रक्षा करते हैं; जवानीमें वह 
पतिके संरक्षणमें रहती दै और बुढ़ापेमें पुत्र उसकी देखभाल 
करते हैं | इस प्रकार ख्ियोंके लिये स्वतन्त्रता नहीं है ।२१। 
रूयुवाच 
कौमारं ब्रह्मचर्यं मे कन्येवास्मि न संशयः | 
पत्नी कुरुष्व मां विप्र श्रद्धा विजहि मा मम ॥ २२ ॥ 
eh बोली--विप्रवर | मैं ङुमारावस्थासे ही ब्रह्म- 
चारिणी हूँ; अतः कन्या ही हुँ--इसमें संशय नहीं है । अब 


आप मुझे पत्नी बनाइये | मेरी श्रद्धाका नाश न कीजिये ॥ 
अष्टावक्र उवाच 
यथा मम तथा तुभ्यं यथा तुभ्यं तथा मम । 
जिक्षासेयसुषेस्तस्य विघ्नः सत्यं न कि भवेत्‌॥ २३ N 
अष्टावक्रने कहा--जैसी मेरी दशा है? वैसी तुम्हारी 
है और जेसी दुम्हारी दशा है? वैसी मेरी है | यह वास्तवमें 
वदान्य ऋषिके द्वारा परीक्षा ली जा रही है या सचमुच यह 
कोई विध्न तो नहीं है ! ॥ २३ ॥ 
आश्चर्य परमं हीद्‌ कि चु धरयो दि मे भवेत्‌ । 
दिव्याभरणवस्त्रा दि कन्येयं मामुपस्थिता ॥ २४ ॥ 
( वे मन-ही-मन सोचने लगे--) यह पहले इद्धा थी 
और अब दिव्य वस्त्राभूषणोंसे विभूषित कन्यारूप R 
मेरी सेवामें उपस्थित है । यह बड़े ही आश्रर्यकी बात है। 
क्या यह मेरे लिये कल्याणकारी होगा १ | २४ ॥ 
कि त्वस्याः परमं रूपं जीर्णशालीत्‌ कथं पुनः । 
कन्यारूपमिहाचैचं किसिवात्रोत्चरं अवेत्‌ ॥ २५॥ 
परंतु इसका यह परम सुन्दर रूप पहले जराजीर्ण कैसे 
हो गया था और अब यहाँ यह कन्यारूप केसे प्रकट हो 


` गया! ऐसी दञ्चामें यहाँ उसके लिये कया उत्तर हो सकता है? ॥ 


यथा परं शक्तिश्॒तेत्रे व्युत्थास्ये कथंचन । 

न रोचते हि व्युत्थानं सत्येनाखादयास्यहस्‌ ॥ २६॥ 
gad कामको दमन करनेकी शक्ति है और पूर्वप्रात 

युनि-कन्याको किसी तरह मी प्राप्त करनेका धेये बना हुआ 

है । इस शक्ति और धृतिके ही सहारे में किसी तरह विचलित 

नहीं होऊँगा | मुझे धर्मका उछङ्खन अच्छा नहीं लगता है | 

में सत्यके सहारेस ही पत्नीको प्राप्त करूंगा ॥ २६॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपवंणि दानधर्मपर्वणि अष्टावक्रदिक्संवादे विंशोऽध्यायः ॥ २० ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानघर्मपर्वमें अष्टावक्र और उत्तरदिशाका 
संवाददिषयक staat अध्याय पूरा हुआ ॥ २०॥ 


एकविंशोऽभ्यायः 
अष्टावक्र और उत्तरदिशाका संवाद, अष्टावक्रका अपने घर लोटकर वदान्य 
ऋषिकी कन्याके साथ विवाह करना 


युधिष्ठिर उवाच 
न विभेति कथं सा स्त्री शापाश्च परमद्युतेः। 
कथं निवृत्तो भगवांस्तद्‌ भवान्‌ प्रत्रवीतु मे ॥ १ N 
युधिष्ठिरने पूळा--पितामह | वह स्री उन महातेजस्वी 
ऋषिके शापसे डरती केसे नहीं थी ! और वे भगवान्‌ अश- 
qm किस axe aera लौटे AL यह सब मुझे बताइये II 
भीष्म उवाच 
अष्टावक्रो५न्वपृच्छत्‌ तां रूपं विकुरुषे कथम्‌ । 


न चानृतं ते वक्तव्यं जूहि ब्राह्मणकास्यया ॥ २ ॥ 

भीष्मजीने कहा--राजन्‌ | सुनो, अशवक्रने उस 
सीसे पूछा, 'तुम अपना रूप बदलती क्‍यों रहती हो! 
बताओ) यदि मुझ-जैसे ब्राह्ममसे सम्मान पानेकी इच्छा हो. 
तो ठ न Rear? IR II 


स्न्युवाप 


द्यावापृथिव्योयत्रेषा काम्या ब्राह्मणसप्तम | 
ayaka: सर्वे यदिदं सत्यविक्रम ॥ ३ ॥ 
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स्त्री बोली-आक्षणशिरोमणे | स्वर्गलोक हो या मर्त्य- 
। ढोक, जिस fret भी स्थानमें of और पुरुष निवास करते 
` हैं; वहाँ उनमें परस्पर संयोगकी यह कामना सदा बनी 
रहती है । सत्यपराक्रमी विप्र ! यह सब जो रूपपरिवर्तनकी 
लीला की गयी दै, उसका कारण बताती हूँ; सावधान 
~ होकर सुनिये ॥ ३ ॥ 
- जिशासेयं प्रयुक्ता मे स्थिरीकर्तु तवानघ। 
| अव्युत्थानेन ते लोका जिताः सत्यपराक्रम ॥ ४ ॥ 
निर्दोष त्राण ! आपको दृढ़ करनेके लिये आपकी 
| परीक्षा SAS उद्देश्यसे ही मैंने यह कार्य किया है | सत्य- 
पराक्रमी द्विज | आपने अपने ada विचलित न होकर 
समस्त पुण्यलोर्कोको जीत लिया दै ॥ ४॥ 
उत्तरां मां दिशं विद्धि दष्टं स्लीचापलं च ते । 
स्थविराणामपि स्रीणां बाधते मैथुनज्वरः ॥ ५ N 
आप मुझे उत्तरदिशा समझें | सत्रीम कितनी चपलता 
होती है--यह आपने प्रत्यक्ष देखा है । बूढ़ी ख्रियोंको मी 
aga लिये eae कामजनित संताप कष्ट देता 
=, रहता है॥ ५॥ 
( अचिश्वासान्न व्यसनी नातिसकोऽप्रवासकः। 
' विद्वान्‌ खुशीळः पुरुषः सदारः खुखमइसंते॥ ) ` 
जो कहीं भी विश्वास न करनेके कारण किसी व्यसनमें 
नहीं फॅसता, कहीं मी अधिक आसक्त नहीं होता, परदेशे 
नहीं रहता तथा जो विद्वान्‌ और सुशील है? वही पुरुष ख्रीके 
साथ रहकर सुख भोगता है ॥ 
' तुष्टः पितामहस्तेऽद्य तथा देवाः सवासवाः | 
'स.त्वं येन च कायण सम्प्राप्तो भगवानिह ॥ ६ ॥ 
Data विप्रेण कन्यापित्रा द्विजर्षभ । . 
-्वबोपदेशं कर्तु यै तञ्च सर्च ad मया॥ ७ ॥ 
“Lo आज आपके ऊपर ब्रह्माजी तथा इन्द्रसहित सम्पूर्ण देवता 
संतुष्ट ह | भगवन्‌ fasts | आप यहाँ जिस कार्यसे आये 
X, वह सफल हो गया | उस कन्याके पिता वदान्य ऋषिने 
' मेरे पास आपको उपदेश AÈ लिये भेजा था। वह 
सब मैंने कर दिया ॥ ६-७ ॥ 
' क्षेमैर्गमिष्यसि ge अमश्च न भविष्यति। 
'कन्यां प्राप्स्यसि तां विप्र पुत्रिणी च भविष्यति ॥ ८ ॥ 
- विप्रवर ! अब आप कुशळपूर्वक अपने घरको जायेगे 
और मार्गमें आपको कोई श्रम अथवा कष्ट नहीं होगा | उस 
मनोनीत कन्याको आप प्रास कर लेंगे और आपके द्वारा 


बह पुत्रवती भी होगी ही॥ ८॥ 3 
“काम्यया पृष्टवांस्त्वं मां ततो व्याहतमुत्तमम | 
` अनतिक्रमणीया साङ भिः सदा ॥ ९ ॥ 


आपने जाननेकी इच्छाले मुझसे यह बात get थी) 


इसलिये मैंने अच्छे ढंगसे सब कुछ बता दिया। तीनो 


n 


लोकोंके सम्पूर्ण निवासिर्योके लिये भी ब्राह्मणकी आज्ञा 


कदापि उल्लट्दनीय नहीं होती ॥ ९ ॥ 


गच्छस्र Gad इत्वा कि चान्यच्छोतुमिच्छसि | 
यावद्‌ त्रवीमि विप्रषं अष्टावक्र यथातथम्‌ ॥ १०॥ 
ब्रह्मर्षि अष्टावक्र ! आप पुण्यका उपार्जन करके जाइये। 
और क्या सुनना चाहते हैं! कहियेश में वह सब्र कुछ 
यथार्थरूपसे बताऊँगी ॥ १० ॥ 
ऋषिणा प्रसादिता चास्मि तव हेतोद्विंजषेभ | 
तस्य. सम्माननार्थं मे त्वयि वाक्यं प्रभाषितम्‌ ॥ ११॥ 
fasts | वदान्य मुनिने आपके fet मुझे प्रसन्न 
किया था; अतः उनके सम्मानके fea ही मैंने ये सारी 
बातें कही हैं॥ ११॥ 
भीष्म उवाच 
श्रुत्वा तु वचनं तस्याः ख विप्रः cafe: स्थितः। 
अजुज्ञातस्तया चापि age पुनराव्रजत्‌ ॥ १२॥ 
भीष्मजी कहते हैँ-भारत ! उस ख्रीकी बात सुनकर 
विप्रवर अष्टावक्र उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गये । फिर 
उसकी MMS पुनः अपने घरको लौट आये It १२ ॥ 
ग्रहमागत्य विश्रान्तः स्वजनं परिपृच्छ्य च। 
अभ्यगच्छच्च तं विप्रं न्यायतः कुरुनन्दन ॥ १३ N 
कुरुनन्दन | घर आकर उन्होंने विश्राम किया और 
स्वजनोसे पूछकर वे न्यायानुसार फिर ब्राह्मण वदान्यके घर गये ॥ 
पृष्टश्च तेन विप्रेण दष्टं त्वेतन्निद्शनम्‌। 
se विप्रं तदा विप्रः सुप्रीतेनान्तरात्मना ॥ १४॥ 
आहाणने उनको यात्राके विषयमे पूछा, तब उन्होंने 
प्रसन्नचित्तसे जो कुछ वहाँ देखा था, सत्र बताना 
आरम्भ किया--॥ १४ Il 
भवता समनुज्ञातः प्रास्थितो गन्धमादनम्‌ | 
तस्य चोत्तरतो देशे दृष्ट मे देवतं महत्‌ ॥ १५॥ 
तया चाहमनुज्ञातो भवांश्चापि प्रकीर्तितः | 


- आ्वितश्चापि तद्वाक्यं गृहं चाभ्यागतः प्रभो ॥ १६॥ 


“महर्षे ! आपकी आज्ञा पाकर मैं उत्तर दिशामें 
गन्धमादनपर्वतकी ओर चल दिया । उससे भी उत्तर जानेपर 
मुझे एक महती देवीका दर्शन हुआ | उसने मेरी परीक्षा 
ली और आपका भी परिचय दिया। प्रभो | फिर उसने 
अपनी बात सुनायी और उसकी आज्ञा लेकर मैं अपने 
घर आ गया? ॥ १५-१६ ॥ 
तसुंबाच तदा विप्रः सुतां प्रतिगृहाण मे। 
नक्षत्रविधियोगेन पात्रं हि परमं भवान्‌ ॥ १७॥ 

तब ब्राह्मण वदान्यने .कहा-'आप उत्तम नक्षत्रे 
विधिपूर्वक मेरी पुत्रीका पाणिग्रहण कीजिये। क्‍योंकि आप 
अत्यन्त सुयोग्य पात्र हैं, ॥ १७॥ 
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भीष्म उवाच 
अष्टावक्रस्तथेत्युक्त्वा TATA च तां प्रभो | 
कन्यां परमधर्मात्मा प्रीतिमांश्चाभवत्‌ तदा ॥ १८॥ 
भीष्मजी कहते है--प्रभो ! तदनन्तर 'तथास्तु? 
कहकर परम धर्मात्मा अष्टावक्रने उस कन्याका पाणिग्रहण 
किया | इससे See बड़ी प्रसन्नता हुई ॥ १८ Il 


महाभारते 


कन्यां तां प्रतिणुह्येच भायों परमशोभनाम्‌ | 
उवास सुदितस्तत्र स्रामे विगतज्वरः ॥ १९ 


उस परम सुन्दरी कन्याका पत्नीरूपमें दान पाक 
अवक्र युनिकी सारी चिन्ता दूर हो गयी और वे any 
आश्रममें उसके साथ आनन्दपूर्वक रहने BT ॥ १९ II 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि अष्टावक्रद्क्शवादे एकविंशोऽध्यायः ॥ २१॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानधर्मपर्वमें अष्टावक्र और उत्तरदिशाका 
संवादविषयक इक्कीसबो अध्याय पुरा हुआ ॥ २९ ॥ 

( दाक्षिणात्य अधिक पाठका १ झोक मिलाकर कुळ २० शोक हैं ) 


दवाविंशोऽभ्यायः 
युधिष्ठिरके विविध धर्मयुक्त प्रश्नोंका उत्तर तथा श्राद्ध ओर दानके उत्तम पात्रोंका लक्षण 


[ माक॑ण्डेयजीके द्वारा विविध प्रश्न और नारदजीके 
द्वारा उनका उत्तर ] 
( युधि उवाच 
ga: कथं महाराजः पुरुषस्तरितो भवेत्‌ | 
यावन्न लब्धवान्‌ पुत्रमफलः पुरुषो नुप ॥ 
युधिष्ठिरने पूछा--नरे्वर | महाराज | पत्रद्वारा 
पुरुषका कैसे उद्धार होता है ! जबतक पुत्रकी प्राप्ति न होः 
तबतक पुरुषका जीवन निष्फल क्यों माना जाता È? 
भीष्म उवाच 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
नारदेन पुरा गीतं मार्कण्डेयाय एच्छते ॥ 
भीष्मजीने कहा--राजन्‌ | इस विषयमे इस प्राचीन 
इतिहासका उदाहरण दिया जाता है। पूर्वकालमें मार्कण्डेय- 
के पूछनेपर देवर्षि नारदने जो उपदेश दिया थाश उसीका 
इस इतिद्दासमें उल्लेख हुआ हे ॥ 
Wd नारदं चेवमसितं देवळ च तम्‌। 
आरुणेयं च रैभ्यं च एतानत्रागतान्‌ पुरा ॥ 
गङ्गायमुनयोमेध्ये भोगवत्याः समागमे । 
दृष्टा पूवे समाखीनान्‌ मार्कण्डेयोऽभ्यगच्छत ॥ 
पहलेकी बात दै, गङ्गा-यमुनाके मध्यमागमें जहाँ भोग- 
बतीका समागम हुआ है, वहीं पर्वत, नारद, असित, देवल 
आरुणेय और रेम्य-ये ऋषि एकत्र हुए थे | इन सब ऋषि- 
याको वहाँ पहळेसे विराजमान देख मार्कण्डेयजी भी गये ॥ 
“ऋषयस्तु सुनि दृष्टा समुत्यायोन्सुखाः स्थिताः। 
` अर्चयित्वाहतो विप्रं कि कुर्म इति चाब्रुवन्‌ ॥ 

ऋ घियोंने जब सुनिको आते देखा, तब वे सब-के-सब उठ- 
कर उनकी ओर मुख करके खड़े दो गये और उन ब्रह्मर्षिकी उन- 
के योग्य पूजा करके सबने पूछा-'इम आपकी क्या सेवा करे १? 

. मार्कण्डेय उवाच 
अयं समागमः सद्भियंत्नेनासादितो मया | 
AAA AA धमोणामाचारस्य च निश्चयम्‌॥ 


माकेण्डेयजीने कहा--मैंने बड़े यत्नसे सत्पुरुष 
यह सङ्ग ma किया है । मुझे आशा हैः यंहाँ घर्म और 
आचारका निर्णय प्राप्त होगा ॥ 
Be: कृतयुगे धर्मेस्तस्मिन्‌ क्षीणे विसुह्यति। 
युगे युगे महषिभ्यो धर्ममिच्छामि वेदितुम्‌ ॥ 
सत्यथुगमें धर्मका अनुष्ठान सरल होता दै | उस युषे 
समास हो MAN धमका स्वरूप मनुष्योंके मोइसे आच्छा 
हो जाता है; अतः प्रत्येक युगके धर्मका क्या खरूप है| 
इसे मैं आप सब महर्षियॉसि जानना चाहता हूँ ॥ 
भीष्म उवाच 
ऋषिभिनोरद्‌ः प्रोक्तो बूहि यत्रास्य संशयः | 
waaay aaa त्वं विच्छेत्तारि संशयान्‌ ॥ 
भीष्मजी कहते हैँ--राजन्‌ | तब सब ऋषियोनि मिर 
कर नारद्जीसे कहा--'तत्त्वश्ञ देवर्षे ! मार्कण्डेयजीको नि 
विपयमें संदेह देश उसका आप निरूपण कीजिये; क्योंकि d 
और अधर्मके विषयमें होनेवाले समस्त संशार्योका निर्ण 
करनेमें आप समर्थ हैं? ॥ 
ऋषिभ्यो ऽचुमतो वाक्यं नियोगान्नारदोऽत्रवीत। 
सर्वेघरमोर्थतस्वक्ष॑ माकण्डेयं ततोऽग्रवीत्‌॥ 
ऋषियोंकी यह अनुमति और आदेश पाकर m 
सम्पूर्ण धर्म और अर्थके तत्त्वको जाननेवाले ate 
पूछा ॥ | 


नारद उवाच 
दीघोयो तपसा दीप वेदवेदाज्ञतत्त्ववित्‌ | 
यत्र ते संशयो ब्रह्मन्‌ ससुत्पक्न' स उच्यताम | 
नारदजी बोले-तपस्याते प्रकाशित होनेवाले e 
मार्कण्डेयजी | आप तो स्वयं ही वेदों और वेदाज्ञोके yi 
जाननेवाले हैं; तथांपे ब्रह्मन्‌ | जहाँ आपको संशय _._ 
हुआ हो) वह विषय उपस्थित कीजिये |! j 
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धर्मे लोकोपकारं वा यच्चान्यच्छो तुमिच्छसि । 
तदहं कथयिष्यामि जूहि. त्वं जुमहातपाः ॥ 
महातपस्वी Aes | धस, लोकोपकार अथवा और जिस 
किसी विषयमे आप सुनना चाहते हो, उसे FRA | मैं उस 
विषयका निरूपण करूँगा || 
मार्कण्डेय उवाच 
युगे युगे व्यतीते$स्मिन्‌ धर्मसेतुः प्रधाइयति | 
कथं धर्मच्छलेनाहं प्राप्नुयामिति मे मतिः ॥ 
मार्कण्डेयजी वोळे-प्रत्येक युगके बीत जानेपर धर्मकी 
मर्यादा नष्ट हो जाती दै | फिर धमके TEAR अधर्म करनेपर 
मैं उस धर्सका फल केसे प्रास कर सकता हूँ ! मेरे मनमें यही 
प्रश्न उठता है ॥ 
नारद उवाच 
आसीदू धर्मः पुरा विप्र चतुष्पादः कते युगे । 
ततो aqd: कालेन प्रवृत्तः किञ्चिदुञ्ञतः॥ 
नारद्‌ आने कहा--विप्रवर | पहले सत्ययुगे धर्म अपने 
चारों 8a युक्त होकर सबके द्वारा पालित होता था। 
तदनन्तर समयानुसार अधर्मकी प्रबृत्ति हुई और उसने अपना 
सिर कुछ ऊँचा किया I 
ततस्त्रेतायुगं नाम प्रवृत्त धमदूषणम्‌। 
तस्मिन्‌ व्यतीते सम्प्राप्तं तृतीयं द्वापरं युगम्‌॥ 
तदा धर्मस्य द्वौ पादाबथमो नाशयिष्यति । 
तदनन्तर धर्मको अंशतः दूषित करनेवाले त्रेतानामक दूसरे 
युगकी प्रबृत्ति हुई | जम वह भी बीत गया; तब तीठरे युग 
द्वापरका पदार्पण हुआ । उस समय धर्मके दो पैरोंको अधमं 
नष्ट कर देता È II 
द्वापरे तु परिक्षीणे नन्दिके सप्षुपस्थिते ॥ 
Amad a धर्म च उच्यमानं निबोध मे। 
द्वापरके नष्ट होनेपर जब्र नन्दिक ( कलियुग ) उपस्थित 
होता है? उस समय लोकाचार और धर्मका जैसा स्वरूप रह 
जाता दै, उसे बताता हूँ) सुनिये ॥ 
चतुर्थं नन्दिकं नाम धमेः पादावशेषितः ॥ 
ततः प्रभुति जायन्ते क्षीणप्रश्ञायुषो नराः । 
क्षीणप्राणधना लोके धमोचारबहिष्कृताः ॥ 

AA युगका नाम दै afew | उस समय धर्मका एक 
ही पाद ( अंश ) शेष रद्द जाता है । तभीते मन्दबुद्धि और 
अल्पायु मनुष्य उत्पन्न होने लगते हैं | लोकमें उनकी प्राण- 
शक्ति बहुत कम हो जाती है । वे निर्धन तथा धर्म और सदा- 
चारसे बदिष्कृत होते हैं ॥ 

मार्कण्डय उवाच 
एवं बिल्ुलिते धर्मे लोके चाधमं संयुते । 
कि चतुर्वणेनियतं qed कश्यं न नश्यति ॥ 
माकण्डेयजीने पूछा जब्र इस प्रकार. धमका लोप 
He स° खः ६-६ 


. Tag 


होकर जगत्में अधर्म छा जाता हैः तब चारों वर्णोके लिये 
नियत इव्य और कव्यका नादा क्यों नहीं हो जाता दै ! || 
नारद उवाच 
मन्त्रपूतं खदा व्यं कव्यं चेव न नदयति | 
ग्रतिशृह्नन्ति तद्‌ देवा दातुन्यायात्‌ प्रयच्छतः ॥ 
नारद्जीने कहा--वेदमन्त्रसे सदा पवित्र दोनेके कारण 
हव्य और कब्य नहीं नष्ट होते हैं यदि दाता न्यायपूर्वक 
उनका दान करते हैं तो देवता और पितर उन्हें सादर अइण 
करते हैं ॥ 
HAJRA दाता च सवान कामानवाप्नुयात्‌। 
अवाप्तकामः खरगे च महीयेत यथेप्सितम्‌ ॥ 
जो दाता सात्त्विक मावसे युक्त होता है; वह इस लोकमें 
सम्पूर्ण मनोवाञ्छित कामनाओंको MA कर लेता है । यहाँ 
आसतकाम होकर वह aia भी अपनी इच्छाके अनुसार 
सम्मानित होता है ॥ 
मार्कण्डेय उवाच 
चत्वारो ह्यथ ये वणी हव्यं कव्यं प्रदास्यते | 
मन्त्रहीनमवज्ञात तेषां द्त्तं क गच्छति ॥ 
मार्कण्डेयजीने पूछा--यहाँ जो चार वर्णके लोग हैं; 
उनके द्वारा यदि मन्त्ररहित और अवइेलनापूर्यक इव्य-कव्य- 
का दान दिया जाय तो उनका वह दान कहाँ जाता है १ ॥ 
नारद उवाच 
असुरान गच्छते दत्तं विप्र रक्षांसि क्षज्रियेः । 
aaa प्रेतानि वे दत्त शूद्रेभूतानि गच्छति ॥ 
तारद्जीने कहा--यदि areca वेसा दान किया 


है तो वह असुरोको प्राप्त होता हैः क्षत्रियोंने किया है तो उसे . 


राक्षस ले जाते हैं? वेस्योद्वारा किये गये वैसे दानको प्रेत गइण 
करते हैं और giaa किया गया अवज्ञापूर्वक दान भूतको 
प्रास होता है ॥ 
मार्कण्डेय उवाच 
अथ amat जाता्वातुवेण्योपदेशिनः । 
दास्यन्ति हव्यकव्यानि तेषां दत्तं क गच्छति ॥ 
माकेण्डेयजीने पूछा--जो नीच वर्णमें उत्पन्न होकर 
नारों बणोंको उपदेश देते और इव्य-कव्यका दान देते हैं; 
उनका दिया हुआ दान कहाँ जाता है १॥ 
नारद्‌ उवाच 
AMAT भूतानां इव्यकस्यप्रदातृणाम्‌। 
नेव देवा न पितरः प्रतिगहृन्ति तत्‌ खयम्‌ ॥ 


नारद्जीने कहा--जम नीच वर्णके लोग इव्य-कव्यका | 
दान करते हैं, तब उनके उस दानको न देवता ग्रहण करते हैं 


न पितर ॥ 
यातुधानाः पिशाचाश्च भूता ये चापिनेऋताः। ` 
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तेषां सा विहिता afe: पिद्देवतनिगंता ॥ 


जो याठुधान) पिशाच, भूत और राक्षस हैं, उन्हींफे लिये 


उस बृत्तिका विधान किया गया है | पितरों और देवताओने 
देसी इत्तिका परित्याग कर दिया है ॥ 
तेषां सर्वप्रदातृणां हव्यकव्यं समाहिताः | 
यतूम्रयच्छन्ति विधिवत्‌ तद्‌ वै भुञ्जन्ति देवताः 

जो सब कुछ देनेवाले और उस कर्मके अधिकारी हैं, ने 
एकाग्रचित्त होकर विधिपूर्वक जो इव्य और कव्य समपित 
करते हैं; उसे देवता और पितर ग्रहण करते हैं ॥ 

मार्कण्डेय उवाच 

ad amai हव्यं कव्यं च नारद्‌ । 
सम्पयोगे च पुत्राणां कन्यानां च ब्रवीदि मे ॥ 

मार्कण्डेयजीने पूछा--नारदजी | नीच वर्णके दिये 
हुए इव्य और कव्योंकी जो दशा होती है, उसे मैंने ga 
ली | अज पुत्रों और कन्याओंके विषयर्मे एवं इनके संयोगके 
विषयमें मुझे कुछ बातें बताइये ॥ 

नारद उवाच 

कन्याप्रदानं पुत्राणां सत्रीणां संयोगमेघ च | 
आजुपूर्व्यीन्मया सम्यशुच्यमानं निवोध मे N 

नारद्जीने कहा--अब मैं कन्या-विवाइके और पुन्ना 
के विषयमें एवं eas संयोगके विषयमें क्रमशः बता 
रहा हूँ, उसे सुनो || 
जातमात्रा तु दातव्या कन्यका सहशे बरे | 
काळे दत्तासु कन्यासु पिता घर्मेण युज्यते ॥ 

जो कन्या उत्पन्न हो जाती है, उसे किसी योग्य वरको 
सौंप देना आवश्यक होता है | यदि ठीक समयपर कन्याओं- 
का दानः हो गया तो पिता धर्मफलका भागी होता है ॥ 
weg पुष्पवतीं कन्यां बान्धवो न प्रयच्छति | 
मांसि मासि गते बन्धुस्तस्या स्रौणच्न्यमाप्नुते ॥ 

जो भाई-बन्धु रजस्वलावस्थामे पहुँच MAN भी -कन्या- 
का किसी योग्य वरके साथ विवाह नहीं कर देता, वह उसके 
एक-एक मास बीतनेपर भ्रणइत्याके फलका मागी होता है ॥ 
यस्तु कन्यां शुदे रुनध्याद्‌ ग्राम्यैभोंगे विंवर्जिताम्‌। 
अवध्यातः स कन्याया बन्धुः प्राप्नोति ANTAII 

जो भाई-बन्धु कन्याको विषय-भोगोंसे वञ्चित करके 
TÄ रोके रखता है, वह उस कन्याके द्वारा अनिष्ट चिन्तन 
किये जानेके कारण भ्रुणइत्याके पापका भागी होता है ॥ 

मार्कण्डेय उवाच 

केन मङ्गलकृत्येषु विनियुज्यन्ति कन्यकाः | 
पतदिरच्छामि Ani aac महामुने ॥ 

मा्कण्डेयजीने पूछा - मद्दामुने | किल कारणसे 
कन्याओंको माङ्गलिक sale नियुक्त किया जाता है ! मैं इस 
` गातको यथार्थरूपसे जानना चाइता हूँ ॥ 
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श्रीमहमारते 


नारद उवाच 
नित्यं निवसंते लक्ष्मीः कभ्यकासु प्रतिष्ठिता । 
शोभना शुभयोग्या च पूज्य weg ॥ 
नारद्जीने कहा--कम्याआमें सदा लक्ष्मी 
करती हैं। वे उनमें नित्य प्रतिष्ठित होती हैं; इसलिये परे 
कन्या शोभासम्पन्न, शुभ कर्मके योग्य तया nga न 
पूजनीय होती हैं ॥ 
आकरस्थं यथा रत्नं सर्वकामफलोपगम्‌ | 
तथा कन्या महालदमीः सर्वलोकस्य मङ्गलम्‌ | 
जैसे खानमें स्थित हुआ Ta सम्पूर्ण कामनाओं एवं पे 
की प्राप्ति करानेबात्य होता है, उसी प्रकार aeni 
कन्या सम्पूर्ण जरातूके लिये मङ्गकारिणी होती है॥ 
एवं कन्या परा लक्ष्मी रतिस्तोषश्च देहिनाम्‌ । 
महाकुलानां wht gaa RANEA ॥ 
इस तरद्द कन्याको wale eae रूप जार 
चाहिये | उससे देशधारियोंकों सुख और संतोषकी प्रहि हे 
है । वह अपने सदाचारके द्वारा उच्च कुलोंके shy 
कसौटी समझी आती है ॥ 
AEA खकादू यर्णात्‌ कन्यकां यो भजेन्नरः | 
दातारं gerne पुत्रक॑ या NAA N 
जो सनुष्य अपने ही वर्गकी कन्याको विवाइके ह 
लाकर उसे पीके स्थानपर प्रतिष्ठित करता है, उतकीब 
साध्वी एसी हृष्य-कव्य प्रदान करनेवाले पुत्रको ऋ | 


` देती है ॥ 


साध्वी कुल वर्धयति साध्वी पुष्टियुहे परा। 
साध्वी लक्ष्मी रतिः साक्षात्‌ प्रतिष्ठा संततिस्तथा॥ 
साध्वी a कुलकी वृद्धि करती है। साध्वी स्री प 
परम yer है तथा साध्वी खरी घरकी लक्ष्मी है! ail 
मूर्तिमती प्रतिष्ठा दै तया संतान-परम्पराकी आधार है॥ 
मार्कण्डेय उवाच 
कानि तीथोनि अयवन्‌ न्णां. देहाश्रितानि वे | 
तानि वे शंस भगवन याथातथ्येन पृच्छतः ॥ 
माकेण्डेयजीने पूझा-मगवन्‌ | मनुष्यांके at 
कौन-कौन-से तीर्थ हैं.१ में यह जानना चाहता हूँ । अतः af 
यथार्थरूपसे मुझे बताइये ॥'. 
र नारद उवाच 
देवर्षिपिछुंतीथोनि ब्राह्मं मध्येऽथ वेष्णवम | 
जुणां तीथोनि पञ्चाहुः पाणो संनिहितानि वे ॥ 
नारद्जीने कहा--मनीषी पुरुष कहते है? म | 
हाथमे ही पॉच तीर्थ हैं। उनके नाम इस प्रकार et 
तीर्थ, ऋषितीर्थ) पितृत्तीथ, ब्राह्मतीर्थ और वैष्णव्रतीर्थ (4 
लियोके अग्रभागमें देवतीर्थं दै । कनिष्ठा और T 


बतधर्मपर्व | 


अद्भुलिके मूलभागमें आर्षतीर्थ है । इसीको.कायतीर्थ और 


प्राजापत्य़तीर्थ भी कहते हैं । अद्भुछ और तर्जनीके मध्यभागमें - 


पितृतीर्थं है । अङछ्ुके मूलमागमें ब्राह्मतीर्थ है और हयेलीके 
मध्यभागमे वैष्णवतीर्थ दै । ) ॥ 
_आद्यतीथे हु तीथोनां वैष्णवो भाग उच्यते । 
PNG amat चतुणा वर्घते Har ॥ 
पिददैवतकार्याणि वर्धन्ते प्रेत्य चेह च। 
हाथमें जो वेष्णवतीर्थका भाग दै, उसे सत्र ती्थोमे प्रधान 
कट्टा जाता है । Te जल रखकर आचमन करनेसे चारों 
वर्णौके कुलकी बृद्धि होती है तथा देवता और पितरोँके कार्य- 
की इद्दलोक और परलोकमें वृद्धि होती है ॥ 
मार्कण्डेय उवाच 
धमेष्वथिकतानां तु नराणां सुष्यते मनः । 
कथं न विघ्नं अचति पतदिच्छामि घेदितुम्‌ ॥ 
मार्कण्डेयजीने पूछा--जो घर्मके अधिकारी हैं। ऐसे 
मनुष्यांका मन कमी-कमी घर्मके विषयमे संशयापन्न दो जाता 
हे । क्या करनेसे उनके धर्माचरणमें विघ्न न पड़े ! यह मैं 
जानना चाइता हूँ ॥ 
नारद उवाच 
aul aAa समानमेत- 
च्छ्र्यांसि पुंसामिद्द मोहयन्ति । 
रतिप्रमोदात्‌ प्रमदा हरन्ति . 
भोगैर्धनं चाप्युपहन्ति धमीन्‌ ॥ 
नारद्जीने कहा--घन और नारी दोनोंकी अवस्था 
एक-सी है । दोनों ही मनुष्योंको कल्याणके पथपर जानेमें 
बाधा देते हैं--उन्हें मोहित कर लेते हैं | रतिजनित आमोद- 
प्रमोद्से fat मनको इर लेती हैं और धन-भोगोंके द्वारा 
धर्मको चौपट कर देता है ॥ 
हव्यं कव्यं च धर्मात्मा सर्वे तच्छोत्रियो 5हंति । 
दृत्तं हि धोजिये साधौ ज्वलिताग्नाविवाइुतिः N 
धर्मात्मा ओत्रिय ब्राह्मण समस्त इष्य और कब्यको पाने- 
` का अधिकारी दै। te श्रोत्रियको दिया हुआ इव्य-कव्य 
प्रज्वलित अग्निमें डाली हुई आहुतिके समान सफल होता है ॥ 
भीष्म उवाच 
इति सम्भाष्य ऋषिभिमोर्कण्डेयो महातपाः । 
arg खापि सत्कृत्य तेन चेवाभिसत्ङतः ॥ 
__ भ्रीष्मजी कहते है--इस प्रकार ऋषियोंके साय बात- 
शीत करके महातपस्वी मार्कण्डेयने नारदजीका सत्कार किया 
और स्वयं भी बे उनके द्वारा सम्मानित EC ॥ 


४. 


airs: ५५४७ 


TTT 
आमन्त्रयित्वा ऋषिभिः प्रययावाश्रमं सुनिः। 
धऋषयश्यापि dtatat परिचर्या प्रचक्रमुः ॥) 

तलश्चात्‌ giia विदा लेकर मार्कण्डेय मुनि अपने 
आश्रमको चले गये तथा वे ऋषि भी ctl भ्रमण करने. 
A |! 

[ दाक्षिणात्य अध्याय समास ] 
युवि्डिर उवाच 

किमाइ्सरतश्रेष्ठ पात्रं विप्राः सनातनाः । 
ब्राह्मणं रिङ्गिनं चेव ब्राह्मणं चाप्यलिङ्गिनम्‌ ॥ १ ॥ 

युथििरने पूछा--मरतश्रे्ठ ! प्राचीन ब्राह्मण किस- 
को दानका श्रेष्ठ पात्र बताते हैं १ दण्ड-कमण्डळु आंदि Pag 
चारण करनेवाले ब्रह्मचारी ब्राह्मणको अथवा चिहृरहित Te 
स्थ ्राह्मणको १ ॥ १॥ 

भीष्म उवाच 

स्वदुत्तिमभिपन्नाय लिल्ञिने चेतराय च। 
देयमाहुमद्वाराज उभावेतौ तपखिनौ ॥ २ ॥ 

शीष्मज्ञीने कहा--महाराज | जीवन-रक्षाके लिये 
अपनी वर्णाश्रमोचित वृत्तिका आश्रय लेनेवाळे चिह्ृघारी या 
चिहृरहित किसी भी बाझणको दान दिया जाना उचित 
बताया गया डे; क्योंकि खघमंका आश्रय लेनेवाले ये दोनों 
ही तपस्वी एवं दानपात्र हैं ॥ २ ॥ 


युधिष्ठिर उवाच 
Meat परया पूतो यः प्रयच्छेद्‌ द्विजातये । 
हव्यं कव्यं तथा दाने की दोषः स्यात्‌ पितामद॥ ३॥ 
युधिष्ठिरने पूछा--पितामह ! जो केवल उत्कृष्ट भद्धा- 
से ही पविन्न होकर ब्राह्मणको इव्य-कव्य तया अन्य वस्तुका 
दान देता दै, उसे अन्य प्रकारकी पवित्रता न होनेके कारण 
किस दोषकी sift होती है ! ॥ ३ ॥ 
सीष्म उवाच 
भ्रद्धापूतो नरस्तात दुदोन्तोऽपि न संशयः। 
पूतो भवति संत्र fear त्वं महाद्युते॥ ४ ॥ 
भीष्मजीने कदा--तात ! मनुष्य जितेन्द्रिय न होनेपर 
भी केवल भद्धामात्रसे पवित्र. हो जाता दै--इसमें संशय नहीं 
है। महातेजखी नरेश | भ्रद्धापूत मनुष्य सर्वत्र पवित्र होता 
दे, फिर तुम-जैसे valent पवित्र होनेमें तो संदेह ही 
क्या है! ॥ ४॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
न amt परीक्षेत दैवेषु सतत नरः। ` 
कव्यप्रदाने तु घुधाः परीक्ष्यं ब्राह्मणं विदुः ॥ ५ ॥ 
युधिष्ठिरने पूछा--पितामइ | विद्वानोंका कहना है 
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५५७८ 
कि देवकार्यमें कभी ब्राह्मणकी परीक्षा न करे, किंतु आमे 
अवश्य उसकी परीक्षा करे; इसका क्या कारण है १ ॥ ५॥ 
भीष्म उवाच 
न ब्राह्मणः साधयते हव्यं देवात्‌ प्रलिद्ध“यति | 
देवप्रखादादिज्यन्ते यजमानेन खंशयः॥ ६ ॥ 
भीष्मजीने कहा--बेटा ! यश-होम आदि देवकार्यकी 
सिद्धि ब्राह्मणके अधीन नहीं दै, az दैवसे सिद्ध होता है | 
देवताओंकी Hara ही यजमान यज्ञ करते हैं | इसमें संशय 
नहीं है ॥ ६ ॥ 
ब्राह्मणान्‌ wag सततं ब्रह्मवादिनः | 
मार्कण्डेयः पुरा प्राइ इति लोकेषु बुद्धिमान ॥ ७ ॥ 
भरतश्रेष्ठ | बुद्विमान्‌ मार्कण्डेयजीने बहुत पहलेसे ही यह 
बता रखा दै कि श्राद्धमे सदा वेदवेत्ता आझणोको ही निमन्त्रित 
. करना चाहिये ( क्योकि उसकी सिद्धि सुपात्र ब्राह्मणके ही 
अधीन है ) ॥ ७॥ 


युधा्डिर उवाच 

अपूर्वो ऽप्यथवा विद्वान्‌ सम्बन्धी वा यथा भवेत्‌। 
तपसी यज्ञशीलो वा कथं पात्रं अवेत्‌ तु सः॥ ८ ॥ 

युधिष्ठिरने पूछा--जो अपरिचितः विद्वान सम्बन्धी) 
तपस्वी अथवा यशशील हो? इनमेंसे कौन किस प्रकारके गुणोंसे 
सम्पन्न होनेपर आद्ध एबं दानका उत्तम पात्र हो सकता है १॥ 

भीष्म उवाच 

कुलीनः कर्मकृद्‌ वेदयस्तथैवाप्यानुशंस्यवान्‌ | 
gags: सत्यवादी पात्रं पूं च ये ्यः॥ ९ ॥ 

भीष्मजीने कहा--कुलीन, कमठ, वेदोंके विद्वान्‌ 
दयाळु, सलज, सरल और सत्यवादी--इन सात प्रकारके गुण- 
बाळे जो पूर्वोक्त तीन ( अपरिचित विद्वान्‌, सम्बन्धी और 
तपस्वी ) ब्राह्मण हैं, वे उत्तम पात्र माने गये हैं ॥ ९ ॥ 
ard zo मे पार्थं चतुणा तेजसां मतम्‌ | 
पूथिब्याः काइ्यपस्याग्नेमोकण्डियस्य चेव दि ॥ १०॥ 

कुन्तीनन्दन ! इस विपयमें तुम मुझसे पृथ्बी, ARAT 
अग्नि और मार्कण्डेय-- इन चार तेजस्वी eal Ae मत सुनो॥ 

पुथिव्युवाच 

यथा महाणंवे क्षिप्तः Rest लेष्टुविनइ्यति। 
तथा दुश्चरितं aa Raai च निमज्ञति ॥ RR N 

पृथ्वी कहती द्वै--जिस प्रकार महासागरमें फेंका हुआ 
Zar तुरंत गळकर नष्ट दो जाता दै, उसी प्रकार याजन? 
अध्यापन और प्रतिग्रह--इन तीन बृत्तियोंते जीविका चलाने- 
बाळे ब्राह्मणमें सारे दुष्कमोंका लय हो जाता है ॥ ११ Ul 

काश्यप उवाच 
सवे च वेदाः सह RIR: 
सांख्यं पुराणं च कुळे च जन्म। 
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औमदाभारते 


IS 


[ अनुशालनपवैणि 


नतानि सर्वाणि गतिर्भवन्ति 
शीलव्यपेतस्य नृप RA ॥ १२॥ 
काश्यप कहते हैँ-नरेश्वर ! जो ब्राह्मण शीलसे रहित 
हैं, उसे छहों अङ्गोंसहित वेदश सांख्य और पुराणका शान 
तथा उत्तम FSA जन्म--ये सब मिलकर भी उत्तम गति नहीं 
प्रदान कर सकते ॥ १२ II 
अग्निरुवाच 
अधीयानः पण्डितं मन्यमानो 
यो विद्यया हन्ति यशः परेषाम्‌ । 
प्रश्रइयतेऽसो चरते न सत्यं 
लोकास्तस्य ह्यन्तवन्तो भवन्ति ॥ १३॥ 
आग्लि कहते हैँ--जो ब्राह्मण अध्ययन करके अपनेको 
बहुत बड़ा पण्डित मानता और अपनी विद्वत्तापर गर्व करे 
लगता है तथा जो अपनी विद्याके बळे Gals यशका नाश 
करता दै वह धर्मसे भ्रष्ट होकर सत्यका पालन नहीं करता; 
अतः उसे नाशवान्‌ लोकोंकी प्राप्ति होती है ॥ १३ ॥ 
मार्कण्डेय उवाच 
अध्वमेघसहर्ं च सत्यं च तुलया JaN l 
नाभिजानामि यद्यस्य सत्यस्यार्धमवाप्नुयात्‌॥ १४॥ 
मार्ण्डेयजी कहते है- यदि तराजूके एक पले 
एक हजार अश्वमेध-यज्ञको और GRA सत्यको रखकर तीला 
जाय तो भी न जाने वे सारे अश्वमेथ-यज्ञ इस सत्यके आघेके 
बराबर भी होंगे या नहीं ! ॥ १४॥ 
भीष्म उंवाच 
त्युक्त्वा ते जग्मुराशु चत्वारो 5मिततेजसः | 
पृथिवी काइयपो 5श्चिश्व प्रङृष्टायुश्च arta: ॥ १५॥ 
भीष्मेजी कहते हे--युधिष्ठिर ! इस प्रकार अपना 
मत प्रकट करके वे चारों अमिततेजस्वी व्यक्ति--प्र्वौ 
काश्यप; अग्नि और मार्कण्डेय शीघ्र ही चले गये ॥ १५ ॥ 
युवि्डिर उवाच 
यदि ते ब्राह्मणा लोके ्रतिनो सुजते हविः। 
दृत्तं ्राह्मणकामाय कथं तत्‌ ged भवेत्‌॥ १६1 
JARA पूछा--पितामह ! यदि ब्रह्मंचर्यत्रत्ी 
पालन करनेवाले ब्राहमण श्राद्मे इविष्यान्नका भोजन at 
तो As जाझणकी कामनासे उन्हें दिया हुआ दान केसे 
हो सकता है ! ॥ १६॥ 
भीष्म उवाच 
आदिष्टिनो ये राजेन्द्र ब्राह्मणा वेदपारगाः! _ | 
wea त्रह्कामाय aagat भवन्ति ते ॥ gol 
भीष्मजीने कदा-रजेन | (Bet Te निभ 
बर्षोतक ब्रह्मचयै-्रत पालन करनेका आदेश दे रखा ? 
आदिष्टी कहलाते हैं। ) ऐसे बेदके पारज्ञत RA A 


दानधर्मपर्व ] 


वाद sar 
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यदि यजमानकी ब्राह्मणको दान देनेकी इच्छापूर्तिके लिये 
Aaa भोजन करते हैं तो उनका अपना ही ब्रत नष्ट होता 
है ( इससे दाताका दान दूषित नहीं दोता है ) © ॥१७॥ 
युधि उवाच 
अनेकान्तं Ase धर्ममाहुर्मनीबिणः 
किंनिमित्तं waar तन्मे बूहि पितामह ॥ १८॥ 
युथिष्टिरने पूछा -पितामह ! विद्वानोंका कहना दै 
कि धर्मके साधन और फल अनेक प्रकारके हैं । पात्रके कौन-से 
गुण उसकी दानपात्रतामें कारण होते हैं १ यह मुझे बताइये ॥ 
भीष्म उवाच 
अहिंसा सत्यमक्रोध weet दमस्तथा । 
आर्जचं चैव राजेन्द्र निश्चितं धर्मलक्षणम्‌ ॥ १९॥ 
भीष्सजीने कहा--राजेन्द्र | अहिंसा, सत्य) अक्रोधः 
कोमलता) इन्द्रियसंयम और सरलता-ये धर्मके निश्चित 
लक्षण हैं ॥ १९ I 
ये तु धर्म प्रशांसम्तश्चरन्ति पृथिवीमिमाम्‌ | 
अन्ताचरम्तस्तद्‌ धर्मं संकरेऽभिरताः प्रभो ॥ २० ॥ 
भो ! जो लोग इस पृथ्वीपर धमकी प्रशंसा करते हुए 
घुसते-फिरते हैं; परंतु स्वयं उस धर्मका आचरण नहीं करते, 
वे ढोंगी हैं और धर्मसंकरता फेलानेमें लगे हैं ॥ २० ॥ 


तेभ्यो हिरण्यं रत्नं चा गामइवं वा ददाति यः। 


दृश बषोणि विष्ठां स भुङक्ते निरयमास्थितः॥ २१॥ 


क AeA भोजन कराने योग्य ब्राह्मगोंके विपयमें स्मृतियोंमें 
इस प्रकार उल्लेख मिळता हे--कर्मनिष्ठास्तपोनिए्ाः पज्ञाभि- 
ब्रह्मचारिणः। पितृमातृपराइचैव MEN: ASAI तथा--"त्रत- 
waft दौहित्रं श्राद्धे यलेन Matar तात्पर्यं यह दै कि क्रियानिष्ठ, 
तपस्वी, पञ्चाग्निका सेवन करनेवाले, ब्रह्मचारी तथा पिता-माताके 
अक्त--ये पाँच प्रकारके बाह्मण आडकी सम्पत्ति हैं । इन्हें भोजन 
करानेसे meria पूर्णतया सम्पादन होता है ।' तथा “अपनी 
कन्याका बेटा ब्रह्मचारी हो तो भी यलपूर्वंक उसे श्राद्धमें भोजन 
कराना चाहिये v ऐसा करनेसे श्राद्धकर्ता पुण्यका भागी होता दै । 
केबल आडमें ही ऐसी छूट दी गयी है । as अतिरिक्त और 
किसी कर्ममें जक्षचारीको ela आदि दिखाकर जो उसके ब्रतको 
भङ्ग करता दै, उसे दोषका भागी होना पड़ता दै और अपने किये 
हुए दानका भी पूरा-पूरा फल नहीं मिलता । इसील्यि शाखमें 
लिखा है कि “मनसा पात्रमुद्दिश्य जलमध्ये जळ क्षिपेत्‌ । दाता 
तत्फलमाम्नोति प्रतिग्राही न दोषमाक ॥? अथोत्‌ “यदि किती सुपात्र 


( ब्रह्मचारी आदि ) को दान देना हो तो उसका मनमें ध्यान' 


इरे और उसे दान देनेके उद्देश्यसे हाथमें संकश्पका जळ लेकर 
उसे नलहीमें छोड़ दे । शससे दाताको दानका फल मिल जाता है 
और दान ळेनेवाठेको दोषका भांगी नदीं होना पड़ता ।? यह बात 
सत्पात्रका आदर करनेके लिये बतायी गयी दै। ( नीलकण्ठी ) 


TTT 


ऐसे छोगोंको जो सुवर्ण, रत्न) गौ अथवा अश्व आदि 
चस्तुओंका दान करता दे? यदद नरक्रमें पड़कर दस वर्षोतक 
fast खाता है ॥ २१ ॥ 
मेदानां पुट्कसानां च तथेवान्तेदसायिनाम्‌ | 
कृतं कर्माकृतं चापि रागमोहेन जल्पताम्‌ ॥ २२॥ 
जो उचचवर्णके लोग राग और मोदके वशीभूत हो अपने 
किये अथवा बिना किये झुभ कर्मका जनसमुदायमें वर्णन 
करते हैं, वे मेद, पुल्कस तथा अन्त्यजोके तुल्य माने जाते हैं ॥ 
Jai च ये मूढा विप्राय ब्रह्मचारिणे । 
aga नेह राजेन्द्र ते लोकान भुञ्जते ऽशुभान्‌ ॥ २३॥ 
राजेन्द्र | जो मूढ़ मानव ब्रह्मचारी ब्राह्मणको बलिवेश्व- 
देवसम्बन्धी अन्न ( अतिथियोंकों देनेयोग्य इन्तकार ) नहीं 
देते हैं, वे aga लोकॉका उपभोग करते हैं ॥ २३ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
कि परं ब्रह्मचर्य च कि परं धमंलक्षणम्‌ । 
कि च श्रेष्ठतम शौचं तन्मे ब्रूहि पितामह ॥ २४ ॥ 
युधिष्ठिरने पूछा--पितामह | उत्तम ब्रह्मचय क्या 
हे १ घर्मका सबसे श्रेष्ठ लक्षण क्या है १ तथा सर्वोत्तम पवित्रता 
किसे कहते हैं १ यह मुझे बताइये ॥ २४ ॥ 
भीष्म उवाच 
agaaa परं तात मधुमांसस्य IATA! 
मयोदायां स्थितो aa: शामश्चेवास्य लक्षणम्‌ ॥२५॥ 
भीष्मजीने कहा--तात ! मांस और मदिराका त्याग 
ब्रह्मचर्यते भी श्रेष्ठ है--बही उत्तम ब्रह्मचर्य है । वेदोक्त 
मर्यादामे स्थित रहना सबसे श्रेष्ठ धर्म है तथा मन और इन्द्रियों- 
को संयम रखना ही सर्वोत्तम पवित्रता है ॥ २५॥ 
युधिष्टिर उवाच 
कस्मिन्‌ काले चरेद्‌ धमे कस्मिन्‌ काले ऽथमाचरेत्‌। 
कस्मिन्‌ काले सुखी च स्यात्‌ तन्मे gle पितामह॥ २६॥ 
JABA पूछा--पितामह ! मनुष्य किस समय 
घर्मका आचरण करे १ कत्र अर्थोपाजनमें लगे तथा किस 
समय सुखमोगमें प्रदत्त हो १ यह मुझे बताइये ॥ २६ ॥ 
भीष्म उवाच 
कल्यमथे निषेवेत ततो धर्ममनन्तरम्‌ । 
पश्चात्‌ कामं निषेवेत न च गच्छेत्‌ प्रसङ्गिताम्‌ ॥२७॥ 
भीष्मजीने कहा--राजन्‌ ! पूर्वाहमें भनका उपान 
करे, तदनन्तर धर्मका और उसके बाद कामका सेबन करे; 
परंतु काममें आसक्त न हो ॥ २७ ॥ 
ब्राह्मणांश्चैव मन्येत रुरूश्चाप्यभिपूजयेत्‌। 
सर्वेभूतानुलोमश्च agate: प्रियंवदः ॥ २८ I 
ब्राह्मणोंका सम्मान करे | गुरुजनोंकी सेवा-पूजामे सलम 
रहे । सब प्राणियोके अनुकूल रहे | नम्रताका बर्ताब करे और 
सबसे मीठे बचन बोले ॥ २८॥ 
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अधिकारे ad यश्च ang पैशुनम्‌ । 
शुरोश्चालोकऋरणं तुल्यं aq ब्रह्महत्यया ॥ २९. ॥ 
न्यायका अधिकार पाकर TST फैसला देना अथवा 
न्यायाळयमें जाकर झूठ बोलना, राजाओऑके पास किसीकी 
चुगली करना और गुरुके साथ कपदपूणे बर्ताव करना-ये 
तीन नझहत्याके समान पाए हैं ॥ २९ ॥ 
प्रहरेन्न नरेन्द्रेषु न हम्याद्‌ गां ate छ । 
amaai चैव sud यो निषेवते ॥ ३० ॥ 
राजाओपर प्रहार न करे और गायको न मारे | जो राजा 
और गौपर प्रहाररूप द्विविष दुष्कर्मका सेवन करता है, उधे 
अणहत्याके समान पाप लगता है ॥ ३० ॥ 
नाहि परित्यजेज्ञातु न च वेदान्‌ परित्यञेद्‌। 
त च ब्राह्मणमाक्रोशेस्‌ समं तद्‌ त्रह्महत्यथा ॥ देर ॥ 
अग्निहोत्रका कमी त्याग न करे । वेदोंका स्वाध्याय न 
छोड़े तथा ब्राक्मणकी निन्दा न करे) क्योंकि ये तीनों दोष 
ब्रह्महत्याके समान हैं ॥ ३१ ॥ 
युवि्डिर उवाच 
कीदशाः साधवो विप्राः केभ्यो दत्त महाफरम्‌। 
कीडशानां च भोक्तव्यं तन्मे बूहि पितामह ॥ ३२ ॥ 
युधिछिरने पूछा--पितामह | केसे ब्राह्मणोको श्रेष्ठ 
समझना चाहिये १ किनको दिया हुआ दान महान्‌ फल 
देनेवाझा होता है १-तथा केसे ब्राह्मणोंको मोजन कराना चाहिये ! 
यह भुझे बताइये ॥ ३२ ॥ 
भीष्म उवाच 
अक्रोधना धर्मपराः सत्यनित्या दमे रताः | 
ताइशाः साधवो विप्रास्तेभ्यो Te महाफलम्‌ ॥ ३३ ॥ 
भीष्मजीने कद्दा--राजन्‌ ! जो ARR घर्मपरायणः 
सत्यनिष्ठ और इन्द्रियसंयममें तत्पर % ऐसे ब्राह्मणोको श्रेष्ठ 
समझना चाहिये और उन्दको दान देनेसे महान्‌ फळकी प्राति 
होती है ( अतः उन्दीको श्राद्धर्मे मोजन कराना चाहिये ) ॥ 
अमानिनः सर्वसहा cern विजितेन्द्रियाः । 
. सर्वभूतहिता मैन्रास्तेभ्यो दत्त महाफलम्‌ ॥ ३४॥ 
जिनमें अभिमानक्रा नाम नहीं है, जो सब कुछ सह लेते 


हैं, जिनका विचार दृढ़ है? जो जितेन्द्रिय) सम्पूर्ण प्राणियोंके . 
- हितकारी तथा सबके प्रति मैत्रीमाव रखनेवाछे हैं, उनको 


दिया हुआ दान महान्‌ फल देनेवाला है ॥ ३४ ॥ 
agt: शुचयो वैद्या हीमन्तः सत्यवादिनः | 
स्थकमनिरता ये च तेभ्यो TS महाफलम्‌॥ ३५॥ 
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[ अनुशासनपर्वीणे 
टाटा NN SSR 
जो Reta, पवित्र विद्वान्‌, संकोची, सत्यवादी और 
अपने कर्तव्यका पालन करनेवाले हैं, उनको दिया हुआ दान 
भी महान्‌ फलदायक होता है ॥ ३५॥ 
साङ्गांश्च चतुरो वेदानधीते यो द्विजर्षभः | 
वड्थ्यः प्रवृत्तः कर्मभ्यस्तं TTT विदुः ॥ ३६॥ 
जो श्रेष्ठ ज्राह्मण अङ्गौसहित चारी वेदोंका अध्ययन करता 
और ब्राह्मणोचित छः कर्मों ( अध्ययन-अध्यापन, यजन 
याजन और दान-प्रतिग्रह ) में प्रदत्त रहता है, उसे शरंषिलोग 
दानकां उत्तम पात्र समझते हैं ॥ ३६ ॥ 
थे स्वेचशुणजातीयास्तेभ्यो get मदाफलम | 
सहस्मगुणमाप्नोति शुणाहोय प्रदायकः ॥ ३७॥ 
जो ब्राह्मण ऊपर THA हुए गुणोसे युक्त होते हैं, उने 
दिया हुआ दान महान्‌ Te देनेवाला है । गुणवान्‌ एव 
सुयोग्य TA दान देनेवाला दाता BATA फ पाता है | 
qgan gaa शीलेन च aaka: | 
ara ge सर्वमेकोऽपीह BERT ॥ ३८) 
यदि उत्तम gh शास्त्रकी विद्वत्ता, सदाचार और 
सुझीळता आदि उत्तम शुर्णोसि सम्पन्न एक AS ब्राह्मण मी 
दान स्वीकार कर ले तो वह दाताके सम्पूर्ण कुलका I 
कर देता है ॥ ३८ ॥ 
गासइचं Ranra वा तद्विधे ITAR 
दुव्याणि चान्यानि तथा प्रेत्यभावे न शोचति॥ १९॥ 
अतः ऐसे गुणवान्‌ पुरुषको ही गायः घोड़ा अन्न) भ 
तथा दूसरे पदार्थ देने चाहिये | ऐसा करनेते दाताको मरे 
बाद पश्चात्ताप नहीं करना पड़ता ॥ ३९ ॥ 
aAa ge waaatsdie हविओत्तमः। 
किमङ्ग gata तस्मात्‌ पात्रं खमाचरेत्‌॥ ४०. 
(ad aan सर्व देवाः पितरो सुनयोऽपि च । ) 
एक भी उत्तम ब्राह्मण भ्राद्धकर्ताके समस्त कुलको ता! 
सकता है | यदि उपयुक्त बहुत-से ब्राह्मण तार दें इसमे 
कहना ही क्या दै । अतः सुपात्रकी खोज करनी चाहिये | 
उससे तुस्त होनेपर सम्पूर्ण देवता, पितर और ऋषि मी q 
at जाते हैं ॥ ४० ॥ 
निशस्य च शुणोपेत॑ त्राह्मणं साथुसम्मतम | 
दूरादानाय्य सत्कृत्य खर्वतश्चापि पूजयेत्‌॥ vl 
सत्पुरुषोंद्वारा सम्मानित गुणवान्‌ ब्राक्षण यदि कई 
भी सुनायी पड़े तो उसको बहाँसे अपने यहाँ बुलाकर > 
हर प्रकारसे पूजन और सत्कार करना चाहिये ॥ ४९ ॥ 


इति श्रीमहाभारते अचुश्चासनपर्वणि बानधर्मपर्वणि बहुप्रादिनके द्वाविंशोऽध्यायः ॥ २२॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत 


दानधमेपवमे बहुत-से प्रश्नोका निणेयविष्यक 


बाईस अध्याय पुरा हुआ ॥ २२ ॥ 


( दाक्षिण्य अधिक पाठके ४६ छोक मिलाकर कुछ ८७ खोक हैं ) 


rh DPE 
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अयोविद्योडघ्यायः 


| wast 


त्रयीरविंशोऽष्यायः 
देवता और पितरोके कार्यमें निमन्त्रण देने योग्य पात्रों तथा नरकगामी और 
सवर्गणामी मन॒ष्योंके लक्षणोंका वर्णन 


युधिष्ठिर उवाच 
MENS च दैवे च पित्र्येऽपि च पितामह | 
इच्छामीद्द त्वयाऽऽख्यातं विदितं यत्‌ खुरष्रिभिः॥ १॥ 
युधिष्टिरने पूछा--पितामइ | देवता और ऋषियने 
श्राद्धके समय देवकार्यं तथा पितुकार्यमें जिस-ज्जिस कर्मका 
विधान किया है; उसका वर्णन में आपके gaa सुनना 
चाइता हूँ ॥ १॥ 
भीष्म उवाच 
दैवं पीर्वाह्मिकं कुयोंदपराल्षे तु पैदृकम्‌। | 
मङ्गलाचारसम्पन्नः FAUST: प्रयत्नवान ॥ २ N 
मञुष्याणां तु मध्याह्ने प्रदद्यादुपपत्तिभिः। 
कारहीने तु यद्‌ दानं तं भागं रक्षसां विदु॥ ३ ॥ 
ओष्मजीने कहा--राजन्‌ | मनुष्यको चाहिये कि 
बह ज्ञान आदिसे ga होश माङ्गलिक कृत्य सम्पन्न करके 
प्रयक्षशील हो पू्वाहमे देव-सम्बन्धी दान, aed पैतूक 
दान और AERA मनुष्यसम्बन्धी दान आदरपूर्वक 
करे | असमयमे किया हुआ दान राक्षसोंका भाग माना 
गया है ॥ २-३ Ul 
लङ्घितं चावलीढं च कलिपूव च यत्‌ कृतम्‌ | 
रजखलाभिदष्टं च तं भागं रक्षसां विदुः g ॥ 
जिस भोज्य पदार्थको किसीने लॉघ दिया हो, चाट fear 
होश जो लड़ाई-झगड़ा करके तैयार किया गया हो तथा जिस- 
पर रजस्वला Slat दृष्टि पड़ी हो! उसे भी राक्षसोंका ही 
भाग माना गया है॥ ४॥ 
अबधुई च यद्‌ gant च भारत। 
quae शुना चेव तं भागं रक्षसां विदुः ॥ ५ ॥ 
भरंतनन्दन | जिसके लिये लोगोंमें घोषणा की गयी हो; 
जिसे nadia मनुष्यने भोजन किया हो अथवा जो कुत्तेसे छू 
गया हो? वह अन्न भी राक्षसोंका ही भाग समझा गया है ॥ 
क्रेशकीटावपतितं wad श्वभिरवेक्षितम्‌ । 
रुदितं चावधूतं च तं भागं रक्षसां विदुः ॥ ६ ॥ 
जिसमें केश या कीड़े पड़ गये हों, जो छींकसे दूषित हो 
गया हो? जिसपर कुत्तौकी दृष्टि पड़ गयी हो तथा जो रोकर 
और तिरस्कासूर्वक दिया गया हो; वह अन्न भी राक्षतोंका 
ही माग माना गया है ॥ ६ ॥ 
Ragiu यद्‌ YR खशस्त्रेण च भारत। 
दुरात्मा च यद्‌ सुक्त तं भागं रक्षसा Ren ७ ॥ 
भरतनन्दन | जिस अन्नमेंसे पहले ऐसे व्यक्तिने खा 
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छिया हो; जिसे खानेकी अनुमति नहीं दी गयीं है अथवा 
जिसमेंसे पहले प्रणव आदि वेदमन्त्रोंके अनधिकारी az 
आदिने भोजन कर लिया हो अथवा किसी शख्रधारी या 
दुराचारी युरुषने जिसका उपयोग कर fear दोश उस अन्न- 
को भी राक्षसोंका ही माग बताया गया हैं || ७॥ - 
परोच्छिष्टं च यद्‌ सुक्त परिभुक्त च यद्‌ भवेत्‌ । 
देवे पित्र्ये च सततं तं भागं रक्षसां विदुः ॥ ८ ॥ 
जिसे दूसरॉले उच्छिष्ट कर दिया हो; जितर्मेसे किसीने 
भोजन कर लिया दो तथा जो देवता, पितर, अतिथि एं 
बाळक आदिको दिये बिना ही अपने उपभोगमे लाया गक्ष 
हो, वह अन्न देवकर्म तथा पितृकर्ममें सदा राक्षसोका दी माग 
माना गया दै ॥ ८ ॥ 
मन्अष्दीनं क्रियाहीनं यच्छ्राद्धं परिविष्यते | 
Ridder तं भागं रक्षसां विदुः ॥ ९ ॥ 
ais ! तीना वर्णोके लोग वेदिक मन्त्र एवं उसके 
विधि-विघानसे रहित जो भाद्धका अन्न परोसते हैं उसे राक्षसी 
का ही माग माना गया है ॥ ९ ॥ 
आज्याहुति विना चेव यत्किंचित्‌ परिविष्यते। ` 
दुराचारैश्च यद्‌ सुक्त तं भागं रक्षसां विदुः ॥ १०॥ 
ये भागा रक्षसां प्राप्तास्त उक्ता भरतर्षभ। 
घीकी-आहुति दिये यिना ही जो कुछ परोसा जाता है 
तथा जिसमेंसे पहले कुछ दुराचारी मनुष्योको भोजन करो 
दिया गया हो, वह राक्षसोंका भाग माना गया है। भरतश्रेष्ठ ! 
अन्नके जो माग राक्षसोंको प्रात होते es उनका वणन यहाँ 
किया गया Il १०३ Il 
अत ऊर्ध्वे विसरगस्य परीक्षां ब्राह्मणे zor ॥ ११॥ 
aren: पतिता fart जडोन्मत्तास्तरथेव च। : 
दैवे घाप्यथ पित्र्ये वा राजन नाहेन्ति केतनम्‌ ॥१२॥ 
अब दान और मोजनके लिये ब्राझणकी परीक्षा करनेके 
विषयमे जो बात बतायी जाती है, उसे सुनो | राजन्‌ ! जो 
ब्राह्मण पतित, जड या उन्मत्त हो गये हँ) वे देवकाय यां 
पितुकार्यमें निमन्त्रण पानेके योग्य नहीं हैं ॥ ११-१२ ॥ 
श्वित्री क्लीबश्ध कुष्ठी च तथा यक्ष्महतश्व यः। -: 
अपस्यारी च यश्चान्धो राजन्‌ नाइन्ति केतनम्‌ ॥ १३॥ 
राजन्‌, | जिसके शरीरमें सफेद दाग हो) जो कोढी; 
नपुंसक? राजयक्ष्मासे पीडित, मृगीका रोगी और अन्धा दो) 
ऐसे लोग भाडमे निमन्त्रण पानेके अधिकारी नहीं हैं ॥१३॥ 
चिकित्सका देवलका get नियमधारिणः। `` 
सोमविक्रयिणश्चैव राजन नाहेन्ति केतनम्‌ ॥ १४ ॥: 


७. : «९. . ७६. 
; ५220: 
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नरेश्वर ! चिकित्सक या वैद्य; देवालूयके पुजारी, पाखण्डी 
और शोमरस बेचनेवाले ब्राहमण निमन्त्रण देने योग्य नहीं हैं॥ 
गायना AAT छुवका वादकास्तथा । 
कथका योधकाश्चैव राजन्‌ नाहेन्ति केतनम्‌ ॥ १५ ॥ 
राजन्‌ ! जो MAAND नाचते, खेल-कूदकर तमाशा 
दिखाते, व्यर्थकी बातें बनाते और पददलवानी करते हैं) वे भी 
निमन्त्रण पानेके अधिकारी नहीं हैं ॥ १५॥ 
होतारो बूषळानां च दृषळाध्यापकास्तथा | 
तथा बृषलरिष्याञ्च राजन्‌ नाहँन्ति केतनम्‌ ॥ १६॥ 
नरेश्वर ! ओ झद्रोंका यज्ञ कराते, उनको पढ़ाते अथवा 
स्वयं उनके शिष्य बनकर उनसे शिक्षा रेते या उनकी दासता 
करते हैं, वे भी निमन्त्रण देने योग्य नहीं हैं ॥ १६ ॥ 
agm च यो विप्रो अनुयुक्तश्च भारत । 
नाईतर्तावपि आद ब्रह्मविक्रयिणौ हि तो ॥ १७ ॥ 
भरतनन्दन | जो ब्राह्मण वेतन लेकर पढ़ाता और वेतन 
देकर पढ़ता है, वे दोनों ही वेदको बेचनेवाले हैं; अतः वे 
भाद्धमें सम्मिलित करने योग्य नहीं हैं ॥ १७॥ 
अभ्रणीर्यः ङतः पूर्वं घर्णावरपरिग्रहः i 
त्राह्मणः सर्वविद्योऽपि राजन्‌ नाहति केतमम्‌ ॥ १८॥ 
राजन ! जो ब्राह्मण पहले समाजका अगुआ रहा हो और 
पीछे उसने शद्र-स्रीसे विवाह कर fear हो) वह ब्राह्मण 


सम्पूर्ण विद्याआँका ज्ञाता होनेपर भी श्राद्धमे बुलाने , 


योग्य नहीं हे ॥ १८ ॥ 

अनग्नयश्च ये विप्रा खुतनियातकाश्च ये। 

स्तेनाश्च पतिताश्चैव राजन्‌ नार्हन्ति केतनम्‌ ॥ १९, N 
नरेश्वर | जो ब्राह्मण अभिदहोत्र नहीं करते, जो मुर्दा 

Ad चोरी करते और जो पापोंके कारण पतित हो गये हैं 

वे भी miză बुलाने योग्य नहीं हैं ॥ १९ ॥ 

o आपरिशातपूर्चाश्च गणपूर्वाश्च भारत। 

पुत्रिकापूर्वपुत्राश्च थाद्धे wea केतनम्‌ ॥ २० N 
भारत | जिनके frat पहळेसे कुछ ज्ञात न हो, जो 

गॉवके agar हो तथा पुत्रिको-धर्मके अनुसार व्याही गयी 

att aia उत्पन्न दोकर नानाके घरमें निवास करते 


@ ऐसे ब्राह्मण भी श्राद्धमे निमन्त्रण पानेके अधिकारी 
नहीं हे ॥ २० il 
ऋणकतों च यो राजन यश्च वा्धुषिकां नरः । 


प्राणिविक्रयचत्तिश्च राजन्‌ Tera केतनम्‌ ॥ २१ N 

राजन्‌ ! जो ब्राह्मण रुपयाःपेसा बढानेके लिये लोगोंको 
MAN ऋण देता हो अथवा जो सस्ता अन्न खरौदकर 
“इससे जो पहला पुत्र होवा, उसे में गोद के gar और अपना 
पुत्र मानूँगा ।? तो उसे gaa अनुसार विवाह! कहते 
हं । इस नियमसे प्राप्त होनेवाला पुत्र आइका अधिकारी नहीं दै. 


श्रीमहाभारते 


Fee Ty S 
१ जब काई ge कन्याको इस शतंपर ब्याहता है कि 


[ अलुशासनपधेणि 


उसे HEN भावपर बेचता और उसका युनाफा खाता हो 
अथवा प्राणियेंके क्रय-विक्रयसे जीविका चलाता होश ऐसा 
ब्राह्मण भ्राद्धमें बुलाने योग्य नहीं हैं ॥ २१ ॥ 
siga: काण्ड पृष्ठाश्य यावन्तो भरतर्षभ l 
AAG घ्राह्मणाश्चैव श्राद्धे नाइन्ति केतनम्‌ ॥ २२॥ 
जो सत्रीकी कमाई खाते हो, वेश्याके पति दो और 
गायत्रीजप एवं संब्या-वन्इनते हीन हों) ऐसे आझण भी 
Ted सम्मिलित होने योग्य नहीं हैं॥ २२॥ 
भार देवे च निर्दिशे ब्राह्मणी भरतर्षभ | 
दातुः प्रतिग्रहीतुश्च श्टणुष्चानुप्रह पुनः ॥ २३॥ 
भरतश्रेष्ठ | देवयश और श्राद्धकर्ममें वर्मित ब्राह्मणका 
निर्देश किया गया । अब दान देने और लेनेवाळे ऐसे 
पुरुषोंका वर्णन करता हूँ? जो भाद्धमें निषिद्ध होनेपर भी 
किसी विशेष गुणके कारण अनुग्रह्पूर्वक ग्राह्य माने गये हैं। 
saa विषयर्म सुनो ॥ २३ ॥ 
aiian शुणैर्युक्ता भवेयुर्येऽपि कर्षकाः । 
साविचीज्षाः क्रियाचन्दर्ते राजन केतनक्षमाः॥ २४ I 
राजन्‌ ! जो ब्राह्मण त्रतका पालन करनेवाले, सहुण- 
सम्पन्न? क्रियानिछ और गायत्रीमन्त्रके शाता हो, चे खेती 
करनेवाले होनेपर भी उन्हें श्राद्धमे निमन्त्रण दिया 
जा सकता है ॥ २४ I 
कातरधर्मिणमप्याौ केतयेत्‌ Hew छ्विजम । 
त aa चणिजं तात श्राद्धे च परिकल्पयेत्‌ ॥ २५॥ 
तात | जो कुलीन ब्राह्मण get क्षत्रियधर्मका 
पालन करता हो; उसे भी aad निमन्त्रित करना 
चाहिये; परंतु जो वाणिज्य करता हो, उसे कमी भाडमें 
सम्मिलित न करें ॥ २५॥ 
अग्निहोत्री च यो विप्रो श्रामवासी च यो भवेत्‌ | 
अस्तेनश्चातिथिश्चश्च स राजन्‌ केतनक्षमः ॥ २६॥ 
राजन्‌ ! जो ब्राह्मण अभिहोत्री हो, अपने ही गाँवका 
निवासी हो, चोरी न करता हो और अतिथिसत्कारमें प्रवीण 
हो, उसे भी निमन्त्रण दिया जा सकता है॥ २६ ॥ 
सावित्रीं जपते यस्तु त्रिकाल भरतर्षभ | 
भिक्षावृत्तिः क्रियावांश्च स राजन केतन मः ॥ २७॥ 
मरतभूषण नरेश | जो तीनों सभय गायन्नी-मन्तर 
जप करता दै, भिक्षासे जीविका चलाता है, और क्रिया! 
दै, बह आद्वमें निमन्त्रण पानेका अधिकारी दै ॥ २७॥ 
उदितास्तमितो यश्च तथैवास्तमितोदितः | 
अहिस्नश्चारपदोषश्च स राजन्‌ केतनक्षमः ॥ २८ 
राजन्‌ | जो ब्राह्मण उन्नत होकर तत्काळ ही अर्व 
ओर अवनत होकर उन्नत हो जाता है एवं किसी जीवी _ 
fear नहीं करता दै, वह थोड़ा दोपी हो तो मी उपे रा | 
निमन्त्रण देना उचित है॥ RE I 
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दानधमेपर्व | 


अकल्कको ह्यतकश्च ब्राह्मणी भरतर्षभ | 
संसर्ग भेक्ष्यवृत्तित्व स राजन्‌ केतनक्षमः ॥ २९ ॥ 
भरतश्रेष्ठ | जो दम्मरहितः व्यथं तक्र-वितक न करने- 
वाळा तथा सम्पर्क स्थापित करनेके योग्य घरसे भिक्षा लेकर 
जीवन-निर्वाह करनेवाला है; वह ब्राह्मण निमन्त्रण पानेका 
अधिकारी है ॥ २९ | 
अद्रती कितवः स्तेनः प्राणिविक्रयिको बणिक्‌ । 
qata पीतवान्‌ सोमं स राजन्‌ केतनक्षमः ॥ ३० ॥ 
राजन्‌ | जो त्रतद्दीन, धूर्त, चोर, प्राणियोका क्रय- 


विक्रय करनेवाला तथा वणिक-दृत्तिसे जीविका चलानेवाला - 


होकर भी पीछे awe अनुष्ठान करके उसमें सोमरतका पान 
कर चुका है; वह भी निमन्त्रण पानेका अधिकारी है ॥३०॥ 
अयित्वा धनं पूर्वं दारुणेरपि कर्मभिः । 
भवेत्‌ सवोतिथिः पश्चात्‌ स राजन्‌ केतनक्षमः॥ ३१॥ 
नरेश्वर ! जो पहले कठोर कमोंद्रार मी धनका उपार्जन 
करके पीछे सब प्रकारसे अतिथियोंका सेबंक हो जाता है, वह 
भाडमें बुलाने योग्य है ॥ ३१ ॥ 
ब्रहविक्रयनिर्दिष्टं स्त्रिया यश्चाजितं धनम्‌। 
अदेयं पिठृविप्रेम्यो यञ्च ज्लेव्यादुपाजितम्‌ ॥ ३२ ॥ 
जो धन येद बेचकर लाया गया हो या Slat कमाईसे 
ग्राप्त हुआ हो अथवा लोगोंके सामने दीनता दिखाकर माय 
छाया गया ls वह MGA ब्राह्मणोंको देने योग्य नहीं है ॥ 
क्रियमाणेऽपवगे च यो द्विजो भरतर्षभ | 
न व्याहरति यद्युक्तं तस्याधर्मा गवानुतम्‌ ॥ ३३॥ 
yang | जो ब्राह्मण भ्राद्धकी समाप्ति QAN "अस्तु 
घा? आदि तत्कालोचित वचनोंका प्रयोग नहीं करता 
, है, उसे गायकी झडी शपथ खानेका पाप लगता है ॥३३॥ 
श्राद्धस्य ब्राहमणः कालः प्राप्तं दधि Fat तथा । 
सोमक्षयश्च मांसं च यदारण्यं युधिष्ठिर ॥ ३४ N 
युधिष्ठिर | जिस दिन भी सुपात्र आहण, दीश घी) 
अमावास्या तिथि तथा जंगली कन्द, मूल और TSA गूदा 
प्रास हो जायश वही श्राद्धका उत्तम काल है ॥३४॥ 
( qgatat त्रयं giae: प्रातरिति स्सृतम्‌। 
जपध्यानादिभिस्तस्मिन्‌ AA: कार्य शुभत्रतम्‌ ॥ 
दिनका प्रथम तीन मुहूर्त प्रातःकाल कहलाता है। 
उसमें ब्राह्मणोंको जप और ध्यान आदिके द्वारा अपने लिये 
कल्याणकारी नत आदिका पालन करना चाहिये ॥ 
सङ्गवाख्यं त्रिभागं तु मध्याहस्तिसुहतेकः | 
लोकिकं ARASH ख खानादि हाथ मध्यमे ॥ 
उसके बादका तीन मुहूर्त सङ्गन कहलाता दै तथा 
सञ्भवके बादका तीन मुहूर्त मध्याह कहलाता है। सञ्च 
काळम लौकिक कार्य देखना चाहिये और मध्याहकाल्यें 
स्नान-संध्यावन्दन आदि करना उचित है II 


श्रयोविदो ऽध्यायः 


५५५३ 


aging तु Ragi g Rear! 
सायाद्वस्त्रिमुहर्त च मध्यमं कविभिः SAA ॥) 

मध्याहुके वादका तीन मुहूर्त अपराह्न कहलाता है । 
यह दिनका चौथा माग पितुकार्यके लिये उपयोगी दै। 
उसके वादका तीन मुहूर्त सायाह्न कहा गया दै | इसे विद्वानों- 
ने दिन और रातके बीचका समय माना दै॥ 


श्राद्धापवर्गे विप्रस्य धा वे सुदिता भवेत्‌ ।. 
क्षचियस्यापि यो बूयात्‌ प्रीयन्तां पितरस्त्विति॥ ३५ ॥ 
MATH यदाँ श्राद्ध समासत होनेपर “स्वधा सम्पद्यताम्‌? 
इस बाक्यका उच्चारण करनेपर पितरोंको प्रसन्नता होती दै । 
क्षत्रियके यहाँ भ्राद्धकी समासिमें “पितरः प्रीयन्ताम्‌? ( पितर 
da द्दो जायें ) इस वाक्यका उच्चारण करना चाहिये ॥३५॥ 


agi तु पेइयस्य mani भारत। 
अक्षय्यमभिथातव्यं स्वस्ति शूद्रस्य भारत ॥ ३६॥ 
मारत | वैक्यके घर भाद्धकर्मकी समासिपर “अध्हय्यमस्तु? 
( आद्धका दान अक्षय हो ) कहना चाहिये और झद्गके 
seat समातिके अवसरपर cafe’ ( कल्याण हो ) इस 
वाक्यका उच्चारण करना उचित है | ३६ ॥ 
पुण्याइचाचनं देवं ब्राह्मणस्थ विधीयते । 
पतदेव निरोङ्कारं क्षत्रियस्य विधीयते ॥ ३७ ॥ 
इसी तरह जत्र ATE Gel देवकार्य होता हो, तब उसमें 
Saaka पुण्याइवाचनका विधान है ( अर्थात्‌ पुण्याई 
भवन्तो ब्लुवन्तु-आपलोग पुण्याहवाचन करे? ऐश यजमानके 
कहनेपर ब्राहझणाँको ५3” पुण्याहम्‌ 3” पुण्याइम्‌? इस प्रकार 
कहना चाहिये ) । यही वाक्य क्षत्रियके यहाँ बिना 3“कारके 
उच्चारण करना चाहिये ॥ ३७ ॥ 
Scar देवे awed प्रीयन्तां देवता इति । 
करमणामाजुपून्येण विधिपूर्वं कृतं स्टणु ॥ ३८ ॥ 
aaah घर देवकर्ममें “प्रीयन्तां देवताः? इस वाक्यका 
उच्चारण करना चाहिये | अब क्रमशः तीनों वणोके कर्मा- 
नुष्ठानकी विधि सुनो ॥ ३८॥ 
जातकमोदिकाः सवोस्थिषु g भारत । 
ब्रह्मक्षत्रे दि मन्त्रोक्ता वेश्यस्य च युधिष्ठिर ॥ ३९ ॥ 
भरतवंशी युधिष्ठिर ! तीनों वर्णोमें जातकर्म आदि समस्त 
संस्कारोका विधान है | ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्य तीनेंके 
सभी संस्कार वेद-मन्त्रोके उच्चारणपूर्वक होने चाहिये ॥३९॥ 
विप्रस्य रशना मोज मौवी राजन्यगामिनी । 
बाल्वजी ह्येव वेश्यस्य धमे पष युधिष्ठिर ॥ ४० ॥ 
युधिष्ठिर | उपनयनके समय ब्राक्षणको मूँ जकी) क्षत्रियः 
को प्रत्यञ्चाकी और Saat शणकी मेखला घारण करनी 
चाहिये । यही धर्म है ॥ ४० ॥ 
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थीमदाभारते 


[ अञुशासनपर्यणि 


a डक धध नल फिसकशसवस्सलल्‍स्स्च्च्च्स्स्स्स्ट्स्च्च्च्च्स्ल्ल्लल्ड्ल्डिि 


-~ पण eect oe NN 


( पालाशो द्विजदण्डः स्यादश्वत्थः क्षत्रियस्य तु । 
agaw वैद्यस्य धर्म पष युधिष्ठिर ॥ ) 
ब्राझणका दण्ड पळाशकाः GATS लिये पीपछका और 
वैश्यके छिये गूलरका होना चाहिये ।युधिष्टिर | ऐसा ही धर्म है॥ 
दातुः प्रतिग्रहीतुश्च धर्माधमोविमों ऽएणु | 
ब्राह्मणस्यारृतेऽधर्मः प्रोक्तः पातकसंशितः 
agi: श्ववियस्य वेदयस्याएणुणः zga: ॥ ४ १॥ 
` . अब दान देने और दान छेनेवालके धर्मोधरमका वर्णन 
सुनो । TATA as बोलनेसे जो अधर्म या पातक बताया 
गया है; उससे चोगुना क्षत्रियको और भाठगुना वेश्यको 
ore है || ४१ ॥ 
सान्यत्र शाह्मणोक्षीयात्‌ Te Aster केतितः । 
यवीयान्‌ पशुश्सिायां तुस्यघमो भवेत्‌ स (Tl ४२ ॥ 
यदि किली आझणने पहलेसे ही aa निमन्‍्झण 2 
रखा हो तो निमन्त्रित ब्राह्मणको दूसरी जगह जाकर भोजन 
नही करना चाहिये | यदि वह करता है तो छोटा समझा 
जाता है और उसे पञहिंसाके समान पाप छगता है | ४२॥ 
तथा राजन्यचेश्याभ्यां यद्यश्चीयास्त केतितः । 
यवीयान्‌ पशु हिसायां भागार्थे समयाप्युयात्‌ ॥ ४३ ॥ 
` यदि उस क्षत्रिय या वेश्यने पहलेसे निमन्त्रण दे 
रंखा हो और वह कहीं अन्यत्र जाकर भोजन वर ळे तो 
छोटा समझे जानेके साथ ही वह पझुहिसाके आधे पापक 
मागी होता है ॥ ४३ ॥ 
aa वाप्यथवा fed योऽश्चीयाद्‌ ब्राह्मणादिषु | 
HATA ब्राह्मणो राजंस्तस्याधर्मा गवाचृतम्‌ ॥ ४४ ॥ 
नरेश्वर ! जो aren ब्राहाणादि तीनों asi यहाँ देव- 
यरा अथवा श्राद्धमें छान किये बिना ही भोजन करता है, उसे 
गीकी झूठी शपथ खानेके समान पाप लगता हे ॥ ४४ II 
साशोचो घ्राह्मणो राजन योउश्षीयाद्‌ ध्राह्मणादिषु। 
हानपूर्वमयो खोभात्‌ तस्याथमों गवाउतम ॥ ४५ ॥ 
` राजन्‌ | जो ब्राह्मण अपने घरमें अशीच रहते हुए भी 
ळोभवश जान-वूझकर दूसरे ब्राह्मण आदिके यहाँ भाद्धका 
अन्न ग्रहण करता है; उसे भी गौकी झूठी शपथ खानेका 
पाप छगता है ॥ ४५ || 
अर्थेनान्येन यो लिप्सेत्‌ watt चेव भारत । 
आमन्त्रयति राजेन्द्र TANTS TR स्सृतम्‌ ॥ ४९॥ 
` भरतनन्दन | राजेन्द्र जो तीर्थयात्रा आदि दूसरा प्रयोजन 
बताकर उसीके बहाने अपनी जीविकाके लिये घन माँगता है 
अथवा “मुझे अमुक ( यज्ञादि ) कर्म करनेके लिये धन दीजिये? 
ऐसा कहकर जो दाताको अपनी ओर अभिमुख करता है, 
उसके लिये भी वही झूठी शपथ खानेका पाप बताया गया है ॥ 
अवेदजतचारितरास्त्रिभिवर्णेयुंधिष्ठिर l 
मन्त्रवत्परिदिष्यन्ते तस्यांधमों गवानृतम्‌ ॥ ४७॥ 


+ 
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युधिष्ठिर ! जो ब्राह्मण) क्षत्रिय और वेश्य बेदवतका 
पाछन न करनेवाछे ब्राह्मणोंको आद्धमें मन्‍्नोचारणपूर्वक अन्न 
परोसते हैं; उन्हें भी गायकी झूठी शपथ खानेका पाप 
लगता है ॥ ४७ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच 

sd qerar देवं दीयते यत्‌ पितामह | 
एतदिच्छाम्यहं ag दत्त केषु महाफलम्‌ ॥ ४८॥ 

युधिष्ठिरने पूछा--पितामह | देवयश अथवा org. 
कर्समें जो दान दिया जाता है, वह केसे युरुषोंकों देनेसे महान . 
फलकी प्राधि करानेवाछा होता है! में इस बातको जानना 
चाहता हँ ॥ ४८ ॥ 

भीष्म उवाच 

देयां ae lea gait ada । 
उच्छेषपरिदोणं दि तान्‌ ओजय युधिष्ठिर ॥ ४९॥ 

भीष्णञीने ऋहा--युधिटिर ! जेसे किसान वर्षाकी 
बाट जोइता रहता है? उसी प्रकार जिनके घरोकी frat अपने 
स्वामीके खा लेनेपर बचे हुए अन्नकी प्रतीक्षा करती रहती हैं 
( अर्थात्‌ जिनके घरमे बनी हुई रसोईके सिवा और कोई 
अन्नका संभ्रह न हो ) उन निर्धन ब्राह्मणोंको तुम अवश्य 
भोजन कराओ ॥ ४९ ॥ 
खारित्रनिरता राजन ये Ha कृशवुत्तयः | 
अयिनञ्चोपणच्छन्ति तेथु दक्ष KURSH ॥ ५०॥ 

राजन्‌ | जो सदाचारपरायण हो, जिनकी जीविकाका 
साधन नष्ट हो गया हो और इतीलिये भोजन न मिलनेके 
कारण जो अत्यन्त दुर्बळ हो गये हों, ऐसे लोग यदि याचक 


होकर दाताके पास आते हैं तो उन्हें दिया हुआ दान महान , 


फलकी प्राप्ति करानेषाळा होता है ॥ ५० || 
तद्भक्तास्तदूशुहा राजंस्तद्वळास्तद्पाश्चयाः | 
अर्थिनश्च भवन्त्यथ तेषु ed महाफलम्‌ ॥ ५१॥ 

नरेश्वर | जो सदाचारके ही भक्त हैं, जिनके घरमें सदा 
चारका ही पाउन होता है, जिन्हें सदाचारका ही वल हे तथा 
जिन्होंने सदाचारका ही आश्रय ले रखा है, वे यदि आवश्यकता 
पड्नेपर याचना करते हैं तो उनको दिया हुआ दान महान 
फलकी प्राप्ति करानेवाळा होता है ॥ ५१ II 


तस्करेभ्यः परेभ्यो वा ये भयाती युधिष्ठिर | 


' सर्थिनो भोक्तुमिच्छन्ति तेषु दत्त महाफलम्‌ ॥ ५२॥ 


युधिष्ठिर | चोरों और शन्रुओंके भयसे पीड़ित होकर * 
आये हुए. जो याचक केवळ भोजन चाहते हैं, उन्हें दिया 
हुआ दान महान्‌ फलकी प्राप्ति करानेबाला होता दै ॥ ५२॥ _ 
अकल्ककस्य विप्रस्य Ceara करकृतात्मनः | 
बटवो यस्य भिक्षन्ति तेभ्यो दत्तं महाफलम्‌ ॥ ५३॥ 

जिसके wat किसी तरहका कपट नहीं दै, अस्यत । 


1 

4 
ra 
3 
aa} 


दानधर्मपर्त i ] 


अयोविशो ऽध्यायः ८५५ 
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दरिद्रताके कारण जिसके हाथमें अन्न आते ही उसके भूखे 
बच्चे “मुझे दो, मुझे दो? ऐसा कहकर माँगने लगत हैं; ऐसे 
निर्धन ब्राह्मण ओर उसके उन बर्च्चोको दिया हुआ दान 
महान्‌ फलदायक Eat है ॥ ५३ ॥ 
हतखा हृतदाराश्च ये विप्रा देशसर्छुचे। 
अथीथमभिगच्छन्ति तेभ्यो दत्त महाफलम्‌ ॥ 42 ॥ 

देशमें विप्लय होनेके समय जिनके धन और Padi छिन 
गयी हों; वे ब्राह्मण यदि धनकी याचनाके लिये आयें तो 
उन्हें दिया हुआ दान महान्‌ फलदायक द्वोता है॥ ५४ I 
घतिनो नियमस्थाश्च ये विप्राः श्रुतसम्मताः | 
तत्समाप्त्यर्थमिच्छन्ति तेभ्यो दत्तं महाफलम्‌॥ ५५ N 

. जो ब्रत और नियममें लगे हुए ब्राह्मण वेद-शाजोंकी 

सम्मतिके अनुसार चलते हैं और अपने त्रतकी समाप्तिके लिये 
धन चाहते हैं; उन्हें देनेसे महान्‌ फलकी mÈ होती है ॥ 
अत्युत्क्रान्ताश्च धर्मेषु पाषण्डसमयेषु = | 
FUNT: GUINEAN TH महाफलम्‌ ॥ ५६ ॥ 

जो पाखण्डियोंके धर्मसे दूर रहते हैं, जिनके पास घनका 
अमाव है तथा जो अन्न न मिलनेके कारण दुर्बल हो गये दै 
उनको दिया हुआ दान महान्‌ फलदायक होता दै ॥ ५६ ॥ 
(aami पारणार्थाय sad यज्ञदक्षिणाम्‌। 
निवेशाथ च विद्वांसस्तेषां दत्त महाफलम्‌ ll 

जो विद्वान्‌ पुरुष ब्रतोंका पारण, गुरुदक्षिणा; यज्ञदक्षिणा 
तथा fares लिये धन चाहते हों) उन्हें दिया हुआ दान 
महान्‌ फलदायक होता है ॥ 
पित्रोश्च रक्षणार्थाय पुत्रदारार्थमेव चा। 
महाव्याधिचिमोक्षाय तेषु दत्तं महाफलम्‌ ॥ 

जो माता पिताकी रक्षाके लिये, स्त्री-पुत्रोंके पालन तथा 
महान्‌ रोगॉते छुटकारा पानेके लिये धन चाहते दै उन्हें दिया 
हुआ दान महान्‌ फलदायक होता है ॥ 
वालाः स्त्रियश्च वाञ्छन्ति खुभकतं चाप्यसाधनाः | 
खर्शमायान्ति east निरयान्‌ नोपयान्ति ते ॥) 

जो बालक और Rat सब्र प्रकारके साधनासे रहित 
होनेके कारण केवळ भोजन चाहती हैं) उन्हें भोजन देकर 
दाता खर्गमें जाते हैं । वे नरकमें नहीं पड़ते हैं ॥ 
कृतसर्वखद्दरणा निर्दोषाः अभविष्छुभिः। 
स्पृहयन्ति च भुक्त्वान्नं तेषु दत्त महाफळम्‌॥ ५७॥ 

प्रभावशाली डाकुओंने जिन निर्दोष मनुष्योंका ara 
छीन लिया हो? अतः जो खांनेके लिये अन्न चाहते हों) उन्हे 
दिया हुआ दान महान्‌ फलदायक होता है ॥ ५७॥ 


तपस्तिनस्तपोनिष्ठास्तेषां भैक्षचराश्च ये। . 
अर्थिनः किञ्चिदिच्छन्ति तेषु दत्त महाफलम्‌ ॥ ५८ ॥ 
जो तपस्वी और तगोनिष्ठ हैं तथा तपखी जनोंके लिये ही 


भीख माँगते हैं, ऐसे याचक यदि कुछ चाहते दे तो उन्हे 
दया हुआ दान महान्‌ फळदायक होता है ॥ ५८ ॥ 
महाफलविधिदीने श्रुतस्ते भरतर्षभ । 


'निरयं येन गच्छन्ति खग चेत्र हि तच्छूणु ॥ ५९ ॥ 


भरतश्रेष्ठ | किनको दान देनेसे मदान्‌ फलकी प्रासि होती 
है, ag विषय मैंने तुम्हें सुना दिया | अव जिन कर्मसे मनुष्य 
नरक या स्वर्गमें जाते हैं, उन्हें सुनो ॥ ५९ ॥ 
गुर्वर्थमभया्थे चा वर्जयित्वा युधिष्टिर । 
Asad कथयन्ति स्म ते वे निरयगामिनः ॥ ६० ॥ 
युधिष्ठिर ! गुरुकी मळाईके लिये तथा दूसरेको भयसे 
मुक्त करनेके लिये जो ae चोलनेका अवसर आता दै, उसे 
छोड़कर अन्यत्र जो झूठ बोलते हैं वे मनुष्य निअय दी 
नरकगामी होते हैं || ६० ॥ 
परदाराभिहर्तारः परदाराभिमर्शिनः । 
परदारम्रयोकारस्ते यै निरयगामिनः ॥ ६१॥ 
जो दुसरोंकी स्त्री चुरानेवाळे, परायी स्त्रीका सतीत्व नष्ट 
करनेवाले तथा दूत वनकर परस्त्रीकों दूसरोंसे मिलानेवाळे दै 
वे निश्चय ही नरकगामी होते ई ॥ ६१ ॥ 
ये परस्रापहर्तारः परखानां च नाशकाः | 
सूचकाश्च परेपां ये ते ये निरयगामिनः ॥ ६२॥ 
जो दूसरोंके -घनको हड़पनेवाले और नष्ट करनेवाले हैं 
तथा दूसरोंकी चुगली खानेवाळे दै, उन्हें निश्चय ही नरकमें 
गिरना पड़ता है ॥ ६२॥ 
प्रपाणां च सभानां च संक्रमाणां च भारत | 
अगाराणां च भेत्तारो नरा निरयगामिनः ॥ ६३॥ 
मरतनन्दन | जो पोसली, सभाओं gat और किसीके 
घरोंको नष्ट करनेवाले हैं, वे मनुष्य निश्चय ही नरकमें पड़ते हैं। ६ ३। 
अनाथां प्रमदां बालां वृद्धा भीतां तपखिनीम्‌ | 
वञ्चयन्ति नरा ये च ते चे निरयगामिनः ॥ ६४॥ 
ज लोग अनाथ) बूटी) तरुणी) बालिका भयभीत और 
तपसिनी feritat धोखेमें डालते हे, वे निश्चय ही नरकः 
गामी होते हैं ॥ ६४ ॥ 
वृत्तिच्छेदं ग्रइच्छेद दारच्छेदं च भारत। 
मित्रच्छेदं तथाऽऽशायास्ते यै निरयगामिनः ॥ ६५॥ 
भरतनन्दन ! जो दूसरोकी जीविका ag करते, घर 
उजाड़ते, पति-पत्नीमे विछोह डालते, मित्रीमे विरोध Gar 
करते और किसीकी आशा भङ्ग करते हैं, ते निश्चय ही नरकमें 
जाते हैं ॥ ६५ ॥ 


सूचकाः AGHA: परचृत्त्युपजीवकाः | 

agaaa मित्राणां ते ये निरयगामिनः ॥ ६६॥ 
जो quel खानेवाळे, कुछ या धर्मकी मर्यादा नष्ट करने- 

वाले, दुसरोकी जीविकापर गुजारा करनेवाले तथा भित्रोंद्रारा 
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किये गये उपकारको भुला देनेवाले हैं, वे निश्चय et नरकमें 
पड़ते हैं ॥ ६६ ॥ 
पाषण्डा दूषकाश्चैव समयानां च दूषकाः | 
ये प्रत्यवसिताश्चैव ते घे निरयगामिनः ॥ ६७॥ 
जो पाखण्डी, निन्दक, धार्मिक Faas विरोधी तथा 
एक बार संन्यास लेकर फिर एहस्थ-आश्रममें लौट आनेवाले 
हैं, वे निश्चय ही नरकगामी होते हैं || ६७ ॥ 
विषमव्यवहाराश्च विषसाशैद वृद्धिषु । 
लाभेषु विषमाश्चैव ते ये निरयगामिनः ॥ ६८॥ 
जिनका व्यवहार सबके प्रति समान नहीं है तया जो लाभ 
और बृद्धिमें विषम दृष्टि रखते हैं--ईमानदारीसे उसका 
वितरण नहीं करते हैं; वे अवश्य ही नरकगामी होते हैं । ६८। 
दूतसंव्यवद्दारा्च निष्परीक्षाश्च सानवाः | 
प्राणिहिसाप्रबृत्ताश्च ते चै निरयगामिनः ॥ ६९ ॥ 
जो किसी मनुष्यकी परख करनेमें समर्थ नहीं हैं और 
दूतका काम करते हैं, जिनकी सदा जीवहिंसामे प्रवृत्ति होती 
हैः वे निश्चय ही नरकमें गिरते हैं || ६९ || 
कतारं कृतनिदेशं ऊतभक्तं FINAR | 
भेदेये व्यपकषेन्ति ते चै निरयगासिनः ॥ ७० ॥ 
जो वेतनपर रखे हुए परिश्रमी नौकरको कुछ देनेकी 
आशा देकर और देनेका समय नियत करके उसके पहले ही 
भेदनीतिके द्वारा उसे मालिकके यहाँसे निकलवा देते हैं, वे 
अवश्य ही नरकमें जाते हैं ॥ ७० | 
पर्येषन्ति च ये दारानद्चिभृत्यातिर्थीस्तथा | 
उत्सन्नपितृदेचेज्यास्ते वै निरयगामिनः ॥ ७१॥ 
जो पितरों और देवताओंके यजन-पूजनका त्याग करके 
अम्निमें आहुति दिये विना तथा अतिथि, पोष्यवर्ग और Sh 
बच्चाको अन्न दिये विना हो भोजन कर लेते हैं, वे निःसंदेह 
नरकगामी होते हैं ॥ ७१॥ 
वेदविक्रयिणश्चैव वेदानां चेव दूषकाः। 
वेदानां लेखकाश्चैव ते चे निरयगामिनः ॥ ७२॥ 
जो वेद बेचते हैं, वेदोंकी निन्दा करते हैं और विक्रयके 
लिये ही वेदोंके मन्त्र छिखते हैं, वे भी निश्चय ही नरकगामी 
होते हैं ॥ ७२ ॥ : 
चातुराश्रम्यबाद्याश्च श्रुतिबाह्याश्च ये नराः | 
विकर्मभिश्च जीवन्ति ते घे निरयगामिनः ॥ ७३॥ 
जो मनुष्य चारों आश्र्मों और वेदोंकी मर्यादासे बाहर 


हैं तथा शास्त्रविद्द्ध कमोंसे ही जीविका चलाते हैं, उन्हे 
निश्चय ही नरकर्मे गिरना पड़ता है || ७३॥ z 
विषदिक्रयिकाश्च y 


केशविक्रयिका राजन न ये। 

0 ते वै निरयगामिनः ॥ ७४ ॥ 
राजन्‌ | जो ( ब्राह्मण ) केश, विष और दूध बेचते हैं, 

वे भी नरकमें ही जाते हैं ॥ ७४ ॥ अ 
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. शस्विक्रयिकाश्चैव कतोरश्च 


[ अन्नुशालनप्षणि 


SS 


ब्राह्मणानां गवां चैव कन्यानां च युधिष्ठिर । 

येऽन्तरं यान्ति कार्येषु ते चे निरयगामिनः ॥ ७५॥ 
युधिष्ठिर | जो ब्राह्मण) गौ तथा कन्याओंके लिये हितकर 

arma विध्न डालते हैं; वे भी अवश्य दी नरकगामी 


होते हैं ॥ ७५॥ 
युधिष्ठिर | 
शल्यानां धनुषां चेव ते घे निरयगामिनः ॥ ७६॥ 
राजा युधिष्ठिर ! जो ( ब्राह्मण ) हथियार बेचते और 
घनुष-बाण आदि wea बनाते हैंश वे नरकगामी 
होते हैं ॥ ७६ ॥ 
शिळाभिः शाङ्कभिवोपि श्वश्चैवी भरतर्षभ | 
ये मार्ममसुरुत्धन्ति ते ये निरयगामिनः ॥ ७७॥ 
भरतश्रेष्ठ | जो पत्थर रखकर) Ble विछाकर और ay 
खोदकर रास्ता रोकते हैं, वे भी aad ही गिरते हैं ॥७७॥ 
उपाध्यायांश्च सूर्याश्च भक्तांचा भरतर्षभ । 
थे त्यजन्त्यचिकारास््ीस्ते चै निरयगामिनः ॥ ७८॥ 
भरतभूषण | जो अध्यापकों) सेवकों तथा अपने भक्तों 
को विना किसी अपराघके ही त्याग देते हैं; उन्हें सी नरकमे 
ही गिरना पड़ता है ॥ ७८ ॥ 
ANAT वासानां Berne ये। 
दञ्धकाश्च पशूसां ये ते चै Ramka: ॥ ७९॥ 
जो.काबूमें न आनेवाले पझुआंका दमन करते, नाथते 


अथवा कटघरेसें बंद करते हैं, वे नरकगामी होते हैं ॥७९॥ 


अगोप्तारश्च राजानो बलिषडभागतस्कराः । 
सम्थोश्चाप्यदातारस्ते वै निरयगामिनः ॥ ८०॥ 
जो राजा होकर भी प्रजाकी रक्षा नहीं करते और उसकी 
आमदनीके छठे भागको छगानके wad qa रहते हैं तथा 
जो समर्थ होनेपर भी दान नहीं करते, उन्हें भी rok 
नरकर्मे जाना पड़ता है || ८० ॥ 
( संश्रुत्य चाप्रदातारो दरिद्राणां विनिन्द्काः। 
धोत्रियाणां विनीतानां दरिद्राणां विशेषतः N 
क्षमिणां निम्द्काञ्चैच ते चै निरयगामिनः | ) 


t 


जो देनेकी. प्रतिज्ञा करके भी नहीं देते, दरिद्रोंकी एबं | 


विनयशील निर्धन भोत्रियोंकी और क्षमाशीळोकी निन्दा करते 

हैं, वे भी अवश्य ही नरकमें जाते हैं ॥ 

क्षान्तान दान्तांस्तथा प्राशान्‌ दीर्घकालं सहोषितान | 

त्यजन्ति कृतकृत्या ये ते चै निरयगामिनः ॥ ८१॥ 
जो क्षमाशील, जितेन्द्रिय तथा दीर्धकाळतक साथ रै 

हुए विद्वानको अपना काम निकल जानेके बाद त्याग 

हैं, वे नरकमें गिरते हैं || ८१ ॥ 

घाळानामथ बुद्धानां दासानां चेव ये नराः | 

अदत्वा अक्षयन्त्यश्रे ते वे निरयगामिनः ॥ ८२॥ 
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जो वालको, बूढों और सेवकॉकों दिये विना ही पहले 
स्वयं मोजन कर ठेते हैं, वे मी निःसंदेह नरकगामी होते हैं ॥ 
पते पूर्व विनिर्दिष्टाः प्रोक्ता निरयगामिनः | 
भागिनः aira वक्ष्यामि भरतर्षभ ॥ ८३॥ 
भरतश्रेष्ठ | पहलेके संकेतके अनुसार यहाँ नरकगामी 
मनुष्योंका वर्णन किया गया है | अब खर्गलोकमें जानेवाळों- 
का परिचय देता हूँ, सुनो ॥ ८३॥ 
सवेष्वेव तु कार्येषु दैवपूचंछु भारत। 
दन्ति पुरान्‌ पशून्‌ रृत्स्तान घ्राह्मणातिक्रमः Barcel 
मरतनन्दन | जिनमें पहले देवताओंकी पूजा की जाती 
दै, उन समस्त कार्योमे यदि ब्राह्मणका अपमान किया जाय 
तो IE अपमान करनेवालेके समस्त पुत्रों और पशुओंका 
नाश कर देता दै ॥ ८४॥ 
दानेन तपसा चैव सत्येन च युधिष्ठिर । 
थे धर्ममलुवर्तन्ते ते सराः aima: ॥ ८५॥ 
जो दान, तपस्या और सत्यके द्वारा धर्मका अनुष्ठान 
करते हैं; वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं॥ ८५ ॥ 
शुश्रूवाभिस्तपोभिश्च विद्यामादाय भारत | 
ये प्रतिग्रदनिःस्नेहास्ते नराः खर्गंगामिनः ॥ ८६॥ 
मारत | जो गुरुशुश्रूषा और तपस्यापूर्वक वेंदाध्ययन करके 
प्रतिग्रहे आसक्त नहीं होते) वे लोग स्वर्गगामी होते हैं ॥८६॥ 
भयात्पापात्तथा बाधाद्‌ दारिद्याद्‌ व्याधिधर्षणात्‌। 
यत्ते प्रतिमुच्यन्ते ते नराः खर्गंगामिनः ॥ <७॥ 
जिनके maad मनुष्य भय), पाप, बाघ दरिद्रता तथा 
व्याधिजनित पीड़ासे छुटकारा पा जाते हैं, वे लोग खर्गमें 
जाते हैं ॥ ८७ ॥ 
amaaa धीराश्च धर्मकार्येषु चोत्थिताः | 
मङ्गलाचारसम्पन्नाः पुरुषाः खर्गगामिनः ॥ ८८ ॥ 
जो क्षमावान्‌, घीरः धर्मकार्यके लिये उद्यत रइनेवाळे और 
माङ्गलिक आचारसे सम्पन्न हैं? वे पुरुष मी खर्गेगामी 
होते हैं ॥ ८८ N क त 
निवृत्ता मधुमांसेम्यः परदारेभ्य एव च 
निवृत्ताश्चैव मदेभ्यस्ते नराः खर्गगामिनः ॥ ८९ ॥ 
जो मद, मांत; मदिरा और परस्त्रीसे दूर रहते है वे 
मनुष्य खर्गलोकम जाते हैं ॥ ८९ ॥ 
आश्चमाणां च कतीरः कुलानां चेव भारत। 
देशानां नगराणां च ते नराः खगेगामिनः ॥ ९० N 
मारत ! जो आश्रम). कुल, देश और नगरके निर्माता 
तथा संरक्षक हैं वे पुरुष स्वर्गमें जाते हैं ॥ ९० ॥ 
सस्राभरणदातारो भक्तपानान्तदास्तथा। 
कुटुस्बानां च दातारः पुरुषाः खर्गगामिनः ॥ ९१॥ 
जो वल, आभूषण, भोजन, पानी तथा अज्ञ दान करते 


हैं xa दूसरोंके कुटठम्बकी वृद्धिमे सहायक होते हैं? वे पुरुष 
-स्वर्गलोकमें जाते हैं ॥ ९१ ॥ 
सर्वहिसानिदृत्ताश्च नराः सर्वसहाश्च ये। 
सर्वस्याअयभूताश्च ते नराः खर्गगामिनः ॥ <२ ॥ 
जो सब प्रकारकी ale अलग रहते हैं? सब कुछ 
सहते हैं और सबको आश्रय देते रहते हैं; वे मनुष्य खर्ग- 
लोकमें जाते हैं ॥ ९२ II 
मातरं पितरं चेव शुश्रूषन्ति जितेन्द्रियाः | 
भ्रातृणां चैव सस्नेहास्ते नराः स्र्गगामिनः ॥ ९३ N 
जो जितेन्द्रिय होकर माता-पिताकी सेवा करते हैं तथा 
माइयॉपर स्नेह रखते हैं, वे लोग स्वर्गलोकमें जाते हैं॥ ९३॥ 
आळ्याश्च वळवन्तश्च यौवनस्थाश्च भागत। 
ये वे जितेन्द्रिया धीरास्ते नराः स्वगेगामिनः ॥ ९४ ॥ 
भारत ! जो घनी) बलवान्‌ और नौजवान होकर मी 
अपनी इन्द्रियोंको वशर्मे रखते हैं; ने घीर पुरुष खगंगांमी 
होते हैं ॥ ९४॥ 
अपराधिषु ACA Aga सुदुवत्सलाः। 
आराधनसुखाश्चापि पुरुषाः स्वर्गगामिनः ॥ ९५॥ 
जो अपराधियाँके प्रति भी दया करते हैं; जिनका स्वभाव 
मृदुल होता दै, जो ATs स्वमाववाले व्यक्तियॉपर प्रेम रखते 
हैं तथा जिन्हें दूमरोंकी आराधना ( सेवा ) करनेमें दी सुख 
मिळता है, वे मनुष्य स्वर्गलोकमें जाते हैं ॥ ९५ ॥ 
सहस्रपरिवेष्टारस्तयैव . च सहस्रदाः । 


` ज्ञातारश्भ सहस्राणां ते नराः खर्गंगामिनः ॥ ९६॥ 


जो मनुष्य सहस्रो मनुष्यांको भोजन परोसतेः सहद्शौंको 
दान देते तथा Än रक्षा करते हैं, वे खर्गंगामी 
होते हैं ॥ ९६ ॥ 
सुवर्णस्य च दातारो गवां च भरतर्षभ | 
यानानां चाइनानां च ते नराः खरगगामिनः ॥ ९७॥ 
भरतश्रेष्ठ | जो सुवर्ण, गौ, पालकी और सवारीका दान 
करते हैं, वे मनुष्य स्वर्गलोकमें जाते हैं ॥ ९७ Il 
वैवाहिकानां द्रव्याणां प्रेष्याणां च युधिष्ठिर । 
दातारो वाससां चैव ते नराः स्वगेगामिनः ॥ ९८॥ 
युधिष्ठिर | जो वैवाहिक द्रव्य, दास-दांसी तथा वख 
दान करते हैं, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं ॥ ९८ ॥ 
विहारावसथोद्यानकूपारामसभाप्रपाः | 
वप्राणां AT कतोरस्ते नराः खर्गंगामिनः ॥ ९९॥ 
जो दूसरोंके लिये आश्रम; णह, उद्यान, कुक, बगीचा; 
धर्मशाळा, deer तथा चहारदीवारी बनवाते हैं) वे लोग 
स्वर्गलोकमें जाते हैं ॥ ९९ ॥ 
निवेशनानां क्षेत्राणां वसतीनां च भारत । 
दातारः प्रार्थितानां च ते नराः खर्गंगामिनः ॥१००॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


भीमद्दाभारते [ अनुशासनपर्वणि 
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जो किली भी ged उत्पन्न हो बहुत-से पुत्रों और सौ 
वर्षकी आयुगे युक्त होते हैं; दूसरोंपर दया करते हैं और 
कोषको काबूमें रखते हैं) वे पुरुष स्वर्गलोकमें जाते हैं॥१०२॥ 
एतदुक्तममुन्नार्थ देवं fed च भारत | 
दानधर्मे च दानस्य यत्‌ पूचसृषिभिः कृतम्‌ ॥१०३॥ 


५५५८ 
भरतनन्दन | जो याचकोंकी याचनाके अनुसार घर! 

खेत और गाँव प्रदान करते हे, ये मनुष्य स्वर्गळोकमें 

जाते हैं ॥ १०० ॥ 

रसानां चाथ वीजानां धान्यानां च युधिष्टिर | 

खयमुत्पाद्य दातारः पुरुषाः खर्गगासिनः ॥१०१॥ 


युधिष्ठिर ! जो स्वयं ही पैदा करके रस, बीज और अन्न भारत | यह मैंने तुमसे परलोकमें कल्याण करनेवाले 
का दान करते हैं, वे पुरुष स्वर्गगामी होते हैं | १०१ ॥ देवकार्यं और Agada वर्णन किया तथा प्राचीनकालमें 
यस्िस्तस्मिन्‌ कुळे जाता ATTA" WATT: | ऋषियोंद्रारा बतलाये हुए दानधर्म और दानकी महिमाका 


सानुक्रोशा जितक्रोधाः पुरुषाः स्वग॑गामिनः ॥१०२॥ भी निरूपण किया है ॥ १०३ ॥ 
इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वाण gaad खर्गनरकगामिवर्णने त्रयोविंशोऽध्यायः ॥ २३ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपर्दके अन्तर्गत दानधर्मपत्रेमें स्वर आर ATH जानेदाकॉका 
वर्णनविष्यक तेईसनाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ २३ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके ८९ इलोक मिलाकर कुछ १११४ इलोक हैं ) 


+~<"D0G>~ 
अतुर्गिशो$व्यायः 
AAI समान पार्पाका निरूपण 


युधिष्टिर उवाच “भीष्म | जिसकी जीविकावृत्ति नष्ट हो गयी है) ऐसे 
इद्‌ मे aad राजन वक्तमर्हसि भारत! ब्राह्मणक्रो भिक्षा देनेके लिये स्वयं बुलाकर जो पीछे देनेसे इन- 


कार कर देता है; उसे AMSA समझो ॥ ५ ॥ 

मध्यस्थस्येह विप्रस्य योऽनूचानस्य भारत | 

gfe हरति दुर्वुद्धिस्तं विद्याद्‌ ्र्मघातिनम्‌ ॥ ६ ॥ 
"भरतनन्दन | जो दुष्ट बुद्धिवाला मनुष्य तटस्थ WATS 

विद्वान्‌ ब्राह्मणफी जीविका छीन लेता है? उसे भी ब्रह्महत्यारा 


अहिसयित्वापि कथं maze विधीयते ॥ १ ॥ 

JARA पूछा--भरतवंशी नरेश ! अब आप मुझे 
यह ठीक-ठीक, बतानेकी कृपा करें कि ब्राह्मणकी हिंसा न 
करनेपर मी मनुष्यको ब्रह्महत्याका पाप कैसे लगता है १ || १॥ 


t an 
= aed म उवाच ही समझना चाहिये॥ ६ ॥ 
CSN तादृदकमनाः नटय ॥ २ ॥ उत्पादयति योविष्नं तं विद्याद्‌ बह्मघातिनम्‌ ॥ ७ ॥ 
भाप्मजीने कहा--राजेन्द्र | पूवकालमें मेंने एक बार “पृथ्वीनाथ ! जो प्याससे पीडित हुई गौओंके पानी पीने- 


व्यासजीको बुलाकर उनसे जो प्रश्न किया था ( तथा उन्होंने में विध्न डालता है, उसे मी ब्रह्मघाती जाने ॥ ७ ॥ 

मुझे उसका जो उत्तर दिया था )» वद सब तुम्हें बता रदा यः: प्रवृत्तां श्रुति सम्यक शास्त्र वा सुनिभिः कृतम | 

हू। द्म ul कालत aa ERM २॥ दूषयत्यनभिशाय तं विद्याद्‌ ब्रह्मघातिनम्‌ ॥ ८ ॥ 

ता SERS BSNS BABS INS मे छुने | “जों मनुष्य उत्तम कर्मका विधान करनेवाली शृतियों 

अहिसयित्वा केनेह ब्रह्महत्या विधीयते ॥ ३ ॥ और ऋषिप्रणीत metar बिना समझे-बूझे दोषारोपण करता 
मैंने पूछा था; “सुने ! आप वसिष्ठजीके वंश्जोर्मे चौथी है, उसको मी ब्रह्मघाती ही समझो || ८ ॥ 

पीढ़ीके पुरुष हैं | कृपया मुझे यह ठीक-ठीक बताइये कि आत्मजां रूपसम्पन्नां महती सदशे R । 

्राझणकी हिंसा न करनेपर भी किन कमोके करनेसे ब्रह्म- न प्रयच्छति यः कन्यां तं विद्याद्‌ ब्रह्मघातिनम्‌ ॥ ९ ॥ 

Seok ह आ | जो अपनी रूपवती कन्याकी बड़ी उम्र हो जांनेपर मी 

° उस पोर वर झह 

अव्रवीज्षिपुणो धमे निःसंशयमनुत्तमम्‌ ॥ ४ ॥ ary ci CE a 
राजन्‌ | मेरे द्वारा इस प्रकार पूछनेपर पराशर-पुत्र धर्म- अधर्मनिरतो मूढो मिथ्या यो चै द्विजातिषु । 

निपुण व्यासजीने यह संदेहरहित रम उत्तम ब्रात कही-॥४॥ दद्यान्मर्मातिगं शोकं तं विद्याद्‌ बह्मघातिनम्‌ ॥ १०॥ _ 

met खयमाहय भिक्षाथे कृशचृत्तिनम्‌। “जो पापपंरायण मूढ़ मनुष्य ब्राह्मणोंको अकारण ही. 

बूयाज्ञास्तीति यः पश्चात्तं विद्याद्‌ नह्मघातिनम्‌॥ ५॥ . मर्मभेदी शोक प्रदान करता है, उसे जह्मबाती जाने || १० ॥. 
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दामधमंपवं ] 


eee 


RE विग्नहीणस्य पंगुळस्य जडस्य वा) 

हरेत यो वे adei तं विद्याद्‌ ्र्मघातिनम्‌ ॥ ११॥ 
“जो अन्धे, ळूढे और गूँगे मनुष्योंका ae इर लेता 

दै, उसे ब्रह्मघाती जाने ॥ ११ ॥ 


पञ्चविशाऽध्यायः 


SS 


ug 


a = ० 


आश्रम वा वने वापि ग्रामे वा यदि at पुर । 

अग्नि समुत्खजेन्मोहात्त विद्यादू अह्मघातिनम्‌॥ १२॥ 
“जो मोहबश आश्रम) वन? गाँव अथवा नगरमे आग 

लगा देता है, उसे भी ब्रह्मघाती ही समझना चाहिये? ॥१२॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशसनपर्वणि दानघर्मपर्वणि ब्रह्मध्नकथने चसुवि शोडच्यायः ॥ २४ ॥ 


इस प्रकार श्रोमहामारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानधर्मप्में अक्कहत्यारोंका कथनवियक 
sihat अध्याय पूरा हुआ || २४ Ul 


पञ्चरविशोऽभ्यायः 
विभिन्न दीर्थोके माहात्म्यका वर्णन i 


युधिष्ठिर उवाच 
तीर्थानां दर्शनं धेयः स्नानं च भरतर्षभ । 
श्रवणं च महाप्राश शोतुमिय्छामि तत्वतः ॥ १॥ 
युधिष्ठिरने पूछा--महाज्ञानी wats ! तीर्थोका 
दर्शन, उनमें किया जानेवाला लान और उनकी महिमाका 
श्रवण श्रेयस्कर बताया गया है। अतः मैं तीथोका यथावत्‌ 
रूपसे वर्णन सुनना चाहता हुँ | १ ॥ 
पृथिव्यां यानि तीथोमि पुण्यानि भरतर्षभ | 
बकमहसि मे तानि श्रोतास्मि नियतं प्रभो ॥ २ ॥ 
“भरतभूषण | इस प्थ्वीपर जो-जो पवित्र तीर्थ हैं? उन्हें 
में नियमपूर्वक सुनवा चाइता Fl आप उन्हें बतळानेकी 
कृपा करें ॥ २ ॥ | 
भीष्म उवाच 
amka घोकत dda महाथुते | 
श्रोतुमहेलि भद्रं ते प्राप्स्यसे धर्मसुत्तमम्‌ ॥ रे ॥ 
भीष्मजीने कहा- महातेजस्वी नरेश ! पू्वकालमे 
अङ्गिरामुनिने तीर्थसमुदायका वर्णन किया था । तुम्हारा भव्य 
होश तुम उसीको सुनो । इससे तुम्हें उत्तम धर्मकी प्राप्त 
होगी ॥ ३ ॥ ; 
तपोवनगतं विप्रमभिरास्य महासुनिम्‌। 
qasata dit गौतमः संशितत्रतः ॥ ४ ॥ 
एक समयकी बात है? महामुनि विप्रवर भे+वान्‌ अङ्गिरा 
अपने तपोवनमें विराजमान थे । उस समय कठिन ब्रतका 
पाळन करनेवाले महर्षि गौतमने उनके पास जाकर पूछा-॥४॥ 
अस्ति मे भगवन्‌ कश्चित्तौथेभ्यो धर्मसंशयः | 
तत्‌ सर्व ओतुमिच्छामि तम्मे शंख महामुने ॥ ५ ॥ 
“मगवन | महामुने | सुझे तीथोंके सम्बन्धमे कुछ qà- 
विषयक संदेह है | वह सत्र में सुनना चाहता हूँ । आप कृपया 
मुझे बताइये ॥ ५ ॥ 
उपस्पृश्य फळं कि स्यात्तेषु NAT वे सुने । 
प्रेत्यभावे महाप्राज्ञ तद्‌ यथास्ति तथा वद ॥ & ॥ 


व्महाज्ञानी सुनीश्वर ! उन cli खान करनेसे मृत्युके 
बाद किस फलकी प्रासि होती है ? इस विषयमे जेसी वस्तु- 
स्थिति है; वह बताइये? ॥ ६ Ul 

अङ्गिरा उवाच 

सप्ताहं चन्द्रभागां वे वितस्तामूमिमालिनीम्‌। 
विगाह्य चै निराहारो निर्मलो मुनिवद्‌ भवेत्‌ ॥ ७ ॥ 

अङ्गिराने कहा--मुने | मनुष्य उपवास करके चन्द्रः 
मागाः ( चनाव ) और तरज्गमालिनी वितस्ता ( झेल्म ) में 
सात Raar ख़ान करे तो gap समान निर्मल हो 
जाता दै ॥ ७ ॥ 
काइमीरमण्डले नद्यो याः एतन्ति महानदम्‌ । 
ता नदीः सिन्घुमासादय MSA खर्गमाप्नुयात्‌॥ ८॥ 

फाइमीर प्रान्तकी जो-जों नदियाँ महानद मिन्धुर्मे मिळती; 
हैं, उनमें तया सिन्धुमें ara करके शीळवान्‌ पुरुष मरनेके 
बाद स्वर्गे जाता ईं || ८ ॥ 
पुष्करं च प्रभासं च नेमिपं. खागरोद्कम्‌। 
देविकामिन्द्रमाग च eu विगाह्य च ॥ ९ ॥ 
विबोध्यते विमानस्थः सो ऽप्सरोभिरभिष्डुतः | 

पुष्कर) प्रभासः नैमिषारण्य, सागरोदक ( समुद्रजळ )» 
देविका) इन्द्रमार्गं तथा स्वर्णविन्दु-- इन तीथांमें खान 
FAA मनुष्य विमानपर बैठकर AT आता है और अप्स- 


, राएँ उसकी स्तुति करती हुई उसे जगाती हे ॥ ९३ ॥ 


हिरण्यबिन्दुं विक्षोभ्य प्रयतश्चाभिवाद्य च ॥ १०॥ 
कुशेशयं च देव तं धूयते तस्य किल्बिषम्‌ | 

जो मनुष्य मन और इन्द्रियोको संयममें रखते हुए 
हिरण्यविन्दु तीर्थमे खान करके FIR प्रमुख देवता भगवान्‌ 
कुशेशयको प्रणाम करता है, उसके सारे पाप घुल जाते हैं ॥ 
इन्द्रतोयां समासाध गन्धमादनसंनिधो ॥ ११॥ 
करतोयां SQ च त्रिरात्रोपोषितो नरः। ` 
अश्वमेघमवाप्नोति विगाह्य प्रयतः शचिः॥ १२४ 
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गन्धमादन पर्वतंके निकट इन्द्रतोया नदीमें और कुरङ्गः 
Sas भीतर करतोया नदीमें संयतचित्त एवं शुद्धमावसे 
Wa करके तीन रात उपवास करनेवाला मनुष्य अश्वमेध 
यशका फल पाता है ॥ ११-१२ ॥ 
mar कुशावते बिल्वके नीलपर्वेते । 
तथा कनखले स्नात्वा धूतपाप्मा दिवं नजेत्‌ ॥ १३ N 

Tatar, कुशावर्तं बिल्वक तीर्थ; नील पर्वत तथा 
कनखल्मे खान करके पापरद्वित हुआ मनुष्य खर्गलोकको 
जाता है ॥ १३॥ 
अपां इद उपस्पृश्य वाजिमेधफलं लमेत्‌ । 
ब्रह्मचारी जितक्रोधः सत्यसंधरत्वहिसकः ॥ १४॥ 

यदि कोई mada, सत्यप्रतिश और अहिंसक होकर 
ब्रह्मचर्ये पालनपूर्वक सलिलहृद नामक तीर्थम डुबकी छगाये 
तो उसे अश्वमेध यशका फल मिळता है ॥ १४ ॥ 
यत्र भागीरथी गङ्गा पतते दिशामुत्तराम्‌। 
म्हेश्वरस्य त्रिस्थाने यो नरस्त्वभिषिच्यते ॥ १५॥ 
दंकमासं निराहारः स पश्यति हि देवताः | 

जहाँ उत्तर दिशामें भागीरथी गङ्गा गिरती हैं और वहाँ 
उनका खोत तीन मागोंमें विभक्त हो जाता हैश वह भगवान्‌, 
महेश्वरका त्रिस्थान नामक तीर्थ है । जो मनुष्य एक मासतक 
निराहार रहकर वहाँ रान करता है? उसे देवताओंका प्रत्यक्ष 
दर्शन होता है ॥ १५३ ॥ 
aay Bias च इन्द्रमागं च तर्पयन्‌ ॥ १६॥ 
सुधां चे लभते भोक्तुं यो नरो जायते पुनः | 

aang aag और इन्द्रमार्गमें Patter तर्पण करने- 
वाला मनुष्य यदि पुनजंन्म लेता है तो उसे अमृत भोजन 
मिलता है ( अर्थात्‌ वह देवता हो जाता दै । ) ॥१६३॥ 
महाधम उपस्पृश्य योऽझ्निहोत्रपरः शुचिः ॥ १७॥ 
एकमासं निराहारः सिद्धि मासेन स बजेत्‌ । 

महाश्रम तीर्थमें स्नान करके प्रतिदिन पवित्र भावसे 
अग्निहोत्र करते हुए जो एक महीनेतक उपवास करता है; 
बह उतने ही समयमें सिद्ध हो जाता है ॥ १७३ ॥ 
महाहद उपस्पृदय AJIA TAJT ॥ १८॥ 
श्रिरात्रोपोषितो भूत्वा सुच्यते ब्रह्महत्यया | 

जो छोभका त्याग करके 'गुतुज्ञ-सेत्रके महाहृद नामक 
तीर्थम ज्ञान करता है और तीन राततक भोजन छोड़ देता 
हेश वह जह्मइत्याके पापसे मुक्त हो जाता है ॥ १८३ ॥ 
कम्याकूप उपस्पृद्य बलाकायां FART: ॥ १९ ॥ 
देवेषु लभते कीतिं यशसा च विराजते ॥ २० ॥ 
___ कन्याकूपर्मे लान करके बळाका तीर्थमें तर्पण करनेवाला 
पुरुष देवताओंमें कीतिं पाता है और अपने यशसे प्रकाशित 
होता है॥ १९-२० ॥ 


शीमंदाभारते 
ee 


[ अघुशासनपवोणि 


देबिकायासुपस्पृदय तथा खुन्दरिकाहदे। 
अश्विन्या रूपवर्चस्कं प्रेत्य ये लभते नरः ॥ २१॥ 
देविकामे ज्ञान करके सुन्दरिकाकुण्ड और अश्विनीतीफ 
खान करनेपर GYR पश्चात्‌ दूसरे जन्मर्मे मनुष्यको रूप और 
तेजकी प्राप्ति होती है ॥ २१ ॥ 
सहागक्लासुपर्एदय कृत्तिकाङ्गारके तथा | 
पक्षमेकं निराहारः स्वर्गमाप्नोति निर्मछः R 
महागङ्गा और इत्तिकाङ्गारक तीर्थमें छान करके एड 
पक्षतक निराह्वार रहनेवाला मनुष्य निर्मल--निष्पाप होकर 
weed जाता है ॥ २२ ॥ 
पैमालिक उपस्पृक्य किद्किणीकाश्रसे तथा । 
निवासेऽप्सरखां दिव्य कामचारी मद्दीयदे ॥ २३॥ 
जो वैमानिक और किद्किणीकाश्रमतीर्थमे ज्ञान करता है 
वह अप्सराओके दिव्यलोकमें जाकर सम्मानित होता और 
इच्छानुसार विचरता है ॥ २३ ॥ 
काळिका्रममाखाथ विपाशायां कृतोद्कः | 
घहायारी जितफ्रोधल्मिरान्नं झुञ्यते भयात्‌ ॥ २३॥ 
जो कालिकाश्रममें ज्ञान करके विपाशा ( व्यास ) नदीम ' 
पितरोंक्रा तर्पण करता है और क्रोधको जीतकर aaa 
पाळन करते हुए तीन रात वहां निवास करता है, वह जम्म 
MAS बन्धनसे FS जाता है RY I 
आशसे छस्तिक्तानां तु खात्वा यस्तर्पयेत्‌ पितृन्‌ । 
तोषयित्वा महादेवं निर्मलाः खर्णमाप्छुयात्‌ ॥ २५॥ 
जो झत्तिकाश्रमर्मे art करके Rater तपण करता है 
और सहादेवजीको संतुष्ट करता है; वह पापमुक्त होकर खग 
लोकमें जाता है ॥ २५ ॥ 
महापुर उपस्पूडय चिरानोपोषितः शुचिः। । 
त्रसानां स्थावराणां च द्विपदानां भयं त्यजेत्‌ ॥ २६॥ 
महापुरतीर्थम खान करके पवित्रतापूर्वक तीन रात उप 
वास करनेसे मनुष्य चराचर प्राणियों तथा मनुष्योंसे प्रात 
दोनेवाळे भयको त्याग देता है ॥ २६ ॥ 
देवदारुवने स्नात्वा धूतपाप्मा FARR: | 
देवळोकमवाप्नोति ससतरा्ोषितः शुचिः ॥ २७। 
जो देवदारुवनमें खान करके ater करता दै, उसके सर 
पाप धुळ जाते हैं तथा जो वहाँ सात राततक निवास करणी 
देश वद्द पवित्र हो, मुत्युके पश्चात्‌ देवलोकमें जाता है ॥२ 
शरस्तम्बे कुशस्तस्बे द्रोणशर्मपदे तथा। ` 
अपां प्रपतनासेवी सेव्यते सोऽप्खरोगणेः ॥ २८ ` 
जो शरस्तम्ब) कुशस्तम्ब और द्रोणशर्मपदतीर्यके रग 
स्नान करता दै, वह स्वर्गमें अप्सराओंद्वारा सेवित होता है | : 
rage जनस्थाने तथा मन्दाकिनीजळे। _ | 
चियाह्य वे निर्दारो राजलक्ष्म्या निषेव्यते 3 
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जो चित्रकूटमें मन्दाकिनीके wei तथा जनस्थानमें 
गोदावरीके जरूमें ज्ञान करके उपवास करता दै, वह पुरुष 
राजलक्ष्मीसे सेवित Aa हे ॥ २९ ॥ 
इयामायास्त्वाश्रमं गत्वा उषित्वा चाभिषिच्य च। 
पकपक्षं निराद्दारस्त्वन्तथीनफलं लभेत्‌ ॥३०॥ 
. श्यामाश्रममें जाकर वहाँ ख़ान, निवास तथा एक पक्ष- 
तक उपवास करनेवाला पुरुष अन्तर्धानके फलको प्रात कर 
लेता है ॥ ३० li 
कौशिकीं तु समासाद्य वायुभक्षस्त्वलोलुपः | 
पकविशतिरात्रेण खर्गमारोहते नरः॥ ३१॥ 
जो कौशिकी नदीमें ज्ञान करके लोलुपता त्यागकर 
इक्कीस रातांतक केवळ हवा पीकर रह जाता है; वह मनुष्य 
स्वर्गको प्रास होता है ॥ ३१ ॥. 
मतङ्गवाप्यां यः ख्ायादेकरात्रेण सिद्ध्यति । 
वियाइति झनाळस्वमन्धकं चै सनातनम्‌ ॥ ३२॥ 
नैमिषे खर्गतीथे च उपरुपृञ्य जितेन्द्रियः | 
फळं पुरुषमेधस्य लभेन्मासं FNR: ॥ ३३॥ 
जो मतङ्गवापी तीर्थम ख़ान करता है, उसे एक रातमें 
सिद्धि आस होती दै। जो अनालम्ब, अन्धक ओर सनातन 
तीर्थमें गोता लगाता है तथा नेमिषारण्यके स्वर्गतीर्थमें खान 
करके इन्द्रिय-संयमपूर्वक एक मासतक पितरोंको जलाञ्जलि 
देता है, उसे पुरुषमेध यशका फल प्राप्त होता है ॥३२-३३॥ 
शङ्गाहृद्‌ उपस्पृइय तथा चेवोत्पलावने | 
अश्वमेधमवाप्नोति तत्र मासं FAT: ॥ ३७ N 
जो गङ्गाहद और उत्पलावनतीर्थमे ज्लान करके एक मास- 
तक वहाँ पितरोंका तर्पण करता है, वह अश्वमेधयज्ञका फल 
पाता है ॥ ३४ ॥ 
गङ्गायसुनयोस्तीर्थे तथा कालञ्जरे गिरौ। 
दशाश्वमेधानाप्मोति तत्र मासं कृतोदकः ॥ ३५॥ 
गङ्गा-यमुनाके सङ्गमतीर्थमे तथा कालञ्जरतीर्थमे एक 
मासतक खान और तर्पण करनेसे दस अश्वमेध यशोंका फल 
प्राप्त होता है ॥ ३५॥ 
घष्टिहद्‌ उपस्पृश्य चान्नदानाद्‌ विशिष्यते | 
दृषातीर्थंसहस्जाणि तिस्रः कोठ्यस्तथा पराः ॥ ३६ ॥ 
समागच्छन्ति माघ्यां तु प्रयागे भरतर्षभ । 
qais | षष्टिहद नामक तीर्थमे रान करनेसे अन्न- 
दाने भी अधिक फल प्रास होता दै। माघ माकी अमा- 
वास्याको प्रयागराजमें तीन करोड़ दस हजार अन्य तीर्थोंका 
समागम होता है ॥ ३६३ ॥ 
माघमासं प्रयागे तु नियतः संशितबतः ॥ ३७॥ 
खात्वा तु भरतश्रेष्ठ निमेलः खर्गमाप्चुयात्‌ । 


भरतश्रेष्ठ | जो नियमपूर्थक उत्तम ब्रतका पालन करते. 
हुए माघके मद्दीनेमे प्रयागमें स्नान करता दै, वह सब पापोंसे 
मुक्त होकर स्वर्गमें जाता है ॥ ३७३ ॥ 
weg उपस्पृश्य पितूणामा्मे शुचिः ॥ ३८॥ 
Jaaa तीथं च तोर्थंभूतो भवेन्नरः। 
जो पवित्र भावसे मरुद्रण तीर्थ, पितरोंके आश्रम तया 
वेबस्वततीर्थमें रान करता दैः वह मनुष्य स्वयं तीर्थरूप 
हो जाता है॥ ३८॥ 
तथा ब्रह्मसरो गत्वा भागीरथ्यां कृतोदकः ॥ ३९ ॥ 
पकमासं निराहारः सोमलोकमवाप्नुयात्‌ ॥ ४० ॥ 
जो ब्रह्मसरोवर ( पुष्करतीर्थ ) और भागीरथी गङ्गामें 
खान करके पितरोंका तपण करता और वहाँ एक मासतक 
निराद्दार रहता है, उसे चन्द्रझोककी प्राप्ति होती दै। ३९-४०। 
उत्पातके नरः स्नात्वा अष्टावक्रे कृतोद्कः। | 
द्वादशाहं निराहारो नरमेधफलं ZNAI ४१ ॥ 
उत्पातक तीर्थमे जान और अधावक्र तीर्थमे तर्पण करके 
बारह दिनोतक Auen wad नरमेधयज्ञका फळ प्राप्त 
होता है ॥ ४१ ॥ 
BATS गयायां च निरविन्दे च पर्व॑ते । 
adai क्रौञ्चपद्यां च ब्रह्महत्यां विशुध्यते ॥ ४२ ॥ 
गयामें sags ( प्रेतशिला ) पर पितरोंको पिण्ड देनेसे 
पहली, निरविन्द an पिण्डदान करनेसे दूसरी तथा aha- 
पदी नामक तीर्थमे पिण्ड अर्पित करनेसे तीसरी अह्महत्याको 
दूर करके मनुष्य सवया DE हो जाता है ॥ ४२॥ 
nag SKA frat वहुशो जळम्‌। 
अग्नेः पुरे नरः स्मात्वा अशिकन्यापुरे बसेत्‌ ॥ ४३ ॥ 
कलविङ्क तीर्थमे छान करनेसे अनेक तीथोंमें गोते लगाने- 
का फल मिलता है | अग्निपुर तीर्थमें ज्ञान करनेसे अग्निकन्या- 
पुरका निवास प्राप्त होता है ॥ ४३ ॥ 
करवीरपुरे खात्वा विशालायां FAIR: | 
देवहद SRR ब्रह्मभूतो विराजते ॥ ४७॥ 
करवीरपुरमें ख्रान, विशालामें तपण और देवहृदमें मजन 
करनेसे मनुष्य ब्रह्मरूप हो जाता है || ४४ Il 
पुनरावर्तनन्दां च मद्दानन्दां च सेव्य वे । 
नन्दने सेव्यते दान्तस्त्घप्सरोभिरहिसकः ॥ ४५ ॥ 
जो सत्र प्रकारकी हिंसाका त्याग करके जितेन्द्रियमावसे 
आवर्तनन्दा और महानन्दा तीर्थका सेवन करता है; उसकी 
SUA नन्दनवनमे अप्धराएँ सेवा करती हैं ॥ ४५॥ 
saat कृत्तिकायोगे गत्वा चेव समाहितः | 


लौहित्ये विधिवत स्नात्वा पुण्डरीकफलं लभेत्‌॥ ४६॥ 
जो कातिककी पूणिमाको कृत्तिकाका योग होनेपर एकाग्रः 
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चित्त हो उर्वशी तीर्थं और ater तीर्थमें विधिपूर्वक खान 
करता है; उसे पुण्डरीक यज्ञका फळ मिलता है || ४६ ॥ 
रामहद उपस्पृश्य Ramat GAR: | 
द्वादशाहं निराहारः कल्मदादू विमझुच्यते ॥ ७७ i 
रामहृद ( परझुराम-कुण्ड ) में खान और विपाशा नदीमें 
तर्पण करके बारह दिनोंतक उपवास करनेवाळा पुरुष सब 
पापोंसे छूट जाता है | ४७॥ 
महाहृद उपस्पृरय शुद्धेन मनसा नरः । 
एकमासं निराहारो जमदृग्निगति रमेत्‌ ॥ ४८ ॥ 
महाहृदमें खान करके यदि मनुष्य शुड-चित्तसे वहाँ एक 
मासतक निराद्दार रहे तो उसे जमदग्निके समान सद्गति प्राप्त 
होती है ॥ ४८ ॥ 
चिन्ध्ये संताप्य चात्मानं सत्यखंधस्त्वहिसकः। 
विनयात्तप arena मासेनैकेन सिध्यति ॥ ४९ ॥ 
जो हिंसाका त्याग करके सत्यप्रतिज्ञ होकर विन्ध्याचलमें 
अपने शरीरको कष्ट दे विनीतभावसे तपस्प्रका आश्रय लेकर 
रहता है, उसे एक महीनेमें सिद्धि प्रात हो जाती है ॥ ४९ ॥ 
नर्मदायामुपस्पृदय तथा झापोरकोद्के | 
एकपक्ष निराहारो aag विधीयते ॥ ५० ॥ 
नर्मदा नदी और झर्पारक क्षेत्रके जलमें खान करके एक 
पक्षतक निराहार RANEI मनुष्य दूसरे जन्ममें राजकुमार 
होता है ॥ ५० ॥ 
जम्बूमागे irate: संयतः सुसमाहितः | 
अहोरात्रेण चेकेन सिद्धि समधिगच्छति ॥ ५१ ॥ 
साधारण भावते तीन मद्दीनेतक जम्बूमार्गमें ज्ञान करनेसे 
तथा इन्द्रियसंयमपूर्वक एकाग्रचित्त हो वहाँ एक ही दिन 
ज्ञान करनेसे भी मनुष्य सिद्धि प्राप्त कर लेता हे ॥ ५१ ॥ 
कोकामुखे विगाह्याथ गत्वा चाञ्जछिकाश्रमम्‌ | 
शाकभक्षश्चीरवासाः कुमारीर्विन्दते दश ॥ ५२॥ 
घेबखतस्य सदनं न स गच्छेत्‌ कदाचन | 
यस्य HUST वासो देवलोकं स गच्छति ॥ ५३ ॥ 
जो कोकामुख तीर्थमें ज्ञान करके अझलिका भमतीर्थमे 
जाकर सागका भोजन करता हुआ 'चीरवर धारण करके 
कुछ काळतक निवास करता दै, उसे दस बार कन्याकुमारी 
तीर्थके सेवनका फल प्राप्त होता है तथा उसे कभी यमराज- 
के घर नहीं जाना पड़ता | जो कन्याकुमारी तीर्थमे निवास 
करता दै, वह मृस्ुके पश्चात्‌ देवळोकमें जाता है ॥५२-५३॥ 
` प्रभासे त्वेकरात्रेण अमावास्या समाहितः। 
सिध्यते तु महावाहो यो नरो ज्ञायतेऽमरः ॥ ५४ ॥ 
महाबाहो | जो एकाग्रचित्त होर अमावास्याको प्रभास- 
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तीर्थका सेवन करता है; उसे एक ही रातमें सिद्धि मिल जाती 
है तथा वह मृत्युके पश्चात्‌ देवता होता है ॥ ५४॥ 
उज्जानक उपस्पृद्य आष्टिषेणस्य चाथमे । 
पिज्ठायाश्वाश्रमे खात्वा सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ ५५ ॥ 
उजानकतीर्थमें ख़ान करके आए्षिणके आश्रम तथा 
पिङ्गाके आश्रममें गोता छगानेसे मनुष्य सब पापोंसे छुटकारा 
पा जाता है ॥ ५५ ॥ 
ganai समुपर्पृद्य जप्त्वा चैवाघमर्षणम्‌ | 
अध्यमेधमवाप्योति त्रिरात्रोपोषितो नरः ॥ ५६॥ 
जो मनुष्य कुल्यामें खान करके अघमर्षण मन्त्रका जप 
करता है तथा तीन राततक वहाँ उपवासपूर्वक रहता है, उसे 
अश्वमेध यञ्ञका फळ मिळता है ॥ ५६ ॥ 
पिण्डारक उपस्पृश्य एकरात्रोषितो नरः | 
अग्लिशेममवाप्तोति प्रभातां शवरीं शुचिः ॥ ५७ ॥ 
जो मानव पिण्डारक तीर्थमें खान करके वहाँ एक रात 
निवास करता हेश वह प्रातःकाळ होते ही पवित्र होकर 
अग्निष्टोमयज्ञका फल प्रात कर लेता है || ५७ ॥ 
तथा HAAN गत्वा घमोरण्योपशोभितम्‌।. 
पुण्डरीकमवाप्नोति उपस्पूदय नरः झुलिः-॥ ५८॥ 
घर्मारण्यसे सुशोभित ब्रह्मसर QAN जाकर वहाँ ज्ञान 
करके पवित्र हुआ मनुष्य पुण्डरीक यज्ञका फल पाता है ।ए८। 
सैनाके पर्वते खात्वा तथा संध्यासुपास्य च | 
कामं जित्वा च थे मासं सर्वयश्षफळं लभेत्‌ ॥ ५९॥ 
मेनाक पर्वतपर एक सहिनेतक रान और संभ्योपासन 
करनेसे मनुष्य कामको जीतकर समस्त यज्ञांका फल पा 
देता है ॥ ५९ ॥ 
कालोद्क नन्दिकुण्डं तथा चोत्तरमानसम्‌ | 
अभ्येत्य योजनशताद्‌ भ्रूणहा विप्रमुच्यते ॥ ६०॥ 
सौ योजन दूरसे आकर कालोदक, नन्दिकुण्ड तथा 
उत्तरमानस तीर्थमे जान करनेवाला मनुष्य यदि wee 
भी हो तो वह उस पापसे मुक्त हो जाता है ॥ ६० ॥ 
नन्दीश्वरस्य मूर्ति तु दृष्टा मुच्येत किट्बिषेः | 
BUA AT खात्वा HAS स गच्छति ॥ ६१॥ 
वहाँ नन्दीश्वरकी मूर्तिका दर्शन करके मनुष्य सब THE 
युक्त हो जाता है | खर्गमार्गमे रान करनेसे वह ब्रह्मलोषमे 
जाता है॥ ६१ ॥ 
विख्यातो हिमवान्‌ पुण्यः शङ्करश्वशुरो गिरिः | 
आकरः सर्वरत्नानां सिद्धचारणसेवितः ॥ ६२॥ 
भगवान्‌ शङ्करका श्वर हिमवान्‌ पर्वत परम पवित्र 


संसारमें विख्यात है । वह सब रत्नोंकी खान तथा RA 


और चारणोसे सेबित है ॥ ६२ ॥ 
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षड्विशोष्ध्यायः 


५१६३ 


Too 


शरीरमुत्सजेत्‌ तत्र विधिपूर्वमनाशके । 

अशुषं जीवितं शात्वा यो चे वेदान्तगो द्विजः ॥ ६३ N 

अभ्यच्ये देवतास्तत्र नमस्कृत्य मुनींस्तथा | 

ततः सिद्धो दिवं गच्छेद्‌ ्रह्मलोकं सनातनम्‌॥ ६४ ॥ 

` जो वेदान्तका ज्ञाता द्विज इस जीवनको नाशवान्‌ समझ- 

कर उस पर्वतपर रहता और देवताओंका पूजन तथा युनियोँ- 

को प्रणाम करके विधिपूर्वक अनशनके द्वारा अपने प्राणोंको 

त्याग देता @ वह सिद्ध होकर सनातन ब्रझमलोकको प्रास हो 

जाता है ॥ ६३-६४ ॥ 

कामं को घं च लोभं च यो जित्वा तीर्थमावसेत्‌ | 

न तेन किञ्चिन्न प्रापतं तीथोभिगमनाद्‌ भवेत्‌ ॥ ६५ N 
जो काम, क्रोध और लोमको जीतकर तीर्थोमे ज्ञान 

करता दै, उसे उस तीर्थयात्राके पुष्यसे कोई वस्तु दुर्लभ 

नहीं रहती ॥ ६५ ॥ 

यान्यगम्यानि तीर्थाणि दुर्गाणि विषमाणि च । 

मनसा तानि गम्यानि सवेतीर्थंसमीक्षया ॥ ६६॥ 
जो समस्त Halt दर्शनकी इच्छा रखता हो; वह दुर्गम 

और विषम होनेके कारण जिन तीर्थोमें शरीरसे न जा सके, 

वहाँ मनसे यात्रा करे ॥ ६६ | 

इद्‌ मेध्यमिद्‌ं पुण्यमिदं स्वग्येमनुत्तमम्‌ । 

इदं रहस्यं चेदानामाछाव्यं पावनं तथा ॥ ६७॥ 
यहद तीर्थ-सेवनका कार्य परम पवित्र पुण्यप्रद, स्वर्गकी 

प्रासिका सर्वोत्तम साघन और वेदोंका गुप्त रहस्य है । प्रत्येक 


तीर्थं पावन और eae योग्य होता हे ॥ ६७ ॥ 

इद्‌ दद्याद्‌ द्विजातीनां साधोरात्महितस्य च | 

सुहृदां च जपेत्‌ कर्ण शिष्यस्यानुगतस्य च ॥ ६८॥ 
तीर्थोका यह माहात्म्य द्विजातियोके अपने हितेषी az 

पुरुषके; सुह्दर्दोके तथा अनुगत दिष्यके ही कानमें डालना 

चाहिये ॥ ६८ ॥ 

द्त्तवान्‌ गौतमस्यैतदङ्गिण वै महातपाः । 

अङ्गिराः समनुज्ञातः काइयपेन च धीमता ॥ ६९ N 
सबसे पहले महातपस्वी अङ्गिराने गौतमको इसका उपदेश 

दिया | अङ्किराको बुद्धिमान्‌ काञ्यपजीसे इसका ज्ञान प्राप्त 

हुआ था ॥ ६९ II 

महर्षीणामिदं जप्यं पावनानां तथोत्तमम्‌। 

जपंश्चाभ्युत्थितः शदवन्निर्मल: स्वर्गमाप्नुयात्‌॥ ७० ॥ 
यह कथा महृर्षियाके पढ़ने योग्य और पावन वस्तुओमें 

परम पवित्र दै-। जो सावधान एवं उत्साहयुक्त होकर सदा 

इसका पाठ करता है; वह सब्र Wala मुक्त होकर स्वर्गळोकमें 

जाता है ॥ ७० ॥ 

इद्‌ यश्चापि श्टणुयाद्‌ रहस्यं त्वक्लिरोमतम्‌ | 

उत्तमे च कुले जन्म लमेज्ञातीश्व- संस्मरेत्‌ ॥ ७१ ॥ 
जो अङ्किरामुनिके इस रहस्यमय मतको सुनता दै, ae 

उत्तम कुलमें जन्म पाता और पूर्वजन्मकी बातोंको स्मरण 

करता है ॥ ७१ ॥ 


इति शीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि आङ्गिरसतीथंयान्नायां पञ्चविंशोऽध्यायः ॥ २५॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानघमंपर्वमें आङ्गिरसतीर्थयात्राबिषयक पञ्चीसयों अध्याय पूरा हुआ ॥ २५॥ 


षड्विंशोऽध्यायः 


शीगङ्गाजीके माहात्म्यका वर्णन 


वैज्ञस्यायन उवाच 

बृहस्पतिसमं बुद्धा क्षमया AAT: समम्‌ | 
पराक्रमे शाक्रसममादित्यसमतेजसम्‌ ॥ १ ॥ 
गाङ्गेयमञ्जुनेनाजो निहतं भूरितेजसम्‌ । 
भ्रातभिः सहितोऽन्येश्च पर्यपृच्छद्‌ युधिष्टिः॥ २ ॥ 
शयानं वीरशयने कालाकाङ्किणमच्युतम्‌। 
आजग्मुभरतश्रेष्ठं द्रष्टुकामा महर्षयः ॥ ३ 1 

वैशाम्पायनजी कहते हैं-जनमेजय | जो बु 
बृहस्पतिके) क्षमामें ब्रह्माजीके? पराक्रममें इन्द्रके और तेजमें 
सूर्यक समान थे; अपनी मर्यादासे कभी च्युत न होनेवाले वे 
महातेजस्वी गज्ञानन्दन मीष्मजी जब अर्जुनके हायसे मारे 
जाकर युद्धमें वीरशय्यापर पड़े हुए कालकी बाट जोह रहे थे 


और भाइयों तथा अन्य लोगोंसहित राजा युधिष्टिर उनसे. 
तरह-तरइके TA कर रहे थे, उसी समय बहुत-से दिव्य 
महर्षि भीष्मजीको देखनेके लिये आये ॥ १-३ ॥ 


अनिवंसिष्ठो 5थ BT? पुलस्त्यः पुलहः क्रतुः | 
अङ्गिरा गौतमोऽगस्त्यः सुमतिः सुयतात्मचान्‌॥ ४ ॥ 
विइवामित्रः स्थूलशिराः संवतः प्रमतिदेमः | 
बरृहस्पत्युशनोव्यासाश्यवनः काइयपो घुबः ॥ ५ ॥ 
दुवोसा जमदग्निश्च माकण्डेयोऽथ MSA: । 
भरद्वाजोऽथ रैभ्यश्च यवक्रीतस्त्रितस्तथा ॥ ६ ॥ 
स्थूलाक्षः शबलाक्षश्च कण्वो मेधातिथिः कृशाः । ` 
नारद्‌ः पर्वतश्चैव सुधन्वाथेकतो द्विजः॥ ७ ॥ 
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नितम्भूभुवनो धौम्यः शतानन्दो5कृतत्रणः | 
जामदग्न्यस्तथा रामः कचश्चेत्येवमादयः ॥ ८ N 
उनके नाम ये हैं--अत्रिश बसिएः भ्यु, पुलस्त्य, Tae 
क्रतुः अङ्गिरा, गौतम) अगस्त्य, संतचित्त सुमति, विश्वामित्र 
स्थूलशिरा, sad प्रमति) दम) बृहस्पति) शुक्राचायः व्यास! 
च्यबन+ काश्यप) भ्रुव) दुर्वासाः जमदग्नि, मार्कण्डेय, गालव 
भरद्वाज, रैभ्य, यवक्रीतः त्रितः स्थूलाक्षश शबलाक्ष) कण्व 
मेधातिथि) कृश; नारद) पर्वतः सुधन्वा एकत, नितम्भूः 
भुवन; धौम्य, शतानन्द, AFIA जमदग्निनन्दन परशुराम 
और कच ॥ ४-८ ॥ 
समागता महात्मानो भीष्मं ees महषयः | 
तेषां मद्दात्मनां पूजामागतानां युधिष्ठिरः ॥ ९ ॥ 
wate: सहितश्चक्रे यथावदनुपूर्वशः | 
ये सभी महात्मा महर्षि जब भीष्मजीको देखनेके लिये 
वहाँ Tat, तब माइयोँसहित राजा युधिष्टिरने उनकी क्रमशः 
विधिवत्‌ पूजा की ॥ ९३ ॥ 
ते पूजिताः सुखासीनाः कथाश्रक्तुमेहषेयः ॥ १० I 
भीष्माश्रिताः सुमधुराः खवेन्द्रियमनोहराः | 
पूजनके पश्चात्‌ वे महर्षि सुख पूर्वक बैठकर भी ध्मजीसे सम्बन्ध 
रखनेवाली मधुर एवं मनोहर कथाएँ कहने लगे | उनकी वे 
कथाएँ. सम्पूर्ण इन्द्रियो और मनको मोह लेती थीं ॥ १०३ ॥ 
भीष्मस्तेषां कथाः श्रुत्वा ऋषीणां भावितात्मनाम्‌ ॥ 
मेने दिविष्ठमात्मानं gear परमया युतः | 
शुद्ध अन्तःकरणवाळे उन ऋषि-मुनियोंकी बातें सुनकर 
मीष्मजी बहुत संतुष्ट हुए और अपनेको खर्गमें ही स्थित 
मानने लगे ॥ ११३ II 
ततस्ते भीष्ममामन्ज्य पाण्डवांश्च महषेयः ॥ १२॥ 
अन्तधोनं गताः सवें सवंषामेच पश्यताम्‌ | 
तदनन्तर त्रे महर्षिगण भीष्मजी और पाण्डबोंकी अनुमति 
लेकर सबके देखते-देखते ही बहे seat हो गये ॥१२३॥ 
Many सुमदाभागानन्तधांनगतानपि ॥ १३ ॥ 
पाण्डवास्तुष्डुडुः सवं प्रणमुश्च eye: | 
उन महाभाग मुनिर्योके अदृश्य हो जागेपर भी समस्त 
पाण्डव बारंबार उनकी स्तुति और उन्हें प्रणाम करते रहे || 
प्रसन्नमनसः सर्वे गाङ्गेयं कुरुसत्तमम्‌ ॥ १४॥ 
डपतस्थुर्यथोच्न्तमादित्यं मन्त्रकोविदाः | 
जेते वेदमन्त्रोंके शाता ब्राह्मण उगते हुए सूर्यका उपस्थान 
करते हैँ, उसी प्रकार प्रसन्न चित्त हुए समस्त पाण्डव कुरुश्रेषठ 
गङ्गानन्दन भीष्मको प्रणाम करने लगे ॥ १४३ ॥ 


प्रभावात्‌ तपसस्तेषा्रुषीणां वीक्ष्य पाण्डवाः ॥ १५ ॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


श्रीमद्दाभारते 


a aaa spe 


[ aamen 
ee 
प्रकाशन्तो दिशः सर्वी विस्मयं परमं ययुः | 
उन ऋषियोंकी तपस्याके प्रमावसे सम्पूर्ण दिशाओं 
प्रकाशित होती देख पाण्डवोको बड़ा विस्मय हुआ ॥ १५३॥ 
महाभाग्यं परं तेषा सृवीणामनुचिन्त्य ते । 
पाण्डवाः सह भीष्मेण कथाश्चक्कुस्तदाश्रयाः॥ १६॥ 
उन महर्षियोंके महान्‌ सौभाग्यका चिन्तन करके पाण्इ३; 
भीष्मजीके साथ उन्हींके सम्बन्धमें बातें करने लगे ॥ १६| 
a उवाच 
कथान्ते शिरा पादौ स्पृष्टा भीष्मस्य पाण्डवः । 
धर्स्य घर्मखुतः प्रइनं पर्यंपूच्छदू युधिष्ठिरः ॥ १७॥ 
Jamaa कहते हैँ--जनमेजय ! बातचीत 
अन्तमें भीष्मके चरणोंमें सिर रखकर धर्मपुत्र पाण्डुनन्दन 
युधिष्ठिरने यह धर्मानुकूल प्रश्न पूछा--॥ १७॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
के देशाः के जनपदा आ्चसाः के च Ga: | 
प्रकृष्टाः पुण्यतः काञ्च जेया नचः पितामह ॥ १८॥ 
युधिष्ठिर बोले--पितामह ! कौन-से देश, कोने 
प्रान्त, कौन-कौन आश्रम) कौन-से पर्वत और कौन-कौन 
नदियाँ पुण्यकी दृष्टिसे सर्वश्रेष्ठ समझने योग्य हैं १॥ १८॥ 
भीष्म उवाच 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ | 
दिलोञ्छवृत्तेः dad सिद्धस्य च युधिष्ठिर ॥ १९। 
भीष्मजीने कहा--युविष्ठिर | इस विषयमें frets 
वृत्तिसे जीविका चलानेवाले एक पुरुषका किसी सिद्ध पुरुष 
साथ जो संवाद हुआ था, वह प्राचीन इतिहास सुनो ॥ १४, 
इमां कश्चित्‌ परिक्रम्य पृथियाँ शैलभूषणाम्‌ | 
weed द्विपदां ate: श्रेष्ठस्य ग्रहमेथिनः ॥ २०॥ 
शिलवृत्तेग्रेहं ma: स्र तेन विधिनाचिंतः। 
sale रजनीं तत्र gga: सुखभागुषिः ॥ २१ 
मनुष्योम श्रेष्ठ कोई सिद्ध पुरुष शैळमालाओंसे अर्ल 
इस समूची एथ्वीकी अनेक बार परिक्रमा करनेके प्र 
शिलोञ्छबृत्तिसे जीविका चलानेवाळे एक श्रेष्ठ awe © 
गया | उस RAA उसकी विधिपूर्वक पूजा की | वह समा 
ऋषि वहाँ बड़े सुखसे रातभर रहा | उसके मुखपर प्रसर 
छा रही थी ॥ २०-२१ ॥ | 
शिलबृत्तिस्तु यत्‌रुन्यं प्रातस्तत्‌ छृतवाब्छुचिः। , 
रुतङत्यसुपातिष्ठत्‌ सिद्धं तमतिथि तदा॥* | 
सबेरा होनेपर वह शिलत्रृत्तिबाला ग्रइस्थ खान af 
| 


Y: 


पवित्र होकर प्रातःकालीन नित्यकर्ममें लग गया | नि 
पूण करके वह उस सिद्ध अतिथिकी Bart उपस्थित 7 


दानथमप्च | 
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इसी बीचमें अतिथिने मी प्रातःकाळके खान-पूजन आदि 
आवश्यक इत्य पूण कर लिये थे | २२॥ 
तौ समेत्य महात्मानो सुखासीना कथाः शुभाः 
चकठुयद्‌सम्यद्धास्तच्छषक्वतळक्षणाः ॥ २३॥ 
वे दोनों महात्मा एक दूसरेसे मिळकर' gads बैठे 
तथा Fale सम्बद्ध और वेदाम्तसे उपलक्षित शुम चर्चाएँ 
करने लगे ॥ २३ || 
शिलवृत्तिः कथान्ते तु सिद्धमामन्ध्य यन्नतः | 
प्रदर्य पप्रच्छ मेधावी यन्मां त्वं परिपृच्छसि ॥ २३ ॥ 
बातचीत पूरी होनेपर झिलोञ्छतृत्तिवाले बुद्विमान्‌ 
RA व्राह्मणने सिद्धको सम्बोधित करके यत्नपूर्वक बद्दी प्रश्न 
पूछा) जो तुम मुझसे पूछ रहे हो ॥ २४ I 
Rroga 
के देशाः के जनपदाः केऽऽश्रमाः के च पर्वताः | 
TH पुण्यतः काश्च शेया नद्यस्तदुच्यताम्‌ ॥२५॥ 
शिलवृत्तिवाले man oaa ! कौन-से 
शः कौन-से जनपद, कौन-कौन आश्रम; कौन-से पर्वत और 
कौन-कौन-सी नदियाँ पुण्यकी दृष्टिसे सर्वश्रेष्ठ समझने योग्य 
हैं १ यह बतानेकी कृपा करें ॥ २५॥ 
fae उवाच 
ते देशास्ते जनपदास्तेऽऽश्रमास्ते च पर्वताः | 
येषां भागीरथी गङ्गा मध्येनैति सरिद्वरा ॥ २६॥ 
सिद्धने कहा--बहान | वे ही देश, जनपद, आश्रम 
और पर्वत पुण्यकी दृष्टिसे सर्वश्रेष्ठ हैं, जिनके बीचसे होकर 
सरिताओंमें उत्तम भागीरथी ag बहती हैं ॥ २६ ॥ 
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तपसा ब्रह्मचर्येण यज्ञैस्त्यागेन चा पुनः। 
गति तां न लभेन्तुर्गङ्ञां संसेव्य यां SAL २७॥ 
गङ्गाजीका सेवन करनेसे जीव जिस उत्तम गतिको प्राप्त 
करता दै, उसे वह तपस्या, AIT यज्ञ अथवा त्यागसे मी 
नहीं पा सकता ॥ २७! 
स्पृष्टानि येषां गाङ्केयेस्तोयेगात्राणि देहिनाम्‌। 
न्यस्तानि न पुनस्तेषां त्याग' खगीदू विधीयते ॥ २८॥ 
जिन देइधारियोंके शरीर गङ्गाजीके sea भीगते हैं 
अथवा मरनेपर जिनकी हड्डियाँ गज्ञाजीमें डाळी जाती हैं। वे 
कभी स्वर्गसे नीचे नहीं गिरते | २८ ॥ 
सवाणि येषां गाङ्गेये स्तोयेः कार्याणि देहिनाम्‌ 
यां त्यक्त्वा मानवा विप्र दिवि तिष्टन्ति ते जनाः।२९। 
` विप्रवर ! जिन देहधारियोँके सम्पूर्ण कार्य गङ्काजळसे ही 
सम्पन्न Ta हैं, वे मानव मरनेके बाद प्रथ्वीका निवास छोड़कर 
स्वर्गमें विराजमान होते हैं ॥ २९ ॥ 
qa वयसि कर्माणि कृत्वा पापानि ये नराः। 
पञ्चाद्‌ शङ्कां निषेवन्ते तेऽपि यान्त्युत्तमां गतिम्‌॥३० ॥ 
जो मनुष्य जीवनकी पहली अवस्थार्मे पापकर्म करके भी 
पीछे गङ्गाजीका सेवन करने लगते हैं; वे भी उत्तम गतिको ही 
प्राप्त होते हैं ॥ ३० ॥ 
खातानां शुचिभिस्तोयेगोङ्केयेः प्रयतात्मनाम्‌ | 
व्युषटिमंवति या पुंसां न खा क्रतुशतैरपि ॥ ३१॥ 
` शङ्खाजीके पवित्र जलसे रान करके जिनका अन्तःकरण 
शुद्ध हो गया है, उन पुरुषोंके पुण्यकी जेसी वृद्धि होती हैः 
वैसी सेकड़ों यज्ञ करनेसे भी नहीं हो सकती ॥ ३१ ॥ 
यावदस्थि मनुष्यस्य गंज्ञतोयेषु तिष्ठति । 
तावद्बंसहस्ताणि खगंलोके महीयते ॥ ३२॥ 
-मनुष्यकी ost जितने समयतक गज्ञाजीके जलमें पड़ी 
रहती है; उतने हजार वर्षोतक वह स्वर्गलोकमे प्रतिष्ठित 
होता है ॥ ३२ II 
अपहत्य तमस्तीब्रं यथा भात्युदये रविः | 
तथापहत्य पाप्मानं भाति गङ्गाजलोक्षितः ॥ ३३॥ 
जैसे सूर्यं उदयकालमें घने अन्धकारको विदीर्ण करके 
प्रकाशित होते है, उसी प्रकार गङ्गाजलमें स्नान करनेवाला 
पुरुष अपने Wika नष्ट करके सुशोभित होता दै ॥ ३३॥ 
विसोमा इव staat AJMERA यथा। 
तद्वद्‌ देशा दिंशश्चैच हीना गङ्ञाजळैः शिवेः ॥ ३४ N 
जैसे त्रिना चाँदनीकी रात और बिना gets वृक्ष शोमा 
नहीं पातेः उसी प्रकार गङ्गाजीके कल्याणमय जलसे वञ्चित 
हुए देश और दिशाएँ भी शोमा एवं सौभाग्यसे द्दीन है 1३४) 
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amam यथा सवे धर्मश्षानविवजिताः। 
क्रतवश्च यथासोमास्तथा गङ्गां विना जगत्‌॥ ३५ ॥ 
जैसे धर्म और शानसे रहित होनेपर सम्पूर्ण वर्णो और 
mA शोभा नहीं होती है तथा जैसे सोमरसके बिना 
यज्ञ सुशोभित नहीं होते, उसी प्रकार गज्ञाके बिना जगतूकी 
शोभा नहीं है॥ ३५॥ 
यथा हीनं नभो5कॅण भूः शैलैः खं च वायुना। 
तथा देशा दिशदचेव गङ्गाहीना न संशयः ॥ ३६॥ 
जैसे सूर्यके विना आकाश) wate बिना get और 
age विना अन्तरिक्षकी शोमा नहीं होती उसी प्रकार जो 
देश और दिशाएँ गङ्गाजीसे रहित हैं; उनकी भी शोभा नहीं 
होती-इसमें संशय नहीं है 1 ३६ ॥ 
rg लोकेषु ये केचित्‌ प्राणिनः सर्व एव ते । 
तर्प्यमाणाः परां afer यान्ति गङ्गाजलैः शुभैः ॥ ३७॥ 
तीनों Bald जो कोई भी प्राणी हैं; उन सबका गङ्गाजीके 
शुभ जलसे तर्पण करनेपर वे सब परम तृप्ति लाभ करते हैं ॥ 
यस्तु win निष्टं गाङ्गेयं पिवते जलम्‌। 
गवां निहोरनिसुक्ताद्‌ यावकात्‌ तद्‌ विशिष्यते ॥३८॥ 
जो मनुष्य सूर्यकी किरणोंसे तपे हुए गङ्गाजळका पान 
करता है, उसका वह जलपान गायके गोबरसे निकले हुए 
जौकी लप्सी खानेसे अधिक पवित्रकारक है ॥ ३८ Il 
Gad तु यश्चरेत्‌ कायशोधनम्‌ | 
पिबेद्‌ यश्चापि गङ्गाम्भः समौ स्यातां न वा समौ ॥३९॥ 
जो शरीरको शुद्ध करनेवाले एक सहसत चान्द्रायण AAt- 
का अनुष्ठान करता दै और जो केवळ गङ्गाजळ पीता है; वे 
दोनों समान ही हैं अथवा यह भी हो सकता है कि दोनों 
समान न हों ( गङ्गाजळ पीनेवाला बढ़ जाय ) ॥ ३९ ॥ 
तिष्ठेद्‌ युगसहस्रं तु पदेनैकेन यः पुमान्‌ । 
मासमेकं तु गङ्गाया समौ स्यातांन वा समौ ॥ ४० N 
जो पुरुष एक हजार युर्गोतक एक RA खड़ा होकर 
तपस्या करता है और जो एक मासतक गङ्गातटपर निवास 
करता है, वे दोनों समान हो सकते हैं अथवा यह भी सम्भव 
है कि समान न हों || ४० || 
ळंबतेऽवाक्शिरा यस्तु युगानामयुतं पुमान्‌। 
तिष्ठेद्‌ यथेष्टं यश्चापि गङ्गायां स विशिष्यते ॥ ४१॥ 
जो मनुष्य दस हजार युर्गातक नीचे सिर करके बृक्षमे 
लटका रहे और जो इच्छानुसार गज्गाजीके तटपर निवास करे 
उन दोनोंमें गङ्ञाजीपर निवास करनेवाला ही श्रेष्ठ है ॥४१॥ 
अझ प्रास्तं प्रधूयेत यथा तूलं द्विजोत्तम | 
an गङ्गावगाढस्य सर्वपापं प्रभूयते ॥ ४२॥ 


द्विजश्रेष्ठ | जैसे आगमे डाली हुई रूई तुरंत जलकर 
भस्म हो जाती है; उसी प्रकार TA गोता लगानेवाहे 
मनुष्यके सारे पाप नष्ट ददो जाते हैं || ४२ II 
भूतानामिह ast दुःखोपहतचेतसाम्‌ | 
गतिमन्वेषमाणानां न गङ्गासदृशी गतिः ॥ ४३॥ 
इस संसारमें दुःखसे व्याकुलचित्त होकर अपने लिये कोई 
आश्रय हूँढ्नेवाले समस्त प्राणियोके लिये गङ्गाजीके समान 
कोई दूसरा सहारा नहीं है ॥ ४३ ॥ 
भवन्ति निर्विषाः सपा यथा तार्क्ष्यस्य दर्शनात । 
गङ्गाया दर्शनात्‌ तद्वत्‌ सर्वपापैः प्रसुच्यते ॥ ४४॥ 
जैसे गरुड़को देखते ही सारे सर्पोके विष झड़ जाते हैं, 
उसी प्रकार गज्ञाजीके दर्शीनमात्नसे मनुष्य सब पापोसे ge- 
कारा पा जाता है ॥ ४४ ॥ 
अप्रतिष्टाश्च ये केचिदधर्मशरणाश्च ये। 
तेषां प्रतिष्टा गङ्गे शरणं शरमं वर्स च ॥ ३५॥ 
जगतूमें जिनका कहीं आधार नहीं है तथा जिन्होंने wt 


की शरण नहीं ढी है, उनका आधार और उन्हें शरण देने- ' 


वाली श्रीगङ्गाजी ही हैं । वे ही उसका कल्याण करनेवाली 
तथा कवचकी भाँति उसे सुरक्षित रखनेवाली हैं ॥ ४५ ॥ 
TERRIA पुरुषाधमान्‌ | 
पततो नरके गङ्गा संशरितान प्रेत्य तारयेत्‌ ॥ ४६॥ 
जो नीच मानव अनेक बड़े-बड़े अमङ्गलकारी पापकमोते 
अस्त होकर नरकमें गिरनेवाले हैं, वे भी यदि गङ्गाजीकी शरण- 
में आ जाते हैं तो ये मरनेके बाद उनका उद्धार कर देती हैं॥ 
ते खंविभक्ा सुनिभिनूनं देवैः सवासवैः । . 
येऽभिगच्छन्ति सततं ngi मतिमतां चर ॥ ४७॥ 


~ 


बुद्धिमानोंमें sig ब्राह्मण ! जो लोग सदा गङ्गाजीकी | 


यात्रा करते हैं, उनपर निश्चय ही इन्द्र आदि सम्पूर्णं देवता 
तथा मुनिळोग पृथक्‌-पृथक्‌ कृपा करते आये हैं || ४७॥ 


विनयाचारहीनाश्च अशिवाश्च नराधमाः | 


ते भवन्ति शिवा विप्र ये वे गङ्गामुपाञ्चिताः ॥ ४८॥ _ 


विप्रवर | विनय और सदाचारसे हीन अमज्ञलकारी नीच 
मनुष्य भी गङ्गाजीकी शरणमें जानेपर कल्याणसखरूप हो 
जाते हैं ॥ ४८ ॥ 


यथा खुराणामसतं पितृणां च यथा ar! 


SM यथा च नागानां तथा गङ्गाजलं नुणाम्‌ ॥ ४९॥ 
जैसे देवताओंको अमृत, पितरोंको खघा और नागोंको 


सुधा da करती दै, उसी प्रकार मनुष्योंके लिये गङ्गाजल ही 
पूर्ण तृतिका साधन है ॥ ४९ ॥ 


उपासते यथा बाला मातरं क्षुधयार्दिताः | 
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श्रेयस्कामास्तथा गङ्गामुपासन्तीद्द देहिनः ॥ ५०॥ 
जैसे भूखसे पीड़ित हुए बच्चे माताके पास जाते हैं, 
उसी प्रकार कल्याणक्री इच्छा रखनेवाछे प्राणी इस जगतूमें 
गज्ञाजीकी उपासना करते हैं ॥ ५० || 
स्वायस्भुव यथा स्थानं सवेषां श्रेष्ठमुच्यते | 
खातानां सरितां श्रेष्ठा गङ्गा तद्वदिहोच्यते ॥ ५१॥ 
जैसे Tees सव छोकोंसे श्रेष्ठ बताया जाता है, वैसे ही 
सान करनेवाले TENS लिये गज्ञाजी ही सब्॒नदियोंमें श्रेष्ठ 
कही गयी हैं ॥ ५१॥ 
यथोपजीविनां Agia धरा स्मृता । 
तथोपज्ञीबिनां गङ्गा सर्वप्राणभूतामिह ॥ ५२॥ 
जैसे घेनुस्वरूपा gd उपजीवी देवता आदिके RA 
आदरणीय हे, उसी प्रकार इस GaGa गङ्गा समस्त उपजीवी 
प्राणियोंके लिये आदरणीय हैं ॥ ५२ ॥ 
देवाः सोमाकसंस्थानि यया सत्नादिभिर्मखेः | 
agarga तथा ARMS नराः ॥ ५३॥ 
जैसे देवता सत्र आदि यशोंद्वारा चन्द्रमा और सूर्यमे 
स्थित अमृतसे आजीविका चळाते हैं, उसी प्रकार संसारके 
मनुष्य गज्ञाजलका सहारा लेते हैं ॥ ५३॥ 
जाहयीपुलिनोत्थाभिः सिकताभिः ससुक्षितम्‌। 
आत्मानं मन्यते लोको दिविष्ठमिव शोभितम्‌ ॥ ५७ N 
गङ्गाजीके तटसे उड़े हुए बाडका-कर्णोंसे अभिषिक्त 
हुए अपने शरीरको शानी पुरुष स्वर्गलोकमे स्थित हुआ-सा 
शोभासम्पन्न मानता है ॥ ५४ ॥ 
आहचीतीरसम्भूतां सद्‌ मूध्नी बिभति यः। 
बिभर्ति रूपं सोऽक्स्य तमोनाशाय निर्मलम्‌ ॥ ५५॥ 
जो मनुष्य WAS तीरकी मिट्टी अपने मस्तकमें लगाता 
है, वह अज्ञानान्धकारका नाश करनेके लिये सूर्यके समान 
निर्मल स्वरूप धारण करता है ॥ ५५॥ 


गङ्गोर्मिभिरथो द्ग्थिः पुरुषं पवनो यदा। 


स्पृशते सोऽस्य पाप्मानं सद्य पवापकर्षंति ॥ ५६॥ 


गङ्गाकी तरज्ञमालाओंसे भीगकर बहनेवाली बायु जब 
मनुष्यके शरीरका स्पर्श करती है? उसी समय वह उसके सारे 
पापोंको नष्ट कर देती दै ॥ ५६ ॥ 
व्यसनेरभितत्त्य नरस्य विनशिष्यतः । 
गङ्ञादशेनजा प्रीतिव्येसनान्यपकर्षेति ॥ ५७ ॥ 

ु्व्यंसनजनित दुः्खोसे daa होकर मरणासन्न हुआ 
मनुष्य मी यदि गङ्गाजीका दर्शन करे तो उसे इतनी प्रसन्नता 
होती है कि उसकी सारी पीड़ा तत्काल नष्ट हो जाती हे ॥ 
हंसारावैः कोकरवै रयेरन्यैश्च पक्षिणाम्‌। 


पस्पर्ध गन्ना गन्धर्वान्‌ पुलिनेश्ध शिलोच्चयान्‌ ॥ ५८ ॥ 

gaa मीठी वाणी) चक्रवाकॉके सुमधुर शब्द तथा 
अन्यान्य पश्षियोंके HATS गद्जाजी गन्घवोसे होड़ लगाती 
हैं तथा अपने ऊँचे-ऊँचे alas Tals साथ स्पर्धा करती ॥ 


हंसादिभिः सुबडुभिचित्निधेः पश्चिमिदृंताम्‌। 
Tai गोकुछखस्वाधां इष्टा खर्गा5पि Frege ५९ ॥ 


हंस आदि बहुसंख्यक एवं विविध पक्षियोँसे घिरी हुई 


` तथा गौओंके समुदायते व्याप्त हुई गङ्गाजीको देखकर मनुष्य 


स्वर्गछोकको भी सूळ जाता है ॥ ५९ ॥ 

न सा प्रीतिदिविष्टस्य सर्वकामानुपाइनतः | 

खमस्भवेदू या परा प्रीतिर्गझ्ञायाः पुळिने नणाम्‌ ॥ ६० N 
गङ्गाजीके तटपर निवास करनेसे मनुष्यांको जो परम 

प्रीति--अनुपम आनन्द मिलता है; वह cada रहकर 

सम्पूर्णं भोर्गोका अनुभव करनेवाले पुरुषको भी नहीं प्रात 

हो सकता ॥ ६० ॥ 

घाड्यनःकर्मजेश्रेस्तः पापैरपि . पुमानिह | 

Ser ग्ञां भवेत पूतो अन्न मे नास्ति संशयः॥६१॥ 
मन; वाणी और क्रियाद्वारा होनेवाले पापोंसे ग्रस्त मनुष्य 

भी गङ्गाजीका दर्शन करने मात्रसे पवित्र हो जाता दै-इसमें 


“मुझे संशय नहीं है ॥ ६१ ॥ 


amana सत्त परान्‌ पितृंस्तेभ्यश्च ये परे | 
पुमांस्तारयते गङ्गां वीक्ष्य स्पृष्टावगाह्य च ॥ ६२॥ 
यङ्गाजीका दर्शन) उनके ASH स्पर्श तथा उस जलके 
भीतर स्नान करके मनुष्य सात पीढ़ी पहलेके Gastar और 
सात पीढ़ी आगे दोनेवाली संतानोंका तया इनसे भी ऊपरके 
पितरा और संतानोंका उद्धार कर देता है ॥ ६२ ॥ 
श्रुताभिूषिता पीता eget इए्टावगाहिता। 
Tel तारयते नृणामुभौ वंशो विशेषतः ॥ ६३॥ 
जो पुरुष गङ्गाजीका माहात्म्य सुनता, उनके तरपर 
जानेकी अभिलाषा रखता, उनका दर्शन करता, जल पीता) 
स्पर्श करता तथा उनके भीतर गोते लगाता हैः उसके दोनों 
कुळोंका भगवती गङ्गा विशेषरूपसे उद्धार कर देती हैं ॥६३॥ 
दशनात्‌ स्पशेनात्‌ पानात्‌ तथा गङ्गेति कीतेनात्‌ । 
पुनात्यपुण्याम्‌ पुरुष'ञ्छतशोऽथ सहस्रशः ॥ RU N 
गङ्गाजी अपने दर्शन) स्पर्श जलपान तथा अपने MAT- 
नामके saad सेकड़ों और हजारों पापियोंको तार देती हैं॥ 
य इच्छेत्‌ सफलं जन्म जीवितं श्रुतमेव च । 
स॒ पिवृंस्तपे येद्‌ गाङ्गमभिगस्य सुरांस्तथा ॥ ६५॥ 
जो अपने जन्मः जीवन और वेदाध्ययनको सफल बनाना 
चाहता हो, वह गङ्गाजीके पास जाकर उनके जलसे देवताओं 
तथा पितरोंका तपण R II ६५ Ul 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


GRRE 


श्रीमद्दाभारते 


[ अनुशासनपर्व 


NN 


न सुतेन च वित्तेन कमणा न च तत्फलम्‌ । 
प्राप्नुयात्‌ पुरुषोऽत्यन्तं Te प्राप्य यदाप्लुयात्‌॥ ६६॥ 
मनुष्य गङ्गास्नान करके जिस अक्षय फळको प्राप्त करता 
है; उसे gata, धनसे तथा किसी कर्मसे मी नहीं पा सकता ॥ 
जात्यन्धैरिह तुल्यास्ते aa: पहुभिरेव al 
समथो ये न पश्यन्ति गङ्गा पुण्यजलां दिवाम्‌ ॥ ६७॥ 
जो सामर्थ्य होते हुए भी पवित्र जळवाली कल्याणमयी 
गङ्गाका दर्शन नहीं करते, वे जन्मके अन्धो पंगुओं और 
- मुदोंके समान हैं ॥ ६७॥ 
भूतभव्यभविष्यलञमेहर्षिभिरुपस्थिताम्‌ । 
देवैः सेन्द्रैश्च को गङ्गां नोपसेवेत मानवः ॥ ६८॥ 
भूतश वर्तमान और मविष्यके ज्ञाता महर्षि तथा इन्द्र 
आदि देवता भी जिनकी उपासना करते हैं; उन गङ्गाजीका 
सेवन कौन मनुष्य नहीं करेगा! | ६८ N 
चानप्रस्थेयृहस्थेक्च यतिभि्रह्मचारिभिः | 
विद्यावद्भिः श्रितां गङ्गां पुमान्‌ को नाम नाश्रयेत्‌ ॥ ६९॥ 
` ब्रह्मचारी, we, वानप्रस्थ, संन्यासी और विद्वान्‌ 
पुरुष भी जिनकी शरण लेते हैं, ऐसी गङ्गाजीका कौन मनुष्य 
आश्रय नहीं लेगा १ ॥ ६९ ॥ 
उत्क्रामद्भिश्च यः प्राणः प्रयतः शिएसम्मतः। 
चिन्तयेन्मनसा गङ्गां स गति परमां लभेत्‌ ॥ ७०॥ 
'जो साघु पुरुषोद्वारा सम्मानित तथा संयतचित्त मनुष्य 
प्राण निकलते समय मन-ही-मन गङ्गाजीका स्मरण करता है 
वह परम उत्तम गतिको प्राप्त कर Bar है ॥ wo ॥ 
न भयेभ्यो भयं तस्य न पापेभ्यो न राजतः। 
आ देहपतनाद्‌ गङ्कासुपास्ते यः पुमानिह ॥ ७१॥ 
जो पुरुष यहाँ जीवनपर्यन्त गङ्गाजीकी उपासना करता 
दे, उसे भयदायक वस्तुओँसे, पापोंसे तथा राजासे मी भय 
नहीं होता ॥ ७१ ॥ 
महापुण्यां च गगनात्‌ पतन्तीं घे महेश्वरः | 
qar शिरखा wet तामेव RA सेचते ॥ ७२॥ 
भगवान्‌ महेश्वरने आकाशसे गिरती हुई परम पवित्र 
Taste सिरपर धारण किया, उन्‍्हींका वे खर्गमें सेवन 
करते हैं ॥ ७२ ॥ 
BSH लोकाः पथिभिविमलेस्त्रिमिः | 
यस्तु तस्या जलं सेवेत्‌ SAGA: पुमान्‌ भवेत्‌॥ ७३॥ 
जिन्होंने तीन निर्मळ मा्गोद्वारा आकाश) पाताल तथा 
भूतळ--इन तीन छोकोंको अलंकृत किया दै, उन गज्ञाजीके 
जलका जो मनुष्य सेवन करेगा, वह कृतकृत्य हो जायगा | 
दिवि ज्योतियेथाऽऽदित्यः पितृणां चैव चन्द्रमाः | 
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देवेशश्व॒ तथा नृणां गङ्गा च सरितां तथा ॥ ७४॥ 
खर्गवासी देवताओंमें जैसे सूर्यका तेज श्रेष्ठ हे, झे 

पितरोंमें चन्द्रमा तथा मनुष्योमे राजाधिराज श्रेष्ठ है, उद 

प्रकार समस्त सरिताओंमें गङ्गाजी उत्तम हैं ॥ ७४ ॥ 

मात्रा पित्रा खुतेदारेपिंसुक्तस्य धनेन वा। 

न भवेद्धि तथा दुःखं यथा गङ्गावियोगजम्‌ ॥ ७५ y । 

( गद्जाजीमें भक्ति रखनेवाडे पुरुषको ) माता) पिता, 
पुत्र, स्री और धनका वियोग होनेपर भी उतना दुःख ay 
होता, जितना गङ्गाके बिछोहसे होता है ॥ ७५॥ 

Aw nf `c ` 
नारण्यै्नेष्टविषयेने gat धनागमः | 
तथा प्रसादो भवति ngi वीक्ष्य यथा भवेत्‌ ॥ ७६॥ 

इसी प्रकार उसे गङ्गाजीके दर्शनसे जितनी प्रतन्नत 
होती है? उतनी वनके दर्शनोसे) अभीष्ट विषयसे, gata तथा 
घूनकी प्रातिसे भी नहीं होती ॥ ७६ ॥ 
पूर्णमिन्दुं यथा emagi इष्टिः प्रसीदर्ति । 
तथा त्रिपथगां दृष्टा ant इष्टिः भखीदति ॥ ७७॥ 

जैसे पूर्ण चम्द्रमाका दर्शन करके मनुष्योंक्री दृष्टि प्रसन्न 
हो जाती है; उसी तरह त्रिपथगा गङ्गाका दर्शन करे 
मनुष्योंके नेत्र आनन्दसे खिल उठते हैं || ७७ ॥ 
तद्भावस्तद्गतमनास्तन्निष्ठस्तत्परायणः | 
गङ्गां योऽनुगतो भक्त्या स तस्याः म्रियतां घजेत्‌ ॥७८ 
जो TAT अद्धा रखता, Seal मन ळगाताः उन्ह 
के पास रहता, उन्हींका आश्रय लेता तथा भक्तिभाबसे उन्ही 
का अनुसरण करता है, वह भगवती भागीरथीका स्नेह-भाजन 
होता है ॥ ७८ ॥ 
भूस्थैः GaAs भूतैरुञ्चावचेरपि | 
गङ्गा विगाह्या खततमेतत्‌ कायेतमं सताम्‌ ॥ ७९॥ 
पृथ्वी, आकाश तथा खर्गमें रहनेवाले छोटे-बढ़े सभी | 
प्राणियोंको चाहिये कि वे निरन्तर गज्ञाजीमें ज्ञान करें | यही _ 
सरपुरुषोका सबसे उत्तम कार्य दे ॥ ७९ | 
विद्वलोकेषु पुण्यत्वाद्‌ गङ्गायाः प्रथितं यशः। `| 
यस्पु्ान्खगरस्येतो भस्माख्याननयद्‌ दिवम्‌ ॥ ८० 
सम्पूर्ण Via परम पवित्र हो के कारण गज्ञाजीका यर्थ _ 
विख्यात दै; क्योंकि उन्होंने मस्मीभूत होकर पड़े हुए स | 
gaia यहाँसे स्वर्गमे पहुँचा दिया | ८०॥ ` è 
वाथ्वीरिताभिः सुमनोहराभि- 
दुंताभिरत्यथसमुत्यिताभिः । 
गझोमिभिर्भानुमतीभिरिद्धाः . 
सहस्रररिमप्रतिमा भवन्ति uct! 
बायत प्ररत हो बड़े वेगसे अत्यन्त ऊँसे उड 


9 


| 
| 
| 
| 


2) 


दानधर्मपर्व | 


गङ्गाजीकी परम मनोहर एवं कान्तिमती तरंगमालाओसे नहा 
कर प्रकाशित दोनेवाळे पुरुप परलोकमें सूर्थके समान तेजखी 
होते हैं ॥ ८१ ॥ 


पयस्विनीं घृतिनीमत्युदारां 
सम्द्धिनीं वेगिनां दुविंगाह्याम्‌। 
Wal गत्वा येः शारीरं विसृष्ट 
गता धीरास्ते विवुधेः समत्वम्‌ ॥ ८२॥ 
दुग्धके समान उज्ज्वल और yas समान fara जलसे 
भरी हुई, परम उदार, समृद्धिशाळिनी, वेगवती तथा अगाध 
जळराशिवाली गङ्गाजीके समीप जाकर जिन्होंने अपना शरीर 
त्याग दिया है, वे धीर पुरुष देवताओंके समान हो गये ॥ 
अन्धान्‌ जडान्‌ द्रव्यहीनांश्च TST 
यशस्विनी बृहती विश्वरूपा । 
देवः सेन्द्रैसुनिभिमीनवेश्च 
निषेविता सर्वकामेयुनक्ति ॥ ८३॥ 
इन्द्र आदि देवता, मुनि और मनुष्य जिनका सदा सेवन 
करते हैं, वे यशस्विनी, विशाळकलेवरा, विश्वरूपा गङ्गादेवी 
अपनी शरणमें आये हुए अन्धो, जडो और घनहीनोंको-मी 
सम्पूर्ण मनोवाडिछत कामनाओंसे सम्पन्न कर देती हैं ॥८३॥ 
saadi महापुण्यां मधुमतीं त्रिवर्त्मगाम्‌ । 
त्रिलोकगोप्त्री ये wat संश्रितास्ते दिवं गताः ॥ ८४॥ 
गज्ञाजी ओजस्विनी, परम पुण्यमयीः मधुर जलराशिते 
परिपूर्ण तथा भूतल, आकाश और पाताल--इन तीन मार्गो- 
पर विचरनेवाली हैं | जो लोग तीनों छोकोंकी रक्षा करनेवाली 
गङ्गाजीकी शरणमें आये हैं, वे खर्गलोकको चले गये ॥८४॥ 


यो वत्स्यति दक्ष्यति वापि मर्त्य- 
स्तस्मै प्रयच्छन्ति खुखानि देवाः। 

तद्भाविताः स्पशनदर्शनेन 
इष्टां गति तस्य सुरा दिशन्ति॥ ८५ ॥ 
- जो मनुष्य गङ्गाजीके तटपर निवास और उनका दर्शन 
करता है, उसे सब देवता सुख देते हैं । जो गज्ञाजीके स्पर्श 
और दर्शनसे पवित्र हो गये हैं) उन्हें गङ्ञाजीसे ही महत्त्वको 
प्रास हुए देवता मनोवाञ्छित गति प्रदान करते II ८५॥ 


दक्षां पृश्चि बृहती विप्रकृष्टां 
शिवासुद्धां भागिनी सुप्रसन्नाम्‌ । 

विभावरी सवंभूतप्रतिष्ठां 
गङ्गां गता ये त्रिदिवं गतास्ते ॥ ८६॥ 
गङ्गा जगत्‌ उद्धार करनेमें समर्थं हैं | भगवान्‌ 
पृश्षिगर्मकी जननी 'प्रश्षि' के. तुल्य हैं, विशाळ हैं; सबसे 
उत्कृष्ट हैं, मञ्गळकारिणी हैं? पुण्यरासिसे समृद्ध दै, शिवजीके 
द्वारा मस्तकपर धारित होनेके कारण सौभाग्यशालिनी तथा 


षड्विशोऽध्यायः 


— I MT 


५५६२९, 


—————— 


WMT अत्यन्त प्रसन्न रहनेवाली हैं | इतना ही नहीं; यापों- 
का विनाश करनेके लिये वे कालरात्रिके समान हैं तथा सम्पूर्ण 
ग्राणियोंकी आश्रयभूत हैं | जो ळोग गङ्गाजीकी शरणमे गये 
हैं, वे खर्गलोकमें जा पहुँचे हैं ॥ ८६ ॥ 
ख्यातिर्यस्याः खं दियं गां च नित्यं 
पुरा दिशो विदिशश्चावतस्थे | 
तस्या जलं सेव्य सरिद्वराया 
मत्याः सवे कृतकृत्या भवन्ति ॥ ८७॥ 
आकाश, Bits gal, दिशा और विदिशाओमें भी. 
जिनकी ख्याति फैली हुई दै, सरिताओंमें श्रेष्ठ उन भगवती 
मागीरथीके जलका सेवन करके सभी मनुष्य कृतार्थ हो 
जाते हैं ॥ ८७ ॥ 


इयं गङ्गेति नियतं प्रतिष्ठा 
गुहस्य रुक्मस्य च गर्भयोषा | 
प्रातस्त्रिवगो gaaet विपाप्मा 
गङ्गावतीर्णा चियतो विश्वतोया ॥ ८८ ॥ 
“ये गज्ञाजी हैं?--ऐसा कहकर जो दूसरे मनुष्योंको 
उनका दशन कराता È उसके लिये भगवती भागीरथी 
सुनिश्चित प्रतिष्ठा ( अक्षय पद प्रदान करनेवाली ) हैं । वे 
कार्तिकेय और सुवर्णको अपने गर्भमें धारण करनेवाली) पवित्र 
जलकी धारा बह्ानेवाली और पाप दूर करनेवाली हैं । वे 
आकाडासे प्रथ्वीपर उतरी हुई हैं उनकः जल सम्पूर्ण विश्वके 
लिये पीने योग्य है | उनमें प्रातःकाल खान करनेसे धर्म, 
अर्थ ओर काम तीनों वर्गोकी सिद्धि होती है ॥ ८८ ॥ 
( नारायणादक्षयात्‌. पूवेजाता 
विष्णोः पादाच्छिशुमाराद्‌ gars | 
सोमात्‌ सर्यान्मेरुरूपाच्च विष्णोः 
समागता रिवमुध्नो हिमाद्रिम्‌ ॥ ) 
भगवती र्का पूर्वकालमे अविनाशी भगवान्‌ नारायणसे 
प्रकट हुई हैं | वे भगवान्‌ विष्णुके चरण) शिशुमार चक्र; 
Jo सोम) सूर्य तथा मेरुरूप विष्णुसे अवतरित हो भगवान्‌ 
शिवके मस्तकपर आयी हैं और aaa हिमालय पर्वतपर 
गिरी हैं ॥ 
gadaa हरस्य भायो 
दिवो भुवश्चापि ऋृताजुरूपा। 
भव्या पूथिव्यां भागिनी चापि राजन्‌ 
गङ्गा लोकानां पुण्यदा चै त्रयाणाम्‌॥८९ ॥ 
गङ्गाजी गिरिराज हिमालयकी पुत्री, भगवान्‌ शङ्करकी 
प्ली तथा खगे और पृथ्बीकी शोमा हैं| राजन्‌! वे भूमण्डल 
पर निवास करनेवाले प्राणियोंका कल्याण करनेवाली) परम 
सौभाग्यवती तया तीनों लोकोको पुण्य प्रदान करनेवाली हैं| 
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७५७० महाभारते [ अनुशासनपवेणि 
IT न पं 


agea छृतधारा gia- 
मंहोभिंभिः शोभिता आहाणेश्र । 
दिवइच्युताशिरसा55ता शिवेन 
गज्ञवनीधात्‌ निदिवल्य माता ॥ ९० ॥ 
श्रीभागीरथी मधुका स्रोत एवं पवित्र जरूकी धारा बहाती 
हैं। जलती हुई घीकी ज्वालाके समान उनका उज्ज्वल प्रकार 
है। वे अपनी sae तरज्ञों तया जख्म ere करने 
बाळे ब्राह्मणौसे सुशोभित होती हैं। वे जब खर्गसे नीचेकी ओर 
चवळी, तब भगवान्‌ शिवने उन्हें अपने सिरपर घारण किया | 
फिर हिमालय पर्वतपर आकर वहाँसे वे इस पृथ्वीपर उतरी 
2 | भ्रीगज्ञाजी खर्गळोककी जननी हैं || ९० Il 
योनिर्वरिष्ठा विरजा वितन्वी 
शय्याचिरा वारिवहा यशोदा । 
विश्वावती चारूतिरिएसिशा 
गज्ञेशितानां BIAS TAT ॥ ९१ ॥ 
सबका कारणः GA AS, रजोगुणरदित) अत्यन्त सूक्ष्म; 
मरे हुए प्राणियोंके लिये सुखद शय्या, तीम्र वेगसे बहनेवाली) 
पविन्न जलका खोत बहानेवाली, यश देनेवाली, जगतकी रक्षा 
करनेवाली? सत्स्वरूपा तथा अभीष्टको सिद्ध करनेवाली मग- 
वती गड्जा अपने भीतर रान करनेवालोंके लिये स्वर्गका मार्ग 
बन जाती हैं ॥ ९१ ॥ 
क्षान्त्या मह्या गोपने धारणे च 
दीप्त्या कृशानोस्तपनस्य चेव । 
तुल्या गङ्गा सम्मता ब्राह्मणानां 
गुहस्य ब्रह्मण्यतया च नित्यम्‌ ॥ ९२॥ 
क्षमा, रक्षा तथा घारण करनेमें पृथ्वीके समान और तेजमें 
अग्नि एवं gå? समान शोमा पानेवालॉँके गङ्गाजी ब्राह्मण- 
जातिपर सदा अनुग्रह करनेके कारण सुब्रह्मण्य कार्तिकेय तथा 
ब्राह्मणोंके लिये भी प्रिय एवं सम्मानित हैं ॥ ९२॥ 
ऋषिष्ठुतां विष्णुपदीं पुराणां 
सुपुण्यतोयां मनसापि लोके | 
सत्रोत्मना जाह्वीं ये प्रपन्ना- 
स्ते ART: सदन सम्प्रयाताः ॥ ९३ ॥ 
ऋषियोंद्वारा जिनकी स्तुति होती है, जो भगवान्‌ विष्णु- 
के चरणोंसे उत्पन्न, अत्यन्त प्राचीन तथा परम पावन जलसे 
भरी हुई हैं; उन गङ्गाजीकी जगत्‌में जो लोग मनके द्वारा भी 
सब प्रकारसे शरण लेते हैं, वे देहत्यागके पश्चात्‌ ब्रह्मलोकमें 
जाते हैं ॥ ९३ ॥ 
लोकानवेध्य जननीव पुत्रान्‌ 
सवोत्मना सर्वंगुणोपपन्नान्‌ | 
तत्स्थानकं ब्राह्ममभीप्समाने- 


गंज्ञा सदेवात्मवद्रैरुपास्या ॥ ९४॥ 
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जैसे माता अपने पुत्रोंको स्नेइभरी दृष्टिसे देखती है और 
उनकी रक्षा करती दै? उसी प्रकार गज्ञाजी sala 
अपने आश्रयर्मे आये हुए सर्वगुणसम्पन्न ARA कपाहष्टित 
देखकर उनकी रक्षा करती Gj अतः जों ब्रह्मलोकको प्रात 
करनेकी इच्छा रखते हैंश उन्हें अपने मनको वशभें करके सदा 
मातृमावसे गङ्गाजीकी उपासना करनी चाहिये ॥ ९४ ॥ 
sei gei मिषतीं विश्वभोज्या- 
मिरावतीं धारिणीं TCO । 
शिश्षक्षयामस्तां ब्रह्मकान्तां 
agi श्रयेदात्मवान सिदिँकामः॥ ९५॥ 
जो अमृतमय दूध देनेवाली) WS समान सबको पुट करने 
वाळी) सब कुछ देखनेवाळी, सम्पूण जगतूके उपयोगमें आने 
वाली) अन्न देनेवाली तथा पर्वतोंको धारण करनेबाली हैं Ag 
पुरुष जिनका आश्रय लेते हैं और जिन्हें ब्रह्माजी मी प्रात 
करना चाहते हैं तथा जो अम्गृतस्वरूप हैं; उन भगवती 
गड्जाजीका सिद्धिकामी जितात्मा पुरुषोंको अवश्य आश्रय 
लेना चाहिये | ९५॥ 
गसाद्य देवान्‌ सविभून्‌ समस्तान्‌ 
भगीरथस्तपसोध्रेण TRA! 
गामानयत्‌ तामभिगम्य WHAT 
पुंसां अयं नेह चासुच विद्यात्‌ ॥ ९६॥ 
राजा भगीरथ अपनी उग्र तपस्यासे भगवान्‌ शङ्करसहित 
सम्पूर्ण देवताओंको प्रसन्न करके गज्ञाजीको इस प्रथ्वीपर È 
आये । उनकी शरणमें जानेसे मनुष्यको इहलोक और पर 
लोकमें भय नहीं रहता ॥ ९६ ॥ 
उदाहृतः सर्वथा ते शुणानां ? 
मयेकदेशः प्रसमोक्ष्य JRT | 
शक्तिनं मे काचिदिहास्ति ag | 
शुणान्‌ MAL परिमातुं aa ॥ ९७॥ 
aaa ! मैने अपनी बुद्धिसे सर्वथा विचारकर यश 
गङ्गाजीके गुणोंका एक अंशमात्र बताया है। मुझमें 
इतनी शक्ति नहीं है कि मैं यहाँ उनके सम्पूर्ण गुणोंका वर्णन 
कर सकू ॥ ९७॥ 


मेरोः समुद्रस् च सर्वयत्नैः 

संख्योपलानासुद्कस्य वापि। | 

शक्यं वक्तुं नेह गङ्गाजलानां 

गुणाख्यानं परिमातुं तथेव ॥९८॥ 

कदाचित्‌ सब प्रकारके यत्न करनेसे मेरु गिरिके प्र 

कर्णा और समुद्रके जळविन्दुओंकी गणना की जा सके} पर 
यहाँ गज्ञाजलके गुर्णोका वर्णन तथा गणना करना 

सम्भव नहीं है ॥ ९८ ॥ 


दानधमंपचं | 


सप्तविंशोऽध्यायः GUISE 


es 


तस्मादेतान परया श्रद्धयोक्तान 
_ गुणान्‌ सर्वान्‌ जाहवीयान सदैव | 
Wag वाचा मनसा कर्मणा च 
भक्त्या युक्तः श्रद्धया श्रददधानः॥ ९९ N 
अतः मैंने बड़ी भ्रद्धाके साथ जो ये गज्ञाजीके गुण 
बताये हैं; उन सबपर विश्वास करके मन) वाणी, क्रिया, भक्ति 
और अद्धाके साथ आप सदा ही उनकी आराधना करे ॥९९॥ 


छोकानिमांख्रीन्‌ यशसा वितत्य 
सिद्धि प्राप्य महतीं तां दुरापाम्‌। 
गङ्गाङतानचिरेणेच लोकान 
यथेष्रमिशन विहरिष्यसि स्वम्‌ ॥ १००॥ 
इससे आप परम दुर्लभ उत्तम सिद्धि प्राप्त करके इन 
तीनों लोकोंमें अपने यशका विस्तार करते हुए शीघ्र ही गङ्गा- 
जीकी सेवासे ग्राप्त हुए अभीष्ट AA इच्छानुसार विचरेंगे ॥ 


तव मम च गुणैर्महानुभावा 
arg मतिं सततं खधर्मयुक्तेः । 
अभिमतजनवत्सला हि गङ्गा 
जगति युनक्ति सुखैश्च भक्तिमन्तम्‌ ॥ 
महान्‌ प्रभावशाली भगवती भागीरथी आपकी और मेरी 
बुद्धिको सदा खधर्मानुकूल गुणोंसे युक्त करें | भीगज्ञाजी बड़ी 
मक्तवत्सला हैं | वे संसारमें अपने भक्तोंको सुखी 
बनाती हैं ॥ १०१ ॥ 
भीष्म उवाच 
परममतिर्शुणानशेषा- 
ज्दिळरतये त्रिपथानुयोगरूपान्‌ | 
बहुविधमनुशास्य तथ्यरूपान 
गगनतलं द्युतिमान्‌ विवेश सिद्धः ॥१०२॥ 


इति 


भीष्मजी कहते हैं--युधिष्ठिर ! वह उत्तम बुद्धिवाला 
परम तेजस्वी सिद्ध शिलोञ्छतरृत्तद्वारा जीविका चलानेवाले 
उस ब्राह्मणसे त्रिपथगा गङ्गाजीके उपर्युक्त समी यथार्थ got- 


- का नाना प्रकारसे वर्णन करके आकारामे प्रविष्ट हो गया ॥१०२॥ 


शिलदृत्तिस्तु सिद्धस्य वाक्यैः सम्त्रोधितस्तदा। 
गङ्गामुपास्य विधिवत्‌ सिद्धि प्राप छुदुलभाम्‌॥१०३॥ 
वह शिळोञ्छतृत्तिवाळा ब्राह्मण सिद्धके उपदेशसे गङ्घा- 
जीके माहात्म्यको जानकर उनकी विधिवत्‌ उपासना करके 
परम दुर्म सिद्विको प्रास हुआ ॥ १०३ ॥ 
तथा त्वमपि कौन्तेय भक्त्या परमया युतः। 
गज्ञामभ्येहि सततं प्राप्स्यसे सिद्धिमुत्तमाम्‌ ॥१०४॥ 
कुन्तीनन्दन ! इसी प्रकार तुम भी परामक्तिके साथ सदा 
गङ्ञाजीकी उपासना करो | इससे तुम्हें उत्तम सिद्धि oa 
होगी ॥ १०४॥ 
वैज्स्यायन उवाच 
श्रुत्वेतिद्ासं भीष्मोक्तं गङ्गायाः स्तवसंयुतम्‌ । 
युथिष्ठिरः परां प्रीतिमगच्छद्‌ भ्रातभिः सह ॥१०५॥ 
वैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय | मीष्मजीके 
द्वारा कहे हुए भ्रीगज्ञाजीकी स्तुतिसे युक्त इस इतिहासको 
सुनकर माइयोसहित राजा युधिष्िरको बड़ी प्रसन्नता 
हुई Il १०५॥ 


इतिहासमिमं पुण्यं श्टणुयाद्‌ यः . पठेत वा । 

गङ्गायाः स्तवसंयुक्तं स मुच्येत्‌ सर्वकिल्बिषेः Nos 
जो गङ्गाजीके स्तवनसे युक्त इस पवित्र इसिहासका श्रवण 

अथवा पाठ करेगा) वह समस्त पापोंसे मुक्त हो जायगा || १०६] 


इति श्रीमद्दाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि गङ्गामाहातम्यकथने षड्विंशोऽध्यायः ॥ २६ N 


इस प्रकार श्रीमहाभारत अनु शासनपत्रेके अन्तर्गत ATA TA माहात्यका वर्णनविषयक 
sadad अध्याय पूरा हुआ ॥ २६ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठका १ झोक मिलाकर कुछ १०७ शोक हैं ) 
i SC7eer 


सप्तविंशोऽध्यायः 


ब्राह्मणत्वके लिये तपस्या करनेवाले मतङ्गकी KAT बातचीत 


युधिष्ठिर उवाच 
Teyana वृत्तेन शीलेन च यथा भवान | 
गुणैश्च विविधैः सवैवयसा च समन्वितः॥ १ N 
भवान विशिष्टो बुद्धा च प्रशया तपसा तथा | 
तस्माद्‌ भवन्तं एच्छामि धमे wadat वर । 
नान्यस्त्वदन्यो लोकेषु प्रव्यो5स्ति नराधिप॥ २ ॥ 


युधिष्ठिरने पूछा--धर्मात्माओँमें de नरेश्वर | आप 
बुद्धि विद्या, dara शीळ और विभिन्न प्रकारके सम्पूर्ण 
सदुर्णोसे सम्पन्न हैं । आपकी अवस्था भी सबसे बड़ी है। 
आप बुद्धि, प्रज्ञा और, तपस्यासे विशिष्ट हैं; अतः मैं आपसे 
धर्मकी बात पूछता हूँ। संसारमे आपके सिवा दूसरा कोई 
ऐसा नहीं है, जिससे समर प्रकारके प्रश्न पूछे जा सके ॥१-२॥ 
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क्षत्रियो यदि वा वैश्यः शूद्रो वा राजसत्तम | 
ब्राह्मण्य प्राप्नुयाद्‌ येन तम्मे व्याख्यातुमहेसि॥ हे ॥ 
sais | यदि क्षत्रिय) वैश्य अथवा युद ब्राह्मणत्व 
प्रास करना चाहे तो वह किस उपायसे उसे पा सकता है ! 
यह मुझे बताइये ॥ ३॥ 
तपसा वा सुमहता कर्मणा वा श्रुतेन चा । 
ब्राह्मण्यमथ चेदिच्छेत्‌ तन्मे जूहि पितामह ॥ ४ ॥ 
पितामह ! यदि कोई ब्राह्मणत्व पानेकी इच्छा करे तो 
बह उसे तपस्या, महान्‌ कर्म अथवा वेदोके स्वाध्याय आदि 
किस उपायसे प्राप्त कर सकता है ! ॥ ४ ॥ 
भीष्म उवाच 
ब्राह्मण्य तात दुष्प्राप्यं बणैः क्षत्रादिभिरित्रनिः | 
परं हि सर्वभूतानां स्थानमेतद्‌ युधिष्ठिर ॥ ५ ॥ 
भीष्मजीने कहा--तात युधिषिर ! क्षत्रिय आदि तीन 
वर्णोके लिये mana प्राप्त करना अत्यन्त कठिन है; क्योंकि 
यह समस्त प्राणियोंके लिये सर्वोत्तम स्थान है॥५॥ 
बहोस्तु संसरन्‌ योनीजोयमानः पुनः पुनः | 
पर्याये तात कस्मिंश्चिद्‌ ब्राह्मणो नाम जायते ॥ ६ ॥ 
तात | बहुत-सी योनियोमें बारंबार जन्म छेते-लेते कमी 
किसी समय संसारी जीव ब्राह्मणकी योनिमें जन्म लेता है ॥६॥ 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
मतङ्गस्य व संवादं गदेभ्याश्च युधिष्ठिर hoon 
युधिष्ठिर ! इस विषयमें जानकार मनुष्य मतङ्ग और 
गर्दभीके संबादरूप इस प्राचीन इतिहातका, उदाहरण दिया 
करते हैं॥ ७ ll | 
द्विजातेः कस्यचित्‌ तात तुल्यवर्णः सुतस्त्वभूत्‌ | 
मतङ्गो नाम नास्ता वे सैः समुदितो शुणेः ॥ ८ ॥ 
तात ! पूर्वकालमे किसी ब्राह्मणके एक मतङ्ग नामक पुत्र 
हुआ, जो ( अन्य वर्णके पुरुषसे उत्पन्न होनेपर भी ब्राह्मणो- 
चित्त संस्कारोके प्रमाबछे ) उनके समान वर्णका ही समझा 
जाता था). वह समस्त सदुणौसे सम्पन्न था || ८॥ 
स यक्षकारः कौन्तेय पित्रोत्सष्टः परंतप । 
प्रायाद्‌ गर्दभयुक्तेन रथेनाप्याशुगामिना ॥ ९ ॥ 
TJÄRA संताप देनेवाले कुन्तीकुमार | एक दिन अपने 
पिताके मेजनेपर मतङ्ग किसी यजमानका यञ्च करानेके लिये 
गर्धोसे जुते हुए शीघ्रगामी रथपर बैठकर चला ॥ ९ ॥ 
स बाळं गर्दभं राजन्‌ sed मातुरन्तिके | 
निरविध्यत्‌. प्रतोदेन नासिकायां पुनः पुनः ॥ Ro N 
राजन्‌ ! रथका बोझ ढोते हुए एक छोटी अवस्थाके गधेको 
उसकी माताके निकट ही मतङ्गने बारंवार चाबुकसे मारकर 
उसकी नाकमें घाव कर दिया ॥ १० || 


श्रीमहाभारते 


Tenge ress रित कत aia 


[ अनुशासनपदेणि 
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तत्र तीव्रं act दृष्टा गर्दभी पुत्रशुद्धिनी | 
उवाच मा शुचः पुत्र चाण्डाळस्त्वधितिष्ठति ॥ ११॥ 
पुत्रका मला चाइनेवाली गधी उस गधेकी नाकमें दुस्सह 
घाव हुआ देख उसे समझाती हुई बोली--'वेटा ! शोक न 
करो | तुम्हारे ऊपर ब्राह्मण ACh चाण्डाळ सवार है॥११॥ 
चाह्मणे दारुणं नास्ति AN ब्राह्मण उच्यते | 
आचार्यः सर्वभूतानां शास्ता कि प्रहरिष्यति ॥ १२॥ 
-ज्राहाणमे इतनी क्रूरता नहीं होती । ब्राह्मण सबके प्रति 
Asha रखनेवाला बताया जाता है। जो समस्त प्राणियाको 
उपदेश देनेवाला आचार्य है? वह केसे किसीपर प्रहर 
करेगा १॥ १२॥ 
अयं तु पापप्रकृतिर्बाले न कुर्ते दयास । 
anf मानयत्येष भावो भावं नियच्छति ॥ १३॥ 
“यह खभावसे ही पापास्मा दै; इसीलिये दूसरेके बच्चे- 
पर दवा नहीं करता है | यह अपने इस BRAT अपनी 
चाण्डाल योनिका ही सम्मान बढ़ा रहा है | जातिगत स्वभाव 
ही मनोभावपर नियन्त्रण करता है? ॥ १३ ॥ 
पतच्छुत्वा मतङ्गस्ठु दाइणं रासभीवचः | 
अवतीये रथात्‌ तूणे रासभीं अत्यभाषत ॥ १४॥ 
गधीका यह दारुण वचन सुनकर मतङ्ग तुरंत TA उतर 
पड़ा और गधीसे इस प्रकार बोछा--॥ १४ ॥ 
ब्रूहि राखभि कल्याणि माता मे येन दूषिता | 
कथं at ae चण्डालं क्षिप्रं रासभि शंख मे ॥ १५॥ 
“कृल्याणमयी गर्दभी ! बता, मेरी माता किससे कलड्रित 
हुई है! तू मुझे चाण्डाल कैसे समझती दै १ शीघ्र मुझसे सारी 
बात बता ॥ १५ | 
F मां afta चण्डालं ब्राह्मण्य येन नश्यते । 
तत्वेनेतन्महाप्रशे बूहि सर्वमशेषतः ॥ १६॥ 
वाघी | तुझे कैसे मालूम हुआ कि मैं चाण्डाल हूँ! 
किस कमसे मेरा ब्राह्मणत्व नष्ट हुआ है ? तू बड़ी समझदार 
है; अतः ये सारी बातें मुझे टीक-टीक बता? ॥ १६ ॥ 
TRANI 
ब्राह्मण्यां दृषळेन त्वं मत्तायां नापितेन E! 
जातस्त्वमसि चाण्डालो त्राह्मण्यं तेन तेऽनशत्‌ UL 
गदही बोळी--मतङ्ग ! तू यौवनके मदसे मतवाढी 
हुई एक ब्राह्मणीके Wea gza नाईद्वारा पैदा कि 
४१७ इसीलिये तू चाण्डाल है और तेरी माताके इसी aft 
चार कर्मसे तेरा ब्राह्मणत्व नष्ट हो गया है ॥ १७॥ 
पचसुक्तो मतङ्गस्तु प्रतिप्रायाद्‌ शुहं प्रति । 
तमागतमभिग्रेक्य पिता घाक्यमथा्रबीत्‌ ॥ १८ 
गद्हीके ऐसा कहनेपर मतङ्ग फिर अपने घरको ale 
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गया। उसे छीटकर आया देख पिताने इस प्रकार कह्ा--॥ १८॥ 
मया त्वं यज्ञसंसिद्धौ नियुक्तो गुरुकर्मणि । 
कस्मात्‌ प्रतिनिदृत्तोऽसि कञ्चिन्न कुशलं तच ॥ २९ ॥ 
“बेटा ! मने तो तुम्हे यज्ञ करानेके मारी कार्दपर छगा 
रखा था? फिर तुम लोट कैसे आये १ तुम कुशलूसे तो 
हो न !??॥ १९ il 
मतङ्ग उवाच 
अन्त्ययोनिरयोनिवां कथं स कुशली भवेत्‌ | 
HU तु कुतस्तस्य यस्येयं जननी पितः ॥ २० ॥ 
मतङ्गने कहा--पिताजी | जो चाण्डाल योनिमें उत्पन्न 
हुआ दै अथवा उससे भी नीच योनिमें पैदा हुआ है, ae 
केसे सकुदाळ रह सकता है | जिसे ऐसी माता मिली हो, उसे 
कहाँसे कुशल प्राप्त होगी ॥ २०॥ 
ब्राह्मण्यां gaa पितवेदयतीव माम्‌ । 
AAG गदेभीयं तस्मात्‌ तपस्ये तपो महत्‌ ॥ २१ ॥ 
पिताजी | यह मानवेतर योनिमें उत्पन्न हुई गदही मुझे 
ब्राहमणीके WHA ARAN पैदा हुआ बता रही है; इसलिये 
अत्र में मदान्‌ तपमें ळग जाऊँगा ॥ २१ ॥ 
एवसुकत्वा स पितर प्रतस्थे कृतनिश्चयः | 
ततो गत्वा महारण्यमतपत्‌ खुमहत्‌ तपः ॥ २२॥ 
पितासे ऐसा कहकर मतङ्ग तपस्थाके लिये दृढ़ निश्चय 
करके घरसे निकल पड़ा और एक महान्‌ बनमें जाकर वहाँ 
बड़ी भारी तपस्या करने लगा ॥ २२॥ 
ततः स तापयामास विचुधांस्तपसान्वितः। 
मतङ्गः BAGG: स्थानं खुचरितादपि ॥ २३॥ 
तपस्यामें संलग्न हो मतङ्गने देवताओंको War कर 
दिया | वह भळीभाँति तपस्या करके gal ही ब्राह्मणत्वरूपी 
अभीष्ट स्थानको प्राप्त करना चाहता था ॥ २३॥ 
तं तथा तपसा युक्तमुवाच हरिवाइनः | 
मतङ्ग तप्स्यसे कि त्वं भोगाजुत्खज्य मानुषान्‌ ॥ २३ ॥ 
उसे इस प्रकार तपस्यामें संलग्न देख इन्द्रगे कहा-- 
“मतङ्ग | तुम क्यों मानवीय मोगोंका परित्याग करके तपस्या 


कर रहे हो १ ॥ २४ ॥ 
बरं ददामि ते इन्त वृणीष्व त्व यदिच्छसि । 


अप्राविशो ऽध्यायः 
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यञ्चाप्यवाप्यं हृदि ते सर्वे तद्‌ ब्रूहि माचिरम्‌॥ २५ ॥ 
H तुम्हें वर देता हूँ | तुम जो चाहते दो, उसे प्रसन्नता- 
पूर्वक मॉग लो । तुम्हारे हृदयम जो कुछ पानेकी अभिलाषा 
gh. वह सब शीघ्र बताओ? ॥ २५ ॥ 
मतङ्ग उवाच 
ब्राह्मण्यं कामयानोऽहदमिदमारञ्धवांस्तपः । 
गच्छेयं तदवाप्येह चर एप gat मया ॥ २६॥ 
Haga कहा--मैंने ब्राह्मणत्व प्राप्त करनेकी इच्छासे 
यह तपस्या प्रारम्भ की है | उसे पा करके ही यहाँसे जाऊँ) में 
aĝ वर चाहता हुँ ॥ २६ ॥ 
भीष्म उवाच 
एतच्छूत्वा तु वचनं तमुवाच पुरंद्रः। 
मतङ्ग दुर्लभमिदं विप्रत्वं प्राथ्यंते त्वया ॥ २७॥ 
भीष्मजी कहते हैँ--भारत ! मतङ्गकी यह बात सुन- 
कर इन्द्रदेवने कहा--'मतङ्ग ! दुम जो ब्राह्मणत्व माँग रहे हो, 
यह तुम्हारे लिये Zou है ॥ २७॥ 
बराह्मण्यं प्रार्थयानस्त्वमप्राप्यमङृतात्मभिः । 
विनशिष्यसि gia तदुपारम माचिरम्‌ ॥ २८॥ 
“जिनका अन्तःकरण शुद्ध नहीं है अथवा जो पुण्यात्मा | 
नहीं है, उनके लिये ब्राह्मणत्वकी प्राप्ति असम्भव है । दुर्बुडे ! 
तुम ब्राह्मणत्व माँगते-माँगते मर जाओगे तो भी वह नहीं 
मिलेगा; अतः इस दुराग्रहसे जितना शीघ्र सम्मब हो निवृत्त 
हो जाओ ॥ २८ ॥ 
Wat सर्वभूतेषु तपोऽथे नातिवतंते। 
तदग्र्यं प्राथयानस्त्वमचिराद्‌ विनशिष्यसि ॥ २९॥ 


nwa n 


aq भूतोमे श्रेष्ठता ही ब्राह्मणत्व है और यही तुम्हारा 
अभीष्ट प्रयोजन है; परंतु यह तप उस प्रयोजनको सिद्ध नहीं 
कर सकता; अतः इस श्रेष्ठ पदकी अभिलाषा रखते हुए तुम 
शीघ्र ही नष्ट हो जाओगे ॥ २९ ॥ 
देवतासुरमत्यंघु यत्‌ पवित्रं परं स्मृतम्‌। 
चण्डालयोनौ जातेन न तत्‌ प्राप्यं कथंचन ॥ ३०॥ 
“देबताओं, असुरो और मनुष्योमें मी जो परम पवित्र माना 
गया है, उस ब्राह्मणस्वको चाण्डाळ्योनिमें उत्पन्न हुआ 


मनुष्य किसी तरह नद्दी पा सकता? ॥ Ro ॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपवेणि दानधर्मपवंणि इन्द्रमतङ्गसंवादे ससविंशोऽध्यायः ॥ २७ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशास 


aust अन्तर्गत दानघर्मपर्नमें इन्द्र और ATA संबाददिषयक ATA अध्याय पुरा हुआ ॥ २७ ॥ 


अष्ाविंशोऽध्यायः 


ब्राह्मणल्व प्राप्त BAB आग्रह छोड़कर दूसरा 


भीष्म उवाच 
पवसुक्तो मतङ्गस्तु संशितात्मा यतन्तः | 


वर माँगनेके लिये इन्द्र्का मतङ्गको समझाना | 


अतिष्ठदेकपादेन वर्षाणां ` शतमच्युतः ॥ १ ॥ 
भोष्मजी कहते हैं-राजन्‌। इन्द्रके ऐसा कहनेपर 
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मतज्ञका मन और भी es हो गया । वह संयमपूर्वक उत्तम 

ब्रतका पालन करने लगा | अपने पैर्यसे च्युत न होनेवाला 

मतङ्ग सौ वर्षोतक एक पेरसे खड़ा रहा ॥ १॥ 

तमुवाच ततः शाक्रः पुनरेव महायशाः | 

ब्राह्मण्यं दुलेम॑ तात प्रार्थयानो न रूप्स्यसे ॥ २ ॥ 
तब महायशस्वी इन्द्रने पुनः आकर उससे कहा-'तात | 

ब्राह्मणत्व दुर्लभ है । उसे माँगनेप मी पान 

सकोगे ॥ २ ॥ 

मतङ्ग परमं स्थानं प्राथयन्‌ विनशिष्यसि | 

मा कृथाः साहस्रं पुत्र नेष धर्मपथस्तव ॥ ३ ॥ 
“मतङ्ग | तुम इस उत्तम स्थानको माँगते-मॉगते मर 

जाओगे | बेटा ! दुःसाइस न करो | तुम्हारे लिये यह धर्मका 

मार्ग नहीं है ॥ ३॥ 

न हि शक्यं त्वया प्राप्तुं ब्राह्मण्यमिह gad । 

अप्राप्यं प्रार्थयानो हि नचिराद्‌ विनशिष्यसि ॥ ४॥ 
“दुर्मते | तुम इस जीवनमें ब्राह्मणत्व नहीं पा सकते | 

उस अप्राप्य वस्तुके लिये प्रार्थना करते-करते शीघ्र ही कालके 

गालमें चले जाओगे || ४ ॥ 

मतङ्ग परमं स्थानं वार्यमाणोऽसङन्मया | 

चिकीष॑स्येच तपसा aaa न भविष्यसि ॥ ५ ॥ 
“मतङ्ग | में तुम्हें बार-बार मना करता हूँ तो भी उस 

उत्कृष्ट स्थानको तुम तपस्याद्वारा प्राप्त करनेकी अभिलाषा 

करते ही जाते हो | ऐसा करनेसे सवथा तुम्हारी सत्ता 

मिट जायगी ॥ ५॥ 

तियेग्योनिगतः सर्वा मानुष्यं यदि गच्छति । 

स जायते पुल्कसो वा चण्डालो वाप्यखंशयः॥ ६ ॥ 
“पञु-पक्षीकी योनिमें पड़े हुए सभी प्राणी यदि कभी 

मनुष्ययोनिमें जाते हैं तो पहले पुल्कस या चाण्डाळके रूपमे 

जन्म लेते हैं-इसमें संशय नहीं दै ॥ ६ ॥ 

पुल्कसः पापयोनिवी यः कश्चिदिह छक्ष्यते | 

a तस्यामेव सुचिर मतङ्ग परिवतेते ॥ ७ ॥ 
“मतङ्ग | पुल्कस या जो कोई भी पापयोनि पुरुष यहाँ 

दिखायी देता है, वह सुदीर्घकाळतक अपनी उसी योनिमें 

चक्कर लगाता रहता है ॥ ७॥ 


ततो द्शदाते काळे लभते शाद्रतामपि। 
शूद्रयोनावपि ततो बहुशः परिवतेते॥ ८ ॥ 
“तदनन्तर एक हजार वर्ष बीतनेपर वह चाण्डाल या 


पुल्कस TA जन्म लेता है और उसमें भी अनेक 
जन्मौतक चक्कर लगाता रहता है ॥ ८॥ 
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ततर्स््रिशहुणे A 
ततस्जिंाहुणे काले लभते वश्यतामपि। 
Sqatat चिंरं कालं aaa परिवतेते ॥ 
चेऱयतायां चिरं कालं तत्रच परिव ९ ॥ 

“तत्पश्चात्‌ तीस गुना समय बीतनेपर वह वैश्ययोनिगे 
आता है और चिरकालतक SRA चक्कर काटता रहता 


है॥९॥ 

ततः षष्टिगुणे काळे राजन्यो नाम जायते | 

ततः षष्टिगुणे काले लभते त्रह्मवन्घुताम्‌ ॥१०॥ 
“इसके बाद साठगुना समय बीतनेपर वह क्षत्रियकी 

योनिमें जन्म लेता है। फिर उससे भी साठगुना समय बीतने- 

पर ag गिरे हुए ब्राह्मणके घरमें जन्म लेता है ॥ १० ॥ 

° € 
ब्रहबन्धुश्चिरं कालं ततस्तु परिवतेते। 
ततस्तु द्विशते काले लभते काण्डपृछठताम्‌ ॥ RR I 

-दीर्घकालतक ब्राह्मणाधम रहकर जत्र उसकी अवस्था 
परिवर्तित होती है; तब वह SATS जीविक! चलानेवाहे 
MAR यहाँ जन्म लेता है॥ ११॥ 
काण्डपृष्ठिश्चिर काळं aia Rada | 
ततस्तु त्रिशते काले लभते जपतामपि ॥ RRI 

“फिर चिरकालतक वह उसी ARÄ पड़ा रहता है 
तदनन्तर तीन सौ वर्षका समय व्यतीत होनेपर वह गायत्री 
मात्रका जप करनेवाले ATT यहाँ जन्म लेता है ॥ १२॥ 
सं च प्राप्य चिरं कालं ata परिवतेते | 
ततश्चतुःशते काळे श्रोत्रियो नाम जायते। 
wie चिरं कालं तत्रैयं परिवर्तेते ॥ १३॥ 

“उस जन्मको पाकर वह चिरकाळतक उसी योनिम 
जन्मता-मरता रहता है | फिर चार सौ वर्षोका समय व्यतीत ६ 
दोनेपर वह श्रोत्रिय ( वेदवेत्ता ) ब्राह्मणके कुछमें जन्म हेता | 
है और उसी get चिरकाळतक उसका आवागमन होत 
रहता है ॥ १३॥ | 
तदेवं शोकहर्षो लु कामद्वेषौ च पुत्रक। 
अतिमानातिवादौ च प्रविशेते द्विजाधमम्‌ ॥ १४॥ 

“बेरा | इस प्रकार शोक-हर्ष, राग-देषः अतिमान ज 
Seals आदि दोषोंका अधम द्विजके भीतर प्रवेश हेवी 

॥ १४ Il 


तांश्चेज्जयति शात्रून ख तदा प्राध्नोति eal । 
अथ ते चे जयन्त्येनं तालाग्रादिव पात्यते ॥ १५ ' 

“यदि वह इन झत्रुआँको जीत लेता है तो सद्गतिको M ; 
होता है और यदि वे शत्रु ही उसे जीत लेते हं तो ताईने 
वृक्षके ऊपरते गिरनेवाले फलकी माँति बह नीचे गिरा ६१ | 
जाता है ॥ १५॥ 4 


i 
मतङ्ग सम्प्रधार्यैवं यदहं aqua! 


दानधर्मपवे | 


एकोनत्रिशोषध्यायः 
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वृणीष्व काममन्यं त्वं ब्राह्मण्यं हि खुदुलेभम्‌ ॥ १६॥ 
mag | यही सोचकर मैंने तुमसे कहा था कि तुम कोई 


दुसरी ae वस्तु माँग लो; क्योंकि ब्राह्मणत्व अत्यन्त 
दुर्लभ है? ॥ १६ Il 


इति श्रीमद्दाभारते अनुञझासनपर्वणि दानघमंपर्वणिं इन्द्रमतज्नसंचादे अष्टाचिंशोउध्यायः ॥ २८ ॥ 


इस प्रकार श्रीमद्वामारत अनुशासनपके अन्तर्गत Teese इन्द्र और मतड्लका संवाद बिषयक 
ASA अध्याय पूरा हुआ ॥ २८ ॥ 


एकोनत्रिशो5ध्यायः 


मतड़की तपस्या और इन्द्रका उसे वरदान देना 


भीष्य उवाच 
एवसुक्तो मतङ्गस्तु संशितात्मा यतबतः। 
संहस्थमेकपादेन ततो भ्याने व्यतिष्ठत॥ १ ॥ 
भीष्सजी कहते हैँ युधिषिर | इन्द्रके ऐसा FAR 
: मतङ्ग अपने मनको और भी इद्‌ और सयमशील बनाकर एक 
हजार वर्षोतक एक पेरसे ध्यान लगाये खड़ा रहा ॥ १॥ 
तें खदस्रावरे काले शक्रो द्ृष्टुसुपागमत्‌ । 
तदेव च . पुनर्वाक्यसुवाच बलवृत्रहा ॥ २ ॥ 
जब एक हजार वर्ष पूरे होनेमें कुछ ही बाकी था; उस 
समय बल और वृत्रासुरके शत्रु देवराज इन्द्र फिर मतङ्गको 
देखनेके लिये आये और पुनः उससे उन्होंने पहलेकी कही 
हुई बात ही दुइरायी ॥ २॥ 
मतङ्ग उवाच 
इदं award वै ब्रह्मचारी समाहितः। 
अतिष्ठमेकपादेन ब्राह्मण्यं प्राप्नुयां कथम्‌ ॥ ३ ॥ 
मतङ्गने कहा--देवराज ! मैंने ब्रह्मचर्य-पाळनपूर्वक 
एकाग्रचित्त हो एक हजार वर्षोतक एक पैरसे खड़ा होकर 
तप किया है। फिर मुझे ब्राह्मणत्व केसे नहीं प्रात हो सकता! || 
शके उवाच 
चण्डालयोनौ जातेन नावाप्यं वे कथंचन । 
अन्यं कामं वृणीष्व त्यं मा वृथा तेऽस्त्वयं भ्रमः॥ ४ ॥ 
इन्द्रले कहा--मतङ्ग | चाण्डालकी योनिमें जन्म A- 
बाळेको किसी तरह ब्राह्मणत्व नहीं मिल सकता; इसलिये तुम 
दूसरी कोई अमी्ट वस्तु माँग छो | जिससे तुम्हारा यह 
परिश्रम व्यथं न जाय ॥ ४ ॥ 
मतङ्गस्तु WA शोकपरायणः | 
_ अध्यतिष्ठद्‌ गयां गत्वा सो ऽगुष्ठेन शतं समाः ॥ ५ ॥ 
उनके ऐसा कहनेपर मतज्ग अत्यन्त शोकमग्न हो गयामें 
जाकर अंगूठेके TST सौ वर्षोतक खड़ा रहा ॥ ५॥ 
खुदुर्वह बहन योगं Sat धमनिसंततः। 


स्वगस्थिभूतो धर्मात्मा ख पपातेति नः श्रुतम्‌ ॥ ६ ॥ 

उसने दुर्धर योगका अनुष्ठान किया | उसका सारा 
शरीर अत्यन्त दुर्बल हो गया । नस-नाड़ियां sag आयीं | 
धर्मात्मा मतङ्गका शरीर चमड़ेसे ढकी हुई हड्ियोका ढाँचा- 
मात्र रह गया | उस अवस्थामें अपनेको न संभाळ सकनेके 
कारण वह गिर पड़ा) यह वात हमारे सुननेमें आयी हे ॥६॥ 
तं पतन्तमभिद्रुत्य परिजग्राह वासवः | 
वराणामीश्वरो दाता सर्वभूतहिते रतः॥ ७ ॥ 

उसे गिरते देख सम्पूर्ण भूतोंके Rat तत्पर रहनेवाले 
वर देनेमें समर्थ waa दौड़कर पकड़ लिया ॥ ७॥ 

अके उवाच 


` मतङ्ग ब्राह्मणत्वं ते विरुद्धमिह दञ्यते। 


ब्राह्मण्य दुर्लभतरं dad परिपन्थिभिः ॥ ८ ॥ 
इन्द्रले कहा--मतङ्ञ | इस जन्ममें तुम्हारे लिये 
ब्राह्मणत्वकी प्राप्ति असम्भव दिखायी देती है । ब्राह्मणत्व 
अत्यन्त दुर्लभ है; लाथ ही बह काम-क्रोष आदि SNA 
घिरा हुआ है ॥ ८॥ 
पूजयन्‌ सुखमाप्नोति दुःखमाप्नोत्यपूजयन | 
ब्राह्मण. सर्वेभूतानां णोगक्षेमसमर्पिता ॥ ९ ॥ 
जो ्राझणका आदर करता है? वह सुख पाता है और 
जो अनादर करता है; वह दुःख पाता है | ब्राह्मण समस्त 
प्राणियोंको योगक्षेमकी प्राप्ति करनेवाला दै ॥ ९] 
घ्राह्मणेभ्यो5जुठप्यन्ते पितरो देवतास्तथा | 
ब्राह्मणः सर्वेभूतानां मतङ्ग पर उच्यते ॥ १० ॥ 
मतङ्ग ! ब्राह्मणोंके ga saa et देवता और पितर मी 
qa होते हैं। बाझणको समस्त प्राणियमें सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है ॥ 
ब्राह्मणः कुरुते तद्धि यथा यदू as वाञ्छति । 
बह्वीस्तु संविशन्‌ योनीजोयमानः पुनः पुनः ॥ ११ ॥ 
पर्याये सात कस्मिंश्चिद्‌ ब्राह्मण्यमिह विन्दति | 
ब्राह्मण जो-जो जिस प्रकार करना चाहता हे; अपने तपके 
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प्रभावसे वैसा ही कर सकता है । तात ! जीव इस जंगतूके 
भीतर अनेक योनियोंमें भ्रमण करता हुआ वारंबार जन्म लेता 
है । इसी तरह जन्म लेते-ठेते कमी किसी समयमे वह 
ब्राह्मणत्वको प्राप्त कर लेता है ॥ ११३ ॥ 


तदुत्खज्येह दुष्प्रापं ब्राह्मण्यमळुतात्मभिः ॥ १२ ॥ 
अन्यं at वुणीष्व त्वं दुलेभो5यं हि ते वरः | 

अतः जिनका मन अपने वशमें नहीं है? ऐसे लोगोंके 
लिये सर्वथा दुष्प्राप्य ब्राह्मणत्वको पानेका आग्रह छोड़कर 
दुम कोई दूसरा ही बर मॉगो | यह वर तो तुम्हारे लिये 
दुर्लभ ही है॥ १२६ ॥ 

मतङ्गं उवाच 

कि मां तुद्सि दुःखाते ad मारयसे च माम्‌॥ १३ N 
त्वां तु शोचामि यो लब्ध्वा ब्राह्मण्यं न बुभूपसे । 

अतङ्गने कहा--देवराज ! में तो यो ही दुःखते आतुर 
हो रहा हूँ, फिर तुम भी क्या मुझे पीड़ा दे रहे हो ! मुझ मरे 
हुएको क्यों मारते हो ? में तो तुम्हारे छिये शोक करता हूँ? 
जो जन्मसे ही ब्राह्मणत्वको पाकर भी तुम उसे अपना नहीं 
रहे हो ॥ १३३ ॥ 
ब्राह्मण्यं यदि दुष्प्रपं ARAN: शतक्रतो ॥ १४ ॥ 
सुदुलेभं सदावाप्य नानुतिष्ठन्ति मानवाः । 

शतक्रतो ! यदि क्षत्रिय आदि तीन ania लिये 
ब्राह्मणत्व FU है तो उत परम दुर्लम MANAR पाकर 
मी मनुष्य ब्राह्मणोचित शम-दमका अनुष्ठान नहीं करते हैं । 
यह कितने दुःखकी बात है !॥ १४३ ॥ 
यः पापेभ्यः पापतमस्तेषामधम एव सः ॥ १५ ॥ 
ब्राह्मण्यं यो न जानीते धनं लब्ध्वेव दुर्लभम्‌ | 

ae पापियोसे भी बढ़कर अत्यन्त पापी और उनमें भी 
अधम ही है? जो दुर्लम घनकी भाँति ब्राह्मणत्वको पाकर भी 
उसके. महत्त्वको नहीं समझता है ॥ १५३ ॥ 
दुष्प्रापं ag विप्रत्वं mi दुरनुपालनम्‌ ॥ १६॥ 
दुरावापमवाण्येतन्नाचुतिष्ठन्ति मानचाः। 

पहले तो ब्राह्मणत्वका प्राप्त होना ही कठिन है | यदि 
वह प्रास हो जाय तो उसका पालन करना और भी कठिन 
हो जाता है; किंतु बहुत-से मनुष्य इस दुर्लभ वस्तुको पाकर 
भी तदनुकूल आचरण नहीं करते हैं ॥ १६३ ॥ 
एकारामो ह्यहं शक्र निद्धेन्दों निष्परिग्रहः ॥ १७॥ 
अद्दिसादममास्थाय कथं नाहोमि विप्रताम्‌ | 

शक्र | मैं एकान्तमें आनन्दपूर्वक रहता हूँ तथा wal 
ओर परियग्रहोंसे दूर हूँ । अहिंसा और दमका पाळन किया 
करता हूँ। ऐसी दशामें में ब्राह्मणत्व पाने योग्य क्यों नहीं हूँ ! ॥ 
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दैचं g कथमेतद्‌ वै agi मातृदोषतः ॥ १८। 
एतामवस्थां सम्प्राप्तो धर्मश्षः सन्‌ पुरंदर | 

पुरंदर | में धर्मज्ञ होकर भी केवळ माताके दोषसे ह 
अवस्थामें आ पहुँचा हूँ | यह मेरा केसा दुर्भाग्य हे! ।१८३ 
नूनं देवं न uri हि पोरुषेणातिवर्तितुम ॥ १९। 
यदर्थं यत्नवानेव न wa विप्रतां चिभो। 

प्रभो | निश्चय ही पुरुषार्थके द्वारा देवका seg 
नहीं किया जा सकता; क्योंकि मैं जिसके लिये ऐसा प्रगत 
शील हूँ; उस ब्राह्मणत्वको नहीं उपलब्ध कर पाता हूँ | 
एवंगते तु धर्मश्च दातुमर्हसि A चरम्‌ ॥ २०॥ 
यदि तेऽहमञुश्राह्मः किंचिद्‌ वा खुछतं मम । 

qua देवराज | यदि ऐसी अवस्यामें में आपका कृपा. 
पात्र हूँ अथवा यदि मेरा कुछ भी पुण्य शेष हो तो आप गुने 
बर प्रदान कीजिये ॥ २०३ ॥ 

वेशम्पायन उवाच 

बृणीप्वेति तदा प्राह aasi बलचुचहा ॥ २१॥ 
चोदितस्तु महेन्द्रेण vag: MAARA | 

चेशस्पायनजी कहते हें--जनमेजय | तब बल और 
बृत्रासुरको मारनेवाले TRA मतङ्गे कहा-'तुम aaa वर 
मागो ।? महेन्द्रसे प्रेरित होकर मतङ्गने इस प्रकार कहा-॥२११॥ 
यथा कामचिहारी स्यां कामरूपी विहङ्गमः ॥ २२॥ 
त्र्मक्षत्राविरोधेन पूजां च ग्राप्नुयामहम्‌। 
यथा ममाक्षया कीतिमचेश्वापि पुरंदर ॥ २३॥ 
कर्तुमर्हसि तद्‌ देव शिरसा त्वां प्रसादये | 

“देव पुरंदर ! आप ऐसी कृपा करें; जिससे में इच्छा 
नुसार विचरनेवाला तथा अपनी इच्छाके अनुसार रूप धारण 
करनेवाला आकाशचारी देवता AF | ब्राह्मण और क्षत्रिय 
के विरोधसे रहित हो मैं सर्वत्र पूजा एबं सत्कार प्रास करे. 
तथा मेरी अक्षय कीतिका विस्तार हो | मैं आपके 
मस्तक रखकर आपकी प्रसन्नता चाहता हूँ । आप मेरी ई 
TMAH HS बनाइये? | २२-२३३ ॥ 

शक्र उवाच 

छन्दोदेव इति ख्यातः सत्रीणां पूज्यो भविष्यसि ॥ २९ 
कीर्तिश्च तेऽतुळा वत्स Ay लोकेषु यास्यति। 

इन्द्रे कहा--वत्स | तुम स्त्रियाके पूजनीय al | 
«छन्दोदेव? के नामसे तुम्हारी ख्याति होगी और तीनों लोग. 
तुम्हारी अनुपम कीतिका विस्तार होगा ॥ २४६ ॥ | 

टू > ° ~ ॥ 

पर्वं तस्मे वरं gat वासवोऽन्तरधीयत ॥ ९ 
प्राणांस्त्यक्त्वा मतङ्गोऽपि सम्प्राप्तः MAGI | 
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इस प्रकार उसे बर देकर इन्द्र वहीं अन्तर्धान हो गये। 
मतङ्ग भी अपने प्रार्णोका परित्याग करके उत्तम स्थान ( ब्रह्म- 
छोक ) को प्राप्त हुआ ॥ २५३ ॥ 


पवमेतत्‌ पर स्थानं seed नाम भारत | 


aa दुष्प्रापमिह वै महेन्द्रवचनं यथा ॥ २६ ॥ 

भारत | इस तरह यह ब्राह्मणत्व परम उत्तम स्थान È | 
जैसा कि इन्द्रका कथन है? उसके अनुसार यइ इस जीवनमें 
दूसरे वर्णके Sis लिये दुर्म है ॥ २६ Il 


इति श्रीमहाभारते अलुद्यासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि इन्द्रमतङ्गसंचादे एकोनत्रिंशोऽध्यायः ॥ २९ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनपर्वके - अन्तर्गत दानघरमपर्वने इन्द्र और मतङ्गका संवादविषयक 
उन्तीसदों अध्याय पूरा हुआ ॥ २९ ॥ 
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त्रिंशोऽष्यायः . 
वीतहव्यके gare काशी-नरेशोंका घोर युद्ध, प्रतदनद्वारा उनका TT और राजा. 
चीतहच्यको VIR कथनसे ब्राह्मणत्व प्राप्त होनेकी कथा 


युधिष्ठिर उवाच 
` श्रुतं मे महदाख्यानमेतत्‌ कुरुकुलोद्वह | 
ggi यद्‌ त्रवीषि ब्राह्मण्यं वदतां वर ॥ १ ॥ 
युधिष्टिरने पूछा-कुरुकुल्मे उत्पन्न ! वक्ताओंमें श्रे 
पितामह | आपके मुखसे यह महान्‌ उपाख्यान मैंने सुन 
लिया | आप कह रहे हैं कि अन्य वर्णोके लिये इसी शरीरसे 
ब्राह्मणत्वकी प्राप्ति बहुत ही कठिन है॥ १ II 
विश्वामित्रेण च पुरा ब्राह्मण्यं प्राप्तमित्युत। 
ayaa aga तञ्च दुष्प्रापमिति सत्तम il २॥ 
सतपुरुषोमें ag पितामह ! परंतु सुना जाता है कि 
पूर्वकालमें विश्वामित्रजीने इसी शरीरसे ब्राह्मणत्व प्रास्त कर 
लिया था और आप जो उसे सर्वथा ger बता रहे हैं ( ये 
दोनों बातें परस्पर विसुद्ध-सी जान पड़ती हैं )॥ २॥ 
वीतहव्यश्च चृपतिः श्रुतो मे विप्रतां गतः । 
तदेव तावद्‌ गाङ्गेय ओतुमिच्छाम्यहं विभो ॥ ३ ॥ 
मेरे gard यह मी आया दै कि राजा वीतहव्य क्षत्रियसे 
ब्राह्मण हो गये थे | गङ्गानन्दन ! प्रभो | अब मैं पहले उसी 
प्रसङ्गको सुनना चाहता हूँ ॥ ३ ॥ 
स केन कर्मणा प्राप्तो घ्राह्ण्यं राजसत्तमः। 
चरेण तपसा वापि तन्मे व्याख्यातुमहसि ॥ ४ ॥ 
वे नृपशिरोमणि वीतहव्य किस कर्मसे, किस वर अथवा 
तपस्यासे ब्राह्मणत्वको प्राप्त हुए ! यह मुझे विस्तारपूर्वक बताने- 
की कृपा करें | ४ II 


भीष्म उवाच 


श्य्णु राजन्‌ यथा राजा वीतहव्यो महायशाः | 
राजबिंदुलभं प्राप्तो ब्राह्मण्यं लोकसत्छृतम्‌ ॥ ५ ॥ 
भीष्मजीने कहा--राजन्‌ | महायशखी राजर्षि राजा 
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वीतहव्यने जिस प्रकार लोकसम्मानित दुलंम are प्रास 

किया था; उसे बताता हूँ, सुनो॥ ५ ॥ 

मनोम॑हात्मनस्तात प्रजा धमेण शासतः। 

बभूव पुत्रो धर्मात्मा शयोतिरिति विश्वुतः ॥ ६ ॥ 
तात ! पूर्वकालमें धर्मपूर्वक प्रजाका पालन करनेवाले 

महामनस्वी राजा मनुके एक धर्मात्मा पुत्र उत्पन्न हुआ, 

जिसका नाम था शर्याति॥६॥ 

तस्यान्ववाये द्वौ राजन्‌ राजानौ सम्बभूवतुः | 

हैहयस्ताळजंघश्च . वत्सस्य जयतां वर ॥ ७ ॥ 
विजयी वीरोंमें श्रेष्ठ नरेश ! राजा शर्यातिके वंशमें दो 

राजा बड़े विख्यात हुए--हैहय और तालजच्ठ । ये दोनों ही 

राजा वत्सके पुत्र थे | ७ II 

हैहयस्य तु राजेन्द्र TUG SG भारत । 

शतं बभूव पुत्राणां शूराणामनिवतिनाम्‌ ॥ ८ ॥ 
भरतवंशी राजेन्द्र | उन दोनोंमें दैहयके ( जिसका दूसरा 

नाम वीतहव्य भी था ) दस स्त्रिया थीं। उन Rata गर्गते 

सौ शूरवीर पुत्र उत्पन्न हुए, जो gad पीछे हटनेवाले 

नहीं थे ॥ ८ ॥ 

तुल्यरूपप्रभावाणां बलिनां युद्धशालिनाम्‌ | 

धनुर्वेदे च वेदे च aA FANM N ९ N 
उन सबके रूप और प्रभाव एक समान थे; वे सभी बळ- 

वान्‌ तथा ga शोभा पानेवाले थे | उन्होंने धनुवंद और 

वेदके सभी विषर्यामे परिश्रम किया था ॥ ९ || 

काशिष्वपि {ar राजन्‌ द्वोदासपितामहः | 

हर्यश्व इति विख्यातो बभूव जयतां वरः ॥ १० ॥ 
उन्हीं दिनों काशी प्रान्तमें eda नामके राजा राज्य 


करते थे, जो दिवोदासके पितामह थे । वे विजयशील वीरोमें 
श्रेष्ठ समझे जाते थे ॥ १० ॥ ` 
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स वोतहव्यदायादेरारत्य पुरुषर्षभ । 

गज्ञायसुनयोमंध्ये संग्रामे विनिपातितः ॥ ११॥ 
पुरुषप्रवर ! वीतहव्यक्रे gA हय॑श्वके राज्यपर चढ़ाई 

की उन्हें गज्ञा-यमुनाके बीच युद्धमें मार गिराया | ११॥ 

तं तु हत्वा नरपति हैहयास्ते महारथाः | 

प्रतिजग्मुः पुरीं रम्यां वत्सानामकुतोभयाः ॥ १२ ॥ 
राजा दयश्वक्रो मारकर वे महारथी हैहय-राजकुमार निर्भय 

हो वत्सवंशी राजाओंकी सुरम्य पुरीको लोट गये ॥ १२ || 

हर्यश्वस्य च दायादः काशिराजो ऽभ्यषिच्यत | 

सुदेवो देवसंकाशः साक्षाद्‌ धम इवापरः ॥ १३ ॥ 
ead पुत्र सुदेव जो देवताके तुल्य तेजस्वी और 

साक्षात्‌ FR adaa समान न्यायशील थे, पिताके बाद 

काशिराजके पदपर अभिषिक्त किये गये ॥ १३ ॥ 

ख पालयामास महाँ धर्मात्मा कारिनन्द्नः । 

तैवातहत्यैरागत्य युधि सर्वेबिनिर्जितः ॥ १४॥ 
धर्मात्मा काशिनन्दन सुदेव धर्मपूर्वक gellar पालन 

करने लगे । इसी बीचमें बीतहव्यके सभी पुत्रोंने आक्रमण 

करके युद्धमें उन्हें भी परास्त कर दिया ॥ १४ || 

तमथाजो विनिर्जित्य प्रतिजम्सुर्यथायतम्‌ | 

सौदेवर्त्वथ काशीशो दिवोदासो ऽभ्यषिच्यत॥१५ ॥ 
समराज्ञणमें सुदेवक्रो धराशायी करके वे हैहयराजकुमार 


जैसे आये ये, बैसे लौट गये । तलश्रात्‌ सुदेवके पुत्र दिवो- : 


दासका काशिराजके पद्पर अभिषेक किया गया ॥ १५ ॥ 
दिवोदासस्तु विश्चाय वीर्यं तेषां यतात्मनाम्‌ | 
वाराणसी महातेजा निर्ममे शक्रशासनात्‌ ॥ १६॥ 
दिवोदास ag तेजस्वी राजा थे | उन्होंने जब मनको 
वशे TAANS हैहयराजङ्ुमारोंके पराक्रमपर बिचार किया, 
तत्र इन्द्रकी आज्ञासे वाराणसी नामवाली नगरी वसायी ॥१६॥ 
विप्रक्षत्रियसम्वाधां वैश्यशूद्रसमाकुछाम्‌ | 
नेकद्रव्योच्ययव्ती सखद्धविपणापणाम्‌ ॥ १७ ॥ 
वह पुरी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैदय तथा asta भरी हुई 
थी, नाना प्रकारके द्रव्योंके संग्रहसे सम्पन्न थी तथा Say 
बाजार-हाट और दूकानें घन-बेभवसे भरपूर थीं॥ १७ | 
गङ्गाया उत्तरे RS वप्रान्ते राजसत्तम | 
गोमत्या दक्षिणे कूले शक्रस्येवामरावतीम्‌ ॥ १८ ॥ 
नपश्रे्ठ | उस नगरीके घेरेका एक छोर शङ्गाजीके 
उत्तर तटतक दूसरा छोर गोमतीके दक्षिण किनारेतक फैला 
gal या । वह नगरी इन्द्रकी अमरावती पुरीके समान जान 
पड़ती थी ॥ १८ ॥ 


तत्र तं aaga Raad मद्दीपतिम्‌। 


भरीमद्दाभारते 


आगत्य हैद्दया भूयः पर्यधावन्त भारत ॥ १९ | 
भारत | उस नगरीमे निवास करते हुए राजसिंह भूपाद् 
दिवोदासपर पुनः हैहंयराजकुमारोंने धावा किया ॥ १९ ॥ 


स निष्क्रम्य ददौ युद्ध तेभ्यो राजा AREE: | 
देवाखुरसमं घोरं RAAM महाद्युतिः ॥२०॥ 
महातेजस्वी महाबळी राजा दिवोदासने Wa बाहर 
निकलकर उन राजङुमारोके साथ युद्ध किया | उनका बह 
युद्ध देवासुर-ंग्रामके समान भयंकर था ॥ Ro Il 
ख तु युद्धे महाराज दिनानां दशतीदेश । 
इतवाहनश्ूयिष्ठस्ततो देन्यसुपागसत्‌ ॥ २१॥ 
हतयोधस्ततो राजन झीणकीशध्च भूमिपः | 
दिवोदासः पुरी त्यकत्वा पलायनपरोऽभवत्‌ ॥ २२॥ 
महाराज | काशिनरेशने एक हजार दिन ( दो वर्ष नौ 
महीने दस दिन ) तक शात्रुओँके साथ युद्ध किया | इस युद्धमें 
दिवोदासके बहुत-से सिपाही और हाथी, घोड़े आदि वाहन 
मारे गये | उनका खजाना खाली हो गया और वे बड़ी दय- 
नीय दशामें पड़ गये | अन्तर्मे अपनी राजधानी छोड़कर भाग 
निकले ॥ २१-२२ || 
रात्वाऽऽञ्रमपद्‌ं रस्यं भरद्वाजस्य धीसतः | 
जगाम शरणं राजा ङृताञ्चलिररिंदस ॥ २३॥ 
शत्रुदमन नरेश | बुद्धिमान्‌ भरद्वाजके रमणीय आश्रम- 
पर जाकर राजा .दिवोदास हाथ जोड़े हुए set मुनिकी शरण- 
में गये ॥ २३ ॥ 
तसुवाच भरद्वाजो ज्येष्ठः gal बृहस्पतेः | 
पुरोधाः शीलसम्पन्नो RANE महीपतिम्‌ ॥ २४॥ 
किमागमनकृत्यं ते सर्च प्रजूहि मे चूप । 
यत्‌ ते श्रियं तत्‌ करिष्ये न मे ऽत्रास्ति चिचारणा॥ २५॥ 
WARÀ ज्येष्ठ पुत्र मरद्वाजजी बड़े शीलवान्‌ और 
दिवोदासके पुरोहित थे । उन्होंने राजाको उपस्थित देखकर 
पूछा--'नरेश्वर | तुम्हें यहाँ आनेकी क्या आवश्यकता 
पड़ी ! मुझे अपना सभर समाचार बता दो । तुम्हारा जो मी 
प्रिय कार्य होगा, उसे मैं करूँगा | इसके HA मेरे aa कोई 
अन्यथा विचार नहीं होगा? | २४-२५ ॥ | 
राजोवाच 
भगवन्‌ AAN युद्धे बंशः प्रणाशितः । 
अहमेकः परिद्यलो ward शरणं गतः ॥ २६॥ 
राजाने कहा--भगवन्‌ | संग्राममे बीत हब्यके gala मेरे 
संक्रममें कुलका विनाश कर डाला | मैं अकेला ही अत्यन्त 
Uae हो आपकी शरणमें आया हुँ ॥ २६ ॥ 
शिष्यस्नेहेन भगवंस्त्वं मां रक्षितुमहसि । 
एकरोषः कृतो बंशो मम तैः पापकर्मभिः ॥ २७॥ 
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भगवन्‌ ! मैं आपका शिष्य हूँ और आप मेरे गुरु हैं। 
शिष्यके प्रति gam जो सहज स्नेह होता दै, उसीके द्वारा 
आप मेरी रक्षा. कीजिये | उन पापकर्मियेंने मेरे कुलमें' केवळ 
मुझ एक ही व्यक्तिको शेष छोड़ा है | २७ ॥ 
तमुवाच महाभागे भरद्वाजः प्रतापवान | 
न भेतव्यं न भेतव्यं सौदेव व्येतु ते भयम्‌ ॥ २८॥ 
यह सुनकर प्रतापी महर्षि महाभाग भरद्वाजने कहा-- 
धसुदेवनन्दन ! तुम न डरो, न डरो । तुम्हारा मय दूर हो 
जाना चाहिये ॥ २८॥ 
आहदमिष्टि करिष्यामि gare ते विशाम्पते | 
वीतहव्यसहस्त्राणि येन त्वं प्रहरिष्यसि ॥ २९ ॥ 
“प्रजानाथ ! मैं तुम्हारी पुत्र-प्रप्तिके लिये एक यज्ञ 
करूँगा | जिसकी सद्दायतासे तुम हजारों वीतइव्य-पुत्रौको 
मार गिराओगे? ॥ २९ ॥ 
तत इष्टिं चकारर्षिस्तस्य वे पुत्रकामिकीम्‌ | 
अथास्य तनयो जशे sara इति er ॥ ३०॥ 
तब ऋषिने राजासे Gale यज्ञ कराया | इससे उनके 
प्रतर्दन नामसे विख्यात पुत्र हुआ ॥ ३० ॥ 
ख जातमात्रो AGA समाः IANT | 
चेदं चापि जगो eed धनुर्वेदं च भारत ॥ ३१ ॥ 
मारत | वह पैदा होते ही इतना बढ़ गया कि तुरंत तेरह 
वर्षकी अवस्थाका-सा दिखायी देने लगा | उसी समय उसने 
अपने मुखे सम्पूर्ण वेद और धनुवेंदका गान किया ॥३१॥ 
योगेन च समाविष्टो भरद्वाजेन धीमता। 
तेजो लोक्यं स संग्रृह्म तस्मिन देशे समाविशत्‌॥ ३२ II 
बुद्धिमान्‌ भरद्वाजमुनिने उसे योगशक्तिसे सम्पन्न कर दिया 
और उसके TAT सम्पूर्ण जगतका तेज भर दिया ॥ ३२ ॥ 
ततः स कवची धन्वी स्तूयमानः सुरर्षिभिः | 
बन्दिभिर्वन्यमानश्च बभौ सये इवोदितः ॥ ३३॥ 
तदनन्तर राजकुमार प्रतर्दनने अपने शरीरपर कवच 
धारण किया और दाथमें धनुष छे लिया | उस समय देवर्षि- 
गण उसका यश गाने लगे | बन्दीजनोसे वन्दित हो वह नवो- 
fad सूर्यके समान प्रकाशित होने SAL ॥ २३ ॥ 
स रथी बद्धनिस्त्रिंशो बभौ दीप्त इवानलः | 
प्रययौ स ATH AT खड्डी चमा शरासनी ॥ ३४॥ 
वह रथपर बैठ गया और HARA तलवार बॉधकर प्रज्ब- 
हित अभिके समान उद्भासित होने SAT | ढाल) तलवार और 
चनुषसे सम्पन्न हो वह धनुषकी CER करता हुआ आगे 
बढ़ा ॥ ३४ Il 


तं दृष्टा परमं दर्ष सुदेवतनयो ययौ । 
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मेने च मनसा दग्धान्‌ वेतहव्यान स पार्थिचः॥ ३५ ॥ 
उसे देखकर सुदेव-पुत्र राजा दिवोदासको बड़ा हर्ष 
हुआ । उन्होंने मन-द्दी-मन वीतदव्यके पुत्रोंको अपने पुत्रके 
तेजसे दग्ध हुआ ही समझा ॥ ३५ ॥ 
ततोऽसौ यौधराज्ये च स्थापयित्वा प्रतर्दनम्‌ । 
HARA तदाऽऽत्मानं स राजा अभ्यनन्दत ॥ ३६॥ 
तत्पश्चात्‌ राजा दिवोदासने प्रतर्दनो युवराजके पदपर 
स्थापित करके अपने आपको कृतकृत्य माना और वड़े आनन्दः 
का अनुभव किया ॥ ३६ ॥ 
ततस्तु वैतहव्यानां यथाय ख महीपतिः | 
पुत्रं प्रस्थापयामास पतर्दनमरिदमम्‌ ॥ ३७॥ 
इसके बाद राजाने अपने पुत्र शत्रुदमन प्रतर्दनको बीत- 
इव्यके Talat वध करनेके लिये भेजा || ३७॥ 
खरथः स तु संतीये गङ्गामाशु पराक्रमी | 
प्रययौ वीतहव्यानां पुरी परपुरंजयः ॥ ३८॥ 
पिताकी आज्ञा पाकर वह शत्रुनगरीयर विजय पानेवाला 
पराक्रमी वीर शीघ्र ही रथसहित गङ्गापार करके वीतहव्य- 
yia राजघानीकी ओर चल दिया || ३८॥ 
वैतहव्यास्तु संश्रुत्य रथघोषं समुद्धतम्‌ 
निर्ययुर्नगराकारै रथैः पर्थारुजैः ॥ ३९ ॥ 
निष्क्रम्य ते नरव्याघ्रा दंशिताश्वित्रयोधिनः 1 
प्रतर्दनं समाजग्मुः शरवर्षेरुदायुधाः ॥ ४०॥ 
उसके wat घोर घरघराहट सुनकर विचित्र ढंगसे युद्ध 
करनेवाले पुरुषसिंह दैहयराजङ्कुमार कबचसे सुसजित होकर 
शत्रुआंके Wa तोड़ डालनेवाले नगराकार विशाळ TIT 
बैठे हुए पुरीसे बाहर निकरे और धनुष उठाये बार्णोकी 
वर्षा करते हुए प्रतदंनपर चढ़ आये ॥ ३९-४० Il 
cat विविधाकारै रथोयैश्च युधिष्ठिर । 
अभ्यवर्षन्त राजानं हिमवन्तमिवाम्बुदाः ॥ ४१ ॥ 
युधिष्ठिर | जेठे बादल हिमायपर जङ बरसाते हैं, उसी 
प्रकार दैइयराजकुमारोंने CASTE आकर राजा प्रतर्दन- 
पर नाना प्रकारके अल्न-शस्त्रोंकी वर्षा प्रारम्म कर दी ॥४१॥ 
अखैरस्त्राणि dart तेषां राजा sada: | 
जघान तान्‌ RIAM वज्ञानलसमेः We ॥ ४२॥ 
तब महातेजस्वी राजा प्रतर्दनने अपने अह्लोद्ारा AAA 
के water निवारण करके वज़ और अग्निके समान तेजखी 
बाणोसे उन सबको मार डाला ॥ ४२ ॥ 


कृत्तोत्तमाङ्ञास्ते राजन्‌ भल्लैः शतसहस्त्रशः | 
अपतन्‌ रुधिराद्रीङ्ञा निङृत्ता इव किशुकाः ॥ ४३॥ _ 
राजन्‌! भल्छौंक्ी मारसे उनके मस्तकोंके सैकड़ों और 
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इजारों sas हो गये थे । उनके सारे अज्ञ खूनसे लथपथ हो 
गये और वे कटे हुए पलाशके बृक्षकी भाँति धरतीपर गिर 
पड़े ॥ ४३ ll 
हतेषु तेषु aig वीतहव्यः खुतेष्वथ । 
प्राद्रवन्नगरं हित्वा सृगोराश्मममप्युत ॥ ४४ ॥ 
उन सत्र Gata मारे जानेपर राजा वीतहव्य अपना 
नगर छोड़कर महर्षि AYR आश्रसमें माग गये || ४४ ॥ 
ययौ भृगु च शरणं वीतहव्यो नराधिपः | 
अभयं च ददौ तस्मै राशे राजन्‌ YTA I ४५ ॥ 
.. राजन्‌ ! वहाँ नरेश्वर बीतइव्यने महर्षि wget शरण 
री | तब गुने राजाको अभयदान दे दिया ॥ ४५॥ . 
अथानुपदमेचाशु तत्रागच्छत्‌ प्रतर्दनः । . 
स प्राप्य चाश्रमपदं दिवोदाखात्मजोऽग्रवीत्‌ ॥ ४६॥ 
इतनेहीमें उनके पीछे छगा हुआ दिवोदासङ्कुमार प्रतर्दन 
मी शीघ्र ही वहाँ पहुँचा । आश्रममें पहुँचकर उसने इस 
प्रकार कहा-॥ ४६ ॥ 
भो भोः केऽ त्राधमे सन्ति wn: शिष्या महात्मन: | 
द्रष्टुमिच्छे मुनिमहं तस्याचक्षत मामिति ॥ ४७॥ 
'भाइयो | इस आश्रममें महात्मा ays शिष्य कौन- 
कौन हैं ! में सहर्षिका दर्शन करना चाहता हूँ । आपळोग 
उन्हें मेरे आगमनकी सूचना दे दें? ॥ ४७ ॥ 
स तं विदित्वा तु सृगुर्निश्चक्ामाधमात्‌ तदा | 
पूजयामास च ततो विधिना नृपसत्तमम्‌ ॥ ४८॥ 
प्रतर्दनो आया जान भगुजी आश्रमसे निकले | 
उन्होंने Tay प्रतर्दनका विधिपूर्वक स्वागत-सत्कार किया ॥ 
उवाच चैनं राजेन्द्र किं कार्य नूहि पार्थिव | 
ख चोवाच BH यदागमनकारणम्‌ ॥ ४९ | 
और इस प्रकार पूछा---रजेम्द्र | gefta | मुझसे 
आपका क्या काम है, बताइये |? तब राजाने उनसे अपने 
आगमनका जो कारण था, उसे इस प्रकार बताया ॥ ४९ | 
राजोवाच . 
अयं ब्रह्मञ्ञितो राजा वीतहव्यो विसज्यंताम्‌ | 
तस्य पुनरेहि मे कृत्स्नो ब्रह्मन्‌ वंशः प्रणाशितः॥ ५० | 
राजाने कह(-त्रझन्‌ | राजा वीतहव्यकों आप यहाँ- 
से वार निकाळ दीजिये | विप्रबर | इनके Taka मेरे सम्पूर्ण 
कुलका विनाश कर डाला है || ५० | 
उत्सादितश्च विषयः काशीनां रत्नसंचयः | 
एतस्य वीर्यस्य इतं पुत्रशतं मया ॥ ५१॥ 
अस्येदानीं वधादद्य १ पितुः । 
इतना ही नहीं उनके gA काशिप्रान्तका सारा राज्य 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


{| 


Wi Ñ 7 | r. r 1. m UN re m ij मिका 
| || NY WY M i ४८ A WU N y A ॥! 
ANT j WL i IA ? (1) 1 
i 'i ॥ TAIN} 

i 0 र त Cec > Aly. 
1 क i | शि A 
Rij è$ | j 

. ; 

|, N A 


l 
Lh 
Aji 


i a 
gus 


fh 
el 


“4 
Sayi 
Hs 
े ग 


; १-2 = a! 
णि Hir ; 4 
A '०५६॥९/७ 
i n ५५ 


Cer 


उजाड डाला और रत्नोंका संग्रह az लिया है | awh घमंडगे 
भरे हुए इन राजाके सो पुत्रोंको तो मैंने मार डाला; अब 
केवळ ये ही रह गये हैं | इस समय इनका भी वध करके मैं 
पिताके ऋणसे उऋण हो जाऊँगा | ५१३ N 
तमुवाच salen wqddwat वरः ॥ ५२॥ 
नेहास्ति क्षत्रियः कञ्चित्‌ सर्वे हीमे द्विजातयः। . 
तब धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ शुने दासे द्रवित होकर उनसे 
कहा-“राजन्‌ | यहाँ कोई क्षत्रिय नहीं है | ये ada 


ब्राह्मण हैं? ॥ ५२३ ॥ 


एतत्‌ तु वचनं धुत्वा श्गोस्तथ्यं प्रतर्दनः ॥ ५३॥ 


पादाबुपस्पृश्य शनेः gN वाक्यमञ्रचीत्‌ | 


एवमप्यस्सि भगवन कृतकृत्यो न संशयः ॥ ५४॥ 
महर्षि ATE यह यथार्थ बचन सुनकर प्रत्न बहुत 

प्रसन्न हुआ और AA उनके दोनों चरण छूकर बोला- 

“भगवन्‌ | यदि ऐसी बात है तो मैं कृतकृत्य हो गया, इसमें 

संशय नहीं है | ५३-५४ ॥ 

य एष. राजा वीर्येण खजाति त्याजितो मया | 

अनुजानीहि मां ब्रह्मन्‌ ध्यायस्व च दिवेन माम्‌॥ ५५॥ 


(क्योंकि इन राजाको मैंने अपने पराक्रमसे अपनी जाति 4 


त्याग देनेके लिये विवश कर दिया | ब्रह्मन्‌ ! मुझे जानेकी 
आशा दीजिये और मेरा कल्याण-चिन्तन कीजिये ॥ ५५॥ 
त्याजितो हि मया जातिमेष राजा wee | 
ततस्तेनाभ्यचुशातो ययौ राजा प्रतर्दनः ॥ ५६॥ 
यथागतं महाराज मुक्त्वा विषमिचोरगः। . 


aerated ] 


भ्रगुवंशी महर्ष | मैंने इन राजासे अपनी जातिका त्याग 
करवा दिया ।! महाराज | तदनन्तर महर्षिकी आज्ञा लेकर 
` राजा प्रतर्दन जैसे साप अपने विषको . त्यागं देता है? उसी 
प्रकार क्रोध छोड़कर जैसे आया था; वैसे लौट गया ॥५६३॥ 
भगोबंचनमात्रेण स च ब्रह्मर्षितां गतः ॥ ५७॥ 
वीतहव्यो .मंहाराज ब्रह्मवादित्वमेव च । 
नरेश्वर | इस प्रकार राजा वीतहव्य AIMS कथनमात्रसे 
ब्रह्मर्षि एवं ब्रह्मवादी हो गये ॥ ५७३ ॥ 
तस्य ग्रृत्समदः Gat रूपेणेन्द्र इवापरः ॥ ५८॥ 
शक्रस्त्वमिति यो देत्यैनिंगुहीतः किलाभवत्‌ । ` 
उनके पुत्र णत्समद हुए, जो रूपमें दूसरे इन्द्रके समान 
थे । कहते हैं; किसी समय दैत्योंने उन्‍हें यह-कहते ET पकड़ 
छिया था कि aa इन्द्र हो? ॥ ५८३ ॥ ॒ 
EA वर्तते चाग्र्या Beta मद्दात्मनः ॥ ५९॥ 
यत्र सुत्समदो राजन ब्राह्मणैः स महीयते । ` | 
स॒ ब्रह्मचारी विप्रर्षिः श्रीमान एत्समदोऽ भवत्‌॥ ६० N 
ऋग्वेदम महामना ग्रत्समदकी शरेष्ठ श्रुति विद्यमान है | 
राजन्‌ | वहाँ ब्राह्मणलोग णत्समदका बड़ा सम्मान करते हैं । 
__ ब्रह्मर्षि गत्समद बड़े तेजस्वी और ब्रह्मचारी ये ॥ ५९-६० ॥ 
. gat .ग्रृत्समदंस्यापे सुचेता अभवद्‌ दविजः | 


वचः सुचेतसः पुत्रो विहव्यस्तस्य चात्मजः ॥ ६१ ॥ 


गस्समदके पुत्र सुचेता नामके ब्राह्मण हुए | सुचेताके 
पुत्र वर्चा और तर्चाके पुत्र विब्य हुए ॥ ६१ ॥ ` 

विहव्यस्य तु पुत्रस्तु वितत्यस्तस्य चात्मजः ।. ` 

वितत्यस्य ga: सत्यः खंतः सत्यस्य चात्मजः ॥ ६२ ॥ 


५५८१ 


eee 


विहृब्यके पुत्रका नाम वितत्य था | वितत्यके पुत्र सत्य 


` और सत्यके पुत्र सन्त हुए ॥ ६२ II 
- श्रवास्तस्य सुतश्चषिंः थवसश्चाभवत्‌ तमः | 


तमसश्च प्रकाशोऽभूत्‌ तनयों द्विजसत्तमः | 

प्रकाशस्य च वागिन्द्रो वभूव जयतां ac ॥ ६३ ॥ 
aad पुत्र महर्षि अवा, श्रवाके तम और तमके पुत्र 

द्विजश्रेष्ठ प्रकाश हुए | प्रकाशका पुत्र विजयशीलमें श्रेष्ट 


. वागिन्द्र था॥ ६३॥ 


तस्यात्मजश्च प्रमितिवेदवेदाङ्गपारगः | 
घृताच्यां. तस्य पुत्रस्तु रुरुनीमोद्पद्यत ॥ ६४॥ 
बागिन्द्रके पुत्र प्रमिति हुए, जो वेदों और वेदाज्ञोंके 
पारंगत विद्वान्‌ ये । प्रमितिके घृताची अप्सरासे रुरुनामंक 
पुत्र हुआ ॥ ६४ ॥ ] 


. अमद्धरायां g TÌ: ga: ससुदपद्यत | 


शुनको नाम विप्र्षियंस्थ पुजोऽथ शौनकः ॥ ६५ ॥ 


रुरुसे प्रमदराके गर्भसे ब्रह्मर्षि शुनकका जन्म हुआ 
जिनके पुत्र शौनक मुनि हैं ॥ ६५ ॥ 


- एवं विप्रत्वमगमद्‌ वीतहव्यो नराधिपः । 
BM: प्रसादाद्‌ राजेन्द्र क्षत्रियः क्षत्रियषेभ ॥ ६६॥ 


राजेन्द्र | क्षत्रियशिरोमणे | इस प्रकार राजा वीतहव्य 
क्षत्रिय होकर भी भ्गगुके प्रसादसे ब्राह्मण हो गये ॥ ६६॥ 
तयेव कथितो बंशो मया गात्संमदस्तव | 
विस्तरेण महाराज किमन्यदनुपृच्छसि ॥ ६७॥ 

महाराज | इसी तरह मैंने णत्समदके वंशका भी विस्तार- 
पूर्वक वर्णन किया है | अब और क्या पूछ रहे दो १ ॥ ६७॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानघर्मपर्वणि वीतहृव्योपार्यानं नाम त्रिंशोऽध्यायः ॥ ३० ॥ 


इस ee श्रीमहांमारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानधमपदेमें बीतहव्यका उपाख्याननामक 
- तीसबाँ. अध्याय पुरा हुआ॥ ३० ॥ , 


a एकत्रिंशोऽध्यायः 
` नारदजीके दारा पूजनीय पुरुषोंके लक्षण तथा उनके आदर-सत्कार ओर. 
पूजनसे प्राप्त होनेवारे लाभका वर्णन 


` - युबिहिर उवाच 
के पूज्या चे त्रिळोकेऽस्मिन मानवा भरतर्षभ ।. . 
, विस्तरेण तदाचक्ष्व न दि तृप्यामि कथ्यतः॥ १ ॥ 
चिष्टिरने पूछा-_मरतभेष्ठ | इनः तीनों लोक 
à re ah मनुष्य पूज्य होते हैं ! यह विस्तारपूर्वक बताइये । 
आपकी बातें सुनते-सुनते मुझे तृ्ति नहीं होती है-॥ १॥ 


. . भीष्म उवाच 
अन्नाप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌। 
नारदस्य च संवाद वासुदेवस्य चोभयोः ॥ २ ॥ 

भीष्मज्ञीने कहा--युधिष्ठिर | इस विषयमे विज्ञ पुरुष 
देवर्षि नारद और भगवान्‌ भ्रीकृष्णके संवादरूप इस इतिहास- 
का उदाहरण दिया करते हैं॥ २॥ 
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श्रीमहाभारते 


IT 
सत्य, धर्म? एथ्वी तथा गौओँकी पूजा करते हैं, उन्हींको मैं . 


नारद्‌ं भाञ्जकिं दृष्टा पूजयानं द्विजर्षभान्‌ | 
केशवः परिपप्रच्छ भगवन्‌ कान्‌ नमस्यसि ॥ रे ॥ 
एक समयकी बात है) देवर्षि नारदजी हाथ जोड़कर 
उत्तम ब्राह्मणोंकी पूजा कर रहे थे | यह देखकर भगवान्‌ 
भीकृष्णने पूछा-'मगवन्‌ | आप किनको नमस्कार कर 
रहे हैं !॥ ३॥ 
बहुमानपरस्तेषु भगवन्‌ यान्‌ नमस्यसि | 
शक्यं चेच्छोतुमस्माभिजूह्वेतद्‌ धर्मवित्तम ॥ ४ ॥ 
“प्रमो | घर्मात्माओंमें as नारदजी | आपके हदये 
जिनके प्रति बहुत बड़ा आदर है तथा आप भी जिनके सामने 
मस्तक झुकाते हैं; वे कौन हैं ! यदि हमें सुनाना उचित 
समझें तो आप उन पूज्य पुरुषोंका परिचय दीजिये? ॥ ४ ॥ 
नारद उवाच 
शृणु गोविन्द यानेतान्‌ पूजयास्यरिमर्द्‌न | 
त्वत्तोऽन्यः कः पुमाँ्लोके थोतुमेतदिहाहेति॥ '५ ॥ 
नारद्जीने कहा--शत्रुमर्दन गोबिन्द | मैं जिनका 
पूजन करता हूँ; उनका परिचय सुननेके लिये इस संसारमें 
आपसे बढ़कर दूसरा कौन पुरुष अधिकारी दै ! ॥ ५ ॥ 
वरुणं घायुमादित्यं पर्जन्यं जातवेद्सम्‌ | 
स्थाणुं स्कन्द्‌ तथा लक्ष्मीं विष्णुं ब्रह्माणमेव च ॥ ६ ॥ 
वाचस्पति चन्द्रमसमपः पृथ्वी सरखतीम्‌ | 
सततं ये नमस्यन्ति तान्‌ नमस्यास्यहं विभो ॥ ७ ॥ 
जो लोग वरुण; वायु, आदित्य, पर्जन्यश अग्नि) रुद्र) 
स्वामी कार्तिकेय, लक्ष्मी, विष्णु, रझा, ब्रहस्पति) चन्द्रमा 
जळ) पृथ्वी और सरस्वतीको सदा प्रणाम करते हैं, प्रमो ! में 
उन्हीं पूज्य पुरुषोंको मस्तक झुकाता हूँ ॥ ६-७ ॥ 
तपोधनान्‌ वेदविदो नित्यं वेदपरायणान्‌ | 
महाहोन्‌ बृष्णिशादूल सदा सम्पूजयाम्यहम्‌ ॥ ८ ॥ 
वृष्णितिंह | तपस्या ही जिनका धन दै, जो वेदोंके ञाता 
तया वेदोक्त धर्मका ही आश्रय लेनेवाळे है, उन परम पूजनीय 
पुरुषोंकी दी में सदा पूजा करता रहता हूँ ॥ ८ ॥ 
अभुक्त्वा देवकार्याणि कुवे ते येऽविकत्थनाः | 
संतुष्टाश्च क्षमायुक्तास्तान्‌ नमस्याम्यहं विभो॥ ९ ॥ 
ग्रमो | जो भोजनसे पहले देवताओंकी पूजा करते, 
अपनी dat बड़ाई नहीं करते, संतुष्ट रहते और क्षमाशीळ 
होते हैं; उनको मैं प्रणाम करता हूँ ॥ ९ ॥ 
सम्यग्‌ यजन्तिये चेष्टीः क्षान्ता दान्ता जितेन्द्रियाः। 
सत्यं धर्मे क्षिति गाश्च तान्‌ नमस्यामि यादव॥ १०॥ 
यदुनन्दन | जो विधिपूर्वक यर्शोका अनुशन करते हैं, 
जो क्षमाशीळ, जितेन्द्रिय और मनको वशमें करनेवाले हैं और 
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प्रणाम करता हूँ ॥ १० ॥ 
ये चे तपसि iA वने मूलफलाशनाः | 
असंचयाः क्रियावन्तस्तान्‌ नमस्यामि यादव ॥ ११॥ 
यादव | जो लोग वनमें फल-मूल खाकर तपस्यामें छे 
रहते हैं, किसी प्रकारका संग्रह नहीं रखते और क्रियानि्ठ 
होते हैं; sediat में मस्तक झुकाता हूँ ॥ ११ ॥ 
ये सृत्यभरणे शक्ताः सततं चातिथित्रताः। 
gee देवरोषाणि तान्‌ नमस्यामि यादव N १२॥ 
जो माता-पिता, gga एवं सेवक आदि भरण- 
पोषणके योग्य व्यक्तियोंका पालन करनेमें समर्थ हैं, जिन्होंने 
सदा अतिथिसेवाका ब्त ले रखा दै तथा जो देवयशसे बचे 
हुए अन्नको ही भोजन करते हैं, मैं उन्हींके सामने नतमस्तक 
होता हूँ ॥ १२॥ 
थे वेदं प्राप्य gå वाग्मिनो serena: | 
याजनाध्यापने युक्ता नित्यं तान्‌ पूजयास्यहम्‌॥ १३॥ 
जो वेदका अध्ययन करके TAT और ब्रोलनेमें कुशल 
हो गये हैं ब्रह्मचर्यका पालन करते हैं और यज्ञ कराने तथा 
वेद पढ़ानेमें छगे रहते है, उनकी मैं सदा पूजा किया 
करता हूँ ॥ १३॥ 
प्रसन्नहृद्याइचेश aay नित्यशाः। 
आपृष्ठतापात्‌ स्वाध्याये युक्तात्तान्‌ पूजयास्यदम्‌॥ १४॥ 
जो नित्य-निरन्तर समस्त प्राणियॉपर प्रसन्नचित्त रहते 
और सबेरेसे दोपहरतक वेदोंके स्वाध्यायमें संलग्न रहते हैं 
उनका मैं पूजन करता हूँ ॥ १४॥ 


गुरुप्रसादे स्वाध्याये यतन्तो ये स्थिरत्नताः | 


शुश्रूजवो 5नस्ूयब्तस्तान्‌ नमस्यामि यादव ॥ १५॥ 


यदुकुलतिळक | जो Tea प्रसन्न रखने और स्वाध्याय 
करनेके लिये सदा यत्नशील रहते हैं, जिनका ब्रत कभी मंग 
नहीं होने पाता; जो गुरुजनोंकी सेवा करते और किसीके भी 
दोष नहीं देखते, उनको मैं प्रणाम करता हूँ ॥ १५ ॥ 
सुवता सुनयो ये च ब्राह्मणाः सत्यसंगराः | 
बोढारो हव्यकव्यानां तान्‌ नमस्यामि यादव ॥ १६॥ 

यदुनन्दन | जो उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले, मनन 
शीळ, सत्यप्रतिश तथा इव्य-कम्यको, नियमितरूपसे चळानेवाणे 
ब्राह्मण हैं; उनको मैं मस्तक झुकाता हूँ ॥ १६ ॥ 
भैक्ष्यचयोसु निरताः SM गुरुकुलाश्रयाः | 
निःखुखा निघेना ये तु तान्‌ नमस्यामि यादव ॥ १७ I 

यदुकुळ्भूषण | जो गुरुकुल्में रहकर मिक्षासे जीवन 
निर्वाह करते हैं, तपस्यासे जिनका र दुर्बळ हो गया ह 
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और जो कमी धन तथा geal चिन्ता नहीं करते हैं उनको 
मैं प्रणाम करता हूँ ॥ २७ ॥ 


Rater निष्प्रतिद्वन्द्वा निह्ींका निष्प्रयोजनाः। 
ये चेद प्राप्य दुर्घषी वाग्मिनो ब्रह्मवादिनः ॥ १८॥ 
अहिसानिरता ये च ये च सत्यवता नराः | 
दान्ताः शसपराइचेच तान्‌ नमस्यामि केशव ॥ १९ ॥ 
केशव | जिनके मनमें ममता नहीं है? जो प्रतिद्दन्दिर्योसे 
रहित, खासे ऊपर उठे हुए तथा कहीं भी कोई प्रयोजन 
न रखनेवाळे हैं; जो वेदोंके ज्ञानका बल पाकर दुधंर्ष हो गये 
हैं, प्रवचन-कुशल और ब्रह्मवादी हैं; जिन्होंने अहिँामें तत्पर 
रहकर सदा सत्य बोलनेका ब्रत ले रखा है तथा जो इन्द्रिय- 
संयम एवं मनोनिग्रइके साधनमें संलग्न रहते हैं; उनको में 
नमस्कार करता हूँ ॥ १८-१९ ॥ 
देवतातिथिपूजायां युक्ता ये Aaa: | 
कपोतवृत्तयो नित्यं तान्‌ नमस्यामि यादव ॥ २० R 
यादव | जो ग्रहस्थ ब्राह्मण सदा कपोतवृत्तिसे रहते हुए 
देवता और अतिथियोंकी पूजामें संलग्न रहते हैं; उनको मैं 
मस्तक BHM हूँ ॥ २० ॥ 
येषां frat: इत्येषु ada नोपहीयते | 
रिष्टाचारमवृत्ताश्च तान्‌ नमस्याम्यहं सदा ॥ २१॥ 
जिनके कार्योमें धर्म अर्थ और काम तीनोंका निर्वाह 
होता है? किसी एककी मी हानि नहीं होने पाती तथा जो 
सदा दिष्टाचारमें ही dea रहते हैं, उनको मैं नमस्कार 
करता हूँ ॥ २१॥ 
mam: श्रुतसम्पन्ना ये त्रिवर्गमनुष्ठिताः | 
अलोलुपाः पुण्यशीलास्तान्‌ नमस्यामि केशव॥ २२॥ 
केशव | जो ब्राह्मण वेद-शास्त्रॉके शानसे सम्पन्न, घर्म, 
अर्थ और कामका सेवन करनेवाले, लोछपतांसे रहित और 
स्वभावतः पुण्यात्मा % उन्हें मैं नमस्कार करता हूँ ॥ २२ ॥ 


अन्भक्षा वायुभक्षाश्च सुधाभक्षाश्व ये सढा । 
ब्रतैश्च विविधेयुक्तास्तान नमस्यामि माधव ॥ २३॥ 
माघव | जो नाना प्रकारके त्रतोंका पालन करते हुए 
केवल पानी या हवा प्रीकर ही रह जाते हैं तथा ओ सदा 
यशशेष अन्नका ही भोजन करते हैं, उनके चरणोंमे में प्रणाम 
करता हूँ ॥ २३ ॥ ' 
अयोनीनभियो्नीश ग्रह्मयोनीस्तथेव T 
सर्वभूतात्मयोनीश्च तान्‌ नमस्याम्यहं सदा ॥ २४॥ 
जो of नहीं रखते अर्थात्‌ ्रझचर्यका पालन करते हैं, 
जो आग्निहोत्रसे युक्त हैं तथा जो वेदोंको धारण करने- 
बाले हैं और समस्त प्राणियोंके आत्मस्वरूप परमात्माको ही 
सबका कारण माननेवाले हैं? उनकी मैं सदा वन्दना करता § ॥ 


= 


नित्यमेतान नमस्यामि कृष्ण लोककराबीन्‌ । 
लोकज्येष्टान कुलज्येष्ठांस्तमोच्नाँलोकभास्कराच २५ 
श्रीकृष्ण | जो ARA दृष्टि करनेवाले) संसारमें सबसे 
श्रेष्ठ; उत्तम कुलमें उत्पन्न, अज्ञानान्धकारका नाश करनेवाले 
तथा सूर्वके समान जगतूको ज्ञानालोक प्रदान करनेवाले हे? उन 
ऋषियोंकों में सदा मस्तक झुक्राता हूँ ॥ २५॥ 
तस्मात्त्वमपि वाष्णेय द्विजान्‌ पूजय चित्यदा। 
पूजिताः पूजनाहो हि सुख दास्यन्ति तेऽनघ ॥ २६ N 
वाष्णेय | अतः आप मी सदा ब्राह्मणोंका पूजन करे | 
निष्पाप श्रीकृष्ण ! वे पूजनीय राह्मण पूजित होनेपर आपको 
अपने आशीर्वादसे सुख प्रदान करेंगे ॥ RA Il 
अस्मिटं लोके सदा ह्येते परत्र च सुखम्रदाः | 
चरन्ते मान्यमाना चे प्रदास्यन्ति सुखं तव ॥ २७॥ 
ये ब्राह्मण सदा इहलोक और परळोकमें भी सुख प्रदान 
करते हुए विचरते हैं | ये सम्मानित GaN आपको अवश्य 
ही सुख प्रदान करेंगे ॥ २७॥ 
ये सर्वातिथयो नित्यं गोषु च ब्राह्मणेषु च | 
नित्यं सत्ये चाभिरता दुगोण्यतितरन्ति ते ॥ २८ ॥ 
जो सबका अतिथि सत्कार करते तथा गौ-ज्राह्मण और 
सत्यपर प्रेम रखते हैं, वे बड़े-बड़े संकटसे पार दो जाते हैं ॥ 
नित्यं शमपरा ये च तथा ये चानसूयकाः | 
नित्यखाध्यायिनो ये च ठुगोण्यतितरन्ति ते A 
जो सदा मनको वशमें रखते) किसीके दोषपर इष्टि नहीं 
डालते और प्रतिदिन स्वाध्यायमें संलग्न रहते हैं) वे दुर्गम 
संकटसे पार दो जाते हैं || २९॥ 


aaa देवान्‌ नमस्यन्ति ये Sai वेद्माधिताः। 


agaaa दान्ताश्च दुगोण्यतितरन्ति ते ॥ o 
जो सब देबताओंको प्रणाम करते हैं; एकमात्र वेदका 
आश्रय लेते) शरद्धा रखते और इन्द्रियोंको वशर्मे रखते हैं? 
वे मी दुस्तर संकटसे छुटकारा पा जाते हैं ॥ ३० ॥ 
तथैव विप्रप्रवरान्‌ ANRA यतव्रताः | 
भवन्ति ये दानरता दुगोण्यतितरन्ति ते ॥ ३१॥ 
इसी प्रकार जो नियमपूर्वक त्रतोंका पालन करते हैं और 
श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको नमस्कार करके उन्हें दान देते हैं; वे दुखर 
विपत्ति लॉघ जाते हैं ॥ ३१ II 
तपस्िनश्च ये नित्यं कोमारत्र्चारिणः | 
तपसा भावितात्मानो दुगोण्यतितरन्ति ते ॥ ३२॥ 
जो तपस्वी, आवालन्रहझचारी और AIS शुद्ध अन्तः 
करणबाले हैं, वे दुर्गम संकटसे पार दो जाते हैं ॥ ३२॥ 
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देवतातिथिश्ृत्यानां पितृणां चाचेने रताः 

शिष्टान्नभोजिनो ये च दुगोण्यतितरन्ति ते ॥ ३३॥ 
जो' देवता, अतिथि) पोष्यवर्ग . तथा पितरोके पूजनमें 

तत्पर रहते हैं और यज्ञशिष्ट अन्नका भोजन करते हूँश वे भी 

दुर्गम संकटसे पार हो जाते हैं ॥ ३३ II 

अञ्निमाधाय विधिवत्‌ प्रणता धारयन्ति ये । 

Tat: सोमाहुति चैव दुगौण्यतितरन्ति ते ॥ N 
जो विधिपूर्वक अग्निकी स्थापना करके सदा अग्निदेवकी 

उपासना और बन्दना करते हुए सर्वदा उस अग्निकी रक्षा करते 

हैं तथा उसमें सोमरसकी आहुति देते हँ, वे दुस्तर विपत्तिसे 

पार हो जाते हैं ॥ ३४॥ 


मातापित्रोयुंरुषु च सम्यग्‌ adfa ये सदा । 
यथा त्वं वृष्णिशार्डलेत्यु कत्वैवं विरराम सः ॥ ३५॥ 
बृष्णिसिंह | जो आपकी ही भाँति माता-पिता और गुरुके 
प्रति पूर्णतः न्याययुक्त बर्ताव करते हैं; वे मी संकटे पार हे 
जाते हैं--ऐसा कहकर नारदज़ी चुप हो गये ॥ ३५॥ 
तस्मात्‌ त्वमपि कौन्तेय पिठुदेवद्विजातिथीन्‌। 
सम्यक्‌ पूजयसे नित्यं गतिमिष्टामवाप्स्यसि ॥ १६॥ 
अतः कुन्तीनन्दन | यदि तुम भी सदा देवताओं) Hew, 
ब्राह्मणों और अतियियाँका भलीमाँति पूजन एवं सत्कार करते 
रहोगे तो अमी गति प्राप्त कर लोगे ॥ ३६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते agaaa दानधर्मपर्वणि कुष्णनारद्संचादे एकत्रिंशोऽध्यायः ॥ ३१॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानभर्मैप्वमें श्रीकृष्ण-नारद संवादविषयक 
इकतीसर्वो अध्याय पुरा: हुआ ॥.२९ ॥ 


0 


हात्रिशो5ध्याय: 
राजर्षि बृषदभ ( या उशीनर ) के दवारा शरणागत कपोतकी रक्षा तथा 
उस पुण्यके प्रमावसे अक्षयलोककी प्राप्ति 


JAR उवाच 

पितामह nee सर्वशासत्रविशारद | 
त्वत्तोऽहं भ्रोतुमिच्छामि धम भरतसत्तम ॥ १ ॥ 

युधिष्ठिरने पूळा--महाप्राज्ञ पितामह | आप सम्पूर्ण 
झास्त्रांके wad निपुण हैं; अतः भरततत्तम | में आपसे ही 
धर्मविषयक उपदेश सुनना चाहता हूँ ॥ १॥ 
शरणागतं ये रक्षन्ति भूतग्रामं चतुर्विधम्‌ | 
कि तस्य भरतश्रेष्ठ फल भवति तत्त्वतः ॥ २॥ 

मरतश्रे | अर यह बतानेकी कृपा कीजिये कि जो लोग 
शरणमे आए हुए अण्डज, पिण्डज, स्वेदज और उद्धिज--- 
इन चार प्रकारके प्राणियोंकी रक्षा करते हैं, उनको वास्तवमें 
क्या फल मिलता दै १ ॥ २॥ 

भीष्म उवाच 

इदं 720 महाप्राश् GATT ATAT: I 
इतिहासं quad शरणा्थ महाफलम्‌ ॥ दे ॥ 

भीष्मजीने कहा--महाप्राश, मद्दायशस्वी धर्मपुत्र 
युधिष्टिर | शरणागतकी रक्षा करनेसे जो महान्‌ फल प्रात 
होता है; उसके विषयमें तुम यह एक प्राचीन इतिहास सुनो॥ 
प्रपात्यमानः इयेनेन कपोतः प्रियद्शनः 
qaqa महाभागं नरेन्द्रं शरणं गतः॥ ४ ॥ 
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तूझे अभय दान देता हूँ ॥७॥ 


एक समयकी बात है; एक बाज किसी सुन्दर कबूतरको 
मार रहा था। वह कबूतर बाजके डरसे भागकर महाभाग 
राजा DAA ( उशीनर ) की शरणमें गया ॥ ४ ॥ 


स तं दृष्ट्रा विशुद्धात्मा त्रासादङ्कसुपायतम्‌ । 
आरचास्याइवसिहीत्याह न तेऽस्ति भयमण्डज॥ ५ ॥ 


भयके मारे अपनी Mee आये हुए उस कबूतरको देख- ` 
कर विशुद्ध अन्तःकरणवाले राजा उशीनरने उस पक्षीको 
आश्वासन देकर कहा--“अण्डज ! शान्त रह |` यहां तुझे 
कोई भय नहीं है ॥ ५ ॥ 


भयं ते सुमहत्‌ कस्मात्‌ कुत्र कि वा कृतं त्वया । 
येन त्वमिह सम्प्राप्तो Rag श्रान्तचेतनः ॥ ६ ॥ 
“ता, तुझे यह महान्‌ भय कहाँ और किससे प्राप्त हुआ 
है ! तूने क्या अपराध किया है! जिससे तेरी चेतना भ्रान्त 
सी हो रही है तथा तू यहाँ बेसुध-सा होकर आया है ॥ ९ Il 
नधनीलोत्पलापीडचारुव्ण gaia | 
दाडिमाशोकपुष्पाक्ष मा चसखाभयं तव ॥ S 
“नूतन नीछ-कमलके हारकी भाँति तेरी मनोहर ale 


है। तू देखनेमें बड़ा सुन्दर है । तेरी आँखें अनार 
अशोकके फूछोंकी भाँति छाल हैं। तू मयमीत न हों | 
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मत्सकाशमलजुप्राप्तं न त्वां कश्चित्‌ समुत्लहेत्‌ । 
मनसा WE कतुं रक्षाध्यक्षपुरस्कृतम्‌ ॥ ८॥ 
“अब तू मेरे पात आ गया है; अतः रक्षाध्यक्षके सामने 
है। यहाँ तुझे कोई मनसे भी पकड़नेका साइस नहीं कर 
सकता ॥ ८ ॥ 
काशिराज्यं aa त्वदर्थं जीवितं तथा। 
त्यजेयं भव Rea: कपोत न भयं तव ॥ ९ ॥ 
कबूतर | आज ही में तेरी रक्षाके लिये यह काशिराज्य 
अर्थात्‌ प्रकाशमान उशीनर देशका राज्य तथा अपना 
जीवन भी निछावर कर दूँगा | तू इस बातपर विश्वास करके 
निश्चिन्त हो जा | अब तुझे कोई भय नहीं है? ॥ ९ ॥ 
A स्येन उवाच 
ममेतदू विहित भक्ष्यं न राजंस्रातुमहंसि | 
अतिक्रान्तं च प्राप्तं च प्रयत्नाव्योपपादितम्‌ ॥ १० N 
इतनेहीमे बाज भी वहाँ आ गया और बोला-- 
राजन्‌ ! विधाताने इस कबूतरको मेरा भोजन नियत किया 
है | आप इसकी रक्षा न करें | इसका जीवन गया हुआ ही 
हे; क्योकि अब यह मुझे मिल गया है | इसे मैंने बड़े aa 
प्राप्त किया हे ॥ १० ॥ 
aid च रुधिरं चास्य मज्जा मेदश्च मे हितम्‌! 
परितोषकरो QT मम मास्याग्रतो भव ॥ ११॥ 
इसके रक्त, मांत; मजा और मेदा सभी मेरे लिये हित- 
कर हैं | यह कबूतर मेरी क्षुधा मिटाकर मुझे पूर्णतः तृत्त कर 
देगा; अतः आप इस मेरे आहारके आगे आकर विघ्न न 
डालिये ॥ ११ ॥ 
तृष्णा मे बाधतेऽत्युग्रा क्षुधा निर्दहतीव माम्‌। 
सुञ्चैनं न हि शाक्ष्यामि राजन मन्दयितुं GTA Ml १२॥ 
मुझे बड़े जोरकी प्यास सता रही है । भूखकी ज्वाला 
मुझे दग्ध-सा किये देती है | राजन्‌ ! उसे छोड़ दीजिये । में 
अपनी भूखको दबा नहीं सकूँगा ॥ १२ il 
मया aga à मत्पक्षनखविक्षतः | 
किंचिदुच्छ्वासनिःश्वासं न राजन्‌ गोप्तुमहसि॥ १३॥ 
में बड़ी दूरसे इसके पीछे पड़ा हुआ हूँ | यह मेरे पंखा 
और dala घायल हो चुका है | अब इसकी कुछ-कुछ सॉस 
बाकी रह गयी है । राजन्‌ | ऐसी दशामें आप इसकी रक्षा न 
करें ॥ १३ Il 
यदि खविषये राजन्‌ प्रभुस्त्वं रक्षणे नुणाम | 
खेचरस्य तृषातंस्य न त्वं प्रभुरथोत्तम ॥ wil 
Re नरेश्वर | अपने देशमें रहनेवाले मनुष्योकी ही रक्षा 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


द्वाभिशोऽध्यायः 
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करनेके लिये आप राजा बनाये गये हैं | भूख-प्याससे पीड़ित 
हुए पक्षीके आप खामी नहीं हैं ॥ १४ ॥ 
यदि वैरिषु yay खजनव्यवददारयोः | 
विषयेष्विन्द्रियाणां च आकाशे मा पराक्रम ॥ १५ ॥ 
यदि आपर्मे शक्ति है तो Aab सेवकों, स्वजनों, वादी- 
प्रतिवादीके व्यवहारी ( मुदई-मुद्दालद्दोंके मामले) तथा इन्द्रियों- 
के विषयोरर पराक्रम प्रकट कीजिये । आकाडार्मे रइनेवार्लापर 
अपने बळका प्रयोग न कीजिये ॥ १५ ॥ 
mad हि पराक्रम्य सम्यक्‌ THE त । 
यदि त्वमिह धर्मोर्थी मामपि द्रष्टुमददसि N १६॥ 
जो छोग आपकी आशाभज्ञ करनेवाले शन्रुकोटिके अन्त- 
da हैं; उनपर पराक्रम करके अपनी प्रभुता प्रकट करना 
आपके लिये उचित दो सकता है। यदि धर्मे लिये आप यहाँ 
कबूतरकी रक्षा करते ही तो मुझ भूखे पक्षीपर मी आपको दृष्टि 
डालनी चाहिये ॥ १६ ॥ 
भीष्म उवाच 
शरुत्वा च्येनस्य तद्‌ वाक्यं राजषिंविस्मयं गतः। 
सम्भाव्य चैनं तद्वाक्यं तदर्थी प्रत्यभापत ॥ १७ ॥ 
भीष्मजी कहते हैं --युधिष्ठिर! बाजकी यह बात सुनकर 
राजर्षि उशीनरको बड़ा विस्मय हुआ। वे उतके कथनकी 
प्रशंसा करके कपोतकी रक्षाके लिये इस प्रकार बोले ॥ ९७ ॥ 
राजोवाच 
गोवूषो चा वराहो वा सगो वा महिषोऽपि वा। 
त्वदुर्थमय क्रियतां क्षुधाप्रशमनाय ते ॥ १८॥ 
राजाने कहा--बाज ! तुम चाहो तो तुम्हारी भूख 
मिटानेके छिये आज तुम्हारे मोजनके निमित्त बैल) Far 
सूअर अथवा मृग प्रस्तुत कर दिया जाय ॥ १८ ॥ 
शरणागतं न त्यजेयमिति. मे त्रतमाहितम्‌। 
न सुञ्चति ममाङ्गानि द्विजोऽयं पद्य वे द्विज॥ १९॥ 
विहंगम ! मैं ररणागतका त्याग नहीं कर सकता--यद्द 
मेरा ब्रत है | देखो; यह पक्षी भयके मारे मेरे अज्ञोंको छोड़ 
नहीं रहा है॥ १९ ॥ 


स्येन उवाच 


न वराहं न चोक्षाणं न चान्यान्‌ विविधान्‌ द्विजान | 
भक्षयामि महाराज किमन्या्येन तेन मे॥ २०॥ 


बाजने कद्दा-महाराज | मैं न तो सूअर, न बैल | 


और न दूसरे ही नाना प्रकारके पक्षियोंका मांत लागा | जो 
दूसरोंका भोजन है, उसे लेकर में क्या करूँगा ॥ २० |. r 
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यस्तु मे विहितो भक्ष्यः खयं देवैः खनातनः। 
इयेनाः कपोतान्‌ खादन्ति स्थितिरेषा सनातनी ॥ २१ ॥ 

साक्षात्‌ देवताओंने सनातनकाछसे मेरे लिये जो खाद 
नियत कर दिया है, वही मुझे मिलना चाहिये | प्राचीनकालसे 
लोग इस बातको जानते हैं कि बाज कबूतर खाते हैं ॥२१॥ 
उशीनर कपोते तु यदि स्नेहस्तवानघ । 
ततस्त्वं. मे प्रयच्छाच खमांसं तुळ्या Yee ॥ २२॥ 

निष्पाप महाराज उशीनर | यदि आपको इस कबूतरपर 
बड़ा स्नेह है तो आप मुझे इसके बराबर अपना ही मांस 
तराजूपर तौलकर दे दीजिये ॥ २२ ॥ 

राजोवाच 

महानजुग्रह्वो मेऽद्य यस्त्वमेवमिात्थ मास्‌। 
बाढमेव करिष्यामीत्युक्त्वासो राजसत्तमः ॥ २४ N 
उत्कृत्योत्ङत्य मांसानि तुलया समतोल्यत्‌। ` 


राजाने कहदा--“बाज | तुमने ऐसी बात कहकर मुझ- * 
पर बड़ा अनुग्रह किया | बहुत अच्छा) मैं ऐसा ही करूँगा |? . 
यों कहकर ATMS उशीनरने अपना मांस काट-कांटकर तराजू: | 


पर रखना आरम्भ किया ॥ २३३ ॥ 
अन्तःपुरे ततस्तस्य fat .रत्नविभूषिताः ॥ २४॥ 
हाहाभूता विनिष्क्रान्ताः श्रुत्वा परमदुःखिताः। | 

यह समाचार. सुनकर अन्तःपुरकी रल्षविभूषित रानियाँ 
बहुत दुखी हुई ओर हाहाकार करती हुई बाहर निकल 
आर्यी ॥ २४३ ॥ 
तासां रुदितशब्देन मन्त्िश्ुत्यजनस्य ` च ॥ २५॥ 
बभूव सुमहान नादो मेघगस्भीरनिःखनः 

उनके रोनेके झब्दसे तथा मन्त्रियों और भरत्यजनॉके 
हादाकारसे मेघकी गम्भीर गजनाके समान वहाँ बड़ा भारी 
AERES मच गया ॥ २५३-॥ | 
निरुद्धं गगनं सर्वे gA मेघेः समन्ततः ॥ २६॥ 
मही प्रचलिता चाखीत्‌ तस्य सत्येन कर्मणा । 

सारा YA आकाश सब NA मेघोंद्वारा आच्छादित हो 
गया | उनके सत्यकर्मके प्रमावसे पृथ्वी कॉपने लगी ॥ २६३॥ 
ख राजा पाइवंतश्चेव बाहुभ्यामूरुतश्च यत्‌ ॥ २७॥ 
तानि मांसानि संच्छिद्य तुलां पूरयते ऽशानेः। 


कर .ऊऱ्दी-जल्दी तराजू भरने लगे | तथापि बह मांतराशि 
उस कबूतरके बराबर नहीं दुई ॥ २७-२८ ॥ 
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अस्थिभूतो यदा राजा निर्मांसो रुधिरश्नवः। 
तुळां ततः समारूढः स्वं मांसक्षयमुत्खजन ॥ २९ y 
जब UMS शरीरका मांस चुक गया और रक्तकी धारा 


' बहाता हुआ हृश्डियोंका ढाचामात्र रह गया, तब वे मांत 


RAS काम बंद करके स्वयं ही तराजूपर चढ़ गये ॥२९॥ 


ˆ ततः सेन्द्रान्जयो Stared नरेन्द्रसुपस्थिताः । 
भेयेश्वाकाशगेस्तत्र - वादिता देवदुन्दुभिः ॥ ३०॥ . 
` फिर तो इन्द्र आदि देवताओंसहित तीनों लोकोंके प्राणी 


उन नरे्द्रके पास आ EA | कुछ देवता आकाशमें ही खड़े 
होकर दुन्दुमियॉ बजाने ST ॥ ३० ॥ p 
aaa ga AAT: | 
दिव्यैश्च खुखुखैमोल्येरभिवृष्टः पुनः ॥ ३१॥ 


कुछ देवताओंने राजा WIAs असृतसे नइलाया और 
उनके. ऊपर अत्यन्त सुखदायक दिव्य पुष्पोंकी बारंबार 
वर्षो की ॥ ३१ ॥ 
देवगन्धर्वलंघातेरप्सरोभिञ्च - 


सर्वतः | 


चुत्तश्चेवोपगीतश्च पितामह इव . प्रभुः ॥ ३२॥ 


देव-गन्बर्बोके समुदाय और अप्सराएँ सब ओरसे उन्हें 
घेरकर गाने और नाचने छगीं | वे उनके बीचमें भग- 
वान्‌ ब्रह्माजीके समान शोभा पाने लगे ॥ ३२ ॥ 
हेम्ासादसस्बाचं मणिकाञ्चनतोरणम्‌ | 
स वेदूर्यमणिस्तस्भ विमानं समधिष्ठितः ॥ ३३॥ 


इतनेहीरमे एक दिव्य-विमान उपस्थित हुआ जिसमे 


सुवर्णके महल बने हुए थे, सोने और मणिर्योकी बन्दनवार 


.छयी यां और वेदूर्यमणिके म्मे शोमा पा रहे थे.॥ ३३ ॥ 
से राजषिंगेतः खर्गे .कर्मणा तेन शाश्वतम्‌ | 


राजर्षि उशीनर उस विमानमें बैठकर उस पुण्यकर्मके 


- प्रभावसे सनातन दिव्यलोकको प्रास हुए ॥ ३३३ Il >. 
शरणागतेषु चैवं त्वं कुरु सर्वे युधिष्ठिर ॥ ३४॥ 


भक्तानामुरकानामाञ्चितानां च -रक्षिता.। 
दयावान MAE परत्र सुखमेधते ॥ ३५॥ 


. युधिष्ठिर | तुम भी शरणागतोके लिये इसी-प्रकार अपता ._ 


स्ख निछावर कर दो | जो मनुष्य अपने भक्त, प्रेमी और 


: शरणागत पुरुषोंकी रक्षा करता है तथा सब प्राणियोपर दया 
तथापि न समस्तेन कपोतेन बभूव द ॥ २८॥ ` 
राजा अपनी पसलियों) भुजाओं और state मांस काट-' 


रखता दै, वह परलोकमें सुख पाता है ॥ ३४-३५ ॥ 


STR दि यो राजा -सद्चुत्तमञुतिष्ठति | 


कि न प्रासं भवेत्‌ तेन खब्याजेनेह कर्मणा ॥ १९ 
जो राजा सदाचारी होकर सबके साथ सदूबर्ताब करता 


लि. Sho ae 


reid] 


कै वह अपने Free कर्मसे किस वस्तुको नहीं प्राप्त कर 
छेता ॥ ३६ ॥ 


स राजाषावशुद्धात्मा धीरः सत्यपराक्रमः | 
काशीनामीश्वरः ख्यातरित्रणु लोकेषु कर्मणा ॥ ३७॥ 

सत्य पराक्रमी), घीर और qe इदयवाले काशी 

नरेश राजर्षि उशीनर अगने पुण्यकमसे तीनों stata विख्यात 

हो गये ॥ ३७॥ 

योऽप्यन्यः - कारयेदेवं शरणागतरक्षणम्‌ | 

सोऽपि गच्छेत aaa गति भरतसप्तम ॥ ३८॥ 


TASTY ऽष्यायः 


५५८७ 


भरतश्रे्ठ | यदि दूसरा कोई भी पुरुष इसी प्रकार 
शरणागतकी रक्षा करेगा तो वह भी उसी गतिको प्रास 
करेगा ॥ ३८ ॥ 
इद्‌ वृत्त हि राजषेषदर्भस्य कीर्तयन्‌ | 
पूतात्मा वै भवेल्लोके श्टणुयादू यञ्च नित्यशः ॥ ३९ ॥ 

राजर्षि वृषदर्भ ( उशीनर ) के इस चरित्रका जो तदा 
भवण और वर्णन करता हैः वह संसारमें पुण्यात्मा 
होता. है ॥ ३९॥ 


इति श्रीसदाभारते अनुशासनपर्व॑णि दानघर्मंपर्दणि इयेनकपोतसंवादे द्वार्निद्योअष्यायः ॥ ३२॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत अनुझासनपर्दके अन्तर्गत दानघमंपर्वमें बाज और कबूत्रका संवादविषयक 
बत्तीसवाँ अध्याय पुर हुआ ॥ ३२ ॥ 


ome 


TRSTA: 


त्राह्मणके महस्वका वर्णन 


युधिषिर उवाच 
' कि राक्षः सर्वकृत्यानां गरीयः स्यात्‌ पितामह । 


gaa कि कर्म चुपतिरुभौ लोकौ समइलुते ॥ १ ॥ ` 


युधिष्ठिरने पूछा--पितामह | राजाके सम्पूर्ण pA 
किसका महत्त्व सबसे अधिक है ! कि कमका अनुष्ठान करने 
बाला राजा इसछोक और परलोक दोनोंमें सुखी होता है !॥ १॥ 
भीष्म उवाच 
पतद्‌ राज्ञः कृत्यतममभिषिक्तस्य भारत । 
ज्राह्मणानामचुष्ठानमत्यन्तं॑ सुखमिच्छता ॥ .२ ॥ 
कर्तव्यं पार्थिवेन्द्रेण तथैव wad 
` औष्मजीने कहा--भारत | राजसिंदासनपर अभिषिक्त 
होकर राज्यशासन करनेवाले राजाका सबसे प्रधान कर्तव्य 
यही है कि वह ब्राह्मणोंकी सेवा-पूजा करे | RAAS | अक्षय 
सुखकी इच्छा रखनेवाले नरेशकों ऐसा ही करना चाहिये ॥ 
ओजियान ब्राह्मणान्‌ बद्धान नित्यमेवाभिपूजयेत॥ AM 
पौरजानपदांश्चापि ब्राह्मणांश्च EZA | 
सान्त्वेन भोगदानेन. नमस्कारेस्तथा्ेयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
राजा. वेदज्ञ ब्राह्मणों तथा बड़े-बूढ़ौंका सदा ही आदर 
करे | नगर और जनपदमें रहनेवाले बहुश्रुत ब्राह्मणांको मधुर 
` बचन बोलकर) उत्तम भोग प्रदानकर तथा सादर शीश झुका 
कर सम्मानित RHI | 


पतत्‌ कृत्यतमं राशो नित्यमेवोपलक्षयेत्‌। 


_ ग्रथा55त्मानं यथा पुत्रांस्तयैतान प्रतिपाळयेत्‌ ॥ ५॥ 


राजा जिस प्रकार अपनी तथा अपने पुत्राकी रक्षा करता 


है, उसी प्रकार इन ब्राह्मणॉकी भी करे | यही राजाका प्रघान 


कर्तव्य दै, जिसपर उसे सदा ही दृष्टि रखनी चाहिये ॥ ५॥ 

थे चाप्येषां पूज्यतमास्तान्‌ इढ प्रतिपूजयेत्‌ 

ag शान्तेषु तद्‌ राष्ट्रं सर्वमेव विराजते ॥ ६ ॥ 
जो इन wets भी पूजनीय हों? उन पुरुषोंका मी 

सुस्थिर चित्तसे पूजन करे; क्‍योंकि उनके शान्त रहनेपर ही 

सारा राष्ट्र TT एवं सुखी रह सकता है ॥ ६ ॥ 

ते पूज्यास्ते नमस्कायो मान्यास्ते पितरो यथा। 

तेष्वेव यात्रा लोकानां भूतानामिव वाखवे ॥ ७ ॥ 
राजाके लिये ब्राह्मण ही पिताकी भाँति पूजनीय, वन्दनीय 

और माननीय है। जैसे प्राणियोंका जीवन वर्षा करनेवाले 

इन्द्रपर निर्भर है उसी प्रकार जगत्‌की जीवन-यात्रा ब्राह्मणों 

पर ही अवलम्बित है ॥ ७ ॥ 

अभिचारैरुपायेश्च aA चेतसा। 

निःशेषं कुपिताः gem सत्यपराक्रमाः ॥ < ॥ 
ये सत्य-पराक्रमी ब्राह्मण जब कुपित होकर उग्ररूप धारण 

कर लेते हैं; उस समय अभिचार या. अन्य उपायोंद्वारा 

संकस्पमात्रसे अपने विरोधियोंको भस्म कर सकते हैं और 
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५५८८ 


शीमषाभारसे 


[ मलुशासनपर्वणि 


उनका सर्वनाश कर डालते हैं ॥ ८॥ 
नान्तमेषां प्रपद्यामि न दिशश्चाप्यपाबृताः | 
कुपिताः समुदीक्षन्ते दावेष्वञ्चिशिस्रा इय ॥ ९ ॥ 
मुझे इनका अन्त दिखायी नहीं देता | इनके किये किसी 
मी दिशाका द्वार बंद नहीं है । ये जिस समय क्रोधमे भर 
जाते हैं; उस समय दावानळकी eT समान हो जाते हैं 
और वैसी ही दाहक दृष्टिसे देखने wad हैं ॥ ९ ॥ 
बिभ्यत्येषां साइसिका शुणार्तेषामतीव हि) 
कूपा इव तृणच्छन्ना Paar चौरिवापरे ॥ १० ॥ 
बड़े-बड़े साहसी भी इनसे भय मानते हैं; क्योंकि इनके 
भीतर गुण ही अधिक होते हैं। इन ब्राह्मणोंमेंसे कुछ तो 
घास-फूससे ढके हुए कूपकी aE अपने तेजको छिपाये रखते 
ae कुछ निर्मळ आकाशकी भाँति प्रकाशित होते रहते 
॥ १०॥ 
प्रसह्मकारिणः केचित्‌ कार्पासखुदयो परे । 
( मान्यास्तेषां साधवो ये न निन्‍्धाश्राप्यलाधवः । ) 
सन्ति चेषासतिशठास्तथेबान्ये तपस्विनः ॥ ११॥ 
कुछ हठी होते हैं और कुछ रूईकी तरह कोमळ | इनमें 
जो श्रेष्ठ पुरुष हों; उनका सम्मान करना चाहिये; परंतु जो 
श्रेष्ठ न हों; उनकी भी निन्दा नहीं करनी चाहिये | इन 
राह्मणेमें कुछ तो अत्यन्त शठ होते हैं और दूसरे 
महान्‌ तपस्वी ॥ ११ ॥ 
छृषिगोरक्ष्यमप्येके सैक्ष्यमन्ये 5प्यनुष्ठिताः | 
RAMASA तथान्ये नटनर्तकाः ॥ १२॥ 
कोई-कोई ब्राह्मण खेती और Tens जीबन चलाते हूँ, 
कोई मिक्षापर जीवन-निर्वाह करते हैं, कितने ही चोरी करते 
हैं, कोई झूठ बोलते हैं और दूसरे कितने ही नरोंका तथा 
नाचनेका कार्य करते हैं || १२ II 
सर्वेकमंसहा्यान्ये पार्थिवेष्वितरेषु च । 
विविधाकारयुक्ताश्च start भरतर्षभ ॥ १३॥ 
भरतश्रेष्ठ ! कितने ही ब्राह्मण राजाओं तथा अन्य लोगो- 
के यहाँ सब प्रकारके कार्य करनेमे समर्थ होते हैं और अनेक 
ब्राह्मण नाना प्रकारके आकार धारण करते हैं ॥ १३ | 
नानाकर्मछु रकानां बहुकमोपजीविनाम्‌ 
धर्मशानां खतां तेषां नित्यमेवानुकीतेयेत्‌ ॥ १४॥ 
नाना ग्रकारके कर्मोमें संग्न तथा अनेक कमाँसे जीविका 
TEATS उन WT एवं सत्पुरुष ब्राहमणोंका सदा ही गुण 
गाना चाहिये ॥ १४ ॥ 


oT 
पितृणां देवतानां च मनुष्योरगरक्षखाम्‌ | 
पुराप्येते महाभागा AAT थे जनाधिप ॥ १५॥ 
नरेश्वर ! प्राचीनकाळसे ही ये महाभाग ब्राह्मणलोग 
देवता, पितरश मनुष्य, नाग और Waa पूजनीय 
हैं ॥ १५॥ 
Ba देवेन Raid was राक्षसः | 
नाखुरैन पिशाचेश्च शाक्या Ag द्विजातयः ॥ १६॥ 
ये द्विज न तो देवताओं, न पितरों) न गन्धो, न 
राक्षसौ, न असुरो और न पिशाचोंद्वारा ही जीते जा सकते 
En १६॥ 
अदेयं दैवतं gited चाप्यदेवतम्‌ । 
यमिच्छेयुः ख राजा स्याद्‌ यो नेः ख पराभवेत्‌॥ १७॥ 
ये चाहें तो जो देवता नहीं है, उसे देवता बना दें और 
जो देवता हैं; उन्हें भी देवत्वसे गिरा दें । ये जिसे राजा 
बनाना चाहें) वही राजा रह सकता है । जिसे राजाके रूपमे 
ये न देखना चाहें; उसका पराभव हो जाता दै ॥ १७॥ | 
परिवादं च ये झुर्थुवीझणानामचेतसः। 
त्यं ब्रवीसि ते राजन्‌ Aaga संशयः ॥ १८॥ 
राजन्‌ | में तुमसे यह सच्ची बात बता रहा हुँ कि जो 
मूढ़ मानव ब्राह्मणोंकी निन्दा करते हैं, वे नष्ट हो जाते हैं-- 
इसमें संशय नहीं है ॥ १८ ॥ 
निन्दाग्रशंसाङशखाः कर्त्यकीर्तिपरायणाः | 
परिकुप्यन्ति ते राजन्‌ सततं द्विषतां द्विजाः ॥ १९॥ | 
निन्दा और प्रशंसामें निपुण तथा shite यश और 
अपयशको बढ़ानेमें तत्पर रइनेवाले द्विज अपने प्रति सदा 
द्वेष रखनेवालोंपर gha हो उठते हैं ॥ १९॥ 
ब्राह्मणा यं प्रशंसन्ति पुरुषः स प्रवर्धते । 
Mata: पराकृष्टः पराभूयात्‌ क्षणाद्धि खः ॥ २०॥ 
ब्राह्मण जिसकी प्रशांसा करते हैं, उस प्रुषका अभ्युदय 
होता दै और जिसको वे शाप देते हैं, उसका एक क्षणमें परा” 
भव हो जाता है ॥ २० ॥ 
शका यवनकाम्बोजास्तास्ताः क्षत्रियजातयः | 
बुषळत्वं परिगता त्राह्मणानामदशनात्‌॥ २१ ॥ 
शक) यवन और काम्बोज आदि जातियाँ पहळे क्षत्रिय 
ही थीं; किंतु आहाणोंकी कृपाइष्टिसे वञ्चित होनेके कारण उन 
इषळ ( शूद्र एवं म्लेच्छ ) होना पड़ा ॥ २१॥ 


द्राविडाश्च कलिङ्गाश्च पुलिन्दाश्चाप्युशीनराः | 


Ns 
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qea ] चतुसिशोऽच्यायः ५८९, 


rT 


कोलिसपा माहिषकास्तास्ताः क्षत्रियज्ञातयः ॥ २२॥  आसीवाधोमुखस्तृष्णी ससुत्याय त्रजेष्व चा ॥ २५॥ 


qlee परिगता ब्राह्मणानामददानात्‌। 
श्रेयाम्‌ पराजयस्तेभ्यो न अयो जयतां वर ॥ BRM 
विजयी वीरोंमे श्रेष्ट नरेश ! द्राविड, ales पुलिन्दः 
उशीनर) कोलिसरप और माहिषक आदि क्षत्रिय जातियाँ भी 
maiia कृपादृष्टि न मिलनेसे ही दद्र हो गयीं । ब्राहमणोसे 
दार मान Sad ही कल्याण है? उन्हें इराना अच्छा नहीं 
है॥ २२-२३ ॥ 
यस्सु सर्वभिदं हन्याद्‌ घ्राणं च न तत्सम्‌ | 
FTN मदान्‌ दोष इत्याहुः Gerla: ॥ २७॥ 
जो इस सम्पूर्ण जगत्को मार डाले तथा जो ब्राह्मणका 
बघ करे, उन दोनोंका पाप समान नहीं है । मदर्षियोंका 
कहना है कि ब्रहमइत्या महान्‌ दोष है | २४ ॥ 
परिवादो द्विजातीलां न श्रोतव्यः ace । 


ब्राह्मणौकी निन्दा किसी तरह नहीं सुननी. चाहियें | 
जहाँ उनकी निन्दा होती दो, बढा नीचे मुँह करके चुपचाप 
बैठे रहना या वहाँसे उठकर चळ देना चाहिये ॥ २५ Il 
न स जातोऽजनिष्यद्‌ बः पुथिव्यामिह कश्चन | 
यो ब्राह्मणविरोधेन खुखं जीवितुमुत्सदेत्‌ ॥ २६ ॥ 
इस पृथ्वीपर ऐसा कोई मनुष्य न तो पैदा हुआ दै और 
न आगे पैदा होगा ही, जो ब्राह्मणके साथ विरोध करके सुख- 
पूर्वक जीवित रहनेका साइस R II २६ ॥ 


sia gka वायुडुःस्पशेः पाणिना शशी। 

दुर्थया पृथिवी राजन्‌ दुर्जेया ब्राह्मणा सुदि ॥ २७॥ 
राजन | इवाको मुद्टीमें पकडना; चन्द्रमाको हाथसे छूना 

और पृथ्वीको उठा लेना जैसे अत्यन्त कठिन काम है? उसी 

तरह इस पृथ्वीपर ब्राक्मणोंको जीतना दुष्कर है | २७ I 


इति श्रीमहाभारते अजुशासनपवेणि दानघर्मपर्वणि ब्राह्मणप्रशंसा नाम त्रयसिंशोऽध्यायः ॥ ३३॥ 
इस प्रकार भ्रीमहाभारत अनुशासनपदेके अन्तर्गत दानघर्मपर्वैमें ब्राह्मणको प्रशंसा नामक 
RAAT अध्यांय पूरा हुआ॥ ३३॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाउका $ शोक मिळाकर २७३ शोक हैं ) 


चतुख्रिशोऽप्यायः 
शष्ठ Ate प्रशंसा 


भीष्म उवाच 

mama सततं wat सस्परिपूञ्जयेत्‌। 
पते हि सोमराजान इश्वरः gaga: ॥ १ ॥ 

भीष्मजी कहते है--युधिष्ठिर ! ब्राह्मणोंका सदा ही 
भलीमाँति पूजन करना चाहिये । चन्द्रमा इनके राजा हैं | 
ये मनुष्यको सुख और दुःख देनेमें समंथं हैं ॥ १ ॥ 
पते भौगैरळङ्कारैरन्येश्चेच किमिच्छकैः | 
सदा पूज्या नमस्कारै रक्ष्याश्च पिठवन्तुपैः ॥ २ ॥ 
ततो राष्ट्रस्य शान्तिहि भूतानामिव वासवात्‌ | 


राजाओंको चाहिये कि वे उक्तम भोग; आभूषण तथा 


पूछकर प्रस्तुत किये गये दूसरे मनोवाञ्छित पदार्थ देकर 
नमस्कार आदिके द्वारा सदा ब्राह्मणौंकी पूजा करें और पिताके 
समान उनके पाळन-पोषणका ध्यान रखें । तमी इन त्राह्मणोसे 
राष्ट्रमे शान्ति रह सकती है | ठीक उसी तरह जैसे इन्द्रसे 
बृष्टि प्रास होनेपर समस्त प्राणियांको सुखयन्ति मिळती है ॥ 


जायतां ब्रह्मवर्चेखी राष्ट्रे Sara: शुचिः॥ ३ ॥ 
मद्दारथश्च राजन्य एष्टव्यः शात्रुतापनः। 

सबको यह इच्छा करनी चाहिये छि राष्ट्रमें ब्रह्मतेजसे 
सम्पन्न पवित्र ब्रामण उत्पन्न हो और इात्रुओंको संताप 
देनेवाले महारथी क्षत्रियकी उत्पत्ति हो ॥ ३३॥ 
ब्राह्मणं जातिसम्पन्नं wis संशितवतम्‌॥ ४ ॥ 
वाख्येत Ge राजन्‌ नं तस्मात्‌ परमस्ति वै । 

राजन्‌ | विशुद्ध जातिसे युक्त तया तीक्ष्ण त्रतका पालन 
करनेवाले धर्मज्ञ ASNT अपने घरमें उहराना चाहिये | 
इससे बढ़कर दूसरा कोई पुण्यकर्म नहीं है ॥ ४३ ॥ 
ब्राह्मणेभ्यो eed प्रतिशह्बन्ति देवताः ॥ ५ ॥ 
पितरः सर्वेभूतानां नेतेभ्यो विद्यते परम्‌। 

त्राहझणोको जो हविष्य अपित किया जाता है; उसे देवता 
ग्रहण करते हैं; क्‍योंकि ब्राह्मण समस्त प्राणियोंके पिता हैँ | 
इनसे बढ़कर दूसरा कोई प्राणी नहीं दै॥ ५३ ॥ 
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श्रीमद्दोभारते 


[ अनुशासनपर्वणि 


a 


आदित्यश्वन्द्रमा वायुरापो भूरम्बरं दिशः॥ ६ ॥ 
सचे ब्राह्मणमाविश्य सदान्नसुपसुञ्ञते | 

सूर्य, चन्द्रमा, वायुः जल; पृथ्वी; आकाश और दिशा- 
इन सबके अधिष्ठाता देवता सदा ब्राह्मणके शरीरमें प्रवेश 
करके अन्न मोजन करते हैं ॥ ६३ ॥ 
न aerate पितरो यस्य विप्रा न सुञ्जते ॥ ७ ॥ 
देवाश्चाप्यस्य नाझन्ति पापस्य त्राह्मणक्विषः | 

त्राण जिसका अन्न नहीँ खाते, उसके अन्नको पितर भी 
नहीं स्वीकार करते । उस ब्राह्मणद्रोही पापात्माका अन्न 
देवता भी नहीं ग्रहण करते हैं ॥ ७३ ॥ 
meg तु तुष्टेषु प्रीयन्ते पितरः सदा ॥ ८ ॥ 
तथेव देवता राजन्‌ नात्र कायी विचारणा | 

राजन्‌ ! यदि ब्राक्षण संतुष्ट हो जायें तो पितर तथा 


देवता भी सदा प्रसन्न रहते हैं | इसमें कोई अन्यथा विचार 


नहीं करना चाहिये ॥ ८३॥ 
तथेव तेऽपि प्रीयन्ते येषां भवति तद्धत्रिः ॥ ९ ॥ 
न च प्रेत्य विनश्यन्ति गच्छन्ति च परां गतिम्‌। 

इसी प्रकार वे यजमान भी प्रसन्न होते हैं, जिनकी दी 
हुई इवि ब्राह्मणोके उपयोगमें आती है । वे मरनेके बाद नष्ट 
नहीं होते हैं; उत्तम गतिको प्राप्त at जाते हैं ॥ ९१ ॥ 
येन येनेव इविषा ब्राह्मणांस्तपयेन्नरः॥ १० ॥ 
तेन तेनेव प्रीयन्ते पितरो देवतास्तथा। 


मनुष्य जिस-जिस इविष्यसे ब्राहमणोंको तुस करता है, 


उली-उसीसे देवता और पितर मी वृत्त होते हैं ॥ १०३ ॥ 
MANA तद्‌ भूतं प्रभवन्ति यतः प्रजाः ॥ ११ ॥ 
यतश्चायं प्रभवति प्रेत्य यत्र च गरुछति | 
वेदैष मागे सर्गस्य तथेव नरकस्य च ॥ १२॥ 
आगतानागते चोभे ब्राह्मणी द्विपदां घरः। 
ब्राह्मणो wens at चैव Ag यः १३॥ 
ˆ जिससे समस्त प्रजा उत्पन्न होती है, वह यज्ञ आदि 
कर्म ब्राक्मणोंसे ही सम्पन्न होता है । जीव जहाँसे उत्पन्न 
होता है और मृत्युके पश्चात्‌ जहाँ जाता है; उस तस्वको) 
सर्ग और नरकके मार्गको तथा भूत; वर्तमान और भविष्यको 
नाझण ही जानता दै । ब्राह्मण मनुर्ष्योमे सबसे श्रेष्ठ है | 
भरतश्रेष्ठ | जो अपने घमंको जानता है और उसका पालन 
करता है, वही सच्चा ब्राह्मण है ॥ ११-१३ |] 
ये चैनमनुवर्तन्ते ते न यान्ति पराभवम्‌ | 


न ते प्रेत्य विनश्यन्ति गच्छन्ति न पराभवम्‌ ॥ १४॥ 
जो लोग त्राह्मणोंका अनुसरण करते हैं, उनकी कमी 

पराजय नहीं होती तथा सुत्युके पश्चात्‌ उनका पतन नहीं 

होता | वे अपमानको भी नहीं प्राप्त होते हैं ॥ १४ ॥ 

यदू ब्राह्मणमुखात्‌ प्राप्तं प्रतिगृहलन्ति वे वचः । 

भूतात्मानो महात्मानस्ते न यान्ति पराभवम्‌ ॥ १५॥ 
ACTS FAI जो वाणी निकलती दै, उसे जो शिरो- 


art करते हैं; वे सम्पूर्ण भूतोंकी आत्मभावसे देखनेवाहे. 


महात्मा कमी परामवको नहीं प्राप्त होते हैं ॥ १५॥ 
क्षत्रियाणां प्रतपतां तेजसा च चलेन च। 
ब्राहमणेष्वेच शाम्यन्ति तेजांसि च वलानि च ॥ १६॥ 


अपने तेज और बलसे तपते हुए क्ष्रियोंके तेज और बल 
` गराह्मणोंके सामने आनेपर ही शान्त होते हैं ॥ १६॥ 


ख्ृगवस्ताळजंघांश्च नीपानाङ्गिरसो ऽजयन्‌ | 
भरद्वाजो चेहतव्यानेलांश्च 
भरतश्रेष्ठ | भ्रगुवंशी ब्राह्मणाने ताळजज्ञोंको, अक्विराकी 
संतानोंने नीपबंशी राजाओंको तथा भरद्वाजने हैहयोंको और 
इळाके Talat पराजित किया था ॥ १७ | 
चित्रायुधांश्राप्यजयन्नेते कृष्णजिनध्चजाः । 
प्रक्षिप्याथ च कुम्भान्‌ चे पारगामिनमारभेत्‌ ॥ १८ ॥ 
कषत्रियोके पास अनेक प्रकारके विचित्र आयुघ ये तो 
भी कृष्णसुगचर्म धारण करनेवाले इन ब्राह्मणोने उन्हें इरा 


भरतर्षभ ॥ १७॥ | 


दिया | क्षत्रियको चाहिये कि ब्राहमणोंको जलपूर्णं कलश दान 


करके पारलौकिक कार्य आरम्म करे ॥ १८ II 
यत्‌ किचित्‌ कथ्यते लोके भूयते पठ्यते ऽपि at | 
सर्वे तद्‌ ब्ाह्मणेष्वेच गूढोऽग्निरिव दारुषु ॥ १९॥ 
संसारमें जो कुछ कहा-सुना या पढ़ा जाता दै? वह सब 
काठमें छिपी हुई आगकी तरह आहाणोंमें ही स्थित है ॥१९॥ 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌। 
संवादं वासुदेवस्य पृथिव्याश्च भरतर्षभ ॥ २०॥ 
भरतश्रेष्ठ | इस विषयमें जानकार लोग भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
और प्रथ्वीके संबादरूप इस प्राचीन इतिहासका उदाहरण 
दिया करते हैं ॥ २० ॥ 
वासुदेव उवाच 
मातर सर्वेभूतानां पृच्छे त्वां खंशयं शुभे । 
केनखित्‌ कर्मणा पापं व्यपोहति नरो wet ॥ २१॥ 
श्रीकृष्णने पूछा--झुभे | तुम सम्पूर्ण भूतोंकी माता 
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l 
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दानधर्मपर्व ] 


हो; इसलिये मैं तुमसे एक संदेह पूछ रहा हूँ । गृहस्थ मनुष्य 
किस कर्मके अनुष्ठानसे अपने पापका नाश कर सकता है ! || 
पृथिव्युवाच 

mama सेवेत पवित्रं Magar | 

SANA सेवमानस्य रजः सर्वे प्रणयति | 

अतो भूतिरतः कीर्तिरतो बुद्धिः प्रजायते ॥ २२॥ 
पृथ्वीने कहा--भगवन्‌ | इसके लिये मनुष्यको 

ब्राहमणोंको ही सेवा करनी चाहिये | यही सबसे पवित्र और 

उत्तम कार्य है | ब्राह्मणोंकी सेवा करनेवाले पुरुषका समस्त 

रजोगुण नष्ट हो जाता है | इसीसे ऐश्वर्य, इसीसे कीर्ति और 

इसीसे उत्तम बुद्धि मी प्रां होती दै ॥ २२॥ 

अहारथश्च राजन्य Tey Wada: | 

इति at ang: me सततं सवेभूतये ॥ २३॥ 
सदा सब प्रकारकी समृद्धिके लिये नारदजीने मुझसे Ber 

कि शत्रुओको संताप देनेवाले महारथी क्षत्रियके उत्पन्न होने- 

की कामना करनी चाहिये ॥ २३ ॥ 

met जातिसस्पन्नं धर्मज्ञं संशितं. शुचिम्‌। 

अपरेषां परेषां च परेम्यइचेच येऽपरे ॥ २४॥ 

ब्राह्मणा यं प्रशासन्ति स मनुष्यः प्रवर्धते | 

अथ यो ब्राह्मणान्‌ HS पराभवति सो5चिरात्‌॥ २५॥ 
उत्तम जातिसे सम्पन्न) धर्मश) दृढ़तापूर्वक त्रतका पालन 

करनेवाले तथा पवित्र ब्राह्मणके उत्पन्न होनेकी भी इच्छा 

रखनी चाहिये | छोटे-बड़े सब Shite जो बड़े हैं, उनसे मी 

ब्राह्मण बड़े माने गये हैं | ऐसे ब्राह्मण जिसकी प्रशंसा करते 

हैं, उस मनुष्यकी बुद्धि होती है ओर जो ब्राह्मणोंकी निन्दा 

करता है? वह शीघ्र ही परामवको प्रास होता है ॥ २४-२५॥ 

यथा महार्णचे क्षित आमलोष्टो areata | 

तथा दुश्चरितं सर्वं पराभावाय कल्पते ॥ २६॥ 
जैसे महासागरमें फेंका हुआ कच्ची मिद्ठीका Ser तुरंत 


पञ्चनिशोऽष्यायः 


५५९१ 
गळ जाता दै, उसी प्रकार ब्राह्मणोंका सङ्ग प्रास होते ही सारा 
दुष्कर्म नष्ट हो जाता है ॥ २६ ॥ 
पद्य चन्द्रे छृतं लक्ष्म समुद्रो लवणोदकः | 
तथा भगसहस्रेण महेन्द्रः परिचिह्वितः ॥ २७॥ 
तेषामेव प्रभावेण सहस्रनयनो ह्यसौ । 
शातक्रतुः समभवत्‌ पश्य माधव NENH ॥ २८॥ 
माधव | देखिये, ब्राह्मणोंका केसा प्रभाव दै, उन्होंने 
चन्द्रमामें कलङ्क ळगा दिया; समुद्रका पानी खारा बना दिया 
तथाः देवराज इन्द्रके दारीरमें एक हजार भगके fag उत्पन्न 
कर दिये और फिर उन्हींके प्रभावसे वे भग नेत्रके रूपमें 
परिणत हो गये; जिनके कारण शतक्रतु इन्द्र “सहखाक्षः 
नामसे प्रसिद्ध हुए॥ २७-२८ ॥ 
इच्छन्‌ कीतिं च भूति च लोकांश्च मधुखूदन | 
त्राह्मणाचुमते तिष्ठेत्‌ पुरुषः शुचिरात्मवान्‌ ॥ २९ ॥ 
मधुसूदन | जो कीर्ति, ऐश्वर्य और उत्तम छोकोंको प्रात 
करना चाहता हो, वह मनको वशमें रखनेवाळा पवित्र पुरुष 
ब्राह्मणांकी आशाके अधीन रहे ॥ २९ I 
भीष्म उवाच 
इत्येतद्‌ वचनं धुत्वा मेदिन्या AJARA: | 
साधु साध्विति कौरव्य मेदिनी प्रत्यपूजयत्‌ ॥ ३०॥ 
भीष्मजी कहते हे--कुरुनन्दन | एथ्वीके ये वचन 
सुनकर भगवान्‌ मधुसूदनने कहा) “वाह-वाह, तुमने बहुत 
अच्छी बात बतायी ।' ऐसा कहकर उन्होंने भूदेवीकी भूरि- 
भूरि प्रशंसा की ॥ ३० ॥ ; 
पतां gA पाथं प्रयतो ब्राह्मणर्षभान्‌ | 
सततं पूजयेथास्त्वं ततः श्रेयोऽभिपत्स्यसे ॥ ३१॥ - 
कुन्तीनन्दन | इस इष्टान्त एवं ब्राह्मण-माहात्म्यको 
सुनकर तुम सदा पवित्रभावसे श्रेष्ठ ग्राह्मणोका पूजन करते 
रहो | इससे तुम कल्याणके भागी होओगे ॥ ३१ ॥ 


इति भ्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानघमंपवणि पथ्वीवासुदेवसंवादे चतुरिंबशो5च्याय: ॥ ३४ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपरवके अन्तर्गत दानघर्मपरमें gel और दासुदेवका संवादविषयक 
चौतीस. अध्याय पुरा हुआ ॥ RY ॥ 


adsa: 
ब्रह्माजीके द्वारा AANA महत्ताका वर्णन 


भीष्म उवाच 
जल्मनेव महाभागो MEN नाम जायते | 


नमस्यः अस्तत्ताप्रयुकू ॥ १ ॥ 
भीष्मजी कहते हे-युधिषिर | जाझण जन्मसे ही महान 
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आीमदाभारते 


| 


[ अनुशासनपर्व 


_ ७: FRR g AAN NN 


भाग्यशाली) समस्तं प्राणियोंका वन्दनीय) अतिथि और प्रथम 
भोजन पानेका अधिकारी है ॥ १॥ 
सवीथोः सुहृदस्तात ब्राह्मणाः खुमनासुखाः | 
गीभिर्मज्ञळ्युाभिरजुष्यायन्ति पूजिताः ॥ २ ॥ 
तात | ब्राह्मण सब मनोरथोंको सिद्ध करनेवाले; सबके 
सुइद्‌ तथा देवताओंके मुख हैं। वे पूजित होनेपर अपनी 
मङ्गल्युक्त बाणीसे आशीर्वाद देकर मनुष्यके कल्याणका चिन्तन 
करते हैं ॥ २॥ | 
aa द्विषतस्तात STAM MAAA: | 
` गीभिंदौरुणयुक्ताभिरभिइन्युरपूजिताः ॥ ३॥ 
तात | हमारे शत्रुओके द्वारा पूजित न होनेपर उनके प्रति 
कुपित हुए ब्राह्मण उन सबको अभिशापयुक्त कठोर वाणी- 
द्वारा नष्ट कर डालें ॥ ३ Il 
अन्न गाथाः पुरागीताः कीतेयन्ति पुराविद्‌ः | 
ag डिजातीन्‌ धाता हि यथापूर्व समादधत्‌ ॥ ४ N 
न arate कर्तव्यं किञ्चिदूर्ध्वं यथाविधि। | 
गुप्तो गोपायते ब्रह्मा अयो वस्तेन शोभनम्‌ ॥ ५ ॥ 
इस विषयमें पुराणवेत्ता पुरुष पहलेकी गायी हुई कुछ 
गायाओँका वर्णन करते हैं--प्रजापतिने ब्राह्मण, क्षत्रिय और 
वैश्योंको पूर्ववत्‌ उत्पन्न करके उनको समझाया, “तुमळोगोंके 
लिये विधिपूर्वक स्वधर्मपालन और ब्राह्मणोंकी सेवाके 
सिवा और कोई कर्तव्य नहीं है । ब्राह्मणकी रक्षा की जाय 
तो वह स्वयं भी अपने रक्षककी रक्षा करता है; अतः ब्राह्मण- 
की सेवासे तुमलोगोंका परम कल्याण होगा ॥ ४-५ ॥ 
खमेव Haat कमे vitat ब्राह्मी भविष्यति | 


प्रमाणं सवभूतानां प्रग्रहाश्च भविष्यथ ॥ ६॥ , 


धआक्षणकी रक्षारूप अपने कर्तव्यका पालन करनेसे ही तुम 
लोगोंको ब्राह्मी लक्ष्मी प्राप्त होगी | तुम सम्पूर्ण भूतोंके लिये 
प्रमाणभूत तथा उनको वशमें करनेवाले बन जाओगे ॥ ६ ॥ 
न शौद्रं कर्म कतंव्यं ब्राह्मणेन विपश्चिता | 
शौद्रं दि कुर्वतः कर्म धमः समुपरुध्यते ॥ ` ७ ॥ 


“विद्वान्‌ ्राह्मणको श्रूद्रोचित कर्म नहीं करना चाहिये |: 


WAS कमं करनेसे उसका घर्म नष्ट हो जाता है ॥ ७॥ 
आश्व बुद्धिश्च तेजश्च विभूतिश्च प्रतापिनी। 
खाध्याये चेव माद्दात्म्यं विपुलं प्रतिपत्स्यते ॥ ८ ॥ 
- £स्वघमका पालेन करनेसे लक्ष्मी; बुद्धिश तेज और प्रताप 
युक्त ऐश्वर्यकी प्राप्ति होती है तथा स्वाध्यायका अत्यधिक 
माहात्म्य उपलब्ध होता है ॥ < ॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


: भूयस्तेषां बळ मन्ये यथा राश्ञस्तपसिनः | 


हुत्वा चाहवनीयस्थं महाभाग्ये प्रतिष्ठिताः । 
अग्रभोज्याः प्रसूतीनां श्रिया त्राह्मम्यानुकल्पिताः॥ ९ | 
carer आहवनीय अग्निमें स्थित देवतागणांको gana 
तृत्त करके मदान्‌ सौभाग्यपूर्ण पदपर प्रतिष्ठित होते हैं। ३ 
राह्मी विद्यासे उत्तम पात्र बनकर बाळकोसे भी पहले भोज 
पानेके अधिकारी होते हैं ॥ ९ ॥ | 
aga परया युक्ता हानभिद्रोहळब्थया | 


f 


दमखाध्यायनिरताः TNL कामानवाप्स्यथ ॥ १०॥ 


(द्विजगण | यदि तुमलोग किसी भी प्राणीके साय द्रोह 
न करनेके कारंण प्रास हुई परम अ्रद्धासे सम्पन्न हो Thay. 
संयम और Saad ळगे रहोगे तो सम्पूर्ण कामनाओंको 


प्राप्त कर लोगे ॥ १०॥ 


यच्चैव age लोके यच्च sag किञ्चच। | 
खर्य हु तपसा खाध्यं ज्ञानेन नियसेन च ॥ ११॥ 
“मनुष्यलोकमे तथा देवळोकमें जो कुछ भी भोग्य वसु , 
हैं; वे सत्र शान, नियम और तपस्यासे प्राप्त होनेवाली है॥ 
(युष्मत्सम्माननातु प्रीति पावनाः क्षजियाः शियम्‌। 
अमुजेह समायान्ति वेश्यशूद्रादिकास्तथा ॥ 
अरक्षिताश्च युष्माभिविरुद्धा यान्ति विछ्धवस्‌ । 
युष्मत्तेजोशुता लोकास्तदू रक्षथ जगत्यम्‌ ॥ ) 
«आपलोगोके समाद्रसे पवित्र हुए क्षत्रिय, वेश्य तया कई 
आदि प्राणी इहलोक और परलोकमें मी प्रीति एवं सम्पति 
पाते हैं । जो आपके बिरोधी हैं, वे आपसे अरक्षित होने , 
कारण विनाशको प्रास होते हैं । आपके तेजते ही ये 
खोक टिके हुए हैं; अतः आप तीनों लोकोंकी रक्षा करें! | 
Ai centered समाख्याता मयानध । 
विप्राणामजुकम्पार्थ तेन प्रोक्तं दि धीमता ॥ al | 
निष्पाप युधिष्टिर | इस प्रकार ब्रह्माजीकी गायी हुई गार 
मैने तुम्हे बतायी हे | उन परम बुद्धिमान चाताने ब्राहमणो 
कृपा करनेके लिये ही ऐसा कदा है ॥ १२ ॥ 
दुरासदाश्च चण्डाश्च रभसाः क्षिप्रकारिणः l RI, 
मैं जाह्मणोंका घळ तपस्वी राजाके समान बई # | 
मानता हूँ । वे दुर्जय, प्रचण्ड, वेगशाली और शीक 
होते हैं ॥ १३ of 
सन्त्येषां सिंहसत्त्वाश्च व्या्रसस्वास्तथापरे | | 
वरादसुगसत््वाध्च जलसत्त्वास्तथापरे | १४ 


दानंघर्मपवे ] 


षट्तिशोऽध्यायः | ५५९३ 


| GH इ liters te ne a areata कुछ fied समान शक्तिशाली होते हैं और 
कुछ व्याप्रके समान | कितनोंकी शक्ति बाराह और मृगके 
. समान होती है। कितने ही जळ-जन्तुओंके समान होते 
Sil १४॥ 
: सर्पेस्पर्शलमाः केचित्‌ तथान्ये मकरस्पृशः। | 


विभाष्यधातिनः केचित्‌ तथा चक्षुईणोऽपरे ॥ १५॥ , 


किन्हींका स्पर्श ada समान होता है तो किन्हींका घडियालॉ- 
के समान | कोई शापं देकर मारते हैं तो कोई क्रोधमरी इसि 
देखकर ही भस्म कर देते हैं ॥ १५॥ ` 
` 'सन्ति चाशीविषसमाः सन्ति मन्दास्तथापरे । 
` विविधानीह वृत्तानि ब्राह्मणाना युधिष्ठिर ॥ १६॥ 


कुछ ब्राह्मण विषघर ads समान भयंकर होते हैं और - 


कुछ मन्द खंभावके भी होते.हे । युधिष्ठिर | इस जगतमे 
ब्राह्मणोंके स्वभाव और आचार-व्यवहार अनेक प्रकारके 
हैं॥ १६ ॥ 


सेकळा द्राविडा लारा: पौण्डाः कान्वशिरास्तथा । 
शोण्डिका दरदा दावोश्वौराः शबरबर्बराः ॥ १७॥ 
किराता यवनाश्चेच तास्ताः झ्षत्रियजातयः। 
` चषलत्वमजुप्राप्ता 
मेकल, sities, लाउ, पौण्डू+ कान्वशिरा, शौण्डिकः 
दरद, दार्व, चौर) TAT बर्बरः किरात और यवन--ये सब 
पहले क्षत्रिय थे; किंतु. ब्राह्मणोंके साथ geal करनेसे नीच 
हो गये ॥ १७-१८॥ . 
` ब्राह्मणानां परिभवादसुराः सलिलेशयाः 
ब्राह्मणाना प्रसादाच्च देवाः खगेनिवासिनः ॥ १९ ॥ 


ब्राह्मणानाममर्षणात्‌ ॥ १८॥ ` 


ब्राह्मणोंके तिरस्कारसे ही असुरोंको समुद्रमें रहना पड़ा 
और ब्राह्मणोके कृपाप्रसादसे देवता खर्गलोकर्मे निवास 
करते हैं ॥ १९॥ 
अशक्यं स्प्रष्डुमाकाशमचाल्यो हिमवान्‌ गिरिः। 
अधारयो सेतुना गङ्गा दुर्जया mam भुवि ॥ २०॥ 
जैसे आकाशको छूना हिमालयको विचलित करना और 


` बाँध बॉधकर ग्ज्ञाके प्रवाहको रोक देना असम्मव 2, 


उसी प्रकार इस भूतळपर AANA जीतना सर्वथा असम्भव 
है॥ २० ॥ | = 
न ब्राह्मणविरोधेन शक्या शास्तुं वसुन्धरा | 


` ब्राह्मणा हि महात्मानो देवानामपि देवताः ॥ २१॥ 


mame विरोध करके भूमण्डलका राज्य नहीं चलाया 
जां सकता; क्योंकि महात्मा ब्राह्मण देवताओंके भी देवता 
SU २१॥ 
तान्‌ पूजयस्व सततं दानेन परिचर्यया । 
यदीच्छसि महाँ भोक्तमिमां सागरमेखलाम्‌ ॥ २२॥ 
युधिष्ठिर | येदि तुम इस समुद्रपर्यन्त प्रथ्वीका राज्य 
भोगना चाहते हो तो दान और सेवाके द्वारा सदा ब्राह्मणोंकी 
पूजा करते रहो ॥ २२॥ 
प्रतिग्रदेण तेजो हि विप्राणां शास्यते ५नघ | 
प्रतिग्रहं ये नेच्छेयुस्तेभ्यो रक्ष्यं त्वया TT ॥ २३ ॥ 
- निष्पाप नरेश | दान लेनेसे ब्राह्मणोंका तेज शान्त हो 


` जाता है; इसलिये जो दान नहीं लेना चाहते, उन ब्राह्मणोसे 


तुम्हें अपने कुलकी रक्षा-करनी चाहिये ॥ २३ II 


इति श्रीमहाभारते अंनुशासनपदेणि दानघमेपवेणि आहाणप्रशंसायां 
; qafantseara: ॥ ३५ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपर्वके अन्तगेत GSAT ब्राह्णकी प्रशंसाविषयक 
Saket अध्याय पुरा हुआ॥ ३५ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाके दो खोक मिलाकर कुछ २५ शोक हैं ) 


त्रिंशोऽध्यायः 


ब्राह्मणकी प्रशंसाके विषेयमें इन्द्र और शम्बरासुरका संवाद 


भीष्म उवाच | 
अाप्युदाहरन्तीममितिदहासं पुरातनम्‌ | 
शक्रशम्बरसंवादं 

भीष्मज्ी कहते 


तन्निबोध युधिष्ठिर ॥ शै i 


हैं:-.युधिष्ठिर ! इस. विषयमे इन्द्र और विरूपं रथमास्थाय मइनं पप्रच्छ शास्बरम्‌॥ २ ॥ 


शम्बरासुरके संवादरूप इस प्राचीन इतिहासका उदाहरण 
feat जाता है; इसे सुनो ॥ १॥ 
शक्रो ह्यज्ञातरूपेण जरी भूत्वा रजोगुणः । 
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एक समयकी बात है, देवराज इन्द्र अशांतरूपसे रजो 
सुणंसम्पन्न जटाधारी तपस्वी बनकर एक JAS TAI सवार 
हो शम्बरासुरके पास गये | वहाँ पहुँचकर उन्होंने उससे 
` पूछा॥ २॥ 

शक्र उवाच 

केन शम्बर gaa खजात्यानथितिष्ठखि | 
रेष्ठ त्वां केन मन्यन्ते तद्‌ ये प्रजूहि तत्त्वतः ॥ के ॥ 

इन्द्र बोले--शम्बरासुर ! किस बर्तावसे अपनी जाति- 
arate शासन करते हो ! वे किस कारण तुम्हे सर्वश्रेष्ठ मानते 
हैं ! यह ठीक-ठीक बतलाओ ॥ ३ ॥ ` 

TAR उवाच 

mank यदा विप्रान्‌ ब्राह्ममेच च मे मतम्‌। 
इशस्त्राणि वदतो विप्रान सस्मन्यामि यथाखुखम्‌॥ ४ ॥ 

शम्बराखुरने कहा--मैं ब्राहमणोंमे कमी दोष नहीँ 
देखता | उनके मतको ही अपना मत समझता हूँ और शास्रं 
की बात बतानेवाळे विप्रांका सदा सम्मान करता हूँ---उन्हें 


यथासाष्य सुख देनेकी चेष्टा करता हूँ ॥ ४॥ 
स्वा च नावजानामि नापराध्यामि कर्हिचित्‌ । 
अस्यच्योभ्यनुपच्छामि पादो Teter धीमताम्‌ ॥५॥ 
सुनकर उनके वचनोकी अवहेलना नहीं करता | कभी 
उनका अपराध नहीं करता । उनकी पूजा करके कुशल पूछता 
हूँ और बुद्धिमान्‌ ब्राक्मणोंके पॉव पकडता हुँ ॥ ५ ॥ 
ते विश्रब्धाः प्रभाषन्ते सम्पूच्छन्ते च मां सदा । 
प्रमत्तेष्वप्रमत्तोऽस्मि सदा सुप्तेषु जाणुमि॥ ६॥ 
ब्राह्मण भी अत्यन्त विश्वस्त होकर मेरे साथ बातचीत 
करते और मेरी कुशल पूछते हैं | ब्राह्मणोंके असावधान रइने- 
पर मी मैं सदा सावधान रहता हूँ । उनके सोते रहनेपर भी 
मैं जागता रहता हूँ ॥ ६॥ 
ते मां शास्त्रपथे युक्त ब्रह्मण्यमनसूयकम्‌। 
समासिञ्चन्ति शास्तारः क्षौद्रं मध्विव मक्षिकाः॥ ७ ॥ 
मुझे Welt मार्गपर चलनेवाला, ब्राह्मणभक्त तथा 
अदोषदर्शी जानकर वे उपदेशक ब्राह्मण मुझे उसी प्रकार 
सदुपदेशके AGI सींचते रहते हैं, जैसे मधुमक्खियाँ मधुके 
छत्तेको ॥ ७ Il 
qe भाषन्ति casera ग्रह्ममि मेधया। 
समाधिमात्मनो नित्यमचुलोममचिन्तयम्‌.॥ ८ ॥ 
संतुष्ट होकर वे मुझसे जो कुछ कहते हैं; उसे. मैं अपनी 
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| 
[ अनुशासनपर्व 
बुद्धिके द्वारा अहण करता | | सदा ब्राह्मणो्मि अपनी निष्ठ 
बनाये रखता हूँ और नित्यप्रति उनके अनुकूल विद्धाः 
रखता हू ॥ ८ il 
सोऽहं वागग्रसृष्टानां रखानामवलेहकः। 
खजात्यानधितिष्ठामि नक्षत्राणीच चन्द्रमाः ॥ ९ | 
उनकी वाणीसे जो उपदेशका मधुर रस प्रवाहित हेह 
है, उसका मैं आस्वादन करता रहता हूँ; इसीलिये नक्षर्भोप 
चन्द्रमाकी भाँति मैं अपनी जातिवालोंपर शासन करता 
हूँ॥ ९॥ | 
and एृथिव्यामञ्नतमेतञ्चश्चरडुचमम्‌ । 
यद्‌ ब्राह्मणश्ुखाच्छाल्ममिद् श्रुत्वा प्रयतते ॥ १०॥ 
MATH BAA MAH उपदेश सुनकर इस जीवनं 
उसके अनुसार बर्ताव करना ही एथ्वीपर सर्वोत्तम अमृत और 
सर्वोत्तम दृष्टि है॥ १०॥ 
पतत्‌ कारणमाज्ञाय TA देवाखुरं पुरा। , 
युद्धं पिता मे दृष्टात्मा विस्मितः समएद्यत ॥ ११॥ 
इस कारणको जानकर अर्थात्‌ ATAU उपदेशके अनु 
सार चलना ही अमृत है-इस बातको भलीभॉति समझकर 
qae देवासुरसंग्रामको उपस्थित हुआ देख मेरे पिता 
मन-ही-मन प्रसन्न और विस्मित हुए ये ॥ ११॥ 
दृष्टा च ज्राह्मणानां तु महिमानं महात्मनास्‌ । 
पर्यपृच्छत्‌ कथममी सिद्धा इति निशाकरम्‌ ॥ १२॥ 
महात्मा ब्राह्मणोंकी इस महिमाको देखकर उन्ही 
चन्द्रमासे पूछा--'निशाकर ! इन ब्राह्मणोंको किस प्रकी! 
सिद्धि प्रास हुई !?॥ १२ II | 
सोम उवाच 
ब्राह्मणास्तपसा सवे सिध्यन्ते वाग्बलाः सदा। 
सुजबीयोश्च राजानो वागस्नाश्च द्विजातयः ॥ १२४. 
चन्द्रमाने कहा--दानवराज | सम्पूर्ण बराह्मण तपसे 
ही सिद्ध हुए हैं | इनका बळ सदा इनकी वाणीमे ही ह 
है । राजाओंका बल उनकी भुजाएँ हैं और ब्राहमणोका 1 
उनकी वाणी ॥ १३॥ 
प्रणवं चाप्यधीयीत त्राह्मीदुबेखतीर्षलन्‌ 
निर्मन्युरपि निवोणो यदि स्यात्‌ समदशनः ॥ ql 
पहले गुरुके घरमें त्रह्मचयका!ंपाळन करते हुए 
सहनपूर्वक निवास कंरके प्रणवसहित वेदका अध्ययन कल 
चाहिये । फिर अन्तमें क्रोध त्यागकर द्यान्तमावले 


à 


qrad ] 


ग्रहण करना चा सन्यासी : 
EAA: by | यदि संन्यासी हो तो सर्वत्र समान 
अपि च क्षानसम्पन्नः स्वान्‌ चेदा पितुगरंहे | 
Vrana इवाधीयाद्‌ आम्य इत्येव तं विदुः ॥ १५॥ 
जो सम्पूर्ण RA पिताके घरमें रहकर पढ़ता है, वह 
शानसम्पन्न और प्रशंसनीय होनेपर भी विद्वानोके द्वारा 
गामीण (गँवार ) ही समझा जाता है । ( वाखवरमे 
युरुके घरमें क्लेश-सहनपृष्ंक रहकर वेद पढनेवाळा ही 
शेड है ) ॥ १५ ॥ 
Wet निगिरति ad बिलशयानिव | 
राजानं 'याप्ययोद्धार राणं चाप्रवासिनम्‌ ॥ १६॥ 
जैसे सॉप बिलमें रइनेवाळे छोटे जीबॉको निगल जाता है, 
उसी प्रकार युद्ध न करनेवाले क्षत्रिय और विद्याके लिये प्रवास 
न करनेवाले ब्राह्मणको यह एथ्वी निगल जाती है ॥ १६॥ 
aR: श्रियं इन्ति पुरुषस्याल्पमेधसः । 
गर्भेण दुष्यते कन्या ग्रह्वासेन च द्विजः ॥ १७॥ 
मन्दबुद्धि पुरुषके भीतर जो अभिमान होता है, वह 
उसकी seka नाश करता है। गर्म धारण करनेसे कन्या 


aair ऽध्यायः 
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दूषित हो जाती है और सदा घरमें रहनेसे are दूषित समझे 
जाते हैं | १७ ॥ 
( विद्याविदों लोकविद्‌ः तपोबळसमन्विताः | 
नित्यपूज्याश्च वन्द्याश्च द्विजा लोकद्वयेच्छुभिः ॥) 

जो इहलोक और परलोक दोनाँको सुधारना चाहते हो) i 
उन्हें विद्वान्‌) लौकिक arate ज्ञाता, तपस्वी और शक्तिशाली 
ब्राक्षणोंकी सदा पूजा और वन्दना करनी चाहिये ॥ 
इत्येतन्मे पिता aca सोमादद्भतददानात्‌ । 
mama पूजयामास तथेवाहं ACTA ॥ १८॥ 

अद्भुत दर्शनवाले चन्द्रमासे यह बात सुनकर मेरे पिता- 
जीने महान्‌ ब्रतधारी ब्राह्मणोंका पूजन किया । वैसे ही मैं 
मी करता हूँ ॥ १८॥ 

भीष्म उवाच 

TAIT वचनं शक्रो दानवेन्द्रसुखाच्च्युतम्‌। 
द्विजान्‌ सम्पूजयामास महेन्द्रत्वमवाप च ॥ १९॥ 

भीष्मजी कहते हैं--भारत! दानबराज शम्बरके मुखसे 
यह वचन सुनकर इन्द्रने त्राह्मणोंका पूजन किया; इससे उन्हे 
मइेन्द्रपदकी प्राप्ति हुई ॥ १९॥ 


इति! श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि प्राह्मणप्रशंसायामिन्द्रशम्बरसंवादे 
षट्श्रिंशोऽभ्यायः ॥ ३६ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशातनपर्वके अन्तर्गत दानधर्मपर्वमें meat प्रशंसाके saat इन्द्र और 
शम्वरासुरका संवादविषयक छत्तीसवों अध्याय पूरा हुआ ॥ ३६ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठका $ इलोक मिलाकर कुछ २० इलोक हैं ) 


सपतत्रिंशोऽभ्यायः 
दानपात्रकी परीक्षा 


युधिषिर उवाच 
अपूर्वश्च भवेत्‌ पात्रमथवापि चिरोषितः। 
छ्रादश्यागतं चापि कि पात्रं स्यात्‌ पितामह ॥ १ ॥ 
JARA पूछा--पितामह ! दानका पात्र कौन 
होता है ! अपरिचित पुरुष या बहुत दिनोंतक अपने साय 
रहा हुआ पुरुष अथवा किसी दूर देशसे आया हुआ मनुष्य ! 
इनमेंसे किसको दानका उत्तम पात्र समझना चाहिये १ ॥१॥ 
_ भीष्य उवाच 
क्रिया भवति केषांचिहुपांशुम्वतमुत्तमम्‌ | 
यो यो याचेत यत्‌ किञ्चित्‌सर्व दयाम इत्यपि ॥ २ ॥ 
भीष्मजीने कद्दा--युधिष्टिर ! कितने ही याचकोंका 


तो यज्ञ, गुरुदक्षिणा या कुड्म्बका भरण-पोषण आदि कार्य ही 
मनोरथ होता है और किन्हींका उत्तम मौनब्रतसे रहकर 
निर्वाह करना प्रयोजन होता है । इनमेंसे जो-जो याचक जिस 
किसी वस्तुकी याचना करे, उन सबके लिये यही कहना 
चाहिये कि “इम देंगे ( किसीको निराश नहीं करना चाहिये ) ॥ 
अपीडयन्‌ स्त्यवगेम्ित्येषमचुशुश्चम | 
पीडयन्‌ wat हि आत्मानमपकर्षति ॥ ३ ॥ 
परंतु हमने सुना है कि (जिनके भरण-पोषणका अपने 
ऊपर भार दै, उस समुदायको कष्ट दिये बिना ही दाताको 
दान करना चाहिये । जो पोष्यवर्गको कष्ट देकर या भूखे मार- 
कर दान करता है, वह अपने आपको नीचे गिराता दै? ॥३॥ 
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६८९ धे 
अपूर्व भावयेत्‌ पात्रं यञ्चापि स्याच्चिरोषितम्‌ 
दूरादभ्यागतं चापि तत्पात्रं च Age: N ४ ॥ 
इस दृष्टिते विचार करनेपर जो पहलेसे परिचित नहीं है 
या जो चिरकालसे साथ रह चुका है? अथवा जो दूर देशसे 
आया हुआ है-इन तीनोंको ही विद्वान्‌ पुरुष दान-पात्र 
समझते हैँ il ¥ Il 
युधिष्ठिर उवाच 
अपीडया च भूतानां धमेस्याहिसया तथा । 
पात्रं विद्यात्‌ तु तत्त्वेन यस्मै दत्त न संतपेत्‌ ॥ ५ ॥ 
युधिष्ठिरने पूछा--पितामह | किसी प्राणीको पीड़ा 
न दी जाय और धर्ममें भी बाधा न आने पाये, इस प्रकार 
दान देना उचित है; परंतु पात्रकी यथार्थ पहचान कैसे हो ! 
जिससे दिया हुआ दान पीछे संतापका कारण न बने ॥ ५॥ 
भीष्म उवाच 
akan पुरोहिताचायोः शिष्यसम्वत्थिबान्धवाः1. 
सवे पूज्यश्च मान्याश्च श्रुतवन्तोषनखूयकाः ॥ ६ ॥ 
भीष्मजीने कहा- वेरा ! ऋत्विक्‌, पुरोहित) आचार्य 
शिष्य, सम्बन्धी, वान्धब, विद्वान्‌ और दोष-दष्टिसे रहित 
पुरुष-ये सभी पूजनीय ओर माननीय हैं ॥ ६॥ 
अतोऽन्यथा वतेमानाः सवे नाह न्ति सत्क्रियाम्‌ 
तस्मान्नित्यं परीक्षेत पुरुषान्‌ प्रणिधाय वे ॥ ७ ॥ 
इनसे भिन्न प्रकारके तथा भिन्न बर्ताववाले जो लोग हैं, 
वे सब सत्कारके पात्र नहीं हैं; अतः एकाग्रचित्त होकर प्रति- 
दिन सुपात्र पुरुषोंकी परीक्षा करनी चाहिये ॥ ७ ॥ 
अक्रोधः सत्यवचनमहिसा दम आर्जचम्‌ | 
अद्रोहो ऽनभिमानश्च ह्रीस्तितिक्षा दमः शमः॥ ८ N 
यस्मिन्नेतानि ऱ्यन्ते न चाकार्याणि भारत.। 
खभावतो निविष्टानि तत्पात्रं मानमहंति ॥ ९ ॥ 
मारत | क्रोधका अमाव, सत्य-माषण, अहिंसा, इन्द्रिय- 
संयम, सरलता; AAT अभिमानश्चन्यता, लजा, संहन- 
शीळता, दम और मनोनिग्रह-ये गुण जिनमें स्वभावतः 
दिखायी दें और धर्मविरुद्ध कार्य इष्टिगोचर न हों) वे ही 
दानके उत्तम पात्र ओर सम्मानके अधिकारी हैं ॥ ८-९ ॥ 
तथा चिरोषितं चापि सम्प्रत्यागतमेच च। 
अपूव चेव पूर्व च तत्पात्रं मानमहंति ॥ Ro N 
जो पुरुष बहुत दिनोंतक अपने साथ रहा हो; एवं जो 
SUS तत्काळ आया होश वह पहलेका परिचित हो या अपरि- 
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श्रीमहाभारते 
r= 


' चित) वह दानका पात्र और सम्मानका अधिकारी है ॥ १०|| 


[ अंलुशासनपर्व॑णि 


अप्रामाण्यं च वेदानां शास्त्राणां चाभिळङ्कनम्‌ । 
अव्यवस्था च सर्वत्र पतान्नाशनमात्मनः ॥ ११॥ 
वेदोंको अप्रामाणिक मानना, MAR आज्ञाका Sey 
करना तथा सर्वत्र अव्यवस्था फैलाना-ये सब अपना ही नाश 
करनेवाले हैं ॥ ११ ॥ 
भवेत्‌ पण्डितमानी यो ब्राह्मणो चेदनिन्द्कः। ` 
आन्वीक्षिकी तर्कविद्यामचुरक्तो निरथिकाम्‌ ॥ १२॥ 
हेतुवादान gaa सत्छु विजेताहेतुवादिकः | 
आक्रोष्टा चातिवका च ब्राह्मणानां सदेव हि ॥ १३॥ 
GUNA सूढश्च बालः कडुकवागपि | 
बोद्धव्यस्तादशास्तात मर इवानं हि तं विदुः ॥ १४॥ 
जो ब्राह्मण अपने पाण्डित्यका -अभिमान करके व्यर्थके 
तर्कका आश्रय लेकर वेदोंकी निन्दा करता हैः आन्वीक्षिकी 
निरर्थक तर्कविद्यामें अनुराग रखता है? सत्पुरुषोंकी समाग 
कोरी anal बातें कहकर विजय पाता, शास्तरानुकूल युत्ति 
का प्रतिपादन नहीं करता, जोर-जोरसे seer मचाता और 
ब्राह्मणोंके प्रति सदा अतिवाद ( अमर्यादित वचन ) का 
प्रयोग करता दै, जो सबपर संदेद्द करता दै, जो बालकों और 
मूर्खोका-सा व्यवहार करता तथा BATA बोलता है तात | 
ऐसे. मनुष्यको अस्पृश्य समझना चाहिये । विद्वात्‌ पुरुषोने 
ऐसे पुरुधको कुत्ता माना दै ॥ १२--१४ Il 
यथा इचा भषितुं चेव हन्तुं चैवावसज्जते | 
एवं सम्भाषणाथोय सर्वेशास्रवधाय च ॥ १५॥ 
जैसे कुत्ता भूँकने और कारनेके लिये निकट आ जात 
दै, उसी प्रकार वह बहस करने और झ्ाज्जोंका खण्डन कै 
लिये. इधर-उधर दौड़ता-फिरता है ( ऐसा व्यक्ति दाग 
पात्र नहीं दै ) ॥ १५ ॥ 
लोकयात्रा च द्रष्टव्या धर्मश्चात्महितानि च | 
एवं नरो adaa: शाइवतीर्वर्चते समाः ॥ १९1 
मनुष्यको जगत्‌के व्यवहारपर दृष्टि डालनी चाहिये | 
धर्म और अपने कल्याणके उपायेंपर भी विचार करना चा 
ऐसा करनेवाला मनुष्य सदा ही अभ्युदयशील होता है eel 
ऋणमुन्मुच्य देवानासषीणां च तथेव च। ` 
पितूणामथ विप्राणामतिथीनां च पञ्चमम्‌ ॥ °° 
पर्यायेण विशुद्धेन खुविनीतेन कर्मणा। i 
एच ग्रहस्थः कमोणि giia दीयते ॥ (८ 


दानथर्मपवं ] 


अष्टयिशोऽध्यायः 


MRR 3... 


` जो यशऱ्यागादि करके देवताओंके ऋणसते, वेदोंका स्वाध्याय 
करके ऋषियोंके आणते, श्रेष्ठ पुत्रकी उत्पत्ति तथा श्राद्ध करके 
पितरोके ऋणे, दान देकर आह्मणोंके ऋणसे और आतिथ्यः 


सत्कार करके अतिथिर्याके ऋणसे युक्त होता है तथा क्रमशः 
विशुद्ध और विनययुक्त प्रयत्नसे शास्त्रोक्त कमका अनुष्ठान 
करता दै, वह WA कमी घर्मसे भ्रष्ट नहीं होता ॥१७-१८॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि पात्रपरीक्षायां 
ससत्रिंशोऽप्यायः ॥ ३७ ॥ 


इस प्रकार श्रीमद्ामारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानधर्म पर्दे पत्रकी परीक्षाविषयक 
सेंतीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ९७॥ 
53 
अष्टत्रिंशोऽध्यायः 
पञ्चचूड़ा अप्सराका नारदजीसे ख्रियॉके दोषोंका वर्णन करना 


युपिष्टिर उवाच 
| Shut खभावमिच्छामि ओतुं भरतसत्तम | 
fort हि मूल दोषाणां लघुचित्ता हि ताः स्सृताः॥ १॥ 
_ झुधिष्ठिरने कहा--भरतभ्रेऽ ! मैं fet स्वमावका 
वर्णन सुनना चाहता हूँ; क्योंकि सारे दोषोंकी जड़ feat ही 
हैं। वे ओछी बुद्धिवाली मानी गयी हैं ॥ १ ॥ 
| भीष्म उवाच 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌। — 
नारदस्य च॑ संवादं पुंश्चल्या पञ्चचूडया ॥ २॥ 
भीष्मजीने कहा--राजन्‌ | इस विषयमें देवर्षि नारद- 
का अप्सरा पश्चचूड़ाके साथ जो संवाद हुआ था, उसी 
प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया जाता है ॥ २॥ 
लोकाननुचरन्‌ सवीन्‌ देवर्षिनोरदः पुरा | 
द्द्शौप्सरसं ब्राह्मी पञ्चचूडामनिन्दिताम्‌॥ ३ N 
पहलेकी बात है? सम्पूर्ण छोकोंमें विचरते हुए देवि 
नारदने एक दिन ब्रझ्मलोककी अनिन्द्य सुन्दरी अप्सरा पश्च- 
चूड़ाको देखा ॥ ३ ॥ 
तां दृष्टा चारुसवोज्ञीं पप्रच्छाप्सरसं सुनिः। 
संशयो हृदि कश्चिन्मे ae तन्मे सुमध्यमे ॥ ४ ॥ 
मनोहर अज्ञासे युक्त उस अप्सराको देखकर झुनिने 
` उसके सामने अपना प्रश्‍न रखा-“सुमध्यमे | मेरे हृदयमे एक 
महान्‌ संदेह है । उसके विषयमे मुझे यथार्थ बात बताओ? ।४। 
tee भीष्म उवाच 
एचसुक्ताथ सा Ret प्रत्युवाचाथ नारदम्‌ । 
विषये सति वक्ष्यामि समर्थ मत्यसे च माम्‌॥ ५ ॥ 


भीष्मजी कहतें हे--युधिष्ठिर | नारदजीके ऐसा 
कहनेपर पञ्चचूडा अप्सराने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया-- 
(यदि आप मुंझे उस प्रश्‍नका उत्तर देनेके योग्य मानते हैं 
और बह बताने योग्य है तो अवस्य बताऊँगी? ॥ ५॥ 
नारद उवाच 
न त्वामविषये भद्रे नियोक्ष्यामि कथंचन | 
स्रीणां खभावमिच्छामि त्वत्तः ओतुं वरानने॥ ६ ॥ 
नारद्जीने कहा--मद्रे | में तुम्हें ऐसी बात बतानेके 
लिये नहीं कहूँगा जो कहने योग्य न हो अथवा तुम्हारा विषय 
न हो | सुमुखि | में तुम्हारे Hea fas स्वभावका वर्णन 
सुनना चाहता हूँ ॥ ६ ॥ 
भीष्म उवाच 
एतच्छुत्वा वचस्तस्य देवरषरप्सरोत्तमा। 


प्रत्युवाच न शक्यामि स्त्री सती निन्दितुं rai ७ ॥ 


भीष्मजी कहते हैं--राजन्‌ | नारदजीका यह वचन 
सुनकर वह उत्तम अप्सरा बोळी-धदेवर्षे | में at होकर 
faatet निन्दा नहीं कर सकती ॥ ७ ॥ 
विदितास्ते स्रियो याश्च याइशाश्च खभावतः | 
न मामहंखि देवर्षे नियोक्तुं कायं feat ॥ ८ ॥ 
“संसारम जेसी Bet हैं और उनके जैसे aaa हैं, वे 
सब आपको विदित हैँ; अतः देवर्षे | आप मुझे ऐसे कार्यमें 
न लगावे! ८॥ 
तासुवाच ख देवर्षिः सत्यं वद्‌ खुमध्यमे | 
सुषावादे भवेद्‌ दोषः सत्ये दोषो न विद्यते ॥ ९ ॥ 
तब. देवर्षिने उससे कहा-“सुमध्यमे | तुम सची बात 
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बताओ | झड बोलनेमें दोष लगता है | सच कहनेमे कोई 
दोष नहीं है? ॥९॥ 
इत्युका खा छत्तमतिरभवध्यारुहासिनी | 
ख्ीदोषाञ्छाश्वतान्‌ सत्यान्‌ भाषितुं सस्मरचक्रमे॥१०॥ 
उनके इस प्रकार समझानेपर उस मनोहर हास्यवाळी 
अप्सराने कहनेके लिये हद्‌ निश्चय करके Rat सच्चे और 
स्वाभाविक दोषोंको बताना आरम्भ किया ॥ १० ॥ 
पश्चचूडोशच 
कुलीना रूपवत्यश्च नाथवत्यश्च योषितः। 
मर्यादासु न तिष्ठन्ति स दोषः Siig नारद ॥ ११ ॥ 
पञ्चचूडा बोळी--नारदजी | कुलीन, रूपवती और 
सनाथ युवतियाँ भी मर्यादाके भीतर नहीँ रहती हैं । यह 
ख्रियांका दोष है ॥ ११॥ 
न after: किञ्चिदन्यद्‌ वे पापीयस्तरमस्ति वे । 
feat हि मूल दोषाणां-तथा त्वमपि चेत्य ह ॥ १२ ॥ 
ल्लियोसे बढ़कर पापिष्ठ दूसरा कोई नहीं है । स्त्रिया सारे 
दोषोंकी जड़ हैं, इस बातको आप भी अच्छी तरह जानते 
हैं॥ १२॥ 
समाशातानुद्धिमतः प्रतिरूपान्‌ वरो स्थितान्‌ | 
पतीनन्तरमासाद्य नालं ara: प्रतीक्षितुम्‌ ॥ १३॥ 
यदि RiR दूसरोसे मिळनेका अवसर मिल जाय तो वे 
सद्रुणोमें विख्यात, धनवान्‌) अनुपम रूप-सोन्दर्यशाली तथा 
अपने वरमें रहनेवाले ÄR भी प्रतीक्षा नहीं कर 
सकतीं ॥ १३॥ 
असद्धर्मस्त्वयं स्त्रीणामस्माकं भवति प्रभो । 
पापीयसो नरान्‌ यद्‌ वे लज्ञां त्यक्त्वा भजामददे॥ १४॥ 
प्रमो ! हम felt यह सबसे बड़ा पातक है कि इम 
पापीसे पापी पुरुषको भी लाज छोड़कर स्वीकार कर लेती 
हैं॥ १४॥ 
Rad द्वि यः mial संनिकर्ष च गच्छति | 
ईषच्च कुरुते सेवां तमेवेच्छन्ति योषितः N १५॥ 
जो पुरुष किसी ख्रीको चाहता दै, उसके निकटतक 
पहुँचता है और उसकी योड़ी-सी सेवा कर देता दै, उसीको 
वे युबतियाँ चाहने लगती हैं ॥ १५ ॥ 
अनर्थित्वान्म्ुष्याणां भयात्‌ परिजनस्य च | 
मयोदायाममयोदाः ` ख्रियस्तिष्ठन्ति भर्देषु ॥ १६॥ 
fort खयं मर्यादाका कोई ध्यान नहीं रहता | जब 
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उनको कोई 'चाहनेवाला पुरुष न मिले और परिजनोंका भय 
बना रहे तथा पति पास हों, तभी ये नारियाँ मर्यादाके भीतर 
रह पाती हैं ॥ १६॥ 
नासां कश्षिद्गस्यो she नासां यसि निश्चयः। 
fred रूपवन्तं वा पुमानित्येव yee ॥ १७॥ 
इनके लिये कोई भी पुरुष ऐता नहीं है, जो अगम्य हो | 
उनका किसी अवस्था-विशेषपर भी निश्चय नहीं रहता | कोई 
रूपवान्‌ हो या कुरूप; पुरुष हे-इतना ही समझकर जियो 
उसका उपभोग करती हैं ॥ १७॥ 
न भयान्नाप्यतुकोशन्मार्थदेतोः कथंचन । 
जे शातिकुलसम्बन्धात्‌ स्त्रियस्तिष्ठन्ति wag ॥ te | 
स्त्रिया न तो भयसे; न दयासे, न धनके लोमसे और 
न जाति या कुलके सम्बन्धसे ही पतिर्योके पास टिकती हैं | 
यौचने वर्तमानाला. सृष्टाभरणवाखसाम्‌। 
नारीणां स्वेरवृत्तीनां स्पृहयन्ति Solera ॥ १९॥ 
जो जवान हैं, सुन्दर गहने और अच्छे कपड़े पहनतो 
हैं, ऐसी स्वेच्छाचारिणी fats चरित्रको देखकर कितनी 
ही कुलवती fat भी वेसी ही बननेकी इच्छा करने 
लगती हैं ॥ १९॥ 
याश्च WAG बहुमता रक्ष्यन्ते दयिताः स्त्रियः | 
आपि ताः सस्प्रसञ्जन्ते कुष्जान्धजंडवामनेः ॥ २०॥ 
जो बहुत सम्मानित और पतिकी प्यारी ख्यं हँ जिनी 
सदा अच्छी तरह रखवाली की जाती दे, वे भी घरमे आने 
जानेवाले कुबडी) अन्धां) गूँगों और बौनोंके साथ भी पँत 
जाती हैं ॥ २० | | 
पङ्शुष्दथ च देवष ये चान्ये कुत्सिता नराः | 
सञ्रीणामगम्यो लोके स्मिन्‌ नास्ति कश्चिन्महामुने॥२१॥ 
महामुनि देवे | जो og हैं अथवा जो अत्यन्त HP 
मनुष्य È उनमें भी fadist आसक्ति हो जाती है। © 
संसारमें कोई भी पुरुष ख्रियोंके लिये अगम्य नहीं है Ul 
यदि पुंसां गतिप्रह्नान कथंचिन्नोपपद्यते | 
अप्यन्योन्यं प्रवर्तन्ते न हि तिष्ठन्ति veg ॥ ९९ 
ब्रह्मन्‌ ! यदि स्त्रियोंकों पुरुषकी प्राप्ति किसी प्रकार त 
सम्भव न हो और पति मी दूर गये हो तो वे आपल 
कृत्रिम उपायोंसे ही मैथुनमें neat जाती हैं ॥ २२॥ | 
अलाभात्‌ पुरुषाणां हि भयात्‌ परिजनस्य च | i | 
वधवन्धभया्यापि खय्‌ गुप्ता अवन्ति ताः ॥ ९ 


amrai ] पकोनचत्वारिंशो sear: 


Oman करे वणन तह Cy न मिनेसे, घरके दूसरे लोगोके भयते तथा 
TT और बन्धनके डरसे ही त्रिया सुरक्षित रहती हैं || २३ ॥ 
'चललभावा दुःसेव्या हुर्भाह्मा भावतस्तथा | 
पाशस्य पुरुषस्येह यथा वाचस्तथा स्रियः ॥ २४॥ 

Ria स्वभाव चञ्चल होता है। उनका सेवन बहुत 


ही कठिन काम है | इनका भाव जल्दी किसीके समझमें नहीं . 


आता; ठीक उसी तरह, जैसे विद्वान्‌ पुरुषकी वाणी दुर्बोध 
होती है ॥ २४॥ 
नाप्निस्त॒प्यति काष्ठानां नापगानां महोद्धिः । 
नान्तकः सर्वभूतानां न पुंसां वामलोचनाः ॥ २५ ॥ 
अग्नि कभी इंधनसे तृत्त नहीं होती, समुद्र कमी नदियों- 
से तृत्त नहीं होता, मृत्यु समस्त प्राणियोंको एक साथ पा 
जाय तो भी उनसे ga नहीं होती; इसी प्रकार सुन्दर नेत्रों- 
वाली युवतियाँ पुरुषोंसे कभी ae नहीं होतीं॥ २५ ॥ 
wars देव रहस्यं सर्वयोषिताम्‌ । 
ष्ट्व पुरुषं हृद्य योनिः प्रक्नियते स्त्रियाः ॥२६॥ 
देवषे | सम्पूर्ण रमणियोंके सम्बन्धमें दूसरी भी रहस्यकी 
बात यह है कि किसी मनोरम पुरुषको देखते ही ख्रीकी योनि 
गीली हो जाती है ॥ २६ ॥ 
कामानामपि दातारं HA मनसां प्रियम्‌ । 


ems 


सम्पूर्णं कामनाओंके दाता तथा मनचाही करनेवाला 
पति भी यदि उनकी रक्षामे तत्पर रइनेवाला हो तो वे अपने 
पतिके शासनको मी सहन नहीं कर सकतीं ॥ २७ Il 
न कामभोगान्‌ विपुळान्‌ नालंकारान न संभ्रयान | 
तयैव बहु मन्यन्ते यथा रत्यामनुग्रहम्‌ ॥ २८॥ 

वे न तो काम-मोगकी प्रचुर सामग्रीको न अच्छे-अच्छे 
Tete और न उत्तम घरोंको ही उतना अधिक महत्त्व 
देती हैं, Star कि रतिके लिये किये गये अनुग्रहको ॥ २८ ॥ 
अन्तकः पवनो AT पाताल बडवामुखम्‌ | 
क्रथाय विषं aut वह्निरित्येकतः Pera: ॥ २९॥ 

यमराज, वायु, मृत्यु, पाताळ) बड़वानल, क्षुरेकी घार 
विष, सर्प और अग्नि--ये सब विनाशके हेतु एक तरफ और 
ज्लियाँ अकेली एक तरफ बराबर हैं ॥ २९ ॥ 

यतश्च भूतानि महास्ति पञ्च 

यतश्च लोका विदिता विधात्रा। 
यतः पुमांसः प्रमदाश्च निर्मिता- 
स्तदेव दोषाः प्रमदासु नारद्‌ ॥ ३०॥ 

नारद | जहाँसे पॉर्चो महाभूत उत्पन्न हुए हैं, जहाँसे 
विधाताने सम्पूर्ण छोकोंकी सृष्टि की है तथा जहाँते पुरुषों और 
ञ्रियोंका निर्माण हुआ है, वर्हीसि feat ये दोष मी रचे गये 


रक्षितारं ल सुष्यन्ति खभतोरमळ स्त्रियः ॥२७॥ हैं ( अर्थात्‌ ये fats स्वामाविक दोष हैं ) ॥ ३०॥ 
i इति श्रीमहाभारते अनुशासनपव॑णि दानधर्मपदेणि प्ञचूडानारदसंवादे 
अष्टत्रिंशोऽध्यायः ॥ ३८ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत TMA पश्वचूडा ओर नारदका संवादविषयक 
अडतीस अध्याय पूरा हुआ ॥ ३८ ॥ 


एकोनचतारिशोऽध्यायः 
खियोंकी रक्षाके विषयमें युधिष्टिरका प्रश्न 


युधिष्ठिर उवाच 

इमे बै मानवा लोके Sty सजन्त्यभीक्षणशः | 
सोहेन परमाविष्टा देवसृष्टेन पार्थिव ॥ १ ॥ 

युधिष्ठिर बोले-पृश्बीनाथ | संसारके ये मनुष्य 
विधाताद्वारा उत्पन्न किये गये महान्‌ मोहसे आविष्ट हो सदा 
ही frat आसक्त होते हैं ॥ १॥ | 
Rrra प्रत्यक्षं NEMARA | 
अध oe सम्परिवतंते ॥ २ ॥ 


इसी तरह Prat भी पुरुषोंमें ही आसक्त होती हैं । यह 
बात प्रत्यक्ष देखी जाती है और लोग इसके साक्षी हैं । इस 
बातको लेकर मेरे मनमें भारी संदेह खड़ा हो गया है ॥२॥ 
कथमासां नराः सङ्गं कुर्वते कुरुनन्दन | 
स्त्रियो वा केखु रज्यन्ते विरज्यन्ते च ताः पुनः॥ ३ ॥ 

कुरुनन्दन | पुरुष क्यों इन स्तरियोंका सङ्ग करते हैं १ 
अथवा Raat मी किस निमित्तसे पुरुषोमें अनुरक्त एवं विरक्त 
होती हैं ॥ ३॥ 
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आमदामारते 


.[ अनुशासनपर्वणि 


ह ही ए पुरुष बहे को 


इति ताः पुरुषव्याघ्र कथं शक्यास्तु रक्षितुम्‌। 

प्रमदाः पुरुषेणेह तन्मे व्याय्यातुमहेसि ॥ ४ N 
पुरुषसिंह | पुरुष यौवनसे उन्मत्त Rat रक्षा 

डेरे कर सकता है! यह विस्तारपूर्वक बतानेकी कृपा 

करें ॥ ४॥ 

पता हि रममाणास्तु वश्चयन्तीह मानवान्‌ | 

न चासां सुच्यते कञ्चित पुरुषो हस्तमागतः nal 
थे रमण करती हुई भी यहाँ पुरुषोंको ठगती रहती हैं। 

इनके दवायमें आया हुआ कोई भी पुरुष इनसे बचकर नहीं 

जा सकता ॥ ५ ॥ । ` 

गावो नवदणानीव शहन्त्येता नवं नचम्‌ 


_ शास्बरस्य च या माया माया या तसुचेरपि ॥ ६ ॥ ` 


बलेः कुम्भीनसेश्चैव TART योषितो विदुः | 
जैसे गौ नयी-नयी घास चरती हैं उसी प्रकार ये नारियों 
नये-नये पुरुषको अपनाती रहती है । झम्बरासुरकी जो माया 
है तथा नमुचि, बलि और कुम्मीनसीकी जो मायाएँ है; उन 
सबको ये युवतियाँ जानती हैं ॥ ६३ ॥ 
हसन्तं प्रहसन्त्येता रुदन्तं प्ररुदन्ति च॥ ७ ॥ 
अप्रियं प्रियवाक्यैश्च Geet कालयोगतः। 
पुरुषको हँसते देख ये Raat जोर-जोरसे हँसती हैं। उसे 
रोते देख खय॑ भी फूट'फूटकर रोने लगती हैं और 
अवसर आनेपर अप्रिय पुरुषको प्रिय वचनोद्वारा अपना 
लेती हैं ॥ ७३ ॥ 
उशना येद्‌ यच्छासनं we येद इृहस्पतिः ॥ ८ ॥ 
gigaa न विशिष्येत तास्तु रक्ष्याः कथं नरैः | 
जिस नीतिशास्त्रकों शुक्राचार्य जानते हैं? जिसे बृइस्पति 
जानते हैं; वह भी स्त्रीकी बुद्धिसे बढ़कर नहीं 2 | ऐसी Bat 
की रक्षा पुरुष केसे कर सकते हे ॥ ८३॥ . 
aad सत्यमित्याहुः सत्यं चापि तथानृतम्‌ ॥ ९ ॥ 
इति यास्ताः कथं वीर संरक्ष्याः ERE | 
बीर | जिनके शठकों मी सच और सचको मी ae 


बताया गया है? ऐसी खियोकी रक्षा पुरुष यहाँ केसे कर 
सकते हैं ! ॥ ९३॥ , 


. goi बुद्ध-यर्थनिष्करषोदर्थशास्त्राणि TATT ॥ १०॥ 


बृहस्पतिप्रभृतिभिमन्ये सद्भिः कृतानि वे। 


शत्रुघाती नरेश ! मुझे तो ऐसा लगता दे कि frais 
बुद्धिमे जो . अर्थ मरा हैः उसीका fred ( सारांश) / 


डेकर बृहस्पेति आदि सत्पुरुषोने नीतिशात्रोकी रचना की 


RU १०३॥ w 
सम्पूज्यमानाः ` पुरुषेबिंकुवन्ति मनो चुप ॥ ११॥ 
अपास्ताश्च तथा राजन्‌ विकुवैन्ति मनः Roa: | 
नरेश्वर | पुरुषोंद्वारा सम्मानित होनेपर भी. ये रमणि 

उनका मन विकृत कर देती हैं और उनके द्वार. 
तिरस्कृत होनेपर भी इनके मनमें विकार उत्पन्न कर देती 
है॥ः११३॥ ote! pact A 
इमाः प्रज्ञा महाबाहो घार्मिक्य इति नः श्चुतम्‌ १२॥ ६ 
सत्कृतासत्ङताञ्चापि Agda मनः सदा | 
कस्ताः शाक्तो रक्षितुं स्यादिति मे संशयो महान॥ १३॥ 

` महाबाहो ! हमने सुन रक्खा है कि ये स्रीरूपिणी पराए 
बड़ी धार्मिक होती हैं ( जैसा कि सावित्री आदिके जीवनते 
प्रत्यक्ष हो चुका है); फिर भी ये स्त्रियाँ सम्मानितः हाँ या 
असम्मानित, सदा ही पुरुषोके मनमें विकार उत्पन्न करती 
रइती हैं । उनकी रक्षा कौन कर सकता है ! यही मेरे मर्ग 
महान्‌ संशय है॥ १२-१३ ॥ 


तथा ak महाभाग कुरूणां वंशवर्धन j 


यदि शक्या GENS रक्षा तासा कदाचन ॥ 


_ कतुं वा GAGS चा तन्मे व्याख्यातुमर्हसि ॥ १४॥ 


महाभाग | कुरुकुलवर्घन | कुरुश्रेष्ठ | यदि किली परक 
कभी भी उनकी रक्षाकी जा सके तो वह बताइये | यदि कि 
È कमी किसी ख्रीकी रक्षा की हो तो वह कया मे “ 
विस्तारके साथ बताइये ॥ १४ ॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधंपदेणि स्रीस्वभावकथने 


पुकोनचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ३९ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपदेके अन्तर्गत दानघर्मपर्बमें खियोके स्वमावक 
बर्णनबिषयक Sareea अध्याय पूरा हुआ ॥ देख ॥ | 
s 5 4 a a 


Eb 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


भृगुवंशी 
भीष्म उवाच 
एवमेव महाबाहो नात्र मिथ्यास्ति किचन | 
यथा रीषि कोरव्य नारीं प्रति जनाधिप॥ १ ॥ 
भीष्मजीने कहा--महाबाहो | कुरुनन्दन | ऐसी ही 
बात है | नरेश्वर ! नारियोंके arri तुम जो कुछ कह रहे 
होश उसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है ॥ १॥ 
अन्न ते वतयिष्यामि इतिहासं पुरातनम्‌ । 
यथा रक्षा कृता पूर्वं विपुलेन महात्मना ॥ २:॥ 
इस विषयमें मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास बताऊँगा कि 
पूर्वकालमें महात्मा विपुळने किस प्रकार एक स्त्री ( गुरुपत्नी ) 
की रक्षा की थी ॥ २॥ 
प्रमदाश्च यथा GM ब्रह्मणा भरतर्षभ। ` 
यदर्थे तञ्च ते तात प्रवक्ष्यामि नराधिप॥ ३ N 
भरतश्रेष्ठ ! तात | नरेश्वर | ब्रह्माजीने जिस प्रकार और 
जिस उद्देश्यते युवतियोंकी ae की है; वह सतर मैं तुम्हें 
बताऊँगा ॥ ३ ॥ > 
न हि स्त्रौभ्यः परं पुत्र पापीयः किंचिदस्ति वे । 
अग्निहि प्रमदा AA मायाश्च मयजा विभो॥ ४ ॥ 
ब्रेटा ! स्त्रियोंसे बढकर पापिष्ठ दूसरा कोई नहीं है । 
` योबन-मदसे उन्मत्त रइनेवाळी feat वास्तवमें प्रज्वलित 
अग्निके समान हे । प्रभो ! वे मयदानवकी रची हुई 
माया हैं ॥ ४ ॥ ` | 
क्षुरधारा विषं स्पा वह्तिरित्येकतः a: ।. 
प्रजा इमा महाबाहो धार्मिक्य इति नः श्रुतम्‌॥ ५ ॥ 
खयं गच्छन्ति देवत्वं ततो देवानियाद्‌ भयम्‌। 

Rat धार, विष) सर्प और आग--ये सब विनाशके हेतु 
एक ओर और तरुणी स्त्रियों एक ओर | महाबाहो ! पहले 
यह सारी प्रजा धामिक थी । यह हमने सुन war? | 
वे प्रजाएँ स्वयं देवत्वको प्रास हो जाती थीं | इससे देवताओं 
को बड़ा भय हुआ ॥ ५४ Il 
अथाभ्यगच्छन्‌ देवास्ते पितामहमरिंदम ॥ ६ ॥ 
निवेद्य मानसं चापि तूष्णीमासन्नधोमुखाः | 

शत्रुदमन ! तम वे देवता. त्रझाजीके पास गये और उनसे 


अपने मनकी बात निवेदन करके मुँह नीचे किये चुपचाप बैठ 
अर्थात्‌ वे अपनी इन्द्रियोको aa रखनेमें असमर्थं हैं | 


गये ॥ ६ ॥ 


RR 
tna 
“ज rs we ors ews > 


चतारिंशोःव्याय: 
विषुलके द्वारा योगवलसे गुरुपली के शरीरमें प्रवेश करके उसकी रक्षा करना 


५६०१ 


तेषामन्तर्गतं शात्वा देवानां स पितामहः ॥ ७ ॥ 
मानवानां प्रमोहाथ कृत्या नायो5सजत्‌ प्रसुः | 

उन देवताओंके मनकी बात जानकर WAAL AMA मनुष्यों- 
को मोहमें डालनेके लिये कृत्यारूप नारियोंकी सृष्टि की ॥७३॥ 


पूवेसग तु कौन्तेय साध्व्यो नार्य इदाभवन्‌ ॥ ८ ॥ 
असाध्व्यस्तु समुत्पन्नाः कृत्याः सयात्‌ प्रजापतेः। 
ताभ्यः कामान्‌ यथाकामं प्रादाद्धि स पितामहः॥ ९ ॥ 

कुन्तीनन्दन | सुष्टिके प्रारम्भमें यहाँ सब स्त्रिया पति- 
रता ही यीं | कृत्यारूप दुष्ट (त्रयां तो प्रजापतिकी इस नूतन 
सुष्टिसे ही उत्पन्न हुई हैं | प्रजापतिने उन्हें उनकी इच्छाके 
अनुसार काममाव प्रदान किया ॥ ८-९ II 
ताः कामलुब्धाः प्रमदाः प्रबाधन्ते नरान्‌ सदा । 
क्रोधं कामस्य देवेशः सहायं AAAL IY: ॥ १०॥ 
असज्जन्त प्रजाः Tats कामक्रोधवर्श गताः | 

वे मतवाली युवतियाँ कामलोछ्प होकर पुरुषोंको सदा 
बाधा देती रहती हैं । देवेश्वर भगवान्‌ ब्रह्माने कामकी सहा- 
यताके लिये क्रोधको उत्पन्न किया | इन्हीं काम और क्रोधके 
वशीभूत होकर स्री और पुरुषरूप सारी प्रजा परस्पर आसक्त 
होती है ॥ १०३ ॥ > 
(द्विजानां च गुरूणां च महायुरुनृपादिनाम | 
क्षणात्‌ ख्रीसङ्गकामोत्था यातनाहो निरन्तरा ॥ 
ब्राह्मणः गुरुः HAYS और राजा---इन सबको SRF 
क्षणिक सङ्गसे निरन्तर कामजनित . यातना सहनी पड़ती है ॥ 
अरक्तमनसां नित्यं ब्रहचयोमलात्मनाम्‌। 
तपोदमार्चनध्यानयुक्तानां शुद्धिरुत्तमा ॥) 

जिनका मन कहीं आक्त नहीं दै, जिन्होंने ब्रह्मचर्यके 
पाळनपूर्वक अपने अःत:करणको निर्मल बना छिया है तथा 
जो तपस्या, इन्द्रियसंयम और ध्यान-पूजनमें dea हूँ, sedi- 
की उत्तम शुद्धि होती है ॥ | ; 
न च स्रीणां क्रियाः काश्चिदिति धमा aaa NRR ` 
निरिन्द्रिया ्शास्राश्च स्त्रियो5चतमिति श्चुतिः। 
शय्यासनमलंकारमन्नपानमनारयंताम्‌ ॥ १२॥ 
दु्ोगभावं रति चेव ददौ ख्ीभ्यः प्रजापतिः | 

frat लिये किन्ही वेदिक कर्मोके करनेका विधान नहीं 
है । यही धर्मशास्त्रकी व्यवस्था है | feat इन्द्रियशून्य हैं 
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महाभारते [ अनुशासनप्चकि 


marad रहित हैं और असत्यकी मूर्ति हैँ । ऐसा उनके 
Raq श्रुतिका कथन है । प्रजापतिने Rata शय्या? 
आसन) अलंकार) अन्न? पान! अनार्यता) दुर्वचन? प्रियता 
तथा रति प्रदान की दै ॥ ११-१२३ ॥ 
त तासां रक्षणं शक्यं कतु पुंखा कथंचन ॥ १३॥ 
अपि विश्वकृता तात कुतस्तु पुरूषेरिह । 
तात ! Ara ब्रह्मा-जैसा पुरुष भी स्त्रियोंकी किसी 
प्रकार रक्षा नहीं कर सकता! फिर साधारण पुरुषोंकी तो बात 
ही क्या ॥ १३४ ll 
वाचा च वधबन्धैवो क्लेशेवी विविधैस्तथा N १४॥ 
त शक्या रक्षितुं नार्यस्ता दि नित्यमसंयताः | 
वाणीके द्वारा एबं बध ओर बन्धनके दारा रोककर 
अथवा नाना प्रकारके क्लेश देकर भी ख़्ियोंकी रक्षा नहीं की 
जा सकती; क्योकि वे सदा असंयमशील होती हें ॥ १४३ ॥ 
इदं तु yar पुरस्ताच्छ्ुतवानददम्‌ ॥ १५ N 
यथा रक्षा कता पूर्व विपुलेन शुरुस्त्रियाः | 
पुरुघसिंह ! पृवेकालमें मैंने यह सुना था कि प्राचीन- 
ered महात्मा विपुळने अपनी गुरुपत्तीकी रक्षा की थी | 
कैसे की १ यह में तुम्हें बता रहा हूँ ॥ १५३ ॥ 
नषिरासीन्महाभागो देवशमेति विश्वुतः ॥ १६॥ 
तस्य भाय रचिनोम रूपेणासडशी भुवि। 
पहलेकी बात है? देवशर्मा नामके एक महाभाग्यशाली 
ऋषि ये । उनके रुचि नामवाळी एक oft थी, जो इस पृथ्वी- 
पर अद्वितीय सुन्दरी थी ॥ १६३ ॥ 
तस्या रूपेण सम्मत्ता देवगन्धर्वदानवाः ॥ १७॥ 
विशेषेण तु राजेन्द्र TET पाकशासनः। 
उसका रूप देखकर देवता, गन्धर्वे और दानव भी मत- 
बाळे हो जाते थे । राजेन्द्र | डृत्रासुरका वध करनेवाले पाक- 
शासन इन्द्र उस ख्रीपर विशेषरूपसे आसक्त थे ॥ १७३ ॥ 
नारीणां चरितश्चश् देवशमो महासुनिः॥ १८॥ 
यथाशक्ति यथोत्खाहं भार्या तामभ्यरक्षत | 
महामुनि देवशर्मा नारियोके चरित्रको जानते ये; अतः 
बे यथाशक्ति उत्साहपूर्वक उसकी रक्षा करते थे | १८३ ॥ 
पुरन्द्रं च जानीते परस्रीकामचारिणम्‌ ॥ १९॥ 
तस्माद्‌ बलेन भायोया रक्षणं ख चकार ह। 
त्रे यह मी जानते थे कि इन्द्र बढ़ा ही पर-ख्रीलम्पट 
हे, इसलिये वे अपनी ख्रीकी उनसे यक्षपूर्वक रक्षा करते 
ये ॥ १९३॥ 


ल कदाखिइपिस्तात यज्ञं . कतुमनास्तदा ॥ २० N 


=== ल काये कथं era aera. ae कथं स्यादित्यचिन्तयत्‌। 
` तात | एक समय ऋषिने यश करनेका विचार किया | 
उस समय बे यह सोचने लगे कि “यदि मैं यशमे लग जाडे 
तो मेरी ख्रीकी रक्षा कैसे होगी? ॥ २०३ ॥ | 
मनसा ख संचिन्त्य महातपाः ॥ २१॥ 

aga दयितं शिष्यं ge भाह भार्गवम्‌ | 
फिर उन महातपखीने मन-ही-मन उसकी रक्षाका उपाय 
सोचकर अपने प्रिय शिष्य श्टगुवंशी विपुलको बुलाकर कहा | 

देवशमोवाच 


यशकारो गमिष्यामि रुचि चेमां GOAT: ॥ २२॥ 
यतः प्रार्थयते नित्यं तां रक्षख यथाबलम्‌ | 
देवशम बोले--वत्स | मैं यर करनेके लिये जाऊँगा। 
तुम मेरी इस पत्नी रुचिकी यक्षपूर्वक रक्षा करना; क्योंकि 
देवराज इन्द्र सदा इसे प्राप्त करनेकी चेमे लगा रहता है ॥ 
अप्रमत्तेन ते भाव्यं खदा प्रति पुरन्द्रस ॥ २३॥ 
स हि रूपाणि कुरुते विविधानि wr 
भगुभेष्ठ ! तुम्हें इन्द्रकी ओरसे सदा सावधान रहना 
चाहिये; क्योकि वह अनेक प्रकारके रूप धारण करता है॥ २३३॥ 


॒ भीष्म उवाच 
agar विपुलस्तेन तपस्वी नियतेन्द्रियः ॥ २४॥ 
खदैवोग्रतपा राजन्नम्न्यर्कखदशाद्युतिः। 


धर्मज्ञः सत्यवादी च तथेति प्रत्यभाषत | 
पुनश्चेदं महाराज पप्रच्छ प्रस्थितं Tet ॥ २५॥ 

औष्मजी कहते हैं--राजन, | गुरुके ऐसा FEM 
अग्नि और सूर्यके समान तेजस्वी, जितेन्द्रिय तथा सदा शी 
कठोर तपमें लगे रहनेवाले wa एवं सत्यवादी aA 
(बहुत अच्छा? कहकर उनकी आशा स्वीकार कर ली | मर्श 
राज फिर जब गुरुजी प्रस्थान करने लगेः तब उसने पुनः ३ 
प्रकार पूछा ॥ २४-२५॥ 


विपुल उवाच 


। 
agna कीइग चे तन्मे व्याख्यातुमर्हसि ॥ ar 
विपुलने पूळा--मुने | इन्द्र जब आता है? हर | 
कौन-कौन-से रूप होते हैं. तथा उस समय उसका १७. 
खरोत ह ! यह युझे स्पष्टल्पते बतानेकी ETH 
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वे 


घत्वारिशो ऽध्यायः 


५६०३ 


l भीष्मजी कहते हैं--भरतनन्दन ! तदनन्तर मगवान्‌ हैं। देवताओं) दैत्यो तथा राजाओंके शरीर भी धारण 


mou 


रिवशर्माने महात्मा विपुळसे इन्द्रकी मायाको यथार्थरूपसे 
बताना आरम्भ किया ॥ २७॥ 


| देकशर्मोवाच 

gaa: स विप्रथे भगवान पाकशासनः | 

तांस्तान्‌ विकुरुते भावान्‌ बहनथ मुहुसुँहुः ॥ २८ ॥ 
देवशमौने कहा--ब्रह्मषे | मगवान्‌ पाकशासन इन्द्र 

बहुत-सी मायाओंके जानकार हैं । वे बारंबार बहुत-से रूप बदलते 

रहते हैं ॥ २८ ॥ 

किरीठी वज्जछुग्‌ धन्वी मुकुटी बद्धकुण्डलः ॥ २९॥ 

भवत्यथ ggde चण्डालसमदर्शनः | 

शिखी जडी चीरवासाः पुनर्भवति पुत्रक ॥ ३० N 
बेटा ! वे कमी तो मस्तकपर किरीट-भुङुट, amit कुण्डल 

तथा हार्थोमें बज्र एवं धनुष धारण किये आते हैं और कमी 

एक ही मुहूर्तम चाण्डालके समान दिखायी देते हैं; फिर कमी 

शिखा, जटा और चीर वस्त्र धारण करनेवाले ऋषि बन 

जाते हैं ॥ २९-३० | 

बृहच्छरीरश्च पुनश्चीरचासाः पुनः इशः | 

गौरं शयामं च कृष्णं च वर्ण विकुरुते पुनः ॥ ३१॥ 
कभी विशाल एवं geye शरीर घारण करते हैं तो 

कभी दुर्बळ शरीरमें चियड़े लपेटे दिखायी देते हैं। कमी 

गोरे, कभी सावले और कमी काले रंगके रूप बदलते 

रहते हैं ॥ ३१ ॥ 

विरूपो रूपवांश्चैव युवा वृद्धस्तथैव a! 

ब्राह्मणः क्षत्रियश्चैव वैश्यः शूद्रस्तथैव च ॥ ३२॥ 
वे एक ही क्षणमें कुरूप और दूसरे ही क्षणमें रूपवान्‌ 

हो जाते हैं । कमी जवान और कभी बूढ़े बन जाते हैं। 

कभी ब्राह्मण बनकर आते हैं तो कमी क्षत्रिय; वैद्य और 

शूद्धका रूप बना लेते हैं॥ ३२॥ | 

प्रतिळोमो5नुलोमत्व॒ भवत्यथ शतक्रतुः | 

शुकवायसरूपी च हंसकोकिलरूपचान्‌ ॥ ३३॥ 
चे इन्द्र कमी अनुलोम संकरका रूप घारण करते हैं 

तो कभी विलोम संकरका । वे तोते, ata, हंस और कोयल- 

के wad भी दिखायी देते हैं ॥ ३३॥ 

सिंहव्याघगजानां च रूपं धारयते पुनः। 

दैव॑ देत्यमथो राज्ञां घपुर्धोरयतेऽपि च ॥ ३४॥ 

सिंहः व्याध और हाथीके मी रूप बारंबार धारण करते. 


mr खक 


कर लेत gll ३४॥ 

ASM वायुभग्नाङ्गः शाकुनिर्विछतस्तथा | 

चतुष्पाद्‌ बहुरूपश्च पुनर्भवति बालिशः ॥ ३५॥ 
वे कभी ces, कमी वातरोगसे मग्न शरीरवाले 

और कमी पक्षी बन जाते हैं | कमी विकृत वेष बना 

लेते हें । फिर कभी चौपाया ( पञ्च॒), कमी बहुरूपिया 

और कमी गँवार बन जाते हैं ॥ ३५॥ _ 

मक्षिकामराकादीनां वपुर्धारयतेऽपि च। 

न इाक्यमस्य ग्रहणं कर्तुं विषु केनचित्‌ ३६॥ 


अपि विश्वकृता तात येन सृष्टमिदं जगत्‌ । 


पुनरन्तर्हितः शक्रो इच्यते शानचक्षुषा ॥ ३७॥ 
वे मक्खी और मच्छर आदिके भी रूप धारण करते 
हैं । विपुल ! कोई भी उन्हें पकड़ नहीं -सकता | तात ! 
औरोकी तो वात ही क्या दै ! जिन्होंने इस संसारको बनाया 
है, वे विधाता भी उन्हें अपने काबूमे नहीं कर 
सकते । अन्तर्धान हो जानेपर इन्द्र केवल ज्चानहष्टिसे 
दिखायी देते हैँ || ३६-३७॥ 
aga स॒ पुनदेंवराजो भवत्युत। 
एवं रूपाणि सततं कुरुते पाकशासनः॥ ३८॥ 
फिर वे वायुरूप होकर तुरंत ही देवराजके रूपर्मे प्रकट 
हो जाते हैं| इस तरह पाकशासन इन्द्र सदा नये-नये रूप 
धारण करता और बदलता रहता है ॥ ३८॥ 
aang Age यत्नेन रक्षेमां तदुमध्यमाम्‌। 
यथा रुचि नावलिहेदू देवेन्द्रो YATE I ३९॥ 
क्रताडुपहिते न्यस्तं हविः श्वेव दुरात्मवान्‌ | 
भृगुश्रेष्ठ विपुल | इसलिये ga NANE इस तनुः 
मध्यमा रुचिकी रक्षा करना, जिससे दुरात्मा देवराज इन्द्र 
यज्ञमे रखे हुए इविष्यको चाटनेकी इच्छाबाळे कुत्तेकी भांति 
मेरी पत्नी रुचिका स्पश न कर सके ॥ ३९३ ॥ 
पचमाख्याय स सुनियज्ञकारोऽगमस्‌ तदा ॥ ४०॥ 
देवशम महाभागस्ततो भरतसत्तम। 
भरतश्रेष्ठ ऐसा कहकर महामाग देवशर्मा युनि 
यश करनेके लिये चले गये || ४०३ ॥ 


Agee” वचः शरुत्वा शुरोञ्चिन्तासुपेयिवान्‌ ॥ ३१॥ 


wat च परमां चक्रे देवराजान्महाबलास्‌। 


गुरुकी बात सुनकर विपुल बड़ी चिन्तामें पडू गये 
और महाबली देवराजसे उस lat बड़ी तत्परताके साथ 
रक्षा करने जगे ॥ ४१३ ॥ 
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कि चु शक्यं मया कतु गुरुदाराभिरक्षणे ॥ ४२॥ 
मायावी हि सुरेन्द्रोएसौ दुर्धेपश्चापि वीयवाब। = 
उन्होने मन-ही-मन सोचा) “मैं गुरुपत्नीकी care लिये 


क्या कर सकता हूँ, क्योकि वह देवराज इन्द्र मायावी होनेके , 


साथ ही बड़ा दुर्धर्ष और पराक्रमी है ॥ ४२३॥ 
नापिधायाश्रमं शक्यो रक्षितुं पाकशासनः ॥ ४३॥ 
उटजं चा तथा ह्यस्य नानाविधसरूपता | 
gå या आश्रमके दरवाजोकी बंद करके भी 
पाकशासन इन्द्रका आना नहीं रोका जा सकता; क्योंकि वे 
कई प्रकारके रूप धारण करते हैं ॥ ४३३ ॥ 
वायुरूपेण वा शक्रो गुरुपत्नों प्रधर्षयेत्‌ ॥ ४४॥ 
तस्मादिमां सम्प्रविश्य रुचि स्थास्येऽहमद्य वे | 
«सम्भव है; इन्द्र वायुका रूप धारण करके आये और 
गुरुपत्नीको दूषित कर डाले; इसलिये आज मैं रुचिके 
शरीरमे प्रवेश करके रहूँगा | ४४३ | 
अथवा पौरुषेणेयं न शाक्या रक्षितुं मया ॥ ४५॥ 
agen हि भगत्राञ्छू यते पाकशासनः | 
सोऽहं योगबलादेनां रक्षिष्ये पाकशासनात्‌ ॥ ४६॥ 
“अथवा पुरुषार्थके द्वारा में इसकी रक्षा नहीं कर 


सकता; क्योंकि ada पाकशासन इन्द्र बहुरूपिया 


सुने जाते हैं अतः योगवलका आश्रय लेकर ही मैं इन्दरसे 
इसकी रक्षा करूँगा || ४५-४६ || 


गात्राणि गात्रैरस्याहं सम्भवेक्ष्ये हि रक्षितुम्‌ । 
यद्युच्छिष्टामिमां पल्लीमद्य पश्यति मे शुरुः॥ ४७॥ 
शप्स्यत्यसंशयं कोपाद्‌ दिव्यज्ञातो महातपाः | 

'मैं गुरुपत्नीकी रक्षा करनेके लिये अपने सम्पूर्ण अज्ञोते 
इसके सम्पूर्ण VGA समा जाऊँगा | यदि आज मेरे गुरुजी 
अपनी इस पत्नीको किसी पर-पुरुषद्वारा दूषित हुई देख 
लेंगे तो कुपित होकर मुझे निस्संदेह शाप दे देंगे; क्योकि 
वे महातपस्वी गुरु दिव्यज्ञानसे सम्पन्न हैं ॥ ४७३ ॥ 
न चेयं रक्षितुं शाक्या यथान्या प्रमदा नुभिः ॥ ४८॥ 
मायावी हि सुरेन्द्रोऽसावहो प्रा्तोऽस्मि संशयम्‌ । 

ˆ “दूसरी युवतियोंकी तरह इस गुरुपत्नीकी भी मनुष्योंद्वारा 
रक्षा नहीं की जा सकती; क्योंकि देवराज इन्द्र बड़े मायावी 
हँ । अहो ! मैं बड़ी संरायजनित अवस्थामें पड़ गया ॥ 
अवश्य करणीयं हि ARE हि शासनम्‌ ॥ ४९ N 
यदि त्वेतदहं कुयोमाश्चय स्यात्‌ कृतं मया | 


“यहाँ गुरुने जो आशा दी है, उसका पालन मुझे 
अवश्य करना चाहिये | यदि मैं ऐसा कर सका तो मेरे 
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द्वारा यह एक आश्चर्यजनक कार्ये सम्पन्न होगा || ४९ 


योगेनाथ प्रवेशो हि ुरुपत्न्याः FR ॥ ५०] 
एवमेव शरीरेऽस्या निवत्स्यामि समाहितः। 


असक्तः पद्मपत्रस्थो जळविन्दुर्यंथाचछः ॥ ५१। ` 
“अतः मुझे गुरुपत्नीके शरीरमें योगबलमे प्रवेश क 


[ TIME 
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चाहिये | जिस प्रकार कमलके पत्तेपर पड़ी हुई जलक्ीई | 


अनासक्त भावसे गुरुपत्नीके भीतर निवास करूँगा k o- 
निर्मुकस्य रजोरूपान्नापराधो भवेन्मम। 
यथा हि शून्यां पथिकः सभामध्यावसेत्‌ पथि ॥ ५२। 
तथाद्यावासयिष्यामि शुरुपत््याः कलेवरम्‌। 
एवमेव शरीरेऽस्या निवत्स्यामि समाहितः ॥ ५३। 
“मैं रजोयुणसे मुक्त हूँ; अतः मेरे द्वारा कोई अप 
नहीं हो सकता; जैसे राह चळनेवाला बटोही कभी fe 
सूनौ धर्मशालामें ठहर जाता है; उसी प्रकार आज में हत 
धान होकर शुरुपत्नीके शरीरमें निवास करूँगा | इसी ह 
इसके शारीरमें मेरा निवास हो सकेगा? || ५२-५३.॥ 
gay धर्ममाले.क्य वेदवेदांश्च ada: l 
तपश्च विपुलं दृष्टा शुरोरान्मन एवं च IYI 
इति निश्चित्य मनसा रक्षां प्रति स भार्गवः। 
अन्वतिष्ठत्‌ परं यत्नं यथा तच्छुणु पार्थिव ॥ ५५ 
` प्रथ्वीनाथ | इस तरह धर्मपर दृष्टि डाल) सम्‌ 
वेद-शास्रौपर विचार करके अपनी तथा शुरुकी प्रचुर तपस 
को दृष्टिमे रखते हुए भ्गुवंशी विपुलने गुरुपत्नीकी खा 
लिये अपने मनसे उपर्थुक्त उपाय ही निश्चित किया € 
इसके लिये जो महान्‌ प्रयतन किया, वह बताता हूँ सुनो” 
गुरुपलीं समासीनो विपुलः स महातपाः | 
उपासीनामनिन्द्याङ्गीं कथाभिः समलोभयत्‌॥ ५ 
“महातपस्वी 'बिपुल गुरुपत्नीके पास şs गये और 
ही बैठी हुई निर्दोष अज्ञॉवाी उस रुचिको अनेक परक 
कथा-वार्ता सुनाकर अपनी बातोंमें छभाने ळो II 
नेत्राभ्यां नेत्रयोरस्या cise संयोज्य CAAT | 
विवेश विपुलः कायमाकाशं gaat यथा॥ पी 
(फिर अपने दोनों नेत्रोंको उन्होंने उसके नेती b 
लगाया और अपने Adie) किरणोंकों उसके "८ 
किरणोंके साथ जोड़ दिया | फिर उसी मार्गले * 
प्रविष्ट होनेवाली वायुकी भाँति रुचिके शरीरमें प्रवेश | 


लक्षणं लक्षणेनेव वद्नं. वदनेन च 


a 
अविचेष्टनञतिष्ठद्‌ घे छायेवान्तद्दितो g he 
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` उसपर ARa भावसे स्थिर रहती है; उसी प्रकार में 1 3 


~ 
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“वे लक्षणोसे sadi और मुखके द्वारा मुखंमे प्रविष्ट 


हो कोई चेष्टा aS करते हुए स्थिर भावसे स्थित हो गये | 
उस समय अन्तित हुए विपुल मुनि छायाके समान प्रतीत 


\। होते थे || ५८॥ 
' ततो विष्टभ्य विपुलो गुरुपत्न्याः कलेवरम्‌ । 
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उंबास रक्षणे युक्तो न च सा तमबुद्ध्यत ॥ ५९॥ 
“विपुल गुरुपत्नीके शरीरको स्तम्मित करके उसकी रक्षामें 


पकचत्वारिशो ऽध्यायः 
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संलग्न हो वहीं निवास करने लगे | परंतु रुचिको अपने 

शरीरमें उनके आनेका पता न चला ॥५९॥ 

यं काल नागतो राजन्‌ गुरुस्तस्य मद्दात्मनः। 

क्रतुं समाप्य स्वगृहं तं काले सोऽभ्यरक्षत ॥ ६० ll 
“राजन्‌ ! जबतक महात्मा विपुलके गुरु यज्ञ पूरा करके 

अपने घर नहीं Be, तबतक विपुल इसी प्रकार अपनी 

गुरुपत्नीकी रक्षा करते रहे? ॥ ६० Ml 


इति श्रीमद्दाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि दिपुळोपास्याने 
चस्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४० ॥ 
इस प्रशार श्रीमहामारत अनुशासनपर्दके अन्तर्गत दानधर्मपर्व जिपुलका उपार्यानविषयक 
चालीसा अध्याय पुरा हुआ ॥ ४० ॥ 


( दाक्षिणात्य अधिक पाठके २ इलोक मिलाकर कुल ६२ इलोक हैं ) 


एकचरत्वारिंशोऽभ्यायः 
विपुलका देवराज इ््रसे गुरुपत्नीको बचाना और TRI वरदान प्राप्त करना 


भीष्म उवाच 
ततः कदाचिद्‌ देवेन्द्रो दिव्यरूपवपुर्धरः | 
इद्मन्तरमित्येचमभ्यगात्‌ तमथाधमम्‌ ॥ ९ ॥ 
भीष्मजी कहते हैं--राजन्‌ ! तदनन्तर किसी समय 
देवराज इन्द्र यही ऋषिपत्नों रुचिको प्राप्त करनेका अच्छा 
अवसर है? ऐसा सोचकर दिव्य रूप एवं शारीर धारण 
किये उस आश्रममें आये ॥ १॥ 
रूपमध्रतिमं इत्वा लोभनीयं जनाधिप | 
दर्शनीयतमो भूत्या प्रविवेश तमाश्रमम्‌ ॥ २ N 
नरेश्वर ! वहाँ इन्द्रने अनुपम छुमाबना रूप धारण 
करके अत्यन्त दर्शनीय होकर उस आश्रममें प्रवेश किया ॥ 
स ददश तमासीनं विपुलस्य कलेवरम्‌ । 
निश्चेष्टं स्तब्धनयनं यथा लेख्यगतं तथा ॥ ३॥ 
वहाँ पहुँचकर उन्होंने देखा कि विपुलका शरीर 


चित्रलिखितकी भाँति निश्चेष्ट पड़ा है और उनके 


नेत्र खिर है॥ ३ ॥ . 

रुचि च रुचिरापाङ्गीं पीनश्रोणिपयोधराम्‌ | 

पद्मपत्रविशालाक्षी सम्पूर्ण-दुनिभाननाम्‌ ॥ ४ ॥ 
दूसरी ओर स्थूळ नितम्ब एवं पीन पयोधरोंसे सुशोभित! 

विकसित कमलदलके समान विशाल नेत्र एवं मनोहर कटाक्ष- 

बाळी पूर्णचन्द्रानना रुचि बैठी हुई दिखायी दी | ४॥ 

खा तमालोक्य सहसा प्रत्युत्यातुमियेष ह। 

रूपेण विस्मिता कोऽसीत्यथ वक्तमिवेच्छती ॥ ५ ॥ 


मर सर we ३-८ 


इन्द्रको देखकर वह सहसा उनकी अगवानीके fea 
उठनेकी इच्छा करने लगी | उनका सुन्दर रूप देखकर उसे 
बड़ा आश्चयं FA था; मानो बह उनसे पूछना चाहती थी 
कि आप कोन हैं !॥ ५ ॥ 
उत्थातुकामा तु खती विष्टव्धा विपुलेन सा | 
निशुहीता मचुष्येन्द्र न शशाक विचेष्टितुम्‌ ॥ ६ N 
नरेन्द्र | उसने ज्यो ही उठनेका विचार किया त्यां ही 
विपुलने उसके शरीरको स्तब्ध कर दिया। उनके काबूमे आ 
MAR कारण वह हिल मी न सकी ॥ ६॥ 
तामाबभाषे देवेन्द्रः AAI परमवल्गुना | 
त्वदर्थमागतं चिद्धि देवेन्द्रं मां शुचिस्मिते॥ ७ ॥ 
तब देवराज इन्द्रने बड़ी मधुर वाणीमें उसे समझाते 
हुए कहा--“पविन्न मुसकानवाली देवि ! मुझे देवताओँका 
राजा इन्द्र समझो | मैं तुम्हारे लिये ही agian आया हूँ ॥ 
ह्लिझ्यमानमनङ्ञेन त्वत्संकहपभवेन El 
तत्‌ सम्प्राप्तं हि मां gA पुरा कालो5तिवतेतते ॥ ८ ॥ 
“तुम्हारा चिन्तन करनेसे मेरे हृदयमे जो काम उत्पन्न 
हुआ दै, वह मुझे बड़ा कष्ट दे र्दा Fi इसीसे में तुम्हारे 
निकट उपस्थित हुआ हूँ | सुन्दरी | अब देर न करों समय 
बीता जा रहा है? ॥ ८ ॥ 
तमेवंवादिनं शक्रं शुध्राच विपुलो gR: 
गुरुपत्म्याः शरीरस्थो agar त्रिद्शाधिपम्‌॥ ९ ॥ 
देवराज इन्द्रकी यह बात गुरुपत्नीके शरीरमे बैठे हुए 
विपुल सुनिने मी सुनी और उन्होंने इन्द्रको देख मी लिया॥ ९॥ 
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५६०६ ee 
न शशाक च ला राजन प्रत्युत्यातुमनिन्दिता | शरीरके भीतर विपुल मुनिपर उनकी दृष्टि पड़ी ॥ १६.१४ 


वकतुंच नाशकद्‌ राजन विज्या विषुलेन सा ॥ १०॥ 
राजन्‌ | वह अनिन्ध सुन्दरी रुचि विपुलके द्वारा 
सम्मित होनेके कारण न तो उठ सकी और न इन्द्रको 
कोई उत्तर ही दे सकी ॥ १० ॥ 
आकार गुरुपत्न्यास्तु स विज्ञाय wee: | 
निजग्राह महातेजा योगेन बळवत प्रभो ॥ ११॥ 
~ प्रभो | गुरुपत्नीका आकार एवं चेष्टा देखकर IJAE 
Age उसका मनोभाव ताड़ गये थे; अतः उन महातेजस्वी 
मुनिने योगद्वारा उसे बळपूर्वक काबूमें रखा ॥ ११ ॥ 
बबन्ध योगबन्धैश्च तस्याः सर्वेन्द्रियाणि सः | 
at निर्विकारां दृष्टा तु पुनरेव शचीपतिः ॥ RR N 
उवाच व्रीडितो राजंस्तां योगबलमोहिताम्‌ | 
पहोहीति ततः सा तु प्रतिवक्तमियेष तम्‌ ॥ RR I 
उन्होने गुरुपत्नी रुचिकी सम्पूर्ण इन्द्रियाको योगसम्बन्धी 
बन्धनोसे बांध लिया था । राजन्‌ | योगबळसे मोहित हुई 
रुचिको काम-विकारसे शून्य देख शचीपति इन्द्र छजित हो 
गये और फिर उससे gat ! आओ, 
आओ |? उनका आवाहन सुनकर वह फिर उन्हें कुछ उत्तर 
देनेकी इच्छा करने लगी ॥ १२-१३ ॥ 
स तां वाचं शुरोः पत्न्या Age: पर्यवर्तयत्‌ । 
भोः किमागमने इत्यमिति तस्यास्तु निम्ता ॥ १४ ॥ 
यह देख विपुलने शुरुपत्नीकी उस वाणीको जिसे 
वह कहना चाहती थी, बदल दिया । उसके मुँहसे सहसा 


यह निकल पड़ा, “अजी | यहाँ तुम्हारे आनेका कया 
प्रयोजन दै !? ॥ १४॥ 


वाणी संस्कारभूषणा | 
वीडिता सा तु तद्वाक्यमुक्त्वा परवशा तदा N १५॥ 
उस चन्द्रोपम Tae जब यह संस्कृत वाणी प्रकट हुई) 
तब वह पराधीन हुई रुचि वह वाक्य कह देनेके कारण 
बहुत sista हुई | १५ || 


पुरन्दरश्च तत्रस्थो बभूव विमना qma | 

स. तद्षकतमालक्य देवराजो विशाम्पते ॥ १६॥ 

अवक्षत सहस्राक्षस्तदा दिव्येन चक्षुषा | 
ह शरीरान्तरगोचरम्‌ ॥ १७॥ 
वहा खड़े हुए इन्द्र उसकी पूर्वोक्त बात - 

ही-मन बहुत दुखी हुए । प्रगानाथ | उसके मनोहि 

एवं भाव-परिवतनको लक्ष्य करके सहल नेत्राबाले देवराज 

Rae दिव्य इष्टिसे उसकी ओर देखा । फिर तो उसके 


प्रतिविस्वमिवादशे गुरुपत्न्याः शरीरगम्‌। भि 
स तं घोरेण तपसा युक्त दृष्टा पुरन्दरः ॥ १८।म 
प्रावेपत खुसंत्रस्तः शापभीतस्तदा चिभो। 
जैसे दर्पणमें प्रतिबिम्ब दिखायी देता है; उसी पर्न 
वे गुरुपत्नीके शरीरमें परिलक्षित हो रहे थे । प्रमो] छ कि 
तपस्यासे युक्त विपुळ मुनिको देखते ही इन्द्र शापके झन क 
संत्रस्त हो यर-थर BIT ST ॥ १८३॥ a 
विसुच्य गुरुपलीं तु विपुलः खुमहातपाः। भ 
खकलेवरमाविइय शक्रं भीतमथात्रवीत्‌ R 
इसी समय महातपस्वी विपुल गुरुपत्नीको छोड़कर a च 
शरीरमें आ गये और डरे हुए इन्द्रसे बोले || १९॥ यों 
विपुल उवाच he 


अजितेन्द्रिय Zoe पापात्मक पुरन्द्र। 

न Pat पूजयिष्यन्ति देवास्त्वां माउुबास्तथा ॥ २५ 
चिपुळने कहा--पापात्मा पुरन्दर ! तेरी बुद्धि त > 

खोटी है | तू सदा इन्द्रियोंका गुलाम बना रहता है [7 ९ 

यही दशा रही तो अब देवता तथा मनुष्य अधिक काळ 


तेरी पूजा नहीं करेंगे ॥ २० ॥ a 
कि चु तद्विस्सत शक्र न तन्मनसि ते स्थितम्‌। È 
गौतमेनासि यन्मुक्तो भगाडुपरिचिह्वितः र 

र् 


इन्द्र | क्या तू उस घटनाको भूल गया ! क्या तेरे 
उसकी याद नहीं रह गयी है ? जत्र कि महर्षि गौतमने । 
सारे शरीरमें भगके ( हजार ) चिह्न बनाकर तुझे बहि त 
छोड़ा था १॥ २१ ॥ र 
जाने त्वां बालिशमतिमङ्तात्मानमस्थिम्‌। = 
मयेयं रक्ष्यते मूढ़ गच्छ पाप यथागतम्‌॥१। २ 
मैं जानता हूँ कि तू मूर्ख है, तेरा मन बशमें Üt 
तू महाचश्नल है । पापी मूढ़ acetal > 
तू जैसे आया है; उसी तरह लौट जा ॥ २२॥ - 
नाहं AT सूढात्मन्‌ दहेयं हि खतेजसा। ` 
रपायमानस्तु न ते द्र्चुमिच्छामि वासवं pal । 
मूढचित्त इन्द्र | मैं अपने ana तुझे जलाकर मै, 
सकता हूँ । केवळ दया करके ही तुझे इस समय जल 
चाहता ॥ २३॥ 
स थ घोरतमो धीमान्‌ qed पापचेतसम | 
दृष्टा त्वां निदहेद्य क्रोघदीतेन चश्षुषा | , 
मेरे बुद्धिमान्‌ गुरु बढ़े भयंकर हैं । वे वश a 
देखते ही आज क्रोधसे उद्दत हुई दृष्टिदारा at कर | 


qu! 
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af 
ariaa ] पकचत्वारिंशो ऽध्यायः ५६०७ 


ty 
Oa तु शाक कर्तव्य पुनमोन्या्य ते ft । 
दासा गमः ससुतामात्यः क्षयं ब्रह्मवलादिंतः ॥ २५॥ 
इन्द्र | आजसे फिर कमी ऐसा काम न करना | तुझे 
ब्राह्मणोंका सम्मान करना चाहिये; अन्यथा कहीं ऐसा न हो 
ति तुझे ब्रह्मतेजले पीड़ित होकर पुत्रों और मन्त्रर्योषदित 
p कालके गालमें जाना पड़े ॥ २५ || 
अमरोऽस्मीति agate समास्थाय प्रवर्तसे | 
मावमंस्था न तपसा नसाध्यं नाम किचन ॥ २६॥ 
९| में अमर हुँ-ऐसी बुद्धिका आश्रय लेकर यदि तू स्वेच्छा- 
| चारे प्रवृत्त हो रहा है तो ( मैं तुझे सचेत किये देता हूँ ) 
याँ किसी तपस्वीका अपमान न किया कर; क्योंकि तपस्यासे 
' कोई मी कार्य असाध्य नहीं दै (तपस्वी अमरोंको भी मार 
सकता है)॥ २६॥ 
भीष्म उवाच 
| पच्छुत्वा वचनं शक्रो विपुलस्य महात्मनः | 
, अकिंचिदुक्त्वा बरीडार्तस्ततेवान्तरधीयत ॥ २७॥ 
ह. भीष्मजी कहते हैं--युधिष्ठिर | महात्मा विपुलका बह 
कथन सुनकर इन्द्र बहुत ललित हुए और कुछ भी उत्तर न 
देकर वहीं अन्तर्धान हो गये ॥ २७॥ 
| सुहतेयाते तस्मिस्तु देवशमों मद्दातपाः | 


¦ कृत्वा यज्ञं यथाकाममाजगाम खमाश्रमम्‌ ॥ २८॥ 


i उनके गये अभी एक ही gga बीतने पाया था कि महा- 
हे तपस्वी देवशर्मा इच्छानुसार यज्ञ पूर्ण करके अपने आश्रमपर 
लौट आये ॥ २८॥ 
आगतेऽथ Te राजन्‌ Age: भियकमंछृत्‌ | 
| रक्षितां गुरवे आया न्यवेद्यदनिन्द्ताम्‌ ॥ २९ ॥ 
॥ राजन! गुरुके आनेपर उनका प्रिय कार्य करनेवाले विपुल- 
| मे अपने द्वारा सुरक्षित हुई उनकी सती-साध्वी मार्या रुचिको 
- उन्हे ata दिया ॥ RS | 
अभिवाद्य च शान्तात्मा स गुरु शुरुवत्सलूः | 
| age पर्थुपातिष्ठद्‌ यथापूर्वमशङ्कितः॥ ३०॥ 
i 


RR स क त 


शान्त चित्तवाले गुरुप्रेमी विपुल TRIR प्रणाम करके 
पहलेकी ही माँति निर्मीक होकर उनकी सेवार्मे उपस्थित 
हुए ॥ ३० ॥ 
विभान्ताय ततस्तस्मै सद्दासीनाय भार्यया | 
निवेदयामास तदा Age: शक्रकर्म तत्‌ ॥ ३१॥ 
जब गुरुजी विश्राम करके अपनी पल्नीके साय बेठेश तब 
विपुळने इन्द्रकी वह सारी करतूत उन्हें बतायी ॥ ३१ Il 
तच्छुत्वा ख सुनिस्तुष्टो विषुळस्य प्रतापवान्‌ | 
बसूच शीळवृत्ताभ्यां तपसा नियमेन च ॥ ३२॥ 
यह सुनकर प्रतापी युनि देवशर्मा विपुळके शील, सदाचार) 
तप और नियमसे बहुत संतुष्ट हुए ॥ ३२॥ 
Rasa शुरौ gfe भक्तिमात्मनि तत्मञुः | 
wa च स्थिरतां eg arg खाथ्वित्यस्राषत ॥ ३३ ॥ 
विपुळकी गुरुसेवाइत्ति, अपने प्रति मक्ति और धर्म- 
विषयक sga देखकर गुरुने “बहुत अच्छा, बहुत अच्छा? 
कहकर उनकी प्रशंसा की ॥ ३३॥ 
प्रतिलभ्य च धर्मात्मा शिष्यं धर्मपरायणम्‌ | 
वरेणञ्छन्द्यामास saat महामतिः ॥ ३४ ॥ 
परम बुद्धिमान्‌ धर्मात्मा देवशर्माने अपने धर्मपरायण 
शिष्य विपुलको पाकर उन्हें इच्छानुसार बर मॉगनेको 
कहा ॥ ३४ ॥ 
स्थिति च धमे जग्राह स तस्माद्‌ गुरुवत्सलः | 
agaaa गुरुणा चचाराजुत्तमं तपः ॥ ३५ ॥ 
गुरुवत्सळ विपुळने ged यही बर माँगा कि मेरी eat 
निरन्तर स्थिति बनी रहे ।? फिर गुरुकी आज्ञा लेकर उन्दने 
सर्वोत्तम तपस्या आरम्भ की ॥ ३५॥ 
तथैवं देवशमौपि सभार्यः स महातपाः। 
निर्भयो ynam विजने घने ॥ ३६॥ 
महातपस्वी देवशर्मा मी बळ और बृत्तासुरका वध करने- 
बाळे इन्द्रसे निर्भय हो पत्नीसहित उस निर्जन वनमें विचरने 
लगे ॥ ३६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपवणि दानधर्मपर्वणि विपुछोपाल्याने 
पुकचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४१ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत अनु शासनपर्वके अन्तर्गत TTA विपुरका उपाख्यानविषगक 
इकतालीसदों अध्याय पूरा हुआ ॥ ४९ ॥ 
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श्रीमदाभारते [ 
ooo >  : Sips ज & 
द्विचत्वारिंशोऽ'्यायः = 
विपुलका गुरुकी आज्ञासे दिव्य पुष्प लाकर उन्हें देना ओर अपने द्वारा 
किये गये RAR सरण करना i 
इतनेमें ही अङ्गदेशसे उसका शीघ्र ही बुलावा आ गया ||| त 


भीष्म उवाच 
विपुलस्त्वकरोत्‌ तीव्रं तपः कृत्वा गुरोबेचः | 
तपोयुक्तमथात्मानममन्यत ख चीयवान ॥ १ ॥ 
भीष्मज्ञी कहते है--राजन्‌ | विपुलने शुरुकी आशा 
का पालन करके बड़ी कठोर तपस्या की। इससे उनकी शक्ति 
`` बहुत बढ़ गयी और वे अपनेको बड़ा मारी तपस्वी मानने लगे | १। 
ख तेन कर्मणा enix एथिवीं जुथित्रीपते । 
चचार गतभीः प्रीतो लब्धक्कातिंवरो चुप ॥ २ ॥ 
gaia | Ags उस तपस्याद्वारा मन-ही-मन गर्वका 
अनुभव करके दूसरोते स्पर्धा रखने लगे | नरेश्वर | उन्हें गुरुसे 
कीति और बरदान दोनों प्राप्त हो चुके थे; अतः वे निर्भय 
'एवं संतुष्ट होकर एथ्वीपर विचरने लगे ॥ R I 
उभौ लोको जितौ चापि तथेवामन्यत प्रसुः । 
कर्मणा तेन कौरव्य तपसा विपुलेन च ॥ ३ ॥ 
कुरुनन्दन | शक्तिशाली विपुल उस गुरुपत्नी-सरक्षणरूपी 
कर्म तथा प्रचुर तपस्याद्वारा ऐसा समझने लगे कि मैंने दोनों 
लोक जीत RA II ३॥ 
अथ काले व्यतिक्रान्ते कस्मिश्चित्‌ कुरुनन्दन | 
रुच्या भगिन्या आदानं प्रभूतधनधान्यवल्‌ ॥ ४ ॥ 
कुरुकुको आनन्दित करनेआछे' युधिष्टिर | तदनन्तर 
कुछ समय वीत जानेपर गुरुपत्नी रुचिकी बड़ी ब्रहिनके यहाँ 
विवाहोत्सवका अवसर उपस्थित हुआ जिसमें प्रचुर घनधान्य- 
का व्यय होनेवाला था || ४ ॥ 
एतस्सिन्नेव काळे तु दिव्या काचिद्‌ वराङ्गना । 
Rad परमं रूपं जगामाथ विहायसा ॥ ५ | 
उन्हीं दिनों एक दिव्य छोककी सुन्दरी Regar परम 
मनोहर रूप धारण किये आकाशमार्गसे कहीं जा रही थी ॥५॥ 
तस्याः शरीरात्‌ पुष्पाणि पतितानि महीतले । 
तस्याथमस्याविद्रे दिव्यगन्धानि भारत ॥ ६ ॥ 
भारत | उसके शरीरसे कुछ दिव्य पुष्प, जिनसे दिव्य 
` सुगन्ध फेल रही थी, देवशर्माके आअमके पास ही एथ्वीपर गिरे ॥ 
AAT ततो राजन्‌ रुचिलेलितछोचना | 
तदा निमन्त्रकस्तस्या अङ्गेभ्यः क्षिप्रमागमत्‌ ॥ ७ i 
राजन्‌ | तब मनोहर नेन्नोंवाली रुचिने वे फूछ हे fee | 
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तस्या हि भगिनी तात ज्येष्ठा नाल्या प्रभावती | 
भायी चित्ररथस्याथ बभूवाङ्गेश्वरस्य बे ॥ , 


तात | रुचिकी बड़ी बहिन; जिसका नाम प्रभावती, 


अङ्गराज चित्ररथको ब्याही गयी थी ॥ ८॥ 

पिनह्य तानि पुष्पाणि केरोषु वरवणिनी | 

आमन्त्रिता ततोऽगच्छद्‌ रुचिरङ्गपतेयृहम्‌ ॥ ९ 
उन दिव्य फूलोंको अपने केशोंमें AR सुन्दरी 

अङ्गराजके घर आमन्त्रित होकर गयी il ९॥ 

पुष्पाणि तानि दृष्टा g ARRITURA | 

भगिनीं चोद्यामास पुष्पार्थं चाढ्लोचना ॥ | 
उतत समय सुन्दर नेत्रोवाली अङ्गराजकी सुन्दरी। 

प्रभावतीने उन फूलेको देखकर अपनी बहिनसे वैसे है! 

सँगवा देनेका अनुरोध किया ॥ १० || 

खा wa सर्वसाचष्ट रुचिः खुरुचिरानना। 


भगिन्या आषितं खरवेखुषिस्तच्चाभ्यनन्द्त॥॥ १ 


आश्रममें ळौरनेपर सुन्दर मुखवाली रुचिने बहिनक 


हुई सारी बातें अपने खामीसे कह सुनायी | सुनकर श ' 


उसकी प्रार्थना स्रीकार कर ली ॥ ११ ॥ 

ततो विपुलमानाय्य देवशमों महातपाः! 

पुष्पां चोदयामास गच्छ गच्छेति भारत॥ 
भारत | तब महातपस्वी देवशर्माने विपुलको बुल 

उन्हें फूल लानेके लिये आदेश दिया और कहा) ४ 

WAP I १२॥ 


विपुळस्तु शुरोर्वाक्यमविचायं महातपाः | 


ख तथेत्यत्रवीदू राजंस्तं च देशं are Hl ` 


यस्मिन्‌ देशे तु तान्यासन्‌ पतितानि नभस्तला. 
अस्छानान्यपि तत्रासन्‌ कुसुमान्यपराण्यपि। ' 


राजन्‌ | गुरुकी आज्ञा पाकर मह्दातपखी बिए 
कोई अन्यथा विचार न करके “बहुत अच्छा क 


Ai} Ag 


स्थानकी ओर चळ दिये, जहाँ आकाद्यसे वे फूल गिरे । | 


और भी बहुतऱ्से फूल पढ़े हुए ये, { 


ततस्तानि जग्राह दिव्यानि रुचिराणि च 


4 
प्राप्तानि स्वेन तपसा व्व्यगस्थानि भए | 


4 
> 


दानधर्मपर्व | 


भारत ! तदनन्तरं अपने तपसे प्राप्त हुए उन दिव्य सुगन्धे 
युक्त मनोहर दिव्य पुष्पोंको विपुलने उठा लिया ॥ १५ ॥ 
खस्माप्य तानि प्रीतात्मा गुरोबंचनकारकः । 


॥ तदा जगाम तूर्णे च चस्पां चस्पकमालिनीम्‌ ॥ १६॥ 


~ 


ah A 


Tent आशाका पालन करनेवाले विपुल उन फूलेको 
पाकर मन-ही-मन बड़े प्रसन्न हुए और तुर त ददी चम्पाके दृक्षसे 


घिरी हुई चम्पा नगरीकी ओर चल दिये ॥ १६ ॥ 


ख चने निर्जने तात aa मिथुनं gam 
amaa Rada शुद्दीत्वा पाणिना करम्‌ ॥ १७॥ 

तात | एक निर्जन वनमें आनेपर उन्होंने स्री-पुरुषके एक 
MIR देखा, जो एक GRA हाथ पकड़कर कुम्हारके चाकके 
समान घूम रहे थे॥ १७॥ 


तच्चैकर्तूर्णमगमत्‌ तत्पदे च विवत॑यन्‌। 


एकस्तु न तदा राजंश्रक्रतुः कलहं ततः ॥ १८॥ . ६ 


राजन्‌ | उनमॅसे एकने अपनी चाल तेज कर दी और 
दूसरेने वेसा.नहीं किया । इसपर दोनों आपसमें झगड़ने लगे || 


| स्वंशीघ्रं गच्छखीत्येकोऽत्रवीन्नेति तथा परः | 


नेति नेति च तौ राजन्‌ परस्परमथोचतुः ॥ १९॥ 

नरेश्वर | एकने कहा, “तुम जल्दी-जल्दी aed हो ।! 
दूसरेने का, “नहीं ।7 इस प्रकार दोनों एक-दूसरेपर दोषारोपण 
करते हुए एक-दूसरेको 'नहीं-नहीं? कह रहे थे॥ १९॥ 


. तयोर्विस्पर्घतोरेवं शापथो5यमभूत्‌ तदा। 


सहसोहिश्य विपुलं ततो वाक्यमथोचतुः ॥ २०॥ 

इस प्रकार एक-दूसरेसे स्पर्धा रखते हुए उन दोनोंमें शपथ 
खानेकी नौग्रत आ गयी | फिर तो सहसा विपुलको लक्ष्य करके 
वे दोनों इस प्रकार -Il २० ॥ 


. आचयोरतुतं प्राह यस्तस्याभूद्‌ द्विजस्य वै। 


विपुलस्य परे लोके या गतिः खा भवेदिति ॥ २१॥ 
“हमलोगॉमेसे जो मी ae Rea दै? उसकी, वही गति 
होगी, जो परलोकमे ब्राह्मण विपुलके छिये नियत हुई है?॥२१॥ 


. एतच्छुत्वा तु विपुलो विषण्ण्दनोऽभवत्‌। 


qi daai कष्टश्रायं परिश्रमः ॥ २२॥ 


` ` यह सुनकर विपुलके मुँहपर बिषाद छा गया | 'मै ऐसी 


कठोर तपस्या करनेवाला हूँ तो.भी मेरी दुर्गति होगी। तब तो 
तपस्या करनेका वह घोर परिम कष्टदायक ही सिद्ध हुआ ॥ 


' मिथुनस्यास्य कि मे स्यात्‌ कृतं पापं यथा गतिः। 
अनिष्टा सर्वभूतानां कीर्तितानेन मेऽद्य वै॥ २३॥ ` 


Au ऐसा कौन-सा पाप है जिसके अनुसार मेरी वह 
git होगी, जो समख प्राणियोंके लिये अनिष्ट है एबं इस 


द्विचत्वारिशो ऽ ष्यायः 


५६०९. 


खी-पुरुषके जोड़ेको मिलनेवाली है? जिसका इन्होंने आज मेरे 


समक्ष वर्णन किया दै? ॥ २३ II 
_ एवं संचिन्तयन्नेच विपुलो राजसत्तम । 


अवाड सुखो दीनमंना दध्यौ दुष्कृतमात्मनः ॥ २४ ॥ 
as | ऐसा सोचते हुए ही विपुल नीचे मुँह किये 
दीनचित्त हो अपने दुष्कर्मका स्मरण करने लगे | २४ || 
ततः षडन्यान्‌ पुरुषानक्षेः BTU | 
अपड्यदू दीव्यमानान्‌ वे SHTT AT AT ॥ २५ ॥ 
कुतः शपथं तेन यः कृतो मिथुनेन तु। 
विपुल वै समुद्दिश्य तेऽपि वाक्यमथाब्रुवन ॥ २६॥ 
तदनन्तर gual दूसरे छः पुरुष दिखायी पड़े जो 
सोने-चाँदीके पासे लेकर जूआ खेल रहे ये और लोम तथा 


| A 
A LUY ट्ट x = 
Ao zf a, 
PX: rey SN द 
u aay t Rp, र 
f q re 
ware a a 
HRO von (है. i 
Fl À 
Hives a 
RN RE ~ 
IN Ate 4 B 
EEN E neg * 


इप भरे हुए ये । वे मी बरी शपथ कर रहे थे जो पहले 
स्री-पुरुषके जोड़ेने की थी । उन्होंने विपुलको लक्ष्य 
करके कहा-॥ २५-२६ ॥ | 
लोभमास्थाय यो5स्माक विषमं कतुसुत्सहेत्‌ । 
विपुलस्य परे लोके या गतिस्तामवाप्लुयात्‌ ॥ २७ ॥ 
TASNA जो लोभका आश्रय लेकर बेईमानी करने- 
का साहस करेगा, उसको वही गति मिलेगी) जो परलोकमें 
बिपुलको मिलनेवाली है! २७॥ = 
एतच्छुत्वा तु दिपुलो नापइ्यद्‌ धर्मेसंकरम्‌ 
जन्मप्रशृति कौरव्य कृतपूर्वमथात्मनः ॥ २८॥ 
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५६१० 


श्रौमहाभारते 


(mre 


Se त्स ्न्न्न््य्ज् ` 


कुरुनन्दन | यह सुनकर विपुलने जन्मते लेकर वर्तमान 
समयतकके अपने समस्त कर्मोका स्मरण किया; किंतु कभी 
कोई धर्मके साथ पापका मिश्रण हुआ et ऐसा नहीं 
दिखायी दिया ॥ २८ ॥ 
सम्प्रदध्यौ तथा राजन्नआवशिरिवाहितः | 
qanda मनसा झाप श्रुत्वा तथाविधम्‌ ॥ २९॥ 

राजन्‌ ! परंतु अपने विषयमे वेसा शाप सुनकर जैसे 
एक आगमे दूसरी आग रख दी गयी हो और उसकी ज्वाला 
और मी बढ़ गयी दो, उसी प्रकार विपुलका हृदय शोकाभिसे 
दग्ध होने लगा और उसी अवस्थामें वे पुनः अपने कार्यो- 
पर विचार करने लगे ॥ २९॥ 
तस्य चिन्तयतस्तात बद्दयो दिननिशा ययुः । 
इद्माखीत्मनखि ख रुच्या रक्षणकारितम्‌ ॥ ३० N 

तात | इस प्रकार चिन्ता करते हुए उनके कई दिन 
और कई राते बीत गयी | तब गुरुपत्नी रुचिकी रक्षाके 


कारण उनके मनमें ऐसा विचार उठा--॥ ३०॥ __ 
लक्षणं ळक्षणेनेव वदनं यदनेन q) a 
विधाय न मया चोक सत्यमेतद्‌ गुरोस्तंथा ॥ शकर 
“मैने जब गुरुपत्नीकी रक्षाके लिये उनके शरीर हर 
रूपसे प्रवेश किया था; तब मेरी लक्षणेन्द्रिय उनकी math 
से और मुख उनके मुखसे संयुक्त हुआ था । ऐसा अग. 
कार्य करके भी मैंने गुरुजीको यह सच्ची बात नहीं बताये + 
एतदात्मनि कौरव्य gad विपुळस्तदा। a, 
अमन्यत महाभाग तथा तञ्च न संशयः ॥ ३३ जान 
महाभाग कुरुनन्दन | उस समय विपुलने अपने फ़ छुः 
इसीको पाप माना और निस्संदेह बात भी ऐसी ही at || पद 
स चम्पां नगरीमेत्य पुष्पाणि गुरवे ददो | 
पूजयामास च शुरु विधिवत्‌ स शुरुभ्रियः ॥ ३३ दिः 
चम्पानगरीमें जाकर गुरुप्रेमी विपुछने वे ge ae a 
affa कर दिये और उनका विधिपूर्वक पूजन किया ॥॥ F 


इति श्रीमहाभारते अलुद्यासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि विघुछोपाख्याने 


द्विचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४२ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपर्वके अन्तत दानघर्मेपर्वमें विपुकका उपाख्यानविषयक 
'बयाहीसवो अध्याय पूरा हुआ ॥ ४२ ॥ 


MH a wv 


त्रिचत्वारिशी$व्यायः म 


देवशर्माका विपुलको निर्दोष बताकर समझाना और भीष्मका युधिष्ठिरको 


लियोंकी रक्षाके लिये आदेश देना ड 


भीष्म उवाच 
तमागतमभिम्रेक्ष्य शिष्य वाक्यमथात्रवीह््‌ । 
देवशमी मंहातेजा यत्‌ तच्छृणु जनाधिण ॥ १ ॥ 
भीष्मजी कहते है--नरेथवर | अपने शिष्य बिषुको 
आया हुआ देख महातेजस्वी देवरार्माने उनसे जो वात कही, 
वही बक्सा हूँ, सुनो ॥ १ ॥ 
देवशर्मोवाच 
कि ते Age इष्टं वे तस्मिन्‌ शिष्य महावने | 
ते त्वां जानन्ति विपुल आत्मा च रुचिरेव ख ॥ ५ ॥ 
देवशमोंने पूछा--मेरे प्रिय शिष्य विपुक | तुमने 
उत महान्‌ बनमें कया देखा था ! वे लोग तो तुम्हे आनते हैं | 


उन्हें तुम्हारी अन्तरात्माका तथा मेरी पत्नी रचिका भी 
परिचय प्रास है ॥ २ ॥ x 


विपुल उवाच 
ब्रह्मणे मिथुनं कि तत्‌ के च ते पुरुषा विभो | 
ये मां जानन्ति तत्त्वेन यन्मां ef gases ॥ U 
विपुलने कहा--बरहाषे ! मैंने जिसे देखा था! वह 
पुरुषका जोड़ा कौन था १ तथा वे छः पुरुष भी कौन ये! 


: मुझे अच्छी तरह जानते ये और जिनके विषय अप 


मुझसे पूछ रहे हैं !॥ ३ ॥ 

देकशमोंकाच 
यदू बै तन्मिथुनं अह्मन्नदोरात्र हि विद्धि a! | 
चक्रवत्‌ परिवर्तेत तत्‌ ते जानाति दुष्छृतम्‌ | * | 


a ay aD 32 


ये च ते पुरुषा विप्र अक्षैदीव्यन्ति cera! 


मे 
| 

er जानन्ति उ og 

शर्मोने कहा--अह्मन्‌ | तुमने जो खरः पुर न 

जोड़ा देखा था, उसे दिन और रात्रि समझो | at 


al 
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वत्‌ घूमते रहते हैं, अतः उन्हें तुम्हारे पापका पता है ! विप्र- 
(वेर | तथा जो अत्यन्त इर्षमें मरकर जुआ खेलते हुए छः 
cw दिखायी दिये, उन्हें छः ऋतु जानो; वे मी तुम्हारे पाप- 
को जानते हैं ॥ ४-५ ॥ 
T मां कश्चिदू विजानीत इति कत्वा न विश्वसेत्‌ | 
"HQ रहसि पापात्मा पापकं कर्म चै द्विज ॥ ६ ॥ 
ब्रह्मन्‌ | पापात्मा मनुष्य एकान्तमें पापकर्म करके ऐसा 
विश्वास न करे कि कोई मुझे इस पापकर्ममें लिप्त नहीं 
॥ जानता है ॥ ६ ॥ 
४ छुवोणं हि ac कर्म पापं cele सवदा । 
(waka ऋतवश्चापि तथा द्निनिशेष्प्युत ॥ ७ ॥ 
एकान्तर्मे पापकर्म करते हुए पुरुषको ऋतुएँ तथा रात- 
| दिन सदा देखते रहते हैं ॥ ७ ॥ 
। तथेव हि wage लोकाः पापक्ृततों यथा | 
| कृत्वा नाचक्षतः कर्मं मस तश्च यथाकृतम्‌ ॥ < ॥ 
तुमने मेरी oftat रक्षा करते समय जिस प्रकार वह पाप- 
कर्म किया था; उसे करके भी मुझे बताया नहीं था; अतः तुम्हे 
वे ही पापाचारियोंके लोक मिळ सकते थे ॥ ८ ॥ 
ते त्वां दर्षस्मितं इष्टा शुरोः कमोनिवेद्कम्‌ | 
स्मारयन्तस्तथा प्राहुस्ते यथा श्रुतवान्‌ भवान्‌ ॥ ९ ॥ 
गुरुको अपना पापकर्म न बताकर at और अभिमानमें 
मरा देख वे पुरुष तुम्हें अपने कर्मकी याद Re हुए वेली 
बातें बोल रहे थे, जिन्हें तुमने अपने कानों सुना है ॥ ९ ॥ 
अहोरात्र विजानाति ऋतवश्चापि नित्यशः | 
पुरुषे पापकं कर्म शुभं चा शुभकर्मिणः॥ १०॥ 
पापीमें जो पापकर्म दै और शुभकर्मी मनुष्यमे जो शुम- 
कर्म है; उन सबको Ray रात और ऋतुएँ सदा जानती 
| रहती हैं ॥ १० N 
| तत्‌ त्वया मम यत्‌ कमे व्यभिचाराद्‌ भयात्मकम्‌। 
| 
| 


बाख्यातमिति जानन्तस्ते त्वामाहुस्तथा द्विज ॥ ११॥ 
wer ! तुमने मुझसे अपना वह कर्म नहीं बताया; जो 
व्यभिचार-दोषके कारण भयरूप था । वे जानते थे; इस- 
लिये उन्होंने तुम्हें बता दिया ॥ ११ ॥ 
ada हि भवेयुस्ते लोकाः पापक्ृतो यथा। 
GA नाचक्षतः HA मम यच्च त्वया कृतम्‌ ॥ १२॥ 
पापकर्म करके न बतानेवाले पुरुषको, Sat कि तुमने 
मेरे साथ किया है, वे ही पापाचारियोंके लोक प्रास होते हैं ॥ 
त्वयाशक्ष्या च gin रक्षितुं saat द्विज | 
' नचत्वं छतवानकिचिदतः प्रीतोऽस्मि तेन ते ॥ १३ ॥ 


. निचत्वारिशोऽष्यावः 
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ब्रह्मन्‌ | यौवनमदसे उन्मत्त रइनेवाली उस स्रीकी 
(उसके शरीरमे प्रवेश किये विना) रक्षा करना तुम्हारे बशकी 
बात नहीं थी । अतः तुमने अपनी ओरसे कोई पाप नहीं 
किया; इसलिये में तुमपर प्रसन्न हँ ॥ १३ II 
( मनोदोषविहीनानां न दोषः स्यात्‌तथा तव । 
अन्यथाऽऽलिङ्ग्यते कान्ता स्नेहेन दुहितान्यथा ॥ 
जो मानसिक दोषसे रहित हैं, उन्हें पाप नहीं छगता | 
यही बात तुम्हारे लिये मी हुई है | अपनी प्राणवल्लमा 
पत्नीका आलिङ्गन और भावसे किया जाता हे और अपनी 
पुत्रीका और मावसे अर्थात्‌ उसे वात्सल्यस्नेहसे गळे लगाया 
जाता है ॥ 
निष्कषायो विद्युद्धस्त्वं रुच्यावेशान्न दूषितः । ) 
तुम्हारे मनमें राग नहीं है | तुम सर्वथा gee, इस- 
लिये रुचिके शरीरमें प्रवेश करके भी दूषित नहीं हुए हो ॥ 
यदि wag त्वां दुर्वचमद्राक्षं द्विजसत्तम । 
शपेयं त्वामहं Alara मेऽतरास्ति विचारणा ॥ १४॥ 
द्विजश्रेष्ठ | यदि मैं इस कर्ममे तुम्हारा दुराचार देखता 
तो कुपित होकर तुम्हे शाप दे देता और ऐसा करके मेरे 
मनमें कोई अन्यथा विचार या पश्चात्ताप नहीं होता ॥ १४॥ 
सञ्जन्ति पुरुषे नायेः पुंसां सो ऽथंश्च पुष्कलः | 
अन्यथारश्षतः शापोऽभविष्यत्‌ ते मतिश्च मे ॥ १५॥ 
feat पुरुषमें आसक्त होती हैं और पुरुषोंका मी इसमें 
पूर्णतः वेसा ही भाव होता है | यदि तुम्हारा माव उसकी रक्षा 
करनेके विपरीत होता तो तुम्हें शाप अवश्य प्राप्त होता और 
मेरा विचार तुम्हे शाप देनेका अवश्य हो जाता ॥ १५॥ . 
रक्षिता च त्वया पुत्र मम चापि निवेदिता । 
अह ते प्रीतिमांस्तात खस्थः खरगे गमिष्यसि ॥ १६॥ 
बेटा | तुमने यथाशक्ति मेरी ख्रीकी रक्षा की दै और यह 
बात मुझे बतायी दै, अतः मैं तुसपर बहुत प्रसन्न हूँ तात | 
तुम खस्थ रहकर खर्गलोकमें जाओगे ॥ १६ ॥ | 
इत्युकत्वा विपुल stat देवशमों महानुषिः। 
सुमोद खगमास्थाय सहभायंः सशिष्यकः ॥ १७॥ 
विपुलसे ऐसा कहकर प्रसन्न हुए सहर्षि देवशर्मा अपनी 
पत्नी और शिष्यके साथ adit जाकर वहाँका सुख 
भोगने लगे ॥ १७॥ | 
इद्माख्यातवांश्चापि ममाख्यानं मदासुनिः | 
मार्कण्डेयः पुरा राजन्‌ गङ्गाकूले कंथान्तरे ॥ १८॥ 
राजन्‌ | पूवकालर्मे गङ्गाके तटपर कथा-वार्ताके बीचमे ही 
महामुनि माकण्डेयने मुझे यह आख्यान सुनाया था ॥ १८ ॥ 
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तस्माद्‌ ब्रवीमि पार्थ त्वां Feit रक्ष्याः सदैव च। 

उभयं इच्यते ag सततं साध्वसाधु च ॥ १९ ॥ 
अतः कुन्तीनन्दन | मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम्हे स्त्रियों 

की. सदा ही रक्षा करनी चाहिये । RÄ मली और बुरी 

दोनों बातें हमेशा देखी जाती हैं ॥ १९॥ 

स्त्रियः साध्व्यो महाभागाः सस्मता लोकमातरः | 

घारयन्ति मही राजन्निमां सवनकाननाम्‌ ॥ २० N 
राजन्‌ ! यदि feat साध्वी एवं पतिव्रता हों तो बड़ी 

सौमाग्यशालिनी होती हैं । संसारमें उनका आदर होता है और 

वे सम्पूर्ण जगत्‌की माता समझी जाती हैं । इतना ही नहीं, वे 


अपने पातित्रस्यके प्रमावसे वन और काननोंसहित इस सम्पूर्ण 


पृथ्वीको धारण करती हैं॥ २० ॥ 
असाध्व्यश्चापि दुर्वृत्ताः FONE पापनिश्चयाः। 
विज्ञेया लक्षणेदुंप्टैः स्वगा्रसहजे्रप ॥ २१ ॥ 
किंतु दुराचारिणी असती fat कुलका नाश करनेवाली 
होती हैं? उनके मनमें सदा पाप ही बसता है | नरेश्वर | फिर 
ऐसी Raia उनके शारीरके साथ ही उत्पन्न हुए बुरे लक्षणों- 
से पहचाना जा सकता है ॥ २१ ॥ 
एवमेताखु रक्षा चे शक्या कहुँ महात्मभिः | 
अन्यथा राजशादूंल न शक्या रक्षितुं RAT: ॥ २२॥ 
नृपश्रेष्ठ | मद्दामनस्वी पुरुषोद्वारा ही ऐसी स्त्रियांकी इस 
प्रकार रक्षा की जा सकती है; अन्यया ÄR रक्षा 
असम्भब है | R? II 
एता हि मनुजव्याघ्र तीक्ष्णास्तीक्णपराक्रमाः | 
नासामस्ति प्रियो नाम मैथुने सङ्गमेति यः ॥ २३॥ 
पुरुषतिंह ! ये feat तीखे स्वभावकी तथा दुस्सह शक्ति- 
वाली होती हैं । कोई मी पुरुष इनका प्रिय नहीं है । मैथुन- 


= 
[ aam 


दान 
कालमें जो इनका साथ देता हैः वही उतने ही समयके |== 
प्रिय होता है ॥ २३ ॥ | 
पताः KNA कायोश््र Hazy भरतषेभ | ad 
न चैकस्मिन्‌ रमन्त्येताः पुरुषे पाण्डुनन्दन ॥ २४ 
भरतश्रेष्ठ ! पाण्डुनन्दन ! ये frat कृत्याओंके छा शी 
मनुष्योके प्राण लेनेवाळी होती हैं । उन्हें जब पहले paf 
स्वीकार कर लेता है, तब आगे चलकर वे TRI खी, 
करने योग्य भी बन जाती हैं अर्थात्‌ व्यभिचारदोषके ज्ञ पह 
एक पुरुषको छोड़कर दूसरेपर आसक्त हो जाती हैं | $ और 
एक ही पुरुषमें इनका सदा अनुराग नहीं बना रहता है॥॥ बान 
चासां स्नेहो नरैः कार्यस्तथैवेष्यी जनेश्वर। घ्राः 
खेदमास्थाय सुञ्जीत धर्ममास्थाय चेच ह॥२। आ 
(agate परवीदिदोषवर्ज नराधिप।) शि 
नरेश्वर | सनुष्यौको feats प्रति न तो विशेष आह 
होना चाहिये और न उनसे ईर्ष्या ही करनी चाहिये | बैग पाः 
पूर्वक धमंका आश्रय लेकर पर्व आदि दोषका त्याग कखे] पिः 
ऋतुल्लानके पश्चात्‌ उनका उपभोग करना चाहिये ॥ ७ E 
निहन्याद्न्यथाकुर्वच्‌ नरः कौरवनन्दन | 
संथा राजशाइूंल झुक्तिः सर्वत्र पूज्यते ॥९ द 
कौरवनन्दन | इसके विपरीत बर्ताब-करनेवाला स अ 
विनाशको प्राप्त होता है | उपश्रेष्ठ सर्वत्र स प्रकारे गे जञा 
का ही सम्मान किया जाता है ॥ २६ ॥ 
तेनैकेन तु रक्षा घे विपुलेन कृता स्रियाः! हुए 
नान्यः शक्तस्त्रिलोके५स्मिन रक्षितुं बृप योषितम्‌॥२ कन 
नरेश्वर | एकमात्र विपुळने ही stat रक्षा की alt * 
्रिलोकीमें दूसरा कोई ऐसा पुरुष नहीं है, जो युवती हें ( 
इस प्रकार रक्षा कर सके ॥ २७ ॥ a 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्व॑णि Raden a 
त्रिचत्वारिंशो5ध्यायः y ४३३ ॥ | 


इस प्रकार श्रीमदाभारत अनुशासनपके अन्तर्गत दानधर्मप्ँमें Ayast उपारपानदिषयक Yared अध्याय पूरा हुभा॥ ४३ T 


( दाक्षिगात्य अधिक पाठके २ इलोक मिळाकर कुछ २९ शोक हैं ) 
| ह 
S 
चतुश्रतारिशोऽध्यायः 

कन्या-विवाहके सम्बन्धमें E 
बन्धर्म पात्रविषयक विभिन्न विचार pe E: 
fièr उवाच कुड्म्बीजनोका, घर और ह 

° ’ देवता) पितर | 
यन्मूलं सर्वधर्माणां स्वजनस्य गृहस्य च। ae aa a प 
पितृदेवातिथीनां च, तन्मे af पितामह ॥ १ ॥ Reh उस कन्यादानके विषय at ga उप a 


युधिष्ठिरने पूछा--पितामद | जो समस्त धर्मोका, 


अयं हि सर्वेधर्माणां ध्मश्विन्त्यतमो मतः , | 
कीदशस्य प्रदेया स्यात्‌ कन्येति वखुधाधिप | } 


४! 
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 धथ्वीनाथ | सब घर्मोसे बढ़कर यही चिन्तन करने योग्य 
धर्म माना गया है कि कैसे पात्रको कन्या देनी चाहिये १॥ २॥ 

१ भीष्म उवाच 

१ शीलवृत्ते समाज्ञाय विद्यां योनि च कर्म च । 

| सङ्भिरेवं प्रदातव्या कन्या गुणयुते वरे ॥ ३ ॥ 

१ भोीष्मजीने कहा--बेटा | सत्पुरुषोको चाहिये कि वे 

॥ पहले वरके शील-स्वमावः सदाचार, विद्या; कुळ, मर्यादा 

} और कार्योकी जाँच करें | फिर यदि वह समी दृष्टियोसे गुण- 

। वान्‌ प्रतीत हो तो उसे कन्या प्रदान करें ॥ ३ ॥ 
mamat सतामेष ब्राह्मो धमो युधिष्ठिर । 

amama यो दद्यादनुकूलतः ॥ ४ ॥ 
शिष्टानां क्षत्रियाणां च धर्म पष सनातनः | 

; युधिष्ठिर | इस प्रकार व्याइने योग्य वरको बुलाकर उसके 

, साथ कन्याका विवाह करना उत्तम ब्राह्मणोंका धर्म--ब्राह्म- 

| विवाह है । जो धन आदिके द्वारा वरपक्षको अनुकूल करके 

' कन्यादान किया जाता है, वह शिष्ट ब्राह्मण और क्षत्रियोंका 

सनातन धर्म कहा जाता है। ( इसीको प्राजापत्य विवाह 
कहते हैं ) ॥ ४३ ॥ 

 आत्माभिप्रेतमुत्खज्य कन्याभिप्रेत पव यः॥ ५ ॥ 

' अभिप्रेता च या यस्य तस्मे देया युधिष्ठिर । 

' गान्धर्वमिति तं धर्म प्राहुवेदविदो जनाः ॥ ६ ॥ 
o युधिष्ठिर ! जब कन्याके माता-पिता अपने पसंद किये 
हुए वरको छोड़कर जिसे कन्या पसंद करती हो तथा जो 

| कन्याको चाहता हो ऐसे वरके साथ उस कन्याका विवाह 

| करते हैं; तव वेदवेत्ता पुरुष उस विवाहको गान्धर्व घर्म 
| ( गान्धर्व विवाह ) कहते हैं ॥ ५-६ ॥ 
धनेन बहुधा करीत्वा सम्प्रलोभ्य च बान्धवान्‌ | 
agami gad वे धर्ममाहुर्मनीषिणः ॥ ७ ॥ 
नरेश्वर ! कन्याके बन्धु-त्रान्घवोको लोममें डालकर उन्हे 
बहुतःसा धन देकर जो कन्याको खरीद छिया जाता है, इसे 
मनीषी पुरुष असुरोका धर्म ( आसुर विवाह ) कहते हैं ॥७॥ 
हत्वा छित्त्वा च शीर्षाणि रुदतां रुदतीं Tera | 
प्रसह्य हरणं तात राक्षसो विधिरुच्यते ॥ ८ ॥ 
तात ! इसी प्रकार कन्याके रोते हुए अभिभावरकोको 
मारकर? उनके मस्तक काटकर रोती हुई कन्याको उसके 
TA बलपूर्वक इर छाना राक्षसाका काम ( राक्षस विवाइ ) 

' बताया जाता है ॥ ८॥ 
पञ्चानां तु त्रयो erat द्वावधम्यौं युधिष्ठिर । 

mamng न कतेव्यो कथंचन ॥ ९ ॥ 


चतुश्चत्वारिंशोऽध्यायः 
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युधिषिर | इन पाँच ( ब्राह्म, प्राजापत्य) गान्थर्वः? आसुर 
और राक्षस ) विवा्डरमिंसे पूर्वकथित तीन विवाह धर्मानुकूळ 
हैं और शेष दो पापमय हैँ | आसुर और राक्षत विवाह किसी 
प्रकार भी नहीं करने चाहिये || ९ ॥ 
ब्राह्मः क्षात्रोऽथ गान्धर्त पते धस्यो नरर्षभ | 
पृथग वा यदि वा मिश्राः कर्तव्या नात्र खंशयः॥ १०॥ 
नरश्रेष्ठ ! ब्रा, क्षात्र ( प्राजापत्य ) तथा गान्धर्व 
ये तीन विवाह घर्मानुकूल बताये गये हैं | ये एथक दों या 
अन्य विवाहँसे मिश्रित, करने ही योग्य हैं। इसमें 
संशय नहीं है ॥ १० || 
fret भार्यो ब्राह्मणस्य द्वे भाय॑ क्षत्रियस्य तु। 
aaa: खजात्यां विन्देत ताखपत्यं समं भवेत्‌ ॥ ११॥ 
व्राह्मणके लिये तीन मार्याएँ बतायी गयी हैं ( ब्राह्मण- 
कन्या, क्षत्रियकन्या और वैश्य-कन्या ) ! क्षत्रियके fea दो 
भार्याएँ कही गयी हैं ( क्षत्रिय-कन्या और वैस्य-कन्या )। वैश्य 
केवळ अपनी ही जातिकी कन्याके साथ विवाह करे | इन 
feats जो संतानें उत्पन्न होती हैँ; वे पिताके समान 
वर्णवाली होती हैं ( माताओके कुळ या वर्णके कारण उनमें 
कोई तारतम्य नहीं होता ) ॥ ११॥ i 
ब्राह्मणी तु भवेज्ज्येष्ठा क्षत्रिया क्षत्रियस्य तु । 
रत्यर्थमपि BRT स्यान्नेत्याहरपरे जनाः ॥ १२॥ 
ब्राह्मणकी पत्नियोंमें ब्राह्मण-कन्या AS मानी जाती दै) 
क्षत्रियके लिये क्षत्रिय-कन्या ase ( वैश्यकी तो एक ही 
पत्नी होती है, अतः वह श्रेष्ठ दै ही ) | कुछ लोगोंका मत है 
कि रतिके लिये शूद्र-जातिकी कन्यासे भी विवाह. किया - 
जा सकता है परंतु और लोग ऐसा नहीं मानते ( वे az 
कन्याको तैवर्णिकोंके लिये अग्राह्य बतलाते हैं ) ॥ १२॥ 
अपत्यजन्म YHA न प्रशंसन्ति साधवः | 
शूद्रायां जनयन्‌ विप्रः प्रायश्चित्ती विधीयते ॥ १३॥ 
श्रेष्ठ पुरुष ब्राह्म॑णका द्यूद्र-कन्याके TA संतान उत्पन्न 
करना अच्छा नहीं मानते | झूदाके गर्भसे संतान उत्पन्न 
करनेवाला ब्राह्मण प्रायश्चित्तका भागी होता है ॥ १३॥ 


अस्मृतियोंमें निम्नलिखित आठ विवाह बतलाये गये हे--जाह्य, 


दैव, आपं, प्राजापत्य, गान्धवं, आसुर, राक्षस और पैशाच । किंतु 
यहाँ १ Ala, २ प्राजापत्य, ३ गान्थव, ४ आसुर और ५ राक्षस-- 
wel पाँच विवाहोंका उल्लेख किया गया है; अतः यहाँ जो ara 
विवाह है, उसीमें स्मृतिकथित देव और आणे विवाहोंकां भी अन्त- 
भाव समझना चाहिये । इसी प्रकार यहाँ बताये हुए राक्षस विवाइमें 
उपयुक्त पैशाच विवाहका समावेश कर लेना चाहिये। प्राजापत्यको 
ही cana’ विवाह सो कहा गया है। 
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Saas द्राव भाया Reza नण्निकाम्‌। 
एंकविशातिवषो वा सप्तवषौमचाप्छुयाव्‌ ॥ \४॥ 
तीस वर्षका पुरुष दस वर्षकी कन्याको जो रजस्वला 
न हुई हो, पत्नीरूपमें प्रास करे। अथवा इक्कीस वर्षका पुरुष 
सात वर्षकी कुमारीके साथ विबाह करे ॥ १४॥ 
यस्यास्तु न भवेद्‌ आता पिता वा भरतर्षभ । 
नोपयच्छेत सां जातु पुत्रिकाधर्मिणी हि सा ॥ १५॥ 
भरतभ्रेष्ठ | जिस कन्याके पिता अथवा भाई न हों; 
उसके साथ कभी विवाह नहीं करन! चाहिये; क्योंकि वह 
पुत्रिका-धर्मवाली मानी जाती है ॥ १५ ॥ 
न्रीणि वर्षोण्युदीक्षेत कन्या ऋतुमतो खती। 
चतुर्थे स्वथ सम्पराप्ते खयं भतोरमजेयेत्‌ ॥ १६॥ 
( यदि पिता, भ्राता आदि अभिभावक ऋतुमती होनेके 
पहले कन्याका विवाह न कर दें तो ) ऋतुमती दोनेके पश्चात्‌ 
तीन वर्षतक कन्या अपने विवाइकी वाट देखे | चोथा ad 
लगनेपर वइ स्वयं ही किसीको अपना पति बना ले ॥१६॥ 
प्रजा न हीयते तस्या रतिश्च weeny 
अतोऽन्यथा वर्तमाना भवेद्‌ वाच्या धजापतेः॥ १७ N 
भरतश्रेष्ठ | ऐसा करनेपर उस कन्याका उस पुरुषके 
साथ किया हुआ सम्बन्ध तथा उससे होनेवाळी संतान निम्न 
भ्ेणीकी नहीं समझी जाती | इसके विपरीत बर्ताव करनेवाली 
स्री प्रजापतिकी दृष्टमे निन्दनीय होती दै | १७ || 
असपिण्डा च या मातुरखयोचा चया fig: | 
इत्येतामनुगच्छेत तं धर्मे महुर्मबीत्‌ ॥ १८॥ 
३ ba माताकी सपिण्ड और पिताके गोत्रकी 
नहा, अनुगमन 
बताया दै# ॥ १८॥ ह पी, सह 
युषिडिर उवाच 
शुल्कमन्येन त्त स्याद्‌ ददानीत्याह चापरः। ` 
TERA अभाषेत धनमन्यः प्रदर्शयेत्‌ ॥ १९॥ 


# सापिण्ड्थ-निवृत्तिके सम्बन्धमे स्मृतिका वचन है--वघ्वा 

Re वा तातः PAA यदि सप्तम: qadt चेत्तयोमीता 

T 

तत्सापिण्डयं निवतंते ॥ अर्थात्‌ cafe वर अथवा कन्याका पिता 

सूळ पुरुपसे सातवीं पीढ़ीमें उत्पन्न हुआ है तथा माता पाँचवी 

पीढ़ीमें पेद। हुईं है तो वर और कन्याके लिये सापिण्डयकी निवृत्ति 

हो जाती है।' पिताकी ओरका सापिण्ड्य सात पीढ़ीतक चलता हे 

कर माताका सापिण्डथ पाँच पीदीतक । सात पीढ़ीमें एक तो पिण्ड 
देनेवाला होता है, तीन पिण्डभागी होते है और हीन ay 

भागी होते RI 


पाणिग्रहीता चान्यः स्यात्‌ कस्य भाया पित्ाम्रह। _— 


~e 


तरचं जिक्षासमानानां aAA भवान्‌॥३ अ 
युध्चिष्ठिरने पूछा--पितामदद ! यदि एक रनु ते 
विवाह पक्का करके कम्याका मूल्य दे दिया हो, दूसरेने, दे 
देनेका वादा करके विवाह tear किया हो, तीसरा; ब 
कन्याको बलपूर्वक ले जानेकी बात कर रहा हो) चोथा? १ 
माई-बन्छुओँको विशेष धनका लोम दिखाकर ब्याह क 
तैयार हो और पाँचवाँ उसका पाणिग्रहण कर चुका हे 
ada: उसकी कन्या किसकी पत्नी सानी जायगी ! इष 
इस विषयमें यथार्थ तत्त्वको जानना चाहते हैं | आप ह 
लिये नेत्र ( पथ-प्रदर्शक ) हो || १९-२० ॥ = 
भीष्म उवाच हर 
यत्‌ किंचित्‌ कमे झालुष्यं संख्यानाय sega य्‌ 
Wea तस्य Geary पातकः ॥२ द 
भीष्सजीने कहा-भारत ! मनुष्योके ia . 
रखनेवाला जो कोई भी कर्म है, वह व्यवस्थाके लिये देखाइ | 
है। तमख विचारवान्‌ पुरुष एकत्र होकर जब यह कि ˆ 
कर लें कि 'अमुक कन्या अशुक युरुषको देनी ay” 
यह व्यवस्था ही विवाहका निश्चय करनेवाली ati ६ 
जो झठ बोळकर इस व्यवस्थाको see देता है; वह पा 


मागी होता हे ॥ २६ || 
he 


आयोपत्युत्विगाचायीः हिष्योपाध्याय एव च। 
we दण्डमर्हन्ति नेत्याहुरपरे जनाः॥ स 
मार्या) पति) artes, आचार्य, शिष्य और उपार 
9, A c ~ ~~ 
भा यदि उपयुक्त व्यवस्थाके विरुद्ध gs बोलें तो द 
मागी होते हैं | परंतु दूसरे लोग उन्हें दण्डके म॑ | 
नहीं मानते हैं || २२ ॥ 
न wate dard gg प्रशंसति । 
अयशस्यपधस्ये च॒ ager धर्मकोपनम्‌॥ २ । 
अकाम पुरुषके साथ सकामा कन्याका स्वात 
इसे मनु अच्छा नहीं मानते हैं | अतः सर्वसम्मतिशे ति 
किये हुए विवाइको मिथ्या करनेका प्रयत्न अब * | 
अधर्मका कारण होता हे । वह धर्मको नष्ट करे | 
माना गया है॥ २३ | 
a 
नेकान्तो दोष एकश्पिस्तदा केनोपपथते | 
धर्मेतो यां प्रयच्छन्ति यां च न्ति भारत॥ 
मारत | कन्याके भाई-बन्छु जिस कन्याको % ८ 
पाणिग्रहणकी विधिसे दान कर देते हैं अथवा 


faa ai faa ai 


j 


जिसे 
लेकर दे डालते हैं, उस कन्याको धर्मपूर्वक विवा < 


. झर 
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चतुश्रत्वारिशो ऽध्यायः 


५६१५ 


Ee त 


॥ अथवा मूल्य देकर खरीदनेबाला यदि अपने घर ले जाय 
तो इसमें किसी प्रकारका दोष नहीं होता | भला उस दशामें 
दोषकी प्राप्ति केसे हो सकती È I २४॥ 
, बन्धुभिः खमचुञ्ञाते मन्त्रहोमौ प्रयोजयेत्‌ 
, तथा सिद्धथन्ति ते मन्त्रा नादत्तायाः कथंचन॥२५॥ 
, कन्याके कुट्मम्बीजनोंकी अनुमति मिलनेपर वेवाहिक 
मन्त्र और होमका प्रयोग करना चाहिये, तभी वे मन्त्र सिद्ध 
( सफल ) होते हैं अर्थात्‌ वह मन्त्राद्वारा विवाह किया हुआ 
माना जाता है | जिस कन्याका माता-पिताके द्वारा दान नहीं 
किया गया, उसके लिये किये गये मन्त्र-प्रयोग किसी 
तरह सिद्ध नहीं होते अर्थात्‌ वह विवाह miaa किया 
हुआ नहीं माना जाता॥ २५॥ 
यस्त्वत्र मन्त्रसमयो भायोपत्योरमिथः Ba: । 
तमेवाहुर्गरीयांस यश्चासौ AR: ga: ॥ २६॥ 
पति और पत्नीमेंमी परस्पर मन्त्रोच्चारणपूर्वक जो प्रतिज्ञा 
होती है, वही श्रेष्ठ मानी जाती है और यदि उसके लिये बन्धु- 
बान्धवोंका समर्थन प्रास हो तब तो और उत्तम बात है ॥२६॥ 
देवदत्तां पतिभोया वेत्ति wader शासनात्‌ । 
ख देवीं माउुषी वाचमचुतां पर्युद्स्यति॥२७॥ 
धर्मशात्रकी आशाके अनुसार न्यायतः प्राप्त हुईं पत्नी- 
को पति अपने प्रारब्धकर्मके अनुसार मिली हुई मार्या 
समझता है | इस प्रकार वह देवयोगसे प्राप्त हुई RAR ग्रहण 
करता दै । तथा मनुष्याकी झूठी बातको--उस विवाइको 
अयोग्य बतानेवाली वार्ताको अग्राह्य कर देता है ॥ २७॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
कन्यायां MACHA ज्यायांइचेदात्रजेद्‌ वरः | 
धर्मकामार्थसम्पन्नो वाच्यमत्रानृतं न वा ॥ २८॥ 
युधिष्ठिरने पूछा--पितामह | यदि एक वरसे कन्या- 
का विवाह पक्का करके उसका मूल्य ले लिया गया हो और 
पीछे उससे मी भे धर्म, अर्थ और कामसे सम्पन्न अत्यन्त 
योग्य वर मिल जाय तो पहले जिससे मूल्य लिया गया हैः 
उससे झूठ बोलना--उसको कन्या देनेसे इनकार कर देना 
चाहिये या नहीं ! ॥ २८॥ 
तस्सिन्‍्लुभयतोदोषे F: समाचरेत्‌। 
अयं नः सर्वधमोणां धर्मश्रिन्त्यतमो मतः ॥ २९ N 
इसमें दोनों दशाओँमे दोष प्राप्त होता है--यदि बन्धु- 
जनोंकी सम्मतिसे मूल्य लेकर निश्चित किये हुए विवाहको 
उलट दिया जाय तो वचन-भज्ञका दोष लगता है. और 


eT का 


ead se 


de बरका उल्छङ्कन करनेसे काके हितको हानि पहुँचाने- 


का दोष प्राप्त होता है। ऐसी दद्यामे कन्यादाता क्या करे! 
जिससे वह कल्याणका मागी हो ! हम तो सम्पूर्ण धर्मोर्मे इस 
कन्यादानरूप धर्मको दी अधिक चिन्तन अर्थात्‌ विचार 
के योग्य मानते X Il RS II 
तत्त्वं जिज्ञासमानानां चक्षुभवतु नो भवान । 
तदेतत्‌ सर्वेमाच न हि दुप्यामि कथ्यताम्‌ ॥ ३० N 

इम इस विषयमें यथार्थ तत्त्वको जानना चाइते हैं। 
आप हमारे पथप्रदर्शक दोइये। इन सब बातोको TESTS 
बताइये । मैं आपकी बातें सुननेसे ga नहीं हो रहा हूँ । अतः 
आप इस विषयका प्रतिपादन कीजिये | ३०॥ 

भीष्म उवाच 


नेव निष्ठाकर शुल्क शात्वा 5 5सीत्‌ तेन नाहृतम्‌ 
न हि शुल्कपराः सन्तः कन्यां ददति कर्हिचित्‌॥ ३१॥ 
भीष्मजीने कहा--राजन्‌ | मूल्य दे देनेसे ही विवाह- 
का अन्तिम निश्चय नहीँ दो जाता ( उसमें परिवतनकी 
सम्मावना रहती ही है) । यह समझकर ही मूल्य देनेवाला 
मूल्य देता है और फिर उसे वापस नहीं मागता | सज्जन 
पुरुष कमी-कभी मूल्य लेकर भी किसी विशेष कारणवश 
कन्यादान नहीं करते X II ३१॥ 
अन्यैरुणेरुपेतं तु शुल्कं याचन्ति बान्धवाः। 
अळंकृत्वा वहस्वेति यो दद्यादचुकूलतः॥ ३२॥ 
कन्याके भाई-बन्धु किसीसे मूल्य तमी माँगते हैं; जब बह 
विपरीत गुण ( अधिक अवस्था आदि ) से युक्त होता है। 
यदि वरको बुलाकर कहा जाय कि “तुम मेरी कन्याको 
आभूषण पहनाकर इसके साथ विवाह कर लो? और ऐसा 
कहनेपर वह उसके लिये आभूषण देकर विवाह करे तो यह 
घर्मानुकूल ही है॥ २२॥ 
qa तां च द्दत्येवं न शुल्क विक्रयो न a: | 
प्रतिग्रृह्म भवेद्‌ देयमेष धमः सनातनः ॥ ३३॥ 
क्योंकि इस प्रकार जो कन्याके लिये आभूषण लेकर 
कन्यादान किया जाता है; वह न तो मूल्य है और न विक्रय 
ही; इसलिये कन्याके लिये कोई वस्तु स्वीकार करके कन्याका 
दान करना सनातन धर्म है॥ ३३॥ 
दास्यामि भवते कन्यामिति पूव न भाषितम 
Raga च नाहुयं ये चावऱ्यं चद्‌न्त्युत ॥ ३४॥ 
जो लोग भिन्न-भिन्न व्यक्तियोंसे कहते हैं कि “में आपको 
अपनी कन्या दूँगा?) जो कहते हैं (नहीं दूँगा? और जो कहते 
हैं (अबश्य दूँगा? उनकी ये सभी बातें कन्या देनेके पहले नहीं 
कही हुईके दी तुल्य है ॥ ३४॥ 
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तस्मादा ग्रहणात्‌ पाणेयोचयन्ति परस्परस्‌ | 
कन्यावरः पुरा दत्तो मदङ्भिरिति नः श्चुतम्‌ ॥ ३१ i 
जबतक कन्याका पाणिग्रइण-संस्फार सम्पन्न न हो जाय 
तबंतक कन्माको माँगना चाहिये | ऐसा कन्याओंके RA 
मरुद्रणोने पहले वर दिया दै अर्थात्‌ अधिकार दिया है--- 
यह हमारे SANT आया है | इसलिये पाणिग्रहण होनेके पहुळे- 
तक वर और कन्या आपसमें एक दूसरेके लिये प्रार्थना 
कर सकते हैं॥ २५॥ 
नानिष्टाय प्रदातव्या कन्या इत्युषिचोदितम्‌ । 
तन्मूलं काममूलस्य प्रजनस्येति भे मतिः ॥ ३६॥ 
महर्षियोंका मत है कि अयोग्य वरको कन्या नहीं देनी 
चाहिये; क्योंकि सुयोग्य पुरुषको कन्यादान करना ही काम- 
सम्बन्धी सुख और सुयोग्य संतानकी उत्पत्तिका कारण है | 
ऐश मेरा विचार है॥ 24 Ul 
समीएय च बहन दोषान संवासाद्‌ विद्धि पाणयोः। 


यथा निष्ठाकरं शुल्क न जात्वासीत्‌ तथा श्टणु ॥ द७॥ ` 


कन्याके क्रयःविक्रयमे बहुत-से दोष हैं | इस बातको तुम 
अधिक काळतक सोचने-विचारनेके बाद स्वयं समझ लोगे | 
केवळ मूल्य दे. देनेसे विवाइका अन्तिम निश्चय नहीं हो जाता 
है। पहले मी कमी ऐसा नहीं हुआ थाश इस विषयमे 
तुम सुनो ॥ ३७ ॥ ` ॒ 
अहं विचित्रवीयंस्य दे कन्ये ससुदाबहम्‌। 
जित्वा च मागधानसवोन्‌ काशीनथ च कोखळान्‌।३८। 

मैं विचित्रवीर्यके विवाइके लिये मगध, काशी तथा 
PASTAS समस्त वीरोको पराजित करके काशिराजकी cle 
कन्याओको इर लाया था॥ ३८ ॥ 
शृहीतपाणिरेका 55सीत्‌ MATE पराभवत्‌। ` 
कन्या गुष्दीता तत्रैव विसज्यो इति मे पिता ॥ ६९॥ 
अत्रवीदितरां कन्यामावदेति स कौरवः। 
अप्यन्यानजुपप्रच्छ शङ्कमानः gda: Ngon 

SANG एक कन्या अम्बा अपना हाथ शास्वराजके 
हाथमे दे चुकी थी अर्थात्‌ मन-ही-मन उनको अपना पति 
मान चुकी थी | दूसरी ( दो कन्याओं ) का कादिराजको शुल्क 
ग्रास हो गया था । इसलिये मेरे पिता ( चाचा ) कुरुबंशी 
बाह्वीकने वहीं कहा कि “जो कन्या पाणिणदीत हो चुकी है, 


SS नानाला 
# भीष्मजी काशिराजकी तीन कन्याओंको हरकर छाये थे, . 


उनमेंसे दोको एक ANA रखकर एकवचनका प्रयोग किया गया 
है, यह मानना चाहिये; तभी आदिपव अध्याय. २०२ के वर्णनकी 
संगति टीक ळग सकती दै । 


- ततोऽददमब्नुवं राजन्नाचारेप्छुरिद्‌ 


उसका त्याग कर दो और दूसरी कन्याका ( ल का (निने छ Rà 
झुल्कमात्र लिया गया है ) विवाह करो ।? मुझे 'चाचाजीके 
इस कथनमे संदेह याः इसलिये मैंने दूसरोंसे भी इसके 
विषयमे पूछा ॥ ३९-४० Il ; 
अतीव हास्य धर्मेच्छा पितुर्मे5म्यचथिकाभवत्‌ | 
qa: | 
amare तत्वतो वेत्तमिच्छामि च पुनः पुनः ॥ ४९ ॥ 
` परंतु इस विषयमे मेरे चाचाजीकी बहुत प्रबल इच्छा 
थी कि धर्मका पालन हो ( अतः वे पाणिण्दीता कन्याके 
त्यागपर'अधिक जोर दे. रहे थे ).। राजन्‌ | तदनन्तर मैं 
आचार जाननेकी इच्छासे बोळा--"पिताजी | मैं इस 
विषयम यह ठीक-ठीक जानना चाहता हूँ किं परम्परागत 
आचारं क्या है P ॥ ४१ ॥ 
ततो mage तु वाक्ये weal वरः । 
पिता भम महाराज बाहीको घाक्यमत्रचील्‌॥ ४२॥ 
महाराज ! मेरे ऐसा कहनेपर घर्मात्माओंमें श्रेष्ठ मेरे . 
चोचा वाह्लीक इस प्रकार बोले--॥ ४२ ॥ ` À 
यदि वः शुल्कतो निष्ठा न पाणिज्रहणात्‌ तथा | 
लाभाल्तरसुपासीत magen इति शतिः ॥ ४३॥ 
cafe तुम्हारे मतमें मूल्य देनेमात्रसे ही विवाहका पूर्ण 
निश्चय हो जाता है पाणिग्रहणसे नही, तब तो स्मृतिका 
यह कथन ही व्यर्थ होगा कि कन्य़ाका पिता एक ae 
शुल्क ळे लेनेपर भी दूसरे किसी शुणवान्‌ वरका आश्रय ढे 
सकता है । अर्थात्‌ TSM छोड़कर दूसरे गुणवान्‌ बरसे 
अपनी कन्याका विवाह कर सकता है ॥ ४३ II 


न हि धर्मविदः प्राहुः प्रमाणं वाक्यतः A | 


चेषां वे शुल्कतो निष्ठा न पाणिग्रहणात्‌ तथा ॥ ४४॥ 


“जिनका यह मत है कि शुल्कसे ही विवाइका निश्चय 


होता है; पाणिग्रहणसे नही, उनके इस कथनको घर्मश पुरुष 


प्रमाण नहीं मानते हैं॥ ४४ ॥ 

प्रसिद्धं भाषितं दाने चेषां प्रत्यायकं पुनः | 

ये मन्यन्ते क्रयं घुल्क न ते धमेविदो नराः ॥ ४५॥ 
“कन्यादानके विषयमे तो लछोगोंका कथन मी प्रसिद्ध है 

अर्थात्‌ सब लोग यही कहते हैं कि कन्यादान हुआ है | अतः 

जो झुल्कसे ही विबाइका निश्चय मानते हैंश उनके कथनकी 

प्रतीति करानेवाला कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं होता | जो क्रय 

और शुल्कको मान्यता देते हवे मनुष्य धर्मश नहीं हैं ॥४५॥ 

न चेतेभ्यः प्रदातव्या न वोढव्या तथाविधा | 

न होव भाया फेतव्या न विक्रय्या कथंचन ॥ ४९॥ 
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दानधर्मपर्व ] 


पञ्चचत्वारिशो इघ्यायः 


५६१७ 


“ऐसे लोगोंको कन्या नहीं देनी चाहिये और जो बेची 
जा रही हो; ऐसी कन्याके साथ विवाह नहीं करना चाहिये; 
क्योकि मार्या किसी प्रकार भी खरीदने या विक्रय करनेकी 
वस्तु नहीं है ॥ ४६॥ 
ये च क्रीणन्ति दासी. च विक्रीणन्ति तथैच च । 
` भवेत्‌ तेषां तथा निष्ठा लुब्धानां पापचेतसाम्‌ ॥ ४७॥ 

“जो दासियोको खरीदते और ब्रेचते हैं, वे बड़े लोमी 
और पापात्मा हैं | ऐसे ही लोगोमे पत्नीको भी खरीदने बेचने- 
की निष्ठा होती है ॥ ४७॥ 

_ अस्सिन्नर्थ सत्यवन्तं पर्यपृच्छन्त वे जनाः। 
कन्यायाः प्राप्तशुल्कायाः शुल्कदः प्रशमं गतः ॥ ४८ ॥ 
पाणिग्रहीता वान्यः स्याद्र नो धर्मसंशायः। 
तन्नदिछन्धि agma त्वं हि वै प्राशसम्मतः ॥ ४९ ॥ 

“इस विश्यमें पहलेके लोगोंने सत्यवानसे पूछा था कि 

५महाप्राश | यदि कन्याका शुल्क देनेके पश्चात्‌ शुल्क देनेवाले- 
की मृत्यु हो जाय तो उसका पाणिग्रहण दूसरा कोई कर सकता 
है या नहीं ! इसमें इमे धर्मविषयक संदेह हो गया है । आप 
इसका निवारण कीजिये क्योकि आप ज्ञानी पुरुषोंद्वारा 
सम्मानित हैं ॥ ४८-४९॥ 

तत्त्वं जिज्ञासमानानां चक्षुर्भवतु नो भवान्‌। 
तानेवं ब्रुवतः सवान्‌ सत्यवान्‌ वाक्यमब्रवीत्‌ ॥५०॥ 

“«इमलोग इस विघयमें यथार्थ बात जानना चाहते हैं । 

आप हमारे लिये पथप्रदशंक होइये ।? उन लोगोके इस प्रकार 
कदनेपर सत्यवान्‌ने कहा- ॥ ५० ॥ 
यत्रेष्टं तत्र देया स्यान्नात्र काया विचारणा | 
कुर्वते जीवतोऽप्येवं सृते नेवास्ति संशयः ॥ ५१॥ 
_ «जहाँ उत्तम पात्र मिळता हो, वहीं कन्या देनी चाहिये । 
इसके विपरीत कोई विचार मनमें नहीं लाना चाहिये । मूल्य 
देनेवाला यदि जीवित हो तो भी सुयोग्य वरके मिलनेपर 
सजन पुरुष उसीके साथ कन्याका विवाह करते हैं । फिर 
` उसके मर जानेपर अन्यत्र करें-इसमें तो संदेह ही 
नहीं है॥ ५१ ॥ 
देवरं प्रविशेत्‌ कन्या तप्येद्‌ वापि तपः पुनः । 
`इति श्रीमहाभारते 


तमेवाडुगता भूत्वा पाणिग्राहस्य काम्यया ॥ ५२॥ 
(gen देनेवालेकी ay हो जानेपर उसके छोटे माईको 
वह कन्या पतिरूपमें ग्रहण करे अथवा जन्मान्तरमें उसी पति- 
को पानेकी इच्छासे उसीका अनुसरण ( चिन्तन ) करती 
हुई आजीवन कुमारी रहकर तपस्या करे ॥ ५२ ॥ 
लिखन्त्येव तु केषांचिदपरेषां शनैरपि । 
इति ये संवदन्त्यत्र त पतं निश्चयं विदुः ॥ ५३॥ 
तत्पाणिग्रहणात्‌. पूर्वमन्तर यत्र TÅ | 
सर्वमङ्गलमन्त्रं वे सृषावादस्तु पातकः ॥ ५४॥ 
“किन्दींके मतमें अक्षतयोनि कन्याको स्वीकार करनेका 
अधिकार दै । दूसरोंके मतमें ag मन्दप्रदृत्ति-अवेध कार्य R | 
इस प्रकार जो विवाद करते हैं; वे अन्तमं इसी निश्चयपर 
पहुँचते हैं कि कन्याका पाणिग्रहण होनेसे पहलेका वेवादिक 
APSA और मन्त्रप्रयोग हो जानेपर मी जदाँ अन्तर या 
व्यवधान पड़ जाय अर्थात्‌ अयोग्य वरको छोड़कर किसी 
दूसरे योग्य वरके साथ कन्या ब्याह दी जाय तो दाताको 
केवल मिथ्यामापणका पाप लगता है ( पांणिग्रइणसे पूर्व कन्या 
विवाहित नहीं मानी जाती दै । ) ॥ ५३-५४ ॥ 
पाणिग्रहणमन्त्राणां निष्ठा स्यात्‌ सत्तमे पदे । 
पाणिग्रहस्य भायो स्याद्‌ यस्य चाद्भिः ्रदीयते | 
इति देयं बद्न्त्यत्र त पनं निश्चयं चिदुः॥ ५५॥ 
qar aad पदमें पाणिग्रहणके Atel सफलता 
होती है ( और तमी पति-पत्नीमावका निश्चय होता है ) | 
जिस पुरुषको जळते संकल्प करके कन्याका दान दिया जाता 
है, ad उसका पाणिग्रहीता पति होता है ओर उसीकी वह 
पत्नी मानी जाती है । विद्वान्‌ पुरुप इसी प्रकार कन्यादानकी 
विधि बताते हैं । वे इसी निश्चयपर पहुँचे हुए है ॥ AK II 
अनुकूलामनुवंशां आजा दत्तासुपाशिकाम्‌ । 
परिक्रम्य यथान्यायं भाया विन्देद्‌ द्विजोत्तमः ॥ ५६ ॥ 
“जो अनुकूल दोश अपने वंशके अनुरूप हो) अपने 
पिता-माता या माईके द्वारा दी गयी हो और प्रज्वलित अग्निके 
समीप बैठी हो ऐसी पत्नीको श्रेष्ठ द्विज अग्निकी परिक्रमा 
करके शास्रविधिके अनुसार ग्रहण करे? ॥ ५६ il 


अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि विवाइधमेकथने चतुश्वत्वारिंशो5ध्याय: ॥ ४४ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत अनु शासनपर्वैके अन्तर्गत दानधमपवेमे दिबाहृध्मँका वर्णनविषयक चौदालीसदोँ अध्याय पुर हुआ ॥ ४४॥ 


पञ्जचत्तारिंशोऽध्यायः 
कन्याके विवाहका तथा कन्या और दो हित्र आदिके उत्तराधिकारका विचार 


७७ PRES 
कन्यायाः प्राप्शुल्कायाः पतिइचेन्नास्ति कश्चन। 


तत्र का प्रतिपत्तिः स्यात्‌ तन्मे afe पितामह ॥ १ ॥ 
युधिष्टिरने पूछा--पितामह | जिस कन्याका मूल्य 
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छे लिया गया हो) उसका ब्याह करनेके लिये यदि कोई 
उपस्थित न हो) अर्थात्‌ मूल्य. देनेवाला परदेश चला गया 
हो और sab सयते दूसरा पुरुष भी उस कन्याते विवाह 
करनेको तैयार न हों तो उसके पिताको क्या करना चाहिये ! 
यह मुझे बताइये ॥ १ ॥ 
भीष्म उवाच 

यापुत्रकस्य ऋद्धस्य प्रतिपाल्या तदा wad | 
अथ चेन्नादरेच्छुल्क क्रीता शुल्कप्रदस्य खा ॥ २ ॥ 

भीष्मज्ञीने कहा--युधिष्टिर | यदि संतानद्दीन धनीसे 
कन्याका मूल्य लिया गया है तो पिताका कतव्य है कि वह 
उसके लौटनेतक कन्वाकी हर तरहसे रक्षा करे । खरीदी हुई 
कन्याका मूल्य जबतक छोटा नहीं दिया जाता, तबतक वह 
कन्या मूल्य देनेवाडेकी ही मानी जाती है ॥ २ ॥ 


तस्पार्थेऽपत्यमीहेत देन न्यायेन WATTS | 

न तस्झान्मन्त्रवत्कार्य कञ्चित्‌ कुर्वीत किंचन॥ ३ ॥ 

` जिन न्यायोचित उपायसे सम्भव होश उसीके द्वारा वह 

कन्या अपने मुल्यदाता पतिके लिये ही संतान उत्पन्न करने- 

की इच्छा करे | अतः दूतरा कोई पुरुष वैदिक मन्त्रयुक्त 

विधिसे उसका पाणिग्रहण या और कोई कार्य नहीं कर सकता ॥ 

_ खयंवृतेन साऽऽश्षत्ता पित्रा चे प्रत्यपद्यत | 

तत्‌ तस्यान्ये प्रशंसन्ति घर्मज्ञा नेतरे जनाः ॥ ४ ॥ 
सावित्रीने पिताकी आज्ञा लेकर स्वयं चुने हुए पतिके 

साथ सम्बन्ध स्थापित किया था | उसके इस कार्यकी दूसरे 

धर्मञ्च पुरुष प्रशंसा करते हैं; परंतु कुछ लोग नहीं भी 

करते हैं | ४ ॥ 

पतत्‌ तु नापरे चक्कुरपरे जातु साधवः। 

साधूनां पुनरायारो गरीयान धर्मलक्षणः ॥ ५ ॥ 
कुछ छोगोंका कहना है कि दूसरे सत्पुरुषोंने ऐसा नहीं 

किया है और कुछ कहते हैं कि अन्य सत्पुरुषोंने भी 

कभी-कभी ऐसा किया है | अतः श्रेष्ठ getter आचार ही 

धर्मका सर्वश्रेष्ठ छक्षण है ॥ ५॥ 

अस्मिन्नेव प्रकरणे सुक्रतुबोक्यमबचीत्‌। 

नता विदेहराजस्य जनकस्य महात्मनः ॥ ६ ॥ 
इसी प्रसंगमें विदेइराज महात्मा जनकके नाती सुक्रतुने 

ऐसा कहा है ॥ ६ ॥ 

असदाचरिते मागे कथं स्यादनुकीतेनम्‌। 

अत्र प्ररनः संशयो वा सतामेवमुपालभेत्‌ ॥ ७ ॥ 
दुराचारियोके मार्गका शास््रोंद्वरा केसे अनुमोर किया 

जा सकता दै १ इस विषयमें सरपुरुषोके समक्ष प्रश्न, संशय 

अथवा उपाळम्म कैसे उपस्थित किया जा सकता है १ ॥७॥ 

असदेव हि धर्मस्य प्रदानं धमं आसुरः। 


भ्रीमद्दाभारते 


[ agara 


aaa जात्वेतामिमां पूर्वेषु TÄTI < | 
Raat सदा पिता, पति या पुत्रोंके संरक्षणमें ही रहती हं 
खतन्त्र नहीं होतीं | यह पुरातन घर्म है। इस धर्मका खण्डन 
करना असत्‌ कर्म या आसुर धर्म है। पूर्वकालके बढ़े-बूढ़ोमे 
विवाहके अवसरोंगर कमी इस आसुरी पद्धतिका अपनाया 
जाना हमने नहीं सुना दै ॥ ८ ॥ 
भायोपत्योहि सम्वन्धः SFA: खट्प एव तु। 
रतिः साधारणो धर्म इति चाह स पार्थिवः ॥ ९ ॥ 
पति और पत्नीका अथवा स्त्री और पुरुषका सम्बन्ध 
बहुत ही घनिष्ठ एवं सूक्ष्म है । रति उनका साधारण घ्म है। 
यह बात भी राजा सुक्रतुने कही थी ॥ ९॥ 
GG उवाच 
अथ केल प्रमाणेन पुंसामादीयते wart 
gak पितुस्तस्य कन्या agad ॥ १०॥ 
युधिष्टिरने पूछा--पितामह | पिताके लिये पुत्री भी 
तो पुत्रके ही समान होती है; फिर उसके रहते हुए कित 
प्रमाणसे केवळ पुरुष ही घनके अधिकारी होते हैं ! ॥ १०॥ 


भीष्म उवाच 
यथैवात्मा तथा ya: पुत्रेण दुद्दिता खमा | 
तस्यामात्मनि तिष्ठन्त्यां कथमन्यो धनं हरेत्‌ ॥ ११॥ 
भीष्सजीने कहा--मेटा ! पुत्र अपने आत्माके समान 
है और कन्या भी पुत्रके ही तुल्य है? अतः आत्मस्वरूप पुत्रके 
रहते हुए दूसरा कोई उसका घन केसे ले सकता है १॥११॥ 


मातुश्च योतक यत्‌ स्यात्‌ कुमारीभाग एच सः | 
दौहित्र एव तद्‌ रिक्थमपुत्रस्य पितुहैरेत्‌ ॥ १२॥ 
माताको दहेजमें जो धन मिळता है, उसपर कन्याका 
ही अधिकार है; अतः जिसके कोई पुत्र नहीं दै? उसके धनको 
पानेका अधिकारी उसका ARI ( नाती ) ही है। वही उत 
घनको छे सकता है ॥ १२॥ 
ददाति हि स पिण्डान्‌ वे पितुर्मातामहस्य च । 
पु्दौहिञयोरेव विशेषो नास्ति धर्मतः॥ १२॥ 
दौहित्र झपने पिता और नानाको मी पिण्ड देता दै। 
घर्मकी दृष्टिसे पुत्र और दौ हित्रमै कोई अन्तर नहीं है ॥१२॥ 
अन्यत्र जामया सार्धे प्रजानां पुत्र इंहते । 
दुहितान्यत्र ज्ञातेन पुत्रेणापि विशिष्यते ॥ १४॥ 
अन्यत्र अर्थात्‌ यदि पहले कन्या उत्पन्न हुई और वई 
पुत्ररूपर्मे स्वीकार कर ळी गयी तथा उसके बाद पुत्र भी 
हुआ तो बह पुत्र उस कन्याके साथ ही पिताके घनकां अधि: 
कारी होता है। यदि दूसरेका पुत्र गोद छिया गया 2) 
उस दत्तक पुत्रकी अपेक्षा अपनी सगी बेटी ही श्रेष्ठ 
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जाती है ( अतः ag पैतृक घनके अधिक मागकी अधिः 
कारिणी ) ॥ १४॥ 
दौहित्रकेण धर्मेण नात्र पश्यामि कारणम्‌। 
विक्रीतासु हि ये पुत्रा भवन्ति fata ते ॥ १५॥ 
जो कन्याएँ मूल्य लेकर बेच दी गयी हो, उनसे उत्पन्न 
होनेवाले पुत्र केवळ अपने पिताके ददी उत्तराथिारी होते हैं । 
उन्हें दोहित्रक धर्मके अनुसार नानाके धनका अधिकारी 
बनानेके लिये कोई युक्तिसंगत कारण मैं नहीं देखता ॥१५॥ 


असूयवस्त्वधर्मिष्ठाः परस्रादायिनः Tzi: 

आखुरादघिसम्भूता धर्मोद्‌ विषमवृत्तयः ॥ १६॥ 
आसुर विवाहसे जिन पुत्रोंकी उत्पत्ति होती है, वे दूसरोंके 

दोष देखनेत्राले, पापाचारी, पराया धन हड़पनेवाले; शठ 

तथा धर्मके विपरीत बर्ताव करनेवाले होते हैं ॥ १६ || 

अश्र गाथा यमोद्वीताः कीर्तयन्ति ` पुराविदः | 

धर्मा धरमशास्रेषु निवद्धा धर्मसेतुषु ॥ १७॥ 
इस विषयमे प्राचीन बातोको जाननेवाळे तथा धर्मशास्त्र 

और घर्ममर्यादाओंमे स्थित रहनेवाले धर्मज्ञ पुरुष यमकी गायी 

हुई गायाका इस प्रकार वर्णन करते Z—Il १७॥ 

यो मनुष्यः aa पुत्रं विक्रीय धनमिच्छति | 

कन्यां वा जीवितार्थाय यः शुल्केन प्रयच्छति ॥ १८ ॥ 

सप्तावरे महाघोरे निरये कालसाह्ये । 

स्वेदं मूत्र पुरीषं च तस्मिन्‌ मूढः समश्नुते ॥ RR I 

` जो मनुष्य अपने पुत्रको बेचकर धन पाना चाहता दै 

अथवा जीविकाके लिये मूल्य लेकर कन्याको बेच देता है; 


वह मूढ़ कुम्मीपाक आदि सात नरकॉसे मी निकृष्ट कालसूत्र 
नामक नरकमें पड़कर अपने ही मल-मूत्र और पथीनेका मक्षण 
करता है? | १८-१९ || 
आपे गोमिथुनं शुल्कं केचिदाइस्सपेव aq! 
अल्पो वा बहु वा राजन्‌ विक्रयस्तावदेव सः ॥ २० ॥ 
राजन्‌ ! कुछ लोग आघ वित्राइमें एक गाथ और एक 
बैल-इन दो AA मूल्यके wad लेनेका विधान बताते 
हैं, परंतु यह मी मिथ्या ही है; क्योंकि मूल्य थोड़ा लिया 
जाय या बहुत, उतनेहीसे वह कन्याका विक्रय हो जाता है ॥ 
यद्यप्याचरितः केश्चिन्नेष धर्मः सनातनः | 
अन्येषामपि दृश्यन्ते छोकतः सम्प्रचृत्तयः ॥ २१ ॥ 
यद्यपि कुछ पुरुषोंने ऐसा आचरण क्रिया है; परंतु यह 
सनातन धर्म नहीं है | दूसरे छोगोंमें भी लोकाचारवश बहुत- 
सी प्रतृत्तियाँ देखी जाती हैं || २१ ॥ 
चश्यां कुमारीं बलतो ये तां ससुपमुञते । 
पते पापस्य कतोरस्तमस्यन्धे च शेरते ॥ २२॥ 
जो किसी कुमारी कन्याको बलपूर्वक अपने वशमें करके 
उसका उपभोग करते हैं) वे पापाचारी मनुष्य अन्धकारपूर्ण 
नरकमें गिरते हैं || २२ II 
अन्यो ऽप्यथ न विक्रेयो AJA: कि पुनः प्रजाः। 
अधमेमूळेर्डि धनेस्तैनं धमोऽथ कञ्चन ॥ २३॥ 
किसी दूसरे मंनुष्यको भी नहीं बेचना चाहिये; फिर 
अपनी संतानको बेचनेकी तो बात ही क्या ? अधर्ममूलक धनसे 
किया हुआ कोई भी घर्म सफल नहीं होता ॥ २३ ॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि Raga यमगाथा नाम पञ्चचस्वारिशोऽध्यायः ॥ ४५ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामागत अनु आसनपवके अन्तर्गत दानघर्मपर्दमे विवाहघनंसम्बन्ची यमगाथान.मक Natai अध्याय पूरा हुआ॥ ४५॥ 


षट्चतारिशोऽध्यायः 
AR वस्नामूषणोंसे सत्कार करनेकी आवश्यकताका प्रतिपादन 


भीष्म उवाच 

प्राचेतसस्य वचनं कोतेयन्ति पुराविदः | 
यस्याः किंचिन्नाद्दते शातयो न स विक्रयः ॥ १ ॥ 
अर्हणं तत्कुमारीणामानुशंस्यतमं च aq! 
सर्द च प्रतिदेयं स्यात्‌ कन्याये तदशेषतः ॥ २ ॥ 

भीष्मजी कहते हैं--युधिष्टिर ! प्राचीन इतिद्दासके जानने- 
बाले विद्वान्‌ दक्षप्रजापतिके बचर्नोको इस प्रकार उद्धृत करते 
हैं। कन्याके weary यदि उसके वख्न-आभूपणके लिये घन 
ग्रहण करते हैं और स्वयं उसमेंसे कुछ भी नहीं लेते हैं तो 
ae कन्याका विक्रय नहीं है | वह तो उन कन्याओंका सत्कारः 
मात्र है | वह परम दयाडतापूणे कायं है । वह सारा धन जो 


कन्याके लिये ही प्रास हुआ दो, सब-का-सब कन्याको ही 
अर्पित कर देना चाहिये ॥ १-२॥ 
पिदभि्रोदभिशक्चापि श्वशुरैरथ देवरैः | 
पूज्या भू'गयितव्याश्च बहुकल्याणमीप्खुमिः ॥ ३ N 
बहुविध कस्याणकी इच्छा रखनेवाले पिता भाई, श्वशुर 
और देवरोंकों उचित दै कि वे नववधूका पूजन--वस्जाभूषणो- 
द्वारा सत्कार कर"॥ ३ ॥ 
यदि वें र्री न रोचेत पुमांसं न प्रमोदयेत्‌ । 
अप्रमोदात्‌ पुनः पुंसः प्रजनो न प्रवर्धते ॥ ४ ॥ 
पूज्या लालयितव्याश्व स्रियो नित्यं जनाधिप । 
नरेश्वर ! यदि स्त्रीकी रुचि पूर्ण न की जाय तो वह अपने 
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पतिको प्रसन्न नहीं कर सकती और उस अवस्यामें उस पुरुष- 
की संतानइद्धि नहीं हो सकती | इसलिये सदा ही Radiat 
सत्कार और दुलार करना चाहिये ॥ ४९ ॥ 


Raat यत्र च पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः ॥ ५ ॥ 
अपूजिताश्च यत्रैताः सवीस्तत्राफलाः क्रियाः | 

जहाँ aia आदर-सत्कार होता है? वहाँ देवतालोग 
प्रसन्नतापूर्वक निवास करते हैं तथा जहाँ इनका अनादर होता 
है, वंहॉकी सारी क्रियाएँ निष्फल हो जाती हैं ॥ ५३ ॥ 


तदा चैतत्‌ कुल नास्ति यदा शोचन्ति जामयः॥ ६ ॥ 
जामीशप्तानि गेहानि निङत्तानीव त्यया | 
ततेव भान्ति न वर्धन्ते Brat हीनानि पार्थिव ॥ ७ ॥ 
जब कुलकी बहू-बेटिया दुःख मिळनेके कारण शोकमग्न 
होती हैं, तब उस कुलका नाश हो जाता है । वे खिन्न होकर 
जिन घरोंको शाप दे देती हैं, वे इत्याके द्वारा नष्ट हुएके 
समान sag हो जाते हैं | एथ्वीनाथ ! वे श्रीहीन गह न 
तो शोभा पाते हैं और न उनकी बृद्धि ही होती है ॥ ६-७ ॥ 
faa: gat परिददे मनुजिंगमिषुदिवम्‌ । 
अबलाः खहपकोपीनाः सुहृदः सत्यजिष्णवः ॥ ८ ॥ 
qual मानकामाश्च चण्डाश्च छुहृदोऽबुधाः। 
Raza mandia ता मानयत मानवाः ॥ ९ ॥ 
-स्ीपरत्ययो हि वै धमो रतिभोगाश्च केवलाः | 
परिचयो नमस्कारास्तदायत्ता भवन्तु वः ॥ Ro ll 
महाराज मनु जब स्वर्गको जाने लगे, तब उन्होंने स््रियोंको 
Teas हाथमें सौंप दिया और कद्दा-'मनुष्यो | स्त्रियों अबला, 
थोडेसे Tale काम चलानेवाली, अकारण हितसाधन करने- 
वाली, सत्यलोकको जीतनेकी इच्छावाली ( सत्यपरायणा )+ 
gig मान चाहनेवाली, अत्यन्त कोप करनेवाली) पुरुषके 
ग्रति मैत्रीमाब रखनेवाली और भोलीमाली होती हैं | fear 
सम्मान पानेके योग्य हैं; अतः तुम सब लोग उनका सम्मान 


a क MT Nt TS 


[ अनुशासनपर्वणि 


करो; क्योकि ख्री-जातिं ही घर्मकी सिद्धिका मूल कारण है। 
तुम्हारे रतिभोग, परिचर्या और नमस्कार त्त्रियोके ही अधीन 
होंगे ॥ ८-१० Il 
उत्पादनमपत्यस्य जातस्य परिपालनम्‌ | 
प्रीत्यर्थे लोकयात्रायाः पद्यत ख्रीनिवन्धनम्‌ ॥ ११॥ 
सस्मान्यमानाश्चैता हि संर्वेकायोण्यवाप्स्यथ | 
“संतानकी उत्पत्ति, उत्पन्न हुए बालकका लाळन-पालन 
तथा लोकयात्राका प्रसन्नतापूर्वक निर्वाह--इन सबको त्त्रियोके 
ही अधीन समझो | यदि तुमलोग स्त्रियोंका सम्मान करोगे तो 
तुम्हारे सब कार्थ सिद्ध होंगे! ॥ ११३ ॥ 
विदेहराजदुहिता चात्र न्छोकमगायत॥ RR N 
नास्ति यज्ञक्रिया काचिन्न आदं नोपवासकम्‌ | 
चः STAT तया खरगे जयन्त्युत ॥ १३॥ 
( Rats कर्तव्यके विषयमें ) विदेहराज जनककी पुत्रीने 
एक इलोकका गान किया है, जिसका सारांश इस प्रकार R- 
ene लिये कोई यज्ञ आदि कर्म, आंद और उपवास करना 
आवश्यक नहीं है। उसका धर्म है अपने पतिकी सेवा | उतीसे 
खनियाँ स्वर्गलोकपर विजय पा लेती हैं ॥ १२-१३ I 


पिता रक्षति कौमारे भती रक्षति यौवने । 
gra स्थाविरे भावे न खरी स्रातन््यमहेति ॥ १४॥ 
कुमारावस्थामें Sat रक्षा उसका पिता करता Vs जवानी- 
में पति उसका रक्षक है और दृद्धावस्थामे पुत्रगण उसकी 
रक्षा करते हैं| अतः ख्रीको कभी स्वतन्त्र नहीं रहना चाहिये ॥ 


भिय एताः RA नाम सत्कार्या भूतिमिच्छता | 
पालिता निशुद्दीता च oft: स्री भचति भारत ॥ १५॥ 

मरतनन्दन | स्त्रियां ही घरकी लक्ष्मी हैँ | उन्नति चाइने- 
वाळे पुरुषको उनका भलीभाति सत्कार करना चाहिये। 
अपने वशमें रखकर उनका पालन HAV खी श्री ( लक्ष्मी) 
का स्वरूप बन जाती दै ॥ १५॥ 


इति श्रीमहाभारते अचुझासनपर्वेणि दानधर्मपर्वणि विवाहधर्म खीप्रशंसा नाम षट्चक्वारिंश्ञोऽध्यायः ॥ ४६ ॥ 
इत प्रकार श्रीमा मारत अनु शासन पर्वके अन्तर्गत दानघर्मपर्वमें वियाइधर्मके प्रसंगे aa प्रदांसानामक छियालीसरों अध्याय पूरा हुआ॥४६॥ 
— Sms 
सपतचत्वारिशोऽभ्यायः 
त्राण आदि वर्णोकी दायभाग-विधिका वर्णन 


युधिष्ठिर उवाच 
सबेशास्रविधानश राजधर्मविदुत्तम | 
अतीव संशयच्छेत्ता भवान वे प्रथितः क्षितौ॥ १ N 
कश्चित्तु संशयो मेऽस्ति तन्मे ate पितामह । 
जाते ऽस्मिन्‌ संशये राजन्‌ नान्यं पृच्छेम कंचन ॥२॥ 
JABA पूछा-सम्पूणं शास्त्रोके विधानके शाता 


तथा राजधर्मके विद्वानों श्रेष्ठ पितामह | आप इस भूमण्डल 
में सम्पूण संशर्योका सवथा निवारण करनेके लिये प्रसिद्ध हैं । 
मेरे दृदयमें एक संशय और दै, उसका मेरे लिये समाधान 
कीजिये | राजन्‌ | इस उत्पन्न हुए संशयके विषयमे मैं दूसरे , 
कितीसे नहीं पूछूँगा ॥ १-२ ॥ 


यथा नरेण wdi धर्ममागोजुवर्तिना। 
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पतत्‌ सर्वे महाबाहो भवान्‌ व्याख्यातुमरह॑ति ॥ ३ ॥ 
महायाहो ! धर्ममार्गका अनुसरण करनेवाले मनुष्यका 
इस विषयमें जैसा कर्तव्य होश इस सबकी आप स्पष्टरूपसे 
व्याख्या करे ॥ ३ ॥ 
चतस्रो विहिता भायो ब्राह्मणस्य पितामह | 
ब्राह्मणी क्षत्रिया वैद्या शूद्रा च रतिमिच्छतः॥ ४ ॥ 
पितामह | ब्राह्मणके लिये चार Prat aafaa X- 
ब्राह्मणी, क्षत्रिया, वेश्या और शद्रा | इनमेसे शूद्रा केवल 
रतिकी इच्छावाळे कामी पुरुषके लिये विहित दै || ४ ॥ 
तत्र जातेषु पुत्रेषु सबोसां कुरुसत्तम। 
agga कस्तेषां fist दायादमईति ॥ ५ ॥ 
Hers | इन सबके गर्मसे जो पुत्र उत्तन्न हुए 
हँ, sade कौन क्रमशः पैतृक धनको पानेका अधिकारी है १॥ 
केन वा कि ततो हाये पिठवित्तात्‌ पितामह | 
एतदिच्छामि कथितं विभागर्तेषु यः स्मृतः॥ ६ ॥ 
पितामह ! किस पुत्रको पिताके घनमेंते कोन-सा भाग 
मिळना चाहिये १ उनके लिये जो विभाग नियत किया गया 
है, उसका वर्णन मैं आपके Hed सुनना चाहता हूँ ॥ ६ ॥ 
भीष्म उवाच 
ब्राह्मणः क्षत्रियो वेइय्जयो वणो द्विजातयः | 
‘wag विहितो धर्मों ब्राह्मणस्य युधिष्टिर ॥ ७ ॥ 
भीष्मजीने कहा--युविष्ठिर | ब्राह्मण) क्षत्रिय और 
बैश्य--ये तीनों वर्ण द्विजाति कहलाते हैं; अतः इन तीन 
बणांमें ही ब्राह्मणका विवाह धर्मतः विहित है ॥ ७॥ 
वेषम्यादथवा लोभात्‌ कामाद्‌ वापि परंतप। 
ब्राह्मणस्य भवेच्छूद्रा न तु दष्टान्ततः स्म्रता ॥ ८ ॥ 
परंतप नरेश | अन्यायतेः छोमसे अथवा कोमनासे 
aa जातिकी कन्या भी ब्राह्मणकी मार्या होती है; परंतु 
mat इसका कहीं विधान नहीं मिळता ॥ ८ ॥ 
qai शयनमारोप्य ब्राह्मणो यात्यधोगतिम्‌। 
प्रायश्चित्तीयते चापि विधिदष्टेन कर्मणा ॥ ९ ॥ 
तत्र जातेष्वपत्येषु द्विगुणं स्याद्‌ युधिष्ठिर । 
शूद्रजातिकी otal अपनी शय्यापर सुळाकर ब्राह्मण 
अधोगतिको प्राप्त होता है | साथ ही शास्त्रीय विधिके अनुसार 
बह प्रायश्रित्तका भागी होता है। युविष्ठिर ! दके गमे 
संतान उत्पन्न करनेपर ब्राह्मणको दूना पाप ळगता है और 
उसे दूने प्रायश्षितका मागी होना पड़ता दै ॥ ९३ ॥ 
आपद्यमानसक्थं तु सम्प्रवक्ष्यामि ae ॥ १०॥ 
ण्यं गोवृषो यानं यत्‌ प्रधानतमं भवेत्‌ | 
i पुत एकांशं वे Agma l ११ ॥ 
शेषं तु दशधा कार्य ब्राह्मणस्वं युधिष्ठिर। 
तत्र तेनेव हर्वैव्याश्वत्वारो ऽशाः पितुर्धनात्‌ ॥ १२॥ 


भरतनन्दन ! अव मैं ब्राहमण आदि वर्णोकी कन्याऑके 
गर्भते उत्पन्न होनेवाले Tata पेतृक घनका जो भाग प्रास 
होता है, उसका वर्णन करूँगा | ब्राह्मणकी ब्राह्मणी पत्नीसे 
जो पुत्र उत्पन्न होता दै, वह उत्तम waits सम्पन्न ग्रह 
आदि, बेळ; सवारी तथा अन्य जो-जो श्रेष्ठतम पदार्थ हों; 
उन सबको अर्थात्‌ पैतृक धनके प्रधान अंशको पहले ही 
अपने अधिकारमें कर ले | युधिष्टिर ! फिर ब्राह्मणका जो शेष 
धन होश उसके दस माग करने चाहिये | पिताके उस धनमें- 
से पुनः चार माग ब्राह्मणीके पुत्रको ही ले लेने चाहिये ॥ 
क्षत्रियायास्तु यः Gat बाह्मणः सोऽप्यसंशयः | 
स तु मातुर्विशेषेण hia हतुमर्ईति ॥ १३॥ 
क्षत्रियाका जो पुत्र है; वह मी ब्राह्मण ही होता दै-- 
इसमें संशय नहीं है । वह माताकी विशिष्टताके कारण पैतृक 
घनका तीन माग ले लेनेका अधिकारी है ॥ १३॥ 
वर्ण तृतीये जातस्तु वैझ्यायां ्राह्मणार्दपि | 
द्विरंशस्तेन हर्तव्यो त्राह्मणस्वाद्‌ युधिषिर ॥ १४ ॥ 
युधिष्ठिर! तीसरे बर्णकी कन्या दैश्यामें जो ब्राह्मणसे पुत्र 
उत्पन्न होता है; उसे ्राह्मणके धनमेंसे दो माग लेने चाहिये १४॥ 
शुद्वायां ब्राह्मणाज्ञातो नित्यादेयधनः स्मृतः | 
अल्पं चापि प्रदातव्यं शूद्रापुत्राय भारत ॥ १५॥ 
मारत! ब्राह्मणते यद्वामे जो पुत्र उत्पन्न होता है? उसे 
तो घन न देनेका ही विधान है तो मी as पुत्रको पैतृक 
घनका खल्पतम भाग--एक अंश दे देना चाहिये ॥१५॥ 
दशधा प्रविभक्तस्य धनस्येष भवेत्‌ क्रमः । 
सवणौखु तु जातानां समान्‌ भागान्‌ प्रकल्पयेत्‌॥ १६॥ 
दस मारगोमें विभक्त हुए. बँटवारेका यही क्रम होता 
है । परतु जो समान वणेकी AÈ उत्पन्न हुए पुत्र हैं 
उन सबके लिये बराबर भागोंकी कल्पना करनी चाहिये ॥ 
amai तु मन्यन्ते शूद्वापुत्रमनेपुणात्‌ | 
निषु वर्णेषु जातो हि ब्राह्मणाद्‌ ब्राह्मणी भवेत्‌ ॥ १७॥ 
AAAS TAS THA जो पुत्र उत्पन्न होता है उसे 
ब्राह्मण नहीं मानते हैं; क्योंकि उसमें आहणोचित निपुणता 
नहीं पायी जाती | शेष तीन वर्णकी ख्रियाँसे ब्राह्मणद्वारा 
जो पुत्र उत्पन्न होता है? वह ब्राहमण होता है ॥ १७ II 
स्मृताश्च वणोश्चत्वारः पञ्चमो नाधिगस्यते । . 
हरेश्च दशमं भागं शाद्रापुत्रः पितुर्धेनात्‌॥ १८॥ 
चार ही वर्ण बताये हैं; पाचवा वणे नहीं मिलता । 
शुद्गाका पुत्र आह्मण पिताके धनसे उसका दसवां भाग 
ले सकता है ॥ १८ ॥ 
ag दत्तं eta पित्रा नादत्तं हतुमहति। 
अवश्यं हि धनं देयं शूद्रापुत्राय भारत ॥ १९॥ 
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वह मी पिताके देनेपर ही उसे लेना चाहियेश बिना 
दिये उसे लेनेका कोई अधिकार नहीं है। भरतनन्दन ! 
किंतु mate पुत्रको मी धनका भाग अवश्य दे देना चाहिये ॥ 
आनुशंस्यं परो धर्म इति तस्मै प्रदीयते । 
`A 
यत्र तत्र समुत्पन्नं शुणायेवोपपद्यते ॥ २०॥ 
दया सबसे बड़ा धर्म है | यह समझकर ही उसे धनका 
भाग दिया जाता है। दया जहाँ मी उत्पन्न हो! वह गुण- 
कारक ही होती है ॥ २० ॥ 
यद्यप्येष सपुत्रः स्यादपुत्रो यदि वा भवेत्‌। 
नाधिकं दशमाद्‌ दद्याच्छूद्रापुआाय भारत ॥ २१॥ 
मारत | ब्राह्मणके अन्य वर्णकी aN पुत्र हों या न 
हों) वह झूद्राके पुत्रको दसवें भागसे अधिक धन न दे॥ 
तैवार्षिकाद यदा भक्तादधिकं स्याद्‌ द्विजस्य तु। 
यजेत तेन द्रव्येण न वृथा साधयेद्‌ धनम्‌ ॥ RR I 
जब ब्राह्मणके पास तीन वर्षतक निर्वाह होनेसे अधिक 
घन एकत्र हो जाय; तब वह उस धनसे यज्ञ करे | धनका 
व्यर्थ संग्रह न करे ॥ २२ ॥ 
त्रिसहस्रपरो दायः fet देयो धनस्य I 
wal तञ्च धनं दत्तं यथाहं भोक्तमर्हति ॥ २३॥ 
खत्रीको तीन इजारसे अधिक लागतका धन नहीं देना 
चाहिये | पतिके देनेपर ही उस धनको वह यथोचित रूपसे 
उपमोगमें ला सकती है || २३ ॥ 
aint तु पतिदायाद्यमुपभोगफलं स्सूतम्‌। 
नापहार' स्त्रियः Sa: पतिवित्तात्‌ कथंचन ॥ २४॥ 
ख्ियोंको पतिके धनसे जो हिस्सा मिलता है, उसका 
उपभोग ही ( उसके लिये ) फल माना गया है | पतिके दिये 
हुए ख्रीधनसे पुत्र आदिको कुछ नहीं लेना चाहिये ॥ २४॥| 
Raana यद्‌ भवेद्‌ वित्तं पितरा दत्त युधिष्ठिर । 
ब्राह्मण्यास्तद्भरेत्‌ कन्या यथा पुत्रस्तथा हि सा॥ २५॥ 
युधिषिर ! ब्राह्मणीको पिताकी ओरसे जो घन मिला हो; 
उस धनको उतकी पुत्री ले सकती है; क्योकि जेसा पुत्र है, 
EN मी है॥ २५॥ 
सा हि पुत्रसमा राजन्‌ विहिता कुरु | 
प॒वमेव समुद्दिणे धमों ये तत 
एवं धर्ममनुस्सृत्य न वृथा साधयेद्‌ धनम्‌॥ २६॥ 
कुरुनन्दन | मरतकुल्भूषण नरेश | पुत्री पुत्रके समान 
ही है--ऐसा mam विधान है | इस प्रकार वही धनके 
विभाजनकी धर्मयुक्त प्रणाली बतायी गयी हे | इस तरह a. 
का चिन्तन एवं अनुस्मरण करते हुए ही धनका उपार्जन 
एवं संग्रह करे | परंतु उसे व्यर्थ न होने दे--यश-यागादिके 
द्वारा सफल कर ले || २६ || 


युधििर उवाच 
शुद्वायां ब्राह्मणाज्जातो यद्यदेयधनः TI । 
केन प्रतिविशेषेण दशमोऽप्यस्य दीयते ॥ २७॥ 
युधिष्ठिरने पूछा--दादाजी | यदि ब्राह्मणते RÀ 
उत्पन्न हुए पुत्रको धन न देने योग्य बताया गया हैतो 
किस विशेषताके कारण उसको पैतृक धनका दसवाँ भाग भी 
दिया जाता है ?॥ २७॥ 
ब्राह्मण्यां ब्राह्मणाज्ञातो ब्राह्मणः स्यान्न संदायः। 
क्षत्रियायां तथेव स्याद्‌ वेइयायामपि चेच हि ॥ २८॥ 
ब्राह्मणसे ्राह्मणीमें उपन्न हुआ पुत्र ब्राह्मण हो--इसमे 
कोई संशय ही नहीं है; वैसे ही क्षत्रिया और Fens wR 
उत्पन्न हुए पुत्र मी ब्राह्मण ही होते हैं ॥ २८॥ 
कस्मात्‌ तु विषमं भागं अजेरन्‌ नृपसत्तम | 
यदा सवे TA चणोस्त्वयोका ब्राह्मणा इति ॥ २९॥ 
ais | जब आपने ब्राह्मण आदि तीनों वर्णोवाडी 
fae उत्पन्न हुए पुत्रोंको ब्राह्मण ही बताया दै तब वे 
पैतृक धनका समान भाग क्यों नहीं पाते हैं १ क्यों वे विषम 
माग ग्रहण करें १॥ RS II | 
भीष्म उवाच 
दारा इत्युच्यते लोके नास्नैकेन परंतप । 
प्रोक्तेन चेच नास्नायं विशेषः खुमहान WALI ३० ॥ 
भीष्मजीने कहा--शत्रुओको संताप देनेवाळे नरेश | 
लोकमें सब Rater “दारा? इस एक नामसे ही परिचय दिया 
जाता है | इस तथाकथित नामसे हीं चारों वर्णोंकी aÈ 
उत्पन्न हुए पुत्रोमें मह्यन्‌ अन्तर हो जाता R || ३०॥ 
तिस! कृत्वा पुरो आयोः पञ्चाद्‌ विन्देत ब्राह्मणीम्‌ । 
सा ज्येष्ठा सा च पूज्या स्यात्‌ सा च भाया गरीयसी ॥ 
MAT पहले अन्य तीनों वर्णोंकी स्लियोंकों व्याह लानेके 
पश्चात्‌ भी यदि ब्राह्मणकन्यासे विवाह करे तो वही अन्य 
ज्रियोंकी अपेक्षा ज्येष्ठ, अधिक आदर-सत्कारके योग्य तथा 
विशेष गौरवकी अधिकारिणी होगी॥ ३१॥ 


स्नानं प्रसाधनं भतुदेन्तघाचनमञ्जनम्‌। 


हव्यं कव्यं च यच्चान्यद्‌ धर्मयुक्तं We भवेत्‌ ॥ ३२॥ 


ean? शब्दकी व्युत्पत्ति इस प्रकार है--।आद्रियन्ते 
Aaii: इति दारा! धमं, अर्थ और कामका इच्छा रखनेवाले 
पुरषोंद्रारा जिनका आदर किया जाता दै, वे दारा हैं। जहाँतक 
सोगविपयक आदर दै, वह तो सभी fads साथ समान दै, 
परंतु व्यावहारिक जगतमें जो पतिके द्वारा आदर प्राप्त होता दै, 
वह वर्णकमसे यथायोग्य न्यूनाधिक मात्रामें ही उएलूब्ध होता दै | 
यही बात उनके पुत्रोंके सम्बन्धमें भी लागू होती है । इसीलिये उनके 


ुत्रोको पैतृक धनके विषयमें कम और अधिक भाग ग्रहण करनेका 
अधिकार दै | 
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arrearage | 


सत्तचत्वारिशो ऽध्यायः . 


५६२३ 


न तस्यां जातु तिष्ठन्त्यामन्या तत्‌ कतुंमहेति | 
बराह्मणी त्वेव Hate वा त्राह्मणस्य युधिष्ठिर ॥ ३३ ॥ 
युधिष्ठिर | पतिको स्नान कराना, उनके fet श्ज्ञार- 
सामग्री प्रस्तुत करना, दॉतकी सफाईके लिये दातौन और 
मंजन देना, पतिके नेत्रॉमें ऑजन या सुरमा लगाना, प्रति- 
दिन हवन और पूजनके समय हव्य और कब्यकी सामग्री 
जुटाना तया घरमें और भी जो धार्मिक कृत्य होश उसके 
सम्पादनमें योग देना--ये सव काय ब्राह्मणके लिये ब्राह्मणीको 
ही करने चाहिये | उसके रहते हुए दूसरे किसी वर्णवाली 
ख्रीको यह सब करनेका अधिकार नहीं है ॥ ३२-३३ ॥ 
अन्नं पानं च माल्यं च वासांस्याभरणानि च | 
ब्राह्मण्येतानि देयानि we: सा हि गरीयसी ॥ ३४॥ 
पतिको अन्न, पान) माळा, ae और आभूषण--ये 
सव वस्तुएँ, ब्राह्मणी ही समर्पित करे; क्योंकि वदी उसके लिये 
सब ्रियोसे अधिक गोरवकी अधिकारिणी है ॥ ३४ I 
सञुनाभिहितं mwa यच्चापि ङुरुनन्दन | 
तत्राप्येष महाराज दष्टो धर्मः सनातनः ॥ ३५॥ 
महाराज कुरुनन्दन | मनुने भी जिस धर्मशाख्रका 
प्रतिपादन किया है? उसमें भी यही सनातन घर्म देखा 
गया दै ॥ ३५॥ 
अथ चेदन्यथा Hale यदि कामाद्‌ युधिष्ठिर | 
यथा ब्राह्मणचाण्डालः पूर्वदष्टस्तथेच सः ॥ ३६॥ 
युधिष्ठिर ! यदि ब्राह्मण कामके वशीभूत होकर इस 
शास्त्रीय पद्धतिके विपरीत बर्ताव करता है वह ब्राह्मण- 
चाण्डाळ समझा जाता है जैसा कि पहले कहा गया दै ॥२६॥ 
ब्राह्मण्याः सडराः TH: क्षत्रियायाश्च यो भवेत्‌ | 
राजन्‌ विरोषो यस्त्वत्र वर्णयोरुभयोरपि ॥ ३७॥ 
राजन्‌ ! ब्राह्मणके समान ही जो क्षत्रियाका पुत्र होगा; 
उसमें भी उमयवर्णसम्बन्धी अन्तर तो रहेगा ही ३७॥ 
न तु जात्या समा लोके द्राह्मण्या; क्षत्रिया भवेत्‌। 
ब्राह्मण्याः प्रथमः पुत्रो भूयान्‌ स्याद्‌ राजसत्तम॥ ३८॥ 
भूयो भूयोऽपि cared: पिठ्वित्तादू युधिष्ठिर । 
कषत्रियकन्या संसारम अपनी जातिद्वारा ब्राह्मणकन्याके 
बराबर नहीं हो सकती | दपश्रेड ! इसी प्रकार ब्राह्मणीका 
ga क्षत्रियाके gad प्रथम एवं ज्येष्ठ होगा। युधिष्ठिर | 
इसलिये पिताके धनमेंसे ब्राह्मणीके पुत्रको अधिक-अधिक भाग 
देना चाहिये ॥ ३८३ ॥ 
यथा न सदशी जातु ब्राह्म्याः क्षत्रिया भवेत्‌ ॥ ३९॥ 
क्षत्रियायास्तथा ASAT न जातु सहशी भवेत्‌। 
जैसे क्षत्रिया कभी आहाणीके समान नहीं हो सकती) 
जैसे ही der भी कमी क्षत्रियाके तुल्य नहीं हो सकती ॥ 


RT जम भा के पय््स््य््््य््््स््स्स््य्व्््व्व््व्््व् क्या E E हि 


श्रीश्च राज्यं च कोशाश्च क्षत्रियाणां युधिष्ठिर ॥ ४० ॥ 
विहितं za राजन्‌ सागरान्तां च मेदिनीम्‌ | 
क्षत्रियो हि खधर्मण श्रियं प्राप्नोति भूयसीम्‌। 
राजा दण्डधरो राजन रक्षा नान्यत्र क्षत्रियात्‌. ॥ ४१ ॥ 
राजा युधिष्ठिर | wert, राज्य और कोंघ-यद्द सब शास्त्र 
में क्षत्रियोंके लिये ही विहित देखा जाता है | राजन्‌ ! क्षत्रिय 
अपने धर्मके अनुसार agada पृथ्वी तथा बहुत बड़ी 
सम्पत्ति ma कर लेता है | नरेश्वर | राजा ( क्षत्रिय ) दण्ड 
धारण करनेवाला होता दै । क्षत्रिवके सिवा और किसीसे 
रक्षाका कार्य नहीं हो सकता || ४०-४१ Il 
ब्राह्मणा हि महाभागा देवानामपि देवताः | 
तेषु राजन्‌ प्रवतत पूजया विधिपूर्वकम्‌ ॥ ४२॥ 
राजन्‌ | महाभाग ! ब्राह्मण देत्रताओंके मी देवता हैं; अतः 
उनका विधिपूर्वक पूजन-आदर-सत्कार करते हुए ही उनके 
साथ बर्ताव करे ॥ ४२ Il 
प्रणीतसृषिभिज्ञोत्वा धर्मे शाश्वतमव्ययम्‌। 
लुप्यमानं खधर्मेण क्षत्रियो at रसति ॥ ४३ ॥ 
ऋषियोंद्वारा प्रतिपादित अविनाशी सनातन घर्मको Sa 
होता जानकर क्षत्रिय अपने धर्मके अनुसार उसकी रक्षा 
करता है ॥ ४३ ॥ 
दस्युभिह्ियमाणं च धनं दारांश्व सर्वशः। 
सर्वेषामेव वणोनां आता भवति पार्थिवः ॥ ४४ Ul 
डाङुआँद्वारा छूटे जाते हुए सभी वर्णोके बन और 
स्त्रियांका राजा ही रक्षक होता है ॥ ४४॥ 
भूयान्‌ स्यात्‌ क्षत्रियापुत्रो बैद्यापुत्रान्न संशयः | 
भूयस्तेनापि हतेव्यं पितवित्ताद्‌ युधिष्ठिर ॥ ४५॥ 
इन सत्र दृष्टियोँसे क्षत्रियाका पुत्र वैश्याके पुसे श्रे 
होता दै--इसमें संशय नहीं है । युविष्ठिर ! इसलिये शेष 
पैतृक घनमेंसे उसको मी विशेष भाग लेना ही चाहिये ॥४५॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
उक्तं ते विधिवद्‌ रांजन ्राह्मणस्य पितामह | 
इतरेषां तु वणानां कथं वे नियमो भवेत्‌ ॥ ४६॥ 
युधिष्ठिरने पूछा- पितामह ! आपने ब्राह्मणके घनका 
विभाजन विधिपूर्वक बता दिया | अब यह बताइये कि अन्य 
quis धनके बैंटवारेका केसा नियम होना चाहिये १ ॥ ४६॥ 
भीष्म उवाच 
झत्रियस्यापि भाय a विहिते कुरुनन्दन। 
तृतीया च भवेच्छूद्रा न तु दष्टान्ततः SAAT ॥ ४७ ॥ 
भीष्मजीने कहा--कुरुनन्दन ! क्षत्रियके लिये भी 
दो वर्णोकी arate शास्त्रविहित हैं | तीसरी शूद्रा मी उसकी 
भार्या हो सकती है | परंतु शास्रसे उसका समर्थन नहीं होता ॥ 


दष एव क्रमो हि स्यात्‌ क्षत्रियाणां युधिष्ठिर | 
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५६२४ 
अष्टधा तु भवेत्‌ कार्य क्षन्रियस्वं जनाधिप ॥ ४८ ॥ 
राजा युधिष्टिर ! क्षत्रियोंके लिये मी बँटवारेका यही क्रम 
है । क्षत्रियके धनको आठ भागोंमें विभक्त करना चाहिये ॥४८॥ 
क्षत्रियाया हरेत्‌ पु्रश्चतुरोऽशान्‌ पितुर्धनात्‌ | 
युद्धावहारिकं यञ्च पितुः स्यात्‌ स हरेत्‌ तु तत्‌ ॥ ४९॥ 
्षत्रियाका पुत्र उस पैतृक धनमेंसे चार माग स्वयं ग्रहण 
कर ले तथा पिताकी जो युद्धसामग्री दै, उसको भी वही 
- हे ले। ४९॥ 
वैश्यापुत्रस्तु भागांख्रीञशाट्रापुत्रस्तथाष्टमम्‌। 
सोऽपि दत्तं हरेत्‌ पित्रा नादत्तं agadi ॥ ५०॥ 
शेष घनमेंसे तीन भाग वैश्याका पुत्र ले ले और अवशिष्ट 
आठवा भाग ga पुत्र प्राप्त करे। वह भी पिताके 
देनेपर ही उसे लेना चाहिये | त्रिना दिया हुआ धन ले जाने- 
का उसे अधिकार नहीं है ॥ ५० ॥ 
एकैव हि भवेद्‌ भाया वेश्यस्य कुरुनन्दन | . 
द्वितीया तु भवेच्छूद्रा न तु दृष्टान्ततः स्सृता ॥ ५१ ॥ 
कुरुनन्दन | वेश्यकी एक ही वेश्यकन्या ही धर्मानुसार 
भार्या हो सकती है । दूसरी द्रा भी होती दै, परंतु ae 
उसका समर्थन नहीं होता दै ॥ ५१ ॥ 
चेइयस्य वर्तमानस्य पैझ्यायां भरतर्षभ । 
qai चापि कौन्तेय तयोविनियमः TA: ॥ ५२॥ 
भरतश्रेष्ठ! कुन्तीकुमार | वैश्यके वेश्या और द्रा दोनोंके 
aià पुत्र हों तो उनके लिये भी घनके बँटवारेका वेसा. ही 
नियम है ॥ ५२॥ 
पञ्चधा तु भवेत्‌ कार्यं वैश्यस्वं भरतर्षभ | 
वक्यामि विभागं च जनाधिप ॥ ५३॥ 
मरतभूषण नरेश ! वैश्यके घनको पाँच मागोमे विभक्त 
करना चाहिये | फिर वैश्या और झाद्राके पुत्रोमे उस धनका 
विभाजन केसे करना चाहिये, यह बताता हूँ ॥ ५३ ॥ 
वैश्यापुत्रेण हतव्याश्चत्वारांऽशाः पितुर्धनात्‌ | 
पञ्चमस्तु स्मृतो भागः ARTA भारत ॥ ५७ ॥ 
मरतनन्दन | उस पैतृक घनमेंसे चार भाग तो वैश्याके 
ुत्रको छे छेने चाहिये और पाँचवाँ अंश aR पुत्रका भाग 
बताया गया है ॥ & I is 


सोऽपि द॒त्तं हरेत्‌ पित्रा aad riadi 


Prieto 


* सदा जातः शूद्रो५देयथनो भवेत्‌ ॥ ५५ ॥ 


भ्रीमद्दाभारते 


[ अनुश्यासनपर्वेणि 


nner = 
= 


वह भी पिताके देनेपर ही उस घनको ले सकता है | 
बिना दिया हुआ घन लेनेका उसे कोई अधिकार नहीं है। 


तीनों वणोसे उत्पन्न हुआ BH सदा धन न देनेके योग्य ही 


होता है ॥ ५५॥ 
शुद्वस्य स्यात्‌ सवर्णव भार्या नान्या कथंचन। 
समभागाश्च पुत्राः स्युर्यदि पुत्रशतं भवेत्‌ ॥ ५६ ॥ 
शूद्रकी एक ही अपनी आतिकी ही स्त्री भार्या होती है। 
दूसरी किसी प्रकार नहीं | उसके सभी पुत्र; वे सौ भाई क्यों 
न हो, पैतृक घनमेंते समान भागके अधिकारी होते हैं ॥५६॥ 
जातानां समवणोयाः पुत्राणामविशेषतः । 
सर्वेषामेव वर्णोनां समभागो धनात्‌ सुखतः ॥ ५७॥ 
समस्त वर्णोके सभी gata, जो समान वर्णकी स्रीसे 
उत्पन्न हुए हैं) सामान्यतः पेतृक घनमें समान भाग माना 
गया है ॥ ५७ ॥ 
ज्येष्ठस्य भागो ज्येष्ठः स्यादेकांशो यः प्रधानतः । 
पष दायविधिः पार्थं Age: खयर्भुचा ॥ ५८॥ 
कुन्तीनन्दन ! ज्येष्ठ पुत्रका भाग भी ज्येष्ठ होता है | 
उसे प्रधानतः एक अंश अधिक मिळता है । पूर्वकालमे 
स्वयम्मू ब्रह्माजीने पैतृक धनके बैट वारेकी यह विधि बतायी थी ॥ 


खमवर्णाखु जातानां विशेषोऽस्त्यपरो चूप । 
विवादवैशि्थङतः giga विशिष्यते ॥ ५९॥ 
नरेश्वर | समान वर्णकी feral जो पुत्र उत्पन्न हुए हैं) 
उनमें यह दूसरी विशेषता ध्यान देने योग्य है । विवाइकी 
विशिष्टताके कारण उन पुत्रोम भी विशिष्टता आ जाती है । 
अर्थात्‌ पहले विवाहकी ख्रीसे उत्पन्न हुआ पुत्र श्रेष्ठ और 
दूसरे विवाहकी स्त्रीसे पेदा हुआ पुत्र कनिष्ठ होता है ॥५९॥ 


हरेउज्येषठः प्रधानांशमेक gear तेष्वपि । 


` मध्यमो मध्यमं चेव कनीयांस्तु कनीयसम्‌ ॥ ६० ॥ 


तुल्य वर्णवाली HANI उत्पन्न हुए उन Gala भी जो 
ज्येष्ठ है, वह एक भाग ज्येष्ठांश ले सकता दै | मध्यम IT 
को मध्यम और कनिष्ठ पुत्रको कनिष्ठ भाग लेना चाहिये ॥ 


एवं जातिषु सवोखु ga: श्रेष्ठतां गतः । 


` महर्षिरपि चैतद्‌ वे मारीचः काइयपो5त्रवीत्‌ ॥ ६१॥ 


इस प्रकार सभी जातियोंमें समान वर्णकी ote उसन 
हुआ पुत्र ही श्रेष्ठ होता है । मरीचि-पुन्न महर्षि कश्यपने मी 
यही बात बतायी है ॥ ६१ ॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि विवाहधमे रिक्थविभागो नाम सप्तचस्वारिंशोडध्याय:॥ ४७॥ 


` इस प्रकार श्रीमहामारत अनु शासनपर्वके अन्तर्गत दानधर्म पमे बिवाहघर्मके अन्तर्गत पैतुक घनका 
दिमागनामक सैंताहीसरव अध्याय पूरा हुआ ॥ ४७ N 


Re, a 
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अष्टचत्वारिंशोऽध्यःथः 


५६२१३ 
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ALTARS ATA: 
वर्णसंकर संतानोंकी उत्पत्तिका विस्तारसे वर्णन 


युधिष्ठिर उवाच 
. अ्थोल्लोभाद्‌ वा कामाद्‌ वा वर्णानां चाप्यनिश्चयात्‌ | 
अशानाद्‌ वापि वर्णोनां जायते वर्णसंकरः ॥ १ ॥ 
तेषामेतेन विधिना जातानां वर्णसंकरे | 
को घर्मः कानि कर्माणि तन्मे ब्रूहि पितामह ॥ २ ॥ 
युधिष्ठिरने पूछा--पितामह | धन पाकर या धनके 
. छोममें आकर अथवा कामनाके वशीभूत होकर जत्र उच्च वर्ण- 
की स्री नीच वर्णके पुरुषके स!थ सम्बन्ध स्थापित कर लेती 
है, तव वर्णसंकर संतान saa होती है। वरणोका निश्चय 
अथवा शान न होनेसे भी वर्णतंकरकी उत्पत्ति होती है | इस 
रीतिसे जो वणोंके मिश्रणद्धारा उत्पन्न हुए मनुष्य हैं, उनका 


क्या धर्म है और कौन-कौन-से कर्म हैं ! यह मुझे बताइये ॥ - 


भीष्य उवाच 
चातुवेण्येस्य कमणि चातुर्वण्यं च केवळम | 
अख्जत्‌ स हि wart पूर्वमेव प्रजापतिः ॥ ३ ॥ 
भीष्मजीने कहा--बेटा ! पूर्वकालमें प्रजापतिने यशके 
लिये केवळ चार aii और उनके एथक्‌-ए॒यक्‌ कमोंकी ही 
रचना की थी ॥ ३॥ 


भार्याश्चतस्रो विप्रस्य दयोरात्मा जायते | 


आचुपूव्योद्‌ दयोहीनो मादजात्यौ प्रखयतः ॥ ४ ॥ ` 


ब्राह्मणकी जो चार मार्याएँ बतायी गयी हैं, उनमेंसे दो 
ख्रियो-आहझणी और क्षत्रियाके गर्भसे ब्राह्मण ही उत्पन्न. 
होता है और शेष दो वैश्या और शद्रा feats गर्मसे जो पुत्र 


उत्पन्न होते हैं; वे ब्राह्मणस्वसे हीन क्रमशः माताकी जातिके 


समझे जाते हैं ॥ ४ ॥ | 
परं शवाद्‌ ब्राह्मणस्येव पुत्रः 
ARITA पारशवं तमाहुः। 
शुश्रूषकः खस्य कुलस्य स स्यात्‌ 
wats नित्यमथो न जह्यात्‌ ॥ ५ ॥ 
URIS गर्भसे उत्पन्न हुआ आझणका ही जो पुत्र दै, बह 
शवसे अर्थात्‌ शूद्रे पर--उत्कृष्ट बताया गया दै; इसीलिये 
ऋषिगण उसे पारशव कहते हैं | उसे अपने कुलकी सेवा 
करनी चाहिये और अपने इस सेवारूप आचारका कभी 
` परित्यागं नहीं करना चाहिये ॥ ५॥ 
सवोनुपायानथ सम्प्रधार्य 
समुद्धरेत्‌ स्वस्य कुरस्य तन्त्रम्‌ । 
ज्येष्ठो यवीयानपि यो द्विजस्य 
शुश्रूषया दानपरायणः स्यात्‌ ॥ ६ ॥ 


Wg? सभी उपार्योका विचार करके अपनी Fe 
परम्पराका उद्धार करे | वह अवस्थामें ज्येष्ठ होनेपर भी 
ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैदयक्री अपेक्षा छोटा ही समझा जाता 
है; अतः उसे त्रेवर्णिकोंकी सेवा करते हुए दानपरायण होना 
चाहिये ॥६॥ 
तिस्रः क्षत्रियसस्बन्धाद्‌ दयरान्मास्य जायते | 
हीनवणोस्ततीयायां शूद्गा उग्रा इति स्सृतिः॥ ७ ॥ 

क्षत्रियकी क्षत्रिया, Sear और श्रूद्रा--ये तीन मार्याएँ 
होती हैं । इनमेंसे क्षत्रिया और वेदयाके ada क्षत्रियके 
सम्पकंसे जो पुत्र उपपन्न दोता है; वह क्षत्रिय हीं होता है | 
तीरी द्यूद्राके गर्भते हीन वर्णवाळे az ही उत्पन्न होते हैं; 
जिनकी उग्र संज्ञा है | ऐसा TAMAA कथन है || ७ || 
दवे चापि we वेश्यस्य द्वयोरात्मास्य जायते | 
शूद्रा MRA चाप्येका शाद्रमेच प्रजायते ॥ ८ ॥ 

वेश्यकी दो mate होती हैं--वेश्या और agi) उन 
दोनोंके TA जो पुत्र उत्पन्न होता दै, वह वैश्य ही होता 
है। द्यूद्रकी एक ही मार्या होती है झरा, जो IRA ही जन्म 
देती है॥ ८ ॥ 
अतोऽविरिष्टस्त्वयमो गुरुदारप्रधर्षकः | 
बाह्यं वर्ण जनयति चातुचर्ण्यवियर्हितम्‌ ॥ ९ ॥ 
अतः वर्णो्मे नीचे दर्जेका द्ग यदि गुरुजनों--ब्राह्मण+ 
क्षत्रिय और वेश्योंकी स््रियोंके साथ समागम करता दै तो वह 
चारों वर्णोद्वारा निन्दित वर्णबहिष्कृत ( चाण्डाल आदि JA 
जन्म देता है ॥ ९ ॥ 
विप्रायां क्षत्रियो बाह्य-सतं स्तोमक्रियापरम्‌ | 
वैश्यो वैदेहकं ` चापि मौहल्यमपवर्जितम ॥ १०॥ 
क्षत्रिय ब्राह्मणीके साथ समागम करनेपर उसके गर्मसे 
“सूत? जातिका पुत्र उत्पन्न करता है, जो वर्णबहिष्कृत और 
स्तुति-कर्स करनेवाला ( एवं रथीका काम करनेवाला) होता 
है। उसी प्रकार वेश्य यदि ब्राह्मणीके साथ समागम करे तो 
वह संस्कारश्रष्ट “वैदेहकः जातिवाले पुत्रको उत्पन्न करता है 
जिससे अन्तःपुरकी रक्षा आदिका काम ल्या जाता है और 
इसीलिये जिसको 'मौदूगरय? भी कहते हैं॥ eo ll 
शूद्श्नाण्डालमत्युअं TIN बाह्यवासिनम्‌ | 
ब्राह्मण्यां सम्प्रजायन्त इत्येते कुलपांसनाः | 
दते मतिमतां as वर्णसंकरजाः प्रभो ॥ ११॥ 
इसी तरह शूद्र ब्राह्मणीके साथ समागम करके अरयन्तं 
भयंकर चाण्डालको जन्म देता हेश जो TTS बाहर बलताह ` 
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औीमद्दाभारते [ अनुशासनपर्वणि 


OE K 


Se 


और वध्यपुरुषोंको प्राणदण्ड आदि देनेका काम करता RI 
प्रभो ! बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ युधिष्ठिर | ब्राह्मणीके साथ नीच 
पुरुषोंका संसर्ग होनेपर ये सभी कुछाङ्गार पुत्र उत्पन्न होते 
हैं और वर्णसंकर कहलाते हैं ॥ ११ ॥ 
बन्दी तु जायते वैदयान्मागधो वाक्यजीवनः । 
शाद्गान्निषादो मत्स्यन्नः क्षत्रियायां व्यतिक्रमात्‌ ॥ १२॥ 
Seah द्वारा क्षत्रिय जातिकी स्त्रीके गर्भसे उत्पन्न होने- 
बाला पुत्र बन्दी और मागध कहरता है | वह छोगोंकी 
प्रशंसा करके अपनी जीविका चलाता है ! इसी प्रकार यदि 
qa क्षत्रिय जातिकी स्त्रीके साथ प्रतिलोम समागम करता है 
तो उससे मछली मारनेवाले निषाद जातिकी उत्पत्ति होती है ॥ 
शुद्रादायोगवश्चापि वैश्यायां प्रास्यधर्मिणः | 
` ब्लाह्मणेरप्रतिग्राह्मस्तक्षा खधनजीवनः ॥ १३॥ 
और ax यदि वैश्य जातिकी AÈ साथ ग्राम्यधर्म 
( मैथुन ) का आश्रय लेता है तो उससे 'आयोगव? जातिका 
पुत्र उत्पन्न होता दै, जो बढ़ईका काम करके अपने कमाये 
हुए धनसे जीबन निर्वाह करता है | ब्राह्मणोंको उससे दान 
नहीं लेना चाहिये ॥ १३ il 
As सदृशान्‌ वणोन्‌ जनयन्ति स्वयोनिषु | 
मातुजात्याः प्रसूयन्ते ह्यवरा हीनयोनिषु ॥ १४॥ 
ये वर्णसंकर भी जब अपनी ही जातिकी ख्रीके साथ समा- 
गम करते हैं; तब अपने ही समान वर्णवाले पुत्रौको जन्म देते 
हैं और जब अपनेसे हीन जातिकी Sa संसर्ग करते हैं; तब 
नीच संतानोंकी उत्पत्ति होती है | ये संताने अपनी माताकी 
जातिकी समझी जाती हैं ॥ १४॥ 


यथा चतुर्षु aig इयोरात्मास्य जायते । 
आनन्तयात्‌ प्रजायन्ते तथा बाह्याः प्रधानतः ॥ १५॥ 
जैसे चार वर्णोमेसे अपने ओर अपनेसे एक वर्ण नीचेकी 
खियोसे जो ga उत्पन्न किया जाता है; वह अपने ही वर्णका 
माना जाता है और एक वर्णका व्यवधान देकर नीचेके वर्णो- 
की ख्रियोसे उत्पन्न किये जानेवाले पुत्र प्रधान वर्णते बाह्य-- 
माताकी जातिबाळे होते हैं; उसी प्रकार ये नौ--अम्मर्ठ 
पारशव उग्र, सूत) वैदेहक चाण्डाल, मागध, निषाद और 
आयोगव--अपनी ` जातिमें और अपनेसे नीचेवाली जातिमें 
जब संतान उत्सन्न करते हैं; तब वह संतान पिताकी ही जाति- 
बाली होती है और जब एक जातिका अन्तर देकर नीचेकी 
जातियोमें संतान उत्पन्न करते हैं, तब वे संताने पिंताकी जातिसे 
हीन माताओंकी जातिवाळी होती हैं ॥ १५ ॥ 
ते चापि aed वर्ण जनयन्ति स्वयोनिषु | 
परस्परस्य दारेषु जनयन्ति विगर्हितान्‌ ॥ १६॥ 
इस प्रकार वर्णधंकर मनुष्य भी समान जातिकी dt 


अपने ही समान वर्णवाले पुत्रोकी उत्पत्ति करते हैं और 
यदि परस्पर विभिन्न जातिकी स्तरियौसे उनका संसर्ग होता है 
तो वे अपनी अपेक्षा मी निन्दनीय संतानोंकों ही जन्म 
देते हैं ॥ १६ Il 
यथा झाद्रोऽपि maat जन्तुं बाह्यं प्रसूयते । 
एवं बाह्यतराद्‌ बाह्यश्चातु्वण्योत्‌ प्रजायते ॥ १७॥ 
जैसे शूद्र ब्राह्मणीके गर्भसे चाण्डाल नामक बाह्य ( वर्ण- 
बहिष्कृत ) पुत्र उत्पन्न करता है? उसी प्रकार उस बाह्यजाति- 
का मनुष्य मी ब्राह्मण आदि चारों वणाँकी एवं बाह्मतर जाति- 
की feet साथ संसर्ग करके अपनी अपेक्षा भी नीच जाति- 
वाला पुत्र पैदा करता है ॥ १७ ॥ 
प्रतिलोमं तु वर्धन्ते वाह्याद्‌ बाह्मतरात्‌ पुनः | 
हीनाद्धीनाः प्रसूयन्ते वरणाः पञ्चदशेच तु ॥ १८॥ 
इस तरह बाह्य और बाह्मतर जातिकी fata समागम 
करनेपर प्रतिलोम वर्णसंकरोंकी सृष्टि बढ़ती जाती है | क्रमशः 
हीन-से-हीन जातिके बालक जन्म लेने लगते हैं । इन संकर 
जातियोँकी संख्या सामान्यतः पंद्रह है ॥ १८॥ 
अगस्यागमनाशचैच जायते दर्णसंकरः । 
बाह्यानामनुजायन्ते सैरन्ध्र्यां आगधेछु च । 
प्रसाधनोपचारक्षमदा सं दालजीवनम्‌ ॥ १९॥ 
अगम्या SH साथ समागम करनेपर वर्णसंकर संतानकी 
उत्पत्ति होती है । मागथ जातिकी सेरन्धरी ख्याते यदि 
बाह्यजातीय पुरुषोंका संसर्ग हो तो उससे जो पुत्र उत्पन्न 
होता दै, वइ राजा आदि पुरुधोंके श्रृंगार करने तथा उनके 
शरीरमें अङ्गराग लगाने -आदिकी सेवाओंका जानकार होता 
है और दास न होकर मी दासवृत्तिसे जीवन निर्वाह करने- 
वाला होता है ॥ १९ ॥ 
अतश्चायोगवं सूते वाशुरावन्धजीवनम्‌ | 
मैरेयकं च se: सम्प्रसूतेऽथ RTIRA, ॥ २० ॥ 
मागधोंके आवान्तर. भेद सैरन्त्र जातिकी स्त्रीसे यदि 
आयोगव जातिका पुरुष समागम करे तो वह आयोगव जाति- 
का पुत्र उत्पन्न करता है, जो जंगलॉमें जाल बिछाकर wat 
को फँसानेका काम करके जीवन निर्वाह करता है | 
जातिकी स्त्रीके साथ यदि वेदेह जातिका पुरुष समागम करता 
है तो वह मदिरा बनानेवाले मेरेयक जातिके पुत्रको जन्म 
देता है ॥ २० ॥ | 


निषादो महुरं सूते दासं नावोपजीविनम्‌ | 
aT चापि चाण्डालः श्वपाकमिति विश्चुतम्‌ ॥ २१ | 
निषादके वीयं और मागधतेरन्भीके गर्मसे मदूगुर जाति 
का पुरुष उत्पन्न होता है, जिसका दूसरा नाम दास मी है| 
वह नावसे अपनी जीविका चलाता है । चाण्डाल और मागची 
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सेरन्त्रीके संयोगते श्वपाक नामते प्रसिद्ध अधम चाण्डालकी 
उत्पत्ति होती है । बह मुदोकी रखवालीका काम करता है | 
चतुरो मागधी सूते करान्‌ मायोपजीविनः | 
मांसं खादुकर Me सौगन्धमिति विश्रुतम्‌ ॥ २२॥ 
इस प्रकार मागध जातिकी सेरन्भ्री त्री आयोगव आदि 
चार जातियाँसे समागम करके मायासे जीविका चलानेवाले 
पूवोक्त चार प्रकारके क्रूर पुत्रोको उत्पन्न करती है । इनके 
सिवा दूसरे भी चार प्रकारके पुत्र मागधी सैरन्धीसे उत्पन्न 
होते हैं, जो उसके सजातीय अर्थात्‌ मागध-सैरन्प्रते ही उत्पन्न 
होते हैं। उनकी मांत, खादुकर; क्षौद्र और सौगन्ध-इन 
चार नामोंसे प्रसिद्धि होती है॥ २२ ॥ 


वैदेहकाच्च पापिष्ठा क्रूरं मायोपजीविनम्‌। 
निषादान्मद्रनाभं च स्वरयानप्रयायिनम्‌॥ २३॥ 
आयोगव जातिकी पापिष्ठा स्त्री वैदेह जातिके पुरुषसे 
समागम करके अत्यन्त क्रूर, मायाजीवी पुत्र उत्पन्न करती 
दवै । वही निषादके संयोगसे मद्रनाभ नामक जातिको जन्म 
देती है, जो गदददेकी सवारी करनेवाली होती है ॥ २३ ॥ 


चाण्डालात्‌ Tene चापि खराश्वगजञभोजिनम्‌। 
खृतचेळप्रतिच्छन्नं भिन्नभाजनभोजिनम्‌ ॥ २४॥ 
वही पापिष्ठा खी जब चाण्डाले समागम करती है; तब 
पुल्कस जातिको जन्म देती है | पुरकस गधे, घोड़े और हाथीके 
मांस खाते हैं । वे मुदोपर चढ़े हुए कफन लेकर पहनते और 
Ge बर्तनमें भोजन करते हैं || २४॥ 
आयोगवीषु जायन्ते हीनवणास्तु ते त्रयः। 
ga वेदेहकादन्धो वहिग्रीमप्रतिश्रयः ॥ २५॥ 
कारावरो निषाद्यां तु चर्मकारः प्रसूयते | 
इस प्रकार ये तीन नीच जातिके मनुष्य आयोगवीकी 
संताने हैं | निषाद जातिकी ख्रीका यदि वेदेइक जातिके 
पुरुषसे संसर्ग हो तो क्षुद्र, अन्ध्र और कारावर नामक जाति- 
बाले पुत्रोंकी उत्पत्ति होती है | इनमेसे क्षुद्र और अन्त्र तो 
गाँवते बाहर रहते हैं और जंगली पशुओंकी हिंसा करके 
जीविका चलाते हैं तथा कारावर मृत पझुओंके चमड़ेका 
कारवार करता है । इसलिये चर्मकार या चमार कहलाता ॥ 


चाण्डालात्‌ पाण्डुसौपाकस्त्वक्सारव्यवदहारचान्‌२६। 
आहिण्डको निषादेन वैदेह्यां सम्प्रसूयते | 
चण्डालेन तु सौपाकश्चण्डालसमवृत्तिमान्‌ ॥ २७॥ 
चाण्डाल पुरुष और निषाद जातिकी ate तंयोगसे 
पाण्डुसौपाक जातिका जन्म होता है । यह जाति बॉसकी 
डलिया आदि बनाकर जीविका चलाती है | ae जातिकी 
SAR साथ निषादका सम्पर्क होनेपर आहिण्डकका जन्म होता 
हे, किंतु बही खी जब चाण्डालके साथ सम्पर्क करती है? तब 


अष्टचत्वारिशो ५घ्यायः 


५६२७ 


~ 


उससे सौपाककी उत्पत्ति होती है । सौपाककी जीविका-बृत्ति 
चाण्डालके ही तुल्य है ॥ २६-२७ II 
निषादी चापि चाण्डालात्‌ पुत्रेमन्तेवलायिनम्‌ | 
समशानगोचर Ba वाह्यैरपि वहिष्कृतम्‌ ॥ २८॥ 
निषाद जातिकी ott चाण्डाळके वीयसे अन्तेवसायीका 
जन्म होता है । इस जातिके लोग सदा इमशानमें ही रहते 
हैं । निषाद आदि वाह्यजातिके लोग भी उसे बहिष्कृत या 
अछूत समझते हैं | २८ ॥ 
इत्येते संकरे जाताः पिठ्माठ्व्यतिक्रमात्‌। 
प्रच्छन्ना वा प्रकाशा वा वेदितव्याः ARAR: ॥ २९ ॥ 
इस प्रकार माता-पिताके व्यतिक्रम ( वर्णान्तरके संयोग ) 


से ये वर्णसंकर जातियाँ उत्पन्न होती हैं । इनमेंसे कुछकी 


जातिं तो प्रकट होती हैं और कुछकी युस | इन्हें इनके कमोसे 
ही पहचानना चाहिये ॥ २९ ॥ 
चतुणामेच वणोनां धर्मा नान्यस्य विद्यते। 
बणोनां धर्महीनेषु संख्या नास्तीह कस्यचित्‌ ॥ ३० ॥ 
Teta चारों वर्णोके धमाका निश्चय किया गया है 
औरोंके नहीं । घर्महीन वर्णसंकर जातियोंमेंसे किसीके वर्ण- 
सम्वन्धी भेद और उपभेदोकी भी यहाँ कोई नियत संख्या 
नहीं है ॥ ३०॥ 
यदच्छयोपसम्पन्नेयशसाधुवद्दिष्कृतेः । 
बाह्या वाह्येश्च जायन्ते यथावृत्ति यथाश्रयम्‌ ॥ ३१ ॥ 
जो जातिका विचार न करके स्वेच्छानुसार अन्य वर्णकी 
ख्रियोके साथ समागम करते हैं तथा जो ate अधिकार 
और साधु पुरुषोंसे बहिष्कृत हैं; ऐसे वर्णबाह्य मनुष्योसे ही 
वर्णसंकर daa उत्पन्न होती हैं और वे अपनी रुचिके 
अनुकूल कार्य करके भिन्न-भिन्न प्रकारकी आजीविका तथा 
आश्रयको अपनाती हैं ॥ ३१ ॥ 
चतुष्पथर्मशानानि शैळांश्रान्यान्‌ बनस्पतीन्‌ । 
काष्णीयसमळंकार परिगृह्य च नित्यशः ॥ ३२॥ 
ऐसे लोग सदा BS आभूषण पहनकर चोौराईेर्मि, 
मरघटमेंश पहाड्ोपर और gate नीचे निवास करते हँ ॥ 
वसेयुरेते ear adaa: RRAN 
युञ्जन्तो वाप्यळं..गरांस्तथोपकरणानि च ॥ ३३॥ 
इन्हें चाहिये कि गहने तया अन्य उपकरणोंको बनाये 
तथा अपने उद्योग-धंधोंसे जीविका चलाते हुए प्रकटरूपसे 
निवास करें ॥ ३३ ॥ 
MARTA साहाय्यं कुवोणा वै न संशयः | 
आनृशांस्यमतुक्रोशः सत्यवाक्यं तथा क्षमा ॥ ३४॥ 
खशरीरैरपि त्राणं बाह्यानां सिद्व्कारणम्‌। . 
भवन्ति मजुजव्यात्न तत्र मे नास्ति संशयः ॥ ३५ ॥ 
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RRR भभ घि 
पुरुषसिंह ! यदि ये गौ और TAN सहायता करें) 
RTT कर्मको त्याग दें; सबपर दया करें) सत्य बोळ 
दूसरोंके अपराध क्षमा करें और अपने शरीरको कष्टमें डालकर 
भी दूसरोंकी रक्षा करे तो इन वर्णसंकर मनुष्यांकी भी पारः 
afis उन्नति हो सकती है-इसमें संशय नहीं है ॥ ३४: ३५॥ 
यथोपदेशं परिकीर्तिता 
तरः प्रजायेत विचार्य वुद्धिमान | 
निहीनयोनिहिं ख्ुतोऽवसाद्येत्‌ 
तितीर्षमाणं हि यथोपलो जले ॥ ३६॥ 
राजन्‌ | जैसा ऋषि-मुनिर्योने उपदेश किया है; उसके 
अनुसार बतायी हुई वर्ण एवं बाह्य जातिकी ENA बुद्धिमान्‌ 
मनुष्यको अपने हिताहितका भळीमाति विचार करके ही 
संतान उत्पन्न करनी चाहिये; क्‍योंकि नीच योनिमें उत्पन्न 
हुआ पुत्र भवंसागरसे पार जानेकी इच्छावाछे पिताको उसी 
प्रकार डुबोता है, जसे गळेमें Far हुआ पत्थर तेरनेवाले 
मनुष्यको पानीके अतळगर्तमें निमग्न कर देता है ॥ ३६ ॥ 
अविद्वांसमलं लोके विडांसमपि वा पुनः | 
नयन्ति ह्यपथं चार्यः कामक्रोधवशानुगम्‌ ॥ ३७॥ 
dat कोई मूर्ख हो या विद्वान, काम और क्रोधके 
satin हुए मनुष्यको नारियाँ अवश्य ही कुमार्गपर पहुँचा 
देती हैं ॥ ३७॥ 
खभावश्चैव नारीणां नराणामिह दूषणम्‌ | 
अत्यर्थ न प्रसज्जन्ते प्रमदा विपश्चितः ॥ ३८॥ 
इस जगतूमें मनुर्योको कलङ्कित कर देना नारियोंका 
स्वभाव है; अतः विवेकी पुरुष युवती ख््ियोमें अधिक आसक्त 
नहीं होत हैं ॥ २८॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
वणोपेतमविक्षाय नरं कलुषयोनिजम्‌। 
आर्यरूपमिवानार्यं कथं विद्यामहे ययम्‌ ॥ ३९॥ 
युधिष्ठिरने पूळा--पितामह ! जो चारों वणोसे af- 
CHA, वर्णसंकर ममुष्यसे उत्पन्न और अनाय होकर भी ऊपरसे 
देखनेमें आर्य-सा प्रतीत दो रद्दा हो; उसे इमलोग कैसे पहचान 
सकते हैं १ ॥ २९ II 
भीष्म उवाच 
योनिलंकलुषे जातं नानाभावसमन्वितम्‌ | 
कर्मभिः सञ्जनाचीणे विज्ञेया योनिशुद्धता ॥ ४० N 
भीष्मजीने कहा--युविष्ठिर ! जो कळपित योनिमे 
उत्पन्न हुआ दै, वह ऐसी नाना प्रकारकी चेष्टाओसे युक्त 
होता है, जो सत्पुरुषोंके आचारसे विपरीत हैं; अतः उसके 
gale ही उसकी पहचान होती है । इसी प्रकार सजनो- 
चित आचरणासे योनिकी झद्धताका शान ग्रास करना चाहिये ॥ 


अनार्यत्वमनाचारः करत्वं निष्क्रियात्मता । 
पुरुषं व्यञ्जयन्तीह लोके कलुषयोनिजम्‌ ॥ ४१॥ 
इत जगते अनार्यता, अनाचार, क्रूरता और अकर्मण्यता 
आदि दोप मनुष्यको कछपित योनिसे sera (aim ) 
सिद्ध करते हैं ॥ ४१ ॥ 
पियं चा भज्ञते शील AEST घा तथोभयम्‌ । 
न कथंचन संकीर्णः प्रकृति खां नियच्छति ॥ ४२ ॥ 
angat पुरुष अपने पिता या माताके अथवा दोनोंके 
ही स्रभावका अनुसरण करता है | वह किसी तरह अपनी 
प्रकृतिको छिपा नहीं सकत! ॥ ४२ ॥ 
यशैच सदृशो रूपे मातापित्रोहिं जायते। 
व्याघ्श्चितेस्तथा योनि पुरुषः खां नियच्छति ॥ ४३.॥ 
जसे बाघ अपनी चित्र-विचित्र खाछ और रूपके द्वारा 
माता-पिताके समान ही होता दै? उसी प्रकार मनुष्य भी अपनी 
योनिका ही अनुसरण करता है ॥ ४३ li 
कुले स्रोतसि संच्छन्ने यस्य स्याद्‌ योनिखंकरः | 
dada तच्छीलं नरोऽल्पमथवा वहु ॥४४॥ 
यद्यपि कुछ और वीर्य गुप्त रहते हैं अर्थात्‌ कोन कित 
कुलमें और किसके वीर्यसे उत्पन्न हु भा देश यद बात ऊपरसे 
प्रकट नहीं होती हे तो भी जिसका जन्म संकर-योनिसे हुआ 
है, वह मनुष्य थोड़/-बहुत अपने पिताके खभावका आश्रय 
लेता ही है || ४४ ॥ 
आयरूपसमाचारं चरन्तं Tan पथि। 
खुचर्णमन्यवणे वा स्बशीळं शास्ति निश्चये ॥ ४५॥ 
जो कृत्रिम मार्गका आश्रय लेकर श्रेष्ठ पुरुषौके अनुरूप 
आचरण करता हे; वह सोना है या काँच-शुद्ध वर्णका है या 
संकर वणकः १ इसका निश्चय करते समय उधका स्वभाव ही 
सब कुछ बता देता है || ४५ ॥ 
नानावृत्तेषु भूतेषु नानाक्मरतेघु च। 
जन्मत्रृत्तसमं लोके ggu न विरज्यते ॥ ४६॥ . 
संसारके प्राणी नाना प्रकारके आचार-ब्यबह्दरमें छगे हुए 
हैं, मॉति-मॉतिके कमोंमें तत्पर हैं; अतः आचरणके सिवा 
ऐसी कोई वस्तु नहीं है, जो जन्मके रहस्यको साफ तौरपर 
प्रकट कर सके ॥ ४६ ॥ 
शरीरमिह सत्वेन न तस्य॒ परिङृष्यते। 
ज्येष्ठमध्यावरं सर्च तुल्यसत्त्वं प्रमोदते ॥ ४७॥ 
वर्णसंकरको शास्त्रीय बुद्धि प्रात हो जाय तो भी बई 
उसके शरीरको स्वभावसे नहीँ इरा सकती | उत्तम, मध्यम 
या निकृष्ट जिस प्रकारके स्वभावसे उसके शरीरका 
हुआ है, वैसा ही स्वभाव उसे आनन्ददायक जान पड़ता दै॥ 
ज्यायांसमपि शीलेन Ret नेच पूजयेत्‌। 
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दानधर्मपर्थे ] 


अपि aq च ud सद्वृत्तमभिपूजयेत्‌ ॥ ४८ ॥ 
ऊँची जातिका मनुष्य भी यदि उत्तम शील अर्थात्‌ 
आचरणसे हीन हो तो उसका सत्कार न करे और श्रूद्र भी 
यदि धर्मज्ञ एवं सदाचारी हो तो उसका विशेष आदर करना 
चाहिये ॥ ४८ ॥ । 
आत्मानमाख्याति हि कर्मभितरः 
सुशीळचारित्रकुळेः शुभाशुभैः | 
प्रणएमप्याशु कुलं तथा नरः 
पुनः प्रकाशं कुरुते स्वकमेतः ॥ ४९ ॥ 


पकोनपश्चाशत्तमो ऽघ्यायः 


५६२९ 


मनुष्य अपने gaga कर्म, शीळ; आचरण और 
कुलके द्वारा अपना परिचय देता है | यदि उसका कुल नष्ट 
हो गया हो तो मी वह अपने कमोंद्रारा उसे फिर शीघ्र ही 
प्रकाशमें ला देता है ॥ ४९ || 
thang सर्वासु संकीणोखितराखु च । 
यत्रात्मानं न जनयेद्‌ वुधस्तां परिवर्जेयेत्‌ ॥ ५०॥ 

इन सभी ऊपर बतायी हुई नीच योनिर्योमे तया अन्य 
नीच जातियोमें मी विद्वान्‌ पुरुषको संतानोत्पत्ति नहीं करनी 
चाहिये | उनका सर्वया परित्याग करना दी उचित है ॥५०॥ 


इति महाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि विवाहम वर्णसंकरकथने अष्टचत्वारिंशोऽघ्यायः ॥ ४८ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानधर्मेप्वमें विवाइघर्मके प्रसंगमें वर्णसंकरको 
उत्पत्तिका वर्णनविषयक अइतालीसबो अध्याय पूरा gar ॥ ४८ ॥ 


= OHO 


एकोनपश्चाशत्तमोऽध्यायः 
नाना प्रकारके पुत्रांका वर्णन 


TAU उवाच 

qe तात कुरश्रेष्ठ वणोनां त्वं पृथक्‌ पथक्‌ । 

कोडड्यां कोडकात्वापिपुताः कस्य च के च ते॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने पूळा--तात ! कुरुभेष्ठ | आप व्णोके ` 

सम्बन्धमे एथक्‌-परथक यह बताइये कि कैसी AH गर्भसे केसे 

पुत्र उत्पन्न होते हैं ! और कौन-से पुत्र किसके होते हैं ! ॥१॥ 

वि्रदादाः खुबहवः श्रूयन्ते पुत्रकारिताः | 

अन्न नो gaai राजन्‌ संशयं छेत्तुमर्हसि ॥ २ ॥ 
पुत्रोके निमित्त बहुत-सी विभिन्न बातें सुनी जाती हैं | 

राजन्‌ | इस विषयमे इम मोहित होनेके कारण कुछ निश्चय 

नहीं कर पाते; अतः आप हमारे इस संशयका निवारण क्रें ॥ 

भीष्म उवाच 

आत्मा पुत्रश्च विशेयस्तस्यानन्तरजश्च यः | 

Rens विशेयः ga प्रखतजस्तथा ॥ रे ॥ 
जहाँ पति-पत्नीके संयोगम किसी तीसरेका व्यवधान नहीं 

है अर्थात्‌ जो पतिके वीर्यसे ही उत्पन्न हुआ है, उस “अनन्त- 

रज? अर्थात्‌ “औरस? पुत्रको अपना आत्मा ` ही समझना 

चाहिये । दूसरा पुत्र “निरुक्तज! होता है | तीसरा 'प्रसुतज? 

होता है fema और प्रसतज दोनों क्षेत्रे ही दो 

भेद हैं )॥ ३ ॥ 

पतितस्य तु भायोया wat खुसमवेतया | 

तथा quad पुत्रावध्यूढश्च तथापरः॥ ४ ॥ 
पतित पुरुषका अपनी iA ma खयं ही उसन्न 

किया हुआ पुत्र चौथी भेणीका पंच है । इसके सिवा «दतक? 


और cate? पुत्र भी डोते हैं ये कुछ मिलाकर छः हुए | 
सातवा है “अध्यूढ” पुत्र (जो कुमारी-अवशामें ही माताके पेटमें 


आ गया और विवाह करनेवाळेके घरमे आकर जिसका 
जन्म हुआ ) ॥ ४ ॥ 
षडपध्वंसजाश्चापि कानीनापसदास्तथा | 
इत्येते वे समाख्यातास्तान्‌ विजानीहि भारत ॥ ५ ॥ 
आठवाँ “कानीन? पुत्र होता है । इनके अतिरिक्त छः 
“अपध्वंसजः ( अनुलोम ) पुत्र होते हैं तथा छः "अपसद? 
( प्रतिलोम ) पुत्र होते हैं इस तरह इन सबकी संख्या 
बीस हो जाती है | भारत | इस प्रकार ये gate मेद बताये 
गये । तुम्हें इन सबको पुत्र ही जानना चाहिये ॥ II 
युधिष्ठिर उवाच | 
षडपध्वंसजाः के स्युः के वाप्यपसदास्तथा | 
पतत्‌ सर्वे यथातत्त्वं व्याख्यातुं मे त्वमहंसि ॥ ६ ॥ 
युधिष्ठिरने पूछा--दादाजी ! छः प्रकारके अपध्वंसज 
पुत्र कौनसे हैं तथा अपसद Pre कहा गया है? यह सब आप - 
मुझे यथार्थरूपसे बताइये ॥ ६ ॥ 
भीष्म उवाच - 
त्रिषु aig ये पुत्रा ब्राह्मणस्य युधिष्ठिर। 
वर्णयोश्च इयोः स्यातां यो राजन्यस्य भारत ॥ ७ ॥ 
एको विड्बणे एवाथ तथात्रैवोपलक्षितः। 
षडपध्वंसजास्ते हि तथेवासपदाऽ्श्टणु ॥ ८ ॥ 
भीष्सजीने कहा-युविष्ठिर ! जाहमणके क्षत्रिय) वैश्य - 
और शद्ग-इन तीन वणांकी fala जो पुत्र उत्पन्न होते हैं, 
बे तीन प्रकारके अपध्वंसज कडे गये हैं। भारत[क्षनियके वैश्य और 
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शूद्र जातिकी eras जो पुत्र होते हैं, वे दो प्रकारके अपध्वं- 
सज हैं तथा वैश्यके चद्र-जातिकी AI जो पुत्र होता है? वह 
भी एक अपध्वंसज है | इन पत्रका इसी प्रकरणमें दिग्दर्शन 
कराया गया है | इस प्रकार ये छः अपध्वंसज अर्थात्‌ अनुः 
लोम पुत्र कहे गये हैं | अब “अपसद अर्थात्‌ प्रतिलोम? 
Taal वर्णन सुनो ॥ ७-८ Ul 
चाण्डालो वात्यवैद्यौ च ब्राह्मण्यां क्षत्रिया च। 
चैच्यायां चेव शाद्रस्य लक्ष्यन्तेऽपसदारत्रयः ॥ ९ ॥ 
ब्राह्मणी; क्षत्रिया तथा वैस्या-इन वर्णकी feats गर्भसे 
शूद्रद्वारा जो पुत्र उत्पन्न किये जाते हैं; वे क्रमशः चाण्डाळः 
area और वैद्य कहलाते हैं । ये अपसदोंके तीन भेद हैं ॥९॥ 


मागधो वामकश्चैव दौ वैइयस्योपळक्षितो। 
ब्राह्मण्यां क्षत्रियायां च क्षत्रियस्यैक एव तु ॥ १०॥ 
ब्राह्मण्यां लक्ष्यते सूत इत्येतेऽपसदाः TAA | 
gat da न शक्यन्ते मिथ्याकतुं नराधिप ॥ ११॥ 
ब्राह्मणी और क्षत्रियाके गर्मसे वैशयद्वारा जो पुत्र उत्पन्न 
किये जाते हैं; वे क्रमशः मागध और वामक नामवाले दो 
प्रकारके अपसद देखे गये हैं । क्षत्रियके एक ही वैसा पुत्र 
देखा जाता है; जो ब्राह्मणीसे उत्पन्न होता दै | उसकी सूत 
संज्ञा है। ये छः अपसद अर्थात्‌ प्रतिलोम पुत्र माने गये हैँ । 
नरेश्वर | इन पुत्रको मिथ्या नहीं बताया जा सकता ।१०-११। 
युविहिर उवाच 
Ami केचिदेवाहुः सुतं केचित्तु शुक्रजम्‌ । 
तुल्यावेतौ सुतौ कस्य तन्मे ale पितामह ॥ RR N 
युधिष्ठिरने पूछा-पितामह | कुछ लोग अपनी 
पत्नीके गर्मसे उत्पन्न हुए किसी भी प्रकारके पुत्रको अपना 
ही पुत्र मानते हैं और कुछ लोग अपने वीर्यसे उत्पन्न हुए 
पुत्रको ही सगा पुत्र समझते हैं, क्या ये दोनों समान कोटिके 
पुत्र हैं १ इनपर किसका अधिकार है ! इन्हें जन्म देनेवाली 
ole पतिका या गर्माघान करनेवाले पुरुषका १ यह मुझे 
बताइये ॥ १२ ॥ 
भीष्म उवाच 
रेतजो चा भवेत्‌ पुत्रस्त्यकतो वा क्षेत्रजो भवेत्‌ | 
अध्यूढः समयं भिच्वेत्येतदेव निबोध मे ॥ १३॥ 
भीष्मजीने कदा--राजन्‌ ! अपने वीयसे उत्पन्न हुआ 
पुत्र तो सगा पुत्र है ही) क्षेत्रज पुत्र भी यदि गर्भस्थापन 
करनेवाले पिताक्रे द्वारा छोड़ दिया गया हो तो वह अपना 
ही होता है | यही बात समय-मेदन करके अध्यूढ पुत्रके विषयमें 
भी समझनी चाहिये | तालय॑ यह करि वीय डालनेवाछे पुरुषने 
यदि अपना स्वत्व इटा लिया हो तब तो वे क्षेत्र और 
अध्यूढ पुत्र क्षेत्रपतिके ही माने जाते हैं । अन्यथा उनपर 
वीर्यदाताका दी खत्व है ॥ १३ ॥ 


[ अडुशाखनपषेणि 


NNN 


युधिष्टिर उवाच 
रेतजं विद्म चे पुत्रं क्षेत्रजस्यागमः कथम्‌ | 
अष्यूढं विझ वे पुत्रं भिर्वा ठु खमयं कथम्‌ ॥ १४॥ 
JARA पूछा-दादाजी | इम तो वीर्यसे उत्पन्न 
होनेवाले पुत्रको ही पुत्र समझते हैं | वीर्यके बिना क्षेत्रज पुत्रका 
आगमन कैसे हो सकता दै १ तथा अध्यूढको हम किस प्रकार 
समय-भेदन करके पुत्र समझें १ ॥ १४ ॥ 
भीष्म उवाच 
आत्मजं gagara यस्त्यजेत्‌ कारणान्तरे | 
न तत्र कारणं रेतः स क्षेत्रुर खामिनो भवेत्‌ ॥ १५॥ 
भीष्मजीने कहा-जो वेरा | लोग अपने वीर्यसे पुत्र उत्पन्न 
करके अन्यान्य कारणोंसे उसका परित्याग कर देते हैं, उनका 
उसपर केबल वीर्य-स्थापनके कारण अधिकार नहीं रह जाता। 
वह पुत्र उस क्षेत्रके खामीका हो जाता है॥ १५ Il 


पुत्रकामो हि पुत्राथ at gota विशाम्पते | 
क्षेत्रज तु प्रमाणं स्थान्न वे AIRAN: YAT: ॥ १६॥ 
प्रजानाथ | पुचकी इच्छा रखनेवाला पुरुष पुत्रके लिये 
ही जिस गर्भवती कन्याको मार्यारूपसे ग्रहण करता दै, उसका 
क्षेत्रज पुत्र उस विवाह करनेवाले पतिका ही माना जाता है | 
वहाँ गर्भ-श्थापन करनेवालेका अधिकार नहीं रह जाता है ॥ 
अन्यत्र Bie GN लक्ष्यते भरतर्षेभ | 
न ह्यात्मा शक्यते हन्तुं ष्टान्तोपगतो ह्यसौ ॥ १७॥ 
भरतश्रेष्ठ ! दूसरेके क्षेत्रमें उत्पन्न हुआ ga विभिन्न 
लक्षणोंसे लक्षित हो जाता है कि किसका पुत्र दै । कोई मी 
अपनी असलियितको छिपा नहीं सकता, वह स्वतः प्रत्यक्ष हो 
जाती है ॥ १७॥ 
wire कतकः ga: संग्रहादेव लक्ष्यते | 
न तत्र रेतः क्षेत्र वा यत्र लक्ष्येत भारत ॥ १८॥ 
भरतनन्दन | कहीं-कहीं कृत्रिम पुत्र भी देखा जाता दै। 
वह TET करने या अपना मान लेने मात्रसे ही अपना हो 
जाता है । वहाँ वीर्य या क्षेत्र कोई भी उसके पुत्रत्व-निश्चयमे 
कारण होता दिखायी नहीं देता ॥ १८ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
कीदशः कतकः पुत्रः संग्रहादेव लक्ष्यते | 
शुक्रं क्षेत्र प्रमाणं वा यत्र रक्ष्यं न भारत ॥ १९॥ 
युधिष्टिरने पूछा--भारत | जहाँ बीर्य या क्षेत्र grat 
निश्चयमें प्रमाण नहीं देखा जाता, जो संग्रह करने मात्रसे 
अपने पुत्रके रूपमें दिखायी देने लगता है, वह कृत्रिम पुत्र 
कोसा होता है ! ॥ १९ || 
भीष्म उवाच 


मातापित्श्यां यस्त्यक्तः पथि यस्तं प्रकल्पयेव.। 
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न चास्य मातापितरौ शायेतां स दि कृत्रिमः ॥ २०॥ 
भीष्मजीने कहा--युधिष्ठिर ! माता-पिताने जिसे 
रास्तेपर त्याग दिया हो और पता लगानेपर भी जिमके माता- 
पिताका शान न हो सके, उस NEA जो पालन करता 
है; उसीका ae कृत्रिम पुत्र माना जाता दै ॥ २० ॥ 
अखामिकस्य स्वामित्वं यस्मिन्‌ सम्प्रति Seas | 
यो वर्णः पोषयेत्‌ तं च तद्वर्णस्तस्य जायते ॥ २१ ॥ 
वर्तमान समयमें जो उस अनाथ बच्चेका स्वामी दिखायी 
देता है और उसका पालन-पोषण करता दै, उसका जो बर्ण 
है, वही उस बच्चेका मी वर्ण हो जाता है ॥ २१ ॥ 
aS उवाच 
कथमस्य प्रयोक्तव्यः संस्कारः कस्य वा कथम्‌। 
देया कन्या कथं चेति तन्मे ब्रूहि पितामह ॥ २२॥ 
युधिष्टिरने पूछा--पितामह | ऐसे बालकका संस्कार 
कैसे और किस जातिके अनुसार करना चाहिये ! तथा वास्तवर्में 
वह किस वर्णका है; यह केसे जाना जाय ? एवं किस तरह 
और किस जातिकी कन्याके साथ उसका विवाह करना 
चाहिये १ यह मुझे बताइये | २२॥ 
भीष्म उवाच 
आत्मवत्‌ तस्य कुर्वीत संस्कार स्वामिवत्‌ तथा | 
त्यक्तो मातापितृभ्यां यः सवणे प्रतिपद्यते ॥ २३॥ 
भीष्मजीने कहा--बेरा | जिसको माता-पिताने त्याग 
दिया है, वह अपने स्वामी (पालक) पिताके वर्णको प्रास होता 
है | इसलिये उसके पालन करनेवालेको चाहिये कि वह अपने 
ही वर्णके अनुसार उसका संस्कार करे ॥ २३ ॥ 


तद्गोत्रबन्धुजं तस्य कुयात्‌. खंस्कारमच्युत | 
अथ देया तु कन्या स्यात्‌ तद्वर्णस्य युधिष्ठिर ॥ २४ ॥ 
घर्मसे कमी च्युत न होनेवाळे युचिष्टिर | पाळक पिताके 
सगोत्र बन्धुआंका जैसा संस्कार होता हो, वेसा ही उसका मी 
करना चाहिये तथा उसी वर्णकी कन्याके साथ उसका विवाह 
भी कर देना चाहिये ॥ २४॥ 
संस्कतु वर्णगोत्रं च मात्चर्णविनिश्चये | 
कानीनाध्यूढज वापि विशेयौ पुत्र किल्बिषो ॥ २५॥ 
बेटा ! यदि उसकी माताके वर्ण और गोत्रका निश्चय 
हो जाय तो उस बाळकका संस्कार करनेके लिये माताके ही 
वर्ण और waa ग्रहण करना चाहिये | कानीन और 
अष्यूढज-ये दोनों प्रकारके पुत्र निकृष्ट श्रेणीके ही समझे जाने 
योग्य हैं ॥ २५ ॥ 
तावपि खाविव सुतौ संस्कायोविति निश्चयः । 
क्षेत्रजो वाप्यपसदो येऽध्यूढास्तेषु चाप्युत ॥ २६ ॥ 
आत्मवद्‌ वे प्रयुञ्जीरन्‌ संस्कारान्‌ आह्मणाद्यः। 
धर्मशास्रेषु बणोनां निश्चयोऽयं EAA lI २७॥ 
पतत्‌ ते सर्वमाख्यातं कि भूयः ओतुमिच्छसि॥ २८॥ 
इन दोनों प्रकारके Tater भी अपने ही समान संस्कार 
करे-ऐसा शास्त्रका निश्चय है | ब्राह्मण आदिको चाहिये कि 
वे क्षेत्रज, अपसद तथा अध्यूढ-इन समी प्रकारके पुत्रका 
अपने ही समान संस्कार करें | वणोके संस्कारके सम्बन्घमें 
धर्मशासत्रांका ऐसा ही निश्चय देखा जाता है । इस प्रकार 
मैने ये सारी बातें तुम्हें zat | अब और क्या सुनना 
चाहते हो १॥ २६-२८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधम॑पवेणि विवाहृधेंपु्रप्रतिनिधिकथने पुकोनपञ्चाशत्तमो ऽध्यायः ॥४९॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानधर्मेप्बेमे विवाहधमके परसङ्गमें पुत्र्रतिनिधिकथनविषण्क 
STATA अध्याय परा हुआ ॥ ४९ ॥ 
— ० ० 


.पञ्चारात्तमोऽव्यायः 


गौओंकी महिमाके प्रसङ्गमें च्यवन झुनिके उपार्यानका आरम्भ, सुनिका 
मत्स्योके साथ जालमें KAR जलसे बाहर आना 


युधिष्ठिर उवाच 
दर्शने कीदशः स्नेहः संवासे च पितामह | 
महाभाग्यं गवां चेव तन्मे व्याख्यातुमहसि ॥ १ : 
युधिष्ठिरने iang! किसीको देखने अ 
उसके साथ र स्नेह होता है! तथा गोओंका 
माहात्म्य कया है? यह मुझे विस्तारपूर्वक बतानेकी पा करें ॥ 
भीष्म उवाच 


इन्त ते कथयिष्यामि guard महाययुते । 
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नहुषस्य च संवाद महषंदच्यवनस्य च ॥ २ ॥ 
भीष्मजीने कहा--महातेजस्वी नरेश! इस विषयम मैं 

तुमसे महर्षि च्यवन और नहुषके संवादरूप प्राचीन इतिहासका 

वर्णन करूँगा ॥ २ ॥ 

पुरा महर्षिदच्यबनो भागवों भरतषभ 1 | 

डद्वासकृतारस्भो बभूव स मदात्रतः ॥ ३ ॥ 
भरतभेष ! पूर्वकाळकी बात है) WS पुत्र महर्षि च्यवनने 

महान्‌ ATH AAT ले जळके भीतर रहना आरम्म किया | _ 


५६३२ 


श्रीमद्दाभारते 


[ अनुद्यासनपर्वणि 


TTS 


निहत्य मानं क्रोधं च प्रहर्षं शोकमेव च । 

mii द्वादश सुनिजलवासे dara ll ७ ॥ 
चे अभिमान, क्रोध, हर्ष और शोकका परित्याग करके 

SEAT AAS पालन करते हुए बारह वर्षोतक जलके 

भीतर रहे ॥ ४ ॥ 

_ आदधत्‌ सवभूतेषु Red परमं शुभम्‌ | 

जलेचरेषु wag शीतरदिमरिब प्रभुः ॥५॥ 


शीतल किरणौवाले चन्द्रमाके समान उन शक्तिशाली _ 


BRA सम्पूर्ण प्राणियों, विशेषतः सारे जलचर जीवॉपर अपना 
परम मञ्गलकारी पूर्ण बिश्वास जमा लिया था ॥ ५ ॥ 
स्थाणुभूतः शुचिभूंत्वा दैवतेभ्यः प्रणस्य च | 
गङ्गायसुनयोमेध्ये जळं सम्प्रविवेश इ ॥ ६ ॥ 
एक समय वे देवताओंको प्रणामकर अत्यन्त पवित्र 
होकर गज्ञा-यसुनाके सङ्गममें जलके भीतर प्रविष्ट हुए और 
वहाँ काष्ठकी भाँति स्थिर भावसे बैठ गये ॥ ६ ॥ 
गङ्गायसुनयोवेंगं सुभीमं ` भीमनिःस्वनम्‌ | 
प्रतिजग्राह शिरसा वातवेगसमं जवे ॥ ७ ॥ 
गङ्गा-यमुनाका वेग बड़ा भयंकर था | उससे भीषण 
गर्जना हो रही थी | वह वेग वायुवेगकी माति दुःसह था 
तो भी वे मुनि अपने मस्तकपर उसका आधात सहने लगे ॥ 
गङ्गा च यमुना चेव सरितश्च सरांसि च । . 
miak age ad पर्यपीडयन्‌ ॥ ८ ॥ 
परंतु गज्गा-यसुना आदि नदियाँ और सरोवर ऋषिकी 
केवळ परिक्रमा करते येश उन्हें क्ट नहीं पहुँचाते थे ॥ ८॥ 
अन्तजेलेषु सुष्वाप काष्ठभूतो महासुनिः। 
ततश्चोध्वस्थितो थीमानभवद्‌ भरतर्षभ ॥ ९ N 
भरतश्रेष्ठ | थे बुद्धिमान्‌ महामुनि कमी पानीमें काठकी 
भाँतिसो जाते और कमी उसके ऊपर खड़े हो जाते थे ॥ ९॥ 
जलौकां से सत्वानां बभूव मियदशेंनः | 
उपाजिघ्नन्त च तदा तस्योष्ठं हृष्टमानसाः ॥ १०॥ 
वे जलचर als बड़े प्रिय हो गये थे । जलजन्तु 
प्रसन्नचित्त हेकर उनका ओठ Har करते थे ॥ १० || 
तन्न तस्यासतः काल! समतीतोऽभवन्महान्‌ | 
ततः कदाचित्‌ समये कस्मिश्चिन्मत्स्यजीविनः॥ ११॥ 
तं देशं समुपाजग्मुर्जालहस्ता महाद्युते | 
निषादा बहवस्तत्र मत्स्योद्धरणनिश्चयाः N १२॥ 
महातेजस्वी नरेश ! इस तरह उन्हें पानीमें रहते बहुत 
दिन बीत गये | तदनन्तर एक समय मछलियोसे जीविका 
WOMANS वहुत-से Asse मछली पकड़नेका निश्चय करके 
आल हाथमे fea इए उस स्थानपर आये ॥ ११-१२ ॥ 


व्यायता बलिनः शूराः सलिलेष्वनिवर्तिनः। | 
अभ्याययुश्च तं देशं निश्चिता जालकर्मणि ॥ १३॥ . 
वे मल्लाह बड़े परिश्रमी, बलवान शीर्थसम्पन्न और 
पानीसे कमी पीछे न इटनेवाले थे वे जाळ बिछानेका इद्‌ 
निश्चय करके उस स्थानपर आये थे ॥ १३॥ 
जाळं ने योजयामासुर्निः्शेषेण जनाधिप | 
MAN समासाद्य तदा भरतसत्तम ॥ १४॥ 
भरतवंशशिरोमणि नरेश | उस समय जहाँ मछलियां रहती 
थीं; उतने गहरे जळमें जाकर उन्होंने अपने जालको पूर्णरूपसे 
फेला दिया ॥ १४॥ -S 
ततस्ते बहुभियोंगैः कैवतों मत्स्यकाक्लिणः | 
गङ्गायसुनयोवीरि ज्ञालैरभ्यकिरंस्ततः ॥ १५॥ . 
मछली प्राप्त करनेकी इच्छावाले केवटोंने बहुत-से उपाय 


'करके गङ्गा-यमुनाके जलको Tala आच्छादित कर दिया | 


जाळ giai तेषां नवसुन्रतं तथा । 
विस्तारायामखम्पन्नं यत्‌ तत्र सलिले ऽक्षिपन्‌॥ १६॥ 
ततस्ते Gaede werd शुवतिंतम्‌ | 
अवतीर्य ततः सर्व जाळं AHR तदा ॥ १७॥ 
अभीतरूपाः संदृष्टा अन्योन्यवरावर्तिनः | 
TITRA AAT तथान्यान्‌ जलचारिणः॥ १८ ॥ 
उनका वह जाळ नये सूतका बना हुआ और विशाल 
था तथा उसकी लंग्राई-चौड़ाई भी बहुत थी एवं बह अच्छी 
तरहसे बनाया हुआ और मजबूत था | उसीको उन्होंने वहाँ 
जलपर बिछाया था | थोड़ी देर बाद वे सभी मल्ला निडर 


. होकर पानीमें उतर गये । वे सभी प्रसन्न और एक-दूसरेके 


अधीन रहनेवाले थे । उन सबने मिलकर जालको खींचना 
आरम्भ किया। उस जालमें उन्होंने मछलिर्याके साथ ही 
दूसरे जल-जन्दुओंको भी ata लिया था || १६-१८ ॥ . 
तथा मत्स्येः aad च्यवनं भ्वगुनन्दनम्‌ | 
आकषेयन्महाराज जालेनाथ यहच्छया ॥ १९॥ 
महाराज | जाळ खींचते समय मल्लाहोंने देवेच्छासे उस 
जाळके द्वारा मत्स्योंसे.घिरे हुए ays पुत्र महर्षि च्यवनक 
भी खींच लिया ॥ .१९॥ | 
नदीशेवलदिग्धाह Re हरिदमथुजटाधरम्‌ । . 
छग्नेः NJIANI रिज्लापिंतम्‌ ॥ २० ॥ 
उनका सारा शरीर नदीके सेवारसे छिपटा हुआ था । 
उनकी मूँछ-दाढ़ी और जयाएँ हरे रंगकी हो गयी थीं और 
उंनके TS शङ्ख आदि Heals नख छगनेसे चित्र बन 
गया था | ऐसा जान पड़ता था मानो उनके अज्ञोंमें करके 
विचित्र रोम ळग गये हों || २० ॥ अमे 
तं जालेनोद्धुतं eg ते तदा INTTR | 
सवे प्राञ्जलयो दाशाः शिरोभिः प्रापतन्‌ भवि ॥ २१ ॥ 
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नदीमेंसे निकाले गये म 


जालके साथ 


दानधर्मपर्व ] ` 


बेदोंके पारंगत उन विद्वान्‌ महर्षिको जालके साथ खिंचा 
देख सभी मल्झाह हाथ जोड़ मस्तक झुका एथ्वीपर पड़ गये॥ 
` परिखेद्परित्रासाजाळस्याकर्षणेन च । 
मत्स्या VAT: स्थळखंस्पर्शनेन च ॥ २२॥ 
स सुनिस्तत्‌ तदा CH मत्स्यानां कदन कृतम्‌ । 
बसूच कुपयाविष्टो निःश्वसंश्च पुनः पुनः ॥ २३ ॥ 


उधर जालके आकर्षणसे अत्यन्त खेद, त्रास और स्थळ- 


का संस्र होनेके कारण बहुत-से मत्स्य मर गये | मुनिने जब 
Weal यह संहार देखा, तब उन्हें बड़ी दया आयी और वे 
बारंवार लंबी सॉस खींचने लगे ॥ २२-२३ ॥ 
निषादा उड 

अज्ञानाद्‌ यत्‌ कृतं पापं प्रसाद तत्र नः कुरु । 
करवाम प्रियं कि ते तन्नो ale मदासुने ॥ २४ ॥ 

यह देख निषाद बोले--महासुने ! हमने अनजानमें 
जो पाप किया दै, उसके लिये हमें क्षमा कर दें और इमपर 


प्रपन्न हों । साथ at a भी बतावें कि हमछोग आपका 
कौन-सा प्रिय कार्य करें १ ॥ २४॥ 


पकपश्चादात्तमो५व्यायः 


रक्षण करूँगा | ये मेरे सहवासी रहे 


"६३३ 


re 


इत्युक्तो मत्स्यमध्यस्थइच्यवनो वाक्यमत्रबीत्‌। 
यो मेऽद्य परमः कामस्तं श्टणुष्बं समाहिताः ॥ २५॥ 
मल्लाहोंके ऐसा कहनेपर मछछियोंके बीचमें बैठे हुए 
महर्षि च्यवनने कहा-- “मल्छाहो | इस समय जो मेरी सबसे 
बड़ी इच्छा है; उसे ध्यान देकर सुनो ॥ २५ Il 
प्राणोत्सर्गे विसर्ग वा मत्स्येयास्याम्यहं सह | 
संवासान्नोत्सहे त्यक्त सलिले5ध्युबितानहम्‌॥ २६ ॥ 
“मैं इन मछलियोके साथ ही अपने प्राणोंका त्याग या 
,ू हे । में बहुत दिनोतक_ 


इनके साथ जल्में रह चुका हूँ; अतः मै इन्हें त्याग नहीं 

सकता? ॥ २६॥ ७ 

इत्युक्तारते निषादास्तु Saat भयकम्पिताः | 

सपे विवर्णवदना नहुषाय न्यवेद्यन्‌॥ २७॥ 
सुनिकी यह बात सुनकर निषार्दोको बड़ा भय हुआ। 

वे थर-थर कॉपने लगे | उन सबके सुखका रंग फीका पड़ 

गया और उसी अवस्थामें राजा नहुषके पास जाकर उन्होंने 

यह सारा समाचार निवेदन किया ॥ २७ ॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि दयवनोपाख्याने पञ्वाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५० ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानधर्मपर्वमें च्यवनमुनिका उपाह्यानविषयक 
पासो अध्याय पुरा हुआ ॥ ५० ॥ 


एकपञ्चाशत्तमोऽध्यायः 


राजा नहुषका एक गौके मोलपर च्यवन TA खरीदना, TAK द्वारा गोओंका 
माहात्म्य-कथन तथा मत्स्या ओर मस्लाहोंकी सङ्गति 


भीष्म उवाच 

नहुषस्तु ततः श्रुत्वा च्यचनं तं तथागतम्‌। 
स्वरितः प्रययौ तत्र सहामात्यपुरोहितः ॥ १ N 

भीष्मजी कहते हैं--मरतनन्दन | च्यवनमुनिको ऐसी 
अवस्थार्मे अपने नगरके निकट आया जान राजा नहुष अपने 
पुरोहित और मन्त्रियोंको साथ ले शीघ्र वहाँ आ पहुँचे ॥१॥ 
शौचं कृत्वा यथान्यायं states: प्रयतो BT? | 
आत्मानमाचचक्षे च च्यवनाय महात्मने ॥ २ ॥ 

उन्होंने पवित्रमावसे हाथ जोड़कर मनको एकाग्र रखते 
हुए न्यायोचित रीतिसे महात्मा च्यवनको अपना 
परिचय दिया ॥ २॥ 
अर्चयामास तं चापि तस्य राज्ञः पुरोहितः। 
maai महात्मानं देवकल्पं विशाम्पते ॥ ३ N 

प्रजानाथ | राजाके पुरोहितने देवताओंके समान तेजस्वी 
सस्यव्रती महात्मा च्यत्रनमुनिका विधिपूर्वक पूजन किया || 


नहुष उवाच 
करवाणि प्रियं कि ते तन्मे जूहि द्विजोत्तम । 
सर्वे कतीस्मि भगवन्‌ यद्यपि स्यात्‌ खुदुष्करम्‌॥ ३ ॥ ` 
तत्पश्चात्‌ राजा नहुष बोले--दिजभ्रेष्ठ ! बताइये) 
मैं आपका कौन-सा प्रिय कार्य करूँ? भगवन्‌ ! आपकी 
आज्ञासे कितना ही कठिन कार्य क्यों -न हो) में सब पूरा 
करूँगा ॥ ४ il 
च्यवन उवाच 3 
श्रमेण महता युक्ताः कैवतो मत्स्यजीविनः | 
मम मूल्यं प्रयच्छैभ्यो मत्स्यानां विक्रयैः सह ॥ ५ ॥ 
च्यवनने कडा--राजन्‌ | मछलियोंसे जीविका चलाने- 


बाले इन मल्लाहीने आज बड़े परिभ्रमसे मुझे अपने जालमें 


“Sarat निकाला है; अतः आप इन्हें इन मछलियोंके साथः 


साथ मेरा भी मूल्य चुका दीजिये ॥ ५॥ 


नहुष उवाच 
wes दीयतां qed निषादेभ्यः पुरोहित । 
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निष्क्रयार्थं भगवतो यथाऽऽह wae ॥ ५ ॥ 
तब नहुषने अपने पुरोदितसे कहा--पुरोहितजी | 
भगुनन्दन च्यवनजी जैसी आशा दे रहे हैं? उसके अनुसार 
इन पूज्यपाद महर्पिके मूल्यके रूपमें मर्छाहको एक हजार 
_अशर्फियँ दे दीजिये ॥ ६॥ 
च्यवन उवाच 
सहस्त्र नाइमहीमि कि वा त्वं मन्यसे छुप । 
सहश दीयतां मूल्यं बुद्धा निश्चयं कुरु ॥ ७ ॥ 
च्यचनने कहा--नरेश्वर ! मैं एक हजार मुद्राऑपर 
बेचने योग्य नहीं हूँ | क्या आप मेरा इतना ही मूल्य समझते 
% मर योगय मूल्य दीजिये और बह मूल्य कितना होन मूल्य कितना होना 
चाहिये--यह अपनी ही बुद्धिसे विचार करके निश्चित की जिये॥ 
नहुष उवाच 
arani शतं विप्र निषादेभ्यः प्रदीयतास | 
स्यादिदं भगवन मूल्यं कि वान्यन्मन्यते भचान्‌॥ ८ ॥ 
नहुष बोले--विप्रवर | इन निषादोंको एक लाख 
मुद्रा दीजिये । ( याँ पुरोहितको आशा देकर वे मुनिले_ 


नहुष बोले--अक्षन्‌ ! यदि ऐसी बात है तो इन 
मह्छाहोंको मेरा आधा या सारा राज्य दे दिया जाय | इसे 


ही मैं आपके लिये उचित मूल्य मानता हूँ। आप इसके 


अतिरिक्त और Far चाहते हैं १ ॥ १२॥ 
च्यवन उवाच 


अर्धे राज्यं समग्रं च सूल्यं .नाहोमि पार्थिव । 
aaa दीयतां सूल्यखषिभिः सह चिन्त्यताम्‌ ॥ १३॥ 
च्यचनने कहा--एश्त्रीनाथ ! आपका आधा या सारा 


राज्य मी मेरा उचित मूल्य नहीं है। आप उचित मूल्य 


दीजिये और वह मूल्य आपके ध्यानमें न आता होतो 
ऋषियोंके साथ विचार कीजिये॥ १३ II 
भीष्म उवाच 
agiia YI नहुषो दुःखकशितः। 
ख चिन्तयामास तदा सद्दामात्यपुरोहितः ॥ १४॥ 
भीष्सजी कहते है--युधिष्टिर ! महर्षिका यह वचन 


सुनकर राजा नहुष दुःखसे कातर हो उठे और मन्त्री तथा 


पुरोहितके साथ इस विषयमे विचार करने लगे ॥ १४॥ 


a 


बोले--) भगवन्‌ | क्या यह आपका उचित मूल्य हो सकता- तत्र त्वन्यो वनचरः कश्चिन्सूलफल(शतः | 


है या अभी आप कुछ और देना चाहते हैं ! ॥ ८॥ 
= च्यवन उवाच 
नाहं शतसहस्लेण निमेयः पार्थिवर्षभ | 
दीयतां सदशं मूल्यममात्येः सह चिन्तय ॥ ९ N 
च्यवनने कहा--रपभे्ठ | मुझे एक लाख रुपयेके 
मूल्यमे ही सीमित न कीजिये | उचित मूल्य चुक्राइये | इस 
विषयमे अपने मन्त्रियोके साथ विचार कीजिये ॥ ९ ॥ 
नहुष उवाच 
कोटिः प्रदीयतां qed निषादेभ्यः पुरोहित | 
: यदेतदपि नो मूल्यमतो भूयः प्रदीयताम्‌ ॥ १० ॥ 
नहुषने कहा--पुरोहितजी | आप इन निषार्दौको 
_एक करोड़ मुद्रा मूस्यके रूपें दीजिये और यदि यह भी 
ठीक मूल्य न हो तो और अधिक दीजिये ॥ १० || 
च्यवन उवाच 
राजन्‌ नाहोम्यहं कोटिं भूयो वापि महाद्युते | 
खशां दीयतां मूल्यं ब्राह्मणः ae चिन्तय ॥ ११॥ 
च्यवनने कहा--महातेजस्वी नरेश । में एक करोड़ 
या उससे भी अधिक मुद्राओमे बेचने योग्य नहीं हूँ। जो मेरे 
RA उचित हो, बही मूल्य दीजिये: और इस विधयमें ब्राह्मणौ- 
के साथ विचार कीजिय ॥ ११ ॥ 
नहुष उवाच 
an राज्यं aan वा निषादेभ्यः प्रदीयताम | 
पतन्मूल्यमहं मत्ये कि वान्यन्मन्यसे द्विज ॥ RR 


नहुषस्य समीपस्थो गविजातोऽभवन्सुनिः ॥ १५॥ 
ख तमाभाष्य राजानमब्रबीद्‌ दविजसत्तमः | 
इतनेहदीमें फल-मूलका भोजन करनेवाले एक दूसरे बनवाली 
मुनि; जिनका जन्म गायके Wa हुआ था, राजा नहुषके 
समीप आये और वे ह्विजश्रेष्ठ उन्हें सम्बोधित करके कहने लगे-| 
तोषयिष्याम्यहं क्षिप्रं यथा तुष्टो भविष्यति ॥ १६॥ 
लाह मिथ्यावचो जूयां स्वैरेष्वपि कुतो ऽन्यथा। 
भवतो यदहं ब्रूयां तत्कार्यमविशङ्कया ॥ १७॥ 
“राजन्‌ ! ये मुनि कैसे संतुष्ट होंगे--इस बातको गै 
जानता हुँ । में इन्हें शीघ्र संतुष्ट कर दूँगा | मैंने कमी हँती- 
परिहासमें भी झूठ नहीं कहा है; फिर ऐसे समयमें असत्य 
कैसे बोळ सकता हूँ ! में आपसे जो कहूँ; बह आपको निःश 
होकर करना चाहिये? ॥ १६-१७ ॥ 
नहुष उवाच 
ada भगवान्‌ मूल्य महर्षेः सदशं WT: | 
परित्रायख मामस्सद्विषयं च कुल च में ॥ १८॥ 
नहुषने . कहा--भगवन्‌ | आप मुझे ATTA महि 
च्यवनका भूय, जो इनके योग्य हो; बता दीजिये और ऐसा करके 
मेरा; मेरे कुलका तथा समस्त राज्यका संकटे उद्धार ARAI 
हन्याद्धि भगवान्‌ छुद्धज्नैलोक्यमपि केवलम्‌। 
किं gaat तपोहीनं बाहुबीयेपरायणम्‌ ॥ १९॥ 
ये भगवान्‌ च्यवन मुनि यदि कुपित हो जाये तो, aa 
लोकोंको जलाकर भस्म कर सकते हँ; फिर TARA तपो 
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भरतश्रेष्ट | यह मैंने गौओंका माहात्म्य बताया है। 
Sei उनके गुणोका दिग्दर्शन मात्र कराया गया RL 


गौओंके सम्पूर्ण piim वर्णन तो कोई कर ही 
नहीं सकता | ३४॥ || 
निषादा उचुः 
दशनं कथनं चेच सहास्माभिः इतं सुने । 
स्तां Maes मैत्रं प्रसादं नः कुरु प्रभो ॥ ३५॥ 
इसके बाद निषादोने कहा--मुने | सजनेके साथ 
सात पग चळनेमात्रसे मित्रता हो जाती है । हमने तो आपका 
दर्शन किया और हमारे साथ आपकी इतनी देरतक बातचीत 


भी हुई; अतः ! प्रमो 1 आप हमलोगापर कृपा कीजिये ॥३५॥. 


— >>> 


eee सबोणि यथा ह्यपभुङ्क्त इताशनः। 
एवं त्वमपि धमोत्मन्‌ पुरुषाशिः प्रतापवान्‌ ॥ ३६॥ 
घर्मात्मन्‌ | जेसे अग्निदेव सम्पूर्ण हविष्योको आत्मसात्‌ 
_कर लेते हैं; उसी प्रकार आप भी हमारे दोष-दुगुंणोंकों दग्ध 
करनेवाले प्रतापी अग्निरूप हैं ॥ ३६ II 
प्रसादयामहे विद्वन्‌ भवन्तं प्रणता बयम्‌ । 
अऱुग्रहाथंमस्माकमियं गोः प्रतिशृह्यताम्‌ ॥ ३७॥ 


लिये हमारी दी हुई यह गौ स्वीकार कीजिये ॥ ३७ ॥ 

( अत्यन्तापदि मग्नानां परित्राणं हि कुवंताम्‌। 

या गतिविदिता त्वद्य नरके शरणं भवान्‌ ॥ ) 
अत्यन्त आपत्तिमें डूबे हुए जीवोंका उद्धार करनेवाले 

पुरुषोको जो उत्तम गति प्राप्त होती है; वह आपको विदित 

है। हमलोग नरकर्मे gt हुए हैं| आज आप ही हमें 

शरण देनेवाले हैं ॥ 

§ च्यवन उवाच 

कृपणस्य च यकच्चश्चुसुँनेराशीविषस्य च। 

नरं समूलं दृहति कक्षमञ्चिरिव ज्वलन्‌ ॥ ३८॥ 
च्यवन बोळे--नित्रादगण | किसी दीन-दुखियाकी 

ऋषिकी तथा विषधर सर्पकी रोषपूर्ण इष्टि मनुष्यको उसी प्रकार 

जड़मूछसहित जलाकर भस्म कर देती दै, जैसे प्रज्वलित 

अग्नि सूले घास-फूतके RA ॥ ३८॥ ्‌ 

staat वो Sz saat मुक्तकिल्विषाः। 


दिवं गच्छत वै कलिं मत्स्यैः सह जलोद्धवेः ॥ ३९॥ . 


अल्लाह | मैं तुम्हारी दी हुई गौ स्वीकार करता हूँ | 


इस गोदानके प्र भावते तुम्हारे सारे पाप दूर हो गये। अब 


gad जलें पैदा हुई इन मछलियोंके साथ -ही afa 
स्मर्गको जाओ ॥ ३९ I. 


भीष्म उवाच 

ततस्तस्य प्रभावात्‌ ते महषेभोवितात्मनः | 
निषादास्तेन वाक्येन सह mAT AF: ॥ ४० N 

भीष्मजी कहते है - भारत! तदनन्तर विशुद्ध अन्तः- 
करणवाले उन महर्षि च्यवनके पूर्वोक्त बात कहते ही उनके प्रभाव- 
से वे मल्लाइ उन मछलियोंके साथ ही स्वर्गलोकको चळे गये ॥ 
ततः स राजा नहुषो विस्मितः प्रेक्ष्य धीवरान्‌ | 
आरोहमाणांख्िदियं मत्स्यांश्च भरतर्षभ ॥ ४१॥ 

भरतश्रेष्ठ | उस समय उन मल्लादों और - मत्स्योक्री भी 


स्वर्गलोककी ओर जाते देख राजा नहुषको बड़ा 
आश्चर्य हुआ ॥ ४१॥ a 
ततस्तौ गविजश्चैव च्यवनश्च YIBE: | 
चसभ्यामचुरूपाभ्यां छन्द्यामासतुन्रंपम्‌॥ ४२॥ 
तत्पश्चात्‌ गौसे उत्पन्नं महर्षि और WTA च्यवन 
AAA राजा नहुषसे इच्छानुसार वर माँगनेके लिये कहा ॥ 
ततो राजा महावीयों नहुषः एथिच्रीपतिः | 
परमित्यत्रचीत्‌ _ प्रीतस्तदा भरतरूचम ॥ ४३॥ 
भरतभूषण | तथ वे महापराक्रमी भूपाल राजा नहुष प्रसन्न 
होकर बोले--“बस, आपलोगोकी कृपा ही बहुत है? ॥ 


7 सतो जग्राह धमे स स्थितिमिन््रनिभो aa: । 


तथेति चोदितः प्रीतस्तावृषी प्रत्यपूजयन्‌ ॥ ४४॥ 

फिर दोनोंके आग्रहसे उन इन्द्रके समान तेजस्वी नरेशने 
धर्ममे स्थित रइनेका बरदान माँगा और उनके तथास्तु कइने- 
पर राजाने उन दोनों ऋषियोंका विधिवत्‌ पूजन किया ॥ 
समा्तदीक्षच्यवनस्ततो ५गच्छत्‌ खमाश्रमम्‌। 
गविजश्च महातेजाः खमाधमपदं ययौ ॥ ४५॥ 

उसी दिन महर्षि च्यवनकी दीक” समाप्त हुई और 
वे अपने आश्रमपर चले गये | इसके बाद महातेजस्वी 
गोजात मुनि भी अपने आश्रमको पधारे॥ ४५ || 


निषादाश्च Ret जग्सुस्ते च -मत्स्या जनाधिप । 
नहुषोऽपि वरं लब्ध्वा प्रविवेश खक पुरम्‌ ॥ ४६॥ 
नरेश्वर ! वे मस्छाइ और मत्स्य तो स्वर्गळोकमें चले 
गये और राजा नहुष भी वर पाकर अपनी राजधानीको 
होट आने ॥४६॥ re: 
एतत्ते कथितं तात यन्मां त्वं परिपृच्छसि। . 
दशेने यादशः Ge: संचासे वा युधिष्ठिर ॥ ४७॥ 
महाभाग्यं गवां चेव तथा धर्मविनिश्चयम्‌ . 
कि भूयः कथ्यतां वीर कि ते हृदि बिवक्षितम्‌॥ ४८ ॥ 
तात युधिष्ठिर | तुम्हारे प्रश्‍नके अनुसार मैंने यह सारा 


प्रसंग सुनाया है। दर्शन और agaaa कैसा स्नेह होता 


z r ‘ 
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दिपञ्चाशत्तमोऽच्यायः 
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eee 
है ! गौओंका माहात्म्य क्या है! तथा इस विषयमें धर्मका हैं। अव मैं तुम्हें कौन-सी वात बताऊँ ! वीर ! तुम्हारे मनम 
निश्चय क्या है ! ये सारी बातें इस प्रसज्ञसे स्पष्ट हो जाती क्या सुननेकी इच्छा है १ || ४७-४८ ॥ 
इति श्रीमद्दाभारते अदुशासनपर्वणि दानघमंपर्वंणि च्यवनोपाख्य़ाने एकपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५१ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत ` दानधर्मपर्व ` च्यवनका उपाख्यानदिषयक 


Tata अध्याय पुरा हुआ ॥ ५१ ॥ 


( दाक्षिणात्य अधिक पाठके २ शोक मिलाकर कुल ५० शोक हँ ) 
21.3 82.2 


__ द्विपश्चाशत्तमोऽभ्यायः 
राजा कुशिक और उनकी रानीके द्वारा महर्षि च्यवनकी सेवा 


युवििर उवाच 
संदायो. मे महाप्राज्न सुमदान्‌ सागरोपमः | 
तं मे ag महावाहो श्रुत्वा व्याख्यातुमंहसि ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने पूछा--महावाहो ! मेरे मनमें एक 
महासागरके समान महान्‌ संदेह खड़ा हो गया दै। महाप्राज्ञ! 
उसे सुनिये और सुनकर उसकी व्याख्या कीजिये ॥ १॥ 
कौतूहलं मे खुमहज्ञामद्श्यं प्रति प्रभो। 
रामं gai श्रेष्ठं तन्मे व्याख्यातुमर्हसि ॥ २ ॥ 
` प्रभो | घर्मात्माऔंमे श्रेष्ठ . जमदग्निनन्दन परशुरामजीके 
दिषयमें मेरा कोतूइल बढ़ा हुआ है; अतः आप मेरे प्रश्‍नका 
विशद विवेचन कीजिये ॥ २॥ 
कथमेष समुत्पन्नो रामः सत्यपराक्रमः। 
कथं त्रह्मपिंवंशोऽयं क्षत्रधमी व्यजायत ॥ ३॥ 
ये सत्यपराक्रमी परशुरामजी कैसे उत्पन्न हुए! 
ब्रह्मर्षियोंका यह वंश क्षत्रियधर्मसे सभ्पन्न केसे हो गया १ N 
तदस्य सम्भवं राजन्‌ निखिलेनानुकीतय | 
कौशिकाच्च कथं वंशात्‌ क्षत्राद्‌ चे ब्राह्मणो भवेत्‌ ॥४॥ 
अतः राजन्‌ ! आप परशुरामजीकी उत्पत्तिका' प्रसङ्ग 
पूर्णरूपसे बताइये | राजा कुशिकका वंश तो क्षत्रिय था? 
उससे ब्राह्मण जातिकी उत्पत्ति कैसे हुई १॥ ४॥ 
` अहो प्रभावः खुमहानासीद्‌ वे खुमहात्मनः | 
रामस्य च नरव्याघ्र :विश्वामित्रस्यः चेव हि ॥ ५ ॥ 
पुरुषसिंह | महात्मा परशुराम और विश्वामित्रका 
महान्‌ प्रभाव अद्भुत था ॥ ५॥ | 
कथं पुत्रानतिक्रम्य तेषां नप्तुष्वथाभवत्‌। 


एष दोषः सुतान्‌ हित्वा तत्त्व व्याख्यातुमर्हसि॥ ६ i. 
राजा कुशिक और महर्षि ऋचीक-ये ही अपने-अपने 
बंशके प्रवर्तक थे | उनके पुत्र गाधि ओर जमदग्निको 


लॉधकर उनके पौत्र विश्वामित्र और परशुराममें ही यह 
विजातीयताका दोष क्यों आया ! इसमें. जो यथार्थ कारण 
हो, उसकी व्याख्या कीजिये ॥ ६॥ 


| भीष्म उवाच 

अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ l 
च्यवनस्य च संवाद कुशिकस्य च भारत ॥ ७ il 

भीष्मजीने कहा-भारत ! इस विषयमें महर्षि च्यवन 
और राजा कुशिकके संवादरूप इस प्राचीन इतिहासका 
उदाहरण दिया करते हैं ॥ Il 
ad दोषं पुरा est भागेवश्यवनस्तदा। 
आगामिनं महावुद्धिः खबंशे मुनिसत्तमः ॥ ८ ॥ 
निश्चित्य मनसा सर्वे गुणदोषवलाबलूम | 
दग्धुकामः कुळं aa कुशिकानां तपोधनः ॥ ९ ॥ 
च्यवनः समनुप्राप्य कुशिक वाक्त्यमत्रवीत्‌ | 
वस्तुमिच्छा समुत्पन्ना त्वया सह ममानघ ॥ १०॥ 

पूवंकालमें AIJA च्यवनको यह बात माळूम हुई कि 


हमारे वंशमें कुशिक-वंशकी कन्याके सम्बन्धसे क्षत्रियत्वका 


महान्‌ दोष आनेवाला है । यह जानकर उन परम बुद्धिमान्‌ _ 
JANA मन-ही-मन सारे गुण-दोष और बलाबलका विचार 
किया । तत्पश्चात्‌ कुशिकोंके समस्त कुलको भस्म कर 
डालनेकी इच्छासे तपोधन च्यवन राजा कुशिकके पास गये 
और इस प्रकार बोले--*निष्पाप नरेश | मेरे मनमें कुछ 
काळतक तुम्हारे साथ रइनेकी इच्छा हुई है? ८-१० ॥ 
कुशिक उवाच 
भगवन्‌ सहधर्मो ऽयं पण्डितैरिह धायते | 
प्रदानकाले कन्यानासुच्यते च सदा Ta: ११॥ 
कुरिकने कहा--भगवन्‌ ! यह अतियिसेंवारूप सह- 
धर्म विद्वान्‌ पुरुष यहाँ सदा धारण करते हैं और कन्याओंके 
प्रदानकाल अर्थात्‌ कन्याके विवाइके समयमे सदा पण्डितजन 


-इसका उपदेश देते हे ॥ ११ ॥ 


यत्तु तावदतिक्रान्तं ada तपोधन । 
तत्कार्यं प्रकरिष्यामि तद्नुज्ञातुसईसि ॥ १२॥ 

तपोधन | अबतक तो इस धर्मके मार्गका पालन नहीं 
हुआ और समय निकल गया, परंतु अब आपके सहयोग 
और BUA इसका पालन करूँगा | अतः आप मुझे आशा 
प्रदान करें कि मैं आपकी क्या सेवा करूँ ॥ १२ ॥ 
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श्लीमदाभारते 


[ अनुशासनपर्व॑णि 


TET FSS 


* TS 


भीष्म उवाच 

अधासनसुपादाय च्यवनस्य महामुनेः | 

FAR भार्यया सार्घमाजगाम यतो सुनिः ॥ १३॥ 
इतना कहकर राजा कुशिकने मह्दामुनिच्यवनको 
बरैठनेके लिये आसन-दिया और स्वयं अपनी पत्नीके साथ उस 

स्थानपर आये, जहाँ वे मुनि विराजमान थे ॥ १३॥ 
Tal राजा BAe WINA न्यवेदयत्‌ | 
कारयामास सर्वाश्च क्रियास्तस्य महात्मनः ॥ १४॥ 

राजाने स्वयं गड़आ Tae लेकर सुनिको पैर धोनेके 
लिये जल निवेदन किया | इसके बाद उन महात्मांको अध्य 
आदि देनेकी सम्पूर्ण क्रियाएँ पूण करायीं ॥ १४ ॥ 

ततः स राजा च्यवनं मधुपक यथाविधि । 
ग्राहयामास चाव्यग्रो महात्मा RAGAT: ॥ १५ ॥ 

इसके बाद नियमतः व्रत पालन करनेवाले महामनस्वी 
राजा कुझिकने arama’ च्यवन सुनिको विधिपूर्वक मधुपर्क 
भोजन कराया ॥ १५॥ 
aaa तं तथा विप्रमिदं पुनरथात्रचीत्‌। 
भगवन्‌ परवन्तौ खरो ब्रहि कि करवावदे ॥ १६॥ 
इस प्रकार उन ब्रह्म्षिका यथावत्‌ सत्कार करके वे फिर 
उनसे बोले--“भगवन्‌ | इम दोनों पति-पत्नी आपके अधीन 

हैं। बताइये, इम आपकी क्या सेवा करें ॥ १६॥ 

- यदि राज्यं यदि धनं यदि गाः संशितत्रत। 
यज्ञदानानि च तथा ब्रूहि सवे ददामि ते ॥ १७॥ 
इद्‌ शुहमिदं राज्यमिदं धर्मासनं च ते! 
राजा त्वमसि शाष्युर्वीमहं तु परवांस्त्वयि ॥ १८॥ 

“कठोर ATH पालन करनेवाले ATT! यदि आप राज्य 
घन? गौ एवं यश्के निमित्त दान लेना चाइते हों तो बतावें | 
वह सब मैं आपको दे सकता हूँ । यह राजमवन, यह 
राज्य और यह घर्मानुकूल राज्यसिंहासन-सब आपका है | 
आप ही राजा हैं; इस परथ्वीका पालन कीजिये | मैं तो सदा 
आपकी आशाके अधीन रहनेवाला सेवक हुँ? ॥ १७-१८ ॥ 
Gage ततो वाक्ये च्यवनो भार्गचस्तदा | 
कुशिकं प्रत्युवाचेदं सुदा परमया युतः ॥ १९॥ 

उनके ऐसा BAN IJJI च्यवन मन-ही-मन बड़े 
प्रसन्न हुए और कुशिकसे इस प्रकार बोले--॥ १९॥ 
न राज्यं कामये राजन्‌ न धनं न च योषितः | 
न च गान च वे देशान न यश श्रूयतामिदम्‌ ॥ २० ॥ 

“राजन्‌ | न मैं राज्य चाहता हूँ न घन। न युबतियोंकी 
इच्छा रखता हुँ न गोओं, देशों और यकी इी। आप 

मेरी ae बात सुनिये ॥ २० II | 


नियमं किचिदारप्स्ये gaat रोचते। 
परिचयाँ5स्मि यत्ताभ्यां युवाश्यामविशाङ्कया ॥ २१ ॥ 
“यदि आपळोगोंको जॅचे तो मैं एक नियम आरम्भ 
करूँगा | उसमें आप दोनों पति-पस्नीको सर्वथा सावधान 
रहकर बिना किसी हिचकके मेरी सेवा करनी होगी? ॥ २१॥ 
एवसुक्ते तदा तेन दम्पती तौ जहर्षतुः । 
प्रत्यजूतां च तख्ुषिमेवमस्त्विति भारत ॥ RR I 
सुनिकी यह बात सुनकर राजदम्पतिको बड़ा ET हुआ | 
भारत | उन दोनोने उन्हें उत्तर दिया, “बहुत अच्छ', इम 
आपकी सेवा करेंगे? ॥ २२ II 
अथ तं कुशिको ष्टः प्रावेशयद्चुक्तमम्‌। 
ARa ततस्तस्य दुर्शनीयमद्शेयत्‌ ॥ २३ ॥ 
तदनन्तर राजा कुशिक महर्षि च्यवनको बड़े आनन्दके 
साथ अपने सुन्दर मइ्ळके भीतर ले गये | वहाँ उन्होंने 
मुनिको एक सजा-सजाया कमरा दिखाया, जो देखने योग्य था ॥ 
इयं दाय्या भगवतो यथाकाममिहोष्यताम्‌ । 
प्रयतिष्यावहे प्रीतिमाहत ते तपोधन ॥ ९४ ॥ 
उस घरको दिखाकर वे बोळे--:तपोधन | यह आपके 
लिये शय्या बिछी हुई है। आप इच्छानुसार यहाँ आराम 
कीजिये | हमलोग आपको प्रसन्न रखनेका प्रयत्न करेंगे? ॥| 
अथ स्या ५तिचक्रास तेषां संघदतां तथा | 
अथर्षिश्लोद्यामाल पानमन्नं तथैव चच ॥२५॥ 
इस प्रकार उनमें बातें हाते-होते सूर्यास्त हो गया | तब 
महषिने राजाको अन्न और जळ ले आनेकी आज्ञा दी ॥२५॥ 
तमपूच्छत्‌ ततो राजा कुशिकः प्रणतस्तदा | 
किमन्नजातमिष्टं ते किमुपस्थापयास्यहम्‌ ॥ २६॥ 
उस समय राजा कुशिकने उनके चरणोमें प्रणाम करके 
पूछा-'महर्षे | आपको कौन-सा भोजन अमी दै £ आपकी 
सेवामें क्या-क्या सामान छाऊँ १? ॥ २६ ॥ 


ततः स परया प्रीत्या प्रत्युवाच नराधिपम्‌ | 
ओऔपपत्तिकमाहारं प्रयच्छस्वेति भारत ॥ २७॥ 
O भरतनन्दन | यह सुनकर चे बड़ी प्रसन्नताके साथ 
राजासे बोले--/तुम्हारे यहाँ जो भोजन तैयार हो; वही छा दो! ॥ 
aga: पूजयित्वा तु तथेत्याद स पार्थिवः | 
यथोपपत्नमाहार॑ तस्मै प्रादाज्ननाधिप ॥ २८॥ 
नरेश्वर | राजा मुनिके उस कथनका आदर करते हुए 
“जो आज्ञा’ कहकर गये और जो भोजन तेयार था, उसे 
लाकर Sela मुनिके सामने प्रस्तुत कर दिया ॥ २८ ॥ 
ततः स भुकःचा भगवान्‌ द्स्पती प्राह धर्मवित्‌। 
खप्तुमिच्छाम्यह निद्रा बाधते मामिति प्रभो ॥ २९ ॥ 
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प्रमो | तदनन्तर भोजन करके धर्मज्ञ भगवान्‌ च्यवनने 
राजदम्पतिसे कहा--।अब मैं सोना चाहता हूँ, मुझे नींद 
सता रही है? ॥ २९॥ | 
ततः शाय्याणुहं प्राप्य भगवानुपिसत्तमः | 
संविवेश नरेशस्तु सपल्लीकः स्थितोऽभवत्‌ ॥ ३०॥ 
इसके बाद मुनिश्रेष्ठ भगवान्‌ च्यवन दायनागारमें जाकर 
सो गये और पत्नीसहित राजा कुशिक उनकी सेवामें SF RII 
न प्रचाध्योऽस्मि dae इत्युवाचाथ भार्गवः | 
संवाहितव्यौ मे पादौ जाग्रतव्यं च तेऽनिशम्‌॥ ३१॥ 
उस समय ATTA उन AA कहा--'तुमलोग सोते 
समय मुझे amar मत। मेरे दोनों पर दवाते रहना और 
स्वयं भी निरन्तर जागते रहना! ॥ ३१ ॥ 
अविशाङ्गस्तु कुशिकस्तथेत्येचाह धर्मवित्‌ । 
न प्रबोधयतां तौ च दर्पती रजनीक्षये ॥ ३२॥ 
धर्मज्ञ राजा कुशिकने निःशङ्क होकर कहा, TEA अच्छा?। 
` ' रात बीती, सवेरा gem किंतु उन पति-पत्नीने सुनिको 
जगाया नहीं ॥ ३२॥ 
यथादेशं महर्षेस्तु शुश्रूषापरमौ तदा। 
बभूवतुर्महाराज प्रयतावथ  दृस्पती ॥ ३३॥ 
महाराज ! वे दोनों दम्पति मन और इन्द्रियांको बशमें 
करके महर्षिके आज्ञानुसार उनकी सेवामें लगे रहे || ३३ ॥ 
ततः स भगवान्‌ विप्रः समाद्य नराधिपम्‌ | 
खुष्वापैकेन mda दिवसानेकविशतिम्‌ ॥ ३४ ॥ 
उधर AGN भगवान्‌ च्यवन राजाको सेवाका आदेश 
देकर इक्कीस दिनोंतक एक ही. करवटसे सोते रह गये।३४॥ 
स तु राजा निराहारः सभार्यः कुरुनन्दन | 
पर्युपासत तं हृष्टइच्यवनाराधने रतः॥३५॥ 
कुरुनन्दन ! राजा और रानी बिना कुछ खाये-पीये 
हषपूर्वक् महर्षिकी उपासना और आराधनामे लगे रदे॥३५॥ 
भार्गवस्तु समुत्तस्थौ sata तपोधनः। 
अकिंचिदुक्त्वा तु गृदानिश्चक्राम महातपाः ॥ ३६॥ 
aed दिन तपस्याके धनी महातपस्वी च्यवन अपने 


आप उठे और राजासे कुछ कहे बिना ही महले बाहर 

निकल गये ॥ ३६॥ 

तमन्वगच्छतां तौ च श्वुथितो अमकरितौ | 

भायोपती मुनिश्रेष्ठस्तावेती नावलोकयत्‌ ॥ ३७॥ 
राजा-रानी भूखसे पीड़ित और परिश्रमले दुबल हो गये 

थे । तो मी वे मुनिके पीछे-पीछे गये, परंतु उन मुनिश्ेष्ने 

इन दोनोंकी ओर आँख उठाकर देखातक नहीं ॥ ३७ ॥ 


~ 


तयोस्तु प्रेक्षतोरेव भार्गवाणां कुलोद्वहः | 
अन्तहितोऽ भूद्‌ राजेन्द्र ततो राजापतत्‌ क्षितो॥३८॥ 
राजेन्द्र ! वे भगुकुलशिरोमणि राजा-रानीके देखते-देखते 
बहाँसे अन्तर्धान हो गये | इससे अत्यन्त दुखी हो राजा पृथ्वी- 
पर गिर पड़े ॥ ३८॥ 
स ggi समाश्वस्य सह देव्या महाद्युतिः । ; 
पुनरन्वेषणे यत्नलमकरोत्‌ परमं तदा ॥ ३९॥ 
दो घड़ीमें किसी तरह अपनेको सँमालकर वे महातेजस्वी 
राजा उठे और महारानीको साय लेकर पुनः मुनिको इूँढ्नेका 
महान्‌ प्रयत्न करने लगे ॥ ३९ ॥ 


इति श्रीमद्दाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि च्यवनकुशिकतंवादे द्विपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५२॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपेके अन्तर्गत दानघर्मपवमें च्यवन और कुशिकका संवादविषयक बाबनदों अध्याय पूरा हुआ ॥५२॥ 


तिपद्चाशत्तमोऽध्यायः 


च्यवन BAR द्वारा राजा-रानीके AAA परीक्षा और उनकी सेवासे प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद देना 


: युधिष्ठिर उवाच 
तस्िन्नन्तर्हिते विप्रे राजा किमकरोत्‌ तदा | 
Weal चास्य महाभागा तंन्मे ब्रूहि पितामद ॥ १ ॥ 


युधिष्ठिरे पूछा--पितामह | च्यवन मुनिके अन्तर्षान 
हो जानेपर राजा कुशिक और उनकी महान्‌ सौभाग्यशाल्नी 
पत्नीने Fat किया १ यह मुझे बताइये ॥ १ ॥ 
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भीष्म उवाच 
HEE a महोपालस्तसपि सह भार्यया | 
फरिआन्तो निववृते ARA नष्टचेतनः R ॥ 
भीष्मजीने कहा--राजन्‌ | पत्नीसहित भूपालने बहुत 
An भी जब ऋषिकों नहीं देखा; तब बे थककर लौट 
आये | उस समय उन्हें बड़ा संकोच हो रहा था । वे अचेत- 
से हो गये थे ॥ २॥ 
ख प्रविइय पुरीं दीनो नाभ्यभाषत किचल। 
तदेव चिन्तयामास च्यवनस्य विचेष्टितम्‌ ॥ दे N 
वे दीनमाबसे पुरीमें प्रवेश करके किसीसे कुछ बोले नहीं। 
केवळ च्यवन मुनिंके चरित्रपर मन-ही-मन विचार करने छगे॥ 
अथ yaa मनसा प्रविइय STE JT: | 
want शयने तस्मिन्‌ शयानं खगुरन्दनम्‌ ॥ ४ ॥ 
राजाने सूने मनसे जब्र घरभें प्रवेश किया तब AJAA 
महर्षि च्यवनको पुनः उसी शय्यापर सोते देखा ॥ ४॥ 
विस्मितो तमृषिं दृष्टा aai विचिन्त्य च । 
दनात्‌ तस्य तु तदा विधरान्तौ सम्बभूचतुः ॥ ५ ॥ 
उन महर्षिको देखकर उन दोनोंको बड़ा विस्मय हुआ | 
वे उस आश्चर्यजनक घटनापर विचार करके चकित हो गये । 
मुनिके दर्शनसे उन दोनोंकी सारी थकावट दूर दो गयी।।५॥ 
यथास्थानं च तौ स्थित्वा भूयस्तं संववाहतुः | 
अथापरेण पादचंन सुष्वाप स महासुनिः॥ ६ ॥ 
चे फिर यथास्यान खड़े रहकर मुनिके पेर दबाने लगे | 
अबकी बार वे महामुनि दूसरी करवटसे सोये थे ॥ ६॥ 
तेनेव च स कालेन प्रत्यबुद्धथत वीर्यवान्‌ | 
न च तौ चक्रतुः किच्रिद्‌ विकारं भयशङ्कितौ ॥ ७ ॥ 
शक्तिशाली च्यवन मुनि फिर उतने ही समयमे सोकर 
उठे | राजा और रानी उनके भयसे शङ्कित थे, अतः उन्होंने 
अपने aaa तनिक भी विकार नहीं आने दिया ॥ ७॥ 


प्रतिबुद्धस्तु ख सुनिस्तौ प्रोवच विशाम्पते । 


तेळाभ्यङ्गो दीयतां मे स्नास्येऽहमिति भारत ॥ ८ ॥ 


मारत | प्रजानाथ ! जब वे मुनि जागे, तब राजा और 
रानीसे इस प्रकार वोले-*तुमलोग मेरे शरीरमें तेळकी मालिश 
करो; क्योंकि अब में खान करूँगा? ॥ ८॥ : 
तौ तथेति प्रतिश्रुत्य क्षुधितो अमकरितो । 
शतपाकेन तैलेन मदाहेणोपतस्थतुः ॥ ९ ॥ 

यद्यपि राजा-रानी भूखःप्याससे पीड़ित और अत्यन्त 
दुर्बळ हो गये थे तो भी “बहुत अच्छा? कहकर वे राजदम्पति 
हौ बार पकाकर तैयार किये हुए, बहुमूल्य तेलको लेकर उनकी 

Ratt जुट गये ॥ ९ ॥ 


ततः खुखासीनस्ुषि वाग्यतौ संववाहतुः। 

न च पर्याप्तमित्याह भार्गचः YATE: N १०॥ 
ऋषि आनन्दसे बैठ गये और वे दोनों दम्पति मौन 

हो उनके शरीरमें तेळ awa लगे | परंतु मद्दातपस्वी भगुपुन्न 

च्य॒वनने अपने Fea एक बार भी नहीं कहा कि 'बसः अग 

रहने दो; तेळकी मालिश पूरी दो गयी? ॥ १० ॥ 

यदा तौ निर्विकारौ तु लक्षयामास भार्गचः | 

तत उत्याय सहसा स्नानशालां विवेश ह ॥ ११॥ 
आगुपुत्नने इतनेपर भी जब राजा और रानीके मनमें 

कोई विकार नहीं देखा, तब सहसा उठकर वे ख्ानागारमें 

ae गये ॥ ११ ॥ 

qanda तु तचासीत्‌ स्नानीयं पार्थिवोचितम्‌ 

असत्छृत्य च तत्‌ सर्व तभेवान्तरघीयत ॥ १९॥ 

@ ge: पुनरेवाथ gra: पशुयतस्तदा | 

नासूयां TAGS च g भरतर्षभ ॥ १३॥ 
भरतश्रेष्ठ वहाँ ज्ञानके लिये राजोचित सामग्री पहलेसे ही 

तैयार करके रखी गयी थी; किंतु उस सारी सामग्रीकी 

अवहेलना करके---उसका किंचित्‌ भी उपयोग न करके वे 

मुनि पुनः राजाके देखते-देखते वहीं अन्तर्धान होगये; तो भी 


उन पति-पत्नीने उनके प्रति दोष-दृष्टि नहीं की ॥ १२-२३॥ | 


अश स्नातः स भगवान सिहासनगतः प्रशुध॥ 
दर्शयाभाल छुदिकं mi कुझनन्दन ॥ १४ ll 
कुरुनन्दन | तदनन्तर शक्तिशाली भगवान्‌ च्यवन मुनि 
पत्नीसहित राजा कुशिकको रान करके सिंहासनपर बैठे 
दिखायी दिये॥ १४ ॥ . 
खंहएवद्नो राजा सभार्यः झुशिको सुनिम्‌। - ` 
सिद्धमणमिति प्रह्वो निर्विकारो न्यवेदयत्‌ ॥ १५॥ ` 
उन्हे देखते ही पत्नीसहित राजाका सुख प्रसन्नतासे खिळ 
उठा | उन्दने निर्विकारभाबसे मुनिके पास जाकर विनयः 
पूर्वक ag निवेदन किया कि “भोजन तैयार है? ॥ १५॥ 
आनीयतामिति सुनिस्तं stare नराधिपम्‌ | 
ख राजा agne तदन्नं सह भायेया ॥ १६॥ 
तब सुनिने राजासे कहा, 'ले आओ ।? आज्ञा पाकर 
पल्लीसहित नरेशने मुनिके सामने मोजन-सामग्री प्रस्तुत की ॥ 
सांसप्रकारान्‌ चिजरिधाञ्शाकानि चिविधानि च। 

[रांश्च पानकानि लघूनि च ॥ १७॥ 
रखाळाएूएकांश्चित्रान्‌ मोदकानथ खाण्डवान्‌। | 
रसान्‌ नानाप्रकारांश्व वन्यं च सुनिभोजनम्‌॥ १८॥ 
फलानि च विचित्राणि राजभोज्यानि भूरिशः। 
बद्रेङ्गुद्काइमर्यभरलातकफलानि च ॥ १९॥ 
गृहस्थानां च यद्‌ भोज्यं यद्यापि वनवासिनाम्‌ | | 
सर्वेमाहारयामास राजा शापभयात्‌ ततः ॥२०॥ 
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दानधर्मपर्व | 


—— 


. नाना प्रकारके फळोके गूदे, भाँति भाँतिके साग, अनेक 
प्रकारके व्यज्जन, हल्के पेय पदार्थ, स्वादिष्ठ go विचित्र 
मोदक ( BY)» खाँड) नाना प्रकारके रस, युनियोंके खाने 
योग्य जंगली कंद-मूळ, विचित्र फलः राजाओंके उपभोगमें 
आनेवाळे अनेक प्रक्रारके पदार्थ, वेर, इछुद, काझमर्यः 
भल्लातक फळ तथा Weil और वानप्र्स्थोके खाद्य पदार्थ- 
सब कुछ राजाने शापके SWS मँगाकर प्रस्तुत कर दिया था| 


अथ सर्वसुपन्यस्तमत्रतइच्यवनस्य तत्‌। 
सतः सर्वे समानीय तच्च genai सुनिः ॥ २१ ॥ 
किः > 

घस्रः शुभेरवच्छाद्य भोजनोपस्करैः . सह | 

सर्वमादीपयामास च्यवनो भृगुनन्दनः ॥ २२॥ 
यह सत्र सामग्री च्यवन मुनिके आगे परोसकर रखी गयी। 

Gea वह सब लेकर उसको तथा शय्या और आसनको भी 

सुन्दर वससे ढक दिया | इसके वाद भृगुनन्दन च्यवनने 

“ मोजन-सामग्रीके साथ उन बस्त्रोमे मी आग लगा दी।२१-२२। 


नं च तो चक्रतुः क्रोधं दम्पती खुमहामती | 

सयोः स्प्रेश्ञतोरेक पुनरन्तरहितोऽभवत्‌ ॥ २३॥ 
` परंतु उन परम बुद्धिमान्‌ दम्पतिने उनपर क्रोध नहीं 

प्रकट किया । उन दोनोंके देखते द्दी-देखते वे मुनि फिर 

अन्तर्धान हो गये ॥ २३ ॥ 


. तथैव च स राजर्षिस्तस्थौ तां रजनो तदा । 
सभायो वाग्यतः औीमान्‌ न च कोपं समाविशत्‌॥२४॥ 
वे श्रीमान्‌ राजर्षि अपनी ath साथ उसी तरह वहाँ 
` रातभर चुपचाप खड़े रह गये; fea उनके aad .क्रोधका 
आवेश नहीं हुआ ॥ २४॥ 
नित्यसंस््तमन्नं तु विविधं राजवेइमनि | 
शयनानि च मुख्यानि परिषेकाश्च पुष्कलाः ॥ २५॥ 
प्रतिदिन माँति-माँतिका मोजन तैयार करके राजभवनमें 
मुनिके लिये परोसा जाता, अच्छे-अच्छे पलंग RIA जाते 
` तथा BS लिये बहुत-से पात्र रखे जाते थे ॥ २५॥ 


वस्रं च विविधाकारमभवत्‌ ससुपाजितम्‌। 

न शशाक ततो द्रष्टुमन्तरं च्यवनस्तदा ॥ २६॥ 

Gata च AN: प्रोवाच कुशिकं TAL! . 
सभायाँ मां रथेनाशु वह यत्र त्रवीम्यहम्‌ ॥ २७॥ 

अनेक प्रकारके बस्न ळा-लाकर उनकी सेवामें समपित 

किये जाते थे । जब ब्रह्मर्षि च्यवन युनि इन सत्र कार्योमे 

कोई छिद्र न देख सके) तब फिर राजा कुझिकसे बोले-'तुम 

Siaka wail ga जाओ और मैं जहाँ कहूँ) वहाँ मुझे शीघ्र 

ळे चलो? ॥ २६-२७ Il 

तथेति च प्राहः नृपो निर्विराङ्कस्तपोधनम्‌ | 

क्रीडारथोऽस्ठु भगवन्तुत सांग्रामिको रथः ॥ २८ ॥ 


त्रिपञ्चारात्तमोऽध्यायः 


७६७१ 


eee -ms 


तप्र राजाने PTE होकर उन तपोधनसे कदा-“बहुत 
(अच्छा, भगवन्‌! क्रीड़ाका रथ तैयार किया आय या युद्धके 
उपयोगमें आनेवाला रथ १? ॥ २८॥ 
इत्युक्तः स सुनी राज्ञा तेन इएंन तद्वचः | 
च्यचनः MINA हृएः परपुरंजयम्‌ l २९ ॥ 
हर्षमें भरे हुए राजाके इस प्रकार पूछनेपर च्यवन मुनि- 
को बड़ी प्रसन्नता हुई | उन्होंने शत्रुनगरीपर विजय पानेबाळे 
उन नरेशसे कद्दा-।। २९ li 
सञ्जीकुरु रथं क्षिप्रं यस्ते सांग्रामिको मतः | 


` सायुधः खपताकश्च शक्तीकनकयष्टिमान्‌ ॥ ३०॥ 


“राजन्‌. | तुम्हारा जो युद्धोपयोगी रथ है? उसीको शीघ्र 
तैयार करो | उसमें नाना प्रकारके अख्र-शत्र रखे रहेँ । 
पताका, शक्ति और सुवर्णदण्ड विद्यमान हो ॥ ३० li 


किङ्किणीखननिघोंषो युक्तस्तोरणकल्पनेः | 
जाम्बूनद्निबद्धस्थ परमेदुशतान्दितः ॥ ३१ ॥ 
“उसमें लगी हुई छोटी-छोटी घंटियोंके मधुर शब्द सब 
ओर Fea रहें । वह रथ वन्दनवारॉसे सजाया गया हो । 
उसके ऊपर जाम्बूनद न!मक सुवर्ण जड़ा हुआ हो तथा उसमें 
अच्छे-अच्छे सेकड़ों बाण रखे गये हों? ॥ ३१ ॥ 


ततः स तं तथेत्युक्त्वा करपयित्वा ALAA | 
भार्या वामे gR तदा चात्मानं दक्षिणे तथा ॥ ३२॥ 
तब राजा "जो आज्ञा? कहकर गये और एक विद्याल रथ 
तेयार करके ले आये | उसमें बायीं ओरका बोझ ढोनेके लिये 
रानीको लगाकर स्वयं वे दाहिनी ओर जुट गवे ॥ ३२ II 
Raed वज्रसूच्यग्रं प्रतोदं तच चादधत्‌। 
सर्वमेतत्‌ तथा FAT नृपो वाक्यमथात्रवीत्‌ ॥ ३३ ॥ 
उस रथपर उन्होंने एक ऐसा चाबुक भी रख दिया; 
जिसमें आगेकी ओर तीन दण्ड थे और जिसका अग्रभाग 
सूईकी नोंकके समान तीखा था | यह सम सामान प्रस्तुत 
करके राजाने पूछा-॥ 23 Il 
भगवन्‌ क रथो यातु ब्रवीतु शयुनन्दन । 
यत्र वक्ष्यसि frst तत्र यास्यति ते रथः ॥ ३४॥ 
धमगवन्‌ | भृगुनन्दन ! बताइये) यह रथ कहाँ जाय ! 
AAG | आप जहाँ कहेंगे; वहीं आपका रथ चलेगा? ॥३४॥ 
WAHL भगवान्‌ प्रत्युवाचाथ तं जपम्‌ | 
इतः प्रसृति यातव्यं पदक पदक sta: ॥ ३५ ॥ 
श्रमो मम यथा न स्यात्‌ तथा मच्छन्द्चारिणो | 
सुसुखं चेच वोढव्यो जनः सश्र पश्यतु ॥ ३६॥ 
राजाके ऐसा PAR भगवान्‌ च्यवन मुनिने उनसे 
कहा--५यहाँसे तुम बहुत घीरे-धीरे एक-एक कदम उठाकर 
चलो । यह ध्यान रखो कि मुझे कष्ट न होने पाये । तुम 
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श्रीमद्दाभारते 


[ अनुशासनपर्येणि 


दोर्नोको मेरी मर्जीके अनुसार चळना होगा | तुमलोग इस 
प्रकार इस रथको ले चलो, जिससे मुझे अधिक आराम मिले 
और सब्र लोग देखें || ३५-३६ ॥ 
नोत्सायोः पथिकाः केचित्‌ तेभ्यो दास्ये वरु TEA | 
ब्राह्मणेभ्यश्च ये कामानर्थयिष्यन्ति मां पथि॥ ३७॥ 
८रास्तेसे किसी राहगीरको हटाना नहीं चाहियेः मैं उन 
सबको धन दूँगा । मार्गमें जो ब्राह्मण मुझसे जिस वस्तुकी 
प्रार्थना करेंगे; में उनको वही वस्तु प्रदान करूँगा | ३७ ॥ 


MAL दास्यास्यदेषेण धनं रत्नानि चेव हि | 
क्रियतां निखिलेनैतन्मा विचारय पार्थिव ॥ ३८॥ 
“मैं सबको उनकी इच्छाके अनुसार धन और रत्न 
Tem | अतः इन सबके लिये पूरा-पूरा प्रबन्ध कर लो | 
पृथ्वीनाथ | इसके लिये मनमें कोई विचार न करो? ॥ ३८ ॥ 


तस्य तद्‌ वचनं श्रत्वा राजा शृत्यांस्तथावचीत्‌ | 
AE यद्‌ ब्रयान्मुनिस्ततत्‌ खर्वं देयमशाङ्कितैः॥ ३९ ॥ 
` मुनिका यह वचन सुनकर राजाने अपने सेवकोंसे कहा- 
धये मुनि जिस-जिस वस्तुके लिये आज्ञा दे, वह सब निःशङ्क 
होकर देना? ॥ ३९ ॥ 
ततो रल्नान्यनेकानि rat युग्यमजाविकम्‌ | 
` कृताऊतं च कनकं गजेन्द्राश्चाचळोपमाः ॥ ४०॥ 
अन्वगच्छन्त THT राजामात्याश्च सर्वशः | 
हाहाभूतं च तत्‌ खवंमासीन्नगरमातंवत्‌ ॥ ४१॥ 
राजाकी इस AIÈ अनुसार नाना प्रकारके रत्न) 
स्त्रियों; वाइन, बकरे) BS. सोनेके अळंकार, सोना और 
. पर्वतोपम गजराज--ये सब मुनिके पीछे-पीछे चले | राजाके 
सम्पूर्ण मन्त्री भी इन वस्तुओंके साथ थे | उत समय सारा 
` नगर आतं होकर हाहाकार कर्‌.रहा था ॥ ४०-४१ ॥ 


तौ तीक्ष्णाग्रेण सहसा प्रतोदेन प्रतोदितौ | 

पृष्ठ विद्धौ कटे चेव निर्विकारौ तमूहतुः ॥ ४२॥ 
इतनेहीमें मुनिने सहसा चाबुक उठाया और उन दोनों- 

की पीठपर जोरसे प्रहार किया | उस चाबुकका अग्रभाग 

बड़ा तीखा था । उसकी करारी चोट पड़ते ही राजा-रानीकी 

पीठ और कमरमें घाव हो गया | फिर भी वे निर्विकारभावसे 

रथ ढोते R II ४२ II 


वेपमानौ निरादारो पञ्चाशद्रात्रकषिंतो । 
कथंचिवदृहतुर्वीरी दम्पती तं रथोत्तमम्‌ ॥ ४३॥ 
पचास राततक उपवास करनेके कारण वे बहुत दुबळे हो 
गये थे, उनका सारा शरीर कॉप रहा था; तथापि वे वीर दम्पति 
किसी प्रकार साहस करके उस विशाळ रथका बोझ ढो रहे ये॥ 


बहुशो भृशविद्धौ तौ स्रवन्ती च क्षतोद्भवम्‌ | 


द्दशाते महाराज पुष्पिताविच किंशुकौ ॥ ४४॥ 
महाराज | वे दोनों बहुत घायल हो गये थे । उनकी 
पीठपर जो अनेक घाव हो गये थे, उनसे रक्त बह रहा था | 
खूनसे लथपथ होनेके कारण वे खिले हुए पलाशके फूलोंके 
समान दिखायी देते थे ॥ ४४ ॥ 
तौ ष्ट्रा पौरवर्गस्तु शशं शोकसमाकुलः | 
अभिशापभयत्रस्तो न च fafegarer ह ॥ ४५॥ 
पुरवासियोंका समुदाय उन दोनोंकी यह दुर्दशा देखकर 
शोकसे अत्यन्त व्याकुळ हो रहा था । सब लोग मुनिके शापसे 
डरते थे; इसलिये कोई कुछं बोल नहीं रहा था ॥ ४५॥ 
इन्द॒रशश्वाहुबन सवे पश्यध्यं तपसो बलम्‌ | 
कुद्धा अपि gees वीक्षितुं नेह शक्नुमः ॥ ४६॥ 
दो-दो आदमी अलग-अलग खड़े होकर आपसमें कहने 
रूगे--'माइयो | सब लोग युनिकी तपस्याका बळ तो देखो) 
हमलोग क्रोधमें भरे हुए हैं तो भी सुनिश्रेष्ठकी ओर यहाँ 
आँख उठाकर देख भी नहीं सकते ॥ ४६ Ul 
अहो भगवतो वीर्ये महर्षभोवितात्मनः | 
CNY सभयस्य पेय पर्यत META ॥ ४७॥ 
“इन विशुद्ध अन्तःकरणबाले महर्षि भगवान्‌ च्यवनकी 
तपस्याका बळ अद्भुत है। तथा महाराज और महारानीका 
धैय भी केसा अनूठा है। यह अपनी आँखों देख लो ॥४७॥ 
शान्तावपि हि इच्छ्रेण रथमेनं समूहतुः | 
न चेतयोबिंकारं वै ददशे स्ुशुनन्द्नः ॥ ४८॥ 
A इतने थके AAR भी कष्ट उठाकर इस रथको खींचे 
जा रहे हैं | भ्रगुनन्दन च्यवन अभीतक इनमें कोई विकार 
नहीं देख सके हैं? | ve tl 
भीष्म उवाच 
ततः स निर्विकारौ तु दृष्टा aF: | 


ag विश्राणयामास यथा वेश्रवणस्तथा ॥ ४९॥ 


भीष्मजी कहते हँ--युविष्ठिर ! झरुकुलशिरोमणि 
मुनिवर च्यवने. जब इतनेपर भी राजा और रानीके मनमे 
कोई विकार नहीं देखा, तब वे कुबेरकी तरह उनका सारा घन 
Bela लगे ॥ ४९ ॥ 
तत्रापि राजा प्रीतात्मा यथादिष्टमथाकरोत | 
ततोऽस्य भगवान्‌ प्रीतो बभूव सुनिसत्तमः ॥ ५०॥ 
परंतु इस कार्यम मी राजा कुशिक बड़ी प्रसन्नताके सार्य 
ऋषिकी आशाका पालन करने ST | इससे मुनिश्रेष्ठ मगवाव, 
च्यवन बहुत संतुष्ट हुए ॥ ५० ॥ 
अवतीये स्थश्रेष्टाद्‌ दम्पती at सुमोय ह। 
विमोच्य चेत विधिवत्‌ ततो वाक्यमुवाच इ॥ ५१ | 
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उस उत्तम रथसे उतरकर उन्होंने दोनों पति-पत्नीको 
भार ढोनेके कार्यसे मुक्त कर दिया । मुक्त करके इन दोनोंसे 
विधिपूर्वक aalen किया ॥ ५१ ॥ 
खिम्धगम्भीरया वाया भार्गवः खुप्रखन्नया। 
ददानि at चरं श्रेष्ठ तं श्रतामिति भारत ॥ ५२॥ 
भारत | AUTH च्यवन उस समय स्नेइ और प्रसन्नता- 
से युक्त गम्भीर वाणीमें बोळे--'मैं तुम दोनोको उत्तम वर 
देना चाहता हूँ, बतलाओ क्या दूँ !? ॥ ६२ ॥ 
सुकुमारो च तौ विद्धौ कराभ्यां सुनिसत्तमः। 
पर्पशोखुतकलपाभ्यां ख्रेहाद्‌ भरतसत्तम ॥ ५३॥ 
मरतभूषण | यह कहते-कहते मुनिश्रेष्ठ च्यवन चाबुकसे 
घायल हुए उन दोनों सुकुमार राजदम्पतिकी पीठपर स्नेहवश 
अमृतके समान कोमळ हाथ फेरने लगे ॥ ५३ ॥ 
अथात्रचीन्युपो वाक्यं धमो नास्त्यावयोरिह । 
विधान्तो च प्रभावात्‌ ते HAGA तु भार्गवम्‌ ॥५४॥ 
अथ तौ भगवान्‌ ME ्रष्टशच्यचनस्तदा | 
न gut व्याहतं पूर्व यन्मया तद्‌ भविष्यति ॥ ५५॥ 
उस समय राजाने भगुपुत्र च्यवनसे कहा--“अब हम 
दोनौंको यहाँ तनिक भी थकावटका अनुभव नहीं हो रहा है। 
हम दोनों आपके प्रभावसे पूर्ण विभ्राम-सुखका अनुभव करने 
लगे हैं ।? जब दोनोंने इस प्रकार कहा) तब भगवान्‌ च्यवन 
पुनः दर्षमे भरकर बोले--५मैंने पहले जो कुछ कहा है, a 
व्यर्थ नहीं होगा; पूर्णं होकर ही रहेगा ॥ ५४-५५ ॥ 
रम्रणीयः समुद्देशो गङ्गातीरमिदं शुभम्‌। 
किंचित्कालं त्रतपरो निवत्स्यामीह पार्थिव ॥ ५६॥ 
“पृथ्वीनाथ | यह गङ्गाका सुन्दर तट बड़ा ही रमणीय 
स्थान है । मैं कुछ कालतक ब्रतपरायण होकर यहीं TET ॥ 
गम्यतां खपुरं. पुत्र विश्रान्तः पुनरेष्यसि । 
इहस्थं मां सभार्यस्त्वं दरष्टासि श्वो नराधिप ॥ ५७॥ 
(बेटा | इस समय तुम अपने नगरमें जाओ और अपनी 
थकावट दूर करके कल GAT अपनी TENS साथ फिर यहाँ 
आना । नरेश्वर | कळ पत्नीसहित तुम सुझे यहीं देखोगे ॥ 
न च मन्युस्त्वया कायैः TALS समुपस्थितम्‌। 
यत्‌ काङ्कितं हदिस्थं ते तत्‌ सर्व हि भविष्यति ॥५८॥ 
तुम्हें अपने मनमें खेद नहीं करना चाहिये | अब 
तुम्हारे कल्याणका समय उपस्थित हुआ है । तुम्हारे मनमें 
जो-जो अभिलाषा होगी? वह सब पूर्ण हो जायगी! | ५८॥ 


इत्येचसुक्तः कुरिकः प्रह्शेनान्तरात्मना | 
Mart सुनिशादूलमिदं वचनमथेवत्‌.॥ ५९ ॥ 
न मे मन्युर्महाभाग पूतौ खो भगवंस्त्वया | 
ad यौवनस्थो खो वपुष्मन्तौ बलान्वितौ ॥ ९० ॥ 


तरिपञ्चाशत्तमोऽष्यायः ` 


५६३३ 


eS 


मुनिके ऐसा कइनेपर राजा कुशिकने मन-ददी मन अत्यन्त 
प्रसन्न होकर उन मुनिश्रेष्ठते यह अर्थयुक्त वचन कहा-- 
carat | महाभाग | आपने इमलोर्गोकी पवित्र कर दिया | 
हमारे मनमें तनिक भी खेद या रोष नई दै । इम दोनोंकी 
तरुण अवस्था हो गयी तथा हमारा दारीर सुन्दर और बलवान्‌ 
हो गया ॥ ५९-६० Il 
प्रतोदेन चणा ये मे सभार्यस्य त्वया Sat: | 
तान न पदयामि TAG खस्थो5स्मि लह भार्यया॥ ६१॥ 
“आपने पत्नीसहित मेरे झारीरपर चाबुक मार-मारकर 
जो घाव कर दिये थे, उन्हें मी अब में अपने अज्ञोंमें नहीं 
देख रहा हूँ । मैं पत्नीसदित पूणं खस्थ हूँ ॥ ६१ ॥ 
इमाँ च देवीं gente चपुषाप्सरसोपमाम्‌। 
श्रिया परमया युक्तां यथा इष्टा पुरा मया ॥ ६२॥ 
“मैं अपनी इन महारानीको परम उत्तम कान्तिसे युक्त 
तया AATF समान मनोहर देख रहा हूँ । ये पहले मुझे 
जैसी दिखायी देती थीं वैसी ही हो गयी हैं ॥ ६२ ॥ 
aq प्रसादसंड्क्तमिदं सर्व महामुने । 
नेतच्चित्रं तु भगवंस्त्वयि सत्यपराक्रम ॥ ६३॥ 
“महामुने ! यह सब आपके कृपाप्रसादसे सम्भव हुआ है | 
भगवन्‌ | आप सत्यपराक्रमी हैं | आप-जैसे तपस्वियोंमें ऐसी 
शक्तिका होना आश्चर्यकी बात नहीं है? ॥ ६३ ॥ 
इत्युक्तः प्रत्युवाचेनं कुशिकं च्यवनस्तदा । 
आगच्छेथाः सभार्यश्च त्वमिहेति नराधिप ॥ ६४॥ 
उनके ऐसा कहनेपर मुनिवर च्यवन पुनः राजा कुशिकसे 
बोळे--'नरेश्वर ! तुम पुनः अपनी पत्नीके साथ कल 
यहाँ आना? ॥६४॥ 
इत्युक्तः समजुशातों राजर्षिरभिवाद्य तम्‌ । 
प्रययौ घपुषा युक्तो नगर देवराजवत्‌ ॥ ६५॥ 
महर्षिकी यह आज्ञा पाकर राजर्षि कुशिक उन्हे प्रणाम 
करके विदा ले देवणजके समान तेजस्वी शरीरसे युक्त हो 
अपने नगरकी ओर चळ दिये ॥ ६५ ॥ 
तत पनसुपाजम्सुरमात्याः सपुरोहिताः । 
TSM गणिकायुक्ताः Tats प्रकृतयस्तथा ॥ ६६॥ 
तदनन्तर उनके पीछे-पीछे मन्त्री) पुरोहितः सेनापति, 
नर्तकियाँ तथा समस्त प्रजावर्गके लोग चले ॥ ६६ ॥ 
dda: कुशिको राजा श्रिया परमया ज्वलन | 
प्रविवेश पुर ष्टः पूज्यमानोऽथ बन्दिभिः ॥ ६७॥ 
उनसे घिरे हुए राजा कुशिक उत्कृष्ट तेजसे प्रकाशित 
हो रहे ये | उन्होंने बड़े हर्षके साथ नगरमे प्रवेश किया | 
उस समय घन्दीजन उनके गुण गा रहे. थे ॥ ६७॥ 
ततः प्रविदय नगरं इत्वा पौदोद्षिकीः क्रियाः | 
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yra सभायां रजनीसुवास स महाद्युतिः ॥ ६८॥ 
नगरमें प्रवेश करके उन्होंने पूर्वाह्ककालकी सम्पूर्ण 
क्रियाएँ सम्पन्न कीं | फिर पत्तीतहित भोजन करके उन महा- 
तेजस्वी नरेशने रातको agal निवास किया ॥ ६८ ॥ 
ततस्तु तो नवमभिवीक्ष्य यौवनं 
परस्परं विगतरुजाविवामरौ | 
ननन्दतुः शयनगतौ दपुर्धरौ 
श्रिया युतो द्विजवरदत्तया तदा॥ ६९ ॥ 
वे दोनों पति-पत्नी नीरोग देवताओके समान दिखायी 
देते थे । वे एक दूसरेके शरीरमें नयी जवानीका प्रवेश हुआ 
देखकर शय्यापर सोये-सोये बड़े आनन्दका अनुभव करने 


TTC TTT TTT TTT TTT Tran 
es msm men ee eee es me eo BE A ०७० — 


[ अजुझ्यासनपर्वणि 


ER ET Oe 


लगे | द्विजभ्रेष्ठ च्यवनकी दी हुई उत्तम झोमासे सम्पन्न 
नूतन शरीर धारण किये वे दोनों दम्पति बहुत प्रसन्न थे | 
अथाप्यषिश्वेगुकुलकीतिंवर्धेन- 
स्तपोधनो वनमभिरामसुद्धिमत्‌ | 
मनीषया बहुविधरलभूषितं 
ससर्ज यन्न पुरि शतक्रतोरपि ॥ ७० ॥ 
इधर भगुकुलकी कीतिं .बढानेवाळे, तपस्याके धनी . 


' महर्षि च्यवनने गज्ञातटके तपोवनको अपने संकल्यद्वारा 


नाना प्रकारके रत्नॉंसे सुशोभित करके समृद्धिशाली एवं 
नयनाभिराम बना दिया । वेसा कमनीय कानन इन्द्रपुरी 
अमरावतीमें भी नहीं था ॥ ७० ॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपयेणि दानधर्मपर्वणि च्यननङुशिकसंवादे त्रिपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५३ ॥ 
इस प्रकार श्रोमहामारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानधर्मपर्वमें च्यवन और कुशिकका संवादविषयक 
तिरपनरौ अध्याय पुरा हुआ॥ ५३ ॥ , 
— B48 
चतुःपश्चाङत्तमोऽध्यायः 
महर्षि च्यवनके प्रभाबसे राजा कुशिक ओर उनकी रानीको अनेक आश्वयभय TAR 
दशन एवं च्यवन धुनिका प्रसन्न होकर राजाको वर माँगनेके लिये कहना 


भीष्म उवाच 
सतः स राजा राञ्यन्ते प्रतिबुद्धो महामनाः | 
कृतपूर्वा ह्वः प्रायात्‌ सभार्यस्तद्‌ वनं प्रति ॥ १ N 
भीष्मज्ञी कहते है--राजन्‌ ! तत्पश्चात्‌ रात्रि व्यतीत 
होनेपर महामना राजा कुरिक जागे और पूर्वाह्न कालके 


नेत्यिक नियमे fie होकर अपनी रानीके साथ उस 
तपोवनकी ओर चळ दिये ॥ १ ॥ 


ततो ददश चुपतिः प्रासाद सर्वकाञ्चनम्‌ | 
मणिस्तम्भसहस्राळ्यं गन्धर्वनगरोपमम्‌ ॥ २ ॥ 

बहाँ पहुँचकर नरेशने एक सुन्दर महल देखा, जो 
सारा-का-सारा सोनेका बना हुआ था | उसमें मणियोंके हजारों 
खम्मे लगे हुए थे और वह अपनी शोभासे गन्धर्दनगरके 
समान जान पड़ता था ॥ २॥ 


तत्र दिव्यानभिश्रायान्‌ ददर्श कुशिकस्तदा | 
- पर्वतान्‌ रूप्यसानुंश्च नलिनीश्च सपङ्गजाः ॥ ३ ॥ 
चित्रशालाश्च विविधास्तोरणानि च भारत। 


शाद्वलोपचितां भूमि तथा काञ्चनकुट्टिमाम्‌ ॥ ४ N 


भारत ! उस समय राजा कुशिकने वहाँ शिल्पियोंके : 
अभिप्रायके अनुसार निर्मित और भी बहुत-से दिव्य पदार्थ देखे । - 


कहीं चॉदीके शिखरोंसे सुशोभित पर्वत, कहीं कमलोंपे भरे 
सरोवर, कहीं भाँति-भाँतिकी चित्रशाळाएँ तथा तोरण शोमा 


पा रहे थे । भूमिपर कहीं सोनेसे मढ़ा हुआ पक्का फर्श और 
कहीं हरी-हरी घासकी बहार थी ॥ ३-४॥ 
सहकारान प्रझुझांश्च केतकोद्दाळकान वरान्‌ | 
अशोकान्‌ सहकुन्दांश्व फुझांश्चैवातिसुक्तकान्‌॥ ५ ॥ 
चस्पकांस्तिळकान्‌ भव्यान्‌ पनसान्‌ चञ्जुलानपि | 
पुष्पितान्‌ कणिकाणांश्च तत्र तत्र ददशे ह R 
अमराइयोंमें बौर लगे थे | जहाँ-तहाँ केतक) उद्दालकः 
अशोक, कुन्द, अतिमुक्तक) चम्पा, तिलक) कटहल; Fa 
और कनेर आदिके सुन्दर ga खिले हुए थे। राजा और 
रानीने उन सबको देखा ॥ ५-६ ॥ 
इयामान्‌ वारणपुष्पांश्च तथाष्टपदिका लताः | | 
तत्र तत्र परिक््हप्ता gaat स महीपतिः॥ ७ ॥ 
` राजाने विभिन्न स्थानोंमें निर्मित श्याम तमाल 
वारण-पुष्प तथा अष्टपदिका लताओंका दर्शन किया ॥७॥ 
रम्यान्‌ पद्मोत्पलधरान स्तुकुसुमांस्तथा। ` 
विमानप्रतिमांश्चापि प्रासादान्‌ शेलसंनिभान्‌॥ ८ ॥ 
कही कमळ और उत्पलसे भरे हुए रमणीय सरोवर 
शोमा पाते थे। कहीं पर्वत-सहृश ऊँचे-ऊँचे महल दिखायी 
देते थे, जो विमानके आकारमें बने हुए थे। वहाँ सभी 
Maas फूल खिले हुए थे ॥ ८ ॥ 


` शीतलानि च तोयानि क्कचिदुष्णानि भारत | 


आसनानि विचित्राणि शयनप्रवराणि च ॥ ९ ॥ 
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भरतनन्दन | at शीतळ जल थे. तो कहीं उष्णः 
उन west विचित्र आसन और उत्तमोत्तम शब्याएँ 
बिछी हुई थीं॥ ९ ॥ 
TAT रलसोवणोन पराध््यास्तरणावृतान्‌ | 
भक्ष्यं भोज्यमनन्तं चः aT तत्रोपकल्पितम्‌ ॥ १०॥ 
सोनेके बने हुए रत्नजटित पलंगोंपर बहुमूल्य : विछौने 
बिछे हुए थे। बिभिन्न wale अनन्त we, भोज्य 
IQA रख गये थे ॥ १० ॥ 
एणीवांदाञ्छुकांश्चेच सारिकान TACIT । . 
कोकिळाञ्तपत्रांश्च सकोयश्ककुक्कुभान॥ ११॥ 
मयूरान्‌ कुक्कुटांच्यापि दात्यूहान जीवजीवकान्‌। 
चकोरान्‌ वानरान हंसान सारखांश्वक्रसाहयान्‌।१२। 
समन्ततः प्रमुद्तिन ददर सुमनोहरान्‌ । ` 
राजाने . देखा, मनुष्यांकी-सी वाणी वोळनेवाळे तोते 
और सारिका चइक रही हैं । अङ्गराज, कोयल, झतपत्र) 
` कोयष्टि) कुक्कुभः? मोर; Zils दात्यूह जीवजीवक, चकोर) 
वानर; हंस, सारस और चक्रवाक आदि मनोहर पशु-पक्षी 
चारों ओर सानन्द विचर रहे हैं॥ ११-२२३ II 
कचिदप्सरसां संघान्‌ गन्धर्चाणां च पार्थिव ॥ १३॥ 
झान्ताभिरपरांस्तत्र परिष्वक्ान्‌ ददशो ह। 
ल eel च तान्‌ भूयो ददशो च gaT: ॥ १४॥ 
पृथ्वीनाथ ! कहीं झुंड-की-झुंड अप्सराएँ विहार कर 
रही थीं । कहीं गन्धवोंके समुदाय अपनी प्रियतमाओंके 
आलिङ्गन-पाशमें XA हुए थे । इन सत्रको राजाने देखा | 
त्रे कमी उन्हें देख पाते थे और कभी नहीं देख पाते . थे ॥ 
गीतध्वनि सुमधुर. तथेवाध्यापनध्वनिम्‌ । 
हंसान्‌ सुमधुरांश्चापि तत्र शुथाव पार्थिचः ॥ १५॥ 
राजा कभी संगीतकी मधुर ध्वनि सुनते, केभी वेदोंके 
स्ाध्यायका गम्भीर घोष उनके कानोमें पड़ता और कभी 
इंसौकी मीठी वाणी उन्हें सुनायी देती थी ॥ १५॥ 
तं emaga राजा मनसाचिन्तयत्‌ तदा | 
ansa चित्तविभ्रंश उताहो सत्यमेव तु ॥ १६॥ 
उस अति अद्भुत दृश्यको देखकर राजा मन-ही-मन सोचने 
रंगे---अहो | यह स्वप्न है या मेरे चित्तमें भ्रम हो गया है 
अथवा ag सब कुछ सत्य ही हैं ॥ १६ ॥ 
अहो सह शरीरेण प्राप्तोऽस्मि परमां गतिम्‌। . 
उत्तरान्‌ वा कुरून्‌ पुण्यानथवाप्यमरावतीम्‌॥१७॥ 
“अहो | क्या मैं इसी शरीरसे परम गतिको ' प्रास हो 


गया हूँ. अथवा पुण्यमय उत्तरकुरु या अमरावतीपुरीम 


आ पहुँचा हूँ ॥ १७॥ 


किंचेदं महदाथ्यय सम्पद्द्यामीत्यचिन्तयत्‌ | 


. गन्धवा 


टर पटा” — क्म 


ad संचिन्तयच्ेच दद्शं सुनिपुक्नचम्‌ ॥ १८॥ 

्यह महान्‌ आश्चर्यकी बात जो मुझे दिखायी दे रही हैः 
क्या है १? इस तरह वे बारंबार विचार करने लगे | राजा 
इस प्रकार सोच ही रहे ये कि. उनकी दृष्टि मुनिप्रवर 
च्यवनपर पड़ी ॥ १८ | 


तस्मिन्‌ विमाने सौवर्ण मणिस्तम्भसमाकुले । 


` महाह शयने दिव्ये शयानं श्ञयुनन्दनम्‌ ॥ १९ ॥ 


मणिमय खम्माँसे युक्त सुवर्णमय विमानके भीतर वहु- 
मूल्य दिव्य पर्यङ्कपर वे भ्गगुनन्दन च्यवन लेटे हुए ये॥१९॥ 
तमभ्ययात्‌ प्रहर्षेण नरेन्द्रः सह भार्यया | 
अन्तर्हितस्ततो भूयदच्यवनः शयनं च तत्‌ ॥ २०॥ 
«os देखते ही पत्नीसहित महाराज कुशिक बड़े हर्षके 
साथ आगे बढ़े | इतनेहीमे फिर महर्षि च्यवन अन्तर्धान हो 
गये | साथ ही उनका वह पलंग भी अदृदय हो गया ॥२०॥ 
ततोऽन्यस्मिन्‌ वनोद्देशे पुनरेव ददश तम्‌। 
कौड्यां बृस्यां समासीनं जपमानं महाबतम्‌ ॥ २१॥ 

तदनन्तर TAD दूसरे TAMA राजाने फिर उन्हें देखा, 
उस समय वे महान्‌ ब्रतघारी महर्षि कुशकी चटाईपर बैठकर 


जप कर रहे ये ॥ २१ ॥ 


एवं योगबलाद्‌ विप्रो मोहयामास पार्थिवम्‌ | 
क्षेणेन तद्‌ वनं चेव ते चेवाप्खरसां गणाः ॥ २२ ॥ 
पादपाश्चैव सर्वमन्तरधीयत | 
निःशब्दमभवच्चापि गङ्गाकूलं | GATT ॥ २३॥ 
- इस प्रकार ब्रह्मर्षि च्यवनने अपनी योगशक्तिसे राजा 


कुशिकको मोहमें डाळ दिया । एक ही क्षणमें वह वन) वे 


अप्सराऑके समुदाय) गन्धर्वं और वृक्ष सब-के-सब अहस्य 


` हो गये । नरेश्वर ! गङ्गाका वह तट पुनः शब्दः 


रहित हो गया ॥ २२-२३ ॥ 

कुशवल्मीकभूयिष्ठं बभूव च यथा पुरा। 

ततः स राजा कुशिकः सभार्यस्तेन कर्मणा ॥ २४ ॥ 
विस्मयं परमं प्राप्तस्तद्‌ दष्टा महदद्धतम्‌। 


. ततः प्रोवाच कुशिको भायों हर्षसमन्वितः ॥ २५॥ 


वहाँ पहलेके ही समान कुरा और बाँबीकी अधिकता 


हो गयी | तसपश्चात्‌ पत्नीसहित राजा कुशिक ऋषिका वह 


महान्‌ अद्भुत प्रभाव देखकर उनके उस कार्यसे बड़े विस्मयः 

को प्राप्त हुए । इसके बाद इर्षमग्न हुए कुशिकने अपनी 

पत्नीसे कडह--॥ २४-२५ Il 

पद्य भद्रे यथा भावाश्चित्रा इष्टाः खुदुलेभाः 

प्रसादाद्‌ उगुसुख्यस्य किमन्य तपोबलात्‌ ॥ २६॥ 
कल्याणी | देखो) हमने भगुकुलतिलक च्यवन मुनिकी 
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कृपासे दोसे-कैसे अद्भुत और परम gen पदार्थ देखे EI भरतवंशी नरेश | तदनन्तर खस्थ होकर Ay 
भला) THA बढ़कर और कौन-सा बळ दै !॥ २६॥ च्यवन मुनि अपनी Raa मधुर वाणीद्वारा राजाको तूत्त 


तपसा तदवाप्यं हि यत्‌ तु शक्यं मनोरथैः | 
चेलोक्यराज्यादपि हि तप एव विशिष्यते ॥ २७॥ 
“जिसकी मनके द्वारा कल्पना मात्र की जा सकती है 
बह वस्तु तपस्यासे साक्षात्‌ सुलभ हो जाती .है। त्रिलाकीके 
राज्यसे भी तप ही श्रेष्ठ है ॥ २७॥ 
तपसा हि gata शक्यो मोक्षस्तपोबलात्‌। 
अहो प्रभावो ब्रह्मषंइच्यवचस्य महात्मनः ॥ २८॥ 
४अच्छी तरह तपस्या करनेपर उसकी शक्तिसे मोक्षतक मिल 
सकता है। ga HAN महात्मा च्यत्रनका प्रमाव अद्भुत है।। 
gal तपोवीयोद्न्याँलोकान झजेद्पि | 
ब्राह्मणा एव जायेरन्‌ पुण्यवाग्बुद्धिकर्मणः ॥ ९ ॥ 
“ये इच्छा करते ही अपनी तपस्याकी शक्तिसे दूसरे 
लोकोंकी सृष्टि कर सकते हैं | इस एथ्वीपर ब्राह्मण ही पवित्र- 
बाकू, पवित्रबुद्धि और पवित्र कर्मवाले हते हैं ॥२९ ॥ 
उत्सहेदिह gaa कोऽन्यो वै च्यवनाइते | 
ब्राह्मण्यं दुर्लभं लोके राज्यं हि खुळमं नरैः ॥ ३० ॥ 
“महर्षि च्यवनके सिवा दूसरा कौन है, जो ऐसा महान्‌ 
कार्य कर सके ! संपारमें मनुष्यको राज्य तो सुम हो सकता 
है परंतु वास्तविक ब्राहाणत्व परम दुर्लभ दै ॥ ३० || 
प्राह्मण्यस्य प्रभावाद्धि रथे युक्तौ स्वधुर्यवत्‌ | 
इत्येवं चिन्तयानः स विदितर्च्यचनस्य घे ॥ ३१॥ 
` आआहाणत्वके प्रमावसे ही महर्षिने इम दोनोको 
अपने वाइनोंकी भाँति रथमें जोत दिया था।? इस तरह 
राजा सोच-विचार कर ही रहे थे कि महर्षि च्यवनको 
उनका आना शात हो गया ॥ ३१॥ 
सम्प्रेक्योवाच नृपति क्षिप्रमागम्णतामिति | 
इत्युक्तः सहभार्यस्तु सोऽभ्यगच्छन्महासुनिम्‌॥३२॥ 
शिरखा वन्दनीयं तमवन्दत च पार्थिवः। 
उन्होंने राजाकी ओर देखकर कहा --।भूपाळ | शीघ्र 
यहाँ आओ | उनके इस प्रकार आदेश देनेपर पत्नीसहित 
राजा उनके पास गये तथा उन वन्दनीय महामुनिको उन्होंने 
मस्तक झुकाकर प्रणाम किया ॥ ३२३ || 
तस्याशिषः प्रयुज्याथ स मुनिस्तं नराधिपम्‌॥ ३३ ॥ 
निषीदेत्यत्रवीद्‌ धीमान साम्त्वयन्‌ पुरुषर्षभः | 
तब उन पुरुपप्रवर बुद्धिमान्‌ मुनिने राजाको आशीर्वाद 
देकर सान्त्वना प्रदान करते हुए कददा-“आओ बैठो?॥ 


ततः ERMA भागेचो नुपते जपम्‌ ॥ ३४॥ ` निकट उसी प्रकार रहा हूँ, जैसे कोई प्रज्वलित अरे | 


sqa AWA वाचा तर्पयन्निव भारत। 


करते ETS बोले--॥ २४३॥ 
राजन्‌ सम्यग्‌ जितानीह पञ्च पञ्च खयं त्वया ॥ ६५॥ 
मनःषष्ठानीन्द्रियाणि छच्छान्सुक्तो5लि तेन चे। 


“राजन्‌ | तुमने पाँच शानेन्द्रियों, पाँच mià 


और छठे मनको अच्छी तरह जीत छिया है । इसीलिये तुम 
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खस्यगाराधितः पुत्र त्वया प्रचदतां वर ॥ Beil 

न हि ते वृजिनं किचित्‌ सुसूक्ष्ममपि विद्यते । 
ध्वक्ताओमें श्रेष्ठ पुत्र | तुमने मळीभोंति मेरी आराधना 

की है । तुम्हारे द्वारा कोई छोटे-से-छोटा या सूट्ष्म-से-सूह्षम 

अपराध भी नहीं हुआ है॥ ३६३ ॥ 

अनुजानीहि मां राजन्‌ गमिष्यामि यथागतम्‌ ॥ ३७॥ 

ग्रीतोऽस्सि तव राजेन्द्र acer प्रतिशृह्यताम्‌। 
“राजन्‌ | अब मुझे विदा दो । मैं जैसे आया था, वैसे 


ही लौट जाऊँगा । राजेन्द्र | मैं तुमपर बहुत प्रस्न 


हूँ; अतः तुम कोई बर मागो? ॥ ३७३ N 
कुशिक उवाच 


अशिमध्ये गतेनेव भगवन्‌ संनिधौ मया ॥ ३८॥ ; 


चर्तितं wanes यन्न दग्धोऽस्मि तद्‌ बहु | 


पष पत्र चरो मुख्यः प्राप्तो मे gaara ॥२९॥ . 


कुशिक बोले--मगवन्‌! भ्टगुओेष्ठ | मैं आपके 


त्रीचमें खड़ा हो । उस अबस्थामे रहकर भी मै >> 
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दानधर्मपर्चं | 


पञ्चपञ्चाशत्तमो ऽध्यायः 


५६४७ 


III 


भस्म नहीं हुआ) यही मेरे लिये बहुत बड़ी बात दै। 

भृगुनन्दन | यही मैंने मदान्‌ बर प्राप्त कर लिया ।॥३८-३९॥ 

यत्‌ प्रीतोऽसि मया ब्रह्मन्‌ कुल जातं च मेऽनघ। 

पष मेऽनुग्रहो विप्र जीविते च प्रयोजनम्‌ ॥ ४० ॥ 
निष्पाप ब्रह्मघें | आप जो प्रसन्न हुए हैं तथा आपने 

जो मेरे कुछको नष्ट AAA वचा दिया, यही सुझपर आपका 

भारी अनुग्रह दै। और इतनेसे ही मेरे जीवनका. सारा 


Pr TP ind हु 


प्रयोजन सफल हो गया || ४० ॥ 

एतदू राज्यफळं चैव तपसश्च फलं मम। 

यदि त्वं प्रीतिमान्‌ चिप्र मयि वे छशुनन्दन ॥ ४१ ॥ 

अस्ति मे संशयः कश्चित्‌ तन्मे व्याख्यातुमहदसि ॥ ४२॥ 
भ्गगुनन्दन | यही मेरे राज्यका ओर यही मेरी तपस्याका 

भी फल है | विप्रवर ! यदि आपका मुझपर प्रेम हो तो मेरे 

मनमें एक ate है? उसका समाधान करनेकी कृपा करें ॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि च्यवनकुदिकसंवादे चतुःपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५४॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत TAA 'च्यवन और ` कुशिकका संदादविपयक 
चौदनदों अध्याय पुरा हुआ॥ ५४ ॥ 


पञचपश्चाशत्तमोऽष्यायः 
च्यवनका कुशिकके पूछनेपर उनके घरमें अपने निवासका कारण बताना और उन्हें बरदान देना 


च्यवन उवाच 
* वरश्ध ग्र॒ह्मतां मत्तो यश्च ते संशयो दृदि। ` 
तं spe नरश्रेष्ठ सर्वं खस्पाद्यामि ते॥ १॥ 
saaa बोले--नरग्रेष्ठ ! तुम मुझसे बर भी माँग लो 
और तुम्ह्वरे मनमें जो संदेह दोश उसे भी कहो । मैं तुम्हारा 
सब कार्य पूर्ण कर दूँगा ॥ १ ॥ FRR 
कुशिक उवाच 
यदि प्रीतोऽसि भगवंस्ततो मे वद्‌ भागच | 
कारणं ओतुमिच्छामि मद्ग्रहे वासकारितम्‌ ॥ २ N 
कुशिकने कहा--भगवन्‌! भ्गगुनन्दन | यदि आप 
मुझपर प्रसन्न हों तो मुझे यह बताइये कि आपने इतने दिलों- 
तक मेरे घरपर क्यों निवास किया था ! में इसका कारण 
सुनना चाहता हूँ ॥ २॥ _ 
शायनं चेकपाइयेन दिवसानेकविरातिम्‌ | 
अकिचिदुक्त्या गमनं afer सुनिपुदुव ॥ ३ ॥ 
अन्तधोनमकस्मा्च FRA च दर्शनम्‌ । 
पुनश्च शयनं विप्र दिवसानेकंविशतिम्‌ ॥ ४ ॥ 
तैलाभ्यक्तस्य गमनं भोजनं च We मम। 
समुपानीय विविधं यद्‌ दग्धं जातवेदसा ॥ ५ N 
नियोणं च रथेनाशु सहसा यत्‌ छृतं त्वया । 
धनानां च विसर्गस्य वनस्यापि च दर्शनम्‌ ॥ ६ ॥ 
प्रासादानां बहूनां च काञ्चनानां महामुने । ` 
मणिविट्टुमपादानां wig च दर्शनम्‌ ॥ ७ ॥ 
पुनश्चाद्‌शेनं तस्य ओतुमिच्छामि कारणम्‌। 
अतीव ह्यत्र मुह्यामि चिन्तयानो TEE ll ८ ॥ 
मुनिपुङ्गव | इक्कीस दिनोंतक एक करवटसे सोते रहना) 
फिर उठनेपर बिना कुछ बोळे बाहर चळ देना, सहसा 


अन्तर्धान हो जाना) पुनः दर्शन देना, फिर इक्कीस दिनॉतक 


'दूसरी करवटसे सोते रहना» उठनेपर deat मालिश कराना; 


मालिश कराकर चल देना, पुनः मेरे HESA जाकर नाना 
प्रकारके भोजनको एकत्र करना और उसमें आग लगाकर 
जला देना, फिर सहसा रथपर सवार हो बाहर नगरकी यात्रा 
करना; धन लटाना; दिव्य बनका दर्शन कराना, वहाँ बहुत- 
से सुवर्णमय महदलोको प्रकट करना मणि और मूँगोंके पाये- 
वाले पर्ंगोंको दिखाना और अन्तम सबको पुनः अहृद्य 
कर देना-महामुने ! आपके इन कार्योका यथार्थ कारण में 
सुनना चाहता हूँ । भ्गगुकुलरत्न ! इस वातपर जब में विचार 
करने लगता हूँ? तब मुझपर अत्यन्त मोद छा जाता है ॥२-८॥ 
न चेवात्राधिगच्छामि सवेस्यास्य विनिश्चयम्‌। 
पतद्च्छामि कार्स्न्येन सत्य ओतुं तपोधन ॥ ९ ॥ 
तपोधन ! इन सब बातोंपर विचार करके भी में किसी 
निश्चयपर नहीँ पहुँच पाता E> अतः इन बातोंको में पूर्ण 


एवं यथार्थ रूपसे सुनना चाहता हुँ ॥ ९ ॥ 


च्यवन उवाच 
ऽणु सर्वेमशेषेण यदिद येन हेतुना। 
न हि शक्यमनाख्यातुमेवं yea पार्थिव ॥ १० N 
च्यवनने कदा--भूपाळ | जिस कारणसे मैंने यह सब 
कार्य किया था, वह सारा TAA तुम पूणरूपसे सुनो | 
तुम्हारे इस प्रकार पूछनेपर मैं इस रहस्यको बताये बिना नहीं 
रह सकता ॥ १० | ; 
पितामहस्य aaa: पुरा देवसमागमे। 
श्रुतवानस्मि यद्‌ राजंस्तन्मे निगदतः azar ॥ ११॥ 
राजन्‌ पूर्वेकालकी बात है, एक दिन देवताओंकी 
सभाम ब्रह्माजी एक बात कह रहे थे; जिसे मैंने सुना थाश 
उसे बता रहा हूँ) सुनो ॥ ११ ॥ 
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ब्रझक्षत्रविरोधेने भविता  कुलसंकरः। 
AA भविता राजंस्तेजोवीर्यसमन्वितः ॥ १२॥ 
नरेश्वर ! ब्रह्मजीने कहा था कि ब्राझण और क्षत्रियमें 
विरोध दोनेके कारण दोनों geld संकरता आ जायगी । 
( उन्दीके Gea मैंने यह भी सुना था कि तुम्हारे वंशकी 
कन्यासे मेरे बंशरमे क्षत्रिय तेजका संचार होगा और ) तुम्हारा 
एक पौत्र ब्राह्मण-तेजसे सम्पन्न तथा पराक्रमी होगा ॥ १२॥ 
ततस्ते कुलनाशार्थमहं त्वां समुपागतः | 
चिकोषेन कुशिकोच्छेदं संदिधक्षुः कुलं तव ॥ १३ ॥ 
यह सुनकर में तुम्हारे कुलका विनाश करनेके लिये 
तुम्हारे यहाँ आया था । सैं कुशिकका मूलोच्छेद कर डालना 
चाहता था । मेरी प्रबळ इच्छा थी कि तुम्हारे Fea जला- 
कर भस्म कर STE ॥ १३ II | 
ततो 5हमागम्य पुरे त्वामवोचं महीपते | 
नियमं कचिदारप्स्ये शुश्रूषा क्रियतामिति ॥ १४॥ 
न च ते sad किंचिद्हमासादयं wel 
तेन जीवसि राजर्षे न भषेथास्त्वमन्यथा ॥ १५॥ 
` भूपाल! इसी उद्देशयसे तुम्हारे नगरमे आकर मैंने तुमसे 
कहा कि में एक जतका आरम्भ करूँगा | तुम मेरी सेवा करो 
(इसी अभिप्रायसे में तुम्हारा दोष Fe र्दा था); किंतु तुम्हारे 
घरमे रहकर भी मैंने आजतक तुममें कोई दोष नहीं पाया | 
राजप | इसीलिये तुम जीवित हो, अन्यथा तुम्हारी सत्ता मिट 
गयी होती ॥ १४-१५ ॥ 
एवं gfe समास्थाय दिवलानेकविशतिम्‌ | 
waist यदि मां कश्चिद्‌ बोधयेदिति पार्थिव ॥ १६॥ 
भूपते ! यही विचार aad लेकर मैं इक्कीस दिनोतक 
एक करवटसे सोता रहा कि कोई मुझे बीचमें आकर जगावे॥ 
यदा त्वया सभायण संसुप्तो न प्रबोधितः | 
अहं तदेव ते प्रीतो मनसा राजसत्तम ॥ १७॥ 
ais ! जत्र पत्नीसहित तुमने मुझे सोते समय नहीं 
जगाया, तमी में तुम्हारे ऊपर मन-ही-मन बहुत प्रसन्न 
हुआ या ॥ १७॥ 
उत्थाय चासि निष्क्रान्तो यदि मां त्वं महीपते । ` 
पृच्छेः क यास्यसीत्येवं शपेयं त्वामिति प्रभो ॥ १८॥ 
भूपते ! प्रमो | जिस समय मैं उठकर घरसे बाहर जाने 
wil, उस समय यदि तुम मुझसे पूछ देते कि “कहाँ जाइयेगा! 
तो इतनेसे ही मैं तुम्हें शाप दे.देता ॥ १८॥ 
अन्तर्हितः पुनश्चास्मि पुनरेव च ते RI 
योगमास्थाय dam दित्रसानेकविशातिम्‌ ॥ १९ ॥ 
फिर मैं अन्तर्धान हुआ और पुनः तुम्हारे घरमें आकर 
योगका आश्रय छे इक्कीस दिर्नातक सोया || १९ || 


क्षुधितौ मामसूयेथां sare वेति नराधिप। 
एवं बुद्धि समास्थाय करितो चां छ्ुधा मया ॥ २० || 
नरेश्वर ! मैंने सोचा था कि तुम दोनों भूखसे पीड़ित 
होकर या परिश्रमसे थककर मेरी निन्दा करोगे । इसी उद्देश्यसे 
मैंने तुमलोर्गोको भूखे रखकर क्लेश पहुँचाया ॥ २० || 
न च तेऽ भूत्‌ सुसूक्ष्मोऽपि मन्युर्मनसि पार्थिव । 
सभार्यस्य नरश्रेष्ठ तेन ते प्रीतिमानदम्‌ ॥ २१॥ 
' भूपते | नरश्रेष्ठ ! इतनेपर भी स्त्रीसहित तुम्हारे aay 
तनिक भी क्रोध नहीं हुआ | इससे मैं तुमलोगोपर बहुत 
संतुष्ट हुआ ॥ २१ ॥ 


भोजनं च समानाय्य यत्‌ तदा दीपितं मया | 


peau यदि मात्खयादिति तन्मषितं च मे ॥ २२॥ 

इसके बाद जो मैंने मोजन. मँगाकर जला दिया, उसमे 
भी यही उद्देश्य छिपा था कि तुम डाहके कारण मुझपर क्रोध 
करोगे; परंतु मेरे उस बर्ताबको भी तुमने सह लिया ॥ २२॥ 
ads रथमादह्य त्वामचोचं नराधिप । 
सभायाँ मां चहस्वेति तञ्च त्वं कतवांस्तथा ॥ २३॥ 
अविशङ्को नरपते प्रीतोऽहं चापि तेन ह। 

नरेन्द्र | इसके बाद में रथपर आरूढ़ होकर बोला, 
तुम staka आकर मेरा रथ खाँचो | नरेश्वर | इस कार्यको 
भी तुमने निःशङ्क होकर पूर्ण किया | इससे भी मैं तुमपर 
बहुत संतुष्ट हुआ ॥ २३३ II 
धनोत्सगे ऽपि च इते न त्वां क्रोधः प्रधर्षयत्‌ ॥ R I 
ततः प्रीतेन ते राजन्‌ पुनरेतत्‌ छृतं तव | 
सभार्यस्य चनं भूयस्तद्‌ विद्धि मनुजाधिप ॥ २५॥ 
seat तव चेतन्मे खर्ग॑संदर्शनं ऊतम्‌ । 

फिर जब मैं तुम्हारा धन छुटाने लगा, उस समय भी 
तुस क्रोधके वशीभूत नहीं हुए | इन सब बार्तोसे मुझे तुम्हारे 
ऊपर बड़ी प्रसन्नता हुई | राजन्‌ | मनुजेश्वर | अतः मैंने 
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पत्नीसहित तुम्हें संतुष्ट करनेके लिये ही इस बनमें स्वर्गका | 
दर्शन कराया है | पुनः यह सब कार्य करनेका उद्देश्य | 
तुम्हें प्रसन्न करना ही था; इस बातको अच्छी तरह जान छो। | 


यत्‌ ते वने 5स्मिन नृपते इष्ड दिव्यं निदृर्षानम्‌ ॥ २६॥ 

खगोद्देशस्त्वया राजन सद्वारीरेण पार्थिव | 

सुइतेमचुभूतोऽसौ सभार्येण नृपोत्तम ॥ २७॥ 
नरेश्वर | राजन्‌ | इस वनमें तुमने जो दिव्य दृश्य देखे हैं 

वह स्वर्गकी एक झाँकी थी। रुपश्रेष्ठ | भूपाल | तुमने 

रानीके साथ इसी शरीरसे कुछ देरतक स्वर्गीय gaat अनुभव 

किया है ॥ २६-२७-॥ 

Rada तपसो धर्मस्य च नराधिप। 

तत्र या 5 5सीत्‌ स्पृद्दा राज॑स्तत्यापि विदितं मया॥२८ ॥ 
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नरेश्वर ! यह सब मैंने तुम्ह तप और धर्मका प्रभाव 
दिखलानेके लिये ही किया दै | राजन्‌ | इन सव बातोंको. 
देखनेपर तुम्हारे मनमें जो इच्छा हुई दै, वद मी मुझे ज्ञात 
हो चुकी है ॥ २८ ॥ 
त्राह्मण्यं काङ्क्षसे हि त्वं तपश्च पृथिवीपते | 
अघमन्य नरेन्द्रत्वं देवेन्द्रत्व च पार्थिव ॥ २९॥ 
पृथ्वीनाय ! -तुम सम्राट्‌ और देवराजके पदकी भी 
अवहेलना करके ब्राह्मणत्व पाना चाइते हो और तपकी भी 
अमिलाषा रखते हो॥ २९ ॥ 
पघमेतद्‌ यथाऽऽत्थ त्वं ब्नाह्मण्यं तात दुलेभम्‌ | 
ब्राह्मणे सति चषित्वसुषित्वे च aaa ॥ ३० ॥ 
तात! तप और ब्राह्मणत्वके सम्बन्धमें तुम जेशा उद्वार प्रकट 
कर रहे थे; वह बिल्कुल ठीक है | वास्तवमें arama दुर्लभ 
है । ब्राह्मण होनेपर भी ऋषि होना और ऋषि दोनेपर 
भी तपस्वी होना तो और मी कठिन है ॥ ३० ॥ 
भविष्यत्येष ते कामः कुशिकात्‌ कौशिको द्विजः । 
तुतीयं पुरुषं तुभ्यं ब्राह्मणत्वं गमिष्यति ॥ ३१॥ 
तुम्हारी यह इच्छा पूर्ण होगी । कुशिकसे कौशिक 
नामक ब्राह्मणवंश प्रचलित दोगा तथा तुम्हारी तीसरी पीढ़ी . 
ब्राह्मण हो जायगी ॥ ३१॥ 
वंशस्ते पार्थिवश्रेष्ठ wore तेजसा। 
पौत्रस्ते भविता विप्रस्तपस्वी पावकद्युतिः ॥ ३२॥ 
TAS | भ्ृगुवंशियोंके ही तेजसे तुम्हारा बंश ब्राह्मणत्व- 
को प्राप्त होगा । तुम्हारा पौत्र अग्निके समान तेजस्वी और तपसी 
ब्राह्मण होगा ॥ ३२ ॥ 


यः a देवमनुष्याणां भयमुत्पादयिष्यति | 

याणामेव लोकानां सत्यमेतद्‌ ब्रवीमि त ॥ ३३ ॥ 
तुम्हारा वह पौत्र अपने तपके प्रमावसे देवताओं) HEA 

तथा तीनों छोकोंके लिये मय उत्पन्न कर देगा | में तुमसे 

यह सच्ची बात कहता हूँ ॥ ३३ ॥ 

at gem ust यत्‌ ते मनसि वर्तते। 

तीर्थयात्रां गमिप्यामि पुरा कालोऽभिवतेते ॥ ३४ ॥ 
राजर्षे | तुम्हारे मनमें जो इच्छा हों? उसे वरके रूपमें 


. माँग लो | मैं तीर्थयाचाको जाऊँगा | अब देर हो रही है॥ 


कुग्रिक उवाच 
पष पव वरो मेऽद्य यस्त्वं प्रीतो महामुने | 
भवत्वेतद्‌ यथाऽऽत्थ त्वं भवेत्‌ पौत्रो ममानघ॥ ३५ ॥ 
कहा--मद्दामुने ! आज आप प्रसन्न हैं 

यही मेरे लिये बहुत बड़ा वर दै | अनघ ! आप जैसा Fe 
रहे हैं; वह सत्य दो--मेरा पोत्र ब्राह्मण हो जाय ॥ ३५॥ 
ब्राह्मण्यं मे कुळस्यास्तु भगवन्नेष मे वरः | 
पुनश्राल्यातुमिच्छासि भगवन्‌ विस्तरेण चै ॥ RR 

भगवन्‌ | मेरा कुछ ब्राह्मण हो जायश यही मेरा अभीष्ट 
वर है। प्रमो | में इस विषयको पुनः विस्तारके साथ सुनना 
चाहता हूँ ॥ २६॥ 
कथमेष्यति विप्रत्वं कुल मे wag 
कश्चासौ भविता बन्धुर्मम कश्चापि सम्मतः ॥ ३७॥ 

भगुनन्दन | मेरा कुळ किस प्रकार न्राह्मणत्वको प्रास 
होगा ! मेरा वह बन्धु, बह सम्मानित पौत्र कौन होगा, जो 
सर्वप्रथम ब्राह्मण होनेवाला है १ ॥ ३७॥ 


इति श्रीमद्दाभारते अनुशासनपर्वणि दानध्ंपर्वंणि च्यवनकुशिकसंवादो नाम पञ्चपञ्चाश्त्तमोऽध्यायः ॥ ५५ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपर्यके अन्तर्गत दानघर्म पर्वमे च्यवन और कुशिकका संवाद दिष्य qau अध्याय पूरा हुआ ॥५५॥ 


षट्पञ्चाशत्तमोऽध्यायः 
च्यवन ऋषिका भुगुवंशी और छशिकबंशि्याके सम्बन्धका कारण बताकर तीथयात्राके लिये प्रस्थान 


च्यवन उवाच 
अचइयं ` कथनीयं मे तवैतन्नरपुङ्गव 
यदर्थं त्वाहमुच्छेतुं सम्प्राप्तो मचुजाधिप ॥ ९ ॥ 
च्यवन कहते है--नरपुज्गव | मनुजेश्वर ! मैं जिस 
उदूदेश्यसे तुम्हारा मूळोच्छेद करनेके लिये यहां आया था! 
वह मुझे तुमसे अवश्य बता देना चाहिये ॥ १ ॥ 
gyi क्षत्रिया याज्या नित्यमेतज्जनाधिप । 
ते च de गमिष्यन्ति देवयुक्तेन हेतुना ॥ २ ॥ 
क्षियाश्च STL सवान्‌ वधिष्यन्ति नराधिप | 


आ migradi दैवदण्डनिपीडिताः ॥ ३ ॥ 
जनेश्वर ! क्षत्रियलोग सदासे इी भूगुवंशी ब्राह्मणोंके 

यजमान हैं; किंतु प्रारन्धबश आगे चलकर उनमें फूट हो 

जायगी | इसलिये वे देवकी प्रेरणासे समस्त भ्गुवंदियाका 

संहार कर डाळेंगे। नरेश्वर | वे देवदण्डसे पीडित हो गार्भके 

बच्चेतकको काट डालेंगे ॥ २-३ ॥ 

तत उत्पत्स्यतेऽस्माकं FS गोतरविवर्धत्तः | 

ऊ नाम MAN ज्वलनाकेसमयुतिः ॥ ४ ॥ 


तदनन्तर मेरे वंशमे ऊर्व नामक एक महातेजस्वी बालक 
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उत्पन्न होगा; जो भार्गव गोत्रकी बृद्धि करेगा | उसका तंज 

अग्नि और यूर्यके समान दुधर्ष होगा॥ ४ ॥ 

स नरेलोक्यविनाशाय aot जनयिष्यति | 

मही सपबेतवनां यः करिष्यति भस्मसात्‌ ॥ ५ ॥ 
ag तीनों लोकोका विनाश करनेके लिये क्रोषजनित 

अग्निकी सृष्टि करेगा । वह अग्नि पर्वतो और वनासहित 

सारी पृथ्वीको भस्म कर डालेगी॥ ५ ॥ 

कंचित्‌ कालं तु वह्नि च स एव शमयिष्यति | 

समुद्रे वडवावक्त्रे प्रश्िप्य सुनिसत्तमः ॥ ६ ॥ 
कुछ कालके बाद मुनिभेष्ठ ओर्व ही उस अग्निको समुद्रमें 

स्थित हुई बड़वानलमें डालकर बुझा देंगे ॥ ६॥ 

पुं तस्य महाराज ऋचीकं Wag | 

साक्षात्‌ कृत्स्नो WAT ससुपस्थास्यते$नघ ॥ ७ ॥ 
निष्पाप महाराज ! उन्हीं औव॑के पुत्र झगुकुलनन्दन 

ऋचीक होंगे, जिनकी सेवामें सम्पूर्ण aada मूतिमान्‌ होकर 

उपस्थित होगा ॥ ७ ॥ 

क्षत्रियाणामभावाय दैवयुक्तेन हेतुना। 

ख तु तं प्रतिगृह्योष पुत्रे संक्रामयिष्यति ॥ ८ ॥ 

जमदशो महाभागे तपसा भावितात्मनि | 

स चापि अ्ृगुशादूलूस्तं वेदं धारयिष्यति ॥ ९ ॥ 
वे क्षत्रियोंका संहार करनेके लिये देववश उस धनुर्वेदको 

ग्रहण करके WAS YS अन्तःकरणवाले अपने पुत्र महा- 

भांग जमदग्निको- उसकी शिक्षा देंगे | भ्गुश्रेष्ठ जमदग्नि उस 

घनुवेदको धारण करेंगे ॥ ८-९ ॥ 

कुळांत्‌ वव धमोत्मन्‌ कन्यां सोऽधिगमिष्यति | 

उद्गावनाथे भवतो वंशस्य नृपसत्तम il fe il 
धर्मात्मन्‌ ! gets ! वे ऋचीक तुम्हारे कुछकी उन्नति- 

के लिये तुम्हारे वंशकी कन्याका पाणिग्रहण करेंगे | १०॥ 

गाधेदुंहितरं प्राप्य पौत्रीं तव महातपाः | 

ब्राह्मणं क्षत्रधमोणं पुत्रसुत्पादयिष्यति ॥ ११ ॥ 
तुम्हारी पौत्री एवं गाधिकी पुत्रीको पाकर मह्दातपस्ी 

ऋचीक क्षत्रियधर्मवाले ब्राह्मणजातीय पुत्रको उत्पन्न करेंगे 

( अपनी पर्नी प्रार्थनासे ऋचीक क्षत्रियत्वको अपने पुत्रसे 

हटाकर भावी पौत्रमें स्थापित कर देंगे) ॥ ११ il 

क्षत्रियं विप्रकर्माणं बृहस्पतिमिवौजसा | 

विश्वामित्रं तव कुले गाधेः पुत्रं सुधार्मिकम्‌ N १२॥ 

तपसा महता युक्त प्रदास्यति महाद्युते । 
महान्‌ तेजस्वी नरेश | वे ऋचीक gh तुम्हारे gol 

राजा गाधिको एक महान्‌ तपस्वी और परम धार्मिक पुन्न 

प्रदान करेंगे, जिसका नाम होगा विश्वामित्र | वह बृहस्पतिके 

समान तेजस्वी तथा ब्राझणोचित कर्म करनेवाला क्षत्रिय होगा| 

इति शरीमदाभारते. 


श्रीमहाभारते 


चक + 29 ० SRY ० अशी, 
ee SN Po A FT NN A 


[ अजुशाखनपर्चणि 


SS 


feat तु कारणं तत्र परिवते भविष्यतः ॥ १३॥ 


पितामद्दनियोग़ाद्‌ यै नान्यथेतद्‌ भविष्यति | 

ब्रझाजीकी प्रेरणासे गाधिकी पत्नी ओर पुत्री-ये ख्यो 
इस महान्‌ परिवतंनमें कारण बनेगी, यह अवश्यम्भावी है | 
इसे कोई पलट नहीं सकता ॥ १३३ ॥ 


adit पुरुषे तुभ्यं maagia ॥ १४॥ 


भविता त्वं च सम्बन्धी क्षणूणां भाचितात्मनाम्‌। 
तुमसे तीसरी पीढ़ीमें तुम्हें आह्मणत्व प्रास हो जायगा 
और तुम ga अन्तःकरणवाले भ्वगुवंशियोंके सम्बन्धी 
होओगे ॥ १४३ ॥ 
| भीष्म उवाच 
कुशिकस्तु JANTA च्यवनस्य महात्मनः ॥ १५॥ 
श्रुत्वा हणेऽभवद्‌ राजा वाक्यं चेदसुचाच ह | 
प॒चसस्त्विति चमोत्मा तदा WAATA ॥ १६॥ 
भीष्मजी कहते हे--भरतश्रेष्ठ | महात्मा च्यवन मुनिका 
यह बचन सुनकर धर्मात्मा राजा कुशिक बड़े प्रसन्न हुए और 
बोळे, "भगवन्‌ ! ऐसा ही हो? ॥ १५-१६ ॥ 
च्यवनस्तु महातेजाः gata नराधिपम्‌। 
बराथ चोद्यामास तसुवाच ख पार्थिवः ॥ १७॥ 
महातेजस्वी च्यवनने पुनः राजा कुशिकको वर माँगनेके 
लिये प्रेरित किया | तब वे भूपाल इस प्रकार बोले-॥ १७॥ 
बाढमेत्रं करिष्यामि कामं त्वत्तो महासुने | 


-- जह्मभूत FS मेऽस्तु धमे चास्य मनो अवेत्‌ ॥ १८॥ 


“महामुने | बहुत अच्छा, मैं आपसे अपना मनोरथ प्रकट 
करूँगा | मुझे यही वर दीजिये कि मेरा कुछ ब्राह्मण हो. जाय 
और उसका धर्ममें मन लगा रदे? ॥ १८॥ 
एब्मुक्तस्तथेत्येव॑ प्रत्युक्त्वा च्यवनो सुनिः | 
अभ्यनुज्ञाय नुपति तार्थयात्रां ययौ तदा ॥ १९॥ 


Fo 


कुशिकके ऐसा कहनेपर च्यवन युनि बोळे came’! | 
फिर वे राजासे विदा ळे बहॉसे तत्काळ तीर्थयात्राके लिये | 


चले गये ॥ १९ ॥ ; 

एतत्‌ ते कथितं सर्वमशेषेण मया नृप । 

Wt कुशिकानां च अभिसस्बन्धकारणम्‌ ॥ २० ॥ 
नरेश्वर | इस प्रकार मैंने तुमसे भ्रगुवंशी और कुशिक 

वंशियोके परस्पर सम्बन्धका सब कारण पूर्णरूपसे बताया है ॥ 

यथोक्तसषिणा चापि. तदा ania! 


जन्म रामस्य च मुनेविश्वामित्रस्य चेच दि ॥ २१॥. | 


युधिष्ठिर | उस समय च्यवन afta जैसा कहा था 
उसके अनुसार ही आगे चलकर भ्गुकुल्में परशुरामका और 
कुशिकवंशमें विश्वामित्रका जन्म हुआ ॥ २१ Il 


दानधर्मंपवेणि च्यवनकुशिकसंवादे षट्पञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५६ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत अनु शासन पर्वैके अन्तर्गत दानधर्मपर्वमें च्यवन और कुशिकका संबादविषयक saat अध्याय पुरा हुआ ॥५६॥ 
. ~ana 
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दानधर्मपर्व ] 


सप्ततश्चाशत्तमो ऽष्यायः 


५६५१ 


ITT 


सप्तपचारात्तमोऽध्यायः 
विविध प्रकारके तप और दानोंका फल 


युधिष्टिर उवाच 
सुह्यामीच निशम्याद्य चिन्तयानः पुनः पुनः | 
हीनां पार्थिवसंघातेः श्रीमद्भि? पृथिचीमिमाम्‌॥ १ ॥ 
युथिध्ठिरने कहा--पितामइ ! इस प्रथ्वीको जब मैं 
उन सम्पत्तिशाली नरेशेसि द्दीन देखता हूँ, तब मारी चिन्तामें 
पड़कर बारंबार मूच्छित-सा होने लगता हूँ ॥ १ ॥ 
प्राप्य राज्यानि शातशो महीं जित्वाथ भारत। 
फोठिशः पुरुषान हत्वा परितप्ये पितामह ॥ २ ॥ 
भरतनन्दन | पितामह | यद्यपि मैंने इस एथ्वीको जीतकर 
Saat देशोंके राज्योपर अधिकार पाया दै तथापि इसके लिये 
जो करोड़ों पुरुषोंकी इत्या करनी पड़ी है; उसके कारण मेरे 
मनमें बड़ा संताप हो रहा दै ॥ २॥ 
का नु तासां went समवस्था भविष्यति | 
या हीनाः पतिभिः पुत्रेमोतुलेभ्रोवभिस्तथा ॥ ३ ॥ 
हाय | उन बेचारी सुन्दरी ज्िर्योकी कया दशा होगी? 
जो आज अपने पति, पुत्र, भाई और मामा आदि सम्बन्धियों- 
से सदाके लिये बिछुड़ गयी हैं ! 8 ॥ 
बयं हि तान कुरून हत्वा शार्तीश्व सुहृदोऽपि वा | 
अवाकूशीषीः पतिष्यामो नरके नात्र संशयः ॥ ४ ॥ 
इमलोग अपने ही कुडुम्बीजन कौरवों तथा अन्य Teal 
का वघ करके नीचे मुँह किये नरकमें गिरेंगे, इसमें संशय 
नहीं है ॥ ४॥ 
शरीरं योक्तुमिच्छामि तपसोध्रेण भारत । 
डपदिष्टमिदेच्छामि तस्वतोऽहं विद्यास्पते ॥ ५ ॥ 
भारत | प्रजानाथ | मैं अपने शरीरको कठोर तपस्याके 
द्वारा सुखा डालना चाइता हूँ और इसके विषयमे आपका 
यथार्थ उपदेश TEN करना चाहता | ॥ ५॥ 
वैज्ग्पायन उवाच 
थुधिष्टिरस्य तद्‌ वाकयं शरुत्वा भीष्मो महामनाः | 
परीक्ष्य निपुणं gaat युधिष्ठिरमभाषत ॥ ६ Ut 
वैदाम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! युधिष्ठिरा 
यह कथन सुनकर महामनखी मीष्मजीने अपनी बुद्धिके 
द्वारा उसपर AEA विचार करके उनसे इत प्रकार कहा-॥ 
wangi चेव श्ण वक्ष्यामि यत्‌. त्वयि | 
या गतिः प्राप्यते येन प्रेत्यभावे विशाम्पते ॥ ७ N 
प्रजानाथ ! मैं तुम्हें एक अद्भुत रहस्यकी बात बताता 
हूँ | मनुष्यको मरनेपर किस कर्मसे कौन-सी गति मिलती है- 
इस विषयको सुनो ॥ ७॥ 


तपसा प्राप्यते खर्गस्तपखा प्राप्यते यशः। 
आयुः प्रकषो भोगाश्च लभ्यन्ते तपसा विभो ॥ ८ ॥ 
“प्रमो | तपस्यासे स्वर्ग मिलता है? तपस्यासे सुयशकी 
प्राप्ति होती है तया तपस्यासे बड़ी आयु, ऊँचा पद और 
उत्तमोत्तम मोग प्रास ea हैं ॥ ८ ॥ 
ञानं विज्ञानमारोग्यं रूपं सम्पत्‌ तथैष च। 
सौभाग्यं चैव तपसा प्राप्यते भरतर्षभ ॥ ९ ॥ 
. &भरतभ्रेष्ठ | शान; विज्ञानः आरोग्य, रूपः सम्पत्ति 
तथा सौभाग्य मी तपस्यासे प्रास होते हैं ॥ ९ ॥ 


धनं प्राझोति तपसा मौनेनाज्ञां प्रयच्छति | 
उपभोगांस्तु दानेन ब्रह्मचयेण जीवितम्‌ ॥ toll 
“मनुष्य तप करनेसे घन पाता है । मौन-त्रतके पालनसे 
दूसरोपर हुक्म चलाता है | दानसे उपभोग और ब्रह्मचर्यके 
पालनसे दीर्घायु प्रास करता है ॥ १० ॥ 
akam: फळं रूपं दीक्षाया जन्म वे कुळे । 
फलमूलाशिनां राज्यं सर्गः पणोशिनां भवेत्‌ ॥ ११ ॥ 
“अहिंसाका फळ है रूप और दीक्षाका फल है उत्तम 
कुलमें जन्म | फल-मूछ खाकर रहनेवालोंको राज्य और पत्ता 
चबाकर तप करनेवालोको खर्गछोककी ग्रासि होती है 2 
पयोभक्षो दिवं याति दानेन द्रविणाधिकः | 
गुरुशुश्रूषया विद्या नित्यश्राद्धेन संततिः ॥ १२॥ 
“दूध पीकर रहनेवाला मनुष्य खर्गको जाता दे और दान 
देनेसे वह अधिक घनवान होत! है । गुरुकी सेवा करनेसे 
विद्या और नित्य आढ करनेसे संतानकी प्राप्ति होती है ॥१२॥ 


गवाढ्यः शाकदीक्षाभिः खर्गमाइस्तणाशिनाम्‌। 
स्त्रियस्त्रिषवणं स्नात्वा वायु पीत्वा क्रतुं मेत्‌ ॥ १३ ॥ 
“जो केवळ साग खाकर RAR नियम लेता है? वह 
गोघनसे सम्पन्न होता है | तृण खाकर रइनेवाले मनुष्योंको 
खर्गकी प्राप्ति होती है । तीनों कालमें ज्ञान करनेसे बहुतेरी 
ख़ियोंकी प्राति होती है और हवा पीकर २हनेसे मनुष्यको 
यज्ञका फल प्रास होता है ॥ १३ ॥ 
नित्यस्तायी भवेद्‌ दक्षः संध्ये तु दे जपन द्विजः। 
मरु॑ साधयतो राजन्‌ नाकपृष्ठमनाशके ॥ १४ ॥ 
“राजन्‌ | जो द्विज नित्य रान करके दोनों समय संध्यो- 
पासना और गायत्री-जप करता है? वह चतुर होता है | मरुकी 
साधना-जलका परित्याग बरनेयाले तथा निराहार रइनेवालेको 
खर्गलोककी प्राप्ति होती है ॥ १४॥ 
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श्रीमहाभारते [ अचुशासनपर्चंणि 


SN) 


५६५२ 


स्थण्डिळे शयमानानां Detter शयनानि च | 
चीरवल्कलवासोभिवोसांस्याभरणानि च ॥ १५॥ 
tat वेदी या चबूतरोंपर सोनेवाल्लको घर और 
शय्याएँ प्राप्त होती हैं । चीर और वल्कलके बन्न पहननेसे 
उत्तमोत्तम वस्र और आभूषण प्रास होते हैं ॥ १५॥ 


शय्यासनानि यानानि योगयुकं तपोधने । 
अञ्निप्रवेरे नियतं ब्रह्मलोके मद्दीयते ॥ १६॥ 
“योगयुक्त तपोधनको शय्या आसन और वाहन प्रा 
होते हैं | नियमपूर्वक आग्निमें प्रवेश कर जानेपर जीवको 
ब्रह्मलोकर्मे सम्मान प्रास होता हे ॥ १६ ॥ 
रसानां प्रतिसंहारात्‌ सौभाग्यमिह विन्दति । 
आमिषप्रतिसंहायत्‌ प्रज्ञा ह्यायुष्मती अवेत्‌ ॥ १७ ॥ 
‹रसोंका परित्याग करनेसे मनुष्य यहाँ सौभाग्यका भागी 
होता है | मांस-भक्षणका त्याग करनेसे दीर्घायु संतान उत्पन्न 
होती है ॥ १७॥ 
sama वसेद्‌ यस्तु स नराधिपतिभे वेत्‌ । 
सत्यवादी नरश्रेष्ठ दैवतैः सह मोदते ॥ १८॥ 
“जो जलमें निवास करता है, वह राजा होता है। नरे ! 
सत्यवादी मनुष्य ATA देवताओंके साथ आनन्द मोगता है ॥ 


कीर्तिभंवति दानेन तथाऽऽरोम्यमहिस्या। 
द्विजशुश्रूषया राज्यं द्विजत्यं चापि पुष्कलम्‌ ॥ १९॥ 
‹दानसे यश, अहिंसासे आरोग्य तथा ब्राह्मा्णोकी सेवासे 
राज्य एवं अतिशय ब्राह्मणत्वकी प्राप्ति होती है ॥ १९ ॥ 
पानीयस्य प्रदानेन कीर्तिभेदति शाश्वती | 
` अन्नमय तु प्रदानेन तृप्यन्ते कामभोगतः ॥ Ro N 
“जल दान करनेसे मनुष्यको अक्षय कीति प्राप्त होती है 
तथा अन्न-दान करनेसे मनुष्यको काम और भोगसे पूर्णतः 
तृप्ति मिलती है ॥ २० ॥ 
सान्त्वद्‌ः सर्वभूतानां सर्वशोकैविसुच्यते। 
देबञुश्रूषया राज्यं दिव्यं रूपं नियच्छति ॥ २१॥ 
“जो समख प्राणियोको सान्त््ना देता है, बह सम्पूर्ण 
शोकोसे मुक्त हो जाता दै । देवताओंकी सेवासे राज्य और 
दिव्य रूप प्रास होते हैं ॥ २१ ॥ l 
दीपालोकप्रदानेन चश्चुष्मान्‌ भवते नरः | 
प्रेश्षणीयभदानेन स्मृति मेधां च विन्दति ॥२२॥ 
RRA दीपकका प्रकाश दान करनेसे मनुष्यका नेत्र 
नीरोग होता है । दर्शनीय वस्तुओंका दान करनेसे मनुष्य 
स्मरणशक्ति और मेधा प्राप्त कर लेता है ॥ २२ 
गन्धमाल्यप्रदानेन कीर्तिभंवति पुष्कला । 
केशइमश्च॒ धारयतामग््या भवति संततिः ॥ २३॥ 


धान्ध और पुष्प-माला दान करनेसे प्रचुर यशकी प्राप्ति 
होती है । सिरके बाल और दाढ़ी-मूँछ धारण करनेवालोको 
श्रेष्ठ संतानकी प्राप्ति होती है ॥ २३ ॥ 
उपवासं च दीक्षां च अभिषेक च पार्थिव | 
कृत्वा द्वादशवषोणि वीरस्थानादू विशिष्यते ॥ २४ ॥ 
'पृथ्वीनाथ ! बारह वर्षोतक सम्पूर्ण मोर्गोका त्याग; दीक्षा 
( जप आदि नियर्मोका ग्रहण ) तथा तीनों समय स्नान करनेसे 
बीर पुरुषोंकी अपेक्षा भी श्रेष्ठ गति प्रास होती है॥ २४॥ 
दासीदासमलक्षारान क्षेत्राणि च garter च | 
ब्रह्मदेयां सुतां gen प्राप्नोति AGAR ॥ २५॥ 
“नरश्रेष्ठ | जो अपनी पुत्रीका ब्राह्मविवाहकी विधिसे 
सुयोग्य वरको दान करता है? उसे दास-दासी, अलंकार, 
क्षेत्र और घर प्राप्त होते हैं ॥ २५ Ul 
क्तुभिश्वीपवासेश्व त्रिदिये याति भारत। 
ळभते च Ret ज्ञानं फलपुष्पप्दों नरः ॥ २६॥ 
“मारत | यज्ञ और उपवास BAB मनुष्य स्वर्गलोकं 
जाता है तथा फळ-फूलका दान करनेवाला मानव RENT- 
मय मोक्षस्वरूप ज्ञान प्राप्त कर लेता दै ॥ २६ ॥ 
झुचर्णश्ट्गैसलु विराजितानां 
Tat AHS नरः प्रदानात्‌ | 
sia पुण्यं दिवि देवलोक- 
मित्येवमाहुरदिचि देवखंघाः ॥ २७॥ 
“सोनेसे मदे हुए सौंगोद्वारा सुशोभित होनेवाली एक 
हजार गौओंका दान करनेसे मनुष्य ala पुण्यमय देवलोकः 
को प्राप्त होता है-ऐसा स्वर्गवासी देवबून्द कहते हैं ॥ २७॥ 


प्रयच्छते यः कपिलां Barat 
ते कांस्योपदोहां कनकाग्रश्टङ्गीम्‌ | 
तेस्तेगुणेः कामदुहास्य भूत्वा 
at प्रदातारसुपेति सा गौः ॥ २८॥ 
“जिसके सींगोंके अग्रभागमे सोना मढ़ा हुआ हो; ऐशी 
गायका कॉमके बने हुए दुग्धपात्र और बछड़ेसमेत जो दान 
करता है, उस पुरुषके पास वह गौ उन्ही गुणोंसे युक्त क्म 
घेनु होकर आती है ॥ २८ ॥ 
याचन्ति रोमाणि भवन्ति Aat- . 
स्तावत्‌ काळं प्राप्य स गोप्रदानात्‌ 
पुत्रांश्च पौरांश्च कुलं च सर्व- 
मासप्तमं तार्‍यते परत्र ॥२९॥ 
“उस गौके शरीरमें जितने aE होते हं, उतने बध 
मनुष्य गोदानके पुण्यसे खगाय सुख भोगता दै। क 


. ही नहीं; वह गौ उसके yada आदि सात पीढ़ि 


समस्त कुलका Wels उद्धार कर देती है ॥ २९ | 
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दानधर्मपर्व ] 

re अल 
सदक्षिणां araro 
कांस्योपदोहां द्रविणोत्तरीयाम्‌ | 
तिलानां ददतो द्विजाय 


SO यप... ane 


ag 


लोका वसूनां सुलभा भवन्ति ॥ ३०॥ - 


“जो मनुष्य सोनेके. सुम्दर सींग वनवाकर और द्रव्यमय 


- उत्तरीय देकर कांस्यमव दुग्धपात्र तथा दक्षिणासद्वित तिलकी 


घेनुका आह्मणकों दान करता है, उसे agate लोक सुलम 
होते हैं ॥ ३० ॥ 
anaiai संनिरुद्धं 
तीव्रान्धकारे चरके qaaa l 
महार्णवे नौरिव वायुयुक्ता 
दानं गवां तारयते परच ॥ ३१॥ 
“जैसे महासागरके वीचमें पड़ी हुई नाव वायुका सहारा 
पाकर पार पहुँचा देती है, उसी प्रकार अपने कमसे बँथकर 
घोर अन्धकारमय नरकर्मे गिरते हुए मनुष्यको गोदान ही 
परलोकमें पार लगाता है ॥ ३१ ॥ 
यो ब्रह्मदेयां तु ददाति कन्यां 
भूमिप्रदानं च करोति जिप्रे। 
ददाति चान्नं faite यश्च 


स लोकमाप्नोति पुरदरस्य ॥ RR I 


AASA 


“जो मनुष्य ब्राह्मविधिसे अपनी कन्याका दान करता है 
ब्राह्मणको भूमिदान देता है तथा विधिपूर्वक अन्नका दान 
करता है, उसे इन्द्रळोककी प्राप्ति होती दै ॥ ३२२॥ | 

नेवेशिकं सचेशुणोपपन्तं - 
ददाति चै यस्तु नरो द्विजाय । 
, स्वाध्यायचारिञ्यशुणान्विताय 
तस्यापि लोकाः कुरुषूत्तरेषु ॥ ३३॥ 


“जो मनुष्य खाध्यायशील और सदाचारी ब्राहझणको सर्वे- . 


guana ग्रह और शय्या आदि युहस्थीके सामान देतां हैः 
उसे उत्तर कुरुदेशमें निवास प्राप्त होता दै | ३३ ॥ 
gna गवां तथा ये 
लोकानवाप्योति नरो HAIL | - 
ama agg हिरण्यदा 
ततो विशिष्टं कनकप्रदानम्‌ ॥ ३३॥ 
“मार AAN समर्थ येळ और गायोंका दान करनेसे 
हे < 3 र डन ~ 
मनुष्यको बसुओंके लोक प्राप्त होते दै । सुवर्णमय आभूपणी- 
कां दान सर्गलोककी प्राति करानेवाला बताया गया हे और 


विशुद्ध पक्के सोनेका दान उससे भी उत्तम फल देता है lL 


छत्रप्रदातेम we वरिष्ठ 
यानं तथोपानहससम्प्रदाने । 


वस्रप्रदानेन फलं gsi 
गन्ध्रदानात्‌ खुरभिनेरः स्यात्‌ ३१ ॥ 


सप्तपञ्चाशक्तमोऽच्यायः 


५६५३ 


` “छाता देनेसे उत्तम घर) जूता दान करनेसे सवारी; TS 
देनेसे सुन्दर रूप और गन्ध दान करनेसे घुगन्धित शरीरकी 
प्राप्ति होती है ॥ ३५ ॥ 


पुष्पोपगं वाथ फलोपगं वा 
यः पादपं स्पशयते छिजाय | 
. GARIE वहुरलपूर्ण 
लभत्ययल्लोपगतं TÈ वे ॥ ३६॥ 
“जो ब्राह्मणको फळ अथवा FAS भरे हुए वृक्षका दान 
करता दै, वह अनायास ही नाना प्रकारके रल्नोंसे परिपूर्ण 
घनसम्पन्न समृद्धिशाली घर प्रास कर लेता है ॥ ३६॥ 
भक्ष्याचपांनीयरसप्रदाता 
AANA समाप्नोति रसान्‌ IMAH.. 
प्रतिश्रयाच्छादनसमस्प्रवाता 
प्राप्नोति AAT न संयो ऽत्र ॥ ३७॥ 
(अन्न: जल और रस प्रदान करनेवाला पुरुष इच्छानुसार 
सब प्रकारके Tat प्रास करता है तथा जो. रइनेके लिये 
घर और ओढ़नेके fet वस्र देता हैः उसे भी इन्दी 
वस्तुओकी उपलब्धि होती है | इसमें संशय नहीं हे ॥ ३७॥ 
स्रग्धूपगन्धानलुलेपनानि 
खानानि माल्यानि च मानवी यः । 
दद्याद्‌ Rara: स भवेद्रोग- 
स्तथाभिरूपश्च नरेन्द्र लोके ॥ ३८॥ 
“नरेन्द्र | जो मनुष्य आर्णोको फूर्लोकी माला) धूप? 
चन्दन) उबटनः AAS लिये जल और पुष्प दान करता 
है) वह dard नीरोग और सुन्दर रूपवाला होता है ॥३८॥ 


दद्याद्‌ TE यः पुरुषो द्विजाय । | 
पुण्याभिरामं ` बहरलपूण 


 - छभत्यधिष्ठानवर स राजन्‌ # ३९॥ 
(राजन ! जो पुरुष ब्राह्मणको अन्न और इाय्यासे 
सम्पन्न ग्रह दान करता दै, उसे अत्यन्त पवित्र, मनोहर 
और नाना . प्रकारके WHE भरा हुआ उत्तम घर 
प्रास होता दै ॥ २९ ॥ 
सुगन्थचित्रास्तरणोपधानं 
` द्द्यान्तरो यः शयनं दिजाय। 
` रूपान्वितां पक्षवर्ती मनोज्ञां . 
` भायोमयत्नोपगतां लभेत्‌. सः ॥ ४० ॥ 
“जो मनुष्य ब्राह्मणकों -सुगन्धयुक्त विचित्र बिछौने और 
तकियेसे युक्त शय्याका दान करता है, वह बिना यस्नके, . 


'- ही उत्तम ged उत्पन्न अथवा सुन्दर केशपाशवालीः 


रूपवती एवं मनोहारिणी मार्यो प्रास कर लेता है ॥ ४० ॥ 
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शीमदवाभारते 


[ अडुशासनपर्वेणि 


TI 


पितामहस्यानवरो वीरशायी भवेन्नरः । 
नाधिकं विद्यते यस्मादित्याहुः परमर्षयः ॥ ४१ ॥ 
क्षग्रामभूमिमें वीरशय्यापर शयन करनेवाला पुरुष ्रझाजी- 
के समान हो जाता दै | ब्रह्माजीसे बढकर कुछ भी नहीं दै-- 
ऐसा महर्षियोका कथन हे! ४१ ॥ 
वैञ्वस्पायन उवाच 
तस्य तद्‌ वचनं Beat प्रीतात्मा छुरुनन्दन' | 
नाअमेऽरोचयद्‌ वासं बीरमामोभिकाङक्षया ॥ ४२ N 
चेशास्पायनजी कहते है-जनमेजय | पितामहका 
यह वचन सुनकर युधिष्डिरका मन प्रसन्न हो उठा। एवं 
'बीरमांगंकी अभिलाषा उत्पन्न हो जानेके कारण उन्होंने 


आधभ्रममें निवास करनेकी इच्छाका त्याग कर दिया ॥ ४२ || 


ततो युधिष्ठिरः प्रा पाण्डवान्‌ पुरुषर्षभ | 
पितामहस्य यदू वाक्यं तद्‌ वो रोचत्विति प्रभुः ४३॥ 
पुरुषग्रवर | तत शक्तिशाली राजा युथिष्ठिरने arei 
कहा --'वीरमागीके विषयमे पितामहका जो कथन दै, why 
तुम सब लोगॉकी रुचि होनी चाहिये? ॥ ४२ ॥ 
त्तस्तु पाण्डवाः सर्वे डोपदी च यशस्विनी । 
युधिष्ठिरस्य तद्‌ वाक्यं याढमित्यभ्यपूञयन्‌ ॥ ४४॥ 
तब समसत पाण्डवो तथा यशस्त्रिनी द्रौपदी देवीने 
“बहुत अच्छा? कहकर युधिष्ठिरके उस वचनका आदर 
किवा ॥ ४४॥ 


इति भ्रीमहाभारते अजुद्यासनपवंणि दानधर्सपर्वणि सक्षपञ्चा्तोऽभ्यायः॥ ५७ N 
इस प्रकार श्रोमहाभारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानध्मपर्वमें सत्तावनवोँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ५७॥ 


Se RR nd] 


अष्टपञ्चाशत्तमोऽभ्यायः 
जलाशय बनानेका तथा बगीचे CNIR फल 


युधिषिर उवाच 

आरामाणां तडागानां यत्‌ फळं कुख्पुदूव | 
तदहं ओतुमिस्छामि त्वत्तोऽद्य भरतर्षभ ॥ १ ॥ 

युधिष्ठिरने कहा-कुरुकुलपुज्ञव | भरतश्रेष्ठ | 
बगीचे oma और जलाशय बनवानेका जो फर होता हैः 
उसीको अत्र मैं आपके मुखसे सुनना चाहता हूँ ॥ २ ॥ 

न भीष्म उवाच ह 

gnan वलवती चित्रा धातुविभूषिता | 
उपेता सर्वभूतेश्च ster भूमिरिहोच्यते ॥ २ ॥ 

भीष्मज्ी बोले--राजन्‌ ! जो देखनेमें सुन्दर हो, 
जहांकी मिट्टी प्रबल, अधिक अन्न उपजानेवाडी होश जो 
विचित्र एवं अनेक घातुआँसे विभूषित हो तथा समस्त 
प्राणी जहाँ निवास करते हो, वही भूमि यहाँ श्रेष्ठ 
बतायी जाती है ॥ २॥ 
तस्याः क्षेत्रविशेषाश्च तडागानां च बन्धनम्‌। 
औद्कानि च सवोणि प्रचक्यास्यनुपूर्वशः ॥ ३ ॥ 

उस भूमिसे सम्बन्ध रखनेवाले विशेष-विशेष क्षेत्र) 
उनमें पोखरोके निर्माण तथा अन्य सब जलाशय--कूप 
आदि--इन सबके विषयमे मैं क्रमशः आवश्यक बातें बताऊँगा ॥ 
तडागानां च वश्यामि छतानां चापि ये गुणाः | 
ig लोकेषु सर्वत्र पूजनीयस्तडागवान ॥ ४ ॥ 
` पोखरे बनवानेसे जो छाम होते हैं, उनका भी मैं वर्णन 


करूँगा | NA बनवानेवाला मनुष्य तीनों लोकोंमें सर्वत्र 
पूजनीय होता है ॥ ४ ॥ 
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अथवा सित्रलद्नं Ast Makada 
कीर्तिसंजनन Is तडागानां RAUTA ॥ 4 | 
अयवा पोखरोंका बनवाना मित्रके घरकी माति उपकारी 
मित्रताका हेतु और मित्रांकी बुद्धि करनेवाला तथा कीरे 
विस्तारका सर्वोत्तम साधन है ॥५॥ 
घर्मेस्यार्थस्य कामस्य फल्माहुर्मनीषिण:। | 
तडागसुळतं देशे क्षेत्रमेकं wer ॥ ६॥ 
मनीषी पुरुष कहते हैं कि देश या गाबमे एक ताळावका 
निर्माण घर्म, अर्थ और काम तीनाँका फल Bart t 
तथा पोखरेसे सुशोभित द्दोनेवाळा स्थान समस्त प्राणे 
लिये एक महःन्‌ आश्रय है ॥ ६ ॥ | 
चतुर्विधानां भूतानां तडागमुपलक्षयेव। 
तडागानि च स्ोणि दिशन्ति धियसुत्तमाम्‌॥ ७ | 
ताळावको चारों प्रकारके प्राणियोंके लिये बहुत ब 
आधार समझना चाहिये | समी प्रकारके जलाशय उप" 
सम्पत्ति प्रदान करते हैं ॥ ७॥ 
देवा मलुष्यगन्धवोंः पितरोरगराक्षसाः | 
स्थावराणि च भूतानि संश्रयन्ति जलाशयम्‌ ॥ < | 
देवता, मनुष्य, गन्धर्व, पितर) नागः राक्षस T 
समस्त स्थावर प्राणी जलाशयका आश्रय लेते हैं ॥ ८॥ 
तस्मात्‌ तांस्ते प्रवक्ष्यामि तडागे ये युणाः El i 
या च तत्र फळावातित्ररॅषिभिः समुदाहृता ॥ a 
अतः HAAA तालाब बनवानिसे जिन 


दानघमंपचं | 


बतलायी है तथा तालाबसे जो छाम होते हैं, उन सबको 
मैं तुम्हे बताऊँगा ॥ ९ || 


चर्षाकाळे तडागे तु सलिलं यस्य तिष्ठति। 
अश्रिहोबफळं तस्य फलमाहुर्मनीषिणः ॥ १० ॥ 
जिसके खोदवाये हुए ताछाबमें बरसात भर पानी 
'रहता दै, उसके लिये मनीषी पुरुष अग्निहोत्रके फलकी 
प्राप्ति बताते हैं ॥ १० | 
शरत्काले तु Wes तडागे यस्य तिष्ठति। 
गोसइस्रस्यस प्रेत्य लभते फलसुत्तमम्‌ ॥ ११॥ 
जिसके ताळाबमें शरस्काळतक पानी ठहरता है, वह मृत्यु- 
के पश्चात्‌ एक हजार गोदानका उत्तम फल पाता है ॥११॥ 
हेमन्तकाले सलिलं तडागे यस्य तिष्ठति! 
`A 
स चे बहुसुवर्णस्य यज्ञस्य लभते फलम्‌ ॥ १२॥ 
_ जिसके ताळाबमें देमन्त ( अगहन-पौष ) तक पानी 
रकता दै, वह बहुत-से सुवर्णकी दक्षिणासे युक्त महान्‌ यशके 
फलका भागी होता है ॥ १२॥ 


यस्य वे शैशिरे काले तडागे सलिल भवेत्‌। 
तस्याञ्मिष्टोमयश्ञस्य फलमाहुमेनीषिणः ॥ १३॥ 
जिसके जलाशयमें शिशिरकाल ( माघ-फाल्युन ) तक 
जल रहता दवै, उसके लिये मनीधी पुरुषाने अग्निष्टोमनामक 
यज्ञके फलकी प्रासि बतायी है॥ १३॥ | 
तडागं Gad यस्य वसन्ते तु मद्दाधयम्‌। 
अतिरात्रस्य ATA फळं स ससुपाइनुते ॥ १४॥ 
जिसका खोदवाया हुआ पोखरा बसन्त ऋतुतक अपने 
भीतर जळ रखनेके कारण प्यासे प्राणियोके लिये महान्‌ 
आश्रय बना Wal दै, उसे 'अतिरात्रर यका फळ 
प्रास होता है ॥ १४॥ 
निदाघकाले पानीयं तडागे यस्य Rs I 
वाजिमेधफलं तस्य फलं वे सुनयो विदुः ॥ १५॥ 
जिसके ताल़ाबमें ग्रीष्म ऋतुतक पानी रुका रहता हैः 
उसे अश्वमेध qm फल प्रास होता हे-ऐसा 
मुनियोंका मत दै ॥ १५॥ 
स FS तारयेत्‌ सर्व यस्य खाते जलाशये | 
गाचः पिबन्ति सलिलं साधवश्च नराः सदा ॥ १६॥ 
जिसके खोदवाये हुए जलाशयमें सदा साधु पुरुष 
और गौएँ पानी पीती हैं? वह अपने समस्त कुलका उद्धार 
कर देता है ॥ १६ ॥ 
तडागे यस्य गाचस्तु पिबन्ति तृषिता जळम्‌। 
सगपक्षिमलुष्याश्व सोऽश्वमेधफलं TAA Ml १७॥ 
जिसके तालाबमे प्यासी गौ. पानी पीती हैं तथा सुग) 


अएपञ्चाशचमो ऽध्यायः 
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पक्षी और मनुष्योंको भी जळ सुलभ होता है? वह अश्वमेध 

यज्ञका फल पाता है ॥ १७॥ 

यत्‌ पिबन्ति जळे तत्र स्नायन्ते विश्रमन्ति च | 

तडागे यस्य तत्‌ सर्व परेत्यानन्त्याय करपते ॥ १८॥ 
यदि किसीके ताळाबमें लोग सनान करते, पानी पीते 


- और विश्राम करते हैं तो इन सबका पुण्य उस पुरुषको 


TAB बाद अक्षय सुख प्रदान करता है ॥ १८॥ 
Seu ales तात विशेषेण परत्र वे। 
पानीयस्य -प्रदानेन प्रीतिर्मचति शाश्वती ॥ १९॥ 
तात | जल दुर्लम पदार्थ है | परलोकमें तो उसका 
मिळना और भी कठिन दै | जो जछका दान करते हैं वे ही 
वहाँ जलदानके पुण्यसे सदा तृत रहते हैं ॥ १९ II 
तिलान्‌ ददत पानीयं दीपान्‌ ददत जाग्रत | 
ज्ञातिभिः सद्द मोद्ध्वमेतत्‌ परेत्य खुदुलेभम ॥ २० ॥ 
बन्धुओ | तिळका दान करो, जल-दान करो) दीप-दान 
करो) सदा धर्म करनेके लिये सजग रहो तथा कुटम्बीजर्ना- 
के साथ सर्वदा धर्मपाळनपूर्वक रहकर आनन्दका अनुमव . 
करो । मृत्युके बाद इन सत्कमॉसे परलोकमें अत्यन्त दुर्लभ 
फलकी प्राप्ति होती है ॥ २० ॥ 
सर्वदानेरशुरुतर सर्वदानेविंशिष्यते । 
पानीयं नरशाइूल तस्माद्‌ दातव्यमेव हि ॥ २१॥ 
पुरुषसिंह | जलदान सत्र दानोंसे महान्‌ और समस्त 
दानेसि बढ़कर है; अतः उसका दान अवश्य करना चाहिये ॥ 
एवमेतत्‌, तडागस्य aad ROJTAR. l 
अत ऊध्वं Taga बृक्षाणामचरोपणम्‌ ॥ २२॥ 
इस प्रकार यह मैने तालाब बनवानेके उत्तम फलका 
वर्णन किया | इसके बाद AA लगानेका माहात्म्य बतलाऊँगा || 
स्थावराणां च भूतानां जातयः षट्‌ प्रकीतिताः। 
वृक्षगुरमलतावल्ल्यस्त्वक्खारास्दूणजातयः ॥ २३॥ 
स्थावर भूतोंकी छः जातिया बतायी गयी हैं--वृक्ष 
( बड़-पीपल आदि ) गुल्म ( ga आदि ), छता 


_( दृक्षपर फेलनेवाली बेळ ) वल्ली ( जमीनपर फैलनेवाली 


बेल ); त्वक्सार ( बॉस आदि ) और तृण ( घास आदि )॥ 
एता जात्यस्तु FATT तेषां रोपे गुणास्त्विमे | 
कीर्तिश्च माचुषे लोके प्रेत्य चेव फलं शुभम्‌ ॥ २७॥ 

ये इक्षोंकी जातियाँ हैं । अब इनके लगानेसे जो राभ 
हैं, वे यहाँ बताये जाते हैं। क्ष लगानेवाले मनुष्यकी इस 
ळोकमें कीति बनी रहती है और मरनेके बाद उसे उत्तम 
शुम फलकी प्रासि होती है ॥ २४॥ : 


_लभते नाम. लोके च flatter महीयते । 
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५६५६ भ्रीमद्दाभारते [ मजुशासनपर्वणि 


देवलोके गतस्यापि नास तस्य न नइयति ॥ २५॥ 
संसारमें उसका नाम होता है; परलोकर्मे पितर उसका 
सम्मान करते हैं तथा देवलोकमें चले जानेपर भी यहाँ 
उसका नाम नष्ट नहीं होता ॥ २५ Il 
अतीतानागते चोभे पिठ्वंश च भारत । 
तारयेद्‌ वृक्षरोपी च तस्माद्‌ THAT रोपयेत्‌॥ २६॥ 
OO O झभरतनन्दन ! वृक्ष लगानेवाला पुरुष अपने मरे हुए 
पूर्वजो और भविष्यमें होनेवाली संतानोंका तथा पितृकुल- 
का भी उद्धार कर देता है? इसलिये दृक्षोंको अवश्य 
लगाना चाहिये ॥ २६॥ 
तस्य TA भवन्त्येते पादपा नाज संशयः। 
परलोकगतः खर्गे लोकांश्चाप्नोति सोऽव्ययान्‌ ॥२७॥ 
जो ga लगाता है? उसके लिये ये जक्ष पत्ररूप होते 
है, इसमें daz नहीं है । SAIS कारण RAFA जानेपर 
उसे खर्ग तथा अक्षय लोक प्राप्त होते हैं ॥ २७ ॥ 
gÀ: सुरगणान्‌ gar: फलैश्चापि तथा पितून्‌ | 
छायया चातिथि तात पूजयन्ति महीरुहः ॥ २८ ॥ 
तात-| इक्षणण अपने ge देवताओंकी, Tele 
पितरोंकी और छायासे अतिथिर्याकी पूजा करते हैं ॥ २८॥ 
किन्नरोरगरक्षांसि देवगन्धर्वमानवाः | 
तथा ऋंषिगणाशव संभ्यन्ति महीरुद्दान्‌ ॥ २९॥ 


ऋषियोंके समुदाय--ये सभी दृक्षांका आश्रय लेते हैं ॥२९॥ 
पुष्पिताः फळचन्तश्च तर्पयन्तीह MATA | 
बुक्षद्‌ पुत्रवद्‌ दृक्षास्तार्यन्ति परज लु ॥ ३०॥ 
फूले-फले वृक्ष इस जगतूर्मे मनुष्याँको तुस करते हैं। 
जो वृक्षका दान करता दश उसको वे जक्ष पुत्रकी भाँति 
परळोकमें तार देते हैं ॥ ३० ॥ 
तस्पात्‌ तडागे ATTA रोप्याः थ्ेयोऽर्थिना सदा | 
पुत्रवत्‌ परिपाल्याश्च पुत्रास्ते धर्मेतः STATE ॥ ३१॥ 
इसलिये अपने कस्याणकी इच्छा रखनेवाले पुरुषको 
सदा ही उचित दै कि वह अपने खोद्वाये हुए Tews 
किनारे अच्छे-अच्छे TA लगाये और उनका TAR समान 
पालन करे; क्योंकि वे वृक्ष धमकी दृष्टिसे पुत्र ही माने गये हैं॥ 
aeng वृक्षरोपी इष्टयज्ञश्च यों Bari 
एते खर्गे महीयन्ते ये चान्ये सत्यवादिनः ॥ ३२॥ 
जो तालाब बनवाताः दक्ष लगाता, यशोंका अनुष्ठान 
करता तथा रात्य बोलता हैः ये सभी दिज स्वर्गलोके 


` सम्मानित होते है ॥ ३२ II 
` तस्मात्‌ तडागं gala amida UAT | 


gaa ARAR: सत्यं च सततं TAN ३३॥ 
इसलिये मनुष्यको चाहिये कि वह तालाब खोदावे, 
बगीचे लगाये, भाँति-भाँतिके यज्ञोका अनुष्ठान करे तया 


किन्नर, नाग राक्षस) देवता, गन्धर्व मनुष्य और सदा सत्य बोले ॥ ३३ ॥ 
इति ्रीमहामारते अनुशासनपर्वणि दानघर्मपवेणि आारामतडागवर्णनं नाम अए्पञ्चाशत्तमोऽध्याथः ॥ ५८॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपर्के अन्तगेत दानधर्मपर्वमें बगीचा रुगाने और ताराब 
बनानेका वर्णन नामक अट्टादनवो अध्याय पुरा हुआ ॥ ५८ ॥ 
— bese 


एकोनषष्टितमोऽध्यायः 


भीष्मद्वारा उत्तम दान तथा उत्तम ब्रह्मणोंकी प्रशंसा करते हुए उनके सत्कारका उपदेश 


युधिष्ठिर उवाच 
यानीमानि वहिवंद्यां दानानि . परिचक्षते | 
तेभ्यो विशिष्टं कि दानं मतं ते कुरुपुङ्गव ॥ १ ॥ 
युधि्टिरने पूळा--कुरुभ्रेष्ठ ! वेदीके बाहर जो ये 
दान बताये जाते हैं; उन सबकी अपेक्षा आपके Aad कौन 
दान श्रेष्ठ दै १ ॥ १ ॥ 
कोतूहळं हि परमं तत्र मे विद्यते प्रभो। 
दातार दत्तमन्वेति यद्‌ दानं तत्‌ प्रचछ्च मे ॥ २ ॥ 
प्रमो | इस विषयमे मुझे मदान्‌ कौतूइल हो रहा है; 
अतेः जिस दानका पुण्य दाताका अनुसरण करता हो) वह 
मुझे बताइये ॥२॥. 


. भीष्म उवाच , 
अभयं सर्वभूतेभ्यो व्यसने चाप्यनुग्रहः | 
यच्चाभिलषितं दद्यात्‌ दृषितायाभियाचते॥ ३ | 
दत्त मन्येत यदू दर्वा तदू दानं श्रेष्ठमुच्यते | 
धत्तं दातारमन्वेति यद्‌ दानं भरतर्षभ ॥ ४ | 
O औष्मजीने कहा--युविष्ठिर | सम्पूर्ण A 
अभयदान देना, संकटके समय उनपर oye करन! 
याचकको उंसकी अभीष्ट वस्तु देना तथा प्याससे 
होकर पानी माँगनेवालेको पानी पिलाना उत्तम दान 


- जिसे देकर दिया हुआ मान लिया जाय अर्थात जिसमें है। 
- सी ममंताकी गन्ध न रह जाय वह दान AS कहलाता 


भरतश्रेष्ठ | वही दान दाताका अन्चुंसरण करता है ॥ 
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दानधर्मपर्व ] 


एकोनपहितमोऽऽ्यायः 


५६५७ 


NNN 


Roam गोदानं पृथिवीदानमेव च । 
एतानि वे पवित्राणि तारयन्त्यपि gan ॥ ५ ॥ 

सुवर्णदान? गोदान और भूमिदान-ये तीन पवित्र दान 
हैं, जो पापीको भी तार देते हैं ॥ ५॥ 


पतानि पुरुषव्याघ्र साधुभ्यो देहि नित्यदा । 
दानानि हि नरं पापान्मोक्षयन्ति न संशयः ॥ ६ ॥ 
पुरुषतिंह | तुम Àg पुरुषोको ही सदा उपर्युक्त पवित्र 
वस्तुओका दान किया करो ये दान मनुष्यको पापसे मुक्त 
कर देते हैं, इसमें संशय नहीं है ॥ ६ ॥ 
यदू यदिएतमं लोके यच्चास्य दयितं गृहे । 
तत्‌ तद्‌ गुणवते देयं तदेवाक्षयमिच्छता ॥ ७ N 
संसारमें जो-जो पदार्थ अत्यन्त प्रिय माना जाता है तथा ' 
अपने घरमे भी जो प्रिय वस्तु मौजूद हो, वही-वही बस्तु 
- शुणवान्‌ पुरुषको देनी चाहिये | जो अपने दानको अक्षय 
बनाना चाहता दोश उसके लिये ऐसा करना आवश्यक है ॥७॥ 


प्रियाणि लभते नित्यं प्रियदः प्रियकृत्‌ तथा । 
प्रियो भवति भूतानामिह चैव परत्र च ॥ ८ N 
जो दूसरोंको प्रिय वस्तुका दान देता है और उनका 
प्रिय कार्य ही करता है; वह सदा प्रिय वस्तुओंको ही पाता 
है तथा इहलोक और परलेकमें भी ब्रह समस्त प्राणियोंका _ 
प्रिय होता है ॥ ८॥ 
याचमानमभीमानादनाखक्तमकिंचनम्‌  । 
यो नार्चति यथाशक्ति स Tat युधिष्ठिर ॥ ९ ॥ 
युधिष्ठिर | जो आसक्तिरदित अकिंचन याचकका अहं- 
कारवश अपनी शक्तिके अनुसार सत्कार नहीं करता है, वह 
मनुष्य निर्दयी है ॥ ९ ॥ 
अमित्रमपि चेद्‌ दीनं शरणेषिणमागतम्‌। . 
व्यसने योऽचुशुह्णाति स वे पुरुषसत्तमः ॥ १०॥ 
शत्रु मी यदि दीन होकर शरण पानेकी इच्छासे घरपर 
आ जाय तो संकटके समय जो उसपर दया करता देश वही 
मनुष्योंमे श्रेष्ठ है ॥ १० ॥ 
कशाय, तविद्याय वृत्तिक्षीणाय सीदते | 
अपहन्यात्‌ क्षुधां यस्तु न तेन पुरुषः समः ॥ ११॥ 
o विद्वान होनेपर भी जिसकी आजीविका क्षीण हो गयी 
है तथा जो दीन, दुर्बल और दुखी है? ऐसे मनुष्यकी जो 
. भूख मिटा देता हैः उस पुरुषके समान पुण्यात्मा कोई 
नहीं है॥ ११॥ poet 
क्रियानियमितान साधून्‌ FATA 
अयाचमानान्‌ कौन्तेय सरवोपायैरनिमन्त्रयेत्‌ ॥ १९॥ 
कुन्तीनन्दन ! जो जीसे पामे अतम होनेके 


कुन्तीनन्दन 


कारण विशेष कष्ट उठाते हैं; परंतु किसीसे याचना नहीं करते 
और सदा सत्करमोर्मे हो 4ळग्न रहते हे, उन श्रेष्ठ पुरुषोको प्रत्येक 


उपायसे सहायता देनेके लिये निमन्त्रित करना चाहिये ॥१२॥ 


आशिषं ये न देवेषु न च मत्येणु कुवंते । 
अन्तो नित्यसंतुष्टास्तथा ळः्धोपजीविनः ॥ १३ ॥ 
आशीविषसमेभ्यश्च तेभ्यो रक्षख भारत। 
तान्‌ युक्तेरुपिश्षास्यस्तथा द्विजवरोत्तमान्‌ ॥ १४॥ 
कृतेरावस धेनिंत्यं सम्रेष्यैः सपरिच्छदैः | 
निमन्त्रयेथाः कोरव्य सर्वकामसुखावहैः ॥ १५॥ 
युधिष्ठिर | जो देवताओं और मनुरष्योसे किसी वस्तुकी 
कामना नहीं करते, सदा सतुष्ट Tea और जो कुछ मिल जाय; 
उसीपर निर्वाह करते हैं, ऐसे पूज्य दिजवरोंका qatar 
पता लगाओ और उन्हें निमन्त्रित करो | भारत ! वे दुखी 
होनेपर विषधर सर्पके समान भयंकर हो जाते हैं; अतः उनसे 
अपनी रक्षा करो | कुरुनन्दन | सेवकों ओर आवश्यक साम- 
गरियोसे युक्त तथा सम्पूर्ण कामनाओंकी प्राप्ति करानेके कारण 
सुखद ग्रह निवेदन करके उनका नित्यप्रति पूर्ण सत्कार करो ॥ 
यदि ते प्रतिणुह्णयुः श्रद्धापूत युधिष्ठिर । 
कार्यमित्येव मन्वाना धार्मिकाः पुण्यकर्मिणः ॥ १६॥ 
युधिष्ठिर | यदि तुम्हारा दान श्रद्धासे पवित्र और 
कर्तव्य-बुद्धिसे ही किया हुआ होगा तो पुण्यकर्मोका अनुष्ठान 


करनेवाले वे धर्मात्मा पुरुष उसे उत्तम मानकर स्वोकार 


कर लेंगे ॥ १६ Il 


er 


विद्यास्नाता व्रतस्नाता ये व्यपाश्रित्य जीविनः । 
गूढखाध्यायतपसो ब्राह्मणाः संशितव्रताः ॥ १७॥ 
तेषु शुद्धेषु दान्तेषु खदारपरितोषिषु । 
यत्‌ करिष्यसि कल्याणं तत्‌ ते खोके युधाम्पते॥ १८ ॥ 
युद्धविजयी युधिष्ठिर ! विद्वान्‌, ब्रतका पालन करनेवाले) 
किसी घनीका आश्रय लिये बिना ही जीवन निर्वाह करनेवाले; 
अपने खाध्याय और तपको गुप्त रखनेवाले तथा कठोर 
ब्रतके पालनमें तत्पर जो ब्राह्मण हैं) जो शुद्ध, जितेन्द्रिय तथा 
अपनी ही ola संतुष्ट रहनेवाले हैं; उनके छिये तुम जो कुछ 
करोगे, वह जगतूमे तुम्हारे लिये कल्याणकारी होगा। १७-१८। 
quest ggi सायंप्रातद्विजातिना । 
तथा दत्त .द्विजातिभ्यो भवत्यथ यतात्मसु ॥ १९॥ 
द्विजके द्वारा सायं और प्रातःकाळ विधिपूर्वक किया हुआ 
अग्निहोत्र जो फल प्रदान करता है वही फल संयमी ब्राह्मणो- 
को दान देनेसे मिळता है ॥ १९ ॥ ; 
एष ते विततो यज्ञः ध्रद्धापूतः सदक्षिणः | 
दिशिष्टः सर्वयशेभ्यो ददतस्तात TANA Il 20 U 
` तात ! तुम्हारे द्वारा किया जानेवाला विशाल दान-यज्ञ 
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५६५८ 


भीमदाभारते 


[ अनुशासनपदणि 


क TT rn 


भद्धासे पवित्र एवं दक्षिणासे युक्त है। वह सब Tale बढ़कर 
है। तुझ दाताका वह यज्ञ सदा चाळू रहे ॥ २० ॥ 
निवापदानसलिळस्ताइशेषु युधिष्ठिर । 
निवसन पूजयंब्येव तेष्वानुण्यं नियच्छति ॥ २१॥ 
युधिष्ठिर | पूर्वोक्त maia पितरोंके लिये किये 
जानेवाल ATI भाँति दानरूपी जलसे Ta करके उन्हें निवास 
और आदर देते रहो | ऐसा करनेवाला पुरुष देवता आदिके 
ऋणतसे मुक्तं हो जाता है ॥ २१ ॥ 
य ad नेव कुप्यन्ते न लुभ्यन्ति तृणेष्वपि | 
त एव नः पूज्यतमां ये चापि प्रियवादिनः ॥ २२॥ 
जो ब्राह्मण कमी क्रोध नहीं करते, जिनके मनमें एक 
तिनके भरका लोभ नहीं होता तया जो प्रिय वचन बोळनेवाले 
हैं, वे ही इमलोगांके परम पूज्य हैं ॥ २२ II 
एते न बहु मन्यन्ते न प्रवर्तेन्ति चापरे । 
पुत्रवत्‌ परिपाल्यास्ते नमस्तेभ्यस्तथाभयस्‌॥ २३॥ 
उपर्युक्त ब्राह्मण निःस्पृह होनेके कारण दाताके प्रति विशेष 
आदर नहीं प्रकट करते | TART तो कितने ही घनोपार्जनके 
कार्यम तो प्रवृत्त ही नहीं होते हैं । ऐसे ब्राह्मणोंका पुत्रवत्‌ 
पालन करना चाहिये | उन्हें बारंबार नमस्कार है | उनकी 
ओरसे हमें कोई भय न हो ॥ २३ ॥ 
agaa हि ते। 


ऋत्विक्पुरोदिताचायों है 
क्षात्रेणापि दि dae तेजः शाम्यति वे द्विजे ॥ २७॥ 


ऋत्विक पुरोहित और आचार्य-ये प्रायः कोमळ खंमाव- 
बाले और वेदोंको धारण करनेवाले होते हैं । क्षत्रियका तेज 
ब्राह्मणके पास जाते ही शान्त हो जाता है ॥ २४ ॥ 
अस्ति मे बळवानस्मि राजास्सीति युधिष्ठिर । 
ब्राह्मणान्‌ मा च पर्यश्चीवीसोभिरशनेन च ॥ २५॥ 
युधिष्ठिर ! AR पास धन दै, मैं बलवान हूँ और राजा 


_ ह? ऐसा समझते हुए तुम ब्राह्मणोंकी उपेक्षा करके खयं ही. 


अन्न और TAS उपभोग न करना ॥ २५ ॥ 

यच्छोभार्थ बलार्थ वा वित्तमस्ति तवानघ । 

तेन ते ब्राह्मणाः पूज्याः खधर्ममनुतिष्ठता ॥ २६॥ 
अनघ ! तुम्हारे पास शरीर और घरको शोमा बढ़ाने 

अथवा बळकी बृद्धि करनेके RA जो धन है, उसके द्वारा 

सधर्मका अनुष्ठान करते हुए तुम्हे ब्राह्मणोंकी पूजा करनी 


चाहिये ॥ २६ ॥ 

नमस्कायोस्तथा विग्रा वतमाना यथातथम्‌ । 

mrga ल इक २७॥ 
इतना ही नहीँ, तुम्हें उन MENR सदा नम 

करना चाहिये A अपनी रुचिके अनुसार जैसे चाहें = 


तुम्हारे पास पुत्रकी भाँति उन्हे स्नेह प्रास होना चाहिये 
तंथा वे सुख और उत्साइके साथ आनन्दपूर्वक रहें, ऐसी 
चेष्टा करनी चाहिये || २७ ॥ 
को ह्यक्षयप्रसादानां खुष्ृदामद्पतोषिणाम्‌। 
बुत्तिमर्हत्यवक्षेप्तुं त्वदन्यः GERTA ॥ २८॥ 
कुरुश्रेष्ठ ! जिनकी कृपा अक्षय है? जो अकारण ही सबका 
हित करनेवाले और थोड़ेमें ही dae रइनेत्राळे हैं; उन ब्राहमणो. 
को तुम्हारे सिवा दूसरा कौन जीविका दे सकता है ॥ २८॥ 
यथा पत्याश्रयो धमः ख्रीणां लोके सनातनः | 
सदेव सा गतिनोन्या तथास्माकं द्विजातयः ॥ २९ ॥ 
जेते इस संसारमें fete सनातन धर्म सदा पतिकी 
सेवापर ही अवलम्बित है? उसी प्रकार ब्राह्मण ही सदैव हमारे 
आश्रय हैं | हमलोगोके लिये उनके सिवा दूसरा कोई सहारा 
नहीं है ॥ २९ II 
यदि नो ब्राह्मणास्तात खंत्यजेथुरपूजिताः। 
पइयन्तो दारुणं कमे सततं क्षत्रिये स्थितम्‌ ॥ ३०॥ 
अचेदानामयश्ञानामलोकानामवर्तिनाम्‌ | 
HEAT जीवितेनार्थस्त्वां विना बाहझणाश्रयम्‌॥ ३१॥ 
तात | यदि ब्राह्मण क्षत्रियोंके द्वारा सम्मानित न À 
तथा क्षत्रियमें सदा रहनेवाळे निष्ठुर कर्मको देखकर ब्राह्मण 
भी उनका परित्याग कर दें तो वे क्षत्रिय वेद्‌, यज्ञ, उत्तम 
लोक और आजीविकासे भी we हो जाय | उस दशागें 


NN, 


aaia आश्रय BATS तुम्हारे सिवा उन दूसरे कत्रियोके 


जीवित रहनेका क्या प्रयोजन है ! || ३०-३१ ॥ 

अत्र ते वतंयिष्यामि यथा धर्म सनातनम्‌। 
राज्यो MAUL राजन्‌ पुरा परिचचार ह ॥ ३२॥ 
चेद्र्‍यो राजन्यमित्येव शूद्रो वेश्‍यमिति श्रुतिः। 


राजन्‌ | अब मैं तुम्हें सनातन कालका धार्मिक व्यवहारकेश | 


है,यह बताऊँगा। हमने सुना है पूर्व लमे क्षत्रिय ब्राह्मणोकीवेस 


क्षत्रियोंकी और ag वैश्योंकी सेवा किया करते थे ॥३२३॥ 
दूराच्छूद्रेणोपचयां ्राह्णो ऽग्निरि ज्वलन्‌ ॥ १२॥ 
संस्पशपरिचर्यस्तु वैश्येन क्षत्रियेण च। 
ब्राह्मण अग्निके समान तेजस्वी हैं; अतः A? 
ही उनकी सेवा करनी चाहिये । उनके शरीरके TILE 
सेवा करनेका अधिकार केवल क्षत्रिय और वैश्यको ही है | 
सुडुभावान सत्यशीळान सत्यधमौठुपालकान॥ ३४ ॥ 
आशीविषानिव छुद्धांस्तानुपाचरत दिजान | 
MAT स्वभावतः कोमल सत्यवादी और स 


पालन करनेवाले होते हैँ, परंतु जब वे कुपित होते हैं? तष | 


ARS ats समान भयंकर हो जाते हैं | अतः तुम द्दा 
ब्राक्षणोंकी सेवा करते रहो ॥ ३४३ ॥ 
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दामधर्मपचे | 


TTT 


क्षत्रियाणां प्रतपतां तेजसा च बलेन च। 

ज्राह्मणेष्देव शाम्यन्ति तेजांसि च तपांसि च ॥ ३६॥ 
GEA और बड़ोंसे भी बड़े जो क्षत्रिय तेज और बलसे 

तप रहे हैं; उन सबके तेज और तप ब्राहमणोंके पास जाते ही 

शान्त हो जाते हैं ॥ ३५-३६ ॥ 

न मे पिता मियतरो न त्वं तात तथा प्रियः | 

ज मे पितुः पिता राजन्‌ न चान्मा न च जीचितम्‌॥३७॥ 
तात | मुझे ब्राह्मण जितने प्रिय हैं; उतने मेरे पिता, तुम, 

पितामह, यह शरीर और जीवन भी प्रिय नहीं हैं ॥ ३७॥ 

त्वत्तश्च मे प्रियतरः पृथिव्यां नास्ति कश्चन | 

त्वत्तोडपि मे प्रियतरा ब्राह्मणा भरतर्षभ ॥ ३८॥ 
भरतश्रेष्ठ. | इस पृश्वीपर तुमसे अधिक प्रिय मेरे लिये 

दूसरा कोई नहीं है; परंतु ब्राह्मण तुमसे भी बढ़कर प्रिय हैं ॥ 

वीमि सरत्यमेतश्व यथाहं पाण्डुनन्दन | 

तेन सत्येन गच्छेयं लोकान्‌ यत्र च शान्तनुः ॥ ३९ ॥ 


अपरेषां परेषां ख परेस्यञचापि ये परे ॥ ३५॥ 


५६५९२, 
पाण्डुनन्दन | मैं यह सच्ची बात कह रहा हूँ और चाहता 
हूँ कि इस सत्यके प्रमाबसे मैं उन्हीं लोकोमें जाऊँ, जहाँ मेरे 
पिता शान्तनु गये हैं ॥ ३९ ॥ 


पझ्येयं च खतां लोकाञछुचीन्‌ बरह्मपुरस्कतान्‌। 

तत्र मे तात maaga च चिराय च ॥ ४०॥ 
इस सत्यके प्रभावमे ही मैं सन्पुरुषोंके उन पवित्र लोकों- 

का दर्शन कर रहा हुं, जहाँ ब्राह्मणों और ब्रह्मा जीकी प्रधानता 

है । तात | मुझे शीघ्र ही चिरकाळके लिये उन छोकोर्मे - 

जाना है ॥ ४०॥ i 

ASAN लोकान EET भरतसत्तम | 

थन्मे कृत ब्राह्मणेघु न ` तप्ये तेन पार्थिव ॥ ४१॥ 
मरतश्रेष्ठ | पृथ्वीनाय | ब्राह्मणोंके लिये मैने जो कुछ 

किया दै, उसके फलस्वरूप ऐसे पुण्यलोकोका दर्शन करके मुझे 

संतोष हो गया है | अब मैं इस बातके लिये संतत नहीं हूँ 

कि दूसरा कोई पुण्य क्यों नहीं किया ! ॥ ४१ ॥ 


` इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि पुकोनषष्टितमोऽभ्यायः ॥ ५९ ॥ 


इस प्रकार श्रीमद्दामारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानधर्मेपर्वमें उनसठवाँ अध्याय पुर हुआ ॥ ५० ॥ 
BE 


षष्टितमोऽध्यायः 


श्रेष्ठ अयाचक, धर्मात्मा, निर्धन एवं शुणत्रान्‌ओओ दान देनेका विशेष फल 


युधिष्ठिर उवाच 
यौ च स्यातां चरणेनोपपन्नौ 
यौ विद्यया सडशौ जन्मना च | 
ताभ्यां दानं कतमस्मै विरिष्ट- 
मयाचमानाय च याचते च ॥ १ ॥ 
JARA पूछा-पितामह | उत्तम आचरणः 
विद्या और ged एक समान प्रतीत होनेवाले दो ब्राह्मणमिंसे 
यदि एक याचक हो और दूसरा अयाचक तो किसको दान 
axa उत्तम फळकी प्राप्ति होती है १ ॥ १ ॥ 
भीष्म उवाच 
Ba यै याचतः पार्थ दानमाहुरयाचते | 
adem चे alert कृपणादतात्मनः ॥ २ ॥ 
भीष्मजीने कदा--युधिषिर | याचना करनेवालेकी 
अपेक्षा याचना नं करनेत्रालेको दिया हुआ दान ही भेष्ठ ८ 
कल्याणकारी बताया गया है तथा अधीर —— a बताया गया हे तया अधीर हृदयवाळे 


ज्ज 2 ad चारण करनेवाला ही विशेष 
कृपण मनुष्यकी अपेक्षा धैर्य धारण करनेवाळा हो विशेष a4 धारण करनेवाला ही विशेष 
कृपण मनुष्यको aa पे पे a a 


सम्मानका पात्र है ॥ २॥ 


_ झन्नियो RSR: | 


प्लाक्षणो ध्ृतिमान विद्वान देवान प्रीणाति तुष्टिमान॥३॥ 
रक्षाके कायमें धेयं धारण करनेवाला क्षत्रिय और याचना 
न करनेमें दृढता रखनेवाला ब्राह्मण श्रेष्ठ है। जो ब्राह्मण 
धीर, विद्वान्‌ और संतोषी होता दै? वह देवताओंको अपने 
व्यवद्दारसे संतुष्ट करता दै ॥ ३॥ 
याच्यमाहुरनीशस्य अभिहार च भारत। 
उद्वेजयन्ति याचन्ति सदा भूतानि दस्युवत्‌ ॥ ४ ॥ 
भारत | दरिद्रकी याचना उसके लिये तिरस्कारका 
कारण मानी गयी है; क्योकि याचक प्राणी छुरेराकी भाँति 
सदा लोगोको उद्विग्न करते रहते हैं ॥ ४ ॥ 
श्रियते याचमानो वे न जातु भ्रियते aaa 
aad खंजीवयत्येनमात्मानं च युधिष्टिर ॥ ५ ॥ 
याचक मर जाता है, किंतु दाता कभी नहीं मरता | 
युधिष्ठिर | दाता इस याचकको और - अपनेको भी 
जीवित रखता है ॥ ५ ॥ 
agi परो धमो याचते यत्‌ प्रदीयते | 
अयाचतः सीदमानान्‌ सवापायैनिंमन्त्रयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
याचकको जो दान दिया जाता है, वह दयारूप परम घर्म 


_ह परंद जो लोग क्लेश उठाकर भी याचना नहीं करते, । 
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दान देना चाहिये ॥६॥ 
यदि वे तादशा राष्ट्रान्‌ वसेयुस्ते द्विजोत्तमाः। 
भस्सच्छन्नानिवाझींस्तान्‌ वुध्येथास्त्वं प्रयत्नतः॥ ७ ॥ 
AR तुम्हारे राज्यके भीतर वैसे श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते हो तो वे 
' राखमें छिपी हुई आगके समान हैं | तुम्हें प्रयत्नपूर्वक ऐसे 
ब्राह्मणोंका पता लगानां चाहिये ॥ ७ ॥ 
तपसा दीप्यमानास्ते दहेयुः पृथिवीमपि। 
अपूज्यमानाः कोरव्य पूजार्हास्तु तथाविधाः ॥ ८ ॥ 
gaza | तपस्यासे देदीप्यमान होनेवाले वे 
ब्राह्मण पूजित न होनेपर यदि चाहें तो सारी ऐथ्वीको भी भस्म 
कर सकते हैं; अतः वेसे ब्राह्मण सदा ही पूजा करनेके 
योग्य हैं ॥ ८॥ | aM 
पूज्या हि शानविज्ञानतपोयोगसमन्विताः | 
- तेभ्यः पूजां प्रयुञ्जीथा ब्राह्मणेभ्यः परंतप ॥ ९ ॥ 


परंतप ! जो ब्राह्मण ज्ञान-विज्ञान, तपस्या और - 


योगसे युक्त हैं; वे पुजनीय होते हैं | उन ब्ाह्मणोंकी तुम्ह 
सदा पूजा करनी चाहिये ॥ ९ ॥ 


` ददद्‌ बहुविधान दायानुपागच्छन्नयाचताम्‌ | 


. सुहुते सायंप्रातभंवेत्‌ फलम्‌ ॥ १० ॥ 
विद्यावेदव्रतवति तद्दानफलमुच्यते । 


जो. याचना नहीं करते, उनके पास तुम्हें खयं जाकर . 


नाना प्रकारके पदार्थ देने चाहिये | सायं और प्रातःकाळ 
विधिपूर्वक अग्निहोत्र करनेसे जो फल मिलता है, बही वेदके 
बिद्वान्‌ और ब्रतधारी ब्राह्मणको दान देनेसे भी मिलता है ॥ 


विद्यावेदबतस्नातानव्यपाश्रयंजीविनः - ॥११॥ 
गूढस्वाध्यायतपसो ब्राह्मणान संशितव्रतान्‌ | 
sials: सम्रेष्येः सरपरिच्छदेः.॥ १२॥ 
` निमन्त्रयेथाः कौरव्य कामैशान्यैद्विजोत्तमान्‌ | 
कुरुनन्दन!जो विद्या और वेदप्रतमे निष्णात हैं, जो किसीके 
आश्रित.होकर जीविका नहीं चलाते; जिनका खाध्याय और 
तपस्या गुप्त है तथा. जो कठोर ब्रतका पालन करनेवाले हैं, ऐसे 


उत्तम AENA तुम अपने यहाँ निमन्त्रित करो और उन्हे , 


सेवक? आवश्यक सामग्री तथा अन्यान्य उपभोगकी वस्तु 
आसे 
सम्पन्न मनोरम TE बनवाकर दो ॥ ११-१२३ ॥ ` 
आपि ते प्रतिग्रहीयुः अद्धोपेतं युधिष्ठिर ॥ १३॥ 
मन्वाना धमाः सुक्ष्मद्रिनः | 


ee 
_उन ब्राह्मणौको प्रत्येक उपायसे अपने पास बुलाकर 


`` [ अनुशासनपर्वणि 


युधिष्ठिर ! वे धर्मज्ञ तथा सूक्ष्मदर्शी ब्राह्मण तुम्हारे अद्धा- 
युक्त दानको कर्तव्यबुद्धिसे किया हुआ मानकर अवश्य 


` स्वीकार करेंगे ॥ १३३ ॥ 


अपिते ब्राह्मणा सुक्त्वा गताः सोद्धरणान्‌ TAA NRY 
येषां दाराः प्रतीक्षन्ते पर्जन्यमिव कर्षकाः | 

SA किसान वर्षाकी बाट जोहते रहते हैँ; उसी प्रकार जिनके 
घरकी fai अन्नकी प्रतीक्षामे बैठी हो और बालकोंको यह 
कहकर TA रही हों कि “अब तुम्हारे बाबूजी भोजन लेकर 


आते ही हगि; कया ऐसे ब्राह्मण तुम्हारे यहाँ भोजन करके 
अपने घरको गये हैं १॥ १४३॥ _ 


अन्नानि प्रातःश्सवने नियता ब्रह्मचारिणः ॥ १५॥ 


. _ ब्राह्मणास्तात yaaa प्रीणयन्त्युत | 


तात | नियमपूर्वक ब्रह्मचयंत्रतका पालन करनेवाले ब्राह्मण 
यदि प्रातःकाळ घरमें भोजन करते हैं तो तीनों अग्नियोको तुप 
कर देते हैं ॥ १५३ ॥ 


माध्यन्दिनं ते wad ददतस्तात वर्तताम्‌ ॥ १६॥ ` 
गोहिरण्यानि वासांसि तेनेन्द्रः प्रीयतां तव । 
बेटा | दोपहरके समय जो तुम ब्राह्मणोंको मोजन | 
कराकर उन्हे गौ, सुवर्ण और वस्त्र प्रदान करते हो) इससे | 
दुम्हारे ऊपर इन्द्रदेव प्रसन्न हो ॥ २६३ ॥ 
तृतीयं सवनं ते वे वैश्वदेवं युधिष्ठिर ॥ १७॥ 
यदू देवेभ्यः पितृभ्यश्च विप्रेभ्यश्च प्रयच्छसि | 
युधिष्ठिर | तीसरे समयमे जो तुम देवताओं पितरों और 
AAAS उद्देश्यसे दान करते हो, वह विसवेदेवोंको संतु 
करनेवाला होता है ॥ १७१ ॥ . 


` अहिंसा सवेभूतेभ्यः संविभागश्च भागशः ॥ १८॥ 


दमस्त्यागो wer सत्यं भवत्यवभृथाय ते । 


सब प्राणियोंके प्रति अहिंसाकं भाव रखना? सबको 
ययायोग्यं भाग अर्पण करना, इन्द्रियसंयमः त्याग, धैर्य 
सत्य--ये सब गुण तुम्हें यज्ञान्तमें किये जानेवाले अवश्य" 
स्नानका फल देंगे ॥ १८३ ॥ 
एष ते विततो यक्षः श्रद्धापूतः सदक्षिणः ॥ १ ॥ 
विशिष्ट: सवेयज्ञानां नित्यं तात प्रवर्तताम्‌ ॥ २०॥ 

इस प्रकार जो तुम्हारे अद्धासे पवित्र एवं ANIA 
यजका विस्तार हो रहा है; यह सभी यशोसे बढ़कर दै। तात 
युधिष्ठिर | तुम्हारा यह यज्ञ सदा चाद रहना चाहिये । 


इति महाभारते अबुञासनपवेणि दानधरेप्ैणि पष्टितमोऽध्यायः ॥ ६० ॥ 
| इस रकार श्रीमहामारत अनुद्ासनपर्वैके अन्तर्गत दानघेमपदेमें BTA अध्याय पूरा हुआ ॥ ६० ॥ 
. i 5 है $ 7 : 
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एकपश्तिमो5ध्यायः 
राजाके लिये यज्ञ, दान और ब्राहमण आदि प्रजाकी रक्षाका उपदेश 


युधिष्ठिर उवाच 
दानं यज्ञः क्रिया चेह किखित्‌ परेत्य महाफलम्‌ | 
कस्य ज्यायः फल प्रोक्त कीदरोभ्यः कथं कदा ॥ १ ॥ 
-एतदिच्छामि विज्ञातुं याथातथ्येन भारत। 
विद्वन्‌ जिज्ञासमानाय दानधर्मान प्रचक्ष्व मे ॥ २ ॥ 


युथिछिरने पूछा--भारत ! दान और यज्ञकर्म--इन 
दोनोंमेंसे कौन मृत्युके पश्चात्‌ महान्‌ फळ देनेवाला होता है ! 
किसका फल श्रेष्ठ बताया गया है ! केसे ब्राह्मणों को कव दान देना 
चाहिये और किस प्रकार कब यज्ञ करना चाहिये ! मैं इस बातको 
यथार्थरूपसे जानना चाहता हूँ। विद्वन्‌ | आप मुझ जिज्ञासुको 
दानसम्वन्धी धर्म विस्तारपूर्वक बताइये ॥ १-२ Il 
WAT च यदू दृत्तं AFA चाञशांस्यतः। 
किखिन्नेःथेयसरं तात तन्मे ब्रहि पितामह ॥ ३ ॥ 

तात पितामह | जो दान वेदीके भीतर भ्रद्वापूर्वक दिया 
जाता है और जो वेदीके बाहर दयाभावसे प्रेरित होकर दिया 
जाता है; इन दोनोंमें कौन विशेष कल्याणकारी होता है! ॥ ३॥ 


भीष्म उवाच 
रौद्रं कमे क्षत्रियस्य सततं . तात वर्तते । 
तस्य घेतानिक कमं दानं चेवे पावनम्‌ ॥ ४.॥ 
भीष्मजीने कहा- बेटा | क्षत्रियको सदा कठोर कर्म 
करने पड़ते हैं; अतः यहाँ यज्ञ और दान ही उसे पवित्र 
करनेवाले कर्म हैं ॥ Y II 
न तु पापकछतां राज्ञां प्रतिशद्चन्ति साधवः। 
पतस्मात्‌ कारणाद्‌ TRANS राजाऽऽपतदक्षिणेः। ५॥ 
श्रेष्ठ पुरुष पाप करनेवाले राजाका दान नहीं ठेते हैं; 
इसलिये राजाको पर्याप्त दक्षिणा देकर यज्ञोंका, अनुष्ठान 
करना चाहिये ॥ I ह 
अथ चेत्‌ प्रतिशह्ययुर्दद्यादरह्चपः। 
अद्धामास्थाय परमां पावनं ह्येतदुत्तमम्‌॥ ६ ॥ 
As पुरुष यदि दान खीकार करे तो राजाको उन्हें 
प्रतिदिन बड़ी भ्रद्धाके साथ दान देना चाहिये; क्योंकि 


भद्वापूर्वक दिया हुआ दान आत्मशुद्धिका सर्वोत्तम साधन RI है॥ 


ब्राह्मणांस्तर्पयन द्वव्येस्ततो यज्ञे यतवतः। 

भैत्रान साधून वेदविदः शीलदृत्ततपोजितान्‌ ॥ ७ ॥ 
ga नियमपूर्वक यशमें सुशील) सदाचारी, are: 

वेदवेत्ता, सबसे मेत्री रखनेवाळे तथा साधु खमाववाले 


ब्राह्मणोंको घन देकर संतुष्ट करो ॥ ७॥ 


यत्‌ ते ते न करिष्यन्ति कृतं ते न भविष्यति | 
यक्षान्‌ साधय साधुभ्यः खाद्नन्नान्‌ दक्षिणावतः॥ ८॥ 
यदि वे तुम्हारा दान स्वीकार नहीं करेंगे तो तुम्हें पुण्य 
नहीं होगा; अतः श्रेष्ठ पुरुषोंके लिये स्वादिष्ट अन्न और 
दक्षिणासे युक्त aA अनुष्ठान करो ॥ ८ ॥ 
इष्टं दत्त च मन्येथा आत्मानं दानकर्मणा । 
पूजयेथा यायजुकांस्तवाप्यंशो भवेद्‌ यथा ॥ ९ ॥ 
याशिक पुरुषोको दान करके ही तुम अपनेको यज्ञ और 
दानके पुण्यका भागी समझ लो | यज्ञ करनेवाले ब्राहमर्णोका 
सदा सम्मान करो | इससे तुम्हें मी यज्ञका आंशिक फल - 
ग्राप्त होगा ॥ ९ ॥ 
( Raga: सम्प्रदानेन तत्राप्यंशो ऽस्ः पूजया। 
यज्वभ्यश्वाथ विद्दद्धयो दत्त्वा लोक प्रदापयेत्‌॥ 
प्रदूाज्ञानवातृ्णां शानदानांशभाग भवेत्‌ ) 
विद्वानोंको दान देनेसे, उनकी पूजा करनेसे दाता और 
पूजकको यज्ञका आंशिक फल प्राप्त होता है। यज्ञकर्ताओं 
तथा ज्ञानी पुरुषोंकों दान देनेसे वह दान उत्तम लोककी प्राप्ति 
कराता है । जो दूसरोंको ज्ञानदान करते हैं उन्हें भी अन 
और घनका दान करे | इससे दाता उनके ज्ञानदानके आंशिक 
पुण्यका भागी होता है ॥ 
प्रजावतो भरेथाश्च MA बहुकारिणः | 
प्रजावांस्तेन भवति यथा जनयिता तथा N १०॥ 
जो बहुतोंका उपकार करनेवाले और बाळ-वच्चेवाले 
ब्राह्मणोंका पालन-पोषण करता है; वह उस झुम कर्मके प्रमावसे 
प्रजापतिके समान संतानवान्‌ होता दै ॥ १० ॥ 
यावतः साधुधमोन वे सन्तः संवर्धयन्त्युत । 
सर्वस्वैश्चापि भतेव्या नरा ये बहुकारिणः ॥ ११॥ 
जो संत पुरुष सदा समस्त सद्धमोका प्रचार और विस्तार - 
करते रहते हैं, अपना सवख देकर मी उनका भरण-पोषण 
करना चाहिये; क्योकि वे राजाके अत्यन्त उपकारी होते हैं ॥ 
ससुद्धः सम्प्रयच्छ त्वं ्राह्मणेभ्यो युधिष्ठिर | 
भेनूरनड॒दोऽञानि च्छत्रं वासांस्युपानहौ ॥ १२॥ 
युधिष्ठिर | तुम समुद्धिशाली होश इसलिये त्राह्मणोंको ` 
गाय) वैल, अन्न? छाता, जूता और TH दान करते रहो ॥ 
आज्यानि यजमानेभ्यस्तथाक्ञानि च भारत। 
अश्ववन्ति च यानानि वेसमानि शयनानि च N १३॥ 
एते देया व्युष्टिमन्तो लघूपायाश्च भारत । 
भारत ! जो ब्राह्मण यज्ञ करते हों, उन्हें घी, अन्न; घोड़े 


` जुते हुए रय आदिकी सवारियाँ; घर और शय्या आदि 
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भीमद,भारते 


[ अचुशासनपर्वेणि 


च्७शच््च्च्ल्च्ल्ल्स्््स्ल्य्स्स्य््य्य्य्य्य्य््य्य्य्य्स्य््य्स्य्य्स्य्य्य्य्य्य्सय्य्स्य्य्स्य्यस्य्य्य्स्य्स्य्स्स्प्प्प्य्स्य्च्स्य्य्य्स्स्य्स्य्य्ट्ल्ट्ट्््ड्जन 


बस्तुएँ देनी चाहिये । भरतनन्दन ! राजाके लिये ये दान 
सरलतासे होनेवाले और समृद्धिको बढ़ानेवाले हैं ॥ १३३ ॥ 
अज्ञुशुप्सांश्च विज्ञाय ब्राह्मणान्‌ वृत्तिकशितान्‌॥ १४ N 
उपच्छन्नं प्रकाश वा Feat तान प्रतिपालयेत्‌ । 

जिन ब्राह्मणोंका आचरण 'निन्दित न हो) वे यदि 


जीविकाके बिना कष्ट पा रहे हों तो उनका पता लगाकर 


गुप्त या प्रकट रूपमे जीविकाका प्रबन्ध करके सदा उनका 
_पाळन करते रहना चाहिये ॥ १४३ il 
राजसूयाश्वमेधाभ्यां श्रेयस्तव्‌ क्षत्रियान्‌ प्रति॥ १५ ॥ 
e पैविनिर्मुक्तस्त्वं ° š 
qà पापे पूतः aina | 
क्षत्रियोके लिये यह कार्य राजसूय और अश्वमेघ यज्ञासे 


भी अधिक कल्याणकारी है | ऐसा करनेसे तुम सब पार्पोसे 


मुक्त एवं पवित्र होकर स्वर्गलोकमें जाओगे ॥ १५३॥ _ 
संचयित्वा पुनः कोशं यद्‌ राष्ट्र पालयिष्यसि ॥ १६ N 
तेन त्वं त्रह्मभूयत्वमवाप्स्यसि धनानि = | 
कोषका संग्रह करके यदि तुम उसके द्वारा राष्ट्रकी रक्षा 
करोगे तो तुम्हे दूसरे wa घन और ब्राह्मणत्वकी 
प्राप्ति होगी ॥ १६३ ॥ 
आत्मनश्च परेषां च चृत्ति संरक्ष भारत ॥ १७। 
युत्रवष्वापि wears स्वान्‌ प्रजाश्च परिपाल्य | 
, मरतनन्दन | तुम अपनी और दूसरोंकी मी जीविकाकी 
रक्षा करो तथा अपने सेवकों और प्रजाजनोंका पुत्री माँति 
पालन करो ॥ १७३ ॥ न 
योगः क्षेमश्च ते नित्यं त्राह्मणेष्वस्तु भारत ॥ १८ It 
agi जीवितं ते ऽस्तु मा तेभ्यो ऽप्रतिपालनम्‌ | 
भारत | ब्राह्मणोंके पास जो वस्तु न हो, उसे उनको 
देना और जो हो उसकी रक्षा करना मी तुम्हारा नित्य कर्तव्य है। 
तुम्हारा जीवन उन्हीकी सेवार्मे छग जाना चाहिये | उनकी 
रक्षासे तुम्हे कमी मुँह नहीं मोड़ना चाहिये ॥ १८३ ॥ 
अनो ब्राह्मणस्यैष यद्‌ वित्तनिचयो मदान्‌ ॥ १९ ॥ 
श्रिया ह्यभीक्णं संवासो दर्प येत्‌ सम्प्रमोहयेत्‌ | 
ब्राह्म्णोके पास यदि बहुत धन इकट्ठा हो जाय तो यह 
उनके लिये अनर्थका ही कारण होता है क्योंकि लक्ष्मीका 
निरन्तर सहवास उन्हें दप और मोहमें डाळ देता है ॥ 
meng प्रमूढेषु धमा विप्रणशेद्‌ धुवम्‌ | 
धमंप्रणाशे भूतानामभावः स्या्ञ संशयः ॥ २० ॥ 
ब्राह्मण जब मोइग्रस्त होते हैं, तब निश्चय ही धर्मका नाश 
हो जाता दै और घर्मका नाश होनेपर प्राणियोंका भी 
विनाश हो जाता है, इसमें संशय नहीँ है ॥ २० ॥ 
यो रक्षिभ्यः सम्प्रदाय राजा राष्ट्रं विलुम्पति | 
यक्षे राष्ट्राद्‌ धनं तस्मादानयध्वमिति ब्रुवन्‌ ॥ २१ ॥ 


यच्चादाय aged भीतं दत्त खुदारुणम्‌। 
यजेदू राजा न तं यशं प्रशंसन्त्यस्थ खाधवः ॥ २२॥ 
जो राजा प्रजासे करके रूपमें प्रास हुए धनको कोषकी 
रक्षा करनेवाले कोषाध्यक्ष आदिको देकर खजानेमें रखबा 
लेता है और अपने कर्म चारियोंको यह आशा देता है कि 'तुम 
लोग यशके लिये राज्यसे धन वसूळकर ले आओ', इस प्रकार 
यज्ञके नामपर जो राज्यकी प्रजाको Bat है तथा उसकी 
आज्ञाके अनुसार लोगोको डरा-घमकाकर निषुरतापूवक लाये 
हुए घनको लेकर जो उसके द्वारा AIET अनुष्ठान करता है, 
उस राजाके ऐसे यज्ञकी श्रेष्ठ पुरुष प्रशंसा नहीं करते हैं || 
अपीडिताः gage ये ददत्यजुछूलतः | 
ताइशेनाप्युपायेन यष्टव्यं नोद्यमाहृतैः ॥ २३॥ 
इसलिये जो लोग बहुत घनी हों और बिना पीड़ा दिये 
ही अनुकूलतापूर्वक धन दे सके, उनके दिये हुए अथवा 
वैसे ही ag उपायसे प्राप्त हुए धनके द्वारा यश करना 
चाहिये; प्रजापीड़नरूप कठोर प्रयत्नसे लाये हुए घनके 
द्वारा नहीं ॥ २३ ॥ 
यदा परिनिषिच्येत निहितो चै यथाविधि। 
तदा राजा मदायज्ेयजेत बहुदक्षिणेः ॥ २४॥ 
. जब राजाका विधिपूर्वक राज्यामिषेक हो जाय और वह 
राज्यासनपर बैठ जाय, तब राजा बहुत-सी दक्षिणा आसे युक्त 
महान्‌ यशका अनुष्ठान करे ॥ RY II 
लुद्धधालधर्त रक्ष्यमन्धस्य छपणस्य FI 
ल खातपूर्वं छुर्वीत न रुदन्ती धनं इरेस्‌ ॥ २५॥ 
राजा वृद्ध, बाळक, दीन और अन्धे मनुष्यके धनकी 
रक्षा करे | पानी न बरसनेपर जब प्रजा कुआँ खोदकर किसी 
तरह सिंचाई करके कुछ अन्न पैदा करे और उसीसे जीबिका 
_चळाती हो तो राजाको वह धन नहीं लेना चाहिये तथा किसी 
क्लेशमें पड़कर राती हुई खरीक भी धन न ले ॥ २५॥ 
ed कृपणवित्तं हि राष्ट्रं हन्ति नृपश्चियम्‌। 
AUS महतो भोगान्‌ क्ुद्धयं प्रणुदेत्‌ सताम्‌॥ २६॥ 
यदि किसी दरिद्रका धन छीन लिया जाय तो वह 
राजाके राज्यका ओर छक्ष्मीका विनाश कर देता है । अतः 
राजाको चाहिये कि दीनोंका धन न लेकर उन्हें महान्‌, मोग 
अर्पित करे और भेष्ठ पुरुषोंको भूखका कष्ट न होने दे ॥२६॥ 
येषां खादूनि भोज्यानि समवेक्ष्यन्ति बाळकाः। 
नाझन्ति विधिवत्‌ तानि किं डु पापतर ततः ॥ २७॥ 
जितके स्वादिष्ट भोजनकी ओर छोटे-छोटे बच्चे तरसती. 


आँखोंसे देखते हों और वह उन्हं न्यायतः खानेको न मिळता _आखोसे देखते हों और बह उन्हे न्यायतः खानेको न मिळता दो? _ 


_उस पुरुषके दवारा इससे बढ़कर पाप और क्या हो सकता है ! ॥_ 


यदि ते ताइशो राष्ट्रे विद्वान्‌ सीदेत्‌ क्षुधा द्विजः। 
BTCA च गच्छेथाः Hear पापमिवोत्तमम्‌ ॥ २८ ॥ 
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राजन्‌ | यदि तुम्हारे राज्यमें कोई वेसा विद्वान ब्राह्मण 
भूखसे कष्ट पा रहा हो तो तुम्हें wrens पाप छगेगा 
और कोई बड़ा भारी पाप करनेसे मनुष्यकी जो दुर्गति होती 
है? बही तुम्हारी मी होगी ॥ २८ ॥ 
धिक तस्य जीवितं राजो राष्ट्रे यस्यावसीदति | 
द्विजोऽन्यो वा मनुष्योऽपि शिवियद वचो यथा॥२९॥ 


राना शिविका कथन है कि “जितके राज्यें ब्राह्मण 
या कोई और मनुष्य gaa पीडित हो रहा होश उस राजाके 


जीवनको धिक्कार है॥ २९ Ul 


यस्य स्म विषये राशः खातकः सीदति क्षुधा | 
अंवृद्धिमेति ag विन्दते सहराजकम्‌ ॥ ३०॥ 
जिस राजाके राज्यमे ल्लातक ब्राह्मण भूखसे कष्ट पाता 
है, उसके राज्यकी उन्नति रुक जाती है; साथ ही ae राज्य 
शत्रु राजाओंके हाथमें चला जाता है ॥ ३०॥ 
क्रोशन्त्यो यस्य वै राष्ट्रादिधरियन्ते तरसा खियः 
क्रोशतां पतिपुत्राणां सुतोऽसौ न च जीवति ॥ ३१ ॥ 
जिसके राज्यसे रोती-बिलखती स्त्रियोका बळपूबक अप- 
हरण हो जाता हो और उनके पति-पुत्र रोते-पीटते रह जाते 
"ह, बह राजा नहीं, सुरद है अर्थात वह जीवित रहते हुए 
मुर्देके समान दै ॥ ३१ ॥ 
अरक्षितारं att विलोपघ्तारमनायकरम्‌ । 
तं वे राजकलिं हन्युः प्रजाः सन्नह्य निर्घृणम्‌ ॥ ३२॥ 
जो प्रजाकी रक्षा नहीं करता, केवळ उसके धनको 
छूटता-खसोटता रहता है तथा जिसके पास कोई नेतृत्व 
करनेवाला मन्त्री नहीं है; वह राजा नहीं? कलियुग है | समस्त 
प्रजाको चाहिये कि ऐसे निर्दयी राजाको बॉघकर मार डाले || 
अहं वो र्षितेत्युक्त्वा यो न रक्षति भूमिपः। 
स संत्य निहन्तव्यः इवेव सोन्माद्‌ आतुरः ॥ ३३॥ 
जो राजा प्रजासे यह कहकर कि “मैं तुमलोगोंकी रक्षा 
करूँगा? उनकी रक्षा नहीं करता, वह पागल और रोगी 


` दविषष्टितमोऽष्यायः 


कुत्तेकी तरह सबके द्वारा मार डालने योग्य R II ३३ ॥ 
पापं gafa यत्‌ किचित्‌ प्रजा राज्ञा ह्यरक्षिताः 
चतुथ तस्य पापस्य राजा विन्दति भारत N ३४॥ 
भरतनन्दन | राजासे अरक्षित होकर प्रजा जो कुछ मी 
पाप करती है? उस पापका एक चौथाई भाग राजाको 


भी प्रास दांता है ॥ २४ ॥ 
amg: सचेमेवेति भूयोऽर्धमिति निश्चयः | 


चतुर्थ मतमस्माकं मनोः श्रुत्वानुशासनम्‌ ॥ ३५॥ 
कुछ Gite कइना है कि सारा पाप राजाको ही 
लगता है | दूसरे लागोंका यह निश्चय है कि राजा आधे 


-पापका भागी होता है । परं मनुका उपदेश सुनकर हमारा 
_मत यही है कि राजाको उस पापका एक चतु्थोश ही 
प्रास शोता दै ॥ I 


शुभं वा.यच्य कुन्ति प्रजा राजञा सुरक्षिताः | 
चतुर्थ तस्य पुण्यस्य राजा चाझोति भारत ॥ ३६॥ 
भारत | राजासे भळीमाँति सुरक्षित होकर प्रजा जो मी 
झुम कर्म करती दै, उसके पुण्यका चौथाई माग राजा प्रास 
कर लेता है ॥ २६॥ 
जीचन्तं त्वानुजीचन्तु प्रजाः सवी युधिष्ठिर । 
प्जेन्यमिव भूतानि महाद्रुममिवाण्डजाः॥ ३७॥ 
कुबेरमिव रक्षांसि शातक्रतुमिवामराः। 
क्षातयस्त्वाचुजीवन्तु सुहृदश्च परतप ॥ ३८॥ 
परंतप युधिष्ठिर | जैसे सत्र प्राणी मेघके सहारे जीवन 
धारण करते हैं, HA पक्षी महान्‌ दृक्षका आश्रय लेकर रहते 
हैं तथा जिस प्रकार राक्षस कुबेरके और देवता इन्द्रके 
आश्रित रहकर जीबन घारण करते हैं, उसी प्रकार तुम्हारे 
जीते-जी सारी प्रजा तुमसे ही अपनी जीविका चलाये तथा 
तुम्हारे seq एवं माई-बन्धु भी तुमपर ही अवलम्बित होकर 
जीवन निर्वाह करें ॥ ३७-३८ ॥ i 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानघमैपवेणि एकषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६१ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत AAMT एकसठवॅ. अध्याय पुरा हुआ ॥ ६९ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक. पाठके १३ ate मिलाकर कुछ ३९३ छोक हैं ) 


Rasad: 
सब दानोंसे बढ़कर भूमिदानका महत्व तथा उसीके विषयमें इन्द्र ओर बृहस्पतिका संवाद 


युधिष्ठिर उवाच 
इद देयमिदं देयमितीयं श्रुतिराद्रात्‌। | 
बहुदेयाश्च राजानः किंखिद्‌ दानमञुत्तमम्‌॥ १ ॥ 
पूछा--पितामद | यह देना चाहिये, वह 
देना चाहिये, ऐसा कहकर यह श्रुति बड़े आदरके साथ दानका 


विष्ठा करती है तथा शास्त्रोमें राजाओंके लिये बहुत कुछ 
दान करनेके लिये बात कही गयी है; परंतु मैं यह जानना चाहता 


- हूँ कि सब दानोंमें सर्वोत्तम दान कौन-सा है १॥ १ ॥ 


भीष्म उवाच 
अतिदानानि सर्वाणि पृथिवीदानमुच्यते | 
अचला ह्यक्षया भूमिरोरधी कामानिहोत्तमान ॥ २ ॥ 
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BEER 


भीष्मजीने कहा--बेटा | सब दानोंसे बढ़कर एथ्वी- 
दान बताया गया है | पृथ्वी अचल और अक्षय है । वह इस 
लोकमें समस्त उत्तम भोर्गोको देनेवाली है॥ २ ॥ 
दोग्धी वासांसि रत्वानि पशून्‌वीहियवांस्तथा | 
भूमिदः सर्वभूतेषु शाश्वतीरेधते समाः ॥ हे ॥ 
वस्र, रक्त) पशु और धान-जो आदि नाना प्रकारके 
अन्न-इन सबको देनेवाली एथ्वी ही है; अतः एथ्वीका दान 
करनेवाला मनुष्य सदा समस्त प्राणियोंमें सबसे अधिक 
अम्युदयशील होता है॥ ३ ॥ 
aag भूमेरायुरिह तावद्‌ भूमिद एथते। 
न भूमिदानादस्तीह परं किचिद्‌ युधिष्ठिर ॥ ४ ॥ 
युधिष्ठिर | इस smal जबतक एथ्वीकी आयु है? 
तबतक भूमिदान करनेवाला मनुष्य समृद्धशाली रहकर 
सुख भोगता है । अतः यहाँ भूमिदानसे बढ़कर दूसरा कोई 
द्रान नहीं है ॥ ४॥ 
अप्यल्पं प्रद्‌दुः सवे पृथिव्या इति नः श्रुतम्‌ । 
भूमिमेव ददुः्सवं भूमि ते भुञ्जते जनाः ॥ ५ ॥ 
हमने सुना है कि जिन लोगोंने थोड़ी-सी भी एश्वी 
दान की है? वे सब लोग भूमिदानका ही पूर्ण फल पाकर उसका 
उपभोग करते हैं॥ ५॥ 
खकमैवोपजीवन्ति नरा इह परत्र च। 
भूमिभूंतिमेहादेवी दातारं ङुरुते प्रियम्‌ ॥ ६ ॥ 
मनुष्य इइलोक और परलोकमें अपने कर्मके अनुसार 
ही जीवन-निर्वाह करते हैं । भूमि ऐश्व्यखरूपा महादेवी 
है। वह दाताको अपना प्रिय बना लेती है ॥ ६ ॥ 
य पतां दक्षिणां दद्यादक्षयां राजसत्तम। 
पुनर्नेरत्वं सम्प्राप्य भवेत्‌ स पृथिवीपतिः ॥ ७ ॥ 
TAS | जो इस अक्षय भूमिका दान करता है वह 
दूसरे जन्ममें मनुष्य होकर पृथ्वीका स्वामी होता है ॥ ७ ॥ 
यथा दानं तथा भोग इति धर्मेषु निश्चयः | 
संग्रामे वा तजु जह्याद्‌ ara पृथिवीमिमाम्‌ ॥ <८ N 
इत्येतत्‌ क्षत्रबन्धूनां वदन्ति परमां श्रियम्‌ | 
qinata सिद्धान्त दै. कि जैसा दान किया जाता है; 
वेसा ही मोग मिळता है । धंग्राममें शरीरका त्याग करना 
` तथा इस पृथ्वीका दान करना-ये दोनों ही कार्य क्षत्रियोंको 
उत्तम लक्ष्मीकी प्राप्ति करानेवाळे होते हैं ॥ ८३ ॥ 
पुनाति दत्ता एथिवी दातारमिति शुश्रुम ॥ ९ ॥ 
आपि पापसमाचारं SARA MITA 
सेव पापं छावयति सेव पापात्‌ प्रमोचयेत्‌ ॥ १० ॥ 
दानमें दा हुईं एथ्वी दाताको पवित्र कर देती है--यह 
_इमने सुना है। कितना ही बड़ा पापाचारो) ब्रज्इत्यारा और 


असत्यवादी क्यों न हो? दानमे दी हुई थ्वी ही दाताके 


पापको घो बहा देती है और वही उसे सर्वथा पापमुक्त 
कर देती È II ९-१० ॥ 
अपि पापकृतां राज्ञां प्रतिगृद्धन्ति साधवः | 
पृथिवीं नान्यदिच्छन्ति पाचनं जननी यथा ॥ ११॥ 
श्रेष्ठ पुरुष पापाचारी राजाओंसे मी पृथ्वीका दान तो छे 
लेते हे, किंतु और किसी वस्तुका दान नहीं लेना चाहते | 
पृथ्वी वैसी ही पावन वस्तु है जैसी माता ॥ ११॥ 
नामास्याः प्रियदत्तेति gel देव्याः सनातनम्‌ | 
दानं वाप्यथवा ऽऽदानं नामास्याः प्रथमं प्रियम्‌ ॥१२॥ 
इस पृथ्वी देवीका सनातन गोपनीय नाम धप्रियदत्ता? 
हे | इसका दान अथवा ग्रहण दोनों ही दाता और 
्रतिग्रहीताको प्रिय हैं; इसीलिये इसका यह प्रथम नाम 
सबको प्रिय दै ॥ १२॥ | 
a णतां चिदुषे दयात पृथिवीं पृथिवीपतिः। 
पृथिव्यामेतदिष्डं स राजा राज्यमितो ब्रजेत्‌ १३॥ 
जो पृथ्वीपति विद्वान्‌ ब्राह्मणोंकी इस एथ्वीका दान देता 
है, वह राजा इस दानके प्रभावसे पुनः राज्य प्राप्त करता 
है। भूमण्डल्में यह एथ्वीदान सबको प्रिय है॥ १३॥ 
पुलश्चाली जनिं प्राप्य राजवत्‌ स्यात्न संशयः । 
तस्मात् प्राप्येव पृथिवीं दद्याद्‌ विमाय पार्थिवः॥ १४ N 
वह YAMA पाकर राजाके समान ही होता है? इसमें 
संशय नहीं है । अतः राजाको चाहिये कि वह पृथ्वीपर 
अधिकार पाते ही Sada कुछ ब्राझणको दान करे ॥ १४॥ 
नाभूमिपतिना सूमिरधिष्ठेया कर्थंचन। 
न चापात्रेण वा ग्राह्या दत्तदाते न चाचरेत्‌ ॥ १५॥ 
जो जिस भूमिका स्वामी नहीं हैश उसे उसपर किसी 
तरह अधिकार नहीं करना चाहिये तथा अयोग्य पात्रको भूमि- 
दान नहीं अहण करना चाहिये | जिस भूमिको दानमें दे दिया 
गया हो, उसे अपने उपयोगमें नहीं लाना चाहिये ॥ १५॥ 
ये चान्ये भूमिमिच्छेयुः gate न संशयः । 
यः खाधोसूमिमाद्त्त न भूमिं विन्दते तु सः॥ १६॥ 
दूसरे मी जो लोग भावी जन्ममें भूमि पानेकी इच्छा 
करें, उन्हें भी इस जन्ममें इसी तरह भूमिदान करना चाहिये। 
इसमें संशय नहीं दै | जो छल-बलसे श्रेष्ठ पुरुषकी भूमिका 
अपहरण कर लेता है, उसे भूमिकी प्राप्ति नहीं होती ॥ १६ 
भूमि दत्त्वा तु साधुभ्यो विन्दते भूमिमुत्तमाम्‌ 
परेत्य चेह च धमोत्मा सम्पाप्नोति महद्‌ यशः ॥ १७॥ 
श्रेष्ठ पुरुषोंको भूमिदान देनेसे दाताको उत्तम भूमिकी 
घसि होती है तथा वह धर्मात्मा पुरुष इहछोक और परलोके 
भी महान्‌ यशका भागी द्वोता है ॥ १७॥ 
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दानधर्मपचं ] 


द्विपष्टितमो ऽध्यायः 


५६६५ 


SSE HUE व्_________________________ 


( एकागारकरों ga पएिसाहस्रमूर्ध्वगः | 
तावत्या हरणे पृथ्व्या नरकं द्विगुणोत्तरम्‌ ॥ ) 
जो एक घर बनाने भरके लिये भूमि दान करता हे, az 
साठ हजार वर्षोतक ऊर्ध्वलोकमे निवास करता हे तथा जो 
उतनी ही एथिवीका इरण कर Sar है, उसे उससे दने 
अधिक काळतक नरकमें रहना पड़ता हैं ॥ $ 
यस्य विप्रास्तु शंसन्ति साधोर्भूमि सदैव हि । 
न तस्य शत्रवों राजन्‌ परशंसन्ति वरुन्धराम्‌ ॥ १८॥ 
राजन्‌ | ब्राह्मण जिस श्रेष्ठ पुरुपकी दी हुई भूमिकी सदा 
ही प्रशंसा करते हैं; उसकी उस भूमिकी राजाके ag प्रशंसा 
नहीं करते हैं ॥ १८॥ 
यत्‌ किचित्‌ पुरुषः पापं कुरुते वृत्तिकशितः | 
अपि गोचर्ममात्रेण भूमिदानेन पूयते ॥ १९॥ 
जीविका न QAR कारण मनुष्य क्ळेशमें पड़कर जो 
कुछ पाप कर डालता है, वह सारा पाप गोचर्मके बराबर 
भूमि-दान करनेसे ge जाता है ॥ १९ ॥ 
येऽपि संकीर्णकर्माणो राज्ञानो रौद्रकर्मिणः । 
तेभ्यः पदित्रमाख्येयं भूमिदानमञुत्तमम्‌॥ २०॥ 
जो राजा कठोर कर्म करनेवाले तथा पापपरायण हैं 
उन्हें पापोंसे मुक्त दोनेके लिये परम पवित्र एवं सबसे 
उत्तम भूमिदानका उपदेश देना चाहिये ॥ २० ॥ 


अहपान्तरमिदं शश्वत्‌ पुराणा मेनिरे जनाः | 
यो यजेताश्वमेधेन दद्याद्‌ वा साधवे ARA N २१ ॥ 
प्राचीनकालके लोग सदा यह मानते रहे हैं कि जो 
अश्वमेधयज्ञ करता है अथवा जो भे पुरुषको एथ्वीदान करता 
$ इन दोनोंमें बहुत कम अन्तर है ॥ २१ ॥ 
अपि aged कृत्वा शङ्केरन्नपि पण्डिताः। 
अशङक्यमेकमेदैतद्‌ भूमिदानमचुत्तमम्‌ ॥ RR II 
दूसरा कोई पुण्यकर्म करके उसके फलके विषयमे विद्वान्‌ 
पुरुपोंको भी शङ्का हो जाय) यह सम्भव है; किंतु एकमात्र 
यह सर्वोत्तम भूमिदान ही ऐसा सत्कर्म दै? जिसके फलके 
विषयमें किसीको शङ्का नद्दी हो सकती Ee २२॥ 
खुवर्ण wd at मणिसुक्त च। 
सर्वमेतन्महाप्राहो ददाति वसुधां TAT UR ॥ 
जो महाबुद्धिमान्‌ पुरुप एथ्वीका दान करता d वह 
सोना, चाँदी, Te मणि? मोती तथा रक्ष--इन सबका दान 
कर देता है (अर्थात्‌ इन समी दानोका फल प्रास कर लेता है!) ॥ 
तपो यशः श्रुतं १ सत्यसंधता | 
शुरुदैवतपूजा च पता वर्तन्ति भूमिदम्‌ ॥ २४ ॥ 
पृथ्वीका दान करनेवाले पुरुषको तप) यक्त? विद्या? 
gsm लोमका अमाव? सत्यवादिता) IN और 


देवाराघन-इन सबका फल प्रात हो जाता है ॥ २४॥ 
मर स° We ६-२० 


OP PE PPI OS PLLA IAS oe 


भर्तेनिःश्रेयसे युक्तास्त्यक्तात्मानों रणे हताः | 
ब्रह्मलोकगताः सिद्धा नातिक्रामन्ति भूमिदम्‌ ॥ २५ ॥ 
जो अपने स्वामीका मरा करनेके लिये रणभूमिमे मारे 
जाकर शरीर व्याग देते हैं और जो सिद्ध होकर ब्रह्मलोकमें 
पहुँच जाते हैं, वे भी भूमिदान करनेवाले पुरुषको लॉघकर 
आगे नहीं बढ़ने पाते ॥ २५ II 
यथा जनित्री स्तं पुत्रं क्षीरेण भरते सदा । 
अनुगृह्णाति दातारं तथा सर्वरसेर्मही ॥ २६॥ 
जैमे माता अपने वच्चेक्तो सदा दूध पिंछाकर पाळती 
है; उसी प्रकार प्रथ्वी सव प्रकारके रस देकर भूमिदातापर 
अनुग्रह करती है ॥ २६ ॥ 
aqme दण्डस्तमो ae: खुदारुणः। 
घोराश्च दारुणाः पाशा नोपसर्पन्ति भूमिदम्‌ ॥ २७॥ 
काळकी भेजी हुई मौत, दण्ड) तमोगुणः दारण अझि 
और अत्यन्त मयङ्कर पाश-ये भूमिदान करनेवाले पुरुषका स्पर्श 
नहीं कर सकते हैं || २७ ॥ 
पितृंश्न पित॒लोकस्थान देवलोकाच्च देवताः | 
संदर्पयति शान्तात्मा यो ददाति वखुन्थराम्‌ ॥ २८ ॥ 
जो पृथ्वीका दान करता है। वह शान्तचित्त पुरुष पितृ- 
लोकर्मे रहनेवाळे पितरों तथा देवलोकसे आये हुए देवताओंको 
भी तृप्त कर देता है ॥ २८ ॥ 
कुशाय स्रियमाणाय sharma सीदते । 
भूमि वृत्तिकरीं द्त्वा खत्री भवति मानवः ॥ २९ ॥ 
दुर्बळ) जीविकाके बिना दुखी और भूखके क्से मरते 
हुए ब्राह्मणको उपजाऊ भूमि दान करनेवाला मनुष्य यज्ञका 
कल पाता है ॥ २९ ॥ 
यथा घावति गोर्वत्सं Waal वत्सला पयः । 
एबमेच महाभाग भूमिसेवति भूमिदम्‌ ॥ ३० ॥ 
मद्दाभाग | जैसे बछड़ेके प्रति वास्सल्यभावसे भरी हुई 
गौ अपने vata दूध बहाती हुई उसे पिलानेके लिये दौड़ती 
है, उसी प्रकार यह पृथ्वी भूमिदान करनेवालेको सुख 
पहुँचानेके लिये दौड़ती दै || ३० ॥ 
फालकृष्टा महीं द्त्वा सबीजां सफलामपि | 
उदीणे वापि शरणं यथा भवति कामद्‌ः ॥ ३१॥ ` 
जो मनुष्य जोती-बोयी और उपजी हुई खेतीसे मरी 
भूमिका दान करता है अथवा विशाल भवन बनवाकर देता 
है, उसकी समस्त कामनाएँ पूर्ण हो जाती हैं ॥ ३१ ॥ 
त्राणं वृत्तिसभ्पन्नमाहिताञ्चि शुचित्रतम्‌। 
नरः प्रतिग्राह महीं न याति परमापदम्‌ ॥ ३२॥ 
जो सदाचारी अभिहोत्री और उत्तम aad संलग्न 
ब्राह्मणको WAH दान करता दै? वह कभी भारी विपत्तिमें 
नहीं पड़ता है ॥ ३२ ॥ 
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यथा चन्द्रमसो वृद्धिरहन्यद्दनि जायते | 

तथा भूमिकृतं दानं सस्ये सस्ये विवर्धते ॥ ३४ ॥ 
जैसे चन्द्रमाकी कला प्रतिदिन बढ़ती है, उसी प्रकार दान 

at हुई gett जितनी वार फसल पैदा होती है? उतना ही 

उसके पृथ्वी-दानका फल बढ़ता जाता È II ३३ ॥ 


अत्र गाथा भूमिगीताः कीतेयन्ति पुराविद्‌ः। ` 
याः थुत्वा जामदग्न्येन दत्ता भूः काइयपाय वै ॥ ३४॥ 


प्राचीन Ta जाननेवाले लोग भूमिकी गायी हुई 
amatar वर्णन किया करते है? जिन्हें सुनकर जमदग्नि- 
नःदन परञ्ुरामने काइयपजीको सारी पृथ्वी दान कर दी थी॥ 
मामेवादत्त मां दत्त मां द्रवा मामवाप्स्यथ | 
अस्सिल्ळ के परे चैव तदू दत्तं जायते पुनः ॥ ३५॥ 

वह गाथा इस प्रकार है--( पृथ्वी कहती है--) “मुझे 
ही दानमें दो, मुझे ही ग्रहण करो | मुझे देकर ही मुझे 
पाओगे; क्योंकि मनुष्य इस लछोकम जो कुछ दान करता है; 
बही उसे इहलोक और परळोकमें भी प्राप्त होता है? ॥रे५॥ 


य इमां व्याहृति वेद्‌ ब्राह्मणो वेदसम्मिताम्‌ | 
aga क्रियमाणस्य ब्रह्मभूयं स गच्छति ॥ ३६ I 
जो ब्राहमण mar एथ्वीकी गायी हुई वेद- 
सम्मत इस गाथाका पाठ करता है, वह ब्रह्ममावको 
प्रात QWR I ३६ ॥ 
कृत्यानामधिशास्तानामरिष्टशामनं महत्‌ । 
प्रायश्चित्तं महीं दत्त्वा पुनात्युभयतो दश ॥ ३७॥ 
अत्यन्त प्रत्रल कृत्या ( मारणशक्ति ) के प्रयोगसे जो 
भय प्राप्त होता है; उसको झान्त करनेका सबसे महान्‌ 
साधन प्रथ्वीका दान ही दै । भूमिदानरूप प्रायश्चित्त करके 
मनुष्य अपने आगे-पीछेकी दस पीढ़ियोंकी पवित्र 
कर देता है ॥ ३७॥ 
ga थ इदं वेद वेदवादं तयैव च। 
प्रतिः - सर्वभूतानां भूमिवेश्वानरी . मता ॥ ३८॥ 
जो वेदवाणीलूप इस भूमिंगाथाको जानता है, 
ag भी अपनी दस पीढ़ियौको पवित्र कर देता है। यह 
पृथ्वी सम्पूर्ण प्राणियोंकी उत्पत्तिस्थान हे और अग्नि इसका 
अधिष्ठाता देवता दै ॥ ३८ ॥ 
अभिषिच्येच नुपति आआवयेदिममागमम्‌ | 
यथा श्रुत्वा महीं दद्यान्नादद्यात्‌ साधुतश्च ताम्‌॥ ३९ ॥ 
राजाको राजसिंहासनपर अभिषिक्त करनेके बाद उसे 
तत्काल ही प्रथ्त्रीकी गायी हुई यह गाया सुना देनी चाहिये; 
जिससे वह भूमिका दान करे और मत्पुरुपोंके हाथसे उन्हें 
दी हुई भूमि छीन न ले ॥ ३९ I 


आमदाभारते 


[ अनुशासनपर्वणि 


सोऽयं कृत्स्नो ्राह्मणाथों राज्ञार्थश्चाप्यसंशयः 

राजा हि धर्मकुशलः प्रथमं भूतिलक्षणम्‌ ॥ ४०॥ 
यह सारी कथा ब्राह्मण और क्षत्रियके लिये है।इस 

विषयमें कोई संदेह नहीं है; क्‍योंकि राजा Ta कुशळ हो, 

यह प्रजाके ऐश्वर्य ( वेभव ) को सूचित करनेवाला 

प्रथम लक्षण है ॥ ४० || 


आथ येषामधमेक्षी राजा भवति नास्तिकः । 
न ते gä प्रबुध्यन्ति न सुखं प्रस्चपन्ति च ॥ ४१॥ 
सदा भवन्ति चोद्विझास्तस्य दुश्चरितैर्नराः | 
योगक्षेमा हि बहवो राष्ट्रं नास्याविशन्ति तत्‌ ॥ ४२॥ 


जिनका राजा धर्मको न जाननेवाला और नास्तिक 


होता है; वे लोग न तो Baa सोते हैं और न सुखसे जागते 


ही हैं; afta उस राजाके दुराचारसे सदैव उद्विग्न 


रहते हैं । ऐसे राजाके राज्यमें बहुधा योगक्षेम नहीं प्रास होते॥ 


अथ येषां पुनः प्राज्ञो राजा भवति धार्मिकः । 

gd ते प्रतिबुध्यन्ते ged प्रस्वपन्ति च ॥ ४३॥ 
किंतु जिनका राजा बुद्धिमान्‌ और धार्मिक होता है, वे 

gaa सोते और सुखसे जागते हैं | ४३ ॥ 

तस्य राज्ञः शुभै राज्यैः RAAT नराः | 

योगक्षेमेण gear च विवर्धन्ते स्वकर्मभिः ॥ ४४॥ 
उस राजाके शुभ राज्य और शुभ कमोसे प्रजावर्गके 

लोग संतुष्ट रहते हैं | उस राज्यमें सबके योगदोमका निर्वाह 

होता दै, समयपर वर्षा होती हे और प्रजा अपने झुम 

Hae समृद्धिशाळिनी होती है ॥ ४४ il 

ख कुलीनः स पुरुषः स बन्छुःस च पुण्यकृत | . 

स दाता स च विक्रान्तो यो ददाति बखुन्चराम्‌॥४५॥ 
जो एथ्वीका दान करता È वही कुलीन, वही पुरुष) 

वही बन्धु, बही पुण्यात्मा, वही दाता और वही पराक्रमी है ॥ 

आदित्या इव दीप्यन्ते तेजसा झुवि मानवाः | 

qafa agui स्फीतां ये वेदविदुषि द्विजे ॥ ४६॥ 
जो वेदवेत्ता ब्राह्मणको धन-धान्यसे सम्पन्न भूमिदान 

करते हैं, वे मनुष्य इस पृथ्वीपर अपने तेजसे सूर्यके समान 

प्रकाशित होते हैं ॥ ४६॥ 

यथा सस्यानि रोहन्ति प्रकीणीनि महीतले | 

तथा कामाः प्ररोहन्ति भूमिदानसमार्जिताः ॥ ४७ ॥ 
जैसे भूमिम बोये हुए बीज लेतीके रूपमें अङ्कुरित होते 

और अधिक अन्न पैदा करते हैं, उसी प्रकार भूमिदान करने" 

से सम्पूर्ण कामनाएँ सफल होती हैं ॥ ४७॥ 

आदित्यो बरुणो विष्णुत्रेह्मा सोमो हुताशनः | 


- शूलपाणिश्च भगवान्‌ प्रतिनन्दन्ति भूमिदम्‌ ॥ ४८ ॥ 
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सूर्य, वरुण; विष्णुः ब्रह्मा, चन्द्रमा) अग्नि और भगवान्‌ 
IRA समी भूमि-दान करनेवाले पुरुषका अभिनन्दन 
करते हैं ॥ ४८॥ 
Sers पुरुषा भूमौ निष्ठां बजन्ति च । 
रघो हि लोकोऽयं योऽयं भूमिगुणात्मकः ॥ ४९ ॥ 
सब लोग, एथ्वीपर ही जन्म लेते और एथ्वीमें ही छीन 
दो जाते हैं। अण्डज; जरायुजः स्वेदज और उद्धिज-इन चारों 
प्रकारके प्राणिरयोका शरीर प्थ्वीका ही कार्य R II ४९ ॥ 
an माता पिता चेव जगतः पूथिवीपते | 
नानया Gest भूतं किंचिदस्ति जनाधिप ॥ ५० ॥ 
पृथ्वीनाथ | नरेश्वर ! यह पृथ्वी ही जगत्‌की माता और 
पिता है । इसके समान दूसरा कोई भूत नहीं है ॥ ५० ॥ 
अत्राप्युदाहरस्तीमभितिहासं पुरातनम्‌ । 
बृहस्पतेश्च संवादमिन्द्रस्य च युधिष्ठिर ॥ ५१ tl 
युधिष्ठिर | इस विषयमें विश पुरुष इन्द्र और बृहस्पति- 
के संवादरूप इस प्राचीन इतिद्दासका. उदाहरण दिया 
करते हैं ॥ ५१॥ 
ऋहुशतेनाछ महत्ता दक्षिणाचता। 
मघवा वाग्बिदां AS पप्रच्छेदं बृहरुपतिम्‌ ॥ ५२॥ 
SRA महान्‌ दक्षिणाआंसे युक्त सौ यशेंका अनुष्ठान 
SAE पश्चात्‌ वाग्वेत्ताओमें ws बृहस्पतिजीसे इस 
प्रकार पूछा ॥ ५२॥ 
सघवोवाच 
भगवन्‌ केत दानेन स्वर्गतः सुखमेधते | 
यद्क्षयं महार्घं च तद्‌ ब्रूहि वदता वर ॥ ५३॥ 


इन्द्र बोले--वक्ताओंमें श्रेष्ठ भगवन्‌ ! किस दानके ; 


प्रभावसे दाताको स्वर्गसे मी अधिक सुखकी प्राप्ति होती 
है १ जिसका फल अक्षय और अधिक महत्त्वपूर्ण होः उस 
दानको ही मुझे बताइये ॥ ५३ ॥ 
भीष्म उच 
इत्युक्तः स gear ततो देत्रपुरोहितः। 
बृहस्पतिश्रंहत्तेजाः प्रत्युचाच ` शतक्रतुम्‌ ॥ ५४॥ 
भीष्मजी कहते है--भारतं ! देवराज इन्द्रके ऐसा 
कहनेपर देवताओंके पुरोहित महातेजस्वी बृहस्पतिने उन्हें इस 
प्रकार उत्तर दिया ॥ ९४ ॥ 
। वहस्पातिरुगच 
सुवर्णदानं गोदानं भूमिदानं च JARA | 
( विद्यादानं च कन्यानां दानं पापहरं परम्‌ । ) 
दद्देतान्‌ महाप्रज्ञः सर्वपापैः प्रसुच्यते ॥ ५५॥ 
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MR म 
बृहस्पतिजीने कदा-इत्रासुरका वध करनेवाले 
इन्द्र | gala गोदान) भूमिदानश विद्यादान 
कन्यादान--ये अत्यन्त पापहारी माने गये हैं। जो परम 
बुद्धिमान्‌ पुरुष इन सब वस्तुऔका दान करता है धद समस्त 
पापसे मुक्त हो जाता दै ॥ ५५ ॥ 
न भूमिदानाद्‌ देवेन्द्र परं किंचिदिति प्रभो। 
विशिष्टमिति मन्यामि यथा प्राहुर्मनीषिणः ॥ ५६॥ 
प्रभो | देवेन्द्र जैसा करि मनीषी पुरुष . कहते दै मै 
भूमिदानसे बढ़कर दूसरे किसी दानको नहीं मानता हूँ ॥५६॥ 


( mam गवार्थे वा राष्ट्रघातेऽथ स्वामिनः | 
goci परिभवे waned भूमिदैः समाः N) 
जो ब्राह्मणाँके fea, mè fea, Tet विनाशके 
अव8रपर स्वामीके लिये तथा जहाँ कुळाङ्गनाओका अपमान 
होता हो, वहाँ उन सबकी रक्षाके लिये gee प्राण त्यागं 
करते हैं, वे ही भूमिदान करनेवालॉके समान पुण्यके 
मागी होते हैं ॥ 
ये शूरा निहता युद्धे स्वयोता रणशुद्धिनः | 
aa ते feasts नातिकामन्ति भूमिदम्‌ ॥ ५७ N 
विज्वुधभेष्ठ | मनमें युद्धके लिये उत्सा रखनेवाले 
जो शूरवीर रणभूमिमे मारे जाकर स्वर्गलोकमें जाते 
हैं, वे सब-के-सब भूमिदाताका उल्लट्ठन नहीं कर सकते ॥ 
RATA युक्तास्त्यक्तात्मानो रणे हताः | 
ब्रह्मलोकगता सुक्ता नातिक्रामन्ति भूमिदम्‌ ॥ ५८ ॥ 
स्वामीकी मलाईके लिये उद्यत हो रणभूमिमें मारे 
जाकर अपने शरीरका परित्याग करनेवाले पुरुष पापोसे मुक्त हो 
ब्रह्लोकमें पहुँच जाते हैं; परंतु वे भी भूमिदातासे आगे नहीं 
बढ़ पाते हैं॥ ५८ ॥ 
पञ्च Gat हि पुरुषाः षडन्ये वसुधां गताः | 
एकादश दद्ळूमि परित्रातीह मानवः ॥ ५९.॥ 
इस जगतूर्म भूमिदान करनेवाला मनुष्य अपनी पाच पीढी- 
तकके Tate और अन्य छः पीढ़ियोतक प्रथ्वीपर आनेवाली 
संतार्नोका--इस प्रकार कुल. ग्यारह पीढ़ियोका उद्धार 
कर देता है ॥ ५९॥ 
रत्तोपकीर्णा वसुधां यो ददाति पुरंद्र। 
स मुक्तः सर्वकलुषैः स्वर्गलोके मद्दीयते ॥ ६० ॥ 
पुरंदर | जो रत्नयुक्त एथ्बीका दान करता देश बह 
समस्त THA युक्त होकर खर्गलोकर्मे सम्मानित होता है ॥ 


महीं स्फोतां ददद्‌ राजन सर्वकामशुणान्विताम | 
राजाधिराजो भवति तद्धि दानमनुत्तमम्‌ ॥ ६१॥ 
राजन्‌ | धनःधान्य्रसे सम्पन्न तथा समस्त मनोबाञ्छित 


Pd 


५६६८ 


JÄR युक्त एथ्वीका दान करनेवाला पुरुष दूसरे जन्ममे 
राजाधिराज होता है; क्योकि वह सर्वोत्तम दान दै ॥६१॥ 


सर्वृकामसमायुक्तां काश्यपीं यः प्रयच्छति | 

सर्वभूतानि मन्यन्ते मां ददातीति वासच ॥ ६२॥ 
इन्द्र ! जो सम्पूर्ण मोगोसे युक्त Talat दान करता 

है, उसे संत्र प्राणी यही समझते हें कि a मेरा दान 

कर रहा है ॥ SR I 

सर्वकामदुघां Be सर्वकामशुणान्विताम्‌ ! 

ददाति यः सहस्नाक्ष स्वगे याति स मानवः ॥ ६३ ॥ 
सहस्राक्ष | जो सम्पूर्ण कामनाओंको देनेवाली और समस्त 

प्रनोबाञ्छित gè सम्पन्न कामधेनुस्वरूपा एश्दीका दान 

करता हैः वह मानव खर्गलोकर्मे जाता है ॥ ६३ ॥ 

मधुसपिःप्रवाहिण्यय पयोदधिवदास्तथा । 

सस्तिस्तर्पयन्तीह सुरेन्द्र AGNIR ॥ ६४॥ 
देवेन्द्र | यहाँ प्रथ्वी-दान करनेवाळे पुरुषको परलोकमें 

ag, घी) दूध और दह की धारा व्हानेवाली नदियों ae 

करती दें ॥ ६४॥ 

भूमिप्रदांनान्नृपतिसुच्यते सर्वकिल्विपात्‌ | 

न हि भूमिप्रदानेन दानमत्यद्‌ विशिष्यते ॥ ६०॥ 
राजा भूमिदान करनेसे समस्त TANG छुटकारा पा जाता 

है। मूमिदागसे वद्कर दूसरा कोई दान नहीं है ॥ ६५ ॥ 

ददाति यः समुद्रान्तां gaat शखनिजिताम । 

तं जनाः कथयन्तीह यावद्‌ भवति गोरियम्‌ ॥ ६६॥ 
जो agamia पृथ्वीको झास्त्रोसे जीतकर दान देता हैः 

उसको कीतिं संसारके लोग तबतक गाया करते हैं, जत्रतक 

यह पृथ्वी कायम रहती दै ॥ ६६ !| 

genaai भूमि यो ददाति पुरंदर । 

न तम्य लोकाः क्षीयन्ते भूमिदानयुणान्विताः ॥ ६७ N 

पुरंद्र ! जो परम पवित्र और समृद्धिरूपी wa भरी 

पृथ्वीका दान करता दै उसे उस भूदानसम्बन्धी गुणोंसे 

अक्षय लोक प्रास होते हुँ ॥ ६७॥ 


e 


हुई 
युक्त 
सदा पार्थिवेनेह wad भूतिमिच्छता। | 
भूर्देया दिधिवच्छक्र पात्रे खुखमभीष्छुना ॥ ६८॥ 
इन्द्र ! जो राजा सदा ऐदवर्भ चाहता हो और सुख 
पानेक्री इच्छा रखता हो, यह विधिपूर्वक सुपात्रको 
सूमिदान दे ॥ ६८ Il 
अपि Heat नरः पापं भूमि दत्त्वा छिंजातये | 
agaa तत्‌ पापं जीणा त्वचमिवोरगः ॥ ६९॥ 
पाप करके भी यदि मनुष्य ब्राह्मणको भूमिदान कर 
देता दे सो बह उस पापको उसी प्रकार त्याग देता है, जैसे 
ai पुरानी केचुल्को ॥ ६९ ॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri : 


आमदाभारते 
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सागरान्‌ सरितः शैलान काननानि च सर्वशः । 
सर्वमेतन्नरः शक्र ददाति agar ददत्‌ ॥ ७०॥ 
इन्द्र | मनुष्य प्रथ्वीका दान करनेके साथ ही समुद्रः 
नदी, पर्वत और सम्पूर्ण बन--इन सबका दान कर देता 
है ( अर्थात्‌ इन सबके दानका फळ प्रास कर लेता है )॥ 
तडागान्युदपानानि स्रोतांसि य खरांखि च। 
स्नेहान्‌ सर्वरसांश्चैव ददाति वखुथां ददत्‌ ॥ ७१॥ 
इतना ही नहीं, TRG दान करनेवाला पुरुष तालाब) 
कुआँ) झरना, सरोबर, स्नेह ( घृत आदि ) और सब 
प्रकारके रसौंके दानका भी फल प्राप्त कर लेता हे ॥ ७१॥ 
ओषचीवीयसस्पन्षा नगान्‌ पुष्पफलान्वितान्‌ | 
कामनोपलशीकांश्य ददाति agar ददत्‌ ॥ ७२॥ 
पृथ्वीका दान करते ससय मनुष्य शक्तिशाली ओब्रधियो; 


| अनुशासनपर्वेणि 


फर और ala मरे हुए gals वन) अस्तर और पर्वंतोका 


भी दान कर देता है ॥ ७२॥ 

असिष्रोममश्वतिभिरिष्टा च स्ातदक्षिणेः | 

न तत्फलमयामोति भूमिदानाष्‌ यदइजुते ॥ ७३॥ 
बहत-सी दक्षिणाओंसे युक्त अग्निष्टोम आदि यजोद्वारा 

यजन करके भी मनुष्य उस फलको नहीं पाता जो 

उसे भूमिदानसे भिल जाता है ॥ ७३॥ 


दाता दशानुग्रलाति दरा इन्ति तथा क्षिपन्‌ | 
पूर्वदत्तां हरम्‌ भूमि नरकायोपगच्छति ॥ ७४॥ 
न ददाति प्रतिश्रुत्य दर्वापि च हरेत्‌ तु यः। 
स यद्धो चारुणं: पाशोस्तप्यते सुस्युशासतात्‌॥ ७५॥ 
भूमिका दान करनेवाला मनुष्य अपनी दस पीढ़ियोका 
उद्धार करता है तथा देकर छीन -लेनेवाळा अपनी द 
पीदियोंको नरकमें ढकेलता है । जो पहडेकी दी हुई भूमिका 
अपहरण करता है, वह स्वयं भी नरकमें जाता है। जो 
देनेकी प्रतिज्ञा करके नहीं देता है तथा जो देकर भी फिर 
ले लेता है, वह मृत्युकी आज्ञासे वरुणके TAA TA 
तरह-तरहके कष्ट मागता. है ॥ ७४-७५ I 
आहिताझि सदायक्षं agatha प्रियातिथिम्‌ | 
ये भञजन्ति Rats नोपसर्पन्ति ते ana ॥ ७६॥ 
जो प्रतिदिन अग्निहेः् करता है। रादा यज्ञके अनुष्ठानः 
में ळगा रहता और अतिथियोंकों प्रिय मानता है तथा जिसकी 
जीबिका-दृत्ति न्ट हा गयी है, ऐसे श्रेष्ठ द्विजकी जो सेवा 
करते हैं; वे यमराजके पास नहीं जाते |! ७६ ॥ 
ब्राह्मणेप्चन्नणीभूतः पार्थिवः स्यात्‌ पुरंदर | 


इतरेषां तु चणोनां तारयेत्‌ कृशादुर्वलान्‌ ॥ ७७॥ 


पुरंदर ! राजाको नाहिये (क तइ त्रा्णोके A 


gam रहे अर्थात्‌ उनकी सेवा करके उन्हें संतुष्ट ९ 


a 


ul 
3 
A 


दानधर्मपर्व ] द्विषष्टितमोऽध्यायः ५६६१ 
rrr ्प्पप्पणाप्प८प्पण्ापॉपटॅलललॅलॅसलॅसस्टलॅलप््फ्प्प्प्य्य््पाप्ना 


तथा अन्य a मी जो लोग दीनःदुर्बळ दोश उनका 
THEI उद्धार करे ॥ ७७॥ | - 
नाच्छिल्यात्‌ स्पर्शितां भूमि परेण त्रिदशाधिप | 
प्राह्मणस्य EWE FUJA: कदाचन ॥ ७८॥ 
सुरश्रेष्ठ | Baz! जिसकी जीविका-त्रृत्ति नष्ट हो गयी 
दै, ऐसे ब्राह्मणको दूसरेके द्वारा दानमें मिली हुई जो भूमि 
दै, उसको कभी नहीं छीनना चाहिये ॥ ७८ ॥ 
यथाश्रु पतितं तेपां दीनानामथ सीदताम्‌ | 
च्राह्मणानां हते Va हन्यात्‌ त्रिपुरुषं कलम्‌ ॥ ७९ ॥ 
आपना aa छिन जानेते get हुए दीन ब्राह्मण जो 
आँसू aga हैं; वह छीननेवालेकी तीन Weiter नाश 
कर देता है | ७९ ॥ ; 
भूमिपालं चयुतं राष्ट्राद्‌ यरः संस्थापयेचरः | 
तस्य चासः सहस्राक्ष नाकपूछे महीयते ॥ ८० ॥ 
इन्द्र | जो मनुष्य राज्यसे भ्रष्ट हुए रात्राकों फिर राज- 
बिंद्दासनपर बैठा देता दै उसका स्वर्गलोकमें निवास होता 
है तथा वह दहो बड़ा सम्मान पाठा है | ८० th 
इक्रुभिः संततां भूमि यवगोधूमशालिनीम्‌ | 
गोऽश्यवाऽ्नपूर्णा चा वाहुबीबोदुपार्जिताम्‌ ॥ ८२ ॥ 
निधिगर्भा ददद्‌ भूमिं सर्वरत्नपरेच्छदाम्‌ | 
अक्षयॉलभते लोकान भूमिसत्रं हि तस्य तत्‌ ॥ ८२॥ 
जो भूमि गन्नेके इक्षोंसे आच्छादित दोश जिसपर जी 
और Rat खेती छहलहा रही हो अथवा जहाँ Fe और 
घोडे आदि वाहन भरे होश जिसके नीचे खजाना गडा हो 
तथा जो सब प्रकारके WATT उपकरणोंसे अलंकृत हो, ऐसी 
भूमिको अपने वाहुबलसे जीतकर जो गाजा दान कर देता È 
उमे अक्षय लोक प्राप्त होते हैं। उसका वह दांन भूमियज्ञ 
कहलाता है ॥ ८१-८२ ॥ 
विधूय कलुषं ay विरजाः सम्मतः सताम्‌ । 
sik महीयते सद्धियों ददाति बरुन्धराम्‌ ॥ ८३॥ 
जो वसुधाका दान करता दे, बह अपने सब पार्षोका 


नाश करके निर्मळ एवं TANS आदरका पात्र हो जाता. 


है तथा लोकमें सजन पुरुप संदा ही उसका सत्कार करते Zl 

यथाप्सु पतितः शक्र _ तैछदिनदुर्विसपैति 

तथा भूमिकृतं दानं सस्यं सस्ये विवर्धते ॥ ८४ ॥ 
इन्द्र | जैसे जलमें गिरी हुई तेलकी एक बूँद सब ओर 


` केळ जाती है उदी प्रकार दात की हुई मिरे जितना-जितना 


अन्न पैदा होता है? उतना दी-उतना उसके KAR गस 
बढ्ताः-जाता है! ८४ ॥ र 


Rod महीपालाः शूरः समितिशोभनाः | 


चध्यन्तेऽभिसुखाः WH AAA asia ते ॥ ८५॥ 


देवराज | युद्धमें शोमा पानेवाले जो झरवीर भूपाल 
युद्धके मुहानेपर AAS सम्मुख लड़ते हुए मारे जाते हैं, वे 
ब्रहलोकम जाते हैं ॥ ८५ ॥ : 
gaara नायों दिव्यमाल्यविभूषिताः | 
उपतिष्ठन्ति देवेन्द्र तथा भूमिप्रदं दिवि ॥ ८६॥ 
: देवेन्द्र | दिव्य मालाओसे विभूपित हो नाच और गानमें 


- लगी हुई देवान alt भूमिदाताकी Aart उपस्थित 


होती हैं. | ८६ ॥ । 

सोते च सुखं खर्गे देवगन्धवेपूजितः | 

यो ददाति महाँ सम्यग्‌ विधिनेह ANTA ॥ ८७॥ 
जो यहाँ उत्तम विधिसे ब्राह्मणको भूमिका दान करता 

है, वह gat देवताओं और गन्धबासे पूजित हो सुख और. 

आनन्द भोगता है ॥ ८७ ॥ 

शतमप्सरसश्चैव दिव्यमाद्यविभूषिताः i 

उपतिष्ठन्ति देवेन्द्र ब्रह्मलोके MATZA ॥ ८८ ॥ 
देवराज | भूदान करनेवाले पुरुषकी सेवामें त्रह्मळोकमें 

दिव्य मालाओंते विभूषित सैकड़ों अप्सराएँ उपस्थित होती au 

उपतिष्ठन्ति. पुण्यानि सदा भूमिप्रदं ATH | 

शङ्कभद्रासनं ST वराश्वा TARAA ॥ ८९ ॥ 
भूमिदान करनेवाले मनुष्यके यहाँ सदा TIE फल 

खरूप ag, सिंहासन, छत्र, उत्तम घोड़े और श्रे वाहन 

उपस्थित होते हैं ॥ ८९ ॥ 


'भूमिप्रदानात्‌ पुष्पाणि हिरण्यनिचयास्तथा | 


आज्ञा सदाप्रतिहता जंयशब्दा Tal च ॥ ९०॥ 
भूमिदान BAR पुरुपको सुन्दर पुष्प सोनेके भण्डार 
कभी प्रतिइतं न होनेवाली आज्ञा) जयसूचक्त शब्द तथा 
माँति-माँतिके धन-रत्न प्रास दोते हैं ॥ ९५ ॥ 
भूमिदानस्य पुण्यानि फळं खगः पुरंदर । 
द्विरण्यरपुष्पाश्चौषध्यः कुशकाञ्चनशाद्ळाः ॥ ९१ ॥ 
पुरंदर ! भूमिदानके जो पुण्य हैं, उनके फलरूपमें 
स्वर्ग, सुवर्णमय फूल देनेवाली ओषधियों तथा सुनहरे कुश 
और घाससे ढकी हुई भूमि प्रास होती हैं । ९१ ॥ 
अख्ुतप्रसधां भूमि प्रामोति पुरुषो ददत्‌। 
नास्ति भूमिसमं दानं नास्ति माठखमो TE: । 
नास्ति सत्यसमो धर्मो नास्ति दानसमो निधिः॥९२॥ 
भूमिदान करनेवाला पुरुप अमृत पेदा करनेवाली भूमि 
पाता दै? भूमिके समान कोई दान नहीं दैः साताके समान 
कोई गुरु नहीं है, सत्यके समान कोई धर्म नदं है और दानके 


समान कोई निधि नहीं है ॥ ९२॥ 


भीष्म उवाच _ 
एतदाङ्गिरखाच्छुत्वा वासवो वसुधामिमाम्‌ | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


५६७० 


श्रीमद्दाभारते 


[ अनुदासनपचीणि 


TTT 


-vureo 


घखुरस्नसमाकीणी aA तदा ॥ ९३॥ 
भीष्मजी कहते हैं--राजन | बृहस्पतिजीके Gea 

भूमिदानका यह माहात्म्य सुनकर इन्द्रने धन. और ile 

भरी हुई यह पृथ्वी उन्हें दान कर दी ॥ ९३ ॥ 

य इदं भ्राययेच्छादे भूमिदानस्य सम्भदम। 

त तस्य रक्षसां भागो नाझुराणां भवत्युत ॥ ९४ ll 
जो पुरुष आद्वके समय एश्वीदानके इस माहात्म्यको 

सुनता है; उसके भ्राडकर्ममे अर्पण किये हुए भाग राक्षस 

और असुर नहीं लेने पाते ॥ ९४ ॥ 

अक्षयं च भवेद्‌ दत्त Rares संशयः | 


तस्माच्छाडेष्यिदं विद्ठान सुक्षतः आययेद्‌ द्विजान।९५ 

पितरोंके निमित्त उसका दिया हुआ सारा दान अक्षय 
होता है, इसमें संशय नहीं है; इसलिये विद्वान्‌ पुरुषको 
चाहिये कि वह भाडमे मोजन करते हु ब्राह्मणोंको यह 
भूमिदानका माहात्म्य अवश्य सुनाये ॥ ९५॥ 


इत्येतत्‌ सर्वदानानां . भ्रेष्टमुक्त तवानघ। 

मया भरतशादूल कि भूयः श्रोतुमिच्छलि ॥ ९६॥ 
निष्पाप भरतश्रेष्ठ ! इस प्रकार मैंने सब दानोंमें Ay 

पृथ्वीदानका माहात्म्य तुम्हें बताया है? अब और क्या सुनना 

चाहते हो? ॥ ९६ ॥ 


इति श्रीमहासारते अजुुशासनपर्वणि दामधर्मपवेणि इन्द्रतृहस्पतिसंयादे द्विष्ितमोऽध्यायः ॥ ६२ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानघर्मपर्वमे इन्द्र और बुहस्पतिका संवाददिपयक बाह अध्याय पूरा हुआ ॥६२॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके २३ इछोक सिझाकर ge ९८३ इलोक हैं ) 


तरिषष्टितिमोऽभ्यायः 
अन्नदानका विशेष माहात्म्य 
युधिष्ठिर उवाच लोकतन्त्रं हि caer सवेमत्ले प्रति्ितम्‌॥ S 
कानि दानानि लोकेऽस्मिन्‌ दातुकासो मद्दीपतिः | नारदजीले कहा--देवता और ऋषि अन्नकी है 


गुणाधिकेभ्यो विप्रेभ्यो दद्याद्‌ भरतसत्तम ॥ १॥ 
युधि्टिरने पूछा--भरतश्रेष्ठ | जिस राजाको दान 
करनेकी इच्छा दोश वह इस छोकमें गुणवान्‌ व्राह्मणोंकी किन- 
किन वस्तुओंका दान करे १ ॥ १ Ul 
केन तुष्यन्ति ते स्यः कि तुष्टाः प्रदिशन्ति च। 
शंस मे तन्महाबाहो फळ Wad महत्‌ ॥ २ ॥ 
किस वस्तुके देनेसे ब्राह्मण तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं ! 
और प्रसन्न होकर क्या देते हैं ! महाबाहो | अब मुझे दान- 
जनित महान्‌ पुण्यक्रा फल बताइये ॥ २॥ 
दत्तं कि फलवद्‌ राजन्निह लोके परत्र च | 
भवतः श्रोतुमिच्छामि तन्मे विस्तरतो वद्‌ ॥ ३ ॥ 
राजन्‌ | इद्दळोक और परलोकमें कौन-सा दान विशेष 
फल देनेवाला होता है १ यह में आपके Yea सुनना चाहता 
हूँ । आप इस विषयका विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिये || ३॥ 
भीष्म उवाच 
इममर्थे पुरा पृष्टो नारदो देखदशनः। 
यदुक्तवानसो वाक्यं तन्मे निगदतः शणु ॥ ४ ॥ 
भीष्मजीने कहा--युधिष्ठिर | यही बात मैने पहले 
एक बार देवदर्शी नारदजीसे पूछी थी | उस समय उन्होंने 
मुझसे जो कुछ कदा था; वही तुम्हे बता रहा हूँ, सुनो ॥४॥ 
; नारद उवाच 
अन्नमेव प्रशंसन्ति देवा ऋषिगणास्तथा | 
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_मनखी ब्राह्मणको और भिक्षा माँगनेवाळेको मी 2» 


प्रशंसा करते हैं; अन्नसे ही ळोकयात्राका निर्वाह होता है। 


SRR रति पात होती है तया उस अने शै 


सत्र कुछ प्रतिष्ठित हे ॥ ५ ॥ 


amiri विशेषेण दाहुसिञ्छन्ति मानवाः ॥ ६ ॥ 
अन्नके समान न कोई दान था और न होगा । इसे 
मनुष्य अधिकतर अन्नक्रा ही दान करना चाहते हैं ॥ ६॥ 
अन्नमूर्जस्करं लोके प्राणाश्चान्ने प्रतिष्ठिताः | 
अन्नेत धार्यते सर्व Ge जगदिदं प्रभो ॥ ७॥ 
प्रमो | dart अन्न ही शरीरके बलको बढ़ानेवाला el बढ़ानेवाला है| 
अन्नके ही आधारपर प्राण टिके हुए ह और इस ae हैं और इस सम्पूर्ण 


जगतूको अन्नने ही धारण कर रखा है ॥ ७॥ 


अन्नाद्‌ TEM लोके ऽस्मिन्‌ भिक्षवस्तापसास्तथा | 
अन्नाद्‌ भवन्ति वै प्राणाः प्रत्यक्षं नाच dare ८ || 
इस जगतूमें Te वानप्रस्थ तथा भिक्षा मोग माँगनेवाहे,. 


_भी अन्नसे ही जीते ढे । अन्नसे ही समके प्राणोंकी रक्षा ६-- होती, 
_है। इस बातका सबको मर्ष अनुभव है? इसमें तंगय न 


कुडुम्बिने सीदते च ब्राह्मणाय महात्मने। | 
दातव्यं भिक्षवे चान्नमात्मनो भूतिमिच्छता ॥ ९ i 

अतः अपने कल्याणकी इच्छा रखनेवाले मन 
चाहिये कि वह अन्नके लिये दुखी? बालू-बच्चोंवाले! ५६८ x 


दान करे॥ ९ I 


दानधर्मपर्त | 


घाह्मणायाभिरूपाय यो दद्यादन्नमर्थिने । 
विदधाति निधि श्रेष्ठ पारलौकिकमात्मनः ॥ १० N 
. जो याचना करनेवाले सुपात्र ्राहणको अन्नदान देता 


है, वह परलोकमे अपने लिये एक अच्छी निधि ( खजाना ) 

बना ळेता है ॥ १० ॥ 

भ्राल्तमध्यनि चतन्तं वुद्धमर्हसुपस्थितम्‌। ` 

अचे s~ तिमन्विच्छन्‌ 

येद्‌ भूतिमन्विच्छन्‌ TEM एहमागतम्‌॥ ११॥ 
रास्तेका थका-माँदा बूढ़ा राइगीर यदि घरपर आ जाय 


तो अपना कल्याण चाइनेवाले RAA उस आदरणीय 

अतिथिका आदर करना चाहिये ॥ ११ ॥ 

क्रोधमुत्पतितं दित्वा खुशीलो वीतमत्सरः | 

अन्नदः प्राप्लुते राजन्‌ दिवि चेद्द च यत्छुखम्‌ ॥ १२॥ 
राजन्‌ | जो पुरुष मनमै उठे हुए क्रोधको दत्राकर और 

ईर्ष्यांको स्यागकर अच्छे शीळ-स्वभावका परिचय देता हुआ 

अन्नदान करता हे; वह इहलोक और परछोकमें भी सुख 

पाता है ॥ १२॥ 


नावमन्येदभिगतं न प्रणुद्यात्‌ कदाचन। 

अपि श्वपाके शुनि वा न दानं विप्रणइयति ॥ १३.॥ 
अपने घरपर कोई भी आ जाय, उसका न तो कभी 

अपमान करना चाहिये और न उसेताड़ना ही देनी चाहिये; 

क्योंकि चाण्डाल अथवा ङुत्तेको भी दिया हुआ अन्नदान कमी 

नष्ट नहीं होता ( व्यर्थ नहीं जाता )॥ १२॥ 

यो दद्यादपरिक्लिएमन्नमध्वनि vad | 

आतोयादष्टपूवीय ख मदद्धमैमाप्चुयात्‌ ॥ १४ ॥ 
जो मनुष्य कमें पड़े हुए अपरिचित राहीको प्रसन्नता” राह्दीको प्रसन्नता- 

पूर्वक अन्न देता है; उसे महान्‌ धर्मकी प्रासि होती दे ॥ १४॥ 

पितृन्‌ देवाचुषीन विग्रानतिर्थीश्च जनाधिप | 

यो नरः प्रीणयत्यन्नै स्तस्य पुण्यफलं महत्‌ ॥ १५॥ 
नरेश्वर | जो देवताओं, पितरों) ऋषियों) ब्राह्मणों ओर 

अतिथियाँको अन्न देकर संतुष्ट करता है? उसके पुण्यका 

फल महान्‌ है ॥ १५ ॥ 

कृत्वातिपातकं कमे यो दद्यादन्नमर्थिने | 

mana विशेषेण न स पापेन सुद्यते ॥ १६॥ 


विशेषतः ब्राह्मणको अन्न देता है? वह अपने पापके कारण 

मीइमे नहीं पड़ता है ॥ १६ ॥ 

ब्राह्मणेष्यक्षयं॑ दानमन्नं शूद्रे महाफलम। 

अन्नदानं हि qe च ब्राह्मणे च विशिष्यते ॥ १७॥ 
ब्राह्मणको अन्नका दान दिया जाय तो अक्षय फल प्रास 


en = ore लिन 3 1: 


होता है और TEA भी देनेते महान फल होता दै; क्योंकि 


तियष्टितसो ५ व्यायः 


५६७१ 


eee 


अन्नका दान BRR दिया जाय या ब्राहमणी? उसका विश maneh उसका विशेष 
फल होता है ॥ १७ II 


न पृच्छेद्‌ गोत्रचरणं खाध्यायं देशमेव च । 
भिक्षितो ब्राह्मणेनेह दद्यादन्नं प्रयाचितः ॥ १८॥ 
यदि ब्राह्मण अन्नकी याचना फरे तो उसमें गोत्र, 
शाखा; वेदाध्ययन और निवासस्थान आदिका परिचय न 
पूछे; ata ही उसकी सेवामें अन्न उपस्थित कर दे॥ १८॥ 
अन्नद्स्यान्नवुक्षाच्य सर्वकामफळप्रदाः | 
भवन्ति चेह mga Beda संशयः ॥ १९ ॥ 
जो राजा अन्नका दान करता दै, उसके ढिये अन्नके 
पौधे इहलोक और परछोकर्मे मी सम्पूर्ण मनोवान्छित फळ 
देनेवाले होते हैं; इसमें संशय नहीं है || १९ ॥ 
आशंसन्ते हि Rac: छुघृष्टिमिव कषकाः | 
अस्माकमपि पुओ वा पोत्रो घान्नं प्रदास्यति ॥ २० ॥ 
जेते किसान अच्छी दृष्टि मनाया करते दै, उसी प्रकार 
पितर भी यह आशा लगाये रहते हैं कि कमी इमलोगॉका 
पुत्र या पौत्र भी इमारे लिये अन्न प्रदान करेगा ॥ २० ॥ 


ब्राह्मणो हि महद्भूतं खयं देहीति याचति | 
अकामो चा सकामो दा दर्वा पुण्यमवाप्लुयाव्‌॥ २१ ॥ 
ब्राह्मण एक महान्‌ प्राणी दै । यदि वह “मुझे अन्न दो? 


_इस प्रकार खयं अन्नकी याचना करता है तो मनुष्यको 
_चाहिये कि सकाममावसे या निष्छाममावसे उसे अन्नदान 


देकर पुण्य प्रास करे ॥ २१ ॥ 

ब्राह्मणः सर्वभूतानामतिथिः प्रसताझसुक | 

विप्रा यद्धिगच्छन्ति भिक्षमाणा TE सदा ॥ २२॥ 

सत्कृताश्च निवतेन्ते तदतीव प्रवर्घते। ` 

महाभागे कुले प्रेत्य जन्म चाझोति भारत ॥ २३ N 
भारत | ब्राह्मण सब मनुष्योंका अतिथि और सबसे 

पहले मोजन पानेका अधिकारी है । ब्राह्मण जिस घरपर सदा 


भिक्षा मोंगनेके लिये जते हैं और वहसे सत्कार पाकर लौटते 
हैं, उस घरकी सम्पत्ति अधिक बढ़ जाती है तथा उस घरका 


मालिक मरनेके बाद महान्‌ सौमाग्यशाली SSH जन्म पाता दै | 

दस्वा त्वन्नं नरो लोके तथा स्थानमचुत्तमम्‌। 

नित्यं मिष्टान्नदायी तु खगं वसति सत्तः ॥ २४ ॥ 
जो मनुष्य इस लोकमें सदा अन्न, उत्तम स्थान और 

मिष्टानका दान करता दै, वह देवताओसे सम्मानित होकर. 

स्वर्गळोकमे निवास करता है ॥ RY I 

अन्नं प्राणा नराणां दि सवेमन्ने प्रतिष्ठितम्‌ | 


अन्नद्‌ः पशुमान्‌ पुत्री धनवान. भोगबातपि ॥ २५॥ 


. प्राणवांग्यापि भवति रूपवांश्च तथा चूप । 


HAT? प्राणदो लोके AIS: प्रोच्यते तु सः ॥ २६॥ 
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नरेश्वर ! अन्न ही मनु्योके माण हैं? अन्मे ही सब 


प्रतिष्ठित है, अतः अन्न दान MANE मनुष्य पश, पुच. 

Bay भोगः बळ और रूप भी प्रास कर लेता है। जगतूर्म 

_ अन्न दान करनेवाला पुरुष प्राणदाता और स्व देनेवाला 

कहलाता है ॥ २५-२६ ॥ 

अन्नं हि वस्वातिथये प्राह्णाय यथाविधि । 

प्रदाता सुखमाझोति देवतेश्वापि पूज्यते 
` अतिथि ब्राह्मणको विधिपूर्वक अन्नदान करके दाता 


ee —— — 


_ परलोके सुख पाता है और देवता भी उसका आदर करते हैं॥ 
ब्राह्मणो हि महद्भूतं क्षेत्रभूतं युधिष्ठिर । 
उप्यते तत्र यदू बीजं तद्धि Grane महत्‌ ॥ Re ॥ 
युधिष्ठिर | ब्राहमण महान्‌ प्राणी एवं उत्तम क्षेत्र है। 
उसमें जो बीज बोया जाता दै, वह महान्‌ पुण्यफळू देनेवाटा 
होता है ॥ २८॥ 
प्रत्यक्षं प्रीतिजननं भोक्तदोतुभेवत्युत । 
स्वोण्यन्यानि दानानि परोक्षफलवन्त्युत ॥ २९.॥ 
अन्नका दान ही एक ऐसा दान है? जो दाता और भोक्ता? 
दोनोंको प्रत्यक्षरूपसे संदु करनेवाला होता है। इसके सिवा 
अन्य जितने दान हैं? उन सबका फल परोक्ष है || २९ ॥ 


अन्नाद्धि प्रसवं यान्ति रतिरञ्ञाद्धि भारत । 
धर्मोथोचन्नतो विद्धि रोगनाशं aaa: ॥ ३०॥ 


भारत | अन्नसे ही संतानकी उत्पत्ति होती है। अन्नसे 
ही रतिकी सिद्धि होती है। अन्नसे ही धर्म और अर्थकी सिद्धि 
समझो | अन्नते ही रोगोंका नाश होता है ॥ ३० ॥ 
अन्नं ह्यमृतमित्याह पुराकल्पे प्रजापतिः | 
अन्नं सुवं दिवं खं च सर्वमन्ने प्रतिष्ठितम्‌ ॥ ३१ ॥ 
पूर्वक॒त्यमें प्रजापतिने अन्नको अमृत बतलाया है । भूलोक? 


ee SS  _ —_ 


स्वर्ग अर आकाश BAST ही हैं; क्योंकि अन्न ही सबका 


आघार है ॥ ३१ ॥ 

अन्नप्रणाशे Raa wet पञ्च धातवः। 

ae वलवतोऽपीह प्रणद्यत्यन्नहानितः ॥ ३२॥ 
अन्नक्रा आहार न मिलनेपर शरीरमें रहनेवाले पाँचौ 

तत्त्व अलग-अलग हो जाते हैं। अन्नकी कमी हो जानेसे 

बड़े-बड़े बलवानोंका बल भी क्षीण हो जाता है ॥ ३२॥ 


amga विवाहाश्च यज्ञाश्चान्नसृते तथा। 

निवर्तन्ते ade ब्रह्म चात्र प्रलीयते ॥ ४३॥ 
निमन्त्रण) Pare और यज्ञ भी अन्नके बिना बंद हो 

जाते हैं । नरश्रेष्ठ | अन्न न ददो तो वेदका शान भी भूल 

जाता दे ॥ ३३ ॥ 

अन्नतः सवेमेतद्धि यत्‌ किचित्‌ स्थाणु जङ्गमम्‌। 

त्रिषु लोकेषु धमोर्थमन्नं देयमतो JA: ॥ ३४॥ 
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धोमहाभानते 


ener 


[ अनुशासनपर्वणि 


यह जो कुछ भी स्यावर-अज्गमरूप जगत्‌ है? सब-का-सब 


er — 


अन्नके ही आधारपर टिका हुआ है | अतः बुद्धिमान पुरुषांको 


_ चाहिये कि तीनी लोक के खिव अन्नका दान अवशय कर| 


अन्नदस्य ATI बलमोजो यशांसि च । 
कीर्तिश्च qua शाश्वत्‌ त्रिषु लोकेषु पार्थिव ॥ ३५॥ 
galma | अन्नदान करनेवाले मनुष्यके बळ, ओज, , 


॥२७॥ यश और कीर्तिका तीनों लोकॉमे सदा ही विस्तार होता रहता है| 


Wage संनिधत्ते प्राणानां पवनः पतिः । 
सञ्च मेघगतं वारि aA वर्षति भारत ॥ ३६॥ 
मारत ! प्राणॉंका खामी पवन मेघोंके ऊपर स्थित 
होता है और मेघमें जो जल दै, उसे इन्द्र थरतीपर बरसाते ŽIRI 
आदचे च रसान भौमालादित्यः स्वगभस्तिभिः | 
वायुरादिस्यतस्ताश्च रसान देवः प्रवर्षति ॥ ३७॥ 
सूर्य अपनी किरणोंसे एथ्वीके रसको ग्रहण करते हैं। 
बायुदेव सूर्ये उन रसको लेकर फिर भूमिपर बरसाते हैं॥३७॥ 
aq यदा मेघतो वारि पतितं भवति क्षिती | 
तदा वखुमती देवी स्निग्या भवति भारत ॥ ३८॥ | 
भरतनन्दन | इस प्रकार जब मेघसे पृथ्वीपर जल गिरता 
है; तब प्रथ्वीदेबी fara ( गीली ) होती है Re 
ततः सस्यानि रोहन्ति येन बतेयते जगत्‌ | 
मांखमेदोऽस्थिशुक्राणां प्रादुर्भावस्ततः पुनः ॥ ३९॥ 
फिर उस गीली धरतीसे अनाजके अङ्कुर saa होते 
हैं, जिससे जगतूके जीवोंका निर्वाह होता है । अन्नसे ही शरीरमें 
मांस, मेदा, अस्थि और वीर्यका प्रादुर्भाव होता है ॥ २९ ॥ 
सस्भवन्ति ततः शुक्रात्‌ प्राणिनः पृथिवीपते | 
अझीषोमौ हि तच्छुक्रं qra: पुष्यतश्च ह ॥ ४० ॥ 
पृथ्वीनाथ | उस वीर्यसे प्राणी saa होते हैं । इर 
प्रकार अभि और सोम उस बीर्यकी सृष्टि और पुष्टि करते tl 
एवमन्नाद्धि सुर्येश्च qa: शुक्रमेव च। 
एक पव ससुतो राशिस्ततो भूतानि जशिरे ॥ ४१॥ 
इस तरह सूर्य, वायु और वीर्य एक ही राशि हैं जो 
aad प्रकट हुए हैं। उन्हींसे समस्त प्राणियोकी उत्ति हुई 
प्राणान्‌ ददाति भूताना तेजश्च भरतर्षभ । 
गृहमभ्यागतायाथ यो दद्यादन्नमर्थिने ॥ ४९ 
` भरतश्रेष्ठ ! जो घरपर आये हुए याचकको © 


ee ee ee न _______ _ 


भीष्म उवाच 
नारदेनेवमुक्तो$हमदामन्नं सदा उप | i 
अनसय युस्त्वमप्यन्नं तस्साद्‌ देदि गतज्वरः ॥ war 


: 


K 


दानधमंपर्व | 


Pome 


भीष्मजी कहते हँ-नरेश्वर | जब नारदजीने मुझे इस 
प्रकार अन्न-दानका माहात्म्य TIA ९ वसे मैं नित्य 


अन्नका दान किया करता था। अतः तुम भी दोषदृष्टि और 
जलन छोड़कर सदा अन्न-दान करते रहना ॥ ४३॥ 


द्रवान्नं विधिवद्‌ राजन्‌ विभेभ्यस्त्वमिति प्रभो। 
यथावदचुरूपेभ्यस्ततः स्वगमरवाप्स्यस्रि ॥ ४४॥ 
राजन्‌ | प्रमो ! तुम सुयोग्य maie विधिपूर्वक 
AAR दान करके उसके पुण्यसे स्वर्गलोंकको प्राप्त कर डोगे ॥ 
अन्नदानां हि ये लोकास्तांस्त्वं श्वुणु जनाधिप | 
भवनानि प्रकाशन्ते दिवि तेषां महात्मनाम्‌ ॥ ४५॥ 
नरेश्वर ! अन्न-दान करनेत्राळोको जो लोक प्राप्त होते 
हैं, उनका परिचय देता हूँ, सुनो । स्र्गमें उन मद्दामनखी 
अन्नदाताओंके घर प्रकाशित होते रहते हैं || ४५ ॥ 


तारासंस्थानि रूपाणि नानास्तम्भान्वितानि च । 
चन्द्रमण्डलशु भ्राणि किंकिणीजालवन्ति च ॥ ४६॥ 
उन ग्रहोंकी आकृति तारोंके समान उज्ज्वल और 
अनेकानेक खम्मोंसे सुशोभित होती है | वे ग्रह चन्द्रमण्डलके 
समान उज्ज्वल प्रतीत होते हैं । उनपर छोटी-छोटी घंटियोंसि 
युक्त Mer लगी हैं ॥ ४६ ॥ 
तरुणादित्यवर्णानि स्थावराणि चराणि च। 
अनेकशतभौमानि सान्तर्जलचराणि च ॥ ४७॥ 
saa कितने ही भवन प्रातःकालके सूर्यकी भाँति लाळ 
प्रभासे युक्त हैं; कितने ही स्थावर दै. और कितने ही विमानोके 
रूपमे विचरते रहते हैं । उनमें सेकड़ों कक्षाएँ और मंजिळें 
होती हैं । उन घरोंके भीतर जळचर जीवॉसहित जलाशय 
होते हैं ॥ ४७॥ 


चतुःषष्टितमो ऽध्यायः 


oro I 


५६७३ 


चेदृ्ार्कप्रकादानि रोप्यरुक्ममयानि च। 
सर्वकामफलाश्चापि वृक्षा भवनसंस्थिताः ॥ ४८॥ 
कितने at घर वेदूर्यमाणमय ९ नील ) सूर्यके समान 
प्रकाशित होते हैं । कितने ही चाँदी और सोनेके बने हुए 
ईं । उन मबनोंमें अनेकानेक दृक्ष शोभा पाते हे, जो सम्पूर्ण 
मनोवाञ्छित फळ देनेवाले हैं || ४८ ॥ 
चाप्यो वीथ्यः सभाः कूपा दीर्घिकाश्चैव SAT: । 
घोषवन्ति च यानानि युक्तान्यथ GAT: ॥ ४९ ॥ 
उन wala अनेक प्रकारकी वावड़ियाँश afeat, समा- 
मत्रन, कूप, ताळाव और गम्भीर घोष करनेवाले सहसो 
जुते हुए रथ आदि वाहन होते हैं ॥ ४९ ॥ 
भष्यभोज्यमयाः शैला वासांस्याभरणानि च | 
क्षीरं स्रवन्ति सरितस्तथा चेवान्नपर्वत्ताः ॥ ५० ॥ 
बहाँ मक्ष्य-मोज्य पदार्थोके पर्वत, वस्र और आभूषण 
हैं । वद्बौकी नदियाँ दूध बहती हैं । अन्नके पर्वतोपम ढेर 
छगे रहते हैं ॥ ५० ॥ 
प्राखादाः पाण्डुरा आभाः शय्याश्च काञ्चनोज्ञ्वलाः 
तान्यन्नदाः प्रपद्यन्ते तस्मादन्नप्रदा भच ॥ ५१॥ 
उन मवनोंमें सफेद वादलोके समान अझ्वालिकाएँ और 
सुवर्णनर्मित प्रकाशपूणं शय्याएँ शोमा पाती हैं | वे महल 
अन्नदाता पुरुषोंको प्राप्त होते हैं; इसलिये तुम भी अन्नदान करो ॥ 
पते लोकाः TARA अन्नदानां महात्मनाम्‌ | 
तस्मादन्नं प्रयत्नेन दातव्यं मानवेभुवि ॥ ५२॥ 
ये पुण्यजनित लोक अन्नदान करनेवाले महामनस्वी 
पुरु्षोको प्रास होते हैं | अतः इस पृथ्वीपर सभी मनुष्योंको . 
AAS अन्नका दान करना चाहिये ॥ ५२ ॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वण दानधर्मएवेणि अन्नदानम्रशंसायां त्रिषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६३ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत अनु शासनपर्वके अन्तरत TATA अन्नदान प्रशंसाविषपक तिरसठ्ो अध्याय पुरा हुआ ॥ ६३ ॥ 


चतुःषष्टितमोऽष्यायः 
विभिन्‍न नक्षत्रोके योगमें भिन्न-भिन्न वस्तुओंफे दानका माहात्म्य 


युधिष्ठिर उवाच 

श्रुतं मे भवतो चाक्यमन्नदानस्य यो विधिः 
नक्षत्रयोगस्येदानीं दानकत्पं त्रवीहि मे ॥ १ il 

युधिष्टिरने ysi aa ! भने आपका उपदेश 
सुना | अन्नदानका जो विधान देश वह शात हुआ | अब 
मुझे यह बताइये कि कित नक्षत्रका योग प्रास्त होनेपर किस- 
किस वस्तुका दान करना उत्तम है ॥ १ ॥ 

भीष्म उवाच 


अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ 
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देवक्याश्चैव संवादं महदर्षनोरद्स्य च ॥ २॥ 
भीष्मजीने कहा--युधिष्ठिर | इस विषयमे जानकार 
मनुष्य देवकी देवी और wale नारद्के शंबादरूप प्राचीन 
इतिहासका उदाहरण दिया करते हैं ॥२॥ 
द्वारकामनुसम्प्रा्ं नारदं देवदशनम्‌। 
पप्रच्छेरं वचः Wet देवकी धमेदशेनम ॥ ३ ॥ 
एक समयकी बात है, धर्मद्शी देवषि नारदजी द्वारकामें 


आये थे | उस समय वहाँ देवकी देवीने उनके सामने यही 


प्रश्न उपस्थित किया ॥ ३॥ 


* bt 
wy AS Ti. ner oe 


५६७४ 


TS 


तस्याः सस्पृच्छप्तानाया देवर्षिनारदस्ततः | 
आचए विधिवत्‌ सर्व तञ्छुणुष्य विशस्पते ॥ ४ ॥ 
प्रजानाथ | देवङीके इस प्रकार पूछनेपर देवर्षि नारदने 
उस ang विविपूर्वक सब वाते बतायीं । वे ही बातें मैं तुमसे 
कहता हूँ, सुनो ॥ ४ ॥ 
नारद उवाच 
ging महाभागे पायसेन SUT | 
संतर्प्य MAM साधूँळोकानाघोत्यछ्समान्‌ S ॥ 
araga कहा- महाभागे | कुत्तिका नक्षत्र आनेपर 
मनुष्य घृतयुक्त खीरके हारा भे ब्राझर्णोको तस करे । इससे 


— 


बह सर्वोत्तम लोकोंको प्राप्त होता है ॥ ५॥ 

रोहिण्या प्रखतैमोर्गेमोसेरल्नेत रूपिणा ! 

qa aud geai faniaz ॥ & ॥ 
रोहिणो नक्षत्रमे पके हुए GSH WR, अच) ४१ VT गूदे, अन्न) घीः दूध 

wat पीनियोग्य पदार्थ ब्राह्मणको दान करने जा ब्राक्मणक्ों दान करने चाहिये । इससे 

उनके ऋणते छुटकारा मिलता दै ॥ ६ ॥ 

दोग्रीं qen खवत्खां तु नक्ष angaa | 

गञ्छन्ति मानुषार्लोकात सर्वलोकमचुचमस्‌॥ ७ N 
gasu नक्षत्रमें दूध देनेबाली गोका बछड़रेसहित दान 

करके दाता GYR पश्चात्‌ इस लोकसे सवोत्तम स्वर्ग- 

लोकमे जाते हैं ॥ ७ ॥ 

आद्रायां wae दरवा तिलमिश्चसुपोषितः । 

नरस्तरति दुगाण क्षुरधारांश्च पतान ॥ ८ ॥ 


DD TT TEN जज ता 


iN 


पुनवसो grat aaa शोभने । 

यशस्वी रूपसम्पन्नो Aas जायते eeu ९ ॥ 
शोमने ! पुनर्वसु नक्षत्रमै पूभा और अन्न-दान करके 

मनुष्य उत्तम कुल्मे जन्म लेता है तथा वहाँ ATEN रूपवान्‌ 

एवं प्रचुर अन्नमे सम्पन्न होता RII ९ ॥ 

पुष्येण कनकं द्त्वा wa वाकृतमेव च । 

अनालोकेषु लोकेषु सोमवत्‌ स त्रिराजते ॥ १०॥ 
पुष्य नक्षत्रमे सोनेका आभूषण अथवा केवळ सोना दी 

दान BAA दाता प्रकागथून्य लोकोमे मी चन्द्रमाके समान 

प्रकाशित होता है ॥ १०॥ 

आइळेषायां तु यो रूप्यसूषमं या प्रयच्छति। 

a सबेभधनिर्सुक्तः सम्भवानधितिष्ठति ॥ ११॥ 
जो आइलेपा नक्षत्रमे चांदी अथवा बेळ दान करता है? 

वह इस जम्ममें सव प्रकारके भयसे मुक्त हो दूसरे जन्म- 

में उत्तम gen जन्म लेता दै ॥ ११ ॥ 


श्रीमहाभारते 


MR I 


[ अझुश्याखनपर्षेणि 


NS 


ang तिळपूणीनि वर्धमानानि MAT: | 
प्रदाय पुत्रपशुमानिद्द प्रेत्य च सोदते ॥ १२॥ 
जो मनुष्य मघा नक्षत्रमें तिळसे मरे हुए वर्धमान पात्र. 
का दान करता दै, वह इहलोकमें पुत्रों और पशुओसे सम्पन्न 
हो परळोकमें भी आनन्दका भागी होता है ॥ १२ ॥ 
फल्युनीपूर्दसमये माह्मणाना्ुपोषितः। t 
भक्ष्यान्‌ फाणितसंयुकान दर्वा सौभाग्यसुच्छति॥१२] 
पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्रम उपवास करके जो मनुष्य 
maia मफ्खनमिभित. wa पदार्थ देता है? बह 
सौमाग्यशाली dat है॥ १२॥ 
घुतक्षीरसमायुर्क॑ विधिवत्‌ बश्टिकोद्नम्‌ । 
उसराविषये ear स्वर्गलोके महीयते ॥ १४॥ 
उत्तराफाल्गुनी नक्षतरमें विधिपूर्थक ga और gat 
युक्त साठीके चावळके भातका दान करनेसे मनुष्य स्वर्ग 
लोकर्मे सम्मानित होता हे ॥ १४ ॥ 
यदू. यत्‌, प्रदीयते दानसुसराविषये सैः । 
सहाफळमनन्सं ag भवतीति विनिश्चयः ॥ १५॥ ? 
उत्तरा नक्षत्रमें मनुष्य जो-ज्ञो दान देते हैं, बह महान्‌ 


A 


qed युक्त एवं अनन्त होताहै-यह्‌ शास्त्रोका निश्चय है ॥१५॥ 
हस्ते इस्तिरथं दत्त्वा चतुर्येक्तसुपोषितः | 
प्राझोति परसॉरलोकान पुण्यकामसमन्वितान॥ १६॥ 
हस्तनश्चत्रमे उपवास करके ध्वजा, पताका Sara और 
किङ्किणीजाल-इन चार वस्तुर्ओसे युक्त हाथी जुन हुए Ta 
दान करनेवाला मनुष्य पवित्र कामनाओंसे युक्त उत्तम 
लोकोमें जाता है ॥ १६॥ 
चित्रायां वृषभ दर्वा पुण्यगन्धांश्च भारत। 
चरन्त्यप्सरसां लोके रमन्ते नन्दने तथा ॥ १७॥ 
मारत | जो लोग चित्रा नक्षत्रमें बुम एवं पवित्र 
mam दान करते हैं? वे अप्सराओंके लोकमें विचरत और 
नन्दनवनमें रमण करते हैं ॥ १७ Il 


` स्वात्यामथ धनं दत्वा यदिष्टतममात्मनः | 
प्राप्रोति लोकान स शुभानिह चैव महद्‌ TT: I 


ge 

खाती aad अपनी अधिक-से-अधिक प्रिय age 
दान करके मनुष्य शुभ छोकोंमें जाता है और इस जगत 
भी महान्‌ यशका भागी होता है ॥ १८॥ | 
विशाखायामनड्वाहं Ag दत्वा च दुग्धदाम | 
सप्रासङ्गं च wad सधान्यं वस्रसंयुतम्‌ ॥ 
पितृन्‌ देवांश्च प्रीणाति प्रेत्य चानन्त्यमश्लुते 
न च दु्गोण्यचाप्रोति स्वर्गलोकं च गच्छति ॥ ` , 

जो विशाखा नक्षत्रम गाड़ी ढोनेवाले बैल) दूध देने 
गाय; धान्य, aa और nagaika शाकट दाल कररती A 


ial 


l 1; 
TA 
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चतुःषष्टितमोऽध्यायः 


बह दवता भां और पितरोंको ga कर देता है तथा मृत्युके 
पश्चात्‌ अक्षय सुखका भागी हाता दै | az जीते जी कमी 
सकटमें नहीं पड़ता ओर मरनेके बाद स्वर्गलाकमें जाता है॥ 
'दृत्त्वा यथोक्तं विप्रेभ्यो वृत्तिमिष्टां स विन्द्ति। 
नरकार्दीश्व खंकलेशान्‌ नाप्नोतीति विनिश्चयः ॥ २१ ॥ 
पूर्वोक्त बस्तुओंका ब्राह्मणोंको दान करके मनुष्य इच्छित 
जीविका-ब्नति पा लेता है और नरक आदिके कष्ट मी कभी 
नहीं भोगता | ऐसा शात्रोंका निश्चय है ॥ २१ ॥ 
अनुराधासु प्रावार वरान्नं समुपोषितः | 
ga युगशतं चापि नरः स्वर्ग महीयते ॥ २२॥ 
जो मनुष्य अनुराधा नक्षत्रमे उपवास करके ओढ्नेका 
वस्र और उत्तम अन्न दान करता दै, वह सौ युर्गोतक स्वर्ग- 
छोकमें सम्मानपूर्वक रहता है ॥ २२॥ 
MSU तु विप्रेभ्यो दत्त्वा मत्यः ससूळकम्‌ | 
ज्येष्ठायासद्धिमिष्टां चे गतिमिष्टां ख गच्छति ॥ २३॥ 
जो मनुष्य ज्येष्ठा नक्षत्रमें ब्राह्मणोको समयोचित झाक 
और मूळी दान करता दै, ag अभीष्ट समृद्धि और सद्गतिको 
वसेर 0000100 
सूले मूलफल दत्त्वा घ्राहमणेभ्यः समाहितः | 
पितृन्‌ प्रीणयते चापि गतिमिष्टां च गच्छति N २४॥ 
मूळ नक्षत्रमें एकाग्रचित्त हो ब्राह्मणको मूल-फलछ दान_ 
करनेवाला मनुष्य पितरोको तुशा करता और अभीष्ट. 
गतिको पाता है ॥ २४ ॥ 
अथ पूर्वोस्वषाढाखु दधिपात्राण्युपोषितः। 
कुलवृत्तोपसम्पन्ने ब्राह्मणे वेदपारगे ॥ २५॥ 
पुरुषो ज्ञायते प्रेत्य कुळे सुबडुगोधने। 
पूर्वाषादा नक्षत्रमें उपवास करके कुलीन, सदाचारी एवं 
वेदोंके पारंगत विद्वान्‌ MAA दहीसे भरे हुए पात्रका 
दान करनेवाला मनुष्य मृत्युके पश्चात्‌ ऐसे झुलमें जन्म लेता 
है, जहाँ गोघनकी अधिकता होती है ॥ २५३ ॥ 
sqa सस्पिष्क प्रभूतमधिफाणितम्‌ | 
दृत्त्वोत्तरास्वषाढासु सवेकामानवाप्नुयात्‌ ॥ २६॥ 
जो उत्तराषाढा नक्षत्रमें sept कलशसहित सत्तूकी 
बनी हुई खाद्य वस्तु घो और प्र पुर माखन दान करता है? 
बह समूर्ण मनोवाञ्छित मोगोंको प्रास कर लेता है ॥ २६॥ 
दुग्धं त्वभिजिते योगे द्त्वा मधुच्तप्टुतम्‌ | 
धर्मनित्यो मनीषिभ्यः स्वगेलोके महीयते ॥ २७॥ 
जो नित्य धर्म परायण पुरुष अभिजित्‌ नक्षत्रके योगमें 
मनीषी ब्राह्मणको मधु और घीते युक्त दूध देता है, वह 
adasi सम्मानित होता R I २७ ॥ 
शवणे कस्बलं द्रवा वस्त्रान्तरितमेव वा। 


इवेतेन याति यानेन स्वगळोकानसंदुतान्‌ ॥ २८ ॥ 
जो श्रवण नक्षत्रमें वस्त्रवेष्टित कम्बल दान करता है; 
वह इवेत विमानके द्वारा खुले हुए सर्गछोकमें जाता है ॥२८॥ 
गोप्रयुक्त धनिष्ठारु यानं दत्वा समाहितः | 
चस्राशिधनं सद्यः परेत्य राज्यं प्रपद्यते ॥ २९ ॥ 
जो धनिष्ठा नक्षत्रमें एकाग्रचित्त होकर बेलगाड़ी' Ter 
समूह तथा धन दान करता है, वह मृत्युके पश्चात्‌ शीघ्र ही 
राज्य पाता है ॥ २९ ॥ : 
गन्धान्छतभिपायोगे TAT सागुरुचन्दनान्‌ 
प्राभोत्यप्सरसां संघान्‌ प्रेत्य गन्धांश्च शाश्वतान्‌ ॥३०॥ 
जो शतभिषा नक्षत्रके योगमें अगुरु और चन्दनघद्दित 
सुगन्धित पदार्थोका दान करता है; वह परळोकमें अप्सराऔँ- 
के समुदाय तथा अक्षय गन्धको पाता है ॥ ३० Il 
पू्चीभाद्रपदायोगे राजमाषान्‌ प्रदाय तु। 
सर्वभक्षफलोपेतः स चे प्रेत्य खुखी भवेत्‌ ॥ ३१॥ 
पुर्वामाद्रपदा नक्षत्रके योगमें बड़ी उड़द या सफेद 
मटरका दान करके मनुष्य परलोकमें सब प्रकारकी खाद्य 
चस्तुआँसे सम्पन्न दो सुखी होता है ॥ ३१ ॥ 
औरश्रसुत्तरायोगे यस्तु मांसं प्रयच्छति । 
स पितृन्‌ प्रीणयति चै प्रेत्य चानन्त्यमइनुते ॥ ३२ I 
जो उत्तराभाद्रपदा नक्षत्रके योगमें और्र फलका गूदा 
दान करता दै, वह पितरोंको da करता और परलोकमें 
अक्षय सुखका भागी होता है ॥ ३२॥ . 
कांस्योपदोहनां Ad रेवत्यां यः प्रयच्छति | 
सा प्रेत्य कामानादाय दातारसुपतिएति ॥ ३३॥ 
जो रेवती नक्षत्रमें कांस'के दुग्धपात्रसे युक्त धेनुका दान 
करता है, वह धेनु परलोकमें सम्पूर्ण मोगोंको लेकर उस 
दाताकी सेवामें उपस्थित होती है ॥ ३३॥ 
रथमश्वसमायुक्तं व्र्वाश्विन्यां नरोत्तमः | 
हस्त्यश्वरथसम्पन्ने TAC जायते कुले ॥ ३४ ॥ 
जो नरश्रेष्ठ अश्विनी नक्षत्रमें घोड़े जते हुए रथका दान 
करता दै, AE हाथी; घोड़े और रथसे सम्पन्न कुलमें तेजस्वी 
पुत्र रूपसे जन्म लेता है॥ ३४॥ x 
भरणीषु दविजातिभ्यस्तिलघेनु प्रदाय I 
गाः सुप्रभूताः प्राप्नोति नरः प्रेत्य यशस्तथा ॥ ३५॥ 
जो भरणी नक्षत्रमें ब्राह्मणको तिलमयी घेनुका दान 
करता है» वह इम लोकमें बहुत-सी गौओंको तथा परलोकमें 
महान यशको प्राप्त करता है ॥ ३५ ॥ 
भीष्म उवाच 
इत्येष लक्षणोद्देशः प्रोक्तो नक्षत्रयोगतः। 
APA नारदेनेह सा स्नुषाभ्योऽत्रवीदिदम्‌ ॥ ३६॥ 
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भीष्मजी कहते Suey ! इस प्रकार TAF 
योगमें किये जानेवाळे विविध वस्तुओंके दानका संक्षेपसे यहां 


श्रीमहाभारते 


[ वतर 
बर्णन किया गया है । नारदजीने देवकीसे और देवकीजीने 
अपनी पुत्रवधुओँसे az विषय सुनाया था ॥ ३६॥ 


इति भ्रोमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि नक्षत्नयोगदानं नाम चढु षष्टितमोऽध्यायः ॥ ६४ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनपर्के अन्तर्गत दानघर्मेपर्वमें नक्षत्रणोगसम्बन्धी दान नामक AAA अध्याय पुरा हुआ ॥ ६४॥ 


पञ्चषष्टितमोऽष्यायः 


वर्ण और जरू आदि विभिन्न वस्तुओंके दानकी महिमा 


भीष्म उवाच 
सवान्‌ कामान्‌ प्रयच्छन्ति ये प्रयच्छन्ति काञ्चनम्‌ । 
इत्येवं भयवानन्रिः .पितामहखुतो5त्रबीत्‌ ॥ १ ॥ 


भीष्मजी कहते हुँ--युधिष्ठिर | ब्रह्माजीके पुत्र 
भगवान्‌ अन्निका प्राचीन वचन है कि'जो सुवर्णका दान करते 
हैं, वे मानो याचककी सम्पूर्ण कामनाएँ. पूर्ण कर देते PIRI 


पवित्रमथ age पितृणामक्षयं च aq l 


gañ मचुजेन्द्रेण हरिश्चन्द्रेण कोर्तितम्‌ ॥ २ n 


. राजा हरिश्चन्द्रने कहा है कि «सुवर्ण परम पवित्र, आयु 
बढ़ानेवाल्य और पितरोको अक्षय गति प्रदान करनेवाला दै'। २। 
पानीयं परमं दानं दानानां मनुरब्रवीत्‌ | 
तस्मात्‌ कूपांश्च वापीश्च तडागानि च खानयेत्‌ ॥ ३॥ 

मनुजोने कहा हे कि 'जलका दान सब दानोंसे बढ़कर 


हे । इसलिये कुएँ) वावडी और पोखरे खोदवाने चाहिये ॥ ३॥ 


अर्धे पापस्य हरति पुरुषस्येह कर्मणः | 
कूपः प्रवृत्तपानीयः सुप्रवृत्तश्च नित्यशः ॥ ४॥ 


जिसके खोदवाये हुए कुएँमें अच्छी तरह पानी निकलकर 
यहाँ सदा सब Shits उपयोगमें आता है; वह उस मनुष्यके 


पापकर्मका आघा भाग हर लेता हे ॥ II 

सवे तारयते चंशं यस्य खाते जलाशये | 

गावः Rafa AMA साधवश्च नराः सदा ॥ ५ ॥ 
जिसके खोदबाये हुए जलाशयमें गौ; ब्राह्मण तथा श्रेष्ठ 


पुरुष सदा जळ पीते हैं? वइ जलाशय उस मनुष्यक समूचे 


ee पणा ee ae 


कुलका उद्धार कर देता दै ॥ ५॥ 

निदाघकाले पानीर्य यस्य तिष्ठत्यवारितम्‌ | 

ख दुर्ग विषम ae न कदाचिद्वाप्नुते॥ ६ ॥ 
frat बनवाये हुए ताळावमें गरमीके दिनोमें भी पानी 


मौजूद रहता है; कमी घटता नहीं दै, ae पुरुध कभी अत्यन्त 


विषम संकटमें नहीं पड़ता ॥ ६ ॥ 
बृहस्पतेर्मगवतः GIT भगस्य च। 
अश्विनोश्चैव ae . प्रीतिर्भवति सर्पिषा॥ ७ ॥ 


घी दान करनेसे भगवान्‌ बृहस्पति) पूषा, मग, अश्विनी 

कमार और अभिदेव प्रसन्न होते हैं ॥ ७ ॥ 

qui भेषञं ह्येतद्‌ यक्षानामेतडुच्तमम्‌। 

रसानामुत्तमं चेतत्‌ फलानां AFTAR ॥ ८॥ 
घी सबसे उत्तम औषध और यज्ञ करनेकी IANS वसु 

है । वह walt उत्तम रस दै और Gala सर्वोत्तम फल है॥८॥ 

फलकामो यशस्कामः पुष्टिकामश्च नित्यदा । 

शृतं दद्याद्‌ द्विजातिभ्यः पुरुषः शुचिरात्मवान्‌ ॥ ९॥ > 
जो सदा फळ, यश और पुष्टि चाहता दो, वह पुरुष 

पत्रित्र हो मनको बशें करके द्विजातियोंको घृत ARISI 

घृतं मासे आश्वयुजि विप्रेभ्यो यः प्रयच्छति | 

तस्मै प्रयच्छतो रूपं प्रीतौ देवाविद्दाश्बिनो ॥ १० 
जो आश्विन मासमें ब्राह्मणोंकों घृत दान करता है! 

पर देववैद्य अश्विनीकुमार प्रसन्न होकर यहाँ उसे रू 

प्रदान करते हैं ॥ १० ॥ 

पायसं सपिंषा मिश्रं ह्विजेभ्यो यः प्रयच्छति | 

गुहं तस्य न रक्षांसि धर्षयन्ति कदाचन ॥ ११॥ 
जो ब्राह्मणोको घृतमिभ्रित खीर देता है, उसके पर 

कभी राक्षरका आक्रमण नहीं होता ॥ ११ ॥ 

पिपासया न Haat Maso जायते । 

न प्राप्जुयाष्य व्यसनं करकान यः प्रयच्छति ॥ १९ 
जो पानीले भरा हुआ कमण्डळ दान करता है 

कमी प्याससे नहीं मरता | उसके पास सतर प्रकारकी STA 

सामग्री मौजूद रहती हे और बह संकटमें नहीं पड़ता॥ १२॥ 


a 
è 


प्रयतो MAMÀ यः MEN- युतः 


उपस्पर्शनपडभागं लभते पुरुषः सदा ॥ १३. 
जो पुरुष सदा एकाग्रचित्त हो ब्राह्मणके आगे 
श्रद्धाके साथ विनययुक्त व्यवहार करता है, वह पुरूष 
दानके छठे भागका पुण्य प्राप्त कर लेता है॥ १३ ॥ 
यः साधनार्थे काष्ठाति ब्राह्मणेभ्यः प्रयच्छति | 


4 
थे 9 gl | 
प्रतापनार्थ राजेन्द्र RT: सदा नरः uei 
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a 


सिद्ध'यन्त्यथोः सदा तस्य कार्याणि विविधानि च। 

उपयुपरि शरणां वपुषा दीप्यते च सः ॥ १५॥ 
राजेन्द्र!जो मनुष्य सदाचारसम्पन्न ब्राह्मणोको मोजन बनाने 

और तापनेके लिये सदा छकड़ियाँ देता है, उसकी समी 

कामना तथा नाना प्रकारके कार्य सदा ही सिद्ध होते रहते हैं 

और बह TAS ऊपर-ऊपर रहकर अपने तेजस्वी शरीरसे 

देदीप्यमान होता है ॥ १४-१५॥ 

भगवांश्चापि सस्प्रीतो वह्निर्भवति नित्यशः | 

न तं त्यजन्ति पशवः संग्रामे च जयत्यपि ॥ २६॥ 
इतना ही नहीं, उसके ऊपर सदा भगवान्‌ अभिदेव 

प्रसन्न रहते हैं| उके पशुओंकी दानि नहीँ होती तथा वह 

संग्राममें विजयी होता है ॥ १६॥ 

पुत्राञ्छियं च लभते यइछत्रं सम्प्रयच्छति | . 

न चक्षुव्यांधि लभते यजभागमथाइचुते ॥ १७॥ 


जो पुरुष छाता दान करता है) उसे पुत्र और ळदमीकी 
प्राप्ति होती दै। उसके नेत्रमें कोई रोग नहीं होता और 
उसे सदा agar भाग मिळता है ॥ १७ ॥ 
निदाघकाले वर्षे वा nai सम्प्रयच्छति | 
नास्य कश्चिन्मनोदाहः कदाचिदपि जायते | 
goga स विषमाश्चैव fast मोक्षमवाप्नुते ॥ १८॥ 
जो गर्मी और वरसातके महीनॉमे छाता दान करता दै? 
उसके aad कभी संताप नहीं होता | वह कठिन-से-कठिन 
संकटसे शीघ्र ही छुटकारा पा जाता दै ॥ १८॥ 
प्रदानं सर्वदानानां शकटस्य Perea । ` 
पवमाह मदाभागः शाण्डिल्यो भगवाच्ुषिः ॥ १९ ॥ 
qama | महामाग मगवान्‌ झाण्डिल्य ऋषि ऐसा 


` कहते हैं कि “शकट ( बैलगाड़ी ) का दान उपर्युक्त सब 


दानोंके बराबर दै? ॥ १९ ॥ 


- इति श्रीमहाभारते अबुञ्चासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि पञ्चष्ितमोऽध्यायः ॥ ६५ ॥ 


इस प्रकार ्रीमहामारत अनुझासनपके अन्तर्गत दानघमैप्में पेसठयों अध्याय पूरा हुआ ॥ ६५ ॥ 
-<-७९९३)८७६७-८-- 


wisam | 
जूता, शकट, तिल, भूमि, गौ और अन्नके दानका माहात्म्य 


युपिष्टि' उवाच 
दृह्ममानाय विप्राय यः प्रयच्छत्युपानहौ | 
aang तस्य भवति तन्मे ae पितामहं ॥ १ ॥ 
युथिष्ठिरने पूछा--पितामह ! गर्मीके दिनेमें जिसके 
पैर जल रहे हों, ऐसे ब्राक्षणकों जो जूते पहनाता है? उसको 
जो फल मिलता है? वह मुझे बताइये ॥ १॥ 
भीष्म उवाच | 
उपानहौ प्रयच्छेद्‌ यो ब्राह्मणेभ्यः समाहितः | 
मर्दते कण्टकान्‌ सवोन, विषमान्निस्तरत्यपि ॥ २ ॥ 
a शात्रणासुपरि च संतिष्ठति युधिष्ठिर । 
यानं चाश्वतरीयुक्तं तस्य gA विशास्पते ॥ ३ N 
भीष्मजीने कहा-युधिष्टिर | जो एकाग्रचित्त होकर 
ब्राह्मणौंके लिये जूते दान करता है? वह सब कण्टकौको AAS 


डालता है और कठिन विपत्तिसे भी पार हो जाता है। इतना 


ही नहीं? वह age ऊपर विराजमान होता है | 

प्रजानाथ | उसे जन्मान्तरमें खच्चरियोंसे Fal हुआ उज्ज्वल 

रथ प्रास होता है॥ २-३ ॥ 

उपतिष्ठति कौन्तेय रौप्यकाश्वनभूषितस्‌ । ` 

शकटं त्स्यसंयुक्तं दत्तं भवति चेद दि॥ ४ ॥ 
कुन्तीकुसार ! जो नये 38 युक्त शकट दान करता 


2, उसे चाँदी और सोनेसे जटित रथ प्रास होता है ॥ ४॥ 


युधिष्टिर उवाच 

यत्‌ फळं तिलदाने च भूमिदाने च कीर्तितम्‌ । 
गोदाने चान्नदाने च भूयस्तद्‌ बूहि कौरव ॥ ५ ॥ 

युधिष्ठिरने पूछा- कुरुनन्दन | तिल) भूमि) गौ 
और अन्नका दान करनेसे क्या फळ मिलता दै! इसका 
फिरसे वर्णन कीजिये ॥ ५ ॥ 

भीष्म उवाच _ ` 

श्टणुष्व मम कोन्तेय तिलदानस्य यत्‌ फलम्‌ | 
निशम्य च यथान्यायं प्रयच्छ कुरुसत्तम ॥ ष ॥ 

भीष्मजीने कहा-कुन्तीनन्दन | gees | तिलः 
दानका जो फल है? वह मुझसे सुनो ओर सुनकर यथोचित- 
रूपसे उसका दान करो ॥ ६ ॥ 
पितृणां परमं भोज्यं तिलाः wer खयस्सुवा | 
तिळदानेन चे तस्मात्‌ Gara: प्रमोदते ॥ ७ ॥ 

ब्रह्माजीने जो तिळ उत्पन्न किये हैं; वे पितरोंके avis 
खाद्य पदार्थ हैं इसलिये तिळ दान करनेसे पितरोंको बढ़ी 
प्रसन्नता होती है ॥ ७॥ 
माघमासे तिलान्‌ यस्तु ब्राह्मणेभ्यः प्रयच्छति । 
सर्वेसत्वसमाकीण नरकं स न पदयति॥ < ॥ 
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जो माघ मासमे ब्राह्मणोको तिळ दान करता हैः वह 
समस्त जन्तुआँसे मरे हुए नरकका दर्शन नहीं करता ॥८॥ 
ajan यजते यस्तिलेयेजते पितृन्‌ 
न चाकामेन दातव्यं Reg कदाचन ॥ ९ ॥ 
जो HSS द्वारा पितरोंका पूजन करता है? वह मानो 
सम्पूर्ण यका अनुष्ठान कर लेता है | तिल-भाद्ध कमी 
निष्काम पुरुषको नहीं करना चाहिये ॥ ९॥ 
महर्षेः कश्यपस्येते गात्रेभ्यः प्रसतास्तिकाः | 
ततो दिव्यं गता भावं प्रदानेषु तिळाः प्रभो ॥ १० ॥ 
प्रभो ! ये तिळ महर्षि कश्यपके अङ्गाँसे प्रकट होकर 
विस्तारको प्रास हुए हैं; इसलिये दानके निमित्त इनमें 
दिव्यता आ गयी है ॥ १० ॥ 
पौष्टिका vaa तथा पापविनाशनाः | 
तस्मात्‌ सर्वप्रदानेभ्यस्तिलदानं विशिष्यते ॥ ११॥ 
सिल पौष्टिक पदार्य हैं । वे सुन्दर रूप देनेवाले और 
पापनाशक हैं । इसलिये तिळ-दान सब दानोंसे बढ़कर है॥ १ RII 
amans मेधावी ager लिखितस्तथा । 
महर्षिगोतमश्यापि तिलदानेर्दिवं गताः ॥ १२॥ 
परम बुद्धिमान्‌ महर्षि आपस्तम्ब) ag, लिखित तथा 
गौतम--ये तिळोंका दान करके दिव्यळोकको प्राप्त हुए हैं । १२) 
तिलद्दोमरता विप्राः खर्चे संयतमैथुनाः | 
समा गब्येन हविषा प्रचृत्तियु च संस्थिताः ॥ १३ ॥ 
वे सभी ब्राह्मण ख्री-समागमसे दूर रहकर तिलांका gaa 


किया करते थे, तिळ गोघृतके समान हविके योग्य माने गये 
हैं; इसलिये यशोर्मे रहीत होते हैं एवं हरेक कमोंमें उनकी 


आवस्यकता है ॥ १३ ॥ 


सर्वेपामिति दानानां तिलदानं विशिष्यते । 
अक्षयं सर्वदानानां तिलदानमिहोच्यते ॥ १४ tl 


अतः तिलदान सब्र दानोंमें बढ़कर है । तिलदान यहाँ 


सब दानोमे अक्षय फळ देनेवाला बनाया जाता है ॥ १४॥ 
उच्छिन्ने तु पुरा हव्ये कुशिकर्षिः परंतपः । 
तिळैरझित्रयं हुत्वा प्राप्तवान्‌ गतिमुत्तमाम्‌ ॥ १५॥ 
पूर्वेकालमें परंतप राजर्षि कुशिकने इविष्य समाप्त हो 
जानेपर RAA ही हवन करके तीनों अग्नियांको ga किया 
था} इससे उन्हें उत्तम गति प्रास हुई ॥ १५ ॥ 
इति प्रोक्तं gets तिलदानमनुत्तमम्‌। 
विधानं येन विधिना तिलानामिह शस्यते ॥ १६॥ 
pens | इत प्रकार जिस विधिके अनुसार तिलदान 
करना उत्तम माना गया है, बह सर्वोत्तम तिळदानका विधान 
यहाँ बताया गया ॥ १६॥ 


शीमदाभारते 


nS —— 


[ अलुशासनप्वोणि 


अत ऊध्वं निबोधेदं देवानां यष्टमिच्छताम्‌ | 
समागमे महाराज श्रह्मणा यै wargar ॥ १७॥ 
महाराज ! इसके बाद यशकी इच्छावाले देवताओं और 
स्वयम्भू ब्रह्माजीका समागम HAT उनमें परस्पर जो बातचीत 
हुई थी, उसे बता रहा हूँ? इसपर ध्यान दो ॥ १७॥ 
देवाः समेत्य ब्रह्माणं भूमिभागे यियक्षवः | 
शुभं देशमयाचन्त यजेम इति पार्थिव ॥ १८॥ 
पृथ्वीनाथ | भूतळके किसी मागमे यज्ञ करनेकी इच्छा- 
बाळे देवता ब्रझाजीके पास जाकर किसी झुम देशकी याचना 
करने BN जहाँ यज्ञ कर सकें | १८॥ 
देवा ऊचुः 
अगवंस्त्वं प्रभुर्भूमेः सर्वस्य निदिवस्य च । 
यजेमहि महाभाग यक्ष भवदसुशया ॥ १९॥ 
देवता बोले--भगवन्‌ | महाभाग | आप पृथ्वी और 
सम्पूर्ण खर्गके भी स्वामी हैं: अतः हम आपकी आज्ञा लेकर 
पृथ्वीपर यज्ञ करेंगे ॥ १९ ॥ 
नानजुश्ञातभूमिर्हि यज्ञस्य फलमऽलुते। 
त्वं हि WIS जगतः स्थाचरस्य ATS च ॥ २०॥ 
ayia ammi «agaga | 
क्योंकि भूस्वामी जिस भूण्पिर यज्ञ करनेकी अनुमति 
नहीं देता) उस भूमिपर यदि यज्ञ किया जाय तो उसका फल 
नहीं होता | आप सम्पूर्ण चराचर जगतूके स्वामी हैं; अतः 
पृथ्वीपर यज्ञ करनेके लिये हमें आज्ञा दीजिये ॥ २०३ ॥ 
बह्मोवाच 
ददानि मेदिनीभागं भवद्भ्योऽहं g: ॥ २१॥ 
यस्मिन्‌ देशे करिष्यध्वं यज्ञान्‌ काइयपनन्द्नाः | 
TAMA कहा--कार्‍्यपनन्दन सुर श्रेडठगण ! तुमलोग 
पृथ्वीके जिस प्रदेशमें यज्ञ करोगेश वही भूमाग मैं Gee 
रहा हुँ ॥ २१६ ॥ 
देवा ऊचुः 
भगवन्‌ छृतकायोः स्म यक्ष्महे साप्तदक्षिणेः ॥ २२॥ 
इमं तु देशं मुनयः पर्युपासन्ति नित्यदा । 
देचताओने कहा --भगवन्‌ | हमारा कार्य हो गया | 
अत्र हम पर्याप्त दक्षिणावाले यज्ञपुरुघका यजन करेंगे | यर 
जो हिमालयके पासका प्रदेश है, इसका ऋषि-मुनि सदसे दी 
आश्रय लेते हैं ( अतः हमारा यज्ञ भी यहीं होग' ) ॥२२३॥ 
ततोऽगस्त्यश्च कण्यश्च भ्रगुरचिर्वूषाकपिः ॥ २३॥ 
असितो saa देवयक्षमुपागमन्‌ | 
ततो देवा महात्मान ईजिरे यज्ञमच्युतम्‌ ॥ २४॥ 
तथा समापयामासुर्यथाकाळ सुरषंभाः । 
तदनन्तर अगस्त्य, कण्व) भगु, अत्रिः बृघाकपिः असितं 
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I 


नव्य त्त्व 


और देवळ देवनाओंके उस यजमें उपस्थित इए | तब महा- 
मनस्त्री देवताओंने यज्ञपूरुष अच्युतका यजन आरम्म किया 
और उन श्रेष्ठ देवगर्णोने यथासमय उस यज्ञको समास भी 
कर दिया ॥ २३-२४३ ॥ 
त इृष्टयशास्विद्शा हिमवत्यचलोत्तमे ॥ २५॥ 
षष्ठमंशं क्रतोस्तस्य भूमिदानं प्रचक्रिरे । 
पर्वतराज हिमालयके पास यज्ञ पूरा करके देवताओंने 
भूमिदान मी किया, जो उस यज्ञके छठे भागके बरावर 
पुण्यका जनक था ॥ २५३॥ 


प्रादेशमात्रं भूमेस्तु यो दद्यादनुपस्कृतम्‌ ॥ २६॥ 


न सीदति स कृच्छ्रेषु न च दुर्गोण्यवाप्नुते | 

जिसको खोदखादकर खराव न कर दिया गया होः ऐसे 
प्रादेशमात्र भूभागका भी जो दान करता है, वह न तो कमी 
दुर्गम संकटोमे पड़ता है और न पड़नेपर कमी. दुखी ही 
होता है ॥ २६३ ॥ 


शीतवातातपसहां शुहभूमि सुसंस्छताम्‌ ॥ २७॥ ` 


प्रदाय सुरलोकस्थः पुण्यान्तेऽपि न चाल्यते | 
जो सर्दी, गमी और cars वेगको सहन करनेयोग्य 
सजी-सजायी aft दान करता है? वह देवलोकमें निवास 
करता दै । पुण्यका मोग समाप्त होनेपर भी वहाँसे इटाया 
नहीं जाता ॥ २७३ ॥ 
सुदित बसति पराज्ञः शक्रेण सह पार्थिव ॥ २८॥ 
प्रति्यप्रदानाच्च सोऽपि at महीयते | 
पृथ्वीनाथ | जो विद्वान्‌ ग्रइदान करता है? बह भी उसके 
पुण्यमे इन्द्रके साय आनन्दपूर्वक निवास करता और खर्ग- 
लोकमें सम्मानित होता है ॥ २८३ ॥ 
अध्यापककुले जातः ओत्रियो नियतेन्द्रियः ॥ २९ ॥ 
qe यस्य वसेत्‌ तुष्टः प्रधानं लोकमदचुते । 
अध्यापक-बंशमे उत्पन्न ओत्रिय एवं जितेन्द्रिय ब्राह्मण 
जिसके दिये हुए घरमें प्रसन्नतासे रहता है? उसे श्रेष्ठ लोक 
प्राप्त होते हैं ॥ २९३ ॥ i 
तथा an शरणं शीतवर्षसहं डढम्‌ ॥ ३०॥ 
आसप्तम॑ तारयति कुलं भरतसत्तम l 
भरतभ्रेष्ठ | जो गौओंके लिये सर्दी और वर्षासे बचाने: 
बाळा सुद्दढ निवासस्थान बनवाता है, वह अपनी सात पीढ़ियोँ- 
का उद्धार कर देता है ॥ ३०३ Il 


क्षेत्रभूमि ददल्लोके शुभां श्रियमवाप्नुयात्‌ ॥ ३१ ॥ 
रत्नभूमिं प्रदद्यात्‌ तु कुलवंशं प्रवधयत्‌ | 

खेतके योग्य भूमि दान करनेवाला मनुष्य जगतूमें शुम 
सम्पत्ति प्रास करता है और जो रज्ञयुक्त भूमिका दान करता 
है, बह अपने कुलकी वंश-परम्पराको बढ़ाता है ॥ ३१३ N 


न चोषरां न निर्दग्धां महीं दद्यात्‌ कथंचन ॥ २२॥ 
न इमशानपरीतां च न च पापनिषेविताम्‌ | 

जो भूमि ऊसर; जली हुई और इमशानके निकट हो 
तया जहाँ पापी पुरुष निवास करते हों? उसे आहाणको नहीं 
देना चाहिये ॥ २२३॥ 
पारक्ये भूमिदेशे तु पितृणां निर्वपेत्‌ तु यः ॥ २३ ॥ 
तद्भूमि. बाप पिठ॒भिः aard विहन्यते | 

जो परायी भूमिमें पितरोंके लिये आद्ध करता देश अथवा 
जो उस भूमिको पितरोंके लिये दानमें देता दै? उसके वे आद्ध- 
कर्म और दान दोनों ही az होते ( निष्फळ दो जाते ) हैं ॥ 
तस्मात्‌ क्रीत्वा महीं दयात्‌ खल्पामपि विचक्षणः॥३४॥ 
पिण्डः पितृभ्यो दत्तो वें तस्यां भवति शाश्वतः। 

अतः विद्वान्‌, पुरुषको चाहिये कि वह थोड़ी-सी भी भूमि 
खरीदकर उसका दान करे | खरीदकर अपनी की हुई भूमिम 


डी पितरोको दिया हुआ पिण्ड सदा स्थिर रहनेबाळा होता RII 


अटवीपर्वताश्चैव नद्यस्तीथोनि यानि च॥ ३५॥ 
खबाण्यस्वामिकान्याहुनं हि तत्र परिग्रहः | 
इत्येतद्‌ भूमिदानस्य फळसुक्त विशाम्पते ॥ ३६॥ 

बन) पर्वतः नदी और तीर्थ- ये सब स्थान किसी 
खामीके अधीन नहीं होते हैं ( इन्हें सार्वजनिक माना जाता 
2) । इसलिये वहाँ आढ करनेके fea भूमि खरीद्नेकी 
आवश्यकता नहीं है | प्रजानाय | इस प्रकार यह भूमिदानका 
फल बताया गया है ॥ ३५-३६ ॥ 
अतः परं तु गोदानं कीर्तयिष्यामि तेऽनघ। 
गावो ऽघिकास्तपसिभ्यो यस्मात्‌ सर्वेभ्य एव च॥३७॥ 
तस्मान्महेश्वरो देवस्तपस्ताभिः सहास्थितः | 

अनघ | इसके बाद में -तुम्हें गोदानका माहात्म्य 
बताउँगा । गोऐँ समस्त तपस्वियोसे बढ़कर हैं; इसलिये भगवान्‌ 
SISTA गौओके साय रहकर तप किया या ॥ ३७३ ॥ 
ब्राह्मे लोके वसन्त्येताः सोमेन सह भारत ॥ ३८॥ 
यां तां aera: सिद्धाः प्रार्थयन्ति परां गतिम्‌। 

मारत ! ये गौएँ चन्द्रमाके साय उस ब्रह्मलोकमें निवास 
करती हे, जो परमगतिरूप हे और जिसे सिद्ध ब्रद्मषि भी प्रास 
करनेकी इच्छा रखते हैं ॥ २८३ ॥ 


पयसा हविषा दक्षा Waal चाथ चमेणा ॥ ३९॥ 


 अस्थिभिश्चोपकुरवैन्ति र्उञञैवोलेश्च भारत । 


भरतनन्दन ! ये गौएँ अपने दूषश दही, घी, WAT 
SAT इड्डी, सींग और बालीसे भी जगत्‌का उपकार करती 
रहती हैं ॥ २९४ ॥ 
नासां शीतातपौ स्यातां सदेताः कमे कुर्वते॥ ४० N 
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न वर्षविषयं वापि gama wage | 
ब्राह्मणेः सहिता यान्ति तस्मात पारमक पदम्‌॥ ४१ ॥ 
इन्हें सर्दी, गर्मी और वर्षाका भी कष्ट नहीं होता है | 
ये सदा ही अपना काम किया करती है | इसलिये ये ब्राहमणो- 
के साथ परमपदस्व॒रूप ब्रह्मलोकर्मे चली जाती हैं ॥४०-४१॥ 

३ गोब्राह्मणं तस्मात्‌ प्रवदन्ति मनीषिणः । 
रन्तिदेवस्य यज्ञे ताः पशुत्वेनोपकरिपताः ॥ ४२॥ 

अतश्चर्मण्वती राजन्‌ गोचर्मभ्यः प्रचांतता | 
पशुत्वाच विनिमुक्ताः प्रदानायोपकहिपताः ॥ ४२ ॥ 
इसीसे गौ और ब्राह्मणको मनस्वी पुरुष एक बताते है | 
राजन्‌! राजा रन्तिदेवके थज्ञमें वे पशुरूपसे दान देनेके लिये 
निश्चित की गयी थीं; अतः गौऔंके चमड़ोसे वह चर्मण्वती 
नामक नदी प्रवाहित हुई थी । वे सभी ME gaa विसुक्त 
थीं और दान देनेके लिये नियत की गयी थीं ॥ ४२-४३ ॥ 


इमा विप्रमुख्येभ्यो यो ददाति महीपते | 
निस्तरेदापदं Beat विषमस्थोऽपि पार्थिव ॥ ४४ ॥ 
भूपाळ | एथ्बोनाथ | जो श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको इन गौओंका 
दान करता है; वह संकटमें पड़ा हो तो भी उस भारी विपत्ति- 
से उद्धार पा लेता है ॥ ४४ ॥ 
गवां सहस्जदः प्रेत्य नरकं न प्रपद्यते। 
aan fad चापि लभते मनुजाधिप ॥ ४५॥ 
जो एक सहस्र गोदान कर देता हैः वह मरनेके बाद 
नरकर्मे नहीं पड़ता | नरेश्वर | उसे सर्वत्र विजय प्राप्त होती दे॥ 


wad थे गवां क्षीरमित्याह त्रिदशाधिपः 
तस्माद्‌ ददाति यो धेनुममृतं स प्रयच्छति ॥ ४६॥ 
देवराज THA कहा है कि “गौ ओका दूध अमृत है?; अतः 
जो दूध देनेवाळी गौका दान करता है? वह अमृत दान 
करता है ॥ ४६ ॥ 
अझीनामन्ययं ह्येतद्धौम्यं वेद्चिदो विदुः । 
तस्माद्‌ ददाति यो घेजुं स हौम्यं सम्प्रयच्छति॥ ४७॥ 
वेदवेत्ता Fadler अनुभव है कि “गोदुग्धरूप इविष्यका 
यदि अग्निमें gaa किया जाय तो वह अविनाशी फल देता 


— eee eee 


हे ।? अतः जो घेनु दान करता हे; वह हविष्यका ही दान - 


करता है ॥ ४७ ॥ 

am चे मूतिमानेष gor यो गवां पतिम्‌। 

विप्रे गुणयुते दद्यात्‌ स चे स्वर्ग महीयते ॥ ४८॥ 
बैल खर्गका मूर्तिमान्‌ सरूप : है | जो गौओंके पति- 


ASM गुणवान्‌ AAT दान करता है, बह स्वर्गळोकमें 
प्रतिष्ठित होता दें || ४८॥ 


प्राणा वै प्राणिनामेते प्रोच्यन्ते भरतर्षभ | 
तस्माद्‌ ददाति यो Aes प्राणानेष प्रयच्छति ॥ ४९॥ 


[ अनुश्यासनपर्वेणि 


भरनश्रेष्ठ | ये गौएँ प्राणियों ( को दूध-पिळाकर पालनेके 
कारण उन) के प्राण कहलाती हैं; इसलिये जो दूष देनेवाली 
गौका दान करता दै, वह मानो प्राण दान देता है ॥ ४९ | . 


गावः शरण्या भूतानामिति वेदविदो विदुः । 
तस्माद्‌ ददाति यो घेलुं शरणं सम्प्रयच्छति ॥ ५०॥ 
वेदवेत्ता विद्वान ऐसा मानते हैं कि “गोऐँ समस्त प्राणियों. 
को शरण देनेवाली हैं।? इसलिये जो धेनु दान करता है, वह 
सबको शरण देनेवाला है || ५० ॥ . 
न वधार्थ प्रदातव्या न कोनाशे न नास्तिके । 
गोजीविने न दातव्या तथा गोभेरतर्षभ ॥ ५१॥ 
( गोरसानां न विक्रेठुरपञ्चयजनश्य च। ) 
भरतश्रेष्ठ ! जो मनुष्य वथ करनेके छिये गो माँग रहा 
हो, उसे कदापि गाय नहीं देनी चाहिये | इसी प्रकार कसाई- 
को; नास्तिकको, maa ही जीविका चळानेवालेको, गोरस 
वेचनेवाले और पञ्चयज्ञ न करनेडालेको भी गाय नहीं देनी 
चाहिये ॥ ५१ I 
इद्त ख़ ताइशानां चे नरो गां NTRAMA | 
अक्षयं नरकं यातीत्येबमाहुमेहरषयः ॥ ५२॥ 
ऐसे पापकमी मनुष्योंको जो गाय देता है? वह मनुष्य 
अक्षय नरकमें गिरता हे, ऐसा मह्षियोंका कथन है ॥ ५२॥ 
न॑ कशां नापवत्खां चा चन्ध्यां रोगान्वितां तथा | 
न sagt न परिश्रान्तां दद्याद्‌ गां ब्राह्मणाय वे ॥ ५३॥ 
जो दुबली हो, जिसका वछड़ा मर गया हो तथा जो ठॉठ! 
रोगिणी, किसी aga हीन और थकी हुई ( बूढ़ी ) 
हो) ऐसी गो ब्राह्मणको नहीं देनी चाहिये ॥ ५३ ॥ 
द्शगोसहस्रदो हि शक्रेण सह मोदते। 
अक्ष्याँलभते लोकान नरः TIRAT: ॥ ५४॥ 
दस हजार गोदान करनेवाला मनुष्य इन्द्रके साथ रहकर 
आनन्द भोगता है और जो लाख गौओंका दान कर देता है 
उस मनुष्यको अक्षय लोक प्राप्त होते X II ५४॥ 
इत्येतद्‌ गोप्रदानं च तिलदानं च कीतिंतम्‌। 
तथा भूमिप्रदानं च श्एणुष्वान्ने च आरत ॥ ५५॥ 
भारत | इस प्रकार गोदान, तिळदान और भूमिदनर्षी 
महर बतलाया गया | अब पुनः अन्नदानकी महिमा सुनो l 
अन्नदानं प्रधानं हि कौन्तेय परिचक्षते । 
अन्नस्य हि sama रन्तिदेबो दिवं गतः ॥ ५९! 
कुन्तीनन्दन ! विद्वान्‌ पुरुष अन्नदानको सब दाते 
प्रधान बताते हैं | अन्नदान करनेसे et राजा रन्तिदेव at 
लोकमें गये थे॥ ५६ ॥ 
आन्ताय झुधितायान्नं यः प्रयच्छति भूमिपः | 
खायम्सुवं महत्‌ स्थानं स गच्छति नराधिए ॥ ^° 
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दानधर्मप्व ] 


सप्तपश्तिमो ऽध्यायः ५६८१ 
शर क क हे... 


` नरेश्वर ! जो भूमिपाल यके-माँदे और भूखे मनुष्यको 
अन्न देता है, वह ब्रह्माजीके परमधाममे जाता है ॥ ८७॥ 
न हिरण्येन वासोभिनान्यदानेन भारत । 
~ ~ y 
भाष्जुवन्ति नराः थेया यथा झान्नमदाः प्रभो ॥ ५८॥ 


मरतनन्दन | प्रमो ! अन्नदान करनेवाले मनुष्य जिस 


तरह कल्याणके भागी होते हैं) Far कल्याण उन्हे सुवर्ण, 
चञ्च तथा अन्य वस्तुओंके दानसे नहीं प्रास होता हे ॥५८॥_ 
अन्नं वे प्रथमं द्रव्यमन्नं श्रीक्ष परा मता i 
अन्नातू प्राणः प्रभवति तेजो वीर्य as तथा ॥ ५९ ॥ 
अन्न प्रथम द्रव्य है । वह उत्तम लक्ष्मीका स्वरूप माना 


ग्रहण करते हैं ॥ ६१॥ - 

कौसुदे JF तु योऽन्नदानं करोत्युत 

स संतरति दुर्गाणि प्रेत्य चानन्त्यमझ्चुते ॥ ६२ ॥ 
जो कार्तिक मासके शुङ्कपक्षमें अन्नका दान करता है; वह 

दुर्गम संकटसे पार हो जाता है और मरकर अक्षय सुखका 

भागी होता है ॥ ६२ II 

अभुक्त्वातिथये चान्नं प्रयच्छेदू यः समाहितः। 

स वे ब्रह्मविदां छोकान प्राप्छुयाद्‌ भरतर्षभ ॥ ६३॥ 
भरतश्रेष्ठ | जो पुरुष एकाग्रचित्त दो स्वयं भूखा रहकर 

अतिथिको अन्नदान करता दै, वह ब्रह्मवेत्ताआके ळोकोर्मे 


_गया है । अन्नसे ही प्राण, तेज, वीर्य और बलकी पुटि होती| जाता है ॥ ६३॥ 


खद्यो ददाति यश्चान्नं सदेकाश्रमना नरः | 

न ख दुगोण्यवाप्लोतीत्येबमाह पराशरः ॥ ६०॥ 
पराशर JAH कथन है कि “जो मनुष्य सदा एकाग्र- एकाअ- 

चित्त होकर याचकको तत्काळ अन्नका दान करता है, उसपर 

_कमी दुर्गम संकट नहीं पढ़ता? ॥ ६+ ॥ 

अर्चयित्वा यथान्यायं देवेभ्यो5न्नं निवेदयेत्‌ | 

यदना हि नरा राजंस्तद्न्नास्तस्य देवताः ॥ ६१ ॥ 
राजन्‌ | मनुष्यको प्रतिदिन शाज्जोक्त विधिसे देवताओं- 

की पूजा करके उन्हें अन्न निवेदन करना चाहिये | जो पुरुष 

जिस अन्नका भोजन करता दै? उसके देवता भी वही अन्न 


खुछच्छामापदं प्राप्तश्चान्नदः पुरुषस्तरेत्‌ | 

पापं तरति चेचेह gad चापकर्षति ॥ ६४॥ 
अन्नदाता मनुष्य कठिन-से-कठिन आपत्तिमें पड़नेपर 

भी उस आपत्तिसे पार हो जाता है | वह पापसे उद्धार पा 

जाता है और भविष्यमें दोनेबाले दुष्कमोका मी नाश कर 


- देता है ॥ ६४ ॥ 


इत्येतदन्नदानस्य तिलदानस्य aq gi 
भूमिदानस्य च फळं गोदानस्य च कीर्तितम्‌ ॥ ६५॥ 

इस प्रकार मैंने यह अन्नदान) तिळदान) भूमिदान और 
योदानका फळ बताया है || ६५ ॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि षट्घष्टितमोऽध्यायः ॥ ६६ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानघरमंपर्वमे gest अध्याय पूरा हुआ ॥ ६६ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठकाई शोक सिलाकर कुछ ६५३ शोक हैं ) 


सपतषष्टितमोऽध्यायः 
अन्न और ABH दानकी महिमा 


युधिष्ठिर उवाच 

ga दानफलं तात यत्‌ त्वया परिकीर्तितम्‌ | 
अन्नदानं विशेषेण प्रशस्तमिह भारत ॥ १ ti 

युधिष्ठिरने पूछा--तात | भरतनन्दन ! आपने जो 
दानोंका फल बताया है, उसे मैंने सुन छिया | यहाँ अन्न- 
दानकी विशेषरूपसे प्रशंसा की गयी है ॥ १ ॥ 
पानीयदानमेवेतत्‌ कथं चेह मदाफलम्‌। 
इत्येतच्छ्रोलुमिच्छामि विस्तरेण fare ॥ २ ॥ 

पितामह | अब जलदान करनेसे कैसे agra फलकी 
प्राप्ति होती देश इस विषयको मैं विस्तारके साथ 


सुनना चाहता हुँ ॥ २॥ 
भीष्म उवाच 
era ते वर्तयिष्यामि यथावद्‌ भरतर्षभ | 


गदतस्तन्ममाद्येह AY सत्यपराक्रम ॥ ३ il 
भीष्मज्ञी कहते हैं--सत्यपराक्रमी mais! मैं 

तुम्हें सब कुछ यथार्थ रूपसे बताऊँगा | तुम आज यहाँ मेरे मुँह- 

से इन सब बार्तोको सुनो ॥ ३॥ 

पानीयदानात्‌ wala सर्व वक्ष्यामि तेऽनघ | 

यदन्नं यच्च पानीयं सम्प्रदायाइनुते नरः ॥ ४ ॥ 
अनघ | जळदानसे लेकर सब प्रकारके दानोंका फल 

मैं तुम्हें बताऊँगा | मनुष्य अन्न और जलका दान करके 

जिस फळको पाता है, वह सुनो ॥ ४॥ 

न तस्मात्‌ परमं दानं किंचिदस्तीति मे मनः। 

अन्नात्‌ प्राणशुतस्तात प्रवतेन्ते दि सवशः॥ ५ ॥ 
तात | मेरे wat यह धारणा है कि अन्न और जलके 

दानसे बढ़कर दूसरा कोई दान नहीं है; क्योंकि अन्नसे 

ही सब प्राणी उत्पन्न होते और जीबन धारण करते हैं॥ 
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श्रीमहाभारते 


[ अनुशासनपर्वणि 


SA ree 


तस्मादन्लं परं लोके सर्वलोकेषु कथ्यते। | 
अन्नाद्‌ बळं च तेजश्च प्राणिनां वर्घते सदा ॥ ६ ॥ 
अक्षदानमतस्तस्साच्छे्ठमाह प्रजापति: । 


इसलिये ळोकमे तथा सम्पूर्ण मनुष्योमे अन्नको ही सबसे . 


उत्तम बताया गया दै । अन्नसे ही सदा प्राणियोके तेज 
और बळकी बुद्धि होती है; अतः प्रजापतिने अन्नके दानको 
ही सर्वश्रेष्ठ बतलाया दै है ॥ ६३॥ 
साचित््या हापि कौन्तेय श्चुतं ते वचनं शुभम्‌ ॥ ७ ॥ 
यतश्च यदू यथा चेव देवसजे महामते। 
कुन्तीनन्दन ! तुमने सावित्रीके ga घचनको भी सुना 
हे | महामते | देवताओंके यशमें जिस हेतुसे और जिव प्रकार 
जो बचन सावित्रीने कहा था? वह इस प्रकार है-- ७३ ॥ 
अन्ने दत्ते नरेणेह प्राणा दत्ता भवन्त्युत ॥ ८ ॥ 
प्राणदानाद्धि परमं न दानमिह विद्यते। . 
श्रुतं fe ते महाबाहो छोमशस्यापि तद्वचः | S ॥ 
“जिस मनुष्यने यहाँ किसीको अन्न दिया? उठन AT दिया, उसने मानो 
प्राण दे दिये और प्राणदानसे बढ़कर इस संसार, इसरा TE प्राणदानसे बढ़कर इस संसारमें दूंसरा कोई 
दान नहीं है  महाबादो | इस विषये तुमने लोमशका A विषयमे तुमने लोमशका भी 
बह बचन सुना ही है ॥ ८९॥ 
प्राणान्‌ दत्त्वा कपोताय यत्‌ प्रातं शिबिना पुरा । . 
तां गति लभते दुर्वा डिजस्यान्नं चिश्ास्पते ॥ १० N 
प्रजानाथ | [थ | पूवेकालमें राजा शिविने कबूतरके छि शिविने कबूतरके लिये 
_प्राणदान देकर जो उत्तम गति प्रास की थी» ब्राइगक ए: जो उत्तम गति प्रास की थी; ब्राह्मणको अन्न . 
देकर दाता उसी गतिको प्रात कर लेता है ॥ १० ॥ 
-तस्माद्‌ विशिष्टां गच्छन्ति प्राणदा इति नः श्रुतम्‌। ` 
अन्नं दापि प्रभवति पानीयात्‌ कुरूसत्तम | 
नीरजातेन हि विना न किंचित्‌ aorta ॥ ११ ॥ 
कुरुश्रेष्ठ ! अतः प्राणदान करनेवाले पुरुष रे 
गतिको प्रात होते हैं--ऐसा हमने सुना दै | किंतु अन्न भी 
जलसे. दी पैदा होता है । जळराशिते उत्पन्न हुए धान्यके विना 
कुछ मी नहीं हो सकता ॥ ११ N 
नीरजातश्च भगवान्‌ सोमो ग्रहगणेश्वरः | 
aad च सुधा चेव खाहा चैव ATT तथा ॥ १२॥ 
अन्नौषध्यो महाराज वीरुधश्च जलोद्भवाः | 


अन्नमेव मजुष्याणां 


' शन्यं यशस्य 


यतः प्राणभृतां प्राणाः खम्भवन्ति विज्ञास्पते ॥ १३ ॥ 
महाराज | ग्रहोंके अधिपति भगवान्‌ सोम जलसे ही प्रकट 


.- हुए हं प्रजानाथ | अमृत; सुधा? सवाद, AAT अन्न, ओषधिः 
नतृण और BAG, भी जळ्से उत्पन्न हुई हैं; जिनसे समस्त 


प्राणियोके प्राण प्रकट एवं ye होते हैं॥ १२-१३ ॥ 
Parad ह्यन्नं नागांना च Beat तथा | 
पितृणां च खधा ग्रोक्ता TTT चापि चीरुधः ॥ १४ ॥ 
देवताओँका अन्न अमुतः नागोंका अन्न सुधा? पितरोंका 
अन्न खधा और पञ्चका अन्न ठृण-छता आदि है ॥१४॥ 
नीषिणः | 
aa सर्वे नरव्याघ्र पानीयात्‌ खस्प्रचतेते ॥ १५ ॥ 
तस्यात्‌ पानीयदानाद्‌ यै न परं विद्यते कचिव । 
` _ अनीषी पुरुषाने अन्नको दी मनुष्योका प्राण बताया है | 
पुरुषतिंद | सब प्रकारका अन्न ( खाद्यपदार्थ ) जळ्से ही 
उत्पन्न होता है। अतः जलदानसे बढ्कर दूसरा कोई 
दान कहीं नहीं दे॥ १५३ ॥ 
ae दद्यान्नरो नित्यं यदीच्छेद्‌ भूतिसात्मनः ॥ १६॥ 
i जलदानमिहोच्यते | 
qina कौन्तेय सदा तिष्ठति तोयद्‌ः ॥ १७॥ 
जो मनुष्य अपना कल्याण चाहता हवै, उसे प्रतिदिन 
जलदान करना चाहिये | जलदान इस जगतूमे घनः यश 
और आयुकी The करनेवाला बताया जाता हैं । कुन्तीनन्दन | 
जळदान करनेवाला पुरुष सदा अपने न्ुआसे भी ऊपर 
रहता है ॥ १६-२७ ॥ 
सर्वकामानवाप्नोति कीर्ति चैव दि शाश्वतीम्‌ । 
Req चानन्त्यमक्षाति पापेभ्यश्च प्रमुच्यते ॥ १८ ॥ 
वह इस जगतमें सम्पूर्णं कामनाओं तथा अक्षय कीतिको 
प्रात करता है और सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त हो जाता RI 
सृत्युके पश्चात्‌ वह अक्षय सुखका भागी होता है ॥ १८॥ 
तोयदो मजुजड्याघ खर्गे गत्वा मद्दाद्रुते । 
अक्षयान्‌ समवाप्नोति लोकानित्यत्रवीन्मञुः ॥ १९ ॥ 
महातेजस्वी पुरुषि | जळदान करनेवाला पुरुष 
स्वर्गमे जाकर वहाँके अक्षय लोकॉपर अधिकार प्रास करता 
है--ऐसा मनुने कहा है॥ १९॥ । 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वेणि दानधसेपर्वेणि पानीयदानमाहातम्ये ससषछ्ितसोऽध्यायः ॥ ६७ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपर्वेके अन्तर्गत दानघर्मपर्वमे जरदानका METAS RATA अध्याय पुरा हुआ॥ ६७॥ 


अष्टपश्तिमो5ध्याय* 


तिल, जल, दीप तथा रत्न आदिके .दानका माहात्म्य--धर्मराज और जाद्मणका संवाद 


युधिष्ठिर 
तिळानां कीडदां दानमथ 


उवाच | 
दीपस्य चेव हि । 


रने पूछा--पितामह ! Re दानका केसा 


i . कळ होता है ! दीप? अन्न और वस्त्रके दानकी महिमाका 
amat qaa चेव भूय पस, rae मे, १.॥ भी पून 


१ मुझसे वर्णन कीजिये ॥ १ ॥ 
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दानधर्मपर्व ] 


भीष्म उवाच 
ननाप्युदाहरन्तीममितिहां पुरातनम्‌ । 
आह्णस्य च संवादं यमस्य च युधिष्ठिर ॥ २ ॥ 
भीष्मजीने कद्दा--युधिष्टिर | इस विपयमें ब्राह्मण 
और यमके संवादरूप प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया 
जाता है ॥ २॥ 
मध्यदेशे महान्‌ ग्रामो आहाणानां दभूच ह । 
गङ्गायमुनयोर्मध्ये यासुनस्य गिरेरधः ॥ ३ ॥ 
पर्णशालेति विख्यातो रमणीयो नराधिप । 
बिद्वांसस्तत्र भूयिष्टा आह्वाणाश्रावसंस्तथा ॥ ४ ॥ 
RAK | मध्यदेशे गङ्गा-यमुनाके मध्यमागमें यामुन 
पर्वतके निम्न wed ब्राह्मणोंका एक विशाल एवं रमणीय 
ग्राम था; जो छोगोंमें पर्णशाल्मनामसे विख्यात था । वहाँ 
बहुत-से विद्वान्‌ ब्राह्मण निवास करते ये | ३-४॥ 
अथ आह यमः कंचित्‌ पुरुषं कृष्णवाससम्‌ | 
waa काकजङ्काक्षिनासिकम्‌ ॥ ५ ॥ 
एक दिन यमराजने काला वस्र घारण करनेवाले अपने 
एक वूतते, जितकी आँखें लाल, TE ऊपरको उठे हुए और 
रोकी पिण्डली, आँख एवं नाक कौएके समान थीं, कहा-॥ 
गच्छ त्वं ब्राह्मणग्रामं ततो गत्वा तमानय | 
अगस्त्यं गोत्रतश्चापि नामतश्चापि शर्मिणम्‌ ॥ ६ ॥ 
शमे निविष्टं विद्वांसमध्यापकमनाबृतम्‌। ` 
“दुम आझणोके उस आाममें चले जाओ और जाकर 
अगरू्यगोत्री शमी नामक शमपरायण विद्वान्‌ अध्यापक 
ब्राह्मणको, जो आवरणरहित है, यहाँ ले आओ ॥ ६३ ॥ 


मा चान्यमानयेथास्स्वं सगोत्रं तस्य पाइवतः ॥ ७ ॥ 
ख हि ताइग्गुणर्तेन तुल्योऽध्ययनजन्मना | 
अपत्येषु तथा qt समस्तेनेव धीमता ॥ < ॥ 
“उसी Wat उसीके समान एक दूसरा ब्राह्मण मी 
teat है । वह शर्मीके ही गोत्रका है | उसके अगल-वगलमें 
ही निवास करता है | गुण, वेदाध्ययन और Ged भी वह 
मीके ही समान है | संतानोंकी संख्या तथा सदाचार- 
हि पालनमें मी ae बुद्धिमान्‌ शर्मीके ही तुल्य है। तुम उसे 
[हॉ न ळे आना ॥ ७-८ ॥ 
[मानय यथोददिष्डं पूजा कायो हि तस्य À I 
त्र रत्वा प्रतिकूलं तघ्चकार यमशासनम्‌ ॥ ९ ॥ 
“मैने जिसे बताया दै, उसी ब्राणको तुम यहाँ ले 
पाओ; क्योंकि मुझे उसकी पूजा करनी है|? उस यमदूतने 
हाँ जाकर यमराजकी आज्ञाके विपरीत कार्य किया॥ ९ ॥ 
माक्रम्यानयामास प्रतिषिद्धो यमेन a | 
स्मे यमः समुत्थाय पूजां इत्वा च वीर्यवान्‌ ॥ १० ॥ 


अष्टषष्टितमो ऽच्यायः 


SS 
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Stara नीयतामेष सोऽन्य आनीयतामिति | 

वह आक्रमण करके उसी ब्राणको उठा लाया; 
जिसके लिये यमराजने मना कर दिया था | शक्तिशाली 
यमराजने उठकर उसके लाये हुए ब्राहमणकी पूजा की 
और दूतसे कहा--“इसको तो तुम ठे जाओ और दूसरेको 
यहाँ ले आओ? ॥ १०३ ॥ 


- पएवसुक्ते तु वचने धर्मराजेन स द्विजः ॥ ११॥ 


उवाच धर्मराजानं निर्विण्णो$घ्ययनेन वे। 

यो मे काछो भवेच्छेषस्तं घसेयमिद्दाच्युत ॥ १२॥ 
घर्मराजके इस प्रकार आदेश देनेपर अध्ययनते ऊबे 

हुए उस समागत ब्राह्मणने उनसे कहा--“धर्मसे कमी च्युत न 

होनेवाले देव | मेरे जीवनका जो समय शेष रह गया हैः 

उसमें मैं यहीं रहूँगा? ॥ ११-१२॥ 

यम उवाच 

नाहं कालस्य fed ote कथंचन | 

यो हि aa चरति वे तं तु जानामि केवळम्‌ ॥ १३ N 
यमराजने कहदा--ब्रक्षन्‌ ! में कालके विधानको किसी _ 

तरह नहीं जानता | जगतूमें जो पुरुष धर्माचरण करता दै 

केवल उसीको मैं जानता हूँ ॥ १३॥ 

गच्छ चिप्र त्वमयेव आलयं स्वं महाद्युते । 

qe सवे यथा स्वैरं करवाणि किमच्युत ॥ १४॥ 
ada कमी च्युत न होनेवाले महातेजस्वी ब्राह्मण ! 

तुम अमी अपने घरको चले जाओ और अपनी इच्छाके 

अनुसार सब HS बताओ । मैं तुम्हारे लिये क्या करूं? ॥ 

ब्राह्मण उवाच 

यत्‌तत्र कृत्वा सुमहत पुण्यं स्यात्‌ तद्‌ ब्रवीहि मे । 

aJa हि प्रमाणं त्वं चैलोक्यस्यापि सत्तम ॥ १५॥ 
त्राह्मणने कहा--साधुशिरोमणे ! dat जो कर्म 

करनेसे महान्‌ पुण्य होता हो, वह मुझे बताइये; क्योंकि 

समस्त त्रिलोकीके लिये घर्मके विषयमे आप ही प्रमाण हैं ॥ 

यम उवाच 

ag तस्वेन AW प्रदानविधिसुत्तमस्‌। 

तिलाः परमकं दानं पुण्यं चेवेह शाश्वतम्‌ ॥ १६॥ 
यमने कहा--्रहषें | तुम यथार्थरूपसे दानकी 

उत्तम विधि सुनो | तिळका दान सब दानोंमें उत्तम है | वह 

यहाँ अक्षय पुण्यजनक माना गया है ॥ १६ ॥ 

तिळाश्च सम्प्रदातव्या यथाशक्ति द्विजबंभ । 

नित्यदानात्‌ सर्वकामांस्तिळा निवेतेयन्त्युत ॥ १७॥ 
fasta | अपनी शक्तिके अनुसार तिलका दान अवश्य 

करना चाहिये | नित्यदान करनेसे तिळ cat सम्पूर्ण 

कामनाओंको पूणं कर देते हैं ॥ १७ ॥ 
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तिलाज्धादे प्रशंसन्ति दानमेतद्ध'थजुत्तमम्‌। 
तान्‌ प्रयच्छस्व विभ्रेभ्यो Areva कमेणा ॥ १८॥ 
aal विद्वान्‌ पुरुष तिलोकी प्रशंसा करते हैं । यह 
तिळदान सबसे उत्तम दान है । अतः तुम शास्त्रीय विधिके 
. अनुसार ब्राह्मणोंको तिळदान देते रहो ॥ १८ ॥ 
वेशाख्यां पौर्णमास्यां तुतिलान दद्याद्‌ द्विजातिषु | 
तिला भक्षयितव्याश्च सदा त्वाळम्भनं च तेः ॥ १९ ॥ 
वेशाखकी पूर्णिमाको ब्राह्मणोंके लिये तिलदान दे, 
तिल खाये और सदा तिलोंका ही उबटन लगाये ॥ १९ ॥ 


कार्य सततमिच्छद्भिः श्रेयः सर्वात्मना गृहे । 
तथाऽऽपः सर्वदा देयाः पेयाश्चैव न संशयः ॥ २० ॥ 
जो सदा कल्याणकी इच्छा रखते हैं, उन्हें सब प्रकारसे 
अपने RÄ तिलोंका दान और उपयोग करना 
चाहिये | इसी प्रकार सर्वदा जलका दान और पान करना 
चाहिये--इसमें संशय नहीं है ॥ २० ॥ 
पुष्करिण्यस्तडागानि कूपांश्चैवात्र खान्येत्‌। . 
एतत्‌ खुदुलभतरमिहलोके द्विजोत्तम ॥ २१॥ 
द्विजश्रेष्ट मनुष्यको यहाँ पोखरी, तालाब और कुँ 
खुदवाने चाहिये । यह इस संसारमें अत्यन्त दुर्लम-- 
पुण्य कार्य दै ॥ २१ ॥ MN Sis 
आपो नित्यं प्रदेयास्ते पुण्यं ह्येतदनुत्तमम्‌ | 
प्रपाश्च कायो दानाथे नित्यं ते द्विजसत्तम | 
सुक्तऽप्यन्नं प्रदेयं तु पानीयं वे विशेषतः ॥ २२॥ 
विप्रवर ! तुम्हें प्रतिदिन जलका दान करना चाहिये | 
जळ देनेके लिये प्याऊ गाने चाहिये | यह सर्वोत्तम पुण्य 
कार्य है । ( भूखेको अन्न देना तो आवश्यक है ही, ) 
जो मोजन कर चुका हो, उसे भी अन्न देना चाहिये | 
विशेषतः जलका दान तो सभीके लिये आवश्यक है ॥ 22 |) 
भीष्म उवाच 
इत्युक्त ख तदा तेन यमदूतेन वै गृद्दान्‌। 
नीतश्च कारयामास सर्व तद्‌ यमशासनम्‌ ॥ २३ ॥ 
भीष्मज्ञी कहते हैं-राजन्‌ | यमराजके ऐसा कहने- 
पर उस समय ब्राह्मण जानेको उद्यत हुआ । यमदूतने उसे 
उसके घर पहुँचा दिया और उसने यमराजकी आज्ञाके 
अनुसार वह सब पुण्य-कार्य किया और कराया ॥ २३ ॥ 
नीत्वा तं यमदूतोऽपि गहीत्वा शर्मिणं तदा | 
ययौ स धर्मराजाय न्यवेदयत चापि तम्‌ ॥ २७ ॥ 
तत्पश्चात्‌ यमदूत शर्मीको पकड़कर वहाँ ले गया और 
धर्मराजको इसकी सूचना दी । २४॥ . 
तं धर्मराजो ade पूजयित्वा प्रतापवान्‌ | 
कृत्वा च संबिदं तेन विससजे यथागतम्‌ ॥ २५॥ 


भ्रीमद्दाभारते 


[ अचुशासनणबँणि 


प्रतापी धर्मराजने उस धर्मज्ञ ब्राह्मणकी पूजा करके उससे 
बातचीत की और फिर वह जैसे आया या, उसी प्रकार उसे 
विदा कर fear ॥ २५ Il à i 
तस्यापि a यमः सर्वसुपदेशं चकार द। 
Riker च ततः सर्व चकारोकं यमेन तत्‌ ॥ २६॥ 
उसके लिये भी यमराजने सारा उपदेश किया । 
परळोकमे जाकर जब वह लौटा, तब उसने भी यमराजके 
बताये अनुसार सब कार्य किया ॥ २६ ॥ 
तथा प्रशंसते दीपान्‌ यमः पिठहदितेप्सया । 
तस्माद्‌ दीपप्रदो नित्यं संतारयति वै पिदून्‌ ॥ २७॥ 
पितरोके हितकी इच्छासे यमराज दीपदानकी प्रशंसा 
करते हैं; अतः प्रतिदिन दीपदान करनेवाला मनुष्य पितरोंका 
उद्धार कर देता है॥ २७॥ 
दातव्याः सततं दीपास्तश्साद्‌ भरतसत्तम | 
देवतानां पितृणां च चक्षुष्यं चात्मनां विभो ॥ २८॥ 
इसलिये भरतश्रेष्ठ | देवता और पितरोंके उद्देश्यसे 
सदा दीपदान करते रहना चाहिये । प्रभो ! इससे अपने 
नेत्रोंका तेज बढ़ता दै ॥ २८ ॥ 
wag च सुमहत्‌ पुण्यसुक्तं जनाधिए। 
यस्तान्‌ विक्रीय यजते MAN हाभरयंकरम्‌ ॥ २९ ॥ 
जनेश्वर | रत्नदानका भी बहुत बड़ा पुण्य बताया गया 
है। जो ब्राह्मण दानमें मिले हुए रत्नको बेचकर उसके द्वारा 
यज्ञ करता है, उसके लिये वह प्रतिग्रह भयदायक नहीं होता ॥ 
यदू वे ददाति विभ्रेभ्यो ब्राह्मणः प्रतिगृह्य यै । 
उभयोः स्यात्‌ तदक्षय्यं दातुरादातुरेव च ॥ ३०॥ 
जो ब्राह्मण किमी दातासे रत्नोंका दान लेकर स्वयं भी 
उसे ब्राह्मणांको बॉट देता है तो उस दानके देने और लेनेवाळे 
दोनोंको अक्षय पुण्य प्राप्त होता है ॥ ३० ॥ 
यो द्दाति स्थितः स्थित्यां ताइशाय प्रतिग्रहम्‌ | 
उभयारक्षयं धर्म तं ag: प्राह धर्मचित्‌ ॥ ३१ u 
जो पुरु सयं धर्ममर्यादामें स्थित होकर अपने ही 
समान स्थितिवाले ब्राह्मणको दानमें मिली हुई वस्तुका दान 


करता दै, उन दोनोंकों अक्षय धर्मकी प्राप्त होती है। यह 
WaT मनुका वचन है ॥ ३१॥ 


वाससां सम्प्रदानेन खदारनिरतो नरः । 
gran सुवेषश्च  भवतीत्यचुद्युथुम ॥ ३२॥ 

जा मनुष्य अपनी ही ख्ीमें अनुराग रखता हुआ वस्न 
दान करता है, वह सुन्दर ge और मनोहर वेषभूषासे 
समपन्न होता है-ऐसा हमने सुन रखा है ॥ ३२ ॥ 


गावः सुवर्णं च तथा तिलाप्रैबालुवर्णिताः | 
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दानधर्मपर्व ] 


एकोनसप्ततितमो ऽध्यायः 


“geu 


WU पुरुषव्यात्र वेद्प्रामाण्यद्शनात्‌ ॥ ३३॥ विवाहांश्चैव Hata पुच्ाचुत्पादयेत च! 


पुरुषसिंह | मैंने गौ, सुवर्णं और तिलके दानका 
माहात्म्य अनेकों बार Fees प्रमाण दिखाकर वर्णन 
किया है॥ ३३॥ 


पुत्रलाभो हि कौरव्य सरवंलाभाद्‌ विशिष्यते॥ ३४ ॥ 
कुरुनन्दन | मनुष्य विवाह करे और पुत्र उतपन्न करे | 
पुत्रका लाभ सब sila बढ़कर है || ३४ ॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि यमब्राह्मणसंवादे अष्टषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६८ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपके अन्तर्गत दानधर्मप्रमें यम और ब्राह्मणका संवाद-विषयक अरसठवाँ अन्याय पुरा हुआ॥ ६८ ॥ 


एकोनसप्षतितमोऽध्यायः 
गोदानकी महिप्रा तथा गौओं और ब्राह्मणोंकी रक्षासे पुण्यकी प्राप्ति 


युधििर उवाच 
भूय एव कुरुश्रेष्ठ दानानां विधिसुत्तमम्‌। 
कथयख्र महाप्राश्ञ भूमिदानं विशेषतः ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने कहा--महाप्राज्ञ gets | आप दानकी 
उत्तम विधिका फिरसे वर्णन कीजिये | विशेषतः भूमिदानका 
- महत्त्व बताइये ॥ १ ॥ 
पृथिवीं क्षत्रियो दद्याद्‌ ब्राह्मणायेष्टकमिंणे। . 
विधिवत्‌ प्रतिशुह्णीयान्न त्वन्यो दातुमर्हति ॥ २ ॥ 
केवल क्षत्रिय राजा ही यज्ञ करनेवाले ब्राह्मणको प्रथ्वीका 
दान कर सकता है और उसीसे ब्राह्मण विधिपूर्वक भूमिका 
प्रतिग्रह रे सकता है | दूसरा कोई यह दान नहीं कर सकता॥ 
adaig यच्छक्यं प्रदातुं .फळकाङ्किभिः | 
वेदे वा यत्‌ समाख्यातं तन्मे व्याख्यातुमर्हस्ति। ३ ॥ 
दानके फलकी इच्छा रखनेवाले सभी वर्णोके लोग जो 
दान कर सकें अथवा वेदमे जिस दानका वर्णन हो, उसकी 
मेरे समक्ष व्याख्या कीजिये ॥ ३॥ 
भीष्म उवाच 
तुस्यनामानि देयानि जीणि तुर्यफलानि च | 
सर्वकामफलानीह गावः wet सरखती ॥ ४ ॥ 
भीष्मजीने कहा--युधिट्टिर ! गाय, भूमि और 
सरस्वती--ये तीनो समान नामवाली हैं--इन तीनों वस्तु- 
ओका दान करना चाहिये । इन तीनोंके दानका फल मो 
समान दी है। ये तीनों वस्तुएँ मनुष्योंकी सम्पूर्ण कामनाएँ 
पूर्ण करनेवाली हैं ॥ ४ ॥ 
यो ब्रूयाच्चापि शिष्याय erat ब्राह्मी सरखतीम | 
पृथिवोगोप्रदानाभ्यां तुल्यं स RSA ॥ ५ ॥ 
जो ब्राह्मण अपने झिष्यको धर्मानुकूल ब्राह्मी सरस्वती 
( बेदबाणी ) का उपदेश करता है, ag भूमिदान और 
गोदानके समान फलका मागी होता है ॥ ५ ॥ 


तथैव गाः प्रशासन्ति न तु देयं ततः परम्‌। 


संनिकृएफलास्ता हि लभ्वर्थाश्च युधिष्ठिर ॥ ६ ॥ 
इसी प्रकार गोंदानकी भी प्रशंसा की गयी हे | उससे बढ़कर 
कोई दान नहीं है | युधिष्टिर | गोदानका फल निकट भविष्यमें 
मिलता है तथा वे गौएँ शीघ्र अभीष्ट अर्थकी सिद्धि करती हैं ॥ 
मातरः सचभूतानां गावः सवंसुखप्रदाः | 
बृद्धिमाकाङ्कता नित्यं गावः कायाः प्रदक्षिणा] ७ ॥ 
गो सम्पूर्ण प्राणियोंकी माता कहलाती हैं। वे सबको 


_सुख देनेवाळी हैं जो अपने अभ्युद्यकी इच्छा रखता हो, 


उसे गीओंको सदा दाहिने करके चलना चाहिये ॥७॥ 

संताड्या न तु पादेन गवां मध्ये न च ब्रजेत्‌ । 

मङ्गळायतनं देव्यस्तस्मात्‌ पूज्याः सदेव हि ॥ < ॥ 
गौरको ळात न मारे । उनके बीचसे होकर न निकले। 


A मज्ञलकी आधारभूत देवियों हैं, अतः उनकी सदा ही. 
पूजा करनी चाहिये ॥ ८ ॥ 


प्रचोदनं देवकृतं गवां nAg वतंताम्‌। 
पूनेमेवाक्षर चान्यद्भिधेयं ततः परम्‌ ॥ ९ N 
देवताओंने भी यशके लिये भूमि जोतते समय बैलोंको डंडे 
आदिसे हाका था | अतः पहले यज्ञके लिये ही येलोंको जोतना 
या हॉकना श्रेयस्कर माना गया है | उससे भिन्न कर्मके लिये 
Seta जोतना या डंडे आदिसें हाँकना निन्दनीय है ॥ ९॥ 
प्रचारे चा निवाते वा Tal नोद्वेजयेत गाः। 
तृषिता ह्यभिवीक्षन्त्यो नरं हन्युः सबान्धवम्‌ ॥ १०॥ 
विद्वान: पुरुपको चाहिये कि जव गोएँ स्वच्छन्द्तापूर्वक 
विचर रही हों अथवा किसी उपद्रवञ्चूब्य स्थानमें det ह 
तो उन्हे उद्वेगमें न डाले । जब ME प्याससे पीड़ित हो 
जल्की इच्छासे अपने खामीकी ओर देखती हैं ( और वह 
उन्हें पानी नहीं पिलाता है ), तब वे रोधपूर्ण दृष्टिसे बन्धुः 
वान्धवोसहित उसका नाश कर देती हैं ॥ १० ॥ 
पिठ्सझानि सततं देवतायतनानि च! 
पूयन्ते शक्ता यासां पूतं किमधिकं ततः ॥ ११॥ | 


~ 
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जिनके गोबरसे लीपनेपर देवताओंके मन्दिर और 
पितरोंके आडस्थान पवित्र होते हैं; उनसे बढ़कर पावन और 
क्या हो सकता है !॥ ११॥ | 
घासमुष्टि परगवे दयात्‌ संवत्सर तु यः । 
अकृत्वा खयमाहारं Ae तत्‌ सावंकामिकम्‌ ॥ RR ॥ 

जो एक वर्षतक प्रतिदिन खयं भोजनके पहले दूसरेकी 


C IS ऋण 


` गायको एक gel घास खिलाता है; उसका थह मत समस्त 


कामनाओंको पूर्ण करनेवाला होता है ॥ १२॥ 

सहि पुत्रान यशोऽर्थ च ra चाप्यधिगच्छति | 

नाशयत्यशुभं चेव दुःखप्नं चाप्यपोहति ॥ १३॥ 
वह अपने छिये पुत्र, यश) धन और सम्पति प्रास 


करता है तथा अशुभ कर्म और TAMA नाश कर देता है। १३। . 


TAR उवाच 
देयाः oam गावः काश्चापि परिवजेयेत्‌। 
कीइशाय प्रदातव्या स देयाः कीरशाय च ॥ १७ ॥ 
युधिष्ठिरते पूछा-पितामह | किन छक्षणोंवाली 
गौओंका दान करना चाहिये और किनका दान नहीं करना 
चाहिये १ कैसे ब्राह्मणको गाय देनी चाहिये और केसे 
ब्राक्षणको नहीं देनी चाहिये १ ॥ १४॥ 
` भीष्म उवाच 
असद्वृत्ताय पापाय छुः्घायाचुतवादिने | 
हव्यकऱ्यव्यपेताय न देया गौः कर्थंचन ॥ १५॥ 
भीष्मजीने कदा--राजन्‌ | दुराचारी, पापी, लोभी; 
असत्यवादी तथा देवयज्ञ और meat न करनेवाले 
ाह्मणको किसी तरह गो नहीं देनी चाहिये ॥ १५ I 
भिक्षवे बहुपुत्राय ओत्रियायाहिताझये | 
दत्ता दशगवां दाता लोकानाझ्ोत्यनु'तमान ॥ १६॥ 
जिसके बहुत-से पुत्र हो, जो ओत्रिय ( वेदवेत्ता) और 
अग्निहोत्री ब्राह्मण हो और गौके लिये याचना कर रहा हो, 
ऐसे पुरु्रको दस गौओंका दान करनेवाला दाता उत्तम 
लोकोंको पाता है ॥ १६ ॥ 
wala धमे कुरुते तस्य धर्मफलं च यत्‌ । 
सर्वस्यवांशभाग दाता तं निमित्तं प्रवृत्तयः ॥ १७॥ 
जो गोदान ग्रहण करके धर्माचरण करता हे; उसके 
धर्मका जो कुछ भी फळ होता दै उस सम्पूर्ण धर्मके एक 
अंशका मागी दाता मी होता है, क्योंकि उसीके लिये उसकी 
गोदानमे Tafa हुई थी ॥ १७ ॥ 
यश्चैवसुत्पाद्यते यश्चैनं त्रायते भयात्‌। 
यश्चास्य कुरुते वृत्ति सवे ते पितरस्त्रयः ॥ १८॥ 
जो जन्म देता दै, जो भयते बचाता है तथा जो जीविका 


शीमहाभारते - 
ee 


[ अुशाखनणर्वणि 


देता है-ये तीनों ही पिताके तुल्य हैं ॥ १८॥ 


कल्मषं गुरुद्युश्रषा इन्ति मालो ACT यशाः । 
अपुत्रतां यः gat agi दश धेनवः ॥ १९॥ 
गुरुजनोंकी सेवा सारे पार्पोका नाश कर देती है । 
अभिमान मदान यशको नष्ट कर देता दै । तीन पुत्र पुत्र 
हीनताके दोषका निवारण कर देते हैं और दृध देनेवाली 
दस गौएँ हों तो ये जीविकाके अभावको दूर कर देती हैं। १९ 
वेदान्तनिष्ठस्य AES 
yaar जितेन्द्रियस्य । 
Qua दान्तस्य यतस्य चैव 
सूतेषु नित्यं प्रियवादिनश्च ॥ २० ॥ 
यः छुद्भयाद्‌ चे न विकमे झुया- 
ga शान्तो दादिथिप्रियश्च | 
चुसि द्विजायातिसजेत तस्मै i 
यस्तुल्यशील्श सपुचदारः ॥ २१॥ 
जो वेदान्तनिष्ठ, बहुशः शानानन्दसे da जितेन्द्रिय) 
शिष्ट, मनको aad रखनेवाळा, aade समस्त प्राणिर्योके 
प्रति सदा प्रिय वचन तोळनेवाला, Was भयसे भी अनुचित 
कर्म न करनेवाला; ATG, शान्त, अतिथिप्रेमी; सबपर समान 


. भाव रखनेवाला और e-ga आदि ggd युक्त हो, उस 


आझणकी जीविकाका अदश्य प्रवन्व करना चाहिये। २०-२१॥ 
शुभे पाञ्चे ये शुणा गोप्रदाने 
तावान्‌ दोषो घाहणस्वापहारे | 
सर्वावस्थ व्राह्मणस्वापहरो 
दाराश्चैषां दूरतो वर्जनीयाः ॥ २२॥ ` 

शुभ पात्रको गोदान करनेसे जो लाभ होते हैं; उसका 
धन ले लेनेपर उतना ही पाप लगता है; अतः किसी मी 
अवस्थामें ब्राह्मणोंके धनका अपहरण न करे तथा उनकी 
स्त्रियांका संसर्गे दूरसे ही त्याग दे || २२ ॥ 
( विप्रदारे परहृते विप्रखनिचये तथा। 
परिज्ञायन्ति seared नमस्तेभ्यो उतास्तु बा ॥ 
न पालयन्ति चेत्‌ तस्य हन्ता वैवस्वतो यसः | 
दण्डयन्‌ भत्सेयन नित्यं निरयेभ्यो न सुञ्चति॥ ` 
तथा गवां परित्राणे पीडने च शभाशुभम्‌। | 
विप्रगोषु विशेषेण रक्षितेषु हतेषु वा ॥ ) 

जहाँ ब्राह्मणोंकी ral. अथवा उनके धनका अपहरण 
होता हो, वहाँ शक्ति रहते हुए जो उन सबकी रक्षा करते 
हैं, उन्हें नमस्कार है | जो उनकी रक्षा नहीं करते हैं? वे 
मुदोके समान हैं | सूर्यपुत्र यमराज ऐसे लोगोंका वघ कर 
डालते हैं, प्रतिदिन उन्हे यातना देते और डॉटते-फटकारते 
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लार on Sp 


द और नरके उन्हें कमी छुटकारा नहीं देते हैं । इसी प्रकार होती है । विशेषतः ब्राह्मणों और गौओंके अपने द्वारा 


गौओंके संरक्षण और पीड़नते भी शुम और saat प्राति 


सुरक्षित होनेपर पुण्य और मारे जानेपर पाप होता दै ॥ 


इति श्रीमहाभारते अन्ुशासनपर्चणि दानभर्मपर्दणि गोदानमाइात्म्ये एकोनसतितमोऽध्यायः ॥ ६९ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानघर्मपर्दमें गोदानका माह/त्र्यविषमक उनहत्तरव अध्याय पूरा हुआ ॥ ६०॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके ३ छोक मिलाकर कुळ २५ झोक हैं ) 
> SOO 
सप्ततितमोऽध्यायः 
MATE धनका अपहरण करनेसे दोनेवाली हानिके विषयमें दष्टान्तके रूपमें राजा नुगका उपाख्यान 


भीष्म उवाच 

waa कीर्त्यते सद्धित्रोहमणखाभिमर्वाने | 
नुगेण सुमहत्‌ कच्छं यदवाप्तं gwar ॥ १ ॥ 

भीष्मजी कहते B--pets | इस विषयमे श्रेष्ठ 
पुरुष वह प्रसङ्ग सुनाया करते हैं। जिसके अनुसार एक 
ब्राक्षणके धनको ले लेनेके कारण राजा DT महान्‌ कष्ट 
उठाना पढ़ा था ॥ १॥ 
निविशन्त्यां पुरा पार्थ द्वारवत्यामिति ales । ` 
aega महाकूपस्तृणवीरुत्समादुतः ॥ २ ॥ 

पार्थ | हमारे सुननेमें आया है कि पूर्वकालमें जब 
द्वारकापुरी बस रही थी; उसी समय वहाँ घास और 
छताओंसे ढँका हुआ एक विशाळ कूप दिखायी दिया ॥ २॥ 
प्रयत्नं तभ कुर्वाणास्तस्मात्‌ ङूपाज्जलार्थिनः । 
MAT महता युक्तास्तर्मिस्तोये खुसंचते ॥ ३ ॥ 
geg महाकायं कृकलासमवस्थितम्‌ । 

वहाँ रहनेदाले यदुवंशी बाळक उस कुएँका जळ पीनेकी 
इच्छासे बड़े परिभ्रमके साथ उस घास-फूसको हटाने के लिये महान्‌ 
प्रय्न करने Gt | इतनेहीमें उस कुएँके Sh हुए जळमें स्थित 
हुए एक विशालकाय गिरगिटपर उनकी दृष्टि पडी ॥ २३॥ 
तस्य चोद्धरणे यल्लमळुयस्ते सहस्रशः॥ L 
म्रददैशर्मपट्टे्च तं agn पवेतोपमम्‌ | 
नाशक्नुवन्‌ VATS ततो जग्मुजेनादनम ॥ ५ ॥ 

फिर तो वे agal बालक उस गिरगिटको निकालनेका 
qa करने लगे | गिरगिटका शरीर एक Was समान था | 
बाळकॉने उसे रस्सियों और चमड़ेकी पट्टियोँसे बॉधकर 
खींचनेके लिये बहुत जोर लगाया परंतु वह टस-से-मस न 
हुआ । जब बाळक उसे निकालनेमें सफल न हो सके, तय 
वे भगवान्‌ भीकृष्णके पास गये ॥ ४-९ ॥ 
खमावृत्योदपानस्य SHOTS: स्थितो महान्‌ | 
तस्य नास्ति समुद्धतेत्येतत्‌ कृष्णे न्यवेदयन्‌ ॥ ६ ॥ 

उन्होने भगवान श्रीकृष्णसे निवेदन किया-- “मगवनू | 
दात बड़ा गिरगिट कुएँम पड़ा है, जो उस कुएँके 


सारे आकारको घेरकर बैठा दै; पर उसे निक्राळनेवाला 
कोई नहीं है? ॥ ६ il 
ख वासुदेवेन ससुद्श्चृतश्च 
gear कार्ये निजगाद राजा | 
नुगस्तदाऽऽत्मानमथो न्यवेदयत्‌ 
पुरातनं यक्षसहक्षयाजिनम्‌ ॥ ७ ॥ 
यह सुनकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण उस कुएँके पास गये | 
उन्होंने उस गिरगिटको Hea ब्राइर निकाला और अपने 
पावन TI GIS राजा नृगका उद्धार कर दिया | इसके 
बाद उनसे परिचय पूछा । तत्र राजाने उन्हें अपना परिचय 
देते हुए कहा--प्रभो ! पूर्वजन्ममें मैं राजा aa या, जिसने 
एक सहस्र यज्ञोंका अनुष्ठान किया था? || ७ ॥ 
तथा ब्रुवाणं तु तमाह माधवः 
शुभं त्वया कमे छत न पापकम्‌ | 
कथं भवान्‌ दुर्गतिमीदर्शी गतो 
नरेन्द्र तद्‌ जूहि किमेतदीहशम्‌॥ < ॥ 
उनकी ऐसी बात सुनकर भगवान्‌ श्रीकृष्णने पूछा-- 
“राजन्‌ | आपने तो सदा पुण्यकर्म ही किया था, पापकम 
कमी नहीं किया, फिर आप ऐसी दुर्गतिमें केसे पड़ गये ! 
बताइये, क्यों आपको यह ऐसा कष्ट प्राप्त हुआ १॥ ८ ॥ 
शतं सहस्राणि गवां शातं पुनः 
पुनः शतान्यष्टशतायुतानि | 
त्वया पुरा दत्तमितीह JAA 
जप द्विजेभ्यः क चु तद्‌ गतं तव ॥ ९ ॥ 
“नरेश्वर ! हमने सुना है कि पूर्वकालमे आपने ब्राह्मणोंको 
पहले एक लाख गौएँ दान कीं | दूसरी बार सौ गौओंका 
दान किया । तीसरी बार पुनः सौ गौएँ दानमें दीं । फिर 
ath वार आपने गोदानका ऐसा सिलसिला चलाया कि 
लगातार अस्सी era गौओंका दान कर दिया | (इस 
प्रकार आपके द्वारा इक्यासी लाख दो सौ Me aad 
दी गयीं ।) आपके उन सत्र qils पुण्यफल कहाँ 
चला गया १?! ॥ ९ || 


नुगस्ततोऽत्रवीत्‌ कृष्णं ञ्राह्मणस्याशिद्दोजिणः | 
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प्रोषितस्य Ran गौरेका सस गोधने ॥ १० ॥ 
तब राजा ana भगवान्‌ भीकृष्णसे कहा--'प्रभो | 
एक अग्निहोत्री ब्राह्मण परदेश चला गया था। उसके पास 
एक गाय थी, जो एक दिन अपने स्थानसे भागकर मेरी 
Mais BEA आ मिली ॥ १० ॥ 
तवां सहस्रे खंख्याता तदा सा TTI | 
सा ब्राह्मणाय मे दत्ता प्रेत्यार्थमभिकाङ्कता ॥ ११ ॥ 
“उस समय मेरे asia दानके लिये मॅगायी गयी एक 
हजार गौओमें उसकी मी गिनती करा दी और मैंने परखोकमें 
मनोवाडिछित फळकी इच्छासे बह गौ मी एक ब्राहाणको दे दी॥ 
अपइयत्‌ परिमा्गेश्च तां गां परशुहे छिजः | 
ममेयमिति चोवाच ब्राह्मणो यस्य साभवत्‌ ॥ RR I 
“कुछ Rat बाद जब वह ब्राह्मण परदेशे लोटा, तब 
अपनी गाय zea लगा | edged जब वह गाय उसे 
दूसरेके घर मिली, तब उस ब्राह्मणने, जिसकी वह गौ पहले 
थी; उस दूसरे ब्राह्मणले कहा--“'यह गाय तो मेरी है? ॥१२॥ 
ah समलुप्राप्तो विवदन्तौ F | 
भवान्‌ दाता भवान्‌ हतेत्यथ तो मामवोचताम्‌ १३ ॥ 
“किर तो वे दोनों आपसमें we पडे ओर अत्यन्त क्रोधमें 
भरे हुए मेरे पास आये | उनमेसे एकने कहा-'“महाराज | 


i \ nee ae 
दानमें दी है ( और यह ब्राह्मण इसे 


अपनी बता रहा है। )” दूसरेने कहा-““मदाराज | वास्तवमें 
यह मेरी गाय है । आपने उसे चुरा ल्या है?! ॥ १३ | 


शतेन दातसंख्येन गवां विनिमयेन X 


आमद्दाभारते 


[ अझुशाखनपर्वंणि 


a न्न _ SPE) 


TTT re 
देशकालोपसम्पचा दोगध्री शान्तातिवत्सला | 
4 


aq मैंने दान लेनेवाले ब्राह्मणसे प्रार्थनापूर्क कहा-- 
A इस गायके बदले आपको दस हजार गौ देता हैँ ( आप 
इन्हें इनकी गाय वापस दे दीजिये ) । यह सुनकर वह 
at बरोला--*मद्दाराज | यई गौ देश-कालके अनुरूप, पूरा 
दूध देनेवालीः सीघी-सादी और फ दयाछुस्वमावकी 
है। यह बहुत मीठा दूध देनेवाळी है । धन्य भाग्य जो यह 
मेरे घर आयी | यह सदा मेरे ही यहाँ रहे ॥ १४-१५॥ 
ad च भरते सा गौर्मम FATA | 
न सा शक्या मया दातुमित्युकत्वा स जगास ह ॥ १६॥ 
“अपने दूधसे यह गौ मेरे मातृहीन शिशुका प्रतिदिन 
पाळन करती है; अतः मैं इसे कदापि नहीं दे सकता।” 
यह कहकर वह उस गायको लेकर चला गया ॥ १६॥ 
ततस्तमपरं विर्भ aa विनिमयेन चै 
mat शतसहर्क् दि aà शुह्मतामिति ॥ १७॥ 
ततव मैंने उन दूसरे त्राह्मणसे याचना की--“भगवन्‌ | 
उसके बदलेमें आप मुझसे एक लाख MUS छीजिये?॥१७॥ 
ब्राह्मण उवाच 
न राज्ञां प्रतिगृह्णामि शक्तो5हं खस्य मार्गणे । 
Gq गौदीयतां ate ममेति agaga ॥ १८॥ 
__ “मधुसूदन | तब उस ब्राह्मणने कहा--।५मैं राजाओंका 
दान नहीं लेता । मैं अपने लिये घनका उपार्जन करनेमे 
समर्थ हूँ | मुझे तो शीघ्र मेरी वही गौ ळा दीजिये” ॥१८॥ 
रुक्ममश्वांश्च ददतो रजतस्यन्द्नांस्तथा। 
न HAE ययौ चापि तदा स ब्राह्मणबेभः ॥ १९॥ 
AA उसे सोना, चाँदी, रथ और घोड़े-सब कुछ देना 
चाहा; परंतु वह उत्तम ब्राह्मण कुछ न लेकर TAS 


- चुपचाप चढा गया ॥ १९॥ 


पतस्मिन्नेव काले तु चोदितः काळघमेणा । 

पितुळोकमहं प्राप्य धर्मराजसुपागमम्‌ ॥ २०॥ 
“इसी बीचमें कालकी प्रेरणासे मैं मृत्युको प्रात हथ 

और पितृलोकर्मे पहुँचकर घर्मराजसे मिला ॥ २०॥ 

यमस्तु पूजयित्वा मां ततो वचनमन्नवीत्‌ । 

नान्तः संख्यायते राजंस्तव पुण्यस्य कर्मणः ॥ २९ 

अस्ति चैव ad पापमश्ञानात्‌ तदि त्वया | 

चरस्व पापं पश्चाद्‌ वा पूर्व वा त्वं यथेच्छसि। Bh 
“यमराजने मेरा आदर-सत्कार करके मुझसे यह ब 

कही-- ''राजन्‌ | तुम्हारे पुण्यकर्मोकी तो गिनती ही x 


याचे प्रतिग्रहीतारं स॒ तु॒मामब्रवीदिद्स ॥ १७॥ हे । परंतु अनजानमें तुमसे एक पाप भी बन ग 
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पकसप्ततितमो ऽध्यायः 


५६८९ 


ee a 


है । उस पापको तुम पीछे भोगो या पहले ही भोग लो; 
जैसी तुम्हारी इच्छा दो) करो || २२॥ 


रक्षितास्मीति चोक्त ते प्रतिज्ञा चानृता तव । 
ब्राक्मणस्वस्य चादानं द्विविधस्ते व्यतिक्रमः ॥ २३ ॥ 
“आपने प्रजाके घन-जनकी रक्षाके लिये प्रतिशा की 
थी; किंतु उस ब्राह्मणकी गाय खो जानेके कारण आपकी 
यह प्रतिज्ञा झडी हो गयी । दूसरी वात यह है कि आप्रने 
ब्राह्मणके धनका भूलसे अपहरण कर लिया था। इस तरह 
आपके द्वारा दो तरइका अपराध हो गया È” ॥ २३ ॥ 
पूर्व इच्छं चरिष्येऽहं पश्चाच्छुभमिति प्रभो। 
धर्मराजं gard पतितोऽस्मि महीतले ॥ २४॥ 
aq मैने धर्मराजसे कहा-प्रभो ! मैं पहले पाप ही 
भोग लूँगा | उसके बाद पुण्यका उपभोग करूँगा | इतना 
कहना था कि में एथ्वीपर गिरा ॥ २४॥ 
अश्रौषं पतितश्चाहं यमस्योच्चैः प्रभाषतः | 
qag: agaa भविता ते जनार्दनः ॥ २५॥ 
पूर्ण वर्षसहस्नान्ते क्षीणे कर्मणि दुष्कृते | 


ratte _ OL NSS PP PPO RE OT ee, 


अनुजानीहि मां कृष्ण गच्छेयं दिवमद्य वे॥ २८॥ 
“श्रीकृष्ण | आज आपने मेरा उद्धार कर दिया! 
इसमें आपके तपोत्रळके सिवा और क्या कारण हो सकता 
है। अत्र मुझे आज्ञा दीजिये, में खर्गळोकको जाऊँगा? ॥ 
अनुशातः स कृष्णेन नमस्छत्य HARTA. | 
दिव्यमास्थाय पन्थानं ययौ दिवमरिंद्मः ॥ २९ ॥ 
भगवान्‌ औकृष्णने उन्हें आज्ञा दे दी और वे शब्रुदमन 
नरेश उन्हें प्रणाम करके दिव्य मार्गका आश्रय ले खर्गलोक- 
को चले गये॥ २९ ॥ 
ततस्तस्मिन्‌ दिवं याते नृगे भरतसत्तम। 
aga इमं इलोक॑ जगाद कुरुनन्दन ॥ ३०॥ 
मरतश्रेष्ठ ! कुरुनन्दन | राजा उनके स्वर्गलोकको चले 
MAK वसुदेवनन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्णने इस रछोकका 
गान किया--॥ ३० Il 
Mea न aed पुरुषेण विजानता । 
ब्राह्मणस्वं ga इन्ति gat ब्राह्मणगोरिव॥ ३१॥ 
(समझदार मनुष्यको ब्राह्मणके धनका अपहरण नहीं 


प्राप्यसे शाश्वताल्ल 1काजितान स्वेनैव HAT ॥२६॥ करना चाहिये | चुराया हुआ ब्राणका घन चोरका उसी 


“गिरते समय उच्चखरसे बोलते हुए यमराजकी यह बात 
मेरे कानोंमें पड़ी--“महाराज ! एक इजार दिव्य वर्ष पूर्ण 
होनेपर तुम्हारे पापकर्मका भोग समाप्त होगा । उस समय 
जनार्दन भगवान्‌ श्रीकृष्ण आकर तुम्हारा उद्धार करेंगे 
और तुम अपने पुण्यकर्मोंके प्रभावसे प्राप्त हुए सनातन 
AAA जाओगे! ॥ २५-२६ ॥ 
कूपेऽऽत्मानमधःशीर्षमपश्यं पतितश्च gl 
तियेग्योनिमचुप्राप्तं न च मामजहात्‌ Safer ॥ २७॥ 
CHER गिरनेपर मैंने देखा) मुझे तिर्यग्योनि ( गिरगिट- 
की देह ) मिली है और मेरा सिर नीचेकी ओर है। इस 
योनिमें भी मेरी पूर्वजन्मोंकी स्मरणशक्तिने मेरा साथ 
नहीं छोड़ा है॥ २७॥ 
त्वया तु तारितोऽस्म्यद्य किमन्यत्र तपोबलात्‌ 


प्रकार नाश कर देता है, जैसे ब्राह्मणकी गौने राजा हुगका 


सर्वनाश किया था? ॥ ३१ ॥ 
सतां समागमः सद्धिनौफलः पार्थ विद्यते । 
विमुक्त नरकात्‌ पद्य Ti साधुसमागमात्‌ ॥ ३२॥ 
कुन्तीनन्दन ! यदि सजन पुरुष सत्पुरुषोंका सङ्ग करें 
तो उनका वह सङ्ग व्यर्थ नहीं जाता | देखो, VS पुरुषके 
समागमके कारण राजा WTA नरकसे उद्धार होगया ॥३२॥ 
प्रदानफळवत्‌ तत्र द्रोहस्तत्र तथाफलः | 
अपचारं गवां तस्माद्‌ वर्जयेत युधिष्टिर ॥ ३३॥ 
युधिष्ठिर | गौओंका दान करनेसे जैसा उत्तम फळ 
मिळता है, वेसे ही गौआँते द्रोह करनेपर बहुत बड़ा HAS 
मोगना पड़ता है; इसलिये गोओंको कभी कष्ट नहीं पहुँचाना 
चाहिये ॥ ३३॥ 


इति श्रीमहाभारते अलुशासनपर्वणि दानधमंपर्वेणि चुगोपाख्याने सप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७० ॥ 


इस प्रकार श्रोमहामारत अनुशासनपवके Tracks दानधर्मेप्ेमें नृगका उपाइ्पानिपयक सत्तरवों अध्याय पूरा हुआ ॥ ७० ॥ 
ee : 


एकसप्ततितमो5ध्यायः 


पिताके शापसे नाचिकेतका यमराजके पास जाना और यमराजका 
नाचिकेतको गोदानकी महिमा बताना 


युधिष्ठिर उवाच 
दत्तानां फळसम्प्रासिं गवा vale मेऽनघ | 


विस्तरेण महाबाहो न हि तप्यामि कथ्यताम्‌ ॥ १ ॥ 
युधिष्टिरने पूछा--निष्पाप मद्दाबाहो ! गोओंके दानसे 
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५६९० 
जिस फलकी प्राप्ति होती है वह मुझे विस्तारके साथ 
बताइये | मुझे आपके वचनासूरतोको सुनते-सुनते तृप्ति नहीं 
होती है? इसलिये अभी और कहिये ॥ १ ॥ 
भीष्म उवाच 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम ! 
ऋषेरुद्ालकेवोफ्यं नाचिकेतस्य चोभयोः ॥ २ ॥ 
भीष्मजीने कहा--राजन्‌ ! इस विषयमें बिह पुरुष 
उद्दालक ऋषि और नाचिकेत दोनोके संबादरूप इस प्राचीन 
इतिहासका उदाहरण दिया करते हैं ॥ २॥ 
ऋषिरुद्दाळकिर्दीक्षासुपगम्य ततः सुतम्‌ । 
त्वं मामुपचरस्वेति नाचिकेतमभाषत ॥ ३ ॥ 
एक समय उद्दालक ऋषिने यशकी दीक्षा लेकर अपने 
पुत्र नाचिकेतसे कहा--'तुम मेरी Bara रदवो? ॥ ३ ॥ 


समाते नियमे तस्मिन्‌ महर्षिः पुजमत्रवीत्‌ । 
उपस्पशनसक्तस्य स्ताध्यायाभिरतस्य च ॥ ४ ॥ 
इध्मा दभीः सुमनसः कलदाश्चातिभोजनम्‌ । 
Aei मे तदादाय नदीतीरादिहाबज ॥ ५ ॥ 
उस ase नियम पूरा हो जानेपर महर्षिने अपने 
qA कहा--“बेट। | मैंने समिघा, कुशा, फूल? जलका 
घडा और प्रचुर भोजन-सामग्री ( फल-मूल आदि )-इन 
सबका संग्रह करके नदीके किनारे रख दिया और स्नान तथा 
वेदपाठ करने लगा | फिर उन सब वस्दुआँको भूलकर मैं 
यहाँ चला आया | अब तुम जाकर नदीतटसे वह सब 
सामान यहाँ ले आओ? ॥ ४-५ ॥ 
गत्वानवाप्य तत्‌ सर्वे नदीवेगसमाप्लुतम्‌ | 
न पञ्यामि तदित्येवं पितरं सोऽतरवीन्सुनिः ॥ ६ ॥ 
नाचिकेत जब वहाँ गया, तब उसे कुछ न मिला | सारा 
सामान नदीके वेगर्मे बह गया शा । नाचिकेत मुनि लोर 
आया और पितासे ब्रोळा--'मुझे तो वदरा गइ सब सामान नहीं 
दिखायी दिया? || ६ || 
श्रुत्पिपासाश्रमाविष्टो मुनिरुद्दालक्रिस्तदा | 
qa पञ्येति तं पुत्रमशपत्‌ स महातपाः ॥ ७ ॥ 
महातपस्वी उद्दालक मुनि उस समय भूख-प्याससे कष्ट 
पा रहे थे; अतः रुष्ट होकर बोले--“अरे | वह सब तुम्हें 
क्यों दिखायी देगा ! जाओ यमराजको देखो |? इस प्रकार 
उन्होंने उसे शाप दे दिया ॥७॥ 
तथा ख पित्राभिइतो वाग्वज्रेण रृताअलिः | 
प्रसीदेति ब्रुवन्नेव गतसस्वोऽपतद्‌ भुवि ॥ ८ N 
पिताके वाग्वज़से पीड़ित हुआ नाचिकेत हाथ जोड़कर 
बोला--“प्रमो | प्रसन्न दोइये ।' इतना ही कद्दते-कहते वह 
| निष्प्राण होकर प्रग्वीपर गिर पड़ा ॥ ८ ॥ 


भ्रीमद्दाभारते 
RR 


[ अनुशासनपर्वणि 


` 

-o eee 
222 TT << nen es 
par 


i gagga: | 
mad पिता दृष्टा पतितं दुः्लमूच्छित 
कि मया छृतमित्युकत्वा निपपात मद्दीतले ॥ ९ ॥ 
नाचिकेतको गिरा देख उसके पिता भी दुःखसे मूच्छित 
हो गये और “अरे, यह मैंने क्या कर डाला P ऐसा कहकर 
पृथ्वीपर गिर पड़े ॥९॥ 
तस्य दुःखपरीतस्य स्तं ` पुत्रमुझयोचतः। 
व्यतीत तदहःशेषं सा चोग्रा तत्र शर्वरी ॥ १०॥ 
gañ इवे और बारंबार अपने पुत्रके लिये शोक 
करते हुए दी महर्षिका वह शेष दिन व्यतीत हो गया और 
मयानक रात्रि भी आकर समास हो गयी ॥ १० ॥ 
पित्येणाश्चुप्रपातेथ नाचिकेतः GER | 
प्रास्पन्दच्छयने कौच्ये सृष्ट्या सस्यसिवाप्छुतम्‌॥११॥ 
geis ! कुकी चटाईपर पड़ा हुआ नाचिकेत 
पिताके आँसुओँकी धारासे मीगकर कुछ दिरने-डुलने ढगा! मानो 
वर्षासे सिंचकर अनाजकी सूखी खेती हरी हो गयी हो ॥११॥ 
स पर्यपृच्छत्‌ तं ga क्षीणं पर्यागतं gal 
दिव्यैर्गन्धैः समादिग्धं ्षीणसप्नमिचोत्थितम्‌॥ १२॥ 
महर्षिका वह पुत्र मरकर पुनः लौट आया, मानो नींद 
टूट जानेसे जाग उठा हो | उसका शरीर दिव्य सुगन्घसे 
व्यास हो रहा था | उस समय उद्दाळकने उससे पूछा--॥ 


अपि पुत्र जिता लोकाः शुभास्ते स्वेन कमणा । 

दिएथा चासि पुनः प्राप्तो न हि ते माजुषं वपुः ॥ १३॥ 
“नेरा | कया तुमने अपने कर्मसे शुभ लोकॉपर विजय 

पायी है! मेरे सौमाग्यसे ही तुम पुनः यहाँ चळे आये हो | 

तुम्हारा यह शरीर मनुष्योंका-सा नहीं है--दिव्य मावको 

प्राप्त हो गया है? ॥ १३ ॥ 

प्रत्यक्षदर्शी सर्वेस्य पित्रा पृष्टो महात्मना । 

स तां यातो पितुर्मध्ये मद्द्षीणां न्यवेदयत्‌ ॥ १४॥ 
अपने महात्मा पिताके इस प्रकार पूछनेपर परलोककी 

सब यातोंको प्रत्यक्ष देखनेवाला नाचिकेत Bahia बीचमे 

पितासे ada सब वृत्तान्त निवेदन करने छगा--॥ १४॥ 


कुर्वन्‌ भवच्छासनमाशु यातो 
है ह्यहं विशालां रुचिरप्रभावाम्‌ | 
वेचता प्राप्य सभामपदयं 
सहस्रशो योजनद्देमभासम्‌ ॥ १५॥ 
a “पिताजी ! मैं आपकी आज्ञाका पालन करनेके लिये 
qe तुरंत प्रस्थित हुआ और मनोहर कान्ति एवं प्रमावठे 
युक्त विशाळ यमपुरीमे पहुँचकर मैंने बहॉकी समा देखी? 
जो सुवर्णके समान सुन्दर प्रमासे प्रकाशित हो रद्दी थी। 
उसका तेज़ सहस्रों योजन दूरतक फैला हुआ था ॥ १५॥ 
दष्टव मामभिमुखमापतन्तं 
देहीस स ह्यासनमादिदेश | 
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एकसप्ततितमो seara: 


५६०१ 


RR मन बल अल बन अल . 


चैवस्वतोऽच्यौदिभिरहणैश्च 
भवत्छृते पूजयामास मां खः ॥ १६॥ 
“मुझे सामनेसे आते देख विवरानके पुत्र यमने अपने 
सेवकोंको आज्ञा दी कि “इनके लिये आतन Bp उन्होंने 
आपके नाते TH आदि पूजनसम्बन्धी उपचारेंसे ख्यं 
ही मेरा पूजन किया ॥ १६ ॥ 
ततस्त्वहं तं शनकैरवोचं 
बृत्त सद्स्येरभिपूञ्यमानः। 
masta ते विषयं धर्मराज 
लोकानहां यानहं तान्‌ विधत्ख॥ १७ ॥ 
“तथ सब सद्स्येति घिरकर उनके द्वारा पूजित होते 
हुए मैंने वैवस्वत यमसे धीरेसे कहा-।घर्मराज | में आपके 
राज्यमें आया हूँ; में जिन लोकोमें जानेके योग्य होऊँ, उनमें 
जानेके लिये मुझे आशा दीजिये? ॥ १७ || 
यमो5ब्रवीन्मां न सृतो ऽसि सौस्य 
यमं WANE स त्वां तपस्वी | 
प्रदीप्ताच्चिसमानतेजा 
न तच्छक्यमनुतं विभ कतुम्‌ ॥ १८॥ 
तब यमराजने मुझसे कहा--“'सौम्य ! तुम मरे नहीं 
हो । तुम्हारे तपस्वी पिताने इतना ही कहा था कि तुम 
यमराजको देखो । विप्रवर ! वे तुम्हारे पिता प्रज्वलित 
अग्निके समान तेजस्वी हैं। उनकी बात थठ़ी नहीं 
की जा सकती ॥ १८॥ 
avasi प्रतिगच्छस्व तात 
शोचत्यसौ तव देहस्य कतो । 
ददानि कि चापि मतःप्रणीतं 
प्रियातिथेस्तव कामान्‌ बुणीष्व॥ १९ ॥ 
cara ! तुमने मुझे देख लिया | अब तुम लौट जाओ। 
तुम्हारे शरीरका निर्माण करनेवाले वे तुम्हारे पिताजी शोक- 
मग्न हो रहे हैं । वत्स ! तुम मेरे प्रिय अतिथि हो। तुम्हारा 
कौन-सा मनोरथ मैं पूर्ण करूँ। तुम्हारी जिस-जिस वस्तुके 
लिये इच्छा हो; उसे माँग लो?? ॥ १९॥ 
तेनैवमुक्तस्तमहं प्रत्यवोचं 
प्राप्तोऽस्मि ते विषय दुनिवत्येम्‌ । 
इच्छाम्यहं FIFA ससुद्धान्‌ 
लोकान्‌ द्रष्टुं यदि तेऽहं TE: ॥२०॥ 
“उनके ऐसा कहनेपर मैंने इस प्रकार उत्तर दिया-- 
“भगवन्‌ ! मैं आपके उस राज्यमें आ गया हूँ, जहाँसे लौट- 
कर जाना अत्यन्त कठिन है । यदि में आपकी दृष्टिमे वर 
पानेके योग्य होऊं तो पुण्यात्मा पुरुषको मिलनेवाले समृद्धि- 
झाली लोक्रोका मैं दर्शन करना चाहता हूँ? ॥ २० ॥ 
यानं समारोप्य तु मां स देवो 
GENEI gmi भाइुमव्‌ ad | 


पिता 


संदर्शयामास तदात्मलोकान 
सर्वोस्तथा पुण्यकृतां द्विजेन्द्र ॥ २१॥ 
“द्विजेन्द्र | तब यम देवताने वाहनोंसे जुते हुए उत्तम 
प्रकाशसे युक्त तेजस्वी रथपर मुझे विठाकर पुण्यात्माओंको 
Wa होनेवाले अपने यहाँके सभी Stata मुझे दर्शन कराया |! 


अपइयं तत्र वेइमानि तेजसानि महात्मनाम्‌। 
नानासंस्थानरूपाणि सचरत्ममयानि च ॥ २२ ॥ 
“तब मैंने महामनस्त्री पुरुषांको ग्रास होनेवाले वहाँके 
तेजोमय मवनोंका दर्शन किया | उनके रूप-रंग और आकार- 
प्रकार अनेक तरहके थे । उन भवनोंका सब प्रकारके रत्नों- 
द्वारा निर्माण किया गया था | २२॥ 
चन्द्रमण्डलशुभ्राणि किजड्ञिणीजआालवन्ति = | 
अनेकशतभौमानि सानन्‍्तर्जलवनानि च ॥ २३ ॥ 
बैद्योकप्रकाशानि रूप्यरुक्ममयानि च। . 
तरुणादित्यवणोनि स्थावराणि चराणि च ॥ २४॥ 
“कोई चन्द्रमण्डलके समान उज्ज्वल थे | किन्हींपर 
छुद्रघंटियोंसे युक्त झालरें लगी थीं । उनमें सेकड़ों कक्षाएँ 
और मंजिळें थीं। उनके भीतर जलाशय और वन-उपवन 
सुशोमित थे | कितनोंका प्रकाश नीलमणिमय सूर्यके समान 
था । कितने ही चाँदी और सोनेके बने हुए ये । किर्न्ही- 


किन्ही भवरनोके रंग प्रातःकालीन ae समान लाल 
थे। sate कुछ विमान या मवन तो स्थावर थे और 


कुछ इच्छानुसार विचरनेवाळे थे॥ २३-२४ Il 
भक्यभोज्यमयाञ्शेलान्‌ वासांसि शयनानि च। 


'सर्वेकामफलांसेव चुक्षान भवनसंस्थितान्‌ ॥ २५॥ 


“उन भवर्नोमे मदय और भोज्य पदार्थोके पर्वत खड़े 
थे | a और शय्याओंके ढेर ळगे थे तथा सम्पूर्ण मनो- 
वाञ्छित meia देनेवाले बहुत-से जक्ष उन ग्रहोंकी सीमाके 
भीतर ळइलहा रहे थे ॥ २५ Il 
नदयो वीथ्यः सभा वाप्यो दीर्घिकाश्चैव स वंशः 
घोषवन्ति च यानानि युक्तान्यथ सहस्रशः ॥ २६॥ 

“उन दिव्य ळोकॉमें बहुत-सी नदियाँ, गलियाँ; सभा- 
भवनः वावड़ियाँश तालाब और जोतकर तैयार खड़े हुए 
घोषयुक्त Wat रथ मैंने सब ओर देखे थे ॥ २६॥ 

aftcaat वे सरितो गिर्राश्च 
सपिस्तथा विमल चापि तोयम्‌। 
वेवखतस्यानुमतांश्च M- 
नदष्टपूचोन्‌ सुबहनपददयम्‌ ॥ २७॥ 
मैंने दूध बहानेवाली नदियाँ पर्वत, घी और निर्मल 
जल भी देखे तथा यमराजकी अनुमतिसे और भी aged 
पहळेके न देखे हुए प्रदेशोंका दर्शन किया ॥ २७ ॥ 
सचीन दृष्टा age धमेराज- 
मवोचं वे प्रभविष्णुं पुराणम्‌ | 
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— 


क्षीरस्यैताः सपिंषश्चैव नद्यः 
शश्वत्स्रोताः कस्य भोज्याः प्रदिष्टाः।२८॥ 
“उन सबको देखकर मैंने प्रभावशाली पुरातन देवता 
घर्मराजसे कहा--'प्रभो ! ये जो घी और वूधकी नदियों 
बहती रहती हैं, जिनका खोत कमी सूखता नहीं हैः 
किनके उपभोगम आती हैं--इन्हें किनका भोजन नियत 
किया गया है !? ॥ २८ ॥ 
यमो 5ब्रवीद्‌ विद्धि भोज्यास्त्वमेता 
ये दातारः साधवो गोरसानाम्‌ | 
. अन्ये लोकाः शाश्वता वीतशोकः 
समाकीर्णा गोप्रदाने रतानाम्‌ ॥ २९॥ 
“यमराजने कहा--““क्षन्‌ | तुम इन नदियोंको उन 
श्रेष्ठ पुरुषोंका मोजन समझो, जो गोरस दान करनेवाले हैं । 
जो गोदानमें तत्पर हैं; उन पुण्यात्माओंके fet दूसरे भी 
सनातन लोक विद्यमान हैं। जिनमें दुःख-शोकसे रहित 
` पुण्यात्मा भरे पड़े हैं ॥ २९॥ 
न त्वेतासां दानमात्रं प्रशस्तं 
पात्रं कालो गोविशेषो ARA | 
qen देयं विग्र गवान्तरं हि 
Sa Ma पावकादित्यभूतम्‌ ॥ ३०॥ 
“विप्रवर | केवल इनका दानमात्र ही प्रशस्त नहीं है; 
BUA ब्राह्मण, उत्तम समय, विशिष्ट गौ तथा दानकी सर्वो- 
ततम विधि--इन सब बाताँको जानकर ही गोदान करना 
चाहिये | गौओका आपसमें जो तारतम्य है, उसे जानना 
बहुत कठिन काम है और अग्नि एवं सूयके समान तेजखी 
पात्रको पहचानना भी सरळ नहीं . है ॥ ३० ॥ 


खाध्यायवान्‌ योऽतिमात्रं तपस्वी 
AMAA MAT पात्रमासाम्‌ | 
छच्छोत्सषाः पोषणाभ्यागताश्च 
द्वारे रेतेगोविशेषाः प्रशस्ताः ॥ ३१॥ 
Sh ब्राह्मण वेदोंके स्वाध्यायसे सम्पन्न? अत्यन्त 
तपस्वी तथा यशके अनुष्टानमे लगा हुआ हो; वही इन 
गोरओके दानका सर्वोत्तम पात्र है | इसके सिवा जो ब्राक्षण 
कृच्छूत्रतसे मुक्त हुए हों और परिवारकी पुष्टिके लिये गोदानके 
प्रार्थी होकर आये हों) वे भी दानके उत्तम पात्र हैं। इन 
सुयोग्य पात्रोंकी निमित्त बनाकर दानमें दी गयी श्रेष्ठ गौएँ 
उत्तम मानी गयी हैं ॥ ३१ ॥ 


तिस्रो राज्यर्त्वद्धिरुपोष्य भूमौ . 
तुसा गावस्तर्पितेभ्यः प्रदेयाः | 
वत्सेः प्रीताः सुप्रजाः सोपचारा- 
स्त्र्यहं दर्वा गोरसेचेर्तितव्यम्‌ ॥ ३२॥ 
eala राततक उपवासपूर्वक केवळ जल पीकर घरती- 


[ अनुश्ाखनपर्वणि 
पर शयन करे । तत्पश्नात्‌ खिला-पिलाकर तृत्त की हुई 
Jain मोजन आदिसे संतुष्ट किये हुए ATER दान 
at | वे गौएँ बछड़ोंके साथ रहकर प्रसन्न हों? सुन्दर बच्चे 
देनेवाली हों तया अन्यान्य आवश्यक सामग्रियेति युक्त हों । 
ऐसी गौओंका दान करके तीन दिनोतक केवल गोरसका 
आहार करके रहना चाहिये ॥ RR II 

दत्त्वा AG gaat sitet 
_ कल्याणवत्सामपलायिनी. च । 
यावन्ति रोमाणि भवन्ति तस्या 
MAT घषोण्यइनुते खगेलोकस्‌॥ IR ॥ 
“उत्तम शीळ-स्वमाववाली, भले बछड़ेवाली और | 
भागकर न जानेवाळी दुधारू गायका कांस्यके दुग्धपात्रसहित 
दान करके उस गौके शरीरमें जितने TE होते हैं उतने 
agian दाता स्वर्गळोकका सुख भोगता है ॥ ३३॥ 
O तथानड्वाहं ब्राह्मणेभ्यः प्रदाय 
दान्तं Ya award युषानस्‌। 
gagi घीयंचन्तं gerd 
BSR लोकान खर्मितान चेजुदस्य॥ ३४॥ 
“इसी प्रकार जो शिक्षा देकर काबूमें किये इए, बोझ 
ढोनेमें समर्थः बलवान; जवान? कृषक-समुदायकी जीविका 
चल्ने योग्य, पराक्रमी और विशाल डीलडौलवाले joa ' 
ATA दान देता है; वह TAK गायका दान करनेवालेके 
तुल्य ही उत्तम छोकोंका उपभोग करता है ॥ ३४ ॥ 
गोषु क्षान्तं गोशरण्यं Hag 
बृत्तिग्छानं areal पात्रमाहुः | 
To ग्लाने सम्भ्रमे वा महाथ 
कृष्यथ वा होम्यहेतोः प्रसूत्याम्‌ ॥ २५ ॥ 
wag वा बालपुष्टयाभिषज्ञां 
गां वे दातुं देशकालो ऽविशिष्टः । 
BARA: सक्रयज्ञानलब्धाः 
प्राणक्रीता निर्जिता यौतकाश्च ॥ ३६॥ 
“जो गौओके प्रति क्षमाशील, उनकी रक्षा करनेमें 
समर्थ, कृतज्ञ और आजीविकासे रहित है ऐसे ब्राह्मणको 
गोदानका उत्तम पात्र बताया गया है । जो बूढ़ा हो, रोगी 
होनेके कारण पथ्य-भोजन चाहता हो, दुर्भिक्ष आदिके कारण 
घबराया हो, किसी महान्‌ यज्ञका अनुष्ठान करनेवाला हो या 
।जसके लिये खेतीकी आवश्यकता आ पड़ी हो? होमके लिये 
हविष्य प्रात करनेकी इच्छा हो अथवा घरमें ख्रीके बचा 
पदा होनेवाला हो अथवा गुरुके लिये दक्षिणा देनी दो अथवा 
बालककी पुष्टिके लिये गोदुग्धकी आवश्यकता आ पड़ी हो? 
ऐसे ब्यक्तियांको ऐसे अवसरौपर गोदानके लिये सामान्य 
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दानधर्मपर्ण ] 
देश-काल माना गया है ( ऐसे समयमें देश-कालका विचार 
नहीं करना चाहिये ) | जिन गोओंका विशेष भेद जाना 
हुआ दोश जो खरीदकर लायी गयी हों अथवा ज्ञानके 
पुरस्काररूपसे प्रास हुई हो अथवा प्राणियोंके अदला-वदलीसे 
खरीदी गयी हों या जीतकर लायी गयी हाँ अथवा दडेजमें 
मिली हों) ऐसी ME दानके लिये उत्तम मानी गयी हैं?” || 


नाचिकेत उवाच 


शरुत्वा वेवखतवचस्तमहं पुनरब्रुवम्‌। 
अभाचे MIATA कथं लोकान्‌ हि गच्छति॥ ३७॥ 


ore TONN 


नाचिकेत कहता है--वेबस्वत यमकी बात BATA : 


पुनः उनसे पूछा--*मगवन्‌ | यदि अमाववश गोदान न 
किया जा सके तो गोदान करनेवालोंको ही मिळनेवाले लोकों- 
में मनुष्य केसे जा सकता है १? ॥ ३७॥ 
ततोऽत्रवीद्‌ यमो धीमान गोप्रदानपरां गतिम्‌ । 
गोप्रदानानुकटपं तु WIA सन्ति गोप्रदाः ॥ ३८॥ 

तदनन्तर बुद्धिमान्‌ यमराजने गोदानसम्ब्रन्धी गति 
तथा गोदानके समान फल देनेवाले दानका वर्णन किया; 
जिसके अनुसार बिना गायके मी लोग गोदान. करनेवाले 
हो सकते हैं £ ॥ २८॥ 


अलाभे यो गवां दद्याद्‌ घृतधेनु यतव्रतः | 

तस्यैता घृतवाहिन्यः क्षरन्ते वत्सला इव ॥ ३९.॥ 
“जो Mate अभावमें संयम-नियमसे युक्त हो घुतघेनुका 

दान करता है, उसके लिये ये घृतवाहिनी नदियाँ वत्सला 

गौओंकी माँति ga बहाती हैं ॥ ३९॥ . 

चुताळाभे तु यो दद्यात्‌ तिळधेडुं maaa: | 

स gata तारितो Bear क्षीरनद्यां प्रमोदते ॥ ४० N 
ch} अभावमें जो ब्रत-नियमसे युक्त हो तिहमयी Aa- 

का दान करता है, वह उस धेनुके द्वारा संकटसे उद्धार पाकर 

qual नदीमें आनन्दित दोता है ॥ ४० ॥ 

RAZEN तु यो दद्याज्जरूधेजुं यतत्रतः। 

ख कामप्रवहां शीतां नदीमेतामुपाइनुते ॥ ४१॥ 
“तिलके अभावमें जो ब्रतशील एवं नियमनिष्ठ होकर 

जलमयी घेनुका दान करता है, वइ अमी वस्तुओंको बहाने- 

बाली इस शीतल नदीके निकट रहकर सुख भोगता है? ॥४१॥ 

पचमेतानि मे तत्र धर्मराजो न्यदशेयत्‌। 

दृष्टा च परमं हर्षमवापमहमच्युत ॥ ४२॥ 
ada कमी च्युत न होनेवाले पूज्य पिताजी | इस प्रकार 

घर्मराजने मुझे वहाँ ये सत्र स्थान RAA | वह सब देखकर 

मुझे बड़ा हर्ष प्रास हुआ ॥ ४२॥ 


पक खपतितम्रो ऽष्यायः 
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निवेदये चाहमिमं fa ते 
क्रतुर्मद्दातल्पधनप्रचारः l 
प्रातो मया तात स मत्प्रसूतः 
प्रपत्स्यते चेदविधिप्रदृत्तः ॥ ४३॥ 
तात ! में आपके लिये यह प्रिय वृत्तान्त निवेदन करता 
हूँ कि मैंने वहाँ थोड़े-ते ही धनसे सिद्ध दोनेत्राला यह गोदान- 
रूप महान्‌ यज्ञ प्राप्त किया दै | वह यहाँ वेदविधिके अनुसार 
मुझसे प्रकट होकर सर्वत्र प्रचलित होगा ॥ ४३ ॥ 
शापो ह्ययं भवतो ऽनुग्रदाय 
प्राप्ती मया यत्र इष्टो यमो वे । 
दानव्युष्टिं तत्र ष्ट्रा महात्मन्‌ | 
निःसंदिग्धान्‌ दानधमोश्ररिष्ये ॥ ४४ ॥ 
आपके द्वारा मुझे जो शाप मिला, वह वास्तवमें मुझपर 
अनुग्रहे लिये ही प्राप्त हुआ या, जिससे मैंने यमळोकर्मे 
जाकर वहाँ यमराजको देखा । महात्मन | वहाँ दानके फलको 
प्रत्यक्ष देखकर मैं संदेइरहित दानधर्मोका अनुष्ठान करूँगा॥ 
इद्‌ च मामत्रवीद्‌ धर्मराजः. 
पुनः पुनः सम्प्रहृष्टो महषं। 
` दानेन यः प्रयतोऽभूत्‌ सदेव 
विशेषतो गोप्रदानं च कुयोत्‌ ॥ ४५॥ 
महषें ! धर्मराजने बारंबार प्रसन्न होकर मुझसे यह 
भी कहा या कि “जो लोग दानसे सदा पवित्र होना चाहें) वे 
विशेषरूपसे गोदान करे ॥ ४५ ॥ 


शुद्धो MN नावमन्यख धमोन 
पात्रे देयं देशकालोपपन्ने | 

तस्माद्‌ गावस्ते नित्यमेच प्रदेया 
मा भूच्च ते संशयः कश्चिदत्र ॥ ४६॥ 
“मुनिकुमार | धर्म निर्दोष विषय है । तुम घर्मकी 
अवहेलना न करना। उत्तम देश, काल प्रात होनेपर सुपात्रको दान 
देते रहना चाहिये | अतः तुम्हें सदा ही गोदान करना उचित 
है। इस विषयमें तुम्हारे भीतर कोई संदेह नहीं होना चाहिये ॥ 


एताः पुरा छादद 
शान्तात्मानो दानपथे निविष्टाः । 
तपांस्युश्राण्यप्रतिशङ्कमाना- 
सते वे दानं प्रददुर्चेव शक्त्या ॥ VS l 
पर्वकालमें शान्तचित्तवाळे पुरुषाने दानके मार्गमें स्थित 
हो नित्य ही गौओंका दान किया था । वे अपनी उग्र तपस्या- 
के विप्रयमें संदेह न रखते हुए भी यथाशक्ति दान देते ही 
रहते थे ॥ ४७॥ 
काले च शक्त्या मत्सर वजेयित्वा 
शुद्धात्मानः अद्धिनः पुण्यशीलाः | 
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द्त्वा गा वे खोकमसुं प्रपन्ना 
देदीप्यन्ते पुण्यशीलास्तु नाके ॥ ४८ ॥ 
“कितने ही शुद्धचितः अद्धा एवं पुण्यात्मा पुरुष 
ईष्याका त्याग करके समयपर यथाशक्ति गोदान करके पर- 
लोकमें पहुँचकर अपने पुण्यमय शील-स्रभावके कारण 
संर्गलोकमे प्रकाशित होते हैं ॥ ४८ ॥ 
पतद्‌ दानं न्यायलब्धं द्विजेभ्यः 
पात्रे द्त्तं प्रापणीयं परीक्ष्य । 
कास्याष्टम्या वतितब्यं दशाहं 
रसैर्गवां uga प्रस्मवेवों ॥ ४९॥ 
saaga उपाजित किये हुए इस गोघनका ATE 
को दान करना चाहिये तथा पात्रिकी परीक्षा करके सुपात्रको 
दी हुई गाय उसके घर पहुँचा देना चाहिये और किसी भी 
झुम अष्टमीसे आरम्म करके दस दिनौतक मनुष्यको गोरस; 
गोबर अथवा गोमूत्रका आहार करके रहना चाहिये ॥ ४९॥ 
देवन्रती स्याद्‌ वृषभप्रदाने- 
वेंदावा्िगायुगस्य प्रदाने । 
तीथोवातिगांप्रयुक्तप्रदाने 
पापोत्सर्गः कपिलायाः प्रदाने ॥ ५० ॥ 
“एक बैलका दान करनेसे मनुष्य देवताओंका सेवक 
होता दै । दो बैल्लंका दान करनेपर उसे वेदविद्याकी प्राप्त 
होती है । उन बैलोसे जुते हुए छकड़ेका दान करनेसे ती्थ- 
सेवनका फल प्राप्त होता है और कपिला गायके दानसे 
समस्त पापोंका परित्याग हो जाता दै ॥ ५० ॥ 
गामप्येकां कपिलां सम्प्रदाय 
न्यायोपेतां कलुषाद्‌ विभ्रमुच्येत्‌। . 
गवां रखात्‌ परमं नास्ति किचिद्‌ 
गवां प्रदानं सुमहद्‌ चद्न्ति ॥ ५१॥ 
“मनुष्य न्यायतः प्रास हुई एक मी कपिला गायका दान 
करके समी पापाँसे मुक्त हो जाता है। गोरससे बढ़कर 
दूसरी कोई वस्तु नहीं है; इसीलिये विद्वान्‌ पुरुष गोदानको 
महादान ब्रतलात हैं ॥ ५१ ॥ 
गावो लोकांस्तारयन्ति क्षरन्त्यो 
गावश्चान्नं संजनयन्ति लोके । 
यस्तं जानन्न गवां हादेमेति 
'स चे गन्ता- निरयं पापचेताः ॥ ५२॥ 
ME दूध देकर सम्पूर्ण छोकोंका भूखके कष्टसे उद्धार 
करती हैं | ये ळोकमें सबके लिये अन्न पैदा करती है । इस 
बातको जानकर भी जो गौओंके प्रेति सौहार्दका भाव नहीं 
| रखता, वह पापात्मा मनुष्य नरकमें पड़ता है ॥ ५२ ॥ 


आमडाभाररे 
ooo 
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यैस्तद्‌ दत्त गोसदृखं शतं वा 
SALA दश वा साधुवत्सम्‌ । 
अप्येका ये साधवे ब्राह्मणाय 
सास्पामुष्मिन्‌ पुण्यतीथो नदी बै॥५३॥ 
“जो मनुष्य किसी श्रेष्ठ ब्राह्णणको सइख) शत, दस 
अथवा पाँच गौओंका उनके अच्छे बछड़ोंसह्वित दान करता 
है अथवा एक ही गाय देता है; उसके लिये वह गो परलोकमें 
पवित्र तीथोंवाली नदी बन जाती है ॥ ५३ ॥ 
प्राप्या पुष्ट्या लोकसंरक्षणेन 
गावस्तुल्याः GANG: एथिव्याम्‌ । 
शब्द्रचेकः संततिश्चोपभोया- 
ARI गोदः GA इवावभाति॥ ५४॥ 
“प्राति, पुष्टि तथा लोकरक्षां TAS द्वार ME इस 
पृथ्वीपर सूर्यकी किरणोंके समान मानी गयी हैं । एक ही 
“गो? शब्द घेनु और सूर्य-किरणोंका बोधक है। गोओँसे ही 
संतति और उपभोग प्राप्त होते हैं; अतः गोदान करनेवाला 
मनुष्य किरणोंका दान करनेवाले सूर्यके ही समान माना जाता है॥ 
शुरु शिष्यो Ag गोदा 
स से गन्ता नियतं खर्गमेव। 
विधिज्ञानां quer धर्मं एष 
विधि हाथ विधयः संविशन्ति॥ ५५॥ 
“शिष्य जब गोदान करने लगे? तब उसे ग्रहण करनेके 
लिये गुरुको चुने । यदि गुरूने वह गोदान स्वीकार कर लिया 
तो शिष्य निश्चय ही स्वर्गलोकर्मे जाता है। विधिके जानने- 
वाले पुरुषोंके लिये यह गोदान महान्‌ धर्म है। अन्य सब 
विधियाँ इस आदि विधिमें ही अन्तर्भूत हो जाती हैं ॥ ५५॥ 
इद्‌ दानं न्यायलब्धं द्विजेभ्यः 
पात्रे द्रवा प्रापयेथाः परीक्ष्य । 
त्वय्याशंसन्त्यमरा मानवाश्च 
qe चापि प्रस्ते पुण्यशीले ॥ ५६॥ 
“तुम न्यायके अनुसार गोधन प्रास करके पात्रकी परीक्षा 
करनेके पश्चात्‌ AS ब्राह्मणांको उनका दान कर देना 
दी हुई वस्तुको ब्राह्मणके घर पहुँचा देना । तुम पुण्यात्मा 
और पुण्यकार्यमे प्रवृत्त रहनेबाले हो; अतः देवताश मनुष्य 
तथा इमळोग तुमसे saat ही आशा रखते हैं? ॥ ९६ Il 
इत्युक्तोऽहं धर्मराजं द्विजर्षे 
धमोत्मानं शिरसाभिप्रणम्य। 
अनुज्ञातस्तेन चैवखतेन 
प्रत्यागमं भगवत्पादमूलम्‌ ॥ ५७ ॥ 
ब्रह्मे | घर्मराजके ऐसा कहनेपर मैंने उन धर्मात्मा 
देवताको मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और फिर उनकी 
आशा लेकर मैं आपके चरणोके समीप लौट आया ॥ ५७॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि यमवाक्यं नाम एकससतितमोऽध्यायः ॥ ७३ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपदेके अन्तगंत दानध्मंपरवैमें यमराजका वाक्य नामक इकहत्तरवों अध्याय पूरा हुआ ॥ ७१ ॥ 
at re re) 
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दानधर्मपवे ] 


त्रिसप्ततितमो 5घ्यायः 


५६९५ 


दिसप्ततितमो5ध्याय: 
गौओंके लोक और गोदानविषयक युधिष्ठिर और इन्द्रके प्रश्न 


युधिर्डिर उवाच 
उक्त ते गोप्रदानं ये नाचिकेतसर्षि प्रति। 
माहात्म्यमपि चेवोक्तसुदेशेन गवाँ प्रभो ॥ १ N 
युधिष्ठिरने पूछा--प्रमो | आपने नाचिकेत ऋषिके 
प्रति किये गये गोदानसम्बन्धी उपदेशकी चर्चा की और 
गौऑके माह्दत्म्यका भी संक्षेपसे वर्णन किया ॥ १ ॥ 
चुगेण च महइुःखमचुभूतं मदात्मना | 
एकापराधादश्ञानात्‌ पितामह मद्दामतेः ॥ २ ॥ 
महामते पितामह ! महात्मा राजा BAA अनजानमें किये 
हुए एकमात्र अपराधके कारण महान्‌ दुःख भोगा या ॥२॥ 


द्वारवत्यां यथा चासौ निविशन्त्यां ससुद्धतः। 
ओक्षदेतुरभूत्‌ छष्णस्तदप्यवश्वत मया॥ दे ॥ 
जब द्वारकापुरी बसने लगी थी, उस समय उनका 
उद्धार हुआ और उनके उस TERA हेट हुए भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण । ये सारी बातें मैने घ्यानसे सुनी और समझी हैं ॥ 
कि त्वस्ति मम संदेहो गवां लोक प्रति प्रभो । 
तत्त्वतः ओतुमिच्छामि गोदा यत्र वसन्त्युत ॥ ४ ॥ 
परंतु प्रमो ! मुझे गोलोके सम्बन्घमें कुछ संदेह है) 
अतः गोदान करनेवाले मनुष्य जिस ळोकमें निवास करते दै 
उसका मैं यथार्थ वर्णन सुनना चाइता हूँ ॥ ४ ॥ 
सीष्म उवाच 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिदाखं पुरातनम्‌ | 
यथापूच्छत्‌, पञ्योनिमेतदेच शतक्रतुः॥ ५ ॥ 
भीष्मजीने कहा--य॒धिष्ठिर | इत विषयमे जानकार 
लोग एक प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया करते हैं। 
Sat कि इन्द्रने किसी समय ब्रह्माजीसे यही प्रश्‍न किया या ॥ 
i शक्र उवाच 
खलोकचासिनां लक्ष्मीमभिभूय खयाचिंषा | 
गोलोकवासिनः TA रजतः GASTAN ६ ॥ 
इन्द्रने पूछा--मगबन्‌। मैं देखता | कि गोलोक- 
निवासी पुरुष अपने तेजसे खर्गवासियोकी कान्ति फीकी करते 
हुए उन्हें लॉकर चले जाते हैं; अतः मेरे aad यहाँ यह 


इति श्रीमहाभारते अनुश्षासनपर्वेणि दानधरमंपदेणि 


संदेह होता R II ६॥ 

atem भगवँल्लोका गवां तदू Ale मेऽनघ । ` 

यानावसन्ति दातार पतदिच्छामि वेदितुम्‌ ॥ ७ ॥ 
भगवन्‌ | गौओंके लोक कैसे हैं १ अनघ ! यह मुझे 

बताइये | गोदान करनेवाले लोग जिन लोकॉर्मे निवास करते 

हैं, उनके विषयमें मैं निम्नाङ्कित बातें जानना चाहता हूँ ॥ 

कीदशाः किंफलाः किंखित्‌ परमस्तत्र को गुणरी 

कथं च पुरुषास्तत्र गच्छन्ति विगतज्वरः ॥ < ॥ 
वे लोक कैसे हैं ! वहाँ क्या फल मिलता है ! वहाँका 

सबसे महान्‌ गुण क्या दै £ गोदान करनेवाले मनुष्य सब 

चिन्ताऔंसे मुक्त होकर वहाँ किंस प्रकार पहुँचते हैं १॥ ८॥ 


कियत्कालं प्रदानस्य दाता च फलमइलुते | 
कथं बहुविधं दानं स्यादहपमपि at कथम्‌ ॥ ९ ॥ 
दाताको गोदानका फल वहाँ कितने समयतक मोगनेको 
मिळता है १ अनेक प्रकारका दान कैसे किया जाता दै? 
अथवा थोड़ा-सा मी दान किस प्रकार सम्भव होता है? ॥९॥ 
यह्वीनां कीदशं दानमल्पानां वापि कीहशम्‌। 
AM गोप्रदाः सन्ति केन चा as शंख मे ॥ Ro N 
बहुत-सी गौओंका दान केसा होता है ! अथवा योड़ी-सी 
शौऑँका दान कैसा माना जाता है! गोदान न करके भी 
लोग किस उपायसे गोदान करनेवालोंके समान हो जाते हैं १ 
यह मुझे बताइये || १० ॥ 
कथं वा बहुदाता स्यादल्पदाचा समः प्रभो। 
अढपप्रदाता बहुदः कथं खित्‌ स्यादिहेश्वर ॥ ११॥ 
प्रमो ! बहुत दान करनेवाला पुरुष अल्प दान करनेवाले- 
के समान कैसे हो जाता. हे १ तथा सुरेश्वर | अल्प दान करने- 
चाळा पुरुष बहुत दान करनेवालेके तुल्य किस प्रकार हो 
जाता है R? ॥ 
कीदशी दक्षिणा चेव गोप्रदाने विशिष्यते । 
एतस्‌ तथ्येन भगवन्‌ मम शंसितुमहसि ॥ १२॥ 
भगवन्‌ | गोदानमें कैसी दक्षिणा भेष्ठ मानी जाती है ! 
यह सब AMATI मुझे बतानेकी कृपा करे ॥ १२ ॥ 
गोप्रदानिके द्विस्ततितमोऽध्यायः ॥ ७२ ॥ 


इस प्रकार श्रीमद्वाभारत अनुशासनपवके अन्तर्गत RENTS गोदानसस्बन्धी बहत्तरवों अध्याय पूरा हुआ ॥ ७२ ॥ 


त्रिसप्ततितमो5ध्यायः 


ब्रह्माजीका इन्द्रसे गोलोक 
पितामह उवाच 
asi प्रश्नस्त्वया पृष्टो गोप्रदानादिकारितः | 


We स° ख° ६--१ २ 


और गोदानकी महिमा बताना 


नास्ति प्रष्रास्ति लोके५स्सिस्त्वत्तो 5न्यो दि शतक्रतो॥ १ 
ब्रह्माजीने कष्दा--देवेन्द | गोदानके सम्बन्धमें मैने ` 
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श्रीमद्दाभारते 


[ अनुशाखनपर्वणि 


५६९६ ; | 
MS OO डा... री 


जो यह प्रश्‍न उपस्थित किया है, तुम्हारे सिवा इस जगतूमें 
दूसरा कोई ऐसा प्रश्‍न करनेवाला नहीं है ॥ १॥ 
सन्ति नानाविधा लोका यांस्त्वं शक्र न पश्यसि । 
पश्यामियानहं लोकानेकपत्न्यश्च याः RIA: NRN 
शक्र | ऐसे अनेक प्रकारके लोक हैंश जिन्हें तुम नहीं 
देख पाते हो। मैं उन लोकोंको देखता हूँ और पतिव्रता 
feat भी उन्हें देख सकती हैं ॥ २॥ 
कर्मभिश्चापि JIA: gaa ऋषयस्तथा | 
सशरीरा हि तान्‌ यान्ति ब्राह्मणाः घुभबुद्धयः ॥ ३॥ 
उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले ऋषि तथा झुम बुद्धि- 
बाले त्राझण अपने झुमकमाके प्रमावसे वहाँ सशरीर चळे 
जाते हैं॥ ३॥ 
शरीरन्यासमोक्षेण ara RAJT च | 
स्वपञभूतांश्च ताँल्लोकान्‌ पश्यन्तीद्दापि खुवताः॥ ४ N 
JE ब्रतके आचरणमें ळगे हुए योगी पुरुष समाधि- 
अवस्थार्मे अथवा मृत्युके समय जब शरीरसे सम्बन्ध त्याग 
देते हैं, तब अपने शुद्ध चित्तके द्वारा खप्नकी माति दीखनेवाले 
उन छोकोंका यहाँसे भी दर्शन करते हैं ॥ ४॥ 


ते तु लोकाः सहन्नाक्ष ay याडग्गुणान्विताः। 
न तत्र क्रमते कालो न जरा न च पावकः ॥ ५ ॥ 


agara ! वे लोक जेसे गुणोंसे 'सम्पन्न हैं; उनका वर्णन 
सुनो | वहाँ काल और बुढापाका आक्रमण नहीं होता | 
अग्निका भी जोर नहीं चलता ॥ ५॥ [ 


तथा नास्त्यशुभं किंचिन्न व्याधिस्तत्र न wat | 
यदू यच्च गावो मनसा तस्मिन्‌ वाञ्छन्ति वाखव॥ ६॥ 
. तत्‌ सवे प्राप्नुवन्ति स्म मम प्रत्यक्षद्शनात्‌ | 
कामगाः कामचारिण्यः कामात्‌ कामांश्च सुञ्जते ॥ ७॥ 


वहाँ किसीका किख्चिन्मात्र मी अमङ्गल, नहीं होता | 
उष लोकर्मे न रोग है न शोक । इन्द्र | वहाँकी ME अपने 
मनमें जिस-जिस वस्तुकी इच्छा करती हैं) वे सब उन्हें प्रास्त 
हो जाती हैं, यह मेरी प्रत्यक्ष देखी हुई बात है । वे जहाँ 
जाना चाहती हैं, जाती हैं; जेते चलना चाहती हैं चलती हैं 
और संकस्पमात्रसे सम्पूर्ण भोगको प्राकर उनका उपभोग 
करती हैं ॥ ६-७ || 


वाप्यः सरांसि सरितो विविधानि वनानि च । 
शहाणि पर्वताश्चैव यावद्द्रव्यं च किंच न ॥ ८ ॥ 


बावडी, तालाब, नदियाँ, नाना प्रकारके वन, ग्रह. और 
पर्वत आदि सभी वस्तुएँ वहाँ उपछब्ध हैं ॥ ८॥ 


मनोशं सर्वभूतेभ्यः स्वतन्त्रं प्रददयत | 
ईंदशाद्‌ विपुळाल्लोकाच्नास्ति लोकस्तथाविधः॥ ९ ॥ 
गोलोक . समस्तं प्राणिर्योके लिये मनोहर है । वहाँकी 
प्रत्येक वस्तुपर सबका समान अधिकार देखा जाता दै | इतना 
विशाल दूसरा कोई लोक नहीं है ॥ ९ ॥ 
तत्र AIA: क्षान्ता वत्सला गुरुवतिनः | 
अद्दद्भारैविंरहिता यान्ति शक्र नरोत्तमाः ॥ १०॥ 
इन्द्र | जो सब कुछ सहनेवाले। क्षमाशील, दयाळ, 
गुरुजनोंकी आशार्मे रहनेवाळे और अइंकाररहित हैं, वे भेष्ठ 
मनुष्य ही उस छोकमें जाते हैं || Lo ॥ 
यः सर्वमांसानि न भक्षयीत 
पुमान्‌ सदा भावितो धर्मयुक्तः । 
मआतापित्रोरचिता सत्ययुक्तः 
gafar ्राह्मणानासनिन्द्यः ॥ ११॥ 
अक्रोधनो Ty तथा द्विजेषु 
7 धर्म रतो IRN | 
यावज्जीचं aag रतश्च 
दाने रतो यः क्षमी ATT ॥ १२॥ 
agar देवपरायणश्च 
सवातिथिश्चापि तथा दयावान्‌ | 
ego मानवस्तं प्रयाति 


लोकं. गवां शाश्वतं चाव्ययं च ॥ १३॥ - 


जो सब प्रकारके मांसोंका भोजन त्याग देता है; सदा 
_भगव्चिन्तनमें लगा रहता है, धमपरायण होता है? माता-_ BM रहता हे, धर्मपरायण होता है, माता- 
पिताकी पूजा करता, सत्य बोलता, ब्राह्मणोंकी सेवामें संलग्न 


ब्राह्मणोपर कभी क्रोध नहीं करता) धर्ममें ENR कमी क्रोध नहीं करता) घर्ममें अनुरक्त रहकर 
-युरुजनोकी सेवा करता दै, जीचनभरके लिये सत्यका त ळे_ 


उसे क्षमा कर देता है; जिसका स्वभाव -उसे क्षमा कर देता है? जिसका खभाव age है, जो 
जितेन्द्रिय, देवाराघक, सबका आतिथ्य-सत्कार करनेवाला और 


दयाळ दै, ऐसे ही गुणोंवाला मनुष्य उस सनातन एवं अविनाशी 


गोडोकमें जाता है ॥ ११-१३ ॥ 


न पारदारी पश्यति लोकमेतं 
: नवे युरुधोन सरुषा सम्प्रलापी | 
सदा अवादी आहणेष्वात्तवैरो | 
दोषेरेतैर्यश्च युक्तो दुरात्मा ॥ १४॥ 
न मित्रधुडनेकतिकः gam 
शठो ऽनु विद्वेषकश्च । 
न ब्रह्महा मनखापि प्रपश्येदू 
' गवां लोक पुण्यकृतां निवासम्‌॥ १५॥ 
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रहता, जिसकी कभी निन्दा नहीं होती, जो गौओं और 


लेता है, दानमें प्रनृत्त रहकर किसीके अपराध करनेपर मी 


दानधमेपर्च ] 


घिसघपततितमो 5च्यायः 


- ५६५९७ 


PIP IPL ILD ILD LIISA 


PDP LSS. 


परस्रीगामीः शुरुहत्यारा, असत्यवादीः सदा बकवाद 


करनेवाला, ब्राह्मणोंसे वैर aa रखनेवाला, मित्रद्रोही, ठग) 


"कृतघ्न, शठ) कुटिल, घमंद्वेषी और ब्रक्षहत्यारा--इन सब 
QA युक्त दुरात्मा मनुष्य कमी मनसे भी गोछोकका दर्शन 
नहीं पा सकता; क्‍योंकि वहाँ पुण्यात्माओंका निवास है॥ 
पतत्‌ ते सर्वमाख्यातं निपुणेन सुरेश्वर | 
योग्रदानरतानां तु फळं WY शतक्रतो ॥ १६॥ 
सुरेश्वर | शतक्रतो ! यह सब मैंने ge विशेषरूपसे 
गोळोकका माहात्म्य बताया है | अब गोदान करनेवालोको जो 
फल प्रास होता दै, उसे सुनो ॥ १६ I 
AISA गाः कीत्वा सम्प्रयच्छति | 
धमोजिंतान्‌ धनैः क्रीतान्‌ ख ळोकानाम्तेऽक्षयान्‌॥ १७॥ 
जो पुरुष अपनी पैतृक सम्पत्तिसे प्राप्त हुए TAF द्वारा 
ME खरीदकर उनका दान करता है; वह उस घनसे TS 
उपाजित हुए अक्षय छोकोंको प्रास होता है ॥ १७ ॥ 
यो वै ते घनं जित्वा गाः करत्वा सम्प्रयच्छति। 
ख दिव्यमयुतं शक्र वषाणां फलमइनुते ॥ १८॥ 
शक्र | जो जूएमे धन जीतकर उसके द्वारा गायोंको 
खरीदता और उनका दान करता है, वह दस हजार दिव्य 
वर्षोतक उसके पुण्यफलका उपभोग करता है ॥ १८ ॥ 
दायाद्याद्याः स्म वे गावो न्यायपूर्वेरुपाजिंताः । 
प्रदद्यात्‌ ताः प्रदातृणां सम्भवन्त्यपि च छवाः ॥१९॥ 
जो पेतृक-सम्पत्तिसे न्यायपूर्वेक प्रास्त की हुई गोओंका 
दान करता है, ऐसे दाताओंके लिये वे गौएँ अक्षय फल देने- 
बाळी हो जाती हैं ॥ १५ ॥ 
प्रतियुह्य तु यो दद्याद्‌ गाः संशुद्धेन चेतसा | 
तस्यापोहाक्षयाछँी कान्‌ घुवान्‌ चिद्धि शचीपते॥२०॥ 
शचीपते | जो पुरुष दानमे AÙ लकर फिर शुद्ध दयसे 
उनका दान कर देता हैः उसे भी यहाँ अक्षय एवं अटळ 
ळोकींकी प्रासि दाती है--यह निश्चितरूपसे समझ लो॥ 
aaga सत्यं च यो बूयाज्नियतेन्द्रियः | 
गुरुद्विजसहः क्षान्तस्तस्य गोभिः खमा गतिः ॥ २१ ॥ 
जो जन्मस ही सदा सत्य बोलता, इन्द्रियाको काबूमें 
रखता, गुरुजना तथा ब्राह्मणौकी कडोर बातोंको भी सह छेता 
और क्षमाशील होता है? Saat गौओके समान गति होती है 
अर्थात्‌ बह गोलोकमें जाता है ॥ २१ ॥ 
न जातु ब्राह्मणो वाच्यो यद्वाच्यं शचीपते । 
मनसा MY न FUT गोवृत्तिगांऽतुकर्पकः॥ RR N 
सत्ये धमे च निरतस्तस्य शक्र फळं AT! 


ooo 


गोसहस्रेण स्मिता तस्य धेनुर्भवत्युत ॥ २३॥ 
शचीपते शक्र ! ब्राक्षणके प्रति कमी gated नहीं 
बोलना चाहिये और गौ ओके प्रति कमी मनसे भी द्रोहका 
भाव नहीं रखना चाहिये | जो ब्राह्मण गोओके समान 
बृत्तिसे रहता है और गौओंके लिये घास आदिकी व्यवस्था 
करता है? साथ ही सत्य और 'र्ममें तत्पर रहता देश उसे 
ma दोनेवाले फळका वर्णन सुनो । वह यदि एक गौका 
भी दान करे तो उसे एक इजार गोदानके समान फल 
मिलता है ॥ २२-२३ ॥ 
क्षत्रियस्य गुणेरेतैरपि gerne Yl 
तस्यापि द्विजतुल्या गोर्भवर्तात विनिश्चयः ॥ २४॥ 
यदि क्षत्रिय भी इन गुणोंसे युक्त होता है तो उसे मी 
ब्राह्मणके समान ही ( योदानका) फळ मिलता है । 
इस वातको अच्छी तरह सुन छो | उसकी ( दान दी हुई ) 
गौ भी ब्राह्मणकी गौके दुस्य ही फळ देनेवाळी होती है । 
यह धर्मात्माओंका निश्चय है ॥ २४ ॥ 
वेइयस्येते यदि शुणास्तस्य पञ्चसतं Waa! 
शूद्रस्यापि विनीतस्य चतुभोगफलं SIT ॥ २५॥ 
यदि वैश्यमे मी उपर्युक्त गुण हों तो उसे मी एक 
गोदान करनेपर ब्राक्षणकी अपेक्षा ( आधे भाग ) पाँच सो 
AS दानका फळ मिलता है और विनयशील aA 
ब्राह्मणके चौथाई भाग अर्थात्‌ ढाई सौ गौओंके दानका फल 
प्रास होता है ॥ २५ ॥ 
पतच्चैनं Asaa युक्तः 
सत्ये रतो गुरुशुश्रूषया च । 
दक्षः क्षान्तो देवतार्थी प्रशान्तः 
शुचिबुद्धो धर्मशीलोऽनहंवाक्‌ ॥ २६॥ 
_ महत्‌ फल प्राप्यते ख द्विजाय 
द्रवा दोगश्रीं विधिनानेन AJA! 
जो पुरुष सदा सावधान रहकर इस उपर्युक्त धर्मका 
पालन करता है तथा जो सत्यवादी, शुरुसेवापरायण) दक्षः 
क्षमाशील, देवभक्त? Maat पवित्र) जञानवान} धर्मात्मा 
और अहंकारशून्य होता है; वह यदि पूर्वोक्त विधिसे 
TEMA दूष देनेवाळी गायका दान करे तो उसे महान 
फलकी प्रासि stat है ॥ २६३ ॥ 
नित्यं दद्यादेकभक्तः खदा च 
सत्ये सिता गुरुथुश्र षिता च ॥ २७॥ 
वेदाध्यायी गोषु यो भक्तिमांश्च 
नित्यं द्त्वा योऽनिनन्देत गाश्च | 
आजातितो यश्च गवां नमेत 
इद्‌ फळं शक निबोध तस्य ॥ २८॥ 
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शीमदाभारते 


[ aama 


eer rer A A ANNA 


इन्द्र | जो सदा एक समय भोजन करके नित्य गोदान 
करता है; सत्यमें स्थित होता है; geal सेवा और वेदोंका 
साध्याय करता है; जिसके aad गौओंके प्रति मक्ति हैः 
जो गौओंका दान देकर प्रसन्न होता है तथा जन्मसे 
ही गौओंको प्रणाम करता है; उसको मिलनेवाले इस फलका 
वर्णन सुनो WR | 
यत्‌ VUE राजखूये फल तु 
यत्‌ स्यादिष्ठा बहुना HIATT | 
एतत्‌ तुल्यं फलमप्याषटुरग््यं 
रवे सन्तस्त्वृषयो ये च सिद्धाः २९॥ 
राजसूय यज्ञका अनुष्ठान करनेसे जिस फलकी प्राप्ति 
होती है तथा बहुत-से gaat दक्षिणा देकर यश करमेसे 
जो फल मिळता है? उपर्युक्त मनुष्य भी उसके समान ही 
उत्तम फलका भागी होता है | यह सभी सिद्ध-संत-महात्मा 
एवं ऋषियोंका कथन हे ॥ RS II 


योऽग्रं भकं किचिदप्राइय दद्याद्‌ . 
गोभ्यो नित्यं गोमती सत्यचादी। 
शान्तो ऽलुग्धो गोसइस्नस्य पुण्यं 
संवत्सरेणाप्चुयात खत्यशीलः॥ ३०॥ 
जो गोसेवाका श्रत लेकर प्रतिदिन मोजनसे पहले 


गोओको गोग्रास अर्पण करता है तथा शान्त एवं निलोम 


होकर सदा सत्यका पालन करता रहता देश वह सत्य 


शीळ पुरुष प्रतिवर्ष एक सइख गोदान करनेके पुण्यका भागी 

होता है ॥ ३० ॥ 

यदेकभक्तमश्षीयाद्‌ TMAH गवां च यत्‌ | 

दशावयोण्यनन्तानि गोमती गोऽनुकस्पकः ॥ ३१॥ 
जो गोसेवाका बत लेनेवाला पुरुष गौआपर दया करता 

और प्रतिदिन एक समय मोजन करके एक समयका अपना 

मोजन गौओंको दे देता दै, इस प्रकार दस वर्षोतक गोसेवामें 


तत्पर TEAMS पुरुषको अनन्त.सुख प्राप्त होते हैं॥ ३१॥ 


पकेनैव च भक्तेन यः क्रीत्वा गां प्रयच्छति | 
यावन्ति.तस्या रोमाणि सम्भवन्ति शतक्रतो ॥ ३२॥ 
तावत्‌ प्रदानात्‌ ख गवां फलमाप्नोति शाइवतम्‌। 
शतक्रतो ! जो एक समय मोजन करके दूसरे समयके 
ऽए मोजनसे गाय खरीदकर उसका दान करता है, 


बह उस गौके जितने रोऐँ होते हैं; उतने गौओंके दानका _ 


अक्षय फळ पाता है ॥ ३२ ॥ 


ब्राह्मणस्थ फलं दीद क्षत्रियस्य तु चे श्ण ॥.३३॥ 


तु क्षत्रियस्य फळं स्सृतम्‌ । 


पश्चवार्षिकमेवं 
ततोऽर्धेन तु वेद्यस्य YR वश्यार्धतः स्वृतः॥ ३४॥ 


यह जाझणके लिये फल बताया गया | अब श्षत्रियको 


मिलनेवाले फलका वर्णन सुनो | यदि क्षत्रिय इसी प्रकार 
पाँच वर्षोतक गौकी आराधना करे तो उसे वद्दी फल प्राप्त 


होता है। उससे आधे aad वेश्यको और उससे. 
भी आधे समयमें शूद्रको उसी फलकी प्रासि बतायी. ' 


गयी है ॥ ३३-३४ ॥ 

यश्चात्मविक्रयं कृत्वा गाः क्रीत्वा सस्प्रयच्छति। 

यावत्‌ संदर्शयेद्‌ गां ये स तायत फळमइ्चुते ॥ ३५॥ 
जो अपने आपको बेचकर भी गाय: खरीदकर उसका 

दान करता है, वह ब्रह्माण्डमें जबतक गोजातिकी सत्ता 

देखता है? तबतक उस दानका अक्षय फल मोगता 

रहता है॥ ३५॥ 

रोस्णि रोरिण महाभाग लोकाश्चास्या5क्षयाःस्ख्ुताः | 

संग्रामेष्चजेयित्वा तु यो वे गाः सम्प्रयच्छति | 


आत्मविक्रयतुल्याश्ताः शाश्वता विद्धि कौशिक ॥३६॥ ` 


महाभाग इन्द्र | गौओके रोम-रोममें अक्षय छोकोंकी 
स्थिति मानी गयी है | जो संग्राममे गौओंकी जीतकर उनका 
दान कर देता हेश उनके लिये वे ME स्वयं अगनेको बेचकर 


लेकर दी हुई गौओंके समान अक्षय फल देनेवाली होती हैं--. 


इस बातको तुम जान छो ॥ ३६॥ 


अभावे यो गवां दयात्‌ तिलधेज्ुं Tara: | 


दुगोस्‌ स तारितो Bear क्षीरनद्यां प्रमोदते ॥ ३७॥ 
जो संयम और नियमका पालन करनेवाला पुरुष गौओके 
अमावमें तिळधेनुका दान करता है, वह उस घेनुकी सहायता 
पाकर दुर्गम संकटसे पार हो जाता है तथा दूधकी धारा 
बद्दानेवाली नदीके तटपर रहकर आनन्द भोगता है ॥ ३७॥ 

TANS दानमात्रं प्रशस्तं 

छत्रं कालो गोविशेषो विधिश्च । 
कालज्ञाने वित्र गवान्तरं हि 


दुः्खं ज्ञातुं पावकादित्यभूतम्‌ ॥ ३८॥ . 


केवल गौ ओका दानमात्र कर देना प्रशंसाकी बात नहीं 
है; उसके लिये उत्तम aa, उत्तम समय; विशिष्ट गौ! 
विधि और कालका शान आवश्यक है | विप्रवर | गौओंमें 


` जो परस्पर तारतम्य दै, उसको तथा अग्नि और -सूर्यके 


समान तेजस्वी पात्रको जानना बहुत et कठिन . है ॥.३८॥ 
खाध्यायाख्यं शुद्धयोनि प्रशान्तं. 
वैतानस्थं पापभीदं बहुम्‌ । 
. गोषु क्षान्तं नातितीछणं शारण्यं 
वृत्तिग्लानं ताइशं पात्रमाहुः ॥ ३९ N 
` जो वेदोंके स्वाध्यायसे सम्पन्न, शुद्ध कुलमें उत्पन्नः 
BTA वशपरायण, पापमीरु और aga है? जो 
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गौआँके प्रति क्षमामाव रखता है; जिसका स्वमाव अत्यन्त 
तीखा नहीं है; जो गौओकी रक्षा करनेमे समर्थ और 
जीविकासे रहित दै, ऐसे ब्राक्षणकों गोदानका उत्तम पात्र 
बताया गया है॥ ३९॥ 
- बृत्तिग्लाने सीदति चातिमात्रं 
कृष्यर्थे चा होम्यहेतोः TAR: | 
गुर्वर्थे था बालसंवृद्धये वा 
घेजुं दद्याद्‌ देशकाले ऽविशिष्टे ॥ ४० ॥ 
जिसकी जीविका क्षीण हो गयी हो तथा जो अत्यन्त 
कष्ट पा रहा हो, ऐसे ब्राह्मणको सामान्य देश-कालमें भी 
qa देनेवाळी गायका दान करना चाहिये | इसके सिवा 
खेतीके लिये, होम-सामग्रीके लिये, प्रसूता oF पोषणके 
लिये, गुरुदक्षिणाके RA अथवा रिश्चुपालनके लिये सामान्य 


देश-कालमे भी gare गायका दान करना उचित है ॥४०॥ _ 


MATA सक्रयज्ञानलब्धाः 
प्राणैः क्रीतास्तेजसा यौतकाश्च | 
HOPG: पोषणाभ्यागताश्च 
डास्रेतैगोंविशेषाः प्रशास्ताः॥ ४१॥ 


गर्भिणी, खरीदकर छायी हुई, शान या विद्याके awe 


प्रास की हुई; दूसरे प्राणियोंके बदलेमें लायी हुई अथवा 
युद्धमें पराक्रम प्रकट करके प्राप्त की हुई, दहेजमें मिली 
हुई) पाळनमें कष्ट समझकर स्वामीके द्वारा परित्यक्त हुई 
तथा पालन-पोषणके लिये अपने पास ज्ययी हुई विशिष्ट 
गौएँ इन उपर्युक्त कारणोसे ही दानके लिये प्रशंसनीय 
मानी गयी हैं ॥ ४१ ॥ 208 


खाः ग्रशासन्ते सुगन्धवत्यः। 
यथा हि गङ्गा सरितां वरिष्ठा . . 
तथाज्ञुंनीनां कपिला वरिष्ठा ॥ ४२॥ 
eye सीधी-सांदी, जवान और उत्तम गन्धबाली 
समी गौ प्रशंसनीय मानी गयी हैं | जैसे गज्ञा सब RAÄ 
रे हैं, उसी प्रकार कपिला गौ सत्र गौओंमें उत्तम है ॥४२॥ 
Prat. रात्रीस्त्वद्भिरुपोष्य भूमौ 
Sat गावस्तपिंतेभ्यः प्रदेयाः | 
TÀ: Gee: क्षीरपैः खुप्रचारा- 
sag द्त्वा गोरसेवर्तितव्यम्‌ ॥ ४३ ॥ 
| ( गोदानकी विधि इस प्रकार है-- ) दाता तीन रातः 
त॒क उपवास करके केवल पानीके आधारपर रहे, Te 
शयन करे और गौओंको घास-भूसा खिलाकर पूर्ण तुस RI 
तसपश्चत्‌ ब्राणोंकी भोजन आदिसे संतुष्ट करके उन्हें वे 
axa) उन गौओंके साय ga पीनेवाले ege बछडे 


-= 


भी होने चाहिये तथा वैसी ही स्पूर्तियुक्त गौ भी हॉ । 
गोदान करनेके पश्चात्‌ तीन दिनोतक केतल गोरम पीकर 


` रहना चाहिये ॥ ४३ ॥ 


gat àg gaai लाघुदोदां 
कल्याणवत्लसामपलावबिनी a 
याचन्ति रोमाणि भवन्ति तस्या- 
स्तावन्ति याणि भवन्त्यमुत्र ॥ ४४ ॥ 
- जो गौ सीधी-सूघी होश सुगमताते अच्छी तरह ` दूष 
ge लेती होः जिसका बछडा भी सुन्दर हो तया जो बन्धन 
तुड़ाकर मागनेवाली न हो? ऐसी गौका दान करनेसे उसके 
शरीरमें जितने रोएँ gay, उतने वर्षोतक दाता परलोकर्मे 
सुख मोगता दे ॥ ४४ ॥ 
तथानड्वाहं प्राह्मणाय TATA 
ga युवानं बलिनं विनीतम्‌ । 
हस्य . वोढारमनन्तवीये | 
प्राप्नोति लोकान TAJTA ॥ ४५ ॥ 
जो मनुष्य ब्राह्मणको बोझ उठानेमें समर्थ जवान; 
बलिष्ठ; विनीत--सीधा-सादा) हरू खींचनेवाला और अधिक 
शक्तिशाली बैल दान करता है? वह दस थेनु दान करनेवालेके 


होकोंमें जाता है॥ ४५ ॥ 
. कान्तारे ब्राह्मणान्‌ गाश्च यः परित्राति कौशिक । 


षणेन विप्रमुच्येत तस्य पुण्यफलं AT ॥ ४६॥ 
इन्द्र | जो दुर्गम वनमें फँसे हुए ब्राहमण और गौओंका . 
उद्धार करता है? वह एक ही क्षणमें समस्त पापोते मुक्त 
हो जाता है तथा उसे जिस पुण्यफलकी प्राति होती है? वह 
मी सुन छो॥ ४६॥ . | 
अश्वमेधक्रतोस्तुल्यं फळं भवति शाश्वतम्‌ | 


. सत्युकाळे Geert यां वृत्तिमनुकाडक्षते ॥ ४७॥ 


सहस्राक्ष । उसे अश्वमेच यशके समान अक्षय फल 
सुळम होता है । वह मृत्युकालमें जिस स्थितिकी आकांक्षा 
करता है; उसे मी पा लेता हे ॥ ४७॥ 
लोकान बहुविधान दिव्यान्‌ यष्वास्य हृदि वतेते। 
तत्‌ सर्वे समवाप्नोति कमंणेतेन मानवः ॥ ४८॥ 
नाना प्रकारके दिव्य लोक तथा उसके छृदयमें जो-जो 
कामना होती है? वह सब कुछ मनुष्य उपयुक्त सक्कर्मके 
प्रमावसे प्रात कर लेता है ॥ ४८ ॥ 
गोभिश्च समनुज्ञातः wax च मद्दीयते। 
यस्त्वेतेनेच कल्पेन गां वनेष्वतुगच्छति ॥ ४९ ॥ 
तुणगोमयपणोशी निःस्पृहो नियतः शुचिः । 
अकामं तेन वस्तव्यं सुदितेन शतक्रतो ॥ ५०॥ 
मम लोके सुरैः साथ लोके यन्नापि चेरुछति ॥ ५१ ॥ 
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श्रीमद्दाभारते 


[ गलुशासनपर्वणि 


Nena 
इतना ही नही, वह DAR अनुग्रहीत होकर सर्वत्र व्यतीत करता है, वह मनमें कोई कामना न होनेपर मेरे 


पूजित होता है | शतक्रतो ! जो मनुष्य उपयुक्त विधिसे वनमें 
रहकर गौओंका अनुसरण करता है तथा निःस्पृहः संयमी 
और पवित्र होकर घास पत्ते एवं गोबर खाता हुआ जीवन 


ळोकर्मे देवताओंके साथ आनन्दपूवंक निवास करता 
है। अथवा उसकी जहाँ इच्छा होती है, उन्दी छोकोंमें 


चला जाता है ॥ ४९-५१ ॥ 


इति श्रीमहाभारते अजुशासनपर्वणि दानधरमपर्वणि पितामहेन्द्रसंवादे त्रिसप्ततितमो5ध्याय; ॥ ७३ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानधर्मपर्दमें weal और इन्द्रका संवाद विषयक तिहत्तरवॉ अध्याय पुरा हुआ ॥७३॥ 


Tq AA ATMS ATA: 
दूसरोंकी गायको चुराकर देने या बेचनेसे दोष, गोहत्याके मयंकर परिणाम तथा 


गोदान एवं 
इन्द्र उवाच 

MALT गामपहरे दू विक्रीयाच्चाथकारणात्‌ । 
एतद्‌ विज्ञातुमिच्छामि क चु तस्य गतिर्भवेत्‌ ॥ १ ॥ 

इन्द्रने पूछा-पितामइ | यदि कोई जान-बूझकर 
दूसरेकी गौका अपहरण करे और घनके लोमसे उसे बेच 
डाळे, उसकी परलोकमें स्या गति होती है?! यह मैं जानना 
चाहता हुँ ॥ १॥ 

पितामह उवाच 

भक्षाथ विक्रयार्थ at येऽपद्दारं हि कुर्वते । 
दानार्थे ब्राह्मणार्थाय तत्रेदं श्रूयतां फलम्‌ ॥ २ ॥ 

त्रझाजीने कदा--इन्द्र | जो खाने, बेचने या ब्राहमणो- 
को दान Was लिये दूसरेकी गाय चुराते हैं, उन्हे क्या फल 
मिळता दै, यह सुनो ॥ २॥ 
विक्रयार्थ हि यो हिस्याद्‌ भक्षये दू वा निरङ्कुशः | 
maai दि पुरुषं येऽनुमरन्येयुरर्थिंनः॥ ३ ॥ 

जो उच्छुछ्लु मनुष्य मांस बेचनेके लिये: गौकी हिंसा 


करता या गोमांस खाता है तथा जो स्वार्थवश घातक 


FETAI गाय Aa सलाह देते हैं) वे समी महान्‌ पापके 


मागी होत हैं ॥ ३॥ 


घातकः खादको वापि तथा यश्चानुमन्यते | 
याचन्ति तस्या रोमाणि तावद्‌ वषोणि मञ्जति ॥ ४ ॥ 
. गौकी हत्या करनेवाले; उसका मांस खानेवाळे तथा 
गोडत्याक्रा अनुमोदन करनेवाले छोग गीके शरीरमें जितने 
रॉट हात दै, उतने वर्षोतक नरकमे RY ॥ 
ये दोषा. याइशाइचेच द्विजयज्ञोपघातके | 
विक्रये चापहारे च ते दोषा वे स्सुताः प्रभो॥ ५ ॥ 
प्रमो | AUTH यज्ञका नाश करनेवाले पुरुषको जैसे 
और जितने पाप लगते हैं, दूसरोंकी गाय चुराने और बेचने- 
में मी वे ही दोष बताये गये है ॥ ५ ॥ 


सुवर्ण-दक्षिणाका माहात्म्य 


aga तु यो गां चै ब्राह्मणाय प्रयच्छति | 
याचदू दानफल तस्यास्तावन्निरंयसच्छति ॥ ६ ॥ 
जो दूसरेकी गाय चुराकर ब्राह्मणको दान करता है; वह 
गोदानका पुण्य भोगनेके लिये जितना समय areal बताया 
गया है; उतने ही समयतक नरक भोगता है॥ ६॥ 
qa  दक्षिणाभाहुगोग्रदाने भहायुते । 
खुवणे परमित्युक्त . दक्षिणार्थमसंशयस्‌ ॥ ७ ॥ 
महातेजस्वी इन्द्र | गोदानमें कुछ सुवर्णकी दक्षिणा 
देनेका विधान है | दक्षिणाके लिये सुवर्ण सबसे उत्तम बताया 
गया है | इसमें संशय नहीं है॥ ७॥ 
गोप्रदानात्‌ तारयते सप्त पूर्वास्तथा परान । 
gm दक्षिणां छत्वा ताबद्द्विगुणसुच्यते ॥ ८ ॥ 
मनुष्य गोदान करनेसे अपनी सात पीढ़ी पहलेके पितरॉ- 
का और सात पीढ़ी आगे आनेवाली darter उद्धार करता 
है; किंतु यदि उसके साथ सोनेकी दक्षिणा मी दी जाय तो 
उस दानका फल दूना बताया गया है ॥ ८॥ 
सुवर्णे परमं दानं सुवणं दक्षिणा परा। 
सुचणे पावनं शक्र पावनानां परं स्सृतम्‌ ॥ ९ ॥ 
क्योकि इन्द्र | सुवणंका दान सबसे उत्तम दान है। 
सुवर्णकी दक्षिणा सबसे श्रेष्ठ है तथा पवित्र करनेवाली 
वस्तुओमें सुवण ही सबसे अधिक पावन माना गया है॥ 
कुलानां पाचनं प्राहुजोतरूपं शतक्रतो | 
ast मे दक्षिणा प्रोक्ता. समासेन महाद्युते Ro I 
महातेजस्वी शतक्रतो | सुवर्णं सम्पूर्णं कुरोको पवित्र 
करनेवाला बताया गया है | इस प्रकार मैंने तुमसे संक्षेपमें 
यह दक्षिणाकी बात बतायी हे ॥ १० ॥ 
भीष्म उवाच 
पतत्‌ पितामहेनोक्तमिन्द्राय भरतर्षभ । 


इन्द्रो दशरथायाह cara पिता तथा ॥ ११॥ 
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errr 


भीष्मज्ञी कहते हैं--भग्तश्रेष्ठ युधिष्टिर ! यह उपयुक्त 
उपदेश ब्रह्माजीने इन्द्रको दिया। era राजा दशरथको 
तथा पिता दशरयने अपने पुत्र श्रीरामचन्द्रजीको दिया |! 
राघवोऽपि प्रियभ्रात्रे लक्ष्मणाय यशखिने। 
ऋषिभ्यो लक्ष्मणेनोक्तमरण्ये चसता प्रभो ॥ १२ ॥ 

प्रभो ! श्रीरामचन्द्रजीने मी अपने प्रिय एवं यशस्वी 
भ्राता लक्ष्मणको इसका उपदेश दिया | फिर लक्ष्मणने भी 
aana? समय कऋषियोंको यह बात बतायी॥ १२॥ 
पारम्पयोगतं ama: संशितब्रताः। 
दुर्धर धारयामासू राजानइचेच धार्मिकाः ॥ १३॥ 

इस प्रकार परम्परासे प्रास हुए इस दुर्धर उपदेशको 
उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले ऋषि और धर्मात्मा राजाळोग 
धारण करते आ रहे हैं ॥ १३ ॥ 


उपाध्यायेन गदित मम चेदं युधिष्टिर। 
य इद्‌ं ब्राह्मणो नित्यं वदेद्‌ त्राह्मणसंसदि ॥ १४॥ 
aig गोप्रदानेषु योरपि समागमे । 
तस्य ळोकाः किलाक्षय्या दैवतैः सद नित्यदा ॥ १५॥ 
( इत्ति बर्मा ख भगवान उवाच परमेइवरः ) 
युधिष्ठिर | मुझसे मेरे उपाध्याय ( परञुरामजी ) ने 
इस विषयका वर्णन किया था | जो ब्राह्मण अपनी मण्डलीमे 
बैठकर प्रतिदिन.इस उपदेशको दुहराता है और यशसे 
गोदानके समय तथा दो व्यक्तियॉके भी समागमे इसकी 
चर्चा करता है, उसको सदा देवताओंके साथ अक्षयछोक 
प्रास होते हैं । यइ बात भी परमेश्वर मगवान्‌ ब्रह्माने स्वयं 
ही इन्द्रको बतायी है ॥ १४-१५ ॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानघस॑पर्वणि चतुःससतितमोडच्यायः ॥ ७४ ॥ 
इस प्रकार श्रोमहामारत अनुशासनपर्दके अन्तर्गत दानघर्मैपरवैमे न्यौहत्तरवों अभ्याय पुरा हुआ ॥ ७४ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठका है शोक मिंळाकर कुळ १५६ छोक हैं ) 
RSLS 


पृञ्चसप्ततितमोऽध्यायः 
ब्रत, नियम, दम, सत्य, AAA, माता-पिता, शुरु आदिकी सेत्राकी महत्ता 


युधिष्ठिर उवाच 
विस्नम्मितो5हं भवता watt प्रवदता विभो। 
प्रवक्ष्यामि तु संदेहं तन्मे ate frame ॥ १ ॥ 
JARA कहा-प्रमो | आपने घर्मका उपदेश 
करके उसमें मेरा दृढ़ विश्वास उत्पन्न कर दिया RI 
पितामह | अब- मैं आपसे एक और संदेह पूछ रहा ईँ? 
उसके विषयमे मुझे बताइये ॥ १ ॥ 
व्रतानां कि फलं प्रोक्तं कीदशं वा महाद्युते | 
नियमानां फलं किं च स्वधीतस्य च कि फलम्‌॥ २ ॥ 
महाद्युते ! ्रतौका क्या और केसा फल बताया गया 
हे १ नियर्मोके पालन और खाघ्यायका मी क्या फल हे? ॥ 
दृत्तस्येह फळं किं च वेदानां धारणे च किम्‌। 
अध्यापने फलं किं च सर्वमिच्छामि वेदितुम्‌॥ ३ ॥ 
दान देने, वेदोको घारण करने और उन्हें पढानेका क्या 
फल होता है १ यह सब मैं जानना चाहता हूँ ॥ ३॥ 
अप्रतिग्राहके किं च फलं लोके पितामह । 
तस्य कि च फलं दष्टं रुतं यस्तु प्रयच्छति ॥ ४ ॥ 
पितामह | संसारमै जो प्रतिग्रह नहीं लेता) उसे क्या 
फू मिळता है १ तथा जो वेदोंका शान प्रदान करता है? उसके 
लिये कौन-सा फल देखा गया दै ॥ ४ ॥ 
स्वकर्मनिरतानां च शूराणां चापि कि फलम्‌ | 
शौचे च कि फल प्रोक्त अझचये च कि फलम॥ ५ ॥ 


अपने कर्तव्यके पालनमें तत्पर रइनेवाळे RAIN भी 
किस फलकी प्रास होती है ! शौचाचारका तथा अक्षचर्यके 
पाळनका क्या फल बताया गया है १॥ ५ ॥ 
Raga कि च मातशुश्चषणे तथा। | 
आचार्ययुरुशुश्रपालनुक्रोशानुकम्पने ॥ ६॥ 

पिता और माताकी सेवासे कौन-सा फल प्रास होता है १ 
आचार्यं एवं गुरुकी सेवासे तथा प्राणियोपर अनुग्रह एवं 
दयामाब बनाये रखनेसे किस फलकी प्राप्ति होती हे १॥ 


पतत्‌ सर्वमशेषेण पितामह यथातथम्‌। 
वेतुमिच्छामि धर्मेश परं कौतूहलं हि मे ॥ ७ ॥ 
qis पितामह | यह सब मैं यथावत्‌ रूपसे जानना 
चाहता हूँ | इसके लिये मेरे मनमें बड़ी उत्कण्डा है ॥ ७॥ 
भीष्म उवाच 
यो बतं ये यथोद्दिष्टं तथा सम्प्रतिपद्यते। ` 
अखण्डं सम्यगारभ्य तस्य लोकाः सनातनाः ॥ ८ 
भीष्मजीते कदा- युधिष्ठिर | जो मनुष्य शाक्त 
विधिसे किसी ब्रतको आरस्स करके उसे अखण्डरूपसे निमा 
SS उन्हे सनातन लोकीकी प्राप्ति होती है ॥ ८ ॥ 
लियमानां फळं राजन प्रत्यक्षमिह इच्यते | 
नियमानां क्रतूनां च त्वयावार्तामदं फलम्‌॥ ९ ॥ 
राजन्‌ | संसारमे नियमोके पालनका फल तो प्रत्यक्ष 
der जाता है । तुमने मी यह नियमों और येका ही फल 


प्राप्त किया है॥ ९ ॥ हा 
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खधीतस्यापि च फलं इञ्यतेऽसुत्र T | 
इहलोकेऽथवा नित्यं ब्रह्मलोके च मोदते ॥ १० N 
वेदोके स्वाध्यायका फल भी इहलोक और परलोकम भी 
देखा जाता है | स्वाध्यायशीळ द्विज इहलोक और ब्रह्मलोकं 
भी सदा आनन्द भोगता है ॥ १०॥ 
दमस्य तु फलं राजन्छण त्वं विस्तरेण से । 
दान्ताः सर्वत्र खुखिनो दान्ताः स्त्र नि्दताः॥ ११ N 
राजन्‌ | अब तुम मुझसे विस्तारपूर्वक दम ( इन्ब्रिय- 
संयम ) के फलका वर्णन सुनो | जितेन्द्रिय पुरुष सर्वत्र सुखी 
और सर्वत्र संतुष्ट रहते हैं ॥ ११ ॥ 
यत्रेच्छागामिनो दान्ताः खर्वश्ुनिषूदनाः | 
प्रार्थयन्ति च यद्‌ दान्ता लभन्ते तन्त संशयः॥ १२॥ 
वे जहाँ चाहते हैं, वहीं चले जाते हैं और जिस वस्तुकौ 
इच्छा करते हैं; वही उन्ह प्राप्त हो जाती है । वे सम्पूर्ण 
शन्नुओंका अन्त कर देते हैं | इसमें संशय नहीं है ॥ १२॥ 
युज्यन्ते सर्वकाम दान्ताः सर्वत्र पाण्डव | 
खर्गे यथा प्रमोदन्ते aver विक्रमेण च ॥ १३॥ 
वाने यंशेश्च विविधैस्तथा दान्ताः क्षमान्विताः | 
पाण्डुनन्दन | जितेन्द्रिय पुरुष सर्वत्र सम्पूर्ण मनचाढी 
वस्तुएँ प्राप्त कर लेते हैं । वे अपनी तपस्या, पराक्रम) दान 
तथा नाना प्रकारके यशांसे स्वर्गछोकमें आनन्द भोगते हैं। 
इन्द्रियोंका दमन करनेवाले पुरुष क्षमाशील होते हैं ॥१३३॥ 


दानाद्‌ दमो विशिष्टो हि ददत्किचिद्‌ द्विजातये॥ १४॥ 
दाता कुप्यति नो दान्तस्तस्माद्‌ दानात्‌ परं दमः। 
यस्तु दद्यादकुप्यन हि तस्य लोकाः सनातनाः॥ १५ ॥ 
दानसे दमका स्थान ऊँचा है । दानी पुरुष ब्राह्मणको 
कुछ दान करते समय कभी क्रोध भी कर सकता है; परंतु 
दमनशील या जितेन्द्रिय पुरुष कभी क्रोध नहीं करता; 
इसलिये दम ( इन्द्रिय-संयम ) aaa sis है। जो दाता 
बिना क्रोध किये दान करता है, उसे सनातन ( नित्य ) लोक 
प्राप्त होते हैं ॥ १४-१५ || 
क्रोधो इन्ति हि यद्‌ दानं तस्माद्‌ दानात्‌ पर TA | 
अइड्यानि महाराज स्थानान्ययुतशो दिवि॥ १६॥ 
ऋषीणां सर्वलोकेषु याहीतो यान्ति देवताः। 
दमेन यानि gaa गच्छन्ति परमर्षयः N १७॥ 
कामयाना महत्स्थानं तस्माद्‌ दानात्‌ परं दमः | 
दान करते समय यदि क्रोध आ जाय तो वह दानके 
फळको नष्ट कर देता है; इसलिये उस क्रोधको दबानेवाला जो 
दमनामक गुण हैः वह दानसे श्रेष्ठ माना गया है | महाराज | 
नरेश्वर ! संम्पूर्ण छोकोंमें निवास करनेवाले ऋषियोंके eni 
aA अहशय स्थान हैं। जिनमें दमके पालनद्वारा महान 


लोककी इच्छा THATS महर्षि और देवता इस लोकसे जाते 
हैं; अतः “दम? दानसे श्रेष्ठ है ॥ १६-१७३ ॥ 
अध्यापकः परिक्लेशादक्षयं RAJA N १८॥ 
विधिवत्‌ पावक हुत्वा त्रझलोके नराधिप | 

नरेन्द्र | शिष्योंकी वेद पढानेवाला अध्यापक क्लेश 
सहन करनेके कारण अक्षय फलका भागी होता है | अग्निमें | 
विधिपूर्वक हवन करके ब्राह्मण ब्रह्मलोकमें प्रतिष्ठित होता दै॥ 


अधीत्यापि हि यो वेदानत्यायविळू-यः प्रयच्छति॥ १९॥ 
genase तु सोऽपि खर्गे adad | 
जो वेदोंका अध्ययन करके न्यायपरायण शिष्योंको 
विद्यादान करता है तथा ges कमोंकी प्रशंसा करनेवाला 
है, वह भी स्वर्गळोकमें प्रतिष्ठित होता है ॥ १९३ ॥ 
क्षजियो5ध्ययने युक्तो यजने दानकर्मणि। 
युद्धे यश्च परित्राता सो5पि स्वगे महीयते ॥ २० I 
वेदाध्ययन; AT और दानकर्ममें तत्पर WATT तथा 
युद्धमें दूसरोंकी रक्षा करनेवाला क्षत्रिय भी स्वर्गलोकमें 
पूजित होता है ॥ २० ॥ 
aan स्वकर्मनिरतः प्रद्दनाहुभते aga! 
शूद्रः स्वकर्मनिरतः BT शुश्चषयाच्छेति ॥ R I 
अपने कर्ममें लगा हुआ वेश्य दान देनेसे मइत्‌-पदको 
प्राप्त होता है | अपने कर्ममें तत्पर रहनेवाला ax सेवा 
करनेसे स्वर्गछोकमें जाता है ॥ २१ || 
शूरा बहुविधाः प्रोक्तारतेषाम्थास्तु मे श्टणु | 
शूरान्वयानां निर्दिष्टं फलं acer चेच हि॥ २२॥ 
शूरवीरोके अनेक भेद बताये गये हैं । उन सबके तात्पर्य 
मुझसे सुनो | उन शूरोके वंशजो तथा झरोके लिये जा फल 
बताया गया है, उसे बता रहा हूँ ॥ २२ il 
यक्षशुरा दमे शूराः सत्यशारास्तथापरे | 
युद्धशरास्तथेशोका दानशूराश्च मानदाः ॥ २३॥ 
( शुद्धिश्रास्तथा चान्ये क्षमाशूरास्तथा परे। ) 
कुछ लोग AIR हैं | कुछ इन्ट्रियसंयममें qx होनेके 
कारण दमझूर कहलाते हैं । इसी प्रकार कितने ही मानव 


SUS JEU दानशूर, बुद्धिर तथा TAT कहे 


गये हैं ॥ २३॥ 

सांख्यशूराश्च बहवो योगश्रास्तथापरे। 

अरण्ये JENA च त्यागे शारास्तथापरे॥ २४॥ 
बहुत-से मनुष्य सांख्यश्चर, MNO बनवासशर) 

TARR तथा त्यागधर SW Wi 

आजंबे च तथा शुराः शमे वर्तन्ति मानवाः। 

तैस्तैश्च नियमैः शरा बद्दवः सन्ति चापरे । 

शूराश्चाध्यापने रताः॥ २५॥ 
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गुरुशुश््वया za: पितृशुश्रूषयापरे । 
ma शूरा भेक्ष्यश्रास्तथापरे ॥ २६॥ 
कितने मानव सरळता दिखानेमे धूरबीर हैं | बहुतः 
शम ( मनोनिग्रह ) में ही azar प्रकट करते हे । विभिन्न 
_नियमोंद्वारा अपना शोय सूचित setae और भी बहुत-से 
we हैं। कितने Gage, अध्यापनश्र) Te 
शूष, पितृतेवाद्यर, aaa तया fara हे ॥. 
अरण्ये गृहवासे च शुराश्यातिथिपूजने। 
Sa यान्ति Tes कान स्वकर्मफलनिर्जितान॥ २७॥ 
कुछ लोग वनदासमें, कुछ ग्हवासमें और कुछ लोग 
अतिथियोकी सेवा-पूजामे await होते हैं। ये सब-केसब 


_अपने कर्मफलोंद्रारा उपार्जित उत्तम लोकोर्मे जाते हैं ॥ २७॥ 


धारणं सर्ववेदाना सर्वतीथोबगाइनम्‌ । 
सत्यं च हुवतो नित्यं समं वा स्यान्न वा समम्‌॥ २८॥ 
सम्पूर्ण वेदोंको धारण करना और समस्त तीर्थो्म स्नान 
करना--इन सत्कर्माका पुण्य सदा सत्य TEATS पुरुषके 
ुण्यके बराबर हो सकता है या नहीं; इसमें सन्देइ है अर्थात्‌ 


इनसे सत्य श्रेष्ठ है ॥ २८ ॥ 

अश्वम्रेघलहस्रं च सत्यं च तुल्या Yar! 

अश्वमेधसहस्राद्धि सत्यमेव विशिष्यते ॥ २९॥ 
यदि तराजूके एक TSR एक हजार अश्वमेघ ANAT 

पुण्य और दूसरे पलड़ेपर केवल सत्य रखा जाय तो एक 


सहन्त अश्वमेध asta अपेक्षा सत्यका ही पलड़ा मारी होगा | 
सत्येन सूर्यस्तपति सत्येनाझिः प्रदीप्यते । 
सत्येन मरुतो वान्ति सच सत्ये प्रतिष्ठितम्‌ ॥ ३० N 
सत्यके प्रभाबसे सूर्य तपते es सत्यसे अग्नि प्रज्वलित 
होती है और सत्यसे हों वायुका aaa संचार होता है? क्योंकि 
सब कुछ सत्यपर ही टिका हुआ है ॥ ३० ॥ 
सत्येन देवाः प्रीयन्ते पितरो आह्ाणास्तथा | 
सत्यमाहुः परो ध्म स्तस्मात्‌ सत्यं न लङ्घयेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
देवता, पितर और ब्राह्मण aaa ही प्रसन्न होते हैं । 
सत्यको ही परम धर्म बताया गया है; अतः सत्यका कमी 
उल्लङ्घन नहीँ करना चाहिये ॥ ३१ ॥ 
सुनयः सत्यनिरता सुनयः सत्यविक्रमाः | 
मुनयः सत्यशपथास्तस्मात्‌ सत्यं विशिष्यते ॥ ३२॥ 
ऋषि-मुनि सत्यपरायण) सत्यपराक्रमी और सत्यप्रतिज् 
होते हैँ | इसलिये सत्य सबसे श्रेष्ठ है ॥ ३२॥ 
सत्यवन्तः aA मोदन्ते भरतषेभ । 
qa: रक्ता सवोत्मना AAT ॥ ३३ N 
` _ अरतभ्ेष्ठ | सत्य बोलनेवाले मनुष्य स्वर्गलोकर्मे आनन्द 
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सत्यक्रे फलकी 


इति श्रीमहाभारते अजुशासनपर्वणि 


भोगते हैं fag इन्द्रियसंयम-- दम उस 


fT 


पञ्चसप्ततितमो ऽध्यायः 
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प्रातिमे कारण है | यह बात मैंने सम्पूर्ण दयसे कही है ॥ 
असंशयं विनीतात्मा स पै खर्गे महीयते। 
ब्रह्मचर्यस्य च YT श्टणु त्वं वसुधाधिप ॥ ३४ ॥ 
जिसने अपने मनको वशमें करके विनयशील बना दिया 
है, वह निश्चय ही खर्गलोकमें सम्मानित होता दै । Pat 
नाथ | अव तुम ब्रहमचर्यके गुणोंका वर्णन सुनो ॥ ३४॥ 
आजन्ममरणाद्‌ यस्तु ब्रह्मचारी भवदिह | 
न तस्य किंचिदप्राप्यमिति विद्धि नराधिप ॥ ३५ ॥ 
नरेश्वर | जो जन्मसे लेकर मृत्युपर्यन्त यहाँ ब्रह्मचारी 
ही रद्द जाता है? उसके लिये कुछ भी अळम्य नहीं हे; इस 
बातको जान लो ॥ ३५ ॥ 
AST: कोड्यस्त्वुषीणां तु ब्रह्मलोके TATA | 
सत्ये रतानां सततं दान्तानामूर््वरेतसाम्‌॥ ३६॥ 
अह्मळोकमे ऐसे करोड़ों ऋषि निवास करते हैं? जो इस 
लोकमें सदा सत्यवादी, जितेन्द्रिय और ऊर्ध्वरेता ( नैष्ठिक 
ब्रह्मचारी ) रहे हैं ॥ ३६॥ 


Sore 


. ब्रह्मचर्य दहेद्‌ यजन्‌ सर्वपापान्युपासितम्‌। 


arama Pte ma ह्यभिरूच्यते ॥ ३७॥ 
राजन्‌ | यदि ब्राह्मण विशेषरूपसे ब्रह्मचर्यका पालन 
करे तो वह सम्पूर्ण पापोंको भस्म कर डाळता है; क्योकि 
ब्रह्मचारी ब्राह्मण अग्नि्वरूप कहा जाता R Il ३७ ॥ 
प्रत्यक्षं हि तथा ह्येतद्‌ ब्राह्मणेषु तपसिु | 
बिभेति हि यथा शक्रो अह्मचारिप्रधषिंतः ॥ ३८॥ 
तद्‌ ब्रह्मचर्यस्य फलम्घीणामिह इश्यते | 
मातापित्रोः पूजने यो धर्मस्तमपि मे श्टणु॥ ३९॥ 
तपस्वी ब्राह्मणोमें यह बात प्रत्यक्ष देखी जाती है; 
क्योंकि ब्रह्मचारीके आक्रमण करनेपर साक्षात्‌ इन्द्र मी डरते 
हैं। बह्मचर्यका वह फल यहाँ ऋषियोंमें इष्टियोचर होता है । 
अब तुम माता-पिता आदिके पूजनसे जो धर्म होता है? उसके 
विषयमें भी मुझसे सुनो ॥ ३८-३९ ॥ 
gaa यः पितरं न चास्रयेत्‌ कदाचन | 
मातर आतर वापि गुरुमाचार्यमेव च ॥ ४० ॥ 
तस्य राजन्‌ फळ विद्धि खला के स्थानमचितम्‌। 
न च पद्येत नरक शुरुशु्षयाऽऽत्मवान्‌॥ ४१ ॥ 
राजन्‌ ! जो पिता माता) बड़े भाई) गुरु और आचाम. 
_की सेवा करता है और कमी उनके galt दोषदृष्टि नहीं 
करता है, उसको मिलनेवाळ फलको जान लो | उसे खर्ग 


लोकमें सर्वसम्मानित स्थान प्रात 


के = 


होता 'है। मनको aa 


ee 


_रखनेबाला वह पुरुष गुरुच्यभूषाके प्रमावसे कमी नरकका 
दर्शन नहीं करता ॥ ४०-४१ | i 


दानघर्मपर्दणि पञ्चसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७५ ॥ 
इस प्रकार भीमहाभारत अनुशासनपवके अन्तर्गत दानघर्मपदेमें WHER अध्याय पुरा हुआ ॥ ७५ ॥ 
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षट्सप्ततितमो$घ्यायः 
गोदानकी विधि, गौओंसे प्रार्थना, गौओंके निष्क्रय और गोदान करनेवाले नरेशोंके नाम 


युषि्िर उवाच 

विधि गवां परं ओतुमिच्छामि चुप तत्त्वतः | 
येन ताञ्शाश्वताँल्रोकानथिनां प्राप्डुयादि ॥ १ ॥ 
कहा--नरेश्वर | अब मैं गोदानकी उत्तम 
विधिका यथार्थरूपसे श्रवण करना चाहता हँ; जिससे प्रार्थी. 
पुरुषोंके लिये अभीष्ट सनातन ळोकोंकी प्राप्ति होती है ॥ १ ॥ 

भीष्म उवाच 

न गोदानात्‌ पर किचिद्‌ विद्यते वसुधाधिप | 
गहि न्यायागता दत्ता सद्यस्तारयते कुलम्‌ ॥ २ ॥ 
भीष्मजीने कहा--एय्वीनाय | गोदानसे बढ़कर कुछ 
मी नहीं है | यदि न्थायपूर्वक प्रास हुई गोका दान किया 
जाय तो वह समस्त कुलका तत्काळ उद्धार कर देती हे ॥२॥ 

सतामथ _ सम्यशुत्पादितो यः 
ख च फलतः सस्यगाभ्यः ANA: | 
तस्मात्‌, पूर्व ह्यादिकालभदृत्त 

गोदानाथ श्टणु राजन्‌ विधि मे ॥ ३ N 
राजन्‌ | ऋषियोंने सत्पुरुषोंके लिये समीचीन भावसे 
` जिस विधिको प्रकट किया है? वही इन प्रजाजर्नोके लिये 
मलीमॉति निश्चित किया गया है | इसलिये तुम आदिकालसे 
प्रचलित हुई गोदानकऋी उस उत्तम विधिका मुझसे श्रवण करो॥ 

पुरा गोषूपनीतासु गोषु संदिग्धदर्शिना । 
मान्धात्रा प्रकतं प्रदनं वृहस्पतिरभाषत ॥ ४ ॥ 
पूवेकालकी aa है, जब महाराज मान्धाताके पास 
बहुत-सी ME दानके लिये लायी गर्या, तत्र उन्होंने “कैसी 
गौ दान करे १? इत संरेइमें पड़कर बृइस्पतिजीमे तुम्हारी ही 
तरह प्रश्‍न किया | उस प्रश्‍नके उत्तरमें बृहस्पतिजीने इस 

प्रकार कदा--॥ ४ Il 


द्विजातिमतिसत्कृत्य श्वः कालमभिवेद्य च | 


गोदानाथं प्रयुञ्जीत रोहिणी नियतव्रतः ॥ ५ ॥ 
आह्वानं च प्रयुञ्जीत समझे यहुलेति च । 


प्रविश्य च गवां मध्यमिमां थरुतिमुदाहरत्‌ ॥ ६ N 


गोदान करनेतराले मनुष्यको चाहिये कि वह नियमपूर्क 
AGH पालन करे और ब्राह्मणको बुलाकर उसका अच्छी 
तरह सत्कार करके कदे कि «मैं कड प्रातःकाल आपको एक 
गो दान करूँगा |? तत्पश्चात्‌ गोदानके लिये वह लाल रंगकी 
( रोहिणी ) गौ मँगाये और “समंगे बहुले? इस प्रकार कहकर 
गायको सम्बोधित करेश फिर गोओंके ब्रीचमें प्रवेश करके 
इस निम्नाङ्कित श्रुतिका उच्चारण करे--॥ ५-६ ॥ 


गोमे माता ger पिता मे 
दिवं शमं जगती मे प्रतिष्ठा। 
प्रपयेव॑ शार्वरीसुष्य | 
पुनर्वाणीमुत्खजेद्‌ गोप्रदाने ॥ ७ ॥ 

cat मेरी माता है । Tra ( बेळ) मेरा पिता है। वे 
दोनों मुझे स्वर्ग तथा ऐहिक सुख प्रदान करें | गौ ही मेरा 
आधार है ।? ऐसा कहकर गौओंक्री शरण ले और उग्हके 
साथ मौनावरूम्बनपुर्वक रात बिताकर सबेरे गोदानकालमें 
ही सोन मङ्ग: करे--बोळे ॥ ७ Il 
ख तामेकां निशां गोभिः समसख्यः HANA: | 
ऐकारऱ्यगमनात्‌ खद्यः कलुपाद्‌ विप्रसुञ्यते ॥ ८ ॥ 

इस प्रकार गोओंके साथ एक रात रहकर उनके समान 
ATH पाळन करते हुए उन्हींके साथ एकात्मभावको प्रास 
होनेसे मनुष्य तत्काळ सब पापोंसे छूट जाता है ॥ ८ ॥ 
उत्सष्टवृषवत्सा हि. प्रदेया qaqa! 
त्रिदिव प्रतिपत्तव्यमर्थवादाशिषस्तच ॥ ९ ॥ 

राजम्‌ | सूर्योदयके समय बछड़ेसहित गौका 
तुम्हें दान करना चाहिये | इससे खर्गलोककी प्राप्ति होगी 
और अर्थवाद मन्त्रोमे जो आशीः ( प्रार्थना ) की गयी हैः 
बह तुम्हारे लिये सफल होगी ॥ ९॥ 


BARA ऊर्जमेधाश्च यशे 
गमो ऽतस्य जगतोऽस्य प्रतिष्ठा। 
क्षिते te: sae: शश्वदेव 
प्राजापत्याः सर्वमित्यर्थवादः ॥ Lo ॥ 
( च मन्त्र इम पकार हैं, गोदानके पश्चात्‌ इनके द्वारा 
प्रार्थना अरनी चाहिये- -) “गौएँ उत्साहसम्पन्नश बल और 
बुद्धिसे युक्त, aaa काम आनेवाले अमुतस्वरूप हविष्यके 
उत्पत्तिस्थान, इस जगतूकी प्रतिष्ठा ( आश्रय ) परथ्वीपर 
TAS ET खेती उपजानेवाली) संसारके अनादि प्रवाहको 
प्रदत्त करनेवाली और प्रजापतिकी पुत्री हैं । यह सब गौओं 
को प्रशंसा है ॥ १० ॥ 
गायो ममैनः प्रणुदन्तु सौयी- 
स्तथा सौम्याः खर्गयानाय AT | 
आत्मानं म मात्वच्चाभ्रयन्तु 
तथानुक्ताः सन्तु सवोशिषो मे॥ ११॥ 
“सूर्यं और चन्द्रमाके ॐशसे प्रकट हुई वे ME हमारे 
पापका नाश करें | हमें स्वर्ग आदि उत्तम छोकोंकी ग्रासिम 
सहायता दें | माताकी माति शरण प्रदान करें | जिन 
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बानधर्मपरये | 


इच्छाओंका इन Aa उल्लेख नहीं हुआ है और जिन- 
का हुआ है, वे समी गोमाताकी Hare मेरे लिये पूर्ण हों ॥ 


शोषोत्सगे कर्मभिदेद्दमोक्षे 
सरखत्यः अयसे सरस्प्रवृत्ताः | 
यूयं नित्यं सर्वेपुण्योपवाह्मां 
Raa मे गतिमिष्टां saat: N १२॥ 
AN | जो लोग तुम्हारी सेवा करते हुए तुम्हारी 
आराघनामें लगे WA हे, उनके उन TAA प्रसन्न होकर 
तुम उन्हे क्षय आदि रोगोंसे छुटकारा दिखाती हो और 
ज्ञानक्की प्राप्ति कराकर उन्हें देहबन्घनसे भी मुक्त कर देती 
QI जो मनुष्य तुम्हारी सेवा करते हैं, उनके कल्याणके 
लिये तुम सरस्वती नदीकी भाँति सदा प्रयत्नशील रहती हो । 
गोमाताओं ! तुम हमारे ऊपर सदा प्रसन्न रहो और इमें 
समस्त पुर्ण्योके द्वारा प्रात होनेवाली अभीष्ट गति प्रदान करो ॥ 
या वै यूयं सो5हमचेव भावो 
युष्मान्‌ TA चाहमात्मप्रदाता । 
सनइच्युता मन एवोपपन्ना 


Syed सौस्यरूपोश्नरूपाः ॥ १३॥ ` 


एवं तस्याग्रे पूर्वमर्थ वदेत 
गवां दाता विधिवत्‌ पूर्वदष्टः । 
प्रतित्रूयाच्छेषमर्थ द्विजातिः | 
प्रतिग्रह्मन्‌ वे गोप्रदाने विधिज्ञः ॥ १७ ॥ 
“इसके बाद प्रथम इष्टिपथमें आया हुआ दाता पहले 
विधिपूर्वक निम्नाङ्कित आघे इळोकका उच्चारण करे या वै यूयं 
सो5हमद्येव भावो युष्मान्‌ TA चाहमात्मप्रदाता ।--गौओ | 
तुम्हारा जो स्वरूप है, वही मेरा भी है--तुममें और इसमें 
कोई अन्तर नहीं है; अतः आज तुम्हें दानमें देकर हमने 
अपने आपको ही दान कर दिया है |? दाताके ऐसा कहनेपर 
दान लेनेवाळा गोदानबिधिका ज्ञाता ब्राह्मण रेष आधे 
इलोकका उचारण करे--“मनश्चयुता मन पवोपपन्नाः 
संघुक्षध्वं सौम्यरूपोग्ररूपाः ।--गौओ ! दुम शान्त और 
प्रचण्डरूप घारण करनेवाली दो | अब तुम्हारे ऊपर दाताका 
ममत्व ( अधिकार ) नहीं रहा, अब छम मेरे अधिकारमें 
आ गयी हो; अतः अभीष्ट भोग प्रदान करके तुम मुझे और 
दाताको भी प्रसन्न करो? ॥ १३-१४॥ 


गोप्रदानीति वक्तव्यमध्यंवस्जवसुप्रदः | 
ऊध्वास्या भवितव्या च वैष्णवीति च चोद्येत्‌॥ १५॥ 
नाम संकीतंयेत्‌ तस्या यथासंख्योत्तरं स वे । 
CAMS निष्क्रयरूपसे उसका मूल्य, वस्र अथवा 
सुवर्ण दान करता दै? उसको भी गोदाता ही कहना चाहिये | 
मूख्य, वस्र एबं युवर्णरूपमें दी जानेवाली गौओंका नाम 
क्रमक्षः sealer, मवितव्या और वैष्णवी है | संकल्पके 


षट्‌ सप्ततितमोऽच्यायः 


५७०५ 
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समय इनके इन्हीं नारमोका उच्चारण करना चाहिये अर्थात्‌ 
“इमां ऊर्ध्वास्यां, “इमां मवितव्यां' «इमां वेष्णवीं gant 
संप्रददे त्वं शहाण--मैं यह Seale मवितव्या या वेष्णवी 
गौ आपको दे रहा हूँ, आप इसे ग्रहण करें ।?-ऐसा कइकर 
ब्राह्मणको वह दान ग्रहण करनेके fet प्रेरित करना 
चाहिये ॥ १५३ ॥ 
फळं षटविदादशे च सहस्राणि च विद्यतिः॥ १६॥ 
पवमेतान्‌ gma विद्याद्‌ गवादीनां यथाक्रमम्‌ | 
गोप्रदाता समाप्नोति समस्तानष्टमे क्रमे ॥ १७॥ 
“इनके दानका फळ क्रमशः इस प्रकार है-गोका मूल्य 
देनेवाला छत्तीस हजार alas, Mal जगह वस्न दान 
करनेवाला आठ. हजार वर्षोतक तथा गौके स्थानमें सुवर्ण 
देनेवाला पुरुष बीस हजार वर्षोतक परलोकर्मे सुख भोगता 
है। इस प्रकार गौऑके निष्क्रय दानका क्रमशः फल बताया 
गया है । इसे अच्छी तरह जान लेना चाहिये । साक्षात्‌ 
गौका दान लेकर जब ब्राह्मण अपने घरकी ओर जाने लगता 
है, उस समय उसके आठ पग जाते-जाते ही दाताको अपने 
दानका फळ मिल जाता है ॥ १६-१७ ॥ 
गोदः शीली निर्भयश्चार्थदाता 
न स्याद्‌ दुःखी वखुदाता च कामम्‌। 
उघस्योढा भारते यश्च विद्वान 
विख्यातारते वेष्णवाश्वन्दलोकाः॥ १८॥ 
“साक्षात्‌ गौका दान करनेवाला शीलवान्‌ और उसका 
मूल्य देनेवाला निर्भय होता है तथा गौकी जगह इच्छा- 
नुसार सुवर्ण दान करनेवाला मनुष्य कमी दुःखम नहीं पड़ता 
है । जो प्रातःकाळ उठकर नैस्यिक नियर्मोका अनुष्ठान 
करनेवाला और महामारतका विद्वान्‌ है तथा जो विख्यात 
वैष्णव हें, वे सब चन्द्रलोकमें जाते हैं ॥ १८ ॥ 
गा वे द्त्वा गोमती स्यात्‌ त्रिरात्र 
निशां dat संवसेतेह ताभिः । 
कामाष्टस्यां चरतितव्यं त्रिरात्रं 
रसैवो गोः शक्ता प्रस्नवेवों ॥ १९ ॥ 
“गौका दान RAS पश्चात्‌ मनुष्यको तीन राततक 
TAC पालन करना चाहिये और यहाँ एक रात Meas 
साथ रहना चाहिये | कामाष्टमीसे लेकर तीन राततक गोबर) 
गोदुग्घ अथवा गोरसमात्रका आहार करना चाहिये॥ १९ ॥ 


देवव्रती स्याद्‌ वृषभप्रदाने 
वेदावासियोयुगस्य प्रदाने । 
तथा गवां विधिमासाय यज्वा 
लोकानड्यान्‌ विन्दते नाविधिश्ः॥ २० N 
“जो पुरुष एक बैलका दान करता है, चह देवनती 
( सूयेमण्डलका भेदन करके जानेवाला Aaa) होता 
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५७०६ 


भश्रीमद्दाभारते ` 


[ अनुशासनपर्वणि 


थ 


2) जो एक गाय और एक बैल दान करता दै, उसे वेदोंकी 


प्राप्ति होती है तथा जो विधिपूर्वक गोदान यश करता है; उसे 
उत्तम लोक मिलते हैं; परंतु जो विधिको नहीं जानता, उसे - 


उत्तम फलकी प्राप्ति नहीं होती ॥ २० ॥ 


कामान्‌ सवान पार्थिवानेकसंस्थान्‌ 
यो वै दद्यात्‌ कामदुघांच VIA | 
सम्यक्ताः स्युर्ह॑व्यकव्यौघवत्य- ` . 
` स्तासासुक्णां ज्यायसां सस्ग्रदानम्‌।२१। 
“जो इच्छानुसार दूध देनेवाली धेनुका दान करता हैः 
वह मानो समस्त पार्थिव मोगोंका एक साथ ही दान कर 
देता है | जब एक MS दानका ऐसा माहात्म्य है, तब हव्य 
कव्यकी राशिसे सुशोमित होनेवाली बहुत-सी गौओंका यदि 
विधिपूर्वक दान किया जाय तो कितना अधिक फल हो सकता 
हे ! नौजवान वेलोंका दान उन Meta भी अधिक पुण्य- 
दायक होता है ॥ २१॥ 
न चारिष्यायात्रतायोपुयो 
न्नाश्रद्दधानाय न वक्रबुद्धये | 
गुह्यो ह्ययं सर्वलोकस्य 
नेमं धर्मं यत्र तत्र प्रजल्पेत्‌ ॥ २२॥ 


जो मनुष्य अपना शिष्य नहीं है, जो त्रतका पालन 
नहीं करता, जिसमें श्रद्धाका अभाव है तथा जितकी बुद्धि 
कुटिल है; उसे इस गोदान-विधिका उपदेश. न दे; क्योंकि 


यह सबसे गोपनीय धर्म है; अतः इसका यत्र-तत्र सर्वत्र 
प्रचार नहीं करना चाहिये ॥ २२-॥ 


सन्ति छोके5अद्दधाना मञुष्याः 


सन्ति Bal राक्षसमानुषेषु | 
पषामेतद्‌ दीयमानं ह्यनिष्टं 


ये नास्तिक्यं चाश्रयन्ते ऽरपपुण्याः ॥२३॥, 


“संसारमें बहुत-से अभ्रद्धाळ हैं ( जो इन सब बातोपर 
विश्वास नहीँ करते ) तथा राक्षसी प्रकृतिके मनुष्योमे बहुत-से 
ऐसे क्षुद्र पुरुष हैं ( जिन्हें ये बातें अच्छी नहीं लगती), 
कितने ही पुण्यददीन मानव नास्तिकताका सहारा लिये रहते 
हैं। उन सबको इसका उपदेश देना अमीष्ट नहीं है, उलटे 
अनिष्टकारक होता दै? | २३ ॥ 

बाहंस्पत्यं वाक्यमेतन्निदास्य ` ` 
ये राजानो गोप्रदानानि द्वा | 
लोकान प्राप्ताः पुण्यशीलाः प्रवृत्ता- 
स्तान्‌ मे राजन्‌ कीत्येमानान निबोध॥२४॥ 
' राजन्‌ ! बृहस्पतिजीके इस .उपदेशको सुनकर जिन 
राजाओने गोदान करके उसके प्रमावसे उत्तम लोक प्रास 
किये तथा जो सदाके ळिये पुण्यात्मा बनकर सत्कमोंमे प्रवृत्त 


हुए, उनके नामोंका उल्लेख करता हूँ, सुनो ॥ २४ ॥ 
उशीनरो विष्वगश्वो gA 
भगीरथो विश्ुतो योचनाश्वः | 
AMM वे FAH GA राजा 
भूरिद्युस्नो नेषधः सोमकश्च ॥ २५॥ 
पुरूरचो भरतश्चक्रवर्ती 
यस्यान्ववाये भरताः सवे एव । 
तथा घीरो दाशरथिश्व रामो 
ये चाप्यन्ये विश्रुताः कीतिमन्तः ॥ २६॥ 
तथा राजा पृथुकमों दिलीपो 
दिवं प्राप्तो गोप्रदानेविधिक्षः 
यज्ञैदौनेस्तपसा. राजधमे- 
मोन्धाताभूद्‌ TTA युक २७॥ 
उशीनर, विष्वगरव, नगश भगीरथ, सुविख्यात ga- 
नाइबङुमार महाराज मान्धाता, राजा मुचुकन्दः भूरिद्युम्नः 
निषधनरेश् नळ, सोमक, पुरूरवा, चक्रवर्ती भरत-जिनके 
बंशमें gars सभी राजा भारत कहलाये, दशरथनन्दन 
वीर श्रीराम, अन्यान्य विख्यात कीतिंबाळे नरेश तथा महान्‌ 
कर्म करनेवाले राजा दिळीप-इन समस्त विधिज्ञ नरेशोंने 
गोदान करके स्वर्गलोक प्राप्त किया है | राजा मान्धाता तो 
यज्ञ दान) तपस्या) राजधर्म तथा गोदान आदि समी श्रेष्ठ 
UMS सम्पन्न थे || २५-२७ II 
तस्मात्‌ पार्थ त्वमपीमां मयोक्तां 
बाहेर्पती भारतीं AE | 
` द्विजाग्र्येश्यः सस्प्रयच्छस्न प्रीतो 
गाः पुण्या वै प्राप्य राज्यं कुरूणाम्‌ R N 
अतः कुन्तीनन्दन | तुम भी मेरे कहे हुए बृहस्पतिजीके 
इस उपदेशको धारण करो और कोरव-राज्यपर अधिकार 
पाकर उत्तम ब्राह्मणको प्रसन्नतापूर्वक पवित्र गौओंका दान 
करो ॥ २८ ॥ 


| TTA उवाच 
तथा सर्व कृतवान्‌ Sout के 
भीष्मेणोक्तो । 
ख आनन्‍्धातुदेवदेबोपदिष्यं 


| सस्यगधरमे धारयामास राजा ॥ २९ ॥ 
` बैशस्पायनजी कहते हे--जनमेजय | भीष्मजीने 
जब इस प्रकार विधिवत्‌ .गोदान करनेकी आज्ञा दी, तव 


` घमंराज युधिष्ठिने सब वेसा ही किया तथा देवताओंके मी 


देवता बृहस्पतिजीने मान्घाताके लिये जिस उत्तम घर्मका 
उपदेश किया था, उसको भी भळीमाँति स्गरण रखा ॥ 
` इति नुप सततं गवां प्रदाने . 
यवशकलान्‌ सहद गोमयेः पिबानः! 
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दानधरमेपवे | 


क्षितितलशयनः शिखी यतात्मा 
'. वृष इव राजदुषस्तदा बभूव ॥ ३० ॥ 


नरेश्वर | राजाओंमें as युधिष्टिर उन दिनों सदा 


गोदानके लिये उद्यत होकर गोबरके साथ जौके कणोंका 
आहार करते हुए मन और इन्द्रियांके संयमपूर्वक एय्वीपर 


शयन करने लगे | उनके सिरपर जाएँ बढ़ गयीं और वे. 


साक्षात्‌ Ts समान देदीप्यमान होने लगे ॥ ३० ॥ 


सप्तसप्ततितमो ऽध्यायः 


७३७०७ 


TT 


'नरपतिरभवत्‌ सदैवताभ्यः 
प्रयतमनास्त्वभिसंस्तुर्वश्च ताः स्म । 

न च aft T गामयुक्त भूय 
स्तुरगवरैरगमच्च यत्र तत्र ॥ ३१॥ 
नरेन्द्र | राजा युधिषिर सदा ही गौओंके प्रति विनीत 
चित्त होकर उनकी स्तुति करते रहते थे । उन्होंने फिर 
कभी बैलका अपनी सबारीमे उपयोग नहीं किया । वे 
अच्छे-अच्छे घोड़ोंद्वारा ही इधर-उघरकी यात्रा करते TRA 


इति भ्रीमहाभारते अलुद्यासनपर्वणि दानधमँपवॅणि गोदानकथने षट्ससतितमोऽध्यायः ॥ ७६ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपर्के अन्तर्गत दानघर्मपर्वमें गोदानकथनविषयक Benet अध्याय पूरा हुआ ॥ ७६. N 


सप्तसप्ततितमोऽध्यायः 
कपिला गौओंकी उत्पत्ति और महिमाका वर्णन 


ह अ वैञ्ञस्पायन उवाच 
ततो युधिष्ठिरो राजा भूयः शान्तनवं TTT । 
गोदानविस्तरं थमौन्‌ पप्रच्छ विनयान्वितः ॥ १ N 
चैशम्पायनजी कहते हुँ--जनमेजय | तदनन्तर 
राजा BABA पुनः शान्तनुनन्दन मीष्मसे गोदानकी 
बिस्तृत विधि तथा तत्सम्बन्धी घर्मोके विषयमें विनयपूर्वक 
जिशासा की ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच ` 
योप्रदानगुणान्‌ सम्यक्‌ FAR AE भारत। 
न दि ठुप्यास्यहं वीर स्टण्वानो5सतमीडशम्‌ ॥ २ ॥ 
युधिष्ठिर बोळे-भारत | आप गोदानके उत्तम gait- 
का मलीमाँति पुनः मुझसे वर्णन कीजिये। वीर | ऐसा अस्तमय 
उपदेश सुनकर मैं ga नहीं दो रहा हूँ ॥ २॥ 
gaa उवाच | 
- इत्युक्तो धर्मराजेन तदा शान्तनवो JT | 
सम्यगाह गुणांस्तस्मै गोप्रदानस्य केवळान ॥ रे ॥ 
च्ेशस्पायनजी कहते है--राजन! धर्मराज युधिष्ठिरके 
ऐसा कहनेपर उस समय शान्तनुनन्दन भीष्म केवल गोदान- 
सम्बन्धी quiter भलीमाँति ( विधिवत्‌ ) वर्णन करने लगे ॥ 
भीष्म उवाच 
चस्सळां गुणसम्पन्ना तरुंणी चस्नसंयुताम | 
re Ama सर्वपापैः प्रसुच्यते.॥ ४ N 
भीष्मजीने कहा वेय | वात्सल्य-मावसे युक्त) 
गुणवती'और जवान गायको वज ओढाकर उसका दान करे। 
ब्राह्मणको ऐसी गायका दान करके मनुष्य सब पार्पासे मुक्त 
हो जाता है ॥ ४ ॥ न 
अखुयौ नाम ते लोका गां TEM तान्‌ न गच्छति। 
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पीतोदकां जग्धतृणां नष्टक्षीरां निरिन्द्रियाम्‌ ॥ ५ ॥ 

जरारोयोपसम्पन्नां जीर्णा वापीमिवाजलाम्‌ | 

द्त्वा तमः प्रविशति द्विजं क्लेशेन योजयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
असुर्य नामके जो अन्धकारमय लोक ( नरक ) हैं? उनमें 

गोदान करनेवाले पुरुषको नहीं जाना पड़ता | जिसका घास 

खाना और पानी पीना प्रायः समास हो चुका दो) जिसका दूध नष्ट 


हो गया हैःजिसकी इन्द्रियों काम न दे सकती हो) जो बुढ़ापाऔर 


रोगसे आक्रान्त QAR कारण शरीरसे जीणेशीण हो बिना 
पानीकी बावड़ीके समान व्यर्थ हो गयी दोश ऐसी गौका दान 
करके मनुष्य ब्राह्मणको व्यर्थ कष्टमें डालता है और स्वयं भी 
घोर नरकमें पड़ता है ॥ ५-६ ॥ 
रुष्टा दुष्टा व्याधिता दुर्बला वा 
नो दातव्या याश्च मूल्यैरद्चैः। 
PANI ASRS: संयुनक्ति 
तस्यावीर्याश्ाफळाञ्चैव लोकाः ॥ ७ ॥ 
जो क्रोध करनेवाली? दुष्टा रोगिणी और डुब्ली-पतली 
हो तया जिसका दाम न चुकाया गया हो, ऐसी गौका दान 
करना कदापि उचित नहीं हे । जो इस तरहकी गाय देकर 
ब्राक्षणको व्यर्थं कष्टमे डालता दै, उसे निर्बेळ और निष्फळ 
लोक ही प्रास होते हैं ॥ ७॥ 
. बलान्विताः 'शीळवयोपपत्षाः 
सचे प्रशंसन्ति खुगन्धवत्यः | 
यथा हि गङ्गा सरितां वरिष्ठा 
- तथाजुनीनां कपिला वरिष्ठा ॥ ८ ॥ 
: दुष्ट-पुष्ठ) सुलक्षणा; जवान तथा उत्तम गन्धवाली | 
गायकी सभी. लोग प्रासा करते हैं । जैसे नदियोमें गङ्गा 
र हं, वैसे दी गोओ कपिला गौ उत्तम मानी गयीहे|। | 


९१७०८ 


TAR उवाच 
कस्मात्‌, समाने बहुलाप्रदाने 
सद्भिः प्रशस्तं कपिलाप्रदानम्‌ | 
विशेषमिच्छामि महाप्रभावं 
Wa समथा स्मि भवान TAHA ९ ॥ 
युधिष्ठिरने पूछा--पितामह ! किसी भी रंगकी 
गायका दान किया जाय) गोदान तो एकसा ही होगा ! 
फिर सतपुरुषोने कपिला गौकी ही अधिक प्रशंसा क्यों की 
हे ! मैं कपिलाके महान्‌ प्रभावको विशेषरूपसे सुनना चाइता 
हुँ । मैं सुननेमें समर्थ हूँ और आप कहनेमें ॥ ९ ॥ 
भीष्म उवाच 
बृद्धानां ब्रुवतां तात श्रुतं मे यत्‌ पुरातनम्‌। 
घश्यामि तद्शेषेण रोहिण्यो निर्मिता यथा N १०॥ 
भीष्मजीने कहा--बेटा ! मैंने बड़े-बूढोँके मुंदसे 
रोहिणी ( कपिला ) की उत्पत्तिका जो प्राचीन दृत्तान्त सुना 
हेर वह सब तुम्हें बता रहा हूँ ॥ १० ॥ 
प्रजाः सजेति चादिष्टः Gs दक्षः खयर्शुवा | 
wang इृत्तिमेवाग्रे प्रजानां हितकास्यया NRR N 
खुष्टिके प्रारम्ममें स्वयम्भू ब्रह्माजीने प्रजापति दक्षको यह 
आशा दी कि “तुम प्रजाकी सृष्टि करो)? किंतु प्रजापति दक्षने 
प्रजाके Raat इच्छासे सर्वप्रथम उनकी आजीविकाका ही 
निर्माण किया ॥ ११॥ 
यथा ह्यय़ुतमाश्रित्य चतेयन्ति दिवौकसः | 
तथा वृत्ति समाश्रित्य वतेयन्ति प्रजा विभो ॥ RR N 
ग्रमो ! जैसे देवता अमृतका आश्रय लेकरे जीवननिर्वाह 
करते हैं; उसी प्रकार समस्त प्रजा आजीविकाके सहारे जीवन 
धारण करती है ॥ १२ ॥ 
अचरेभ्यश्च भूतेभ्यश्चराः AS सदा नराः | 
ब्राह्मणाश्च ततः श्रेष्ठास्तेषु यज्ञाः प्रतिष्ठिताः ॥ १३॥ 
स्थावर ग्राणियोंसे जज्ञम प्राणी सदा श्रेष्ठ हैं। उनमें भी 


aes और मनुष्यो्मे मी ब्राह्मण भे हं; क्योंकि उन्ही 


यश प्रतिष्ठित हैं ॥ १३ ॥ 

यशैरवाप्यते सोमः स च गोषु प्रतिष्ठितः । 

ततो देवाः प्रमोदन्ते पूव वृत्तिस्ततः प्रजाः ॥ १७ ॥ 
aga सोमकी प्राप्ति होती है और वह यज्ञ M 

प्रतिष्ठित हे, जिससे देवता आनन्दित होते हैं; अतः पहले 

आजीविका है फिर प्रजा ॥ १४ ॥ 

प्रज्ञातान्येच भूतानि प्राक्रोशान्‌ वृत्तिकाङ्णया | 

बृत्तिदं चान्वपद्यन्त afta: पितृमातृवत्‌ ॥ १५॥ 


समस्त प्राणी उपपन्न होते ही जीविकाके लिये कोछाइल 


श्ीमदाभारते 


करने लगे | जैसे भूखे-प्यासे बाळक करने लगे । जैसे भूले-प्यासे बाळक अपने_मा-बापक पास 
जाते हैं; उसी प्रकार समस्त जीव जीविकादाता दक्षके पास 
जाते है! उसी प्रकार VN ee 


[ अदुदाखनपर्षणि 
SS त बाडक आपने मापे पाए 
गये ॥ १५॥ 

इतीदं मनसा गरवा प्रजासगोर्थमात्मनः । | 
प्रजापतिस्तु भगवानस्रृतं प्रापिबत्‌ तदा ॥ १६॥ 


क च त पए काका ९ क E 


समय अमृतका पान किया ॥ १६ ॥ 


स गतस्तस्य ae. तु गन्धं खुरभिद्चुहिरन्‌। 

ददशोट्वारखंबृत्तां खुरभिं सुखजां garg ॥ १७॥ 
अमृत पीकर जब वे पूर्ण तृप्त हो गये! तब उनके युखसे 

सुरभि ( मनोहर ) गन्ध निकलने लगी । सुरभि wae 


-ज्कळनेके साथ ही “सुरभि? नामक गौ प्रकट हो गयी, जिसे 


ama सौरभेयीस्तु खुरभिलाँकमातृकाः। 
gait: कणिलाः प्रजानां area N १८॥ 
उस सुरभिने बहुत-सी cate? नामवाली गौओंको 
उत्पन्न किया, जो सम्पूर्ण जगतूके लिये माताके समान थी | 
उन सबका रंग सुवर्णके समान sala हो रहा था। वे 
कपिला mc प्रजाजनोंके लिये आजीविकारूप दूध 
देनेवाली थीं ॥ १८ ॥ | 
ताखामसुतचणोनां क्षरन्तीनां समन्ततः | 
बभूबास्ुतजः फेनः स्वन्तीनामिवोरमिज्ञः ॥ १९॥ 
जैसे नदियोंकी छहरोंसे फेन उत्पन्न होता हैः 
उसी अकार चारों ओर दूधकी धारा बहाती हुई अमृत 
( सुवर्ण ) के समान वर्णवाली उन गौओंके qa फेन 
उठने लगा ॥ १९ ॥ 
ख वत्ससुखविश्रष्टो भवस्य yA तिष्ठतः। 
शिरस्यवाप तत्‌ कुद्धः स TAA च प्रसुः॥ २०॥ 
ललाउप्रभवेणाएणा रोहिणी प्रदहन्निव | 
एक दिन भगवान्‌ शङ्कर प्रथ्वीपर खड़े थे। उसी 
समय सुरभिके एक AIR Yes फेन निकलकर उनके 
मस्तकपर गिर पड़ा । इससे वे कुपित हो उठे और अपने 
ललाटजनित नेत्रसे, मानो रोहिणीको भस्म कर डालेंगे 
इस तरह उसकी ओर देखने लगे ॥ २०३ ॥ 
तत्तेजस्तु ततो रौद्रं कपिलास्ता विशाम्पते ॥ २१॥ 
नानाचर्णेत्वमनयन्मेघानिव दिवाकरः । 
प्रजानाथ | यद्रका वह भयंकर तेज जिन-जिन कपिलाओं- 
पर पड़ा) उनके रंग नाना प्रकारके हो गये । जैसे सूर्य 
maA अपनी किरणोंसे बहुरंगा बना देते हैं; उसी प्रकार 
उस तेजने उन सबको नाना वर्णवाळी कर दिया ॥ २१३ Il 
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यास्तु तस्मादपक्रम्य सोममेवाभिसंश्चिताः॥ २२॥ 
यथौत्यज्ञाः खबणोस्थास्ता होता नान्यवणेगाः । 
अथ He Aarts प्रजापतिरभाषत ॥ RR N 
_ परंतु जो गौएँ वहाँसे भागकर चन्द्रमाकी ही शरणमे 
चली गर्यी वे जैसे उत्पन्न हुई थीं, वैसे ही रह गयीं। 
उनका रंग नहीं बदला । उस समय क्रोधमें भरे हुए महा- 
देवजीसे दक्षप्रजापतिने कहा--॥ २२-२३ ॥ 
अस्दतेनावसिक्तस्त्वं नोच्छिष्ठं विद्यते गवाम्‌। 
यथा ह्यसृतमादाय सोमो विस्यन्दते पुनः ॥ २४॥ 
` तथा क्षीरं क्षरन्त्येता रोहिण्योऽसृतखम्भवम्‌ | 
“परमो ! आपके ऊपर अमृतका छींटा पढ़ा है। गोओं-_ 
का दूध aegis पीनेसे जूठा नहीं होता । जैसे चन्द्रमा 


mae जान अनममनम-न-ममा mammen ee e 


' ज्ञ दुष्यत्यनिलो नाझिने खुबर्ण न चोद्धिः॥ २५॥ 
नासृतेनासुतं पीतं बत्सपीता न चत्सला। 
cars कान. भरिष्यन्ति हविषा प्र्नवेण च ॥ २६॥ 
आसामैश्वर्यमिच्छन्ति सवे ऽस्ूतमयं शुभम्‌ | 

“जैसे वायु; अग्नि) सुबर्ण, समुद्र और देवताओँका 
da हुआ अमृत--ये वस्तुएँ. उच्छिष्ट नहीं होतीं, उसी 
` प्रकार बछड़ोंके पीनेपर उन बछड़ोंके प्रति स्नेह रखनेवाली 
गौ मी दूषित या उच्छिष्ट नहीं होती । (तात्पर्यं यह कि 
दूध पीते समय बछड़ेके dee गिरा हुआ झाग अड 
नहीं माना जाता ) ये गौएँ. अपने दूध और घीसे इस 
सम्पूर्ण जगतका पालन करेंगी | सब लोग चाहते हैं कि इन 
गौऑकि पास मङ्गलकारी अमृतमय दुग्धकी सम्पत्ति बनी रहे? ॥ 
बुषमं च ददौ तस्मे सह गोभिः प्रजापतिः ॥ २७॥ 
प्रसादयामास मनस्तेन सदस्य भारत | 
भरतनन्दन | ऐसा कहकर प्रजापतिने महादेवजीको 
बहुत-सी गौएँ और एक बैल He किये तथा इसी उपायक्रे 
द्वारा उनके मनको प्रसन्न किया ॥ २७३ ॥ 
. प्रीतश्चापि मद्दादेवश्चकार घुषभं तदा ॥ २८॥ 
_ चवजं च वाहनं चेव तस्मात्‌ स वृषभध्वजः | 
महादेवजी प्रसन्न हुए । उन्होंने IAR अपना वाइन 
बनाया और उसीकी आकृतिते अपनी घ्वजाको चिह्नित किया; 
इसीलिये वे 'दृषमध्वज' कहलाये ॥ २८३॥ ` 

ततो देवेमेहादेवस्तदा : कृतः। 

इश्वरः स गवां मध्ये TUE प्रकीर्तितः ॥ २९ ॥ 

तदनन्तर देवताओंने महादेव जीको पञ्चका अधिपति 
बना दिया और गौओंके बीचमे उन RRE नाम 

“वृषभाङ्कः रख दिया ॥ २९॥ 


पवमव्यप्रवणीनां कपिळानां मदौजसाम। 
प्रदाने प्रथमः HET खवीसामेष कीर्तितः ॥ ३० Nl 

इस प्रकार कपिला गौएँ अत्यन्त तेजस्विनी और शान्त 
वर्णवाली हैं | इसीसे दानमें उन्हें सब गौऑते प्रथम स्थान 
दिया ware ॥ ३०॥ 


लोकज्येष्ठा लोकवृत्तिप्रबत्ता 
रुद्रोपेताः सोमविष्यन्दभूताः । 
सौम्याः पुण्याः कामदाः ATEA 
गा ये वत्वा सर्वकामप्रदः स्यात्‌॥ ३१ ॥ 
गौएँ तंसारकी सर्वश्रेष्ठ वस्तु हैं। ये जगतको जीवन 
ana कार्यमे प्रवृत्त हुई हैं। भगवान्‌ शङ्कर सदा उनके 
साथ रहते हैं | वे चन्द्रमासे निकले हुए अमृतसे उत्पन्न 
हुई हैं तथा शान्त, पवित्र) समस्त कामनाओंको पूर्ण करनेवाली 
और जगत्को ग्राणदान देनेवाळी हैं; अतः गोदान करनेवाला 
मनुष्य सम्पूर्ण कामनाओंका दाता माना गया है॥ ३१॥ 
इदं गवां प्रभवविधानसुत्तमं 
- पठन्‌ सदाशुचिरपि मद्जलप्रियः | 
` विमुच्यते कलिकलुषेण मानवः 
श्रियं खुतान्‌ धनपञ्चुमाप्नुयात सदा ।३२। 
गौओंकी उत्तत्तिसे सम्बन्ध रखनेवाली इस उत्तम कथा- 
का सदा पाठ करनेवाला मनुष्य अपवित्र हो तो भी मन्नल- 
प्रिय हो जाता है और कलियुगके सारे दोषोसे छूट जाता RI 
इतना ही नहीं? उसे पुत्रश लक्ष्मी, धन तथा पश्च आदिकी 
सदा प्राप्ति होती है॥ ३२॥ 
हव्यं wed तर्पणं शान्तिकर्म 
यानं वासो वृद्धबालस्य तुष्टिः। 
पतान. सवोन गोप्रदाने गुणान बै 
दाता राजन्नांप्नुयाद्‌ वे सदैव ॥ ARN 
राजन्‌ | गोदान करनेबालेको CH कव्यः तर्पण और 
शान्तिकर्मका फल तथा वाहनः वसन एवं बालकों और ब॒द्धोंको 
संतोष प्रास होता है। इस प्रकार ये सब गोदानके गुण हैं । 
दाता इन सबको सदा पाता ही है ॥ ३३ ॥ 


वैशम्पायन उवाच 


पितामहस्याथ निशस्य वाक्य 
राजा AC ्रातृभिराजमीढः। 
सुचर्णवणोनडुहस्तथा गाः 
. पार्था ददौ आहझणसत्तमेभ्यः ॥ ३४॥ 
चैशम्पायनजी कद्दते हे--राजन्‌ | पितामह भीष्मकी 
ये बातें सुनकर अजमीढवंशी राजा युधिष्ठिर और उनके भाइयों- 
> de ्राहमणोंको सोनेके समान रंगबाले Ast और उत्तम 
गौओंका दान किया ॥ ३४ ॥ | 
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तथैव तेभ्योऽपि ददौ द्विजेभ्यो _ 
गयां सहस्राणि शतानि चेव | 
यज्ञान्‌ समुद्दिश्य च दक्षिणार्थे र 
लोकान विजेतुं परमां च कीतिम्‌॥ २५ ॥ 


श्रीमदाभारते 


[ अनुशासनपर्वणि 


इसी प्रकार यशोंकी दक्षिणाके लिये, पुण्यलोकॉ- 
पर विजय पानेके लिये तथा संसारमे अपनी उत्तम 
कीतिका विस्तार करनेके लिये राजाने उन्हीं ब्राक्षणोंको सैकड़ों 
और हजारों ME दान की ॥ २५ ॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपवेणि दानघर्मपवेणि गोग्रभवकथने स्तसप्ततितमोऽ्यायः ॥ ७७ ॥ 
इस प्रकार श्रोमहामारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानधर्मपर्द्में गौओकी उत्पत्तिका वर्णनविषयक सतहृत्तरवो अध्याय परा हुआ ॥ ७७॥ 


asas तितमोऽ'्यायः 
वसिष्ठका सौदासको गोदानकी विधि एवं महिमा बताना 


भीष्म उवाच 
पतस्मिन्तेव काले तु चसिएस्ुषिखत्तमम्‌ | 
इक्ष्वाकुवंशजञो राजा सौदासो वदतां चरः ॥ १ ॥ 
सर्वकोकचरं सिद्धं ब्रह्मोशं खनातनम्‌। 
पुरोहि तमभिप्रष्डुमभिवाद्यो पचक्रमे ॥ २॥ 
भीष्मजी कहते है--राजन्‌ ! एक समयकी बात हैः 
वक्ताआमे श्रेष्ठ इक्ष्वाकुवंशी राजा सौदासने सम्पूर्ण लोकोंमे 
विचरनेवाले, वैदिक ज्ञानके भण्डार, सिद्ध सनातन ऋषि- 
Ry वसिष्ठजीसे, जो seth पुरोहित थे, प्रणाम करके इस 
प्रकार पूछना आरम्भ किया ॥ १-२॥ 
सौदास उवाच 
त्रैलोक्ये भगवन्‌ किंखित्‌ पवित्रं कथ्यतेऽनघ | 
यत्‌ RAT सदा मत्ये; प्राप्चुयात्‌ पुण्यसुत्तमस्‌॥३॥ 
सौदास बोळे--भगवन्‌ ! निष्पाप महर्षे ! तीनों 
ळोकोमें ऐसी पवित्र वस्तु कौन कही जाती है, जिसका नाम 
लेनेमात्रसे मनुष्यको सदा उत्तम पुण्यकी प्राप्ति हो सके ?॥ 
भीष्म उवाच 
तस्मै Mara वचनं प्रणताय हितं तदा । 
गवासुपनिषद्विद्वान्‌ नमस्कृत्य गवां शुचिः ॥ ४ ॥ 
भीष्मजी कहते हैं--राजन्‌। अपने चरणोमें पड़े हुए 
राजा सौदाससे गवोपनिषद्‌ (गौओंकी महिमाके गूढ॒ रहस्यको 
प्रकट करनेवाली विद्या ) के विद्वान्‌ पवित्र महर्षि वसिष्ठने 
MAR नमस्कार करके इत प्रकार कहना आरम्म किया-॥ 
गावः सुरभिगन्धिन्यस्तथा शुरशुलुगन्धयः। 
गावः प्रतिष्ठा भूतानां गावः खस्त्ययनं महत्‌॥ ५ ॥ 
“राजन्‌ | गौओंके शरीरते अनेक प्रकारकी मनोरम 
सुगन्ध निकलती रहती है तथा बहुतेरी गौएँ गुग्गुलके समान 
गन्धवाली होती हैं । गौ समस प्राणियोंकी प्रतिष्ठा (आघार) 
हैं और गोएँ ही उनके लिये मदान मङ्गलकी निधि हैं ॥ ५॥ 
गावो भूतं च भव्यं च गावः पुष्टिः सनातनी । 
गावो लक्ष्म्यास्तथा मूल गोषु दृत्तं न नइयति॥ ६ N 


'गौए ही भूत और भविष्य हैं । ME ही सदा रइनेवाली : 
पुष्टिका कारण तथा लक्ष्मीकी जड़ हैं गौओको जो कुछ : 
दिया जाता है; उसका पुण्य कमी नष्ट नहीं होता ॥ ६॥ 
अन्नं हि परमं गावो देवानां परमं हविः । 
खाहाकारचषडूकारौ गोषु नित्यं प्रतिष्ठितो ॥ ७ ॥ 

“गौ ही सर्वोत्तम अन्नकी प्रासिमें कारण हैं। वे ही 
देवताओंको उत्तम इविष्य प्रदान करती हैं। स्वाहाकार 
( देवयज्ञ ) और वषट्कार ( इन्द्रयाग )--ये दोनों कर्म सदा 
dA ही अवलम्बित हैं ॥ ७ ॥ 


गाचो यजस्य हि फळं गोषु यज्ञाः प्रतिष्ठिताः। 


गावो भविष्यं भूतं च गोषु यज्ञा: प्रतिष्ठिताः॥ ८ ॥ 


A ही यज्ञका फर देनेवाली हैं। sed यज्ञोंकी 
प्रतिष्ठा है । गौएँ ही भूत और भविष्य हैं | उन्हीमिं यज्ञ 
प्रतिष्ठित हैं अर्थात्‌ यज्ञ गौओंपर ही निर्भर दै ॥ ८ ॥ 


सायं प्रातश्च सततं slants RAX I 

गावो gR वे Aaga: पुरुषर्षभ ॥ ९ ॥ 
“महातेजस्वी पुरुषप्रवर | प्रातःकाल और सायंकाळ 

सदा होमके समय ऋषियोंकों गौएँ ही हवनीय पदार्थ ( घृत 

आदि ) देती TU ९॥ 

यानि कानि च दुगोणि दुष्छृतानि कृतानि च | 

तरन्ति चैव पाप्मानं Ag ये ददति प्रभो ॥ १०॥ 
“प्रभो | जो लोग ( नवप्रसूतिका दूध देनेवाली ) गौका 

दान करते हैं; वे जो कोई भी दुर्गम संकट आनेवाळे होते 

हैं, उन सबसे अपने किये हुए दुष्कमोसे तथा समस्त TT 

समूइसे भी तर जाते हैं ॥ १० | 

एकां च द्शगुद्द्याद्‌ दृश दद्याच गोशती | 

शतं सहस्रगुदंयात्‌ सवे तुल्यफला हि ते ॥ ११॥ 
“जिसके पास दस गोएँ होश वह एक गौका दान RI 

जो सौ गाये रखता दो) वह दस गौऑका दान करे और 

जिसके पास एक हजार ME मौजूद हो, वह तौ ME दानमे 

दे दे तो इन सबको बराबर ही फल मिलता है ॥ ११॥ 
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दानधर्मपर्व ] 


अनाहिताझिः शतयुरयज्वा च सहदस्नयुः। 
ससृद्धो यश्च कीनाशो नाध्यमर्हन्ति ते रयः ॥ १२॥ 
“जो सौ गौआँका स्वामी होकर मी अग्निहोत्र नहीं करता? 
जो हजार ME रखकर भी यश नहीं करता तथा जो घनी 
` होकर भी कृपणता नहीं छोड़ता--ये तीनों मनुष्य अध्य 
(सम्मान ) TAR अधिकारी नहीं हैं ॥ १२॥ 
कपिलां ये प्रयच्छन्ति सवत्सां कांस्यदोद्दनाम्‌। 
gaai वस्जखंघीतासुभो लोको जयन्ति ते ॥ १३॥ 
“जो उत्तम लक्षणासे युक्त कपिला Mal वर ओढ़ाकर 
बछड़ेसहित उसका दान करते हैँ और उसके साथ दूध 
दुदनेके लिये एक काँस्यका पात्र मी देते हैं। वे इइलोक और 
परलोक दोनोंपर विजय पाते हैं ॥ १३॥ . 


युवानमिन्द्रियोपेतं शतेन शतयूथपम्‌। 

गवेन्द्रं ब्राह्मणेन्द्राय भूरिश्डन्ञमलङ्गुम्‌ ॥ १४॥ 

qni ये प्रयच्छन्ति श्रोत्रियाय परंतप । 

पेश्वर्ये तेऽधिगच्छन्ति जायमानाः पुनः पुनः ॥ १५॥ 
“शत्रुको संताप देनेवाले नरेश | जो लोग जवान) 

समी इन्द्रियोसे सम्पन्न, सौ mate यूथपति) बड़ी-बड़ी 

dinè गवेन्द्र वृषम ( साँड़ ) को सुसजित करके सौ 

miaka उसे श्रोत्रिय ब्राह्मणको दान करते हैं, वे जब-जब . 

इस संसारमें जन्म लेते हैं, तब-तब महान Beads भागी 

होते हैं ॥ १४-१५॥ 

नाकीतैयित्वा गाः सुप्यात्‌ तासां संस्मृत्य चोत्पतेत्‌। 

खायंप्रातनेमस्येश्व गास्ततः पुष्टिमाप्चुयात्‌ RR N 
“गौओंका नाम-कीर्तन किये बिना न सोये। उनका 

स्मरण करके ही उठे और सबेरे-शाम उन्हें नमस्कार करे | 

इससे मनुष्यको बंल एवं पुष्टि प्रास होती है॥ १६॥ 

Tat gag नोडिजेत कऋरथंचन। 

न चासां मांसमइनीयादू गवां पुष्टि तथाप्नुयात्‌॥ १७॥ 
“गौओंके मूत्र और गोबरसे किती प्रकार उद्विग्न नहों- 

घृणा न करे और उनका मांत न खाय | इसे मनुष्यको 

इहि महरी है॥ १७॥ 

गाश्च संकीतयेस्षित्यं नावमन्येत तास्तथा | 

अनिष्टं स्वप्नमालक्ष्य गां नरः सम्प्रकीतेयेत्‌ ॥ १८॥ 
“प्रतिदिन गौओका नाम ले | उनका कमी अपमान न 


करे । यदि बुरे स्वप्न दिखायी दें तो मनुष्य गोमाताका 


नाम ले॥ १८॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुक्षासनपवंणि दानघमंपवेणि 


अष्टसप्ततितमोऽष्यायः 
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गोमयेन सदा स्नायात्‌ करीषे चापि संविरोत्‌। 
इलेष्ममूत्रपुरीषाणि प्रतिघातं च वर्जय्रेंत्‌ ॥ १९॥ 
(प्रतिदिन शरीरमें गोबर लगाकर स्नान करे | सूले हुए 
गोबरपर बैठे | उसपर थूक न फेंके? मलमूत्र न छोड़े तथा 
गौओंके तिरस्कारसे बचता रहे ॥ १९ ॥ 
सादे चमेणि सुञ्जीत निरीक्षेद्‌ घारुणीं दिशम्‌ | 
वाग्यतः सर्पिषा भूमौ गवां पुष्टि सदाइनुते॥ २०॥ 
efit हुए गोचर्मपर बैठकर मोजन करे। पश्चिम दिशा 
की ओर देखे और मौन हो भूमिपर बैठकर घीका मक्षण 
करे | इससे सदा गौओंकी बृद्धि एवं पुष्टि होती है ॥ २० I 
घृतेन gaah घृतेन afta वाचयेत्‌। 
घृतं दद्याद्‌ घृतं प्राशेद्‌ गवां पुष्टि सदाइनुते ॥ २१॥ ` 
“अग्निमें gaa हवन करे | घृतसे ही स्वस्तिवाचन 
कराये | घृतका दान करे और स्वयं मी गोका घृत ही खाय। 
इससे मनुष्य सदा गौओकी पुष्टि एवं बृद्धिका अनुभव 
करता दै ॥ २१॥ 
गोमत्या विद्यया Bg तिलानामभिमन्श्र्य यः | 
adani दद्याल स शोचेत्‌ कृताकृते ॥ २२॥ 
“जो मनुष्य सब प्रकारके रत्नॉंसे युक्त तिलकी घेनुको 
“गोमाँ अग्नेविमाँ अधि? इत्यादि गोमती-मन्त्रसे अभिमन्त्रित 
करके उसका ब्राझणको दान करता है) वह किये हुए शुमा- 
झुम कर्मके लिये शोक नहीं करता ॥ RR II 
गावो मासुपतिष्ठन्तु हेमः्टङ्स्यः पयोसुचः। 
gua सौरभेय्यश्च सरितः सागरं यथा ॥ २३॥ 
जैसे नदियाँ समुद्रके पास जाती हे; उसी तरह सोनेसे 
मढी हुई सींगोंबाली, दूध देनेवाली सुरभी और सोरमेयी 
ME मेरे निकट आये ॥ २३ ॥ 
गा वे पद्याम्यह नित्यं गावः पद्यन्तु मां सदा। 
गावोऽस्माकं वयं तासां यतो गावस्ततो वयम्‌ ॥ २४॥ 
“मैं सदा गौओंका दर्शन करूँ और गौएँ मुझपर कृपा-_ 
इष्टि करे | गौ हमारी हैं और इम गीओंके हैं। जहाँ गौण 
रहें, वहीं हम रहें ॥ २४॥ 
एवं रात्रो दिया चापि समेषु विषेषु च । 
मद्दाभयेषु च नरः RAL सुच्यते भयात्‌॥ २५॥ 
“जो मनुष्य इस प्रकार रातमें या दिनमेंश सम अवस्थामे 


Sem बनना ने ee een 


या विषम अवस्थामे तथा बढ़े-से-बढ़े मय आनेपर मी 


_गोमाताका नामकीतन करता है? वह मयसे मुक्त हो जाता है? ॥ 
गोप्रदानिके अष्टससतितमोऽप्यायः॥ ७८ ॥ 


इस प्रकार श्रीमद्दाभारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानघर्मपरमें गोदानविषयक अर हृत्तरवों अध्याय पूरा हुआ ॥ ७८ ॥ 
A BE ; 3 
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एकोनाशीतितमोऽध्यायः 


गोओंको तपस्याद्वारा अभीष्ट बरकी प्राप्ति तथा उनके दानकी महिमा, विभिन्न प्रकारके 
गौओंके दानसे विभिन्न उत्तम लोकोंमें गमनका कथन 


वरिष्ठ उवाच 

शतं वषेसहस्राणां तपस्तप्तं शुदुष्करम्‌ | 
गोभिः पूर्वं विसष्टाभिरगच्छेम श्रेष्ठतामिति ॥ १ ॥ 
लोके ऽस्मिन्‌ दक्षिण्नां च खवीखां वयसुत्तमाः। 
भवेम न च लिप्येम दोषेणेति परंतप ॥ २ ॥ 
अस्मत्पुरीषख्ानेन जनः पूयेत सवेदा । 
शकता च पवित्रार्थे कुवीरन देवमाचुषाः ॥ ३ ॥ 
. तथा सवोणि भूतानि स्थावराणि चराणि च | 
प्रदातारश्च लोकान्‌ नो गच्छेयुरिति मानद ॥ ४ N 

चसिष्ठजी कहते है--मानद परंतप | प्राचीन कालमें 
जब गौओंकी सृष्टि हुई थी, तत्र उन गौओंने एक लाख 
asiaa बड़ी कठोर तपस्या की थी | उनकी तपस्याका उद्देश्य 
यह था कि हम Asal प्राप्त करें | इस जगत्में जितनी 
दक्षिणा देने योग्य वस्तुएँ. हैं; उन aad इम उत्तम समझी 
जायें | किसी दोषसे लिप्त न हों । हमारे गोवरसे स्नान 
करनेपर सदा सब लोग पवित्र Bl देवता और मनुष्य 
_पचित्रताके लिये हमेशा हमारे गोबरका उपयोग करें | 
समस्त चराचर प्राणी भी हमारे गोबरसे पवित्र हो जाये और 


हमारा दान करनेवाले मनुष्य हमारे ही लोक ( गोलोक 


धाम ) में जायें ॥ १-४ ॥ ` 
ताभ्यो वर ददौ ब्रह्मा तपसोऽन्ते SA TY?! 
एवं भवत्विति प्रसुळोकांस्तारयतेति wh ५ ॥ 
जब उनकी तपस्या समासत हुई) तब साक्षात्‌ भगवान्‌ 
रमाने उन्हें बर दिया--“गौओ | ऐसा ही हो--तुम्हारे 
मनमें जो संकल्प है; वह परिपूर्ण हो । तुम सम्पूर्ण जगतूके 
state उद्धार करती रहो? ॥ ५ ॥ 
उत्तस्थुः सिद्धकामास्ता भूतभव्यस्य मातरः। 
प्रातनंमस्यास्ता गाचस्ततः पुष्टिमवाप्नुयात्‌ ॥ ६ ॥ 
इस प्रकार अपनो समस्त कामनाएँ सिद्ध हो जानेपर 
ME तपस्यासे set | वे भूत, भविष्य और वर्तमान--तीनों 
काकी जननी हैं; अतः प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर गौओंको 
प्रणाम करना चाहिये | इससे मनुष्यको पुष्टि प्राप्त होती है ॥ 
तपसोऽन्ते महाराज गावो लोकपरायणाः | 
तस्माद्‌ गावो मद्दाभागाः पवित्रं परमुच्यते ॥ ७ ॥ 
महाराज | तपस्या समास होनेपर ME सम्पूर्ण जगतूका 
आश्रय बन गर्यी; इसलिये वे महान सौभाग्यशालिनी Miz 
परम पवित्र बतायी जाती हैं ॥ ७ ॥ 


तथेव सर्वभूतानां समतिष्ठन्त सूर्घनि। 
समानवत्सां कपिलां Ig द्त्वा पयस्िनीम्‌ । 
gaat adda ब्रह्मलोके महीयते ॥ ८ ॥ 
ये समस्त प्राणियोंके मस्तकपर स्थित हैं ( अर्थात्‌ सबसे 
श्रेष्ठ एवं वन्दनीय हैं ) | जो मनुष्य दूध देनेवाळी सुलक्षणा 
कपिला गौको tor ओढाकर कपिल रंगके बछड़ेसहित दान 
करता है, वह ब्रह्मलोकमें सम्मानित होता है ॥ ८ ॥ 
ARa तुर्यवत्सां तु Sa दर्वा पयस्विनीम्‌ । 
gaat चखसंबीतां सूर्यलोके मद्दीयते॥ ९ ॥ 
जो मनुष्य दूध देनेवाली सुलक्षणा लाळ रंगकी गौको वख 
ओढाकर लाळ रंगके agaa दान करता है; वह सूर्य- 
लोकमें सम्मानित होता है ॥ ९ ॥ 
खमानवत्खां शबलां Ss द्त्वा पयस्विनीम्‌ | 
gaai qadha सोमलोके महीयते ॥ १०॥ 
जो पुरुष दूध देनेवाली सुलक्षणा चितकबरी गौको वस्र 
ओढ़ाकर चितकबरे बछड़ेसहित दान करता है; वह चन्द्रः 
लोकमें पूजित होता है ॥ १० ॥ 
समानवत्सां इचेतां तु Be दर्वा पयखिनीम्‌। 
gaai वसत्नखंवीतासिन्द्रलळोके महीयते ॥ ११॥ 
जो मानव दूध देनेवाली सुलक्षणा सवेत बर्णकी गौको 
वस्त्र ओढ़ाकर सवेत वर्णके बछड़ेसहित दान करता दै, उसे 
इन्द्रझोकमें सम्मान प्राप्त होता है ॥ ११ ॥ 


` समानवत्सां कृष्णां तु Ia द्रवा पयस्विनीस । 


gaai घस्त्रसंवीतामसझिलोके महीयते ॥ १२॥ 

जो मनुष्य qa देनेवाली सुलक्षणा कृष्ण वर्णकी गौको 
वस्र ओढाकर कृष्ण वर्णके बछड़ेसहित दान करता दै? वह 
अग्निलोकमें प्रतिष्ठित होता है ॥ १२ ॥ 


समानवत्सां Yat तु घेनु दत्वा पयखिनीम्‌। . 

सुवतां चस्त्रसंबीतां याम्यलोके महीयते ॥ १३॥ 
जो पुरुष दूध देनेवाली सुलक्षणा धूएँ-जैसे रंगकी गौको 

TSAR YES समान रंगके-बछड़ेसहित दान करता: है? 

वह यमोकमें सम्मानित होता दै ॥ १३॥ 

अपां फेनसचणों तु सवत्सां कांस्यदोदनाम्‌। 

प्रदाय वस्त्रसंवीतां वारुणं लोकमाप्नुते ॥ १४॥ 
जो जळके फेनके समान रंगबाली गौको वस्न ओढ़ाकर 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


qaad ] 


पुकोनाशीतितमो ऽध्यायः 


५७१३ 


बछडे और कांस्यके दुग्धपात्रतहित दान करता है, वह Wi sega करके उसका दान करता है; वह मरुद्रर्णोके 


वरुणलोकको प्राप्त होता है ॥ १४ ॥ 


वातरेणुसवणा तु सवत्सां कांस्यदोहनाम। 

प्रदाय adda वायुलोके महीयते ॥ १५॥ 
जो हवासे उड़ी हुई ges समान रंगवाली Tat वस्त्र 

ओढ़ाकर वछड़े और कांस्यके दुग्धपात्रसहित दान करता है 

उसकी वायुलोकर्मे पूजा होती है ॥ १५ ॥ 

हिरण्यवर्णो पिगाक्षों सवत्सां कांस्यदोहनाम्‌। 

प्रदाय बखसंचीतां कौबेर लोकमइनुते ॥ १६॥ 
जो सुवर्णके समान रंग तथा पिङ्गल वर्णके नेत्रवाली गौको 

ब्र ओढाकर बछड़े और .कांस्यके दुग्धपात्रसहित दान 

करता है, वह कुवेर-लोकको प्रास होता है ॥ १६ II 

पळालधूस्रवर्णा तु सवत्सां कांस्यदोहनाम्‌ | 

प्रदाय वस्त्रसंवीतां पिठुळोके मद्दीयते ॥ १७॥ 
जो पुआलके TF समान रंगवाली बछड़ेसहित गोको 

aaa आच्छादित करके कांस्यक्रे दुग्धपात्रसहित दान करता 

है, वह पितृळोकमें प्रतिष्ठित होता है ॥ १७॥ 

सवत्सां पीवरीं द्त्वा इतिकण्ठामळं्ताम्‌ | 

चैश्वदेवमसस्वाध स्थानं AS प्रपद्यते ॥ १८॥ 
जो लटकते हुए गळकम्बलसे युक्त मोटी-ताजी सवत्सा 

गौको Haga करके ब्राह्मणको दान देता है, वह बिना किसी 

बाघाके विश्वेदेवोंके श्रेष्ठ लोकमें पहुँच जाता दै ॥ १८ ॥ 

समानवत्सां गौरी तु चेजुं द्त्वा पयखिनीम्‌ । 

gaai वसत्नसंवीतां वसूनां लोकमाप्नुयात्‌ ॥ १९ ॥ 
जो गौर वर्णवाळी और दूध देनेवाली शुभल्क्षणा गौको 


qa ओढाकर समान रंगवाळे बछडेसहित दान करता हैः. 


वह ag} लोकमें जाता है ॥ १९ Ul 
पाण्डकस्बळवणोभां सवत्सां कांस्यदोहनाम्‌। 
प्रदाय qatar साध्यानां छोकमाप्लुते ॥ २० ॥ 
जो स्वेत कम्बळके समान रंगवाली सवत्सा गौकों वससे 
आच्छादित करके कांस्यके दुग्बपात्रसहित दान करता हैः 
वह साध्योंके छोकमें जाता दै ॥ २० l 
चैराउपृष्ठसुक्षाणं सवेरल्लैरलंकृतम्‌ | 
- प्रददन्मरुतां लोकान्‌ स राजन्‌ प्रतिपद्यते ॥ २१॥ 
राजन्‌ | जो, विश्ञालशृष्ठमागवाले बैलको सब प्रकारके 


लोकॉर्मे जाता दै॥ २१ ॥ 

वयोपपन्नं लीलाङ्गं सर्वेरलसमन्वितम्‌ । 

गन्धवाष्सरसां लोकान्‌ TAM प्राप्नोति मानवः॥ २२॥ 
जो मनुष्य यौवनसे सम्पन्न और सुन्दर अङ्गवाळे वैलको 


` सम्पूर्ण waa विभूषित करके उसका दान करता है? वह 


aqal और अप्सराओके लोकॉको प्रास करता दै ॥ २२॥ 
इतिकण्ठमनड्वाह सर्वरत्नेरळ छतम्‌ | 
द्त्वा प्रजापतेलोकान्‌ विशोकः प्रतिपद्यते ॥ २३॥ 


जो लटकते हुए गलकम्वळवाले तथा गाडीका बोझ ढोनेमें 
समर्थ बैलको सम्पूर्ण TS अलङ्कृत करके ब्राह्मणको देता दै, 


` बह शोकरहित हो प्रजापतिके लोकॉर्मे जाता है ॥ २३ ॥ 


गोप्रदानरतो याति भिर्वा जळदसंचयान्‌ | 
चिमानेनार्कवर्णेन दिवि राजन्‌ विराजते ॥ २४॥ 

राजन्‌ | गोदानमें अनुरागपूर्वक तत्पर रदनेवाला पुरुष 
सूर्यके समान देदीप्यमान विमानमें बैठकर मेघमण्डळको 
भेदता हुआ स्वर्गमे जाकर सुशोमित होता है ॥ RY I 
तं चारुवेषाः सुश्रोण्यः सहस्नं सुरयोषितः | 
रमयन्ति नरश्रेष्ठं गोप्रदानरतं नरम्‌॥ २५॥ 

उस गोदानपरायण भ्रष्ठ मनुष्यको मनोहर वेष और 
सुन्दर नितम्त्रवाळी सहर्खो देवाज्ञनाएँ ( अपनी सेवासे ) 
रमण कराती हैं ॥ २५ ॥ 
बीणानां agatat च नू पुराणां च सिञ्जितैः। 
हासैश्च हरिणाक्षीणां ga: स प्रतिबोध्यते ॥ २६॥ 

वह वीणा और वल्लकीके मधुर गुरुजन? मृगनयनी 
युबतियोंके नूपुरोंकी मनोहर झनकारों तथा हास-परिद्दासके 
शब्दोंको रवण करके नींदसे जागता है ॥ २६ ॥ 

याचन्ति रोमाणि भवन्ति घेन्वा- 
स्तावन्ति वषोणि महीयते सः | 
. खरगाच्युतश्चापि ततो TA 
प्रसूयते वै विपुले R सः ॥ २७॥ ` 

गौके शरीरंमें जितने रोएँ होते हैं; उतने वर्षोतक वह 
खर्गलोकंमें सम्मानपूर्वक रहता दै | फिर पुण्यक्षीण होनेपरजब . 
स्वर्गसे नीचे उतरता है, तब इस मनुष्यलोकमें आकर सम्पन्न 
घरमें जन्म लेता है ॥ २७ Il 


इति महाभारते भ्ुशचासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि गोमदानिके पुकोनाशीतितमोऽष्यायः ॥ ७९ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपेके अन्तर्गत SAAR गोदानविषगक उन्यासीव अध्याय पुरा हुआ ॥ ७९ ॥ . 
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अशीतितमोऽध्यायः 


गोओं तथा गोदानकी महिमा 


as उवाच 

घुतक्षीरप्रदा गावो घृतयोन्यो JAKT: l 
घृतनद्यो घृतावर्तास्ता मे सन्तु सदा श॒द्दे ॥ १ ॥ 
घृतं मे हृदये नित्यं घृतं नाभ्यां प्रतिष्ठितम्‌ | 
चुतं सवेषु गात्रेषु छृतं मे मनसि स्थितम्‌ २ ॥ 
गावो ममाग्रतो नित्यं गावः पृष्ठत एव च । 
गावो मे सवेतरचेव गवां मध्ये वखाम्यहम्‌ ॥ ३ ॥ 
इत्याचम्य जपेत्‌ सायं प्रातश्च पुरुषः सदा | 
agai कुरुते पापं तस्मात्‌ सर परिसुच्यते ॥ ४ ॥ 

बसिष्ठजी कहते हैं--राजन्‌ | मनुष्यको चाहिये कि 
सदा सबेरे और सायंकाल आचमन करके इस प्रकार जप 


_करे--“घी और दूध देनेवाळी, घीकी उत्पत्तिका स्थान, घीको 


प्रकट करनेवाली, घीकी नदी तथा घीकी भवँररूप गोएँ मेरे 
घरमें सदा निवास करें | गौका घी मेरे द्वदयमें सदा स्थित रहे | 
घी मेरी नाभिमें प्रतिष्ठित हो | घी मेरे सम्पूर्ण अज्ञोंमें व्यास 
रहे और घी मेरे मनमें स्थित हो | ME मेरे आगे रह | गोऐँ. 
मेरे पीछे भी रहें । ME मेरे चारों ओर रहें और में गोओंके 
बीचमें निवास करूँ |? इस प्रकार प्रतिदिन जप करनेवाला 
मनुष्य दिनमरमे जो पाप करता है, उससे छुटकारा एा- 
जाता है ॥ १-४॥ 
प्रासादा यत्र सौवण वसोधारा च यत्र सा | 
गन्धवोप्सरसो यत्र तत्र यान्ति सहस्रदाः ॥ ५ ॥ 
aa गौओंका दान करनेवाले मनुष्य जहाँ सोनेके 
महल हैं, जहाँ ate बहती हैं तथा जहाँ गन्धर्व और 
अप्सराएँ निवास करती हैं, उस स्वर्गळोकमें जाते हैं ॥ ५ ॥ 
नवनीतपङ्काः क्षीरोदा दूधिशेषलसंकुळाः। 
बृहन्ति यत्र पै नद्यस्तत्र यान्ति सहस्रदाः ॥ ६ ॥ 
Tea गौओंका दान करनेवाले पुरुष जहाँ दूधके जलसे 
मरी हुई, ath सेवारसे व्याप्त हुई तथा मक्खनरूपी 
` कीचड़से युक्त हुई नदियाँ बहती हैं, वहीं जाते हैं ॥ ६॥ 
. गवां शतसहस्रं तु यः प्रयच्छेद्‌ यथाविधि | 
परां वृद्धिमवाप्याथ खर्गलोके महीयते॥ ७ ॥ 
जो विधिपूर्वक एक लाख गौओंका दान करता है) वह 
अत्यन्त अभ्युदयको पाकर स्वर्गलोकमें सम्मानित होता है ॥ 


दृश चोभयतः पुत्रो मातापित्रोः पितामहान । 

दृधाति खुकृतान लोकान्‌ पुनाति च कुल नरः ॥८॥ 
वह मनुष्य अपने माता और Marat दस-दस पीढ़ियोंको 

पवित्र करके उन्हें पुण्यमय ळोकोंमें भेजता है और अपने 


कुलको भी पवित्र कर देता दै ॥ ८ ॥ 
धेन्वाः प्रमाणेन समप्रमाणां 
Qa तिलानामपि च प्रदाय । 
पानीयदाता च यमस्य लोके 
त यातनां काञ्चिदुपैति तत्र ॥ ९ ॥ 
जो गायके बराबर Real गाय बनाकर उसका दान 
करता है? अथवा जो जलधेनुका दान करता हैः उसे यम- 
Stat जाकर वहाँकी कोई यातना नहीं भोगनी पड़ती ॥९॥ 
पवित्रमग्र्यं जगतः प्रतिष्ठा 
दिवौकसां मातरोऽथाप्रमेयाः । 
अन्वालभेद्‌ दक्षिणतो atta 
दद्याच्च पात्रे प्रसमीक्ष्य कालम्‌ १० I 
गौ सबसे अधिक पवित्र जगतूका आघार और देवताओंकी 
माता है । उसकी महिमा अप्रमेय दै | उसका सादर स्पर्श 
करे और उसे दाहिने रखकर चले तथा उत्तम समय देखकर 
उसका BUA ब्राह्मणको दान करे ॥ १० ॥ 
ag खवत्खां कपिलां yogi 
कांस्योपदोहां वसनोत्तरीयाम्‌ 
प्रदाय तां mela दुर्विगाह्मां 
यास्यां खभां वीतभयो मनुष्यः॥ ११॥ 
जो बड़े-बड़े सींगोंवाळी कपिला धेनुको वस्र ओढाकर 
उसे बछडे और काँसीकी दोइनीसददित ब्राह्मणको दान करता 
है, वह मनुष्य यमराजकी दुर्गम सभामें निर्मय होकर प्रवेश 
करता है ॥ ११॥ 


खुरूपा बहुरूपाश्च विश्वरूपाश्च मातरः। 


'गावो माझुपतिष्ठन्तामिति नित्यं प्रकीते येत्‌ ॥ १२॥ 


प्रतिदिन यह प्रार्थना करनी .चाहिये कि सुन्दर एबं 
अनेक प्रकारके, रूप-रंगबाली विश्वरूपिणी गोमाताएँ सदा 
मेरे निकट आयें ॥ १२॥ 
नातः पुण्यतर दानं नातः पुण्यतरं फलम। 
नातो विरिष्टं लोकेषु भूतं भवितुमर्हति ॥ १३॥ 
गोदानसे बढ़कर कोई पवित्र दान नहीं दै | गोदानके 
फुले श्रेष्ठ दूसरा कोई फल नहीं है तथा संसारमें गोसे बढ़- 
कर दूसरा कोई उत्कृष्ट प्राणी नहीं है ॥ १३२ ॥ 
त्वचा लोस्नाथश्टंगेवी वाळे: झीरेण मेद्सा | 
यक्ष वद्दति सम्भूय किमस्त्यभ्यधिकं ततः ॥ १४ ॥ 
त्वचा, रोम, सींग, पूँछके बाळ, दूध और मेदा आदिके 
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qrad | 


एकःशीतितमो saa: 


५७१५ 


साथ मिलकर गौ ( दूध; दही, घी आदिके द्वारा ) aaa 
निर्वाह करती है; अतः उससे श्रेष्ठ दूसरी कौन-सी वस्तु है ॥ 
यया खबेमिदं व्याप्तं जगत्‌ स्थावरजङ्गमम्‌ | 
तां àg शिरखा बन्दे भूतभव्यस्य मातरम्‌ ॥ १५॥ 
जिसने समस्त चराचर जगत्को व्याप्त कर रखा दै, उस 
भूत और मविष्यक्जी जननी गौको मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम 
करता हूँ ॥ १५॥ 
शुणवचनससुञ्चयैकदेशो 
चवर AAT mai प्रकोतितस्ते | 
न च परमिह दानमस्ति गोभ्यो 
भवति न चापि एरायणं तथान्यत्‌॥ १६॥ 
नरश्रेष्ठ | यह HA तुगसे MA गुणवर्णनसम्बन्धी 
साहित्यका एक लघु अंशमात्र बताया है--दि्दर्शनमात्र 


कराया है | गौओंके दानसे बढ़कर इस संसारमें दूसरा कोई 
दान नहीं है तथा उनके समान दूसरा कोई आश्रय मी 
नहीं है ॥ १६ ॥ 


भीष्म उवाच 


चरमिद्मिति भूमिदो विचिन्त्य 
प्रवरसुषेबेचनं ततो महात्मा | 
व्यखजत नियतात्मचान द्विजेभ्यः ' 
सुबहु च गोधनमाप्तवांश्च लोकान ॥ १७॥ 
भीष्मजी कहते हे--मदृर्षि वसिष्ठके ये वचन सुनकर 
भूमिदान करनेवाले तंयतात्मा महामना राजा सौदासने ‘ag 
बहुत उत्तम पुण्यकारय है? ऐसा सोचकर ब्राह्मणोंकों बहुत-सी 
गौएँ दान दी | इससे SE उत्तम लोकोकी परासि दुई ॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुञ्ासनपर्चणि दानधर्मपर्वणि गोग्रदानिके अशीतितमोऽध्यायः ॥ ८० ॥ 
इस प्रकार शरीमहःमारत STAT अन्तर्गत दानधर्मपर्में गोदानविषयक असीवॉ अध्याय पुरा हुआ ॥ ८० N 


एकाशीतितमोऽध्यायः 
गौओंका माहात्म्य तथा व्यासजीके द्वारा शुकदेवसे ata, गोठोकडी और गोदानकी . 
महत्ताका वर्णन | 


PUR उवाच 
पवित्राणां पवित्र aed लोके च यद्‌ भवेत 
पावनं परमं चैत्र aa qe पितामह ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने कहा--पितामद ! संसारमें जो वस्तु 
पवित्रोमें भी पवित्र तथा लोकमें पवित्र कहकर अनुमोदित 
एवं परम पावन होश उसका मुझसे वर्णन कीजिये ॥ १ ॥ 
भीष्म उवाच्‌ 
गावो महाथो पुण्याश्च तारयन्ति च मानचान्‌। 
चारयन्ति प्रजाश्चेमा हविषा पयसा तथा॥ २ N 
भीष्मजीने कहा--याजन्‌! गौऐ महान प्रयोजन 
सिद्ध करनेवाली तथा परम पवित्र हैं । ये मनुष्यांको तारने- 
वाली हैं और अपने दूध-बीसे प्रजाबगेके जीवनकी रक्षा 
करती हे ॥२॥ 
न हि पुण्यतमं किचिद्‌ गोभ्यो भरतसत्तम | 
एताः पुण्याः चित्राश्च yg लोकेषु सत्तमाः ॥ ३ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! गौओसे बढ़कर परम पवित्र दूसरी कोई 
बस्तु नहीं है। ये पुण्यउभकः पवित्र पथा तीनों छोकोंमें 
सर्वश्रेष्ठ हैं ॥ ३ ॥ os 
qua गावः प्रतिद्रसन्ति च। 
Ro iat यास्ति ai मनीषिणः ॥ ४ ॥ 
गौ देवताओंसे भी ऊपरके लोकोमें निवास करती है | 


जो मनीषी पुरुष इनका दान करते हैं; वे अपने आपको 
तारते हैं और स्वर्गमें जाते हैं || ४ ॥ 


मान्धाता यौवनाश्वश्ष ययातिनेहुषस्तथा | 


wà ददन्तः सततं सहस्नशतसम्मिताः ॥ ५ ॥ 


गताः परमकं स्थानं देवेरपि सुदुलंभम्‌ । 
युवनाश्वके पुत्र राजा मान्धाता ( सोमवंशी ) नहुष 
और ययाति-ये सदा लाखो गोओंका दान किया करते थे; 


_ इससे वे उन उत्तम स्थानोंको TA हुए हैं, जो देवताओंके 


लिये भी अत्यन्त दुलम हैं ॥ ५३ ॥ 
अपि. चात्र पुरागीतां कथयिष्यामि तेऽनघ ॥ ६ ॥ 
ऋषीणामुत्तम॑ धीमान्‌ कृष्णद्वैपायनं शुकः | 
अभिवाद्याह्वि कतः शुचिः प्रयतमानसः ॥ ७ ॥ 
पितरं परिपप्रच्छ दष्टलोकपरावरम्‌। 
को यजः Gamat वरि्ठोऽभ्युपलक्ष्यते ॥ ८ ॥ 
निष्पाप नरेश ! इस विघयमें मैं तुम्हें एक पुराना Teed 
सुना रहा हूँ । एक समयकी बात है, परम बुद्धिमान्‌ शुकः 
देवजीने नित्यकर्मक्ा अनुष्ठान करके पवित्र एवं शुद्धचित्त 
होकर अपने पिता--ऋषियोमें उत्तम भीकृष्णद्वैपायन 
ब्यासको) जो लोकके भूत और भविष्यको प्रत्यक्ष देखनेवाछे 
हैं, प्रणाम करके पूछा--*पिताजी | सम्पूर्णं aad कोन सा 
यज्ञ सबसे श्रेष्ठ देखा जाता हे? ।। ६-८।। 
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कि च कत्वा परं स्थानं प्राप्लुवन्ति मनीषिणः | 

केन देवाः पवित्रेण स्वर्गमक्षन्ति वा विभो ॥ ९ N 
“प्रमो | मनीषी पुरुष कौन-सा कमे करके उत्तम स्थान- 

को प्राप्त होते हैं तथा किस पवित्र कार्यके द्वारा देवता 

स्वर्गलोकका उपभोग करते है १॥ ९ ॥ 

कि च यज्ञस्य यज्ञत्वं क च ag: प्रतिष्ठितः | 

देवानासुत्तमं कि च कि च सत्नमितः परम्‌ ॥ १० ॥ 
coger यत्व क्या है! यज्ञ किसमें प्रतिष्ठित है 

देवताओंके लिये कौन-सी बस्तु उत्तम है! इससे श्रेष्ठ 

यज्ञ. क्या है १॥ १०॥ 

पवित्राणां पवित्रं च यत्‌ तद्‌ जूहि पितर्मम | 

एतच्छुत्वा तु वचनं व्यासः परमधर्मवित्‌ | 

पुत्रायाकथयत्‌. TT तत्वेन भरतर्षभ ॥ ११॥ 
“पिताजी | पवित्रोमे पवित्र वस्तु क्या है! इन सारी 


बातोंका मुझसे वर्णन कीजिये ।? भरतश्रेष्ठ ! पुत्र झुकदेवका .. 


यह वचन सुनकर परम धर्मज्ञ व्यासने उससे सब बातें 
ठीक-ठीक बतायीं ॥ ११ ॥ 
व्यास उवाच 
गाचः प्रतिष्ठा भूतानां तथा गावः परायणम्‌ | 
गावः पुण्याः पवित्राश्च गोधनं पावनं तथा ॥ १२॥ 
व्याखजी बोळे--बेटा | ME सम्पूर्ण भूतोंकी प्रतिष्ठा 
हैं । ME परम आश्रय हैं। ME पुण्यमयी एवं पवित्र होती 
हैं तथा गोधन सबको पवित्र करनेवाला है | १२॥ . 
पूर्वमासन्नश्णज्ञा चे गाव VAZIFA | 
श्ज्ञाथ समुपासन्त ताः किल प्रभुमव्ययम्‌ ॥ १३॥ 
हमने सुना है कि गौएँ पहले बिना सींगकी ही थीं। 
उन्होंने सींगके लिये अविनाशी भगवान ब्रह्माकी उपासना की॥ 
ततो ब्रह्मा तु गाः प्रायमुपविशः समीक्ष्य ह । 
ईप्सितं प्रददौ ताभ्यो गोभ्यः प्रत्येकशः प्रभुः ॥ १४ ॥ 
भगवान्‌ ब्रह्माजीने ` Met प्रायोपवेशन ( आमरण 


उपवास ) करते देख उन MAA प्रत्येकको उनकी 
अभीष्ट वस्तु दी ॥ १४॥ 


तासां श्टङ्गाण्यजायन्त यस्या याहडय्नोगतम्‌ | 

MAAN: ARTAR व्यरोचन्त JIR ॥ १५॥ 
बेटा ! वरदान मिळनेके पश्चात्‌ गोओंके सींग प्रकट 

हो गये | जितके aad जैसे सींगकी इच्छा थी, उसके वैसे ही 

हो गये | नाना प्रकारके रूप-रंग और साँगसे युक्त हुई उन 

गौओंकी बड़ी शोमा होने लगी ॥ १५ Ul 

ब्रह्मणा वरदत्तास्ता हव्यकव्यप्रदाः शुभाः । 

पुण्याः पवित्राः छुभगा दिव्यसंस्थानल क्षणाः ॥ १६॥ 


आमद्दाभारते 


[ अनुद्यासनपर्वणि 


ब्रह्माजीका वरदान पाकर ME मज्ञलमयी, इव्य-कव्य 
प्रदान करनेवाली, पुण्यजनकश पवित्र, सौभाग्यवती तथा 
दिव्य अज्ञों एवं लक्षण? सम्पन्न हुई ॥ १६ ॥ 
गावस्तेजो महद्‌ दिव्यं गवां दानं प्रशस्यते । 
थे चेताः सम्प्रयच्छन्ति साधवो वीतमत्सराः ॥ १७॥ 
ते वै सुकृतिनः stan खर्वदानप्रदाश्च ते । 
गवां लोकं तथा पुण्यमाप्लुबन्ति च तेऽनघ ॥ १८॥ 
गौएँ दिव्य एवं महान्‌ तेज हैं । उनके दानकी प्रशंसा 
की जाती है | जो सत्पुरुष मात्सयंका त्याभ करके योओंका 
दान करते हैं, वे पुण्यात्मा कहे गये हैं वे सम्पूर्ण दानोंके 
दाता माने गये हैं । निष्पाप शुकदेव | उन्हें पुण्यमय गोछोक- 
की प्राप्ति होती है ॥ १७-१८ ॥ 
यज्ञ वृक्षा मधुफला दिव्यपुष्पफलोपयाः | 
पुष्पाणि च खुगन्थीनि दिव्यानि द्विजसत्तस ॥ १९॥ 
द्विजश्रेष्ठ | गोलोकके सभी वृक्ष मधुर एवं सुस्वादु Ww 
देनेवाले हैं । वे दिव्य फल-फूळोसे सम्पन्न होते हैं। उन 
sain पुष्प दिव्य एवं मनोहर गन्धसे युक्त होते हे ॥ १९॥ 
खची मणिमयी भूमिः सर्वकाञ्चनवालुका | 
सर्वतुसुखसंस्पश्ो निष्पङ्का नीरजाः शुभा ॥ २० N 
aga भूमि मणिमयी है । वहाँकी बालका काञ्चन- 
चूर्णरूप है | उस भूमिका स्पर्श समी ऋवुओंमें सुखद होता 
है | वहाँ धूळ और कीचड़का नाम मी नहीं है। वह भूमि 
सर्वथा मङ्गलमयी È Il Ro ॥ 
रक्तोत्पलवनेश्ेव मणिखण्डैहिरण्मयेः | 
तरुणादित्यसंकाशैभोन्ति TT जलाशयाः ॥ २१॥ 
Tih जलाशय छाल कमलवनोसे तथा प्रातःकालीन 
Ws समान प्रकाशमान मणिजटित सुवर्णमय सोपानाँसे 
सुशोभित होते हैं ॥ २१॥ 
महाहमणिपत्रेश्च काञ्चनप्रभकेसरेः | 
नीळोत्पलविमिश्चैश्च सरोभिबहुपड्ञजेः ॥ २२ ll 


वहाँकी भूमि कितने ही सरोवरोसे शोभा पाती है। 
उन सरोबरोंमें नीलोत्पछमिश्रित बहुतःसे कमल fas रहते 
X I उन कमलोंके दल बहुमूल्य मणिमय होते हैं और उनके 
केसर अपनी स्वर्णमयी प्रमासे प्रकाशित होते हैं ॥ २२॥ 
करवीरवनेः फुल्लैः सहस्लावतंसंवृतेः । 
संतानकवनेः PJAN समलंकृताः ॥ २३॥ 

उस छोकमें बहुत-सी नदियाँ है, जिनके तर्टोपर खिले 
हुए. कनेरोंके वन तथा विकसितसंतानक़ ( कल्पदृक्ष- 
विशेष ) के वन एवं अन्यान्य दक्ष उनकी शोमा बढ़ाते दै। वे 
वृक्ष और वन अपने मूळ मागमे seal आवतासे घिरे हुए हैं ॥ 
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TN 


निर्मलाभिश्च सुक्ताभिर्मणिभिश्च महाप्रमैः | 
उद्भूतपुलिनास्तत्र जातरूपैश्च निम्नगाः ॥ २४॥ 


उन नदियोंके तर्टोपर निर्मल मोती) अत्यन्त प्रकाशमान 
मणिरत्न तथा सुवर्ण प्रकट होते हैं ॥ RY I 
सर्वरत्न मयेश्चित्रेरयगाढा ZATA: | 
जातरुपमयेश्रान्येहुंताशनसमप्रमेः ॥ २५ ॥ 
कितने ही उत्तम वृक्ष अपने मूछभागके द्वारां उन 
नदियोंके जलमें प्रविष्ट दिखायी देते हैं वे सर्वरत्नमय विचित्र 
देखे जाते हैं | कितने ही सुवर्णमय होते हैं और दूसरे बहुत-से 
वृक्ष प्रज्वलित अग्निके समान प्रकाशित होते हैं ॥ २५ ॥ 
सौबणो गिरयस्तत्र मणिरलशिलो्ययाः । 
सर्वरल्रमयैभीन्ति  *टज्ञेश्वारमिरुच्छितेः ॥ २६॥ 
वहाँ सोनेके पर्वत तथा मणि और रत्नोंके शेलसमूइ 
हैं, जो अपने मनोहर, ऊँचे तथा सर्वरत्नमय free 
सुशोभित होते हैं ॥ २६ ॥ 
नित्यपुष्पफलास्तत्र नगाः पत्ररथाकुलाः l 
"दिव्यगन्धरसैः पुष्पैः फलेश्च भरतर्षभ ॥ २७॥ 
भरतश्रेष्ठ | वहाँके Tal सदा ही फूल और फळ लगे 
रहते हैं । वे वृक्ष पक्षियोंसे भरे रोते हैं तथा उनके फूलों और 
ait दिव्य रस और दिव्य सुगन्ध होते हैं ॥ २७॥ 
रमन्ते पुण्यकमाणस्तत्र नित्यं युधिष्ठिर। 
सर्वेकामससुद्धाथो निःशोका गतमन्यवः ॥ २८॥ 
युधिष्ठिर ! वहाँ पुण्यास्मा पुरुष ही सदा निवास करते 
हैं। गोलोकवासी शोक और ae रहित, पूर्णकाम एं 
सफलमनोरथ होते हैं॥ २८ ॥ 
विमानेषु विचित्रेषु रमणीयेषु भारत। 
मोद्न्ते पुण्यकर्माणो विहरन्तो यशखिनः ॥ २९॥ 
भरतनन्दन | वहाँके यशस्वी एवं पुण्यकर्मा मनुष्य 
विचित्र एवं रमणीय विमानोमें बैठकर यथेष्ट विहार करते हुए 
आनन्दका अनुभव करते हैं ॥ २९ ॥ 
उपक्रीडन्ति तान्‌ राजञ्शुभाश्वाप्सरसां गणाः। 
पतारे लोकानवाप्रोति गां दत्वा बै युधिष्ठिर Ro N 
राजन्‌! उनके साथ सुन्दरी अप्सरा. क्रीडा करती हैं । 
युधिष्ठिर | गोदान करके मनुष्य इन्हीं छोकोंमें जाते हैं ॥३०॥ 
येषामधिपतिः gat मारुतो बलवान्‌ बली | 
ऐश्वर्ये वरुणो राजा नाममात्रं युगन्धराः ॥ ३१॥ 
सुरूपा बहुरूपाश्च विश्वरूपाश्च मातरः। 
प्राजापत्यमिति ब्रह्मन जपेन्नित्यं यतब्रतः ॥ ३२ ॥ 
नरेन्द्र | शक्तिशाली सूर्यं और बलवान्‌ वायु जिन 
SAR अधिपति हैं, एवं राजा वरुण जिन छोकोंके ऐर्यपर 


प्रतिष्ठित हैं, मनुष्य गोदान करके उन्हीं लोकोर्मे जाता है । 
WE युगन्धरा, सुरूपा, बहुरूपा, विश्वरूपा तथा eat 
माताएँ हैं । झुकदेव ! मनुष्य संयम-नियमंके साथ रहकर 
गोओंके इन प्रजापतिकयित नार्मोका प्रतिदिन जप करे | 
गाश्च शुश्रूषते यश्च खमन्वेति च Aaa: | 
तस्मे तुशः प्रयच्छन्ति वरानपि खुदुळंभान्‌ ॥ ३३॥ 
जो पुरुष गौओंकी सेवा और सब प्रकारसे उनका NT- 
गमन करता है, उसपर संतुष्ट होकर ME उसे अत्यन्त GAA 
वर प्रदान करती हैं॥ ३३ ॥ 
gaa मनसा वापि गोघु नित्यं ga: | 
अचयेत सदा AT नमस्कारश्च पूजयेत्‌ ॥ 22 ll 
गौओंके साथ मनसें भी कमी द्रोह न करे, उन्हें सदा 
सुख पहुँचायेश उनका यथोचित सत्कार करे और नमस्कार 
आदिके द्वारा उनका पूजन करता रहे ॥ ३४॥ 
दान्तः प्रीतमना नित्यं गवां व्युष्टि तथाइनुते | 
ज्यहसुष्णं पिवेन्मूत्रं ज्यहमुष्णं पिवेत्‌ पयः ॥ ३५ ॥ 
जो मनुष्य जितेन्द्रिय और प्रसन्नचित्त होकर नित्य 
गोऑकी सेवा करता है? वह समृद्धिका भागी होता RI 
मनुष्य तीन दिनोंतक गरम गोमूत्र पीकर R फिर तीन 
दिनतक गरम गोदुग्ध पीकर रहे ॥ ३५॥ 
गवामुष्णं पयः पीत्वा saagi Ja पिवेत्‌ | 
5यहसुष्णं gd पीत्वा वायुभक्षो भवेत्‌ ञ्यहम्‌ ॥ ३६ ॥ 
गरम गोदुग्ध पीनेके पश्चात्‌ तीन दिनातक गरम-गरम 
Tiga पीये । तीन दिनतक गरम घी पीकर फिर तीन दिनों- 
तक वह वायु पीकर रहे ॥ २६ ॥ 
थेन देवाः पवित्रेण wat लोकसुत्तमम्‌। 
यत्‌ पवित्रं पवित्राणां तद्‌ ga शिरसा वहेत्‌ ॥ ३७ ॥ 
देवगण भी जिस पवित्र घुतके प्रमावसे उत्तम-उत्तम 
लोकका पालन करते हैं तथा जो पवित्र वस्तुओंमें सबसे 
बढ़कर पवित्र है? उससे gaat शिरोधार्य करे ॥ ३७॥ 
gat yeaa gaa सस्ति वाचयेत्‌ । 
gd प्राशेद्‌ छृतं दद्याद्‌ गवां पुष्टिं तथाइनुते ॥ ३८ ॥ 
गायके घीके द्वारा अग्निमें आहुति दे | घृतकी दक्षिणा 
देकर ब्राह्मणाँद्वारा खस्तिवाचन कराये। घृत भोजन करे 
तथा गोधुतक्रा ही दान करे। ऐसा करनेसे मनुष्य गौओंकी 
समृद्धि एवं अपनी पुष्टिका अनुभव करता है ॥ ३८॥ 
aeia यवैगोभिमौसं प्रश्रितयावकः | 
ब्रह्महत्यासमं पापं संबेमेतेन शुध्यते ॥ ३९॥ 
गौओंके Wa निकाले हुए जौकी लप्सीका एक मास- 
तक भक्षण करे | इससे मनुष्य ब्रह्मइस्याजैसे पापसे भी 
छुटकारा पा जाता दै ॥ २९ ॥ 
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पराभवाञ्च दैत्यानां देवैः शौचमिदं Sry | 

ते देवत्वमपि प्राप्ताः संसिद्धाश्च महाबलाः ॥ ४० ॥ 
जम दैत्याने maA पराजित कर दिया। तब 

देवताओँने इसी प्रायश्रित्तका अनुष्ठान किया | इससे उन्हे 

पुनः ( नष्ट हुए ) देवत्वकी प्राप्ति हुई तथा वे महारवान्‌ 

और परम सिद्ध हो गये ॥ ४० ॥ 

गावः पवित्राः पुण्याश्च पावनं परमं महत्‌। 

ताश्च द्स्वा द्विजातिभ्यो नरः स्वर्गे सुपाइनुते ॥ ४१॥ 
गौएँ परम पावन) पवित्र और पुण्यस्वरूपा हैं । वे 

महान्‌ देवता हैं । उन्हें ब्राह्मणोंको देकर मनुष्य स्वर्गका 

सुख भोगता है ॥ ४१ ॥ 

गवां मध्ये शुचिभूंत्वा गोमती मनसा MAI 

पूताभिरद्भिराचस्य शुचिर्भवति निर्मलः ॥ ४२॥ 
` पवित्र जलसे आचमन करके पवित्र होकर गौओंके 

बीचमें गोमतीमन्त्र (mat अग्नेविमो अश्वि इत्यादि ) 

का मन-ही-मन जप करे | ऐसा करनेसे वह अत्यन्त BE एवं 

निर्मल ( पापमुक्त ) हो जाता है ॥ ४२ ॥ 

अग्निमध्ये गवां मध्ये ब्राह्मणानां च संसदि | 

विद्यावेद्रतस्नाता घ्ाह्मणाः पुण्यकर्मिणः ॥ ४३ N 

अध्यापयेरञ्दिष्यान्‌ घे गोमतीं यज्ञखम्मिताम्‌। 

त्रिरात्रापोषितो भूत्वा गोमतीं लभते. वरम्‌ ॥ ४४ N 
इति श्रीमहाभारते अचुशासनपचंणि दानधर्मपर्वणि 


इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत 


औमदाभारते 


[ अनुशासनपर्वणि 


विद्या और Rawat निष्णात पुण्यात्मा ब्राह्मणोंको 
चाहिये कि वे अग्नियोँ और गौओंके बीचमे तथा ब्राह्मणोंकी 
समामें शिष्योंकी यज्ञतुल्य गोमतीविद्याकी शिक्षा <1 जो 
तीन राततक उपवास करके गोमती-मन्त्रका जप करता है) 
उसे matter वरदान प्रात होता है ॥ ४३-४४ ॥ 
पुत्रकामश्च लभते पुत्रं धनमथापि वा। 
पतिकामा च vale सर्वकामांश्च मानवः। 
गावस्तुष्टाः प्रयच्छन्ति सेविता वै न संशयः ॥ ४५॥ 
पुत्रकी इच्छावाळा पुत्र और धन चाइनेवाला घन 
पाता है | पतिकी इच्छा रखनेवाली स्रीको मनके अनुकूल 
पति मिळता है | सारांश यह कि गौऔक्री आराधना करके 
मनुष्य सम्पूर्ण कामनाओंको प्रास कर लेता दै | AE मनुष्यों- 
द्वारा सेवित और संतुष्ट होकर उन्हें सत्र कुछ देती हैं? इसमें 
संशय नहीं है ॥ ४५॥ 
mane महाभागा यक्षियाः सर्वेकामदाः । 
रोहिण्य इति जानीहि नेताभ्यो विद्यते परम्‌ N ४६॥ 
इस प्रकार ये महाभाग्यशालिनी ME यशका प्रधान 
org हैं और सबको सम्पूर्ण कामनाएँ देनेवाळी हैं | तुम इन्हे 
रोहिणी समझो | इनसे बढ़कर दूसरा कुछ नहीं है ॥ ४६॥ ` 
इत्युक्तः स महातेजाः शुकः पित्रा महात्मना | 
पूजयासाख गां नित्यं तस्मात्‌ त्वमपि पूजय ॥ ४७ ॥ 
युधिष्ठिर | अपने महात्मा पिता ध्यासजीके ऐसा कहने- 
पर महातेजस्वी शुकदेवजी प्रतिदिन mat सेवा-पूजा करने 
लगे; इसलिये तुम भी AAR सेवा-पूजा करो ॥ ४७ ॥ 
गोग्रदानिके एकाशीतितमोऽध्यायः ॥ ८१ ॥ 


AAA गोदानविषयक STATA अध्याय पुरा हुआ ॥८९॥ 


SP FR 
द्रचशीतितमोऽष्यायः | 


लक्ष्मी और गौओंका संवाद तथा लक्ष्मीकी प्रार्थनापर गौओंके द्वारा गोबर और गोमूत्रे 
लक्ष्मीको निवासके लिये स्थान दिया जाना 


युधिष्ठिर उवाच 
मया गतां पुरीषं वे श्रिया जुएमिति श्रुतम्‌ । 
पतदिच्छाम्यहं श्रोतुं संशयोऽत्र पितामह ॥ १ N 
युभिष्ठिरने कहा--पितामह | मैंने सुना है कि गौओं- 
के गोवरमें लक्ष्मीका निवास है; किंतु इस विषयर्मे मुझे संदेह 
है; अतः इसके सम्बन्धमें मैं यथार्थ बात सुनना चाहता हूँ ॥ 
; भीष्म उवाच 
अत्राप्युदादरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ | 
गोभित्रेपेह : संवादं श्रिया भरतसत्तम ॥ २ ॥ 
भीष्मजीने कहा--भरतश्रे्ठ | नरेश्वर ! इस विषयमे 
विश पुरुष गौ और लक्ष्मीके.संवाटरूप इम प्राचीन इतिहास- 
का उदाहरण दिया करते हैं ।1२।। 


आः कृत्वेह वपुः कान्तं गोमध्येषु विवेश ह | 
गावोऽथ विस्मितास्तस्या दृष्टा रूपस्य सम्पदम्‌ ॥ ३ ॥ 
एक समयकी बात दै, BAA मनोहर रूप धारण करके 
गोऑके झुंडमें प्रवेश किया । उनके रूप-वैमवको देखकर 
ME आश्चर्यचकित हो set ॥ ३ ॥ 
गाव ऊचु! 
कासि देवि कुतो चा त्वं रूपेणाप्रतिमा भुवि 
घिस्मिताः स्म मद्दाभागे तव रूपस्य सम्पदा ॥ ४ ॥ 
गोओंने पूछा--देवि ! तुम कौन हो और कहाँते 
आयी हो ! इस पृथ्वीपर तुम्हारे रूपकी कहीं तुलना नहीं 
है । महाभागे | तुम्हारी इस रूपू-सम्प्त्तिति इमलोरा बड़े 
आश्चर्यमें पड़ गये हैं ।।४।। 
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दानधर्मपवं | 


दृयशीतितमी ऽध्यायः 


५७१९ 


इच्छाम त्वां वयं शातुं का त्वं क च गमिष्यसि । 
तत्वेन वरवर्णामे सर्वमेतद्‌ ब्रवीहि नः ॥ ५ ॥ 
इसलिये इम तुम्हारा परिचय जानना चाहती हैं | तुम 
कौन हो और कहाँ जाओगी ! वरवर्णिनि ! ये सारी बातें 
इमे ठीक-ठीक बताओ ॥ ५॥ 
श्रीरुवाच 


' छोककान्तास्मि भद्रं वः श्रीनीमाहं परिश्रुता । 
मया दुत्याः परित्यक्ता विनष्टाः शाश्वतीः समाः॥ ६ ॥ 
wert वोलीं--गौओ | तुम्हारा कल्याण हो | मैं इस 
जगतूगे लक्ष्मी नामसे प्रसिद्ध हूँ । सारा जगत्‌ मेरी कामना 
करता है । मैंने देत्यांको छोड़ दिया, इसलिये वे सदाके लिये 
नष्ट हो गये हैं ॥ ६ ॥ 
मयाभिपन्ना देवाश्च मोदन्ते शाश्वतीः समाः | 
, इन्द्रो विवखान्‌ सोमश्च विष्णुरापोऽञ्िरेव च॥ ७ ॥ 
मेरे ही आश्रयमें CAR कारण इन्द्र, सूर्यश चन्द्रमा) 
विष्णु, जळके अधिष्ठाता देवतः वरुण और अग्नि आदि 
देवता सदा आनन्द भोग रहे हैं ॥ ७ ॥ 
सयाभिपन्नाः सिध्यन्ते ऋषयो देवतास्तथा | 
यान्‌ नाविशाम्यहं गावस्ते विनञ्यन्ति सवेराः ॥ ८ ॥ 
देवताओं तथा ऋषियोंको मुझसे अनुण्हीत होनेपर ही 
सिद्धि मिलती दै । गौओ ! जिनके शरीरमें मैं प्रवेश नहीं 
करती) वे सर्वथा नष्ट हो जाते हैं ॥ ८ ॥ 
धर्मश्चार्थश्च कामश्च मया जुष्टाः खुखान्विताः | 
एवंप्रभावं मां गावो विज्ञानीत खुखप्रदाः ॥ ९ ॥ 


घर्म, अर्थ और काम मेरा सहयोग पाकर ही सुखद | 


होते हैं; अतः सुखदायिनी गौओ | मुझे ऐसे ही प्रभावसे 
सम्पन्न समझो ॥ -९ ॥ 
मि चापि gag वस्तुं सवोखु नित्यदा | 
आगत्य प्राथ ये JARIJI भवता$थ वें ॥ १० ॥ 
मैं तुम शब लोगोंके भीतर भी सदा निवास करना चाहती 
हूँ और इसके लिये स्वयं ही तुम्हारे पास आकर प्रार्थना 
करती हुँ । तुमलोग मेरा आश्रय पाकर श्रीसम्पन्न हो 
जाओ ॥ १०॥ ` 
गाव ऊचुः 
` अधुवा चपला च त्वं सामान्या बहुभिः सहृ | 
न त्वामिच्छाम भद्रं ते गम्यतां यत्र रंस्यसे ॥ ११॥ 
गोओने कहा--देवि | तुम चञ्चला हो । कहीं भी 


1 1 


Cl RR म eee 
ठुम्दाय कल्याण हो। तुम जहाँ MATH रह सको) जाओ 


वपुष्मन्त्यो वयं Gat: किमस्माकं त्वयाद्य वे । 
यथेएं गम्यतां तत्र तकाया वयं त्वया ॥ १२॥ 


हमारा शरीर तो यों ही हृष्ट-पुष्ट और सुन्दर है | हमें 
तुमसे क्या काम ! तुम्हारी जहाँ इच्छा हों) चली जाओ | 


` तुमने दर्शन दिया, इतनेहीसे इम कृतार्थ हो गयीं || १२॥ 


श्रीरुवाच 


किमेतद्‌ बः क्षमं गावो यन्मां नेहाभिनन्दथ | 


न मां सस्प्रति गृह्णीध्वं कस्माद्‌ घे दुर्लभां सतीम्‌॥ १३ ॥ 
लक्ष्मीने कहा--गौओ | यह क्या वात है ! क्या यही 

तुम्हारे लिये उचित है कि तुम मेरा अभिनन्दन नहीं करती ! 

मैं सती-साध्वी हूँ, दुर्लभ हुँ | फिर मी इस समय तुम मुझे 

स्वीकार क्यों नहीं करती १ ॥ १३ ॥ 

सत्यं च लोकवादोऽयं लोके चरति gaa: | 

स्वयं mè पारभवो भवतीति विनश्चयः ॥ १४॥ 
उत्तम ब्रतका पालन करनेवाली गोओ | लोकमें जो यह 

प्रवाद चळ रहा दै कि “बिना बुलाये स्वयं किसीके यहां 

जानेपर निश्चय ही अनादर होता है ।? यह ठीक ही जान 

पड़ता है ॥ १४ ॥ 

महदुग्रं तपः कत्वा मां निषेवन्ति मानवाः | 

देवदानवगन्धवोः पिशाचोरगराक्षसाः ॥ १५॥ 
देवता, दानव) गन्धर्व पिशाच, नाग, राक्षस और मनुष्य 


- बड़ी उग्र तपल्या करके मेरी सेवाका सौभाग्य प्रास करते हैं ॥ 


प्रभाव पष चो गावः प्रतिगुह्णीत मामिह | 
नावमन्या ह्यहं सौम्यास्रैलोक्ये सचराचरे ॥ १६॥ 
सौम्य स्वमाववाली गौओ | यह तुम्हारा प्रभाव है कि मैं 
स्वयं तुम्हारे पास आयी हूँ । अतः तुम मुझे यहाँ ग्रहण 
| चाराचर प्राणिर्योसहित समस्त त्रिळोकीमे कहीं भी मैं 
अपमान पानेके योग्य नहीं हूँ ॥ १६ ॥ 
याव उचुः 
नावमन्यामहे देवि न त्वां परिभवामहे | 
aga चळचित्ताखि ततस्त्वां वर्जयामद् ॥ १७॥ 
Tata कहॉ--देवि | इम तुम्हारा अपमान या 
अनादर नहीं करतीं | केवळ तुम्हारा त्याग कर रही हैं। बह भी ' 
इसलिये कि तुम्हारा चित्त चञ्चल है | तुम कहीं भी स्थिर 
होकर नहीं रहती ॥ १७॥ ; 
बहुना च किसुक्तेन गम्यतां यत्र वाञ्छसि । 
वपुष्मन्त्यो वयं सवाः किमस्माकं त्वयानघे ॥ १८॥ 
इस विषयमे बहुत बात करनेसे क्या लाभ १ तुम जहाँ 
जाना चाहो-चली जाओ | अनघे | इम सब लोगोंका शरीर 
तो यौ ही ह्-पुष्ट और सुन्दर है; अत; तुमसे हमें क्या 


nn 


काम हे! ॥ १८॥ 
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शीमदाभारते 


[ अनुशासनपरवोश्र 


क्न 


श्रीरुवाच 

अवज्ञाता भविष्यामि खवंलोकस्य मानदाः | 
प्रत्याख्यानेन युष्माकं प्रसादः क्रियतां मम ॥ १९॥ 

लक्ष्मीने कहा--दूसरोंको सम्मान देनेवाली गोओ | 
तुम्हारे त्याग देनेसे मैं सम्पूर्ण जगतूके छिये अवदेलित और 
उपेक्षित हो जाऊँगी, इसलिये युझपर कृपा करो ॥ १९ || 
महाभागा भवत्यो वै शरण्याः शरणागताम्‌ | 
परित्रायन्तु मां नित्यं भजमानामनिन्दिताम्‌॥ २० N 


तुम महान्‌ सौमाग्यशालिनी और सबको शरण देनेवाळी 


हो। मैं मी तुम्हारी शरणमें आयी हूँ । तुम्हारी भक्त हूँ । 
मुझमें कोई दोष मी नहीं है; अतः तुम मेरी रक्षा करो-मुझे 
अपना लो ॥ २० ॥ 
माननामहमिच्छामि भवत्यः सततं शिवाः | 
अप्येकाङ्गेषवधो वस्तुमिच्छामि च खुकुत्सिते॥ RR N 
गौओ ! मैं तुमसे सम्मान चाहती हूँ | तुम सदा सबका 
कल्याण करनेवाळी हो । तुम्हारे किसी एक अज्जमें; नीचेके 
कुत्सित अङ्गमें भी यदि स्थान मिळ जाय तो मैं उसमें रहना 
चाहती हूँ ॥ २१॥ 
न वोऽस्ति कुत्सितं किंचिदङ्गेष्वाळक्ष्यते ऽनघाः | 
पुण्याः पवित्राः सुभगा ममादेशं प्रयच्छथ ॥ RR I 
बसेयं यत्र बो देहे तन्मे व्याख्यातुमहंथ | 
निष्पाप गौओ ! वास्तवमें तुम्हारे अज्ञोमें कहीं कोई 
कुत्सित स्थान नहीं दिखायी देता । तुम परम पुण्यमयी, 
पवित्र और सौमाग्यशालिनी हो | अतः मुझे आज्ञा at | 
तुम्हारे शरीरमें जहाँ में रह सकू, उसके लिये मुझे स्पष्ट 
बताओ ॥ २२३ ॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपवेणि 


पवसुक्तास्ततो गावः शुभाः करुणवत्सलाः। 

ATH सहिताः स्कोः भ्रियमूजुनेराधिप ॥ २३ N 
नरेश्वर | लक्ष्मीके ऐसा कहनेपर करुणा और वात्सस्यकी 

मूर्ति शुभखरूपा गौओंने एक साथ मिलकर सलाह की; फिर 

सबने लक्ष्मीसे कह्द--1॥ २३ ॥ 

aagi मानना कायी तवास्साभियेशस्विनि । 

qsqa निवस त्वं पुण्यमेतद्धि नः शुभे ॥ २४॥ 
“शुभे | यशखिनि ! अवश्य ही हमें तुम्हारा सम्मान 


करना चाहिये | तुमः हमारे गोबर और मून्रमे निवास करो; 
क्योकि हमारी ये दोनो वस्तु परम पवित्र हे? ॥ २४॥ 


श्रीरुवाच 
Rea प्रसादो युष्माभिः छतो मेऽचुग्रद्दात्मकः। 
ad भवतु भद्रं चः पूजितास्मि JEE ॥ २५॥ 
लक्ष्मीने कहा--सुखदायिनी गोओ | घन्यमाग्य जो 


तुमलोगोंने मुझपर अपना BAIT प्रसाद प्रकट किया | ऐसा 
ही होगा--में तुम्हारे गोबर और मूत्रमें ही निवास करूँगी। 


तुमने मेरा मान रख लिया, अतः तुम्हारा कल्याण हो ॥ 
एवं कत्वा तु समयं stat: सह भारत | 
प्यन्तीनां ततस्ताखां तत्रेवान्तरधीयत ॥ २६॥ 
भरतनन्दन ! इस प्रकार गौओंके साथ प्रतिज्ञा करके 
लक्ष्मीजी उनके देखते-देखते वहाँसे अन्तर्धान हो गयीं ॥२६॥ 
एवं MASA पुत्र माहात्म्यं तेऽनुवणितम्‌। 
माहात्म्यं च गवां अूयः श्रूयतां गदतो मम ॥ २७॥ 
बेटा | इस तरह मैंने तुमसे गोबरका माहात्म्य बतलाया 
है। अत्र पुनः गौओंका माहात्म्य बतला रहा हूँ, सुनो ॥२७॥ 
श्रीगोसंवादो नाम ह्यशीतितमोऽध्यायः ॥ ८२॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत अनुंशासनपर्के अन्तर्गत दानधर्मपर्व Tah और गौओंका संवादनामक aM अध्याय पूरा हुआ ॥ ८२॥ 


ञयशीतितमोऽध्यायः 
ब्रह्माजीका BFA गोलोक ओर गौओंका उत्कषे बताना ओर गौओंको बरदान देना 


भीष्म उवाच 

ये च गां सम्प्रयच्छन्ति हुतशिष्टाशिनश्च ये। 
तेषां सत्राणि यश्चाश्च नित्यमेव युधिष्ठिर ॥ १ N 

भीष्मजी कहते हैं-युधिष्ठिर | जो मनुष्य सदा 
यज्ञशिष्ट अन्नका मोजन और गोदान करते हैं; उन्हें प्रतिदिन 
अन्नदान और यज्ञ करनेका फल मिळता है ॥ १ ॥ 
qa दधि gate न यशः सम्प्रवतेते। 
तेन यक्षस्य यक्षत्वमतो qe च कथ्यते॥ २ I 


दही और गोघृतके बिना यज नहीं होता । उन्हींते यश- 


का ARI सफल होता है । अतः MAR यज्ञका मूल 
कहते हैं ॥ २॥ 


दानानामपि Mast गवां दानं प्रशस्यते | 
गावः ast पवित्राश्च पावनं ह्येतदुत्तमम्‌ ॥ ३ ॥ 
सत्र प्रकारके दानोंमें गोदान ही उत्तम माना जाता है; 
इसलिये WE श्रेष्ठ, पवित्र तथा परम पावन हैं॥ ३ ॥ 
पुष्टयर्थमेताः सेवेत शान्त्यथ्मपि चेव ह | 
पयोद्धिषूतं चासां सर्वपापप्रमोचनम्‌ ॥ ४ ॥ 
मनुष्यको अपने शरीरकी पुष्टि तथा सब प्रकारके विष्नों- 
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की शान्तिके लिये भी गौओका सेवन करना चाहिये । इनके 
दूध, दही और घी सब पापोंसे छुड़ानेवाले हैं ॥ ४ ॥ 
गावस्तेजः परं प्रोक्मिह लोके परत च। 
न गोभ्यः परमं किंचित्‌ पवित्रं भरतर्षभ ॥ ५ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! NE इहलोक और परलोकर्मे मी महान्‌ 
तेजोरूप मानी गयी हैं। गौओंसे बढ़कर पवित्र कोई वस्तु 
नहीं है ॥ ५॥ i 
` अन्नाप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
पितामहस्य संवादमिन्द्रस्य च युधिष्ठिर ॥ ६ ॥ 
युधिष्ठिर | इस विषयमें विद्वान्‌ पुरुष इन्द्र और ब्रह्माजी- 
के इस प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया करते हैं॥ ६ ॥ 
पराभूतेषु say शक्कस्त्रिभुवनेश्वरः | 
ग्रजाः समुद्तिः सर्वाः सत्यधर्मपरायणाः ॥ ७ ॥ 
पूवंकालमें देवताओंद्वारा दैत्योंके परास्त हो जानेपर जब 
इन्द्र तीनों लोकोंके अधीश्वर हुए, तब समस्त प्रजा मिलकर 
बड़ी प्रसन्नताके साथ सत्य और धर्ममें तत्पर रहने छगी ॥ 
अथर्षयः सगन्धवोः किन्नरोरगराक्षसाः । ` 
देवाखुरखुपणोश्व॒ प्रजानां पतयस्तथा < ॥ 
quaa कोन्तेय कदाचिद्‌ वे पितामहम्‌ | 
ma: à विश्वावसुर्हहाहुहः ॥ ९ ॥ 
दिव्यतानेषु गायन्तः पर्युपासन्त तं प्रभुम्‌ । _ 
तत्र दिव्यानि पुष्पाणि प्रावहत्‌ पवनस्तदा ॥ १०॥ 
आजहुऋतवश्चापि सुगन्धीनि पृथक्‌ पृथक्‌। 
तस्मिन्‌ देवसमांवाये सर्वभूतसमागमे ॥ ११॥ 
दिव्यवादित्रसंघुे दिव्यसत्रीचारणाद्ृते | 
इन्द्रः पप्रच्छ देवेशमभिवाद्य प्रणस्य च ॥ १२॥ 
कुन्तीनन्दन | तदनन्तर एक दिन जब्र ऋषि गन्धर्व) 
किन्नर नाग, राक्षस, देवता असुर, गरुड़ और प्रजापति- 
गण ब्रह्माजीकी सेवामें उपस्थित थे, नारद, पर्वत, विश्वावसु) 
.हाहा और gg नामक गन्धर्वं जब दिव्य तान छेड़कर गाते 
हुए वहाँ उन मगंवान्‌ ्रझाजीकी उपासना करते थे; वायुदेव 
दिव्य पुष्पोंकी सुगन्ध लेकर बह रहे ये, प्रथक-प्रथक ऋतुएँ 
भी उत्तम सौरभसे युक्त दिव्य पुष्प भेट कर रद्दी थीं, देवता- 
ओका समाज जुटा था समस्त प्राणियोंका समागम हो रहा 
था; दिव्य वाद्यौंकी मनोरम ध्वनि गूँज रही थी तथा दिव्या- 
Smet और चारणोंसे वह समुदाय घिरा हुआ था, उसी 
समय देवराज इन्द्रने देवेश्वर ब्रह्माजीको प्रणाम करके 
पूछा--॥ ८-१२॥ 
देवानां भगवन्‌ कस्माल्लोकेशानां पितामह | 
` उपरिष्ठाद्‌ गवां लोक एतदिच्छामि वेदितुम्‌ ॥ १३॥ 
“मगवन्‌ | पितामह | गोलोक समस्त देवताओं और 


HATS ऊपर क्या है ! मैं इसे जानना चाहता हुँ ॥ Ul 
कि तपो ब्रह्मचर्यं वा गोभिः कृतमिहेश्वर | 
देवानासुपरिष्टाद्‌. यद्‌ वसन्त्यरजसः सुखम्‌ ॥ १४॥ 
“प्रमो | गोओंने यहाँ किस तपस्याका अनुष्ठान अथवा 
्रहमचर्यका पाळन किया है, जिससे वे रजोगुणसे रहित होकर 
देवताओसे भी ऊपर स्थानमें सुखपूर्वक निवास करती ZU I 
ततः प्रोवाच ब्रह्मा तं शाक्रं बळनिषूदनम्‌। 
अवज्ञातास्त्वया नित्यं गावो बलनिषूदून ॥ १५॥ 
तेन त्वमासां माहात्म्यं न वेत्सि श्टणु यत्‌ प्रभो । 
गवां प्रभावं परमं माहात्म्यं च gA ॥ १६॥ 
तब ब्रह्माजीने बलसूदन इन्द्रसे कहा--'बळासुरका 


. विनाश करनेवाले देवेन्द्र | तुमने सदा गौओंकी अवहेलना की 


है । प्रमो ! इसीलिये तुम इनका माहात्म्य नहीं जानते। 
सुरे | गौओंका ' महान्‌ प्रभाव और माहात्म्य मैं बताता 
हूँ; सुनो ॥ १५-१६ ॥ 
यज्ञाङ्गं कथिता गावो यज्ञ एव च वासब। हे 
एताभिश्व विना यशो न: ada कथंचन ॥ १७॥ 

` धवासव | NAR यशक्रा अज्ञ और साक्षात्‌ यज्ञरूप 
बतलाया गया है; क्योंकि इनके दूघ, दही और घीके विना यश 
किसी तरह सम्पन्न नहीं हो सकता ॥ १७ ॥ ह 
धारयन्ति प्रजाइचेच पयसा हविषा तथा। 
पतासां तनयाश्चापि कृषियोगसुपासते ॥ १८ ४ 
जनयन्ति च धान्यानि बीजानि विविधानि च | 

A अपने दूध-घीसे प्रजाका भी पालन-पोषण करती हैं | 

इनके पुत्र ( बेळ ) SMF काम आते तथा नाना प्रकारके 
चान्य एवं बीज उत्पन्न करते हैं ॥ १८३ ॥ 
ततो यज्ञाः प्रवतेन्ते हव्यं कव्यं च TAA: ॥ १९ N 
पयोद्धिघृतं चेव पुण्याइचेताः सुराधिप | 
बहन्ति विविधान्‌ भारान्‌ श्ु्तुष्णापरिपीडिताः २०। 
. 'उन्हीसे यज्ञ सम्पन्न होते और इव्य-कव्यका भी सर्वथा 
निर्वाह होता है। सुरेश्वर | इन्हीं गोओंसे दूध, दही और 


“घी प्रास होते हैं । ये गोएँ बड़ी पवित्र होती हैं। बेल भूख- 


प्याससे पीड़ित होकर भी नाना प्रकारके बोझ M 
रहते हैं॥ १९-२० ॥ 

gia धारयन्तीह प्रजाइचेबापि कर्मणा । 
बासवाकूटवाहिन्यः कर्मणा GFT च ॥ २१॥ 
` २ «इस प्रकार ME अपने कर्मसे ऋषियों तथा प्रजाओंका. 
पाळन करती रहती हैं । वासव | इनके व्यवहारमें माया नहीं 

होती | ये सदा सत्कर्ममें ही ळगी रहती हैं॥ २१॥ 
उपरिष्टात्‌ ततोऽस्माकं वसन्त्येताः सदेव RÈ । 

एवं ते कारणं शक्र निवासकृतमदय ÌN RRA: 
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गवां देवोपरिष्टाद्धि समाख्यातं शतक्रतो | 
एता हि चरद्त्ताश्च वरदाश्चापि वासब ॥ २३॥ 
८इसीसे ये गौएँ इम सब A ऊपर स्थानमें निवास 
करती हैं । शक्र ! तुम्हारे प्रश्‍नके अनुसार मैंने यह बात 
बतायी कि गौएँ देवताओके भी ऊपर स्थानमें क्यों निवास 
करती हैं । शतक्रतु इन्द्र ! इमके सिवा ये Me वरदान 
मी प्राप्त कर चुकी हैं और प्रसन्न GAR दूसरोंको वर देनेकी 
मी शक्ति रखती हैं || २२-२३ Il 
: पुण्यकर्मिण्यः पावनाः शुभलक्षणाः | 
स्च गां गताइचेव GU JTA ॥ २४॥ 
तच्च मे शणु कार्स्न्येन वदतो बलसूदन | 
at HE पुण्यकर्म करनेवाली और झुमळक्षणा 
होती हैं । सुरश्रेष्ठ ! बलसूदन ! वे जिस उद्देश्यसे एथ्वीपर 
गयी हैं; उसको मी मैं पूर्णरूपसे बता रहा हूँ, सुनो ॥२४३॥ 
पुरा देवयुगे तात देवेन्द्रे मदात्मछु ॥ २५ ॥ 
न्रीहळोकानलुशासत्छु विष्णो गर्भत्वमागते | 
अदित्यास्तप्यमानायास्तपो घोरं सुदुश्चरम्‌ ॥ २६॥ 
पुत्रार्थममरशेष्ठ पादेनैकेन नित्यदा । 
तां तु दृष्टा महादेवी तप्यमानां महत्तपः ॥ २७॥ 
दक्षस्य दुहिता देवी सुरभी नास नामतः | 
अतप्यत तपो घोरं इष्टा धर्मपरायणा ॥ २८॥ 
“तात | पहले सत्ययुगमें जब महामना देवेश्वरगण तीनों 
छोकापर शासन करते ये ओर अमरश्रेष्ठ | जब देवी अदिति 
पुत्रके लिये नित्य एक पेरसे खड़ी रहकर अत्यन्त घोर एं 
दुष्कर तपस्या करती थी और उस तपस्यासे संतुष्ट होकर 
साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णु À उनके गर्ममें पदार्पण करनेवाले 
थे, उन्हीं दिनोंकी बात है; महादेवी अदितिको महान्‌ तप 
करती देख दक्षकी धर्मपरायणा पुत्री सुरमी देवीने भी बड़े 
हर्षके साथ घार तपस्या आरम्भ की ॥ २५-२८ ॥ 
केलासशिखरे रम्ये देवगन्धर्वसेविते | 
व्यतिष्ठदेकपादेन परमं योगमास्थिता ॥ २० ॥ 
दृशव्षसहस्ताणि दशवर्षशतानि च। 
संतप्तास्तपसा तस्या देवाः सर्षिमद्दोरगाः ॥ ३० N 
“कैलासके रमणीय शिखरपर जहाँ देवता और गन्धव 
सदा विराजते रहते हैँ; वहाँ वह उत्तम योगका आश्रय ळे 
ग्यारह हजार वर्षोतक एक पैरसे खड़ी रही | उसकी तपस्या- 
से देवता, ऋषि ओर बड़े-बड़े नाग भी daa दो उठे॥ 
तत्र गत्वा मया साधं पर्युपासन्त तां शुभाम्‌ | 
अथाहमब्वुचं तत्र देवी तां तपसान्विताम्‌ ॥ ३१॥ 
धवि सत्र लोग मेरे साथ ही उस आुमल्क्षणा तपस्विनी 
सुरभी देवीके पास जाकर खड़े हुए । तब मैंने वहाँ 
उससे कद्दा-॥ ३१ Il 


आमहाभारते 
n” 


[ अनुशासनपर्व॑णि 


शशश annn 
~ 


किमर्थ तप्यसे देवि तपो घोरमनिन्दिते। 
प्रीतस्तेऽहं महाभागे तपसानेन शोभने ॥ ३२॥ 
aaa चरं देवि दातास्मीति पुरंदर ॥ ३३॥ 

“सती-साध्वी देवि | तुम किसलिये यह घोर तपस्या 
करती at शोमने ! महःभागे ! में तुम्हारी इस तपस्यासे 
बहुत संतुष्ट हँ. । देवि | तुम इच्छानुसार बर माँगो।» 
पुरंदर | इस तरह मैंने सुरभीको वर मॉगनेके लिये 
प्रेरित किया ॥ ३२-३३ ॥ 

सुरभ्युवाच 

चरेण भगवन सहां ad छोकपितामह | 
एज एच बरो मेऽद्य यत्‌ RASE ममानघ ॥ ३४॥ 

gaia कहा--भगवच्‌ ! निष्पाप लोकपितामह | 
मुझे वर लेनेकी कोई आवश्यकता नहीं है | मेरे RA तो 
सबसे बड़ा वर यही है कि आज आप मुझपर प्रसन्न 
हो गये हैं ॥ २४ ॥ 

AMAA 

तामेबं ब्रुवती देवी खुरसि Raaen 
sagi यद्‌ garg aada wailed ॥ ३५॥ 

ब्रह्माजीने कहा - देवेश्वर | देवेन्द्र | शचीपते | जब 
सुरभी ऐसी बात कहने लगी, तब मैंने उसे जो उत्तर दिया! 
वह सुनो ॥ ३५॥ 


~ 
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अलोभकाम्यया देबि तपसा च झुभानने। 
प्रसन्नोऽहं चरं उत्मादमरत्वं ददामि ते ॥ ३६॥ 
( मैने कहा) देवि | शुभानने ! तमने लोम और 
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कामनाको त्याग दिया है | तुम्हारी इस निष्काम तपस्यासे 
मैं बहुत प्रसन्न हूँ; अतः तुम्हें अमरत्वका वरदान देता हूँ ॥ 
श्रयाणामपि लोकानासुपरिष्टान्निवत्स्यस्ति । ` 
qaa विख्यातो गोलोकः सम्भविष्यति ॥ ३७॥ 
दुम मेरी कुपासे तीनों छोकोंके ऊपर निवास करोगी 
औरं तुम्हारा वह घाम “गोलोक” नामसे विख्यात होगा ॥३७॥ 
AJ च कुर्वाणाः प्रजाः . कर्म शुभास्तव | 
निवत्स्यन्ति महाभागे सवा दुहितरश्च ते॥ ३८॥ 
हामागे | तुम्हारी सभी शुभ संतानें--समस्त पुत्र और 
कन्या मानवलोकमें उपयुक्त कर्म करती हुई निवास करेंगी | 
अनसा चिन्तिता भोगास्त्वया वे दिव्यमानुषाः। 


यश्व Bit खुखं देवि तत्‌ ते सम्पत्स्यते शुभे ॥ ३९॥ | | 


देवि | शुभे | तुम अपने मनसे जिन दिव्य अथवा 
सानवी मोगोका चिन्तन करोगी तथा जो स्वर्गीय सुख होगा; 
वे समी तुम्हें स्वतः प्राप्त होते रहेंगे ॥ ३९ || 
तस्या लोकाः सहस्नाक्ष सर्वकामसमन्विताः | 
न तत्र क्रमते सृत्युने जरा न च. पावकः ॥ ४०॥ 
सहस्राक्ष | सुरमीके नित्रासभूत गोलोकमें सबकी सम्पूर्ण 
कामनाएँ पूर्ण होती हैं। वहाँ मृत्यु और बुढापाका आक्रमण 
नहीं होता । अग्निका भी जोर नही चलता || ४० ॥ 
a दैवं नाशुभं किचिद्‌ विद्यते तत्र वासव। 
an दिव्यान्यरण्यानि दिव्यानि भवनानि च ॥ ४१॥ 
विमानानि खुयुक्तानि कामगानि च वासव | 
वासव | वहाँ न कोई दुर्भाग्य है और न अश्यम। 
वहाँ दिव्य वनः' दिव्य भवन तथा परम सुन्दर एवं 
इच्छानुसार विचरनेवाले विमान मौजूद हैं ॥ ४१३ ॥ . 
ब्रह्मचयेण तपसा यत्नेन च दमेन च ॥४२॥ 
दानेश्च विविधैः पुण्येस्तथा ती्थोनुसेवनास्‌। 
तपसा महता चेव खुङतेन च कर्मणा ॥ ४३॥ 
शक्यः समासादयितुं गोलोकः पुष्करेक्षण | 
कमलनयन इन्द्र | ATA, तपस्या, यत्न? इन्द्रिय- 
'संयम, नाना प्रकारके दानः पुण्य, तीर्थसेवनश महान्‌ तप 
और अन्यान्य शुभ कमोके अनुष्ठानसे ही गोलोककी प्रासि 
हो सकती है ॥ ४२-४३३ ॥ _ 
पतत्‌ ते सर्वमारब्यातं मया शक्रानुएच्छते ॥ ४४॥ 
न ते परिभवः काया गवामसुरसूदन ॥ ४५॥ 


१यशीतितमोऽच्यायः 


५७२३ 


re 


असुरसूदन शक्र | इस प्रकार तुम्हारे पूछनेके अनुसार 
मैने सारी बातें बतलायी हैं 1 अब तुम्हे गौओका कभी तिर 
स्कार नहीं करना चाहिये ॥ ४४-४५ ॥ 

भीष्म उवाच 

एतच्छुत्वा सह ्राक्षः पूजयामास नित्यदा | 
Team बहुमानं च ताखु नित्यं युधिष्ठिर ॥ ४६॥ 

भीष्मजी कहते हँ--युधिष्टिर | ब्रझाजीका यह कथन 
सुनकर सह नेत्रघारी इन्द्र प्रतिदिन गौओंकी पूजा करने 
ळगे | उन्होंने उनके प्रतिं बहुत सम्मान प्रकट किया ॥४६॥ 
एतत्‌ ते सर्वमाख्यातं पावनं. च. महाद्युते | 
पवित्रं परमं चापि गवां माहात्म्यसुक्तमम्‌ ॥ ४७ ॥ 
महाद्युते | यह सब मैंने तुमसे गौओंका परम पावन) 
परम पवित्र और अत्यन्त उत्तम माहात्म्य कहा है ॥ ४७ ॥ 
कीर्तितं पुरुषव्या सर्वपापविमोचनम | 
य इदं कथयेन्नित्यं बराह्मणेभ्यः समाहितः ॥ ४८॥ 
हृज्यकव्येषु ag पितृकार्येषु चैव ह। 


"सारवकामिकमक्षय्यं पितृंस्तस्योपतिष्ठते ॥ ४९ ॥ 


पुरुषसिंह | यदि इसका कीर्तन किया जाय तो यह 
समस्त पार्पोसे छुटकारा दिलानेवाळा है । जो एकाग्रचित्त 
हो सदा यज्ञ और भाद्धमें इव्य और कव्य अर्पण करते 


` समय ब्राह्मणोंको यह प्रसङ्ग सुनायेगा उसका दिया हुआ 


“समस्त कामनाओंको पूर्ण करनेवाला और अक्षय होकर 
पितरोंको प्राप्त होगा ॥ ४८ ४९ ॥ 
My भक्तश्च लभते यद्‌ यदिच्छति मानवः | 
स्त्रियो5पि भक्ता या गोषु ताश्च काममवाप्चुयुः1 ५० ॥ 
गोमक्त मनुष्य जिस-जिस वस्तुकी इच्छा करता है, 
सब उसे प्रास होती है । Pats भी जो गौओंकी भक्त हैं; 
वे मनोवाड्छित कामनाएँ प्राप्त कर लेती हैं ॥ ५० ॥ 
पुत्रार्थी लभते पुत्रं कन्यार्थी तामवाप्लुयात्‌। 
धनार्थी लभते वित्त धमोर्थी घर्ममाप्लुयात्‌ ॥ ५१॥ 
पुत्रार्थी मनुष्य पुत्र पाता है और कन्यार्थी कन्या । 
घन चाइनेवालेको धन और धर्म चाहनेवाळेको धर्म 
प्राप्त होता है ॥ ५१ ॥ 
विद्यार्थी चाप्जुयाद्‌ fa सुखार्थी प्राप्ठुयात्‌ सुखम्‌। 
न किंचिद्‌ ged चेव गवां भक्तस्य भारत ॥ ५२॥ 
विद्यार्थी विद्या पाता है और gadi सुख | भारत | 
गोमक्तके लिये यहाँ कुछ भी दुर्लभ नहीं है ॥ ५२॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि गोळोकवणेने भ्यश्चीतितमोऽध्यायः ॥ 4३ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानघमेपरवरमे गोळाकका वर्णनविषयक तिर सीर अध्याय पूरा हुआ ॥ ८३॥ 


म सर खर ६--१२ 


—— =f AIA 
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` झीमह्वाभारते 


[ अजुशासनपयोणि 


SIS ap 


` चतुरशीतितमोऽध्यायः 
भीष्मजीका अपने पिता शान्तसुके हाथमें पिण्ड न देकर कुशपर देना, gui उत्पत्ति और 
उसके दानकी महिमाके सम्बन्धमें वसिष्ठ और परशुरामका संवाद, पावेतीका देवताओंको 
शाप, तारकासुरसे डरे हुए देवताओंका ब्रह्माजीकी शरणमें जाना 


युधिष्टिर उवाच 
उक्त पितामहेनेदं गवां दानसचुत्तमम्‌ । 
विशेषेण नरेन्द्राणामिह धर्ममवेक्षताम्‌ ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने कहा- पितामह ! आपने सब मनुष्योँके 
fea, विशेषतः धर्मपर दृष्टि रखनेवाळे नरेशोंके लिये परम 
उत्तम गोदानका वर्णन किया है ॥ १॥ 
राज्यं हि सततं दुःखं Gat चाकृतात्मभिः | 
भूयिष्ठं च नरेन्द्राणां विद्यते न शुभा गतिः ॥ २ ॥ 
राज्य सदा ही दुःखरूप है । जिन्होंने अपना मन वशमें 
नहीं किया है? उनके लिये राज्यको सुरक्षित रखना बहुत 
ही कठिन है । इसलिये प्रायः राजाओंको झुभ गति नहीं 
mre होती है ॥ २ ॥ 
पूयन्ते तत्र नियतं प्रयच्छन्तो वखुन्धराम्‌ | 
खर्चे च कथिता धमोस्त्वया मे कुरुनन्दन ॥ ३ ॥ 
उनमें वे ही पवित्र होते हैं; जो नियमपूर्वक प्रथ्वीका 
दान करते हैं। कुरुनन्दन | आपने मुझसे समस्त धर्माका 
वर्णन किया È II ३॥ 
पवमेच गरचामुक्तं प्रदानं ते नुगेण ह। 
ऋषिणा नाचिकेतेन पूर्वमेच निदितम्‌ ॥ ४ ॥ 
इसी तरह राजा Ta जो गोदान किया था तथा 
नाचिकेत ऋषिने जो गौआँका दान और पूजन किया था; 
वह सब आपने Tes ही कहा ओर निर्देश किया हे ॥ ४॥ 
वेदोपनिषदञ्चेच adaig दक्षिणाः। 
सर्वक्रतुषु चोद्दिष्टं भूमिर्गाचोऽथ काञ्चनम्‌ ॥ ५ ॥ 
वेद और उपनिष्रदोने भी प्रत्येक कर्ममें दक्षिणाका 
विधान किया है । सभी aÀ भूमिं गौ और सुवर्ण- 
की दक्षिणा बतायी गयी हे ॥५॥ 
तत्र श्रुतिस्तु परमा सुवणं दक्षिणेति चे । 
पतदिच्छाम्यहं ओतुं पितामह यथातथम्‌ ॥ ६ ॥ 
` इनमें सुवर्ण सबसे उत्तम दक्षिणा है--ऐसा श्रुतिका 
वचन है, अतः पितामह ! मैं इस विषयको यथार्थ waa 
सुनना चाहता हूँ ॥ ६ ॥ 
कि सुवर्ण कथं जातं कस्मिन्‌ काळे किमात्मकम्‌। 
कि देवं किं फळं चेव कस्माच्च परमुच्यते ॥ ७ ॥ 
gal क्या दे! कब और किस तरहसे इसकी 


उत्पत्ति हुई है १ सुवर्णका उपादान क्या है! इसका 

देवता कौन है १ इसके दानका फल क्या है! सुवर्ण क्यों 

उत्तम कहलाता है ! ॥ ७॥ 

कस्माद्‌ दानं सुवर्णस्य पूजयन्ति मनीषिणः | 

RRNA दक्षिणाथं तद्‌ ATK शस्यते ॥ ८ ॥ 
मनीषी विद्वान्‌ सुवणंदानका अधिक आदर क्यों 

करते हैं ! तथा यज्ञ-कर्मोमें दक्षिणाके लिये सुवर्णकी प्रशंसा 


` क्यों की जाती है ! ॥ ८ ॥ 


कस्माच्च पावनं eS भूमेगोम्यश्व काञ्चनम्‌ | 
परमं दक्षिणार्थे च तदू ब्रीहि पितामह ॥ ९ ॥ 
पितामह ! क्यों सुवर्ण पृथ्वी और गोओंसे भी. पावन 
और श्रेष्ठ है ! दक्षिणाके लिये सबसे उत्तम वह क्या. माना 
गया है ! यह मुझे बताइये ॥ ९ ॥ 
भीष्म उवाच 
ag राजन्नवदितो बहुकारणकिस्तरम्‌ | 
जातरूपलस्ुत्पत्तिमनुसूतं च यन्मया ii १०॥ 
भीष्मजीने कहा-राजन्‌ | ध्यान देकर सुनो | सुवर्ण- 
की उत्पत्तिका कारण बहुत विस्तृत है।इस विषयमें 
मैंने जो अनुभव किया हे, उसके अनुसार तुम्हें सत्र बातें 
बता रहा हूँ ॥ १० ॥ TE 
पिता मम महातेजाः शान्तलुर्निधनं गतः | 
तस्य दित्खुरहं श्राद्धं गङ्गाद्वारसुपागमम्‌ N ११॥ 
मेरे महातेजस्वी पिता महाराज शान्तनुका जब देहावसान 
हो गया, तब मैं उनका भ्राद्ध करनेके लिये गङ्गाद्वार तीर्थ 
(WaR) में गया ॥ ११॥ 
तत्रागस्य पितुः पुत्र आद्वकमे समारभम्‌ । 
माता मे जाह्नवी चात्र साहाय्यमकरोत्‌ तदा॥ १२॥ 
बेटा ! वहाँ पहुँ चकर मैने पिताका भाद्ध कर्म आरम्भ किया। 
इस कार्यमे वहाँ उस समय मेरी माता गङ्गाने भी बड़ी 
सहायता को ॥ १२॥ 
ततोऽग्रतस्ततः सिद्धानुपवेशय बहूचषीन । 
तोयप्रदानात्‌ प्रशुति कायोण्यहमथारभम्‌॥ १३॥ 
तदनन्तर अपने सामने बहुत-से सिद्ध-महर्षियोंकों बिठा- 
कर मैंने जलदान आदि सारे कार्य आरम्भ किये ॥ १३॥ 


_ तद्‌ समाप्य यथोद्दिष्टं पूर्वकर्म समाद्दितः | 
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दातुं निर्वपणं सम्यग्‌ यथावदहमारभम्‌॥ १४॥ 
एकाग्रचित्त होकर शाल्लोक्तविधिति पिण्डदानके 

पहलेके सव कार्य समाप्त करके मैंने विधिवत्‌ पिण्डदान 

देना प्रारम्म किया ॥ १४॥ 

. ततस्तं दर्भविन्यासं भित्वा ख्ुरुचिराङ्गदः। 


'प्रलस्बाभरणो बाइुरुदतिष्ठद्‌ विशाम्पते ॥ १५॥ 

प्रजानाथ | इसी समय पिण्डदानके लिये जो ga 
बिछाये ग्ने थे, उन्हे भेदकर एक बड़ी सुन्दर बॉह बाहर 
निकली | उस विशाल सुजामें बाजूबंद आदि अनेक आभूषण 
शोमा पा रहे थे ॥ १५ ॥ 


प्रतिग्रहीता aaa पितेति भरतषेभ ॥ १६॥ 
ततो मे पुनरेवासीत्‌ संज्ञा संचिन्त्य शास्त्रतः | 
. नाय॑ वेदेषु विद्दितो विधिहेस्त.इति प्रभो ॥ १७॥ 
पिण्डो देयो नरेणेह ततो मतिरभून्सम। 
साक्षान्नेह मजुष्यस्य पिण्डं दि पितरः कचित्‌॥ १८॥ 
qafa विदितं चेत्थं पिण्डो देयः कुशेष्विति | 

उसे ऊपर उठी देख मुझे बड़ा आश्रय हुआ । 
AAAS | साक्षात्‌ मेरे पिता ही पिण्डका दान लेनेके लिये 
उपस्थित थे । प्रभो | किंतु जब मैंने शास्त्रीय विधिपर विचार 
किया; तब मेरे मनमें सहसा यह बात स्मरण हो आयी कि 
मनुष्यके लिये हाथपर पिण्ड देनेका वेदमें विधान नहीं है । 
पितर साक्षात्‌ प्रकट होकर कभी . मनुष्यके हाथसे पिण्ड 
छेते मी नहीं हैं । शाखकी आशा तो यही है कि 
पिण्डदान करे ॥ १६-१८३ Il 


कुशोपर _ 


ततोऽहं तद्नाइत्य पितुर्हस्तनिदर्दानम_ ॥ १९॥ 
शास््रप्रामाण्यसूछमं तु विधि पिण्डस्य सस्मरन्‌। 
ततो दर्भेषु aq adag भरतषभ ॥ २०॥ 
mans | यह सोचकर मैंने पिताके प्रत्यक्ष दिखायी 
देनेवाले दाथका आदर नहीं किया। शात्रको ही प्रमाण 
मानकर उसकी पिण्डदानसम्बन्धी सूक्ष्म विधिका ध्यान रखते 
हुए कुर्शोपर ही सब पिण्डोंका दान किया ॥ १९-२० ॥ 
शाख्रमागोनुसारेण तद्‌ विद्धि मनुजर्षभ । 
ततः सोऽन्तर्हितो बाहुः पितुर्मम जनाधिप ॥ २१ N 
was | तुम्हें ज्ञात होना चाहिये कि मैंने शास्त्रीय 
मार्गका अनुसरण करके ही सब कुछ किया। नरेश्वर ! 
तदनन्तर मेरे पिताकी वह बॉह अदृश्य हो गयी ॥ २१ ॥ 
ततो मां दर्शयामासुः स्वप्नान्ते पितरस्तथा | 
प्रीयमाणास्तु मामूचुः प्रीताः स्म भरतषभ ॥ २२॥ 
विज्ञानेन तवानेन यन्न मुह्यसि धर्मतः। 
तदनन्तर aad पितरोंने मुझे दर्शन दिया और 


प्रसन्‍नतापूर्वक मुझसे कहा--“मरतश्रेष्ठ | तुम्हारे इस शास्रीय 
ज्ञानसे हम बहुत प्रसन्नं हैं; क्योंकि उसके कारण तुम्हे धर्मके 
विषयमें मोह नहीं हुआ ॥ २२३ ॥ i 
त्वया हि कुवेता शास्त्र प्रमाणमिह पार्थिव ॥ २३ ॥ 
आत्मा धमः श्रुतं वेदाः पितरश्चर्षिभिः सह । 
साक्षात्‌ पितामद्दो ह्मा गुरवो ऽथ प्रजापतिः ॥ २४॥ 
प्रमाणमुपनीता वे स्थिताश्च न विचालिताः | 


धृथ्वीनाथ ! तुमने यहाँ MRR ्रमाण मानकर आत्मा, 


धर्म) शास्त्र; वेदश पितृगण, ऋषिगण) शुरु, प्रजापति और 


्रझाजी--इन सबका मान बढ़ाया है तथा जो लोग घर्मे 


स्थित हैं; उन्हें भी तुमने अपना आदर्श दिखाकर विचलित 
नहीं होने दिया है ॥ २३-२४३ ॥ | 


तदिदं सम्यगारब्धं त्वयाद्य भरतषंभ॥ २५ ॥ 
कि तु भूमेगंबां चाथे सुवण दीयतामिति | 

“भरतश्रेष्ठ | यह सब कार्यं तो तुमने बहुत उत्तम किया 
है; किंतु अब हमारे कहनेसे भूमिदान और गोदानके 
निष्क्रयरूपसे कुछ सुवर्णदान भी करो ॥ २५३ ॥ 
एवं वयं च धर्मश सवे चास्सत्पितामद्दाः ॥ २६॥ 
पाविता वै भविष्यन्ति पावनं हि परं हि तत्‌ । 

“धर्मज्ञ | ऐसा करनेसे इम और हमारे सभी पितामह 
पवित्र हो जायेंगे; क्‍योंकि सुवर्ण सबसे अधिक पावन 
बध्व है ॥ २६३ ॥ 
द्शपूचोन्‌ दशौवान्यांस्तथा संतारयन्ति ते ॥ २७॥ 
gata प्रयच्छन्ति एवं मत्पितरोऽद्नुवन्‌ | 
ISE विस्मितो राजन्‌ प्रतिबुद्धो विशाम्पते॥ २८॥ 
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खुदणेद्ानेऽकरवं aft च्च भरतर्षभ । 

«ञो सुवण दान करते हैं वे अपने पहले और _ पीछेकी 
दस-दस पीढियोंका उद्धार कर देते हैं ।? राजन्‌ ! जब मेरे 
पितरोंने ऐसा कहा तो मेरी नींद खुळ गयी। उस समय 
स्वप्नका स्मरण करके मुझे बड़ा विस्मय हुआ | प्रजानाथ | 
मरतभेष्ठ | तब मैंने सुवर्णदान करनेका निश्चित . विचार 
कर लिया ॥ २७-२८३ Il [ 
इतिहासमिमं चापि शण राजन्‌ पुरातनम्‌ ॥ २९ ॥ 
जामदरन्य प्रति विभो धत्यमायुष्यमेष च | 

राजन्‌ | अब ( सुवर्णकी उत्पत्ति और उसके 

` भाहात्म्यके विषयमें)एक प्राचीन इतिहास सुनोशजो जमदर्नि- 
नन्दन परञ्चरामजीसे सम्बन्ध रखनेवाला है। विभो | यह 
आख्यानं घन तथा आयुकी बुद्धि करनेवाला है ॥ २९३॥ 
जञामद्रन्येन रामेण तीव्ररोषान्वितेन È N RoN 
त्रिःसप्तकृत्वः पुथिवी कृता निःक्षत्रिया पुरा । 
पूर्वकाळकी बात है, जमदग्निकुमार परशुरामजीने 
तीव्र रोषमें मरकर इक्कीस बार एथ्वीको क्षत्रियोंसे शून्य 
कर दिया था || ३०३॥ ` 
ततो जिव्या महीं geai रामो राजीवलोचनः. ३१॥ 
आजहार तुं चीरो ब्रह्मक्षत्रेण पूजितम्‌। 


चाजिमेधं . महाराज सर्वकामसमन्वितम्‌ ॥ ३२॥ | 


महाराज ! इसके बाद सम्पूर्ण पृथ्वीको जीतकर वीर 
कमलनयन परशुराभजीनें ब्राह्मणों और क्षत्रियोंद्वारा सम्मानित 


तथा सम्पूर्ण कामनाओंको पूर्ण करनेवाले अश्वमेघ यजका : || i 


अनुष्ठान किया ॥ ३२-३२ ॥ 
पादनं सर्वभूतानां तेजोद्युतिविवर्घनम्‌। 


Raa च ख़ तेजखी तेन क्रतुफलेन च ॥ ३३॥ . | i Coa 


नैवात्मनोऽथ लघुतां जञामदग्न्योऽध्यगच्छत। ` 
यद्यपि अश्वमेध यज्ञ समस्त प्राणियोंको पवित्र करनेबाला 
तथा तेज और कान्तिको बढानेवाळा है तथापिं उसके wea 
तेजस्वी परशुरामजी aiu पापपुक्त न हो सके | इससे 
उन्होंने अपनी ळघुताका अनुभव क्रिया ॥ ३३३ ॥ - 
स लु mgg महात्मा दक्षिणावता ॥ ३४॥ 
पप्रच्छागम सम्पन्ञानुषोन्‌ देवांश्च भागंवः | 
पावनं यत्‌ परं नृणासुग्रे कर्मणि घर्तताम्‌ ॥ ३५॥ 
तदुच्यतां महाभागा इति जातछृणो ssa | 
इत्युक्ता MANAJ asda: ॥ ३६॥ 
प्रचुर दक्षिणासे सम्पन्न उष श्रेष्ठ यशका अंनुष्ठान पूर्ण 
.करके महामना भृगुवंशी परझुरामजीने मनमें दंयामाव. Bax 
mea ऋषियों और देवताओसे इस प्रकार g 
महात्माओ | उम्र कमें कगे हुए मनुष्योंके लिये जो परम 


'बताइये, केसे किस कर्मके. अनुष्ठानसे अथवा किस दानते 


पावन वस्तु हो; वह मुझे बताइये |? उनके इस प्रकार 
पूछनेपर उन वेद-शाखोके शाता महर्षियोने इस प्रकार कहा--|| 


राम विप्राः सत्क्रियन्तां वेद्प्रामाण्यदशेनात्‌। 


` भूयश्च विप्रषिगणाः प्रष्टव्याः पाचनं प्रति ॥ ३७॥ 


__ (परशुराम | तुम वेदोंकी प्रामाणिकतापर दृष्टि रखते हुए 
ब्राह्मणॉका सत्कार करो और ब्रह्मर्षियोंके समुदायसे पुनः इस 
पावन वस्तुके लिये प्रश्‍न करो ॥ ३७ ॥ 


“ते ag जू युर्महाप्राज्ञास्तच्चेव समुदाचर | 


ततो वसिष्ठं देवर्षिमगस्त्यमथ काइयपभ्‌ ॥ ३८॥ 
तमेवार्थं महातेजाः पप्रच्छ भ्णुनन्दनः | 


` ज्ञाता मतिमें विप्रेन्द्राः कथं पूयेयमित्युत ॥ ३९॥ 


केल वा कर्मयोगेन प्रदानेनेह केन वा । 


«और वे महाशानी महर्षिगण जो कुछ बतावेंश उसीका. 
ग्रसन्नतापूर्वक पालन करो।? तव महातेजस्वी भ्रगुनन्दन 
परशुरामजीने बसि) नारद) अगस्त्य और. कश्यपजीके पास 
जाकर पूछा--“विप्रवरो | मैं पवित्र होना चाहता हूँ। 
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पवित्र हो सकता हूँ १॥ २८-३९३ ॥ ` i 


"यदि वोऽनुग्रहकतता afeat ग्रति awa: | 
` प्रन्रूत पाचनं कि मे भवेदिति तपोधलाः ॥ ४०॥ 


. “साधुशिरोमणे तपोधनो | यदि आपलोग मुझपर 
अनुग्रह करना चाहते हो तो बताये, मुझे पवित्र करनेवाला 
साधन क्या है ?? ॥ ४० | 
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दानधर्मपर्व ] 


| ऋषय ऊचुः 
गाश्च भूमि च वित्तं च दत्वेद्द भरगुनन्दन | 


पापकृत्‌ पूयते मत्यं इति ama शुश्चुम ॥ ४१॥ ` 
gR कहा--स्टगुनन्दन | हमने सुना दै कि पाप. 


करनेवाला मनुष्य यहाँ गाय, भूमि और धनका दान करके 
पवित्र हो जाता है ॥ ४१ ॥ ` 
अन्यद्‌ दानं तु ort श्रूयतां पावनं महत्‌। 
दिव्यमत्यद्गुताकारमपत्यं 
- ब्रह्मे | एक दूसरी वस्तुका दान भी सुनो । वह वस्तु 
सबसे बढ़कर पाबन है । उसका आकार अत्यन्त 
अद्भुत और दिव्य है तथा वह अग्निसे उत्पन्न हुई दै॥ ४२॥ 
दग्ध्वा लोकान पुरा वीयोत म्भूतमिहं YA | 
सुवर्णमिति विख्यातं तद्‌ ददत्‌ सिद्धिमेष्यखि॥ ४३॥ 
उस वस्तुका नाम है सुवर्ण | हमने सुना है कि पूर्वकालमे 
अगि..ने सम्पूर्ण लोकको भस्म करके अपने वीर्यसे सुवर्ण- 
को प्रकट किया था । उसीका दान करनेसे तुम्हें सिद्धि 
ma होगी ॥ ४३ ॥ t 
सतोऽत्रवीद्‌ वसिष्ठस्त भगवान्‌ संशितत्रतः | 
WY राम यथोत्पन्नं सुवर्णमनळप्रमम्‌॥ ४४॥ 
तदनन्तर कठोर ATH पालन करनेवाले भगवान्‌ 
बलिने कहा--ध्परझुराम | अग्निके समान प्रकाशित होने- 
वाला सुवर्ण जिस प्रकार प्रकट हुआ है; वह सुनो ॥ ४४ ॥ 
फळं qafa ते यत्‌ तु दान परमिद्दोच्यते | 
खुवर्ण यञ्च यस्माच्च यथा च गुणवत्तमम्‌ ॥ ४५॥ 
तन्निवोध महाबाहो सर्व निगदतो मम । ` 
“सुवर्णका दान तुम्हे उत्तम फल देगा ; क्योंकि वह 
दानके लिये सर्वोत्तम बताया जाता है । महाबाहो ! सुवर्णका 
जो स्वरूप है, जिसमे उत्पन्न हुआ है और जिस प्रकार. वह 
विशेष गुणकारी है? वह सब बता रहा हूँ? मुझसे सुनो ॥ 
अप्लीषोमात्मकमिद॑ सुवणं विद्धि निश्चये ॥ ४६॥ 
अज्जो ऽ्चिर्व रुणो मेषः-सूयों ऽश्व इति दृशेनम्‌। 
' “यह सुवर्ण अग्नि और सोमरूप है । इस बातंको तुम 
निश्चितरूपसे जानं लो | बकरा) अग्निश मेड, वरुण तथा 
घोड़ा सूर्यका अंश है । ऐसी दृष्टि रखनी चाहिये ॥ ४६३ ॥ 


कुञ्जराश्च सगा नागा महिषाश्चांखुरा इति noon . 


कुक्कुटाश्च ATCT राक्षसा ुशुनन्दन | 


इडा गावः पयः सोमो भूमिरित्येच च स्सृतिः ॥ ४८ n. 


agaaa | हाथी और सग नागोंके अंश हैं मैत 
असुरोके अंश हैं | मुर्गा और सूअर राक्षसोंके अंश हैं इडा-- 
गौ दुग्ध .और सोम--ये सब भूमिरूप ही हैं। ऐसी 
स्मृति है ॥ ४७-४८ Il 3 


- जातवेदसः ॥ ४२॥ - 


५७२७ 


` जगत्‌ सर्व च निर्मथ्य तेजोराशिः समुत्थितः | 


सुवर्णमेभ्यो fst रत्नं परमसुत्तमम्‌ ॥ ४९ N 
"tg जगतूका मन्यन करके जो तेजकी राशि प्रकट 
हुई है; वही सुवण है ।- अतः ब्रहषें ! यह अज आदि समी 
वस्तुओते परम-उत्तम रत्न है॥ ४९॥ 
पतस्मात्‌ कारणाद्‌ देवा गन्धवारगराक्षसाः | 
agama पिशाचाश्च प्रयता धारयस्ति तत्‌ ॥ ५० N 
“,सीळिये देवता, गन्धर्व) नाग, राक्षस, मनुष्य और 
पिशाच--ये सब प्रयत्नपूर्वक सुवण धारण करते हैं ॥ ५०॥ 
मुकुडेरङ्गदयुतैरल कारैः वृथगविधेः | 
सुवरणेविकृतैस्तत्र ` विराजन्ते PAA ॥ ५१॥ 
“श्रेष्ठ | वे सोनेके बने हुए मुकुट) बाजूबंद तथा 
अन्य नाना प्रकारके अळंकारोे सुशोभित होते हे ॥ ५१॥ | 
तस्मात्‌. सर्वपचित्रेभ्यः पवित्रं परमं स्म॒तम्‌। 
भूमेगोम्योऽथ रन्नेभ्यस्तदू विद्धि मचुजर्षभ ॥ ५२॥ 
“अतः नरश्रेष्ठ | जगतूर्म भूमि, गौ तथा रत्न आदि जितनी 
पवित्र वस्तुएँ हैं; सुवर्णको उन सबसे पवित्र मांना गया है! 


.इस बातको भळीमाँति जान छो ॥ ५२ ॥ . 


पृथिवीं गाञ्च दत्त्वेद यच्चान्यदपि किचन । 
विशिष्यते guia दानं परमकं विभो ॥ ५३॥ 
` निभो ! पृथ्वी) गौ तथा और जो कुछ मी दान किया 


` जाता है? उन सबसे बढ़कर सुवर्णका दान है ॥ ५३॥ 


api पावनं चैव सुवर्णममरद्युते | 

प्रयच्छ द्विजमुख्येभ्यः पावनं ह्येतदुत्तमम्‌ ॥ ५४ N 
«देवोपम तेजस्वी परशुराम | सुबर्ण अक्षय और पावन 

हे, अतः तुम श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको यह उत्तम और पावन TG 

ही दान करो ॥ ५४ ॥ 

già aig amg विधीयते। 

सुवर्ण ये प्रयच्छन्ति सर्वदास्ते भवन्त्युत ॥ ५५॥ 
“सब दक्षिणाओमे सुवर्णका ही विधान है; अतः जो 

gad दान करते हैं वे सब कुछ दान करनेवाले होते हैं ॥ 

देवतास्ते प्रयच्छन्ति ये सुवर्णं ददत्यथ । 

अग्निर्हि देवताः सबोः सुवर्णे च तदात्मकम्‌ ॥ ५६॥ . 
ch सुबर्ण देते हे, वे देवताओंका दान करते हैं; 

क्योकि अग्नि सर्वदेवतामय हैं और सुवण अग्निका 

स्वरूप है ॥ ६६ ॥ द 

तस्मात्‌ सुवर्ण ददता दत्ताः सवोः स्स देवताः। 

भवन्ति पुरुषव्याघ्र न ह्यतः परमं विदुः ॥ ५७॥ 
“पुरुषसिंह | अतः सुवर्णका दान करनेवाले .पुरुषोंने 

सम्पूर्ण देवताओका ही दान कर दिया | ऐसा माना जाता 
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आमधाभारते 
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ee 


है । अतः विद्वान्‌ पुरुष सुवर्णते बढ़कर दूसरा कोई दाम 
नहीं मानते हैं॥ ५७॥ i 
भूय एव च माहात्य्यं खुवर्णस्य निबोध मे। 
nan aa fast सर्वेशस्मभ्तां वर ॥ ५८॥ 
“सम्पूर्ण शस्रधारियोंमें Is Rat! मैं पुनः सुवर्णका 
माहात्म्य बता रहा हूँ; ध्यान देकर सुनो ॥ ५८ Il 
मया श्रुतमिदं पूर्व पुराणे क्षणुनन्दून । 
प्रजापतेः कथयतो यथान्यायं तु तस्य वे ॥ ५९॥ 
cagaraa | मैंने पहले पुराणमें प्रजापतिकी कही हुई 
यह न्यायोचित बात सुन रखी है ॥ ५९ ॥ 
शूळपाणेमगबतो रुद्रस्य च महात्मनः । 
गिरो हिमवति श्रेष्ठ तदा खणुकुलोद्वह'॥ ६०॥ 
देव्या विवाहे Hast रुद्राण्या ware | 
समागमे भगवतो देव्या सह महात्मनः ॥ ६१॥ 
“भृगुकुलरतन | भृगुनन्दन परशुराम | यह बात उस 
समयकी है? जब श्रेष्ठ पवत हिमालयपर झूळ्पाणि महात्मा 
भगवान्‌ रुद्रका देवी रुद्राणीके साथ विवाइ-संस्कार सम्पन्न 
हुआ था और महामना भगवान्‌ शिवको उमादेबीके साथ 
समाराम-सुख ग्राप्त था ॥ ६०-६१ ॥ 
ततः सवे ससुद्विझा देवा रुद्रमुपागमन्‌ | 
ते मद्दादेवमासीनं देवीं च वरदामुमाम्‌ ॥ ६२॥ 
उस समय सब देवता उद्विग्न होकर केलास-शिखरपर 
बैठे हुए महान्‌ देवता रुद्र और वरदायिनी देवी उमाके 
पास गये ॥ ६२ Il 
cera शिरखा सर्वे रुद्रमूचुसंगृद्धद | 
अयं समागमो देव देव्या सहद तवानघ ॥ ६३॥ 
तपस्रिनस्तपसिन्या तेजखिन्याऽतितेजसः | 
eqs १ वहाँ उन सबने उन दोनोके चरणोंमें मस्तक 
झुकाकर उन्हें प्रसन्न करके भगवान्‌ रुद्रसे कहा-।पाप- 
रहित महादेव | यह जो देवी पार्वतीके साथ आपका 
समागम हुआ दै? यह एक तपस्त्रीका तपस्विनीके साथ और 
एक महातेजस्वीका एक तेजखिनीके साथ संयोग हुआ है | 


अमोघतेजास्त्वं देव देवी चेयसुमा तथा ॥ ६४॥ 

अपत्यं युवयोदंव बळ्बद्‌ भविता विभो। 

तन्नूनं निषु लोकेषु न किञ्चिच्छेषयिष्यति ॥ ६५॥ 
“देब | प्रमो | आपका तेज अमोघ है | ये देबी उमा 

मी ऐसी ही अमोघ तेजस्विनी हैं । आप दोनोंकी जो संतान 

होगी, वह अत्यन्त प्रबळ होगी | निश्चय ही वह तीनों Matai 

किसीको शेष नहीं रहने देगी || ६४-६५॥ 

हदेभ्यः प्रणलेभ्यस्त्वं देवेभ्यः पृथुलोचन | 

बरं प्रयर्छ लोकेश त्रेलोक्यद्ितकाम्यया ॥ ६६॥ 


“वि्याळलोचन | लोकेश्वर | इम सब देवता आपके 
ait पड़े हैं| आप तीनों stale Raat इच्छासे 
हमें वर दीजिये॥ ६६ ॥ 


अपत्यार्थं निणुह्णष्व तेजः परमकं विभो। 


न्रैलोक्यसारौ दि युवां लोकं संतापयिष्यथः॥ ६७॥ 
“प्रमो ! संतानके लिये प्रकट होनेवाला जो आपका 

उत्तम तेज है? उसे आप अपने भीतर ही रोक लीजिये । आप 

दोनों त्रिळोकीके सारभूत हैं। अतः अपनी संतानके द्वारा 

सम्पूर्ण जगतको संतप्त कर डालेंगे ॥ ६७ ॥ 

तदपत्यं हि युवयोदवानभिभवेद्‌ yar! 

न हि ते पृथिवी देवी न च योने Ra विभो ॥ ६८॥ 

नेदं धारयितुं शक्ताः समस्ता इति मे मतिः | 

तेजःप्रभाचनिदेर्थं तस्मात्‌ AAA जगत्‌ ॥ ६९॥ 
“आप दोनोंसे जो पुत्र उत्पन्न होगा? वह निश्चय ही 


aaa पराजित कर देगा | प्रभो | हमारा तो ऐसा 


विश्वास है कि न तो एथ्वीदेवी>, न आकाश और न सर्ग ही 
आपके तेजको धारण कर सकेगा | ये सब मिलकर भी आपके 
इस तेजको धारण करनेमें समर्थ नहीं हैं । यह सारा जगत्‌ | 
आपके तेजके प्रभावसे भस्म हो जायगा ॥ ६८-६९ ॥ 
तस्मात्‌ प्रसादं भगवन्‌ RAAE नः प्रभो | 
न देव्यां सम्भवेत्‌ पुत्रो अवतः खुरसत्तम | 
घैयोदेव निणुह्णीष्व तेजो ज्चलितसुत्तमम्‌ ॥ ७०॥ 
“अतः भगवन्‌ | इमपर कृपा कीजिये । प्रमो ! सुरभेऽ | 
हम यही चाहते हैं कि देवी पार्वतीके mia आपके कोई 
पुत्र न हो । आप AR ही अपने प्रज्वलित उत्तम तेजको 
भीतर ही रोक लीजिये? ॥ ७० ॥ 
इति तेषां कंथयतां भगवान्‌ वृषभध्वजः | 
एवमस्त्विति देवांस्तान्‌ fart प्रत्यभाषत ॥ ७१॥ 
NG | देवताओंके ऐसा कहनेपर भगवान्‌ बृषभध्वजने 
उनसे "एवमस्तु? कह दिया ॥ ७१॥ 
इत्युक्त्वा चोध्वंमनयद्‌ रेतो वृषभवाहनः। 
HALA समभवत्‌ ततः प्रसृति चापि सः ॥ ७२॥ 
'देवताआँसे ऐसा कहकर बृषमवाहन भगवान्‌ TES! 
अपने Rae अर्थात्‌ वीर्यको ऊपर चढा लिया | तमीसे वे 
“ऊर्ध्वरेता? नामसे विख्यात हुए ॥ ७२॥ 
रुद्राणीति ततः कुद्धा प्रजोच्छेदे तदा छते । 
देवानथात्रवीत्‌ तत्र Stara परुषं ga: ॥ ७३॥ 
“देबताओने मेरी मावी संतानका उच्छेद कर डाला! 
यह सोचकर उस समय देवी रुद्राणी बहुत कुपित 
और stan होनेके कारण उन्होंने देवताऑसे यह 
कठोर वचन कहा-॥ ७३ ॥ 
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दानघर्मपर्व ] 


पञ्चाशीतितमो ऽष्यायः 


- ५७२९ 


ooo 


यस्मादपत्यकामो थे भती मे विनिवर्तितः | 
तस्मात्‌ सवे खुरा यूयमनपत्या भविष्यथ ॥ ७४॥ 
' “देवताओ | मेरे पतिदेव मुझसे संतान उत्पन्न करना 
चाहते थे, किंतु तुमलोगोने इन्हें इस कार्यसे Age कर 
दिया; इसलिये तुम सभी देवता निर्वेश हो जाओगे || ७४॥ 
प्रजोच्छेदो मम इतो यस्माद्‌ युष्माभिरद्य चै | 
तसात्‌ प्रजा चः खगमाः सचेषां न भविष्यति ॥ ७५ N 
“आकाशचारी देवताओ | आज तुम सब्र shia मिळ- 
कर मेरी संततिका उच्छेद किया है; अतः तुम सब लोगोंके 
भी संतान नहीं होगी? ॥ ७५॥ 
पावकस्तु न तत्राखीच्छापकाले थगूद्धह | 
देवा देव्यास्तथा शापादनपत्यास्ततोऽभवन्‌ ॥ ७६॥ 
भगुश्रेष्ठ | उस शापके समय वहाँ अग्निदेव नहीं थे 
अतः उनपर यह शाप छागू नहीं हुआ | अन्य सब देवता 
देवीके शापसे संतानहीन St गये | ७६॥ 
द्रस्तु तेजोऽप्रतिमं धारयामास चे तदा । 
प्रस्कन्नं तु ततस्तस्मात्‌ किंचित्तत्रापतद्‌ सुवि ॥ ७७॥ 
रुद्रदेवने उस समय अपने अनुपम तेज ( वीयं ) को 
यद्यपि रोक लिया था तो भी किञ्चित्‌ स्खलित होकर वहीं 
परथ्वीपर गिर पड़ा ॥ ७७ ॥ é 
इति श्रीमहाभारते अजुद्यासनपवेणि दानधर्मपर्वणि 


—— 


उत्पपात तदा aA वबृधे चाद्भुतोपमम्‌ | 
तेजस्तेजसि संयुक्तमात्मयोनित्वमागतम्‌ ॥ ७८॥ 
वह अद्भुत तेज अग्निमें पड़कर बढ्ने और ऊपरको 
उठने लगा | तेजसे संयुक्त हुआ वह तेज एक स्वयम्भू 
पुरुषके रूपमे अभिव्यक्त होने लगा ॥ ७८ ॥ 
पतस्मिन्नेच काले तु देवाः शक्रपुरोगमाः | 
असुरस्तारको नाम तेन संतापिता भ्रम्‌ ॥ ७९ ॥ 
इसी समय तारक नामक एक असुर उत्पन्न हुआ था; 
जिसने इन्द्र आदि देवताओंको अत्यन्त daa कर दिया या॥ 
आदित्या वसयो रुद्रा मरुतोष्थाश्विनावपि | 
AAI सर्वे संत्रस्ता देतेयस्य पराक्रमात्‌ ॥ <o I 
आदित्य वसुः रुद्रःमरुद्वणःअश्विनीकुमार तथा साध्य-- 
सभी देवता उस देत्यके पराक्रमसे संत्रस्त हो उठे ये ॥८०॥ 


स्थानानि देवतानां हि विमानानि पुराणि च । 


- ऋषीणां चाश्रमाश्चैव बभूवुरसुरेहंताः ॥ ८१॥ 


असुरोने देवताओंके स्थान) विमान, नगर तया ऋषियों- 
के आश्रम भी छीन लिये थे ॥ ८१॥ 
ते दीनमनसः aa देवता ऋषयश्च ये। 
प्रजग्सुः शरणं देवं ब्रह्माणमजरं AJA ॥ ८२॥ 
. वे सब देवता और ऋषि दीनचित्त हो अजर-अमर एवं 
सर्वव्यापी देवता भगवान्‌ ब्रह्माकी शरणमें गये ॥ ८२॥ 


सुवणोत्पत्तिनांम चतुरञ्चीतितमोऽध्यायः ॥ ce ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनपवके अन्तर्गत दानघमँपर्वमें सुदर्णकी उत्पत्ति नामक चौरासीवों अध्याय पूरा हुआ॥ ८४॥ 


पञ्चाशीतितमोऽध्यायः 

ब्रह्माजीका देवताओंको आश्वासन, अग्निकी खोज, अग्निके द्वारा स्थापित किये इए शिवके तेजसे संतप्त 

हो गङ्गाका उसे मेरुपवंतपर छोड़ना, कार्तिकेय और सुवणंकी उत्पत्ति, वरुणरूपधारी महादेवजीके 
यज्ञमें अग्निसे ही प्रजापतिया और सुवणेका प्रादुर्माव, कारतिकेयद्वारा तारकासुरका वध 


देवा उचुः 
नाम त्वया दत्तवरः प्रभो | 


खुरानुर्षीश्च छ्लिक्षाति वधस्तस्य विधीयतास्‌॥ १ N 
देवता बोले--प्रभो ! आपने जिते. वर दे रखा दै, वह 
तारक नामक असुर देवताओं और ऋषियोंको बड़ा कष्ट दे 
रहा है | अतः उसके वधका कोई उपाय कीजिये॥ १॥ 
2 A 
तस्माद्‌ भयं ससुत्पन्नमस्माक वे पितामह | 
परित्रायख नो देव न ह्यन्या गतिरस्ति नः॥ २ ॥ 
पितामह ! देव | उस अछुरसे हमलोगोंकों मारी भय 
उत्पन्न हो गया है। आप हमारी उससे रक्षा करे; क्योकि 
हमारे लिये दूसरी कोई गति नहीं है २॥ 


TRA 


समोऽहं सर्वभूतानामधम नेह रोचये। 
हन्यतां तारकः A सुरर्षिगणबाधिता ॥ ३॥ 

ब्रह्माजीने कहा--मेरा तो समरत प्राणियोँके प्रति 
समान माव है तथापि मैं अधर्म नहीं पसंद करता; अतः 
देवताओं तथा ऋषियोंफो कष्ट देनेवाले तारकासुरको वुमळोग 
शीघ्र ही मार डाळे ॥ ३॥ cs 


वेदा धमोश्च नोच्छेरं गच्छेयुः खुरसत्तमाः | `` 
विहितं पूर्वमेवात्र मया बे व्येतु वो ज्वरः॥ ४॥ 
gAs | वेदों और घमोंका उच्छेद न हो; इसका 
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उपाय मैंने पहलेसे ही कर छिया है | अतः तुम्हारी मानसिक 
चिन्ता दूर हो जानी चाहिये ॥ ४ ॥ 
देवा जच 

बरदानाद्‌ भगवतो दैतेयो बलगर्वितः। ` 

देवेन शाक्यते हन्तुं स. कथं प्रशमं ब्रजेत्‌ ॥ ५ ॥ 
देवता बोले-भगवन्‌ | आपके ही बरदानसे वह 

दैत्य बळके घमंडसे भर गया है | देवता उसे नहीं 

मार सकते | ऐसी aià वह कैसे शान्त दो सकता है १ ॥ 

ख हि ततैव स्स देवानां नाखुराणां न रक्षसाम्‌ | 

बध्यः स्यामिति जग्रा at त्वत्तः पितामह ॥ ६ ॥ 
पितामह | उसने आपसे यह वरदान प्राप्त कर छिया 

है कि मैं देवताओं, असुरों तथा राक्षसोंमेंसे किसीके दाथसे 

भी मारा न जाऊ ॥ ६॥ 

देवाश्च शप्ता रुद्राण्या प्रजोच्छेदे पुराकते | 

न भविष्यति वोऽपत्यमिति सव. जगत्पते ॥ ७ ॥ 
जगत्पते | पूर्वकालमें जब हमने रुद्राणीकी संततिका 

उच्छेद कर दिया, तब उन्होंने सब देवताओंको शाप दे 

दिया कि तुम्हारे कोई संतान नहीं होगी ॥ ७॥ . 

TNT . 

हुताशनो न तत्रासीच्छापकाले सुरोत्तमाः | 

ख उत्पाद्यितापत्यं बधाय त्रिदशद्विषाम्‌ ॥ ८ ॥ 
त्रह्माजी बोले--सुरभ्रेष्टणण | उस झापके समय वहाँ 

अग्निदेव नहीं थे । अतः देवद्रोहियोंके aaa लिये वे ही 

संतान उत्पन्न करेंगे ॥ ८॥ 

तद्‌ वे सर्वानतिक्रम्य देवदानवराक्षसान्‌ | 

मानुषानथ गन्धवोन्‌ नागानथ च पक्षिणः ॥ ९ ॥ 

अस्त्रेणामोघपातेन - शक्त्या तं घातयिष्यति | 

यतो चो भयसुत्पन्नं ये चान्ये सुरशत्रवः ॥ १०॥ 
बद्दी समस्त देवताओं, दानवो, राक्षसो, मनुष्यों) गन्धो, 

नायां तथा पक्षियांको लॉघकर अपने अचूक अंख्ज-शक्तिके 

द्वारा उत असुरका वघ कर. sem, जिससे तुम्हें 

भय उत्पन्न हुआ दै। दूसरे जो देवशत्रु हैं; उनका भी वह 

संहार कर्‌ डालेगा | ९-१० || न 

खनातनो हि संकल्पः काम इत्यभिधीयते । 

रुद्रस्य तेजः ग्रस्कन्नमझौ निपतितं च यत्‌ N ११॥ 

aasia द्वितीयमिति पावकम्‌ | 

बधाथे देवशत्रूणां गङ्गायां जनयिष्यति N RR N 
सनातन संकस्पको ही काम कहते हैँ | उसी कामसे 


रुद्रका जो तेज स्खलित होकर अग्निमें गिरा था, उसे अग्निने . 
ले रखा दे | द्वितीय अग्निके समान उस महान्‌ तेजको वे . 


गङ्गाजीमे स्थापित करके बाळकरूपसे उत्पन्न करेंगे ।वही बाळक 


[ agatenn 
IIT 
देवशत्रुआँके वधका कारण होगा ॥ ११-१२.॥ 

स तु नावाप तं शापं नष्टः ख हुतभुक्‌ तदा। 
तस्माद्‌ वो अयहद्‌ देवाः खसुत्पत्स्यति पावकिः॥१३॥ 
अग्निदेव उस समय छिपे हुए थे, इसलिये वह झाप 
उन्हें नहीं प्रास हुआ; अतः देवताओ | अग्निके जो gy 
उत्पन्न होगा; वह तुमलोगोका सारा भय हर लेगा ॥ १३॥ , 
अन्विष्यतां वे ज्वलनस्तथा चाद्य नियुज्यताम्‌ । 
तारकस्य वधोपायः कथितो थे मयानघाः ॥ १४॥ 
तुमळोग अग्निदेवकी खोज करो और उन्हें आज है 
इस कार्ये नियुक्त करो । निष्पाप देवताओ | तारकासुरके 
वघका यह उपाय मैंने बता दिया ॥ १४ ॥ 
न हि तेजखिनां शापार्तेजः्छु प्रभवन्ति चै । 
बळान्यतिचळं प्राप्य gaat भवन्ति चै ॥ १५॥ 
तेजस्वी पुरुषोके शाप तेजस्वियापर अपना प्रभाव नहीं 
दिखाते | साधारण बली कितने ही क्या न हों, अत्यन्त बल | 
शालीको पाकर दुर्बल झो जाते हैं ॥ १५॥ | 
हन्यादवध्यान, घरदानपि चेच तपसखिनः। ` ! 
संकल्पाभिरचिः कामः सनातनतमो ऽभवत्‌ ॥ १६॥ | 
तपसी पुरुषका जो काम है, वही संकल्प एवं अमिः 
झुचिके नामसे प्रसिद्ध दै । वह सनातन या चिरस्थायी होता 
है । ag वर देनेवाले अवध्य पुरुषोंका भी वघ कर सकताहै॥ 
जगत्पतिरनिदेइयः afm: सर्देभावनः ।` 
इच्छयः खबेशूतानां ज्येष्ठो रुद्रादपि TAs ॥ १७॥ | 
अग्निदेव इस जगतूके पालक) अनिर्वचनीय, सर्वव्यापी, ' 
सबके उत्पादक, समस्त प्राणियोंके इदयमें शयने करनेवाले, , 
सर्वसमर्थ तथा रुद्रसे भी ज्येष्ठ हैं ॥ १७ ॥ | 


ae 


. अस्विष्यतां स तु fai तेजोरादिर्हुताशनः। . । 


ख वो मनोगतं कामं देवः सम्पादयिष्यति ॥ १८॥ 
तेजकी राशिभूत अग्निदेवका तुम सब लोग शीघ्र अन्वेषण 
करो । वे तुम्हारी मनोवाड्छित कामनाको पूर्ण करेंगे ॥१८॥ | 


- पतद्‌ वाक्यसुपश्चत्य ततो देवा महात्मनः | 


जग्मुः संसिद्धसंकरपाः पर्येषन्तो विभावज्ुम्‌॥ १९॥ | 
महात्मा ्रझाजीका यह कथन सुनकर. सफळमनोरय | 
हुए देवता अग्निदेवका अन्वेषण करनेके लिये बहाँसे चळे गये॥ _ 
ततस्त्रैछौक्यसुषयो व्यचिन्वन्त सुरैः. सह । | 
SRA Ale Aas सर्वे. तद्वतमानसाः ॥ 22 
तब देवताओंसहित ऋषियोंने तीनों छोकॉर्मे अग्निकी 
खोज प्रारम्भ की | उन सबका मन उन्दीमें लगा था औरं 
वे--समी अग्निदेवका दर्शन करना चाहते थे ॥ २० ॥ 


परेण तपसा युक्ताः मन्तो होकविश्वताः | 
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लोकानन्वचरन सिद्धाः सर्व एव सुगूत्तम ॥ २१ ॥ 

Wes | उत्तम तपस्यासे युक्त; तेजस्वी और लोक- 
विख्यात सभी सिद्ध देवता समी लोकॉर्मे अग्निदेवकी खोज 
करते रहे ॥ २१ II 


नष्टमात्मनि संलीनं नाधिजग्मुहंताशनम । 
ततः संजातसंत्रासानञ्मिदशनळालखान्‌ ॥ २२॥ 
जलेचरः ङ्ञान्तमनास्तेजसाद्चेः . ्रदीपितः | 
उवाच देवान्‌ मण्डूको रसातलतलोत्यितः ॥ २३॥ 
वे छिपकर अपने-आपमें ही लीन थे; अतः देवता उनके 
पास नहीं पहुँच सके | तब अग्निका दर्शन करनेके लिये उत्सुक 
और भयभीत हुए देवताओंसे एक जळचारी मेढक, जो 
अग्निके तेजसे दग्ध एवं क्लान्तचित्त होकर रसातळसे ऊपर- 
को आया था, बोला--॥ २२-२३ ॥ 
रखातलतले देवा वसत्यश्रिरिति प्रभो। 
खंतापादिह सम्प्रा्त पावकप्रभवादहम्‌ ॥ २४॥ 
“देवताओं | अग्नि रसातलमें निवास करते हैं | प्रमो ! 
मैं अग्निजनित dara’ ही घबराकर यहाँ आया हूँ ॥ RY II 


@ संसुप्तो जले देवा भगवान हव्यचाइनः। 


अपः संखुज्य तेजोभिस्तेन संतापिता वयम्‌ ॥ २५॥ 


“देवगण | भगवान्‌ अग्निदेव अपने तेजके साथ जलको 
युक्त क्ररके जलमें ही सोये हैं। इमलोग उन्दीके तेजसे 
संतप्त हो रहे हैं ॥ २५॥ 
तस्य दशेनमिष्ठं वो यदि देवा विभावसोः। 


तत्रैवमधिगच्छध्वं कार्य वो यदि वहिना ॥ २६॥ ` 


“देवताओ | यदि आपको अग्निदेवका दर्शन अमी हो 
और यदि उनसे आपका कोई कार्य हो तो वहीं जाकर उनसे 
मिलिये ॥ २६ Il 
गम्यतां साधयिष्यासो वयं ARTA खुराः | 


प॒तावडुक्त्वा मण्डूकस्त्वरितो जलमाविशत्‌ ॥ २७ N 
देवगण | आप जाइये | इम भी. अग्निके भयसे अन्यत्र 


जायेंगे ।? इतना ही कहकर वह मेढक तुरंत ही जलमें 


घुस गया ॥ २७॥ 
हुताशनस्तु बुबुधे मण्डूकस्य च पेशुनम्‌। 
शशाप स तमासाद्य न रसान वेत्स्यसीति वे ॥ २८॥ 
अग्निदेव समझ गये कि मेढकने मेरी चुगली खायी है; 
उन्होंने उसके पास पहुँचकर यह शाप दे दिया कि 'तुम्हे 
wear अनुभव नहीं होगा? ॥ २८॥ 
बे संयुज्य शापेन मण्डूक त्वरितो ययो। 
aaa वासाय AIA चात्मानमद्शयत्‌ ॥ २९ ॥ 


भेढकको शाप देकर ते तुरंत दूसरी जगह निवास 


. करनेके लिये चले गये। सर्वव्यापी अग्निने अपने-आपकी प्रकट सर्वव्यापी अग्निने अपने-आपको प्रकट 


नहीं किया ॥ २९॥ 

देवास्त्वनुग्रहं agga AA | 

यत्तच्छृणु महावाहो गदतो मम सवंशः ॥ ३० ॥ 
agas | महाबाहो ! उस समय देवताओंने मेढफॉपर 

जो कृपा की; वह सत्र बता रहा हूँ? सुनो ॥ ३० ॥ 

देवा ऊछुः 

akanaka रसश्ञानवदिष्ङताः | 

सरस्वतीं वहुविधां यूयमुच्चारयिष्यथ ॥ ३१॥ 
देवता बोळे-मेढको | अग्निदेवके शापसे तुम्हारे 


_जिहा नहीं होगी; अतः तुम रखेंके ज्ञानसे शत्य रहोगे तयापि 
हमारी कृपासे तुम नाना प्रकारकी वाणीका उच्चारण कर 
` सकोगे॥ ३१ ॥ 


Read maia निराहारानचेतसः | 
गतासूनपि खंशुष्कान्‌ भूमिः संधारयिष्यति ॥ ३२॥ 


` तमोघनायामपि वे निशायां विचरिष्यथ । 


बिलमें रहते समय तुम आहार न मिलनेके कारण बिलमें रहते समय तुम आहार न मिलनेके कारण अचेत_ 
और निष्प्राण होकर सूख जाओगे तो भी भूमि तुम्हें घारण 


किये रहेगी--वर्षाका जळ मिळनेपर तुम पुनः जी उठोगे | 
घने अन्धकारसे भरी हुई UT मी तुम विचरते रहोगे २२३ 


इत्युक्त्वा तांस्ततो देवाः पुनरेव महीमिमाम्‌ ॥ ३३ il 


' प्रीयुज्वंळनस्यार्थे न चाविन्द्न्‌ इताशनम्‌ | 


. भेढकोसे ऐसा कहकर देवता पुनः अग्निकी खोजके 
लिये इस प्रथ्वीपर विचरने लगे; किंतु वे अग्निदेवको कहीं 
उपलब्ध न कर सके ॥ २३३ ॥ 
अथ ata द्विरदः कश्चित. खुरेन्द्रद्विरदोपमः ॥ ३४॥ 
अश्वत्यस्योऽञ्निरित्येवमाह देवान्‌ सगद्गद । 

भ्यगुश्रेष्ठ | तदनन्तर देवराज इन्द्रके ऐरावतकी भाँति 
कोई विशालकाय गजराज देवताऑसे बोला--'अश्वत्य 
अग्निरूंप है? ॥ ३४३ ॥ 
शशाप ज्वलनः सवोन्‌ द्विरदान्‌ क्रोधमूर्चिछितः॥ ३५॥ 
प्रतीपा भवतां जिह्वा भवित्रीति ages | 
भ्गगुकुळभूषण | यह सुनकर अग्निदेव क्रोधसे विद्दल हो 
उठे और उन्दने समस्त हाथियोंको शाप देते हुए कहा-- 


` -तुमलोगोंकी जिह्वा उळटी हो जायगी? ॥ २५३ ॥ 


इत्युक्त्वा निःस॒तोऽश्वत्थादञ्चिवीरणसूचितः | 
प्रविवेश शमीगर्भमथ वह्निः सुषुप्सया ॥ ३६॥ 

- ऐसा कहकर ` हाथीद्वारा सूचित किये गये अग्निदेव 
अश्वत्थसे निकलकर दामीके भीतर प्रविष्ठ हो गये | वे बहाँ 
अच्छी तरह सोना चाहते थे ॥ ३६ ॥ 
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अनुग्रह तु नागानां यं चक्कः ay तं भो । 
देवा wages प्रीत्या खत्यपराक्रमाः ॥ ३७॥ 
प्रमो | भरुकुलभेष्ठ | तब सत्यपराक्रमी देवताओँने 
प्रसन्न हो नागोपर जिस प्रकार अपना अनुग्रह प्रकट किया, 
उसे सुनो ॥ ३७ ॥ 
देवा ऊचुः 
घ्तीपया जिह॒यापि सबोहारं करिष्यथ | 
are चोद्चारयिष्यध्वसुश्चैरव्यक्जिताक्षराम्‌ ॥ ३८॥ 
देवता बोले--हाथियो | तुम अपनी उलटी जिहासे 


भी सब TERR आहार ग्रहण कर सकोगे तथा SIA 
वाणीका उच्चारण कर सकोगे; किंतु उससे किसी अक्षरकी 


अभिव्यक्ति नहीं होगी ॥ ३८ ॥ 
इत्युक्त्वा पुनरेवाञ्िमतुससुर्दिवौकसः | 
अध्वत्थान्निःख्तश्राप्मरिः शमीगर्भसुपाविशत्‌ ॥ ३९ ॥ 
ऐसा कहकर देवताओने पुनः अग्निका अनुसरण किया । 
उधर अग्निदेव अश्वत्यसे निकलकर शमीके भीतर जा बैठे ॥ 
शुकेन ख्यापितो विप्र तं देवाः सस्ुपाद्रवन्‌ | 
शशाप शुकमञ्निस्तु वाग्विहीनो भविष्यसि ॥ ४०॥ 
बिप्रवर ! तदनन्तर तोतेने अग्निका पता बता दिया | 
फिर तो देवता शमीवुक्षकी ओर दौड़े । यह देख अग्निने 
तोतेको शाप दे दिया--«तू वाणीसे रहित हो जायगा? ॥४०॥ 
` जिह्ामावतेयामास तस्यापि इुतसुक तथा | 
दृष्टा तु ज्वळनं देवाः शुकमुझुदंयान्विताः ॥ ४१॥ 
भविता न त्वमत्यन्तं शुकत्थे नष्टवायिति | 
आवृत्तजिहस्य सतो वाक्यं कान्तं भविष्यति ॥ ४२॥ 
अभिदेवने उसकी मी जिह उलट दी । अब अभिदेवको 
प्रत्यक्ष देखकर देवताओने दयायुक्त होकर झुकसे कहा-- 
“तू शुक-योनिमें रहकर अत्यन्त वाणीरहित नहीं होगा--कुछ- 
कुछ बोल सकेगा | जीम see जानेपर भी तेरी बोली बड़ी 
मधुर एवं कमनीय होगी ॥ ४१-४२ ॥ 
बाळस्येव ` प्रवृद्धस्य कलमव्यक्तमद्टुतम्‌ । 
जैसे बड़े-बूढ़े पुरुषको बालककी समझमें न आनेवाळी 
अद्भुत तोतली बोली बड़ी मीठी लगती है, उसी प्रकार तेरी 
बोली भी सबको प्रिय लगेगी!| ४२३ ॥ 
इत्युक्त्वा तं शमीगभे वह्निमालक्ष्य देवताः ॥ ३३॥ 
तदेवायतनं चक्रुः पुण्यं सर्वक्रियाखपि |: 
ततः प्रभृति चाप्यद्चिः शाम्रीगभेषु द्यते ॥ ve N 


ऐसा कहकर शमीके गर्भमै अग्निदेवका दर्शन करके 


Mairi | © | 


श्रीमहामारते 


[ aare 


उत्पादने सथोपायमभिज्ञण्सुश्च मानघाः | 
आपो रसातले यास्तु संस्पृशश्विचभालुना ॥ ४५॥ 
ताः पर्वतम्र्नदणेरूष्मां सुञ्चन्ति भागव । 
पावकेनाधिशयता संतप्तास्तस्य तेजसा ॥ ४६॥ 
भार्गव | मनुष्याने अग्निको प्रकट करनेके लिये शमीका 
मन्थन ही उपाय जाना | अभिने रसातळमें जिस जळका स्पश 
किया था और वहाँ शयन करनेवाले अग्निदेवके तेजसे जो 
संतप्त हो गया था, ag जळ पर्वतीय झरनोंके रूपमे अपनी 
गरमी निकालता है ॥ ४५-४६ | 
अथाद्चिदँचता ser बझूव व्यथितस्तदा। | 
किम्रायमनमित्येदं तानएच्छत पावकः ॥ ४७॥ | 
उस समय देवताओंको देखकर अग्निदेव व्यथितं शे 
गये और उनसे पूछने लगे--'किस उद्देश्यले यहाँ आप- 
Shite छुमागमन हुआ है V ॥ ४७ Ul 
aig: सर्वे ते चेच परमर्षयः । 
cal नियोईयामहे काये ag भवान कर्तुमदति ॥ ४८॥ 
HAST तस्मिन्‌ अविता तवापि खुमान छुणः ॥ ४९॥ p 
तब सम्पूर्ण देवता और महर्षि उनसे ब्रोले--“हम तुमे 
एक कार्यमें नियुक्त करेंगे। उसे तुम्हें करना चाहिये। उत 
कार्यको सम्पन्न कर देनेपर तुम्हें भी बहुत बड़ा लाम होगा!॥ 
आमिरुवाच 
नूत यसू अवतां कार्य कतोर्मि तदहं खुराः । 
भवतां तु नियोज्योऽस्मि सा वोऽत्रास्तु चिचारणा॥ 
अग्निने कहा--देवताओ | आपलोगाका जो कार 
है, उसे मैं अवश्य पूर्णं करूँगा अतः उसे कहिये। मैं आप 
Aia आज्ञापालक हूँ | इस विषयर्मे आपको कोई अन्य, 
विचार नहीं करना चाहिये ॥ ५० ॥ 


देवा FIY 


. अखुरस्तारको नाम बरह्मणो वरवपितः | 


अस्मान प्रबाधते वीयोद्‌ वघस्तस्य विधीयवाम्‌॥ ५१ 
देवता बोले--अग्निदेब | एक तारकनामक ; 
जो ब्रह्माजीके वरदानसे मदमत्त होकर अपने पराक्रमसे ६ 
सब लोगॉको कष्ट दे रहा है । अतः तुम उसके वघका a 
उपाय करो ॥ ९१ ॥ 
इमान्‌ देवगणांस्तात प्रजापतिगणांस्तथा। 
aia महाभाग परित्राय्र पावक ॥ 
तात | महाभाग पावक ! इन देवताओं | 
तथा ऋषियोंकी मी रक्षा करो ॥ ५२॥ | 
अपत्यं तेजसा युक्त प्रवीरं जनय प्रभो । | 
यदू भयं नो5सुरात्‌ तस्मान्नाशयेद्धव्यवादन ॥ e व 
प्रभो ! इव्यवाइन | तुम एक ऐसा तेजखी और | 
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Tr उत्पन्न करो, जो उस असुरते प्रास होनेवाळे हमारे 
भयका नाश करे ॥ ५३ ॥ 


वातानां नो मददादेव्या नान्यदस्ति परायणम्‌ | 
अन्यत्र भवतो वीयं तस्मात्‌ त्रायस्व नः प्रभो ॥ ५४॥ 
ग्रमो | महादेवी पार्वतीने इमलोगोको संतानहीन होनेका 
शाप दे दिया है; अतः तुम्हारे बळबीयके सिवा हमारे लिये 
दूसरा कोई आश्रय नहीं रह गया दै, इसलिये इमलोगोंकी 
रक्षा करो ॥ ५४॥ 
इत्युक्तः ख तथेत्युक्त्वा भगवान्‌ हव्यवाहनः । 
जगामाथ दुराघषा गङ्गां भागीरथीं प्रति ॥ ५५॥ 
देवताओंके ऐसा कहनेपर “तथास्तु? कहकर दुर्धर्ष 
भगवान्‌ इव्यवाइन भागीरथी गङ्गाके तटपर गये ॥ ५५॥ 
तयां चाप्यभवन्मिश्रो गमं चास्यादघे तदा | 
qa स तदा गर्भः कक्षे कृष्णगतिर्यथा ॥ ५६॥ 
वे वहाँ गङ्गाजीसे मिळे | गङ्गाजीने उस समय भगवान्‌ 
age उस तेजको गर्भरूपसे घारण किया। जैसे a 
तिनको अथवा लकड़ियोंके ढेरमें weet हुई आग प्रज्वलित 
हो उठती दै, उसी प्रकार वह तेजस्वी गर्भ गङ्गाजीके भीतर 
बढ्ने लगा ॥ ५६ ॥ 
तेजसा तस्य देवस्य wet विहलचेतना | 
खंतापमगमत्‌ तीव्रं सोढुं सा न शशाक ह ॥ ५७॥ 
अग्निदेवके दिये हुए उस तेजसे गज्ञाजीका चित्त 
व्याकुल हो गया । वे अत्यन्त संतप्त हो sat और उसे 
सहन HAT असमर्थ हो गयीं | ५७ ॥ 
आहिते ज्वलनेनाथ गमे तेजश्समन्विते | 
गङ्गायामसुरः कश्चिद्‌ भैरवं नादमानदत्‌ ॥ ५८॥ 
अग्निके द्वारा गज्ञाजीमें स्थापित किया हुआ वह तेजस्वी 


गर्म जब बढ़ रहा था उसी समय किसी असुरने वहाँ आकर ' 


सहसा बड़े जोरसे भयानक गर्जना की ॥ ५८॥ 
अदुद्धिपतितेनाथ नादेन विपुलेन सा। O 
विन्नस्तोद्भान्तनयना wet विस्रतलोचना ॥ ५९॥ 
उस आकस्मिक महान्‌ सिंहनादसे भयभीत हुई TRT- 
जीकी आँखें घूमने लगीं और उनके नेत्रोंसे आँसू बहने ल्या ॥ 
विसंशा नाशकद्‌ गर्भ बोदुमात्मानमेव च | 
सा तु तेजःपरीताङ्गी कम्पयन्तीव Seat ॥ ६० N 
उवाच saad विप्र तदा गर्भबलोद्धता | 
ते न शक्तास्मि भगवंस्तेजसोऽस्य विधारणे ॥ ६१॥ 
थे अचेत हो गयी | अतः उस गर्मको और अपने-आप- 
को भी न सम्हाल स्की । उनके सारे अज्ञ तेजसे व्यास हो रहे 
` थे। विप्रवर | उस समय जाहवी देवी उस गर्मकी शक्तिसे 
अभिभूत दो कॉपती हुईंसी अग्निसे बोलीं--“मगवन्‌ | मैं 


आपके इस तेजको घारण करनेमें असमर्थ हूँ ॥ ६०-६१ ॥ 
विसूढास्मि कृतानेन न मे स्वास्थ्यं यथा पुरा | 
विहला चास्मि भगवंश्रेतो नष्टं च मेऽनघ ॥ ६२॥ 
“निष्पाप अग्निदेव | इसने मुझे मूच्छित-सी कर दिया 
है । मेरा स्वास्थ्य अब पहले-जैसा नहीं रह गया दै | मगवन्‌ ! 
मैं बहुत घबरा गयी हूँ । मेरी चेतना saat हो रही दै ॥ 
घारणे नास्य शक्ताहं गर्भस्य तपतां वर | 
उत्स्रशष्येऽदमिमं दुःखान्न तु कामात्‌ कथंचन ॥ ६३॥ 
“तपनेवाळोंमें भे पावक | अब मुझमें इस गर्मको 
घारण किये रहनेकी शक्ति नहीं रह गयी है । में असह्य 
grad ही इसे त्यागने जा रही हूँ । स्वेच्छासे किसी प्रकार 
नहीं ॥ ६३ ॥ 
न तेजोऽस्ति deat मम देव विभावसो | 
आपदर्थे दि सम्बन्धः JENSA महाद्युते ॥ ६४॥ 
Qa | विभावसो | मददद्युते | इस तेजके साथ मेरा कोई 
सम्पर्क नहीं है | इस समय जो अत्यन्त सूक्ष्म सम्बन्ध स्थापित 
हुआ दै, वह मी देवताऑपर आयी हुईं विपत्तिको टाळनेके 
उद्देश्यसे ही है ॥ ६४॥ 
यद्त्र शुणसर्पन्नमितरद्‌ वा इुताशन | 
aAa तदं मन्ये धमोधमौ च Saat ॥ ६५॥ 
'हुतादान | इस कार्यमें यदि कोई गुण या दोषयुक्त 
परिणाम हो अथवा केवळ घर्म या अधर्म दोश उन सबका 
उत्तरदायित्व आपपर ही है, ऐसा मैं मानती हूँ? ॥ ६५ ॥ 
तासुवाच ततो वह्विघोयंतां धार्यतामिति | 
गभो मत्तेजसा युक्तो महागुणफलोदयः ॥ ६६॥ 
तब अग्निने गङ्गाजीसे कहा--'देवि ! यह गर्म मेरे 
तेजसे युक्त दै,इससे महान्‌ गुणयुक्त फलका उदय दोनेवाला 
है। इसे घारण करो, घारण करो ॥ ६६॥ | 
शक्ता छासि महीं कृत्स्नां ate धारयितुं तथा | 
न हि ते किचिदप्राप्यमन्यतो धारणाइते ॥ ६७॥ 
“देवि ! तुम सारी प्रथ्वीको घारण करनेमें समर्थ हो, 
फिर इस THA घारण करना तुम्हारे लिये कुछ असाध्य 
नहीं है! ॥ ६७ ॥ 
सा वहिना वायमाणा देवेरपि सरिद्वरा | 
समुत्ससर्ज तं wa मेरौ गिरिवरे तदा ॥ ६८॥ 
देवताओं तथा अग्निके मना करनेपर भी सरिताओंमें 
Qs गङ्गाने उस गर्भको गिरिराज मेरुके शिखरपर छोड़ 
दिया ॥ ६८ ॥ 
समथो धारणे चापि रुद्रतेजःप्रधर्षिता। 
नाशकत्‌ तं तदा गमं संधारयितुमोजसा ॥ ६९ ॥ 
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यद्यपि गज्ञाजी उस गर्भकी धारण करनेमें समर्थ थीं तो 
भी ead तेजसे पराभूत होकर बल्मूर्वक उसे धारण न कर 
सकी ॥ ६९ ॥ 
सा ससुत्खुज्य तं दुःखाद्‌ दीघवेश्वानरप्रभम्‌ । 
दर्शयामास चाझिस्तं तदा गङ्गां श्षुगूद्धध॥ ७०॥ 
पप्रच्छ सरितां ssi कचिद्‌ गर्भः खुखोदयः | 
` कीडग्वणां5पि चा देवि कीहररूपश्च उच्यते | 
तेजसा केन वा युक्तः सबंमेतद्‌ ब्रवीहि मे ॥ ७१॥ 
LAs | गङ्गाजीने बड़े दुःखसे अग्निके समान तेजस्वी 
उस गर्भको त्याग दिया | तत्पश्चात्‌ अग्निने उनका दर्शन 
किया और सरिताओंमें श्रेष्ठ उन गङ्गाजीसे पूछा--“देवि | 
तुम्हारा गर्भ सुखपूर्वक उत्पन्न हो गया है न १ उसकी कान्ति 
केसी है अथवा उसका रूप केसा दिखायी देता हैः वह कैसे 
तेजसे युक्त है ! यह सारी बातें मुझसे कहो? ॥ ७०-७१ ॥ 
me | 


जातरूपः स . गभो चे तेजसा त्वमिवानघ | 


खुवणो विमलो दीप्तः पर्वतं चावभासयत्‌ ॥ ७२॥ _ 


यज्ञा चोळी --देव ! वह गर्भ क्या है, सोना है । 
अनघ | वह तेजमें हूबहू आपके ही समान दै | सुवर्ण-जैसी 
निर्मळ कान्तिसे प्रकाशित होता है और सारे पर्वतको उद्धांसित 
करता है || ७२ ॥ 
पझ्योत्पलविमिश्राणां हृदानामिव शीतलः । . 
TASA स कदेम्बाना तुल्यो वै तपतां बर ॥ ७३॥. 

तपनेवालोंमे शरेष्ठ अग्निदेव | कमल और उत्पलसे संयुक्त 
. सरोबरोंके समान उसका अङ्ग शीतळ है और कदम्ब-पुष्पोंके 
समान उससे मीठी-मीठी सुगन्ध फैलती रहती है ॥ ७३ ॥ 
तेजसा तस्य गर्मेस्य भास्करस्येव रदिमिभिः। . 
यदू .द्रव्यं परिसंसृष्टं पृथिव्यां dag च ॥ ७४॥ 
तत्‌ सवं काञ्चनीभूतं समन्तात्‌ प्रत्यदशयत । ` 


सूर्यकी किरणोंके संमान उस गर्मसे बहाँकी भूमि या 
पर्वतोपर रहनेवाळे जिस किसी द्रव्यका स्पर्श हुआ, वह सब . 


चारों ओरसे सुवर्णमय दिखायी देने लगा. ॥ ७४३/॥ 

पर्यधावत शोलांश्च नदीः प्रस्रवणानि च ॥ ७५॥ 

व्यादीपयंस्तेजसा च AT सचराचरम्‌ | 

_ बह बालक अपने तेजसे चराचर प्राणियोको प्रकाशित 

करता हुआ al, नदियों और झरनोंकी. ओर दौड़ने 

छया था॥ ७५३ ॥ 

एवंरूपः स भगवान्‌ पुत्रस्ते हव्यवाहन | 

सूर्यवेश्वानरसमः कान्त्या सोम इवापरः ॥ ७६॥ 
हृव्यव्राहन | आपका. ऐशश्वयंशाली पुत्र ऐसे ही रूपवाला 
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: Fey: कृत्तिकास्तं तु बालाकेसडराचतिम्‌ | | 


है उसमें मी जाम्बूनद नामक सुवर्ण श्रेष्ठ है और पई 


रल्षानासुत्तमं रत्नं भूषणानां aaa च ॥ ८४॥ 


,न्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प््प्प्प्म्प्प्स्म्क्स््स्स्स्य्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स््य्स्स्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्् ज्याना E OT AE 


है । वह सूर्य तथा आपके समान तेजस्वी और दूसरे चन्द्रमा 

के समान कान्तिमान्‌ है ॥ ७६॥ 

पवसुक्त्वा तु सा. देवी तत्रेवान्तरधीयत | 

पावकश्चापि तेजखी कत्वा कार्य दिवोकलसाम्‌ ॥ ७७॥ 

जगामेष्ट॑ ततो देशं तदा भार्गवनन्दन । 
भार्गवनन्दन | ऐसा.कहकर देवी गङ्गा वहीं अन्तर्धान ` 

हो गयीं. और तेजखी अग्निदेव देवताओंका कार्य सिद्ध करके 


उस समय aera अभीष्ट देशको चले गये || ७७३ ॥ 


पतैः कर्मयुणेळोके .नामाझेः परिगीयते ॥ ७८॥ 
हिरण्यरेता . इति चे ऋषिभिविंदुर्येस्तथा | 
पृथिची च तदा देवी ख्याता वखुमतीति दे ॥ ७९॥ 
. इन्हीं समस्त कर्मों और गुर्णोंके कारण देवता तथा ऋषि 
dard अग्निको हिरण्यरेताके नामसे पुकारते हैं । उस समय 


अग्निजनित हिरण्य (ag ) धारण करनेके कारण पृथ्वीदेवी 


वसुमती नामसे विख्यात हुई ॥ ७८-७९ ॥ 


` ख तु गर्भो महातेजा गाङ्गेयः पावकोळवः । 


दिव्यं शरवणं पाप्य Asya: ॥ col 
अग्निके अंशसे उत्पन्न हुआ गङ्गाका वह महातेजखी 
गर्भ सरकण्डोंके दिव्य बनमें पहुँचेकर बढ़ने और अद्भुत | 
दिखायी देने लगा il co ॥ 
| 
पुत्रं चे ताश्च तं बाळं पुपुषुः स्तन्यविस्जवेः ॥ ८१॥ | 
प्रभातकाळके -सूर्यकी भांति अरुण कान्तिवाळे उस | 
तेजस्वी वाळकको कृत्तिकाओंने देखा और उसे अपना पुत्र | 
मानकर स्तर्नोका दूध पिछाकर उसका पान-पोषण किया ॥ । 
ततः स ` कार्तिकेयत्वमचाप प्ररमद्युतिः | | 


` सकन्नत्वात्‌ स्कन्दतां चापि शुद्दाचासाद्‌ गुहो5भवत्‌।८१ | 


इसीछिये वह परम तेजस्वी कुमार “कार्तिकेय? नामे 
प्रसिद्ध हुआ । शिवके स्कन्दित ( स्खलित ) वीयसे उत्पन्न 
होनेके कारण उसका नाम (स्कन्द? हुआ और Tda 
गुहामें निवास करनेसे वह “शुई? कहलाया ॥ ८२॥ . 


at gags weal! | 
तत्र जाम्बूनदं श्रेष्ठ देवानामपि भूषणम्‌ ॥ ८३॥ 
इस प्रकार अग्निसे संतानरूपमें सुवर्णकी उत्पत्ति हुई 


| 


देवताऔकां मी भूषण है ॥ ८३ II 
ततः प्रसृति चाप्येतज्ञातरूपसुदाहृतम्‌। 


तमीसे सुवर्णका नाम जातरूप हुआ | वह Tale उत्तम 
रकन और आयूषणोमें श्रेष्ठ आभूषण है ॥ ८४॥ 


arated ] 


पश्चाशीतितम्रो ऽच्यायः 
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पवित्रं च पवित्राणां मङ्गलानां च मङ्गलम्‌ | 

यत्‌ Gt स भगवानग्निरीशः प्रजापतिः ॥ ८५॥ 
वह पवित्रॉमें भी अधिक पवित्र तथा मङ्ग्लोमें मी अधिक 

मङ्गलमय है | जो सुवर्ण दै, वही भगवान्‌ अग्नि ह, वही 

` ईश्वर और प्रजापति हैं ॥ ८५॥ 

`. पवित्राणां पवित्र R कनकं द्विजसत्तमाः | 

अझ्रीषोमात्मकं. चेच जातरूपसुदाहृतम्‌ ॥ ८६॥ 


` द्विजवरो | सुवर्णं सम्पूर्ण पवित्र aged अतिशय 


पवित्र दै; उसे अग्नि और सोमरूप बताया गया है ॥८६॥ 
Was उवाच 
अपि चदं पुरा राम श्रतं मे ब्रह्मदर्शनम्‌ | 
पितामहस्य यद्‌ वृत्त ब्रह्मणः परमात्मनः ॥ ८७॥ 
चसिष्ठजी कहते हें--परशुराम ! परमात्मा पितामह 
झाका जो ब्रह्मदर्रान नामक वृत्तान्त मैंने पूर्वकालमें सुना 
था) वह तुम्हें बता रहा हूँ; सुनो coll 
देवस्य महतस्तात वारुणीं विश्रतस्तनुम्‌। 
पेश्वये वारुणे राम सद्रस्येशास्य चे प्रभो ॥ ८८॥ 
आजग्सुसुंतयः सवे देवाश्चा्मिपुरागमाः 
यज्ञाज्ञनि च सवोणि वषट्कारश्च सूतिंमान, ॥ ८९॥ 
सूर्तिमन्ति च सामानि यजूंषि च खहस्नशः 
gamma तत्र पदक्रमविभूषितः ॥ ९० ॥ 
प्रभावशाली तात परशुराम | एक समयकी बात हैः 
सबके ईश्वर और महान्‌ देवता भगवान्‌ रुद्र वरुणका खरूप 
घारण करके वरुणके साम्राज्यपर प्रतिष्ठित थे उस समय 
उनके यज्ञमें अग्नि आदि सम्पूर्ण देवता और ऋषि पंधारे | 
सम्पूर्ण मूर्तिमान्‌ यज्ञाङ्ग वषट्कारः साकार साम) 
agal agda तथा पद और क्रमसे विभूषित ऋग्वेद भी 
वहाँ उपस्थित हुए ॥ ८८-९० ॥ 
ळक्षणानि खराः स्तोभा निरुक्तं सुरपङ्क्तयः | 
ओङ्कार्रावसन्ने्रे निग्रहप्रग्रहौ तथा ॥ ९१॥ 
वेदोंके लक्षण, उदात्त आदि स्वर, ay. निरुक्त; 
सुरपंक्ति) ओङ्कार तथा यज्ञके नेत्रस्वरूप प्रग्रह और निग्र भी 
उस स्थानपर स्थित थे ॥ ९१ ॥ 


वेदाश्च सोपनिषदो विद्या सावित्यथापि च । 


भूतं भव्यं भविष्यं च दधार भगवान्‌ शिवः ॥ ९२॥ - 


बेद, उपनिषद्‌) बिद्या और सावित्री देवी भी वहाँ 
आयी थीं । भगवान्‌ शिवने भूत, वर्तमान और भविष्य-तीनों 
arora धारण किया था ॥ ९२॥ ." . 
' संजुहाबात्मनाऽऽत्मानं खयमेव तदा प्रभो। . 
ae च शोभयामास बहुरूपं पिनाकध्ुत्‌ ॥ ९३ ॥ 
प्रमो | पिनाकघारी मददादेवजीने अनेक रूपवाले उस 


` यज्ञकी शोभा बढ़ायी और उन्होंने खयं ही अपनेद्वारा अपने 


आपको आहुति प्रदान की ॥ ९३॥ 

द्यौनेभः पृथिवी खं च तथा चैवैष भूपतिः । 

सर्वविद्येश्वरः श्रीमानेष चापि विभावसुः ॥ ९०॥ 
ये भगवान्‌ शिव ही स्वर्ग, आकाश, एथ्वी समस्त न्य 

प्रदेश, राजा, सम्पूर्ण विद्याआंके अघीश्वर तथा तेजसी 

अग्निरूप हैं ॥ ९४ Il 

एष ब्रह्मा शिवो रुद्रो वरुणो ५झिः प्रजापतिः । 

कीत्यंते भगवान देवः सर्वभूतपतिः शिवः ॥ ९५॥ 


ये ही भगवान्‌ सवंभूतपति महादेव ब्रह्मा, शिव! रद्र) 


बरुण, अग्नि, प्रजापति तथा कल्याणमय शम्भु आदि at- 


से पुकारे जाते हैं ॥ ९५॥ 


तस्य यज्ञः पशुपतेस्तपः क्रतव एवं च | 
दीक्षा दीप्तत्रता देवी दिशश्च सदिगीश्वराः ॥ ९६॥ 


` देवपत्न्यश्च कन्याश्च देवानां चेव मातरः। 


आजग्मुः सहितास्तत्र तदा खगुकुलोददद ॥ ९७॥ 

भगुकुलभूंषण | इस प्रकार भगवान्‌ पञुपतिका वह 
यश चलने लगा | उसमें सम्मिलित दोनेके लिये तप) - 
aq .उद्दीप्त ब्रतवाली दीक्षा देवी, दिकपाछोंसहित 


Rant देवपत्नियाँ? देवकन्याएँ. तथा देव-माताऐ भी एक 


साथ आयी at ॥ ९६-९७ I 
यज्ञं. पशुपतेः प्रीता वरुणस्य महात्मनः | 


- खयस्थुवस्तु ता इष्टा रेतः समपतद्‌ सुवि ॥ ९८॥ 


महात्मा वरुण पशुपतिके यश्षम आकर वे देवाङ्गनाएँ. 
बहुत प्रसन्न at | उस समय उन्हें देखकर खयम्भू ब्ह्माजीका 
वीयं स्खलित हो प्रथ्वीगर गिर पड़ा ॥ ९८ ॥ 


_ लस्य शुक्रस्य विस्पन्दान्‌ पांसून संग्रह्म भूमितः । 


त्रास्यत्‌ पूषा कराभ्यां वे तस्मिन्नेव हुताशने ॥ ९९ ॥ 

तब ब्रह्माजीके वीयसे संसिक्त घूळिकणाको दोनों हाथों 
द्वारा भूंमिसे उठाकर पूषाने उसी आगमे फेंक दिया ॥ ९९॥ 
ततस्तस्मिन्‌ सम्प्रवृत्ते सत्रे ज्वलितपावके | 
ह्मणो जुद्धतस्तत्ञ प्रादुभोवो बभूव ह ॥१००॥ ` 

` तदनन्तर प्रज्वलित अग्निवाले उस ASS चाळू होनेपर 

वहाँ ब्रह्माजीका वीर्य पुनः स्वलित हुआ ॥ १०० I 
स्कन्नमात्रं च तच्छुक्रं सचेण परिशुक्ष खः 
आज्यवन्मन्त्रतश्चापि सो 5जुहोदू खगुन्ल्दन ॥१०१" 

agea | स्खलित होते ही उस वीर्यको _ 
लेकर उन्होंने स्वयं ही मन्त्र पढ़ते हुए घीकी भाँति उसका 
होम कर दिया ॥ १०१ ॥ 


ततः स॒ जनयामास yard च वीर्यवान्‌ 
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आसहाभारते 


तस्य तत्‌ तेजसस्तस्माञ्जहे SAT तेजसम्‌ ॥ LOR 

शक्तिशाली ब्रंहाजीने उस त्रिगुणात्मक वीर्यसे चतुर्विध 
ग्राणिसबुदायको जन्म दिया | उनके dda जो 
रजोमय अंश था, उससे जगत्में तैजस प्रबृत्तिप्रधान जङ्गम 
प्राणियोंकी उत्पत्ति हुई ॥ १०२ ॥ 


तमसस्तामखा भावा व्यापि सत्त्वं तथयोभयम्‌। 
a शुणस्तेजसो नित्यस्तस्य चाकाइामेब च ॥१०३॥ 


तमोमय BAS तामस पदार्थ--स्थावर वृक्ष आदि प्रकट 
हुए और जो सात्त्विक अंश थाश वह राजस और तामस 
दोनोंमें अन्तभूत हो गया । वह सत्वगुण अर्थात्‌ प्रकाश- 
स्वरूपा बुद्धिका नित्यस्वरूप हे और आकाश आदि सम्पूर्ण 
विश्व भी उस बुद्विका कार्य gaa उसका ही स्वरूप है ॥ 


सर्वभूतेषु च तथा सत्वं तेञस्तथोसमम्‌। 
शुक्रे CASH AM प्रादुराखंख्यः प्रभो ॥१०४॥ 
GSU वपुषा युक्ताः स्वैः स्वैः प्रखवजैशुंगेः । 

अतः सम्पूर्णं भूतोंमें जो सत्त्वगुण तथा उत्तम तेज दै, 
वह प्रजापतिके उस शुक्रसे ही प्रकट हुआ है। प्रभो | ब्रह्मा- 
जीके वीयंकी जब अग्निमें आहुति दी गयी, तब उससे 
तीन शरीरधारी पुरुष उत्पन्न हुए, जो अपने-अपने कारण- 
जनित THE सम्पन्न थे ॥ १०४ ॥ 


सुगित्येव aay: पूरवमङ्गरेभ्योऽङ्गिराभक्त्‌॥१०५॥ 
अङ्गारसंअ्रयाच्चेच कविरित्यपरोऽभवत्‌ | 
सह ज्वाळाभिरुत्फ्नो सगुस्तस्मादू ag: T:N १०६॥ 
आगू अर्यात्‌ अग्निकी ज्वाळासे उत्पन्न होनेके कारण 
एक पुरुषका नाम ay? हुआ । अज्ञारोंसे प्रकट हुए 
GR पुरुषका नाम ca हुआ और जअज्ञारोके 
आश्रित जो स्वस्पमात्र ज्वाला या wg होती है, उससे 
. “कवि? नामक तीसरे पुरुषका प्रादुर्भाव हुआ | भगुजी 
ज्वाळाओंके साथ ही उततन्न हुए थे, उससे भु कहलाये ॥ 
मरीचिभ्यो मरीचिस्तु मारीचः क्यपो ह्यमूत्‌। 
अङ्गारेभ्यो ऽ ङ्गिरस्तात वाळखिल्याः कुशोष्ययात्‌।१०७। 
उसी अग्निकी मरीचियोसे मरीचि उत्पन्न इए; जिनके 
पुत्र मारीच--कश्यप ame विख्यात हैं । तात | 
Mae अङ्गिरा और Fate ढेरसे वाळखिल्य नामक 
ऋषि प्रकट हुए थे ॥ १०७॥ 
अत्रैवात्रेति च विभो mani agrafi | 
तथा भस्मव्यपोहेभ्यो ब्रह्मषिंगण सम्मताः ॥१०८॥ 
वैखानसाः  ससुत्पन्नास्तपःथुतगुणेप्सवः | 
aaisa समुत्पन्नावश्चिनो रूपसम्मतौ ॥१०९॥ 


CET 


४5222: 
विभो | अत्रैब--उन्हीं कुशसमूहोंसे एक और त्रह्मपि 
उत्पन्न हुए, जिन्हें लोग ay? कहते हैं । भस्म --राशियोंते 
ब्रह्मर्षियोंद्रार सम्मानित वेखानसोंकी उत्पत्ति हुई, जो 
तपस्या, Mea और ats अमिलाषी होते हैं । 
अग्निके अश्रुते दोनों अश्विनीकुमार प्रकट हुए, जो अपनी 
रूप-सम्पत्तिके द्वारा सर्वत्र सम्मानित हैं ॥ १०८-१०९ ॥ 
शोषाः प्रजानां पतयः स्रोतोभ्यस्तस्य जशिरे । 
ऋषसयो रोमकूपेभ्यः स्वेदाच्छन्दो बलान्मनः ॥ ११०॥ 


शेष प्रजापतिगण उनके श्रवण आदि RRA उत्पन्न | 


हुए | रोमकूपोंसे ऋषि) पसीनेसे छन्द और वीयसे मनकी 

उत्पत्ति हुई ॥ ११० ॥ 

CAV कारणादाहुरश्मिः सवोस्तु देवताः। , 

“षयः EN वेदभामाण्यद्शनात्‌ ॥१११॥ 
इस कारणसे शास्त्रज्ञानसग्पन्न मदर्षियोंने वेदाँकी 

प्रामाणिकतापर इष्टि रखते हुए अग्निको सर्वदेवमय 

-बताया है॥ १११ ॥ 

यान्नि दारुणि नियोसास्ते मासाः पक्षसंशिताः । 


[ generat 


BRUT Bearer पित्तं ज्योतिश्च दारणम्‌ ॥११श॥ | 


उस यज्ञमें जो समिधाएँ काममें ली गयीं तथा उनसे 
जो रस निकला, वे ही सब मास, पक्ष, दिन) रात एवं 
BEAST हो गये और अग्निका जो पित्त था; वह उग्र तेज 
होकर प्रकट हुआ ॥ ११२॥ 


_ शौद्रं लोषदितमित्याहुलोदितात्‌ कनकं See | 


TAAR विश्वेयं धूमाच वसवः स्ताः ॥११३॥ 
अग्निके तेजको लोहित कहते हैं; उस लोहितसे कनक 


उत्पन्न हुआ | उस कनकको मैत्र जानना चाहिये तथा , 


अग्निके धूमसे वसुओंकी उत्पत्ति बतायी गयी है ॥ ११३॥ 
अचिंषो याश्च ते रुद्रास्तथाऽ ऽदित्या मद्दाप्रभाश 
उद्दिष्टास्ते तथाङ्गारा ये धिष्ण्येषु दिवि स्थिताः॥ ११४ 
अग्निकी जो लपटे होती हैं, वे ही एकादश रुद्र तयां 
अत्यन्त तेजस्वी द्वादश आदित्य हैं तथा उस यशमें जो दूसरे” 


दूसरे stat थे, वे ही आकाशस्धित नक्षत्रमण्डळामें ज्योतिः 


Gas रूपमे स्थित हैं ॥ ११४॥ 

आदिकतो च ARA तत्परं ब्रह्म तद्‌ धुवम्‌ | 

सर्वेकामदमित्याहुस्तव्रदस्यसुवाच 
इस लोकके जो आदि खश हैं उन ब्रह्माजीका कयन दै 

कि अग्नि परश्रह्मस्वरूप हैं | वही अविनाशी परब्रह्म परमात्मा 


है और वही सम्पूर्ण कामनाओंको देनेवाला दै। यह गोपनीय 


रहस्य ज्ञानी पुरुष बताते हैं ॥ ११५॥ 


.ततोऽत्रवीन्महादेयो वरुणः पवनात्मकः। | 
मम सत्रमिदं दिव्यमहं गृद्दपतिस्त्विह ॥११६॥ ` 
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हृ॥११५ | 


दानधर्मपर्व ] 
rrr 


nen 


तब.वरुण एवं वायुरूप महादेवजीने कहा--“देवताओं | 


यह मेरा दिव्य यश है। मैं ही इस यज्ञका we 

यजमान हू ॥ ११६ || 

त्रीणि पूर्वाण्यपत्यानि मम तानि न संशयः | 

इति जानीत खगमा मम यश्षफलं दि तत्‌॥११७॥ 
“आकाशचारी देवगण | पहले जो तीन पुरुष प्रकट हुए 

हैं, वे ay, अङ्गिरा और कवि मेरे पुत्र हैं। इसमें संशय नहीं 

दै । इस बातको तुम जान छो; क्योंकि इस यका जो कुछ 

फल है, उसपर मेरा ही अधिकार दै? ॥ ११७ ॥ 

अशिरुवाच 

मदङ्गेभ्यः प्रसूतानि मदाश्रयक्ृततानि च। 

AAA तान्यपत्यानिः वरुणो TITAS: ॥११८॥ 
ahr चोले--ये तीनों संतानें मेरे अज्ञोसे उत्पन्न 

हुई हैं और मेरे ही gaat विधाताने इनकी सृष्टि की RI 

अतः ये तीनों मेरे ही पुत्र हैं । वरुणरूपघारी महादेवजीका 

इनपर कोई अधिकार नहीं है ॥ ११८ ॥ 

अथाबवील्लोकयुरुत्रेह्या छोकपितामदः | 

ममैव तान्यपत्यानि मम शुक्र हुतं हि तत्‌ ॥११९॥ 
तदनन्तर लोकपितामह siege ब्रह्माजीने कहा-भये 

सब मेरी ही संताने हैं; क्योंकि मेरे ही वीयंकी आहुति दी 

गयी है, जिससे इनकी उत्पत्ति हुई है ॥ ११९॥ 

अह कतो हि सत्रस्य होता शुक्रस्य चेव g । 

यस्य बीजं फळं तस्य शुक्रं चेत्‌ कारणं मतम्‌ ॥१२०॥ 
“में ही यशका कर्ता और अपने बीयंका हवन करनेवाला 

हुँ । जिसका बीज होता दै, उसको दी उसका फळ मिळता R | 

यदि इनकी उत्पत्तिमे वीर्यको ही कारण माना जाय तो 

निश्चय ही ये मेरे पुत्र हैं? ॥ १२० ॥ 

asya देवगणाः पितामहमुपेत्य चे। 

कृताअलिपुठाः सवे शिरोभिरमिवन्य च ॥१२१॥ 


इस प्रकार विवाद उपस्थित होनेपर समस्त देवताओंने 


AMAR पास जा दोनों हाथ जोड़ मस्तक झकाकर उनको 

प्रणाम किया और कहा--॥ १२१ ॥ 

बयं च भगवन्‌ सवे WTS सचराचरम्‌ | 

तवेव प्रसवाः सवे तस्मादञ्मिविभावस्चुः ॥ १२२॥ 

वरुणश्चेश्वरो देवो लभतां काममीप्सितम्‌ । . 
(सगवन्‌ | इम सब छोग और चराचरसहित सारा जगत्‌ 

ये सब-केसब आपकी ही संतान हैं। अतः अब ये प्रकाशमान 

अग्नि और ये बरुणरूपधारी ईश्वर महादेव भी अपना 

मनोवाञ्छित फल प्राप्त करे? ॥ १२२३ ॥ 


निसगोदू घरह्मणश्वापि TROT यादसाम्पतिः ॥१२३॥ 


५७३७ : 


पञ्चाशीतितमोऽष्यायः 
जग्राह वे gi S qiri सूर्यवर्चसम्‌ । 
ईश्वरोऽङ्गिरसं रपत्यार्थमकर्पयत्‌॥ १९४॥ 


तब ब्रह्माजीकी आज्ञासे जलजन्तुओंके स्वामी वरुणरूर्पा 
भगवान्‌ शिवने सत्रसे पहले TAS समान तेजस्वी wet 
पुत्ररूपमें ग्रहण किया | फिर उन्होंने ही अङ्गिराको अग्निकी 
संतान निश्चित किया ॥ १२३-१२४ ॥ 
पितामहस्त्वपत्यं चे क्विं जग्राह तत्त्ववित्‌ । 
तदा! स वारुणः ख्यातो JT: प्रसव कर्मवित्‌ ॥ १२५॥ 
आझेयस्त्वक्षिराः श्रीमान्‌ कवित्रोह्मो महायशाः। 


- भार्गवाङ्गिरसौ लोके लोकसंतानळक्षणो ॥१२६॥ 


तदनन्तर तत्त्वज्ञानी ब्रह्माने कविको अपनी संतानके 
रूपमे अहण किया | उ समय .संतानके FAAR जाननेवाळे 
महर्षि ay वारण नामसे विख्यात हुए । तेजस्वी अङ्गिरा 
आग्नेय तया मह!यशखी कवि ब्राह्म नामसे विख्यात हुए । 
भगु और अङ्गिरा--ये दोनों लोकमें ज़गत्की सुष्टिका विखार 


- करनेवाले बतलाये गये हैं ॥ १२५-१२६ Il 


पते दि sea: aa प्रजानां पतयस्त्रयः | 
aa संतानमेतेषामिदमित्युपधारय ॥१२७॥ 
इस प्रकार ये तीन प्रजापति हैं और शेष सब लोग इनकी 
संतानें हैं | यह सारा जगत्‌ इन्दींकी संतति है, इस बातको 
तुम अच्छी तरह समझ छो ॥ १२७ ॥ 
PUG पुत्राः सप्तासन्‌ सचे तुल्या BATT: | 
च्यवनो वज्रशीर्षश्च शुचिरौव॑स्तथेव च ॥१२८॥ 
JA वरेण्यश्च fry: सवनश्चेति सत्त l 
भार्गवा वारणाः सवे येषां वंशे भवानपि ॥१२९॥ 
agè सात पुत्र व्यापक हुए, जो seis समान 
गुणवान थे | च्यवन) arate aia ओर्व, शुक्र) वरेण्य 
तथा सवन--ये ही उन सातोंके नाम हैं | सभी भयुवंशी 
सामान्यतः वारुण कहलाते हें । जिनके aad तुम भी 
उत्पन्न हुए हो ॥ १२८-१२९ ॥ 
अष्टौ चाङ्गिरसः FAT वारुणास्तेऽप्युदाहृताः | 
बृहरुपतिरुतथ्यश्च पयस्यः शान्तिरेव च॥१३०॥ 
घोरो विरूपः संवर्तः खुधन्वा चाष्टमः स्मृतः | 
ASA वद्विजाः सवे ज्ञाननिष्ठा निरामयाः॥ १३१॥ 
अङ्गिराके आठ पुत्र हैं; वे मी वारुण कहलाते हैं ( वरुण- 


. के यजमें उत्पन्न होनेसे ही उनकी वारुण संज्ञा हुई है ) | 


उनके नाम इस प्रकार हैं--बुइस्पतिश उतथ्य, पयस्य, 
शान्ति, घोर, विरूप, dat और आठवॉ सुधन्वा । ये 
आठ अआग्निके वंशमे उत्पन्न हुए हैं। अतः आग्नेय कहलाते 


JII सब-के-सब ज्ञाननिष्ठ एवं निरामय (dats 


से रहित ) हैं॥ १३०-१३१॥ 
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[ अचुशासच्रपर्वषि 


जज 


ब्रह्मणस्तु कवेः TAT वारुणास्तेऽप्युदाहृताः 
सवजेयुक्ता गुणेबेडाविदः शुभाः॥१३२॥ 
राके पुत्र जो कवि हैं; उनके पुत्रोंकी भी वारुण 
संज्ञा है। वे आठ हैं और सभी पुत्रोचित ग़ुर्णोंसे सम्पन्न 
` हैं। उन्हें शुभलक्षण एवं ब्रह्मज्ञानी माना गया है ॥ १३२॥ 
कविः काव्यश्च TT बुद्धिमानूशना तथा | 
qra विरजाइचेव काशी चोग्रश्च धर्मवित्‌ ॥ १३३॥ 
__ उनके नाम ये है--कवि, काव्य) Ty बुद्धिमान्‌ 
शुक्राचार्य भ्यु, विरजा, काशी तथा THT उग्र ॥ १३३॥ 
अष्टौ कविखुता होते खर्वमेभिर्जंगत्‌ ततम्‌ | 
प्रजापतय पते दि प्रनाभागेरिइ प्रजाः ॥१३४॥ 
ये आठ कविके पुत्र हैं । इन सबके द्वारा यह सारा 
जगत्‌ व्यास है । ये आठों प्रजापति हैं और प्रजाके गुणोंसे 
युक्त CAS कारण प्रजा मी कहे गये हैं ॥ १३४॥ 
पवमङ्गिरसञ्चैव कवेश्च प्रसवान्वयेः | 
ma aude वंशजैः सततं जगत्‌ ॥१३५॥ 
AJAS | इस प्रकार अङ्गिरा, कवि और भुके वंशजों 
तथा संतान-परम्पराओंसे सारा जगत्‌ व्याप्त है ॥ १३५ ॥ 
वरुणश्चादितो विप्र जग्राह प्रभुरीश्वरः | 
झवि तात ai चापि तस्मात्‌ तो वारुणो स्खुतो॥१३६॥ 
विप्रवर | तात ! प्रभावशाली जलेश्वर वरुणरूप शिवने 
पहले कवि और युको पुत्ररूपसे ग्रहण किया था, इसलिये 
वे वारुण कइळाये ॥ १३६ ॥ 
जग्रादाङ्गिरसं देवः शिखी तस्माद्भुताशनः | 
तस्मादाङ्गिरसा शेयाः सवे पच तदन्वयाः ॥ १३७॥ 
ज्वालाओंसे सुशोमित होनेवाळे अग्निदेवने वरुणरूप 


शिवसे अङ्गिराको पुत्ररूपमें प्रात किया। gefea अङ्भिराके . 


बंशमें उत्पन्न हुए सभी पुत्र अग्निबंशी दषं वारुण नामसे 
मी आनने योग्य हैं ॥ १३७॥ 
wan पितामहः पूव देवताभिः प्रसादितः । 
हमे नः संतरिष्यन्ति प्रजाभिर्जगतीश्वराः॥ १३८॥ 
` शर्वं प्रजानां पतयः aad चातितपसिनः। ` 
त्वत्प्रसादादिमं लोकं तारयिष्यन्ति साग्यतम्‌ ॥१३९॥ 
पूर्वकाळ्में देवताओने पितामह ब्राको प्रसन्न किया 
और कहा--'प्रभो | आप ऐसी कृपा कीजिये, जिससे ये 
ay आदिके वंशज इस पृथ्वीका पालन करते हुए अपनी 
संतानोंद्वारा हमारा संकटसे उद्धार करें | ये सभी प्रजापति 
हों और सभी अत्यन्त तपस्वी हों । ये आपके कृपाप्रसादसे 
इस समय इस सम्पूर्ण लोकका संकटसे उद्धार करेंगे | 


तयेव बंशकतारस्तव तेजोविवर्धनाः। 


भवेयुर्वेदविदुषः खरे च GRAAN NoN 
“आपकी दयासे ये सब लोग वंशप्रवर्तक, आपके तेजकी 
बुद्धि करनेवाले तथा वेदज पुण्यात्मा हों || १४० ॥ 
देवपक्षचराः सौम्याः प्राजापत्या महर्षयः 
आप्नुचन्ति तपइचेब ब्रह्मचर्यं परं तथा ॥१४१॥ 
“इन सत्रका स्वभाव सौम्य हो । प्रजापतियोंके वंशे 
उत्पन्न हुए ये महर्षिगण सदा देवताओके cat रहें तथा 
तप और उत्तम ब्रह्मचर्यका बल प्रास करें ॥ १४१॥ 
सर्वे हि वथमेते च तवैव प्रसवः प्रभो। 
देवानां बाह्मणानां च स्वं द्वि कतो पितामह ॥ १४२॥ 


| 


“प्रभो | पितामह ] ये सब और इमलोग आपहीकी संतान | 


हैं; क्‍योंकि देवताओं और ब्राह्मणोंकी ak करनेवाले 

आप ही हैं ॥ १४२ ॥ | 

सारीचमादितः छत्वा सर्व चेचाथ भार्गदाः। `` 

अयत्यानीति सम्प्रेषण सयाम पितामह ॥१४३॥ 
“पितामह | कश्यपसे लेकर समस्त भ्गगुवंशियांतक हम 


सब लोग आपइीकी पंतान हे--ऐसा सोचकर आपसे अपनी : 


भूलोके. लिये क्षमा चाहते हें ॥ १४३ ॥ 

ते त्वनेनेब रूपेण प्रजनिष्यन्ति चे प्रज्ञा: । 

स्थापयिष्यन्ति चात्मानं युगादिनिधने तथा ॥१४४॥ 
“वे प्रजापतिगण इसी रूपसे प्रजाओको उत्पन्न करेंगे 

और. सुष्टिके प्रारम्भसे लेकर प्रलयपर्यन्त अपने-आपको 

अर्यादामे स्थापित किये रहेंगे? || १४४॥ ` 

इत्युक्तः स तदा तैस्तु ब्रह्मा कोकपितामहः | 


तथेत्येवात्रवीत्‌ प्रीतस्तेऽपि जग्मुर्यथागतम्‌ ॥१४५॥ ` 
देवताओंके ऐसा कहनेपर लोकपितामह ब्रह्मा प्रसन्न | 
होकर बोळे--'तयास्तु ( ऐसा ही हो ) P तत्पश्चात्‌ देवता 


जैसे आये थे, वैसे ही लौट गये ॥ १४५ ॥ 

एवमेतत्‌ पुरा वृत्त तस्य ag मद्दात्मनः। 

देवश्रेष्ठस्य ळोकादो वारुणीं बिभ्रतस्तनुम्‌ ॥१४६॥ 
इस प्रकार पूर्वकालमें जब कि सुष्टिके प्रारम्मका समय 

था, वरुण-शरीर घारण करनेवाले सुरश्रेष्ठ महात्मा wes 

यशमे पूवोक्त Tard घटित हुआ था ॥ १४६॥ 

अर्निन्रेझा पशुपतिः शवों रुद्रः प्रजापतिः | 

अग्नेरपत्यमेतद्‌ः वे सुवर्णमिति धारणा ॥१४७॥ 
अग्नि ही ब्रह्मा) पशुपति) शर्व, सुद्र और प्रजापति 

हैं। यह सुबर्ण अग्निकी ही संतान है--ऐसी सबकी 

मान्यता दै ॥ १४७ ॥ 

अग्न्यभावे च ङुरुते RAUNT 

जामदग्न्य बेदश्चुतिनिद्‌ शनात्‌ ॥ १७४८॥ 
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दावधर्मदर्ण ] 


जसदग्निनन्दन परशुराम | वेद-प्रमाणका शाता पुरुष 
वैदिक शुतिके दृष्टान्तके अनुसार अग्निके अभावमें उसके 
स्थानपर सुवर्णका उपयोग करता है | १४८॥ 


कुशस्तम्बे Geka art तत्र च स्थिते । 


वल्मीकस्य चपायां च कर्णे चाजस्य दक्षिणे ॥१४९॥ ` 


URAC परस्याप्सु ब्राह्मणस्य करे तथा | 
हुते प्रीतिकरीसद्धि भगवांस्तत्र मन्यते ॥१५०॥ 
कुशोंके समूइपर, उसपर रखे हुए सुवर्णपर, बाँबीके छिद्र- 
में; बकरेके दाहिने कानपर, जिस मार्गसे छकड़ा आता-जाता 
हो उस भूमिपर दूसरेके जळाशयर्मे तथा ब्राह्मणके हाथपर 
वेदिक प्रमाण माननेवाले पुरुष अग्निखरूप मानकर होम 
आदि कर्म करते हैं और वह होमकार्य सम्पन्न होनेपर 
मगवान्‌ अग्निदेव आनन्ददायिनी समृद्धिका अनुभव 
करते हैं ॥ १४९-१५० Il 
तस्मादञ्चिपराः सवे देवता इति gual 
ब्रह्मणो हि प्रभूतोऽञ्निरग्नेरपि च काञ्चनम्‌ ॥१५१॥ 
अतः सब देवताआँमें अग्नि ही श्रेष्ठ हैं । यह हमने सुना 
है। ब्रह्मासे अग्निकी उत्पत्ति भी है और अग्निसे सुवर्णकी ॥ 
तस्माद्‌ ये वै प्रयच्छन्ति खुवणे धर्मद्रिनः। 
देवतास्ते प्रयच्छन्ति समस्ता इति नः श्रुतम्‌ ॥१५२॥ 
एसलिये जो धर्मदशी पुरुष सुवर्णका दान करते हैं 
वे समस्त देवताओंका ही दान करते हैं यह हमारे 
सुननेमें आया है ॥ १५२॥ 
तस्य चातमसो लोका गच्छतः परमां गतिम्‌ । 
सवलोके राजराज्येन सोऽभिषिच्येत भार्गव ॥१५३॥ 
सुवर्णदाता ज्ञा परमगतिको प्राप्त होते है? उसे अन्घकार- 
रहित ज्योतिर्मय लोक मिळते हैं। झ्गुनन्दन | खर्गलोकमे 
उसका राजाधिराज ( कुबेर ) के पदपर अभिषेक किया 
जाता है॥ १५३ ॥ ~ 
आदित्योदयसस्प्राप्ते विधिमन्त्रपुरस्कृतम्‌। 
ददाति काञ्चनं यो चै grat प्रतिहन्ति सः ॥१५४॥ 
` जो सूर्योदय-कालमें विधिपूर्वक मन्त्र पढ़कर सुवर्णका 
दान करता है? वह अपने पाप और दुःस्वप्नको नष्ट 
कर डाळता है ॥ १५४॥ 
ददात्युदितमात्रे यस्तस्य पाप्मा विधूयते। 
मध्याह्ने ददतो रुक्मं aa पापमनागतम्‌ ॥१५५॥ 
सूयोंदयके समय जो सुवणंदान करता है? उसका सारा 
पाप चुळ जाता है तथा जो मध्याइकाल्में सोना दान करता 
हे, वह अपने भविष्य पापोंका नाश कर देता है॥ १५५॥ 
श्विमा संध्यां यः GAT Tata: | 
ळल सालोक्यमुपयाति सः ॥१५६॥ 


पश्चाशीतितमो sears: 


५७३९ 


` जो सायं संध्याके समय ATH पालन करते हुए सुवणं 
दान देता है, वह ब्रह्मा, वायु, अग्नि और चन्द्रमाके छोकों- 
में जाता है॥ १५६ ॥ 
wag चैव dag प्रतिष्ठां विन्दते शुभाम्‌ । 
इह लोके यशाः प्राप्य श्ान्तपाप्मा च मोदते ॥१५७॥ 

इन्द्रसहित समी लोकपालोंके छोकोंमें उसे शुभ सम्मान 

प्राप्त होता दै । साथ ही वह इस लोकमें यश्चस्वी एवं पापरहित 
होकर आनन्द भोगता दै ॥ १५७ ॥ 


. ततः सम्पद्यतेऽन्येषु लोकेष्वप्रतिमः सदा | 


अनाबतगतिकचैच कामचारो भवत्युत ॥१५८॥ 
मृस्युके पश्चात्‌ जब वह परलोकमें जाता दै, तब वहाँ 
अनुपम पुण्यात्मा समझा जाता है | कहीं मी उसकी गतिका 
प्रतिरोध नहीं होता और वद इच्छानुसार जहाँ चाहता दै, ` 
विचरता रहता दै ॥ १५८॥ 
न च क्षरति तेभ्यश्च यशश्चैवाप्नुते महत्‌। 
सुवर्णमक्षयं द्त्वा लोकांश्चाप्नोति पुष्कलान्‌ ॥१५९॥ 
सुवर्ण अक्षय द्रव्य है; उसका दान करनेवाले मनुष्यको 
पुण्यलोकोसे नीचे नहीं आना पड़ता | संसारमें उसे महान्‌ 
यशकी प्राप्ति होती है तथा परळोकमें -उसे अनेक समृद्धिशाली 
पुण्यलोक प्राप्त होते हैं ॥ १५९॥ 
यस्तु खंजनयित्वाञ्चिमादित्योदयनं प्रति । 
दद्यादू वै व्रतमुद्दिश्य सर्वकामान्‌ समडनुते ॥ १६०॥ 
जो मनुष्य सूयोंदयके समय अग्नि प्रकट करके किसी 
AGS SAMI सुवर्णदान करता है? वह सम्पूर्ण कामनाओको 
प्रास कर लेता है ॥ १६० ॥ 
अझ्निमित्येव तत्‌. प्राहुः प्रदानं च सुखावहम्‌ । 
यथेष्ठणुणसंदृत्तं प्रवर्तकमिति SITA ॥१६१ 
सुवर्णको अग्निस्वरूप ही कहते हैं उसका दान सुख 
देनेवाला होता है | AE यथेष्ट पुण्यको उत्पन्न करनेवाला और 
दानेच्छाका प्रवर्तक माना गया है ॥ १६१ ॥ 


पषा सुवणेस्योत्पत्तिः कथिता ते मयानघ। 
कार्तिकेयस्य च विभो तद्‌ विद्धि च्चणुनन्द्न ॥ १६२॥ 
प्रमो ! निष्पाप भगुनन्दन | यह मैंने तुम्हें सुबर्ण 
और कार्तिकेयकी उत्पत्ति बतायी है । इसे अच्छी तरह 
समझ लो ॥ १६२॥ 
कार्तिकेयस्तु संवृद्धः कालेन महता तदा। 
देवैः सेनापतित्वेन ga: Seager ॥१६३॥ 
agate | कातिकेय जत्र दीर्घकालमें बड़े हुए, तब इन्द्र 
आदि देवताओऑने उनका अपने सेनापतिके पदपर 
वरण किया ॥ १६३ ॥ 
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१७४० 
जघान तारकं चापि देत्यमन्यांस्तथासुरान | 
ब्रिद्शेन्द्राशया ब्रह्मलोकानां हितकास्यया ॥१६४॥ 
ब्रह्मन्‌ | उन्होंने लोकोंके हितकी कामना एवं 
देवराज इन्द्रकी आज्ञासे प्रेरित हो तारकासुर तथा अन्य देत्यो- 
का संहार कर डाला ॥ १६४॥ aa 
सुवर्णदाने च मया कथितास्ते गुणा विभो । 
तस्यात्‌ Gat विभरेभ्यः प्रयच्छ ददतां वर ॥१६५॥ 
प्रमो | दाताओंमें श्रेष्ठ ! इस प्रकार मैंने तुम्हे सुवर्णदान- 
का माहात्म्य बताया है । इसलिये अब ga ब्राह्मणोंको 
सुवणेका दान करो ॥ १६५ ॥ 
भीष्म उवाच 
इत्युक्तः स वसिष्ठेन जामदग्न्यः प्रतापवान्‌ | 


eee IS 


[ agrei 


nna 


ददौ सुवर्ण विभेभ्यो व्यसुच्यत च किल्बिबात्‌ ॥१६६॥ . 
भीष्मजी कहते हे--युधिष्ठिर | वतिष्ठजीके ऐसा कहने- 
पर प्रतापी परशुरामजीने ब्राह्मणोंको सुवर्णा दान किया | 
इससे वे सब पापोंसे छुटकारा पा गये ॥ १६६ ॥ 
पतत्‌ ते सर्वेमाख्यातं सुवर्णस्य महीपते। 
प्रदानस्य फळं चैव जन्म चास्य युधिष्ठिर ॥१६७॥ 
राजा युधिष्ठिर | इस प्रकार मैंने तुम्हें सुवर्णकी उत्पत्ति 
और उसके दानका फळ यह सब कुछ बता दिया ॥१६७॥ 
तस्मात्‌ त्वमपि विप्रेभ्यः प्रयच्छ कनक बहु | 
दद्त्खुवणे चुपते किल्बिषाद्‌ विप्रमोक्यसि ॥ १६८॥ 
अतः नरेश्वर | अब तुम मी ब्राह्मणोंको बहुत-सा सुबर्ण 
दान करो । सुवर्ण दान करके तुम पापसे मुक्त हो जाओगे ॥ 


इति श्रीमद्दाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि सुवणोत्पत्तिनांम पञ्चाश्ीतितमोऽभ्यायः ॥ ८५ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानघर्मपरवैमें शुवर्णकी उतपत्तिविषयक पचासीाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ८५॥ 


षडशीतितमोऽध्यायः | 
काति केयकी उत्पत्ति, पालन-पोषण और उनका देवसेनापति-पदपर अभिषेक, उनके द्वारा 
तारकासुरका वघ 


TUR उवाच 
उक्ताः पितामहेनेह gate विधानतः | 


विस्तरेण प्रदानस्य ये गुणाः श्रुतिलक्षणाः ॥ १ ॥ - 


युधिष्टिरने पूछा - पितामह ! सुवर्णका विधिपूर्वक 
दान करनेसे जो वेदोक्त फल प्रास होते हैं; यहाँ उनका 
आपने विस्तारपूर्वक वर्णन किया ॥ १ ॥ 
यत्त॒ कारणमुत्पत्तेः सुवर्णस्य प्रकीर्तितम्‌ | 
स कथं तारकः प्राप्ती निधनं तद्‌ त्रवीहि मे ॥ २ ॥ 
gaat उत्पत्तिका जो कारण है; वह भी आपने 
बताया । अत्र मुझे यह बताइये कि बह तारकासुर केसे मारा 
गया ह ॥ २॥ 
उक्तं स देवतानां हि अवध्य इति पार्थिव। ` 
कथं तस्याभवन्मृत्युर्विस्तरेण प्रकीतेय ॥ ३ ॥ 


पृथ्वीनाथ | आपने पहले कहा है कि वह देवताओंके » 


लिये अवघ्य था, फिर उसकी मृत्यु केसे हुई ! यह विस्तार- 

पूवक बताइये ॥ ३ ॥ 

एतदिच्छाम्यद्दं ओतुं त्वत्तः FEA | 

कार्त्स्न्येन तारकवधं परं कौतूहलं हि AN ४ ॥ 
कुरुकुलका भार वहन करनेवाले पितामह | मैं आपके 

मुखसे यह तारक-वधका सम्पूर्ण वृत्तान्त सुनना चाहता हूँ । 

इसके लिये मेरे मनमें बड़ा कौतूइळ है ॥ ४ ॥ 


भीष्म उवाच 
विपन्नकृत्या राजेन्द्र देवता “ऋषयस्तथा । 
कृत्तिकाश्चोदयामासुरपत्यभरणाय घे ॥ ५॥ 
भीष्मजीने कहा--राजेन्द्र | जब गङ्गाजीने अग्निः 
द्वारा स्थापित किये हुए उस गर्भको त्याग दिया, तब देवताओं 
और ऋषियोंका बना-वनाया काम बिगड़नेकी स्थितिमें आ 
गया | उस दशामें उन्होने उस गर्भके भरण-पोषणके लिये 
छह कृत्तिकाओंको प्रेरित किया || ५ ॥ 
न देवतानां काचिद्धि समर्था जातवेद्सः । 
पतां दि शक्तास्तं गर्भ संधारयितुमोजसा ॥ ६ ॥ 
कारण यह था कि देवाङ्गनाओंमें दूसरी कोई स्री अग्नि 
एवं रुद्रके उस तेजका भरण-पोषण करनेमें समर्थ नहीं थी 
और ये कृत्तिका अपनी शक्तिसे उस गर्भको भलीभाँति घारण- 
पोषण कर सकती थी Weil 
बण्णां तासां ततः परीतः पाचको गर्भधारणात्‌ । ` 
स्वेन तेजोविसगेंण चीयेंण परमेण च॥ ७ ॥ 
अपने तेजके स्थापन और उत्तम वीर्यके अहणद्वारा 
गर्भ घारण करनेके कारण अग्निदेव उन set कृत्तिकाऔंपर 
बहुत प्रसन्न हुए ॥ ७ | 
तास्तु षट्‌ छत्तिका गर्भ पुपुषुर्जातवेदसः | 
TES वत्मेसु तेजोऽझ्नेः सकल निहितं प्रभो ॥ < ॥ 
ग्रमो | उन oe कृत्तिकाओंने अग्निके उस गेर्मका 
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बडशीतितमो5घ्यायः 


५७४१ 
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पोषण किया | अग्निका वह सारा तेज छः मार्गोते उनके 
भीतर स्थापित हो चुका या ॥ ८ ॥ 


ततस्ता चर्घमानस्य कुमारस्य महात्मनः। 
तेजसाभिपरीताङ्ग्यो न क्वचिच्छर्म लेभिरे॥ ९ ॥ 
`. AÑ जब वह महामना कुमार बढ़ने लगा, तव उसके 
तेजते उनका सारा अङ्ग व्याप्त होनेके कारण वे ऋइत्तिकाएँ 
कहीं चेन नहीं पाती थीं॥ ९ ॥ 
ततस्तेजञश्परीताङ्ग्यः सवोः काळ उपस्थिते । 
समं गर्भ „ सुषुविरे इत्तिकास्तं नरर्षभ ॥ १० N 
RAS | तदनन्तर तेजसे व्यास अङ्गवाली उन समस्त 
कृत्तिकाओने प्रसवकाल उपस्थित होनेपर एक साथ ही उस 
गर्भको उत्पन्न किया ॥ १० ॥ 
सतस्तं षडधिष्ठानं गर्ममेकत्वमागतम्‌। 
AR प्रतिजग्राह कार्तखरसमीपतः ॥ ११॥ 
छः अधिष्ठानोंमें पला हुआ वह गर्भ जब उस्मन्न होकर 
एकत्वको प्राप्त हो गया, तब सुवर्णके. समीप स्थित हुए उस 
बालकको पृथ्वीने ग्रहण किया ॥ ११ ॥ 
ख गभो दिव्यसंस्थानो दीसिमान्‌ पावकप्रभः | 
दिव्य शरवणं प्राप्य ववृधे Raga: ॥ १२॥ 
ae कान्तिमान्‌ शिशु अग्निके समान प्रकाशित हो रहा 
था | उसके शरीरकी आकृति दिव्य थी | वह देखनेमें बहुत 
ही प्रिय जान पड़ता था । वह दिव्य सरकंडेके TAA जन्म 
ग्रहण करके दिनांदिन बढ्ने लगा ॥ १२॥ 
gay? कृत्तिकास्तं तु बालमकंसमदुतिम्‌। 
जातर्नेहाच्व सौहादीत्‌ पुपुषुः स्तन्यविस्रवैः ॥ १३॥ 
कृत्तिकाओने देखा वह बाळक अपनी कान्तिसे सूर्यके 
समान प्रकाशित हो रहा है | इससे उनके हृदयमें स्नेह 
उमड़ आया और वे सौहार्दवश अपने स्तनोंका दूध पिलाकर 
उसका पोषण करने लगीं ॥ १३ ॥ 
अभवत्‌ कार्तिकेयः स IAR सचराचरे। 
स्कन्नत्वात्‌ स्कन्दतां प्राप्तो गुहावासाद्‌ गुहो ऽभवत्‌। १४ 
इसीसे चराचर प्राणियोसहित त्रिलोकीमें वह कातिकेयके . 
नामते प्रसिद्ध हुआ | स्कन्दन ( स्खलन ) के कारण वह 
“स्कन्द? SETA और गुहामें वास करनेसे “गुह! नामे 
विख्यात हुआ ॥ १४॥ 
ततो देवाज्जयसिशद्‌ दिशश्च सदिगीश्वराः। 
रु्रो धाता च विष्णुश्च यमः पूषार्यमा भगः ॥ १५॥ 
अंशो मित्रश्च साध्या वासवो वसवोऽश्विनौ । 
वायुनेभश्चन्द्रो नक्षत्राणि ग्रहा रविः॥ RR N 


आपो 
पृथग्भूतानि चान्यानि यानि देवापंणानि चै | 


आजग्मुस्ते 5द्भुत॑ TS कुमार ज्वलनात्मजम्‌ ॥ १७॥ 
तदनन्तर deta देवता; et दिशाएँ) दिक्पाल) ea: 
घाता, विष्णु, यम; पूषांश अयमा, मग, अंश) मित्र) साध्य) 
बसु, बासव ( इन्द्र )) अश्विनीकुमारः जल ( वरुण ); 
वायु, आकाश) चन्द्रमा; AHA, HEM, रवि तथा दूमरे- ` 
दूसरे विभिन्न प्राणी जो देवताओंके आश्रित थे; सब-के-सब 
उस अद्भुत अग्निपुत्र “कुमार? को देखनेके लिये 
वहाँ आये ॥ १५-१७ Il 
MUG STAT गन्धवीश्च जगुस्तथा | 
षडाननं कुमारं तु द्विषडक्षं द्विजप्रियम्‌ ॥ १८॥ 
पीनांसं gaa पावकादित्यवर्चसम्‌ । 
शयानं शरगुल्मस्थं दृष्टा देवाः सहर्षिभिः ॥ १९ I 
लेभिरे परमं इष मेनिरे चासुर हतम्‌। 
ततो देवाः प्रियाण्यस्य सवं पव समाहरन्‌ ॥ २०॥ 
RAA स्तुति की और गन्धवोने उनका यश गाया | 
ब्राक्मणेकि प्रेमी उघ कुमारके छः मुख, बारह नेत्र, बारह 
भुजाएँ; मोटे कंधे और अग्नि तथा सूर्यके समान कान्ति थी | 
वे सरकण्डाके झरमुटमें सो रहे थे। उन्हें देखकर ऋषियोसहित 
देवताओको बड़ा इ प्रास हुआ और यह विश्वास हो गया कि 
अब तारकासुर मारा जायगा | तदनन्तर सब देवता उन्हें 
उनकी प्रिय वस्तुएँ भेंट करने लगे ॥ १८-२० ॥ 
क्रीडतः क्रीडनीयानि ददुः पक्षिगणाञ्च ह। 
guisa ददौ पुत्रं मयूरं चित्रबर्दिणम्‌ ॥ २१॥ 
पक्षियोने खेल-कूदर्मे लगे हुए कुमारको खिलौने दिये, 
गरुडने विचित्र पद्धोंसे सुशोभित अपना पुत्र मयूर भेंट किया॥ 
राक्षसाग्व ददुस्तस्मै वराहमहिषावुभौ | 
कुकुटं चा्मिसंकाशं प्रदृदावरुणः स्यम्‌ ॥ २२॥ 
राक्षसाने सूअर और मैंसा--ये दो cy उन्हें उपहारः 
रूपमें दिये | गरुडके भाई अरुणने अग्निके समान लाळ 
वर्णवाळा एक मुर्गा भेंट किया ॥ २२ ॥ 
चन्द्रमाः प्रद्दौ मेषमादित्यो रुचिरां प्रभाम्‌ । 
गवां माता च गा देवी ददौ शतसहस्रशः ॥ २३॥ 
चन्द्रमाने भेड़ा दिया) ada मनोहर कान्ति प्रदान कीः 
गोमाता सुरभि देवीने एक लाख ME प्रदान कीं ॥ २३ ॥ 
छागमञ्निगुणोपेनमिला पुष्पफलं बहु । 
सुधन्वा शकटं चैव रथं चामितकूबरम्‌ ॥ २४॥ 
अग्निने गुणवान्‌ बकरा इलाने बहुतसे फळ-फूलः 
सुघन्वाने छकड़ा और विशाल कूबरसे युक्त रय दिये ॥२४॥ 
बरुणो वारुणान दिव्यान सगजान्‌ प्रददौ शुभान्‌ 
सिंहान्‌ खुरेद्रो व्याघ्रांश्च द्विपानन्यांश्च पक्षिणः॥२५॥ 
श्वापदांश्च बहन्‌ घोरांछताणि विविधानि च। 
वरुणने वरुणलोकके अनेक सुन्दर एवं दिव्य हाथी 
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शीमहासाएते 


दिये | देवराज इन्द्रने fees व्याघ्र) हाथी, अन्यान्य पक्षी 
बहुत-से भयानक हिंसक जीव तथा नाना प्रकारके छत्र 
मेंट किये ॥ २५३ ॥ 
URNS अनुजग्सुस्तमीश्वरम्‌ ॥ २६॥ 
वर्धमान तु तं दृष्टा प्राथेयामास तारकः। 
उपायेबेहुभिहन्तु नाशकच्चापि तं विभुम्‌ ॥ २७॥ 
राक्षसो और असुरोका समुदाय उन शक्तिशाली कुमारके 
अनुगामी हो गये । उन्हें बढ़ते देख तारकासुरने ges लिये 
SSRI; परंतु अनेक उपाय करके भी वह उन प्रभाव- 
शाली कुमारको AAG. सफल न हो सका ॥ २६-२७ ॥ 


खेनापत्येन त देवाः पूजयित्वा शुहाळयम्‌ | 
राशंखु्दिप्रकारं तं तस्मे तारककारितम्‌ ॥ Re N 
देवताओंने गुहावासी कुमारकी पूजा करके उनका सेना- 


पतिके पदपर अभिषेक किया और तारकासुरने देवताओंपर 
जो अत्याचार किया था, सो कह सुनाया ॥ २८॥ 


ख विवृद्धो महावीयों देवसेनापतिः Tg: 
जघानामोघया शक्त्या दानवं तारक शुहः ॥ २९॥ 

महापराक्रमी देवसेनापति प्रभु Tet बुद्धिको प्रास 
होकर अपनी अमोघ शक्तिसे तारकासुरका वध कर डाला |I 
तेन तस्मिन्‌ कुमारेण क्रीडता निहतेऽसुरे | 
खुरेन्द्रः स्थापितो राज्ये देवानां पुनरीश्वरः ॥ ३०॥ 

खेल-खेलमे ही उन अग्निङुमारके द्वारा जब तारकासुर 
सार डाळा गया, तब ऐश्वर्यशाली देवेन्द्र पुनः देवताओंके 
राज्यपर प्रतिष्ठित किये गये || ३० | 


+ इति श्रीमहाभारते अनुञ्चासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि 


स सेनापतिरेवाथ बभौ स्कन्दः प्रतापवान्‌ | 
at गोप्ता च देवानां प्रियकृच्छङ्करस्य च ॥ ३१॥ 
प्रतापी स्कन्द सेनापतिके ही पदपर रहकर बड़ी शोमा 


पाने छगे | वे देवताओंके ईश्वर तथा संरक्षक ये और भगवान्‌ 


शङ्करका सदा et हित किया करते थे ॥ ३१ ॥ 

हिरण्यसू्तिर्भगवानेष पव च पावकिः। 

सदा कुमारो देवानां सेनापत्यमवासतवान ॥ ३२॥ 
ये अग्निपुत्र भगवान्‌ स्कन्द सुवर्णमय विग्रह धारण 

करते हैं । वे नित्य कुमारावस्थामें ही रहकर देवताओंके सेना- 

पति-पदपर प्रतिष्ठित हुए हैं ॥ ३२॥. 

तस्मात्‌ छुवर्ण मङ्गल्यं रललमक्षय्यसुत्तमम्‌ । 

सहजं कार्तिकेयस्य वल्लेस्तेजः परं सतम्‌ ॥ ३३॥ 
सुवर्ण कार्तिकेयजीके साथ ही उत्पन्न हुआ दै और 


` अग्निका उत्कृष्ट तेज माना गया है | इसलिये बह मङ्गलमय) 


अक्षय एवं उत्तम रत्न है ॥ ३३ Il 
एवं रामाय कौरव्य वसिष्ठोऽकथयत्‌ पुरा | 
तस्मात्‌ खुवणंदानाय प्रयतस्व नराधिप N ३४॥ 
कुरुनन्दन | नरेश्वर | इस प्रकार पूर्वकालमें वसिष्ठजीने 
परशुरामजीको यह सारा प्रसङ्ग एवं सुबर्णकी उत्पत्ति और 
माहात्म्य सुनाया था । अतः तुम सुवर्णदानके लिये प्रक्ष 
करो ॥ ३४ I 
रामः खुवणे द्त्वा हि विसुक्तः सर्वकिल्बिषेः | 
RRAN महत्‌ स्थानमचापाखुलभं नरैः ॥ ३५॥ 
परञुरामजी सुबर्णका दान करके सब पार्पोते gw हो 
गये और खर्गमें उस महान्‌ स्थानको प्राप्त हुए! जो दूसरे 
मनुष्योंके छिये adar दुलभ है ॥ ३५ ॥ 
तारकवधोपाख्यानं नाम षडशीतितमोऽध्यायः ॥ ८६॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानघर्मपर्वमे तारकवधका उपाख्यान नामक छियासावों अध्याय पूरा हुआ ॥ ८६॥ 
- oS O 


सप्तांशीतितमोऽध्यायः 
विविध तिथियोंमें ng करनेका फल 


युधिषिर उवाच 
चातुबेण्येस्य धमौत्मन्‌ थमः परोक्ता यथा त्वया । 
तथेव मे आद्धविधि कृत्स्नं प्रत्रहि पार्थिव ॥ १ ॥ ` 
युधिष्ठिरने कहा-भर्मात्मन्‌ | पथ्वीनाथ | आपने जैसे 
चारों वर्णोके धर्म बताये हैं, उसी प्रकार अब मेरे लिये ae: 
विधिका वर्णन कीजिये ॥ १ ॥ 
वेग़म्पायन उवाच 
भीष्मः शान्तनवस्तदा । 
इमं आद्वविधि ऊत्स्नं वक्त ससुपचक्रमे ॥ २ N 


युधिष्ठिरेणैवसुक्त 


वैशम्पायनजी कद्दते हैं--( जनमेजय |) राजा 
युधिष्ठिरके इस प्रकार अनुरोध करनेपर उस समय झान्तनुनन्दन 
भीष्मने इस सम्पूर्ण आद्धविधिका इस प्रकार वर्णन आरम्म 
किया ॥ २॥ 


भीष्म उवाच 
श्णुष्घाचहितो Use शुभम्‌। . 
धन्यं यशस्यं पुत्रीयं पितृयज्ञं परंतप ॥ ३ ॥ 
- भीष्सजी बोले--शत्रुओंको संताप देनेवाळे नरेश ! 


- तुम आद्ध-कर्मके शुम विधिको सावधान होकर सुनो | बह 
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NO A A 


घनः यश और पुत्नकी प्राप्ति करानेवाळा दै। इसे पितृयज् 
कहते हैं ॥ ३ ॥ 
देवाखुरमचुष्याणां गन्धवॉरगरक्षसाम्‌ | 
पिशाचकिन्नराणां च पूज्या चे पितरः खदा ॥ ४ ॥ 
देवता, असुरः मनुष्य, गन्धर्व) नाग) राक्षस) पिशाच 
और किन्नर--इन सबके लिये पितर'सदा ही पूज्य हैं ॥४॥ 
पितून्‌ पूज्यादितः पश्चाद्देवतास्तर्पयन्ति यै । 
` तस्मात्‌ तान्‌ सवेयक्षेन पुरुषः पूजयेत्‌ सदा ॥ ५.॥ 
मनीधी पुरुष पहले पितरोंकी पूजा करके पीछे देवताओ- 
की पूजा करते हैं | इसलिये Gera चाहिये कि वह सदा 
` सम्पूर्ण यके द्वारा पितरोंकी पूजा करे ॥ ५ ॥ > 
अन्वाहाय महाराज पितृणां भ्राउमुच्यते। 
weg विशेषविधिना विधिः प्रथमकल्पितः ॥ ६ ॥ 


महाराज ! पितरोंके श्राद्धको अन्वाद्दायं कहते हैं | अतः 


विशेष विधिके द्वारा उसका अनुष्ठांन पहले करना चाहिये ॥ . 


खर्वेष्वहःखु प्रीयन्ते छते are पितामहाः | 
प्रवक्ष्यामिं तु ते स्वोस्तिथ्यातिथ्यगुणागुणान्‌॥ ७ ॥ 
` ` सभी RAX भाद्ध करनेसे पितर प्रसन्न रहते हैं। अब 


मैं तिथि और अतियिके सत्र गुणागुणका वर्णन करूँगा ॥७॥ . 


येष्वद्दःखु Ha MATA फलं प्राप्यतेऽनघ। 
तत्‌ सर्व कीतयिष्यामि यथात्‌ तन्निबोध AN ८ ॥ 
निष्पाप नरेश ! जिन दिनोंमे आद्ध करनेसे जो फळ 


प्रास हेता है, वह. सत्र मैं यथार्थरूपसे बताऊँगा ध्यान. 
अमावास्यां तु निवोपात्‌ सर्वेकामानवाप्सुयात्‌॥ १७ ॥ 


देकर सुनो ॥ ८ ॥ 
पितृनच्यं प्रतिपदि प्राप्लुयात्‌ STs: fra: | 
अभिरूपप्रजायिन्यो दशेनीयाः बहुप्रजाः ॥ ९ ॥ 
` प्रतिपदा तिथिको पितरोंकी पूजा करनेसे मनुष्य. अपने 
` उत्तम agi मनके अनुरूप सुन्दर एवं बहुसंख्यक संतानों- 
को जन्म देनेवाली दर्शनीय मार्या प्रास करता है॥ ९॥ 
frat द्वितीयां जायन्ते तृतीयायां तु वाजिनः 
चतुर्थ्यां श्रुद्रपशवो भवन्ति बहवो ग्रहे ॥ १०॥ 
द्वितीयाको श्राद्ध करनेसे कन्याओंका जन्म- होता है. | 
तृतीयाके आद्धसे घोड़ोंकी प्राप्ति होती है? चतुर्थको पितरोंका 
शद्ध किया जाय तो घरमें बडुत-से छोटे छोटे पश्मुओंकी 
संख्या बढ़ती है ॥ १० ॥ 
पञ्चम्यां बह्वः पुत्रा. ज्ञायन्ते Fal नृप । - 


` ` कुवोणास्तु नराः षष्ठ्यां भवन्ति द्युतिभागिनः ॥ ११॥ 


. नरेश्वर | पञ्चमीको" भाड करनेवाले पुरुषोंके बहुत-से 
. पुत्र होते हैं । षष्टीको ong करनेवाले मनुष्य कान्तिके भागी 


` होते हैं ॥ ११॥ 


कषिभागी भवेच्छ्राद्धं कुर्वाणः aadi नुप। 
अष्टम्यां तु प्रकुचोणों वाणिज्ये लाभमाप्नुयात्‌ ॥ Ree 
राजन्‌ | सत्तमीको श्राद्ध करनेवाला मनुष्य कृ 


Ba उठाता है और अष्टमीको श्राद्ध करनेवाले पुरुषको 


व्यापारमें छाम होता है ॥ १२॥ 
नवम्यां gia: WE भवत्येकशफं बहु । 


` विवर्धन्ते तु दशमी गावः आद्धान्‌ Rada: ॥ १३ ॥ 


नवमीको श्राद्ध करनेवाले पुरुषके यहाँ एक.खुरवाले घोड़े 
आदि aAA बहुतायत होती है और दशमीको द्ध 
करनेवाले मनुष्यके घरमें गौओको वृद्धि होती है || १३ II 
कुप्यभागी भवेन्मत्येः कुर्वन्नेकादशीं चुप । 
ब्रह्मवचेखिनः पुत्रां जायन्ते तस्य वेच्मनि ॥ १४॥ 

` महाराज | एकादशीको भ्राद्ध करनेवाला मानव खोने 

चाँदीको छोड़कर शेष सभी प्रकारके धनका मागी होता दै | 
उसके RÄ जह्मतेजसे सम्पन्न पुत्र जन्म लेते हैं ॥ १४॥ 
द्वाद्श्यामीदमानस्य नित्यमेव प्रदश्यते | 
रज़तं -वहुवित्तं च सुवर्ण च मनोरमम्‌ ॥ १५॥ 

द्वादशीको. आद्वके लिये प्रयत्न करनेवाले पुरुषको सदा 
ही मनोरम सुवर्ण, चाँदी तथा बहुत-से धनकी प्राप्ति होती 
देखी जाती है ॥ १५१ 


- ज्ञातीनां तु भवेच्छेष्ठः giga जयोद्शीम्‌। 


aai तु युवानोऽस्य प्रमीयन्ते नरा DE ॥ १६॥ 
युद्धभागी भवेन्मत्यः कुवंञ्छाद्धं चतुर्दशीम्‌ | 


च्रयोदशीको श्राद्ध करनेवाला पुरुष अपने Geral जनेमिं _ 
As होता है; परंतु जो चतुर्दशीको श्राद्ध करता है, उसके 
घरमें नवयुवकोकी मृत्यु अवश्य होती है तथा आद कंरने 
वाला मनुष्य खयं wt युद्धका भागी होता दे ( इसलिये 


„ चतुर्दशीको भाद्ध नहीं करना चाहिये ) | अमाबास्याको आढ - 
` करनेसे वह अपनी सम्पूर्ण कामनाओंको प्रास कर छेता है ॥ 


कृष्णपक्षे दशम्यादौ वर्जयित्वा -चतुदंशीम | 
भाउ्कर्मणि तिथ्यस्तु प्रशस्ता न तथेतराः ॥ १८ ॥ 
कृष्ण-पक्षमें केवळ चतुर्दशीको छोड़कर दशमीसे लेकर 
अमावास्यातककी समी तिथियाँ भ्राद्वकमंमें जेते प्रशस्त मानी 
गयी हैं, वैसे दूसरी प्रतिपदासे नवमीतक नही ॥ १८ ॥ 
यथा चेवापरः ger: पूर्वपक्षाद्‌ विशिष्यते । 
तथा MSA पूवोह्मादपराह्ये विशिष्यते ॥ १९ ॥ 
जेसे पूर्व ( शुक्ल ) पक्षकी अपेक्षा अपर ( कृष्ण ) 
पक्ष भाडके लिये te माना दै, उसी प्रकार पूर्वाहकी अपेक्षा 
अपराह्न उत्तम माना जाता है॥ १९॥ ` l 


इति श्रीमहाभारते अनुद्यासनपवंणि दानघर्मपवँणि श्राडकल्पे सपा्चीतितमोऽध्यायः ॥ ८७ ॥ 


. इस प्रकार श्रीमहामारत अनुरासनपर्वके अन्तगेत cee श्राइकरपबिवयक सत्तासीदों अध्याय पूरा हुआ ॥ ८७ || 
HE | 
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अष्टाशीतितमो$व्यायः 


आदम पितरोंके दुप्तिविषयका वर्णन 


` युधिष्टिर उवाच 
दत्त पितृभ्यो वे भवत्यक्षयमीश्वर | 

कि इविश्विरराञ्राय किमानन्त्याय कल्पते ॥ १ ॥ 

युधिष्ठिरने पूछा--पितामह | पितरोके लिये दी हुई 
कौन-सी बस्तु अक्षय होती है! कित वस्वुके दानसे पितर 
अधिक दिनतक और किसके दानसे अनन्त Beds TH 
रहते हैं ! ॥ १ ॥ 

भीष्म उवाच 

हर्चीषि आद्धकल्पे तु यानि आद्वविदो Ferg | 
तानि मे :एणु काम्यानि फळं चेव युधिष्ठिर॥ २ ॥ 

भीष्मजीने कहा--युषिष्ठिर ! भाडवेत्ताओने आाद्ध- 
कल्पमे जो इविष्य नियत किये हैं) वे सब-के-सब काम्य हैं। 
मैं उनका तथा उनके फलका वर्णन करता हूँ; सुनो ॥ २॥ 
तिठेब्रीदियवेमोषेरद्धिमूलफळेस्तथा । 
दत्तेन मासं प्रायन्ते थाद्धेन पितरो लुप ॥ ३ ॥ 

Ran | तिल, ब्रीहि) जौ) उडद! जल और फल-मूलके 
दवारा श्रद्ध करनेसे पितरीको एक मासतक तृत्ति बनी रहती है॥ 
वर्धमानतिळ॑ angi मचुर्रवीत्‌ i 
adaa तु भोज्येषु तिळाः प्राधान्यतः SAT ४ ॥ 


ee” ee 


गया है॥ ४ ॥ 


गब्येन दत्तं आदे तु संवत्सरमिद्दोच्यते । 
यथा mi तथा युक्त पायसं सर्पिया सह ॥ ५ ॥ 
यदि आद्वमै गायका दही दान किया जाय तो उससे 


= 


पितरोंको एक वर्षतक तृत्ति होती बतायं: गयी है । गायके 


दद्दीका जैशा फळ बताया गया है? वैसा ही घृतमिश्रित खीरका 


भी समझना चाहिये ॥ ५ ॥ 


गाथाश्चाप्यत्र गायन्ति पिठुगीता युधिष्टिर | 
सनत्कुमारो भगवान पुरा मय्यभ्यभाषत ॥ ६ ॥ 
युधिष्ठिर | इस विषयमें Ratan गायी हुई गाथाका 
भी विज्ञ पुरुष गान करते हैं | पूवेकालमे भगवान्‌ सनच्छुमार- 
ने मुझे यह गाथा बतायी थी ॥ ६ ॥ 
अपि तः खकुले जायाद्‌ यो नो दद्यात्रयोदशीम्‌। 
ag aiaiga wae दक्षिणायने ॥ ७ ॥ 
पितर कहते हैं--'कया हमारे कुलमें कोई ऐसा पुरुष 
उत्पन्न होगा, जो दक्षिणायनमें आःश्वन मासके KÄ 


घा और योदशी तिथिका योग दोनेपर हमारे car और अयोदशी तिथिका योग होनेपर हमारे लिये घृत- 
मिश्रित खीरका दान करेगा ! ॥ ७ ॥ 


आजेन याणि saa यघाखेच Tae । 

हस्तिच्छायाखु विधिवत्‌ क्णंव्यजनवीजितस्‌ ॥ ८ ॥ 
“अथवा ag नियमपूर्वक नतका पालन करके मघा नक्षत्रम 

ही हाथीके शरीरकी छायामें बैठकर उसके कानरूपी व्यजनसे 


इवा लेता हुआ अन्न-विशेष-चावळका बना हुआ पायस या 


लौहशाकसे _ विधिपूर्वक हमारा श्राद्ध करेगा? ॥ ८ ॥ 


quai aga: gat यद्येकोऽपि गयां बजेत्‌ | 

यज्ञाखों प्रथितो छोकेष्वक्षव्यकरणो चडः ॥ ९ ॥ 
धबहुत-से पुत्र पानेकी अभिलाषा रखनी चाहिये, उनमेंसे 

aft एक भी उस गया-तीर्थकी यात्रा करे, जहाँ छोकविख्यात 

अक्षयवर विद्यमान है? जो श्राद्धके फलको अक्षय बनाने- 

वाला है ॥ ९ ll 

आपो सूल फळं मांसमन्नं वापि पिठक्षये । 

यत्‌ किचिन्मचुसस्मिश्न॑ तदानन्त्याय कल्पते ॥ १०॥ 
“पितरोंकी क्षय-तिथिको जळ; मूल, फल? उसका गूदा 

और अन्न आदि जो कुछ मी मधुमिश्रित करके दिया 

जाता है, वह उन्हें अनन्तकालतक तृप्ति देनेवाला दै? ॥ १०॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि श्राद्कल्पेऽष्टाशीतितमोऽध्यायः ॥ ८८ ॥ 
इस प्रकार श्रोमद्दामारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानधर्मेपवमे श्राद्करपनिधयक az साव. अध्याय पूरा हुआ ॥ ८८ ॥ 


एकोननवतितमोऽप्यायः 
` विभिन्न नश्षत्रोंम ae करनेका फर 


भीष्म उवाच 
यमस्तु यानि भराद्धानि प्रोवाच शशाविन्द्वे । 
तानि मे *टणु काम्यानि नक्षत्रेषु पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ १ ॥ 


भीष्मजी कहते हें--युविष्ठिर | यमने राजा 
शशविन्दुको भिन्न-भिन्न नक्षत्रोंमें किये जानेवाले जो काम्य 
श्राद्ध बताये हैं; उनका वर्णन मुझसे सुनो ॥ १ ॥ 
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दानधमेपचं ] 


पकोननवतितमो ऽध्यायः 


५७४५ 


we यः कृत्तिकायोगे कुर्वीत सततं नरः । | 
amana सापत्यो यज्ञेत विगतज्वरः ॥ २॥ 
जो मनुष्य सदा कृत्तिका नक्षत्रके योगमें अग्निकी स्थापना 
करके पुत्रसदित श्राद्ध या पितरोंका यजन करता दै; वह रोग 
और चिन्तासे रहित हो जाता है ॥ २॥ 
अपत्यकामो रोहिण्यां तेजस्कामो BUG | 
क्ररकमो दद्च्छाद्वमाद्रीयां मानवो भवेत्‌ ॥ ३ N 
संतानकी इच्छावाला पुरुष रोहिणीमें और तेजकी 
कामनावाला पुरुष BURR नक्षत्रमें श्राद्ध करे। आर्द्रा 
नक्षत्रमें आद्वका दान देनेवात्य मनुष्य क्रूरकर्मा होता है 
( इसलिये आर्द्रा नक्षत्रमें one नहीं करना चाहिये ) ॥ ३ ॥ 
धनकामो भवेन्मत्येः Fess पुनवेसो | 
पुष्टिकामोऽथ पुष्येण श्राद्धमीहेत मानवः ॥ ४ N 
धनकी इच्छावाले पुरुषको पुनर्वसु नक्षत्रमें भाद्ध करना 
चाहिये | पुष्टिकी कामनावाला पुरुष पुष्यनक्षत्रमें श्राद्ध RII 
आहइलेषायां द्द्च्छाद्ध धीरान्‌ पुत्रान्‌ प्रजायते। 
शातीनां तु भवेच्छ्रेष्ठो मघासु MERT ॥ ५ ॥ 
आइलेषामें MS करनेवाला पुरुष धीर पुत्रांको जन्म देता 
है। मघामें आद्ध एवं पिण्डदान करनेवाला मनुष्य अपने 
कुड॒म्बी wala श्रेष्ठ होता है ॥ ९ II 
फल्युनीषु ददच्छ्राद्धं खुभगः आद्धदो भवेत्‌। 
अपत्यभायुत्तराखु इस्तेन फलभाग्‌ भवेत्‌ ॥ ६ N 
पूर्वाफाल्युनीमें आद्वका दान देनेवाछा मानव सौमाग्य- 
झाली होता है । उत्तराफाल्गुनीमें श्राद्ध करनेवाला संतानवान्‌ 
और इस्तनक्षत्रमें भाद्ध करनेवाला अभीष्ट फलका भागी 
होता है ॥ ६ ॥ 
चित्रायां तु ददच्छ्राद्धं लभेद्‌ रूपवतः सुतान्‌ | 
ख्रातियोगे पितूनच्यं चाणिज्यसुपजीवति॥ ७ ॥ 
चित्रामें आद्वका दान करनेवाले पुरुषको रूपवान्‌ 
पुत्र Ma होते हैं | खातीके योगमें पितरोंकी पूजा करनेवाला 
वाणिज्यसे जीवन-निर्वाह करता है ॥ I 
बहुपुजो विशाखासु पुत्रमीहन भवेन्नरः | 
अनुराधा कुबोणो राजचक्रं प्रवतेयेत्‌॥ ८ ॥ 
विद्याखामें आद्ध करनेवाला मनुष्य यदि पुत्र चाहता हो 
तो बहुसंख्यक gaa सम्पन्न होता है | अनुराधामे 
भांद्ध करनेवाला पुरुष दूसरे जन्ममें राजमण्डलका शासक 
होता है ॥ ८ ॥ 


आधिपत्यं ब्रजेन्मत्यो ज्येष्ठायामपचजयन्‌ | 
नरः कुरुकुळथ्रेष्ठ ऋद्धो दमपुरःसरः ॥ ९ ॥ 
कुरुकुलश्रेष्ठ | ज्येष्ठा नक्षत्रम इन्द्रियसंयमपूर्वक पिण्डदान 
करनेवाला मनुष्य समृद्धिशाली होता है , और प्रभुत्व प्रात 
करता है॥ ९ ॥ 
मूळे त्वारोग्यसुच्छेत यशो ५५पाढासु NTRA! 
उत्तरासु त्वषाढासु बीतशोकश्चरेन्महीम्‌ ॥ १० il 
मूलमें are करनेसे आरोग्यकी प्राप्ति होती है और gat- 
षाढ़ामें उत्तम यशकी। उत्तराषादार्मे पितृयज्ञ करनेवाला 
पुरुष शोकथून्य होकर प्रथ्वीपर विचरण करता है ॥ १० ॥ 
आद्ध त्वभिजिता कुवन्‌ भिषकसिद्विमंवाप्नुयात्‌। 
श्रवणेषु ददच्छ्राद्धं प्रेत्य गच्छेत्‌ स सद्गतिम्‌ ॥ ११ ॥ 
अभिजित्‌ नक्षत्रमें श्राद्ध करनेवाला वैद्यविषयक सिद्धि 
पाता है | श्रवण नक्षत्रमें श्राद्धका दान देनेवाला मानव मृत्युके 
पश्चात्‌ सद्गतिको प्राप्त होता दै ॥ ११ ॥ 
राज्यभागी धनिष्ठायां भवेत नियतं नरः । 
नक्षत्रे वारुणे Hag भिषक्सिद्धिमवाप्युयात्‌ ॥ १२॥ 
घनिष्ठामें आद्व करनेवाला मनुष्य नियमपूर्वक राज्यका 
मागी होता दै। वारुण नक्षत्र-शतभिषामे भाड करनेवाला 
पुरुष वेधविषयक सिद्धिको पाता है ॥ १२॥ 
TANGA कुचेन हुन्‌ विन्द्त्यज्ञाविकान्‌। 
saug प्रकुबाणो विन्दते गाः सदस्रशः॥ १३॥ 
ूर्वभाद्रपदामें भाद्ध करनेवाला बहुत-से भेड़-बकरोंका 
लाम लेता है और उत्तराभाद्रपदार्मे आद्ध करनेवाला सहा 
ME पाता है ॥ १३ ॥ 
बहुकुप्यकृतं वित्तं विन्दते रेवता श्रितः। 
अश्विनीष्वश्वान्‌ विन्देत भरणीष्वायुरुत्तमम्‌ ॥ १७॥ 
श्राद्धमे रेवतीका आश्रय लेनेवाला ( अर्थात्‌ रेवतीमें भाद्ध 
करनेवाला ) पुरुष सोने-चाँदीके सिवा अन्य नाना प्रकारके धन 
पाता है । अश्विनीने भाद्ध करनेसे घोड़ोंकी और भरणीमें 
आद्धका अनुष्ठान करनेसे उत्तम आयुकी प्रासि होती VU 
इमं आद्धविधि seat शशबिन्दुस्तथाकरोत्‌ । 
अक्लेशेनाजयच्चापि महीं सोऽनुशशास ह ॥ १५॥ 
इस श्राद्वविधिका AAT करके राजा शशविन्दुने वही 
किया | उन्होने विना किसी क्ठेशके ही प्रथ्वीको जीता और 
उसका झासनसूत्र अपने हायमें ळे लिया ॥ १५ ॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानघमेपवंणि श्रादकल्पे एकोननवतितमोऽध्याय्रः ॥ ८९॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनप्ेके अन्तर्गत दानघर्मपरवमें श्राडूकल्पविषयक नवासीदों अध्याय पूरा हुआ ॥ ८९. Ul $ 
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आीमदाभारते 


ro 
नवतितमोऽष्याय 


राम बरह्मणोंकी परीक्षा, पंक्तिदूषक और पंक्तिपावन ब्राह्मणोंका वणन, MEH लाख सूखे 
ब्राक्षणोंको भोजन करानेकी अपेक्षा एक वेदवेचताको मोजन करानेकी श्रेष्ठताका कथन 


aS उवाच 


कीहरोभ्यः प्रदातव्यं भवेच्छाङं पितामह | 
द्विजेभ्यः कुरुशार्दूल तन्मे व्याख्यातुमहेसि ॥ १ ॥ 
रने पूछा--पितामह | केसे ब्राह्मणको श्राद्धका 
दान ( अर्थात्‌ निमन्त्रण ) देना चाहिये १ कुरुश्रेष्ठ | आप 
इसका मेरे लिये स्पष्ट वर्णन करें ॥ १ ॥ 
भीष्म उवाच 
ब्राह्मणान्‌ न परीक्षेत क्षत्रियो दानधर्मवित्‌ | 
Ba कमणि पित्र्ये तु न्यायमाडुः परीक्षणम्‌ ॥ २ ॥ 
भीष्मजीने कदा--राजन्‌ | दान-ध्मके शाता क्ष्रियको 
देवसम्बन्धी कर्म ( यज्ञ-यागादि ) में ्राह्मणकी परीक्षा नहीं 
करनी चाहिये, किंतु पितृकर्म ( भाद्ध ) में उनकी परीक्षा 
न्यायसंगत मानी गयी है ॥ २॥ 
देवताः पूजयन्तीह देवेनेवेह ATANI 
उपेत्य तस्माद्‌ देवेभ्यः Tava दापयेन्नरः ॥ ३ N 
देवता अपने देव तेजसे Ut इस जगत्में ब्राह्मणोंका पूजन 
( समाद्र ) करते हैं; अतः देवताओंके उदूदेश्यसे समी 
MAUS पास जाकर उन्हें दान देना चाद्विये॥ ३ II 
शद्धे त्वथ महाराज परीक्षेद्‌ ब्राहणान्‌ चुधः 
कुळशीळवयोरुपेबिद्ययाभिजनेन anen 
किंतु महाराज ! भ्राद्धके समय विद्वान्‌ पुरुष कुल, शील 
( उत्तम आचरण ), अवस्था, रूप) विद्या और पूवजोके 
निवासस्थान आदिके द्वारा area अवश्य परीक्षा करे ॥ 
तेषामन्ये पडक्तिदूषास्तथान्ये पङ्क्तिपावनाः 
ANS HARTA राजन्‌ कीतेयिष्यामि ताञ्श्टणु ॥ ५॥ 
ब्राह्मणोरमे कुछ तो पंक्तिदूषक होते हैं और कुछ पंक्ति 
- पावन । राजन्‌ | पहले पंक्तिदूषक आहाणोंका वणन करूँगा 
सुनो ॥ ५ ॥ 
यक्ष्मी पशुपालो निराकृतिः । 


कितवो 
ग्रामप्रेष्यो वार्धुषिको गायनः सर्वविक्रयी ॥ ६॥ 


अगारदाही गरदः कुण्डाशी सोमविक्रयी | 
` सामुद्रिको राजभृत्यस्तैलिकः कूटकारकः ॥ ७ ॥ 
पित्रा विवदमानश्च यस्य . चोपपतियहे। ` 


अभिशस्तस्तथा स्तेनः शिल्पं यश्चोपजीवति ॥ ८ ॥ ` 


वर्दकार्र सूची च मित्रधुक पारदारिकः। 
. अन्रतानासुपाध्यायः काण्डपृष्ठस्तथैव च॥ ९ ॥ 


- श्वभिश्च यः परिक्रामेद्‌ यः शुना दष्ट एव च । 


परिवित्तिश्च यश्च स्याद्‌ दुश्चमा गुरुतल्पगः ॥ Ro N 
कुशीलवो देवलको नक्षत्रैर्यश्च जीव्ति | 
ईदशेब्रीह्मणेभुकतमपाङ्केयेयुिष्ठिर ॥ ११॥ 
रक्षांसि गच्छते हंव्यमित्याहुअह्यवादिनः 
TA miam राजयदमाका रोगी, पशुपालन 
करनेवाला, अपढ़, गॉवभरका हरकारा, सूदखोर$ गवेया, सब 


_ तरही चीज बेचनेवाळा, दूशरोका धर फूँंकनवाला, विष देने: 
वाला? माताद्वारा पतिके जीते-जी दूसरे पतिसे उस किये हुए 


पुत्रके घर भोजन करनेवाला, सोमरस बेचनेवाला, सामुद्रिक 
विद्या ( हस्तरेखा ) से जीविका चलानेवाळा, राजाका नौकर) 


तेल बेचनेवाला, Ast गवाही देनेवाला, Fra झगड़ा 
करनेवाला, जिसके घरमें जार पुरुषका प्रवेश हो वइ, 
ee चौर, शिल्पजीवी, बहुरूपियाश चुगळखोर) 
Ranh रीळ यादिति eee अध्याय 
हथियार बनाकर जीविका चलानेवाला, कुत्ते साथ लेकर 
घूमनेवाला, जिसे कुत्तेने काटा हो बह) जिसके छोटे भाईका 
_ विवाह हो गया हो ऐसा अविवाहित बड़ा भाई, चर्मरोगीश 


Taras नरका काम करनेवाला) देवमन्दिरमें पूजासे 


जीविका चलानेवाळा और नक्षत्रीका फळ बताकर जीनेवाला- 
ये समी ब्राह्मण पंक्तिसे बाहर रखने योग्य हैं ! युधिषिर | 
ऐसे पंक्तिदूषक madim खाया हुआ इविष्य राक्षसोको 


a अळी 


आद्ध WHAM त्वधीयीत वुषलीतदपगश्च यः ॥ १२॥ 
पुरीषे तस्य ते ma पितरस्तस्य शेरते । 
जो आझण श्रांदका मोजन करके फिर उस दिन . 


वेद पढ़ता दै तथा जो Tet Sta समागम करता हे, उसके 
पितर उस faa लेकर एक मासतक उसीकी eat 
. शयन करते हैं ॥ १२३ ॥ 


` सोमविक्रयिणे विष्ठा भिषजे पूयशोणितम्‌ ॥ १३॥ 


नष्टं देवलके दत्तमप्रतिष्ठं च ange 

we वाणिजके दत्तं नेह नासुत्र तद्‌ भवेत्‌ ॥ १४॥ 
सोमरस बेचनेवालेको जो भ्राद्धका अन्न दिया जाता है 

वह पितरोके fea विष्ठाके तुल्य है | mad iañ 

जिमाया हुआ अन्न पीव और रक्तके समान पितरोको ` 


क en so toe ane रा 
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qrad ] 


नवतितम्रो scare: 


उसका कोई फल नहीं मिळता । सूदखोरको दिया हुआ 
अन्न अस्थिर होता है । वाणिज्यवृत्ति करनेवालेको आद्धमे 
दिये हुए अन्नंका दान न इहलोकमें लामदायक होता है 
और न परलोकमें ॥ १३-१४ I 
aada हुतं इव्यं तथा dade द्विजे । 
थे तु धर्मव्यपेतेषु चारित्रापगतेबु च। 
व्यं कव्यं प्रयच्छन्ति तेषां तत्‌ परेत्य नइयति ॥ १५॥ 
एक पतिको छोड़कर दूसरा पति करनेवाली oft 
पुत्रको दिया हुआ wed अन्नका दान aed डाले 
हुए हविष्यके समान व्यर्थ हो जाता दै। जो लोग धर्मरहित 
और चरित्रहीन द्विजको हृव्य-कव्यका दान करते हैं 
उनका वह दान परळोकमें नष्ट हो जाता है ॥ १५॥ 
शानपूर्व तु ये तेभ्यः प्रयच्छन्त्यहपवुद्धयः। 
पुरीषं भुञ्जते तेषां पितरः प्रेत्य निश्चयः॥ १६॥ 
` जो मूर्ख मनुष्य जान-बूझकर वेसे पक्तिदूषक aradi- 


को wad अन्नका दान करते हैं; उनके पितर परलोकमे 


निश्चय ही उनकी विष्टा खाते हैं॥ १६ ॥ 

-. एतानिमान विजानीयादपाडक्तेयान ठिजाधमान। 
शुद्राणामुपदेशं च ये कुवन्त्यदपचेतलः ॥ १७॥ 
इन अधम ब्राह्मणोंको पंक्तिसे बाइर रखने योग्य 

जानना चाहिये | जो Ae ब्राह्मण AR वेदका उपदेश 


करते हैं, वे भी aesa ( अर्थात्‌ dean) ही 


_हैं॥ १७॥ 

षष्टि काणः शातं षण्डः श्वित्री यावत्मपश्यति | 

पङ्क्त्यां समुपविष्टायां तावद्‌ दूषयते चुप ॥ १८॥ 
- राजन्‌! काना मनुष्य पंक्तिमें बेठे हुए साठ मनुष्योंको दूषित 

कर देता है | जो नपुंसक दैः वह सौ मनुष्योंको अपवित्र बना 


देता है तथा जो सफेद कोढ़का रोगी दै, वह बैठे हुए पंक्तिमें . 


जितने. छोगोंको देखता है? उन सबको दूषित कर, 
देता है॥ १८॥ | 
यद्‌ वेशितशिरा gen यद्‌ सडके दक्षिणामुख/। 


सोपानत्कश्च यद्‌ भुङ्कते सर्व विद्यात्‌ तदाखुस्म्‌॥ LAN . 


जो सिरपर पगड़ी और टोपी रखकर भोजन करता है 


जो दक्षिणकी ओर मुख करके खाता है तथा जो जूते पहने 
भोजन करता है, उनका वह सारा मोजन आसुर समझना 


. चाहिये॥ १९॥ 
` असूयता च यदू दत्तं यच्च भ्रद्धाविवर्जितम्‌ । 

सवे तदसुरेन्द्राय ब्रह्मा भागमकल्पयत्‌ ॥ २० N 
| जो दोषदृष्टि रखते हुए दान करता है. और जो 
- बिना भद्धाके देता हैः उस. सारे दानको ब्रह्माजीने असुर- 
राज बलिका भाग निश्चित किया है ॥ २० ॥ 
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श्वानश्च पङ्किदूषाश्च नावेक्षेरन्‌ कथंन | 
तस्मात्‌ tae दद्यात्‌ तिलांश्चान्ववकीरयेत्‌॥ २१॥ 
कुत्तो. और पंक्तिदूषक ब्राह्मणोंकी किसी we दृष्टि 


न. पड़े, इसके लिये सब ana घिरे हुए स्थानमें श्राइका 
दान करे और वहाँ सब ओर तिल छींटे ॥ २१ I 


तिलेबिरहितं शराद्धं ङतं क्रोधवशेन च। 
यातुधानाः पिशाचाश्च विप्रलुम्पन्ति तद्धविः ॥ २२ ॥ 
जो श्राद्ध RAA रहित होता है; अथवा जो क्रोध- 


पूर्वक किया जाता है, उसके इविष्यको यातुधान ( राक्षस ) 


और Para ga कर देते है ॥ २२ II 

अपाङको यावतः पाङक्तान सुञ्जानानचुपइयति। 

तावत्फळाद्‌ भ्रंशयति दातारं तस्य वालिशम्‌ ॥ २३॥ 
पंक्तिदूषक पुरुष पंक्तिमें भोजन करनेवाले जितने 

Anite देख लेता है, वह मूर्ख दाताको उतने ब्राह्मणोंके 

दानजनित फलसे वञ्चित कर देता है ॥ २३ Il 

इमे तु भरतश्रेष्ठ विशेयाः पङ्क्तिपावनाः | 

ये त्वतंस्तान प्रवक्ष्यामि परीक्षस्वेह तान्‌ द्विजान॥२४॥ 
wals | अब जिनका वर्णन किया जा रहा है; 

इन सबको पंक्तिपावन जानना चाहिये | इनका वर्णन 

इस लिये करूंगा कि तुंम ब्राह्मर्णोकी wea परीक्षा कर 

सको ॥ २४॥ 

विद्यावेदवतस्राता ब्राह्मणाः aq पव RI 


सदाचारपराश्चैव विज्ञेयाः सर्वपावनाः ॥ २५॥ 


विद्या और Sanat स्नातक हुए समस्त ब्राह्मण 
यदि सदाचारमें तत्पर रहनेवाले हों तो उन्हें ad 
पावन जानना चाहिये ॥ २५॥ 
पाङकेयांस्तु प्रवक्यामि ज्ञेयास्ते पङक्तिपावनाः। 
त्रिणाचिकेतः पश्चाशिस्त्रिसुपणेः षडङ्गवित्‌ ॥ २६॥ 

अब मैं पाङ्क्तेय ब्राह्मणोका वर्णन करूँगा | उन्हीको . 
पंक्तिपावन जानना चाहिये | जो त्रिणाचिकेत नामक ast 
का जप करनेवाला; गाईपत्य आदि पाँच अग्निर्याका सेवन 
करनेवाला, त्रिसुपर्णं नामक ( त्रिसुपर्णमित्यादि- ) aate 
पाठ करनेवाला दै तया “ब्रह्ममेतु माम? इत्यादि तैत्तिरीयः 
प्रसिद्ध शिक्षा आदि छदां अज्ञोंका ज्ञान रखनेवाला है ये 
सब पंक्तिपावन हैं ॥ २६ ॥ | 
ब्रह्मदेयाचुसंतानदऊन्दोगो ज्येष्ठसामगः। . 
मातापित्रोयेश्व वञ्यः ओजियो दशपूरुषः ॥ २७॥ 

जो परम्परासे वेद या पराविद्याका ज्ञाता 
उपदेशक है, जो वेदके छन्दोग शाखाका बि। 
ख्ये साममन्त्रका गायक) माता-पिताके “Tat 
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शीमद्दाभारते 


[ अनुशासनंपर्वणि 


AAALAC TT 


और दस पीढ़ियोंसे ओत्रिय ( वेदपाठी ) देश वद भी 
पंक्तिपावन है ॥ २७॥ 
घऋतुकाळाभिगामी च sty यः सदा । 
वेदविद्यावतस्नातो विप्रः पङ्क्ति पुनात्युत ॥ २८॥ 
जो अपनी घर्मपलियोंके साथ सदा ऋतुकालमें दी 
समागम करता है; वेद और विद्याके Aad स्नातक हो चुका 
है; वह ब्राह्मण पंक्तिको पवित्र कर देता है ॥ २८ ॥ 
अथर्वेशिरसोऽध्येता ब्रह्मचारी यतब्रतः। 
सत्यवादी धर्मशीलः खरकमेनिरतश्च सः ॥ २९॥ 
जो अथर्ववेदके ज्ञाता, ब्रह्मचारी, नियमपूर्वक ब्रतका 
पालन करनेवाले, सत्यवादी, धर्मशीळ और अपने कतंव्य-कर्ममें 
तत्पर हैं, वे पुरुष पंक्तिपावन हैं ॥ २९ II 
थे च पुण्येषु dug अभिषेकक्तश्षमाः l 
मखेषु च समन्त्रेषु भवन्त्यवश्ष्थप्लुताः ॥ ३०॥ 
अक्रोधना ह्यचपलाः क्षान्ता दान्ता जितेन्द्रियाः । 
सवेभूतहिता ये च आद्धेष्वेतान्‌ निमन्त्रयेत्‌ ॥ ३१॥ 
जिन्होंने पुण्य तीथोमे गोता ळगानेके लिये भ्रम-प्रयत्न 
किया है? वेदमन्त्रौके उच्चारणपूर्वंक अनेकों यज्ञांका अनुष्ठान 
करके अवभ्थ-स्नान किया दै; जो musta, चपळता- 
रहित, क्षमाशील, मनको वशमें रखनेवाळे, जितेन्द्रिय और 
सम्पूर्ण प्राणियोंके feast हैं; उन्हीं ब्राह्मणोको भ्राडमें 
निमन्त्रित करना चाहिये ॥ ३०-३१॥ 
फतेषु दत्तमक्षय्यमेते चे पङ्क्तिपावनाः | 
इमे परे महाभागा विज्ञेयाः पङ्क्तिपावनाः ॥ ३२॥ 
क्योंकि ये पंक्तिपाबन हैं; अतः इन्हें दिया हुआ दान 
अक्षय होता है । इनके सिवा दूसरे भी महान्‌ भाग्यशाली 
पंक्तिपावन ब्राह्मण हैं; उन्हे इस प्रकार जानना चाहिये | ३२॥ 
यतयो मोक्षधर्मज्ञा योगाः सुचरितत्रताः । 
(पाश्वरात्रविदो मुख्यास्तथा भागवताः परे | 
बेखानसाः कुलश्रेष्ठा वैदिकाचारचारिणः N) 
ये चेतिहासं प्रयताः आवयन्ति द्विजोत्तमान्‌ N ३३॥ 
ये च भाष्यविदः केचिद्‌ ये च व्याकरणे रताः | 
अधीयते पुराणं ये धर्मशारत्राण्यथापि च ॥ ३४॥ 
अधीत्य च यथान्यायं विधिवत्‌ तस्य कारिणः । 
उपपन्नो Tage सत्यवादी MEAT: NY N 
अग्र्याः way वेदेषु सर्वप्रवचनेषु च। 
यावदेते प्रपर्‍्यन्ति पङ्क्त्यास्तावत्पुनम्त्युत ॥ ३६॥ 
जो मोक्ष-धर्मका ज्ञान रखनेवाले संयमी और उत्तम 
प्रकारसे AT आचरण करनेवाले योगी हैं, पाञ्चरात्र 
आगमके जाननेवाले श्रेष्ठ पुरुष हैं; परम भागवत हैं, 
वानप्रस्थःधर्मका पालन करनेवाले, कुलमें श्रेष्ठ और वैदिक 


आचारका अनुष्ठान करनेवाले हैं | जो मनको da 
रखकर श्रेष्ठ ब्राह्मणॉंको इतिहास सुनाते हैं; जो महाभाष्य 
और व्याकरणके विद्वान हैं तथा जो पुराण और धर्मशाज्रोंका 
न्यायपूर्वक अध्ययन करके उनकी आशाके अनुसार 
विधिवत्‌ आचरण करनेवाले हैं, जिन्होंने नियमित समय- 
तक geged निवास करके वेदाध्ययन किया है, जो 
परीक्षाके सहलो अबसरोपर सत्यवादी सिद्ध हुए हैं तथा 
जो चारों वेदोंके पढ़ने-पढ़ानेमें अग्रगण्य हैं; ऐसे ब्राह्मण 
पंक्तिको जितनी दूर देखते हैं उतनी दूरमे बैठे हुए ब्राह्मणो 


` को पवित्र कर देते हैं ॥ ३३-३६ ॥ 


ततो हि पावनात्पङ्कत्याः पङ्क्तिपावन उच्यते। 
फ्रोशाद्धेतृतीयाध्व पावयेदेक पव हि ॥ ३७॥ 
त्रह्मदेयानुसंतान इति ब्रह्मविदो विदुः । 

पंक्तिको पवित्र करनेके कारण ही उन्हें पंक्तिपाबन 
कहा जाता है । ब्रह्मवादी पुरुषोंकी यह मान्यता है कि वेदकी 
शिक्षा देनेवाले एवं ब्रह्मज्ञानी पुरुषोंके वंशमे उत्पन्न हुआ 
ब्राह्मण अकेला ही साढे तीन कोसतकका स्थान पवित्र कर 
सकता दै ॥ ३७३ ॥ 
अनुत्बिगनुषाध्यायः स चेदग्रासनं AA ॥ ३८॥ 
'ऋृत्विग्भिरभ्यचुज्ञातः पङकत्या हरति दुष्छृतम्‌ | 

जो gig या अध्यापक न होश वह भी यदि 
ऋत्विजोंकी आज्ञा लेकर sat अग्रासन ग्रहण करता है 
तो पंक्तिके दोषको इर लेता है अर्थात्‌ दूर कर देता है ॥ 
अथ Sq वेदवित्‌ aa: पङ्क्तिदोषैविंवजितः ॥ ३९॥ 
न च स्यात्‌ पतितो राजन्‌ पङ्क्तिपावन एव सः। 

राजन्‌ | यदि कोई वेदश ब्राह्मण सब प्रकारके पंक्ति- 
दोषोंसे रहित है और पतित नहीं हुआ है तो वह पंक्ति- 
पावन ही दै ॥ ३९३ ॥ 
तस्मात्‌ सर्वप्रयत्नेन परीक्ष्यामन्तयेद्‌ द्विजान्‌ ॥ ४० ॥ 
स्वकमैनिरतानन्यान कुले जातान्‌ बहुश्रुतान्‌ । 

इसलिये सत्र प्रकारकी चेष्टाओंसे ब्राह्मणोंकी परीक्षा 
करके ही उन्हे stad निमन्त्रित करना चाहिये । वे स्वकर्ममें 
तत्पर WANS, Halt और बहुश्रुत होने चाहिये॥४०३॥ 
यस्य मित्रप्रधानानि भ्राद्धानि च हवीषि च ॥ ४१ ॥ 
न प्रीणन्ति पितृन्‌ देवान्‌ खरगे च न स गच्छति। 

जिसके arate भोजनमें मित्रोंकी प्रधानता रहती है! 


_उसके वे आड एवं इविष्य पितरों और देवताओंकी तृत्त 
नहीं करते हैं तथा वह श्राद्धकर्ता पुरुष स्वर्गर्मे नहीं जाता_ 
RIM Ee पलक 


Wa भाद्धे Saad सङ्गतानि 
न देवयानेन पथा स याति | 
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a 
€ बे सुक्तः पिप्पलं बन्धनाद्‌ वा 

खर्गाल्लोकाच्च्यवते श्राद्धमित्रः ॥ ४२॥ 
जो मनुष्य भ्राद्धमें मोजन देकर उससे मित्रता जोड़ता 
है, वह VAR बाद देवमार्गते नहीं जाने पाता । जैसे 
पीपछका फळ डंठलसे टूटकर नीचे गिर जाता है, वैसे ही 
भाद्धको मित्रताका साधन बनानेवाला पुरुष खर्गलोकसे भ्रष्ट 

हो जाता है ॥ ४२ ॥ 


तस्मान्मित्रं भाउइकन्नाद्रियेत 
द्द्यान्मित्रेश्यः संग्रहार्थं धनानि। 
यन्मन्यते नैव a न मित्रं 
तं मध्यस्थं भोजयेद्धव्यकच्ये ॥४३॥ 
इसलिये भ्ाद्धकर्ताको चाहिये कि वह इमे मित्रको 
निमन्त्रण न दे। भित्रको संतुष्ट करनेके लिये घन देना 
उचित है | sad भोजन तो उसे ही कराना चाहिये, जो 
शत्रु या मित्र न होकर मध्यस्थ हो ॥ ४३ ॥ 
यथोषरे agi न रोहे- 
न्न AAA प्राप्युयाद्‌ बीजभागम्‌ 
पं शराद्धं सुक्तमनहमाणे- 
ने चेह नामुत्र फळं ददाति ॥ ४४॥ 
जैसे ऊसरमें बोया हुआ बीज न तो जमता है और न 
योनेवाळेको उसका कोई फल ही मिळता दै, उसी प्रकार 
अयोग्य ब्राह्मणोंको भोजन कराया हुआ MAA अन्न न 
इस लोकमें लाम पहुँचाता है, न परछोकमें ही कोई फल 
देता है ॥ ४४॥ 
ब्राहमणो ह्यनघीयानस्तुणाञ्ञिरिव शास्यति | 
तस्मै राद्धं न दातव्यं न हि भस्मनि हयते ॥ ४५॥ 
जैसे घास-फूसकी आग शीघ्र ही शान्त हो जाती है, उसी 
प्रकार स्वाध्यायहीन ब्राह्मण तेजहीन हो जाता है; अतः उसे 


Ma दान नहीं देना चाहिये, क्‍योंकि राखमें कोई भी हवन _ 


नहीं करता ॥ ४५ ॥ 
सम्भोजनी नाम पिशाचदक्षिणा 
सा नैव देवान्‌ न पितूचुपैति । 


हहैव सा आस्यति हीनपुण्या 

शालान्तरे गोरिव नष्टवत्सा ॥ ४६॥ 
जो रोग एक-दूसरेके यहाँ भाद्धमें मोजन करके परस्पर 
दक्षिणा देते और लेते हैं; उनकी वह दान-दक्षिणा पिशाच- 
दक्षिणा कहलाती दै । वह न देवताओंको मिळती दै, न पितरों- 
को | जिसका बछड़ा मर गया है ऐसी पुण्यहीना गो जैसे 
दुखी होकर गोशालामे दी चकर लगाती रहती दै, उसी प्रकार 
आपसमें दी और ली हुई दक्षिणा इसी लोकमें रह जाती है, 

ag Rattan नहीं पहुँचने पाती ॥ ४६ ॥ 


यथाझी शान्ते घृतमाजुहोति 
तन्नेव देवान्‌ न पितूचुपैति। 
तथा ad नतने गायने च 
यां चानृते दक्षिणामावृणोति ॥ ४७॥ 
उभौ हिनस्ति न भुनक्ति चेषा 
या चानृते दक्षिणा दीयते वै । 
आघातिनी गर्दितेषा पतन्ती 
तेषां प्रेतान्‌ पातयेद्‌ देवयानात्‌ ॥ ४८ ॥ 
जैसे आग बुझ जानेपर जो घुतका इवन किया जाता है; 
उसे न देवता पाते हे, न पितर; उसी प्रकार नाचनेवालेः 
Tat और झूठ बोलनेवाले अपात्र ब्राह्मणको दिया हुआ दान 


निष्फळ होता है । अपात्र पुरुषको दी हुई दक्षिणा न दाताको 


तुस्त करती है न दान लेनेवाळेको; प्रत्युत दोनोंका ही नाश 
करती दै । यही नहीं, वह विनाशकारिणी निन्दित दक्षिणा 
दाताके पितरोंको देवयान-मार्गसे नीचे गिरा देती है ॥४७-४८॥ 
ऋषीणां समये नित्यं ये चरन्ति युधिष्ठिर । 
निश्चिताः सवंधर्मज्ञास्तान्‌ देवा त्राह्मणान विदुः॥ ४९॥ 
युधिष्ठिर ! जो सदा agitate बताये हुए घर्ममार्गपर 
चलते ts जिनकी बुद्धि एक निश्चयपर पहुँची हुई है तथा 
जो सम्पूर्ण घर्मोके ज्ञाता हैं; Seder देवताछोग ब्राह्मण 
मानते हैं ॥ ४९ ॥ 
खाध्यायनिष्ठा ऋषयो ज्ञाननिष्ठास्तथेव च। 
तपोनिष्ठाश्च बोद्धव्याः कमेनिष्ठाक्च भारत ॥ ५० ॥ 
` भारत ! aia किन्हींको खाध्यायनिष्ठ; किन्दीको 
sams, किन्हींको तपोनिष्ठ और किन्हींको कर्मनिष्ठ जानना 
चाहिये ॥ ५० ॥ 
कव्यानि ज्ञाननिष्ठेभ्यः प्रतिष्ठाप्यानि भारत । 
तत्र ये ब्राह्मणान्‌ केचिन निन्दन्ति हि ते नराः ॥ ५१॥ 
भरतनन्दन | उनमें ज्ञाननिष्ठ महर्षियोंको ही भाडका 
अन्न जिमाना चाहिये | जो लोग ब्राह्मणोंकी निन्दा नहीं 
करते; वे ही भेष्ठ मनुष्य हैं ॥ ५१ ॥ 
ये तु निन्दन्ति जल्पेषु न ताञ्छाद्धेषु भोजयेत्‌ | 
ब्राह्मणा निन्दिता राजन हन्युख्रैपुरुषं कुलम्‌ ॥ ५२॥ 
चेखानसानां वचनरूषीणां श्रूयते zl 
दुरादेव परीक्षेत ब्राह्मणान्‌ वेदपारगान्‌ ॥ ५३ ॥ 
राजन्‌, | जो बातचीतमें ब्राक्षणोंकी निन्दा करते हैं 
उन्हें भाद्धमें भोजन नहीं कराना चाहिये | नरेश्वर | वानप्रस्थ 
giia यह. वचन सुना जाता है कि 'जाझणोकी निन्दा 
होनेपर वे निन्दा करनेवालेकी तीन पीढ़ियोंका नाश कर 
डालते हैं |? वेदवेचा ब्राह्मणोंकी दूरसे ही परीक्षा करनी 
चाहिये ॥ ९२-५३ ॥ 
प्रियो वा यदि वा Sadat तु आञ्धमावपेत्‌। 
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५७५० aie yt | [ अचुशासनपर्वेणि 


यः सहस्रं सहस्राणां भोजयेदन्ृतान्‌ नरः | 
एकस्तान्मन्त्रवित्‌ प्रीतः सवोन्हति भारत ॥ ५४॥ . 


भारत | वेदज्ञ पुरुष अपना प्रिय हो या अभ्िय--इसका प्रियहोया अप्निय--इसका * 
विचार न करके उसे भ्राद्धमें भोजन कराना चाहिये | जो दस 


` लाख अपात्र ब्राहणको भोजन कराता है? उसके ACT उन सबके 
बदले एक ही सदा संतुष्ट रहनेवाला वेदश ब्राह्मण भोजन 


करनेका अधिकारी है अर्थात्‌ लाखों मूर्खोकी अपेक्षा एक- 
LR Se SS A न जचऋ 
सत्पात्र ब्राह्मणको भोजन कराना उत्तम दै ॥ ५४॥ 
कक 


इति श्रीसहाभारते अनुशासनपवेणि दानधर्मपर्वणि वकल्पे नवतितमोऽध्यायः ॥ ९० N 
इस प्रकार श्रीमहामारत अनुझासनपर्वके अन्तर्गत दानघर्मपवैमें श्राइकरपविष्यक aAa अध्याय पूरा हुआ ॥%० ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठका q छोक मिलाकर कुळ ५५ शोक हैँ ) 


एकनवतितमोऽध्यायः aa 
शोकातुर निमिका पुत्रके निमित्त पिण्डदान तथा भराडूके विष॑यमें निमिको महर्षि AAR उपदेश, . 
- विश्वैदेवोंके नाम एवं ngA त्याज्य वस्तुओंका वर्णन 


युधिष्ठिर उवाच 
केन संकहिपतं श्राद्धं कस्मिन्‌ काले किमात्मकम्‌। 
भृग्वज्षिरख्िके काले सुनिना कतरेण वा ॥ १ ॥ 
'कानि श्राद्धानि बज्योनि कानिभूलफलानि च। . 
धान्यजात्यश्च का चज्योस्तन्मे जूहि पितामह ॥ २ ॥ 


युधिष्ठिरने पूछा--पितामह | राद्ध कब प्रचलित 


` हुआ ! सबसे पहले किस महर्षिने इसका संकल्प किया अर्थात्‌ . ` 


प्रचार किया ? भाद्धका सरूप क्या है ! यदि झु और 
BUS समयमें इसका प्रारम्भ हुआ तो किस मुनिने इसको 
प्रकट किया १ भ्राद्धमें कोन-कौनसे कर्मश कौन-कौन फल-मूल 


और कौन-कौनसे अन्न त्याग देने योग्य हैं बह घुझसे 


कहिये ॥ १-२॥ 
भीष्य उवाच 
यथा श्रा सम्प्रवृत्तं यस्मिन्‌ काळे यदात्मकम्‌ | 
थेन संकल्पितं चैव तन्में og जनाधिप ॥. ३ ॥ 
भीष्मजीने कहा--राजन्‌ | आद्वका जिस समय और 
जिस प्रकार प्रचलन हुआ; जो इसका स्वरूप है तथा सश्रसे 
पहले जिसने इसका संकल्प किया अर्थात्‌ प्रचार किया, वह 
सब तुम्हें बता रहा हुँ? सुनो | ३॥ . 
` खायम्सुचोंऽरिः कौरव्य परमर्षिः प्रतापवान्‌ | 
तस्य वंशे महाराज दत्तात्रेय इति स्मृतः ॥ ७ ॥ 
कुरुनन्दन | महाराज | प्राचीन कालमे ्राजीसे महर्षि 


अत्रिकी उत्पत्ति हुई | वे बड़े प्रतापी ऋषि थे। उनके बंशमें 


दत्ताज्रेयजीका प्रादुर्माव हुआ ॥ ४ ॥ 

दत्तात्रेयस्य पुत्रो5भूनिमिनाम तपोधनः। 

निमेश्चाप्यभवत्‌. पुत्रः श्रीमान्नाम श्रिया बृतः ॥ ५ ॥ 
दत्तात्रेयके पुत्र निमि हुए) जो बड़े तपस्वी थे | निमिके 

मी एक पुत्र हुआ, जिसका नाम था भीमांन्‌ । वह बड़ा 

कान्तिमान्‌ था ॥ ५ ॥ i 


. पूणे वर्षसहस्रान्ते स छत्वा दुष्करं तपः | 
areata निधनं ससुपागतः ॥ ६.॥ 


उसने पूरे एक हजार वर्षोतक बड़ी कठोर तपस्या करके 
अन्तमें काल-धर्मके अधीन होकर प्राण त्याग दिया ॥६॥ 
निमिस्तु कृत्वा शौचानि विधिदष्टेन कर्मणा | 
खंतापमगमत्‌ तीनं पुत्रशोकपरायणः ॥ ७ ॥ 
फिर निमि शास्त्रोक्त कर्मद्वारा अशोच निवारण करके 
पुत्र-शोकमें मग्न हो अत्यन्त संतप्त हो उठे ॥ ७॥ 
अथ gave: agga महामतिः | 
aaa गणयड्शोकं विरात्रे प्रत्यबुध्यत ॥ ८ ॥ 
तदनन्तर परम बुद्धिमान्‌ निमि चतुर्दशीके दिन भामे 
देने योग्य सब बस्तुएँ एकत्रित करके पुत्नशोकसे ही चिन्तित 


„ हो रात बीतनेपर ( अमावास्याको श्राद्ध करनेके लिये) प्रातः 
" काल उठे ॥ ८॥ 


तस्यासीत्‌ प्रतिबुद्धस्य शोकेन व्यथितात्मनः । 
मनः aga विषये बुद्धिविस्तारगामिनी ॥ ९ ॥ 
ततः संचिन्तयामास भ्राद्धकल्पं समाहितः | 
प्रातःकाल जागनेपर उनका मन पुत्रशोकसे व्ययित 
होता रद्द; किंतु उनकी बुद्धि बड़ी eda थी | उसके दरा 
उन्होने मनको. शोककी ओरसे इराया और एकाग्रचित्त 
होकर श्राद्वविधिकां विचार किया ॥ ९३॥ ca 
यानि तस्येव भोज्यानि मूलानि च फलानि च ॥ १० | 
उक्तानि यानि चान्ञानि यानि चेष्टानि तस्य ह। 
तानि सवोणि मनसा विनिश्चित्य तपोधनः ॥ ११ ॥ 
फिर rat लिये ata जो फळमूल आदि भोज्य 
पदार्थ बताये गये हैं तथा उनमेसे जो-जो पदार्थ उनके पुत्रको 
प्रिय थे, उन सबका मन-ही-मन निश्चय करके उन तपोधनने 
संग्रह किया ॥ १०-११ ॥ ct 9 
अमावास्या महाप्राक्षी विप्रानानाय्य पूजितान्‌ । 
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दानधर्मपवे 
; ] - पकनवतितमो ऽध्यायः ५७५१ 


दक्षिणावर्तिकाः सर्वा gts खयमथाकरोत्‌ ॥ १२॥ 

WI उन महान्‌ बुद्धिमान्‌ gat अमावस्याके 
दिन सात ब्राह्मणोंकी चुखाकर उनकी पूजा की और उनके लिये 
स्वयं ही प्रदक्षिण भावसे मोड़े हुए कुशके आसन बनाकर 
उन्हें उनपर बिठाया ॥ १२ ॥ 


सत्त वि भांस्ततो भोज्ये gma समुपानयत्‌ | 
ऋते च लवणं भोज्यं इयामाकान्नं दो प्रभुः ॥ १३ N 
प्रभावशाली निमिने उन सातोंकों एक ही साथ भोजनके 
लिये. अलोना सावा परोसा || १३ ॥ 
दक्षिणाग्रास्ततो दर्भा विष्टरेषु निवेशिताः | 
qaia विप्राणां ये त्वन्नमुपसुञ्जत ॥ १४॥ 
इत्वा च दक्षिणाग्रान्‌ वे दर्भान्‌ स प्रयतः शुचिः। 
प्रददौ भीमतः पिण्डान्‌ नामगोत्रमुदाहरन्‌ ॥ १५॥ 
इसके We भोजन करनेवाले ब्राह्मणोंके पेरोके नीचे 
आसनॉपर उन्होंने दक्षिणाग्र कुश ब्रिछा दिये और ( अपने 
सामने भी ) दक्षिणाग्र कुश रखकर पवित्र एवं सावधान हो 
अपने पुत्र MAAS नाम और गोत्रका उच्चारण करते हुए 
कुर्शोपर पिण्डदान किया ॥ १४-१५ ॥ 
तत्‌ छत्वा स मुनिश्रेष्ठो धमंसंकरमात्मनः | 
पश्चात्तापेन महता तप्यमानो ऽभ्यचिन्तयत्‌॥ १६॥ 
इस प्रकार श्राद्ध करनेके पश्चात्‌ मुनिश्रेष्ठ निमि अपनेमें 
घर्मसङ्करताका दोष मानकर ( अर्थात्‌ वेदमें पिता-पितामह 
आदिके उद्देश्यसे जिस श्राद्धका विधान दै, उसको मैंने स्वेच्छासे 
पुत्रके निमित्त किया है--यह सोचकर ) महान्‌ पश्चात्तापे 
daa हो उठे और इत प्रकार चिन्ता करने छगे--] १६॥ 
ted सुनिभिः पूर्व कि मयेदमजुष्ठितम्‌ । 
कथं चु शापेन न मां दहेयुब्रीह्मणा इति ॥ १७॥ 
“अहो | मुनिर्याने जो कार्य पहले कमी नहीं किया) उसे 
मैंने ही क्यों कर डाला ! मेरे इस मनमाने बर्तावको देखकर 
ब्राह्मणलोग मुझे अपने श!पसे क्यों नहीं भस्म कर डालेंगे !?॥ 
ततः संचिन्तयामास वंशकर्तारमात्मनः | 
ध्यातमात्रस्तथा चात्रिराजगाम तपोधनः ॥ १८॥ 
यह बात ध्यानमें आते ही उन्होने अपने danas 
महर्षि अत्रिका स्मरण किया | उनके चिन्तन करते ही तपोधन 
अत्रि वहाँ आ पहुँचे ॥ १८॥ 
अथात्रिस्तं तथा Sgt पुत्रशोकेन RATA | 
श्ुरामाश्वासयामास वाग्मिरिष्टाभिरव्ययः ॥ RA N 
आनेपर जब अविनाशी अजिने निमिको पुत्रशोकंसे व्याकुल 


देखा, तब मधुर वाणीद्वारा उन्हें बहुत आश्वासन दिया--॥ 


निमे संकहिपलस्तेऽयं पितृयशस्तपोधन। 


मा ते भूद्‌ भीः पूणो धमा ऽयं ब्रह्मणा खयम्‌॥ २०॥ 
“तपोधन निमे | तुमने जो यह पितृयज्ञ किया है; इससे 
डरो मत | सबसे पहले स्वयं ब्रह्माजीने इस धर्मका साक्षात्कार 
किया है ॥ २० | 
सोऽयं खयम्मुविद्दितो धर्मः संकल्पितस्त्वया । 
We खयम्भुवः कोऽन्यः sae विधिमाहरेत ॥२१॥ 
(अतः तुमने यह ब्रह्माजीके चलाये हुए धर्मका ही 
अनुष्ठान किया है | ब्रझाजीके सिवा दूसरा कौन इस श्राद्ध- 
विधिका उपदेश कर सकता है ॥ २१ II 
अथाख्यास्यामि ते पुत्र श्राद्धेयं विधिमुत्तमम्‌ | 
खयम्भुविद्वितं पुत्र तत्‌ कुरुष्व निवाध में ॥ २२॥ 
'बेटा | अब मै तुमसे स्वयम्भू ब्रह्माजीकी बतायी हुई - 
आदी उत्तम विधिका वर्णन करता हूँ? इसे सुनो और सुन- 
कर इसी विधिके अनुसार MaF अनुष्ठन करो ॥ २२॥ 
कृत्वाझौकरणं पूर्व magi तपोधन | 
ततो ऽये ऽथ सोमाय वरुणाय च नित्यशः ॥ २३॥ 
विइवेदेवाश्च ये नित्यं पितृभिः qg गोचराः। 
तेभ्यः संकल्पिता भागाः खयमव खयम्भुवा ॥ २४ ॥ 
“तत्र तपोधन ! पहले वेदमन्त्रके उचारणपूर्वक अग्नौ- 
करण--अग्निकरणकी क्रिया पूरी करके अग्नि) सोमः वरुण 
और पितरोंके साथ नित्य रहनेवाले AA उनका भाग 
सदा अर्पण RI साक्षात्‌ त्रहझमाजीने इनके भागोंकी | 
कल्पना की है ॥ २३-२४ Il 
स्तोतव्या चेह पृथिवी निवापस्येद्द धारिणी | 
वेष्णवी काश्यपी चेति तथेबद्दाक्षयति च ॥ २५॥ 
“तदनन्तर HSA आधारभूता पृश्त्रीकी वेष्णवी; काश्यपी 
और अक्षया आदि नामोसे स्तुति करनी चाहिये ॥ २५ ॥ 
उद्कानयने चेव स्तोतव्यो वरुणो विसुः। 
ततोऽञ्चिश्चैच सोमश्च आप्याय्याविह तेऽनघ ॥ २६॥ 
“अनघ | AEA लिये जळ लानेके लिये भगवान्‌ वरुणका 
स्तवन करना उचित है | इसके बाद तुम्हें अभि और सोमको 
भी तूस्त करना चाहिये || २६॥ | 
देवास्तु पितरो नाम निमिता ये खयम्भुवा। 
उष्णपा ये मदाभागास्तेषां भागः प्रकहिपतः॥ २७॥ ` 
बह्माजीके ही उत्पन्न किये हुए कुछ देवता पितरोके 
नामसे प्रसिद्ध X । उन महामाग पितरोंको उष्णप भी कहते 
हैं। खमम्भूने aad उनका माग निश्चित किया है ॥२७॥ 
ते आद्धेनाच्यंमाना वे विसुच्यन्ते ह फिल्बिषात्‌) 
सप्तकः पितृवंशास्तु AE खयस्सुवा ॥ २८॥ 
| “आद्धके द्वारा उनकी पूजा करनेसे आद्धकर्ताके पितरों 
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का पापसे उद्धार हो जाता है । ब्रह्माजीने पूर्वकालमें जिन 
अग्निष्वाच आदि पितरोंको भाडका अधिकारी बताया है! 
उनकी संख्या सात है ॥ २८॥ 
fea चाप्मिमुखा देवाः संख्याताः पूर्वमेव ते। 
तेषां नामानि वक्ष्यामि भागाष्दाणां मदात्मनाम्‌ ॥२९॥ 
“विश्वेदेवोंकी चर्चा तो मैंने पहले ही की है? उन सबका 
मुख अग्नि है। यजञमें माग पानेके अधिकारी उन महात्माओके 
नामोंको कहता हूँ ॥ २९ ॥ 
बल श्चतिविपाप्मा च पुण्यकृत्‌ पावनस्तथा | 
पा्थ्णिक्षेमा समूहश्च दिव्यसाजुस्तथैव च ॥ ३० ॥ 
Raana वीर्यवान्‌ ह्रीमान्‌ कीर्तिमान्‌ कृत एच च | 
जितात्मा सुनिवीर्यश्च दीप्तरोमा भयंकरः ॥ ३१॥ 
` आनुकमो प्रतीतश्च प्रदाताप्यंशुमांस्तथा | 
शैलाभः परमक्रोधी धीरोष्णी भूपतिस्तथा ॥ ३२॥ 
AM वज्री वरी चेव विइवेदेवाः सनातनाः | 
Ragat: सोमवचोः सूर्यीश्चेति नामतः ॥ ३३॥ 
सोमपः सूर्यसावित्रो दत्तात्मा पुण्डरीयकः | 
उष्णीनाभो नभोदश्च विश्वायुदीसिरेव च ॥ ३४॥ 
चमूहरः सुरेशश्च व्योमारिः शङ्करो भवः | 
ईशः कता ऋतिदंक्षो भुवनो दिव्यकर्मकृत्‌ ॥ ३५॥ 
गणितः पञ्चवीर्यश्च आदित्यो रद्मिवांस्तथा | 
Saad, सोमवचोश्च विश्वत्‌ कविरेव च ॥ ३६॥ 
अनुगो्ता खुगोप्ता च नप्ता चेश्वर पव च | 
कीर्तितास्ते महाभागाः HSA गतिगोचराः ॥ ३७॥ 
“बळ, धृति) विपाप्मा, पुण्यकृत्‌, पावन; पाष्णिक्षेमा, समूह 
Raag विवस्वान्‌) वीर्यवान्‌, ह्रीमान्‌) कीर्तिमान्‌) कृत; 
जितात्मा, मुनिवीर्य, दीप्तरोमा भयंकर) अनुकर्मा) प्रतीत) 
' प्रदाता, अंशुमान्‌, Tera, परमक्रोधी) धीरोष्णी, भूपति, ज, 
वज्री, वरी) विश्वेदेव, वियुद्र्चा? सोमवर्चा, wet, सोमप) 
. सूर्य सावित्र, दत्तात्मा, पुण्डरीयक, उष्णीनाम; नभोद्‌ विश्वायु) 
` दीस्तिश चमूहरः सुरेश व्योमारि, शंकरः भव) ईश, कर्ता 
कृति दक्ष; भुवन) दिव्यकर्मकृत्‌, गणित, Watt, आदित्य, 
Wad सत्तकृत्‌) सोमवर्चा, विश्वकृत्‌, कवि, अनुगोता, 
GMa नसा और ईश्वर | इस प्रकार सनातन विदवे- 
देवोंके नाम बतळाये गये | ये महाभाग काळकी गतिके 
जाननेवाळे कहे गये हैं ॥ ३०--३७ || 


अश्राद्धेयानि धान्यानि कोद्रवाः पुळकास्तथा । 


भ्रीमहाभारते 


[ अतुशासनपर्वणि 


हिंयुद्रव्येषु शाकेषु पलाण्डुं लखुनं तथा ॥३८॥ 
सौभाजनः कोविदारस्तथा शञ्जनकादयः। 
कूष्माण्डजात्यलाङुं च ऊष्णं लवणमेव च ॥ ३९ ॥ 
ग्रास्यवारांदमांसं च यच्चेवाप्रोक्षितं भवेत्‌ | 
कष्णाजाजी विडइचेव शीतपाकी तथेव च | 
अङ्कुराद्यास्तथा बज्यो KE शएञ्गाउकानि च ॥ ४० ॥ 
“अब्र राद्धमें निषिद्ध अन्न आदि वस्तुओंका वर्णन 
करता हूँ | अनाजमें कोदो और Tera हिंगुद्रव्य- 


_छौंकनेके काम आनेवाछे पदार्थोमें हींग आदि पदार्थ, शाकॉर्म 


प्याज) लहसुन) सहिजन, FANO गाजर) FRE और 
लौकी आदि; काळानमक;, गाँवमें पैदा होनेवाले वाराहीकन्द- 


_का गूदा) अप्नोक्षित--जितका प्रोक्षण नहीं किया गया (संस्कार-. 


हीन )) काला जीरा; बीरिया सौंचर नमक, शीतपाकी (शाक- 


विशेष), जिसमें अङ्कर उत्पन्न हो गये हो ऐसे मूँग और fare 


आदि । ये सब वस्तुएँ, श्राद्धमे वर्जित हैं ॥ ३८-४० ॥ 
Taga सर्वे तथा जस्बूफलानि च। 
अवक्षुतावरुदितं तथा शराद्धे च वर्जयेत्‌ ॥ ४१॥ 
“सब प्रकारका नमक? जामुनका फल तथा छींक या 
आँसूसे दूषित हुए पदार्थ भी आद्धमे त्याग देने चाहिये॥४०॥ 
निवापे हव्यकच्ये चा गर्दित च खुद्शनस्‌ | 
पितरश्च हि देवाश नाभिनन्दन्ति तद्धविः ॥ ४२॥ 
“आद्ध-विषयक हव्य-कव्यमें सुदर्शनसोमळता निन्दित है। 
उस इविको विश्वेदेव एवं पितृगण पसंद नहीं करते हैं॥ 
चाण्डाळश्वपचो बज्यो निवापे समुपस्थिते । 
काषायवासाः कुष्ठी वा पतितो ब्रह्महापि चा॥ ४३॥ 
संकीर्णयोनिर्विप्रश्च सस्बन्धी पतितश्च यः | 
व्जेनीया gata निवापे समुपस्थिते ॥ ४४॥ 
“पिण्डदानका समय उपस्थित होनेपर उस स्थानसे 
चाण्डाछों और श्वपचोंको हरा देना चाहिये | गेर्आ वत्र 


घारण करनेवाला संन्यासी, कोढी, पतित, ब्रह्मइत्यारा, वर्ण- 
संकर ब्राह्मण तथा Tye सम्बन्धी भी श्राइकाल उपस्थित 


होनेपर विद्वानोंद्वारा ata हटा देने योग्य हैं? ॥ ४३-४४॥ 

इत्येवमुक्त्वा भगवान्‌ Sage TAT पुरा । 

पितामद्दसभां दिव्यां जगामात्रिस्तपोधनः ॥ ४५॥ 
पूर्वकाळमें अपने वंशज निमि ऋषिको आद्धके विषयमे 


यह उपदेश देकर तपस्या के धनी भगवान्‌ अत्रि अझाजीकी 
दिव्य सभामें चले गये ॥ ४५ ॥ 


इति महाभारते अनुसासनपर्वणि दानधमपर्वणि श्राद्धकल्पे एकनवतितमोऽध्यायः ॥ ९१॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानधर्मपर्वमें आ्धकरपविषयक EIS अध्याय पूरा हुआ ॥ ९९ ॥ 
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` द्विनवतितमो sara: 


usu 


द्विनवतितमो5ध्यायः 


पितर और देवताओंका श्राद्धान्नसे अजीर्ण होकर त्रह्माजीके पास जाना और अग्निके द्वारा 
अजीणेका निवारण, राधसे दत्त हुए पितरोंका आशीर्वाद 


भीष्म उवाच 
तथा निमो प्रवृत्ते तु सवे पव महदर्षयः। 
पितृयश्नं a gata विधिदृष्टेन कर्मणा ॥ १ ॥ 
.भीष्मजी कहते हैं--युधिष्ठिर ! इस प्रकार जब महर्षि 
निमि पहले-पहल श्राद्धमे प्रदत्त हुए, उसके वाद सभी महर्षि 
शास्रविधिके अनुसार पितृयश्षका अनुष्ठान करने लगे ॥ १॥ 
ऋषयो धर्मनित्यास्तु कृत्वा निवपनान्युत । 
adi magia तीथोम्भोभिर्यंतत्रताः ॥ २ N 
सदा घर्ममें तसर रहनेवाळे और नियमपूर्वक ब्रत धारण 
करनेवाले महर्षि पिण्डदान करनेके पश्चात्‌ तीर्थके जलसे 
पितरोंका तर्पण मी करते थे ॥ २ ॥ 
निवापैदीयमानेश्च चातुर्वण्यं भारत। 
तर्पिताः पितरो देवास्तत्रान्नं जरयन्ति वे ॥ ३ N 
अजीणेस्त्वभिहन्यन्ते ते देवाः पितृभिः ae । 
सोममेवाभ्यपद्यन्त तदा ह्यान्नाभिपीडिताः॥ ४ ॥ 
भारत | धीरे-धीरे चारों वर्णोके लोग आद्वमें देवताओं 
` और पितरोंको अन्न देने लगे | लगातार श्राद्धमें भोजन करते- 
करते वे देवता और पितर पूर्ण तुस दो गये | अब वे अन्न 
पचानेके प्रयत्नमें लगे | अजीर्णसे उन्हें विशेष कष्ट होने लगा) 
तब वे सोम देवताके पास गये ॥ ३-४॥ 
तेऽब्रुवन्‌ सोममासाद्य पितरोऽजीर्णपीडिताः। 
निवापान्नेन पीड्यामः रयो नो ऽत्र विधीयताम्‌॥ ५ ॥ 
RAR पास जाकर वे अजीर्णसे पीड़ित पितर इस प्रकार 
बोले--“देव | हम भाद्धान्नसे बहुत कष्ट पा रहे हैं । अब आप 
हमारा कल्याण कीजिये? ॥ ५॥ 
तान्‌ सोमः प्रत्युवाचाथ श्रेयश्चेदीप्सितं खुराः। 
खयम्भूसद्नं यात स बः ध्रेयोऽभिधास्यति ॥ ६ ॥ 
तब सोमने उनसे कहा--“देवता ओ | यदि -आप कल्याण 
चाहते हैं तो ब्रह्माजीकी शरणमे जाइये, वही आपलोगोंका 
कल्याण करेंगे? ॥ ६॥ 
ते सोमवचनांद्‌ देवाः Va: सहद भारत । 
Rew समासीनं पितामहसुपागमन्‌॥ ७ ॥ 
भरतनन्दन ! aan कहनेसे वे पितरोंसहित देवता 
मेरुपर्वतके दिखरपर विराजमान अ्रह्माजीके पास गये ॥ ७॥ 
पितर उच! 
निवापान्नेन भगवन्‌ सुशं पीड्यामहे वयस्‌। 


प्रसाद्‌ कुरु नो देव अयो नः खंविधीयताम्‌॥ ८ ॥ 
facts कहा--भगवन्‌ | निरन्तर MER अन्न 

खानेसे इम अजीर्णतावश अत्यन्त कष्ट पा रहे हैं। देव | 

इमलोगोपर कृपा कीजिये और हमें कल्याणके मागी बनाइये॥ 

इति तेषां वचः श्रुत्वा खयम्भूरिदमत्रवीत्‌। 

पष मे पाइवेतो वह्वियुष्मच्छरेयोऽभिधास्यति ॥ ९ ॥ 
पितरोंकी यह बात सुनकर स्वयम्भू ब्रह्माजीने इस प्रकार 

कहा--«देवगण | मेरे निकट ये अग्निदेव विराजमान हैं। 

ये ही तुम्हारे कल्याणकी बात बतायेंगे? ॥ ९॥ 

अग्निरुवाच 

सहितास्तात भोक्ष्यामो निवापे समुपस्थिते | 

जरयिष्यथ चाप्यन्नं मया साथ न संशयः I १०॥ 
अग्नि बोले--देवताओ और पितरो | अबसे आद्धका 

अबसर उपस्थित होनेपर इमलोग साथ ही भोजन किया 

करेंगे । मेरे साथ Waa AISA उस अन्नको पचा सकेंगे, 

इसमें संशय नहीं है ॥ १०॥ 

पतच्छुत्वा तु पितरस्ततस्ते विज्वराऽभवन्‌ | 

पतस्मात्‌ कारणाश्चाञ्चः प्राक्‌ तावद्‌ दीयते IAT ११॥ 
नरेश्वर ! अग्निकी यह बात सुनकर वे पितर निर्चिन्त 

हो गये; इसीलिये आद्धमें पहले अग्निको ही भाग afta 

किया जाता है॥ ११॥ 

निवसे चाग्निपूर्वं वै निवापे पुरुषषंभ । 

न ्रह्मराक्षसास्तं वै निवापं धर्षयन्त्युत ॥ १२॥ 
पुरुषप्रवर | अग्निमें हवन करनेके बाद जो पिवरोंके 

निमित्त पिण्डदान दिया जाता दै, उसे ब्रह्मराक्षस दूषित नहीं 

करते ॥ १२॥ 

रक्षांसि armada स्थिते देवे हुताशने। 


“Ga पिण्डं पितुर्दद्यात्‌ ततो दद्यात्‌ पितामहे॥ १३॥ 


अग्निदेवके विराजमान रहनेपर राक्षस चहाँसे भाग 
जाते हैं | aaa पहले पिताको पिण्ड देना चाहिये, फिर 
पितामहको ॥ १३ ॥ 
प्रपितामहाय च तत एष भ्राद्विधिः स्सृतः। 
नूयाच्छाद्धे च सावित्री पिण्डे पिण्डे समाहितः॥ १४॥ 
तदनन्तर प्रपितामहो पिण्ड देना चाहिये | यह भाद्धकी 
विधि बतायी गयी है | आद्धमें एकाग्रचित्त हो प्रत्येक पिण्ड 


` देते समय गायत्री-मन्त्रका उच्चारण करना चाहिये ॥ १४६ 
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सोमायेतिच वक्तव्यं तथा पितृमतेति च। 

CHAS च या नारी व्यङ्किता कर्णयोश्च या । 

निवापे नोपतिष्ठेत संग्राह्या नान्यवंशजा ॥ १५॥ 
पिण्ड-रानके आरम्भे पहले अग्नि और सोमके लिये 


जो दो भाग दिये जाते हैं; उनके मन्त्र क्रमशः इस प्रकार 


हैं-"अग्नये कव्यवाहनाय स्वाहाः? “सोमाय पितृमते स्वाह्य |? 


जो स्री wae हो अथवा जिसके दोनों कान बहरे हों) 


उसको श्राद्धमें नहीं ठहरना चाहिये | Get बंशकी ख्रीको 
भी भाद्धकर्ममें नहीं लेना चाहिये || १५ ॥ 
जळं प्रतरमाणश्च क्रीतेयेत पितामहान्‌ । 
नदीमासाद्य gata पितृणां पिण्डतर्पणम्‌ ॥ १६॥ 
जलको तैरते समय पितामहो ( के नामो ) का कीर्तन 
करे | किसी नदीके तटपर जानेके बाद वहाँ पितरोंके लिये 
पिण्डदान और तर्पण करना चाहिये ॥ १६ ॥ 
पूर्व खवंशजानां तु कृत्वाद्धिस्तरपंणं पुनः | 
सुहृत्सम्बन्धिचगोणां ततो द्याजलाञ्जलिम्‌ ॥१७॥ 
पहले अपने aaa saa पितरोंका जलके द्वारा तपण 
करके तत्पश्चात्‌ सुद्दद्‌ ओर सम्बन्धियोंके समुदायको जलाजञलि 
देनी चाहिये ॥ १७ ॥ 
कदमाषगोयुगेनाथ युक्तेन तरतो IZA । 
पितरोऽभिळषन्ते वे नाग्रं चाप्यधिरोहिताः N १८॥ 
जो चितकबरे रंगके Fala जुती गाड़ीपर वैठकर 
नदीके जलको पार कर रहा हो, उसके पितर इस समय 
मानो नावपर बैठकर उससे TSA पानेकी इच्छा रखते दैं॥ 


महाभारते 


[ अनुशासनपर्वणि 


सदा नाचि जल तंजक्ञाः प्रयच्छन्ति समाहिताः। 
मासार्धे ऊष्णपक्षस्य कुयौन्तिर्वपणानि थे ॥ १९॥ 
पुष्टिरायुस्तथा वीय siete Raana: i 

अतः जो इस बातको जानते हैं) वे एकाग्रचित्त हो 
नावपर बैठनेपर सदा ही पितरोंके लिये जल दिया करते हैं। 
महीनेका आधा समय बीत जानेपर कृष्णपक्षकी AANE 
तिथिको अनब्य श्राद्ध करना चाहिये | पितरोंकी भक्तिसे मनुष्य 
को पुष्टि, आयु) वीर्यं और ढक्ष्मीकी प्राप्ति होती है ॥१९३॥ 
पितामहः yoran चसिष्ठ: पुलहस्तथा ॥ Ro 
akaa. magda maqa agta: | 
एते कुरुकुलश्रेष्ट महायोगेश्वराः स्सृताः ॥ २१॥ 
एते च पितरो राजन्नेष भाद्धविधिः परः । 

कुरुकुल्श्रेष्ठ | ब्रह्मा; पुलस्त्य) वसिष्ठ, yee अङ्गिरा, 
क्रतु और महर्षि कश्यप--ये सात ऋषि महान्‌ योगेश्वर 
और पितर माने गये हैं । राजन्‌ | इस प्रकार यह आदकी 
उत्तम विधि बतायी गयी॥ २०-२१३ ॥ 
प्रेतास्तु पिण्डसस्वन्यान्सुच्यन्ते तेन कर्मणा ॥ २२॥ 
इत्येषा पुरुषश्रेष्ठ आराद्वोत्पत्तिर्यथागमम्‌। 
व्याख्याता पू्वनिदिंश दानं चक्ष्यास्यतः परम्‌ ॥ २३॥ 

प्रेत ( मरे हुए पिता आदि ) पिण्डके सम्बन्धसे प्रेतत्व- 
के कष्टसे छुटकारा पा जाते हैं | पुरुषश्रेष्ठ | यह मैंने शाञ्जके 
अनुसार तुम्हे पूर्यमें बताये श्राद्धकी उस्पत्तिक्ा प्रसद्ध विस्तार- 
पूर्वक बताया है । अत्र दानके विबयमें बताऊँगा ॥ २२-२३ ॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि श्राद्धकल्पे द्विनचतितमोऽध्यायः ॥ ९२ ॥ 
इस प्रकार श्रीमददामारत अनु शासनपर्वके अन्तर्गत दानघर्मैपर्वमे श्राद्धकरपरिषयक AMAT अध्याय पूरा हुआ ॥ ९२॥ 


I CO 


त्रिनवत्तितमोऽध्यायः 
TEAR धर्मा झा रहस्य, प्रतिग्रहके दोष बतानेके लिये वृषादर्मि और सप्तपिंयोकी कथा, 
मि्चुरूपधारी इन्द्रके दवारा कृत्याका वध करके सप्तपियोंकी रक्षा तथा कमलोंकी 
चोरीके विपयमें शपथ खानेके बहानेसे धर्मपालनका संकेत 


युधिषिर उवाच 


द्विजातयो ब्रतोपेता हविस्ते यदि सुञ्जते। 
अन्नं ्राहमणकामाय कथमेतत्‌ पितामह ॥ १ ॥ 


युधिष्ठिरने पूछा--पितामह | यदि जतघारी विप्र किसी 


ब्रा्षणकी इच्छा पूर्ण करनेके लिये उसके घर AEH अन्न 
भोजन कर ले तो इसे आप केसा मानते हैं १ ( अपने ब्रतका 
aa करना उचित दै या ब्राह्मणकी प्रार्थना अस्वीकार 


करना ) ॥ १ ॥ 


` भीष्म उवाच 
अवेदोक्तब्रताश्चैच ASAT कामकारणे | 
Brag तु. भुञ्जाना बतलुप्ता युधिष्टिर ॥ २ ॥ 
भीष्मजीने कहा--युधिष्ठिर ! जो वेदोक्त ब्रतका 


पांछन नहीं करते, वे ब्राह्मणकी इच्छापूर्तिके लिये आमे 
भोजन कर सकते हैं; किंतु जो वैदिक ब्रतका पालन कर रहे 


हो, वे यदि किसीके अनुरोधसे श्राद्धका अन्न ग्रहण. करते है 


तो उनका ब्रत भङ्ग हो जाता है ॥ २॥ 
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त्रिनवतितमो seata: 


५७५५ 


a व 


युधिषिर उवाच 
aR तप इत्याहुरुपवासं पृथग्जनाः। 


_काळ और andere ही मोजन करता है बीचर्मे कुछ नहीं. 


खाता, उसे सदा उपवाती समझना चाहिये || १० ॥ 


तपः स्यादेतदेवेह तपोऽन्यद्‌ वापि कि भवेत्‌ ॥ ३॥ भार्यो गच्छन्‌ ब्रह्मचारी अतौ भवति चेव इ । 


युथिष्टिरने पूछा--पितामदद | साधारण लोग जो 
उपवासको ही तप कहा करते हैं, उसके सम्बन्त्रमे आपकी 
क्या धारणा है ! मैं यह जानना चाहता हूँ कि वास्तवमें 
उपवास ही तप है या उसका और कोई स्वरूप है ॥ ३ || 

भीष्म उवाच 

मासार्घमासोपचासाद्‌ यत्‌ तपो मन्यते जनः। 
आत्मतन्त्रोपघाती यो न तपखी न धर्मचित्‌॥ ४ ॥ 

भीष्मजीने कहा--राजन्‌ ! जो लोग पंद्रह दिन या 
एक महीनेतक उपगस करके उमे तपस्या मानते हैं, वे. 


व्यथं ही अपने शरीरको कष्ट देते हैं । वास्तवमें केवळ उपशा 


करनेवाले न तपस्वी है, न धर्मज्ञ || ४ ॥ 
त्यागस्य चापि सम्पत्तिः शिष्यते तप उत्तमम्‌। 
सदोपवासी च भवेद्‌ ब्रह्मचारी तथैव च ॥ ५ ॥ 
सुनिश्च स्यात्‌ सदा विप्रो वेदांश्चैव खदा जपेत्‌। 
त्यागका सम्पादन ही सबसे उत्तम तपस्या है | ATAT- 
को सदा उपवासी ( ब्रतपरायण ) ब्रह्मचारी, सुनि और 
वेदोंका स्वाध्यायी होना चाहिये ॥ ५३ ॥ 
कुटुम्बिको धर्मकामः सदास्रप्नश्च मानवः॥ ६ ॥ 
अमांसाशी सदा च स्यात्‌ पवित्रं च सदा पठेत्‌। 
gaad सदा च स्यान्नियतश्च सदा भवेत्‌ ॥ ७ ॥ 
विघसाशी कथं च स्यात्‌ सदा चैवातिथिप्रियः | 
aga सदा च स्यात्‌ पवित्री च सदा भवेत्‌॥ ८ N 
घर्मालनकी इच्छासे ही उसको ot आदि कुड॒म्बका 
संग्रह करना चाहिये ( विषयभोगके RA नहीं ) | ब्राह्मणको 
उचित है कि वह सदा जाग्रत्‌ रहे! मांस कभी न खाय) 
पवित्रभावते सदा वेदका पाठ करे, सदा सत्य भाषण करे और 
इन्द्रियोको संयममे रक्ले | उसको सदा अमृताशी) विघसाशी 
और अतिथिप्रिय तथा सदा पवित्र रद्दना चाहिये ॥ ६-८ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
कथं सदोपवासी स्याद्‌ ब्रह्मचारी च पार्थिव । 
विघसाशी कथं च स्यात्‌ कथं चेयातियिप्रियः ॥ ९ ॥ 
युधिष्ठिरने पूळा--एथ्बीनाथ | ब्राह्मण कैसे सदा 
उपवासी और ब्रह्मचारी होवे ? तथा किस प्रकार वह 
वित्रसाशी एवं अतिथिप्रिय हो सकता दै १॥ ९ ॥ 
भीष्म उवाच 
अन्तरा सायमाशं च MATA च यो AT | 
सदोपचासी भवति यो न सुङ्क्तंऽन्तरा पुनः॥ १० N 


भीष्मजीने कहा-- युषिषिर | जो मनुष्य केवल प्रातः- 
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ब्राह्मणेभ्यः प्रयच्छन्ति दानानि विविधानि च। 


ऋतवादी खदा च स्याद्‌ दानशीलस्तु मानवः॥ ११॥ 
जो केवळ ऋतुकालमें घर्मपत्नीके साथ सहवास करता 


है, वह ब्रह्मचारी ही माना जाता है | सदा दान देनेवाला 
पुरुष सत्यवादी ही समझने योग्य है ॥ ११ II 


अभक्षयन्‌ बथा मांसममांसाशी भवत्युत | 

दानं ददत्‌ पवित्री स्यादख्प्नश्च दिवास्वपन्‌ ॥ १२॥ 
जो मांस नहीं खाता; वह अमांसाशी होता है और जो 

सदा दान देनेवाळा है, वह पवित्र माना जाता है | जो दिन- 


A नहीं सोता, वह सदा जागनेवाळा माना आता है १२॥ 


भृत्यातिथिषु यो भुङ्के सुक्त त्छु नरः सदा। 
wad केवलं wen इति विद्धि युधिष्ठिर ॥ १३॥ 
युचिष्ठिर | जो सदा झत्यो और अतिथियोंके मोजन कर 
लेनेके बाद ही स्वयं भोजन करता है? उसे केवल अमृत 
भोजन करनेवाला ( अमृताशी ) समझना चाहिये ॥ १३ ॥ 
अभुक्तवत्सु नाश्नाति meg तु यो नरः। 
अभोजनेन तेनास्य जितः स्वगा vagal tell 
जबतक AAT भोजन नहीं कर लें तबतक जो अन्न 
ग्रहण नहीं करता, वह मनुष्य अपने उस ब्रतके द्वारा स्वर्ग- 
लोकपर विजय पाता है ॥ १४॥ | 
देवेभ्यश्च few संधितेभ्यस्तथेव च । 
अवशिष्टानि यो भुङ्क्ते तमाहुविंघलाशिनम्‌ १५॥ 
तेषां लोका ह्यपर्यन्ताः ATA ह्मणः स्मृताः | 
उपस्थिता ह्यप्सरसो गन्धैश्च जनाधिप ॥ १६॥ 
नरेश्वर | जो देवताओं) पितरों और आश्रितोंको भोजन 
करानेके बाद वचे हुए अन्नको ही स्वयं भोजन करता है 
उसे विघसाशी कहते हैं | उन मनुष्योंको ब्रह्मघाममें अक्षय 
लोकोंकी प्राति होती है तथा गन्धर्बांसहित अप्धराएँ उनकी 


_सेबामें उपस्थित होती हैं ॥ १५-१६ ॥ 


देबतातिथिभिः साध पिठभ्यश्रोपसुञ्जते | 3 
रमन्ते gaia तेपां गतिरनुत्तमा ॥ १७॥ 
जो देवताओं और अतिथियेंसहित पितरोंके लिये अन्नः | ; 
का भाग देकर खयं भोजन करते हैं, वे इस जगतूर्म पुत्र- 
पौत्रोके साथ रहकर आनन्द भोगते हैं और मृत्युके पश्चात्‌ 
उन्हें परम उत्तम गति प्राप्त होती है ॥ १७॥ 
THE उवाच 


re १. पोष्यवगे | 


५७५६ भीमद्दाभारते [ अनुशासनपर्वणि 
दातुपतिग्रहीचोदै को विशेषः पितामह ॥ १८॥ अश्मिन्‌ कालेऽथ Fo nies ees | 


युधिष्ठिरने पूछा--पितामह | लोग आहझणोंको नाना 
प्रकारकी वस्तुएँ दान करते हैं । दान देने और दान लेनेवाळे 
पुरुषोमें क्या विशेषता होती है १ ॥ १८॥ 
भीष्म उवाच 
साधोयेः प्रतिणृह्णीयात्‌ तथैवासाुतो द्विजः। 


शुणवत्यरपदोषः स्यान्निशुँणे तु निमञ्जति ॥ १९ ॥, 


भीष्मजीने कहा--राजन्‌ | जो ब्राह्मण साधु अर्थात्‌ 
उत्तम गुण-आचरणवाले पुरुषसे तथा असाधु अर्थात्‌ दुगुण 
और दुराचारवाले FI दान ग्रहण करता है; उनमें सदूगुणी- 
सदाचारवाळे पुरुषसे दान लेना अल्प दोष है | किंठु दुर्गुण 
और दुराचारबालेसे दान लेनेवाला पापमें डूब जाता है ॥ १९॥ 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
TUE संवाद सप्तर्षीणां च भारत ॥ २०॥ 
मारत | इस विषयमें राजा वृषादमि और ससर्षियोंके 
संवादरूप एक प्राचीन इतिद्दासका उदाहरण दिया जाता 
है॥ २०॥ 
कइ्यपो ऽतिवसिष्ठश्च भरद्वाजोऽथ गौतमः। 
विश्वामित्रो sagt: साध्वी चेवाप्यरुन्धती ॥ २१॥ 
सवेषामथ तेषां तु गण्डाभूत्‌ कर्मकारिका | 
शद्रः पशुखखइचेव भतो चास्या बभूव द ॥ २२॥ 
ते च सवे तपस्यन्तः पुरा चेदर्मदीमिमाम्‌। 
खमाधिनोपशिक्षन्तो ब्रह्मलोकं सनातनम्‌ ॥ २३॥ 
एक समयकी बात दै, कश्यप) अत्रिश वसिष्ठ; 
भरद्वाज गौतम, विश्वामित्र, जमदग्नि और पतिब्रता देवी 
अरुन्धती-ये सब्र लोग समाधिके द्वारा सनातन ब्रह्मलोकको 
प्रात RAR इच्छासे तपस्या करते हुए इस एथ्वीपर विचर 
रहे ये । इन सबकी सेवा करनेवाली एक दासी थी, जिसका 
नाम था 'गण्डा? | वह पशुसख नामक एक शूद्रके साथ 
व्याही गयी थी ( पशुसख भी इन्हीं महर्षियोके साथ रहकर 
सबकी Gai किया करता था ) ॥ २१-२३ ॥ 
अथाभवद्नावृष्टिमेद्दती कुरुनन्दन | 
कृच्छूपाणो5भवदू यत्र लोकोऽयं वैश्वुधान्वितः॥२४॥ 
कुरुनन्दन | एक बार पृथ्वीपर दीघकाळतक वर्षा नहीं 
हुई | जिसते अकाल पड़ जानेके कारण यह सारा जगत्‌ भूख- 
से पीड़ित रहने लगा | लोग बड़ी कठिनाईसे अपने प्राणों- 
की रक्षा करते थे ॥ २४ ॥ 
, weirs पुरा यज्ञे शैब्येन शिबिसूनुना | 
द्क्षिणाथेऽथ ऋत्विग्भ्यो दत्तः पुत्रः पुरा किल॥ २५॥ 
qime शिविके पुत्र शोव्यने किसी यजञमें दक्षिणाके 


रूपमे अपना एक पुत्र ही ऋत्विजोंकों दे दिया था || २५ II 


` तेतं छुधाभिसंतप्ताः परिवारयोपतस्थिरे ॥ २६॥ 


उस दुर्मिक्षके समय वह अस्यायु राजकुमार मृत्युको 
प्राप्त हो गया । वे सत्तर्षि भूखसे पीड़ित थे, इसलिये उस 
मरे हुए बालकको चारों ओरसे घेरकर खड़े हो गये ॥ २६ |} 
वृषादर्भिरुवाच 
( प्रतिग्रहो त्राह्मणानां सा वृत्तिरनिन्दिता । ) 
प्रतिग्रहस्तारयति ght प्रतिशुह्यताम्‌। 
अयि यद्‌ विद्यते वित्तं तद्‌ वृणुध्वं तपोधनाः ॥ २७॥ 
तब ang बोले--प्रतिग्रह maè लिये उत्तम 
वृत्ति नियत किया गया है | तपोधन | प्रतिग्रह दुर्भिक्ष और 
भूखके कश्टसे ब्राह्मणकी रक्षा करता है तथा पुष्टिका उत्तम 
साधन है | अतः मेरे पास जो धन है, उसे आप स्वीकार करें 
और ले लें ॥ २७॥ 
प्रियो हि मे anan याचमानो 
या द्ामहं वो5श्वतरीसहस्वम्‌ | 
CRAM MIM: सम्प्रसूताः 
aai वे शीघ्रगाः इवेतरोमाः ॥ Re ॥ 
क्योंकि जो ब्राह्मण मुझसे याचना. करता है, वह मुझे 
बहुत प्रिय लगता है। मैं आपलोगॉमेसे प्रत्येकको एक हजार 
खच्चरियाँ देता हूँ तथा सभीको सफेद रोएँवाली शीधगामिनी 
एवं ब्यायी हुई ME सॉड्रॉसहित देनेको उद्यत हूँ ॥२८॥ 
कुलंभराननडुद्दः शातं शातान्‌ 
gaisg खचंशोऽहं ददामि। 
प्रष्ठौहीनां पीवराणां च ताव- 
दग्र्या शृष्टयो घेनवः खुब्॒ताश्व ॥ २९ ॥ 
साथ ही एक कुलका भार वहन करनेवाले दस हजार 
भारवाहक सफेर बेल मी आप सब लोगोको दे रहा हुँ । इतना 
ही नही, मैं आप सब्र लोगोंको जवान) मोटी-ताजी? पहली 
बारकी ब्यायी हुई, अच्छे खभाववाली श्रेष्ठ एवं दुघारू 
गौएँ मी देता हूँ ॥ २९ ॥ 
वरान्‌ ग्रामान्‌ ब्रीहिरसं यवांश्च 
रत्नं चान्यद्‌ दुळेभं कि ददानि। 
नास्मिन्नभक्ष्ये भावमेवं कुरुध्वं 
Grad वः कि प्रयच्छाम्यहं वे ॥ ३० ॥ 
इनके सिवा अच्छे-अच्छे गाँव, धान, रस, जौ? रन 
तथा और भी अनेक दुर्म वस्तुएँ प्रदान कर सकता हूँ | 
बतलाइये, मैं आपको क्या दूँ ! आप इस अमक्ष्य TAF 
मक्षणमें मन न लगावें। कह्यि, आपके शरीरकी gè 
लिये मैं क्या दूँ ! ॥ ३० ॥ 
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दानधर्मपवं | 


त्रिनवतितमोऽष्यायः 


०५७५५५ 


ऋषय ऊचुः 
राजन्‌ प्रतिग्रहो cat मध्यास्ादो विषोपमः | 
तज्जानमानः कस्मात्‌ त्वं FST नः प्रलोभनम्‌॥ ३१॥ 
ऋषि बोळे--राजन्‌ | राजाका दिया हुआ दान BRA 


मधुके समान मीठा जान पड़ता हे, परंतु परिणाममें विषके 


समान भयङ्कर हो जाता है। इस बातको जानते हुए भी 
_आप क्यों हमें प्रहोभनमें डाळ रहे हैं॥ ३१॥ | 
क्षेत्र हि देवतमिदं ब्राह्मणान्‌ समुपाश्रितम्‌ | 
अमलो AT तपसा प्रीतः प्रीणाति देवताः N ३२॥ 
ब्राह्मणोंका शरीर देवताओंका निवासस्थान है, उसमें 
सभी देवता विद्यमान रहते हैं | यदि ब्राह्मण तपस्यासे शुद्ध 
एवं संतुष्ट हो तो वह सम्पूर्ण देवता ओको प्रसन्न करता है॥ ३२॥ 
ware तपो ज्ञातु ब्राह्मणस्योपजायते | 
ag दाव इव निर्दह्यात्‌ प्राप्ती राजप्रतिग्रहः ॥ ३३॥ 
ब्राह्मण दिनमरमें जितना तप संग्रह करता है, उसको 
राजाका दिया हुआ दान वनको दग्ध करनेवाले दावानळकी 
माँति नष्ट कर डालता है ॥ ३३ ॥ 
कुशल सह दानेन राजन्नस्तु सदा तव । 
अर्थिभ्यो दीयतां सर्वमित्युकत्वान्येन ते ययुः॥ ३४ N 
राजन्‌ | इस दानके साथ ही आप सदा सकुशल रहें 
और यह सारा दान आप उन्हींको दें, जो आपसे इन 
वस्तुओंको लेना चाहते हों | ऐसा कहकर वे दूसरे मार्गते 
चल दिये ॥ ३४ || 
ततः प्रचोदिता राज्ञा वनं गत्वास्य मन्त्रिणः। 
प्रचीयोदुम्बराणि स्म ag तेषां प्रचक्रिरे ॥ ३५॥ 
तम राजाकी प्रेरणासे उनके मन्त्री वनमें गये और 
गूलरके फळ तोड़कर उन्हें देनेकी चेष्टा करने लगे ॥३५॥ 
उदुस्त्रराण्यथान्यानि देमगभोण्युपाहरन्‌ | 
शचृत्यास्तेषां ततस्तानि प्रग्राहितुमुपादवन्‌ ॥ ३६॥ 
मस्त्रियोने गूलर तथा दूसरे-दूसरे TUT फळ तोड़कर 
उनमें स्वर्ण-युद्राईँ भर दीं | फिर उन फर्लोको लेकर राजाके 
सेवक उन्हे BAR हवाले FAR लिये उनके पीछे दोड़े 
गये ॥ ३६ ॥ i 
शुरूणीति विदित्वाथ न ग्राह्याण्यत्रिरत्रवीत्‌। 
न We मन्दविज्ञाना न We मन्दबुद्धयः ॥ ३७॥ 
हैमानीमानि जानीमः प्रतिबुद्धाः स्म जाणुम | 
इह ह्येतदुपादत्तं प्रेत्य स्यात्‌ कडुकोदयम्‌ । 
अप्रतिथ्राहामेवैतत्‌ प्रेत्येह च सुखेप्सुना ॥ ३८॥ 
चे समी फल भारी हो गये थे, इस बातको महर्षि अत्रि 
ताड़ गये और बोछे--“ये गूलर हमारे लेने योग्य नहीं हैं। 


_ अपने मनकी तृष्णाको शान्त करे || ४० II 


हमारी बुद्धि मन्द नहीं हुई है । हमारी ज्ञानशक्ति छत नहीं 
हुई दै । हम सो नहीं रहे हैं, जागते हैं | इमें अच्छी तरह 
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ज्ञात है कि इनके भीतर सुवर्ण मरा पड़ा है | यदि आज इम 
इन्हें स्वीकार कर लेते हैं तो परलोकमें हमें इनका कडु परिणाम 
मोगना पड़ेगा | जो इहलोक और परलोकमें मी सुख चाहता 
होश उसके लिये यह फळ अग्राह्य दै? ॥३७-३८॥ 
वरिष्ठ उवाच 

शतेन निष्कगणितं सहञ्जेण च सस्मितम्‌। 
तथा बहु प्रतीच्छन्‌ यै पापिष्ठां पतते गतिम्‌ ॥ ३९ ॥ 

वसिष्ठ बोले--एक निष्क ( स्वर्णसुद्रा ) का दान लेनेसे 


सौ हजार निष्कोंके दान लेनेका दोष लगता है | ऐसी दसाम 


जो बहुतःसे निष्क ग्रहण करता है, उसको तो घोर पापमयी 
गतिमें गिरना पड़ता है॥ २९ | 


- कश्यप उवाच 

यत्पृथिव्यां त्रीहियवे हिरण्यं पशवः fra: | 

सर्वे तन्नालमेकस्य तस्माद्‌ विद्वाञ्छमं नरेत्‌॥ ४० ॥ 
कश्यपने कहा--इस एथ्वीपर जितने धान, जौ, 


es ee, 


सुबर्ण, प्च और लिया हैं वे सब्र किसी एक पुरुषको भिल. 


जायें तो भी उसे संतोष न होगा; यह सोचकर विद्वान्‌ पुरुष 


भरद्वाज उवाच 
उत्पन्नस्य रुरोः अज्ञं वर्धमानस्य वर्धते । 
प्राथना पुरुषस्येव तस्य मात्रा न विद्यते ॥ ४१॥ 
भरद्वाज बोले--जैसे उत्पन्न हुए मृगका सींग उसके 


बढ्नेके साथ-साथ बढ्ता रहता है, उसी प्रकार मनुष्यकी तृष्णा 
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९७५८ 


भीमदाभारते 


[ अचुशासनपर्वेणि 


सदा बढ़ती ही teat है, उसकी कोई सीमा नहीं दै ॥४२॥ 


गोतम उवाच 
न तरलोके द्रव्यमस्ति यल्लोक प्रतिपूरयेत्‌ | 


समुद्रकल्पः पुरुषो न कदाचन पूर्यते ॥ ४२॥ ` 
गोतमने कहा-संसारमें ऐसा कोई द्रव्य नहीं हैः जो 
मनुष्यक्री आशाका पेट भर सके | पुरुषकी आशा समुद्रके 


समान है, वह कमी भरती ही नहीं ॥ ४२॥ 

विश्वामित्र उवाच 
कामं कामयमानस्य यदा कामः समृध्यते | 
अथैनमपरः कामस्तृष्णाविध्यति बाणवत्‌ ॥ ४३॥ 


_ विश्वामित्र बोले--किमी वस्तुकी कामना करनेवाले 
मनुष्यकी एक इच्छा जब पूरी होती है, तत्र दूमरी नयी उत्पन्न 
_हो जाती है । इस प्रकार तृष्णा तीरकी तरंह मनुष्यके मनपर 


चोट करती ही रहती है ॥ ४३ ॥ 
( अत्रिरुवाच 
न जातु कामः कामानामुपभोगेन शास्यति। 
हविषा कृष्णवत्मंच भूय पवाभितर्धते ॥ ) 
अत्रि बोछे--भोगोंकी कामना उनके उपमोगसे कमी 


_नहीं शान्त होती है | अपितु stat आहुति पड़नेपर प्रज्वलित 


होनेवाळी आगकी भाँति वह और भी बढती ही जाती है ॥ 
जमदर्भिरुवाच 

प्रतिग्रहे संयमो यै तपो धारयते yay 

तदू थनं ब्राह्मणस्येह लुभ्यमानस्य चिस्रवेत्‌ ॥ ४४॥ 


जमदशिने कहा--प्रतिग्रह न लेनेसे ही ब्राह्मण अपनी ' 
तपस्य़ाक' सुर क्षत रख सकता है | तपस्या ही ब्राह्मणका धन 


है । जो लौकिक धनके लिये लोम करता है, उसका तपरूपी 
घन नष्ट हो जाता है ॥ ४४॥ 
अरुन्धत्युवाच 
धमोथ संचयो यो चे द्रव्याणां पक्षसम्मतः | 
तपःसंचय we विशिष्टो द्रव्यसंचयात्‌॥ ४५॥ 
अरुन्धती वोलीं--संसारमें एक पक्षके लोगोंकी राय 


2 कि धर्मके लिये धनका संग्रह करना चाहिये; किंतु मेरी 


रायमें घन-संग्रहकी अपेक्षा तपस्याका संचय ही AS हे ॥४५॥ 
गण्डोवाच 
उग्रादितो भयाद्‌ यस्माद्‌ विभ्यतीमे ममेश्वराः 
बलीयांसो gied विभेम्यहमतः परम्‌॥ ४६ I 
 गण्डाने कददा--मेरे ये मालिक लोग अत्यन्त शक्ति- 


शाली होते हुए मी जब इस मयंकर प्रतिग्रइके भयसे इतना 


डरते हैं, तब मेरी क्या सामर्थ्य है ! मुझे-तो दुर्बल प्राणियोंकी 
भाँति इससे बहुत बड़ा मय ळग रहा है ॥ ४६ || 


पशुसख उवाच 

यद्‌ चे धमे परं नास्ति घ्राह्मणास्तद्धनं विदुः । 

विनयाथ सुविद्वांसमुपासेयं यथातथम्‌ ॥ ४७॥ 
पशुसखने कद्दा--धर्मका पालन करनेपर जिस घनकी 

प्राप्ति होती है. उससे बढ़कर कोई धन नहीं दै | उस धनको 


ब्राह्मण et जानते हैं; अतः मैं भी उसी धर्ममव धनकी प्राप्ति: 


का उपाय सीखनेके लिये विद्वान्‌ ब्राह्मणोंकी सेवामें लगा हूँ॥ 
ऋषय उचुः 
कुशलं सह दानेन तस्मै यस्य प्रजा इमाः। 
फळान्युपधियुक्ञानि य एवं नः प्रयच्छति ॥ ४८॥ 
gR कहा--जिसकी प्रजा ये कण्ट्युक्त फल 
देनेके लिये ले आयी है तथा जो इस प्रकार फलके व्याजते 
हमें सुवर्णदान कर रहा दै, वह राजा अपने दानके साथ ही 
कुशलसे रहे ॥ ४८ ॥ 
भीष्म उवाच | 
इत्युकत्या हेमगभीणि हित्वा तानि फलानि चै। 
ऋषयो जग्मुरन्यत्र सर्च एव YATAN ॥ ४९॥ 
भीष्मजी कहते हँ--यूघरिष्टिर | यह कहकर उन 
ganga फलेका परित्याग करके वे समस्त ब्रतधारी महर्षि 


बहासे अन्यत्र चले गये ॥ ४९ || 


मन्त्रिण उचः 
उपाधि शङ्कमानास्ते हिन्वा तानि फलानि चे । 
ततोऽन्येनच गच्छन्ति विदितं तेऽस्तु पार्थिव॥५०॥ 
तब सन्त्रियाँने शेव्यफे पास जाकर कहा- 
महाराज | आपको विदित हो कि उन फलोंको देखते ही 
ऋषियोंको यह संदेह हुआ कि हमारे साथ छल किया जा रहा है। 


. इसलिये वे qatar परित्याग करके दूसरे मार्गसे चले गये हैं ॥ 


स तु भृन्यैस्तेंषादभिइच्ुकोप | 
तेषां वे प्रतिकलं च सर्वेषामगमद्‌ गृहम्‌ ॥ ५१॥ 
AAA ऐसा कहनेपर राजा बृषादर्मिकों बड़ा कोप 
हुआ ओर वे उन सप्तर्षियोंसे अपने अपमानका बदला लेनेका 
विचार करके राजधानीको लौट गये ॥ ५१ ॥ 
स गत्वा हवनीयेऽझौ तीव्रं नियममास्थितः। 


जुहाव संस्कृतेमन्त्रैरेदैकामाहुति ge ॥ ५२॥ 


वहाँ जाकर अत्यन्त कठोर नियमाका पालन करते हुए 
वे आहवनीय aad आभिचारिक मन्त्र पढ़कर एक-एक 


` आहुति डालने लगे ॥ ५२ II 


तस्मादसेः समुत्तस्थौ कृत्या लोकभयंकरी | 
तस्या नाम बुषादर्भियोतुधानीत्यथाकरोत्‌ ॥ ५३॥ 


आहुति समाप्त होनेपर उस अग्निसे एक लोकभयंकर इत्या 


' प्रकट हुई | राजा बृषादभिने उसका नाम यातुधानी रखा ॥९३॥ | 
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सा कृत्या काळरात्रीव कृताअलिरुपस्थिता। 
चुषादर्भि नरपतिं किं करोमीति चात्रवीत्‌ ॥ ५४॥ 
काळरात्रिके समान बिकराल रूप घारण करनेवाली वह 
कत्या दाथ जोड़कर राजाके पास उपस्थित हुई और बोली- 
“महाराज | में आपकी किस आज्ञाका पालन करूँ !? ॥५४॥ 
वृषा रभि रुवाच 
` ऋषीणां गच्छ सत्तानामरुन्धत्यास्तथेव च | 
दासीभ्ुंश्च दास्याश्च मनसा नाम धारय ॥ ५५॥ 
शात्वा नामानि Saat सर्वानेतान्‌ विनाशय | 
विनष्टेषु तथा स्वैरं गच्छ यत्रेप्सितं तव ॥ ५६॥ 
quay कहा--यातुधानी | तुम यहाँसे बनमें 
जाओ और वहाँ अरुन्धतीसहित सातो अृषियोंका, उनकी 
दातीका और उस दासीके पतिका भी नाम पूछकर उसका 
तात्पर्यं अपने मनमें धारण करो | इस प्रकार उन सबके 
नामका अर्थ समझकर उन्हें मार डालो; उसके बाद जहाँ 
इच्छा हो चळी जाना ॥ ५५-५६ || 
सा तथेति प्रतिश्चुत्य यातुधानी खरूपिणी। 
जगाम तद्‌ वनं यत्र विचेरुस्ते महर्षयः ॥ ५७॥ 
राजाकी यह आज्ञा पाकर यातुधानीने “तथास्तु? कहकर 
इसे स्वीकार किया और जहाँ वे महर्षि विचरा करते थे, उस 
वनमें चळी गयी || ५७ I 
भीष्म उवाच 
अथात्रिप्रमुखा राजन्‌ वने तस्मिन्‌ महर्षयः | 
व्यचरन्‌ भक्षयन्तो वै मूलानि च फळानि च ॥ ५८॥ 
भीष्मजी कहते है-राजन्‌ | उन दिनों वे अत्रि आदि 
महर्षि उस वनमें फल-मूलका आहार करते हुए घूमा करते Al 


अथापइयन्‌ खुपीनांसपाणिपादसुखोद्रम्‌। 
परिब्रजन्तं स्थूलाङ्गं परिवाजं. शुना सह ॥ ५९॥ 
एक दिन उन महर्षियोंने देखा एक संन्यासी कुत्तेके 
साथ वहाँ इधर-उधर विचर were | उसका शरीर बहुत 
सोटा था । उके मोटे कंधे, हाय, . पेर, मुख और पेट 
आदि समी अङ्ग सुन्दर और सुडौल ये॥ ५९ Il 
अरुन्धती तु तं दृष्टा सबोज्ञोप्रितं शुभम्‌। 
भवितारो भवन्तो वे नेवमित्यन्रवीदषीन्‌ ॥ ६०॥ 
अरुन्धतीने सारे अङ्गोसे EYE हुए उप सुन्दर 
संन्यातीको देख कर ऋषियोंसे कहा--'क्या आपळोग कमी 


ऐसे नहीं हो सकेंगे? ! ॥ ६० ॥. . 
वासिष्ठ m 
नेतस्येह यथास्माकमग्निहोत्रमनिईतम्‌। 


सायं प्रातश्च होतव्यं तेन पीवाञ्छुना स ॥ ६१ ॥ 
वबसिष्ठजीने कहा--इमलोगांकी .तरह इसको इस 


त्रिनवतितमोऽध्यायः 


~ 
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बातकी चिन्ता नहीं है कि आज हमारा अग्निहोत्र नहीं हुआ 
और aN तथा शामको अग्निहोत्र करना है; इसीलिये यह 
कुत्तेके साथ खूब मोटा-ताजा हो गया है | ६१ ॥ 
i अतिरुवाच 

नेतस्येह यथास्माकं Wat वीर्यं समाहतम्‌ | 
छच्छाधीतं प्रणष्टं च तेन पीराञ्छुना सह ॥ ६२॥ 

अत्रि वोळे--इमलोगंकी तरह भूखके मारे उसकी 
सारी शक्ति नष्ट नहीं हो गयी है तथा बड़े क्से जो वेदका 
अध्ययन किया गयां था वह भी हमारी तरह इसका नष्ट 
नहीं हुआ है; इसीलिये यह कुत्तेके साथ मोटा हो गया है ॥ 

विश्वामित्र उवाच 
AAA यथास्माकं WATS ATAT: | 
अळसः श्रुत्परो मूर्खस्तेन पीवाञ्छुना सह ॥ ६३॥ 
. विश्वामित्रने कहा-दमलोगोका भूखके मारे सनातन 
शास्त्र विस्मृत हो गया है और aren घर्म भी क्षीण हो 
चला है | ऐसी दशा इसकी नहीं है तथा यह आळसी) केवळ 
पेटकी भूख बुंझानेमें ही war हुआ और मूर्ख 2.1 इसीळिये 
यह कुत्तेके साथ मोटा हो गया है ॥ ६३॥ 
जमद्र्निरुवाच 

नैतस्येह यथास्माकं भक्तमिन्धनमेव च। 
संचिन्त्यं वार्षिक चित्ते तेन पीवाञ्छुना सह ॥ ६४ ॥ 

जमद्झि बोळे-इमारी तरह इसके मनमें वर्ष- 
भरके fet मोजन और ईधन जुरानेक्ी चिन्ता नहीं दै, 
इसीळिये कुत्तेके साय मोटा हो गया है ॥६४॥ 
ह कश्यप उवाच 
नेतस्येह यथास्माकं चत्वारश्च सहोद्राः | 
देहि देहीति भिक्षन्ति तेन पीवाञ्छुना सह ॥ ६५॥ 

` RAT कहा--इमलोगोंके चार माई हमसे प्रतिदिन 
“मोजन दो, मोजन दो? कहकर अन्न माँगते है, अर्थात्‌ 
gratia एक मारी कुठुम्बके मोजने-बञ्जकी चिन्ता करनी 
पड़ती है | इस संन्यातीको यह सत्र चिन्ता नहीं 21 अतः 
यह FAL साथ मोटा है ॥ ६५॥ 
. सरद्वाज उवाच 

नैतस्येह यथास्माकं ` ब्रह्मबन्धोरचेतसः। ` 
शोको भायोपवादेन तेन TASJA सह ॥ ६६ ॥ 

भरद्वाज बोले--इस विवेकशून्य ब्राह्मणवन्धुको 


` हमलोगोंकी तरह अपनी ot कलङ्कित होनेका शोक नहीं 


है। इसीलिये यह Sas साथ सोटा हो गया है || ६६॥ - 
गौतम उवाच 

नेतस्येह यथास्माकं त्रिकौशेयं च राङ्खवम्‌। 
gan चे Radi तेन पीवाब्छुना ae n ६७॥ 
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भीमदाभारते 


[ अजुशासनप्थेणि 


naan 


daa बोखे--इमलोगोंकी तरह इसे तीन-तीन वर्षोतक 
gual रस्सीकी बनी हुई तीन छरवाली मेखला और 
मृगचर्म घारण करके नहीं रहना पड़ता है । इसील्यि यह 
कुत्तेके साथ मोटा हो गया है ॥ ६७॥ 

भीष्म उवाच 

अथ दृष्टा परित्रार्‌ ख तान्‌ मददर्षीन शुना सह | 
अभिगम्य यथान्यायं पाणिस्पशमथाचरत्‌ ॥ ६८॥ 

भीष्मजी कहते हैं--राजन्‌ ! कुत्तेसहित आये हुए 
हंन्यासीने जब उन महर्षियोंकों देखा, तब उनके पास आकर 
संन्यासकी मर्यादाके अनुसार उनका हाथसे स्पर्श किया ॥६८॥ 
परिचर्या वने तां तु॒ धछ्लुत््नरतीधातकारिकाम | 
अन्योन्येन निवेद्याथ प्रातिष्ठन्त सहैव ते ॥ ६९॥ 

तदनन्तर वे एक GRA अपना कुशल-समाचार बताते 
हुए बोले--'इमछोग अपनी भूख मिटानेके लिये इस बनमें 
भ्रमण कर रहे हैं? ऐसा कहकर वे साथ-ही-साथ aa चळ 
पड़े ॥ ६९ ॥ 
पकनिञ्चयकायोश्च व्यचरन्त वनानि ते। 
आददानाः समुद्‌ शत्य मूलानि च फलानि च ॥ ७० N 

उन सबके निश्चय और कार्य THA थे। वे फल-मूलका 
dng करके उन्हें साथ लिये उत वनमें विचर रहे ये ॥७०॥ 


कदाचिद्‌ विचरन्तस्ते वृक्षरविरळेचताम्‌। . 
शुचिवारिप्रसन्नोदां दडशुः पद्मिनी शुभाम्‌ ॥ ७१॥ 
एक दिन घूमते-फिरते हुए उन महषिर्योको एक सुन्दर 
सरोबर दिखायी पड़ा; जिसका जळ बड़ा ही खच्छ और 
पवित्र था। उसके चारों किनारॉपर सघन वृक्षांकी पह्ि 
- शोमा पा रही थी॥ ७१॥ 
बालादित्यवपुःप्रख्यैः पुष्करेरुपशोभिताम्‌ | 
वेदूर्यबणं सडशैः पद्मपत्रेरथाबुताम्‌ ॥ ७२॥ 
प्रातःकाडीन सूर्यके समान अरुण We कमळपुष्प उस 
सरोबरकी शोमा बढ़ा रहे ये तथा वैदूर्यमणिकी-सी कान्तिवाले 
कम्रलिनीके पत्ते उसमें चारों ओर छा रदे थे ॥ ७२॥ 
नानाविघेश्च विहगैजेलप्रकरसेविभिः | 
पकद्वारामनादेयां सुूपतीर्थोमकर्द्‌माम्‌ ॥ ७३॥ 
नाना प्रकारंके विहङ्गम कळरव करते हुए उसकी 
जळराशिका सेवन करते थे | उसमें प्रवेश करनेके लिये एक ही 
द्वार था | उसकी कोई वस्तु छी नहीं जा सकती थी | उसमें 
उतरनेके लिये बहुत सुन्दर सीढ़ियाँ बनी हुई थीं। वहाँ 
काई और कीचड़का तो नाम मी नहीं था ॥ ७३॥ 


quaga तु ऊत्या विकृतद््शना। . 
यातुधानीति विख्याता पश्मिनीं तामरक्षत ॥ ७४॥ 
राजा बृषादर्मिकी भेजी हुईं मयानक आकारवाळी 


यादुधानी कृत्या उत ताळाबकी रक्षा कर रदी थी ॥७४॥ 


पशुसखसद्दायास्तु बिसाथ ते महर्षयः | 
पश्मिनीमभिजग्सुस्ते सर्वे कृत्याभिरक्षिताम्‌ ॥ ७५॥ 
पझुसखके साथ वे सभी महर्षि मृणाल लेनेके fea उस 
सरोबरके तटपर गये जो उस ङृत्याके द्वारा सुरक्षित 
था॥ ७५॥ 
ततस्ते यातुधानीं तां दृष्टा विकृतदर्शनाम्‌ | 
स्थितां कमलिनीतीरे रृत्यासूचुमंहषेयः ॥ ७६॥ 
सरोवरके तंटपर खड़ी हुई उस यातुधानी Herat 
जो बड़ी विकराल दिखायी देती थी, देखकर वे सब महर्षि 
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एका तिष्ठसि का च त्वं कस्याथे कि प्रयोजनम्‌। 

पझ्िनीतीरमाञ्चित्य बूहि त्वं कि चिकीषेसि ॥ ७७॥ 
अरी | तू कौन है और किसळिये यहाँ अकेली खड़ी 

है ! यहाँ तेरे आनेका क्या प्रयोजन है ! इस सरोवरके तटपर 

रहकर तू कोन-सा कार्य सिद्ध करना चाहती है !? ॥७७॥ 

यातुधान्युवाच 

स सास्म्यनुयोगो मे न क्तव्यः कथंचन। 

आरक्षिर्णी मां पद्मिन्या विस सवे तपोधनाः॥ ७८॥ 
यातुधानी बोळी--तपस्वियो | मैं जो कोई मी होऊ? 


GER विषयमे पूछसाछ करनेका किसी प्रकार कोई 
अधिकार नहीं है। तुम इतना ही जान छो कि मै इस 


-सरोवरका संरक्षण करनेवाली हूँ ॥ ७८॥ 
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दानधमेफ्य | 


त्रिनवतितमो 5घ्यायः 


५७६१ 
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ऋषय उचुः 

सवे एव gaat: स्म न चान्यत्‌ किंचिदस्ति नः। 
भवत्याः सम्मते सवे ग्रह्लीयाम बिसान्युत ॥ ७९॥ 

ऋषि बोळे--मद्रे ! इस समय मलोग yaa व्याकुलं 
हैं और हमारे पास खानेके लिये दूसरी कोई वस्तु नहीं है। 
अतः यादे हुम अनुमति दो तो इम सत्र लोग इस सरोवरसे 
कुछ मृणाल ले लें ॥ ७९॥ 

यातुधान्युवाच 

समयेन बिसानीतो wets कामकारतः | 
TRA नाम मे TRA ततो गूह्णीत माचिरम्‌॥ ८० N 

यातुधानीने कहा--ऋषियो | एक रार्तपर तुम इस 
सरोवरसे इच्छानुसार मृणाल È सकते हो। एक-एक करके 
आओ और मुझे अपना नाम और ताःपर्यं बताकर मृणाल 
छे लो। इसमें विलम्त्र करनेकी आवश्यकता नहीं है ॥८०॥ 

भीष्म उवाच 

विज्ञाय यातुधानीं तां त्यासुषिवधेषिणीम्‌ | 
आत्रिः श्चुधापरीतात्मा ततो वचनमत्रचीत्‌ ॥ ८१॥ 

ee कहते हैं--राजन्‌! उसकी यह वात सुनकर 
महृषि अत्रि यह समझ गये कि धयह राक्षसी कृत्या है और हम सब 
ऋषियोंका वघ करनेकी इच्छासे यहाँ आयी हुई है ।? तथापि 
भूखसे व्याकुळ होनेके कारण उन्होंने इस प्रकार उत्तर 
दिया ॥ ८१॥ 

अत्रिरुवाच 

अरात्रिरत्रिः सा रात्रिर्या नाधीते त्रिरद्य वे | 
अरान्रिरत्रिरित्येव नाम मे विद्धि शोभने ॥ ८२॥ 

अत्रि चोळे--कल्याणी | काम आदि agile 
त्राण करनेवाळेको अरात्रि कहते हैं और अत्‌ (मृत्यु) से 
बचानेवाला अत्रि कहलाता है| इस प्रकार मैं ही आरात्रि 
होनेके कारण अत्रि हुँ | जबतक जीवको एकमात्र परमात्माका 


ज्ञान नहीं होता, तत्रतककी अवस्था रात्रि कहलाती है | उस 


अज्ञानावस्थासे रहित होनेके कारण भी मैं अरात्रि एवं अत्रि 


कहलाता हूँ | सम्पूर्ण प्राणियोंके लिये अज्ञात होनेके कारण 


जो रात्रिके समान है? उस परमात्मतत्त्वमे में सदा जाग्रत्‌ रहता 
हूँ; अतः वह मेरे लिये अरातरिके समान है? इस व्युस्पत्तिके 
अनुसार भी में आरात्रि और अत्रि (ज्ञानी) नाम धारण 
करता हूँ । यही मेरे नामका तात्प समझो ॥ ८२॥ 
यातुधान्युवाच 
यथोदाहृतमेतत्‌, ते मयि नाम महायुते | 
डुधोयेमेतन्मनसा गच्छावतर RIRA ॥ ८३॥ 
यातुधानीने कद्दा--तेजखी wet! आपने जिस 
प्रकार अपने नामका तात्पर्यं बताया है, उसका मेरी समझमें 
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आना कठिन दै । अच्छा, अब आप जाइये और तालाममें 
उतरिये ॥ ८३ ॥ 
afas उवाच 

वसिष्ठोऽस्मि वरिएोऽस्मि वसे वासग्रदेष्वपि। 
atagrara वासाच्च वसिष्ट इतिविद्धि माम्‌॥ ८४॥ 

वसिष्ठ वोले-मेरा नाम वसिष्ठ है; सबसे श्रेष्ठ होनेके 
कारण लोग मुझे वरिष्ठ भी कहते हैं| में णइस्थ-आश्रममे 
वास करता हूँ; अतः वसिष्ठता ( ऐेश्वर्य-सम्पत्ति) और 
वासके कारण तुम मुझे वसिठ समझो ॥ ८४॥ l 

यातुधान्युवाच l 

नामनैरुक्तमेतत्‌ ते दुःखव्याभाषिताक्षरम्‌। 
Raq धारयितुं शक्यं गच्छावतर पद्मिनीम्‌ ॥ ८५ ॥ 

यातुधानी बोली--मुने | आपने जो अपने नामकी 
व्याख्या की है उसके तो अक्षरोंका भी उच्चारण करना कठिन 
है। में इस नामको नहीं याद रख सकती | आप-जाइये. 
तालाबमें प्रवेश कीजिये ॥ ८५ ॥ 

कश्यप उवाच 

कुल कुल च कुवमः कुवमः कश्यपो द्विजः। 
काइयः काइानिकाशत्वादेतन्मे नाम धारय ॥ ८६ ॥: 

RAA कहा--यातुघानी | करय नाम दै शरीरका 
जो उसका पालन करता दै उसे कश्यप कहते हैं| में प्रत्येक 
कुल ( शरीर ) में अन्तर्यामीरूपसे प्रवेश करके उसकी रक्षा 
करता हुँ, इसीलिये कश्यप हुँ | कु अर्थात्‌ एथ्वीपर वम यानी 
वर्षा करनेवाला सूर्य मी मेरा ही स्वरूप है, इसलिये मुझे “कुवम? 
भी कहते हैं । मेरे देइका रंग काशके फूळकी भाँति उज्ज्वल 
है; अतः मैं काइय नामसे भी प्रसिद्ध हूँ | यही मेरा नाम दै ७ 
इसे तुम घारण करो ॥ ८६॥ 


यातुधान्युवाच 

यथोदाहृतमेतत्‌ ते मयि नाम महाद्युते । 
दुधोर्यमेतन्मनसा गच्छावतर पञ्चिनीम्‌॥ ८७॥ 

यातुघानी बोली--मइषे | आपके नामका तालय 
समझना मेरे छिये बहुत कठिन है | आप भी कमळोंसे भरीः 
हुई बावड़ीमें जाइये || ८७ ॥ 

भरद्वाज उवाच 

भरेऽसुंतान्‌ भरे ऽशिष्यान भरे देवान्‌ भरे द्विजान। 
भरे भायां भरे द्वाजं भरद्वाजोऽस्सि शोभने ॥ ८८॥ 

भरद्वाजने कहा--कल्याणी | जो मेरे पुत्र और 
शिष्य नहीं हैं, उनका भी मैं पालन करता हूँ तया देवता 


का मी मरण पोषण करता हूँ? इसल्यि भरद्वाज नामसे 
प्रसिद्ध हूं ॥ ८८ ॥ A 
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यातुधान्युवाच 
जामनेरुक्तमेतत्‌ ते दुःखव्याभाषिताक्षरस्‌ । 
Faq धारयितुं शक्यं गच्छावतर पद्चिनीम्‌ ॥ ८९॥ 
यातुधानी बोली--मुनिवर ! आपके नामाक्षरका 
उच्चारण करनेमें भी मुझे क्लेश जान पड़ता दै, इसलिये मैं 
इसे धारण नहीं कर सकती | जाइये, आप भी इस सरोवरमें 
उतरिये ॥ ८९ ॥ 
गोतम उवाच 
गोदमो दमतोऽधूमोऽदमस्ते समदरांनात्‌ । 
विद्धि मां गोतमं कृत्ये यातुधानि निवोध माम्‌॥ ९०॥ 
गौतमने कहा--इभ्ये ! मैंने गो नामक इन्द्रियोंका 
संयम किया है; इसलिये “गोदम? नाम घारण करता हूँ | 
मैं qaa अग्निके समान तेजस्वी हूँ; सबमें समान इष्टि 
रखनेके कारण तुम्हारे या और किसीके द्वारा मेरा दमन नहीं 
हो सकता । मेरे शरीरकी कान्ति ( गो) अन्धकारको 
दूर मगानेवाली ( अतम ) है, अतः तुम मुझे गोतम 
सम्रझो ॥ ९० ॥ 
यातुधान्युवाच 
यथोदाहतमेतत्‌ ते मयि नाम महामुने। 
Faq धारयितुं शक्यं गच्छावतर पझिनीम्‌ ॥ ९१॥ 
यातुधानी बोळी- महामुने | आपके नामकी व्याख्या 
भी में नहीं समझ सकती । जाइये, पोखरेमें प्रवेश 
कीजिये ॥ ९१ ॥ 
विश्वामित्र उवाच 
विशवे देवाश्च मे मित्रं मित्रमस्मि गवां तथा | 
विश्वामित्रमिति ख्यातं यातुधानि निबोध माम्‌॥ ९२॥ 
विश्वामित्रने . कहा--यातुघानी ! तू कान खोलकर 
सुन ले, RA मेरे मित्र हैं तथा गोओं और सम्पूर्ण विश्व- 
का में मित्र हूँ । इसलिये संसारमें विश्वामित्रके नामसे 
प्रसिद्ध हुँ ॥ ९२॥ 
यातुघान्युवाच 
नामनेरुक्तमेतत्‌ ते दुःखव्याभाषिताक्षरम्‌। 
चैतद्‌ धारयितुं शक्यं गच्छावतर पञ्चिनीम्‌ ॥ ९३॥ 
यातुधानी ब्रोळी--महषे | आपके नामकी व्याख्याके 
शक अक्षरका भी उच्चारण करना मेरे लिये कठिन है । इसे 
याद रखना मेरे लिये असम्मव दै। अतः जाइये, सरोबरमें 
प्रवेश कीजिये ॥ ९३ ॥ 
जमदग्निरुवाच 
जाजमधञजञानेऽहं जिळाहीह जिजायिषि । 
जमद्रिरिति ख्यातस्ततो मां विद्धि शोभने ॥ ९४॥ 
जमद्ग्निने कहा-कस्याणी | मैं जगत्‌ अर्थात्‌ 


देवताओंके आहवनीय अग्ने उत्पन्न हुआ हूँ; इसलिये तुम 
gA जमदग्नि नामसे विख्यात समझो ॥ ९४॥ 
यातुघान्युवाच 
यथोदाहृतमेतत्‌ ते मयि नाम महामुने | 
Rag धारयितुं शक्यं गच्छाचतर पद्मिनीम्‌ ॥ ९५॥ 
यातुधानी बोळी- महामुने ! आपने जिस प्रकार 
अपने नामका तात्पर्य बतलाया है? उसको समझना मेरे लिये 
बहुत कठिन है । अब आप सरोवरमें प्रवेश कीजिये ॥९५॥ 
अरुन्धत्युवाच 
धरान्‌ RN agat अतुस्तिष्ठास्यनन्तरम्‌। 
अनोऽचुरुन्धती भतुरिति मां विद्ध'्थरून्धतीम्‌॥ ९६॥ 
अझन्धतीने कहा--यातुधानी | मैं अरु अर्थात्‌ 
पर्वत Gat और द्युलोकको अपनी शक्तिसे धारण करती 
हूँ । अपने खामीसे कभी दूर नहीं रहती और उनके मनके 
अनुसार चलती हुँ? इसलिये मेरा नाम अरुन्धती दै ॥९६॥ 
यातुधान्युवाच 
नामनेरक्तमेतत ते दुःखव्याभाषिताक्षरम्‌ | 
नैतदू धारयितुं शक्यं गच्छावतर पत्चिनीस्‌ ॥ ९७॥ 
यातुधानी बोली--देवि | आपने जो अपने नामकी 
व्याख्या की है; उसके एक अक्षरका भी उचारण मेरे ढिये 
कठिन है, अतः इसे भी में नहीं याद रख सकती | आप 
तालाबमें प्रवेश कीजिये ॥ ९७॥ 
गण्डोवाच 
वक्त्रैकदेशे गण्डेति धातुमेतं प्रचक्षते। 
तेनोन्नतेन गण्डेति विद्धि मानळसम्भवे ॥ ९८१ 
गण्डाने कहा--अग्निसे उत्पन्न होनेवाली कृत्ये ! 
गडि aga गण्ड शब्दकी सिद्धि होती दै, यह मुखके एक 
देश-_कपोछका” वाचक है | मेरा कपोल ( गण्ड ) ऊँचा 
है, इसलिये लोग सुझे गण्डा कहते हैं ॥ ९८ ॥ 
८ यातुधान्युवाच 
नामनेरुकमेतत्‌ ते दुःखब्याभाषिताक्षरम्‌ | 
Faq धारयितुं शक्यं गच्छावतर पद्मिनीम्‌॥ ९९ | 
यातुधानी बोली--ठम्हारे नामकी व्याख्याका मी 
उच्चारण करना मेरे लिये कठिन है | अतः इसको याद रखना 
असम्मव है | जाओ; तुम भी बावड़ीमें उतरो ॥ ९९ Il 
पद्युसख उवाच 
पशून्‌ रञ्जामि दष्टाहं पशूनां च सदा सखा। . 
गौणं पशुसखेत्यचं विद्धि मामझिसम्भवे॥ १००॥ 
पश्चुसखने कदा आगते पैदा हुई इत्ये ! मैं पछ 


. को प्रसन्न रखता हूँ और उनका प्रिय सखा हूँ इस 3 


अनुसार मेरा नाम पश्युसल है ॥ १०० Il 
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त्रिनदतितम्सेऽभ्यायः 


५७६३ 


यातुधान्युवाच 
नामनेरक्तमेतन्‌ ते दुःलव्याभाषिताश्वरम्‌। 
धारयतु शक्यं गच्छावतर पद्मिनीम्‌ ॥ १०१॥ 
यातुधानी बोळी--तुमने जो अपने नामकी व्याख्या 
की है; उसके ,अक्षरोंका उच्चारण करना मी मेरे लिये कष्टप्रद 
है । अतः इसको याद नहीं रख सकती; अब-तुम ATR 
जाओ ॥ १०१ I 
शुनःसख उवाच 
Ore यथा नाम नाहं चक्तुमिहोत्लहे | 
शुनःसखसखायं at यातुधान्युपधारय ॥ १०२॥ 
शुनः्खख ( संन्यासी ) ने कदा--यादुघानी | इन 
ऋषियोंने जिस प्रकार अपना नाम बताया दै; उस तरह मैं 
नहीं बता सकता । तू मेरा नाम शुनःसख समझ || १०२ II 
यातुधान्युवाच 
नामनेरुक्तमेतत्‌ ते ara संद्ग्धिया गिरा | 
तस्मात्‌ पुनरिदानों स्वं नूदि यत्नाम ते द्विज ॥१०३॥ 
यातुधानी बोळी--विप्रबर | आपने संदिग्धवाणीमें 
अपना नाम बताया है | अतः अब फिर स्पष्टरूपसे अपने 
नामकी व्याख्या कीजिये || १०३ ॥ 
शुनश्सख उवाच 
स्छदुकत मया नाम न Vela त्वया यदि | 
तस्मात्‌त्रिद्‌ण्डाभिहता गच्छ भस्मेति मा चिरम्‌॥ १०४॥ 
शुनःसखने कहा--मैंने एक बार अपना नाम 
चता दिया फिर भी यदि तूने उसे ग्रहण नहीं किया तो इस 
प्रमादके कारण मेरे इस त्रिदण्डकी मार खाकर अमी भस्म 
हो जा-इसमें विलम्ब न हो ॥ १०४॥ 
खा ब्रह्मदण्डकल्पेन तेन Alea इता तदा। 
कृत्या पपात मेदिन्यां भस्म सा च जगाम ह ॥ १०५॥ 
यह कहकर उस संन्यासीने ब्रह्मदण्डके समान अपने 
त्रिदण्डसे उसके मस्तकपर ऐसा हाथ जमाया कि वह 
यातुघानी एथ्वीपर गिर पड़ी और तुरंत भस्म हो 
गयी ॥ १०५ ॥ 
शुनःसखा च दत्वा तां यातुधानों महाबळाम्‌। 
uta Bard विष्टभ्य शाद्वले ससुपाविशत्‌॥१०६॥ 
इस प्रकार शुनःसखने उस महाबळवती राक्षसीका वध 
करके त्रिदण्डको एथ्वीपर रख दिया और खयं मी वे वहीं 
घाससे ढँकी हुई भूमिपर बैठ गये ॥ १०६॥ 
ततस्ते मुनयः सवे पुष्कराणि बिसानि च | 
यथाकामसुपादाय समुत्तस्थुमुंदान्विताः ॥ १०७॥ 
तदनन्तर वे समो महर्षि इच्छानुसार कमलके फूळ और 
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'अनघ्याये पठेल्लोके शुनः स परिकर्षतु । 


सुणाळ लेकर प्रसन्नतापूर्वक सरोवरसे बाहर निकले । १०७ 

wan महता कत्वा ते विखानि कलापाः | 

तीरे निद्चिप्य पप्मिन्यास्तपंणं चक्कुरम्भसा ॥ १०८७ 
फिर बहुत परिश्रम करके उन्होंने अलग-अलग NA 

Ta | इसके बाद see किनारेपर ही रखकर वे सरोवरके- 

जलसे तर्पण करने लगे ॥ १०८ ॥ 

ARMA जलात्‌तस्ात्‌ सर्वे ते समुपागमन्‌ | 

नापञ्यश्चापि ते तानि बिसानि पुरुषर्षभाः ॥ १०९॥ 
थोड़ी देर बाद जब वे पुदषप्रवर पानीते बाहर Fras तोः 

उन्हें रखे हुए अपने वे मृणाल नहीं दिखायी पड़े ॥ १०९७ 

` कषय उचुः 

केन क्षुधापरीतानामस्माकं पापकर्मणाम्‌ | 

चुशंसेनापनीतानि बिसान्याहारकाह्लिणाम्‌ ॥११०॥ 
तव वे ऋषि एक दूसरेसे कहने ळगे-अरे | हम 

सब लोग yaa व्याकुल थे और अब भोजन करना चाइते 

थे। ऐसे समयमें किस निर्दयीने इम पापियोके ae 

चुरा लिये ॥ ११० ॥ 

ते शाङ्कमानास्त्वन्योन्यं पप्नच्छुर्डिजसत्तमाः | 

त ऊचुः समयं सत्रे कुम इत्यरिकशेन ॥१११॥ 
शन्ुसूदन ! वे Ag ब्रामण आपसमें ही एक दूसरेपर 

संदेह करते इए पूछ-ताछ करने wt और अन्तमें बोले 

“इम सब लोग मिलकर शपथ करें? ॥ १११ ॥ 

त उक्त्वा बाढमित्येवं सवं एव तदा समम्‌ | 

gaat: सुपरिआन्ताः शपथायोपचक्रमुः ॥११२॥ 

शपथकी बात सुनकर सब-के -सत्र बोळ उठे-“बहुत अच्छा? ॥ 
फिर वे भूखसे पीड़ित और परिअमसे थकेमादे ब्राहमण एकः 
साथ ही शपथ खानेको तैयार हो गये ॥ ११२॥ 
आविरुवाच 

ख गां स्पृरातु पादेन ai च प्रतिमेहतु 

अनध्यायेष्वधीयीत बिसस्तेन्यं करोति यः ॥११३॥ 
अत्रि बोले--जो मृणालकी चोरी करता हो उसे गाय- 

को लात मारने, Tat ओर Ar करके पेशाब करने और 

अनध्यायके समय अध्ययन करनेका पाप ST ॥ ११३ ॥ 

वसिष्ठ उवाच 


परिवार कामद्रत्तस्तु बिसस्तेन्यं करोति यः॥११४॥ : 
qoma हन्तु स वे ससुतां A 
अथोन्‌ काङ्कतु कीनाशाद्‌ बिसस्तैन्यं करोति 
वसिष्ठ बोले--जिसने ams चुराये 
समयमे वेद पढ्ने) कुचे लेकर [र खेळच 


HERB 


मनमाना यर्ताव करने, शरणागतको मारने, अपनी कन्या 
बेचकर जीविका चलाने तथा किसानके घन छीन लेनेका 
आप लगे ॥ ११४-११५ ॥ 
WA उवाच 
सर्वत्र सवे लपतु न्यासलोपं करोतु च । 
कूटसाक्षित्वमभ्येतु बिसस्तेन्यं करोति यः ॥११६॥ 
कदयपने कहा--जिसने मृणार्लांकी चोरी की हो 
उसको सब जगह सब तरहकी बातें कहने, दूसरोंकी घरोइर 
झड़प लेने और झूठी गवाही देनेका पाप लगे ॥ ११६ ॥ 
शृथामांसाशानश्चास्तु वृथादानं करोतु च। 
यातु fred दिवा चेव बिसस्तैन्यं करोति यः ॥११७॥ 
जो मृणालोकी चोरी करता. हो उसे मांसाद्दारका पाप 
BN | उसका दान व्यर्थं चला जाय तथा उसे दिनमें SF 
साथ समागम BAB पाप लगे ॥ ११७ ॥ 
भरद्वाज उवाच 


जुशंसस्त्यक्तथमोस्तु ay शातिषु गोषु य | 
ब्राह्मणं चापि जयतां विसस्तेन्यं करोति यः ॥२२८॥ 

भरद्वाज बोले--जिसने मृणाल Bar हो उस निर्दंयी- 
को wan परित्यागका दोष लगे | वह feats कुटुंग्बीजर्ना 
तथा गौओंके साथ पापपूर्ण बर्ताव करनेका दोषी हो और 
MAT वाद-विवादमें पराजित करनेका पाप लगे |॥ ११८॥ 
उपाध्यायमधः कत्वा ऋचोऽध्येतु यजूंषि च | 
JAI च स ware विसस्तैम्यं करोति यः॥११९॥ 

जो मुणालकी चोरी करता होश उसे उपाध्याय (अध्यापक 
था शुरु ) को नीचे ब्रेठाकर उनसे ऋग्वेद और यजुर्वेदका 
अध्ययन करने और घास-फूसकी आगमे आहुति डाळनेका 
न्पाप ळगे ॥ ११९॥ 

जमदग्निरुवाच 


पुरीण्मुत्सजत्वप्ल दन्तु ह चेव gagi 
अनृतौ मेथुनं यातु न्यं करोति यः ॥१२०॥ 

जमदञ्नि बोले--जिसने मुणालोंका अपहरण किया हो, 
उसे पानीमें मलत्याग करनेका पाप लगे; गाय मारनेका अथवा 
उसके साथ Ke करनेका तथा ऋतुकाछ आये बिना ही sts 


साथ समागम: करनेका पाप ST ॥ १२० ॥ 
द्वेष्यो भायोपजीवी स्याद्‌ दूरवन्धुश्च वैरवान्‌ 
अन्योन्यस्यातियिश्चास्तु विसस्तैन्यं करोति यः॥ १२१॥ 
जिसने मृणाळ चुराये हों उसे सबके साथ द्वेष करनेका) 
oat कमाईपर जीविका चलानेका, माई-बन्धुआओसे दूर 
MAR) सत्रसे वैर करनेका और एक TRF घर अतिथि 
Sar पाप ढगे ॥ १२१॥ 


[ zameni 


ppp RP wv 


गौतम SUA 
अधीत्य वेदाँस्त्यजतु चरीनग्रीनपचिष्यलु | 
दिक्रणातु तंथा सोमं बिसस्तैन्यं करोति यः ॥१२२॥ 
गोतमं बोले--जिसने मृणाल चुराये हों उसे वेदोंको 
वढ्कर त्यागनेका) तीनों अग्नियोंका परित्याग करनेका और 
सोमरसंका विक्रय करनेका पाप लगे ॥ १२२ ॥ 
डदपाचप्छचे ग्रामे ब्राह्मणो दुषलीपतिः | 
तस्य खाळोक्यतां arg बिसस्तैन्यं करोति यः ॥ १२३॥ 
जिसने सुणालोंकी चोरी की हो उसे बद्दी लोक मिले; 
जो एक ही कूपर्मे पानी मरनेवाळे, गाँवमें निवात करनेवाले. 
और श्रूद्रकी पत्नीसे संसर्ग रखनेवाले ब्राह्मणको मिलता दै Il 
विश्वामित्र उवाच 
Haas ger सृत्यान्‌ भरन्त्वस्य परे जनाः | 
अगतिवंहुपुचः स्यादूं विसर्तेन्यं करोति यः ॥१२४॥ 
Rona बोले--जो इन झणाछोको चुरा ले गया' 
हो, जिस पुरुषके जीवित रहनेपरे उसके.गुरु और माता तथा 
पिंताका दुसरे पुरुष पोषण करें उसको और जिसकी कुगति 
हुई हो तथा जिसके agaa पुत्र हों उसको जो पाप ळगता है 
वह पाप उसे ळगे i] १२४ ॥ 
अशुचित्रेह्कूटो5स्तु भद्धा चैवाप्यहंछतः | 
` कर्षको मत्सरी चास्तु बिसस्तेन्यं कराति यः ॥१२५॥ 
जिसने ameter अपहरण किया दोश उसे अपवित्र 
WAF वेदको मिथ्या माननेकांश धनका घमंड करनेका? 
ब्राह्मण होकर खेत जोतनेका और दूसराँसे डाइ WAT 
पाप BT ॥ १२५॥ 


वषोचरोऽस्तु शतको राज्ञश्चास्तु पुरोहितः | 
अयाज्यस्य भवेइस्विग्‌ विसस्तैन्यं करोति यः॥ १२६॥ 

जिसने मृणाल चुराये हों) उसे वर्षाकालमें परदेशकी 
यात्रा करनेका ब्राह्मण होकर वेतन लेकर काम करनेका? 
राजाके पुरोहित तथा यज्ञके अनधिकारीसे भी यज्ञ करानेका 
पाप लगे ॥ १२६ ॥ 


अरुन्धत्युवाच 
नित्यं परिभवेच्छवश्चूं भतुर्मवतु दुर्मनाः। 
पका AE समाझातु बिसस्तैन्यं करोति या ॥१२७॥ 
अरुन्धती बोलीं-जो खी मृणारलोकी चोरी करती 
_ हो उसे प्रतिदिन सामका तिग्स्कार करनेका, अपने पतिका 
दिल दुखानेका और अवेली ही स्वादिष्ट वस्तु खानेका 
_पाप लगे ॥ १२७॥ 
ज्ञातीनां गृहमध्यस्था सक्तूनत्तु दिनक्षये | 
अभोग्या वीरसूरस्तु बिसस्तेन्यं करोति या ॥ १२८॥ 
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दानघमेपवं ] 


त्रिनचतितमो ऽध्यायः 


५७६५ 


TTT ETT 


का अपमान करके घरमें रहनेका, दिन बीत जानेपर सत्तू 
खानेका, कछङ्किनी होनेके कारण पतिके उपभोगमें न आनेका 
और ब्राह्मणी होकर मी क्षत्राणियोके समान उम्र खमाववाळे 
वीर gaat जननी दोनेका पाप लगे || १२८॥ 
गण्डोवाच 

अनुतं भाषतु सदा बन्धुभिश्च चिदध्यतु। 
ददातु कन्यां घुटकेन बिसस्तैन्यं करोति या ॥१२९॥ 

गण्डा बोली--जिस स्त्रीने मृणाळकी चोरी की हो डले 


सदा झूठ बोळनेका+ भाई-वन्धुआँसे लड़ने और विरोध करने `. 


और शुल्क ठेकर कन्यादान करनेका पाप लगे ॥ १२९ ॥ 
साधयित्वा खयं प्राशेद्‌ दास्ये जीर्यतु चेव ह । 
विकर्मणा प्रम्रीयेत बिसस्तैन्यं करोति या ॥१३०॥ 
जिस जीने सुणाळ चुराया हो उसे रसोई बनाकर अकेली 
मोजन करनेका, दूसरोंकी गुलामी करती-करती दी बूढ़ी 
होनेका और पापकर्म करके मौतके Fae पड़नेका पाप लगे || 
पशुसख उवाच 
दास पच प्रजायेतामप्रसूतिरकिचनः | 
दैवतेष्वनमस्कारो बिसस्तैन्यं करोति यः ॥१३१॥ 
पशुखख बोळा--जिसने मृणाछोंकी चोरी की हो 
उठे GR send भी दासके ही घरमें पेदा होने, संतानददीन 
और निर्धन होने तथा देवताओंको नमस्कार न करनेका पाप 
लगे ॥ १३१॥ : 
शुनश्सख उवाच 
अध्वयेवे दुहितरं वा ददातु 
च्छन्दोगे वा चरितत्रह्मचय | 
aaa वेदमधीत्य विप्रः 
errata वा यो हरते बिसानि ॥१३२॥ 
शुनःसखने कदा--जिसने मृणालोंको चुराया हो वह 
ब्रह्मचर्यत्रत पूर्ण करके आये हुए agad अथवा सामवेदी 
विद्वानको कन्यादान दे अथवा वह ब्राह्मण अथवंवेददा 
अध्ययन पूरा करके शीघ्र दी स्नातक बन जाय ॥ १२२ ॥ 
ऋषय उचुः 
इष्ठमेतद्‌ द्विजातीनां योऽयं ते शपथः कतः | 
त्वया ङतं बिसस्तैन्यं सवेषां नः शुनःसख ॥ १३३॥ 
. कुषियाने कहा--शनश्सल | तुमने जो शपथ की 
है; वह तो आ्राझणोंको अमीष्ट ही दै । अतः जान पडता हैः 
हमारे मृणालॉकी चोरी तुमने ही की है ॥ RRR II 
शुनःसख उवाच 
न्यस्तमद्यं न पश्यङ्भियैदुक्ं छृतकर्मभिः | 
सत्यमेतन्न मिथ्यैतद्‌ बिसस्तन्यं कतं मया ॥१२०॥ 


जिसने भृणालोंकी चोरी की हो, उस सतरीको कुडम्बीजनों- 


JERAN कद्दा--गुनिवरो | आपका कहना ठीक 
है । वास्तवमें आपका मोजन मैंने ही रख लिया है | आप- 
लोग जब तपण कर रहे थे; उस समय आपकी दृष्टि इधर 
नहीं थी; तमी मैंने वह सब लेकर रख लिया था । अतः 
आपका यह कयन कि तुमने ही ame gua हैं 


. ठीक है । मिथ्या नहीं दै। वाखवर्मे मैंने ही उन amatat 


चोरी की दै ॥ RY I 

मया ह्यन्तर्हितानीह विसानीमानि पर्यत | 

परीक्षार्थं भगवतां कृतमेवं मयानघाः ॥१३५॥ 
` मैंने उन amA यहाँ छिपा दिया था | देखिये» ये 

रदे आपके wns । निष्पाप युनियो | मैंने आपलोगोंकी 

परीक्षाके लिये ही ऐसा किया था ॥ १३५॥ 

रक्षणार्थ च सवेषां भवतामहमागतः | 

यातुधानी हातिकूरा कृत्यैषा चो चचेषिणी ॥१३६॥ 

मैं आप सब लोगोंकी रक्षाके लिये यह आया था 
यहद यातुधानी अत्यन्त कूर स्वमाववाळी कृत्या थी और आप- 
व्येगोंका वध करना चाहती यी ॥ १३६ ॥ 


बृषादर्भिभयुक्तेषा निहता मे तपोधनाः | 
दुष्टा हिस्यादियं पापा युष्मान प्रत्यग्निसम्भवा॥ १३७॥ 
तस्मादस्म्यागतो विप्रा वासवं मां निबोधत | 
अळोभादक्षया लोकाः प्रत्ता À सार्वकामिकाः ॥१३८॥ 
उत्तिष्ठध्वमितः क्षिप्रं तानवाप्लुत चे द्विजाः ॥१३९॥ 


तपोधनो | राजा इषादर्भिने इसे भेजा था, किंतु यह 
मेरे द्वारा मारी गयी | ब्राह्मणो ! मैने सोचा कि अग्निसे उत्पन्न 
यह दुष्ट पापिनी इत्या कहीं आपलोगोंकी हिंसा न कर 
डाले; इसलिये मैं यहाँ आ गया । आपलोग मुझे इन्द्र 


` समझें | आपलोगोने जो ळोभका परित्याग किया है, 
' इससे आपको वे अक्षयलोक प्रास हुए हैं) जो सम्पूर्ण 


कामनाओंको देनेवाले हैं । अतः ब्राह्मणो ! अब आपळोग 
TG उठें और शीघ्र उन लोकोमे पदार्पण करें ॥ १३७-१ ३९॥ 


भीष्म उवाच 
ततो महषयः प्रीतास्तथेऱ्युक्त्वा RALI 
aaa चिद्रोन्प्रेण wd जस्सुस््रिविष्टपम्‌ ॥१४०॥ 
भीष्मजी कहते हैँ-युधिषिर ! इन्द्रकी बात 


सुनकर महर्षियोको बड़ी प्रसन्नता हुई । उन्होंने देवराजसे 


'तयास्तुः कइकर उनकी आशा स्वीकार कर ळी । फिर वे 
सत्र-के-सब देडेन्द्रके साथ ही स्वर्गलोक चले गये || १४० १: 
qA महात्मानो भोगेबेइविधेरपि । 

OM परमया युक्ताइछन्यमाना महात्मभिः ॥१४१॥ 
नैव रोमं तदा चक्कुस्ततः स्वरगेमवाप्चुबन ॥१४२॥ 
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इस प्रकार उन महात्माओने अत्यन्त भूले होनेपर 
और बड़े-बड़े Bats अनेक प्रकारके Aa लालूच 
देनेपर भी उस समय लोम नहीं किया । इसीसे उन्हे 
खर्गलोककी प्रासि हुई ॥ १४१-१४२ II 

सर्वाखवस्थासु नरो लोमे विवजे थेत्‌ | 

aa परो राजंस्तस्माल्कोभ Rast येत्‌ ॥१४३॥ 

राजन्‌ | इसलिये मनुष्यको चाहिये कि वह समी 
MA छोमका AT करे, क्योंकि यही सबसे बड़ा घर्म 
है। अंतः लोमको अवश्य त्याग देना चाहिये ॥ १४३ II 


` इदं नरः खुचरितं ag aa! 


Spee 


[ अलुदा खचय 


rE ES TT TIN, wee ४ >> 


अर्थभागी च भवति न च दुगोण्यवाप्जुते ॥ १४४॥ 
जो मनुष्य जनसमुदायमें इस पवित्र चरित्रका कातेन 
करता है, वह धन एवं मनोवाञ्छित वस्तुका भागी होता है और 
कमी संकटमें नहीं पड़ता दे॥ १४४ ॥ 
प्रीयन्ते पितरश्चास्य ऋषयो देवतास्तथा | 
यशोधमोर्थभागी च . भवति प्रेत्य मानवः ॥१४५॥ 
उसके ऊपर देवता, ऋषि और पितर सभी प्रसन्न 
होते हैं वह मनुष्य इहलोकमें यश, घर्म एवं धनका भागी 
होता दै । और मृत्युके पस्चात्‌ उठे खर्गलोक सुल्म 
होता है ॥ १४५॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि विसस्तैन्योपाख्याने न्रिमवतितमोऽध्यायः ॥ ९४ ॥ 


इस प्रकार AMET अनुसासनपर्यके अन्तर्गत दानघर्मपर्वमें सुणालकी चोरीका उपाइयानविषयक तिरानबेवोँ अध्याय पूरा हुआ॥ ९६॥ 
( दक्षिणात्य अधिक पाठके १३ शोक मिलाकर कुछ १४६३ झोक हैं ) 


चतुर्नवतितमोऽभ्याय 
त्रक्मतरतीर्थमें अगस्त्यजीके कमलोंकी चोरी होनेपर ब्रह्मपियां और राजषियोंछी धर्मोपदेश- 
पूण शपथ तथा धमज्ञानके उद्देश्यसे चुराये हुए कमलोका वापस देना 


भीष्म उवाच 
अन्नेवोदादरन्तीममितिदाखरं पुरातनम्‌ । 
यद्‌ दृत्तं तीर्थयात्रायां शपथं प्रति तच्छृणु ॥ १ ॥ 
भीष्मजी कहते हेँ-युधिष्ठिर | इसी विषयमे एक 
प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया जाता है | तीर्थयात्राके 
qaqa इसी तरहकी शपथको लेकर जो एक घटना घटित 
हुई थी, उसे बताता हूँ; सुनो ॥ १॥ 
पुष्कराथ इतं स्तन्यं पुरा भरतसत्तम | 
तथव च दिजर्षिभिः॥ २ N 
मरतवंश्शिरोमणे | महाराज ! पूर्वकालमें कुछ राजर्षियों 
और ब्रहर्षियोने भी इसी प्रकार कमलोंके किये चोरी की 
थी॥ २॥ 
ऋषयः समेताः पश्चिमे वै प्रभासे 
खमागता मन्त्रममन्त्रयन्त | 
चराम सवी पृथिवीं पुण्यतीर्था 
तन्नः कामं हन्त गच्छाम सवे ॥ ३ ॥ 
पश्चिम सभुद्रके तटपर प्रभास तीर्थमें बहुत-से ऋषि 
एकत्र हुए थे । उन समागत महर्षियोने आपसमें यह 
aa की कि इमळोग अनेक पुण्यतीर्थोसे भरी हुई स 
TAA यात्रा करें | यह इम समी छोगोंकी अभिलाषा है | 
अतः सब लोग साय-ही-साथ यात्रा आरम्म कर दें ॥ ३॥ 


शुकोऽङ्गिराश्चैव कविश्च Raj- 
MANA च। 


JARS: कर्यपो गौतमश्च 
विश्वामिचो जमदग्निश्च राजन्‌ ॥ ४ ॥ 
ऋषिस्तथा गाळवोऽथाष्टकश्च 
भरद्वाजोऽरुन्धती वाळखिल्याः। 
शिबिर्दिलीपो नहुषो ऽस्बरीषो 
राजा ययातिघुन्छुसारोऽथ एूरुः॥ ५ ॥ 
जग्सुः पुरस्कृत्य मद्दानुभावं 
शतक्रतुं Tat नरेन्द्राः | 
तीथोनि सवबोणि परिश्रमन्तो 
माच्यां ययुः कौशिका पुण्यतीथोम्‌ ॥ ६ ॥ 
राजन्‌ | ऐसा निदचय करके शुक्र, अङ्गिरा, विद्वान्‌ 
कवि, अगस्त्य, नारद, पर्वतश Wy» वसिष्ठः कश्यपः 
गौतम) विश्‍वामित्र, जमदग्नि) गाळव मुनि) अष्टक, भरद्वाजः 
अरुन्धती, वालखिल्यगण; शिबि) दिळीप; नहुष’ अम्बरीष) 


` राजा ययाति, धुन्धुमार और पूरु--ये सभी राजर्षि तथा 


ब्रह्मषि वज्रधारी महानुभाव वृत्रहन्ता शतक्रतु इन्द्रको आगे 
करके यात्राके fea निकले और समी तीर्थोमें घूमते हुए 
माघ मासकी पूर्णिमा तिथिको पुण्यसलिला कौशिकी नदीके 
TER जा पहुँचे ॥ ४-६ ॥ 


Ama ते भुक्तबिसप्रसूनाः ॥ ७ ॥ 
इल प्रकार वहाँके तीथोमें स्नानके द्वारा अपने पाप 
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दानघमेपर्य ] 


चलुनेवतितमो ऽध्यायः 


५७६७ 


rrr 


घो करके ऋषिगण उस स्थानसे परम पवित्र ब्रह्मसर तीर्थमे 
गये | उन अग्निके समान तेजस्वी ऋषियोंने बहाँके जळमें 
स्नान करके कमलके फूछोंका आहार किया ॥ ७ ॥ 
केचिदू विसान्यखनंस्तत्र राज- 
जन्ये खुणाळान्यखनंस्तत्र विप्राः। 
ANAT पुष्कर ते ह्वियन्तं 
हृदाद्गस्त्येन aged तत्‌ ॥ ८ ॥ 
राजन्‌ | कुछ ऋषि वहाँ कमल खोदने लगे | कुछ 
ब्राह्मण. ANS उखाड़ने लगे । इसी dad अगस्त्यजीके 
उस पोखरेसे जितना कमल उखाड़कर WET था; वह सब 
सहसा गायब हो गया | इस बातको सबने देखा ॥ ८॥ 
तानाह सवांत्रषिसुल्यानगस्त्यः 
केनादत्तं पुष्कर मे खुजञातम्‌। 
युष्माञ्शाङ के पुष्कर दीयतां मे | 
न वे भवन्तो edadia पञ्चम्‌॥ ९ ॥ 
तब अगस्त्यजीने उन समस्त whats पूछा-'किंसने 
मेरे सुन्दर कमल ले लिये । मैं आप सब लोगॉपर संदेह करता हूँ | 
मेरे कमळ लोटा दीजिये | आप-जैसे साधु युरुषोंको कमलोंकी 
चोरी करना कदापि उचित नहीं दै ॥ ९ ॥ 
शुणोमि कालो दिसते धर्मवीय 
सोऽयं प्राप्तो वतेते धर्मपीडा । 
quam वतते नेह यावत्‌ 
तावदू गच्छामः सुरखोकं चिराय॥ १०॥ 
“सुनता हूँ कि कालधर्मकी इाक्तिको नष्ट कर देता है। 
बही. काळ इस समय प्राप्त हुआ है । तमी तो धर्मको हानि 
पहुँचायी जा रही है-अस्तेय-धर्मका इनन हो रहा है । अतः 
इस wag अधर्मका विस्तार न हो इसके पहले ही इम 
चिरकाळके लिये स्वर्गलोकमें चले जायें || १० ॥ 
पुरा वेदान्‌ ब्राह्मणा भ्राममध्ये 
gua वुषलाउश्नावयन्ति | 
पुरा राजा व्यवहारेण धर्मान _ 
पञ्यत्यहं परलोकं ब्रजामि ॥ ११॥ 
mara mas बीचमें उः्चसरसे वेदपाठ करके 


JRR सुनाने लगें तथा राजा व्यावसायिक cles धर्मको. 


देखने लगें; इसके पहले ही मैं परछोकर्मे चला जाऊँ॥ ११॥ 
पुरा रान्‌ प्रत्यवरान गरीयसो 
यावन्नरा नावमंस्यन्ति सवे | 
तमोत्तरं यावदिदं न aad 
तावद्‌ अजामि परलोकं चिराय ॥ १२॥ 
cares सभी भ्रेष्ठ मनुष्य महान्‌ पुरुषोंकी नीर्चोके संमांन 
अबहेना नहँ करते हैं तथा जबतक इस संसारे . अशानः 
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जनित तमोगुणका बाहुल्य नहीं हो जाता है, इसके पहले ही में 
चिरकालके लिये परलोक चला जाऊं ॥ १२ Il 
पुरा प्रपशयामि परेण मर्त्यान्‌ 
बलीयसा दुबंलान भुज्यमानान्‌ 
तस्माद्‌ यास्यामि परलोकं चिराय 
न ह्यत्हे द्रष्डमिद्द जीवलोकम्‌ ॥१३॥ 
“भविष्यकालमें बळवान्‌ मनुष्य दुर्वळोको अपने उपमोग- 
में लायेंगे, इस बातको मैं अमीसे देख रहा हूँ | इसळिये में 
दीर्घकाळके लिये परळोकमें चला जाऊ | यहाँ रहकर इस जीव- 
जगतूकी ऐसी दुरवस्था मैं नहीं देख सकता? ॥ १३॥ 
angad ऋषयो महर्षि 
न ते वयं पुष्करं चोरयामः! 
मिथ्याभिषङ्गञो भवता न कायः 
शपाम Ag: TÄNT ॥ १७ ॥ 
यह सुनकर सभी महर्षि घबरा उठे और अगस्त्यजीसे 
बोले-'मइषें | हमने आपके कमळ नहीं चुराये हैं । आपको 
झूठा कलङ्क नहीं लगाना चाहिये | इम अपनी सफाई देनेके 
लिये कठोर-से-कठोर शपथ खा सकते हैं? ॥ १४॥ 
ते निश्चितास्तत्र मदर्षयस्तु 
सम्पड्यन्तो धममेतं AAT । 
ततोऽशपन्त शपथान्‌ पययेण 
सहैव ते पार्थिव पुत्रपौत्रेः ॥ १५॥ 
पृय्बीनाय | तदनन्तर वे महर्षि तथा नरेशगण वहाँ कुछ 
निश्चय करके इस धर्मपर दृष्टि रखते हुए Wat और पौर्तो- 
सहित बारी-बारीसे शपय खाने ST ॥ A 
भृगुरुवाच 
प्रत्याक्रोरोदिद्दङ्घष्टस्ताडितः प्रतिताडयेत्‌ | 
खादेच्च पृष्ठमांसानि यस्ते हरति पुष्करम्‌ ॥ १६॥ 
WI बोले--भुने ! जिसने आपके कमलकी चोरी की 
है, वह गाळी GAR बदलेमें गाली दे और मारखाकर बदले- 
में स्वयं भी मारे तथा दूसरेकी पीठके मांस खाय अर्थात्‌ 
उपर्युक्त पापोंका भागी हो ॥ १६ ॥ 
Tas उवाच 
अस्वाध्यायपरो लोके श्वानं च परिकर्षतु। 
पुरे च भिक्षुभेवतु यस्ते हरति पुष्करम्‌ ॥ १७॥ 
वसिष्ठ ने कद्दा--जिसने आपके कमल चुराये हो) न? 
स्वाध्यायसे विमुख हो जाय | कुत्ता साथ लेकर शिकार «a 
और गॉव-गॉव भीख मागता फिरे॥ १७॥ 


कश्यप उवाच _ 
सर्वत्र सवे पणतु न्यासे Shi करोतु च। _ 


९,७९८ 


श्रीमहाभारते 


[ अजुशासनपर्व॑णि 


कूठसाक्षित्व मभ्येतु यस्ते हरति पुष्करम्‌ ॥ १८॥ 
HRI कहा---जो आपका कमळ चुरा ले गया 
हो? वह सब जगह सब तरहकी वस्तुओंकी खरीद-बिक्री RI 
किधीकी धरोहरको हडप लेनेका लोभ करे और झूठी Tara 
दे अर्थात्‌ उपयुक्त पापोंका भागी हो ॥ १८ ॥ 
गोतम उवाच 
-जीबत्वहंकतो guar विषमेणासमेन सः । 
कर्षको मत्सरी चास्तु यस्ते हरति पुष्करम्‌ ॥ १९॥ 
गौतम बोले--जिसने आपके कमलकी चोरी की हो; वह 
अहंकारी, बेईमान और अयोग्यका साथ करनेवाला, खेती 
करनेवाला ओर इंष्यांयुक्त होकर जीवन व्यतीत करे ॥ १९॥ 
अङ्गिरा उवाच 
अशुविब्रहकूरो ऽस्तु श्वानं च परिकर्षतु | 
ञ्रह्महानिङतिश्चास्तु यस्ते हरति पुष्करम्‌ ॥ २०॥ 
ASIA कहा--जो आपका कमळ ले गया हो, वह 
अपवित्रवेदको मिथ्या वतानेवाळा, ब्रह्महत्यारा और अपने पापों- 
का प्रायश्चित्त न करनेवाला हो। इतना ही नहीं, वह कुत्तोंकी साथ 
लेकर शिकार खेळता फिरे अर्थात्‌ उपर्युक्त पार्पाका भागी हो ॥ 
TAAR उवाच 
अङृतश्ञस्तु मित्राणां Barat च प्रजायतु | 
यकः सम्पन्नमञ्षातु यस्ते इरति पुष्करम्‌ ॥ २१॥ 
चुन्धुसारने कहा--जिसने आपके कमलोंकी चोरी 
कौ हो; वह अपने मित्रोंका उपकार न माने । श्यूद्र-जातिकी 
wa संतान उत्पन्न करे और अकेला ही स्वादिष्ट अन्न 
भोजन करे | अर्थात्‌ इन TAS फलका भागी बने ॥२१॥ 
पुरुरुवाच 
चिकित्सायां प्रचरतु भार्यया चेव पुष्यतु | 
अबशुरात्तस्य वृत्तिः स्याद्‌ यस्ते हरति पुष्करम्‌ RR ॥ 
पूछ बोळे--जो आपका कमल चुरा ले गया ददो, वह 
चिकित्साका व्यवसाय ( वेद्य या डाक्टरका पेशा) करे | 
स्त्रीकी कमाई खाय और ससुराळके घनपर गुजारा करे ॥२२॥ 
दिलीप उवाच 
उदपानप्लवे ग्रामे ब्राह्मणो वृषलीपतिः | 
तस्य लोकान्‌ TANG यस्ते दरति पुष्करम्‌ ॥ २३॥ 
दिलीप बोळे--जो आपका कमळ चुराकर ले गया हो; 
वह एक REN सबके साय पानी भरनेवाले Way रहकर 
शूद्र-जातिकी Se सम्बन्ध रखनेवाळे ब्राह्मणको मृत्युके 
gag जिन दुःखदायी AAA जाना पड़ता है, उन्हींमें 
जाय ॥ २३ Il 
शुक उवाच 
gamed समक्षातु दिवा गच्छतु मेथुनम्‌। 


aT 

प्रेष्यो भवतु राज्ञश्च यर्ते रति पुष्करम्‌ ॥ २४॥ 
शुक्रने कहा--जो आपका कमळ चुराकर ले गया हो, 

उसे मांस खानेका, दिनमें मैथुन करनेका और राजाकी 

नौकरी करनेका पाप लगे ॥ RY II 

जमदग्निरुवाच 


अनध्यायेष्वधीयीत मित्रं श्राद्धे च भोजयेत्‌ । 


भाद्धे शूद्रस्य चाक्षीयाद्‌ यर्ते रति पुष्करम्‌ ॥ २५॥ 
जमदञ्चि बोले-जिसने आपके कमळ लिये हों) वह 
निषिद्ध med अध्ययन करे । मित्रको ही ovat जिमावे 
तथा स्वयं भी शूद्रके श्राद्धमें भोजन करे ॥ २५ ॥ 
चिविरुवाच 
अनादिताग्निञ्चियतां यज्ञे विच्नं करोतु च । 
तपस्विभिविरुध्येष्च यस्ते हरति पुण्करम्‌ ॥ २६॥ 
शिविने कहा--जो आपका कमल चुरा ले गया हो; वह 
अमिहोत्र किये विना द्दी मर जाय) asd विघ्न डाले और 
तपस्वी जनोंके साथ विरोध करे अर्थात्‌ इन सब पापोके फल- 
का भागी हो ॥ २६ ॥ 
ययातिरुवाच 
अन्तो च ब्रती चेच आयोयां स प्रजायलु | 
निराकरोतु Agia यस्ते इरति पुष्करम्‌ ॥ २७॥ 
ययातिने कहा--जिसने आपके कमलोंकी चोरी की हो 
वह ब्रतघारी होकर भी ऋतुकालसे अतिरिक्त समयमें ख्री- 
समागम करे और वेदोंका खण्डन करे अर्थात्‌ इन सब 
पापोके फलका भागी हो ॥ २७॥ 
नहुष उवाच 
अतिथियृद्दसंस्थोऽस्तु कामवृत्तस्तु दीक्षितः | 
विद्यां प्रयच्छतु A यस्ते इरति पुष्करम्‌ ॥ २८॥ 
नहुष चोले--जिसने आपके कमर्लांका अपहरण 
किया हो, वह संन्यासी होकर भी घरमें रहे । यज्ञकी दीक्षा 
लेकर भी इच्छाचारी हो और वेतन लेकर विद्या पढ़ावे अर्थात्‌ 
इन सब पार्पोके फलका भागी हो ॥ २८॥ 
अम्बरीष उवाच 
नृशंसस्त्यक्तधमोऽस्तु सत्रीषु ज्ञातिषु गोषु च। 
निहन्तु त्राह्मणं चापि यस्ते हरति पुष्करम्‌ ॥ २९ ॥ 
अम्बरीषने कहा--जो आपका कमल ले गया दो वह 
क्ररखभावका हो जाय | खनियो) बन्धु-बान्धवों और गोओंके 
प्रति अपने धर्मका पालन न करे तथा ब्रह्महत्याके पापका 
भागी हो ॥ २९ ॥ 
नारद उवाच 
ग्रहशानी बहिःशासत्रं पठतां विस्वरं पदम्‌ । 


' गरीयसो ऽचजानातु यस्ते दरति पुष्करम्‌ ॥ ३० ॥ 
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दानधर्मपवे ] बतुनेवतितमो ऽध्यायः ५७६९ 
ESE 
नारद्जीने कहा--जिसने आपके कमलोका अपइरण अष्टक बोळे- जो आपका कमळ ले गया हो; वह राजा 
किया हो, ag देइरूपी घरको ही आत्मा समझे | मर्यादाका मन्दबुद्धि, स्वेच्छाचारी और पापात्मा होकर अधर्मपूर्वक इस 
उच्लङ्घन करके शास्त्र पढ़े खरद्दीन पदका उच्चारण करे पृथ्वीका शासन करे ॥ ३६ ॥ 
और शुरुजनोंका अपमान करता रहे अर्थात्‌ उपर्युक्त पापोंका गालव उवाच 


मागी बने ॥ ३० | ee 
नाभाग उवाच पापिष्ठेभ्यो aerate: स नरोऽस्तु ANTEA 

अनतं भाषटु सदा सद्भिश्चैव विरुध्यतु | द्त्वा दानं कीतंयतु यस्ते दरति पुष्करम्‌ ॥ ३७॥ 

शुर्केन तु ददत्कन्यां यर्ते द्रति पुष्करम्‌ ॥ ३१ ॥ MSA बोळे--जो आपका कमल चुरा ळे गया होश वह 

नाभाग बोळे-जिसने आपके कमळ चुराये हो, उसे महापापियाँसे भी बढ़कर अनादरणीय हो, स्वजरनोंका भी 

सदा झूठ Tera संतोंके साथ विरोध करनेका और कीमत कर करे तथा दान देकर अपने ही JAA उसका बखान 


छेकर कन्या बेचनेका पाप BT ॥ ३१॥ करे ॥ ३७॥ 
कविरुवाच अरुन्धत्युवाच 
wea ख गां ताडयतु ad च प्रतिमेद्दतु | भ्वश्वापवाद्‌ं वदतु Adag दुर्मनाः । 


शरणागतं संत्यजतु यस्ते इरति पुष्करम्‌ ॥ ३२॥ पका स्वादु समश्नातु या ते हरति पुष्करम्‌ ॥ ३८ ॥ 
कविने कहा--जिसने आपका कमळ लिया हो; उसे अरुन्धती बोळी--जिस ख्रीने आपका कमळ छिया 
गौको लात AAA सूर्यकी ओर मुँह करके पेशाब करनेका हो? वह अपने सासकी निन्दा करे) पतिके fea अपने मनमें 


और शरणागतको त्याग देनेका पाप लगे ॥ ३२॥ दुर्मावना TS और अकेली ही स्वादिष्ट भोजन किया करे 
विश्वामित्र उवाच अर्यात्‌ इन सब पापोंकी फलमागिनी बने ॥ ३८ ॥ 
करोतु भ्रुतको5वर्षो राश्ञश्चास्तु पुरोहितः। ` वालखिल्या उचुः 


'ञ्त्विगस्तु ह्ययाज्यस्य यस्ते हरति पुष्करम्‌ ॥ ३३॥ 

विइवामित्र बोळे-जो आपका कमळ चुरा ले गया हो; पकपादेन TAT ग्रामद्वारे स तिष्ठतु । 
बह वैश्यका WT होकर SRF Sait वर्षा होनेमें बाधा उप- धर्मेशस्त्यक्तधमोस्तु यस्ते CUA पुष्करम्‌ ॥ ३९ ॥ 
स्थित करे | राजाका पुरोहित हो और यज्के अनधिकारीका बाळखिल्य बोले--जो आपका कमळ छे गया हो; वह 
यज्ञ करानेके लिये ऋत्विज बने अर्थात्‌ इन TTS फलका अपनी जीविकाके लिये गॉवके दरवाजेपर एक पैरसे खड़ा 


मागी हो ॥ ३३ II रहे और धर्मको जानते हुए भी उसका परित्याग करे ॥३९॥ 
पर्वत उवाच शुनश्सख उवाच 
ग्रामे चाधिकृतः सोऽस्तु खरयानेन गच्छतु । अञ्निहोत्रमनाइत्य स सुखं aig द्विजः । 


शुनः कर्षतु वृत्त्यथे यस्ते हरति पुष्करम्‌ ॥ ३४ ॥ परिव्राट्‌ कामवृत्तोऽस्तु यर्ते इरति पुष्करम्‌ ॥ ४० ॥ 
पर्वतने कद्दा--जो आपका कमळ छे गया हो? वहगाँव- शुनःसख बोळे--जो आपका कमल ले गया हो, वह 
का मुखिया हो जाय, गधेकी सवारीपर चले तथा पेट मरने- द्विज होकर मी सबेरे और शामको अग्निहोत्रकी अवहेलना 


के लिये ङुत्तोंको साथ लेकर शिकार खेले ॥ ३४॥ करके सुखसे सोये तथा संन्यासी होकर मी मनमाना बर्ताव 
MEM उंवाच करे अर्थात्‌ उपयुक्त Wks फलका मागी हो॥ xo ॥ 
सर्वेपापसमादान नृशंसे चानृते च M! सुरभ्युवाच 


तत तस्यास्तु सदा पापं यस्ते हरति पुष्करम्‌॥ ३५॥ ae 
भरद्वाजने कहा--जिसने आपके कमलोंकी चोरी की बाळजेन निदानेन कांस्यं भवतु दोहनम्‌। 
हो, उस पापीको निर्दयी और असत्यवादी मनुष्यांमे रइनेवाळा दुहेत परवत्सेन या ते हरति पुष्करम्‌ ॥ ४१॥ 


सारा-का-सारा पाप सदा ही प्राप्त होता रहे ॥ २५॥ सुरभि बोली--जो गाय आपका कमळ ले गयी हो; 
अष्टक उवाच उसके पेर बालौकी रस्सीसे बॉघे जाये, उसके दूधके Ra 
स UAH कामदुत्तश्च पापकृत्‌ | तांबे मिळे हुए धातुका दोइनपात्र हो और वह दूसरे गायके 


अधर्मेणाभिशास्तूवी यस्ते दरति पुष्करम्‌ ॥ ३६॥ बछड़ेसे दुदी जाय ॥ ४१ ॥ 
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भीष्म उवाच 
ततस्तु तैः शपथैः शप्यभाने- 
नौनाविघेबंहुभिः « कौरवेन्द्र | 
सहस्राक्षो देवराट्‌ सम्प्रृष्टः 
समीक्ष्य तं कोपनं विप्रमुख्यम्‌ ॥ ४२ II 
भीष्मजी कहते हैँ--करवेन्द्र ! इस प्रकार जब सब 
लोग नाना प्रकारकी अनेकानेक शपथ कर चुके, तब सहल 
ेत्रघारी देवराज इन्द्र बड़े प्रसन्न हुए और उन विप्रवर 
- अगस्त्यको कुपित हुआ देख उनके सामने प्रकट हो गये ॥ 
अथाब्रवीन्मघवा प्रत्ययं स्वं 
समाभाष्य ag जातरोषम्‌ | 
बह्मषिंदेवर्षिनपर्षिमध्ये 
यं तं निबोधेह ममाद्य राजन्‌ ॥ ४३ N 
राजन्‌! ब्रहमरषियों, देवषियों तथा राजषिर्योके बीचमें 
कुपित हुए महृर्षि अगस्त्यको सम्बोधित करके देवराज इन्द्रने 
जो अपना अभिप्राय व्यक्त किया, उसे आज तुम मेरे gaa 
यहाँ सुनो ॥ ४३ ॥ 
शक्र उवाच 
अध्वयंय दुहितरं ददातु 
छन्दोगे वा चरितन्रह्मचयें। 
अथर्वणं वेदमधीत्य विप्र! 
खायीत यः पुष्करमाददाति ॥ ४४ ॥ 
इन्द्र बोले--अह्मन | जो आपका कमळ ले गया हो; वह 
ब्रह्मचर्यं ATH पूर्ण करके आये हुए यजुर्वेदी अथवा सामवेदी 
विद्वानको कन्यादान दे | अथवा वह ब्राह्मण अथर्ववेदका 
अध्ययन पूरा करके शीघ्र ही लातक बन जाय ॥ ४४ ॥ 
ada वेदानधीयीत पुण्यशीलोऽस्तु धामिंकः । 
ब्रह्मणः सदनं यातु यस्ते हरति पुष्करम्‌ ॥ ४५॥ 
जिसने आपके कमलोंका अपहरण किया हो? वह सम्पूर्ण 
वेदोंका अध्ययन करे | पुण्यात्मा और धार्मिक हो तथा मृत्यु- 
के पश्चात्‌ वह ब्रह्माजीके छोकमें जाय ॥ ४५ || 
अगस्त्य उवाच 
आशीवोदस्त्वया प्रोक्तः शपथो बलखूदन | 
दीयतां पुष्कर मह्यमेष धर्मः सनातनः ॥ ४६॥ 
अगस्त्यने कहा--बलसूदन | आपने जो शपथ की है; 
बह तो आशीर्वादखरूप है । अतः आपने ही मेरे कमळ लिये 
हैं; कृपया उन्हे मुझे दे दीजिये | यही सनातन धर्म है॥४६॥ 
इन्द्र उवाच 
न मया wag hired पुष्करमद्य घे । 
धर्मास्तु ओतुकामेन हृतं न क्रोबुमहेसि ॥ ४७॥ 
इन्द्र बोळे--भगवन्‌ ! मैंने छोमवश कमलोंको नहीं 
लिया था | आपलोगोंके gee धर्मकी बातें सुनना चाहता 
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था; इसीलिये इन कमलांका अपहरण कर लिया था । अतः 

मुझपर कोध न कीजियेगा || ४७॥ 

धमेशुतिससुत्कषो धर्मसेतुरनामयः | 

आषा चे शाश्वतो नित्यमव्ययो ऽयं मया श्रुतः ॥ ४८॥ 
आज मैंने आपलोगोंके सुखसे उस आर्ष सनातन धर्म- 

का श्रवण किया है, जो नित्य अविकारी, अनामय और 

संसार-सागरसे पार उतारनेके लिये gee समान है | इससे 

धार्मिक श्रुतियोका उत्कर्ष सिङ होता हे ॥ ४८ ॥ 

तदिदं yaa विद्वन्‌ पुष्कर द्विजसत्तम | 

अतिक्रमं मे भगवन्‌ क्षन्तुमर्हस्यनिन्दित ॥ ४९॥ 
fasts | विदन्‌ | अब आप अपने ये कमळ लीजिये ! 

भगवन्‌ ! अनिन्दनीय महर्ष ! मेरा अपराध क्षमा कीजिये ॥ 

इत्युक्तः ख सहेन्द्रेण तपस्वी कोपनो wall 

जग्राह पुष्कर धीमान्‌ प्रसन्नश्चाभवन्सुनिः ॥ ५० ॥ 
महेन्द्रके ऐसा कहनेपर वे क्रोधी तपस्वी बुद्विमान्‌ 

अगस्त्य युनि बड़े प्रसन्न हुए और उन्होने इन्द्रके हायसे 

अपने कमळ ले लिये || ५० | 

प्रययुस्ते ततो भूयस्तीर्थानि वनगोचराः | 

पुण्येषु तीर्थेषु तथा गात्राण्याछ्लावयन्त ते ॥ ५१॥ 
तदनन्तर उन सब Sila बनके मागोसे होते हुए पुनः 

तीर्थयात्रा आरम्भ की और पुण्यतीथॉमें जा-जाकर गोते 

ळगाकर स्नान किया ॥ ५१ ॥ 

आख्यानं य इद्‌ं युक्तः पठेत्‌ पर्वणि पर्वणि । 

न सूखे जनयेत्‌ पुन्नं न was निराकृतिः ॥ ५२॥ 
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जो प्रत्येक TR अवसरपर एकाग्रचित्त हो इस पवित्र 
आख्यानका पाठ करता है, वह कमी मूख पुत्रको नहीं जन्म 
देता दै तया स्वयं भी किसी अज्जसे हीन या अलफलमनोरथ 
नहीं होता है ॥ ५२ il 
न तमापत्‌ स्पृशेत्‌ काचिद्‌ विज्वरो न जरावहः | 
त्रिरजाः श्रेयसा युक्तः प्रत्य खर्गमवाप्लुयात्‌ ॥ ५३॥ 
उसके ऊपर कोई आपत्ति नहीं आती | वह चिन्दारहित 
इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधमेपर्वणि 
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०५९७७? 

होता है | उसके ऊपर जरावस्थाका आक्रमण नहीं होता | 

वह रागञः्य होकर कल्याणका भागी होता है तथा मृत्युके 

पश्चात्‌ स्वर्गळोकमें जाता है ॥ ५३ ॥ 

यश्च शास्त्रमधीयीत ऋषिभिः परिपालितम्‌ | 

स गच्छेद्‌ TAM छोकमव्ययं च नरोत्तम ॥ ५४॥ . 
नरश्रेष्ठ ! जो ऋषियोंद्वारा सुरक्षित इस MAR अध्ययन 

करता है? वह अविनाशी ब्रह्मघामको प्राप्त होता दै ॥ ५४॥ 

शपथविधिनाम चतुर्नवतितमोऽध्यायः ॥ ९४ N 


इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपवके अन्तर्गत दानघमपर्वमें शपथविधिनामक चौरानबेवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ०.४ M 


पञ्चनवतितमोऽभ्यायः 
छत्र और उपानहूकी उत्पत्ति एवं दानविषयक युधिष्ठिरका प्रश्‍न तथा सूर्यकी प्रचण्ड धूपसे रेणुकाका 


मस्तक और पैरोंके dag होनेपर जमदग्निका खर्थपर कुपित होना और बिग्ररूपधारी ख्ये वार्तालाप 


TAR उवाच 
यदिदं भ्राद्धकत्येषु dad भरतर्षभ । 
oa चोपानहौ चेच केनेतत्‌ सम्प्रवर्तितम्‌ ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने पुछा--भर॒तश्रेष्ठ | आद्वकमेमें जिनका 
दान दिया जाता है, उन छत्र और उपानहाँके दानकी प्रथा 
किसने चलायी है ! ॥ १ ॥ 
कथं चैतत्‌ समुत्पन्नं किमर्थे चेव दीयते | 
न केवलं mera पुण्यकेष्वपि दीयते ॥ २ ॥ 
इनकी उत्पत्ति कैसे हुई और किसलिये इनका दान 
किया जाता है १ केवल श्राद्धकर्ममें ही नहीं, अनेक पुण्यके 
अवसरोपर भी इनका दान होता है॥२॥ _ 
बहुष्वपि निमित्तेषु पुण्यमाश्रित्य दीयते | 
पतद्‌ विस्तरशो राजञ्षोतुमिच्छामि तत्त्ततः॥ ३ ॥ 
aged निमित्त उपस्थित होनेपर पुण्यके उद्देश्यसे इन 
बस्तुओँके दानकी प्रथा देखी जाती है । अतः राजन्‌ | मैं इस 
विषयको विस्तारके साथ यथावत्‌ रूपसे सुनना चाहता हूँ ॥ 
भीष्म उवाच 
शृणु राजन्नवहितइछत्रोपानददविस्तरम्‌। 
यथैतत्‌ प्रथितं लोके यथा चेतत्‌ प्रवतिंतम्‌॥ ४ ॥ 
भीष्मजीने कहा--राजन्‌। छाते और जूतेकी उत्पत्ति- 
की वार्ता मैं विस्तारके साथ बता रहा हूँ, सावधान होकर 
सुनो | dard किए प्रकार इनके दानका आरम्म हुआ और 
Sa उस दानका प्रचार हुआ, यह सब भवण करो ॥ ४॥ 
यथा चाक्षय्यतां प्रातं पुण्यतां च यथा गतम्‌ | 
सर्वमेतदशेषेण प्रवक्ष्यामि नराधिप ॥ ५ ॥ 
नरेश्वर | इन दोनो वस्तुओं दान किस तरह अक्षय 


होता है तथा ये किस प्रकार पुण्यकी प्राप्ति करानेवाडी मानी 
गयी हैं; इन सब बातोंका मैं पूर्णेूपसे वर्णन करूँगा || ५॥ 
जमदग्नेश्च संवादं सूर्यस्य च मद्दात्मनः। 
पुरा ख भगवान साक्षाद्वनुषाक्रीडयत्‌ प्रभो ॥ ६ ॥ 
संधाय संधाय शरांश्चिक्षेप किल भागेवः | 
तान क्षिप्तान्‌ रेणुका सर्वास्तस्येघून्दी्ततेजसः ॥ ७ ॥ 
आनीय सा तदा तस्मै प्रादादसकृदच्युत । 
ग्रमो | इस विषयमे महर्षि जमदग्नि और महात्मा 
भगवान्‌ सूर्यके संवादका वर्णन किया जाता है । पूर्यकाळकी 
बात है, एक दिन भ्टयुनन्दन भगवान्‌ जमदरिनजी धनुष 
चळानेकी क्रीड़ा कर रहे थे। धर्मसे च्युत न होनेवाले युधिषिर | 
वे बारंबार धनुषपर बाण रखकर उन्हें चलाते और उन 
चलाये हुए सम्पूर्ण तेजस्वी बाणोको उनकी पत्नी रेणुका 
ला-लाकर दिया करती थीं ॥ ६-७३ ॥ 
अथ तेन स शब्देन ज्यायाश्चैव शरस्य च ॥ ८ ॥ 
प्रहृष्टः सम्प्रचिक्षेप सा च प्रत्याजहार तान | 
चनुषकी भत्यञ्चाकी उङ्कारध्वनि और बाणके छूटनेकी 
सनसनाइटसे जमदग्नि सुनि बहुत प्रसन्न होते ये | अतः वे 
बार-बार बाण चलाते और रेणुका उन्हें दूरसे उठा-उठाकर 
लाया करती थी ॥ ८३ ॥ 
ततो मध्याह्नमारूढे ज्येष्ठामूले दिवाकरे॥ ९ ॥ 
स सायकान्‌ हिजो सुक्त्वारेणुकामिद्मत्रचीत्‌। 
गच्छानय विशालाक्षि शरानेतान्‌ धनुरुच्युतान॥१०॥ 
यावदेतान्‌ पुनः सुन्न क्षिपामीति जनाधिप। 
जनेश्वर | इस प्रकार बाण चलानेकी क्रीडा करते-करते 


: ज्येष्ठ मासके सूर्यं दिनके मध्यमारमें आ पहुँचे । विप्रवर 


जमदग्निने पुनः बाण छोड़कर रेणुकासे 
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५७७२ 


अीमहाभारते 


[ अनुशासनपरयोद 


"क्षय <<< ऋ छ ऋ ्््््व्व्न्न्न्न्व्व्व्व््् 


छोचने ! जाओ, मेरे घनुषसे छूठे हुए इन बाणोंको ले आओ, 
जिससे में पुनः इन सबको घनुषपर रखकर छोड? ॥९-१०३॥ 
खा गच्छन्त्यन्तरा छायां वृक्षमाथरित्य भामिनी ॥११॥ 
- तस्थौ तस्यां हि सन्तप्तं शिरः पादौ तथेव च । 

` मानिनी रेणुका दृक्षांके बीचसे होकर उनकी छायाका 
आश्रय ळे जाती हुई बीच-बीचमें उर जाती थी; क्योकि उसके 
सिर और पैर तप गये थे ॥ ११३ ॥ 
स्थिता सा तु aga वे भतु: शापभयाच्छुभा ॥ १२॥ 
ययावानयितुं भूयः सायकानसितेक्षणा | 

. कजरारे नेत्रोंबाळी वह कल्याणमयी देवी एक जगह दो 
ही घड़ी ठहरकर पतिके शापके भयसे पुनः उन बार्णोको 
लानेके लिये चल दी ॥ १२३ ॥ 
प्रत्याजगाम च रारांस्तानादाय यशखिनी ॥ १३॥ 
सावे खिन्ना खुचावंज्ञी पद्ध भ्यां दुःखं नियच्छती। 
उपाज्ञगाम WA भयाद्‌ भतुः प्रवेपती ॥ १४॥ 

उन बाणोंको लेकर सुन्दर अङ्गोवाली यशस्विनी रेणुका 

जब लौटी; उस समय वह बहुत खिन्न हो गयी थी । पैरोंके 
जलनेसे जो दुःख होता था, उसको किसी तरह सहती और 
पतिके भयसे थर-थर कापती हुई उनके पास आयी | १३-१४॥ 
MARTA कुद्धो वाक्यमाह शुभाननाम्‌ | 
रेणुके कि चिरेण त्वमागतेति पुनः पुनः ॥ १५॥ 

. उस समय महर्षि कुपित होकर सुन्दर मुखवाळी अपनी 
पत्नीसे बारंबार पूछने लगे-'रेणुके | तुम्हारे आनेमें इतनी 
देर क्यों हुई !? ॥ १५ ॥ 

रेणुकोवाच 
शिरस्तावत्‌. प्रदीप्तं मे पादौ चेच तपोधन | 
सयेतेजोनिरुद्धाइं इुक्षच्छायां समाश्रिता ॥ १६॥ 
रेणुका बोली--तपोधन ! मेरा तिर तप गया, दोनों 

पैर जलने लगे और सूर्यके प्रचण्ड तेजने मुझे आगे बढनेसे 
रोक दिया । इसलिये थोड़ी देरतक वृक्षकी. छायामें खड़ी 
होकर विश्राम लेने लगी थी ॥ १६ ॥ 


पतस्मात्‌ कारणाद्‌ त्रह्मंश्रिरायेतत्‌ कृतं मया | 


एतच्छुत्वा मम विभो मा कुधस्त्वं तपोधन ॥ १७॥ . 


ब्रह्मन्‌ | इसी कारणसे मैंने आपका यह कार्य कुछ 
विलम्बसे पूरा किया है | तपोधन | प्रभो | मेरे इस बातपर 
ध्यान देकर आप क्रोध न करें ॥ १७॥ 


जमदग्निने कद्दा--रेणुके ! जिसने तुझे कष्ट पहुँचाया 


है, उल उद्दी्त किरणोबाळे सूर्यको आज मैं अपने ani, 
अपनी अस्त्राग्निके तेजते गिरा दूँगा ॥ १८ ॥ 
, भीष्म उवाच 
स विस्फाय धनुर्दिव्यं ग्रहीत्वा च शारान्‌ बहुन्‌। 
अतिष्ठत्‌ सूर्यमभितो यतो याति ततो सुखः ॥ १९॥ 
भीष्मजी कहते हुं--युधिष्ठिर | ऐसा कहकर महि 
जमदग्निने अपने दिव्य घनुषकी प्रत्यञ्चा खीर्ची और बहुले 
बाण हाथमें लेकर सूर्यकी ओर मुँह करके वे खड़े हो गये | 
जिस दिशाकी ओर सूर्य जा रहे थे, उसी ओर उन्होंने भी 
अपना मुँह कर लिया था ॥ १९ ॥ 
अथ तं प्रेष्य Taga ऽभ्येत्य तथात्रवीत्‌। 
' द्विजरूपेण कौन्तेय कि ते सूयाँऽपराध्यते ॥ Ro || 
कुन्तीनन्दन ! उन्हें युद्धके लिये तैयार देख सूर्यदेव 
ब्राह्मणका रूप धारण करके उनके पास आये और बोले-- 
ret | सू्यने आपका क्या अपराध किया है ! ॥ २० || 
आदत्ते ररदिमभिः सूयो दिनि तिष्टंश्ततस्ततः | 
wi तं चे mig प्रवर्षति दिवाकरः ॥ २१॥ 
“सूर्यदेव तो आकाशमें स्थित होकर अपनी किरणोंद्वार 
वसुघाका रस खींचते हैं और बरसातमें पुनः उसे बरसा देते हैं॥ 
ततोऽन्नं जायते विश मनुष्याणां सुखावहम्‌ | 
अन्नं प्राणा इति यथा वेदेषु परिपञ्यते N २२॥ 
“विप्रवर | उसी वर्षासे अन्न उत्पन्न होता है, जो मनुष्यां 
के लिये सुखदायक है | अन्न ही प्राण दै, यह बात वेदमें मौ 
बतायी गयी है॥ २२॥ 
wag fryer Ra: परिवारितः। 
सप्तद्वीपानिमान्‌ saa वर्षणाभिप्रवर्षति ॥ २३॥ 
Ted | अपने किरणसमूहसे घिरे इए भगवान्‌ सर्य 
वादळेमिं छिपकर art द्वी्पोकी पृथ्वीको ante जलले 
आष्ठावित करते हैं ॥ २३ ॥ 
ततस्तदौषधीनां च वीरुधां पुष्पपत्रजम्‌ | 
wa वर्षाभिनिवुंत्तमन्नं सम्भवति प्रभो ॥ २४॥ 
“उसीसे नाना प्रकारकी ओषधियाँश wane, TATA 
घास-पात आदि उत्पन्न होते हैं | प्रभो ! प्रायः समी 
अन्न वराके जळसे उत्पन्न होते हैं ॥ २४॥ 


_ जातकमोणि सवीणि व्रतोपनयनानि च। 


गोदानानि विवाहाश्च तथा यक्षससुद्धयः ॥ २५॥ 
शास्त्राणि दानानि तथा संयोगा वित्तखंचयाः। 


` -अन्नतः सम्प्रवतंन्ते तथा त्वं वेत्थ भार्गव ॥ २६॥ 


“जातकर्म, ब्रत, उपनयन; विवाह; गोदान? यज्ञ Te 
meta दान, संयोग और घनसंग्रह आदि सारे 
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quii ] 


अन्नसे ही सम्पादित होते हैं | भगुनन्दन | इस बातको आप 

मी अच्छी तरह जानते हैं | २५-२६ ॥ 

रमणीयानि यावन्ति यावदारम्भकाणि च। 

सर्वेमन्नात्‌ प्रभवति विदितं कीतंयामि ते ॥ २७॥ 
“जितने सुन्दर पदार्थ हैं अथवा जो भी उत्पादक पदार्थ 

हैं, वे सब अन्नसे ही प्रकट होते हैं। यह सत्र मैं ऐसी बात बता 

रहा हूँ, जो आपको पहलेसे ही विदित हैं| २७ I 


षण्णवतितमो ऽष्यायः 


५७७३ 


a RT 


सव हि वेत्थ वित्र त्वं यदेतत्‌ कीतितं मया । 
प्रसादये त्वां fort कि ते aa निपात्य वे ॥ २८॥ 

“विप्रवर | ब्रह्मे | मैने जो कुछ भी कहा है, वह सब 
आप भी जानते हैं। मळा, सूर्यको गिरानेसे आको क्या 
छाम होगा ? अतः मैं mingin आपको प्रसन्न करना 
चाहता हूँ ( कृपया सूर्यको नष्ट करनेका संकल्प छोड़ 
दीजिये )! ॥ २८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि छतन्नोपानद्दोत्पत्तिनास पञ्चनवतितमोऽध्यायः ॥ ९५ ॥ 
इस प्रकार श्रीमददामारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानघर्मप्में छत्र और उपानहकौ उत्पत्तिनामक Saas अध्याय पूरा हुआ॥ ९५ ॥ 


षण्णवतितमो5ध्याय: 
छत्र और उपानहकी उत्पत्ति एवं दानकी प्रशंसा 


युधिष्ठिर उवाच 
एवं प्रयाचति तदा भास्करे सुनिसत्तमः। 
जमद्रिनमंहातेजाः कि कारय प्रत्यपद्यत ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने पूछा- पितामह | जब सूर्यदेव इस 
प्रकार याचना कर रहे थे, उस समय महातेजस्वी मुनि श्रेष्ठ 
जमदग्निने कौन-सा कार्य किया ! ॥ १॥ 
भीष्म उवाच 
ख तथा याचमानस्य सुनिरग्निसमप्रभः। 
जमदग्निः दामं नेव जगाम कुरुनन्दन ॥ २॥ 
भीष्मजीने कहा--कुरुनन्दन | eas इस तरह 
प्रार्थना करनेपर भी अग्निके समान तेजखी जमदग्नि 
सुनिका क्रोध शान्त नहीं हुआ ॥ २॥ 
ततः सूयो मधुरया वाचा तमिदमत्रवीत्‌। 
कृताञ्जिविंप्ररूपी प्रणम्यैनं विशाम्पते ॥ ३॥ 
प्रजानाथ | तब रिप्ररूपधारी सूर्यने हाय जोड़ प्रणाम 
करके मधुर वाणीद्वारा यो कहा-॥ ३ ॥ 
ad निमित्तं fat सदा सुर्यस्य गच्छतः। 
कथं चलं भेत्स्यसि त्वं सदा यान्तं दिवाकरम्‌ ॥ ४ ॥ 
cand | आपका लक्ष्य तो चल है, सूर्य भी सदा चलते 
रहते हैं। अतः निरन्तर यात्रा करते हुए सूर्यरूपी चञ्चछ 
लक्ष्यका आप किस प्रकार भेदन करेंगे !?॥ ४॥ 
जमदस्निरुवाच 
Rut चापि चलं चापि जाने त्वां शानचक्षुषा । 
agi वितयाधानं कार्यस्य मया तव ॥ ५॥ 
FAN बाळे--इमारा लक्ष्य FES हो या feu 
हम arena पहचान गये हैं. कि उदी दसे हो । अतः 
आज दण्ड देकर तुम्हें अवश्य द्दी विनययुक्त बनायेंगे ॥५॥ 
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ware वे निमेषाथ तिष्ठसि त्वं दिवाकर । 
तत्र भेत्स्यामि सूये त्वां न मेऽत्रास्ति विचारणा ॥ ६॥ 
दिवाकर | तुम दोपहरके समय आधे निमेषके लिये 
ठहर जाते हो | सूर्य | उसी समय तुम्हें स्थिर पाकर इम अपने 
बाणोंद्वारा तुम्हारे शरीरका भेदन कर डालेंगे । इस विषयमे 
मुझे कोई ( अन्यथा ) विचार नहीं करना R II ६॥ 
सूर्य उवाच 
असंशयं मां fot भेत्स्यसे चन्विनां acl 
अपकारिणं मां विद्धि भगवञ्छरणागतम्‌.॥ ७॥ 
सूर्य बोले-धनुर्धरोमें is विप्रषे | निस्संदेह आप 
मेरे शरीरका भेदन कर सकते हैं। भगवन्‌ | यद्यपि मैं आपका 
अपराधी हुँ तो मी आप मुझे अपना शरणागत समशिये ॥७॥ 
सीष्म उवाच 


ततः प्रहस्य भगवान्‌ जमद्झिरुवाच तम्‌। 


न भीः सूर्य त्वया कायो प्रणिपातगतो हासि ॥८॥ 
भीष्मजी कहते हैँ-राजन्‌! सूर्यदेबकी यह बात _ 
सुनकर भगवान्‌ जमदग्नि हँस पड़े और उनसे बोले-- _ 
«सूर्यदेव | अब तुम्हें मय नहीं मानना चाहिये; क्योंकि तुम 
मेरे शरणागत हो गये हो ॥ ८ ॥ 


menmi यच्च स्थेयं च धरणीतले। 


पुरुष SHE कर जाता है? इन 


[ अज्ञशासनपर्वणि 


TET 
करो | उनके दानसे महान्‌ धर्म होगा | इस विषयमे मुझे मी 


५७७४ भ्रीमहाभारते 
करनेवाला समझा जाता है? जो शरणागतक़ा वध 
करता है ॥ ९-१० II संदेह नहीं है ॥१७॥ 


भवेत्‌ स गुरुतल्पी च ब्रह्महा च स वे भवेत्‌ | 
सुरापानं स Hats यो हन्याच्छरणागतम्‌ ॥ ११॥ 
जो शरणागतकी इत्या करता है, उसे गुरुपत्लीगमनः 
ब्रह्महत्या और मदिरापानका पाप लगता है ॥११॥ 
एतस्य त्वपनीतस्य समाधि तात चिन्तय। 
यथा खुखगमः पन्था भवेत्‌ त्वद्रदिमभावितः ॥ १२॥ 
तात ! इस समय तुम्हारे द्वारा जो यह अपराध हुआ 
है, उसका कोई समाघान--उपाय सोचो ! जिससे तुम्हारी 
किरणोंद्वारा तपा हुआ मार्ग सुगमत!पूर्वक चलने योग्य हो 
सके ॥ १२॥ 
भीष्म उवाच 
पतावडुक्त्वा स तदा तूष्णीमासीद्‌ wT: | 
अथ सूया5ददत्‌ तस्मै छत्रोपानहमाशु चे ॥ १३॥ 
भीष्मजी कहते हैँ--राजन्‌ ! इतना कइकर WAT 
जमदभि युनि चुप हो गये | तब भगवान्‌ सूयने उन्हें शीघ्र 
ही छत्र और उपानह दोनों वस्तुएँ प्रदान कीं | १३ ॥ 
सूर्य उवाच 
wet शिरसस्त्राणं छत्रं मद्रदिमवारणम्‌ । 
ग्रतिणह्णीष्व oat च त्राणाथ चर्मपादुके ॥ १४॥ 
सूये देवने कहा--मदर्षे ! यह छत्र मेरी किररणोका 
निवारण करके मस्तककी रक्षा करेगा तथा चमड़ेके बने ये एक 
जोड़े जूते हैं, जो पैरोंको जळनेसे बचानेके लिये प्रस्तुत किये 
गये हैं | आप इन्हें ग्रहण कीजिये ॥ १४॥ 
अद्यप्रश्ति चेवेह लोके सम्प्रचरिष्यति | 
पुण्यकेषु च सर्वेषु परमक्षय्यमेच च ॥ १५॥ 
आजसे इस जगतूमे इन दोनों बस्तुओंका प्रचार होगा 
और पुण्यक्रे समी अवसरोंपर इनका दान उत्तम एवं अक्षय 
फल देनेवाला होगा ॥ १५ ॥ 
भीष्म उवाच 
छत्रोपानहमेतत्‌ तु aaa प्रवर्तितम्‌ | 
' पुण्यमेतदभिख्यातं त्रिषु लोकेषु भारत ॥ १६॥ 
भीष्मजो कहते हैँ--भारत ! छाता और जूता--इन 
दोनों वस्तुआँका प्राकट्य--छाता लगाने और जूता पहननेकी 
प्रथा सूर्यने ही जारी की है | इन वस्तुआँका दान तीनों 
लोकॉर्मे पवित्र बताया' गया है ॥ १६ || 
तस्मात्‌ प्रयच्छ विप्रेषु छत्नोपानहम॒त्तमम | 
धमेस्तेषु महान्‌ भावी न मेऽस्ति विचारणा ॥ १७॥ ` 
“इसलिये तुम आहाणाँको उत्तम छाते और जूते दिया 


` छत्र हि भरतश्रेष्ठ यः प्रदद्याद्‌ द्विजातये। 


ga शातशळाकं चै a प्रेत्य सुखमेधते ॥ १८॥ 
भरतश्रेष्ठ | जो meat सो झलाकाओसे युक्त सुन्दर 
छाता दान करता है? वह परळोकमें सुखी होता है ॥१८॥ 
स शक्रलोके वसति पूज्यमानो द्विजातिभिः। 
अप्सरोभिश्च सततं Aa भरतर्षभ ॥ १९॥ 
भरतभूषण | वद देवताओं, ब्राह्मणौ और अप्सराओंद्वारा 
सतत सम्मानित होता हुआ इन्द्रलोकमें निवास करता है॥ १९॥ 
दृह्ममानाय विप्राय यः प्रयच्छत्युपानहौ | 
खातकाय महाबाहो संशिताय दिजातये ॥ २० ॥ 
सोऽपि लोकानवाप्नोति देवतेरभिपूजितान्‌ | 
गोलोके स सुदा युक्तो वसति प्रेत्य भारत ॥ २१॥ 
महावाहो | भरतनन्दन ! जिसके पैर जल रहे शें ऐसे 
कठोर ब्रतधारी स्नातक द्विजको जो जूते दान करता हैः 
बह शरीर-त्यागके पश्चात्‌ देववन्दित sala जाता है और 
बड़ी प्रसन्नताके साथ गोलोकमें निवास करता है ॥२०-२१॥ 
पतत्‌ ते भरतश्रेष्ठ मया कात्स्न्येन कीतितम्‌। 
छत्रोपानहदानस्य फळं भरतसत्तम ॥ २२॥ 
भरतश्रेष्ठ | भरतसत्तम ! यह मैने तुमसे छातो और जू्तोके 
दानका सम्पूर्ण फल बताया है ॥२२॥ 

[ सेवासे agiat परम गति, शौचाचार, सदाचार तथा 
adada कथन एवं संन्यासियोंके धमाका वर्णन 
ओर उससे उनको परम गतिकी प्राति ] 
युधिष्ठिर उवाच 

शूद्राणामिह शुश्रूषा नित्यमेचाचुवर्णिता। 
कैः कारणः कतिविधा BAT समुदाहृता ॥ 
युधिष्ठिरने पूछा--पितामह ! इस जगतूर्म के 
लिये सदा द्विजातियोँकी सेवाको ही परम धर्म बताया गयां 
है । वह सेवा किन कारणोसे कितने प्रकारकी कही गयी है !॥ 
के च शुश्रूषया लोका Akar भरतषभ | 
aami भरतश्रेष्ठ ब्रूहि मे धर्मलक्षणम्‌॥ 
मरतभूपण | भरतरल्न ! शद्रोको द्विजोंकी सेबासे किन 
लोकोंकी प्राप्ति बतायी गयी है १ मुझे धर्मका लक्षण बताइये॥ 
भीष्म उवाच 
अत्राप्युदाइरन्तीममितिहास पुरातनम्‌ | 
शूद्राणामनुकस्पार्थं यदुक्तं ब्रह्मवादिना ॥ 
भीष्मजीन्ने कहा--राजन्‌ ! इस विषयमे ्रह्वादी 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


दानधर्मपवं | 
Ee 
पराशरने YAM कृपा करनेके लिये जो कुछ कहा है; उसी 
इस प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया जाता है ॥ 
बद्धः पराशरः प्राह धर्म झुश्रमनामयम्‌। 
अनुग्रद्वाथ वर्णानां शौचाचारसमन्वितम्‌ ॥ 
बड़े-बूढ़े पराशर मुनिने सत्र वर्णोपर कृपा करनेके लिये 
शौचाचारसे सम्पन्न निर्मळ एवं अनामय धर्मका प्रतिपादन 
किया ॥ 
धर्मोपदेशमखिलं यथावदचुपूर्वशः | 
शिष्यानध्यापयामाख शास्मर्थवदर्थविच्‌ ॥ 
` तत्वज्ञ पराशर सुनिने अपने सारे घर्सापदेशको टीक-ठीक 
आनुपूर्वीसहित अपने शिष्योंकों पढ़ाया | वह एक सार्थक 
THM या ॥ 


पराशर उवाच 
क्षान्तेन्द्रियेण दान्तेन शुचिनाचापलेन वे ।. 
अदुर्वडेन धीरेण नोत्तरोत्तरवादिना ॥ 


अलुब्घेनानृशंसेन ऋजुना घरह्मचाद्ना। 
चारित्रतत्परेणेव सर्वभूतहितात्मना ॥ 


अरयः षड्‌ विजेतव्या नित्यं स्वं देहमाश्रिताः । 
कामक्रोधौ च लोभश्च मानमोहो मदस्तथा ॥ 


Anac 


पराशरने कहा--मनुष्यको चाहिये कि वह जितेन्द्रियः 


मनोनिग्रही, पवित्र, चञ्चलतारदित) aw, Ade» 
उत्तरोत्तर वाद-विवाद न करनेवाला, लोमहीन, दयाळ, सरळ) 
ACU सदाचारपरायण और सवभूतद्वितेषी होकर सदा 


अपने ही देहमें रहनेवाले काम) क्रोध) लोभ) मान मोह “Had हो इमे रहनेवाले काम) कोष) लोभ; मान, मोह और 


मद--इन छः AAA अवश्य जीते || 
सदन 
विधिना yee शुश्रषुरनहछृतः। 
वर्णन्रयस्याचुमतो यथाशक्ति यथाबलम्‌ ॥ 


कर्मणा मनसा वाचा SAT च चतुर्विधम्‌ 
आस्थाय नियमं धीमाञ्शान्तो दान्तो जितेन्द्रियः ॥ 


बुद्धिमान्‌ मनुष्य विधिपूर्वक घेयंका आश्रय ले शुरुजनों- 


की dad तत्पर, agaaa तथा तीनों वे तत्परः अहकारद्धत्य तया तीनों वर्णाकी सहानु- 
भूतिका पात्र होकर अपनी शक्ति और बडके अनुसार कमे पिका पात्र होकर अपनी शक्ति और बके अनुसार कर्म! 
मन» वाणी और नेत्र--इन ARS द्वारा चार प्रकारके 
. संयमका अवलम्बन ले शान्तचित्त, दमनशील एवं जितेन्द्रिय 
हो जाय ॥ atl. 32S ee 
feat दक्षजनान्वेषी शेषान्नकृतभोजनः | 
qing यथा भ्रमरो धर्ममाचरन्‌ ॥ 
दक्ष--शानीजनोंका नित्य अन्वेषण करनेवाला यशेष 
अमृतरूप अन्नका भोजन करे । जेते भार! Hele मधुका 
` संचय करता दै, उसी प्रकार तीनों वर्णोसे मधुकरी मिक्षाका 
इंचय करते हुए आहण भिक्षुको धर्मका आचरण करना 


चाहिये ॥ 


. षण्णवतितमो ऽध्यायः 


- सरवेभूतद्यावन्तो 


-प्रत्यक्ष देखा हे ॥ 


-अबकाशमिद्‌ मेध्यं निमितं कामवीरुधम्‌। 


. ज्ञानसे सम्पन्न हैं? उन सबंहितैषी संन्यासियाँक्रो चाहिये कि 
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खाध्यायघनिनो विप्राः क्षत्रियाणां बळ धनम्‌। 
adraia वैद्यानां शुद्राणां परिचारिका ॥ 
व्युच्छेदात्‌ तस्य धर्मस्य निरयायोपपद्यते | 
ब्राह्मणोंका घन है वेद-शासत्रांका स्वाध्यायः क्षत्रियांका 
घन है बळ, Seiler घन है व्यापार और खेती तथा ARIA 
घन हे तीनों वर्णाकी सेवा। इस धमंरूपी धनका उच्छेद 


'करनेसे मनुष्य नरकमे पड़ता है॥ 


ततो म्ठेच्छा भवन्त्येते निंघेणा धर्मवर्जिताः ॥ 
पुनश्च निरयं तेषां तिर्यग्योनिश्च शाश्वती | 

नरकसे निकलनेपर ये धर्मरहित निर्दय मनुष्य म्लेच्छ 
होते है और म्लेच्छ दोनेके वाद फिर पापकर्म करनेसे उन्हे 
सदाके लिये नरक और पश्चपक्षी आदि तिर्यक्‌ योनिकी 
प्राप्ति होती है ॥ 


ये तु सत्पथमास्थाय वर्णाश्रमकृतं पुरा ॥ 
aaa विमागोंज॒त्खज्य खधर्मपथसाश्रिताः | 
दैवतद्विजपूजकाः ॥ 
warda विधिना seat जितमन्यवः | 
तेषां विधि प्रवक्ष्यामि यथावद्चुणूर्वशः ॥ 
उपादानविथि set Daud तथा । 

जो लोग प्राचीन वर्णाश्रसोचित सम्मार्गका आश्रय ले 
सारे विपरीत मागाका परित्याग करके Seah मार्गपर 
चलते देश समख प्राणियोंके प्रति दया रखते हैं और क्रोघको 
जीतकर शास्त्रोक्त विभिसे श्रद्धापूर्वक देवताओं तथा ब्राहमणों- 
की पूजा करते हूँ, उनके लिये ययावत्‌ रूपसे क्रमशः सम्पूर्ण 
धमाके अहणकी विधि तथा सेवाभावकी प्राप्ति आदिका 
वर्णन करता हूं ॥ 
ghana शोचाथोन्‌ सवानव विशेषतः ॥ 
महाशौचग्रसृतयो _ इष्टास्तत्त्वार्थद्शिमिः । 

. जो विशेषरूपसे शौचका यम्पादन करना चाहते हैं 
उनके स्थि सभी शौचतिपयक प्रयोजनोंका बर्णन करता 
हूँ । तत्त्वदर्शी विद्वानाने aed महाशौच आदि विधानोंको 


तत्रापि Bet भिक्षूणां खद्‌ रोषं च कल्पयेत्‌ ॥ 
बदा aa भी मिक्षुओंके शोचाचारके लिये मिट्टी तथा 
अन्य आवश्यक पदार्थोंका प्रबन्ध करे ॥ 


भिश्चुभिः gag: Fad धर्ममाथितेः । 
सम्यग्दशनसस्पन्नेगेताध्यनि हितार्थिभिः ॥ 


जो घर्मके ज्ञाता, केवल घर्मके ही आश्रित तया सम्यक 


चे सजनाचरित मार्गपर स्थित हो इस पवित्र कामलतास्वरूप 
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थीमद्दाभारते 


[ अडुझासनपर्वणि 


TT 


स्थान ( मलत्यागके योग्य क्षेत्र आदि ) का निश्चय करे ॥ 
निर्जनं संवृतं बुद्धवा नियतात्मा जितेन्द्रियः ॥ 
सजलं भाजनं स्थाप्यं सत्तिकां च परीक्षिताम्‌। 
परीक्ष्य भूमि qari तत आखीत वाग्यतः ॥ 

मन और इन्द्रिवाको aad रखनेवाले पुरुषको चाहिये 
कि वह निर्जन एवं घिरे हुए स्थानको देखकर वहाँ सजळ 
पात्र और देख-माल कर लो हुई मृत्तिका रक्‍खे फिर उस 
भूमिका मलीभाँति निरीक्षण करके मौन होकर मूत्र-त्याग- 
के लिये बेठे ॥ 
उद्ङ्सुखो दिवा कुयोद्‌ रात्री चेद्‌ दक्षिणासुखः | 
अन्तर्हितायां भूमौ तु अन्तर्हितशिरास्तथा ॥ 

यदि दिन हो तो उत्तरकी ओर मुँह करके और रात हो 
तो दक्षिणामियुख होकर मल या मूत्रका त्याग करे | मळ 
त्याग करनेके पूर्व उस समय भूमिको तिनके आदिसे ढके 
रखना चाहिये तथा अपने मस्तकको भी aaa आच्छादित 
किये रहना उचित है ॥ 
असमाप्ते तथा शौचे न वाचं किचिदीरयेत्‌। 
कतकृत्यस्तथाऽऽचम्य गच्छन्नोदीरयेद्‌ वचः ॥ 

जबक शोच-कम समाप्त हो जाय, तत्रतक Fes कुछ 
न बोळे अर्थात्‌ मौन रहे । शौच-कर्म पूरा करके भी आचमन- 
के अनन्तर जाते समय मौन ही रहे ॥ 
शौचार्थसुपतिष्ठंस्तु सद्धाजनपुरस्छतः । 
स्थाप्यं कमण्डलुं TA पाइवो रुभ्यामथान्तरे ॥ 
शौचं ङुयाच्छनेधीरो बुद्धिपूर्वमसंकरम्‌। 

शौचके लिये बेठा हुआ पुरुष अपने सामने 
मृत्तिका और जळपात्र TS | धीर पुरुष कमण्डळुको हाथमें 
लिये हुए दाहिने पाव और Hes मध्यदेशमें रखे और 
सावघानीके साथ धीरे धीरे मूत्र-त्याग करे, जिससे अपने किसी 
अङ्गपर उसका Stet न पड़े ॥ 
पाणिना शुद्धमुदकं संगृह्य विधिपूर्वकम्‌ ॥ 
दिप्रषश्च यथा न स्युर्यथा चोरू न संस्पृशेत्‌ | 

तत्पश्चात्‌ हाथसे विधिपूर्वक शुद्ध जल लेकर मून्नस्थान 
( उपस्थ ) को ऐसी सावधानीके साथ qa, जिससे उसमें 
TAR Fe न लगी रद्द जाये तथा अशुद्ध हाथसे दोनों जाँघों- 
का मी स्पर्श न करे ॥ 
अपाने शृत्तिकार्तिल्ञः प्रदेयास्त्वनुपूर्वः ॥ 
यथा घातो हि न भवेत्‌ FN: परिधानके | 

यदि मळ त्याग किया गया हो तो गुदामांगको घोते 
समय उसमें क्रमशः तीन बार मिट्टी लगाये | गुदाको शुद्ध 
करनेके लिये बारंबार इस प्रकार धोना चाहिये कि जळका 
आघात कपड़ेमें न लगे ॥ 


खब्ये द्वादश देयाः ARAMA पुनः पुनः | 
तत्पश्चात्‌ TH gad बारह वार और दाहिने 
कई बार तीन-तीन बार मिट्टी लगावे ॥ 
मलोपहतचेलस्य fat दु विधीयते ॥ 
सहपादमथोरुभ्यां दस्तशौचमसंशयम्‌। 
जिसका कपड़ा मलसे दूषित हो गया है ऐसे पुरुषदे 
लिये द्विगुण शौचका विधान है । उसे दोनों पैरों, दोनों sty 
और दोनों हार्थाकी विशेष शुद्धि अवश्य करनी चाहिये ॥ 
अवधीरयमाणस्य संदे उपजायते ॥ 
यथा यथा विशुद्ध्येत तत्‌ तथा तडुपक्रमेत्‌ | 
शोचका पालन न करनेसे शरीर-शुद्धिके विषयमें संदेह 
बना रहता है । अतः जिसःजिस प्रकारसे शरीर-शुद्धि हो 


वेसे-ही-वेसे कार्य करनेकी चेष्टा करे ॥ 
क्षारौषराण्यं ISIS छुयाच्छौचं शुदा GE ॥ 
VAI TAT ANT विधीयते । 


मिट्टीके साथ क्षार और रेह मिलाकर उसके द्वारा 
Ta ञुद्धि करनी चाहिये | जिसमें कोई अपवित्र वस्तु 
छग गयी होश उस वरूसे उस वस्तुका लेप मिट जाय और 
उसकी दुर्गन्ध दूर हो जाय, ऐसी शुद्धिका सम्पादन 
आवद्यक होता है ॥ 
देयाश्चतस्चस्तिस्ञो चा दे वाप्येकां तथाऽऽपदि ॥ 
कालमासाच देशं च शौचस्य शुरुळाघवस्‌ | 

आपत्तिकालमें चारः तीन; दो अथवा एक बार 
मृत्तिका लगानी चाहिये | देश और कालके अनुसार 
शोचाचारमें गौरव अथवा लाघव किया जा सकता है ॥ 
विधिनानेन शौचं तु नित्यं कुर्यादतन्द्रितः ॥ 
अविध्रेक्षत्नसस्थ्रान्तः पादौ प्रक्षाल्य तत्परः। 

इस विधिसे प्रतिदिन आलस्यका परित्याग करके शौच 
(शुद्धि ) का सम्पादन करे तथा शुद्धिका सम्पादन 
करनेवाला पुरुष दोनों पैरोंको घोकर इधर-उधर इष्टि न 
डालता हुआ बिना किसी घबराहटके चला जाय ॥ 
सुप्रक्षालितपाद्स्तु पाणिमामणिबन्धनात्‌ ॥ 
अधस्तादुपरिष्टाच्च ततः पाणिसुपरुपुशेत्‌ | 

पहले पैरोंको भळीमाँति घोकर फिर कछाईसे लेकर समूचे 
हाथको HW नीचेतक घो डाळे । इसके बाद हाथमे जळ 
लेकर आचमन करे ॥ 
मनोगतास्तु निदशब्दा Raag Brea: पिबेत्‌॥ 
Bgd परिखज्याष्य खानि चोपस्पुशेद्‌ बुधः | 

आचमनके समय मौन होकर तीन बार जळ पीये | उत 
जलमें किसी प्रकारकी आवाज न हो तथा आचमनके परै 
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वह जळ हृद्यतक पहुँचे | विद्वान्‌ पुरुषको चाहिये कि ae 
अंगूठेके मूलमागसे दो बार मुँह aS । इसके बाद qiz 
के छिद्रोका स्पर्श करे ॥ 
ऋग्वेद तेन प्रीणाति प्रथमं यः पिवेदपः ॥ 
द्वितीयं च agii तृतीयं साम पव च। 
वह प्रथम बार जो जळ पीता है, उससे ऋग्वेदकों ae 
करता है; द्वितीय बारका जल यजुर्वेदको और तृतीय बारका 
जळ सामवेदको तृस्त करता है ॥ 
gaa प्रथमं तेन अथवो प्रीतिमाप्नुयात्‌ ॥ . 
द्वितीयेनेतिहासं च पुराणस्सृतिदेवताः । 
पहली वार जो मुखका मार्जन किया जाता देश उससे 
अथर्ववेद TA होता है और द्वितीय बारके मार्जनसे इतिहात- 
पुराण एवं स्मृतियोंके अधिष्ठाता देवता संतुष्ट होते हैं ॥ 
यह्यक्षुषि समाधत्ते तेनादित्यं तु प्रीणयेत्‌ ॥ 
प्रीणाति वायुं घ्राणं च दिशश्चाप्यथ श्रोत्रयोः | 
मुखमार्जनके पश्चात्‌ द्विज जो अछुलियोंसे नेत्राका स्पर्श 
करता दै, उसके द्वारा वह सूर्यदेवको तुत करता है | नासिका- 
के स्पर्शसे वायुको और दोनों wate aaa वह दिद्याओको 
संतुष्ट करता है ॥ 
ब्रह्माणं तेन प्रीणाति यन्मूर्धनि समालभेत्‌॥ 
समुत्क्षिपति चापोध्वंमाकाशं तेन प्रीणयेत्‌ | 
आचमन SATS पुरुष अपने मस्तकपर जो हाथ 
रखता है; उसके द्वारा वह ब्रह्माजीको तुस करता है और 
ऊपरकी ओर जो जल फेकता दै, उसके द्वारा वह आकाशके 
अधिष्ठाता देवताको संतुष्ट करता है ॥ 
प्रीणाति विष्णुः पङ्क थां तु सलिल चै समादधत्‌ ॥ 
पराङ्सुखोदङ्सुखो वापि अन्तजाबुरुपस्पृरेत्‌ 
सर्वत्र विधिरित्येष भोजनादिषु नित्यशः N 
बह अपने दोनों पैरोंपर जो जळ डालता दै, इससे मगवान्‌ 
विष्णु प्रसन्न होते हे । आचमन करनेवाला पुरुष पूर्वे या_ वं या 
-उत्तरकी ओर मुँह करके अपने हायको घुटनेके भीतर रखकर _ 
जलका स्पर्श करे । मोजन आदि सभी अबसरोपर सदा 
आचमन करनेकी यही विधि है ॥ 


अन्नेषु दन्तलग्नेषु उच्छिष्टः पुनराचमेत्‌ । 
विधिरेष समुद्दिष्टः शौचे चाभ्युक्षणं VTA | 

यदि दातोंमै अन्न लगा हो तो अपनेको जुड़ा मानकर 
पुनः आचमन करे, यह शौचाचारकी विधि बतायी गयी। 
किसी वस्तुकी झुद्धिके छिये उसपर जल छिड़कना भी क्॒त॑व्य 
माना गया है ॥ 


qA विधिदेशे ग्रदान्निष्कमतः सतः | 


नित्यं चालुसशौचेन वर्तितव्यं कृतात्मना ॥ 
यशस्कामेन भिक्षुभ्यः झाद्रेणास्महितार्थिना ॥ 

( साधु-सेवाके sea ) TA निकलते समय झूद्रके 
लिये भी यह शौचाचारकी विधि देखी गयी है | जिसने मन- 
को वशमें किया है तथा जो अपने हितकी इच्छा रखता है, 
ऐसे सुयशकामी शूद्रको चाहिये कि वह सदा शोचाचारसे 
सम्पन्न होकर ही संन्याठियोंके निकट जाय और उनकी सेवा 
आदिका कार्य करे || 
क्षत्रा आरम्भयज्ञास्तु दृवियंज्ञा विदाः स्सृताः। 
शूद्राः परिचारयशा जपयश्ञास्तु ब्राह्मणाः ॥ 

क्षत्रिय आरम्म ( उत्साह ) रूप यज्ञ करनेवाले होते हैं। 
वैश्योके यजञमें हविष्य (इवनीय पदार्थ) की प्रधानता होती हैः 
UR यश सेवा ही दै तथा ब्राह्मण जपरूपी यश करनेवाले होते हैं॥ 
शुश्भषाजीविनः शुद्वा Seat विपणजीविनः । 
अनिष्टनिग्रहाः क्षत्रा विप्राः खाध्यायजीविनः ॥ 

शूद्र सेवासे जीवननिर्वाह करनेवाले होते हैं, वैश्य 


ब्यापारजीवी हैं, दुर्शेका दमन करना क्षत्रियोंकी जीवनइत्ति 
है और ब्राह्मण वेदोंके स्वाध्यायसे जीवननिर्वाइ करते हैं ॥ 


तपसा शोभते विप्रो राजन्यः पालनादिभिः | 
आतिथ्येन तथा A: शूद्रो दास्येन शोभते ॥ 
क्योंकि ब्राह्मण तपस्यासे, क्षत्रिय पालन आदिसे, Aaa 


अतियि-सत्कारसे और झूद्र सेवावृत्तिसे शोमा पाते हैं ॥ 


यतात्मना तु शुद्रेण gant नित्यमेव gl 


कतेव्या Be aig प्रायेणाअमवासिषु ॥ 
अपने मनको वरामे रखनेवाले शूद्रको सदा ही तीनों 


वर्णोकी विशेषतः आश्रमवासियोंकी सेवा करनी चाहिये॥ 


अशक्तेन त्रिवर्णस्य सेव्या ह्याअमवासिनः | 
यथाशक्ति यथाप्रज्ञं यथाधर्मं ANJA ॥ 
विशेषेणैव कतेव्या Bust भिक्षुकाअमे ॥ 
त्रिबणंकी Gard अशक्त हुए RA अपनी शक्ति, बुद्धि? 
घर्म तथा MAMAS अनुसार आश्रमवासियोंकी सेवा करनी 
चाहिये | विशेषतः संन्यास-आश्रममें रहनेवाले भिक्षुकी सेवा 
उसके लिये परम क व्य है ॥ 
आश्रमाणां तु सर्वेषां चतुणा भिक्षुकाश्चमम्‌। 
प्रधानमिति मन्यन्ते शिष्टाः शास्रविनिश्चये ॥ 
meta सिद्धान्त-ज्ञानमें निपुण शिष्ट पुरुष चारो आश्रर्मो- 
में संन्यासको ही प्रधान मानते हैं ॥ 
यञ्चोपदिच्यते दिष्टैः थुतिस्सतिविधानतः | 
तथाऽऽस्थेयमशक्तेन स wa इति निश्चितः ॥ 
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शिष्ट पुरुष वेदों और स्मृतियोंके विधानकं अनुसार जिस 
कतंब्यका उपदेश करें, असमर्थ पुरुषको उसीका अनुष्ठान 
करना चाहिये; उसके लिये वही धर्म निश्चित किया गया है ॥ 
अतोऽन्यथा तु कुर्वाणः AA नाप्नोति मानवः। 
तस्माद्‌ भिक्षुषु शूद्रेण कार्यमात्महितं सदा ॥ 

इसके विपरीत करनेवाला मानव कल्याणका मागी नहीं 
होता है, अतः IER संन्यातियोंकी सेवा करके सदा अपना 
कल्याण करना चाहिये ॥ 
हह यत्‌ कुरुते श्रेयस्तत्‌ प्रेत्य समुपाइचुते | 
तश्चानसूयता कार्यं Rast यद्धि मन्यते ॥ 
अयता छतस्येह फळं दुःखादवाप्यते ॥ 

मनुष्य इस छोकमें जो कल्याणकारी कार्य करता है, 
उसका FS TIF पश्चात्‌ उसे प्राप्त होता हे । जिसे बह 

अपना कतव्य समझता है; उस कार्यको वह दोषदृष्टि न 
रखते हुए करे । दोषदृष्टि रखते हुए जो कार्य किया जाता 
है, उसका फळ इस AIGA बड़े दुःखसे प्राप्त होता है ॥ 
प्रियवादी जितक्रोधो वीततन्दरिरम्रत्सरः | 
क्षमावाञ्शीळसस्पन्नः सत्यधमपरायणः ॥ 
आपद्भावेन कुर्याद्धि Bast NITAR N 


rene 


_संन्यासियोके आश्रममें ( जाकर ) उनकी सेवा करे ॥ 
अयं मे परमो धमस्त्वने नेद सुदुस्तरम्‌ । 
संसारसागरं घोरं तरिष्यामि न संशयः ॥ 
निर्भयो देहसुत्ख्‌्ज्य यास्यामि परमां गतिम्‌.। 
नातः पर ममास्त्यन्य एष धर्मः सनातनः ॥- 
एवं संचिन्त्य मनसा शाद्रो बुद्धिसमाधिना | 
कुर्यादविमना नित्यं युश्रषाध्मंसुत्तमम्‌ ॥ 

“यही मेरा परम धर्म है, इसीके द्वारा मैं इस अत्यन्त 
दुस्तर घोर संसार-सागरसे पार हो जाऊँगा | इसमें संशय 
नहीं है। मैं निर्भय होकर इस देइका त्याग करके परम गतिको 
प्राप्त हो जाऊँगा | इससे बढ़कर मेरे छिये दूसरा कोई कर्तव्य 
नहीं है । यही सनातन घर्म है |? मन-ही-मन ऐसा विचार 
करके प्रसन्नचित्त हुआ ax बुद्धिको एकाग्र करके सदा 
उत्तम झुभूषा-धर्मका पालन करे II 
शुश्रषानियमेने भाव्यं शिष्टाशिन/ सदा | 
शमान्वितेन दान्तेन कार्याकार्यविदा सदा ॥ 

TEA चाहिये कि वह नियमपूर्वक सेवामें तत्पर रहे, 
सदा यशशिष्ट अन्न मोजन करे | मन और RAN बामे 
TA और तदा कतंव्याकर्तव्यका जाने || 


महाभारते 


[ अयुद्यासनपर्वीणे 
मय 

waaay कृत्यानि कृतान्येव च TAA | 
यथा ग्रीतो भवेद्‌ भिश्चुस्तथा कार्य प्रसाथयेत्‌॥ 
यद्कल्यं भवेद्‌ भिक्षोन तत्‌ कार्ये समाचरेत्‌। 

सभी कार्योमे जो आवश्यक कृत्य हों, उन्हें करके ही 
दिखावे । जेसे-जैसे संन्यासीको प्रऽन्नता हो, उसी प्रकार उसका 
कार्य साधन करे | जो कार्य संन्यासीके लिये हितकर न हो, 
उसे कदापि न करे ॥ 
यदाश्चमस्याविरुद्धं धर्ममात्राभिसहितम्‌ ॥ 
तत्‌ कार्यमविचारेण नित्यमेव शुभाथिना। 

जो कार्य संन्यास-आश्रमके विरुद्ध न हो तथा जो धर्मके 
अनुकूले हो, शुभकी इच्छा रखनेवाले झूद्रको वह कार्य सदा 
बिना विचारे ही करना चाहिये ॥ 


मनखा कर्मणा वाचा नित्यमेव प्रसादयेत्‌ ॥ 
स्थातव्यं तिष्ठमानेषु गच्छमानानचुत्रजेत्‌ | 
आसीनेष्यासितव्यं च नित्यमेवानुवर्तिना ॥ 

मनः वाणी और क्रियाद्वारा सदा ही उन्हें dae रखे | 
जब वे संन्यासी खड़े हो, तब सेवा करनेवाले झूद्रको खयं भी 
खड़ा रहना चाहिये तथा जब वे कहीं जा रहे हो, तब उसे 
स्वयं भी उनके पीछे-पीछे-जाना चाहिये | यदि वे आसनपर 
बेठे हों, तब वह खयं भी भूमिपर बैठे | तात्पर्य यह कि सदा 
ही उनका अनुसरण करता रहे ॥ 
नेशकार्याणि कृत्वा तु नित्यं चैवानुचोदितः | 
यथाविधिरुपस्पृद्य संन्यस्य जलभाजनम्‌ ॥ 
भिक्षूणां निलयं गत्वा प्रणस्य विधिपूर्वकम्‌ | 
अह्मपूवान Tea प्रणस्य नियतेन्द्रियः ॥ 
तथाऽऽचार्यपुरोगाणामनुयौन्नमस्क्रियाम्‌ । 
खधर्मचारिणां चापि सुखं पृष्टाभिवाच च ॥ 
यो भवेत्‌ पूर्वसंसिद्भस्तुल्यधमा भवेत्‌ सदा। . 
तस्मै प्रणामः कतेव्यो नेतरेषां कदाचन ॥ 

रातरिके कार्य पूरे करके प्रतिदिन उनसे आशा लेकर 
विधिपूर्वक स्नान करके उनके लिये जळसे भरा हुआ कलश 
ले आकर रक्खे | फिर संम्यासियोंके स्थानपर जाकर उन्हें 
विधिपूर्वक प्रणाम करके इ्द्रयोंको संयममें रखकर ब्राह्मण 
आदि गुरुजनोंको प्रणाम करे | इसी प्रकार धमका अनुष्ठान 
करनेवाले आचार्य आदिको नमस्कार एवं अभिवादन करे | 
उनका कुदाल-समाचार पूछे। पहलेके जो शूद्र आश्रमके कार्यमें 
सिद्धइस्त हों; उनका स्वयं भी सदा अनुकरण करे, उनके 
समान कार्यपरायण हो | अपने समानधर्मा शूद्रको प्रणाम 
करे, दूसरे शूद्रोंको कदापि नहीं ॥ 
ATTA AY चोत्थाय नित्यमेव यतव्रतः | 

थो इत्वा कत्वा चाप्युपलेपनम्‌ ॥ र 
वंन्यासियों अथवा आश्रमके दूसरे व्यक्तियोंळी कहे बिना 
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ही प्रतिदिन नियमपूर्वक उठे और झाड़ देकर आश्रमकी 
भूमिको छीप-पोत दे ॥ > 


ततः पुष्पबलि qara पुष्पाण्यादाय धर्मतः | 
निष्क्रम्यावसथात्‌ तूर्णमन्यत्‌ कर्म समाचरेत्‌ ॥ 

TIA धर्मके अनुसार फूलोंका संभ्रह करके पूजनीय 
देवताओंकी उन फूलोंद्वारा पूजा करे | इसके बाद आश्रमसे 
निकलकर तुरंत ही दूसरे कार्यमें लग जाय || 
यथोपघातो न भवेत्‌ खाध्याये 5 ५श्रमिणां तथा। 
उपघातं तु कुर्वाण पनसा सम्प्रयुज्यते ॥ 

आश्रमवासियोँके स्वाध्यायमें विध्न न पड़े, इसके लिये 
सदा FAS रहे | जो स्वाध्यायमें विघ्न डालता दै, वह पापका 
मागी होता है॥ . 
तथाऽऽत्मा प्रणिधातव्यो यथा ते प्रीतिमाप्ञुयुः। 
परिचारिकोऽहं वणोनां चयाणां धर्मतः स्मृतः ॥ 
किमुताश्रमवृद्धानां यथाळञ्धोपजीविनाम्‌ N 

अपने-आपको इस प्रकार सावघानीके साथ सेवामें लगाये 
रखना चाहिये, जिससे वे साधु पुरुष प्रसन्न al IEA 
सदा इस प्रकार विचार करना चाहिये कि धमै तो areata 
धर्मतः तीनों वर्णौका सेवक बताया गया हूँ | फिर जो संन्यास- 
आश्रममें रहकर जो कुछ मिल जाय, उसीसे निर्वाह 
करनेवाले बड़े-बूढ़े संन्यासी हैं, उनकी सेवाके Asad तो 
कहना ही क्या है ! ( उनकी सेवा करना तो मेरा परम 
घम है ही II 
भिक्षूणां गतरागाणां केवलं श्ञानद्रिनाम्‌। 
विशेषेण मया कायो शुश्रूषा नियतात्मना ॥ 

“जो केवल ज्ञानदर्शी, वीतराग संन्यासी हैं, उनकी सेवा 
मुझे विशेषरूपसे मनको वशे रखते हुए करनी चाहिये ॥ 
तेषां प्रसादात्‌ तपसा प्राप्स्याम्रीष्टां शुभां गतिम्‌॥ 
qadaq विनिश्चित्य यदि सेवेत भिक्षुकान्‌ | 
विधिना यथोपदिष्टेन प्राप्नोति परमां गतिम्‌॥ 

“उनकी कृपा ओर ata मैं मनोवाञ्छित शु मगति 
प्रास कर दूँगा |? ar निश्चय करके यदि ae पूवोक्त विधिसे 
संन्यातियोका सेबन करे तो परम गतिको प्राप्त होता है ॥ 

न तथा सम्प्रदानेन नोपवासादिभिस्तथा। 
cet गतिमवाप्नोति यथा शुश्रूषकर्मणा ॥ 

qa सेवाकर्मसे जिस मनोवांड्छित गतिको प्रास कर 
हेता है? वैसी गति दान तथा उपवास आदिके द्वारा मी नहीं 
प्राप्त कर सकता ॥ 
ताइम्‌ भवति तद्धौतमुदकस्य खभावतः ॥ 

मनुष्य जैसे जछसे कपड़ा भोता है? उस जलकी 


षण्णवतितमो च्याय: 


७५७७९. 


~ 


खच्छताके अनुसार ही वह वस्र खच्छ होता है ॥ 
शद्रोऽप्येतेन मागण यादशं सेवते जनम्‌। 
तादग भवति संसर्गाद्चिरेण न संश्रयः ॥ 
Un मी इसी मार्गसे चलकर जैसे पुरुषका हेवन करता 
है, dadaa ag शीघ्र वैसा हो जाता दै, इसमें संशय नहीं है ॥ 


तस्मात्‌ saaa: सेव्या भिक्षवो नियतात्मना | 
अतः शूद्रको चाहिये कि अपने मनको वशमें करके 


प्रयत्नपूर्वक संन्यामिरयोकी सेवा करे || 


अध्वना कशितानां च व्याधितानां तथैच च॥ 
शुश्रूषां नियतः gata तेषामापदि aaa: | 

जो राइ चळनेसे थके-मांदे कष्ट पा रहे हों तथा रोगसे 
पीड़ित हों) उन संन्यासियोंकी उस आपत्तिके समय यत्न और 
नियमके साथ विशेष सेवा करे ॥ 
दर्भाजिनान्यवेक्षेत भैक्षभाजनमेव च ॥ 
यथाकामं च कार्याणि सवोण्येवोपसाधयेत्‌ | 

उनके FMEA, मृगचर्म और भिक्षापात्रकी मी देख- 
भाळ करे तथा उनकी रुचिके अनुसार सारा कार्य करतारहे ॥ 


प्रायश्चित्त यथा न स्यात्‌ तथा सवं समाचरेत्‌॥ 
व्याधितानां तु प्रयतः चेलप्रसालनादिभिः। 
प्रतिकर्मक्रिया कार्या भेषजानयनेस्तथा। 
सत्र कार्यं इस प्रकार सावघानीसे करे, जिससे कोई 
अपराध न बनने पावे | संन्यासी यदि रोगग्रस्त हो जायें तो 
सदा उद्यत रहकर उनके कपड़े धोवे | उनके fea ओषधि 
छे आवे तथा उनकी चिकित्साके लिये प्रयत्न करे ॥ 
भिक्षाउनोऽभिगच्छेत भिषजश्च विपश्चितः। 
ततो चिनिष्क्रियाथीनि द्रव्याणि समुपाजेयेत्‌ ॥ 
भिक्षुक बीमार होनेपर मी भिक्षाटनके लिये जाय । 
विद्वान्‌ चिकित्सकोंके यहाँ उपस्थित हो तथा रोग-निवारणके 
लिये उपयुक्त fae ओषधियोँका axe करे ॥ 
यश्च प्रीतमना दद्यादादद्यादू भेषज नरः | 
अश्रद्धया हि दत्तानि तान्यभोज्याणि भिश्चुभिः॥ 
जो चिकित्सक प्रसन्नतापूर्यक ओषधि दे, उसीसे संन्यासी- 
को औषध लेना चाहिये | अभद्धापूर्वक दी हुई ओषधियोंको 
संन्यासी अपने उपयोगमें न ले ॥ 
weal यदुपादत्तं अद्धयो चोपपादितम्‌ | 
तस्योपभोगाद्‌ धमेः स्याद्‌ व्याधिभिश्च निवत्यते॥ 
जो श्रद्धापूवंक दी गयी और भ्रद्धासे ही महण की गयी | 
हो, उसी ओषधिके सेवनसे धर्म होता दै और रोगोंसे कुटकारा 
भी मिळता है ॥ . RR 
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महाभारते 


[ अनुश्यासनपदोणि 


TTF 


ल त्वेव धमेसुत्खज्य कुयात्‌ तेषां प्रतिक्रियाम्‌॥ 
शूद्रको चाहिये कि जबतक यह शरीर छूट न जाय तब- 

तक इसी प्रकार विधिपूर्वक सेवा करता रहे | धर्मका उन 

करके उन साधु-संन्यासियोंके प्रति विपरीत आचरण न करे ॥ 


खभावतो हि इन्द्रानि विप्रयान्त्युपयान्ति च | 
स्वभावतः सवभावा भवन्ति न भवन्ति च ॥ 
सागरस्योमिंसदशा विज्ञातव्या शुणात्मकाः | 


शीत-उष्ण आदि सारे aq स्वमावसे ही आते-जाते 
रहते हैं, समस्त पदार्थ स्वभावसे ही उत्पन्न होते और नष्ट हो 
जाते हैं। सारे त्रिगुणमय पदार्थ समुद्रकी लहरोंके समान 
उत्पन्न और विलीन होते रइते हैं ॥ 


विद्यादेवं हि यो धीमांस्तत्ववित्‌ तत्त्वदर्शनः ॥ ` 
नस लिप्येत पापेन पद्मपत्रसिवास्भसा | 

जो बुद्धिमान्‌ एवं तत्त्वश पुरुष ऐसा जानता है, वह 
जलसे निलित्त रहनेवाले पद्मपत्रके समान पापसे लिप्त नहीं 
होता ॥ 
एवं प्रयतितव्यं हि शु्चूषार्थमतन्त्रितैः ॥ 
सवोभिरुपसेवाभिस्तुष्यन्ति यथा | 

इस प्रकार शूद्रको आढल्यशून्य होकर संन्यासियाँकी 
सेवाके लिये प्रयत्रशील रहना चाहिये । वह सब प्रकारकी 
छोटी-बड़ी सेवाओंद्वारा ऐसी चेष्टा करे, जिससे वे संन्यासी 
सदा संतुष्ट रहें ॥ i 


नापराध्येत भिक्षोस्तु न चैवमवधीरयेत्‌ ॥ 
उत्तरं च न संदद्यात्‌ ge चेव प्रसाद्येत्‌। 


मिक्षुका अपराध कमी न करे, उसकी अवहेलना भी न 
करे, उसकी कड़ी बातका कभी उत्तर न दे और यदि वह 
इषित होतो उसे प्रसन्न करनेकी चेश करे॥ .... 
श्रेय एवाभिधातव्यं कतेव्यं च प्रहृष्टवत्‌ ॥ 
तृष्णीम्भादेन चै तत्र न paaria 

सदा कल्याणकारी बात ही बोळे और प्रसन्नतापूर्वक 


कल्याणकारी कर्म ही करे । संन्यासी कुपित हो तो उसके 

सामने चुप ही रहे, बातचीत न करे ॥ 

छब्धाळन्धेन जीवेत तथेव परिपोषथेत्‌ । 
संन्यासीको चाहिये कि भाग्यसे कोई वस्तु मिले या न 

मिले, जो कुछ प्रास हो उसीसे जीवन-निर्वाह एवं शरीरका 

पोषण करे ॥ 

` कोपिनं तु न याचेत श्ञानविद्वेषकारितः ॥ 
स्थावरेषु दयां कुयोज्ङ्गमेषु च प्राणिषु । 
यथाऽऽत्मनि तथान्येषु समां इष्टिं निपातयेत्‌॥ 


जो क्रोधी हो, उससे किसी वस्तुकी याचना न करे। 
जो शानसे द्वेष रखता हो, उससे भी कोई वस्तु न मांगे | 
स्थावर और जङ्गम समी प्राणिरोपर दया करे। जैसे अपने 
ऊपर उसी प्रकार दूसरोपर समतापूर्ण इष्टि डाले ॥ 
पुण्यतीर्थानुसेबी च नदीनां पुलिनाभ्रयः | 
शून्यागारनिकेतश्च वनवृक्षणुद्दारायः ॥ 
अरण्यानुचरो नित्यं वेदारण्यनिकेतनः। 
एकरात्रं द्विरात्रं चान कचित्‌ सञ्जते द्विजः ॥ 

संन्यासी पुण्यतीथांका निरन्तर सेवन करे, नदियोंके 
तटपर कुटी बनाकर रहे । अथवा सूने घरमें डेरा डाळे। 
वनमें Tas नीचे अथवा पर्वतोंकी शुफाओंमें निवास R| 
सदा वनमें.विचरण करे। वेदरूपी वनका आश्रय Ss किसी 
मी स्थानमें एक रात या दो रातसे अधिक न रहे । कहीं 
मी आसक्त न हो ॥ 
शीणेपर्णपुटे वापि चन्ये चरति Bras: । 
न भोगार्थमजुप्रेत्य यात्रामात्रं समइतुते ॥ 

संन्यासी जंगली फल-मूळ अथवा सूखे पत्तेका आहार 
करे | वह मोगके लिये नहीं, रारीरयात्राके Rates लिये 
भोजन करे ॥ 
aigi समइनाति न कामान्‌ किचिदइचुते । 
DATA RANT न गच्छति ॥ 

_वह घमंतः प्रात अन्नका ही भोजन करे । कामनापूर्वक 
कुछ भी न खाय । रास्ता चलते समय वह दो हाथ आगे- . 
तककी भूमिपर ही दृष्टि रखे और एक दिनमें एक कोससे 
अधिक न चले ॥ 
समो मानापमानास्यां खमलोष्टाइसकाञ्चचः | 

$ N 

मान हो या अपमान--वह दोनों अवस्थाओंमें समान 
भावसे रहे | मिट्टीके SS, पत्थर और Gaal एक समान 
समझे । समस्त प्राणियोंको निर्भय करे और सबको अमयकी 
दक्षिणा दे ॥ 
निर्ईन्द्रो निनेमस्कारो निरानन्द्परिग्रहः । 
निर्ममो निरहङ्कारः सवेभूतनिराध्रयः ॥ 

शीत-उष्ण आदि arata निर्विकार रहे, किसीको नमस्कार 
न करे। सांसारिक सुख और परिग्रइसे दूर रहे। ममता और 
अहंकारको त्याग दे | समस्त प्राणियोंमेंसे किसीके भी आभित 
IRI 
परिसंख्यानतत्त्वक्षस्तया सत्यरतिः सदा । 
ऊध्वे नाधो न तियेक्‌ च न किचिद्भिकामयेत्‌॥ 

वस्तुओके खरूपके बिषयमें विचार करके उनके TAA 
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arrada ] 


षण्णवतितमो इघ्यायः 


५७८१ 


EEX 


जाने | सदा सत्यमें अनुरक्त रहे | ऊपर; नीचे या अगळ- 
बगलमें कहद किसी बस्तुकी कामना न करे || 


एवं संचरमाणस्तु यतिधर्मं यथाविधि । 
कालस्य परिणामात्‌ तु यथा पक्कफलं तथा ॥ 
ख विखुज्य खक देहं प्रविशेदू ब्रह्म शाश्वतम्‌] 

इस प्रकार विधिपूर्वक यतिधर्मका पालन करनेवाला 
संन्यासी काळके परिणामवश अपने शरीरको पके हुए फलकी 
माँति त्यागकर सनातन ब्रह्मे प्रविष्ट हो जाता है ॥ 


निरामयमनाद्यन्तं गुणसौम्यमचेतनम्‌ ॥ 
निरक्षरमबीजं च निरिष्द्रियमजं तथा। 
अज्ञय्यमक्षरं यत्‌ तदभेद्यं सूक्ष्ममेव च॥ 
निर्गुणं च प्रक्कतिमन्निर्विकारं च सर्वशः। 
शूतभव्यभविष्यस्य कालस्य परमेशवरम्‌ ॥ 
अव्यक्तं पुरुषं कषेत्रमानन्त्याय प्रपद्यते | 
वह ब्रह्म निरामय, अनादि, अनन्त, सौम्यगुणसे युक्त? 
चेतनासे ऊपर उठा हुआ, अनिर्वचनीय, बीजहीनः इन्द्रिया- 
तीत, अजन्मा, अंजेय, अविनाशी अभेद्य, सूक्ष्म, निर्गुणः 
सर्वशक्तिमान्‌, निर्विकार, भूत, वर्तमान और भविष्य 
कालका स्वामी तथा परमेश्वर है | वही अव्यक्त? अन्तर्यामी 
पुरुष और क्षेत्र मी है । जो उसे जान लेता दै, वह मोक्षको 
प्रात कर लेता है ॥ 
एवं स भिश्चुनिंवोणं प्राप्छुयाद्‌ द्ग्धकिहिविषः॥ 
CE देहसुत्खुज्य नीडं शक्कनिवद्‌ यथा | 
इस प्रकार वह भिक्षु घासला छोड़कर उड़ MANS 
पक्षीकी भाँति यहीं इस शरीरको त्यागकर समस्त पार्पोको 
ज्ञानाग्निते दग्ध कर देनेके कारण निर्वाण--मोक्ष प्रास कर 
लेता È II 
यत्‌ करोति यद्इनाति शुभं वा यदि वाशुभम्‌॥ 
aed सुज्यते कमे न छृतं नश्यते फलम्‌ । 
मनुष्य जो शुभ या AYA कर्म करता है, उसका वैसा 
_ही फळ भोगता दै । बिना किये हुए कर्मका फल कितीको नहीं 
मोगना पड़ता है तथा किये हुए कर्मका फल मोगके बिना 
न्ट नहीं होता है ॥ न्‍ ः 
शुभकर्मलमाचारः शुभमेवाप्लुते फलम्‌ ॥ ` 
तथाशुभसमाचारो ह्यशुभं समवाप्चुते। 
जो शुभ कर्मका आचरण करता है? उसे शम फलकी ही 
प्राति होती है और जो अभ कर्मं करता है? वह TT 
फलका ही भागी होता है॥ . 
तथा द्युभसमाचारो शाद्युभानि विवजेयेत्‌॥ 
शुभान्येव समादद्याद्‌ य इच्छेद्‌ भूतिमात्मनः 


अतः जो अपना कल्याण चाहता ह वह HAH ही 


_आचरण करे | अझम कर्मोकी त्याग दे | ऐसा करनेसे वह. 
झुम फर्लोको ही प्रास करेगा ॥ 


तस्मादागमसम्पन्नो भवेत्‌ खुनियतेन्द्रियः ॥ 
शक्यते ह्यागमादेव गति प्राप्तुमनामयाम्‌ | 
मनुष्यको चाहिये कि वह अपनी इन्द्रियोंको वशे 
करके शास्त्रॉके ज्ञानसे सम्पन्न हो | Tee ज्ञानसे ही 
मनुष्यको अनामय गतिकी प्राप्ति हो सकती है॥ 
परा चेषा गतिदंश यामन्वेषन्ति खाधवः ॥ 
यत्राउतत्वं लभते त्यक्त्वा दुःखमनन्तकम्‌। 
साघु पुरुष जिसका अन्वेषण करते हैं; वह परमगति A- 
में देखी गयी है। जहाँ पहुँचकर मनुष्य अनन्त दुःखका 
परित्याग करके अमृतत्वको प्राप्त कर लेता है॥ 
इमं दि धर्ममास्थाय येऽपि स्युः पापयोनयः ॥ 
सतियो वैद्याश्व area प्राप्डुयुः परमां गतिम्‌। 
इस घर्मका आश्रय लेकर पापयोनिमें उत्पन्न हुए 
पुरुष तथा Porat, वैश्य और द्र भी परमगतिको प्रात कर 
लेते हैं ॥ 
कि पुनत्रोह्मणो विद्वान्‌ क्षत्रियो वा बहुश्रुतः ॥ 
न चाप्यक्षीणपापस्य ज्ञानं देहिनः। 
क्षानोपलब्धिर्भवति छतकृत्यो यदा भवेत्‌ ॥ 
फिर जो विद्वान्‌ ब्राह्मण अथवा बहुश्रुत क्षत्रिय है, उसकी 
ais विषयमें क्या कहना 2 | जिस देहघारीके पाप क्षीण 
नहीं हुए हैं. उसे ज्ञान नहीं होता । जब मनुष्यको झानकी 
प्राप्ति हो जाती है? तब वह कृतकृत्य हो जाता दै ॥ 
उपलभ्य तु विशानं शानं वाप्यनसूयकः। 
तथैव वतेंदू गुरुषु भूयांसं वा समाहितः ॥ 
ज्ञान या विज्ञानको प्रास कर लेनेपर भी दोषहष्टिसे 
रहित हो गुरुजनोंके प्रति पहले ही-जेसा सद्भाव TS । 
अथवा एकाग्रचित्त होकर पहलेसे भी अधिक श्रद्धामाव Tall 
यथावमन्येत गुरु तथा तेषु प्रवतंते । 
व्यर्थमस्य श्रुतं भवति शानमश्ञानतां ब्रजेत्‌ ॥ 
शिष्य जिस तरह शुरुका अपमान करता है, उसी प्रकार 
गुरु मी शिष्योके प्रति बर्ताव करता है | अर्थात्‌ शिष्यको अपने 
कर्मके अनुसार फल मिळता दै। गुरुका अपमान करनेवाले शिष्य- 
का किया हुआ वेद-शाज्जोंका अध्ययन व्यर्थ हो जाता है । 
उसका सारा ज्ञान अज्ञानरूपमे परिणत हो जाता दै ॥ 
गति चाप्यशुभां गच्छेन्निरयाय न. संशयः | 
प्रीयते तस्य पुण्यं ज्ञानमस्य विरुध्ते ॥ 
वह नरकमें जानेके लिये अशुम मार्गको ही प्रास होता है, 
इसमें संशय नहीं है। उसका पुण्य नष्ट हो जाता है और शान 
अज्ञान हो जाता है ॥ 
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५७८२ श्रीमहाभारते 
अहष्टपूर्वकल्याणो यथाहृष्टविधिनेरः ॥ पुरुष ही मनको हृदयर्मे स्थापित करके बुद्धिके दारा उस 
उत्सेकान्मोहमापद्य तत्त्वज्ञानं न चाप्नुयात्‌ | अन्तर्यामी परमात्माका दर्शन करता है ॥ 


जिसने पहले कभी कस्याणका दर्शन नहीं किया है ऐसा 
मनुष्य शास्त्रोक्त विधिको न देखनेके . कारण अभिमानवश 
मोहको प्रास हो जाता है। अतः उसे तत्त्वशानकी प्रासि नहीं 
होती ॥ 
एवमेच हि नोत्सेकः कतेव्यो शानसस्भवः॥ 
फलं झानस्य हि शमः प्रशमाय यतेत्‌ सदा। 


अतः किसीको भी जानका अभिमान नहीं करना चाहिये। 
. शानका फल है शान्ति, इसलिये सदा शान्तिके लिये ही 


IAR II 
उपशान्तेन दान्तेन क्षमायुक्तेन सर्वदा ॥ 
शुश्रूषा प्रतिपत्तव्या नित्यमेवानसूयता | 

मनका निग्रह और इन्द्रियोंका संयम करके सदा क्षमा- 
` शीळ तथा अदोषदर्शी होकर गुरुजनोंकी सेवा करनी चाहिये॥ 
gar शिइनोदर रक्षेत्‌ पाणिपादं च चक्षुषा ॥ 
इन्द्रियार्थाश्च मनसा मनो वुद्धौ समादधेत्‌। 

GIS द्वारा उपस्थ और उदरकी रक्षा करे। नेत्रोंके 
द्वारा दाथ ओर पेरोंकी रक्षा करे | मनसे इन्द्रियोंके विधयोको 
TAA और मनको बुद्धिमें . स्थापित करे II 
ध्रत्याऽऽसीत ततो गत्वा शुद्धदेशं GAIA N. 
ळब्ध्वाऽऽसनं यथादृष्टं विधिपूर्वं समाचरेत्‌। 

पहले शुद्ध एवं घिरे हुए स्थानमें जाकर आसन ले, उसके 
ऊपर घेयंपूर्वक बैंठे और शास्त्रोक्त विधिके अनुसार ध्यान- 
के लिये प्रयत्न करे ॥ 
क्चानयुक्तस्तथा देवं इृदिस्थमुपलक्षयेत्‌॥ 
आदीप्यमानं वपुषा विधूममनलं यथा। 
रच्िममन्तमिवादित्यं वेद्युताञ्निमिवाम्बरे ॥ 
संस्थितं हृदये पश्येदीशं शाश्वतमव्ययम्‌ । 

वि)कयुक्त साधक अपने हृदयमे विराजमान परमात्म- 
. देवका साक्षात्कार करे | जेसे आकारामें विदयुतूका प्रकाश 
देखा जाता है तथा जिस प्रकार किरणोंवाले सूर्य प्रकाशित 
होते हैं, उसी प्रकार उस परमात्मदेवको धूमरहित अग्निकी 
माति तेजस्वी स्वरूपसे प्रकाशित देखे | हृदयदेशे विराजमान 
उन अविनाशी सनातन परमेश्वरका बुद्धिरूपी ANÈ द्वारा 
दर्शन करे II 
न चायुक्तेन शक्योऽयं द्रष्टु देहे महेश्वरः ॥ 
युक्तस्तु पदयते Taal संनिवेदय मनो हृदि । 


जो योगयुक्त नहीं दै ऐसा पुरुष अपने gaat विराज- 


मान उस महेदवरका साक्षात्कार नहीं कर सकता | योगयुक्त 


अथ त्वेवं न शक्तोति कतुं हृदयधारणम्‌ N 
यथासांख्यसुपासीत यथावद्‌ योगमास्थितः | 
यदि इस प्रकार हृदयदेशमें ध्यान-घारणा न कर सके तो 


यथावत्रूपसे योगका आश्रय ले GANA अनुसार 


उपासना करे ॥ 
पञ्च चुद्धीन्द्रियाणीह पञ्च कम न्द्रियाण्यपि॥ 
पञ्च भूतविशेपाथ्व मनश्चैव तु NeT 

इस शरीरमें पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ+ पाँच कर्मेन्द्रियाँ) पाँच 
भूत और Neat मन-ये सोलह विकार हैं ॥ 
तन्मात्राण्यपि पञ्चैच मनोऽहङ्कार पव च N 
अष्टमं चाप्यथाव्यक्तमेताः प्रकृतिलक्ञिताः । 

` पाँच तन्मात्राएँ, मन) अहंकार और अव्यक्त-ये 
आठ प्रकृतियाँ हैं ॥ 
पताः प्रकृतयश्चाष्टौ विकाराश्चापि बोडा N 
पचमेतदिहस्थेन विश्ञेयं तत्त्वबुद्धिना । 
एवं ae agd तीणों अवति नान्यथा N 

ये आठ प्रकृतियाँ और पूर्वोक्त सोलह विकार--इन 
चौब्रीस तत्त्वोंकी यहाँ रहनेवाळे तत्वश पुरुषको जानना 
TRA | इस प्रकार प्रकृति-पुरुषका विवेक हो जानेसे मनुष्य 
शरीरके बन्धनसे ऊपर उठकर भवसागरसे पार हो जाता 
है, अन्यथा नहीं ॥ 
परिखंख्यानमेवेतन्मन्तव्यं  क्षानवुद्धिना | 
अहन्यहनि शान्तात्मा पावनाय हिताय च ॥ 
एचमेच प्रसंख्याय तर्वबुद्धिविंसुच्यते | 


[ अझुशासनपदेणि 


i 


शानयुक्त बुद्धिवाले पुरुषको यही सांख्ययोग मानना | 
चाहिये | प्रतिदिन शान्तचित्त हो अपने अन्तः्करणको | 
पवित्र बनाने और अपना हित साधन करनेके लिये इसी | 
प्रकार उपर्युक्त तस्वोंका विचार करनेसे मनुष्यको यथार्थ | 


तरवका बोध हो जाता है और वह बन्धनसे छूट जाता है ॥ 
निष्कलं केवलं भवति शुद्धतत्त्वार्थतत्त्तवित्‌ N 


शुद्ध तत्त्वाथको तत्त्वसे जाननेवाला पुरुष अवयव | 


रहित अद्वितीय ब्रह्म दो जाता है ॥ 
सत्संनिकषे qaasi 
विद्याधिकाश्चापि निषेवितव्याः | 
सवर्णतां गच्छति संनिकषी 
Site: खगो मेरुमिवाश्रयन्‌ वे ॥ 
मनुष्यको सदा स्त्पुरुषोंके समीप रहना चाहिने. 
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षण्णवतितमोऽच्यायः 
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SS 


निकट_रहता है? उसके समान वर्णका हो जाता है। जैसे 


es ee eee 


समान रंगका 
भीष्म उवाच 
इत्येवमाख्याय महामुनि स्तदा 
चतुर्षु वर्णेषु विधानमर्थवित्‌ । 
शुश्रूषया gana समाधिना 
समाधियुक्तः प्रययौ खमाथ्मम्‌॥ 
भीष्मजी कहते हेँ-युधिट्िर | ales तातपर्यको 
जाननेवाले महामुनि पराशर इस प्रकार चारों वर्णोके लिये 
adaa विधान बताकार तया शुश्रूषा और समाधिसे प्रास 
होनेवाळी गतिका निरूपण करके एकाग्रचित्त हो अपने 
आश्रमको ASA ॥ 
( दाक्षिणात्य प्रतिमे अध्याय समाप्त ) 
BE 
[ सबके पूजनीय और वन्दनीय कौन हैं---इस विषयमें 
इन्द्र और मातलिका संवाद ] 
Waser उवाच 
केषां देवा मद्दाभागाः संनमन्ते महात्मनाम्‌ | 
लोके ऽस्मिस्तानृषीन्‌ सर्वाशश्रोतुमिच्छामि तस्वतः॥ 
युधिछिरने पूछा--पितामह ! इस Ast महामाग 
देवता किन मदात्माओंको मस्तक झुकाते हैं १ में उन समस्त 
ऋषियोंका यथार्थ परिचय सुनना चाहता हूँ ॥ 
भीष्म उवाच 
इतिहासमिमं विप्राः कीर्तयन्ति षुराविद्‌ः। 
अस्मिन्नर्थे महाप्राशास्तं निबोध युधिष्ठिर ! 
भीष्मजीने कहा--युधिष्ठिर | इस विषयमें प्राचीन 
ब्रातोंको जाननेवाले महाज्ञानी ब्राह्मण इस इतिहासका वर्णन 
करते हैं | तुम उस इतिहासको सुनो il 
त्रं हत्वाप्युपावृत्तं तरिदशानां पुरस्छृतस्‌ । 
महेन्द्रमनुसम्प्रा्तं स्तूयमानं महर्षिभिः ॥ 
श्रिया परमया युक्तं wed दरिवाहनम्‌। 
mas: प्राञ्जलिभूत्वा देवमिन्द्रसुवाच ह ॥ ua 
जब इन्द्र TUG मारकर लौटे, उस समय देवता 
उन्हें आगे करके खडे थे । मदर्षिंगण महेन्द्रकी स्तुति करते 
थे । हरित बाहनौवाले देवराज इन्द्र TAN बेठकर उत्तम 
शोमासे सम्पन्न हो रहे थे । उसी समय मातलिने हाथ 
जोड़कर देवराज इन्द्रसे कहा ॥ 
म 
नमस्कृतानां सवेषां भगवंस्त्वं पुरस्छतः | 
येषां लोके नमस्कुयोत्‌तान ब्रवीतु भवान मम N 
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i है; उनको मैं नमस्कार करता हूँ ॥ 


मातलि बोळे--मगवन्‌ ! जो सबके द्वारा बन्दित होते हैं; 
उन समस्त देवताओंके आप अगुआ हैं; परतु आप भी 
इस जगतूर्मे जिनको मस्तक झुकाते हैं; उन महात्माओका 
मुझे परिचय दीजिये || 

मीष्म उवाच 

तस्य तदू वचनं yrat देवराजः शचीपतिः। 
यन्तारं परिपृच्छन्तं तमिन्द्रः प्रत्युवाच ह ॥ 

भीष्मजी कहते हैं--राजन्‌ | मातलिकी वह बात 
सुनकर शचीपति देवराज इन्द्रने उपर्युक्त प्रस्न पूछनेवाळे 
अपने सारथिसे इस प्रकार कहा ॥ 

इन्द्र उवाच 

धर्मे चाथ च कामं च येषां चिन्तयतां aR: | 
नाधमे ada नित्यं तान्‌ नमस्यामि मातले ॥ 

इन्द्र बोळे--मातळे ! धर्मश अर्थ और कामका 
चिन्तन करते हुए भी जिनकी बुद्धि कमी aà नहीं 
लगती; मैं प्रतिदिन SAA नमस्कार करता हुँ ॥ 
ये रूपयुणसम्पन्नाः प्रमदाह्दयज्धमाः | 
निवुत्ताः कामभोगेषु तान नमस्यामि मातले ॥ 

मातळे | जो रूप ओर गुणसे सम्पन्न हैं तथा युवतियोंके 
हृदय मन्दिरमे हठात्‌ प्रश कर जात हैं-अर्थात्‌ जिन्हें देखते 
ही युवतियाँ मोहित हो जाती हैंश ऐसे पुरुष यदि काम-भोगसे 
दूर रहते हैं तो मैं उनके चरणोंमें नमस्कार करता हूँ ॥ 


स्वेषु भोगेषु संतुष्टाः सुवाचो वचनक्षमाः।. 
अमानकामाश्चाष्याहास्तान्‌ नमस्यामि मातले ॥ 

मातले | जो अपनेको ग्रास हुए भोगोंमें ही संतुष्ट 
हैं-दूसरोंसे अधिककी इच्छा नदीं रखते । जो सुन्दर 
बाणी बोलते हैं और प्रवचन करनेमें कुशळ हैं जिनमें 
अहंकार और कामनाका सर्वथा अमाव है तथा जो सबसे 
अर्ध्य पानेके योग्य हैं, उन्हें मैं नमस्कार करता हुँ ॥ 


धनं Reread येषां न चलयेन्मतिम्‌ | 
चकितां ये निणुन्ति तान्‌ नित्यं पूजयास्यहदम्‌॥ 

घन, विद्या और ऐशवर्यं जिनकी बुद्धिको विचलित 
नहीं कर सकते तथा जो चञ्चल हुई बुद्धिको भी विवेकसे | 
काबूमे कर लेते हैं, उनकी मैं नित्य पूजा करता हूँ ॥ 
इष्टेदोरैरुपेतानां शुचीनामाञ्नि्दोत्रिणाम्‌। 
चतुष्पादकुठुम्बानां मातले प्रणमास्यहदस्‌॥ 

मातले | जो प्रिय पत्नीसे युक्त हैं; पवित्र आचार 
gerd चौपाया ( गौ आदि पशुओं ) का भी पालन हेता _ 


५७८३ 


जीमदाभारते 


[ अचुशासनपश्चेणि 


येषामर्थस्तथा कामो धर्ममूलविवर्धितः | 
TAN यस्य नियतौ तान्‌ नमस्यामि मातले ॥ . : 

मातले | :जिनका अर्थ और काम घर्ममूलक होकर 
बृद्धिको प्राप्त हुआ है तया जिसके घर्म और अथे नियत हैं, 
उनको मैं प्रणाम करता हूँ ॥ 
धर्ममूलार्थकामानां ब्राह्मणानां गवामपि । 
पतिव्रतानां नारीणां प्रणामं प्रकरोम्यदम्‌ ॥ 

धर्ममूलक भनकी कामना रखनेवाले ग्राह्मणोंको तथा 
गौओं और पतित्रता नारियोको मैं नित्य प्रणाम करता हूँ ॥ 
ये झुक्त्वा मालुषान भोगान पूर्वे बयसि मातळे। 
तपसा सर्गमायान्ति ASA तान्‌ पूजयास्यहदम्‌॥ 

मातले | जो जीवनकी पूर्व अवस्थामें मानवमोर्गोका 
उपभोग करके तपस्याद्वारा खर्गमें आते हैं, उनका मैं सदा 
ही पूजन करता हुँ ॥ 
असम्भोगान्न चासक्तान्‌ धर्मनित्यास्ञतेस्द्रियान्‌। 
संन्यस्तानचळप्रख्यान्‌ मनसा पूजयामि तान्‌ ॥ 

जो मोगोंसे दूर रहते हैं जिनकी कहीं मी आसक्ति नहीं 
है, जो सदा धर्में तत्पर रहते हैं, इन्द्रियोंको काबूमें रखते 
हैं, जो सच्चे संन्यासी हैं और पर्वतोके समान कमी 
बिचलित नहीं होते हैं; उन श्रेष्ठ पुरुषोंकी मैं मनसे पूजा 
करता हुँ ॥ 
श्ञानप्रसन्नविद्यानां निरूढं धर्ममिच्छताम्‌। 
परैः कोतितशौचानां AAS तान्‌. नमास्यहदम्‌॥ 

मातले | जिनकी विद्या ज्ञानके कारण खच्छ दै, जो 
सुप्रसिद्ध घर्मके पालनकी इच्छा रखते हैं तथा जिनके 
शौचाचारकी प्रशंसा दूसरे लोग करते हैंश उनको मैं नमस्कार 
करता हूँ ॥ 

( दाक्षिणात्य प्रतिमें अध्याय समाप्त ) 
— SoS ——— 
[ सरोवर खोदाने और वृक्ष लगानेका माहात्म्य ] 


gaf उवाच 
संस्कृतानां तटाकानां यत्‌ फळं कुरुपुङ्गव | 
तदहं ओतुमिच्छामि त्वत्तोऽय भरतषभ ॥ 


युधिष्ठिरले कद्ा--कुरुपुज्ञव | भरतश्रेष्ठ | सरोवरोंके 
बनानेका जो फल है, उसे आज मैं आपके मुखसे सुनना 


चाहता हूँ ॥ | 
भीष्म उवाच 


प्रदो धनपतिश्चित्रधातुचि \ 
rg लोकेषु ada पूजितो म ळे ॥ 


भीष्मजीने कद्दा--राजन्‌ | जो तालाब बनवाता है, 


ee 
वह पुरुष विचित्र धातुओंसे विभूषित धनाध्यक्ष कुबेरके ` 
समान दर्शनीय है | वह तीनों ANA सर्वत्र पूजित ` 
होता है ॥ 
इह चासुत्र agi पुत्रीयं वित्तवर्धनम्‌। 
कीर्तिसंजननं श्रेष्ठ तठाकानां निवेशनम्‌ N 

तालाबका संस्थापन श्रेष्ठ एवं कीर्तिजनक है । वह इस 
लोक और परलोकमें भी उत्तम निवासस्थान है । बह | 
पुत्रका घर तथा घनकी बुद्धि करनेवाला दै ॥ 
GAMA कामस्य फलमाहुर्मनीषिणः | 
तठाक॑ Bad देशे क्षेत्रे देशसमाअ्यम्‌॥ 

मनीषी पुरुषाने सरोवरोंको घर्म, अर्थ और काम तीनोंका 
फल देनेवाला बताया है । तालाब eat मूर्तिमान्‌ पुण्य- 
स्वरूप है और क्षेत्रमें देशका भारी आश्रय है ॥ 
चतुर्विधानां भूतानां तटाकसुपलक्षये। 
तडाकानि च संवोणि दिशन्ति शियसुच्तमाम्‌ N 

मैं तालाबको चारों (स्वेदज, अण्डज, उद्भिज, जरायुज) 
प्रकारके प्राणियाँके लिये उपयोगी देखता हूँ | जगतूमें जितने : 
भी सरोवर हैं, वे सभी उत्तम सम्पत्ति प्रदान करते हैं ॥९॥ 
देवा agra गन्धवोः पितरोरगणक्षखाः | 
स्थावराणि च भूतानि खंभरयन्ति जलाइायम्‌ ॥ 

देवता, मनुष्य, गन्धर्वे, पितर) नाग) राक्षस तथा 
स्थावर भूत--ये सभी जलाशेयका आश्रय लेते हैं ॥ 
वस्माचांस्ते प्रवक्ष्यामि ताके ये गुणाः स्सृता: 
या च तत्र फलग्राप्ती ऋषिभिः समुदाहृता ॥ 

अतः सरोवर खोदवानेमें जो गुण हैं, उन सबका में 
तुमसे वर्णन करूँगा तया ऋषियोंने तालात्र खोदानेसे जिन 
फलोंकी प्राप्ति बतायी है; उनका भी परिचय दे रहा हुँ ॥ 
aia तठाके तु सलिल यत्र तिष्ठति। 
अग्निद्दोत्रफल॑ तस्य फलमाहुर्मनीषिणः N 

जिस सरोबरमें एक वर्षतक पानी ठहरता है? उसका 
फल मनीधी पुरुषाने अग्निहोत्र बताया दै अर्थात्‌ उठे 
खोदानेवालेको प्रतिदिन अग्निहोत्र करनेका पुण्य प्रात 
होता है ॥ 
निदाघकाले सलिलं तठाके यस्य fasta | 
वाजपेयफळं तस्य फळं वै ऋषयो<ब्लुवन ॥ 

जिसके तालावर्मे गर्मीभर जल रहता है? उसके A 
TRAA वाजपेय यज्ञके फलकी प्राप्ति बतायी है ॥ 
सकुलं तारयेद्‌ dai यस्य खाते जलाशये । 
गावः पिबन्ति पानीयं साधवश्च नराः सदा ॥ 
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दानधर्मपर्व | 


जिसके खोदवाये हुए सरोवरमें सदा साधुपुरुष तथा गौर. 
पानी पीती हैं; वह अपने कुलको तार देता है ॥ 
तटाके यस्य गावस्तु पिबन्ति दूषिता जलम्‌ | 
सुगपक्षिमञुष्याश्च सोऽश्वमेधफलं SAE N 

जिसके जळाशयमें प्यासी गौएँ पानी: पीती हैं तथा 
तृषित मृग, पक्षी एवं मनुष्य अपनी प्यास बुझाते हे, वह 
अश्वमेध यशका फल पाता है ॥ 
यत्‌ पिबन्ति जलं तत्र खायन्ते विश्रमन्ति च | 
तठाककतुस्तत्‌ सवे प्रेत्यानन्त्याय कल्पते ॥ 

मनुष्य उस USAR जो जळ पीते, स्नान करते और 
तटपर विश्राम लेते है, वह सारा पुण्य सरोवर बनवानेवाडेको 
परळोकमें अक्षय होकर मिलता है ॥ 
ged सलिळ तात विशेषेण परंतप | 
पानीयस्य प्रदानेन सिद्धिर्भवति शाइवती N 

agat संताप देनेवाले तात | जळ विशेषरूपसे 
दुम वस्तु है; अतः जलदान करनेसे शाश्वत सिद्धि प्रास 
होती है ॥ 
तिलान्‌. ददत पानीयं दीपमन्नं प्रतियम्‌ | 
बान्धवेः सह मोद्ध्वमेतत्‌ प्रेतेषु दुळ॑भम्‌ N 

तिल, जळ, दीप, अन्न और रहनेके लिये घर दान करो 
तथा बन्धु-बान्घवाके साथ सदा आनन्दित रहो) क्योकि ये 


सत्र वस्तुएँ. मरे हुआँके लिये दुम हैं ॥ 
खर्वदानेशुंरुतरं सवेदानेविशिष्यते । 


पानीयं नरशादूंल तस्माद्‌ दातव्यमेव हि ॥ 


नरभरेष्ठ | जलका दान सभी दानोंसे गुरुतर है। वह 
समस दारनोसे बढ़कर हैः अतः उसका दान अवश्य ही 


_करना चाहिये ॥ 
एवमेतत्‌ aay कीतिंतं फरसुत्तमम्‌। 
अत ऊध्वं प्रवक्ष्यामि वृक्षाणामपि रोपणे ॥ 

इस प्रकार यह सरोवर खोदानेका उत्तम फल बताया गया 
RI इसके बाद वृक्ष लगानेका फल भली प्रकार बताऊँगा ॥ 
स्थावराणां तु भूतानां जातयः षर्‌ प्रकोर्दिताः । 
वुक्षगुर्मलतावल्ल्यस्त्वक्सारतृणवीरुधः ॥ 
एता जात्यस्तु वृक्षाणामेषां रोपशुणास्त्विमे । 

स्थावर भूतोंकी छः जातियाँ बतायी गयी हैं+-बुक्ष गुल्म; 
लता वल्ली) MFA तथा तृण, वीरुध--ये बृक्षांकी जातियाँ 
हैं। इनके ळगानेसे ये-ये रुण बताये गये E I 
पनसात्रादयो इक्षा गुल्मा RJAR: ॥ 
तागिकामलियावल्ह्यो माळतीत्यादिका Sat: | 
वेणुक्रसुकत्वकसाराः सस्यानि दृणजातयः ॥ 


बण्णवतितमो ऽध्यायः 


५७८५ 


कटइल और आम आदि ga जातिके अन्तर्गत हैं । 
मन्दार आदि गुल्म कोटिमें माने गये हैं । नागिका? afea 
आदि. वल्ळीके अन्तर्गत हैं । मालती आदि ळताएँ हैं। - 
बाँस और सुपारी आदिके पेड़ त्वकसार जातिके अन्तर्गत 
हैं। खेतमें .जो घास और अनाज उगते हैं? वे सत्र तूण 
जातिमें अन्तर्भूत हैं ॥ 
कीर्तिश्च age लोके प्रेत्य चैव JA फलम्‌। 
भ्यते नाकपृष्ठे च पितृभिश्च महीयते ॥ 
देवलोकगतस्यापि नाम तस्य न नद्यति | 
अतीतानागतांब्येव पिदुवंशांश्च भारत॥ 
तारयेदू THAT तु तस्माद्‌ TAL ्ररोपयेत्‌। 
भरतनन्दन ! वृक्ष लगानेसे मनुष्यलोकमें कीर्ति बनी 
रइती है और मृत्युके पश्चात्‌ स्वर्गछोकमें शुम फलकी प्रासि 
होती है। वृक्ष लगानेवाळा पुरुष पितरोंद्वारा भी सम्मानित 
होता है । देवलोकमें जानेपर भी sear नाम नहीं नष्ट 
होता | बह अपने बीते हुए पूर्वज और आनेवाळी संतानोंको 


मी तार देता है । अतः वृक्ष अवश्य लगाने चाहिये II 


तस्य पुत्रा भवन्त्येव पादपा नात्र संशयः ॥ 
परलोकगतः खरें लोकांशाप्नोति सोऽव्ययान्‌ 


जिसके कोई पुत्र नहीं हैं; उसके भी वृक्ष ही पुत्र होते 
हैं; इसमें संशय नहीं है | ca लगानेवाळा पुरुष परछोकमें 
जानेपर स्वर्गमें अक्षय लोकोंको प्राप्त होता दै ॥ 
पुष्पैः खुरगणान वृक्षा: फलेश्वापि तथा पितून्‌॥ 
छायया चातिथींस्तात पूजयन्ति महीरुद्दाः। 

तात | वृक्ष अपने फूलोसे देवताओंका, Teta पितरोंका 
तथा छायासे अतिथियोंका सदा पूजन Fg रहते हैं ॥ 
किन्नरोरगरक्षांसि देवगन्धर्वमानवाः ॥ 
तथा ऋषिगणाश्चैव संभ्रयन्ते महीरुहान्‌ | 

किन्नर, नाग, राक्षस) देव, गन्धर्व, मनुष्य तथा 
ऋषिगण मी वृक्षांका आश्रय लेते हैं ॥ 


पुष्पिताः फलवन्तश्च तपेयन्तीह मानवान्‌॥ 
वृक्षदान पुत्रवद्‌ वक्षाः तारयन्ति परत्र च | 
तस्मात्‌ तटाके वृक्षा वे रोप्याः ्रेयोऽथिंना सदा॥ 

फल WML GAS भरे हुए TA इस TMG मनुष्यको 
तुस्त करते हैं | जो दक्ष दान करते है; उनके वे वृक्ष परळोकमें 
पुत्रकी भाँति पार उतारते Bl अतः कल्याणकी इच्छा 
रखनेवाळे पुरुषको सदा ही सरोवरके किनारे xa लगाना 
चाहिये ॥ 


पुत्रवत्‌ परिरक्ष्याश्व पुआस्ते धर्मतः स्सताः | 


ककुद्‌ वुक्षरोपी इष्टयशश्च यो द्विजः ॥ 
पते खरो महीयन्ते ये चाल्ये सत्यवादिनः । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


५७८६ 


TT लगाकर उनकी पुर्नोंकी भाँति रक्षा करनी चाहिये! 
क्योंकि वे धर्मतः पुत्र माने गये हैं। जो ताछाब बनवाता है और 
जो sat किनारे वृक्ष लगाता है? जो द्विज यश्ञका अनुष्ठान 
करता है तथा दूसरे जो लोग सत्यभाषण करनेवाले हैं--वे सब- 
के-सब स्वर्गळोकमें प्रतिष्ठित होते हैं ॥ 


श्रीमहाभारते 


E 
[ agara 
तस्मात्‌ तठाक कुर्वीत आरामांश्वापि योजयेत्‌ ॥ 
यजेश्च विविधैयंजञैः सत्यं च विधिवद्‌ aq | 
. इसलिये सरोबर खोदावे और उसके तटपर बगीचे वी 
लगावे | सदा नाना प्रकारके FMB अनुष्ठान करे और 


विधिपूर्वक सत्य बोळे ॥ 
( दाक्षिणात्य प्रतिमे अध्याय समाप्त ) 


इति श्रीमहाभारते अनुद्यासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि छत्नोपानद्‌ दानप्रशंसा नाम षण्णवतितमोऽध्यायः ॥ ९६॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपर्यके अन्तर्गत दानधर्मपर्यमें छत्रदान और उपानहूद नकी प्रशंसानामक 
छानंबेदॉ अध्याय पूरा हुआ ॥ ९६ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके १७५३ शोक मिळाकर कुल १९७५ शोक हैं ) 


as सप्वनवृतितमोःध्यायः 
गृहस्थधर्म, पश्चयज्ञ-कर्मके विषयमें एथ्वीदेवी और भगवान्‌ श्रीकृष्णका संवाद 


gàr उवाच 
med धर्ममखिल॑ sate भरतर्षभ ! 
ऋद्धिमाप्ोति कि कृत्वा मनुष्य इह पार्थिव ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने कहा--भरतश्रेष्ठ ! एथ्वीनाथ ! अब आप 
मुझे णहस्थ-आश्रमके सम्पूर्ण धर्मोका उपदेश कीजिये | मनुष्य 
कौन-सा कर्म करके इहलोकमें समृद्धिका भागी होता दै १॥ १ ॥ 
भीष्म उवाच 
अन्न ते वर्तयिष्यामि quad जनाधिप | 
marae dag पृथिव्याइचेच भारत ॥ २॥ 
भीष्मजीने कहा--नरेश्वर | भरतनन्दन | इस विषय- 
में भगवान्‌ श्रीकृष्ण और पृथ्वीका संवादरूप एक प्राचीन 
बत्तान्त बता रहा हुँ ॥ २॥ 
संस्तुत्य पृथिवीं देवी वाखुदेवः प्रतापवान । 
पप्रच्छ भरतश्रेष्ठ मां त्वं यत्‌ पृच्छसेऽद्य वे ॥ ३ N 
भरतश्रेष्ठ ! प्रतापी भगवान्‌ श्रीकृष्णने एथ्वी-देवीकी 
स्तुति करके उनसे यही बात पूछी थी, जो आज तुम 
मुझसे पूछते हो ll ३॥ 
वासुदेव उवाच 
गार्हस्थ्यं धर्ममाश्रित्य मया वा मद्विधेन वा । 
किमवझ्यं धरे कार्यं कि वा कृत्वा कृतं भवेत्‌ ॥ ४ ॥ 
भगवान्‌ भ्रीकृष्णने पूछा--वसुन्धरे ! मुझको या 
wae किसी दूसरे मनुष्यको गाईस्थ्य-धर्मका आश्रय 
लेकर किस कर्मका अनुष्ठान अवश्य करना चाहिये ! कया 
करनेसे RAR सफलता मिळती दै १ ॥ ४॥ 


पृथिव्युवाच 
कामा यार देवा मउुष्याइचेच माधव । 
इज्याइचेवार्चनीयाश्च यथा चेव निबोध मे ॥ ५ ॥ 
पृथ्वीने कहा-माधव | णइस्य पुरुपको उदा ही 
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देवताओं, पितरों, ऋषियों और अतिथियोंक्रा पूजन एबं 

सत्कार करना चाहिये | यह सब केसे करना चाहिये | सो 

वता रही हूँ; सुनिये ॥ UI 

खदा यज्ञेन देवाश्च सदाऽऽतिथ्येन मानुषाः | 

छन्दतश्च यथा नित्यमहान usta नित्यशः ॥ ६॥ 
प्रतिदिन यज्ञ-होमके द्वारा देवताओंका, अतिथि-सत्कार 


के द्वारा मनुष्योंका (aeai करके पितरोंका ) तथा 
वेदोंका नित्य स्वाध्याय करके पूजनीय ऋषि-महर्षियोंका 
यथाविधि पूजन और सत्कार करना चाहिये | इंसके बाद 


नित्य भोजन करना उचित है ॥ ६ ॥ 
तेन ह्यषिगणाः रीता waa मधुसदन | 
नित्यसञ्चिं परिचरेदभुक्त्वा बलिकर्म ail ७॥ 
gata तथैव देवा चै प्रीयन्ते मधुसूदन | 
gag: श्राद्वमन्नाद्येनोदकेन च॥ cl 
पयोसूळफलैबीपि पितृणां प्रीतिमाहरन्‌ । 
मधुसूदन ! स्वाध्यायसे ऋषियोंकों बड़ी प्रसन्नता होती 
हे । प्रतिदिन भोजनके पहले ही अझिहोत्र एवं बलिवैश्वदेव 
कर्म करे। इससे देवता संतुष्ट होते हैं । पितरोंकी प्रसन्नता 
के लिये प्रतिदिन अन्न, जल, दूध अथवा फल-मूलके दरार | 
श्राद्ध करना उचित है ॥ ७-८१ ॥ 
सिद्धान्नाद्‌' Sate वै कुर्यादग्नो यथाविधि ॥ ९ | 
सिद्ध अन्न ( तैयार हुई रसोई ) मॅसे अन्न लेकर उसके _ 
द्वारा विधिपूर्वक बलिवैश्वदेव कर्म करना ज्राहिये || ९ ॥ 
अरनीषोमं Fete धान्बन्तर्यमनन्तरम। | 
प्रजानां पतये चैव पृथरधोमो विधीयते ॥ १०॥ 
पहले अग्नि और सोमको, फिर RA तदन | 
धन्वन्तरिको, तत्पश्चात्‌ प्रजापतिको प्रथक्‌-इथक्‌, gt 
देनेका विधान है ॥ १० ॥ | 


महाभारत चत्या 


म° स" खर ६--१४ 
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ग्ृहस्य-धमके सम्बन्धमें श्रीकृष्णका प्रथ्वीके साथ संवाद 


दानधर्मपर्व ] 


सप्तनवतितमो<ध्यायः 


५७८७ 


तथैव चानुपूर्व्येण बलिकर्म प्रयोजयेत्‌ । 
दक्षिणायां यमायेति प्रतीच्यां चरणाय च ॥ ११॥ 
सोमाय चाप्युदीच्यां वै वास्तुमध्ये प्रजापतेः । 
धन्वन्तरेः प्रागुदीच्यां प्राच्यां दाक्राय माधव ॥ १२॥ 
इसी प्रकार क्रमशः बलिकर्मका प्रयोग करे | माधव | 
दक्षिण दिशामें यमो, पश्चिममें वरुणको, उत्तर दिशामें सोमको) 
वास्तुके मध्यभागमें प्रजापतिको, ईशानकोणमें धन्बन्तरिको 
और पूर्बदिशामें इन्द्रको बलि समर्पित करे | ११-१२॥ 
मञुष्येभ्य इति प्राहुवंलि द्वारि शृहस्य àI 
MECN दैवतेभ्यश्च चलिमन्तगृंहे हरेत्‌ ॥ १३॥ 
घरके दरवाजेपर सनकादि TAR लिये वलि देनेका 
विधान है । मरुद्रणों तथा देवताओंको घरके भीतर बलि 
समर्पित करनी चाहिये ॥ १३ ॥ 
तथेव विदवेदेवेभ्यो बलिमाकाशतो etal 
निशाचरेभ्यो भूतेभ्यो बलि नक्त तथा Ra N १४॥ 
विश्वेदेवोंके fet आकाशमें बलि अर्पित करे | 
निशाचरों और भूतोंके लिये रातमें बलि दें || १४ || 
qi कृत्वा बलि सम्यग्‌ दद्याद्‌ भिक्षां द्विजाय वे। 
अलाभे ब्राह्मणस्याग्नावश्रमुद्धत्य निक्षिपेत्‌ ॥ १५ ॥ 
इस प्रकार बलि समर्पण करके ब्राह्मणको विधिपूर्वक 
भिक्षा दे। यदि ब्राह्मण न मिले तो अन्नमेंसे थोड़ा-सा 
अग्रग्रास निकालकर उसका अभिमें होम कर दे || १५ ॥ 
यदा ste tarsi दातुमिच्छेत मानवः | 
तदा पश्चात्‌ प्रकुवींत निवृत्ते आद्वकर्मणि ॥ १६॥ 
पितृन्‌ संतर्पोयत्वा तु बलि gate विधानतः | 
Saga ततः कुयोत्‌ पश्चाद्‌ ्राह्मणचाचनम्‌॥ १७॥ 
जिस दिन पितरोंका भाद्ध करनेकी इच्छा होश उस दिन 


पहले श्राद्धकी क्रिया पूरी करे । उसके बाद पितरोंका 
तर्पण करके विधिपूर्वक वलिवैः्वदेव-कर्मं करे | तदनन्तर 


MATA सत्कारपूर्वक भोजन करावे ॥ १६-१७ ॥ 
ततोऽन्नेन विशेषेण भोजयेद्तिथीनपि। 
AAT महाराज ततः प्रीणाति मानवान्‌ ॥ १८॥ 
महाराज | इसके वाद विशेष अन्नके द्वारा अतिथियों- 
को भी सम्मानपूर्वक भोजन करावे | ऐसा करनेसे THA पुरुष 
सम्पूर्ण मनुष्योंकी संतुष्ट करता है ॥ १८॥ 
अनित्यं हि स्थितो यस्मात्‌ तस्मादतिथिरुच्यते । 
आचार्यस्य पितुश्चेव सख्युराप्तस्य चातथेः ॥ १९॥ 


इदमस्ति ut मह्यमिति नित्यं निवेदयेत्‌ । 
ते यद्‌ बदेयुस्तत्‌ कुयोदिति घमां विधीयते ॥ २० I 
जो नित्य अपने घरमें स्थित नहीं रहता; ae अतिथि 
कहलाता है। आचार्य, पिता, विश्वाक्पात्र मित्र और अतिथिसे 
सदा यह निवेदन करे कि “अमुक वस्तु मेरे घरमें मौजूद हैः 
उसे आप स्वीकार करें |? फिर वे जैसी आज्ञा दें वैसा ही 
करे | ऐसा करनेसे धर्मका पालन होता है || १९-२० | 
गृहस्थः पुरुषः कृष्ण शिष्टाशी च सदा भवेत्‌। 
राजत्विज खातकं च गुरु इवशुरमेच च ॥ २१॥ 
adagia परिसंबत्सरोषितान्‌ | 
steer | age पुरुषको सदा यशशिष्ट अन्नका ही 
मोजन करना चाहिये | राजा, ऋत्विज) स्नातकः गुरु और 
इवझुर--ये यदि एक वर्षके बाद घर आवें तो मधुपकसे 
इनकी पूजा करनी चाहिये ॥ २१३ ॥ ॥ 
eral श्वपचेभ्यश्च वयोभ्यश्चावपेद्‌ सुवि। 
ate दि नामैतत्‌ सायंप्रातर्विधीयते ॥ २२॥ 
कुत्तों, चाण्डाले और पक्षियोंके लिये भूमिपर अन्न रख 
देना चाहिये | यह वैश्वदेव नामक कर्म है। इसका सायंकाळ 
और प्रातःकाळ अनुष्ठान किया जाता दै ॥ २२ ॥ 
पतांस्तु धमोन गाहंस्थ्यान्‌ यः कुयोद्नसूयकः। 
ख इदर्षिवरान्‌ प्राप्य प्रेत्य लोके महीयते ॥ २३ ॥ 
जो मनुष्य दोषदृष्टिका परित्याग करके इन ग्रइस्थोचित 
धर्मोका पालन करता दै, उसे इस लोकमें ऋषि-महर्षियोंका 
वरदान प्राप्त होता है और Bas पश्चात्‌ वह पुण्यलोकों- 
में सम्मानित होता है ॥ २३ ॥ 
भीष्म उवाच 


इति भूमेर्वचः शुत्वा वाखुदेवः प्रतापवान | 

तथा चकार सततं त्वमप्येवं सदाचर ॥ २३॥ 
भीष्मजी कहते हे--युधिष्ठिर ! get देवीके ये 

वचन सुनकर प्रतापी भगवान्‌ श्रीकृष्णने उन्हींके अनुसार 

गृहस्थधर्मोका विधिवत्‌ पालन किया | तुम भी सदा इन 

धर्मोका अनुष्ठान करते रहो ॥| २४॥ 

पतद्‌ Te त्वं चेष्टमानो जनाधिप | 

इहलोके यशः प्राप्य प्रेत्य खगेमवाप्स्यसि॥ २५॥ 
जनेश्वर | इस गहस्थ-धर्मका पाळन करते रइनेपर तुम 

इइलोकर्मे सुयश और परलोकमें स्वर्ग प्रास कर छोगे॥२५॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुश्ासनपदणि दानधमंपवंणि बळिदानविधिंनौम सप्तनवतितमोऽध्यायः ॥ ९७ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत बरिदानविधि नामक सत्ताननेनो अध्याय पूरा हुआ ॥ ९७॥ 
— o nii 
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अष्टनवतितमोऽभ्यायः 
तपसी सुवर्णभ्और मचुका संवाद-- पुष्प, धूप, दीप और उपहारके दानका माहात्म्य 


युधिष्ठिर उवाच 
आलोकदानं नासेतत्‌ कीएशं भरतर्षभ । 
कथमेतत्‌ समुत्पन्नं फळं वा तद्‌ HAS मे ॥ १ ॥ 
युधिष्टिरने पूछा--भरतश्रेष्ठ | यह जो दीपदान 
नःमक कर्म है, यह केसे किया जाता है! इसकी उत्पत्ति केसे 
हुई £ अथवा इसका फल क्या है ? यह मुझे बताइये ॥ १॥ 
भीष्म उवाच 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिदासं पुरातनम्‌ । 
मनोः प्रजापतेचौद्‌ं सुवर्णस्य च भारत ॥ २॥ 
भीष्मजीने कहा--भारत ! इस विषयमे प्रजापति 
मनु और सुवर्णके संवादरूप प्राचीन इतिहासका उदाहरण 
दिया जाता है ॥ २॥ 
ah कश्चिदभवत्‌ खुवणा नाम भारत । 
वर्णतो tart: स सुवण इति पप्रथे॥ ३ ॥ 
भरतनन्दन | सुवणनामसे प्रसिद्ध एक तपस्वी त्राण 
थे | उनके शरीरकी कान्ति सुतर्णके समान थी | इसीछिये 
वे सुवर्णनामसे विख्यात हुए थे ॥ ३॥ 
कुलशीलगुणोपेतः खाध्याये च परंगतः। 
बहून्‌ सुवंशप्रमवान समतीतः खकेगुंणेः ॥ ४ ॥ 
वे उत्तम कुल, शील और शुणसे सम्पन्न थे | स्वाध्यायमें 
मी उनकी बड़ी ख्याति थी । ये अपने गुणाद्वारा उत्तम 
कुलमें उत्पन्न हुए बहुत-से भ्रष्ठ पुरुषोंकी अपेक्षा आगे 
बढ़े हुए थे || ४ ll 
स कदाचिन्मजुं विप्रो दद्शोपससर्प al 
कुशळप्रश्नमन्योन्यं तौ चोभौ तत्र चक्रतुः॥ ५ ॥ 
एक दिन उन ब्राह्मणदेवताने प्रजापति मनुको देखा | 
देखकर वे उनके पास चले गये। फिर तो वे दोनों एक- 
दूसरेसे कुशळ-समाचार पूछने लगे ॥ ५ ॥ 
ततस्तौ सत्यसंकरपौ मेरौ काञ्चनपर्वते | 
रमणीये Rags खहितो संन्यषीदताम्‌ ॥ ६ ॥ 
तदनन्तर वे दोनों सत्यसंकल्प महात्मा सुवर्णमय 


पर्वत मेरुके एक रमणीय शिळाएपर एक साथ बैठ गये।६। - 


तत्र तौ कथयन्तौ स्तां कथा नानाविधाभ्रयाः। 
ब्रह्मर्षिदेवदेत्यांनां पुराणानां महदात्मनाम्‌॥ ७ ॥ 

वहां वे दोनों ब्रह्म्षिया, देवताओं, दैत्यों तथा प्राचीन 
महात्माआँके सम्बन्धर्म नाना प्रकारकी कथा-वार्ता 
करने लगे ॥ ७ ॥ 


` 
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खुवर्णस्त्वत्रवीद्‌ वाक्यं मनु स्वायम्भुवं प्रति | 
हितार्थ सर्वभूतानां sat मे वक्तुमहसि ॥ e ॥ 
खुमनोभिर्यदिज्यन्ते दैवतानि प्रजेश्वर। 
किमेतत्‌ कथमुत्पन्नं फल योगं च शंस मे ॥ ९ ॥ 
उस समय सुवर्णेने स्वायम्सुव मनुसे कहा--“प्रजापते | 
मैं एक प्रश्‍न करता हँ, आप संमस्त प्राणियोंके Ra 
लिये मुझे उसका उत्तर दीजिये। फूलोसे जो देवताओंकी 
पूजा की जाती है; यह क्या है ! इसका प्रचलन कैसे हुआ 


` है ? इसका फल क्या है ? और इसका उपयोग क्या है? 


यह सब मुझे बताइये? ॥ ८-९ Il 
मनुरुवाच 


अन्नाप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ | 
शुक्रस्य च AI संवादं वे महात्मनोः ॥ १०॥ 
ag कहा--सुने ! इस विषयमे विज्ञजन 
शुक्राचार्यं और बलि--इन दोनों महात्माओके संवादरूप 
प्राचीन इतिइासका उदाहरण दिया करते हैं ॥ १० ॥ 
बंळेवेंरोचनस्येह चैळोक्यमदुशाखतः। 
समीपमाजगामाशु शुक्रो IIFAR: ॥ ११॥ 
पहलेकी बात है, विरोचनकुमार बलि तीनों लोकोंका 
शासन करते थे । उन दिनों भूगुकुलभूषण शुक्र शीमता- 
पूर्वक उनके पास आये ॥ ११ ॥ 
तमच्योदिभिरभ्यच्ये भार्गवं सोऽख्ुराधिपः। 
निषसादासने पश्चाद्‌ विधिवद्‌ भूरिदक्षिणः N १२॥ 
पर्याप्त दक्षिणा देनेवाले असुरराज बलिने भझगुपुत् 
झुकराचार्यको अर्घ्यं आदि देकर उनकी विधिवत्‌ पूजा की 
और जब वे आसनपर बैठ गये, तब बलि भी अपने 
सिंहासनपर आसीन हुए ॥ १२॥ ` | 
कथेयमभवत्‌ तत्र त्वया या परिकीर्तिता | . 
सुमनोधूपदीपानां सम्प्रदाने फळं प्रति ॥ १३॥ 
ततः पप्रच्छ दैत्येन्द्रः कवीन्द्रं प्रश्नमुत्तमम्‌ ॥ १४॥ 
वहाँ उन दोनोंमें यही बातचीत हुई, जिसे तुमने प्रस्तुत 
किया है | देवताओंकी Ge, धूप और दीप देनेसे क्या 
फल मिळता दै, यही उनकी वार्ताका विषय था । उत 
समय दैत्यराज बलिने कविवर शुक्रके सामने यह उत्तम 
प्रश्‍न उपस्थित किया ॥ १३-१४ ॥ 
बलिरुवाच ` 
छुमनोधूपदीपानां किं फल ब्रह्मवित्तम। . 


 बानधर्मंपरव ] 
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प्रदानस्य द्विजश्रेष्ठ तद्‌ भवान्‌ चक्‍तुमएसि ॥ १५॥ 
बलिने पूछा--त्रहमवेत्ताओंमे श्रेष्ठ द्विजशिरोमणे | 
फूल, धूप और दीपदान करनेका क्या फल है ? यह बताने- 
की कृपा करें ॥ १५॥ 
शुक्र उवाच 


तवः ge समुत्पन्नं धर्मस्तस्माद्नन्तरम्‌ | 
पततस्मिनञन्तरे चेव घीरुदोषध्य एव च॥१६॥ 
शुक्राचायंने कहा--राजन्‌ | पहले तपस्याकी उत्पत्ति 
हुई दै, तदनन्तर धर्मकी | इसी बीचमें लता और ओषधियोंका 
प्रादर्माव हुआ दै ॥ १६ ॥ 
सोमस्यात्मा च बहुधा सम्भूतः पृथिवीतले । 
aad च विषं चेच ये चान्ये दुणजातयः॥ १७॥ 
इस भूतलपर अनेक प्रकारकी सोमळता प्रकट हुई। 
अमृत, विष तथा दूसरी-दूसरी जातिके तृणोंका प्रादुर्माव 
हुआ ॥ १७॥ | 
wad मनसः प्रीति सद्यस्तृत्ति द्दाति च । 
मनो ग्ळपयते तीव्रं विषं गन्धेन सवशः NL Il 
अमृत वह है, जिसे देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है । 
जो तत्काल तृप्ति प्रदान करता दै और विष वह दै, जो अपनी 
aaa चित्तमै सर्वथा तीव्र ग्लानि पैदा करता दै ॥ १८ ॥ 
wad nga विद्धि महद्विषममङ्गलम्‌ । 
ओषध्यो ह्यस्तं सवी विषं तेजो ऽञ्निसम्भवम्‌॥१९ ॥ 
अमृतको मङ्गलकारी जानो और विष महान्‌ अमङ्गल 
करनेवाला है | जितनी ओषधियाँ हैं, वे सब-की-सब अमृत 
मानी गयी हैं और विष अभिजनित तेज दै ॥ १९ ॥ 
मनो ह्लादयते यस्माच्छियं चापि दधाति च । 
तस्पात्‌ सुमनसः प्रोक्ता नरैः THARANT ॥ Ro N 
फूल मनको आहाद प्रदान करता है और शोभा एवं 
सम्पत्तिका आधान करतां है, इसलिये पुण्यात्मा मनुष्योंने 
उसे सुमन कहा है || २० ॥ 


oT 


प्रदान करते है ॥ २१॥ 

यं यसुद्दिश्य दीयेरन्‌ देवं BATH: प्रभो । 

amperes स तेनास्य प्रीतो भवति दैत्यप ॥ २२॥ 
प्रभो ! दैत्यराज | जिस-जिस देवताके उद्देश्यसे फूल 

दिये जाते हैं, बहू उस पुष्पदानसे दातापर बहुत प्रसन्न होता 


और उसके मङ्गलके लिये सचेष्ट रहता है || २२॥ 
शेयास्तूग्राश्व सौम्याश्व ATTA ताः TAF | 
ओषध्यो agetat दि बहुरूपास्तथेव च ॥ २३ II 
उग्रा, सौम्या, तेजस्विनी, बहुवीर्या और बहुरूपा-- 
अनेक प्रकारकी ओषधियों होती हैं | उन सबको जानना 
चाहिये ॥ २३ ॥ 
यज्ञियानां च वृक्षाणामयक्षीयान, निवोध मे | 
आसुराणि च माल्यानि देवतेभ्यो हितानि च ॥ २४॥ 
अब यज्ञसम्बन्धी तथा अयज्ञोपयोगी cater वर्णन 
सुनो | असुरॉके लिये हितकर तथा देवताओंके लिये प्रिय 
जो पुष्पमालाएँ होती हैं? उनका परिचय सुनो ॥ २४॥ 


रक्षसासुरगाणां च यक्षाणां च तथा प्रियाः। 
मचुच्याणां पितूणां च कान्तायास्त्वनुपूवेराः॥ २५॥ 
` राक्षस, नाग, यक्ष, मनुष्य और पितरोको प्रिय एवं 
मनोरम छगनेवाली ओषधियोंका भी वर्णन करता हूँ, 
सुनो ॥ २५ ॥ 


वन्या ग्रास्याइचे तथा कृष्टोप्ताः पवंताथयाः | 
अकण्टकाः कण्टकिनो गन्धरूपरखान्विताः ॥ २६॥ 
: फूलोके बहुतसे वृक्ष गॉर्वोरमे होते हैं और वहुत-से जंगळों- 
में | बहुतेरे वक्ष जमीनको जोतकर क्यारियोमे लगाये जाते हैं 
और WIA पर्वत आदिपर अपने-आप पेदा होते हैं । इन 
quid कुछ तो कॉटेदार होते हैं और कुछ बिना कॉर्टोके | 
इन सबमें रूप, रस और गन्ध विद्यमान रहते हैं || २६ ॥ 


द्विविधो हि स्मृतो गन्ध इष्टोऽनिष्टश्च पुष्पजः। 
इष्टगन्धानि देवानां पुष्पाणीति विभावय N २७॥ 
फूलोकी गन्ध दो प्रकारकी होती है--अच्छी और बुरी | 
अच्छी गन्धवाले फूल देवताओको प्रिय होते हैं | इस बातको 
ध्यानमें TFT || २७॥ 
अकण्टकानां वृक्षाणां इवेतप्रायाश्च Tas | 
तेषां पुष्पाणि देवानामिष्टानि सततं प्रभो ॥ २८॥ 
(पद्मं च तुलसी जातिरपि सेषु पूजिता । ) 
प्रभो ! जिन बृक्षोमें काँटे नहीं होते हैं; उनमें जो 
अधिकांश इवेतवर्णवाले हैं, उन्हींके फूल देवताओंको सदैव 


- प्रिय हैं । कमळ, तुलसी और चमेली--ये सब geht 


अधिक प्रशासित हैं ॥ २८॥ 

जलजानि च माल्यानि पझ्मादीनि च यानि वे। 

गन्धर्वनागयक्षेभ्यस्तानि दद्याद्‌ . विचक्षणः ॥ २९ ॥. 
जलसे उत्पन्न होनेवाळे जो कमळउत्पल आदि पुष्प हैं, 

उन्हें विद्वान्‌ पुरुष गन्धो, amt और यक्षोंको 

समर्पित करे || २९ || 
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५७९० शीमदाभारते [ अचुशासनपर्वणि 


ET ES 


ओषध्यो रक्तपुष्पाश्च कटुकाः कण्ठ कान्विताः। 
शात्रूणाप्रभिचारार्थमाथर्वचु Rafia: N ३०॥ 
अथर्ववेदमे बतलाया गया है कि शत्रुओँका अनिष्ट 
SAR लिये किये जानेवाले अभिचार कर्ममें लाल फूलोंवाली 
wed और कण्टकाकीणं ओधधियोंका उपयोग करना 
चाहिये ॥ ३० ॥ 
तीक्ष्णवीयोस्तु भूतानां दुरालस्भाः TASH | 
रक्तभूयिष्ठवणोश्च इष्णाइचेवोपद्दरयेत्‌॥ ३१॥ 
जिन Get काटे अधिक हो, जिनका हाथसे स्पश 
करना कठिन जान पड़े! जिनका रंग अधिकतर लाळ या 
काला हो तथा जिनकी गन्धका प्रभाव तीव हो, ऐसे फूल भूत- 
WHS काम आते हैं । अतः उनको वैसे ही फूल मेंट करने 
चाहिये ॥ ३१ ॥ 
मनोहृदयनन्दिन्यो विशेषमशुराश्च याः । 
चाररूपाः सुमनसो माचुषाणां इता विभो ॥ ३२ ॥ 
प्रभो | मनुष्यांको तो वे ही फूल प्रिय ळगते हे; जिनका 
रूप-रंग सुन्दर और रस विशेष मधुर हो तथा जो देखनेपर 
हृदयको आनन्ददायी जान पड़े ॥ ३२ ॥ 
न तु इमशानसम्भूता देवतायतनोद्भवाः। 
संनयेत्‌ पुश्युक्तेषु विवाहेषु weg च ॥ ३३ ॥ 
इमशान तया जीणे-शीरणे देवाल्योरमे पैदा हुए फूर्लोका 
पौष्टिक कर्मश विवाह तथा एकान्त Rend उपयोग नहीं 
करना चाहिये ॥ RR | 
गिरिखानुरुहाः सौम्या देवानासुपपाद्येत्‌। 
प्रोक्षिता ऽभ्युञ्षिताः सौम्या यथायोऱ्यं यथास्टुति॥ ३४॥ 
पर्वतोके शिखरपर उत्पन्न हुए सुन्दर और सुगन्धित 
पुष्पको धोकर अथवा उनपर जलके He देकर धर्मशास्रं 
बताये अनुसार उन्हें यथायोग्य देवताऔपर चदाना चाहिये ॥ 
गन्धेन देवास्तुष्यन्ति दर्शनाद्‌ यक्षराक्षखाः। _ 
नागाः समुपभोगेन त्रिभिरेतैस्तु मानुषाः ॥ ३५॥ 
` देवता फूलोंकी सुगन्धसे, यक्ष और राक्षस उनके दर्गनसे, 
नागगण उनका मळीमाँति उपभोग HAS और मनुष्य उनके 
दर्शन, गन्ध एवं उपभोग तीर्नोसे ही संतुष्ट होते हैं ॥ ३५॥ 
सद्यः प्रीणाति देवान चै ते प्रीता भावयन्त्युत। 
संकल्पसिद्धा मत्योनामीप्सितेश्च watch: ॥ ३६॥ 
फूल चढ़ानेसे मनुष्य देवताओको तत्काल संतुष्ट कस्ता है 
और संतुष्ट होकर वे सिद्धसंकल्प देवता मनुष्याँको मनोवाड्छित 
एवं मनोरम मोग देकर उनकी मलाई करते हैं ॥ ३६ ॥ 
प्रीताः प्रीणन्ति सततं मानिता मानयम्ति घ | 
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अचश्षातावधूताग्ध निदेहन्त्यघमान, नरान्‌ ॥ ३७॥ 
देवताओँको यदि सदा संतुष्ट और सम्मानित किया जाता 
है तो वे मी मनुष्योंको संतोष एवं सम्मान देते हैं तथा यदि 
उनकी अवज्ञा एवं अवहेलना की गयी तो वे अवशा करनेवाले 
नीच मनुष्यको अपनी क्रोधामिसे भस्म कर डालते हैं। ३७॥ 
अत ऊर्वं प्रवक्ष्यामि धूपदानविधेः फलम्‌। 
धूपांश्च विविधान्‌ साधूनसाधू्य निबोध मे ॥ ३८॥ 
इसके बाद अब मैं धूपदानकी विधिका फल बताऊँगा। 
धूप मी अच्छे और बुरे कई तरहके होते हैं । उनका वर्णन 
मुझसे सुनो ॥ ३८ ॥ 
Rater: सारिणश्चैव कृतिमाइचेव ते त्रयः। 
ASRA भवेद्‌ गन्धस्तन्मे विस्तरशः श्यणु ॥ ३९॥ 
धूपके gem तीन भेद है--निर्यासः सारी और 
कृत्रिम | इन धूर्पोकी गन्ध भी अच्छी और बुरी दो प्रकारकी 
होती है । ये सत्र बातें मुझसे विस्तारपूर्वक सुनो ॥ ३९॥ 
नियीलाः खल्ळकीवज्यो देवानां दयिता ऽस्तु ते। 
शुग्गुलुः प्रवरस्तेषां लवेषामिति निश्चयः ॥ ४०॥ 
वृक्षाके रस ( गाद ) को निर्यास कहते हैं; सकृकीनामक 


` खृक्षके सिवा अन्य gale प्रकट हुए निर्यासमय धूप देवताओं- 


को बहुत प्रिय होते हैं उनमें भी गुग्गुळ सबसे श्रेष्ठ दै । 
ऐसा मनीषी पुरुषोंका निश्चय है || ४० ॥ 
wae सारिणां set यक्षराक्षसभोगिनाम्‌। 
त्यानां सहळकीयश्च erga यश्च तद्विथः॥ ४१॥ 
जिन काष्ठोंको आगमे जलानेपर सुगन्ध प्रकट होती है 
उन्हें सारी धूप कहते हैं । इनमें अगुरुकी प्रधानता दै | सारी 
धूप विशेषतः यक्ष, राक्षस और नागोंको प्रिय होते हैं। देल 
लोग सलृकी तथा उसी तरह अन्य वृक्षोकी गौदका बना 
हुआ धूप पसंद करते हैं || ४१ ॥ 
अथ सर्जरसादीनां गन्धैः पार्थिव दारतैः। . 
फाणितासवसंयुक्तर्मचुष्याणां विधीयते ॥ ४२॥ 
पृथ्वीनाथ | राळ आदिके सुगन्धित चूर्ण तथा युग्म 
काष्ौषधियोंके चूर्णको घी और शक्करसे मिश्रित करके जो 
अष्टगन्ध आदि धूप तैयार किया जाता है? वही कृत्रिम है | 
विशेषतः बही मनुष्योंके उपयोगमें आता है ॥ ४२ Il 
देषदानंवभूतानां सद्यस्तुष्टिकरः. <a! ; 
येऽन्ये वैद्यरिकास्तन्न माछुषाणामिति eae ॥ F 
वैसा धूप देवताओं, दानवों और iè ल्यि 
तत्काळ संतोष प्रदान करनेबाळा माना गया है | इनके RA 
विहार ( भोग-विल्ास ) के saint आनेवाले और 


Bh 


दानधमंपवं ] 


अष्टनवतितमो ऽध्यायः 


५७९१ 


अनेक प्रकारके धूप हैं, जो केवळ मनुष्योके व्यवहारमें 
आते हैं ॥ ४३॥ 
य पचोक्ताः सुमनसां प्रदाने गुणहेतवः । 
धूपेष्वपि परिशेयास्त एवं प्रीतिवर्घनाः ॥ ४४॥ 
देवताओंको पुष्पदान करनेसे जो गुण या लाभ बताये 
गये हैं, वे ही धूप निवेदन करनेसे भी प्राप्त होते हैं । ऐसा 
जानना चाहिये | धूप भी देवताओंकी प्रसन्नता बढ़ाने 
वाळे हैं Ul ४४ I 


दीपदाने प्रवक्ष्यामि फळ्योगमचुत्तमम्‌। 
यथा येन यदा चेव प्रदेया यादशाश्च ते ॥ ४५॥ 


अव में दीप-दानका परम उत्तम फल बताऊँगा | कब 
किस प्रकार किसके द्वारा किसके दीप दिये जाने चाहिये, यह 
सत्र बताता हूँ, सुनो ॥ ४५ Il 
ज्योतिस्तेजः प्रकाशं वाप्यूध्वेगं चापि वर्ण्यते। 
प्रदानं तेजसां तस्मात्‌ At वर्धयते नणाम्‌ ॥ veil 
दीपक ऊर्ध्वगामी तेज दै, वह कान्ति और कीर्तिका 
विस्तार करनेवाला बताया जाता है | अतः दीप या तेजका 
दान मनुष्योंके तेजकी बुद्धि करता है ॥ ४६ ॥ 
अन्धन्तमस्तमिस्रं च दक्षिणायनमेव च । 
उत्तरायणमेतस्माउ्ज्योतिदोनं Wet ॥ ४७॥ 
अन्धकार अन्धतामित्त नामक नरक दै। दक्षिणायन 
भी अन्धकारसे ही आच्छन्न रहता हे । इसके विपरीत 
उत्तरायण प्रकाशमय है । इसलिये वह श्रेष्ठ माना गया दै | 
अतः अन्धकारमय नरककी निद्त्तिके fet दीपदानकी 
प्रशंसा की गयी है || ४७ ॥ 
यस्मादृध्बंगमेतत्‌ तु तमखश्चेच भेषजम्‌ । 
तस्पादृध्वंगतेदौता भवेदत्रेति निश्चयः ॥ ४८॥ 
दीपककी शिखा ऊध्वंगामिनी होती है | वह अन्धकार 
रूपी रोगको दूर करनेकी दवा है | इसलिये जो दीपदान 
करता है? उसे निश्चय ही ऊध्वंगतिकी प्राति होती है ॥ ४८॥ 


देवास्तेञ्जखिनो हास्मात्‌ प्रभावन्तः प्रकाशकाः। 
AAA णक्षखाइचेव तस्माद्‌ दीपः प्रदीयते ॥ ४९॥ 
देवता तेजस्वी, कान्तिमान्‌ और प्रकाश फैलानेवाळे होते 
हैं और राक्षस अन्धकारग्रिय होते हैं; इसलिये देवताओंकी 
प्रसन्नताके लिये दीपदान किया जाता है ॥ ४९ ॥ 
आळोकदानाध्वक्षुष्मान' प्रभायुक्तो WANT | 
तान्‌ दत्त्वा नोपद्दिसेत न दरेज्षोपनाशयेत्‌ ॥ ५० N 
` दीपदान करनेसे मलुष्यके Pater तेज वदसा है और 
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' ज्योतिषां चैष सालोक्यं दीपदाता नरः खदा॥ ५३॥ 


बह स्वयं भी तेजस्वी होता है । दान करनेके पश्चात्‌ उन 
दीपकोंको न तो बुझावेः न उठाकर अन्यत्र ळे जाय और न 
नष्ट ही करे ॥ ५० Il 
दीपद्दतों भवेदन्धस्तमोगतिरखुप्रभः | 
dam: खर्गळोके दीपमालेच राजते ॥ ५१॥ 
दीपक चुरानेवाला मनुष्य अन्धा और दीन होता है 
तथा मरनेके बाद नरकमें पड़ता है, किंतु जो दीपदान करता 
है, वह खर्गलोकमें दीपमालाकी भाँति प्रकाशित होता 
है॥५१॥ 
इविषा प्रथमः कल्पो द्वितीयश्जौषधीरसेः। 
वसामेदोऽस्थिनियासेने area: पुष्टिमिच्छता ॥ ५२॥ 
घीका दीपक जलाकर दान करना प्रथम श्रेणीका दीप-दान 
है । ओषधियोंके रस अर्थात्‌ तिळ-सरसों आदिके Aes जलाकर 
किया हुआ दीप-दान दूसरी श्रेणीका है । जो अपने शरीरकी 
पुष्टि चाहता हो---उसे चर्बी, मेदा और इडियोसे निकाले हुए 
तेलके द्वारा कदापि दीपक नहीं जलाना चाहिये ॥ ५२ ॥ 
गिरिग्रपाते गहने चैत्यस्थाने चतुष्पथे । 
( गोब्राह्मणालये दुगे दीपो भूतिप्रदः शुचिः ।) 
दीपदानं भवेन्नित्यं य इच्छेदू भूतिमात्मनः॥ ५३॥ 
जो अपने कल्याणकी इच्छा रखता हो, उसे प्रतिदिन 
पवेतीय झरनेके पास, वनमें, देवमन्दिरमेंश चौरारोपर, N- 
शाल्ममें; AAS घरमें तथा दुर्गम स्थानमें प्रतिदिन दीप- 
दान करना चाहिये | उक्त स्थानोंमें दिया हुआ पवित्र दीप 
ऐश्वर्य प्रदान करनेवाला होता है ॥ ५३ ॥ 


छुलोद्यातो विशुद्धात्मा प्रकाशत्वं च गच्छति। 


दीप-दान करनेवाला पुरुष अपने कुल्को Sela करने- 
वाला, झुडचित्त तया sara होता दै और अन्तमें वह 
प्रकाशमय छोकोंमें जाता SWAY . 
जलिकर्जखु वक्यामि गुणान्‌ कर्मफलोद्यान। 
area भूतानामथ रक्षसाम्‌॥ ५५॥ 

अब में देवताओं, यक्षाः नागों) मनुष्यों; भूतों त 
राक्षसौको बलि समर्पण करनेसे जो लाम होता है 
का उदय होता दै, उनका वर्णन करूँगा ॥ ५५ Ul 


येषां नाग्रशुजो विप्रा देवतातिथिबाळकाः। 


जो SN अपने भोजन करनेसे पहले देवताओं 
अतिथियों और बालकोको भोजन नहीं कराते) 
अमज्ञरूकारी राक्षस ही समझो ॥ ५६ II | 


ve 
, 
aC s 


५७९२ 


महाभारते 


[ अजुशासनपवोणे 


TITIAN 


तस्मादग्रं प्रयच्छेत देवेभ्यः प्रतिपूजितम्‌। 
शिरसा प्रयतश्चापि ate बळिभतन्ब्रितः ॥ ५७॥ 


अतः VEN मनुष्यका यह कर्तव्य है कि वह आलस्य 


छोड़कर देवताओंकी पूजा करके उन्हें मलक झुकाकर प्रणाम 


करे और शुद्धचित्त ही सर्वप्रथम उन्हींको आदरपूर्वक अन्नका 


भाग अर्पण करे ॥ ५७॥ 
Dera देवता नित्यमाशंसन्ति सदा TEs | 
बाह्याश्चागन्तवो येऽन्ये यक्षराक्षसपन्नगाः ॥ ५८॥ 
इतो दत्तेन जीवन्ति देवताः पितरस्तथा | 
ते प्रीताः प्रीणयन्तेनमायुषा यशसा नेः ॥ ५९॥ 
क्योंकि देवताळोग सदा wet मनुष्योंकी दी हुई बलि 
को स्वीकार करते और उन्हें आशीर्वाद देते हैं। देवता, 
पितर) यक्ष राक्षसः सर्प तथा बाहरसे आये हुए अन्य अतिथि 
आदि zeae दिये हुए अन्नरे ही जीविका चलाते हैं और 
प्रसन्न होकर उस WEA आयु) यश तथा धनके द्वारा 
संतुष्ट करते हैं ॥ ५८-५९ ॥ 
बल्यः सह पुष्पेस्तु देवानासुपद्दारयेत्‌ । 
दृधिदुग्धमयाः पुण्याः सुगन्धाः प्रियद्शनाः ॥ ६० N 
देवताओँको जो बलि दी जाय वह दह्दी-दूधकी बनी हुई 
परम पवित्रः सुगन्धितश दर्शनीय और फूलोसे सुशोमित 
होनी चाहिये ॥ ६० || 
कायो रुधिरमांसाढ्या बलयो यक्षरक्षसाम्‌। 
सुरासवपुरस्कारा लाजोल्लापिकभूषिताः ॥ ६१॥ 
आसुर स्वभावके लोग यक्ष और राक्षसोंको रुधिर और 
मांससे युक्त बलि अर्पित करते हैं। जिसके साथ सुरा और 


आसव मी रहता दै तथा ऊपरसे धानका लावा छींटकर उस 
बलिको विभूषित किया जाताहै॥६१॥ 


TT 
नागानां दयिता नित्यं प्मोत्पछविमििताः | 
तिलान्‌ गुडुखम्पन्नान भूतानासुपद्दारयत्‌ ॥ ६२॥ 
नागोंको पद्म और उत्पल्युक्त बलि प्रिय होती है। ge. 
मिश्रित तिल भूतोंको He करे ॥ ६२॥ 
अग्रदाता्रभोगी स्याद्‌ बळवीर्यसमन्वितः। 
amagi प्रयच्छेत देवेभ्यः प्रतिपूजितम्‌ ॥ ६३॥ 
जो मनुष्य देवता आदिको पहले बलि प्रदान करे 
भोजन करता दै? वह उत्तम भोगसे सम्पन्न) बळवान्‌ और 
वीर्यवान्‌ होता दै | इसलिये देवताओंको सम्मानपूर्वक अन्न 
पहले अर्पण करना चाहिये ॥ ६३ ॥ 
ज्वलन्त्यदरहो वेइम याश्चास्य गृहदेवताः 
ताः पूज्या भूतिकामेन प्रखताभ्रप्रदायिना ॥ ६४॥ 
गुहस्थके घरकी अधिष्ठातृ देवियाँ उसके घरको सदा 
प्रकाशित किये रहती हैं, अतः कल्याणकामी मनुष्यको चाहिये 
कि भोजनका प्रथम भाग देकर सदा ही उनकी पूज 
किया करे ॥ ६४ ॥ 


इत्येतद्खुरेन्द्राय काव्यः प्रोवाच भर्गवः । 
gaia ag: प्राह छुवर्णों नारदाय च ॥,६५॥ 
नारदोऽपि सयि प्राह शुणानेतान्‌ महाद्युते | 
त्वमप्येतद्‌ ARA सर्वेमाचर पुत्रक ॥ ६६॥ 


भीष्मजी कहते हैं--राजन्‌ | इस प्रकार शुक्राचायंने 
असुरराज बलिको यह प्रसङ्ग सुनाया और मनुने तपसी 
सुवर्णको इसका उपदेश किया | तस्पश्चात्‌ तपस्वी सुव 
नारदजीको और नारदजीने मुझे धूप, दीप आदिके दानी 
गुण बताये | महातेजस्वी पुत्र | तुम भी इस विधिको 
जानकर इसीके अनुसार सब काम करो ॥ ६५-६६ Il 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि सुवर्णमचुसंवादो 
नामाष्टरवतितमोऽध्यायः ॥ ९८ ॥ 
इस प्रकार श्रीमदामारत अनुशासनपर्वके अन्तत दानधर्मपर्वमें सुवर्णं और मनुका संवादविषयक SEA 
अध्याय पूरा हुआ ॥ ९८ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठका १ शोक मिलाकर कुछ ६७ शोक हैं ) 
—_ 1... C 


नवनवतितमोऽध्यायः 


नहुपका ऋषियोंपर अत्याचार तथा उसके प्रतीकारके लिये महर्षि भू 
और अगस्त्यकी बातचीत 


युधिष्ठिर उवाच 
a मे भरतथेष्ट पुप्पधूपप्रदायिनाम्‌ । 


फलं बळिविधाने च तद्‌ भूयो वक्तुम्हसि ॥ 
युधिष्टिरने पूछा--भरतश्रेड | फूल और धूप" 


3 
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दानघर्मपर्व ] 


नवनवतितमरोऽष्यायः 


५७९३ 


TI? 


देनेवालोंको see प्राप्ति होती है; वह मैंने सुन लिया | 
अब बलि समर्पित करनेका जो फल है, उसे पुनः वतानेकी 
BT कर ॥ १ || 
धूपप्रदानस्थ फळं भ्रदीपस्य तथैच च | 
बळ्यश्च किमथ चे क्षिप्यन्ते ग्रहमेधिभिः ॥ २ N 
धूपदान और दीपदानका फळ तो ज्ञात हो गया | अब 
यह बताइये कि wee पुरुष बलि किस लिये समर्पित 
करते हैं १ ॥ २ ॥ 
भीष्म उवाच 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
नहुषस्य च संवादमगस्त्यस्य श्ुगोस्तथा ॥ ३ N 
भीष्मजीने कहा--राजन्‌ ! इस विषयमें भी जानकार 
मनुष्य राजा नहुष और अगस्त्य एवं भ्गगुके संवादरूप प्राचीन 
इतिहासका उदाहरण दिया करते हैं ॥ ३॥ 
नहुषो हि महाराज राजषिः सुमहातपाः। 
देवराज्यमचुघा्त gee कर्मणा ॥ ४ ॥ 
महाराज ! राजर्षि नहुष बड़े भारी तपस्वी थे । उन्होंने 
अपने पुण्यकर्मके प्रभावसे देवराज इन्द्रका पद प्राप्त 
कर लिया था | ४ || | 
त्रापि प्रयतो राजन्‌ नहुषस्त्रिदिवे वसन्‌ | 
माजुषीइचेव दिव्याश्च gaten विविधाः क्रियाः॥ ५ ॥ 
राजन्‌ | वहाँ स्वर्गमें रहते हुए भी शुद्धचित्त राजा नहुष 
` नाना प्रकारके दिव्य और मानुष कर्मोका अनुष्ठान किया 
करते थे ॥ ५ ॥ - 
माञुष्यस्तत्र सवोः स्म क्रियास्तस्य महात्मन: । 
प्रवृत्तास्त्रिदिवे राजन्‌ दिव्याइचेव सनातनाः ॥ ६॥ 
नरेश्वर ! स्वर्गसे भी महामना राजा नहुषकी सम्पूर्ण 
मानुषी क्रियाएँ तथा दिव्य सनातन क्रियाएँ. भी सदा चलती 
रहती थीं ॥ ६॥ 
अग्निकार्याणि समिधः HAT? सुमनसस्तथा | 
बळयश्चान्नलाजाभिधूपनं दीपकर्म च॥ ७ ॥ 
ग्र Ly 
सर्च तस्य R राजः Mada महात्मनः | 
जपयश्ञान्मनोयश्षांख्रिदिवेऽपि चकार खः॥ ८ ॥ 
अमिहोत्रः समिधा; कुशा) फूळ, अन्न और लावाकी 
बलि, धूपदान तथा दीपकर्म-ये सब-के-सब महामना 
राजा नहुषके घरमें प्रतिदिन होते रहते थे। वे खर्गमें 
रहकर भी जप-यश एवं मनोयज्ञ ( ध्यान) करते 
रहते थे ॥ ७-८ ॥ 
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देवानभ्यचयचापि विधिवत्‌ स gA | 
सवीनेच यथान्यायं यथापूर्वमरिंदम ॥ ९ ॥ 
शत्रुदमन ! वे देवेश्वर नहुष विधिपूर्वक समी देवतारओ- 
का पूर्ववत्‌ यथोचितरूपसे पूजन किया करते थे ॥ ९ ॥ 
अथेन्द्रो ऽहमिति ज्ञात्वा अहंकारं समाविशत्‌ | 
aina क्रियास्तस्य पर्यहीयन्त भूपतेः ॥ Ro 
किंतु तदनन्तर “मै इन्द्र हूँ? ऐसा समझकर वे अहंकार- 
के वशीभूत हो गये | इससे उन भूपाळकी सारी क्रिया. 
नष्टप्राय होने लगीं || १० ॥ 
ख ऋषीन वाहयामास वरदानमदान्वितः | 
परिहीणक्रियदचैद  डुर्बेलत्वसुपेयिवान ॥ ११॥ 
वे वरदानके मदसे मोहित हो ऋषियोंसे अपनी सवारी 
खिंचवाने लगे | उनका घर्म-कर्म छूट गया। अतः वे 
दुबळ हो गये--उनमें धर्मबलका अमाव हो गया ॥ ११॥ 
तस्य वाहयतः कालो सुनिसुख्यांस्तपोधनान्‌। | 
अहंकाराभिभूतस्य सुमद्दानभ्यवतेत ॥ १२॥ 
वे अहंकारसे अभिभूत होकर क्रमशः सभी श्रेष्ठ 
तपसी मुनियाँको. अपने रथमें जोतने लगे | ऐसा करते 
हुए राजाका दीर्घकाल व्यतीत हो गया ॥ १२॥ 
अथ पयोयशः सवोन्‌ वाहनायोपचक्रमे। 
परयोयश्वाप्यगस्त्यस्य समपद्यत भारत ॥ १३॥ 
नहुषने वारी-बारीसे सभी ऋषियांको अपना वाइन. 
बनानेका उपक्रम किया था । भारत | एक दिन महर्षि 
अगस्त्यकी बारी आयी ॥ १३ ॥ 
अथागत्य महातेजा giaa वरः। 
अगस्त्यमाश्रमस्थं वे समुपेत्येदमत्रवीत्‌ ॥ १७ N 
उसी दिन ब्रह्मवेत्ताओमें शरेष्ठ महातेजस्वी भूगुजी अपने 
आश्रमपर बैठे हुए अगस्त्यके निकट आये और इस प्रकार 
बोले--॥ १४ ॥ 
एवं चयमसत्कार देवेन्द्रस्यास्य दुमेतेः | 
नहुषस्य किमथ चै मर्षयाम महामुने ॥ १५॥ 
REI | देवराज बनकर बेठे हुए इस ode 
नहुषके अत्याचारको इमलोग किस लिये सह रहे हैं? ॥१५॥ 
अगस्त्य उवाच 
कथमेष मया शक्यः शप्तुं यस्य महासने। | 
वरदेन वरो दत्तो भवतो विदितश्च सः॥ १६॥ | 
अगस्त्यजीने कद्दा-महामुने | मैं इस नहु 


९७४९४ 


शीमहाभारते 


[ अडुशासनपरणि. 


EY 


शाप दे सकता हूँ; जब कि बरदानी ब्रह्माजीने इसे वर दे 
रक्खा है | उसे वर मिला है? यह बात आपको भी विदित 
ही है॥ १६॥ 
यो मे दृष्टिपथं गच्छेत्‌ स मे वश्यो भवेदिति । 
इत्यनेन at देवो याचितो गच्छता दिवम्‌ ॥ १७॥ 
सर्गलोकमें आते समय इस नहुषने ब्रह्माजीसे यह वर 
माँगा था कि “जो मेरे इष्टिपथमें आ जाय; वह मेरे अधीन हो 
जाय? ॥ १७॥ 
एवं न ga: स मया भवता च न संशयः | 
अन्येनाप्युषिसुख्येन न दग्धो न च पातितः ॥ १८॥ 
ऐसा बरदान प्राप्त होनेके कारण ही मैंने और आपने 
मी अबतक इसे दग्ध नहीं किया दै | इसमें संशय नहीं RI 
दूसरे किसी श्रेष्ठ ऋषिने भी उसी वरदानके कारण न तो 
अबतक उसे जलाकर भस्म किया और न खर्गसे नीचे ही 
गिराया ॥ १८॥ i 
agi चैव पानाय दत्तमस्मै पुरा विभो । 
महात्मना तदर्थ च नास्माभिर्विनिपात्यते ॥ १९॥ 
प्रमो ! पूर्वकालमे महात्मा ब्रह्माने इसे पीनेके लिये 
अमृत प्रदान किया था । इसीलिये इमलोग इस नहुषको 
सवर्गते नीचे नहीं गिरा रहे हैं ॥| १९॥ 
प्रायच्छत चर देवः प्रजानां दुःखकारणम्‌ | 
ह्विजिष्वधर्मयुक्तानि स॒ करोति नराधमः ॥ २० N 
भगंवान्‌ ब्रह्माजीने जो इसे वर दिया था, वह प्रजाजनोंके 


लिये दुःखका कारण बन गया | वह नराधम ब्राह्मणोंके साथ 
अधर्मयुक्त बर्ताव कर रहा है ॥ Ro I 


तत्र यत्प्राप्तकाळं नस्तद्‌ Ale वदतां वर । 
भवांश्चापि यथा ब्रूयात्‌ तत्कतोस्मि न संशयः ॥ २१॥ 
` कक्ताओंमें श्रेष्ठ ऋगुजी | इस समय हमारे लिये जो 
कर्तव्य प्राप्त हो? वह बताइये | आप जैसा कहेंगे वैसा ही मैं 
करूँगा; इसमें संशय नहीं है ॥ २१ ॥ 

ITNA 
पितामहनियोगेन भवन्तं सो5हमागतः | 


प्रतिकर्तु qsa नहुषे देवमोहिते ॥ २२ ॥ ` 


सुगु बोळे--मुने | त्रह्माजीकी आज्ञासे मैं आपके पास 


| अद्येनमहसुडुततं 


आया हूँ । बलवान्‌ नहुष दैववश मोहित हो रहा है। आज 
उससे ऋषियोंपर किये गये अत्याचारका बदला लेना है॥| २२॥ 
अद्य हि त्वां खुदुर्बुद्धी रथे योद्दयति देवराट्‌। 
करिष्ये5निन्द्रमोजसा ॥ २३॥ 
आज यह महामूर्ख देवराज आपको रथमें जोतेगा | 
अतः आज ही मैं इस उच्छूछुछ नहुषको अपने तेजसे इन्द्र- 
पदसे भ्रष्ट कर दूँगा ॥ २३॥ 
अथेन्द्र॑ स्थापयिष्यामि पद्यतस्ते शतक्रतुम्‌ । 
संचाल्य पापकमीणमेन्द्रात स्थानात्‌ खुदुमतिम्‌ । २४। 
आज इस पापाचारी दुर्ुड्धिको इन्द्रपदसे गिराकर मै 
आपके देखते-देखते पुनः शतक्रठुको इन्द्रपदपर बिठाऊँगा॥ २४॥ 
अद्य चासौ कुदेवेन्द्रस्त्वां पदा धर्षयिष्यति । 
दैचोपहतचित्तत्दादात्मनाशाय मन्दधीः ॥ २५॥ 
दैवने इसकी बुद्धिको नष्ट कर दिया है। अतः यह देवराज 
वना हुआ मन्दबुद्धि नीच नहुष अपने ही विनाशके हिये 
आज आपको लातसे मारेगा ॥ २५ ॥ 
व्युत्कान्तथरमे तमहं ` धर्षणाभर्षितो yaa | 
अहिभैवस्वेति रुषा शप्स्ये पापं द्विजद्रुहस्‌ RRI 
आपके प्रति किये गये इस अत्याचारसे अत्यन्त अमर्षे 
भरकर मैं धर्मका saga करनेवाले उस दिजद्रोही पापीको 
रोधपूर्वक यह शाप दे दूँगा कि “तू सर्प हो जा? ॥ २६ ॥ 
तत पनं खुड़बुद्धि घिक्शब्दाभिहतत्विषम्‌ । 
शरण्यां पातयिष्यामि पश्यतस्ते महासुने ॥ २७॥ 
नहुषं पापकमोणमेश्वर्यबळमोहितम्‌। 
यथा च रोचते तुभ्यं तथा कतोस्म्यहं सुने ॥ २८॥ 
महामुने ! तदनन्तर चारों ओरसे धिक्कारके शब्द सुर 
यह gate देवेन्द्र भीहीन हो जायगा और मैं waa 
मोहित हुए इस पापाचारी नहुषको आपके देखते देशत 
पृथ्वीपर गिरा दूँगा। अथवा सुने! आपको जैसा जव 
वेसा ही करूँगा ॥ २७-२८ ॥ 
पचसुक्तस्तु agm मेत्रावरणिरव्ययः। 
अगस्त्यः परमप्रीतो बभूव विगतज्वरः ॥ २९॥ 
wes ऐसा कहनेपर अविनाशी मित्रावरणकुर्ग' 
अगस्त्यजी अत्यन्त प्रसन्न और निश्चिन्त हो गये॥ २९॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुद्यासनपवेणि दानधर्मपवेणि अगस्त्य्दगुसंवादो 
नाम नवनवतितमोऽध्यायः ॥ ९९ ॥ 
इस प्रकर श्रीमहामारत अनुशासनपेके अन्तर्गत AMAA अगस्त्य और मुगुका 
संवादनामक निन्यानबेवो अध्याय परा हुआ ॥ ९९ ॥ 
HN: 
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emie ] शततमो ऽच्यायः ५७९५ 
शततमोऽध्यायः 
नहुषका पतन, शतक्रतुका इन्द्रपदपर पुनः अभिषेक तथा दीपदानकी महिमा 
युधिषिर उवाच बल्किम करनेपर णहस्थको जितना संतोष होता है 
कथं वै स विपन्नश्च कथं यै पातितो सुवि । उससे सौयुनी प्रीति देवताको होती है ॥ ७ ॥ 


कथं चानिन्द्रतां प्रा्तस्तद्‌ भवान बक्तुमहति ॥ १ N 

पूछा--पितामह | राजा नहुषपर केसे 
विपत्ति आयी ! वे कैसे एथ्वीपर गिराये गये और किस तरह 
वे इन्द्रपदसे वञ्चित हो गये १ इसे आप बतानेकी कृपा 
करें ॥ १ ॥ 


भीष्म उवाच 
ud तयोः संवदतोः क्रियास्तस्य मद्दात्मनः। 
खची एव प्रचतेन्ते या दिव्या याश्च मानुषीः ॥ २ N 
भीष्मजीने कहा--राजन्‌ | जब महर्षि ag और 
अगस्त्य उपर्युक्त वार्तालाप कर रहे थे | उस समय महामना 
नहुषके घरमें देवी और मानुषी सभी क्रियाएँ चल रद्दी 
थीं॥ २॥ 
तथैव दीपदानानि सर्वोपकरणानि 3) 
बलिकर्म च यश्चान्यदुत्सेकाश्च पृथस्विधाः ॥ ३ N 
Aa तस्य BATA देवेन्द्रस्य महात्मनः | 
देवळोके TAS च सदाचारा Ta: स्पृताः ॥ ४ ॥ 
दीपदान, समस्त .उपकरणोसहित अन्नदान, वलिकमं एवं 
नाना प्रकारके खान-अभिषेक आदि पूर्ववत्‌ चाळू थे | देवलोक 
तथा मनुष्यलोके Raia जो सदाचार बताये हैं; वे सब 
महामना देवराज नहुषके यहाँ होते रहते थे॥ ३-४ ॥ 
ते चेद्‌ भवन्ति राजेन्द्र ऋथन्ते शु्दमेधिनः | 
घूपमदानेदीपेश्च नमस्कारैस्तथैव च॥ ५॥ 
राजेन्द्र | ग्रहस्थके घर यदि उन सदाचारोंका पालन 
हो तो वे ग्रहस्थ सर्वथा उन्नतिशील होते हैं, धूपदान, दीप- 
दान तथा देवताओको किये गये नमस्कार आदिसे भी 
णहस्थोकी ऋद्धि-सिद्धि बढ़ती दै ॥ ५॥ 
यथा सिद्धस्य चान्नस्य ग्रह्दायाश्रं प्रदीयते। 
बलयश्च Wale अतः प्रीयन्ति देवताः॥ ६ N 
जैसे तैयार हुई रसोईमेसे Tee अतिथिको भोजन दिया 
जाता दैः उसी प्रकार घरमे देवताओंके लिये अन्नकी वलि दी- 
जाती है | जिससे देवता प्रसन्न होते हैं ॥ Ul 
यथा च ग्रृहिणस्तोषो भवेद्‌ वे बलिकर्मणि । 
तथा शतशुणा प्रीतिर्देवतानां प्रजायते ॥ ७ ॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri _ 


| सवेमेतद्वक्वाय 


एवं धूपप्रदानं च दीपदानं च खाधवः। 

प्रयच्छन्ति नमस्कारेयुक्तमात्मगुणावदम्‌ ॥ < ॥ 
इस प्रकार श्रेष्ठ पुरुष अपने लिये लामदायक समझकर 

देवताओंको नमस्कारसहित धूपदान और दीपदान करते 


Uc 


maga यत्‌ कमे क्रियते वै विपश्चिता । 
नमस्कारपरयुक्तेन तेन प्रीयन्ति देवताः ॥ ९ ॥ 
पितरश्च मद्दाभागा ऋषयश्च तपोधनाः | 
gaa देवताः सवोः प्रीयन्ते विधिनाचिताः ॥ १० N 
विद्वान्‌ पुरुष जळसे स्नान करके देवता आदिके लिये 
नमस्कारपूर्वक जो तर्पण आदि कर्म करते हैं, उससे देवता, 
महाभाग पितर तथा तपोधन ऋषि संतुष्ट होते हैं तथा 
विधिपूर्वक पूजित होकर घरके सम्पूर्ण देवता प्रसन्न होते 
हैं॥ ९-१० ॥ 
इत्येतां बुद्धिमास्थाय नहुषः स ava | 
खुरेन्द्रत्व महत्‌ प्राप्य रृतवानेतदरुतम्‌ ॥ ११॥ 
इसी विचारधाराका आश्रय लेकर राजा नहुषने महान्‌ 
देवेन्द्रपद पाकर यह अद्भुत पुण्यकर्म सदा चाळू WUT 
था ॥ ११॥ 
कस्यचित्‌ त्वय कालस्य भाग्यक्षय उपस्थिते | 
ऊतवानिद्मीहशम्‌ ॥ १२॥ 
किंतु कुछ कालके पश्चात्‌ जब उनके सौभाग्य-नाशका | 
अवसर उपस्थित हुआ, तत्र उन्होने इन सब बातोंकी | 
अवहेलना करके ऐसा पापकर्म आरम्भ कर दिया ॥ १२॥ =; 
ततः स॒ परिहीणोऽभूत्‌ सुरेन्द्रो बळद्पतः | ; 


धूपदीपोदकबिधि न यथावचत्चकार ह॥ १३॥ 
बळके घमण्डमें आकर देवराज नहुष उन सत्कर्मोसे 


५७९४६ 


डेरा डाल दिया | उन्दीसे प्रभावित होकर महाबली नहुषने 
मुसकराते हुए:से मुनिश्रेष्ठ अगस्त्यको सरस्वतीतटसे तुरंत 
अपना रथ ढोनेके. लिये बुलाया | तब महातेजस्वी WTA 
मित्रावरुणकुमार अगस्त्यजीसे कहा--॥ १४-१५ ॥ 


निमीळय खनयने जडां यावदू विशामि ते। 


स्थाणुभूतस्य तस्याथ जरां प्राविशदच्युतः ॥१६॥ ` 


WA सुमहातेजाः पातनाय J च । 
ततः स देवराट्‌ TARA वाहनाय TH १७॥ 
- al आप अपनी आँखें मूँद लें) मैं आपकी जटामे प्रवेश 
करता हूँ ।? महर्षि अगस्त्य आँखें मूँदकर काष्ठकी तरह 
स्थिर हो गये | अपनी मर्यादासे च्युत न होनेवाले महातेजस्वी 
भगुने राजाको खर्गसे नीचे गिरानेक्रे लिये अगस्त्यजीकी 
जटामे प्रवेश किया । इतनेहीमें देवराज नहुष ऋषिको 
अपना वाहन बनानेके लिये उनके पास पहुँचे || १६-१७॥ 
ततोऽगस्त्यः खुरपति वाक्यमाह विशाम्पते | 
योजयस्वेति at क्षिप्रं कं च देशं वहामि ते ॥ १८॥ 
यत्र वक्ष्यसि तत्र त्वां नयिष्यामि सुराधिप | 
इत्युक्तो नहुषस्तेन योजयामास तं सुनिम्‌ ॥ १९॥ 
प्रजानाथ | तब अगस्त्यने देवराजसे कहा--*राजन्‌ | 
मुझे शीघ्र रथमें जोतिये और बताइये मैं आपको किस स्थान- 
पर ले US| देवेश्वर ! आप जहाँ कहेंगे, वहीं आपको ले 
चढूँगा ।? उनके ऐसा कहनेपर नहुषने सुनिको रथमै जोत 
Ra Il १८-१९ ॥ 
aaa जटान्तस्थो बभूव हृषितो भ्ृशम्‌। 
न चापि दशनं तस्य चकार स BART ॥ २० N 
यह देखे उनकी जटाके भीतर बेठे हुए भगु बहुत 


प्रसन्न हुए । उस समय WTI नहुषका साक्षात्कार नहीं | 


किया ॥ २० ॥ 
घरदानप्रभावश्ो नहुषस्य महात्मनः । 
न चुकोप तदागस्त्यो युक्तोऽपि नहुषेण वै ॥ २१॥ 
अगस्त्यमुनि महामना नहुषको मिळे हुए वरदानका 
प्रमाव जानते थे, इसलिये उसके द्वारा रथमें जोते जानेपर 
मी वे कुपित नहीं हुए ॥ २१ ॥ i 
` तं तु राजा प्रतोदेन चोद्यामास भारत । 
न चुकोप स धमोत्मा ततः पादेन देवराद्‌ ॥ २२॥ 
अगस्त्यस्य तदा कुछो चामेनाभ्यहनच्छिरः। 
भारत | राजा ARIA चाबुक मारकर हॉकना आरम्म 
किया तो भी उन धर्मात्मा मुनिको क्रोध नहीं आया | तब 
कुपित हुए देवराजने महात्मा अगस्त्यके सिरपर वायें पेरसे 
प्रहार किया || २२३ ॥ 


झीमद्दाभारते 


ooo 


[ अचु्यासनपर्वणि 


तस्मिञ्शिरस्यभिदृते स जटान्तर्गतो wy: ॥ २३॥ 
शशाप वलवत्कुछो नहुषं पापचेतसम्‌ । 
यस्मात्‌ पदा ५५हतः कोधाच्छिरसीमं मदासुनिम्‌॥२४॥ 
तस्मादाशु Ht गच्छ सपो भूत्वा TEAS । 
उनके मस्तकपर चोट होते ही जटाके भीतर बैठे हुए 
महर्षि ag अत्यन्त कुपित हो उठे और उन्होंने पापात्मा 


-नहुषको इस प्रकार शाप दिया--५ओ दुर्मते ! तुमने इन 
- महासुनिके मस्तकमें क्रोधपूर्वक लात मारी दै, इसलिये त्‌ 


शीघ्र ही सर्प होकर एथ्वीपर चला जा? ॥ २३-२४३ ॥ 
इत्युक्तः स तदा तेन सपा सूत्वा पपात ह ॥ २५॥ 
अदृष्टेनाथ wot भूतले भरतर्षभ । 
भरतश्रेष्ठ | ug नहुषको दिखायी नहीं दे रहे थे। 
उनके इस प्रकार शाप देनेपर नहुष सर्प होकर प्रथ्वीपर 
गिरने लगे || २५३ ॥ 
wa a सोऽद्रकष्यन्नहुषः पुथिवीपते ॥ २६॥ 
न च शक्तो भविष्यद्‌ वे पातने तस्य तेजसा | 
पृथ्वीनाथ | यदि नहुष भ्गुको देख लेते तो उनके 
तेजसे प्रतिहत होकर वे उन्हें स्वर्गसे नीचे गिरानेमे समर्थ न 
होते॥ २६३ ॥ 
स तु तैस्तैः प्रदानेश्च तपोभिनियमैस्तथा N २७॥ 
पतितोऽपि महाराज भूतले स्सृतिमान भूत | 
प्रसादयामास BE शापान्तो मे भवेदिति ॥ २८॥ 
महाराज | नहुषने जो भिन्न-भिन्न प्रकारके दान किमे 
थे, तप और नियमोंका अनुष्ठान किया था, उनके प्रभावे 
वे एथ्वीपर गिरकर मी पूर्वजन्मकी स्मृतिसे बञ्चित नहीं हुए। 
उन्होंने wget प्रसन्न करते हुए कहा--'प्रभो ! 
मिले हुए शापका अन्त होना चाहिये? ॥ २७-२८ Il 
ततोऽगस्त्यः कृपाविष्ठः प्रासादयत तं सृणुम्‌। | 
शापान्तार्थं महाराज स च प्रादात्‌ कृपान्वितः ॥२९॥ 
महाराज | तब अगस्त्यने दयासे द्रवित होकर उनके 
शापका अन्त करनेके लिये aT प्रसन्न किया | तब ई 
युक्त हुए WA उस शापका अन्त इस प्रकार 
किया ॥ २९ ॥ 
भुगुरुवाच 
राजा युधिष्ठिरो नाम भविष्यति कुखोद्वः। 
सत्वां मोक्षयिता शापादित्युक्त्वान्तरघीयत। ३०॥ 
BIA कहा--राजन्‌ ! तुम्हारे Fed vias api 
नामसे प्रसिद्ध एक राजा होंगे, जो तुम्हें इस शापसे डर 
करेंगे--ऐसा कहकर wast अन्तर्धान हो गये ॥ ३० ॥ | 
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' दानधर्मपर्व ] 


वकाधिकशततमोऽष्यायः 


५७९७ 


अगस्त्योऽपि मद्दातेजाः कत्वा कार्ये शतक्रतोः । 
amaa प्रायात्‌ पूज्यमानो द्विजातिभिः ॥ ३१॥ 
मद्दातेजस्वी अगस्त्य भी शतक्रठ इन्द्रका कार्य सिद्ध 


करके द्विजातियासे पूजित होकर अपने आश्रमको चले 
गये ॥ ३१ ॥ 


नहुषोऽपि त्वया राजंस्तस्माच्छापात्‌.समुदधतः 
जगाम ब्रह्मभवनं पद्यतस्ते जनाधिप ॥ ३२॥ 
राजन्‌ | तुमने भी नहुषका उस शापसे उद्धार कर दिया | 
नरेश्वर ! वे तुम्हारे देखते-देखते ब्रह्मलोकको चले गये ॥३२॥ 
तदा ख पातयित्वा तं नहुषं भूतले ay: 
जगाम ब्रह्मभवनं ब्रह्मणे च न्यवेदयत्‌ ॥ ३३॥ 


भगु उस समय नहुषको R गिराकर ब्रह्माजीके : 


धाममें गये और उनसे उन्होंने यह सब समाचार निवेदन 
किया ॥ ३३ ॥ 

ततः शक्रं समानाय्य देवानाह पितामइः। 
वरदानान्मम सुरा नहुषो राज्यमाप्तवान्‌ N ३४॥ 
स चागस्व्येन“क्तुद्धेन भ्रंशितो भूतलं गतः | 


तब पितामद्द ब्रह्माने इन्द्र तथा अन्य देवताओंको . 


बुळवाकर उनसे कहा--*देवगण ! मेरे वरदानसे नहुषने 
राज्य ग्राप्त किया था। परंतु कुपित हुए अगस्त्यने उन्हें 
स्वर्गसे नीचे गिरा दिया | अब वे एथ्वीपर चले गये ॥ ३४३॥ 
न च शक्यं विना राज्ञा खुरा वर्तयितु क्वचित्‌ ॥ ३५॥ 
तस्मादयं पुनः शक्रो देवराज्येऽभिषिच्यताम्‌। 

“देवताओ | बिना राजाके कहीं भी रहना असम्भव है । 
अतः अपने पूर्व इन्द्रको पुनः देवराजके पद्पर अभिषिक्त 
करो? ॥ ३२५३ Il 


एवं सम्भाषमाणं तु देवाः पार्थं पितामहम्‌ ॥ ३६ ii 

पवमस्त्विति संहृष्टाः प्रत्यूचुस्त॑ नराधिप | 
कुन्तीनन्दन ! नरेश्वर ! पितामह ब्रझाका यह कयन 

सुनकर सब देवता eda खिळ उठे और बोले--“भगवन्‌ | 

ऐसा ही हो? ॥ २६३ ॥ 

सोऽभिषिक्तो भगवता देवराज्ये च वासवः ॥ ३७॥ 


` ब्रह्मणा राजशादूंल यथापूर्वं व्यरोचत। 


राजसिंह | भगवान्‌ ARTS द्वारा देवराजके पदपर अभि- 
षिक्त हो शतक्रतु इन्द्र फिर पूर्ववत्‌ शोमा पाने लगे || २७३॥ 
पवमेतत्‌ पुराद्त्तं नहुषस्य व्यतिक्रमात्‌ ॥ ३८॥ 
स च तैरेव संसिद्धो नहुषः कर्मभिः पुनः। 

इस प्रकार पूर्वकाळमें नहुषके अपराघसे ऐसी घटना 
घटी कि वे नहुष बार-बार दीपदान आदि पुण्यकमोसे सिद्धि- 
को प्रात हुए थे ॥ २८३॥ | 
तस्माद्‌ दीपाः प्रदातव्याः सायं वे गृहमेधिभिः ३९ ॥ 
दिव्यं चक्षुरवाप्नोति प्रेत्य दीपस्य दायकः | 

इसलिये wet सायंकालमे अवश्य दीपदान करने 
चाहिये । दीपदान करनेवाला पुरुष परलोकमें दिव्य नेत्र 
प्राप्त करता है ॥ ३९३ ॥ 


-पू्णेचन्द्रप्रतीकाशा दीपदाश्च भवन्त्युत ॥ ४० ॥ 


याचद्क्षिनिमेषाणि ज्वळन्ते तावतीः समाः | 
रूपवान्‌ बळवांश्रापि नरो भवति दीपद्‌ः॥ ४१ ॥ 

दीपदान करनेवाले मनुष्य निश्चय ही पूर्ण चन्द्रमाके 
समान कान्तिमान्‌ होते हैं | जितने पछकोंके गिरनेतक दीपक 
HSA हैं, उतने वर्षोतक दीपदान करनेवाला मनुष्य रूपवान्‌ 
और बलवान्‌ होता है || ४०-४१ ॥ 


इति आमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानघर्मप्वेणि अगस्त्यर्गुसंवादी नाम शततमोऽध्यायः ॥३०० ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत- SMA अन्तरत AMI अगस्त्य और मृगुका संवादनामक 
सोवा, अध्याय पूण हुआ ॥ १०० N 
— <3 


एकाधिकशततमोऽध्यायः 


्राह्मणोंके धनका अपहरण करनेसे MA होनेवाले दोषके विषयमें क्षत्रिय ओर चाण्डालका संवाद 
तथा HAAG TA प्राणोत्सगे करनेसे चाण्डालको मोक्षकी प्रासि 


| युधिष्ठिर उवाच 
ब्राह्मणखानि ये मन्दा धरन्ति भरतषभ। . 
नृशंखकारिणो मूढाः कव ते गच्छन्ति मानवाः। १ N 


युधिष्ठिरने पूछा--भरतभेष्ठ | जो मूं और मन्दः ( पातकानां परं होतद्‌ ब्रह्मखद्दरणं 
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` बुद्धि मानव क्र्रतापूर्ण कर्ममें dem रहकर ब्राह्मणोंके घनाए 


अपहरण करते हैं, वे किस Slat जाते हैं ? ॥ १॥ 
भाव्म उवाच 


५७९८ 


शीमछाभारते 


[ ग्डुशासनपर्वणि 


Sasa 


सान्वयास्ते विनश्यन्ति चण्डालाः प्रेत्य चेह च॥) 
भीष्मजीने कहा--राजन्‌ | ब्राह्मणोंके धनका बलपूर्वक 
अपहरण--यह सबसे बड़ा पातक है | ब्राह्मणोंका धन 
BAUS चाण्डाल-स्वभावयुक्त मनुष्य अपने कुछ-परिवार- 
सहित नष्ट हो जाते हैं ॥ 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
चाण्डाळस्य च संवादं क्षत्रबन्धोश्च आरत ॥ २ ॥ 
भारत ! इस विषयमे जानकार मनुष्य एक चाण्डाल 
और stare संवादविषयक प्राचीन इतिहासका 
उदाहरण दिया करते हैं ॥ R II 
राजन्य उवाच 
घृद्धरूपोऽसि चाण्डाल वाळचश्व विसेसे । 
श्वखराणां रजः'सेवी कस्मादुद्विजसे गवाम्‌ ॥ ३ ॥ 
क्षत्रियने पूछा--चाण्डाळ ! तू बूढ़ा हो गया है तो 
भी बाळकों-जेसी चेष्टा करता है। कुत्तों और गधोंकी 
धूलिका सेबन करनेवाळा होकर भी तू इन गोआंकी धूलिसे 
wat इतना उद्दिग्न हो रहा दै ॥ ३॥ 
agiia कमे चाण्डाळस्य विधीयते | 
कस्माद्‌ गोरजसा घ्वस्तमपां कुण्डे निषिञ्चसि ॥ ४ ॥ 
चाण्डालके fea विहित कर्मकी श्रेष्ठ पुरुष निन्दा 
करते हैं। तू गोधूलिसे ध्वस्त हुए अपने शरीरको क्‍यों 
जळके कुण्डम डालकर धो रहा दै ! ॥ ४॥ 
चाण्डाल उवाच 
ज्राह्मणस्य Tat राजन्‌ ह्वियतीनां रज्ञः पुरा | 
खोमसुंध्वंसयामास तं सोमं येऽपिबन्‌ द्विजाः ॥ ५ ॥ 
` दीक्षितश्च स राजापि क्षिप्रं नरकमाविदात्‌ । 
सह fatwa: सर्वेत्रेह्मखमुपजीव्य तत्‌ ॥ ६॥ 
चाण्डाळने कहा-राजन्‌ | पहलेकी बात है--एक 
ब्राझणकी कुछ Metta अपहरण किया गया था। जिस 
समय वे गोएँ इरकर ले जायी जा रही थीं; उस समय 
उनकी दुग्धकणमिंश्रित 'चरणधूलिने सोमरसपर पड़कर 
उसे दूषित कर दिया। उस सोमरसको जिन ब्राह्मणाने 
पीयाः वे तथा उस यजकी दीक्षा लेनेवाले राजा भी शीघ्र 
ही नरकमें जा गिरे। उन यज्ञ करानेवाले समसत ब्राह्मर्णो- 
सहित राजा ATH अपहृत धनका उपभोग करके 
नरकगामी हुए ॥ ५-६ ॥ 
येऽपि तत्रापिबन क्षीर घृतं द्धि च मानवाः | 
ब्राह्मणाः सद्दराजन्याः सर्वे नरकमाविशन्‌ ॥ ७ ॥ 
जहाँ वे गौएँ इरकर लायी गयी थीं; वहाँ जिन 


मनुष्याने उनके दूध, ददी और घीका उपभोग किया, वे 
सभी ब्राह्मण और क्षत्रिय आदि नरकमें पड़े ॥ ७॥ 
sga: पयसा पुत्रांस्तथा पौचान चिधुन्वतीः। | 
पशूनवेक्षमाणाश्च MJA स्पती ॥ ८॥ 
चे अपहृत हुई ME जब दूसरे पशुओंको देखती और 
अपने स्वामी तथा बछड़ोंको नहीं देखती थीं) तब पीड़ासे अपने 
शरीरको केंपाने लगती थीं । उन दिनों सद्भावसे ही दूध 
देकर उन्होंने अपहरणकारी पति-पत्नीकों तथा उनके एत्र 
और पोत्रोंको भी नष्ट कर दिया ॥ ८॥ | 
अहं तत्नावसं राजन्‌ ब्रह्मचारी जितेन्द्रियः । 
तासां मे रजसा ध्वस्त भैक्षमासीन्नराधिप ॥ ९॥ 
राजन्‌ ! मैं भी उसी गाँवमें ब्रहमचर्यपालनपूबेक 
जितेन्द्रियमावसे निवास करता था । नरेश्वर | एक दिन 
उन्हीं गौओंके दूध एवं धूछके कणसे मेरा भिक्षान्न भी 
दूषित हो गया ॥ ९॥ ॒ 
साण्डाळोऽहं ततो राजन्‌ BHI TRAIT TT । 
TASER च BI: सोऽप्रतिष्ठां गतिं ययौ N १०॥ 
महाराज | उस भिक्षान्नको खाकर मैं चाण्डाल हो 
गया और AAT धनका अपहरण करनेवाले वे राजा 
भी नरकगामी हो गये ॥ १० ॥ 
aera विप्रस्वं कदाचिदपि किंचन। 
HTC रजसा ध्वस्तं सुक्त्वा मां पद्य याइशम्‌॥ ११॥ 
इसलिये कमी किंचिन्मात्र भी areas धनका 


, अपहरण न करे | त्राह्मणके घूल-घूसरित दुग्धरूप धनको 


खाकर मेरी जो दशा हुई है, उसे आप प्रत्यक्ष देख ळे ॥११॥ 
तस्मात्‌ सोमोऽप्यविक्रेयः पुरुषेण विपश्चिता | 
विक्रयं त्विह सोमस्य गर्हयन्ति मनीषिणः ॥ १२॥ . 
इसीळिये विद्वान्‌ पुरुषको सोमरसका विक्रय भी नहीं 
करना चाहिये | मनीषी पुरुष इस ma सोमरसके 
विक्रयकी बड़ी निन्दा करते हैं ॥ १२॥ 
थे चेनं क्रीणते तात ये च विक्रीणते जनाः । 
ते तु वैवस्वतं पराप्य रौरवं यान्ति सर्वशः ॥ १३॥ 
तात | जो लोग सोमरसको खरीदते हैं और जो लोग 
उसे बेचते हैं, वे समी यमळोकमें जाकर रौरव नरक 
पड़ते हैं ॥ १३ ॥ 
सोमं तु रजसा ध्वस्तं बिक्रीणन्‌ विधिपूर्वकम्‌ | 
ओत्रियो वाघुंषी भूत्वा न चिरं स विनयति ॥ १४॥ 
` वेदवेचा आझण यदि गोओके चरणोंकी धूलि और È 
दूषित सोमको विधिपूर्वक वेचता है अथवा व्याजपर रुपये | 
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दानधर्मपदं ] 


पकाधिकराततमो ऽध्यायः 


५७२९९ 


A a 


चळाता है तो वह जल्दी ही नष्ट हो जाता है ॥ १४॥ 
Wea निशातं प्राप्य स्वविष्ठासुपज्ञीवति | 


वचयोमभिमानं च सखिदारे च Re ॥ १५॥ | 


wa धारयन्‌ धर्ममभिमान्यतिरिच्यते | 

वह तीस नरकोर्मे पड़कर अन्तमं अपनी ही विष्ठापर 
जीनेवाळा कीड़ा होता दै । कुत्तोंको पालना अभिमान तया 
frat of व्यमिचार--इन तीनों पार्पोको तराजूपर 
रखकर यदि घर्मतः तोला जाय तो अभिमानका ही पलड़ा 
मारी होगा ॥ १५३ ॥ 
इवानं वे पापिनं पद्य विवर्ण इरिणं कृशम्‌ ॥ १६॥ 
अभिमानेन भूतानामिमां गतिसुपागतम्‌। 

आप मेरे इस पापी कुत्तेको देखिये, यह कान्तिहीन, 
सफेद और दुर्बळ हो गया है।यह पहले मनुष्य था | 
परंतु समसत प्राणियाँके प्रति अभिमान रखनेके कारण इस 
दुर्गतिको प्रास हुआ है ॥ १६३ N 


आहं वै विपुले तात कुळे धनसमन्विते ॥ १७॥ 
अन्यस्मिञ्जन्मनि विभो शानविशानपारगः। ` 
अभवं तत्र जानानो AAT दोषान्‌ मदात्‌ सदा ॥ १८॥ 
संरब्ध एव भूतानां पष्ठमांसमभक्षयम्‌ | 
सोऽहं तेन च वृत्तेन भोजनेन च तेन TN १९॥ 
इमामवस्थां सम्प्राप्तः पण्य कालस्य TATA | 

तात ! प्रमो | मैं मी दूसरे जन्ममें घनसम्पन्न महान्‌ 
कुलमें उत्पन्न हुआ था। ज्ञान-विज्ञानमें पारंगत था | इन 
सब दोर्षोको जानता था तो भी अभिमानवश सदा सब 
प्राणियोपर क्रोध करता और पञ्चके पृष्ठका मांस 
खाता था; उसी दुराचार और अमक्ष्य-मक्षणसे 
मैं इस दुरवस्थाको प्रास हुआ El कालके इस उलट- 
फेरको देखिये ॥ १७-१९३ Il 
आदीप्तमिव चैळान्तं अ्रमरेरिव चार्दितम्‌ ॥ २० N 
घाचमानं Gawd पय मां रजसान्वितम्‌ । 

मेरी दद्या ऐसी हो रही दै, मानो मेरे कपड़ोंके छोरमें 
आग लग गयी हो अथवा तीखे मुखवाळे भ्रमरॉने मुझे डंक 
मार-मारकर पीड़ित कर दिया हो । मैं रजोगुणसे युक्त हो 
अत्यन्त रोष और आवेशमें भरकर चारों ओर दौड़ रहा 
हुँ। मेरी दशा तो देखिये ॥ २०३॥ 
स्वाध्यायैस्तु महत्पापं रन्ति TANT: N RR N 
दानेः पूथम्विवैश्यापि यथा प्राइमेनीषिणः | 

गुइस्थ मनुष्य AAs खाध्यायद्वारा तथा नाना 
प्रकारके दानोते अपने मदान्‌ पापको दूर कर देते हैं। जैसा 
कि मनीषी पुरुषोंका कथन R ॥ २१३ ॥ 


तथा पापकृतं विप्रमाअमस्थं मद्दीपते ॥ २२॥ 

सर्वेसज्ञविनिर्सक्त छन्दांस्युत्तारयन्त्युत । 
पृथ्वीनाथ | आअमर्मे रहकर सब प्रकारकी आतक्तिर्योसे 

मुक्त हो वेदपाठ करनेवाळे जाझणको यदि वह पापाचारी हो 


तो भी उसके द्वारा पढ़े जानेवाले वेद उसका उद्धार कर 


देते हैं ॥ २२३॥ 
ad दि पापयोन्यां वे प्रसूतः क्षत्रियषंभ । 
निश्चय नाधिगच्छामि कथं सुच्येयमित्युत ॥ २३ ॥ 
क्षत्रियशिरोमणें ! मैं पापयोनिमें उत्पन्न हुआ हूँ | मुझे 
यह निश्चय नहीं हो पाता कि मैं किस उपायसे मुक्त हो 
सकूँगा १ ॥ २३॥ 
जातिस्मरत्वं च मम केनचित्‌ पूर्वकर्मणा । 
शुभेन येन मोक्ष चे प्राप्तुमिच्छाम्यहं TT I RY 
नरेश्वर | पहलेके. किसी झुम कर्मके प्रभावसे मुझे 
पूर्व-जन्मकी बातोंका स्मरण हो रदद है; जिससे मैं मोक्ष पानेकी 
इच्छा करता हूँ ॥ २४ ॥ 
त्वमिमं सम्प्रप्नाय संशयं ae पृच्छते। 
चाण्डाळत्वात्‌ कथमहं सुच्येयमिति सत्तम ॥ २५॥ 
सत्पुरुषोर्मि श्रेष्ठ | मैं आपकी दारणमें आकर अपना 
यह संशय पूछ रहा हूँ | आप मुझे इसका समाधान बताइये। 
में चाण्डाळ-योनिसे किस प्रकार मुक्त हो सकता हूँ १ ॥२५॥ 
राजन्य उवाच 


चाण्डाळ प्रतिजानीदि येन मोक्षमवाप्स्यसि | 
ब्राह्मणार्थे त्यजन्‌ प्राणान्‌ गतिमिष्टामवाप्स्यसि॥ २६॥ 
क्षत्रियने कहा--चाण्डाल | तू उस उपायको समझ 
ले; जिससे तुझे मोक्ष प्रास होगा | यदि तू ब्राह्मणकी रक्षाके 
लिये अपने प्राणोका परित्याग करे तो ga अमीष्ट गति 
प्रात होगी ॥ २६ ॥ 
TA शरीर क्रव्याडू-यो रणाग्नौ द्विजदेलुकम्‌ | 
हुत्वा प्राणान्‌ प्रमोक्षस्ते नान्यथा मोक्षमद्देसि॥ २७॥ 
यदि ब्राक्षणकी रक्षाके लिये तू अपना यह शरीर 
समराग्निमें होमकर कच्चा मांस खानेवाळे जीव-जन्तुआँको 
बॉट दे तो प्राणोंकी आहुति देनेपर तेरा छुटकारा हो 
सकता है? अन्यथा तू मोक्ष नहीं पा सकेगा ॥ २७ ॥ 
भीष्म उवाच 


इत्युक्तः ख तदा तेन xe परंतप। 

हुत्वा रणसुखे प्राणान गतिमिष्ठामवाप ह ॥ २८॥ 
भीष्मजी कहते है--परंतप | क्षत्रियके ऐसा कइनेपर 

उस चाण्डालने ग्राझणके घनकी रक्षाके (SA युदके मुशानेपर 
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५८०० 


भ्रीमदाभारते 


[ अनुशासनपर्वणि 


TTT 


` ` अपने प्राणोकी आहुति दे अभीष्ट गति प्रास कर ली ॥ २८॥ 


तस्माद्‌ रक्ष्यं त्वया पुत्र ्रह्मस्वं भरतर्षभ | 
यदीच्छसि महाबाहो शाश्वतीं गतिमात्मनः ॥ २९ ॥ 


बेटा ! मरतश्रेष्ठ ! मद्दाबाहो | यदि तुम सनातन गति 
पाना चाहते हो तो तुम्हें ब्राह्मणके धनकी पूरी रक्षा करनी 
चाहिये ॥ २९ ॥ 


इति श्रीमद्दाभारते अनुशासनपर्वणि दानघर्मपर्वणि राजन्यचाण्डाळसंवादो नामैकोत्तरशततमोऽध्यायः॥ १०१.॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत amas क्षत्रिय और चाण्डारका संवादविषयक 
एक सो एको अध्याय पूरा हुआ॥ ९०९ Ul 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठका ३ छोक मिलाकर कुछ ३० शोक हैं ) 


हःयघिकशततमोऽभ्यायंः 
मिन्न-मिन्न sale अनुसार भिन्न-भिन्न लोकोंकी प्राप्ति बतानेके लिये इतराष्ट्ररुपधारी इन्द्र 
ओर गौतम ब्राह्मणके संवादका उल्लेख 


युधिष्ठिर उवाच 


एके लोकाः खुङतिनः aa त्वाहो पितामह | 
तत्र तत्रापि भिन्ञास्ते तन्मे a पितामह ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने पूछा--पितामह | ( मृत्युके पश्चात्‌ ) 
समी पुण्यात्मा एक ही तरहके लोकमें जाते दें या वहाँ उन्हे 
ग्राप्त होनेवाले लोकोंमें भिन्नता होती है १ दादाजी | यह 
मुझे बताइये ॥ १ ॥ 
भीष्म उवाच 
कर्ममिः पार्थं नानात्वं लोकानां यान्ति मानवाः । 
पुण्यान्‌ पुण्यकृतो यान्ति पापान्‌ पापतो नराः॥ २ N 
भीष्मजीने कहा--कुन्तीनन्दन | मनुष्य अपने 
कोके अनुसार भिन्नःभिन्न AMA जाते हैं। पुण्यकर्म 
करनेवाले पुण्यलोकोमे जाते हैं और पापाचारी मनुष्य पापमय 


लोकोमें ॥ २॥ 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 


गौतमस्य सुनेस्तात संवाद वासवस्य च ॥ ३ N 
तात | इस विषयमें विज्ञ पुरुष इन्द्र और गौतम मुनिके 
संबादरूप प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया करते हैं ॥३॥ 
ब्राह्मणो गौतमः कश्चिन्सुडुदोन्तो जितेन्द्रियः | 
महावने हस्तिशिशुं परिद्यनममात्कम्‌ ॥ ४ ॥ 
.तें दृष्टा जीवयामास सानुक्रोशो zara: | 
स तु din कालेन बभूवातिबलो महान्‌ ॥ ५ ॥ 
पृव॑कालमें गौतम नामवाछे एक ब्राह्मण थे, जिनका 
खमाव बड़ा कोमळ था | वे मनको aad रखनेवाळे और 
जितेन्द्रिय थे उन ब्रतधारी मुनिने विशाल वनमें एक हाथीके 
बच्चेको अपने माताके बिना बड़ा कष्ट पाते देखकर उसे 
, कृपापूर्वैक जिलाया | दीर्घकालके पश्चात्‌ वह हाथी बढ़कर 
अत्यन्त बळवान्‌ हो गया ॥ ४-५ ॥ 


तं प्रभिन्नं महानागं sad पर्वतोपमम्‌ | 


YUBA रूपेण शाक्रो जग्राह इस्तिनम्‌ ॥ ६॥ 


उस महानागके कुम्मस्थळसे फूटकर मदकी धारा बहने 
लगी | मानो पर्वतठे झरना झर रहा हो | एक दिन इन्द्रने 
राजा धृतराष्ट्रके रूपमें आकर उस हाथीको अपने अधिकां 
कर लिया ॥ ६ Il 
ह्वियमाणं तु तं दृष्टा गोतमः संशितबतः | 
अभ्यभाषत राजानं Tas महातपाः॥ ७॥ 


कठोर ATH पाळन करनेवाले महातपस्वी गौतमने 
उस हाथीका अपहरण होता देख राजा धृतराष्ट्रसे कहा--॥७॥ 


मा मेऽदार्षीहास्तिनं पुत्रमेनं 
_ , paagi yugan | 

मत्र खतां सप्तपदूं वदन्त 
मित्रद्रोहो मैच राजन्‌ रुपृरोत्‌ त्वाम्‌॥८॥ ` 
“कृतज्ञताञचून्य राजा धृतराष्ट्र | तुम मेरे इस द्दायीको न 
ले जाओ | यह मेरा पुत्र है । मैंने बड़े दुःखसे इसका पाठन- 
पोषण किया है | सत्पुरुषोमे सात पग साथ चलनेमात्रसे 
मित्रता हो जाती है | इस नाते इम और दुम दोनों मित्र हैं | 
मेरे इस हाथीवो ले जानेसे तुम्हें मित्रद्रोइका पाप लगेगा | 

तुम्हें यह पाप न ळगे, ऐसी चेष्टा करो ॥ ८ ॥ 

इध्मोद्कप्रदातार शून्यपालं मम्राश्चमे। 
बिनीतमाचार्यकुले gaa शुरुकर्मणि॥ ९ ॥ _ 
शिष्डं दान्तं रृतशं च प्रियं च aad मम | 
न मे विक्रोशतो राजन्‌ हतुमहेसि कुञ्जरम्‌ ॥ १०॥ 
“राजन्‌ | यह मुझे समिधा और जळ लाकर देता है । _ 
मेरे आभ्रममें जब्र कोई नहीं रहता है, तब यही रक्षा करतां _ 
है। आचार्यकुलमें रहकर इसने विनयकी दिक्षा ग्रहण की | 
Rl गुरुसेवाके कार्यमें यह पूर्णरूपसे संलग्न रहता दै। यह l 
शिष्ट; जितेन्द्रिय, sas तथा मुझे सदा ही प्रिय दै 
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IR OTTO यया IPED ODI GLE PPP ५ G: 


जाओ? ॥ ९-१० || 
धृतराष्ट्र उवाच 
सहस्रं भवते ददानि 
दाखीशतं निष्कशतानि पञ्च | 
waa वित्तं विविध aed 
किं ब्राह्मणस्येह गजेन इत्यम्‌ ॥ ११॥ 
Jang कहा--मइ्षे ! में आपको एक इजार 
ME दूँगा at दातियों और पाँच सौ algae प्रदान 


करूँगा और मी नाना प्रकारका घन समर्पित करूंगा | 
MATS यहाँ दाथीका क्या काम है १॥ ११ ॥ 


गवां 


गोतम उवाच 


aaa गावो हि भवन्तु राजन्‌ 
दास्यः सनिष्का विविधं च रल्म्‌। 
अन्यश्च वित्तं विविधं नरेन्द्र 
किं त्राह्मणस्येह धनेन ऊत्यम्‌॥ १२॥ 
गौतम बोले--राजन ! वे गौर, दासियाँ, खर्णमुद्राएँ, 
नाना प्रकारके रत्न तथा और भी तरह-तरहके घन तुम्हारे ही 
पात रहें | नरेन्द्र | ब्राह्मणके यहाँ घनका क्या काम है १॥१२॥ 
GRE उवाच 
ब्राह्मणानां हस्तिभिनास्ति इत्यं 
राजन्यानां नागकुलानि विप्र 
स्वं वाहनं नयतो नास्त्यधर्मों 
नागश्रेष्ठं गोतमास्मान्षिवत ॥ १३॥ 
gaap कदा--विप्रवर गौतम | ब्राक्षणोंको 
हाथियोंते कोई प्रयोजन नहीं है । झाथियोंके समूह तो 
राजाओंके ही काम आते हैं। हाथी मेरा वाइन है; अतः 
इस श्रेष्ठ हाथीको ळे wad कोई अधम नहीं है। आप 
इसकी ओरसे अपनी तृष्णा इरा लीजिये ॥ १३ II 
योतय उवाच 


यत्न प्रेतो नन्दति पुण्यकमो 
यत्न प्रेत शोचते पापकमो। 
वैवस्वतस्य सदने ATN- 
स्तत्र त्वाहं दस्तिनं यातयिष्ये ॥ १४॥ 
यौतमते कद्दा--महात्मन्‌ | जहाँ जाकर पुण्यकर्मा 
पुरुष आनन्दित होता दै और जहाँ जाकर पापकर्मा मनुष्य 
शोकमें डूब जाता है? उस यमराजके छोकमें में तुमसे अपना 
हाथी वापस दूँगा ॥ १४॥ 


द.थघिकशततमो ऽध्यायः 


चिल्ला-चिल्लाकर कहता हूँ, तुम मेरे इस हाथीको न ळे 


५८०१ 
GUE उवाच 


ये निष्क्रिया नास्तिकाअदधानाः 
पापात्मान इन्द्रियाथं निविष्टाः | 
यमस्य ते यातनां प्राप्युवन्ति 
परं गन्ता gaua न तत्र ॥ १५॥ 
Tanp कद्दा--जो निष्क्रियः नास्तिक, भरदाहीन) 
पापात्मा और इन्द्रियोके विषयोंमें आसक्त हैं; वे ही 
यमयातनाको प्रास होते हैं; परंतु राजा घृतराषट्रको वहाँ नहीं 
जाना है ॥ १५ ॥ 
गौतम उवाच 
वैघखती संयमनी जनानां 
Wadd नोच्यते यत्र सत्यम्‌ । 
wae वलिनं यातयन्ति 
तत्र त्वाहं इस्तिनं यातयिष्ये ॥ १६॥ 
गोतम बोले--जहाँ कोई भी as नहीं बोलता) जहाँ 
सदा सत्य ही बोला जाता है और जहाँ निर्बळ मनुष्य मी 
बलवानसे अपने प्रति किये गये अन्यायका बदला लेते हैं, 
मनुष्योंको संयममें रखनेत्राली यमराजकी वही पुरी संयमनी 
नामसे प्रसिद्ध है | वहीं में तुमसे अपना हाथी वसूळ 
करूंगा ॥ १६॥ 
TRIE उवाच 
ज्येष्ठां खसार पितर मातर च 
यथा We मदमत्ताश्चरन्ति | 
तथाविधानामेष लोको महर्षे 
परं गन्ता JaA न तत्र ॥ १७॥ 
TAE कद्दा--महषे | जो मदमत्त मनुष्य बड़ी 
बहिन? माता और पिताके साथ age समान बर्ताव करते हैं; 
Sees लिये यह यमराजका लोक है; परंतु धृतराष्ट्र वहाँ 
जानेवाला नहीं है ॥ १७॥ 


गौतम उवाच 


५८०२ 


a 


घतराष्ट्र उवाच 
अतिथित्रताः gaat ये जना वै 
प्रतिश्रयं द्द्ति ब्राह्मणेभ्यः । 
शिष्टाशिनः खंविभज्या्षितांश्च 
मन्दाकिनीं तेऽपि विभूषयन्ति ॥ १९ ॥ 
धृतराष्ट्र बोले--जो सदा अतिथियोंकी सेवामें तत्पर 
रहकर उत्तम AIH पालन करनेवाले है, जो लोग ब्राह्मणको 
आश्रय-दान करते हैं तथा जो अपने आभ्रितोंको बॉटकर 
शेष अन्नका मोजन करते हैं; वे ही लोग उस मन्दाकिनी- 
तटकी शोभा बढ़ाते हैं ( राजा धृतराष्ट्रको तो वहाँ मी नहीं 
जाना है ) ॥ १९ ॥ 
गौतम उवाच 


मेरोरग्रे यदू चनं भाति रम्यं 
सुपुष्पितं किन्नरीगीतजुष्टम्‌ | 
सुदशना यत्र॒ जम्बूर्विशाला 
तत्र त्वाहं हस्तिनं यातयिष्ये ॥ २०॥ 
गौतम वयोले--मेरुपर्वतके सामने जो रमणीय बन 
शोमा पाता है, जहाँ सुन्दर फूर्लॉंकी छटा छायी रहती है और 
किन्नरियाँके मधुर गीत गूँजते रहते हैं, जहाँ देखनेमें सुन्दर 
विशाल जम्बूबुक्ष शोमा पाता है? वहाँ पहुँचकर भी मैं तुमसे 
अपना हाथी वापस लूँगा ॥ २० ॥ 
धृतराष्ट्र उवाच 
ये ब्राह्मणा wea: सत्यशीला 
बहुश्रुताः सर्वभूताभिरामाः | 
येऽधीयते सेतिहास पुराणं 
मध्वाहुत्या जुह्वति चे द्विजेभ्यः N २१॥ 
तथाविधानामेष लोको mN 
परं गन्ता WAU न तत्र। 
यदू विद्यते विदितं स्थानमस्ति 
तदू ae त्वं त्वरितो ह्येष यामि ॥ २२॥ 
श्वतराष्ट्र बोले-मइषे | जो आहण कोमळस्वभाव, 
सत्यशील, अनेक Mets विद्वान्‌ तथा सम्पूर्ण भूतोंको प्यार 
करनेवाले हैं, जो इतिहास और पुराणका अध्ययन करते 
तथा ब्राक्षणोंकी मधुर भोजन अर्पित करते हैं; ऐसे shite 
fea ही यह पूर्वोक्त लोक है; पंरतु राजा धृतराष्ट्र वहाँ मी 
जानेवाला नहीं है । आपको जो-जो स्थान विदित हैं; उन सबका 
यहाँ वर्णेन कर जाइये | मैं जानेके लिये उतावळा हूँ | यह 
देखिये, में चळा ॥ २१-२२ II 


आमद्दाभारते 


[ अनुशासनपदेणि 
TEES Ni SENSO TT १ प्य्य 
गीतम उवाच 

सुपुष्पितं किन्नरराजजुष्ट 

प्रियं चनं नन्दनं ange 
गन्धवोणामप्सरसां च इाश्वस्‌ 

तत्र त्वाहं इस्तिनं यातयिष्ये ॥ २३॥ 

गौतमने कहा--सुन्दर-युन्दर Gee सुशोभित, किन्नर- 
राजोंसे सेवित तथा नारदश गन्धर्व और अप्सराओँको सर्वदा 
प्रिय जो नन्दननामक वन है; वहाँ जाकर भी में तुमसे अपना 
हाथी वापस XM ॥ २३ ॥ 
घुतराषट्र उवाच 

ये FAAS कुशला जनाः सदा 

हायाचमानाः सहिताश्चरन्ति । 
तथाविधानामेष लोको ace 


परं गन्ता FAUN न तच ॥ २४॥ | 
TATE योले--मइषें | जो लोग जत्य और गीतमें _ 


निपुण हैं; कमी किसीसे कुछ याचना नहीं करते हैं तथा सदा 
सजनोंके साथ विचरण करते हैं; ऐसे लोगोंके लिये ही यह 
नन्दनवनका जगत्‌ है; परंतु राजा धृतराष्ट्र वहाँ मी जानेवाला 
नहीं दे ॥ २४॥ 

गौतम उवाच 


यत्रोत्तराः कुरचो भान्ति सम्या 
देवैः साथ मोदमाना नरेन्द्र । 
यत्राञ्चियौनाश्च चसन्ति लोका 
अब्योनयः 
यत्र शक्रो वर्षंति सवंकामान्‌ 
यतर स्त्रियः कामचारा भवन्ति | 
. यत्र चेष्या नास्ति नारीनराणां 
तत्र स्वाह इस्तिनं यातयिष्ये ॥ २६ ॥ 
गौतम बोळे--नरेन्द्र | जहाँ रमणीय आकृतिवाले उत्तर 
कुरुके निवासी अपुर्व शोभा पाते हैं, देवताओंके साथ रहकर 
आनन्द भोगते हैं, अग्नि, जल और पर्वतसे उत्पन्न हुए 
दिव्य मानव जिस देशमें निवास करते हैं, जहां इन्द्र 


a7 


पर्वतयोनयश्व ॥ २५॥ , 


कामनाओंकी वर्षा करते हैं; जहाँकी स्रिया. इच्छानुखार _ 


विचरनेवाडी होती हैं तथा जहाँ ख्ियों और पुरुषों outs! 


TIM अमाव है, वहाँ जाकर मैं तुमसे अपना हाथी वापर | 


छूँगा ॥ २५-२६ ॥ 
धृतराष्ट्र उवाच 
ये सर्वभूतेषु निवृत्तकामा 
अमांसादा न्यस्तद्ण्डाश्वरन्ति। ` 
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दःथधिकशाततमो 5व्यायः 


५८०३ 


oo 


न fafa स्थावर जङ्गमं च 
भूतानां ये सर्वभूतात्मभूताः ॥ २७॥ 
निराशिषो निर्ममा वीतरागा 
लाभालाभे तुल्यनिन्दाप्रशंखाः। 
तथाविधानामेष लोको महदषे 
पर गन्ता TAT न तत्र ॥ २८॥ 
JA कहा--मइषें | जो समस्त प्राणियॉमे 
निष्काम हैं, जो मांसाहार नहीं करते, किसी भी प्राणीको दण्ड 
नहीं देते, स्थावर-जज्गम प्राणियोंकी हिंसा नहीं करते, जिनके 
लिये समस्त प्राणी अपने आस्माके ही तुल्य हैं जो कामना, 
ममता और आसक्तिसे रहित हैं, emai निन्दा तथा 
प्रशंसामें जो सदा सममाव रखते हैं; ऐसे Shits लिये ही यह 
उत्तर कुरुनामक लोक है; परंतु घृतराष्ट्रको वहाँ मी नहीं 
जाना है || २७-२८ ॥ 
गौतम उवाच 


ततोऽपरे भान्ति लोकाः सनातनाः 
सुपुण्यगन्धा विरजा वीतशोकाः 
सोमस्य राक्षः सदने महात्मन- 
स्तत्र त्वाहं हस्तिनं यातयिष्ये ॥ २९ ॥ 
गौतमने कदा--राजन्‌ ! उससे भिन्न बहुत-से सनातन 
लोक है, जहाँ पवित्र गन्घ छायी रहती है । वहाँ रजोगुण तथा 
शोकका सर्वथा अमाव है। महात्मा राजा सोमके छोकमें उनकी 
स्थिति है। वहाँ पहुँचकर मैं तुमसे अपना झायी वापस Xml 
धृतराष्ट्र उवाच 
ये दानशीला न ATA सदा 
न चापप्यर्थाश्चाददते परेभ्यः। 
येषामदेयमह ते नास्ति किचित्‌ 
सवोतिथ्याः सुप्रसादा जनाश्च ॥ ३०॥ 
य क्षन्तारो नाभिजएपन्ति चान्यान्‌ 
सत्रीभूताः सततं पुण्यशीलाः | 
तथाविधानामेष लोको wee 
परं गन्ता Yas न तत्र॥ ३१॥ 
JAPA कट्दा--मइषें | जो सदा दान करते 
हैं, किंतु दान लेते नहीं हैं; जिनकी दृष्टिमे सुयोग्य पात्रके लिये 


कुछ भी अदेय नहीं है? जो सत्रका अतियि-सत्कार करते तया. 


सबके प्रति कृपामाव रखते हैं जो क्षमाशील हैं? दूसरोसे 2 
कुछ नहीं बोलते हैं और जो पुण्यशील महात्मा सदा स 
लिये अन्नसन्नरूप हैं, ऐसे होगोंके लिये ही यह सोमलोक हेः 
परंतु धृतराष्ट्रको वहाँ भी नहीं जाना है ॥ ३०-३१ ॥ 
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गौतम उवाच 
ततोऽपरे भान्ति छोकाः सनातना 
विरजसो वितमस्का विशोकाः। 
आदित्यदेवस्य प्‌ महात्मनः 
स्त्र त्वाहं हस्तिनं यातयिष्ये ॥ ३२॥ 
गौतमने कद्दा--राजन्‌ | सोमलोकसे मी ऊपर कितने 
ही सनातन लोक प्रकाशित होते हैं; जो रजोगुण, तमोगुण 
और शोकसे रहित हैं | वे मदात्मा सूर्यदेबके स्थान हैं | वहाँ 
जाकर मी मैं तुमसे अपना हाथी वसूल करूँगा || ३२ ॥ 
घुतराष्ट्र उवाच 
स्तपखिनः खुवताः सत्यखंधाः। 
आचार्याणामप्रतिकूळभाषिणो 
नित्योत्थिता युरुकमंखचोद्याः॥ ३३॥ 
तथाविधानामेष लोको महष 
चिशुद्धानां भावितो वाग्यतानाम्‌। 
सत्ये स्थितानां वेदविदां महात्मनां 
परं गन्ता Tau न तत्र ॥ sel 
शचुतराष्ट्रने कद्दा--महर्ष | जो खाध्यायशील, गुरुसेवा- 
परायण, तपस्वी, उत्तम व्रतधारी) सत्यप्रतिश्ञश आचार्योके 
प्रतिकूल भाषण न करनेवाले, सदा Sette तथा बिना 
कहे ही Tet कार्यमें संळग्न रहनेवाले हैं, जिनका भाव 
Aga है, जो मौनब्रताबळम्बी, सत्यनिष्ठ और वेदवेत्ता 
महात्मा हैं, उन्दी लोगोंके लिये यह सूर्यदेवका लोक है; 
परंतु धृतराष्ट्र वहाँ भी जानेवाला नहीं हे ॥ ३३-३४॥ 


गौतम उवाच 
ततोऽपरे भान्ति लोकाः सनातनाः 
सुपुण्यगन्धा विरजा विशोकाः ! 
वरुणस्य राशः सदने महात्मन- 


गोतमने कहा--उसके सिवा दूसरे भी बहुत-से सनातन 
लोक प्रकाशित होते हैं, जहाँ पवित्र गन्घ छायी रहती 
वहाँ न तो रजोगुण है और न शोक ही। महामना 
बरुणके Stat वे स्यान हैं । वहाँ जाकर में तुमसे ३ 
हाथी वापस Sat ॥ ३५ ॥ : 


gog saa | 
जातसोसयय aac जना) सवा. 
: leaden नत । 


«cog 


श्रीमद्दाभारते 


| [ अलुझासनपर्दाणि 


IIIT 


ये चाद्निहदोत्रं Gat अइधाना 
यथास्रायं जीणि garter विप्राः ॥ ३६॥ 
सुधारिणां धर्मघुरे महात्मनां 
यथोदिते वत्मैनि खुस्थितानाम्‌। 
धर्मात्मनामुद्वइंतां गति तां f 
एर गन्ता धृतराष्ट्रो न तज ॥ ३७॥ 
शतराष्ट्रने कहा--जो लोग सदा चातुर्मास्य याग 
करते हे, हजारों इष्टियोका अनुष्ठान करते हैं तथा जो ब्राह्मण 
तीन वर्षोतक वेदिक ARS अनुसार प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक 
अग्निहोत्र करते हैं, धर्मका भार अच्छी तरह वहन करते हैं; 
वेदोक्त मार्गपर भलीमाँति स्थित होते हैं, वे ही धर्मात्मा महात्मा 
ब्राह्मण वरुणलोकमें जाते हैं | धृतराष्ट्रको*्बहा भी नहीं जाना 
21 यह उससे मी उत्तम लोक प्राप्त करेगा ॥ ३६-३७ ॥ 


गौतम उवाच 


इन्द्रस्य लोका विरजा विशोका 
दुरन्वयाः काङ्किंता मानचानाम्‌। 
तस्याहं .ते भवने भूरितेजसो 
राजन्निमं हस्तिनं यातयिष्ये ॥ ३८॥ 
गौतमने कहा--राजन्‌ ! इन्द्रके लोक रजोगुण और 
शोकसे रहित हैं। उनकी प्रासि बहुत कठिन है। सभी 
मनुष्य उन्हें पानेकी इच्छा करते हैं। उन्हीं महातेजस्वी इन्द्रके 
भवनमें चलकर मैं आपसे अपने इस हाथीको वापस लूँगा ॥ 
धृतराष्ट्र उवाच 
शतवर्षजीवी यश्च शूरो मनुष्यो 
वेदाध्यायी यश्च यज्वाप्रमत्तः | 
` पते सर्वे शक्रलोकं व्रजन्ति 
परं गन्ता शचृतराष्ट्रो न तत्र ॥ ३९॥ 
gang कहा--जो सौ alas जीनेवाला शूरवीर 
` मनुष्य वेदोका स्वाध्याय करता; यजमें तत्पर रहता और कभी 
प्रमाद नहीं करता है, ऐसे ही लोग इन्द्रलोकमें जाते हैं | 
धृतराष्ट्र उससे भी उत्तम Sad जायगा | उसे वहाँ भी नहीं 
जाना दै ॥ ३९ ॥ 
गोतम उवाच 
प्राजापत्याः सन्ति लोका मद्दान्तो 
नाकस्य पृष्ठे पुष्कला वीतशोकाः। 
मनीषिताः सर्वछोकोद्धवानां 
तत्र त्वाहं हस्तिनं यातायेष्ये ॥ ४० N 
गौतम बोले--राजन ! ats शिखरपर प्रजापतिके 
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. जो दानशील पुरुष पाँच गौऑमेंठे एक गायका दान कर 


महान्‌ लोक हैं, जो geye और शोकरहित हैं। सम्पूण 
जगतूके प्राणी उन्हें पाना चाहते हैं । मैं वहीं जाकर तुमसे 
अपना हाथी वापस लूँगा ॥ ४० ॥ 

धृतराष्ट्र उवाच 


ये राजानो राजसूयाभिषिक्ता 
धसमोत्मानो रक्षितारः प्रजानाम्‌ | 
ये चाश्वमेधावरुथे gagi- 
स्तेषां लोका JAP न तत्र ॥ ४१ N 
धृतराष्ट्रने कहा--मुने ! जो धर्मात्मा राजा राजसूय 
यज्ञमें अभिषिक्त होते हैं, प्रजाजनोंकी रक्षा करते हैं तथा 
अश्वमेधयज्ञके अवश्टृथ-ख्रानमें जिसके सारे अङ्ग भींग जाते 
हैं, उन्हींके लिये प्रजापतिलोक हैं | धृतराष्ट्र aet भी नहीं 
जायगा ॥ ४१ ॥ 


गोतम उवाच 


ततः परं भान्ति लोकाः सनातनाः 
खुपुण्यगन्था विरजा वीतशोकाः 
तस्मिन्नहं FSA BT 
गवां लोके हस्तिनं यातयिष्ये ॥ ४२॥ 
गौतम बोले--उससे परे जो पवित्र गन्धसे परिपूर्ण 
रजोगुणरहित तथा शोकझून्य सनातन लोक प्रकाशित होते हैं 
उन्हें गोलोक कहते हैं । उस दुर्लभ एवं दुर्धषं गोलोके 
जाकर मैं तुमसे अपना हाथी वापस ढूँगा ॥ ४२॥ 
धृतराष्ट्र उवाच 
यो गोसहस्री शतदः समां समां 
` शर्वा शाती दश दद्याच्च शक्त्या 
तथा दशभ्यो aa दद्यादिहैकां 
पञ्चभ्यो वा दानशीळस्तथेकाम्‌॥ ४२॥ 
ये जीयन्ते ब्रह्मचर्येण विप्रा | 
राह्मी वाचं परिरक्षन्ति aa! 
मनखिनस्तोथेयात्रापरायणा- 
स्ते तत्र मोदन्ति गवां निवासे॥ 8? ! 
भृतराष्ट्रने कहा--जो सहस गौओंका स्वामी होकर | 
प्रतिवर्ष सौ गोओंका दान करता दै, सौ गौओंका स्वामी होर 
यथाशक्ति दस गौओंका दान करता है) जिसके पास दस 
HER, वह यदि उनमेंसे एक गायका दान करता है अथी 


) 


देता है, वह गोलोकमें जाता है । जो ब्राह्मण ब्रह्मचर्य 
पालन करते-करते ही बूढ़े हो जाते हैं, जो वेदवाणीकी सद | 
रक्षा करते हैं तथा जो मनस्वी ब्राह्मण सदा तीर्थयात्रा S 


दामधर्मपघं ] 


भोगते हैं ॥ ४३-४४ ॥ 


प्रभासं मानसं तीर्थ पुष्कराणि महत्सरः। 

पुण्यं च नेमिषं तीर्थ बाहुदां करतोयिनीम्‌ ॥ ४ ॥ 
गयां गयशिरदइचेव विपाशां स्थूळवालुकाम्‌। 

कृष्णां गङ्गां पञ्चनदं महाहृदमथापि च ॥ ४६॥ - 
णोमतीं कौशिकों पम्पां महात्मानो gaaat: | 
सरसखतीदषद्दत्यी यमुनां ये तु यान्ति च ॥ ४७॥ 
तत्र ते दिव्यसंस्थाना दिव्यमाल्यधराः शिवाः 
प्रयान्ति पुण्यगन्धाढ्या धृतराष्ट्रो न तत्र वै ॥ ४८॥ 


प्रभात; मानसरोवर तीर्थ, त्रिपुष्कर नामक महान्‌ ` 


सरोवर) पवित्र नेमिषतीर्थ, बाहुदा नदी, करतोया नदी, गया, ` 
TAN स्थूळ वाळकायुक्त विपाशा ( व्यास ), कृष्णा, यज्ञा; 
पञ्चनद, महाहृद, गोमती, कौशिकी, पम्पासरोवर) सरस्वती; 
दृषद्दती और यमुना--इन RÄ जो त्रतधारी महात्मा जाते 
हैं, वे ही दिव्य रूप भारण-करके दिव्य मालाओसे अलंकृत 
हो गोळोकमें जाते हैं और कल्याणमय स्वरूप तथा पवित्र 
सुगन्धसे व्याप्त होकर वहाँ निवास करते हैं। धृतराष्ट्र उस 
छोकमें मी नहीं मिलेगा || ४५--४८ ॥ 
गोतम उवाच 

य शीतभयं नास्ति न चोष्णभयमण्वपि | 
न श्रुत्पिपासे न ग्लानिन दुःखं न सुखं तथा ॥ ४९॥ 
न द्वेष्यो न प्रियः कश्चिन्न बन्धुने रिपुस्तथा | 
न जरामरणे तत्र न पुण्यं न च पातकम्‌ ॥ ५०॥ 
तस्मिन्‌ विरजसि स्फीते प्रशासत्त्वव्यवस्थिते । 
खयर्भुभवने पुण्ये हस्तिनं मे प्रदास्यसि ॥ ५१॥ 

गोतम बोले--जहाँ सदींका मय नहीं दै, गर्मीका 
अणुमात्र भी मथ नहीं है, जहाँ न भूख लगती है न प्यास, 
न ग्लानि प्रास होती है न दुःख-सुख जहाँ न कोई द्वेषका 
पात्र है न प्रेमका, न कोई बन्छु है न शत्रु जहाँ जरा-मृत्युः 


पुण्य और पाप कुछ भी नहीं है; उस रजोगुणसे रहित; समृद्धि- - 


झाली, बुद्धि और सत्त्वगुणसे सम्पन्न तथा पुण्यमय अझलोकमें 
जाकर तुम्हे मुझे यह हाथी वापस देना पड़ेगा ॥ ४९-५१ || 


धृतराष्ट्र उवाच 
निर्मुक्ताः स्ंसङ्गैये कतात्मानो यतवताः । 
अध्यात्मयोगसंस्थानैयुक्ताः खगेगति गताः ॥ ५२॥_ 


ते agad पुण्य प्राप्लुवस्तीह सात्तिकाः। 
न तत्र धृतराष्ट्रस्ते शाक्यो TS महासुने ॥ ५३॥ 


धुतराष्ट्रने कद्दा-महागने ! जो सब प्रकारकी 


दःथधिकशाततमो ऽध्यायः 


तत्पर रहते हैं; वे ही गौओंके निवास-खान Maa आनन्द 


ट ५८०५ 


आसक्तियोते मुक्त है; जिन्होंने अपने मनको aad कर लिया 
है, जो नियमपूर्वक अतका पालन करनेवाले हैं; जो अध्यात्म- 
शान और योगसम्बन्धी आसनोते युक्त हैं; जो खर्गलोकके 
अधिकारी हो चुके हैं, ऐसे सात्त्विक पुरुष ही पुण्यमय ब्रह्म- 


लोकमें जाते हैं | वहाँ तुम्हें धृतराट्र नहं दिखायी दे सकता ॥ | 


aa उवाच 
रथन्तरं यत्र बृहद्च गीयते 


यत्र वेदी पुण्डरीकेस्तणोति । 
यत्रोपयाति हरिभिः सोम्रपीथी 


तत्र त्वाहं हस्तिनं यातयिष्ये ॥ ५४॥ ` 


` गौतम बोले--जहाँ रथन्तर और बृहत्सामका गान 
किया जाता है? जहाँ याशिक पुरुष वेदीको कमल्पुर्ष्पासे 
आच्छादित करते हैं तथा जहाँ सोमपान करनेवाला पुरुष 


दिव्य अश्रोंद्वारा यात्रा करता है, वहाँ जाकर मैं तुमसे अपना 
हाथी वापस लूँगा ॥ ५४॥ 


बुध्यामि त्वां वृच््वणं शतक्रतुं 
. ` च्यतिक्रमन्तं सुवचनानि विश्वा! 
aas वाचा afer कदाचि- 

दकार्षं ते मनसोऽभिषङ्गात्‌ ॥ ५५ ॥ 


मैं जानता Fs आप राजा धृतराष्ट्र नहीं, बृत्रासुरका वध _ 


करनेवाले शतक्रदु इन्द्र हैं और सम्पूर्ण जगतका निरीक्षण 
करनेके लिये सब ओर घूम रहे हैं। मैंने मानसिक आवेशमें 
आकर कदाचित्‌ वाणीद्वारा आपके प्रति कोई अपराध तो 


. नहीं कर डाला १॥ ५५॥ . 


चतकतुरुवाच 
मघवाहं लोकपथं प्रजाना- . 
मन्वागमं परिवादे गञ्जस्य। 
तस्माद्‌ भवान्‌ प्रणत माचुशास्तु 

त्रवीषि यत्‌ तत्‌ करवाणि सवंम्‌॥ ५६॥ 
शतक्रतु बोले--मैं इन्द्र हुँ और आपके हाथीके 
अपइरणके कारण मानव प्रजाके इृष्टिपथर्मे निन्दित हो गया 
हुँ । अव मैं आपके चरणोंमें मस्तक झुकाता हूँ | आप मुझे 
HATH उपदेश दें। आप जो-जो कहेंगे, वह सब करूँगा ॥ 


गौतम उवाच 
इवेतं करेणुं मम पुत्रं हि नागं 
यं मेऽहाषीदेशयषोणि बालम्‌। 
यो मे बने वसतो 5भूद्‌ द्वितीय- 


स्तमेव मे देहि खुरेस्द्र नागम्‌ ॥ ५७॥ | 
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५८०६ 


भ्रीमदाभारते 


[ अदुशासनपर्षणि 


Rs 


गौतम बोले--देवेन्द्र ! यह इवेत गजराजकुमार जो 
इस समय नवजवान हाथीके रूपमे परिणत हो चुका है? मेरा 
पुत्र है और अभी दस वर्षका बच्चा है । यही इस वनमें रहते 
हुए मेरा सहचर एवं सहयोगी दै। इसे आपने इर लिया दै। 
मेरी प्रार्थना है कि मेरे इसी द्वाथीको आप मुझे लौटा दें ॥ 
शतक्रतुरुवाच 
अयं सुतस्ते द्विजसुख्य नाग 
आगच्छति त्वाम्रभिवीक्षसाणः। 
पादौ च ते नासिकयोपजिघ्रते 
श्रेयो ममाध्यादि नमश्च तेऽस्हु॥ ५८ ॥ 
शतक्रतुने कहा--विप्रबर | आपका पुत्रखरूप यह 
हाथी आपहीकी ओर देखता हुआ आ रहा दै और पास 
आकर आपके दोनों चरणोंको अपनी नासिकासे सूँघता है । 
अब आप मेरा कल्याणःचिन्तन कीजिये, आपको नमस्कार है।॥ 


गौतम उवाच 
शिवं सदैवेह सुरेन्द्र तुभ्यं 
ध्यायामि पूजां च सदा प्रयुञ्जे। 
ममापि त्वं शक्र शिवं qa 
त्वया दत्त प्रतिगुह्णामि नागम्‌॥ ५९ ॥ 
गौतम चोले--सुरेन्द्र | मैं सदा a यहाँ आपके 
कल्याणका चिन्तन करता हुँ ओर सदा आपके लिये अपनी 


पूजा अर्पित करता हूँ | शक्र ! आप मी मुझे कल्याण प्रदान 
करें | में आपके दिये हुए इस हाथीको ग्रहण करता | ॥ 


शतक्रतुरुवाच 
येषां वेदा निहिता वे गुद्दायां 
मन्तीषिणां सत्यवतां महात्मनाम्‌ 
तेषां त्वयैकेन मद्दात्मनार्मि 
बृद्धस्तस्सात्‌ प्रीतिमांस्तेऽइमद्य। ६०॥ 
हन्तेदि ब्राह्मण Rast सद पुत्रेण हस्तिना | 
त्वं दि प्राप्तुं शुभाँलोकानह्णाय च चिराय च॥ ६१॥ 
शातक्रलुने कदा--जिन सत्यवादी मनीषी महात्माओं- 
की हृदय-ुफामें सम्पूर्ण वेद निहित है, उनमें आप प्रमुख 
महात्मा हैं | केवल आपके कल्याण-चिन्तनसे मैं समृद्धिशाली 
हो गया | इसलिये आज में आपपर बहुत प्रसन्न हूँ । ब्राह्मण ! मैं 


बड़े ade साथ कहता हूँ कि आप अपने इस पुत्रभूत हाथीके _ 


साथ शीघ्र चलिये | आप अभी चिरकालके लिये कल्याणमय 

लोकोंकी प्राप्तिके अधिकारी हो गये हैं ॥ ६०-६१ | 

ख गौतमं gara सद्द पुत्रेण हस्तिना । 

दिचमाचक्रमे act सद्भिः सह दुराखदम्‌ ॥ ६२॥ 
पुत्रसवरूप द्वाथीके साथ गौतमको आगे करके AHIR 

इन्द्र श्रेष्ठ पुरुषांके साथ दुर्गम देवलोकमें चले गये ॥ ६२॥ 

इद्‌ यः श्टणुयास्नित्यं यः पठेद्‌ चा जितेन्द्रियः । 

ख़ याति ब्रह्मणो लोकं ब्राह्मणो गौतमो यथा॥ ६३॥ 
जो पुरुप जितेन्द्रिय होकर प्रतिदिन इस प्रसङ्गको सुनेगा' 

अथवा इसका पाठ करेगा; वह गौतम ब्रह्मणकी मोति 

त्रझलोकमें जायगा ॥ ६३ ॥ 


इति श्रीमद्दाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि हस्तिकूटो नाम दृयधिकशततसोड्ध्यायः ॥ १०२ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानधर्मपर्वमें हस्तिकूट नामक एक सौ दोदों अध्याय पूरा हुआ ॥ १०२॥ 


Sa ~ 


त्यधिकशषततमोऽध्यायः 


ब्रह्माजी और भगीरथका संवाद, यज्ञ, तप, दान आदिसे भी अनशन-ब्रतक्री विशेष महिमा 


gff उवाच 


दानं बहुविधाकार शान्तिः सत्यमद्दिसितम्‌। 
स्वदारतुष्टिश्चोक्ता ते फळं दानस्य चेव यत्‌ ॥ १ ॥ 
पितामहस्य विदितं किमन्यत्‌ तपसो बलात्‌ | 
तपसो यत्पर तेऽद्य तन्नो व्याख्यातुमहेसि ॥ २ ॥ 
युधिष्टिरने पूछा--पितामहृ | आपने अनेक प्रकारके 
दवान) शान्ति, सत्य और अहिंसा आदिका वर्णन किया | 
अपनी दी स्त्रीसे संतुष्ट रइनेकी बात बतायी और दानके फलका 
भी निरूपण किया | आपकी जानकारीमें तपोबलसे बढ़कर 
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दूसरा कौन बल है ! यदि आपकी रायमें arena भी कोई | 
उत्कृष्ट साधन हो तो हमारे समक्ष उसकी व्याख्या | 
करे ॥ १-२॥ 


भीष्म उवाच 
तपः प्रचक्षते यावत्‌ तावल्लोको युधिष्ठिर । 


| 
| 


मतं ममात्र कौन्तेय तपो नानशनात्‌ परम्‌ ॥ २ ॥ | 


भीष्मजीने कहा--युधिष्ठिर | मनुष्य जितना प 


करता है, उकीके अनुसार उसे उत्तम लोक प्रास 
किंतु कुन्तीकुमार | मेरी रायमें अनशनसे बढ़कर दूसरा 
तप नहीं दै॥२३॥ 


५; र 


है * 
=> 


होते 


| 


दानधर्मपचे | १यधिकशततमो ऽध्यायः ८८०७ 
: 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ | अदां च तत्राश्वतरीसहृसं 


भगीरथस्य संवादं ब्रह्मणश्च महात्मनः ॥ ४ ॥ 
इस विषयमे विज्ञ पुरुष राजा मगीरथ और महात्मा 
ब्रह्माजीके संवादरूप एक प्राचीन इतिहासका उदाइरण दिया 
करते हैं ॥ ४ Il 
अतीत्य सुरलोकं च गवां लोक च भारत। 
ऋषिलोकं च सोऽगच्छद्‌ भगीरथ इति श्रुतम्‌॥ ५ ॥ 
मारत | सुननेमें आया है कि राजा भगीरथ देवलोक) 
गौओंके लोक और ऋषिलोकको भी लॉकर ब्रहझमलोकमे 
जा पहुँचे ॥ ५ ॥ 
तं तु दृष्टा वचः प्राह ब्रह्मा राजन्‌ भगीरथम्‌ | 
कथं भगीरथायास्त्वमिमं लोकं दुरासदम्‌ ॥ ६ ॥ 
राजन्‌ | राजा मगीरथको वहाँ उपस्थित देख ब्रह्माजीने 
उनसे पूछा--“मगीरथ | इस छोकमें तो आना बहुत ही 
कठिन है; दुम केसे यहाँ आ पहुँचे ॥ ६ ॥ 
न हि देवा न गन्धवो न मनुष्या भगीरथ। 
आयान्त्यतप्ततपसः कथं वै त्वमिद्दागतः ॥ ७ ॥ 
anita | देवता, गन्धर्वं और मनुष्य बिना तपस्या किये 
यहाँ नहीं आ सकते | फिर तुम केसे यहाँ आ गये १? ॥७॥ 
भगीरथ TTF 
निष्काणां चै ह्यददं ब्राह्मणेभ्यः 
शतं सहस्राणि सदैव दानम्‌। 
ब्राह्मं बतं नित्यमास्थाय विद्वन्‌ 
न त्वेवाहं तस्य फलादिहागाम्‌ ॥ ८ ॥ 
भगीरथने कहा--विद्वन ! मैं बरह्मचयत्रतका आभय 
लेकर प्रतिदिन एक लाख खर्ण-मुद्राओका ब्राह्मणोंके लिये 
दान किया करता था; परंतु उस दानके फलसे मैं यहाँ 
नहीं आया हूँ ॥ ८॥ . 
द्शैकरात्रान्‌ दशपञ्चरात्रा 
नेकादशैकादशकान क्रतूंश्च | 
ज्योतिष्टोमानां च शतं यदिष्टं 
फलेन तेनापि च नागतो5इम्‌ ॥ ९ ॥ 
मैंने एक waa पूर्ण होनेवाले दस यश! पाँच Tate पूर्ण 
होनेवाळे दस यः ग्यारह Tale समात होनेवाळे ग्यारह यश 
और ज्योतिष्टोम नामक एक सौ यशोका अनुष्ठान किया है। 
परंतु उन wae फले भी मैं यहं नहीं आया हूँ ॥ ९॥ 


qma जाहवीतीरनित्यः 
शतं समास्तप्यमानस्तपोऽदम्‌। 
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नारीपुरं न च तेनाहमागाम्‌ ॥ १०॥ 


मैंने जो घोर तपस्या करते हुए लगातार सौ वर्षोतक 
प्रतिदिन गज्ञाजीके तटपर निवास किया है और वहाँ सहसो 
खच्चरियों तथा झंड-की-झुंड कन्याओका दान किया; उस 
पुण्यके प्रभावसे भी मैं यहाँ नहीं आया हूँ ॥ १० ॥ 


दशायुतानि चाश्वानां गोऽयुतानि च विशतिम्‌ । 
पुष्करेषु द्विजातिभ्यः प्रादां शतसहस्रशः ॥ ११ ॥ 
सुवर्णचन्द्रोत्तमधारिणीनां 
कन्योत्तमानामददं ACA! 
षष्टि सहस्राणि विभूषितानां 
जाम्बूनदेराभरणैनै तेन ॥ १२॥ 
पुष्करतीर्थमे जो तेकड़-इजारों बार मैने त्राहमणाको एक 
लाख घोड़े और दो लाख Me दान कीं तथा सोनेके उत्तम 
FRE घारण करनेवाली जाम्बूनदके आभूषणोंसे विभूषित 
हुई साठ हजार सुन्दरी कन्याओका जो seal बार दान 
किया, उस पुण्यसे भी मैं यहाँ नहीं आया हूँ ॥ ११-१२ Il 
दशाबुंदान्यददं गोसवेज्या- 
स्वेकैकशो दश गा लोकनाथ । 
समानवत्साः पयसा समन्विताः 
खुवर्णकांस्योपदुद्दा न तेन ॥ १३॥ 
लोकनाथ | गोसव नामक ATH अनुष्ठान करके उसमें 
मैंने दूध देनेवाली सौ करोड़ गौओंका दान किया उस 
समय एक-एक ब्राणको दस-दस गाय मिली थीं प्रत्येक 
गायके साथ उसीके समान रंगवाळे WE और सुवर्णमय 
दुग्धपात्र भी दिये गये थे; परंतु उस यज्ञके पुण्यसे भी में 
यहाँतक नहीं पहुँचा हूँ ॥ १३ II 
MANA नियतमेकैकस्मिन द्शाद्द्म्‌। 
Tai क्षीरदात्रीणां रोद्विणीनां शतानि च ॥ १७ ॥ 
अनेक बार सोमयागकी दीक्षा लेकर उन a मैंने 
प्रत्येक त्राझणको पहले बारकी च्यायी हुई दूघ देनेवाली 
दस-दस We और रोहिणी जातिकी सौसौ गौऐ दान 
की हैं eY 
दोरश्रीणां वे गवां चापि प्रयुतानि दशैव ह । 
प्रादां दशशयुणं अझन्‌ न तेनाइमिहामतः ॥ १५॥ 
झन्‌ | इनके अतिरिक्त मी मैंने दस बार दस-दस 
लाल दुघारू ME दान की हैं; किंतु उस पुण्यसे मी मैं इस 
ळोकमें नहीं आया हूँ ॥ १५॥ 
वाजिनां बाह्विजातानामयुतान्यद्वं aati र 
ककोणां देममाळानां न च तेनाइमागतः ॥ १६॥ | 


५६८०८ 


वाह्वीकदेशमें उत्पन्न हुए रवेतरंगके एक लाख घोड़ौको 
सोनेकी मालाओसे सजाकर मैने ब्राह्मणोंकी दान किया; 
किंतु उस पुण्ये भी मैं यहाँ नहीं आया हूँ ॥ १६ ॥ 


कोटीश्च काञ्चनस्याष्टो पादां रह्मन दशञान्वदम्‌। 
पकेकस्मिन्‌ mat तेन फलेनाहं न चागतः ॥ १७॥ 

ब्रह्मन्‌ ! मैंने एक-एक aT प्रतिदिन अठारइ-अठारइ 
करोड़ स्वर्णमुद्राएँ. बॉटी थीं; परंतु उसके पुण्यते भी मैं 
यहाँ नहीं आया हूँ ॥ १७ ॥ 
घाजिनां इयामकर्णानां दरितानां पितामह | 
प्रादां देमस्जजां ब्रह्मन कोटीदेश च Met च ॥ १८॥ 
इवादन्तान मदाकायान GAA LAT | 
पश्चिनो चे सहस्राणि प्रादां दश च सत्त च ॥ १९ ॥ 
अलंछतानां देवेश दिव्यैः TAR: | 
यथानां maaga सहरूएण्यद्द दश ॥ Ro N 
ae चान्यानि युक्तानि वाजिभिः समलंछतेः । 

ब्रह्मन्‌ | पितामह | फिर खणंद्वारसे विभूषित हरे रंगवाले 
सत्ररइ करोड़ श्यामकर्ण घोडे, ईषादण्ड ( हरिस ) के 
समान datas, स्वर्णमाळामण्डित एवं विशाल शरीरवाले 
सत्रह हजार कमलचिहयुक्त हाथी तथा सोनेके बने हुए 
दिव्य आभूषणोसे विभूषित स्वर्णमय उपकरणोंते युक्त और 
सजे-सजाये घोड़े जुते हु ON, इजार रथ दान 
किये ॥ १८-२०३ ॥ 
दृक्षिणाबयवाः केचिद्‌ Bea सम्प्रकीर्तिताः ॥ २१ ॥ 
बाजपेयेथु TIS प्रादां तेष्वपि चाप्यहम्‌ | 

इनके अतिरिक्त भी जो बस्तुएँ वेदोमें दक्षिणाके 
अवयवरूपसे वतायी गयी हैं, उन सबको मैंने दस वाजपेय 
य्ञोंका अनुष्ठान करके दान किया था ॥ २१६ ॥ 
दाक्रतुल्यप्रभावाणामिज्यया विक्रमेण द ॥ २२॥ 
aga निष्ककण्डानामददं दक्षिणामहम्‌ | 
विजित्य भूपतीन्‌ सघोनर्थैरिष्ट्रा पितामह ॥ २३ ॥ 
अएभ्यो राजख्येन्यो न च तेनाइमागतः। 

पितामह | यश और पराक्रममें जो इन्द्रके समान 
प्रभावशाली थे; जिनके कण्ठमें सुबर्णके हार शोभा पा रहे 
थे, ऐसे हजारों राजाओको युद्धमें जीतकर प्रचुर धनके 
द्वारा आठ राजसूययश करके मैंने उन्हें ब्राक्षणोंकों दक्षिणामें 
दे दिया; परंतु उस yaa भी मैं इस लोकमें नहीं 
आया हूँ ॥ २२-२३३ ॥ 
स्रोतश्च यावद्गङ्गायाइछच्तमासीअगत्पते ॥ २४ ॥ 
दक्षिणाभिः प्रदृत्ताभिमेम नागां च तत्छते | 

ania ! मेरी दी हुई दक्षिणाऑसे गङ्गानदी 


शीमदाभारते 


r= 


= 


[ अनुशासनपर्वणि 


आच्छादित हो गयी थी; परंतु उसके कारण भी मैं 
इस लोकमें नहीं आया हूँ ॥ २४३ ॥ 
वाजिनां च सहस्रे दे सुवर्णशतभूषिते ॥ २५॥ 
at ग्रामशतं चाइमेकेकस्य froma 
उस add मैंने प्रत्येक आझणको तीन-तीन बार सोनेके 
सैकड़ों आमूषणोसे विभूषित दो-दो हजार घोड़े और एक-एक 
सौ अच्छे गाँव दिये थे ॥ २५३ ॥ 
aqen नियताहारः शममास्थाय AKA ॥ २६॥ 
दीघेकालं॑ हिमवति गङ्गायाश्च दुरुत्सदाम्‌ | 
Aut धारां महादेवः शिरसा यामधार्‍यत्‌। 
न तेनाप्यहमागच्छं फलेनेह पितामह ॥ २७॥ 
पितामह | मिताहारी मौन और झान्तभावसे रहकर 
मैंने हिमालय पर्वतपर सुदीर्घ काळतक ater की थी। 
जिससे प्रसन्न होकर भगवान्‌ AEA गङ्गाजीकी दुःसह 
धाराको अपने मस्तकपर धारण किया; परंतु उस तपस्याके 
Gea भी में इस लोकमें नहीं आया हूँ ॥ २६-२७ ॥ 
शास्याक्षेपेरयजं यश्च देवान 
खाद्यरकानामयुतैश्चापि VIE | 
ज््योद्शहाद्शादैश्य... देव 
` सपौण्डरीकान च तेषां फलेल ॥ २८ ॥ 
देव ! मैंने अनेक बार “शम्याक्षेप? याग किये । दत 
हजार “साद्यस्कः यागोंका अनुष्ठान किया | कई बार तेरइ और 
बारह दिनोमें समाप्त PATS याग और ‘queda’ नामक 
यज्ञ पूर्ण किये; परंतु उनके cela भी मैं यहाँ नहीं 
आया हूँ ॥ २८॥ 
अष्टौ agar salad 
शुझ्ुषेभाणामद्द्‌ं RAM: । 
पकेक चे काञ्चनं श्शज्ञमेभ्यः 
पत्नीश्चैषामददं निष्ककण्ठीः ॥ २९॥ 
इतना ही नहीं, मैंने सफेद रंगके ककुदूबाले आठ 
हजार बृषभ भी ब्राह्मणोंको दान कियेश जिनके एक-एक 
सींगमें सोना मढा हुआ था तथा उन ब्राह्मणोंको Sat 
मय हरसे विभूषित गोऐँ मी मैंने दी थीं ॥ २९ ॥ 
दिरण्यरल्षनिचयानद्द्‌ं रलपवेतान | 
धनधान्यसखुद्धाश्च ग्रामाश्रान्ये सहस्रशः ॥ ३०॥ 
शातं शतानां Weare चाप्यतन्द्रितः | 
इष्टानेकेमंहायशेत्रोह्मणेभ्यो न तेन TURE 
१. यश्ञकती पुरुप “शम्याः नामक एक काठका डंडा खूब जोर 
लगाकर Haat है, वह नितनी दूरपर जाकर, गिरता है? 
दूरमें यशकी वेदी बनायी जाता है; उस वेदीपर जो यश किया 
जाता दै, उसे “शम्याशेप' अथवा “शभ्याप्रास” ae कइते दै । 
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मैंने आलस्यरहित होकर अनेक बड़े-बड़े यज्ोका अनुष्ठान 
करके उनमें सोने और रजके ढेर, cana पर्वत, घनघान्यसे 
सम्पन्न हजारों गॉव और एक बारकी ब्यायी हुई a 
NE ब्राह्मणोंकों दान की; किंतु उनके पुण्यसे भी मैं यहाँ 
नहीं आया हूँ ॥ २०-३१ ॥ 
एकाद्शाहैरयर्ज सद्क्षिणै- 
द्विँदोदराहेरश्वमेधेश्च देव । 
आकोयणेः षोडशभिश्च agi- 
स्तेषां फलेनेह न चागतोऽस्मि ॥ ३२ ॥ 
देव ! ब्रह्मन्‌ | मैंने ग्यारह दिनोमें होनेवाले और 
चौबीस RA होनेवालें दक्षिणासहित यज्ञ किये | बहुत-से 
अश्वमेधयत्ञ भी कर डाळे तथा सोलह बार आर्कायण- 
यशोंका अनुष्ठान किया; परंतु उन ate फळसे मैं 
इस छोकमें नहीं आया हूँ ॥ ३२ ॥ 
निष्कैककण्ठमददं योजनायतं 
तद्विस्तीण काञ्चनपाद्पानाम्‌ | 
वनं दृतानां रल्विभूषितानां 
न चेव तेषामागतोऽहं फलेन ॥ ३३॥ 
चार कोस लंबा-चौड़ा एक चम्पाके वृक्षोंका वन, जिसके 
प्रत्येक Ca रत्न जड़े हुए थे, बज्न लपेटा गया था और 
कण्ठदेशमें स्वर्णमाला पहिनायी गयी थी, मैंने दान किया 
है; किंठु उस दानके फलसे भी मैं यहाँ नहीं आया हूँ ॥३३॥ 
तुरायणं हि ब्रतमप्यञ्चुष्य- 
मक्रोधनो ऽकरवं त्रिशतो5च्दान। 
शतं गवामष्टशतानि चेव 
दिने दिने ह्यददं त्राह्मणभ्यः ॥ ३४॥ 
मैं तीस वर्षोतक क्रोषरहित होकर तुरायण नामक 
दुष्कर ATH पालन करता रहा, जिसमें प्रतिदिन नौ सौ 
गाये ब्राह्मणोको दान देता था ॥ ३४॥ 
पयसिनीनामथ रोहिणीनां ' 
तथैवान्याननडुहो लोकनाथ | 
प्रादां नित्यं ,्रा्मणेभ्यः सुरेश 
नेहागतस्तेन फलेन चाहम्‌॥ ३५॥ 
लोकनाथ | सुरेश्वर | इनके अतिरिक्त रोहिणी 
( कपिला ) जातिकी बहुत-सी gars ME तथा बहुसंख्यक 
Ste भी मैं प्रतिदिन बआहझणोंको दान करता था; परंतु 


ऽयधिकराततमो ऽध्यायः 
II, 


५८०९ 


उन सब ate फलसे मी मैं इस छोकमें नहीं आया 
हूँ ॥ ३५॥ 
त्रिशादञ्चीनहं maaa यञ्च नित्यदा। 
अष्टाभिः सर्वमेधैश्च नरमेघेश्व सप्तभिः ॥ ३६॥ 
द्शाभिर्विश्वजिद्धिश्च ातेरष्टादशोचरेः | 
न चेच तेषां देवेश फलेनाहमिहागमम्‌ ॥ ३७॥ 
ब्रह्मन्‌ | मैंने प्रतिदिन एक-एक करके तीत बार 
अग्निचयन एवं यजन किया | आठ वार सर्वमेध, सात बार 
नरमेध और एक at sere बार विश्वजित्‌ यज्ञ किया है; 
परंतु देवेश्वर | उन यज्ञोके Ged मी में यहाँ नहीं आया 
Š Il २६-३७ Il 
सरय्वां बाहुदायां च गङ्गायामथ नेमिषे । 
गवां रातानामयुतमदद्‌ं न च तेन ÈN 
सरयू, बाहुदा, गङ्गा और नेमिषारण्य तीर्थमें जाकर 
मैंने दस ora गोदान किये हैं; परंतु उनके फलसे भी 
यहाँ आना नहीं हुआ है ( केवळ अनशनत्रतके प्रभावसे 
मुझे इस दुर्लभ लोककी प्राति हुई है )॥ २८॥ 
इन्द्रेण गुह्यं निदितं वे गुहायां 
यद्ागेवस्तपसेहाभ्यविन्दत्‌ । 
जञाज्वल्यमानसुशनस्तेजसेह 
तत्साथयामासमहं वरेण्य ॥ ३९ ॥ 
पहले इन्द्रने स्वयं अनशनत्रतका अनुष्ठान करके इसे 
Ta Wat था | उसके बाद झुक्राचार्यने तपस्याके द्वारा 
उसका ज्ञान प्रास किया । फिर उन्हीके तेजसे उसका 
माहात्म्य सवत्र प्रकाशित हुआ । सर्वश्रेष्ठ पितामह ! मैने 
भी अन्तमें उसी अनशनब्रतका साधन आरम्म किया ॥२९॥ 
ततो AMANITA कर्मणि साधिते । 
सहस्ननूषयश्वासन्‌ ये चे तत्र समागताः ॥ vo ॥ 
उक्तस्तैरस्मि गच्छ त्वं ब्रह्मलोकमिति प्रभो | 
प्रीतेनोकसहस्रेण ब्राह्मणानामहं प्रभो । 


इमं लोकमजुप्राप्तो मा भूत्‌ तेऽत्र विचारणा ॥ ४१॥ ` 


जब उस कर्मकी पूर्ति हुई, उस समय मेरे पास हजारों 
ब्राहमण और ऋषि पधारे। वे समी मुझपर बहुत संतुष्ट 
थे | प्रमो | उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक मुझे आज्ञा दी कि "तुम 
TAA जाओ ।? भगवन्‌ ! प्रसन्न हुए उन इजारों 
ब्राह्मणोके आशीवांदसे मैं इस लोकमें आया हुँ | इसमें आप 


. कोई अन्यथा विचार न करें ॥ ४०-४१ ॥ 
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कामं यथावद्विहितं विधात्रा 
पृष्टेन वाच्यं तु मया यथावत्‌ । . 
तपो हि नान्यञ्चानशनान्मतं मे 
नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद्‌ ॥ ४२॥ 
देवेश्वर ! मैंने अपनी इच्छाके अनुसार विधिपूर्वक 
आनश्चनब्रतका पालन किया | आप सम्पूर्ण जगतूके विधाता 
हं । आपके पूछनेपर मुझे सब बातें यथावत्रूपसे बतानी 
चाहिये; इसलिये सत्र कुछ कहा है | मेरी समझमें अनशन- 
ब्रतसे बढ़कर दूसरी कोई तपस्या नहीं दै | आपको नमस्कार 
है; आप gan प्रसन्न होइये ॥ ४२ ॥ 
भीष्म उवाच 
इत्युक्तवन्तं ब्रह्मा तु राजानं स भगीरथम्‌ | 
पूजयामास पूजा विधिदष्टेन कर्मणा ॥ ४३॥ 
भीष्मजी कहते हेँ--राजन्‌ | राजा भगीरथने जब 


श्रीमहाभारते 


IIT ed 


इस प्रकार कहा, तब अझाजीने शास्त्रोक्त विधिसे आदरणीय 
नरेशका विशेष आदर-सत्कार किया ॥ ४३ ॥ 
तस्मादनशरनेयुक्तो विप्रान पूजय नित्यदा। 
विप्राणां वचनात्‌ सर्व परत्रेह च सिध्यति ॥ ४४॥ 
अतः तुम भी अनशनब्रतसे युक्त होकर सदा 
maia पूजन करो; क्योंकि ब्राह्मणोंके आशीवांदसे 
इहलोक और परळोकमें भी सम्पूर्ण कामनाएँ सिद्ध होती हैं॥ 
वासोभिरनेगोभिश्च शुमैनैवेशिकेरपि। 
शुभैः खुरगणेश्चापि स्तोष्या एव द्विजास्तथा | 
qaa परं शुद्यममलोभेन समाचर ॥ ४५॥ 
अन्न, वस्र, गौ तथा सुन्दर Te देकर और कल्याणकारी 
देवताओंकी आराधना करके भी ब्राह्मर्णोकी ही संतुष्ट करना 
चाहिये | तुम लोभ छोड़कर इसी परम गोपनीय धर्मका 
आचरण करो ॥ ४५ ॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि अ्रह्मभगीरथसंवादे 
च्यध्िकशततमोऽध्यायः ॥ १०३॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानघर्मप्मे wat और भगीरथका संबादविषयक 
एक सौ तीनबाँ. अध्याय पूरा हुआ ॥ ९०३ ॥ 


1S ee 


चतुरधिकशततमोऽभ्यायः 
आयुकी वृद्धि और क्षय करनेवाले शुभाशुभ कर्मोके THAT ग्रहस्थाश्रमके 
कतेव्योंका Pans निरूपण 


TAS उवाच 
शतायुरुक्तः पुरुषः शतवीयंश्र जायते । 
कस्मान्म्रियन्ते पुरुषा बाला अपि पितामह ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने पूळा--पितामह | seit कहा गया है 
कि 'मनुष्यकी आयु सौ वर्षोकी होती है | वह सेकर्डे प्रकारकी 
शक्ति लेकर जन्म धारण करता दै।? किंतु देखता हूँ कि 
कितने ही मनुष्य बचपनमें ही मर जाते हैं। ऐसा क्‍यों 


. होता है !॥ १॥ 


आयुष्मान्‌ केन भवति अल्पायुवोषि मानवः | 

केन वा लभते कीतिं केन वा लभते श्रियम्‌ ॥ R ॥ 
मनुष्य किस उपायसे दीर्घायु. होता है अथवा किस 

कारणसे उसकी आयु कम हो जाती है! क्या करनेसे बह 

कीतिं पाता है या क्या aaa उसे सम्पत्तिकी प्रासि 


होती है !॥ २॥ 
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तपसा ब्रझचर्येण जपहोमैस्तथौषघेः। 
कर्मणा मनसा चाचा तम्मे बूहि पितामह ॥ रे || 
पितामह | मनुष्य मन; वाणी अथवा शरीरके दारा 
तप) ब्रह्मचर्य, जप, होम तथा औषध RÄ किसका 
आश्रय ले, जिससे वह श्रेयका मागी होश वह पुसे 
बताइये ॥ ३.॥ 
भीष्म उवाच 
अत्र तेऽहं प्रवक्ष्यामि यन्मां त्वमनुपूच्छसि । 
अह्पायुर्येन भषति दोघोयुवीपि मानवः ॥ ४ 
येन वा लभते कीतिं येन वा लभते faz! 
यथा वर्तयन्‌ पुरुषः रेया सम्प्रयुज्यते ॥ ५ Y 
भीष्मजीने कददा--युविष्ठिर | तुम मुझसे जोप 
रहे होश इसका उत्तर देता हूँ | मनुष्य जिस कारणसे अल्याड 
होता है, जिस उपायसे दीर्घायु होता है? जिससे वह कीर्ति और | 


दानघर्मपवे ] 
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et 


सम्पत्तिका मागी होता है तथा जित वर्तवले पुरुषको श्रेयका 
संयोग प्रात होता है, वह सत्र बताता हूँ, सुनो ॥ ४-५ ॥ 
आचाराह्ृभते छ्यायुराचाराह्मते श्रियम्‌ । 
आचारात्‌ कीर्तिमाप्रोति पुरुषः Wea चेह च ॥ ६ ॥ 


सदाचारसे ही मनुष्यको आयुकी प्राप्ति होती है, 


सदाचारसे ही वह सम्पत्ति पाता है तथा सदाचारसे ही 
उसे इहलोक और परलोकमें भी कीर्तिकी प्राति होती है ॥६॥ 
डुराचारो हि पुरुषो नेहायुर्विन्दते महत्‌। 
्रखन्ति यस्माद्‌ भूतानि तथा परिभवन्ति च ॥ ७ ॥ 
दुराचारी पुरुष; जिससे समस्त प्राणी डरते और तिरस्कृत 
होते हैं, इस संसारमें बड़ी आयु नहीं पाता ॥ ७॥ 
तस्मात्‌ कुययौदिहाचारं यदीच्छेद्‌ भूतिमात्मनः। 
अपि. पापशरीरस्य आचारो हन्त्यलक्षणम्‌ ॥ ८ ॥ 
अतः यदि मनुष्य अपना कल्याण करना चाहता हो तो 
उसे इस जगतूर्मे सदाचारका पालन करना चाहिये | जिसका 


सारा शरीर ही पापमय हैश वह भी यदि सदाचारका पालन 

करे तो वह उसके शरीर और मनके बुरे ढक्षणांको दबा 

देता है॥ ८ ॥ 

आचारलक्षणो घर्मः सन्तश्चारित्रलक्षणाः। 

खाधूनां च यथादृत्तमेतदाचारळक्षणम्‌ ॥ ९ ॥ 
सदाचार ही घर्मका लक्षण है। सचरित्रता ही श्रेष्ठ 

पुरुषोकी पहचान है। श्रेष्ठ पुरुष जैसा बर्ताव करते हैं 

Set सदाचारका स्वरूप अथवा लक्षण है ॥ ९ ॥ 

ames अवादेव पुरुषं धर्मचारिणम्‌। 

भूतिकमीणि gati तं जनाः कुर्वते प्रियम्‌ ॥ १०॥ 


. जो मनुष्य धर्मका आचरण करता और लोककल्याणके 
कार्यमें लगा रहता दै, उसका दर्शन न हुआ हो तो मी 


मनुष्य केवल नाम सुनकर उससे प्रेम करने लगते हैं॥ १०॥ 
थे नास्तिका निष्क्रियाश्च शुरुशाख्राभिलङ्गिनिः | 


amia दुराचारास्ते भवन्ति गतायुषः ॥ ११॥ 
जो नास्तिक, क्रियाहीन, गुरु और शाख्रकी आशाका 


sega करनेवाले, धर्मको न जाननेवाचे ओर दुराचारी और दुराचारी 


है; उन मनुरष्योकी आयु क्षीण हो जाती है ॥ ११ ॥ 
विशीला भिन्नमर्यादा नित्यं संकीर्णमेथुनाः 


अल्पायुषो भवन्तीह नरा निरयगामिनः ॥ १२॥ 
जो मनुष्य शीलद्दीन) सदा घर्मकी मर्यादा aT 


करनेवाले तथा दूसरे वर्णकी aS साथ सम्पर्क रखनेवाले 
हैं; वे इस छोकमें अल्पायु होते और मरनेके वाद नरकमें 
पड़ते हैं ॥ १२ I 
सर्वलक्षणहीनोऽपि समुदाचारवान्‌ नरः | 
अद्धानो saa शतं वर्षोणि जीवति ॥ १३॥ 
सब प्रकारके शुभ लक्षणोंसे हीन होनेपर भी जो मनुष्य 
सदाचारी; sag और दोषदृष्टिसे रहित होता है? वह सौ 
वर्षोतक जीवित रहता है ॥ १३ ॥ 
अक्रोधनः सत्यवादी भूतानामविहिंसकः | 
अनसूयुरजिह्मश्व॒ शतं वर्षाणि जीवति ॥ १७ N 
जो क्रोघद्दीन? सत्यवादी, किसी भी प्राणीकी हिंसा न 
करनेवाला, अदोषदर्शी और कपटझून्य है, वह सौ वर्षोतक 
जीवित रइता है ॥ १४॥ 
werd दुणच्छेदी नखखादी च यो नरः। 
नित्योच्छिष्टः संकुसुको नेहायुर्विन्दते महत्‌ ॥ १५॥ 


जो 28 फोडता; तिनके तोडता, नख चबाता तथा सदा 


_ही उच्छिष्ट ( अशुद्ध ) एवं चञ्चल रहता दै, ऐसे कुलक्षण- 


युक्त मनुष्यको दीर्घायु नहीं प्रास होती ॥ १५॥ 
Mat सुहुते बुध्येत धमोर्थो चानुचिन्तयेत्‌ | 


. उत्थायाचस्य तिष्ठेत पूर्वो संध्यां कृताञ्जलिः॥ १६॥ 


प्रतिदिन ब्राह्ममुहूर्तमें ( अर्थात्‌ सर्योदयसे दो घड़ी 


पहले ) जागे तथा घर्म और अर्थके विषयमें विचार करे | 
फिर शय्यासे उठकर शौच-स्नानके पश्चात्‌ आचमन करके 
हाथ जोड़े हुए प्रातःकालकी संध्या करे ॥ १६ ॥ 


एवमेवापरां संध्यां समुपासीत चाम्यतः। . 
नेश्षेतादित्यसुद्यन्तं नास्तं यान्तं कदाचन ॥ १७॥ 

इसी प्रकार सायंकालमे मी मौन होकर संध्योपासना 
करे । उदय और अस्तके समय सूर्यकी ओर कदापि न 
देखे ॥ १७॥ 


वाग्यतः | 

अहण और मध्याहके समय भी सूर्यकी ओर दृष्टिपात न 
करे तथा जलमें स्थित सुके प्रतिबिम्बकी ओर भी न देखे। 
ऋषियोंने प्रतिदिन संध्योपासन करनेसे ही दीघ आयु प्रात 


की थी | इसलिये सदा मौन रहकर द्विजमात्रको प्रातःकाळ 
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और सायंकालकी संध्या अवश्य करनी चाहिये ॥ १८३ ॥ 
थे न पूवोमुपासन्ते द्विजाः संध्यां न पश्चिमाम्‌॥१९॥ 
सर्वोस्तान्‌ धार्मिको राजा शूद्रकमोणि कारयेत्‌। 

जो द्विज न तो प्रातःकालकी संध्या करते हैं और न 
सायंकालकी ही, उन सबसे धार्मिक राजा gA कर्म 
करावे ॥ १९३ ॥ 
परदारा न man सर्ववणेषु कर्हिचित्‌ ॥ २०॥ 
न हीहशमनायुष्यं लोके किंचन विद्यते । 
यादर्श पुरुषस्येह परदारोपसेवनम्‌ ॥ २१ N 


संसर्ग नहीं करना चाहिये | परञ्जीसेवनसे मनुष्यकी आयु 
जल्दी ही समाप्त हो जाती है । संसारमें परख्रीसमागमके 
_समान पुरुषकी आयुको नष्ट करनेवाला दूसरा कोई कार्य 
नही है ॥ २०-२१ ॥ 
याबन्तो रोमकूपाः स्युः स्त्रीणां गात्रेषु निर्मिताः। 
तावद्‌ वर्षसहस्लमाणि नरकं पर्युपासते ॥ २२॥ 
ख्रियोंके शरीरमें जितने रोमकूप होते हैं, उतने ही हजार 


वर्षोतक व्यभिचारी पुरुषको. नरकमें रहना पड़ता दै॥२२॥ ` 


प्रसाधनं च केशानामञ्जनं द्न्तधावनस्‌ । 
Tate एव कायोणि देवतानां च पूजनम्‌ ॥ २३॥ 
Rata सँवारना, आँखोंमें अज्ञन लगाना, दात-मुंद 


घोना और. देवताओंकी पूजा .करना--ये सब कार्य दिनके. 


पहले प्रइरमें ही करने चाहिये॥ २३ ॥ | 
पुरीषमूत्रे नोदीक्षेन्नाधितिष्ठेत्‌ कदाचन । 
नातिकल्यं नातिसायं न च मध्यन्दिने स्थिते ॥ २४॥ 
नाज्ञातैः सह गच्छेत नेको न वृषळेः TE! 
मलमूत्रकी ओर न देखे, उसपर कमी पैर न खखे | 
अत्यन्त सबेरेश अधिक साँझ हो जानेपर और ठीक दोपइरके 
समय कहीं बाहर न जाय | न तो अपरिचित पुरुषोके साथ 
यात्रा करे न TAs साथ और न अकेला ही ॥ २४३ ॥ 
पन्था देयो ब्राह्मणाय गोभ्यो राजभ्य एव च ॥ २५॥ 
बुद्धाय भारतप्ताय गर्भिण्ये दुबेलाय च। 
ब्राह्मण; गाय) राजा, डृद्ध पुरुष) गर्मिणी स्री, दुबंल 
और भारपीड़ित मनुष्य यदि सामनेसे आते हो तो स्वयं. 
किनारे हटकर उन्हें जानेका मार्ग देना चाहिये ॥ २५३ ॥ 


प्रदक्षिणं च Hala परिज्ञातान्‌ वनस्पतीन्‌ ॥ २६॥ 


[ भदुशासनपवेणि 


चतुष्पथान्‌ प्रकुर्वीत सर्वोनिव प्रदक्षिणान्‌ | 
anit aaa समय अश्वत्थ आदि परिचित वृक्षा तथा 
समस्त चौराहाँको दाहिने करके जाना चाहिये ॥ २६३ ॥ 
मध्यन्दिने निशाकाले अर्घरात्रे च TIT ॥ २७॥ 
° ~ oN > न 
चतुष्पथं न सेवेत उभे संध्ये तथव TI 
दोपहरमेंश watt, RAT: आधी रातके समय और 
दोनों संध्याऑके समय कमी चौराहोंपर न॑ रहे ॥ २७१॥ 
उपानंहौ च वस्नं च ध्ुतमन्येन धाय्येत्‌ RE N 
ब्रह्मचारी च नित्यं स्यात्‌ पादं पादेन नाक्रमेत्‌। 
अमावास्यां पौणमास्यां चतुददयां च सर्चशः॥ २९॥ 
अष्टम्यां सर्वपक्षाणां AAI खदा भवेत्‌। 
आक्रोशं परिवादं च पैशुन्यं च विवजेयेत्‌ ॥ ३० ॥ 
दूसरोंके पहने हुए aa और जुते न पहने । सदा 
बरह्मचर्यृका पालन करे । पेरसे पेरको न दबावे। सभी पक्षोकी 
अमावास्या, पौर्णमासी, चतुर्दशी और अष्टमी तिथिको सदा | 
ब्रह्मचारी रदे--स्री-समागम न करे | किसीकी निन्दा, _ 


- बदनामी और चुगली न करे॥ २८-३० ॥ 


USAT स्यान्न डशंसचादी 
a हीनतः परमभ्याद्दीत। 
ययास्य चाचा पर उद्विजेत 
न तां वदेद्‌ रुशतीं पापलोक्याम्‌ ॥३१॥ 
दूर ¢ e 
दूसरोंके मर्मपर आघात न करे । क्रूरतापूर्ण बात न 


बोळे, औरोको नीचा न दिखावे । जिसके कहनेसे GE 
` उद्वेग होता हो वह रुखाईसे मरी हुई बात पापियोंके लोक... पापियोंके A 


छे जानेवाली होती है। अतः वैसी बात कमी न बोले URI 
व्राकसायका वदनान्निष्पतन्ति 
` यैराहतः शोचति राञ्यहानि | 
परस्य वा nig ये पतन्ति 
तान्‌ पण्डितो नावखूजेत्‌ परेणु ॥ ३२॥ 
वचनरूपी बाण मुँहसे निकलते हैं, जिनसे आहत होर 
मनुष्य रात-दिन शोकमें पड़ा रहता है | अतः जा 2 रात-दिन शोकमे पड़ा रहता है । अतः जो qaii 
ममखानोपर चोट करते हैं? ऐसे वचन विद्वान प” 
दूसरोके प्रति कमी न कहे ॥ २२॥ 
रोहते सायकेर्विद्ध वनं परशुना हतम्‌। 
बाचा दुरुक्त बीभत्सं न संरोहति वाकक्षतम.॥ २ ॥ 
बाणोंसे बिंधा और फरसेसे कटा हुआ वन पुनः 
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Too 


हो जाता है, किंतु दुर्वचनरूपी aed किया री जाता है, किंतु दुर्बचनरूपी aed किया हुआ भयंकर 
_घाव कमी नहीं भरता है ॥ ३३ ॥ 
कर्णिनाळीकनाराचान्‌ निर्हरन्ति शरीरतः। 
वाक्शल्यस्तु न निहंतुं शक्यो हृदिशयो हि खः॥३४॥ 
कर्णि, नालीक और नाराच-ये शरीरमें यदि ag जाये 
तो चिकित्सक मनुष्य इन्हें शरीरसे निकाल देते हैं नुष्य इन्हें शरीरते निकाल देते है, किंतु 
वचनरूपी बाणको निकालना असम्भव होता है; क्योकि वह 
हृदयके भीतर gar होता है ॥ ३४॥ 


हीनाङ्गानतिरिकताङ्गान्‌ विद्याह्दीनान्‌ विगर्हितान्‌ | 
रूपद्वविणहीनांश्च सरवहीनांश्च नाक्षिपेत्‌ ॥ ३५॥ 


हीनाङ्ग ( अन्धे-काने आदि ) अधिकाङ्ग Rg ( अन्थेकाने आदि ), अधिकाज्ञ (S 
आदि ), विद्याहीन, निन्दित, कुरूप, निर्धन और निर्बल 


मनुष्योपर आक्षेप करना उचित नहीं है ॥ ३५॥ 
नास्तिक्यं वेदनिन्दां च देवतानां च कुत्सनम्‌। 
द्वेषस्तम्भो ऽभिमानं च तेक्ण्यं च परिवर्जयेत्‌ ॥ ३६॥ 


नास्तिकता, वेदोंकी निन्दा, देवताओंको कोसना, द्वेष, 


उद्दण्डताः अभिमान और कठोरता-इन दुर्गुणोंका त्याग 
कर देना चाहिये ॥ ३६ ॥ 
परस्य दण्डं नोद्यच्छेत्‌ कुद्धो नेनं निपातयेत्‌। 
अन्यत्र पुत्राच्छिष्याच शिक्षार्थं ताडनं स्मृतम्‌॥ ३७॥ 
क्रोधमें आकर पुत्र या शिष्यके सिवा दूसरे किसीको न 
तो डंडा मारे, न उसे परथ्वीपर ही गिरावे | हाँ, झिक्षाके लिये 
पुत्र या शिष्यको ताडना देना उचित माना गया है ॥ ३७॥ 
न ब्राह्मणान्‌ एरिवदेन्नक्षत्राणि न निर्देशित्‌ | 
तिथि पक्षस्य न ब्रूयात्‌ तथास्यायुने रिष्यते ॥ ३८॥ 
ब्राह्मणोंकी निन्दा न करे; घर-घर घूम-घूमकर नक्षत्र 
और किसी पक्षकी तिथि न बताया RI ऐसा करनेसे 
मनुष्यकी आयु क्षीण नहीं होती है ॥ ३८॥ 
( अमावास्यास्रते नित्यं दन्तधावनमाचरेत्‌ | 
इतिद्दासपुराणानि दानं वेदं च नित्यशः॥ 
` गायत्रीमननं नित्यं कुयोत्‌ संध्यां समाहितः। ) 
अमावास्याके सिवा प्रतिदिन दन्तघावन करना चाहिये । 
` _इतिहास, पुराणका पाठ? वेदोका स्वाध्याय) दान एकाग्रचित्त बेदोंका स्वाध्याय, दान, एकाग्रचित्त 


पादप्रक्षालनं कुयात्‌ स्वाध्याये भोजने तथा ॥ ३९ ॥ 
मल-मूत्र त्यागने और रास्ता चळनेके बाद तथा 
स्वाध्याय और भोजन करनेके TES पैर घो लेने चाहिये | ३९॥ 


_ ज्ञौणि देवाः पवित्राणि घ्राह्मणानामकदुपयन्‌ | 


अइष्टमद्धि्निणिक्तं यञ्च वाचा प्रशास्यते ॥ ४०॥ 
जिसपर किसीकी दूषित दृष्टि न पड़ी दो, जो जलले 
चोया गया हो तथा जिसकी ब्राह्मणलोग वाणीद्वारा प्रशंसा 
करते हों-ये ही तीन वस्तुएँ देवताओने ब्राह्मणोंके उपयोगमें 
ळाने योग्य और पवित्र बतायी हैं || ४० ॥ 
संयावं SAC मांसं शष्कुली पायसं तथा । 
आत्मार्थे न प्रकतंव्यं देवाथं तु प्रकल्पयेत्‌ ॥ ४१॥ 
जौके आटेका evar खिचड़ी, फळका गूदा, पूड़ी और 
खीर-ये सब वस्तुएँ अपने लिये नहीं बनानी चाहिये । 
देवताओंको अपण करनेके लिये ही इनको तैयार करना 
चाहिये ॥ ४१ ॥ 
नित्यमग्निं परिचरेद्‌ भिक्षां gee नित्यदा। 
वाग्यतो दन्तकाष्ठं च नित्यमेव समाचरेत्‌॥ ४२॥ 
प्रतिदिन अभिकी सेवा करे, नित्यप्रति भिक्षुको भिक्षा 
दे और मौन होकर प्रतिदिन दन्तधावन किया करे ॥ ४२॥ 


(न संध्यायां खपेन्नित्य स्वायाच्छुद्धः सदा भवेत्‌।) 
न चाभ्युदितशायी स्यात्‌ प्रायश्चित्ती तथा भवेत्‌। 
मातापितरसुत्याय पूवेमेवाभिवादयेत्‌॥ ४३ ॥ 
आचार्येमथवाप्यन्यं तथायुर्विन्दते महत्‌। 
सायंकालमे न सोये, नित्य रान करे और सदा पवित्र- 
तापूर्वक R । सूर्योदय इोनेतक कभी न सोये | यदि किसी 
दिन ऐसा हो जाय तो प्रायश्चित्त करे । प्रतिदिन प्रातःकाल 
' सोकर उठनेके बाद पहले माता-पिताको प्रणाम करे । फिर 
_आचार्यं तथा अन्य शुरुजनोंका अभिवादन करे | इससे 
दीर्घायु प्राप्त होती है ॥ ४३३ ॥ । 
वजेयेद्‌ दुल्तकाष्टानि वर्जनीयानि नित्यशः॥ ४४ ॥ 
भक्षयेच्छासत्रहष्टानि पवस्रपि विवजेयेत्‌। 
mA जिन ater दॉतन निषिद्ध मानां गया हैः 
उन्हें सदा ही त्याग दे-कमी काममें न ले | झाञ्जविहित 


होकर संध्योपासना और गायत्रीमन्त्रका जप-ये सब कर्म॑ काष्ठका ही दन्तघावन करे; परंतु We दिन उसका मी 


नित्य करने चाहिये | 
कृत्वा मूत्रपुरीषे तु रथ्यामाक्रम्य वा पुनः। 


परित्याग कर दे ॥ ४४३॥ sy 
` SEEMS सततं शौचं कुयोत्‌ समादितः॥ ४५॥ 
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अकृत्वा देवपूजां च नाचरेद्‌ दन्तधावनम्‌ | 
सदा एकाग्रचित्त हो दिनमें उत्तरी ओर धइ कर? हो दिनमें उत्तरकी ओर मुँह करके 
_ही सळसूत्रका त्याग करे। दन्तधाबन किये बिना दय किये बिना देवताओंकी 
पूजा न करे ॥ ४५३ ॥ 
अकृत्वा देवपूजां च नाभिगच्छेत्‌ कदाचन । 
अन्यत्र तु गुरु बुद्ध धार्मिक वा विचक्षणम्‌ ॥ ४६॥ 
देवपूजा किये frat गुरु) बुद्ध धार्मिक तथा विद्वान्‌ 
पुरुषको छोड़कर दूसरे किसीके पास न जाय ॥ ४६ ॥ 
अवलोक्यो न चादशों मलिनो घुद्धिमत्तरैः। 
न चाज्ञातां स्त्रियं गच्छेद्‌ गर्भिणी वा कदाचन ॥ ४७॥ 
अत्यन्त बुद्धिमान्‌ पुरुषको मलिन दर्पणमें कमी अपना 
He नहीं देखना चाहिये । अपरिचित तया .गरमिणी Ss 
पास मी न जाय ॥ ४७ Il 
( दारसंग्रणात्‌ पूर्व नाचरेन्मैथुनं घुधः। 
अन्यथा त्वचकीण: स्यात प्रायश्चित्तं समाचरेत 
नोदीक्षेत्‌ परदारांश्च रहस्येकासनो भवेत्‌। 
इन्द्रियाणि खदा यच्छेत्‌ स्वप्ने शुद्धमना भवेत्‌॥) 
विद्वान्‌ पुरुष विवाइसे पहले मेथुन न करे, अन्यथा वह 
ब्रह्मचर्य aaa भङ्ग करनेका अपराधी माना जाता है । ऐसी 


qa उसे प्रायश्चित्त करना चाहिये । वह परायी ख्रीकी 


ओर न तो देखे और न एकान्तमें उसके साथ एक आसनपर 
बैठे ही । इन्द्रियोको सदा अपने aad रक्‍्खे । स्वप्नमें भी 
शद्ध मनवाळा होकर रहे ॥ 
STR न स्वपेत तथा प्रत्यक्‌शिरा न च। 
प्राकशिरास्तु स्वपेद्‌ विद्वानथवा दक्षिणादिराः॥४८॥ 
उत्तर तथा पश्चिमकी ओर सिर करके न सोये | विद्वान्‌ 
पुरुषको पूर्व अथवा दक्षिणकी ओर सिर करके ही सोना 
चाहिये ॥ ४८ ॥ 
न भग्ने नावशी्णं य शायने प्रखपीत च। 
नान्तधोने न संयुक्ते न च तिर्यक्‌ कदाचन ॥ ४९॥ 
टूटी और ढीली खाटपर नहीं सोना चाहिये | SAA 
पड़ी हुई शय्यापर मी सहसा शयन करना उचित नहीं दै 
( उजाला करके उसे अच्छी तरह देख लेना चाहिये ) | 
किसी दूसरेके साथ एक खाटपर न सोये। इसी तरह पळंगपर 
कभी तिरछा होकर नहीं) सदा सीघे ही मोना चाहिये ॥४९॥ 
न चापि गच्छेत्‌ कायण समयाद्‌ वापि नास्तिकैः! 


शीमदाभारते 


Se च 


ae जलका स्पर्श (आचमन) करे | फिर म 


[ नलुशासनपवंणि 


आसनं तु पदाऽऽकृष्य न प्रखञ्जेत्‌तथा नरः॥ ५०॥ 
नास्तिकोके साथ काम पड़नेपर भी न जाय। उनके 
शपथ खाने या प्रतिज्ञा करनेपर भी उनके साथ यात्रा न 
करे | आसनको पैरसे खींचकर मनुष्य उसपर न बैठे ॥५०॥ 
न नस्तः कर्हिचित्‌ स्नायान्न निशायां कदाचन। 
स्नात्वा च नावखुज्येत गाच्ञाणि सुविचक्षणः ॥ ५१॥ 
विद्वान्‌ पुरुष कभी नग्न होकर खान न करे | रातमें 
मी कभी न नद्दाय | स्नानके पश्चात्‌ अपने अज्ञोंमें तैल 
आदिकी मालिश न करावे ॥ ५१ ॥ 
न शाजुलिम्पेद्स्नात्वा स्नात्वा वासो न निर्छुनेत्‌। 
च चैचाद्रीणि वासांखि नित्यं सेवेत मानवः ॥ ५२॥ 
ज्ञान किये विना अपने अङ्गोमें चन्दन या अङ्गराग न 
लगावे । खान कर BAIT AMS वस्र न झटकारे | मनुष्य 
aft वज्र कमी न पइने॥ ५२॥ 
qaa नावळष्येत न बहिथोरयीत al 
डद्कयया च सम्भाषां न कुवींत कदाचन ॥ ५३॥ 
गलेमें पड़ी हुई माळाको कभी न खींचे | उसे कपदेके 
ऊपर न घारण करे | रजस्वला SF साथ कमी बातचीत न 
करे ॥ ५३ ॥ 
नोत्खुजेत पुरीषं च Bs आम्रस्य चान्तिके | 
उभे CI तु नाप्छु Gara कदाचन ॥ ५४॥ 
बोये हुए Sat, गाँवके आस-पास तथा पानीमें कमी 
मळ-मूत्रका त्याग न करे ॥ ५४॥ 
( देवालयेऽथ गोवृन्दे चैत्ये सस्येषु विभमे। 
भक्ष्यान्‌ Bat श्षुते ५ध्वानं गत्वा मूत्रपुरीषयोः | 
द्विराचामेद्‌ यथान्यायं हृदूगतं तु पिबन्नपः। ) 
देवमन्दिर, AÈ समुदायः देवसम्बन्धी दक्ष और 
विभामस्थानके निकट तथा बढ़ी हुई खेतीमें भी मळू 
त्याग नहीं करना चाहिये । भोजन कर लेनेपरः ote. 
आनेपर, रास्ता चछनेपर तथा मल-मूचका त्याग ET 


यथोचित शुद्धि करके दो बार आचमन करे | *---7 करके दो बार आचमन करे । आचमन 


इतना जल पीये कि वह हृदयतक पहुँच जाय ॥ 


अन्नं बुभुक्षमाणस्तु त्रिमुखेन स्पृशेद्पः | 
WHA चान्नं तथेव त्रिद्ठिः पुनः परिमार्जयेव.॥4 १ 
मोजनके करनेकी इच्छावाला पुरुष पर —— पहले तीन. f 
फिर मीजनक पम 


“3 
a 
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चतुरधिकशततमो5 घ्यायः 
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TTT rrp RRR RPP PP PPP LAP PP PPLE DA SS 


मी तीन आचमन करे | फिर wget मूळमागसे दो बार 


_मुँहको पेछे ॥ ५५ ॥ 

प्राङ्मुखो नित्यमश्नीयाद्‌ बाग्यतो ऽन्नमकुत्सयन्‌। 
. ग्रस्कन्द्येच्च मनसा सुक्त्वा चाग्निमुपस्पृशेत॥ ५६॥ 
मोजन करनेवाला पुरुष प्रतिदिन Gat ओर मुँह करके 


भौन भावसे भोजन करे | भोजन करते समय परोसे गीन भावसे भोजन करे । भोजन करते समय परोसे हुए अन्न- 


की नन्दा न करे । किंचिन्मात्र अन्न याळीमें छोड़ दे और 
भोजन करके मन-ही-मन अग्निका स्मरण करे ॥ ५६ ॥ 
आयुष्यं प्राङ्मुखो भुङक्ते यशस्यं दक्षिणासुखः। 
धन्यं पश्चान्मुखो भुङ्क्ते ऋतं भुङ्क्ते उदङ्मुखः॥५७॥ 
जो मनुष्य पूर्व दिशाकी ओर मुँह करके भोजन करता 
है; उसे दीर्धायु, जो दक्षिणकी ओर Fe करके भोजन करता 
है उमे यश) जो पश्चिमकी ओर मुख करके मोजन करता है 
उसे धन ओर जो उत्तराभिमुख होकर भोजन करता है उसे 
सत्यकी प्राप्ति होती हे ॥ ५७ ॥ 
अग्निमालभ्य तोयेन सवान प्राणानुपर्पुरोत्‌ | 
गाज्ाणि चेव सवोणि नाभिं पाणितळे तथा ॥ ५८॥ 
(मनसे) अमिका स्पर्श करके जळते सम्पूर्ण इन्द्रियोंका; 
सब अङ्गका नामिका और दोनों हयेलियोंका स्पशं 
करे ॥ ५८ ॥ 
नाधितिष्ठेत्‌ तुषं जातु केशभस्मकपालिकाः | 
अन्यस्य चाप्यवस्नातं दूरतः परिवर्जयेत्‌॥ ५९॥ 
भूसी, मस्म, बाळ और मुदेंकी खोपड़ी आदिपर कमी 
न बेठे । दूसरेके नहाये हुए जळका दूरसे ही त्याग 
कर दे ॥ ५९॥ 
शान्तिहोमांश्च कुर्वीत सावित्राणि च धारयेत्‌। 
निषण्णश्चापि खादेत न तु गच्छन्‌ कदाचन ॥ ६० ll 
शान्ति-होम करे, सावित्रसज्ञक मन्त्रोंका जप और 
साध्याय करे | बैठकर ही मोजन करे, चछते-फिरते कदापि 
भोजन नहीं करना चाहिये ॥ ६० ॥ 
aa नोत्तिष्ठता कार्ये न भस्मनि न गोव्रजे | 
आद्रपाद्स्तु युञ्जीत नाद्रपादस्तु संविशेत्‌ ॥ ६१॥ 


खड़ा होकर पेशाब न करे । राखमें और गोशालामें मी और गोशालामे मी 
मूत्र त्याग न करे? भीगे पेर भोजन तो करे? परंतु शयन 


. नकरे॥६१॥ 
' आद्रपाद्स्तु भुआनो वर्षाणां जीवते शतम्‌ | 


न्नीणि तेजांसि नोच्छिष्ट आलभेत कदाचन ॥ ६२॥ 
अग्नि at ब्राह्मणं चेच तथा ह्यायुने रिष्यते | 
भीगे पैर भोजन करनेवाला मनुष्य सौ वर्षोतक जीवन 
धारण करता है । भोजन करके हाथ-युंह घोये बिना मनुष्य 
उच्छिष्ट ( अपवित्र ) रहता है | ऐसी अवस्थामें उसे अभि) 
गौ तथा ब्राह्मण--इन तीन तेजस्वियोंका स्पर्श नहीं करना 
चाहिये | इस प्रकार आचरण करनेसे आयुका नाश नहीं 
होता ॥ ६२३ ॥ 
त्रीणि तेजांसि नोच्छिष्ट उदीक्षेत कदाचन ॥ ६३॥ 
सूयोचन्द्रमसो चेव नक्षत्राणि च सर्वशः। 
sese मनुष्यको सूर्य) चन्द्रमा और नक्षत्र 
इन त्रिविध तेजोंकी ओर कमी इष्ट नहीं डालनी 
चाहिये ॥ ६३३ ॥ 
ऊर्ध्व प्राणा ह्यत्क्रामन्ति यूः स्थविर आयति॥ ६४॥ 
ग्रत्युत्यानाभिवादाम्यां पुनस्तान्‌ प्रतिपद्यते | 
वृद्ध पुरुषके आनेपर तरुण पुरुषके प्राण ऊपरकी ओर 


उठने लगते हैं। ऐसी दक्यामे जब वह खड़ा होकर जुद्ध. 
पुरु्षोका स्वागत और उन्हें प्रणाम करता है; तब वे प्राण पुनः 
_पूर्वावस्थामे आ जाते हैं ॥६४३ ॥ 


अभिवादयीत वृद्धांश्च दद्याचेचासनं खयम्‌ ॥ ६५॥ 
कृताञ्जलिरुपासीत गच्छन्तं पृष्ठतोऽन्वियात्‌ 

इसलिये जब कोई वृद्ध पुरुष अपने पास आवे, तब उसे 
प्रणाम करके JARN आसन दे और खयं हाथ जोड़कर 
उसकी सेवामे उपस्थित रहे | फिर जब वह जाने लगे, तब 
उसके पीछे-पीछे कुछ दूरतक जाय ॥ ६५३ ॥ 
न चासीतासने भिन्ने भिन्तकांस्यं च वर्जयेत्‌ ॥ ६६॥ 
नेकवस्त्रेण भोक्तव्यं न नग्नः स्नातुमर्हति | 

फटे हुए आसनपर न वेठे | फूटी हुई कॉसीकी थालीको 
काममें न ले | एक ही वस्त्र ( केवळ धोती ) पहनकर भोजन 
न करे ॥ ६६३ ॥ 
ag नेव नग्नेन न चोच्छिष्टोऽपि संविशेत्‌॥ ६७॥ 
उच्छिष्टो न स्पृशेच्छोष सवे प्राणास्तदाश्चयाः। 

नंगे होकर न सोये। उच्छिष्ट अवस्थामें भी शयन न. 


करे। जूठे हाथसे मस्तकका स्पर्श न करे; _करे। जूठे हायसे मस्तकका स्पर्श न करे; क्योंकि समख प्राण 


मस्तकके ही आश्रित हैं ॥ ६७३ ॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


> 

s 

13 2 
+ 


५८१६ 


Sate प्रहारांश्च शिरस्येतान्‌ विवर्जयेत्‌ ॥ ६८॥ 
न संहताभ्यां पाणिस्यां कण्डूयेदात्मनः शिरः | 
न चाभीक्ष्णं शिरः ख्रायात्‌ तथास्यायुने रिष्यते॥ ६९॥ 
तिरके बाळ पकड़कर खींचना और मस्तकपर प्रहार 
करना वर्जित है | दोनों हाथ सटाकर उनसे अपना सिर न 
खुजलावे | बारंबार मस्तकपर पानी न डाले | इन 
सब wate पालनसे मनुष्यकी आयु क्षीण नहीं होती 
है॥ ६८-६९ ॥ 
Rarang Ada नाङ्गं किचिदपि AE! 
Read न चाश्षीयात्‌ तथास्यायुने रिष्यते ॥ ७०॥ 
तिरपर तेल लगानेके बाद उसी हाथसे दूसरे अज्ञोंका 
स्पर्श नहीं करना चाहिये और तिके बने हुए पदार्थ नहीं खाने 
चाहिये | ऐसा करनेसे मनुष्यकी आयु क्षीण नहीं होती है ॥ 
नाध्यापयेत्‌ तथोच्छिष्टो नाधीयीत कदाचन | 
बाते च पूतिगन्धेच मनसापि न चिन्तयेत्‌ ॥ ७१॥ 
जुठे मुँह न पढ़ावे तथा उच्छिष्ट अवस्थामें स्वयं भी कमी 
साध्याय न करे | यदि दुर्गन्धयुक्त वायु चले; तब तो मनसे 
स्वाध्यायका चिन्तन भी नहीं करना चाहिये ॥ ७१ ॥ 
अन्न गाथा यमोद्गीताः कीर्तयन्ति पुराविदः | 
आयुरस्य निङन्तामि प्रजास्तस्याददे तथा ॥ ७२॥ 
उच्छिष्टो यः प्राद्रवति खाध्यायं चाधिगच्छति | 


-यश्चानध्यायकाळे ऽणि मोद्दादभ्यस्यति द्विजः ॥ ७३॥ 


तस्य Aq: प्रणऱयेत आयुश्च परिहीयते | 

तस्माद्‌ युक्तो ह्यनध्याये नाधीयीत कदाचन ॥ ७४॥ 
प्राचीन इतिहासके जानकार लोग इस विषयमे यमराजकी 

गायी हुई गाया सुनाया करते हे । ( यमराज कहते हैं--) 


“जो मनुष्य जूठे He उठकर दोड़ता और खाध्याय करता 


है, मैं उसकी आयु नष्ट कर देता हूँ और उसकी संतानोको 


मी set छीन लेता हूँ । जो द्विज मोहवश अनध्यायके 
समय भी अध्ययन करता है उसके वेदिक शन और. 
आयुका भी नाश हो जाता है |? अतः सावधान पुरुषको 


निषिद्ध समयमें कभी वेदका अध्ययन नहीं करना 

चाहिये ॥ ७२-७४ ॥ l 

प्रत्यादित्यं प्रत्यनळं प्रति गां च प्रति द्विजान्‌ | 

थे मेहन्ति च पन्थानं ते भवन्ति गतायुषः ॥ ७५॥ 
जो सूर्य अग्नि, गौ तथा ब्राक्षणोंकी ओर .भुद करके 


आमदाभारते 


[ अनुशासनपवेणि 


पेशाब करते हैं और जो बीच रास्तेमें मूतते हैं; वे सब गतायु 
हो जाते हैं ॥ ७५ ॥ 
उभे gå तु दिवा कुयोदुदङ्सुखः। 


दक्षिणाभिसुखो रात्रो तथा ह्यायुने रिष्यते ॥ ७६॥ | 


मल और मूत्र दोनोंका त्याग दिनमै उत्तराभिमुख होकर | 
करे और रातमें दक्षिणाभिमुख | ऐसा करनेसे आयुका नाश | 


नहीं होता ॥ ७६ ॥ 
त्रीन्‌ कुशान्‌ नावजानीयाद्‌ दीर्घमायुजिजीविघुः 
ब्राह्मणे क्षत्रियं सपे सवे ह्याशीविषासत्रयः ॥ ७७॥ 


जिसे दीर्घ काळतक जीवित रहनेकी इच्छा दोश वह | 
ब्राह्मण; क्षत्रिय और सर्प-इन तीनोंके दुर्बल होनेपर भी इनको | 


न छेड़े; क्योंकि ये सभी बड़े जहरीले होते हैं ॥ ७७॥ 


दृह्त्याशीचिषः कुद्धो यावत्‌ पश्यति azar | 
क्षत्रियोऽपि दहेत्‌ कुद्धो यावत्‌ स्पृशाति तेजसा॥ ७८॥ 
MAT He हन्याद्‌ ध्यानेनाचे्षितेन च । 
तस्मादेतत्‌ रयं यलादुपसेवे् पण्डितः ॥ ७९॥ 
क्रोधमें भरा हुआ साँप जहाँतक आँखोसे देख पाता दै, 
वहाँतक घावा करके काटता है | क्षत्रिय भी कुपित होनेपर 
अपनी शक्तिभर aga मस्म करनेकी चेष्टा करता है) 
परंतु ब्राह्मण जब कुपित होता है? तब वह अपनी दृष्टि और 
संकल्पसे अपमान करनेवाले पुरुषके सम्पूर्ण कुलको दग्ध 
कर डालता है; इसलिये समझदार मनुष्यको यक्पूर्वक इन 
तीनोंकी सेवा करनी चाहिये ॥ ७८-७९ ॥ 
gam चेव निर्वन्धो न कतेव्यः कदाचन | 
अनुमान्यः प्रसाद्यश्च शुरुः Hal युधिष्ठिर ॥ co N 
गुरुके साथ कभी इठ नहीं ठानना चाहिये | युधिष्टिर | 
यदि गुरू अप्रसन्न हों तो उन्हें इर तरहसे मान देकर मनाकर 
प्रसन्न करनेकी चेष्टा करनी चाहिये ॥ ८० ॥ 


सम्यङमिथ्याप्रवृत्तेऽपि वर्तितव्यं gala! 
गुरुनिन्दा दहत्यायुमनुष्याणां न संशयः ॥ ८१॥ 


गुरु प्रतिकूल बर्ताव करते हों तो भी उनके प्रति अच्छा . 


ही बर्ताव करना उचित है; क्योंकि गुरुनिन्दा मनुष्योंकी 
आयुको दग्ध कर देती है, इसमें संशय नहीं है ॥ ८१ ॥ 
दूरादावखथान्मूज्रं दूरात्‌ पादावसेचनम्‌ | 
डच्छिशेस्सज़ेन चेव दूरे कार्य दितेषिणा ॥ ८२ Wt 
अपना हित चाइनेवाला मनुष्य TÈ दूर जाकर पेशाब 
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करे, दूर दी पैर घोवे और दूरपर AR फेंके ॥ ८२ || 
रक्तमाल्यं न धाय स्याच्छुक्लं धार्यं तु पण्डितैः। 
वर्जेयित्वा तु कमलं तथा कुवल्यं प्रभो ॥ ८३॥ 
प्रमो ! विद्वान्‌ पुरुषको लाल फूलोंकी नहीं? Aa 
पुष्पोंकी माळा धारण करनी चाहिये; परंतु कमळ और 
कुवल्यको छोड़कर ही यहद नियम लागू होता दै । अर्थात्‌ 
कमळ और FIST लाळ हों तो भी उन्हें धारण करनेमे कोई 
हर्ज नहीं है ॥ ८३॥ l 
रक्त शिरसि धार्यं तु तथा वानेयमित्यपि | 
काञ्चनीयापि माला या न सा दुष्यति कर्हिचित्‌ ॥८४॥ 
लाल रंगके फूल तथा वन्य पुष्पको मस्तकपर घारण 
करना चाहिये | सोनेकी माला पहननेसे कभी अशुद्ध नहीं 
होती ॥ ८४ ॥ iy 
स्नातस्य वर्णक Rra दद्याद्‌ विशाम्पते । 
विपर्ययं a कुर्वीत वाससो बुद्धिमान्‌ नरः ॥८५॥ 
प्रजानाथ | स्नानके पश्चात्‌ मनुष्यको अपने ललाटपर 
गीला चन्दन लगाना चाहिये । बुद्धिमान्‌ पुरुषको कपड़ोंमे 
कमी उलट-फेर नहीं करना चाहिये अर्थात्‌ उत्तरीय वस्रको 
SUAS स्थानमै और अधोवज्जको Salas स्थानमें न 
पहने ॥ ८५॥ 


तथा aragi - धार्यं न चापदशमेव च। 
अन्यदेव भवेद्‌ .वासः शयनीये नरोत्तम ॥ ८६॥ 
अन्यद्‌ रथ्यासु देवानामचोयामन्यदेव दि। 
नरश्रेष्ठ | दूसरेके पहने हुए कपड़े नहीं पहनने चाहिये | 
जिसकी कोर फट गयी हो, उसको मी नहीं धारण करना 
चाहिये । सोनेके लिये दूसरा वस्न होना चाहिये । सड़कोपर 
घूमनेके लिये दूसरा और देवताओंकी पूजाके लिये दूसरा ही 
वस्र रखना चाहिये ॥ ८६३ ॥ - 
. प्रियङ्कुचन्दनाभ्यां च बिल्वेन तगरेण च ॥ <७॥ 
पृथगेवानुलिम्पेत केसरेण च बुद्धिमान । 
बुद्धिमान पुरुष राई! चन्दन? बिल्वः तगर तथा केसरके 
द्वारा एथक्‌-प्रथक्‌ अपने शरीरमें उबटन लगावे ॥ ८७३ ॥ 
उपवास च कुर्वीत स्नातः शुचिरलंङतः ॥ ८८॥ 
पर्वकालेषु dag ब्रह्मचारी सदा भवेत्‌ | 


मनुष्य समी पर्वोके समय लान करके पवित्र हो वसन 
मर स° ख° ६--१५ 


अन्नका भोजन न करे एवं जिसमेंसे सार निकाल लिया गया हो 


एवं आभूषणोसे विभूषित होकर उपवास करे तथा qa 

काळमें सदा ही ब्रह्मचर्यका पालन करे ॥ ८८३ ॥ 

समानमेकपात्रे तु झुञ्जेन्नान्नं जनेश्वर ॥ ८९॥ 

नाळीढया परिहतं भक्षयीत कदाचन | 

तथा नोद्घ्तखाराणि प्रेक्ष्यते नाप्रदाय च ॥ ९० ॥ 
जनेश्वर !.किसीके साथ एक पात्रमें भोजन न करे। . 

जिसे रजस्वला ola अपने स्पर्शसे दूषित कर दिया हो) ऐसे 


ऐसे पदार्थको कदापि मक्षण न करे तथा जो तरसती 
हुई दृष्टिसे अन्नकी ओर देख रहा दो, उसे दिये बिना भोजन 


“न करे ॥ ८९-९०॥ 


न संनिकृष्टे मेधावी नाशुचेन च सत्छु च । 
प्रतिषिद्धान्‌ नधर्मेषु भक्ष्यान्‌ सुञ्जीत Ta ॥ ९१॥ 
बुद्विमान्‌ पुरुषको चाहिये कि वह किसी अपवित्र 
मनुष्यके निकट अथवा सत्पुरुषोंके सामने बैठकर मोजन न 
करे | घर्मशास्रोमें जिनका निषेघ किया गया हो) ऐसे मोजन- 
को पीठ पीछे छिपाकर भी न खाय ॥ ९१ ॥ 
पिप्पलं च ae चेव शणशाकं तथेव च । 
उदुम्बरं न खादेध्य भवार्थी पुरुषोत्तमः ॥ ९२ ॥ 
अपना कल्याण चाहनेवाले श्रेष्ठ पुरुषको पीपल) बड़ 
और गूळरके फलका तया TAS सागका सेवन नहीं करना 
चाहिये ॥ ९२ II 
न पाणौ लवणं विद्वान्‌ प्राइनीयाच च रात्रिषु । 
द्धिसक्तन न सुञ्जीत Te मांसं च वञैयेत्‌ ॥९३॥ 
विद्वान्‌ पुरुष हाथमे नमक लेकर न चारे । रातमें दही 


` और सत्त. न खाय। मांस अखाद्य वस्तु है; उसका सर्वया 


त्याग कर दे ॥ ९३ ॥ 

सायंप्रातश्च Bela नान्तराले समाहितः। 

बालेन तु न सुजीत परआद्धं तथेव च ॥ ९४॥ 
प्रतिदिन सबेरे और झामको ही एकाग्र चित्त होकर 

मोजन करे । बीचमे कुछ भी खाना उचित नहीं है । जिस 

मोजनमें बाळ पड़ गया हो, उसे न खाय तथा झन्रुके आद्वमे 

कमी अन्न न ग्रहण करे ॥ ५४ ॥ | 

वाग्यतो नैकवस्श्च MARE: कदाचन | 

भूमौ सदेव ताइनीयाज्ञानासीनो न शब्दवत्‌ ॥ ९५ ॥ 
. मोजनके समय मौन रहना चाहिये । एक ही वस्र धारण 
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करके अथवा सोये-सोये कदापि भोजन न करे | मोजनके 
पदार्थको भूमिपर रखकर कदापि न खाय | खड़ा होकर 
या_ बातचीत करते हुए कभी भोजन नहीं करना 
Sia 2 = 
तोयपूर्व प्रदायान्नमतिथिथ्यो विशास्पते | 
पश्चाद्‌ सुजीत मेधावी न चाप्यन्यमना AT ॥ ९६॥ 
_ प्रजानाथ | बुद्धिमान्‌ पुरुष पहले अतियिको अन्न ओर 
जल देकर पीछे स्वयं एकाग्रचित्त हो भोजन करे ॥ ९६ ॥ 
समानमेकपङ्क्त्यां तु ओज्यमन्नं नरेश्वर | 
विप हाळाइळं सुङ्के योऽप्रदाय GEA il ९७ I 
नरेश्वर | एक पंक्तिमें बेठनेपर सबको एक समान 
भोजन करना चाहिये | जो अपने सुदृदू-जनोंको न देकर 
अकेला ही भोजन करता है, वह हाळाइछ विष ही खाता 
है॥ ९७॥ 
पानीयं पायसं खक्तन्‌ दधिसरपिर्मधून्यपि | 
निरस्य शोषमन्येषां न प्रदेयं तु कस्यचित्‌ ॥ ९८॥ 
पानी, खीर, सत्त, दही, घी और मधु-इन सबको 
छोड़कर अन्य मक्ष्य पदार्थोका अवशिष्ट माग दूसरे किसीको 
नहीं देना चाहिये ॥ ९८ ॥ 
सुञ्जानो मनुजव्यात्र नेव agi समाचरेत्‌ | 
द्धि चाप्यचुपानं वै न aded अवार्थिना ॥ ९९॥ 
पुरुषतिंह | मोजन करते समय भोजनके विषयमे शंका 
नहीं करनी चाहिये तथा अपना भळा चाइनेवाले पुरुषको 
भोजनके अन्तमें दही नहीं पीना चाहिये ॥ ९९ ॥ 


आचम्य चेकइस्तेन yei तथोद्कम्‌ | 
ag चरणस्याथ दृक्षिणस्यावसेचयेल्‌ ॥१००॥ 
भोजन BAS पश्चात्‌ कुला करके मुँह घो छे और एक 
हायसे दाहिने पेरके अँगूठेपर पानी डाळे || १०० | 
पाणि झूध्नि समाधाय स्पष्टा चाग्नि समाहितः। 
ज्ञातिश्रेष्ट अन्नवाप्नोति प्रयोगकुशलो नरः ॥१०१॥ 
. फिर प्रयोगकुशळ मनुष्य एकाग्रचित्त हो अपने gra- 
को तिरपर रक्खे | उसके बाद अग्निका मनसे स्पर्श करे | 
ऐसा करनेसे वह gered An प्रात कर केता 
है॥१०१॥ । 
अद्धि! प्राणान्‌ समाळम्य नाभि पाणितले तथा | 
स्पृशंश्चैव प्रतिष्ठेत न arai पाणिना ॥१०२॥ 


आमहाभारते 


> ponu 
“९ २० ee ee S I आते ला 


[ अनुशासनपर्वणि 
इसके बांद जलसे आख, नाक आदि इन्द्रिया और 

नामिका स्पर्श करके दोनों हाथोकी हथेलियोंको घो डाळे | 

घोनेके पश्चात्‌ MS हाथ छेकर ही न बैठ जाय ( उन्हे कपर्डो- 

से पॉछकर सुखा दे) ॥ १०२॥ 

अङ्ुष्ठस्यान्तराळे च ब्राह्मं तीर्थसुदाइतम्‌ | 

कनिष्ठिकायाः पश्चात्‌ तु देवतीथमिद्दोच्यते ॥१०३॥ 
अँगूठेका अन्तराल ( मूलस्थान ) ब्राह्मतीर्थ कहलाता 

है, कनिष्ठा आदि अँगुलियोंका पश्चाद्धाग ( अग्रमाग ) 

देवतीर्थं कहा जाता है ॥ १०३ ॥ 

अङ्गुष्ठस्य च यन्मध्यं प्रदेशिन्याश्च भारत । 

तेन पिच्याणि कुर्वीत स्पृष्टापो न्यायतः सदा ॥१०४॥ 
भारत lags और तर्जनीके मध्यमागको पितृतीर्थं 

कहते हैं। उसके AT TAA जळ लेकर सदा पितृकार्य 

करना चाहिये ॥ १०४॥ 

परापवादं न ब्रूयाज्ाप्रियं च कदाचन। 

न wey: कश्चिदुत्पाद्यः gator भवार्थिना ॥१०५॥ 
अपनी मलाई WETS पुरुषको दूसरोंकी निन्दा 

तथा अप्रिय वचन Fed नहीं निकालने चाहिये और किसी- 

को क्रोध मी नहीँ दिलाना चाहिये ॥ १०५ ॥ 

पतितैस्तु कथां नेच्छेद्‌ दर्शनं च विवर्जयेत्‌। 

GAT च न गच्छेत तथा ५5 युरबिन्दते महत्‌ ॥१०६॥ 
पतित मनुष्योंके साथ वार्तालापकी इच्छा न करे। 

उनका दर्शन भी त्याग दे और उनके सम्पर्कमें कमी 

न जाय | ऐसा करनेसे मनुष्य बड़ी आयु पाता 

है॥ १०६॥ 

न दिवा मैथुनं गच्छेन्न कन्यां न च बन्धकीम्‌ | 

न चास्नातां स्त्रियं गच्छेत्‌ तथायुर्विन्दते ACAI Low 
दिनमें कमी मैथुन न करे | कुमारी कन्या और कुलटाके 

साथ कमी समागम न RI अपनी पळी भी जबतक 

DIMM न हो तबतक उसके साथ समागम न करे। 

इससे मनुष्यको बड़ी आयु प्रास्त होती है ॥ १०७ ॥ 

स्वे स्वे तीथे समाचम्य कार्य समुपकल्पिते । . 

निः पीत्वा ऽऽपो दविः प्रसुज्य कृतशौचो भवेज्तरः॥ १०८॥ 
कार्यं उपस्थित होनेपर अपने-अपने तीर्थमें आचमन 

करेके तीन बार जल पीये और दो बार ओठोंको पोंछ ले 

ऐसा करनेसे मनुष्य शुद्ध हो जाता है || १०८॥ 
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oS 


इन्द्रियाणि सकृत्स्पूददय त्रिरभ्युक्य च मानवः | 

कुर्वीत Red दैवं च चेदडष्टेन कर्मणा ॥ १०९॥ 
पहले नेत्र आदि इन्द्रियोंका एक बार स्पर्श करके 

तीन बार अपने ऊपर जळ छिड़के; इसके बाद वेदोक्त विधिके 

अनुसार देवयश और पितृयज्ञ R II १०९ ॥ 

mam च यच्छौचं तच्च मे शण कौरव | 

पवित्रं च द्वितं चैव भोजनाचन्तयोस्तथा ॥११०॥ 
कुरुनन्दन | अब ब्राह्मणके लिये भोजनके आदि और 

अन्तर्मे जो पवित्र एवं हितकारक झुद्धिका विघान है? उसे बता 

रहा © सुनो ॥ ११० ॥ 

सर्वशौचेषु man तीर्थेन ससुपस्पदेत्‌ | 

निष्ठीव्य तु तथा क्रुत्वा रुपृर्यापोहि घुचिभवेत्‌॥१११॥ 
ब्राह्मणको प्रत्येक शुद्धिके कार्यमें madd आचमन 

करना चाहिये | थूकने और छींकनेके बाद जलका wet 

( आचमन ) करनेसे वह द्ध होता है ॥ १११॥ 

gat क्षातिस्तथा मित्रं दरिद्रो यो भवेद्पि। 

- ( कुलीनः पण्डित इति रक्ष्या निःस्वाः खशक्तितः। ) _ 

R बासयितव्यास्ते धन्यमायुष्यमेव च ॥११२॥ 


बूढ़े gent दरिद्र मित्र और कुलीन पण्डित यदि 


निर्धन हों तो उनकी यथाशक्ति रक्षा करनी चाहिये | उन्हे 


अपने घरपर ठहराना चाहिये | इससे धन और आयुकी 
बृद्धि होती है ॥ ११२॥ 

TE पारावता धन्याः शुकाश्च सहसारिकाः। 
शहेष्वेते न पापाय तथा वे तैलपायिकाः ॥११३॥ 
( देवता प्रतिमाऽऽदर्शाश्चन्दनाः पुष्पवल्लिकाः | 

शुद्धं जलं art च रजतं WARTA l) 

परेवा, तोता और मैना आदि पक्षिरयोका घरमें रहना 

अम्युदयकारी एवं मङ्गलमय है । ये तेलपायिक पक्षियोंकी 
. भाँति अमङ्गल करनेवाले नहीं होते । देवताकी प्रतिमा; दर्पण; 
चन्दन; फूलकी लता, शुद्ध जल, सोना और चाँदी-इन सब 
चस्तुआँका घरमें रहना मजुलकारक है ॥ ११३ II 
उद्दीपकाश्च शुध्राश्च कपोता भ्रमरास्तथा। 
निविशेयुर्यदा तत्र शान्तिमेब तदाऽऽचरेत्‌ | 
अमङ्गल्यानि चेताति तथाक्रोशो महात्मनाम्‌॥ ११४॥ 


उद्दीपक, ata, कपोत ( जंगली कबूतर ) और भ्रमर 


नामक पक्षी यदि कमी घरमे आ जायें तो सदा उसकी शान्ति 


ही करानी चाहिये; क्योंकि ये अमङ्गलकारी होते हैं । 
महात्माओंकी निन्दा भी मनुष्यका अकल्याण करनेवाली 
है॥ ११४ ॥ 


महात्मनो 5तियुद्यानि न वक्तव्यानि कहिंचित्‌ | 


अगस्याश्व न गच्छेत राज्ञः पल्ली सखीस्तथा ॥११५॥ 
महात्मा ads गुप्त कर्म कहीं किसीपर प्रकट नहीं 


करने चाहिये | परायी ख्रियाँ सदा अगम्य होती हैं; उनके 
साथ कभी समागम न करे | राजाकी पत्नी और सखियोंके 
पास भी कभी न जाय ॥ ११५ ॥ 

वैद्यानां बालवृद्धानां सृत्यानां च युधिष्ठिर । 
बन्धूनां त्राह्मणानां च तथा शारणिकस्य च ॥११६॥ 
सस्बन्धिनां च राजेन्द्र तथाऽऽयुर्विन्दते महत्‌ । 


राजेन्द्र युधिषिर | वेद्यो, बालकों बुद्धो, महत्यो, agii 


ब्राह्मणों, शरणार्थियों तथा सम्बन्धियोंकी स्लियोंके पास कभी 
न जाय | ऐसा करनेसे दीर्घायु प्रास होती है ॥ ११६३ ॥ 
आह्मणस्थपतिभ्यां च निमितं यन्निवेशनम्‌ ॥११७॥ 
तदावसेत्‌ सदा प्राशो भवार्थी मुजेश्वर | 


मनुजेश्वर | अपनी उन्नति चाइनेवाळे विद्वान्‌ पुरुषको 


उचित है कि ब्राझणके द्वारा वास्तुपूजनपूर्वक आरम्म कराये 
और अच्छे कारीगरके द्वारा बनाये हुए TA सदा निवास 
करे ॥ ११७३ ॥ 


संध्यायां न खपेद्‌ राजन्‌ विद्यां न च समाचरेत्‌॥११८॥ 
न सुञ्जीत च मेधावी तथायुर्विन्दते महत्‌ । 

राजन्‌ | बुद्धिमान्‌ पुरुष -सायंकाङमे गोधूरिकी Aer 
न तो सोये, न विद्या पढे और न भोजन ही करे। ऐसा 


करनेसे वह बड़ी आयुको प्रास होता है ॥ ११८६ ॥ 


नक्तं न कुयात्‌ पित्र्याणि सुक्त्वा चैव प्रसाधनम्‌॥ ११९॥ 
पानीयस्य क्रिया नक्त न कायो भूतिमिच्छता । 

अपना कल्याण चाइनेवाले पुरुषको रातमे आराद्धकमं नहीं 
करना चाहिये | मोजन करके केशोंका संस्कार (क्षौरकर्म) भी 
नहीं करना चाहिये तथा रातमें जलसे स्नान करना भी उचित 
नहीं है ॥ ११९३ ॥ ` 


वर्जनीयाइचेव नित्यं सक्तवो निशि भारत ॥१२०॥ 


शेषाणि चैव पानानि पानीयं चापि भोजने । 
भरतनन्दन | रातमें सतत्‌ खाना संथा वर्जित है। अन्न- 
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भ्रीमद्दाभारते 


[ अनुशासनपर्वणि 


मोजनके पश्चात्‌ जो पीनेयोग्य पदार्थ और जल शेष रह जाते 
हैं, उनका भी त्याग कर देना चाहिये॥१२०३॥ 
सौहित्यं न च कतेव्यं रात्रौ न च खमाचरेत्‌ ॥१२१॥ 
द्विजच्छेदं न कुवीत सुकत्वान च समाचरेत्‌ | 
रातर्मे न स्वयं डटकर मोजन करे और न दूसरेको ही 
डटकर भोजन करावे | भोजन करके दोड़े नहीं | ब्राक्षणोंका 
वघ कमी न करे ॥ १२१३ ॥ 
महाकुले प्रसूतां च प्रशस्तां लक्षणैस्तथा ॥ १२२॥ 
SUV च महाप्राक्षः कन्यामाचोदुमईंति | 
जो Is कुल्मे उत्पन्न हुई हो) उत्तम लक्षणोसे प्रशंसित 
हो तथा विवाहके योग्य अवस्थाको प्राप्त हो गयी हो, 
ऐसी सुलक्षणा कन्याके साथ श्रेष्ठ लुद्धिमान्‌ पुरुष विवाह 
करे॥ १२२३ ॥ 
अपत्यसुत्पाद्य ततः प्रतिष्ठाप्य कुळ तथा ॥१२३॥ 
ga: प्रदेया ज्ञानेषु कुलधर्मेषु भारत । 
भारत | उसके गर्मसे संतान उत्पन्न करके वंशपरम्पराको 
प्रतिष्ठित करे और ज्ञान तथा कुलधर्मकी शिक्षा पानेके लिये 
Gata गुरुके आश्रममें भेज दे ॥ १२३३ ॥ 
कन्या चोत्पाद्य दातव्या कुलपुत्राय धीमते ॥ १२४॥ 
पुत्रा निवेइयाश्च कुलादू सुत्या लभ्याश्च भारत | 
मरतनन्दन | यदि कन्या उत्पन्न करे तो बुद्धिमान्‌ एवं 
कुलीन वरके साथ उसका ब्याइ कर दे । पुत्रका विवाह भी 
उत्तम कुळकी कन्याके साथ करे और wea मी उत्तम कुळके 
मनुर्ष्योको ही बनावे ॥ १२४३ ॥ 
शिरःस्नातोऽथ कुर्वीत देवं पिः्यमथापि च ॥१२५॥ 
नक्षत्रे न च Hala यस्मिन्‌ जातो भवेन्नरः । 
न प्रोष्ठपदयोः कार्य तथाग्नेये च भारत ॥१२६॥ 
मारत | मस्तकपरसे स्नान करके देवकार्य तथा पितुकार्य 
करे | जित नक्षत्रमें अपना जन्म हुआ हो उसमें एबं पूर्वा 
और उत्तरा दोनों माद्रपदाओमें तया कृत्तिका नक्षत्रमें भी 
श्राद्धका निषेध है ॥ १२५-१२६ ॥ 
दारुणेषु च सर्वेषु प्रत्यरि च विवजेयेत्‌। 
ज्योतिषे यानि चोक्तानि तानि खबोणि वजेयेत्‌॥ १२७॥ 
(आइछेषा) आद्राजयेष्ठा और मूल आदि) सम्पूर्ण दारुण 
नक्षत्रों और प्रत्यरिताराका मी परित्याग कर देना चाहिये | 


१, अपने HATA वर्तमान नक्षत्रतक fir, गिनने- 


सारांश यह है कि ज्यो तिष-शासत्रके भीतर जिन-जिन नक्षत्रोमें 
आद्धका निषेध किया गया है, उन सबमें देवकार्यं और 
पितृकार्यं नहीं करना चाहिये ॥ १२७ ॥ 
प्राङ्सुखः इमश्चुकमीणि कारयेत्‌ खुलमादितः। 
उद्ङ्सुखो वा राजेन्द्र तथायुर्विन्दते महत्‌ ॥ १२८॥ 
राजेन्द्र | मनुष्य एकाग्रचित्त होकर पूर्व या उत्तरकी 
ओर मुँह करके इजामत बनवाये, ऐश BAA बड़ी आयु 
प्राप्त होती है ॥ १२८॥ ` 
(सतां yani वृद्धानां कुलस्त्रीणां विशेषतः। ) 
परिवादं न च ब्रूयात्‌ परेषामात्मनस्तथा। 
परिवादो amia प्रोच्यते भरतर्षभ ॥१२९॥ 
भरतश्रेष्ठ | सत्पुरुषो, गुरुजनों? Tat और विशेषतः 
कुलाङ्गमाओंकी, दूसरे लोगोंकी और अपनी भी निन्दा 
न करे; क्‍योंकि निन्दा करना अधर्मका हेतु बताया 
गया है॥ १२९ I 


aig व्यङ्गिनीं नारी तथा कन्यां नरोत्तम | 
समारा saat चेच AG: स्वकुलजां तथा ॥ १३०॥ 

नरश्रेष्ठ | जो कन्या विसी aga da a अथवा जो 
अधिक अङ्गव!ळी हो, जिसके गोत्र ओर प्रवर अपने ही समान 
हो तथा जो माताके Ged ( नानाके वंशमें ) उत्पन्न हुई 
होश उसके साथ विवाह नहीं करना चाहिये ॥ १३० ॥ 


बुद्धां प्रबजितां चेव तथेव च पतिब्रताम्‌। 
तथा Ragmi च वर्णोत्कृष्टां च वर्जयेत्‌ ॥ १३१॥ 
जो बूढ़ी, संन्यासिनी पतिव्रता, नीच वर्णकी तथा 
वर्णकी स्त्री होश उसके सम्पर्कसे दूर रहना 
चाहिये ॥ १३१ N 
अयोनि च वियोनि च न गच्छेत विचक्षणः। . 
पिङ्गळां कुष्ठिनीं नारीं न त्वमुद्धोडुमईसि ॥१३२॥ 
जिसकी योनि अर्थात्‌ कुलका पता न हो तथा जो नीच 
कुछमें पेदा हुई हो, उसके साथ विद्वान्‌ पुरुष समागम न 
'करे | युधिष्ठिर | जिसके शरीरका रंग पीला हो तथा जो कुष्ठ 
रोगवाली हो, उसके साथ तुम्हें विवाह नहीं करना चाहिये ॥ 
अपस्मारिकुले जातां निद्दीनां चापि ata | 
श्वित्रिणां च कुले जातां क्षयिणां मजुजेश्वर ॥ १३३॥ 


पर जितनी संख्या हो उसमें नौका भाग दे | यदि पाँच शेष 
रहे तो उस दिनके नक्षत्रको प्रत्यरि तारा समझे । 
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_ यक्षतो 


दानधर्मपर्व | 


नरेश्वर | जो मृगीरोगसे दूषित कुलमें उत्पन्न हुई होः 
नीच हो, सफेद कोढुबाळे और राजयक्ष्माके रोगी मनुष्यके 
कुल्मे पैदा हुई हो; उसको मी त्याग देना चाहिये ॥१३३॥ 
छक्षणैरन्विता या च प्रशास्ता या च लक्षणेः | 
मनोशां दर्शनीयां च तां भवान्‌ वोढुमर्हति ॥१३४॥ 

जो उत्तम Sails सम्पन्न, श्रेष्ठ आचरणों द्वारा प्रशंसितः 


मनोहारिणी तथा दर्शनीय होश उसीके साथ तुम्हें विवाह 


करना चाहिये ॥ १३४ ॥ 

मद्दाकुले निवेष्टव्यं सदरो वा युधिष्टिर । 

अचरा पतिता चेव न ग्राह्या भूतिमिच्छता॥१३५॥ 

_ युधिष्ठिर | अपना कल्याण चाहनेवाळे पुरुषको अपनी 

अपेक्षा महान्‌ या समान Hed विवाह करना चाहिये । नीच 

जातिवाली तया पतिता कन्याका पाणिग्रहण कदापि नहीं 

करना चाहिये ॥ १३५ ॥ 

agaa aaa क्रियाः खुविहिताश्च याः | 

वेदे च ब्राह्मणैः प्रोक्तास्ताश्च सबोः समाचरेत्‌ ॥ १३६॥ 
( अरणी-मन्थनद्वारा ) अग्निका उत्पादन wa 

स्थापन करके ब्राह्मणोंद्वारा बतायी हुई सम्पूर्ण वेदविद्ित 

क्रियाओँका यत्नपूर्वक अनुष्ठान करना चाहिये। १६६ II 

न चेष्यी Sty कर्तव्या रकया दाराश्च TATE । 

अनायुष्या भवेदीष्यो तस्सादीर्ष्या विचजेयेत्‌ ॥१३७॥ 
सभी उपार्योसे अपनी ख्रीकी रक्षा करनीं चाहिये। 

खियोसे goat रखना उचित नहीं है । ईर्ष्या करनेसे आयु 


क्षीण होती है। इसलिये उसे त्याग देना ही उचित 


है॥ १३७॥ 


अनायुष्यं दिवा ad तथाभ्युदितशायिता। 
प्रगे निशामाशु तथा नैवोच्छिष्टाः खपन्ति वे॥१३८॥ 


दिनमें एवं सूर्योदयके पश्चात्‌ शयन आझुको क्षीण आयुको क्षीण 
करनेवाला है | प्रातःकाळ एबं रात्रिके आरम्ममे नहीं सोना 


चाहिये । अच्छे ळोग wat अपवित्र होकर नहीं सोते 
Bun १३८ ॥ | 
पारदार्यमनायुष्यं नापितोच्छिष्टता तथा। ` 
चे न कतेव्यमभ्याखश्चेव भारत ॥१३९॥ 
परस्रीसे व्यभिचार करना और हजामत बनवाकर बिना 


RÈ रह जाना भी आयुका नाश करनेवाला दै । मारत | 


nse = चतुरधिकदाततमो ऽध्यायः 


आआआ 
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अपवित्रावस्थामें वेदोका अध्ययन यलपूर्वक त्याग देना 

चाहिये। १३९ Il 

संध्यायां च न सुञ्जीत न स््रायेन्न तथा पठेत्‌। 

प्रयतश्च भवेत्‌ तस्यां नं च किचित्‌ खमाचरेत्‌ ॥१४०॥ 
संध्याकालमें स्नान, भोजन और खाध्याथ कुछ मी न 


Ri उस बेळामें शुद्ध चित्त होकर ध्यान एन उ बेलामें शुद्ध चित्त होकर ध्यान एवं उपासना 
करनी चाहिये । दूसरा कोई कार्य नहीं करना 


चाहिये ॥ १४० ॥ 
ब्राह्मणान पूजयेश्चापि तथा स्वात्वा नराधिप । 
देवांश्च प्रणमेत्‌, स्नातो गुरूश्राप्यभिवादयेत्‌ ॥ १४१॥ 


नरेश्वर | ब्राह्मणोंकी पूजा, देवताओंकी नमस्कार देवताऔंको नमस्कार 


और गुरुजनोंको प्रणाम स्नानके बाद ही करने 


चाहिये ॥ १४१ ॥ 


अनिमन्त्रितो न गच्छेत यज्ञं गच्छेत दर्शकः | 
अनचिंते ह्यनायुष्यं गमनं तत्र भारत ॥१४२॥ 
बिना बुलाये कहीं मी न जाय, परंतु यज्ञ देखनेके लिये 
मनुष्य बिना बुळाये मी जा सकता है । मारत ! जहाँ अपना 
आदर न होता हो, set जानेसे आयुका नाश होता 
है॥ १४२॥ , 


ज्ञ सैकेन परिन्रज्यं न गन्तव्यं तथा निशि । 


अनागतायां संध्यायां पश्चिमायां गृहे वसेत्‌.॥ १४३॥ 
अकेले परदेश जाना और रातमें यात्रा करना मना है | 

यदि किसी कामके ल्यि बाहर जाय तो संध्या होनेके पहले हौ 

घर लौट आना चाहिये ॥ १४३ ॥ 

मातुः पितुर्गुरूणां च कार्यमेवानुशासनम्‌। 

हितं maka चापि न विचार्यं नरषंभ ॥१४४॥ 
नरश्रेष्ठ | माता-पिता और गुरुजनोंकी आज्ञाका अविलम्ब 

पालन करना चाहिये-। इनकी आशा हितकर दै या अहितकर, * 

इसका विचार नहीं करना चाहिये ॥ १४४ ॥ 

धनुर्वेदे च वेदे च यत्नः कायो नराधिप। 

हस्तिपृष्ठेऽश्वपृष्ठे च रथचयाखु चेव द ॥१४५॥ 

यत्नवान्‌ भव राजेन्द्र यत्नवान्‌ सुखमेधते | 

अप्रधृष्यश्च शत्रणां शरृत्यानां स्वजनस्य च ॥१४६॥ 
नरेश्वर ! क्षत्रिमको wale और वेदाध्यनके लिये यक्ष 
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TESS 
~ 


करना चाहिये । राजेन्द्र | तुम हाथी-घोड़ेकी सवारी और 
रथ हॉकनेकी कलामें निपुणता प्रास करनेके लिये प्रयक्षशील 
बनो; क्योंकि यन करनेवाला पुरुष सुखपूर्वक उन्नतिशील 
होता है । वह wat, स्वजनों और welts : लिये odd 
हो जाता दै ॥ १४५-१४६ ॥ 
प्रजापालनयुक्तश्च न क्षति लभते aq! 
युक्तिशारत्रं च ते शेयं शब्दशासत्रं च भारत ॥१४७॥ 
जो राजा सदा प्रजाके पालनमें तत्पर रहता है? उसे 
कभी हानि नहीं उठानी पड़ती | भरतनन्दन ! तुम्हे 
तकंशा्र और WT दोनोंका ज्ञान प्राप्त करना 
चाहिये ॥ १४७॥ 
गान्धवेशाख्रं च कलाः परिक्षेया नराधिप | 
पुराणमितिहासाश्च तथाख्यानानि यानि च ॥१४८॥ 
महात्मनां च चरितं तव्यं नित्यमेव ते । 
नरेश्वर ! maina ( सङ्गीत) और समस्त 
कलाओंका शान प्रास करना मी तुम्हारे लिये आवश्यक है | 
ae प्रतिदिन पुराण, इतिहास; उपाख्यान तथा महात्माओके 
चरित्रका श्रवण करना चाहिये ॥ १४८३ th 
(मान्यानां माननं कुयोन्निन्द्यानां निन्दनं तथा | 
गोब्राह्मणार्थे युध्येत प्राणानपि परित्यजेत्‌ N) 
राजा माननीय yalm सम्मान और निन्दनीय 
मनुष्योंकी निन्दा करे | वह गौओं तथा त्राह्मणोंके लिये युद्ध 
करे | उनकी रक्षाके लिये आवश्यकता हो तो प्राणोंको भी 
निछावर कर दे ॥ 
पत्नी रजखला या च नाभिगच्छेन्न चाह्वयेत्‌ ॥ १४९॥ 
ari चतुथं दिवसे रात्रौ गच्छेद्‌ विचक्षणः। 
' पञ्चमे दिवसे नारी षष्ठेऽददनि पुमान्‌ भवेत्‌ ॥ १५०॥ 
अपनी पत्नी भी रजस्वला हो तो उसके पास न जाय 
और न उसे ही अपने पास बुलाये | जब चौथे दिन वह 
स्नान कर ले, तब रातमें बुद्धिमान्‌ पुरुष उसके पास जाय | 
पाँचवं दिन गर्भाधान करनेसे कन्याकी उत्पत्ति होती 
. है और छठे दिन पुत्रकी अर्थात्‌ समरात्रिमें गर्भाधानसे 
पुत्रका और विषमरात्रिमें 'गर्माधान होनेसे कन्यांका जन्म 
होता है ॥ १४९-१५० ॥ 


[ अनुशासनपचेणि 


sr यी 
` 


IID 


पतेन विधिना पत्नीसुपगच्छत पण्डितः । 
शातिसम्बन्धिमित्राणि पूजनीयानि सर्वशः ॥१५१॥ 
इसी विधिसे विद्वान्‌ पुरुष पल्लीके साथ समागम करे | 
भाई-बन्धु, सम्बन्धी और मित्र-इन सबका सब प्रकारसे 
आद्र करना चाहिये ॥ १५१ ॥ | 
यष्टव्यं च यथाशक्ति यक्षेविविधदक्षिणेः | 
अत ऊर्ध्वमरण्यं च सेवितव्यं नराधिप ॥ १५२॥ 
अपनी शक्तिके अनुसार माँति-मातिकी , दक्षिणावाळे - 
AA अनुष्ठान करना चाहिये | नरेश्‍वर | तदनन्तर गाहंस्थ्यकी 
अवधि समाप्त हो जानेपर वानप्रस्थके नियमोंका पालन करते 
हुए वनमें निवास करना चाहिये ॥ १५२ ॥ 
एब ते लक्षणोद्देश आयुष्याणां प्रकीर्तितः | 
रोषस्रैविद्यवृद्धेभ्यः प्रत्याहायों युथिष्ठिर ॥ १५३॥ 
युधिष्ठिर ! इस प्रकार मैंने तुमसे आयुकी वृद्धि करनेवाले 
नियमोंका संक्षेपसे वर्णन किया है । जो नियम बाकी रद्द गये 
हैं; उन्हें तुम तीनों वेदोंके ज्ञानमें बढ़े-चढ़े ज्राझणौसे पूछकर 
जान लेना ॥ १५३ ॥ 
आचारो भूतिजनन आचारः कीतिंवर्घनः | 
आचाराद्‌ वर्घते ह्यायुराचारो हन्त्यलक्षणम्‌ ॥ १५४॥ 
सदाचार ही कल्याणका जनक और सदाचार ही कीर्तिको 
बढ़ानेवाळा है । सदाचारसे आयुकी वृद्धि होती दै और 


सदाचार ही बुरे लक्षणोंका नाश करता है ॥ १५४ ॥ 


आगमानां हि सर्वेषामाचारः श्रेष्ठ उच्यते | 

आचारप्रभवो धमो धमोदायुर्विवधेते ॥१५५॥ 
सम्पूर्णं आगमोंमें सदाचार ही श्रेष्ठ बतलाया जाता है । 

सदाचारसे धर्मकी उत्पत्ति होती है और धर्मले आयु 

बढ़ती है ॥ १५५ ॥ 

पतद्‌ यशस्यमायुष्यं खर्ग्ये खस्त्ययनं महत्‌ | 

अनुकम्प्य सवेवर्णीन्‌ TAT समुदाहृतम्‌ ॥१५६॥ 
पूवेकालमें सत्र वर्णोके लोगोपर दया करके अह्माजीने 


यह सदाचार धर्मका उपदेश दिया था। यह यश आयु 
और eal प्राप्ति करानेवाला तथा कल्याणका परम 


आधार है ॥ १५६ ॥ 
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दानधर्मपर्थ | 


| (य इमं sxqenPaed यापि परिकीर्तयेत्‌। 


स शुभान्‌ प्राप्नुते लोकान खदाचारवरतान्नुप ॥) 
इति श्रीमहाभारते अनुञ्चासनपवेणि दानधर्मपर्वणि 


पञ्चाधिकशाततमो ऽध्यायः 


«> > meee 


५८२३ 
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eax | जो प्रतिदिन इस प्रसज्ञको सुनता और कद्दता 
हे, वह सदाचार-त्रतके प्रमावसे शुभ लोकोमे जाता इं ॥ 
आयुष्याख्याने चत्तरधिकशततमोऽध्यायः ॥ १०४ ॥ 


इस प्रकार औमहामारत अनुशासनपवके अन्तर्गत दानधमेप्ँमें आयु बढानेवाळे साघनोंका वर्णनदिषयक पक सो 
a अध्याय पुरा हुआ ॥ ९०४ Ul 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके ९६ खोक मिलाकर कुछ १६५३ 'छोक हें) 
---++<७२-४:-4-०-- 


पञ्चाधिकशततमोऽध्याय 


बड़े और छोटे भाईके पारस्परिक बतोब तथा माता-पिता, आचार्य आदि 
गुरुजनोंके गोरवका वर्णन 


TR उवाच 
यथा ज्येष्ठः कनिष्ठेषु ada भरतर्षभ । 
कनिष्ठाश्च यथा ज्येष्ठे वतेर स्तद्‌ त्रवीदि मे॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने पूछा--भरतश्ेऽ | बड़ा माई अपने 
छोटे भाइयोंके साथ केसा बर्ताव करे ! ओर . छोटे माइयोंका 
बड़े माईके साथ कैसा बर्ताव होना चाहिये! यह मुझे 
बताइये ॥ १ ॥ 
भीष्म उवाच 
ज्येष्ठवत्‌ तात ade ज्येष्ठो ऽसि सततं भवान्‌ । 
गुरोर्गरीयसी grat च शिष्यस्य भारत ॥ २ ॥ 
भीष्मजीने कद्दा--ठात भरतनन्दन | तुम अपने 
भाइयोमें सबसे बड़े हो; अतः सदा AVS अनुरूप ही बर्ताव 
करो | गुरुको अपने शिष्यके प्रति जैसा गौरवयुक्त बर्ताव 


' होता देश वैसा ही तुम्हें मी अपने माश्योंके साथ करना 


TAR 


चाहिये | २ ॥ 

न quasar शक्यं रिष्येण वर्तितुम्‌ । 
Riad यत्‌ तच्छिष्यस्य भारत ॥ ३ ॥ 
यदि गुरु अथवा बड़े wrest विचार शुद्ध न हो तो 


' शिष्य या छोटे भाई उसकी आशज्ञाके अधीन नहीं रह सकते | 
. मारत ! बड़ेके Ai होनेपर छोटे भाई भी दौघेदर्शी 


होते हैं ॥ ३॥ 


` अन्धः स्यादन्धवेलायां जडः स्यादपि वा TA: | 
AY परिहारेण तद्‌ ब्रूयाद्‌ यस्तेषां स्याद्‌ व्यतिक्रमः॥ ४ ॥ 


बड़े माईको चाहिये कि वह अवसरके अनुसार अन्ध 


= जड़ और विद्वान्‌ बने अर्थात्‌ यदि छोटे भाइयोंसे कोई 


अपराध हो जाय तो उसे देखते हुए भी न देखे । जानकर 


- भौ अनजान बना रहे और उनसे. ऐसी बात करे? 


जिससे उनकी अपराध करनेकी प्रवृत्ति दूर हो जाय ॥ 


प्रत्यक्षं भिन्नहृदया भेदयेयुः ङतं नराः। 
श्रियाभितप्ताः कोन्तेय भेदकामास्तथारयः॥ ५ ॥ 
यदि बड़ा माई प्रत्यक्षरूपसे अपराधका दण्ड देता है 
तो उसके छोटे माइयोका हदय छिन्नमिन्न हो जाता है 
और वे उस दुर्व्यंवहारका Sia प्रचार कर देते हे, तब 
उनके teat देखकर .जळनेवाले कितने ही शत्रु उनमें 
मतभेद पैदा करनेकी इच्छा करने लगते हैं ॥ ५ ॥ 
ज्येष्ठः कुलं वर्धयति विनाशयति वा पुनः। 
हन्ति सर्वेमपि ज्येष्ठः कुलं यत्रावजायते ॥ ६ ॥ 
जेठा माई अपनी अच्छी' नीतिसे कुलको उन्नतिशील 
बनाता है; किंतु यदि वह कुनीतिका आश्रय लेता है तो उसे 
विनाशके गर्तमें डाल देता है ! जहाँ बड़े भाईका विचार 
खोटा हुआ, वहाँ बह जिसमें उत्पन्न हुआ दै, अपने उस 
समस्त कुलको ही चौपट कर देता है ॥ ६ || 
अथ यो विनिकुर्वीत ज्येष्ठो भ्राता यवीयसः | 
अज्येष्ठः स्यादभागश्च नियम्यो राजभिश्च सः ॥ ७ ॥ 
जो बड़ा भाई होकर छोटे भाइयोके साथ कुटिळतापूर्ण 
बर्ताव करता है? वह न तो ज्येष्ठ see योग्य है और न 
asia पानेका ही अधिकारी है। उसे तो राजाओंके द्वारा 
दण्ड मिळना. चाहिये ॥ ७॥ द 


निकृती हि नरो लोकान पापान गच्छत्यसंशयम्‌। 


` चिदुळस्येव तत्‌ पुष्पं मोघं जनयितुः स्मृतम्‌ ॥ ८ ॥ 


कपट करनेवाला मनुष्य निःसंदेइ पापमय लोकों ( नरक) 
में जाता है | उसका जन्म पिताके लिये बेतके फूलकी भाँति 
निरर्थक ही माना गया है ॥ ८ 
सवोनथेः कुले यत्र जायते पापपूरुषः। ` 
अकीतिं जनयत्येव कीतिमन्तदधाति wi ९ ॥ 
जिस कुलमें पापी पुरुष जन्म लेता है; उसके लिये वह 
सम्पूर्ण अनर्थोका कारण बन जाता है।-पापात्मा मनुष्य 
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कुलमें कलङ्क लगाता और उसके सुयशका नाश करता 


है॥ ९॥ 
उ चापि विकर्मस्था भागं नादन्ति सोद्राः | 
या कनिष्ठेम्यो ज्येछः कुर्वीत योतकम्‌ N १०॥ 
यदि छोटे भाई मी पापकर्ममें ळगे रहते हों तो वे 
पैतृक धनका माग पानेके अधिकारी नहीं हैं | छोटे mä 
को उनका उचित भाग दिये बिना बडे भाईको पेतृक- 
(सम्पत्तिका भाग ग्रहण नहीं करना चाहिये ॥ १० ॥ 


aguna पितुदोयं जद्नाअमफलो उध्वगः | 
खयमीहितळब्धं तु नाकामो दातुमहेति॥ ११॥ 

यदि बड़ा माई पैतृक धनको हानि पहुँचाये बिना ही 
केवल Stata परिश्रमसे TATA जाकर धन पैदा करे तो 
बह उसके निजी परिश्रमकी .कमाई है । अतः यदि उसकी 
इच्छा न हो तो वह उस घनमेंसे भाइयोंको नहीं दे सकता 
है॥११॥ * 
भ्रातृणामविभक्तानासुत्यानमपि चेत्‌ सह । 
a पुत्रभागं विषमं पिता दद्यात्‌ कदाचन ॥ १२॥ 

यदि भाइयोके हिस्सेका बटवारा न हुआ हो और सबने 
साथ-ही-साथ व्यापार आदिके द्वारा धनकी उन्नति की हो? 
उस अवस्थामे यदि पिताके जीते-जी सब अल्ग होना चाहें तो 
पिताको उचित है कि वह कभी किसीको कम और किसीको 
अधिक धन न दे अर्थात्‌ वह सब पुर्त्रॉको बराबर-बराबर 
हिस्सा दे॥ १२॥ 
न ज्येष्ठो वावमन्येत दुष्छृतः सुतोऽपि वा । 
यदि स्त्री यद्यवरजः थरेयश्चेत्‌ तत्‌ तदाचरेत्‌ ॥ RA 
धर्मं हि श्रेय इत्याहुरिति धमेविदो जनाः | 

बड़ा भाई अच्छा काम करनेवाला हो या बुरा, छोटेको 
उसका अपमान नहीं करना चाहिये । इसी तरह यदि खी 
अथवा छोटे माई बुरे रास्तेपर चळ रहे हों तो श्रेष्ठ पुरुषको 
जिल axed मी उनकी भलाई हो, वही उपाय करना चाहिये | 
qia पुरुषका कहना है कि धर्म ही कल्याणका सर्वश्रेष्ठ 
साघन है ॥ १३४ ॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपवेणि 


| 
K 


दक्याचायौचुपाथ्याय उपाध्यायान्‌ पिता दश ॥ १४॥ | ` 
दृश चेव पितृन्‌ माता खा वा एथिवीसपि। . | 
गौरवेणाभिभवति नास्ति मात्समों ge: १५॥ | 
गौरवमें दस आचार्योते बढकर उपाध्याय; दस उपाध्याये | 
बढ़कर पिता और दस पिताओंसे बढ़कर माता है । है । माता अपने 


“Fad समूची एथ्बीका भी तिरस्कृत कर देती है । अतः माताके 


समान दूसरा कोई गुरु नहीं है ॥ १४-१५ ॥ 
माता गरीयसी यञ्च तेनेतां मन्यते अनः। | 
ज्येष्ठो भ्राता पितृसमो wa पितरि भारत ॥ १६॥ ` 
` मरतनन्दन | माताका गौरव सबसे बढ़कर देश इसलिये | 
लोग उसका विशेष आदर करते हैं। भारत! पिताकी | 
मृत्यु हो जानेपर बड़े भाईको ही पिताके समान समझना | 
चाहिये ॥ १६ ॥ 
ख़ होषां वृत्तिदाता स्यात्‌ ख चैतान्‌ प्रतिपालयेत्‌। . 
कनिष्ठास्तं TRIG सर्वे छन्दाचुवतिनः ॥ १७॥ 
aaa चोपजीवेरन्‌ asa पितरं तथा। | 
बड़े भाईको उचित है कि वह अपने छोटे भाइयोको 
जीविका प्रदान करे तथा उनका पालन-पोषण करे | छोटे 
भाइयोंका भी कर्तव्य है कि वे सब-के-सब बड़े माईके 
सामने नतमस्तक हों और उसकी इच्छाके अनुसार Fe | 
बड़े भाइको दी पिता मानकर उनके आश्रयमे जीबन व्यतीत | 
करें ॥ १७३ ॥ | 
शरीरमेतौ usa: पिता माता च भारत ॥ १८॥ | 
आचार्यशास्ता या जातिः सा सत्या साजरामरा o 
भारत | पिता और माता केवल शरीरकी सृष्टि करते कै. 
किंतु आचार्यके उपदेशसे जो ज्ञानरूप नवीन जीवन प्रात | 
होता है? वह सत्य, अजर और अमर है ॥ १८६ Il 
ज्येष्ठा maam चापि भगिनी भरतर्षभ ॥ १९॥ 
श्रातुभौर्या च तद्त्‌ स्याद्‌ यस्या बाल्ये स्तनं पिवेत्‌।२१ 
मरतभ्रेष्ठ | बड़ी ata भी माताके समान है । शै 
तरह बड़े भाईकी पत्नी तथा बचपनमें जिसका दूध पिया ग्या 
हो, वह घाय भी माताके समान है ॥ १९-२० ॥ 


दानघर्सपर्वणि ञ्येष्ठकनिषठृत्तिर्नाम 


पञ्चाधिकशततमोऽध्यायः ॥ १०५ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारव अनुशासनपदके अन्तर्गत दानचमेपर्वमे बड़े और Se भाईका पारस्परिक 
बतावनामक एक सौ परया अध्याय पूरा हुआ ॥ ९०५ ॥ 
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बडधिकशततमो5 घ्यायः 


- ` 
emna क्ट a eC आभ anan 


. षडधिकशततमो5ध्यायः 
मास, पक्ष एवं तिथिसम्बन्धी विभिन्न त्रतोपवासके फलका वर्णन 


| o fR उवाच 
खरवेषामेव वर्णानां म्लेच्छानां' च पितामह | 
उपवासे मतिरियं कारणं च न विद्महे॥ १ ॥ 
युधिछिरने पूछा -पितामइ | सभी वर्णी और म्लेच्छ 
 जातिके लोग भी उपवासमें मन छगाते हैं; किंतु इसका क्या 
कारण है १ यह समझमें नहीं आता ॥ १ ॥ 
ब्रह्मक्षत्रेण नियमाश्चतंव्या इति नः श्रुतम्‌ | 
उपवासे कथं तेषां कृत्यमस्ति पितामह ॥ २ ॥ 


पितामह ! सुननेमें आया है कि ब्राह्मण और क्षंत्रियोको . 


नियर्मोका पालन करना चाहिये; परंतु उपत्रात करनेसे किस 

प्रकार उनके भ्रयोजनकी सिद्धि होती है, यह नहीं जान 

पड़ता है ॥ २॥ 

नियमांश्चोपवासांञ्च सवेषां af पार्थिव । ` 

आप्नोति कां गतिं तात उपवाखपरायणः ॥ ३ ॥ 
पृथ्वीनाथ | आप कृपा करके हमें सम्पूर्ण नियमों और 

उपवासौकी विधि बताइये | तात | उपवास करनेवाला मनुष्य 

किस गतिको प्राप्त होता दै !.॥ ३ ॥ 

उपवासः परं ` पुण्यसुपवासः परायणम्‌ | 

उपोष्येह नरश्रेष्ठ कि फलं प्रतिपद्यते ॥ ४ ॥ 
नरश्रेष्ठ | कहते हैं; उपवास बहुत बड़ा पुण्य है और 

उपवास सबसे बड़ा आश्रय है; परंतु उपवास करके यहाँ 

मनुष्य कौन-सा फल पाता है ! ॥ ४ ॥ 

अधघमौन्सुच्यते केन धर्ममाप्नोति वा कथम्‌ । 

at पुण्यं च लभते कथं भरतसत्तम॥ ५ ॥ 
मरतभ्रेष्ठ | मनुष्य किस कमके द्वारा पापते छुटकारा पाता 

` है और क्या करनेसे किस प्रकार उसे धर्मकी प्राप्ति होती है! 

बह पुण्य और खर्ग कैसे पाता है ! ॥ ५॥ 

डपोष्य चापि किं तेन प्रदेयं स्याननराधिप । 

धर्मेण च सुखानर्था्मेद्‌ येन ae तम्‌ ॥ ६ N- 
नरेश्वर | उपवात करके मनुष्यको किंस वस्तुका दान 

करना चाहिये १ जिस धर्मसे सुख ओर धनकी प्राति हो सके? 

बही मुझे बताइये ॥ ६॥ 

| वेशम्पायन उवाच 

qi ब्रवाणं कौन्तेयं wad धर्मतस्ववित्‌ । 

धर्मपुत्रमिदं वाक्यं भीष्मः शान्तनबोऽत्रवीत्‌॥ ७ ॥ 
वैदाम्पायनजी कहते हैँ जनमेजय | धर्मश घ्मपुत्र 

कुन्तीकुमार युषिषठिरके इस प्रकार पूछनेपर घमंके तत्वको 


जाननेत्राळे शान्तनुनन्दन भीष्मने उनसे इस प्रकार कहा ॥ 
भीष्म उवाच 

इदं खलु मया राजञ्श्रुतमासीत्‌ पुरातनम्‌ | 

उपवासविधो श्रेष्ठा गुणा ये भरतर्षभ ॥ ८ ॥ 
भीष्मजी ने कहा- राजन्‌! मरतथेंड! उपवास करनेमें 

जो श्रेष्ठ गुण हैं; उनके विषयमे मैंने प्राचीन कालमें इस तरह 

सुन रखा दै ॥ ८ ॥ 

ऋषिमङ्किरसं पूर्व gua भारत। 

यथा मां त्वं तथैवाहं पृष्टवांस्त तपोधनम्‌ ॥ ९ ॥ 
मारत | जिस तरह आज तुमने मुझसे प्रश्‍न किया दै. 

इसी प्रकार मैंने मी पूर्वकालमें तपोधन अङ्गिरा युनिसे प्रस्न 

किया था e Ul 

gad मया पृषे भगवानर्िनिसम्भवः। 

उपवासविधिं पुण्यमाचए भरतर्षभ ॥ १०॥ 
मरतभूषण | जब मैंने यह प्रश्‍न पूछा, तब अग्निनन्दन 

भगवान्‌ अङ्गिराने मुझे उपवासकी पवित्र विषिं इस प्रकार बतायी॥ 

अङ्गिरा उवाच 

saat त्रिरात्रं तु विहितं ङुरूनन्द्न। 

Raada निर्दिष्टं पुरुषर्षभ ॥ ११॥ 
अङ्गिरा बोले-कुरुनन्दन | ब्राह्मण और क्षत्रियके 

लिये तीन रात उपवास करनेका विधान है | कही कहीं दो 

त्रिरात्र और एक दिन अर्यात्‌ कुल सात दिन उपवास करनेका 

संकेत मिळता है ॥ ११ ॥ 

चैश्याः qaa यन्मेहादुपवासं प्रचक्रिरे | 

त्रिरात्रं वा द्विरात्रं वा तयोव्युष्टिने विद्यते ॥ RR N 
Seat और च्रोंने जो मोइबश तीन रात अथवा दो रात- 

का उपवास किया है? उसका उन्हें कोई फळ नहीं मिला है ॥ 

चतुर्थभक्तक्षपणं वैश्ये शद्रे विधीयते। 

त्रिरात्रं न तु ANRA धमंदर्शिभिः ॥ १३॥ 
वेश्य और aah लिये चौथे समयतकके भोजनका 


त्याग करनेका विधान दै अर्थात्‌ उन्हें केवल दो दिन एवं 


दो रात्रितक उपवास करना चाहिये; क्योकि aima 
ज्ञाता एवं धमंदर्शी Rata उनके लिये तीन राततक उपवास 
करनेका विधान नहीं किया दै ॥ १३॥ 

पञ्चम्यां वापि षष्ठ्यां च पौणमास्यां च भारत। 
उपोष्य एकभक्तेन नियतात्मा जितेन्द्रियः ॥ १४॥ 
मावान्‌ रूपसम्पन्नः श्रुतवांश्चैव जायते। 
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शीमहाभारते 


[ जलुशासयपद्रेणि 


eC 


नानपत्यो भवेत्‌ प्राज्ञो दरिद्रो वा कदाचन ॥ १५॥ 
मारत | यदि मनुष्य पञ्चमी, षष्ठी और पूर्णिमाके दिन 
. अपने मन और इन्द्रयोको काबूमें रखकर एक वक्त भोजन 
करके दूसरे बक्त उपवास करे तो वह क्षमावान्‌) रूपवान्‌ और 
विद्वान होता है | वह बुद्विमान्‌ पुरुष कभी संतानद्दीन या दरिद्र 
नहीं होता ॥ १४-१५ ॥ 
यजिष्णुः पञ्चमीं षष्ठी कुले भोजयते द्विजान्‌ | 
अष्टमीमथ कौरव्य कृष्णपक्षे चतुद्शीम्‌ ॥ १६॥ 
उपोष्य व्याधिरहितो वीर्यवानभिजायते | 
कुरुनन्दन | जो पुरुष भगवान्‌की आराधनाका इच्छुक 
होकर पञ्चमी; as, अष्टमी तथा कृष्णपक्षकी चदुर्दशीको 


अपने घरपर ब्राह्मणको भोजन कराता है और स्वयं उपवास ` 


करता है, वह रोगरहित और बलवान होता है ॥ १६३ ॥ 


मार्गशीष तु रो मासमेकभक्तेन संक्षिपेत्‌ ॥ १७॥ 
भोजयेच्च ह्विजाञ्शक्त्या स मुच्येद्‌ व्याधिकिटिबणेः | 
जो मागंशीर्ष मासको एक समय मोजन करके बिताता 
है और अपनी शक्तिके अनुसार ब्राह्मणोंको भोजन कराता है, 
बह रोग.ओर पापोसे मुक्त हो जाता है ॥ १७३ ॥ 
सर्वकल्याणसम्पूणः सर्वोषधिसमन्वितः ॥ १८ ॥ 
उपोष्य व्याधिरहितो वीर्यवानभिजायते। 
कषिभागी agua बहुधान्यश्च जायते ॥ १९॥ 
वह सब प्रकारके कल्याणमय साधनोंसे सम्पन्न तथा 


सब RER ओषत्रियों ( अन्न-फल-आदि ) से भरा-पूरा होता. 


है । मार्गशीर्ष मासमें उपवास करनेसे मनुष्य दूसरे जन्ममें 
रोगरहित और बलवान्‌ होता है । उसके पास खेती-बारीकी 
सुविधा रहती है तथा वह बहुत घन-धान्यसे सम्पन्न होता Bil 
पौषमासं तु कौन्तेय भक्तेनेकेन यः क्षिपेत्‌। 
सुभगो द्शेनीयश्च यशोभागी च जायते IRo N 
कुन्तीनन्दन | जो पौष मासको एक वक्त भोजन करके 
बिताता दै, बह सौमाग्यशाली) दर्शनीय और यशका भागी 
होता है || २० || : 
माघं तु नियतो मासमेक्रभक्तेन यः क्षिपेत्‌ । 
श्रीमत्कुले ज्ञातिमध्ये स महत्त्व प्रपद्यते ॥ २१॥ 
जो माप्रमासको नियमपूर्वंक एक समयके मोजनसे व्यतीत 
करता है, वह धनवान्‌ Hed जन्म लेकर अपने कुमी जनमे 
महत्वको प्रात होता है॥ R? II 
भगदैवतमासं तु एकभक्तेन यः क्षिपेत्‌ । 
siy वलळभतां याति वश्याश्चास्य भवन्ति ताः ॥ २२॥ 
जो फास्युन मासको एक समय मोजन करके व्यतीत 
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करता दै, वह ख्ियोको प्रिय होता दै और वे उसके अधीन 
रहती हैं ॥ २२॥ 
चैत्रं तु नियतो मासमेकभक्तेन यः क्षिपेत्‌ । 
खुवणमणिसुक्ताढ्ये कुळे मदति जायते ॥ २३॥ 
जो नियमपूर्वक रहकर चेत्रमासको एक समय भोजन 
करके विताता है, वह सुवर्ण, मणि ओर मोतियोंसे सम्पन्न 
महान्‌ कुलमें जन्म लेता है ॥ २३ ॥ | 
निस्तरेदेकभक्तेन वैशाखं यो जितेन्द्रियः । 
नरो चा यदि वा नारी ज्ञातीनां श्रेष्ठतां बजेत्‌ ॥ २४॥ 
जो at अथवा पुरुष इन्द्रियसंयमपूर्वंक एक समय 
भोजन करके वैशाख मासको पार करता देश वह सजातीय 
बनधु बान्घरवोर्मे श्रेष्ठताको प्रास होता È I २४॥ 
ज्येष्ठामूलं तु यो मासमेकभक्तेन रंक्षिपेत्‌ | 
adage Bs पुमान्‌ स्त्री चा प्रपद्यते ॥ २५॥ 
जो एक समय ही भोजन करके ज्येष्ठ मासको बिताता 
है; वह खी हो या पुरुष, अनुपम श्रेष्ठ Wats प्राप्त होता है | 
annan स्थित्या मासमतन्द्रितः | 
बहुधान्यो बहुधनो बहुपुत्रश्च जायते ॥ २६॥ 
जो आषाढ़ AGA आळस्य छोड़कर एक समय मोजन 


करके रहता दै, वह बहुत-से धन-धान्य और Gala सम्प 


होता है ॥ २६ ॥ 

aot नियतो मासमेकभक्तेन यः क्षिपेत्‌ । 

यत्र तत्राभिषेकेण युज्यते शातिवर्धनः॥ २७॥ 
जो मन और इन्द्रियोंको संयममें रखकर एक समय 

भोजन करते हुए श्रावण मासको बिताता है, वह विभिन्न 

तीर्थोमें स्नान करनेके पुण्य-फलसे युक्त होता और अपने 

कुटुम्बीजनोंकी बृद्धि करता RII २७ Il 

stag तु यो मासमेकाहारो भवेन्नरः | 

aasi स्फीतमचळमैश्व्यं प्रतिपद्यते ॥ २८ ॥ 
जो मनुष्य भाद्रपद मासमे एक समय मोजन करके रहता 

है, ag गोघनसे सम्पन्न, समृद्धिशील तया अविचछ ऐश्वर्यका 

मागी होता है ॥ २८॥ 

तथैवाश्वयुजं मासमेकभक्तेन यः क्षिपेत्‌ । 

सुजावान वाइनाढ्यश्च बहुपुत्रश्च जायते ॥ २९॥ 
जो आरिवन मासको एक समय भोजन करके विताता है? | 

बह पवित्र; नाना प्रकारके वाहनेंसि सम्पन्न तथा अनेके | 

Gate युक्त होता है ॥२९ ॥ 

कार्तिकं तु नरो मां यः कुयोदेकभोजनम्‌। ` 

शूरश्च बहुभार्यश्च कीतिंमांश्चैव जायते ॥ ३०॥ 
जो मनुष्य कार्तिक मासमें एक समय मोजन करता है! 


दानघमंपवं | 


बडथिकदांततमो ऽच्यायः 
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वह शूरवीर, अनेक मार्याओसे संयुक्त और कीर्तिमान होता है॥ 
इति मासा aena क्षिपतां परिकीर्तिताः | 
तिथीनां नियमा ये तु xg तानपि पार्थिव ॥ ३१ U 
पुरुषरतिंह | इस प्रकार मैने मासपर्यन्त एकभुक्त ब्रत 
करनेवाले मनुष्योंक्रे लिये विभिन्न मार्सोके फल बताये दै | पृथ्वी 
नाथ | अब तिथियोके जो नियम हैं, उन्हें भी सुन छो॥ ३१॥ 
पक्षे पक्षे गते यस्तु भक्तमश्नाति भारत। 
गवाख्यो वपुश्च वहुभार्यः स जायते ॥ ३२॥ 
भरतनन्दन जो पंद्रह पंद्रह दिनपर भोजन करता है? वह 
गोधनसे सम्पन्न और वहुत-से पुत्र तया AI युक्त होता है॥ 
मासि मासि निरात्राणि कृत्वा चषोणि द्वादश | 
गणाधिपत्यं प्राप्नोति निःसपत्लमनाविलम्‌ ॥ ३३॥ 
जो बारह वर्षोंतक प्रतिमास अनेक त्रिरात्रत्रत करता हैः 
बह भगवान्‌ शिवरे गर्णोका निष्कण्टक एवं निर्मल आधिपत्य 
ग्रास करता है ॥ ३३॥ 
पते तु नियमाः सवे कनेव्याः शरदो दश । 
द्वे चान्ये aag प्रवृत्तिमचुवतेता ॥ ३४॥ 
मरतत्रेषठ | प्रदृत्तिमार्गका अनुसरण करनेवाले पुरुष- 
को ये सभी नियम बारह वर्षोतक पालन करने चाहिये || ३४॥ 
यस्तु प्रातस्तथा सायं झुञ्जानो नान्तरा पिवेत्‌ । 
अहिखानिरतो नित्यं जुह्वानो जातवेदसम्‌ ॥ ३५॥ 
षड्भिः स aidia सिध्यते नात्र संशयः | 
अग्निष्टोमस्य यज्ञस्य फळं प्राप्नोति मानवः ॥ ३६ ॥ 
जो मनुष्य प्रतिदिन समेरे और शामको भोजन करता 
है, बीचमें जलत नहीं पीता तथा (दा अहिंसापरायण होकर 
नित्य अग्निहोत्र करता है, उसे छः aia सिद्धि प्राप्त हो जाती 
हे । इसमें संशाय नहीं है तथा नरेश्वर | वह अग्निशेम यश- 
का फल पाता है ॥ ३५-३६ ॥ ; 
अधिवासे सोऽप्सरसां न्रत्यगीतविनादिते। 
रमते Blase सुकृती विरजो नरः ॥ ३७॥ 
वह पुण्यात्मा एबं रजोंशुणरद्दित पुरुष सइख दिव्य 
रमणियोंसे मरे हुए. अप्सरा ओके महम) जइ दत्य ओर गीतकी 
ध्वनि शूँजती रहती है, रमंग कर हे ॥ ३७॥ 
तप्तकाञ्चनवणोभं चिमानमधिसेद्दति | 
पूर्ण adare च ब्रह्मलोके महीयते ॥ ३८॥ 
तत्क्षयादिह चागम्य माहात्म्यं प्रतिपद्यते | 
इतना ही नहीं) वह तपाये हुए सुवर्णके समान कान्तिमान्‌ 
विमानपर आरूढ होता है और पूरे एक हजार वर्षोतक ब्रह्म- 
होकमे सम्मानपूर्वक रहता है । पुण्यक्षीण होनेपर इस छोकमें 
आकर महत्त्वपूर्ण स्थान प्रास करता है ॥ ३८३ ॥ 
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यस्तु संवत्सरं पूर्णमेकाहारो भवेन्नरः ॥ २९ ॥ 
अतिरात्रस्य यक्षस्य स फळं समुपाइचुत | 

जो मानव पूरे एक वर्ष तक प्रतिदिन एक बार भोजन 
करके रहता है? वह अतिरात्रय्का फल भोगता है ॥ ३९३॥ 
दृशतर्षसद्दज्ञाणि खगे च स मद्दीयते॥ ४०॥ 
तत्क्षयादिद्द चागम्य माहात्म्य प्रतिपद्यते । 

वह पुरुष दस इजार वर्षोतक स्वर्गलोकर्मे प्रतिष्ठित होता 
है । फिर पुण्यक्षीण होनेपर इस छोकमें आकर महत्त्वपूर्ण 
स्थान प्रास कर लेता है ॥ ४०३ ॥ 


'यस्तु संवत्सर पूर्ण चतुर्थ भक्तमडचुते ॥ ४१॥ 


अहिंसानिरतो नित्यं सत्यवाग विजितेन्द्रियः | 
बाजपेतस्य WI A फल समुपाइनुते ॥ ४२॥ 
दशवर्षसहस्राणि  खर्गळोके महीयते। 

जो पूरे एक वर्षतक दो-दो दिनपर Ar करके रहता 
है तथा साथ ही अहिंता; सत्य और इन्द्रियसंयमका पालन 
करता है? बह वाजपेय FAH फल पाता है और दस हजार 
वषोंतक स्वर्गलोकमें प्रतिष्ठित होता है॥ ४१-४२३ ॥ 
षष्ठे कळे तु कौन्तेय नरः संयत्सर ATA ॥ ७३ II 
अश्वमेधस्य यज्ञस्य फळं प्राप्नोति मानवः | 

कुन्तीनम्दन | जो एक साल तक छठे समय अर्थात्‌ 
तीन-तीन दिनपर मोजन करता दै? वह मनुष्य अश्वमेध यश- 
का फळ पाता है ॥ ४३३ ॥ 
चक्रवाकप्युक्तेन विमानेन स॒ गच्छति ॥ ४४॥ 
चत्वारिंशात्‌ सद्राणि वर्षाणां दिवि मोदते । 

बह चक्रवाकोँद्वारा बहन किये gu विमानसे खर्गळोक- 
में जाता है और वहाँ चालीस इजार वर्षोतक आनन्द भोगता 


है॥ ४४३ ॥ 


अप्मेन तु भक्तेन जीवन संवत्सर चुप ॥ ४५ ॥ 
गत्रामयस्य यज्ञस्य फलं प्राप्तोति. मानवः | 
नरेश्वर | जो मनुष्य चार दिनोपर भोजन करता हुआ 
एक वर्षतक .जीवन घारण करता है, उसे गवामय यशका 
फल प्राप्त होता हे ॥ ४५३ ॥ E 
हंससारखयुक्तेन विमानेन स गच्छति ॥४६॥ 
पञ्चाशतं सहस्राणि वर्षाणां द्चि मोदते। |... 
बह हंस और asta जुते हुए विमानद्वारा जाता 
और पचास इजार वर्षोतक स्वर्गेलोकमें सुख मोगता है॥ 
GA पक्षे गते राजन्‌ योऽझीयाद्‌ वर्षमेव तु ॥ ४७॥ 
षण्मासानशनं तस्य भगवानङ्गिराऽञवीत्‌ 
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अनशन करनेका फल मिळता है। ऐसा मगवान अङ्गिरा मुनि- 
का कथन हे ॥ ४७३ ॥ 

ष्टिव्बसहस्राणि दिवमावसते च सः ॥ ४८॥ 
वीणानां वल्लकीनां च वेणूनां च विशाम्पते 
JAJ शब्दैः सुप्तः स प्रतिबोध्यते ॥ ४९ ॥ 


प्रजानाथ | बह साठ हजार वर्षोतक स्वर्गमे निवास करता ' 


है और वहाँ वीणा, बल्लकी; वेणु आदि वाद्योके मनोरम घोष 

तथा सुमधुर sigu उसे सोतेसे जगाया जाता है॥ 

संवत्सरमिहैकं तु माखि मासि पिबेदपः | 

फलं विश्वजितस्तात प्राप्नोति स नरो नृप ॥ ५०॥ 
तात | नरेशवर ! जो मनुष्य एक वर्ष तक प्रतिमास एक बार 

जळ पीकर रहता है; उसे विश्वजित्‌ यज्ञका फल मिळता है॥ 


सिंहव्याध्रप्रयुक्तेन विमानेन ख गच्छति। 
सप्तति च सहस्राणि वषाणां दिवि मोदते ॥ ५१॥ 
ag fag और व्याघ्र ga हुए विमानसे यात्रा करता है 
और सत्तर हजार वर्षोतक स्वर्गलोकमें सुख भोगता है ॥५१॥ 
मासादृध्व ena नोपवासो विधीयते । 
fafa त्वनशनस्याहुः पार्थ धर्मविदों जनाः ॥ ५२॥ 
पुरुषतिंद्द! एक माससे अधिक समयतक उपवास करनेका 
विधान नहीं है । कुन्तीनन्दन:! धर्मज्ञ पुरुषौने अनशनकी 
यही विधि बतायी है ॥ ५२ II 
अनातो व्याधिरहितो गच्छेदनशनं तु यः । 
पदे पदे यशफल स प्राप्नोति न संशयः ॥ ५३॥ 
जो बिना रोग-व्याधिके अनशन बरत करता है, उसे पद- 
पदपर यशका फल मिळता है; इसमें संशय नहीं है ॥ ५३ ॥ 
Ra हंसप्रयुक्तन विमानेन स॒ गच्छति। 
शातं वर्षसहस्राणां मोदते स दिवि प्रभो ॥ ५४॥ 
शातं चाप्सरसः कन्या रमयन्त्यपि तं नरम्‌ | 
प्रमो ! ऐसा पुरुष हंस जुते हुए दिव्य विमानसे यात्रा 
करता है ओर एक लाख वत्रोतक देवलोकमें आनन्द भोगता 
है, सेकड़ों कुमारी अप्सराएँ उस मनुष्यका मनोरञ्जन 
करती हैं ॥ ५४३ ॥ 
आतो वा व्याधितो वापि गच्छेदनशनं तु यः ॥ ५५॥ 
शतं चषसहस्नाणां मोदते स दिवि प्रभो। | 
प्रमो | रोगी अथवा पीड़ित मनुष्य भी यदि उपवास 
करता है तो वह एक लाख वर्षोतक aad सुखपूर्वक निवास 
करता है ॥ ५५३ | 
काञ्चीनूपुरशाब्देन सुप्तश्चैव प्रबोध्यते ॥ ५६॥ 
सहस्रहंसयुक्तेन विमानेन तु गच्छति। 
वह सो जानेपर दिव्य रमणियोंकी काञ्ची और नूपुरॉकी 


औमहाभारते 


A 


[ अठुशासनपर्वेणि 


झनकारसे जागता है और ऐसे विमानसे यात्रा करता है, 
जिसमें एक हजार हंस जुते रहते हैं ॥ ५६३ ॥ 

ख गत्वा Stas रमते भरतर्षभ ॥ ५७॥ 
क्षीणस्याप्यायनं इष्टं क्षतस्य क्षतरोहणम्‌ | 
व्याधितस्योषधग्रामः कुद्धस्य च प्रसादनम्‌ ॥ ५८॥ 
दुःखितस्यार्थमानाभ्यां दुःखानां प्रतिषेधनम्‌ | 


न चैते खर्गकामस्य रोचन्ते सुखमेघसः ॥ ५९॥ 


भरतश्रेष्ठ | वह स्वर्गमे जाकर सैकड़ों रमणियोंसे भरे हुए 
महलमें रमण करता है | इस जगतूमें दुर्बल मनुष्यको दृष्ट पुष्ट 
होते देखा गया है | जिसे घाव हो गया है? उसका घाव भी 
भर जाता है | रोगीको अपने रोगकी निदृत्तिके लिये औषध- 
समूह प्राप्त होता है | MT भरे हुए पुरुषको प्रसन्न करनेका 
उपाय भी उपलब्ध होता दै | अथ और मानके लिये दुखी 
हुए पुरुषके दुःखोका निवारण भी देखा गया है; परंतु 
स्वर्ग की इच्छा रखनेवाले और दिव्य सुख चाइनेवाळे पुरुषको ये 
सब इस लोकके Talal बातें अच्छी नहीं लगती ॥५७-५९॥ 
अतः ख कामसंयुक्ते विमाने हेमसंनिभे । 
रमते atta पुरुषे$लंछतः शुचिः ॥ ६० ॥ 
खस्थः खफलखंकदपः सुखी विगतकल्मषः | 

अतः वह पवित्रात्मा पुरुष वस्त्राभूषर्णोंसे अलंकृत हो 
Saal Sala मरे हुए और इच्छानुसार चलनेवाले सुवर्ण- 
BET विमानपर बैठकर रमण करता है | वह खस्थ, सफल- 
मनोरथ, सुखी एवं निष्पाप होता है ॥ ६०३ ॥ 


अनश्नन्‌ देहसुत्खज्य फलं प्राप्नोति मानवः ॥ ६१॥ 


बाळसूर्यप्रतीकाशहो विमाने देमवर्चेसि । 
वदूग्रेमुक्ताखचिते वीणासुरजनादिते ॥ ६२॥ 


पताकादीपिकाकीणे दिब्यघण्डानिनादिते | 
सरीसहस्थानुचरिते स॒ नरः झुखमेधते ॥ ६३॥ 


जो मनुष्य अनशन-म्रत करके अपने शरीरका त्याग कर 
देता है; वह निम्नाङ्कित फलका मागी होता है | वह प्रातः 
काछके सूर्यकी भाँति प्रकाशमान, सुनहरी कान्तिबाले, वैदूर्य 
और मोतीसे जरित, वीणा और मृदङ्गकी ध्वनिसे निनादित१ 
पताका और दीपकोंसे आलोकित तथा दिव्य 'घंटानादसे 
यूंजते हुए, सदो अप्सराओंसे युक्त विमानपर बैठकर दिव्य 
सुख भोगता है ॥ ६१-६३ ॥ 
याचन्ति रोमकूपाणि तस्य गात्रेषु पाण्डव | 
तावन्त्येव सहस्राणि चषोणां दिवि मोदते ॥ ६७ ॥ 

पाण्डुनन्दन | उसके शरीरमें जितने रोमकूप होते हैं? 

उतने ही aza वर्षोतक वह ख़रगलोकमें gapa निवास 
करता है ॥ ६४॥ 


नास्ति वेदात्‌ परं शास्रं नास्ति मातृसमो गुरुः । 
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दानधर्मपर्व ] 


>“ 


न धमोत्‌ परमो लाभस्तपो नानशनात्‌ परम्‌ ॥ ६५ N 
वेदसे बढ़कर कोई शास्त्र नही दै, माताके समान कोई 
गुरु नहीं है; घर्मसे बढ़कर कोई उत्कृष्ट लाम नहीं है तथा 
उपवाससे बढ़कर कोई तपस्या नहीं है॥ ६५॥ z 
ब्राह्मणेम्यः परं नास्ति पावनं दिवि चेह च । 
उपवासैस्तथा Tet तपःकमे न विद्यते ॥ ६६॥ 


जैसे इस लोक और परलोकमें AIT ब्राह्मणांसे बढकर . 


कोई पावन नहीं है? उसी प्रकार उपवासके समान कोई तप 
नहीं है ॥ ६६ ॥ 
उपोष्य विधिवद्‌ देवास्त्रिदिवं प्रतिपेदिरे। 
षयश्च परां खिद्धिसुपवासैरवाप्लुवन्‌ ॥ ६७॥ 
देवताओने विधिवत्‌ उपवास करके दवी स्वर्ग प्राप्त किया 
है तथा ऋषियोंको मी उपवाससे ही सिद्धि प्रास हुई है ॥६७॥ 
दिव्यवर्षलहस्राणि विश्वामित्रेण धीमता । 
झान्तमेकेत भकेन तेन विप्रत्वमागतः ॥ ६८॥ 
परम बुद्धिमान्‌ विश्वामित्रजी एक हजार दिव्य वर्षोंतक 
प्रतिदिन एक समय मोजन करके भूखका कष्ट सहते हुए 
वपमें ळगे रहे । उससे उन्हें ब्राह्मणत्वकी प्राप्ति हुई ॥ ६८ ॥ 
च्यवनो जमदग्निश्च aferat गौतमो AT: । 
सर्वे पव दिवं प्राप्ताः क्षमावन्तो ATT: ॥ ६९॥ 
च्यवन; जमदग्नि, वतिष्ठ' गौतम, IJÀ सभी 


सप्ताधिकशततमोऽध्यायः 


५८२९. 
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क्षमावान्‌ महर्षि उपवास करके ही दिव्य छोकोंको प्रास SF ह्‌] 
इदमङ्गिरसा पूर्वे महर्षिभ्यः प्रदर्शितम ! 
यः प्रदर्शयते नित्यं न स दुःखमवाप्नुते ॥ ७० ॥ 
पूर्वकालमें अङ्गिरा मुनिने महर्षियोंकों इस अनशन-जंतको 
महिमाका दिग्दर्शन कराया या। जो सदा इसका लोगॉर्म 
प्रचार करता है, वह कमी दुखी नहीं होता ॥ ७० ॥ 
इमं तु कौन्तेय यथाक्रमं विधिं 
प्रवर्तितं ह्यङ्गिरसा मद्दर्षिणा । 
पठेच्च यो वे श्टणुयाच्च नित्यदा 
न विद्यते तस्य नरस्य किल्विपम्‌ ॥ ७१ ॥ 
कुन्तीनम्दन ! महर्षि अङ्गिराकी वतळायी हुई इस 
उपवासब्रतकी विधिको जो प्रतिदिन क्रमशः पढ़ता और gadi 


. है, उस मनुष्यका पाप नष्ट हो जाता है ॥ ७१॥ 


विमुच्यते चापि स सर्वेसंकरे- 
Fara दोषैरभिभूयते मनः | 

वियोनिजानां च विजानते रुतं 
gaia कीर्ति भते TATA: I ७२॥ 
बह सब प्रकारके संकीर्ण पार्पोसे छुटकारा पा जाता है तथा 
उसका मन कमी दोषोंसे अभिभूत नहीं होता | इतना ही नहीं? 
बह As मानव दुखरी योनिर्मे उत्पन्न हुए प्राणियोंक्री बोली 
समझने लगता दै और अक्षय कीतिंका मागी होता है ॥०९॥ 


इति श्रीमद्दाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्म रणि उपवासविधौ षडघिकशततमोऽध्यायः ॥ १०६ ॥ 
इस प्रकार शरीमहामाएत अनुझाइनपईके अन्तगेत era उपवासतिधिरिषयक एक सौ छठा अध्याय पूण हुआ ॥९०६॥ 


eee OS OS 


सप्ताधिकराततमो$ध्यायः 
दरिद्रॉके लिये यज्ञतुर्य फळ देनेवाले उपवास-त्रत और उसके फलका विस्तारपूर्वक वर्णन 


युधिष्ठिर उवाच 

पितामहेन विधिवद्‌ याः प्रोक्ता महात्मना | 
quis यथातथ्यं प्रेत्य चेह च सर्वशः ॥ १ ॥ 

युधिष्ठिरने कहा--मदास्मा पितामइने विधिपूर्वक 
qatat वर्णन किया और इइळोक तया परलोकमें जो उनके 
सम्पूर्ण गुण है, उनका मी यथावत्रूपसे प्रतिपादन किया ॥ 
न ते शाक्या दरिद्रेण aa: प्राप्तुं पितामह । 
बहूपकरणा यशा नानासम्भारविस्तराः ॥ २ ॥ 

किंतु पितामह | दरिद्र मनुष्य उन यशांका लाभ नहीं 
उठा सकता; क्योंकि उन यशौके उपकरण बहुत हैं और 
अनेक प्रकारके आयोजनोके कारण उनका विस्तार बहुत 


ag जाता है ॥ २॥ 


aaa राजपुत्रैवो शक्‍याः प्राप्तुं पितामह । 
नाथेन्यूनेरवगुणैरेकात्मभिरसंहतेः ॥३॥ 
दादाजी | राजा अथवा राजपुत्र ही उन यशोंका <: ' 
ळे सकते हैं | जिनके पास घनकी कमी दे, जो शुणद्दीन 
एकाकी और असहाय हैं; वे उस प्रकारके यज्ञ नहीं < 
सकते ॥ ३ ॥ 
यो दरिद्रैरपि विधिः शक्यः तुं सदा भवेत्‌ । 
अर्थन्यूनैरवसुणेरे कात्मभिरसंहतेः ॥ ४ ॥ 
तुल्यो यक्षफळेरेतैस्तन्मे हि पितामह । 
इसलिये जिस कर्मका अनुष्ठान दरिद्रो) गुणद्दीनो; एः . t 
और असहायोंके लिये भी सुगम तथा बड़े-बड़े यज्ञोके समान 
कल देनेवाला होश उमीका मुझसे वर्णन कीजिये ॥ ४३ ॥ 
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भीष्म उवाच 


इदमङ्गिरसा प्रोक्तमुपवासफलात्मकम्‌ ॥ '१ ॥ 
विधि यशफलेस्एुल्यं तन्निवोध युधिष्ठिर । 
भीष्सजीने कहा-युधिष्टिर | अङ्गिरा मुनिकी बतलायी 
हुई जो उपवासकी विधि दै, वह वज्ञोके समान ही फळ देने. 
वाली है | उसका पुनः वर्णन करता हूँ, सुनो ॥ ५३ ॥ 
यस्नु कल्यं तथा सायं सुञ्जारो नान्तरा पिंबेत्‌॥ ६ ॥ 
अहि सानिरतो नित्यं gaat जातवेदसम्‌ | 
षड्भिरेव स वर्षैस्तु सिध्यते नात्र संशयः ॥ ७ ॥ 
जो a और शामको ही भोजन करता दै, बीचमें जल- 
तक नहीं पीता तथा akanan होकर नित्य अग्निहोत्र 
करता है, उसे छः a ei सिद्धि प्राप्त हो जाती है-इसमें 
संशय नहीं है ॥ ६-७ ॥ 
तपतकाञ्दनवणं च विमानं लभते नरः । 
देवख्रीणामधीदासे जृत्यगीतनिनादिते ॥ ८ ॥ 
प्राजापत्ये वसेत्‌ पद्मं वर्षाणामग्निसंनिभे | 
बह मनुष्य तपाये हुए सुवर्ण$ समान कान्तिमान्‌ विमान 
पाता है ओर अझितुल्य Saat प्रजापतिलोकमें za तथा 
MA गूँजते हुए देवाङ्गन'ओंके महरूमें एक पद्म alas 
निवास करतः है ॥ ८३ ॥ 
चीणि वर्षोणि यः प्राशेत्‌ सततं त्वेकभोज्ञनम्‌॥ ९ ॥ 
धर्मपत्नीरतो नित्यमग्नि्ोमफल wala! 
जो अपनी ही घमपलीमे अनुराग रखते हुए निरन्तर 
तीन वर्षोतक प्रतिदिन एक समय भोजन करके रहता है; 
उसे अमिष्टेम यशा फल प्राप्त होता दै ॥ ९३ ॥ 
यशं बहुखुवण वा वासवम्रियमाचरेत्‌ ॥ १०॥ 
सत्यवान दानदीलश्च ब्रह्मभ्यश्चानखूयकः | 
कान्तो दान्तो जितक्रोचः स गच्छति परां गतिम्‌॥ ११॥ 
जो agad gam दक्षिणासे युक्त इनद्रप्रिय यज्ञका 
अनुष्ठान करता है तथा सत्यवादी, दानशील, आझणमक्त, 
अदोषदर्यी+ क्षमाशील, जितेरद्रिय और क्रोधविजयी होता है; 
बह उत्तम गतिको प्राप्त होता हे ॥ १०-११॥ 
पाण्डुराश्रप्रतीकारे विमाने हंसलक्षणे | 
दवे समाप्ते ततः पद्मे सोऽप्खरोभिर्वसेत्‌ सह N १२॥ 
वह सफेद बाद्ळोके समान चमकोले हंसोपलक्षित 
विमानपर बैठकर दो पद्य aiis समय समाप्त होनेतक 
अप्सराओके ताथ वहाँ निवास करता है ॥ १२ ॥ 
द्वितीय दिवसे यर्तु प्राश्नयादेकभोजनम्‌ | 
सदा द्वादशमासांस्तु JEN जातवेदसम्‌ ॥ १३॥ 
अग्निकार्यपरों नित्यं नित्यं कल्यप्रबोधनः | 


आीमदाभारते 
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अग्निष्टोमस्य यक्षस्य फलं प्राप्नोति मानवः ॥ १४ ॥ 
जो मनुष्य नित्य अभिमें होम करता हुआ एक वषंतक 
प्रति दूसरे दिन एक बार भोजन करता है तथा प्रतिदिन 
अभिकी उपासनामें तत्र रहकर नित्य सबेरे जागता हैः 
वह अग्नष्टोम aaa फल पाता है॥ १३-१४॥ 
हंससारसयुक्त च विमानं लभते नरः । 
इन्द्रलोके च यसते वरस्त्रीभिः Taga ॥ १५॥ 
ag मानव हंस और anata जुते हुए विमानको पाता 
है और इन्द्रढोकमें सुन्दरी faa घिरा हुआ निवास 
करता है ॥ १५ ॥ 
adit दिवसे यस्तु प्राक्ीयादेकमोजनम्‌ | 
सदा द्वादशमासांस्तु JEN जातवेदसम्‌ ॥ १६॥ 
अग्निकार्यपरो नित्यं नित्यं कल्यप्रदोधनः | 
अतिरात्रस्य यज्ञस्य फळं प्राप्नोत्यनुत्तमम्‌ ॥ १७॥ 
जो बारह महीनोंतक प्रति तीसरे दिन एक समय मोजन 
करता, नित्य at उठता और अभिकी परिचर्यामें तत्पर हो 
नित्य अग्निमें आहुति देता है; वह अतिरात्र यागका परम 
उत्तम फळ पाता है ॥ १६-१७ ॥ 
मयूरहंसयुक्तं च विमानं लभते नरः। 
सप्तर्षीणां सदा लोके सो ऽपसरोभिर्वसेत्‌ सह ॥ १८॥ 
निवर्तनं च ama त्रीणि पझानि चैव ह । 
उसे AW gar हुआ विमान प्रास होता है और वह 
सदा aai? लोकमें अप्सराओंके साथ निवास करता है| 
वहाँ तीन पद्म वर्षोतक वह निवास करता दै ॥ १८३ ॥ 
दिवसे यश्चतुर्थे तु प्राञ्नीयादेकभोजनम्‌ ॥ १९॥ 
खदा द्वादशामासान चे JEN जातवेदसम्‌ | 


, चाजपेयस्य यज्ञस्य फलं प्राप्नोत्यजुत्तमम्‌ ॥ २० ॥ 


जो प्रतिदिन अग्निहोत्र करता हुआ बारह मद्दीनोंतक 
प्रति चौथे दिन एक बार भोजन करता है, वह वाजपेय TIA 
परम उत्तम फल पाता है ॥ १९-२० ॥ 
इन्ट्रकऱ्याभिरूढं च विमानं लभते नरः। 
सागरस्य च wed वासवं लोकमावसेत्‌ ॥ २१॥ 
देवराजस्य च क्रीडां नित्यकालमवेक्षते | 

उष मनुष्यको देवक़न्याओंते आरूढ़ विमान उपलब्ध 
होता है और वह पूर्वसागरके तटपर इन्द्रलोकमें निवास 
करता है तथा वहाँ रहकर वह प्रतिदिन देवरा जकी क्रीडाओंको 
देखा करता है ॥ २१५ ॥ 
दिवसे पञ्चमे यस्तु प्रा्ीयादेकभोजनम्‌ ॥ २२॥ 
खदा AMMA जुह्वानो जातवेदसम्‌ | 
अळुब्धः सत्यवादी च ब्रह्मण्यश्चाविहिसकः ॥ २३॥ 
अनसूयुरपापस्थो TEMES लमेत्‌। 
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जो ARE मद्दीनोतक प्रतिदिन अग्निट्ोत्र करता हुआ 
इर पाँचते दिन एक समय भोजन करता है और लोमहीनः 
सत्यवादी, ब्राहमण मक्त, afgan और अदोषदर्शी होकर सदा 
पापकर्मोते दूर रद्दता है, उसे द्वादशाह IIA फल प्रास 
होता है ॥ २२-२३३ ॥ 
जाम्बूनदमयं दिव्यं विमानं हंसलक्षणम्‌ ॥ २४॥ 
सूर्वमालासमाभासमारोहदेत्‌ पाण्डुर TEA । 
आवर्तनानि चत्वारि तथा पद्मानि द्वादशा ॥ २५ ॥ 
शराग्निपरिमाणं च तत्रासौ वसते खुखम। | 

वह gin किरणमालाओंके समान प्रकाशमान तया 
जाम्बूनद नामक GIS बने हुए उवेतकान्तिंबाळे हंसलक्षित 
दिव्य विमानपर आरूढ होता तथा चार, IRE एवं पैंतीस 
( कुल मिळाकर इक्यावन) पद्म वर्षोतक स्वर्गळोकमें सुखपूर्वक 
निवास करता है ॥ २४-२५३ ॥ 
दिवसे यस्तु षष्ठे चे मुनिः प्राशेत भोजनम्‌ ॥ २६॥ 
सदा दवादशमासान यै Geral जातवेदसम्‌ | 
सदा त्रिषवणस्नायी ब्रह्मचार्यनसूयकः ॥ २७॥ 
गां मेधस्य यज्ञस्य फळं AAT TAA | 
` ज्ञो बारह महीनेतक सदा अग्निहोत्र करता) तीनों 
संघ्याओके समय स्नान करता) AAAS पालन करता? 
दूसरोंके दोप नहीं देखता तथा मुनिइत्तिते रहकर aÑ: छठे 
दिन एक बार मोजन करता दै, वह गोमेघ यशका सर्वोत्तम 
फल पाता है ॥ २६-९७९ ॥ 
अग्निज्वालासमाभासं इंसवर्हिणसेवितम्‌ ॥ २८॥ 
“ शातकुम्भसमायुक्तं साधयेद्‌ यानसुत्तमम्‌। 
तथैवाप्सरसामङ्के sge: प्रवोष्यते ॥ २९॥ 
नूपुराणां निनादेन मेखलानां च निःस्वनैः | 

उसे अग्निकी ज्वालाके समान प्रकाशमान) हंस और 
मयूरॉते सेवितः सुवर्णजटित उत्तम विमान प्रास होता दै और 
बह अप्सराओके HEA सोकर उन्दीके काञ्जीकलाप तथा 
चू पुरोकी मधुर ध्वनिसे जगाया जाता हे ॥ २८-२९३ ॥ 
कोटीसहस्रं वर्षीणां त्रीणि कोटिशतानि च ॥ ३०॥ 
पद्मान्यष्टादश तथा पताके दे तथेव च। 
अयुतानि च पञ्चाशइक्षचमंदातस्य च ॥ ३१॥ 
छोम्नां प्रमाणेन समं seats मदीयते। । 

बह मनुष्य दो पताका ( महापद्म )! HERE Th एक 
इजार तीन सौ करोड़ और पचास अयुत वर्षोतक तया सौ 
रीक्षके चमडोमें जितने रोएँ होते हैं; उतने वर्षोतक ब्लोक 
मैं सम्मानित होता दे ॥ ३०-३१३ ॥ 


दिवसे ana यस्तु 


स दा MAIL है इ हनो जात६६्‌सम्‌। 


` 
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. अभ्वमेधसहस्त्रस्य फलं पाप्नोत्यलुत्तमम्‌ ॥ ४०॥ 


सरस्वर्ती गोपयानों verre समाचरन ॥ २३ ॥ 
सुमनोवर्णकं चेव मधुमांसं च वर्जयन। 
पुरुषो मरुतां लोकमिन्द्रलोकं च गच्छति ॥ रे४ ॥ 
जो बारह महीर्नोतक प्रति सातवें दिन एक समथ 
भोजन करता; प्रतिदिन अग्निमें आहुति देता) वाणीको 
संयमर्मे रखता और ब्रह्मनर्यका पालन करता ए फू्लेकी 
माळा, चन्दन) मधु और मासका सदाके लिये त्याग कर देता 
है, वह पुरुष मरुद्गणों ता इन्द्रके लोकमें जातादे ॥३२-३४॥ 


“तत्र तत्र हि सिद्धा्थों देवकन्याभिरच्यते | 


फळं घहुखुवर्णस्य aa लभते नरः ॥ ३५॥ 
संख्यामतिगुणां चापि Ag लोकेषु मोदते । 

उन सभी walt सफटमनोरथ दोकर/ वह देव- 
कन्याओंद्वारा पूजित होता दै am fia यश बहुत-से 
सुवणेकी दक्षिणा दी जाती है? उसके फलको st प्रास कर 
लेता है और असंख्य वर्षोतक वह उन AFA आनन्द 
मोगता है ॥ ६५०३ ॥ 
यस्तु संवत्सर क्षान्तो BSH ऽदन्एमे नरः ॥ ३६॥ 
देवकार्यपरो नित्यं geet जातवेदसम्‌ । 
पौण्डरीकम्य यशस्य फळं प्राप्नोत्यचुत्तमम्‌ ॥ ३७ ॥ 

जो एक वर्षतक प्रति आठयें दिन एक चार स्पेजन 
करता; सबके प्रति क्रमामाव रखता) देवताओंके कार्यमें . 
तत्पर .रइता और नित्यभति अग्निहोत्र करत है? उसे 
दौण्डरीक यागक्का सर्वश्रेष्ठ फल मिलता दै ॥ ३६-३७ ॥ 
पद्यवर्णनिभ॑ aa विमानमधिरोहति। 
कृष्णा: कनकगौर्यश्च नायेः pes थापराः॥ ३८॥ 
बयोरूपविलासिन्यो लभ्ते नात्र संशयः। 

बह कमळके ममान वर्णवाले विमानगर चढता है और 
बहाँ उसे श्यामवर्णा, सुवर्णसदददा गौर वर्णवाली) सोलह 
वर्षकी-सी अवस्थावाली और नूतन यौवन तथा मनोहर रूपः 
विलाससे सुशोभित देवाङ्गनाएँ प्रात होती हैं । इसमें संशय 
नहीं है ॥ २८३ ॥ 
यस्तु संबत्सरं युङ्क्ते नवमे नवमेऽदनि ॥ ३७॥ 
सदा द्वादशमासान ये JEN जातवेदसम्‌ | 


जो एक वर्षतक नो-नौ दिनपर. एक समय मोजन करता | 
है और बारहो महीने प्रतिदिन अग्निर आहुते देता 
एक हजार अश्वमेघ यज्का परम STH 
होता है ॥ ३९-४० ॥ aa 


५८२२ 


भ्रीमहाभारते 


[ अजुशासनपर्व॑णि 


TTT 


~ 


के अत. 


अष्टादश सहस्राणि घषोणां कल्पमेव च ॥ ४२॥ 
कोटीशतसहस्रं च तेषु लोकेषु MA । 

तथा वह पुण्डरीके समान इवेत वर्णौका विमान पाता 
2) दोतिमान्‌ सूर्य और आग्निके समान तेजस्विनी और 
दिव्यमालाधारिणी इद्रकन्याएँ उसे सनातन अन्तरिक्षलोक्मे 
ले जाती हैं और वहाँ वह एक कल्प लाख करोड़ एवं 
BENE हजार वर्षोतक सुख भोगता है ॥ ४१-४२३ ॥ 
यस्तु संवत्सरं भुङ्क्ते दशाहे चे गते गते ॥ ४३॥ 
सदा द्वादशमासान्‌ चे Fetal जातवेदसम्‌ | 
ब्रह्मकन्यानिचासे च सर्वभूतमनोहरे ॥ ४४॥ 
अश्वमेधसहस्रस्य फल. प्राप्नोत्यचुत्तमम्‌ । 
रूपवत्यश्च तं कन्या रमयन्ति सनातनम्‌ ॥ ४५ ॥ 
जो एक वर्षतक दस-दस दिन बीतनेपर एक बार भोजन 


करता दै और बारहों मंदीने प्रतिदिन अझिमें आहुति देता 


है, वह सम्पूर्ण भूतोंके लिये मनोहर ब्रह्मकन्याओंके निवास- 
स्थानमें जाकर एक हजार अश्वमेध ala परम उत्तम फल 
पाता है और उस सनातन पुरुषका वहाँकी रूपवती कन्याएँ 
मनोरञ्जन करती हैं ॥ ४३-४५ II 
नीलोत्पळनिमैरवणे रक्तोत्पळनिमैस्तथा । 
विमानं मण्डलावतमावतंगहनाकुलम्‌ ॥ ४६॥ 
सागरोमिंप्रतीकाशं लभेद्‌ यानमजुत्तमम्‌। ` 
विचित्रमणिमालाभिनोदित शङ्कनिःस्वनेः ॥ ४७॥ 
वह नीले और लाल कमछके समान अनेक रज्ञॉसे 
सुशोमित). मण्डलाकार qe Fas समान गहन 
चक्कर ळगानेवाला, सागरकी लहरोंके समान ऊपर नीचे 
होनेवाळा, विचित्र मणिमाछाओंसे अलकृत और agafà 
परिपूर्ण सर्वोत्तम विमान प्रास करता है || ४६-४७ || 
स्फाठिकर्वजसारैश्च स्तम्भैः खुछतवेदिकम। | 
आरोद्दति महद्‌ यानं हंससारसनादितम्‌ ॥ ४८ ॥ 
उसमें स्फटिक और बज्रसारमणिके खम्मे लगे होते हैं | 
उसपर सुन्दर ढंगसे बनी हुई वेदी शोभा पाती है तथा 
वहाँ हंस और सारस पक्षी कळरव करते रहते हैं । ऐसे 
विशाळ विमानपर चढता और खच्छन्द घूमता है | ४८॥ 
पकाद्रो तु दिवसे यः प्रासे प्राशते हविः। 
. सदा दवाद्शमासांस्तु जुह्वानो जातवेदसम्‌ ॥ ४९ ॥ 
परस्त्रियं नाभिलषेद्‌ वाचाथ मनसापि चा । 
अनुतं च न भाषेत मातापित्रोः छ5तेपि चा ॥ ५० ॥ 
अभिगच्छेन्महादेवं विमानस्थं महाबलम्‌ | 


अश्वमेधसहस्रस्य फल प्राप्नोत्यउत्तमम ॥ ५१॥ 


जो बारह महीनोंतक प्रतिदिन अगिद्दोत्र करता हुआ 
प्रति Anes दिन एक बार इविष्यान्न ग्रहण करता है, 


मन-वाणीसे मी कमी परख्त्रीकी अमिलाषा' नहीं करता है 
और माता-पिताके लिये भी कभी as नहीं बोलता है, वह 
विमानमें विराजमान परम शक्तिमान्‌ महादेवजीके समीप ` 
जाता और हजार अश्वमेध यशोका सर्वोत्तम फल पाता 
है॥ ४९-५१॥ ` 
खायस्भुव चं पश्येत विमानं समुपस्थितम्‌ | 
कुमार्यः काञ्चनाभासा रूपवत्यो नयन्ति तम्‌ ॥ ५२॥ 
रुद्राणां तमधीवासं दिवि दिव्यं मनोहरम्‌ । 
बह अपने पास ब्रह्माजीका भेजा हुआ विमान खतः उपस्थित 
देखता है | सुवर्णके समान रज्ञवाळी रूपवती कुमारियाँ उसे 
उस विमानद्रारा gata दिव्य मनोहर रुद्रलोकमें ले जाती 
हे ॥ ५२६ ॥ — 
वष्षीण्यपंरिमेयानि युगान्ताग्निससप्रभः ॥ ५३॥ 
कोटीशतसहस्रं च द्शकोटिदातानि च। | 
ag . नित्यं प्रणमते देवदानवसस्मतम्‌ ॥ ५७ ॥ 
ख तस्मे दशनं प्राप्ती दिवसे दिवसे waa 

agi वह प्रलयकालीन अग्निके समान तेजस्वी शरीर 
घारण करके असंख्य वर्षोतक एक लाख एक हजार 
करोड़ वर्षांतक निवास करता हुआ प्रतिदिन देवदानव- 
सम्मानित भगवान्‌ रुद्रको प्रणाम करता है | वे भगवान्‌ 
उसे नित्य-प्रति दर्शन देते रहते हैं ॥ ५३-५४३ ॥ 


दिवसे द्वादशे यस्तु पराप्ते वे भाशते हविः ॥ ५५॥ 
सदा द्वादशमासान वे सर्वमेधफलं लभेत्‌ | 


जो बारह महीनोंतक प्रति बारइवें दिन केवल इविष्यान्न 
ग्रहण करता है; उसे सर्वमेध यज्ञका फल मिलता दै ॥५५३॥ 


आदित्यद्वाद्‌्शं तस्य विमानं संविधीयते ॥ ५६॥ 


मणिसुक्ताप्रवालैश्च महाहदरुपशोभितम्‌ | 

हंसमाळापरिक्षि्तं नागवीथीसमाकुलम्‌ ॥ ५७॥ 
`A 

मयूरेश्चक्रवाकेश्च ङूजद्विरुपशोभितम्‌। 


aerate: संयुक्तं ब्रह्मलोके प्रतिष्ठितम्‌ ॥ ५८॥ 
नित्यमावसथं राजन्‌ नरनारीसमावृतम्‌ । 
“ऋषिरेवं महाभागस्त्वङ्गिरा प्राह धर्मवित्‌ ॥ ५९॥ 
उसके लिये बारह Gale समान तेजस्वी विमान प्रव्तुत 
किया जाता है। बहुमूस्यमणि मुक्ता और मूँगे उस विमानकी 
शोभा बढ़ाते हैं। हंसश्रेणीसे परिवेष्टित और नागवीथीसे 
परिव्यास बह विमान कलरब करते हुए .मोरों और 
चक्रवाकोंसे सुशोभित तथा ब्रह्मलोकमें प्रतिष्टित दै | उसके 
भीतर बड़ी-बड़ी अट्टालिकाएँ. बनी हुई हैँ | राजन्‌ ! वह 
नित्य-निबासस्थान अनेक नर-नारियोसे भरा हुआ होता है | यद 
बात महाभाग धर्मश ऋषि अङ्गिराने कही थी॥५६-५९९॥ 
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दानघर्मपवं ] 


चयोदशे तु दिवसे प्राते यः प्राशते हविः । 
खदा द्वादशमासान्‌ वे देवसत्रफलं लभेत्‌ ॥ ६०॥ 
जो बारह महीनोंतक सदा तेरइवें दिन इविष्यान्न भोजन 
करता है; उसे देवसत्रका फड प्राप्त होता है ॥ oll 
रक्तपझोद्यं नाम विमानं साधयेन्नरः । 
जातरूपप्रयुक्त च रत्नसंचयभूषितम्‌ ॥ ६१ ॥ 
देवकन्याभिराकीणे दिव्याभरणभूषितम्‌ | 
पुण्यगन्धोदयं दिव्यं वायव्येरुपशोभितम्‌ ॥ RR N 
उस मनुष्यको रक्तपझोदय नामक विमान उपलब्ध 
होता है; जो gala जटित तथा रक्षसमूहुसे विभूषित है । 
उसमें देवकन्याएँ. भरी रहती हैं, दिव्य आभूषणोंसे विभूषित 
उस विमानकी बड़ी शोभा होती हे | उससे पवित्र सुगन्ध 
प्रकट होती रहती है तथा वह दिव्य विमान वायव्या्नसे 
शोभायमान होता है ॥ ६१-६२ ॥ 
तत्र शङ्कुपताके द्वे युगान्तं कल्पमेच च । 
अयुतायुतं तथा पद्य समुद्रं च तथा वसेत्‌ ॥ ६३॥ 
वह ब्रतघारी पुरुष दो ag दो पताका ( मद्दापञ्म ) 
एक कल्प एवं एक चतुर्युग तथा दस करोड़ एवं चार पद्म 
वर्षोतक aerated निवास करता है ॥ ६३॥ 
गीतगन्धर्वधोपेश्च भेरीपणवनिःखनेः । 
खदा प्रह्वादितस्ताभिदेबकन्याभिरिज्यते ॥ ६४॥ 
वहाँ देवकन्याएँ गीत और वाके घोष तया भेरी 
` और पणवकी मधुर ध्वनिसे उस पुरुषको आनन्द प्रदान 
करती हुई सदा उसका पूजन करती हैं ॥ ६४ ॥ 
aaa तु दिवसे यः पूर्ण प्राशते हविः। 
सदा द्वादशमासांस्तु महामेधफलं लमेत्‌॥ ६५॥ 
जो बारह महीनेतक प्रति चौदइवे दिन इविष्यान्न 
भोजन करता है; वह महामेध यशका फल पाता है ॥ ६५॥ 
अनिर्देशयवयोरूपा देवकन्याः ASHT 
सृष्टततताइृदधरा विमानैरुपयान्ति तम्‌॥ ६६॥ 
. जिनके यौवन तथा रूपका वर्णन नहीं हो सकता, ऐसी 
देबकन्याएँ तपाये हुए छद खर्णके अज्ञद ( बाजूबन्द ) 
और अन्यान्य अलझ्कार धारण करके विमानोंद्वारा उस 
पुरुषकी सेवाम उपस्थित होती हैं ॥ ६६ Il र 
कलहंसविनिघोषैनपुराणां च Raa: 
काझीनां a ALE तत्र निबोध्यते ॥ ६७॥ 
बह सो जानेपर कलहंसोंके To नूपुरोंकी मधुर 
झनकारों तथा काञ्चीकी मनोहर ध्वनियोद्वारा जमाया 
जाता है ॥ ६७ Ul i 
देवकन्यानिवासे च तस्मिन्‌ बसति मानवः । . 
जाह्ववीवालुकाकीणे पूर्ण संवत्सरं नरः॥ ६८॥ 
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वह मानव देवकन्याऑके उस निवासस्थानमें उतने 
वर्षोतक निवास करता है? जितने कि गङ्गाजीमें बादके 
कण हैं ॥ ६८ Il 
यस्तु पक्षे गते yen पकभक्त जितेन्द्रियः | 
खदा द्वादशमासांस्तु जुद्दानो जातवेदसम्‌ ॥ ६९ ॥ 
राजखूयसह्नस्य फळ प्राप्नोत्यजुत्तमम्‌। 
यानमारोहते दिव्यं हंसवर्दिणसेवितम्‌॥ ७०॥ 
जो जितेन्द्रिय पुरुष बारह महीर्नांतक प्रति ined दिन 
एक बार खाता और प्रतिदिन अग्निहोत्र करता है, वह एक 
हजार राजसूय ATS सर्वोत्तम फल पाता है और हंस तथा 
मोरॉसे सेवित दिव्य विमानपर आरूढ़ होता है ॥ ६९-७०॥ 


मणिमण्डळकैश्चित्रं जातरूपसमाबृतम्‌। 
दिव्याभरणशोभाभिर्वेरस्रीभिरळंछतम्‌ ॥ ७१॥ 


बह विमान सुबर्णपत्रसे जडित तथा मणिमय मण्डळाकार 
fag विचित्र शोमासम्पन्न है | दिव्य वञ्जाभूषणोँसे 
शोमायसान सुन्दरी रमणियाँ उसे सुशोभित किये रहती 


"हें ॥ ७१॥ 


पकस्तम्भं agat. amid सुमङ्गलम्‌। 
चेज्ञयन्तीसहस्ने्च शोभितं गीतनिःस्वनेः॥ ७२॥ ` 

उस विमानमें एक ही खम्मा होता है, चार दरवाजे 
लगे,होते हैं। बह तात तल्लोसे युक्त एवं परममञ्गलमय विमान 
सहां वैजयन्ती पताकाओंसे सुद्योमित तथा गीतोंकी age 
घ्वनिसे व्याप्त होता है ॥ ७२ ॥ 
दिव्यं दिव्यगुणोपेतं विमानमधिरोहति । 
मणिसुक्ताप्रवाळेश्च भूषितं AJITA ॥ ॥ ७३॥ 
बसेदू युगसहस्रं च खङ्गङुञ्जरवाहनः। 

मणि) मोती और मूँगोंसे विभूषित वह दिव्य विमान 
विद्युत-की-सी प्रमासे प्रकाशित तथा दिव्य gle सम्पन्न 
होता है । वह त्रतघारी पुरुष उसी विमानपर आरूढ होता 
है। उसमे गेंडे और हाथी जुते होते हैं तथा वहाँ एक 
aga युगोंतक वह निवास करता है ॥ ७३३ ॥ 
घोडशे दिवसे प्राप्ते यः कुयोदेकभोजनम्‌ ॥ ७४॥ 
सदा द्वादशमासान्‌ वे सोमयक्षफळं लभेत्‌। 

जो बारह महीनोंतक प्रति Rees दिन एक बार भोजन 
करता है? उसे सोमयागका फळ मिळता है ॥ ७४३ ॥ 


सोमकन्यानिवासेषु सोऽध्यावसति नित्यशः॥ ७५ ॥ 


सौम्यगन्धानुलिसश्च  कामकारगतिभेवेत्‌। 


वह सोम-कन्याओंके महळोमें नित्य निवास करता oe 
है उसके अज्ञोंमे सौम्य गन्धयुक्त अनुलेप लगाया जाता 


है। वह अपनी इच्छाके अनुसार जहाँ चाहता है, घूसता 
है॥ ७५३॥ E 
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& 


भ्रीमद्दाभारते 


[ अनुशासनपर्वणि ` 


eee = 


सुद्शनाभिनोरीभिर्मघुराभिस्तथैब च ॥ ७६॥ 
अर्च्यते वे विमानस्थः कामभोगैश्च सेव्यते | 

वह विमानपर विराजमान होता है और देखनेमें परम 
सुन्दरी तथा मधुरभाषिणी दिव्य नारियाँ उसकी पूजा करती 
तथा उसे काम-भोगका सेवन कराती हैं ॥ ७६३ ॥ 
फलं पझशतप्रख्यं महाकल्पं दशाधिकम्‌ ॥ ७७॥ 
आवतंनानि चत्वारि साधयेव्वाप्यसो नरः 

वह पुरुष सौ पद्म वर्षोके समान दख महाकल्प तथा 
चार चतुर्युगी तक अपने पुण्यका फल भोगता है ॥ ७७३॥ 
दिवसे सप्तद्शमे a: mA प्रादाते हविः॥ ७८॥ 
सदा डाद्शमासान वे जुद्धानो जातवेदसम्‌ ।. 
स्थानं वारुणमैन्द्रं च रौद्र वाप्यधिगच्छति ॥ ७९ ॥ 
मारुतोशनसे चैव ब्रह्मलोक ख॒ गच्छति। 
तत्र देवतकन्याभिरासनेनोपचर्यंते ॥ co N 

जो मनुष्य बारह मद्दीनोतक प्रतिदिन अग्निहोत्र करता 
हुआ सोलह दिन उपवास करके सत्रहवे दिन केवळ इविष्यान्न 
मोजन करता है। वह वरुण, इन्द्रश रुद्र, मरुत) 
शुक्राचार्यजी तथा ब्रह्माजीके लोकमें जाता है और उन AAA 


देवताओंकी कन्याएं आसन देकर उसका पूजन 
करती हैं ॥ ७८-८० ॥ 
quad चापि देवषिं विश्वरूपमवेक्षते । 
तत्र देवाधिदेवस्य कुमार्यो रमयन्ति तम्‌॥ ८१॥ 
. द्वानिशद्‌ रूपधारिण्यो मधुराः समलंछताः 

वह पुरुष भूर्लाक, भुवर्लोक तथा विश्वरूपधारी देवर्षिका 
वहाँ दर्शन करता है और देवाधिदेवकी कुमारियाँ उसका 

मनोरञ्जन करती हैं । उनकी संख्या बत्तीस है । वे मनोहर 

रूपधारिणी) मधुरमाषिणी तथा दिव्य अङङ्कारोसे aega 
होती हैं ॥ ८१३॥ 
चन्द्रादित्याइभी यावद्‌ गगने चरतः प्रभो ॥ ८२॥ 
तावच्चरत्यसौ धीरः सुधासुतरसारनः । 

प्रभो | जबतक आकाशमें चन्द्रमा और सूयं विचरते हैं, 
तबतक वह धीर पुरुष सुधा एवं AAT भोजन करता 
हुआ ब्रह्मडोकमें विहार करता है | ८२३ ॥ 
अष्टादशे यो दिवसे प्रा्नीयादेकभोजनम्‌॥ ८३॥ 
खदा द्वादशमासान वे सलोकान्‌ स पश्यति | 

जो लगातार बाहर महीनोंतक प्रति अठारहवे दिन एक बार 
भोजन करता दै? वह भू आदि सातो लोकोंका दर्शन 
करता है ॥ ८३३ Il 


रथैः सनन्दिघोषेश्च Ta: सोऽनुगम्यते ॥ ८४॥. 


देवकन्याधिरुढेस्तु चाजञमानेः खलंछतेः | 


उसके पीछे आनन्दपूर्वक जय घोष करते हुए बहुतःसे | 
तेजस्वी एबं सजे-सजाये रथ चलते हैं। उन रथोपर देव. 
कन्याएँ बैठी होती हैं ॥ ८४३ ॥ | 
व्याघ्रसिहप्रयुक्तं च मेघखननिनादितम्‌ ॥ ८५॥ 
चिमानसुत्तमं fed खुखुखी ह्यधिरोहति। 

उसके सामने व्याप्र और fala जुता हुआ तथा मेघके 
समान गम्भीर गर्जना करनेवाला दिव्य एवं उत्तम विमान 
प्रस्तुत होता देश जिसपर वह अत्यन्त सुखपूर्वक आरोइण 
करता है ॥ ८५३ ॥ 
तत्र कल्पसहस्रं स कन्याभिः सह मोदते ॥ ८६॥ 


सुधारसं च सुञ्जीत अस्ृतोपमसुत्तमम्‌। 


उस दिव्य छोकमें वह एक हजार कर्ल्पोंतक देवकन्याओं- 
के साथ आनन्द भोगता और अमृतके समग्न उत्तम सुधारस- 
का पान करता है ॥ ८६३ ॥ 
पकोनविशतिदिने यो भुङ्कते एकभोजनम्‌ ॥ ८७॥ 
खदा द्वादशमासान वे सप्तलोकान्‌ स पश्यति । 

जो लगातार बारह महीनोंतक salad दिन एक बार ५ 
भोजन करता है, वह भी भू आदि सातों छोकोंका दर्शन _ 
करता है ॥ ८७३ ॥ | 
उत्तमं लभते .स्थानमप्सरोगणसेवितम्‌॥ ८८॥ 
गन्धर्वैरुपगीतं च विमानं क्षयवरचंसम्‌। 

उसे अप्सराओंद्वारा सेवित उत्तम स्थान-गन्धवोके 
गीतोंसे गूँजता हुआ सूर्यके समान तेजस्वी विमान प्रात 
होता है ॥ ८८३ ॥ 
तत्रामरवरस्त्रीभिमोद्ते विगतज्चरः ॥ ८९॥ 
दिव्यस्बरधरः श्रीमानयुतानां शातं शतम्‌। ¦ 

उस विमानमें वह सुन्दरी देवाज्ञनाओंके साथ आनर्द 
भोगता है। उसे कोई चिन्ता तथा रोग नहीं सताते | दिव 
वस्रघारी और lana रूप धारण करके वह दस 
वर्षोतक वहाँ निवास करता है ॥ ८९३ ॥ 
पूर्णेऽथ विशे दिवसे यो भुङ्क्ते हयेकभोजनम॥ ९० | 
सदा द्वादशमासांस्तु सत्यवादी aera | 
अमांसाशी ब्रह्मचारी सर्वभूतददिते रतः ॥ ९१॥ 
ख लोकान्‌ विपुलान्‌ रम्यानादित्यानामुपाइनुते। 

जो लगातार बारह महीनेतक पूरे बीस दिनपर एक ब 

भोजन करता, सत्य बोलता, जतका पालन करता? AG 

खाता) ब्रह्मचर्यका पालन करता तथा समस्त प्राणियोंके R 
तत्पर रहता दै, वह सूर्यदेवके विशाळ एवं रमणीय छो 
जाता है ॥ ९०-९१३ ॥ 


गन्ध्ैरप्सरोधिश्च दिव्यमाल्याचुळेपनैः ॥ ९२ 
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To 


विमानेः काञ्चनैहचचे पृष्ठतश्चादुगम्यते | 

उसके पीछे-पीछे Rewer और अनुलेपन धारण 
करनेवाले गन्धर्वो तथा अप्सराओंसे सेवित सोनेके मनोरम 
विमान चढते हैं ॥ ९२१ ॥ 
एकविशे तु दिवसे यो भुङक्ते AMARTA I ९३॥ 
सदा द्वादशमासान्‌ चे JEN जातवेदसम्‌। 
लोकमोशनसं दिव्यं शक्रलोकं च गच्छति ॥ ९४॥ 
अश्विनोर्मरुतां चेच सुखेष्वभिरतः सदा । 
अनभिश्षश्च दुःखानां विमानवरमास्थितः ॥ ९५॥ 
सेव्यमानो वरख्ीभिः क्रीडत्यमरवत्‌ Ta: । 

जो लगातार बारह मद्दीनोंतक प्रतिदिन अग्निहोत्र 
करता हुआ इक्कीसवे दिनपर एक बार मोजन करता दै, वह 
शुक्राचार्य तथा इन्द्रके दिव्यलोकमें जाता है। इतना ही नहीं, 
उसे अश्विनीङुमारों और मरुद्रणोंके छोकोंकी भी प्रासि होती 
RI उन लोकोंमें बह सदा सुख मोगनेमें ही तत्पर रहता है | 
दुश्खोंका तो वह नाम भी नहीं जानता है और श्रेष्ठ विमानपर 
विराजमान हो सुन्दरी ख्रियोसे सेवित होता हुआ शक्तिशाली 
देवताके समान क्रीड़ा करता है ॥ ९३-९५३ ॥ 
द्वाविशे दिवसे प्राते यो भुङक्ते ह्येकभोजनम्‌ ॥ ९६॥ 
सदा द्वादशमासान वे JEN जातदेदसम्‌। 
अहिंसानिरतो धीमान सत्यवागनसूयकः ॥ ९७॥ 
लोकान्‌ वसूनामाप्नोति दिवाकरसमप्रभः | 
कामचारी सुधाहारो विमानवरमास्थितः ॥ ९८॥ 
रमते . देवकन्याभिर्दिव्याभरणभूषितः। 

जो बारह महीनोंतक प्रतिदिन अग्निहोत्र करता हुआ 
बाईसवाँ दिन प्रास होनेपर एक बार भोजन करता है तथा 
afal तत्पर, बुद्धिमान्‌; सत्यवादी और दोषइष्टिसे रहित 
होता दै, वह सूर्यके समान तेजस्वी रूप धारण करके श्रेष्ठ 
विमानपर आरूढ हो वसुऑके छोकमें जाता है । वहाँ इच्छा- 
नुसार विचरता, अमृत पीकर रहता और दिव्य आभूषणोंसे 
विभूषित हो देवकन्याओंके साथ रमण करता है ॥९६-९८३॥ 
त्रयोविंशे तु दिवसे प्राशेद्‌ यस्त्वेकभोजनम्‌॥ ९९॥ 
सदा द्वादशमासांस्तु मिताहारो जितेन्द्रियः। 
वायोरुशनखश्चैव रुद्रलोकं च गच्छति ॥१००॥ 

जो लगातार बारह महीनोंतक मिताहारी और जितेन्द्रिय 
होकर ated दिन एक बार भोजन करता है, वह वायु, 
शुक्राचार्यं तथा सुद्रके लोकमें जाता है ॥ ९९-१०० ॥ 
कामचारी कामगमः पूज्यमानो ऽप्सरोगणैः ॥ 
अनेकयुणपर्येन्तं विमानवरमास्थितः ॥ १०१॥ 
रमते देवकन्याभिदिव्याभरणभूषितः 

वहाँ अनेक i युक्त AS विमानपर आर्द्‌ हो 
इच्छानुसार विचरता, जहाँ इच्छा होती वहां जांता और 
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अप्सराओंद्वारा पूजित होता है । उन लोकोरमे रह दिव्य 
आभूषर्णोसे - विभूषित हों देवकन्याओके साथ रमण 
करता है ॥ १०१३ ॥ 
चतुर्विशे तु दिवसे a: mA प्राशते हविः॥१०२॥ 
सदा द्वाद्रामासांश्च Bert जातवेदसम्‌ | 
आदित्यानामधीवासे मोदमानो वसेञ्चिरम्‌॥ १०३॥ 
दिब्यमाल्यास्वरधरो दिव्यगन्धानुलेपनः। 

जो लगातार बारह महीनोंतक अग्निहोत्र करता हुआ 
चौबीसवें दिन एक बार हविष्यान्न मोजन करता है? वह 
दिव्यमाला, Raae दिव्यगन्ध तथा दिव्य अनुलेपन 
धारण करके सुदीघकालतक आदित्यलोकमें सानन्द निवास 
करता है ॥ १०२-१०३३ ॥ 
विमाने काञ्चने दिव्ये हंसयुक्ते मनोरमे ॥१०४॥ 
रमते देवकन्यानां सहस्नेरयुतेस्तथा। 

वहाँ इंसयुक्त मनोरम एवं दिव्य सुवर्णमय विमानपर 
बह agat तथा अयुतों देवकन्याओके साथ रमण करता है ॥ 


पञ्चविशे तु दिवसे यः प्राशेदेकभोजनम्‌ ॥ १०५॥ 
सदा द्वादरामासांस्तु पुष्कळ यानमारुददेत्‌। 

जो लगातार बारह महीर्नोतक पचीसवे दिन एक बार 
भोजन करता है; उसको सवारीके लिये agad विमान या 
बाइन प्रास होते हैं ॥ १०५३ ॥ 


सिंहव्याघ्रम्रयुक्तर्तु मेघनिःस्वननादितेः ॥१०६॥ 
स रथेनेन्दिघोषेश्च पृष्ठतो ह्यनुगम्यते 
देवकन्यासमारूढैः काञ्चनेबिंमलेः शुभैः ॥ १०७॥ 

उसके पीछे feet और व्याभोसे जुते हुए तथा मेघोंकी 
गम्भीर गर्जनासे निनादित बहुसंख्यक रथ सानन्द विजयघोष 
करते हुए चलते हैं | उन सुवर्णमय, निर्मळ एवं मङ्गलकारी 
रथॉपर देवकन्याएँ आरूढ होती हैं | १०६-१०७ ॥ 
विमानमुत्तमं दिव्यमास्थाय सुमनोहरम्‌। 
तत्र कल्पसहस्रं वे वसते स्त्रीशतावृते ॥१०८॥ 
सुधारसं चोपजीवच्नस्रतोपमसुत्तमम्‌। Vines 
वह दिव्य) उत्तम एवं मनोहर विमानपर विराजमान हो 
सैकड़ों सुन्दरियोंसे भरे हुए महरूमें aa acts निवास 
करता है। वहाँ देवताओंके भोज्य अमृतके समान उत्तम | 
सुधारसको पीकर बह जीवन बिताता है॥ toch ॥ 
षड्विशे दिवसे यस्तु प्रकुयोदेकभोजनम ॥१०९॥ 
सदा दाद्शमासांस्तु नियताशानः। | 
जितेन्द्रियो वीतरागो जुह्वानो जातवेदसम्‌ ॥११०॥ 
स प्राप्नोति महाभागः पूज्यमानो ऽप्सरोगणे 
सप्तानां मरुतां लोकान वसूनां चापि सो ऽइनुते 


जो लगातार बारह महीनांतक मन और 
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को संयममें रखकर. मिताहारी हो छब्बीसवें दिन एक 
बार भोजन करता है तथा वीतराग और जितेन्द्रि 
हो प्रतिदिन अग्निमें आहुति देता है? वह महाभाग 
मनुष्य अप्सराऑसे पूजित हो सात मरुद्षणों और आठ 
बसुओंके लोकॉर्मे जाता है ॥ १०९-१११ ॥ 
विमानेः स्फाटिकेदिंब्येः$ सवेरत्नेरलंछतेः | 
गन्धवेरप्सरोभिश्व पूज्यमानः प्रमोदते ॥११२॥ 
द्वे युगानां सहस्रे तु दिव्ये दिव्येन तेजसा । 

सम्पूर्ण Wile अलंकृत स्फटिक मणिमय दिव्य विमानेसि 
सम्पन्न हो गन्धवों और अप्सराओंद्वारा पूजित होता हुआ 
दिव्य तेजसे युक्त हो देवताऔके दो हजार दिव्य युर्गोतक 
बह उन लोकॉर्मे आनन्द भोगता है ॥ ११२३ Il 


सप्तविशेऽथ दिवसे यः छुयोदेकभोजनम्‌ ॥११३॥ 

खदा द्वादशमासांस्तु जुह्वानो जातवेदसम्‌ | 

फळं प्राप्नोति विपुल देवलोके च पूज्यते ॥११४॥ 
जो बारह महीनौतक प्रतिदिन अग्निददोत्न करता हुआ 

इर सत्ताईसर्वे दिन एक बार भोजन करता हैः वह प्रचुर 

फलका मागी होता और देवलोकमें सम्मान पाताहै । ११३-११४। 


agent वसंस्तत्र स वितृष्णः प्रमोदते | 
देवर्षिचरितं राजन्‌ राजरषिभिरनुष्टितम्‌ ॥११५॥ 
अध्यावसति दिव्यात्मा विमानवरमास्थितः | 
खीभिर्मनोभिरामाभी रममाणो मदोत्कटः ॥११६॥ 
युगकल्पसहस्राणि ्रीण्यादसति चे सुखम्‌। 

वहाँ उसे अमृतका आहार प्राप्त होता है तथा वह 
तृष्णारहित हो वहाँ रहकर आनन्द भोगता दै । राजन्‌ | 
वह दिव्यरूपघारी पुरुष राजर्षियोद्वारा वर्णित देवर्षियोंके 
चरित्रका अवण-मनन करता है और भ्रेष्ठ विमानपर sed 
हो मनोरम सुन्दरियोंके साथ मदोन्मत्तमावसे रमण करता 


हुआ तीन इजार युर्गो एवं कल्पोंतक वद्दा सुखपूर्वक निवास 


करता दै ॥ ११५-११६३ ॥ 

योऽष्टाविशे तु दिवसे प्राक्षीयादेकभोजनम्‌॥ ११७॥ 

सदा द्वादशमासांस्तु जितात्मा विजितेन्द्रियः | 

फलं देवर्षिचरितं विपुलं समुपाञनुते ॥ ११८॥ 
जो ARE महीनोतक सदा अपने मन और इन्द्रियोंको 


काबूमें रखकर seed दिन एक बार मोजन करता है; 


बह देवर्षियोंको प्रास होनेवाळे महान्‌ फलका उपभोग 
करता दै ॥ ११७-११८ I 


भोगचांस्तेजखा भाति सहस्रांशुरिवामलः ।. 


सुकुमार्यश्च AeA रममाणाः Taser: ॥ ११९॥ 


पीनस्तनोरजघना दिव्याभरणभूषिताः | 
रमयन्ति मनःकान्ते विमाने सूर्यसंनिभे ॥ १२०॥ 


सर्वकामगमे दिव्ये कल्पायुतशतं समाः | 
वह भोगंसे सम्पन्न हो अपने तेजसे निर्मल सूर्यकी भाँति 


. प्रकाशित होता है और खुन्दर कान्तिवाली, पीन उरोज, 


ata और जघन प्रदेशवाली, दिव्य वस्ताभूषणोंसे विभूषित ' 
सुकुमारी रमणियाँ सूर्यके समान प्रकाशित और सम्पूर्ण 
कामनाओंकी प्राप्ति करानेवाले मनोरम दिंव्य विमानपर 
बैठकर उस पुण्यात्मा पुरुघका दस लाख FUT वर्षोतक 
मनोरंजन करती हैं ॥ ११९-१२०३ ॥ 
पकोननिंरो दिवसे यः प्राशेदेकभोजनम्‌ ॥१२१॥ 
खदा द्वादशमासान वे सत्यत्रतपरायणः। 
तस्य लोकाः शुभां दिव्या देवराजर्षिपूजिताः॥ १२२॥ 

जो बारह मद्दीनौतक सदा सत्यत्रतके पाळनमें तत्पर हो 
उन्तीसरवे दिन एक बार भोजन करता हैः उसे देवियों 
तथा राजर्षियोंद्वारा पूजित दिव्य मङ्गलमय लोक प्राप्त 
होते हैं ॥ १२१-१२२ ॥ 
विमान सूयंचन्द्रासं दिव्यं समधिगच्छति | 
जातरूपमय BH सर्वर्जसमन्वितम्‌ ॥१२३॥ 

वह सूर्य॑ और चन्द्रमाके समान प्रकाशित) सम्पूर्ण 
wale विभूषित तथा आवश्यक सामग्रियोंसे युक्त सुवर्णमय 
दिव्य विमान प्राप्त करता है ॥ १२३ II 
अप्सरोगणखर्पूणी गन्ध्वेरभिनादितम्‌। 
तत्र aad शुआ नायो. दिव्याअरणसूषिताः॥१२३॥ 
अनोऽभिरामा TIT रमयन्ति मदोत्कटाः | 

उस विमानमें अप्सराएँ भरी रहती है, गन्घर्वोके गीतोंकी 
मधुर ध्वनिसे वह विमान गूँजता रहता है । उस विमानमे 
दिव्य आभूषणोसे विभूषित) शुभ ळक्षणसम्पन्नश मनोभिरामः 
मदमच एवं मधुरमाषिणी रमणियाँ उस पुरुषका मनोरंजन 
करती हैं॥ १२४३॥ 
भोगवांस्तेजसा युक्तो वैश्वानरसमप्रभः ॥१२५॥ 
दिव्यो दिव्येन चपुषा भ्राजमान इवामरः। 
वसूनां मरुतां चैव साध्यानामश्विनोस्तथा ॥ १२६॥ 
रुद्राणां च तथा लोकं casts च गच्छति। 

वह पुरुष भोगकम्पन्न* तेजस्वी, अग्निके समान 
दीप्तिमान्‌, अपने दिव्य शरीरसे देवताकी माति 
प्रकाशमान तथा दिव्यमावसे युक्त हो वसुओं। मरू 
gib साध्यगणो, अस्विनीङुमारो) रुद्रो तथा ब्रद्माजीके 
भी जाता है ॥ १२५-१२६१ ॥ 
यस्तु मासे गते भुङ्क्ते एकभक्त शमात्मकः ॥१२७ 
सदा द्वादशमासान्‌ वे ब्रह्मलोकमवाप्लुयात्‌ | 

जो बारह महीनोंतक प्रत्येक मास व्यतीत होनेपर तीस 
दिन एक बार भोजन करता और सदा श्यान्तमाबे रह 
है, वह बक्षछोकको प्रास होता दै ॥ १२७३ ॥ 
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| दानधमंपवं | 


सत्ताधिकराततमो ऽच्यायः 
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खुधारसङृताहारः श्रीमान. सर्वेमनोद्दरः ॥ १२८॥ 
तेजसा BTU लक्ष्म्या भ्राजते रदिमवानिव | 

वह वहाँ सुधारसका भोजन करता और सबके मनको 
इर लेनेवाल्म कान्तिमान्‌ रूप धारण करता है। वह अपने 
तेज, सुन्दर शरीर तथा अज्गकान्तिसे सूर्यकी भाँति प्रकाशित 
होता दै ॥ १२८४ ॥ 
दिव्यमाल्याम्वरथरो दिव्यगन्धानुलेपनः ॥ १२९॥ 
सुखेष्वभिरतो भोगी दुःखानामविजानकः | 

दिव्यमाळा, Raas दिव्यगन्ध और दिव्य अनुलेपन 
घारण करके वह भोगकी शक्ति -और साधनसे सम्पन्न दो 
सुख-भोगमें ही रत रहता है। दुःखोंका उसे कमी अनुमव 
नहीं होता है ॥ १२९३ ॥ 
स्वयंप्रभाभिनोरीमिर्विमानस्थोी. मद्दीयते ॥१३०॥ 
रृद्भदेवर्षिकन्याभिः सततं ` चाभिपूज्यते | 
नानारमणरूपाभिनोनारागाभिरेव च ॥१३१॥ 
तानामधुरभाषाभिनोनारतिभिरेव . च। 

बह विमानपर आरूढ हो अपनी ही प्रमासे प्रकाशित 
होनेवाली दिव्य नारियोँद्वारा सम्मानित होता है । रद्र 
तथा देवर्षियोकी कन्याएँ. सदा उसकी पूजा करती हैं। वे 
कन्याएँ नाना प्रकारके रमणीय रूप, विभिन्न प्रकारके राग; 
माँति-माँतिकी मधुर भाषणकला तथा अनेक तरहकी रति- 
क्रीड़ाओसे सुशोमित होती हैं ॥ १२०-१३१३ ॥ 
विमाने गगनाकारे AIARA ॥१३२॥ 
पृष्ठतः सोमसंकाशे sae चाश्रवन्षिभे। 
दक्षिणायां तु रक्ताभे अधस्तात्नीलमण्डले ॥१३३॥ 
axed विचित्रसंकाशे नेको वसति पूजितः। | 

जिस विमानपर वह विराजमान होता है? वह आकाझके 
समान विशाल दिखायी देता दै। सये और वेदू्यमणिके 
समान तेजस्वी जान पड़ता दै । उसका पिछला माग चन्द्रमा" 
के समान, वाममाग मेघके सदश दाहिना भाग छाल प्रभासे 
युक्त, निचला भाग नीलमण्डलके सयान तया ऊपरका 
माग अनेक VANS सम्मिअणसे विचित्र-सा प्रतीत होता RI 
उसमें वह अनेक नस्नारियोंके साथ सम्मानित होकर 
रहता है ॥ १३२-१३३३ |! 
aag वर्षसहस्रं वे जम्बुद्धीपे प्रवषेति ॥ १३४॥ 
ATL संवत्सराः परोक्त ब्रह्मलोके5स्य घीमतः। 

मेष जस्बूदीप्मे जितने जलबिन्दुऑकी वर्षा करता है 
उतने हजार वर्षोतक उस बुद्धिमान्‌ पुरुषका नालोक 
निवास बताया गया है॥ १३४३ ॥ . 
विप्रषद्दचेव यावन्त्यो निपतन्ति नभस्तलात्‌ ॥१३५॥ 
च्छु वर्षेतस्तावलिवसत्यमरप्रभः । 
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पराप्त होता है ॥ १४२ ॥ 


वर्षा sat आकाशसे घरतीपर जितनी बूँदे' गिरती हैं 
उतने वर्षोतक ae देवोपम तेजस्वी पुरुष ब्रहझमलोकमे 
निवास करता है॥ १३५३ ॥ 
मासोपवासी वर्षेस्तु दशभिः स्वर्गसुत्तमम्‌॥१३६॥ 
महर्षित्वमथासाद्य सशरीरगतिभवेत्‌। 

दस वर्षोतक एक-एक मास उपवास करके एकतीखर्वे 
दिन भोजन करनेवाला पुरुष उत्तम स्वर्ग छोकको जाता 
है। वह महर्षि पदको प्रास होकर सशरीर दिव्यळोककी 
यात्रा करता है ॥ १३६३ ॥ 
मुनिदीन्तो जितक्रोधो जितशिक्षोदरः सदा ॥१३७॥ 
geda नियतः संध्योपासनसेविता | 
बहुभिर्नियमैरेवं झुचिरश्नाति यो नरः ॥१२८॥ 


` अश्रावकाशाशीळञ्च तस्य भानोरिव त्विषः । 


जो मनुष्य सदा चुनि) जितेन्द्रिय) क्रोघको जीतनेवाला? 
fret और उदरके वेगको सदा काबूमै रखनेवालाः 
नियमपूर्वक तीनों अग्नियॉर्मे आहुति देनेबाळा और 
संध्योपासनामे तत्पर रहनेवाला हे तथा जो पवित्र होकर 
इन पहले बताये हुए अनेक प्रकारके नियमोके पालनपूर्वक 
मोजन करता है; वह आकाशके समान निर्मळ होता हे और 
उसकी कान्ति सूर्यकी प्रमाके समान प्रकाशित 
होती है ॥ १३७-१३८३ ॥ : 
दिवं गत्वा शरीरेण स्वेन राजन्‌ यथामरः ॥१२९॥ 
स्वर्ग पुण्यं यथाकामसुपसुङ्क्ते तथाविधः। 

राजन्‌ | पेसे gts युक्त पुरुष देवताके समान अपने 
शरीरके साथ ही देवह्ेकमें जाकर बहा इच्छाके अनुसार 
सवर्गके पुण्यफळका उपमोग करता है ॥ १३९३ ॥ 
पष ते भरतश्रेष्ठ यानां विधिरुत्तमः ॥ १४०॥ 
व्याख्यातो ह्यानुपूञ्यण उपवासफलात्मकः। 
द्रिद्वैम॑तुजैः पार्थं प्राप्तं यश्षफल यथा ॥१४१॥ 

` भरतश्रेष्ठ | यह तुम्हे atte उत्तम विधान क्रमशः 
विस्तारपूर्वक बताया गया है | इसमें उपवासके फलपर प्रकाश 
डाला गया है | कुन्तीनन्दन | दरिद्र मनुष्याने इन उपवा- 
सात्मक water अनुष्ठान करके षशोंका फल प्राप्त किया हे ॥ | 
उपवासानिमान कृत्वा गच्छेच्च परमां गतिस्‌ te 
देवद्विजातिपूजायां रतो भरतसत्तम NNER 
रहकर जो इन उपवार्सोका पालन करता है? वह परमगतिको 


_ ७८३८ 


शीमदासारते 


अंचळेष्वप्रकस्पेछु मा ते भूद संशयः ॥१४४॥ 
भारत | नियमशील, सावधान) शोचाचारसे सम्पन्न, 
महामनस्वी) दम्भ और Tea रहित, विशुद्ध बुद्धिश अचल 


और स्थिर स्वभाववाले मनुष्योंके लिये मैंने यह उपवासकी 
विधि विस्तारपूर्वक बतायी दै । इस विषयमे तुम्हें संदेह नहीं 
करना चाहिये ॥ १४३-१४४ ॥ i 

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि उपवासविधिनौम सक्षाधिकशततमोऽध्यायः ॥ १०७॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनपर्दके अन्तर्गत दानधर्मपर्वमें उपबासकी विधिनामक एक सौ सातव. अध्याय पुरा हुआ॥ ९ ०७॥ 


अषधिकशततमोऽष्यायः 
मानस तथा पार्थिव वीर्थकी महत्ता 


JAR उवाच 
ag चरं सर्वतीर्थानां तन्मे ale पितामह । 
यत्र चेव परं शौचं तन्मे व्याख्यातुमर्हसि ॥ १ ॥ 
युधिष्टिरने पूछा--पितामह | जो सब तीथोंमें श्रेष्ठ हो 
तथा जहाँ जानेसे परम शुद्धि हो जाती दो, उस तीर्थको मुझे 
विस्तारपूर्वक बताइये ॥ १ ॥ 
गीष्म उवाच 
सर्वोणि ag तीथानि शुणचन्ति मनीषिणः 
यत्त तीथ च शोच च तन्मे श्ण समाहितः ॥ २ ॥ 
भीष्मजीने कह्ा--युधिष्ठिर | इस पृथ्वी पर जितने तीर्थ 
हैं, वे सब मनीषी पुरुषोंके लिये गुणकारी होते हैं; किंतु उन 
सबमें जो परम पवित्र और प्रधान तीर्थ हैं; उसका वर्णन 
करता हूँ, एकाग्रचित्त होकर सुनो ॥ २॥ 
ama विमळे शुद्धे सत्यतोये alee | 
स्नातव्यं मानसे तीथं सत्वमालम्ब्य शाश्वतम्‌ ॥ ३ ॥ 
जिसमें धेयरूप कुण्ड और सत्यरूप जल भरा हुआ है 
तथा जो अगाध, निर्मल एवं अत्यन्त शुद्ध है, उस मानस 
RAÄ सदा परमात्माका आश्रय लेकर स्नान करना चाहिये ॥ 
तीर्थंशोचमनर्थिंत्वमाजचं सत्यमार्दवम्‌ । 
ACM सवभूतानामानृशांस्यं दमः शमः ॥ ४ ॥ 
कामना और याचनाका अभाव, सरलता) सत्य, मृदुता; 


अहिंसा, समस्त प्राणियोंके प्रति क्रूरताका अभ।व-दया) 


इन्द्रियसंयम और मनोनिग्रद--ये ही इस मानस तीर्थके सेवनसे 
प्रात होनेवाळी पवित्रताके लक्षण हैं ॥ ४ ॥ 
| Ram निरहंकारा निद्वन्द्वा निष्परिग्रहाः 


शुचयस्ती्थंभूतास्ते ये भैकष्यसुपसुञ्जते॥ ५ ॥ 
जो ममता, अहंकार) राग-द्रेषादि न्द्र और परिग्रहसे 
रहित एवं भिक्षासे जीबन निर्वाह करते है, वे विशुद्ध अन्तः- 


करणवाले साधु पुरुष तीर्थस्वरूप हैं ॥ ५ || 


तत्त्ववित्वन हं बुद्धिस्तीथप्रवरसुच्यते | 
( नारायणेऽथ रुद्रे वा भक्तिस्तीर्थं परं मता । ) 


शौचलक्षणमेतत्‌ ते सेतरैवाम्बचेक्षतः ॥ ६ ॥ 
किंतु जिसकी बुद्धिमें अहंकारका नाम भी नहीं है, वह 


तरवज्ञानी पुरुष ts तीर्थं कइलाता है । भगवान्‌ नारायण 


अथवा भगवान्‌ शिवमें जो भक्ति होती दै, वह भी उत्तम 


तीर्थ मानी गयी है | पवित्रताका यह लक्षण तुम्हें बिचार 
करनेपर सर्वत्र ही दृष्टिगोचर होगा॥ ६ ॥ 
रजस्तमः gaad येषां निर्धोतिमात्मनः | 
शौचाशौचसमायुक्ताः स्वकार्यपरिमासिणः ॥ ७ ॥ 
सर्वेत्यागेष्वभिरताः waa: समदर्शिनः | 
शौचेन दत्तशौचाथोस्ते stat: शुचयश्च ये ॥ ८॥ 
जिनके अन्तःकरणसे तमोगुण, रजोगुण और सत्त्वगुण 
घुल गये हैं अर्थात्‌ जो तीनों gate रहित हैं, जो बाह्य पवि- 
रता और अपवित्रतासे युक्त रहकर भी अपने कर्तव्य (तत्त- 
विचार; ध्यान, उपासना आदि ) का ही अनुसंधान करते 
हैं। जो सर्वस्वके त्यागमे ही अभिरुचि रखते हैं, सर्वज्ञ और 
समदर्शी होकर शौचाचारके पालनद्वारा आत्मशुद्विका 
सम्पादन करते हैं, वे सत्पुरुष ही परम पवित्र तीर्थखरूप हैं॥ 
नोदकक्तिनगात्रस्तु खरात इत्यभिधीयते | 
स खातो यो दमस्नातः स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः॥ ९ ॥ 
शरीरको केवल पानीसे भिगो लेना ही स्नान नहीं कह- 
लाता है | सच्चा स्नान तो उसीने किया दै, जिसने मन-इन्द्रिय- 
के संयमरूपी जळमें गोता लगाया है । वही बाहर और भीतर- 
से भी पवित्र माना गयाहै ॥ ९ ॥ 
अतीतेष्वनपेक्षा ये प्रापतेष्वर्थेषु निर्मम; | 
शौचमेव पर तेषां येषां नोत्पद्यते स्पृहा ॥ १०॥ 
जो बीते या नष्ट हुए विषयोंकी अपेक्षा नहीं रखते; प्रास. 
हुए पदार्थों ममताशून्य होते हैं तथा जिनके मनमें कोई 


इच्छा पैदा ही नहीं होती » उन्हींम परम पवित्रता होती दै॥ 


waa शौचमेवेह शारीरस्य विशेषतः | 
तथा निष्किंचनत्वं च मनसश्च प्रसन्नता ॥ ११॥ 
इस जगतूमे प्रज्ञान ही शरीर-शुद्धिका विशेष साधन है। 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


दानधर्मपवं ] 


त्रवाधिकशततमो<ध्यायः 


५८३९ 


TTT 


इसी प्रकार अकिंचनता और मनकी प्रसन्नता भी शरीरको 

शुद्ध करनेवाले हैं ॥ ११॥ | 

बृत्तशोचं मनःशौचं तीर्थशौचमतः परम्‌ । 

्ञानोत्पन्नं च यच्छौचं तच्छौचं परमं SAAT ॥ १२॥ 
शुद्धि चार प्रकारकी मानी गयी है--आचारशुद्धि। मनः- 

शुद्धि, तीर्थशुद्धि और शानशुद्धि; इनमें शनसे प्राप्त होनेवाली 

शुद्धि ही सबसे श्रेष्ठ मानी गयी है || २२ ॥ 

मनसा च प्रदी्ेन ब्रह्मक्षानजलेन च। 

खाति यो मानसे तीथे तत्स्नानं तत्त्वद्शिनः ॥ १३॥ 
जो प्रसन्न एवं शुद्ध मनसे ब्रह्मज्ञानरूपी जळके द्वारा 

मानसतीर्थमे स्नान करता है; उसका वह स्नान ही तच्वद्शी 

शानीका स्नान माना गया है ॥ १३॥ 

समारोपितशौचस्तु नित्यं भावसमाहितः। 

केवलं शुणसम्पन्नः शुचिरेव नरः सदा il १४॥ 
जो सदा शौचाचारते सम्पन्न, विशुद्ध भावसे युक्त और 


केवळ agile विभूषित दै, उस मनुष्यको सदा शुद्ध ही 


समझना चाहिये ॥ १४ ॥ 

शरीरस्थानि तीथोनि प्रोक्तान्येतानि aca | 

पृथिव्यां यानि तीथोनि पुण्यानि zor तान्यपि ॥ १५॥ 
भारत | यह मैंने शरीरमें स्थित तीर्थोका वर्णन किया; 

अब पृथ्वीपर जो पुण्यतीर्थं हैं, उनका महत्त्व भी सुनो ॥१५॥ 

शरीरस्य यथोद्देश्ाः शुचयः परिकीर्तिताः | 

तथा पृथिव्या भागाश्च पुण्यानि सलिलानि च ॥ १६॥ 
जैसे शरीरके विभिन्न स्थान पवित्र बताये गये हैं; उसी 

प्रकार एथ्वीके भिन्न-भिन्न भाग भी पवित्र तीर्थ हैं और 


वहाँका जळ पुण्यदायक दै ॥ १६ ॥ 

कीर्तनाचचेच तीर्थस्य ख्रानाच्च पिंदृतपंणात्‌। 

gata पापं तीथु ते प्रयान्ति सुखं दिवम्‌ ॥ १७॥ 
जो लोग das नाम लेकर तीथर्मि स्नान करके तया उनमें 


पितररोका तर्पण करके अपने पाप धो डालते हैं, वे बड़े सुखसे 


खर्गमें जाते हैं ॥ १७॥ 
परिग्रहाच साधूनां पृथिव्याश्चैव तेजसा। 
अतीव सलिलस्य च तेजसा ॥ १८॥ 
पृथ्वीके कुछ भाग साघु Tete निवाससे तथा स्वयं 
पृथ्वी और जलके तेजसे अत्यन्त पवित्र माने गये हैं ॥ १८॥ 
मनसश्च पृथिव्याश्च पुण्यास्तीथास्तथापरे | 
उभयोरेव यः ख्रायात्‌ ख सिद्धि शीघ्रमाप्नुयात्‌ ॥१९॥ 
इस प्रकार एथ्वीपर और मनमें भी अनेक पुण्यमय 
तीर्थ हैं। जो इन दोनों प्रकारके तीयोंमें स्नान करता है; वह 
शीघ्र ही परमात्मप्रास्तिरूप सिद्धि प्राप्त कर लेता है ॥ १९ ॥ 
यथा ae क्रियाहीनं क्रिया वा वळवजिता | 
नेह साधयते कायं समायुक्ता तु सिध्यति ॥ Ro N 
एवं शरीरशौचेन तीर्थशौचेन चान्वितः | 
शुचिः सिद्धिमवाभोति द्विविधं शौचमुत्तमम्‌ RR N 
जैसे क्रियाहीन बळ अथवा बळरहित क्रिया इस जगतुमें 
कार्यका साधन नहीं कर सकती | बल और क्रिया दोनोंके 
संयुक्त होनेपर ही कार्यकी सिद्धि होती दै, इसी प्रकार शरीर- 
शुद्धि और तीर्थशुद्धिसे युक्त पुरुष ही पवित्र होकर परमास्म- 
ग्रास्तिरूप सिद्धि प्राप्त करता है। अतः दोनों प्रकारकी शुद्धि ही 
उत्तम मानी गयी है॥ २०-२१॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि शोचाचुएच्छा नामााधिकशततमोऽध्यायः ॥ ३०८ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत अनुश्ासनपर्वैके अन्तगैत दानघमंप॑में शुद्धिकी जिज्ञासानामक एक सो आरो अध्याय पूरा हुआ॥३ ०८॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाउ ल $ शोक मिछाकर कुछ २१३ इलोक हं ) 


— <5 
नवाधिकशततमोऽध्यायः 
प्रत्येक मासकी द्वादशी तिथिको उपवास ओर भगवान्‌ विष्णुकी पूजा करनेका विशेष माहात्म्य 


युधिष्ठिर उवाच 

स्वेषासुपवासानां यच्छ्रेयः खुमहत्फलम्‌ | 
यच्चाप्यसंशयं लोके तन्मे त्वं वक्तुमहेसि ॥ १ ॥ 

युधिष्ठिरने कहा--पितामह | समस्त उपवालोंमे जो 
सबसे AS और महान्‌ फळ देनेवाळा है तथा जिसके विषयमें 
लोगोंको कोई संशाय नहीं है? वह आप मुझे बताइये ॥ Ul 

भीष्म उवाच 

ora राजन्‌ यथा गीतं खयमेव स्वयम्सुवा | 
यत्‌ कृत्वा निर्द्‌तो भूयात्‌. पुरुषो नात्र संशयः ॥ २ ॥ 


भीष्मजीने कहा--राजन्‌| स्वयम्भू भगवान्‌ विष्णुने इस 
विषयमें जेसा कहा रै) उसे बताता हूँ सुनो ॥उसका अनुष्ठान 
करके पुरुष परम सुखी हो जाता है, इसमें संशय नहीं है ॥ 
छाद्श्यां मागेशीषे तु अहोरात्रेण केशवम्‌ । 
अच्याश्वमेघं प्राप्नोति दुष्छतं चास्य नश्यति॥ ३॥ 

मार्गशीर्षमासमें द्वादशी तिथिको दिने-रात उपवास कर- 
के भगवान्‌ केशवकी पूजा-अर्चा करनेसे मनुष्य अश्वमेघ 
यशका फल पा लेता दै और उसका सारा पाप नष्ट हो जाता Vil 


तथैव पौषमासे तू Gt नारायणेति च। 
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आमदाभारते 


[ अलुशासनपवंणि 


वाजपेयमवाम्रोति सिद्धि च परमां ब्रजेत्‌ ॥ ४ ॥ 
इसी प्रकार पौषमासमें द्वादशी तिथिको उपवासपूर्वक 
भगवान्‌ नारायणकी पूजा करनी चाहिये | ऐसा करनेवाले 
पुरुषको वाजपेय यज्ञका फल मिळता है और वह परम सिद्धि- 
को प्राप्त हो जाता है ॥ ४ ॥ 
अहोरात्रेण द्वाद्इयां माघमासे तु माधवम्‌ | 
राजसूयमवाप्नोति कुल चेव ससुद्धरेत्‌॥ ५ ॥ 
माघमासकी द्वादशी तिथिको दिन-रात उपवास करके 
भगवान्‌ माधवकी पूजा करनेसे उपातकको राजसूय यश्ञका फल 
mE होता हे और बह अपने कुलका उद्धार कर देता है ॥ 
तथैव फाल्युने मासि गोविन्देति च पूजयन्‌ । 
अतिरात्रमवाप्रोति सोमलोकं च गच्छति ॥ ६ ॥ 
इसी तरह फाल्गुनमासकी द्वादशी तिथिको उपवास- 
पूर्वक गोविन्द नामसे भगवानकी पूजा करनेवाला पुरुष 
अतिरात्र यशका फल पाता है और मृत्युके पश्चात्‌ सोमलोक- 
में जाता है ॥ I 
RATAN द्वाद्चयां At विष्णुरिति स्मरन्‌ | 
पौण्डरीकमवाम्ञोति देवलोकं च गच्छति ॥ ७ ॥ 
चेत्रमासकी द्वादशी तिथिको दिन-रात उपवास करके 
विष्णुनामसे भगवानका चिन्तन करनेवाला मनुष्य पौण्डरीक 
यशका फल पाता है और देवलोकमें जाता È I ७॥ 
वैशालमासे द्वादश्यां पूजयन्‌ मधुसूदनम्‌ | 
अझ्निष्टोममवाम्रोति सोमलोकं च गच्छति ॥ ८ ॥ 
वेशाज़मासकी द्वादधी तिथिको उपवासपूर्वक भगवान्‌ 
मधुसूदनका पूजन करनेवाला पुरुष अग्निष्टोम यशका फल 
पाता और सोमळोकमें जाता है | ८॥ 
अद्दोरात्रेण द्वाद्इयां ज्येष्ठे माखि त्रिविक्रमम्‌ | 
गवां मेधमवाप्नोति अप्सरोभिश्च मोद्ते॥ ९ ॥ 
ज्येष्ठमासकी द्वादशी तिथिको दिन-रात उपवास करके 
जो भगवान्‌ निविक्रमकी पूजा करता है; वह गोमेधयज्ञका 
फळ पाक्षा और अप्सराओंके साथ आनन्द भोगता है ॥ ९ ॥ 
आषाढे मासि द्वादश्यां वामनेति च पूजयन्‌ | 
नरमेधमवाझोति पुण्यं च लभते महत्‌ ॥ oll 
` आषाढ्मासकी द्वादशी तिथिको उपवासपूर्वक वामन 
AAS भगवानका पूजन करनेवाला पुरुष नरमेध यका फल 
पाता और महान्‌ एुण्यका भागी होता है॥ १० | 


~ 
अहोरात्रेण द्वादड्यां आवणे माखि भ्रीधरम्‌ । 
पश्चयक्षानवाझोति विमानस्थश्च MIA ॥ ११॥ 
आवणमासकी द्वादशी तिथिको दिन-रात उपवास करके 
जो मगवान्‌ श्रीषरकी आराधना करता दै; TE पञ्च महायजशों- 
का फल पाता और विमानपर बैठकर सुख भोगता दै॥११॥ 


तथा भाद्रपदे मासि हृषीकेशेति पूजयन। 
सौचामणिमवामोति पूतात्मा भवते च हि ॥ १२॥ 


माद्रपदमासकी द्वादशी तिथिको उपवासपूर्वक हृषीकेश 
नामसे भगवान्‌की पूजा करनेवाला मनुष्य सौत्रामणि यज्ञका. 
फल पाता और पवित्रात्मा होता दै || १२॥ 
द्वादश्यामाश्विने मासि पद्मनाभेति चार्चयन्‌। | 
गोसहस्रफलं पुण्यं MJN संशयः ॥ १३॥ 
आर्विनमासकी द्वादशी तिथिको दिन-रात उपवास. 
करके पदूमनाम नामसे मगवानकी पूजा करनेवाला पुरुष 
सहर गोदानका wane पाता है, इसमें संशय नहीं है ॥ 
द्वादइयां कार्तिके मासि पूज्य दासोद्रेति च । 
गयां यशसवाझोति पुमान्‌ St वा न संशयः ॥ १४॥ 
कार्तिकमासकी द्वादशी तिथिको दिन-रात उपवास करके 
भगवान्‌ दामोदरकी पूजा करनेसे स्त्री हो या पुरुष गो-यशका 
फल पाता है, इसमें संशय नहीं है॥ ev Il 
अर्चयेत्‌ पुण्डरीकाक्षमेवं संवत्सर तु यः। 
जातिस्मरत्वं प्राशेति विन्द्याद्‌, बहु सुवर्णकम्‌ ॥ १५॥ 
इस प्रकार जो एक वर्षतक कमलनयन भगवान्‌ विष्णु- 
का पूजन करता है, वह पूर्वजन्मकी Tatar स्मरण FA- 
वाला होता है और उसे बहुत-सी सुवर्णराशि प्रास होती है ॥ 
अहन्यहनि तद्भावमुपेन्प्रं योऽधिगच्छति | 
समाप्ते भोजयेद्‌ विभानथवा दापयेद्‌ घृतम्‌ ॥ RA 
जो प्रतिदिन इसी प्रकार भगवान्‌ विष्णुकी पूजा करता 
है, ag विष्णुमावको प्रास होता दै । यह ब्रत समास AAN 
ब्राक्मणोंकी भोजन करावे अथवा उन्हें घुतदान करे ॥ १६॥ 
अतः ae नोपवासो भवतीति विनिश्चयः | 
उवाच भगवान्‌ विष्णुः खयमेव पुरातनम्‌ ॥ १७॥ 
इस उपवाससे बढ़कर दूसरा कोई उपवास नहीं है? इसे. 
निश्चय समझना चाहिये । साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णुने ही इस 
पुरातन Fad विषयमे बताया है || १७॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधमंपर्वणि विष्णोद्वादशकं नाम नवाधिकव्ाततमोऽध्यायः ॥ १०९ ॥ - 
इस प्रकार श्रीमहाभारत भनुझासनपर्वके अन्तर्गत aa भगवान्‌ विष्णुका द्वादशी तरत नामक | 


एक सौ. नव. अध्याय पुरा हुआ॥ ९०५ ॥ 
— memes — . 
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एकाद्शाधिकशततमो ऽष्यायः 


५८३१ 


दशाधिकशततमोऽष्यायः 
रूप-सोन्दरय और लोकग्रियताकी प्राप्तिके लिये मार्गशीषमासमें चन्द्र-वत करनेका प्रतिपादन 


| वेशम्पायन उवाच 
qaaa MA बुद्धं ङुरुपितामहम्‌। 
उपगम्य महाम्राज्ञः पर्यपृच्छद्‌ युधिष्ठिरः ॥ १ ॥ 
चेराम्पायनजी कहते हैं-जनमेजय ! महाज्ञानी 
युघिष्ठिरने बाणशय्यापर सोये हुए कुरुकुलके बृद्ध पितामह 
भीष्मजीके निकट जाकर इस प्रकार प्रश्‍न किया ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
agai रूपसौभाग्यं प्रियं चेव कथं भवेत्‌ | 
धमोर्थकामसंयुक्तः सुखभागी कथं भवेत्‌ ॥ २ ॥ 
o युधिष्ठिर बोछे--पितामह | मनुष्यके अङ्गौंको सुन्दर 
` रूपका सौमाग्य केसे प्राप्त होता है! मनुष्यमें लोकप्रियता 
कैसे आती है! धर्म, अर्थ और कामसे युक्त पुरुष किस 
प्रकार सुखका भागी हो सकता है १ ॥ २॥ 
भीष्म उवाच 
मार्गशीर्षस्य मासस्य चन्द्रे सूलेन संयुते। 
पादौ मूलेन राजेन्द्र जङ्घायामथ रोहिणीम्‌ ॥ ३ ॥ 
` भीष्मजीने कहा--राजेन्द्र | मार्गशीर्षमासके शुक्लः 
पक्षकी प्रतिपदाक्ो मूल नक्षत्रसे चन्द्रमाका योग होनेपर 
चन्द्रसम्बन्धी व्रत आरम्भ करे । चन्द्रमाके स्वरूपका इस 
प्रकार चिन्तन करना चाहिये | देवतासहित मूळनक्षत्रके द्वारा 
' उनके दोनों चरणोंकी मावना करे और पिण्डलियोंमें रोहिणी- 
को स्थापित करे ॥ ३॥ 
अश्विन्यां सक्थिनी चेव ऊरू चाषाढयोस्तथा | 
Ta तु फादणुनी विद्यात्‌ इत्तिका कटिकास्तथा ॥ ४ ॥ 
जामे अश्विनी नक्षत्र, ऊरु में पूर्वाादा और उत्तरा- 
घाढा नक्षत्र) गुह्य मागमे पूर्वाफाल्गुनी और उत्तराफागुनी 
नक्षत्र तथा कटिभागमें कृत्तिकाकी स्थिति समझे ॥ ४ ॥ 


नाभि भाद्रपदे विद्याद्‌ रेवत्यामक्षिमण्डलम्‌। 


पृष्ठमेच धनिष्ठासु अजुराधोत्तरास्तथा ॥ ५ ॥ 
नाभिमे पूर्वाभाद्रपदा और उत्तरामाद्रपदाको जाने, 

नेत्रमण्डलमें रेवती, gaat धनिष्ठा अनुरः्घा तथा 

उत्तराको स्थापित समझे ॥ X ॥ 

वाहुभ्यां तु विशाखासु हस्तो हस्तेन निर्दिशेत्‌ । 

पुनर्वस्वडुली राजचाइलेषाछ नखास्तथा ॥ ६॥ 


राजन्‌ | दोनों भुजाअमें विशाखाका) eri इस्तका) 
अङ्कुळियोमे पुनवंसुका तथा AG आइलेषाकी स्थापना RII 
ग्रीवां ज्येष्ठा च राजेन्द्र श्रवणेन तु कर्णयोः | 
qe पुष्येण दानेन दन्तोष्ठौ खातिरुच्यते ॥ ७ ॥ 
राजेन्द्र | ज्येष्ठा नक्षत्रसे Marat, श्रवणसे दोनों कानांकी? 
पुष्य नक्षत्रकी स्थापनाते युखकी तथा खाती नक्षत्रसे दातों- 
और estat भावना बतायी जाती है ॥ ७॥ 
हासं शतभिषां चेव मघां चेंचाथ नाखिकाम्‌। 
नेत्रे una Aago मित्रमेच तु॥ ८ il 
शतभिषाको हास, मघाकों नासिका) सृगदिराको नेत्र 
और मित्र ( अनुराधा ) को ललाट समझे | ८ ॥ 
भरण्यां तु शिरो विद्यात्‌ केशानादों नराधिप | 
समाप्ते तु घृतं दद्याद्‌ ब्राह्मणे वेदपारगे ॥ ९ ॥ 
नरेश्वर ! मरणीको सिर और आर्द्राको चन्द्रमाके केश 
समझे | (इस प्रकार विभिन्न अज्ञोंमें नश्चत्रोंकी स्थापना करके 
तत्सम्बन्धी AAA उन-उन अर्ज्ञोकी पूजा एवं जप) होम 
आदि प्रतिदिन करे | पौर्णमासीको ब्रत समाप्त होनेपर वेदोंके 
पारंगत विद्वान्‌ नाहमणको घृत दान करे ॥ ९ ॥ 
सुभगो aids शानभाग्यथ जायते। 
जायते परिपूर्णाङ्गः पौणेमास्येव चन्द्रमाः ॥ १० ॥ 
ऐसा करनेसे मनुष्य पूणिमाके चन्द्रमाकी माँति परि- 
quis सौमाग्यशाळी, दर्शनीय तथा ज्ञानका भागी होता है॥ 


इति भ्रीमहाभारते अनुशासनपवेणि दानधर्मएवंणि दुशाधिकशततसोध्यायः ॥ ११० ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानघर्मपदेरमे एक सौ दसवां. अध्याय पूरा हुआ ॥ १९० ॥ 


एकादशाधिकशततमोऽभ्यायः 
बृहस्पतिका युधिष्ठिरसे प्राणियोंके जन्मके प्रकारका और नानाविध पापोंके फलखरूप 
तरकादिकी प्राप्ति एवं तियंग्योनियोमे जन्म ठेनेका वणन 


affix उवाच 
पितामह मद्दाप्राश सरवेशासत्रविशारद | 
श्रोतुमिच्छामि मर्त्यानां संसारविधिसुत्तमस्‌॥ १ ॥ 


युधिष्ठिरने कहा--सम्पूणे शाञ्नोके ज्ञानमें 
निपुण महाप्राज्ञ पितामह | अब में मनुष्योकी संसारयात्राके 
निर्वाइकी उत्तम विधि सुनना चाहता हूँ ॥ १॥ 
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केन वृत्तेन राजेन्द्र वतेमाना नरा सुवि। 
प्राप्ठुचन्त्युत्तमं Ai कथं च नरकं नुप ॥ R U 
राजेन्द्र | एथ्वीपर रहनेवाले मनुष्य किस बर्तावसे उत्तम 
स्वर्गलोक पाते हैं ! और नरेश्वर | केसा बर्ताव करनेसे वे 
नरकमें पड़ते हैं १ ॥ २॥ 
सृतं शरीरसुत्सज्य काष्ठलोष्टसमं जनाः | 
प्रयान्त्यमुं लोकमितः को घे ताननुगच्छति ॥ ३ ॥ 
लोग अपने मृत शरीरको काठ और मिट्टीके ढेलेके 
समान छोड़कर जब यहाँसे परलोककी राइ लेते हैं; उस 
समय उनके पीछे कौन जाता है ! ॥ ३॥ 
भीष्म उवाच 
अयमायाति भगवान्‌ डुदरुपतिरुदारधीः | 
Tòi सुमहाभागमेतद्‌ ga सनातनम्‌ ॥ ४ ॥ 
भीष्मजीने कद्दा--वत्स | ये उदाखुद्धि भगवान्‌ 
बृहस्पतिजी यहाँ पधार रहे हैं। इन्हीं महामागसे इस सनातन 
qe विषयको पूछो ॥ ४ ॥ 
नैतदन्येन wed हि वक्त’ केनचिदद्य À । 
वक्ता दृहस्पतिसमोन हान्यो विद्यते छचित्‌॥ ५ | 
आज. दूसरा कोई इस विषयका प्रतिपादन नहीं कर 
सकता | बृहस्पतिजीके समान वक्ता दूसरा कोई कहीं भी 
नहीँदै॥५॥ 
RTI उवाच 
तयोः संवदतोरेवं पार्थंगाङ्गेययोस्तदा | 
आजगाम विशुद्धात्मा नाकपृष्ठाद्‌ बृहस्पतिः ॥ ६ ॥ 
वेशम्पायनजी कहते हूँ-जनमेजय | कुन्तीपुत्र 
युधिष्ठिर और 
बात हो ही रही थी कि विशुद्ध अन्तःकरणवाले बृहस्पतिजी 
स्वगंलोकसे वहाँ आ पहुँचे ॥ ६ ॥ 
ततो राजा समुत्थाय (शतराष्ट्रपुरोगमः | 
पूजामनुपमां चक्रे स्व ते च सभासद्‌ः॥ ७ N 
उन्हे देखते ही राजा युधिष्टिर धृतराष्ट्रको आगे करके 
खड़े हो गये । फिर उन्होंने तथा उन सभी सभासदाने 
बृइस्पतिजीकी अनुपम पूजा की || ७ ॥ 
ततो धर्मछुतो राजा भगवन्तं बृद्दस्पतिम्‌ | 
उपगस्य यथान्यायं प्रइनं पप्रच्छ तत्त्वतः ॥ ८ ॥ 
तदनन्तर घर्मपुत्र राजा युषिष्ठिरने मगवान्‌ बृहस्पतिजी- 
' के समीप जाकर यथोचित de यह तारिवक प्रश्‍न 
उपस्थित किया ॥ ८ ॥ 


युधिर्टिर उवाच 
भगवन्‌ सर्वधर्म सर्वशास्रविशारद्‌ | 
मर्त्यस्य कः सद्यो वे पिता माता gat गुरुः ॥ ९ ॥ 


र गङ्गानन्दन भीष्म, इन QAN इस प्रकार. 


शातिसम्बन्धिवगश्च सिभ्रवर्गस्तथेच = | 
ad शारीरसुत्खुज्य काष्ठलोष्टसमं जनाः N १०॥ 
गच्छन्त्यसु्र लोकं चे क एनमनुगच्छति | 


JARA पूछा--भगवन्‌! आप सम्पूर्ण धमाके 
ज्ञाता और सब शास्त्रके विद्वान्‌ हैं; अतः बताइये, पिता, 
माता, yo गुरु, सजातीय सम्बन्धी और मित्र आदिमेंसे 
ATAR सचा सहायक कोन है ! जब सब लोग अपने मरे 

हुए शरीरको काठ और ढेलेके समान त्यागकर चले जाते 
हैं, तब इस जीवके साथ परळोकमें कौन जाता दै?॥९-१०३॥ 
बृहस्पतिरुवाच 
एकः प्रयते राजन्नेक एव विनश्यति ॥ ११॥ 
एकस्तरति दुगोणि गच्छत्येकस्तु दुर्गतिम्‌ | 
जुहस्पतिजीले कहा--राजन्‌ | प्राणी अकेला ही जन्म 


लेता, अकेला ही मरता, अकेला ही दुःखसे पार होता तथा 
अकेला ही दुर्गति भोगता है १११ ॥ 


असदायः पिता माता तथा आता झुतो शुः ॥ १२॥ 
श्ञातिखस्बन्धिवर्गश्च सित्रवर्गस्तथैच =I 


पिता) माता, भाई, Tas गुरु) जाति) सम्बन्धी त 


ee 


खत धारीरसुत्खज्य काष्ठलोएसमं जनाः ॥ १३॥ 
geita रोदित्वा ततो यान्ति पराङसुखाः | 

ढोग उसके मरे हुए शरीरको काठ और मिट्टीके देलेकी 
तरह फॅककर दो घड़ी रोते हैं और फिर उसकी ओते 
मुँह फेरकर चल देते हैं ॥ १२३ ॥ 
तैस्तच्छरीरसुत्सष्ं धर्म पकोऽचुगच्छति ॥ १४॥ 
तस्माद्‌ धर्मः सहायश्च सेवितव्यः सदा Tr: | 
` वे कुढ॒म्बीजन तो उसके शरीरका परित्याग करके चले 
जाते है, किंतु एकमात्र धर्म ही उस जीवात्माका अनुसरण 
करता है; इसलिये घम ही सच्चा सहायक है | अतः मनुष्योको 


सदा धमका ही सेवन करना चाहिये || १४ ॥ 


: प्राणी धर्मसमायुक्तो गच्छेत्‌ खर्गेगाति पराम्‌ ॥ १५॥ 


तथेवाधर्मसंयु्तो नरकं चोपपद्यते । 
घर्मयुक्त प्राणी ही उत्तम स्वर्गमे जाता दै और अधर्म 

परायण जीव नरकमें पड़ता है ॥ १५३ ॥ 

तस्मान्न्यायामतैरथेधम सेवेत पण्डितः ॥ १६॥ 


धर्म एको agent खद्दायः पारळौकिकः। 


“इसलिये इसलिये विद्वान्‌ पुरुषको चाहिये कि न्यायसे प्रात ई. चाहिये कि न्यायसे प्रात ईए 
घनके द्वारा घर्मका अनुष्ठान करे | एकमात्र घम ही EL | एकमात्र घर्म ही परलोकः 
में मनुष्यांका सहायक है ॥ १६३ ॥ 
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eo 


लोभान्मोददादचुक्रोशाद्‌ भयाद्‌ वाप्यबहुथुतः॥ १७॥ 


नरः करोत्यकायोणि परार्थे लोभमोहितः। 


जो बहुश्रुत नहीं दै, वही मनुष्य लोम और मोइके 
वशीभूत हो दूसरेके लिये लोम, मोह; दया अथवा मयते न 
करने योग्य पापकर्म कर बैठता है ॥ १७३ ॥ 
धर्मश्चार्थश्च कामश्च त्रितयं जीविते फलम्‌ ॥ १८॥ 
पतत्‌ ्रयमवाश्तव्यमधर्मपरिवजितम्‌ । 


धर्म, अर्थं और काम-ये तीन जीवनके फल हैं, अतः 


मनुष्यको अधर्मे त्यागपूर्वक इन तीनोंको उपलब्ध 
करना चाहिये ॥ १८३ ॥ 


युधि उवाच 

श्चुतं भगवतो वाक्यं धर्मयुक्तं परं हितस्‌ ॥ १९॥ 
शरीरनिचयं ad बुद्धिस्तु मम जायते । 

युधिष्ठिरने पूछा-भगवन्‌ ! आपके Fea मैंने धर्म- 
युक्त परम हितकर बात सुनी । अब शरीरकी स्थिति जानने- 
के लिये मेरा विचार हो रहा दै ॥ १९३ ॥ 
wa शरीर हि ant सूक्ष्ममव्यक्ततां गतम्‌ ॥ २०॥ 
aaga प्राप्तं कथं धमा $चुगच्छति | 


मनुष्यका स्थूल शरीर तो मरकर यहीं पड़ा रह जाता. 


है और उसका सूक्ष्म शरीर अव्यक्तमावको प्राप्त हो जाता 
है--नेत्रोंकी पहुँचसे परे है । ऐसी दशामें धर्म किस प्रकार 
उसका अनुसरण करता है १॥ २०३ ॥ 
बृहस्पतिरुवाच 
पृथिवी वायुराकाशमापो ज्योतिरमनोऽन्तकः ॥ २१॥ 
बुद्धिरात्मा च सहिता धर्म पञ्यन्ति नित्यदा | 
बृहरूपतिजीने कहा--घर्मराज | एथ्वी, जल; अग्नि) 
वायु, आकार! मन, यम) बुद्धि ओर आत्मा-ये सब सदा 
एक साथ मनुष्यके धर्मपर दृष्टि रखते हैं ॥ २१३ ॥ 
प्राणिनामिह खबेषां साक्षिभूता निशानिशम्‌ ॥ २२॥ 
aaa सह धमोऽपि तं जीवमनुगच्छति | 
दिन और रात भी इस जगतके सम्पूर्ण प्राणियोंके कर्मो- 
के साक्षी हैं । इन सबके साथ घर्म भी जीवका अनुसरण 
करता है ॥ २२३ ॥ 
त्वगस्थिमांसं शुक्रं च शोणितं च महामते ॥ २३॥ 
शरीरं वर्जयन्त्येते जीवितेन विवजिंतम्‌। 
'महामते | त्वचा, अस्थि मांसः BH और शोणित-ये 
सत्र घातु निष्प्राण शरीरका परित्याग कर देते हैं अर्थात्‌ ये 
उस शरीरघारी जीवात्माका साथ छोड़ देतेहैं।एक घम ही उसके 


, साथ जाता है॥ २३३॥ | 
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ततो धर्मसमायुक्तः प्राप्नुते जीच पव दि ॥ २४॥ 
ततोऽस्य कर्म पद्यन्ति शुभं वा यदि वाशुभम्‌। 
देवताः पञ्चभूतस्थाः कि भूयः भोतुमिच्छसि ॥ २५॥ 
इसलिये धर्मयुक्त जीव ही परमगति प्राप्त करता 
है। फिर परळोकमें अपने कर्मोका मोग समास करके प्राणी 
जब दूसरां शरीर घारण करता है; उस समय उसके शरीरके 
पाँचों भूतोंमें स्थित अधिष्ठाता देवता उस जीवके झुम और 
अशुभ कर्मौको देखते हैं। अब ठुम और क्या सुनना 
चाहते हो! ॥ २४-२५ ॥ S 
ततो धर्मसमायुक्तः स जीवः खुखमेधते | 
इददळोके परे चेव किं भूयः कथयामि ते ॥ २६॥ 
तदनन्तर wigs aq जीव cece और परलोकमें | 
सुखका अनुभव करता है । अब तुम्हें और कया वतार्ऊे! ॥ 
qa उवाच 
तव्‌ दर्शितं भगवता यथा धर्मोऽनुगच्छति । 
पतत्‌ तु शञातुमिच्छामि कथं रेतः प्रवतेते ॥ २७॥ 
युधिष्टिरने पूछा--भगवन्‌ ! घम जिस प्रकार जीव- 
का अनुसरण करता दै? वह तो आपने समझा दिया । अब 
मैं.यइ जानना चाहता हूँ कि इस शरीरमे वीयंकी उत्पत्ति 
कैसे होती दै ! ॥ २७॥ 
बुहस्पतिरुवाच 
अन्नमइनन्ति यदू देवाः शरीरस्था नरेश्वर | 
पृथिवी वायुराकाशमापो ज्योतिमेनस्तथा ॥ २८॥ 
ततस्तृप्तेषु राजेन्द्र तेषु भूतेषु we! 


. मनश्षष्ठेषु शुद्धात्मन्‌ रेतः सम्पद्यते महत्‌ ॥ २९॥ 


' बृहस्पतिजीने कहा-शद्वात्मन्‌! नरेदवर | राजेन्द्र | इस 
शरीरमे स्थित पृथ्वी जल) अग्नि वायु, आकाश और मनके 
अंघिष्ठाता देवता जो अन्न भक्षण करते हैं और उस अन्नसे 
मनसहित वे पाँचों भूत जब पूर्ण तुस ,होते हैं, तत्र महान्‌ 
रेतस्‌ ( वीये ) की उत्पत्ति होती है ॥ २८-२९ ॥ 
ततो गर्भैः सम्भवति इलेषात्‌ सन्रीपुंसयोच्ंप। ` 
पतत्‌ ते सवंमाख्यातं भूयः कि ओतुसिच्छसि॥ ३०॥ . 

राजन्‌ | फिर स्री-पुरुषका संयोग होनेपर वही बीर्य _ 
गर्भका रूप धारण करता है । ये सब बाते मैंने तुम्हें बता 
दी | अब ओर क्या सुनना चाहते हो१॥ ३० ॥ 
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होता है, वह आपने बताया | अब यह बताइये कि उत्पन्न 
हुआ पुरुष पुनः किस प्रकार बन्धनमें पड़ता है ॥ ३१ ॥ 


वहस्पातिरुवाच 

आसन्नमात्रः पुरुषस्तैसूतैरभिभ्ूयते | 
विप्रयुक्तश्च तैभूंतेः पुनर्यात्यपरां गतिम्‌ ॥ ३२॥ 

बृहस्पतिज्ञीले कदा--राजन्‌ ! जीव उस वीर्यमे 
प्रविष्ट होकर जब गर्भमें संनिहित होता है? तब वे पॉचों भूत 
शरीररूपमें परिणत हो उसे बाँध लेते हैं, फिर उन्हीं ata 
बिळग होनेपर वह दूसरी गतिको ma होता È I ३२॥ 
संबंभूतसमायुक्तः प्राप्नुते जीव एवं हि। 
ततो ऽस्य कर्म पइयन्ति शुभं वा यदि बाशुभम्‌। 
देवताः पञ्चभूतस्थाः कि भूयः ओहुमिच्छखि ॥ ३३॥ 

atta सम्पूर्ण भूतोंसे युक्त हुआ वह जीव ही सुख या 
दुःख पाता है | उस समय पाँचों wala स्थित उनके अधि- 
छाता देवता जीवके शुम या अशुभ कर्मको देखते हैं | अब 
और क्या सुनना चाहते हो! ॥ ३३ ॥ 


युधिष्ठिर उवाच 
. त्वगस्थिमांससुत्खुज्य ते भूतैर्विवजितः। 
जीवःस भगवन्‌ KM FATA समइनुते ॥ ३४॥ 
युधिष्ठिरे पूछा--मगवन्‌ ! जीव त्वचा, अस्थि 
और मांसमय शरीरका त्याग करके जब पाँचों भूतोंके सम्बन्ध- 
से पृथक हो जाता दै, तब कहाँ रहकर वह सुख-दुःखका 
उपभोग करता दै ! ॥ ३४ ॥ 
बृहस्पतिरुवाच 
sta: कर्मसमायुक्तः शीघं रेतस्त्वमागतः | 
स्रीणां पुष्पं समासाद्य AA कालेन भारत ॥ ३५॥ 
बृहस्पतिजीने कहा--मारत | जीव अपने wate 
प्रेरित होकर शीघ्र ही वीय॑भावको प्रास होता है और AF 
रजमें प्रविष्ट होकर समयानुसार जन्म धारण करता है ॥३५॥ 
यमस्य पुरुषैः क्लेशं यमस्य .पुरुषेवधम्‌। 
दुःखं संसारचक्रं च नरः क्लेशं स विन्दति ॥ ३६॥ 
( mil आनेके पहले सूक्ष्मशरीरमें स्थित होक़र अपने 
दुष्कर्मोके कारण ) वह यमदूतौंद्वारा नाना प्रकारके कलेश 
पाता, उनके प्रहार सृता और दुःखमय संसारचन्नमें भौंति- 
माँतिके कष्ट भोगता है ॥ १६ ॥ 
इदलोके च स प्राणी जन्मप्रश्नति पार्थिव | 
ged कर्म वे भुडक्ते धर्मस्य फलमाश्रितः ॥ ३७॥ 
यदि धर्म यथाशक्ति sara सेवते। 
ततः स पुरुषो भूत्वा सेचते नित्यदा सुखम्‌ ॥ ३८॥ 
पृथ्वीनाथ | यदि प्राणी इस लोकमें जन्मसे ही पुण्यकर्ममें 


रुगा रहता है तो वह WS फलका आश्रय लेकर उसके 

अनुसार सुख भोगता है। यदि अपनी शक्तिके अनुसार 

बाल्यकालसे ही धर्मका सेवन करता है तो वह मनुष्य होकर 

सदा सुखका अनुभव करता है ॥ ३७-३८ ॥ 

अथान्तरा तु धमेस्याप्यधर्मसुपसेवते | 

खुखस्यानन्तरं दुःखं ख जीवोऽप्यधिगच्छति ॥३९॥ 
किंतु घर्मके बीचमें यदि कमी-कमी बह अधर्मका भी 

आचरण कर बैठता है तो उसे सुखके बाद दुःख भी मोगना 

पड़ता है॥ ३९ tl 

अधर्मेण समायुक्तो यमस्य विषयं गतः । 

महदू दुःखं समासाद्य तिर्यग्योनौ प्रजायते ॥ ४०॥ 
अघर्मपरायण मनुष्य यमलोकमें जाता है और वहाँ 

महान्‌ दुःख भोगकर यहाँ पश्ु-पक्षियोंकी योनिमें जन्म लेता है| 


कर्मणा येन थेने यस्यां योनौ प्रजायते । 
जीवो सोइसमायु्ल्तन्मे निगदतः श्टणु ॥ ४१॥ 
जीव मोइके वशीभूत होकर जिस-जिस कर्मका अनुष्ठान 
करनेसे जेसी-जेसी योनिमें जन्म घारण करता है? उसे बता 
रहा हूँ; सुनो ॥ ४१ ॥ 
यदेतदुच्यते MA सेतिहासे च च्छन्दसि | 
qaa विषयं घोरं सत्यो लोकः प्रपद्यते ॥ ४२॥ 
शास्र, इतिहास और वेदमें जो यह बात बतायी गयी 
है कि मनुष्य इस छोकमें पाप करनेपर मृत्युके पश्चात्‌ यमराज- 
के भयंकर लोकमें जाता है; यह सत्य ही है ॥ ४२ ॥ 
ge स्थानानि .पुण्यानि देवतुल्यानि भूपते | 
ति्यग्योन्यतिरिक्ञानि गतिमन्ति च सर्वशः ॥ ४३॥ 
भूपाळ | इस यमलोकमें देवलोकके समान पुण्यमय 
स्थान भी हैं; जिनमें तिर्यक्‌ ( तथा कीट-पतंग आदि ) 
योनिके प्राणियोंको छोड़कर समस्त पुण्यात्मा जङ्गम जीव 
जाते हैं ॥ ४३ ॥ 
यमस्य भवने दिव्ये ्रह्लोकसमे गुणेः । 
कमैभिर्नियतैबंद्धो जन्तु्ुःखान्युपाइनुते ॥ ४४॥ 
यमराजका भवन सौन्दर्य आदि THR कारण ब्रह्मलोकः 
के समान दिव्य मी है। परंतु अपने नियत पापकमंसे बेधा 
हुआ जीव वहाँ मी नरकमें पड़कर दुःख मोगता R || ४४॥ 
येन येन तु भावेन कमणा पुरुषो गतिम्‌। 
प्रयाति परुषां घोरां तत्ते वक्ष्याम्यतः परम्‌ ॥ ४५॥ 
मनुष्य जिस-जिस भाव और जिस-जिस कर्मसे निष्ठरता 
पूर्ण भयंकर गतिको प्राप्त होता है, अब उपीको बता रहा gl 
मोहसमन्वितः l 
eet शज आर प्रजायते ॥ ४६॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


qada ] 


एकाद्शाधिकरततमो5न्यायः 


५८४५ 


(अड eee 


जो द्विज चारों वेदोंका अध्ययन करनेके बाद मी मोइवश 

पतित मनुष्योंसे दान लेता है; उसका गदहेकी योनिमें जन्म 

होता है ॥ ४६ ॥ 

खरो जीवति वषोणि दस पञ्च च भारत। 

खरो सृतो बलीवदेः सत्त वर्षाणि जीवति ॥ ४७॥ 
भारत | गददेकी योनिर्मे ae पंद्रह वर्षांतक जीवित 

रहता है । उसके बाद मरकर बैल होता है । उस योनिमें 

वह सात वर्षोतक जीवित रहता है ॥ ४७॥ 

बलीवदो सुतश्चापि ज्ञायते IAAT: l 

त्रह्मरक्षश्चा मासांसत्रीस्ततो जायति ब्राह्मणः ॥ ४८॥ 
जब वैलका शरीर छूट जाता है, तव वह भह्मराक्षस होता 

है। तीन मासतक ब्रह्मराक्षस रईनेके बाद फिर वह ब्राह्मणका 

जन्म पाता है ॥ ४८॥ 

पतितं याजयित्वा तु कृमियोनौ प्रजायते | 

तत्र ज्ञीवति वर्षोणि दृशा पञ्च च भारत ॥ ४९॥ 
भारत | जो ब्राह्मण पतित पुरुषका यज्ञ कराता दै? वह 

मरनेके बाद कीड़ेकी योनिमें जन्म लेता है और उस योनिमें 

dag वर्षोतक जीवित रहता है ॥ ४९ ॥ 

कमिभावाद्‌ बिसुक्तस्तु ततो जायति गर्दभः 

गर्दभः पञ्च घषोणि पञ्च वषोणि सुकरः ॥ ५०॥ 

कुक्कुटः पञ्च वर्षीणि पञ्च वषोणि जम्बुकः | 

श्वा वर्षमेकं भवति ततो जायति मानवः ॥ ५१॥ 
कीड़ेकी योनिसे छूटनेपर वह गदहेका जन्म पाता है । 

पाँच वर्षतक गदहा रहकर पाँच वर्ष सूअर) पाँच वर्ष मुर्गा 

पाँच वर्ष सियार और एक वर्ष कुत्ता होता दै | उसके बाद 

वह मनुष्ययोनिमें उत्पन्न होता दै॥ ५०-५१ ॥ 

उपाध्यायस्य यः पापं शिष्यः कुयोदबुद्धिमान । 

ख जीव इह संसारांस्त्रीनाशोति न संशयः ॥ ५२॥ 

प्राक श्वा भवति राजेन्द्र ततः क्रव्यात्ततः खरः 

ततः प्रेतः परिक्तिष्टः पश्चाज्ञायति ्राह्मणः ॥ ५३॥ 
जो मूर्ख शिष्य अपने अध्यापका अपराध करता हैः 

बह यहाँ निम्नाङ्कित तीन ,योनियोमें जन्म ग्रहण करता हैः 

इसमें संशय नहीं है | राजेन्द्र | पहले तो बह कुत्ता होता दै, 

फिर राक्षस और गदहा होता है| उसके बाद मरकर प्रेतावस्थामें 

अनेक कष्ट भोगनेके पश्चात्‌ ब्राक्षणका जन्म पाता है ॥५२-५३॥ 

मनसापि गुरोभोया यः शिष्यो याति पापक्ृत्‌ | 

_ स उप्नान प्रेति संसारानधर्मेणेह Saar ॥ ५७॥ 

जो पापाचारी शिष्य गुरुपत्नीके साथ समागमका विचार 

भी मनमें लाता है? वह अपने मानसिक पापके कारण भयंकर 

योनियाम जन्म लेता है ॥ ५४ ॥ 


| श्वयोनौ तु स सम्मूतस्रीणि वषोणि जीवति । 


तत्रापि निधनं ma: कृमियोनौ प्रजायते ॥ ५५॥ 
कृमिभावमलुप्राप्तो वर्षमेकं तु जीवति। 
ततस्तु निधनं प्राप्तो ब्रह्मयोनौ प्रजायते ॥ ५६॥ 
पहले कुत्तेकी योनिमें जन्म छेकर बह तीन वर्षतक जीवन 
धारण करता है । उस योनिम मृत्युको प्रात होकर वह N- 
की योनिमें उत्पन्न होता है । कीट्योनिर्मे जन्म लेकर वह 
एक वर्षतक जीवित रहता है | फिर मरनेके बाद उसका 
ब्राह्मण-योनिमें जन्म होता है ॥ ५५-५६ ॥ 
यदि पुत्रसमं शिष्यं गुरुददैन्यादकारणे | 
आत्मनः कामकारेण सोऽपि हिंसः प्रजायते ॥ ५७ ॥ 
यदि गुरु अपने पुत्रके समान शिष्यको बिना कारणके 
ही मारता-पीटता दै तो वह अपनी स्वेच्छाचारिताके कारण 
हिंसक पञ्चकी योनिमें जन्म लेता दै ॥ ५७ Il 
पितरं मातरं चैव यस्तु पुत्रो$वमन्यते | 
सोऽपि राजन सतो जन्तुः पूर्वं जायेत गदभः ॥ ५८॥ 
राजन्‌ | जो पुत्र अपने माता-पिताका अनादर करता 
है, वह मी मरनेके बाद पहले गदहा नामक प्राणी होता हे ॥ 
गर्दभत्वं तु सम्प्राप्य दश वषोणि जीवति । 
संवत्सरं तु कुम्भीरस्ततो ज्ञायेत मानवः ॥ ५९॥ 
गदहेका शरीर पाकर वह दस वर्षोतक जीवित रहता 
है। फिर एक साळतक घडयाळ WAS बाद मानव-योनिमें 
उत्पन्न होता है ॥ ५९ N 
पुत्रस्य मातापितरौ यस्य . रुष्टाबुभावपि। 
गुर्वपध्यानतः सोऽपि सुतो ज्ञायति गदभः ॥ ६०॥ 
जिस पुत्रके ऊपर माता और पिता दोनों ही रुष्ट होते 
हैं; वह शुरुजनोंके अनिष्टचिन्तनके कारण मृत्युके बाद गदहा 
होता है ॥ ६० ॥ 
खरो जीवति मासांस्तु दश श्वा च चतुर्दश | 
बिडाळः सप्तमासांस्तु ततो जायति मानवः ॥ ६१ ॥ 
गदहेकी योनिमें ae दस मासतक जीवित रहता है। 
उसके बाद चौदह महीनोंतक कुत्ता और सात मासतक 
बिलाव होकर अन्तमें वह मनुष्यकी योनिमें जन्म 
करता है ॥ ६१ ॥ 
मातापितरावाक्ृश्य सारिकः सम्प्रजायते | 
ताडयित्वा तु तावेव ज्ञायते कच्छपो चुप ॥ ६२॥ 
माता-पिताकी निन्दा करके अथवा उन्हें गाळी देकर 
मनुष्य दूसरे जन्ममें मेना होता है | नरेश्वर ! जो माता-पिता- 
को मारता है, वह कछुआ होता है ॥ ६२ ॥ 
कच्छपो दश वषोणि जीणि वषोणि शल्यकः | 
व्याळो भूत्वा च षण्मासांस्ततो जायति ATAR: I ६३॥ 
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भ्रीमद्दाभारते 


TTT FTF FFF FF 


दस वर्षतक कछुआ रहनेके पश्चात्‌ तीन वर्ष साही और 
छः महीनेतक सर्पं होता है । उसके अनन्तर वह मनुष्य- 
की योनिमें जन्म लेता है॥ ६३ II 


भर्ेपिण्डसुपा्न यो राजद्विष्टानि सेचते | 
सोऽपि मोहसमापन्नो सृतो जायति वानरः ॥ ६४॥ 
जो पुरुष राजाके टुकड़े खाकर पलता हुआ भी मोइवश 
उसके शत्रुओकी सेवा करता है, बह मरनेके बाद वानर 
होता है ॥ ६४ ॥ 
वानरो दश वर्षाणि पञ्च घर्षाणि सूषिकः | 
श्वाथ भूत्वा तु षण्मासांस्ततो जायति मानुषः ॥ ६५॥ 
दस वर्षोतक वानर) पाँच वर्षोंतक चूहा और छः महीनों- 
तक कुत्ता होकर वह मनुष्यका जन्म पाता है ॥ ६५ ॥ 
न्यासापहती तु नरो यमस्य विषयं गतः | 
संसाराणां शतं गत्वा कृमियोनौ प्रजायते ॥ ६६॥ 
दूसरोंकी धरोहर इड्प लेनेवाला मनुष्य यमलोकमें जाता 
और क्रमशः सौ योनियॉमें भ्रमण करके अन्तर्मे कीड़ा 
होता दै ॥ ६६ ॥ 
तत्र जीवति वर्षाणि दृश पञ्च च भारत | 
दुष्कृतस्य क्षयं कृत्वा ततो जायति मानुषः ॥ ६७॥ 
भारत ! कीड़ेकी योनिमें वह पंद्रह वर्षोतक जीवित ga 
है और अपने पापोंका क्षय करके अन्तर्मे मनुष्य-योनिमें जन्म 
लेता है ॥ ६७ ॥ 
असूयको नरश्चापि wat जायति MER: | 
विश्वासहतो तु नरो मौनो जायति दुर्मतिः ॥ ६८॥ 
qas दोष दूँढ़नेवाला मनुष्य इरिणकी योनिमें जन्म 
लेता है तथा जो अपनी खोटी gies कारण किसीके साथ 
विश्वासघात करता है? वह मनुष्य मछली होता है ॥ ६८॥ 
भूत्वा मीनोऽष्ट वषीणि सतो जायति भारत | 
WI चतुरो मासांस्ततञ्छागः प्रजायते ॥ ६९॥ 
मारत | आठ वर्षोतक मछली रहकर मरनेके बाद वह 
चार मासतक मृग होता है। उसके बाद बकरेकी योनिमें 
जन्म लेता है ॥ ६९ ॥ 
छागस्तु निधन प्राप्य पूर्ण संवत्सरे ततः | 
कोटः संजायते जन्तुस्ततो जायति मानुषः ॥ ७०॥ 
बकरा पूरे एक वर्षपर मृत्युको प्राप्त होनेके पश्चात्‌ कीड़ा 
होता दै | उसके बाद उस जीवको मनुष्यका जन्म मिळता दै। 
धान्यान्‌ यवांस्तिलान्‌ माषान्‌ कुलत्थान सर्षपांश्चणान्‌ 
कलापानथ मुद्गांश्च गोधूमानतसीस्तथा ॥ ७१॥ 
सस्यस्यान्यस्य हती च मोद्दाज्जन्तुरचेतनः। 
ख जायते महाराज मूषिको fee: ५ ७२ N 
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महाराज | जो पुरुष लजाका परित्याग करके अज्ञान 
और मोइके वशीभूत होकर धान? जौ, तिळ, उड़द, कुली, 
सरसो, चना? मटर, मूग, गेहूँ और तीसी तथा दूसरे-दूसरे 
अनाजोंकी चोरी करता दैः वह मरनेके बाद पहले ay 
होता है ॥ ७१-७२ ॥ | 
ततः प्रेत्य महाराज संतो जायति खूकरः। . 
खूकरो जातमात्रस्तु रोगेण ख्रियते नृप ॥ ७३॥ 
राजन्‌ | फिर वह चूहा मृत्युके पश्चात्‌ सूअर होता है| 
नरेश्वर | वह सूअर जन्म लेते ही रोगसे मर जाता है ॥७३॥ 
श्वा ततो जायते Asi कर्मणा तेन पार्थिव । 
भूत्वा श्वा पञ्च वर्षाणि ततो जायति मानवः ॥ ७३॥ 
पृथ्वीनाथ ! फिर उसी कर्मसे वह मूढ़ जीव कुत्ता होता 
है और पाँच वर्षतक कुत्ता रहकर अन्तमें मनुष्यका जन्म 
पाता है ॥ ७४ ॥ 
परदाराभिमश तु कत्वा जायति चै वृकः । 
श्वा शट॒गाळस्ततो EN व्यालः HST बकस्तथा ॥ ७५॥ 
परज्ली गमनका पाप करके मनुष्य क्रमशः भेड़िया) कुत्ता, 
सियार, गीध; साँप, कङ्क और age होता है॥ ७५॥ 
aga तु पापात्सा यो धर्षयति मोहितः | 
पुंस्कोकिळत्वमाझोति सोऽपि संवत्सर नृप ॥ ७६॥ 


नरेश्वर ! जो पापात्मा ater भाईकी ath साथ | 
बलात्कार करता है; बह एक वर्षतक कोयलकी योनिमें पड़ा 


रहता है ॥ ७६ ॥ 
सखिभायो शुरोभारया राजभायां aaa च | 
प्रधर्षयित्वा कामाय सृतो जायति सूकरः ॥ ७७॥ 
जो कामनाकी पृतिके लिये मित्र, गुरु और राजाकी 
efter सतीत्व भङ्ग करता दै, वह मरनेके बाद सूअर होता है॥ 
सूकरः पञ्च वरषोणि दश वर्षाणि श्वाचिधः | 
बिडालः पञ्च वर्षाणि दश वर्षाणि कुक्कुटः ॥ ७८॥ 
पिपीलिकस्तु माखांसत्रीन्‌ कीरः स्यान्मासमेव तु। 
पतानासाय संसारान्‌ कृमियोनौ प्रजायते ॥ ७९॥ 
पाँच वर्षतक सूअर रहकर दस वर्ष मेडिया? पाँच वर्ष 
बिलाव, दस वर्ष मुर्गा, तीन महीने चींटी और एक महीने 
कीड़ेकी योनिमें रहता है | इन समी योनियोंमें चक्कर लगानेके 
बाद वह पुनः कीड़ेकी योनिमें जन्म लेता है ॥ ७८-७९ ॥ 
तत्र जीवति मासांस्तु कमियोनौ चतुर्दश | 
ततोऽधर्मक्षयं कृत्वा पुनजायति मानवः ॥ ८०॥ 
उस कीट-योनिमें वह चौदह महीनॉंतक जीबन धारण 
करता है | तदनन्तर पापक्षय करके वह पुनः मनुष्य 
जन्म लेता है ॥ ८० ॥ 


[ अचुशासनपर्षेणि 


दानधमंपवं | 


उपस्थिते विवाहे तु यज्ञे दानेऽपि at विभो । 
मोहात्‌ करोति यो विघ्नं स सुतो जायते कृमिः ॥ ८१ N 
प्रभो | जो विवाह) यज्ञ अथवा दानका अवसर आनेपर 
मोइवश उसमें विघ्न डालता है? वह भी मरनेके बाद कीड़ा 
ही होता है ॥ ८१ ॥ 
कृमिर्जीवति वबोणि दश पञ्च च भारत। / ˆ 
अधमस्य क्षयं कृत्वा ततो जायति मानवः ॥ ८२॥ 
मारत | वह कीट पंद्रह वर्षोतक जीवित रहता है | फिर 
पार्पोंका क्षय करके ब्रह मनुष्ययोनिमें जन्म लेता है ॥ ८२॥ 
पूर्व दर्वा तु यः कन्यां द्वितीये दातुमिच्छति | 
सोऽपि राजन्‌ सृतो जन्तुः छमियोनो प्रजायते॥ ८३॥ 
राजन्‌ ! जो पहले एक व्यक्तिको कन्यादान करके फिर 
दूसरेको उसी कन्याका दान करना चाइता हे, वद भी 
मरनेके बाद कीड़ेकी योनिर्मे जन्म लेता है ॥ ८३ I 
aa जीवति चषोणि saga AT । 
अधर्मसंक्षये युक्तस्ततो जायति मानवः ॥ cell 
युधिष्ठिर | उस योनिमें वह तेरइ वर्षोतक जीवन धारण 
करता है । तदनन्तर पापक्षयके पश्चात्‌ वह पुनः मनुष्य- 
योनिमें उत्पन्न होता हे ॥ ८४ ॥ 
देवकार्यमकृत्वा तु पिदकार्यमथापि - वा । 
अनिवोप्य समक्षन चै सूतो जायति वायसः ॥ ८५॥ 
जो देवकार्यं अथवा पितृकार्य॑ न करके बळिवेश्वदेव 
- किये बिना ही अन्न महण करता है? वह मरनेके बाद कौएकी 
योनिमें जन्म लेता है ॥ ८५॥ 
qaaa: शतवषोणि ततो जायति HHS | 
ज्ञायते व्यालकश्चापि मासं तस्मात्‌ तु ATST ॥८६॥ 
सौ वर्षोतक कौएके शरीरमें रहकर बह मुर्गा होता है । 
उसके बाद एक मासतक सर्प रहता है । तत्पश्चात्‌ ATAR 
जन्म पाता है ॥८६॥ 
ज्येष्ठं haai चापि भ्रातर योऽवमन्यते । 
सोऽपि सुत्युसुपागम्य कञ्चयोनौ प्रजायते ॥ ८७॥ 
बड़ा भाई पिताके समान आदरणीय हैः जो उसका 
अपमान करता है? उसे मृत्युके बाद क्रौञ्च पक्षीकी योनिमें 
जन्म लेना पड़ता है ॥ ८७ ॥ 
बरो जीवति वर्ष तु ततो जायति चीरकः। 
ततो . निधनमाएओो माञुघत्वसुपाञ्चुते ॥ ८८॥ 
ञ्च होकर वह एक वर्षतक जीवित रहता है। उसके 
दाद चीरक जातिका पक्षी होता है ओर फिर मरनेके बाद 
मनुष्य-योनिमे जन्म पाता है ॥ ८८ ॥ 


धूषलो ब्राह्मणी गत्वा कृमियोनौ प्रजायते । 


मर सः a ६-१६ 


पकादशाधिकदाततमो ऽध्यायः 


५८४७ 


ततः सम्प्राप्य निधनं जायते सूकरः पुनः ॥ ८९ ॥ 
शूद्र-जातिका पुरुष त्राह्मणजातिकी Ms साथ समागम 

करके देइत्यागके पश्चात्‌ पहले कीड़ेकी योनिमें जन्म लेता 

है । फिर मरनेके बाद सूअर होता है ॥ ८९ ॥ 

सूकरो जातमात्रस्तु रोगेण feat चप । 

शबा ततो जायते मूढः कर्मणा तेन पार्थिव ॥ ९०॥ 

_ नरेश्वर | सूअरकी योनिमें जन्म लेते ही बह रोगसे मर 

जाता है | पृथ्वीनाथ | तत्पश्चात्‌ वह मूढ जीव उसी पाप- 

कर्मके कारण कुत्ता होता दै ॥ ९० ॥ 

श्वा भूत्वा छृतकमोसौ जायते मानुषस्ततः | 

तत्रापत्यं समुत्पाद्य wet जायति मूषिकः ॥ ९१ ॥ 
कुत्ता होनेपर पापकर्मका भोग समासत करके वह मनुष्य- 

योनिमें जन्म लेता है । मनुष्ययोनिमें मी वह एक दी संतान 

पैदा करके मर जाता और शेष पापका फल मोगनेके लिये 

चूहा होता है ॥ ९१ ॥ 

SAY खतो राजन्‌ यमस्य विषयं गतः | 


-यमस्य Fea: Gard प्राप्नेति दारुणम्‌ ॥ ९२॥ 


राजन्‌ | कृतध्न मनुष्य मरनेके बाद यमराजके लोकम 
जाता है | वहाँ कघमें भरे हुए यमदूत उसके ऊपर बड़ी 


. निर्दयताके साथ प्रहार करते हैं ॥ ९२॥ 


दण्डं समुद्रं शुलूमपक्‍्निकुम्म॑ च दारुणम्‌ | 
असिपत्रवनं घोरवालुकं कूटशाल्मळीम्‌ ॥ ९३॥ 
पताश्चान्याश्च बह्लीश्च यमस्य विषयं गतः | 
यातनाः प्राप्य तत्रोग्रास्ततो वध्यति भारत ॥ ९४॥ 
मारत | वह दण्ड, Gat ओर शूलकी चोट खाकर 
दारूण अभिकुम्म ( कुम्मीपाक ), असिपत्रवनः तपी हुई 
भयंकर बाद कॉटेसे मरी हुई शाल्मली आदि नरकोमे कष्ट 
भोगता है | यमलोकमें TAR इन ऊपर बताये हुए तथा 
और मी बहुत-से नरकोकी भयंकर यातनाएँ भोगकर वह 
वहाँ यमदूतोंद्वारा पीटा जाता है ॥ ९३-९४॥ 
ततो हतः Ba स तत्रोग्रमेरतर्षभ। 
संसारचक्रमासाय SAA प्रजायते ॥ ९५॥ 
भरतश्रेष्ठ | इस प्रकार reat यमवूतोसे पीडित हुआ 
कृतष्न पुरुष पुनः संसारचक्रमें आता और कीड़ेकी योनिं 
जन्म लेता दै ॥ ९५ ॥ 


५८३८ 


शीमद्दाभारते 


[ अचुशालमपर्षणि 


ततो गर्भशतैजेन्तुषेहुभिः सम्प्रपद्यते । 
संसारांश्च बहून गत्वा ततस्तियक्षु जायते ॥ ९७॥ 
इस तरह कई सौ बार बह जीव गर्भकी यन्त्रणा भोगता 
है । तदनन्तर बहुत बार जन्म BAR पश्चात्‌ वह तिर्यग्योनिमें 
उत्पन्न होता है ॥ ९७॥ 
ततो दुःखमञुप्राप्य बहु वर्षणणानिह | 
अपुनर्भवसंयुर्तस्ततः कूर्मः प्रजायते ॥ ९८॥ 
इन योनियोंमें बहुत वर्षोतक दुःख मोगनेके पश्चात्‌ वह 
किर मनुष्ययोनिमें न आकर दीर्घकालके लिये कछुआ 
हो जाता है ॥ ९८॥ 
दधि हत्वा बकश्चापि gat मत्थ्यानसंस्छतान। 
चोरयित्वा तु दुर्बुद्धिमेछु दशः प्रजायते ॥ ९९॥ 
edie मनुष्य दहीकी चोरी करके बगला होता हैः 
कच्ची मलियोंकी चोरी करके वह कारण्डव नामक जलपक्षी 
होता है और मधुका अपहरण करके बह Sta ( मच्छर ) 
की योनिमें जन्म लेता है ॥ ९९ ॥ 
फळं वा Fon हत्वा अपूपं चा पिपीलिकाः | 
चोरयित्वा च निष्पाचं जायते हलगोलकः ॥ १००॥ 
फळ; मूळ अथवा पूएकी चोरी करनेपर मनुष्यको चींटीकी 
aia जन्म लेना पड़ता है । निष्पाव ( मटर या उड़द ) 
की चोरी करनेवाला हलगोलक नामवाला कीड़ा होता है ॥ 
पायसं चोरयित्वा तु तित्तिरित्वमवापनते | 
हत्वा पिष्टमयं पूपं कुम्भोलूकः प्रजायते ॥१०१॥ 
खीरकी चोरी करनेवाला तीतरकी योनिमें जन्म लेता 
है | आरेका पूआ चुराकर मनुष्य मरनेके बाद उल्लू 
होता है ॥ १०१ ॥ 
अयो इत्वा तु दुबुंद्धिवोयसो जायते नरः। 
कास्यं हत्वा तु दुर्चुंद्धिहोरितो जायते नरः ॥१०२॥ 


लोदेकी चोरी करनेवाळा मूर्ख मांनव कोवा होता है । ` 


कॉसकी चोरी करके खोटी बुद्धिवाला मनुष्य हारीत नामक 

पक्षी होता है ॥ १०२ ॥ 

राजतं भाजनं हृत्वा कपोतः सम्प्रजायते | 

हत्वा ठु काञ्चनं भाण्डं कृमियोनौ प्रजायते ॥१०३॥ 
चाँदीका बर्तन चुरानेवाळा कबूतर होता है और 

सुवर्णमय माण्डकी चोरी करके मनुष्यको कीड़ेकी योनिमें 

जन्म लेना पड़ता है ॥ १०३॥ 

पत्नोण चोरयित्वा तु रूकलत्व॑ निगच्छति । 

कौशिक तु ततो हत्वा नरो जायति वर्तकः ॥१०४॥ 


ऊनी वस्न चुरानेवाळा ककल ( गिरगिट ) की योनिमें 


जन्म लेता दै | कौशेय (रेशमी ) seat चोरी करनेपर 
मनुष्य TAG होता है ॥ १०४॥ 
अंशुक चोरयित्वा तु शुको जायति मानवः। 
चोरयित्वा SRE तु सतो हंसः प्रज्ञायते ॥१०५॥ 

अंशुक ( महीन कपड़े ) की चोरी करके मनुष्य तोतेका 
जन्म पाता है तथा दुकूल ( उत्तरीय वस्न ) की चोरी करके 
सृत्युको प्राम हुआ मानव हंसकी योनिमें जन्म लेता है ॥ 
Sty: कापीसिकं इत्वा सूतो जायति मानवः । 
चोरयित्वा नरः पट्टं त्वाविकं चेच भारत ॥१०६॥ 
क्षौं च वरत्रमादाय शशो जन्तुः प्रजायते । 

सूती वस्रकी चोरी करके मरा हुआ मनुष्य क्रौश्च 
पक्षीकी योनिमें जन्म लेता है । मारत ! पाउम्बर, भेड़के 
ऊनका बना हुआ तथा क्षौस ( रेशमी ) वस्त्र चुरानेवाला 
मनुष्य खरगोश नामक जन्तु होता है ॥ १०६३ ॥ 
ama दत्वा तु TSN Tel जायति बहिणः ॥१०७॥ 
हत्या रक्तानि venir जायते जीवजीवकः | 

अनेक प्रकारके रंगोंकी चोरी करके मृत्युको प्रास हुआ 
पुरुष सोर होता है | छाल कपड़े चुरानेवाळा मनुष्य चकोरकी 
योनिम जन्म लेता है ॥ १०७३ ॥ 
वर्णकादींस्तथा गन्धांश्रोरयित्वेह सानचः ॥१०८॥ 
छुच्छुन्द्रित्वमाप्नोति aak aam: | 
तत्र जीवति वर्षोणि ततो दृश च पञ्च च ॥१०९॥ 

राजन्‌ | जो मनुष्य लोभके वशीभूत होकर वर्णक 
( अनुलेपन ) आदि तथा चन्दनकी चोरी करता है, वह 
छछूँदर होता है । उस योनिमें वह पंद्रह वर्षतक जीवित 
रहता है॥ १०८-१०९ ॥ 
अधमस्य क्षयं गत्वा ततो जायति ATT: | 
चोरयित्वा पयश्चापि बलाका सम्प्रजायते ॥११०॥ 

फिर अधर्मका क्षय दो जानेपर वह मनुष्यका जन्म 
पाता है | दूध चुरानेवाली स्त्री बगुली होती है ॥ ११० ॥ 
यस्तु चोरयते as नरो मोहसमन्वितः | 
सोऽपि राजन्‌ Bat जन्तुस्तैलपायी प्रजायते ॥१११॥ 


राजन्‌ | जो मनुष्य मोइयुक्त होकर तेल Guat दै? वह 


, मरनेपर तेळपायी नामक कीड़ा होता है ॥ १११ ॥ 


अशस्त्रं पुरुषं दत्वा ATE पुरुषाधमः। 
अथोर्थी यदि वा चेरी स सृतो जायते खरः ॥११२॥ 
जो नीच मनुष्य धनके लोभसे अथवा शत्रुताके कारण 
हथियार लेकर feat पुरुषको मार डालता है? वह अपनी 
मृत्युके बाद गददेकी योनिमें जन्म पाता है ॥ ११२ ॥ ' 
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खरो जीवति वर्ष द्वे ततः शस्त्रेण वध्यते | 
ख खतो सुगयोनौ तु नित्योद्दिग्नो5भिजायते ॥११३॥ 
गदहा होकर वह दो वर्षोतक जीवित रहता है । फिर 
VAS उसका वध होता है | इस प्रकार मरकर वह मृगकी 
योनिमें जन्म लेता और eats भयसे सदा उद्दिग्न 
रहता है ॥ ११३॥ 
am वध्यति शास्त्रेण गते संवत्सरे तु सः । 
हतो grad मीनः सोऽपि जालेन बध्यते ॥११४॥ 
मृग होकर वह सालभरमें ही TAIR मारा जाता है। 
TAR मत्स्य होता दै, फिर वह भी ज्ञालसे बँघता है॥ ११४।। 
MA चतुर्थ MNÀ श्वापद्‌ः सम्प्रजायते। 
श्वापदो दश वषोणि द्वीपी वर्षाणि पञ्च च ॥११५॥ 
वह किसी प्रकार जालसे Ger हुआ मी चौथे महीनेमें 
मृत्युको ma हो हिंसक जन्तु भेड़िया आदि होता RI 
उस योनिमे दस वर्षोतक रहकर वह पॉच वर्षोतक व्याप्त या 
चीतेकी योनिमें पड़ा रहता है॥ ११५॥ 
ततस्तु निधनं प्राप्त कालपर्यायचोदितः | 
अधर्मस्य क्षयं कृत्वा ततो जायति args: ॥११६॥ 
तदनन्तर पापका क्षय AAR कालकी प्रेरणासे मृत्युको 
प्राप्त हो वह पुनः मनुष्य होता है॥ ११६ ॥ 
Rad इत्वा तु ठुर्बुद्धियंमस्य विषयं गतः। 
बहन क्लेशान्‌ समासाद्य संसारांश्चेव विशतिम्‌ ११७ 
जो खोटी बुद्धिवाला पुरुष स्रीकी इत्या कर . डाळता 
है, वह यमराजके छोकमें जाकर नाना प्रकारके क्लेश भोगनेके 
पश्चात्‌ बील यार दुःखद योनियोमे जन्म लेता है ॥११७॥ 
ततः पश्चान्महाराज छमियोनो प्रजायते 
कमिर्विशतिवषोणि भूत्वा जायति माचुषः ॥११८॥ 
महाराज | तदनन्तर वह कोड़ेकी योनिमें जन्म लेता है 
और बीस वर्षोतक कीट-योनिमे रहकर अन्तमें मनुष्य होता RII 
भोजनं चोरयित्वा तु मक्षिका जायते नरः | 
मक्षिकासंघवशगो बहून मासान्‌ भवत्युत॥११९॥ 
ततः पापक्षयं कत्वा माजुषत्वमवाप्चुते | 
मोजनकी चोरी करके मनुष्य मक्खी होता है और कई 
महीनॉंतक मक्खियोंके समुदायके अधीन रहता है । तत्पश्चात्‌ 
पापौका भोग समास करके वह पुनः मनुष्य-योनिमें जन्म 
हेता है ॥ ११९३ ॥ 
धान्यं हत्वा तु पुरुषो लोमशाः सम्प्रजायते ॥१२०॥ 
तथा पिण्याकसम्मि्रमशनं NATE I 
स. ज़ायते TAA दारुणो मूषिको नरः ॥१२१॥ 
वशन्‌ वै मालुषानित्यं पापात्मास विशाम्पते । 


दकादशाधिकशततमो ऽच्याथः 


oo S a a >>>“... “ढा 
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घान्यकी चोरी करनेवाळे मनुष्यके शरीरमें दूसरे जन्मर्मे 
aged रोएँ पेदा होते हैं। प्रजानाथ | जो मानव तिलके चूर्णसे 
मिश्रित मोजनकी चोरी करता है; वह नेवळेके समान आकारवाला 
भयानक चूहा होता है तथा वह पापी सदा मनुर्ष्योको 
काटा करता है ॥ १२०-१२१३ ॥ 
घृतं हत्वा तु दुर्बुद्धिः काकमहुः प्रजायते ॥१२२॥ 
मत्स्यमांसमथो हत्वा काको जायति दुर्मतिः | 
लवणं चोरयित्वा तु चिरिकाकः प्रजायते ॥१२३॥ 
* जो दुर्बद्धि. मनुष्य घी guar दै, वह wag ( सींग- 
बाला जळ-पक्षी ) होता है.। जो खोटी बुद्धिवाला मनुष्य 
मत्स्य और मांसकी चोरी करता है, वह -कौवा होता है । 
नमककी चोरी ama मनुष्यको चिरिकाकर्‍योनिमें 
लेना पड़ता है ॥ १२२-१२३ ॥ ; 
विश्वासेन तु निश्चित्तं यो विनिह्लोति मानवः । 
a गतायुनरस्तात मत्स्ययोनौ प्रजायते ॥१२४॥ 
तात | जो मानव विश्वातपूर्वक रक्‍खी हुई दूसरेकी घरोइर- 
को हडप लेता दै? वंह गतायु GAN मत्स्यकी योनिमें 
जन्म लेता है ॥ १२४॥ i 
मत्स्ययोनिमलुप्राप्य Bat जायति मानुषः | 
माजुषत्वमलुप्राप्य क्षीणायुरुपपद्यते ॥१२५॥ 
मत्स्ययोनिमें जन्म BAR बाद जब मरता है, तब पुनः 
मनुष्यका जन्म पाता है | मानव-योनिमें. आकर उसकी आयु 
बहुत कम होती दै॥ १२५ Ul 
पापानि तु नराः इत्वा तिर्यग्‌ जायन्ति भारत । 
न चात्मनः प्रमाणं ते धमं जानन्ति किचन ॥१२६॥ 
भारत | पाप करके - मनुष्य पशु-क्षियोंकी योनिमें 
जन्म लेते हैं | वहाँ उन्हें अपने उद्धार करनेवाळे घर्मका 
कुछ भी ज्ञान नहीं रहता ॥ १२६॥ 
ये पापानि नराः कृत्वा निरस्यन्ति aa: सदा । 
सुखदुःखसमायुक्ता व्यथितास्ते भवन्त्युत ॥१२७॥ 
असंवासाः प्रजायन्ते स्ळेच्छाश्चापि न संशयः | 
नराः पापसमाचारा लोभमोहसमन्विताः ॥१२८॥ 
जो पापाचारी पुरुष लोम और मोहके वशीभूत हो पाप 
करके उसे ब्रत आदिके द्वारा दूर करनेका प्रयत्न करते हैं, 
वे सदा सुख-दुःख मोगते हुए व्यथित रहते हैं। उन्हें कहीं 
LAR ठौर नहों मिळता तथा वे म्लेच्छ होकर सदा मारे- 
मारे फिरते हैं | इसमें संशय नहीं है ॥ १२७-१२८ Il 
चजैयन्ति च पापानि जन्मप्रश्ुति ये नराः | 
अरोगा रूपवन्तस्ते धनिनश्च भवन्त्युत ॥१२९॥ 
जो मनुष्य जम्मसे ही पापका परित्याग कर देते हैं, वे 
नीरोग रूपवान्‌ और धनी होते हे ॥ १२९ ॥ 
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आमदाभारते 


[ अनुशासनपर्वणि 


स्त्रियो 5प्येतेन कल्पेन कृत्वा पापमवाप्नुयुः | 

फ्तेषामेव जन्तूनां भायात्वसुपयान्ति ताः ॥१३०॥ 
fart aft यदि पूर्वोक्त पापकर्म करती हैं तो पापकी 

भागिनी होती हैं और वे उन पापभोगी प्राणियोंकी ही 

पत्नी होती RI १३० ॥ ' 

CSET दोषाः सवे एव प्रकीतिताः। 

पतद्धि लेशमात्रेण कथितं ते मयानघ ॥१३१॥ 


निष्पाप नरेश | पराये धनका अपहरण करनेसे जो दोष | 
होते हैं, वे सब बताये. गये । यहां मेरे द्वारा संक्षेपे ही इस | 


विषयका दिग्दर्शन कराया गया है || १३१ ॥ 


अपरस्मिन्‌ कथायोगे भूयः श्रोष्यसि भारत । 
पतन्मया महाराज ग्रहणो वदतः पुरा ॥१३९॥ 
खुरषीणां श्रुतं मध्ये पृष्टश्चापि यथातथम्‌ । 
मयापि तश्च कारस्न्येन . यथावद्नुवणिंतम्‌। 
पतच्छुत्वा महाराज TA कुरू मनः सदा ॥१३३॥ 
` भरतनन्दन | अत्र दूसरी बार बातचीतके प्रसद्धर्म फिर 
कमी इस विषयको सुनना | महाराज | पूर्वकालमें ब्रह्माजी 
देवर्षियोंके बीच यह प्रसङ्ग सुना रहें थे। वहाँ उन्हींके Gea 
मैंने ये सारी बातें सुनी थीं और तुम्हारे पूछनेपर उन्दी सब 
बातोंका मैंने भी यथार्थरूपसे वर्णन किया है। रालन | यह 
सुनकर तुम सदा धर्में मन लगाओ ॥ १३२-१२३ ॥ 


इति sftagrana अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि संसारचक्रं नास पुकादृशाधिकश्ततम्ोऽध्यायः ॥ ३११ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपर्यके अन्तर्गत aA संसारचक्र नामक 
एक सौ ग्यारहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ९९९ ॥ 
— SOS — 


__ दादशाधिकशततमोऽभ्यायः 
पापसे छूटनेके उपाय तथा अन्नदानकी विशेष महिमा 


TARR उवाच 
अधर्मस्य Adaa कथिता मे त्वयानघ। 
` धर्मस्य तु गति ओहुमिच्छामि वदतां वर ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने पूछा--त्रह्मन्‌ | आपने अघर्मकी गति 
बतायौ | पापरद्दित वक्ताओंमें श्रेष्ठ | अब मैं धर्मकी गति 
सुनना चाहता हूँ ॥ १ ॥ 
कृत्वा कमोणि पापानि कथं यान्ति शुभां गतिम्‌ i 
कर्मणा च इते नेह. केन यान्ति शुभां गतिम्‌ ॥ २ N 
मनुष्य पाप कम॑ करके केसे शुभगतिको प्राप्त होते हैं 


तथा किध कर्मके अनुष्ठानसे उन्हें उत्तम गति प्रास होती है १॥ 


बृहस्पतिरुवाच 
कृत्वा पापानि कमोणि अधर्मवशमागतः | 
मनसा विपरीतेन निरयं प्रतिपद्यते ॥ ३ ॥ 
बृहस्पतिजीने कह्दा-राजन्‌ | जो मनुष्य पापकर्म 
करके अधर्मके वशीभूत हो जाता दै, उसका मन धर्मके विपरीत 
मार्गमें जाने लगता है; इसलिये वह नरकमें गिरता है ॥ ३॥ 
मोद्दादधमं यः FN पुनः Gaga | 
मनःसमाधिसंयुक्तो न स सेवेत दुष्कृतम ॥ ४ ॥ 
परंतु जो अज्ञानवश अधर्म बन जानेपर पुनः उसके लिये 
पश्चात्ताप करता दै, उसे चाहिये कि मनको वहामें' रखकर 
वह फिर कमी पापका सेवन न करे ४ | 
यथा यथा मनस्तस्य दुष्कृतं कमं गईते।. 
तथा तथा शरीर तु तेनाधर्मेण सुच्यते ॥ ५ ॥ 


मनुष्यका मन ज्यों-ज्यों पापकर्मकी निन्दा करता है 
Meal उसका शरीर उस अधर्मके बन्धनसे मुक्त होता 
जाता है॥ ६ ॥ | 
यदि व्याहरते राजन्‌ विप्राणां धर्मवादिनाम्‌ | 
ततो5घर्मछतात्‌ क्षिप्रमपवादात्‌ प्रमुच्यते ॥ ५ ॥ 
राजन्‌ | यदि पापी पुरुष धर्मज्ञ aaa अपना पाप 


बता दे तो वह उस पापके कारण होनेवाली निन्दासे शीघ्र 


ही छुटकारा पा जाता है ॥ ६॥ 


यथा यथा नरः सस्यगधर्ममनुभाषते | 
समाहितेन मनसा विसुच्येत तथा तथा | 


भुजङ्ग इव निमाकात्‌ पूर्वेमुक्ताज़रान्वितात्‌ ॥ ७ ॥ 


मनुष्य अपने मनको स्थिर करके जैसे-जैसे आपना पाप 
प्रकट करता दै, वेसे-ही-वेसे वह मुक्त होता जाता है। ठीक 
उसी तरह जैसे सर्प पूर्वमुक्त, जराजीर्ण केचुलसे छूट जाता है॥ 


द्स्वा विप्रस्य दानानि विविधानि समाहितः | 


मनःसमाधिसंयुक्तः सुगति प्रतिपद्यते ॥ ८ ॥ 


मनुष्य एकाग्रचित्त होकर सावधान हो ब्राह्मणको यदि नाना 


' प्रकारके दान करे तो वह उत्तम गतिको पाता है॥ ८॥ 
 प्रदानानि तु चक्ष्यामि यानि azar युधिष्ठिर । 


नरः कृत्वाप्यकार्याणि ततो धमेण युज्यते ॥ ९ ॥ 

युधिष्ठिर | अब मैं उन उत्कृष्ट दानोंका वर्णन करूंगा! 
जिन्हें देकर मनुष्य यदि उससे न करने योग्य कर्म बन जायें 
तो भी ade फलसे संयुक्त होता दै ॥ ९ ॥ 
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दानधमेपवे ] 


दशाधिकशततमो ऽष्यायः 


५८५१ 


स्स्स 


सवेषामेव दानानामन्नं श्रेष्ठमुदाह्तम | 
पूर्वमन्नं प्रदातव्यसृजुना ` धर्ममिच्छता ॥ Ro N 
सब प्रकारके दानोंमें अन्नका दान श्रेष्ठ बताया गया दै । 
अतः घर्मकी इच्छा रखनेवाले मनुष्यको सरलमावसे पहले 
अन्नका ही दान करना चाहिये ॥ १० ॥ 
प्राणा ह्यन्नं मजुष्याणां तस्माज्जन्तुश्च जायते। 
अन्ने प्रतिष्ठितो लोकस्तस्मादन्नं प्रशस्यते ॥ ११॥ 
अन्न मनुष्याँका प्राण दै, अन्नसे ही प्राणीका जन्म होता 
है, अन्नके ही आधारपर सारा-संसार टिका हुआ दै । इसलिये 
अन्न सबसे उत्तम माना गया दै ॥ ११ ॥ 
अन्नमेच प्रदांसन्ति देवरषिपिठमानेवाः | 
अन्नस्य हि प्रदानेन रन्तिदेवो दिवं गतः ॥ १२॥ 
देवता, ऋषि, पितर और मनुष्य अन्नकी ही प्रशंसा 
करते हैं। अन्नके ही दानसे राजा रन्तिदेव स्वर्गको 
प्रात्त हुए हैं॥ १२॥ 
न्यायलब्धं प्रदातव्यं द्विजातिभ्यो ऽन्नसुत्तमम्‌। 
स्वाध्यायं ससुपेतेभ्यः प्रहृष्टेनान्तरात्मना ॥ १३॥ 
अतः स्वाध्यायमें तत्पर रहनेवाले ब्राक्षणोंके लिये प्रसन्न 
चित्तसे न्यायोपार्जित उत्तम अन्नका दान करना चाहिये॥ १ ३॥ 
यस्य ह्यन्नमुपा्न्ति ब्राह्मणानां शातं दश । 
gaa मनसा दत्तं न स तियंग्गतिमेवेत्‌ ॥ ten 
जिस पुरुषे प्रसन्न चित्तसे दिये हुए अन्नको एक 
हजार ब्राक्षण खा लेते हैं, वह पशु-पक्षीकी योनिमें नहीं 
जन्म लेता ॥ १४ Il ; 
mamat सहस्राणि दश भोज्य नरषेभ | 
` नरोऽधमौत्‌ प्रमुच्येत योगेष्वभिरतः सदा ॥ १५॥ 
नरश्रेष्ठ जो मनुष्य सदा योग-साधनमें संलग्न रहकर 
'दस इजार ब्राझ्णांको भोजन करा देता है, वह पापके बन्धनसे 
मुक्त हो जाता है॥ १५॥ 
Jamai समाहृत्य. AN वेद्पुरस्कृतः | 
खाध्यायनिरते AN qa सुखमेधते ॥ १६॥ 
वेदश ब्राह्मण भिक्षासे अन्न लाकर यदि स्वाध्याय- 
परायण विप्रको दान देता दै तो इस लोकमें सुखी होता है ॥ 
(Aani समाहत्य दद्यादन्तं डिजेयु वे। ` 
खुवणेदानात्‌ पापानि नश्यन्ति खुबहुन्यपि ॥ 
जो भिक्षासे भी अन्न शकर ब्राह्मणांको देता दै और 
सुवर्णका दान करता हैः उसके बहुतसे पाप भी नष्ट 
हो जाते हैं ॥ | 
qa वृत्तिकरीं भूमि पातकेनापि सुच्यते 


पारायणेः पुराणानां सुच्यते पातकेङ्विजः ॥ 
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जीविका चळानेवाळी भूमिका दान करके भी मनुष्य 
पातकसे मुक्त हो जाता है । पुराणोके पाठसे भी ब्राह्मण 
पातकॉसे छुटकारा पा जाता है ॥ 
गायत्र्याश्चैव लक्षेण . गोसहस्रस्य तपेणात्‌। 
वेदार्थं ज्ञापयित्वा तु शुद्धान्‌ विप्रान्‌ यथाथंतः ॥ 
सर्वत्यायादिभिश्चापि सुच्यते पातकैद्धिजः । 
सर्वोतिथ्यं परं ह्येषां तस्मादन्नं परं स्टृतम्‌ ॥ ) 
एक लाख गायत्री जपनेसे, एक इजार गौओंको TA 
aaa, विशुद्ध ait यथार्यरूपसे वेदार्थका शान 
करानेसे तथा सर्वस्वके त्याग आदिसे मी द्विज पापमुक्त हो 
जाता है | इन सबमें सबका अन्नके द्वारा आतिथ्य-सत्कार 
करना ही सबसे श्रेष्ठ कर्म है | इ8लछिये अन्नको सबसे उत्तम 
माना गया है ॥ 
अर्हिसन्‌ ब्राह्मणखानि न्यायेन परिपाल्य च | 
क्षत्रियस्तरसा प्राप्तमन्नं यो वे प्रयच्छति ॥ १७॥ 
द्विजेभ्यो वेदवृद्धेभ्यः प्रयतः gama: I 
तेनापोहति धर्मात्मन्‌ Sad कमे पाण्डच ॥ १८॥ 
धर्मात्मा पाण्डुनन्दन ! जो क्षत्रिय आ्राझणके धनका 
अपहरण न करके न्यायपूर्वक प्रजाका पालन करते हुए 
अपने बाहुबलसे प्राप्त किया हुआ अन्न वेदवेत्ता ब्राह्मणोंको 
मढीमाँति ge एवं समाहित चित्तसे दान करता दै? वह उस 
अन्न-दानके प्रभावले अपने isd पार्पोका नाश कर 
डालता है ॥ २७-१८ ॥ 
षड्भागपरिशुद्धं च इषेभागमुपाजितम्‌। 
Seat ददद्‌ द्विजातिम्यः पापेभ्यः परिसुच्यते ॥ १९ ॥ 
जो वैश्य खेतीसे अन्न पैदा करके उसका छठा मांग 
राजाको देकर बचे GUHA शुद्ध अन्नका ब्राक्षणकों दान 
करता है, बह पापोसे मुक्त हो जाता है ॥ १९ ॥ 
अवाप्य प्राणसंदेहं काकेड्येन समार्जितम्‌ । 
अन्नं द्त्वा द्विजातिभ्यः शद्रः पापात पसुच्यते ॥ २० N 
शूद्र भी यदि प्राणोंकी परवा न करके कठोर परिश्रमसे 
कमाया हुआ अन्न ब्राहमणोंको दान करता है तो पापसे 
छुटकारा पा जाता है ॥ २० ॥ 
औरसेत . बलेनाननमजेयित्वाविद्दिसकः | 
यः प्रयच्छति विप्रेभ्यो न स दुगोणि पश्यति ॥ २१ ॥ 
जो किसी प्राणीकी हिंसा न करके अपनी छातीके बलसे 
पैदा किया हुआ अन्न AA दान करता है, वह कमी 
संकटका अनुभव नहीं करता ॥ २१ Il 
न्ययेनेवा्तमन्तं तु नरो ददर्षसमन्वितः। 
हिजेभ्यो वेदवृद्धेभ्यो दत्त्वा पापात्‌ प्रसुच्यते ॥ २२॥ 
न्यायके अनुसार अन्न प्रास करके उसे वेदवेत्ता जाझणांकी 


९८५३ 
हर्षपूर्वक दान देनेवाला मनुष्य अपने पार्पोके बन्धनसे मुक्त 
हो जाता है॥ २२ ॥ 

अन्नसूजेस्करं लोके FAAS भवेन्नरः | 
सतां पन्थानमावृत्य सर्वपापैः प्रसुंच्यत ॥ २३॥ 


संसारमें अन्न ही बलकी बृद्धि करनेवाला है, अतः, 


अन्नका दान करके मनुष्य बलवान्‌ होता है और सत्पुरुषोंके 
मार्गका आश्रय लेकर समस्त पार्पोसे छूट जाता है ॥ २३॥ 


दानवद्भिः कतः पन्था येत यान्ति मनीषिणः | 

ते हि प्राणस्य दातारस्तेभ्यो ध्मः सनातनः ॥ २४॥ 
दाता पुरुषोंने जिस मागको चाळू किया दे, seta 

मनीषी पुरुष चलते हैं | अन्नदान करनेवाले मनुष्य वास्तवमें 

प्राणदान करनेवाले हैं। उन्ही ANA सनातन घर्मकी 

बृद्धि होती है ॥ २४॥ à 

सवोवस्थं मनुष्येण न्यायेनान्नसुपार्जितम्‌ | 

कार्य पात्रागतं नित्यमन्नं हि परमा गतिः ॥ २५॥ 
मनुष्यको प्रत्येक अवस्थामें न्यायतः उपार्जित 


किया हुआ अन्न सत्पात्रके लिये अर्पित करना चाहिये; 
क्योंकि अन्न ही सब प्राणियोंका ण्रम आधार È Il २५॥ 


अन्नस्य हि प्रदानेन नरो रौद्रं न सेवते। 
'तस्माद्न्नं प्रदातव्यमन्यायपरिचजितम्‌ ॥ २६॥ 
अन्न-दान करनेसे मनुष्यको कभी नरककी मयंकर 
यातना नहीं मोगनी पड़ती; अतः न्यायोपार्जित अन्नका 
ही सदा दान करना चाहिये ॥ २६ ॥ - 
इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि 


श्रीमहाभारते 


[ अनुशासनपर्वणि 


यतेद्‌ ब्राह्मणपूर्व हि भोक्तमन्नं get खदा। _ 
अवन्ध्यं दिवसं कुयोदन्नदानेन मानवः ॥ २७॥ 
प्रत्येक ग़हस्थको उचित है कि वह पहले ब्राह्मणको 
भोजन कराकर फिर स्वयं भोजन करनेका प्रयत्न करे तथा 
अन्न-दानके द्वारा प्रत्येक दिनको सफल बनावे ॥ २७ ॥ 


भोजयित्वा दशशतं at वेदविदां ga! 
न्यायचिद्धमैविदुषामितिहासविदां तथा ॥ २८॥ 
ज॑याति नरकं घोरं daria न सेवते। 
सर्वकामसमायुक्तः प्रेत्य चाप्यस्चुते TAF ॥ २९॥ 
नरेश्‍वर | जो मनुष्य वेद, न्याय, धर्म और इतिहासके 
जाननेवाले एक हजार ब्राक्मणोंको भोजन कराता दै, वह धोर 
नरक और संसार चक्रमे नहीं पड़ता | इदळोकमें उसकी सारी 
कामनाएँ. पूर्ण होती हैं और मरनेके बाद वह परळोकमें 
सुख भोगता है ॥ २८-२९ ॥ 
एवं ag खमाथुक्तो रमते विगतज्वरः | 
रूपवान्‌ कीर्तिमांशैच धनवांश्चोपपद्यते ॥ ३०॥ 
इस प्रकार अन्न-दानमें संलग्न हुआ पुरुष निश्चिन्त हो 
सुखका अनुभव करता है और Ba कीर्तिमान्‌ तथा 
धनवान्‌ होता है॥ ३० ॥ 
पतत्‌ ते सर्चेमाख्यातमन्नदानफलं महत्‌ । 
सूलमेतत्‌ तु धर्माणां प्रदानानां च भारत ॥ ३१॥ 
भारत | अन्न-दान सब प्रकारके धर्मों और दार्नोका 
मूळ है । इस प्रकार मैंने तुम्हें यह अन्नदानका सारा महान्‌ 
फर बताया है ॥ ३१॥ 
संसारचक्रे द्वादशाधिकशततमोऽध्यायः ॥ ११२ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपवके अन्तर्गत दानधर्मपेमें संसार चक्रविषयक 
एक सो बारहवा अध्याय पुरा हुआ ॥ ११२ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाउके ४ शोक मिलाकर कुछ ३५ शोक हैं ) 


त्रयोदशाधिकशततमोऽध्यायः 
बृहस्पतिजीका युधिष्ठिरो अहिंसा एवं धर्मक्री महिमा बताकर स्वर्गलोकको प्रस्थान 


युधि उवाच 
अहिसा वैदिके कर्म ध्यानमिन्द्रियसंयमः। . 
तपोऽथ गुरुशुश्रूषा कि श्रेयः पुरुषं प्रति ॥ १॥ 

युधिष्ठिरने पूछा--मगवन्‌ | अहिंसा, वेदोक्त कर्म, 

ध्यान) इन्द्रिय-संयम? तपस्या और गुरु-शुभूषा--इनमेंसे 
कौन-सा कर्म मनुष्यका ( विशेष ) कल्याण कर सकता है ॥ 

बृहस्पतिरुवाच | 
सर्वाण्येतानि धम्योणि पृथरद्वाराणि सवशः । 
ay संकीत्यंमानानि षडेव भरतर्षभ ॥ २ ॥ 


बृहर्पतिजीने कहा--भरतभेष्ठ | ये छः प्रकारके 


` कर्म ही घर्मजनक हैं तथा सब-के-सब भिन्त्रःभिन्न कारणोसे 


प्रकट हुए हैं । मैं इन छहोंका वर्णन करता हूँ; तुम सुनो ॥ 
इन्त निःश्रेयसं जन्तोरहं वक्याम्यजुत्तमम्‌। 
akane धर्मे यः साधयति वे नरः॥ ३ ॥ 
चीन दोषान सर्वभूतेषु निधाय पुरुषः सदा । 
कामक्रोधौ च संयम्य ततः सिद्धिमवाप्लुते ॥ ४ ॥ 
अब मैं मनुष्यके लिये कल्याणके atts उपायका 
वर्णेन करता हूँ | जो मनुष्य अहिंसायुक्त धर्मका पालन करता 
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rrr 


हे, वह मोह; मद और मत्सरतारूप तीनों दोषोंकों अन्य 
समस्त प्राणियोंमें स्थापित करके एवं सदा काम-क्रोधका संयम 
करके सिद्धिको प्राप्त हो जाता है॥ ३-४ Il 
अरहिखकानि भूतानि दण्डेन विनिहन्ति यः | 
आत्मनः खुखमन्विच्छन्‌ स प्रेत्य न सुखी भवेत्‌ ॥ ५ ॥ 
जो मनुष्य अपने Taal इच्छा रखकर अहिंसक 
प्राणियांको डंडेसे मारता दै, वह परलोकमें सुखी नहीं 
होता है ॥ ५ ॥ 
आत्मोपमस्तु भूतेषु यो चे भवति पूरुषः। 
न्यस्तदण्डो जितक्रोधः स प्रेत्य खुखमेधते ॥ R 
जो मनुष्य सत्र भूतको अपने समान समझता, किसीपर 
प्रहार नहीं करता ( दण्डको इमेशाके लिये त्याग देता दै) 
और क्रोघको अपने काबूमें रखता है; वह मृत्युके पश्चात्‌ 
सुख भोगता है ॥ ६ ॥ 
खरवंभूतात्मभूतस्य सर्वभूतानि पद्दयतः | 
देवाऽपि मार्गे waa अपदस्य पदेषिणः॥ ७ ॥ 
जो सम्पूर्ण भूतोंका आत्मा दै, अर्थात्‌ सबकी आत्माको 
अपनी ही आत्मा समझता है तथा जो सब भूर्ताको समान 
mad देखता दै, उस गमनागमने रहित ज्ञानीकी गतिका 
पता लगाते समय देवता भी मोहमें पड़ जाते हैं ॥ ७॥ 
न तत्‌ परस्य संदध्यात्‌ प्रतिकूलं यदात्मनः। ` 
ay संक्षेपतो धर्मः कामादन्यः प्रवतेते ॥ ८ ॥ 
जो बात अपनेको अच्छी न लगे, वह दूसरोंके प्रति भी 


नहीं करनी चाहिये | यही घर्मका संक्षित लक्षण है | इससे 
भिन्न जो बर्ताव होता है, वह कामनामूलक दै || ८॥ 
प्रत्याख्याने च दाने च सुखदुःखे प्रियाप्रिये । 
आत्मौपम्येन पुरुषः प्रमाणमधिगच्छति ॥ ९ ॥ 

माँगनेपर देने और इनकार FAD सुख और दुःख 
पहुँचानेसे तथा प्रिय और अप्रिय करनेसे पुरुषको स्वयं जैसे 
इर्ष-शोकका अनुभव होता हैः उसी प्रकार दूसरोंके 
लिये भी समझे ॥ ९॥ 

यथा परः प्रक्रमते TY 
तथापरे प्रक्रमन्ते परस्मिन्‌ | 
तथेव तेऽस्तूपमा 
यथा धमा. नेपुणेनोपदिष्टः ॥ १०॥ 

जैसे एक मनुष्य दूसंरोंपर आक्रमण करता देश 
प्रकार अवसर आनेपर दूसरे मी उसके ऊपर आक्रमण करते 
हैं । इसीको तुम जगतूर्मे अपने लिये भी cera समझो। 
अतः किसीपर आक्रमण नहीं करना चाहिये | इस प्रकार 
यहाँ कौञ्चलपूर्वक धर्मंका उपदेश किया है ॥ १० ॥ 

वेशम्पायन उवाच 

इत्युक्त्वा तं खुरयुरुधैमराज युधिष्ठिरम्‌ । 
दिवमाचक्रमे धीमान पद्दयतामेव नस्तदा ॥ ११॥ 

चेशम्पायनजी कहते हैँ--जनमेजय | धर्मराज 


JARA इस प्रकार कहकर परम बुद्धिमान्‌ देवगुरु बृहस्पति- 
जी उस समय हमलोगोंके देखते देखते स्वगंळोकको चले गये॥ 


इति श्रीमद्दाभारते अनुशासनपर्वणि दानघमेपवंणि संसारचक्रसमासौ त्रयोदुश्ाधिकशततमोऽध्यायः ॥ ११३ ॥ 


a प्रकार औीमहामारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत aerate संसारचन्रको समासिबिष्यक 
एक सौ तेरहवाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ १९३ ॥ | 


चतुद॑शाधिकशततमोऽध्यायः 
हिसा और मांसभक्षणकी घोर निन्दा 


वैद्यस्पायन उवाच 
ततो युधिष्ठिरो राज्ञा शरतल्पे पितामहम्‌ । 
पुनरेव महातेजाः पप्रच्छ वदतां वरः ॥ १ ॥ 
चैशस्पायनजी कहते हैँ-ज़नमेजय ! तदनन्तर 
मद्ातेजखी और वक्ताओंमें Fe राजा युधिष्ठिरने बाणशय्या 
पर पड़े हुए पितामह मीष्मसे पुनः प्रश्न किया ॥ १ ॥ 


m प्रशंसन्ति महामते 
ब्राह्मणा देवाः प्रशंसन्ति महामते | 
ज्याचा आक wa वेदप्रामाण्यदशेनात्‌ nal 


कर्मणा मनुजः gad feat पार्थिवसत्तम | 
वाचा च मनसा चेव कथ दुःखात्‌ प्रसुच्यते ॥ ३ ॥ 


युधिष्ठिरने पूछा--महामते | देवता, ऋषि और 
ब्राह्मण वेदिक प्रमाणके अनुसार सदा अहिंसा-घर्मकी प्रशंसा 
किया करते हैं | अतः atts ! मैं पूछता हूँ कि मन» वाणी 
और Beara मी हिंसाका ही आचरण करनेवाला मनुष्य 
किस प्रकार उसके दुःखसे छुटकारा पा सकता है ? ॥ २-३॥ 


चतुर्विधेयं निर्दिष्टा हाहिसा त्रह्मचादिभिः। 
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श्रीमदाभारते 


[ मचुशाखनपर्वणि 


है। इनमेंसे किसी एक अंशकी भी कमी रइ गयी तो अहिंसा- 
घर्मका पूर्णतः पालन नहीं होता ॥ ४ ॥ 
यथा सर्वश्वतुष्पाद्‌ वे त्रिभिः पादेने तिष्ठति | 
तथैवेयं महीपाल कारणैः परोच्यते AE ॥ ५ ॥ 
महीपाल | जेमे चार पैरोवाळा पश्ु तीन परोंसे' नहीं 
खड़ा रह सकता, उसी प्रकार केवल तीन ही कारणोंसे 
पालित हुई अहिंसा पूर्णतः अहिंसा नहीं कही जा सकती ॥ 
यथा नागपदेऽन्यानि पदानि पद्गामिनाम्‌ | 
सवोण्येवापिधीयन्ते पदजातानि कोञ्जरे॥ ६ ॥ 
एवं लोकेष्वहिखा तु निर्दिष्टा धर्मतः पुरा | 
जैसे द्दाथीके पैरके चिहमें सभी पदगामी प्राणियोंके 


पदचिह समा जाते हैं, उसी प्रकार पूर्वकालमें इस जगत्के' 


भीतर धर्मतः अहिंसाका निर्देश किया गया है अर्थात्‌ अहिंसा 
wid समी घर्मोका समावेश हो जाता है । ऐसा 
माना गया दै ॥ ६३॥ 


कमणा लिप्यते जन्तुचीचा च मनसापि च ॥ ७ ॥ 

पूर्व तु मनसा त्यक्त्वा तथा वाचाथ कमेणा । 

न भक्षयति यो मांखं त्रिविधं स विमुच्यते ॥ ८ ॥ 
जीव मन, वाणी ओर .क्रियाके द्वारा हिंसाके दोषसे 

fea होता है, किंतु जो क्रमशः पहले मनसे, फिर वाणीसे 

और फिर क्रियाद्वारा हिंसाका त्याग करके कमी मांस नहीं 

खाता, वह पूर्वोक्त तीनों प्रकारकी are दोषसे मी मुक्त 

हो जाता है ॥ ७-८॥ 

त्रिकारणं तु निर्दिष्टं श्रयते ब्रह्मवादिभिः | 

मनो वाचि तथा 5 5खादे दोषा हयेषु प्रतिष्ठिताः ॥ ९ ॥ 
ब्रक्षवादी महात्माओंने हिंसादोषके प्रधान तीन कारण 

बतलाये हैं-मन ( मांस खानेकी इच्छा ), वाणी ( मांस 

खानेका उपदेश ) और आखाद ( प्रत्यक्षरूपमें मांसका ख़ाद 

लेना )। ये तीनों ही हिंसा-दोषके आधार हैं ॥ ९॥ 

न भक्षयन्त्यतो मांसं तपोयुक्ता मनीषिणः | 

दोषांस्तु भक्षणे राजन मांसस्ये निबोध मे ॥ १० ॥ 
इसलिये तपस्यामे st हुए मनीषी पुरुष कमी मांस 

नहीं खाते हैं | राजन्‌ | अब मैं मांसमक्षणमें जो दोष 2, 

उनको यहाँ बता रहा हूँ, सुनो ॥ १० ॥ 

पुत्रमांसोपमं जानन्‌ खादते योऽविचक्षणः 

मांसं मोइसमायुक्तः पुरुषः सो ऽधमः EFA: N ११ ॥ 
जो मूर्ख यह जानते हुए मी कि पुत्रके मांसमें और 

दूसरे साधारण मांतोमे कोई अन्तर नहीं है, मोइवश मांस खाता 

है, वह नराधम है ॥ ११॥ 

पिद॒मातसमायोगे gad ज्ञायते यथा। 

feat कृत्वावशः पापो भूयिष्ठं जायते तथा ॥ १२॥ 


जैसे पिता और माताके संयोगसे: पुत्रकी उत्पत्ति होती 
है, उसी प्रकार fear करनेसे पापी पुरुषको विवश होकर 
बारंबार पापयोनिमें जन्म लेना पड़ता है | १२ ॥ 


w च प्रतिजिह्वाया शानं प्रशायते' यथा | 

तथा शास्त्रेषु नियतं रागो ह्याखादिताद्‌ N १३॥ 
जैसे जीभसे जब रखका शान होता दै, तब उसके प्रति 

वह आकृष्ट होने लगती दै, उसी प्रकार मांसका आस्वादन 

करनेपर उसके प्रति आसक्ति बढ़ती है । झास्रोमें भी कहा है 

कि विषयाँके आसादनसे उनके प्रति आसक्ति उत्पन्न 

होती है ॥ १३ ॥ 


ALHMALHAT पक्का लवणालवणास्तथा । 
प्रजायन्ते यथा भावास्तथा चित्तं निरुष्यते ॥ १७॥ 

संस्कृत ( मसाले आदि डाळकर संस्कृत किया हुआ ) 
असंस्कृत ( मलाला आदिके dears रहित), पक्व, केवल. 
नमक मिला हुआ और अलोना-ये मांसकी जो-जो अवस्था 
होती हैं, उन्हीं-उन्हींमें रचिभेदसे मांसाहारी मनुष्यका चित्त 
आसक्त होता है ॥ १४॥ 


भेरीसदकशव्दांच्य तन्तीदाव्दांश्च पुष्कलान्‌ | 
निषेविष्यन्ति वे मन्दा मांसभक्षाः कथं नराः ॥ १५॥ 

मांसमक्षी मूर्ख मनुष्य स्वर्गमें पूर्णतः सुळम होनेवाळे 
भेरी, मृदङ्ग और वीणाके दिव्य मधुर शब्दोंका सेवन केसे ` 
कर सकेंगे; क्योंकि वे aaa नहीं जा सकते॥ I 


( परेषां धनधान्यानां हिंसकास्ताचकास्तथा। 
प्रशंसकाश्च सांखस्य नित्यं स्वगे बद्दिष्कृताः ॥ ) 
दूधरोंके घन-घान्यको नष्ट करनेवाले तथा मांसमक्षणकी 
स्लुति-प्रशंसा करनेवाले मनुष्य सदा date बहिष्कृत ` 
होते हैं | 
अर्िभ्तितमनिर्दिष्मसंकरिपतमेव च] 
एसशुरूयाभियूता ये प्रशंसन्ति फलार्थिनः ॥ १६॥ 
जो मांसके Tat होनेवाली आसक्तिसे अभिभूत होकर 
उशी ade फल मांसकी अभिळाषा रखते हैं तथा उसके | 
GI गुण गाते हैं; उन्हें ऐसी दुर्गति प्रास होती है, जो 
कमी चिन्तनमें नहीं आयी है । जिसका वाणीद्वारा कहँ 
निर्देश नहीं किया गया है तथा जो कभी मनकी कल्पनामै मी 
नहीं आयी है॥ १६ ॥ 
(भस्म विष्ठा रृमियोपि निष्ठा यस्येडशी धुवा | 
स कायः परपीडाभिः कथं धाया विपश्चिता ॥ ) ` 
प्रशंसा Qa मांसस्य दोषकर्मफलान्विता ॥ १७॥ 
, जो मृत्युके पश्चात्‌ चितापर जळा देनेसे मस्म हो जाता 
है अथवा किसी हिंसक प्राणीका खाद्य बनकर उसकी विष्ठाके 
रूपें परिणत हो जाता हैं या यों ही फेक देनेसे जिसमें 
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दानधर्मपदं | 


पञ्चदशाधिकशततमो ऽष्यायः 


८८५५ 


Ee स 


कीड़े पड़ जाते हैं--हन तीनॉर्मेसे यइ एक-न-एक परिणाम 
जिसके लिये सुनिश्चित है; उस शरीरको विद्यान्‌ पुरुष दूसरों- 
को पीडा देकर उसके मांससे कैसे पोषण कर सकता दै? 
माँसकी प्रशंसा मौ पापमय कर्मफलसे सम्बन्ध कर देती है॥ 
जीवितं हि परित्यज्य बहवः साधवो जनाः। 
waa: परमांसानि परिपाल्य दिवं गताः ॥ १८॥ 
उशीनर शिवि आदि बहुत-से भेष्ठ पुरुष दूसरोंकी wars लिये 


अपने प्राण देकर, अपने मांसले दूसरोंके मांसकी रक्षा करके 

खगलोकमें गये हैं ॥ १८ ॥ 

पवमेषा मद्दाराज चतुर्मिः wigan | 

अहिखा aa निर्दिष्टा सवेधमोलुसंहिता ॥ १९ ॥ 
महाराज | इस प्रकार चार siè जिसका पालन 

होता दै, उस अहिंसा-धर्मका तुम्हारे लिये प्रतिपादन किया 

गया | यह सम्पूर्ण घर्मोमे ओतप्रोत दै ॥ १९ ॥ 


इति महाभारते अनुष्ासनपवंणि दानधर्मपर्वणि आंसवजनकयने चतुदंश्षाथिकशततमोऽध्यायः ॥ ३१४ N 
इस प्रकार श्रीमददामारत अनुशासनपःके अन्तर्गत दानधमंपवेमें मांसके परित्यागका उपदेशविषयक 
एक सौ 'चौददर्वी अध्याय पूरा हुआ ॥ ९९४॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके २ छोक मिलाकर कुछ २१ झोक हैं ) 


पञ्चदशाधिकशततमोऽभ्यायः 
मद्य और मांसके मक्षणमें महान्‌ दोष, उनके त्यागकी महिमा एवं त्यागमें परम लाभका प्रतिपादन 


युधिष्िर उवाच 
अहिसा परमो धर्म इत्युक्तं बहुशस्त्वया | 
जातो नः संशयो wa मांसस्य परिवजेने | 
दोषो भक्षयतः कः स्यात्‌ कश्चाभक्षयतो गुणः ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने पूछा--पितामह | आपने बहुत बार 
यह बात कही दै कि अहिंसा परम घर्म है; अतः मांसके 
` परित्यागरूप धर्मके विषयमे मुझे संदेह हो गया है | 
इसलिये मैं यह जानना चाहता हूँ कि मांस खानेवालेकी 
क्या हानि होती है और जो मांत नहीं खाता उसे कौन-सा 
'लाम मिळता है १ ॥ १ ॥ 
हत्वा भक्षयतो वापि परेणोपहृतस्य atl 
हन्याद्‌ वा यः परस्यार्थे क्रीत्वा वा AAT: ॥ २ ॥ 
जो खयं पशुका वघ करके उसका मांस खाता है या 
वूसरेके दिये हुए मांलका मकण करता देया जो TRF खाने 
के लिये पशुका वघ करता है अथवा जो खरीदकर मांस खाता 
है, उसको क्या दण्ड मिलता दै! ॥ R 
कतद्च्छामि तत्वेन कथ्यमानं त्वयानघ | 
निश्चयेन चिकीषोमि धमंमेतं सनातनम्‌ ॥ ३ ॥ 
निष्पाप पितामंह | मैं चाहता हूँ कि आप इस विषयका 
यथार्थरूपसे विवेचन करें | मैं निश्चितरूपसे इस सनातन 
घर्मके USAR इच्छा रखता हूँ ॥ २ ॥ 
कथमायुरवाभोति कथं भवति सर्ववान्‌। 
कथमव्यङ्गतामेति लक्षण्यो ज्ञायते कथम्‌ ॥ ४ ॥ 
मनुष्य किंस प्रकार आयु प्राप्त करता हैः केसे बलवान्‌ 
होता है, किस तरह उसे पूर्णाज्ञता प्रास होती हैं और कैसे 
बह झुभलक्षणेंसे संयुक्त होता दै १ ॥ ४ ॥ 


भीष्म उवाच 
मांसस्याभक्षणाद्‌ राजन्‌ यो धर्मः कुरुनन्दन | 
तन्मे AY यथातत्त्वं यथास्य विधिरुत्तमः ॥ ५ ॥ 
. भीष्मजीने कद्दा--राजन्‌ | कुरुनन्दन | मांस न 
खानेसे जो घर्म होता है? उसका मुझसे यथार्थ वर्णन सुनो 
तथा उस धमकी जो उत्तम विधि है; वह मी जान छो ॥५॥ 
रूपमव्यज्ञतामायुबुंद्धि सत्वं बल Tale! 
ग्राप्तुकामैनेरैहिंसा वर्जिता वे मद्दात्मभिः  ६॥ 
जो सुम्दर रूप; पूर्णाङ्गता, पूर्ण आयु) उत्तम बुद्धि, सस्व) 
बल और स्मरणशक्ति प्रास करना चाहते थे; उन महात्मा 
पुरुषाने हिंसाका सर्वथा त्याग कर दिया था ॥ ६॥ 
ऋषीणामत्र संवादो वहुशः कुरुनन्दन | 
बभूव तेषां तु मतं यत्‌ तच्छृणु युधिष्ठिर ॥ ७ ॥ 
कुरुनन्दन युधिष्ठिर | इस विषयको लेकर ऋषियोंमें 
अनेक बार प्रश्नोत्तर हो चुका दै । अन्तमं उन सबकी रायसे 
जो Rara निश्चित हुआ है उसे बता रहा हूँ; सुनो ॥७॥ 
यो यजेताश्वमेधेन मासि मासि यतव्रतः। 
चज येन्मछु मांसं च सममेतदू युधिष्ठिर ॥ < ॥ 
युधिष्ठिर | जो पुरुष नियमपूवक व्रतका पालन करता 
हुआ प्रतिमास अस्वमेघ यक! अनुष्ठान करता है तथा जो 
केवल मद्य और मांसका परित्याग करता है; उन दोनोंको 
एक-सा ही फल मिलता दै ॥ ८ ॥ 
सपर्षयो वालखिल्यास्तथैव च मरीचिपाः | 
अमांसभक्षणं राजन्‌ प्रशंसन्ति मनीषिणः ॥ ९ ॥ 
राजन्‌ | aaf वालखिल्य तथा सूर्यकी किररणोका पान 
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शीमहाभारते 


[ agamana 


करनेवाले अन्यान्य मनीषी महर्षि मांस न खानेकी ही प्रशंसा 
करते हैं ॥ ९॥ 
ल भक्षयति यो मांसं न च हन्यान्न घातयेत्‌। 
तन्मित्रं सर्वभूतानां मनुः खायम्सुवोऽग्रवीत्‌ ॥ १० ॥ 
स्वायम्भुव मनुका कथन है कि जो मनुष्य न मांस खाता 
और न पशुकी हिंसा करता और न दूसरेसे ही हिंसा कराता 
है; वह सम्पूर्ण प्राणियोंका मित्र है ॥ १०॥ 
age: सर्वभूतानां विश्वास्यः खवजन्तुषु | 
साधूनां सम्मतो नित्यं भवेन्मांसं विवर्जयन्‌ ॥ ११॥ 
जो. पुरुष मांसका परित्याग कर देता है? उसका कोई 
भी प्राणी तिरस्कार नहीं करता दै, वह सब प्राणियोंका विश्वास- 
पात्र हो जातां है तथा AS पुरुष उसका सदा सम्मान 
करते हैं ॥ ११ ॥ 
समांसं परमांसेन यो वर्घयितुमिच्छति। 
नारद्‌ः ME धमोत्मा नियतं सोऽवसीदति ॥ १२॥ 
धर्मात्मा नारदजी कहते हैं-जो दूसरेके मांससे अपना 
मांस बढ़ाना चाहता है, बह निश्चय ही दुःख उठाता दै ॥ 
ददाति यजते चापि तपस्वी च भवत्यपि | 
मधुमांसनिवृत्त्येति प्रा चेवं बृद्दस्पतिः ॥ १९॥ 
बृहस्पतिजीका कथन है--जो मद्य और मांस त्याग देता 
है, वह दान देता, यज्ञ करता और तप करता है अर्थात्‌ उसे 
दान? यज्ञ और तपस्याका फळ प्राप्त होता हे ॥ १३ Ml 
मासि मास्यश्वमेधेन यो यजेत शतं समाः | 
न खादति च यो मांसं सममेतन्मतं सम ॥ १४॥ 
जो सौ वर्षोंतक प्रतिमास अश्वमेघ यज्ञ करता है और 
जो कभी मांस नहीं खाता है--इन दोनोंका समान फल माना 
गया है ॥ १४॥ 
खदा यजति सत्रेण खदा दानं प्रयच्छति | 
खदा तपस्वी भवति मघुमांसविवजंनात्‌॥ १५॥ 
मद्य और मांशका परित्याग करनेसे मनुष्य सदा यज्ञ 
करनेवाला) सदा दान देनेवाला और सदा तप करनेवाला 
होता दै ॥ १५ ॥ 
सवे वेदा न. सत्‌ GG: सवे यज्ञाश्च भारत | 
यो भक्षयित्वा मांसानि पश्चादपि निवतंते ॥ १६॥ 
मारत | जो पहले मांस खाता रहा हो और पीछे उसका 
संथा परित्याग कर दे, उसको जिस पुण्यकी प्राप्ति होती हैः 
उसे सम्पूर्ण वेद और यज्ञ भी नहीं प्राप्त करा सकते ॥ १६॥ 
दुष्करं च रखशाने मांसस्य परिवजेनम्‌। . 
चर्तु बतमिद्‌ं श्रेष्ठ सबंप्राण्यभयप्रदम्‌ ॥ १७॥ 
. मांसके रसका आखादन एवं अनुभव कर लेनेपर उसे 


त्यागना और समस्त प्राणियांको अभय देनेवाले इस सर्वश्रेष्ठ 

आहिंसात्रतका आचरण करना अत्यन्त कठिन हो 

जाता है ॥ १७॥ 

सर्वभूतेषु यो विद्वान ददात्यभयदक्षिणाम्‌। 

दाता भवति लोके स प्राणानां नात्र खंशयः॥ १८॥ 
जो विद्वान्‌ सब जीवॉकी अभयदान कर देता दै, वह 


- इस संसारमें निःसंदेह प्राणदाता माना जाता है ॥ १८॥ 


एवं ये परमं धर्म प्रशंसन्ति मनीषिणः | 
प्राणा यथाऽऽ त्मनो ऽ भीष्टा भूतानामपि चे तथा॥ १९ N 
इस प्रकार मनीषी पुरुष अहिंसारूप परमधर्मकी 
प्रशंसा करते हैं | जैसे मनुष्यको अपने प्राण प्रिय होते हैं, 
उसी प्रकार समस्त प्राणियांको अपने-अपने प्राण प्रिय जान 
पड़ते हें ॥ १९॥ ; 
आत्मोपस्येन सन्तव्यं बुद्धिमद्धिः-छतात्मसिः । 
BY भयमस्तीति बिहुबां भूतिमिच्छताम्‌ ॥ Ro il 
कि gadaa तरसा जीबितार्थिनाम्‌। 
अरोगाणामपापानां पापैमोलोपजीविभिः ॥ २१॥ 
अतः जो बुद्धिमान्‌ और पुण्यात्मा है, उन्हें चाहिये कि 
सम्पूर्ण ग्राणियोंको अपने समान समझें | जव अपने कल्याण- 
की इच्छा रखनेवाले बिद्वानोंको भी मृत्युका भय बना 
रहता है; तब जीवित रहनेकी इच्छाबाले नीरोग और निर- 
पराध प्राणियांको, जो मांसपर जीविका चलानेवाळे पापी 
पुरुषोंद्वारा बलपूर्वक मारे जाते हैं? क्‍यों न भय प्रात 
होगा ॥ २०-२१ ॥ 
तस्माद्‌ विद्धि महाराज मांसस्य परिवर्जनम्‌ । 
धर्मस्यायतनं IS खगस्य च खुखस्य च ॥ २२॥ 
इसलिये महाराज | तुम्हें यह विदित होना चाहिये कि 
मांसका परित्याग ददी धर्म, खर्ग और सुखका सर्वोत्तम 
आधार है ॥ २२॥ 
अहिसा परमो धर्मस्तथाहिसा परं तपः | 
AEA परमं सत्यं यतो धर्मः sada ॥ २३॥ 
अहिंसा परम धर्म है? अहिंसा परम तप है और अहिंसा 
परम सत्य है; क्योंकि उसीसे धर्मकी प्रद्ृत्ति होती दै ॥२३॥ 
नदि मांसं तृणात्‌ काष्ठादुपलाद्‌ वापि जायते । 
इत्वा जन्तुं ततो मांसं तस्माद्‌ दोषस्तु भक्षणे॥ २४॥ 
तृणसे; काठसे अथवा पत्थरसे मांस नहीं पैदा होता 
है, वह जीवकी हत्या करनेपर ही उपलब्ध होता है; अतः 
उसके खानेमें मद्दान्‌ दोष È II २४ ॥ ` 
खाहाखधामुतशुजो -देवाः सत्याजेवभ्रियाः | 


क्रव्यादान्‌ राक्षसान्‌ विद्धि जिह्याृतपरायणान्‌॥२९॥ 
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दानधमंपवं | 


जो लोग स्वाहा ( देवयश ) और सवघा ( पितृयश ) 
का अनुष्ठान करके यर्शाशष्ट अम्रुंतका मोजन करनेवाले तया 
सत्य और aware प्रेमी हैं, भ देवता दें; किंतु जो कुटि- 
लता और असत्य-भाष्रणमें प्रवृत्त होकर सदा मांसभक्षण 
किया करते हैं, उन्हें राक्षस समझो ॥ २५ II 
कान्तारेष्वथ घोरेषु Cig गहनेषु च। - 
रात्रावहनि संध्यासु चत्वरेषु सभाखु च ॥ २६॥ 
उद्यतेषु च WAY. सगब्यालभयेषु च। 
अमांसभक्षणे राजन भयमन्यैने गच्छति ॥ २७॥ 

राजन्‌ ! जो मनुष्य मांस नहीं खाता, उसे संकरपूर्ण 
स्थानों) भयंकर दुर्गो एवं गहन galt, रात-दिन और दोनों 


darit, चौरादोपर तथा anA भी दूसरोंसे भय नहीं ` 


प्रात होता तथा यदि अपने विरुद्ध हथियार उठाये गये हो 
अथवा हिंसक पशु एवं सपोके भय सामने होतो भी वह 
बूसरोसे नहीं डरता है ॥ २६-२७ ॥ 


qoq: सर्वभूतानां विश्वास्यः सर्वेजन्तुषु | 


अनुद्वेगकरो लोके न चाप्युद्विजते सदा ॥ Rc 


इतना ही नहीं वह समस्त प्राणियोंको शरण देनेवाला 
और उन सबका विश्वासपात्र होता है । संसारमें न तो ae 
वूसरेको Sand डालता है और न स्वयं ही कभी कितीसे 
उद्विग्न होता दै ॥ २८ ॥ 
यदि चेत्‌ खादको न स्यान्न तदा घातको भवेत्‌ | 
घातकः खाद्काथीय तद्‌ घातयति वे नरः ॥ २९ ॥ 
यदि कोई भी मांस खानेवाला न रह जाय तो पझुओंकी 
हिंसा करनेवाला मी कोई न रहे? क्योंकि इस्यारा मनुष्य 
मांस खानेवालोंके लिये ही पश्ुओंकी हिंसा करता है ॥२९॥ 
अभक्ष्यमेतदिति वे इति दिसा निवतेते। 
खादकार्थमतो हिसा सुगादीनां प्रवर्तेते ॥ ३० ॥ 
यदि मांसको अभक्ष्य समझकर सब लोग उसे खाना 
छोड़ दें तो पश्मुओंकी इत्या खतः ही बंद हो जाम; 


क्योकि मांस खानेबालोके ल्यि ही मुग आदि IAR . 


इत्या होती है ॥ ३० ॥ ; 
यस्माद्‌ ग्रसति . चैवायुहिसकानां मह्यते | 
तस्माद्‌ विबजयेन्मांसं य इच्छेद्‌ भूतिमात्मनः॥ ३१ ॥ 
महातेजस्वी नरेश | हिंसकोकी आयुको उनका पाप 
अस लेता है | इसलिये जो अपना कल्याण चाहता दो वह 
मनुष्य मांसका सर्वथा परित्याग कर दे ॥ ३१ ॥ 
आतार नाधिगच्छन्ति रौद्राः प्राणिविदिसकाः। 
उद्वेजनीया भूतानां यथा व्यालसुगास्तथा ॥ ३२॥ 
जैसे यहाँ हिंसक पञ्चओंका लोग शिकार खेलते हैं और 
वे पञ्च अपने लिये कही कोई रक्षक नहीं पाते, उसी प्रकार 


Ya Wea R zs 


पञ्चद्शाधिकदाततमो ऽध्यायः 


a >... 
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प्राणियोंकी हिंसा करनेवाले भयंकर मनुष्य दुसरे जन्ममें सभी 

पाणिरयोके उद्देगपाच होते हैं और अपने लिये कोई संरक्षव. 

नहीं पाते हैं ॥ ३२॥ 

छोभाद्‌ वा बुद्धिमोद्दाद्‌ वा बलवीयोर्थमेवुत्ल 1 - 

संसगीद्थ. पाणनामधर्मरुचिता soir ॥ ३३॥ 
छोभसे, बुद्धिके मोहसे, बल-वीर्यकी ातिके लिये अथवा 

पापियोंके संसर्गे आनेसे मनुष्योंकी अभर्ममे रुचि हो 

जाती है ॥ ३३ ॥ 

anid परमांसेन यो वर्धयितुमिच्छति | 

उद्वि्नवासो बसति यत्र यत्राभिजायते ॥ ३४॥ 
जो दूसरोंके मांससे अपना मांस बढ़ाना चाहता है? वह 


: जहाँ कहीं भी जन्म ळेता है? चैने नहीं रहने पाता है ॥३४॥ 


धन्यं यशस्यमायुष्यं a स्रस्त्ययनं मदत्‌ 

मांसस्याभक्षणं पाहुर्नियताः TAA: ॥ ३५ ॥ _ 
नियमपरायण महर्षियोंने मांस-मक्षणके स्यागको ही 

घन) यशः आयु तथा SAS प्रासिका प्रधान उपाय और 

परमकल्याणका साधन बतलाया है ॥ ३९ ॥ 

1 | कौन्तेय श्रुतमासीत्‌ पुरा मया | 

मार्कप्डेयस्य परतो ये दोषा मासमे ॥ ३६॥ 

कुन्तीनन्दन | मांसभक्षणमें जो दोष हैं उन्हें बतळाते 


_ हुए सार्कण्डेयजीके मुखसे मैंने पूर्वकालमें ऐसा सुन 


रखा है-- ॥ ३६॥ 

यो हि खाद्ति मांसानि प्राणिनां जीवितैषिणाम्‌ i 

हतानां वा सुतानां चा यथा दन्ता तथव सः ॥ ३७ ॥ 
“जो जीवित रइनेकी इच्छावाळे प्राणियाको मारकर | 

अथवा उनके खयं मर MAK उनका मांस खाता दैः वह 

न मारनेपर मी उन प्राणियोका हत्यारा ही समझा जाता है ॥ 


धनेन क्रयिको हन्ति खादकश्चोपभोगतः | 


घातको वघबन्धाभ्यामित्येष त्रिविधो चधः ॥ ३८ N 
IATA TR द्वारा, खानेवाला उपभोगके द्वारा 
और घातक वघ एवं बन्धनके द्वारा पशुओंकी हिंसा करता 
है।इस प्रकार यह तीन तरहसे प्राणियोंका वघ होता है। ३८ 
अखादक्षनुमोदृंश्व भावदोषेण मानवः १ 
योऽलुमोदति दन्यन्तं सोऽपि दोषेण लिप्यते॥ ३९ ॥ ` 
“जो मांसको स्वयं नहीं खाता पर खानेबालेका अनुमोदन 
करता है; वह मनुष्य भी मावदोषके कारण मांसमक्षणके 
पापका मागी होता है | इसी प्रकार जो मारनेवालेका अनु- 
मोदन करता दै? वह भी fears दोषसे लिस होता है ॥ 
अधूष्यः सर्वभूतानामायुष्मान नीरुजः सदा | 
भवस्यभक्षयद मांसं दयावाद प्राणिनामिद ॥ ४० N 


— 
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“जो मनुष्य मांस नहीं खाता और इस जगत्में सब 
जीबोपर दया करता है; उसका कोई भी प्राणी तिरस्कार 
नहीं करते और वह सदा दीर्घायु एवं नीरोग होता है ॥४०॥ 
हिरण्यदानेगोंदानेसूमिदानेश्च ada: । 
मांसस्याभक्षणे धमो विशिष्ट इति नः RN ४१॥ 

“सुवणेदान, गोदान और भूमिदान करनेसे जो धर्म 
प्राप्त होता है, मांसका भक्षण न करनेसे उसकी अपेक्षा भी 


विशिष्ट saat ग्रास होती है । यह हमारे सुननेमें आया है ॥ . 


खादकस्य कृते जन्तून्‌ यो हन्यात्‌ पुरुणाधमः। 
महादोषतरस्तत्र घातको. न तु खादकः ॥ ४२॥ 

“जो मांस खानेवालोंके लिये पञझुओंकी इत्या करता है, 
वह मनुध्गोंमें अधम है | घातकको बहुत भारी दोष लगता 
है । मांत खानेवाटेको उतना दोष नहीं लगता ॥ ४२॥ 
इज्यायशश्रुतिकृतेयों मागरबुचा5धमः | 
हन्याजन्तून AALS: ख व नरकभाङनरः॥ ४३ ॥ 

“जो मांसलोभी मूर्ख एवं अधम मनुष्य यश-याग 
आदि वेदिक मार्गोके नामपर प्राणियोंकी हिंसा करता है, बह 
नरकगामी होता है ॥ ४३ ॥ 


भक्षयित्वापि यो मांसं पश्चादपि Rada । 
तस्यापि gaga धमां यः पापाद्‌ विनिवतते ॥ ४४॥ 
“ज्ञो पहले मांस खानेके बाद फिर उससे निवृत्त हों 
जाता है; उसको मी अत्यन्त महान्‌ धर्मकी प्राप्ति होती है; 
` क्योकि we पापसे निवृत्त हो गया है ॥ ४४ ॥ 
आहतां चाचुमन्ता च विशस्ता क्रयविक्रयी | 
खंस्कता चापभोक्ता च खादकाः सर्व एव ते॥ ४५ ॥ 
“जों मनुष्य हत्णके लिये पञ्च हाता है; जो उसे मारनेकी 
अनुमति देता हैः जो उसका वध करता है तथा जो ada 
TM, THA और खाता है, वे सब-के-सव खानेवाले ही 
माने जाते हैं | अर्थात्‌ वे सब खानेबाळेके समान ही पापके 
मागी होते हैं? ॥ ४५॥ 
इद्मन्यत्त वक्ष्यामि प्रमाणं विधिनिमिंतम्‌ । 
पुराणसरषिभिर्जुष्ट वेदेषु परिरनाष्ठतम्‌ ॥४६॥ 
ब मं इस विषयमें एक दूसरा प्रमाण बता रहा हुँ? जो 
साक्षात्‌ ब्रह्माजीके द्वारा प्रतिपादित) पुरातन, अऋषियोंद्वारा 
सेवित तथा dÄ प्रतिष्ठित हे ॥ ४६ ॥ 
` प्रदुत्तिळक्षणो धर्मः अजार्थिभिरुदाहृतः । 
यथोक्तं राजशादूल न तु तन्मोक्षकाङ्किणाम्‌॥ ४७ ॥ 
तपश्रेष्ठ ! प्रजार्थी पुरुषौने प्रब्नत्तिरूप धर्मका प्रतिपादन 
किया दै; परंतु वह मोक्षकी अभिलाषा रखनेवाले विरक्त 
पुरुषोंके लिये अमीष्ठ नहीं है ॥ ४७ ॥ 


[ अनुशासनपर्व॑णि 

eee 

य इच्छेत्‌ पुरुषो ऽत्यन्तमात्मानं निरुपद्रवम्‌ | 

स वर्जयेत मांसानि प्राणिनामिह सवंराः ॥ ४८॥ 
जो मनुष्य अपने आपको अत्यन्त उपद्रबरहित बनाये 

रखना चाहता हो, वह इस जगत्में प्राणियोंके मांसका 

सर्वथा परित्याग कर दे ॥ ४८ ॥ 


श्रूयते हि पुरा कल्पे नुणां त्रीहिमयः पशुः | 


` येनायजन्त यज्वानः पुण्यलोकपरायणाः ॥ ४९ ॥ 


सुना है, पूर्वकल्पर्मे मनुष्योंके यज्ञे पुरोडाश आदिके 
रूपमें अन्नमय पश्चुका ही उपभोग होता था | पुण्यलोककी 
प्रात्तिके साधनोँमें लगे रहनेवाले याशिक पुरुष उस अन्नके 
द्वारा ही यश करते थे ॥ ४९ ॥ 
षिभिः संशयं पृष्ठो चखुश्चेदिपतिः पुरा | 
अभक्ष्यमपि aig यः प्रा भक्यमिति प्रभो ॥ ५० I 
प्रभो | प्राचीन कालमें ऋषियोने चेदिराज aga अपना 
संदेह पूछा था | उस समय वसुने मांसको भी जो सर्वथा 
अभक्ष्य है, भक्ष्य बता दिया ॥ ५० ॥ 
आकाशादचनि maxa: ख एुथिवीपतिः। 
एतदेव पुनश्चोक्त्वा विवेश धरणीतलम्‌ ॥ ५१॥ 
उस समय आकाशचारी राजा वसु अनुचित निर्णय 
देनेके कारण आकाइासे पृथ्वीपर गिर पड़े । तदनन्तर gt- 
पर मी फिर यही निर्णय देनेके कारण वे पातालमें 
समा गये ॥ ५१ ॥ 
इद्‌ तु *टणु राजेन्द्र कीरत्यमानं अयानघ | 
अभक्षणे aiga मांसस्य मनुजाधिप ॥ ५२॥ 
निष्पाप राजेन्द्र | मनुजेश्वर ! मेरी कही हुई यह बात 
भी सुनो--मांस भक्षण न करनेसे सब प्रकारका 
सुख मिलता है ॥ ५२॥ 
यस्तु वर्षशतं पूण तपस्तप्येत्‌ सुदारुणम्‌ | 
waa चजेयेन्मांसं सममेतन्मतं मम ॥५३॥ 
जो मनुष्य सौ वर्षोंतक कठोर तपस्या करता है तथा 
जो केवल मांसका परित्याग कर देता है--ये दोनों मेरी RÄ 
एक समान हैं ॥ ५३॥ 
कौमुदे तु विशेषेण शुक्लपक्षे नराधिप | 
बजेयेन्मधुमांसानि धर्मा ह्यत्र विधीयते ॥ ५४॥ 
नरेश्वर | विशेषंतः aa, awd मद्य और 
मांसका स्या त्याग कर दे; क्योंकि ऐसा करनेमे धर्म होता है॥ 
चतुरो वार्षिकान्‌ मासान्‌ यो मांसं पारिवज्जयेत्‌। 
चत्वारि भद्राण्यवाप्नोति कीतिमायुयंशो लम्‌ ॥५५ ॥ 
जो मनुष्य बर्षाके चार मद्ीनोमें मांका परित्याग कर 
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देता दै, वह चार कल्याणमयी वस्तुऑ--कीर्ति, आयु) यश 


` और बलको प्राप्त कर लेता दै ॥५५॥ 


अथवा मासमेकं चै सर्व मांसान्यभश्चयन्‌ | | 

अतीत्य सर्वेदुःखानि सुखं जीवन्निरामयः ॥ ५६ N 
अथवा एक महीनेतक सब प्रकारके मांसोंका त्याग 

करनेवाला पुरुष सम्पूर्ण दुःखोंसे पार हो सुखी एवं नीरोग 

जीवन व्यतीत करता 2 ॥ ५६ ॥ 

बर्जयन्ति हि मांसानि मासशः पक्षशोऽपि च 

तेषां हिसानिवृत्तानां त्रझलोको विधीयते ॥ ५७॥ 
जो एक-एक मास अथवा एक-एक पक्षतक मांस खाना 

छोड़ देते हैं, हिंसासे दूर इटे हुए उन मनुरष्योको त्रह़मलोककी 

प्राप्ति होती है ( फिर जो कमी भी मांस नहीं खाते, उनके 

लामकी तो कोई सीमा ही नहीं है )॥ ५७॥ 


aid तु कोसुद पक्षं वर्जित पार्थं राजभिः | 


सर्वेभूतात्मभूतस्थैविंदितार्थपरावरेः ॥ ५८ ॥ 
नाभागेनाम्बरीषेण गयेन च मदात्मना | 
आयुनाथानरण्येन दिलीपरघुपूरुभिः ॥५९॥ 


कातेवीयीनिरुद्धाम्यां नहुषेण ययातिना | 

win विष्वगइवेन तथैव शाशाबिन्दुना ॥ ६०॥ 
युवनाइवेन च तथा शिबिनौशीनरेण | 
ggg मान्धात्रा हरिश्चन्द्रेण वा विभो ॥ ६१॥ 

कुन्तीनन्दन | जिन रांजाओंने आश्विन मासके दोनों 

पक्ष अथवा एक Tad मांस-भक्षणका निषेध किया था) 
वे सम्पूर्ण भूतोंके आत्मरूप हो गये थे और उन्हें परावर तस्वका 
शान हो गया था । उनके नाम इस प्रकार हैं--नाभागः 
अम्बरीष, महात्मा गय, आयुः अनरण्य, दिलीपः रघुः पूर) 
कार्तवीर्य, अनिरुद्रः नहुषः ययाति, दृगःविश्वगश्वः शशविन्दुः 


gaara, उशीनरपुत्र शिबि, सुचुकुन्द्श मान्धाता अथवा . 


रिश्रन्द्र ॥ ५८-६१ ॥ 

सत्यं aga मासत्यं सत्यं धर्मः सनातनः | 

हरिश्चन्द्रश्चरति यै RR सत्येन. चन्द्रवत्‌ ॥ ६२॥ 
सत्य बोलो, असत्य न बोलो) सत्य ही सनातन धमं 

है । राजा दरिश्रन्द्र सत्यके प्रमावसे आकाशमें चन्द्रमाके 

समान विचरते हैं ॥ ६२ ॥ 

इंयेनचित्रेण राजेन्द्र सोमकेन चुकेण च । 

शेवते रन्तिदेवेन वसुना खुञ्जयेन च ॥ ६३॥ 

पतैश्चान्येश्च राजेन्द्र SIT भरतेन च | 


दुष्यन्तेन करूषेग . रामाळर्कनरेस्तथा ॥ ६४॥ 
विरूपाइवेन निमिना जनकेन च धीमताः। .. 
ada पृथुना चैव वीरसेनेन चब इ . ॥ ६५ ॥. 


इश्वाकुणा शस्झुना च श्वेतेन सगरेण च । 
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अजेन धुन्धुना चैव तथेव च खुबाहुना ॥ दे६॥ 
हर्यश्वेन च राजेन्द्र क्षुपेण भरतेन च । 


. प्तैश्रान्यैश्व राजेन्द्र पुरा मांस न भक्षितम्‌ ॥ ६७॥ 


राजेन्द्र | इ्येनचित्र, सोमक; TH, रवत, रन्तिदेवः 
बसु; CHA अन्यान्य नरेश कृप, भरत, दुष्यन्तः करूष 
राम, अलक) नर; विरूपाइव, निमि, बुद्धिमान्‌ जुनक) पुरूरवा 
प्रथु, वीरसेन, HIE: दाम्सु, श्‍वेतसागर? अज! FY SAY 


` हर्षश्च) क्षुप, मरत--इन सबने तथा अन्यान्य राजाऔने 


मी कभी मांस नहीं खाया था ॥ ६३-६७ Il 

ब्रह्मलोके च तिएन्ति ज्वलमानाः थ्रियान्विताः . 

उपास्यमाना गन्धैः ख्रीलदद्नलमन्विताः ॥ ६८॥ 
वे सब नरेश अपनी कान्तिसे प्रज्वलित होते हुए वहाँ 

ब्रक्मलोकमें विराज रदे हैं, गन्धर्व उनकी उपासना करते हैं 

और agat दिव्याङ्गनाएँ. उन्हे घेरे रहती हैं ॥ ६८॥ - 

तदेतदुत्तमं धमेमर्हिसाधर्मलक्षणम्‌। . 

ये चरन्ति महात्मानो नाकपृष्ठे वसन्ति ते॥ ६९ ॥ 
अतः यह अहिंसारूप धर्म सब wae उत्तम 21 जो 

महात्मा इसका आचरण करते हैंश वे सर्गलोकमे 

निवा करते हैं ॥ ६९ ॥ 

मधु मांसं च ये नित्यं astaedte धार्मिकाः | ३ 

ज्ञन्मप्रशृति मद्यं च सब ते सुनयः Tat: ॥ Se il 

` जों धर्मात्मा पुरुष जन्मसे ही इस जगतूर्मे शहदः मद्य 
और मांसका सदाके लिये परित्याग कर देते हैं; वे सब-के-सब 
मुनि माने गये हैं ॥ ७० ॥ | 


इमं धर्मममांसादं यश्वरेच्छावयीत वा | 


- अपि चेत्‌ खुदुराचारो न जातु निरयं ब्रजेत्‌ ॥ SI- 


जो मांस-मक्षणके परित्यागरूप इस धर्मका आचरण 
करता अथवा इसे दूसरोंको सुनाता है, वह कितना ही 
दुराचारी क्यों न रहा होश नरकमें नहीं पढ़ता ॥ ७१॥ 
पंढेदू वा य इदं राजज्छू णुयाद्‌ वाप्यभीक्णशः 
अमांसभक्षणविधि पवित्नस्षिपूजितम्‌ ॥ ७२॥ 
विसुक्तः सवेपापेभ्यः सर्वकामैमेह्दीयते | 


` विशिष्टतां ज्ञातिषु च लभते तात्र संशयः ॥ ७३॥ | 


राजन्‌ ! जो ऋषियोंद्वारा सम्मानित एवं पवित्र इस 
मास-भक्षणके त्यागके प्रकरणको पढ़ता अथवा बारंबार सुनता ` _ 
है; वह सब्र पापोसे मुक्त हो सम्पूणे मनोवाड्छित भोर्गोदारा 
सम्मानित होता हे और अपने सजातीय again विशिष्ट 
स्थान प्रास कर रेता है, इसमें संशय नहीं है ॥ 


५८६७ 


[ अजुुशासनपर्षणि 


इतना इी नहीं, इसके अवण अथवा पठनसे आपत्तिमें 
पड़ा हुआ आपत्तिसे, देघा हुआ बन्घनसे, रोगी 
रोगसे और दुखी दुःखसे छुटकारा पा जाता है॥ ७४॥ 
तियेग्योनि न गच्छेत रूपवांश्च भवेन्नरः । 
आद्धिमान वे SVN MGMT RER यशः ॥ ७५ ॥ 


पड़ता तथा उसे सुन्दर रूप, सम्पत्ति और महान्‌ यशंकी 

प्राप्ति होती है ॥ ७५ ॥ 

पतसे कथितं राजन मांसस्य परिवर्जने । 

प्रवृत्ती च निवृत्ती च .विधानस्षिनिर्मितम्‌ ॥ ७६॥ 
राजन्‌ ¦ यह मैंने तुम्हें aitaa निर्मित मांस-त्याग-. 


gets | इसके प्रभावसे मनुष्य तियंग्योनिमें नहीं का विधान तथा प्रनृत्तिविधयक धर्म मी बताया है ॥ ७६॥ 
इति श्रीसद्दामारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि आसभक्षणनिषेधे पञ्चद्ञाधिकशततमोऽभ्यायः ॥ ११५॥ ` 


इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानधर्मेपैमें मांसमध्षणका निषेधविषयक 
एक सौ पंद्रहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १९५ ॥ . 
Eo 


षोड्शाधिकझततमोऽष्यायः 
मांस न खानेसे लाभ और अहिंसाधमकी प्रशंसा . 


युर्षि8र उवाच 
इमे वें मानवा लोके gala मांसयुद्धिनः | 
Resa विविधान्‌ भक्ष्यान्‌ महारक्षोगणा इव ॥ १ ॥ 
युधिप्ठटिर- कहते है--पितामह ! बड़े Saat बात 
है कि संसारके ये निर्दयी मनुष्य अच्छे-अच्छे खाद्य पदार्थो- 


का परित्याग करके महान्‌ राक्षसोंके समान मांसका खाद . 


लेना चाहते हैं ॥ १॥ 

अपूपान्‌ विविधाकाराज्शाकानि विविधानिष्य | 

खाण्डवान्‌ रसयोगान्न तथेच्छन्ति यथाऽऽमिषम्‌ ॥२॥ 
ARRS Ae नाना प्रकारके शाको तथा 

रसीळी मिठाइयाँकी मी वैसी इच्छा नहीं रखते, जैसी रुचि 

मांसके लिये रखते हैं ॥ २ ॥ 

तदिच्छामि गुणाञ्धोतुं मांसस्याभक्षणे प्रभो | 

भक्षणे चेव ये दोषास्तांश्चेच पुरुषर्षभ ॥ ३ ॥ 

ट प्रभो ! पुरुषप्रवर | अतः मैं मांस न खानेसे होनेवाले 

लाभ और उसे खानेसे दोनेबाली हानियोंकों पुनः सुनना 

चाहता हूँ ॥ ३ ॥ 

सचे तत्वेन धर्मश यथावदिह धर्मतः। 

कि च भक्यमभक््यं चा सर्वमेतद्‌ वदस्व मे ॥ ४ ॥ 
घर्मश पितामह | इस समय धर्मके अनुसार यथावत्रूपसे 

यहाँ सत्र बातें ठीक-ठीक बताइये | इसके सिवा यह भी कहिये 

कि भोजन करने योग्य क्या वस्तु दै और भोजन न करने 

योग्य क्या वस्तु है ॥ ४॥ 

यथैतदू anei चेव गुणा ये चास्य वजने | 

दोषा भक्षयतो येऽपि तन्मे afe पितामह ॥ ५ ॥ 
पितामह | मांमका जो स्वरूप है, यह जैसा है, इसका 

त्याग कर देनेमें जो छाभ है और इते खानेवाले पुरुषको जो 


दोष प्राप्त होते हैं--ये सव बातें मुझे बताइये ॥ ५ ॥ 
भीष्म उवाच 


' एयमेतन्सहाबाहो यथा वदसि आारत। 


विवर्जिते हु seat शुणाः कौरवनन्दन । 


` थे अवन्ति agent सान्‌ मे निगदतः ऽणु ॥ ६ ॥ 


भीष्सजीने कदा--अहाबाहो | भरतनन्दन ! तुम 
जैसा कहते हो ठीक बेसी ही बात है । कौरवनन्दन | मांत 
न खानेमें बहुत-से erry, जो वैसे मनुष्योंको सुळम होते हैं! 
मैं बता रहा हूँ, सुनो ॥ ६॥ 
ena परमांसेन यो वर्धयितुमिच्छति। 
नास्ति क्रुद्रतरस्तस्मात्‌ स चुशंसतरो नरः ॥ ७ ॥ 
जो दूसरेके मांससे अपना मांस बढ़ाना चाइता है) उषस 
बढ़कर नीच और निद॑यी मनुष्य दूसरा कोई नहीं है ॥ ७॥ 
न हि प्राणात्‌ प्रियतरं लोके किचन विद्यते | 
तस्माद्‌ दयां नरः कुयाद्‌ यथाऽऽत्मनि तथा परे ॥ ८॥ 
जगतूमें अपने प्राणोसे अधिक प्रिय दूसरी कोई वस्तु 
नहीं है । इसलिये मनुष्य SA अपने ऊपर दया चाहता 
है; उसी तरह दूतरोपर मी दया करे॥ ८॥ ` 
शुक्राच्च तात सम्भूनिर्मासस्येह न संशयः । 
भक्षणे तु महान दोषो निवृत्त्या पुण्यसुच्यते ॥ ९ ॥ 
तात | मांस-भक्षण करनेमें महान्‌ दोष है।क्योंकि मांसकी 
उत्पत्ति वीर्यते होती है, इतमें संशय नहीं 21 अतः उससे 
निदत्त aaa ही पुण्य बताया गयो 2 ॥ ९ ॥ 
न ह्यतः सदशं किंचिदिह लोके परत्र च | 
यत्‌ सर्वष्विद भूतेषु दया कौरवनन्दन ॥ १०॥ 
कौरवनन्दन ! इस लोक और परलोकमें इसके समान दूसरा 
कोई पुण्यकार्य नहीं है कि इस जगतूर्मे समस्त प्रा 
दया की जाय ॥ १० | 
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a भयं विद्यते ma नरस्येह दयावतः। 


ध्यावतामिमे लोका! परे चापि तपस्विनाम्‌ ॥ ११॥ 
इस जगतूमें दयाळु मनुष्यको कमी भयका सामना नहीं 


करना पड़ता | दयाळ और तपम्वी पुरुषोके लिये इइलोक . 


और परलोक दोनों ही सुखद होते हैं ॥ ११ ॥ 
अहिसालक्षणो धर्म इति धर्मविदो विदुः | 
यद्हिसात्मके कर्म तत्‌ कुयोदात्मचान्‌ नरः ॥ १२॥ 
धर्मज्ञ पुरुष यह जानते हैं कि अहिंसा ही धर्मका लक्षण 
है। मनस्वी पुरुष बही कर्म करे, जो अहिंसात्मक हो ॥१२॥ 
अभये सवंभूतेभ्यो यो ददाति दयापरः । 
खभयं सस्य भूतानि दद्तीत्यनुशुश्चम ॥ १३॥ 
जो दयापरायण पुरुष सम्पूर्ण भूतोंको अभयदान देता 
है, उसे मी सब प्राणी अमयदान देते हैं| ऐसा इमने सुन 
THATS ॥ १३॥ 
ga च स्खलितं चेव पतितं SUNAR | 
सर्वभूतानि रक्षन्ति समेणु विषमेषु च ॥ १७॥ 
वह घायल हो; लड़खड़ाता हो, गिर पड़ा हो, पानीके 
बहावमें खिचकर बहा जाता हो, आहत हो अथवा किसी मी 
सम विषम अवस्थामें पंडा होश सब प्राणी उसकी रक्षा करते II 
चैनं व्याळसृया घ्रन्ति न पिशाचा न राक्षसाः | 
झुच्यते भयकालेषु मोक्षयेद्‌ यो भये परान ॥ १५॥ 
जो दूसरोंको मयसे छुड़ाता दै, उसे न हिंसक पश्च मारते 
हैं और न पिशाच तथा राक्षस ही उसपर प्रहार करते हैं । 
बह मयका अवसर आनेपर उससे मुक्त हो जाता È II RN N 
प्राणदानात्‌ परं दानं न भूतं न भविष्यति । - 
न ह्यात्मनः प्रियतर किचिदस्तीह निश्चितम्‌ ॥ १६॥ 
प्राणदानसे बढ़कर दूसरा कोई दान न हुआ है और न 
होया | अपने आत्मासे बढ़कर प्रियतर बस्तु दूसरी कोई नहीं 


` है । यह निश्चित बात हे ॥ १६ ॥ 


अनिएं सर्वभूतानां मरणं नाम भारत। 
स॒त्युकाले हि भूतानां सद्यो जायति वेपथुः ॥ १७॥ 

भरतनन्दन | किसी मौ प्राणीको मृत्यु अभीष्ट नहीं है; 
क्योकि मृत्युकालमे समी प्राणियोंका शरीर तुरंत काप उठता 
Tuell 


ज्ञातिजन्मजरादुःखैनित्ये संसारसागरे | 


ज्ञन्तवः Raia मरणादुद्विजन्ति च ॥ १८॥ | 


इस संसार-समुद्रमें समस्त प्राणी सदा गर्भवास? जन्म 
और बुदापा आदिके दुःखोते दुखी होकर चारों ओर भटकते 
रहते हैं | साथ दी मृत्युके भयसे उ देग्न रहा करते हैं ॥१८॥ 
गर्भवासेषु पच्यम्ते क्षाराम्लकटुकै रसेः | 
बेद्पुरीपाणां ae a 
सूत्रर qaspa ॥१९॥ 
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miä आये हुए प्राणी मळ मूत्र और पसीरनोके वीचमें 
रहकर खारे) खट्टे और कडवे आदि Tales जिनका स्पर्श 
अत्यन्त कठोर और दुःखदायी होता है, पकते रहते दैः जिससे 
उन्हें बड़ा मारी कष्ट होता है ॥ १९ ॥ 
जाताश्रवाप्यवशास्तत्र च्छिद्यमानाः पुनः पुनः | 
पाच्यमानाश्च इइ्यन्ते विवशा मांसगृद्धिनः ॥ २० ॥ 

मांसळो्ुप जीव जन्म लेनेपर भी परवश होते हैं | वे 
बार-बार wale काटे और पकाये जाते हैं। उनकी यह 
बेवशी प्रत्यक्ष देखी जाती है ॥ २० ॥ i 
कुम्भीपाके च पच्यन्ते at at योनिमुपागताः | 
आक्रम्य मार्यमाणाश्च आम्यन्ते वे पुनः पुनः ॥ २१ ॥ 

वे अपने पार्पोके कारण कुम्मीपाक नरकमें राधे जाते 
और मिन्न-मित्र योनियोंमें जन्म लेकर गळा घॉट-धोटकर 
मारे जाते हैं। इस प्रकार उन्ह बारंबार संसार-चक्रमे मटकना 
पड़ता है ॥ २१॥ 
तात्मनोऽस्ति प्रियतरः पृथिवीमलुरूत्य इ | 


- तस्मात्‌ प्राणिषु सर्वेषु दयावानात्मवान्‌ भवेत्‌ ॥ २२॥ 


इस भूमण्डलपर अपने आत्मासे बढ़कर कोई प्रिय वस्तु 
नहीं है। इसलिये सब प्राणियोपर दया करे और सबको 
अपना आत्मा ही समझे ॥ २२ ॥ 
सर्वमांसानि यो राजन यावज्जीवं न भक्षयेत्‌ | 
स्वगे ख विपुल स्थानं प्राप्लुयाज्षात्र संशयः ॥ २३ ॥ 
राजन्‌! जो जीवनभर किसी मी प्राणीका मांस नहीं खाता 
बह ait भेष्ठ एवं विशाल स्थान पाता है, इसमें संशय 
नहीं है ॥ २३ ॥ 
ये भक्षयन्ति मांसानि भूतानां जीवितेषिणाम्‌। 
भक्यन्ते तेऽपि भूतैस्तैरिति मे नास्ति संशयः ॥ २४ ॥ 
जो जीवित रहनेकी इच्छाबाले प्राणियोंके मांसको खाते हैं 
वे दूसरे जन्मर्मे उन्हीं प्राणियोँद्वारा भक्षण किये जाते हैं । 
इस विषयमे मुझे संशय नहीं दै ॥ २४॥ 
मां स भक्षयते यस्माद्‌ भक्षयिष्ये तमप्यहम्‌ | 
पतन्मांसस्य मांसत्वमनुतुद्धयस्य भारत ॥ २५ ll 
भरतनन्दन | ( जिसका वध किया जाता है, वह प्र'णी 
कहता है--) «मां स मक्षयते यस्मादू मक्षयिष्ये तमप्यहम्‌ |! 
अर्थात्‌ “आज मुझे बह खाताहै तो कमी मैं भी उसे खाऊँगा।? 
यही मासका मांसत्व दै--इसे ही मांत शब्दका तासमर्य समझो॥ 
श्रातको बध्यते नित्यं तथा वध्यति भक्षिता । 
आक्रोश कुध्यते राजंस्तथा द्वेष्यत्वमाप्छुते ॥ २६॥ 
राजन्‌ | इस जन्ममें जिस जीवकी हिंसा होती दै, बह 
दूसरे जन्ममे सदा ही अपने घातकका वघ करता 
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भक्षण करनेवाळेको भी मार डालता है । जो दूमरोंकी निन्दा 


आीमहाभारते 


[ अनुशासनपर्वणि 


oT =- 


सर्वयशेषु वा दानं MAMI चाऽऽप्लुतम्‌ । 


करता है, वह स्वयं भी दूसरोंके क्रोध और द्वेषका पात्र होताहै। सर्वदानफलं वापि नेतत्तुल्यमहिंखया ॥ ३०॥ 


ग्रेन येन शरीरेण यदू यत्‌ कमे करोति यः | 
तेन तेन शारीरेण तत्तत्‌ फळसुपाइनुते ॥ २७॥ 
जो जिस-जिस शरीरसे जो-जो कर्म करता है, वह उस- 
उस शरीरसे भी उस-उस कर्मका फल भोगता है ॥ २७॥ 
अहिखा परमो धर्मस्तथाहिसा परो gA: | 
अर्हिसा परमं दानमदिखा परमं तपः ॥ २८॥ 
अहिंसा परम घर्म है; अहिंसा परम संयम है, अहिंसा 
परम दान दै और अहिंसा परम तपस्या है ॥ २८ ॥ 
अहिखा परमो यक्षस्तथाहिसा परं फलम्‌ । 
अहिखा परमं मित्रमहिला परमं खुम्‌ ॥ RR N 


अहिंसा परम यश है; अहिंसा परम फल है, अहिंसा परम 
मित्र है और अहिंसा परम सुख है ॥ २९ ॥ 


सम्पूर्ण agit जो दान किया जाता है; समस्त तीयोमे 
जो गोता ळगाया जाता है तथा सम्पूर्ण दार्नोका जो फल है-- 
यह सब मिलकर भी अहिंमाके बराबर नहीं हो सकता ॥३०॥ 
akaa तपोऽक्षय्यमहिस्रो यजते खदा | 
aka: सर्वभूतानां यथा माता यथा पिता ॥ ३१॥ 

जो हिंसा नहीं करता उसकी तपस्या अक्षय होती है। 
वह सदा यज्ञ करनेका फल पाता है। हिंसा न करनेवाला 
मनुष्य सम्पूर्ण प्राणियोके माता-पिताके समान है ॥ ३१ ॥ 
पतत्‌ फलमहिखाया भूयश्च कुरुपुङ्गव । 
न हि शाक्या gor वक्तुमपि वर्षदातैरपि ॥ ३२॥ 

कुरश्रेष्ठ | यह अहिंसाका फल है । यही क्या, अहिंसाका 
तो इससे मी अधिक फळ है | अहिंसासे होनेवाळे लामाका 
सौ वर्षोर्मे मी वर्णन नहीँ किया जा सक्ता ॥ ३२ ॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि अहिंसाफळकथने षोउश्ाधिङशततसोऽध्यायः॥ 1१६ ॥ 


इस पका? श्रीमहाभाग्त अनुशासनपर्दके अन्तर्गत दानधर्म पर्वमें अहिंसाके फलका वर्णनविपयक 
पक सौ लोऊहवों अध्याय पुरा हुआ ॥ १९६ ॥ 


सप्तदशाधिकशततमोऽध्यायः 


TN कमसे एक कीड़ेको पूर्व जन्मकी स्थृति होना और कीट-योनिमें भी age aa 
एवं Gan अनुभूति बताकर कीड़ेका अपने कल्याणका उपाय पूछना 


युधिष्ठिर उवाच 
अकामाश्च सकामाश्च ये हताः स्म महासुघे | 
कां गति प्रतिपन्नास्ते तन्मे जूहि पितामद्द ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने पूछा-पितामह] जो योद्धा महासमरमें इच्छा 
या अनिच्छासे मारे गये हैं, वे किस गतिको प्रास हुए हैं ! 
यहः मुझे बताइये ॥ १ ॥ 
दुःखं पाणपरित्यागः पुरुषाणां ARIA | 
जानालि त्वं मद्दाप्राश प्राणत्यागं FHT ॥ २.॥ 
महाप्राज्ञ | आप तो जानते ही हैं कि महामंग्राममें मनुष्याके 
लिये प्राणोंका परित्याग करना कितना दुःखदायक होता है। 
प्राणोंका त्याग करना अत्यन्त दुष्कर कार्य है ॥२॥ . 
ससरद्धौ वाससद्धौ वा शुभेचा यदि वाशुभे । 
कारणं तत्र मे बरूहि सवेक्षी हासि मे मतः ॥ ३ ॥ 
प्राणी उन्नति या अवनति; ga या अशुभ किसी मी 
अबस्थामें मरना नहीं चाहते हैं | इसका क्या कारण है! यह 
मुझे बताइये; क्योकि मेरी दृष्टिमे आप ada हैं ॥ ३॥ 


भीष्म उवाच 
SIA TATA चा शुभे वा यदि वाशुभे। 
संसारेऽस्मिन्‌ खमायाताः प्राणिनः पृथिवीपते ॥ ४ ॥ 
निरता थेन भावेन तत्र मे IU कारणम्‌। 
सम्यक्‌ चायमञुप्रशनस्त्वयोक्तस्तु युधिष्ठिर ॥ ५ ॥ 
भीष्मजीने कहा--्रथ्वीनाथ | इस संसारम आये हुए 
प्राणी Safed या अवनतिमें तथा शुभ या अशुम अवस्थामें 
ही सुख मानते हैं | मरना नहीं चाहते | इसका क्या कारण 
दै, यह बताता हूँ, सुनो | युधिष्ठिर ! यह THA बहुत अच्छा 
प्रन उपस्थित किया है ॥ ४-५ ॥ 
अन्न ते वतयिष्यामि पुरावृत्तमिदं 
stata संवादे कोटस्य च युधिष्टिर ॥ ६ ॥ 
. नरेश्वर | युधिष्ठिर | इत विषयमें द्वैपायन व्यास और 
एक कीड़ेका संवादरूप जो यह प्राचीन gat प्रसिद्ध है 
वही तुम्हें बता रहा हूँ ॥ I 
ब्रह्मभूतश्चरन्‌ विग्र छृष्णद्वेपायनः पुरा । 
ददशे कीड धावन्तं शीघ्रं शकटवरत्मन ॥ ७ ॥ 
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पहलेकी बात है; ब्रह्मस्वरूप भीकृष्णद्वेपायन त्रिप्रवर 
व्योसजी कहीं जा रहे थे । उन्होंने एक कीड़ेको गाड़ीकी ढीक- 
छे बड़ी तेजीके साथ मागते देखा | ७ ॥ 
शतिक्षः सर्वभूतानां भाषाशय्व दारीरिणाम्‌ | 
Sag स तदा दृष्टा कीटं वचनमत्रवीद्‌ ॥ ८ ॥ 
सर्वश व्यासजी सम्पूर्ण प्राणियोंकी गतिके शाता तथा 
समी देहघारियोंढी माषाको समझनेवाले हैं। उन्होंने उस 
Bat देखकर उससे इस प्रकारकी बातचीत की ॥ ८॥ 
* व्यास उवाच 
फीट संत्रस्तरूपोऽसि स्वरितश्चैव GAA | 
छ धावसि तदाचक्त्व कुतस्ते भयमागतम्‌ ॥ ९ ॥ 
ब्यासजीने पूछा--कीट | आज तुम बहुत डरे हुए 
और उतावले दिखायी दे रहे हो) बताओ तो सहदी-कहाँ भागे 
जा रहे हो ! कहाँसे तुम्हें भय प्रास हुआ है ! ॥ ९ ॥ 
कीट उवाच 
दाकडस्यास्य महतो घोषं श्रुत्वा भयं मम | 
आयतं वै मदावुद्धे खन पष दि दारणः ॥ १०॥ 
कीड़ेने कद्दा--मद्दामते | यद जो बहुत बड़ी बैलगाड़ी 
आ रही हे, TAR TUES EAR मुझे मय हो गया है; 
क्योंकि उसकी यह आवाज बड़ी भयंकर दे॥ १० ॥ 
श्रूयते न च मां हन्यादिति ह्यस्मादपक्रमे | 
श्यसतां च श्ट॒णोम्येनं गोपुत्राणां प्रतोद्यताम्‌ ॥ ११॥ 
बहसां खुमदाभारं संनिकर्ष खनं प्रभो। 
quia संवाहयतां श्रूयते विविधः खनः N १२॥ 
यइ आवाज जब कानोमें पड़ती दै, तब यह संदेह होता 
है कि कहीं गाड़ी आकर मुझे कुचछ न डाळे | इसीलिये 
यहाँते जल्दी-जल्दी भाग रहा हुँ | यह देखिये बैलोपर चाबुक 
की मार पड़ रही है और वे बहुत भारी बोझ लिये हॉफते 
हुए इधर आं रहे हैं। प्रभो | मुझे उनकी आवाज बहुत निकट 
सुनायी पड़ती है । गाड़ीपर बैठे हुए मनुष्योंके मी नाना 
प्रकारके शब्द कानोमें पड रहे हैं ॥ ११-१२ ॥ 
शोतुमस्सद्विघेतेष न शक्रः कोठपोनिना | 
सस्मादतिक्रमाम्येप भयादस्मात्‌ खुदारुणात्‌॥ (३ ॥ 
मेरे जैसे HIS लिये इस भयंकर शब्दको Aia सुन 
सकना अमम्मव है | अतः इस अत्यन्त दारुण भयले अपनी 
रक्षा करनेके लिये मैं यहाँसे भाग रहा हूँ ॥ १३ ॥ 
ea हि स॒त्युभूतानां जीवितं च खुदुर्लभम। 
अतो भीतः पलायामि गच्छेयं ना इलं Tare ॥ १४ ॥ 
प्राणियोंके लिये मृत्यु बड़ी दुःखदायिनी होती है। अपना 
जीवन सबको अत्यन्त FST जान पढ़ता है। अतः डरकर 
भागा जा रहा FI कई ऐसा न हो कि में सुखते दुःखमे पड़ जाऊ॥ 
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सप्तद्शाधिकशततमो ऽध्यायः 


७५८३३ 


भीष्म उवाच 
इत्युक्तः स तु तं माइ कुतः कीड सुख तव । 
मरणं ते ge मन्ये तिर्यग्योनौ तु वतंखे ॥ १५॥ 
भीष्मज्ञी कहते है--राजन्‌ | कौड़ेके ऐसा कहनेपर 
व्यासजीने उससे पूछा-“कीट [तुम्हें सुख कहाँ हे! मेरी समंझमें 
तो तुम्हारा मर जाना ही तुम्हारे लिये सुखकी वात दै) क्योंकि 
तुम fede योनि--अधम कीट-योनिमें पड़े हो ॥ १५॥ 
शब्द स्पर्श रसं गन्धं भोगांशोशावचान बुन्‌ | 
नाभिजानासि कीट त्वं wat मरणमेव से ॥ १६ ॥ 
“बीट | तुम्हें शब्द; स्पर्श! रस) THT तथा बहुत-से 
छोटे-बढ़े मोर्गोका अनुभव नहीं होता है । अतः तुम्हारा तो 
मर जाना ही अच्छा है? ॥ १६ ॥ 
कीट उवाच 
सर्वत्र निरतो जीव इतक्चापि सुखं मम । 
चिन्तयामि मद्दाप्राश्ष तस्मादिच्छामि जीवितुम्‌॥ १७ ॥ 
कीड़ेने कद्दा-मद्दाप्राश ! जीव समी aia युख- 
का अनुभव करते हैं । मुझे मी इस योनिमें सुख मिळता है 
और यद्दी सोचकर जीवित रहना चाइता हूँ ॥ १७ ॥ ` 
इहापि विषयः सवो यथादेहं प्रवर्तितः । 
माजुषाः स्येर्यजाश्चेव Tani विशेषतः ॥ १८॥ 
यह मी इस शरीरके अनुसार सारे विषय STEN होते 
हैं। मनुष्यों और स्थावर प्राणियोके भोग अलग अङग हैं ॥ 
अहमासं मनुष्यो वे शूद्रो बहुधनः प्रभो। 
AAT giaa Beat बुद्धिजीवनः ॥ १९ ॥ 
प्रमो | पहले जन्ममें मैं एक मनुष्य, उसमें भी बहुत 
घनी द्र हुआ था । ब्राह्मणोंके प्रति मेरे मनमें आदरका 
भाव न था । मैं कंजूस, क्रूर और व्याजखोर या ॥ १९ ॥ 
चाक्तीएणो निङतिपरशो gat विश्वस्य सवशः। 
मिथ्याकृतोषपि विधिना परखद्दरण T: ॥ २० ॥ 
सबसे तीले वचन बोलना? बुद्धिमानीके साथ लोगोको 
ठगना और संसारके सभी लोगोंसे द्वेष रखना; यह मेरा | 
स्वमाव हो गया था। as बोलकर लोगोको धोखा देना | 
और qa} मालकों इड़प डेनेमें संळग्न रइना-यही मेरा _ 
काम था ॥ २० ॥ rcs = 
शृत्यातिथिजनश्चापि R पर्यशितों मया। 
ARAN खादुकामेन नृशंसेन बुभुक्षता ॥ २१ 
मैं इतना निर्दयी या कि केवळ स्वाद लेनेकी १ 
अकेला ही भोजनकी इच्छा रखता और ईष्यांबश घ 
हुए अतिथियों और आभितजनोंको भोजन करा 
भोजन कर Fat था ॥ २१ ॥ | 


५८६७ 


देवार्थं पिठ्यकार्थमन्म अद्धाउडड्डत॑ अया। 
न quaymaa देयमन्नं ga किळ॥ २२॥ 
पृर्वजन्मर्मे में देवताओं और पितरोंके यजनके fea 
ASUS अन्न एकत्र करता; परंतु घन-संग्रहकी कामनासे 
उस देनेयोग्य अन्नका भी दान नहीं करता था ॥ २२॥ 
ye शरणमाशित्य way शरणाबताः। 
अकस्मात्‌ ते मया त्यक्ता न राता अभयेषिणः॥ २३॥ 
मयके समय अभय पानेकी इच्छासे कितने ही शग्णार्थी 
मेरे पास आते, fag मैं उन्हें शरण लेनेयोग्य सुरक्षित स्थानम 
पहुँचाकर भी अकस्मात्‌ वहाँते निकाळ देता | उनकी रक्षा 
नहीं करता था ॥ २३ ॥ 
धनं धान्यं प्रियान्‌ दारान्‌ यानं वासस्तथाद्भुतम्‌ 
Ri दृष्टा मजुष्याणामख्याम्ि निदर्थकम्‌ ॥ RL N 
दूसरे मनुष्योके पास घन-धान्यश सुन्दरी खी; अच्छी- 
अच्छी सबारियाँ) अद्भुत वख और उत्तम ढक्ष्मी देखकर मैं 
अकारण ही उनसे FAT रहता था ॥ २४ ॥ 
fei परखुखं दृष्टा अन्यस्य ल Gyre 
Radea जान्येषामात्मकामाचुवर्तक्ङः ॥ २५ ॥ 
दूसरोंका सुख देखकर मुझे ईर्ष्या होती थी, दूसरे किसी- 
की उन्नति हो यह में नहीं चाहता था, औरोके घर्म) अर्थ 
और काममें बाघा डालता और अपनी ही इच्छाका अनुसरण 
करता था ॥ २५॥ 


आमदासारते 


| अनुशासनपर्वणि 


नुशंसशुणभूयि्ं पुरा कमे छतं मया । 
SAM तदनुतप्येऽहं (ear प्रियमिचात्मजम्‌ ॥ २६॥ 
पूब॑जन्ममें प्रायः मैने वे ही कर्म किये हैं, जिनमें निर्दयता 
अधिक थी | उनकी याद आनेसे मुझे उसी तरह पश्चात्ताप 
होता है? जेसे कोई अपने प्यारे पुत्रको त्यागकर पछतादा 
है॥ २६॥ | 
gaat नाभिजानामि छतानां कर्मणां फळम्‌। 
आता च पूजिता वृद्धा ्ाह्मणश्चाचितो मया ॥ २७॥ 
सझ्ञ्जातिगुणापेतः सङ्गत्या eama: l 
अतिथिः पूजितो ब्रह्मस्तेन मां नाजदात्‌ TALE: ॥२८॥ 
मुझे पहलेके अपने किये हुए शुभकर्मोके फलका अबतक 
अनुभव नहीं हुआ है । पूर्जन्ममे मैंने केवळ अपनी बूढ़ी 
माताकी सेवा की थी तथा एक दिन किसीके साथ हो आनेते 
अपने घरपर आये हुए ब्रामण अतिथिका जो अपने जातीय 
JAA सम्पन्न थे, स्वागत-सत्कार किया था | नरन्‌ | उसी 
पुण्यक्रे प्रमावसे Ga आजतक पूर्वजन्मकी स्मृति छोड़ न 
सकी है ॥ २७-२८ ॥ 
कर्मणा gate gaan लक्षये । 
सच्द्रोतुमहमिच्छामि cara: अयस्तपोधन ॥ २९.॥ ` 
_ तपोधन | अब में पुनः किसी शुभकर्मके दारा भविष्यमें 
सुख पानेकी आशा रखता हुँ | बह कल्याणकारी कर्म क्या है! 


` इसे मैं आपके सुखसे सुनना चाहता हूँ ॥ २९ ॥ 


इति श्रीमद्दाभारते अनुझ्याहनपर्वणि दानधर्मपवंणि छीटोपाख्याने सघद्याधिकशततसोऽध्यायः॥ ११७ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपवेके अन्तर्गत दानधमपर्यमें कीटका उपाइ्यानविषयक एक सो सत्रहयाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ९९७॥ 
- Snan i ; 


अश्टदशाधिकशततमो5ध्यायः 
कीड़ेका ऋमश; ATAU जन्म लेकर व्यासजीका दर्शन करना ऑर व्यासजीका उसे ब्राह्मण 
होने तथा खगसुख ओर अक्षय सुखी प्राप्ति saw वरदान देना 


व्यास उवाच 
शुभन कर्मणा ag तियेग्योनो न मुह्यसे। 
ममे कीट तत्‌ कमे येन त्वं न प्रमुह्यसे ॥ १ ॥ 


जानामि पापैः स्वछतेर्गतं त्वां कीट कीटताम्‌। 
anaia grdi wi हु यदि मन्यसे ॥ २ a 
कीट ! मैं जानता हूँ: अपने पूर्बकृत पापोंके कारण gË 


व्यासजीने कहा--कीट! तुम जिस शुमकर्मके प्रभावते 'कौट्योनिमे आना पड़ा है। यदि इस समय तुम्हारी धर्मके 


Reia योनिमें जन्म लेकर भी मोहित नहीं हुए हो, वह मेरा 
"ही कर्म है । मेरे द&नके प्रमाबसे ही तुम्हें मोह नहीं हो रहा है॥ 
अहं त्वां दशेनादेव तारयामि तपोबलात्‌ | 
तपोबलाद्धि बलवद्‌ वलमन्यन्न विद्यते ॥ २॥ 

मैं अपने तपोबळसे :केवळ दर्शनमा देकर तुम्हारा 
उद्धार कर दूँगा; क्योंकि तपोब्रढ्से बढ़कर दूसरा कोई 
Ag बह नहीं है ॥ २ ॥ 


प्रति शद्धा है तो तुम्हें घर्म अवश्य प्राप्त होगा ॥ हे ॥ 


wa भूमिकृतं देवा सुञ्जते तियंगाश्च ये | 
TASA दि मनुष्येषु कामार्थक्च तथा गुणाः॥ ४ ॥ 

देवता, मनुष्य और तियंगू योनिमें पढ़े हुए. प्राणी इर 
कर्मभूमिमें किये हुए कर्मोका ही फळ भोगते हैं | 
मनुष्यका धर्म मी कामनाको लेकर ही होता है तथा वे कामनाकी 
सिद्धिके लिये ही quiet अपनाते हैं ॥ ४ Il 
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ही 


वाग्युद्धिपाणिपादेश्व व्यपेतस्य विपश्चितः। 
कि दास्यति agerer मन्दस्यापि दि जीचतः॥ ५ N 
मनुष्य मूर्ख हो या विद्वान्‌, यदि वह वाणी, बुद्धि और 
हाथ-पेरसे रहित होकर जीवित है तो उसे कौन-सी वस्तु 
स्यागेगी, वह तो समी पुरुषार्थोसे खयं ही परित्यक्त है ॥५॥ 
shan कुरुते पूजां विप्राग्र्यः IRAN: I 
gaa कथां पुण्यां तत्र कीठ त्वमेष्यखि॥ & ॥ 
कीट | एक जगह एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते हैं। वे जीवनमें 
सदा सूर्य और चन्द्रमाकी पूजा किया करते हैं तथा लोगोंको 
पवित्र कथाएँ सुनाया करते हैं । उन्हींके यहाँ तुम (क्रमशः) 
पुञरूपसे जन्म लोगे ॥ ६ ll 
शुणसूतानि भूतानि तत्र त्वसुपभोक्यखे | 
तन्न तेऽहं विनेष्यामि ब्रह्म त्वं यत्र वेष्यसि ॥ ७ ॥ 
वहाँ विषयको पञ्चभूतोका विकार मानकर अनासक्त मावसे 
उपभोग करोगे | उस समय मैं तुम्हारे पास आकर ब्रझविद्या- 
का उपदेश करूँगा तथा तुम जिस लोकमें जाना चाहोगे; वहीं 
तुम्हे पहुँचा दूँगा ॥ ७॥ 
ख़ तथेति प्रतिश्रुत्य RA वर्त्मन्यतिष्ठत | 
ginal aia सुमद्दानागतश्च यडच्छया॥ < ॥ 
सक्राकमेण reer कीउः प्राणान्‌ सुमोच द । 
व्यासजीके इस प्रकार कइनेपर उस कीड़ेने बहुत अच्छा 
कहकर उनकी आशा स्वीकार कर ली और बीच TAA जाकर 
ag उइर गया । इतनेहीमे बह विशाल छकड़ा अकस्मात्‌ 
वहाँ आ पहुँचा और उसके पहियेसे दबकर चूर-चूर हो कीड़े- 
ने प्राण त्याग दिये ॥ ८४ Ul 
सम्भूतः क्षत्रियकुले प्रखादादमितौजसः॥ ९ ॥ 
तसुर्षि द्रष्ुमगमत्‌ सवोखन्याखु योनिजु | 
तर्याविद्रोधावराहाणां तथैव स्ुगपक्षिणाम्‌॥ to ll 
श्वपाकशूद्रवैश्यानां कषत्रियाणां च योनिषु | 
तत्पश्चात्‌ वह क्रमशः शाही) गोघा) सूअरः Ts पक्षीः 
चाण्डाल, शूद्र और वैश्यकी योनिमें जन्म छेता हुआ क्षत्रिय- 
जातिमें उत्पन्न हुआ | अन्य सारी योनियार्मे भ्रमण करनेके 
बाद अमित तेजस्वी व्यासजीकी कृपासे क्षत्रियकुलमें उत्पन्न 
होकर बह उन महर्षिका दर्शन करनेके लिये उनके. पास 
गया ॥ ९-१०३ Il 
ख कीर एवमाभाष्य gA खत्यवादिना। 
अतिस्सृत्याथ जग्राइ पादौ माझि छताजलिः ॥ ११॥ 
बह कीढ-योनिमें उन सत्यवादी महर्षि वेदन्यासजीके 


साथ बातचीत करके जो इस प्रकार उन्नतिशीळ हुआ या, | 


उसकी याद करके उस क्षत्रियने हाथ जोड़कर ऋषिके ATT 
में अपना मस्तक रख दिया ॥ ११ ॥ 


अष्टादशाधिफशततमो ऽष्यायः 


कीट उवाच के 
इदं तदतुलं स्थानमीप्सितं णेः | 
यदहं प्राप्य कोटत्वमागतो राजपुत्रताम्‌ ॥ १२॥ 
ate ( क्षत्रिय ) ने कद्दा--भगवन्‌ | आज मुझे 
वह स्थान मिला 2, जिसकी कहीं तुलना नहीं दै | इसे मैं दस 
जन्मासे पाना चाहता या। यइ आपदीकी कृपा है कि मैं अपने 
दोषसे कीड़ा होकर मी आज राजकुमार हो गया | ॥ १२॥ 
वहन्ति मामतिबलाः कुञ्जरा देममालिनः। 
AAS च काम्बोजा युक्ताः परमवाजिनः ॥ १३॥ 
अब सोनेकी मालाओँसे सुशोभित अत्यन्त बलवान्‌ गज- 
राज मेरी सबारीमें रहते हैं उत्तम जातिके काबुली घोडे मेरे 
रथॉमें जोते जाते हैं ॥ १३ ॥ 
उष्टाश्वतरयुक्तानि यानानि च वदन्ति माम्‌। 
सबान्धवः सहामात्यश्चा्ामि पिशितोदनम्‌॥ १४ N 
Fa और खचरोंते get दुई गाड़िया मुझे ढोती हैं । मैं 
भाई-बन्यु ओं और मन्त्रयोके साथ मांस-मात खाता हुँ ॥१४॥ 
RI afarag सुखेषु wag च। 
वराहेषु महाभाग खपामि च खुपूजितः॥ १५॥ 
महामाग | AS पुरुषोंके रहने योग्य अपने निवासभूत 
सुन्दर महळोके भीतर सुखद शर्‍्याओपर में बड़े सम्मानके 
साथ aaa करता हूँ ॥ १५॥ 
सवेष्वपररात्रषु सतमागधबन्दिनः | 
स्तुवन्ति मां यथा देवा महेन्द्रं प्रियवादिनः ॥ १६॥ 
प्रतिदिन रातके पिछले पदरोमे सूतश मागष और वन्दी- 
जन मेरी स्तुति करते हैं; ठीक वैसे ही जैसे देवता प्रिय वचन 
बोलकर महेन्द्रके गुण गाते हैं ॥ १६ ॥ 
प्रसादात्‌ सत्यसंधस्य भवतोऽमिततेजखः। 
यदहं कीटतां प्राप्य सम्प्राप्तो राजपुत्रताम्‌ ॥ १७॥ 
आप सत्यप्रतिज्ञ हैं; अमित तेजस्वी हैं; आपके प्रसादसे 
ही आज मैं कीड़ेसे राजपूत हो गया हूँ ॥ १७ ॥ 
नमस्ते ऽस्तु मदाप्राज् कि करोमि प्रशाधि माम्‌। 
त्वत्तपोबळनिर्दिष्वमिदं ह्यधिगतं मया ॥ १८॥ 
महाप्राश | आपको नमस्कार है? मुझे आज्ञा दीजिये) मैं 
आपकी क्या सेवा करूँ; आपके तपोबल्से ही मुझे राजपद 


प्रात्त हुआ दै ॥ १८॥ 
व्यास उवाच 


अरचितो5हं त्वया राजन्‌ वाग्भिरद्य यहच्छया। 

अद्य ते कीउतां प्राप्य स्तृतिजोता ज्ञुगुप्सिता॥ १९ ॥ 
SATAN A कदा--राजन्‌ ! आज तुमने अपनी वाणीसे 

मेरा मडीभॉति स्तवन किया दै | अमीतक तुम्हें अपनी कौट- 
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५८६६ श्रीमहाभारते [ aaar 
~ 
योनिकी घृणित स्मृति अर्थात्‌ मांस खानेकी बृत्ति बनी हुई है। अथ मोदिष्यसे खगे अ्रह्मभूतो ऽव्ययः खुखी ॥ २३॥ 


न तु नाशोऽस्ति पापस्य यस्त्वयोपचितः पुरा । 
शूद्रेणाथंप्रधानेन नृशंसेनाततायिना ॥ २० N 
तुमने पूर्वजन्ममें अर्थपरायण, नृशंस और आततायी 
MK होकर जो पाप संचय किया था, उसका सवदा नाश 
नहीं हुआ है ॥ २० ॥ 
मम ते दशनं प्राप्तं तञ्च वे gad त्वया । 
तियंग्योनौ स्म जातेन मम चाभ्यचनात्‌ तथा ॥ RR N 
इतस्त्वं राजपुत्रत्वादू ब्राह्मण्यं समवाप्स्यसि । 
कीट-योनिमें जन्म लेकर भी जो तुमने मेरा दर्शन किया? 
उसी पुण्यका यह फल है कि तुम राजपूत हुए और आज जो 
तुमने मेरी पूजा की, इसके फलस्वरूप तुम इस क्षत्रिय-योनिके 
पश्चात्‌ ्राझणत्वको प्रात करोगे ॥ २१३ ॥ 
गोन्नाह्मणछते प्राणान्‌ हुत्वाऽऽत्मानं रणाजिरे ॥ २२ ॥ 
राजपुत्र ga प्राप्य कतूंश्चैवाप्तदक्षिणान्‌ | 


राजकुमार ! तुम नाना प्रकारके सुख भोगकर अन्तम 
गौ और ब्राह्मणोंकी रक्षाके लिये संग्रामभूमिमें अपने प्राणो- 
की आहुति दोगे | तदनन्तर ब्राह्मणरूपमें पर्यास दक्षिणावाले 
यज्ञोंका अनुष्ठान करके स्वर्गसुखका उपभोग करोगे | 
तत्पश्चात्‌ अविनाशी ब्रक्षस्वरूप होकर अक्षय आनन्दका 
अनुभव करोगे ॥ २२-२३ Il 
तिर्यग्योन्याः शूद्वतामभ्युपैति 
UR वेश्यं क्षत्रियत्वं च Fea | 
तृत्तस्छाघी क्षत्रियों ब्राह्मणत्वं 
स्वर्गे पुण्यं आहाणः ANTS? ॥ VW N 
तियंगू-योनिर्मे पढ़ा हुआ जीव जब ऊपरकी ओर 
उठता है; तब वहाँले पहले शूद्र-ावको प्राप्त होता है। az 
वैश्ययोनिको, वेश्य क्षत्रिययोनिको और सदाचारसे सुशोमित 
क्षत्रिय ब्राह्मणयोनिको प्रास होता है | फिर सदाचारी ब्राह्मण 
पुण्यमय स्वर्गंळोकको जात! है ॥ २४॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वोणे दानधर्मपर्वणि क्ीटोपाणयाने अष्टाद्ञाधिकशततमोऽध्यायः ॥ ११८ ॥ 


इस प्रकार श्रीमदामारत MAMAS अन्तर्गत दानधर्मपर्वमें कोडेका उपाल्यानविषयक 
एक सौ अठारहवॉ अध्याय पुरा हुआ ॥ ९९८ ॥ 


एकोनविशत्यधिकदततमो$भ्यायः 
कीड़ेका ब्राह्मणयोनिमें जन्म लेकर ANRA जाकर सनातननह्यको प्राप्त करना 


भीष्म उवाच 
क्षत्रधमेमजुप्राप्त स्मरन्नेव च वीर्यवान्‌ | 
त्यक्त्वा ख कीठतां राजंश्चचार Age तपः ॥ १॥ 
भीष्मजी कहते हे--राजा युधिष्ठिर | इस प्रकार 
कीटयोनिका त्याग करके अपने पूर्वंजन्मका स्मरण करनेवाला 


वह जीव अब क्षत्रिय-घर्मको प्रास हो विशेष शक्तिशाली हो 
गया और बड़ी मारी तपस्या करने लगा ॥ १॥ 


तस्य धमॉर्थविडुषो दृष्टा aq Ras तपः । 
आजगाम IAS: कृष्णद्वेपायनस्तदा ॥ २ ॥ 
तब घर्म और अर्थके तत्त्वको जाननेवाले उस राजकुमार- 


की उग्र तपस्या देखकर विप्रवर श्रीकृष्णद्वैपायन ब्यासजी 
उसके पास आये ॥ २ II 


त्यास उवाच 
क्षात्र देवव्रतं कीर भूतानां परिपालनम्‌ | 
क्षात्रं देवत्तं ध्यायस्ततो विप्रत्वमेष्यसि ॥ ३ ॥ 


व्यासजीने कद्दा--पूर्वजन्मके कीट | प्राणियाकी 
रक्षा करना देवताओंका अत है ओर यही aad हे । 


इसका Para ओर पालन करके तुम अगले जन्ममे 
ब्राह्मण हो जाओगे ॥ ३॥ ` 


_ पाहि सवोः प्रजाः सम्यक्‌ शुभाशुभविद्त्मवान । - 


शुभेः संविभजन्‌ कामेरशुभानां च पावनेः॥ ४ ॥ 
आत्मवान्‌ भव सुप्रीतः खधमोचरणे रतः। 
क्षात्रीं तनु agara ततो विप्रत्वमेष्यसि ॥ ५ ॥ 
तुम शुम और अश्यमका शान प्रास करो तथा. अपने 
मन और इन्द्रियोंको वशर्मे करके भळीभाँति प्रजाका पाढन 
करो | उत्तम मोगोंका दान करते हुए अशम दोषोंका मार्जन 
करके.प्रजाको पावन बनाकर आत्मज्ञानी एवं सुप्रसन्न हो 
जाओ तथा सदा स्वघर्मके आचरणमें तत्पर Tel | तदनन्तर 


` क्षत्रिय-शरीरका त्याग करके ब्राह्मणत्वको प्रास करोगे ॥४-९॥ 


भीष्मजी कहते हे--चपनेष्ठ युचिष्ठिर | वह 
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विशात्यथिकशततमो ऽष्यायः 


५८६७ 


eee 


कीट महर्षि वेदव्यासका वचन सुनकर TS अनुसार प्रजाका 
पालन करने लगा | तत्पश्चात्‌ वह पुनः वनमें जाकर थोडे 
ही समयमे परलोकवासी हो प्रजापालनरूप घर्मके प्रमाव- 
से ब्राक्मण-कुछमें जन्म पा गया ॥ ६-७ ॥ 
ततस्तं mg दृष्टा पुनरेच महायशाः | 
आजगाम AN कष्णद्वेपायनस्तदा॥ ८ ॥ 

उसे ब्राह्मण हुआ जान महायशस्ी महाशानी भ्रीकृष्ण- 
द्वैपायन व्यास पुनः उसके पास आये ॥ ८ ॥ 

व्यास उवाच 

भो ओ mee धीमन्‌ मा व्यथिष्ठाः कथंचन | 
शुभरच्छुभयोनीयु पापछ्ल्‌ पापयोनिषु ॥ ९ ॥ 

व्यासजीने कद्दा-आक्षणशिरोमणे|अब तुम्हें किसी प्रकार 
व्यथित नहीं होना चाहिये। उत्तम कर्म करनेवालाउत्तम योनियोर्मे 
और पाप करनेवाला पापयोनियोंमें जन्म लेता है॥ ९॥ 
डपपद्यति धर्मश्ञ यथापापफलोपगस्‌ | 
तर्ान्खत्युभयात्‌ कीड मा व्यथिष्ठाः कथंचन॥ १०॥ 
धर्मलोपभयं ते स्यात्‌ तस्माद्‌ धर्मे चरोत्तमम्‌ | 

धर्मज्ञ | मनुष्य जैसा पाप करता है? उसके अनुसार ही 
उसे फल भोगना पड़ता है । अतः भूतपूर्व कीट | अब तुम 
मृत्युके भयते किसी प्रकार व्ययित न होओ । हाँ Tee घर्मके 
लोपका मय अवश्य होना चाहिये, इसलिये उत्तम घर्मका 
आचरण करते रहो ॥ १०३॥ 

कीट उवाच 

खुखात्‌ खुखतर MA भगवंस्त्वत्छृते हयम्‌ ॥ ११॥ 
धर्ममुलां भियं प्राप्य पाप्मा नष्ट इददाद्य मे। 


भूतपूर्वं कीठने कदा--मगवन्‌ | आपके ही प्रयत्नले 
मैं अधिकाधिक gaat अबस्थाको प्रास होता गया हूँ। 
अब इस maù घर्ममूलक सम्पत्ति पाकर मेरा सारा पाप 
नष्ट हो गया ॥ ११३ ॥ 

भीष्म उवाच 

भगवद्वचनात्‌ कोटो ब्राह्मण्यं प्राप्य दुळेभम्‌॥१२॥ 
अकरोत्‌ पृथिवीं राजन 
ततः सालोक्यमगमद्‌ ब्रह्मणो ब्रह्मचित्तमः ॥ १३॥ 

भीष्मजी कद्दते हैं---राजन्‌ | भगवान्‌ व्यासके 
कथनानुसार उस भूतपूर्व कीटने FSA आ्राह्मणत्वको पाकर 
पृथ्वीको सैकड़ों यशयूपोंसे अङ्कित कर दिया | तदनन्तर 
ब्रह्मवे्ताऑर्मे श्रेष्ठ होकर उसने ब्रह्मसालोक्य प्रात किया 
अर्थात्‌ ब्रक्मलोकमें जाकर सनातन ब्रक्मको प्रास किया il 
अचाप च पद्‌ कीटः पाथ ब्रह्म सनातनम्‌ | 
खकर्मफळनित्तं व्यासस्य वचनात्‌ तदा ॥ १४॥ 

पार्थ | व्यासजीके कथनानुसार उसने स्वधर्मका पालन 
किया था | उसीका यह फळ हुआ कि उस कीटने सनातन 
ब्रह्मपद प्रास कर लिया ॥ १४ ॥ 
तेऽपि यस्मात्‌ प्रभावेण इताः क्षत्रियपुङ्गवाः 
सम्प्राप्तास्ते गति पुण्यां तस्मान्मा शोच पुत्रक॥ १५॥ 

बेटा ! ( क्षत्रिययोनिमें उस कीटने युद्ध करके प्राण 
त्याग किया था? इसल्यि उसे उत्तम गतिकी रासि हुई । ) 
इसी प्रकार जो प्रधान-प्रधान क्षत्रिय अपनी शक्तिका परिचय 
देते हुए इस रणभूमिमें मारे गये हैं; वे मी पुण्यमयी गतिको 
प्रा हुए हैं । अतः उसके लिये दुम शोक न करो ॥ १५॥ 


इति श्रीमहाभारते अचुञ्चासनपवेणि दानघर्संपवेणि बीटोपाढयाने पुकोनविशत्यधिकशततमोऽघ्यायः ॥ ११९ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपर्दके अन्तर्गैत TAMA कोढेका उपरूपानविषयक 
एक सौ उन्नीसवोँ अध्याय पुरा हुआ॥ AAA 


विंशत्यविकशततमोऽभ्यायः 


व्यास और मैत्रेयका संवाद--दानकी प्रशंसा और कर्मका रहस्य 


युधिषिर उवाच 
विद्या तपश्च दानं च किमेतेषां विशिष्यते । ` 
पृच्छामि त्वां सतां te तस्मे मृदि पितामह ॥ १ ॥ 

ले पूळा--सत्पुरुषोर्मे As पितामह | विद्या; 
तप और दान-इनमेंसे कौन-सा As है! यह में आपसे 
पूछता हूँ, मुझे बताइये ॥ १ ॥ 
द भीष्म उवाच 
अन्नाप्युदाइरन्तीममितिद्दासं पुरातनम्‌ | 
are कृष्णह्ैपायनस्थ च R ॥ 


tia च संवाद 


श्रीष्मजीने कहा--राजन्‌ | इस विषयमे भीकृष्ण- . 
दवैपायन व्यास और मैत्रेयके संवादरूप इस प्राचीन इतिहास- 
का उदाहरण दिया जाता है ॥ Ul 

कष्णट्वैपायनो राजन्नशातचरितं चरन्‌। 
बाराणस्यासुपातिष्ठन्मैत्रेयं स्वैरिणीकुले ॥ ३॥ 

नरेश्वर | एक समयकी बात है-मगवान्‌ भीकृष्णद्वैपायन 
ब्यासजी गुप्तरूपसे विचरते हुए वाराणसीपुरीमें जा पहुँचे । 
बहा मुनिर्याकी मण्डलीमें बैठे हुए, मुनिवर भेत्रेयजीके यहाँ ` 
चे उपस्थित दुए॥ ३ ॥ | 
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तमुपस्थितमासीन॑ शात्वा स सुनिसत्तम। 
Bae भोजयामास मैत्रेयो5शनसुत्तमम्‌॥ ४ ॥ 
पास आकर बैठे हुए मुनिवर व्यासजीको पहचानकर 
मेत्रेयजीने उनका पूजन किया और उन्हें उत्तम अन्न 
भोजन कराया ॥ ४॥ 
तद्न्ञसुत्तमं भुक्त्वा शुणवत्‌ सार्वकामिकम्‌ | 
प्रतिष्ठमानो ऽस्ययत प्रीतः कृष्णो महामनाः ॥ ५ ॥ 
वह उत्तम लाभदायक और सबकी रुचिके अनुकूल 
अन्न भोजन करके महामना न्यासजी बहुत संतुष्ट हुए । 
फिर जब वे वदसि चलने ST तो मुस्कराये ॥ ५॥ 
ससुत्झयन्तं सस्पेक्ष्य मैत्रेयः छज्णसत्रवीत्‌ । 
कारणं È धमोत्मन्‌ व्यस्मयिष्ठाः कुतश्व ते ॥ ६ ॥ 
तपखिनो छूतिमतः प्रमोदः सस्चुपागतः। 
पतत्‌ पृच्छामि ते विद्वन्तभिवाद्य प्रणस्य च ॥ ७॥ 
Se मुस्कराते देख मेत्रेयजीने व्यासजीसे पूछा-- 
“घमोत्मन्‌ | विद्वन्‌ | मैं आपको अभिवादन एवं प्रणाम 
करके यह पूछता हुँ कि आप अमी-अमी जो gee हैं 
उसका क्या कारण है ! आपको हँसी केसे आयी ! आप तो 
तपस्वी और धैर्यवान्‌ हें । आपको केसे सहसा उल्लास हो 
आया ! यह मुझे बताइये ॥ ६-७ ॥ 
आत्मनश्च तपोभाग्यं महाभाग्यं तवेह च । 
पृथगाचरतस्तात पृथगात्मखुखात्मनोः | 
अल्पान्तरमहं मन्ये विशिष्टमपि चान्वयात्‌ ॥ ८ ॥ 
“तात | मैं अपनेमें तपस्याजनित सौभाग्य देखता हूँ 
और आपमें यहाँ सहज महाभाग्य प्रतिष्ठित है ( क्योंकि 
आप मेरे गुरुपुत्र हैं | जीवात्मा और परमात्मामें मैं बहुत 
थोड़ा अन्तर मानता हूँ । परमात्माका समी पदार्थोके साथ 
सम्बन्ध है; क्योंकि वह सर्वव्यापी है । इसील्यि में उसे 
जीवात्माकी अपेक्षा श्रेष्ठ मी मानता हूँ, किंतु आप तो 
जीवात्माको परमात्मासे अभिन्न जाननेवाळे हैं; फिर आपका 
आचरण इस मान्यतासे भिन्न हो रहा है; क्‍योंकि आपको 
कुछ विस्मय हुआ है और मुझे नहीं हुआ है? ॥ ८॥ 
व्यास उवाच 
अतिच्छन्दातिवादाभ्यां स्मयोऽयं समुपागतः। 
असत्यं वेदवचनं कस्माद्‌ AASTA ata ॥ ९ ॥ 
व्यासजीने कट्दा--अक्षन्‌ | अतिथिको अत्यन्त गौरव 


प्रदान करते हुए उसकी इच्छाके अनुसार सत्कार करना | 


१. आदरणीय gem चरणोंको हाथसे पकड़कर जो 
नमस्कार किया जाता दै, उसे अभिवादन कहते हैं और -दोनों 
हार्थॉकी अअकि बाँधकर उसे अपने wea छगाकर जो ` वन्दनीय 
पुरुषको मस्तक झुकाया जाता दै, उसका नाम प्रणाम हैं। 


TTT AO ep 
> 


[ aam 


“अतिच्छन्द? कहलाता है और वाणीद्वारा अतिथिके गौरवका 
जो प्रकाशन किया जाता है; उसे “अतिवाद? कहते हैं । ap 
यहाँ अतिच्छन्द और अतिवाद दोनोँ प्राप्त हुए हैं, इसीलिे 
मेरा यह विस्मय एवं इषोक्रास प्रकट हुआ है । ( दान और 
आतिथ्य आदिका महत्त्व वेदोके द्वारा प्रतिपादित हुआ 
है। ) वेदोंका बचन कमी मिथ्या नहीं हो सकता | मला) वेद 
क्यों असत्य PT LIIS ॥ 
त्रीण्येव तु पदान्याहुः Gerais न्तम्‌ । 
न Rasa que सत्यं चैस परं RAN Ro 
वेद मनुष्यके लिये तीन वातोंको उत्तम ब्रत बताते हैं-... 
( १ ) किसीके प्रति द्रोह न करे, (२) दान दे तथा 
( ३) दूसरोंसे सदा सत्य बोळे || १० ॥ 
इति Agar पुरस्तात्‌ एरिकहिपतम्‌ | 
इदानीं चैव नः कृत्यं पुरस्ताध्य परिश्ुतस्‌ ॥ ११॥ 
वेदके इस कथनका सबसे पहले ऋषियोंने पालन किया | 
हमने मी बहुत पहलेसे इसे सुन रखा हे और इस समय मी 
वेदकी इस आशाका पालन करना हमारा कर्तव्य है ॥ ११॥ 
अल्पोऽपि ASM दायो भवत्युत अहाफलः। 
तृषिताय च ते ge हद्येनानखूयता॥ १२॥ 
शा्रविधिके अनुसार दिया हुआ थोड़ा-सा मी दान 
महान्‌ फल देनेवाला होता हे । तुमने faka हृदये 
भूखे-प्यासे अतिथिको अन्न-जलका दान किया है॥ १२॥ 


तृषितस्तृषिताय त्वं qag दशेनं मम । 
अजेषीमेहतो लोकान, महायक्षैरिव प्रभो ॥ १३॥ 

प्रभो | मैं भूखा और प्यासा था | तुमने मुझ भूले 
प्यासेको अन्न-जल देकर तुस किया । इस पुण्यके प्रमावसे 
महान्‌ AMAR प्रास होनेवाले बड़े-बड़े sate तुमने 
विजय पायी है--यह सुझे प्रत्यक्ष दिखायी देता है ॥ १३॥ 
ततो दानपवित्रेण प्रीतोऽस्मि तपसेव च। 
पुण्यस्येच हि ते खत्वं पुण्यस्ये च दशनम्‌ ॥ १४॥ 

इस दानके द्वारा पवित्र हुई तुम्हारी तपस्यासे मैं बहुत 
संतुष्ट हुआ हुँ | तुम्हारा बल पुण्यका ही बल है और TEN 
दर्शन भी पुण्यका ही दर्शन है ॥ १४॥ 
पुण्यस्येचाभिगन्धस्ते मन्ये कर्मविधानजम्‌। 
अधिक मार्जनात्‌ तात तथा चेवाजुळेपनात्‌.॥ १५॥ 

तुम्हारे शरीरसे जो सदा पुण्यकी ही सुगन्घ फैलती रहती 
दै, इसे मैं इस दानरूप पुण्यकर्मके अननुष्ठानका 
फळ मानता हूँ | तात | दान करना तीर्थ-क्षान तया वेदिक 
ब्रतकी पूर्तिस भी बढ़कर है॥ १५॥ 


शुभं सर्वपवित्रेभ्यो दानमेव परं द्विज । 
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नो चेतत सर्वपविन्नेभ्यो दानमेच पर भवेत्‌ ॥ १६॥ 
ब्रह्मन्‌ | जितने पविश्र कर्म हैं; उन सबमें दान ही 
सबसे वढ़कर पवित्र एवं कल्याणकारी है। यदि दान ही 
समस्तः पवित्र TAG श्रेष्ठ न होता तो वेद-शास्रोमे saat 
इतनी प्रशंसा नहीं की जाती ॥ १६ ॥ 
. शानीमान्युसमानीह वेदोक्तानि प्रशंससि। 
तेषां Agat दानमिति मे नाच संशयः ॥ Voll 
तुम जिन-जिन वेदोक्त उत्तम कर्मोकी यहाँ प्रशंसा करते 
हो; उन wat दान ही भेष्ठतर है, इस विषयर्मे मुझे संशय 
नहीं है॥ १७॥ 
दानकद्धिः ga: पन्था येन यान्ति मनीषिणः | 
ते हि प्राणस्य दातारस्तेषु धर्मः प्रतिष्ठितः ॥ १८॥ 
दाताओंने जो मार्ग बना दिया है? उसीसे मनीषी पुरुष 
चलते हैं | दान करनेवाले प्राणदाता समझे जाते हैं | उन्हींमें 
qå प्रतिष्ठित है ॥ १८॥ 
यथा वेदाः खधीताध्य यथा चेन्द्रियसंयमः 
सर्वत्यागो यथा चेह तथा दानमचुत्तमम्‌ ॥ १९॥ 
जैसे वेदका स्वाध्याय) इ्द्रियांका संयम और सर्वखका 
त्याग उत्तम दै, उसी प्रकार इस संसारमें दान भी अत्यन्त 
उत्तम माना गया है ॥ १९ ॥ 
त्वं हि तात मदाबुदे सुखमेष्यसि शोभनम्‌ | 
gard खुखतरप्राप्तिमाप्ठुते मतिमान्नरः ॥ २० ॥ 
तात | महाबुडे ! तुमको इस दानके कारण उत्तम सुखकी 
प्रात्ति होगी | बुद्धिमान्‌ मनुष्य दान करके उत्तरोत्तर सुख 
प्रात करता है ॥ २० ॥ 
त्नः प्रत्यक्षमेवेद्सुपलभ्यमसंशयम | 
श्रीमन्तः प्राप्छुवन्त्यथोन दानं यज्ञं तथा खुखम्‌ ॥२१॥ 
यह बात इमळोगोंके सामने प्रत्यक्ष दै । हमें निःसंदेइ 
ऐसा ही समझना चाहिये । तुम-जेसे औसम्पन्न पुरुष जब 
चन पाते हैं, तब उससे दान, यश और सुख मोग करते हैं ॥ 
garter परं Sa Gamat Fay! 
च्यते दि महाप्राज्ञ नियतं वे खभावतः ॥ २२॥ 
इति भ्रीमहाभारते अनुझासनपवेणि दानघरमेपरवणणि 


महाप्राश | किंतु जो लोग विषयसुखोंमें आसक्त हैं, वे 
सुखसे ही महान्‌ दुःखर्मे पडते हैं और जो तपस्या आदिके 
द्वारा दुःख उठाते हैं, उन्हें दुः्खसे दी सुखकी mie होती 
देखी जाती दै । सुख और दुःख मनुष्यके खभावके अनुसार 
नियत हैं ॥ २२॥ 
त्रिविधानीह वृत्तानि नरस्याहुर्मनीषिणः | 
.पुण्यमन्यत्‌ पापमन्यन्न पुण्यं न च पापकम्‌ ॥ २३ ॥ 
इस ma मनीषी पुरुषाने मनुष्यके तीन प्रकारके 
आचरण बतलाये हेँ--पुण्यमय) पापमय तया पुण्य-पाप 
alate रहित ॥ २३ ॥ 
न वृत्तं मन्यते तस्य मन्यते न च पातकम्‌ । 
तथा खकम॑निर्वृत्त न पुण्यं न च पापकम्‌ ॥ २४ ॥ 
ब्रह्मनिष्ठ पुरुष कर्तापनके अभिमानसे रहित होता है | 
अतः उसके किये हुए कर्मको न पुण्य माना जातादैन 
पाप | उसे अपने कर्मजनित पुण्य और पापकी प्राप्ति होती 
ही नहीं है॥ २४ ॥ 
यश्षदानतपःशीका नरा वे पुण्यकर्मिणः। 
ये5भिद्रुह्यन्ति भूतानि ते वे पापछृतो जनाः ॥ २५॥ 
जो यश, दान और तपस्यामे प्रवीण रहते हैं? वे ही 
मनुष्य पुण्य कर्म करनेवाले हैं तथा जो प्राणिय्रोंसे द्रोह करते 
हैं, वे ही पापाचारी समझे जाते हैं ॥ २५ ॥ 
द्रव्याण्याददते चैव दुःखं यान्ति पतन्ति च । 
ततोऽन्यत्‌ कमे यत्किचिन्न पुण्यंन च TARA (Rel 
जो मनुष्य दूसरोंके धन चुराते हैं, वे दुःख पाते और 
नरकमें पड़ते हैं । इन उपयुक्त श॒माशम कर्मोंसे मिन्न जो 
साधारण चेष्टा है, यइ न तो पुण्य है और न तो पाप ee 
रमस्वैधस्व मोदख देहि चेव यजख च। 
न त्वामभिभविष्यस्ति वैद्या न च तपखिनः li २७॥ 
महे ! तुम आनन्दपूर्वक खघर्म-पालनमें रत रहो) 
तुम्हारी निरन्तर उन्नति हो, तुम प्रसन्न रहो, दान दो और 
यज्ञ करो । विद्वान, और तपसी तुम्हारा पराभव नहीं कर 
सकेंगे ॥ २७ ॥ 


सैत्रेयभिक्षायां विंशत्यभिक्षततमोऽध्यायः॥ १२० ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत अलुशासनपर्वके अन्तर्गत दानघर्भपरैमें मैत्रेयकी मिक्षादिषयक एक सौ बीसदो अध्याय पूरा हुआ ॥१२०॥ र 


एकर्विंशत्यधिकशततमोध्ध्यायः 


व्यास-मैग्रेय-संवाद--विद्वान्‌ एवं सदाचारी ब्राह्मणको अन्नदानकी प्रशंसा 


- भीष्म उवाच 
एवसुक्तः प्रत्युवाच मैत्रेयः कमैपूजकः | 
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अत्यस्तश्रीमति कुळे ज्ञातः wat बहुशुतः॥ १ ॥ 
भीष्मजी aaa हँ--राजन्‌ | व्यासजीके 


५८७० 


आमद्दाभारते 


[ यजुद्यासनपर्वणि 


TTI meee] 


पर कर्मपूजक daa जो अत्यन्त भीसस्पत्न get उत्पन्न 
हुए बहुश्रुत विद्वान्‌ थे, उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया ॥ १॥ 
मैत्रेय उवाच 
असंशयं महाप्राश यथैवात्थ तथैच तस्‌। 
agaaa अवता किचिद्‌ नूयामहं विभो ॥ २ N 
मैत्रेय बोले--महाप्राश ! आप जैसा कहते हैं ठीक 
चेसी ही बात दै, इसमें संशय नहीं है। प्रमो ! यदि आप 
आशा दें तो में कुछ कहूँ ॥ २॥ 
व्यास उवाच 
यद्‌ यदिच्छसि मैत्रेय यावद्‌ यावद्‌ यथा यथा । 
qe तत्त्वे महाप्राश शुश््दे wad तव ॥ N 
व्यासजीने कदा--महाप्राश् मैत्रेय | तुम जो-जो; 
जितनी-जितनी और जैसी-जैसी बातें Tea चाहो, कहो | 
में तुम्हारी बाते सुनूँगा ॥ ३ ॥ 
मेत्रेय उपाच 
निदोषं निर्मलं चेवं वचनं दानसंहितम्‌ । 
विद्यातपोभ्यां हि भवान्‌ भावितात्मा न संशयः॥ ४ ॥ 
aaa बोले मुने | आपने दानके सम्बन्धमें जो बातें 
बतायी हैं; वे दोषरहित और निर्मल हैं | इसमें तंदेह नहीं 
कि आपने विद्या और तपस्यासे अपने अन्तःकरणको परम 
पवित्र बना लिया है ॥ ४ ॥ 
भवतो भावितात्मत्वालाभो ऽयं खुमहान AA | 
भूयो बुद्धथाइुपश्यामि सुसमृद्धतपा इच ॥ ५ ॥ 
आप शुद्धचित्त हैं; इसलिये आपके समागमसे मुझे यह 
महान्‌ छाम पहुँचा है । यह बात मैं समुद्धिशाळी तपवाले 
महदर्षिके समान बुद्धिसे बारंबार विचारकर प्रत्यक्ष देखता हुँ || 
अपि नो दर्शनादेव भवतोऽभ्युदयो भवेत्‌ | 
मन्ये भवत्प्रसादोऽयं तद्धि कर्मं खभावतः॥ ६ ॥ 
आपके दशनसे ही इमलोर्गोका महान्‌ अभ्युदय हो 
सकता है | आपने जो दर्शन दिया यह आपकी बहुत बड़ी 
कृपा दै । मैं ऐसा ही मानता हूँ | यह कर्म मी आपकी कृपासे 
ही खभावतः बन गया है॥६॥ | 
तपः श्रुतं च योनिश्चाप्येतद्‌ ्राह्मण्यकारणम्‌। 
त्रिभिगुणेः समुदितस्ततो भवति वे द्विजः ॥ ७ ॥ 
ब्राह्मणत्वे तीन कारण माने गये हैं--तपस्या, शास्रशन 
और fae ब्राक्षणकुलमें जन्म । जो इन तीनों iè सम्पन्न 
है, वही सच्चा ब्राह्मण हे ॥ ७॥ 
असख्सिस्तत्ते च ठप्यम्ते पितरो देवतानि च । 
न हि श्रुतवतां किचिद्धिकं आ्राह्मणाइते॥ ८ ॥ 
ऐसे ब्राह्मणके da दोनेपर देवता और पितर भी तुस्त 


_ न होकचक्र aia इत्येवखषयो 


हो जाते हैं। विद्वार्नेके लिये ब्राणसे बढ़कर दूसरा कोई 
मान्य नहीं है ॥ ८ ॥ 7 
अन्धं स्यात्‌. सम TAS न प्रशायेत किचन । 
चातुर्घण्यै न॒ a AATA N ९ ॥ 
यदि ब्राह्मण न हों तो यदद सारा जगत्‌ अशानान्धकारसे ` 
आच्छन्न हो जाय । किंसीको कुछ सूझ न पढ़े तथा चारो _ 
बणोकी स्थिति, धर्म-अधर्म और सत्यासत्य कुछ भी न 
रह. जाय ॥ ९ ॥ 


यथा हि खुछते at फळं चिन्धति मानचः । 
एवं दर्वा श्रुतवति फलं दाता NATA N Ro N 
असे मनुष्य अच्छी तरह जोतकर तैयार किये हुए Bae 
बीज डालनेपर उसका फल पाता है? उसी प्रकार विद्वान्‌ 
mana दान देकर दाता निश्चय ही उसके फ़लका मागी 
होता है ॥ १० ॥ 3 
mada विन्देत yagara: | 
प्रतिग्रहीता दानस्य लोघं R N ११॥ 
यदि विद्या और सदाचारखे सम्पन्न ब्राक्षण जो दान 
लेनेका प्रधान अधिकारी है? धन न पा सके तो धनियोंका 
घन व्यर्थ हो जाय ॥ ११ ॥ 


अद्न्नविज्वान इन्त्यन्नमचमानं च इन्ति तस्‌ | 

तं चान्नं णाति यश्चान्नं स इन्ता इन्यते STA? ॥ १२॥ 
मूर्ख मनुष्य यदि किसीका अन्न खाता है तो वह उस 

अन्नको नष्ट करता है ( अर्थात्‌ कर्ताको उसका कुछ फल 

नहीं मिलता ) | इसी प्रकार वह अन्न भी उस 

नष्ट कर डालता है। जो सुपात्र होनेके कारण अन्न और दाता" 

की रक्षा करता दै, उसकी भी वह अन्न रक्षा करता दे। 

मूर्ख दानके फलका इनन करता है, वह स्वयं मी मारा 

जाता है ॥ १२॥ 

प्रभुहयन्नमद्न विद्वान्‌ पुन्जनयतीश्वरः।  . 

स चान्नाज्ायते तस्पात्‌ खूक्ष्म पष व्यतिक्रमः॥ १३॥ 
प्रभाव और शक्तिसे सम्पन्न विद्वान्‌ ब्राह्मण यदि अनन 

मोजन करता है तो वह पुनः अन्नका उत्पादन करता ६ 

किंतु वह स्वयं अन्नसे उत्पन्न होता है, इसलिये यह व्यतिकम 

सूकम ( दुर्विशेय ) है अर्थात्‌ यद्यपि बृष्टिसे अनकी और 

प्रजाकी उत्पत्ति होती है; किंतु यह प्रजा ( विद्वान ब्राक्षण ) 

से saat उत्पत्तिका विषय दुविशेय है ॥ १३॥ 

दे : पुण्यं प्रतिण्रह्वतः | 
यदेव ददतः पुण्यं तदेव See igor 
‹दान देनेवालेको जो पुण्य होता है? वही दान हेनेवले 


. को भी (यदि बह योग्य अधिकारी है तो ) शेतादै। ( 


दोनों एक दूसरेके उपकारक होते हैं ) एक पहियेते "| 
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दानधर्मएवं ] 


दाविशत्यधिकशततमो sear: 


५८७१ 


नहीं चढती--प्रतिग्रहीताके बिना दाताका दान सफल नहीं 


हो सकता ।? ऐसी ऋषियोंकी मान्यता है॥ १४ ॥ 

यत्र चे ब्राह्मणाः सन्ति भ्रुतवृत्तोपसंदिताः | 

तत्र दानफलं पुण्यमिद्द mgt चाइनुते ॥ १५॥ 
जहाँ विद्वाद और सदाचारी ब्राह्मण रहते हैं, वहीं दिये 

हुए दानका फल इहलोक और परलोकमें मनुष्य मोगता है॥ 

थे योनिशुद्धा। सततं तपस्यभिरता भृशम्‌ । 

छानाध्ययनसय्पस्नास्ते वे पूज्यतमाः सदा ॥ १६॥ 


जो ब्राझण Age ged उत्पन्नः निरन्तर तपस्यामें 
संलग्न WATS, बहुत दानपरायण तथा अध्ययनसम्पन्न हैं 
वे ही सदा पूज्य माने गये हैं ॥ १६ ॥ 
ate सद्भिः कृतः पन्थास्तेन यातो न सुह्यते । 
ते दि खगंस्य नेतारो agaa: सनातनाः ॥ १७॥ 
ऐसे सरपुरुषोंने जिस मार्गका निर्माण किया दै, उससे 
चलळनेवालेको कभी मोह नहीं होता) क्योकि वे मनुष्यको 
्वर्गलोकमें ले जानेवाले तथा सनातन यशनिर्वाइक हैं ॥१७॥ 


इति भ्रीमहाझारते अनुक्षासनपर्वणि दानधमंपचेणि सैत्रेयभिक्षायामेकविंशत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १२१ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपर्बके अन्तर्गत Aaa भैत्रेयकी मिक्षाविषयक 
एक सो इक्कोसवॉ अध्याय पुरा हुआ ॥ १२३ ॥ 


वाविंशत्यषिकशततमोऽध्यायः 
व्यास-सैत्रेय-संवाद--तपकी प्रशंसा तथा गृहस्थके उत्तम कतंव्यका निर्देश 


भीष्म उवाच 
RR स भगवान्‌ मैत्रेयं प्रत्यभाषत। 
` Reia विजानासि दिष्ठ्या ते बुद्धिरीडी ॥ १॥ 
भीष्मजी कहते हैँ--युधिष्ठिर | मेत्रेयके इस प्रकार 
कइनेपर भगवान्‌ वेदव्यास उनसे इस प्रकार बोले-“अश्न | 
तुमे बड़े सौभाग्यशाली हो; जो ऐसी बातोंका ज्ञान रखते हो।- 
भाग्यसे ही तुमको ऐसी बुद्धि प्रास हुई है ॥ १॥ 
लोको ह्यार्ययुणानेव भूयिष्ठं तु wia । 
रूपमानवयोमानश्रीमानाश्राप्यसंशयम्‌_ ॥ २ ॥ 
दिष्टथा नाभिभवन्ति त्वां दैवस्तेऽयमजुग्रः | 
PIS लोग उत्तम गुणवाले Fara ही अधिक 
प्रशंसा करते हैं | सौभाग्यकी बात दै कि रूप? अवस्था और 
. सम्पत्तिके अभिमान तुम्हारे ऊपर प्रभाव नहीं डालते हैं | यह 
Gan देवताओंका महान्‌ अनुग्रह है । इसमें संशय 
नहीं है॥ २३॥ 
यस्‌. ते श्रशतर दानाद्‌ वतेयिष्याभि तच्छृणु ॥ ३॥ 
यानीहागमशासत्राणि याश्च काश्चित्‌ प्रवृत्तयः | 
तानि चेदं पुरस्कृत्य प्रवृत्तानि यथाक्रमम्‌ ॥ ४ ॥ 
“अस्तु, अब मैं दानसे मी उत्तम धर्मका तुमसे वर्णन 
भी प्रवृत्तियाँ हैं वे सब वेदको ही सामने रखकर क्रमशः 
प्रचित हुए हैं॥ ३-४ ॥ i 
अहं दानं प्रशंसामि भवानपि तपःश्चुते। 
तपः पवित्रं वेदस्य तपः खर्गस्य साधनम्‌ ॥ ५ ॥ 
कीं दानकी प्रशंसा करता हूँ? तुस भी तपस्या और 


झारज्ञानकी प्रशंसा करते हो, वास्तवमें तपस्या पवित्र ओर 
वेदाध्ययन एवं स्वर्गका उत्तम साधन दै ॥ Il 

तपश्ला मदददाप्नोति विद्यया चेति नः श्रुतम्‌ | 
तपसैव anges यच्चान्यदपि दुष्छतम्‌॥ ६ ॥ 


“मैने सुना है कि तपस्या और विद्या दोनोसे ही मनुष्य 


' महान्‌ पदको प्रास करता है । अन्यान्य जो पाप हैं; उन्हें भी 


तपस्यासे ही बह दूर कर सकता है ॥ ६ ॥ 
यदू यद्धि किचित्‌ खंधाय पुरुषस्तप्यते तपः | 


_ सर्वेमेतदवाभोति विद्यया चेति नः श्रुतम्‌ ॥ ७ ॥ 


“जो कोई भी उद्देश्य लेकर पुरुष तपस्यामें TIA होता 
है, बह: सब उसे तप और विद्यासे प्रास हो जाता है; यह 
हमारे सुननेमें आया है ॥ ७॥ 
डुरन्वयं दुष्प्रषे दुरापं दुरतिक्रमम्‌। 
सर्व वे तपसाभ्येति तपो हि बळ्चत्तरम्‌॥ ८ ॥ 

(जिससे सम्बन्ध स्थापित करना अत्यन्त कठिन दै, जो _ 
gid, दुर्म और दुर्लद्वथ दै, वह सब तपस्यासे सुलम हो . 
जाता है; क्योंकि तपस्याका बल सबसे बड़ा है ॥ ८॥ | 


खुरापो 5सम्मतादायी wet गुरुतत्पगः ६ 
तपसा तरते सवंमेनसश्च॒ प्रसुच्यते ॥ ९ ॥ 

“शराबी, चोर) THEA युरुकी शय्यापर शयन करने- 
वाळा पापी मी तपस्याद्वारा सम्पूर्ण संसारसे पार हो जाता 
और अपने TAS छुटकारा पा जाता दै ॥ ९ ॥ | 
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है और तपस्वी, चाहे जैसा हो उसे भी नेत्रवान्‌ ही कहा जाता 
है । इन दोनोंको सदा नमस्कार करना चाहिये ॥ १० ॥ 
सर्वे पूज्याः श्रुतघनास्तथेव च तपखिलः | 
दानप्रदाः सुखं प्रेत्य प्राप्नुबन्तीद च शयम्‌ ॥११॥ 
“जो विद्याके धनी और तपखी हैं) वे सब पूजनीय हैं 
तथा दान देनेवाले भी इस लोकमें घन-सम्पत्ति और परलोक- 
में सुख पाते हैं ॥ ११ ॥ 
इमं च ब्रह्मलोकं च लोक च Wray | 
अन्नदानेः सुङतिनः प्रतिपद्यन्ति लौकिकाः ॥१२॥ 
संसारके पुण्यात्मा पुरुष अन्न-दान देकर इस छोकमें 
भी सुखी होते हैं और agl बाद ब्रह्मलोक तथा दूसरे 
शक्तिशाली लोकको प्रास कर लेते हैं ॥ १२ ॥ 
पूजिताः ` पूजयन्त्येते मानिता मानयन्ति च । 
स दाता यन्न यत्रैति सरवतः सस्प्रणूयते ॥१३॥ 
“दानी स्वयं पूजित और सम्मानित होकर दूसरोंका पूजन 
और सम्मान करते हैं। दाता जहाँ-जहाँ जाते हैं; सब ओर 
उनकी स्तुति की जाती है ॥ १३॥ 
अकतो चेव कतो च लभते यस्य ETA | 
यदि चोध्वे यद्यघो वा खाद लोकानभियास्यति॥ १४ ॥ 
“मनुष्य दान करता हो या न करता हो; वह ऊपरके 
छोकमें रहता दो या नीचेके Am, जिसे कर्मानुसार जैसा 
लोक प्राप्त होगा; वइ अपने उसी लोकमें जायगा ॥ १४॥ 
प्राप्स्यसि त्वन्नपानानि यानि वाञ्छसि कानिचिस्‌ | 
मेधाव्यसि कुले जातः श्रुतवानन॒शंसवान ॥ १५॥ 
बौमारचारी बतवान्‌ मैत्रेय निरतो wal 
qag गृहाण प्रथमं प्रशस्तं ग्रहमेधिनाम्‌॥ १६॥ 
Aq! तुम जो कुछ चाहोगे, उसके अनुसार तुमको 
अन्न-पानकी सामग्री प्राप्त होगी | तुम बुद्धिमान? कुलीन? 
Meat और दया हो । तुम्हारी तरुण अवस्था है और तुम 
त्रतघारी हो | अतः सदा घम-पालनमें लगे रहो और गहस्यों- 
के लिये जो सबसे उत्तम एवं मुख्य कतंव्य दै, उसे ग्रहण 
करो-ध्यान देकर सुनो ॥ १५-१६ ॥ 
यो भतो वासितातुष्टो भतुस्तुश च वासिता | 
यस्मिन्नेवं कुले सर्च कल्याणं तत्र वर्तते ॥ १७॥ 
“जिस gat पति अपनी पत्नीसे और पत्नी अपने पतिते 
ége रहती हो, वहाँ सदा कल्याण होता है ॥ १७ ॥ 


आमहाभारसे 


[ अचुालनपवंणि 


ol 


अद्विगीत्रान्मलमिष तमो 5श्रिप्रभया यथा | 
दानेन तपसा चेव सर्वेपापमपोदति ॥ १८॥ 
जिस प्रकार जलसे शरीरका मल घुल जाता है और 
अग्निकी प्रमासे अन्धकार दूर दो जाता है, उसी प्रकार दान 
और तपस्यासे मनुष्यके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं ॥ १८॥ 
(दानेन तपसा चैव विष्णोरस्यर्चनेन च । 
STAT: ख महाभाग तरेत्‌ संसारसागरात्‌ ॥ 
खकर्मशुद्धसत्त्वानां तपोभिनिमेलात्मनाम्‌ । 
विद्यया गतमोहानां तारणाय हरिः स्वतः N 
तदूर्चनपरो नित्यं तद्भक्तस्तं नमस्कु । 
aga न विनश्यन्ति . हयष्यक्षरपरायणाः ॥ 
प्रणवोपासनपराः परमार्थयरास्त्थिद | 
पतेः पायय चात्मानं सर्वपापमपोश च ॥ ) 
“महाभाग ! ब्राह्मण दान; तपस्या और भगवान्‌ विष्णु- 
की आराघनाके द्वारा संसारसागरसे पार हो जाता है । जिन्होंने 
अपने वर्णांचित्त कर्मोकां अनुष्ठान करके अन्तःकरणको शुद 
बना लिया है, तपस्याद्वारा जिनका चित्त निर्मळ हो गया 
है तथा विद्याके प्रमावसे जिनका मोह दूर हो गया हैः ऐसे 
मनुष्योके उद्धारके लिये भगवान्‌ श्रीहरि माने गये हैं अर्थात्‌ 
उनका स्मरण करते ही वे अवश्य उद्धार करते हैं | अतः तुम 
भगवान्‌ विष्णुकी आराघनामें तत्पर हो सदा उनके भक्तबने 
रहो और निरन्तर उन्हें नमस्कार करो | अष्टाक्षर मन्त्रके 
जपमें तत्पर रहनेवाले भगवद्भक्त कभी नष्ट नहीं होते। ओएस 
जगतूर्म प्रणबोपासनामें संछगन और परसार्थ-साधनर्मे ततर 
हैं, ऐसे श्रेष्ठ पुरुषोंके सज्ञसे सारा पाप दूर करके अपने 
आपको पवित्र करो ॥ | 
स्वस्ति scat Sia gare साधु वजास्यदम्‌। 
एतन्मनस्ति कतेव्यं श्रेय एवं भविष्यति ॥ १९॥ 
त्रेय | तुम्हारा कल्याण हो । अब मैं खावघानीके 
साथ अपने आश्रमको जा रद्द! हूँ । मैंने जो कुछ बताया दे 
उसे याद रखना; इससे तुम्हारा कल्याण होगा? ॥ १९ ॥ 
तं प्रणम्याथ AAT: कृत्वा चापि प्रदक्षिणम्‌ | 
खस्ति प्राप्नोतु भगवानित्युवाच कृताअलिः ॥ २० ॥ 
तब मैन्रेयजीने व्यासजीको प्रणाम करके उनकी परिक्रमा 
की और हाथ जोड़कर aca | आप . मुड 
प्राप्त करें? ॥ २० ॥ ! 


इति श्रीमहाभारते अजुद्यासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि भैत्रेयभिक्षायां द्वाविंषात्यथिकवाततमोडघ्यायः ॥ १२२ ॥ 
इस प्रकार भ्रीमद्ामारत अनुझासनप्ेके अन्तर्गत दानधर्मपरमें मैंत्रेमकी ews एक सौ बाईस अध्याय पूरा हुआ ॥ ९९२ ॥ 
. ( दाक्षिणात्य अधिक पाठके ४ इकोक मिलाकर कुळ २४ wis हैं ) 
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त्रयोविशत्यधिकशततमो5ध्यायः 
शाण्डिली और सुमनाका संचाद--पतिवता feat कर्तव्यका वर्णन 


युधिष्ठिर उवाच 
awi समुदाचार सचेधर्मविदां चर। 
श्रोतुमिच्छास्यहं त्वत्तस्तन्मे ae पितामह ॥ १॥ 
युधिष्टिरने पूछा--समपूर्ण agit श्रेष्ठ पितामह | 
साध्वी स्त्रियोके सदाचारका क्या स्वरूप है ? यह में आपके 
मुखसे सुनना चाहता हूँ। उसे मुझे बताइये ॥ १ I 
भीष्म उवाच $ 
adai खर्वतत्त्वज्ञां देवलोके मनखिनीम | 
केकेयी सुमना नाम शाण्डिलीं पर्यपृच्छत ॥ २ ॥ 
भीष्मजीने कहा--राजन्‌ | देवलोककी बात है 
राम्पूर्ण तरत्वोको जाननेवाली सबज्ञा एवं मनस्विनी शाण्डिलीदेबी- 
से केकयराजकी पुत्री सुमनाने इस प्रकार प्रश्न किया--॥२॥ 
केन ada कल्याणि समाचारेण केन at | 
विधूय सर्वपापानि देवलोकं त्वमागता ॥ ३ ॥ 
“कल्याणि | तुमने किस बर्ताव अथवा किस सदाचारके 
प्रमावसे समस्त पार्योका नाश करके देवलोकमें पदार्पण 
किया है १॥ ३॥ 
हुताशनशिखेव त्वं ज्वलमाना खतेजखा | 
सुता ताराधिपस्येव प्रभया . दिवमागता ॥ ४ ॥ 
ga अपने तेजसे अग्निकी ज्वालाके समान प्रज्वलित 
हो रही हो और चन्द्रमाकी GNF समान अपनी उज्ज्वल- 
प्रभासे प्रकाशित होती हुई स्वर्गलोकमें आयी हो ॥ ४ ॥ 
अरजांसि च वस्त्राणि धारयन्ती गतझुमा | 
विमानस्था शुभा भासि सहञ्जगुणमोजसा ॥ ५ ॥ 
“निर्मल वज्ञ धारण किये थकावट और परिश्रमसे रहित 
होकर विमानपर बैठी हो । तुम्हारी मङ्गलमयी आकृति है 
तुम अपने तेजसे सहखगुनी शोमा पा रही हो ॥ ५॥ 
न त्वमल्पेन तपसा दानेन नियमेन वा । 
इमं छोकमजुभाप्ता त्वं हि तत्वं वद्स्र में ॥ ६ ॥ 
“थोड़ी-सी तपस्या) थोड़े-से दान या छोटे-मोरे नियर्मोका 
पालन करके तुम इस लोकमें नहीं आयी हो | अतः अपनी 
साघनाके सम्त्रन्धमें सच्ची-सच्ची बात बताओ? || ६ I 
इति पृष्टा सुमनया मधुरं चारुहासिनी । 
शाण्डिली निभृतं वाक्यं सुमनामिदमब्रवीत्‌ ॥ ७ ॥ 
सुमनाके इस प्रकार मधुर बाणीमे पूछनेपर मनोहर 
मुसकानवाली शाण्डिलीने उससे asagi शब्दोमें 
इस प्रकार कद्दा- ॥ ७ ॥ 


नाहं कापायतसना नापि वल्कलधारिणी । 
न च मुण्डा च जटिला भूत्वा देवत्वमागता ॥ ८.॥ 
“देवि ¦ मैने गेरआ aa नहीं ana किया; वल्कलवख 
नहीं पहना) Tz नहीं मुड़ाया और बड़ी-बड़ी जयएँ नहीं 
रखार्यी । वह सब करके में देवलोकमें नहीं आयी हूँ ॥८॥ 
अहितानि च वाक्यानि सर्वाणि परुषाणि च | 
अप्रप्रत्ता च watt कदाचिन्नाहमत्रवम्‌ ॥ ९ ॥ 
“मैंने सदा सावधान रहकर अपने पतिदेवके प्रति Fea 
कमी अहितकर और कठोर वचन नहीं निकाले हैं ॥ ९ ॥ 
देवतानां पितृणां च ब्राह्मणानां च पूजने । 
अप्रमत्ता खदा युक्ता श्वश्रृश्वशुरवर्तिनी 4 १० ॥ 
cH सदा सास-ससुरक्री आज्ञार्म रहती और देवता, पितर 
तथा ब्राह्मणोंकी पूजामें सदा सावधान gat संलग्न 
रहती थी ॥ १० ॥ 
पैशुल्प न प्रवतोमि न ममैतन्मनोगतम्‌ | 
अद्वारि न च तिष्टामि चिरं न कथयामि च ॥ ११॥ 
धकिसीकी चुगली नहीं खाती थी। चुगली करना मेरे 
मनको बिल्कुल नहीं भाता था । मै घरका दरवाजा छोड़कर 
अन्यत्र -adt खड़ी होती और देरतक किसीसे बात नहीं 
करती थी ॥ ११ ॥ 
aag वा हसितं किचिदहितं वापि कर्मणः | 


रहस्यमरहस्यं चा स प्रचतोमि सवेथा ॥ १२॥. 


“मेने कभी एकान्तमें या सत्रके सामने किसीके साथ 
अश्लील परिहास नहीं किया तथा मेरी किसी क्रियाद्वारा 
किसीका अहित मी नहीं हुआ । मैं ऐसे कायोमें कभी प्रवृत्त 


` नहीं होती थी ॥ १२॥ 


aaa निर्गतं चापि watt गृहमागतम्‌ । 
आसनेनोपसंयोज्य पूजयामि समाहिता ॥ १३॥ 


“यदि मेरे स्वामी किसी कार्यसे बाइर जाकर फिर घरको 
छौटते तो मैं उठकर उन्हें बेठनेके लिये आसन देती और 
एकाग्रचित्त हो उनकी पूजा करती थी ॥ 22 ॥ 
gard नाभिजानाति यद्‌ भोज्यं नाभिनन्दति । 
भक्ष्यं बा यदि वा लेह्यं AAT वर्जयाम्यहम्‌ ॥ १४ ॥ 

“मेरे स्वामी जिस अन्नको ग्रहण करने योग्य नहीं 
समझते थे तथा जिस भक्ष्य, भोज्य या लेह्य आदिको वे 
नहीं पसंद करते थे, उन सरको में भी स्याग देती थी evil 
कुटुम्बाथे समानीतं यत्किचित्‌ कार्यमेव तु । 
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प्रातरुत्थाय तत्सवे कारयामि करोमि च ॥ १५॥ 
“सारे कुडुम्बके लिये जो कुछ कार्य आ पड़ता, वह सब 
मैं सबेरे ही उठकर कर-करा लेती थी ॥ १५॥ 


( अग्निसंरक्षणपरा शहशुद्धि च कारये । 
कुमारान्‌ पालये नित्यं कुमारी परिशिक्षये ॥ 
आत्मप्रियाणि हित्वापि गर्भ॑संरक्षणे रता | 
बालानां वर्जये नित्यं शापं कोपं प्रतापनम्‌ N 
अविक्षिप्तानि धान्यानि नान्नविक्षेपणं gel 
रत्नवत्‌ LYRA गेहे नावः सयवसोद्काः 
समुद्गम्य च शुद्धां भिक्षां दद्यां द्विजञातिषु। ) 

“मैं अग्निहोत्रकी रक्षा करती और घरको लीप-पोतकर 
शुद्ध रखती थी। बच्चाका प्रतिदिन पालन करती और 
कन्याओंको नारीधमंकी शिक्षा देती थी । अपनेको प्रिय 
_ लगनेवाली खाद्य वस्तुएँ: त्यागकर भी गर्मकी card ही सदा 
संलग्न रइती थी | बच्चोंकी शाप (गाली ) देना,उनपर क्रोध 
करना अथवा See सताना आदि मैं सदाके लिये त्याग चुकी 

थी | मेरे घरमें कमी अनाज ote नहीं जाते थे | किसी मी 

अन्नको बिखेरा नहीं जाता था। मैं अपने घरमें गौओंको 

.घास-भूसा खिछाकर, पानी पिलाकर ae करती थी और 

रत्नकी माँति उन्हें सुरक्षित रखनेकी इच्छा करती थी तथा 

शुद्ध अवस्थामें में आगे बढ़कर ब्राक्षणोंकों मिक्षा देती थी ॥ 
प्रवासं यदि मे याति भतो कार्येण केनचित्‌ । 

मञ्ञलैबंुभि्युक्ता भवामि नियता तदा ॥ १६॥ 

cafe मेरे पति किसी आवश्यक कार्यवश कमी परदेश 

जाते तो में नियमसे रहकर उनके कल्याणके लिये नाना 

प्रकारके माङ्गलिक कार्य किया करती थी ॥ १६ | 

अञ्जनं रोचनां चेव स्नानं माल्यानुलेपनम्‌ | 

प्रसाधनं च निष्क्रान्ते नाभिनन्दामि भर्तरि ॥ १७॥ 

“स्वामीके बाहर चले जानेपर मैं आँखोमें ऑजन लगानाः 
seed गोरोचनका तिलक करना, तैलाम्यक्षपूर्वक स्नान 


करना, KSA माला पहनना? AAA अङ्गराग लगाना 
तथा Va करना पसंद नहीं करती थी ॥ १७॥ 
नोत्थापयामि भर्तार सुखसुप्तमहं सदा | 
आम्सरेष्वपि कायु तेन तुष्यति मे मनः ॥ १८॥ 
“जब खामी सुखपूर्वक सो जाते उस समय आवश्यक 
कार्य आ जानेपर मी मैं उन्हें कमी नहीं जगाती थी | इससे 
मेरे मनको विशेष संतोष प्राप्त होता था ॥ १८॥ 
नायासयामि भर्तार छुडुस्बाथे5पि सवदा । 
WAIN सदा चास्मि खुलस्सृष्टनिवेशना ॥ १९॥ 
“परिवारके पालन-पोषणके कार्यके लिये भी में उन्हे 
कभी नहीं तंग करती थी | घरकी रुस्त वातोंको सदा छिपाये 
रखती और घर-आँगनको सदा झाड़-बुहारकर साफ रखती 
at tl १९॥ 
gi धर्मपथं नारी पालयन्ती समाहिता | 
अर्न्धतीच नारीणां स्वर्गलोके भहीयते ॥ २०॥ 
“जो स्री सदा सावधान रहकर इस धर्ममार्गका पालन 
करती है, वह नारियोमें अरुन्धतीके समान आदरणीय होती 
हेओर खर्गलोकमें भी उसकी विशेष प्रतिष्ठा होती है॥॥२०॥ 
भीष्म उवाच 
एतदाल्याय खा देवी झुमनायें तपखिनी | 
पतिधर्मं महाभागा जगामाद्शनं तदा ॥२१॥ 
भीष्मजी कते हैँ-युषिष्ठिर | सुमनाको इस प्रकार 
पातिव्रत्य धर्मका उपदेश देकर तपस्विनी महाभाग शाण्डिली 
देवी तत्काळ वहाँ अदृश्य हो गयीं ॥ २१ ॥ 
WHE पाण्डवाख्यानं पठेत्‌ पर्वणि पर्वणि । 
सा देवलोकं सस्प्राप्य नन्दने ख खुखी वसेत्‌॥ २२॥ 
पाण्डुनन्दन | जो प्रत्येक पर्वके दिन इस आख्यानका 
पाठ करता है, वह देवलोकर्मे पहुँचकर नम्दनवनमें सुख 
qa निवास करता है ॥ २२॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुरासनपर्षनि दानधर्मपर्वणि शाण्डिलीसुमनासंवादे त्रयोविंशत्यधिकशततसो<ध्यायः ॥ १२३ ॥ 
इस प्रकार श्रीमइामारत अनुशाएनपर्वके अन्तर्गत दानघर्मपमें शाष्डिढी और सुमनाका 
संबादविषयक एक सौ तेईस्ो अध्याय पूरा हुआ॥ LRA N 


( दाक्षिणात्य अधिक पाठके ३३ शोक मिलाकर कुल २५३ ate हैं ) 


चतुविरात्यधिकशततमोऽभ्याय 


नारदका पुण्डरीको भगवान्‌ नारायणकी आराधनाका उपदेश तथा उन्हें भगवद्धामकी प्राप्ति) 
सामशुणकी प्रशंसा, MAK राक्षसके सफेद और दुर्बळ होनेका कारण बताना 


( युधिष्टिर उवाच 
avd परमं कृत्यमनुष्ठेयं महात्मभिः | 


सारं मे सर्वशात्राणां वक्तमहंस्यजुग्रदात्‌ ॥ 
युधिष्टिरने कद्दा-पितामह | जो सर्वोत्तम कर्तव्य 
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दानधरमेपव ] 


चतुर्विशत्यधिकशवतमोडष्यायः 


५८७५ 


TTT 


रूपसे जानने योग्य दै, महात्मा पुरुष जिसका अनुष्ठान करना 
अपना धर्म समझते हैं तथा जो सम्पूर्ण शाज्जोंका सार है? उस 
श्रेयका कृपापूर्वंक वर्णन कीजिये ॥ 
भीष्म उवाच 
ञूयतामिदमत्यन्तं ys संसारमोचनम्‌ | 
श्रोतव्यं च त्वया सम्यग्‌ ज्ञातव्यं च विशास्पते॥ 
भीष्मजीने कहा--ग्रजानाथ ! जो अत्यन्त TS 
संसारबन्धनसे मुक्त करनेवाला और तुम्हारे द्वारा श्रवण करने 
एवं भळीमाँति जाननेके योग्य है, उस परम श्रेयका 
वर्णन सुनो ॥ 
पुण्डरीकः पुरा विप्रः पुण्यतीथे जपान्वितः | 
नारद्‌ं परिपप्रच्छ stat योगपरं सुनिम्‌ ॥ 
नारदश्वात्रवीदेनं ब्रह्मणोक्त मदात्मना ॥ 
प्राचीन काळकी बात है; पुण्डरीक नामसे प्रसिद्ध एक 
त्राझण किसी पुण्यतीर्थमें सदा जप किया करते थे । उन्दने 
योगपरायण मुनिवर नारदजीसे श्रेय ( कल्याणकारी साधन ) 
के विषयमें पूछा । तब नारदजीने महात्मा AWTS द्वारा 
बताये हुए AAS उन्हें इस प्रकार उपदेश दिया ॥ 
नारद उवाच 


्णुष्वावदितस्तात शानयोगमनुस्तमम्‌ | 
अप्रभूतं प्रभूतार्थं वेदशा्रार्थसारकम्‌ ॥ 
नारदजीने कहा--तात | तुम सावधान होकर परम 

उत्तम ज्ञानयोगका वर्णन सुनो । यह किसी . व्यक्तिविशेषसे 
नहीं प्रकट. हुआ है--अनादि है, प्रचुर अर्थका साधक है 
तथा वेदों और Tals अर्थका सारभूत R II 
यः परः प्रकृतेः प्रोक्तः पुरुषः पञ्चविशकः | 
ख एव सर्चभूतात्मा नर इत्यभिधीयते ॥ 

जो चौदीस तर्वमयी प्रकृतिले उसका साक्षिभूत पचीसवां तस्व 
पुरुष कहा गया है तथा जो सम्पूर्ण भूतोंका आत्मा दै, उसीको 
नर कहते हैं ॥ 
नराज्जातानि तत्त्वानि नाराणीति ततो विदुः। 
तान्येव चायनं तस्य तेन नारायणः स्मतः ॥ 

TÈ सम्पूर्ण तस्व प्रकट हुए हैं? इसलिये उन्हें नार 
कहते हैं | नार ही भगवानका अयन-निवासस्थान है, इसलिये 
वे नारायण कहलाते हैं ॥ res 
नारायणाज्जगते. aa ख १ 
तस्मिन्नेव पुनस्तश्च sea सम्प्रलीयते ॥ 

सुष्टिकालमे यह सारा जगत्‌ नारायणसे ही प्रकट होता 
है और प्रलयकालमें फिर उनमे इसका ल्य होता है ॥ 
नारायणः परं त्रह्म तरवं नारायणः परः। 


परादपि परइचासौ तस्मान्नास्ति परात्‌ परम्‌ ॥ 
नारायण ही परब्र हैं, परमपुरुष नारायण ही सम्पूर्ण 

तत्त्व हैं, वे ही परसे मी परे हैं | उनके सिवा दूसरा कोई 

परात्पर तत्त्व नहीं है ॥ 

agi तथा विष्णुमात्मानं च तथा AG: 

संक्षाभेदेः स Gas: सर्वशास्त्राभिसंस्छृतः ॥ 

` उन्हीको वासुदेव) विष्णु तथा आत्मा कहते हैं | संशा- 

भेदसे एकमात्र नारायण ही सम्पूणं शा्रोद्रारा वर्णित 

होते ह ॥ 


आलोड्य सर्वशास्राणि विचार्यं च पुनः पुनः | 


- इदमेकं खुनिष्पन्नं ध्येयो नारायणः सदा ॥ 


समरत Malta आलोडन करके बारबार विचार करने- 
'पर एकमात्र यही सिद्धान्त स्थिर हुआ है कि सदा मगवान्‌ 
नारायणका ध्यान करना चाहिये ॥ 


तस्मात्त्वं गनान्‌ सर्वोस्त्यक्त्वा शारञ्राथेविस्तरान्‌। 
अनन्यचेता ध्यायख नारायणमजं विसुम्‌ ॥ 

अतः तुम शाज्ार्थके सम्पूर्णं गइन विस्तारका त्याग 
करके अनन्यचित्त होकर सर्वव्यापी अजन्मा भगवान्‌ 
नारायणका घ्यान करो ॥ 


ggi यो ्यायेन्नारायणमतन्द्रितः। 
सोऽपि सङ्गतिमाप्नोति कि पुनस्तत्परायणः ॥ 

जो आलस्य छोड़कर दो घड़ी भी नारायणका ध्यान 
करता दै, वह मी उत्तम गतिको प्रास होता हे। फिर जो 
निरन्तर उन्हीके मजन-भ्यानमें तत्पर रहता है? उसकी तो 
बात ही क्या दै ॥ 
नमो नारायणायेति यो वेद ब्रह्म शाइवतम्‌ | 
WARS जपन्नेति तद्विष्णोः परमं पदम्‌ ॥ 

जो ५३» नमो नारायणाय? इस ASAT मन्त्रको सनातन 
ब्रह्मरूप जानता है और अन्तकालमें इसका जप करता है 
बह भगवान्‌ विष्णुके परम पदको प्रास कर लेता है ॥ 
अ्रवणान्मननाच्चेच गीतिस्तुत्यचंनादिभिः। 
आराध्यं सवदा ब्रह्म पुरुषेण हितैषिणा ॥ 

जो मनुष्य अपना हित चाहता हो, वह सदा अवण) 
मनन, गीत; स्तुति और पूजन आदिके द्वारा सर्वदा ब्रह्मस्वरूप 
नारायणकी आराधना करे ॥ ; 
feat न स .पापेन नारायणपरायणः | 
पुनाति सकल लोकं सहस्वांशुरिवोदितः ॥ 

ˆ नारायणके भजनर्मे तत्पर रहनेवाला पुरुष पापसे fee 


नहीं होता | वह उदित हुए सहत्त किरणोंबाले सूर्यकी माँति 
समस्त लोकको पवित्र कर देता है ॥ 
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आमहाभारते 


[ गडुशाखनपर्वणि 


TS RR See ne 


ब्रह्मचारी गृहस्थो वा वानप्रस्थोऽथ भिक्षुकः 
केशवाराधनं हित्वा नेव यान्ति परां गतिम्‌ N 

ब्रह्मचारी हो या णहस्थ) वानप्रस्थ हो या संन्याठी; भगवान्‌ 
विष्णुकी आराधना छोड़ देनेपर ये कोई भी परम गतिको 
नहीं प्रास्त होते हैं ॥ 
जन्मान्तरसहस्रेषु दुलेभा तद्गता मतिः | 
तद्भक्तवत्सलं देवं समाराधय gaa ॥ 

उत्तम जतका पःङन करनेवाले पुण्डरीक] MA जन्म धारण 
करनेपर भी भगवान्‌ विष्णुमें मन और बुद्धिका लगना 
अत्यन्त दुभ Vl अतः तुम उन भक्तवत्सल नारायणदेवकी 
मलीभॉति आराधना करो ॥ 

भीष्म उवाच 

नारदेनेवसुक्तस्तु स॒विप्रोऽभ्यचयद्धरिम्‌ | 
स्वप्नेऽपि पुण्डरीकाक्षं शङ्कचक्रगदाधरम्‌ ॥ 
किरीठकुण्डलघर लसच्छूीवत्सकौस्तुभम्‌ | 
तं इष्ट्वा देवदेवेशं प्राणमत्‌ सम्भ्रमान्वितः ॥ 

भीष्मजी कहते है--राजन्‌ | नारदजीके इस प्रकार 
उपदेश देनेपर विप्रवर पुण्डरीक भगवान्‌ श्रीहरिकी आराधना 
करने लगे | वे खप्नमें भी शङ्कु-चक्र-गदाघारी, किरीट 
और कुण्डलसे सुशोभित, सुन्दर श्रीवत्स-चिह् एवं कौस्तुभ 
मणि घारण करनेवाले कमलनयन नारायण देवका दर्शन 
करते थे और उन देवदेवेश्वरको देखते ही बड़े वेगसे उठकर 
उनके चरणोमें साङ्ग प्रणाम करते ये| 
अथ कालेन महता तथा प्रत्यक्षतां गतः | 
संस्तुतः स्तुतिभिवेदैदेवगन्धर्वकिन्नरैः ॥ 

तदनन्तर दीर्घकाळके बाद मगवानने उसी रूपमें 
पुण्डरीकको प्रत्यक्ष दर्शन दिया | उस समय सम्पूर्ण वेद 
तया देवता, गन्धर्वं और किन्नर नाना प्रकारके Alar 
उनकी स्तुति करते थे || 
अथ तेनेव भगवानात्मलोकमधोक्षजः । 
गतः सम्पूजितः सवैः स योगनिळयो gR: N 

योग ही जिनका निवासस्थान है; वे भगवान्‌ अधोक्षज 
भीहरि सबके द्वारा पूजित हो उस भक्त पुण्डरीकको साथ 
लेकर ही पुनः अपने घामको चले गये ॥ 
तस्मात्‌ त्वमपि राजेन्द्र तद्धूक्तस्तत्परायणः | 
अचेयित्वा यथायोगं भजख JERA, ॥ 

राजेन्द्र | इसलिये तुम भी भगवानके भक्त एवं शरणा- 
गत होकर उनकी यथायोग्य पूजा करके उन्हीं पुरुषोत्तमके 
भजनमें लगे रहो ॥ 

अज्ञरममरमेकं ध्येयमादन्तशूल्यं 

सगुणमगुणमाद्यं स्थूलमत्यन्तसुद्ष्मम्‌ । 


निरुपमसुपमेयं योगिविश्ञानगस्यं 
त्रिभुवनशुरुमीरां सम्प्रपद्यस्व चिष्णुम्‌ ॥) 
जो अजर, अमरः एक ( अद्वितीय ) ay अनादि, 
अनन्तः सगुण, निर्गुण, सबके आदि कारण, स्थूळ; अत्यन्त सूक 


` उपमारहित, उपमाके योग्य तथा योगियोंके लिये शान-गम्य 


हैं, उन त्रिभुवनगुरु भगवान्‌ विष्णुकी शरण लो ॥ 


युधिष्ठिर उवाच 


खास्नि चापि प्रदाने च ज्यायः कि भवतो मतम्‌। 
प्रबूहि भरतश्रेष्ठ यदत्र व्यतिरिच्यते ॥ १॥ 


युधिष्ठिरने पूछा--भरतश्रेष्ठ ! आपके मतें साम 
और dad कौन-सा श्रेष्ठ है! इनमें जो उत्कृष्ट हो, उसे 
बताइये ॥ १ ॥ 

भीष्म उवाच 

सास्ना प्रसाद्यते कश्चिद्‌ दानेन च तथा परः 
gasa शात्वा तयोरेकतरं भजेत्‌ ॥ २॥ 

शीष्मजीने कहा--तेटा | कोई मनुष्य सामसे प्रसन्न 
होता है और कोई दानसे | अतः पुरुषके स्वमावको समझ- 
कर ANNA एकको अपनाना चाहिये ॥ २॥ 
शुणांस्तु »णु मे राजन सान्त्वस्य भरतर्षभ | 
दारुणान्यपि भूतानि सान्त्वेनाराधयेदू यथा ॥ ३ ॥ 

राजन्‌ | भरतश्रेष्ठ | अत्र तुम सामके गुणोंकों सुनो। 
सामके द्वारा मनुष्य भयानक-से-भयानक प्राणीको वशमें कर 
सकता है ॥ ३॥ 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ | 
शहदीत्वा रक्षसा सुक्तो द्विजातिः कानने यथा॥ ४ N 

इस विघयमें एक प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया 
जाता है, जिसके अनुसार कोई ब्राह्मण किसी जङ्गलमें किसी 
राक्षसके aged फॅसकर भी सामनीतिके द्वारा उससे मुक्त 
हो गया था ॥ ४ ॥ 
कश्चिद्‌ वाग्बुद्धिसम्पन्नो ब्राह्मणो विजने वने | 
mia: कूच्छुमापज्नो रक्षसा भक्षयिष्यता ॥ N 

एक बुद्धिमान्‌ एवं वाचाल ब्राह्मण किसी निर्जन बनमें 
घूस रहा था | उसी समय किसी राक्षसने आकर उसे 
इच्छासे पकड़ लिया | बेचारा ब्राह्मण बड़े कष्टमें पड़ गया॥ ९॥ 
स बुद्धिश्च॒तिसम्पन्नस्तं दष्ट्रातीव भीषणम्‌ | 
साभैवास्मिन्‌ प्रयुयुजे न मुमोह न विव्यथे ॥ ९ ॥ 

ब्राह्मणकी बुद्धि तो अच्छी यी दी, वह शाख्नोका विद्वान 


. भी था। इसलिये उस अत्यन्त भयानक राक्षसको देखकर 


भी वह न तो घबराया और न व्यथित दी हुआ | बल्कि 
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उसके प्रति उसने साम नीतिका ही प्रयोग किया ॥ ६ ॥ 
रक्षस्तु वाचं सम्पूज्य प्रइनं पप्रच्छ तं द्विजम्‌ 
मोक्ष्यसे बूहि मे प्रइनं केनास्मि हरिणः कशः॥ ७॥ 
राक्षसने आहझणके झान्तिमय वचर्नोंकी प्रशंसा करके 
उनके सामने अपना प्रश्न उपस्थित किया और कद्दा-'यदि 
मेरे प्रश्नका उत्तर दे दोगे तो तुम्हें छोड़ दूँगा | बताओ; 
मैं किस कारणसे अत्यन्त दुर्बल और सफेद ( पाण्डु ) 
हो गया हुँ? ॥ ७ ll 
सुहृतैमथ संचिन्त्य ब्राह्मणस्तस्य रक्षखः | 
आभिगोथाभिरव्यग्रः प्रइनं प्रतिजगाद ह ॥ N 
यह सुनकर ब्राह्मणने दो घड़ीतक विचार करके शान्त- 
भावसे निम्नाङ्कित गाथाओं ( वचनोंद्वारा ) उस राक्षसके 
प्रश्नका उत्तर देना आरम्भ किया ॥ ८ ॥ 
ब्राह्मण उवाच 
विदेशस्थो विलोकस्थो विना नूनं Teste । 
चिषयानतुलान्‌ भुडक्षे तेनासि हरिणः SUN ९ N 
ब्राह्मण योळा--राक्षस | निश्चय दी तुम सुह्ददूजनसि 
अलग होकर परदेशमें दूसरे छोगोंके साथ रहते और 


अनुपम विषयोंका उपभोग करते हो; इसीलिये चिन्ताके 


कारण तुम दुबळे एवं सफेद होते जा रहे हो ॥ ९॥ 

नूनं मित्राणि ते रक्षः साधूपचरितान्यपि | 

खदोषाद्परज्यन्ते तेनासि रिणः Sars Lo ll 
निशाचर | तुम्हारे मित्र gR द्वारा मलीमांति 

सम्मानित होनेपर मी अपने खमावदोघके कारण तुमसे 

विमुख रहते हैं; इसीलिये तुम चिन्तावश दुबळे होकर सफेद 

पड़ते जा रदे हो ॥१०॥ 

घनैश्वयौधिकाः स्तव्धास्त्वट्ठणैः परमावराः | 

अवजानन्ति नूनं त्वां तेनासि हरिणः कृशः ॥ १९ N 
जो गुणोमें तुम्हारी अपेक्षा निम्नभ्रेणीके हैं? वे जड मनुष्य 

मी घन और Delt अधिक दोनेके कारण निश्चय ही सदा 


तुम्हारी अवहेलना किया करते हैं; इसीलिये तुम दुर्बल और 


सफेद ( पीछे ) होते जा रदे दो ॥ ११ Ul 

गुणवान विशुणानन्यान्‌ नूनं TRA ACHAT | 

प्राशो 5प्राक्षान विनीतात्मा तेनासि RET RR N 
तुम गुणवान्‌, विद्वान्‌ एवं विनीत होनेपर मी सम्मान 

नहीं पाते और गुणद्वीन तथा मूद व्यक्तियौंको सम्मानित होते 

देखते हो; इसीलिये तुम्हारे शरीरका रंग फीका पड़ गया 

है और तुम दुर्बल हो गये हो ॥ १२॥ 

अवृत्त्या क्लिश्यमानोऽपि दृत्त्युपायान aaa 

माहात्म्याद्‌ व्यथसे नूनं तेनासि रिणः इरः ॥ १३॥ 


जीवन-निर्वाइका कोई उपाय न होनेसे तुम क्लेश 
उठाते होगे; किंतु अपने गौरवके कारण जीविकाके प्रतिग्रह 
आदि उपारयोकी निन्दा करते हुप उन्हें स्वीकार नही करते 
होगे । यही तुम्हारी उदासी और दुर्बडताका कारण है ॥१२॥ 
सम्पीड्यात्मानमार्यत्वात्‌ त्वया कश्चिदुपस्क्ततः। 
जितं त्वां मन्यते साधो तेनाखि हरिणः कृशः॥ १४॥ 
साधो ! तुम सजनताके कारण अपने झारीरको कष्ट देकर 
भी जब किसीका उपकार करते हो? तब वह तुम्ह अपनी शक्तिसे 
पराजित समझता है; इसीळिये तुम कृशकाय और सफेद 
होते जा रहे हो ॥ १४॥ 
झिझ्यमानान विमार्गेषु कामक्रोधाबूतात्मनः । 
मन्ये त्वं ध्यायसि जनांस्तेनासि हरिणः SAE १५ ॥ 
जिनका चित्त काम और क्रोषते आक्रान्त है; अतएव 
जो कुमार्गपर चलकर कष्ट भोग रहे हैँ | सम्मवतः ऐसे ही 
लोगॉके लिये तुम सदा चिन्तित रहते हो; ARA दुर्बळ 
होकर सफेद ( पीले.) पड़ते जा रहे हो ॥ १५॥ 
प्रशासस्भावितो नूनमप्रशेरुपसंहितः | 
हीयमानोऽसि दु्वैत्तेस्तेनासि दरिणः SAE ॥ १६॥ 
यद्यपि तुम अपनी उत्तम बुद्धिके द्वारा सम्मानके योग्य 
हो तो मी अज्ञानी पुरुष तुम्हारी हँसी उड़ाते हैं और 
दुराचारी मनुष्य तुम्हारा तिरस्कार करते € | इसी चिन्तासे 
तुम्हारा शरीर सूखकर पीला पड़ता जा रहा है ॥ १६॥ 
नूनं मित्रमुखः og कश्चिदार्यवदाचरन | 
चञ्चयित्वा गतस्त्वां चे तेनासि रिणः SAE १७ ॥ 
निश्चय ही कोई शत्रु Hee मित्रताकी बातें करता हुआ 
आया, श्रेष्ठ पुरुषके समान वर्ताव करने लगा और तुम्हे 
ठगकर चला गया; इसीलिये तुम दुर्बल और सफेद 
होते जा रहे हो ॥ १७॥ 
प्रकाशार्थगतिनूँनं WES: ङती | 
तज्जैन पूज्यसे नूनं तेनासि रिणः कशः ॥ Le N 
तुम्हारी अर्थयति-कार्यपद्धति सबको विदित हे, तुम 
रहस्यकी बातें समझानेमें कुशल और विद्वान्‌ हो तो भी गुणश 
पुरुष तुम्हारा आदर नहीं करते हैं; इसीसे तुम सफेद और 


gis हो रहे हो ॥ १८॥ 


असत्ह्वपि निविष्टेषु ब्रुवतो मुक्तसंशयम्‌ | 
शुणास्ते न विराजन्ते तेनासि हरिणः कृशः ॥ १९॥ 
दुम दुराग्रही दुष्ट पुरुषोंके बीचमें ही संशयरहित होकर 
उत्तम बात कहते हो तो मी तुम्हारे गुण वहाँ प्रकाशित नहीं 
होते; इसीळिये तुम दुर्बळ होते और फीके पड़ते जा रहे हो १९॥ 
धनबुद्धश्चतेदीनः केवळ तेजसात्वितः । 
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महत्‌ प्रार्थयसे नूनं तेनासि हरिणः इशः ॥ २० ॥ 

अथवा यह मी हो सकता है कि तुम धन, बुद्धि और 
विद्यासे हीन होकर भी केवल शारीरिक शक्तिसे सम्पन्न होकर 
ऊँचा पद चाहते रहे हो और इसमें तुम्हे सफलता न मिली 
हो; इसीलिये तुम पाण्डुवर्णके हो गये हो और तुम्हारा 
शरीर भी सूखा जा रहा है ॥ २० ॥ 


तपःप्रणिदह्दितात्मानं मन्ये त्वारण्यकाङ्किणस्‌ | 
बान्धवा नाभिनन्दन्ति तेनासि हरिणः कशः ॥ १ ॥ 
मुझे यह भी जान पड़ता है कि तुम्हारा मन तपस्यामें 
लगा है और इसीळिये तुम जंगलमें रहना चाहते दोश परंतु 
तुम्हारे भाई-बन्धु इस बातको पसंद नहीं करते हैं; इसी- 
लिये तुम सफेद और दुर्बल हो गये हो ॥ २१ ॥ 
(खुडुर्विनीतः पुत्रो चा जामाता वा प्रमार्जकः । 
दारा वा प्रतिकूलास्ते तेनासि इरिणः Sail 
अथवा यह भी सम्भव है कि तुम्हारा पुत्र दुर्विनीत- 
उद्दण्ड हो, या दामाद घरकी सारी सम्पत्ति झाइ-पोंछकर ले 
जानेवाला हो या तुम्हारी पक्षी प्रतिकूल स्वभावकी हो; 
इसीसे तुम कृशकाय और पीले होते जा रहे हो II 
स्रातरोऽतीच विषमाः पिता वा क्षुत्क्षतो सुतः 
माता ज्येष्ठो शुरुवोपि तेनासि हरिणः कशः ॥ 
तुम्हारे भाई बड़े बेईमान हों अथवा तुम्हारे पिता, माता 
या ज्येष्ठ भाई एवं गुरुजन भूखसे दुबल होकर मर गये हों) 
इस बातकी भी सम्भावना है | शायद इसीसे तुम्हारे शरीरका 
रंग सफेद हो गया है और तुम सूखते चले जा रहे हो |! 
ब्राहमणो वा इतो गौवो ब्रह्मस्वं वा दुतं पुरा | 
देवस्वं वाधिकं काळे तेनासि रिणः कृशः॥ 
अथवा यइ भी अनुमान होता है कि पहले तुमने किसी 
ब्राझण या Mat इत्या की दो, किसी ब्राझण या देवताका 


किसी समय अधिक-से-अधिक धन चुरा छिया हो; इसीळिये . 


तुम कुशकाय और पीले हो रहे हो ॥ 
इतदारोऽथ वृद्धो वा लोके द्विष्टोऽथ वा नरैः | 
अविशानेन वा वृद्धस्तेनासि हरिणः FT: ॥ 
यह मी सम्मन है कि तुम्हारी ख्रीका किसीने अपहरण 
कर लिया हो | अथवा तुम बूढ़े हो चळे हो या जगतूके 
मनुष्य तुमसे द्वेष करने लगे हों | अथवा अज्ञानके द्वारा ही 
तुम बढ़े-चढ़े दो और इसीलिये चिन्ताके कारण तुम्हारा 
शरीर सफेद तथा दुर्बल हो गया हो || 
वार्घक्यार्थ धनं दृष्टा खा भ्रीवोपि परेता | 
` वृत्तिवा दुर्जनापेक्षा तेनासि हरिणः कशः ॥ ) 
बुढ़ापेके लिये तुम्हारे पास भनका संग्रह देखकर दूसरोने 
तुम्हारी उस निजी सम्पत्तिका अपहरण कर छिया हो अथवा 


भ्रीमद्दाभारते 


[ agare 
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जीविकाके लिये दुष्ट पुरुषोंकी अपेक्षा रखनी पड़ती हो, 
भी सम्मावना जान पड़ती है। शायद इसी चिन्तासे तुम्हारा 
शरीर दुबला होता और पीला पड़ता जा रहा हो ॥ 
इश्ठभार्यस्य ते नूनं प्रातिवेश्यो महाधनः | 
युवा सुललितः कामी तेनासि हरिणः Far: २२॥ 
यह भी सम्भव है कि तुम्हारी स्त्री परम aad होनेके 
कारण तुम्हें बहुत प्रिय हो और तुम्हारे पड़ोसमें ही कोई 
बहुत सुन्दर, मह्दाघनी और कामी नवयुवक निवास करता 
हो | इसी चिन्तासे तुम दुबळे और पीले पड़ते जा रहे हो॥२२॥ 
नूजम्थेवतां मध्ये तव॒ वाक्यमञुत्तमम्‌। 
न भाति कालेऽभिदितं tate हरिणः शः ॥ ०३॥ 
निश्चय ही तुस धनवानोंके बीच परम उत्तम और 
समयोचित बात कहते होगे, किंतु वह उन्हें पसंद न आती 
होगी | इसीलिये तुम सफेद और दुबल हो रहे हो ॥ २३॥ 
इढपूर्चं श्रुतं सूखे कुपितं इदयभियस्‌ | 
agaga शाक्योषि तेनासि इरिणः Gar ॥ २४॥ 
` तुम्हारा कोई पहलेका दृढ़ नि्यबाला प्रिय व्यक्ति 
मूखंताके कारण तुमपर कुपित हो गया होगा और तुम उसे 
किसी तरह यमझा-बुझाकर शान्त नहीँ कर पाते दोगे | इती- 
लिये तुम gas और फीके पड़ते जा रहे हो ॥ २४॥ 


नूनमासंजयित्या त्यां इत्ये कस्िख्मिदीण्सिते | 
ahaa नित्यं तेनासि इरिणः कुशः | २५॥ 
निश्चय ही कोई मनुष्य तुम्हें अपनी इच्छाके अनुसार 
किसी अभीष्ट aaa नियुक्त करके सदा अपना स्वार्थ fe 
करना चाहता है; इसीळिये तुम सवेत ( पीत ) वर्णके और 
दुबळे हो रहे हो ॥ २५ ॥ 
नूनं त्वां झुशुणेर्युक्तं पूजयानं खुद्ददथुवम । 
मसाथ इति जानीते तेनासि हरिणः इशः ॥ २६॥ 
अवश्य ही तुम सद्गुणोते युक्त AÈ कारण-वूसरे 
लोगोंद्वारा पूजित होते हो; परंतु तुम्हारा मित्र समझता है 
कि यह मेरे ही प्रभावसे आदर पा रहा है | इसीलिये तुम 
चिन्तासे दुर्बल एवं पीले होते जा रहे हो ॥ २६ I 
अन्तर्गतमभिप्रायं नूनं नेच्छसि sea । 
विवेक्तुं प्रा्तिशेथिल्यात्‌ तेनासि हरिणः कृशः॥ २७ ॥ 
निश्चय ही तुम लजाबश किसीपर अपना आन्तरिक 
अभिप्राय नहीं प्रकट करना चाहते; क्योंकि तुम्हें अपनी 
अभीष्ट वस्तुकी प्रातिके विषयमें संदेह है? इसीछिये चिन्ता 
बश सूखते और पीले पड़ते जा रहे हो॥ २७॥ 


नानाबुद्धिरचो लोके मजुष्यान नूनमिच्छसि | 
प्रदीतुं खशुणैः सर्वास्तेनास्रि रिणः कशः ॥२८॥ 
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निश्चय ही संसारमें नाना प्रकारकी बुद्धि और भिन्न-भिन्न 
रुचि रखनेवाले लोग रहते हैं उन सबको तुम अपने गुर्णो- 
से बशर्मे करना चाहते हो। इसील्यि क्षीणकाय और 
पाण्डुवर्णके हो रहे हो ॥ २८ ॥ 


अविद्वान्‌ भीरुरदपाथे दिद्याविक्रमदानजम्‌ | 

यशः प्रार्थयसे नूनं तेनासि रिणः कृशाः ॥ २९॥ 
अथवा यह भी हो सकता दै कि तुम विद्वान्‌ न होकर 

भी fama मिलनेवाले यशको पाना चाहते हो । डरपोक 

और कायर होनेपर मी पराक्रमजनित कीतिं पानेकी अभिल्षा 

रखंते हो और अपने पास बहुत थोड़ा धन दोनेपर मी दान- 


. वीर होनेका यश पानेके लिये उत्सुक हो | इसीलिये कृशकाय 


और पीले हो रहे हो ॥ २९॥ 
चिराभिलषितं किचित्फलमप्राप्तमेव ते | 
कृतमन्यैरपहृतं तेनासि हरिणः कृशाः ॥ ३०॥ 
तुमने कोई कार्य कियाश जिसका चिरकाळसे अभिळषित 
कोई फळ तुम्हें प्रास होनेवाला था, किंत॒ तुम्हें तो वह प्रास 
हुआ नहीं और दूसरे लोग उसे इर ळे गये । इसीळिये 
दुम्हारे शरीरकी कान्ति फीकी पड़ गयी है और दिनोंदिन 
दुबळे होते जा रहे दो ॥ ३० ॥ 
नूनमात्मकृतं दोषमपश्यन्‌ किचिदात्मनः। 
अकारणे 5 भिदशत्तो5सि तेनासि हरिणः रूशः ॥ ३१॥ 
एक बात यह मी घ्यानमें आती है कि तुम्हें तो अपना 
कोई दोष दिखायी नहीं देता तथापि दूसरे लोग अकारण दी 
तुम्हें कोसते रहते हैं । शायद इसीलिये तुम कान्तिहीन और 
दुबल होते जा रहे II 
साधून ग्रहस्थान TH च तथा साधून्‌ बनेचरान | 


मुक्तांआवसथे सक्तांस्तेनासि gR: इशः WAR N 


ga विरक्त साधुआँको RE: gR वनवासी तथा 


हंन्यासियोकी मठ-मन्दिरमें आसक्त देखते हो; इसीलिये सफेद 


और दुर्बल होते जा रहे हो ॥ RR I 


geri दुःखमातोनां न प्रमोक्ष्यसि चातिजम्‌। 
अलमर्थगुजे्ीनं तेनासि हरिणः इशः ॥ ३३॥ 
तुम्हारे स्नेही बन्धुबान्घब रोग आदिसे पीड़ित होकर 
महान्‌ दुःख भोगते हैं और तुम उन्हें उस पीडाजनित कष्ट- 
से मुक्त नहीं कर पाते हो तथा अपने आपको भी दुम अर्थ- 


€ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपव 


चतुर्विशात्यधिकदाततमो ऽघ्यायः 


५८७९ 


ee 
लाभसे हीन पाते हो; शायद इसीलिये तुम सफेद और दुवले- 


पतले हो गये हो॥ ३३ ॥ 
धर्म्यमर्थ्यं च कास्यं च काळे चाभिद्दितं वचः । 
न प्रीयन्ति ते नूनं तेनासि दरिणः कृशः ॥ ३४॥ 
तुम्हारी बातें घर्म अर्थ और कामके अनुकूल wa 
सामयिक होती हैं; तो भी दूसरे लोग उनपर ठीक विश्वास 
नहीं करते हैं | इसलिये तुम कान्तिदीन एवं कृशकाय a 
रहे हो॥ ३४ ॥ 
दत्तानकुशलैरथोन्‌ मनीषी संजिजीविषुः | 
प्राप्य चर्तयले नूनं तेनासि after: कृशः ॥ २५॥ 
मनीषी होनेपर भी तुम जीवन-निर्वाइकी इच्छासे ही 
अज्ञानी पुरर्षोके दिये हुए घनकों लेकर उसीपर गुजारा 
करते हो; इसीलिये तुम कान्तिद्दीन और दुर्बल हो ॥२५॥ 
पापान प्रवर्घेतो दृष्टा कल्याणानावसीद्तः । 
wa गर्हयसे नित्यं तेनासि हरिणः कः NRN 
पापियोंको आगे बढ़ते और कल्याणकारी कर्मोमें लगे 
हुए पुण्यास्मा पुरुषोंको दुःख उठाते देखकर अवस्य ही तुम 
सदा इस परिस्थितिकी निन्दा करते हो;-इसीलिये gis 
और पाण्डुवर्णके हो गये हो ॥ ३६ ॥ 
परस्परविरुद्धानां frei नूनं चिकीषंसि । 
सुहदासुपरोधेन तेनासि हरिणः कराः ॥ ३७॥ 
एक दूसरेसे विरोध रखनेवाले अपने सुद्ददोंको रोककर 
तुम निश्चय ही उनका प्रिय करना चाइते हो; इसीळिये चिन्ता- 
के कारण श्रीहीन और दुर्बळ हो गये हो ॥ ३७ Il 
ओत्रियांश्च विकमेस्थान प्राशांश्वाप्यजितेन्द्रियान । 
मन्येऽनुध्यायसि जनांस्तेनासि हरिणः FNI ३८॥ 
वेदश ब्राह्मणोंको वेदविरुद्ध कर्में तत्पर ओर विद्दानो- 
A इन्द्रियोके अधीन देखकर मेरी सम्रझमें तुम निरन्तर 
चिन्तित रहते हो | सम्मवतः इसीळिये तुम्हारा शरीर सफेद 
( पीछा ) पड़ गया है और तुम दुर्बल दो गये हो ॥ ३८ ॥ 
एवं सम्पूजितं रक्षो विप्रं तं प्रत्यपूजयत्‌ | 
सखायमकरोच्चैनं संयोज्यारथैमुंमोच ह ॥ ३९॥ 
ऐसा कहकर जब्र उस ब्राह्मणने राक्षसका समादर किया) 
तब Wasa मी ब्राह्मणका विशेष सत्कार किबा | उसने 


: ब्राझणको अपना मित्र बना लिया और उले घन देकर 


छोड़ दिया ॥ ३९॥ 


णि दानधर्मपर्वणि इरिणकुशकाण्याने चतुवि शस्यधिकशततमोऽप्याथः ॥ १२४॥ . 


इस प्रकार महाभारत अनु शासनपर्दके अन्तर्गत eat WH दुबैक और पाण्डुरणेके राक्षसका आख्यानशिषयक 
एक a चौबीसर्दों अध्याय पुरा हुआ ॥ ९२४ ॥ | 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके २८३ खोक मिलाकर कुछ ६७३ खोक हैँ ) 
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५८८० 


TA उवाच 

जन्म माचुष्यकं प्राप्य कमेक्षेत्रं खुदुलेभस्‌ | 
श्रेयोऽथिना द्रिद्रेण कि कर्तव्यं पितामह ॥ १ N 

युधिष्ठिरने पूछा--पितामह | मनुष्यकुछमें जन्म और 
परम FSA कर्मक्षेत्र पाकर अपना कल्याण चाइनेवाळे 
दरिद्र पुरुषको क्या करना चाहिये १॥ १ I 
दानानासुत्तमं यञ्च देयं यच्च यथा यथा। 
मान्यान्‌ पूज्यांश्च गाङ्गेय रहस्यं THAR ॥ २ ॥ 

गङ्गानन्दन ! सब दानमे जो उत्तम दान हैः जिस 
वस्तुका जिस-जिस प्रकारसे दान करना उचित है तथा जो 
माननीय और पूजनीय हैं--इन सब रहस्यमय ( गोपनीय ) 
विषयोंका वर्णन कीजिये॥ २ ॥ 

वैश्यम्पायन उवाच 

एवं पृष्टो नरेन्द्रेण पाण्डवेन यशखिना। 
TAT परमं Tet भीष्मः प्रोवाच पार्थिवम्‌॥ ३ ॥ 

वेशम्पायनजी net हूँ-जनमेजय | यशखी 
पाण्डुपुत्र महाराज युधिष्ठिरके इस प्रकार पूछनेपर भीष्मजीने 
उनसे TAR परम गुह्य रहस्य बताना आरम्भ किया ॥ ३॥ 

भीष्म उवाचः 

AJARA राजन्‌ धमुह्यानि भारत | 
यथा हि भगवान्‌ व्यासः पुरा कथितवान्‌ मयि ॥ ४ ॥ 

भीष्मजीने कहा--राजन्‌ | भरतनन्दन | पूर्वकालमे 
भगवान्‌ वेदव्यासने मुझे TAA जो गूढ़ रहस्य बताये थे; 
उनका वर्णन करता हूँ; सावधान होकर सुनो ॥ ४ ॥ 
देवयुह्यमिदं राजन्‌ यमेनाह्किष्टकमणा । 
नियमस्थेन युक्तेन तपसो महतः फलम्‌ ॥ ५ ॥ 
. ` राजन्‌ | अनायास ही महान्‌ कर्म करनेवाले यमने नियम- 
परायण और योगयुक्त होकर महान्‌ AS फलखरूप इस 
gaga रहस्यको प्रास किया था ॥ ५ ॥ 
येन यः प्रीयते देवः प्रीयन्ते पितरस्तथा । 
ऋषयः प्रमथाः धीश्च RIIA दिशां गजाः॥ ६ N 


जिससे देवता, पितर; ऋषि, प्रमथगण, लक्ष्मी; चित्र- 
ga और दिग्गज प्रसन्न होते हैं ॥ ६ ॥ 
'ऋषिधर्मः ga यत्र . सरहस्यो महाफलः | 
HEINE चेच सर्वयक्षफल तथा॥ ७॥ 
जिसमें महान्‌ फल देनेवाले ऋषिधमंका रहस्यसहित 
समावेश हुआ है तथा जिसके अनुशनसे बड़े-बड़े दानों और 
सम्पूर्ण यशॉका फल मिलता है ॥ ७ ॥ 
यइचैतदेवं जानीयाज्ज्ञात्वा वा छुरुतेऽनघ | 
सदोषो5दोषवांचूचेह तैशुणेः सह युज्यते ॥ ८ ॥ 
निष्पाप नरेश | जो उस saa इस प्रकार जानता और 
जानकर इसके अनुसार आचरण करता दै, वह सदोष (पापी) 
रहा हो भी तो उस दोषसे मुक्त होकर उन सदूगुणोंसे सम्पन्न 
हो जाता है ॥ ८॥ 
द्शखूलाखसं चक्रं दशचक्रसमो ध्चजः। 
दशध्वजसमा वेश्या दशवेश्यासमो JTN ९ ॥ 
दस Haas समान एक तेली, दस तेलियोंके समान 
एक कळवार, दत्त कल्वारोंके समान एक वेश्या और दस 
वेशयाओके समान एक राजा है ॥ ९ ॥ 


saat सर्वाणि नृपतिः कथ्यतेऽधिकः | 
त्रिवगेसहितं are पवित्रं पुण्यलक्षणम्‌ ॥ १०॥ 
राजा इन सबकी अपेक्षा अधिक दोषयुक्त बताया जाता 
है, इसलिये ये सब पाप राजाके आधेसे भी कम हैं | ( अतः 
राजाका दान लेना निषिद्ध है । ) धर्म, अर्थ और कामका 
प्रतिपादन करनेवाला जो शास्त्र है? वह पवित्र एबं पुण्यका 
परिचय करानेवाला है ॥ १० ॥ 
धर्मव्याकरणं पुण्यं रहस्यश्रवणं महत्‌ । 
तव्यं adaga विहितं त्रिदशेः खयम्‌॥ ११॥ 
उसमें धर्म और उसके रहस्योंकी व्याख्या है वह परम 
पवित्र, महान्‌ रहस्यमय AAR श्रवण करानेवाला, FATS 
और साक्षात्‌ देवताओंद्वारा निर्मित है । उसका भवण 
करना चाहिये ॥ ११ ॥ 


` पितृणां यत्रं गुह्यानि प्रोच्यन्ते श्राद्धकर्मणि | 


देवतानां च स्वेषां रहस्यं कथ्यतेऽखिलम्‌ ॥ १२॥ 
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ऋषिधर्मः wal यत्र सरहस्यो महाफलः | 
महायशफलं चेव सर्वदानफर्ल तथा ॥ १३॥ 
जिसमें पितरोके द्वके विषयमें गूढ़ बातें बतायी गयी 
हैं, जहाँ सम्पूर्ण देवताओंके रहस्पका पूरा-पूरा वर्णन दै तथा 
जिसमें रइस्यतददित मदान्‌ फलदायी ऋषिधर्मका एवं बड़े-बड़े 
aH और सम्पूर्ण दानोंके फलका प्रतिपादन किया 
गया है ॥ १२-१३ ॥ 
ये पठन्ति सदा मत्या येषां चैवोपतिष्ठति | 
शरुत्वा च फलमाचष्टे खयं नारायणः प्रभुः ॥ १४॥ 
जो मनुष्य उस MAR सदा पढ़ते हैंश जिन्हें उसका 
तत्त्व हृदयङ्गम हो जाता है तथा जो उसका फल सुनकर 
दूसरोंके सामने व्याख्या करते है वे साक्षात्‌ भगवान्‌ 
नारायणस्वरूप हो जाते हैं ॥ १४ ॥ 
गवां फळं तीथंफल यज्ञानां चेच यत्‌ फलम्‌ | 
एतत्‌ फलमवाप्नोति यो नरोऽतिथिपूजकः ॥ १५॥ 
जो मानव अतिथियोंकी पूजा करता देश वह गोदान! 
तीर्थस्नान और यज्ञानुडानका फल पा लेता है॥ १५॥ 
श्रोतारः श्रद्दधानाश्च येषां शुद्धं च मानसम्‌ | 
तेषां व्यक्तं जिता लोकाः भ्रद्धानंन साधुना ॥ १६॥ 
जो अद्भापूर्वक ware अवण करते हैं तथा जिनका 
हुदय जुद्ध हो गया हैः वे sag एवं श्रेष्ठ मनके द्वारा 
अवस्य ही पुण्यळोकपर विजय प्रास कर लेते हैं॥ १६ ॥ 
सुच्यते किटिबषाचेव नस पापन रिप्यते। ` 
धर्म लभते नित्यं प्रेत्य लोकगतो नरः ॥ १७॥ 
शुद्धचित्त पुरुष श्रद्धापूर्वक WHAT करनेसे पूर्व 
पापसे मुक्त हो जाता है तथा वह भविष्यमें भी पापसे लिप्त 
नहीं होता है । नित्य-प्रति धर्मका अनुष्ठान करता है और 
मरनेके बाद उसे उत्तमे लोककी प्रासि होती है ॥ १७ ॥ 
कस्यचित्‌ त्वथ कालस्य देवदूतो यडच्छया | 
स्थितो SAMA भूत्वा पर्यभाषत वासवम्‌ ॥ १८॥ 
एक समयकी बात है? एक देवदूतने अकस्मात्‌ पहुंच 
कर आकाशमे स्थित हो TRA कहा--॥ १८ ॥ 
यो तो कामगुणोपेतावश्बिनो भिषजां बरौ । 
आज्ञयाहं तयोः प्रात खनरान्‌ पितुदेवतान ॥ १९ ॥ 


A जो कमनीय गुणोसे सम्पन्न वैद्यप्रवर अश्विनीकुमार 
३, उन दोनोंकी आरसे में यहाँ देवताओं पितरों और 


. मनुष्योंके पास आया हूँ ॥ १९ ॥ 


ह ह 


nn । 


कस्माद्धि मेथुनं आदे दातुभाोकश्च चर्जितम्‌ | 
किमर्थं च त्रयः पिण्डाः प्रविभक्ताः पृथक्‌ पृथक॥ २० ॥ 
“मेरे मनमें यह जिज्ञासा हुई है कि आद्वके दिन श्राद्ध 
कर्ता और Mat भोजन करनेवाले ब्राह्मणके लिये जा 
मैथुनका निषेध किया गया है, उसका क्या कारण है १ तथा 
भाडमें पृयक्‌-एयक्‌ तीन पिण्ड किसलिये दिये जाते HIRON 
प्रथमः कस्य दातव्यो मध्यमः छ च गच्छति। 
उत्तरश्च ससुतः कस्य एतदिच्छामि Aaa ॥ २१ ॥ 
“प्रथम पिण्ड किसे देना चाहिये ? दूसरा पिण्ड कित 
प्राप्त होता तथा तीसरे पिण्डपर किसका अधिकार माना गया 
है १ यह सब कुछ में जानना चाहता हूँ? ॥ २१ ॥ 
aqua दूतेन भाषितं धर्मसंहितम्‌ । 
पूर्वस्थास्रिद्शाः सर्वे पितरः पूज्य खेचरम्‌ ॥ २२॥ 
उस श्रद्धा देवदूतके इस प्रकार धर्मयुक्त भाषण करने- 
पर पूर्बदिशामें स्थित हुए सभी देवताओं और पितरोने उस 
आकाशचारी पुरुषकी प्रशंसा करते हुए कहा ॥ २२॥ 
पितर aye 


खागतं तेऽस्तु भद्रं ते श्रूयतां खेचरोत्तम | 
गूढार्थः परमः Tat भवता समुदीरितः ॥ २३ ॥ 

पितर बोले--आकाशचारियोंमे श्रेष्ठ देवदूत ! तुम्हारा 
स्वागत है । तुम कल्याणके मागी होओ | तुमने गूढ़ 
अभिप्रायसे युक्त aga उत्तम प्रश्‍न उपस्थित किया है | 
इसका उत्तर सुनो ॥ २३ ॥ 


आर दरवा च भुक्‍त्वा च पुरुषो यः खिय बजेत्‌। 
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पितरस्तस्य तं मासं तस्मिन्‌ रेतसि शेरते ॥ २७ ॥ 
जो पुरुष भ्रादका दान और मोजन करके SAF साथ 
_समागम करता है? उसके पितर उस महीनेभर उसीबीर्यमें 


_शयन करते हैं ॥ २४॥ 
प्रविभागं तु पिण्डानां प्रवश्यास्यजपूर्वेशः | 
पिण्डो ह्यधस्तादू गच्छंस्तु अप आविइय भात्रयेत्‌।२५। 
पिण्डं हु मध्यमं तत्र पत्नी त्वेका समइलुते | ... . 
पिण्डस्तृतीयो यस्तेषां तं दद्याज्ञातवेदसिः॥ २६॥ 

अब मैं पिण्डोका क्रमशः विभाग बताऊँगा | ates 
जो तीन foster विधान है? उनमें पहला पिण्ड जलमें डाल 
देना चाहिये | मध्यम पिण्ड केवल आद्वकर्ताकी पत्नीको 
मोजन करना चाहिये और उनमें जो तीसरा पिण्ड है, उठे 
आगमे डाल देना चाहिये ॥ २५-२६ ॥ i 
एष आद्धविधिः प्रोक्तो यथा धमा न लुप्यते | 
पितरस्तस्य तुष्यन्ति senda: सदा ॥ २७॥ 
प्रज्ञा विवर्घते चास्य अक्षयं चोपतिष्ठति। 

यही seat विधि बतायी गयी है? जिसके अनुसार 
चलनेपर धर्मका - लोप नहीं होता | जो इस घर्गका पालन 
करता है उसके पितर सदा प्रसन्नचित्त.एबं संतुष्ट रहते ZI 


. उसकी संतति बढ़ती है और कमी क्षीण नहीं होती ॥२७३॥ 


देवदूत उवाच 

आनुपूर्व्येण पिण्डानां प्रविभागः पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ २८ ॥ 
पितृणां त्रिषु सर्वेषां निरुक्तं कथितं त्वया । 

देवदूतने पूछा--पितृगण | MANA क्रमशः 
पिण्डोंका विभाग बतलाया और तीनों लोकोंमे जो समस्त 
पितर हैं? उनको' पिण्डदान करनेका शास्त्रोक्त प्रकार भी 
बतला दिया ॥ २८३ ॥ | 
एकःससुद्धुतः पिण्डो ह्यधस्तात्‌ कस्य गच्छति॥ २९॥ 
क॑ था प्रीणयते देवं कथं तारयते पितृन्‌। 

किंतु पहले पिण्डको उठाकर जो नीचे जळमें डाल देने 
की बात कहदी गयी है? उसके अनुसार यदि वह TSA डाळा' 
जाय तो वह किसको प्राप्त होता ३ १ किस देवताको da 
करता दे ! और किस प्रकार पितरोंको तारता है ! ॥ २९३॥ 
मध्यम तु तदा पत्नी सुङकेऽनुशातमेव दि ॥ ३०॥ 
किमर्थं पितरस्तस्य कव्यमेव च सुञ्जते। 

इसी प्रकार यदि शुरुजनोंकी आज्ञाके अनुसार मध्यम 
पिण्ड पत्नी ही खाती है तो उसके पितर किस प्रकार उस 
पिण्डका उपभोग करते हैं ! ॥ ३०३ ॥ 
अच यस्त्यन्तिमः पिण्डो गच्छते जातवेदसम्‌ ॥ ३१॥ 
अवते का गतिस्तस्य कं घा समनुगच्छति। 


भ्रीमद्दाभारते 
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तथा अन्तिम पिण्ड जब अग्निमें डाल दिया जाता है, 
तब उसकी क्या गति होती है ! वह किस देवताको प्रात 
होता है ! ॥ ३१३ ॥ te Ped 
एतदिच्छास्यहं थोतुं पिण्डेषु Ag या गतिः ॥ ३२॥ 
फळं वृत्ति च मार्ग च यश्चैनं प्रतिपद्यते । , 

यह सब मैं सुनना चाहता हुँ। तीनों. पिण्डोंकी जो 
गति होती है, उसका जो फळ, बृत्ति और.मार्ग है .तथाजो | 
देवतां उस पिंण्डकों पाता है; उन सपर प्रकाश डोलियें३२३ : 

फिर जच! 

सुमहानेष प्रइनो वै यस्त्वया समुदीरितः ॥ ३३॥ 
रहस्यमद्भुतं चापि पृष्टाः स्म TARN I 
एतदेव प्रशंसन्ति देवाश्च सुनयस्तथा ॥ ३४॥ 

पितरोने कहा--आकाशचारी देवदूत | तुमने यह 
महान्‌ प्रश्‍न उपस्थित किया है और इमळोगोसे अद्भुत रहस्य- 
की बात पूछी है । देवता और सुनि भी इस पितृकमंकी 
प्रशंसा करते हैं ॥ ३३-३४ ॥ । 
ते5प्येचं नाभिजानन्ति पितृकार्यविनिश्वयम्‌ | 
वर्जयित्वा महात्मानं चिरजीविनसुत्तमम्‌ ॥ ३५॥ 
पितृभकस्तु यो AA चरळब्धो महायशाः | 

परंतु वे मी इस प्रकार पितूकार्यके रहस्यको निश्चित 
रूपमे नहीं जानते हैं । जो पिताके भक्त हैं और जिन महा 
यस्तरी ब्राइणको वर प्राप्त हुआ है, उन सर्वश्रेष्ठ चिरजीवी 


agreat मार्कण्डेयको छोड़कर और किसीको उसका पता 


नहीं है ॥ ३५३ ॥ 
gamak पिण्डानां थ्रुत्वा भगवतो गतिम्‌ ॥ ३६॥ 
देवदूतेन यः पृष्ठः आद्धस्य विधिनिश्चयः | 
गति त्रयाणां पिण्डानां शणुष्वावहितो मम ॥ ३७॥ 
उन्होंने भगवान्‌ विष्णुसे तीनों पिण्डाकी गति सुनकर 
भाडका रइस्य जान लिया है | देवदूत ! तुमने जो भ्राद्धविषि- 
का निर्णय पूछा है, उसके अनुसार तीनों पिण्डोकी गति 
बतायी जा रही है। सावधान होकर मुझसे Tatil ३६-२७ 
अपो गच्छति यो ह्यत्र शशिनं ह्येष प्रीणयेत्‌ | 
शशी प्रीणयते देवान्‌ Raia महामते ॥ ३८॥ 
महामते | इस भ्राद्धमें जो पहला पिण्ड: पानीके मीतर 
चला जाता है वह चन्द्रमाको तृस करता है और चन्द्रमा 
स्वयं देवता तथा पितरोंको तुस करते हैं ॥ ३८ ॥ 
भुङ्क्ते तु पत्नी यं चेषामचुज्ञाता लु मध्यमम्‌ | 
पुञ्रकामाय पुञ्जं तु ्रयच्छन्ति पितामद्दाः ॥ ३९॥ 
इसी प्रकार आद्वकतीकी पत्नी गुरुषनौकी आशासे जो 
मध्यम पिण्डका भक्षण करती है) उसमे प्रभन्न हुए 
gaat कामनावाले पुरुषंको ga प्रदान करते हैं ॥ ३% ॥ 
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पश्चयिशत्यधिकशततमो5ध्याय' 


५८८३ 


क 


RS ्् 


हव्यवाहे तु यः पिण्डो दीयते तन्निवोध मे | 
पितरस्तेन तृप्यन्ति प्रीताः कामान्‌ दिशन्ति च॥ ४० ॥ 
` अग्निमें जो पिण्ड डाला जाता है, उसके विषयमे मी 
मुझसे समझ St | उससे पितर ga होते हैं और तृप्त होकर 
वे मनुष्यकी सब कामनाएँ पूर्ण करते हैं ॥ ४० ॥ 
पतत्‌ ते कथितं सर्वं त्रिषु पिण्डेषु या गतिः। ` 
ऋत्विग्यो यजमानस्य पितृत्वमचुगच्छति ॥ ४१ ॥ 
तस्मिन्नहनि मन्यन्ते परिहार्यं हि मेथुनम्‌। 
` शुचिना तु सदा राद्धं भोकव्यं खेचरोत्तम ॥ ४२॥ 
इस प्रकार तुम्हें यह सब कुछ बताया गया | तीनो 
पिण्डोकी जो गति होती दै, उसका मी प्रतिपादन किया 
गया | श्राद्धमे भोजनके लिये निमन्त्रित हुआ. ब्रामण उस 
दिनके लिये यजमानके पितुभावको प्रास हो जाता है; अतः. 
उस दिन उसके लिये मैथुनको त्याज्य मानते हैं । आकाझ- 
चारियोमें श्रेष्ठ देवदूत | ब्राह्मणको स्नान आदिसे पवित्र 
होकर सदा आद्धमें भोजन करना चाहिये ॥ ४१-४२ ॥ 
ये मया कथिता दोषास्ते तथा स्युने चान्यथा। 
तस्यात्‌ रातः शुचिः क्षान्तः TTS सुञ्जीत वै द्विजः॥ ४३॥ 
मैंने जो दोघ बताये हैं, वे वैसे ही प्रास होते हैं | इसमें 
कोई परिवर्तन नहीं होता; अतः ब्राह्मण स्नान करके पवित्र 
एवं क्षमाशील हो श्राडमे मोजन करे ॥ ४३ ॥ 
ग्रजा विवर्धते चास्य यश्चैवं सम्प्रयदछति | 
ततो विद्युत्प्रभो नाम ऋषिराह महातपाः ॥ ४४॥ 
` जो इस प्रकार wea दान देता हैः उसकी संतति 
बढ़ती है | पितरोंके इस प्रकार कइनेके बाद विद्यु्रभ नाम- 
बाले एक महातपस्वी महर्षिने अपना प्रश्‍न उपस्थित 
किया ॥ ४४ | 
आदित्यतेजसा तस्य तुल्यं रूपं प्रकाशते | 
स च धर्मरहस्यानि धुत्वा शक्रमथात्रवीत्‌ ॥ ४५॥ 
उनका रूप सूर्यके समान तेजे प्रकाशित हो रहा था | 
उन्होंने TAS रहस्यको सुनकर इन्द्रसे पूछा--॥ ४५ Il 
तिर्यग्योनिगसान सत्वान मत्या हिंसन्ति मोहिताः | 
stata पिपीिकान्‌ सपोन मेषान्‌ ससुगपक्षिणः ॥ 
Read gag पराप्तः किस्विदेषां प्रतिक्रिया | 
“देवराज | मनुष्य मोइवश जो तिर्यग्योनिमें पड़े हुए 
प्राणियों) मृग, पक्षी और भेड़ आदिको तथा कीड़ों, चीटे- 
चीटियों एवं सर्पोंकी हिंसा करते हैं, इससे वे बहुत-सा पाप 
बटोर लेते हैं। उनके लिये इन पापोंसे छूटनेका क्‍या 
उपाय है १? ॥ ४५३६ ॥ 
ततो. देवगणाः सवे ऋषयश्च तपोधनाः॥ ४७॥ 
पितरश्च मद्दाभागाः पूजयन्ति स्म तं सुनिम्‌ । 


उनका यह प्रश्‍न सुनकर सम्पूर्ण देवताश तपोघन ऋषि 
तथा मद्दामाग पितर विद्युःप्रम मुनिकी भूरि-भुरि प्रशंसा 
करने लगे | ४७३ ॥ 
| शक्र उवाच 
कुरुक्षेत्रं गयां गङ्गां प्रभासं पुष्कराणि च ॥ ४८॥ 
धतानि मना ध्यात्वा अवगाहेव. ततो TSA | 
तथा सुच्यति पापेन राइणा चन्द्रमा यथा ॥ ४९ ॥ 

इन्द्र बोळे--मुने | मनृष्यको चाहिये कि कुरुक्षेत्र, 
गया; गङ्गा; प्रमास और पुष्करक्षेत्रका मनःही-मन चिन्तन 
करके Ted स्नान करे । ऐसा करनेसे वह पापसे उसी 
प्रकार मुक्त दो जाता दै, जैसे चन्द्रमा WEF ग्रहणसे ४८-४९ 
sag खातः स भवति निराद्दारश्च वतेते | 
स्पृशते यो गवां पृष्ठं वालधि च नमस्यति ॥ ५० ॥ 

जो मनुष्य गायकी पीठ छूता और उसकी Tes 


नमस्कार करता है, वह मानो उपयुक्त तीथोंमें तीन दिन- 
तक उपवासपूर्वक रहकर स्नान कर लेता है ॥ ५० ॥ 


ततो विद्युत्रभो वाक्यमभ्यभाषत वाखवम्‌ | 
अयं qad धर्मस्तं निबोध शतक्रतो ॥ ५१॥ 
` तदनन्तर विद्युत्रमने इन्द्रसे कहा--'शतक्रतो ! यह 
सूक्ष्मतर धर्म मैं बता रद्दा हूँ | इसे ध्यानपूर्वक सुनिये ॥ 
A वटकषायेण अलुलिप्तः प्रियंगुणा। 
क्षीरेण षष्टिकान्‌ झुक्त्वा सर्वपापैः प्रसुच्यते ॥ ५२॥ 
“बरगदकी जटासे अपने शरीरको राडे, राईका उवटन 


लगाये और दूधके साथ साठीके चावर्लोंकी खीर बनाकर 


मोजन करे तो मनुष्य सब TAG मुक्त हो जाता है ॥ ५२॥ 
gaai चापरं ga रहस्यम्टषिचिन्तितम्‌। 
श्रुतं मे भाषमाणस्य स्थाणोः स्थाने बृहस्पतेः ॥ ५३॥ 
रुद्रेण सह देवेश तन्निबोध शचीपते | 

“एक दूसरा Te रइस्यः जिसका ऋषियोंने चिन्तन किया 
है, सुनिये | इसे मैंने मगवान्‌ शङ्करके स्थानमें माषण करते 
हुए बृहस्पतिजीके मुखसे भगवान्‌ रुद्रके साथ ही सुना था । 
देवेश | शचीपते | उसे ध्यानपूर्वक सुनिये ॥ ५३३ Il 


पर्वेतारोहणं eat एकपादो विभावसुम्‌ ॥ ५४॥ 
निरीक्षेत निराहार wag: saat: | 
तपखा महता युक्त उपवासफलं SATI ५५॥ 

“जो पर्वतपर चढ़कर मोजेनसे पूर्व एक पैरसे खड़ा हो 
दोनों भुजाएँ ऊपर उठाये हाथ जोड़े वहाँ अग्निदेवकी ओर 
देखता है; वह महान्‌ तपस्यासे युक्त होकर उपवास करनेका 
फळ पाता है ॥ ५४-५५ ॥ 


रद्मिभिस्तापितोऽकंस्य सवंपापमपोहति | 
प्रीष्मकालेऽथ वा शीते एवं पापमपोहति ॥ ५६॥ 
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शीमदामारते 


[ अडुश्यालनपंलि 


ततः पापात्‌ प्रसुऊस्य धुतिभेवति शाश्वती | 
Ase qaag दीछो भ्राजते सोमवत्‌ पुनः ॥ ५७॥ 
“जो भीष्म अथवा शीतकालमें सूर्यकी किरणोसे तापित 
होता है; वइ अपने सारे पार्पोका नाश कर देता है। इस 
प्रकार मनुष्य पापमुक्त हो जाता है | पापसे मुक्त हुए पुरुष- 
को सनातन कान्ति प्राप्त होती है । वह अपने तेजसे सूर्यके 
समान देदीप्यमान और चन्द्रमाके ममान प्रकाशित 
होता है? ॥ ५६-५७ ॥ 
मध्ये Preqater देवराजः शतक्रतुः | 
उवाच मधुर वाक्यं बृहस्पतिमनुक्तभस्‌ ॥ ५८॥ 
तत्पश्चात्‌ देवराज शतक्रतु इन्द्रने देवमण्डळीके बीचभें 
अपने AAT गुरु बृहस्पतिजीसे मधुर वाणीमे कहा-॥५८॥ 
धर्मशुह्यं तु भगवन्‌ माजुषाणां खुखावहस्‌ | 
सरहस्याश्च ये दोषास्तान यथावडुदीरय ॥ ५९ ॥ 
“भगवन्‌ | मनुष्याँको सुख देनेवाळे धर्मके गूढ्स्वरूपका 
तथा रहस्योंसहित जो दोष हैं; उनका भी यथावत्रूपसे 
वर्णन कीजिये? ॥५९ II 
बुहुस्पातिरुवाच 
प्रतिमेहन्ति ये सूर्यमनिळ द्विषते च ये। 
हव्यवाहे प्रदीते च समिधं ये न Gale ॥ ६० i 
बालवत्सां च ये Ag दुहन्ति क्षीरकारणात्‌ | 
तेषां दोषान्‌ प्रवक्ष्यामि तान्‌ निबोध शचीपते ॥ ६१॥ 
बृहस्पतिजीने कहा-- शचीपते | जो सूर्यकी ओर मुंड 
करके मूत्र त्याग करते हैं वायुदेवसे Fy रखते हैं अर्थात्‌ 
बायुके सम्मुख मूत्र त्याग करते हैं) जो प्रज्वलित अग्निमें 
समिधाकी आहुति नहीं देते तथा जो दूधके लोमसे बहुत 
छोटे बछड़ेवाळी घेनुको भी दुइ लेते हैं; उन सबके दोषोका 
वर्णन करता हूँ | ध्यानपूर्वक सुनो ॥ ६०-६१ || 
भानुमाननिलश्चैव हव्यवाहश्च area | 
लोकानां मातरश्चैव गावः सष्टाः स्वयम्भुवा ॥ ६२॥ 
वासव | साक्षात्‌ ब्रह्माजीने सूर्य) वायु, अग्नि तथा लोक- 
माता गौऔँकी wet की है॥ ६२॥ 
लोकांस्तारयितुं शक्ता मत्येंष्वेतेषु देवताः | 
सर्वे भवन्तः *टण्वन्तु एकेक धर्मनिश्चयम्‌ ॥ ६३॥ 
ये मर्त्य॑होकके देवता हैं तथा सम्पूर्ण जगतूका उद्धार 
करनेकी शक्ति रखते हैं | आप सब लोग सुनें, मैं एक-एक 
` घर्मका निश्चय बता रहा हूँ ॥ ६३ ॥ 
qa षडशीति तु goat कुलपांसनाः | 
Qa: सवोध्च दुर्वेत्ताःप्रतिमेद्दन्ति या रविम्‌ ॥ ६४॥ 
areata: शक्र THAT च्यवते प्रजा | 
इन्द्र ! जो दुराचारी और कुलाज्ञार पुरुष तया जो समस्त 


दुराचारिणी खनियाँ सूर्यकी ओर मुँह करके पेशाब करती है 
और जो लोग वायुसे द्वेष रखते अर्थात्‌ वायुके सम्मुख yy. 
त्याग करते दैंश उन सबकी छियासी वर्षोतक mii आयी 
हुई संतान गिर जाती है ॥ ६४३ ॥ | 
हव्यवाहस्य दीघ्स्य समिधे ये न gale ॥ ६५॥ 
अग्निकार्येषु वै तेषां इव्यं नाइनाति पावकः | 

जो प्रज्वलित यञ्चाग्निमें समिधाकी आहुति नहीं देते, 
उनके अग्निद्दत्रमे अग्निदेव हविष्य ग्रहण नहीं करते हैं (अतः 
अग्नि प्रज्वलित किये बिना उसे आहुति नहीं देनी 
चाहिये )॥ ६५३॥ 
क्षीर तु बालवत्साना ये पिबन्तीह मानवाः ॥ ६६॥ 
न तेषां क्षीरपाः केचिज्जायन्ते कुलवर्धनाः | 
प्रजाक्षयेण युज्यन्ते कुलवंशक्षयेण च ॥ ६७॥ 

जो मानव छोटे बछड़ेवाली गौओंके दूध दुइकर पी 
जाते हैं, उनके dat दूध पीनेवाळे और कुलकी बृद्धि करने- 
वाले कोई बाळक नहीं उत्पन्न होते हैं | उनकी संतान नष्ट 
हो जाती है तया उनके कुछ एबं वंशका क्षय हो 
जाता है ॥ ६६-६७ ॥ 
पचमेतत्‌ पुरा उष्टं कुलबुद्वेर्दरिजातिभिः | 
तस्माद्‌ वज्योनि वज्योनि कार्य कार्य च जित्यशः॥ ६८॥ 
भूतिकामेन asia सत्यमेतद्‌ ब्रवीमि ते। 

इस प्रकार उत्तम कुलमें उत्पन्न हुए NA पूर्वकाल- 
में यह प्रत्यक्ष देखा और अनुभव किया है; अतः अपना 
कल्याण 'वाहनेवाळे मनुष्यको शास्तरमें जिन्हें त्याज्य बतलाया 
है, उन कर्मोको त्याग देना चाहिये और जो कर्तव्य कर्म दै? 
उसका सदा अनुष्ठान करते रहना चाहिये । यह मैं तुम्हें 
सच्ची बात बता रहा हूँ ॥ ६८३ ॥ 
ततः सवी महाभाग देवताः QAER: ॥ ६९ ॥ 
ऋषयश्च महाभागाः एच्छन्ति स्स पितृंस्ततः | 

तब मरुद्षणौसहित सम्पूर्ण महाभाग देवता और परम 
सौमाग्यशाली ऋषियोंने पितरोसे पूछा-॥ ६९३ ॥ 
पितरः केन तुष्यन्ति मत्यौनामल्पचेतसाम्‌ ॥ ७० ॥ 
अक्षयं च कथं दानं भवेच्चेवोध्वं देहिकम । 
आनृण्यं वा कथं सत्यौ गच्छेयुः केन कर्मणा ॥ ७१ ॥ 
पतदिच्छामहे थओतुं परं कोतूइळं दि नः 

aai बुद्धि थोड़ी होती है; अतः वे कौन-सा 
कर्म करें) जिससे आप सम्पूर्ण पितर उनके ऊपर age 
होंगे ! श्राद्धमे दिया हुआ दान किस प्रकार अक्षय हो सकता दै! 
अथवा मनुष्य किस कर्मसे किस प्रकार पितरोंके ऋणसे छु 
कारा पा सकते हैं! हम यह सुनना चाहते RA 
सुननेके लिये हमारे मनर्म बड़ी उत्कण्ठा है? ॥ ७० ७१३ ॥ 
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दानधर्मपषं ] 


पितर उचः 

न्यायतो घे महाभागाः संशयः समुदाहृतः ॥ ७२॥ 
श्रूयतां येन तुष्यामो मत्योनां साघुकमेणाम्‌ | 

पितरौने कहा-महामाग देवताओ | आपने न्यायतः 
अपना संदेह उपस्थित किया है । उत्तम कर्म करनेवाले 
मनुष्याँके जिस कार्यसे इम संतुष्ट होते हैं; उसको सुनिये ० 
जीलषण्डप्रमोश्चेण अमावास्यां तिलोदकैः ॥ ७३॥ 
avg दीपकेश्लेंव पितृणामनुणो भवेत्‌ । 

नीले रंगके Ss छोड़नेसे, अमावास्याको तिलमिश्रित 
जलद्वारा तर्पण करनेसे और वर्षा ऋतु पितरोंके लिये दीप 


नेसे मनुष्य उनके ऋणते मुक्त हो सकता है Hedy ॥ 
अक्षयं निव्येळीक च दानमेतन्महाफलम्‌ ॥ ७४॥ 
अस्माकं परितोषश्च अक्षयः परिकीत्येते । 

इस तरह निष्कपट भावसे किया हुआ दान अक्षय एवं 
महान्‌ फलदायक होता है और उससे इमें भी अक्षय संतोष 
प्राप्त होता है--ऐसा शाख्रका कथन दै ॥७४३॥ 
श्रद्दधानाश्च ये AA आहरिष्यन्ति संततिम्‌ ॥ ७५ ॥ 
दुग्‌ ते तारयिष्यन्ति नरकात्‌ प्रपितामहान | 

जो मनुष्य पितरोंमें भद्धा रखकर संतान उत्पन्न करेगे, 
वे अपने प्रपितामहदका दुर्गम नरकसे उद्धार कर देंगे ७५३ 
पितृणां भाषितं gen दृष्टरोमा तपोधनः ॥ ७६॥ 
वृद्धगाग्या मद्दतेजास्तानेवं चाक्यमत्रवीत्‌ | 

पितरोंका यह भाषण सुनकर तपस्याके धनी महातेजस्वी 
gmi शरीरमें रोमाञ्च हो आया और उनसे इस 
प्रकार पूछा-॥ ७६३ Il 

Ram नीलषण्डस्य प्रसुक्तस्य तपोधनाः ॥ ७७॥ 

aig दीपदानेन तथेव च तिलोदकैः | 

-तपोषनो ! नीले रंगके साँड़ छोड़ने? वर्षा दुमे दीप 
देने और अमावास्याको तिळमिश्रित जलद्वारा तपण करनेसे 
क्या लाम होते हैं ?? ॥ ७७३ li 

पितर उडुः 

faces BETS TATA यदि ॥ ७८॥ 


पञ्चयिरात्यधिकदाततमोऽष्यायः 


जी 


५८८५ 


aft qiagentr पितरस्तेन तर्पिताः । 
पितरोने कहा--मुने! छोड़े हुए नीले रंगके सॉड़की पूँछ 
यदि नदी आदिके wed मीगकर उत जलको ऊपर उछा- 
लती है तो जिसने उस साँड़को छोड़ा दै, उसके पितर साठ 
हजार वर्षोंतक उस जलसे तुत रहते हैं ॥ ७८३ ॥ 
यस्तु श्टज्ञगतं पङ्कं कुलादुद्धत्य तिष्ठति ॥ ७९ il 
पितरस्तेन गच्छन्ति सोमलोकमसंशयम | 
जो नदी या ताळांबके तटसे अपने सींगोंद्वारा कीचड़ 
उछालकर खड़ा होता है? उससे इषोत्सर्ग करनेवालेके पितर 
निस्संदेह चन्द्रलोकमें जाते हैं ॥ ७९३ ॥ 
qig दीपदानेन शशिवच्छोभते नरः ॥ ८०॥ 
तमोरूपं न तस्यास्ति दीपकं यः प्रयच्छति | 
वर्षा gail दीपदान करनेसे मनुष्य चन्द्रमाके समान 
शोमा पाता है । जो दीपदान करता है? उसके लिये नरकका 
अन्धकार दै ही नहीं ॥ ८०३ Il 
अमावास्या तु ये मत्योः प्रयच्छन्ति तिलोदकम्‌ ॥ ८१ ॥ 
पामोदुस्वरं va मधुमिश्रं तपोधन । 
कृतं भवति तैः भाद सरहस्यं यथार्थवत्‌ ॥ ८२॥ 
तपोघन | जो मनुष्य अमावास्याके दिन TAS पात्रमें 
मधु एवं तिलसे मिश्रित जल लेकर उसके द्वारा पितरोंका 
दर्पण करते हैं, उनके द्वारा रहस्यसहित आद्वकर्म यथार्थरूप- 
से सम्पादित हो जाता हे ॥ ८१-८२ ॥ 
ृष्टपुषठमनास्तेषां प्रजा भवति नित्यदा । 
कुळचंशस्य बुद्धिस्तु पिण्डदस्य फलं भवेत्‌। 
agag यः sata पितृणामनुणो भवेत्‌ ॥ ८३॥ 
` उनवी प्रजा सदा दुष्ट-पुष्ट मनवाली होती है | कुछ और 
वंश-परम्पराकी बृद्धि भ्राडका फल है | पिण्डदान करनेवाले- 
को यह फल सुलम होता है | जो भ्रद्धापूवंक पितरोंका भाड 
करता है, वह उनके ऋणसे छुटकारा पा जाता है ॥ ८३ ॥ 
पचमेच समुद्दिष्ट धादधकालक्रमस्तथा | 
विधिः पात्र फळं चैव यथावदजुकीतितस ॥ ८४॥ 
इस प्रकार यह भाद्धके काळ, क्रम विधि) पात्र और 
GER यथावत्रूपसे वर्णन किया गया है ॥ ८४ || 


हृति श्रीमहाभारते अजुशासंनपदेणि दानघर्मपर्वणि पितुरइस्ये नाम पज्ञविंदत्यधिकशततमोडध्यायः ॥ १२५ ॥ 


इस प्रकार 
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श्रीमद्दामारत अनुशासनप्डके अन्तर्गत aaa पितरोंका रहस्य नामक 
एक सौ t अध्याम पूरा हुआ ॥ १२५ Tt 


. ८. oe ma 


न 


५८८६ श्रीमहाभारते . | अजञुशासनपर्षणि 
षड्विंशत्यधिकशततमो$ध्याय 
विष्णु, बलदेव, देवगण, धर्म, अभि, विश्वामित्र, गोसयुदाय और ब्रह्माजीके 
द्वारा ध्मके गूढ़ रहस्यका वर्णन 


भीष्म उवाच 

केन ते च भवेत्‌ प्रीतिः कथं तुष्टि तु गच्छसि | 
इति पृष्टः सुरेन्द्रेण प्रोवाच हरिरीश्वरः ॥ १ ॥ 

भीष्मजी कहते है- युधिषिर | प्राचीन कालकी बात 
है, एक बार देवराज इन्द्रने भगवान्‌ विष्णुसे पूछा-*मगवन्‌ ! 
आप किस कर्मले प्रसन्न होते हैं? fea प्रकार आपको 
संतुष्ट किया जा सकता है? सुरेन्द्रके इस प्रकार पूछनेपर 
जगदीश्वर श्रीहरिने कहा ॥ १ ॥ 

विष्णुरुवाच 

ब्राह्मणानां परीवादो मम विद्वेषणं महत्‌ । 
ब्राह्मणैः पूजितैर्नित्यं पूज्जितोऽहं न खंशयः ॥ २ ॥ 

भगवान्‌ विष्णु बोळे --इन्द्र ! ब्राह्मणोंकी निन्दा 
करना मेरे साथ महान्‌ द्वेष करनेके समान है तथा ्राझणोकी 
` पूजा करनेसे सदा मेरी भी पूजा हो जाती है-इसमें संशय 
नहीं है ॥ २॥ 
नित्याभिवाद्या विभेन्द्रा भुक्त्वा पादौ तथात्मनः। ` 
तेषां तुष्यामि मत्योनां यश्चक्रे च बलि हरेत्‌ ॥ ३ ॥ 

रेष्ठ ब्राह्मणको प्रतिदिन प्रणाम करना चाहिये । भोजनके 
पश्चात्‌ अपने दोनों Gilad भी सेवा करे अर्थात्‌ पैरोको 
मळीमाँति घो ले तथा तीर्थकी मृत्तिकासे सुदर्शन चक्र 
बनाकर उसपर मेरी पूजा करे और नाना प्रकारकी भेंट 
चढ़ावे | जो ऐसा करते हैं, उन मनुष्यापर मैं संतुष्ट 
होता हूँ ॥ ३॥ 
वामनं mai eg वराहं च जलोत्थिम्‌ | 
seat धरणीं चेव q धारयते तु यः॥ ४॥ 
न तेषामशुभं किंचित्‌ कल्मषं चोपपद्यते। ` 
' जो मनुष्य बौने आझण और पानीसे निकले हुए वराहको 
देखकर नमस्कार करता और उनकी उठायी मृत्तिकाको 
मस्तकसे ळगाता दै, ऐसे लोगोंको कमी कोई अझुभ या पाप 
नहीं प्रास होता ॥ ४‡ ॥ 
` अश्वत्थं रोचनां गां च पूजयेद्‌ यो नरः सदा ॥ ५ ॥ 
पूजितं च जगत्‌ तेन सदेवासुरमानुषम्‌ | 


जो मनुष्य अश्वत्थ वृक्ष) गोरोचना और गौकी सदा 


पूजा करता है? SOR द्वारा देवताओं, असुरो और मनुष्योसद्दित 
सम्पूर्ण जगत्‌की पूजा हो जाती है ॥ ५३ ॥ 

तेन रूपेण तेषां च पूजां ग्रह्मामि तत्वतः ॥ ६ ॥ 
पूजा ममैया नास्त्यन्या यावल्लोकाः प्रतिष्ठिताः । 


उस wal उनके द्वारा की हुई पूजाको मैं यथार्थ- 


` रूपसे अपनी पूजा मानकर TET करता हूँ। जबतक ये 


सम्पूर्ण लोक प्रतिष्ठित हैं, तबतक यह पूजा ही मेरी पूजा है 


“इससे भिन्न दूसरे प्रकारकी पूजा मेरी पूजा नहीं है ॥ ६३॥ 


अन्यथा हि वृथा मत्याः पूजयन्त्यर्पबुद्धयः ॥ ७.॥ 
साहं तत्‌ प्रतिग्रासि न सा तुष्टिकरी मम ॥ ८ ॥ 
अल्पबुद्धि मानव अन्य प्रकारसे मेरी व्यर्थ पूजा करते 
हैं | में उसे ग्रहण नहीं करता हूँ । वह पूजा मुझे संतोष 
प्रदान करनेवाली नहीं है ॥ ७-८ ॥ 
| इन्द्र उवाच 
चक्र पादौ TUE च ब्राह्मणं चापि वामनम्‌। 
seat धरणौ चैच किमर्थ त्वं प्रशंससि ॥ ९ ॥ 
इन्द्रे पूछा--मगवन्‌ ! आप चक्र) दोनों पैरः 
HA ब्राहमण, वराह और उनके द्वारा उठायी हुई मिट्टीकी 
प्रशांसा किस लिये करते हैं १॥९॥ 
भवान्‌ सजति भूतानि भवान्‌ संइरति प्रजाः 
प्रकृतिः सवेभूतानां समत्योनाँ सनातनी ॥ RO 
आप ही प्राणियोंकी सुष्टि करते हैं; आप ही समस्त प्रजाका 
संहार करते हैं और आप ही मनुष्योंतहित सम्पूर्ण प्राणियोंकी 
सनातन प्रकृति ( मूल कारण ) हैं॥ १० ॥ 
; भीष्म उवाच 
ama ततो विष्णुरिदं वचनमत्रवीव्‌ | 
चक्रेण निइता दैत्याः पङ्कःथां कान्ता वसुन्धरा ॥ ११॥ 
वाराहं रूपमास्थाय हिरण्याक्षो निपातितः | 
वामनं रूपमास्थाय जितो राजा मया बलिः ॥ १२॥ 
भीष्मजी कहते हैं--राजन्‌ | तब भगवान विष्णुने 
हँसकर इस प्रकार कहा-'देवराज ! मैंने चक्रसे देत्योंकी मारा 
है । दोनों पैरोंसे पृथ्वीको आक्रान्त किया है । वाराइरूप 
धारण करके दिरण्याक्ष देत्यको घराशायी किया है और N 
ब्राह्मणका रूप ग्रहण करके मैंने राजा बलिको जीता है ॥ 
परितुष्टो भवास्येचं साचुषाणां मद्दात्मनाम्‌ | 
तन्मां ये पूजयिष्यन्ति नास्ति तेषां पराभवः ॥ १३॥ 
“इस तरह इन स्की पूजा करनेसे में महामना मनुष्योपर 
संतुष्ट होता हूँ । जो मेरी पूजा ata, उनका कमी पराभव 
नहीं होगा ॥ १३ ॥ 
अपि वा ब्राह्मणं दृष्टा ब्रह्मचारिणमागतम्‌ | 
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इन्द्र्का भगवान्‌ विष्णुक साथ प्रश्नोत्तर 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


pets: a A 


U te zi wh by 


f th 


दानमेव]  द्धिशतयधिकरततमोऽभ्था 5 ] 
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घ्राह्मणाऱ्र्याहुति द्त्वा A तस्य भोजनम्‌ ॥ १४॥ 
ब्रह्मचारी ब्राक्षणको घरपर आया देख Wwe पुरुष 
ब्राक्षणको प्रथम भोजन कराये, तसश्चात्‌ खयं अवशिष्ट 
अन्नको ग्रहण करे तो उसका बह भोजन Aas समान 
माना गया है ॥ १४॥ 
ti संध्यामुपासित्वा आदित्याभिमुखः स्थितः | 
सर्वृतीर्थेषु स स्नातो मुच्यते सर्वकिल्विषैः ॥ १५ ॥ 
जो प्रातःकालकी संघ्या करके wa सम्मुख खड़ा 
होता दै, उसे उमर तीथोर्मे सनानका फळ मिलता है और 
बह सब पापोसे छुटकारा पा जाता है ॥ १५॥ 
एतद्‌ वः कथितं गुह्ममखिलेन तपोधनाः। 
aad पूच्छमानानां कि भूयः कथयाम्यहम्‌ ॥ १६ ॥ 
“तपोधनो | दुमलोगोंने जो संशय पूछा है? उसके 
समाघानके लिये मैंने यह सारा qe रहस्य तुम्हें बताया 
है । बताओ और क्या कहूँ? ॥ १६ ॥ 
बलदेव उवाच 
श्रूयतां परमं Ta मानुषाणां सुखावदम्‌। 
अज्ञानन्तो यदुधाः छ्लिश्यन्ते भूतपीडिताः ॥ १७॥ 
बळदेचजीने कहा--जो मनुप्यांको सुख देनेवाला दै 
तथा मूर्ख मानव जिसे न जाननेके कारण भूतोसे पीड़ित at 
नाना प्रकारके कष्ट उठाते रहते दैंश बह परम गोपनीय 
विषय मैं बता रहा हूँ; उसे सुनो ॥ १७॥ 
कल्य उत्याय यो मत्यै स्पृशेद्‌ यां वै चृतंदधि । 
सर्षपं ख fag च कल्मषात्‌ प्रतिमुच्यते ॥ १८॥ 
जो मनुष्य प्रतिदिन प्रातःकाळ उठकर गाए) NG - घी) दहीः 
रसी और राईका स्पर्श करता है? वह पापसे मुक्त हो 
जाता है ॥ १८॥ 
भूतानि चैव सर्वाणि अग्नतः पृष्ठतोऽपि वा | 
उच्छिष्टं वापि च्छिद्रेषु व॑यन्ति तपोधनाः ॥ १९ N 
तपस्वी पुरुष आगे या पीछेसे आनेवाले समी हिंसक 
जन्तुओंको त्याग देते-उन्हें छोड़कर दूर इट जाते हैं। इसी 
प्रकार संकटके समय भी वे उच्छिष्ट बस्तुका सदा परित्याग 
ही करते हे ॥ १९॥ 
देवा ऊचु) 
qiga पात्र तोयपूणेमुदङ्सुखः। 
उपवासं तु Teg यद्‌ ATAATA ॥ २० N 
देवता बोले--मनुष्य जळते मरा हुआ ताबरक पात्र 
डेकर उत्तरामिधुख हो उपबासका नियम ले अथवा और 
किसी ब्रतका संकल्प करे ॥ २० ॥ 


देवतास्तस्य तुष्यन्ति कामिकं चापि सिध्यति । 


षड्विशत्यधिकराततमोऽध्यायः _ 
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अन्यथा हि वृथा मत्याः कुवेते स्वल्पवुद्धयः ॥ २१ ॥ 

जो ऐसा करता है, उसके ऊपर देवता संतुष्ट होते दै 
और उसकी सारी मनोवाञ्छा faa हो जाती है; परंतु मन्द- 
बुद्धि मानव ऐसा न करके व्यर्थ दूसरे-दूसरे कार्य किया 
करते हैं॥ २१॥ 
उपवासे बलौ चापि ताम्रपात्रं विशिष्यत | 
eia तथार्घ्य च पितूणां च तिकोदकम्‌॥ २२॥ ` 
ताञ्रपा्रेण दातव्यमन्यथाइपफलं भवेत्‌। 
गुहामेतत्‌ समुद्दिष्टं यथा तुष्यन्ति देवताः ॥ २३ ॥ 

उपबासका संकल्प BA और पूज्ञाका उपचार समर्पित 
करनेमें ताप्रपात्रको उत्तम माना गया है । पूजन- 
सामग्री, मिक्षा, अध्य तथा पितरोंके लिये तिळमिश्रित जल 
ताम्नपात्रके द्वारा देने चाहिये अन्यथा उनका फल बहुत 
थोड़ा tat हे । यह अत्यन्त गोपनीय बात बतायी गयी दै | 
इसके अनुसार कार्य करनेसे देवता संतुष्ट होते हैं. ॥ २२-२३॥ 

चम उवाच 

राजपौरुषिके विप्रे घाण्टिके परिचारिके । 
गोरक्षके वाणिजके तथा कारुकुशीलवे ॥ २४॥ 
मितरद्रुझनधीयाने यश्च स्याद्‌ वृषलीपतिः | 
qag दैवं Red वा न देयं म्यात्‌ कथंचन ॥ २५॥ 
पिण्डदास्तस्य हीयन्ते न च प्रीणाति चें पितून । 

धर्मने कद्दा--जाक्षण यादे राजाका कर्मचारी दो) 
रेतन लेकर घण्टा बजानेका काम करता हो) दूसरोंका सेवक 
हो, गोरक्षा एवं वाणिज्यका व्यवसाय करता हो, शिल्पी 
या नट हो, मित्रद्रोही होश वेद न पढ़ा होश अथवा 
ax जातिकी eta पति हो, ऐसे लोगाँको किसी axe मी 
देवकार्य ( यश ) और पितुकार्यं ( आद्धः) का अन्न आदि 
नहीं देना चाहिये । जो इन्हे पिण्ड या अन्न देते हैं, उनकी 
अवनति होती है तथा उनके पितरोंकों भी ale नहीं 
होती ॥ २४-२५३ ॥ 
अतिथिर्यस्य भग्नाशो era प्रतिनिवर्तते ॥ २६॥ 
पितरस्तस्य देवाश्च अग्नयश्च तथैच दि। 
निराशाः . प्रतिगच्छन्ति अतिथेरपतिग्रदात्‌॥ २७॥ 


जिसके घरसे अतिथि निराश लौट जाता है? “उसके यहाँसे 
अतिथिका सत्कार न होनेके कारण देवता, पितर तथा अग्नि 
भी निराश लौट जाते हैं || २६-२७॥ 
जीध्नेगोंच्नेः कृतप्नेध्न बहाघ्नेगुरुतल्परोंः | 
ga भवस्यभियंस्यातिधिसनलिंतः ॥ २८ ॥ 

जिसके यहाँ अतिथिका सत्कार नहीं होता» उस एरुपको 
ख्ीइत्यारो, गोधातकों। Fast; ब्रक्मघातियों और गुरुपकी- 
गामियोंके समान पाप लगता हे ॥२८॥ 
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आर्निरवाच ` 
पादसुद्यम्य यो मर्त्यः स्पृशेद्‌ गाञ्च सुदुर्मतिः | 
ब्राह्मणं वा महाभागं दीप्यमानं तथानलम्‌ ॥ २९ ॥ 
तस्य दोषान प्रवश्यामि तच्छृणुध्वं समादिताः । 
` आग्नि बोले--जो दुर्बुद्धि मनुष्य लात उठाकर उससे 
गौका, महाभाग ब्राझणका अथवा प्रज्वलित अग्का - स्पर्श 
करता है, उसके दोष बता रहा हुँ) सब लोग एकाग्रचित्त 
होकर सुनो ॥ २९३ ॥ - 


दिवं स्पृशत्यशब्दो ऽस्य स्यन्ति पितरश्च घे. ॥ ३० N | 


वैमनस्य च देवानां कतं भवति. TRSA | 
पाचकश्च महातेजा हव्यं न प्रतिगुलुति ॥ ३१॥ 
ऐसे मनुष्यकी अपकीतिं खर्गतक फैल जाती है | उसके 
पितर भयभीत हो उठते हैं | देवताओंमें मी उसके प्रति 
मारी वैमनस्य हो जाता दै तथा महातेजस्वी पावक उसके 
दिये हुए इविष्यको नहीं ग्रहण करते हैं ॥ ३०-३१ ॥ 
` आजन्मनां शतं चेव नरके पच्यते तु a! 
निष्कृति च न तस्यापि अनुमन्यन्ति कर्हिचित्‌ ॥ ३२ N 
वह सौ जन्मॉतक नरकमें पकाया जाता है । ऋषिगण 
कमी उसके उद्धारका अनुमोदन नहीं करते हैं ॥ ३२ ॥ 
तस्माद्‌ गावो न पादेन स्प्रष्टव्या वे कदाचन | 
MAT महातेजा दीप्यमानस्तथानलः ॥ ३३ N 
अइधानेन aaa आत्मनो हितमिच्छता | 
एते दोषां मया प्रोक्तास्रिषु यः पादमुत्खजेत्‌ ॥ ३४॥ 
इसलिये अपना हित चाइनेवाले भ्रद्धाह पुरुषको गौओं- 
' का महातेजस्वी ब्राह्मणका तथा प्रज्वलित अग्निका भी कमी 
पेरसे स्पर्श नहीं करना चाहिये | जो इन तीनोंपर पैर उठाता 
है, उसे प्रास होनेवाले इन दोषोंका मैंने-वर्णन किया है ॥ 
विश्वामित्र उवाच 
waa परमं गुह्यं रहस्यं धर्मसंहितम्‌ । 
परमान्नेन यो दद्यात्‌ पितृणामौपहारिकम्‌ ॥ ३५॥ 
गजच्छायायां पूर्वस्यां कुतपे दक्षिणामुखः | 
यदा भाद्रपदे मासि भवते gÈ मघा ॥ ३६॥ 
श्रूयतां तस्य दानस्य याइशो झुणबिस्तरः। ` 
कृतं तेन महच्छाद्ध वर्षोणीद त्रयोदश ॥ ३७ ॥ 
विश्वामित्र बोळे-- देवताओ | यह धर्मसम्बन्धी परम 
गोपनीय रहस्य सुनो, जब भाद्रपदमासके कृष्णपक्षमें त्रयोद- 
` शी तिथिको मधा नक्षत्रका योग हो; उस समय जो मनुष्य 
दक्षिणाभिमुख हो कुतप कालमें ( मध्याहके बाद आठवें 
हूतं ) जब कि हाथीकी छाया पूर्व दिशाकी ओर पढ़ रही 
शे, उस छायाम ही स्थित हो पितरोंके निमित्त उपदारके 
रूपमें उत्तम अन्नका दान करता है, उस दानका जैसा 


आमहाभारते 


TTT rer A 
RRL NN NN NNN PPP PRL "o, 
Aan 


विस्तृत फळ बताया गया है; वह सुनो | दान करनेवाले उत 


पुरुषने इस जगतूर्मे तेरह वर्षोके लिये पितरोंका महान्‌ आड 


सम्पन्न कर दिया, ऐसा जानना चाहिये ॥ ३५-३७ | 
गाव ऊचु! 
बहुले समंगे ह्यक्तोऽभये च 
aa च aera हवि भूयसी च | 
यथा पुरा ब्रह्मपुरे सवत्सा 
शतक्रतोरवंज्रधरस्य . यक्षे ॥ ३८॥ 
भूयश्च या विष्णुपदे स्थिता या 
विभावसोश्चापि पथे स्थिता या। 
देवार सर्वे GE नारदेन 
प्रकुर्वते सर्वसहेति नाम ॥ ३९॥ 


गौओने कहा--पूर्वकालमें ञह्मळोकके भीतर अजपघारी 


इन्द्रके यशमें “बहुले ! समझे | अङुतोभये ! क्षेमे | सखी) 

भूयसी? इन नामोंका उच्चारण करके बछड़ोसहित गौओंकी 

स्तुति की गयी थी, फिर जो-जो NE आकाशर्मे स्थित थीं 

और जो सूर्यके-मार्गमे विद्यमान थी, नारदसहित समू 

देवताओंने उनका adag? नाम रख दिया ॥ ३८-३९ ॥ 
wanda यो वै ` 
Agaa पापङृतेन कर्मणा। 

लोकानवाप्नोति पुरंदरस्य 
Tal फळं चन्द्रमसो द्युति च ॥ ४०॥ 
ये दोनों इछोक मिलकर एक मन्त्र है । उस मन्त्रसे जो 


गौओंकी बन्दना करता है; वह पापकर्मसे मुक्त हो जाता है। 


गोसेवाके फलस्वरूप उसे इन्द्रझोककी प्राप्ति होती है तथा 
वह चन्द्रमाके समान कान्तिलाभ करता है ॥ ४० Il 
पतं दि मन्त्रं जिदशाभिलुष्ट 
यः Wag गोष्ठमध्ये । 
न तस्य पापं न भयं न शोकः 
सहस्रनेत्रस्य च याति छोकम्‌ ॥ ४१॥ 
जो पर्वेके दिन गोशाळामें इस देवसेवित मन्त्रका पाठ 


भीष्म उवाच _ 


-अथ सप्त म्रद्दाभागा ऋषयो लोकविश्रुताः | 


वसिष्ठप्रसुखाः स॒ ब्रह्माणं पद्मसम्भवम्‌ ॥ ४२॥ 

प्रदक्षिणमभिक्रस्य सवे प्राञ्जलयः स्थिताः! 
भीष्मज्ञी कहते Garg | तदनन्तर महान. 

सौमाग्यशाली विश्वविख्यात वसिष्ठ आदि समी ससिते 


कमलयोनि ब्रह्माजीकी प्रदक्षिणा की और -सब-केसब TT 


जोड़कर उनके सामने खड़े हो गये || ४२३ ॥ : 
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| करता है, उसे न पाप होता है, न भय होता है और नश्ोकही | 
"र्त होता है। बह सहस नेत्रधारी इन्द्रके छोकमें जाता है॥ 
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दानधर्मपर्व ] 


सप्तंविशत्यधिकशततमो ऽच्यायः 
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उवाच वचनं तेषां वसिष्ठो ब्रह्मवित्तमः॥ ४३॥ 
खर्वेप्राणिहितं set ब्रह्मक्षत्रे विशेषतः। 
उनमेसे ब्रह्मवेत्ताओमें श्रेष्ठ बसिष्ठ मुनिने समस्त प्राणिर्यो- 
के लिये हितकर तथा विशेषतः ब्राह्मण और क्षत्रियजातिके 
लिये लाभदायक प्रश्‍न उपस्थित किया-- ४३३ ॥ 
द्रव्यहीनाः कथं मत्या दरिद्राः साधुवर्तिनः ॥ ४४ ॥ 
प्राप्नुवन्तीह यशस्य फलं केन च कर्मणा। 
एतच्छुत्वा चचस्तेषां ब्रह्मा चचनमत्रवीत्‌ ॥ ४५॥ 
“भगवन्‌ | इस संसारम सदाचारी मनुष्य प्रायः दरिद्र 
एवं द्रव्यहीन हैं | वे किस कमसे, किस तरह यहाँ यशका 
फळ पा सकते हैं १? उनकी यह बात सुनकर ब्रह्माजीने FEI 
* बह्मोवाच. 
अहो प्रदनो महाभागा गूढार्थ: परमः शुभः | 
` खूक्ष्मः tale मत्योनां भवद्भिः समुदाहृतः ॥ ४६॥ 
ब्रह्माजी बोले--महान्‌ भाग्यशाली सप्तर्षियो | तुम 
SIA परम शुमकारक, गूढ़ अ्थसे युक्त सूक्ष्म एवं मनुष्यों- 
के लिये कल्याणकारी प्रश्‍न सामने रखा है ॥ ४६ Il 


श्रूयतां सर्वमाख्यास्ये निखिलेन तपोधनाः। 
यथा यक्षफळ मत्या लभते नात्र संशयः ॥ ४७॥ 
तपोधनो | मनुष्य जिस प्रकार विना किसी संशयके यशका 
फल पाता है, वह सब पूर्णरूपसे बताऊँगा; सुनो ॥ ४७ II 
पौषमासस्य शुक्ले चै यदा युज्येत रोहिणी। 
तेन॒ नक्षत्रयोगेन आकाशशयनो भवेत्‌॥ ४८॥ 
एकवस्त्रः शुचिः खातः aga: समाहितः | 
सोमस्य Tana: पीत्वा मद्दायश्फळं लमेत्‌॥ ४९॥ 
पौषमासके gg पक्षमें जिस दिन रोहिणी नक्षत्रका योग 
हो, उस दिनकी wad मनुष्य स्नान आदिसे शुद्ध हो एक वख 
धारण करके श्रद्धा और एकाग्रताके साथ खुळे मेदानमें 
आकाशके नीचे शयन करे और चन्द्रमाकी किरणोंका ही पान 


` करता रहे | ऐसा FAA उसको महान्‌ यत्का फळ मिळता है॥ 


पतद्‌ चः परमं गुह्य कथितं द्विजसत्तमाः | 

यन्मां भवन्तः पच्छन्ति खुक््मतत््वाथेद्शिनः ॥ ५० ॥ 
विप्रवरोः! तुमछोग सूक्ष्मतत्व एवं अर्थके शाता हो । 

तुमने मुझसे जो कुछ पूछा है; उसके अनुसार मैंने तुम्हें यह 

परम गूढ़ रहस्य बताया है ॥ ५० ॥ 


इति महाभारते अनुशासनपर्वणि ` दानघर्मपर्दणि देवरहस्ये षड्विद्वशथधिकदततमोउध्यायः 0 १२६ ॥ 
इस प्रकार भ्रीमहःमारत अनुशास्नपतके अन्तर्गत दानवर्म ग्वैमे देवताओका रहस्यविषयक एक सो उब्दोस रे अध्याय पूरा हुआ ॥ १२६ N 


सप्तविंशत्यथिकशततमोऽध्यायः 
अग्नि, लक्ष्मी, अङ्गिरा, गार्ग्य, धौम्य तथा जमदग्निके द्वारा धर्मके TAR वणन 


विभातसुरुव्राच 

सलिलस्याञ्जलिं पूर्णमक्षताश्च JATT: 
सोमस्योत्तिएमानस्य तज्जलं चाक्षतांश्च तान ॥ १ ॥ 
स्थितो ह्यभिसुखो मर्त्य: पौणमास्यां बलि हरेत्‌। 
अपग्निकार्य कृतं तेन हुताश्चास्याञ्नयसत्रयः॥ २ ॥ 
. अस्निदेवने कदा-जो मनुष्य पूर्णिमा तिथिको 

चन्द्रोदयके समय चन्द्रमाकी ओर मुँह करके उन्हे जलकी 
भरी हुई एक अञ्जलि घी और अक्षतके साथ मेंट करता है, 
उसने अग्निहोत्रका कार्य सम्पन्न कर लिया | उसके 
द्वारा गाईपस्य आदि तीनों अग्नियाको मलीमाँति आहुति 
दे दी गयी ॥ १-२ ॥ | 
चनस्पति च यो इन्यादमावास्यामवुद्धिमान्‌। . 
अपि gaa पत्रेण लिप्यते ब्रह्महत्यया ॥ ३ ॥ 

जो मूर्ख अमाबास्याके दिन किसी वनस्पतिका एक पत्ता 

` भी तोड़ता दैः उसे ब्रह्मदत्याका पाप लगता है॥ ३ ॥ 
दन्तकाष्ठं तु यः खादेदमावास्यामबुद्धिमान | . 
हदिसितश्वन्द्रमास्तेन पितरश्योद्दिजन्ति च॥ ४ ॥ 


जो बुद्धिहीन मानव अमावास्या तिथिको दन्तघावन 
काष्ठ चबाता दै, उसके द्वारा चन्द्रमाकी हिंसा होती है और 
पितर भी उससे उद्विग्न हो उठते हैं ॥ ४॥ 
हव्यं न तस्य देवाश्च sfagefa wag! 
कुप्यन्ते पितरश्चास्य कुले वंशोऽस्य हीयते॥ ५ ॥ 

gan दिन उसके दिये हुए हृविष्यको देवता नहीं ग्रहण 
करते हैं। उसके पितर भी कुपित दो जाते हैं और उसके 
ged वंशकी हानि होती दे॥ ५ ॥ 

शीरुवाच 

gett भाजनं यत्न भिन्नभा्डमथासनम्‌। 
योषितश्चैव हन्यन्ते कइमलोपहते Tell RN 
देवताः पितरश्चैव उत्सवे पर्वणीषु या। 
निरादाः प्रतिगच्छन्ति कइमलोपइताद्‌ शद्दात्‌॥ ७॥ 

लक्ष्मी बोलीं-जिस घरमें सब्र पात्र इघर-उघर 


` दिखरे पड़े हों, बर्तन R और आसन फटे हों तथा जहाँ 


रिया मारी-पीटी जाती होंश वह घर पापके कारण दूषित 
होता है । पाएसे दूषित हुए उस एहसे उत्सव और पर्वके 
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७५८९७ 
अवसरोपर देवता और पितर निराश लौट जाते हैं-उस घरकी 
पूजा नहीं स्वीकार करते ॥ ६-७ || 
अङ्गिरा उवाच 

यस्तु संवत्सरं पूर्ण दद्याद्‌ दीपं करञ्जके 
खुवचेळासूलद्दस्तः प्रजा तस्य विवर्धते ॥ ८ ॥ 

अङ्किराने कहा--जो पूरे एक वर्षतक करंज ( करज ) 
बृक्षके नीचे दीपदान करे और ब्राह्मीबूरीकी जड़ Cat 
लिये रहे, उसकी संतति बढ़ती है ॥ ८॥ 

यार्यं उवाच 

आतिथ्यं सततं Hate दीपं दद्यात्‌ प्रतिश्रये | 
वर्जयानो दिवा ent न च मांसानि भक्षयेत्‌ ॥ ९ N 
गोब्राह्मणं न fares पुष्कराणि च कीत येत्‌। 
एष AgI धमः सरद्दस्यो महाफलः ॥ Lo ॥ 

गाग्यने कदा-सदा अतिथियोंका सत्कार करे, घरमे 
दीपक जलाये, दिनमें सोना छोड़ दे | मांस कभी न खाय | 
गो और ब्राह्मणकी इत्या न करे तथा तीनों पुष्कर तीर्थोका 
प्रतिदिन नाम छिया करे |यह रहस्यसहित श्रेष्ठतम धर्म 
महान्‌ फल देनेवाला है ॥ ९-१० ॥ 
आपि mang क्षयं गच्छति तद्धविः। 
न तु क्षीयन्ति ते धर्माः भ्रदधानेः प्रयोजिताः ॥११॥ 

Geet बार किये हुए यशका फल मी क्षीण हो जाता 
है; fer भद्धाड पुरुषोद्वारा उपर्युक्त धमोंका पालन किया 
जाय तो वे कमी क्षीण नहीं होते ॥ ११॥ 
Q च परमं गुह्यं सरहस्यं निबोधत । 
आद्धकल्पे च देवे च तेर्थिके पर्वणीषु च ॥ १२॥ 
रजस्वला च या नारी श्वित्रिकापु्रिका च या। 
पताभिश्चश्चुषा इष्टं हविर्नान्ति देवताः॥ १३॥ 
पितरश्च न तुष्यन्ति वर्षोण्यपि त्रयोदश | 

यह परम गोपनीय रहस्यकी बात सुनो | sail, aa, 
तीर्थम और पर्वोके दिन देवताओंके लिये जो इविष्य तैयार 
किया जाता है, उसे यदि रजस्वला, AA अथवा वन्ध्या 
of देख ले तो उनके नेत्रौंद्वारां देखे हुए हृविष्यको देवता 
नहीं ग्रहण करते हैं तथा पितर भी. तेरह वर्षोतक असंतुष्ट 
रहते हैं ॥ १२-१२१ ॥ 
शुक्रवासाः शुचिभूंत्वा mama aka वाचयेत्‌। 
कीर्तयेद्‌ भरतं चैव तथा स्यादक्षयं विः ॥ १४॥ 


[ म्डुशालनप्चणि 


आड और यशके दिन मनुष्य ज्ञान आदिसे पवित्र 
होकर इवेत TST धारण करे । ब्राहमणेसे स्वस्तिवाचन कराये 
तथा महाभारत ( गीता आदि ) का पाठ करे | ऐसा करनेसे 
उसका इव्य और कव्य अक्षय होता है ॥ १४॥ 
घौम्य उवाच 
भिन्नभाण्डं च खट्वां च कुक्कुटं शुनकं तथा। 


अप्रशस्तानि सर्वाणि यश्च वृक्षो WME ॥ १५॥ | 
धौम्य बोले--घरमें.फूटे बर्तन, at खाट, at, 


_कुत्ता और seen gaa होना अच्छा नही माना नहीं माना 
_गया है॥ १५॥ 

भिन्नभाण्डे कलि प्राहुः खट्वायां तु धनक्षयः। 
कुक्कुटे शुनके चेव दविर्नाझन्ति देवताः। 
ANS शुचं सत्त्वं तस्माद्‌ दक्षं न रोपथेत्‌॥ १६॥ 


Re वर्तनमें कलियुगका वास कहा गया है | टूटी खाट | 


रहनेसे घनकी हानि होती है । gt और कुत्तेके wax 


देवता उस RÄ efter नहीं अण करते तथा मकानके | 


अंदर कोई बड़ा Ga होनेपर उसकी जड़के अंदर साँप) 
बिच्छू आदि जन्तुओंका रहना अनिवार्य हो जाता है; इसलिये 
TÈ भीतर पेड़ न लगावे ॥ १६ ॥ 


जमदग्निरुवाच 


यो यजेदश्वमेधेन वाजपेयशतेन gI 

न यस्य दृदयं शुद्ध नरकं स शुचं बजेत्‌। 

तुल्यं यज्ञश्च स॒त्यं च हृदयस्य च शुद्धता ॥ १८॥ 
जमदग्नि बोळे--कोई अश्वमेध या सैकड़ों बाजपेय 

यञ्च करे; नीचे मस्तक करके at लटके अथवा समृद्धि- 

शाली सत्र खोल दे; किंतु जिसका हृदय शुद्ध नहीं है, वह 

पापी निश्चय ही नरकमें जाता है; क्योकि यश) सत्य और 


= 3 


अवाक्शिरा चा लस्बेत सत्रं वा स्फीतमाहरेत्‌ ॥ १७॥ 


हृदयकी शुद्धि तीनों बराबर हैं ( फिर भी हदयकी we 


सर्वश्रेष्ठ है )॥ १७-१८ ॥ | 
शुद्धेन मनसा द्रवा सक्तुप्रस्थं द्विजातये। | 
ब्रलोकमचुप्रा्त पर्याप्तं . तन्निदर्शनम्‌ ॥ १९॥ 


( प्राचीन समयमें एक ब्राह्मण ) शुद्ध दयसे ब्राह्मणः | 


को सेरमर सत्त दान करके ही ब्रह्मळोकको प्राप्त हुआ था | 
हृदयकी शुद्धिका महत्त्व बतानेके लिये यह एक ही दृशन्त 
पर्याप्त होगा ॥ १९ ॥ 


इति महाभारते अनुशासनपर्वणि दानधमंपर्वणि देवरहस्ये ससविंशस्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १२७ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत amet देवताओंका रहस्यविषयंक 
एक सौ सत्ताईसा अध्याय पुरा हुआ ॥ १२७॥ 


BSE es 
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दानधर्मपव | 


पकोनभिशदधिकशाततमीऽष्यांथः 


५८९१ 


ooo 


अष्विंशत्यषिकशततमोऽध्यायः 


TAR द्वारा धर्माधर्मके RAR वर्णन 


वायुरुवाच 
किचिद्‌ धर्मे परवक्ष्यामि मानुषाणां सुखावहम्‌_। 
खरद्वस्याश्च ये दोषास्ताञ्भ्टणुध्वं समाहिताः॥ १ ॥ 
चायुदेवने कहा-मैं मनुष्योंके लिये सुखदायक घर्मका 
किंचित्‌ वर्णन करता हूँ और रहस्यसहित जो दोष हैं, उन्हे 
मी बतलाता हुँ । तुम सब ळोग एकाग्रचित्त होकर सुनो ॥ 


अझिकार्यं च कतेव्यं परमान्नेन भोजनम्‌। 
दीपकश्चापि कतेव्यः पितृणां सतिलोद्कः ॥ २ N 
प्रतिदिन अग्निहोत्र करना चाहिये । आद्वके दिन 
उत्तम अन्नके द्वारा आझण-मोजन कराना चाहिये | पितरोके 
लिये दीप-दान तथा तिळमिश्रित जलसे तर्पण करना चाहिये॥ 
घतेन विधिना मत्यः अ्रददधानः समाद्दितः। 
चतुरो वार्षिकान्‌ मासान्‌ यो ददाति तिलोदकम्‌॥ ३॥ 
भोजनं च यथाशक्त्या ब्राह्मणे वेद्पारगे। 
पशुबन्धदातस्येह फलं प्राप्नोति पुष्कलम्‌॥ ४ ॥ 
जो मनुष्य श्रद्धा और एकाग्रताके साथ इस fate 
वर्षाके चार महीर्नोतक पितरोंको तिळमिश्रित जळकी अञ्जलि 
देता है और वेद-शास्त्रके पारङ्गत विद्वान्‌आझणको यथाशक्ति 
मोजन कराता है? वह सौ यज्ञोंका पूरा फल प्रास 
कर लेता है ॥ ३-४ ll 
इद चेवापरं ganei निबोधत । 
अग्नेस्तु वृषलो नेता इविसूंढाश्च योषितः॥ ५ ॥ 
अन्यते घर्मं aia a चाधमेण लिप्यते। - 
अझयस्तस्य कुप्यन्ति शूद्योनि स गच्छति॥ ६॥ 
अब ag दूसरी उस गोपनीय बातको सुनो, जो उत्तम 
नहीं है अर्थात्‌ निन्दनीय है। यदि ax किसी द्विजके 


अग्निहोत्रकी अग्निको एक स्थानसे दूसरे स्थानको ले जाता 
है तया मूर्ख स्त्रिया यशसम्बन्धी इविष्यको ळे जाती हैं-इस 
कार्यको जो घर्म ही समझता दै, वह अघम॑से लिस होता है। 
उसके ऊपर अग्नियोका कोप होता है और वह AAAs 
जन्म लेता है ॥ ५-६ Il 
पितरश्च न तुष्यन्ति aq देवेविशेषतः । 
प्रायश्चित्तं तु यत्‌ तत्र ब्रुवतस्तन्निवोध मे ॥ ७ ॥ 
उसके ऊपर artaka पितर मी विशेष संतुष्ट नहीं 
होते हैं। ऐसे स्थलॉपर जो प्रायश्मित्तका विधान हैः उसे 
बताता हूँ, सुनो ॥ ७॥ 
यत्‌ कृत्वा तु नरः सम्यक्‌ सुखी भवति विज्वरः 
गवाँ मूत्रपुरीषेण पयसा च घृतेन ail ८॥ 
अथ्निकार्ये sad कुयोन्निरादारः समाहितः | 
ततः संवत्सरे पूर्ण प्रतिग्रद्धन्त देवताः ॥ ९ ॥ 
sua पितरश्चास्य भश्राद्धकाळ उपस्थिते | 
उसका भलीमाँति अनुष्ठान करके मनुष्य सुखी और 
निश्चिन्त हो जाता है । द्विजको चाहिये कि वह निराहार एवं 
एकाग्रचित्त होकर तीन दिनोंतक गोमूत्र, गोबर; गोदुग्ध और 
गोघुतसे अग्निमें आहुति दे । तत्पश्चात्‌ एक वर्ष पूर्ण होनेपर 
देवता उसकी पूजा ग्रहण करते हैं और पितर मी उसके यहाँ 
आद्धकाल उपस्थित होनेपर प्रसन्न होते हैं ॥ ८-९३ Il 
एष हाथधमां घर्मश्च ACES: प्रकीर्तितः ॥ १० ॥ 
मत्योनां खर्गंकामानां प्रेत्य खगगसुखावद्दः ॥ ११ N 
इस प्रकार मैंने रइस्यसहित धम और AAR वर्णन 
किया | यह स्वर्गकी कामनावाले मनुष्योंकों मृत्युके पश्चात्‌ 
स्वर्गीय सुखकी प्राप्ति करानेवाला है || १०-११ ॥ 


इति श्रीमद्दाभारते अनुशासनपर्वणि दानघमेपर्वेणि देवरहस्ये अष्टाविशस्यघधिकशततमोध्यायः ॥ १२८ ॥ 


इस प्रकार श्रोमहामारत जअनुशाप्तनपवके अन्तर्गत ATA देवताओंका रहस्यविषयक 
एक सौ अदूईसदो अध्याय पूरा हुआ ॥ १२८ ॥ 


एकोनत्रिशद्धिकशततमो5ध्यायः . 


लोमशद्वारा TAH रहस्यका वणन 


लोमश्च उवाच 
परदारेषु ये सक्ता Aaa दारसंग्रहम्‌ । 


R आसक्त हैं; उनके यहाँ भ्राद-काल आनेपर पितर 
निराश हो जाते हैं ॥ १॥ 


निराशाः पितरस्तेषां भाद्धकाले भवन्ति वे ॥ १ ॥ परदाररतियेश्च यश्च॒ वन्ध्यामुपासते। 
लोमशजीने कदा--जो खयं विवाह न करके परायी wel दरते यश्च समदोषा भवन्ति ते॥ २ ॥ 
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जो परायी eft आसक्त है, जो बन्ध्या ater सेवन 
करता है तथा जो ब्राह्मणका धन इर लेता है--ये तीनों समान 
दोषके मागी होते हे ॥ २ ॥ 
असम्भाष्या भवन्त्येते पितृणां नात्र खंशयः। . 
देवताः पितरञ्चैषां नाभिनन्दन्ति तद्धविः ॥ ३ ॥ 
ये पितरोंकी दृष्टिमे बात करनेके योग्य नहीं रइ जाते हैं, 
इसमें संशय नहीं है और देवता तथा पितर उसके 'इविष्यको 
आदर नहीं देते हैं ॥ ३॥ 
सस्मात्‌ परस्य वे दारांस्त्यजेद्‌ वन्ध्यां च योषितम्‌। 
ब्रह्मस्वं दि न हतंव्यमात्मनो दितमिच्छता ॥ ४ ॥ 
अतः अपना हित चाहनेवाले पुरुषको परायी स्री और 
बन्ध्या SS त्याग कर देना चाहिये तथा ब्राह्मणके धनका 
कमी अपहरण नहीं करना चाहिये ॥ ४॥ 
aaa चापर गुह्य रहस्यं धर्मसंदितम्‌ । - 
aqua कतंब्य शुरूणां वचनं खदा ॥ ५ ॥ 
अब दूसरी धर्मयुक्त गोपनीय weal बात सुनो । 
सदा अद्धापूवक गुरुजर्नोकी आशाका पालन करना 
चाहिये ॥ ५ ॥ 
द्वाद्दयां पोणेमास्यां च मासि मासि घृताक्षतम। 
ब्राह्मणेभ्यः प्रयच्छेत तस्य पुण्यं निबोधत ॥ ६ ॥ 
प्रत्येक मासकी द्वादशी और पूर्णिमाके दिन ब्राहमणोंको 
घृतसहित चावलोंका दान करे | इसका जो पुण्य दै, 
उसे सुनो ॥ ६ II 
सोमश्च वर्धेते तेन wae महोदधिः । 
अश्वमेधचतुर्भागं फलं aft वासवः॥ ७ N 
उस दानसे चन्द्रमा तथा महोदधि समुद्रकी बृद्धि होती 


है. ओर उस दाताको इन्द्र sate यज्ञका चतुथोश फल ` 


देते हैं ॥ ७॥ 
दानेनैतेन तेजखी वीर्यवांश्च भवेन्नरः 
ग्रीतश्च भगवान्‌ सोम इष्टान्‌ कामान्‌ प्रयच्छति॥ ८ ॥ 


उस दानसे मनुष्य तेजस्वी और बलवान्‌ होता दै और 


भगवान्‌ सोम प्रसन्न होकर उसे अभीष्ट कामनाएँ प्रदान 
करते हैं ॥ ८ ॥ 


` एवमेतन्मयोदिष्टसषिदष्ट 


[ अ्चुशासनपर्वंथि 


श्रूयतां चापरो धर्मः सरहस्यो महाफलः | 

इदं कलियुगं प्राप्य मञुष्याणां सुखावहः ॥ ९ ॥ 
अब दूसरे महान्‌ फळदायक RAFT धर्मका वर्णन 
सुनो। जो इस कलियुगको पाकर मनुष्योंके लिये सुखकी 
प्राप्ति करानेवाला है ॥ ९ ॥ 

कल्यसुत्थाय यो मत्यः MA: शुक्लेन चाससा। 
Rami प्रयच्छेत ब्राह्मणेभ्यः समाहितः ॥ १०॥ 
तिलोदकं च यो दद्यात्‌. पितृणां मधुना सह | 


` दीपक gat चेव अयतां तस्य यत्‌ फलम्‌ ॥ ११॥ 


जो मनुष्य सबेरे उठकर स्नान करके पवित्र सफेद 
qa युक्त हो मनको एकाम करके ब्राहणोको तिल-पात्नका 
दान करता है और पितरोंके लिये मधुयुक्त तिळोदक, दीपक 
एवं . खिचड़ी देता है, उसको जो फल मिळता है, उसका 
वर्णन सुनो ॥ १०-११ || 
तिलपात्रे फळ प्राह भगवान पाकशासनः | 
गोप्रदानं च यः Hale भूमिदानं च शाश्वतम्‌॥ १२॥ 
अशिष्टोमं च यो यक्ष यजेत बहुदक्षिणम्‌ । 
Rani सहैतेन समं मन्यन्ति देवताः ॥ १३॥ 

भगवान्‌ इन्द्रने तिळ-पात्रके दानका फल इस प्रकार 
बतलाया है--जो सदा गो-दान और भूमि-दान करता है तया जो 
बहुत-सी दक्षिणावाले अग्निष्टोम यज्ञका अनुष्ठान करता हैः 
उसके इन पुण्य-कमांके समान ही देवतालोग तिल-पात्रके 
दानको भी मानते हैं | १२-१३ ॥ 


तिलोदकं सदा शराद्धे मन्यन्ते पितरोऽक्षयम्‌ | 
दीपे च wat चेच तुष्यन्तेऽस्य पितामद्दाः ॥ १४॥ 


पितरलोग सदा द्धम तिलसहित जलका दान करना 
अक्षय मानते हैं | दीपदान और खिचड़ीके दानसे उसके 
पितामह dae होते हैं ॥ १४ ॥ 
at च पितृलोके च पितृदेवाभिपूजितम्‌। 
पुरातनम्‌ ॥ १५॥ 

यह पुरातन धर्म-रइस्य ऋषियोंद्वारा देखा गया RI 
खर्गछोक और पितृलोकमें भी देवताओं तथा पितरोंने इसका 
समादर किया है | इस प्रकार इस घर्मका मैंने वर्णन किया 
है॥ १५॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि छोमशरहस्ये एकोनज्रिंशद धिकशततमोऽध्यायः ॥ १२९ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत eels लोमशवर्णित घर्मंका रहस्यदिषयक 
एक सौ उन्तीसद अध्याय पुरा हुआ ॥ ९२९ ॥. 
I ae 
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निशद्धिकशततमो Seata: 


५८९.३ 


ooo 


; त्रिशादधिकराततमो$व्यायः ` 
अरुन्धती, धमराज और चित्रगुप्तद्वारा धर्मसम्बन्धी रहस्यक्रा वर्णन 


भीष्म उवाच 

ततस्त्वृषिगणाः सरवे पितरश्च सदेचताः। 
अरुन्धती तपोबृद्धामपुच्छन्त समाद्दिताः॥ १ ॥ 
समानशीलां वीयंण वसिएस्य महात्मनः। 
त्वचो धर्मरहस्यानि ओतुमिच्छामददे वयम्‌ । 
यत्ते शुह्यतमं भद्रे तत्‌ प्रभाषितुमहसि ॥ २ ॥ 
__ कीष्मजी कहते हैं--राजन | तदनन्तर समी ऋषियों; 
Pratt और देवताओंने तपस्यामें बढ़ी-चढ़ी हुई अरुन्धती 
देवीसे, जो शील और शक्तिमें महात्मा वसिष्ठजीके ही समान 
थीं; एकाग्रचित्त होकर पूछा--'भद्रे | इम आपके मुँहसे घम- 
का रहस्य सुनना चाहते हैं । आपकी दृष्टिमे जो गुह्मतम घर्म 
दोश उसे बतानेकी कृपा करें? ॥ १-२ || 

ag अरुन्धत्युवाच 
तपोवुद्धि्मया प्राप्ता भवतां स्मरणेन X I 
भवतां च प्रसादेन धमोन वक्ष्यामि शाश्वतान्‌॥ ३ ॥ 
AIM सरहस्यांश्च ताञ्ञ्टणुध्वमरोषतः | 
ATNA IARA यस्य शुद्धं तथा मनः॥ ४ ॥ 

अरुन्धती बोली--देवगण | आपलोगौने मुझे स्मरण 
किया? इससे मेरे तपकी बृद्धि हुई दै। अब मैं आप ही 
लोगोंकी कृपासे गोपनीय रहस्यासहित सनातन घर्मोका 
वर्णन करती हूँ; आपलोग वह सब सुनें । जिका मन शुद्ध 
हो, उस शरद्धा पुरुषको ही इन धर्मोका उपदेश करना 
` चाहिये ॥ ३-४ ॥ 
अश्रद्दधानो मानी च ब्रह्महा गुरुतल्पगः | 
अखस्भाष्या हि चत्वारो At धमः प्रकाशयेत्‌॥ ५ ॥ 

जो भ्रद्धासे रहित, अभिमानी) ब्रह्महत्यारे और गुरुत्रौ- 
गामी हैं? इन चार प्रकारके मनुष्योसे बात मी नहीं करनी 
चाहिये | इनके सामने धर्मके रहस्यको प्रकाशित न करे ॥५॥ 
अहन्यहनि यो दद्यात्‌ कपिलां द्वादशीः समाः। ` 
मासि मासि च सत्रेण यो यजेत सदा नरः ॥ ६ ॥ 
. गवां शतसहस्रं च यो दद्याज्ज्येष्ठपुष्करे | 
न तद्धर्मफलं तुल्यमतिथियस्य तुष्यति॥ ७ ॥ 

जो मनुष्य बारह वर्षोतक प्रतिदिन एक-एक कपिला 
गौका दान करता) हर महीनेमें निरन्तर सत्रयाग चलाता 
_ और ज्येष्ठपुष्कर तीर्थम जाकर एक लाख गोदान करता हैः 
उसके धर्मका फळ उस मनुष्यके बराबर नहीं हो सकता, 
जिसके द्वारा की हुईं सेवासे अतिथि संतुष्ट हो जाता है ॥ 


aai चापरो धमो agami छुखावहः | 


भद्धानेन कर्तव्यः सरहस्यो महाफलः ॥ ८ ॥ 

अब मनुष्योंके लिये सुखदायक तथा महान्‌ फल देनेवाले 
दूसरे घर्मका रहस्यसदित वर्णन सुनो । श्रद्धापूर्वक इसका 
पालन करना चाहिये ॥ ८ ॥ 


` कल्यमुत्थाय गोमध्ये गृह्य दभौन्‌ सहोदकान | 


निषिञ्चेत गवां शङ्गे मस्तकेन च तज्जलम ॥ ९ ॥ 
प्रताच्छेत निराहारस्तस्य धर्मफलं IT I 
सबेरे उठकर कुश और जल Tad ळे गौअंके ,बीचमें 
जाय. वहाँ गौओंके सॉंगपर जळ छिड़के और सींगर्स गिरे 
हुए जळको अपने मस्तकपर धारण करे | साथ ही उस दिन 
निराहार रहे । ऐसे पुरुषको जो धर्मका फल मिलता है; 
उसे सुनो ॥ ९३ ॥ 
sara यानि तीथोनि त्रिषु लोकेषु कानिचित्‌॥ १० ॥ 
खिद्धचारणजुष्टानि सेवितानि महाषभिः। ` 
अभिषेकः समस्तेषां गवां शएङ्गोदकस्य च ॥ ११ ॥ 
तीनों छोकोंमें सिद्ध, चारण और मददर्धियाँसे सेवित जो 


` कोई मी तीर्थ सुने जाते हे, उन सत्रमें स्नान करनेसे जो फळ 


मिळता दै, वही गार्योके सींगके जलसे अपने मस्तकको सींच- 
नेसे प्राप्त होता है | १०-११ ॥ 
arg साध्विति चोदिष्टं दैव तैः पिदृभि स्तथा | 
भूतेश्‍चेव gaee: पूजिता साप्यरुन्धती॥ १२॥ 
यह सुनकर देवता, पितर और समस्त प्राणी बहुत 
प्रसन्न हुए | उन सबने उन्हें साधुवाद दिया और अरुन्धती 
देवीकी भूरि-भूरि. अशंसा की ॥ १२ ॥ 
पितामह उवाच 
अहो धमा महाभागे सरहस्य उदाहतः। . 
at ददामि ते धन्ये तपस्ते वघतां सदा ॥ १३॥ 
Asia कद्दा-महाभागे ! तुम घन्य हो; तुमने 
vaaka अद्भुत धर्मका वर्णन किया है । मैं तुम्हे वरदान 
देता हूँ, तुम्हारी तपस्या सदा बढ़ती रहे ॥ १३ ॥ 
यम उवाच 
रमणीया कथा दिव्या युष्मत्तो या मया श्रुता | 
श्रयतां चित्रगुप्तस्य भाषितं मम च प्रियम्‌ ॥ १४॥ 
यमराजने कहा--देवताओ और महर्षियो | मैंने 
आपलोगोंके gee दिव्य एवं मनोरम कथा सुनी है | अब 
आपलोग चित्रयुसका तथा मेरा मी प्रिय भाषण सुनिये ॥ 


wed धर्मसंयुक्तं शक्यं ओतुं महर्षिभिः । 
भधा 


ada आत्मनो हितमिच्छता ॥ १५॥ 
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भ्रीमद्दाभारते 


[ अंनुशासनपवीणे 


इस घर्मयुक्त रइस्यको महर्षि भी सुन सकते हैं अपना 
हित चाहनेवाले wae मनुष्यको भी इसे श्रवण करना 
चाहिये ॥ १५॥ 
न हि पुण्यं तथा पापं कृत किचिद्‌ बिनश्यति। 
पवेकाले च यत्‌ किंचिदादित्यं चाधितिष्ठति॥ १६॥ 
मनुष्यका किया हुआ कोई भी पुण्य तथा पाप भोगके 
बिना नष्ट नहीं होता । पर्वकालमें जो कुछ भी दान किया 
जाता दै, चह सब सूर्यदेवके पास पहुँचता है ॥ १६ ॥ 
asta गते मत्ये तत्‌ तत्‌ सर्वे विभावखुः | 
प्रतिजानाति पुण्यात्मा तष्य तन्रोपयुज्यते ॥ १७॥ 
जब मनुष्य प्रेतलोकको जाता है; उत समय सूर्यदेव वे 
खारी वस्तुएँ, उसे अर्पित कर देते हैं और पुण्यात्मा पुरुष 
परलोकमें उन वस्तुओका उपभोग करता है ॥ १७॥ 
किचिद्‌ aa प्रवक्ष्यामि चित्रगुप्तमतं झुभम्‌। 
पानीयं चेव दीपं च दातव्यं wad तथा ॥ १८॥ 
अब मैं चित्रगुसके मतके अनुसार कुछ कल्याणकारी 
घर्मका वर्णन करता हुँ। मनुष्यको जळदान और 
दीपदान सदा ही करने चाहिये ॥ १८ ॥ 
उपानद्दौ च च्छत्रं च कपिला च यथातथम्‌ | 
पुष्करे कपिळा देया ब्राह्मणे चेद्पारगे॥ १९॥ 
अग्निहोत्रं च यत्नेन ada: प्रतिपालयेत्‌ | 
उपानह ( जूता), छत्र तथा कपिला गोका भी यथोचित 
रीतिसे दान करना चाहिये | पुष्कर तीर्थमे वेदोंके पारङ्गत 
विद्वान्‌ त्राह्मणको कपिला गाय देनी चाहिये और अग्निददोत्र- 
के नियमका सत्र तरहसे प्रयत्नपूर्वक पालन करना चाहिये ॥ 


अयं चेवापरो धर्मश्चित्रगुत्ते, भाषितः N २०॥ 
फळमस्य पृथक्त्वेन श्रोतुमहैन्ति सत्तमाः | 
Tet सवंभूतेस्तु गन्तव्यं कालपर्ययात्‌ ॥ २१ N 
इसके सिवा यह एक दूसरा धर्म भी चित्रगुसने बताया 
R । उसके प्रथक-एयक फलका वर्णन समी साधु पुरुष सुनें । 
समस्त प्राणी काळक्रमसे प्रलयको प्राप्त होते हैं ॥ २०-२१॥ 
तत्र gingn: क्षत्तष्णापरिपीडिताः। 
qama विपच्यन्ते न तत्रास्ति पलायनम्‌ ॥ २२॥ 
TAR कारण दुर्गम नरकमें पड़े हुए. प्राणी भूख-प्यास 
से पीड़ित हो आगमे जळते हुए पकाये जाते हैं | वहाँ उस 
यातनासे निकल भागनेका कोई उपाय नहीं है ॥ २२॥ 
अन्धकारं तमो घोरं प्रविशन्त्यल्पचुद्धयः। 
तत्र धमं प्रवक्ष्यामि येन दुर्गाणि संतरेत्‌ ॥ २३॥ 
मन्दबुद्धि मनुष्य ही नरकके घोर दुःखमय अन्घकारमें 
प्रवेश करते हैं | उस अवसरके लिये में घर्मका उपदेश करता 


हूँ, जिससे मनुष्य दुर्गम नरकसे पार हो सकता है॥ २३॥ 
अल्पव्ययं महारथं च प्रेत्य चेव सुखोदयम्‌ | 
पानीयस्य गुणा दिव्याः प्रेतलोके विशेषतः ॥ २४॥ 
उस धर्ममें व्यय बहुत थोड़ा दै? परंतु छाम महान्‌ है | 
उससे मृत्युके पश्चात्‌ मी उत्तम gaat oft होती है। 
जळके गुण दिव्य हैं । प्रेतळोकमें ये गुण विशेषरूपसे लक्षित 
होते हैं॥ २४॥ 
तज्ञ पुण्योदका नाम नदी तेषां विधीयते। 
अक्षयं सलिलं तत्र शीतल TAATAAN २५॥ 
वहाँ पुण्योदका नामसे प्रसिद्ध नदी है) जो यमलोकनिवासि- 
यके लिये विहित है । उसमें agad समान मधुर, शीतढ 
एवं अक्षय जळ मरा रहता है II २५॥ 
खस तज्ञ तोयं पिति पानीयं यः प्रयच्छति । 
प्रदीपस्य AT श्रूयतां शुणविस्तरः॥ २६॥ 
जो यहाँ जलदान करता है? वही परलोकमें जानेपर उस 
नदीका जळ पीता है। अत्र दीपदानसे जो अधिकाधिक लाम 
होता है; उसको सुनो ॥ २६ II 
तमो5न्थकार नियतं दीपदो न प्रपञ्यंति। 
प्रभां चास्य प्रयच्छन्ति सोमआास्करपावकाः ॥ २७॥ 
दीपदान करनेवाला मनुष्य नरकके नियत अन्धकारका 
दर्शन नहीं करता | उसे चन्द्रमा, सू और अग्नि प्रकाश 
देते रहते हैं ॥ २७ ॥ 
देवताश्चाजुम्नन्यन्ते चिमलाः सरवतो दिशाः | 
द्योतते च यथाऽऽदित्यः प्रेतलोकगतो नरः ॥ २८॥ 
देवता मी दीपदान करनेवालेका आदर करते हैं। उसके 
लिये सम्पूर्ण दिशाएँ निर्मळ होती हैं तथा प्रेतलोकमें जानेपर 
वह मनुष्य BAH समान प्रकाशित होता है ॥ २८॥ 
तस्माद्‌ दीपः प्रदातव्यः पानीयं च विशेषतः। 
कपिलां ये प्रयच्छन्ति ब्राह्मणे चेद्पारगे ॥ २९॥ 
पुष्करे च विशेषेण श्रूयतां तस्य यत्‌ फलम्‌ | 
Mud सदूषं तेन द्त्तं भवति शाश्वतम्‌ ॥ ३०॥ 
इसलिये विशेष aa करके दीप और जळका दान करना 
चाहिये | विशेषतः पुष्कर तीर्थमें जो वेदोंके पारङ्गत विद्वान, 
ब्राह्मणको कपिला दान करते हैं उन्हें उस दानका जो फल 
मिळता दै, उसे सुनो। उसे सॉर्डोसहित सौ गौओंके दानक 
शाश्‍वत फळ प्राप्त होता दै ॥ २९-३० ॥ 
पापं कर्म च यत्‌ किंचिद्‌ ब्रह्महत्यासमं भवेत्‌ । 
शोधयेत्‌ कपिला ह्येका प्रदत्तं गोशतं यथा ॥ ३१॥ 
तस्मात्त कपिला देया कौसुद्या ज्येष्ठपुष्करे | 
AREA समान जो कोई पाप होता है, उसे एकमात्र 
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TT र 


कपिछाका दान शुद्ध कर देता है । वह एक ही गोदान सौ 
गोदानोंके बराबर है | इसलिये ज्येष्ठपुष्कर तीर्थम कार्तिककी 
पूर्णिमाको अवश्य कपिला गौका दान करना चाहिये॥३१३॥ 
न तेषां विषमं किचिन्न दुःखं न च कण्डकाः॥ ३२॥ 
उपानहो च यो दद्यात्‌ पात्रभूते द्विजोत्तमे। 
छत्रदाने सुखां छायां लभते परलोकगः ॥ ३३॥ 
जो श्रेष्ठ एवं सुपात्र ATA उपानह, ( जूता) दान 
करता दै, उसके लिये कहीं कोई विषम स्थान नहीं है। न उसे 
दुःख उठाना पड़ता है और न कॉर्टोका ही सामना करना 
पड़ता है । छत्र-दान करनेसे परळोकमें MAN दाताको 
सुखदायिनी छाया gan होती है ॥३२-३३॥ 
न हि दत्तस्य दानस्य नाशोऽस्तीह कदाचन | 
Ragai yar हृष्टरोमा विभावसुः ॥ ३४॥ 
उवाच देवताः सर्वाः पिवृंश्चैव महाद्युतिः । 
yd हि चित्रगुप्तस्य धर्मगुह्यं महात्मनः॥ ३५॥ 
इस छोकमें दिये हुए दानका कभी नाश नहीं होता | 
चित्रयुप्तका यह मत सुनकर भगवान्‌ सूर्ये शरीरमें रोमाञच 
हो आया | उन महातेजस्वी सूने सम्पूर्ण देवताओं और 
पितरोंसे कह्द--“आपलछोगोंने महामना चित्ररुसतके घर्म- 
विषयक ga रहस्यको सुन लिया ॥ ३४-३५ ॥ 
अ्ददधानाश्च ये मत्यां ब्राह्मणेषु ATRAG । 
दानमेतत्‌ प्रयच्छन्ति न तेषां विद्यते भयम्‌ ॥ ३६॥ 


“जो मनुष्य महामनस्वी ब्राह्मणोपर श्रद्धा करके यह 
दान देते हैंश उन्हें मय नहीं होता? ॥ ३६ ॥ 
धर्मदोवास्त्विमे पञ्च येषां नास्तीह निष्कृतिः | 
असम्भाष्या अनाचारा वर्जनीया नराधमाः ॥ ३७॥ 

आगे बताये जानेवाले पाँच धर्मविषयक दोष जिनमें 
विद्यमान हैं; उनका यहाँ कमी उद्धार नहीं होता । ऐसे 
अनाचारी नराघमोंते घात नहीं करनी चाहिये | उन्हें दूरसे 
ही त्याग देना चाहिये ॥ ३७ ॥ 
ब्रह्महा चेव गोझश्व TAAA यः। 
अश्रद्दधानश्च नरः Rad यश्चोपजीवति ॥ ३८॥ 

ACA गोहत्या करनेवाला, RASNE अश्रद्धाळ 
तथा जो ख्रीपर निर्भर रहकर जीविका. चलाता है--ये ही 
पूर्वोक्त पाँच प्रकारके दुराचारी हैं ॥ ३८ II 
प्रतळोकगता ह्येते नरके पापकर्मिणः। 
पच्यन्ते वै यथा मीनाः पूयशोणितभोजनाः ॥ ३९॥ 
ये पापकर्मी मनुष्य प्रेतलोकमें जाकर नरककी आगमे 
मछलियोंकी तरह पकाये जाते हैं और पीब तया रक्त मोजन 
करते हैं ॥ ३९ ॥ 
असम्भाष्याः पितृणां च देवानां चेव पञ्च ते | 
खातकानां च विप्राणां ये चान्ये च तपोधनाः ॥ ४० ॥ 
इन पाँचों पापाचारियेसि देवताओं, पितरों) स्नातक 
ब्राह्मणों तथा अन्यान्य तपोधनोंको बातचीत मी नहीं करनी 
चाहिये || ४० ॥ 


इति श्रीमहाभारते अजुशासनपर्वंणि दानधमंपर्वणि अरुन्धतीचित्नरुसतरइस्ये रिंशदधिकशततमोऽध्यायः ॥१३०॥ 
इस प्रकार श्रीमद्दामारत अनुशासनपर्दके अन्तर्गत aerate अर्न्धती और चित्रगुछका घर्मसम्बन्धो 
रहस्पविषयक एक सौ deat अध्याय पुरा हुआ ॥ १३० ॥ 


एकत्रिंशदधिकशततमोऽध्यायः 
ग्रमथगणोंके दारा धर्माधर्मसम्बन्धी रहस्यका कथन 


भीष्म उवाच 
ततः सवें मद्दाभागा देवाश्च पितरश्च ह। 
ऋषयश्च महाभागाः प्रमथान्‌ वाक्यमद्ुवन्‌ ॥ १ ॥ 
भीष्मजी कहते हैं--राजन | तदनन्तर सभी महाभाग 
देवता, पितर तथा महान भाग्यशाली महर्षि प्रमथगर्णोसि 
बोले--॥ १ ॥ 
भवन्तो घे महाभागा अपरोक्षनिशाचराः | 
डञ्छिष्टानशुचीन क्षुद्रान्‌ कथं दिसथ मानवान्‌॥ २॥ 
६महाभागगण | आपलोग प्रत्यक्ष निशाचर हैं| बताइये) 
अपवित्र; ahee और ax मनुष्योंकी किस तर और क्यों 
हिंसः करते हे ?॥ २ ॥ 


के च स्मृताः प्रतोघाता येन मत्यान्‌ न हिसथ। 
रक्षोप्तानि च कानि AT प्रणदयथ। 
थोतुमिच्छाम युष्माकं सबंमेतन्निशाचराः॥ ३ ॥ 

“बे कौन-से प्रतिधात ( शत्रुके आघातको रोक देनेवाळे 
उपाय ) हैं, जिनका आश्रय लेनेसे आपलोग उन मनुष्योंकी 
हिंसा नहीं करते । चे रक्षोष्न मन्त्र कोन-से हैं, जिनका 
उच्चारण WAT आपलोग घरमें हो नष्ट हो जायें या भाग 
जाये! निशा चरो ! ये सारी बातें इम आपके मुखसे सुनना 
चाहते हैं? ॥ ३ ॥ 

| मधा FF 


मरेथुनेन सदोच्छिशः छते चेवाधरोत्तरे 
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बोले -तुमलोगोंने ANAM सार निकालकर उत्तम 
धमंका वर्णन किया है । अत्र सत्र लोग मुझसे धर्म-सम्बन्धी 
इस TE रहस्यका वर्णन सुनो ॥ १॥ 
येषां घमोधिता बुद्धिः भ्रदधानाश्व ये नराः | 
तेषां स्यादुपदेष्टव्यः सरहस्यो महाफलः ॥ २ ॥ 
जिनकी बुद्धि सदा घर्ममें ही लगी रहती है और जो 
मनुष्य परम श्रद्धाछ हैं, उन्हीको इस महान्‌ फलदायक 
रहस्ययुक्त धर्मका उपदेश देना चाहिये ॥ २॥ 
निरुद्विझस्तु यो दद्यान्मासमेकं गवाह्निकम्‌ | 
पकभक्तं तथाइनीयाच्छूयतां तस्य यत्‌ फलम्‌ ॥ ३ ॥ 
` 
जो उद्देगरहित होकर एक मासतक प्रतिदिन गौको भोजन 
देता है और स्वयं एक ही समय खाता है; उसे जो फल मिलता 
हेर उसका वर्णन सुनो ॥ ३ ॥ 
इमा गावो महाभागाः पवित्र परमं egan: | 
ig कान धारयन्ति स्म सदेवासुरमानुषान्‌ ॥ ४॥ 
ये गौएँ परम सौमाग्यशालिनी और अत्यन्त पवित्र मानी 
गयी हैं | ये देवता; असुर और मनुष्योंसहित तीनों लोकोको 
घारण करती हैं ॥ ४ ॥ 
: ताखु चैव महापुण्यं JAN च महाफलम्‌ | 
अहन्यहनि धर्मेण युज्यते वे गवाह्विकः & ॥ 
इनकी सेवा करनेसे बहुत बड़ा पुण्य और महान्‌ फल 


प्रास होता है । प्रतिदिन गौओंको भोजन देनेवाला मनुष्य 


नित्य महान्‌ धर्मका उपार्जन करता है ॥ ५ ॥ 

मया होता हानुश्ञाताः पूर्वमासन्‌ कृते युगे | 

ततोऽद्दमनुनीतो वै ब्रह्मणा पञ्चयोनिना ॥ ६॥ 
मैने पहले सत्ययुगमें MÄR अपने पास रहनेकी आश 

दी थी । पञ्चयोनि ब्रक्षाजीने इसके लिये मुझसे बहुत अनुनय. 

विनय की थी ॥ ६ ॥ 

तस्माद्‌ ब्रजस्थानगतस्तिषठत्युपरि मे वृषः | 

रमे 5हं सह गोभिश्च तस्मात्‌ पूज्याः सदेव ताः॥ ७ | 
इसलिये मेरी गोओंके gel रहनेवाला वृषभ मुझसे 

ऊपर मेरे रथकी ध्वजामें विद्यमान है । मैं सदा गौऑके साथ 

WAN ही आनन्दका अनुभव करता हूँ | अतः उन गौओंकी 

सदा ही पूजा करनी चाहिये ॥ II 

महाप्रभावा वरदा चर दद्युरुपासिताः। 

ता गावो 5स्यानुमन्यन्ते सर्वकर्म छु यत्‌ फलम्‌ ॥ ८॥ 

तस्य तत्र चतुर्भागो यो ददाति गवाह्निकम्‌ ॥ ९ ॥ 
गौओंका प्रभाव बहुत बड़ा दै। वे वरदायिनी हैं। 

इसलिये उपासना BAN अभीष्ट वर देती हैं । उसे सम्पूण 

Baa जो फल अभीष्ट होता दै, उसके लिये वे गौएँ अनुः 

मोदन करती --उसकी सिद्विके लिये बरदान देती हैं । जो 

पूर्वोक्त रूपसे गौको नित्य भोजन देता है; उसे सदा की जाने- 

वाळी गोसेवाके फलका एक चौथाई पुण्य प्राप्त होता है८-९ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि महादेवरहस्ये त्रयस्तिंशदधिकबाततम्रोऽध्यायः ॥ १३३ ॥ 


इस प्रकार श्रीमद्दामारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानघमंपर्वमें महादेवजोका ote २हस्यविध्यक 
पक सौ तेतीसबाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १३६३ ॥ 


चतुस्निंगदिकशततमोऽष्यायः 
स्कन्ददेवका धर्मसम्बन्धी रहस्य तथा भगवान्‌ विष्णु और भीष्मजीके दवारा माहात्म्यका वर्णन 


स्कन्द्‌ उवाच 

amagat धर्मरतं शएणुध्वं समाहिताः | 
नीलषण्डस्य area गृहीत्वा सृत्तिकां तु यः॥ १ ॥ 
अभिषेक sag कुयात्‌ तस्य धर्मे निबोधत | 

स्कन्दने कहा--देवताओ | अब एकाग्रचित्त होकर 
मेरी मान्यताके अ्चुसार भी घर्मका गोपनीय रहस्य सुनो | 
जो मनुष्य नीले रंगके सॉड़की silt ळगी हुई मिट्टी लेकर 
इससे तीन दिनोतक स्नान करता है, उसे प्राप्त होनेवाले 
पुण्यका वर्णन सुनो ॥ १३ ॥ 


शोधयेदशुभ॑ सर्ष॑माधिपत्यं aa च ॥ २ i 
aau जायते मर्त्यस्तावच्छूरो भविष्यति | 
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वह अपने सारे पापको घो डालता है और परलोके 
आधिपत्य प्रास करता है फिर जब वह मनुष्ययोनिमें जना 
लेता है, तब शूरवीर होता है ॥ २३ ॥ 


इदं चाप्यपरं गुह्यं सरहस्यं निबोधत ॥ ३ ॥ 
प्रग्रह्मोदुस्बर पात्रं पछ्कान्नं मधुना Te! 
सोमस्योचिष्ठमानस्य पौर्णमास्यां बलिं eta ॥ ४ ॥ 
तस्य धर्मफलं नित्यं अद्दधाना निबोधत ! 
मरुतो वसवश्चैव प्रतिणुह्वन्ति तं बलिम्‌। 
सोमश्च वर्धते तेन समुद्रश्च मद्दोद्धिः ॥ ६ l 
पष धर्मों मयोदिष्टः awe: खुखावद्दः ॥ ७ ! 


साध्या रुद्रास्तथादित्या विश्वेदेवस्तथाश्विनों ॥ ५ ॥ 


l 
| 
- 


दानधर्मपर्व ] चतु्खिशद्धिकशततमोध््यायः ` ERR, 
NNN 


अब घर्मका यह दूसरा गुस रहस्य सुनो । पूर्णमासी तिथि- 
को चन्द्रोदयके समय तंबिके वर्तनमें मधु मिलाया हुआ पक- 
वान लेकर जो चन्द्रमाके लिये बलि अर्पण करता है, उसे जित 
नित्य घमं-फळकी प्राप्ति होती है, उसका श्रद्धापूर्वक अवण 
करो | उस पुरुषकी दी हुई उस बलिको साध्य, रुद्र, 
आदित्य, विश्वेदेव, अश्विनीकुमार, मरुद्गण और वसुदेवता 
मी ग्रहण करते हैं तथा उससे चन्द्रमा और समुद्रकी बृद्धि 
होती है । इस प्रकार मैंने waaka सुखदायक धर्मका 
वर्णन किया है ॥ ३-७ II 

विष्णुरुवाच 

धर्मशुह्यानि सर्वाणि देवतानां महात्मनाम्‌ | 
पऋषीणां चेव gen यः पटेदाह्विकं सदा ॥ ८ N 
श्वणुयाद्‌ वानस युर्यः श्रद्दधानः समाहितः | 
नास्य RR: प्रभवति भयं चास्य न विद्यते ॥ ९ N 

भगवान्‌ विष्णु बोले--जो देवताओं तया महात्मा 
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nA KOZAN A ANAS 
ऋषियोंके बताये हुए धर्मसम्बन्धी इन सभी Te रहर्स्योका 
प्रतिदिन पाठ करेगा अथवा दोषदृष्टिसे रहित हो सदा एकाग्र- 
चित्त रहकर श्रद्धापूर्वक श्रवण करेगा; उसपर किसी ear 
प्रभाव नहीं पड़ेगा तथा उसे कोई भय भी नहीं प्राप्त होगा८-९ 
ये च धमोः शुभाः पुण्याः सरहस्या उदाहताः | 
तेषां धर्मफलं तस्य यः पठेत जितेन्द्रियः ॥ १० N 
यहाँ जिन-जिन पवित्र एवं कल्याणकारी घर्मोका RA- 
सहित वर्णन किया गया है? उन सब्रका जो इन्द्रियसंयमपूर्वक 


पाठ करेगा उसे उन घमोंका पूरामूरा फल प्रास दोगा | १०। 
नास्य पापं प्रभवति न च पापेन लिप्यते । 
पठेद्‌ वा आवयेदू वापि शरुत्वा वा लभते फलम्‌ ॥ ११ ॥ 
भुञ्जते पितरो देवा व्यं कव्यमथाक्षयम्‌ | 
- उसके ऊपर कभी पापका प्रमाव नहीं पड़ेगा वह कमी 
पापसे लिप्त नहीं दोगा | जो इस प्रसङ्गको पढ़ेगाः gatat 
सुनायेगा अथवा स्वयं सुनेगा; उसे भी उन धर्मोके आचरण- 
का फल मिलेगा ।उसका दिया हुआ इव्य-कव्य अक्षय होगा 
तथा उसे देवता और पितर बड़ी प्रसन्नतासे ग्रहण 
करेंगे ॥ ११३ ॥ 
श्रावयंश्वापि विप्रेन्दान we प्रयतो नरः॥ १२॥ 
ऋषीणां देवतानां च पितृणां चेव नित्यदा । 
भवत्यभिमतः श्रीमान्‌ धर्मेषु प्रयतः सदा ॥ १३॥ 
जो मनुष्य पर्वके दिन शुद्धचित्त होकर श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको 
TAS इन WHA श्रवण करायेगा वह सदा देवता ऋषि 
और Mats आदरका पात्र एवं भ्रीधम्पन्न होगा | उसकी 
सदा qld प्रबृत्ति बनी रहेगी ॥ १२-२३ ॥ 
कृत्वापि पापकं कमं महापातकवर्जितम्‌ l 
रहस्यधर्मं श्रुत्वेमं सर्वेपापैः प्रमुच्यते ॥ १७ ॥ 
मनुष्य महापातकको छोड़कर अन्य पार्पोका आचरण 
करके भी यदि इस रहस्य-घर्मको सुन लेगा तो उन सम्पूर्ण 
पापाँसे मुक्त हो जायगा ॥ १४ ॥ 
भीष्म उवाच 
पतद्‌ धर्मरहस्यं वे देवतानां नराधिप। 
व्यासोद्दिष्टं मया प्रोक्तं सर्वदेवनमस्कृतम्‌ ॥ १५॥ 
भीष्मज्ञी कहते हें--नरेश्वर | देवताओके बताये हुए 
इस धर्मरहस्यको व्यासजीने मुझसे कहा था । उसीको मैंने 
तुम्हें बताया है | यह सब देवताओंद्वारा समाइत है ॥१५॥ 
पृथिवी रत्नसम्पूर्णा शानं चेदमचुत्तमम्‌ । 
इद्मेव ततः भ्राव्यमिति मन्येत धर्मवित्‌ ॥ १६॥ 
एक ओर रत्नोंसे भरी हुई सम्पूर्ण पृथ्वी प्रास होती हो 
और दूसरी ओर यह सर्वोत्तम शान मिल रहा हो तो उस 


Talat छोड़कर इस सर्वोत्तम ज्ञानको ही भ्रवण एवं ग्रहण 
करना चाहिये | धर्मज्ञ पुरुष ऐसा ही माने ॥ १६॥ 


नाअइ॒धानाय न नास्तिकाय 
न Wala न Rma । 

न हेतुदुष्टाय गुरुद्विषे वा 
नानात्मसूताय निवेद्यमेतत्‌ ॥ १७॥ 
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५९०० 


शीमहाभारते 


न saaab न नास्तिककोश न धर्म नष्ट करनेवाले- 
को) न निर्दयीको, न युक्तिवादका सहारा लेकर दुष्टता करने- 


a RRA RRP AP RRP डा... = re ree NT RN 


Se 
वाळेको१ न गुरुद्रोहीको और न देहाभिमानी व्यक्तिको ही 
इस धर्मका उपदेश देना चाहिये ॥ १७ ॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि स्कन्ददेवरद्दस्ये चतुखिशदधिकशततमोऽध्यायः ॥ १३४ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनपर्नके अन्तर्गत amet स्कन्ददेवका रहस्यविषयक 
एक सो चोंतीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १३६४ ॥ 


पञ्चरत्रिंशदिकशततमोऽष्यायः | 
जिनका अन्न ग्रहण करने योग्य हे और जिनका ग्रहण करने योग्य नहीं है, उन मलुष्योंका वर्णन 


युधिष्टिर उवाच 
के भोज्या ब्राह्मणस्येद्द के भोज्याः क्षत्रियस्य ह । _ 
तथा वैद्यस्य के ओज्याः के शूद्वस्य च भारत ॥ १ N 
युधिष्ठिरने पूछा-भरतनन्दन | इस जगत्में 
ब्राह्मणको किनके यहाँ भोजन करना चाहिये, क्षत्रियको किनके 


घरका अन्न ग्रहण करना चाहिये तथा वेश्य और शूद्रको 
किन-किन लोगोंके घर भोजन करना चाहिये १ ॥ १ ॥ 


भीष्म उवाच 
ब्राहझणा ब्राह्मणस्येह भोज्या ये चेव क्षत्रियाः। 


वेइयाश्चापि तथा भोज्याः शूद्राश्य परिवर्जिताः ॥ २ ॥ 
भीष्मजीने कहा-त्रेटा ! इस लोकमें ब्राह्मणको 
ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वेश्यके घर भोजन करना चाहिये | 
WAG घर भोजन करना उसके लिये निपिद्ध है ॥ २॥ 
ब्राह्मणाः क्षत्रिया Agar भोज्या वै क्षत्रियस्य ह | 
बर्जनीयास्तु यै gar: adai विकरमिंणः ॥ ३॥ 
इसी प्रकार क्षत्रियको ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्यके घर ही 
भोजन ग्रहण करना चाहिये | भक्ष्याभक्ष्यका विचार न. करके 


सब कुछ खानेवाले और ater विरुद्ध आचरण करनेवाले | 


Wate अन्न उसके लिये भी त्याज्य है ॥ ३॥ 
` चेदयास्तु भोज्या विप्राणां क्षत्रियाणां तयैव च । 
नित्याऱ्नयो विविक्ताश्च चातुमास्यरताश्च ये ॥ ४ ॥ 
aaa भी जो नित्य अग्निहोत्र करनेवाले, पवित्रतासे 
रहनेवाले और चातुर्मास्य-त्रतका पालन करनेवाले हैं, उन्हींका 
अन्न ब्राह्मण और क्षत्रियोके लिये ग्राह्य II ४॥ 
शुद्वाणामथ यो भुङ्क्ते स भुङ्क्त पृथिवीमलम्‌ | 
मल got स पिवति as भुङ्क्तं जनस्य च ॥ ५ ॥ 
जो द्विज च्चूद्रोके घरका अन्न खाता है; वह समस्त एथ्वी 
और सम्पूर्ण मंनुष्योंके मछका ही पान और भक्षण करता 
हे॥५॥ 
JAN यस्तथा भुङ्क्ते स भुङ्क्त पूथिवीमलम्‌ । 
पृथिवीमलमशनम्ति ये द्विजाः शूद्रभोजिनः ॥ ६ ॥ 


` जो aAa अन्न खाता दै, वह एथ्वीका मल खाता है | 
शूद्रान्न मोजन करनेगले सभी द्विज प्ृश्वीका मळ ही खाते 
हैं॥ ६ ॥ 
शूद्गस्य कर्मनिष्ठायां विकमेस्थो५णि पच्यते । 
च्राह्मणः क्षत्रियो वैदयों विके स्थश्च पच्यते ॥ ७॥ 
जो व्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्य शूद्रके कमोंमें संलग्न 
रहनेवाला हो) वह यदि विशिष्ट कर्म-संध्या-वन्दन आदिमें संलग्न 
TEATS हो) तो भी नरकमें पकाया जाता है । यदि झद्रके 
कर्म न करके भी वह झाख्न-विरुद्ध कर्में संलग्न रहता हो तो 
भी उसे नरककी यातना भोगनी पड़ती है ॥ ७॥ 
खाध्यायनिरता विपास्तथा स्वस्त्ययने नृणाम्‌ । 
रक्षणे क्षत्रियं mgl पुष्टयर्थमेच च ॥ ८॥ 
ब्राह्मण वेदोंके स्वाध्यायमें तत्पर और मनुष्योंके लिये 
मङ्गलकारी कार्यमे लगे रहनेवाले होते हैं । क्षत्रियको सबकी 
रक्षामें तत्पर बताया गया दै और वेश्यको प्रजाकी पुष्टिके 
लिये ait, गोरक्षा आदि कार्य करने चाहिये ॥ ८॥ 
करोति कर्म यद्‌ वैश्यस्तद्‌ गत्वा ह्यपजीवति | 
कषिगोरक्ष्यवाणिज्यमकुत्सा वेइयकमेणि ॥ ९ ॥ 
वैश्य जो कर्म करता है, उसका आश्रय लेकर सब लोग 
जीविका चलाते हैं | कृषि) गोरक्षा और वाणिज्य-ये वैश्यके 
अपने कर्म हैं । इससे उसको घृणा नहीं होनी चाहिये ॥ ९॥ 
JAAA तु यः कुर्यादवहाय खकमे च। 
स विज्ञेयो यथा शूद्रो. न च भोज्यः कदाचन ॥ १०॥ 
जो वैद्य अपना कर्म छोड़कर azar कर्म करता दै? 
उसे झूद्के समान ही जानना चाहिये और उसके यहाँ कमी 
भोजन नहीं करना चाहिये ॥ १० Il 
चिकित्सकः काण्डपृष्ठः पुराध्यक्षः पुरोहितः। . 
म्गांवत्सरो वुथाध्यायी सचे ते शूद्रखम्मिताः ॥ ११ ॥ 
जो चिकित्सा करनेवाला, शास्त्र बेचकर जीविका चलने: 
बाला, आमाध्यक्ष) पुरोहित, airs वतानेवाला ज्यो 
और amad भिन्न व्यर्थकी पुस्तकें पढनेवाढा है 
सबके संत्र ब्राह्मण ञ्चूद्रके समान हैं || ११ Il 
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शूद्रकमंखंथतेषु यो भुङ्क्ते निरपत्रपः। 
अभोज्यभोजनं भुक्त्वा भयं पराप्नोति दारुणम्‌ ॥ १२॥ 
जो निर्लज मनुष्य शूद्रोचित कर्म करनेवाले इन द्विजोके 
घर भोजन करता है, वह अभश्ष्य-भक्षणका पाप करके दारुण 
भयको प्राप्त होता है ॥ १२॥ 
कुलं वीर्ये च तेजश्च तिर्यग्योनित्वमेब च | 
स प्रयाति यथा श्वा वै निष्क्रियो धर्मवर्जितः ॥ १३॥ 
उसके कुल, वीर्यं और तेज न€ हो जाते हैं तथा त्रह mt- 


कमसे हीन होकर कुत्तेकी भाँति तिर्यक योनिमे पड़ . 


जाता है ॥ १३॥ 
भुङ्क्ते चिकित्सकस्यान्नं age च पुरीषवत्‌ । 
पुं्रस्यन्नं च मूत्रं स्यात्‌ कारुकान्नं च शोणितम्‌॥ १४॥ 
जो चिकित्सा करनेवाले Serer अन्न खाता है, उसका 
वह अन्न विष्ठाके समान है | व्यभिचारिणी स्त्री या वेइया- 
का अन्न मूत्रके समान है । कारीगरका अन्न रक्तके तुल्य है ॥ 
विद्योपजीविनो ऽन्नं च यो भुडक्ते साधुसम्मतः | 
तदृप्यन्नं यथा शोद्गं तत्‌ साधुः परिवर्जयेत्‌ ॥ १५॥ 
जो साधु Tete सम्मानित पुरुष विद्या वै चकर जीविका 
SANS ब्राह्मणका अन्न खाता है; उमका वह अन्न भी 
शूद्रान्नके ही समान है । अतः साधु पुरुषको उसका परित्याग 
कर देना चाहिये ॥ १५ ॥ 
वचनीयस्य यो भुङ्कते तमाइुः शोणितं हृदम्‌। . 
पिशुनं भोजनं भुङ्कते ब्रह्महत्यासमं विदुः ॥ १६॥ 
असत्कृतमवज्ञातं न भोक्तव्यं कदाचन ॥ १७॥ 


P त्रिशदेधिकशततमो 
Tel निशदृधिकशततमो scare: 
le डी 
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जो कलङ्कित मनुष्यका अन्न ग्रहण करता है उसे रक्तका 
कुण्ड कहते हैं । जो चुगुलखोरके यहाँ भोजन करता दै, 
उसका वह भोजन करना ब््नहत्याके समान माना गया है | 
असत्कार और अवहेलनापूर्वक मिले हुए मोजनको कमी 
नहीं ग्रहण करना चाहिये ॥ १६-१७॥ - 
व्याधि कुलक्षयं चेव Rat प्राप्नोति ब्राह्मण: | 
नगरीरक्षिणो भुङ्क्ते श्वपचप्रवणो भवेत्‌ ॥१८॥ 

जो ब्राह्मण ऐसे अन्नको मोजन करता दै, वह रोगी होता दै 
और शीघ्र ही उसके कुलका संहार दो जाता है। जो नगररक्षक- 
का अन्न खाता है; वह चाण्डालके समान होता है ॥ १८ ॥ 
गोघ्ने च ब्राह्मणघ्ने च सुरापे गुरुतल्पगे | 
भुक्त्वान्नं जायते विप्रो रक्षसां कुळवर्घनः ॥ १९ ॥ 

मोवधश ब्राह्मणवघ, सुरापान और गुरुपत्नीगमन 
करनेवाले मनुष्यके यहाँ भोजन कर SAT ब्राह्मण Teas 
कुलकी वृद्धि करनेवाला होता है ॥ १९ ॥ 
न्यासापहारिणो भुकत्वा HALA झीववर्तिनि | 
जायते शाबरावासे मध्यदेशबहिष्छते ॥ २० ॥ 

- धरोहर हड्पनेवालेश कृतध्न तथा नयुंसकका अन्न 

खा लेनेसे मनुष्य मध्यदेशबहिष्कृत भीलॉके घरमें जन्म 
लेता है ॥ २० ॥ 
अभोज्याश्रैव भोज्याश्व मया प्रोक्ता यथाविधि। 


` किमन्यद्य कौन्तेय मत्तस्त्वं थोतुमिच्छसि ॥ २१॥ 


कुन्तीनन्दन ! जिनके यहाँ खाना चाहिये और जिनके | 
यहाँ नहीं खाना चाहिये, ऐसे लोगोंका मैंने विधिवत्‌ परिचय 
दे दिया | अब मुझसे और क्या सुनना चाहते हो ॥ २१ II 


इति श्रीमद्दाभारते अनुञ्चासनपर्येणि दानवर्मपर्वणि भोउयामोञ्यान्रकथनं नाम पञ्चन्निंसदिकशततमोऽभ्यायः ॥ ) ३५॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशारानपर्वके अन्तर्गत दानघमंपर्येमें मोज्याभोज्यान्षकथन नामक 
एक सौ पतीस. अध्याय पुरा हुआ॥ १३५॥ 
9+ 


षदूत्रिरदघिकशततमोऽभ्यायः 
दान लेने और अनुचित भोजन करनेका प्रायश्चित्त 


युधिठिर उवाच | 
उक्तास्तु भवता भोज्यास्तथाभोज्याश्च TATE: | 
अन्न मे प्रदनसंदेहस्तन्मे बर पितामह ॥ १ ॥ 
युधिष्टिरने कहा - पितामह | आपने भोज्यान्न और 
अमोज्यान्न समी तरहके मतुष्योंका वर्णन किया fea इस 
विषयमे मुझे पूछनेयोग्य एक संदेह उत्पन्न दी गया | उभश 
मेरे लिये समाधान कीजिये ॥ १ ll jaa 
ब्राह्मणानां विशेषेण हव्यकब्सप्रतिश्नहे । 


नानाविधेषु ag प्रायश्चित्तानि शंस म॥ २॥ ` 


प्रायः ब्राह्मणोंकों ही हव्य और कव्यका प्रतिग्रह लेना _ ` 


पड़ता है और उन्हें ही नाना प्रकारके अन्न ग्रहण करनेका 
अवसर आता है । ऐसी दझामें उन्हें पाप लगते. हैं; उनका 
क्या प्रायदिचत्त है १ यह मुझे बतावें | २॥ | 
भीष्म उवाच ` 
हन्त यक्ष्यामि ते राजन्‌ ब्राह्मणानां महाऱमनाम्‌। 
प्रतिग्रहेषु भोज्ये च सुच्यते येन पाप्मनः ॥ ३ N 
भीष्मजीने कहा- राजन्‌ ! महात्मा ब्राह्षणोंकों प्रति- 


> . + 
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ग्रह लेने और भोजन WAR TTA जिस प्रकार छुटकारा 
मिळता है, वह प्रायश्चित्त में बता रहा हूँ? सुनो ॥ ३॥ 
घृतप्रतिग्रदे चेव सावित्री समिदाहुतिः। 
estat Sq सममेतद्‌ युधिष्ठिर ॥ ४ ॥ 
युधिष्ठिर ! ब्राह्मण यदि घीका दान ले तो गायत्री मन्त्र 
पढ़कर अग्निमें समिघाकी आहुति दे ! तिलका दान लेनेपर 
मी यही प्रायश्चित्त करना चाहिये। ये दोनों कार्य समान हैं ॥ 
मांसप्रतिग्रहे चेव मधुनो लवणस्य च। 
आदित्योदयनं स्थित्वा पूतो भवति ब्राह्मणः ॥ ५ ॥ 
फलका गुद्दाः मधु और नमकका दान Baw उस 
समयसे लेकर सूयोदयतक खड़े रइनेसे ब्राह्मण शुद्ध हो 
जाता है ॥ ५॥ 
काञ्चनं प्रतिगृह्याथ जपमानो TEAN । 
कृष्णायसं च fad धारयन्‌ मुच्यते द्विजः ॥ ६ N 
सुधर्णका दान लेकर गायत्री-मन्त्रका जप करने और 
खुले तौरपर काले Beat दंड धारण करनेसे ब्राह्मण उसके 
दोषसे छुटकारा पाता है ॥ ६ ॥ 
aq प्रतिणुषीते ऽथ घने वस्रे तथा स्त्रियाम्‌ | 
qa नरश्रेष्ठ सुवर्णस्य प्रतिग्रहे ॥ ७ il 
अन्नप्रतिग्रहे चेव पायसेश्चुरसे तथा। 
नरश्रेष्ठ | इसी प्रकार धन, वन्त, कन्या अन्न, खीर 
और ईखके रसका दान ग्रहण करनेपर भी सुबर्ण-द।नके 
समान ही प्रायश्चित्त करे ॥ ७३ ॥ 
इक्रुतैलपवित्राणां त्रिखंध्येऽप्छु निमञ्जनम्‌॥ ८ N 
त्रीहौ पुष्पे फले चेच जले पिएमये तथा। 
यावके दघिदुग्धे च सावित्री शतशो ऽन्विताम्‌॥ ९ ॥ 
गन्ना, तेल और ga प्रतिग्रह स्वीकार करनेपर 
त्रिकाळ स्नान करना चाहिये | घान; फूल) फल) जळ, TH 
जोकी ळपसी और दही-दूधका दान लेनेपर सौ बार गायत्री- 
WAR जप करना चाहिये ॥ ८-९ ॥ 
उपानहौ च च्छत्रं च प्रतिगुह्योध्यदेदिके । 
जपेच्छतं समायुक्तस्तेन सुच्येत पाप्मना ॥ १०॥ 
श्राद्धमें जूता और छाता ग्रहण करनेपर एकाग्रचित्त हो 
. यदि सौ बार गायत्री-मन्त्रका जप करे तो उस प्रतिग्रहके दोष- 
से छुटकारा मिल जाता है ॥ १० | 


aAa चेव ग्रहस्ूतकयोस्तथा | 

त्रीणि रात्राण्युपोषित्वा तेन पापादू विमुच्यते ॥ RR N 
deme समय अथवा अशौचमें किसीके दिये हुए 
१-कुछ लोग ATATA A अर्थ करते हें मरारागारस्थाशौच- 

वतो? इसके अनुसार जो जेलमें रह आया हो तथा जो जनन-मरण- 
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खेतका दान स्वीकार करनेपर तीन रात उपवास करनेसे 
उसके दोषसे छुटकारा मिलता दै॥ ११ ॥ 


कृष्णपक्षे तु यः श्राद्धं पितृणामइनुते द्विजः | 
अन्नमेतदद्दोरात्रात्‌ पूतो भवति ब्राह्मण: N १२॥ 
जो द्विज कृष्णपक्षमें किये हुए पितृश्राइका अन्न 
मोजन करता है? वह एक दिन और एक रात बीत जानेपर 
शुद्ध होता है ॥ १२॥ 
न च संध्यामुपासीत न च जाप्यं प्रवतं येत्‌ | 
न संकिरेत्‌ तदन्नं च ततः पूयेत MATN: ॥ १३॥ 
ब्राह्मण जिस दिन श्राद्धका अन्न मोजन करे, उस दिन 
संध्या, गायत्री-जप और दुबारा मेजन त्याग दे | इससे उसकी 
शुद्धि होती है ॥ १३॥ 
इत्यर्थसपराहे तु पितृणां श्राद्धसुच्यते । 
यथोक्तानां यदश्चीयुत्रोह्मणाः पूर्वकीर्तिताः ॥ १४॥ 
इसीलिये अपराह्षकालमें पितरोंके mam विधान 
किया गया है । ( जिससे सवेरेकी संध्योपासना हो जाय 
और शामको पुनर्भाजनकी आवश्यकता ही न पड़े) ब्राहमणो- 
को एक दिन पहले श्राद्धका निमन्त्रण देना चाहिये | जिससे 
वे पूवोक्त प्रकारसे विशुद्ध पुरुषोंके यहाँ यथावत्‌ we 
मोजन कर सकें ॥ १४ II 
सुतकस्य तृततीयाहे mAN योऽन्नमझ्नुते | 
ख Bas समुन्मज्ज्य द्वादशाहेन शुध्यति॥ १५॥ 
जिसके घर किसीकी मृत्यु हुई होश उसके यहाँ मरणाशोच- 
के तीसरे दिन अन्न ग्रहण करनेवाला ब्राह्मण बारह दिनोंतक 
त्रिकाल स्नान BAA शुद्ध होता है ॥ १५ ॥ 
द्वादशाहे व्यतीते तु कृतशौच्रो विशेषतः | 
ब्राह्मणेभ्यो हविदरा सुच्यते तेन पाप्मना ॥ १६॥ 
बारह दिनतक स्नानका नियम पूर्ण हो जानेपर तेरह 
दिन वह विशेषरूपसे स्नान आदिके द्वारा पवित्र हो ब्राह्मणे 
को हविष्य भोजन करावे | तब उस पापसे मुक्त हो सकता 
हे॥ १६॥ 
सूतस्य द्शारात्रेण प्रायश्चित्तानि दापयेत्‌। 
सावित्रीं रैवतीमिष्टिं कूष्माण्डमघमर्षणम्‌॥ १७॥ 
जो मनुष्य किसीके यहाँ मरणाशौचमें दस दिन परर 
अन्न खाता है? उसे गायत्री-मन्त्र, रैवत शाम! पवित्रे 
कूष्माण्ड अनुवाक और अभमर्षणक्रा जप करके उस दोर्ण 
आयश्चित्त करना चाहयि ॥ १७॥ ||... करना चाहिये ॥ १७ ॥ 
सम्बन्धी अशौचसे युक्त हो ऐसे लोगोंका दिया gal ane 
स्वीकार करनेपर तीन रात उपवास करनेसे प्रतिग्रह-दोपसे geal 
मिलता है । 


दानधमंपवं | 


सप्तत्रिशद्धिकशततमो ऽध्यायः 
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ware त्रिरात्रे यः ages समइनुते | 

सत्त त्रियवणं स्नात्वा पूतो भवति ब्राह्मणः ॥ १८॥ 
इसी प्रकार जो मरणाशौचवाले घरमें लगातार तीन 

रात भोजन करता है, वह ब्राह्मण सात दिरनोतक त्रिकाल 

स्नान करनेसे शुद्ध होता है ॥ १८ Il 

सिद्धिमाप्नोति विपुळामापदं चेव agaa ॥ १९॥ 
यह प्रायश्चित्त करनेके बाद उसे सिद्धि ma होती है 

और वह मारी आपत्तिमें कमी नहीं पड़ता है ॥ १९ ॥ 

यस्तु Ys: समश्नीयाद्‌ घा्मणो ऽ प्येकभोजने | 

अशौचं विधिवत्‌ तस्य शौचमत्र विधीयते ॥ Ro N 
जो ब्राह्मण Bate साथ एक पंक्तिमें मोजन कर लेता दै, 

वह aga हो जाता है । अतः उसकी शुद्धिके लिये 

शासत्रीय विधिके अनुसार यहाँ शोचका विघान È II Roll 

यस्तु वैश्यैः सहदाक्षीयाद्‌ ब्राह्मणो ऽप्येकभोजने। 

स चै त्रिरात्रं दीक्षित्वा सुच्यते तेन कर्मणा ॥ २१॥ 
जो ब्राह्मण वेश्योंके साथ एक TERR भोजन करता 

है, वह तीन राततक ब्रत करनेपर उस कर्मदोषसे मुक्त 

होता दै ॥ २१ ॥ 

कत्रियैःसह योऽक्षीयाद्‌ ब्राह्मणो ऽप्येकभोजने। 


आप्लुतः सह चासोभिस्तेन मुच्येत पाप्मना ॥ २२॥ 
जो ब्राह्मण क्षत्रियोंके साय एक Tele भोजन करता 
है, वह वस्त्रॉसहित स्नान करनेसे पापमुक्त होता दै ॥ २२ II 
शाद्रस्य तु कुल aha वैश्यस्य पद्युवान्धवान | 
क्षत्रियस्य Ri हन्ति ब्राह्मणस्य खुवचसम्‌ ॥ २३ ॥ 
ब्राझणका तेज उसके साथ भोजन करनेवाले Wa 
कुलका) वेदयके पञ्च॒ और बान्घर्वोका तथा क्षत्रियकी सम्पत्ति- 
का नाश कर डालता है ॥ २३ ॥ 
प्रायश्चित्तं च शान्ति च जुहुयात्‌ तेन मुच्यते। 
सावित्री . रैवतीमिष्टिं कूष्माण्डमघमर्षणम्‌ ॥ ₹४॥ 
इसके लिये प्रायश्चित्त और शान्तिहोंम करना चाहिये | 
गायत्री-मरत्र+ रेवत साम, पवित्रष्टि। कूष्माण्ड अनुवाक और 
अघमर्षण मन्त्रका जप मी आवश्यक है ॥ २४ II 
तथोच्छिएमथान्योन्यं सम्प्राशेन्नात्र संशयः। 
रोचना विरजा रातिमंङ्गलालम्भनानि च ॥ २५ ॥ 
किसीका जूठा अथवा उसके साथ एक पडिक्तमें भोजन 
नहीं करना चाहिये | उपर्युक्त प्रायश्चित्तके विपयमें संशय नहीं 
करना चाहिये | प्रायश्चित्त करनेके अनन्तर गोरोचन, दूर्वा और 
हल्दी आदि माङ्गलिक वस्तुओंका स्पर्श करना चाहिये ॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि प्रायश्चित्तविधिर्नाम षट्त्रिंशदधिकशततमोऽध्यायः॥ १३६ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत अनुदासनपर्वके अन्तर्गत दानधर्मप्में प्रायश्चित्तविधि नामक 
एक सौ gda अध्याय पूरा हुआ ॥ १३६ ॥ 


सप्तत्रिंशदथिकशततमोऽभ्यायः 
दानसे खर्गलोकमें जानेवाले राजाओंका वर्णन 


युधिष्ठिर उवाच 
दानेन वर्ततेत्याह तपसा चेच भारत। 
तदेतन्मे मनोदुःखं व्यपोह त्वं पितामह । 
किखित्‌ पृथिव्यां ह्येतन्मे भवाञ्छंसितुमर्हति ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने पूछा--भरतनन्दन | पितामह | आप 
कहते हैं कि दान और तप दोनोंसे ही मनुष्य स्वर्गमें जाता 
है, परंतु मेरे मनमें संशयजनित दुःख हो रहा है। आप 
इतका निवारण कीजिये | इस एथ्वीपर दान और तपमेंसे 
कौन-सा साधन श्रेष्ठ है) यह बतानेकी कृपा करें !॥ R 
भीष्म उवाच 
श्टणु येर्घमंनिरतैस्तपसा भावितात्मभिः | 
खोका adui प्राप्ता दानपुण्यरते्रपैः ॥ २ ॥ 
भीष्मजीने कहा- युधिष्टिर | तपस्यासे ae अन्तः- 
. करणवाले जिन धर्मात्मा राजाओंने दान-पुण्यमें तत्पर रहकर 


निःसंदेह बहुत-से उत्तम छोक प्रास किये है, उनके नाम 
बता रहा हूँ; सुनो ॥ २ Ml 
सत्कृतश्च तथाऽऽत्रेयः शिष्येभ्यो र्म निगुणम्‌। 
उपदिइ्य तदा राजन्‌ गतो लोकाननुत्तमान्‌ ॥ ३ ॥ 
राजन्‌ | लोकसम्मानित महर्षि आत्रेय अपने झिष्योंको 
FUN Aga उपदेश देकर उत्तम लोकोमे गये हैं ॥ ३ ॥ 
शिबिरौशीनरः प्राणान्‌ प्रियस्य तनयस्य च | 
त्राह्मणाथसुपाृत्य नाकपृष्ठमितो गतः॥ ४ i 
उशीनरङुमार शिवि अपने प्यारे पुत्रके प्राणोंको ब्राक्षण- 
के ळिये निछावर करके ale स्वर्गळोकमें चळे गये ॥ ४॥ 
प्रतर्दनः काशिपतिः प्रदाय तनयं स्वकम्‌। 
ब्राह्मणायातुळां कीतिमिह चासुत्र चाइनुते ॥ ५ ॥ 
काशीके राजा प्रतर्दनने अपने प्यारे पुत्रको ब्राह्मणकी 
सेबामे अर्पित कर दिया, जिसके कारण उन्हें इस छोकमें 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


५९०४ 


श्रीमद्ाभारते 


[ अनुशासनपदीणि 
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a हु SA 
अनुपम कीर्ति मिली और परलोकमे भी वे अक्षय आनन्दका रामो ` दाशरथिक्षेव हुत्वा यशेषु चे वसु । 


उपभोग कर रहे हैं॥ ५॥ 
रन्तिदेवश्च सांकृत्यो वसिष्ठाय महात्मने । 
अध्ये प्रदाय विधिवरलेमे लोकानलुत्तमान्‌॥ ६॥ 
aghe पुत्र राजा रन्तिदेवने महात्मा वसिष्ठ मुनिको 
विधिवत्‌ aeaa किया, जिससे उन्हे श्रेष्ठ छोकोंकी 
प्रास हुई ॥ ६ ॥ | 
दिव्यं शतशलाकं च यज्ञार्थ काञ्चनं शुभम्‌। 
छत्रं देवावृधो द्त्वा ब्राह्मणायास्थितो दिवम्‌ ॥ ७ ॥ 
देवाइध नामक राजा यजञमे सोनेकी सौ तीलियोंवाले 
सुन्दर दिव्य छत्रकां ब्राह्मणको दान करके खर्गलोकको प्रास 
हुए हैं ॥ Il 
भगवानस्वरीषश्च ब्राह्मणायामितोजसे | 
प्रदाय सकळ राष्ट्रं YARATANIN ८ il 
ऐश्वर्यञ्चाली राजा अम्बरीष अमित तेजस्वी ब्राह्मणको 
अपना सारा राज्य सौंपकर देवलोकको प्राप्त हुए ॥ ८॥ 
सावित्रः कुण्डलं दिव्यं यानं च जनमेजयः | 
ब्राह्मणाय च गा दर्वा गतो लोकानचुत्तमान्‌॥ ९ ॥ 
सूर्यपुत्र कणे अपना दिव्य कुण्डल देकर तथा महाराज 
जनमेजय ब्राह्मणको सवारी ओर गो दान करके उत्तम. लोकों- 
में गये हैं ॥ ९ ॥ 
बुषादमिश्व राजषी cari विविधानि च । 
रम्यांश्वावसथान द्रवा द्विजेभ्यो दिचमागतः ॥ १० ॥ 
राजर्षि वृषादमिने ब्राक्षणोंको नाना प्रकारके रत्न तथा 
रमणीय यह प्रदान करके खर्गलोकमें स्थान प्राप्त किया है ॥ 
निमी राष्ट्रं च वैदर्भिः कन्यां द्रवा महात्मने | 
अगस्त्याय गतः सर्गे सपुञ्पशुबान्धवः ॥ ११ N 
विदर्भे पुत्र राजा निमि अगस्त्य मुनिको अपनी कन्या 
और राज्यका दान करके पुत्र, पश्च और बान्धर्बोसहित 
स्वर्गलोकमें चले गये ॥ ११ ॥ 
जामदग्न्यश्च विप्राय भूमि द्त्वा महायशाः | 
रामोऽक्षयांस्तथा लोकान्‌ जगाम मनसो ऽधिकान्‌॥ LAN 
महायशम्वी जमदग्निनन्दन परशुरामजीने ब्राह्मणको 
भूमिदान करके उन अक्षय छोकोंको प्रास किया है, जिन्हें 
TAR मनमें कल्पना भी नहीं हो सकती ॥ १२ | 
अवर्षति. च पजेन्ये सर्वभूतानि देवराड | 
बसिष्ठो जीवयामास येन यातोऽक्षयां गतिम्‌ ॥ १३॥ 
एक बार संसारमें वर्षा न होनेपर मुनिवर वसिष्ठ जीने 
समस्त प्राणियोंको जीवन दान दिया था; जिससे उन्हें अक्षय 
छोकोंकी प्राप्ति हुई ॥ १३ ॥ 


स गतो THANG कान यस्य लोके महद्‌ यशः॥ १४॥ 
दशरथनन्दन भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी AÀ प्रचुर घन. 

की आहुति देकर संसारमें अपने महाच्‌ यशकी स्थापना करके 

अक्षय Bald चले गये ॥ १४ ॥ 

कक्षसेनश्च राजपिंवेसिपष्टाय महात्मने। 

न्यासं यथावत्‌ संन्यस्य जगाम झुमहायशाः॥ १५॥ 
महायशख्ी राजर्षि कक्षसेन महात्मा वसिष्ठको अपना 

स्वस्व समर्पण करके स्वर्गलोकमें गये हैं || १५ ॥ 


` करन्धमस्य पौत्रस्तु मरुत्तोऽविक्षितः सुतः । 


कन्यामाङ्गिरसे द्त्वा दिवमाशु जगाम सः॥ १६॥ 
करन्धमके पौत्र, अविक्षितूके पुत्र महाराज मस्तने 
अङ्किराके पुत्र संवर्तको कन्यादान करके शीघ्र ही सर्गलोबमे 
स्थान प्राप्त कर लिया ॥ १६ | 
ब्रह्मदत्तश्च पाञ्चाल्यो राजा Àa वरः । 
निधि agaga जगाम परमां गतिम्‌ ॥ १७॥ 
पाग्चालदेशके राजा भर्मात्माओमें श्रेष्ठ ब्रह्मदत्तने ब्राह्मण- 
को gaa निधि प्रदान करके परम गति प्राप्त 
करली थी ॥ १७॥ 
राजा मित्रसहश्चैच वसिष्ठाय महात्मने | 
मद्यन्तीं प्रियां आर्या दत्वा च त्रिदिचं गतः ॥ १८॥ 
राजा मित्रसह महात्मा वसिष्ठ मुनिको अपनी प्यारी पत्नी 
मदयन्ती सेवाके लिये देकर स्वर्गलोकमें चले गये ॥ १८॥ 
मनोः पुश्च सुझुस्नो लिखिताय महात्मने | 
दण्डसुद्धत्य धर्मेण गतो लोकानचुत्तमान ॥ १९॥ 
agga राजा gga महात्मा लिखितको धर्मतः दण्ड 
देकर परम उत्तम Bala गये [128 ॥ 
ALAN राजषिः प्राणानिष्टान्‌ महायशाः। 
्राह्मणाथे परित्यज्य गतो लोकानचुत्तमान्‌॥ २०॥ 
महान्‌ यशस्वी राजर्षि सदृस्तचित्य ब्राह्मणके लिये अपने 
प्यारे प्राणोंकी बलि देकर श्रेष्ठ लोकोमें गये हैं ॥ २० ॥ ` 
सर्वकामैश्च. सम्पूर्ण gar वेशम हिरण्मयम्‌ | 
मौद्रस्याय गतः स्वर्ग शातद्युम्नो महीपतिः ॥ २१॥ 
महाराजा TAHA मौद्गल्य नामक आझणको समस्त _ 
कामनाओँसे परिपूर्ण सुवर्णमय ग्रह दान देकर स्वर्ग प्राप्त | 
किया है ॥ २१ ॥ 
भक्ष्यभोञयस्य च तान्‌ राशयः पर्वतोपमान | 
शाण्डिल्याय पुरा द्रवा खुमन्युर्दिवमास्थितः॥ २२॥ 
राजा सुमन्युने भक्ष्य, भोज्य पदार्थोके पर्वत जैसे कितने 
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ही ढेर छगाकर उन्हें शाण्डिल्यको दान दिया था | जिससे 
उन्होंने खगलोकमें स्थान प्राप्त कर fear ॥ २२॥ 


नाज्ञा च द्युतिमान्‌ नाम शाल्वराजो महाद्युतिः। 
AN राज्यसूचीकाय गतो लोकानजुत्तमान्‌ ॥ २३ I 


महातेजस्वी शाल्वराज ध्रुतिमान्‌ महर्षि ऋचीकको राज्य 
देकर सर्वोत्तम लोकॉर्मे चले गये ॥ २३ I 


मदिराश्वश्च राजर्षिदृत्ता कन्यां सुमध्यमाम। 
हविरण्यइस्ताय गतो छोकान देवेरधिष्ठितान ॥ २४॥ 


राजर्षि मदिराश्व अपनी सुन्दरी कन्या विप्रवर हिरण्य- 
CAH देकर देवताओंके लोकमे चले गये ॥ RY II 


लोमपादश्च राजषिंः शान्तां दत्त्वा सुतां प्रभुः। 


ऋष्यश्शज्ञय विपुलैः ae: कामैरयुज्यत ॥ २५॥ | 


प्रमावशाळी राजर्षि छोमपादने मुनिवर ऋष्यश्रंंगकों 
अपनी शान्ता नामवाळी कन्या दान की थी) इससे उनकी 
सम्पूर्ण कामनाएँ पूर्णरूपसे सफल हुई ॥ २५॥ 


कौत्साय दत्त्वा कन्यां तु हंसी नाम यशखिनीम | 


गतो ऽक्षयानतो लोकान्‌ राजर्षिश्वच भगीरथः ॥ २६॥ 


राजर्षि भगीरथ अगनी यशस्विनी कन्या हंसीका कौत्स 
ऋषिको दान करके अक्षय AAN गये हैं ॥ २६ ॥ 
द्रवा waaga तु गवां राजा भगीरथः। 
सवत्सानां RCSA गतो लोकाननुत्तमान्‌ N २७॥ 
राजा भगीरयने aes नामक ब्राह्मणको एक लाख 
सवत्सा ME दान कीं, जिससे उन्हें उत्तम लोकोकी प्राप्ति हुई ॥ 


पते चान्ये च बहवो दानेन तपसा च ह। 


युश्चिछिर गताः सर्ग विवर्तन्ते पुनः पुनः ॥ २८॥ 
युधिष्ठिर | ये तथा और भी agad राजा दान और 
तपस्याके प्रभावले बारंबार स्वर्गलोकको जाते और पुनः वहाँसे 
इस लोकमें लौट आते हैं ॥ २८ II 
तेषां प्रतिष्ठिता कोतियोवत्‌ स्थास्यति मेदिनी। 
ग्रहस्थेदोनतपसा यैलोंका वे विनिर्जिताः N २९ ॥ 
जिन युहस्योने दान और तपस्याके बलसे उत्तम लोको- 
पर विजय पायी दे, उनकी कीर्ति इस छोकमें तबतक प्रतिष्ठित 
रहेगी; जबतक कि यह पृथ्वी स्थिर रहेगी ॥ २९ II 


Rumi चरितं छोतत्‌ कीर्तितं में युधिष्टिर। 


दानयक्षप्रजासर्गेरेते हि दिवमास्थिताः ॥ ३०॥ 


युधिष्ठिर ! यह शिष्ट पुरुर्षोका चरित्र बताया गया È I 
ये सब नरेश दान) यज्ञ ओर संतानोत्पादन करके स्वर्गमे 
प्रतिष्ठित हुए हैं ॥ ३० ॥ 
RM तु सततं तेऽस्तु कौरवाणां JET | 
दानयश्ञक्रियायुक्ता बुद्विर्धमोपचायिनी ॥ ३१ ॥. 

dagin | तुम भी सदा दान करते रहो। 
तुम्हारी gfe दान और यज्ञकी क्रियामें संलग्न हो घर्मकी 
उन्नति करती रहे ॥ ३१ Ul 


यत्र ते चुपशादूल संदेहो चे भविष्यति। 


_ श्वःप्रभाते दि वक्ष्यामि संध्या दि समुपस्थिता॥ ३२ ॥ 


उपश्रेष्ठ | अब तुम्हें जिस विषयमे संदेह होगा, उसे 


मैं कल सबेरे बताऊँगा; क्योंकि इस समय संध्याकाळ 


उपस्थित है ॥ ३२ ॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि सपत्रिशद्धिकशततमोऽध्यायः॥ १३७ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनप्दके अन्तर्गत दानघर्मपर्वमे एक सौ सेंतीसर्दों अध्याय पूरा हुआ ॥ १३७॥ 
re Rey 


अष्टन्रिशदधिकराततमो$भ्यायः 
पाँच. प्रकारके दानोंका वर्णन 


युधिष्ठिर उवाच 
ad में भवतस्तात सत्यत्रतपराक्रम। 
दानधर्मेण महता ये प्राप्तास्तरिदियं चुपाः ॥ १ ॥ 


धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ पितामह | अब मैं दानके सम्बन्धमें 


इन धर्मो सुनना चाहता हूँ कि दानके कितने भेद हैं! 
और जो दान दिया जाता है, उसका क्‍या फळ मिलता है १ | 
कथं केभ्यश्च धस्य च दानं दातव्यमिष्यते । 


: (दूसरे दिन प्रातःकांल ) युचिष्ठिरने पूछा- कैः कारणैः कतिविधं धोतुमिच्छामि तत्त्वतः ॥ ३ ॥ ` 


aqad और पराक्रमसम्पन्न तात | दानजनित महान्‌ 


धर्मके प्रमावसे जो-जो नरेश स्वर्गलोकमें गये हैं, उन सबका 
परिचय मैंने आपके gaa सुना È II १ ॥ 
इमांस्तु ओतुमिच्छामि धमान Agai वर । 


कैसे और किन लोगोंको adh अनुसार दान देना 

अभीष्ट दै १ किन कारणोसे देना चाहिये ! और दानके कितने 

भेद दो जाते हैं १ यह सब मैं यथार्थरूपसे सुनना चाहता हूँ॥ 
भीष्म उवाच 


दानं कतिविधं देयं कि तस्य च फलं लमेत्‌ ॥ २॥ शणु तत्वेन कौन्तेय दानं प्रति ममानघ । 


मः स्र we ६-९८ ˆ 
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श्रीमद्दाभारते 


` [ अज्ञशासनपर्थणि 


or ess ee_= 


यथा दानं प्रदातव्यं सवेवणेषु भारत ॥ ४ ॥ 
भीष्मजीने कहा--निष्पाप कुन्तीकुमार | भरतनन्दन ! 
दानके सम्बन्धमें मैं यथार्थरूपसे जो कुछ कहता | सुनो | 
सभी ais AÑA दान कित प्रकार करना चाहिये-- 
यह बता रहा हूँ ॥ ¥ ॥ 
TATA भयात्‌ कामात्‌ कारुण्याद्ति भारता 
दानं पञ्चविधं ज्ञेयं कारणेयेनिंबोध तद्‌ ॥ ५ ॥ 
भारत | घर्म) अर्थ, भय, कामना और दया--इन 
पाँच हेतुआसे दानको पाँच प्रकारका जानना चाहिये | 
अब जिन कारणोंसे दान देना उचित है, उनको सुनो ॥ ५॥ 
इह कीर्तिमवाप्नोति प्रेत्य awa JENI 
इति दानं प्रदातव्यं ब्राहणेभ्योऽनसयता ॥ ६ ॥ 
दान करनेवाला मनुष्य इहलोकमें कीति और परलोकमें 
सर्वोत्तम सुख पाता है । इसलिये faha होकर मनुष्य 
ब्राह्मणोंको अवश्य दान दे ( यह धर्ममूलक दान है ) ॥६॥ 
ददाति वा दास्यति वा मह्यं दत्तमनेन चा। 
इत्यर्थिम्यो निशास्यैव सर्व दातव्यमर्थिने ॥ ७ ॥ 
धये दान देते हैं, ये दान देंगे अथवा इन्होने मुझे दान 
दिया है? याचकोके मुखसे ये बातें सुनकर अपनी कीतिंकी 
इच्छासे प्रत्येक याचकको उसकी इच्छाके अनुसार सब कुछ 
देना चाहिये ( यह अर्थमूलक दान हे) ॥७॥ 


नास्याहं न मदीयोऽयं पापं Hate विमानितः। 

इति दद्याद्‌ भयादेव ee मूढाय पण्डितः ॥ ८ ॥ 
“न मैं इसका हूँ न यह मेरा है तो भी यदि इसको 

कुछ न दूँ तो अपमानित होकर मेरा अनिष्ट कर डालेगा | 

इस मयसे ही विद्वान्‌ पुरुष जब किसी मुर्खंको दान दे तो 

यह भयमूलक दान है ॥ I 

प्रियो मेऽयं प्रियोऽस्यामिति atten shears 

वयस्यायैवमक्किष्टं दानं दद्यादतन्द्वितः ॥ ९ ॥ 
“यह मेरा प्रिय है और मैं इसका प्रिय हूँ? यह विचार 

कर बुद्धिमान्‌ मनुष्य आलस्य छोड़कर अपने मित्रको 

प्रसन्नतापूर्वक दान दे (यह कामनामूलक दान है ) ॥ ९॥ 

दीनश्च याचते चायमल्पेनापि हि तुष्यति । 

इति garg दरिद्राय कारुण्यादिति सर्वथा ॥ १०॥ 
cag बेचारा बड़ा गरीब है और gad याचना कर 


इति पञ्चषिघं दानं पुण्यकीतिंविवर्धनस्‌। 
यथाशक्त्या प्रदातव्यमेवमाह परजापतिः ॥ ११॥ 
यह पाँच प्रकारका दान पुण्य और कीतिकों बढ़ाने- 
वाला है । यथाशक्ति सत्रको दान देना चाहिये । ऐसा 
प्रजापतिका कथन है ॥ ११ ॥ ; 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपवंणि दानधर्मपर्वणि अष्टत्रिणदध्िकशततमोऽध्यायः ॥ १३८ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानचर्मप्दमें एक सौ sedlaat अध्याय पूरा हुआ॥ १३८॥ ` 
== Loe 


एकोनचत्वारिंशदधिकशततमोऽभ्यायः 


तपसी शरीकृष्णके पास ऋषियोंका आना, उनका प्रभाव देखना और उनसे वार्तालाप करना 


युधिष्टिर उवाच 
पितामह AIMS सर्वशास्रविशारद्‌ । 
आगमेबंडुभिः स्फोतो भवान्‌ नः प्रवरे कुळे ॥ १ ॥ 
युघिष्ठिरने पूछा--महाप्राश पितामह | आप हमारे 
श्रेष्ठ कुलमे सम्पूर्ण mete विशिष्ट विद्वान्‌ और अनेक 
आगमोंके शानसे सम्पन्न हैं ॥ १ ॥ | 
त्वत्तो धर्माथसंयुक्तमायत्यां च. सुखोदयम्‌ | 
आश्वयभूतं लोकस्य श्रोतुमिच्छास्यरिंद्म ॥ २ ॥ 
agaaa | मैं आपके मुखसे अत्र ऐसे विषयका वर्णन 
सुनना चाहता हूँ, जो धर्म और अर्थसे युक्त, भविष्य 
में सुख देनेवाला और संसारके लिये अद्भुत हो ॥ २ I 
अयं च काळः सम्प्राप्तो दुळेभो क्षातिबान्धचेः | 
शास्ता च न हि नः कञ्चित्‌ त्वासृते पुरुषर्षभ ॥ ३ ॥ . 


पुरुषप्रवर | हमारे बन्धु-तरान्धर्वोको यह TIN अवसर 
प्रास हुआ है । हमारे लिये आपके सिवा दूसरा कोई समस्त 
घर्मोका उपदेश करनेवाला नहीं है ॥३॥ 
यदि तेऽहमचुग्राह्मो waht: खहितोऽनघ। . 
वक्तमर्हसि नः प्रश्‍नं यत्‌ त्वां पृच्छामि पार्थिव॥ ४ ॥ 
अनघ | यदि माइयोसहित मुझपर आपका अनुग्रह हो 
तो gatara | मैं आपसे जो प्रश्‍न पूछता हूँ, उसका इम सब 
लोगोंके लिये उत्तर दीजिये ॥ ४ ॥ 
अयं नारायणः श्रीमान्‌ सर्वपार्थिवसम्मतः | 
भवन्तं बहुमानेन प्रश्चयेण च सेवते॥ ५ ॥ 
सम्पूर्ण नरेशोद्वारा सम्मानित ये श्रीमान्‌ भगवान्‌ नारायण 
श्रीकृष्ण बड़े आदर और विनयके साथ आपकी सेवा करते ell 


a ot क © 
अस्य चव समक्षं त्वं पार्थिवानां च aiT: | 
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EEE 


भ्रातुणां च प्रियार्थे मे स्नेद्दावू भआषितुम्हसि। ६ N 
इनके तथा ईन भूपतियोंके सामने मेरा और मेरे माइयों 
का सब प्रकारे प्रिय करनेके लिये इस पूछे हुए विषयका 
सस्नेह वर्णन कीजिये ॥ I 
वेशम्पायन उवाच 
तस्य तद्‌ Tae शुत्वा श्नेद्दादागतसम््रमः। 
भीष्मो भागीरथीपुत्र इद्‌ वचनमत्रवीत्‌ ॥ ७ ॥ 
वेशर्पायनजी कहते हे--जनमेजय | युधिष्टिरका 
यह वचन सुनकर स्नेहके आवेशसे युक्त हो गज्ञा पुत्र भीष्मने 
यह बात कही ॥ ७ ॥ 
भीष्म उवाच 
अहं ते कथयिष्यामि कथामतिमनोदराम्‌। | 
अस्य विष्णोः पुरा राजन प्रभावो यो मया श्रुतः॥ ८ ॥ 
यञ्च योबृषभाङ्कस्य प्रभावस्तं च मे NT | 
GRIM संशयो यश्च दरपत्योस्त च ATT ९ ॥ 
` भीष्मज्ञी बोले--बेटा | अब मैं तुम्हें एक अत्यन्त 
मनोहर कथा सुना रहा हूँ । राजन्‌ | पूर्वकाळमें इन मगवान्‌ 
नारायण और महादेवजीका जो प्रभाव मैंने खुन wer है, 
उसको तथा पार्वतीजीके संदेह करनेपर शिव और पार्वतीमें 
जो संवाद हुआ था, उसको मी बता रहा हँ, सुनो ॥८-९॥ 
घत॑ चचार धमोत्मा SN दादरावार्षिकम्‌। 
दीक्षितं चागतौ द्रष्डुसुभौ नारदपवंतौ ॥ १० ॥ 
पहलेकी बात है; धर्मात्मा भगवान्‌ भीकृष्ण वार वर्षोमे 
समास QAS म्रतकी दीक्षा लेकर ( एक TAF ऊपर ) 
कठोर तपस्या कर रहे थे । उस समय उनका दर्शन करनेके 
लिये नारद और पर्वत-ये दोनों ऋषि वहाँ पारे ॥ १०॥ 
कृष्णद्वैपायनश्चेच धोम्यश्च जपतां वरः | 
देवलः काश्यपश्चैव इस्तिकाइयप पव च ॥ ११॥ 
अपरे चर्षयः सन्तो दीक्षाद्मसमन्िताः 
दिष्यैरचुगताः सिद्धैदेवकल्पैस्तपोधनेः ॥ १२॥ 
इनके सिवा श्रीकृष्णद्वैपायन व्यास, जप करनेवालोंमे 
श्रेष्ठ धौम्य, देवल काश्यप, हस्तिकाश्यप तथा अन्य साधुः 
महर्षि जो दीक्षा और इन्द्रियलंयमते सम्पन्न थे; अपने देवो- 
` पमः तपस्वी एवं सिद्ध शिष्योंके साथ वहाँ आये ॥ ११-१२॥ 
तेषामतिथिसत्कारमर्चंनीयं ङुलोचितम्‌। 
देवकीतनयः प्रीतो देवकल्पमकल्पयत्‌ ॥ १३॥ 
_ देवकीनन्दन भगवान्‌ भ्रीकृष्णने बड़ी प्रसन्नताके साथ 
- देवोचित उपचारॉसे उन महर्षियोंका अपने Gea अनुरूप 
आतिथ्य-सत्कार किया ॥ १३ ॥ 
हरितेषु gwg WAJ नवेषु 
RRS star विष्टरेषु anda: ॥ १४॥ 


भगवानके दिये हुए इरे और सुनहरे रंगवाले Hae 
नवीन आसनॉपर वे महर्षि प्रसन्नतापूवंक विराजमान हुए ॥ 
कथाश्रक्रुस्ततस्ते तु मधुरा धर्मसंद्िताः। 
राजर्षीणां खुराणां च ये वसन्ति तपोधनाः NRY 

तदनन्तर वे राजषिर्यो, देवताओं और जो तपस्वी सुनि 
वहाँ रहते थे, उनके सम्बन्धमें धर्मयुक्त मधुर कयाएँ 
कहने लगे ॥ १५ ॥ 
ततो नारायणं तेजो व्रतचर्येन्धनोत्थितम्‌। 
Terra कृष्णस्य वह्निरद्भुतकमेणः ॥१६॥ 
सो५ग्निदेंदांह तं शैलं सद्रुमं सलताक्षुपम्‌ | 
agadi सश्वापद्सरीसपम्‌ ॥ १७॥ 

तत्पश्चात्‌ ब्रतचर्यारूपी ईघनसे प्रज्वलित हुआ भगवान्‌ 
नारायणका तेज अद्भुतकर्मा भ्रीकृष्णके मुखारविन्दसे निकल- 


कर अग्निरूपमें प्रकट हो वृक्ष, लता) झाडी; पक्षीश सुग- 


समुदाय, हिंसक जन्तु तथा adarka उस पर्वतको जलाने 
BM ॥ १६-१७ Il 
ana ` विविधाकारेहोद्दाभूतमचेतनम्‌ | 
शिखर तस्य gga मथितं दीनदर्दानम्‌ ॥ १८॥ 
उस समय नाना प्रकारके जीव-जन्तुओंका आर्तनाद 
चारों ओर फैल र्दा था, मानो पर्वतका वह अचेतन शिखर 
खयं ही हाहाकार कर रहा हो | उस तेजसे दग्ध हो जानेके 
कारण वह पर्वतशिखर बढ़ा दयनीय दिखायी देता था ॥ 
स तु वह्निर्महाज्वालो दग्ध्वा सर्वमशेषतः। 
चिष्णोः समीप आगम्य पादौ शिष्यवद्स्पृशव॥ १९ ॥ 
बड़ी-बड़ी ळपर्टोवाली उस आगने समस्त पर्वतञ्चिखर- 
को दग्ध करके भगवान्‌ विष्णु ( श्रीकृष्ण)के समीप आकर 
जैसे शिष्य गुरुके चरण छूता है, उसी प्रकार उनके दोनों 


. चरणोका स्पर्श किया और उन्हीमें वह विलीन हो गयी ॥ 


ततो विष्णुर्गिरि ष्ठा निर्व्‌ग्धमरिकदानः। 
सौस्येेष्टिनिपातेर्तं पुनः प्रकृतिमानयत्‌ ॥ २० ॥ 

तदनन्तर शत्रुसूदन भीकृष्णने उस पर्वतको दग्ध हुआ 
देखकर अपनी सौम्य दृष्टि डाली और उसे पुनः प्रकृतावस्थामें 
पहुंचा दिया-पइलेकी माति हरा-भरा कर दिया ॥ २० ॥ 
तथव स गिरिभूयः प्रपुष्पितळताट्टुमः 
सपक्षिगणसंधुष्ट सश्वापद्सरीसूपः ॥ २१॥ 

वह पवत फिर पहलेकी दी माति खिली हुई लाताओं 
और Tae सुशोभित होने em | वहाँ पक्षी चहाने - 
लगे । वहाँ हिंसक प॒ और at आदि जीव-जन्तु 
जी उडे ॥ २१ ॥ 


` -( सिद्धचारणसंघैश्च प्रसन्नैरुपशोभितः | 


मत्तवारणसंयुक्तो नानापक्षिगणैयुंत्तः ॥ ) 
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feat और चारणोंके समुदाय प्रसन्न होकर उस पर्वत- 
की शोभा बढ़ाने लगे | वइ स्थान पुनः मतवाले हाथियों 
और नाना प्रकारके पक्षियोसे सम्पन्न हो गया ॥ 
तमद्भुतमचिन्त्ये च दृष्टा सुनिगणस्तदा । 
चिस्मितो हृष्टरोमा च बभूचास्नाविलेक्षणः ॥ २२॥ 
इस अद्भुत और अचिन्त्य घटनाको देखकर ऋषियोंका 
समुदाय विस्मित और रोमाञ्चित हो उठा | उन सबके t- 
में आनन्दके आँसू भर आये ॥ २२ II 
वतो नारायणो esr तानृषीन्‌ विश्वयान्वितान | 
` प्रश्रितं मधुर Reed पप्रच्छ agat वरः ॥ २३॥ 
THANG श्रेष्ठ नारायणस्वरूप भगवान्‌ श्रीकृष्णने उन 
ऋषियोंकोी विस्मयविमुग्घ हुआ देख विनय और स्नेइसे 
युक्त मधुर वाणीमें पूछा--॥ २३ ॥ 
किम्थंसृषिपूगस्य त्यक्तसङ्गस्य नित्यशः | 
निर्ममस्यागमचतो विस्मयः ससुपागतः ॥ २४॥ 
“महषियो | ऋषिसमुदाय तो आसक्ति और ममतासे 
रहित है | शवको शास्रोंका शान है, फिर भी आपलोगोको 
आश्रयं क्यों हो रहा है I २४॥ 
एतन्मे संशयं सवे याथातथ्यमनिन्दिताः | 
ऋषयो बरुमईन्ति निश्चितार्थं तपोधनाः ॥ २५॥ 
“तपोधन ऋृषियो | आप सब छोग सबके द्वारा प्रशंसित हैं, 
अतः मेरे इत संशयको निश्चित एवं यथार्थ रूपसे बतानेकी 
कृपा कर? ॥ २५॥ 
कषय FF 
भवान्‌ विखुजते लोकान भवान संदरते पुनः 
भवान्‌ शीतं भवानुष्णं भवानेष च वर्षंति ॥ २६॥ 
` घ्यूषियोने कहा--भगवन्‌ | आप ही संसारको बनाते 
और आप ही पुनः उसका संहार करते हैं | आप ही ach, 
आप ही गर्मी और आप ही वर्षा करते हैं ॥ २६ II 
great यानि भूतानि स्यावराणि चराणि च | 
तेषां पिता त्वं माता त्वं प्रभुः प्रभव एव च ॥ २७॥ 
इस प्रथ्वीपर जो भी चराचर प्राणी हैं, उनके पिता- 
माता, प्रभु और उत्पत्तिस्थान भी आप ही हैं ॥ २७॥ 
एवं नो विस्मयकरं संशयं मधुरूदन। 
त्वमेवासि कल्याण चकतुं वह्वेविनिर्गमम्‌ ॥ २८ N 
मधुसूदन ! आपके gee अग्निका प्रादुर्भाव हमारे 
लिये इस प्रकार बिस्मयजनक हुआ दै | इम संशयमें पड़ गये 
हैं। कल्याणमय श्रीकृष्ण | आप ही इसका कारण बताकर 
हमारे Ste और बिस्मयका निवारण कर सकते हैं ॥ २८ ॥ 
ततो चिगतसंत्रासा बयमप्यरिकर्शन | 


_ महाभारते 


asgi यक्व इष्टं नस्तत्‌ प्रवक्ष्यामहे हरे ॥ २९॥ 


शन्रु सूदन इरे | उसे सुनकर इम भी निर्भय हो जायेंगे 
और इमने जो आश्चर्यकी बात देखी या सुनी है, उसका इम 


` आपके सामने वर्णन करेंगे || २९ ॥ 


वासुदेव उवाच 
पतद्‌ वे वैष्णवं तेजो मम घकत्राद्‌ विनिःसृतम्‌] 
कृष्णवत्मो युयान्ताओ येनायं मथितो गिरिः ॥ ३०॥ 
श्रीकृष्ण बोले--मुनिवरो ! मेरे मुखसे यह मेरा वैष्णव 
तेज प्रकट हुआ था; जिसने प्रलयकालकी अग्निके समान 
रूप धारण करके इस पर्वतको दग्ध कर डाला था || ३० |] 


ऋृषयश्चार्तिमापन्ना जितक्रोधा जितेन्द्रियाश 

भवन्तो व्यथिताश्चाखन्‌ देवकल्पास्तपोधनाः॥ ३१ ॥ 
उसी तेजसे आप-जैसे तपस्याके धनी, देवोपम शक्तिशाली, 

क्रोषविजयी और जितेन्द्रिय ऋषि भी पीड़ित और व्यथित 

हो गये थे ॥ ३१ ॥ 

त्रतचरयापरीतस्य तपखिघ्रतसेवया | 

सम qR: agua न चे व्यथितुमईथ ॥ ३२॥ 
मैं ब्रतचर्यामे लगा हुआ था, तपस्वी जनोके उस ब्रतका 

सेवन करनेसे मेरा तेज ही अग्निरूपमें प्रकट हुआ था | अतः 

आपलोग उससे व्यथित न हों॥ ३२ ॥ 

बतं चतुमिद्दायातस्त्वद्द शिरिमिमं शुभम्‌ | 

पुत्र चात्मसमं वीये तपसा लब्धुमागतः ॥ ३३॥ 
में तपस्याद्वारा अपने ही समान वीर्यवान्‌ पुत्र पानेकी 

इच्छासे ब्रत करनेके लिये इस मङ्गलकारी पव॑तपर आया हूँ॥ 


ततो ममात्मा यो देहे सोऽझ्िभूत्वा Areal 
गतश्च वरद ge सर्वलोकपितामहम्‌ ॥ ३४॥ 
मेरे शरीरमें स्थित प्राण ही अग्निके रूपमे बाहर निकल- 
कर सबको वर देनेवाले सर्वलोकपितामह ब्रह्माजीका दर्शन 
करनेफे लिये उनके लोकर्मे गया था | ३४॥ 
तेन चात्माजुशिष्ठो मे gaa सुनिखत्तमाः। 
तेजसोऽर्धेन geet भवितेति gaas: ॥ ३५॥ 
मुनिवरो | उन ब्रह्माजीने मेरे प्राणको यह संदेश देकर 
भेजा है कि साक्षात्‌ भगवान्‌ शंकर अपने तेजके आधे भागते 
आपके पुत्र होंगे ॥ ३५ ॥ 
सोऽयं वह्विरपागस्य पादमूले ममान्तिकम्‌। 
शिष्यवत्‌ परिचयोर्थ शान्तः प्रकतिमागतः ॥ ३६॥ 
वही यह अग्निरूपी प्राण मेरे पास लौटकर आया है 
और निकट पहुँचनेपर शिष्यकी भाँति परिचर्या करनेके लिये 
उसने मेरे चरणोमें प्रणाम किया है | इसके बाद शान्त होकर 
बह अपनी पूर्वावस्थाको प्रास्त हो गया है॥ ३६ ॥ 
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ÅS 


पतदेव wet घः पद्मनाभस्य धीमतः। 
मया प्रोक्त समासेन न भीः कायी तपोधनाः॥ ३७॥ 
तपोधनो ! यह मैंने आपलोगोके निकट बुद्विमान्‌ 
भगवान्‌ विष्णुका गुप्त रहस्य संक्षेपले बताया दै | आपलोगो- 
को मय नहीं मानना चाहिये ॥ ३७॥ 
सर्वत्र गतिरव्यग्रा भवतां दीर्धदर्शनात्‌। 
तपसि्रतसंदी्ता शानविशानशोभिताः ॥ ३८॥ 
आपलोगोँकी गति सर्वत्र दै, उसका कहीं भी प्रतिरोध 
नहीं है; क्योंकि आपलोग दूरदर्शी हैं | तपस्वी जर्नोके योग्य 
ATH आचरण AAS आपलोग देदीप्यमान हो रहे हैं तथा 
शान और विज्ञान आपकी शोभा बढ़ा रहे हैं ॥ ३८॥ 
यच्छुतं यञ्च वो दष्टं दिवि वा यदि वा भुवि | 
आश्चयं परमं किचित्‌ तद्‌ भवन्तो gaa मे ॥ ३९॥ 
इसलिये मेरी प्रार्थना है कि यदि आपलोगोने इस 
पृथ्वीपर या स्वर्गमें कोई महान्‌ आश्चर्यकी बात देखी या सुनी 
हो तो उसको मुझे बतळाइये ॥ ३९॥ : 
तस्यासुतनिकाशस्य वाडय़धोरस्ति मे स्पृद्दा । 
भवद्धिः कथितस्येह तपोवननिवासिभिः ॥ ४०॥ 
आपलोग तपोवनमें निवास करनेवाले हैं; इस wat 
आपके द्वारा कथित SICH समान मधुर वचन सुननेकी 
इच्छा मुझे सदा बनी रइती है ॥ ४० ॥ 
qaas वो दिव्यमङ्कतदर्शनम्‌। 
दिवि वा भुवि वा किंचित्‌ पश्याम्यमरद्शेनाः ॥ ४१ N 
प्रकतिः सा मम परा न कचित्‌. प्रतिहन्यते | 
a चात्मगतमैश्वयमाश्चर्यं प्रतिभाति में ॥ ४२॥ 
sam कथितो Ue: asai गतः। 
चिर तिष्ठति मेदिन्यां शैले लेख्यामिवार्पितम्‌॥ ४३ N 
महर्षियो | आपका दर्शन देवताओंके समान दिब्य है। यद्यपि 


S —————्् O — 


सब में प्रत्यक्ष देखता हु । सर्वता मेरा उत्तम खमाव है । 
वद कहीं मी प्रतिइत नहीं होता तथा मुझमें जो ऐश्वर्य है व! होता तथा मुझमें जो ऐश्वर्य है? वइ 
मुझे आश्चर्यरूप नहीं जान पड़ता तयापि AGRA Bala 
पडा हुआ कथित विषय विश्वासके योग्य होता है और वह 


पत्थरपर खिंची हुई लकीरकी माँति इस प्रथ्वीपर बहुत दिर्नो- 

तक कायम रहता है || ४१-४३ Il 

age सञ्जनसुखान्निःखुतं ` तत्समांगमे | 

कथयिष्याम्यद्दमद्दो बुद्धिदीपकरं न्णाम्‌ ॥ ४४॥ 
अतः मैं आप साधु-संतोके gee निकले हुए वचनको 


` मनुष्योंकी बुद्धिका उद्दीपक ( प्रकाशक) मानकर उसे 


RTs समाजमें BEAT ॥ ४४॥ 
ततो मुनिगणाः सवें विस्मिताः कष्णखंनिधो | 
नेतः पश्मदळप्रख्येरपद्यंस्तं जनार्दनम्‌ ॥ ४५॥ 
यह सुनकर भगवान्‌ भ्रीकृष्णके समीप बैठे हुए समी 
ऋषियोंको बड़ा विस्मय हुआ । वे कमलदलके समान खिळे 
हुए नेत्रौसे उनकी ओर देखने लगे ॥ ४५ Il 
वर्घयन्तस्तथैवान्ये पूजयन्तस्तथापरे | 
वाग्भिक्रेग्भूषिताथोभिः स्तुवन्तो मघुखूदनम्‌॥ ४६॥ 
कोई उन्हें बधाई देने लगा; कोई उनकी पूजा-प्रशंशा 
करने ळगा और कोई ऋग्वेदकी अर्थयुक्त ऋचाओंद्वारा 
उन मधुसूदनकी स्तुति करने लगा ॥४६॥. 
ततो सुनिगणाः सवे नारदं देवदशनम्‌। 
तदा नियोजयामासुवेचने वाक्यकोविदम्‌ ॥ ४७॥ 
तदनन्तर उन समी युनियोंने बातचीत करनेमें कुशल 
देवदर्शी नांरदको भगवानकी बातचीतका उत्तर देनेके लिये 
नियुक्त किया ॥ ४७॥ 
GT GS 
यदाश्वर्यमचिन्त्यं च गिरो दिमवति प्रभो। | 
अनुभूतं सुनिगणैस्तीर्थयात्रापरैसुने ॥ ४८ ॥ 
aq भवानुषिसंघस्य दिताथे सवेमादितः | 
यथा दष्टं हृषीकेशे सरवमाख्यातुमद्देसि ॥ ४९ ॥ 
सुनि बोले--प्रमो | मुने | तीर्थयात्रापरायण मुनियांने 
हिमालय पर्वतपर जिस अचिन्त्य आश्रयंका दर्शन एवं अनुभव 
किया है; वह सब आप आरम्मसे ही ऋषिसमूहके हितके 
लिये भगवान्‌ श्रीकृष्णको बताइये ॥ ४८-४९ ॥ 
एवसुक्तः स सुनिभिनोरदो भगवान्‌ सुनिः | 
कथयामास देवर्षिः पूवेवूत्तामिमां कथाम्‌ ॥ ५० ॥ 
मुनिर्याके ऐसा कहनेपर देवर्षि भगवान्‌ नारदमुनिने यह 
qdafed कथा कही ॥ ५० ॥ 


इति श्रीमहाभारते अलुञ्ासनपर्वेणि दानघमेपवेणि एकोनचत्वारिंगदधिकशततमोडध्यायः ॥ ३३९ ॥ 
इस प्रकार ध्रीमहामारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानघमपवेमें एक सो उनताटीसर्के अध्याय पूरा हुआ ॥ १२९ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठका १ शोक मिलाकर कुळ ५१ खोक हैं ) 
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५९१० 


श्रीमहाभारते 


[ जजुशासनपवोणि 


===) 
चत्वारिशदधिकरततमोऽभ्यायः 
नारद्जीके द्वारा हिमालय पर्वेतपर ats सहित शिवजीकी शोभाका विस्तृत वर्णन, 
पावेतीका आगमन, शिवजीकी दोनों आँखोंको अपने हाथोंसे बंद करना और तीसरे 
नेत्रका प्रकट होना, हिमालयका भस होना और पुनः प्राकृत अवस्थामें हो जाना 
तथा शिव-पार्वतीके धर्मविषयक संत्रादकी उत्थापना . | 


भीष्म उवाच 
ततो नारायणखुहन्नारदो भगवानृषिः । 
शङ्करस्योमया साथ संवादं प्रत्यभाइत॥ १ ॥ 
भीष्सजी कहते है-युधिष्िर | तदनन्तर भीनारायणके 
सुहृद्‌ भगवान्‌ नारदयुनिने रांकरजीका पार्वतीके साथ जो 
संवाद हुआ था; उसे बताना आरम्म किया ॥ १ ॥ 
नारद उवाच 
तपश्चचार धर्मात्मा वृषभाङ्कः सुरेश्वरः | 
पुण्ये गिरौ हिमवति सिद्धचारणसेविते ॥ २ ॥ 
नानौषधियुते रस्ये नानापुण्पसमाकुले | 
अप्सरोगणसंकीर्णे भूतसंघनिषेविते ॥ ३ ॥ 
नारद्जीने कहा--भगवन्‌ | जहाँ सिद्ध और चारण 
निवास करते हैं, जो नाना प्रकारकी ओषधियोंसे सम्पन्न तथा 
माँति-माँतिके फूलेति ब्यास दोनेके कारण रमणीय जान पड़ता 
है, जहाँ इंड-की-छुंड अप्सरा मरी रहती हैं और भूतोंकी 
टोलियाँ निवास करती हैं; उस परम पवित्र हिमाळयपर्दतपर 
धर्मात्मा देवाधिदेव भगवान्‌ शङ्कुर तपस्या कर रहे थे ॥२-३॥ 


तत्र देवो मुदा युक्तो qinda: | 
नानारूपेर्विरू पश्च दिव्येरद्धुतदर्शनेः ॥ ४ ॥ 
उस स्थानपर महादेवजी सैकड़ों भूतसमुदायोंसे घिरे 
रहकर बड़ी प्रसन्नतांका अनुभव करते थे | उन भूर्ताके रूप 
नाना प्रकारके एवं विकृत थे, किन्हीं-किन्हींके रूप दिव्य एवं 
अद्भुत दिखायी देते थे ॥ ४ ॥ | 
सिंइव्याघ्रगजप्रस्येः  सर्वजातिसमन्विते; ! 
क्रोष्टुकद्वीपिवदनेत्रेक्षषंभसुखेस्तथा ॥५॥ 
कुछ भूतोंकी आकृति सिंदों) व्याप्नों एवं गजराजोंके 
समान यी | उनमें सभी जातिर्योके प्राणी सम्मिलित थे। कितने 
ही भूतोंके मुख सियारो, Sat, det और बेलोके समान थे॥ 


उत्लूकववुनैभीमेबुकड्येनमुलेस्तथा । 
नानावणसूंगसुजेः सवंजातिसमन्वितैः ॥ ६ ॥ 


कितने ही उल्दू-जैसे मुखवाले थे | बहुत-से भयंकर 
भूत भेड़ियों और बाजोके समान मुख धारण करते थे | 
और Prats मुख हरिणोंके समान थे। उन सबके वर्ण 
अनेक प्रकारके ये तथा वे समी जातियोते सम्पन्न थे। ६ ॥ 
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किनरेयक्षगन्ध्वे रक्षोभूतगणैस्तथा | 


दिव्यपुष्पसमाकीणे दिव्यज्वालासमाकुलम्‌ ॥ ७ ॥ 
दिव्यचन्दलसंयुक्त Rents धूपितम्‌। 
तत्‌ सदो वृषभाङ्कस्य दिव्यवादित्रनादितम्‌ ॥ ८ ॥ 
स्दक्षपणवोदूघुष्टं शहनभेरीनिनादितम । 
quidda a समन्ततः ॥ ९ ॥ 
इनके सिवा बहुत-से किन्नरों, यक्षों, गन्धर्वो, राक्षसो 
तथा थूतगगोने भी महादेवजीको घेर रक्‍खा था | भगवान्‌ 
शङ्करकी वह सभा दिव्य पुष्पोंसे आच्छादित, दिव्य तेजसे 
ष्याः दिव्य चन्दनसे चर्चित और दिव्य धूपकी सुगन्धे 
सुवासित थी | वहाँ दिव्य वाद्योंकी ध्वनि गूँजती रहती थी। 
सुदङ्ञ और पणवका घोष छाया रहता था | ag और 
भेरियोंके नाद सब ओर व्याप्त हो रहे थे | चारों ओर नाचते 
हुए भूतसमुदाय और मयूर उसकी शोमा बढ़ाते थे ॥७-९॥ 
प्रनुत्ताप्सरसं दिव्यं देवर्षिगणसेवितस्‌ | 
इ्टिकान्तमनिदेइयं दिव्यमद्भंतद्शेनम्‌॥ १०॥ 
वहाँ अप्सराएँ नृत्य करती थीं) वह दिव्य संमा देवर्षियों- 
के समुदायोसे शोभित, देखनेमें मनोहर, अनिर्वचनीय) 
अलौकिक और अद्भुत थी || १० ॥ A 
स गिरिस्तपसा तस्य गिरिशस्य व्यरोचत | 
स्वाध्यायपरमैविंभे श्रह्मघोचो निनादितः॥ ११॥ 
भगवान्‌ शक्करकी तपस्यासे उस पर्वती बड़ी शोमा 
हो रही थी । खाभ्यायपरायण ब्राक्षणोंकी वेदघ्वनि वहाँ 
सब ओर गूँज रही थी ॥ ११ ॥ ; 
बटूपदेरुपगीतेव्य मआधवाप्रतिमो गिरिः। 
तन्मदोत्सवसंकाशं भीमरूपधरं ततः ॥ १२॥ 
दृष्टा मुनिगणस्यासीत्‌ परा -्रीतिर्जनार्दन | 
माधव | वह अनुपम पर्वत ञ्रमरोंके गीतोंते अत्यन्त 
सुशोमित ददो रहा था | जनार्दन | वह स्थान अत्यन्त भयंकर 
होनेपर भी महान्‌ saad सम्पन्न-सा प्रतीत होता .था। ' 
उसे देखकर मुनियॉके समुदायको बड़ी प्रसन्नता हुई॥१२३॥ 
सुनयश्च महाभागाः सिद्धाश्चैवोध्वं रेतसः ॥ १३॥ 
मरुतो वसवः साध्या विइवेदेवाः सवाखवाः | 


यक्षा नागाः पिशाचाश्च लोकपाला इुताशनाः॥ १४ ॥ ल्‍ 


दानथर्मपर्ण ] 


चत्वारिंशदधिकशततमो 5घ्यायः 


५९११ 


———— 
घाताः सवे महाभूतास्तत्रेवासन समागताः। 
महान्‌ सोमाग्यशाली मुनि; ऊर्ध्वरेता RaT, मरुद्गणः 
FM, साध्यगण, इन्द्रतहित विश्वेदेवगण, यक्ष और नाग; 
पिशाच, लोकपाल, अग्नि, समस्त वायु और प्रधान भूतगण 
बहा आये हुए थे ॥ २३-१४३ ॥ 
ऋतवः सवपुष्पश्च व्यकिरन्त महाद्भुतेः ॥ १५॥ 
ओषध्यो ज्वलमानाश्च द्योतयन्ति स्म तद्‌ चनम्‌। 
Tal वहाँ उपस्थित हो सत्र प्रकारके अत्यन्त अद्भुत 
` पुष्प बिखेर रद्दी थो | ओपधियाँ प्रज्वलित हो उस वनको 
प्रकाशित कर रही थीं ॥ १५३ ॥ 


विहङ्गाश्च सुदा युक्ताः प्रानृत्यन्‌ व्यनदश्च ह ॥ १६॥ 
गिरिपृष्ठेषु रम्येषु व्याहरन्तो जनम्रियाः। 


वहाँके रमणीय पर्वतशिखरोपर Shite प्रिय लगने- 


वाली बोली बोलते हुए पक्षी प्रसन्नतासे युक्त हो नाचते और 
कलरव करते थे ॥ १६३ ॥ 
तत्र देवो गिरितटे दिव्यधातुविभूषिते ॥ १७॥ 
wig इव Ammeg महामनाः। 

दिव्य घातुआँसे विभूषित पर्यङ्कके समान उस पवत- 


शिखरपर बैठे हुए महामना महादेवजी बड़ी शोमा 


पा रहे थे ॥ १७३॥ 
ब्याघचमोस्बरधरः सिहचर्मात्तरच्छद्‌ः ॥ १८॥ 
व्यालयशोपंचीती च लो्दिताङ्गदभूषणः 
हरिइमश्चुजेडी भीमो भयकतो छुरद्विषाम्‌॥ १९॥ 
अभयः खबेभूतानां भक्तानां वृषभध्वजः | 

उन्होंने व्याप्रचमंको ही AHS रूपमे धारण कर TFET 
था | सिंहका चर्म उनके लिये उत्तरीय aa ( चादर ) का 
काम देता या | उनके गलेमें adaa यशोपवीत शोमा दे रहा 
था । वे लाळ रंगके बाजुवंदसे विभूषित थे | उनकी मुछ 
काली थी) मस्तकपर जटाजूट शोभा पाता था । वे मौमस्वरूप 


इद्र देवद्रोहियोके aad भय उत्पन्न करते थे। अपनी 


घ्वजामे वृषभका चिह्न धारण करनेवाले वे भगवान्‌ शिव 


en oe अननननन-नभन«<तन- > eee 


भक्तों तथा सम्पूर्ण भूतोके भयका निवारण करते थे ॥ 


महषयः सवे शिरोभिरवनि गताः ॥ २०॥ 
(गीर्भिः परमश॒द्धाभिस्तुष्ड्डुश्च मनोहरम्‌ ॥ ) | 
चिसुक्ताः सर्वपापेभ्यः क्षान्ता विगतकल्मषाः | 

भगवान्‌ TET दर्शन करके उन सभी महर्षियों 
ने एय्वीपर तिर रखकर SE प्रणाम किया और परम शुद्ध 
बाणीद्वार उनकी मनोहर स्तुति की। वे समी ऋषि 
सम्पूर्ण पापोते भुक्तः क्षमाशील और कल्मषरहित थे ॥२०३॥ 


तस्य भूतपतेः स्थानं भीमरूपधरं बभौ ॥ २१॥ 
ग्रञचुष्यतरं चेव मद्दोरगसमाकुलम्‌। 
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मगवान्‌ भूतनाथका वह मयानक स्यान बड़ी शोमा 
पारा था। वह अत्यन्त gee और बड़े-बड़े सपाँते 


मरा हुआ या ॥ २१३॥ 


्षणेनैवाभवत्‌ adagi मधुखूदन ॥ २२॥ 
तत्‌ सदो वृषभाङ्कस्य भीमरूपधरं बभौ। 
` मधुसूदन | बुषभष्वजका वह भयानक समास्यळ क्षण- 
मरमें अद्भुत शोभा पाने लगा ॥ २२३ ॥ 
तमभ्ययाच्छैळखुता भूतख्रीगणसंदृता ॥ २३॥ 
इरतुल्यास्वरधरा समानघ्रतधारिणी | 
React कळशा रौक्मं सर्वतीर्थजलोद्भवम्‌ ॥ २४॥ 
उस समय मूर्तोकी fata घिरी हुई गिरिराजनन्दिनी 
उमा सम्पूर्ण AA जलसे भरा हुआ सोनेका कलश RA 
उनके पास आर्यी | उन्होने भी भगवान्‌ शङ्करके समान ही 
वज्ज धारण किया था । वे भी उन्हींको भांति उत्तम ब्रतका 
पालन करती यीं ॥ २३-२४ Il 
गिरिस्नवाभिः सर्वाभिः पृष्ठतो ऽनुगता शुभा। 
पुष्पतृष्ट्याभिवरषन्ती गन्धेर्यहुविघेस्तथा | 
सेवन्ती हिमवत्‌. पाइवं दरपाइवसुपागमत्‌॥ RY N 
नके पीछे-पीछे उस पर्वतसे गिरनेवाछी सभी नदियों 
चल रही थीं | शुभलक्षणा पार्वती getat वर्षा करती. 
और नाना प्रकारकी सुगन्ध बिखेरती हुई भगवान्‌ शिवके 
पास आर्या । वे भी हिमाळयके पास्वभागका ही सेवन 
करती थीं ॥ २५ ॥ 
ततः स्मयन्ती पाणिभ्यां नमोर्थ चारुहासिनी | 
हरनेत्रे शुभे देवी सहसा सा समावृणोत्‌ ॥ २६॥ 
आते ही मनोहर हास्यवाली देवी उमाने मनोरञ्जन 
या हास-परिहासके लिये मुतकराकर अपने दोनों हाथोंसे 
सहसा भगवान्‌ TSS दोनों नेत्र वंद कर लिये ॥ २६ ॥ 
संवृताभ्यां तु नेत्राभ्यां तमोभूतमचेतनम्‌ | 
feta निवंषट्कारं जगत्‌ वें सहसाभवत्‌॥ २७॥ 
उनके दोनों नेत्रोके आच्छादित होते ही सारा जगत्‌ 
सहसा अन्धकारमय, चेतनाञ्चन्य तया होम ओर वषट्कारः 
से रहित हो गया ॥ २७॥ 
जनश्च विमनाः सवाऽभवत्‌ त्राससमन्वितः। 


निमीलिते भूतपतो aad इवाभवत्‌ N २८॥ 


सब लोग अनमने हो गये, सबके ऊपर चास छा गया। | 
भूतनाथके नेत्र वंद कर BAW इस संसारकी वैसी ही दशा | 
हो गयी) मानो सूर्यदेव नष्ट हो गये हैं ॥ २८ 


ततो चितिमिरो लोकः षणेन समपद्यत 


५९१२ 


गया । भगवान्‌ शिवके seed अत्यन्त दीसिशालिनी 

महाज्वाला प्रकट हो गयी ॥ २९ ll 

तृतीयं चास्य सम्भूतं नेत्रमादित्यसंनिभम्‌। 

युगान्तसदशां dd येनासौ मथितो गिरिः ॥ Ro N 
उनके Bored आदित्ये समान तेजस्वी तीसरे नेत्रका 

आविर्भाव हो गया | वह नेत्र प्रब्याग्निके समान देदीप्यमान 

हो रहा था । उस नेत्रसे प्रकट हुई ज्वालाने उस पर्वतको 

जलाकर मथ डाला ॥ ३० | 

ततो गिरिखुता दृष्टा दीस्ता्िसडशेक्षणम्‌ | 

हरं प्रणस्य शिरसा दद्शीयतलोचना ॥ ३१॥ 
तब महादेवजीको प्रज्वलित अग्निके सहश तीसरे AT- 

से युक्त हुआ देख गिरिराजनम्दिनी विशाललोचना उमाने 

RA प्रणाम करके उनकी ओर चकित THA देखा॥ ३१.॥ 


दह्यमाने वने तस्मिन्‌ ससालसरळद्ुमे | 


सचन्द्नवरे रम्ये दिव्योषधिविदीपिते ॥ ३२॥ 


साल और सरल आदि बृक्षासे युक्त) श्रेष्ठ चन्दन-रक्षसे 
सुशोभित तथा दिब्य ओषधियाँसे प्रकाशित उस रमणीय 
ad आग लग गयी थी और वहइ सब ओरसे 
जळ रहा था ॥ ३२ ॥ eS 
सृगयूणे रुते भीते हरपाइवेसुपागतैः 
शरणं चाप्यविन्द्द्भिस्तत्‌ aq: संकुलं बभो ॥३३॥ 

भयभीत मुर्गोके छुंडोंको जब कहीं भी शरण न मिली) 
तब वे भागते हुए महादेवजीके पास आ पहुँचे | उनसे वह 
सारा सभास्थल मर गया और उसकी अपूर्वं शोमा होने लगी || 
ततो नभस्पृशज्वालो विद्युल्लोलाभ्रिरुल्बणः। 
द्वादशादित्यसडशो युगान्ता्मिरिवापरः ॥ ३४॥ 

वहाँ ळगी हुई आगक्री SIS आकाशको चूम रही थो | 
Raga? समान चञ्चळ हुई वह आग बड़ी भयानक प्रतीत 
हो रही थी, वह बारह सूर्योके समान प्रकाशित होकर 
दूसरी प्रळयाग्निके समान प्रतीत होती थी ॥ ३४ ॥ 


क्षणेन तेन meat हिमवानभवन्नगः | 

' सधातुशिखराभोगो दी्तद्ग्धलतौषधिः ॥ ३५॥ 
उसने क्षणमरमें हिमालय पर्वतको घातु और विशाल 

शिखरॉसद्वित दग्ध कर डाला | उसकी sant और ओष- 

feat प्रज्वलित हो जलकर भस्म हो गयीं ॥ ३५ ॥ 

तं दृष्टा मथितं शेळ शेलराजखुता ततः। 

भगवन्तं प्रपन्ना वे साञ्जलिप्रग्रहा स्थिता ॥ ३६॥ 
उस पर्षतको दग्ध हुआ देख गिरिराजकुमारी उमा 

दोनों हाय जोड़कर मवान्‌ शङ्करकी शरणमे गर्यी ॥ २६ ॥ 


उमां शर्वस्तदा दृष्ठा खीभावगतमादचाम्‌। 
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श्रीमदाभारते 


उस समय उमामें नारी-खमाववश मृदुता ( कातरता) 
आ गयी थी। वे पिताकी दयनीय अवस्था नहीं देखना 
चाहती थीं | उनकी ऐसी दशा देख भगवान्‌ शङ्करने हिम- 
वान्‌ पर्वतकी ओर प्रसन्नतापूर्ण दृश्सि देखा | ३७ ॥ 


क्षणेन दिमवान्‌ सर्वः प्रकृतिस्थः सुदशनः | 
प्रहविहगश्चैव सुपुष्पितचन ट्टुमः ॥ ३८॥ 
उनकी दृष्टि पड़नेपर क्षणभरमें सारा हिमालय पर्वत 
पहली स्थितिमें आ गया । देखनेमें परम सुन्दर हो गया | 
वहाँ हर्षमें भरे हुए पक्षी कढरव करने लगे | उस वनके 
वृक्ष सुन्दर पुष्पासे सुशोभित हो गये ॥ ३८ ॥ 
प्रश्‍तिस्थं गिरिं दृष्टा प्रीता देवं महेश्वरम। 
saa सर्वेछोकानां पति शिवमनिन्दिता॥ ३९॥ 
पर्वतको पूर्वावस्थामे स्थित हुआ देख पतित्रता पाव॑ती 
देवी बहुत प्रसन्न हुईं । फिर उन्होने सम्पूर्ण छोकोके स्वामी 
कल्याणस्वरूप महेश्वरदेवसे पूछा ॥ ३९ ॥ 
उमोवाच 
भगवन्‌ सर्वभूतेश शूलपाणे Aaa | 
संशयो मे महान्‌ जातस्तन्मे व्याख्यातुमहसि ॥ ४० N 
उसा बोलीं--भगवन्‌ | सर्वभूतेश्वर ! पाणे | महान्‌ 
ब्रतघारी महेश्वर | मेरे मनमें एक महान्‌ रंशय उत्पन्न हुआ 
है। आप मुझसे उसकी व्याख्या कीजिये ॥ ४० ॥ 
किमथे ते wat चै तृतीयं नेत्रमुत्थितम्‌। 
किमर्थे च गिरिर्दग्धः सपक्षिगणकाननः N ४१॥ 
किमथे च gaja प्रकृतिस्थस्त्वया कतः | 
तथेव द्रुमसंच्छन्नः कृतोऽयं ते पिता मम ॥ ४२॥ 
क्यों आपके sa तीसरा नेत्र प्रकट हुआ ! किस- 
लिये आपने पक्षियों और aiaa पर्वतको दग्ध किया 
और देव | फिर किसलिये आपने उसे पूर्वावस्थामें ला दिया। 
मेरे इन पिताको आपने जो पूर्ववत्‌ ala आच्छादित कर 
दिया, इसका कया कारण है १ ॥ ४१-४२ ॥ 


(aq मे खंशायो देव gÈ मे सम्प्रवतेते। 


देवदेच नमस्तुभ्यं तन्मे शंखितुमहेसि ॥ 
देवदेव | मेरे हृदयमें यह संदेह विद्यमान है | आप 

इसका समाधान करनेकी कृपा करें | आपको मेरा सादर 

नमस्कार दै ॥ | 


नारद उवाच 


` एवसुक्तस्तथा देव्या प्रीयमाणो sada भवः॥ ) 


नारदूजी कहते हें - देवी. पार्वतीफे ऐसा कहनेपर 
भगवान्‌ शंकर प्रसन्न होकर बोले ॥ 


 दानधमंप्च ] 


mn 


श्रीमहेथर उचाच. 

( स्थाने संशयितुं देवि धमंक्षे प्रियभाषिणि ॥ 
त्वडते मां हि चे प्रष्ट न शक्यं केनचित्‌ म्रिये । 

श्रीमदेश्वरने कद्दा--धर्मको जानने तथा प्रिय 
वचन बोळनेवाळी देवि | तुमने जो संशय उपस्थित किया दै? 
वह उचित ही है। प्रिये ! तुम्हारे सिवा दूसरा कोई मुझसे 
ऐसा प्रश्‍न नहीं कर सकता || 
प्रकाशं यदि वा gel प्रियार्थ प्रत्रबीम्यद्दम्‌ ॥ 
NY तत्‌ सर्वंमखिळमस्यां संसदि भामिनि । 

भामिनि | प्रकट या गुप्त जो भी बात होगी) तुम्हारा 
प्रिय करनेके लिये मैं सब कुछ बताऊँगा । तुम इस समा- 
में मुझसे सारी बाते सुनो ॥ 
सर्वेषामेव लोकानां कूटस्थं विद्धि मां प्रिये ॥ 
मद्धीनाख्यो लोका यथा विष्णौ तथा मयि। 
au विष्णुरहं गोप्ता इत्येतद्‌ विद्धि भामिनि ॥ 

प्रिये | सभी लोकोमें मुझे कूटस्थ समझो । तीनों लोक 
मेरे अधीन है । ये जैसे भगवान्‌ विष्णुके अधीन हैंश उसी 
प्रकार मेरे भी अधीन हैं। मामिनि ! तुम यह्दी जान लो कि 
भगवान्‌, विष्णु जगतूके खशहैं और मैं इसकी रक्षा 
करनेवाला हूँ ॥ 
तस्माद्‌ यदा मां स्पृशति द्युभं चा यदि वेतरत्‌। 
तथैवेदं जगत्‌ सर्व तत्तद्‌ भवति शोभने ॥ ) 


शोभने | इसीलिये जब मुझसे शुभ या अझुभका स्पर्श ' 


होता है, तब यह सारा जगत्‌ वेसा ही शुभ या अशुभ 

हो जाता है ॥ 

नेत्रे मे daa देवि त्वया बाल्याद्निन्दिते । 

नएालोकस्तदा लोकः क्षणेन समपद्यत ॥ ४३॥ 
देवि ! अनिन्दिते | तुमने अपने मोलेपनके कारण 

मेरी दोनों आँखें बंद कर दीं | इससे क्षणभरमें समस्त तंसार- 

का प्रकाश तत्काल नष्ट हो गया ॥ ४३ ॥ 

नएादित्ये तथा लोके तमोभूते नगात्मजे | 

तृतीयं लोचनं दीप्तं ad मे रक्षता प्रजाः ॥ ve N 
गिरिराजकुमारी ! संसारमें जब सूर्य अहइय हो गये और 

सब ओर अन्धकार-ही-अन्धकार छा गया, तब मैंने प्रजाकी 

रक्षाके fea अपने तीसरे तेजस्वी नेत्रकी सृष्टि की है ॥४४॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि उमामहेशरसंवादो नाम चस्वारिँशादधिकश्ततसोऽध्यायः ॥१४०॥ ` 
इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपवेके अन्तर्गत AMA उमामहेश्वरसंवादनामक 


एक सौ AMAT अध्याय पूर हुआ ॥ १४० ॥ 
दाक्षिणात्य अधिक पाठके ६३ इछोक कुछ ५७३ gate हैं ) 
«०«०--+-ग7०«८औ m- 
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तस्य चाक्ष्णो महत्‌ तेजो येनायं मथितो गिरिः। ` 


त्वस्प्रियार्थ च मे देवि प्रकृतिस्थः पुनः छतः ॥ ४५ ॥ 
उसी dA नेत्रका यह महान्‌ तेज था; जिसने इस 
पर्वतको मथ डाला | देवि | फिर तुम्हारा प्रिय करनेके fea 
मैंने इस गिरिराज हिमवानको पुनः प्रकृतिस्थ कर दिया है ॥ 
उमोवाच 
भगवन्‌ केन ते IFF चन्द्रवत्‌ प्रियदशँनम्‌ । 
पूर्व तथेव आकान्तमुत्तरं पश्चिमं तथा ॥ ४६॥ 
दक्षिणं च सुखं Oe केनोध्वे कपिला जटाः | 
केन कण्ठश्च ते नीळो बर्हिवर्हनिभः Ha: ॥ ४७॥ 
` उमाने कहा--भगवन्‌ ! ( आपके चार मुख क्यों 
हैं । ) आपका पूर्व दिशावाळा मुख चन्द्रमाके समान कान्ति- 
मान्‌ एवं देखनेमें अत्यन्त प्रिय है। उत्तर और पश्चिम Ra- 
के मुख मी पूर्वकी ही भाँति कमनीय कान्तिसे युक्त हैं | परंतु 
दक्षिण दिशावाला मुख बड़ा भयंकर है | यह अन्तर क्यो १ 
तथा आपके सिरपर कपिल वर्णकी जटा. कैसे हुइ?क्या कारण है कि 
आपका कण्ठ मोरकी पाँखके समान नीला हो गया ! ||[४६-४७॥ 
हस्ते देव पिनाकं ते aad केन तिष्ठति। 
जठिलो ब्रह्मचारी च किमर्थमसि नित्यदा ॥ ४८॥ 
` देव | आपके हाथमे पिनाक क्यों सदा विद्यमान रहता 
हे. ! आप किसलिये नित्य जटाधारी ब्रझचारीके aaa 
रहते हैं १॥ ४८ ॥ 
aaa संशयं सर्वे वक्तुमर्हसि चे प्रभो । 
सधर्मचारिणी चाहं भक्ता चेति वृषध्वज ॥ ४९ ॥ 
प्रमो | वृषध्वज | मेरे इस सारे संदायका समाधान कीजिये; 
क्योंकि में आपकी सहधर्मिणी और भक्त हूँ ॥ ४९ ॥ 
भीष्म उवाच 


, एवसुक्तः स भगवान्‌ ASN पिनाकञ्चत्‌। 


तस्या FAA बुद्धया च प्रीतिमानभवत्‌ प्रभुः ॥ ५०॥ 
भीष्मजी कहते है--राजन ! गिरिराजकुमारी उमा- 
के इस प्रकार पूछनेपर पिनाकघारी भगवान्‌ शिव उनके 
चैयं और बुद्धिसे बहुत प्रसन्न ET ॥ ५० ॥ 
ततस्तामघ्रवीद्‌ देवः सुभगे अूयतामिति । 


हेतुभियेमंमैतानि रूपाणि रुचिरानने ॥ ५१॥ | 
तत्पश्चात्‌ उन्होंने पावंतीजीसे कहा-- पुभगे ! रुचिरानने! | 


जिन हेवुरऑसे मेरे ये रूप हुए हैं, उन्हें बता रहा 
सुनो ॥ ९१ ॥ र 


५९१४ 
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श्रीभगवानुवाच 
तिलोत्तमा नाम पुरा ब्रह्मणा योषिदुत्तमा । 
तिल तिलं समुद्धन्य रल्लानां निर्मिता शुभा॥ १ ॥ 
भगवान्‌ शिवन कहा -म्रिये ! पूवंकालमें ब्रह्माजीने 
एक सर्वोत्तम नारीकी सृष्टि की थी. । उन्होंने सम्पूर्ण रर्नोका 
तिड-तिलभर सार उद्धुत करके उर grega सुन्दरीके 
agit निर्माण किया था; इसलिये वह तिलोत्तमा नामसे 
प्रसिद्ध हुई ॥ १॥ 
साभ्यगच्छत मां देवि रूपेणाप्रतिमा भुवि । 
प्रदक्षिणं लोभयन्ती मां शुभे रुचिरानना ॥ २ ॥ 
देवि ! शुभे ! इस प्रथ्वीपर तिलोत्तमाके रूपकी की 
तुलना नहीं थी । वह सुमुखी बाला मुझे छुभाती हुई मेरी 
परिक्रमा करनेके लिये आयी ॥ २ II 
यतो यतः सा सुदती मासुपाधावदन्तिके | 
ततस्ततो सुखं चार भम देवि विनिर्गतम्‌ ॥ ३ ॥ 
देवि | बह सुन्दर दाँतोत्राली सुन्दरी निकरसे मेरी 
परिक्रमा करती हुई जिस-जिस दिशाकी ओर गयी, उस-उस 
दिशाकी ओर मेरा मनोरम सुख प्रकट होता. गया ॥ ३ ॥ 


तां Rege योगाञ्चतुमूतित्वमागतः | 


चतुर्मुखश्च संवृत्तो द्शेयन्‌ योगमुत्तमम्‌ ॥ ४ ॥ - 


तिळोत्तमाके रूपको देखनेकी इच्छासे मैं योगयलसे 
चतुमूंतिं एवं aade हो गया। इस प्रकार मैंने छोरोको 
उत्तम योगशक्तिका दरांन कराया ॥ ४॥ 
पूर्वण बदनेनाहमिन्द्रत्यमनुशास्मि ह । 
उत्तरेण त्वया. सार्ध रमाम्यहमनिन्दिते ॥ ५ ॥ 
मैं पूर्व दिशावाले gah द्वारा इन्द्रपदका अनुशासन करता 
हूँ । अनिन्दिते! मैं saad मुखके द्वारा तुम्हारे साथ 
बार्तालापके सुखका अनुभव करता हुँ ॥ ५ Il 
पश्चिमं मे मुखं सौम्यं सर्वप्राणिसुखावहम | 
धक्षिणं भीमसंकाशं रौद्रं संहरति प्रज्ञाः ॥ ६ ॥ 
मेरा पर्चिमवाला मुख सौम्य है और सम्पूर्ण प्राणियोंको 
सुख देनेवाला दै तथा दक्षिण दिशावाला भयानक मुख 
रौद्र दै, जो समस्त प्रजाका संहार करता है ॥ ६ ॥ 
ज्ञटिलो व्रह्मचारी च लोकानां हितकाम्यया | 
. देवकायोर्थसिद्धश््थे पिनाकं मे करे स्थितम्‌ ॥ ७ ॥ 
ळोगौके हितकी कामनासे ही मैं जटाधारी ब्रह्मचारीके 


वेषमें रहता हूँ । देवता ओका हित करनेके लिये पिनाक सदा 
मेरे हाथमें रहता है ॥ ७ ॥ 


~ e CH 
` इन्द्रेण च पुरा ae क्षिप्तं आकाङ्किणा मस | 


द्ग्ध्वा कण्डं तुं तद्‌ यातं तेन श्रीकण्ठता wail < 

पूर्वकालमें इन्द्रने मेरी श्री प्रास करनेकी इच्छासे gan 
asa प्रहार किया था | वदद वज मेरा कण्ठ दग्ध करके 
चला गया | इससे मेरी श्रीकण्ठ नामसे ख्याति हुई ॥ ८ ॥ 


( पुरा युगान्तरे यत्नाद्सतार्थं खुराखुरे: | 
बरूवद्धिविमथितश्चिरकालं महोदधिः ॥ 

प्राचीन काळके दूसरे युगकी बात है, बलवान्‌ देवताओं 
और असुरोने मिलकर agam प्रासिके लिये महान्‌ 
प्रयास करते हुए चिरकालतक महासागरका मन्थन 
किया था ॥ 
रज्जुना लागराजेन मथ्यमाने महोदधौ | 
fat तत्र aged सर्वळोकविनादानम्‌ ॥ 

नागराज्र वासुकिकी रस्सीसे दधी हुई मन्दराचळरूपी | 
मथानीद्वारा जब महासागर मथा जाने लगा, तब उससे 
सम्पूर्ण eter विनाश करनेवाला विष प्रकट हुआ ॥ 
तदू दृष्टा विबुधाः we तदा विमनसोऽभवन्‌ | 
भ्रस्तं हि तन्मया देवि लोकानां दितकारणात्‌ ॥ 

उसे देखकर aq देवताऔंका मन उदास हो गया। 
देवि | तब मैंने तीनों छोकोंके हितके लिये. उस विषको स्वयं 
पी लिया ॥ 
तत्कृता नीता चासीत्‌ कण्ठे बर्हिनिभा शुभे | 
तदाप्रशृति Gad Adems इति gal ` 
पतत्‌ ते सर्वमाख्यातं कि भूयः थोतुमिच्छसि | 

झुमे | उस विषके ही कारण मेरे कण्ठमें मोरप्धके 
समान नीले रंगका fag बन गया | तभीसे में नीलकण्ठ कहा | 
जाने लगा । ये सारी बातें मैंने तुम्हें बता दीं । अब 
और क्या सुनना चाहती हो १ ॥ 

उमोवाच A 

नीलकण्ठ नमस्तेऽस्तु सरवेलोकखुखावह ॥ 
बहुनामायुधानां त्वं पिनाकं धतुमिच्छसि । 
किमर्थे देवदेवेश तन्मे शंखितुमहसि ॥ | 
. उमाने पूछा--सम्पू्ण लोकोंको सुख देनेवाले नीलकण्ठ ! 
आपको नमस्कार है । देवदेवेइवर | बहुतसे आयुर्धोके होते 
हुए भी आप पिनाकको द्वी [कस लिये धारण करना चाहते 
हैं ? यह मुझे बतानेकी कृपा करें ॥ 
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दानधमंपवं | 


श्रीमहेश्वर उवाच 


शास्त्रागमं ते वक्ष्यामि rg धम्यं शुचिस्मिते। 
युगान्तरे महादेवि कण्यो नाम महामुनिः ॥ 
स हि दिव्यां तपश्चयो कर्तुमेचोपचक्रमे | 

श्रीमहेश्वरने कहा---पवित्र मुसकानवाली महादेवि | 
सुनो । मुझे जिस प्रकार घर्मानुकूल vets? प्राप्ति हुई हैः 
उसे बता रहा हूँ । युगान्तरमें कण्बनामस प्रसिद्ध एक महामुनि 
at गये हैं । उन्होंने दिव्य तपस्या करनी आरम्भ की ॥ 
तथा तस्य तपो ae चरतः कालपर्यबात्‌ ॥ 
घरमीकं पुनरुद्धतं तस्येच शिरसि प्रिये । 
धरमाणश्च तत्‌ सर्वे तपश्चर्या तथाकरोत्‌ | 

प्रिये ! उसके अनुसार घोर तपस्या करते हुए मुनिके 
मस्तकपर कालक्रमसे याँत्री जम गयी । वह सब अपने 
मस्तकपर छिये-दिये वे पूर्ववत्‌ तपरचर्यामें लगे रहे ॥ 
तस्मै ब्रह्मा वरं दातुं जगाम तपसार्चितः ॥ 
दृच्वा तस्मै चर देवो AY दृष्टा त्वचिन्तयत्‌। 

मुनिकी तपस्य़ासे पूजित हुए ब्रह्माजी उन्हें बर देनेके 
लिये गये | वर देकर भगवान्‌ ब्रह्माने वहाँ एक बॉस देखा 
और उसके उपयोगके लिये कुछ विचार किया॥ 


लोककार्यं समुद्दिश्य agaaa भामिनि ॥ 
चिन्तयित्वा तमादाय RARA न्ययोजयत्‌ | 


भामिनि | उस ब्रॉसके द्वारा जगतका उपकार करनेके 
उद्दे श्यसे कुछ सोचकर ब्रह्माजीने उस वेणुको हाथमे ळे लिया 
और उसे TASH उपयोगमें लगाया ॥ 
विष्णोर्मम च सामर्थ्ये ज्ञात्वा लोकपितामहः ॥ 
धनुषी द्वे तदा प्रादाद्‌ विष्णवे मम चेच तु । 

लोकपितामह ब्रह्माने भगवान्‌ विष्णुकी और मेरी शक्ति 
जानकर उनके और मेरे लिये तत्काल दो धनुष बनाकर दिये ॥ 
पिनाकं नाम मे चापं शाई नाम हरेर्घनुः ॥ 
तृतीयमवरोषेण याण्डीवमभत्रद्‌ घनुः | 

सेरे धनुषका नाम पिनाक हुआ और श्रीहरिके धनुषका 
नाम शाङ्ग । उस वेणुके अवराष भागसे एक तीसरा धनुस 
पनाया गया! जिसका नाम गाण्डीव हुआ ॥ 
तच्च सोमाय निर्दिश्य ब्रह्म लोकं गतः पुनः ॥ 
पतत्‌ ते सर्वमाख्यातं शरत्रागममनिन्दिते | ) 


गाण्डीब धनुष सोमको देकर AISA फिर अपने लोक- _ 


को चले गये । अनिन्दिते | wetet प्रासिका यह सारा 
वृत्तान्त मैंने तुम्हे कह सुनाया ॥ 


पकचत्वारिरादधिकशततमो ऽध्यायः 
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उमोवाच 
चाहनेष्वत्र सर्वेषु श्रीमत्खन्येछु सत्तम । 
कथं च वृषभो देच वाहनत्वमुपागतः ॥ ९. ॥ 
उमाने पूछा - सत्पुरुपॉरमं भे महादेव ! इस जगतूर्म 
अन्य सब सुन्दर वाइनोके होते हुए, स्यो वृषभ ही आपका * 
वाइन चना है ? ॥ ९ ॥ 
श्रीमहेश्वर उवाच 
सुरभीमस्रुजद्‌ ब्रह्मा देवधेनुं पयोमुचम्‌ | 
सा gu बहुधा जाता क्षरमाणा पयो ऽखतम्‌॥ १० ॥ ` 
श्रीमहेश्वरने कहा-- प्रिये | ब्रझाजीने देवताओंके लिये 
दूध देनेवाली सुरभि नामक गायकी सृष्टि कीः जो ATÈ 
समान दूधरूपी जळकी वर्षा करनेवाली थी । उत्पन्न हुई 
सुरभि अमृतमय दूध बहाती हुई अनेक. रूपॉमे प्रकट 


हो गयी ॥ १० ॥ 


तस्या RAJAL: फेनो ARARAT: 
ततो द्रथा मया गावो नानावणेत्वमागताः ॥ ११॥ 
एक दिन उसके बछडेके gua निकला हुआ फेन 
मरे शरीरपर पड़ गया । इससे मैंने कुपित होकर गौओंको ताप 
देना आरम्भ किया । मेरे रोपसे दग्ध हुई गौओंके रंग नाना 
प्रकारके हो गये ॥ ११ Ul | 
ततोऽहं लोकगुरुणा शमं नीतो5थेवेदिना | 
qd चेनं ध्वजार्थं मे ददौ वाहनमेच च ॥ १२॥ 
तब अर्थनीतिके ज्ञाता लोकयुरु ब्रह्माने मुझे शान्त ` 
किया तया ध्वज-चिह और वाइनके रूपमे यह वषभ मुझे 
प्रदान किया ॥ १२ ॥ | 
sataa 
निवासा त्रहुरूपास्ते दिवि सर्वगुणान्विताः | 
तांश्च संत्यज्य भगवज्श्मशाने रमसे कथम ॥ १३॥ 
उमाने पूछा--भगवन्‌ ! स्वर्गलोकमे अनेक प्रकारके 
मर्वगुणसम्पन्न निवासस्थान हैं। उन सबको छोड़कर आप 
इमशान-भूमिमें केसे रमते हैं ? ॥ १३ ॥ 
केशास्थिकलिले भीमे कपालघटसंकुले | 
युध्रगोमायुबदुल चिताग्निशतसंकुले ॥ २७ ॥ 
agat मांसकलिले वसाशोणितकदेमे । 
विकीणोन्त्रास्थिनिचये शिवानांदविनादिते ॥ १५॥ 
इमशानभूमि तो केशो और हाडु्योरो भरी gel है । 
उस भयानक भूमिमें मनुष्योंकी खोपडिया और घड़े पडे 
रहते हैं । गीषों और गीदड़ोंकी जमातें जुटी रहती हैं | 
वहाँ सब ओर चिताएँ जला करती हैं | मांस, बसा और 
रक्तकी कीच-सी मची रइती है | बिखरी हुई. आँतोवाली 
eas देर पड़े रहते हैं और तियारिनोंकी ggat- 
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श्रीमद्दाभारते 


[ अजुशाखनपवंणि 


I 


की ध्वनि वहाँ गूँजती रहती है, ऐसे अपवित्र स्थानमें आप 
क्यों रहते हैं ! ॥ १४-१५ ॥ 
श्रीमहेथर उवाच 
मेध्यान्वेषी महाँ Heat विचरास्यनिशं सदा । 
न च मेध्यतरं किचिच्छमशानादिद SAAN १६॥ 
श्रीमहश्वरने कद्दा--प्रिये | मै पवित्र स्थान हँढनेके लिये 
सदा सारी geal दिन-रात विचरता war हूँ, परंतु 
इमंशानसे बढ़कर दूसरा कोई पवित्रतर स्थान यहाँ मुझे नहीं 
दिखायी दे रहा है ॥ १६ ॥ 
तेन मे सर्ववासानां इमशाने रमते मनः। 
न्यग्नोधशाखासंछन्ने  निर्भुग्नर्नग्विभूषिते ॥ १७ ॥ 
इसलिये सम्पूर्ण निवासस्थानोमेसे इमशानमें ही मेरा मन 
अधिक रमता है। वह झ्मशान-भूमि बरगदकी डालियोंखे 
आच्छादित और gals शरीरसे gear गिरी हुई पुष्प- 
मालाओंके द्वारा विभूषित होती है ॥ १७॥ 
तत्र चैव रमन्तीमे yada: शुचिस्मिते । 
न च भूतगणेदेवि विनाहं वस्तुमुत्सहे ॥ १८ N 
पवित्र मुसकानवाली देवि ! ये मेरे भूतगण इमशानमें 
ही रमते हें। इन भूतगणोंके बिना मैं कहीं मी रह 
नहीं सकता ॥ १८ || | 
पष वासो हि मे मेध्यः खर्गीयश्च मतः शुभे । 
पुण्यः परमकश्चैव मेध्यकामैरुपास्यते ॥ १९ ॥ 
शुभे | यह इमशानका निवास ही मैंने अपने लिये पवित्र 
और खर्गीय माना है। यही परम पुण्यस्थली है | पवित्र 
aga कामना रखनेवाले उपासक इसीकी उपासना 
' करते हैं ॥ १९॥ 
(अस्माच्छमशानमेध्यं तु नास्ति किचिद्निन्दिते। 
निस्सम्पातान्मनुष्याणां तस्माच्छुचितमं रुसृतम्‌॥ 
अनिन्दिते] इस इमशानभूमिसे अधिक पवित्र दूसरा कोई स्थान 
नहीं दै, क्योंकि वहाँ मनुष्योंका अधिक आना-जाना नहीं होता। 
इसीलिये वह स्थान पवित्रतम माना गया है || 
स्थानं मे तत्र विहितं वीरस्थानमिति AA । 
कपालशतसम्पूर्णमभिरूपं भयानकम्‌ ॥ 
प्रिये | बह वीरोंका स्थान है, इसलिये मैंने वहाँ अपना 
निवास बनाया दै | वह मृतकोंकी सैकड़ों खोपड़ियोसे भरा 
हुआ भयानक स्थान मी मुझे सुन्दर छगता है॥ - 
wae संध्ययोस्तत्र नक्षत्रे रुद्रदैवते । 
१ यहाँ आचाय नीलकण्ठके मतमें इमशान शब्दसे काशीका महा- 
इमशान ही गृहीत होता दै । Vy वहाँ शवके दर्शनसे शिवके 
दर्शनका फळ माना जाता हैं | 


~ 


आयुष्कामेरधुद्धेवो न गन्तव्यमिति स्थितिः ॥ 
दोपहरके समय, दोनों संध्याओंके समय तथा आद्रा 
नक्षत्रमें दीर्घायुकी कामना रखनेवाले अथवा अशुद्ध पुरुषको 
वहाँ नहीं जाना चाहिये, ऐसी मर्यादा है ॥ 
मदन्येन न शक्यं दि निहन्तुं भूतजं भयम्‌। 
तत्रस्थोऽह प्रजाः सवीः पालयामि दिने RAN 
मेरे सिवा दूसरा कोई भूतजनित भयका नाश नहीं कर 
सकता | इसलिये मैं इमञ्चानमें रहकर समस्त प्रजाओंका 
प्रतिदिन पालन करता हूँ ॥ 


मन्नियोगाद्‌ भूतसंघा न च '्नन्तीह कंचन। 
तांस्तु लोकहितार्थाय इमशाने रमयाम्यहदम्‌॥ 
एतत्ते सर्वमाख्यातं कि भूयः श्रोतुमिच्छसि । 

मेरी आज्ञा मानकर ही भूर्तोके समुदाय अब इस जगतूमें 
किसीकी इत्या नहीं कर सकते हैं । सम्पूर्ण जगतूके हितके लिये 
मैं उन भूर्तोको इमशान-भूमिमें रमाये रखता हूँ | इमशान- 
भूमिमें रहनेका यह सारा रहस्य मैंने तुमको बता दिया | अब 
और क्या सुनना चाहती हो १ ॥ 

उमोवाच 

भगवन्‌ देवदेवेश RAT वृषभध्वज | 
पिङ्गलं fad भाति रूपं ते तु भयानकम्‌ ॥ 

उमाने पूछा-भगवन्‌ | देवदेवेश्वर ! त्रिनेत्र | a- 
ध्वज | आपका रूप पिङ्गल, aa और भयानक प्रतीत 
होता है॥ 
watered विरूपाक्ष तीक्ष्णदंष्ट्रं जडाङुलम्‌ | 
व्याघ्रोद्रत्वकसंबीतं कपिळइमश्रुसंततम्‌ ॥ 

आपके सारे शरीरमें भभूति पुती हुई दै, आपकी आँख 
विकराल दिखायी देती है, ae तीखी हैं और सिरपर जटा- 
ओका मार लदा हुआ है, आप बाघम्बर लपेटे हुए हैं और 
आपके gan कपिल रंगकी दाढी-मूँछ फेली हुई है ॥ 
रौद्रं भयानकं घोरं शूळपट्टिशसंयुतम्‌। 
किमथ त्बीदशां रूपं तन्मे शंसितुमहंसि ॥ 

आपका रूप ऐसा रौद्र, भयानक, घोर तथा झूछ और 
पट्टिश आदिसे युक्त किसलिये है? यह ga बतानेकी 
कृपा करें ॥ 

श्रीमहेः्वर उवाच 

तदहं कथयिष्यामि sry तत्त्वं समाहिता | 
द्विविधो लौकिको भावः शीतसुष्णमिति प्रिये॥ « 

श्रीमहेश्वरने कहा--प्रिये ! मैं इसका भी यथार्थ 
कारण बताता हूँ) तुम एकाग्रचित्त होकर सुनो। जगतूके 


.सारे पदार्थ दो भागोंमें विभक्त हैं-शीत और उष्ण (अग्नि 


और सोम ) ॥ 
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IAR ग्रथितं खर्व सौम्याग्नेयमिदं जगत्‌ । 
सौस्यत्वं सततं विष्णो मय्याग्नेयं प्रतिष्ठितम॥ 
अनेन वपुषा नित्यं adele विभरम्यद्दम्‌ | 
अग्नि-सोम-रूप यह सम्पूर्ण जगत्‌ उन शीत और उष्ण 
तत्वोंमे रुँथा हुआ है । सौम्य गुणकी स्थिति सदा भगवान्‌ 
विष्णुमें है और मुझमें आग्नेय ( तैजस ) गुण प्रतिष्ठित R | 
इस प्रकार इस विष्णु और शिवरूप शरीरसे में सदा समस्त 
लोकोंकी रक्षा करता हूँ ॥ 
रौद्राकृति विरूपाक्षं शुरूपट्टिशसंयुतम्‌ | 
आग्नेयमिति मे रूपं देवि लोकहिते रतम्‌ ॥ 
देवि | यह जो विकराल नेत्रौसे युक्त और झूल-पह्डिशसे 
सुशोभित भयानक आकृतिवाला मेरा रूप है? यही आग्नेय 
है । यह सम्पूर्ण जगतूके दवितमे तत्पर रहता है ॥ 
यद्यहं विपरीतः स्यामेतत्‌ त्यक्तवा शुभानने | 
तदैव सर्वलोकानां विपरीतं sade 
शुभानने! यदि मैं इस रूपको त्यागकर इसके विपरीत हो 
जाऊँ तो उसी समय सम्पूर्ण छोकोंकी दशा विपरीत हो जायगी॥ 
त्रस्ान्मयेदं ध्रियते रूपं लोकहितैषिणा | 
इति ते कथितं देवि कि भूयः ओोतुमिच्छसि ॥ 
देवि ! इसलिये ळोकहितकी इच्छासे ही मैंने यदद रूप धारण किया 
है | अपने रूपका यह सारा रहस्य बता दिया) अब और क्या 
सुनना चाइती हो! ॥ 
नारद्‌ उवाच 
एवं ब्रुवति देवेशे विस्मिता परमर्षयः । 
वाग्भिः खाञ्जलिमालाभिरभितुष्डुड॒रीइचरम्‌॥ 
तारदजी कहते हें-देवेश्वर भगवान्‌ शाङ्करके ऐता 
कहनेपर सभी महर्षि बड़े विस्मित हुए और हाय जोड़कर 
अपनी बाणीद्वारा उन महादेबजीकी स्वुति करने लगे ॥ 
ऋषय उचुः 
नमः Use सर्वेश नमः सर्वजगदूशुरो | 
नमो देवादिदेवाय नमः शशिकलाधर ॥ 
ऋषि बोले-- सर्वेश्वर शङ्कर ! आपको नमस्कार है । 
समूर्ण जगतूके गुरुदेव ! आपको नमस्कार है | देवताओंके 
मी आदि देवता! आपको नमस्कार है । चन्द्रकलाघारी शिव | 
आपको नमस्कार है ॥ 
नमो धोरतराद्‌ घोर नमो रुद्राय ART | 
नमः शान्ततराच्छान्त AATA पालक ॥ 
अत्यन्त घोरसे मी धोर रुद्रदेव | शङ्कर | आपको ATT 
बरार नमस्कार है। अत्यन्त शान्तसे मी शान्त शिव | आप- 
को नमस्कार है | चस्द्रमाके पालक | आपको नमस्कार है ॥ 


पकचत्वारिंशद्धिकशततमोऽष्यायः 
यवत. ET क 
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नमः सोमाय देवाय नमस्तुभ्यं चतुसुंख । 

नमो भूतपते शम्भो जहुकन्याम्वुशेखर Il 
उमासहदित महादेवजीको नमस्कार दै | चतुर्मुख | आप- 

को नमस्कार दै | गज्ञाजीके जलको सिरपर धारण करनेवाले 

भूतनाथ शम्भो | आपको नमस्कार है ॥ 

नमस्त्रिशूलहस्ताय पन्नगाभरणाय च। 

नमोऽस्तु विषमाक्षाय दक्षयक्षप्रदाहक ॥ 


gi Brae धारण करनेवाले तथा सर्पमय आभूषणों- 
से विभूषित आप महादेवको नमस्कार है | दक्षयशको दग्ध 


` करनेवाले त्रिलोचन | आपको नमस्कार दै ॥ 


नमोऽस्तु वहुनेत्राय लोकरक्षणतत्पर | 
अहो देवस्य माहात्म्यमहो देवस्य चै कृपा ॥ 
ad धर्मपरत्वं च देवदेवस्य चाहँति | 
लोकरक्षामे तत्पर रहनेवाले शंकर | आपके बहुतसे नेत्र 
हैं, आपको नमस्कार है | अहो ! मदादेवजीका कैसा माहात्म्य 
है । अदो ! रुद्रदेवकी कैसी कृपा है। ऐसी धर्मपरायणता 
देवदेव महांदेवके ही योग्य है ॥ 
नारद उवाच 
एवं grg JAg वचो देव्यत्रवीद्धरम्‌ | 
सम््रीत्यर्थं मुनीनां सा क्षणज्ञा परमं दितम्‌॥ ) 
नारद्जी कद्दते हैं--जब मुनि इत प्रकार स्तुति कर 
रहे ये, उसी समय अवसरको जाननेवाली देवी पार्वती मुनिर्यो- 
की प्रसन्नताके लिये भगवान्‌ शंकरसे परम हितकी 
बात बोली ॥ : 
उमोवाच 
भगवन्‌ सर्वभूतेश सर्वधर्मविदां चर। 
पिनाकपाणे वरद्‌ संशयो मे महानयम्‌॥ २०॥ 
उमाने पूछा--सम्पूर्ण धर्मोके ज्ञाताओमे As | सर्व- 
भूतैरवर ! भगवन्‌ | वरदायक i पिनाकपाणे ! मेरे मनमें 


' यह एक और महान्‌ संशय है ॥ २० ॥ 


अयं मुनिगणः सर्वेस्तपस्तेप इति प्रभो। 
तपोवेषकरो लोके waa विविधाकृतिः ॥ २१ ॥ 
अस्य चेवर्षिसंघस्य मम च प्रियकास्यया | 
एतं ममेह संदेहं वक्तुमददस्यरिंदम ॥ २२॥ 
प्रभो | ae ओ सुनियोंका सारा समुदाय यहाँ उपस्थित 
है, सदा तपस्यामें संलग्न रहा है और तपस्त्रीका वेष धारण 
किये लोकमे भ्रमण कर रहा है; इन सबकी आकृति भिन्नः 
भिन्न प्रकारकी है | झत्रुदमन शिव ! इस ऋपिसमुदायका 
तथा मेरा भी प्रिय करनेकी इच्छासे आप मेरे इस संदेहका | 
समाधान करें ॥ २१-२२ ॥ 
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५९१८ _ श्रीमहाभारते [ अनुशासनप्वेणि 
धर्मः किलक्षणः प्रोक्तः कथं वा चरितुं नरैः । . श्रीमहेश्वर उवाच 


शक्यो wads बद्‌ मे प्रभो ॥ २३॥ 
प्रभो ! धर्मज्ञ | धर्मका क्या लक्षण बताया गया है ! 
तथा जो घर्मको नहीं जानते हैं ऐसे मनुष्य उस धर्मका 
आचरण केसे कर सकते हैं ! यह मुझे बताइये ॥ २३ II 
नारद उवाच 
ततो सुनिगणः सर्वस्तां देवी प्रत्यपूजयत्‌ | 
वाग्भिऋग्भूषिताथोमिः स्तवैश्वार्थविशारदैः॥ २४ ॥ 
नारदजी कहते हैं-तदनन्तर समस्त मुमिसमुदायने 
देवी पावंतीकी ऋग्वेदके मन्त्राथांसे सुशोभित वाणी तथा 
उत्तम अर्थयुक्त स्तोत्रोद्वारा स्तुति एवं प्रशंसा की | २४॥ 


श्रीमहेश्वर उवाच 


न्यासस्त्रीपरिरक्षणम्‌ | 
अद्त्तादानविरमो मधुमांसस्य वर्जनम्‌ ॥ २६॥ 
- एष पञ्चविधो धमो बहुशाखः सुखोदयः | 
देहिभिधमपरमैश्चतन्यो धर्मसम्भवः ॥ २७॥ 


(उक्त गरइस्थ-धमंका पालन करना; ) परायी स्त्रीके संसर्गसे 


ARSED धरोहर और Sia रक्षा करना, बिना दिये किंसी- 


की सस्तु न लेना तथा मां वि i 
ERS TSA तथा मांत और मदिराको त्याग देना ये QRA पादतः स्ष्टास्तस्मात्‌ ते परिचारकाः। 


अमके पाच भेद हे, जो सुखको प्राप्ति करानेवाले हैं। इनमें: 
से एक-एक धर्मकी अनेक शाखाएँ हैं | धर्मको श्रेष्ठ मानने- 
वाले मनुर्ष्योको चाहिये कि à पुण्यप्रद धर्मका पालन 
अवश्य करें ॥ २६-२७ ॥ अल ion 
उमोवाच 
भगवन्‌ संशयः पृष्टस्तन्मे शसितुमहसि। 
चातुवेण्येस्य यो धर्मः स्वे स्वे वणे गुणावद्दः॥ २८ ॥ 
उमाने पूछा--भगवन्‌ | मैं एक और संशय उपस्थित 
करती हूँ; चारों वर्णोका जो-जो घर्म अपने-अपने बर्णके लिये 
विरो लाभकारी दो, वह मुझे बतानेकी कृपा कीजिये || २८॥ 
ब्राह्मण कीडशो धर्मः क्षत्रिये कीहशो ऽभवत्‌ | 
वेश्ये किलक्षणो धर्मः शद्रे किलक्षणो भवेत्‌ ॥ २९ ॥ 
नाझणके लिये धर्मका स्वरूप केसा है, क्षत्रियके लिये 
केसा है; वेदयके लिये उपयोगी धर्मका क्या लक्षण है तथा 
TRG घर्मका भी क्या लक्षण दै ! ॥ २९ || 
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( एतत्ते कथयिष्यामि यत्ते देवि मनःप्रियम्‌ | 

AY तत्‌ सर्वमखिलं धर्मे वणोधमाश्रितम्‌ ॥ 
श्रीमहेश्वरने कहा--देवि ! तुम्हारे मनको प्रिय and. 

वाळा जो यह धर्मका विषय है, उसे बताऊँगा | तुम बणों 


और आश्रमोपर अवलम्धित समस्त घर्मका 
सुनो ॥ 
ब्राह्मणा; क्षत्रिया वैश्याः शाद्राश्चेति चतुर्विधम्‌। 
ब्रह्मणा विहिताः पूर्वं लोकतन्त्रमभीष्खता ॥ 
कर्माणि च तद्दणि शाख्रेषु विहितानि वै । 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और ARV वणोंके चार भेद 
हैं । लोकतन्त्रकी इच्छा रखनेवाले विधाताने सबसे पहले 
ब्राह्मणोंकी सृष्टि की हे और शास्त्रॉमे उनके योग्य कर्मोका 
विधान किया है ॥ 
यदीदमेकचर्ण स्याञ्जगल्‌ सर्वं विनश्यति ॥ 
सहद देवि वर्णानि चत्वारि विहितान्यतः। 
देवि ! यदि यह सारा जगत्‌ एक ही वर्णका होता तो 


सब साथ ही नष्ट हो जाता | इसलिये विधाताने चार वर्ण 


बनाये हैं ॥ 


सुखतो ब्राह्मणाः सुष्टास्तस्मात्‌ ते वाग्विशारदाः॥ 
agai क्षत्रियाः खुष्टास्तस्मात्‌ तेबाहुगविताः 
ब्राह्मणांकी सुष्टि विधाताके मुखसे हुई है, इतील्यि बे 


-वाणीविशारद होते हैं | क्षत्रियोंकी सृष्टि दोनों भुजाओसे हुई. 


है? इसीलिये उन्हें अपने agen गर्व होता है॥ | 
उद्रादुद्दता वेश्यास्तस्माद्‌ बातोंपजीविनः॥ ` 


asi धर्माश्च कर्माणि sz देवि . समाहिता ॥ 
वैश्योंकी उत्पत्ति उद्रसे हुई है, इसीलिये वे उदरपोषण- 
के निमित्त कृषि) वाणिञ्यादि वार्ताइत्तिका आश्रय ले जीबन: 


निर्वाह करते हैं | झूटरोकी सृष्टि ' पैरसे हुई हैं, इसलिये वे 


परिचारक होते हैं। देवि | अब तुम एकाग्रचित्त होकर 
चारों वर्णोके धर्म और कमोंका वर्णन सुनो ॥ 


Ra: कृता भूमिदेवा लोकानां धारणे war: | 


Nr मिच्छुभि 
ते कश्चिन्नावमन्तव्या ब्राह्मणा दितमिच्छुमिः॥ 
आहणको इस भूमिका देवता बनाया गया है । वे सब 


लोकोंकी रक्षाके लिये उत्पन्न किये गये हैं । अतः अपने हित- 


-की इच्छा रखनेवाले किती भी मनुष्यको आहझाणोंका अपमान 
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नहीं करना चाहिये ॥ 


यदि ते ste न स्युदीनयोगवहाः सदा । 
उभयोलाकयोवेंचि स्थितिने स्यात्‌ समाखतः ॥ 


देवि | यदि दान और योगका वहन करनेवाले वे ब्राग. 


ूर्णरूपते वर्णन 


दानधर्मपचं | 


ETT nnn 


ON gy 


न हों तो लोक और परलोक दोनोंकी स्थिति कदापि नहीं 
रद्द सकती | 


ब्राझणान योऽवमन्येत निन्देच्च AIAN 
प्रहरेत हरेद्‌ वापि धनं तेषां नराधमः ॥ 
कारयेद्धीनकमोणि कामलोभविमोहनात्‌। 
€ च मामचमन्येत मां क्रोधयति निन्दति ॥ 
मामेव प्रहरेन्मूढो मद्धनस्यापहारकः 

मामेव प्रेपणं कृत्या निन्दते मूढचेतनः ॥ 


जो ब्राह्मणोंका अपमान और निन्दा करता अथवा उन्हे 


—— o i 


क्रोध दिलाता या उनपर प्रहार करता, अथवा उनका घन 


इर लेता है या काम, लोभ एवं Alea वशीभूत होकर उनसे 


नीच कर्म कराता है; वह नराधम मेरा ही अपमान या निन्दा 


करता है | मुझे ही क्रोध दिलाता है? मुझपर ही प्रहार करता 


है; वह मूढ़ मेरे ही धनका अपहरण कहता है तथा वह मूढ़- 


चित्त मानव मुझे ही इधर-उघर भेजकर नीच कर्म कराता 


और निन्दा करता दै ॥ 
स्वाध्यायो यजनं दानं तस्य धमं इति स्थितिः। 
कमोण्यध्यापनं चैव याजनं च प्रतिग्रहः ॥ 
खत्यं शान्तिस्तपः शौचं तस्य धर्मः सनातनः। 

वेदोंका स्वाध्याय, यज्ञ और दान MATH घर्म दै, यह 
शासत्रका निर्णय है | वेदोंको पढ़ाना, यजमानका यज्ञ कराना 
और दान लेना-ये उसकी जीविकाके साधनभूत कर्म हैं। 
सत्यश मनोनिग्रह, तप और शौचाचारका पालन--यह उसका 
सनातन धर्म है ॥ 
विक्रयो रखधान्यानां ्राह्मणस्य Aika: N 

रस और धान्य ( अनाज ) का विक्रय करना ब्राह्मणके 
लिये निन्दित है ॥ 
तप एव सदा धमो ्राझणस्य न संशयः | 
स तु धमोथंमुत्पन्नः पूर्वं धात्रा तपोबलात्‌ ) 

सदा तप करना ही ब्राह्मणका धर्म दै, इसमें संशय नहीं 


एकचत्वारिंशद्धिकशततमो ऽष्यायः 


oS कह क NE E न्न 
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घर्मार्थसम्पन्न ब्राह्मण ब्रह्मभावको प्रास हों जाता है ॥ ३१॥ 


तस्य धर्मक्रिया देवि aga च न्यायतः | 
ब्रतोपनयनं चैव द्विजो येनोपपद्यते ॥३२॥ 
देवि | उसे धर्मका अनुष्ठान और न्यायतः ब्रह्मचयंका 
पालन करना चाहिये । ब्रतके पालनपूर्वक उपनयन-संस्कार- 
का होना उसके लिये परम आवद्यक है; क्योंकि उसीठे वह 
द्विज होता है ॥ ३२ ॥ 
गुरुदेबतपूजार्थं खाध्यायाभ्यसनात्मकः | 
देहिभिधेमपरमेश्चतेव्यो धर्मसम्भवः ॥ ३३ ॥ 
गुरु और देवताओंकी पूजा तथा स्वाध्याय और अभ्यास- 
रूप धर्मका पालन ब्राह्मणको अवश्य करना चाहिये | घर्भ- 
परायण देहधारियोंकों उचित है कि वे पुण्यप्रद धर्मका 
आचरण अवस्य करें ॥ ३३ II 
उमोवाच 
भगवन्‌ संशयो मेऽस्ति तन्मे व्याख्यातुमहेसि। 
चातुर्वण्यस्य धर्म वे नेपुण्येन प्रकीर्तय ॥ ३४॥ 
उमाने कद्दा--भगवन्‌ ! मेरे मनर्मे अभी संशय रह 
गया है | अतः उसकी व्याख्या करके मुझे समझाइये | 
चारों वर्णोका जो धर्म है, उसका पूर्णरूपसे प्रतिपादन 
कीजिये ॥ ३४ ॥ 
श्रीमहेथर उवाच 
रहस्यश्रवणं धमो वेदवतनिषेवणम्‌। 
अग्निकार्य तथा धर्मों गुरुकार्यप्रसाधनम्‌ ॥ ३५॥ 
श्रीमहेइवरने झ्दा-धर्मका रहस्य सुनना) वेदोक्त ब्रतका 


_ पालन करना? होम और गुरुसेवा करना-यह ब्रह्मचरय-आश्रम- 


का धर्म है ॥ ३५॥ 


मैक्षचर्या परो धमो नित्ययश्ञोपचीतिता । 
नित्यं स्वाध्यायिता धमो त्रह्मचयोश्चमस्तथा ॥ ३६॥ 
ब्रह्मचारीके लिये मेक्षचर्या ( गाँवोमेसे भिक्षा मॉगकर 


है ¦ विधाताने पूर्वकालमें धर्मका अनुष्ठान. करनेके लिये ही लानां और शुरुको समर्पित करना ) परम घर्म है । नित्य 


अपने तपोबलसे ब्राह्मणको उत्पन्न किया था ॥ 

न्यायतस्ते महाभागे Tam: समुदीरितः | 

भूमिदेवा महाभागाः सदा लोके द्विजातयः ॥ ३०॥ 
महाभागे | मैने तुम्हारे निकट सब प्रकारसे धमका 

निर्णय किया है । महामाग ब्राह्मण इस छोकमें सदा भूमिदेव 

[ने गये हैं ॥ ३० Il 

उपवासः सदा घमो ब्राह्मणस्य न संशयः | 

स हि धमोर्थसम्पन्नो अरह्मभूयाय कल्पते ॥ ३१॥ 
इसमें संशय नहीं कि उपवास ( इन्द्रियसंयम ) ब्रतका 

आचरण करना ब्राह्मणके लिये सदा घस बतळाया गया है | 


यज्ञोपवीत धारण किये रहना, प्रतिदिन वेदका स्वाध्याय 


करना और ब्रह्मचर्याभमके नियमोंके पालनमें लगे रहना) 


ब्रह्मचारीका प्रधान घर्म है ॥ ३६ ॥ 

गुरुणा चाभ्यनुशातः समावतंत बं द्विजः । 

विन्देतानन्तरं भायोमतुरूपां यथाविधि ॥ ३७॥ 
' अझचयंकी अवधि समास होनेपर द्विज अपने रुरुकी 

आशा लेकर समावर्तन करे और घर आकर अनुरूप wa 

विधिपूर्वक विवाह करे ॥ ३७ ॥ 

शुद्रान्नवजेनं धर्मस्तथा सत्पथसेवनम्‌ | 

धमो नित्योपवासित्वं ्रह्मचयं तथेव च ॥ ३८॥ 
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अर्र === 


ब्राक्षणकों झूद्रका अन्न नही खाना चाहिये, यह उसका 
भर्म 2 | सन्मार्गका सेवन? नित्य उपत्रास-त्रत और ब्रह्मचर्य- 
- का पालन भी घर्म है ॥ ३८ ॥ 


आहिताग्निरधीयानो जुह्वानः संयतेन्द्रियः । 
विघसाशी यताहारो गृहस्थः सत्यवाक्‌ शुचिः॥ ३९ ॥ 
ग्रहस्थको aiaeag अग्निहोत्र करनेवाला, 


स्वाध्यायशील) होमपरायण, जितेन्द्रिय, विघसाशी) मिताहारी_ 


सत्यवादी और पवित्र होना चाहिये ॥ ३९ ॥ 
अतिथिब्रतता धमा धर्मख्रेताग्निधारणम्‌ | 
इष्टीश्च पशुबन्धांश्च विधिपूर्वं समाचरेत्‌ ॥ voll 
अतिथि सत्कार करना और गार्हपत्य आदि त्रिविध 
अग्नियोंकी रक्षा करना उसके लिये धर्म है। वह नाना प्रकार- 
की इष्टयो ओर पशुरक्चाकर्मका मी विधिपूर्वक आचरण 
करे ॥ ४० || [ 
wa परमो धर्मस्तथाहिसा च देहिषु । 
` अपूवेभोजनं धमो विघसारित्वमेय च ॥ ४१॥ 
यश करना तथा किसी भी जीवकी हिंसा न करना उसके 
लिये परम धमं है | घरमें पहले भोजन न करना तथा विघ- 
साशी होना-कृठुम्बके लोगोंके भोजन करानेके बाद ही अवशिष्ट 
अन्नका मोजन करना--यइ भी उसका घर्म हे ॥ ४१ ॥ 
भुक्ते परिजने पश्चाद्‌ भोजनं धमं उच्यते | 
ब्राह्मणस्य गृहस्थस्य nha विशेषतः ॥ ४२ ॥ - 
जव कुटुम्बीजन मोजन कर ळें उसके पश्चात्‌ स्वयं 
भोजन करना--यइ RA ब्राह्मणका विशेषतः श्रोत्रिया 
मुख्य धर्म बताया गया है ॥ ४२ ॥ 
दम्पत्योः समशीलत्वं धः स्याद्‌ गृहमेधिनः 
गृह्याणां aa देवानां नित्यपुष्पबलिक्रिया ॥ ४३॥ 
नित्योपलेपनं धर्मस्तथा नित्योपवासिता । 
पति और पत्नीका स्वभाव एक-सा होना चाहिये | यह 
ग्रहस्थका धर्म है घरके देवताओंकी प्रतिदिन पुष्पोंद्वारा 
पूजा करना उन्हें अन्नकी बलि समर्पित करना, रोज-रोज 
घर लीपना और प्रतिदिन ब्रत रखना भी ग्रहुस्थका 
धर्म है ॥ ४३३ ॥ 


सुसम्सृष्टोपलिसे च साज्यधूमो भवेद्‌ TÈ I ४४॥ 
एष द्विजजने धर्मों गाहंस्थ्यो छोकधारणः। 
द्विजानां च सतां नित्यं सदेचैष प्रवर्तते ॥ ४५ ॥ 

झाड़ बुहार, लीपःपोतकर स्वच्छ किये हुए घरमें घुतयुक्त 
आहुति करके उसका धुआँ फेलाना चाहिये | यह ब्राक्षणोंका 
mea धर्म बतलाया, जो संसारकी रक्षा करनेवाला है | 
अच्छे ब्राह्मणोके यहाँ सदा ही इस घर्मका पालन किया 
जाता है ॥ ४४-४५ || 
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यस्तु क्षत्रगतो देवि मया धर्म उदीरितः। 
तमहं ते प्रवक्ष्यामि तन्मे श्टणु समाद्विता ॥ ४६॥ 
देवि ! मेरे द्वारा जो क्षत्रिय-धर्म बताया गया है, उसीका 
अब तुम्हारे समक्ष वर्णन करता हूँ, तुम मुझसे एकाग्रचित्त 
होकर सुनो ॥ ४६ Il 
waa स्मृतो धर्मः प्रजापालनमादितः | 
निर्दिष्टफलभोक्ता हि राजा धर्मेण युज्यते ॥ ४७॥ 
क्षत्रियका सबसे पहला धर्म है प्रजाका पालन करना | 
प्रजाकी आथके छठे भागका उपभोग करनेवाला राज करनेवाला राजा 
धर्मका फळ पाता है॥ ४७॥ 
( क्षत्रियास्तु ततो देवि द्विजानां पालने स्सृताः। 
यदि न क्षत्रियो लोके जगत्‌ स्यादधरोत्तरम्‌ ॥ 
रक्षणात्‌ क्षत्रियैरेव जगद्‌ भवति शाइवतम्‌। 
देवि | क्षत्रिय ब्राह्मणेके पालनमें तत्पर रहते हैं ।. यदि 
संसारमें क्षत्रिय न होता तो इस जगतूमें भारी उलट-फेर या 
fase मच, जाता । क्षत्रियोंद्वारा रक्षा aaa ही यह जगत्‌ 
सदा टिका रहता है ॥ 
सस्यरगुणहितो धमो घर्मः पोरहितक्रिया | 
व्यबददारस्थितिनित्यं गुणयुक्तो महीपतिः ॥ ) 
उत्तम गुणोंका सम्पाइन और पुरबासियोंका हित-साधन 
उसके लिये धर्म है | गुणवान्‌ राजा सदा न्याययुक्त व्यवहरे 
स्थित रहे ॥ 
प्रजाः पालयते यो हि धर्मेण मनुजाधिपः। 
तस्य धर्मार्जिता लोकाः प्रजापालनसंचिताः ॥ ४८॥ 
जो राजा धमंपूर्वक प्रजाका पालन करता हैः उषे. 
उसके प्रजापाळनरूपी धर्मके प्रमावसे उत्तम लोक प्र > 
होते हैं ॥ ४८ ॥ १७% 
तस्य UT: परो धमों दमः स्वाध्याय पव च । 
अग्निहोत्रपरिस्पन्दो दानाध्ययनमेच च ॥४९॥ 
यशोपवीतधरणं यशो धर्मक्रियास्तथा। ` 
भृत्यानां भरणं धर्मः कृते कर्मण्यमोघता ॥ ५०॥ 
सस्यग्दण्डे स्थितिर्घमो धर्मा बेदक्रतुर्कियाः | 
सत्यवाक्यरतिस्तथा ॥ ५१॥ 


राजाका परम धर्म हे-इन्द्रियसंयम, स्वाध्याय? अ, अगि 


re दान, अध्ययन, यशोपवीत-घारणः यशनं 


memen — ee ee 


आरम. 


धार्मिक _ धार्मिक कार्यका सम्पादन) पोष्यवर्गका मरण-पोषण आ सम्पादन, पोष्यवर्गका मरण-पोषणः 


| 
किये हुए कर्मको सफळ बनाना, अपराधके अनुसार SS 


_ दण्ड देना? न 
न्यायकी रक्षा करना और सत्यभाषणमें अनुरक्त होना! ८ 
. समी कर्म राजाके लिये घम ही हैं || ४९-५१॥ 


दानधर्मपर्व ] 


एकचत्वारिशंद्धिकशततमो इध्यायः 


५९२१ 


Sie 1 ‘= 


आर्तहस्तप्रदो राजा प्रेत्य Ac महीयते । 

गोब्राह्मणार्थे विक्रान्तः संग्रामे निधनं गतः॥ ५२॥ 

अश्वमेधजितौल्लोकानाप्नोति त्रिदिवालये ॥ ५३॥ 
, जो राजा दुखी मनुष्योंको हाथका सहारा देता दै, वह 
¦ इस लोक और परळोकमें भी सम्मानित होता दै। गौओं और 
| आझणोक्रो संकटसे बचानेके लिये जो पराक्रम दिखाकर 


| संग्राममें मृत्युको प्राप्त होता दै, वह स्वर्गमें अश्वमेघ यज्ञोद्रारा 


ee 


(तथव देवि वेद्याश्च लोकयात्राहिताः स्वताः | 
अन्ये तानुपजीवन्ति प्रत्यक्षफलदा हि ते ॥ 
यदि न स्युस्तथा Feat न भवेयुस्तथा We!) 
देवि | इसी प्रकार वेदय मी लोगोंकी जीवन-यात्राके 
fai सहायक माने गये हैं | दूसरे वर्णोके लोग उन्दींके 
सहारे जीवन-निर्वाह करते हैं; क्योकि वे प्रत्यक्ष फळ देनेवाले 
है। यदि वैश्य न हों तो दूसरे वर्णके लोग भी न रहें ॥ 
चेइयस्य सततं चर्मः पाशुपाल्यं . कृषिस्तथा | 
अग्निह्दोत्रपरिस्पन्दो दानाध्ययनमेव च ॥ ५४॥ 
चाणिज्यं सत्पथस्थानमातिथ्यं प्रशामो दमः | 
विप्राणां खागतं त्यागो वैदयधर्मः सनातनः ॥ ५५॥ 
पञुआँका पालन, खेती, ब्यापार, अग्निहोत्रकमः दान? 
अध्यन) सन्मा्गका आश्रय लेकर सदाचारका पालन) अतिथि 
सत्कार; शम, दम) ब्राह्मणोंका स्वागत और त्याग-ये सब 
वेश्योंके सनातन धर्म हैं ॥ ५४-५५ ॥ 
तिळान्‌ गन्धान्‌ रसांच्चेव विक्रीणीयान्न चेव दि | 
चंणिक्पथमुपासीनो वेश्यः सत्पथमाश्रितः ॥ ५६॥ 
सवातिथ्यं raster यथाशक्ति aurea 
व्यापार करनेवाले सदाचारी JAR तिळ, चन्दन और 
wat विक्री नहीं करनी चाहिये तथा ब्राह्मण, क्षत्रिय और 
वैश्य-इस adm सब्र प्रकारसे यथाशक्ति यथायोग्य 
आतिथ्यसत्कार करना चाहिये ॥ ५६३ ॥ 
शुद्रधर्मः परो नित्यं शुश्रूषा च द्विजातिषु ॥ ५७॥ 
स qg: संशिततपाः सत्यवादी जितेन्द्रियः | 
शुश्रूषुरतिथि प्राप्तं तपः संचिजुते महत्‌॥ ५८॥ 
शूद्रका परम धर्म है तीनों वर्णोकी सेवा | जो शूद्र सत्य- 
वादी, जितेन्द्रिय और घरपर आये हुए अतिथिकी सेवा 
करनेवाला है? वह महान. तपका संचय कर लेता है| उसका 


ee eo a ——— 


सेवारूप धर्म उसके लिये कठोर तप दै ॥ ५७-५८ Il 


नित्यं स हि शुभाचारो देवताद्विजपूजकः 
शूद्रो धमेफलैरिष्टेः सम्प्रयुज्येत बुद्धिमान्‌ ॥ ५९ ॥ 
नित्य सदाचारका पालन और देवता तथा नाझणोकी 


प्राप्त होता है ॥ ५९ II 


"(तथैव gar विहिताः खवंधर्मप्रसाधकाः | 


शाद्राश्च यदि ते न स्युः कमंकतां नं विद्यते ॥ 

इसी प्रकार शूद्र भी सम्पूर्ण धमाके साधक बताये गये 
हैं। यदि श्चद्र न हों तो सेवाका कार्य करनेवाला कोई 
नहीं है॥ 
त्रयः पूर्व शाद्रमूलाः सर्व कर्मकराः स्मृताः | 
ब्राह्मणादिषु शुश्रूषा दासधर्मं इति <a Il 

पहलेके जो तीन वर्ण हैं, वे सब ूद्रमूलक ही हैं, क्योंकि 
शूद्र ही सेवाका कर्म करनेवाले माने गये हैं। ब्राह्मण आदिः 
की सेवा ही दास या शूद्रका घर्म माना गया है ॥ 
वातो च कारुकमोणि शिल्पं ated तथैच च | 
अहिसकः _ शुभाचारो दैवतद्विजवन्द्कः ॥ 

बाणिज्य, कारीगरके कार्य, शिल्प तथा नास्य भी 
ural घ्म है। उसे अहिंसक) सदाचारी और देवताओं 


तथा ब्राह्मणोंका पूजक होना चाहिये | 


at waneke: खधमेणोपयुज्यते | 
एवमादि तथान्यच्च aera इति <aa: ॥ ) 

ऐसा शूद्र अपने धर्मसे सम्पन्न और उसके aie. 
फलोंका मागी होता है।यह तथा और भी aad 
कहा गया है ॥ 
पतत्‌ ते सवमाख्यातं चातुवेण्यंस्य शोभन | 
एकेकस्येह खुभगे किमन्यच्छोतुमिच्छसि ॥ ६०॥ 

शोभने | इस प्रकार मैंने तुम्हें एक-एक करके चारों 
quiet सारा धर्म बतलाया । सुभगे | अब और क्या 
सुनना चाहती हो १॥ ६० ॥ 

उमोवाच 

( भगवन्‌ देवदेवेश नमस्ते वृषभध्वज | 
शतुमिच्छाम्यहं देव धर्ममा्रमिणां विभो ॥ 

डमा बोलीं--भगवन्‌ | देवदेवेश्वर | बृषमध्वज | 
देव ! आपको नमस्कार है। प्रमो | अब्र मैं आभ्रमियोंका 
धर्म सुनना चाहती हूँ ॥ 

श्रीमहेश्वर उवाच 

तथाश्रमगत॑ धर्म »टणु देवि समाहिता। 
आश्रमाणां तु यो धमः क्रियते ब्रह्मवादिभिः ॥ 

श्रीमहेश्वरने कहा-देवि | एकाग्रचित्त होकर आभ्रम- 
धर्मका वर्णन सुनो । ब्रक्षवादी मुनियोंने आभर्मोका जो 
धर्म निश्चित किया है? वही यहाँ बताया जा रहदा है ॥ 
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शहस्थः प्रवरस्तेषां गाईस्थ्य धर्ममाश्रितः | 
- पञ्चयशक्रिया शौचं दारतुष्टिरतन्ब्रिता ॥ 


च्येतुकालाभिगमनं दानयश्ञतपांसि च। 
` अविप्रवासस्तस्ये्टः खाध्यायश्चाग्निपूचेकम्‌ ॥ 
आश्रमोमें णइस्थ-आश्रम सबसे श्रेष्ठ है; क्योंकि . बह 


गाईस्थ्य घर्मपर प्रतिष्ठित है । पञ्च महांयशोका अनुष्ठान! 
बाहर-भीतरकी पवित्रता; अपनी ही स्त्रीसे संतुष्ट रहना; 


. _आलस्यको त्याग देना, ऋतुकालमें ही पत्नीके साथ समागम 
` करनाः दान; यज्ञ और तपस्यामे लगे रहना; परदेश न 


जाना और अग्निहोत्रपूवक teeta स्वाध्याय करना- 


ये was अभीष्ट धर्म हैं ॥ 


तथेव वानप्रस्थस्य धमीः प्रोक्ताः सनातनाः । 
शुहवासं agers निश्चित्येकमनाः शुभैः ॥ 
वन्येरेव सदाहारेवंतयेदिति च स्थितिः। 
. इसप्रकार वानप्रस्थ आश्रमके सनातन धर्म बताये 
' गये हैं। वानप्रस्थ आश्रममें प्रवेश करनेकी इच्छावाला 


पुरुष एकचित्त होकर निश्चय करनेके पश्चात्‌ घरका रहना 


छोड़कर Add चला जाय और aad प्रास होनेवाले उत्तम 


re aaa aasan 


आहरोंसे ही जीवन-निर्वाह करे । यही उसके लिये शाख- 


fafta मर्यादा दै ॥ 

भूमिशय्या जराइमश्ुचर्मचरकलघारणम्‌ N 
द्वेवतातिथिसत्कारो महारच्छाभिपूजनम्‌ | 
अग्निहोत्रं Great तस्य नित्यं विधीयते ॥ 
zaai क्षमा शौचं तस्य धर्मः सनातनः । 
ata चिगते प्राणे देवलोके महीयते ॥ 


` पृथ्वीपर सोना, जटा और दाढी-मूँछ रखना, aad 
और AHS TH धारण करना, देवताओ और अतिथियोका 
_सत्कार करना? महान्‌ कष्ट सहकर भी देवताओंकी पूजा 


आदिका निर्वाह करना--यह वानप्रस्थका नियम है । उसके 


लिये प्रतिदिन अग्निहोत्र और त्रिकाल-स्नानका विधान है | 


बरह्मचर्यं, क्षमा और शौच आदि उसका सनातन धर्म है। 
ऐसा करनेवाला वानप्रस्थ प्राणत्यागके पश्चात्‌ देवळोकमें 
प्रतिष्ठित होता है 

यतिधमोस्तथा देवि ग्र॒ह्वंस्त्यत्तवा यतस्ततः | 
आकिश्वन्यमनारस्भः सर्वतः शौचमार्जबम ॥ 
सर्वत्र भैक्षचयो च सर्वत्रेव विवासनम्‌ | 

सदा ध्यानपरत्वं च दोषशुद्धिः क्षमा दया ॥ 
सत््वाचुगतबुद्धित्वं तस्य धर्मविधिभेचेत्‌। 


ह coe यी 


ओरसे पवित्रता और सरलताको वह अपने मीतर सयान दे। 


सवत्र भिक्षासे जीविका चलावे | समी स्थानोसे यह Rey 


रहे । सदा घ्यानमें तत्पर रहना, Vala शुख होना, 


लगाये रखना-ये सब संन्यासीके लिये धर्मकार्य हैं | 


बुसुक्षितं पिपासातेमतिथि शान्तमागतम्‌ | 
अयन्ति aude तेषामपि फलं महत्‌ ॥ 
बरारोहे | जो भूख-प्याससे पीड़ित और थके-मादे आंये 
हुए अतिथिकी सेवा-पूजा करते हैं; उन्हें मी महान्‌ फलड़ी 
प्राप्ति होती है ॥ 
पात्रमित्येष दातव्यं खबेरमे घर्मकाङ्किभिः। 
आगमिष्यति यत्‌ पात्रं सत्‌ यान्न तारयिष्यति ॥ 
घर्मकी अभिलाषा रखनेवाले पुरुषोंको चाहिये कि 
अपने घरपर आये हुए सभी अतिथियोंको दानका उत्तम 
पात्र समझकर दान दें | उन्हें यह विश्वास रखना चाहिये 
कि आज जो पात्र आयेगा, वह हमारा उद्धार कर देगा ॥ 
काले सम्माप्तमतिथि भोकतकामसुपस्थिसम्‌ | 
यस्तं खस्भावयेत्‌ तत्र व्यासो ऽयं TART ॥ 
समयपर भोजनकी इच्छासे आये अथवा उपस्थित हुए 
अतिथिका जो समादर करता है; वहाँ ये साक्षात्‌ मगवान्‌ 
व्यास उपस्थित होते हैं ॥ 


तस्य पूजां यथाशक्त्या खौस्यचित्तः प्रयोजयेत्‌। 
चित्तमूलो wig घमो धर्मसूळं अवेद्‌ यशः ॥ 


s 


अतः कोमलचित्त होकर उस अतिथिकी यथाशक्ति | 


पूजा करनी चाहिये; क्योकि धर्मका मूल है चित्तका विशद 
माव और यशका मूळ है घमं ॥ 

तस्यात्‌ सौस्येन चित्तेन दातव्यं देवि सर्वथा | 
सौम्यचित्तस्तु यो दद्यात्‌ तद्धि दानमनुत्तमम्‌ ॥ 


3 


अतः देवि | सर्वथा सौम्य चित्तते दान देना चाहिये! | 
क्योंकि जो सौम्यचित्त होकर दान देता है, उसका वह दान | 


सर्वोत्तम R II 
यथाम्बुबिन्दुभिः en: पतद्धिमेद्नीतले। 
केदाराश्च तटाकानि सरांसि सरितस्तथा ॥ 


` तोयपूणोनि ` इश्यन्ते अप्रतक्योनि शोभने । 


अल्पमदपमपि aa दीयमानं विवर्धते il 


शोमने | जैसे भूतळपर वर्षाके समय गिरती हुई is ग 


_छोटी-छोटी बँँदोसे ही खेतोंकी क्यारियाँश तालाब, se 


देवि.| यतिधर्मं इस प्रकार है | संन्यासी घर छोड़कर और सरिताएँ saat भावते जलपूर्ण दिखायी देती हः. Set उसी | 


'इघर-उघर विचरता रहे | वह अपने पास किसी ARIN विचरता रहे | वह अपने पास किसी वस्तुका. 


प्रकार एकएक करके योड़ा-थोड़ा दिया हुआ दान ... दान मी. 


GE न करे कर्मोके आरम्म या आयोजनसे दूर रहे | सब रहे | सम ae जाता Vil 
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पीडयापि च gaat दानमेव विशिष्यते | 
उनदारधन धान्यं न सताननुगच्छति ॥ 

भरण-पोषणके योग्य ggd थोड़ा-सा कष्ट 
देकर भी यदि दान किया जा सके तो दान ही श्रेष्ठ माना 
गया है । खरी-पुत्र, घन और धान्य--ये बस्तुएँ मरे हुए 
yÈ साथ नहीं जाती हैं | 


श्रेयो दानं च ओगश्च धनं प्राप्य यशखिनि | 

दानेन हि महाभागा भवन्ति मनुजाधिपाः ॥ 

नास्ति भूम दानसमं नास्ति दानसमो निधिः 

नास्ति सत्यात्‌ परो धर्मा MTA पातकं परम्‌॥ 
यशखिनि ! धन पाकर उसका दान और भोग करना 

मी Ag है; परंतु दान करनेसे मनुष्य महान्‌ सौमाग्यशाली 

नरेश होते हैं। इस gedit दानके समान कोई दूसरी वस्तु 


नहीं दै | दानके समान कोई निधि नहीं हे । सत्यसे बढ़कर 


कोई धर्म नहीं है और असत्यरे बढ़कर कोई पातक नही है ॥ 


आश्रमे यस्तु तप्येत तपो मूलफलाशनः | 
आदित्याभिसुखो भूत्वा जटावर्कलसंबतः ॥ 
मण्डूकशायी हेमन्ते ग्रीष्मे पञ्चतपा भवेत्‌। 
aan तपश्चरन्तीह अदधाना चनाश्रमे ॥ 
युद्दा्रमस्य ते देवि कलां नाइन्ति षोडशीम्‌ | 

जो वानप्रस्थ आश्रमर्मे फल-मूल खाकर जटा बढ़ाये, 
वल्कल पहने) सूर्यकी ओर मुँह करके तपस्या करता 2, 
हेमन्त ऋतुमें मेढककी भाँति जळमें सोता है और 
गरीष्म ऋतुमें पञ्चाग्निका ताप सहन करता है | इस - प्रकार 
जो छोग वानप्रस्थ आश्रममें रहकर भद्धापूर्वक उत्तम तप 


. करते हैं, वे मी यइस्थाअमके पालनसे होनेवाळे wat 


सोलरूहवीं कलाके मी बराबर नहीं हो सकते ॥ 
उमोवाच 
` गुदा्चमस्य या चयो वरतानि नियमाश्च ये ॥ 
यथा च देवताः पूज्याः सततं गृहमेधिना | 
ag ae afteded शृहिणा तिथिपवखु ॥ 
सत्‌ सर्व ओोतुमिच्छामि कथ्यमानं त्वया विभो। 
उमाने कहा-प्रमो ! णइस्थाअमका जो आचार हैः 
ब्रत और नियम हैं; एहस्थको सदा जिस प्रकारसे देवताओंकी 
पूजा करनी चाहिये तथा तिथि और Tats दिन उसे जिस- 


जिस वस्तुका त्याग करना चाहिये, वह सब मैं आपके मुखसे - 


` सुनना चाहती हू It 

श्रीमहेबर उवाच | 
'गुद्दा्रमस्य यत्मूळं फलं धरमांऽयसुत्तसः ॥ 
qing: सतत च्मा यत्र प्रतिष्ठित 
सारभूतं g AREA ॥ 
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तदद्दं ते प्रवक्ष्यामि seat धर्मचारिणि | 
श्रीमहेदवरने कहा--देवि | ग्रहस्थ-आश्रमका जो 
मूल और फल है; यह उत्तम घर्म जहाँ अपने चारों awe 
सदा विराजमान रहता है वरारोहे ! उसे दहीसे घी निकाला 
जाता है, उसी प्रकार जो सव घमोंका सारभूत है, 
उसको मैं तुम्हें बता रहा हूँ । घर्मचारिणि | सुनो ॥ 
शुश्रूषन्ते ये पितरं मातरं च Dera ॥ 
भर्तार चेव या नारी अग्निहोत्र च ये द्विजाः । 
तेषु तेषु च प्रीणन्ति देवा इन्द्रपुरोगमाः ॥ 
पितरः पितृलोकस्थाः स्वधर्मेण स. रज्यते | 
जो लोग यृहम्थाश्रममें रहकर माता-पिताकी सेवा करते 


हैं, जो नारी पतिकी सेवा करती है तथा जो ब्राह्मण नित्य 


अग्निहोत्र कर्म करते हैं; उन सबपर इन्द्र आदि देवता; 
पितृळोकनिवासी पितर प्रसन्न होते हैं एवं बह पुरुष अपने 
धर्मसे आनन्दित होता है | 

उमोवाच 
मातापित्वियुक्तानां का चया गृहमेधिनाम्‌ ॥ 


_ विधवानां च नारीणां भवानेतद्‌ ब्रवीतु मे। 


उमाने पूछा--जिन गइस्थोके माता-पिता न हो, उनकी 
अथवा विधवा ख्रियांकी जीवनचर्या क्या होनी चाहिये ! 
यह मुझे बताइये ॥ 

श्रीमहेथर उवाच 
देवतातिथिशुश्चषा युरूवृद्धाभिवादनम्‌ ॥ 
अहिखा सर्वेभूतानामलोभः सत्यसंधता | 
ब्रह्मचर्यं शरण्यत्वं शौचं पूर्वाभिभाषणम्‌॥ 
शुन्यं सततं धमंशीलता। , 

दिने द्विरभिषेक च पितदेवतपूजनम्‌ ॥ 
गवाह्विकप्रदान च संँविभागोऽतिथिष्वपि | 
दीपं प्रतिश्चयं चैव दद्यात्‌ पाद्यासनं तथा ॥ . 
पञ्चमेऽहनि षष्ठे वा द्वादरोऽप्यष्टमेऽपि वा | 
चतुद्शे पञ्चदशो ब्रह्मचारी सदा भवेत्‌॥ 
WMATA दिरोऽम्यङ्गमञ्जनं दन्तधावनम्‌ । « 
नैतेष्वहस्सु कुर्वीत Ag seat: प्रतिष्ठिता ॥ 

श्रीमहेश्वरने कदा--देवता और अतिथियोंकी सेवा, 
गुरुजनों तथा बद्ध पुरुषोका अभिवादन) किसी मी प्राणीकी 
हिंसा न करना, लोभको त्याग देना, सत्यप्रतिज्ञ होना? 
AE,  शरणागतवत्सळताः शौचाचार, पहले 
बातचीत करना, उपकारीके प्रति कृतज्ञ होना; 


— me. ee re eee ee oe ee चने 


चुगली न खाना, सदा घर्मशील रहना) दिनमें दो बार स्नान $ 
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आसन देना, पञ्चमी, wh द्वादशी, अष्टमी, चतुदशी एवं 
पूणिमाको सदा AMAIA पालन करना, इन तिथियाँपर 


मूँछ gs तिरमे तेल लगाने, ऑखमें अज्ञन करने तथा 
दातुन करने एवं दांत धोने आदिका कार्य न R जो इन 


` विधि-निषेधोका पालन करते हैं, उनके यहाँ लक्ष्मी प्रतिष्ठित 


होती है ॥ 
ब्रतोपवासनियमस्तपो दानं च शक्तितः। 
भरणं wae दीनानामचुकस्पनम्‌ ॥ 
परदारनिदृत्तिश्च खदोरेषु रतिः सदा। 

ब्रत और उपवासका नियम पाळनाश तपस्या करना 


यथाशक्ति दान देना, पोष्यवर्गका पोषण करना, दीर्नोपर 


कृपा रखना, WA SHA दूर रहना तथा सदा ही अपनी SMS 

प्रेम रखना TEM धर्म है ॥ 

शरीरमेकं द्म्पत्यारविधात्रा पूवनिर्मितम्‌ ॥ 

तस्मात्‌ खदारनिरतो ब्रह्मचारी विधीयते | 
विघाताने पू कालमें पति-पत्नीका एक हदी शरीर बनाया 

था; अतः अपनी et MA अनुरक्त रहनेवाला पुरुप ब्रह्मचारी 

माना जाता है ॥ 


शीळवृत्तचिनीतस्य निणुह्दीतेन्द्रियस्य च ॥ 
आजचे वतमानस्य सखवभूतहितेषिणः 
प्रियातिथेश्च क्षान्तस्य धमोजितधनस्य च I 
गृहाश्चमपद्स्थस्य किमन्यैः KARAN: | 


जो_शील ओर सदाचारसे विनीत है? जिसने अपनी 


इन्द्रियोको काबूमें कर wear है; जो सरलतापूर्ण बर्ताव 
करता है और समस्त प्राणियांका feast =, जिसको 


अतिथि प्रिय है, जो क्षमाशील है; जिसने धर्म पूर्वक 


धनका उपार्जन किया है--ऐसे णहस्थके लिये अन्य आश्रमोकी 


क्या आवश्यकता ह ? ॥ 
यथा मातरमाश्रित्य सवे जीवन्ति जन्तवः ॥ 
तथा गृहाश्रमं प्राप्य सर्व जीवन्ति चाश्रमाः | 


Sa सभी जीव माताका सहारा लेकर जीवन धारण 


_ करते हैं; उती प्रकार समी आश्रम गरहस्थ-आश्रमका आश्रय 
लेकर et जीवन-यापन करते हैं ॥ 
राजानः सर्वपाषण्डाः सवं रङ्गोपजीविनः N 
व्याळग्रहाश्च डम्भाश्च चोरा राजभरास्तथा | 
सर्विद्याः सर्वशीलज्ञाः सवे वे विचिकित्सकाः ॥ 
दूराध्वानं प्रपत्नाश्च क्ष॑णपथ्योद्ना नराः। 
पते चान्ये च बहवः तकयन्ति TANAR, ॥ 
राजा; पाखण्डी, नट, सपेरा, दम्भ) चोर, राजपुरुष, 
विद्वान्‌, सम्पूर्ण शीलोके जानकार, सभी संशयाछ तथा दूरके 
रास्तेपर आये हुए पाथेयरहित राही-ये तथा और भी 


[ agare 


७७४७ पम ore 
बहुत-से मनुष्य ग्रहस्थाश्रमपर ही ताक लगाये रहते F | 


माजोरा मूषिकाः इवानः सूकराश्च शुकास्तथा | 
कपोतका कर्कटकाः सर्रख्पनिषेवणा: ॥ 
अरण्यवासिनश्चान्ये सङ्का ये सगपक्षिणाम्‌ | 
एवं बहुविधा देवि छोके5स्सिन्‌ सचराचराः ॥ 
Te क्षेत्रे बिळे चेच शतशोऽथ METT: 
गुहस्थेन ङतं कमे सवेस्तेरिद्द भुज्यते ॥ 

देवि ! चूहे; बिल्ली, कुत्ते, सूअर) तोते) कबूतर, 
कर्कटक ( काक आदि ), सरीसुपसेवी-ये तथा और मी 
बृहुत-से मृग-पक्षियोंके वनवासी समुदाय हैं तथा इसी तरह 
इस जगतूमें जो नाना प्रकारके सैकड़ों और हजारों चराचर 
प्राणी घर, क्षेत्र और fred निवास करते हैं, वे सब्र-के-सब 
यहाँ णहस्थके किये हुए कर्मको. ही भोगते हैं 
उपयुक्तं च यत्‌ तेषां मतिमान्‌ नाजुशोचति | 
धम इत्येव संकल्प्य यस्तु तस्य फल श्टणु ॥ 

जो वस्तु उनके उपयोगमें आ गयी, उसके लिये जो 


रर ai 


बुद्धिमान्‌ पुरूष कभी शोक नहीं करता, इन सबका पालन | 


करना धर्म ही है; ऐसा समझकर संतुष्ट रहता हे, उसे मिलने- 
वाले फलका वर्णन सुनो ॥ 


सर्वेयक्षप्रणीतस्य हयमेधेन AL फलम्‌ । 
वर्षे ख छादशे देवि फळेनेतेन युज्यते N) 

देवि ! जो सम्पूर्ण यज्ञोंका सम्पादन कर चुका है? उपे 
अश्वमेधयशसे जो फल मिळता है; वही फल इस ग्रहस्थको 
बारह वर्षांतक पूर्वोक्त नियमोंका पालन करनेसे प्रात 
हो जाता है ॥ 

उमोवाच 

उक्तस्त्वया पृथग्धर्मश्यातुवेण्येहितः शुभः। 
सर्वव्यापी तु यो धर्मों भगवंस्तद्‌ त्रवीहि मे ॥ ६१॥ 

उमाने कहा-भगवन्‌ ! आपने चारों वर्णोके लिये 
हितकारी एवं शुम धमका प्रथक-पृथक वर्णन किया । अव 
मुझे वह धर्म बतलाइये, जो सब बर्णोके लिये समानरूपठे 
उपयोगी हो ॥ ६१ ॥ 

श्रीमहेश्वर उवाच 

ब्राह्मणा लोकसारेण खा धात्रा गुणार्थिना | 
लोकांस्तारयितुं रूत्सान मत्येषु क्षितिदेवताः ॥ ६२ | 
तेषामपि प्रवक्ष्यामि -धमकमेफलोदयम्‌। 
ब्राह्मणघु हि यो धर्मः स धर्मः परमो मतः ॥ ६२९ ॥ 

श्रीमहेइवरने कद्दा--देवि | गुणोंकी अमिखाषा रखने- 
वाले जगत्सश ब्रह्माजीने समस्त छोकोंका उद्धार 
लिये जगत्‌की सार घसतुद्वारा सुत्युळोकमे -्ाह्मणोंकी ale 
की है | ar इस भूमण्डलके देवता हैँश अतः 
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उनके ही धर्म-कर्म और उनके फलोंका वर्णन करता हूँ, 
क्योकि ब्राह्मणोमें जो धर्म होता दै, उसे ह्वी परम घर्म माना 
जाता È ॥ ६२-६३ ॥ 
इमे ते छोकधमोर्थ त्रयः सृष्टाः खयम्सुबा | 
पृथिव्यां सर्जने नित्यं सृष्टास्तानपि मे श्टणु ॥ ६४॥ 
ब्रह्माजीने सम्पूर्णं जगत्‌की रक्षाके लिये तीन प्रकारके 
घर्मका विधान किया है । एथ्वीकी सृष्टिके साथ ही इन तीनों 
घमोंकी सृष्टि हो गयी दै, इनको भी तुम मुझसे सुनो॥ 
वेदोक्तः परमो घर्मः स्खुतिशा्जगतोऽपरः। 
शिष्टाचीणा 5परः प्रोक्तत्यो धमोः खनातनाः॥ ६५॥ 


पहला है वेदोक्त ध्म, जो सबसे उत्कृष्ट र्म है। दूसरा 


है वेदानुकूल akama वर्णित--स्मार्तध्म और तीरा 
है शिष्ट पुरुषोंद्रारा आचरित घर्म ( Rean ) । ये तीनों 


घमं सनातन हैं॥ ६५॥ 
त्रैविद्यो ब्राह्मणो विद्वान्‌ न चाध्ययनजीवकः | 
त्रिकमो त्रिपरिक्रान्तो मैत्र एष स्मृतो दविजः ॥ ६६॥ 
जो तीनों acter शाता और विद्वान हो; पढ्ने-पढ़ानेका 
काम करके जीविका न चलाता हो; दान, धर्म और aT- 
इन तीन कमोंका सदा अनुष्ठान करता हो; काम, क्रोध 
और डोभ--इन तीनों दोषोका त्याग कर चुका हो और सब 
प्राणियोंके प्रति मैत्रीमाव रखता हो--ऐसा पुरुष et वाखवमें 
ब्राह्मण माना गया है॥ ६६ ॥ 
षडिमानि तु कर्माणि प्रोवाच सुवनेश्वरः | 
TAF ब्राह्मणानां वे श्टणु धमान सनातनान्‌ ॥ ६७ ॥ 
सम्पूर्ण भुवनोंके स्वामी ब्रह्माजीने ब्राह्मणोंको जीविकाके 
लिये ये छः कर्म बताये हैं; जो उनके लिये सनातन घर्म 
हैं। इनके नाम सुनो ॥ ६७॥ 
यजनं याजनं चेव तथा दानप्रतिग्रहौ | 
अध्यापनं चाध्ययनं षट्कमों धर्मेभाग्‌ द्विजः ॥ ६८॥ 
_यजन-याजन ( यश करना-कराना ) दान देना दान 
लेना? वेद पढ़ना और वेद पढ़ाना | इन छः कर्मोका आभय 
-हेनेवाला आहण धर्मका भागी होता है ॥ ६८॥ 


नित्यः स्वाध्यायिता धर्मा धमा यज्ञः सनातनः । 


दानं प्रशस्यते चास्य यथाशक्ति यथाविधि ॥ ६९ ॥ 
इनमें भी सदा खाध्यायशीळ होना म्राह्मणका मुख्य घम स्वाध्यायशीळ होना ब्राक्मणका मुख्य धर्म 


है, यज्ञ करना सनातन धर्म है और अपनी शक्तिके अनुसार 


_विघिपूवक दान देना उसके छिये प्रशस्त घर्म है ॥ ६९॥ 
घर्मः प्रवृत्तः सत्छु नित्यशः | 
mani विशुद्धानां धर्मस्य निचयो महान्‌ ॥ ७० N 
सब प्रकारके विषयोसे उपरत होना शम कहलाता है | 


यह सत्पुरुषोर्मे सदा इष्टिगोचर होता है । इसका पालन करने- 
से शुद्धचित्तवाळे ग्रहस्थोंकों महान्‌ धर्मराशिकी प्राति होती है ॥ 
पश्चयक्षविद्युद्धात्मा सत्यवागनसूयकः | 
दाता maaa खुसंखष्टनिवेशनः ॥ ७१॥ 
अमानी च सदाजिह्मः स्निग्धवाणीप्रद्स्तथा | 
अतिथ्यभ्यागतरतिः रोषान्नृतभोजनः ॥ ७२॥ 
पाद्यमर्च्यं यथान्यायमासनं शयनं तथा। 
दीपं प्रतिश्रयं चेव यो ददाति स . धार्मिकः ॥ ७३॥ 
शह पुरुषको पञ्चमहायसोंका अनुष्ठान करके अपने 
मनको शुद्ध बनाना चाहिये | जो ग्रहस्थ सदा सत्य बोलता; 
किसंकं दोष नहीं देखता, दान देता) ब्राह्मणोंका सत्कार 
करता, अपने घरको झाड़-बुद्दारकर साफ रखता, अभिमानः 
_को त्याग देता; सदा सरळ भावसे रहता; स्नेइयुक्त वचन 
बोळताश ऑताथ ओर अभ्यागतोंकी सेवामे मन लगाता) 
यज्ञांशष्ट अन्नका भाजन करता और अतिथिको Test 
आशाके अनुसार पाद्य, AH, आसन) शय्या दीपक तया 
_ठदरनेके लिये णह प्रदान करता है? उसे धार्मिक समझना 
चाहिये ॥ ७१-७३ ॥ 
प्रातरुत्थाय चाचस्य भोजनेनोपमन्ध्य च । 
सत्ङृत्यानुबजेदू यस्तु तस्य धर्मः सनातनः ॥ ७४॥ 
जा MNS उठकर आचमन करक ब्राह्मणको भोजन- 
के लिये निमन्त्रण देता और उसे ठीक समयपर सत्कारपूर्वक 
मोजन करानेके बाद कुछ दूरतक उसके पीछे-पीछे जाता है? 
उसके द्वारा सनातन घर्मका पालन होता है ॥ ७४ ॥ 
सवोतिथ्यं तरिवर्गस्य यथाशक्ति निशानिशम्‌। 
Urq: समाख्यातस्त्रिवर्ग परिचारणम्‌ ॥ ७५॥ 
शूद्र RAA अपनी शक्तिके अनुसार तीनों 
बणोंका निरन्तर सब प्रकारसे आतिथ्य-सत्कार करना चाहिये । 


` ब्राह्मण; क्षत्रिय और वैश्य-इन तीन वर्णोकी परिचर्यामें रहना 
` उसके लिये प्रधान घर्म बतलाया गया है ॥ ७५ ॥ | 


प्रवृत्तिलक्षणो धमां ग्रहस्थेषु विधीयते। 
तमहं वतेयिष्युमि सर्बभूतहितं शुभम्‌॥ ७६॥ 
ग्रबत्तिहप धमका विधान zeae लिये किया गया 
है। वह सब प्राणियोका हितकारी और wre | अब में 
SRT वर्णन करता हूँ ॥ ७६ ॥ 
दातव्यमसरुच्छक्त्या यष्टव्यमसरुत्‌ तथां । 
पुष्टिकर्मविधानं च कतंव्यं भूतिमिच्छता ॥ ७७॥ 
अपना कल्याण चाइनेवाले पुरुषको सदा अपनी शक्तिके 
अनुसार दान करना चाहिये | सदा यज्ञ करना चाहिये और 
सदा ही पुष्टिजनक कर्म करते रहना चाहिये ॥ ७७॥ 


VAN समाहायो. धर्मळच्धं त्रिधा धनम्‌। 
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met धर्मपरमं मानवेन प्रयत्नतः ॥ ७८॥ 


LS eee nee oneness on 


पकेनांरोन धमार्थो कर्तव्यौ भूतिमिच्छता । 
पकेनांरोन कामार्थ एकमंशं विवर्धयेत्‌ ॥ ७९ ॥ 

अपनी उन्नति चाइनेवाले पुरुषको धनके उपयुक्त तीन 
भार्गोमेसे एक भागके द्वारा घम और अर्थकी सिद्धि करनी 
चाहिये | दूसरे मागको उपभोगमें छगाना चाहिये और 
तीसरे अंशको बढ़ाना चाहिये ( प्रदृत्तिधर्मका वर्णन किया 
गया है ) ||७९ || 


निदृत्तिलक्षणस्त्वन्यो wat मोक्षाय तिष्ठति । 

तस्य वृत्ति वक्ष्यामि शृणु मे देवि तत्त्वतः ॥ ८० ॥ 
इससे भिन्न निवृत्तिरूप घर्म है। वह मोक्षका साधन 

है। देवि ! मैं यथार्थरूपसे उसका स्वरूप वताता हूँ, 

उसे सुनो ॥ ८० ॥ 

सर्वभूतदया धमो न . चेकग्रामवासिता | 

आशापाशविमोक्षश्च शस्यते मोक्षकाङ्किणाम्‌ ॥ ८१॥ 
मोक्षकी अभिलाषा रखनेवाले gaia सम्पूर्ण प्राणियों- 

पर दया करनी चाहिये | यही उनका धर्म है | उन्हें सदा 

एक न नहीं रहना चाहिये और अपने आशारूपी 

बन्धनोंको ते म्य करना चाहिये | यही 

लिये प्रशंसाकी बात है | ८१ ॥ ao 

न कुट्यां नोदके सङ्गो न वाससि न चासने | 

न निदण्डे न शयने नाग्नौ न शरणाळये ॥ ८२॥ 


मोक्षाभिलाधी पुरुषको = न तो कुटीमें आसक्ति रखनी _ 


चाहिये न जछमें, न = = र) वसखर्मे; न आसनमें। न evel, न 
शयया न अग्नये और न किती निवासस्थानम ही आसक्त 
Qar चाहिये || eR Il 253 कक 
` अध्यात्मगतिचित्तो यस्तन्मनास्तत्परायण; | 
युक्तो योग प्रति सदा प्रतिसंख्यानमेव च ॥ ८३॥ 
WER अध्यात्मशानका ही नकी ही चिन्तन) मनन और मनन और 
निदिध्यासन करना चाहिये | उसे उसीमे सदा स्थित रहना 
चाहिये | निरन्तर योगाभ्यासे प्रदत्त होकर तर 
करते रहना चाहिये ॥ ८३ || 
वृक्षमूलपरो नित्यं शून्यागारनिवेशनः | 
नदीपुलिनशायी च नदीतीररतिद्य यः ॥ ८४॥ 
ga: सवंसङ्गेषु स्नेहबन्धेषु च द्विजः | 
भावं समासत वै द्विजः ॥ ८५॥ 


संन्यासी द्विजको 
त= दिजको उचित है कि वह सप कारको 


शीमदाभारते 


oo MM ०००0०0० m a 
oer ram veep 


पदत होकर तस्वका विचार 


प a ——— के 


स्थाणुभूतो निराद्दारों म्रोक्षदष्टेल कर्मणा | 


परिवजेति यो युक्तस्तस्य धर्मः. सनातनः ॥ ८६॥ 
जो युक्तचित्त होकर संन्यासी होता दै और मोक्षोपयोगी 
कर्म अवण) मनन) निदिष्यासन आदिके द्वारा समय व्यतीत 
करता हुआ निराहार ( विषयसेवनसे रहित) और ठूठे काठ- 
की भाँति स्थिर रहता है, उसको सनातन धर्मका मोक्षरूप 
धर्म प्राप्त होता है॥ ८६ ॥ i 
न चैकत्र संमासक्तो न चैकभ्रामयोचरः |. 
gat उति REA न चैकपुलिनेशयः॥ ८७॥ 


[ ग्डुशासनएडि 


संन्यासी किसी एक स्थानमें आसक्ति न रखे, एक ही आमे | 


न रहे तया किसी एक ही किनारेपर सर्वदा शयन न क्रे | 


उसे सब प्रकारकी आसक्तियोसे मुक्त होकर स्वच्छन्द विचरना 
चाहिये ॥ ८७ || 
पष सोक्षदिदां धमा वेदोक्तः सत्पथः AA | 
यो मार्गसचुयातीमं of तस्य च विद्यते ॥ ८८ ॥ 
यह मोक्षधर्मके ज्ञाता agam वेदप्रतिपादित 
धर्म एवं सन्मार्ग है | जो इस मार्गपर चळता है, उसको 
AM प्राप्ति होती है ॥ ce | | 
चतुर्विधा भिक्षवस्ते कुटीचकबहद्को | 
हंखः परमहंसश्च यो यः पश्चात्‌ स उच्चः ॥ ८९॥ 
संन्यासी चार प्रकारके होते SUS! चार प्रकारके होते हैं-कुटीचक) ages हंस 
परमहंस | इनमें उत्तरोत्तर श्रेष्ठ ईै॥ ८९॥ 
अतः परतर नास्ति नावरं न तिरोग्रतः। 
अदुःखमसुखं सौस्यमजरामरमव्ययम्‌ ॥ ९०॥ 
इस परमहंस धर्मके द्वारा ma होनेवाले आत्मशानसे 


AER दूसरा कुछ मी नहीं है । यह परमहंस-शान किसीले ' 


निष्कृष्ट नहीं है | परमहंस-शानके सम्मुख परमात्मा तिरोहित 
नहीं है | यह दुःख-सुखसे रहित सौम्य अजर-अमर और 
अविनाशी पद है ॥ ९० | ; 


उमोवाच 
गाहेस्थ्यो मोक्षधर्मश्च सजनाचरितस्त्वया । 
भाषितो जीवलोकस्य मागेः भ्रेयस्करो महान्‌ ॥ ९१॥ 


उमा बोळीं--मगवन्‌ | आपने सत्पुरुषेंद्वार आचरण 
लाये 


जीबजगत्‌का महान्‌ कल्याण करनेवाले हैं ॥ ९१॥ 
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7 डर गाईस्थ्यचर्म और danta वर्णन किया ये दोन 
हीमा 
sihi अत Noted ९२॥ 


` qera ] 


घर्मश ! अव मैं ऋषिधर्म सुनना चाहती हूँ | तपोवन- 
निवासी मुनियोंके प्रति सदा ही मेरे मनमें स्नेह बना 
रहता है ॥ ९२ ॥ 
आज्यधूमोळूवो गन्धो रुणद्धीव तपोचनम्‌। 
तं दृष्टा मे मनः प्रीतं महेश्वर सदा भवेत्‌ ॥ ९३॥ 
महेश्वर | ये ऋषिछोग जब अगिनर्मे घीकी आहुति देते 
हैं, उस समय उसके धूमसे प्रकट हुई सुगन्ध मानो सारे 
तपोवनमें छा जाती है ।उसे देखकर मेरा चित्त सदा प्रसन्न 
रहता है ॥ ९३ ॥ 
wrt dui देव gidri AN । 
सर्वेधमोथतत्त्वक्ष देवदेव ae मे। 
निखिलेन मथा पृष्टं महादेव यथातथम्‌ ॥ ९४॥ 
विमो ! देव ! यह मैंने मुनिधर्मके सम्बन्धमें जिज्ञासा 
प्रकट की है | देवदेव | आप सम्पूर्ण धमोका तस्व जानने- 
` बाले हैं, अतः महादेव ! मैंने जो कुछ पूछा दै, उसका पूर्ण- 
रूपसे यथावत्‌ वर्णन कीजिये ॥ ९४॥ 
श्रीमयवाचुवाच 
` हन्त तेऽहं भ्रवक्ष्यामि सुनिधर्ममचुत्तमम्‌। 
यं कृत्वा सुनयो यान्ति सिद्धि खतपसा शुभे॥ ९५॥ 
श्रीभगवान शिव चोले-शमे ! तुम्हारे इस प्रश्‍नसे 
मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है | अब में सुनिर्योके सवोत्तम धर्मका 
वर्णन करता हूँ; जितका पालन करके वे अपनी तपस्याके 
द्वारा परम सिद्धिको प्राप्त होते हैं ॥ ९५॥ 
BANAT यो धमो धर्मविदां खताम्‌। 
सन्म्रे I मंद्दाभागे धर्मेशे धर्ममादितः ॥ ९६॥ 
महाभागे ! घर्मे ! सबसे पहले धर्मवेत्ता साधुपुरुष 
फेनप ऋषियोंका जो धर्म है; उसीका मुझसे वर्णन सुनो ॥ 
उञ्छन्ति सततं ये ते ब्राह्मं फेनोत्करं शुभम्‌। 
aad ब्रह्मणा पीतमध्वरे sad दिवि ॥ ९७॥ 
ूर्वकाढमें त्रहमाजीने यज्ञ करते समय जिसका पान किया 
था तथा जो AA पैला हुआ है? वह अमृत ( ब्रह्माजीके 
द्वारा पीया गया इसलिये ). ब्राह्म कहलाता हे । उसके 
केनको जो थोड़ा-योड़ा संग्रह करके सदा पान करते हैं 
( और उसीके आधारपर जीवन-निर्वाह करके avert 
छगे रहते हैं, ) वे फेनप कहलाते हैं || ९७ ॥ 
पष तेषां विशुद्धानां फेनपानां तपोधने । 


१. कुछ छोग दूध पोनेके समय बछडोंके Tel उगे इए फेनको 
ही वह अमृत मानते & उसीका पान करनेवाले उनके मते 
फेनप हैं । आचार्य नीलकण्ठ अन्नके अग्रभाग ( रसोईसे निकाळे 
गये अग्राशन ) को फेन और उसका उपयोग करनेवालेको फेनप 


wet है । 


पक चत्वारिशदधिकराततमो ऽघ्यायः 


५९२७ 


धर्मचर्याकृतो मागो बाळखिल्यगणैः Ig ॥ ९८॥ 

तपोधने ! यह धर्माचरणका मार्ग उन विशुद्ध फेनप 
महात्माओंका ही मार्ग 2) अब वालखिल्य नामवाले 
ऋषिगणोद्वारा जो धर्मका मार्ग बताया गया है, उसको सुनो॥ 


चाळखिल्यास्तपःसिद्धा सुनयः स्रयंमण्डले | 
उञ्छे तिष्ठन्ति धर्मज्ञाः शाकुनी वृत्तिमास्थिताः॥ ९९ ॥ 
बालखिस्यगण तपस्यासे सिद्ध हुए मुनि हैं | वे सब 
घर्मोके शता हैं और सूर्यमण्डलमें निवास करते हैं | वहाँ वे 
उञ्छतृत्तिका आश्रय ळे पक्षियोंकी माति एक-एक दाना बीन- 
कर उसीसे जीव॑न-निर्वाह करते हैं || ९९ | 
स॒गनिमाोकवसनाश्चीरवल्कलवाससः 1 
Praca: सत्पथं प्राप्ता वालखिल्यास्तपोधनाः ॥ १००॥ 
मृगछाला, चीर और वल्कल--ये ही उनके वर हैं। वे 
बालखिल्य शीत-उष्ण आदि इन्दोसे रदित, सन्मार्गपर चलने- 
वाळे और तपस्याके घनी हैं || १०० | 
ASTSTAATA ये भूत्वा स्वे स्वे व्यवस्थिताः | 
तपश्ररणमीहन्ते तेषां wane AE ॥१०१॥ 
उनमेंसे प्रत्येका शरीर A_SS सिरेके बराबर है | 
इतने लघुकाय होनेपर भी वे अपने-अपने कतंव्यमें स्थित हो 


` सदा तपस्यामें संलग्न रहते हैं | उनके घर्मका फल महान है॥ 


ते सुरैः समतां यान्ति सुरकायार्थसिद्धये | 
द्योतयन्ति दिशः सवोस्तपसा द्ग्धकिल्बिषाः॥ १०२॥ 

वे देवताओका कार्य सिद्ध करनेके लिये उनके समान 
रूप धारण करते हैं। वे तपस्यासे सम्पूर्ण पार्पोको दग्ध करके . 
अपने तेजसे समस्त दिशाओंको प्रकाशित करते हैं || १०२॥ 
ये त्वन्ये शुद्धमनसो दयाधर्मपरायणाः | 
सन्तश्चक्रचराः पुण्याः सोमलोकचराश्च ये ॥१०३॥ 
पितुलोकसमीपस्थास्त उञ्छन्ति यथाविधि। 

इनके अतिरिक्त दूसरे भी बहुत-से शुद्धचित्त, qad- 
परायण एवं पुण्यास्मा संत हैं, जिनमें कुछ चक्रचर ( चक्रके 
समान विचरनेवाळे ) कुछ सोमलोकमें रहनेवाले तथा कुछ 
पितृलोकके निकट निवास करनेवाले हैं | ये सब शास्त्रीय 
ARS अनुसार seals जीविका चलाते हैं || १०३३॥ 
सम्प्र्षालाइमकुट्टाश्च दन्तोलूखलिकाञ्च ते ॥१०४॥ 
सोमपानां च देवानामूष्मपाणां तथैव च । 
उञ्छन्ति ये समीपस्थाः सदारा नियतेन्द्रियाः ॥१०५॥ 

कोई ऋषि सम्प्रक्षाळ) कोई अश्मकु और कोई दन्तो- 


१. जो भोजने पश्चात्‌ पात्रको धो-पोंछकर रख देते दै, 
दूसरे दिनके लिये कुछ भी नहीं बचाते हें, उन्हें सम्प्रशाल कहते हे । 
२. पत्थरसे फोइकर खानेवाळेको भशमकुट्ट कहते हे । 
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श्रीमद्दाभारते अनुशासनपर्वणि 
GARE श्रीमद्दाभारते se म तीत वीडीओ [ rea 
Neen nnn 


दूखलिक हैं । ये लोग सोमप ( 'चन्द्रमाकी किरणोका पान 
करनेवाले ) और उष्णप (सूर्यकी किरणोंका पान करनेवाले) 
देवताऑके निकट रहकर अपनी fadaka उञ्छवृत्तिसे 
जीवन-निर्वाह करते और इन्द्रियोंको काबूमें रखते हैं ॥ 
तेषामग्तिपरिस्पन्दः पितृणां चार्चनं तथा । 
यज्ञानां चैव पश्चानां यजनं धर्म उच्यते ॥१०६॥ 
अग्निहोत्र) पितरोंका पूजन ( आध ) और पञ्चमहा- 
यशोंका अनुष्ठान यह उनका मुख्य घर्म कहा जाता है॥१०६॥ 
` दष चक्रचरेदेवि देवलोकचरेद्विजेः। 
eg itera सदा चीणो योऽन्यस्तमपि मे ZT ॥ १०७॥ 
देवि | amet तरह विचरनेवाले और देवलोकमें 
. निवास करनेवाले पूर्वोक्त ब्राह्मणोंने इस ऋषिधर्मका सदा 
ही अनुष्ठान किया है। इसके अतिरिक्त दूसरा भी जो ऋषियों- 
का घमं है, उसे मुझसे सुनो ॥ १०७॥ 
सर्वेष्वेवर्षिधमेंषु शेयो55त्मा संयतेन्द्रियैः | 
कामक्रोधौ ततः पश्चाज्जेतव्याविति मे मतिः॥१०८॥ 
समी आर्षधमेमिं इन्द्रियसंयमपूर्वक आत्मज्ञान प्रास 
करना आवश्यक है | फिर काम और ATA मी जीतना 
चाहिये | ऐसा मेरा मतहै ॥ १०८॥ 
अग्निहोत्रपरिस्पन्दो धर्मरात्रिसमासनम्‌ | 
सोमयश्ञाभ्यनुज्ञानं पञ्चमी यज्ञदक्षिणा ॥१०९॥ 
प्रत्येक ऋषिके लिये अग्निहोत्रका सम्पादन) धर्मसत्रमें 
स्थितिः सोमयशका अनुष्ठान, यज्ञविधिका ज्ञान और and 
दक्षिणा देना--इन पाँच कंमोंका विधान आवश्यक है।।१०९॥ 


नित्यं यशक्रिया धर्मः Nazad रतिः। 
adei च कर्तव्यमन्नेनोञ्छार्जितेन घे ॥ ११०॥ 


नित्य यशका अनुष्ठान और धर्मका पालन करना चाहिये | 
देवपूजा और भाडरमे प्रीति रखना चाहिये | उञ्छतरृत्तिसे 
इति श्रीमदाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्व 


( दाक्षिणात्य अधिक पाउके १०६३ 


रणि 
इस प्रकार श्रीमददामारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानघमंपर्वमे 


उपार्जित किये हुए अन्नके द्वारा सबका आतिथ्य-सत्कार करना 


- ऋषियोंका परम कर्त य है ॥ ११० ॥ 


निवृत्तिरुपभोगेषु गोरसानां शामे रतिः। 
स्थण्डिले शयने योगः शाकपर्णनिषेवणम्‌ ॥ १११॥ 
फलमूलाशनं वायुरापः शैवलभक्षणम्‌ | 
ऋषीणां नियमा aa येजेयन्त्यजितां गतिम्‌ ॥११२॥ 
विषयभोगोंसे निवूत्त रहना; गोरसका आहार करना) 
शमके साधनमें प्रेम रखना, खुले मैदान चबूतरेपर सोना; 
योगका अभ्यास करना, साग-पातका सेवन करना, फल-मूलछ 


-खाकर रहना, वायु, जल और सेवारका आहार करना--ये 


ऋषियोंके नियम हैं | इनका पालन करनेसे वे अजित--सर्व- 
श्रेष्ठ गतिको प्राप्त करते हैं ॥ २११-११२ ॥ 
विधूमे सन्नसुसले व्यङ्गारे was | 
अतीतपात्रखंचारे काले विगतभिक्षुके ॥११३॥ 
अतिथि काङ्कमाणो वै शेषान्नकृतभोजनः | 
सत्यधर्मरतः शान्तो gAn युज्यते ॥११४॥ 
न स्तरभी न च मानी स्यान्नाप्रसन्नो न विश्मितः। 
सित्रामित्रसमो AR यः ख धर्मविदुत्तमः ॥११५॥ 
जब ग्रहस्थोंके यहाँ रसोईघरका get निकलना बंद 
हो जाय, मूसळसे थान कूटनेकी आवाज न आये--सन्नारा 
छाया रहे, चूल्हेकी आग बुझ जाय) TÈ सब लोग मोजन 
कर चुके, बर्तनोंका इधर-उधर ले जाया जाना रुक जाय और 
भिक्षुक भीख माँगकर लौट गये हो, ऐसे समयतक ऋषिको 
अतिथियोँकी बाट जोइनी चाहिये और उसके बचे-खुचे अन्न- 
को स्वयं ग्रहण करना चाहिये | ऐसा करनेसे सत्यधर्ममें 
अनुराग रखनेवाला शान्त पुरुष मुनिधर्मसे युक्त होता है 
अर्थात्‌ उसे मुनिधर्मके पालनका फल मिलता है | जिसे गर्व 
और अभिमान नहीं है, जो अप्रसन्न और विस्मित नहीं होता! 


ag और मित्रको समान समझता तथा सबके प्रति मैत्रीका | 
भाव रखता है, वही धर्मवेत्ताओमें उत्तम ऋषि है ११३-११५ | 


प॒कचर्वारिंशदधिकशततमोऽध्यायः ॥ १४१ ॥ 
एक सौ एकताहीस्ँ अध्याय पूरा हुआ॥ ९४१ ॥ 


शोक मिलाकर कुछ २२१३ शोक हैं ) 


टर्न 


' दिचतवारिंशदधिकशततमोऽ्यायः 
उमा-महेशर-संवाद, THI धर्म तथा उसके पाळनकी विधि और महिमा 


उमोवाच 


.कहलते हैं । 


देरोषु च पवित्रेषु Teg. समाहिताः | 


मूलवत्खु च मध्येषु वसन्ति नियतब्रताः॥ २ ! | 
एज क्त जमा उ 21 AA कहा भगवद] नियमपूर्वक अतका पाहन, कह[--भगवन्‌ | नियमपूर्वक ब्रतका पालन | 
हे अर्थात्‌ अन्नको ओढ्ने न कूटकर दाँतोंसे ही चबाकर खाते हे । वे aaa 
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MOMMIES दिचत्वारिशकधिकशाततमा/ऽच्यायः 


५९२९ 


NN मय 


कंश्नेवाले एकाग्रचित्त वानप्रस्थी महात्मा न 
AAAs झरनोमे, सरिताओंके azadi Mn 
बनोंमें और फलमूले सम्पन्न पवित्र स्थानों निवास 
करते हैं ॥ १-२ Il 
तेषामपि विधि पुण्यं ओतुमिच्छामि शङ्कर | 
वानप्रस्थेषु देवेश खशरीरोपजीविषु ॥ ३ ॥ 
कल्याणकारी देवेश्वर | वानप्रस्थी महात्मा अपने शरीर- 
को ही कष्ट पहुँचाकर जीवन-निर्वाह करते हैं; अतः उनके पालन 
करने योग्य जो पवित्र कर्तव्य या नियम है, उसीको मैं सुनना 
चाहती हूँ ॥ ३॥ 
श्रीमहेश्वर उवाच 
वानप्रस्थेषु यो धर्मस्तं मे orgy समाहिता | 
शुत्वा चैकमना देवि धर्मबुद्धिपण भव ॥ ४॥ 
भगवान्‌ AVA कहा-देवि | ( गहस्थ एवं ) 
वानप्रस्थोंका जो धर्म है; उसको मुझसे एकाग्रचित होकर 
सुनो और सुनकर एकचित्त हो अपनी बुद्धिको धर्ममे 
लगाओ ॥ ४ ॥ 
खंसिद्धनियमैः सद्भिवेनवाससुपागतैः। 
MAARI कमं कतंव्यं श्वणु याइशम्‌॥ ५ ॥ 
नियमोंका पालन करके सिद्ध हुए वनवासी साधु बान- 
प्रस्थोंकी यह कर्म करना चाहिये | कैसा कर्म ! यह बताता 
हँ, सुनो ॥ I 
( भूत्वा पूर्व ग्रहस्थस्तु पुत्राजुण्यमवाप्य च। 
TEIRA GIT कारणात्‌ संत्यजेद्‌ गृहम्‌ ॥ 
मनुष्य पहले ग्रहस्थ होकर पुत्रोके उत्पादनद्वारा पितरों- 
के ऋणसे उऋण हो पत्नीसे सम्पन्न होनेवाले कार्यकी पूर्ति 
करके घर्मसम्पादनके लिये हका परित्याग कर दे॥ 
अवस्थाप्य मनो धृत्या व्यवसायपुरस्खरः। 
बिद्वेन्द्दो वा सदारो व्य वनवासाय सबजेत्‌ ॥ 


मनको घैयपूर्वक स्थिर करके मनुष्य दृढ़ निश्चयके साथ _ 
-निद्वन्द ( एकाकी ) होकर अथवा ख्रीको साथ रखकर बन: 


_वासके लिये प्रस्थान करे ॥ 
देशाः परमपुण्या ये नदीवनसमन्विताः | 
अबोधसुक्ताः प्रायेण तीथोयतनसंयुताः ॥ 
तत्र गत्वा विधि शात्वा दीक्षां कुयोद्‌ यथाक्रमम्‌। 
दौक्षित्वेकमना भूत्या परिचयो समाचरेत्‌ ॥ 

नदी और वनसे युक्त जो परम पुण्यमय प्रदेश हैं, वे 
प्रायः अशानसे मुक्त और तीथों तथा देवस्थानोंसे सुशोभित 
हैं । उनमें जाकर विधिका शान प्रास करके क्रमशः ऋषि- 
घर्मकी दीक्षा ग्रहण करे और दीक्षित होनेके पश्चात्‌ एकः 
चित्त हो परिचर्या आरम्म करे ॥ 


Comer mmm TC SS eS 


कल्योत्थानं च शौचं च सर्वदेषप्रणामनम | 
शक्कदाळेपनं काये त्यक्तदोषग्रमादता ॥ 
सायम्प्रातश्चाभिवेक चाग्निहोत्रं यथाविधि | 
काले शौचं च कार्य च जटावरकलधारणम्‌ ॥ 
सततं wat च समित्कुसुमकारणात्‌। 
नीवाराग्रयणं काले शाकमूळापचायनम्‌॥ 
सदायतनशौचं च तस्य धर्माय चेष्यते । 

सवेरे उठना, शौचाचारका पालन करना, सब देवताओं- 
को मस्तक झुकाना, TAA गायका गोबर डगाकर नहानाः 
दोष और प्रमादका त्याग करना, सायंकाल और प्रातःकाल 
स्नान एवं विधिवत्‌ अग्निददोत्र करना, ठीक समयपर शौचा- 
चारका पालन करना) सिरपर जटा और कटिप्रदेशमें वल्कल 
धारण करना; समिधा और पुष्पका संग्रह करनेके लिये सदा 
वनमें विचरनाश समयपर नीवारते आग्रयण कमं ( नवदास्येष्टि 


यज्ञका सम्पादन ) करना, साग और मूलका संकलन करना 
४ श NST ) करना? साग ओर मूछका सकळन करना 


तथा सदा अपने घरको शुद्ध रखना-आदि कार्य वानप्रस्थ 
युनिके fea अमीष्ट है। इनसे उसके adel सिद्धि 
Lik - 
अतिथीनामाभिसुख्यं तत्परत्वं च सर्वदा ॥ 
पाद्यासनाभ्यां सम्पूज्य तथाद्दारनिमन्त्रणम्‌ | 
अग्रास्यपचनं काले पितृदेवाचंनं तथा ॥ 
पश्चादतिथिसत्कारस्तस्य wt: सनातनाः। 

पहले अतिथियोके सम्मुख जाय, फिर सदा उनकी सेवा- 
मे तत्पर रहे । पाच और आऽन आदिके द्वारा उनकी पूजा 
करके उन्हें भोजनके लिये बुलावे | समयपर ऐसी वस्तुओँसे 


रसोई बनावे, जो गाँवमें पैदा न हुई हो । उस रसोइके द्वारा 


पहले देवताओ और पितरोंका पूजन करे तत्पश्चात्‌ अतिथि: 


शिष्टेघंमोसने चेव धमोर्थसहिताः कथाः ॥ 
प्रति्रयविभागश्च भूमिशय्या शिलासु art 
घर्मावनपर बैठे हुए शिष्ट पुरुषोंद्वारा उसे धर्माथयुक्त 
कथाएँ सुननी चाहिये | उसे अपने लिये एयक्‌ आश्रम बना 
लेना चाहिये | वह एथ्वी अथवा प्रस्तरकी झय्यापर सोये ॥ 
बरतोपवासयोगश्च क्षमा चेन्द्रियनिग्रहः ॥ 
दिवारात्रं यथायोगं शौच धस्य चिन्तनम्‌ । ) 


1 शान नत. अर उपवासर तत्पर रहे! दूसरोपर 


्षमाका भाव We अपनी इन्द्रियीको बशर्म करे | दिनरात 


_यथासम्मव शौचाचारका पालन करके धर्मका चिन्तन RH 


त्रिकालमभिषेकं च ARa तथा। 


अग्निदोजपरिस्पन्द्‌ इष्टिद्दोमविधिस्तथा ॥ ६ ॥ 
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भीमदाभारते 


५९३० | [ अचुशासनणवेणि' 
. उन्हे दिनमें तीन बार स्नान, पितरौ और देवताओंका वननित्येवनचरेबेनस्थेबनगोचरे: । 


पूजन; अग्निहोत्र तथा विधिवत्‌ यश करने चाहिये ॥ ६ I 
नीवारग्रहणं चेव फलमूलनिषेवणम्‌। 
इङ्गुदैरण्डतैळानां wer च. निषेवणम्‌ ॥ ७ ॥ 
aaraa जीविकाके लिये नीवार ( तिन्नीका चावल) 
और फळ-मूलका सेवन करना चाहिये तथा शरीरमे स्निग्धता 
लाने या Ss होनेवाळे TAS निर्वाहके लिये इंगुद और 
“WSS तेळका सेवन करना उचित है ॥ ७ ॥ 
योगचयाकतेः सिद्धैः कामक्रोधबिवर्जितेः । 
` . चीरशय्यामुपासद्भिर्वीरस्थानोपसेबिभिः ॥ ८ ॥ 
उन्हें योगका अभ्यास करके उसमें सिद्धि प्रात करनी 
. चाहिये | काम और क्रोधको त्याग देना चाहिये | चीरासनसे 
बैठकर वीरस्थान (विशाल और घने जंगल ) में निवास 
करने चाहिये ॥ ८ Il 
युक्तेयोंगवहेः RAA पञ्चतपैस्तथा | 
मण्डूकयोगनियतैर्यथान्यायं निषेविभिः ॥ ९ ॥ 
मनको एकाग्र रखकर योगसाघनमें तत्पर रहना चाहिये | 
Hs वानप्रस्थको गर्मामें पञ्चाग्नि सेवन करना चाहिये | इठ- 


`  योगशात्रमे प्रसिद्ध मण्डूकयोगके अभ्यासम नियमपूर्वक लगे 


रहना चाहिये । किसी भी वस्तुका न्यायानुकूळ सेवन 

. करना चाहिये ॥ ९ ॥ 

चीरासनरतेनिंत्यं स्थण्डिले शयनं aur! 

शीततोयाझ्ियोगश्च चतंव्यो धमेबुद्धिभिः ॥ १०॥ 
सदा बीरासनंसे बैठना और वेदी या चवूतरेपर सोना 


चाहिये | and बुद्धि रखनेवाले वानस्थ मुनियोको शीत- ' | 
` उपकरण हैं। वे सदा आहवनीय आदि त्रिविध अग्नियोंकी 


तोयाग्नियोगका आचरण करना चाहिये अर्थात्‌ उन्हें सदींकी 
मौठममें रातको जळके भीतर बैठना या खड़े रहना, बरसात- 
में खुळे मेदानमें सोना और ग्रीप्म तुमे पञ्चाग्निका सेवन 
करना चाहिये ॥ १० ॥ 
अभ्भक्षैवायुभक्षेत्न _ शोवलोत्तरभोजनेः | 
अइमकुट्टेस्तथा दान्तेः सम्प्रक्षाले स्तथापरे: ॥ ११॥ 
वे वायु अथवा जळ पीकर रहें | सेवारका भोजन करे | 
पत्थरसे अन्न या फळको कूँचकर सायँ अथवा दाँतोसे 
चबाकर ही भक्षण करें | सम्प्रक्षालके नियमते रहें अर्थात्‌ 
दूसरे दिनके लिये आहार संग्रह करके न RA I ११॥ 
चीरवल्कलसंवीतेर्सुगचर्मनिबासिभिः । 
कायो यात्रा यथाकालं यथाधर्मं यथाविधि ॥ १२॥ 
adam जगह चीर और वल्कळ पने, उत्तरीये 
स्थानम मृगछाढेसे ही अपने अन्नॉको आच्छादित करे | 
उन्हें समयके ATER THF उद्देश्यसे विधिपूर्वक तीर्थ आदि 
स्थानोंकी ही यात्रा करनी चाहिये ॥ १२ II 
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वनं गुरुमिवासाद्य त्रस्तव्यं वनजीविभिः ॥ १३॥ 
वानप्रस्थको सदा वनमें ही रहना, वनमें ही विचरना, 
वनमें ही ठहरना; बनके ही मार्गपर चलना और गुरुकी 
भाँति वनकी शरण लेकर वनमें दी जीवन-निर्वाह 
करना चाहिये ॥ १३ N 
तेषां होमक्रिया wa: पश्चयक्षनिषेवणम्‌। 
भागं च पञ्चयज्ञस्य वेदोकतस्यासुपालनम्‌ ॥ १४॥ 
` प्रतिदिन अगिनद्दोत्र और पश्चमद्ायशेंका ` सेवन 
वानप्रस्थोका धर्म है । उन्हें विमागपूर्वक वेदोक्त पञ्चयशोका 
निरन्तर पालन करना चाहिये ॥ १४॥ 
अष्टमीयज्ञपरता चातुमोस्यनिषेबणम्‌ । 
पौर्णभासाद्यो set नित्ययश्ञस्तथेवं च ॥ १५॥ 
अष्टमी तिथिको AANI अष्टका श्राद्धरूप FTA तत्पर 
रहना) चातुर्मास्य aaa सेबन करना, पौर्णमास और 
दर्शनादि यज्ञ तथा नित्ययश्ञका अनुष्ठान करना वानप्रस्थ 
मुनिका घर्म है ॥ १५ ॥ 
Agm दारखंयोगैविंसुक्ताः सर्वखंकरेः | 
विसुक्ताः सर्वपापैश्च चरन्ति सुनयो वने ॥ १६॥ 
वानप्रस्थ मुनि ख्री-समागम$ सब प्रकारके संकर तथा 
सम्पूर्ण WHA दूर रहकर वनमें बिचरते रहते हैं ॥ १६॥ 
स्रभाण्डपरमा नित्यं त्रेताञ्चिशरणाः खदा। 
सन्तः सत्पथनित्याये ते यान्ति परमां गतिम्‌॥ १७॥ 


gaga आदि ama ही उनके लिये उत्तम 


शरण लेकर सदा उन्हींकी परिचर्यामे लगे रहते हैं और ' 
नित्य सन्मार्गपर चलते हैं । इन प्रकार AIA घर्मे तत्पर . 
रहनेबाले वे श्रेष्ठ पुरुष परमगतिको प्रास होते हैं ॥ १७॥ 
ब्रह्मलोक महापुण्यं सोमलोकं च शाश्वतम्‌ | | 
गच्छन्ति सुनयः सिद्धाः सत्यधर्मव्यपाश्चयाः॥ १८॥ | 
वे मुनि सत्यघर्मका आश्रय लेनेवाडे और सिद्ध होते है | 
अतः महान्‌ पुण्यमय ब्रह्मलोक तथा सनातन NAAA | 
जाते है ॥ १८.  . | 
एष धमो मया देवि वानप्रस्थाश्रितः द्युभः | 
विस्तरेणाथ सम्पन्नो यथास्थूलसुदाहतः ॥ १९॥ 
देवि | यह मैंने तुम्हारे निकट विस्तारयुक्त एवं मर्ज | 
मय वानप्रस्थधर्मका स्थूछभावसे वर्णन किया है ॥ १९॥ | 


उमोवाच 
भगवन्‌ सर्वभूतेश सर्वभूतनमस्कृत । 
यो धर्मों झुनिसंघस्य सिद्धिवादेषु तं घद॥ २०॥ 


शानघर्मपर्वं ] 


उमादेची बोलौं-भगवन्‌ ! सर्वभूतेश्वर | समस्त 
प्राणियाँद्वारा वन्दित महेश्वर | शानगोष्ठियोंमें मुनिसमुदाय- 
का जो धर्म निश्चित किया गया है, उसे बताइये | Ro I 
सिद्धिवादेषु संसिद्धास्तथा वननिवासिनः | 
स्वैरिणो दारसंयुक्तास्तेषां घर्मः कथं स्मृतः ॥ २१॥ 

जञानगोष्टियोमें जो सम्यक सिद्ध बताये गये हैं, वे 
वनवासी मुनि कोई तो एकाकी ही स्वच्छन्द विचरते है, 
कोई पत्नीके साथ रहते हैं। उनका धर्म कैसा माना 
गया है !॥ २१॥ 

श्रीमहे धर उवाच 

स्वैरिणस्तपसा देवि सवे दारविहारिणः। 
तेशां मौण्ड्यं कषायश्च वासे रात्रिश्च कारणम्‌ ॥ २२॥ 

श्रीमहेश्वरने कहा--देवि | सभी वानप्रस्थ तपस्यामें 
संलग्न रहते हैं; उनमेंसे कुछ तो ख़च्छन्द विचरनेवाले होते 
हैं ( ्रीको साथ नही. रखते ) और बुछ अपनी-अपनी 
che साथ रहते हैं | स्वच्छन्द विचरनेवाले मुनि सिर मुड़ा- 
कर गेरुए वल्ल पहनते हैं; ( उनका कोई एक स्थान नहीं 
` ` होता ) किंतु जो ज्लीके साथ रहते हैं, बे रात्रिको अपने 
आश्रममें ही ठइरते हैं ॥ २२॥ 
न्रिकाळमभिषेकश्च होत्रं ahed महत्‌। 
समाधिसत्पथस्थानं यथोद्दिष्टनिषेवणम्‌ ॥ २३॥ 


दोनों प्रकारके ही ऋषियोंका यह महान्‌ कर्तव्य है कि . 


वे प्रतिदिन तीनों समय जलमें स्नान करें और अग्निमें 

आहुति डालें | समाधि ल्गावें, सन्मार्गपर चलें और शास्त्रोक्त 

कर्मोका अनुष्ठान करें ॥ २३ ॥ | 

ये च ते पूर्वकथिता धमोस्ते वनवासिनाम्‌ | 

यदि सेचन्ति धर्मा स्तानाप्चुवन्ति तपःफलम्‌ ॥ २४॥ 
पहले जो तुम्हारे समक्ष वनवासियोके धर्म बताये गये हैं 

उन सत्रका यदि वे पालन करते हैं तो उन्हें अपनी तपस्या- 

का पूर्ण फल मिळता है ॥ २४॥ 

ये च द्स्पतिधर्माणः स्वदारनियतेन्द्रियाः। . 

चरन्ति विधिवद्‌ दष्टं तद्‌डुकालाभिगामिनः ॥ २५॥ 

तेषासषिकृतो धमो धमिंणामुपपद्यते। 

न कामकारात्‌ कामोऽन्यः संसेव्यो धर्मदरिभिः॥२६॥ 


जो ग्रहस्थ दाम्पत्य धर्मका पालन करते हुए खत्रीको 


IA साथ रखते हैं, उसके साथ ही इन्दरियसंयमपूर्वक | 


वेदविदित घर्मका आचरण करते हैं और केवल ऋतुः 
काळे ही ख्री-समागम करते हैं उन घर्मास्माओंको ऋषियोंके 
बताये हुए धमाके पालन करनेका फल मिळता RI 
Weal पुरुषोंको कामनावश किसी भोगका सेवन नहीं 
करना चाहिये ॥ २५-२६ ॥ 


द्विचत्वारिंशदधिकशततमोऽध्यायः 
oo 


५९३१ 


सर्वभूतेषु यः सम्यग्‌ ददात्यभयद्क्षिणाम्‌। 
हिसादोषविसुकात्मा स बै धर्मेण युज्यते ॥ २७॥ 


जो हिंसा दोषसे मुक्त होकर सम्पूर्ण प्राणियोको अभय- 


दान कर देता है? IAA घर्मका फळ प्राप्त होता है ॥२७॥ 
गन कर दता ह; उसीको घमका १७॥ 


eo 


सवेभूतानुकम्पी यः ` सर्वभूतार्जववतः। 
सर्वभूतात्मभूतश्च स È धर्मेण युज्यते ॥ २८ ॥ 
जो सम्पूर्ण प्राणियोपर दया करता, सबके साथ सरळता- 


के हलक के eee, 


का वर्ताव करता और समस्त _का aaia करता और समस्त भूतोको आत्मभावसे देखता हैः 
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वही घर्मके फलसे युक्त होता है ॥ २८ || 

सर्ववेदेषु वा खानं सर्वभूतेषु चार्जवम्‌। 

उभे पते समे स्यातामार्जवं वा विशिष्यते ॥ २९ ॥ 
चारों वेदोर्मे निष्णात होना और सब जीवोंके प्रति 


सरळताका बर्ताव करना--ये दोनों एक समान समझे जाते 


_हैं। अथवा सरळताका ही महत्त्व अधिक माना जाता डे ॥ 


आर्जव धर्ममित्याहुरध्मों fr डच्यते। 
आजेवेनेह संयुक्तो नरो धमेण युज्यते ॥ ३०॥ 
` सरखताको धर्म कते हैं और कुटिळताको अधर्म | 


_सरलमावसे युक्त मनुष्य ही यहाँ धर्मके फलका भागी होता हे | 
` आजेवे तु रतो नित्यं वसत्यमरसंनिधौ | 


तस्मादाज॑वयुक्तः स्याद्‌ य इच्छेद्‌ धर्मभात्मनः॥ ३१ ॥ 
जो सदा सरल बर्तावर्मे तत्पर रहता है, वह देवताओंके 

समीप निवास करता है | इसलिये जो अपने धर्मका फळ 

पाना चाहता हो, उसे सरलतापूर्ण बर्तावसे युक्त 

होना चाहिये ॥ ३१ ॥ 

क्षान्तो दान्तो जितक्रोधो धर्मभूतो विहिंसकः | 

धर्मे रतमना नित्यं . नरो धर्मेण युज्यते ॥ ३२॥ 
क्षमाशील, जितेन्द्रिय क्रोघविजयी, धर्मनिष्ठ, अहिंसक 


_और सदा घर्मपरायण मनुष्य ही मेके फडका भागी होता हे ॥. 


व्यपेततन्द्रिधंमोत्मा शक्त्या सत्पथमाथितः | 

चारित्रपरमो बुद्धो as FEX ॥ ३३ ॥ 
जो पुरुष ? धर्मात्मा, शक्तिके अनुसार Ag 

anin चलनेवाला) सचरेत्र और शानी होता है; वह 


meas प्रास हो जाता है॥ ३३॥ 


उमोवाच 
( एषां यायावराणां तु धमेमिच्छासि मानद । 


कृपया परयाऽऽविष्टस्तम्मे बूहि महेश्वर ॥ 


सबको मान देनेवाले महेश्वर ! मैं यायावरोंके धर्मको 
सुनना चाहती हूँ? आप महान्‌ अनुग्रह करके मुझे यह 
बताइये ll 
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आमदाभारते 


[ aamen. 


errr 


ATER उवाच 


धर्मे यायावराणां त्वं णु भामिनि तत्परा ॥ 
ब्रतोपवासशुद्धाङ्गास्तीर्थ्ानपरायणाः । 

शरीमहेश्वरने कद्दा--मामिनि | तुम तत्पर होकर 
यायाबरोंके धर्म सुनो | ब्रत और उपवासे उनके ATA 
शुद्ध हो जाते हैं तथा वे तीर्थ-स्नानर्मे तत्पर रहते हैं ॥ 
gima: क्षमायुक्ताः सत्यत्रतपरायणाः ॥ 
पश्षमासोपवासेश्च कर्दिता धर्मद्दिनः। 

उनमें Qf और क्षमाका भाव होता है । वे सत्यबत- 
परायण होकर एक एक पक्ष और एक-एक मासका उपवास 
करके अत्यन्त gis दो जाते हैं। उनकी इष्टि सदा 
. घर्मपर ही रहती है ॥ 
ag: शीतातपेरेव gar परमं तपः॥ 
कालयोगेन गच्छन्ति शक्रलोकं शुचिस्मिते | 

पवित्र मुसकानवाली देवि | वे सर्दी) गर्मी और वर्षाका 
कष्ट सहन करते हुए बड़ी मारी तपस्या करते हैं और काल- 
` योगसे मुत्युको प्रास होकर स्वर्गलोकमे जाते हैं ॥ 
aa ते भोगसंग्रुक्ता दिव्यगन्धसमन्विताः N 
दिव्यभूषणसंयु्ता विमानवरसयुताः | 
विचरन्ति यथाकामं दिव्यस्जीगणसंयुताः ॥ 
एतत्‌ ते कथितं देवि कि भूयः ओतुमिच्छसि ॥ 
` हाँ मी नाना प्रकारके भोगोंते संयुक्त और दिव्यगन्धसे 
सम्पन्न हो दिव्य आभूषण धारण करके सुन्दर विमानोपर 
बैठते और दिव्याङ्गनाओँके साथ इच्छानुसार विददार करते 
हैं| देवि | यह सब यायाब्रोका धर्म मैने तुम्हे बताया | अब 
और क्या सुनना चाहती हो !॥ ` 

उमोवाच 

तेषां चक्रचराणां च धर्ममिच्छामि चे प्रभो ॥ 

उमाने कहा--प्रमो | वानप्रस्थ ऋषियोंमें जो चक्रचर 
( छकड़ेसे यात्रा करनेवाले ) हैं, उनके धर्मको मैं जानना 
चाहती हूँ ॥ 

श्रीमहेथर उवाच 

पतत्‌ ते कथयिष्यामि श्टणु शाकटिक TA ॥ 

श्रीमहेश्वरने कहा--झभे ! यह मैं तुम्हें बता रहा 
हँ | चक्रचारी या शाकटिक मुनिर्योका घर्म सुनो ॥ 
संवहन्तो gi दारैः शकटानां तु सवेदा। 
प्रार्थयन्ते यथाकाळं शाकटेभेक्षचर्यया ॥ 
तपो5जेनपरा धीरास्तपसा क्लीणकर्मषाः | 
qira दिशः सवोः कामक्रोधविर्वाजताः ॥ 
मे अपनी ख्नियोके साथ सदा छकड़ोके बोझ ढोते हुए 
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यथासमय छकरदोदारा ही जाकर मिक्षाकी याना 
करते हैं सदा तपस्याके उपार्जनमें लगे रहते हैं। दे chk 
gf तपस्याद्वारा अपने सारे पार्पोका नाश कर डालते हैं 
तथा काम और क्रोघसे रहित हो सम्पूर्ण दिशाओमे 
पर्यटन्‌ करते हैं II 
तेनेव काळयोगेन त्रिदिवं यान्ति शोभने । 
तत्र प्रमुदिता भोगैरविंचरन्ति यथासुखम्‌ ॥ 
एतत्‌ ते कथितं देवि कि भूयः भोतुमिच्छसि ॥ 

शोमने | उसी ज्ञीवनचर्यासे रहते हुए वे काळ्योगसे 
मृत्युको. प्रास होकर स्वर्गमें जाते हैं और वहाँ दिव्य मोगोति 
आनन्दित हो अपने मौजसे घूमते-फिरते हैं । देवि | 
तुम्हारे इस प्रश्नका भी उत्तर दे दिया, अब और क्या 
सुनना चाहती हो ॥ 

उमोवाच 

चेखानसानां पे धर्मे ओतुमिच्छास्यहं प्रभो ॥ 

उमाने कहा--प्रभो | अब में वैखानसोका घर्म 
सुनना चाहती हूँ ॥ 

MAER उवाच 

ते वे वैखानसा नाम वानप्रस्थाः शुभेक्षणे | 
तीनेण तपसा युक्ता दीशिमन्तः खतेजखा ॥ 
खत्यत्रतपरा धीरास्तेषां निष्कल्मषं तपः ॥ 

आमहेश्वरने कदा--शमेक्षणे | वे जो वैखानस नाम ` 
बाळे वानप्रस्थ हैं; बड़ी कठोर तपस्यामें संलग्न रहते हैं। 
अपने तेजसे देदीप्यमान होते हैं । सत्यत्रतपरायण और | 
चीर होते हैं | उनकी तपस्यामें पापका लेश मी नहीं होता है॥ 


अधमकुद्टास्तथान्ये च द्‌न्तोत्खलिनस्तथा | 
शीर्णपणोशिनश्चान्ये उञ्छवृत्तास्तथा परे ॥ 
कपोतबुत्तयश्चान्ये कापोतीं वृत्तिमास्थिताः | | 
पशुप्रचारनिरताः फेनपाश्च तथा परे ll 
स्गवन्सगचर्याया संचरन्ति तथा परे। | 

उनमेंसे कुछ लोग sage ( पत्थरसे ही अन्न या | 
TOR RAR खानेवाळे ) होते हैं। दूसरे दाँतोंसे ही ओखली: | 
का काम लेते हैं, तीसरे सूले पत्ते चबाकर रहते हैं? चौये | 
Soe जीविका चलानेवाले होते हैं। कुछ कापोती | 
बृत्तिका आश्रय लेकर कबूतरोंके समान aah एक-एक | 
दाने बीनते हैं | कुछ लोग पश्मुचर्याकों अपनाकर पञ्चऔँरे ४ 
साथ ही चलते और उन्हींकी माति तृण खाकर रहते हैं| 
दूसरे लोग फेन चाटकर रहते हैं तथा अन्य बहुतेरे वैलानत 
मृगचर्याका आश्रय लेकर qs समान gals i 
विचरते हैं ॥ | 


| arnie ] द्विचत्वारिशदधिकशसतमोऽष्यायः . ५९३३ 
। अब्भक्षा वायुभक्षाश्च निराष्टारास्तयैव च ॥ रहते हैं । वे सब-के-सब घर्म और सत्यवादी X II 
| केचिश्वरन्ति सद्विष्णोः पादपूजनसुत्तमम्‌ | तेष्वेव निर्मल सत्यं लोकार्थं तु प्रतिष्ठितम्‌ 
कुछ लोग जल पीकर रहते; कुछ SM इवा खाकर Blaise धार्यते देवि तेषामेव तपोबळात्‌॥ 
' निर्वाह करते और कितने ही निराहार रह जाते हैं। कुछ मद्दात्मनां तु तपसा सत्येन च शुचिस्मिते | 


` खंचरन्ति तपो घोर व्याधिसृत्युविवर्जिताः ॥ 
. स्ववश्षादेव ते g भीषयन्ति च नित्यदाः ॥ 


लोग भगवान्‌ विष्णुके चरणारविन्दोफा उत्तम रीतिसे 
पूजन करते हैं ॥ 


इल्द्रछोके तथा तेषां निर्मिता भोगसंचयाः। 
अमरेः समतां यान्ति देववद्धोगसंयुताः ॥ 

` चे रोग और मृत्युसे रहित हो घोर तपस्या करते हैं और 
अपनी ही शक्तिसे प्रतिदिन मृत्युको डराया करते हैं । उनके 
लिये इन्द्रळोर्कमें देर-के-ढेर भोग संचित रहते हैं। वे 
देवतुल्य wate सम्पन्न हो देवताओंकी समानता प्रा 
कर लेते हैं ॥ 


घराप्सरोभिः संयुक्तादिचरकालमनिन्दिते | 


एत्‌ ते कथितं देवि भूयः थोतु किमिच्छसि ॥ 


सती साध्वी देवि | वे चिरकाळतक श्रेष्ठ अप्सराओके 
साथ रहकर सुखका अनुभव करते हैं। यह तुमसे वैखानसों- 
का घर्म बताया गया, अब और क्या सुनना चाहती हो १ ॥ 
उमोवाच 
भगवञ्धओोतुमिच्छामि वाळखिल्यांस्तपोधनान्‌ ॥ 
उमाने कद्दा--भगवन्‌ | अब मैं तपस्याके घनी 
वाळखिल्योंका परिचय सुनना चाहती हूँ ॥ 


SARR उवाच 


धर्मचयौ तथा देवि वालखिल्यगतां श्टणु ॥ 
सुगनिर्माकवसना see तपोधनाः | 
agua खुभोणि. तेष्वेवाङ्गेु संयुताः ॥ 

आीमहेश्वरने कहा-देवि ! वालखिल्योंकी घर्मचर्याका 
वर्णन सुनो । वे मृगछाला पहनते हैं) शीत-उष्ण आदि 
water उनपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तपस्या ही 
उनका घन है । सुश्रोणि | उनके शरीरकी .छंबाई एक 
अंगूठेके बराबर है? उन्हीं N वे संब एक साथ 
रहते हैं ॥ | 
डद्यन्तं सततं aa स्तुवन्तो विविधैः स्तवैः | 
भास्करस्येव किरणेः सहसा यान्ति नित्यदा ॥ 
द्योतयन्तो दिशः Gat धर्मक्षाः सत्यवादिनः ॥ 

थे प्रतिदिन नाना प्रकारके स्तोत्रँद्वारा निरन्तर उगते 
हुए सूर्यकी स्तुति करते हुप सहसा आगे बढ़ते जाते हैं और 


_अपनी aige किरणोसे समू दिशाओंको प्रकाशित करते 


क्षमया च महाभागे भूतानां संस्थिति विदुः ॥ 
adit लोकरक्षाके लिये निर्मल सत्य प्रतिष्ठित 21 


*- देवि! उन वाळखिल्याँके ही तपोबलसे यह सारा जगत्‌ टिका 


हुआ है | पवित्र मुसकानवाळी महामागे | उन्हीं महात्माओं- 
की तपस्या, सत्य और क्षमाके प्रमावसे सम्पूर्ण भूतोंकी स्थिति 
बनी हुई दै, ऐसा मनीषी पुरुष मानते हैं ॥ 
प्रजाथमपि लोकार्थं महद्भिः क्रियते तपः। 
तपसा प्राप्यते सवे तपसा प्राप्यते फलम्‌ ॥ 
दुष्प्रापमपि यल्लोके तपसा प्राप्यते दि तत्‌. ॥) 
महान्‌ पुरुष समस्त प्रजावर्ग तया सम्पूर्ण State हितके 
लिये तपस्या करते हैं | तपस्याते सब कुछ प्राम होता है। 


तपस्याठे afte फलकी प्राप्ति होती है। लोकमें जो दुर्म. 
_वस्तु है; वह मी तपस्यासे सुळम हो जाती है ॥ 


उमोवाच 
आश्रमाभिरता देव तापसा ये तपोधनाः | 
घीसिमन्तः कया चेत चर्ययाथ भवन्ति ते ॥ ३४॥ 
उमाने पूछा--देव | जो तपस्याके घनी तपस्वी , 
अपने आश्रमधर्मं ही रम रहे हैं) वे किस आचरणसे 
तपस्वी होते हैं! ॥ ३४॥ 
राजानो राजपुत्राश्च निर्धना ये महाधनाः। 
कर्मणा केन भगवन प्राप्नुवन्ति महाफलम्‌ ॥ ३५॥ 
मयबन्‌ | जो राजा या राजकुमार हैं अथवा जो निर्धन 
या मह्दाघनी हैं) वे किस कर्मके प्रमावसे महान्‌ फलके भागी 
होते हैं १ ॥ ३५॥ 
नित्यं स्थानसुपागम्य दिव्यचन्द्नभूषिताः | 
केन चा .कमेणा देव भवन्ति वनगोचराः ॥ ३६॥ 
देव | वनवासी मुनि किस कमसे दिव्य स्थानको पाकर 
दिव्य चन्दनसे विभूषित होते हैं ? ॥ ३६ ॥ 
qad संशयं देव तपश्चयोऽऽश्चितं शुभम्‌। 
शंख सर्वमशेषेण sag त्रिपुरनाशन ॥ ३७॥ 
देव | त्रिपुरनाशन त्रिलोचन ! तपस्याके आश्रित ga 
फळे विषयमें मेरा यही संदेह है । इस सारे संदेइका उत्तर 
आप पूर्णरूपसे प्रदान करें ॥ ३७॥ 
श्रीमहेश्वर उवाच 
उपषासवतेदीन्ता walker: सत्यवादिनः। 
संसिद्धाः भ्रत्य गन्धर्वैः सह मोद्न्त्यनामयाः॥ ३८॥ 
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५९३४ भीमदआरते [ agma 


श्रीमदेश्वरने कहा-जो उपवास अतसे सम्पन्न 
जितेन्द्रिय, हिंसारहित और सत्यवादी होकर सिद्धिको प्राप्त हो 
चुके हैं, वे मृत्युके पश्चात्‌ रोग-शोकसे रहित हो गन्धर्वोके 
साथ रहकर आनन्द भोगते हैं ॥ ३८ Il 


मण्डूकयोगशयनो यथान्यायं यथाविधि। 
दीक्षां चरति water स नागैः सह मोदते ॥ ३९॥ 


जो धर्मात्मा पुरुष न्यायानुसार विधिपूर्वक इठयोग- , 


प्रसिद्ध मण्डूकयोगके अनुसार शयन करता और aval 
दीक्षा लेता है, वह नागलोकमें नागोंके साथ सुख 
भोगता है ॥ ३९ ॥ 
शष्पं स॒गसुखोच्छिष्ट यो aa: सह भक्षति। 
दीक्षितो वे सुदा युक्तः स गच्छत्यमरावतीम्‌ ॥ ४० N 
जो मुगचर्या-त्रतकी दीक्षा ले wit मुखसे उच्छिष्ट 
हुई घासको प्रसन्नतापूर्वक उन्हींके हाथ रहकर भक्षण करता 
है, वह मृत्युके पश्चात्‌ अमरावती पुरीमें जाता È N ४० ॥ 


Gare शीणेपर्ण चा agd यो निषेवते । 
शीतयोगवहो नित्यं स गच्छेत्‌ परमां गतिम्‌ ॥ ४१ ॥ 

जो ब्रतधारी वानप्रस्थ मुनि Bare अथवा जीरण-शीर्ण 
पत्तेका आहार करता तथा जाड़ेम प्रतिदिन शीतका कष्ट सहन 
करता है; वह परमगतिको प्रास होता है ॥ ४१ ॥ 


वायुभक्षो ऽम्बुभक्षो वा फलमूलाशनोऽपि चा | 


` यक्षेष्वेश्वर्यमाधाय मोदतेऽप्सरखां गणैः ॥ yR 


जो वायु, जळ, फल अथवा मूळ खाकर रहता है; वह. 


यक्षोपर अपना प्रभुत्व स्थापित करके अप्सराओंके साथ 


` आनन्द मोगता है ॥४२ ॥ 


अग्नियोगवहो ग्रीष्मे विधिदष्टेन कर्मणा | 
चीत्वो द्वाद्शवर्षाणि राजा भवति पार्थिवः ॥ ४३॥ 
जो गर्मीमे शास्त्रोक्त विधिके अनुसार पञ्चाग्नि सेवन 
करता है, वह बारह वर्षोतक उक्त ब्रतका पालन करके 
जन्मान्तरमे भूमण्डलका राजा होता है ॥ ४३-॥ 
आहद्दारनिप्रमं ऊत्या सुनिद्वोदशवार्षिकम्‌। 
मरु संसाध्य यत्नेन राजा भवति पार्थिवः ॥ ३४ N 
जो मुनि बारह वर्षोतक आहारका संयम करता हुआ 
यत्नपूर्वक मरु-साधना करके अर्थात्‌ जळको भी त्यागकर 
तप करता दै, बह भी इस पृथ्वीका राजा होता है ॥ ४४॥ 
च सुदा द्वादशवार्षिकीम्‌ ॥ ४५ ॥ 
देह चानशने त्यक्त्वा स खगे सुखमेधते | 
जो वानप्रस्थ अपने चारों ओर विशुद्ध आकाशको ग्रहण 
करता हुआ खुले मेदानमें वेदीपर सोता और बारह gas 
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लिये प्रसन्नतापूर्वक ब्रतकी दीक्षा ले उपवास करके अपना 
शरीर त्याग देता है, वह स्वगंलोकर्मे सुख भोगता है ॥४१३ 
स्थण्डिलस्य फलान्याइयोनानि शयनानि च ॥ ४६॥ 
ya च मद्दा्दोणि चन्द्रशुश्राणि भामित्नि। 

मामिनि | वेदीपर शयन करनेसे प्राप्त होनेवाले फळ इस 
प्रकार बताये गये हे-सवारी, शय्या और चन्द्रमाके समान 
उज्ज्वल बहुमूल्य TE ॥ ४६३ ॥ 
आत्मानसुपजीवन्‌ यो नियतो नियताशनः ॥ ४७॥ 
देहं वानशने त्यकत्वा ख खर्गे समुपाइजुते | 
_ जो केवळ अपने ही सहारे जीबन-यापन करता हुआ 
नियमपूर्वक रहता और नियमित भोजन करता है अथवा 
अनशन ब्रतका आश्रय ले शरीरको त्याग देता है, वह 
खर्गका सुख भोगता है ॥ ४७३ I | 
आत्मानझुपजीवन यो दीक्षां द्वादशवार्षिकीस्‌ ॥ ४८ ॥ 
SERA महाणंवे देहं चारणं लोकमइनुते | 

जो अपने ही सहारे जीवन-यापन करता हुआ बारह 
वर्षोकी दीक्षा ले महासागरमें अपने शरीरका त्याग कर देता 
È वह वरुणलोकमें सुख मोगता है ॥ ४८३ ॥ 
आत्मानसुपजीवन यो दीक्षां द्वादशवार्षिकीम ॥ ४९॥ 
अमना चरणौ भित्वा शुह्यकेषु ख मोदते | | 
साधयित्वाऽऽत्मना ऽ seri Aga निष्परिश्रह५०। 

जो अगने ही सहारे जीवन-वापन करता हुआ निर्द॑न्द | 
और परिग्रइशून्य हो बारह वर्षोके लियेत्रतकी दीक्षा ले अन्त- | 
में पत्थरसे अपने पेरोंको विदीर्ण करके स्वयं ही अपने 
शरीरको त्याग देता है, वह गुहाकलोकमें आनन्द | 
मोगता है ॥ ४९-५० || 
चीत्वों द्वाद्शवर्षाणि दीक्षामेतां मनोगताम्‌ | 
खरगेछोकमवाप्नोति देवैश्व सह मोदते ॥ ५१॥ | 

जो बारह वर्षोतक इस मनोगत दीक्षाका पालन करता . 
दै, वह aided जता और देवताओंके साथ आनन्द | 
भोगता है ॥ ५१ ॥ ` | 
आत्मानसुपजीवन यो दीक्षां द्वादशवार्षिकीम्‌ | | 
इत्वाझौ देहसुन्खुज्य वह्निलोके महीयते ॥ ५२॥ , 

जो ARE वर्षोके लिये त्रत-पालनकी दीक्षा ळे अपने हीं | 
सहारे जीवन-यापन करता हुआ अपने शरीरको.अग्निमें होमं | 
देता है, वह अग्निलोकमें प्रतिष्ठित होता है ॥ ५२॥ | 
यस्तु देवि यथान्यायं दीक्षितो नियतो द्विजः। 
आत्मन्यात्मानमाधाय निर्ममो धर्मलालसः ॥ ५३॥ 
चीत्वो द्वादशवर्षाणि दीक्षामेतां मनोगताम्‌। 
अरणीसह्दितं स्कन्धे बदूध्वः गच्छत्यनावृतः ॥ ५४॥ 


तिचत्वारिशदधिकशततमो seater 


५९३५ ˆ 


थीशध्चामगतो नित्यं वीरासनरसस्तथा | 
वीरस्थायी च सततं स वीरगतिमाप्नुयात्‌ ॥ ५५ 1 
देवि | जो ब्राहमण नियमपूर्वक रहकर यथोचित रीतिसे 
बनवास-ब्रतकी दीक्षा ले अपने मनको परमात्मचिन्तनमें लगा- 
कर ममताशून्य और धर्मका अभिलाषी होकर बारह वर्षोतक 
इस मनोगत दीक्षाका पाळन करके अरणीसहित अग्निको 
बुक्षकी डाळीमें बांधकर अर्थात्‌ अग्निका परित्याग करके 
अनावृत मावसे यात्रा करता है, बदा वीर मार्गसि चलता है, 
वीरासनपरं घेठता है और वीरकी भाँति खड़ा होता है, वह 
बीरगतिको प्राप्त होता है ॥ ५३-५५॥ 
ख शाक्रछोकगो नित्यं सर्वकामपुरस्कृतः | 
Ragua दिव्यचन्दुनभूषितः ॥ ५६॥ 
वह इन्द्रझोकमें जाकर सदा सम्पूर्ण कामनाओसे सम्पन्न 
होता है | उसके ऊपर दिव्य पुष्पोकी वर्षा होती है तथा 
ag दिव्य चन्दनसे विभूषित होता है ॥ ५६ ॥ 


सुखं बसति ante दिवि देवगणैः सह | 
वीरलोकगतो नित्यं वीरयोगसहः सदा ॥ ५७॥ 
वह घर्मात्मा देवळोकमें देवताओंके साथ सुखपूर्वक 
निवास करता है और निरन्तर वीरलोकर्मे रहकर वीरोंके साथ 
संयुक्त होता है ॥ ५७ ॥ 
स्वस्थः सर्वमुत्खज्य दीक्षितो नियतः शुचिः। 
वीराध्वानं प्रपद्येद्‌ यस्तस्य लोकाः सनातनाः॥ ५८॥ 
जो सब कुछ त्यागक़र वनवासकी दीक्षा ळे सच्वगुणमें 
स्थित नियमपरायण एवं पवित्र हो वीरपथका आश्रय लेता 
है, उसे सनातन लोक प्रास होते हैं ॥ ५८ Il 
कामगेन विमानेन स वे चरति छन्द्तः। 
दइाकलोकगतः श्रीमान्‌ मोदते च निरामयः ॥ ५९॥ 
वह इन्द्रलोकमें जाकर नीरोग और दिव्य शोमासे सम्पन्न 
हो आनन्द मोगता है और इच्छानुसार चळनेवाले विमानके 
द्वारा खच्छन्द विचरता रहा है ॥ ५९ II 


इति श्रीमहाभारते अनुञ्चासनपर्वंणि दानधर्मपर्वणि उमामहेश्वरसंवादे द्विचस्वारिंशदधिकरतत मोऽध्यायः ॥१४२॥ 
. इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपर्यके अन्तर्गत दानघर्मेपर्वमें उमामहेश्वरसंवादबिषयक 
एक सौ बयालीसवाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ १४२ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके ३७३ झोक मिलाकर कुछ ९६३ झोक हैं ) 


भिचलारिशदजिकदाततमोऽप्यायः 


ब्राह्मणादि वर्णोकी प्राप्तिमें मनुष्यके शुभाशुभ कमोंकी प्रधानताका प्रतिपादन 


उभोवाच 
भगवन्‌ भगनेत्र्न पूष्णो दन्तनिपातन। 
दक्षक्रतुहर saa संशयो मे महानयम्‌ ॥ १ N 
'पार्वतीजीने पूछा--मगदेवताकी आँख फोड़कर पूषा- 
के दाँत तोड़ डालनेवाले दक्षयशविध्वंसी भगवान्‌ त्रिळोचन | 
मेरे मनमे यह एक महान्‌ संशय है ॥ १॥ 
चातुर्वण्यं भगवता . पूर्वे ae खयम्सुवा । 
केन कर्मविपाकेन वेश्यो गच्छति शाट्रताम्‌॥ २॥ 
भगवान्‌ ब्रह्माजीने पूर्वक लमे जिनं चार वर्णोकी सुटि की 
हैं, उनमेंसे Seq किस कर्मके परिणामसे WAR प्रास 
हो जाता है १ ॥ Vl 
' बेच्यो वा क्षत्रियः केन द्विजो वा क्षत्रियो भवेत! 
प्रतिळोमः कथं देव शक्यो धमो निवतितुम्‌॥ ३ ॥ 
अथवा क्षत्रिय किस कर्मसे वैश्य. होता है ओर ब्राह्मण 
किस कर्मसे क्षत्रिय हो जाता है? देव! प्रतिलोम धको 
देसे. निदत्त किया जा सकता है ! ॥ ३ ॥ 
केन चा कर्मणा विप्रः शूद्रयोनों प्रजायते। 
क्षत्रियः झाद्वतामेति केन वा कमेणा विभो ॥ ४ ॥ 
प्रभो | कौन-सा कर्म करनेसे ब्राह्मण TRAE जन्म 


मर स° we ६-१९ 


लेता दै ! अथवा कित कर्मसे क्षत्रिय az हो जाता दै॥ ४॥ 

एतन्मे संशयं देव वद्‌ भूतपतेऽनघ। 
ज्रयो वणाः प्रकृत्येह कथं ब्राह्मण्यमाप्चुयुः ॥ ५ ॥ 
देव | पापरद्दित भूतनाथ ! मेरे इस संशयका समाधान 
कीजिये । शूद्र, वेश्य और क्षत्रिय-इन तीन als लोग 

किस प्रकार खमावतः आहझणत्वको प्रास हो सकते हैं १॥ 
श्रीमहेरवर उवाच 

ब्राह्मण्यं देवि दुष्प्रापं निसगोद्‌ ब्राह्मणः JAI 
क्षत्रियो वैश्यशुद्ी वा निसर्गादिति मे मतिः॥ ६ N 
. श्रोमहेश्वरने कहा--देवि | ब्राह्मणत्व दुर्लम है। शुभे | 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और RA चारों वर्ण मेरे विचारसे 
aas ( प्राकृतिक या खमावसिद्ध ) हैं, ऐसा मेरा 

विचार है ॥ ६ ॥ 

HAM दुष्ङतेने स्थानाद्‌ दयति वे द्विञ्जः। 
ज्येष्ट बर्णमचुप्राप्य तस्माद्‌ रक्षेद्‌ वे द्विजः॥ ७ ॥ 
इतना अवस है कि यहाँ पापकर्म करनेसे दिल अपने 
_स्थानसे-अपनी महत्तासे नीचे गिर जाताहै। अतः दिजको 


उत्तम वर्णम जन्म पाकर अपनी मर्योढाकी रक्षा करनी चाहिये। अपनी मर्यादाकी रक्षा करनी चाहिये || 
\ 
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५९३६ 


भ्रीमद्दाभारते 
EEE 


[ अनुझ्ासनपर्वीणि 


स्थितो ब्राह्मणधर्मेण व्राह्मण्यसुपजीबति | 
क्षत्रियो वाथ वेड्यो वा ब्रह्मभूयं स गच्छति॥ ८ ॥ 
यदि क्षत्रिय अथवा वैश्य ब्राह्मण-धर्मका पालन करते 
हुए MAAR सहारा लेता है तो वह त्रह्ममावको प्राप्त 
हो जाता है ॥ ८ ॥ 
यस्तु विप्रत्वघुत्खुञ्य क्षात्रं धर्म निषेवते | 
mara स परिभ्रष्टः क्षत्रयोनी प्रजायते ॥ ९: ॥ 
जो ब्राह्मण ब्राह्मणत्वका त्याग करके क्षत्रिय-धर्मका 
सेवन करता है; वह अपने धर्मसे भ्रष्ट होकर क्षत्रिय योनिर्मे 
जन्म लेता है ॥ ९ ॥ 
वैश्यकर्म च यो विप्रो छोभमोहव्यपाश्नयः | 
ब्राह्मण्य दुर्लभं प्राप्य करोत्यल्पमतिः सदा ॥ १०॥ 
ख द्विज़ो वैश्यतामेति वैश्यो वा शूद्रतामियात्‌ | 
SUA प्रच्युतो विप्रस्ततः शाद्रत्वमाप्नुते ॥ ११॥ 
जो विप्र दुर्लम ब्राहमणत्वको पाकर लोम और मोहके 
वशीभूत हो अपनी मन्दबुद्विताके कारण वैस्यका कर्म करता 


है, वह वेश्ययोनिमें जन्म लेता है । अथवा यदि वैद्य शूदके . 


कर्मको अपनाता है; तो वह rt aR प्रास होता है। 
बूद्रोचित कर्म करके अपने धर्मसे भ्रष्ट हुआ ब्राह्मण JRA- 
को प्राप्त हो जाता दै ॥' १०-११ ॥ 
तत्रासौ निरयं प्राप्ती वर्णभ्रशे aega: | 
ब्रह्मलोकात्‌ परिश्रष्टः शूद्रः समुपजायते ॥ १२॥ 
ब्राह्मण-जातिका पुरुष UA करनेके कारण अपने 
वर्णे भ्रष्ट होकर जातिसे बहिष्कृत हो जाता है और मृत्युके 
पश्चात्‌ वह त्र्मलोककी प्राप्तिसे वञ्चित होकर नरकमें पड़ता 
है । इसके बाद वह चद्रकी योनिं जन्म अहण करता है ॥ 
क्षत्रियो वा महाभागे वैद्यो वा धर्मचारिणि। 
खानि कमोण्यपाहाय शाद्रकर्म निषेवते ॥ १३॥ 
खस्थानात्‌ स Ra वर्णलकरतां गतः | 
बाह्मणः क्षत्रियो बैद्यः शुद्रत्वं याति ताइशः ॥ १४॥ 
महाभागे | धर्मचारिणि | क्षत्रिय अथवा वैश्य भी अपने- 
अपने FAR छोड़कर यदि झुद्रका काम करने लगता है 
तो वह अपनी जातिसे भ्रष्ट होकर वर्णसंकर हो जाता है और 
दूसरे जन्मे द्यूदकी यानिमें जन्म पाता है। ऐसा व्यक्ति 
जाझण, क्षत्रिय एवं वेश्य कोई भी क्यों न हो) बह चद्रमाव- 
को प्रास होता है ॥ १३-१४ ॥ 
यस्तु बुद्धः ain शानविशानवाञ्शुच्चिः। 
धर्मेशो धर्मनिरतः a धर्मफलमश्नुते ॥ १५ | 
जो पुरुष अपने वर्णषर्मका पालन करते बोध 
करता है और शानविशानसे सम्पन्न, पतन ob 


करता है और नहीं खानेयोग्य अन्न खाता | खानेयोग्य अन्न खाता है वह. 
निश्चय ही ब्राह्मणत्वले गिर जाता है ॥ २२॥ 
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धर्ममें ही लगा रहता दै, वही धके वास्तविक फळका उपभोग 

करता है ॥ १५ ॥ 

एवं चैवापरं देवि ब्रह्मणा समुदाहतम्‌। 

अध्यात्मं नेष्ठिकं सद्धि्घमंफामैनिषेब्यते ॥ १६॥ 
देवि | ब्रह्माजीने यह एक बात और बतायी है-धरमकी 

इच्छा रखनेवाळे सत्पुरुषोंको आजीवन अध्यात्मतत्त्वका है 

सेवन करना चाहिये ॥ १६ I 


उग्रान्नं गर्हितं देवि गणान्नं METATA | 


gaed नेव भोक्तव्यं agm नैव कर्हिचित्‌॥ १७॥. 


देवि | उग्रखभावके मनुष्यका अन्न निन्दित माना गया है। 


ee 


किसी समुदायका, थाद्धका; जननाशीचका) दुष्ट पुरुषका 
_ओर शद्रका अन्न भी निषिद्ध है-उसे कमी नहीं खाना 
चाहिये ॥ १७ ॥ 


शुद्वान्न॑ गर्हितं देवि लदा देवेमेद्दात्मभिः । 
पितामइसुखोत्खृष्टं प्रमाणमिति मे मतिः॥ १८॥ 

देवताओं और महात्मा पुरुषोने TRÈ अन्नकी सदा ही 
निन्दा की है | इस विषयमें पितामह ब्रह्माजीके श्रीमुखका 
वचन प्रमाण है? ऐसा मेरा विश्वास है ॥ १८॥ 
शाद्रान्नेनावरोषेण जठरे यो ल्रियेदू द्विजः। 
आहिताश्चिस्तथा यज्वा स शुद्रगतिभाग्‌ भवेत्‌॥ १९॥ 

जो ब्राह्मण पेटमें agar अन्न लिये मर जाता है, वह 
अग्निहोत्री अथवा यज्ञ करनेवाला ही क्यों न रहा हो; उसे 
शूद्रकी योनिमें जन्म लेना पड़ता है ॥ १९॥ 


तेन॒ झाद्राजशेषेण  ब्रह्मस्थानादपाकृतः। 


mam: शूद्रतामेति नास्ति तत्र विचारणा ॥ २०॥ ` 


उदरमें शूद्रान्नका रोषमाग स्थित होनेके कारण ब्राह्मण 
नहडोकसे बञ्चित हो शचद्रभावको प्राप्त होता दै; इसमे 
कोई अन्यथा विचार करनेकी आवश्यकता नही है || २०॥ 
यस्यान्नेनाबशेषेण जठरे यो प्नियेद्‌ द्विजः । 
तां तां योनि घजेदू विप्रो यस्यान्नमुपजीवति ॥ २१॥ 
उदरमें जिसके अन्नका अवशेष लेकर जो ब्राह्मण मृत्युः 


को प्राप्त होता है; वद उसीकी योनिमें जाता है | जिसके | 
भन्नसे जीवन-निर्वाह करता है, उसीकी योनिमें जन्म ग्रहण 


करता है॥ २१ || 
आह्मणत्वं शुभं प्राप्य sea योऽवमन्यते | 


अभोज्याच्ञानि चाक्षाति स द्विजत्वात्‌ पतेत वै ॥ २२॥ | 


जो शुभ एवं जो शुभ एवं दुर्लभ AAR पाकर उसकी अवहेलना. 


दानधमंपचं | 


ब्रिचत्वारिशद्धिकशततमो5ष्यायः 
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GUN ब्रह्महा aa भञ्नव्रतोऽशुचिः | 
खाध्यायवर्जितः पापो gA नेक्कतिकः शठः I २३॥ 
अन्नती वृषद्वीभता छुण्डाशी सोमबिक्रयी। 
निद्दीनसेवी Ri हवि पतति ब्रह्मयोनितः ॥ २४॥ 


Wal, ब्रह्मइत्याराश नीच) चोर, ब्रतभङ्ग करनेवाला, 
अपवित्र; स्वाध्यायहीन, पापी, लोमी) कपरी, शठ,  ब्रतका 
पालन न करनेवाला, ञद्रजातिकी ज्जीका स्वामी; कुण्डाशी 
(पतिके जीते-जी उत्पन्न किये हुए जारज पुत्रके घरमें खाने- 
वाळा अथवा पाकपात्रमे ही भोजन करनेवाळा ), सोमरस 
` बेचनेवाळा और नीचसेवी ब्राह्मण ब्राह्मणी योनिसे भ्रष्ट हो 
जाता है ॥ २३-२४ ॥ 
गुरुतल्पी गुरुद्रोही शुरुकुत्सारतिश्च यः | 
ब्रह्मविद्यापि पतति ma ब्रह्मयोनितः ॥ २५॥ 

जो गुरुकी शय्यापर सोनेवालाः AR और 
गुरुनिन्दामे अनुरक्त है, वह ब्राह्मण वेदवेत्ता होनेपर भी 
ब्रह्मयोनिसे नीचे गिर जाता है॥ २५॥ 
एभिस्तु कमभिदेवि शुमैयचरितिस्तथा। 
शाद्ठो ब्राह्मणतां याति वैर्यः क्षत्रियतां जेत्‌ ॥ २६॥ 

देवि ! इन्हीं शुम कर्मों और आचरणोंसे यद्ग ब्राह्मणत्व- 
को प्राप्त होता है और वैश्य क्षत्रियत्वको || २६॥ 


शूद्रकमोणि सर्वाणि यथान्यायं यथाविधि | 
शुश्रूषा परिचर्या च ज्येष्ठे बणे प्रयज्ञतः ॥ २७॥ 
कुर्यादविमनाः शूद्रः सततं सत्पथे स्थितः। 

देवद्विजातिसत्कता  सर्वोतिथ्यकृतवतः ॥ २८॥ 
ऋतुकालाभिसामी च नियतो नियताशनः | 
चोक्षश्चोक्षजनान्वेषी शेषान्नकृतभोजनः ॥ २९॥ 
वृथामांसं न सुञ्जीत yal वेदयत्वसुच्छति। 

शूद्र अपने सभी कमोंको न्यायानुसार विधिपूर्वक सम्पन्न 
करे। अपनेसे ज्येष्ठ वर्णकी सेवा और परिचर्यामें प्रयत्नपूर्वक लगा 
रहे | अपने कर्तव्यपालनसे कमी BI नहीं | सदा सम्मार्गपर 
स्थित रहे | देवताओं ओर द्विजोंका सत्कार करे। सबके आतिथ्य- 
का ब्रत लिये रहे । ऋतुकालमें ही a साथ समागम 
करे | नियमपूर्वक रहकर नियमित मोजन करे | खयं शुद्ध 
रहकर शुद्ध पुरुषोंका ही अन्वेषण करे अतिथि-सत्कार और 
कुड॒म्बी जनोंके भ्रोजनसे बचे हुए अन्नका ही आहार करे 
और मांत न खाय | इस निमसे रइनेवाला शूद्र ( मृत्युके 
पश्चात्‌ पुण्यकमोका फल भोगकर ) वे इययोनिर्मे जन्म 
लेता है || २७-२९३ ॥ 
ऋतवागनहंवादी ace: शमकोविदः ॥ ३० ॥ 
यजते नित्ययश्ेश्च खाध्यायपरमः शुचिः | 
दान्तो ब्राह्मणसत्कतौ सर्ववर्णबुभूषकः ॥ ३१॥ 


यरददस्थत्रतमातिष्न्‌ द्विकाळङतभोजनः। 
रोषाशी चिजिताह्दारो निष्कामो निरहंवदः ॥ ३२ 4 
अञ्िहोत्रसुपाखश्च जुह्वानश्च यथाविधि। 
सवीतिथ्यसुपातिष्ठञ्शेषान्नक्तभोजनः ॥ ३३॥ 
रेताञ्चिमन्त्रविहितो Seat भवति वे द्विजः। 
स वैद्यः क्षत्रियकुले शुचो मदति जायते ॥ ३४॥ 
वैश्य सत्यवादी) अहंकारश्चन्य, निन्द, शान्तिके साधर्नो- 
का ज्ञाता, खाध्यायपरायण और पवित्र होकर नित्य यर्शो- 
द्वारा यजन करे | जितेन्द्रिय होकर ब्राह्मणोका सत्कार करते 
हुए समस्त वर्णोकी उन्नति चाहे | ग्रहस्थके अतका पालन 
करते हुए प्रतिदिन दो ही समय भोजन करे | यशेष अन्नका 
ही आहार करे | आहारपर काबू रक्खे | सम्पूर्ण कामनाओं 
को त्याग दे । अहंकारझून्य होकर विधिपूर्वक आहुति 
देते हुए अग्निहोत्र कर्मका सम्पादन करे | सत्रका आतिथ्य- 
सत्कार करके अवशिष्ट अन्नका स्वयं भोजन करे | त्रिविष 
अग्निर्योकी मन्त्रोच्चारणपूवक परिचर्या करे । ऐसा करने- 
वाळा वेश्य द्विज होता है। वह वैश्य पवित्र एवं महान्‌ 
क्षत्रिय-कुलमें जन्म लेता है ॥ ३०--३४ II 
ख faa: क्षत्रियो जातो जन्मप्रभृति संस्कछृतः | 
उपनीतो व्रतपरो द्विजो भवति सत्कृतः ॥ ३५॥ 
ददाति यजते ag: सस्रद्धेण्तदक्षिणेः | 
अधीत्य सर्गमन्विच्छं्रेताञ्िशरणः सदा ॥ ३६॥ 
आतंहस्तप्रदो नित्यं प्रजा धर्मेण पालयन्‌ | 
सत्यः सत्यानि कुरुते नित्यं यः सुदशनः ॥ ३७॥ 
क्षत्रियकुलमें उत्पन्न हुआ वह AA जन्मसे ही क्षजि- 
योचित संस्कारसे सम्पन्न हो उपनयनके परचातू ब्रह्मचर्यत्रत- 
के पालनमें तत्पर हो सर्वसम्मानित द्विज होता है | वह दान 
देता है, Tala दक्षिणावाले समृद्धशाली यशोंद्वारा भगवानका 
यजन करता है; वेदोंका अध्ययन करके स्वर्गकी इच्छा रखकर 
सदा त्रिविध अग्नियोंकी शरण ले उनकी आराधना करता है 
दुखी एवं पीड़ित मनुष्योंको हाथका सहारा देता हैः प्रतिदिन 
प्रजाका धर्मपूत्रक पालन करता दै, स्वयं सत्यगरायण होकर सत्य 
पूर्ण व्यवहार करता है तथा दर्शनसे ही सबके लिये सुखद होता है; 
बही As क्षत्रिय अयवा राजा है ॥ ३५-३७॥ 
ध्मंदण्डो न निर्दण्डो धर्मकायोनुशासकः। 
यन्त्रितः कार्यकरणैः षड्भागछ्षतलक्षणः ॥ ३८॥ 
धर्मानुसार अपराधीको दण्ड दे | दण्डका त्याग न करे। 
प्रजाको धर्मकार्यका उपदेश दे | राजकाये करनेके लिये 


- नियम और विधानसे Far रहे | प्रजासे उसकी आयका छठा 


भाग करके रूपमे अहण करे ॥ ३८ ॥ 
ग्राम्यधर्मे न सेवेत स्वच्छन्देनार्थकोचिद्‌ः | 
ऋतुकाले तु धमोत्मा पल्नीसुपशयेत्‌ सदा ॥ ३९॥ 
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SATIS धर्मात्मा क्षत्रिय स्वच्छन्दतापूर्वक ग्राम्य घर्म 
( मैथुन)का सेवन न करे | केबल कऋतुकालमें ही सदा 
पत्नीके निकट शयन करे ॥ ३९ ॥ 
सदोपवासी नियतः खाध्यायनिरतः शुचिः | 
बर्हिष्कान्तरिते नित्यं शयानोऽञ्चिगृहे सदा ॥ ४० N 
, सदा उपवास करे अर्थात्‌ एकादशी आदिके दिन उपवास 
करे ओर दूसरे दिन भी सदा दो ही समय भोजन करे। बीचमें 


कुछ न खाय। नियमपूर्वक रहे, पेद-शाख्नोंके स्वाध्यायमें. 


तत्पर रहे; पवित्र हो प्रतिदिन अग्निशालामें कुशकी 
चटाईपर शयन R |l ४० | 
सवोतिथ्यं िवर्गस्य कुचोणः सुमनाः सदा | 
"शुद्राणां चान्नकामानां नित्यं सिद्धमिति gaz ॥ ४१ ॥ 
क्षत्रिय सदा प्रसन्नतापूर्वक सबका आतिथ्य-सत्कार 
करते हुए धर्म, अर्थ और कामका सेवन करें | शूद्र भी यदि 
अन्नकी इच्छा रखकर उसके लिये प्रार्थना करे तो क्षत्रिय 
उनके लिये सदा यही उत्तर दे कि तुम्हारे लिये भोजन तैयार 
है; चलो कर लो ॥ ४१ ॥ | 
अर्थाद्‌ वा यदि वा कामान्न किंचि दुपलक्षयेत्‌। 
पित्देवातिथिक्ृते साधनं कुरुते च यः ॥ ४२॥ 
वह स्वार्थ या कामनावश किसी वस्तुका प्रदर्शन न RI 
जो पितरों, देवताओं तथा अतियियोंकी Bars लिये चेष्टा 
करता दै, वही भ्रेष्ठ क्षत्रिय दै ॥ ४२ ॥ 
स्ववेइमनि यथान्यायसुपार्ते भैक्ष्यमेव च। 
त्रिकाळमझिद्दोत्रं च जुह्वानो वे यथाविधि ॥ ४३॥ 


क्षत्रिय अपने ही घरमें न्यायपूर्वक मिक्षा( मोजन ) करे। : 


तीनो समय विधिवत्‌ अग्निहोत्र करता रहे || ४३ ॥ 


गोब्राहमणहविताथौय रणे चाभिमुखो ga: | 
ब्ेताझिमन्त्रपूतात्मा समाविश्य द्विजो भवेत्‌ ॥ ४४॥ 


बह wad स्थित हो त्रिविध अग्नियोंकी मन्त्रपूर्वक परि- ˆ 
. चर्याते पवित्रचित्त हो यदि गौओं तया ज्राह्मणोके हितके 
हुए मारा जाय तो दूसरे 


लिये समरमें शत्रुका सामना करते 


wend आहण होता है ॥ ४४ ॥ 


'शानविशानसम्पन्नः संस्कृतो चेदपारगः। 


विप्रो भवति धमोत्मा कषत्रियः स्वेन कर्मणा ॥ ४५ ॥ . 


हस प्रकार धर्मात्मा क्षत्रिय अपने कर्मसे जः्मान्तरमें 


ज्ञानविज्ञानसम्पन्न, संस्कारयुक्त तथा वेदौंका पारज्गत विद्वान्‌; 


ब्राह्मण होता है ॥ ४५ ॥ ies 

पत्तेः कर्मफलैदेवि न्यूनंजातिकुलोङ्भवः | 

शूदोऽप्यागमसम्पन्नो द्विजो भवति संस्कृतः ॥ ४६॥ 
देवि | इन कर्मफर्लोके प्रभावसे नीच जाति एबं हीन 


कुलमें उत्पन्न हुआ शूद्र मी जन्मान्तरमें शा्रज्ञानसम्पन्न और 

संस्कारयुक्त ब्राह्मण होता है॥ ४६ ॥ 

ब्राह्मणो वाप्यसद्धुत्तः सर्वसंकरभोजनः | 

ब्राह्मण्यं ख ससुत्खज्य Bat भवति TET: I ४७ ॥ 
ब्राह्मण भी यदि दुराचारी होकर सम्पूर्ण संकर जातियोंके 


घर मोजन करने लगे तो बह ब्राह्मणत्वका परित्याग करके 


वेसा ही शूद्र बन जाता है ॥ ४७ ॥ 

कर्मभिः शुचिभिदवि शुद्धात्मा विजितेन्द्रियः | ` 

शूद्रोऽपि द्विजवत्‌ सेव्य इति ब्रह्मात्रवीत्‌ खयम्‌॥४८॥ 
alaa मी यदि जितेन्द्रिय होकर पवित्र क्मोके अनुष्ठान- 

से अपने अन्तःकरणको TE बना लेता है; वह द्विजकी ही 

माँति सेव्य होता है-यह साक्षात्‌ ब्रह्माजीका कथन है ॥४८॥ 


खभाचः कर्म च शुभं यत्र शूद्रेऽपि तिष्ठंति । 


विशिष्टः स fae Raa इति मे मतिः ॥ ४९॥ 
मेरा तो ऐसा विचार है कि यदि शूद्रके खभाव और 


. कर्म दोनों ही उत्तम हों तो वह द्विजातिसे भी बढ़कर मानने 


योग्य है ॥ ४९ Il 

न योनिनोपि संस्कारो ayda च संततिः | 

कारणानि द्विजत्वस्य चृत्तमेव तु कारणम्‌ ॥ ५०॥ 
ब्राह्मणत्वकी NMA न तो केवल योनि; न संस्कार, न 

MAM और न संतति ही कारण है | ब्राह्माणत्वका प्रधान 

हेतु तो सदाचार ही है | ५० || 


` खबोऽयं ब्राह्मणो लोके वृत्तेन तु विधीयते । 


वृत्ते स्थितस्तु शूद्रोऽपि ब्राह्मणत्वं नियच्छति॥ ५१ ॥ 
लोकमें यह सारा ब्राह्मणसमुदाय सदाचारसे ही अपने 
पदपर बना हुआ है | सदाचारमें स्थित रहनेबाला ax मी 


` ब्राह्मणत्वको प्राप्त हो सकता है ॥ ५१ ॥ 


ब्राह्म: स्वभावः सुओोणि समः सर्वत्र मे मतिः | 
नि्णुणं निर्मल ब्रह्म यत्र तिष्ठति स द्विजः ॥ ५२॥ 

सुभोणि | ब्रह्मका स्वभाव सर्वत्र समान है | जिसके भीतर 
उस निर्गुण और निर्मल ब्रह्मका ज्ञान है, वही बास्तवमें 
ब्राह्मण है, .ऐशसा मेरा विचार है || ५२ ॥ 


'पते योनिफला देवि स्थानभागनिदर्शकाः। 


खयं च वरदेनोक्ता अह्मणा सुजता प्रजाः ॥ ५३॥ 
देवि ! ये जो चारो वणांके स्थान और विभाग बतळाये 
गये हैं, ये उस-उस MAN जन्म ग्रहण करने केफल हैं | प्रजा- 


` की सृष्टि करते समय वरदाता ब्रह्माजीने स्वयं ही यह बात 


कही हे ॥ ५३.॥ ` ` 
बाह्मणोऽपि महत्‌ क्षेत्र लोके चरति पादवत्‌ । 
aqaa बीजं वपति सा कृषिः प्रेत्य भाविनि ॥ ५४ ॥ 
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दानधर्मपर्व ] 


चतुश्चत्वारिशद्धिकशततमो5ध्यायः 


` भामिनि ! ब्राह्मण संसारमें एक महान क्षेत्र है। दूसरे क्षेत्र 
की अपेक्षा इसमें विशेषता इतनी ही है कि यहद पैरॉसे युक्त 


चलता-फिरता खेत है | इस श्षेत्रम जो बीज डाला जाता ह; | 


वह परलोकके लिये जीविकाकी साधनरूष खेतीके रूपमें परि- 
णत हो जाता है ॥ ५४॥ 
विघसाशिना सदा भाव्यं सत्पथालस्बिना तथा। 
met fe मार्गमाक्रम्य वर्तितव्यं बुभूषता ॥ ५५ ॥ 
अपना कल्याण चाइनेवाले ब्राह्मणको उचित है कि 
वह AAA मार्गका अवलूम्बन करके सदा अतिथि और 
पोष्यवर्गकों भोजन करानेके बाद अन्न ग्रहण करे; वेदोक्त 
पथका आश्रय लेकर उत्तम वर्तात्र करे | ५५ ॥ 
संहिताध्यायिना भाव्यं at ये ग्रृहमेचिना । 
नित्यं खाध्यायिना भाव्यं न चाध्ययनजीविना॥ ५६ ॥ 
RU ब्राह्मण घरमें रहकर प्रतिदिन संहिताका पाठ 
और Mela स्वाध्याय करे |अध्ययनकों जीविकाका साधन न 
बनावे ॥ ५६ ॥ 


एवंभूतो हि यो विप्रः सत्पथं सत्पथे स्थितः। 


आहिताथिरधीयानो sen कल्पते ॥ ५७॥ 
इस प्रकार जो ब्राह्मण सन्मार्गपर स्थित हो सत्पथका ही 
अनुसरण करता है तथा अग्निहोत्र एवं स्वाध्यायपूर्वेक जीवनः 
विताता दै, वह ब्रह्मभावको प्रास होता है ॥ ५७ ॥ 
ब्राह्मण्यं देवि सम्प्राप्य रक्षितव्यं यतात्मना | 
योनिप्रतिग्रहादानेः कर्मभिश्च शुचिस्मिते ॥ ५८ ॥ 
` देवि | शुचिस्मिते | मनुष्यको चाहिये कि वह ब्राह्मण- ` 
त्वको पाकर मन और इन्द्रियोको संयमर्मे रखते हुए योनि; 
प्रतिग्रह और दानकी इद्धि एवं सत्क्रमोंद्वारा उसकी रक्षा 
करे ॥ ५८ Il 


पतत्‌ ते गुह्ममाख्यातं यथा wR भवेद्‌ द्विजः। 


MAM वा च्युतो धर्माद्‌ यथा शूदत्वमाप्चुते ॥ ५९ ॥ . 


` गिरिराजकुमारी ! शूद्र घर्माचरण करनेसे जिस प्रकार 
PAAR प्राप्त करता है तथा ब्राह्मण स्वघर्मका त्याग करके 
जातिसे भ्रष्ट होकर जिस प्रकार शूद्र हो जाता है, यह गूढ 
रइस्यकी बात मैंने तुम्हें बतला दी ॥ ५९॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि उमामहेश्वरसंवादे त्रिचस्वारिंझदधिकशततमोऽध्यायः॥३४३॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानधर्मेपवमें उमामहेइवरसंबाददिषयक 
एक सौ तैंताढीसदों अध्याय पूरा हुआ ॥ १४३ ॥ 


— 


चतुश्चत्वारिंशदधिकशततमोऽभ्यायः 
बन्धन-पुक्ति, सर्ग, नरक एवं ATT और अल्पायु प्रदान करनेवाले शरीर, वाणी 
और मनद्वारा किये जानेवाले शुभाशुभ कर्मोका वर्णन 


उमोवाच 

भगवन्‌ GAAT देवासुरनमस्कत | 
धमोधर्मों ant देव बूहि मेऽसंशयं विभो॥ १॥ 

उमाने पूछा--भगवन | सर्वभूतेश्वर | देवासुरवन्दित 
देव | विभो ! अब मुझे धमं और अधर्मका स्वरूप बताइये; 
जिससे उनके विषयमें मेरा संदेह दूर हो जाय ॥ १ ॥ 
कर्मणा मनसा वाचा निविधं हि नरः सदा | 
बध्यते बन्धनैः पाशै्ुच्यतेऽप्यथवा पुनः॥ २॥ 


-मनुष्य मन; वाणी और क्रिया-इन तीन प्रकारके बन्धनों- . 


से सदा बैंधता है और फिर उन बन्धनोंसे युक्त होता है ॥ 
केन शीलेन वृत्तेन कर्मणा कौडदोन वा । ` 
. समाचारैशुणेः कैची खगे यान्तीह मानवाः॥ ३ N 
प्रमो | किस शीळ-स्वमावसे, कित बर्तावसे, केसे ada 
तथा किन सदाचारो अथवा गुर्णोदारा मनुष्य Fad, मुक्त 
होते एवं खर्गमें जाते हैं ॥ ३ ॥ 
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HAA उवाच 


. देवि घमोथंतत्त्वशे धर्मनित्ये दमे रते। 


सर्वेप्राणिद्दितः sa: श्रूयतां बुद्धिवर्धनः॥ ४ ॥ 
श्रीमहेइत्ररने कहा--धर्म और अर्थके तत्त्वको जानने- 
वाली, संदा धर्ममें तत्पर रहनेवाली, इन्द्रियसयमपरायणे 
देवि | तुम्हारा प्रश्‍न समस्त प्राणियोंके लिये हितकर तथा 
बुद्धिको बढानेवाला है; इसका उत्तर सुनो ॥ ४ ॥ 
qaqda: सन्तः सर्वल्िज्वविवर्जिताः | 
धर्मेळब्धार्थभोक्तारस्ते नराः स्वर्गगामिनः ॥ ५ ॥ 
जो मनुष्य घर्मसे उपाजित किये हुए धनको भोगते हैं, 
सम्पूर्णं आभ्रमसम्परन्धी चिह्णोसे बिलग रहकर भी सत्य, घर्म- 
में तत्पर रहते हं, चे स्वर्गमें जाते हैं ॥ ५ ॥ : 
quin न धमंण बध्यन्ते छिन्नसंशयाः | 
प्रल्योत्पत्तितत्त्वज्ञाः wen सर्वेद्शिनः ॥ ६ ॥ 
जिनके सब प्रकारके संदेह दूर हो गये हे, जो प्रलय 


भीयद्वाभारते 


[ अनुशासनपर्वणि 


oo 


और उतपत्तिके तस्वको जाननेवाले) सर्वश और सर्वद्र हैं, वे 
महात्मा न तो धर्मसे बँघते हैं और न अधमसे ॥ ६ ॥ 
वीतरागा विसुच्यन्ते पुरुषाः कर्मबन्धनः | 
कर्मणा मनसा वाचा ये न दिखन्ति किंचच॥ ७ ॥ 

जो मनश वाणी और क्रियाद्वारा किसीकी हिंसा नहीं 
करते हैं और जिनकी आसक्ति सर्वथा दूर हो गयी है, वे 
पुरुष कमंबन्घर्नोसे मुक्त हो जाते हैं || ७॥ 
येन सञ्जन्ति कस्मिश्चित्‌ ते न बद्ध्यन्ति कर्मजिः | 
-प्राणातिपाताद्‌ विरताः शीळवन्तो दयान्विताः ॥ ८ ॥ 
तुल्यद्वेष्यप्रिया दान्ता सुच्यन्ते कर्मचन्धनैः | 

जो कहीं आसक्त नहीं होते, किसीके प्राणोंकी हत्यासे 
दूर रहते हैं तथा जो सुशील और दयाल हैं, वे मी कमोंके 

बन्घनोंमें नहीं पड़ते, जिनके लिये शत्रु और प्रिय मित्र दोनी 

समान @ वे जितेन्द्रिय पुरुष कमोके बन्धनसे युक्त हो 
जाते हैं ॥ ८६ ॥ 
सर्वभूतदयावन्तो विश्वास्याः सर्वअन्तुणु ॥ ९ ॥ 
त्यक्तहिसासमाचारास्ते नराः खर्गगासिनः । 

जो सब जो सब प्राणियोपर दया करनेवाले; सब जीर्वोके विश्वास- 


_पात्र तथा हिंतामय आचरणोको त्याग देनेवाले हैं, वे मनुष्य 
खर्गमे जाते हे ॥ ९३ ॥ GR, 
परस्वे निर्ममा नित्यं परदारविवर्जकाः ॥ १०॥ 
धर्मेळब्धान्नभोक्तारस्ते नराः खर्गंगालितः | 

_जो दूसरोके घनपर ममता नहीं रखते, परायी जीते 

_सदा दूर. रहते और धर्मके द्वारा प्रात किये अन्नको ही 
भोजन करते हैं, वे मनुष्य खर्गलोकमे जाते हैं ॥ १०३॥ 
मातृवत्‌ खख्वच्चेव नित्यं दुहितृबच्य ये ॥ ११॥ 
परदारेखु वतन्ते ते नराः स्वर्गगामिनः। 

जो मानव परायी ञ्ियॉको माता, बहिन और gR- 
_के समान समझकर तदनुरूप बर्ताव करते हैं, चे खर्गडोक्मे 
जाते हैं ॥ ११३ ॥ है 


स्तेन्यान्निवृत्ताः सततं संतुष्टाः स्वधनेन च॥ १२॥ 
स्वभाग्यान्युपजीचन्ति ते नराः स्वर्गगामिनः । 
जो सदा अपने ही घनसे संतुष्ट रहकर चोरी-चमारीते 
_अळग रहते हैं तथा जो अपने माग्यपर ही भरोसा रखकर 
जीवन-निर्वोह करते हैं? वे मनुष्य स्वगंगामी होते हैं॥२२३॥ 
स्वदारनिरता ये च ऋतुकालाभिगामिनः ॥ १३॥ 
अग्रास्यसुखभोगाश्च ते नराः स्वर्गगामिनः | 
जो अपनी ही ON अनुरक्त रहकर ऋतुकालमें ही उसके 
साय समागम करते हैं और आन्य सुल भोगोमे आसक्त नही 


_होते हैं) वे मनुष्य खर्गळोकर्मे जाते हे ॥ १३३ ॥ 


—— 


Sooo 


परदारेछु ये नित्यं चरित्रावृतलोचनाः ॥ १४॥ 
जितेन्द्रियाः शीलपरास्ते नराः स्वगंगामिनः | 


शीलपरायण मनुष्य स्वर्गमें जाते हैं || १४३ ॥ 
एप देवकृतो मार्गः सेवितव्यः सदा नरेः ॥ १५॥ 
अकषायक्तश्चेव मार्गः सेव्यः सदा JA: । . 

यह देवताओंका बनाया हुआ मार्ग है । राग और द्वेषको 
दूर करनेके लिये इस मार्गकी प्रबृत्ति हुई है अतः साधारण 
मनुष्यों तथा विद्वान्‌ geste भी सदा ही इसका सेवन 
करना चाहिये ॥ १५३ ॥ | 
दानधर्मतपोयुक्तः शीलशौचद्यात्मकः ॥ १६॥ 
Sway ध्मेहेतोची सेवितव्यः सदा नरैः । 
स्वर्गवासमभीप्सद्धिने सेव्यस्त्वत उत्तरः ॥ १७॥ 

यइ दानः धर्म और तपस्यासे युक्त तथा शील, शौच 
और दयामय मार्ग है । मनुष्यको जीविका एवं धर्मके 
लिये सदा ही इस मागेका सेवन करना चाहिये | जो स्वर्गलोक- 
सें निवास करना चाहते हो, उनके लिये सेवन करने योग्य 
इससे बढ़कर उत्कृष्ट मार्ग नहीं है ॥ १६-१७ ॥ 

उमोवाच 

चाया तु बद्ध्यते येन झुच्यतेऽप्यथवा पुनः | 
तानि कर्माणि से देव बद्‌ भूतपतेऽनघ ॥ १८॥ 

उमाने पूछा--निष्पाप भूतनाथ | महादेव | केसी 
वाणी बोलने अथवा उस वाणीद्वारा कौन-सा कर्म करनेसे 
मनुष्य बन्धनमें पड़ता या उस वन्धनसे छुटकारा पा जाता 
है ! उन वाचिक कमोका मुझसे वर्णन कीजिये || १८॥ 


HAR उवाच 
आत्महेतोः परार्थे वा नर्महास्याधयात्‌ तथा | 
ये सूषा न वदन्तीह ते नराः स्वर्गगामिनः ॥ १९॥ 


शीमहेश्दरने कहा--जो हँसी और परिहासका सहारा 
_छेकर भी अपने या दूमरेके लिये कभी झूठ नहीं बोलते हैं 


rR, 


वै मनुष्य स्वर्गलोकम जाते हैं॥ १९॥ 

वृत्त्वथ धर्मेहेतोबा कामकारात्‌ तथैव a! 

aad ये न भाषन्ते ते नराः स्वर्गगामिनः ॥ २० ॥ 
जो आजीविका अथवा धर्मके लिये तया स्वेच्छाचारसे 


-भी कमी असत्य भाषण नहीं करते हैं, वे मनुष्य स्वर्ग- 


गामी होते हैं ॥ २० ॥ 
eet बाणीं निराबाधां मधुरां पापवर्जिताम्‌। 
रुवागतेनाभिआषन्ते ते नराः स्वर्गगामिनः ॥ २१॥ 


जो किग, मधुर, बाधारहित और पाप्य तथा स्वागत. | 


i 
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सत्कारके भाषसे युक्त वाणी बोलते हैं, वे मानव स्वर्ग- 
लोकमें जाते हैं ॥ २१॥ 

परुषं ये न भाषन्ते age निष्ठुर ` तथा । 
अपशुन्यरताः सन्तस्ते नराः स्वर्गगामिनः ॥ २२॥ 


जो किसीकी चुगली नहीं खाते और कमी किसीसे रूखी 
कड़वी और निष्ठुरतापूर्ण बात Hea नहीं निकालते? वे 


पिशुनां न प्रभाषन्ते मित्रभेदकरीं गिरम्‌ । 
Md AT तु भाषन्ते ते नराः स्वर्गगामिनः ॥ रहे ॥ 


जो दो मित्रो्मे फूट डालनेवाली चुगलीकी बातें नहीं 
करते हैं; सत्य और मैत्रीमावसे युक्त वचन बोलते हैं, वे 


मनुष्य स्वर्गलोकर्मे जाते हैं ॥ २३॥ 
ये वजेयन्ति परुषं परद्रोहं च मानवाः। 
सर्वभूतसमा दान्तास्ते नराः स्वर्गगामिनः ॥ २४॥ 
जो मानव दूसरोसे तीखी बातें बोलना और द्रोह करना 
छोड़ देते है, सब प्राणियोँके प्रति समान माव रखनेवाले और 
जितेन्द्रिय होते हैं; वे स्वर्गलोकमें जाते हैं ॥ २४॥ 
शउप्रलापाद्‌ विरता विरुद्धपरिवजैकाः | 
सौम्यप्रलापिनो नित्यं ते नराः स्वर्गगामिनः ॥ २५ ॥ 


जिनके Hee कमी शठतापूर्ण बात नहीं निकलती) जो 


विरोधयुक्त वाणीका परित्याग करते हैं और सदा सौम्य 


( कोमल ) वाणी बोलते हैं, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं॥ 


न कोपाद्‌ व्याहरन्ते ये वाचं हृदयदारणीम्‌ | 
सान्त्वं वदन्ति क्रुद्धा5पि ते नराः स्वर्गगामिनः॥ २६ ॥ 
जो क्रोधमें आकर मी हृदयको विदीर्ण करनेवाली बात 


Fed नहीं निकालते हैं तथा क्रुद्ध इोनेपर मी सान्त्वनापूर्ण 
बचन ही बोलते हैं, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं॥ २६॥ 


पष वाणीङृतो देवि धर्मः सेव्यः सदा नरैः | 

शुभः सत्यशुणो नित्यं वर्जनीयो सुषा Taz ॥ २७॥ 
देवि | यह वाणीजनित घर्म बताया गया है । मनुष्यों 

को सदा इसका सेवन करना चाहिये । विद्वानोको उचित 


है कि वे सदा शुभ और सत्य वचन बोलें तथा मिथ्याका 


e e 


परित्याग करें # || २७ Il 
उमोवाच 
मनसा बद्ध्यते येन कर्मणा पुरुषः सदा । 


तन्मे fe महाभाग देवदेव ANRIA N RE N. 


उमाने पूछा--मदामाग | पिनाकधारी देवदेव | 


SS TT 
# उपयुक्त कमों झा निष्कामभावसे आचरण कर नेवाले पुरुषको 


परमात्मपदकी प्राप्ति हो जाती दै । 


जिस मानसिक कर्मसे मनुष्य सदा बन्घनमें पड़ता हैः 
उसको मुझे बताइये ॥ २८ ॥ 
श्रीमहे बर उवाच 
मानसेनेद धर्मेण संयुक्ताः पुरुषाः सदा । 
खर्गे गच्छन्ति कल्याणि तन्मे कीतेयतः »टणु॥ २९ ॥ 
श्रीमहेश्वरने कद्दा--कल्याणि | जो सदा मानसिक T- 
से युक्त हैं अर्थात्‌ मनसे धर्मका ही चिन्तन और आचरण 
करते हैं, वे पुरुष स्वर्गमें जाते हैं! मैं इस विषये जो 
बताता हूँ; उसे सुनो ॥ २९॥ 
दुष्प्रणीतेन मनसा दुष्प्रणीततर कृतिः। 
मनो बद्ध्यति येनेह *टणु वाक्यं शुभानने ॥ ३०॥ 
शुमानने | aad दुर्विचार आनेसे मनुष्यके कार्यं भी 
दु्नीतिपूर्ण एवं दूषित होते हैं, जिससे मन बन्घनमें पड़ 
जाता है । इस विषयमें मेरी बात सुनो ॥ ३० ॥ 
अरण्ये विजने न्यस्तं परस्वं ead यदा । 
मनसापि न हिंसन्ति ते नराः खर्गगामिनः N ३१ ॥ 
जब दूसरेका धन निर्जन वनमें पड़ा हुआ दिखायी दे, 
उस समय मी जो उसकी ओर मन ललचाकर किसीकी 
हिंसा नहीं करते, वे मनुष्य स्वर्गमें जाते हैं ॥ ३१॥ 
ग्रामे Te चा ये द्रव्यं पारक्यं विजने स्थितम्‌ | 
नाभिनन्दन्ति वे नित्यं ते नराः खर्गगामिनः ॥ ३२॥ 
गाँव या घरके एकान्त स्थानमें पड़े हुए पराये घनका 
जो कमी अभिनन्दन नहीं करते हैं; वे मानव स्वर्गगामी 
होते हैं ॥ ३२॥ 
तथेव परदारान्‌ ये कामबुत्तान रहोगतान | 
मनसापि न हिंसन्ति ते नराः स्वगंगामिनः ॥ ३३ ॥ 
इसी प्रकार जो मनुष्य एकान्तमें प्रास हुई कामासक्त 
परायी स्त्रियोंको मनसे भी उनके साथ अन्याय करनेका 
बिचार नहीं करते, वे स्वगंगामी होते हैं ॥ ३३ ॥ 
ug मित्रं च ये नित्यं तुल्येन मनसा नराः। 
भजन्ति मैत्राः संगम्य ते नराः खर्गंगामिनः ॥ ३४॥ 
जो सबके प्रति मेत्रीमाव रखकर सबसे मिलते तथा 
शत्रु और मित्रको मी सदा समान हृदयसे अपनाते हैं, वे 


. मानव स्वर्गळोकमें जाते हैं ॥ ३४ ॥ 


थुतवन्तो द्याबन्तः शुचयः सत्यसंगराः। 
स्वेरथः परिसंतुष्टास्ते नराः खर्गगामिनः ॥ ३५॥ 
जो शास्र) दयाल, पवित्र; सत्यप्रतिश और अपने 
ही धनसे संतुष्ट होते हैं, वे स्वर्गळोकमें जाते हैं ॥ २५॥ 
अवैरा ये त्वनायासा मेत्रीच्चित्तरताः सदा । 


नराः स्वरागामिनः ॥ ३६॥ 
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आीमदाभारते 


[ अदुशासनपर्वृणि 


DT 


जिनके मनमें किसीके प्रति वैर नहीं है, जो 
आयावरहित, मैत्री मावसे पूर्ण हृदयवाले तथा सम्पूर्ण प्राणियों- 
के प्रति सदा ही दयाभाव रखनेवाले हैं, वे मनुष्य “wala 
जाते हैं ॥ ३६॥ 
Walaa द्यावन्तश्चोक्षाश्चोक्षजनमियाः | 
धमोधर्मविदो नित्यं ते नराः खर्गगामिनः ॥ ३७ ॥ 
जो TNS: दयाळ; शुद्ध, शुद्ध ननोंके प्रेमी तथा धर्म 
और अधर्मके शाता है, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं ॥ ३७॥ 
शुभानामशुभानां च कर्मणां फलसंचये | 
विपाकश्ञाश्च ये देवि ते नराः स्वर्गगामिनः ॥ ३८॥ 
देवि! जो ga और अशुभ कर्मोके फछ-संचयके 
विषयमे परिणामके ज्ञाता हैं, वे मनुष्य स्वर्गलोकमें जाते हैं |) 
न्यायोपेता शुणोपेता देवद्विजपराः सदा | 
ससुत्थानमजुप्रापास्ते नराः खर्गगामिनः ॥ ३९ N 
जो न्यायशील, गुणवान, देवताओं और AS भक्त 
तथा उत्थानको प्राप्त हैं; वे मानव स्वर्गगामी होते हैं ॥३९॥ 
ga कर्मफलैदेवि मयेते परिकीर्तिताः | 
स्वगेमार्गपरा भूयः कि त्वं शोतुमिहेच्छस्रि ॥ ४० ॥ 
देव | जो शुम sale फळोंसे स्वर्गलोके मार्गमें 
खित हैं, उनका वर्णन मैंने यहाँ किया है । अत्र तुम और 
क्या सुनना चाहती हो?॥ ४०॥ 
उमोवाच 
महान्‌ मे संशयः कश्चिन्मत्यान्‌ प्रति महेश्वर! 
तस्मात्‌ तवं नेपुणेनाच मम व्याख्यातुमईसि ॥ ४१॥ 
उमाने पूछा--महेश्वर | मुझे मनुष्योके विषयमें एक 
महान्‌ संशय है | आप अच्छी तरह उस संशयका 
समाधान करें ॥ ४१ || 
केनायुलेभते दीर्ध कर्मणा पुरुषः ` प्रभो | 
तपसा वापि देवेश केनायुळेभते महत्‌ ॥ ४२॥ 
प्रमो | मनुष्य किम कर्मले दीर्घायु प्रास करता है!तथा 
देवेश्वर | किस तप्रस्यासे मनुष्यको बड़ी आयु प्राप्त होती है !॥ 
क्षीणायुः केन भवति कर्मणा भुवि मानवः l 
विपाक कर्मणां देव वक्‍तुमहंस्यनिन्दित ॥ ४३ ॥ 
अनिन्द्य महादेव | इस भूतळपर कौन-सा कमं करनेसे 
मनुष्यकी आयु क्षीण हो जाती है ? आप युझसे कर्म-विपाक- 
का वर्णेन करें ॥ ४३ | 
अपरे च महाभाग्या मन्दभाग्यास्तथापरे | 
अकुलीनास्तथा चान्ये कुलीनाश्च तथापरे ॥ ४४ ॥ 
इस जगते कुछ लोग महान्‌ भाग्यशाली हैं तो कुछ 


अप्रियः 


लोग मन्दमाग्य हैं; कुछ लोग निन्दित gee उत्पन्न है तो 
दूसरे लोग उच्चकुलमें | ४४ || 
wea: केचिदाभान्ति नराः कामया इव | 
प्रियद्शोस्तथा चान्ये glaa मान्यः ॥ ४५॥ 
कुछ मनुष्य दुर्दशांके मारे कामय ( जडवत्‌ ) प्रतीत 
हो रहे हैं; उनकी ओर देखना कठिन जान पड़ता है और 
दूसरे कितने ही मनुष्य दर्शनमात्रसे मन प्रसन्न कर देते हैं, 
उनकी ओर देखना प्रिय लगता है ॥ ४५ ॥ 
guar केचिदाभान्ति केचिदाभान्ति पण्डिताः | 
महाप्राज्ञास्तथेवान्ये श्ञानविज्ञानभाविनः ॥ ४६॥ 
कुछ लोग gale जान पड़ते हैं और कुछ विद्वान्‌ तथा 
कितने ही ज्ञान-विज्ञानशाली महाप्राज्ञ प्रतीत होते हैं ॥ ४६॥ 
अह्पाबाधास्तथा केचिन्महावाथास्तथापरे | 
इञ्यन्ते पुरुषा देव तन्मे व्याख्यातुमर्हसि ॥ ४७॥ 
देव | कुछ लोग साधारण एवं खल्ण बाधाओँसे अस्त 
होते हैं और कुछ छोगोंकों बड़ी-बड़ी बाधाएँ घेरे रहती हैं | 
इस तरह जो भिन्न-भिन्न प्रकारकी विषम अवस्थामें पड़े हुए 
पुरुष दिखायी देते हैं, उनकी इस विषमताका क्या कारण 
है! यह मुझे विस्तारपूर्वक बताइये || ४७ || 
श्रीमहेथर उवाच 
दन्त तेऽहं प्रवक्ष्यामि देवि कर्मफलोदयम्‌ | 
AMAR नरः a येन खफळमइ्नुते N ४८॥ 
शरीमहेश्वरने कहा--देवि | अब मैं प्रसन्नतापूर्वक तुम्हे 
यह बता रहा हूँ कि कर्मके फलका उदथ किस प्रकार होता 
है और मर्त्यलोके सभी मनुष्य किस प्रकार अपनी-अपनी 
करनीका फळ भोगते हैं ॥ ४८ ॥ | 
प्राणातिपाते यो रौद्रो दण्डहस्तोद्यतः सदा | 
नित्यसु्यतशख्र्च इन्ति भूतगणान्‌ नरः ॥ ४९ ॥ 
नियः सर्वभूतानां नित्यसुद्वेगकारकः | 
अपि कीडपिपीलानामशरण्यः सुनिर्छुणः ॥ ५०॥ 
एवंभूतो नरो देवि निरयं प्रतिपद्यते । 
` देवि ! जो मनुष्य दूसरोंका प्राण लेनेके लिये हाथमे 
डंडा लेकर सदा भयंकर रूप धारण किये रहता हैः जो 
प्रतिदिन हथियार उठाये जगतूके प्राणियोंकी हत्या किया 
' करता है, जिसके भीतर किसीके प्रति दया नहीं होती जो 
'समस्त प्राणियोंकी सदा उद्देगमें डाळे रहता है और जो 


. अत्यन्त कूर होनेके कारण चींटी और कीड़ोंको भी शरण 


नहीं देता, ऐसा मानव घोर नरकमें पड़ता है || ४९-५०१ ॥ 
विपरीतस्तु धर्मात्मा रूपवानभिजायते ॥ ५१॥ 
पापेन कमेणा . देवि बध्यो हिँसारतिनेरः | 

सर्वभूतानां हीनायुरुपजायते ॥ ५२॥ 
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जिसका स्वभाव इसके विपरीत है; वह धर्मात्मा और 
रूपवान्‌ होता है | देवि | हिंसाप्रेमी मनुष्य अपने पापकर्मके 
कारण दूसरोंका वध्य, सत्र प्राणियोका अप्रिय तथा अल्पायु 
होता है ॥ ५१-५२ ॥ i 
निरयं याति हिंसात्मा याति स्वगेमहिसकः | 
यातनां निरये रौद्रां स इच्छां लभते नरः ॥ ५३ ॥ 

जिसका चित्त añ लगा होता दै, ae नरकमें गिरता 
है और जो किसीकी हिंसा नहीं करता, वह स्वर्गमें जाता दै । 
नरकमें पड़े हुए जीवको बड़ी कष्टदायक और भयङ्कर यातना 
मोगनी पड़ती है ॥ ५३ ॥ 


यः कश्चिन्निरयात्‌ तस्मात्‌ ससुत्तरति कर्हिचित्‌ | | 


माजुष्यं लभते चापि हीनायुस्तत्र जायते ॥ ५४॥ 
यदि कभी कोई उस नरकसे छुटकारा पाता है तो मनुष्य- 


योनिमें जन्म लेता है; किंतु वह उसकी आयु बहुत थोड़ी 
होती है ॥ ५४ || 
पापेन कर्मणा देवि वद्धो हिसारतिनेरः | 
अग्रियः सर्वभूतानां हीनायुरुपजायते ॥ ५५॥ 
देवि | पापकमसे ter हुआ हिंसापरायण मनुष्य समस्त 
प्राणियाँका अप्रिय GAB कारण अल्पायु हो जाता है ॥५५॥ 
यस्तु शुक्ताभिजातीयः प्राणिघातविवर्जकः | 
निक्षि्तशत्रो निरंण्डो न हिंसति कदाचन ॥ ५६॥ 
न घातयति नो ata च्नन्तं नेवानुमोदते। 


अभ्‌ = 


सर्वभूतेषु सस्नेहो यथाऽऽत्मनि तथापरे ॥ ५७॥ 


इशः पुरुषोत्कषो देवि देवत्वमश्नुते | 
उपपन्नान्‌ खुखान. भोगानुपाञ्षाति सुदा युतः॥ ५८ ॥ 
इसके विपरीत जो शुद्ध Bea उत्पन्न और जीवहिंसाते 
अलग रहनेवाळा है; जिसने शत्र और दण्डका परित्याग कर 
दिया दै, जिसके द्वारा कभी किसीकी हिंसा नहीं होती, जो 


न मारता है, न मारनेकी आशा देता दै और न मारनेवालेका 


अनुमोदन ही करता है | जिसके aad सब प्राणिर्योके प्रति 
स्नेह बना रहता है तथा जो अपने ही समान दूसरोपर मी 
दयादृष्टि रखता दै | देवि | ऐवा अछ पुरुष देवत्वको प्रास 
होता है और देवळोकमें प्रसन्नतापूर्वंक स्वतः उपलब्ध हुए 
सुखद मोर्गोका अनुभव करता है ॥ ५६-५८॥ 
अथ चेन्मानुषे लोके कदाचिदुपपद्यते | 
तत्र दीर्धोयुरुत्पन्नः ख नरः सुखमेधते ॥ ५९॥ 
अथवा यदि कदाचित्‌ वह मनुष्यलोकमें जन्म लेता 
है तो वह मनुष्य दीर्घायु और सुखी होता है ॥ ५९॥ 
पष दीघोयुषां मागः सुवृत्तानां उुकर्मिणाम्‌ । 
प्राणिहिसाविमोद्षेण बरह्मणा समुदीरितः ॥ ६०॥ 
यह सत्कर्मका अनुष्ठान करनेवाले सदाचारी एबं दीर्घ- 
जीबी मनुष्योंका लक्षण है । स्वयं ब्रह्माजीने इस मार्गका 
उपदेश किया है | समस्त प्राणियोंकी हिंसाका परित्याग करनेसे 
ही इसकी उपलब्धि होती है॥ ६० ॥ 


, इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि उमामहेश्वर संबादे चतुश्चस्वारिंशदधिकशततमोऽध्यायः ॥ १४४ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत ATT उमामहश्वरसंयादविषयक 
एक सौ चौवालीसवों अध्याय पुरा हुआ ॥ १४४ ॥ 


पञ्चचत्वारिंशदधिकशततमोऽभ्यायः 
स्वर्ग और नरक तथा उत्तम और अधम कुलमें जन्मकी ग्रास करानेवाले BATT बर्णन 


उमोवाच 

किंशीलः किंसमाचारः पुरुषः Rar कर्मभिः | 
खर समभिपद्यत सम्प्रदानेन केन वा॥ १॥ 

पार्वतीने पूछा-भगवन्‌ ! मनुष्य किस प्रकारके 
शील, केसे सदाचार और किन wale युक्त होकर अथवा 
किस दानके द्वारा स्वर्गमें जाता है ! ॥ १ ॥ 

PA उवाच 

दाता आह्ाणसस्कतो दीनातेकृपणादिषु | 
भक्यभोज्यान्नपानानां वाससां च प्रदायकः ॥ २ ॥ 


प्रतिश्रयान्‌ सभाः कूपान्‌ प्रपाः पुष्करिणीस्तथा। 
नैत्यकानि च सवीणि किमिच्छकमतीव च ॥ ३ ॥ 
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आसनं शयनं यानं ग्रह रत्नं धन तथा। 
सस्यजातानि सर्वाणि गाः क्षेत्राण्यय योषितः ॥ ४ ॥ 
खुप्रतीतमना नित्यं यः प्रयच्छति मानवः | 
दबंभूतो नरो देवि देवलोकेऽभिजायते ॥ ५ ॥ 

ऑओमहेश्वरने कहा--देवि ! जो मनुष्य ब्राह्मणोंका 
सम्मान और दान करता है; दोन, दुखी और दरिद्र आदि 
'मनुष्योंको भक्ष्य-भोज्य, अन्न-पान और वज्ज प्रदान करता 
हैः ठहरनेके स्थान, VANS कुआं, प्याऊ; पोखरी या 
बावडी आदि बनवाता दैः लेनेवाळे Silat इच्छा पूः 
पूछकर नित्य देनेयोग्य वस्तुएँ दान करता दै, समस्त नित्य 
कमोंका अनुष्ठान करता है; आसन, शय्या, संवारी, Te, | 
रत्न, घन धान्य, गौ, खेत और कन्याओंका प्रसन्नतापूर्वेक 


AD DA 


— 


५९४४ ` 


दान करता है, देवि! ऐसा मनुष्य देवलोकमे जन्म 
लेता दै ॥ २-५ ॥ | 
तत्रोष्य खुचिर काल सुक्त्वा भोगाननुत्तमान्‌ | 
सहाप्सरोभिसुंदितो रमते नन्दनादिषु ॥ ६ ॥ 
वहाँ चिरकालतक निवास करके उत्तम भोगोंका भोग 
करते हुए नन्दन आदि वनोंमें अप्सराओके साथ प्रसन्‍नता- 
पूवक रमण करता है ॥ ६॥ 
तस्मात्‌ खगोच्च्युतो लोकान माजुषेषु प्रजायते। . 
महाभोगकुळे देवि धनधान्यसमन्वितः ॥ ७ ॥ 
देवि! फिर वह खर्गळोकसे नीचे आनेपर मनुष्यजातिके 
भीतर महान्‌ भोगोंसे सम्पन्न कुलमें जन्म लेता है और 
घन-धान्यसे सम्पन्न होता है ॥ ७ ॥ 
तत्र कामयुणैः aa ससुपेतो सुदा युतः। 
महाभोगो महाकोशो धनी भवति मानवः ॥ ८ ॥ 
मानव-योनिर्म वह समस्त कमनीय gute सम्पन्न एवं 
प्रसन्न होता है । उसके पास महान्‌ मोगसामग्री dfaa 
रहती है | उसका खजाना मी विश्वाल होता है। वह मनुष्य 
सभी दृष्टियोंसे घनवान्‌ होता है Il ८॥ 
एते देवि महाभागाः प्राणिनो दानशीलिनः। ` 
ब्रह्मणा I पुरा प्रोक्ताः सवस्य म्रियद्शेनाः॥ ९ ॥ 
. देवि | ये दानशील प्राणी ही ऐसे महान सोमाग्यसे 
सम्पन्न होते हैं। पूवकालमें TUNA इनका ऐसा ही परिचय 
दिया है | दाता मनुष्य समीकी दृष्टिमे प्रिय होते हैं ॥ ९ ॥ 
अपरे मानवा देवि प्रदानकृपणा द्विजैः । 
याचिता न प्रयच्छन्ति विद्यमानेऽप्यबुद्धयः॥ १० N 
देवि | दूसरे बहुत-से मनुष्य दान देनेमें कृपण होते हैं। 
वे मन्दबुद्धि मानव ब्राह्मणौके माँगनेपर अपने पास घन 
होते हुए भी उन्हें कुछ नहीं देते ॥ १० ॥ 
दीनान्यछपणान्‌ दृष्टा भिक्षुकानतिथीनपि । 
याच्य़माना निवतेन्ते जिह्वालोभसमन्विताः॥ ११॥ 
वे दीनो) अन्धों; दरिद्रों, भिखमंगौ और अतिथिर्याको 
देखते et इट जाते हैं। उनके याचना करनेपर भी जिहाकी 
लोडपताके कारण उन्हें अन्न नहीं देते ॥ ११॥ 
न धनानि न वासांसि न भोगान्‌न च काञ्चनम्‌ | 
न गावो नान्नविकृति प्रयच्छन्ति कदाचन N १२॥ 
वे न धन) न वर, न मोग, न सुवर्ण, न गौ और 
न अन्नकी बनी हुई नाना प्रकारकी खाद्य वस्तुओका 
कमी दान करते हैं॥ १२॥ 
अप्रवृत्ताश्च ये दुष्धा नास्तिका दानवर्जिताः। 
एवंभूता नरा देवि निरयं यान्त्यबुद्धयः ॥ १३॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


श्रीमद्दाभारते 


देवि | ऐसे अकर्मण्यः लोमी, नास्तिक तथा दानघर्मसे 
दूर रहनेवाले बुद्धिहीन मनुष्य नरकमें पड़ते दें ॥ १३॥ 
ते वै मञुष्यतां यान्ति यदा कालस्य पर्ययात्‌। 
धनरिक्ते कुले जन्म STA AeA ॥ १४॥ 
यदि काळचक्रके फेरसे वे मन्दबुद्धि मानव पुनः 
मनुष्ययोनिमें जन्म लेते हैं तो निर्धन get ही उत्पन्न 
होते हैं॥ evil | 
क्षुत्पिपासापरीताग्व सर्वेलोकबहिष्कृताः | 
निराशाः सर्वेभोगेभ्यों जीचन्त्यधर्सजीविकाम्‌ ॥ १५॥ 
वहाँ सदा भूख-प्यासका कष्ट सहते हैं | सब लोग उन्हे 
समाजसे बाहर कर देते हैं तथा वे सब प्रकारके भोगोंसे 
निराश होकर पापाचारसे जीविका चलाते हें ॥ १५ ॥ 
अल्पभोगकुले जाता अहपभोगरता नराः। 
अनेन कर्मणा देवि भवन्त्यधनिनो नराः ॥ १६॥ . 
देवि | इस पापकर्मसे ही aga अल्प भोगवाले कुल्में 
जन्म लेते, TSA ही भोग भोगते और सदा निर्धन 
रहते हैं ॥ १६ ॥ 
अपरे स्तम्भिनो नित्यं मानिनः पापसो रताः | 
MAMA ये पीठं न॒ प्रयच्छन्त्यचेतसः ॥ १७॥ 
इनके सिवा दूसरे मी ऐसे मनुष्य है, जो सदा गर्व ओर 
अभिमानमें फूले तथा पापमें रत रहते हैं | वे मूर्खं आसन 
देने योग्य पूज्य पुरुषको बैठनेके HA GE पीढ़ा या 
चौकीतक नहीं देते हैं ॥ १७॥ 
ANA च ये माग न यच्छन्त्यर्पबुद्धयः। 
WHE च ये पादं न दद्त्यरपचुद्ध्यः ॥ १८॥ 
चे बुद्धिहीन अथवा मन्दबुद्धि पुरुष मार्ग देने योग्य 
पुरुषांको जानेके लिये मार्ग नहीं देते और पाद्य अर्पण 
करने योग्य पूजनीय पुरुषोंको पाद्य ( पैर घोनेके लिये जळ ) 
नहीं देते हैं ॥ १८ ॥ 
अच्या्दीन्‌ न च सत्कारैरर्चयन्ति यथाविधि । 
अर्च्यमाचमनीयं चा न यच्छन्त्यल्पबुद्धयः ॥ १९॥ 
इतना ही नहीं; वे अर्ध्य देने योग्य माननीय व्यक्तियो- 
का नाना प्रकारके सत्कारोंद्वारा विधिपूर्वक पूजन नहीं करते 
अथवा वे मूर्ख उन्हे अध्य या आचमनीय नहीं देते हैं।१९॥ 
शुखं चाभिगतं प्रेम्णा शुरुबन्न चुसूषते। 
अभिमानप्रबृत्तत खोभेन समवस्थिताः ॥ २० ॥ 
सम्मान्यांश्वावमन्यन्ते बुद्धान्‌ परिभवन्ति च | 


"एवंविधा नरा देवि सवे निरयगामिनः ॥ २१॥ 


Tes आनेपर प्रेमपूर्वक उनकी पूजा नहीं » 
उन्हें गुरुषत्‌ सम्मान नहीं देना चाहते, अभिमान ओर 


दानधमेपवे ] 
लोमके वशीभूत होकर वे सम्माननीय मनुष्योका अपमान 
और बड़े-बूढोंका तिरस्कार करते हैं | देवि | ऐसा करनेवाले 
सभी मनुष्य नरकगामी होते हैं ॥ २०-२१ ॥ 


à hs यदि नरास्तस्माञ्षिरयादुत्तरन्ति चे । 
वर्षपूगेस्ततो जन्म ळभन्ते gat कुले ॥ २२॥ 
श्वपाकपुल्कसादीनां कुत्सितानामचेतसास्‌ । 
Sey ag ma yegana: ॥ २३॥ 
बहुत वर्षोके बाद जब वे उस नरकसे छुटकारा पाते 
हैं तो श्वपाक और पुल्कस आदि निन्दित और मूढ़ मनुष्योके 
कुत्सित कुलमें जन्म लेते हैं । गुरुजना और बृद्धोंका तिरस्कार 
करनेवाले वे अधम मानव चाण्डाळोंके उन्हीं निन्दित 
कुमे उत्पन्न होते हैं ॥ २२-२३ ॥ 
न स्तम्भी न च मानी यो देवताद्विजपूजकः। 
लोकपूज्यो नमस्कतो प्रश्रितो मधुरं बचः ॥ २७ N 
सर्ववर्णग्रियकरः सवंभूतहितः सदा । 
अद्वेषी सुसुखः न्छद्णःखिग्धवाणीप्रद्‌ः सदा॥ २५॥ 
ema wast भूतानामविदिसकः | 
यथाहेसत्कियापूर्वमचेयन्नवतिष्ठति ॥ २६॥ 
आगोहीय दद्न्मार्ग सुर शुरुवद्चयन्‌। 
अतिथिप्रग्रहरतस्तथाभ्यागतपूजकः ॥ २७॥ 
एवंभूतो नरो देवि खर्गति प्रतिपद्यते । 
ततो माजुषतां पराप्य विशिएकुळजो भवेत्‌ ॥ २८॥ 


देवि | जो न तो उद्दण्ड दै, न अभिमानी है तथा जो 
देवताओं और द्विजोंकी पूजा करता है? संसारके लोग जिसे 
पूज्य मानते है, जो बढ़ोंको प्रणाम करनेवाला, विनयी) 
मीठे वचन बोळनेवाला, सब वर्णोका प्रिय और सम्पूर्ण 
प्राणियोका हित करनेवाला दै, जिसका किसीके साथ द्वेष 
नहीं है; जिसका मुख प्रसन्न और खभाव कोमळ है? जो 
सदा स्वागतपूर्वक स्नेइमरी वाणी बोलता है, किसी भी प्राणी- 
की हिंसा नहीं करता तथा सबका यथायोग्य सत्कारपूर्वक पूजन 
करता रहता है? जो मार्ग देने योग्य पुरुषोंको मार्ग देता और 
शुरुका उसके योग्य समादर करता हैः अतिथियाको आमन्त्रित 
करके उनकी सेवामे लगा रहता तथा स्वयं आये हुए 
अतियिर्योका भी पूजन करता है; ऐसा मनुष्य खर्गलोकमें 
जाता है । तत्पश्चात्‌ मानवयोनिमे आकर विशिष्ट कुलमें 
जन्म लेता है ॥ २४-२८ ॥ 
तत्रास विपुळेभांगेः सर्वेरलसमायुतः। 
यथाहदाता BUY धर्मेचयोपरो भवेत्‌ ॥ २९ ॥ 

उस जन्ममें वह महान मोगा और सम्पूर्ण wile 
सम्पन्न हो सुयोग्य ब्राह्मणोंको यथायोग्य दान देता और 
धर्मानुष्ठानमें तत्पर रहता है ॥ २९॥ 
ama: सर्वभूताता. सरवेलोकनमस्छृतः | 
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खकर्मफळमामरोति खयमेव नरः सदा ॥ ३०॥ 

बहाँ सब प्राणी उसका सम्मान करते हैं और सब लोग 
उसके सामने नतमस्तक होते हैं । इस प्रकार मनुष्य अपने 
कर्मोका फळ सदा स्वयं ही मोगता है ॥ ३० ॥ 


उदात्तकुळजातीय उदाचाभिजनः सदा । 
पब धमो मया प्रोक्तो विधात्रा खयमीरितः॥ ३१॥ 
धर्मात्मा मनुष्य सर्वदा उत्तम कुल; उत्तम जाति और 
उत्तम स्थानमें जन्म चारण करता दै । यह साक्षात्‌ ब्रह्माजीके 
बताये हुए धर्मका मैंने वर्णन किया R IIR? II 
यस्तु रौद्वसमाचारः सर्वेसत्त्वभयंकरः | 
हस्ताभ्यां यदि वा TH AL रज्ज्वा दण्डेन चा पुनः॥ ३२॥ 
wre: स्तम्मैरायुधेवो जन्तून बाधति शोभने | 
हिंसार्थं निछतिम्रज्ञः प्रोद्वेजयति चैव ह॥ ३३॥ 
उपक्रामति जन्तूंश्च उद्वेगजननः सदा । 
घचंशीळसमाचारो निरयं प्रतिपद्यते॥ ३४॥ 
शोभने | जिस मनुष्यका आचरण क्रूरतासे मरा छुआ 
d जिससे समस्त जीवाको भय प्रास होता है; जो हाथ, पैर, 
रस्सी, डंडे और 238 मारकरः खम्मामे बाँषकर तया 
घातक शस्त्रॉका प्रहार करके जीव-जन्तुआँको सताता हैः 
छळ-कपटमे प्रवीण होकर हिंसाके A उन जीवॉर्मे उद्देग 
पैदा करता है तथा उद्देगजनक होकर सदा उन जन्तुआँपर 
आक्रमण करता है ऐसे स्वमाव और आचारवाले मनुष्यको 
नरकमें गिरना पड़ता हे ॥ २२-३४ II 


ख वे मनुष्यतां गच्छेद्‌ यदि काळस्य पर्ययात्‌। 
यह्वाबाधपरिङ्किष्टे जायते सोऽधमे कुले ॥ ३५॥ 
यदि वह काळचक्रके फेरसे फिर मनुष्ययोनिमें आता 
है तो अनेक प्रकारकी विष्न-बाधाओसे कष्ट उठानेवाल 
अघम कुलमें उत्पन्न होता है ॥ ३५ ॥ 
ATASA: पुंसां खयं कर्मफलेः कृतैः | 
पष देवि मजुष्येषु बोद्धव्यो ज्ञातिबन्धुषु ॥ ३६॥ 
देवि | ऐसा मनुष्य अपने ही किये हुए कर्मोके फलके 
अनुसार मनुष्योमे तथा जाति-बन्धुआँमें नीच समझा जाता 
हे और सब ळोग उससे द्वेष रखते हैं ॥ २६॥ 
अपरः सर्वभूतानि Ms । 
fact: पिठ्समो निवरो नियतेन्द्रियः ॥ ३७॥ 
नोद्वेजयति भूतानि न विघातयते तथा। 
इस्तपादैः खुनियतेविश्वास्यः QAY N ३८॥ 
न रज्ज्वान च दण्डेन न लोशैनोयुघेन च। 
उद्ठेजयति भूतानि GNR दयापरः ॥ ३९॥ 
दर्वशीढसमाचारः खगे समुपजायते । 
तासौ भवने दिव्ये सुदा vale देववत्‌ ॥ ४० ॥ 
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इसके विपरीत जो मनुष्य सब प्राणियोंके प्रति दया- 
दृष्टि रखता है, सबको मित्र समझता है, सबके ऊपर पिताके 
समान स्नेह रखता है; किसीके साथ वैर नहीं करता और 
इन्द्रियोंकी वशमें किये रहता है, जो हाथ-पेर आदिको अपने 
अधीन रखकर किसी मी जीवको न तो उद्देगमें डाळता और 
न मारता ही है, जिसपर सब प्राणी विश्वास करते हैं, 
. रस्सी) डंडे, ढेले और घातक vegeta प्राणियोंको 
नहीं पहुँचाता/ जिसके कर्म कोमळ एवं निर्दोष होते हैं तथा 
जो सदा ही दयापरायण होता है, ऐसे खमाव और आचरण 
बाळा पुरुष खर्गळोकमे दिव्य शरीर धारण करता है और 
` बहाँके दिव्य भवनमें देवताओंके समान आनन्दपूर्वक 
निवास करता है ॥ ३७-४० ॥ 
स चेत्‌ कर्मक्षयान्मत्या मजुष्येवूणजायते | 
अल्पाबाधो निरातङ्कः ख जातः JaA ॥ ४१ ॥ 
सुखभागी निरायासो निरुद्वेगः सदा नरः | 
पष देवि खतां मागा बाधा यत्न न बिद्यते ॥ ४२॥ 
फिर पुण्यकमोंके क्षीण होनेपर यदि वह agai 
जन्म लेता है; तो उसके ऊपर बाघाओऑका आक्रमण थे 
होता है । वह निर्भय हो gaa अपनी उन्नति करता È | 
सुखका भागी होकर आयास और sana रहित जीवन 
व्यतीत करता है । देवि ! यह ngem मार्ग है, जहाँ 
किसी प्रकारकी विष्न-बाघा नहीं आने पाती है ॥ ४१-४२॥ 
| उमोवाच 
इमे मनुष्या च्यन्ते ऊद्दापोविशारदाः | 
` ज्ञानविश्ञानसंम्पन्नाः प्रश्ञावन्तोऽथंकोविदाः ॥ ४३॥ 
पार्वतीने पूछा--भगवन्‌ ! इन मनुष्योमेंसे कुछ तो 
ऊद्दापोहमें कुशळ) शान-विज्ञानसे सम्पन्न, बुद्धिमान्‌ और 
अर्थनिपुण देखे जाते हैं || ४३ ॥ 
दुष्प्रशाश्चापरे देव ज्ञानविशानवर्जिताः | 
कर्मविशेषेण प्रज्ञावान पुरुषो भवेत्‌ ॥ ४४॥ 
देव | कुछ दूसरे मानव ज्ञान-विज्ञानसे शून्य और दुर्बुद्धि 
दिखायी देते हैं | ऐसी cari मनुष्य कौन-सा विशेष कर्म 
FAA बुद्विमान्‌ हो सकता है ! ॥ ४४ ॥ 
अह्पप्रज्ञो विरूपाक्ष कथं भवति ara: | 
_ पतम्मे संश्रयं छिन्धि सर्वधर्मविदां वर ॥ ४५॥ 
' _विल्याक्ष! मनुष्य मन्दबुद्धि कैसे होता है! सम्पूण 


quad श्रेष्ट महादेव ! आप मेरे इस संदेइका निवारण 


दीजिये ॥ ४५ il 


जात्यन्धाश्रापरे देव रोगातोश्चापरे तथा। 
` नराः Blaney इद्यन्ते कारणं ale तत्र À ॥ ४६॥ 


देव | कुछ लोग जन्मान्ध, कुछ रोगसे पीडित और 


कितने ही नपुंसक देखे जाते हैं | इसका क्या कारण है ! 
यह मुझे बताइये ॥ ४६ ॥ 

श्रीमहे थर उवाच 
ब्राह्मणान्‌ वेदविदुषः सिद्धान्‌ धर्मविदस्तथा | 
परिपृच्छन्त्यहरइः कुशलाः कुशल तथा.॥ ४७.॥ 


. चर्जयन्तोऽशुभं कर्म सेवमानाः शुभं तथा। 


ते खर्गति नित्यमिइलोके तथा खुलम्‌ ॥ ४८॥ 


शीमहादेवजीने कहा!--देवि | जो कुशल मनुष्य सिद्ध, 


वेदवेत्ता और धर्मज्ञ ब्राक्मणोंसे प्रतिदिन उनकी कुल पूछते 

हैं और अशुभ कर्मका परित्याग करके शुभकर्मका सेवन 

करते हैं; वे परखोकमें स्वर्ग और इहलोकमें सदा सुख 

पाते हैं ॥ ४७-४८ ॥ 

सा जेन्याचुवतां याति मेधावी सत्र आयते | 

ad mg यस्य फढ्याणझुपज्ञायते ॥ ४९॥ 
ऐसे आचरणवाळा पुरुष यदि खर्गसे छोटकर फिर 

मनुष्ययोनिमें आता है तो वह मेघावी होता है । शाख 

उसकी gika अनुसरण करता Vs अतः बह सदा कल्याणका 

भागी होता है ॥ ४९ ॥ 

परदारेषु ये चाणि age syed! 

तेन दुश्लभावेत्र आत्यन्धारते wala g ॥ ५०॥ 
जो परायी ख्लियोंके प्रति सदा दोषमरी दृष्टि डालते हैं, 

उस दुष्ट खभावके कारण वे जन्मान्ध होते हैं ॥ ५० ॥ 

RAS तु प्रदुष्टेन wat पश्यन्ति ये खियम्‌। ' 

रोगातोस्ते भवन्तीह नरा दुष्छतकर्मिणः ॥ ५१॥ 
जो दूषित हृदयसे किसी नंगी ख्रीकी ओर निहारते हैं 

वे पापकर्मी मनुष्य इस लोकमें रोगसे पीड़ित होते हैं ॥५१॥ 


' ये तु सूढा दुराचारा वियोनौ मैथुने रताः | 


पुरुषेणु खुदुष्मक्षा छोबत्वसुपयान्ति ते ॥ ५२॥ 
जो दुराचारी, gfe एवं मूढ़ मनुष्य पञ्च॒ आदिकी 


योनिमें मैथुन करते हैं, वे पुरुषोंमें नपुंसक होते हैं ॥ ५२॥ | 


waa ये घातयन्ति ये चैव गुरुतरुपगाः | 
ग्रकीर्णमेथुना ये च star जायन्ति ते नराः ॥ ५३॥ 

जो पशुओंकी इत्या कराते, गुरुकी झाय्यापर सोते और 
वर्णतंकर जातिकी ख्रियौसे समागम करते हैं, वे मनुष्य 
नपुंसक होते हैं ॥ ५३ ॥ 


उमोवाच 


s A निरवद्य 
. सावद्यं किन्नु घे कमं तथैव च । 


श्रेयः कुर्वन्नवाभोति मानवो देवसत्तम ॥ ५४॥ 
पावेतीने \पूछा--देवभेष्ठ | कौन सदोष कर्म हैं और 
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कौन निर्दोष, कौन-सा कर्म करके मनुष्य कल्याणका मागी 

होता है ! ॥ ५४ ॥ 

$ ` श्रीमहेश्वर॒ उवाच 

aiei मार्गमन्विच्छन सदा यः पृच्छति द्विजान्‌। 

aaah gorse ख खर्ग समुपाइतुते॥ ५५॥ 
श्रीमहेश्वरने कडा--जो श्रेष्ठ मार्गको पानेकी इच्छा 

रखकर सदा ही ब्राह्मणोंसे उसके विषयमें पूछता है? धर्मका 

अन्वेषण करता और gia अभिलाषा रखता दै, वही 

स्वर्गलोकके सुखका अनुभव करता है ॥ ५५॥ 

यदि मानुषतां देवि कदाचित्‌ स निगच्छति | 

मेधावी धारणायुक्तः प्रायस्तत्राभिजायते॥ ५६॥ 
देवि | ऐका मनुष्य यदि कभी मानबयोनिको प्राप्त होता 

है तो वहाँ प्रायः मेधावी एवं घारणा झाक्तिसे सम्पन्न होता है॥ 

पष देवि सत्रां धमो मन्तश्यो भूतिकारकः । - 

ant हिताथौय मया तव. वे समुदाहृतः ॥ ५७॥ 
देवि | यह वत्पुरुषांका घर्म दश उसे कल्याणकारी 

.मानना चाहिये । मैंने मनुष्योंके हितके लिये इस घर्मका 

तुम्हें मळीमाँति उपदेश किया है ॥ ५७ ॥ 

| उमोवाच 

अपरे स्वल्पविज्ञाना धर्मविद्वेषिणो नराः | 

aama वेदविदुषो नेच्छन्ति परिसर्पितुम्‌ ॥ ५८ ॥ 
पार्वतीने पूछा--भगवन्‌ | दूसरे बहुत-से ऐसे मनुष्य 

हैं, जो अल्पबुद्धि होनेके कारण. धर्मसे द्वेष करते हैं | वेद- 

वेत्ता ब्राह्मणोंके पास नहीं जाना चाहते हैं ॥ ५८॥ 

ब्रतवन्तो नराः केचिच्छ्द्धाधर्मपरायणाः। . 

अद्रता भ्रष्नियभास्तथान्ये राक्षसोपमाः ॥ ५९॥ 
कुछ मनुष्य ब्रतघारी, भद्धा और धर्मपरायण होते 

हैं तथा दूसरे vada, नियमभ्रष्ट तथा राक्षसोके समान 

होते हैं॥ ५९॥ 

यज्वानश्च तयैवान्ये Adaa तथापरे। 

केन कर्मविपाकेन भवन्तीह बद्ख मे॥ ton 
कितने ही यज्ञशीळ होते हैं और दूसरे मनुष्य होम और 

यशसे दूर दी रइते हैं | किस कर्मविपाकसे मनुष्य इस 

प्रकार परस्परविरोधी खभावके हो जाते हैं! यह मुझे 

बताइये ॥ ६० ॥ 

श्रीमहेश्‍वर उवाच 

आगमा लोकधमीणां मयोदाः सर्वनिर्मिताः | 

प्रामाण्येनाजुवर्तन्ते इश्यम्ते च इढबताः.॥ ६१॥ 

` श्रीमहेइवरने 

मर्यादाओंको स्थापित करते हैं, जो सबके हितके ल्यि निर्मित 


कहा-- देवि | ser छोकधर्मोकी उन 


हुई हैं। जो उन mA प्रमाण मानते हैं; ये डढतापूर्वक 


उत्तम ब्रतका पालन करते देखे जाते हैं ॥ ६१ ॥ 
. wad धर्ममित्याइयं च मोहवशं गताः | 


AAA नष्टमयोदास्ते प्रोक्ता ब्रह्मयाक्षसाः ॥ ६२॥ 
जो मोइके वशीभूत होकर अधर्मको धर्म कहते हैं, वे 
ब्रतहीन मर्यादाको नष्ट करनेवाले पुरुष ब्रह्मराक्षस कहे 
गये हैं ॥ ६२ ॥ Pie 
ते चेत्काळळतोद्योगात्‌ सम्भवन्तीह मानुषाः | 
निद्दोमा निवेषट्कारास्ते भवन्ति नराधमाः ॥ ६२ ॥ 
वे मनुष्य यदि कालयोगसे इस संसारमें मनुष्य होकर 
जन्म लेते हैं तो होम और बषटकारसे रहित तथा नराधम होते हैं॥ 
पुष देवि मया सर्वः संशयच्छेदनाय ते। . 
कुशलाकुशलो नृणां व्याख्यातो धर्मखागरः ॥ ६४॥ 
` देवि! यह adler समुद्र घर्मात्माओँके लिये प्रिय और 
पापात्माओंके लिये अप्रिय दै । मैंने तुम्हारे संदेहका निवारण 
करनेके लिये यह सब विस्तारपूर्वक बताया है॥ ६४॥ . 
` [ राजधर्मका वर्णन ] 


(उमोवाच 


देवदेव नमस्तुभ्यं त्रियक्ष वृषभध्वज । 


श्रुतं मे भगवन्‌ सर्वे त्वत्मसादान्महेश्वर॥ . 
- उमाने कहा-देवदेव! त्रिहोचन | बृषमध्वज | warez] 


महेश्वर | आपकी कृपासे मैने पूर्वोक्त सब विषयको सुना है ॥ 


खंगुहीतं मया तच्च तव वाक्यमुत्तमम्‌ | 

इदानीमस्ति . संदेहो मानुषेष्विह कञ्चन ॥ 
सुनकर आपके उस परम उत्तम उपदेशको मैंने बुद्धिके 

द्वारा अहण किया है । इस समय मनुष्योंके विषयमे एक 


: संदेह ऐसा रह गया है? जिसका समाधान आवश्यक है ॥ 


तुस्यप्राणशिरःकायो राजायमिति इड्यते | 
केन कर्मविपाकेन  सवेप्राधान्यमहेति ॥. 

. मनुष्योंमें यह जो राजा दिखायी देता है; उसके भी प्राण, 
सिर और धड़ दूसरे मनुष्योंके समान ही हैं; फिर किस कर्मके 


' फळसे यह सबमें प्रधान पद पानेका अधिकारी हुआ है १॥ 
स चापि दण्डयन्‌ मत्योन्‌ भत्संयन विविधानपि। . 


प्रेत्यभावे कथं लोकाँलभते पुण्यकर्मणाम्‌ ॥ 
राजब्त्तमहं तस्माच्छरोतुमिच्छामि मानद्‌। a 

यह राजा नाना प्रकारके मनुष्योंको दण्ड देता और उन्हे 
डॉटता-फरकारता है। AC मृत्युके पश्चात्‌ कैसे पुण्यात्मा ओके 
लोक पाता है ! मानद | अतः मैं राजाके आचार-व्यवहारका . 
वर्णन सुनना चाहती हूँ ॥ 
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घौमदाभारते 


[ अज्षुणासनपवेणि 


AARIN उवाच 


age ते प्रधश्यामि राजशमं शुभानने ॥ 
राजायत्तं हि यत्‌ स्व छोकवृत्त शुभाशुभम्‌ | 
महतस्तपसो देवि फल राज्यमिति स्छुतम ॥ 

आमहेइवरने कदहा--शुभानने ! अब मैं तुम्हें राज- 
घर्मकी बात बताऊँगा। क्‍योंकि जगत्‌का तारा BATA 
MALIA राजाके ही अधीन है। देवि | राज्यको 
बहुत बड़ी तपस्याका फल माना गया है || 


अराजके पुरा त्वासीत्‌ प्रजानां संकुल महत्‌ | 

तद्‌ दृष्टा संकुल ब्रह्मा Ae राज्ये न्यवेशयत्‌ ॥ 
प्राचीन काळकी बात है सर्वत्र अराजकता फैली हुई 

थी । प्रजापर महान्‌ संकट आ गया । प्रजाकी यह संकटापन्न 

अवस्था देख ब्रह्माजीने मनुको राजसिहासनपर बिठाया ॥ 

तदाप्रशुति Gee राज्ञां eet शुभाशुभम्‌ । 

लन्मे TY वरारोहे तस्य पथ्यं जगद्धितम्‌ ॥ 

THA राजाओका शुभाशुभ बर्ताव देखनेमें आया है | 
वरारोहे | राजाका जो आचरण जगतूके लिये हितकर और 
ढामदायक है, वह मुझसे सुनो ॥ 

ह येतय छभेत्‌ खगे यथा वीर्ये यशस्तथा। 

वा भूतपूर्वं चा स्वयमुत्पाद्य वा पुनः ॥ 
राज्यधर्ममनुठाय विधिवद्‌ ओक्तुमईति ॥ 

जिस बर्तावके कारण वह AUR पस्चात्‌ स्वर्गका मागी 
हो सकसा है, वही बता रहा हूँ । उसमें जैसा पराक्रम और 
जैसा यश होना चाहिये, वह भी सुनो | पिताकी ओरसे प्रास 
हुए अथवा और पइळेसे चले आते हुए अथवा खयं ही 
पराक्रमद्वारा प्राप्त करके वशमें किये हुए राज्यको राजा 
घर्मका आश्रय ले विधिपूर्वक उपमोगमें लाये ॥ 
आत्मानमेव प्रथमं विनयैरुपपाद्येत्‌ | 
agg प्रजाः पश्चादित्येष चिनयक्रमः ॥ 

पहले अपने आपको ही विनयसे सम्पन्न करे | तत्पश्चात्‌ 
सेवकों और प्रजाओंको विनयकी शिक्षा दे | यही विनयका 
क्रम है ॥ 
खामिनं चोपमां कृत्वा प्रजास्तद्वत्तकाडक्षया | 
स्वयं विनयसस्पन्ना भवन्तीद्द शुभेक्षणे ॥ 

JAA | राजाको ही आदर्श मानकर उसके आचरण 
i इच्छासे प्रजावर्गके छोग खयं भी विनयसे सम्पन्न 
होते हैं॥ 


खस्मात्‌ पूवतर॑ राजा विनयत्येव ये प्रजाः | 
अपद्दास्यो भवेत्ताइक्‌ खदोषस्यानवेक्षणात्‌ ॥ 


जो राजा खयं विनय सीखनेके पहले प्रजाको ही वेनय 
सिखाता है; वह अपने दोषोंपर दृष्टि न डालनेके कारण 
उपहासका पात्र होता है ॥ 
विच्याभ्यासेदुद्धयोगेरात्मानं विनयं नयेस्‌। 
विद्या धर्मोथंफलिनी तद्विदो वुद्धसंशिताः ॥ 


विद्याके अभ्यास और Ta पुरुषोंके सङ्गसे अपने आपको 
विनयशीळ बनाये | विद्या धर्म और अर्थलप फल देनेवाली 


_है। जो उस विद्यके शाता हैं; उन्हींको बृद्ध कहते हैं॥ 


इन्द्रियाणां अयो देसि अत ऊर्ध्वसुदाष्टतः। 
अये GAIT दोषो राजानं विनिपातयेत्‌ ॥ 

देवि | इसके बाद राजाको अपनी इन्द्रियोपर विजय 
पाना चाहिये--यह बात बतायी गयी । इन्द्रियोंको कावूमे 
न॑ करनेसे जो महान्‌ दोष प्राप्त होता है; वह राजाको नीचे 
गिरा देता है ॥ 
पञ्चेच SAR छत्वा तदर्थान पञ्च शोषयेत्‌ | 
बडुत्सुज्य यथायोगं saa Reta च ॥ 
MAIJAA भूत्वा CI समाहरेत्‌ ॥ 

पॉर्चो ata अपने अधीन करके उनके पाँचों 
विषर्योकी सुखा डाळे | वान और विनयके दवारा आवश्यक 
प्रयत्न करके झाम-क्रोष आदि छः दोषाँको त्याग दे तथा 
शास्रीय इष्टिका सहारा लेकर न्यायपरायण हो Faster 
ग्रह करे ॥ 
बुसथुतकुलोपऐेतालुपधानिः परीक्षितान्‌ । 
अस्रात्यानुपधातीतान्‌ सापसपोन्‌ जितेन्द्रियाद॥ 
योजयेत थथायोगं यथाह स्वेषु aig ॥ 

जो सदाचार) MEIA और उत्तम कुळते सम्पन्न हों, 
जिनकी सचाई और ईमानदारीकी परीक्षा ले ळी गयी हो) जो 
उस परीक्षामें उत्तीर्ण हुए हों जिनके साथ agad जासूस 
हौ और जो जितेन्द्रिय हॉ--ऐसे अमात्यांको यथायोग्य 
अपने कमोर्मे उनकी योग्यताके अनुसार नियुक्त करे ॥ 


अमात्या बुद्धिसस्पन्ना राष्ट्र बहुजनप्रियम्‌ | 
डुराधर्ष gag कोशः छच्छूसहः स्खुतः ॥ 
अनुरक्त IW weet मित्रमेव च। 
पताः प्रकृतयः स्वेषु सामी विनयतत्त्ववित्‌ ॥ 
बुद्धिमान्‌ मन्त्री; बहुजनप्रिय राष्ट्र, gid श्रेष्ठ नगर 
या Mey अवसरॉपर काम देनेवाळा कोष, सामनीतिके 
द्वारा अनुराग रखनेवाली सेना, दुविधेमें न पढ़ा 
मित्र और विनयके TAR जाननेवाला राज्यका सामी 
सात प्रकृतियॉ कही गयी हैं ॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


दानधर्मपर्व ] 


EEE - 


दअचत्यारिशव भिकत ० 


५९.४९ 


प्रजानां रक्षणाथोय सर्वमेतद्‌ विनिमिंतम्‌ । 
आभिः करणभूताभिः कुयोल्लोकदित नृपः ॥ 
प्रजाकी रक्षाके लिये ही यह सारा प्रबन्ध किया गया है। 
रक्षाकी हेतुभूत जो ये प्रकृतियाँ हैं; इनके सहयोगसे राजा 
छोकहितका सम्पादन करे ॥ 
आत्मरक्षा नरेन्द्रस्य प्रजारक्षार्थमिष्यते | 
तस्मात्‌ सततमात्मानं संरक्षेदप्रमादवान्‌ ॥ 
राजाको प्रजाकी रक्षाके लिये ही अपनी रक्षा अमीष्ट 
होती है? अतः वह सदा सावघान होकर आत्मरक्षा करे ॥ 
भओजनाच्छादनख्रानाव्‌ बहिनिष्कमणादपि । 
नित्यं स्रीगणसंयोगादू रक्षेदात्मानमात्मवान्‌॥ 
मनको FIA रखनेवाला राजा मोजन-आच्छादन- 
स्नानः बाहर निकलना तथा सदा farts समुदायसे संयोग 
रखना--इन सबसे अपनी रक्षा करे ॥ 
eae परेभ्यश्च शास्त्रादपि विषादपि ।. 
सततं पुत्रदारेव्यो र्षेदात्मानमात्मवान्‌ ॥ 
बह मनको सदा अपने अधीन रखकर Asie, 
gi aad विषसे तथा स्त्री-पुत्रोते भी निरन्तर अपनी 
रक्षा करे ॥ 
AAA एव स्थानेभ्यो रद्षेदात्मानमात्मवान्‌ । 
प्रजानां दक्षणाथोय प्रजादितकरो भवेत्‌ ॥ 
आत्मवान्‌ राजा प्रजाकी रक्षाके लिये समी स्थानोंसे अपनी 
रक्षा करे और सदा प्रजाके हितर्मे संलग्न रहे ॥ ' 
प्रजाकाये तु तत्कार्यं प्रजासौख्यं तु तत्सुखम्‌ 
प्रजाग्रियं भियं तस्य aed तु प्रजादितम्‌॥ 
प्रजार्थं तस्य॒ सर्वखमात्मार्थं न विधीयते ॥ 
प्रजाका कार्य ही राजाका कार्य दै? प्रजाका सुख ही 
उसका सुख हैः प्रजाका प्रिय दी उसका प्रिय है तथा प्रजाके 
हितम ही उसका अपना हित है | प्रजाके हितके लिये ही 
उसका सर्वस्व है; अपने लिये कुछ मी नहीं है ॥ 
प्रकृतीनां दि रक्षार्थे रागद्वेषौ व्युदस्य च । 
उभयोः पक्षयोवादं त्वा चेव यथातथम्‌ ॥ 
तमर्थे विसुशेद्‌ बुद्धया खयमातत्वद्शेनात्‌ ॥ 
प्रकृतियोंकी रक्षाके लिये राग-द्वेष छोड़कर किसी 
विवादके निर्णयके लिये पहले दोनों पक्षोकी यथार्थ बातें सुन 
छे । फिर अपनी बुद्धिके दवारा स्वयं उस मामलेपर तबतक 
बिचार करे? जबतक कि उसे यथार्थताका सुस्पष्ट ज्ञान न 


शात्वा सम्यग्यथाशास्त्रं ततो दण्डं TATY lI 

TAA जाननेवाले अनेक श्रेष्ठ पुरुषोंके साथ वैठकर 
परामश करनेके बाद अपराघी, अपराधं) देश) काळ, न्याय 
और अन्यायका ठीक-ठीक शान ग्रास करके फिर aè 
अनुसार राजा अपराधी मनुष्योंकों दण्ड दे ॥ 
एवं कुवेल्लभेद्‌ धर्म पक्षपातविवर्जनात्‌ ॥ 
प्रत्यक्षा्रोपदेशाभ्यामसुमानेन वा पुनः । 
बोद्धव्यं सततं राज्ञा देशवृत्त॑ शुभाशुभम्‌॥ 

पक्षपात छोड़कर ऐसा करनेवाला राजा घर्मका मागी 
होता है । प्रत्यक्ष देखकर) माननीय पुरुर्षोके उपदेश सुनकर 
अथवा युक्तियुक्त अनुमान करके राजाको सदा ही अपने देश- 
के शुमाशुम बृत्तान्तको जानना चाहिये ॥ 
चारैः Ringer च तद्‌ विज्ञाय विचारयेत्‌ । 
अशुभं निर्हरेत्‌ खद्यो जोषयेच्छुभमात्मनः ॥ 

गुसचरोंद्वारा और कार्यकी Taka देशके JNIA 
बृत्तान्तको जानकर उसपर विचार करे | तत्पश्चात्‌ अझुमका 
तत्काळ निवारण करे और अपने लिये शुभका सेवन करे ॥ 
गह्यान विगददयेदेव पूज्यान्‌ सम्पूजयेत्‌ तथा | 
qain दण्डयेद्‌ देवि नात्र कायो विचारणा॥ . 

देवि | राजा निन्दनीय मनुष्योंकी निन्दा ही करे, 
पूजनीय पुरुषोंका पूजन करे और दण्डनीय अपराधियाँको 
दण्ड दे | इसमें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिये ॥ 
पञ्चापेक्षं सदा मन्त्रं कुयाद्‌ बुद्धियुतेनेरेः । 
कुळवृत्तञ्चुतोपेतेरनित्यं मन्चपरो भवेत्‌ ॥ 

पाँच व्यक्तियोंकी अपेक्षा रखकर अर्यात्‌ पाच मन्त्रियोंके 
साथ बैठकर सदा ही राज-कार्यके विषयमें गुस मन्त्रणा करे। 
जो बुद्धिमान; कुलीनः सदाचारी और शास्रशानसम्पन्न Els 
SUS साथ राजाको सदा मन्त्रणा करनी चाहिये | 
कामकारेण बैसुख्येनेंब मन्त्रमना भवेत्‌ | 
राजा राष्ट्रहितापेक्ष सत्यधमोणि कारयेत्‌ ॥ 

जो इच्छानुसार राजकार्यसे विमुख हो जाते हों, ऐसे 
लोगोके साथ मन्त्रणा करनेका विचार भी मनमें नहीं लाना 
चाहिये | राजाको राष्ट्रके हितका ध्यान रखकर सत्य-धर्मका 
पाळन करना और कराना चाहिये ॥ 


सर्वाद्योगं खयं Fale दुगोदिषु सदा नुषु। 


दुर्ग आदि तथा मनुष्योंकी देखभाळके लिये राजा 
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सम्पूर्ण उद्योग सदा स्वयं ही करे । वह देशकी उन्नति 
करनेवाले भ्त्योंको सावधानीके साथ कार्यमें नियुक्त करे और 
देशको हानि पहुँचानेबाले समस्त अप्रियज्ञनोंका परित्याग 
कर दे | जो राजाके आभित होकर जीविका चला रहे हों ऐसे 
Sie देख-भाल मी .राजा प्रतिदिन स्वयं ही करे II 
age: सुप्रियो दत्त्वा सम्यग्वृत्त समाचरेत्‌। 
अधम्ये परुषं तीक्ष्ण वाक्यं वक्तुं न चाहेति॥ 
वह प्रसन्नमुख और सबका परम प्रिय होकर Shite 
जीविका दे, उनके साथ उत्तम बर्ताव करे | किसीसे गपपूर्णः 
रूखा और तीखा वचन बोलना उसके लिये कदापि 
उचित नहीं ॥ 
अविश्वास्यं हि वचनं वकतुं सत्खु न चाहेति | 
नरे नरे गुणान्‌ दोषान सम्यग्वेद्तुमहति॥ 
agent बीचमें वह कभी ऐसी बात नं कहे, जो 
विश्वासके योग्य न हो । प्रत्येक मनुष्यके गुणों और दोषोंको 
उसे अच्छी तरह समझना चाहिये ॥ 
स्वे्गितं बृणुयाद्‌ घेयोन्‍न कुयात्‌ क्षुद्रसंबिदम | 
परेज्षितशे लोकेषु भूत्वा खंसर्गमाचरेत्‌ ॥ 
अपनी चेष्टको धैर्यपूर्वक छिपाये रखे । क्षुद्र बुद्धिका 
प्रदर्शन न करे अथवा मनमें क्षुद्र विचार न छाये | दूसरेकी 
चेशको अच्छी तरह समझकर संसारमें उनके साथ सम्पर्क 
स्थापित करे ॥ 
ea परतश्चैव परस्परभयाद्‌पि | 
अमानुषभयेभ्यश्च खाः प्रजाः पालयेन्नूप; ॥ 
राजाको चाहिये 'कि वह अपने भयसे) दूसरोंके भयसे, 
पारस्परिक भयसे तथा अमानुष भर्योते अपनी प्रजाको 
सुरक्षित रखे ॥ 
दुष्धाः कटोराश्चाप्यस्य मानवा दस्युवृत्तयः | 
Prorat पव ते राशा संगीता यत ॥ 
; जो att, कठोर तथा डाका डाळनेवाले मनुष्य हो, 
` उन्हें जहाँ-तहाँसे पकड़वाकर राजा केदमें डाळ दे II 
कुमारान्‌ चिनयेरेच जन्मप्रशृति योजये 
तेषामात्मणुणोपेतं यौवराज्येन sate ह 
राजङुमारोंको जन्मसे ही विनयशील बनावे | उनमेंसे 
जो भी अपने अनुरूप गुणोंसे युक्त हो, उसे युवराज-पदपर 
नियुक्त करे || 
अराजक क्षणमपि राज्यं न स्याद्धि शो 
आत्मनो ऽचुविधानाय यौवराज्यं a : 
शोभने | एक क्षणके छिये भी बिना राजाका राज्य नहीं 
रहना चाहिये। अतः अपने पीछे राजा होनेके लिये एक 


स्च्च््य्ल्य्य्य्य्य्य्य्य्ल्ल्य्य्य्य्य्य्ल्य्य्य्य्य्य्य्य््य्य्य्य्य्य्य्स्य्य्य्य्य्स्य्य्य्य्य्य्श्य्य्य्य्य््ल्ल्-्--_-स-सस्िच 


. [ अजुद्यासनपरवोधि 


n, 


युवराजको नियत करना सदा ही आवश्यक है ॥ 
कुछजानां च nat ओत्रियाणां तपस्विनाम्‌। 
अन्येषां वृत्तियुक्तानां विशेषं कतुमहति ॥ 
आत्मार्थ राज्यतन्तार्थ कोशार्थ च समाचरेत्‌॥ 
कुलीन पुरुषों वैद्यो, ओत्रिय ब्राह्मणों) तपस्वी मुनियों 
तथा बृत्तियुक्त दूसरे getter भी राजा विशेष सत्कार 
करे । अपने लिये, राज्यके हितके लिये तथा कोष-संग्रहके 
लिये ऐसा करना आवश्यक दै ॥ 
aad विभजेत्‌ कोशं धर्म श्रुत्यान्मकारणात्‌ | 
आपदर्थे च नीतिशे देशकालवरोन तु ॥ 
नीतिश पुरुष अपने कोषको चार भागोंमें विभक्त 
करे-धर्मके लिये, पोष्य वर्गके पोषणके लिये, अपने लिये 
तथा देश-कालबश आनेवाली आपत्तिके लिये ॥ 
AAMT व्याधितान्‌ बुद्धान्‌ SAN पोषयेन्यूपः॥ 
afa च od चेव तद्विरोषांस्तथा परान्‌। 
यथावत्‌ संविसुश्येव बुद्धिपूर्वं समाचरेत्‌ ॥ ` 
राजाको चाहिये कि अपने देशमें जो अनाथ, रोगी 
और बद्ध हों उनका स्वयं पोषण करे | संधि, विग्रह तथा 
अन्य नीतियोंका बुदिपूर्वक मलीमाँति विचार करके 
प्रयोग करे ॥ 
adi सम्प्रियो भून्वा मण्डल wad चरेत्‌। 
श॒भेष्वपि च कार्येषु न चैकान्तः समाचरेत्‌ ॥ 
राजा सबका -प्रिय होकर सदा अपने मण्डल ( देशके 
मिन्न-मिन्न भाग ) में विचरे | शुभ कायोमें भी वह अकेला 
कुछ न करे ॥ à i 
waa परतश्चैव व्यसनानि Rae सः । 
प्रेण घार्मिकान योगान्‌ नातीयाद्‌ द्वेषलोभतः॥ 
अपने और दूसरोंसे संकटकी सम्भावनाका विचार करके 


> 
देष या छोमवश धार्मिक पुरुषोंके साथ ध्म्बन्धका त्याग न 
करे || 


- रक्ष्यत्वं वे प्रजाधर्मः कषत्रध्मस्तु रक्षणम्‌ । 


कुनृपैः पीडितास्तस्मात्‌ प्रजा: सर्वत्र पालयेत्‌ ॥ 

प्रजाका धम है रक्षणीयता और क्षत्रिय राजाका घर्म है 
रक्षा; अतः दुष्ट राजाओसे पीड़ित हुई प्रजाकी सर्वत्र रक्षा करे ॥ 
व्यसनेभ्यो ae रस्षेक्षयतो व्ययतोऽपि वा | 
प्रायशो वर्जयेद्‌ युद्धं प्राणरक्षणकारणात्‌ ॥ 

सेनाको संकटोसे बचावे, नीतिसे अथवा घन खर्च करके 
भी प्रायः युद्धको टाले। तेनिकों तथा प्रजाजनोंके matat 
रक्षाके उद्देश्य ही ऐसा करना चाहिये ॥ 
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कारणादेव योद्धव्यं नात्मनः परदोषतः | 
छुयुद्धे प्राणमोक्षश्व तस्य धमीय इष्यते ॥ 
अनिवार्य कारण उपस्थित होनेपर ही युद्ध करना चाहिये, 
अपने या पराये दोषसे नही उत्तम युद्ध में प्राण-विसर्जन 
करना वीर योद्धाके लिये धर्मकी प्राप्ति करानेवाला होता है ॥ 
अभियुक्तो बलवता कुयौदापद्धिधि नृपः। 
अनुनीय तथा सवान्‌ प्रज्ञानां हितकारणात्‌ il 
एब देवि समासेन राजधर्मः प्रकीर्तितः ॥ 


किसी बलवान्‌ शत्रुके आक्रमण करनेपर राजा उस ' 


आपत्तिसे बचनेका उपाय करे | प्रजाके हितके लिये समस्त 
विरोधियोंको अनुनय-विनयके द्वारा अनुकूल बना ले | देवि | 
यह संक्षेपसे राजधर्म बताया गया है॥ | 
एवं खंवर्तमानस्तु दण्डयन्‌ भर्त्सयन्‌ प्रजाः | 
निष्कल्मषमवाप्नोति पहपत्रमिवाम्भसा ४ 
इस अकार बर्ताव करनेवाला राजा प्रजाको दण्ड देता 
और फटकारता हुआ भी जलसे लिस न न होनेवाले कमलदळके 
समान पापसे अद्दूता ही रहता है ॥ 
एवं संवर्तमानस्य काळधमो यदा भवेत्‌ । 
खर्गलोके तदा राजा त्रिदशैः सह तोष्यते ॥ 
` इस बर्तावसे रहनेवाले राजाकी जत्र मृत्यु होती हैः तब 
वह खर्गलोकमें जाकर देवताओंके साथ आनन्द भोगता है ॥ 
( दाक्षिणात्यप्रतिमें अध्याय समाप्त ) 
[ योद्धाओंके धमंका वर्णन तथा रणयज्ञमें 
प्राणोत्सगंकी महिमा ] 
श्रीमहेश्‍वर उवाच 
अथ यस्तु सहायार्थमुक्तः स्यात्‌ पार्थिवेनेरैः ॥ 


भोगानां संविभागेन वसख्राभरणभूषणैः | 
खहदभोजनसम्बन्धैः  सत्कारेबिविघेरपि ॥ 


खहायकाले सम्प्राप्ते संग्रामे VAJTA ॥ 
अगवान महेइवर कहते है--राजा मांति-मांतिके 

मोग, TS और आभूषण देकर जिन लोगोंको अपनी सहायता- 

के लिये बुलाता और रखता है, उनके साय भोजन करके 

घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित करता दै और नाना प्रकारके 

सस्कारोंद्वारा उन्हें संतुष्ट करता हैः ऐसे योद्धाको उचित 

है कि युद्ध छिड़ जानेपर सहायताके समय उस राजाके लिये 

श्न उठावे ॥ 

हन्यसानेष्वभिप्नतत्खु WY रणसंकटे । 

पृष्ठं द्रवा च ये तत्र नायकस्य नराधमाः ॥ 

अनाहता Rada नायके चाप्यनीप्सति ।. 

ते दुष्कृतं अपदन्ते नायकस्याखिलं नराः॥ 

यष्षास्ति Gee तेषां युज्यते तेन नायकः ॥ 


प्चैचत्वारिंशादधिकशततमो ऽध्यायः 


ooo 
क्क ens 5 
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जब घोर संग्राममें चरवीर एक-दूसरेको मारते और मारे 
जाते हो, उस अवसरपर जो नराघम सैनिक पीठ देकर 
सेनानायककी इच्छा न होते हुए मी बिना घायल हुए ही 
युद्धसे मुँह मोड़ लेते हैं वे सेनापतिके सम्पूर्ण पापौको स्वयं 
ही ग्रहण कर लेते हैं और उन भगेड़ोंके पास जो कुछ मी 
पुण्य होता है, वह सेनानायकको प्राप्त दो जाता है ॥ 


अहिंसा ण्रमो धर्म इति येऽपि नरा विदुः। 
संग्रामेषु न युध्यन्ते भरत्याञ्चेवाजुरूपतः ॥ 
नरकं यान्ति ते घोर भतृंपिण्डापहारिणः N 

“अहिंसा परम घर्म है)? ऐसी जिनकी मान्यता है; वे मी 
यदि राजाके सेवक हैं, उनसे भरण-पोषणकी सुविधा एवं 
भोजन पाते हैं; ऐसी दशामें मी वे अपनी शक्तिके अनुरूप 
संग्रामोमें जुझते नहीं हैं तो घोर नरकमें पड़ते हैं; क्‍योंकि वे 
स्वामीके अन्नका अपहरण करनेवाले हैं ॥ 
यस्तु प्राणान्‌ परित्यज्य प्रविशे दुद्यतायुधः | 
संग्राममझिप्रतिमं पतंग इत्र निर्भयः n 
खगमाविशते seat योधस्य गतिनिश्चयम्‌ ॥ 

जो अपने stat परवाह छोड़कर पतंगकी भाँति 
निर्भय हो हाथमें हथियार उठाये अग्निके समान विनाशकारी 
ंग्राममें प्रवेश कर जाता है ओर योद्धाको मिळनेवाली निश्चित 
गतिको जानकर उत्साइपूर्वक जूझता दै, वह स्वर्गलोकमें 
जाता है ॥ 
यस्तु स्वं नायकं रक्षेदतिघोरे रणाङ्गणे | 
तापयन्नरिसैन्यानि सिंहो सुगगणानिव॥ 
आदित्य इव मध्याह्ने दुर्निरीक्ष्यो रणाजिरे ॥ 
निर्दयो यस्तु संग्रामे प्रहरन्नुद्यतायुधः। 
यज्ते स तु पूतात्मा संग्रामेण महाक्रतुम्‌ ॥ 

जो अत्यन्त घोर समराङ्गणमें ait Gent dag 
करनेवाले सिंहके समान झात्रुतैनिकोंको ताप देता हुआ अपने 
नायक (राजा या सेनापति ) की रक्षा करता है, मध्याह्न 
कालके सूर्यकी भाँति रणक्षेत्रमे जिसकी ओर देखना शत्रुओंके 
लिये अत्यन्त कठिन हो जाता हे तथा जो संग्राममें शस्त्र 
उठाये निर्दैयतापूर्वक प्रहार करता है; वह शुद्धचित्त होकर 
उस Jas द्वारा ही मानो महान्‌ यज्ञका अनुष्ठान करता है ॥ 
चमे छृष्णाजिन तस्य दन्तकाष्ठं धतुः Tsay | 
रथो वेदिध्वेजो यूपः कुशाश्च रथरदइम्रयः ॥ 
मानो दृर्पेस्त्वहड्रारस्त्रयस्त्रेताझयः Tar: | 
TAG स्नुवस्तस्य उपाध्यायो हि सारथिः॥ 
aami चापि यत्‌ किंचिद्‌ यज्ञोपकरणानि च॥ 
आयुधान्यस्य तत्‌ लवे समिधः सायकाः STAT? ॥ 

उस समय कवच ही उसका काला सृगचर्म हैः धनुष 
ही दाँतुन या दन्तकाष्ठ है, रथ ही वेदी हैः घ्वज यूप है और रयकी - 
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रस्सियॉ ही AS हुए कुशोंका काम देती हैं। मान, दर्प 
और अहंकार--ये भ्िविष अग्नियाँ हैं, चाबुक खुबा हैः 
सारथि उपाध्याय है? BEATS आदि जो कुछ भी यशकी 
सामग्री है, उसके स्यानमें उस योद्धाके भिज-मिन्न अस्न-शस्र 
है । सायकोंको ही समिधा माना गया है ॥ 
स्वेद्रवश्च गात्रेम्यः क्षौद्रं तस्य यशस्विनः। 
पुरोडाशा नृशीषोणि रुधिरं चाहुतिः waza Nl 
तूणाञ्चैव चरुशया वसोर्धारा वसाः SAAT ॥ 
क्रव्यादा भूतसंघाश्च तस्मिन्‌ यशे द्विज्ञातयः। 
तेषां भक्तान्नपानानि इता जुगजवाजिनः ॥ 

उस यशस्वी वीरके अज्ञोंते जो पसीने ढळते हैं) वे ही 
मानो मधु हैं। मनुष्योंके मस्तक पुरोडाश हैं; रुधिर आहुति 
दै, तणीरोको चरु समझना चाहिये | वसाको ही वसुधारा 
साना गया है, मांसभक्षी भूतोंके समुदाय ही उस यशमें द्विज 
हैं। मारे गये मनुष्य; हाथी और धोड़े ही उनके मोजन और 
अन्नपान हैं ॥ | 
निइतानां तु योधानां वरत्राभरणभूषणस्‌ | 
हिरण्यं च gat च यदू वे aver दक्षिणा ॥ 

मारे गये योद्धाओंके जो वख, आभूषण और सुवर्ण ६, 
वे ही मानो उस रणयज्की दक्षिणा हैं ॥ 
यस्तत्र हन्यते देवि गज़स्कन्धगतों नरः | 
बरह्मलोकमवाम्रोति रणेष्वभिसुखो ga: N 

देवि | जो संग्राममे हाथीकी पीठपर बैठा हुआ थुद्धके 
मुहानेपर मारा जाता है, वह ब्रह्मछोकको प्रास होता दै ,। 
रथमध्यगतो चापि हयपृष्ठगतोषपि वा। 
न्यते यस्तु संग्रामे शक्रलोके महीयते ॥ 

रथके बीचमें बैठा हुआ या घोड़ेकी पीठपर चढ़ा हुआ 
जो वीर gaa मारा जाता है? वह इन्द्रळोकमें सम्मानित 
होता है ॥ | 
खगें हताः प्रपूज्यन्ते इन्ता AAT पूज्यते | 
द्वाचेतो सुखमेधेते इन्ता यश्चैव aaa ॥ 

मारे गये योद्धा aia पूजित होते हैं; किंतु मारनेवाला 
इसी ळोकमें प्रशंसित होता दै | अतः युद्धमें दोनों ही सुखी 
होते हैं-जो मारता दै वह और जो मारा जाता है वह ॥ 
तस्मात्‌ संग्राममासाद्य प्रहत॑व्यमभीतवत्‌॥ 
निर्भयो यस्तु संग्रामे प्रहरेदुद्यतायुधः॥ 
यथा नदीसहस्राणि प्रविष्टानि महोद्धिम्‌। 
तथा सवे न संदेहो धमो धमंशतां वरम्‌ ॥ 

अतः संग्रामभूमिमे पहुँच जानेपर निर्भय होकर UR 
प्रहार करना चाहिये | जो हथियार उठाकर संग्राममे निर्भय 
होकर प्रहार करता दै, घर्मात्माओंमें Re उस वीरको निस्संदेइ 


श्रीमहाभारते 


[ agma 


समी घम प्राप्त होते हैं। ठीक उसी तरह जैसे महासागरमे 
सहल नदियाँ आकर मिळती हैं ॥ 
धर्म एवं इतो. हन्ति धमा रक्षति रक्षितः। 
तस्माद्‌ धमो न इन्तव्यः पार्थिवेन विशेषतः ॥ 

घर्म ही यदि उसका इनन किया जाय तो मारता है 
और धर्म ही सुरक्षित होनेपर रक्षा करता है; अतः प्रत्येक 
मनुष्यको) विशेषतः राजाको घर्मका इनन नहीं करना चाहिये ॥ 
प्रजाः पालयते यज्ञ धर्मेण agn: | 
षट्कमेनिरता विप्राः पूज्यन्ते पितृदैवतैः ॥ 
नैव तस्मिन्ननावृष्टिने रोगा नाप्युपद्रवाः। 
धर्मशीलाः प्रजाः सची खधर्मनिरते वृषे ॥ 

जहाँ राजा धर्मपूर्वक प्रजाका पालन करता है तथा 
जहाँ पितरों और देवताओंके साथ षट्कर्मपरायण ब्राह्मणोंकी 
पूजा होती है, उस tad न तो कभी अनाबृष्टि होती है, न 
रोगोंका आक्रमण होता हे और न किसी तरइके उपद्रव 
दी होते हैं । राजाके स्घर्मपरायण होनेपर वहाँकी सारी प्रजा 
घर्मशीळ होती है ॥ 
quer: सततं देवि gerard नराधिपः। 
Bgd शत्रूणामप्रमत्तः प्रतापवान्‌ ॥ 


देवि | प्रजाको सदा ऐसे नरेशकी इच्छा रखनी चाहिये, 
जो सदाचारी तो हो ही, देशमें सब ओर gaa नियुक्त 
करके शत्रुओके छिद्रोंकी जानकारी रखता हो। सदा ही 
प्रमादश्चून्य और प्रतापी दो॥ 
War पृथिव्यां बहवो cat बहुविनाशकाः | 
तस्मात्‌ प्रमाद खुआणि न Hate पण्डितो नृपः॥ 
सुश्रोणि | एथ्वीपर बहुतःसे ऐसे क्षुद्र मनुष्य हैं, जो 
राजाओंका महान्‌ विनाश करनेपर तुळे रहते हैं; अतः विद्वान्‌ 
राजाको कभी प्रमाद नहीं करना चाहिये ( आत्मरक्षाके 
लिये सदा सावधान रहना चाहिये । ) ॥ 
तेषु मित्रेषु त्यक्तु तथा मत्यषु cag! 
विस्नस्भो नोपगन्तव्यः ख्नानपानेषु नित्यशः॥ 
पहलेके छोड़े हुए मित्रोपर, अन्यान्य मनुष्योपर; हाथियों” 
पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिये । प्रतिदिनके स्नान 
और खानपानमें भी किसीका पूर्णतः विश्वास करना उचित 
नहीं है ॥ 
राज्ञो वल्लभतामेति es भावयते an! 
यस्तु राष्ट्रिताथोय गोब्राह्मणकृते तथा ॥ 
weg rere मित्राथे प्राणांस्त्यजति दुस्त्यजान्‌ ॥ 
जो राष्ट्रके हितके लिये, गौ और ब्राह्मणोंके उपकारके 
लिये; किसीको बन्धनसे मुक्त करनेके लिये और मिन्राकी 
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सहायताके निमित्त अपने gea प्राणोंका परित्याग कर 


देता है, वह राजाको प्रिय होना है औरअपने कुलको उन्नति- 
के शिखरपर पहुँचा देता है ॥ 


सर्वेकामदुघां Bx धरणी लोकधारिणीम्‌ | 
सञुद्रान्तां वरारोहे सशैलवनकाननाम्‌ ॥ 
दद्याद्‌ देवि द्विजातिभ्यो बखुपूर्णा बखुन्धराम्‌ ॥ 
न तत्समं वरारोहे प्राणत्यागी विशिष्यते ॥ 

वरारोहे | यदि कोई सम्पूर्ण कामनाओंको पूर्ण करनेवाली 
कामधेनुको तथा पर्वत और वर्नोसहित समुद्रपर्यन्त लोक 
घारिणी एश्वीको धनसे परिपूर्ण करके द्विजोंको दान कर देता 
है, उसका वह दान भी पूर्वोक्त प्राणत्यागी योद्धाके त्यागके 
समान नहीं है | वह प्राणत्यागी ही उस दातासे बढ़कर है ॥ 
सहस्रमपि यज्ञानां यजते च धनद्धिमान्‌। 
यज्ञेस्तस्य किमाश्चर्यं प्राणत्यागः सुदुष्करः ॥ 

fiat पास घन और सम्पत्ति दै, वह सहर्खों यज्ञ कर 
सकता दै | उसके उन aad कौन-सी आश्चर्यकी बात हो 
गयी | प्राणोंका परित्याग करना तो समीके लिये अत्यन्त 
दुष्कर È II l 
तस्मात्‌ BAT यक्षेषु ्राणयश्ञो विशिष्यते। 
एवं संभ्रामयज्ञास्ते यथार्थ ससुदाहताः ॥ 

अतः VT यशॉमें प्राणयज्ञ ही बढ़कर है | देवि | इस 
प्रकार मैंने तुम्हारे समक्ष रणयज्ञका यथार्थरूपसे वर्णन किया है॥ 

( दाक्षिणात्य प्रतिमें अध्याय समा ) 
[ संक्षेपसे राजधर्मेका वर्णन ] 
PAR उवाच 

SWE BAY न कतंव्यो नराधिपैः | 
ward चेव प्राप्नोति आज्ञा चास्य निवतेते ॥ 

भ्रीमहादेवजी कहते है--देवि ! राजाओंको अपने 
सेवकॉके साय हास-परिहाम नहीं करना चाहिये; क्योंकि ऐसा 
करनेसे उन्हें sga ma होती है और उनकी आशाका 
पालन नहीं किया जाता है ॥ 
gaai सम्प्रहासेन पार्थिवः परिभूयते। 
अयाच्यानि च याचन्ति अवक्तव्यं Galea च ॥ 

सेवकोंके साथ हूँसी-परिहास करनेसे राजाका तिरस्कार 
होता है । वे शष्ट सेवक न माँगने योग्य वस्तुको भी माँग 
बैठते हैं और न कहने योग्य बातें भी कह डालते हैं ॥ 
पूर्वमप्युचितैलोमैः परितोषं न यान्ति a | 
सस्माद्‌ aag नृपतिः सम्प्रह्वासं विवर्जयेत्‌॥ 

qeaa et उचित लाम मिलनेपर भी वे age नहीं 
होते; इसलिये राजा सेवकोंकेसाय हँसी-मजाक करना छोड़ दे॥ 


न विश्वसेद्विश्वस्ते विश्वस्ते न च विश्व सेत्‌। 
सयोत्रेषु विशेषेण सापायेन विश्वसेत्‌ ॥ 

राजा अविश्वस्त पुरुषपर कमी विश्वास न az | जो 
विश्वस्त हो; उसपर भी पूरा विश्वास न करे; विशेषतः अपने 
समान गात्रवाले माई-बन्धुआँपर किसी मी उपायसे कदापि 
विश्वास न करे ॥ 


विश्वासाद्‌ भयमुत्पन्नं इन्याद्‌ दृक्षमिवाशनिः। 
्रमादाद्धन्यते राजा लोभेन च वशीकृतः ॥ 
तस्मात्‌ प्रमादं लोभं च न च Hata विश्वसेत्‌ ॥ 

जेते वज्र बृक्षको नष्ट कर देता दै, उसी प्रकार विश्वाससे 
उत्पन्न हुआ भय राजाको नष्ट कर डालता है | प्रमादवश 
खोभके वशीभूत हुआ राजा मारा जाता है | अतः प्रमाद 
और ळोभको अपने भीतर न आने दे तथा किसीपर मी 
विश्वास न करे ॥ 


भयातोनां भयात्‌ आता दीनानुग्रदकारणात्‌। 
कायोकार्यविशेषज्ञो नित्यं राष्ट्रहिते रतः॥ 

राजा भयातुर मनुरष्याँकी भयसे रक्षा करे, दीन-दुखियाँ- 
पर अनुग्रह करे, कर्तब्य और अकर्तव्यको विरोषरूपसे समझे 
और सदा राष्ट्रके हितमें संलग्न R II 
खन्यः संघस्थितो राज्ये प्रजापालनतत्परः | 
अळुब्यो न्यायवादी च षड़भागमुपजीवति N 

अपनी प्रतिज्ञाको सत्य कर दिखावे । राज्यमें स्थित 
रहकर AMG पाळनमें तत्पर R | लोमञ्चन्य होकर न्याययुक्त 
बात कहे और प्रजाकी आयका छठा मागमात्र लेकर जीवन- 
निर्वाह करे ॥ 
कायोकार्यविशेषशः सर्वे धर्मेण पश्यति। 
स्वराष्ट्रेषु द्यां ङुयोद्काये न sada ॥ 

कर्तब्य-अकर्तव्यको समझे | सबको घर्मकी दृष्टिसे देखे | 
अपने राष्ट्रके निवासियापर दया करे और कमी न करने योग्य 
कर्ममें प्रबृत्त न हो ॥ 
ये चैवैनं प्रशंसन्ति ये च निन्दन्ति मानवाः। 
wa च मित्रवत्‌ पञ्येद्पराधविवजितम्‌॥ 

जो मनुष्य राजाकी प्रशंसा करते हैं और जो उसकी 
निन्दा करते हैं; इनमेंसे शत्रु भी यदि निरपराध हो तो उसे 
मित्रके समान देखे ॥ 
अपराधानुरूपेण दुष्टं दण्डेन शासयेत्‌। 
धर्मः cadet तत्र यत्र quea: N 

दुष्टको अपराधके अनुसार दण्ड देकर' उसका शासन 


करे | जहाँ राजा न्यायोचित दण्डमें रुचि रखता है, वहाँ 
धर्मका पालन होता है ॥ 
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[ अनुशासनणर्वणि 


नाधमं विद्यते तत्र यत्र राजाक्षमान्वितः N 
अशिष्टशासनं धर्मः feat परिपालनम्‌ 

जहाँ राजा क्षमाशील न हो, वहाँ अधर्म नहीं होता । 
अशिष्ट पुरुषोंको दण्ड देना और शिष्ट पुरुषका पालन करना 
राजाका घमं है ॥ 4 
qaia घातयेद्‌ यस्तु अवध्यान्‌ परिरक्षति ॥ 
अवध्या ब्राह्मणा गावो दूताश्चैव पिता तथा । 
विद्यां ग्राहयते यश्च ये च पूर्वापकारिणः N 
खियश्चैव न हन्तव्या यश्च सचीतिथिनेरः॥ 

राजा वधके योग्य पुरुषोंका वघ करे और जो वघके 
योग्य न हों) उनकी रक्षा करे | ब्राह्मण, गो, दूत; पिता; 
जो विद्या पढ़ाता है वह अध्यापक तथा जिन्होंने पहले कभी 
उपकार किये हैं वे मनुष्य--ये सव-के-सब अवध्य माने गये 
हैं । त्रिर्योका तथा जो सबका अतिथि-सत्कार करनेवाला 
हो; उस मनुष्यका भी वघ नहीं करना चाहिये ॥ 
धरणं गां हिरण्यं च सिद्धान्नं च तिलान्‌ घृतम्‌।. 
qafeed द्विजातिभ्यो सुच्यते राजकिल्बिषात्‌॥ 

पृथ्वी) गौ; सुवर्ण, विद्वान्न, तिल और घी--इन 
aaia ब्राह्मणके लिये प्रतिदिन दान करनेवाला राजा 
पापले मुक्त हो जाता है ॥ 
एवं चरति यो नित्यं राजा राष्ट्रदिते ca: | 
तस्य राष्ट्र धनं धर्मों यशाः ARA वर्घते ॥ 

जो राजा इश प्रकार राष्ट्रके हितर्मे तत्पर हो प्रतिदिन 
ऐवा वर्ताव करता है, उसके राष्ट्र, धन) धर्म, यश और 
कीतिका विस्तार होता है ॥ . 
न च पापेन चानथेयुंज्यते स नराधिपः ॥ 
षड्भागमुपयुञ्जन्‌ यः मजा राजा न रक्षति ॥ 
खचक्रपरचक्राभ्यां wat विक्रमेण वा | 
निरुद्योगो zt यश्च परराष्ट्रविघातने ॥ 
aug निष्प्रतापस्य ` परचक्रेण हन्यते ॥ 

ऐवा राजा पाप और अनर्थका भागी नहीं Pat | जो नरेश 
प्रजाकी आयके छठे भागका उपयोग तो करता है; परंतु 
घर्म या पराक्रमद्वारा खचक्र ( अपनी मण्डळीके छोगों ) 
तथा परचक्र ( झनुमण्डलीके लोगो ) से प्रजाकी रक्षा नहीं 


करता एवं जो राजा दूसरेके राष्ट्रपर आक्रमण करनेके विषयमे ` 


सदा उद्योगहीन बना रहता है, उस प्रतापहीन राजाका 
राज्य शत्रुओंद्वारा नष्ट कर दिया जाता है ॥ 
यत्‌ पापं परचक्रस्य परराष्ट्राभिघातने | 
तत्‌ पापं सकलं राजा इतराष्ट्रः प्रपद्यते ॥ 

दूसरे चक्रके राजाके छिये दूसरेके राष्ट्रका विनाश करनेपर 
जो पाप लागू होता है, वह समूचा पाप उस राजाको भी 
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प्राप्त होता है, जिसका राज्य उसीकी दुबंधताके कारण 
शन्रुओंद्वारा नष्ट कर दिया जाता है ॥ 
‘ages भागिनेयं वा मातर श्वशुरं शुरुम्‌। 
feat वर्जयित्वैकं हन्याद्‌ घातकमागतम्‌ ॥ 
मामा) भानजा; माता, श्वर) गुरु तथा पिता--इनमेंसे 
प्रत्येकको छोड़कर यदि दूसरा कोई मनुष्य मारनेकी नीयतसे 
आ जाय तो उसे ( आततायी समझकर ) मार 
डालना चाहिये ॥ 
स्वस्य राष्ट्रस्य रक्षार्थं युध्यमानस्तु यो ga: | 
खंग्रामे परचक्रेण श्रूयतां तस्य या गतिः ॥ 
जो राजा अपने राष्ट्रकी रक्षाके लिये युद्धमें जूझता हुआ 
शघुमण्डळके द्वारा मारा जाता है; उसे जो गति मिळती है, 
उसको श्रवण करो ॥ 
विमाने. तु wads अप्खरोगणसेविते । 
शक्रळोकंमितो याति संग्रामे निहतो aa ॥ 
वरारोहे | संग्राममे मारा गया नरेश अप्तराऑसे सेवित 
विमानपर आरूढ़ हो इत लोकसे इन्द्रलोकमें जाता दै ॥ 
यावन्तो रोमकूपाः स्युस्तस्य गात्रेषु सुन्द्रि। 
ताबद्दर्षसहस्माणि शाक्रळोके महीयते ॥ 
सुन्दरि | उसके अज्ञोमें जितने रोमकूप होते हैं, उतने 
ही हजार वर्षोतक वह इन्द्रलोकमें सम्मानित होता है ॥ 
यदि वे mat लोके कदाचिदुपपद्यते । 
राजा वा राजमात्रो वा भूयो भवति बीर्यवान्‌ ॥ 
यदि कदाचित्‌ वह फिर मनुष्यलोकमें आता है तो 
पुनः राजा या राजाके तुल्य ही शक्तिशाली पुरुष होता है॥ 
तस्माद्‌ यत्नेन कतंव्यं स्नराष्ट्रपरिपालनम्‌ | 
व्यवहाराश्च चारश्च सततं सत्यसंधता tl 


` अपरमाद्‌ः प्रमोदश्च व्यवसायेऽप्यचण्डता। 


भरणं चेच gaai वाहनानां च पोषणम्‌ N 
योधानां चेव सत्कारः छते कर्मण्यमोघता। ` 
थय एवं नरेन्द्राणामिह चेव परत्र च॥ 

. इसलिये राजाको यत्नपूर्वक अपने राष्ट्रकी रक्षा करनी. 
SR | राजोचित व्यवहारोंका पालन, गुप्तचरोकी नियुक्ति, | राजोचित व्यवहारोका पालन, गुसचरोंकी नियुक्ति? 
सदा सत्यप्रतिश -होना; प्रमाद न = स्त्यप्रातेश होना; प्रमाद न करना, प्रसन्न रहना? , 


_व्यवसायमें अत्यन्त कुपित न होना, gaada भरण और 


वाहर्नांका पोषण करना, योद्धाओंका सत्कार करना और किये 


= _कार्यमें सफडता लानां--यहृ सब्र राजाओंका कर्तव्य है | 
ऐता करनेते उन्हें इहलोक और परजोकमे भी Aa माहि 
होती है ॥ 


. ( दाधिणात्य प्रतिमें अध्याय समाप्त ) 


दायधर्मपर्व ] 


पश्वचत्वारिदधिकरावतमो5च्यायः 
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[ अहिंसाकी और इन्द्रिय-संयमकी mia 
सथा gaat अधानता ] 
E TTT 
देय 'अदादेव _ सरवंदेवनमस्कृत । 
यानि धर्मरदस्यानि थोतुमिच्छामि araga ॥ 
उमाने कहा--सर्वदेववन्दित देवाधिदेव महादेव | 
अब में धर्मके रहस्योको सुनना चाइती हूँ ॥ 
| HBR उवाच 
sleet परमो ant aka परमं छुखम्‌। 
अहिसा WY way परमं पदम्‌ ॥ 
श्रीमहेश्वरने कहा--अहिंसा परम धर्म 2 । अहिंसा 
परम सुख है | सम्पूर्ण qia अहिसाकी परमपद 


बताया गया है॥ 


देधतातिथिशुश्बा सततं धर्मशीलता । 
चेदाध्ययनयश्ञाश्च तपो दानं दमस्तथा ॥ 
आचार्यगुददुश्ूणा तीथोभिगमनचं तथा। 
अहिसाया चरोरोहे कलां wea NEN 
एतत्‌ दे परमं शुह्यमाख्यातं परमाचितम्‌ ॥ 

वरारोहे | देवताओं और अतिथियाँकी सेवा, निरन्तर 
धर्मशीलता, वेदाध्ययन, AW तप) दान, दम) TS और 
आचार्यकी सेवा तथा तीर्थोंकी यात्रा--ये सब अहिसाधर्मकी 
सोलहर्वी कलाके भी बराबर नहीं हैं। यह मैंने तुम्हे धर्मका 
परम गुह्य रहस्य बताया है, जिसकी melt भूरि-भूरि 
प्रशंसा की गयी हे ॥ 
निरुणद्धीन्द्रियाण्येय स सुखी ख विचक्षणः॥ 
इन्द्रियाणां निरोधेन दानेन च दमेन च । | 
नरः सर्वमवाप्नोति मनसा यद्‌ यदिच्छति ॥ . 

जो अपनी इन्द्रियोंका निरोध करता हे, वही सुखी है 
और बद्दी विद्वान्‌ है । इन्द्रियाके निरोधरे, दानसे और 
इन्द्रिय-संयमसे मनुष्य मनमें जिस-जिस वस्तुकी इच्छा करता 
हे, वह सब पा लेता है ॥ 


यतो यतो महाभागे हिंसा स्यान्मदती ततः। ` 
निवृतो मधुमांसाभ्यां हिंसा त्वर्पतरा भवेत्‌॥ 
महाभागे | जित-जिस AA भारी हिंसाकी सम्भावना 
हो, उससे तथा मद्य और मांससे मनुप्यको निवृत्त हो जाना 
चाहिये । cad हिंसाकी सम्मावना बहुत कम हो जाती है ॥ 
निवृत्तिः परमो wat निवृत्तिः परमं खुखम्‌। 
. मनसा विनिवृत्तानां धर्मस्य निचयो महान्‌ ॥ 
निवृत्ति परम धर्म है? निवृत्ति परम सुख है? जो मनसे 
विषयोंकी ओरसे निवृत्त हो गये हैं? उन्हें विशाळ धर्मराशिकी 
ma होती है ॥ | 


मनःपूर्वागमा धमी waa न संशयः। 
मनसा यद्ध्यते चापि सुच्यते चापि मानवः ॥ 
fate भवेत्‌ खगो Ras नरको gal 

इसमें संदेह नहीं कि घर्म और अधमं पहले मनमें ही 
आते हैं | मनसे ही मनुष्य बघता है और मनसे ही मुक्त 
होता है | यदि मनको वशमें कर लिया जाय, तब तो स्वर्ग 
मिळता है और यदि उसे खुळा छोड़ दिया जाय तो नरककी 


- प्राप्ति अवश्यम्भावी है ॥ 


जीवाः पुराक्ृतेनेव तिर्यग्योनिसरीस््रपाः | 
नानायोनिषु जायन्ते स्त्रकर्मपरिवेष्टिताः॥ 

जीव अपने पूर्वत कर्मके ही फलते पशु-पक्षी एवं कीट 
आदि होते हैं | अपने-अपने कमाते FX हुए प्राणी ही 
भिन्न-भिन्न योनियाँमें जन्म हेते हैं ॥ 
जायमानस्य जीवस्य WY पूर्व प्रजायते । 
खुखं वा यदि वा दुःखं यथापूव इतं तु वा ॥ 

जो जीव जन्म लेता है, उसकी पृत्यु पहे ही पेदा हो 
जाती है | मनुष्यने पूर्व जन्ममे जैसा कमं क्रिया है, तदनुसार 
ही उसे सुख या दुःख प्राप्त होता है II 
ama: प्रमत्तेषु विधिजोगर्ति जन्तुघु। 
न हि तस्य प्रियः कश्चिन्नद्व्यो न च मध्यमः ॥ 

प्राणी प्रमादर्मे पड़कर भले ही सो जायें, परंतु उनका 
प्रारब्ध या दैव प्रमादझून्य-सावथान होकर सदा जागता 
wisi उठका न कोई प्रिय है; न द्वेषपात्र हे और न 
कोई मध्यस्थ झी हे ॥ 
समः सवेषु भूतेषु काळः काल निरीक्षते। 
गतायुषो ह्याक्षिपते जीवः सर्व॑स्य देहिनः ॥ 

काळ समस्त प्राणियोंके प्रति समान है | वह अवसरकी 
प्रतीक्षा करता रहता है। जिनकी आयु समाप्त दो गयी हैं; उन्दी 
MRA वह संहार करता है | वही समस्त देहधारियोंका 
जीवन है ॥ 

( दाक्षिणात्य प्रतिमे अध्याय समाप्त ) 
[ त्रिवगेका निरूपण तथा कल्याणकारी आचार- 
` व्यवहारका वर्णन ] 
श्रीमहेश्वर उवाच 

विद्या वाता च सेवा च कारुत्वं नाठ्यता तथा । 
इत्यते जीवनाथौय मत्योनां विहिताः प्रिये ॥ 

शरीमहेश्वरने कहा--प्रिये | विद्या, वाता) सेवाः 
शिल्पकला और अभिनय-कला-ये मनुष्योंके जीवन-निर्वाहके 
लिये पाँच वृत्तियाँ बनायी गयी हैं ॥ अ 
विद्यायोगस्तु wast पूर्वमेच -विधीयते। 
कायाकाय विजानन्ति विद्यया देवि नान्यथा ॥ 
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देवि | समी मनुष्योंके लिये विधाका योग पहले ही 
निश्चित कर दिया जाता है । विद्यासे छोग कतेव्य 
और अकतंव्यको जानते हैं; अन्यथा नहीं ॥ 
विद्यया स्फीयते ज्ञानं शानात्‌ तत्त्वविद्शेनम्‌। 
दृष्टतस्वो विनीतात्मा सर्वो्थेस्य च भाजनम्‌ ॥ 

विद्यासे ज्ञान बढ़ता है, ज्ञानसे तत्त्वका दर्शन होता है 
और तत्त्वका दर्शन कर लेनेके पश्चात्‌ मनुष्य विनीतचित्त 
होकर समस्त पुरुषार्थोका भाजन हो जाता है ॥ 
शक्यं विद्याविनीतेन लोके संजीवन serail 
आत्मानं विद्यया तस्मात्‌ Ts रृत्वा भाजनम्‌ 
बच्येन्द्रियो जितक्रोधो भूतात्मानं तु भावयेत्‌ ॥ 

frend विनीत हुआ पुरुष संसारमे शुभ जीवन बिता 
सकता है; अतः अपने आपको पहले विद्याद्वारा पुरुषार्थका 
भाजन बनाकर क्रोधविजयी एवं जितेन्द्रिय पुरुष सम्पूर्ण 
भूर्तोके आत्मा-परमात्माका चिन्तन करे ॥ 
भावयित्वा तदाऽऽत्मानं पूजनीयः सतामपि ॥ 
कुलाचुदृत्तं वृत्त वा पूर्वमात्मा समाश्षयेत्‌ । 

परमात्माका चिन्तन करके मनुष्य सत्पुरुषोके लिये भी 
पूजनीय बन जाता है | जीवात्मा पहले कुळपरम्परासे चले 
आते हुए सदाचारका ही आश्रय ले || 
यदि चेद्‌ विदया चेत्र वृत्ति काङ्केदथात्मनतः N 
राजविद्यां तु चा देवि लोकविद्यामथापि वा। 
तीथेतश्चापे गृह्णीयाच्छुश्चूषादिशुणे युतः ॥ 
प्रम्थतश्चार्थतश्चैच ढं कुर्यात्‌ प्रयत्नतः ॥ 

देवि! यदि frend अपनी जीविका चलानेकी इच्छा हो तो 
शुश्रूषा आदि गुणोसे सम्पन्न हो किसी ged राजविद्या 
अथवा. लोकविद्याकी शिक्षा ग्रहण करे और उसे अन्य एवं अर्थ- 
के अम्यासद्वारा प्रयत्नपूवंक दृढ़ करे ॥ 
ad विद्याफळ देवि प्राप्जुयान्नान्यथा नरः | 
न्यायाद्‌ विद्याफलानीच्छेदधमे तत्र वजेयेत्‌॥ 

देवि | ऐसा करनेसे मनुष्य विद्याका फळ पा सकता है, 
अन्यथा नहीं | न्यायसे ही विद्याजनित sete पानेकी इच्छा 
करे । वहां अधमंको सर्वथा त्याग दे ॥ 
यदिच्छेद्‌ वातंया वृत्ति काङ्क्षेत विधिपूर्वकम्‌ | 
क्षेत्र जळोपपन्ने च तद्योग्यं कृषिमाचरेत्‌ ॥ 

यदि वार्ताइत्तिके द्वारा जीविका चलानेकी इच्छा हो तो 
जहाँ सीचनेके लिये जळकी व्यवस्था हो, ऐसे खेतों 
तदनुरूप कार्य विधिपूर्वक करे II 
बाणिज्यं चा यथाकाळं कुयात्‌ तद्देशयोगतः। 
मूल्यमर्थ प्रयाखं च विचायैंब व्ययोद्यौ। 
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अथवा यथासमय उस देशकी आवश्यकताके अनुसार 
वस्तु, उसके मूल्य, व्यय, लाभ और परिश्रम आदिका मली- 
भाँति विचार करके व्यापार करे ॥ 
पश्ुसंजीवनं चेव देशगः पोषयेदू धुवम्‌॥ 
बहुप्रकारा बद्दवः पशवस्तस्य साधकाः ॥ 

देशवासी पुरुषको पशुओंका पालन-पोषण मी अवश्य 
करना चाहिये | अनेक प्रकारके बहुसंख्यक TY मी उसके 
लिये अर्थप्राप्तिके साधक हो सकते हैं ॥ 


. य कश्चित्‌ सेवया वृत्ति काक्लेत मतिमान्‌ नरः। 


यतात्मा श्रवणीयानां भवेदू वे सस्प्रयोजकः ॥ 
जो कोई बुद्धिमान्‌ मनुष्य सेवाद्वारा जीवननिर्वाह करना 
चाहे तो वह मनको संयममें रखकर भ्रवण करनेयोग्य मीठे 
वचनोंका प्रयोग करे ॥ 
यथा यथा स तुष्येत तथा संतोषयेत्‌-तु तम्‌ । 
अनुञजीयिशुणोऐतः कुयोदात्मानमाधितस्‌ ॥ 
जैसे-जैसे सेव्य स्वामी संतुष्ट रहे, वैते ही वैसे उसे संतोष 
दिलावे । सेवकके THI सम्पन्न हो अपने-आपको स्वामीके 
आश्रित रखे ॥ 
Rie नाचरेत्‌ तस्य णषा सेवा amaa: N 
दिप्रयोगात्‌ पुरा तेन गतिमन्यां न टक्षयेत्‌ ॥ 
स्वामीका कमी अप्रिय न करे यही संक्षेपसे सेवाका 
खरूप है | उसके साथ वियोग होनेसे पहले अपने लिये दूसरी 
कोई गति न देखे ॥ 
कारकमे च ated च प्रायशो नीचयोनिषु। 
तयोरपि यथायोगं न्यायतः कर्मवेतनम्‌ ॥ 
शिल्पकर्म अथवा कारीगरी और नास्यकरम प्रायः निम्न 


जातिके छोगोंमें चलते हैं । शिल्प और नास्यमें भी यथायोग्य 
न्यायानुसार कार्यका वेतन लेना चाहिये ॥ 


आजेवेभ्योऽपि सर्वेभ्यः खाजेवाद्‌ वेतनं रेत्‌। 
अनाजयादाइरतस्तत्‌ लु पापाय कल्पते ॥ 

RS व्यवहारवाळे सभी मनुष्योंसे सरलतासे ही वेतन 
लेना चाहिये | कुटिलतासे वेतन लेनेवालेके लिये वह पापका 
कारण बनता दै ॥ 
सवेषां पूर्वमारम्भांश्िन्तयेत्रयपूर्वकम। 
आत्मशक्तिसुपायांश्च देशकालौ च युक्तितः॥ 
कारणानि प्रवासं च प्रक्षेप च फलोदयम्‌ ॥ 
एवमादीनि संचिन्त्य दृष्टा रैवाचुकूलताम्‌। 
अतः परं समारम्भेद्‌ यत्रात्मद्वितमाहितम्‌॥ 

जीविका-साघनके जितने उपाय हैं, उन सबके आरम्भा: 
पर पहले न्यायपूर्वक विचार करे। अपनी शक्ति, उपाय? : 


_ दानधर्मपर्व ] 


पञ्चचत्वारिशदधिकशततमो ऽष्यायः 
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देश, काळ, कारण, प्रवास, प्रक्षेप और फलोदय आदिके 
विषयमे युक्तिपूर्वक विचार एवं चिन्तन करके दैवकी अनुकूलता 
देखकर जिसमें अपना हित निहित दिखायी दे, उसी उपाय- 
का आलम्बन करे || 
वृत्तिमेवं समासाद्य तां सदा परिपालयेत्‌ | 
देवमानुषविष्नेभ्यो न पुनर्श्दयते यथा i 

इस प्रकार अपने लिये जीविकावृत्ति चुनकर उसका 
सदा ही पालन करे और ऐसा प्रयत्न करे, जिससे वह देव 
और मानुष Pale पुनः उसे छोड़ न बैठे ॥ 
पालयन्‌ वर्धयन भुञ्जंस तां प्राप्य न विनाशयेत्‌। 
क्षीयते गिरिसंकाशमञ्षतो ह्यनपेक्षया ॥ 

रक्षा, बुद्धि और उपमोग करते हुए उस वृत्तिको पाकर 
नष्ट न करे | यदि रक्षा आदिकी चिन्ता छोड़कर केवल 
उपभोग ही किया जाय तो पर्वत-जेसी धनराद मी नष्ट हो 
जाती है ॥ 
आजीवेभ्यो धनं प्राप्य चतुधो विभजेद्‌ बुधः | 
धमोयार्थाय कामाय आपत्प्रशमनाय च ॥ 

आजीविकाके उपार्योसे धनका उपाजन करके विद्वान्‌ 
पुरुष घर्म, अर्थः काम तथा संकट-निवारण--इन चारोंके 
उद्देश्यसे उस धनके चार भाग करे ॥ 
चतुष्वंपि विभागेषु विधानं sco भामिनि ॥ 
यज्ञार्थं चान्नदानाथं दीनानुग्रदकारणात्‌। 
देवन्राझणपूजाथ पिठपूजाथमेब च॥ 
Fert संनिवासाथ क्रियानित्यैश्च धार्मिकेः। 
एवमादिषु चान्येषु धमोर्थ संत्यजेद्‌ धनम्‌॥ 

भामिनि ! इन चारों विभागोमें मी Sar विधान हैः 
उसे सुनो | यज्ञ करने, दीन दुखियोपर अनुग्रह करके अन्न 
देने, देवताओं, ब्राह्मणों तथा पितरोंकी पूजा करने, मूलधन- 
की रक्षा करने)? सत्पुरुषोंके रहने तथा क्रियापरायण धर्मात्मा 
पुरुषोके सहयोगके fea तथा इसी प्रकार अन्यान्य सत्कमोके 
उद्देश्यसे धर्मार्थ धनका दान करे || 
धर्मकार्ये धनं दद्यादनवेक्य फळोद्यम्‌। 
ऐेश्वर्यस्थानळाभार्थ राजवारळभ्यकारणात्‌॥ 
aaa च समारम्मेऽमात्यमित्रपरिभ्रहे | 
आवाहे च चिवाहे च पूर्णानां वृत्तिकारणात्‌॥ 
अथोद्यसमावाप्तावनर्थस्य विघातने | 
एवमादिषु चान्येषु अथोर्थ franz धनम्‌ ॥ 

फलकी प्रासिका विचार न करके धर्मके कार्यमे घन देना 
चाहिये | ऐडबयंपुर्ण स्थानकी प्रासिके लिये राजाका प्रिय 
होनेके लिये, क्षि, गोरक्षा अथवा वाणिज्यके आरम्भक्े 
लिये) मन्त्रियों और मित्रोंके संग्रइके जयेश आमन्त्रण और 
विबाइके लिय, पूर्ण पुरुषोंकी दृत्तिके BA घनकी उचि 


एवं प्रातिके लिये तथा अनर्थके निवारण और ऐसे ही अन्य 
कार्योके लिये अर्थार्थ घनका त्याग करना चाहिये ॥ 
अजुबन्धं हेतुयुक्तं eg वित्त परित्यजेत्‌। 
अनर्थे वाधते Mit अर्थ चेच फलान्युत ॥ 
हेतुयुक्त अनुबन्ध ( सकारण सम्बन्ध ) देखकर उसके 
लिये धनका त्याग करना चाहिये | अर्थं अनर्थका निवारण 
करता है तया धन एबं अभीष्ट Goat ofr कराता दै II 
नाधनाः प्रांप्जुवन्त्यर्थे नरा यत्नशतैरपि | 
तस्माद्‌ धनं रक्षितव्यं दातव्यं च विधानतः ॥ 

निर्धन मनुष्य Gast qa करके भी धन नहीं पा 
सकते | अतः धनकी रक्षा करनी चाहिये तया विधिपूर्वक 
उसका दान करना चाहिये ॥ 
शारीरपोषणाथोय आहारस्य विशेषणे। 
एवमादिपु चान्येषु कामार्थ विखजेद्‌ धनम्‌ ॥ 

शरीरके पोषणके लिये विशेष प्रकारके आहारकी व्यवस्था 
तथा ऐसे ही अन्य कार्योके निमित्त कामाथं घनका व्यय 
करना उचिन है ॥ 
विचायं गुणदोषौ तु त्रयाणां तत्र संत्यजेत्‌। 
चतुथं संनिदध्याच्च आपदर्थं शुचिस्मिते ॥ 

गुण-दोषका विचार करके धर्मश अर्थ और काम- 
सम्वन्धी date तत्तत्‌ कार्योमें व्यय करना चाहिये | झुचि- 
स्मिते | धनका जो चौया माग दै, उसे आपत्तिकाळके लियें 
सदा सुरक्षित रखे ॥ 
राज्यञ्रंशविनाशार्थ दुर्भि्षाथ च शोभने। 
महाव्याधिविमोक्षार्थं वार्घकः्स्यैव कारणात्‌॥ 
शत्रूणां प्रतिकाराय साहसैश्चाप्यमर्षणात्‌ | 
प्रस्थाने चान्यदेशार्थमापदां AINAN ॥ 
एवमादि समुदिइ्य संनिद्ध्यात्‌ खक॑ धनम्‌ ॥ 

WAA | राज्य विध्वंसका निवारण करने, दुर्मिक्षके 
समय काम आने, बड़े-बड़े White छुटकारा पाने, बुढ़ापेमें 
जीबन-निर्वाह करने, साहस और अमर्षपूर्वक शत्रुओंसे बदला 
लेने; विदेश-यात्रा करने तथा सब प्रकारकी आपत्तियाँसे 
छुटकारा पाने आदिके उद्देश्यसे अपने धनको अपने निकट 
बचाये रखना चाहिये ॥ 
सुखमथंवतां लोके रुच्छाणां AINAN I 

घन संकटोसे छुड़ानेवाछा है? इसलिये इस जगतूर्मे 
धनवानोंको सुख होता है ॥ 


धन्यं यशस्यमायुष्यं स्वग्यं च परमं यदाः। 
raat हि चशे युक्तः सवेषां शं विघीयते ॥ 
तथा संवतेमानास्तु लोकयो हितमाप्नुयुः ॥ 

वह धन यश, आयु तथा स्वर्गकी प्रासि करानेवाला 
है। इतना ही नहीं) वह परम यशस्वरूप 21 घर्म) अर्थ 
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५९५८ 


श्रीमहाभारते 


[ अलुशासनपर्व॑णि 


rrr 


Ne PPP PIPPI A 


और काम यह त्रिवर्गं कहलाता है | वह जिनके वर्म होता 
है; उन सबके लिये कल्याणकारी होता है | ऐसा बर्ताव करने- 
वाले लोग उभय लोकमें अपना हित साधन करते हैं ॥ 
काल्योत्यानं च शौचं च देवत्राहणभक्तितः। 
शुरूणामेव BAM ब्राह्मणष्वभिवादनम्‌ ॥ 
प्रत्युत्थानं च वृद्धानां देवस्थानप्रणामनम्‌ | 
आभिमुख्यं पुरस्कृत्य अतिथीनां च पूजनम्‌ ॥ 
बृद्धोपदेशकरणं वणं हितपथ्ययोः । 
पोषणं स्ृत्यवर्गस्य सान्त्वदानपरिग्रहैः ॥ 
न्यायतः कर्मकरणमन्यायाहितवर्जितम्‌। 
सस्यग्वृत्त स्वदारेषु दोषाणां प्रतिषेधनम्‌ ॥ 
पुत्राणां विनयं gate तत्तत्कार्यनियोजनम्‌। 
aii चाशुभाथोनां शुभानां जोषणं तथा ॥ 
कुलोचितानां धमोणां यथावत्त्‌ परिपालनम्‌ | 
कुलसंधारणं चेव पौरुषेणेच सर्वशः ॥ 
पवमादि शुभं सर्च तस्य वृत्तमिति स्थितम्‌ ॥ 

र प्रातःकाळ उठना, शौच-स्नान करके शुद्ध होना, देव- 
` ताओ और mată मक्ति रखते हुए गुरुजर्नोकी सेवा तथा 
ब्राह्मण-वर्गको प्रणाम करना, बड़े-बूढ़ोंके आनेपर उठकर 
उनका स्वागत करना, देवस्थानमें मस्तक झुकाना, अतियियों- 
के सम्मुख होकर उनका उचित आदर-सत्कार करना, बड़े- 
Fels उपदेशको मानना और आचरणमें लाना, उनके हितकर 
और लाभदायक Tata सुनना, weet सान्त्वना 
और अभी वस्तुका दान देकर अपनाते हुए उसका पालन- 
पोषण करना, न्याययुक्त कर्म करना, अन्याय और अहितकर 
कार्यको त्याग देना; अपनी VS साथ अच्छा बर्ताव करना, 
दोषोंका निवारण करना, पुत्रको विनय सिखाना, उन्हे भिन्न: 
मिन्न आवश्यक कार्योमें लगाना, अश्युम पदार्थोको त्याग 
देना; झुभ पदार्थोंका सेवन करना कुछोचित धमोंका यथा- 

Ad रूपसे पालन करना और अपने ही genta सर्वथा 
अपने कुलको रक्षा करना इत्यादि सारे शुम व्यवहार za 
कहे गये हैं॥ 3 
वृद्धसेवी भवेन्नित्यं हितार्थ ्ञानकाङ्क्षया | 
T नाहरेद्‌ द्रब्यमनामन्त्र्य तु सर्वदा ॥ 

. . प्रतिदिन अपने हितके लिये और जञान.प्रासिकी इच्छासे 
बृद्ध पुरुषोंका सेवन करे | दूसरेके द्रव्यको उससे पूछे बिना 
कदापि न ले॥ | ५ 
न याचेत परान्‌ धीरः स्ववाहुबलमाश्रयेत्‌ ॥ 
स्वदारीरे सदा. रक्षेदाहाराचारयोरपि । . 
हितं पथ्यं सदाहार जीर्ण भुञ्जीत मात्रया ॥ 
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धीर पुरुष दूसरेसे याचना न करे । अपने बाहुबळका 


भरोसा we | आहार और आचार-व्यबह्दारमें भी सदा 
अपने शरीरकी रक्षा करे । जो भोजन हितकर एवं 


लाभदायक हो तथा अच्छी तरह पक गया हो, उसीको नियत 
मात्रार्मे ग्रहण करे ॥ 


देवतातिथिसत्कारं seat सर्वे यथाविधि। = 
शेषं भुश्जेच्छुचिभूत्वा न च भाषेत विम्रियम्‌॥ 


देवताओं और अतियियोंको पूर्णरूपसे विधिपूर्वक सत्कार 
करके शेष अन्नका पवित्र होकर मोजन करे और कमी 
कितीसे अप्रिय वचन न बोळे ॥ 
प्रतिश्रयं च पानीयं बलि भिक्षां च सर्वतः | 
शहस्थवासी TTA दद्याद्‌ गाश्चैव पोषयेत्‌ ॥ 

TEA पुरुष धर्मपाळनका ब्रत लेकर अतिथिके लिये ठइरने- 
का स्थान? जल, उपहार और भिक्षा दे तथा गोओंकाः 
पारन-पोषण करे |l 
बहिनिंष्क्रमणं चेच gata कारणतोऽपि वा । 
मध्याह्ने TIT चा गमनं नेव रोचयेत्‌ ॥ 

वह किसी विशेष कारणसे बारकी यात्रा भी कर सकता 
है, परंतु दोपहर या आधी रातके समय उसे प्रस्थान करनेका 
विचार नहीं करना चाहिये || 
चिषयान्‌ नावगाहेत UAHA तु खमाचरेत्‌। 
यथाऽऽयव्ययता लोके शुहस्थानां प्रपूजिता ॥ 


विषयोंमे gar न रहे। अपनी शक्तिके अनुसार धर्माचरण 
करे । TET पुरुपकी जेसी आय हो? उसके अनुसार ही यदि 
उसका व्यय हो तो ळोकमे उसकी प्रशंसा की जाती है ॥ 
अयशस्करमर्थप्न॑ FA यत्‌ परपीडनम्‌ | 
भयाद्‌ वा यदि वा लोभान्न कुर्वीत कदाचन ॥ 

मय अथवा लोभवदा कभी ऐसा कर्म न करे जो यश 


. और अर्थका नाशक तथा दूसरोंको पीड़ा देनेवाला हो ॥ 


बुद्धिपूर्वं समालोक्य दूरतो शुणदोषतः। 
आरभेत तदा कमे शुभं वा यदि चेतरत्‌॥ 

किसी कर्मके गुण और दोषको दूरसे ही बुद्धिपूर्वक 
देखकर तदनन्तर उस शुभ कर्मको लामदायक समझे तो 
आरम्म करे या अझुमका त्याग करे ॥ 
आत्मसाक्षी भवेन्नित्यमात्मनस्तु शुभाशुभे | 
मनसा कर्मणा बाचा न च काह्लेत पातकम्‌ ॥ 

अपने झुम और अशुभ कर्ममें सदा अपने-आपको ही. 


T ओर अशम कममे सदा अपने-आपको ६ 
_साक्षी माने और मनश वाणी तथा क्रियाद्वारा कमी पाप. 
` करनेकी: इच्छा न करे ॥ 


( दाक्षिणात्य प्रतिमें अध्याय समाप्त ) 


दानधमेप्वं ] se रक पल. पश्चचत्वारिशदधिकराततमो ऽध्यायः . ५९५९ 
TTT 
| [ विविध प्रकारके कर्मफलोका वर्णन ] ताइशा मरणं ma: पुनर्जन्मनि शोभने | 

उमोवाच फलानि तानि सम्प्राप्य aaa न कदाचन ॥ 
खुराखुरपते देच aq प्रीतिवर्धन । रक्षन्तो adaa आसते निधिपालवत्‌ ॥ 


माचुषेष्वेव ये केचिदाळ्याः छुशविवर्जिताः ॥ 
सुञ्जाना विविधान भोगान्‌ इञ्यन्ते निरुपद्रवाः ॥ 
अपरे क्लेशसंयुक्ता दरिद्रा भोगवर्जिताः ॥ 
किमर्थे age लोके न समत्वेन कल्पिता: | 
पतच्छरोतुं महादेव . कौतूहलमतीव मे॥ 
उमाने पूछा--सुरासुरपते | सबकी प्रीति बढ़ानेवाले 
वरदायक देव | मनुष्यामें ही कितने ही लोग क्लेशञ्ूत्य 
उपद्रवरहित एवं धन-वान्यसे सम्पन्न होकर माँति-भाँतिके 
भोग मोगते देखे जाते हैं और दूसरे बहुत-से मनुष्य क्लेशयुक्त, 
दरिद्र एवं मोर्गोसे वञ्चित पाये जाते हैं | महादेव ! मनुष्य- 
sled aq लोग समान क्यों नहीं बनाये गये ( वहाँ इतनी 
-विषमता क्यों है ) tag सुननेके BA मेरे मनमें बड़ा 
कौतूइळ हो रहा है ॥ 
श्रीमहेथर उवाच 

यादशं कुरुते कर्म तादृशं Herz | 
RETA फलं भुङ्क्ते नान्यस्तद्‌ भोक्तमहति॥ 
भ्रीमहेश्वर कहते हैँ--देवि ! जीव जैसा कर्म करता 


है, वेसा फल पाता है | वह अपने किये हुएका फल खयं ही ` 


भोगता है; दूसरा कोई उसे भोगनेका अधिकारी नहीं है॥ 
अपरे धर्मकामेभ्यो निवृत्ताश्च शुभेक्षणे । 
कद्यो निरनुक्रोशाः प्रायेणात्मपरायणाः ॥ 
MEM मरणं प्राप्ताः पुनर्जन्मनि शोभने | 
after: क्लेशभूयिष्ठा भवन्त्येव न dara: ॥ 
शुभेक्षणे | जो लोग घर्म और कमसे निवृत्त हो लोमी) 
निर्दयी और प्रायः अपने ही शरीरके पोषक हो जाते हैं, 
शोभने | ऐसे लोग मृत्युके पदचात्‌ जत्र पुनः जन्म 
Ba हैं; तब दरिद्र और अधिक क्लेशके भागी होते हैं। इसमें 
संशय नहीं है ॥ 
उमोवाच 
मानुषेष्वथ ये केचिद्‌ धनधान्यसमन्विताः | 
भोगहीनाः प्रददयन्ते सर्वभोगेषु सत्स्वपि ॥ 
न सुजते किमर्थे ते तन्मे शंसितुमर्हसि ॥ 
डमाने पूछा-भगवन्‌ | मनुष्यांमे जो लोग घन-घान्यसे 
सम्पन्न हैं; उनमेंसे मी कितने ही ऐसे हैं, जो सम्पूर्ण मोगोके 
होनेपर मी मोगहीन देखे जाते हैं | वे उन भोगोंको क्यों 
नहीं भोगते ! यह मुझे बतानेकी कृपा करे ॥ 
श्रीमहे्वर उवाच 
परेः संचोदिता धर्म कुर्वते न खकामतः | 


धर्म्द्धां बद्दिष्कृत्य कुवेत्ति च रुदन्ति च ॥ 


श्रीमदेइवरने कद्दा-देवि! जो दूसरोति प्रेरित होकर घर्म 
करते हैं, स्वेच्छासे नहीं तथा धर्मविषयक श्रद्धाको दूर करके 
अश्रद्धा्रें दान या धर्म करते हैं और उसके लिये रोते या 
पछताते हैं; शोमने | ऐसे लोग जब मृत्युको प्रात होकर 
फिर जन्म लेते हैं तो घर्मके उन Talat पाकर कभी मोगते 
नहीं हैं | केवळ खजानेकी रक्षा करनेवाले सिपाहीकी भाँति 
उस धनकी रखवाली करते हुए उसे बढ़ाते रहते हैं ॥ 

THAT 

केचिद्‌ घनवियुक्ताश्च भोगयुक्ता महेश्वर | 
माचुषाः सम्प्रदश्यन्ते तन्मे शंखितुमहंसि ॥ 

उमाने पूछा--मदेशवर | कितने ही मनुष्य घनहीन 
होनेपर भी मोगयुक्त दिखायी देते हैं | इसका कया कारण 
है! यह मुझे बताइये ॥ 

AARIN उवाच 

नित्यं ये दातुमनसों नरा वित्तेष्वसत्स्वपि ॥ 
कालधर्मचशं प्राप्ताः पुनर्जन्मनि ते नराः। 
पते धनविह्दीनाश्च भोगयुक्ता भवन्त्युत ॥ 

श्रीमददेश्वरने कहा-देवि ! जो धन न होनेपर भी सदा 
दान देनेकी इच्छा रखते हैं, वे मनुष्य मृत्युके परचात्‌ जब फिर 
जन्म लेते हैं, तब निर्धन होनेके साथ ही भोगयुक्त होते हैं 
(धर्मके प्रमावसे उनके योगक्षेमच्की व्यवस्था होती रहती है)॥ 
धमंदानोपदेशं वा कर्तव्यमिति Rema: | 
इति ते कथितं देवि कि भूयः भ्रोतुमिच्छसि ॥ 

अतः धर्म और दानका उपदेश करना चाहिये--यह 
विद्वानोंका निश्चय है | देवि ! तुम्हारे इत प्रश्‍नका उत्तर तो 
दे दिया, अत्र और क्या सुनना चाहती हो ! ॥ 


उमोवाच 

भगवन्‌ देवदेवेश त्रियक्ष वृषभध्वज । 
माचुषास्त्रिविधा देव इञ्यन्ते सततं विभो ॥ 

उमाने कहा--भगवन्‌ ! देवदेवेश्वर | त्रिळोचन | 
व | देव | विभो ! मनुष्य तीन प्रकारके दिखायी 
देते है ॥ | 
आसीना एव सुञ्जन्ते स्थानैश्वर्यपरिग्रहेः | 
अपरे यत्नपूर्वं तु ऊभन्ते भोगसंग्रहम्‌ ॥ 
अपरे यतमानाश्च न लभन्ते तु किचन । 
केन क्मेविपाकेन तन्मे शंसितुमहसि ॥ 

कुछ लोग'बेठे-बेठे ही उत्तम स्थान, ऐस्वर्य और विविध 
मोर्गोका संग्रह पाकर उनका उपभोग करते हैं । दूसरे लोग 
यक्षपूवैक भोगोंक़ा संग्रह कर पाते हैं, और तीसरे ऐसे हैं, जो 
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६९६० 


महाभारते 


t sso  - शश्र 


यत्न करनेपर भी कुछ नहीं पाते । किस कर्मविपाकसे ऐसा 
होता है ! यह मुझे बताइये ॥ 
श्रीमहेश्वर उवाच 

न्यायतस्त्वं महाभागे ओतुकामासि भामिनि ॥ 
थे लोके mg देवि दानधर्मपरायणाः | 
पात्राणि विधिवज्ज्ञात्वा दूरतो ऽप्यनुमानतः N 
अभिगस्य wa तत्र ग्राइयन्ति प्रसाच च | 
दानादि ga तेरविशातमेव वा N 
पुनर्जन्मनि ते देवि ताइशाः शोभना नराः | 
अयत्नतस्तु AAT फलानि प्राप्लुवन्त्युत ॥ 
आसीना एव सुञ्जन्ते भोगान झुक्कतभागिनः। 

श्रीमहेरवरने कहा-मदामागे ! भामिनि | तुम 
न्यायतः मेरा उपदेश सुनना चाहती होश अतः सुनो | देवि ! 
दानघर्ममे तत्पर रहनेवाले जो मनुष्य संसारमें दानके सुयोग्य 
qa विधिवत्‌ ज्ञान प्राप्त करके अथवा अनुमानसे 
मी उन्हें जानकर दूरसे मी खयं उनके पास चले जाते और 
उन्हें प्रसन्न करके अपनी दी हुई वस्तुएँ उन्हें स्वीकार 
करवाते हैं, उनके दान आदि कर्म संकेतसे ही होते हैं। अतः 
दान-पात्रोंको जनाये बिना ही जो उनके लिये दानकी वस्तुएँ 
दे देते हैं; देवि | वे ही पुनर्जन्ममें वैसे शरेष्ठ पुरुष होते हैं 
तथा वे बिना यत्नके ही उन कर्मोके फलोंको प्राप्त कर 
हेते हैं ओर पुण्यके मागी होनेके कारण बेठे-बैठाये ही सब 
तरहके मोग मोगते हैं ॥ 
अपरे ये च दानानि ददत्येव प्रयाचिताः ॥ 
यदा यदार्थिने दृत्त्वा पुनदीनं च याचिताः। 
तावत्काळं ततो देवि पुनर्जन्मनि ते aT: | 
यत्नतः भ्रमसंयुक्ताः पुनस्तान्‌ प्राप्नुवन्ति च ॥ 

दूसरे जो लोग याचकोके माँगनेपर दान देते ही हैं और 
जब-जब याचकने माँगा, तब-तब उसे दान देकर उसके पुनः 
याचना करनेपर फिर दान दे देते हैं; देवि | वे मनुष्य 
पुनर्जन्म पानेपर यत्न ओर परिश्रमसे बारंबार उन दान- 
Hid फल पाते रहते हैं ॥ 


याचिता अपि केचित्‌ तु न ददत्येव किचन | 
अभ्यसूयापरा मत्या लोभोपहतचेतसः N 

: कुछ लोग ऐसे हैं, जो याचना करनेपर मी याचकको 
कुछ नहीं देते | उनका चित्त लोमसे दूषित होता है और 
वे सदा दूसरोके दोष ही देखा करते हैं ॥ 
ते पुनर्जन्मनि शुभे यतन्तो बहुधा नराः | 
न प्राप्नुवन्ति AGM मागेन्तस्तेऽपि किंचन ॥ 

शुभे | ऐसे लोग फिर जन्म लेनेपर बहुत यत्न करते 
रहते हैं तो भी कुछ नहीं पाते । बहुत हूँदूनेपर भी उन्हे 
कोई मोग सुळम नहीं होता ॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


a 
agi रोहते सस्यं तद्वद्‌ दानफलं विदुः | 
यद्‌ यद्‌ ददाति पुरुषस्तत्‌ तत्‌ MAMA केवलम्‌ ॥ 


` इति ते कथितं देवि भूयः श्रोतुं किमिच्छसि ॥ 


जेसे बीज बोये बिना खेती नहीं उपजती, यही बात 
दानके फलके विषयमे भी समझनी चाहिये--दिये बिना 
किसीको कुछ नहीं मिळता | मनुष्य जो-जो देता है, केवळ 
उसीको पाता है। देवि | यह विषय तुम्हें बताया गया | 
अब और क्या सुनना चाहती हो ? ॥ 
उमोवाच 


` भगवन्‌ भगनेत्रश्न केचिद्‌ वार्घकः्य संयुताः | 


अभोगयोग्यकाले तु भोगांशचैच धनानि च ॥ 
लभन्ते स्थविरा भूता भोगेश्वये यतस्ततः | 
केन कर्मविपाकेन तन्मे शंखितुमहसि ॥ 
उमाने पूछा-- भगवन्‌ | भगदेवताका नेत्र नष्ट 
करनेवाले महादेव | कुछ लोग Fe हो जानेपर; जब कि 
उनके लिये भोग भोगने योग्य समय नहीं रह जाता, बहुत-से 
भोग और धन पा जाते हैं वे वृद्ध होनेपर मी जहाँ-तहाँसे 
भोग और ऐश्वर्य प्राप्त कर लेते हैं; ऐसा किस कर्म-विपाकसे 
सम्भव होता है ? यह मुझे बताइये || 
श्रीमहेश्‍वर उवाच 
हन्त ते कथयिष्यामि *टणु तत्त्व समाहिता N 
धर्मकार्यं चिरं काळं Reger धनसंयुताः | 
ग्राणान्तकाळे सम्प्राप्ते व्याधिभिश्च निपीडिताः ॥ 
आरभन्ते GAMA दातुं दानानि वा नराः ॥ 
ते पुनजन्मनि शुभे भूत्वा दुःखपरिप्लुताः | 
अतीतयौवने काले स्थविरत्वसुपागताः ॥ 
रभन्ते पूर्वदत्तानां फलानि शुभलक्षणे ॥ 
पतत्‌ कर्मफलं देवि काळयोगादू भतरत्युत॥ ` 
्रीमहेश्वरने कहा--देवि ! मैं प्रसन्नतापूर्वक तुमसे ' 
इसका उत्तर देता हूँ; तुम एकाग्रचित्त होकर इसका | 
तात्त्विक विषय सुनो । जो लोग घनसे तम्पन्न होनेपर मी | 
दीर्घकालतक धर्मकार्थको भूले रहते हैं और जब्र रोगे | 
पीड़ित होते हैं, तब प्राणान्त-काळ निकट आनेपर धर्म करना | 
या दान देना आरम्भ करते हैं शुभे ! वे पुनर्जन्म SAK | 
Gar मग्न हो यौवनका समय बीत जानेपर जब बूढ़े होते. 
हैं; तब पहलेके दिये हुए दानोंके फल पाते हैं । शुमल्क्षणे! | 
देवि | यह कर्म-फल काळ-योगसे प्राप्त होता है ॥ 
उमोवाच र 
भोगयुक्ता महादेव केचिद्‌ व्याधिपरिप्छुताः | 
असमथोश्व तान्‌ भोक्तुं भवन्ति किल कारणम्‌॥ 
उमाने पूछा--महादेव | कुछ लोग युव | 
भोगते सम्पन्न होनेपर भी रोगोसे पीड़ित होनेके का! | 
उन्हें भोगनेमें असमर्थ हो जाते हैं, इसका क्या कारण है fll | 
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श्रीमहेश्वर उवाच 


ब्याधियोगपरिक्लिष्टा ये निराशाः स्वजीविते | 
आरभन्ते तदा कतुं दानानि शुभलक्षणे ॥ 
ते पुनजेन्मनि शुभे प्राप्य तानि फलान्युत | 
असमर्थाश्च तान्‌ भोक्त व्याधितास्ते भवन्त्युत 
श्रीमहेश्वरने कद्दा--झभलक्षणे | जो रोगोसे कष्टम 
पड़ जानेपर जब जीवनसे निराश हो जाते हैं, तत्र दान करना 
आरम्भ करते हैं | शुभे ! वे ही पुनर्जन्म लेनेपर उन TAR 
पाकर रोगोंसे आक्रान्त हो उन्हें भोगनेमें असमर्थ हो जाते हें ॥ 
उमोवाच 
भगवन्‌ देवदेवेश मानुषेष्वेच केचन | 
रूपयुक्ताः प्रददयन्ते शुभाङ्काः Ragar: ॥ 
केन॒ कर्मविपाकेन तन्मे शंसितुमर्हसि ॥ 
उमाने पूछा--भगवन्‌ ! देवदेवेश्वर | मनुष्योंमें कुछ 
ही लोग रूपवान्‌, शुभ लक्षणसम्पन्म और प्रिय-दर्शन 
( परम मनोहर ) देखे जाते हैं; किस कर्मविपाकसे ऐसा 
होता है ! यह मुझे बताइये ॥ 


श्रीमहेरवर उवाच 

इन्त ते कथयिष्यामि oro तत्त्व समाद्दिता ॥ 
थे पुरा aga देवि ळज्ञायुक्ताः प्रियंवदाः | 
शक्ताः gaga नित्यं भूत्वा चेव खभावतः ॥ 
अमांसभोजिनश्चैच सदा प्राणिद्यायुताः। 
प्रतिकमंप्रदा चापि वसत्रदा धर्मकारणात्‌ ॥ 
भूमिशुद्धिकरा वापि कारणाद्रिनपूजकाः ॥ 
एवंयुक्तसमाचाराः पुनजेन्मत्ति ते a: । 
रूपेण yaang भवन्त्येव न संशयः ॥ 

श्रीमहेश्वरने कद्दा--देवि ! मै प्रसन्नतापूर्वक इसका 
रहस्य बताता हूँ । तुम एकाग्रचित होकर सुनो | जो मनुष्य 
पूर्वजन्मर्मे लजायुक्तः प्रिय बचन त्रोलनेवाले, शक्तिशाली 
और सदा स्वभावतः मधुर खमाबवाले होकर सर्वदा समस्त 
प्राणियोपर दया करते हैं, कभी मांस नहीं खाते हैं, धर्मके 
उद्देश्यसे वस्र और आभूषणोंका दान करते हैं) भूमिकी 
शुद्धि करते È कारणवश अग्निकी, पूजा करते हैं ऐसे 
सदाचारसम्पन्न मनुष्य पुनर्जन्म लेनेपर रूप-सोन्दर्यकी इष्टिसे 
स्पृहणीय होते ही हेश इसमें संशय नहीं है ॥ 

उमोवाच 

विरूपाश्च warà मानुषेष्वेव केसन | 
केन कर्मविपाकेन तन्मे शंसितुमहोसि ॥ 

उमाने पूछा-भगवन्‌ ! मनुष्योमें al कुछ लोग 
बड़े कुरूप दिखायी देते हैं, इसमें कौन-सा कर्मेनिपाक कारण 


है ! यह मुझे बताइये ॥ 


पञ्चचत्वारिरादधिकशततम्रो scare: 
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HACER उवाच 

age ते प्रचक्ष्यामि *टणु कल्याणि कारणम्‌ ॥ 
रूपयोगात्‌ पुरा मत्या दर्पाइंकारखंयुताः | 
विरूपहासकाश्चैच स्तुतिनिन्दादिभिर्भृशम्‌ ॥ 
परोपतापिनश्चैव मांसादाश्च तथेव च। 
अभ्यसूयापराश्चैव अशुद्धाश्च तथा नराः ॥ 
पचंयु्तलमाचारा यमलोके सुदण्डिताः | 
कथंचित्‌ प्राप्य माचुष्यं तत्र ते रूपवर्जिताः ॥ 
विरूपाः सम्भवन्त्येव नास्ति तञ्च विचारणा | 

श्रीमहेश्वरने कहा--कल्याणि | सुनो, में तुमको इसका 
कारण बताता हूँ । पूर्व जन्मर्मे सुन्दर रूप पाकर जो मनुष्य 
aq और अइंकारसे युक्त हो स्तुति और निन्दा आदिके 
द्वारा कुरूप मनुष्योंकी बहुत हँसी उड़ाया करते हैं, 
दूसरोंको सताते, मांस खाते, पराया दोष देखते और सदा 
अश्रद्ध रहते हैं; ऐसे अनाचारी मनुष्य यमळोकर्मे मलीभाँति 
दण्ड पाकर जत्र फिर किसी प्रकार मनुष्य-योनिर्मे जन्म लेते 
हैं, तब रूपहीन और कुरूप होते ही हैं । इसमें विचार 
करनेकी कोई आवश्यकता नहीं ॥ 

उमोवाच 

भगवन्‌ देवदेवेश केचित्‌ सौभाग्यसंयुताः | 
रूपभोगविहीनाश्च द्यन्ते प्रमदाप्रियाः ॥ 
केस कर्मविपाकेन तन्मे शंसितुमहंसि ॥ 

उमाने पूछा--भगवन्‌ ! देबदेतेश्वर | कुछ मनुष्य 
होमाग्यशाळी होते हैं, जो रूप और भोगसे हीन होनेपर भी 
नारीको प्रिय लगते हैं । किस कर्म-विपाकसे ऐसा होता है ! 
यह मुझे बताइये ॥ 

fagar उवाच 

ये पुरा माजुषा देवि सौम्यशीलाः प्रियंबदाः | 
खदारैरेव dau दारेषु समचृत्तयः ॥ 
दाक्षिण्येनेच aded प्रमदास्वग्रियाखपि | 
न तु भ्रत्यादि शान्त्येव स्त्रीदोषान गुणसंश्रितान्‌॥ 
अन्नपानीयदाः काले नृणां स्ादुग्रदाश्च ये । 
स्वदारवतिनश्चैव भ्रृतिमन्तो निरत्ययाः ॥ 
एवंयुक्तसमाचाराः Faster शोभने | 
माञुषास्ते भवन्त्येव सततं सुभगा Way ॥ 
aneas ते देवि भवन्ति प्रमदाप्रियाः ॥ 

श्रीमहेश्वरने कहा--देवि | जो मनुष्य पहले सौम्य- 
खमावके तथा प्रिय बचन नोळनेबाळे होते हे, अपनी ही 
पत्नीमें संतुष्ट रहते हैं; यदि कई पत्नियां at तो उन स्पर 
समान भाव रखते हैं, अपने स्वभावके कारण अग्रिय लगने- 
वाली ख़्ियोंके प्रति भी उदारतापूर्ण बर्ताव करते हैं, ज्ियोँके 
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आीमद्दाभारते 


[ गनुशाखनप्नि 


दोषोंकी चर्चा नहीं करते, उनके गुणोंका ही बखान करते हैं 
समयपर अन्न और जलका दान करते हैं, अतिथियोंको 
स्वादिष्ट अन्न भोजन कराते हैं; अपनी पत्नीके प्रति ही 
अनुरक्त CAH नियम लेते हैं, Mag और दुःखरहित 
होते हैं, शोभने | ऐसे आचारवाछे मनुष्य पुनर्जन्म छेनेपर 
सदा सौभाग्यशाली होते ही हैं | देवि ! वे धनहीन होनेपर 
मी अपनी पत्नीके प्रीतिपात्र होते हैं ॥ 


उमोवाच 


Sim: सम्प्रदइयन्ते आयो भोगयुता अपि । 

केन कर्मविपाकेन तन्मे शंखितुमहसि ॥ 
उमाने पूछा--भगवन्‌ | नहटुत-से श्रेष्ठ पुरुष भोगोसे 

सम्पन्न होनेपर मी दुर्माग्यके मारे दिखायी देते हैं। किस 

कर्मविपाकसे ऐसा सम्भव होता है! यह मुझे बताइये ॥ 


fan उवाच 


age ते प्रवश्यामि oxy सर्च समाहिता ॥ 
ये पुरा उ य भ मजुजा देवि खदारेष्वनपेक्षया । 
Aa Resme वीतसम्भ्रमाः ॥ 
प्रेषां विप्रियकरा वाडय़नःकायकमेभिः | 
निराश्रया fear रीणां द्यकोपनाः ॥ 
एवं युक्तसमाचाराः . पुनर्जन्मनि ते नराः | 
डुर्भगास्तु भवन्त्येव स्रीणां हृदयविप्रियाः ॥ 
नास्ति तेषां रतिसुख खदारेष्वपि किचन ॥ 
भीमहेश्वरने कहा--देवि | इस बातको मैं तुम्हे 
बताता हूँ, तुम एकाग्रचित्त होकर सारी बातें सुनो । जो मनुष्य 
पहले अपनी पत्नीकी उपेक्षा करके स्वेच्छाचारी हो जाते हैं, 
क्रियाद्वारा दूसरोंकी बुराई करते हैं और आशभ्रयहीन एवं 
निराहार रहकर पत्नीके हृदयमें क्रोध उत्पन्न करते हैं; ऐसे 
दूषित आचारवाले मनुष्य gasea ठेनेपर दुर्भाग्ययुक्त और 
नारी जातिके लिये अप्रिय ही होते हैं । ऐसे भाग्यहीनोंको 
अपनी पत्नीसे भी अनुरागजनित सुख नहीं सुलम होता ॥ 


उमोवाच 


भगवन्‌ देवदेवेश मानुषेष्वपि केचन | 
शानविशानसस्पन्ना बुद्धिमन्तो विचक्षणाः ॥ 
दुर्गतास्तु प्रहदयन्ते यतमाना यथाविधि । 
केन कर्मविपाकेन तन्मे शंसितुमहसि ॥ 
TMA पूछा-मगवन्‌ | देवदेवेश्वर | TTA कुछ 
SM शान विशानसे सम्पन्न, बुद्विमान्‌ और विद्वान्‌ होनेपर 
मी TIR पड़े दिखायी देते हैं । वे विधिपूर्वक यत्न करके 
मी उस दुर्गतिसे नहीं छूट पाते | किस कर्मवेपाकसे ऐसा 
होता है ! यह मुझे बताइये ॥ | 
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श्रीमहेथर उवाच 
aes ते प्रवक्ष्यासि ray कल्याणि कारणम्‌ ॥ 
ये पुरा agar देवि श्रुतवन्तोऽपि केचलम्‌ | 
निराअया निरन्नाचा सुष्ामात्मपरायणाः ॥ 
ते Gara शुभे श्ञानघुद्धियुता अपि। 
निष्किचना wrda aga हि न रोहति ॥ 
शीमहेश्यरने कहा--कस्याणि | सुनो, मैं इसका 


कारण तुम्हें बताता हुँ । देवि | जो मनुष्य पहले केवळ 


विद्वान्‌ होनेपर भी आश्रयहीन और मोजन-सामग्रीसे बञ्चित 
होकर केवळ अपने ही उदर-पोषणके मयत्नमें wt रहते हैं, 
शभे | वे पुनर्जन्म लेनेपर शान और बुद्धिसे युक्त होनेपर 
भी अकिञ्चन दी रद जाते हैं, क्योंकि विना मोया हुआ बीज 
नहीं जमता है ॥ Dui 

उमोवाच 


| z खोके प्रदश्यन्ते coast विचेतसः | 


शानविश्षानरहिताः «BEAT AATA: ॥ 
केन कर्मविपाकेन तन्मे शंखितुमहलि ॥ 

, उमाचे पूछा--भगवन्‌ | इस जगतूर्भे मूर्ख, अचेत 
तथा शान-विज्ञानसे रहित मनुष्य भी सब ओरसे समृद्धशाली 
और इद्मूछ दिखायी देते हैं । किस कर्मविपाकसे ऐसा 
होता है ? यह मुझे बताइये ॥ l - 

WAAR उवाच 


ये पुरा अनुजा देवि बालिशा अपि सर्वतः | 
समाचरन्ति दानानि दीनाजुग्रहकारणात्‌॥ 


' अबुद्धिपूचे चा दानं ददत्येव ततस्ततः। ` 
जा और भयको छोड़ देते हैं, मन, बाणी और शरीर तथा _ 


ते पुनर्जन्मनि शुभे प्राप्लुवन्त्येच तत्‌ तथा ॥ 
पण्डितो ऽपण्डितो वापि भुङ्क्ते दानफल नरः। 
सुछ'चाऽनपेक्षिनं दानं सर्वथा तत्‌ फलत्युत ॥ | 
शीमहेश्बरने कद्दा--देवि | जो मनुष्य पहले मूर्ख 
दोनेपर. भी सब ओर दीन-दुखियोंपर अनुग्रह करके उन्हे 
दान देते रहे. हैं, जो पहलेसे दानके महत्त्वको न समझकर 
भी जहाँ-तहाँ दान देते ही रहे हैं, शुभे | वे मनुष्य पुनर्जन्म 
प्रास होनेपर वेसी अवस्थाको प्राप्त होते ही हैं। कोई मूर्ख 
हो या पण्डित) प्रत्येक मनुष्य दानका फल भोगता हे | बुद्धिस 
अनपेक्षित दान भी सर्वथा फल देता ही है ॥ 
उमोवाच 

भगवन्‌ देवदेवेश मानुषेषु च केचन । 
सेधाविनः श्रुतिधरा भवन्ति विशदाक्षराः N 
केन कर्मषिपाकेन तन्मे शंसितुमहसि॥ 

. उमाने पूछा--भगवन्‌ | देवदेवेश्वर | मनुष्यों ही 
कुछ लोग बड़े मेघाबी, किसी बातको एक वार सुनकर ही 


| 
| 
| 


दानधर्मपर्व ] 


पञ्चचत्वारिशद्धिकशततमो ऽध्यायः 
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ललित 


उसे याद कर लेनेवाले और विशद अक्षर-शानसे अम्पन्न छेनेपर चिरकालके वाद वतन योनि पाते हैं । देवि a 


होते हैं | किस कर्मविपाकसे ऐसा होता है 


! यह 
ga बताइये || 


श्रीमहेथर उवाच 
ये पुरा मनुजा देवि शुरुशुश्रूषका JA | 
शानाथ ते तु dua तीर्थ ते विधिपूर्वकम्‌ ॥ 
विधिनेव परांइचैव ग्राहयन्ति च नान्यथा । 
अइलाघमाना MAT प्रशान्ता यतवाचकाः ॥ 
विद्यास्थानानि ये लोके स्थापयन्ति च यत्नतः । ` 
तादशा मरणं प्राप्ताः पुनजेन्मनि शोभने ॥ 
मेधाविनः श्रुतिधरा अवन्ति विशदाक्षराः | 
्रीमहेश्वरने कहा-देवि! जो मनुष्य पहले गुरुकी 
अत्यन्त सेवा करनेवाले रहे हैं और शानके लिये विधिपूर्वक 
गुरुका आश्रय लेकर खयं मी दूसरोंको विधिसे ही अपनी 
विद्या ग्रहण कराते रहे हैं; अविधिसे. नहीं । अपने शानके 
द्वारा जो कमी अपनी झठ़ी बड़ाई नहीं करते रहे हैं, अपितु 
शान्त और मौन रहे हैं तथा जो जगतूमें यत्नपूर्वक विद्यालयों- 
की स्थापना करते रहे हैं, शोभने | ऐसे पुरुष नत्र मृत्युको 
प्राप्त होकर पुनर्जन्म लेते हैं, तत्र मेधावी, किसी बातको एक 
बार ही सुनकर उसे याद कर लेनेवाले और विशद अक्षर- 
TAI सम्पन्न होते हैं ॥ 
उमोवाच . 
"अपरे aga देव यतन्तोऽपि यतस्ततः। | 
बद्दिञ्कृताः प्रदञ्यम्ते श्रुतविज्ञानबुद्धितः ॥ . 
केन कर्मविपाकेन तन्मे शंसितुमहेसि ॥ 
उमाने पूछा-देव ! दूसरे मनुष्य यत्न करनेपर भी 
जहाँ-तहाँ शाज्जश्ञान और बुद्धिसे बहिष्कृत. दिखायी देते हैं। 
किस कर्मविपाकसे ऐसा होता हे ! यह मुझे बताइये ॥ 
श्रीमहेः्वर उवाच ै 
ये पुरा aga देवि ज्ञानदर्पसमन्विताः । 
इलाघमानाश्व तत्‌ प्राप्य ज्ञानाहदङ्कारमोद्दिताः ॥ 
agfa ये परान्‌ नित्यं ज्ञानाधिक्येन दर्पिताः । 
ज्ञानादसूयां कुवन्ति न सहन्ते हि चापरान्‌ ॥ 
ताइशा मरणं प्राप्ताः cine a शोभने । 
i रात्‌ प्राप्य तत्र बोधविवानताः ॥ 
अवस र देवि यतरतो हीनमेधसः॥ 
्रीमहेशवरने कहा-देवि ! जो मनुष्य शानके घमंडमें 
आकर अपनी झडी प्रशंसा करते हैं और शान पाकर उस- 
के अहंकारसे मोहित हो दूसरॉपर आक्षेप करते हैं, जिन्हें 
सदा अपने अधिक ज्ञानका गर्व रहता है? जो शानते दूसरोंके 
दोष प्रकट किया करते हैं और दूसरे ज्ञानियोंकी नहीं सहन 


कर पाते हैं, शोमने | पेसे मनुष्य मृत्युके पश्चात्‌ पुनर्जन्म 


जन्मर्मे वे सदा यत्न करनेपर मी बोघहीन और बुद्धिरहित 
होते हैं ॥ 
| उमोवाच 

भगवन्‌ मानुषाः केचित्‌ सवकल्याणसंयुताः | 
पुचरेदोरैशुंणयुतेदीसीदासपरिच्छदैः > ॥ 
परस्परद्विसयुक्ताः  स्थानेश्वर्यमनोदरेः | 
व्याधिद्दीना निराबाधा रूपारोग्यबलेयुताः N 
धनधान्येन सम्पन्नाः4 प्रसादैयानवादनैः | 
सरवापमोगसंयुक्ता  नानाचित्रेमनोद्दरेः ॥ 
शातिभिः ae मोदन्ते अविष्त॑ तु दिने दिने। 
केन . कर्मविपाकेन तन्मे शंसितुमर्हसि ॥ 

उमाने पूछा--मगवन्‌ | कितने ही मनुष्य समस्त 
कल्याणमय गुणोंसे युक्त होते हैं। वे गुणवान्‌ -J 
दास-दासी तथा अन्य उपकरणोंसे सम्पन्न होते हँ । स्थान; 
ऐश्वर्य तथा मनोहर भोगों और पारस्परिक समृद्विसे संयुक्त 
होते हैं । रोगद्दीन, वाधाओंले रहित, रूप-आरोग्य और 
बते सम्पन्न, घन-धान्यसे परिपूर्ण, भाति-मातिके विचित्र एबं 
मनोहर महल, यान और वाहनेंते युक्त एवं 
सब प्रकारके भोगोंसे संयुक्त हो वे प्रतिदिन जाति-माइयोके 
साथ निर्विघ्न आनन्द भोगते हैं | किस कर्मविपाकसे ऐसा 
होता है ! यह मुझे बताइये ॥ 

श्रीमहेथर उवाच 


age ते प्रवक्ष्यामि omy सर्व समाहिता ॥ 
ये पुरा मनुजा देवि आळ्या वा इतरेऽपि वा! 
श्रुतदृत्तसमायुक्ता दानकामाः श्रुतप्रियाः॥ 
परेङ्कितपरा नित्यं दातव्यमिति निश्चिताः। 
खंत्यसंघाः क्षमाशीला लोभमोहविवर्जिताः॥ 
दातारः प्रात्रतो दानं व्रतैनियमसंयुताः। 
खदुःखमिव dea परदुःखविवजिताः॥ 
सौम्यशीलाः शुभाचारा देवत्राह्मणपूजकाः ॥ 
पवंशीललमाचाराः पुनजन्मनि शोभने । 
दिवि ar सुवि वा देवि जायन्ते कमभोगिनः N 
श्रीमहेश्वरने कद्दा-देवि ! यह में तुम्हें बताता हूँ, तुम 
एकाग्रचित्त होकर सब बातें सुनो । जो धनाढ्य या निर्घन. 
मनुष्य पहले शा्रज्ञान और सदाचारसे युक्त, दान करनेके ` 
इच्छुक MAM दूसरोंके इशारेको समझकर सदा दान 
देनेके लिये हढ विचार रखनेवाले, सत्यप्रतिश, क्षमाशील, 
. लोम-मोइसे रहितः सुपात्रको दान देनेवाले, ब्रत और नियमो- 
से युक्त तया अपने दुःखके समान दी दूसरोंके भी दुःखको 
समझकर किसीको दुःख न देनेवाले होते हैं, जिनका शील- 
माव सौम्य होता हे, आचार-व्यवहार शुंम होते हे, जो 
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Po DT 


आमदाभारते 


[ ययुश्याखनपर्वणि 


TTT 


देवताओं तथा ब्राह्मणोंके पूजक होते हैं; शोभामयी देवि ! 
ऐसे शीळ-सदाचारबाले मानव पुनर्जन्म पानेपर स्वर्गमें या 
पृथ्वीपर अपने सत्कमोंके फल मोगते हैं ॥ 
माचुषेष्वपि ये जातास्ताइशाः सम्भवन्ति ते। 
यादशास्तु त्वया प्रोक्ताः सवे कल्याणसंयुताः॥ 
रूपं द्रव्यं ae चायुभोगैश्वय कुलं श्चुतम्‌ | 
इत्येतत्‌ सरव॑साद्शुण्यं दानाद्‌ भवति नान्यथा ॥ 
तपोदानमयं सर्वेमिति विद्धि शुभानने ॥ 

वैसे पुरुष जब मनुष्योमें जन्म ग्रहण करते हैं; तब वे 
सभी वृम्हारे बताये अनुमार कल्याणमय गुर्णोसे सम्पन्न होते 
हैं । उन्हें रूप; द्रव्य, बल) आयु, भोग, ऐदवर्य, उत्तम 
कुल ओर शास्त्रशान प्राप्त होते हैं । इन सभी agitat afa 
ae ही होती है, अन्यथा नहीं । शुभानने ! दुम यह 
जान ळो कि सब कुछ तपस्या और दानका ही फल है ॥ 

उमोवाच 

अथ केचित्‌ प्रदच्यन्ते मानुषेष्वेव agen: | 
दुर्गताः छेशभूयिष्ठा दानभोगविवजिताः N 
भयेस्त्रिभिः समायुक्ता व्याधिक्षुङ्भयसंयुताः। 
दुष्कलतराभिभूताश्च सततं ARR: ॥ 
केन कर्मविपाकेन तन्मे शंसितुमरहसि ॥ 

उमाने पूछा-प्रमो | मनुष्योंमें ही कुछ लोग दुर्गति- 
युक्त, अधिक क्लेशे पीड़ित, दान और मोगसे वञ्चित, 
तीन प्रकारके भर्योसे युक्त, रोग और भोगके aaa पीड़ित, 
दुष्ट पत्नीसे तिरस्कृत तथा सदा सभी कार्यामें विष्नका 
ही दर्शन करनेवाले होते हैं किस कर्मविपाकसे ऐसा होता 
हे ? यह मुझे बताइये ॥ 

श्रीमहेथर उवाच 
ये पुरा मनुजा देवि आसुरं भावमाश्रिताः। 
क्ोधलोभसमायुक्ता निरन्नाद्याश्च निष्क्रियाः ॥ 
नास्तिकाश्चैव gaa मूर्खाश्चात्मपरायणाः। 
देवि प्रायशः प्राणिनिदेयाः ॥ 

एवंयुक्तसमाचाराः पुनर्जन्मनि शोभने | 
कर्थचित्‌ प्राप्य ag तत्र ते दुःखपीडिताः॥ 
सवतः सम्भवन्त्येव  पूबेमात्मप्रमादतः | 
यथा ते पूवेकथितास्तथा ते सम्भवन्त्युत ॥ 

श्रीमहेश्वरने कहा--देवि | जो मनुष्य पहले आसुरः 
भावके आश्रित, क्रोध और लोभसे युक्त, मोजनसामग्रीसे 
वंश्वित, अकर्मण्य, नास्तिक, धूर्त, मूर्ख, अपना ही पेट 
पालनेवाले, दूसरोंको सतानेवाले तथा प्रायः सभी प्राणियोंके 
प्रति निर्दय होते हैं । शोमने | ऐसे आचार-ब्यवहारसे युक्त 
मनुष्य पुनर्जन्मके समय किती प्रकार मनुष्ययोनिको पाकर 
जहाँ-कहीं भी उत्पन्न होते हैं, सर्वत्र अपने ही प्रमादके 
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कारण दुःखसे पीड़ित होते हैं और जैसा तुमने बताया है, 
वैसे ही अवाञ्छनीय दोषसे युक्त होते हैं ॥ 


mim कृतं कमे खुखदुःखफलोद्यम्‌। 
इति ते कथितं देवि भूयः ओतुं किमिच्छसि ॥ 


देवि | मनुष्यका किया हुआ शुभ या अशुभ कर्म ही 
उसे सुख या दुःखरूप फलकी प्रासि करानेवाला हे | यह बात 
मैंने तुम्हें बता दी | अब और कया सुनना चाहती हो १॥ 


( दाधिणात्म प्रतिमे अध्याय समाए ) 


[अन्धत्व और iga आदि नाना प्रकारके दोषों और 
रोगोंके कारणभूत दुष्कर्मोका वर्णन] 


उमोवाच 


WATT देवदेवेश मम प्रीतिविचधन | 
ज्ञात्यन्धाश्चेव श्यन्ते जाता वा नष्टचक्षुषः ॥ 
केन कर्मविपाकेन तन्मे शंखितुमर्हसि। 


उमाने कहा--भगवन्‌ ! मेरी प्रीति बढ़ानेवाले देव- 
देवेश्वर | इस संसारमै कुछ लोग जन्मसे ही अन्धे दिखायी. 
देते हैं और कुछ लोगोंके जन्म BRA पश्चात्‌ उनकी आँखें 
नष्ट हो जाती हैं | किस कर्मविपाकसे ऐसा होता हे! यह 
मुझे बतानेकी कृपा करें ॥ 


MAIR उवाच 


ये पुरा कामकारेण Amg लोलुपाः! 
परस्न्रियोऽभिचीक्षन्ते दुशेनेब स्वचक्षुषा ॥ 
अन्धीकुर्वन्ति ये मत्याः क्रोधलोभसमन्विताः । 
लक्षणज्ञाश्न रूपेषु अयथावत्प्रद्‌शकाः ॥ 
पर्चयुकसमाचाराः कालधर्मबशास्तु ते। 
दण्डिता यमदण्डेन निरयस्थाश्चिरं प्रिये ॥ 


श्रीमहेश्वरने कहा--प्रिये ! जो पूर्वजन्ममें काम 
या स्वेच्छाचारवश पराये घरोमें अपनी छोछुपताका परिचय | 
देते हैं और परायी ल्लियोपर अपनी दूषित दृष्टि डालते है. 
तथा जो मनुष्य क्रोध और लोमके वशीभूत होकर दूसरोकी _ 
अन्धा बना देते हैं, अथवा रूपविषयक लक्षणोंको जानकर _ 
उसका मिथ्या प्रदर्शन करते हैं । ऐसे आचारवाले | 
मनुष्य मृत्युको प्राप्त होनेपर यमदण्डसे दण्डित हो चिरकाळ | 
तक ACH पड़े रहते हैं ॥ 
यदि चेन्माचुषं जन्म लभेरंस्ते तथापि वा। 
खभावतो A जाता वा अन्धा एव भघन्ति ते ॥ 
अक्षिरोगयुता वापि नास्ति तत्र विचारणा॥ 
उसके बाद यदि वे मनुष्ययोनिम जन्म लेते हैं। प | 
स्वमावतः अन्धे होते हैं अथवा जन्म लेनेके बाद at रे | 


| 
Ki 
a 


दामश्मेपवं | 


जाते हैं या सदा ही नेत्ररोगसे पीड़ित रहते हैं इस विषयमे 
विचार फरनेकी आवश्यकता नहीं है ॥ 


उमोवाच 

सुखरोगयुताः केचिद्‌ ह्यन्ते सततं नराः। 
द्न्तकण्ठकपोळस्थैव्याधिभित्रेहुपीडिताः ॥ 
आदिप्रस्॒ति चे मत्यां जाता चाप्यथ कारणात्‌। 
केन कमेविपाकेन तन्मे शांसितुमहँसि ॥ 

उमाने पूछा--प्रमो | कुछ मनुष्य सदा मुखके रोगसे 
व्यथित रहते हैं, दॉत, कण्ठ और कपोलके रोगसे अत्यन्त 
कष्ट मोगते हैं; कुछ तो जन्मले ही रोगी होते हैं और कुछ 
जन्म BAS बाद कारणवश उन रोगोके शिकार हो जाते हैं | 
किस कर्मविपाकसे ऐसा होता है ! यह मुझे बताइये ॥ 

श्रीमहेथर उवाच 

न्त ते कथयिष्यामि szoy देवि समाद्दिता ॥ 
कुवक्तारस्तु ये देवि जिह्वया agai भ्रशम्‌ । 
असत्यं परुषं घोर शुरून्‌ प्रति परान्‌ प्रति ॥ 
जिह्वाबाधां तदान्येषां कुचंते कोपकारणात्‌। 
प्रायशो5चृतभूयिष्ठा नराः कार्यवशेन वा ॥ 
तेषां जिह्याप्रदेशास्था व्याधयः सम्भवन्ति ते ॥ 

थीमहेश्वरने कहा--देवि। एकाग्रचित्त होकर सुनो) 
मैं प्रसन्नतापूवक तुम्हें सब कुछ बताता हूँ । जो कुवाक्य 
बोलनेवाले मनुष्य अपनी जिह्यासे गुरुजनों या gets प्रति 
अत्यन्त कडवे, US SA तथा घोर वचन बोलते हैं, जो 
क्रोघके कारण Gerla जीम काट लेते हैं अथवा जो कार्यवश 
प्रायः अधिकाधिक as ही बोलते हैं; उनके जिह्वप्रदेशमें 
ही रोग होते हैं ॥ 
कुश्नोतारस्तु ये चार्थे परेषां कर्णनाशकाः । 
क्णेरोगान्‌ बहुविधाँछ्भन्ते ते पुनर्भवे ॥ 

जो परदोष और निन्दादियुक्त कुवचन सुनते हैं तथा 
जो दूसरोंके कानोंको हानि पहुँचाते हैं, वे दूसरे जन्ममें कणे- 
` सम्बन्धी नाना प्रकारके रोगोंका कष्ट भोगते हैं ॥ 
दून्तरोगशिरोरोगकणेरोगास्तथेव a 
अन्ये मुखाधिता दोषाः सर्व चात्मकृतं फलम्‌॥ 

ऐसे ही लोगोंको दन्तरोग, शिरोरोगः कर्णरोग तथा 
अन्य सभी मुखसम्बन्धी दोष अपनी करनीके फलरूपसे 
ma होते हैं ॥ 

उमोवाच 

पीड्यन्ते सततं देव माजुषेष्वेव केचन। 
कुकषिपक्षा्ितेवोचैव्योधिभिश्चद्राश्रितः ॥ 

उमाने पूछा--देव | मनुष्यामें कुछ लोग सदा कुक्षि 
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और पक्षसम्बन्धी amt तथा उदरसम्बन्धी रोगाँसे पीड़ित 
रहते हैं ॥ 
तीएणशूलैश्व पीड्यन्ते नरा दुःखपरिप्लुताः 
केन कर्मविपाकेन तन्मे शांसितुमहसि॥ 

कुछ shits उदरमें तीखे झूल-से उठते हैं, जिनसे वे. 
बहुत पीड़ित होते और geal ga जाते हैं | किस कर्म- 


` विपाकसे ऐसा होता है ! यह मुझे बताइये ॥ 


AMAZIN उवाच 


ये पुरा age देवि कामक्रोधवशा श्राम्‌ 
आत्मार्थमेच ae weed निरपेक्षकाः ॥ 
अभक्यादारदानेश्च विश्वस्तानां विषग्रदाः। 
STANT शौचमक्नलवर्जिताः ॥ 
पर्चयुक्तलमाचाराः पुनर्जैन्मनि शोभने। 
कर्थचित्‌ प्राप्य माञुष्यं तत्र ते व्याधिपीडिताः॥ 

श्रीमहेश्वरने कहा-_देवि | पहले जो मनुष्य काम 
और क्रोधके अत्यन्त वशीभूत हो दूसरोंकी परवा न करके 
केवल अपने ही लिये आहार जुटाते और खाते हैं; अमक्य 
मोजनका दान करते हैं? विश्वस्त मनुष्योंको जहर दे देते हैं) 
न खानेयोग्य वस्तुएँ खिला देते हैं, शौच और मङ्गलाचारसे 
रहित होते हैं; शोमने ! ऐसे आचरणवाले लोग पुनर्जन्म 
लेनेपर किसी तरह मानबशरीरको पाकर उन्हीं Tits पीड़ित 
होते हैं ॥ 
तैस्तेबडुविधाकारेव्याधिभिर्डुःखसंश्रिताः । 
भवन्त्येच तथा देवि यथा चेव ad पुरा ॥ 

देवि | नाना प्रकारके रूपवाले उन रोगसे पीड़ित हो 
वे grad निमम हो जाते हैं | पूर्वजन्ममें जैसा किया था 
वेसा भोगते हैं ॥ 


उमोवाच 


उच्यन्ते सततं देव व्याधिभिमेदनाश्रितिः। . 
पीड्यमानास्तथा मत्यो अइमरीशर्करादिभिः॥ 
केन कर्मविपाकेन तन्मे शांसितुमहेखि ॥ 
उमाने पूछा--देब | बरहृत-से मनुष्य प्रमेइसम्बन्धी . 
ita पीड़ित देखे जाते हैं, कितने ही पथरी और शर्करा 
( पेशाबसे चीनी आना ) आदि रोगोंके शिकार हो जाते 
किस कर्मविपाकसे ऐसा होता है! यह मुझे बतानेकी कपा करे 


बद्षात्कारेण 


५९६६ 


आमहाभारते 


[ जचुद्यालनपर्वणि 


स्व्व््््व्व्स्््व्न्न्न्व्न्व्््व्व्न्््न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न््लल्लल्््न्न््व््व्व््वव्व्व्त्न्ल्व्व्त्व्वव्व्व््् 


ताइशा मरणं प्राप्ताः पुनर्जन्मनि शोभने | 

यदि चेन्मानुषं जन्म लभेरंस्ते तथाविधाः N 

मे्नस्थैस्ततो घोरैः पीञ्चन्ते व्याधिभिः प्रिये। 
श्रीमहेश्वरने कहा--देवि ! जो मनुष्य पूर्वजन्म 


परायी ख्रियोंका सतीत्व नष्ट करनेवाले होते हैं। जो धूर्त मानवः 


पञ्चयोनिमें मेथुनके लिये चेष्टा करते हैं, रूपके ast भरे 
हुए जो धूत काम-दोषसे कुमारी कन्याओ और विधवाओंके 


साथ बलात्कार करते हैं, शोभने | ऐसे मनुष्य मृत्युके पश्चात्‌ ` 


जब फिर जन्म लेते हैं, तब मनुष्ययोनिमें आनेके बाद वेसे 
ही रोगी होते हैं | प्रिये | वे प्रमेहसम्बन्धी भयङ्कर Bila 
पीड़ित रहते हैं ॥ 
उमोवाच 

भगवन्‌ माजुषाः केचिद्‌ दश्यन्ते शोषिणः HAT | 
केन कर्मविपाकेन तन्मे शांखितुमहसि ॥ 

उमाने पूछा--भगवन्‌। कुछ मनुष्य सूखारोग ( जिसमें 
शरीर सूख जाता है ) से पीड़ित एवं दुर्बळ दिखायी देते हैं। 
किस कर्मविपाकसे ऐसा होता है ! यह मुझे बताइये | 


श्रीमहेश्‍वर उवाच 
ये पुरा मनुजा देवि मांसलुब्धाः खुलोलुपाः। 
आत्मार्थे स्वादुयृद्धाश्च परभोगोपतापिनः ॥ 
अभ्यस्यापराश्चापि परभोगेषु ये नराः॥ ` 
पएवंयुक्तसमाचाराः पुनजेन्मनि शोभने | 
शोषव्याधियुतास्तत्र नरा धमनिसंतताः॥ 
भवन्त्येव नरा देवि पापकमोपभोगिनः ॥ 
शीमहेश्वरने कहा--देवि | जो मनुष्य मांसपर 
छुमाये रहते हैं, अत्यन्त लोळप हैं, अपने लिये स्वादिष्ट 
मोजन चाहते हैं, दूसरोंकी भोगसामग्री देखकर जळते हैं 
तथा जो दूसरोंके भोगोंमें दोषदृष्टि रखते हॅ, शोमने | ऐसे 
आचारवाले मनुष्य पुनर्जन्म लेनेपर सूखारोगसे पीड़ित हो 
इतने gis हो जाते हैं कि उनके शरीरमें फैली हुई नस- 
नाड्ियॉतक दिखायी देती हैं | देवि ! वे पापकमोंका फळ 
भोगनेवाळे मनुष्य बैसे ही होते हैं ॥ 
उमोवाच 
भगवन्‌ माजुषाः केचित्‌ क्लिश्यन्ते कुष्ठरोगिणः। 
केन कर्मविपाकेन तन्मे शंसितुमहसि ॥ 
उमाने पूछा--मगत्रन्‌ | कुछ मनुष्य कोढ़ी होकर कष्ट 
पाते हैं; यह किस कर्मविपाकका फळ है? यह मुझे बताइये ॥ 
ARRIR उवाच 
ये पुरा मनुजा देवि परेषां रूपनाशनाः | 
आघातवधबन्धैश्च वृथा दण्डेन मोहिताः॥ 
ENIRU ये तु अपथ्याहारदा नराः। 
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चिकित्सका वा दुष्टाश्च देषलोभसमन्विताः॥ 
निर्दयाः प्राणिहिंसायां सल पाला ॥ 
एवंयुक्तसमाचाराः पुनजेन्मनि ने) 
यदि वे age जन्म लभेरंस्तेथु दुःखिताः ॥ 

श्रीमहेश्वरने कहा--देवि | जो मनुष्य पहले 
मोहवश आघात, वध) बन्धन तथा व्यर्थ दण्डके द्वारा 
दूसरोंके रूपका नाश करते हैं; किसीकी प्रिय वस्तु नष्ट 
कर देते हैं; चिकित्सक होकर दूसरोंकों अपथ्य भोजन देते 
हैं, द्वेष और लोमके वशीभूत होकर दुष्टता करते हैं, 
प्राणियोंकी हिंसाके लिये निर्दय बन जाते हैंश मळ देते और 
दूसरोंकी चेतनाका नाश करते हैं, शोमने ! ऐसे आंचरणवाढे 
पुरुष पुनजन्मके समय यदि मनुष्य-जन्म पाते हैं तो 
मनुष्योमे सदा दुखी ही रहते हैं ॥ | 
अत्र ते झेशर्सयुक्ताः कुष्ठरोगशतेदुताः N 
केचित्‌ त्वग्दोषसंयुक्ता त्रणकुष्ठेश्व संयुताः। 
श्वित्रकुष्ठयुता वापि वहुधा ङुष्ठसंयुताः॥ 
भवन्त्येव नरा देवि यथा येन कतं फलम्‌॥ 

उस जन्ममें वे सेकड़ों कुष्ठ QÈ धिरकर क्लेशसे 
पीड़ित होते हैं । कोई चम॑दोषसे युक्त होते हैं, कोई ange 
( कोढ़के घाव ) से पीड़ित होते हैं अथवा कोई सफेद कोद्र 
लाञ्छित दिखायी देते हैं | देवि ! जिसने जैसा किया है 
उसके अनुसार फळ पाकर वे सब मनुष्य नाना प्रकारके 
कुष्ठ रोगॉके शिकार हो जाते हैं ॥ 


उमोवाच 
भगवन्‌ मानुषाः केचिद्ङ्गहीनाश्च पङ्गवः | 
केन कर्मविपाकेन तन्मे शंसितुमहसि ॥ 
उमाने पूछा--भगवन्‌ | किस कर्मके विपाकते कुछ 
मनुष्य अङ्गद्दीन एवं पह्ु हो जाते हैं; यह मुझे बताइये॥ 


श्रीमहेरवर उवाच 


ये पुरा aga देवि लोभमोहसमावृताः । 
प्राणिनां प्राणहिसाथंमङ्गविच्नं प्रकुवेते ॥ 
शस्त्रेणोत्ङृत्य वा देवि प्राणिनां चेष्टनाशकाः N 
एवंयुक्तसमाचाराः पुनर्जन्मनि शोभने | 
तदङ्गहीना चै प्रेत्य ware न संशयः ॥ 
खभावतो चा जाता चा पङ्गवस्ते भवन्ति वै॥ 

शरीमहेश्वरने कहा--देवि | जो मनुष्य पहले लोम _ 
और मोइसे आच्छादित होकर प्राणियोके प्राणोंकी fest 
करनेके लिये उनके अज्ञ-भज्ञ कर देते हँ, Tate काटकर | 
उन प्राड़ियोंको निश्चेष्ट. बना देते हैं, शोभने ! ऐले ' 
आचारवाले पुरुष मरनेके बाद पुनर्जन्म लेनेपर l 


दानधर्मपर्व ] 
होते हैं; इसमें संशय नहीं है | वे स्वभावतः पह्ुरूपमें उत्पन्न 
होते हैं अथवा जन्म लेनेके वाद पङ्कु हो जाते हैं ॥ | 
उमोवाच 
भगवन्‌ मानुषाः केचिद्‌ ग्रन्थिभिः पिल्लकेस्तथा | 
छ्लिश्यमानाः प्रदश्यन्ते तन्मे शंखितुमहसि ॥ 
उमाने पूछा-मगवन्‌ ! कुछ मनुष्य ग्रन्थि 


( गठिया ) fares ( फीलपॉव ) आदि रोगोंसे कष्ट पाते. 


देखे जाते हे, इसका क्या कारण हे ! यह मुझे बताइये ॥ 
श्रीमहेश्‍वर उवाच 
ये पुरा age देवि भ्रन्थिभेदकरा चुणाम्‌। 
सुधिप्रह्धारपरुवा gate: पापकारिणः ॥ 
पाउकार्तोटकाइचेव शूलतुन्दास्तथेव च। 
एवंयुक्तलमाचाराः पुनर्जन्मनि शोभने | 
प्रन्थिभिः पिछुकैइचेव ङ्किच्यन्ते gaga 
श्रीमहेश्वरने कद्दा--देवि ! जो मनुष्य पहले लोगोंकी 
ग्रन्यियांका भेदन करनेवाले रहे हैं; जो मुष्टि प्रहार करनेमें 


निर्दय) Wala, पापाचारी, तोड़-फाड़ करनेवाले और झूल ` 


चुमाकर पीड़ा देनेवाले Ve शोभने ! ऐसे आचरणवाले 
लोग फिर जन्म लेनेपर गठिया और फीळपाँवसे कष्ट पाते 
तथा अत्यन्त दुखी होते हैं ॥ 
उमोवाच 

भगवन्‌ माचुषाः केचित्‌ पादरोगसमन्विताः | 
उच्यन्ते सततं देव तन्मे शंसितुमर्हसि ॥ 

उमाने पूछा-मगवन्‌ ! देव | कुछ मनुष्य सदा 
Rts Bite पीड़ित दिखायी देते हैं इसका क्या कारण 
है! यह मुझे बताइये ॥ 

श्रीमहेथर उवाच 

थे पुरा मनुजा देवि क्रोधलोभसमन्बिताः। 
aga देवतास्थानं खपादेश्रैशयन्त्युत ॥ 
जानुभिः पाष्णिभिइचैव प्राणिहिसां प्रकुवेते ॥ 
पर्वयु्तसमाचाराः पुनर्जन्मनि शोभने। 
पाद्रोगैर्बहुविधेबाध्यन्ते श्वपदादिभिः ॥ 

श्रीमहेश्वरने कह्दा- देवि | जो मनुष्य पहले क्रोध 
और लोभके वशीभूत होकर देवताके स्थानको अपने We 
We करते, घुटनों और एड़ियोसे मारकर प्राणयोंकी हिंसा 
करते हैं; शोभने | ऐसे आचरणवाले लोग पुनर्जन्म छेनेपर 
श्चपद आदि नाना प्रकारके पाद-रोगोंसे पीड़ित होते दै ॥ 

उमोवाच 
मानुषाः केचिद्‌ श्यन्ते बहवो भवि! 

बातजेः चे रोगेयुंगपत. संनिपातकेः ॥ 
रोगेबहुविधैदेंव ह्लिश्यमानाः gyfer: | 


m सण ख ६-२० 


पञ्चचत्वारिंशदधिकशततमोऽच्यायैः 
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तन 


उमाने पूछा--भगवन्‌ | देव | शस भूतलपर कुछ 
ऐसे लोगोंकी बहुत बड़ी संख्या दिखायी देती है? जो वातः 
पिच और कफजनित रोगेंसे. तया एक ही साथ इन तीर्नोके 
संनिपातसे तथा दूसरे-दूसरे अनेक रोगोसे कष्ट पाते हुए 
बहुत दुखी रहते हैं ॥ 
असमस्तैः समस्तैश्च आढ्या वा दुर्गतास्तथा ॥ 
केन कर्मविपाकेन तन्मे शंसितुमहसि ॥ 

वे घनी हों या दरिद्र, पूर्वोक्त Dilla कुछके द्वारा 
अथवा समस्त रोगोके द्वारा कष्ट पाते रहते हैं। किस 
कर्मविपाकसे ऐसा होता दै ? यह मुझे बताइये ॥ 


AEN उवाच 


agg ते प्रवक्ष्यामि शृणु कल्याणि कारणम्‌ ॥ 
ये पुरा मजुजा देवि angi भावमाश्रिताः | 
gam: कोपनपरा शुरुविद्देषिणस्तथा ॥ 
परेषां दुः्खजनका मनोवाक्कायकर्मभिः | 
छिन्दन्‌ भिन्दंस्तुदन्नेव नित्यं प्राणिषु निदेयाः ॥ 
पर्वयुकखमाचाराः पुनजैन्मनि शोभने | 
यदि वै mgd जन्म लभेरंस्ते तथाविधाः ॥ 
आमहेश्वरने कहा--कल्याणि | इसका कारण में तुम्हे 

बताता हूँ? सुनो । देवि ! जो मनुष्य पूर्वजन्मर्मे आसुरभावका 
आश्रय ले स्वच्छन्दचारी, क्रोषी और गुसद्रोही हो जाते हैं 
मन) वाणी, शरीर और करिप्राद्वारा दूसरोको दुःख देते हैं 
काटते) विदीर्ण करते और पीड़ा देते हुए सदा ही प्राणियोके 
प्रति निर्दयता दिखाते हैं । झोमने | ऐसे आचरणबाले लोग 
पुनर्जन्मके समय यदि मनुष्य जन्म पाते हैं तो वे वैसे 
ही होते हैं ॥ 
तत्र ते बहुभिघोरैस्तप्यन्ते व्याधिभिः प्रिये ॥ 
केचिच्च छर्दिसयुक्ताः केचित्काससमन्विताः। 
ज्वरातिसारतुष्णाभिः ru ॥ 
पादयुल्मेश्व agit: इले १1 
पाद्रोगेश्च विविधैन्नंणकुष्ठभगन्द्रैः ॥ 
MSA वा दुर्गता वापि caved व्याधिपीडिताः १ 

` प्रिये | उस शरीरम वे बहुतेरे भयंकर Tate aca 
होते हैं किसीको उलटी होती है तो कोई खाँसीसे कष्ट पाते 
हैं । दूसरे बहुत-से मनुष्य ज्वर, अतिसार और तुष्णासे 
पीड़ित रहते हैं | किन्हींको अनेक प्रकारके पादरुख्म सताते 
हैं। कुछ लोग कफदोषसे पीड़ित होते हैं। कितने दी नाना 
प्रकारके पादरोगः व्रणकुष्ठ और भगन्दर Tila रुग्ण रहते 
हैं ।.वे घनी हॉ या दरिद्र सब ळोग रोगोंसे पीड़ित 
दिखायी देते हैं ॥ 


पचमात्मकतं कमे सुजते तत्र तत्र al 
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ओऔमदाभारते 
eee 


५९६८ 


ग्रहीतुं न च शक्यं हि केनचिद्ध्थकृतं TEA: 
इति ते कथितं देवि सूयः ओतुं किमिच्छसि॥ 

इस प्रकार उन-उन शरीरोमे वे अपने किये हुए कर्मका 
ही फल मोगते हैं । कोई भी बिना किये हुए कर्मके फलको 


नहीं पा सकता | देवि | इस प्रकार यह विषय मैने तुम्हे | 


बताया, अब और क्या सुनना चाहती हो १ ॥ 
उमोवाच 

भगवन्‌ FAT भूतपाल नमोऽस्लु ते । 
इखाङ्गाइचेव THRE कुब्जा वामनकास्तथा ॥ 
अपरे AGN देच - इश्यन्ते कुणिबाद्दवः | 
केन कमविपाकेन तन्मे शंसितुमर्हसि ॥ 

उमाने पूछा--भगवन्‌ | देवदेवेश्वर | भूतनाथ | 
आपको नमस्कार है | देव | get मनुष्य छोटे शरीरवालें, 
RA अज्ञोवाळे, कुबडे, बौने और ae दिखायी देते हैं । 
किस कर्मविपाकसे ऐसा होता है ! यह मुझे बताइये ॥ 

AAR उवाच 

ये पुरा मनुजा देवि लोभमोइसमन्बिताः | 
धान्यमांनान्‌ विकुचन्ति क्रयविक्रयक्ारणात्‌ ॥ 
तुळादोषं तदा देवि श्चृतमानेषु नित्यशः | 
अधोपकर्षणाच्चेव सरबेषां क्रयविक्रये ॥ 
अङ्गदोषकरा ये तु परेषां कोपकारणात्‌ । 
प्रांसादाइचव ये मूखो अयथावत्पथाः सदा ॥ 
एवंयुक्तसमाचाराः पुनर्जन्मनि शोभने | 
SAIN चाऊनाइचेष कुब्जाइचेच भवन्ति ते ॥ 

श्रीमहश्वरने कद्दा-देवि | जो मनुष्य पहले लोम 
और मोइसे युक्त हो खरीद-बिक्रीके लिये अनाज तौळनेके 
बार्टोक तोड्‌-फोड़कर छोटे कर देते हैं, तराजूमें भी कुछ 
दोष रख लेते हैं और प्रतिदिन क्रय-विक्रयके समय जब उन 
बाटोको रखकर अनाज तौहते हैं, तब सभीके माळमेंसे आघेकी 
चोरी कर लेते है । जो क्रोध करते, दूसरोंके शरीरपर चोट 
करके उसके अज्ञोमे दोष उत्पन्न कर देते हैं, जो मूर्ख मांत 
खाते और सदा झूठ बोलते हैं, शोभने ! ऐसे आचरणवाळे 
मनुष्य gada ठेनेपर छोटे शरीरवाळे बौने और कुबडे 
होते हैं ॥ 

उमोवाच 
भगवन्‌ मानुषाः केचिद्‌ इञ्यन्ते मानुषेष चै 
sama पिशाचाश्च पर्यन्तो Kel i 
केन oe तन्मे शंसितुमद्देसि ॥ 
ने पूछा--भगवन्‌ | मनुध्योमिसे 

र शाचे तात इतर अचर भे aren 
उनका ऐसी अवस्थामें कौन- - 
ao सा कर्म-फळ कारण है ! यह 


[ मचुशासनपर्वंणि 


क 


श्रीमहेथर उवाच 


ये पुरा agm देवि दपोहङ्कारखंयुताः। 
बहुधा THAT दसन्ति च परान्‌ BNA ॥ 
मोइयन्ति परान भोगैमेद्नेळोभकारणात्‌ | 
वृद्धान गुरूंश्च ये सूखो वृथेवापद्दलन्ति च ॥ 
शण्डा विदग्धाः mAy तथेवानुतवादिनः ॥ 
एवंयुक्तसमाचाराः पुनर्जन्मनि शोभने।. 
उन्मत्ताश्च पिशाचाश्च भवन्त्येव न सराय: ॥ 
श्रीमहेश्वरने कहा--देवि ! जो मनुष्य पहले gi 
और अहंकारसे युक्त हो नाना प्रकारकी अंरशंट बातें करते 
हैं, दूसरोंकी खूब हँसी उड़ाते हैं; लोमवश) उन्मत्त बना देने- 
वाले भोगोंद्वारा दूसरोंको मोहित करते हैं) जो मूर्ख बुद्ध 
और गुरुजनोंका व्यर्थ ही उपहास करते हैं तथा शास््रशानमे 
चतुर एवं प्रवीण होनेपर भी सदा as बोलते हैं; शोभने | 
ऐसे आचरणवाले मनुष्य पुनर्जन्म लेनेपर उन्मत्तो और 
पिशार्चोके समान भटकते फिरते हैं; इसमें संशय नहीं है ॥ 


उमोवाच 
भगवन्‌ साञुषाः केचिनिरपत्याः खुदु/खिताः | 
यतन्तो न लभल्त्येय अपत्यानि यतस्ततः ॥ 
केन कर्मविपाकेन तन्मे शंखितुमहसि ॥ 
उमाने पूछा--भगवन्‌ ! कुछ मनुष्य संतानहीन होनेके 


कारण अत्यन्त दुखी रहते हैं । वे जहाँ-तहाँसे प्रयत्न करने- 
पर भी संतानलामसे वञ्चित ही रह जाते हैं। किस कर्म 


विपाकसे ऐसा होता है ? यह मुझे बतानेकी कृपा करें ॥ 
SARAT उवाच 


ये पुरा age देवि सर्वप्राणिषु निर्दयाः | 
घ्नन्ति बालांश्च भुजन्ते सृगाणां पक्षिणामपि ॥ 
शुरुविद्वेषिणशचेच पफरपुन्राभ्यसूयकाः। 
Ragai न कुर्वन्ति यथोक्तां चाष्टकादिभिः ॥ 
एवंयुक्तसमाचाराः पुनजन्मनि शोभने। 
agmi gira प्राप्य निरपत्या अचन्ति ते | 
पु्रशोकयुताश्चापि नास्ति तत्र विचारणा ॥ 
भीमहेश्वरने कद्दा--देवि | जो मनुष्य पहले समख 
प्राणियोंके प्रति निर्दयताका बर्ताव करते हैं, gat और पक्षियों 
के भी बच्चाको मारकर खा जाते हैं गुरुसे द्वेष रखते, दूसरोंके 
Tas दोष देखते हैं, पार्वण आदि श्राद्धोंके दवारा शाखो 
रीतिसे पितरोंकी पूजा नहीं करते; शोमने ! ऐसे 
जीव फिर जन्म लेनेपर दीर्घकाळके पश्चात्‌ मानवयोनिकी 
पाकर संतानहीन तथा पुन्नशोकसे daa होते हैं। इसमे 
विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है ॥ 
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दानधर्मपदं | 


उमोवाच 

भगवन्‌ माजुषाः केचित्‌ प्रदह्यन्ते खुदुःखिताः 
उद्वेगवाखनिरताः dame यतव्रताः ॥ 
नित्यं शोकसमाविश दुर्गाश्च तथैव al 
केन कर्मविपाकेन तन्मे शांसितुमर्हसि ॥ 

उमाने कहा--मगवन्‌ | मनुण्योंमें कुछ लोग अत्यन्त 
दुखी दिखायी देते हैं | उनके निवासस्थानमें उद्वेगका वाता- 
वरण छाया रहता है । वे उद्विग्न रहकर संयमपूर्वक AIR 
पालन करते हैं | नित्य शोकम तथा दुर्गतिग्रस्त रहते हैं । 
किस कर्मविपाकसे ऐसा होता है ! यह मुझे बताइये ॥ 

श्रीमहेश्वर उवाच 

ये पुरा aga नित्यसुत्कोचनपरायणाः। 
भीषयन्ति परान्‌ नित्यं विकुर्वन्ति तथैव च ॥ 
शऋयणवृद्धिकराश्चैव दरिद्रेभ्यो यथेष्टतः। 
ये श्वभिः कीडमानाश्च जासयन्ति चने सुगान्‌ | 
ग्राणिदिसां तथा देवि gaa च यतस्ततः ॥ 
येषां गदेषु वे श्वानः त्रासयन्ति चुथा नयन्‌ ॥ 
. परवयुकसमाचाराः कालघमेगताः JA: 
पीडिता यमदण्डेन निरयस्थाश्चिरं प्रिये ॥ 
कर्थचित्‌ प्राप्य मानुष्यं तत्र ते दुःखसंयुताः ॥ 
कुदेशे दुश्खभूयिष्ठे व्याघातशतसंकुळे । 
ज्ञायन्ते तत्र शोचन्तः सोद्वेगाश्च यतस्ततः ॥ 

श्रीमहेश्वरने कहा--देवि! जो मनुष्य पहले प्रतिदिन 
घुस लेते हैं, दूसरोंको डराते और उनके मनमें विकार उत्पन्न 
कर देते हैं, अपने roga दरिद्रोका ऋण बढ़ाते हैं; जो 
gala खेलते और sat सुगोंको त्रास पहुँचाते हैं, जहाँ-तहाँ 
प्राणियोंकी हिंसा करते हैं; जिनके घरोंमें पळे हुए कुचे व्यर्थ 
ही छोगोंको डराते रहते हैं, प्रिये ऐसे आचरणवाले मनुष्य 
aaa ma होकर यमदण्डसे पीड़ित हो चिरकाळतक नरकमें 
पड़े रहते हैं । फिर किसी प्रकार मनुष्यका जन्म पाकर अधिक 
दुःखसे भरे हुए तैकड़ों वाधाओंसे व्यास कुत्सित देशमें 
उत्पन्न हो वहाँ दुखी, शोकमग्न और सब ओरसे उद्विग्न 
बने रहते हैं ॥ 

उमोवाच 

भगवन्‌ भगनेत्रष्न AG च केचन। 
झोबा नपुंसकाश्चेव इश्यन्ते घण्डकास्तथा ॥ 
नीचकर्मरता नीचा नीचसख्यास्तथा सुवि। 
केन miau aA शंसितुमर्हसि ॥ 

उमाने पूछा--मगवन [मगदेवताके नेत्रको नष्ट करने- 
वाले महादेव | FAM कुछ लोग कायर, नपुसक और 
gad देखे जाते हैंश जो इस भूतळपर खयं तो नीच हैं दी, 
नीच walt तत्पर रहते और नीचौंका ही साथ करते हैं । 


पञ्चचत्वारिशदधिकशततमोऽष्यायः 


ge eal 
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उनके नपुंसक होनेमें कौन-सा कर्मविपाक कारण होता है! 
यह मुझे बताइये ॥ 


श्रीमहेथर उवाच 


age ते प्रवक्ष्यामि श्टणु कल्याणि कारणम्‌ | 
ये पुरा aga भूत्वा घोरकर्मरतास्तथा। 
पद्युपुंस्त्योपघातेन जीवन्ति च रमन्ति च ॥ 
एवंयुक्तसमाचाराः कालघर्मे गतास्तु ते ॥ 
दण्डिता यमदण्डेन निरयस्थाश्चिरं प्रिये ॥ 
यदि चेन्मानुषं जन्म लभेरंस्ते तथाविधाः | 
aint वर्षवराश्चैव घण्डकाश्च भवन्ति ते ॥ 

श्रीमहेश्वरने कहा--कल्याणि.] मैं वह कारण तुम्हें 
बताता हूँ? सुनो | जो मनुष्य पहले भयंकर कर्में तत्पर होकर 
पञुके पुरुषत्वका नाश करने अर्थात्‌ पञ्ुआको बघिया करने- 
के कार्यद्वारा जीवननिर्वाह करते और उसीमें सुख मानते 
हैं, प्रिये! ऐसे आचरणवाले मनुष्य मुत्युको पाकर यमदण्डले 
दण्डित हो चिरकाळतक नरकमें निवास करते हैं। यदि 
मनुष्यजन्म घारण करते हैं तो वैसे ही कायर AEs और 
हीजड़े होते हैं ॥ 
ख्रीणामपि तथा देवि यथा पुंसां तु कर्मजम्‌ | 
हति ते कथितं देवि भूयः ओतुं किमिच्छसि N 

देवि ! जैसे पुरुषोंको कर्म जनित फल प्राप्त होता हैःउसी 
प्रकार स््ियोको भी अपने-अपने कमोंका फल भोगना पड़ता 
है । यह विषय मैंने ठ॒म्हें बता दिया । अब और क्या सुनना 
चाहती हो! ॥ 

( दाधिणात्य प्रतिमं अध्याय समाए ) 
[ उमा-मदेश्वरसंवादसे कितने ही महत्त्वपूर्ण 
विषयोका विवेचन ] 
उमोवाच 


भगवन्‌ देवदेवेश प्रमदा विधवा खरम । 

डश्यन्ते मानुषे लोके सर्वकल्याणवर्जिताः ॥ 

केन कर्मविपाकेन तम्मे शंसितुमर्हसि | 
उमाने पूछा--मगवन्‌ | देवदेवेश्वर | मनुष्यलोकमें 

बहुत-सी युवती लिया समस्त कल्याणोसे रहित विधवा दिखायी 

देती हैं | किस कमेविपाकसे ऐसा होता है ! यह मुझे बताइये॥ 


श्रीमहेश्वर उवाच 


याः पुरा vast देवि चुद्धिमोहसमन्विताः | 
कुटुम्बं at ये पत्युनोशयन्ति दथा तथा ॥ 
चेव पतीन्‌ प्रति खुनिदयाः । 
अन्यासां दि पतीन्‌ यान्ति खपतीन्‌ द्वेष्यकारणात्‌ ॥ 
पवंयुक्तसमाचारा यमलोके सुदण्डिताः ॥ 
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महाभारते 


निरयस्थाश्चिरं काळं कर्थचित्‌ प्राप्य मानुषम्‌ ॥ 
तत्र ता भोगरहिता विधवाश्च भवन्ति वै ॥ 
भ्रीमहेश्वरने कहा--देवि ! जो स्त्रिया पहले जन्ममें 
बुद्धिम मोह छा जानेके कारण पतिके कुठम्बका व्यर्थ नाश 
करती हैं, विष देती, आग लगाती और पतियोंके प्रति अत्यन्त 
निर्दय होती हैं, अपने पतियोंसे देष रखनेके कारण दूसरी 
ज्नियोंके पतियोंसे सम्बन्ध स्थापित कर लेती हैं, ऐसे आचरण- 
वाही नारियाँ यमलोकमें भळीमाँति दण्डित हो चिरकाळतक 
नरकमें पड़ी रहती हैं फिर किसी तरह मनुष्य-योनि पाकर 
वे मोगरहित विधवा हो जाती हैं॥ 


उमोवाच 

भगवन्‌ देवदेवेश साजुषेष्वेच केचन । 
दासभूताः प्रदञ्यन्ते BHATT श्राम्‌ ॥ 
आघातभत्सेनसद्दाः पीञ्यमानाश्च सर्वशः | 
केन कर्मविपाकेन तन्मे शंसितुमर्हसि ॥ 

उमाने पूछा--मगवन्‌ | देवदेवेश्वर | मनुष्योमे ही 
कोई दासभावको प्राप्त दिखायी देते हैं; जो सब प्रकारके 
SA सर्वथा संलग्न रहते हैं | वे पीटे जाते हैं, डॉट-फटकार 
सहते हैं और सब तरहसे सताये जाते हैं। किस कर्मविपाकसे 
ऐसा होता है ! यह मुझे बताइये ॥ 

AAN उवाच 

तदहं ते भवक्ष्यासि शएणु कल्याणि कारणम्‌ ॥ 
ये पुरा मनुजा देवि परेषां वित्तहारकाः ॥ 
क्रणवृद्धिकर क्रौ्योन्न्यासदृत्त॑ तयैव च | 
निक्षेपकारणाद्‌ द्त्तपरद्रव्यापहारिणः ॥ 
ग्रमादाद्‌ विस्मृतं नष्टं परेषां धनद्वारकाः | 
बधबन्धपरिङ्केरौदोसत्वं कुर्वते परान्‌ ॥ 
ताइशा मरणं प्राप्ता दण्डिता यमशासनैः | 
कथंचित्‌ प्राप्य सानुष्यं तत्र ते देवि सर्वथा ॥ 
दाखभूता भविष्यन्ति जन्मप्रसृति मानवाः ॥ 
तेषां कमोणि कुर्वन्ति येषां ते धनहारकाः | 
आसमाप्तेः खपापस्य कुर्वन्तीति विनिश्चयः ॥ 

श्रीमहेश्वरने कदा--कस्याणि ! वह कारण मैं बताता 
ईँ, सुनो | देवि | जो मनुष्य पहले दूसरोंके धनका अपहरण 
करते हैं; जो क्रूरतावश किसीके ऐसे घनको हडप 8a हैं, 


जिसके कारण उसके ऊपर ऋण बढ़ जाता है, जो रखनेके 


fea दिये हुए या धरोइरके तौरपर रखे हुए पराये घनको 
दबा छेते हैं अथवा प्रमादवश दूसरोके भूले या खोये हुए 
घनको इर लेते हैं, दूसरोंको वघ-वन्घन और क्लेशमें डालकर 
उनसे अपनी दासता कराते है; देवि | ऐसे ळोग मृत्युको 
प्रात हो यमदण्डसे दण्डित होकर जब किती तरह मनुष्य- 
ARÄ जन्म लेते हैं; तब जन्मते ही दास होते हैं और उन्हीं 


की सेवा करते हे, जिनका घन उन्होंने पूर्वजन्ममें हर लिया 
R I जब्रतक उनके पापका भोग समास नहीं हो जाता; तवतक 
वे दासकर्म ही करते रहते हैं; यही meat निश्‍चय है || 
पशुभूतास्तथा चान्ये भवन्ति धनहारकाः । 
तत्‌ तथा क्षीयते कर्म तेषां पूवीपराधजम्‌ ॥ 

पराये धनका अगइरण करनेत्राले दूसरे लोग पशु होकर 
मी घनीकी सेवा करते हैं। ऐसा करनेसे उनका पूर्वापराध- 
जनित कर्म क्षीण होता है ॥ 
fag मोक्षविधिस्तेषां सर्वथा तत्मसादनम्‌ | 
अयथावन्मोक्षकामः पुनर्जन्मनि चेष्यते ॥ 

सव TH उस घनके स्वामीको प्रसन्न कर लेना ही 
उसके ऋणवे छुटकारा पानेका उपाय है, किंतु जो यथावत्‌ 
रूपसे उस ऋणसे छूटना नहीं चाहता, उसे पुनर्जन्म लेकर 
Seat सेवा करनी पड़ती दै ॥ 
मोक्षकामी यथान्यायं SIT कमोणि सर्वशः | 
भुः प्रखादमाकाह्लेदाया लान्‌ TIAMAT ॥ 

जो उस बन्धनसे छूटना चाहता हो, वह यथोचित रूपसे 
सारे काम करता और परिश्रमको सर्वथा सहता हुआ स्वामीको 
प्रसन्न करनेकी आकाङ्का रखे ॥ 
siege तु यो भ्रौ सुक्तो सुतः ख पावनः। 
तथास्ूतान्‌ कर्मकरान्‌ सदा ख़ंतोषयेल्‌ पतिः ॥ 

जिसे स्वामी प्सन्नतापूर्वक दासताके बन्धनसे युक्त कर 
देता है; वह युक्त एवं द्ध हो जाता है । खामीको भी 


. चाहिये कि वह ऐसे सेवर्कोको सदा संतुष्ट रखे ॥ 


यथाह कारयेत्‌ कमे दण्डं कारणतः क्षिपेत्‌ | 
बुद्धान्‌ बाळांस्तथा क्षीणान्‌ पाळयन्‌ धर्ममाप्डुयात्‌॥ 
इति ते कथितं देवि भूयः भोतुं किमिच्छसि ॥ 


उनसे यथायोग्य कार्य कराये और विशेष कारणसे शी 


उन्हें दण्ड दे। जो बद्धो) बालकों और gia मनुष्योंका 


पालन करता हैः वह धर्मका भागी होता है | देवि! यह 
विषय तुम्हें बताया गया। अब और क्या सुनना चाहती हो Il 


| उमोवाच 

भगवन्‌ gÀ matai दण्डितानां नरेश्वरैः । 
दण्डेनेव SIRE पापनाशो भवेन्न वा ॥ 
पतन्मया संशयितं aq भवांइछेत्तुमहति ॥ 

उमाने पूछा--भगवन्‌ | इस भूतछपर राजा लोग 
जिन मनुष्योंको दण्ड दे देते हें, अब उस दण्डे हवी उनके 
पा्पोका नाश दो जाता है या नहीं ! यह मेरा संदेह है । 
आप इसका निवारण करें ॥ 
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qia ] पञ्चयत्वारिशद्धिकशततमो sara: ५२७१ 
श्रीमहेश्वर उवाच Aen उवाच 
स्थाने संशयितं देवि श्टणु तत्वं समाहिता N स्थाने संशयितं देवि £टणु तत्त्व समाहिता | 


थे Rien भूमावपराधापदेशतः। 
यमलोके न दण्ड्यन्ते तत्र ते यमदण्डनेः॥ 

श्रीमहेश्वरने कहा--देवि | तुम्हारा संदेह ठीक हैः 
चुम एकाग्रचित्त होकर इसका यथार्थ उत्तर सुनो। इस 
भूमिपर राजाछोग fia अपराधका नाम लेकर जिन 
मनुष्योंको दण्ड दे देते हैं, उसके लिये वे यमळोकमें 
यमराजके दण्डद्वारा दण्डित नहीं होते हैं ॥ 
अदण्डिता वा ये तथ्या सिथ्या वा दण्डिता ata | 
तान्‌ यमो दण्डयत्येच स हि वेद कृताकृतम्‌ ॥ 

इस पृथ्वीपर जो वास्तविक अपराधी बिना दण्ड पाये 
रइ जाते हैं अथवा as ही दूसरे लोग दण्डित हो जाते हैं 
उस cad यमराज उन वास्तविक अपराधियोंको अवदय 
दण्ड देते हैं; क्योंकि वे यह अच्छी तरह जानते हैं कि किसने 
अपराध किया है और किसने नहीं किया दै ॥ 
बातिक्रमेद्‌ यमे कश्चित्‌ कर्म त्वेह ATT | 
राजा यमश्च Hala SMA तु शोभने ॥ 

कोई भी मनुष्य इस छोकमें कर्म करके यमराजको नहीं 
लॉघ सकता, उसे अवश्य दण्ड मोगना पड़ता दै । शोमने | 
राजा और यम सबको भरपूर दण्ड देते हैं ॥ 
नास्ति कर्मफळच्छे्ता कश्चिल्लोकत्रयेऽपि च | 
एति ते कथितं aa निर्विशज्ञा भव प्रिये ॥ 

तीनों sata कोई मी ऐसा पुरुष नहीं है? जो कमोके 


फूलका बिना भोगे नाश कर सके | प्रिये | इस विषयमे 


तुम्हे सारी बातें बता दीं | अब संदेइरहित हो जाओ ॥ 
उमोवाच 
किमर्थे दुष्कृतं कृत्वा मानुषा सुवि नित्यशः | 
पुनस्तत्कर्मनाशाय प्रायश्चित्तानि कुवते ॥ 
उमाने पूछा--भगवन्‌ ! यदि ऐसी बात है तो 
भूमण्डलके मनुष्य पाप-कर्म करके उसके निवारणके लिये 
प्रायश्चित्त क्यों करते हैं ! ॥ 
सर्वपापहरं चेति हयमेधं वदन्ति च। 
गायश्चित्तानि चान्यानि पापनाशाय कुचेते ॥ 
तस्मान्मया संशयितं त्वं तच्छेत्तुमिदाहंसि | 
कहते हैं कि अश्वमेधयज्ञ सम्पूर्ण पापोंको इर छेनेवाळा 
हे । लोग दूसरे-दूसरे प्रायश्चित्त मी पार्पोका नाश करनेके 
लिये ही करते हैं। (इधर आप कहते हैं कि तीनों लोकॉमें 
कोई कर्मफलका नाश करनेवाला है हो नहीं ) अतः इस 
विषयमे मुझे संदेह हो गया है । आप मेरे इस संदेहका निवारण 
करे ॥ 
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संशयो दि महानेव पूर्वेषां च मनीषिणाम्‌ ॥ 
श्रीमरहदेश्वरने कहा--देवि | तुमने ठीक संशय 
उपस्थित किया है | अब एकाम्रचित्त होकर इसका वास्तविक 
उत्तर सुनो | पहलेके महर्षिर्योके मनमें भी यह महान्‌ संदेह 
बना रहा है ॥ ; 
द्विधा लु क्रियते पापं सद्भिश्वासद्किरिव च। 
अभिसंधाय चा नित्यमन्यथा चा यदृच्छया ॥ 
सजन हों या असजन, समीके द्वारा दो प्रकारका पाप 
बनता है; एक तो वह पाप दै, जिसे सदा किसी उद्देश्यको 
मनमें लेकर जान-बूझकर किया जाता है और दूसरा वह है; 
जो अकस्मात्‌ दैवेच्छासे विना जाने दी बन जाता दै ॥ 
केचळं चामिसंधाय संरम्भाच्च करोति यत्‌। 
कर्मणस्तस्य नाशस्तु न कथंचन विद्यते ॥ 
जो उद्देश्य-सिद्धिकी कामना रखकर क्रोधपूर्वक कोई 
असत्‌ कर्म करता दै उसके उस कर्मका किसी तरह नाझ 
नहीं होता दै ॥ 
अभिसंधिकृतस्येव नैव नाशोऽस्ति कर्मणः | 
अश्वमेधसहस्रैश्च प्रायश्ित्तशतैरपि ॥ 
अन्यथा यत्‌ ङतं पाएं प्रमादाद्‌ वा यदच्छया | 
प्रायश्चित्ताश्बमेधाभ्यां ्रेयसा तत्‌ प्रणइयति ॥ 
फलामिसन्धिपूर्वक किये गये कमोंका नाश सहखों 
अश्वमेध यज्ञो और तेकड़ों प्रायश्चित्तोसे मी नहीं होता | 
इसके सिवा और प्रकारसे--असावधानी या देवेच्छासे जो 
पाप बन जाता है, वह प्रायश्चित्त और अश्वमेधयज्ञसे तथा 
दूसरे किसी As कर्मसे नष्ट हो जाता दै ॥ 
Rali पापके कायं निर्विशंका भव प्रिये । 
इति ते कथितं देवि भूयः ओतु किमिच्छसि ॥ 
प्रिये | इस प्रकार पाप कर्मके aad तुम्हारा यह 
संदेह अब दूर हो जाना चाहिये | देवि ! यह विषय मैंने 
तुम्हें बताया । अब और क्या सुनना चाहती हो १ ॥ 
उमोवाच 
भगवन्‌ देवदेवेश मानुषाश्रेतरा अपि। 
भ्रियन्ते मानुषा लोके कारणाकारणादपि ॥ 
केन कर्मविपाकेन तन्मे शंसितुमदेसि ॥ 
उमाने पूछा--भगवन्‌ | देवदेवेश्वर | जगतूके मनुष्य 
तथा दूसरे प्राणी, जो किसी कारणसे या अकारण 
भी मृत्युको प्रास हो जाते हैं; इसमें कोन-सा कर्मविपाक | 
कारण है ! यह मुझे बताइये ॥ ne 


५९७२ 
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श्रीमहे थर उवाच 

ये पुरा मजुजा देवि कारणाकारणादपि। 
यथासुभि्वियुज्यन्ते प्राणिनः प्राणिनि्दयाः l 
तथेव ते प्राप्नुवन्ति यथेवात्मकृतं फलम्‌ | 
विषदास्तु बिषेणेव शस्त्रे: शस्रेण घातकाः N 

श्रीमद्देश्वरने कहा--देवि | जो निर्दयी मनुष्य पहले 
किसी कारणसे या अकारण भी दूसरे प्राणियोंके प्राण Ba 
हैं, वे उसी प्रकार अपनी करनीका फल पाते हैं। विष 
देनेवाले विषसे ही मरते हैं और शख्नद्वारा दूसरोंकी इत्या 
करनेवाले लोग स्वयं भी जन्मान्तरमें wets आघातसे ही 
मारे जाते हैं ॥ 
इति सत्यं प्रजानीदि लोके तत्र विधि प्रति । 
HAHA नरो5भोक्ता स नास्ति दिचि वा g I 

तुम इसीको सत्य समझो | कर्म करनेवाला मनुष्य उन 
कर्मोका फल न A, ऐसा कोई पुरुष न इस एथ्बीपर है 
न खर्गमें ॥ 
न शक्यं कर्म चामोक्तुं सदेवासुरमाचुषेः ॥ 
कर्मणा ग्रथितो लोक आदिप्रशुति वर्तते | 

देवना, असुर और मनुष्य कोई भी अपने mile 
फळ मोगे बिना नहीं रह सकता | आदिकाळसे ही यह संसार 
कर्मसे रुँया हुआ है ॥ 
पतदुददेशतः प्रोक्तं कर्मपाकफलं प्रति ॥ 
यद्न्यष्व मया नोक यस्मिस्ते कर्मसंग्रदे। 
बुद्धितकेण तत्‌ सर्वे तथा वेदितुमहसि ॥ 
कथितं ओतुकामाया भूयः Ma किमिच्छस्ति ॥ 

कमोके परिणामके विषयमें ये बातें संक्षेपसे बतायी गयी 
हैं । कर्मसंचयके विषयमें जो बात मैंने अबतक नहीं कहीं हो) 
उसे मी तुम्हें अपनी बुद्धिद्वारा तक॑--ऊहापोह करके जान 
लेना चाहिये । तुम्हें सुननेकी इच्छा थी, इसलिये मैंने ये 
सारी बातें बतायं । अब तुम और क्या सुनना चाइती हो १॥ 

उमोवाच 

भगवन्‌ भगनेत्रघ्न मानुषाणां विचेष्टितम्‌ । 
सर्वमात्मकृतं चेति श्रुतं मे भगवन्मतम्‌ ॥ 
खोके ग्रहकृतं सर्व मत्वा'कर्म शुभाशुभम्‌ | 
तदेव ग्रहनक्षत्रं प्रायशः पर्युपासते ॥ 
पष मे संशयो देब तं मे त्वं छेत्तुमददेसि | 

उमाने पूछा-भगवन्‌ | भगनेत्रनाशन | आपका मत 
है कि मनुर्ष्योकी जो भळी-बुरी अवस्था है, वह सब उनकी 
अपनी ही करनीका फल है | आपके इस मतको FAR अच्छी 
तरह सुना; परंतु छोकमें यह देखा जाता है कि लोग समस्त 
माम कर्मफलको अहजनित मानकर प्रायः उन ग्रह- 


नक्षत्रोंकी ही आराघना करते रहते हैं । क्या उनकी यह 
मान्यता ठीक है! देव | यही मेरा संशय है। आप मेरे 
इस संदेहका निवारण कीजिये II 
HAR उवाच 

स्थाने संशयितं देवि श्टणु तत्त्वविनिश्चयम्‌ ॥ 
नक्षत्राण ग्रदाइचेच शुभाशुभनिवेदकाः | 
मानवानां महाभागे न तु कर्मकराः स्वयम्‌ ॥ 

महेइवरने का--देवि | तुमने उचित संदेह 
उपस्थित किया है | इस विषयमें जो सिद्धान्त मत है; उसे 
सुनो । महाभागे | ग्रह और नक्षत्र मनुष्योंके झुम और 
अशुभकी सूचनामात्र देनेवाले हैं । वे स्वयं कोई काम नहीं 
करते हैं ॥ 


- Saat तु Raa शुभाशुभविधि प्रति । 


शनागतमतिक्रान्तं ज्योतिश्चक्रेण बोध्यते ॥ 

प्रजाके हितके लिये ज्यौतिषचक्र ( ग्रह-नक्षत्र मण्डल ) 
के द्वारा भूत और मविष्यके शुभाम फलका बोध कराया 
जाता है ॥ 
किंतु तत्र शुभं कमे सुग्रहैस्तु निवेद्यते । 
दुष्छृतस्याशुमैरेष ant भवेदिति N 

किंतु वहाँ शुभ कर्मफडकी सूचना उत्तम ( शुभ ) 
अहोद्वारा प्राप्त होती है और gaat फलकी सूचना 
AIA AAA II 
केवल Tera न करोति शुभाशुभम। 
adasi कमे लोकवादो ग्रा इति ॥ 

केवल ग्रह और नक्षत्रं gaya कर्मफलको उपस्थित 
नहीं करते हैं | सारा अपना ही किया हुआ फर्म झुमाशुम 
फलका उत्पादक होता है। ग्रहने कुछ किया है--यह 
कथन छोगोंका प्रवादमात्र है || 

उमोवाच 

भगषन्‌ विधि कमं इत्वा जन्तुः शुभाशुभम्‌। 
कि तयोः पूर्वकतरं gaS जन्मान्तरे पुनः ॥ 
पष मे संशयो देव तं मे त्वं छेत्तुमह खि | 

उमाने पूछा--भगवन्‌ | जीव नाना प्रकारके शुमा- 
शुभ कर्म करके जत्र दूरा जन्म धारण करता दै, तब 
दोनेमेंसे पहछे किसका फळ भोगता है, शुभका या अश्यमका ! 
देव | यह मेरा संशय है | आपः इसे मिटा दीजिये ॥ 


श्रीमहेथर उवाच 
स्याने संशयितं देवि तत्‌ ते वक्ष्यामि तत्वतः N 


अशुभं पूवेमित्याहुरपरे शुभमित्यपि। 
मिथ्या तदुभयं प्रोक्तं केवलं तद्‌ ्रबीमि ते ॥ 
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पञ्चचत्वारिशद्धिकशततमोऽभ्यायः ` 
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श्रीमददेश्वरने कद्दा-देवि | तुम्हारा संदेह उचित 
ही है, अब मैं तुम्हे इसका यथार्थ उत्तर देता हूँ | कुछ 
छोगोंका कहना है कि पहले अश्युम कर्मका फल मिलता दै? 
दूसरे कहते हैं कि पहले शुभ कर्मका फल प्राप्त दोता हे। 
परंतु ये दोनों ही बातें मिथ्या कही गयी हैं । सच्ची बात क्‍या 
दै! यह मैं तुम्हें बता रहा हूँ ॥ 
सुञ्जानाश्चापि दश्यन्ते क्रमशो भुवि मानवाः | 
ate हानि ae दुःखं तत्‌ सवेमभयं भयम्‌॥ 

इस प्रथ्वीपर मनुष्य क्रमशः दोनों प्रकारके फल भोगते 
देखे जाते हैं । कभी धनकी बृद्धि होती है कभी दानि, कमी सुख 
मिळता है कभी दुःखःकमी निर्भयता रद्दती है और कभी मय 
प्राप्त होता है। इस प्रकार समी फल क्रमशः भोगने पड़ते हैं ॥ 
दुःखान्यनुभवन्त्यात्या दरिद्राश्च सुखानि च। 
योगपद्याद्धि सुञ्जाना SATA लोकसाक्षिकम्‌ ॥ 

कमी धनाढ्य लोग दुःखका अनुभव करते हैं. और 
कमी दरिद्र मी सुख भोगते हैं । इस प्रकार एक ही साथ 
लोग शुप और agam मोग करते देखे जाते हैं। सारा 
जगत्‌ इस बातका साक्षी है ॥ 
नरके खर्गलोके च न तथा संस्थितिः Ha 
नित्यं दुःखं हि नरके खगे नित्यं सुखं तथा॥ 

प्रिये | किंतु नरक और सर्गलोकर्मे ऐसी स्थिति नहीं 

. है। नरकमें सदा दुःख ही दुःख है और a सदा 

सुख ही सुख ॥ 
तन्नापि gag भुक्त्वा qaei पुनः शुभे । 
एतत्‌ ते सर्वेमाख्यातं कि भूयः ओतुमिच्छसि॥ 

ga | वहाँ भी शुभ या sae जो बहुत अधिक 
होता है? उसका भोग पहले और जो बहुत कम होता ® 
उसका मोग पीछे होता है । ये सब बातें मैंने He बता दीं) 
अब और क्या सुनना चाहती हो १॥ 

उमोवाच - 

भगवन्‌ प्राणिनो लोके श्रियन्ते केन देतुंना । 
जाता जाता न तिष्ठन्ति तन्मे शंसितुमहँसि N 

उमाने पूछा--भगयत्‌ | इस लोकमें प्राणी किस 
कारणसे मर जाते हैं १ जन्म ले-लेकर वे यहीं बने क्यों नहीं 
रहते हैं ! यह मुझे बतानेकी कृपा करें ॥ 

श्रीमहेश्‍वर उवाच 
wae ते प्रवक्यामि श्टणु सत्यं समाहिता । 
आत्मा कर्मक्षयाद्‌ देहं यथा सुञ्चति तच्छृणु ॥ 
_  श्रीमहेश्वरने कहा--देवि | इस विषयमे जो यथार्थ 

बात हे, वह मैं तुम्हें बता रहा हूँ। कर्मोका मोग समास 


PO 


होनेपर आत्मा इस शरीरको कैसे छोड़ता है ! यह एकाग्रचित्त 


होकर सुनो ॥ 
शरीरात्मसमाद्रो. जन्तुरित्यभिधीयते | 
तत्रात्मानं नित्यमाहुरनित्यं श्षेत्रमुच्यते ॥ 

शरीर और आत्माका ( जड और चेतनका ) जो संयोग 
दै, उसीको जीव या प्राणी कहते हैं । इनमें आत्माको नित्य 
और शरीरको अनित्य बताया जाता है॥ 
एवं कालेन संक्रान्तं शरीर stead | 
अकर्मयोग्यं संशीण त्यकत्वा देद्दी ततो AKL I 

जब काळते आक्रान्त होकर शरीर जरावस्थासे जर्जर 
हो जाता है, कोई कर्म करने योग्य नहीं रह जाता और 
सर्वथा गळ जाता है; तब देइघारी जीव उसे त्यागकर 
चल देता है ॥ 
नित्यस्यानित्यसंत्यायाल्लोके तन्मरणं विदुः । 
काले नातिक्रमेरन दि सदेवासुरमानवाः ॥ 

नित्य जीवात्मा जब अनित्य शरीरको त्यागकर चला 
जाता है, तब लोकमें उस प्राणीकी मृत्यु हुई मानी जाती 
है। देवता, असुर और मनुष्य कोई भी कालका उल्ल्द्वन 
नहीं कर सकते ॥ 
यथाऽऽकाशे न तिष्ठेत qed किंचिद्चेतनम्‌। 
तथा धावति कालोऽयं क्षणं किचित्न तिष्ठति ॥ 

जैसे आकाशमें कोई मी जड द्रव्य स्थिर नहीं रह सकता; 
उसी प्रकार यह काळ निरन्तर दौड़ लगाता रहता 21 एक 
क्षण मी स्थिर नहीं रहता ॥ - 


a पुनज्ञोयतेऽन्यत्र शारीरं नवमाविशन्‌। 


eg खोकगतिर्नित्यमादिग्रभृति add ॥ 


ag जीव फिर किसी दूसरे शरीरमें प्रवेश करके अन्यत्र 
जन्म लेता है | इस प्रकार आदि कालसे ही लोककी सदा 
ऐसी ही गति चल रही है ॥ 


उमोवाच 
भगवन्‌ प्राणिनो बाला द्यन्ते मरणं गताः। 


' अतिवृद्धाश्च जीवन्तो इञ्यन्ते चिरजीविनः ॥ 


उमाने पूछा-भगवन्‌ | इस संसारमें बाल्यावस्थामें भी 
प्राणियोकी मृत्यु होती देखी जाती है और अत्यन्त 
बृद्ध मनुष्य भी चिरजीवी होकर जीवित दिखायी देते हैं॥ 
केवल काळमरणं न प्रमाणं महेश्वर | 
तस्मान्मे खंशयं बूहि प्राणिनां जीवकारणम्‌॥ 

महेश्वर | केवळ काल-मृत्यु अर्थात्‌ वृद्धावस्यामे ही 
मृत्यु होनेकी बात प्रमाणभूत नहीं रइ गयी है; अतः प्राणियाँ- 
के जीवनके लिये उठे हुए मेरे इस Ge आप 
निवारण कीजिये ॥ द 
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श्रीमहेथर उवाच 
श्ट्णु तत्‌ कारणं देवि निर्णयस्त्वेक एव सः | 
Sapa कहा--देवि ! इसका कारण सुनो । 
इस विषयमें एक ही निर्णय है ॥ 
यावत्‌ पूर्वकृतं करम aasta मानवः | 
तत्र कमेवशादू बाला Sart कालसंक्षयात्‌ ॥ 
चिरं Mafa वृद्धाश्च तथा कर्मप्रसाणतः। 
इति ते कथितं देवि निर्विशङ्का भव प्रिये ॥ 
जबतक qiga कर्म ( प्रारब्ध ) शेष है; तबतक मनुष्य 
जीवित रहता है | उसी कर्मके अधीन होकर प्रारब्ध मोगका 
काळ उमास होनेपर बालक मी मर जाते हैं ओर उसी कर्मकरी 
मात्राके अनुसार बृद्ध पुरुष भी दीर्घकाळतक जीवित रहते हैं। 
देवि | यह aa विषय तुम्हें बताया गया | प्रिये | इस विषयमें 
अब ga संशयरहित हो जाओ ॥ 
उमोवाच 
भगवन्‌ केन वृत्तेन भवन्ति चिरजीविनः | 
अल्पायुषी नराः केन तन्मे शंखितुमहसि ॥ 
उमाने पूछा--मगवन्‌ | किस आचरणसे मनुष्य 
चिरजीवी होते है और किसे अस्पायु हो जाते हैं ? यह मुझे 
बतानेकी कृपा करें ॥ 
श्रीमहेश्‍वर उवाच 
श्णु तत्‌ सवंमखिलं Te पथ्यतर Zora! 
येन वृत्तेन सम्पन्ना भवन्ति चिरजीविनः॥ 
आमहेश्वरने कहा--देवि ! यह सारा गूढ़ रहस्य 
मनुष्योके लिये परम लामदायक हे । जिस आचरणसे 
सम्पन्न मनुष्य चिरजीवी होते हैं, वह सब सुनो ॥ 
अहिसा सत्यवचनमक्रोधः क्षान्तिराजवम्‌। 
शुरूणां नित्यशुश्ूषा वुद्धानामपि पूजनम्‌ ॥ 
शोचादकार्यंसंत्यागः सदा पथ्यस्य भोजनम्‌ 
एवमादियुणं वृत्त नराणां दाघजीविनाम्‌॥ 
अहिंसा, सत्यमाषण) क्रोधका त्याग, क्षमा, सरलता; 
गुरुजनोंकी नित्य सेवा, बढ़े-बूढ़ोंका पूजन, पवित्रताका ध्यान 
रखकर न करनेयोग्य कमोंका त्याग, सदा ही पथ्य भोजन 
इत्यादि गुणोवाला आचार दीर्घजीवी मनुष्योंका है ॥ 
तपसा è agadon रखायननिषेवणात्‌। 
smaa बलिनो भवन्ति चिरजीविनः॥ 
तपस्या, ब्रह्मचर्यं तथा रसायनके सेवनसे मनुष्य अधिक 


_ चैयंशाली, बलवान्‌ और चिरजीवी होते हैं ॥ 


स्वगे वा माजुषे वापिचिर' तिष्ठन्ति धार्मिकाः॥ 
अपरे पापकमीणः प्रायशोऽनूतवादिनः। 
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हिखाप्रिया गुरुद्धिश निष्क्रियाः शौचवर्जिताः ॥ 
नास्तिका घोरकर्माणः सततं मांसपानपाः। 
पापाचारा शुरुद्विष्टाः कोपनाः कलहप्रियाः ॥ 
पचमेवाशुभाचारास्तिष्ठन्ति निरये चिरम्‌। 
तिर्यग्योनौ तथात्यन्तमल्पास्तिष्ठन्ति मानवाः॥ 

धर्मात्मा पुरुष स्वर्गमें हो या मनुष्यलोकमे, वे दीर्घकाल- 
तक अपने पदपर बने रहते हैं । इनके सिवा दूसरे जो पाप- 
कर्मी. प्रायः झूठ बोळनेत्राले) इिंसाप्रेमी, गुरुद्रोहीः अकर्मण्य, 
शौचाचारसे रहित, नास्तिक, घोरकर्मी; सदा मांस खाने और 
मद्य पीनेवाले, पापाचारी, गुरुसे द्वेष रखनेवाले, क्रोधी और 
कल्हप्रेमी हैं; ऐसे असदाचारी पुरुष चिरकाळतक नरकमें 
पड़े रहते हैं तथा तिर्यग्योनिमें स्थित होते हैं, वे मनुष्य शरीरे 
अत्यन्त अल्प समयतक ही रहते हैं ॥ 
तस्मादल्पायुषो मत्योस्तादशाः सम्भवन्ति ते ॥ 
अगस्यदेशगमनादपथ्यानां च भोजनात । 
आयुःक्षयो भ्वेन्नृणामायुः्षयकरा हि ते॥ | 

इसीलिये ऐसे मनुष्य अव्पायु होते हैं। अगम्य स्थानोमे 
जानेसे, अपथ्य वस्तुओका भो अन करनेसे मनुष्योंकी आयु 
क्षीण होती है, क्योकि वे आयुका नाश करनेवाले हैं ॥ 
सचन्न्यहपायुषस्तैस्तैरन्यथा चिरज्जीविनः। 
पतत्‌ ते कथितं सर्वे भूयः ओतुं किमिच्छसि॥ 

ऊपर बताये हुए कारणोसे मनुष्य अल्पायु होते है 
अन्यथा चिरजीवी होते हैं | यह सारा विषय मैंने तुम्हें बता दिया। 
अब और क्या सुनना चाहती हो ? ॥ 

उमोवाच 

देवदेच महादेव श्रुतं मे भगचन्निदम्‌। 
आत्मनो जातिसस्बन्धं जूहि स्त्नीपुरुषान्तरे ॥ 

उमाने पूछा--देवदेव | महादेव | भगवन्‌ | यह 
विषय तो मैंने अच्छी तरह सुन लिया | अब यह बताइये 
कि आत्माका ot या पुरुषमेंस किस जातिके साथ 
सम्बन्ध है १ ॥ 
स्रीप्राणः पुरुषप्राण पकः ख पृथगेव atl | 
पष मे संशयो देव तं मे Sy त्वमहँसि ॥ 

जीवात्मा स्री-रूप है या पुरुषरूप ! एक है या अलग 
अळग ! देव] यह मेरा संशय है | आप इसका निवारण करें॥ 

HAA उवाच 
निर्विकारः सदैवात्मा altel पुंस्त्वं न चात्मनि। 
हरेण तथा जात्यां जात्यां प्रजायते ॥ 

कृत्वा तु पौरुषं कमे स्री पुमानपि जायते | 
स्रीभावयुक्‌ पुमान कृत्या कर्मणा प्रमदा भवेत्‌॥ 
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श्रीमहेश्वरने कद्दा--जीवात्मा सदा ही निर्विकार है ! 
वह न स्त्री है न पुरुष। वह कर्मके अनुसार विभिन्न 
जातियोंमें जन्म लेता है | पुरुषोचित कर्म करके स्त्री मी पुरुष 
हो सकती है और ख्री-मावनासे युक्त पुरुष तदनुरूप कर्म 
करके उस कर्मके अनुमार स्री हो सकता है ॥ 

उमोवाच 
भगवन्‌ सर्वलोकेश कर्मात्मा न करोति Va! 
कोऽन्यः कर्मकरो देहे तमे त्वं वक्तुमह॑सि॥ 

उमाने पूछा-भगवन्‌ | सर्वलोकेश्वर | यदि आत्मा 


कर्म नहीं करता तो शरीरमें दूसरा कौन कमं करनेवाला है १" 


यह मुझे बताइये ॥ 
HAA उवाच 
ag भामिनि कतौरमात्मा हिन च कर्मकत्‌। 
प्रकृत्या शुणयुक्तेन क्रियते कर्म नित्यशः ॥ 
श्रीमहेश्वरने कहा--भामिनि ! कर्ता कोन है ! यह 
सुनो | आत्मा कर्म नहीं करता है| प्रकृतिके गुणोंसे युक्त 
प्राणीद्वारा ही सदा कमं किया जाता है ॥ 
शरीरं प्राणिनां लोके यथा पित्तकफानिलैः। 
व्याप्मेभिख्िभिदोषिस्तथा व्याप्तं त्रिभिणेणेः N 
जगतमें प्राणियोंका शरीर जैसे वात) पित्त और कफ-- 
इन तीन दोषोंसे व्याप्त रहता दै, इसी प्रकार प्राणी सर्व, 
रज और तम-इन गुणाले व्यास होता है ॥ 
awd रजस्तमश्चैव शुणास्त्वेते शरीरिणः। 
प्रकाऱात्मकमेतेषां सत्वं खततमिष्यते ॥ 
रजो दुःखात्मकं तत्र तमो मोहात्मकं स्स॒तम्‌। 
शनिभिरेतेशुणेर्युक्तं लोके wl sada 
सत्व) रज और तम--ये तीनों शरीरघारीके गुण हैं। 
इनमेसे सर्व सदा प्रकाशस्वरूप माना गया है रजोगुण 
दुःखरूप और तमोगुण मोइरूप बताया गया है। लोकमे 
इन तीनों गुणोंसे युक्त कर्मकी प्रवृत्ति होती है ॥ 
सत्यं प्राणिदया sited धेयः प्रीतिः क्षमा दमः | 
पवमादि amaa कर्म सात्विकमुच्यते ॥ 
सत्यमाषण; प्राणियोपर दया; शौच भेयः प्रीति क्षमा 
और इन्द्रिय-संयम--ये तथा ऐसे ही अन्य कमं भी सात्त्विक 
कहलाते हैं ॥ 
दाक्ष्यं कर्मपरत्वं च AN मोहो विधि प्रति । 
कळत्रसङ्गो माधुर्य नित्यमैश्वर्यळुब्धता॥ 
waag चेतत्‌ कर्म नानाविधं खदा it 
दक्षता, कर्मपरायणताः छोमः विधिके प्रति मोह) s- 
सङ्ग) माधुर्य तथा सदा ऐइवयंका लोम--ये नाना प्रकारके 
भाव और कर्म रजोगुणते प्रकट होते Ell 


पञ्चचत्वारिशादधिकशततमो ऽष्यायः 


५९७५ 
oe 
aad चेव पारुष्यं चूतिर्विद्वेषिता श्ृशम्‌। 
हिंखासत्यं च नास्तिक्यं निद्वालस्यभयानि च| 
समसश्चोद्भवं चेतत्‌ कमं पापयुतं तथा॥ 
असत्यमाषण, रूखापनः अत्यन्त अधीरता, हिंसा; 
असत्य; नास्तिकता, निद्रा, आलस्य और मय--ये तया 
पापयुक्त कर्म तमोगुणसे प्रकट होते हैं ॥ 
तस्माद्‌ युणमयः खर्वः कायोरम्भः शुभाशुभः। 
तस्मादात्मानमव्यग्रं विद्व'थकतारमव्ययम्‌॥ 
इसलिये समस्त yaya कार्यारम्म गुणमय है? अतः 
आत्माको व्यग्रतारहित, अकर्ता और अविनाशी समझो | 
सास्विकाः पुण्यळोकेछु राजसा मानुषे पदे । 
तिर्यग्योनौ च नरके तिष्ठेयुस्तामसा नराः ॥ 
सारिविक मनुष्य पुण्यलोकोमें. जाते हैं | राजस जीव 
मनुष्यळोक्मे स्थित होते हैं तथा तमोगुणी मनुष्य पश्चु- 
पक्षियोंकी योनिम और नरकमे स्थित होते हैं ॥ . 
उमोवाच 
किमर्थमात्मा भिन्ने ऽस्मिन्‌ देहे शख्रेण वा इते | 
स्वयं प्रयास्यति तदा तन्मे शांसितुमहंसि ॥ 
उमाने पूछा--इ शरीरके भेदनसे अथवा TST 


मारे जानेते आत्सा खयं ही क्यो चला जाता हे? यह 
मुझे बताइये ॥ 


HAC उवाच 


तदहं ते प्रवक्यामि >टणु कल्याणि कारणम्‌। 
पतन्नेमीपिकैश्वापि wera सु्मबुद्धिभिः ॥ 

श्रीमहेश्वरने कहा-कस्याण ! इसका कारण मैं 
बताता हूँ? सुनो | इस विषयमे सूकम बुद्धिवाळे विद्वान भी 
मोहित हो जाते हैं ॥ 


कर्मक्षये तु सम्मते प्राणिनां जन्मधारिणाम्‌। 
उपद्रवो wag देहे येन केनापि देतुना॥ 
तन्निमित्तं शरीरी तु शरीर प्राप्य संक्षयम्‌ | ` 
अपयाति परित्यज्य ततः कर्मबशन सः ॥ 
जन्मधारी प्राणियोंके कसोका क्षय हो जानेपर इस देइमे | 
जिस किसी भी कारणसे उपद्रव होने ळगता है। उसके _ 
कारण शरीरका क्षय हो जानेपर देदाभिमानी जीव कमंके 
अधीन हो उस शरारको त्यागकर चला जाता R II 
देहः क्षयति नैवात्मा वेदनाभिने चाल्यते। 
तिष्ठेत्‌ कर्मफलं यावद्‌ जत्‌ कमंक्षये पुनः॥ 
शरीर क्षीण होता दै, आत्मा नहीं | वह वेदनाओंसे भी 
विचलित नहीं होता | जबतक कर्मफल शेष रहता है, तबतक 
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जीवात्मा इस शरीरमें स्थिव रहता है और कर्मोका क्षय 
होनेपर पुनः चला जाता है ॥ 
aera लोकेऽस्मिन्नेवमात्मगतिः स्सृता | 
एतत्‌ ते कथितं देवि कि भूयः ओतुमिच्छसि ॥ 
आदिकालते ही इस जगतूमें आत्माकी ऐसी ही गति 
मानी गयी है | देवि | यह सब विषय तुम्हें बताया गया । 
अब और क्या सुनना चाहती हो १॥ 
( दाक्षिणात्य प्रतिमें अध्याय समाप्त ) 
[ आणियोंके चार Sater निरूपण, पुदजन्मकी स्थृतिका 
रहस्य, मरकर फिर लौटनेमें कारण ana, दैव 
और पुरुषार्थ तथा पुनजेन्मका विवेचन ] 


उमोवाच 
भगवन्‌ देवदेवेश कर्मणेव छुभाशुभम। 
यथायोगं फलं जन्तुः प्राप्नोतीति विनिश्चयः॥ 
उमाने पूछा--भगवन्‌ | देवदेवेश्वर | जीव अपने 
कर्मसे ही यथायोग्य Da फल पाता है यइ निश्चय 
हुआ ॥ 
परेषां विप्रियं Hea यथा सम्प्राप्छुयाचछुभम्‌। 
यदेतदस्मिश्वेद्‌ देहे तन्मे शंखितुमहलि N 
दूसरोंका अप्रिय करके भी इस शरीरमें स्थित हुआ 


जीवात्मा किस प्रकार झुभ फल पाता दै १ यह मुझे बतानेकी 
कृपा करें ॥ 


श्रीमहेःश्वर उवाच 

तद्प्यस्ति महाभागे अभिसंधिबलान्नुणाम्‌। 
Rast दुःखमन्येषां कृत्वा सुखमवाप्युयात्‌॥ 

श्ीमदेश्वरने कह।--महामागे ! ऐसा मी होता है 
कि शुभ संकल्पके बलसे मनुष्योंके हितके लिये उन्ह Gea 
देकर मी पुरुष सुख प्राप्त कर सके || 
दण्डयन्‌ भत्सेयन राजा प्रजाः पुण्यमवाप्युयात्‌। 
YS संतर्जेयडिशप्यान्‌ भतो भुत्यजनान्‌ स्वकान्‌॥ 

राजा प्रजाको अपराधके कारण दण्ड देता और फटका- 
रता है तो मी वह पुण्यका ही मागी होता है शुरु अपने 
शिष्योंको और स्वामी अपने सेवकोंको उनके सुघारके लिये 
. यदि डाँटता-फरकारता है तो इससे सुखका ही मागी 
होता है ॥ 
उन्मार्गप्रतिपन्नांध्ध शास्ता धर्मफलं SA ॥ 
चिकित्सकश्च दुःखानि जनयन्‌ हितमाप्जुयात्‌। 

जो कुमार्गपर चळ रहे हों, उनका शासन करनेवाला 
राजा धर्मका फळ पाता है | चिकित्सक रोगीकी चिकित्सा 
करते समय उसे कष्ट ही देता हे तथापि रोग मिटानेका 
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श्रीमद्दाभारते 


[ अज्ञशासनपर्च्नणि 


प्रयत्न करनेके कारण वह हितका ही भागी होता दै॥ 
cama खुमनसो fan: खर्गमाप्लुयुः ॥ 
पकस्मिन्‌ निते भद्रे वहवः खुखमाप्लुयुः | 
तस्मिन्‌ इते भवेद्‌ धर्मः कुत एवं तु पातकम्‌ ॥ 

इस प्रकार दूसरे लोग भी यदि शुड ह्ृदयसे किसीको 
कष्ट पहुँचाते हैं तो स्वर्गलोकमे जाते हैं | मत्रे ! जहाँ किसी 
एक दुष्टके मारे जानेपर बहुत-से सत्पुरुषोंको सुख प्रात होता 
हो तो उसके मारनेपर पातक क्या लगेगा, उलटे घर्म 
होता है ॥ 
अभिसंधेरजिहात्वाच्छुद्धे धर्मस्य गौग्चात्‌। 
एतत्‌ कृत्वा तु पापेभ्यो न दोषं प्राप्चुयुः कचित्‌ ॥ 

यदि उद्देश्य कुटिलतापूर्णं न हो) अपितु धर्मके गौरवसे 
शुद्ध हो तो alata प्रति ऐसा ब्यवहार करके मी कही 
दोषकी प्राप्ति नहीं होती ॥ 

उमोवाच 

चतुर्विधानां जन्तूनां कथं ज्ञानमिह Sa | 
eer तत्खभाचं वा तन्मे शंखितुमहेसि ॥ 

उमाने पूछा-इस जगतमें रहनेवाले चार प्रकारके 
प्राणियोको केसे ज्ञान प्राप्त होता है | वह कृत्रिम दै या स्वाभा- 
विक ! यह मुझे बतानेकी कृपा करें ॥ 

श्रीमहेश्वर उवाच 

wet जङ्गमं चेति जगद्‌ द्विविधमुच्यते | 
चतस्नो योनयस्तत्र प्रजानां क्रमशो यथा ॥ 

शीमहेश्वरने कहा-- देवि | यह जगत्‌ स्थावर और 
जङ्गमके Red दो प्रकारका पाया जाता है ! इतर्मे प्रजाकी 
क्रमशः चार योनियाँ हैं-जरायुज+ अण्डज, स्वेदज और 
उद्धिज ॥ 
तेषासुद्धिदूज्ञा वृक्षा saasaa चीरधः। 
दृंशयूकादयश्वान्ये स्वेदजाः कृमिज्ञातयः ॥ 

इनमेंसे वृक्ष, लता, वरली और तृण आदि उद्धिज 
कहलाते हैं। डॉस और जूँ आदि कीट जातिके प्राणी स्वेदज 
कहे गये हैं ॥ | 
पक्षिणदिछित्रकणोश्च प्राणिनस्त्वण्डजा मताः | | 
सुगव्याळमचुष्यांश्च विद्धि तेषां जरायुजान्‌ ॥ 

जिनके पंख होते हैं और कानके wad एक छिद्र मात्र 
होता है, ऐसे प्राणी अण्डज माने गये हैं | पञ्च, व्या 
(हिंसक जन्तु बाघ, चीते आदि)और मनुष्य-इनको जरायु 
समझो ॥ | 
एवं चतुविधां जातिमात्मा deer तिष्ठति॥ 

इस तरह आत्मा इन चार प्रकारकी जातियोंका आर्श 
ळेकर रहता है ॥ ; 


qra | 


तथा भूम्यम्बुसंयोगाद्‌ भवन्त्युद्धिदजाः प्रिये । 
शीतोष्णयोस्तु संयोगाञ्जायन्ते स्वेदजा: भिये॥ 

प्रिये | पृथ्वी और जलके संयोगसे उद्भिज प्राणियोंकी 
उत्पत्ति होती है तथा स्वेदज जीव सर्दी और गर्मीके संयोग- 
से जीवन ग्रइण करते हैं ॥ 
अण्डजाश्चापि जायन्ते संयोगात्‌ क्षेदवीजय़ोः । 
झुक्कशोणितसंयोगात्‌ सम्भवन्ति जरायुजाः ॥ 
जरायुजानां सर्वेषां मानुषं पद्सुत्तमम्‌ ॥ 

क्लेद और बीजके संयोगते अण्डज प्राणियोंका जन्म 
होता है और जरायुज प्राणी रज-वीर्यके संयोगसे उत्पन्न होते 
हैं । समस्त जरायुजोमें मनुष्यका स्थान सबसे ऊँचा है ॥ 
अतः परं तमोत्पत्ति »टप्णु देवि समादिता। 
द्विविधं हि तमो लोके शार्वरं देहजं तथा N 

देवि | अब एकाग्रचित्त होकर तमकी उत्पत्ति सुनो । 

लोकें दो प्रकारका तम बताया गया है--रात्रिका और 
देहजनित ॥ 

ज्योतिर्भिश्च तमो लोके नाशं गच्छति शार्वरम्‌ | 
देहजं तु तमो लोके तैः समस्तैने शाम्यति ॥ 

Stat ज्योति या तेजके द्वारा रात्रिका अन्धकार नष्ट 
हो जाता है; परंतु जो देइजनित तम है? वह सम्पूर्ण ज्योतियों- 
के प्रकाशित होनेपर मी नहीं शान्त होता ॥ 

AAAS नाशार्थं नोपायमधिजग्मिवान | 

तपश्चचार Age लोककती ame: N 
लोककर्ता पितामह ब्रह्माजीको जब उस तमका नाश 

` करनेके जिये कोई उपाय नहीं सूझा तब वे बड़ी मारी 

तपस्या करने ST ॥ 

चरतस्तु TARA वेदाः साङ्गाः सहोत्तराः | 

ताँलब्ध्वा सुसुदे ब्रह्मा लोकानां दितकाम्यया ॥ 

Resi तत्‌ तमो घोरं वेदैरेव विनाशितम्‌ ॥ 

तपस्या करते समय उनके Tae set अज्ञा और 
उपनिषदोसहित चारों वेद प्रकट हुए । उन्हें पाकर ब्रह्माजी 
बड़े प्रसन्न हुए | उन्होंने छोकोंके हितकी कामनासे वेदोके 
ज्ञानद्वारा ही उस देहजनित घोर तमका नाश किया ॥ 
कायोकार्यमिद्दं चेति वाच्यावाच्यमिद्‌ त्विति | 
यदि चेन्न भवेल्डोके चुतं चारित्रदेश्चिकम्‌॥ 
पशुभिनिविशेष॑ छु Set माजुषा अपि ॥ 

यह वेदान कर्तव्य और अकतंव्यकी शिक्षा देनेवाळा 
कै बाच्य और अवाच्यका बोध करानेवाजा है | यदि संतारे 
` शदाचारकी शिक्षा देनेवाळी शुति न हो तो मनुष्य मी sae 
के समान ही मनमानी चेष्टा करने कगें ॥ 


पश्चचत्वारिशद्धिकशततंमो ऽध्यायः 


५९७७ 


यज्ञादीनां समारम्भः श्रुतेनेव विधीयते। 


यज्ञस्य फलयोगेन देवलोकः GJETA ॥ 


aè द्वारा ही यज्ञ आदि कर्मोका आरम्म किया जाता 
हे । यज्ञफलके संयोगे देवलोककी समृद्धि बढ़ती है ॥ 
प्रीतियुक्ताः पुनदेचा मानुषाणां भवन्त्युत | 
एवं नित्यं प्रवर्घेते रोदसी च परस्परम्‌ ॥ 

इससे देवता मनुष्योपर प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार 
पृथ्वी और खर्गलोक दोनों एक-दूसरेकी उन्नतिर्मे सदा सह- 
योगी होते हैं ॥ 


लोकसंधारणं तस्माच्छुतमित्यवधारय | 
शानादू विशिष्टं जन्तूनां नास्ति छोकत्रयेडपि च ॥ 


अतः तुम यह अच्छी तरद्द समझ लो कि वेद ही धर्मकी 
प्रबृत्तिद्वारा सम्पूर्ण जगत्‌को घारण करनेवाला है । जीवोंके 
लिये इस त्रिलोकीमें ज्ञानसे बढ़कर दूसरी कोई बस्तु नहीं 


RII 
सम्प्रणुह्य श्रुतं सर्व कतकत्यो भवत्युत । 
उपयुपरि मत्योनां देववत्‌ समस्मकाशते ॥ 

सम्पूर्ण वेदोंका यथार्थ ज्ञान प्राप्त करके द्विज इतकृत्य 
हो जाता है और साधारण मनुष्याँकी अपेक्षा ऊँची स्थिति- 
में पहुँचकर देवताके समान प्रकाशित होने छगता है ॥ 
कामं क्रोध भयं दर्पमक्षानं चेव चुद्धिजम्‌। 
asgi चुदति क्षिप्रं यथा वायुबेलाहकान ॥ 

जैसे हवा बादलोको Serax छिन्न-मिन्न कर देती है? 
उसी प्रकार वेदशास्रजनित ज्ञान काम; क्रोषश भयः दर्प 
और बौद्धिक अज्ञानको भी शीघ्र ही दूर कर देता है ॥ 
AAMT छतो धमा भ्रवेज्शानवता महान | 
महानपि छतो धमा ह्यज्ञानान्निष्फलो भवेत्‌ ॥ 

ज्ञानवान्‌ पुरुषके द्वारा किया हुआ योड़ा-सा धर्म भी 
महान्‌ बन जाता है और अजानपूर्वक किया हुआ महान्‌ 
धर्म मी निष्फल दो जाता है ॥ 

उमोवाच 

भगवन्‌ मालुषाः केचिज्ञातिस्मरणसंयुताः | 
किमर्थमभिज्ायन्ते जानन्तः ARREA ॥ 

उमाने पूछा--मगवन्‌ | कुछ मनुर्ष्योको पूर्वजन्मकी 
वातोंका स्मरण होता है । वे किसलिये पूरव शरीरके इत्तान्तको 
जानते हुए जन्म BA हैं ! ॥ 


श्रीमहेथर उवाच 


तदहं ते प्रचक्यामि श्टणु तत्वं समाहिता ॥ 
ये सुताः सदसा ACN जायन्ते सदसा पुनः | 
तेषां पौराणिकोऽभ्याखः कंचित्‌ काळं हि तिष्ठति ॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


oI 


५९७८ 


श्रीमहाभारते 


| अचुशासनपद्रणि 


one ———— 


श्रीमहेश्वरने कद्दा-देवि ! मैं तुम्हें तरवकी बात 
बता रदा हूँ; एकाग्रचित्त होकर सुनो | जो मनुष्य सहसा मृत्युको 
प्राप्त होकर फिर कहीं सहसा जन्म ले लेते हैं; उनका पुराना 
अभ्यास या संस्कार कुछ कालतक बना रहता है ॥ 
-तस्माज्ञातिस्मरा लोके जायन्ते बोधसंयुताः | 
तेषां विवर्धतां संज्ञा anaa, सा प्रणश्यति il 
परलोकस्य चास्तित्वे मूढानां कारणं त्विदम्‌ ॥ 
इसलिये वे ळोकमेंपूर्वजन्मकी Tals ज्ञानसे युक्त होकर 
जन्म लेते हैं और जातिस्मर ( पूर्वजन्मका स्मरण करनेवाले) 
कहलाते हैं | फिर ज्यों-ज्यों वे बढ़ने लगते हूं त्यों-त्यों 
उनकी खप्न-जैशी वह पुरानी स्मृति नष्ट होने लगती है। 
ऐसी घटनाएँ ad मनुष्योंकी परलोककी सत्तापर विश्वास 
करानेमें कारण बनती हैं ॥ 
उमोवाच 
भगवन्‌ मानुषाः केचिन्मुता भूत्वापि सस्प्रति । 
निवर्तमाना ead देहेष्वेब पुननंराः॥ 
उमाने पूछा--मगवन्‌ ! कई मनुष्य मरनेके बाद 
भी फिर उसी शरीरमें लौटते देखे जाते हे ॥ इसका क्या 
कारण है १॥ 
श्रीमहेश्वर उवाच 
तदहं ते प्रवक्यामि कारणं sry शोभने ॥ 
प्राणैबियुज्यमानानां बहुत्वात्‌ प्राणिनां क्षये । 
तथैव नामसामान्याद्‌ यमदूता Zot प्रति ॥ 
बन्ति ते कचिन्मोहादन्यं मत्ये तु धार्मिकाः । 
निर्विकारं हि तत्‌ सर्व यमो वेद्‌ कृताकृतम्‌ ॥ 
शीमहेश्वरने कहा--शोभने ! वह कारण मैं बताता 
हँ, सुनो । प्राणी बहुत हैं और मृत्युकाल आनेपर समीका 
अपने प्राणोसे वियोग हो जाता है । धार्मिक यमदूत कमी- 
कमी कई मनुष्योंके एक ही नाम होनेके कारण मोहवश एकके 
बदले दूसरे मनुष्यको पकड़ ले जाते हैं, परंतु यमराज निर्वि- 
कार मावे Gata द्वारा किये गये और नहीं किये गये, 
सभी कार्योको जानते हैं || 
तस्मात्‌ संयमनीं प्राप्य यमेनेकेन मोक्षिताः। 
पुनरेवं निवत्ते शेषं whet खकमंणः ॥ 
खकमेण्यसमाप्ते तु निवतेन्ते हि मानवाः ॥ 
अतः संयमनीपुरीमें MAR भूळसे गये हुए मनुष्यको 
एकमात्र यमराज फिर छोड़ देते है; अतः वे अपने प्रारब्ध 
कर्मका शेप माग मोगनेके लिये पुनः ळौट आते हैं। वे ही 


मनुष्य लौटते ह, जिनका कर्म-भोग समास नहीं हुआ 


होता है ॥ 
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भगवन्‌ सुत्तमात्रेण प्राणिनां खप्तद्शेनम्‌। 
कि तत्‌ खभावमन्यदू वा तन्मे शंसितुमर्हसि ॥ 
उमाने पूछा--भगबन्‌ ! सोनेमात्ररे प्राणियोंको 
स्वप्तका दर्शन होने लगता है | यह उनका स्वभाव है, या 
और कोई बात है ? यह मुझे बतानेकी कपा करें ॥ 
श्रीमहेश्वर उवाच 
gaai तु खनइचेश aA इत्यभिधीयते | 
अनागतमतिक्रान्तं प्यते CACAR: ॥ 
श्रीमहेश्वरने कद्दा--प्रिये | सोये हुए प्राणियोंके 
सनकी जो चेष्टा दै, उसीको स्वप्त कहते हैं | aad विचरता 
हुआ मन भूत और भविष्यकी घटनाओंको देखता है ॥ 
निमित्त च भवेत्‌ तस्मात्‌ प्राणिनां AAAA | 
पतत्‌ ते कथितं देवि भूयः sit किमिच्छसि ॥ 
अतः उन घटनाओके Saat प्राणियोंके लिये an- 
दर्शन निमित्त बनता है । देवि ! तुम्हें aaa विषय बताया 
गया, अब और क्या सुनना चाहती हो ! ॥ 
उमोवाच 
भगवन्‌ सर्वभूतेश लोके कर्मेक्रियापथे। 
देवात्‌ प्रवत ते सर्वमिति केचिद्‌ व्यवस्थिताः il 
SMA कहा--भगवन्‌ ! सर्वभूतेश्वर | जगतूमें देवकी 
प्रेरणासे ही सबकी कर्ममार्गमें प्रदृत्ति होती है । ऐसी कुछ 
लोर्गोकी मान्यता है ॥ 
अपरे चेष्टया चेति दृष्टा प्रत्यक्षतः क्रियाम्‌ | 
पक्षभेदे द्विधा चास्मिन्‌ संरायस्थं मनो मम ॥ 
तत्त्वं aq महादेव श्रोतुं कोतूहलं दि मे ॥ 
दूसरे लोग क्रियाको प्रत्यक्ष देखकर ऐसा मानते हैं कि 
चेष्टसे ही सबक्री प्रवृत्ति होती है, saa नहीं । ये दो पक्ष 
हैं । इनमें मेरा मन संशयमें पड़ जाता है; अतः महादेव ! 
यथार्थ बात बताइये | इसे सुननेके लिये मेरे aad बड़ा _ 
कौतूइल हो रदा है II 
HAA उवाच 
तदहं ते प्रवक्ष्यामि ozo तत्त्वं समाहिता | 
` शीमददेश्वरने कद्दा--देवि ! मैं तुम्हें तत्वकी बात 
बता रहा हूँ; एकाग्रचित्त होकर सुनो ॥ 
लक्ष्यते द्विविधं कमे मानुषेष्वेव | 
gasa तयोरेकमैदिक ललन eat ॥ 
मनुष्योँमे दो प्रकारका कर्म देखा जाता है? उसे सुनो | _ 


Wa एक तो पूर्वकृत कर्म है और दूसरा इहलोकमें 


किया गया हे ॥ 


| दानधर्मपवं | 


पञ्चचत्वारिंशद्धिकशततमो ऽध्यायः 
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rr 


लौकिकं तु प्रवक्यामि दैवमानुपनिर्मितम्‌ । 
क तु इश्यते कर्मं कर्षणं वपनं तथा N 
रोपणं चेच wat aaraa, पौरुषं स्मृतम्‌ | 
देवादसिद्धिश्च अवेद्‌ दुष्कृतं चास्ति पौरुषे ॥ 

अब मैं देव और मनुष्य दोनोसे सम्पादित होनेवाले 
लौकिक कर्मका वर्णन करता हूँ | कृषिमे जो जताई, बोवाईः 
रोपनी, कटनी तथा ऐसे ही और भी जो कार्य देखे जाते 
हैं, वे सत्र मानुष कहे गये हैं। देवसे उस कर्ममें सफलता 
और असफलता होती है। मानुष कर्ममें बुराई मी सम्भव है॥ 
खुयलालभ्यते कीर्तिदु्यल्ादयश स्तथा | 
एवं लोकगतिदेचि akg वतेते ॥ 

उत्तम प्रयत्न करनेसे कीतिं प्रास होती है और बुरे 
उपायोंके अवलम्बनसे अपयश । देवि! आदिकालसे ही 
जगतूकी ऐसी ही अवस्था हे ॥ 
रोपणं चेव लवनं यच्चान्यत्‌ पौरुषं स्मृतम्‌ ॥ 
काळे बुधिः Gad च प्ररोहः पं aI 
एचमादि तु यच्चान्यत्‌ तद्‌ दैवतमिति Sra N 

बीजका रोपना और काटना आदि मनुष्यका काम है? 
परंतु समयपर वर्षा Am बोबाईका सुन्दर परिणाम 
निकलना; त्रीजमें अङ्कुर उत्पन्न होना और शस्यका भ्रेणीबद् 
होकर प्रकट होना इत्यादि कार्य देवसम्बन्धी बताये गये है | 
दैवकी अनुकूलतासे ही इन कार्योका सम्पादन होता है ॥ 
पञ्चभूतस्थितिइचेच ज्योतिषामयनं तथा | 
अबुद्धिगम्यं यन्सत्यैहेतुभि्ौ न विद्यते ॥ 
atest कारणं दैवं gi at यदि वेतरत्‌। 
great चात्मना शक्यं तत्‌ पौरुषमिति स्मुतम्‌॥ 

पञ्चभूलौकी स्थिति, ग्रहनक्षत्रोंका चळना-फिरना तथा 
जहाँ मचुष्योंकी बुद्धि न पहुँच सके अथवा किन्हीं कारणों 
या युक्तियोंसे मी समझमें न आ सके--ऐसा कर्म शुभ हो 
या अशुभ दैव माना जाता है और जिस बातको मनुष्य 
स्वयं कर सके, उसे पौरुष कहा गया है ॥ 


Sac फलनिष्पत्तिरेकेन तु न शक्यते। 
पौरुषेणैव देवेन युगपद्‌ ग्रथितं प्रिये ॥ 


केवल दैव या पुरुषार्थल फलकी सिद्धि नहीं होती।. . 


-प्रिये | प्रत्येक बस्तु या कार्य एक ही साथ पुरुषार्थ और 
दैव दोनोंसे ही गुँथा हुआ है ॥ 
तयोः समाहितं कर्म शीतोष्णं युगपत्‌ तथा | 
पौरुषं तु तयोः पूर्वमारब्धव्यं विज्ञानता॥ 
आत्मना तु न शक्यं दि तथा कीर्तिमवाप्लुयात्‌॥ 

देब और पुरुषार्थ दोनोंके समानकालिक सहयोगे 
कर्म सम्पन्न होता है। जैसे एक ही कालमें सर्दी और गर्मी 


दोनों होती हैं; उसी प्रकार एक ही समय दैव और पुरुषार्थ 
दोनों काम करते हैं | इन दोनेंमें जो पुरुषार्थ है? उसका 
आरम्म विज्ञ पुरुषको पहले करना चाहिये । जो अपने-आप 
होना. सम्भव नहीं है? उसको आरम्म करनेसे मनुष्य 
कौतिका भागी होता है ॥ 
खननान्मथनाढळोके जलाप्निप्रापर्णं तथा। 
तथा पुरुषकारे तु देवसम्पत्‌ समादिता ॥ 

जैसे छोकमें भूमि खोदनेसे जळ तथा काष्ठका मन्यन 
करनेसे अग्निकी प्रासि होती है? उसी. प्रकार पुरुषार्थ FAR 
दैवका सहयोग स्वतः.प्रास हो जाता दे ॥ 
aagi: कर्म देवसस्पन्न लभ्यते | 
तस्मात्‌ खर्वसमारम्मो दैवमालुषनिर्मितः ॥ 

जो मनुष्य कर्म नहीं करता, उसको दैवी सहायता 
नहीं ma होती; अतः समस्त कार्योका आरम्भ दैव और 
पुरुषार्थ TAK निर्भर है ॥ 


उमोवाच 


भगवन्‌ सर्वलोकेश लोकनाथ TR 
नास्त्यात्मा कर्मभोक्तेति सतो जन्तुने जायते ॥ 

उमाने पूछा- भगवन | सर्वलोकेरवर ! लोकनाथ ! 
वृषध्वज | कर्मोका फल मोगनेवाले जीवात्मा नामक किसी 
दरव्यकी सत्ता नहीं है; इसलिये मरा हुआ जीव फिर जन्म 
नहीं लेता है ॥ 
खभावाज्जायते सर्वं यथा वृक्षफ्ल तथा। 
यथोर्मयः सम्भवन्ति तथेव जगदाकृतिः ॥ 

जैसे aad फल पैदा होता है? उसी प्रकार स्वमावसे 
ही सब कुछ उत्पन्न होता है और जैसे ad लहरें 
प्रकट होती हैं, उसी प्रकार खभावसे ही जगतूकी आकृति 
प्रकट होती है ॥ 
तपोदानानि यत्‌ कमे तत्र तद्‌ इश्यते दथा । 
नास्ति पौनर्भवं जन्म इति केचिद्‌ व्यवस्थिताः ॥ 

तप और दान आदि जो कर्म हैं, वे सब व्यर्थ दिखायी 
देते हैं, किंतु जीवास्माका पुनर्जन्म नहीं होता | ऐसी कुछ 
लोगोंकी मान्यता है ॥ 
परोक्षवचनं शरुत्वा न प्रत्यक्षस्य दशनात्‌ 
तत्‌ सर्व नास्ति नास्तीति संशयस्थास्तथा परे ॥ 
पक्षभेदान्तरे चास्सिस्तत्त्व मे वक्तमर्हसि | 
उक्त भगवता यत्‌ तु तत्‌ तु लोकस्य संस्थितिः॥ 

arate परोक्षवादी बचन सुनकर और प्रत्यक्ष दर्शन 
न होनेसे कितने दी लोग इस संशयर्मे पड़े रहते हैं कि वह 
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भीमदाभारते 


[ aama 


सब ( परलोक ) नहीं है, नहीं है। इस पक्षभेदके भीतर 
यथार्थवाद क्या है ! यह मुझे बतानेकी कृपा करें । भगवन्‌ | 
आपने जो कुछ बताया है? वही छोककी स्थिति है ॥ 


नारद उवाच 


प्रश्मेतत्‌ तु एच्छन्त्या रुद्राण्या परिषत्‌ तदा | 
कौतूहलयुता te समाहितमनाभवत््‌ ॥ 

नारदजी कहते हैं--रुद्राणीके यह प्रश्‍न उपस्थित 
करनेपर सारी मुनिमण्डली एकाग्रचित्त होकर इसका उत्तर 
सुननेके लिये उत्कण्ठित हो गयी ॥ 

श्रीमहेथर उवाच 

नैतदस्ति मद्दाभागे यद्‌ वदन्तीह नास्तिकाः 
पतदेवाभिशस्तानां श्रुतविद्वेषिणां मतम्‌ ॥ 

श्रीमहेश्वरने कद्दा--महामागे | इस विषयमें नास्तिक 
लोग जो कुछ कहते हैं; वह ठीक नहीं है । यह तो कलङ्कित 
शास्रद्रोही पुरुषोका मत है ॥ 
सर्वमथ श्रुतं दष्टं यत्‌ प्रागुक्तं मया तव । 
तदाप्रश्नति मत्योनां श्रुतमाश्रित्य पण्डिताः N 
कामान्‌ संछिद्य परिघान्‌ yea वे परमाखनाः । 
अभियान्त्ये ते खगे पच्यन्तः कर्मणः फलम्‌ ॥ 

मैंने पहले तुमसे जो कुछ कहा हैः वह सारा विषय 
MAI तथा अनुभूत है | तमीसे मनुष्योंमें जो विद्वान्‌ 
पुरुष हैं; वे वेद-शात्रका आश्रय ळे परिघ-जैसी कामनाओंका 
उच्छेद करके घैयंपू्वक उत्तम आसन ळगाये ध्यानमग्न 
रहते हैं, वे कर्मोका फल प्रत्यक्ष देखते हुए सरग ( ब्रह्म ) 
लोकको ही जाते हैं ॥ 
एवं अद्धाभवं लोके परतः सुमहत्‌ फलम्‌ । 
बुद्धिः श्रद्धा च विनयः करणानि दवितैषिणाम्‌ ॥ 

इस प्रकार RAFA श्रद्धाजनित महान्‌ फलकी प्राप्ति 
होती दै। जो अपना हित चाहते हैं; उन पुरुषोंके लिये 
बुद्धिश अद्धा और विनय--ये करण ( उन्नतिके साधन ) हैं ॥ 
तस्मात्‌ खगीभिगन्तारः कतिचित्‌. त्वभवन्‌ नराः । 

करणह्दीनत्वान्नास्तिक्यं भावमाश्रिताः ॥ 

अतः कुछ ही लोग उक्त साधनसे सम्पन्न होनेके कारण 
सर्ग आदि पुण्यलछोकॉमें जाते हैं | दूसरे लोग उन साधनॉसे 
हीन होनेके कारण नास्तिकमावका अवलम्बन लेते हैं ॥ 
श्चुतविद्वेषिणो मूखो नास्तिकाइढनिश्चयाः। 
निष्क्रियास्तु निरञ्नादाः पतन्त्येवाधमां गतिम्‌ N 

वेदविद्वेषी मूख, नास्तिक; अदृद्निश्चयवाले, क्रियाहीन 
तथा अन्नार्थियोंकों बिना कुछ दिये ही घरसे निकाल देनेवाले 
पापी मनुष्य अधम गतिको प्राप्त होते हैं ॥ 
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नास्त्यस्तीति पुनर्जन्म कवयोऽप्यत्र मोद्दिताः | 


` नाधिगच्छन्ति तन्नित्यं हेतुवादशतैरपि N 


पुनर्जन्म नहीँ होता है या होता है, इस विषयमे बडे- 
बड़े विद्वान्‌ मोहित हो जाते हैं। वे सेकड़ों युक्तिवादोंद्ारा 
भी उसे सवंथा नहीं समझ पाते हैं ॥ 


एषा ब्रह्मता माया दुर्विज्ञेया खुराखुरे! । 
कि पुनमीनवैळोके क्षातुकामेः झुबुद्धिमिः ॥ 

यह ब्रक्षाजीके द्वारा रची माया है? जिसे देवता और 
असुर भी बड़ी कठिनाईसे समझ पाते हैं; फिर दूषित 
बुद्धिवाळे मानव यदि लोकमें इस विषयको जानना चाहें तो 
कैसे जान सकते हैं ॥ | 
खेचलं wear देवि श्रुतिसाचनिविष्टया । 
ततोऽस्तीत्ये्च मन्तव्यं तथा हितमवाप्लुयात्‌ ॥ 

देवि | केवल वेदमें पूर्णतः श्रद्धा करके “परलोक एवं 
पुनर्जन्म होता है? ऐसा मानना चाहिये। इससे आस्तिक 
मनुष्यका हित होता है ॥ 
देवगुहोषु चान्येषु हेतुदेवि निरर्थकः। 
बघिरान्धवदेवाचन वर्तितव्यं हितैषिणा ॥ 
एतत्‌ ते कथितं देवि ऋषिशुह्यं प्रजाहितम्‌ ॥ 

देवि ! देवसम्भन्धी जो दूसरे-दूसरे ga विषय हैं 
उनमें युक्तिवाद काम नहीं देता | जो अपना हित चाहनेवाले 
हैं, उन्हें इस विषयमे अन्धे और बहरेके समान बर्ताव 
करना चाहिये। अर्थात्‌ नास्तिकोंकी ओर न तो देखे और न 
उनकी बातें ही सुने | देवि | यह ऋषियोंके लिये गोपनीय 
तया प्रजाके लिये हितकर विषय तुम्हें बताया गया है ॥ 

( दाक्षिणात्य प्रतिमें अध्याय समाप्त ) 

[ यमलोक तथा वहाँके मार्गोका वर्णन, पापियोंकी 
नरकयातनाओं तथा कर्मानुसार विभिन्न 
योनियोमें उनके उन्मका उल्लेख ] 
उमोवाच 

भगवन्‌ सर्वेलोकेश Rau शाङ्कर। 
MEM यमदण्डास्ते कीदशाः परिचारकाः ॥ 
उमाने पूछा--मगबन्‌ | सवेळोकेश्वर ! त्रिपुरनाशन 
शङ्कर | यमदण्ड केसे होते हैं ! तथा यमराजके सेवक कित 
तरहके होते हैं ! || 
कथं सूतास्ते गच्छन्ति प्राणिनो यमसादनम्‌ | 
कीडशं भवनं तस्य कथं दण्डयति प्रजाः ॥ 
पतत्‌ सवे महादेव श्रोतुमिच्छाम्यह प्रभो ॥ 
मृत प्राणी यमळोकको कैसे जाते हैं ! यमराजका मर्ग 
केसा है? तथा वे प्रजावर्गको किस तरह दण्ड देते हैं ! प्रमो! 
महादेव | मैं यह सब सुनना चाइती हुँ ॥ 


i 
` 


AMER उवाच 
»टणु कल्याणि तत्‌ सर्व यत्‌ ते देवि मनःप्रियम | 


` दक्षिणस्यां दिशि शुभे यमस्य सदनं महत्‌ ! 


श्रीमहेश्वरने कहा--कल्याणि | देवि ! तुम्हारे मनमें 
जो-जो पूछने योग्य बातें हैं; उन सबका उत्तर सुनो | शुभे ! 
दक्षिणदिशामे यमराजका विशाल भवन है | 
विचित्रं रमणीयं च नानाभावसमन्वितम्‌ । 
Rad: प्रेतसंघेश्च यमदूतश्च संततम्‌ ॥ 
बह बहुत ही विचित्र, रमणीय एवं नाना प्रकारके 
arate युक्त है | पितरों, प्रेतो और यमदूर्तासे व्याप्त है ॥ 
प्राणिखंघेश्च वहुभिः कर्मवच्यैश्च पूरितम्‌। 
तत्रास्ते दण्डयन्‌ नित्यं यमो लोकहिते रतः ॥ 
wale अधीन हुए बहुतसे प्राणियोंके समुदाय उस 
यमलोकको मरे हुए हैं | वहाँ छोऊद्वितमें तत्पर रहनेवाले यम 
पापिरयोको सदा दण्ड देते हुए निवास करते हैं ॥ 
मायया सततं वेत्ति प्राणिनां यच्छुभाशुभम्‌। 
मायया सखंहरंस्तत्र प्राणिसङ्घान्‌ यतस्ततः ॥ 
वे अपनी मायाशक्तिसे ही सदा प्राणियोंके शुभाशुभ 
कर्मको जानते हैं और मायाद्वारा ही जहाँ-तहाँसे प्राणि- 
समुदायका संहार कर छाते हैं ॥ 
तस्य मायामयाः पाशा न वेद्यन्ते खुराखुरेः | 
को हि माजुषमात्रस्तु देवस्य चरितं महत्‌ ॥ 
उनके मायामय पाश हैं) जिन्हें न देवता जानते हैं, न 
असुर | फिर agd कोन ऐसा है; जो उन यमदेवके 
महान्‌ चरित्रको जान सके ॥ 
aq संवसतस्तस्य यमस्य परिचारकाः। 
गुद्दीत्वा संनयन्त्येव प्राणिनः क्षीणकर्मणः ॥ 
इस प्रकार यमलोकमें निवास करते हुए यमराजके 
दूत जिनके प्रारब्धकर्म क्षीण हो गये है, उन प्राणियोको 
पकड़कर उनके पास ळे जाते हैं ॥ 
येत्र केनापदेशेन त्वपदेशस्तदुङ्कवः। 
कर्मणा प्राणिनो लोके उत्तमाधममध्यमाः ॥ 
यथाईँ तान्‌ समादाय नयन्ति यमसादनम्‌। 
जिस किसी निमित्तसे वे प्राणियोंकों छे जाते है, वह 
निमित्त वे खयं बना लेते हैं। जगतूमें कर्मानुसार उत्तमः 
मध्यम और अधम तीन प्रकारके प्राणी होते हैं | यथायोग्य 
उन सभी प्राणिर्योको लेकर वे यमलोकमें पहुँचाते z ll 
धार्मिकाजुत्तमान्‌ विद्धि खर्गिणस्ते यथामराः॥ 
Ig जन्म ळभन्ते ये कमणां मध्यमाः SAAT । ` 
धार्मिक पुरुषोको उत्तम समझो | वे देवताओंके समान 
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ai अधिकारी होते हैं। जो अपने कर्मके अनुस 
मनुष्योंमें जन्म लेते हैं, वे मध्यम माने गये हैँ ॥ 
तिर्यडनरकगन्तारो हाधमास्ते नराधमाः ॥ 
पन्थानस्त्रिविधा इष्टाः सवेषां गतजीविनाम | 
रमणीयं Rani दुर्देशमिति नामतः॥ 

जो नराधम पञु-पक्षिर्योकी योनि तथा नरकर्मे जानेवाले 
हैं, वे अधमकोटिके अन्तर्गत हैं । समी मरे हुए प्राणियोके 
लिये तीन प्रकारके मार्ग देखे गये हैं--एक रमणीय, दूसरा 
निराबाच और तीसरा gaat ॥ 


रमणीयं तु यन्मागे पताकाध्वजसङ्कलम्‌ | 
धूपितं सिंक्तसम्मृष्ट पुष्पमालाभिसङ्कुलम्‌ ॥ 
मनोहर FAC गच्छतामेव तद्‌ भवेत्‌ । 
निराबाधं यथालोकं सुप्रशस्तं तं भवेत्‌ ॥ 

जो रमणीय मार्ग दै, वह ध्त्रजा-पताकाओंसे सुशोभित 
और फूलोंकी माळाओंते अलंकृत | उसे झाइ-बुदारकर 
उसके ऊपर जलका छिड़काव किया गया होता दे । वहाँ 
धूपकी सुगन्ध छायी रहती दै । उसका स्पर्श चलनेवालोके 
लिये सुखद और मनोहर होता दै। निरापाध वह मार्ग दै, जो 
लौकिक मार्गोके समान सुन्दर एवं प्रशस्त बनाया गया है । 
बहा किसी प्रकारकी बाधा नहीं होती ॥ 
तृतीयं यत्‌ तु दुदृश दुर्गन्धि तमसा दतम्‌ | 
परुषं शकराकीण श्वदृष्टाबहुळ ATA ॥ 
कुमिकीउखमाकीणे भजतामतिदुर्गमम्‌ । 

जो तीसरा मार्ग है वह देखनेमे भी दुःखद दोनेके 
कारण Zeal कहलाता है। वह दुर्गन्धयुक्त एवं अन्धकारसे 
आच्छन्न दै | कंकडू-पत्थरोसे व्यास और कठोर जान पड़ता 
है । वहाँ कुत्ते और alas हिंसक जन्तु अधिक रहते हैं | 
afi और कीट सब ओर छाये रहते हैं। उस मार्गसे 


` चलनेवार्लोको वह अत्यन्त दुर्गम प्रतीत होता है ॥ 
An ७ e 
mita त्रिभिनित्यमुक्तमाधममध्यमान ॥ 


संनयस्ति यथा काले तन्मे उणु शुचिस्मित | 
शुचिस्मिते | इस प्रकार तीन मार्गोद्वारा वे सदा यथा- 
समय उत्तम) मध्यम और अघम पुरुषॉको जिस प्रकार छे | 
जाते हैं, वह मुझसे सुनो ॥ ठ 
उत्तमानन्तकाले तु यमदूताः JAT: | = 
नयन्ति खुखमादाय रमणीयपथेन चै॥ | 
उत्तम पुरुषोको अन्तके समय ले जानेके लिये 
यमदूत आते हैं, वे सुन्दर बल्लाभूषणेसि विभूषित हो 
और उन पुरुषोंकों साथ ले रमणीय मार्ग 
छे जाते हैं ॥ a 
मध्यमान, योधवेषेण मध्यमेन पथा तथा 
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चण्डालवेषास्त्वधमान TEA भत्सेतजनेः । 
आकर्षन्तस्तथा पाशेकुंदेशंन नयन्ति तान्‌ ॥ 
त्रिविधानेवमादाय नयन्ति यमसादनम्‌ ॥ 
मध्यमकोटिके प्राणियोंको मध्यम मार्गके द्वारा योद्धाका 
वेष धारण किये हुए यमदूत अपने साथ ले जाते हैं तथा 
चाण्डालका वेष धारण करके अधमकोटिके प्राणियोंको 
पकड़कर उन्हें डाटतेःफरकारते तथा पाशोंद्वारा बॉधकर 
बसीरते हुए gaa नामक मार्गसे ले जाते हैं | इस प्रकार 
त्रिविष प्राणियोंको लेकर वे उन्हें यमलोकमें पहुँचाते हैं ॥ 
धर्मासनगतं दक्षं श्राजमानं स्वतेजसा | 
लोकपालं सभाध्यक्षं ada परिषङ्गतम्‌ ॥ 
glaa मद्दाभागे यामिकास्तं निवेद्य ते। 
महामागे | वहाँ धर्मके आतनपर अपने तेजसे प्रकाशित 
होते हुए अपनी समाके सभापतिके रूपमे चतुर लोकपाल 
यम बैठे होते हैं। यमदूत उन्हें सूचना देकर अपने साथ 
लाये हुए प्राणीको दिखाते हैं | 
पूजयन दण्डयन्‌ कांश्वित्‌ तेषां श्॒ण्वञ्शुभाशुभम्‌। 
व्यावृतो बहुसाइ्रैस्तत्रार्ते सततं यमः ॥ 
यमराज कई TEA सद्स्योसे. घिरे हुए अपनी सभामें 
विराजमान होते हैं । वे वहाँ आये हुए प्राणियोके शुभाशुभ 
कर्मोका ब्यौरेबार वर्णन सुनकर उनमेंसे किन्हींका आदर 
करते हैं और किन्हींको दण्ड देते हैं ॥ 


गतानां तु यमस्तेषासुत्तमानभि | 
अभिसंग्रृह्य विधिवत्‌ पृष्ठा et ॥ 

यमळोकर्मे गये हुए प्राणियोमेंसे जो उत्तम होते हैं, 
उन्हें विधियृवंक अपनाकर स्वागतपूर्वक उनका ga- 
समाचार THR यमराज उनकी पूजा करते हैं || 
प्रस्तुत्य तत्‌ कृतं तेपां लोक संदिशते यमः ॥ 
यमेनेवमलुज्ञाता यान्ति पश्चात्‌ AETA, ॥ 

उनके कमोकी भूरि-भूरि प्रशंशा करके यमराज उन्हे 
यह संदेश देते हैं कि “आपको अमुक पुण्य लोकमें जाना है ।? 
यमराजकी ऐसी आज्ञा पानेके पश्चात्‌ वे खर्गलोकमें 
जाते हैं ॥ 
म्रध्यमानां यमस्तेषां शरुत्वा कमं यथातथम्‌ । . 
जायन्तां मानुषेष्वेच इति संदिशते च तान्‌ ॥ 

मध्यम कोटिके पुरुषोंके कर्मोका यथावत्‌ वर्णन सुनकर 
यमराज उनके fet यह आशा देते हैं कि धये लोग फिर 
मनुष्यौमें ही जन्म लें? || 
अधमान्‌ पाशसंयुक्तान यमो नावेक्षते गतान्‌। 
यमस्य पुरुषा घोराश्चण्डालसमदशानाः ॥ 
यातनाः प्रापयन्त्येताँह्लोकपाळस्य शासनात्‌ ॥ 


शीमद्दाभारते 


[ अनुशासनपर्वणि 

qÑ HA हुए जो अघम कोटिके प्राणी आते हैं, 
यमराज उनकी ओर आँख उठाकर देखते तक नहीं हैं । 
चाण्डालके समान दिखायी देनेवाले भयङ्कर यमदूत ही 
ळोकपाल यमकी आज्ञासे उन पापिर्योको यातनाके स्थानोमें 
ले जाते हैं ॥ 
Regan तुदन्तश्च॒प्रकप॑न्तो यतस्ततः। 
क्रोशन्तः पांतयन्त्यतान्‌ मिथो गर्तेष्ववाङ्‌ सुखान्‌॥ 

वे उन्हें विदीर्ण किये डालते हैं, माँति-भाँतिकी पीड़ाएँ 
देते हैं, जहाँ-तहाँ घसीटकर ले जाते हैं तथा उन्हें कोसते 
हुए नीचे मुँह करके नरकके netă गिरा देते हैं ॥ 
संयासिन्यः शिलाश्चैषां पतन्ति शिरसि प्रिये । 
अयोसुलाः कङ्कवळा भक्षयन्ति खुदारुणाः ॥ 

प्रिये | फिर उनके सिरपर ऊपरसे संयामिनी झिलाएँ 
गिरायी जाती हैं तथा लोहेकी-सी चोंचवाले अत्यन्त 
WR कोए और बगले उन्हे नोच खाते हैं ॥ 
असिपत्रवने घोरे चारयन्ति तथा परान । 
वीएणदंट्रास्तथा श्वानः कांश्धित्‌ तत्र ह्यदन्ति ये॥ 

दूसरे पापियोंको यमदूत घोर असिपत्रबनमें घुमाते हैं | 
वहाँ तीखी दार्दोबाले कुत्ते कुछ पापियोंको काट खाते हैं ॥ 
तत्र वेतरणी नाम नदी ग्राइसमाङुळा | 
दुष्प्रवेशा च घोरा च सूत्रशोणितवाहिनी ॥ 

यमळोकमें वैतरणी नामवाळी एक नदी 2, जो पानीकी 
जगइ मूत और रक्त बहाती है ! ग्राहोंसे भरी होनेके कारण 
वह बड़ी भयङ्कर जान पड़ती दै । उसमें प्रवेश करना 
अत्यन्त कठिन है ॥ 
तस्यां सम्मञ्जयन्त्येते तृषितान्‌ पाययन्ति तान्‌ | 
आरोपयन्ति वे कांश्चित्‌ तत्र कण्ठकशमळीम्‌ ॥ 

यमदूत इन Tata उसी नदीमें ga) देते हैं । प्यासे 
MAAR उस वेतरणीका ही जल पिलाते हैं | वहाँ कितने 
ही कॉटेदार सेमलके aa हैं | यमदूत कुछ पापिग्रोको उन्दी 
बृक्षोंपर चढ़ाते हैं ॥ 
यन्त्रचक्रेषु fea पीड्यन्ते तत्र केचन | 
अज्ञरेषु च दह्यन्ते तथा दुष्कृतकारिणः ॥ 

जैसे कोल्हूमें तिल पेरे जाते हैं, उसी प्रकार कितने ही 
पापी मशीनके चक्‍्कोमें पेरे नाते हैं। कितने हीं अज्ञारोमें 
डालकर जलाये जाते हैं ॥ 


कुम्भीपाकेषु पच्यन्ते पच्यन्ते सिकतासु वे | 
पाउथन्ते तरुषच्छस्जैः पापिनः क्रकचादिभिः॥ 

कुछ कुम्भीपाकोंमें पकाये जाते हैं, कुछ aft हुई 
MSHA भूने जाते हैं और कितने ही पापी आरे आदि 
शस्त्रोद्वारा वक्षकी भाँति चीरे जाते हैं ॥ 
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एवं त्वया कृतो दोषस्तदथ दण्डनं त्विति। 
hes 
वाचेवं घोषयन्ति स्म दण्डमानाः समन्ततः ॥ 
Prats ळोंद्वारा ठुकड़े-टुकड़े कर दिये जाते हैं । 
कुछ पापियोंके शरीरोंमें महीन सूइयाँ चुभोयी जाती हैं । दण्ड 
देनेवाले यमदूत अपनी वाणीद्वारा सब ओर यह घोषित 
करते रहते हैं कि तूने अमुक पाप किया दै, जिसके लिये 
यह दण्ड तुझे मिल रहा है ॥ 
एवं ते यातनां प्राप्य शरीरैयोतनाशयैः। 
TAA तद्‌ दुःखं स्मरन्तः खापराधजम ॥ 
क्रोशन्तश्च रुदन्तश्च न सुच्यन्ते कथंचन | 
श्मरन्तस्तत्र तप्यन्ते पापमात्मकृतं श्रशम्‌ ॥ 
इस प्रकार यातनाधीन शारीरोद्वारा यातना पाकर नारकी 
जीव उसके दुःखको TA और अपने पापको स्मरण करते 
हुए. चीखते-चिल्ळाते एवं रोते रहते हैं? किंतु किसी तरह 
उस यातनासे छुटकारा नहीं पाते हैं । अपने किये ge पापको 
याद करके वे अत्यन्त daa हो उठते हैं ॥ 
qi बहुविधा दण्डा yeaa पापकारिभिः । 
यातनाभिश्च पच्यन्ते ATHY पुनः पुनः ॥ 
इस प्रकार पापाचारी प्राणियोंको नाना प्रकारके दण्ड 
मोगने पड़ते हैं । वे बारंबार नरकोमें विविध यातनाओं- 
द्वारा पकाये जाते हैं ॥ 
अपरे यातना AAA सुच्यन्ते तत्र किल्बिषात्‌ ॥ 
पापदोषक्षयकरा यातना संस्मृता चुणाम्‌ | 
बहु तप्तं यथा लोहममल॑ तत्‌ तथा भवेत्‌ ॥ ` 
दूसरे लोग वहाँ यातनाएँ मोगकर उस पापसे युक्त 
हो जाते हैं। जैसे अधिक तपाया हुआ लोहा निर्मल एवं 
शुद्ध हो जाता दै, उसी प्रकार मनुष्योंको जो नरकेमे यातना. 
प्रास होती दै, वे उनके पाप-दोषका विनाश करनेवाली मानी 
गयी हैं Il 
उमोवाच 
अगवंस्ते कथं तत्र दण्ड्यन्ते नरकेषु वे। 
कति ते नरका घोराः कीदशास्ते महेश्वर ॥ 
उमाने पूळा--भगवन्‌ | RER | नरकॉर्म पापियोंको 
किस प्रकार दण्ड दिया जाता है ! वे मयानक नरक कितने 
और कैसे हैं ! ॥ 
`. श्रीमहेशवर उवाच 
*टणु भामिनि तत्‌. सव पञ्चैते नरकाः SEE 
भूमेरधस्ताद्‌ विदिता घोरा दुष्कृतकर्मणाम्‌ ॥ . 
श्रीमदेश्वरने कहा--मामिनि | तुमने जो पूछा है 
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भयानक नरक बनाये गये हैं, वे मुख्यतः पाँच माने 
गये हैं ॥ 
प्रथमं रौरवं नाम रातयोजनमायतम्‌। 
तावत््रमाणविस्तीर्ण तामसं पापपीडितम्‌ ॥ 

उनमें पहला रौरव नामक नरक है, जिसकी लंब्राई 
सौ योजन है | उसकी चौड़ाई मी उतनी ही है । वह तमोमय 
नरक पापके कारण प्राप्त दोनेवाली पीड़ाओंसे परिपूर्ण है ॥ 


wi दुर्गन्धि परुषं कृमिमिदोरुणेयुंतम्‌ | 


अतिघोरमनिर्देश्यं प्रतिकूलं ततस्ततः ॥ 

उससे बड़ी दुर्गन्ध निकलती है, वह कठोर नरक कूर 
खमाववाळे WÈ भरा हुआ है | वह अत्यन्त घोर, 
अवर्णनीय और सर्वया प्रतिकूल R II 
ते चिरं तत्र तिष्ठन्ति न तत्र शायनासने। 
कमिभिर्मक्यमाणाश्च विष्ठागन्धखमायुताः ॥ 

वे पापी उस नरकमें सुदीर्घकाळतक खड़े रहते हैं। वहाँ 
सोने और वैठनेकी सुविधा नहीं है । विष्ठाकी gia 
सने हुए उन पापियोंको वहाँके कीड़े खाते रहते हैं ॥ 
ad प्रमाणसुद्धि्मा यावत्‌ तिष्ठन्ति तत्र ते। 
यातनाभ्यो TR नरके दुःखमिष्यते ॥ 

ऐसे विशाल नरकमें वे जबतक रहते हैं) उद्विग्न माव- 
से खड़े रहते हैं। साधारण यातनाओंकी अपेक्षा नरकमे 
दसगुना दुःख होता है ॥ 
तत्र चात्यन्तिकं दुःखमिष्यते च शुभेक्षणे | 
शान्तश्च रुदन्तश्च वेदनास्तत्र सुञ्जते॥ 

झुभेक्षणे | बहा आस्यन्तिक दुःखकी प्राप्ति होती है । 
पापी जीव चीखते-चिस्छाते और रोते हुए बाँकी यातनाएं. 
मोगते हैं॥ | ; 
रमन्ति दुःखमोक्षार्थ ज्ञाता कश्चिन्न विद्यते | 
दुःखस्यान्तरमात्र तु We चा न च ळभ्यते ॥ 

बे ga छुटकारा पानेके लिये चारों ओर चक्कर 
काटते हैं। परंतु कोई भी उन्हें जाननेवाला वहाँ नहीं होता। 
उस दुःखर्मे तनिक मी अन्तर नहीं होता ओर न उसे 
छुड़ानेवाला शान ही उपलब्ध होता है ॥ 
महारौरवलंशं तु द्वितीयं नरकं प्रिये। 
तस्माद्‌ डिगुणितंविद्धि माने दुःखे च रौरवात्‌॥ 

प्रिये | दूसरे नरकका नाम है महारौरव | वह लंबाई) 
चौड़ाई और दुःखमें रौरवसे दूना बड़ा है ॥ 
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महापातकसंयुक्ता घोरास्तस्सिन विशन्ति द्वि ॥ 

बहाँ तीसरा नरक है कण्टकावनः जो दुःख और लंबाई- 
चौड़ाईमें Tes दोनों नरकोंसे दुगुना बड़ा है | उसमें घोर 
महापातकयुक्त प्राणी प्रवेश करते हैं ॥ 
अभिकुण्डमिति ख्यातं चतुर्थ नरकं प्रिये। 
पतद्‌ द्विगुणितं तस्माद्‌ यथानिष्टखुखं तथा ॥ 
ततो दुःखं हि सुमहदमानुषमिति सुखृतम्‌। 
भुञ्जते तत्र तत्रैव दुःखं दुष्कृतकारिणः ॥ 

प्रिये | चौथा नरक अग्निङुण्डके नामसे विख्यात 2 | 
यह पहलेकी अपेक्षा दूना दुःख देनेवाला है। वहाँ महान्‌ 
अमानुषिक दुःख मोगने पड़ते हैं | उन सभीमें पापाचारी 
प्राणी दुःख भोगते हैं ॥ 
पञ्चकष्टमिति ख्यातं नरकं पञ्चमं AÀ I 
तत्र दुःखमनिदेश्यं wernt यथातथम्‌ ॥ 

प्रिये | dat नरकका नाम पञ्चक्ट है। वहाँ जो 
महाघोर दुःख प्रास होता है; उसका यथावत्‌ वर्णन नहीं 
किया जा सकता ॥ 
पञ्चेन्द्रियैरखह्यत्वात्‌ पञ्चकष्टमिति स्सृतम्‌ | 
भुञ्जते तत्र तत्रेवं दुःखं दुष्कृतकारिणः ॥ 

पाँचों इन्द्रियोसे असह्य होनेके कारण उसका नाम 
AFL है । पापी पुरुष उन-उन नरकोमें महान्‌ दुःख 
भोगते हैं ॥ 
अमाजुषार्हज॑ दुःखं महाभूतैश्व भुज्यते | 
अतिघोरं चिरं कत्वा महाभूतानि यान्ति तम्‌ ॥ 

वहाँ बड़े-बड़े जीव चिरकालतक अत्यन्त घोर 
अमानुषिक दुःख भोगते हैं और महान्‌ Wale समुदाय उस 
पापी पुरुषका अनुसरण करते हैं ॥ 
पञ्चकष्टेन हि समं नास्ति दुःखं तथा परम्‌। 
दुःखस्थानमिति प्राहुः पञ्चकष्टमिति प्रिये ॥ 

प्रिये | पञ्चकष्टके समान या उससे बढ़कर दुःख कोई 
नहीं है | पञ्चकष्टको समस्त दुःखका निवातस्थान बताया 
गया है ॥ 
पव त्वेतेषु Refa प्राणिनो दुःखभागिनः | 
अन्ये च नरकाः सन्त्यवीचिप्रसुखाः प्रिये ॥ 

इस प्रकार इन नरकोंमें दुःख मोगनेवाळे प्राणी निवास 
करते हैं | प्रिये | इन नरकोंके सिवा और भी बहुत-से अवीचि 
आदि नरक हैं ॥ 
क्रोशन्तश्च रुदन्तश्च वेदनात wore: | 
केचिद्‌ अ्मन्तश्चेष्ठन्ते केचिद्‌ धावस्ति चातुराः॥ 

बेदनासे पीड़ित हो अत्यन्त आतुर हुए नरकनिवासी 


जीव रोते-चिर्लाते रहते हैं | कोई चारों ओर चक्कर कारते 
हैं, कोई एय्वीपर पड़े-पड़े छटपटाते हैं और कोई आतुर 
होकर दौड़ते रहते हैं ॥ 
आधावन्तो निवायेन्ते शुरूहस्तैयंतस्ततः। 
रुजारदितास्तृषायुक्ताः प्राणिनः पापकारिणः ॥ 

कोई दोड़ते हुए प्राणी हाथमे Rae लिये हुए यमदूतों 
द्वारा जहाँ-तहाँ रोके जाते हैं | वहाँ पापाचारी जीव Data 
व्यथित और प्याससे पीड़ित रहते हैं ॥ 
यावत्‌ पूर्वकृतं तावन्न सुच्यन्ते कथंचन | 
कमिभिभेक्ष्यमाणाश्च चेदनार्तास्तृषान्विताः ॥ 


जबतक पूर्वत पापका भोग शेष देश तबतक किसी 
तरह उन्हें नरकोसे छुटकारा नहीं मिळता है | उनको कीड़े 
काटते रहते हैं तथा वे वेदनासे पीड़ित और प्याससे व्याकुळ 
होते हैं ॥ 
संस्मरन्तः खक पापं रूतमात्मापराधज्ञम्‌ | 
शोचन्तस्तन्न तिष्ठन्ति यावत्‌ पापक्षयं प्रिये ॥ 
एवं भुक्त्वा तु नरकं मुच्यन्ते पापसंक्षयात्‌ ॥ 

प्रिये ! जबतक सारे पार्पोका क्षय नहीं हो जाता तब- 
तक वे अपने at किये हुए अपराघजनित पापको याद करके 
वहाँ शोकमग्न होते रहते हैं | इस प्रकार नरक भोगकर 
पापोंका नाश करनेके पश्चात्‌ वे उस कष्टसे मुक्त हो जातेह॥ 

उमोवाच 

भगवन्‌, कति कालं ते तिष्ठन्ति नरकेषु वे । 
पतद्‌ वेदितुमिच्छामि तन्मे ale मद्देश्वर ॥ 

उमाने पूछा--भगवन्‌ | महेश्वर | पापी जीव कितने 
समयतक RAA रहते हे, यह मैं जानना चाहती हूँ! 
अतः मुझे बताइये ॥ 


. श्रीमहेथर उवाच 


' शतवर्षलहस््राणामादि कृत्वा हि waa: | 


तिष्ठन्ति नरकावासाः प्रलयान्तमिति स्थितिः॥ 
शमहेश्वरने कदा--प्राणी अपने पार्पोके अनुसार एक 
लाख वर्षोसे . लेकर महाप्रलयकाळतक await निवास 
करते हैं, ऐसा शाख्नोंका निश्चय है ॥ 
उमोवाच 
भगवंस्तेषु के तत्र तिष्ठन्तीति चद्‌ प्रभो ॥ 
उमाने पूछा--मगवन्‌ | प्रमो | उन नरकोमें किस-किल 
तरहके पापी निवास करते हैं ! यह मुझे बताइये ॥ 
श्रीमहेः्वर उवाच 
रौरवे शतसाहस्रं वर्षाणामिति संस्थितिः | 
ABTA कृतघ्नाश्च angana: ॥ 
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श्रीमहेश्वरने कद्दा--रोरव नरकमें एक लाख वर्षों 
तक रहनेका नियम है | उसमें मनुष्योंकी हत्या करनेवाले; 
कुतध्न तथा अतत्यवादी मनुष्य जाते हैं || 
द्वितीये द्विगुणं काळं पच्यन्ते ताइशा नराः | 
महापातकयुक्तास्ठु तृतीये दुःखमाप्नुयुः ॥ 

दूसरे नरक ( मद्दारौरव ) में वेसे ही पापी मनुष्य 
दूने काळ (दो लाख वर्ष ) तक THA जाते हैं । तीसरे 
( कण्टकावन ) में महापातकी मनुष्य कष्ट भोगते हैं ॥ 
चतुर्थे परितप्यन्ते यावद्‌ युगविपर्ययः ॥ 

चौथे नरकमे पापी लोग तबतक daa होते दैंश जब 
तक कि महाप्रलय नहीं हो जाता ॥ 
agami घोरं पञ्चकष्टे तु META l 
तत्रास्य चिरदुःखस्य ह्यघोऽन्यान चिद्धि माचुषान्‌॥ 

पञ्चकष्ट नरकमे जैसा घोर दुःख होता है; उसको मी 
यहाँ सहन करते हैं । दीर्घकाळतक दुःख देनेवाले इस घोर 
नरकसे नीचे मानवसम्बन्धी अन्य नरकोकी स्थिति समझो॥ 
एवं ते नरकान्‌ सुक्त्वा तत्र क्षपितकल्मषाः | 
नरकेभ्यो Rane जायन्ते कृमिजातिषु ॥ 

इस प्रकार नरकोंका कष्ट भोग SAS बाद पाप कट 
जानेपर मनुष्य उन नरकोसे छूटकर कीट-योनिमें जन्म लेते हैं ॥ 
उद्धेदजेछु वा केचिदत्रापि क्षीणकहमषाः। 
पुनरेव प्रजायन्ते सुगपक्षिषु शोभने ॥ 
PINAY तद्‌ AFM लभन्ते मानुषं पदम्‌ ॥ 

शोमने | अथवा कोई-कोई उद्भिज योनिमें जन्म लेते 
हैं | उसमें मी कुछ पापोंका क्षय होनेके बाद वे पुनः WT 
पक्षियोकी योनिमें जन्म पाते हैं | वहाँ कर्मफल मोग लेनेपर 
उन्हें मनुष्यशरीरकी प्रासि होती है ॥ 

उमोवाच 

नानाजातिषु केनैव ज्ञायन्ते पापकारिणः ॥ 

उमाने पूछा--प्रभो | पापाचारी मनुष्य किस प्रकारसे 
नाना प्रकारकी योनिर्योम जन्म लेते हैं १॥ 

श्रीमहेथर उवाच 

age ते प्रवक्ष्यामि यत्‌ त्वमिच्छसि शोभने । 
सर्वदाऽऽत्मा कर्मवशो नानाजातिषु जायते ॥ 

श्रीमहेश्वरने कदा--शोमने | ठम जो चाहती हो, उसे 
बता रहा हूँ | जीवात्मा सदा कर्मके अधीन होकर नाना 
ग्रकारकी योनियोमें जन्म Sat दै ॥ 
यश्च मांसप्रियो नित्यं काकशुधान स संस्पृशेत्‌। 
gua: सततं मत्येः खूकरत्वं बजेदू दवम्‌ 

जो प्रतिदिन मांसके ढिये लालायित रहता दै? वह 
कौओं और गीधोकी योनिम जन्म a सदा शराब 
पीनेवाला निश्चय ही सूअर दते li 
ean ; काकजातिषु जायते | 
आत्मध्नो यो नरः कोपात्‌ प्रेतजातिषु तिष्ठति ॥ 


पञ्चचत्वारिशद्धिकशततमीउष्यायः 
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ea 


अभक्ष्य मक्षण BAIT मनुष्य कौएके Fed उत्पन्न 
होता है तथा क्रोघपूर्वक आत्महत्या करनेवाला पुरुष प्रेत- 
योनिमें पड़ा रहता दै ॥ 
पैशुन्यात्‌ परिवादात्य कुक्कुटत्वमवाप्लुयात्‌ | 
नास्तिकश्चैव यो मूखों सृगजाति स गच्छति ॥ 

दूसरोंकी चुगली और निन्दा करनेते मुर्गेकी योनिमे 
जन्म लेना पड़ता है | जो मूर्ख नास्तिक होता देश वह सुग 
जातिमें जन्म अहण करता है ॥ 
हिंसाविद्दारस्तु नरः कृमिक्रीटेषु ज्ञायते । 
अतिमानयुतो नित्यं प्रेत्य गदेभतां बजेत्‌ ॥ 

हिंसा या शिकारके लिये श्रमण करनेवाला मानव 
कीड़ोंकी योनिमे जन्म लेता है | अत्यन्त अमिमानयुक्त पुरुष 
सदा मृत्युके पश्चात्‌ RA योनिमें जन्म पाता है ॥ 
अगस्यागमनाचेच परदारनिषेवणात्‌। 
सूषिकत्वं ्रजेन्मत्यां नास्ति तत्र विचारणा ॥ 

अगम्या-गमन और परस्रीसेवन करनेसे मनुष्य चूहा 
होता है; इसमें शङ्का करनेकी आवश्यकता नहीं दै ॥ 


ga मित्रघाती च *टगालवुकज्ञातिषु | 
कृतघ्नः पुत्रघाती च स्थावरेष्वथ तिष्ठति ॥ 

gaa और मित्रघाती मनुष्य सियार और मेड़ियांकी 
योनिम जन्म लेता है । दूसरोंके किये हुए उपकारको न मानने- 
वाला और पुत्रधाती मनुष्य स्थावरयोनिमें जन्म लेता दै ॥ 
पचमाद्यशुभं रत्वा नरा निरयगामिनः। 
तां तां योनि प्रपद्यन्ते खक्कतस्यैव कारणात्‌ ॥ 

इत्यादि प्रकारके अशुभ कमें करके मनुष्य नरकगामी 
होते हैं और अपनी ही करनीके कारण पूर्वोक्त मिन्नःमिन्न 
योनिमें जन्म ग्रहण करते हैं ॥ 
qa जातिषु निर्देश्याः प्राणिनः पापकारिणः | 
कथंचित्‌ पुनरुस्पद्य ळभन्ते मानुषं पदम्‌ ॥ 

इसी तरह विभिन्न जातियोमें जन्म लेनेवाले पापाचारी 
प्राणियोंका निर्देश करना चाहिये | ये किसी तरह उन योनिर्यो- 
से छूटकर जब पुनः जन्म लेते हैं; तब मनुष्यका पद पाते हैं | 
बहुराष्याभ्रिसंक्रान्त लोहं शुचिमयं यथा। 
बहुदुःखाभिसंतप्तस्तथाऽऽत्मा शोध्यते बलात्‌ ॥ 
तस्मात्‌ Gee चेति विद्धि जन्मखु मानुषम्‌ ॥ 

जैसे HA बार-बार आगमे तपानेसे वह शुद्ध होता 
है, उसी प्रकार बहुत दुःखसे संतत दुआ जीवात्मा बढात्‌ 
Be हो जाता है | अतः समी जन्मॉर्मे मानव-जन्मको अत्यन्त 
दुर्लभ समझो Il 

o ( दाध्चिणात्य प्रतिमे अध्याय समाप्त ) 
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[sage मानस आदि तीन प्रकारके कमाका स्वरूप 
और उनके फलका एवं मद्यसेवनके दोषोंका वर्णन, आहार- 
शुद्धि, मांसभक्षणसे दोष, मांस न खानेसे लाभ, जीवद्याके 
सहस्व, गुरुपूजाकी विधि, उपवास-विधि, बह्मचर्यपालन, 
तीर्थचर्चा, सवंसाधारण द्वव्यके दानसे पुण्य, अन्न, सुवण, 
गो, भूमि, कन्या और विद्यादानका माहात्म्य, पुण्यतम देश- 
काळ, दिये हुए दान और धर्मकी निष्फलता, विविध 
प्रकारके दान, लोकिक-वैदिक यज्ञ तथा देवताओंकी 
पूजाका निरूपण ] 


उमोवाच 
श्रोतुं भूयोऽदमिच्छामि प्रजानां दितकारणात्‌। 
शुभाशुभमिति प्रोक्तं कमे स्वं स्वं समासतः ॥ 
उमाने पूछा--मगवन्‌ ! अब मैं पुनः प्रजावर्गके हित- 
के लिये शुम और अशुभ कहे जानेवाले अपने-अपने कर्मका 
संक्षेपसे वर्णन सुनना चाहती हूँ ॥ 
HEN उवाच 
तदहं ते प्रवक्ष्यामि तत्‌ सर्वे श्ण शोभने । 
Ged gad चेति द्विविधं कर्मेविस्तरम्‌ ॥ 
भ्रीमहेश्वरने कहा--शोभने | वह सब मैं तुम्हें 
बता रहा हूँ, सुनो | जहाँतक salar विस्तार दै, उसे दो 
anit बॉटा जा सकता है । पहला भाग सुकृत ( पुण्य ) 
और दूसरा दुष्कृत ( पाप ) || 
तयोयंदू दुष्कत कर्मं त्च संजायते त्रिधा | 
मनसा कर्मणा वाचा बुद्धिमोससुद्भवात्‌॥ | 
उन दोनोंमें जो दुष्कृत कमं दै, वह तीन प्रकारका होता 
दै । एक मनसे, दूसरा क्रियासे और तीसरा वाणीसे होनेबाला 
दुष्कर्म है | बुद्धिर्मे मोहका प्रादुर्भाव होनेसे ही ये पाप बनते हैं॥ 
मन!पूर्व तु वा कर्म वतेते वाडय़यं ततः | 
जायते वे framing चेष्टाक्रमः प्रिये ॥ 
प्रिये | पहले मनके द्वारा कर्मका चिन्तन होता है, फिर 
वाणीद्वारा उठे प्रकाशर्मे लाया जाता है | तदनन्तर क्रिया- 
द्वारा उवे सम्पन्न किया जाता है | इसके साथ चेका क्रम 
चलता रहता है ॥ p 
ऽभ्यखूया च परार्थेषु च स्पृहा । 
धमंकायं यदाभ्द्धा पापकर्मणि हषणम्‌ ॥ 
एवमाद्ययुभं कर्मं मनसा पापसुच्यते। 
अभिद्रोइश असूया, पराये अर्थकी अमिलाषा--ये 
मानसिक अशुभ कमं हैं | जब घर्म-कार्यमे अशद्धा हो) पाप- 
कर्ममें इं और उत्साह बढ़े तो इस तरहके aga कर्म 
मानसिक पाप कहलाते हैं || | 
अनुतं यश्च॒ परुषमवद्धं यश्च sat | 
असत्यं परिवादश्च पाफमेतत्‌ तु वाख्ययम्‌ ॥ 
कल्याण करनेवाळी देवि | जो झूठ, कठोर तथा असम्बद्ध 
बचन बोला जाता है; असत्य माषण तथा दूसरोंकी निन्दा 
की जाती है-यह सब वाणीसे होनेवाळा पाप है॥ 
अगस्यागमनं धैव परवारनिषेषणम्‌। ` 


आमहाभारते 


[ अडुद्यासनपर्वणि 
TTT 
वधवन्धपरिह्केशैः फ्रप्राणोपतापनम्‌ N 
चौय परेषां द्रव्याणां हरणं नाशनं तथा । 
अभक्ष्यभक्षणं चैव व्यसनेष्वभिषङ्गता ॥ 
ate स्तस्भाभिमानाश्च परेषामुपतापनम्‌। 
AMAT च करणमशौचं पानसेवनम्‌ N 
दौःशील्यं पापखस्पकं साहाय्यं पापकर्मणि | 
अधर्म्यमयशस्यं च कार्य तस्य निषेवणम्‌ ॥ 
एवमायशुर्भ चान्यच्छारीरं पापशुच्यते ॥ 
अगम्या ख्रीके साथ समागम, परायी स्त्रीका सेबन) 
प्राणियोंका वघ, बन्धन तथा नाना प्रकारके FINER 
दूतरे प्राणियाँको सताना, पराये घनकी चोरी, अपहरण तथा 
नाश करना, अभक्ष्य पदार्थोंका भक्षण, दुव्यसरनोमें आसक्ति, 
दर्प, उद्दण्डता और अभिमानसे दूसरोंकों सताना, न करने 
योग्य काम करना, अपवित्र वस्तुको पीना अथवा उसका 
सेवन करना, पापियोंके सम्पर्कमें रहकर दुराचारी होना; 
पापकर्म सहायता करना, अधर्म और अपयश बढ़ानेवाले 
कार्योकी अपनाना इत्यादि जो दूसरे-दूसरे अशुभ कर्म हैं, वे 
शारीरिक पाप कहलाते हैं ॥ 
मानसाद्‌ वाढय़यं पापं विशिष्टम्रिति लक्ष्यते | 
वाडय्रयादपि वे पापाच्छारीरं गण्यते बहु ॥ 
मानस पापसे वाणीका पाप बढ़कर समझा जाता है। 
वाचिक पापसे शारीरिक पापको अधिक गिना जाता है ॥ 
एवं पापयुतं कर्म Reet पातयेन्ञरम्‌ । 
परोपतापजननमत्यन्तं पातकं EAN ॥ 
इस प्रकार जो तीन तरइका पापकर्म है, वह मनुष्यको नीचे 
गिराता है । दूसरोंकों संताप देना अत्यन्त पातक माना गया है ॥ 
त्रिविधं तत्‌ तं पापं कर्तारं पापकं नयेत्‌ l 
पातकं चापि यत्‌ कमे कर्मणा बुद्धिपूर्वकम्‌ ॥ 
सापदेशमवच्यं तु कर्तव्यमिति तत्‌ कृतम्‌ । 
कथंचित्‌ तत्‌ कृतमपि कतो तेन न लिप्यते ॥ 
अपना किया हुआ त्रिविध पाप कर्ताको पापमय योनिमें 
छे जाता है | पातकरूप कर्म भी यदि बुद्धिपूर्वक किसीके 
प्राण बचाने आदिके उद्देश्यसे अवश्यकर्तव्य मानकर क्रिया 
( शरीर ) द्वारा किसी प्रकार किया गया हो तो उससे कर्ता 
लिप्त नहीं होता ॥ 
vat 


वाच 

भगवन्‌ पापके कर्म यथा Hear न ळिप्यते ॥ 

उमाने पूछा--भगवन्‌! किस तरह पापकर्म करके 
मनुष्य उससे लिप्त नहीं होता ! ॥ 

श्रीसहेश्वरं उवाच 

यो नरोऽनपराधी च खात्मप्राणस्य रक्षणात्‌। 
शाञुसुद्यतशरञ्रं चा पूर्व तेन इतोऽपि वा ॥ 
प्रतिह्यान्नरो Rer ख पापेन लिप्यते | 

शमहेश्वरने कद्दा--देवि | जो निरपराध मतुष्य 
शस्र उठाकर मारनेके किये आये हुए eget पहले उसीके 
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दानधरमेपर्य ] 


पञ्चचत्वारिंशादधिकदाततमो ऽच्यायः 


५९८७ 


द्वारा आघात होनेपर अपने प्राणोंकी रक्षाके लिये उसपर 
बदलेमें प्रहार करे और मार डाले, वह पापसे लिप्त नहीं होता॥ 
चोराद्धिकसंत्रस्तस्तत्मतीकारचेष््या । 
यः IARI नरो हन्यान्न स पापेन लिप्यते ॥ 
जो चोरसे अधिक मयमीत हो उससे बदला लेनेकी 
चेष्टा करते हुए उसपर प्रहार करता और उसे मार डालता 
है, वह पापले लिप्त नहीं होता ॥ 
ग्रामार्थे भर्दृपिण्डाथं दीनाचुझरहकारणात्‌। 
चधवन्धपरिक्लेशान FAL पापात्‌ प्रमुच्यते ॥ 
जो ग्रामरक्षाके लिये, स्वामीके अन्नका बदला JMA- 
के लिये अथवा दौन-दुखियोपर अनुग्रह करके किसी शन्रुका 
वध करताया उसे बन्धनमें डालकर क्लेश पहुँचाता है? वह 
भी पापसे मुक्त हो जाता है ॥ 
ZNA चात्मदृततयर्थमेकायनगतस्तथा। 
अकार्य वाप्यभक्ष्यं वा कृत्वा पापान्न लिप्यते 
जो अकाळमें अपनी जीविका चलानेके लिये तथा 
दूसरा कोई मार्ग न रह जानेपर अकार्य या अभक्ष्य भक्षण 
करता है, वह उसके पापसे रित्त नहीं होता ॥ 
केचिद्धसन्ति तत्‌ पीत्वा प्रवदन्ति तथा परे | 
qafa मुदिताः केचिद्‌ गायन्ति च शुभाशुभान्‌ 
(अब मदिरा पीनेके दोष बताता हूँ ) मदिरा पीनेवाळे 
उसे पीकर add अट्टाल करते हैं) अंट-संट बातें बकते हँ? 
कितने ही प्रसन्न होकर नाचते हैं और मले-ुरे गीत गाते हैं ॥ 
करिं ते कु्तेऽभीष्टं प्रहरन्ति परस्परम्‌ । 
कचिद्‌ धावन्ति सहसा प्रस्खलन्ति पतन्ति च ॥ 
वे आपसमें इच्छानुसार कलह करते और एक दूसरेको 
मारते-पीटते हैं | कमी सहसा दौड़ पढ़ते हैं? कमी लड़खड़ाते 
और गिरते हैं ॥ 
अयुक्त बहु भाषन्ते यत्र कचन शोभने। 
नग्ना विक्षिप्य गात्राणि नशशाना इवासते ॥ 
शोमने ! वहाँ जहाँ कहीं मी अनुचित बातें बकने 
लगते हैं और कमी नंग-धड़ंग हो हाय-पैर पटकते हुए 
अचेत-से हो जाते हैं ॥ : 
एवं बहुविधान्‌ भावान कुखेन्त भ्रान्तचेतनाः | 
ये पिबन्ति महामोहं पानं पापयुता नराः ॥ 
इस प्रकार भ्रान्तचित्त होकर वे नाना प्रकारके भाव 
प्रकट करते हैं! जो महामोहमें डालनेवाळी मदिरा पीते दं 
चे मनुष्य पापी होते हैं ॥ 
qi ost च बुद्धि च पानं पीतं प्रणाशयेत्‌ | 
तस्मान्षराः सम्भवम्ति Rest निरपत्रपाः N 
पी हुई मदिरा मनुष्यके Fa, लजा और बुद्धिको नष्ट 
कर देती है । इससे मतुष्य निळ॑ज और बेहया हो जाते हैं॥ 
पानपस्तु खुरा पीत्वा तदा बुद्धिमणाशनात्‌ l 
कार्यौकार्येस्य चाशनाद्‌ यथेश्करणात्‌ खयम | 
विदुषामबिघेयत्वात TATEA ॥ 


शराब पीनेवाळा मनुष्य उसे पीकर बुद्धिका नाश हो 
जानेसे कर्तव्य अकतंव्यका ज्ञान न रद MA 
इच्छानुसार कार्य करनेसे तथा विद्वार्नोकी आज्ञाके अधीन 
न रहनेसे पापको ही प्रात होता दै ॥ 
परिभूतो waste मद्यपो मित्रभेदकः । 
सर्वकाळमशुद्धश्च सवेभक्षस्तया भवेत्‌॥ 
मदिरा पीनेवाला पुरुष जगत्में अपमानित होता है। मित्रम 
फूट डालता है, सब कुछ खाता और इर समय ATS रहता है॥ 
विनष्टो ज्ञानविद्वद्‌भ्यः सततं कलिभावगः। 
qai कटुकं घोर वाक्य वदति सवशः ॥ 
वह स्वयं इर प्रकारसे नष्ट द्दोकर विद्वान्‌ विवेकी पुरुषौ . 
से झगड़ा किया करता है। सर्वया रूखा; कड़वा और भयंकर 
वचन बोलता रहता है ॥ 
शुरूनतिवदेन्मत्तः परदारान्‌ प्रधर्षयेत्‌ | 
संविदं कुरुते atest श्टणोति हितं कचित्‌॥ 
qe मतवाळा होकर गुरुजनोंसे बहकी-बहकी बातें 
करता है? परायी स्त्रियाँते बळात्कार करता दै, धुतो 
जुआरियोंके साथ बैठकर सलाह करता है और कमी किसी- 
की कही हुई हितकर बात भी नहीं सुनता दै॥ 
एवं बहुविधा दोषाः पानपे सन्ति शोभने । 
Rad नरकं यान्ति नास्ति तत्र विचारणा ॥ 
झोमने | इस प्रकार मदिरा पीनेवालेमें बहुत-से दोष 
हें । वे केवळ नरकमें जाते हैं, इस विपयर्मे कोई विचार 


करनेकी बात नहीं है ॥ 


तस्मात तद्‌ वर्जित सद्भिः पानमात्महितेषिभिः। 
यदिः पानं न वर्जञेरन्‌ सन्तश्चारित्रकारणात्‌ । 
भवेदेतञ्ञगत्‌ सर्वममयोदं च निष्क्रियम्‌ ॥ 
इसलिये अपना हित चाइनेबाळे सत्पुरुषोने मदिरा- 
पानका सर्वथा त्याग किया है । यदि सदाचारकी रक्षा 
के लिये सत्पुरुष मदिरा पीना न छोड़े तो यह सारा जगत्‌ 
minka और. अकर्मण्य हो जाय ( यह शरीर- 
सम्बन्धी महापाप है ) ॥ 
तस्माद्‌ बुद्धेहि रक्षार्थ ake पानं विवर्जितम्‌। 
अतः श्रेष्ठ पुरुषोने बुद्धिकी रक्षाके लिये मद्यपानको 
त्याग दिया है ॥ aes 
विधानं खुळतस्यापि भूयः zy शुचिस्मित | 
प्रोच्यते तत्‌ त्रिधा देवि gad च समासतः ॥ 
शुचिस्मिते | अब पुण्यका भी विधान सुनो | देवि! 
Raa तीन प्रकारका पुण्य भी बताया गया है |] 
औैविध्यदोषोपरमे यस्तु दोषब्यपेक्षया | 
स हि at सकलं सर्वंदुष्कृतवजेनात्‌॥ 
मानसिक) वाचिक और कायिक तीनों दोषोंकी निदृत्ति 
हो जानेपर A उपेक्षा करके सम्पूर्ण दुष्कमोंका 
त्याग कर देता है? वही समस्त छम कमका फळ पाता है॥ _ 


प्रथमं वर्जयेद्‌ दोषान्‌ युगपत्‌ पृथगेच वा। ` 
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५९८८ श्रीमद्दाभारते [ अनुशासनपर्वणि 
eee ra E 
तथा wet दोषत्यागो हि दुष्करः ॥ खुखाभिसंधिळोँकानां सत्यं शौचमथार्जचम्‌ | 


पहले सब्र दोषोंको एक साथ या वारी-बारीसे त्याग देना 
चाहिये | ऐसा करनेसे मनुष्यको घर्माचरणका फल प्राप्त होता है; 
क्योकि दोषोंका परित्याग करना बहुत ही कठिन दै ॥ 
दोषसाकल्यसंत्यागान्सुनिर्मवति मानवः ॥ 
सौकर्यं cer oder कार्यारस्भाडतेऽपि च | 
आत्मोपलब्धोपरमाळूभन्ते छुछत॑ परम्‌ ॥ 

समस्त दोषोंका त्याग कर देनेसे मनुष्य मुनि हो जाता 
RI देखो धर्म करनेमें कितनी सुविधा या सुगमता है कि 
कोई कार्य किये बिना ही अपनेको प्रास हुए दोषोंका त्याग 
कर देनेमात्रसे मनुष्य परम पुण्य प्रास कर लेते हैं ॥ 
अहो चुदांसाः पच्यन्ते मानुषाः खत्पबुद्धयः। 
ये तादशं न बुध्यन्ते आत्माधीनं च निवृताः ॥ 
डुष्ठृतत्यागमात्रेण पद्सूध्वे हि लभ्यते ॥ 

अहो | अल्पबुद्धि मानव कैसे कूर हैं कि पाप कर्म करके 
अपने-आपको नरककी आगमें पकाते हैं। वे संतोषपूर्वक 
यह नहीं समझ पाते कि वैसा पुण्यकर्म सर्वथा अपने अधीन 

। दुष्कर्मोंका त्याग करनेमात्रसे ऊर्ष्वपद्‌ ( खर्गळोक ) 


की प्राप्ति होती है || 
पापभीरुत्वमात्रेण दोषाणां परिवर्जनात्‌ | 
छुशोभनो भवेद्‌ देवि ऋजुध॑म॑व्यपेक्षया ॥ 

देवि ! पापते डरने, दोषको त्यागने और निष्कपट धर्म- 
की अपेक्षा रखनेसे मनुष्य उत्तम परिणामका भागी होता है॥ 
थुत्वा च बुद्धसंयोगादिन्द्रियाणां च निग्नहात्‌। 
संतोषाच धृतेश्चैव शक्यते दोषवर्जनम्‌ ॥ 

शानी पुरुषोंके सम्पर्कसे धर्मोपदेश सुनकर इन्द्रियोका 
निग्रह करने तथा संतोष और प्रैयं धारण करनेसे दोषोंका 


परित्याग किया जा सकता है || 
तदेव धमं मित्याहुदोषसंयमनं प्रिये | 


यमधर्मेण धमोऽस्ति नान्यः शुभतरः प्रिये ॥ 
प्रिये | दोष-संयमको धर्म कहा गया है | संयमरूप धर्म: 
का पालन करनेसे जो धर्म होता है, वही सबसे अधिक 
कल्याणकारी है, दूसरा नहीं ॥ 
यतयः प्राप्लुकन्त्युत्तमां गतिम्‌ ॥ 
ईश्वराणां प्रभवतां दरिद्राणां च घे TTR. | 
सफलो दोषसंत्यागो दानादपि शुभादपि ॥ 
संयमधर्मके पालनसे यतिजन उत्तम गतिको पाते हँ | 
प्रभावशाली घनिर्योके दान करनेसे और दरिद्र मनुष्योके 


ae आचरणसे भी Aster त्याग क्षणिक फल 


देनेवाला है ॥ 
तपो दानं महादेवि दोषमल्पं दि निह रेत्‌ । 
Ged यामिक चोक्त वक्ष्ये निरुपसाधनम्‌ ॥ 

„ महादेव | तप और दान अल्प दोषको इर लेते हैं। 
यहाँ संयमसम्बन्धी सुकृत बताया गया | अब सहायक साधनों- 
के बिना होनेवाळे सुकृतका वर्णन करूँगा॥ 


ब्रतोपवाखः प्रीतिश्च ब्रह्मचर्यं दमः शामः N 
पवमादि gi कमे gad नियमाथितम्‌ । 
ag तेषां विरोषांश्च कीतेयिष्यामि भामिनि ॥ 


जगतूके Site सुखी होनेकी कामना) bl शौच, 
awm ब्रतसम्बन्धी उपवास, प्रीति, ब्रह्मचर्य, दम और 


शम- इत्यादि शुभ कर्म नियमोपर अवलम्बित सुकृत है | ` 


भामिनि | अब उनके विशेष भेदोंका वर्णन करूँगा) सुनो | 
सत्यं खर्गस्य सोपानं waama नौरिव | 


यथा Be यथा ILARAN यदू यथा कृतम्‌ | 
तथा तस्याविकारेण वचनं सत्यळक्षणम्‌ ॥ 


जो जैसा सुना गया हो, जेसा देखा गया हो और अपने 


nn 


CETERE ae oa arene ean e रो. १ 


` उमोवाच 
कथं खंधारयन्‌ सत्यो बतं शुभमवाप्नुयात्‌ ॥ 
उमाने पूछा--मगवन्‌ | मनुष्य किस प्रकार ब्रत 
धारण करके शुभ फलको पाता है ? | 
श्रीमहेथर उवाच 
gige तु यत्‌ पापं मनोवाक्कायकर्मभिः | 
बतवत्‌ तस्य संत्यागस्तपो्रतमिति स्सृतम्‌ ॥ 
कद्दा--देवि ! पहले जो मन, वाणी) 
शरीर और क्रियाद्वारा होनेवाले पापोंका बर्णन किया गया है 
त्रतकी भाँति उनके स्यागका नियम लेना adaa कहा गया RII 
शुद्धकायो नरो भूत्वा खात्वा तीथे यथाविधि | 
BENE चन्द्राकों संध्ये धर्मयमो पितृन ॥ 
तथाऽऽत्मानं निवेद्य maaa | 


मनुष्य तीर्थमें विधिपूर्वक ज्ञान करके gaat हो 


खयं ही अपने आपको पञ्च महाभूत, चन्द्रमा, सूर्य, दोनों 
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दानधर्मपवं | 


पञ्चचत्वारिशद्धिकशततमो sara: 


कालकी संध्या, धर्म, यम तथा पितरोंकी सेवामें निवेदन 
करके ब्रत लेकर धर्माचरण करे || 
ब्रतमामरणाद्‌ वापि काळच्छेदेन वा दरेत्‌ ॥ 
शाकादिषु Ad कुर्यात्‌ तथा पुष्पफलादियु | 
weed कुयोदुपवासत्रतं तथा ॥ 
अपने व्रतको मृत्युपर्यनत निभावे अथवा समयकी 
सीमा बाँधकर उतने समयतक उसका निर्वाह करे। शाक 
आदि तथा फल-फूल आदिका आहार करके ब्रत करे। 
उस समय ब्रह्मचर्यका पालन तथा उपवास भी करना चाहिये ॥ 
एवमन्येषु agg ad कायं द्वितेषिणा। 
ब्रतभङ्गो यथा न स्याद्‌ रक्षितव्यं तथा gA: ॥ 
अपना हित चाइनेवाले पुरुषको दुग्ध आदि अन्य 
बहुत-सी वस्तुऑर्मेसे किसी एकका उपयोग करके ब्रतका 
पालन करना चाहिये | विद्वानाको उचित है कि वे अपने 
ब्रतको भङ्ग न होने दें। सब्र प्रकारसे उसकी रक्षा करें ॥ 
ब्रतभङ्गे महत्‌ पापमिति विद्वि शुभेक्षणे ॥ 
औषधार्थ यद्शानाद्‌ शुरूणां वचनादपि! 
अनुग्रहार्थं बन्धूनां बतभज्ञो न दुष्यते ॥ 
शुभेक्षणे | तुम यह जान लो कि व्रत भङ्ग करनेसे महान्‌ 
पाप होता है? परंतु ओषभिके लिये, अनजानमेंश गुरुजनोंकी 
आज्ञासे तथा बन्धुजनापर अनुग्रह करनेके fed यदि ब्रतभङ्ग 
हो जाय तो बह दूषित नहीं होता ॥ 
घतापवर्गकाळे तु दैवन्नाह्मणपूजनम्‌ | 
नरेण तु यथावद्धि कार्यसिद्धि यथाप्लुयात्‌ ॥ 
ब्रतकी समासतिके समय मनुष्यको देवताओं और 
ब्राह्मणांकी यथावत्‌ पूजा करनी चाहिये | इससे उसे अपने 
कार्यमें सफलता प्राप्त होती है ॥ 


उमोवाच 
कथं शौचविधिस्तत्र तन्मे शंसितुमर्हसि ॥ 
उमाने पूछा--भगबन्‌ ! वत ग्रहण करनेके समथ 
शौचाचारका विधान कैसा है! यह मुझे बतानेकी कृपा करें || 
श्रीमहेः्वर उवाच 
बाह्यमाभ्यन्तरं चेति द्विविधं शौचमिष्यते | 
मानसं Bos यत्‌ तच्छौचमाभ्यस्तरं SATA 
श्रीमहेश्वरने कहा - देवि | शोच दो प्रकारका माना 
गया है--एक बाह्य शौच, दूसरा आम्यन्तर शौच । जिसे 
पहले मानसिक सुकृत बताया गया है, उसीझो यहाँ आम्यन्तर 


शौच कहा गया है il 
खदाऽऽहारविशुद्धिश्च कायप्रक्षाळन तु यत्‌ 
qadi भवेदेतत्‌ तथैवाचमनादिना॥ 


ग्रहण करना, शरीरको घो-पाछः 


विशुद्ध आहार 
दा द्वारा भी शरीरको 


कर साफ रखना तया आचमन आदिके 

शुद्ध बनाये रखना, यह बाह्य शौच है॥ . 
द्रव्याणि गन्धयुक्तानि यानि पुष्टिकराणि च ॥ 
एतैः सम्मार्जतः कायमम्भसा च पुनः पुनः | 
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अच्छे स्थानकी मिट्टी, गोबर गोमूत्र, सुगन्धित द्रव्य 
तथा पौष्टिक पदार्थ--इन सव वस्तुओसि मिश्रित जलके द्वारा 
मार्जन करके शरीरको बारंबार जलसे प्रक्षाळित करे || 
अक्षोभ्यं यत्‌ प्रकीर्णं च नित्यस्रोतश्च यजलम्‌ ॥ 
प्रायशस्तारशे मज्जेदन्यथा च विवजेंयेत्‌ ॥ 
जहाँका जल अक्षोभ्य ( नहानेसे गॅदळा न होनेवाला ) 
और फैला हुआ हो, जिसका प्रवाह कमी इड़ता न हो । 
प्रायः ऐसे ही जलमें गोता लगाना चाहिये | अन्यथा उस 
जळको त्याग देना चाहिये ॥ 
्रिस्मिराचमनं ad Rrigeqgaste: | 
तथा विण्मूत्रयोः शुद्धिरक्षिबहुस्तदा भवेत्‌ ॥ 
निर्मल जळको हाथर्मे लेकर उसके द्वारा तीन-तीन बार 
आचमन करना AT माना गया है | मळ और मूत्रके स्थानों- 
की शुद्धि बहुत-सी मिट्टी लगाकर जलके द्वारा TAS होती है ॥ 
तयैव जलसंशुद्धियंत्‌ संशुद्धं तु संस्पृशेत्‌ ॥ 
इसी प्रकार seat झुद्धिका भी ध्यान रखना आवश्यक 


. है। जो शुद्ध जल हो उसीका स्पर्श करे--उसीते हाय-मुंह 


घोकर कुल्ला करे और नहाये ॥ 
शकता भूमिशुद्धिः ASAT भस्मना SIT 
तक्षणं घर्षणं चैव दारवाणां विशोधनम्‌ ॥ 
_गोबरसे लीपनेपर भूमिकी शुद्धि होती है? राखसे मलनेपर_ है; राखसे मलनेपर 
घाठके पात्रोंकी शुद्धि होती है। लकडीके बने हुए पाकी 
शुद्धि छोल्ने, काटने और TIES होती है ॥ 
दहन सृण्मयानां च मत्योनां रूच्छूधारणम। 
शेषाणां देवि सर्वेषामातपपेन जलेन च ॥ 
ब्राहमणानां च वाक्येन सदा संशोधनं भवेत्‌ | 
REIS पात्रोंकी शुद्धि आगमें जळानेसे होती हैः मनुष्यों 
की शचि कृच्छू सांतपन आदि जत घारण करनेते होती है । 
देवि ! शेष सब वस्तुओंकी झुद्धि लदा धूपमें तपाने? जलके 
द्वारा घोने और ब्राह्मणोके वचनसे होती है ॥ 
अदए्मद्धिनिणिक्त यच्च चाचा प्रशस्यते 
एवमापदि संशुद्धिरियं शौचं विधीयते॥ 
जिसक्रा दोष देखा न गया हो ऐसी बस्तुको जलसे धो 
दिया जाय तो वह शुद्ध हो जाता है | जिसकी वाणीद्वारा 
प्रशंसा की जाती दै? वह भी शुद्ध ही समझना चाहिये | इसी 


प्रकार आपत्तिकालमे शद्धिकी व्यवस्था है और इसी तरह 

शौचका विधान है ॥ | 
उमोवाच 

आहारशुद्धिस्तु कथं देवदेव महेश्वर ॥ 


उमाने पूछा--देनदेव | महेश्वर | आहारकी शुद्धि 
होती है १ ॥ 


५९९० 


भ्रीमहाभारते 


[ अचुद्याखमपर्वेणि 


प, 


एवंविधं सदाऽऽददार्यं . देवत्राह्मणसत्ङतम्‌ ॥ 
AAAI तज्शेयमल्यथा मन्यतेऽशुभम्‌। 

श्रीमहेश्वरने कहा--देवि | जिसमें मांस और मध न 
हो, जो सड़ा हुआ या पसीजा न हो; बासी न हो, अधिक 
कड़वा, अधिक खट्टा और अधिक नमकीन न हो, जिससे 
उत्तम गन्ध आती हो, जिसमें कीड़े या केश न पड़े हों, 
जो निर्मळ हो, ढका हुआ हो और देखनेमें भी ge हो, 
जिसका देवताओं और ब्राह्मणोंद्वारा सत्कार किया गया हो, 
ऐसे अन्नकों सदा भोजन करना चाहिये | उसे श्रेष्ठ ही जानना 
चाहिये | इतके विपरीत जो अन्न है, उसे अश्ुभ माना 
गया है ॥ 
ग्राम्यादारण्यकेः सिद्धं श्रेष्ठमित्यवधारय ॥ E 

अतिमात्रग्रहीतात्‌ तु अल्पदृत्त भवेच्छुचि । 

. आम्य अन्नकी अपेक्षा वनमें उत्पन्न होनेवाले पदार्थाते 
बना हुआ अन्न भे होता है | इस बातको तुम अच्छी तरह 
समझ लो | अधिक-से-अधिक ग्रहण किये हुए अन्नकी अपेक्षा 
थोड़ा-सा दिया हुआ अन्न पवित्र होता है ॥ 

यशरेष॑ इविःशेषं पितृशेषं च निमेळम्‌ ॥ 

इति ते कथितं देवि भूयः भोतुं किमिच्छसि ॥ 

यशशेष ( देवताओंको अर्पण करनेसे बचा हुआ ); 
हविःशेष ( अग्निमें आहुति देनेसे बचा हुआ ) तथा Ña- 
शेष ( आद्धसे अवशिष्ट ) अन्न निर्मळ माना गया है | 
देवि | यह विषय तुम्हें बताया गया, अब और क्या सुनना 
चाहती हो १ ॥ : 

उमोवाच 
भक्वयन्त्यपरे मांसं वर्जेयन्त्यपरे विभो | 
तन्मे बद्‌ महादेव भक्ष्याभक्ष्यविनि्णयम्‌ ॥ 
उमाने पूछा- प्रमो | कुछ लोग तो मांस खाते हैं 
और दूसरे लोग उसका त्याग कर देते हैं। महादेव ! ऐसी 
दशामें मुझे भक्ष्य-अभक्ष्यका निर्णय करके बताइये ॥ 
श्रीयहेथर उवाच 9 
मांसस्य भक्षणे दोषो यब्धास्याभक्षणे गुणः। 
तदद्द कीतेयिष्यामि तन्निबोध यथातथम्‌ ॥ 
भीमहेश्वर ने कहा--देवि | मांस खानेमें जो दोष है 
और उसे न खानेमें जो शुण है, उसका मैं यथार्थ रूपसे 
वर्णन करता हूँ; उसे सुनो ॥ 
इष्टं दत्तमधीतं च क्रतवश्च सदक्षिणाः | 
अमांसभक्षणस्यैव कलां नाईन्ति षोडशीम्‌ ॥ 

ल T वेदाध्ययन तथा parte अनेकानेक 
कऋतु--ये सब मिलकर मांस-भक्षणके की सोलहवीं 
कलाके बराबर भी नहीं होते || ue 
आत्मार्थ यः परप्राणान हिस्यात्‌ खादुफलेप्सया। 
ETES राक्षसेश्च समस्तु सः ॥ 

जो स्वादकी इच्छासे अपने लिये दूसरेके प्राणोंकी हिंसा 
करता है, वह बाघ, गीध, सियार और राक्षसोंके समान है ॥ 


समांसं परमांसेन यो वर्धयितुमिच्छति | 
skani लभते यत्न यत्रोपजञायते N 
जो पराये मांससे अपने मांतको बढ़ाना 'चाहता दै, वह 
जहाँ-कहीं भी जन्म लेता है वहीं उद्देगमें पड़ा रहता है ॥ 
deat खमांसस्य यथा संजनयेदू रुजम्‌। 
तथेव परमांसेऽपि asi विजानता ॥ 
जैसे अपने मांघको काटना अपने लिये पीड़ाजनक होता 
है, उसी तरह दूसरेका मांस काटनेपर उसे मी पीड़ा होती है। | 
यह प्रत्येक विश पुरुषको समझना चाहिये ॥ 
यस्तु सर्वाणि मांसानि यावज्ञीवं न भक्षयेत्‌। 
aan विपुल स्थाने लभते नात्र संशयः ॥ 
जो जीवनभर सब प्रकारके मांस त्याग देता है--कमी 
मांस नहीं खाता, वह खर्गमें विशाळ स्थान पाता दै, इसमे 
संशय नहीं है || 
यत्‌ तु ata पूर्ण तप्यते परमं तपः | 
यध्यापि व्जेयेन्सांस cater वा खमस्‌ ॥ 
मनुष्य ओ पूरे सौ वर्षोतक उत्कृष्ट तपस्या करता है और 
जो वह सदाके लिये मांसका परित्याग कर देता है--उसके ये 
दोनों कर्म समान हैं अथवा समान नहीं भी हो सकते हैं 
[ मासका त्याग तपस्यासे भी उत्कृष्ट है Ju 
न हि प्राणैः प्रियतमं लोके किंचन विद्यते । 
तस्मात्‌ प्राणिदया कार्या यथा ऽऽत्मनि तथा परे॥ 
संसारमें प्राणोंके समान प्रियतम दूसरी कोई बस्तु नहीं 
दै । अतः समस्त प्राणियोंपर दया करनी चाहिये । जैसे अपने 
ऊपर दया अमीष्ट होती है, वैसे ही दूसरोपर मी होनी चाहिये ॥ 
इत्येवं सुनयः प्राहुर्मासस्याभक्षणे शुणान्‌। 
इस प्रकार मुनियोंने मांस न खानेमें गुण बताये हैं | 
उमोवाच | 
युरुपूजा कथं देव क्रियते धर्मचारिभिः N 
पूछा--देव | धर्मचारी मनुष्य गुरुजनोंकी 


` पूजा केसे करते हैं १ ॥ 


श्रीमहेथर उवाच 

गुरुपूजां प्रवक्ष्यामि यथावत्‌ तव शोभने । 

samai परो धर्म॑ इति चेदानुशासनस ॥ 
भ्रीमहेश्‍वरने कहा--शोभने | अब मैं तुम्हें यथावत्‌ 
रूपसे गुरुजनोंकी पूजाकी विधि बता रहा हूँ | वेदकी यह 
आशा है कि कृतज्ञ पुरुषोंके लिये गुरुजनोंकी पूजा परम घ्म है॥ 

तस्मात्‌ खशुरवः पूज्यास्ते हि पूर्वोपकारिणः। 

UST च गरीयांसस्त्रयो लोकेषु पूजिताः N 

उपाध्यायः पिता माता सस्पूज्यास्ते चिशेषतः। 
अतः सबको अपने-अपने गुरुजनोंका पूजन करना 
चाहिये; क्योंकि वे गुरुजन संतान और श्िष्यपर पहले 
उपकार करनेवाले हैं | गुरुजनोमें उपाध्याय ( अध्यापक ) 
पिता और माता--ये तीन अधिक गौरवशाली हैं। इनकी 
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दानधमंपर्य | 


पञश्चचत्वारिशद्धिकशततमो ऽघ्यायः 


५९९१ 


तीनों लोकॉमें पूजा होती दै; अतः इन सत्रका विशेषरूपसे 
आदर-सत्कार करना चाहिये ॥ 
ये पितुश्नांतरो ज्येष्ठा ये च तस्याचुजास्तथा N 
fag: पिता च सर्वे ते पूजनीयाः पिता तथा ॥ 
जो पिताके बड़े तथा छोटे भाई हों; वे तथा पिताके भी 
पिता--ये सब-के-सब पिताके ही तुल्य पूजनीय हैं ॥ 
सातुयो भगिनी ज्येष्ठा मातुया च यवीयसी । 
मातामही च धात्री च सवोस्ता मातरः STAT ॥ 
माताकी जो जेठी बहिन तथा छोटी बहिन हैं; वे और 
` नानी एवं घाय--इन सबको माताके ही तुल्य माना गया È II 
उयाध्यायस्य यः पुत्रो यश्च तस्य भवेद्‌ Te | 
“ऋत्विग्‌ गुरुः पिता चेति शुरवः सम्प्रकीर्तिताः ॥ 
उपाध्यायका जो पुत्र दै वह गुरु है, उसका जो गुरु है 
वह मी अपना गुरु दै, ऋत्विक गुरु है और पिता मी गुरु 
I सब-के-सब गुरु कहे गये हैं ॥ 
ज्येष्ठो भ्राता नरेन्द्रश्च मातुळः श्वशुरस्तथा। 
भयत्राता च भतो च शुरवस्ते प्रकीर्तिताः ॥ 
बड़ा माई; राजा, मामा, श्वशुरः भयते रक्षा करनेवाला 
तथा मती ( स्वामी )--ये सब गुरु कहे गये हैं ॥ 
इत्येष कथितः साध्वि गुरूणां सर्वेसंत्रहः | 
agate च पूजां च तेषामपि निवोध मे N 
पतित्रते | यह गुरु-कोटिमें जिनकी गणना है, उन सबका 
संग्रह करके यहाँ बताया गया है । अब उनकी अनुश्त्ति और 
qarat मी बात सुनो ॥ ह 
आराध्या मातापितराइुपाध्यायस्तथंच च | 
कथंचिन्नावमन्तव्या नरेण हितमिच्छता Il 
अपना हित चाइनेवाळे पुरुषको माता, पिता और 
उपाध्याय--इन तीनोंकी आराधना करनी चाहिये | किसी 
तरह भी इनका अपमान नहीं करना चाहिये ॥ 
तेन प्रीणन्ति पितरस्तेन प्रीतः प्रजापतिः । ` 
चेन प्रीणाति चेन्माता प्रीताः स्युदेवमातरः ॥ 
येन प्रीणात्युपाध्यायो ब्रह्मा तेनाभिपूजितः। 
अप्रीतेषु पुनस्तेषु नरो नरकमेति RN 
इससे पितर प्रसन्न होते हैं । प्रजापतिको प्रसन्नता होती 
हे । जिस आराधनाके द्वारा वह माताको प्रसन्न करता है? उससे 
देवमाताएँ प्रसन्न होती हैं | जिससे वह उपाध्यायको संतुष्ट 
करता है; उससे ब्रह्माजी पूजित होते है । यदि मनु 


नरक A 
गुरुजनोके साय कमी वैर नही. बॉधना चाहिये । 
गुरुजनके प्रसन्न होनेपर मनुष्य कमी मनसे भी नरकर्म 
नहीं पड़ता 
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उन्हें जो अप्रिय ळगे, ऐसी बात नहीं त्रोलनी चाहिये; 
जिससे उनका अनिष्ट हो, ऐसा काम मी नहीं करना चाहिये | 
उनसे झगड़कर नहीं बोलना चाहिये और उनके समीप कभी 
किसी बातके लिये होड़ नहीं लगानी चाहिये ॥ 
यदू यदिच्छन्ति ते कर्तुमखतन्त्रस्तदाचरेत्‌। 
वेदाउशासनसमं गुरुशासनमिष्यते ॥ 
वे जो-जो काम कराना चाहे; उनकी आज्ञाके अधीन 
रहकर वह सब कुछ करना चाहिये | वेदोंकी आशाके समान 
गुरुजनोंकी आज्ञाका पालन अभीष्ट माना गया है ॥ . 
कलहांश्व विवादांश्च गुरुभिः aq वर्जयेव्‌। 
कैतवं परिद्दाखांश्च मन्युकामाश्रयांस्तथा ॥ 
गुरुजनोंके साय कलह और विवाद छोड़ दे, उनके 
साथ ssp परिहास तथा कामःक्रोषके आधारभूत 
बर्ताव भी न करे ॥ 
गुरूणां योऽनहंवादी करोत्याज्ञामतन्द्रितः | 
न तस्मात्‌ सर्वमर्त्येषु विद्यते पुण्यङ्त्तमः ॥ 
जो आलस्य और अहंकार छोड़कर गुरुजनोंकी आशाका 


पालन करता है? समस्त ATAN उससे बढ़कर पुण्यात्मा 
दूसरा कोई नहीं है Il 


agamn च gaat परिवजेयेत्‌। 
तेषां प्रियददितान्वेषी भूत्वा परिचरेत्‌ सदा ॥ 
.गुरुजनोके दोष देखना और उनकी निन्दा करना छोड़ 
दे, उनके प्रिय और हितका ध्यान रखते हुए सदा उनकी 
परिचर्या करे ॥ 
न तदू यक्षफलं कुयोत्‌ तपो वाऽऽचरितं महत्‌। 
यत्‌ कुयोत्‌ पुरुषस्येह गुरुपूजा खदा कृता ॥ 
यज्ञोका फल और किया हुआ महान्‌ तप मी इस जगतूमें 
मनुष्पको वैसा लाभ नहीं पहुँचा सकता, जैसा सदा किया 
हुआ गुरुपूजन पहुँचा सकता है ॥ 
अलुवृत्तर्विना धमो नास्ति सवोश्रमेष्वपि | 
तस्मात्‌ क्षमावृतः क्षान्तो THAT समाचरेत्‌॥ 
समी mă अनुदृत्ति ( गुरुसेवा ) के विना कोई 
भी धर्म सफल नहीं हो सकता | इसलिये क्षमासे युक्त और 
सहनशील होकर गुरुसेवा करे ॥ 
खमर्थ खशरीरं च शुवंथे हि ga: | 
Rag धनहेतोवों Hare वा तैने रोचयेत्‌ ॥ 
विद्वान्‌ पुरुष गुरुके लिये अपने घन और शरीरको समर्पण 
कर दे। धनके लिये अथवा मोइबश उनके साथ विवाद THT 
ब्रक्षचर्यमदिसा च दानानि विविधानि च। 


५९९२ र | श्रीमहाभारते [ अयुद्यासनपर्वोणे 
aa RAR RR RRR 


' तेषां पापं भ्रणदत्याविदिष्ट 
तेभ्यो नान्यः पापकृदस्ति लोके॥ 


जो लोग उपाध्याय, पिता और माताके साथ मनः वाणी 


एवं क्रियाद्वारा द्रोह करते हैं, उन्हे भ्रूणहत्यासे भी बड़ा 


पाप लगता है | उनसे बढ़कर पापाचारी इस धंसारमें दूसरा 


कोई नहीं है ॥ 


उमोवाच 


उपवासचिधि तत्र तन्मे शंसितुमर्हसि ॥ 
उमाने कद्दा-प्रभो | अब आप मुझे उपवासकी विधि 


बताइये II 
HCA उवाच 
शरीरमळशाम्त्यर्थमिन्तद्रियोच्छोषणाय च । 
पकसुक्तोपवासैस्तु धारयन्ते ad नराः॥ 
ळभन्ते विपुल घर्मं तथा55द्दारपरिक्षयात्‌ | 
श्रीमहेश्वर बोळे-प्रिये | शारीरिक दोषकी शान्तिके 
लिये और इन्द्रियोंको सुखाकर वशमें करनेके लिये मनुष्य एक 
समय भोजन अथवा दोनों समय उपवासपूर्वक ब्रत धारण करते हैं 
और आहार क्षीण कर देनेके कारण महान्‌ धर्मका फल पाते हैं॥ 
बहूनासुपरोधं तु न ङ्ुयोदात्मकारणात्‌॥ 
जीवोपघातं च तथा स जीवन्‌ धन्य इष्यते | 
जो अपने लिये बहुतसे प्राणियोंको बन्धनमे नहीं डालता और 
न उनका वध ही करता है? वह जीवन भर धन्य माना जाता है | 
तस्मात्‌ पुण्यं लभेन्मत्येः खयमाहारकर्शनात्‌॥ 
तद्‌ गुहस्थैयंथाशक्ति कतंब्यमिति निश्चयः ॥ 
अतः यह सिद्ध होता है कि खयं आहारको घटा देनेसे मनुष्य 
अवस्य पुण्यक्रा मागी होता है। इसलिये ग्रहस्थोको यथाशक्ति 
आहार-संयम करना चाहिये, यह शा्नोका निश्चित आदेश है ॥ 
उपवासार्दिते काये आपद्थं पयो RZA 
शुञ्जन्नप्रतिघाती स्याद्‌ ब्राह्मणाननुमान्य च ॥ 
उपवाससे जब शरीरको अधिक पीड़ा होने लगे, तब उस 
आपत्तिकालमें ATS आश लेकर यदि मनुष्य दूध अथवा 
जल ग्रहण कर ले तो इससे उसका ब्रत भङ्ग नहीं होता ॥ 
उमोवाच 
saai कथं देव रक्षितव्यं विजानता N 
उमाने पूछा--देव | विश पुरुषको ब्रह्मचर्यकी रक्षा 
केसे करनी चाहिये ! ॥ 
HAR उवाच 
aad ते प्रवक्ष्यामि श्एणु देवि समाहिता ॥ 
ब्रह्मचर्यं परं शौचं ब्रह्मचर्यं परं तपः | 
केळं ब्रह्मचर्येण प्राप्यते परमं पद्म्‌ N 
श्रीमहेश्वरने कहा--देवि | यह विषय में तुम्हे बताता 
हूँ, एकाग्रचित्त होकर सुनो । ब्रह्मचर्य सर्वोत्तम शौचाचार 
दे, ब्रह्मचर्य उत्कृष्ट तपस्या है तथा केवळ ब्रह्मचर्ये मी 
परमपद्की प्रास्त होती है ॥ | 


संकल्पादू qda तद्युकचचनाद्पि। 
संस्पर्शादूथ संयोगात्‌ पञ्चधा रक्षितं बतम्‌ ॥ 

` संकल्पसे, दृष्टिसे, न्यायोचित वचनसे, स्पशंसे और 
संयोगसे-इन पाँच प्रकारोसे ब्रतकी रक्षा होती दै॥ 
घ्रतवद्धारित चेव पब्रह्मचर्यमकरमषम्‌ | 
नित्यं संरक्षितं तस्य नेष्ठिकानां विधीयते ॥ 

ब्रतपृवंक धारण किया हुआ निष्कलङ्क ब्रह्मचर्य सदा 
सुरक्षित रहे, ऐसा नैष्ठिक ब्रह्मचारियोंके लिये विधान है | 
तदिष्यते शृहस्थानां काळसुदिश्य कारणम्‌॥ 


जन्मनक्षत्रयोगेषु पुण्यवासेषु wgl 
देवताधर्मकार्येषु ब्रह्मचर्यंत्रतं RAN 


वही ब्रह्मचर्यं ग्रहस्थोंके लिये मी अमी हे, इसमें काढ 
ही कारण है। जन्म-नक्षत्रका योग आनेपर पवित्र watt 
पर्वोके दिन तथा देवतासम्बन्धी धर्म-झत्योमे ग्रहर्स्योंको ब्रह्म- 
चर्य ब्रतका पालन अवदय करना चाहिये || 
ब्रह्मचर्यत्रतफलं लभेद्‌ दारवती सखदा। 
शौचमायुस्तथाऽऽरोग्यं ळभ्यते त्रह्मचारिभिः॥ 

जो सदा एकपलीत्रती रहता है, वह maal त्रतके 
पालनका फल पाता है । ब्रह्मचारियोंको पवित्रता, आयु तथा 
आरोग्यकी प्राप्ति होती है ॥ 

उमोवाच 

तीर्थंचर्याबतं देव क्रियते धर्मकाङ्किभिः। , 
कानि तीथोनि लोकेषु तन्मे शंखितुमहः स्ति ॥ 

उमाने पूछा--देव | बहुत-से घ्मभिलाधी पुरुष 
तीर्थयात्राका ब्रत धारण करते हैं; अतः Slated कौन-कौनसे 
तीर्थ हैं १ यह मुझे बतानेकी कृपा करें ॥ 

श्रीमहेश्वर उवाच 

इन्त ते कथयिष्यामि तीर्थस्नानविधिं प्रिये | 
पावनार्थ च शौचार्थं ब्रह्मणा निर्मित पुरा ॥ 

शीमहेश्वरने कद्दा-प्रिये | मैं प्रसन्नतापूर्वक तुम्हें 
तीथस्नानकी विधि बताता हूँ, सुनो । पूर्वकालमें ब्रह्मजीने 
दूसरोंको पवित्र करने तथा स्वयं भी पवित्र होनेके लिये इस 
विधिका निर्माण किया था॥ i 
यास्तु लोके मद्दानद्यस्ताः सर्वास्तीथसक्षिकाः | 
तासां प्राक्स्रोतसः श्रेष्ठाः सङ्मश्च परस्परम्‌॥ 

लोकमें जो बड़ी-बड़ी नदियाँ हैं, उन सबका नाम ती 
है । उनमें भी जिनका प्रवाह पूरबकी ओर हैः वे ate हैं और 
जहा दो नदियाँ परस्पर मिळती हैं, वह स्थान भी उत्तम 
तीर्थं कहा गया है ॥ 
तासां सागरखंयोगो agate विद्यते ॥ 
तासामुभयतः कूलं तत्र तत्र मनीषिभिः | 
Raat सेवितं देवि तत्‌ तीर्थ परमं egan. N 

और उन नदियोंका जहाँ समुद्रके साथ संयोग हुआ È 
वह स्थान सबसे भ्रष्ठ तीर्थं बताया गया है । देवि | उन 
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किया है; वह उत्कृष्ट तीर्थ माना गया है ॥ 
समुद्रश्च महातीर्थे पावनं परमं शुभम्‌। 
तस्य कूळगतास्तीथो महद्भिश्च समाप्लुताः ॥ 
समुद्र भी परम पावन एवं शुभ महातीर्थं है | उसके तट- 
पर जो तीर्थ हैं; उनमें महात्मा पुरुषाने गोता ळगाया है ॥ 
स्रोतसां पर्वतानां च जोषितानां मद्दर्षिमिः । 
अपि कूलं तटाकं वा सेवितं सुनिभिः प्रिये ॥ 
प्रिये | महर्षिरयोद्वारा सेवित जो जललोत और पर्वत हैं 
उनके aà और agih भी agad मुनि निवास करते हैं॥ 
तत्‌ तु तीर्थमिति शेयं प्रभावात्‌ तु तपखिनाम्‌॥ 
तदाप्रभृति तीर्थत्वं लभेल्लोकदिताय वै। 
एवं तीर्थे भवेद्‌ देवि तस्य स्मानविधि स्टणु ॥ 
उन तपसी सुनिर्याके प्रभावसे उस स्थानको तीर्थ समझना 
नाहिये | ऋषियोंके निवासकालसे ही वह स्थान जगतूके 
हितकरे लिये तीर्थत्व प्राप्त कर लेता है । देवि | इस प्रकार 
स्थानविरेष तीर्थ बन जाता है। अब उसकी स्नानविधि सुनो | 
जन्मना त्रतभूयिष्टो गत्वा तीथोनि काढल्या | 
उपवासन्रयं कुयोदेकं वा नियसान्वितः॥ 
जो जन्मकाछसे ही बहुत-से ब्रत करता आया हों) वह 
ya ती्थोके सेबनकी इच्छासे यदि वहाँ जाय तो नियमसे 
रहकर तीन या एक उपवास करे ॥ 
पुण्यमासयुते काले पौर्णमास्यां यथाविधि। 
बहिरेव शुचिभूत्वा तत्‌ तीर्थे मन्मना विशेत्‌ ॥ 
पवित्र माससे युक्त समयमे पूणिमाको विधिपूर्वक बाहर 
ही पवित्र हो gad मन लगाकर उस तीर्थके मी ठर प्रवेश करे ॥ 
त्रिराप्लुत्य जलाभ्याशे द्रवा त्राह्मणदक्षिणाम्‌ । 
अभ्यच्ये देवायतन ततः प्रायाद्‌ यथागतम्‌ ॥ 
उसमे तीन वार गोता लगाकर जळके निकट ही ब्राह्मण- 
को दक्षिणा देश फिर देवाल्यमें देवताकी पूजा करके जहाँ 
इच्छा दो, वहाँ जाय ॥ 
एतद्‌ विधानं wast तीथ तीथमिति प्रिये । 
समीपतीर्थर्नानात्‌ तु इूरतीथ खुपूजितम्‌॥ 
प्रिये | प्र्येक तीर्थम सत्रके लिये स्नान यही विधान 
दे । निकटवर्ती तीर्थमें स्नान करनेकी अपेक्षा दूरबर्ती तीथं 
स्नान आदि करना अधिक महत्त्पूर्ण मादा गया है ॥ 
आदिप्रभृति शुद्धस्य तोथेखानं शुभं भवेत । 
तपो ५ पापनाशार्थं शौचार्थं तीथगाहनम ॥ 
जो पहलेसे ही शुद्ध हो, उसके लिये तीथेस्थान TANS 
माना जाता है। तपस्या, TANT और बाहर-भीतरकी 


पवित्रताके लिये तीर्थोमें स्नान किया जाता है ॥ 


ged कथितं तव॥ 
इस प्रकार पुण्यतीथोमे स्नान करना कल्याणकारी होता 
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पञ्चचत्वारिशदधिकशततमो ऽध्यायः 


५९९३ 


सामने वर्णन किया गया है I 
उमोवाच 
लोकसिद्धं तु यद्‌ द्रव्यं सवंसाधारणं भवेत्‌ | 
तदू ददत्‌ सर्वसामान्यं कथं धमं लभेन्नरः ॥ 
उमाने पूछा--भगवन्‌ | जो द्रव्य AFA सबको प्राप्त 
है, जो सर्वसाधारणकी वस्तु दै, उस सवधामान्य वस्तुका 
दान करनेवाला मनुष्य केसे धर्मका भागी होता दै ! ॥ 


श्रीमहे थर उवाच 
लोके भूतमयं द्रव्यं सर्वखाधारणं तथा | 
> व 

ada तद्‌ द्दन्मत्यो लभेत्‌ पुण्यं ख तच्छृणु ॥ 

श्रीमहेश्वरने कदा--देवि | लोकें जो भौतिक द्रव्य हैं; 
वे सबके लिये साधारण हैं; उन वस्तुओका दान करनेवाला मनुष्य 
किस तरंह पुण्यका मागी होता है, यह बताता हूँ; सुनो ॥ 
दाता प्रतिग्रहीता च देय सोपक्रमं तथा। 
देशकालौ च यत्‌ त्वेतद्‌ दानं षड्गुणसुच्यते॥ 

दान देनेवाला, उसे ग्रहण करनेवाला, देय वस्तु; IT- 
क्रम ( उसे देनेका प्रयत्न), देश और काल-इन छः बस्तुओँ- 
के quia युक्त दान उत्तम बताया जाता है ॥ 
तेषां सम्पद्विशेषांश्च कीर्त्यमानान्‌ निबोध मे। 
आदिप्रभृति यः gat मनोवाक्कायकर्मभिः | 
सत्यवादी जितक्रोधस्त्वलुब्धो नाभ्यख्‌यकः ॥ . 
्रद्धावानास्तिकश्चैच एवं दाता प्रशस्यते ॥ 

अब मैं इन छहोंके विशेष गुर्णोंका वर्णन करतां हूँ . 
सुनो | जो आदिकाळसे ही मन, वाणी, शरीर ओर कियाद्वारा 
शुद्ध होश सत्यवादी, क्रोधविजयी, लोमहीनः अदोषदर्शी) 
MSS और आस्तिक हो) ऐसा दाता उत्तम बताया गया है॥ | 
शुद्धो दान्तो जितक्रोधस्तथादीनकुलोद्भवः। 
श्ुतचारित्रसम्पत्तस्तथा ë ERSAN ॥ 
पञ्चयज्ञपरो नित्यं निर्विकारशरीरवान्‌ | 
एतान्‌ पा्रशुणान्‌ विद्धि ताडक्‌ पात्रं प्रशस्यते ॥ 

जो शुद्ध) जितेन्द्रिय/ क्रोधको जीतनेवाळा, उदार एवं 
उच्च GSN उत्पन्न, WMA एवं सदाचारसे सम्पन्न 
बहुतसे स्त्री-पुत्रोंसे संयुक्त? पञ्चयज्ञपरायण तथा सदा नीरोग 
ata युक्त हो) बही दान लेनेका उत्तम पात्र है। उपर्युक्त 
गुणोको ही दानपात्रके उत्तम गुण समझो । ऐसे पान्रकी ही 
प्रशंसा की जाती है ॥ 
पितुदेवार्निकार्येषु तस्य दत्त महत्‌ फलम। 
यदू यदर्हति यो लोके पात्रं तस्य भवेश्च सः ॥ _ . 

देवता, पितर और असिददोत्रसम्बन्धी कार्योमे उसको 
दिये हुए दानका महान्‌ फळ होता है । लोकर्मे जो जिस 
वस्तुके योग्य होश वही उस बस्तुको पानेका पा होताहे॥. 


सुच्येदापदमापक्नी येन पात्रं तद्स्य तु । 
अन्नस्य afd पाज तुषितं तु जलस्य वे ॥ 


ae 


नदियोंके दोनों तटोपर मनीषी पुरुषाने जिस स्थानका सेवन है | यह सब नियमपूर्वक सम्पादित द्वोनेवाले पुण्यका तुम्हारे 


७९९४ श्रीमदामारते [ agmen 
ITT >>> 
ed ag नानात्वमिष्यते पुरुषं प्रति । अपात्रेश्योइपि चान्येस्यो दातत्यं. भूतिमिच्छता ॥ 


जित qal पानेसे आपत्तिमें पड़ा हुआ मनुष्य 
आपत्तिसे छूट जाय; उस वस्तुका यही पात्र है | भूखा मनुष्य 
अन्नका और GTS जलका पात्र है। इस प्रकार प्रत्येक 
पुरुषके लिये दानके भिन्न-भिन्न पात्र होते हैं ॥ 
seater षण्ढश्च fee: समयभेदकः | 
लोकविष्नकराप्तान्ये वर्जिताः सर्वशः प्रिये ॥ 

प्रिये | चोर, व्यभिचारी, नपुंसक, हिंसक, मर्यादा- 
भेदक और लोगोके कार्यमें विन्न डालनेवाले अन्यान्य पुरुष 
सब प्रकारसे दानमें वर्जित हैं अर्थात्‌ उन्हें दान नहीं देना चाहिये ॥ 
परोपघाताद्‌ यद्‌ द्रव्यं जोयोद्‌ वा लभ्यते TA | 
Ringed we धूतेभावेन वै तथा ॥ 

अधमोदथेमोाद्‌ वा बहूनासुपरोधनात्‌ | 

- छभ्यते यद्‌ धनं देवि तदत्यन्तविगर्दितस्‌ ॥ 

देवि | दूसरोंका वध या चोरी करनेसे मनुष्यांको जो 
घन मिलता है, निर्दयता तथा धूर्ता करनेसे जो प्रास होता 
है, sada, धनविषयक मोइसे तथा बहुत-से प्राणियोंकी 
जीविकाका अवरोध करनेसे जो धन प्राप्त होता दै, वह 
अत्यन्त निन्दित दै ॥ 
ताइशेन कृतं धर्मे निष्फल विद्धि भामिनि | 
तस्मान्त्यायागतेनेच दातव्यं शुभमिच्छता ॥ 

मामिनि | ऐसे धनसे किये हुए धर्मको निष्फल समझो | 
अतः झुभकी इच्छा रखनेवाले पुरुषको न्यायतः प्रास हुए 
घनके द्वारा ही दान करना चाहिये ॥ 
यदू यदात्मप्रियं नित्यं तत्‌ तदू देयमिति स्थितिः 
उपक्रममिमं विद्धि दातृणां परमं हितम्‌ N 

जो-जो अपनेको प्रिय लगे; उसी-उसी वस्तुका सदा दान 


करना चाहिये; यदी मर्यादा है | इस प्रयया Ast ही . 


उपक्रम समझो | यह दाताओके लिये परम हितकारक है ॥ 
wena तु दूरस्थमभिगम्य प्रखाद्य च। 
दाता दानं तथा दद्याद्‌ यथा तुष्येत तेन सः I 

दानका सुयोग्य पात्र ब्राह्मण यदि दूरका निवासी हो तो 
उसके पास जाकर उसे प्रसन्न करके दाता इस प्रकार दान 
दे, जिससे वह संतुष्ट हो जाय ॥ 
qy दानविधिः श्रेष्ठः समाहय तु मध्यमः N 
Yi च पात्रतां श्ञात्या amga निवेद्य च | 

शौचाचमनसंयुक्तं दातव्यं द्वया प्रिये N 

यह दानकी श्रेष्ठ विधि है | दानपात्रको जो अपने घर 
बुलाकर दान दिया जाता है, वह मध्यम श्रेणीका दान है | 
प्रिये | पहले पात्रताका शान प्रास करके फिर उस सुपात्र 
MATA घर बुलावे | उसंके सामने अपना दानविषयक 
विचार प्रस्तुत करे | पश्चात्‌ खयं ही स्नान आदिसे पवित्र 
हो आचमन करके भ्रद्धापूवैक अभीष्ट वस्तुका दान करे I. 
याचितृणां तु परममाभिमुख्यं पुरस्कृतम्‌ | 
सम्मानपूर्वं संग्राह्म॑ दातव्यं देशकालयोः ॥ 


याचकोको सामने पाकर उन्हें सम्मानपूर्वक अपनाना 
और देश-काळके अमुसार दान देना चाहिये | ऐश्वर्यकी 
इच्छा रखनेवाले पुरुषोंको चाहिये कि वे दूसरे अपात्र पुरुषोंको 
भी आवइयकता दोनेपर अन्न-वस्र आदिका दान करें || 
पात्राणि सम्परीक्ष्येव दाचा वै दालमाजया । 
अतिशक्या पर दानं यथादच्या तु मध्यमस्‌ ॥ 
तृतीयं चापरं दानं नाजुरूपमिचात्मनः ॥ 

पात्रोंकी परीक्षा करके दाता यदि दानकी मात्रा अपनी 
शक्तिसे भी अधिक करे तो वह उत्तम दान है। यथाशक्ति 
किया हुआ दान मध्यम है और तीसरा अधम भ्ेणीका 
दान है; जो अपनी शक्तिके अनुरूप न हो ॥ 
यथा खर्भावितं पूर्वं दातव्यं तत्‌ तथैद च। 
GRAS यदू दत्त पुण्यकालेजु या तथा ॥ 
तच्छोभनतरं विद्धि गौरवाद्‌ देशकालयोः | 

पहले जैसा बताया गया है; उसी प्रकार दान देना 
चाहिये | पुण्य क्षेत्रोंमे तथा पुण्यके अवसरोपर जो कुछ 
दिया जाता है, उसे देश और कालके गौरवसे अत्यन्त ञुभ- 
कारक समझो ॥ 

उमोवाच 

यश्च पुण्यतमो देशस्तथा कालश्च शंख मे ॥ 

उमाने पूछा--प्रभो | पवित्रतम देश और काल क्या 
है ! यह मुझे बताइये ॥ 
| श्रीमहेथर उवाच 
कुरुक्षेत्र महानयो aa देचर्षिसेवितम्‌। 
freer तीथोनि देशभागेजु पूजितः ॥ 
ग्रहीतुमीप्सते यत्र तत्र दत्त महाफलम्‌ ॥ 

श्रीमहेश्वरने कहा--देवि | कुरुक्षेत्र, गङ्गा आदि 
बड़ी-बड़ी नदियाँ, देवताओं तथा ऋषियोंद्वारा सेवित स्थान 
एवं श्रेष्ठ पवंत--ये सब-के-सब तीर्थ हैं । जहाँ देशके समी 
anita पूजित श्रेष्ठ पुरुष दान ग्रहण करना चाहता दो! 
वहाँ दिये हुए दानका महान्‌ फळ होता है ॥ 
शरद्वसन्तकालश्च पुण्यमासस्तथेच च। 
Wasa पक्षाणां पौणेमासी च ig l 
पितुदैवतनक्ष्रनिर्मळो दिवसस्तथा । 
तच्छोभनतरं विद्धि agada तथा ॥ 

AGAR वसन्तका समय पवित्र मास, पक्षम क्कः 
पक्ष) पर्वोमे पौर्णमासी, मधानक्षत्रयुक्त निर्मल दिवस, चरू 
ग्रहण और सूर्यग्रहण--इन सबको अत्यन्त झुभकारक 
काल समझो ॥ 
क्सा देयं च पात्रं च उपक्रमयुता क्रिया । 

देशकालं तथेत्येषां सम्पच्छुद्धिः प्रकीतिंता ॥ 

दाता हो, देनेकी वस्तु हो; दान लेनेवाला पात्र हो! 
उपक्रमयुक्त क्रिया हो और उत्तम देश-काल हो--इन सबका 
सम्पन्न होना शुद्धि कही गयी है ॥ 
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यदैव युगपत्‌ सम्पत्‌ तत्र gah ed भवेत्‌ ॥ 
अत्यल्पमपि यदू दानमेभिः भिर्गणैर्युतम | 
भूत्वानन्तं नयेत्‌ खग दातारं दोषवर्जितम्‌॥ 
जब कमी एक समय इन सबका संयोग जुट जाय 
तमी दान देना महान्‌ फलदायक होता है | इन छः शुणोसे 
युक्त जो दान दै वह अत्यन्त अल्प होनेपर भी अनन्त 
होकर निर्दोष दाताको खर्गलोकर्मे पहुँचा देता है ॥ 
उमोवाच 
एवंगुणयुत॑ दानं दत्त चाफळतां बजेत्‌। 
उमाने पूछा-प्रभो ! इन गुर्णोसे युक्त दान दिया 
गया हो तो क्या वह भी निष्फळ हो सकता है! 
श्रीमहेथर उवाच 
तद्प्यस्ति महाभागे नराणां भावदोषतः N. 
कृत्वा धम तु विधिवत्‌ पश्चात्तापं करोति चेत्‌ । 
IT वा यदि बूयाद्‌ वृथा संसदि यत्‌ इतम्‌ ॥ 
ने कहा-महामागे | मनुष्योंके माव- 
दोषसे ऐसा मी होता हे । यदि कोई विधिपूर्वक घर्मका 
सम्पादन करके फिर उसके लिये पश्चात्ताप करने लगता है 
अथवा भरी समाम उसकी प्रशंसा करते हुए बड़ी-बड़ी बातें 
बनाने लगता है; उसका वह धमे व्यर्थ हो जाता है ॥ 
एते दोषा विवज्योश्च दादभिः पुण्यक्ाङ्किभिः॥ 
amaata gt सद्भिराचरितं तथा। 
पुण्यकी अभिलाषा रखनेबाळे दाताओंको चाहिये कि 
वे इन दोषको त्याग दें । यह दानसम्त्रन्थी आचार 
सनातन है | सहपुरुषोने सदा इसका आचरण किया है ॥ 


अजुभद्दात्‌ परेषां तु ग्रहस्थानासुणं हि तत्‌ ॥ 
इत्येवं मन आविश्य दातव्यं सततं बुधः ॥ 
gain अनुग्रह करनेके RA दान किया जाता है । 


ग्हस्थोपर तो दूसरे प्राणियोंका ऋण होता है, जो दान RAA. 


उतरता है, ऐसा मनमें समझकर विद्वान्‌ पुरुष सदा दान 
करता रहे ॥ 
cata कृतं नित्यं ged तद्‌ भवेन्मद्त्‌ । 
सर्वसाधारणं FART दरवा मदत्‌ फलम्‌ ॥ 

इस तरह दिया हुआ सुकृत सदा महान होता है | सर्व- 
साधारण द्रव्यका भी इसी तरह दान करनेसे महान्‌ 
प्राप्ति होती है ॥ 

उमोवाच a 

भगवन्‌ काति देयानि धर्मसुद्दिश्य मानवः | 
तान्यहं थोतुमिच्छामि तन्मे शंसितुमर्हसि ॥ 

उसाने पूछा--भगवन | मनुष्यको घमके = 
किन-किन वस्तुओंका दान करना चाहिये ! यह म इनना 
चाहती हूँ | आप मुझे बतानेकी कृपा करे Il 


fagar उवाच AI 


१ पानीयं तृणमिन्धनम्‌ ॥ 


पञ्चचत्वारिशदधिकृशततमो Sea: 


खेदो गन्धश्च भैषज्यं तिलाश्व लवणं तथा l 
एवमादि anaa दानमाजस्नमुच्यते ॥ 
श्रीमहेश्वरने कद्दा-:प्रिये | निरन्तर घर्मकार्यं तथा 
नैमित्तिक कर्म करने चाहिये । अन्न, निवासस्थान, दीप) 
जळ, तृण; ईधन, तेल) गन्ध, ओषधि, तिल और नमक-ये 
तथा और मी बहुत-सी वस्तुएँ निरन्तर दान करनेकी 
वस्तुएँ, बतायी गयी हैं ॥ j 
अन्नं प्राणो मञुष्याणामन्नद्‌ः प्राणदो भवेत्‌। 
तस्मादन्नं विशेषेण दातुमिच्छति मानवः ॥ 
अन्न मनुष्योंका प्राण है। जो अन्न दान करता देश वह 
ग्राणदान करनेवाला होता है । अतः मनुष्य 
AAR दान करना चाहता है ॥ 
ब्राह्मणायाभिरूपाय यो दद्यादन्नमीप्खितम्‌। 
निदधाति निधिश्रेष्ठं सोऽनन्तं पारलौकिकम्‌ ॥ 
अनुरूप ब्राह्मणको जो अभीष्ट अन्न प्रदान करता 
है, वह परलोकमें अपने लिये अनन्त एवं उत्तम 
निधिकी स्थापना करता है II 
आन्तमध्वपरिआन्तमतिथि Deana 
अर्चयीत प्रयत्नेन ख हि यशो वरप्रदः ॥ 
रास्तेका थका-माँदा अतिथि यदि घरपर आ जाय तो 
AGS उसका आदर-सत्कार करे; क्योंकि वह अतियि- 
सत्कार मनोवाड्छित फल देनेवाला यज्ञ है ॥ 
पितरस्तस्य नन्दन्ति सुवृष्ट्या कर्षका इव । 
पुत्रो यस्य तु पौत्रो वा ओत्रियं भोजयिष्यति ॥ 
जिसका पुत्र अथवा पौत्र किसी ओत्रिय ब्राह्मणको 
भोजन कराता है उसके पितर उसी प्रकार प्रसन्न होते हैं, 
जैसे अच्छी वर्षा होनेसे किसान ॥ 
अपि चाण्डाळशाद्राणामन्नदानं न गहांते । 
तस्मात्‌ सर्वप्रयत्नेन दद्यादन्नममत्सरः ॥ 
चाण्डाल और asta भी दिया हुआ अन्नदान निन्दित 
नहीं होता | अतः ईर्ष्या छोड़कर सब प्रकारके प्रयलद्वारा 


_ अन्नदान करना चाहिये ॥ 


अन्नदानाच्च लोकां स्तान्‌ खम्प्रवक्याम्यनिन्दिते। 
भवनानि प्रकाशन्ते दिवि तेषां मद्दात्मनाम्‌ ॥ 

अनिन्दिते | अन्नदानसे जो लोक प्राप्त होते हैं उनका 
वर्णन करता हूँ | उन महामना दानी पुरुषोंको मिले हुए 
मबन देवलोकमें प्रकाशित होते हैं ॥ 
अनेकशतभौमानि सान्तजेळवनानि zl 
वेइयोचिःप्रकाशानि हेमरूप्यनिभानि च॥ 
नानारूपाणि संस्थानां नानारलमयानि च। 
चन्द्रमण्डल्शुञ्राणि किंकिणीजालवन्ति च ॥ 

नि स्यावराणि चराणि च। 

यथेष्टभक्ष्यभोज्यानि शायनासनवस्ति च ॥ ` 
सर्वकामफलाश्चा् वृक्षा भवनसंस्थिताः | 
वाप्यो बह वश्य कूपाश्च दीघिकाश्च AES? ॥ 
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आओमदाभारते 


[ अनुशासनपर्वणि 


उन मव्य भवनोंमें तैकड़ों aes हैं। उनके भीतर जळ और 
बन हैं | वे वेदूर्यमणिके तेजसे प्रकाशित होते हैं | उनमें सोने 
और चाँदी-जैसी चमक है । उन WIA अनेक रूप हैं। 
नाना प्रकारके wate उनका निर्माण हुआ है । वे चन्द्र 
मण्डळके समान उज्ज्वल और क्षुद्र घण्टिकाओकी झाळरोसे 
सुशोभित हैं | किन्हीं-किन्हींकी कान्ति प्रातःकालके सूर्यकी 
भाँति प्रकाशित होती है | उन महात्माओंके वे मवन स्थावर 
मी हैं और जङ्गम भी | उनमें इच्छानुसार भक्ष्य-मोज्य 
. पदाथ उपलब्ध होते हैं | उत्तम शय्या और आसन बिछे 
रहते हैं। वहाँ सम्पूर्ण मनोबाञ्छित फळ Was कल्पवृक्ष 
प्रत्येक घरमें विराजमान हैं । वहाँ बहुत-सी वावड़ियाँ) कुँ 
और सहस्रो जलाशय हैं ॥ 
अरुजानि चिशोकानि नित्यानि विविधानि च | 
भवनानि विचित्राणि प्राणदानां त्रिविष्टपे ॥ 
MER अन्न-दान करनेवाले Gita स्वगमें जो 
मॉति-भातिके विचित्र भवन प्राप्त होते हैं, वे रोग-शोकसे 
रहित और नित्य ( चिरस्थायी ) हैं॥ 
_ विवखतश्च ब्रह्मणश्च प्रजापतेः | 
विशन्ति लोकांस्ते नित्यं जगत्यन्नोदकम्रदाः ॥ 
जगतूमें सदा अन्न और जलका दान RATT मनुष्य 
सूर्य, चन्द्रमा तथा प्रजापति ब्रह्माजीके लोकोमें जाते हैं ॥ 
तत्र ते सुचिर काळ विहृत्याप्सरखां गणैः | 
जायन्ते माचुषे लोके सर्वकल्याणसंयुताः ॥ 
वे वहा चिरकालतक अप्सराओके साथ विहार करके 
पुनः मनुष्यळोकमें जन्म लेते और समस्त कल्याणकारी 
THe संयुक्त होते हैं ॥ 
बळसंहननोपेता नीरोगाश्चिरजीविनः | 
कुछीना मतिमन्तश्च AFAA नराः N 
वे सबळ We सम्पन्न, नीरोग, चिरजीवी, कुलीन) 
बुद्धिमान्‌ तथा अन्नदाता होते हैं ॥ 
तस्मादन्नं विशेषेण दातव्यं भूतिमिच्छता | 
सर्वकालं च सर्वस्य ada च ata च ॥ 
अतः अपने कस्याणकी इच्छा रखनेवाळे पुरुषको 
सदा) सर्वत्र, सबके लिये, सब समय विशेषरूपते अन्नदान 
करना चाहिये ॥ 
खुवणेदानं परमं खर्य स्वस्त्ययनं महत्‌ । 
तस्मात्‌ ते वर्णयिष्यामि यथावदरुपूर्वशः N 
अपि पापछृतं at दृत्तं रुक्मं प्रकाशयेत्‌ ॥ 
परम उत्तम, स्वर्गकी प्राप्ति करानेवाला और 
महान्‌ कल्याणकारी है। इसलिये तुमसे क्रमशः seta 
यथावतूरूपसे वर्णन करूँगा | दिया हुआ सुबर्णका दान क्रूर 
और पापाचारीको मी प्रकाशित कर देता है ॥ 
gat ये ग्रयच्छन्ति श्रोत्रियेभ्यः gTa: | 
देवतास्ते adafa समस्ता इति वैदिकम्‌ ॥ 
MDS इदयवाळे मनुष्य ओत्रिय आझरणोको सुवर्णका 


दान करते हैं, वे समस्त देवताओंको तृस कर देते हैं । यह 
वेदका मत है ॥ 
afte देवताः wat: gad चाञ्िरुच्यते | 
तस्मात्‌ खुबर्णदानेन तप्ताः स्युः सर्वदेवताः ॥ 
अभि सम्पूर्णं देवताओंके स्वरूप हैं और सुवर्णको भी 
अभिरूप ही बताया जाता है | इसलिये सुवर्णके दानसे समस्त 
देवता ga होते हैं॥ 
अझ्यभावे तु Flea वह्निस्थानेषु काञ्चनम्‌ | 
तस्मात्‌ खुवणेदातारः सवोन्‌ कामानवाप्जुयुः॥ 
अग्निके अभावमें उसकी जगह सुवर्णको स्थापित करते 
हैं । अतः सुवर्णका दान करनेवाले पुरुष सम्पूर्ण कामनाओंको 
प्राप्त कर लेते हैं ॥ 
आदित्यस्य हुताशस्य लोकान्‌ नानाचिधाऽशुभान्‌। 
काञ्चनं सस्प्रदायाशु प्रविशन्ति न श्रायः ॥ 
सुवर्णका दान करके मनुष्य शीघ्र ही सूर्य एवं अग्निके 
ना oe TISAI छोकोंमें प्रवेश करते हैं, इसमें संशय 
नहीं दे ॥ 
अळंकार Ha चापि केवलात्‌ प्रविशिष्यते | 
सौवणेब्रोह्मणं काले aude भोजयेत्‌ ॥ 
य एतत्‌ परमं दानं द्रवा सौवर्णमद्भुतम्‌ । 
द्युतिं मेथां ag: कीतिं पुनजोते लभेद्‌ धुवम्‌ ॥ 
केवळ सुवर्णकी अपेक्षा उसका आभूषण बनवाकर दान 
देना भ्रष्ठ माना गया है। अतः दानकाळमें ब्राझमणको सोनेके 
आभूषणोसे विभूषित करके भोजन करावे | जो यह अद्भुत 
एवं उत्कृष्ट सुवर्ण-दान करता है, वह पुनर्जन्म लेनेपर 
निश्चय ही सुन्दर शरीर) कान्ति, बुद्धि और कीर्ति पाता है ॥ 
तस्माद्‌ खशत्तया दातव्यं काञ्चनं सुचि मानवेः । 
न DAMA परं लोकेष्वन्यत्‌ पापात्‌ प्रमुच्यते ॥ 
अतः मनुष्योंको अपनी शक्तिके अनुसार एश्बीपर gad- 
दान अवश्य करना चाहिये । संसारमें इससे बढ़कर कोई 
दान नहीं है | सुबणंदान करके मनुष्य पापसे मुक्त हो जाता है॥ 
अत ऊर्वं प्रवक्ष्यामि wat दानमनिन्दिते | 
न हि योभ्यः परं दानं विद्यते जगति प्रिये ॥ 
अनिन्दिते | इसके बाद मैं गोदानका वर्णन करूँगा। 
प्रिये | इस संसारमें गौओंके दानसे बढ़कर दूसरा कोई दान 
नहीं है ॥ 
Raam पूर्व गावः सृष्टाः खयम्सुचा। 
TAG सवभूतानां तस्मात्‌ ता मातरः स्सृताः॥ 
Cast लोकसष्टिकी इच्छावाळे स्वयम्भू ब्रह्माजीने 
समस्त प्राणियोंकी जीवन-बृत्तिके लिये गौऑकी सृष्टि की थी | 
इसलिये वे सबकी माताएँ मानी गयी हैं ॥ 
लोकज्येष्ठा लोकवृत्त्या प्रवृत्ता 
मय्यायत्ताः सोमनिष्यन्दभूताः | 
सौम्याः पुण्याः कामदाः प्राणदाश्च 


. तस्मात्‌ पूज्याःपुण्यकामैर्मजुष्येः॥। 


_ CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


दानधर्मपरव ] 


वश्चचत्वारिशद्धिकशततमो5घ्यायः 


५९९७ 


Se 


A ग, सम्पूण जगत As हैं। वे छोगोंको जीविका देनेके 
कार्यम प्रवृत्त हुई हैं । मेरे अधीन हैं और चन्द्रमाके अमृतमय 
द्रवसे प्रकट हुई हैं। वे सौम्य, पुण्यमंयी, कामनाओंकी 
पूर्ति करनेवाली तथा प्राणदायिनी हैं। इशलिये पुण्याभिलाधी 
मनुष्योके लिये पूजनीय हैं ॥ 

ag दत्वा निश्षतां gaiet 
कल्याणवत्सां च पयखिनी च | 
यावन्ति रोमाणि भवन्ति aa- 
स्तावत्समाः खर्गफलानि zea Il 
O AT अच्छे खभाववाली, उत्तम बछड़ेसे युक्त एवं 
दूघ देनेवाली गायका दान करता है, वह उस गायके शरीरमें 
जितने TE होते हैं, उतने वर्षोतक स्वर्गीय फल मोगता है॥ 
प्रयच्छते यः कपिलां सचेलां 
ART कन काम्यश्टज्ञीम्‌ | 
पुत्राश्च पौतांश्च कुलं च at 
मासप्तमं तारयते परच ॥ 
जो काँसके CITT और सोनेसे मढे हुए सींगोंवाली 
कपिला गौका aR दान करता हैः वह अपने gal, 
dat तथा सातवीं पीढ़ीतकके समस्त कुछका परलोकर्मे 
उद्धार कर देता है ॥ 
अन्तजीताः क्रीतका चूतलब्धाः 
प्राणक्रीताः सोदकाश्चौजसा वा | 
कृच्छरोत्सृष्टाः पोषणार्थागताश्च 
दवारैरेतैस्ताः प्रलब्धाः प्रदद्यात्‌ ॥ 
जो अपने ही यहाँ पैदा हुई हों, खरीदकर लायी गयी 
a gua जीत ळी गयी हाँ, बदलेमें दूसरा कोई प्राणी देकर 
खरीदी गयी हों) जल दाथमें लेकर संकल्पपूर्वक दी गयी हाँ) 
अथवा gaa बल्पूवंक जीती गयी इ) संकटसे छुड़ाकर 
लायी गयी हों) या पाळन-पोषणके लिये आयी हो-इन द्वारोसि 
प्राप्त हुई गौओका दान करना चाहिये ॥ - 
कशाय aggya ओत्रियायाहिताझये। 
प्रदाय नीरुजां Ag लोकान प्राप्ञोत्यचुत्तमान्‌॥ 
जीविकाके बिना दुर्बळ, अनेक पुत्रबाले, अग्निहोत्री? 
` त्रिय ्राहमणको दूध देनेवाळी नीरोग गायका दान करके 
दाता सर्वोत्तम लोकको प्रास होता है ॥ 
Waa कंतघ्नस्य छुब्धस्याचुतवादिनः | 
इव्यकव्यव्यपेतस्य न दद्यादू गाः कथंचन ॥ 
जो कूर) FAM लोभी? असत्यवादी और इव्य-कव्यसे 
दूर रहनेबाळा होश ऐसे मनुष्यको किसी तरह गौ नहीं 
देनी चाहिये ॥ x 
समानवत्सां यो दद्याद्‌ घेजुं विभे पयखिनीम्‌। 
खुबूत्तां बस्नसंछन्नां सोमलोके महीयते ॥ 
जो मनुष्य समान रंगके बछडेवाली? सीधी-सादी एवं 
दूध देनेवाळी गायको वन ओढाकर ब्राह्मणको दान करता 
हे, बह सोमलोकं प्रतिष्ठित होता है ॥ 


समानवत्सां यो दद्यात्‌ ष्णां Ag पयखिनीम्‌। 
gaat वल्नसंछन्नां लोकान प्राश्तोत्यपाम्पतेः ॥ 

जो समान रंगके बछडेवाली? सीधी-सादी एवं दूध देने- 
वाली काली गौको ae ओढ़ाकर उसका त्राझणको दान 
करता है, वह जलके स्वामी वरुणके लोकॉर्मे जाता दै ॥ 
दिरण्यवणा पिङ्गाक्षी सवत्सां कांस्यदोनाम्‌। 
प्रदाय वस्खंछन्नां यान्ति कौवेरखद्मनः॥ 

जिसके शरीरका रंग सुनहरा) आँखें भूरी, साथमे वछड़ा 
और कॉसकी geet होश उस गौको वस्न ओढ़ाकर दान 
करनेसे मनुष्य FAA घाममें जाते हैं ॥ 
वायुरेणुखबणो च सवत्सां कांस्यदोइनाम्‌। 
प्रदाय वस्नसंछच्नां महीयते ॥ 

age उड़ी हुई घूलिके समान रंगवाळी, बछडेसहित, 
दूध देनेवाळी गायको कपड़ा ओढ़ाकर कॉसेके दुदानीके साथ 
दान देकर दाता वायुळोकमें प्रतिष्ठित होता है ॥ 
समानवत्सां यो Aa दत्त्वा गौरीं पयस्विनीम्‌। 
खुवृत्तां वख्रसंछन्नामझिलोके महीयते ॥ 

जो समान we बछड़ेवाडीः सीधी-सादीः घोरी एवं 
दूध देनेवाळी घेनुको वर्ते आच्छादित करके उसका दान 
करता है; वह अभिलोकर्मे प्रतिष्ठित होता है ॥ 
gar बलिनं इयामं शतेन सद्द यूथपम्‌ | 
गवेन्द्रं ब्राह्मणेन्द्राय भूरिश्टइमलकृतम्‌ ॥ 
ऋषभं ये प्रयच्छन्ति थोत्रियाणां मदात्मनाम्‌। 
ऐेश्वयेमभिजायन्ते जायमानाः पुनः पुनः ॥ 

जौ लोग महामनस्वी भ्रोजिय ब्राह्मणोंको नौजवान, बड़े 
सींगवाळे, बलवान? स्यामवर्णश एक सौ गौऑओसहित यूयपति 
wax (dig) को पूर्णतः अलंकृत करके उठे श्रेष्ठ आह्मणके 
हाथमें दे देते है, वे बारंबार जन्म लेनेपर Dats साय ही 
जन्म लेते हैं ॥ 
गवां gån नोद्विजेत कदाचन। 
न चासां मांसमश्नीयाद्‌ गोषु भक्तः सदा भवेत्‌॥ 

Aste मल-मूत्रसे कमी उद्विम नहीं होना चाहिये 
और उनका मांस कमी नहीं खाना चाहिये | सदा गौओंका_ 
भक्त होना चाहिये ॥ 
आससुष्टि परगवे दद्यात्‌ संवत्सरं Bs | 
AGA स्वयमाहारं बतं तत्‌ सार्वकामिकम्‌॥ 

जो पवित्र भावसे रहकर एक वर्षतक TRA गायको 
एक get आस खिलाता है और खयं आहार नहीं करता, 
उसका वह ब्रत सम्पूर्ण कामनाओंको देनेवाला होता है ॥ 
गवासुभयतः काले नित्यं स्वस्त्ययनं वदेत्‌ | 
न चासां चिन्तयेत्‌ पापभिति धमंविदो AT: ॥ 

गौओंके पास प्रतिदिन दोनों समय उनके कल्याणकी 
बात कहनी चाहिये। कमी उनका अनिष्टचिन्तन नहीं करना 
चाहिये | ऐसा धर्मज्ञ पुरुषोंका मत है ॥ 
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आमददाभारते 


[ sarees 


Me we aeecna. a पवित्रं परमं गोषु लोकाः प्रतिष्ठिताः | तथा रत्न--इन सवका दान प्रतिष्ठित है ॥ 


कथंचिन्ञावमन्तव्या गावो लोकस्य मातरः ॥ 
गौएँ परम पवित्र वस्तु है, गौओंमें सम्पूर्णं लोक प्रति- 
हित हैं | अतः किसी तरह गौओंका अपमान नहीं करना 
चाहिये; क्योंकि वे सम्पूर्ण जगत्‌की माताएँ ह. ॥ 
तस्मादेव गवां दानं विशिष्टमिति कथ्यते । 
पूजा च भक्तिश्च नरस्यायुष्यतां RA ॥ 
इसीलिये गौओंका दान सबसे उत्कृष्ट बताया जाता है | 
गौओंकी पूजा तथा उनके प्रति की हुई भक्ति मनुष्यकी आयु 
बढानेवाली होती है ॥ 
अतः पर प्रवक्ष्यामि भूमिदानं महाफलम्‌ | 
भूमिदानसमं दानं लोके नास्तीति निश्चयः ॥ 
इसके बाद मैं भूमिदानका महत्त्व बतलाऊँया | भूमिदान- 
का महान्‌ फल है | संसारमें भूमिदानके समान दूसरा कोई 
दान नहीं है । यही धर्मात्मा पुरुषोंका निश्चय है || 
गृहयुक्‌ क्षेत्रयुग वापि भूमिभागः भ्रदीयते | 
gadi निराक्रोशं वास्तुपूर्य प्रकल्प्य च ॥ 
्रद्वीतारमळृत्य वस््रपुष्पानुलेपनेः | 
wat सपरीवारं भोजयित्वा यथेष्टतः N 
यो दद्याद्‌ दक्षिणां काळे त्रिरद्धिग्रेह्मतामिति ॥ 
णह अथवा क्षेत्रसे युक्त भू-मागका दान करना चाहिये | 
जहाँ सुख मोगनेकी सुविधा हो, जो अनिन्दनीय स्थान हो; 
यहाँ वास्तुपूजनपूर्वक TE बनाकर दान लेनेवालेको sey, 
THUS तथा चन्दनसे अलंकृत करके सेवक और परिवार: 
' सहित उसे यथेष्ट भोजन करावे | तत्पश्चात्‌ यथासमय 
तीन बार हाथमें जल लेकर “दान ग्रहण कीजिये? ऐसा कहकर 
उसे उस भूमिका दान एवं दक्षिणा दे ॥ 
पं भूम्यां प्रदत्तायां अद्या damak: | 
यावत्‌ तिष्ठति सा भूमिस्तावत्‌ तस्य फलं Rg: 
इस प्रकार ईर्ष्यारहित पुरुषोंद्वारा अद्धपूर्वक भूदान 
दिये जानेपर जबतक वह भूमि रहती है, तबतक दाता उसके 
दानजनित फलका उपभोग करते हैं ॥| 
भूमिदः खर्गमारुह्य रमते शाश्वतीः समाः । 
अचला ह्यक्षया भूमिः सर्वकामान्‌ दुधुक्षति ॥ 
भूमिदान देनेवाला पुरुष aided जाकर सदा ही 
शुख भोगता है; क्योकि यह अचल एवं अक्षय भूमि सम्पूर्ण 
कामनाओंकी पूर्ति करती है ॥ 
यत्‌ किचित्‌ कुरुते पापं पुरुषो वृक्तिकर्शितः। 
अपि गोकणेमात्रेण भूमिदानेन मुच्यते ॥ 
जीविकाके लिये कष्ट पानेवाळा पुरुष जो कोई भी पाप 
करता दै, गायके कान बराबर भूमिका दान करनेसे मी मुक्त 
हो जाता है ॥ 
रजतं वस्रं मणिमुक्तावसूनि च | 
सवंमेतन्महाभागे भूमिदाने प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 
महामागे | भूमिदानमें सुवर्ण, रजत, वरा, मणि, मोंती 
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भर्तुनिंः्भ्ेयसे युक्तास्त्यक्तात्मानो रणे इताः। 
ब्रह्मलोकाय संखिद्धा नातिक्रामन्ति भूमिद्म ॥ 
स्वामीके कल्याण-साधनमें तत्पर हो युद्धमें मारे 
अपने शरीरका परित्याग करनेवाले शूरवीर योद्धा 
सिद्धि पाकर त्रझळोककी यात्रा करते हैं परंतु वे भी भूमिदान 
करनेवालेको छाँष नहीं पाते हैं॥ 
इलकृष्टां महीं दद्यादू यत्सवीजफलास्वितास्‌ | 
खुळूपदारणां वापि सा अवेत्‌ सर्वकामदा ॥ 
जह सुन्दर कूआँ और रहनेके लिये घर बना हो, गे 
ewe जोती गयी हो और जिसमें बीजसहित फल लगे हो, ऐसी 
भूमिका दान करना चाहिये । वह सम्पूर्ण कामनाओंको 
देनेवाली होती है ॥ 
निष्पन्नखस्यां पुथिवी यो ददाति द्विजन्मनाम्‌। 
विसुखः कलुषैः wa: शक्रलोकं स गच्छति ॥ 
जो उपजी हुई खेतीसे युक्त भूमिका आह्मणोंके हिये 
दान करता है; वह समस्त पापोसे मुक्त हो इन्द्रलोके जाताहै॥ 
यथा sft क्षीरेण स पुञसभिवधेयेत्‌ । 
एवं. सर्वफछेशमिदातारमभ्निवर्घयेत्‌ ॥ 
जैसे माता दूध पिलाकर अपने पुत्रका पालन-पोषण 
करती है; उसी प्रकार भूमि सम्पूर्ण मनोवाञ्छित फळ देकर 
दाताको अभ्युदयशील बनाती है॥ . 
at दुत्तसस्पन्नमाहिताझि शुलिब्रतम | 
्राइयित्वा निजां भूमि न यास्ति यमसादनम्‌ ॥ 
जो लोग उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले; अग्निहोत्री एवं 
सदाचारी ब्राह्मणको अपनी भूमि देते हैं, वे यमलोकमें कमी 
नहीं जाते हैं ॥ 
यथा चन्द्रमसो चुद्धिरहन्यहनि ega 
तथा भूमेः कृतं दानं सस्ये सस्ये विवर्धते ॥ 
जेते शङ्कपकषमे चन्द्रमाकी प्रतिदिन बृद्धि होती देखी ' 
जाती है, उसी प्रकार किये हुए भूमिदानका महत्त्व प्रत्येक 
नयी फसल पैदा होनेपर बढ़ता जाता है ॥ 
यथा बीजानि रोहन्ति प्रकीणीनि महीतले | 
तथा कामाः प्ररोइन्ति भूमिदानशुणाजिंताः ॥ 
जेते galar RAR हुए बीज अंकुरित हो जाते हैं। | 
उसी प्रकार भूमिदानके गुणोंसे प्रास हुए सम्पूर्ण मनोबाड्छित | 
भोग अंकुरित होते और बढ़ते हैं ॥ 
पितरः पितृलोकस्था देवताश्च दिवि स्थिताः । 
संतर्पेयन्ति भोगैस्तं यो ददाति वसुंधराम्‌ ॥ 
जो भूमिका दान करता है, उसे पितृलोकनिवासी | 
पितर और स्वर्गवासी देवता अमी मोगोंद्वारा तुस करते हैं॥ 
दी्ायुष्यं वराङ्गत्वं स्फीतां च श्रियमुत्तमाम्‌। 
परत्र लभते मर्त्यः सम्प्रदाय वसुंधराम्‌ N | 
भूमिदान करके मनुष्य परलोकमें दीर्घायु, सुन्दर शरीर | 
बढ़ी-चढ़ी उत्तम सम्पत्ति पाता है ॥ l 


qi ] 


एतत्‌ सवे मयोदिष्टं भूमिदानस्य यत्‌ फळम्‌। 
अदधानेनेरनिंत्यं आव्यमेतत्‌ सनातनम्‌ l 

यह सब मैंने भूमिदानका फड बताया है | wale 
पुरुषोंको प्रतिदिन यह सनातन दानमाहात्म्य सुनना चाहिये || 
अतः पर प्रवक्ष्यामि कन्यादानं यथाविधि । 
कन्या देया महादेवि परेषामात्मनोऽपि वा ॥ 

अब मैं विधिपूर्वक कन्यादानका माहात्म्य बताऊँगा। 
महादेवि | दूसरोकी और अपनी भी कन्याका दान 
करना चाहिये ॥ 
कन्यां दयुद्धवताचारां कुलरूपसमन्विताम्‌ | 
यस्मे दिस्सति पात्राय तेनापि श्रुशकामिताम्‌ ॥ 

जो शुद्ध ब्रत एवं आचारवाली, कुलीन एवं सुन्दर रूपवाली 
कन्याका किसी सुपात्र पुरुषको दान करना चाहता है? उसे 
इस बातपर भी ध्यान रखना चाहिये कि वह सुपात्र व्यक्ति 
उस कन्याको बहुत चाहता है या नहीं ( वह पुरुष उसे 
चाहता हो तभी उसके साथ उस कन्याका विवाह 
करना चाहिये ) ॥ 
प्रथमे तां समाकल्प्य वन्छुभिः कतनिश्चयाम्‌। 
कारयित्वा we पूर्व दासीदासपरिच्छदैः ॥ 
TEM पशुधान्येन संयुताम्‌। 
तदर्थिने तददय कन्यां तां समलङ्कुताम्‌॥ 
ane यथान्यायं प्रयच्छेदझिसाक्षिकम्‌ ॥ 

पहले बन्धुओँके साय सलाह करके कन्याके विवाहका 
निश्चय करे, तत्पश्चात्‌ उसे वस्राभूषणासे सुसजित करे | फिर 
उसके लिये मण्डप बनाकर दास-दासी, अन्यान्य सामग्री, 


TÈ आवश्यक उपकरण, पञ्च और घान्यसे सम्पन्न एवं. 


amni विभूषित हुई उस कन्याका उसे चाइनेवाले 
योग्य वरको अग्निदेवकी साक्षितामें यथोचित रीतिसे विवाहः 
पूर्वक दान करे ॥ 

वृत्त्यायती यथा त्वा सहुद्दे तौ निवेशयेत्‌ ॥ 

एवं स्वा चधूदानं तस्य दानस्य गौरवात्‌। 
प्रेत्यभावे महीयेत रूगंलोके यथासुखम्‌ ॥ 
पुनजञोतश्च सौभाग्यं Gaga तथा55प्रयात्‌॥ 


मविष्यमें जीवन-निर्वाहके लिये पूर्ण व्यवस्था करके उन 
दोनों दम्पतिको उत्तम Tel ठहरावे | इस प्रकार वधुवेषमे कन्या 
का दान करके उस दानकी महिमासे दाता मृत्युके पश्चात्‌ 
खर्गछोकमें सुख और सम्मानके साथ रहता है। फिर जन्म 
ळेनेपर उसे सौभाग्य प्रात होता है तथा वह अपने 
कुलको बढ़ाता है ॥ 
विद्यादानं तथा देवि पात्रभूताय चे द्दत्‌। 
रत्यभावे लभेन्मत्या स दि aie se ॥ 

देवि | सुपात्र थि दान देनेवाला मनुष्य 
मृत्युके पश्चात्‌ o ददिश ति और स्मृति प्राप्त 


eats दिष्याय यश्च विद्यां प्रयच्छति | 


| मर्‌ सर खः ६--२९ 


पञ्चचत्वारिशद्धिकशाततमो ऽध्यायः 


EE 


५९९९ 


यथोक्तस्य प्रदानस्य फलमानन्त्यमइनुते ॥ 
जो सुयोग्य शिष्यको विधा दान करता दै, उसे शाजोक्त 
दानका अक्षय फळ प्राप्त होता है ॥ ; 
दापनं त्वथ विद्यानां दरिद्रेभ्यो ऽर्थ वेदनेः । 
स्वयं दृत्तेन तुल्यं स्यादिति विद्धि शुभानने ॥ 
शुमानने | निर्धन छात्रको धनकी सहायता देकर विद्या 
प्रात कराना मी स्वयं किये हुए विद्यादानके समान हैः 
ऐसा समझो ॥ 
एवं ते कथितान्येव महादानानि मानिनि | 
त्वत्प्रियाथे मया देवि भूयः श्रोतुं किमिच्छसि ॥ 
मानिनि | देवि ! इस प्रकार मैंने तुम्हारी प्रसन्नताके 
लिये ये बड़े-बड़े दान बताये हैं। अब और क्या सुनना 


चाहती हो ? ॥ 


उमोवाच 

भगवन्‌ देवदेवेश कथं देयं तिलान्वितम्‌ । 
तस्य तस्य फलं बूदि दत्तस्य च HALT च ॥ 

उमाने पूछा--मगबन्‌ ! देवदेवेश्वर | तिळका दान 
कैसे करना चाहिये! और करनेका क्या फल होता है? 
यह मुझे बताइये ॥ 

श्रीमहेश्वर उवाच 

तिळकल्पचिधि देवि तन्मे श्टणु amka ॥ 
ससृद्धैरसमुद्धैवौ तिला देया विशेषतः। 
तिलाः पवित्राः पापच्नाः खुपुण्या इति संस्सृताः ॥ 

श्रीमहेदवरने कहा--तुप् एकाग्रचित्त होकर मुझसे 
तिलकल्पकी विधि सुनो | मनुष्य घनी हो या निर्धन, उन्हे 
विशेषरूपसे Reta दान करना चाहिये; क्योकि तिल 
पवित्र, पापनाशक और पुण्यमय माने गये हैं ॥ 
न्यायतस्तु तिलाञ्शुद्धान्‌ संहत्याथ खशक्तितः। 
तिळराशिं ga: कुर्यात्‌ Tart सरलकम्‌॥ 


werd यदि वा स्तोकं नानाद्रभ्यसमन्वितम्‌ ॥ 


gamana च मणिसुक्ताप्रवालकेः | 
अळंछत्य यथायोगं सपताकं सवेदिकम्‌ ॥ 
स॒भूषणं खबस्त्रं च इायनासनसम्मितम्‌॥ 
प्रायशः कौमुदीमासे पौर्णमास्यां विशेषतः। 
भोजयित्वा च विधिवद्‌ mamada बहन्‌ ॥ 
ai कृतोपवासश्च वृत्तशोचसमन्वितः । 
दद्यात्‌ प्रदक्षिणीकृत्य तिलराशिं सदक्षिणम्‌ ॥ 
अपनी शक्तिके अनुसार न्यायपूर्वक शुद्ध तिलका संग्रह 
करके उनकी पर्वताकार राशि बनावे | वह राशि छोटी हो 
या बड़ी उपे नाना प्रकारके द्रव्यो तथा रत्नोंसे युक्त RI 
फिर यथाशक्ति सोना, चाँदी मणि, मोती और मूँगोसि 
अलंकृत करके पताका, वेदी, भूषण, A शय्या अ 
आसनसे सुशोभित करे | प्रायः आश्विन मासमे विशेषतः 
पूर्णिमा तिथिको बहुत-से सुयोग्य ब्राह्मणाको विधिवत्‌ मोजन 
कराकर स्वयं उपवास करके शौचाचारसम्पन्न हो उन 
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६००० 


शीमदाारते 


[ agame 


ववव्व्व्व्स्व्व्व्प्क्प्प्व्क्क्क्प्क्फ्फ्फ्फ्फ्प्फ्फ्स्प्प्््क्््नननन्ननन्फ्फ्न्््न्ज््ड 


ब्रा्णोंकी परिक्रमा करके दक्षिणासहित उस तिलराशिका 
दान करे ॥ 
एकस्यापि बहुनां वा दातव्यं भूतिमिच्छता | 
तस्य दानफलं देवि अञ्निष्टोमेन संयुतम्‌ ॥ 

कल्याणकामी पुरुषको चाहिये कि वह एक ही पुरुषको 
या अनेक व्यक्तियोको दान 21 देवि | उसके दानका फल 
अग्निष्टोम यज्ञके समान होता है ॥ 
केवळं चा Reta भूमौ कत्वा गचाछतिम्‌। 
aaas सरलं च पुंसा गोदानकाङ्किणा ॥ 
तदहोय प्रदातव्यं तस्य गोदानतः फलम्‌ ॥ 

` अथवा पृथ्चीपर केवल fata ही गौकी आकृति बना- 

कर गोदानके फलकी इच्छा रखनेवाळा मनुष्य रत्न और IF- 
सहित उस तिल-धेनुका सुयोग्य ब्रा्णको दान करे | इससे 
दाताको गोदान करनेका फल भिलता है ॥ 
शरावांस्तिलसस्पूणोन्‌ सहिरण्यान्‌ सचस्पकान 
BN ददद्‌ ब्राह्मणाय स पुण्यफलभाग अवेत्‌ ॥ 

जो राजा सुवर्ण और चम्पासे युक्त तथा तिळसे भरे 
इए शराबी ( पुरवों ) का ब्राह्मणको दान करता है, वह 
पुण्य-फलका मागी होता है ॥ 
ud fear देयं नरेण हितमिच्छता । 
नानादानफळं भूयः श्टणु देवि समाहिता ॥ 

देवि | अगना हित चाइनेवाले मनुष्यको इसी प्रकार 
Raak घेनुका दान करना चाहिये | अब पुनः एकाग्रचित्त 
होकर नाना प्रकारके दानोंका फल सुनो ॥ 
बळमायुष्यमारोग्यमन्नदानाछ्भेन्नरः l 
पानीयदस्तु सौभाग्यं Tag लभेन्नरः॥ 

अन्नदान करनेसे मनुष्यको बल, आयु और आरोग्य- 
की प्राप्ति होती है | जलदान करनेवाला पुरुष सौभाग्य 
तथा रसका ज्ञान प्राप्त करता है ॥ 
चल्लदानाद्‌ वपुःशोभामळंकारं लभेन्नरः। 
दीपदो चुद्धिवैशद्यं द्युतिशोभां लभेन्नरः ॥ 

FAIA करनेसे मनुष्य शारीरिक शोमा और आभूषण 
लाम करता है | दीपदान करनेवालेकी बुद्धि निर्मल होती है 
तथा उपे द्युति एवं शोभाकी प्राप्ति होती है ॥ 
राजबीजायिमोक्षं तु छत्रदो लभते फलम्‌। 
दासीदा लप्रदानात्‌ तु भवेत्‌ क्मोन्तभाङ नरः ॥ 
दासीदासं च विविधं लमेत्‌प्रेत्य गुणान्बितम्‌॥ 

छत्रदान करनेवाला पुरुष किसी भी जन्ममें राजवंशसे 
अळग नहीं होता | दासी और दार्सोका दान करनेसे मनुष्य 
कर्मोका अन्त कर देता है और मृत्युके पश्चात्‌ उत्तम Tole 
युक्त भॉति-भॉतिके दासों और दासिर्योको प्रास करता है ॥ 
यानानि वाहनं चेष तदय ददक्नरः | 
पाद्रोगपरिकलेशान्पुक्तः श्वसनवाहवान ॥ 
विचित्रं रमणीयं च लभते NANETA N 

जो APY सुयोग्य ्राणको रथ आदि याना और 
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बाइनोंका दान करता है? वह पेरसम्बन्धी रोगों और केश. 
से मुक्त हो जाता है | उसकी सवारीमें वायुके समान वेगशादे 
घोड़े मिलते हैं । वह विचित्र एवं रमणीय यान और वाहन 
पाता है ॥ 
सेतुकूपतठाकानां कतो तु लभते नरः। 
दीघोयुष्यं च सौभाग्यं तथा प्रेत्य गति शुभाम्‌॥ 

पुल, कुआँ और पोखरा बनवानेवाला मानव दीर्धा, 
सौमाग्य तथा मृत्युके पश्चात्‌ शुभ गति प्राप्त कर Bar} | 
बुक्षसंरोपको यस्तु छायापुष्पफळप्रद्‌ः । 
प्रेत्यभावे लभेत्‌ पुण्यमभिगस्यो भवेन्नरः ॥ 

जो वृक्ष लगानेवाला तथा छाया, फूल और पढ़ 
प्रदान करनेवाला हैः वह मृत्युके पश्चात्‌ पुण्यलोक पाता है 
और सबके लिये मिलनेके योग्य हो आता दै ॥ 
यस्तु संक्रमछए्लोके नदीषु जळहारिणाम्‌। 
रभेत्‌ पुण्यफलं प्रेत्य व्यसनेभ्यो विमोक्षणस्‌॥ 

जो मनुष्य इस जगत्‌में नदियांपर जळू ले जानेवाहे 
पुरुषोंकी सुविधाके लिये पुळ निर्माण कराता दै? बह मृलुदे 
पञ्चात्‌ उसका पुण्यफल पाता है और सब प्रकारके सङ्कटे 
छुटकारा पा जाता है ॥ 
AMG सततं अत्यो अवेत्‌ संतानवान्‌ पुनः | 
कायदोषविसुक्तस्तु तीर्थकत्‌ सततं भवेत्‌ ॥ 

जो मनुष्य सदा मार्गका निर्माण करता है, वह संतान 
वान्‌ होता है | तथा जो जलमें उतरनेके लिये सीढ़ी एवं पके 
घाट बनवाता है? वह शारीरिक दोषसे मुक्त हो जाता दै॥ 
औषधानां प्रदानात्‌ तु aad कृपयान्वितः। 
भवेदू व्याधिविहीनश्च दीर्घायुश्च विशेषतः ॥ 

जो सदा कृपापूर्वक रोगियाको औषध प्रदान कर 
है, वह रोगहीन और विशेषतः दीर्घायु होता RII 
अनाथान्‌ पोषयेदू यस्तु कृपणान्धकपङ्कुक्ान | 
स तु पुण्यफलं प्रेत्य लभते छच्ळूमोक्षणम्‌ ॥ 

जो अनाथों, दीन-दुखियों, अन्धो और IE म 
पोषण करता दै, वह मृत्युके पश्चात्‌ उसका Pane M 


_ और age’ मुक्त हो जाता है ॥ 


वेदगोष्ठाः सभाः शाळा भिक्षूणां च प्रतिश्रयम्‌। 

यः कुग्रोल्लभते नित्यं नरः प्रेत्य शुभं फलम्‌ ॥ 
जो मनुष्य वेदविद्यालय, सभाभवन, धर्मशाळा T 

भिक्षु ओके लिये आश्रम बनाता है) वह मृत्युके पश्चात्‌ हग 

फळ पाता है |; 

विविधं विविधाकारं भक्ष्यभोज्यगुणान्वितम्‌ | 

रम्यं सदैव Mare यः ` कुयीलळभते नरः ॥ 

प्रेत्यभावे शुभां जाति व्याधिमोक्षं तथेव च | 

एवं नानाविधं द्रव्यं दानकतो लभेत्‌ फलम्‌ ॥ 
जो मांनव उत्तम मश्य-भोज्यसम्बन्धी aoe युक्त द 

नाना प्रकारकी आइतिबाली माँति-माँतिकी रमणीय | 

शाल्यओंका सदैव निर्माण करता है। वह मृत्युके पवर 


qra | 


ĖS 


पञ्चचत्वारिशदधिकदाततमो ५ध्यायः 
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VV ्स्स्स्््स्स्स्स्स्स्स्स््ा 


उत्तम जन्म पाता और रोगमुक्त होता है । इस प्रकार भॉति- 
मातिके द्रव्यांका दान करनेवाला मनुष्य पुण्यफलका भागी 
होता है ॥ 
बुद्धिमायुष्यमारोग्यं बल भाग्यं तथा55गमम्‌। 
रूपेण AAT भूत्वा माजुष्यं फलति Zar ॥ 

बुद्धि, आयुष्य; आरोग्य, बल, AFA, आगम तथा 
रूप-इन सात मागोंमें प्रकट होकर मनुष्यका पुण्यकर्म 
अवश्य अपना फल देता है॥ 

Iana 

भगवन Rab विशिष्ट यक्षसुच्यते | 
लौकिक वेदिकं चेव तन्मे शंसितुमहंसि ॥ 

SMA कहा भगवन्‌ ! देवदेवेश्वर | लौकिक और 
वैदिक यशको उत्तम बताया जाता दै । अतः इस विषयका 
मुझसे वर्णन कीजिये ॥ 

MER उवाच 

देवतानां तु पूजा या यश्षेष्वेच समाहिता | 
wet वेदेष्वघीताश्च वेदा ब्राह्मणसंयुताः ॥ 

महेश्वर बोले--देवि ! देवताओंकी जो पूजा 
है, वह यशोंके दी अन्तर्गत दै | यशोका वेदोंमें वर्णन है और 
वेद ब्राह्मणोंके साथ दें ॥ | 
yg तु सकल द्रव्यं दिचि वा भुवि चा परिये । 
यक्षाथे चिद्धि तत्‌. सष्टं लोकानां हितकाम्यया ॥ 

प्रिये | खर्गलोकमें या pn जो द्रव्य दृष्टिगोचर 


होता दे, इस सबकी सृष्टि विधाताद्वारा लोकहितकी कामना- 


से aan लिये की गयी हे? ऐसा समझो॥ 
ag fara तत्‌ कतो सदारः सततं fast | 
प्रेत्यभावे रभेल्लोक़ान्‌ अह्मकर्मसमाधिना॥ 


ऐसा समझकर जो द्विज सदा अपनी ख्रीके साथ रहकर 


यज्ञ-कर्म करता है? वह नक्षकर्ममें तत्पर TEAR कारण मृत्यु- 


के पश्चात्‌ पुण्यलोकोंको प्राप्त कर लेता R II 
ब्राह्मणेष्बेव तद्‌ ब्रह्म नित्यं देवि समाहितम्‌॥ 
तस्माद्‌ विपरैय॑थाशाख्रं चिधिदष्टेच कमेणा 
यज्ञकर्म ad सर्वे देवता अभितर्पयेत्‌॥ 

देवि ! वह बरह्म ( वेद ) सदा arent ही स्थित है? 
अतः शाज्ल-विधिके अनुसार maian किया हुआ 
सम्पूर्ण यशकम देनताओंको TA करता है॥ 
ब्राह्मणाः क्षत्रियाश्रेष यशार्थ प्रायशः SAAT ॥ 


अञ्नि्ोमादिभि यंशेवे देषु परिकल्पितैः | 
gima ऋत्विरिभश्च यथाविधि ॥ 
आुद्धैदव्योपकरणेयष्टन्यमिति निश्चयः॥ 


ब्राह्मणों और क्षत्रियोंकी उत्पत्ति प्रायः यज्ञके fet ही 
मानी गयी दै। शुद्ध यजमानो तथा ऋत्विजोंद्रारा किये गये 
वेदवर्णित अग्निष्टोम आदि zat एवं Fae द्रव्योपकरणोसे 
यजन करना चाहिये? यह शात्रका निश्चय R II 
तथा gag यज्ञेषु देवानां तोषणं भवत्‌। 


तुष्टेषु adaag यज्चा यश्षफल SAA II 

इस प्रकार किये गये यशॉमें देवताओंको संतोष होता 
दै और सम्पूर्ण देवताओंके संतुष्ट QAN यजमानको यश्का 
पूरा-पूरा फल मिळता है | i 
देवाः संतोषिता यज्ञेळोकान्‌ संच्घेयन्त्युत | 

यशॉद्वारा संतुष्ट किये हुए देवता सम्पूर्ण छोकोंकी वृद्धि करते हैं । 

तस्माद्‌ यज्वा दिवं गत्वामरेः सद्द मोदते | 
नास्ति यक्षसमं दानं नास्ति यज्ञसमो निधिः ॥ 
सर्वधर्मसमुदेशो देवि यशे amka: | 

इसलिये यजमान स्वर्गलोकमें जाकर देवताओंके साथ 
आनन्द मोगता दै । यज्ञके समान कोई दान.नहीं है और यश- 
के समान कोई निधि नहीं है । देवि ! सम्पूर्ण घर्मोका उद्देश्य 
यज्ञमे प्रतिष्ठित है ॥ 
एषा यशकृता पूजा लौकिकीमपरां Y l 
देवसत्कारसुद्दिदय क्रियते लौकिकोत्सचः ॥ 

यह यज्ञद्वारा की गयी देवपूजा वेदिकी है | इससे मिन 
जो दूसरी लौकिकी पूजा है, उसका वर्णन सुनो | देवता ऑकि 
सत्कारके लिये लोकमें समय-समयपर उत्सव किया जाता है॥ 
देवगोष्ठे$थिसंस्छृत्य चोत्सवं यः करोति वै । 
यागान्‌ देवोपदारांश्च शुचिभूंत्वा यथात्रिधि ॥ 
देवान संतोषयित्वा ख देवि धर्ममवाप्लुयात्‌॥ 

देवि | जो देवालयमे देवताका संस्कार करके उत्सव 
मनाता है और पवित्र होकर विधिपूर्वक यज्ञ एव देवता ओंक 
उपहार समर्पित -करके उन्हे संतुष्ट करता है? वह धर्मका 
पूराःपूरा फल. प्राप्त करता है ॥ | 
गन्धमाल्यैश्च ARA: परमान्नेन धूपनेः। 
बह्लीमिः स्तुतिभिश्चैव स्तुवद्भिः प्रयतैनेरेः ॥ 
नत्तेवोयेश्व गान्धर्ैरन्येररष्टिविळोभनेः | 
देवसत्कारसुद्दिद्य gat ये नरा yÑ N 
तेषां भक्तिकृतेनेव {सत्कारेणेच पूजिताः। 
तेनैव तोषं संयान्ति देवि देवास्त्रिविष्टपे ॥ 

देवि | इस भूतलपर जो मनुष्य देवताओंके सत्कारके 
उद्देश्यसे नाना प्रकारके गन्ध, मास्य, उत्तम अन्न, धूपदान 
तथा बहुँत-सी स्तुतियोंद्वारा सबन करते हैं और शुद्धचित्त हो 
नृत्यः वाद्य) गान तया दृष्टिको मानेवाल अन्यान्य कार्यक्रमों- 
द्वारा देवाराधन करते हैं; उनके भक्तिजनित सत्कारसे ही 
पूजित हो देवता स्वर्गमें उतनेसे ही संतुष्ट हो जाते हैं॥ 

( दाधिणात्य प्रतिमे अध्याय समाप्त ) 

[ श्राइविधान आदिका वर्णेन) दानकी त्रिविधतासे उसके 
फलकी भी त्रिविधताका उल्लेख, दानके पाँच फळ, नाना 
प्रकारके धर्म ओर उनके Teter प्रतिपादन ] 


~- उमोवाच 


पितुमेधः कथं देव तन्मे शंसितुमर्हसि । 
स्वेषां पितरः पूज्याः सर्वेसस्पत्प्रदायिनः ॥ 
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६००२ 


भ्रीमदाभारते 


[ अचुंद्यासनपर्वणि 


TTT 


उमाने पूछा--देव | पिठृमेध ( भाड ) कैसे किया 
जाता दै १ यह मुझे बतानेकी कृपा करें । सम्पूर्ण सम्पदाओं- 
के दाता पितर सभीके लिये पूजनीय होते हैं ॥ 
श्रीमहेश्वर उवाच | 
पिदुमेघं प्रवक्ष्यासि यथावत्‌ तन्मनाः शए॒णु | 
देशकालो विधानं च तत्कियायाः शुभाशुभम्‌ ॥ 
श्लीमहेश्घरन कहा--देवि | मैं पितृमेधका यथावत्‌ 
रूपसे वर्णन करता हूँ; तुम एकाग्रचित्त होकर सुनो | देश; काळ 
विधान तथा क्रियाके शुमाशभ फलका भी वर्णन करूंगा॥ 
लोकेषु पितरः पूज्या देवतानां च देवताः। 
शुचयो निर्मलाः पुण्या दक्षिणां दिशमाश्रिताः ॥ 
सभी Batt पितर पूजनीय होते हैं। वे देवताओंके 


भी देवता हैं। उनका स्वरूप ge निर्मल एवं पवित्र | 


है। वे दक्षिणदिशामें निवास करते हैं॥ 
यथा दृष्टि प्रतीक्षन्ते भूमिष्ठाः सर्वजन्तवः | 
पितरश्च तथा लोके and शुभेक्षणे ॥ 
शुभेक्षणे ! जैसे भूमिपर रहनेवाले सभी प्राणी वर्षाकी 
बाट जोहते रहते हैं; उसी प्रकार पितृलोकमें रहनेवाले पितर 
MRAM प्रतीक्षा करते रहते हैं ॥ 
_ तस्य देशाः कुरुक्षेत्र गया शङ्गा सरस्वती | 
प्रभासं पुष्करं चेति ag दत्तं महाफलम्‌ ॥ 
आद्धके लिये पवित्र देश हैं-कुरुक्षे्रश गया, गङ्गा» 
` सरस्वती; प्रभास और पुष्कर--इन तीर्थस्थानोमे दिया गया 
MSH दान महान्‌ फलदायक होता दै ॥ 
तीथौनि सरितः पुण्या विविक्तानि वनानि च । 
नदीनां पुलिनानीति देशाः श्राद्धस्य पूजिताः ॥ 
तीर्थ; पवित्र नदियाँ, एकान्त बन तथा नदियोंके तट-- 
ये भ्राद्धके लिये प्रशंसित देश हैं ॥ 
माघगरोष्ठपदौ भासो mamii पूजितो | 
पक्षयोः कृष्णपक्षश्च FAIA प्रशस्यते ॥ 
शराद्ध-कर्ममे माघ और भाद्रपदमास प्रशंसित हैं । दोनों 
पक्षोमें पूर्वपक्ष (IBS) की अपेक्षा कृष्णपक्ष उत्तम बताया जाता है। 
अमावास्यां त्रयोदञ्यां नवम्यां प्रतिपत्छु च । 
तिथिष्वेतासु तुष्यन्ति दत्तेनेह पितामहाः ॥ 
अमावास्या, त्रयोदशी, नवमी और प्रतिपदा--इन 
तिथियोमें यहाँ आद्धका दान करनेसे पितृगण संतुष्ट होते हैं ॥ 
TH च रात्रो जन्मदिनेषु वा। 
युग्मेष्वहस्सु च आद्धं न च कुर्वीत पण्डितः ॥ 
विद्वान्‌ पुरुषको चाहिये कि gagh sara, रात्रि- 
में, अपने जन्मके दिनमें और युग्म दिनोंमें आद्ध न करे॥ 
घुष काळो मया प्रोक्तः पिठूमेधस्य पूजितः | 
यस्मिश्च ब्राह्मणं पात्रं पच्येत्‌ काळः स च स्मृतः ॥ 
यह मैंने आद्वका प्रशास्त समय बताया है। जिस दिन सुपात्र 
ब्राह्मणका दर्शन दो, वह मी ATH उत्तम समय माना गया है॥ 
अपाङक्तेया दिजा बज्यो ग्राह्यास्ते पङ्क्तिपावनाः | 


. इमश्चुक 


सोजयेद्‌ यदि पापिष्ठाब्थाद्धेषु नरक बरजेत्‌॥ . 

stat अपाङंक्तेय ब्राह्मणोंका त्याग और पङ्क्तिपावन 
ब्राह्मणोंको ग्रहण करना चाहिये | यदि कोई शभ्राद्धमें पापिष्ठों- 
को भोजन कराता है तो वह नरकमें पड़ता दै ॥ 


बृत्तश्चुतकुलोपेतान्‌ सकळत्रान्‌ शुणान्वितान्‌ | 


तदहीञ्ोत्रियान्‌ विद्धि ब्राह्मणानयुजः शुभे ॥ 


झुभे | जो सदाचार) meta और उत्तम gee 
सम्पन्न, सपल्लीक तथा सद्गुणी हों) ऐसे ओत्रिय ब्राह्मणोंको तुम 


आद्वके योग्य संमझो | श्राद्धमें ब्राह्मणौंकी संख्या विषम होनी 


चाहिये ॥ ` 

एतान्‌ निमन्त्रयेदू विद्वान पूर्वेद्युः मातरेव वा | 

ततः. आद्धक्तियां पश्चादारमेत यथाबिधि ॥ 
विद्वान्‌ पुरुष इन ब्राह्मणोंको आद्वके पहले ही दिन 

अथवा men ही दिन प्रातःकाळ निमन्त्रण दे | तत्पश्चात्‌ 

विधिपूर्वक श्राद्धकर्म आरम्भ करे ॥ 

aftr श्राद्धे पवित्ञाणि दोहिञरः कुलपस्तिलाः । 

ज्रीणि चात्र प्रदांसन्ति शौचमकोधमत्वराम्‌ ॥ 
mat तीन वस्तु पवित्र IARD कुतपकाळ 

( दिनके पंद्रह भागमेसे आठवाँ भाग ) तथा तिल | इस 

कार्यम तीन गुणोंकी ग्रासा की जाती है । पवित्रता, क्रोध 


हीनता और अत्वरा ( जल्दीबाजी न करना ) ॥ 
` कुतपः egi च कुशा दर्भोस्तेला मधु | 


कालशाकं गजच्छाया पवित्रं भ्रादधकर्मखु ॥ 
कुतप, ATU कुशा, दर्म) तिल) मधुः काळशाक और 
गजच्छाया---ये AGL भ्राडकर्ममे पवित्र मानी गयी है ॥ 


' तिलानवकिरेत्‌ aT नानावणोन्‌ समन्ततः। 
'अशुद्धमपचित्रं च तिलैः शुध्यति शोभने N 


TSH स्थानमें चारों ओर अनेक वर्णवाळे तिल RAA 
चाहिये | शोमने | rate अशुद्ध और अपवित्र स्थान शड 
हो जाता है॥ ` 


नीळकापायवख्रं च Naa नवत्रणम्‌। 


'हीनाइमशुचि वापि वर्जयेत्‌ तज्ञ दूरतः॥ 


stad नीला और गेरुआ वस्र धारण करनेवाले! 


— oe 7 


विभिन्न वणेवाळे, नये घावबाले, किसी age हीन और 


== sre — ७ * = mæ eee ee 


_अपवित्र मनुष्यको दूरसे हो त्याग देना चाह्यि॥ ` 


उपकल्प्य तदाहारं ब्राह्मणानचेयेत्‌ ततः ॥ 

मशिरस्ख़ातान्‌ समारोप्यासनं क्रमात | 

खुगन्धमाल्याभरणेः स््नग्भिरितान विभूषयेत्‌॥ 
आद्धकी रसोई तैयार करके आहझ्णोंकी पूजा करे | 


` हजामत बनवाकर सिरसे RÀ हुए उन ब्राह्मणोंको HAT 


आसनपर बिठाकर सुगन्ध, माळा, आभूषणों तथा पुष्पहारांते 
विभूषित करे | | 
अळङत्योपविएांस्तान्‌ पिण्डाबापं निवेदयेत्‌ ॥ 
तलः sea quint प्रस्तरं दक्षिणामुखस्‌ | 
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पश्चचत्वारिंद्यादणिकडाततमो ऽष्यायः 
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mads RR च स्वधां च जुहुयात्‌ TaN 

अलंकृत होकर बैठे हुए उन ब्राक्मणोंको यह निवेदन 
करे कि अब मैं पिण्डदान करूँगा | तदनन्तर दक्षिणाभिमुख 
कुश विछाकर उनके समीप अग्नि प्रज्वलित करके उसमें 
आद्धान्नकी आहुति दे ( आहुतिके मन्त्र इस प्रकार हैं-- 
अग्नये कव्यवाहनाय स्वाहा | सोमाय पितुमते स्वाहा ) ॥ 
सम्रीपे त्वञ्रीषोमाभ्यां पितभ्यो जुहुयात्‌ तदा ॥ 
तथा दर्भेषु पिण्डांख्रीन्‌ निर्वपेद्‌ दक्षिणामुखः | 
झएलव्यमपाङ्ुष्ठं नामधेयपुरस्कृतम्‌ ॥ 

इस प्रकार अग्नि ओर सोमके लिये आहुति देकर उनके - 
समीप पितरोंके निमित्त होम करे तथा दक्षिणाभिमुख हो 
अपसव्य होकर अर्थात्‌ जनेऊको दाहिने कधेपर रखकर 
पितरोंके नाम और गोत्रका उच्चारण करते हुए कुर्शोपर तीन 
पिण्ड दे | उन पिण्डोंका अछुछ्से स्पशं न हो ॥ 
पतेन विधिना दृस्तं पितूणामक्षयं भवेत्‌। 
ततो विप्रान्‌ यथाशक्ति पूजयेन्नियतः शुचिः N 
सदक्षिणं सम्भारं यथा तुष्यन्ति ते द्विजाः ॥ 

इस विधिसे दिया हुआ पिण्डदान पितरोके लिये अक्षय 
' होता है । तत्पश्चात्‌ मनको वशमें रखकर पवित्र हो यथाशक्ति 
दक्षिणा और सामग्री देकर ब्राह्मणोंकी यथाशक्ति पूजा R | 
' जिससे वे संतुष्ट हो जायें ॥ 
aa aq क्रियते तत्र न जस्पेन्न जपेन्मिथः | 
Resa वाचं देहं च आद्वकर्म समारभेत्‌ ॥ 

जहाँ यह आद्ध या पूजन किया जाता है, वहाँ न तो कुछ 
बोळे और न आपसमें ही कुछ दूसरी बात करे । वाणी और 
शरीरको संयममें रखकर भाद्धकर्म आरम्भ करे Il 
ततो Gear वृत्ते तान पिण्डांस्तद्नन्तरम्‌। 
त्राह्मणोऽन्निरजो गौवों भक्षयेदप्छु वा क्षिपेत्‌ ॥ 
पिण्डदानका कार्य पूर्ण हो जानेपर उन पिण्डोंको ब्राह्मण 

अग्नि; बकरा अथवा गौ भक्षण कर ले या उन्हें Hea डाळ 
दिया जाय ॥ 
प्ली वा मध्यमं पिण्डं पुत्रकामां हि प्राशयेत्‌। 
आधत्त पितरो गर्भ कुमार पुष्करखजम्‌ ॥ 

यदिं ्ाद्धकर्ताकी पत्नीको gaat कामना दोश तो वह 
मध्यम पिण्ड अर्थात्‌ पितामहको अर्पित किये हुए पिण्डको 
स्वा ले और प्रार्थना करे कि 'पितरो | आपलोग मेरे गर्भमें 
कमलोंकी मालाते अलंकृत एक सुन्दर कुमारकी स्थापना करें|!” 
दृत्तानुत्याप्य तान विप्रानचशेषं निवेदयेत्‌ 
` तच्छेषं बहुभिः पश्चात्‌ सश्चत्यो भक्षयेन्नरः ॥ 
| जब ब्राह्मणछोग भोजन करके FT हो WA, तब उन्हे 
उठाकर शेष अन्न दूसरोकी निवेदन करे | तत्पश्चात्‌ बहुत-से 
छोगोंके साथ मनुष्य ETAT ae शेष अन्नका स्वयं भोजन करे॥ 
पष प्रोक्तः समासेन पिठ्यक्षः सनातनः। 
पितरस्तेन तुष्यन्ति कता च फलमाप्नुयात्‌ ॥ 

यह सनातन पितूयज्ञका संक्षेपसे वर्णन किया गया | 
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इससे पितर संतुष्ट होते हैं और भाद्धकर्ताको उत्तम 
प्राति होती है ॥ 
अहन्यदनि वा कु्योन्माले मासेऽथवा पुनः | 
dat द्विः gata चतुवोपि स्वराक्तितः ॥ 

मनुष्य अपनी शक्तिके अनुसार प्रतिदिनः प्रतिमासः 
सालमें दो बार अथवा चार बार भी श्राद्ध करे ॥ 
दीर्घायुश्च भवेत्‌ स्वस्थः पितमेघेन वा पुनः | 
सपुत्रो बहुसृत्यश्च प्रभूतघनंधान्यवान ॥ 

श्राद्ध करनेसे मनुष्य दीर्घायु एवं खस्थ होता है। . 
बह बहुत-से पुत्र; सेवक तथा घन-धान्यसे सम्पन्न होता है ॥ 
आद्वदः स्वर्गमाझोति निर्मलं चिविघात्मकम्‌। 
अष्खरोगणसं TS विरजस्कमनन्तरम्‌ ॥ 

भाद्धका दान करनेवाला पुरुष विविध आहकतियोंवाले+ 
निर्मल» रजोगुणरदित और अप्सराओसे सेवित स्वर्गलोके : . 
निरन्तर निवास पाता है ॥ 
arate पुष्टिकामा वे ये प्रकुवेन्ति पण्डिताः | 


`तेषां पुष्टि प्रजां चेव दास्यन्ति पितरः सदा ॥ ` 


जो पुष्टिकी इच्छा रखनेवाले पण्डित आद्ध करते हैं 
उन्हें पितर सदा पुष्टि एवं संतान प्रदान करते हैं ॥ 
अन्यं यशस्यमायुष्यं खग्य शत्रुविनाशनम्‌ | 
gsn चेति आद्धमाइर्मनीषिणः ॥ 

. मनीषी पुरुष आद्वको घन; यश, आयु तथा स्वर्गकी प्राप्ति . 
करानेवाला, शत्रुनाशक एबं कुळघारक बताते हैं ॥ 
प्रमाणकल्पनां देवि दानस्य श्टणु भामिनि ॥ 
TAR नरो लोके तद्‌ दानं चोत्तमं स्सृतम्‌ | 
सर्वदानविचि प्राहुस्तदेच fe शोभने ॥ 

देवि | भामिनि | दानके फलका जो प्रमाण माना गया 
है, उसे युनो । जगतूर्मे मनुष्यके पास जो सार यस्तु हैः 
उसका दान उसके लिये उत्तम मानां गया है। शोभने !इस 
पृथ्वीपर उसीको सम्पूर्ण दानकी विधि कही गयी है ॥ 
प्रस्थं सारं द्रिद्वस्य सारं कोटिधनस्य च । 
प्रस्थसारस्तु तत्‌ प्रस्थं द्द्न्महदवाप्जुयात्‌ ॥ 
कोठिसारस्तु तां कोटिं ददन्महदवाप्नुयात्‌। 
उभयं तन्महत्‌ तञ्च Heda समं स्सृतम्‌ ॥ 

द्रिद्रका सार है सेरमर अन्न और जो करोड़पति है 
उसका सार है करोड़ । जिसका सेरमर अनाज ही सार हैः 
वह उसीका दान करके महान्‌ फल प्राप्त कर लेता है और 
जिसका सार एक करोड़ मुद्रा है; वह उसीका दान कर दे 
तो महान्‌ फलका भागी होता है। ये दीत का 
दान हैं और दोनोंका फल महान्‌ माना गया है ॥ 
धमोर्थकामभोगेषु शक्त्यभावस्तु मध्यमम्‌॥ | 
खद्रव्यादतिहीनं तु तद्‌ दानमधमं स्सृतम्‌॥ ` 

ad, अर्थ और काम मोगर्मे शक्तिका अभाव हो जाय | 
और उस अवस्थामै कुछ दान किया जाय तो 
मध्यम कोटिका दै और अपने धन एवं शहि 
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भीमदाभारते 


Laa 


rr 


~ 


कोटिका दान अधम माना गया है ॥ 


mo aee ae e 


पान तरहके फल होते ई ॥ 
Rat Gad वक्ष्यामि श्टणु देवि समाहिता । 
दुस्त्यजस्य च चे दानं पात्र आनन्त्यसुच्यते ॥ = 
देवि | इन पाँचोंकी जो विशेषता है, उसे बताता हूँ). 
ध्यान देकर सुनो । जिस धनका त्याग करना अत्यन्त कठिन 
हो; उसे सुपात्रको देना “आनन्त्य? कहलाता है अर्थात्‌ उस 
दानका फल अनन्त-अक्षय होता है ॥ 
दानं षहुणयुक्त तु महदित्यभिधीयते | 
यथाश्रद्धं तु वे दानं यथाहं समसुच्यते ॥ 
पूर्वोक्त छः gate युक्त जो दान है; उसीको “महान्‌? 
कदा गया है। जैसी अपनी श्रद्धा हो उसीके अनुसार यथायोग्य 
दान देना 'सम? कहलाता है ॥ 
गुणतस्तु तथा हीनं दानं हीनमिति स्तम्‌ | 
दानं पातकमित्याहुः षद्भुणानां विषयेये ॥ 
गुणद्दीन दानको हीन? कहा गया है । यदि पूर्वोक्त छः 


गुणोंके विपरीत दान किया जाय तो वह TAH RT कहा गया है॥ 


देचलोके महत्‌ काळमानन्त्यस्य फलं विदुः | 
महतस्तु तथा काळ खर्गलोके तु पूज्यते ॥ 
आनन्त्य या “अनन्त? नामक दानका फल देवलोकमें 
दीर्घ काळतक भोगा जाता है । महद्‌ दानका फल यह है कि 
मनुष्य खर्गळोकमें अधिक कालतक पूजित होता है ॥ 
समस्य तु तदा दानं मालुष्यं भोगमावहेत्‌ | 
दानं निष्फलमित्याहुविहीनं क्रियया शुभे ॥ 
सम-दान मनुष्यलोका भोग प्रस्तुत करता है | शुभे ! 
क्रियासे हीन दान निष्फल बताया गया है | 
अथवा म्लेच्छदेशेषु तत्र तत्फळतां ब्रजेत्‌ । 
नरकं प्रेत्य तिर्यक्षु गच्छेदशुभदानतः॥ 
" अथवा म्लेच्छ देशोमे जन्म लेकर मनुष्य वहाँ उसका 
फल पाता दै । अशुभदानसे पाप लगता है और उसका फल 
भोगनेके लिये वह दाता मृत्युके पश्चात्‌ नरक या तिर्यक्‌ 


योनियोमे जाता दै ॥ 
उमोवाच 


अशुभस्यापि दानस्य शुभं BMA फलं कथम्‌ | 
उमाने पूछा-मगवन्‌ | अशुमदानका भी फल aA 


कैसे होता है ? || 
HAR उवाच 
मनसा तत्त्वतः शुदमानुशस्यपुरस्सरम्‌ | 
प्रीत्या तु खबंदानानि द्रवा फलमवाप्नुयात्‌ ॥ 
श्रीमहेश्वरने कहा-प्रिये ! जो दान शुद्ध हृदयसे 
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जिसमें क्रूरताका अमाव हो? जो दयापूर्वक दिया गया हे 
वह शुभ फल देनेवाला है । सभी प्रकारके दानोंको प्रसन्नता 
साथ देकर दाता शुभ फलका भागी होता है ॥ 
रहस्यं सर्वदानानामेतद्‌ विदि शुभेक्षणे। 
अन्यानि धर्मकार्याणि »टणु सद्धिः कृतानि च ॥ 
शुभेक्षणे | इसीको तुम सम्पूर्ण दानोंका रहस्य समझे| 
अब सरपुरुषोंद्रारा किये गये अन्य धर्म-कार्योका वर्णन सुने 
आरामदेवगोष्ठाचि संक्रमाः कूप पच च! 
MANS ATT खंभा शाला च सर्वशः ॥ 
पाषण्डावसथङ्चेच पानीयं गोतणानि च! 
व्याधितानां च भैषज्यमनाथानां च पोषणम्‌॥ 
अनाथशचसंस्कारस्तीर्थमागेविशोधवस्‌ । 
व्यसनाश्यचपत्तिश्च खचेषां च खशक्तितः N 
एतस्‌ सर्व समासेन धर्मकार्यमिति CJAN 
तत्‌ कर्तव्यं सलुष्येण खशत्तया श्रद्धया शुभे ॥ 
बगीचा लगाना, देवस्थान बनाना, पुछ और FA 
निर्माण करना; गोशाला, पोखरा, धर्मशाला; सवके लिये घए 
पाखण्डीतकको भी आश्रय देनाः पानी पिलाना, 
घास देना; रोगियोंके लिये दवा और पथ्यकी व्यवस्था करना 
अनाथ ASA पालन-पोषण करना) अनाथ मुदोंका दाह 
संस्कार कराना, तीर्थ-मार्गका शोधन करना) अपनी शाक्ते 
अनुसार सभीके संकटको दूर करनेका प्रय्न करना-यह स 
संक्षेपसे धर्मकार्यं बताया गया । शुभे ! मनुष्यको अपने 
शक्तिके अनुसार श्रद्धापूर्वक यह धर्मकार्यं करना चाहिये ॥ 
प्रेत्यभावे रभेत्‌ पुण्यं नास्ति तत्र विचारणा। 
रूपं सौभाग्यमारोग्यं वलं सौख्यं Saas ॥ 
स्वगे वा मानुषे चापि तैस्तैराप्यायते हि सः il 
यह सब करनेसे मृत्युके पश्चात्‌ मनुष्यको पुण्य ग्र 
होता दै, इसमें विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है | बॉ 
धर्मात्मा पुरुष रूप, सौभाग्य; आरोग्य, बल और सुख पर. 
दै । बह स्वर्गलोकर्मे रहे या मनुप्यलोकमेंश उन-उन पुण 


अर्थात्‌ निष्काम भावमे दिये जानेके कारण तत्त्वतः शुद्ध है 


TAR TA होता रहता है ॥ 
es उमोवाच 
mag ae धर्मस्तु कतिभेद्कः। 


इच्यते परितः सद्धिस्तन्मे शंखितुमहसि | . 
उमाने कहा-भगवन्‌ ! छोकपालेश्वर ! धर्मी 
कितने भेद हैं ! साधु पुरुष सब ओर उसके कितने मे 
देखते हैं ? यह मुझे बताइये ॥ 
श्रीमहेथर उवाच 
स्सृतिधर्मश्च बहुधा सद्धिराचार इष्यते ॥ 
देशधमोश्च cara कुलधमौस्तथेव च! 
mema वे wat mmaa शोभने a 
स्मृतिकथित धर्म अनेक प्रकारका दै । श्रेष्ठ पुरुष. 
आचार-धर्म अभीष्ट होता है। शोभने ! देश-धर्म! $ । 


qed ` 


धर्म) जाति-घर्म तथा agarad भी दृष्टिगोचर होते हैं॥ 
शरीरकालवेषम्यादापद्धरमश्य च्यते । 
एतद्‌ धमस्य नानात्वं क्रियते लोकवासिभिः ॥ 
शरीर और कालकी विषमतासे आपद्धर्म भी देखा 
जाता है | इस जगत्में रहनेवाले मनुष्य ही धर्मके ये नाना 
भेद करते हैं ॥ 
तत्कारणसमायोगे लभेत्‌ कुर्वन्‌ फलं नरः ॥ 
कारणका संयोग होनेपर धर्माचरण करनेवाला मनुष्य 
उस धर्मके फलको ग्रास करता दै ॥ 
श्रौतस्सार्तस्तु धमाणां प्रकृतो धर्म उच्यते । 
इति ते कथितं देवि भूयः ओतुं किमिच्छसि ॥ 
amid जो श्रौत ( वेद-कथित ) और स्मार्त (स्मृति- 
कथित ) धर्म है। उसे प्रकृत धर्म कहते हे । देवि ! इस 
प्रकार तुम्हें धमकी वात बतायी गयी। अब और क्या सुनना 
चाहती हो? ॥ 
( दाक्षिणात्य प्रतिमे अध्याय समाप्त ) 
[प्राणियोंकी ga और अझुभ गतिका निश्चय करानेवारे 
लक्षणोंका वर्णन, BAR दो भेद और यल्लसाध्य WYS चार 
सेदोका कथन, कर्तेच्य-पालनपूर्वंक दारीरत्यागका महान फल 
और काम, क्रोध आदिद्वारा देहत्याग करनेसे नरककी प्राप्ति ] 
उमोवाच 

माजुषेष्वेच जीवत्खु गतिर्विज्ञायते न atl 
यथा झुभगतिर्जीवन्‌ नासौ त्वशुभभागिति॥ 
पतदिच्छाम्यहं ANa तन्मे शंसितुमर्हसि । 

उमाने पूछा--प्रमो | मनुष्योंके जीते-जी उनकी गति- 
`का ज्ञान होता है या नहीं! झुभगतिवाले मनुष्यका जैसा 
जीवन हैः वैसा ही अझुम गतिवालेका नहीं हो सकता | इस 
विषयको मैं सुनना चाहती हूँ? आप मुझे बताइये ॥ 

श्रीमहेश्वर उवाच 

तदहं ते प्रवक्ष्यामि जीवितं विद्यते यथा। 
द्विविधाः प्राणिनो लोके दैवाखुरसमाश्चिताः॥ 

श्रीमहेश्वर ने कहा--देवि !प्राणियोका जीवन जैसा होता 
है, वह मैं तुम्हें बताऊँगा। संसारम दो प्रकारके प्राणी होते दै 
एक दैवभावके आश्रित और दूसरे आसुर.मावके आश्रित ॥ 
मनसा कर्मणा वाचा प्रतिकूला भवन्ति À 
ताइशानाखुरान चिद्धि मत्यौस्ते नरकाळयाः॥ 

जो मनुष्य मन, वाणी और क्रियाद्वारा सदा सबके 
प्रतिकूल ही आचरण करते हैं. उनको आसुर समझो | उन्हे 
avail निवास करना पड़ता है ॥ 

. हिस्नाश्चोराश्च घूतोश्च परदाराभिमशेकाः । 
नीचकर्मरता ये च शोचमङ्गलवर्जिताः॥ 
शुचिविद्वेषिणः पापा लोकचारित्रदूषकाः | 
एवंयुक्तसमाचारा ARENT: ॥ 

जो हिंसक) चोर) धूर्त? परज्जीगामी नीचकर्मपरायणः 
शौच और महूलाचारसे रहित, पवित्रतासे द्रेष रखनेवाळे, 


पश्चचत्वारिशद्धिकशततमो उच्यायः 


६००५ 


पापी और छोगौंके चरित्रपर कलङ्क STATS है, . ऐसे 
आचारवाळे अर्थात्‌ आसुरी स्वभाववारे मनुष्य जीते-जी दी 
नरकमें पड़े हुए हैं ॥ 
लोकोड्ेगकराश्चान्ये पशवश्च सरीख॒पाः। 
वृक्षा: कण्टकिनो रूक्षास्ताइशान्‌ विद्धि चासुरान्‌ ॥ 

जो लोगोंको उछ्देगमें डालनेवाले पञ्चश सॉप-बिच्छू आदि 
जन्तु तथा रूखे और कँटीले वृक्ष हैं; वे सव पहले आयुर 
स्वभावके मनुष्य ही थे; ऐसा समझो ॥ 
अपरान्‌ देषपक्षांस्तु ory देवि खमाहिता॥ 
मनोवाक्रमैभि्नित्यमचुकूळा भवन्ति ये। 
ताहशानमरान विद्धि ते नराः स्वर्गगामिनः॥ 

देवि ! अब तुम एकाग्रचित्त होकर दूसरे देवपक्षीय 
अर्थात्‌ दैवी प्रकृतिवाले मनुष्योंका परिचय सुनो | जो मन) 
वाणी और क्रियाद्वारा सदा सबके अनुकूल होते हैं; ऐसे 
मनुरष्योको अमर ( देवता ) समझो । वे खर्गगामी होते हैं ॥ 
शौचार्जचपरा धीराः पराथीन न हरन्ति ये। 
ये समाः सर्वभूतेषु ते नराः खर्गगामिनः N 

जो शौच और सरळतामें तत्पर तथा धीर हैं, जो दूसरों- 
के धनका अपहरण नहीं करते हैं और समस्त प्राणियोंके 
प्रति समानभाव रखते हैं, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं ॥ 
धार्मिकाः शौचसम्पन्नाः शङ्का मधुरवादिनिः। 
नाकार्यं मनसेच्छन्ति ते नराः खर्गगामिनः॥ 

जो धार्मिक, शौचाचारसम्पन्न, शुद्ध और मधुरमाषी 
होकर कभी मनसे भी न करने योग्य कार्य करना नहीं चाहते 
हैं, वे मनुष्य खर्गगामी होते हैं || 


दरिद्रा अपि ये केचिद्‌ याचिताः प्रीतिपूर्वकम्‌ | 


दद्त्येव च यत्‌ किंचित्‌ ते नराः खर्गगामिनः॥ 

जो कोई दरिद्र होनेपर भी किसी याचकके मॉगनेपर 
उसे आ कुछ-न-कुछ देते ही हैं, वे मनुष्य खर्गमें 
जाते है ॥ 
आस्तिका मङ्गलपराः सततं वृद्चसेविनः । 
पुण्यकर्मपरा नित्यं ते नराः खर्गगामिनः॥ 

जो आस्तिकः मङ्गलपरायण, सदा बड़े-बूढ़ोंकी सेवा 
करनेवाले और प्रतिदिन पुण्यकर्ममें संलग्न रहनेवाले हैं; वे 
मनुष्य खर्गगामी होते हैं ॥ 
निर्ममा निरहंकाराः सानुक्रोशाः AJS | 
दीनाचुकस्पिनो नित्यं ते नराः खर्गगामिनः॥ 

जो ममता और AERA शून्य, अपने बन्थुजनोपर 
अनुग्रह TARAS और सदा दीनोपर दया करनेवाले हैं, वे 


मनुष्य खर्गलोकमे जाते हैं ॥ 
agata मन्यन्ते परेषां FAATA | 
गुरुश॒धषणपरा देवत्राह्मणपूजकाः॥ 


रूतशाः इतविद्याश्च ते नराः सर्गगामिनः॥ 
जो दूसरोंकी दुश्ख-वेदनाको अपने दुःखके समान ही 
मानते ह, गुरुजनोंकी ard तस्पर रहते हैं, देवताओं और 
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९००६ 


ब्राष्मणॉकी पूजा करते हैं, कृतश तथा विद्वान्‌ हैं! वे मनुष्य 
स्वर्गलोकमें जाते हैं ॥ 
जितेन्द्रिया जितक्रोधा जितमानमदास्तथा | 
लोभमात्सर्यहीना ये ते नराः खर्गगामिनः N 
. शक्त्या चाभ्यबपद्यन्ते ते नराः स्वर्गगासिनः ॥ 

जो जितेन्द्रियः क्रोषपर विजय पानेवाळे और मान तथा 
मदको परास्त करनेवाले हैं तथा जिनमें लोम और मात्सर्यका 
अभाव है, वे मनुष्य खर्गंगामी होते हैं। जो यथाशक्ति 
परोपकारम तत्पर रहते हैं, वे मनुष्य भी खर्गलोकमे जाते हैं॥ 
व्रतिनो दानशीलाश्च धर्मशीलश्च मानवाः | 
SEHR सृदवो नित्यं ते नराः स्वर्गगामिनः N 

जो ब्रती, दानशील, धर्मशील, सरळ और सदा 
कोमलतापूर्ण बर्ताव करनेवाले हैं, वे मनुष्य सदा खर्गलोक- 
में जाते हैं ॥ : 
ऐहिकेत तु gaa पारत्रमनुमीयते। 
पर्चविचा नरा लोके जीवन्तः स्वगगामिनः॥ 

इस लोकके आचारसे परलोकमें प्रास होनेवाळी गतिका 
अनुमान किया जाता है । जगतूमें ऐसा जीवन बितानेवाले 
मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं ॥ 
agaa शुभं लोके प्रजञालुग्रहकारि च | 
पशवश्चैव gener प्रजानां हितकारिणः ॥ 
साइशान्‌ देवपक्षस्थानिति विद्धि शुभानने N 

लोकमें और भी जो शुभ एबं प्रजापर अनुग्रह करनेवाला 
कर्म दै, वह खर्गकी प्रातिका साधन दै। शुभानने ! जो 
प्रजाका हित करनेवाले TE एवं बृक्ष हैं; उन सबको देव- 
पक्षीय जानो ॥ 
शुभाशुभमयं लोके सर्व॑ स्थावरजङ्गमम्‌ । 
दव॑ शुभमिति प्राहुरासुरं चाशुभं प्रिये॥ 

जगतूमें सारा चराचरसमुदाय शुभाञ्ममय है | प्रिये ! 
Sy शुभ है; उसे दैव और जो अशुभ है, उसे आसुर 
समझी ॥ * 


उमोवाच 
भगवन्‌ मानुषाः केचित्‌ कालधर्मसुपस्थिताः। 
प्राणमोक्षं कथं इत्वा परत्र RAAZ: N 
उमाने पूछा--भगवन्‌ | जो कोई मनुष्य मृत्युके 
निकट पहुँचे हुए हैं) वे किस प्रकार अपने प्राणोका परित्याग 
करें, जिससे परलोकमें उन्हें कल्याणकी प्राप्ति हो १ ॥ 
श्रीमहेः्वर उवाच 
हन्त ते कथयिष्यामि sy देवि समांहिता। 
द्विविधं मरणं लोके स्वभावाद्‌ यत्नतस्तथा ॥ 
श्रीमहेश्वरने कहा--देवि ! मैं प्रसननतापूर्वक तुमसे 
इस विषयका वर्णन करता हूँ, तुम एकाग्रचित्त होकर सुनो | 
लोकमें दो प्रकारकी मृत्यु होती है; एक स्वाभाविक और 
दूसरी qaaa || 
तयोः स्वभावं नापायं यत्नतः करणोङ्भचम्‌ | 
पतयोयभयोदेवि विधानं sry शोभने ॥ 


आमधानारते 


SL aaa RA 


देवि | इन दोनोमें जो स्वामाविक मृत्यु है? वह अटळ है, ` 
उसमें कोई बाधा नहीं है । परंतु जो यत्रसाध्य मृत्यु है, वह 
साधनसामग्रीद्वारा सम्भव होती है। शोभने | इन दोनो 
जो विधान है, वह मुझसे सुनो ॥ 
कल्याकल्यदारीरस्य wast दिविधं स्सृतम्‌। 
wai नाम मरणमात्मत्यागो सुझूषेया ॥ 

जो यत्रसाध्य मृत्यु है; बह समर्थ और असमर्थ शरीरे 
सम्बन्ध रखनेके कारण दो प्रकारकी मानी गयी दै । मरनेकी 
इच्छासे जो जान-बूझकर अपने शरीरका परित्याग किया 
जाता है? उसीका नाम है यत्रसाध्य मृत्यु ॥ 
तत्राकल्यशारीरस्य जरा व्याधिश्च कारणस्‌ । 
महाप्रस्थानगमनं तथा प्रायोपवेशनम्‌॥ 
जळावगाहनं चेद अञ्निचित्याप्रवेशनम्‌ । 
एवं चतुर्विधः प्रोक्त आत्मत्यागो सुलूबेताम्‌ ॥ 

जो असमर्थ शरीरसे युक्त दै अर्थात्‌ बुढ़ापेके कारण या 
रोगके कारण असमर्थ हो गया है; उसकी मृत्युमें कारण है महा- 
ग्रस्थानगमन) आमरण उपवास, जळमे प्रवेश अथवा चिताकी 
आगमे जरू मरना । यह चार प्रकारका देहत्याग बताया 
गया है, जिसे मरनेकी इच्छाबाले पुरुष करते हैं ॥ 


एतेषां क्रमयोगेन विधानं omg शोभने॥ 


wedge गाहसुथ्यं चिरमूढ्या विधानतः। 


तत्राङुण्यं च सस्पाप्य बुद्धो चा व्याधितोऽपि वा N 
दर्शयित्वा water खबोनेवानुमान्य T 
सर्वे विहाय afar कर्सणां अरणं तथा॥ 
दानानि विधिवत्‌ त्वा धर्मेकायोर्थमात्मनः। 
agaa जनं सर्वे बाचा सुरया JTA l 
अहतं चस्माच्छाद्य TELAT तत्‌ कुशारज्जुना | 
sya प्रतिश्षाय व्यवसायपुरस्खरम्‌॥ 
परित्यज्य ततो ग्राम्यं घर्मं कुयोदू यथेप्सितम्‌ ॥ 


शोभने | अब क्रमशः इनकी विधि gaat 


aniga गाईस्थ्य-आश्रमका दीर्घकाळतक विधिपूर्वक 


निर्वाह करके उससे उऋण हो बुद्ध अथवा रोगी हो जानेपर 


अपनी दुर्बलता दिखा समी लोगोंसे ग्रहत्यागके लिये 

छे फिर समस्त भाई-बन्धुओ और कर्मानुष्ठानोंका त्याग 

अपने धर्मकार्यके लिये विधिवत्‌ दान करनेके पश्चात्‌ 

वाणी बोलकर सत्र AMA आज्ञा ले नूतन वस्त्र धारण 

उसे कुशकी रस्सीसे बाँध ले | इसके बाद आचमनपूर्वक | 

निश्चयके साथ आत्मत्यागकी प्रतिज्ञा करके ग्राम्यघर्मको छो 

कर इच्छानुसार कार्य करे ॥ 

महाप्रस्थानमिच्छेचत्‌. प्रतिष्ठेतोत्तरां दिशम्‌ ॥ 

भूत्वा तावन्निराहारो यावत्‌ प्राणविमोक्षणम्‌ | 

चेष्टादानो शयित्वापि तन्मनाः प्राणसुत्सजेत्‌ ॥ 

एवं पुण्यकृतां लोकानमलान्‌ . प्रतिपद्यते॥ | 
यदि महाप्रस्थानकी इच्छा हो तो निराहार रहकर जॅ. 


तक प्राण निकल न जाय तबतक उत्तर दिशाकी ओर "| 
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qreit] “>> पशचचारिणयधिकशतसोऽन्या ee 


पञ्चचत्वारिशद्धिकशततमो उचष्यायः 


MENS 


प्रस्थान करे | जब शरीर निश्चेष्ट हो जाय, तब वहीं सोकर 
उस परमेश्वरम मन लगाकर प्रार्णोका परित्याग कर दे | ऐसा 
करनेसे वह पुण्यात्माओंके निर्मळ लोकोंको प्राप्त होता है ॥ 
ग्रायोपचेशनं चेच्छेत्‌ तेनैव विधिना नरः। 
देशो पुण्यतमे Aes निराद्वारस्तु संविशेत्‌ ॥ 
यदि मनुष्य प्रायोपवेशन ( आमरण उपवास ) करना 
चाहे तो पूर्वोक्त विधिसे ही घर छोड़कर परम पवित्र श्रेष्ठतम 
देशमें निराहार होकर बैठ जाय ॥ oa 
आप्राणान्त BRAM FAT दानं खशक्तितः | 
हरि स्मरंस्त्यजेत्‌ प्राणानेष धर्मः सनातनः ॥ 
जबतक प्राणोंका अन्त न हो तबतक शुद्ध होकर अपनी 
शक्तिके अनुसार दान करते हुए मगवानके स्मरणपूर्वक 
प्राणोंका परित्याग करे | यह सनातन धर्म है ॥ 
एवं कलेवर त्यक्त्वा खर्गलोके ata ॥ 
अग्निप्रवेशनं चेच्छेत्‌ तेनेव विधिना शुभे । 
कृत्वा काष्ठमयं चित्यं पुण्यक्षेत्रे नदीषु वा ॥ 
दैवतेभ्यो नमस्कृत्वा कत्वा चापि प्रदक्षिणम्‌ । 
भूत्वा शुवि््यचखितः स्मरन्‌ नारायणं हरिम्‌ ॥ 
ब्राह्मणेश्यो नमस्ङत्वा प्रविशेदग्निसंस्तरम्‌ ॥ 

JÀ | इस प्रकार शरीरका त्याग करके मनुष्य स्वर्ग- 
Bait प्रतिष्ठित होता है । यदि मनुष्य अभिमें प्रवेश करना 
चाहे तो उसी विधिसे विदा लेकर किसी पुण्यक्षेत्रमें अथवा 
नदियोंके तटपर काठकी चिता बनावे | फिर देवताओंको 
नमस्कार और परिक्रमा करके शुद्ध एवं इढ्निश्रयसे युक्त हो 
भ्रीनारायण इरिका स्मरण करते हुए ब्राह्मणोंको मस्तक नवाकर 
उस प्रज्वलित चिताम्निमें प्रवेश कर जाय ॥ 
सोऽपि लोकान्‌ यथान्यायं MATL पुण्यकर्मणाम्‌ 
जलावगाहनं चेच्छेत्‌ तेनैव विधिना À I 
ख्याते पुण्यतमे तीथे निमज्ञेत्‌ Ged स्मरन्‌ ॥ 
सोऽपि पुण्यतमाछोकान्‌ निसगात्‌ प्रतिपद्यते ॥ 

ऐसा पुरुष भी यथोचितरूपसे उक्त कार्य करके 
पुण्यात्माके लोक प्रास कर लेता है। छमे ! यदि कोई 
HSA प्रवेश करना चाहे तो उसी विधिसे किंसी विख्यात 
पवित्रम तीर्थम पुण्यका चिन्तन करते हुए डूब जाय। ऐसा 
मनुष्य मी स्वमावतः पुण्यतम लोकॉर्मे जाता RII 
ततः कल्यशरीरस्य संत्यागं AY तत्त्वतः ॥ 
रक्षार्थ क्षत्रियस्येष्टः प्रजापालनकारणात्‌ ॥ 
योधानां भ्पिण्डाथं शुर्वथे अझचारिणाम्‌ ॥ 
amand सर्वेषां प्राणत्यागो विधीयते N 

इसके बाद समर्थ शरीरवाळे पुरुषके आस्मत्यागकी 

` तास्विक विधि बताता हूँ? युनो | क्षत्रियके लिये दीन 
दुखियोंकी रक्षा और प्रजापाङनके निमित्त प्राणत्याग अमीट 
बताया गया है | अपने खामीके अन्नका बदला 
चुकानेके Ra, ब्रह्मचारी गुरुके हितके RA तथा सब लोग 
गौआ और ब्राह्मणोंकी रक्षाके ख्यि अपने प्रार्णोको निछावर 
कर दें, यह शाख्जका विधान है ॥ 
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खराज्यरक्षणार्थ वा gaa: पीडिताः प्रजाः | 
मोक्तुकामस्त्यजेत्‌ प्राणान, युद्धमागे यथाविधि॥ 
राजा अपने राज्यकी रक्षाके लिये; अथवा दुष्ट नरेश 
द्वारा पीड़ित हुई म्रजाको सङ्कटे छुड़ानेके लिये विधिपूर्वक 
युद्धके मार्गपर चलकर प्रार्णोका परित्याग करे ॥ 
gad व्यवसितः सम्प्रविश्यापराङ्सुखः ॥ 
एवं राजा सुतः सद्यः स्वर्गलोके महीयते | 
ताशी खुगतिनोस्ति झत्रियस्य विशेषतः ॥ 
जो राजा कवच बाँधकर मनमें इद्‌ निश्चय ले युद्धम 
प्रवेश करके पीठ नहीं दिखाता और शत्रुआँका सामना करता 
हुआ मारा जाता है; वह तत्काळ स्वर्गलोकर्मे सम्मानित होता 
है । सामान्यतः सबके लिये और विशेषतः क्षत्रियके fea 
वैली उत्तम गति दूसरी नहीं है ॥ 
सृत्यो चा भर्तृपिण्डा्थ भ्ेकरमण्युपस्थिते | 
कुर्वस्तत्र g साहाय्यमात्मप्राणानपेक्षया ॥ 


- स्वास्य संत्यजेत्‌ प्राणान्‌ पुण्याँछ्लोकान्‌ स गच्छति 


स्पृद्णीयः goia नास्ति विचारणा। 

जो भरस्य स्वामीके अन्नका बदला देनेके लिये उनका 
कार्य उपस्थित DAK अपने प्राणोंका मोइ छोड़कर उनकी 
सहायता करता है और स्वामीके लिये प्राण त्याग देता हैः 
बह देवसमूहोंके लिये स्थृहृणीय दो पुण्यलोकोमे जाता है। 
इस विषयर्मे कोई विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है॥ 
पच योव्राह्मणार्थं वा दीनार्थ वा त्यजेत्‌ तनुम्‌ ॥ 
सोऽपि पुण्यमवाप्नोति आचशंस्यब्यपेक्षया ॥ 
इत्येते जीवितत्यागे मागोस्ते समुदाहृताः ॥ 

इस प्रकार जो गौओं) ब्राह्मणों तथा दीन-दुखिर्याकी 
रक्षाके लिये शरीरका त्याग करता है? वह भी दयाधमंको 
अपनानेके कारण पुण्यलोकॉर्मे जाता है । इस तरह ये प्राण- 
त्यागके समुचित मार्ग तुम्हें बताये गये हैं ॥ 
कामात्‌ क्रोधाद्‌ भयाद्‌ वापियदि चेत्‌ संत्यजेत्‌ TTA! 
सोऽनन्तं नरकं याति आत्महन्दत्वकारणात्‌ ॥ 

यदि कोई काम क्रोध अथवा AAS शरीरका त्याग क्रे 
तो बह आत्महत्या करनेके कारण अनन्त नरकमें जाता R I 
स्वभावं मरणं नाम न ठु चात्मेच्छया भवेत्‌। 
यथा सुतानां यत्‌ कार्यं तन्मे श॒ यथाविधि ॥ 

स्वाभाविक मृत्यु बह है? जो अपनी इच्छासे नहीं होती; 
स्वतः प्रास हो जाती है । उसमें जिस प्रकार मरे हुए लोगोंके 
लिये जो कर्तव्य है, वह मुझसे विधिपूर्वक सुनो ॥ 
तत्रापि मरणं त्यागो मूढत्यागाद्‌ विशिष्यते । 
भूमी संवेशयेद्‌ देहं नरस्य विनशिष्यतः ॥ 
निर्जीव वृणुयात्‌ AM वाससा तु कलेषरम्‌। 
माल्यगम्धैरलङगुत्य gwa च N 


अथवा सूर । हट 
उसमें भी जो मरण या त्याग होता दै, वह किसी मूखेके 
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ही डाल दे ॥ 
दिवा च शुक्कपक्षश्च उत्तरायणमेव च। 
मुझूषृंणां प्रशस्तानि विफ्रीत॑ तु गर्हितम्‌ ॥ 
दिन, झुक्ळपक्ष और उत्तरायणका समय झुमुर्षुआँके 
fea उत्तम है । इसके विपरीत रात्रि, कृष्णपक्ष 
दक्षिणायन निन्दित हैं ॥ 
औद्कं चाष्डकाश्राद्धं वहुभिवंहुभिः इतम्‌ । 
आप्यायनं सुतानां तत्‌ परलोके भवेच्छुभम्‌ ॥ 
एतत्‌ सर्वे मया प्रोक्तं माजुषाणा हितं वचः ॥ 
बहुतसे पुरुषोद्वार किया गया जळदान और AS- 
आद्ध परछोकम मृत पुरुषाको तुस्त करनेवाला और YA होता 
है। यह सब मैंने मनुष्योके लिये हितकारक बात बतायी दै ॥ 
( दाधिणात्य प्रतिमे अध्याय समा ) 

[ मोक्षधेकी श्रेष्ठताका प्रतिपादन, सोक्षसाधक्र 
ज्ञानकी प्रासिका उपाय और मोक्षकी प्रािमें 
चैराग्यकी प्रधानता ] 

Satara 

देवदच anase कालखूदन शंकर | 
लोकेषु विविधा धर्मोस्त्वृत्मसादान्मया AT: N 
विशिष्ट adada: शाश्वतं धुबसव्ययम्‌। 
उमाने कहा--देवदेव | कालसूदन शंकर ! आपको 
नमस्कार हे | आपकी कुपासे मैंने अनेक प्रकारके धर्म सुने | 
अब यह बताइये क्रि सम्पूर्ण धर्मोस ag, सनातन, 
अटल और अविनाशी धर्म क्या हे ! ॥ 
नारद उवाच 
एवं पृष्टस्त्वया देव्या सहादेवः पिनाकश्रक्‌ | 
प्रोवाच मधुरं वाक्यं खुक्ष्ममध्यात्मसंध्चितम्‌ ॥ 
नारदजीने कहा--देवी-पार्वतीके इस प्रकार TAR 
पिनाकधारी महादेवजीने सूक्ष्म अध्यात्म-भावसे युक्त 
मधुरवाणीमे इस प्रकार कहा || 
HAR उवाच 
न्यायतस्त्वं महाभागे ओतुकामासि निश्चयम्‌ | 
पतदेव विशिष्टं ते यत्‌ त्व पुच्छसि मां प्रिये ॥ 
श्रीमहेश्वर बोले--महाभागे ! वुमने न्यायतः सुनेकी 
निश्चित इच्छा प्रकट की है? प्रिये ! तुम मुझसे जो पूछती हो; 
यही तुम्हारा विशिष्ट गुण है ॥ 
सर्वत्र ARA aa: स्वर्गंलोकफलाश्रितः | 
चर्मस्य नेद्दास्ति विफला क्रिया ॥ 
सर्वत्र खर्गलोकरूपी फलके आभ्रयभूत धर्मका विधान 
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क्रिया यहाँ निष्फळ नहीं होती ॥ ` 
यस्सिन यस्मिश्च विषये यो यो याति चिनिश्चयम्‌ । 
तं तमेवाभिजानाति नान्यं धर्म शुचिस्मिते ॥ 
झुन्विस्मिते | जो-जो जिस-जिस विषयमे निश्चयको प्रात 
होता दै, वह-वह उसी-उसीको धर्म समझता दै? दूसरेको नहीं | 
ay देवि समासेन मोक्षद्वारमचुत्तमम्‌। 
एतद्धि adani विशिष्टं शुभमन्ययम्‌॥ 
देवि ! अब तुम संक्षेपसे परम उत्तम मोक्ष-द्वारका 
वर्णन सुनो | यद्दी सब धमोमे उत्तम, छुम और अविनाशीदे॥ 
नास्ति मोक्षात्‌ परं देवि नास्ति मोक्षात्‌ परा गतिः। 
झुखम्रात्यन्तिकं Agagi च तद्‌ Rg: ॥ 
देवि ! मोक्षसे उत्तम कोई तत्त्व नहीं है और मोक्षसे 
श्रेष्ठ कोई गति नहीं दै । ज्ञानी पुरुष मोक्षको कमी निवृत्त 
न होनेवाळा; श्रेष्ठ एवं आत्यन्तिक सुख मानते हैं ॥ 
नाच देवि जरा शृत्युः शोको चा दुःखमेच वा। 
aguante च तदू देवि परमं खुखस्‌ ॥ 
देवि | इसमें जरा, मृत्युः शोक अथवा दुःख नहीं है। 
वह सर्वोत्तम अचिन्त्य परमसुख दै ॥ 
ञानानाझुत्तमं ज्ञानं मोक्षज्ञानं gar | 
ऋषिभिदेबसङ्घेक्च॒ ग्रो्यते परमं पदम्‌ ॥ 
विद्वान्‌ पुरुष मोक्षज्ञानको सब MAR उत्तम मानते EI 
ऋषि और देवसमुदाय उसे परमपद कहते ह ॥ 
नित्यमक्षरमक्षोभ्यमजेयं शाश्वतं शिवम्‌। 
विशन्ति तत्‌ पदं stat: स्पृहणीय खुरासुरेः ॥ 
नित्यश अविनाशी) अक्षोभ्यः अजेयः aaa और शिव 
स्वरूप बह मोक्षपद देवताओं और agua लिये भी 
स्पृहणीय है । ज्ञानी पुरुष उसमें प्रवश करते हैं ॥ 
दुश्खादिश्व goaa संसारोऽयं ART: | 
शोकब्याधिजरादोपेमरणेन च संयुतः॥ 
यह संसार आदि और अन्तमं दुःखमय कहा गया 
है । यह शोक, व्याधिः जरा और मृत्युके दोपोस युक्त है ॥ 
यथा ज्योतिगेणा व्यो्नि निवतेन्ते पुनः पुनः | 
एवं जीवा अमी लोके निवतेन्ते पुनः पुनः ॥ 
तस्य मोक्षस्य मागोऽयं श्रूयतां शुभलक्षणे ॥ 
्रादिस्थावरान्तश्च संखारो यः प्रकीर्तितः | 
संसारे प्राणिनः सर्वे निवर्तन्ते यथा पुनः ॥ 
जैसे आकाशमें नक्षत्रगण वारंबार आते और निप 
हो जाते हैं; उसी प्रकार ये जीव लोकमें बारंबार लोटते रहते. 
हैं। शमलक्षणे | उसके मोक्षका यह मार्ग सुनो | 
लेकर स्थावर बृक्षोंतक जो संसार बताया गया है? इसमें समी 
प्राणी बारंबार लौटते हैं ॥ 
तत्र संसारचक्रस्य मोक्षो शानेन उश्यते! 
अध्यात्मतत्वविश्ञानं श्ञानमित्यभिधीयते ॥ 
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क्षानस्य ग्रहणोपायमाचारं MRAN 
यथावत्‌, सम्प्रवक्ष्यामि तद्‌ त्वमेकमनाः श्टणु ॥ 

वहाँ संसार-चक्रका MAR द्वारा मोक्ष देखा जाता है | 
अध्यात्मतत्वको अच्छी तरह समझ लेना ही शान कहलाता 
है । प्रिये ! उस ज्ञानको ग्रहण करनेका जो उपाय है तया 
शानीका जो आचार है? उसका मैं यथावत्‌ रूपसे वर्णन 
करूँगा | तुम एकचित्त होकर इसे सुनो ॥ 
ब्राह्मणः क्षत्रियो वापि भूत्वा पूर्व गर्दे स्थितः । 
AGM सवतः प्राप्य ततस्तान्‌ संत्यजेद्‌ TET ॥ 
ततः संत्यज्य गार्हस्थ्यं निश्चितो वनमाश्रयेत्‌ ॥ 
चने गुरु समाज्ञाय दीक्षितो विधिपूर्वकम्‌ । 
दीक्षां प्राप्य यथान्यायं स्ववृत्तं परिपालयेत्‌ ॥ 
शुह्णीयादप्युपाच्यायान्मोक्षश्ञानमनिम्द्तः । 
द्विविधं च पुनमाक्षं खांख्यं योगमिति eater N 

ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय पहले घरमें स्थित रहकर सब 
प्रकारके WMA उक्रण हो अन्तमें उन घरोका परित्याग कर 
दे | इस तरह गाहस्थ्य-आश्रमको त्यागकर वह निश्चितरूपसे 
वनका आश्रय ले | वनमें गुरुकी आशा ले विधिपूर्वक दीक्षा 
ग्रहण करे और दीक्षा पाकर यथोचित रीतिसे अपने सदाचारका 
पाळन करे । तदनन्तर गुरसे मोक्षज्ञानको ग्रहण करे और 
अनिन्द्य आचरणसे रहे। मोक्ष भी दो प्रकारका है--एक सांख्य- 
साध्य और दूसरा योग-साध्य | ऐसा शाका कयन दै ॥ 
पञ्चविशतिविज्ञानं साांख्यमित्यभिधीयते । 
ऐश्वर्य देवसारुप्यं योगशाञ्जस्य Rota: N 

तयोरन्यतरं शान श्एशुयाच्छिष्यतां गतः । 
नाकालो नाप्यकाषायी नाप्यसंवत्सरोषितः | 
नासांख्ययोगो ATS शुरुणा खोहपूर्वेकम्‌ ॥ 

पचौस तस्वोका ज्ञान सांख्य कइळाता है । अणिमा आदि 

Rad और देवताओंके समान रूप--यह TATA निर्णय 
है। इन दोनोंमेंसे किसी एक शानका झिष्यमाबसे श्रवण करे । 
न तो असमयमेंश न गेरुआ वस्न धारण किये बिनाश न एक 
alas गुरुकी सेवामें रहे बिनाश न सांख्य या योगमेसे 
किसीको अपनाये बिना और न भ्रद्धाके बिना ही Test 
स्नेहपूर्वक उपदेश ग्रहण करे || 
समः शीतोष्णहषोदीन्‌ Asta स चै सुनिः ॥ 
aga: क्षुत्पिपासाभ्यासुचितेभ्यो निवतंयेत्‌। 
त्यजेत्‌ संकल्पज्ञान अन्थीन्‌ सदा ध्यानपरो भवेत्‌ ॥ 
कुण्डिका aad शिक्यं छतर यशिसुपानहौ | 
चैलमित्येव Ps स्थापयेत्‌, स्वास्यमात्मनः ॥ 

: पर्व समत्तिष्ठेजधन्ये तस्य संविशेत्‌। 
शुरो इ भतोस्मावश्यकमपि TAA 
eck संध्ययोरभिषेचनम्‌। 
canard चास्य विदितं यतिभिः पुरा ॥ 

जो सर्वत्र समान भाव रखते हुए सरदी-गर्मी और et 
शोक आदि दन्दोंको सहन करे? वदी मुनि दै | भूख-प्यासके 


नेवाविश्ञाप्य 
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बशीभूत न दो? उचित मोगोसे मी अपने मनको इटा ले, 
संकड्पजनित ग्रन्थियांको त्याग दे और सदा घ्यानर्म तत्पर RI 
कुंडी चमस ( प्याली ) छींका, छाता, लाठी; जूता 
वछा--इन वस्तुओरमें मी अपना स्वामित्व स्थापित न करे | 
गुरुसे पहले उठे और उनसे पीछे सोवे । स्वामी (गुरु) 
को सूचित किये बिना किसी. आवश्यक कार्यके लिये भी न 
जाय । प्रतिदिन दिनमें दो बार दोनों संध्याओंके समय वख- 
afta at RI उसके लिये चौबीस घंटेमें एक समय 
भोजनका विधान है | पूर्वकालके यतियोंने ऐसा ही किया दै॥ 
Se aaa शह्लीयाश्विन्तयेत्‌ सततं निशि। 
कारणे चापि सम्प्राप्ते न कुप्येत कदाचन ॥ 

सर्वत्र भिक्षा अहण करे, रातमें सदा परमात्माका चिन्तन 
करे; कोपका कारण प्राप्त होनेपर भी कमी कुपित न हो॥ 
ma बने ae: शौचमिन्द्रियसंयमः | 
दया च सर्वभूतेषु तस्य aÀ: सनातनः ॥ ` 

्रह्मचर्य, वनवास) पवित्रता? इन्द्रियसंयम और समस्त 
प्राणियोपर दया--यह संन्यासीका सनातन धर्म है ॥ 
विसुक्तः सर्वपापेभ्यो लघ्वाहारो जितेन्द्रियः | 
आत्मयुक्तः परां चुद्धि लभते पापनाशिनीम्‌ ॥ 

वह समस्त पापेसि दूर रहकर हल्का भोजन करे, इन्द्रियो- 
को संयममें Ga और परमात्मचिन्तनमें लगा रहे | इससे 
उसे पापनाशिनी श्रेष्ठ बुद्धि प्राप्त होती है ॥ 
यदा भावं न gwd सर्वभूतेषु पापकम्‌। 
कर्मणा मनसा वाचा ब्रह्म सम्पद्यते तदा ॥ 
अनिष्ड्रोऽनहङ्कारो निइनन्द्वो वीतमत्सरः | 
चीतशोकभयावाधः पदं प्राप्नोत्यु्तमम्‌॥ 
तुल्यनिन्दास्तुतिमौनी समळोष्ाऱमकाञ्चनः | 
समः शात्रौ च मित्रे च निवोणमधिगच्छति ॥ 

जब मनः वाणी और क्रियाद्वारा किसी भी प्राणीके 
प्रति पापभाव नहीं करता, तब वह यति ब्रह्मखरूप हो जाता 
है । निष्डुसताञ्चत्यश अहंकाररद्दितः gale और amad- 
हीन यति शोकः मय और बाधासे रहित हो सर्वोत्तम ब्रह्मपद- 
को प्राप्त होता है | जिसकी इष्टिमिं निन्दा और स्तुति समान 
हवे जो मौन रहता है; HAR ढेळे; पत्थर और सुवर्णको 
समान समझता दै तथा जिसका शत्रु और मित्रके ग्रति समभाव 
है, वह निर्वाण (मोक्ष) को प्रास होता दै II 
एवंयुक्तखमाचारस्तत्परोऽध्यात्मचिन्तकः । 
झानाभ्यासेन तेनेव wate परमां गतिम्‌॥ 

ऐसे आचरणसे युक्त, तत्पर और अध्यात्मचिन्तनशीळ 
यति उसी शानाम्याससे परमयतिको प्रास कर लेता है॥ ` 
अनुद्विमतेजन्तोरस्मिन्‌ संसारमण्डले | 
तसादुद्वेगजननं मनोऽवस्यापं तथा। | 
ज्ञानं ते सम्मरवक्यामि तन्मूलमसृत हि बै॥ OO 
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भ्रीमद्दाभारते 


[ अजुशासनप्वषि 


rr 


बह शोक; व्याधि और बृद्धावस्थाके दुःखोंसे मुक्त हो निर्वाण- 
को प्रात होता दै | इसलिये संसारे वैराग्य उत्पन्न करानेवाले 
और मनको स्थिर रखनेवाले ज्ञानका तुम्हारे लिये उपदेश 
करूँगा; क्योंकि अमृत(मोक्ष) का मूल कारण शान ही दै ॥ 
शोकस्थानसहस्राणि भयस्थानशतानि च । 
दिवसे दिवसे मूढमाविशन्ति न पण्डितम्‌॥ = 
शोकके सहलो और मयके Sagi स्थान हैं । वे मूर्ख 
मनुष्यपर ही प्रतिदिन प्रभाव डालते हैं, विद्यानपर नहीं || 
नष्टे धने वा दारे चा पुत्रे पितरि वा aa 
अहो दुःखमिति भ्यायञ्शोकस्य पद्माबजेत्‌॥ 
घन नष्ट हो जाय अथवा स्त्री; पुत्र या पिताकी मृत्यु हो 
जाय; तो “अहो | मुझपर बड़ा भारी दुःख आ गया ।? ऐसा 
सोचता हुआ मनुष्य शोकके आश्रयमें आ जाता है ॥ 
द्रव्येषु समतीतेषु ये शुभास्तान्‌ ल चिन्तयेत्‌ । 
ताननाद्रियमाणस्य शोकबन्धः प्रणञ्यति॥ 
किसी भी द्रव्यके नष्ट हो जानेपर जो उसके शुभ गुण 
हैं, उनका चिन्तन न करे | उन गुणोंका आदर न करनेवाले 
. पुरुषके शोकका बन्धन नष्ट हो जाता है | 
सम्प्रयोगादनिष्टस्य विप्रयोगात्‌ प्रियस्य = 
माचुषा मानंसेडुःखेः संयुज्यन्तेऽह्पछुद्वयः ॥ 
अप्रियं वस्दुका संयोग अर प्रिय वस्तुका वियोग प्राप्त 
होनपर अस्पबुद्धि मनुष्य मानसिक दुःखोसे संयुक्त हो जाते हैं | 
wd या यदि वा नष्टं योऽतीतमडुशोचति । ` 
संतापेन च युज्येत cara त निवतंते॥ 
- उत्पन्नमिह मानुष्ये mise aaa 
विविधान्युपवत॑न्ते दुःखानि च खुखानि च ॥ 
जो मरे हुए पुरुष या खोयी हुई वस्तुके लिये शोक 
करता है; वह केवळ संतापका भागी होता है | उसका वह 
दुःख मिटता नहीं है; मनुष्य-योनिमें उत्पन्न हुए मानवके पास 
गर्मावस्थासे ही नाना प्रकारके दुःख और सुख आते रहते हैं ॥ 
तयोरेकतरो मार्गों यद्येनमभिसंनमेत्‌। 
सुखं प्राप्य न संहष्येच्न दुःखं प्राप्य संज्वरेत्‌ ॥ 
| SANG कोई एक मार्ग यदि इसे प्राप्त हो तो यह मनुष्य 
सुख पाकर हर्ष न करे और दुःख पाकर चिन्तित न हो ॥ 
दोषदर्शी भवेत्‌ तत्र यत्र स्नेहः Tada | 
अनिष्टेनान्वितं पर्येद्‌ यथा क्षिप्रं विरज्यते ॥ 
न झासक्ति हो रही हो, वहाँ दोष देखना चाहिये | 
उस अनिष्टकी दृष्टिसे देखे, जिससे उसकी ओरसे शीघ्र 
ही वैराग्य हो जाय ॥ 
- यथा काष्ठं च काष्ठं च समेयातां महोदधी | 
समेत्य च व्यपेयातां तद्वञ््ञातिसमागमः॥ 
जैसे महासागरमें दो काठ इधर-उधरसे आकर मिल जाते 
हैं और मिलकर फिर अछग हो जाते हैं, उसी प्रकार 
जाति-भाइयोंका समागमं होता दे | | 


'अद्शैनादापतिताः . पुनश्चाद्शंनं नताः। 
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स्नेहस्तत्र न कर्तव्यो विप्रयोगो हि Sa N 
सध लोग अदृश्य स्थानसे आये थे और पुनः अह 
स्थानको चले गये हैं । उनके प्रति स्नेह नहीं करना चाहिये] 
क्योंकि उनके साथ वियोग होना निश्चित था ॥ 
कुठुम्वपुत्रदाराश्च शारीर धनसंचयः। 
ऐश्वर्य स्वस्थता चेति न gaa तत्र पण्डितः॥ 
खुखमेकान्ततो नास्ति शक्रस्यापि त्रिविश्पे। 
तत्रापि सुमहद्‌ दुःखं genet भवेत्‌॥ 
SoD yb स्त्री; शारीर, धनसंचय) tet और 
स्वस्थता--इनके प्रति विद्वान्‌ पुरुषको आसक्त नहीं होन 


` चाहिये । स्वर्गमें रहनेवाले देवराज इन्द्रको भी केवळ सुख-ही. 


सुख नहीं मिळता । वहाँ भी दुःख अधिक और सुख 
बहुत कम हैं ॥ 
न नित्यं cat दुःखं न नित्यं लभते सुखम्‌ । 
खुखस्यानन्तरं दुःखं दुःखस्यानन्तर खुखम्‌॥ 

किसीको भी न तो सदा दुःख मिलता है और न सदा 
सुख ही मिळता है । gaa बाद दुःख और दुःखके बाद 
सुख आता रहता है ॥ 
क्षयान्ता निचयाः सर्वे पतनाम्ताः सखुच्छूयाः | 
खंयोगा विप्रयोगान्ता मरणान्तं च जीचितम्‌॥ ` 
उच्छूयान विनिपातांश्च Sgt प्रत्यक्षतः स्वयभ्‌। 
wage चेति व्यवस्येत्‌ aaa च॥ 

सारे संग्रहका अन्त विनाश है, सारी उन्नतियोंका अन्त 
पतन है; संयोगका अन्त वियोग है और जीवनका अन्त 
मरणं है । उत्थान और पतनको सं ही प्रत्यक्ष देखकर ह 
निश्चय करे कि यहाका सब कुछ अनित्य और दुःखरूप है॥ 
अथोनामार्जने दुः्खमार्जितानां तु रक्षणे। 
नाशे दुःखं व्यये दुःखं घिगथ दुःखभाजनम्‌॥ . 

धनके उपाजेनमें दुःख होता है; उपार्जित हुए घनकी 
रक्षामे दुःख होता d धनके नाश और व्ययमे भी दुःख. 
होता है, इस प्रकार दुःखके भाजन बने हुए धनको धिक्कार है॥. 
अर्थवन्तं नरं नित्यं पश्चाभिन्नन्ति शत्रवः। - 
राजा चोरश्च दायादा भूतानि क्षय एवं च॥ 


अर्थमेवमनथेस्य सूलमित्यवधारय | 
न हानथोंः प्रबाधन्ते नरमर्थविवजितम्‌॥ 


धनवान्‌ मनुष्यपर सदा पाँच शत्र चोट करते रहते 
राजा, चोरः उत्तराधिकारी भाई-बन्धु, अन्यान्य प्राणी तर्ष 
क्षय । प्रिये | इस प्रकार तुम अर्थको अनर्थका मूळ aaa! 
धनरहित पुरुषको अनर्थ बाधा नहीं देते हैं ॥ 
अ्थप्रात्तिमेहदू दुःखमाकिचन्यं परं सुखम्‌। | 
उपद्रवेषु चाथोनां दुःखं हि नियतं भवेत्‌॥ _ 

धनकी प्राति महान दुःख है और अकिंचर्नता 


` ( निर्धनता ) परम सुख है; क्योकि जब धनपर उर 


आते हैं; तब निश्चय ही बड़ा दुःख होता है ॥ 
धनलोभेन तृष्णाया न. तुसिरुपलभ्यते | j 


दानधर्मपर्व ] 


ळब्धाश्रयो विवर्धेत समिद्ध इच पावकः॥ 
घनके छोभसे तृष्णाकी कमी तृप्ति नहीं होती है । तृष्णा 
या लोभको आश्रय मिल जाय तो प्रज्वलित अग्निके समान 
उसकी वृद्धि होने लगती है || : 
जित्वापि प्रथिवी कृत्स्नां चतुःलागरमेखलाम्‌। 
खागराणां पुनः पारं ` जेतुमिच्छत्यखंशयम्‌॥ ` 
चारों समुद्र जिसकी मेखला है; उस सारी एथ्वीको जीत- 
कर भी मनुष्य संतुष्ट नहीं होता | वंह फिर समुद्रके पारवाळे 
देशको भी जीतनेकी इच्छा करता है; इसमें संशय नहीं R I 
अळं परिग्रहेणेह दोषवान्‌ हि परिग्रहः । 
कोराकारः कृमिदेवि बध्यते हि परिग्रदात्‌॥ ` 
परिग्रह ( संग्रह ) से यहाँ कोई लाम नहीं; क्योंकि 
परिग्रह दोषसे भरा हुआ दै । देवि | रेशमका कीड़ा परिग्रहसे 
ही बन्धनको प्राप्त होता है ॥ 
एकोऽपि पृथिवीं ऊत्ल्लामेकच्छत्रां प्रशास्ति च। 
एकस्सिज्ञेव राष्ट्रे तु ख चापि निवसेन्नपः॥ 


तस्मिन्‌ राष्ट्रेपि नगरमेकमेवाधितिष्ठति। 
नगरेऽपि गृहं चेक भवेत्‌ तस्य निवेशनम्‌॥ 

जो राजा अकेला ही समूची एथ्वीका एकच्छत्र शासन 
करता है, वह भी किसी एक ही राष्ट्रमें निवास करता है। 
उस Wed oft किसी एक ही नगरमें रहता है | उस नगरमे 
मी किसी एक ही घरमें उसका निवास होता दै ॥ 
एक पव प्रदिष्टः स्यादाबासस्तबुहेऽपि च 
आवासे शायनं चैक निरि यत्र प्रळीयते॥ 

उस qi मी उसके लिये एक ही कमरा नियत होता 
है । उस कमरेमे मी उसके लिये एक दी शय्या होती है, 
जिसपर वह रातमें सोता हे ॥. . ४ 
शयनस्यार्धमेवास्य स्त्रियाश्वाध विधीयते । 
तदनेन sega स्त्पेनेवेह युज्यते ॥ 
सर्वे ममेति सम्मूढो बलं पद्येति वालिशः। 
एवं सर्वोपयोगेषु स्वहपमस्य प्रयोजनम्‌॥ 
तण्डुळप्रस्थमात्रेण यात्रा स्यात. खर्व देहिनाम्‌ | 
ततो भूयस्तरो भोगो दुःखाय तपनाय च॥ 

उस शय्याका भी आधा ही भाग उसके qÈ पड़ता 
है । उसका आधा माग उसकी रानीके काम आता है। इस 
saga बह अपने लिये 
पाता है | तो मी वह मूर्ख गवॉर सारे भूमण्डलको अपना ही 
समझता 
सभी बस्तुआँके उपयोगेमिं उसका थोड़ासा ही प्रयोजन 
होता है । प्रतिदिन सेरमर चावछसे ही समस्त देहधारियोंकी 
प्राणयात्राका निर्वाह होता दै । उससे अधिक मोग दुःख और 
संतापका कारण होता है ॥ n 
नास्ति तृष्णासमं दुःखं नास्ति त्यागसम gE 
सवोन्‌ कामान्‌ परित्यज्य ह कर्पते ॥ 


gor समान कोई दु नहीं ह! त्यागके समान कोई 


पञ्चचत्वारिशदधिकशाततमोऽष्यायः 


NN 


थोडेसे ही भागका उपयोग कर. 


ada अपना ही बल देखता है | इस प्रकार 


६०११ 


ga नहीं है। समख कामनाओंका परित्याग करके मनुष्य 
ब्रह्ममावको प्रात हो जाता है ॥ 


या seam दुर्मतिभिर्या न जीर्यति ज्ञीयंतः। 

योऽसौ प्राणान्तिको रोगस्तां तृष्णा त्यज्ञतः FAA Il 
खोटी बुद्धिवाळे मनुष्योंके लिये जिसका त्याग करना 

अत्यन्त कठिन है | जो मनुष्यके बूढ़े हो जानेपर खयं बूढी 


नहीं होती तथा जिसे प्राणनाशक रोग कहा गया है, उस 


-तुष्णाका त्याग करनेवाळेकी ही सुख मिळता है ॥ 


न जातु कामः कामानासुपभोगेन शाम्यति! 
हविषा कृष्णवत्मेंब भूय एवाभिवर्धेते ॥ 
भोगोकी तृष्णा कभी मोग मोगनेसे शान्त नहीं होती; 
अपितु घीसे प्रज्वलित दोनेवाली आगके समान अधिकाधिक 
बढ़ती ही जाती है॥ 
अळामेनैव कामानां शोकं त्यजति पण्डितः | 
आयासविटपस्तीत्रः कामाञ्चिः कर्षणारणिः॥ 
इन्द्रियार्थेन सम्मोह्य ` दहत्यकुराळ॑ WA! 
भोगोंकी प्राप्ति होनेसे ही विद्वान्‌ पुरुष शोकको त्याग 
देता है | आयासरूपी san तीव्रवेगसे प्रज्वलित और 
आकर्षणरूपी ate प्रकट हुई कामनारूप अभि मूर 
मनुष्यको विषयाँद्वारा मोहित करके जला डालती है ॥ 
यत्‌ पृथिव्यां वीहियवं हिरण्यं पशवः स्त्रियः | 


` नाळमेकस्य पर्योपत्तमिति पश्यन न सुह्यति॥ 


इस पृथ्वीपर जो घान, जौ, सोना; पछ और frat 
हैं, वे सब मिलकर एक पुरुषके लिये पर्यास नहीं हैं । ऐसा 
देखने और समझनेवाला पुरुष मोहमें नहीं पड़ता है ॥ 
यच्च कामसुखं लोके यञ्च दिव्यं महत्‌ सुखम्‌ | 
तृष्णाक्षयखुखस्येते नाहेतः षोडशीं कलाम्‌॥ 
लोकमें जो काम-सुख है और परलोकमें जो महान्‌ दिव्य 


- सुख है--ये दोनों मिलकर तुष्णाक्षयजनित सुखकी सोल्इवी 


कलाके भी बराबर नहीं हो सकते ॥ 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु नेव धीरो नियोजयेत्‌। 
मनःषष्ठानि संयम्य नित्यमात्मनि योजयेत्‌॥ 
इन्द्रियाणां विसर्गेण दोषसच्छत्यसंशयम्‌। 
संनियम्य जु aaa ततः सिद्धिमवाप्लुयात्‌ ॥ 
बण्णामात्मनि युक्तानामैश्वयं योऽधिगच्छति | 
न च पापेन चानथेः संयुज्येत विचक्षणः ॥ 

धीर पुरुष अपनी इन्द्रियाको विषयोंमें न लगावे | 
मनसहित उनका संयम करके उन्हें सदा परमात्माके ध्यानमें 
नियुक्त करे। इन्द्रियोको खुली छोड़ देनेसे निश्चय ही दोषकी 
प्राप्ति होती है और उन्हींका संयम कर लेनेसे मनुष्य सिद्धि प्रा 
कर लेता है | जो परमात्म-चिन्तनमें छगी हुई मनसहित Set 
इन्द्रियापर प्रभुत्व स्थापित कर लेता है, वह विद्वान्‌ पापों और 
अनर्थासे संयुक्त नहीं होता है ॥ ड 
अप्रमत्तः सदा रक्षेदिन्द्रियाणि विचक्षणः। 
अरक्षितेषु तेष्वाशु नरो नरकमेति हि॥ 
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६०१२ 


भरीमहाभारते 


[ agarad 


Neen त्त्व ्त्त्त्च्च्तन्््न्न्न्न्क्क्क््न्बनव््््््ल् जज ८ 


विद्वान्‌ पुरुष सावधान रहकर सदा अपनी इन्द्रियोंकी 
रक्षा करे; क्योंकि उनकी रक्षा न होनेपर मनुष्य शीत्र ही 
नरकमें गिर जाता है ॥ 
इदि काममयश्चि मोहसंचयसम्भवः | 
अज्ञानरूढसूळस्तु विधित्सापरिषेचनः ॥ 
रोषलोभमद्दास्कन्धः पुरा दुष्छतसारवान्‌ | 
आयासविटपस्तीबशोकपुष्पो भयाङ्करः ॥ 
तानारसंकल्पपत्राळ्यः प्रमादात्‌ Rafia: | 
ब्रहतीभिः पिपासाभिः समन्तात्‌ परिवेष्टितः N 
SETHI पादपः कामसम्भवः ॥ 
dq रोहति at रूढो वा छिद्यते पुनः ॥ 
छृच्छोपायेष्दनित्येषु निस्सारेषु neg च। 
दुःखादिषु दुरन्तेषु कामयोगेषु का रतिः॥ 

एक काममय वृक्ष है? जो मोह-संचयरूपी बीजसे उत्पन्न 
हुआ है । वह काममय विचित्र वृक्ष दृदयदेशमें ही स्थित 
है । अज्ञान ही उसकी मजबूत जड़ है। सकाम कर्म करने- 
की इच्छा ही उसे सींचना है । रोष और लोम ही उसका 
विशाल तना है । पाप ही उसका सार भाग है । आयास- 
प्रयास ही उसकी शाखाएँ हैं । तीजशोक पुष्प है? भय अङ्कुर 
है। नाना प्रकारके संकल्प उसके पत्ते हैं । यह प्रमादसे बढ़ा 
हुआ है । बड़ी मारी पिपासा या तृष्णा ही लता बनकर उस 
काम-बृक्षमें सब ओरसे लिपटी हुई है | अज्ञानी मनुष्यमें ही 
यह काममय LI उत्पन्न होता और बढ़ता है। तत्वज्ञ पुरुष- 
में यह नहीं अङ्कुरित होता है । यदि हुआ भी तो पुनः 
कट जाता है | यह काम कठिन उपायोंसे साध्य हैः अनित्य 
है, उसके फल निःसार हैं, उसका आदि और अन्त भी दुःखमय 
है, उससे सम्बन्ध जोड़नेमें क्या अनुराग हो सकता है १ ॥ 
इन्द्रियेषु च जीय॑त्सु च्छिद्यमाने तथाऽऽयुषि। 
बुरस्ताच्य स्थिते सुत्यो कि सुखं पञ्यतः शुभे ॥ 

छमे ! इन्द्रियां सदा जीणे हो रही हँ, आयु नष्ट होती 
वली जा रदी दै और मौत सामने खड़ी है--यह्द सब देखते 
हुए किसीको संसारमें क्या सुख प्रतीत होगा! ॥ 
व्याधिभिः पीड्यमानस्य नित्यं शारीरमानसेः। 
नरस्याकृतरृत्यस्थ कि सुखं मरणे aff i 

मनुष्य सदा शारीरिक और मानसिक व्याधियाँसे पीड़ित 
होता है और अपनी अधूरी इच्छाएँ लिये ही मर जाता है । 
अतः यहाँ अतप शसा दुल eeu 
संचिन्तयानमेवाथ 


॥ 
व्याघ्रः पशुमिवारण्ये शृत्युरादाय गच्छति ॥ 
जन्मस्नत्युजरादुःखेः सततं समभिद्रुतः। 
संसारे पच्यमानस्तु पापाक्रनोद्ठिजते जनः॥ 

मानव अपने मनोरथोंकी पूर्तिका उपाय सोचता रहता 
है और कामनाओसे अतृस दी बना रहता है। तमी. जैसे 
जंगलमें बाघ आकर सहसा किसी पशुको दबोच लेता है; 
उसी प्रकार मौत उसे उठा ळे जाती है | जन्म, मृत्यु और जरा- 
सम्बन्धी दुःखोसे सदा आक्रान्त होकर संसारमें मनुष्य पकाया 
जा रहा है; तो भी वह पापसे उद्विग्न नहीं हो रहा है ॥ 
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उमोवाच 
केनोपायेन मत्यानां निवतेते जरान्तकौ। 
यद्यस्ति भगवन्‌ मह्ामेतदाचक्च मा चिरम्‌ ॥ 
उमाने पूछा--भगवन्‌ | मनुष्योंकी दृद्धावस्या और 
ag किस उपायसे निवृत्त होती दै? यदि इसका कोई 
उपाय दै तो यह मुझे बताइये, विळम्ब न कीजिये ॥ 
तपसा वा खुमद्दता कर्मणा वा श्रुतेन चा। 
र्स्रायनप्रयोगेकी केनात्येति जरान्तकौ ॥ 
महान्‌ तप, कर्म) शास्त्रशान अथवा रासायनिक प्रयोग-- 
किस उपायसे मनुष्य जरा और मृत्युको ST सकता है १ ॥ 
ड HAR उवाच A 
नेतदस्ति सदाभागे  जरासत्युनिवतनस्‌ | 
सर्वलोकेषु जानीहि मोक्षादन्यत्र आमिनि ॥ 
शरीमहेश्वरने कहा--मद्दामागे ! ऐसी बात नहीं होती | 
भामिनि | तुम यह जान लो कि सम्पूर्ण संसारमें मोक्षके सिवा 
अन्यत्र जरा और मृत्युकी निवृत्ति नहीं होती ॥ 
q धनेन न राज्येन नाग्र्येण तपसापि al 
मरणं नातितरते विना aren शरीरिणः ॥ 
आत्माकी युक्तिके बिना मनुष्य न तो धनसे, न राज्यसे 
और न भ्रष्ठ तपस्यासे ही मृत्युको Sts सकता है ॥ 
अश्वमेधसहस्राणि वाजणेयशतानि zl 
न तरन्ति जराखृत्यू निवोणाधिगमाद्‌ चिना ॥ 
सहतां अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेय यज्ञ भी मोक्षकी 
उपलब्धि हुए, बिना जरा और मृत्युको नहीं लॉघ सकते॥ 
bay धनधान्यं च विद्यालाभस्तपस्तथा। 


` इायनप्रयोगो वा न तरभ्ति जरान्तकौ ॥ 


ऐश्वर्य, धन-धान्य, विद्यालामः तप और रसायनप्रयोग-- 
ये कोई भी जरा और मृत्युके पार नहीं जा सकते ॥ 
देवदानवगन्धचेकि्रोरगराक्षसान | 
SIA कुरुते कालो न कालस्यास्त्यगोचरः॥ 
न ह्यहानि Graded न माला न पुनः AT । 
सोऽयं प्रपद्यते ऽध्वानमजस्नं श्ुषमव्ययम्‌ ॥ 
waka न Rada स्रोतांसि सरितामिव । 
आयुरादाय मत्योनामहोरात्रु संततम्‌ ॥ 

देवता, दानव, गन्धर्व) किन्नर? नाण तथा राक्षसोंको मी 
काल अपने वर्मे कर लेता है। कोई भी काळकी पहुँचसे परे 
नहीं है | गये हुए दिन, मास और रात्रियाँ फिर नहीं लौटती 
हैं| यह जीवात्मा उस निरन्तर चालू रहनेवाले अटल और 
अविनाशी मार्गको ग्रहण करता है। सरिताओंके खोतकी भाँति 
बीतती हुई आयुके दिन वापस नहीं लौटते हैं । दिन और 
Wala व्यास हुई मनुष्योंकी आयु लेकर काळ यहाँसे चल देता है॥ 
जीवितं सवेभूतानामक्षयय  क्षपयन्नसौ । 
आदित्यो ह्यस्तमभ्येति पुनः पुनरुदेति च ॥ 

अक्षय सूर्य सम्पूर्ण ग्राणियोके जीबनको क्षीण करता 
हुआ अख होता और पुनः उदय होता रहता है ॥ 


दानधमंपदे | 


पश्चचत्वारिशदृधिकशततमो SAT 


६०१३ 


oO 


राज्यां राञ्यां व्यतीतायामायुरह्पतरं भवेत्‌ । 
गाधोदके मत्स्य इव कि चु तस्य कुमारता॥ 
एक-एक रात बीतनेपर आयु बहुत थोड़ी होती चली 
जाती है । जैसे थाइ sed रहनेवाला मत्स्य सुखी नहीं 
रहता, उसी प्रकार जिसकी आयु क्षीण होती जा रही है; उस 
परिमित आयुवाळे पुरुषको कुमारावस्थाका क्या सुख है! ॥ 
मरणं हि शारीरस्य नियतं yaaa al 
तिष्ठन्नपि क्षणं ads कालस्येति वशा पुनः ॥ 
शरीरकी मृत्यु निश्चित और अटल दै | सब लोग यहाँ 
क्षणभर ठहरकर पुनः कालके अधीन हो जाते हैं ॥ ' 
न प्नियेरन्‌ न जीर्येरन्‌ यदि स्युः सवे देहिनः | 
न चानिष्टं प्रवर्तेत शोको वा प्राणिनां कचित्‌ ॥ 
यदि समस्त देइधारी प्राणी मरें और न बूढ़े हों तो 
न उन्हें अनिष्टकी प्राति हो और न शोककी ही ॥ . 
अप्रमत्तः प्रमत्तेषु कालो सूतेषु तिष्ठति। 
अप्रमत्तस्य काळस्य क्षयं प्राप्ती न सुच्यते ॥ 
श्वः कार्यमद्य कुर्वीत Fate चापराह्िकम्‌ । 
कोऽपि तद्‌ वेद यत्रासौ मृत्युना नाभिवीक्षितः ॥ 
समस्त प्राणियोके असावधान रहनेपर भी काळ सदा 
सावधान रहता है । उस सावधान काळके आश्रयमे आया 
हुआ कोई भी प्राणी बच नहीं सकता | ; 
कलका कार्यं आज दी कर डाळे, जिसे अपराहे करना 
हो उसे gated ही पूरा कर डाले । कौन उस स्थानको 
जानता है? जहाँ उसपर मुत्युकी दृष्टि नहीं पड़ी होगी || 
वषोस्विदं करिप्यामि इदं प्रीष्मवखन्तयोः | 
इति बालश्चिन्तयति अन्तरायं न बुध्यते ॥ 
इदं मे स्यादिदं मे स्यादित्येवं मनसा नराः । 
अनवाप्तेषु कामेछु हियन्ते मरणं प्रति ॥ 
कालपाशेन बद्धानामहन्यद्दनि जीर्यताम | 
का शरद्धा प्राणिनां मागे म wat सदा ॥ 
qaqa धर्मशीलः स्यादनिमिचं । 
फलानामिव पक्कानां सदा हि पतनाद्‌ भयम्‌॥ 
अविवेकी मनुष्य यह सोचता रहता है कि आगामी 
बरसातमें यह कार्य करूँगा और गर्मी तथा वसन्त ऋतुमें 
अमुक कार्य आरम्भ करूँगा; परंतु उसमें जो मौत विज्न 
बनकर खड़ी रहती है? उसकी ओर उसका ध्यान नहीं जाता 
हे । धेरे पास यह हो जाय? वह हो जाय! इस प्रकार मन- 
ही-मन मनुष्य al T Sre hst 
AMA ही रह जाती द ओर वह [चात 
है। aus बन्धनमें बैंधकर प्रतिदिन जीणे होते और विषम- 
इस जीवनपर mu pa 
\ युवावस्थासे- ही मनुष्य ; 
क्योंकि जीवनका कोई Ses निमित्त नहीं है | इसे पके हुए 
फलोंकी माति सदा ही पतनका भय बना रहता दै ॥ 
Rae 


ARAN 
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` होता है | समस्त 


मनुष्यको उन fadi पुत्रों और प्रिय anita मी क्या 
प्रयोजन है? जब कि वह एक ही दिनमे सबको छोड़कर 
मृत्युकी ओर चला जाता है ॥ | 
जायमार्नाश्च UAA famed च। 
न संवेगो5स्ति चेत्‌ पुंसःकाष्ठलोटसमो हि खः॥ 

विनाशिनो ह्य्॒चजीवितस्य 

कि बन्घुभिर्मितरपरिग्रदैश्व । 
विहाय यद्‌ गच्छति सर्वमेवं 
झणेन गत्वा न निवर्ते च ॥ 

संसारमें जन्म लेने और मरनेवार्लोको देखकर भी यदि 
मनुष्यको वैराग्य नहीं होता तो वह चेतन नहीं? काठ और 
मिद्टीके ढेलेके समान जड है। जो विनाशशील है? जिसका जीवन 
निश्चित नहीं है, ऐसे gers बन्थुओ और मित्रके संग्रहे 
कया प्रयोजन दै १ क्योंकि वह सबको क्षणमरमें छोड़कर चळ 
देता है और जाकर फिर कभी लौटता नहीं दै ॥ 
ad चिन्तयतो नित्यं सचीथोनामनित्यताम्‌। 
samt जायते शीघ्रं निवोणस्य परस्परम्‌ ॥ 
तेनोदवेगेन चाप्यस्य विमशो जायते पुनः। 
विमशो नाम वैराग्यं सर्वद्रव्येषु जायते ॥ 
Saar परां शान्ति भन्ते मानवाः शुभे । 
मोक्षस्योपनिषद्‌ दिव्यं वैराग्यमिति निश्चितम्‌ ॥ 
पतत्‌ ते कथितं देवि वैराग्योत्पादनं वचः | 
एवं संचिन्त्य संचिन्त्य सुच्यन्ते दि सुसुक्षवः ॥ 

इस प्रकार सदा समी पदार्थोकी अनित्यताका चिन्तन 
करते हुए पुरुषको शीघ्र ही एक TRS वैराग्य होता है, जो 
मोक्षका कारण है। उस SANT उसके मनमें पुनः विमर्श पैदा 
रव्योंकी ओरसे जो वैराग्य पैदा होता हैः 
उसीका नाम विमर्श है । मे | वैराग्यसे मनुष्योंको बड़ी शान्ति 
मिलती है । वैराग्य मोक्षका निकटतम एवं दिव्य साधन हैः 
यह निश्चितरूपसे कहा गया है। देवि! यह तुमसे वैराग्य 
उसन्न करनेवाला बचन कहा गया है | मुमुक्ष पुरुष इस 
प्रकार बारंबार विचार करनेसे मुक्त हो जाते हैं॥ 

( दाक्षिणात्य प्रतिमे अध्याय समाए ) 

[ सांख्यज्ञानका प्रतिपादन करते हुए अव्यक्तादि 
चौबीस तस्वोंकी उत्पत्ति आदिका वर्णन ] 
श्रीमहेथर उवाच 

सांख्यज्ञानं प्रवध्यामि यथावत्‌ ते शुचिस्मिते । 


पुनमेत्येः संसारेषु sada ॥ च 
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पञ्चविंशतिकं ज्ञानं तेषां शानमिति स्स॒तस्‌ | 
मूलप्रकृतिरव्यक्तमव्यक्ताज्ञायते महान ॥ 
महतोऽभूदहंकारस्तस्मात्‌ NAATA । 
इन्द्रियाणि दरोक च तन्मात्रेभ्यो भवन्त्युत ॥ 
तेभ्यो भूतानि पञ्चभ्यः शरीरं वे प्रवतेते । 
इति क्षेत्रस्य daa: चतुर्विशतिरिष्यते ॥ 
पञ्चविशतिरित्याहुः पुरुषेणेह संख्यया ॥ 

ada तत्वोंका ज्ञान ही सांख्यज्ञान माना गया है। 
मूलप्रकृतिको अव्यक्त कहते हैं; अव्यक्तसे महत्तरवकी उत्पत्ति 
होती है। महत्तत्वसे अहंकार प्रकट होता दै और अहंकारसे पाँच 
तन्मात्राओकी उत्पत्ति होती दै । तन्मात्राओसे दस इन्द्रियो 
और एक मनकी उत्पत्ति होती है | उनसे पाँच भूत प्रकट 
होते हैं और पाँच wale इस झारीरका निर्माण होता है । यही 
क्षेत्रका संक्षेप स्वरूप है | इसीको चौबीस तत्वोंका समुदाय 
कहते हैं | इनमें पुरुषकी भी गणना कर लेनेपर कुल पचीस 
तत्त्व बताये गये हैं ॥ . | 
सत्त्व रजस्तमद्चेति gon प्रकतिसस्भवाः। 
तैः खुजत्यखिलं लोकं प्रकृतिस्त्वात्मजैंगुणेः ॥ 
इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं सङ्घातश्चेतना Te | 
विकाराः प्रकृतेदचेते चेदितव्या मनीषिभिः ॥ 

सत्व, रज और तम-ये तीन प्रकृतिजनित गुण हैं । 
प्रकृति इन तीनों आत्मज. gute सम्पूर्ण छोककी सुष्टि 
करनी है | इच्छा, द्वेष; सुख, दुःख, स्थूळ शरीर, चेतना और 
धृति-इन्हें मनीषी पुरुषषोको प्रकृतिके विकार जानना चाहिये ॥ 
लक्षणं चापि सर्वेषां विकटपस्त्वादितः पृथक्‌ | 
विस्तरेणेव वक्ष्यामि तस्य व्याख्यामहं म्टणु ॥ 

इन सबका लक्षण ओर आरम्मसे ही IRIs 
विकल्प मैं विस्तारपूर्वक बताऊँगा, उसकी व्याख्या सुनो ॥ 
नित्यमेकमणु व्यापि क्रियाहीनमहेतुकम | 
अग्राह्ममिन्द्रियेः$ सर्ैरेतद्व्यक्लक्षणम्‌ ॥ 
अव्यक्तं Tatas प्रधानं योनिरव्ययम्‌ | 
अव्यक्तस्यैव नामानि शब्दैः पयोयवाचकेः ॥ 

नित्यश एक) अत्यन्त सूक्ष्म, व्यापक) क्रियाहीन) देतुरहित 
और सम्पूर्ण इन्दरियोद्वारा अग्राह्य होना-यह अव्यक्तका 
लक्षण है। अब्यक्त,प्रकृति; मूळ, प्रधान, योनि और अविनाशी-- 
इन पर्यायवाची शर्ग्दोद्वारा अव्यक्तके ही नाम बताये जाते हैं ॥ 
तत्‌ सुक्ष्मत्वादनिदेंदयं तत्‌ सदित्यभिधीयते | 
तन्मूलं च जगत्‌ सर्च तन्मूला सुष्टिरिष्यते ॥ 

वह अव्यक्त अत्यन्त सूक्ष्म होनेके कारण अनिर्देश्य 
है--उसका वाणीद्वारा कोई संकेत नहीं किया जा सकता | 
वह “सत्‌? कहलाता है | सम्पूणं जगतूका मूळ वही है और 
सृष्टिका मूळ भी उसीको बताया गया है ॥ 
सत्त्वादयः प्रकृतिजा गुणा स्तान्‌ TAA TE, ॥ 
सुखं तुष्टिः प्रकाशश्व त्रयस्ते सात्विका शुणाः। 

रागद्वेषौ ga दुःखं स्तम्भश्च रजसो शुणाः ॥ 
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सरव आदि जो प्राकृत गुण हैं? उनको बता रहा | | 
सुख संतोष) प्रकाश-ये तीन सात्त्विक गुण हैं। राग-द्वेष) 
सुख-दुःख तथा उद्दण्डता-ये रजोगुणके गुण हैं ॥ 
अप्रकाशो भयं मोहस्तन्द्री च तमसो झुणाः ॥ 
अद्धा weet विशानमखम्मोहो द्या ater | 
सरवे प्रबुद्धे वर्धन्ते. विपरीते विपर्ययः N 
प्रकाशका अभाव, भय, मोह और आलस्यको तमोगुणके 
गुण समझो | भद्धा, इष, विज्ञान, असग्मोह' दया और पैर्य- 
ये माव सत्त्वगुणके बढ़नेपर बढ़ते हैं और तमोशुणके बढ़नेपर 
इनके विपरीत भाव अश्रद्धा आदिकी बृद्धि होती है ॥ 
कामक्रोधौ मनस्तापो लोभो मोहस्तथा सुषा | 
प्रवुद्धे परिवर्धन्ते रजस्येतानि सर्वेशः N 
विषादः संशयो मोहस्तन्द्री निद्रा भयं तथा । 
तमस्येतानि वर्धन्ते प्रबुद्धे हेत्वहेतुकम्‌॥ 
काम) क्रोध, मानसिक संताप, लोम, मोह ( आसक्ति ) 
तथा मिथ्याभाषण--ये सारे दोष रजोगुणकी वृद्धि होनेपर 
बढ़ते हैं। विषाद, संशय, मोह, आलस्य, Frat भय-ये तमो- 
गुणकी se होनेपर बढ़ते हैं ॥ 
पचमन्योभ्यमेतानि वर्धन्ते च पुनः पुनः । 
हीयन्ते च तथा नित्यमभिसूतानि ater ॥ 
इस प्रकार ये तीनों गुण बारंबार परस्पर बढ़ते हैं और 
CHARI अभिभूत होनेपर सदा ही क्षीण होते हैं ॥ 
तन्न यत्‌ प्रीतिसंयुक्तं कायेन मनसापि चा । 
वर्तते सात्त्विको भाव इत्युपेक्षेत तत्‌ तदा ॥ 
यदा संतापसंयुक चित्तक्षोभकरं भवेत्‌ । 
ते रज इत्येव तदा तद्भिचिन्तयेत्‌ ॥ 
इनमें शरीर अथवा मनसे जो प्रसन्नतायुक्त भाव हो! 
उसे सात्त्विक भाव है-ऐसा माने और अन्य भार्वोकी उपेक्षा 
£कर दे । जब चित्तमें क्षोम उत्पन्न करनेवाला तंतापयुक्त भाव 
हो, तब उसे रजोगुणकी प्रवृत्ति माने॥ 


` यदा सम्मोहसंयुक्तं यद्‌ विषांदकर भवेत्‌ | 


अप्रतकयेमविक्षेयं तमस्तदुपधारयेत्‌ ॥ 
समासात्‌ सार्विकोधर्मः समासाद्‌ राजखं धनम्‌। 
समासात्‌ तामखः कामस्त्रिवर्ग त्रिगुणाः क्रमात्‌ ॥ 
त्रह्मादिदेवस्ृष्टियो सारिवकीति प्रकीत्येते । 
राजसी मानुषी af: तिर्यग्योनिस्तु तामसी ॥ 
जब भोइयुक्त और विषाद उत्पन्न करनेवाला माव 

अत्यं और अज्ञातरूपसे प्रकट हो, तब उसे तमोगुणका 
कार्यं समझना RA घमं सात्त्विक है; घन राजस 

काम तामस बताया गया है| इस प्रकार त्रिवर्गमे क्रमशः 
गुर्णोकी स्थिति संक्षेपमें बतायी गयी है | ब्रह्मा आदि देवताओं 
की जो सृष्टि है, वह सार्विकीबतायी जाती है । मनुय 
राजसी सृष्टि हे और तिर्यग्योनि तामसी कही गयी दै ॥ 
ऊध्वं गऽछन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजखाः। 
जघन्यणुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः ॥ 


| दानधमंपचं | 


टअचत्य ररित sre 
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देवमाचुषतियंक्ष॒ यद्भूतं सचराचरम्‌। 
आदिप्रशृति संयुक्तं व्याप्मेभिस््रिभिगुंणेः ॥ 
अतः पर प्रवक्ष्यामि मृदादीनि लिङ्गतः | 
विक्षानं च महतो लक्षणं भवेद्‌ ॥ 

सरवगुणमें स्थित रहनेवाले पुरुष ऊर्ध्वं लोक (स्वगं आदि) 
में जाते हे, रजोगुणी पुरुष मध्यलोक ( मनुष्य-योनि ) में 
स्थित होते हैं और तमोगुणके कार्यरूप निद्रा, प्रमाद और 
आळस्य आदिमें स्थित हुए तामत पुरुष अधोगतिको-कीट- 
पञ्च॒ आदि नीच योनियोको तथा नरक आदिको प्रास होते 
हैं। देवता, मनुष्य तथा तिर्यक आदि ARAA जो चराचर 
प्राणी हैं, वे आदि area ही इन तीनों गुणोंद्वारा संयुक्त 
एवं व्याप्त हैं । अब मैं ma आदि तत्त्वोके लक्षण 
बताऊँगा | बुद्धिके द्वार जो विवेक और शान होता है? 
बही शरीरमें महत्त्वका लक्षण है ॥ 
मदान बुद्धिमेतिः परज्ञा नामानि महतो विदुः | 
ager: स विज्ञेयो लक्षणेन समासतः॥ 
अहङ्कारेण भूतानां खगो नानाविधो wad | 
अहड्डारनिवृत्तिहिं निर्वीणायोपपद्यते ॥ 

महान्‌; बुद्धि मति और प्रशा-ये महत्तत्त्वके नाम माने 
गये हैं | संक्षेपसे लक्षणद्वारा अहंकारका विशेष शान प्रास करना 
चाहिये | अकारे ही प्राणियोंकी नाना प्रकारकी ae होती 
है। अहंकारकी निव्रति मोक्षकी प्रातति करानेवाली होती है ॥ 
खं वायुरक्षिः सलिळं पृथिवी चेति पञ्चमी। 
मद्दासूतानि भूतानां सवषां प्रभवाप्ययौ ॥ 

आकाश) वायु) अग्निश जळ और पॉचवीं पृथ्वी-ये 
पाँच महाभूत हैं। ये दी समस्त प्राणियोंकी उत्पत्ति और 
प्रलयके स्थान हैं ॥ 
शाब्दः NA तथा खानि त्रयमाकाशसम्भवम्‌। 
स्पर्शवत्‌ प्राणिनां AN पवनस्य गुणाः STATE N 

शब्द) अवणेन्द्रिय तथा इन्द्रियोंके छिद्र-ये तीनो आकाश. 
से प्रकट हुए हैं। स्पर्श और प्राणियोंको चेष्टा-ये वायुके गुण 
माने गये हैं ॥ 
रूपं पाकोऽक्षिणी ज्योतिइचत्वारस्तेजसो सुणाः। 
रसः स्नेहस्तथा जिह्वा शेत्यं च जलजा गुणाः ॥ 

रूप, पाक) नेत्र और ज्योति-ये चार तेजके गुण Zl 
रस, AS fer और शीतळता-ये चार जळके गुण हैं ॥ 
गन्धो प्राणं शरीरं च पृथिव्यास्ते TAT: | 
इति सर्वशुणा देवि विख्याताः पाञ्चभौतिकाः ॥ 

ग्ध प्राणेन्द्रिय और शरीर-ये BAH तीन गुण हैं। 
देवि | इस प्रकार पाचों भूतोंके समस्त शुण विख्यात हैं ॥ 


गुणान पूवस्य पूर्वस्य प्राप्लुवन्त्युत्तराणि तु । 

तस्मान्नैकगुणा Tad भूतसष्टयः ॥ 

उपल9्याप्छु ये mi केचिद्‌ बूयुरनेडुणाः | 

aqt गन्धशुणं प्राश नेच्छन्ति क्षण ॥ 
उत्तरोत्तर भूत पूर्व-पूर्व भूतके गुण अइ करते हैं। 

इसीळिये यहाँ प्राणियौकी सुष्टि अनेक gle युक्त दिखायी 
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देती है । कमलेक्षणे | कुछ अयोग्य मनुष्य जो जळमें' सुगन्ध 


, या दुर्गन्ध पाकर गन्धको जलका गुण बताते हैं; उसे विद्वान्‌ 


पुरुष नहीं स्वीकार करते हैं ॥ 
तद्‌ गन्धत्वमपां नास्ति पृथिव्या एवं तदू गुणः । 
भूमिर्गन्चे रसे स्नेह ज्योतिञ्चश्चुषि संस्थितम्‌॥ 
जळमें गन्ध नहीं है? गन्ध एय्वीका ही गुण है | गन्बर्मे 
भूमि, wat जळ तथा नेत्रमें तेजकी स्थिति है ॥ 
प्राणापानाश्रयो वायुः खेष्वाकाशः शरीरिणाम्‌। 
केशास्थिंनखदन्तत्वकपाणिपादशिरांखि T 
पृष्ठोद्रकटिश्रीवाः सवे भूम्यात्मकं स्खुतम्‌॥ _, 
प्राण और अपानका आश्रय वायु है। देइघारियोके 
शरीरम जितने छिद्र हैं, उन सबमें आकाश व्यात है । केश) 
हड्डी) नख) दात) त्वचा; हाथ; पैर) सिर) पीठ? पेट? कमर 
और गर्दन-ये सब भूमिके कार्य माने गये हैं ॥ 
यत्‌ किचिदपि कायेऽस्मिन घातुदोषमलाभ्रितम्‌। 
तत्‌ सर्वे भौतिकं विद्धि देदैरेवांस्य खामिकम्‌॥ 
इस शरीरमें जो कुछ मी धातु; दोष और मळसम्बन्धी 
वस्तु हैं; उन सबको पाञ्चमौतिक समझो | शरीरोंके दारा ही 
इस विश्वपर पञ्चभूतोंका स्वामित्व है ॥ 
बुद्धीन्द्रियाणि कर्णत्वक्चक्चुर्जिह्मथ नाखिका। 
कर्मेन्द्रियाणि वाकपाणिपादौ Ae शुदस्तथा॥ 
शाब्दः स्पर्शश्च रूपं च रसो गन्धश्च पञ्चमः। ` 
ुद्धीम्द्रियाथीन्‌ जानीयाद्‌ भूतेभ्यस्त्वभिनिः्खतान्‌॥ 
कान, त्वचा; नेत्र? जिंहा और नासिका-ये शानेन्द्रियाँ 
ह । हाथ, पैर वाकः मेदू ( लिज्ञ ) और गुदा-ये कर्मेन्द्रियॉ 
¥ | शब्द, स्पर्श, रूप, रस और पाँचवाँ गन्ध-इन्हें शानेन्द्रियों- 
के विषय समझें | ये पाँचों wala प्रकट हुए हैं ॥ 
वाक्यं क्रिया गतिः प्रीतिरुत्सगंश्वेति पञ्चधा। 
कमेन्द्रियाथीन्‌ जानीयात्‌ ते च भूतोद्धवा मताः॥ 
इन्द्रियाणां g adia मन उच्यते । 
प्रार्थनाळक्षणं तञ्च इन्द्रियं तु मनः स्सुतम्‌॥ 
वाक्य, क्रिया, गतिः प्रीति और उत्सर्ग-ये पाँच 
कर्मेन्द्रियोंके विषय जानें । ये मी पञ्चभूतेसे उसन्न हुए 
माने गये हैं । समस्त इन्द्रियौका स्वामी या प्रेरक मन 
कहलाता है। उसका लक्षण है प्रार्थना ( किसी वस्तुकी 
चाइ ) | मनको मी इन्द्रिय ही माना गयाहे ॥ 
नियुङ्के sag तानि भूतानि मनसा सह | 
नियमे च विसरे च मनसः कारणं प्रसुः ॥ 
इन्द्रियाणीन्द्रियाथोश्च खभावश्चेतना let: | 
aame शरीरमिति सस्थितम्‌॥ 


जो प्रभु (आत्मा) मनके नियन्त्रण और सश्मिं कारण है? | 
बही मनसहित सम्पूर्ण भूतोको सदा विभिन्न कार्योमें नियुक्त 

करता है | इन्द्रिय, इन्द्रियोके विषयः समाव चेतना, चति 
तथा भूताभूत-विकार-ये सब मिलकर शरीर दी O 
शारीराव्य परो देही शरीर च saat ` 


६०१६ 


श्रीमदाभारते 


[ अनुशासनपर्वणि 


अनिल [७७७७७ 


शरीरिणः शरीरस्य खोऽन्तरं वेत्ति वे सुनिः॥ 
शरीरसे परे शरीरघारी आत्मा दै, जो शरीरका ही 
आश्रय लेकर रहता है। जो शरीर और शरीरीका अन्तर 


रः 
अशरीर शरीरेषु Reda निरिन्द्रियम्‌ ॥ 
रस, स्पर्श, गन्ध, रूप और शब्दसे रहितः इन्द्रियदीन 
अशरीरी आत्माको शरीरके भीतर देखनेकी इच्छा करे ॥ 
अव्यक्त सर्वदेहेषु मत्येष्वमरमाधितम्‌ । 
_ यः पद्येत्‌ परमात्मानं बन्धनैः ख विसुच्यते ॥ 
जो सम्पूर्ण act शरीरोमे अव्यक्त भावसे स्थित एवं 
अमर है उस परमात्माको जो देखता है; वह बन्थनोसे मुक्त 
हो जाता È II 
a हि aig भूतेषु स्थावरेछु चरेबु च । 
वसत्येको महावीया नानाभावसमन्वितः ॥ 
नेव ated न तियेक्‌ च नाधस्तान्न कदाचन | 
` इन्द्रियेरिह बुद्धा वा न cada कदाचन ॥ 
नाना मार्वोसे युक्त वह महापराक्रमी परमात्मा अकेला 
ही सम्पूर्ण चराचर भूतोमें निवास करता है | वह न ऊपर, न 
अगल-बगळ्मे और न नीचे ही कभी दिखायी देता है | वह 
यहाँ इन्द्रियों अथवा बुद्धिके द्वारा कदापि दिखायी नहीं देता ॥ 
नवद्वारं पुरं गत्वा सततं नियतो वशी। 
ईइवरः सर्वळोकेछु स्थावरस्य चरस्य च ॥ 
तमेवाहुरणुस्यो5णुं तं AN महत्तरम्‌ | 
बहुधा सर्वभूतानि व्याप्य तिष्ठति शाश्वतम्‌ N 
झेत्रश्मेकतः कत्वा सर्व॑ क्षेत्रमथेकतः | 
एवं संविसृशेज्क्षानी संयतः aad इदि ॥ 
नौ द्वारवाळे नगर ( शरीर ) में जाकर वह सदा नियम- 
पूर्वक निवास करता दै । सबको वशमे रखता है | सम्पूर्ण 
छोकॉर्मे चराचर प्राणियोका शासन करनेवाला ईश्वर भी 
वही है। उसे अणुसे मी अणु और महानसे भी महान्‌ कहते हैं। 


वह नाना प्रकारके समी प्राणियाँको व्यास करके सदा स्थित : 


- रहता है। क्षेत्रशको एक ओर करके दूसरी ओर सम्पूर्ण क्षेत्रको 
पृथक्‌ करके GA | संयमपूर्वक रइनेवाला शानी पुरुष सदा 
इस प्रकार अपने हृदयमें विचार करता रहे--जड और 
चेतनकी ee Di किया करे ॥ 

E प्रकृतिस्थो हि भुङ्के प्रकतिजान शुणान्‌। 
अकतोलेपको नित्यो मध्यस्थः सर्वकर्मणाम्‌ ॥ 
पुरुष प्रकृतिमे स्थित रहकर ही उससे उत्पन्न हुए 
त्रिगुणात्मक पदायोको भोगता है । वह अकर्ता, निर्लेप; 
नित्य और समस्त कम्रोका मध्यस्थ दै ॥ 
कार्यकरणकतुत्वे देतुः _ प्रकृतिरुच्यते । 
पुरुषः खुखदुःखानां ATA हेतुरुच्यते ॥ 
अज्जरोऽयमचिन्त्योऽयमव्यक्तो ऽयं सनातनः। 
wR तेजोमयो देहे तिष्ठतीत्यपरे विदुः॥ 
अपरे सर्वळोकांश्च व्याप्य तिष्ठन्तमीश्वरम्‌ | 
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gma Ral तिळतेळवदास्थितम्‌ ॥ 

कार्यं और करणको उत्पन्न करनेमें देतु प्रकृति कही 
जाती है और पुरुष ( जीवात्मा ) सुख-दुःखके भोक्तापनमें 
हेतु कहा जाता है । दूसरे लोग ऐसा मानते हैं कि तेजोमय 
आत्मा इस शरीरके मौतर स्थित है। यह अजर अचिन्त्य, . 
अव्यक्त और सनातन है | कुछ विचारक सम्पूर्ण लोकोको 
व्याप्त करके स्थित हुए परमेश्वरको ही तिलमें तेळकी भाँति 
इस शरीरमें जीवात्मारूपसे विद्यमान बताते हैं ॥ 
अपरे नास्तिका सूढा भिन्नत्वात्‌ स्थूलळक्षणैः। 
तार्त्यात्मेति विनिश्चित्य प्रजास्ते निरयाळयाः। 
ad सानाचिधानेन विसृशान्ति मदेश्वरम्‌ ॥ 

दूसरे भूख नास्तिक मनुष्य स्थूल wate भिन्न होनेके 
कारण आत्माकी सत्ता ही नहीं मानते हैं । “आत्मा नहीं हैः 
ऐसा निश्चय कर वे छोग नरकके निवासी होते हैं | इस प्रकार 
महेश्वरके विषयमे नाना प्रकारसे विचार करते हैं ॥ 

उमोवाच 

ऊहवान TEN लोके नित्यमक्षरसव्ययस्‌ | 
अस्त्यात्मा aig हेतुस्तच GEA ॥ 

उमाने कहा--भगवन्‌ | लोकमें जो विचारशील ब्राह्मण 
है, बह तो यही बताता है कि सम्पूर्ण शरीरोमे नित्यश अक्षर! 
अविनाशी आत्मा अवश्य है । परंतु इसकी सत्यतामें क्या कारण 
है, इसे जानना अत्यन्त कठिन है ॥ 

श्रीमहेश्वर उवाच 


o अूषिभिश्चापि देवैश्च व्यक्तमेष न इञ्यते। 


तु तं सदात्मानं gaara निवतंते ॥ 
तस्मात्‌ तदशेनादेच विन्दते परमां गतिम्‌ | 
इति ते कथितो देवि सांख्यधर्मः सनातनः N 
कपिळादिभिराचायेः सेवितः परमर्षिभिः N 
शऔमहेश्वरने कहा--देवि ! ऋषि और देवता मी 
इस परमात्माको प्रत्यक्ष नहीं देख पाते हैं | जो वास्तवे उन 
परमास्माका साक्षात्कार कर लेता है; वह पुनः इस तंसारमे नहीं 
ळौटता दै । देवि | अतः उस परमासमाके दर्शनसे ही परमगति 


. की प्रासि हो जाती है। इस प्रकार यह सनातन सांख्यधर्म तुम्हे 


बताया गया है; जो कपिल आदि आचायों एवं महर्षियोंद्वारा 
सेवित II | 
( दाक्षिणात्य प्रतिमे अध्याय समाप्त) 
[ योगधर्मेका प्रतिपादनपूवैक उसके फळका वर्णन ] 
श्रीमहे धर उवाच 
खांख्यज्ञाने नियुक्तानां यथावत्‌ कीतिंतं भया | 
योगधर्म पुनः Gea कीतेयिष्यामि ते T ॥ 
शीमहेश्वरने कहा--देवि | जो लोग सांख्यशानमें 
नियुक्त हैं, उनके धर्मका मैंने यथावत्‌ रूपसे वर्णन किया | 
अब तुमसे पुनः सम्पूर्ण योगघर्मका प्रतिपादन करूँगा? सुनो ॥ 
स च योगो द्विधा भिन्नो ब्रह्मदेवर्षिसस्मतः | 
समानमुभयत्रापि वृत्त शास्तरप्रचोदितम्‌ ॥ ` 


arg ] 


वह ब्रहमर्षियों और देवर्षियोंद्वारा सम्मत योग सत्रीज और 
निर्बीजके भेदसे दो प्रक > 

जार Sn [रका है। उन दोनोंमें ही शास्त्रोक्त 
स चाष्टरुणमेश्वयंमधिकृत्य विधीयते। 
सायुज्यं सर्वेदेवानां योगधमंः पराश्रितः॥ 
ज्ञानं WAA योगस्य मूलमित्यवधारय | 
ब्रतोपवासनियमैः तत्‌ सर्व चापि बृहयेत्‌॥ 

i अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति; प्राक्राम्यः 
शित्व, वशित्व--इन आठ भेर्दोबाळे ऐश्वर्यपर अधिकार करके 
योगका अनुष्ठान किया जाता है | सम्पूर्ण देवताओंका सायुज्य 
पराश्रित योगधर्म है | शान सम्पूर्ण योगका मूळ है, ऐसा 
समझो | साधकको ब्रत, उपवास और नियमोंद्वारा उस सम्पूर्ण 
ज्ञानकी वृद्धि करनी चाहिये ॥ 
tend वुद्धिमनसोरिन्द्रियाणां च सर्वशः। 
आत्मनो५व्ययिनः MS ज्ञानमेतत्‌ तु योगिनाम्‌॥ 
अचेयेदू ब्राह्मणानि देवतायतनानि च। 
वर्ज येदृशिवं भावं सर्वेसत्त्वसुपाशितः ॥ 

बुद्धिमती पावेती ! अविनाशी आत्मामे बुद्धि, मन और 
सम्पूर्ण इन्द्रियोंकी एकाम्रता हो, यही योगियोंका ज्ञान है । 
ब्राह्मण, अग्नि और देवमन्दिरोंकी पूजा करे तथा पूर्णतः सत्त- 
गुणका आश्रय लेकर अमाङ्गलिक भावको त्याग दे ॥ 
दानमध्ययनं अद्धा त्रतानि नियमास्तथा। 
खत्यमाहारशुद्धिक्र शौचमिन्द्रियनिप्रददः I 
afar वर्घते तेजः पापं चाप्यवधूयते ॥ 

दान, अध्ययन) भरद्धाः ग्रतः नियम, सत्य; आहार- 
शुद्धि! शौच और इन्द्रिय-निग्नह-इनके द्वारा तेजकी बुद्धि 
होती दै और पाप घुल जाता है ॥ | 
निर्धूतपापस्तेजखी Rad जितेन्द्रियः | 
अमोधो निर्मलो दान्तः पश्चाद्‌ योगं समाचरेत्‌॥ 

जिसका पाप ge गया है? वह पहले तेजस्वी, निराहार, 
जितेन्द्रिय) अमोष) निर्मल और मनका दमन करनेमें समर्थ 
हो जाय | तत्पश्चात्‌ योगका अभ्यास करे ॥ 
एकान्ते विजने देशे सर्वतः संवृते शुचौ । 
कल्पयेदासनं तत्र खास्तीणे wet: कुशैः ॥ 


एकान्त निर्जन प्रदेशमे, जो सब ओरसे घिरा हुआ और 


पवित्र होश कोमळ già एक आसन बनावे और उसे वहाँ 
मळीमाँति बिछा दे ॥ 
तस्मिन्तुजुकायशिरोधरः | 
अव्यग्रः सुखमासीनः स्वाङ्गानि न विकम्पयेत्‌॥ 
सम्प्रेष्य नालिकाग्रं स्वं दिशञक्षानवलोकयन्‌ ॥ 

उस आलनपर बैठकर अपने शरीर और गर्दनको सीधी 
किये रहे | मनमें किसी प्रकारकी व्यम्रता न आने दे | सुख 
पूर्वक बैठकर अपने अर्ज्ञोको RAF न दे । हा 


पञ्च चत्वारिशदधिकशततमो ऽध्यायः 
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मनोऽवस्थापनं देवि योगस्योपनिषद्‌ भवेत्‌। 
तस्मात्‌ सर्वप्रयत्नेन मनो5वस्थापयेत सदा ॥ 
argi च ततो Prat घराणं चक्ुश्च संहरेत्‌! 
पञ्चेन्द्रियाणि dara मनसि स्थापयेद्‌ gE: 

देवि | मनको दृद़तापूर्वक स्थापित करना योगकी 
तिद्विका सूचक है; अतः सम्पूर्ण प्रयक्ष करके मनको सदा 
स्थिर रखे । त्वचा) कान) es नातिका और नेत्र-इन 
सबको विघयोंकी ओरसे समेटे | पाँचों इन्दरियोको एकाम 
करके विद्वान्‌ पुरुष उन्हे मनमें स्थापित करे ॥ 
सर्व ma drama न्मनः। 
यदैतान्यवतिष्ठन्ते मनःषष्ठानि चात्मनि ॥ 
प्राणापानौ तदा तस्य युगपत्‌ तिष्ठतो बशे। 
प्राणे हि वशमापन्ने योगसिद्धि्धुचा भवेत्‌ ॥ 
शारीर चिन्तयेत्‌ खर्वं विपाव्य च समीपतः | 
अन्तदेहगति चापि प्राणानां परिचिन्तयेत्‌ ॥ 

फिर सारे संकल्पांको इटाकर मनको आस्मामे स्थापित 
करे | जब मनसहित ये पाचों इन्द्रियां आत्मामें स्थिर हो 
जाती हैं; तब प्राण और अपान वायु एक ही साथ Fa 
हो जाते हैं प्राणके वशर्मे हो जानेपर योगसिद्धि अटळ हो 
जाती है | ait शरीरको निकटसे उघाड़-उघाड़कर देखे और 
यह क्या है ! इसका चिन्तन करे | शरीरके मीतर जो ग्राणोंकी 
गति दै, उसपर मी विचार करे | 
ततो मूधोनमझ्िं च शरीरं परिपाल्येत्‌। 
प्राणो मूर्थनि च श्वासो वर्तमानो विचेष्टते ॥ 
सञ्जस्तु सवेभूतात्मा पुरुषः स सनातनः | 
मनो बुद्धिरदङ्ञारो भूतानि विषयाश्च सः ॥ 
बस्तिमूळं शुदं: चैव पावकं च समाधितः । 
वहन्‌ मूत्र eM a सदापानः vada Il 
अथ कमोपानस्य सम्मतम्‌। 
उदीरयन्‌ सर्वघातून अत ऊध्वं प्रवतेते ॥ 
उदान इति तं विद्युरध्यात्मङुशला जनाः ॥ 

तत्पश्चात्‌ मूर्धा, अग्नि और शरीरका परिपालन करे | 
walt प्राणकी स्थिति दै? जो श्वासरूपमें वर्तमान होकर चेश 
करता है। सदा सन्नद्ध रइनेवाला प्राण ही सम्पूण भूतोंका 
आत्मा सनातन पुरुष है। वही मनः बुद्धिश अहंकार) पद्मभूत 
और विषयरूप है | वस्तिके मूलमागः युदा और अग्निके 
आश्रित हो अपानबायु सदा मळ-मूत्रका वहन करती हुई 
अपने कार्ये TIA होती है । Felt cata अपानवायुका 
कर्म मानी गयी है । जो वायु समस्त घातुआँको ऊपर उठाती 
हुई अपानसे ऊपरकी ओर प्रत होती हे? उसे अध्यात्म 
कुशळ मनुष्य “उदान? मानते हैं ॥ 

निर्विषः सर्वेचे्ठप्रवतेकः | 

शरीरेषु मलुष्याणां व्यान इत्युपदिश्यते ॥ 
थातुष्वञ्मौ च विततः समानो5श्रिः समीरणः । 
स्र एव निवर्तकः ॥ 

जो वायु मनुष्योंके शरीरोंकी एक-एक संघिमें व्या | 
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होकर उनकी सम्पूर्ण चेष्टाओमें ores होती है, उसे “ब्यान? 
कहते हैं | जो धातुओं और अग्निम मी व्यास है, वह 
अग्नि्वरूप समान? वायु है | वही अन्तकालमें समस्तः 
चेशओका निवर्तक होता है ॥ | 
प्राणानां संनिपातेथु खंसगोद्‌ यः प्रजायते । ` 
ऊष्मा सोऽञ्चिरिति क्षेयः सोऽन्नं पचति देदिनाम्‌॥ 
अपानप्राणयोर्मध्ये व्यानोदानाचुपाञचितौ । 
समन्वितः समानेन सम्यक पचति पाचकः ॥ 
शरीरमध्ये नाभिः स्यान्नाभ्यामञ्चिः प्रतिष्ठितः | 
SA प्राणाश्च संयुक्ता प्राणेष्वात्मा व्यवस्थितः ॥ 
समस्त प्राणोंका परस्पर संयोग होनेपर संसर्गवश जो 
ताप प्रकट होता है; उसीको अग्नि जानना चाहिये । 
वह अग्नि देहधारियोके खाये हुए अन्नको पचाती है | 
अपान और प्राण वायुके मध्यभागमें ध्यान और उदान 
वायु स्थित है | समान वायुसे युक्त हुई अग्नि सम्यक रूपसे 
अन्नका पाचन करती है । शरीरके मध्यमागमें नाभि है | 
नामिके भीतर अग्नि प्रतिष्ठित दै | अग्निसे प्राण जुड़े हुए 
हैं और mati आत्मा स्थित है॥ - . - i 
पक्काशयस्त्वथो.. नाभेरूध्व॑मामाशयस्तथा | 
` नाभिर्मध्ये शरीरस्य सवेप्राणाश्व संश्रिताः ॥ 
स्थिताः प्राणादयः सर्वे तियगुर्ध्व॑मधश्चराः। 
बहन्त्यन्नरखान्‌ नाड्यो दशप्राणा्िचोदिताः N 
योगिनामेष मार्गस्तु पश्चस्वेतेखु तिष्ठति। 
जितश्रमः समासीनो मूर्धन्यात्मानमादयेत्‌ ॥ 
नामिके नीचे पक्काशय और ऊपर आमाशय है | शरीर- 
के टीक मध्यमागमें नामि है और समस्त प्राण उसीका आश्रय 
लेकर स्थित हैं। समस्त प्राण आदि ऊपर-नीचे तथा अगळ-चगलमें 
विचरनेवाले हैं | दस प्राणोंसे तथा अग्निसे प्रेरित हो नाड़ियाँ 
अन्नरसका वहन करती हैं | यह योगिर्योका मार्ग है; जो पाँचों 
प्राणोंमें स्थित है । साघकको चाहिये कि भ्रमको जीतकर 
आसनपर आसीन हो आत्माको ब्रहमरन्भरमे स्थापित करे ॥ | 
मूघ॑न्यात्मानमाधायअ्रवोमेध्ये ` मनस्तथा । 
संनिरुध्य ततः प्राणानात्मानं चिन्तयेत्‌ परम्‌॥ 
प्राणे त्वपामं युञ्जीत प्राणांश्चापानकर्मणि। 
प्राणापानगती रुद्ध्वा प्राणायामपरो भवेत्‌ ॥ 
qaii आत्माको स्थापित करके दोनों alate बीचमें 
मनका अवरोध करे । तत्पस्चात्‌ प्राणको भलीमाति रोककर 
परमात्माका चिन्तन करे। प्राणमें अपानका और अपान कर्में 
्रा्णोका योग करे | फिर प्राण और अपानकी गतिको अवरुद्ध 
करके प्राणायामं तत्पर हो जाय ॥ 
qaaa: प्रयुञ्जीत पञ्च प्राणान्‌ परस्परम्‌ | 
विजने सम्मिताद्दरो सुनिस्तूच्णी निरुच्छ्चसन्‌॥ 
अश्चाम्तम्मिन्तयेद्‌ योगी उत्याय च पुनः पुनः। ` 
तिष्ठन्‌ गच्छन्‌ स्वपन्‌ वापि युञ्जीतेवमतन्द्रितः॥ 


इस प्रकार एकान्त प्रदेशमे बैठकर मिताद्दारी मुनि अपने. है 


अन्तःकरणमें पायो प्राणोका परस्पर योग करे और चुपचाप 
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उच्छवासरहित दो बिना किसी थकावटके ध्यानमग्न रहे। 
योगी पुरुष बारंबार उठकर भी चलते; सोते Tag 
हुए भी आलूस्य छोड़कर योगाभ्यासमें ही लगा रहे | 
एवं नियुञ्जतस्तस्य योगिनो युक्तचेतसः। 
प्रसीद्ति मनः क्षिप्रं प्रसन्ने दश्यते परम्‌ ॥ 
चिधूम इव दील्तोऽझ्िरादित्य इव रहिमिमान्‌। 
वैदयुतोऽञ्चिरिचाकाशे gen छश्यतेऽव्ययः॥ 

इस प्रकार जिसका चित्त ध्यानमें लगा हुआ है, ऐसे 
योगाभ्यासपरायण योगीका मन शीघ ही असन्न हो ara} 
और मनके प्रसन्न होनेपर परमात्मतच्वका साक्षात्कार हो जाता है। 

उस समय अगिमाशी पुरूष परमात्मा धूमरहित प्रकाशित 
अग्नि, अंशुमाली सूर्य और आकारमे चमकनेवाली बिजली: 
के समान दिखायी देता है ॥ z 
दृष्टा तदा मनो उ्योतिरैश्वर्याशुणेयुंतः। 
प्राप्नोति परमं स्थानं स्पूद्दणीयं खुरेरपि ॥ 

उस अवस्थामें मनके द्वारा ज्योतिर्मय परमेश्वरका दर्शन 
करके योगी अणिमा आदि आठ Daas युक्त हो देवताओं- 
के लिये मी स्ट्ृहणीय परमपदको प्राप्त कर लेता है ॥ 
इमान्‌ योगस्य Atia दशैव परिचक्षते। ` 
दोषेविंच्मो बरारोहे योगिनां कविभिः स्सूतः॥ 

वरारोहे | विद्वानाने दोषोंसे योगियाँके मार्गमें विष्नकी 
प्राप्ति बतायी है । वे योगके निम्नाङ्कित दस ही दोष बताते हैं॥ 
कामः कोधो भयं स्वप्नः स्नेहमत्यशनं तथा । 
A e - 
वेलित्त्यं व्याधिराळस्यं Shier दामः स्सृतः॥ 

काम, क्रोध, मय, AM स्नेह; अधिक भोजन? ae 
( मानसिक विकलता ) व्याधि आलस्य और लोम-ये है 
उन दोषोंके नाम हैं । इनमें लोम दसवाँ दोष है ॥ 
एतैस्तेषां feat द्शभिदेवकारितेः। 
a युञ्जीत च परं मनः॥ 
इमानपि शुणानष्टौ योगस्य परिचक्षते। ` 
॥ ! 

देवताओंद्वारा पैदा किये गये इन दस AA AAA 
विध्न होता है; अतः पहले इन दस दोषोंको हटाकर 
परमात्मामें लगावे | योगके निम्नाङ्कित आठ गुण बताई 
जाते हैं, जिनसे युक्त दिव्य ऐश्वर्यको प्राप्ति होती है ॥ 
अणिमा महिमा चेव प्राप्तिः प्राकास्यमेव हि । 
ईशित्वं ' वशित्वं च यत्र कामावसायिता ॥ 
पतानष्टौ गुणान्‌ प्राप्य कथंचिद्‌ योगिनां बराः | 
tor सस्य लोकस्य देवानप्यतिशेरते॥ , 
योगोऽस्ति नेवात्यशिनो न चेकान्समनअतः। ' 
न चातिस्वप्नशीलस्य नातिजागरतस्तथा ॥ _ | 

अणिमा) महिमा और गरिमा, रूघिमा तथा ग i 
प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व, जिसमें इच्छाओंकी पूर्ति हो... 

| योगियोंमें श्रेष्ठ पुरुष किसी तरह इन आठ gits 4 

पाकर सम्पूर्ण जगतूपर शासन करनेमें समर्थ हो देवता 


‘a 


| दानधमेपवे ] 


पश्चचत्वारिशदधिकदाततमो. 
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मी बढ़ जाते हैं । जो अधिक खानेवाला अथवा सर्वया न 
खानेवाला है, अधिक त्रोनेवाळा अथवा सर्वथा जागनेवाला 
हे, उसका योग सिद्ध,नहीं होता ॥ ` 
Teng युक्तचेष्टस्य agli. 
. युक्तखप्नावत्रॉधल्य योगो भवति दुःखहा ॥ 
os सायुज्यं तत्‌ प्रकल्प्यते । 
सायुज्युंदेवसात्‌ इत्वा प्रयुज्ञीतात्मभक्तितः ॥ 
अनन्यमनसा स नित्यं तद्गतचेतसा | 
सायुज्यं र्यते यत्नेन महता चिराव्‌॥ 
हविभिरचंनेहोमैः प्रणामैनित्यचिन्तया। 
अर्चयित्वा यथाशक्ति खक देवं विशन्ति ते ॥ 
giia नाश करनेवाला यह योग उसी पुरुषका सिद्ध 

होता है, जो यथायोग्य आद्यार-विहार करनेवाला है; कर्मों 
उपयुक्त चेश करता है तया उचित मात्रामें सोता ओर 
जागता है | इसी विधानसे देवसायुज्य प्राप्त होता है। अपनी 
भक्तिसे देवताओंका सायुज्य प्राप्त करके योगसाघनामें तत्पर 
रहे। देवि! प्रतिदिन एकाग्र और अनन्य चित्त हो चिरकाल- 
तक महान्‌ यत्न करनेसे देवताओके साथ सायुज्य प्रात 
होता है | योगीजन इविष्य, पूजा हवन? प्रणाम तया नित्य 
चिन्तनके द्वारा यथाशक्ति आराधना करके अपने इष्टदेवके 
खरूपमें प्रवेश कर जाते हैं ॥ 

सायुज्यानां विशिष्टं च मामकं वैष्णवं तथा | 

माँ प्राप्य न निवर्तन्ते विष्णुं वा युभलोचने | 

इति ते कथितो देवि योगधर्मः खनातनः। 

न शक्यं प्र्डम्त्येयो योगधर्मेर्त्वया विना ॥ 

झुमलोचने | सायुज्यामे मेरा तथा विष्णुका सायुज्य 
ag हैं । मुझे या मगवान्‌ विष्णुको प्राप्त करके मनुष्य पुनः 
gard नहीं लोटते हैं | देवि | इस प्रकार मैंने तुमसे 
सनातन योग-धर्मका वर्णन किया है। तुम्हारे सिवा दूसरा 
कोई इस योगधर्मके विषयमें प्रश्न नहीं कर सकता या | - 
( दाक्षिणात्य प्रतिमें अध्याय समाप्त ) 
[ पाछुपत योगका वर्णन तथा शिवलिङ्ग-एजनका माहात्म्य ] 
उमोवाच 


त्रिपुणन्तक 


उमाने पूछा--तीन नेत्रघारी ! त्रिदशश्रेष्ठ | देवेश्वर 
ब्यम्बक | त्रिपुरोका विनाश और कामदेवके शरीरको मस्म 
` करनेवाले गङ्गाधर | दक्षयशका नादा करनेवाले ज़िझळघारी ! 
.  शनुसूदून ! Baste 
आपको amen | प 
ARMGA T मध्यात्मक्षानसुत्तमम्‌ 
` अग्रतक्यमविशेयं सांख्ययोगसमन्वितम्‌ ॥ 
भवता परिएष्टेन *टण्वन्त्या मम भाषितम्‌। 
इदानी त्तं विभो॥ . 


. सवे पाशुपता 


कथं परिचरन्त्येते भक्तास्त्वां परमेछिनम्‌। 
आचारः कीदशास्तेषां केन तुषो भवेद्‌ भवान l 
दर्ण्यमानं त्वया साक्षात्‌ प्रीणयत्यधिकं दि माम्‌॥ 

आपने मेरे पूछनेपर सुननेके लिये उत्सुक हुई मुझ 
दासीको वह उत्तम अध्यात्मज्ञान बताया है? जो अनेक | 
शाखाओंसे युक्त, अनन्त अत्यं, अविशेय और सांख्ययोगसे 
युक्त है । प्रमो ! इस समय मैं आपसे आपका ही सायुज्य सुनना 
चाहती हूँ । ये भक्तजन आप परमेष्ठीकी परिचर्या केसे करते 
St उनका आचार कैसा होता है? किस साधनते आप 
संतु होते हैं साक्षात्‌ आपके द्वारा प्रतिपादित होनेपर 
यह विषय मुझे अधिक प्रसन्नता प्रदान करता है ॥ 

श्रीमहेथर उवाच 

न्त ते कथयिष्यामि मम सायुज्यमद्भुतम। ` 


'येन ते न निवर्तन्ते युक्ताः परमयोगिनः ॥ 


श्ीमहेश्वरने कहा--देवि | मैं प्रसन्नतापूर्वक तुमसे 
अपने अदभुत सायुज्यका वर्णन करता हूँ? जिससे युक्त a 
चे परम योगी पुरुष फिर संसारमें नहीं लौटते हैं ॥ 
अव्यक्तो 5५हमचिन्त्यो5ह॑ पूर्वैरपि सुमुश्षुभिः | 
सांख्ययोगौ मया Get सर्व चापि चराचरम्‌॥ 

पहलेके मुमु्षुओंद्वारा मी मैं अव्यक्त -और अचिन्त्य ही 
रहा हूँ । मैंने ही सांख्य और योगकी सृष्टि की है | समस्त 


` चराचर जगतको भी मैंने ही उत्पन्न किया है ॥ 


अर्चनीयो 5दमीशो ऽदमव्ययोऽहं सनातनः | 
अहं प्रसन्नो भक्तानां ददाम्यमरतामपि ॥ 
मैं पूजनीय ईश्वर हूँ । मैं ही अविनाशी सनातन पुरुष 
¥ । मै प्रसन्न होकर अपने मक्तोंको अमरत्व मी देता हूँ ॥ 
न मां विदुः खुरगणा सुनयश्च तपोधनाः। . 
त्वर्प्रियार्थमहं देवि मद्विभूति प्रवीमि ते॥ 
आश्मेम्यञ्चतुभ्योऽहं चतुरो ब्राह्मणाब्शुमे। 
agaa निर्मेलान पुण्यान्‌ समानीय तपस्विनः॥ 
व्याचख्येऽहं तथा देवि योगं पाशुपतं महत्‌ ॥ 
देवता तथा तपोधन मुनि मी मुझे अच्छी तरह नहीं जानते 

हैं | देवि | तुम्हारा प्रिय करनेके RA में अपनी विभूति 
बतळाता हूँ । झुमे ! देवि | मैंने चारों आशभ्रमेति चार 
पुण्यात्मा तपस्वी ब्राक्षणोंकों) जो मेरे भक्त और निर्मलचित्त 
थे, लाकर उनके समक्ष महान्‌ पाशुपत योगकी व्याख्या की थी ॥ 
qd तद्य तैः सर्वे सुखाच्च मम दक्षिणात्‌। 
भुत्वा तत्‌ त्रिषु लोकेषु स्थापितं चापि तैः पुन 
इदानों च त्वया TN वदास्येकमनाः श्टणु ॥ 
अहं पशुपतिनोम मङ्क्ता ये च मानवाः। 
Rat भस्सदिग्धतनूरुहाः ॥ 

मेरे दक्षिणवर्ती मुखसे वह सत्र उपदेश सुनकर उन्दने इण 
किया और पुनः उसकी तीनों लोकॉर्मे स्थापना की | इस 
समय तुम्हारे TSAR मैं उसी पापत योगका बर्णन करता 
हूँ, एकचित्त होकर सुनो । मेरा ही नाम पद्युपति है । अपने 
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६०२० 


भ्रीमद्दाभारते 


[ अनुशासनपर्वणि 


RRR ह eee 


` रोम-रोममे भस्म रमाये रहनेवाले जो मेरे भक्त मनुष्य दै 
उन्हे पाशुपत जानना चाहिये ॥ 
रक्षा मज्लला्थ च पवित्रार्थ च भामिनि | 
लिज्ञार्थ चेव भक्तानां भस्म दत्त मया पुरा ॥ 
तेन संदिग्धखवोङ्गा भस्मना ब्रह्मचारिणः। 
जटिला सुण्डिता वापि नानाकारशिखण्डिनः॥ 
‘feat: पिङ्गलाभाश्च ant नानाग्रकारिणः | 
भैक्षं चरन्तः सर्वत्र निःस्पृहा निष्परिश्रदाः॥ 
सृत्पात्रहस्ता मद्भक्ता मन्निबेशितबुद्धयः। 
चरन्तो निखिलं लोकं मम दर्षविवर्धनाः ॥ 
भामिनि ! पूर्वकालमें मैने रक्षाके लिये, मञ्गलके लिये, 
पवित्रताके लिये और पहर्चानके लिये भी अपने भक्तोंको भस्म 
प्रदान किया था। उक भस्मसे सम्पूर्ण अङ्गको लिस करके ब्रह्मचर्य 
का पालन करनेवाले जटाधारी, मुण्डित अथवा नाना प्रकारकी 
शिखा घारण करनेवाले, विकृत वेश, पिङ्गलवर्णे, नग्न देह 
और नाना वेश घारण किये मेरे निःस्पृद और परिग्रहशून्य 
भक्त मुझमें ही मन-बुद्धि लगाये; मिट्टीका पात्र हाथमें लिये 
सब ओर मिक्षाके fea विचरते रहते हैं | समस्त लोकमें 
बिचरते हुए बे मक्त जन मेरे इर्घकी बृद्धि करते हैं॥ 
मम पाशुपतं दिव्यं योगशासत्रमनुत्तमम्‌। 
सूछ्मं सवेषु लोकेषु विस्रशन्तश्चरन्ति ते ॥ 
सभी लोकोंमें मेरे परम उत्तम सूक्ष्म एव दिव्य पाशुपत 
Aan विचार करते हुए वे विचरण करते हैं ॥ 
एवं नित्याभियुक्तानां मद्भक्तानां तपस्विनाम्‌ | 
डपायं चिन्तयास्याशु येन मासुपयान्ति ते ॥ ` 
इस तरह नित्य मेरे ही चिन्तनमें संलग्न RANS अपने 
तपस्वी भक्तोंके लिये में ऐसा उपाय सोचता रहता हूँ, जिससे 
चे शीघ्र मुझे प्रास हो जाते हैं || 
स्थापितं fig ळोकेषु शिवलिङ्गं मया मम । 
नमस्कारेण घा तस्य मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषेः ॥ 
इष्ट दत्तमधीतं च यशाश्च बहुदक्षिणाः | 
शिवलिङ्गप्रणामस्य कलां नाहन्ति षोडशीम्‌ ॥ ` 
तीनों लोकॉर्मे मैंने अपने स्वरूपभूत शिवलिज्ञोकी स्था- 
पना की है, जिनको नमस्कारमात्र करके मनुष्य समस्त पार्पोसे 
मुक्त हो जाते हैं | होम, दान, अध्ययन और बहुत-सी. 
दक्षिणावाळे यश मी शिवलिज्ञको प्रणाम करनेसे मिले हुए 
S सोलहवीं were बराबर भी नहीं हो सकते ॥ 
1 शिवलिङ्गस्य परितुष्याम्यहं प्रिये। 
शिवलिङ्ञाचेनायां तु विधानमपि मे शएणु ॥ 
प्रिये | शिवछिङ्गकी पूजासे मैं बहुत संतुष्ट होता हूँ | 
तुम शिवलिज्ञ-पूजनका विधान मुझसे सुनो ॥ 
गोक्षीरनवनीताभ्यामचंयेद्‌ यः शिव मम । 
इष्टस्य हयमेधस्य यत्‌ फलं तत्‌ फलं भवेत्‌ ॥ 
घृतमण्डेन यो नित्यमचेयेद्‌ यः दिवं मम । 
स फळं प्राप्नुयान्मत्यो त्राह्मणस्याञ्चिहोत्रिणः ॥ 
केबलेनापि तोयेन ख्रापयेद्‌ यः शिं मम । 
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स चापि लभते पुण्यं प्रियं च लभते नरः॥ 

. जो गोदुग्ध और माखनसे मेरे शिवल्ज्ञिकी पूजा करता 
है; उसे वही फल प्रास होता दै जो कि अदवमेघ यज्ञ करनेसे 
मिळता है । जो प्रतिदिन घृतमण्डसे मेरे शिवलिज्ञका पूजन 
करता दै, वह मनुष्य प्रतिदिन अग्निहोत्र करनेवाले ब्राह्मणके 
समान पुण्यफळका मागी होता है | जो केवळ जलसे मी मेरे 


शिवळिङ्गको नइृळाता दै, वह मी पुण्यका भागी होता और | 


अभीष्ट फल पा लेता है ॥ 
सघृतं गुग्युल॑ सस्यग्‌ धूपयेद्‌ यः शिवान्तिके | 
गोसवस्य तु यज्ञस्य यत्‌ फलं तस्य तदू भवेत्‌ ॥ 
यस्तु शुग्गुळपिण्डेन केवलेनापि धूपयेत्‌ । 
तस्य रुक्मप्रदानस्य यत फलं तस्य तद्‌ भवेद्‌ ॥ 
यस्तु नानाविधैः पुष्पैमेम Gy खमचयेत्‌। 
ख हि चेनुसहस्जस्य दत्तस्य फलमाप्लुयात्‌ ॥ 
यस्तु देशान्तरं गत्वा शिवलिङ्गं समचयेत्‌ | 
तस्मात्‌ सर्वेमजुष्येषु नास्ति मे Aaga: ॥ 

जो शिवळिङ्गके निकट घुतमिश्चित गुग्णुलका उत्तम 
धूप निवेदन करता है, उसे गोसव नामक यज्ञका फल प्रात 
होता दै। जो केवळ Goss पिण्डसे धूप देता हे, उसे 
सुवर्णदानका फल मिलता है | जो नाना प्रकारके फूलांसे मेरे 
लिङ्गकी पूजा करता है, उसे सहस्र धेनुदानका फळ प्राप 
होता है । जो देशान्तरमें जाकर शिवलिङ्गकी पूजा करता है, 
उससे बढ़कर समस्त HTA मेरा प्रिय करनेवाला दूसरा 
कोई नहीं है ॥ 
एवं नानाविघेद्रेव्येः शिवलिङ्गं समचेयेत्‌। 
सत्समानो मजुष्येछु न पुनजोयते नरः॥ 
अचेनाभिनेमस्कारेरुपह्दारः स्तवैरपि | 
भक्तो मामचेयेज्षित्यं शिचलिङ्गेष्वतन्तद्रितः N 
पलाशबिल्वपत्राणि राजवृक्षरजस्तथा | 
अक॑पुष्पाणि मेध्यानि सत्प्रियाणि विशेषतः ॥ 

इस प्रकार भाँति-भाँतिके दरव्योंद्वारा जो शिवलिज्ञकी 
पूजा करता है; ag मनुष्योमे मेरे समान है। वह फिर इस 
संसारमें जन्म नहीं लेता है | अतः भक्त पुरुष अर्च॑नाओं, 
नमस्कारो, उपहारों और सतोत्रोंद्वारा प्रतिदिन आलस्य 
छोड़कर शिवलिज्ञोंके waa मेरी पूजा R| पलाश और बेलके 
पत्ते, राजबृक्षके फूर्लोकी माछाएँ तथा आकके पवित्र फूल 
मुझे विशेष प्रिय हैं ॥ 
फळं वा यदि वा शाक पुष्पं चा यदि वा जळम्‌। 
द्त्तं सम्प्रीणयेद्‌ देवि भक्तेमेद्रतमानसेः ॥ 
ममापि परिलुएस्य नास्ति लोकेषु दुलभम्‌ । 
तस्मात्‌ ते सततं wat सामेवाभ्यर्चयन्युत ॥ 

देवि | मुझमें मन लगाये रहनेवाले मेरे भक्तोंका दिया 
हुआ फल, फूल, साग अथवा जळ भी मुझे विशेष प्रिय 
लगता है | मेरे संतुष्ट हो जानेपर छोकमें कुछ मी goa नहीं 


हे; इसलिये भक्तजन सदा मेरी ही पूजा किया करते Ell 


मद्धक्ता न विनदयन्ति मद्भक्ता वीतकल्मषाः। 


i ees 
ADNR] 


eet षटूचत्यारिशदधिकदाततमो ऽध्यायः - ६०२१ 


मद्धक्ताः सर्वलोकेषु पूजनीया विशेषतः ॥ 
मद्द्वेषिणश्व ये मत्यो मद्भधक्तद्ेषिणो5पि वा | 
यान्ति ते नरकं घोरमिष्ठा ऋतुशतैरपि॥ 
मेरे मक्त कभी नष्ट नहीं होते | उनके सारे पाप दूर हो 
जाते हैं तथा मेरे मक्त तीनों sald विशेषरूपसे 
पूजनीय X | जो मनुष्य मुझसे या मेरे wala द्वेष करते हैं, 
सौ यशॉका अनुष्ठान कर लें तो भी घोर नरकमें पड़ते हैं ॥ 
एतत्‌ ते सर्वेमाख्यातं योगं पाशुपतं महत्‌। 


SS 
oe 


मद्भक्तैम॑जुजैदेंवि भाव्यमेतद्‌ दिने RAI 
श्टणुयाव्‌ यः पठेद्‌ वापि ममेद्‌ धर्मनिश्चयम्‌ । 
स्वर्ग कीर्ति धनं धान्यं लभते स नरोत्तमः ॥ 

देवि | इस प्रकार मैंने तुमसे महान्‌ पाञ्चपत योगकी 
व्याख्या की है | मुझमें भक्ति रखनेवाळे मनुष्योको प्रतिदिन 
इसका श्रवण करना चाहिये। जो श्रेष्ठ मानव मेरे इस भर्म- 
निश्चयका अवण अथवा पाठ करता है? वह इस लोकमें 
घनधान्य और कीर्ति तथा परलोकमें स्वर्ग पाता है ॥ 


(दाक्षिणात्य प्रतिमें अध्याय समा ) 
इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि paadi उमामदेश्वरसंवादे पद्नचत्वारिंशद्घिकशततमोउध्यायः ॥ १५५ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनप्वके अन्तर्गत दानधर्मं उमामहेश्वरसंवादविषयक एक सौ Latest अध्याय पूरा हुआ A 
_ दाक्षिणात्य अधिक पाठके १२०९ इलोक मिळाकर कुछ १२७३ WHE हैं) 


षट्चतारिंशदविकशततमोऽध्यायः 
पार्यतीजीके द्वारा ख्री-धर्मका वर्णन 


नारद उवाच 
पचसुक्त्वा मद्दादेवः ओतुकामः खय प्रसुः । 
agge प्रिया भाया पाइवेस्थां समभाषत ॥ १.॥ 
नारदजी कहते Ete कहकर महादेवजी स्वयं 
मी पार्वतीजीके Hea कुछ सुननेकी इच्छा करने लगे । 
अतएव खयं भगवान्‌ शिवने पास ही बैठी “हुई अपनी 
प्रिय एवं अनुकूल मार्यो पार्वतीसे कहा॥ १ ॥ ` 
श्रीमहेश्वर उवाच ; 
परावरशे A  तपोवननिवासिनि। 
साध्वि gu. सुकेशान्ते हिमवत्पवेतात्मजे ॥ २॥ 
दसे शमदमोपेते निर्ममे धर्मचारिणि। 
पृच्छामि त्वां बरारोहे पृष्टा वद ममेप्सितम्‌ ॥ ३ ॥ 
श्रीमहेश्वर बोले-तपोवनमें निवास करनेवाली देवि ! 
तुम भूत और मविष्यको जाननेवाळी, ` घर्मके तत्वको 
समझनेवाळी और स्वयं मी धर्मका आचरण करनेवाली हो | 
सुन्दर केशो और मौंहोंबाळी सती-साध्वी हिमवान कुमारी ! 
तुम कार्यकुशल हो; इन्द्रियसंयम और मनोनिग्रहसे मी सम्पन्न 
हो । gait अहंता और ममताका सवथा अभाव है; अतः 
` बरारोहे ! मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ । मेरे Gan तुम 


( लक्ष्मीरिष्णोः प्रिया भायो gatat यमस्य तु ) 
मार्दण्डेयस्य धूमोणों ऋद्धिवैश्रवणस्थ च॥ ४ ॥ 
चरुणस्य तथा गौरी aia च are | 
रोहिणी शशिनं साध्यी खाहा चैव विभावसोः ॥ ५ ॥ 
अदितिः कश्यपस्याथ TATE पतिदेबताः। . 
za तास्त्वया देवि ss i Si 
जीकी पत्नी सावित्री साध्वी है| E 
speck हैं। विष्णुकी प्यारी पत्नी लक्ष्मी पतिव्रता हैं | इसी 
प्रकार यमकी भार्या चति? मार्कण्डेयकी पत्नी घूमोर्णा) कुबेरः 
की स्त्री ऋद्धिः वरुणकी भार्या गौरी, सर्यकी पत्नी सुवर्चला) 


चन्द्रमाकी साध्वी स्री रोहिणी) अग्निकी मार्या स्वाहा और 

कदयपकी पत्नी अदिति--ये सब-की-सब पतिव्रता देवियों 

हैं। देवि | तुमने इन सवका सदा संग किया हे और इन 

सबसे धर्मकी बात पूछी है ॥ ४-६॥ 

तेन त्वां परिपृच्छामि wae धमंवादिनि | 

slut थोतुमिच्छामि त्वयोदाह्मतमादितः ॥ ७ ॥ 
अतः धर्मवादिनि धर्मशे ! मैं तुमसे ज्जी-धर्मके विषयमें 

प्रश्न करता हूँ और तुम्हारे मुखसे वर्णित नारीघर्म आद्योपान्त : 

सुनना चाहता हूँ ॥ ७ ॥ 

सघर्मचारिणी मे त्वं समशीला समव्रता | 

समानसारवीयी च तपस्तीनरं ad च ते ॥ ८ ॥ 
तुम मेरी सइघमिणी हो । तुम्हारा शीळस्वमाव तथा 

wa मेरे समान ही है । तुम्हारी सारभूत शक्ति मी मुझसे .. 

कम नहीं है | तुमने तीन तपस्या मी की है ॥ ८॥ | 

त्वया aA विशेषेण गुणवान. स भविष्यति | 

ठोके चेंच त्वया देवि प्रमाणत्वसुपैष्यति ॥ ९ ॥ 
अतः देवि | तुम्हारे. दारा कहा गया स््रीघर्म विशेष 

गुणवान्‌ होगा और लोकमें प्रमाणभूत माना जायगा ॥९॥ 

Reta विशेषेण स्त्रीजनस्य गतिः परा। 

गोया गच्छति सुओणि लोकेष्वेषा गतिः सदा॥ १० ॥ 
विशेषतः Prat ही ख्नियोंकी परम गति हैं । सुओणि ! 

dard भूतळपर यह बात सदासे प्रचरित है ॥ १० ॥ 

मम चाध Tat तव चार्धेन निर्मितम | 

च त्वं लोकसंतानकारिणी ॥ ११॥ ` 

मेरा आधा शरीर तुम्हारे आधे झारीरसे निर्मित हुआ 

है । तुम देवताओंका कार्य सिद्ध करनेवाली तथा रोकः ` 

हंततिका विस्तार करनेवाली हो ॥ ११ ॥ 

(अमदोक्त तु यत्‌ किचित्‌ तत्‌ खरीषु बहु मन्यते। 

न तथा मन्यते alg पुरुषोक्तमनिन्द्ति॥) | 
अनिन्दिते | नारीकी कही हुई जो बात होती हैः उसे 

ही fata अधिक महत्त्व दिया जाता है | पुरुषोंकी कही | 


६०२२ 


हुई बातको aii वेसा महत्त्व नहीं दिया जाता ॥ 
तब सरथः खुविदितः sted: शाश्वतः शुभे। 
तस्मादशेषतो aft खधम विस्तरेण मे ॥ १२॥ 
शुभे | तुम्हे सम्पूर्णे सनातन स्त्रीघर्मका मलीमाति 
शान है; अतः अपने घर्मका पूर्णरूपसे विस्तारपूर्घक मेरे 
आगे बर्णन करो ॥ १२ ॥ 
उमोवाच 
भगवन्न सर्वभूतेश भूतभव्यभघोलम । 
त्वत्मरभाबादियं देव वाक चैव प्रतिभाति मे ॥ १३॥ 
इमास्तु नद्यो देवेश सर्वतीर्थोदकैर्युताः । 
उपर्पशीनहेतोस्त्वासुपयान्ति सख्ूमीपतः ॥ १४ ॥ 
पताभिः सह AAT प्रवक्ष्यास्यनुपूर्वेदाः | 
प्रभवन्‌ यो5नहंवादी स वै पुरुष उच्यते ॥ १५॥ 
उमाने कहा--मगवन्‌! सर्वेभूतेश्वर | भूत, मविष्य 
और वर्तमानकालखरूप सर्वश्रेष्ठ महादेव | आपके प्रमावसे 
मेरी यह वाणी प्रतिभासम्पन्न हो रही है--अब मैँ|ज्ञी-घर्मका 
वर्णन कर सकती हूँ किंतु देवेश्वर | ये नदियाँ सम्पूर्ण तीथोकि 
जलसे सम्पन्न हो आपके जान और आचमन आदिके fea 
अथवा आपके चरणोका स्पर्श करनेके लिये यहाँ आपके निकट 
आ रही हैं। मैं इन सबके साथ सलाह करके क्रमशः सत्रीघर्सका 
वर्णन करूँगी । जो व्यक्ति समर्थ होकर मी अहंकारशून्य होः 
वही पुरुष कहलाता है ॥ १३-१५ Il 
स्री च भूतेश सततं र्त्रियमेवानुधावति | 
` मया सस्मानिताञ्चैव भविष्यन्ति सरिद्वराः ॥ १६॥ 
भूतनाथ | स्री सदा स्रीका ही अनुसरण करती है। मेरे ऐसा 
करनेसे ये श्रेष्ठ सरिताएँ. मेरे द्वारा सम्मानित होंगी ॥ १६॥ 
पषा सरखती पुण्या नदीनासुत्तमा नदी। 
प्रथमा सरवंसरितां नदी सागरगामिनी ॥ Vo il 
विपाशा च वितस्ता च चन्द्रभागा इरावती | 
शतदू देविका सिन्धुः कौशिकी गौतमी तथा ॥ १८ ॥ 
( यमुनां नर्मदा चैव कावेरीमथ निस्नगाम्‌ ) 
ये नदियोंमें उत्तम पुण्यसलिला सरस्वती विराजमान हैं; 
जो aged मिली हुई हैं | ये समस्त सरिता ऑमें प्रथम (प्रधान) 
मानी जाती हैं। इनके सिवा विपाशा (व्यास), वितस्ता (झेलम), 
चन्द्रमागा (aaa ) इराबती ( रावी ); शतद्रू ( शतलज ); 
देविका; सिन्धु, कोशिकी (कोसी), गोतमी (गोदावरी), यमुना, 
नमदा तथा कावेरी नदी भी यहाँ विद्यमान हैं॥ १७-१८ ॥ 
तथा देवनदी चेयं सर्वेतीथोभिसस्क्षता । 
गगनादू गां गता. देवी गङ्गा सर्वेसरिद्धरा ॥ १९. ॥ 
ये समस्त तीर्योसे सेवित तथा सम्पूर्ण सरिताओंमें श्रेष्ठ 
देवनदी गङ्गादेवी मी, जो आकारासे प्रथ्वीपर उतरी हें, 
यहाँ विराजमान हैं ॥ १९॥ . 
इत्युक्त्वा देवदेवस्य पल्ली Aga वरा । 


स्मितपूर्वमथाभाष्य सवोस्ताः सरितस्तथा ॥ २०॥ . 


अपृच्छद्‌ देवमददिषी स्त्रीधर्मं धर्मदत्सला। 
ख्रीधरमंकुशालास्ता वे गङ्गाद्याः सरितां बराः ॥ २१ ॥ 


श्रीमहाभारते 


TTT 


[ अदुश्ासनपर्वणि 

ऐसा कहकर देवाधिदेव मदादेवजीकी पत्नी, घर्मात्माओं- 

में de, धर्मवत्सला, देवमहिषी उमाने स्त्रीघर्मके शानमे निपुण 

agt आदि उन समस्त श्रेष्ठ सरिताओको मन्द सुसकानके 

साथ सम्मोधित करके उनसे स्रीघर्मके विभरयमें प्रश्‍न किया ॥ 
| उमोवाच 


वाच 
(È पुण्याः सरितः श्रेष्ठाः सर्वपापचिनाशिकाः | 
शानविशानसस्पन्नाः *रणुध्वं hails सस ॥ ) 
अयं भगवता प्रोक्तः प्रश्नः SAAT: | 
तं तु खम्मन्ब्य युष्माभिर्व्मिच्छामि शंकरम्‌॥ RR I 
उभा Rate समस्त पार्पोका विनाश करनेवाली, 
ज्ञान-विज्ञानसे सम्पन्न पुण्यसलिला श्रेष्ठ नदियो | मेरी 
बातसुनो। भगवान्‌ शिवने यह ज्ीपममतम्बन्धी प्रश्‍न उपस्थित 
किया है | उसके विषयमें मैं तुमलोगेसि सळाइ लेकर ही 
भगवान्‌ GE कुछ कहना चाहती हू ॥ RR II 
ल जैकसाध्य एद्यामि विज्ञानं yA wera 
दिवि चा सागरगमास्तेन वो मानयास्यहम्‌ ॥ RR I 
समुद्रगामिनी सरिताओ | पएथ्वीपर या waa में किसी- 
का भी ऐसा कोई विज्ञान नहीं देखती जिसे उसने अकेढे 
ही-दूसरोंका सहयोग लिये बिना ही सिद्ध कर लिया हो! 
इसीलिये में आपलोगॉलि सादर सलाह लेती 3 ॥ २३॥ 
एनं Tas सरिच्छ्रेष्ठाः FE graat शिवा! 
ततो देवलदी शङ्गा As प्रतिपूज्य च ॥ २४॥ 
इस प्रकार उमाने जब समस्त कल्याणरूपा परम 
पुण्यमयी भ्रष्ठ सरिताओंके समक्ष यह प्रश्‍न उप स्थित किया! 
तत्र उन्होने इसका उत्तर देनेके लिये देवनदी गङ्गाको सम्मान- 
qa नियुक्त किया ॥ २४ ॥ 
बह्णीभिर्बुद्धिभिः स्फीता ख्नीधर्मश्ा थुचिश्सिता | 
शैलराजखुतां देवीं पुण्या पापभयापहा ॥ २५॥ 
बुद्धा Revere सर्वधर्मविशारदा। 
सस्मितं AGATA गङ्गा वचनमत्रवीत्‌॥ २६॥ 
पवित्र मुसकानवाली गज्ञाजी अनेक बुद्धियोँसे बढ़ी 
चढी, Sada जाननेवाली, पाप-भयको दूर करनेवाली! 


. पुण्यमयी बुद्धि और विनयसे सम्पन्न) सर्वधर्म विशारद 


तथा प्रचुर बुद्धिसे संयुक्त थीं । उन्होंने गिरिराजकुमारी 
उमादेवीसे मन्द-मन्द मुसकराते हुए कहा॥ २५-२६ ॥ 
गङ्गोवाच 

धन्यास्म्यजुयृहीतास्सि देवि धर्मपरायणे। 

या त्वं सर्वजगन्मान्या wet मानयखेऽनघे ॥ २७! 
गङ्गाजीने कहा--देवि | धर्मपरायणे | अनघे ! 

धनय हूँ | मुझपर आपका बहुत बड़ा अनुग्रह है; क्योंकि 

आप सम्पूर्ण जगतूकी सम्माननीया होनेपर भी एक तु 

नदीको मान्यता प्रदान कर रही हैं ॥ २७ ॥ 

प्रभवन्‌ पृच्छते यो हि सस्मानयति चा पुनः | 

नूनं जनमदुष्टात्मा पण्डिताख्यां ख गच्छति ॥ २८ 
जो सब प्रकारसे समर्थ होकर भी दूसरोसे पूछता वश 

उन्हें सम्मान देता है और जिसके मनमें कमी दुष्टता 

आती) ag मनुष्य निर्संदेइ पण्डित कहलाता है ॥ २८ ॥ 
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बानधमंपवे ] 


षटूचत्वारिंशदधिकशततमो SEATS: ६०२३ 
ल 
ee on । ` नाराज नहीं होती तथा उत्तम ब्रतका पालन करती देः जिसका 
emits eS स वै नापद्सुच्छति॥२९॥ दंन पतिको सुखद जान पड़ता है, जो पुत्रके मुलकी माति 
wate पणय वाक्यं बदति संसदि । खामीके मुखकी ओर सदा निदारती रहती दै तथा जो साध्वी 
बीम gis वदते वचः ॥ ३०॥ एवं नियमित आहारका सेवन करनेवाली है, वह स्री घर्म- 

नुष्य ज्ञान-विज्ञानसे सम्पन्न और उद्दापोइमें कुझळ चारिणी कही गयी है ॥ ३७-३८ ॥ 


दूसरे-दूसरे वक्ताओंसे अपना संदेह पूछता दै, वह आपत्तिमें 
नहीं पड़ता है | विशेष बुद्धिमान्‌ पुरुष समामें और तरहकी 
बात करता है और अहंकारी मनुष्य और ही तरइकी 
Le a जल ॥ २९-३० | 
देव्यक्षा Bes दिव्यपुण्येः सहोत्यिते | 
त्वमेवार्हसि नो देवि स्रीघमानचुभाषितुम्‌ ॥ ३१॥ 
_ देवि | तुम दिव्य शानसे सम्पन्न और देवलोकमें सर्व- 
श्रेष्ठ हो | दिव्य पुर्ण्योके साथ तुम्हारा प्रादुर्माव हुआ 2 | 
तुम्हीं इम सब लोगोंको सत्री-धर्मका उपदेश देनेके योग्य हो ॥ 
ततः साऽऽराधिता देवी गङ्गया बहुभिगुणेः | 
गह सर्वमशेषेण स्त्रीधमं सुरसुन्दरी ॥ ३२॥ 
तदनन्तर गङ्गाजीके द्वारा अनेक गुर्णोका बखान 
करके पूजित होनेपर देवसुन्दरी देवी उमाने सम्पूर्ण t-d- 
का पूर्णतः वर्णन किया॥ ३२॥ 


उमोवाच 
ख्रीधमो मां प्रति यथा प्रतिभाति यथाविधि। 
तमहं कीर्तयिष्यामि तथैव प्रश्रिता भव॥ ३३॥ 
उमा बोलौं--ज्जी-धर्मका ser मेरी बुद्धिम जैसा 
प्रतीत होता दै, उसे मैं विधिपूर्वक बताऊँगी | तुम विनय 
और उस्सुकतासे युक्त होकर इसे सुनो ॥ RR II 
सञ्रीधमैः gd पवायं Rare बन्धुभिः कृतः । 
सहधर्मचरी भ्ुभेवत्यञ्चिलमीपतः ॥ ३४ ॥ 
विवाइके समय कन्याके भाई-बन्थु पहले ही उसे ait 
धर्मका उपदेश कर देते हैं जब कि वह अग्निके समीप 
अपने पतिकी सहधमिणी बनती RI RY N 
खुखभावा सुवचना खुबृत्ता सुखद्शेना | 
अनन्यचित्ता सुसुखी भुः सा धर्मचारिणी ॥ ३५॥ 
सा भवेद्‌ धर्मपरमा सा भवेद्‌ धर्मभागिनी | 
देववत्‌ ततं साध्वी या भतोरं प्रपश्यति ॥ ३६॥ 
जितके स्वभाव, बात-चीत और आचरण उत्तम हों; 
जिसको देखनेसे पतिको सुख मिलता हो; जो अपने 
पतिके सिवा दूसरे किसी पुरुषमें मन नहीं लगाती हो और 
स्वामीके समक्ष सदा प्रसन्नसुखी रहती हो) वह स्री धर्मा- 
चरण करनेवाली मानी गयी 2) जो साध्वी स्री अपने 
खामीको सदा देवदल्य समझती है? वही घर्मपरायणाऔर 


वही wats फलकी भागिनी होती है ॥ 
परिचारं च वेषदद्‌ या al 

सध्य ae gaa खुसदर्शोना ॥ ३७॥ 
पुत्रवकत्रमिवाभीएर्ण | 

या साध्वी नियताद्दारा सा भवेद्‌ धर्मेचारिणी॥ ३८॥ 

जो पतिकी देवताके समान सेवा और परिचर्या करती 

हे, पतिके सिवा दूसरे कितीते नहीं करती, कमी 


rat दम्पतिधर्म चै aga कृतं JTA | 
या भवेद्‌ धर्मपरमा नारी भद्समत्रता ॥ ३९॥ 
“पति और पत्नीको एक साथ रहकर धर्माचरण करना 
चाहिये ।? इस मङ्गलमय दाम्पत्य धर्मको सुनकर जो of 
घर्मपरायण हो जाती दै, वह पतिके समान व्रतका पालन 
करनेबाळी ( पतित्रता ) है ॥ ३९॥ 
देववत्‌ aad साध्वी भतीरमनुपद्यति 
दुम्पत्योरेष चे धमः सद्दघमेछतः शुभः ॥ ४० ॥ 
साध्वी ot सदा अपने पतिको देवताके समान समझती 
हे । पति और पक्नीका यह सहघर्म ( साथ-साथ रहकर 
धर्माचरण करना ) रूप धर्म परम मञ्जलमय R II ४० ॥ 
gri परिचारं च देवतुल्यं प्रकुव ती। 
वदया भावेन सुमनाः खुघता JARA i 
अनन्यचित्ता सुसुखी wa: सा धर्मचारिणी ॥ ४१ ॥ 
परुषाण्यपि चोक्ता या दष्टा दुष्टेन चक्षुषा | 
सुप्रसन्नसुखी भतुयो नारी सा पतित्रता ॥ ४२॥ 
जो अपने हृदयके अनुरागे कारण स्वामीके अधीन 
रहती दै, अपने चित्तको प्रसन्न रखती & देवताके समान 
पतिकी सेवा और परिचर्या करती दैश उत्तम व्रतका आश्नय 
लेती है और पतिके लिये सुखदायक सुन्दर वेष घारण किये 
रहती दै, जिसका चित्त तिके सिवा और किसीकी ओर नहीं 
जाता, पतिके समक्ष प्रसन्नवदन रहनेवाली वह स्त्री घर्म- 
चारिणी मानी गयी है । जो खामीके कठोर वचन कइने या 
दोषपूर्ण दष्टिसे देखनेपर भी प्रसन्नताते मुस्कराती रहती 
है, बही स्त्री पतित्रता है ॥ ४१-४२ II 
न चन्द्रसूयों न तरुं पुंना्ना या निरीक्षते | 
ail वरारोहा सा भवेद्‌ धमंचारिणी ॥ ४३॥ 
दरिद्रं व्याधितं दीनमध्वना परिकर्शितम्‌ | 
पति पुत्रमिवोपास्ते सा नारी घर्मभागिनी ॥ ४४॥ 
जो सुन्दरी नारी पतिके सिवा पुरुष नामधारी चन्द्रमा) 
सूर्य और किसी इक्षकी ओर मी दृष्टि नही डाळतीः वही पातित्रत- 
“goal पाळन करनेवाली है जो नारी अपने दरिद्र, रोगी, पाळन करनेवाली है।जो नारी अपने दरिद्र, रोगी, 


सीन अथवा रास्तेकी यकावटसे खिन्न हुए पतिकी पुत्रके 
-समान सेवा करती है? वह घर्मकलकी भागिनी होती है४३-४४ 
या नारी प्रयता दक्षा या नारी पुरिणी भवेद। 
पतिप्राणा सा नारी धर्मभायिनी ॥ ४५॥ 
शुश्रूषां परिचयो च करोत्यविमनाः न्‍ 


६०९४ भ्रीमद्दाभारते [ agare 
TTT 
दे, पतिके ऊपर पूर्ण विश्वास रखती और उसके साथ विनय- . जो साध्वी नारी पतित्रत-ध्मका पालन करती हुई पति 


पूर्ण बर्ताव करती है, बही नारी धर्मके श्रेष्ठ फलकी भागिनी . 


होती दै ॥ ४५-४६ ॥ 
न कामेषु न भोगेषु नेश्वये न सुखे तथा। . 
स्पृहा यस्या यथा पत्यौ खा नारी धर्मभागिनी॥ ४७ N 
जिसके हृदयमें पतिके लिये जैसी चाइ होती हैः वैसी 
काम; मोग और सुखके लिये भी नहीं होती | वह स्री पातिब्रत- 
धर्मकी मागिनी होती है ॥ ४७ ॥ 
कल्योत्थानरतिनित्यं TEDL रता । 
सुसस्सृष्टक्षया चेव गोशाङत्छतलेपना ॥ ४८॥ 
अप्निकार्यपरा नित्यं सदा पुष्पबलिप्रदा | 
देवतातिथिश्ुत्यानां निवीप्य पतिना aE ॥ ४९॥ 
शेषाम्नसुपभुज्ञाना यथान्यायं यथाविधि । 
तुष्टपुष्जना नित्यं नारी धर्मेण युज्यते ॥ ५० ॥ 
जो प्रतिदिन प्रातःकाळ उठनेमें aha रखती है; घरोंके 
काम-काजमें योग देती हैः घरको झाड़-बुहरकर साफ 
रखती हे और गोबरसे लीप-पोतकर पवित्र बनाये रहती है, 
जो पतिके साथ रहकर प्रतिदिन अग्निहोत्र करती दै, देवताओं- 
को पुष्प और बलि अप॑ण करती है तथा देवता, अतिथि 
और पोष्यवर्गको भोजनसे Ta करके न्याय और विधिके 
अनुसार शेष अन्नका खयं भोजन करती है तथा घरके लोगोको 
Tege एवं #ंतुष्ट रखती है, ऐसी ही नारी सती-घर्मके फलसे 
युक्त होती है ॥ ४८-५० ॥ 
श्व्श्बशुरयोः पादौ जोषयन्ती गुणान्विता | 


मातापितृपरा नित्यं या नारी सा तपोचना ॥ ५१ ॥ . 


mana दुबेलानाथान्‌ दीनान्धकृपणांस्तथा। 
बिभर्त्यन्नेन या नारी खा पतित्रतभागिनी ॥ ५२॥ 
जो उत्तम गुणोंते युक्त होकर सदा सास-ससुरके -चरणोंकी 
dat daa रहती है तथा माता-पिताके प्रति मी सदा उत्तम 
भक्तिमाव रखती है, वह et तपस्यारूपी गुणो शै सम्पन्न 
मानी गयी है। जो नारी ब्राह्मणों दुर्बळ, अनायें। दीनों, अन्धो 
और कृपणों ( कंगाल ) का अन्नके द्वारा भरण-पोषण करती 
है, वह पातित्रतघर्मके पालनका फल पाती है ॥ ५१-५२ ॥ 
ad चरति या नित्यं gat लघुसत्त्वया । 
पतिचित्ता पतिहिता सा पतिव्रतभागिनी ॥ ५३ N 
जो प्रतिदिन शीघ्रतापूवंक मर्यादाका बोध करानेवाली 
बुद्धिके द्वारा दुष्कर ब्रतका आचरण करती है, पतिमें ही मन 
लगाती है और निरन्तर पतिके हितसाधनमें लगी रहती है, 
उसे एतित्रत-घर्मके पाळनका सुख प्रात होता है ॥ ५३ ॥ 
पुण्यमेतत्‌ तपद्चेतत्‌ स्वर्गश्चेष सनातनः | 
या नारी भर्देपरमा भवेद्‌ भर्ववता खती ॥ ५४॥ 


सेवामें छगी. रहती है? उसका यह. कार्य महान्‌ पुण्य, बडी 

मारी तपस्या और सनातन सर्गका साधन है ॥ ५४॥ 

afte देवो नारीणां , पतिबन्धुः पतिर्गतिः | 

पत्या खमा गतिनौस्ति देवतं वा यथा पतिः ॥ ५५॥ 
पति ही नारियोंका देवता पति ही बन्धु-वान्धब और 

पति ही उनकी गति है | नारीके लिये पतिके अमान न दूसरा 

कोई सहारा है और न दूसरा कोई देवता ॥ ५५ ॥ | 

पतिप्रसादः स्वगो वा तुल्यो नायो न वा WAG । 

अहं स्वर्ग न हीच्छेयं त्वय्यप्रीते महेश्वरे ॥ ५६॥ 
एक ओर पतिकी प्रसन्नता और दूसरी ओर खर्ग-ये 


दोनों नारीकी इष्टिमे समान हो सकते हैं या नहीं, इसमे संदेह 


है । मेरे प्राणनाथ महेश्वर ! मैं तो आपको अप्रसन्न रखकर 
स्वर्गको नहीं चाहती ॥ ५६ ॥ 
यद्यकार्यमधर्म वा यदि वा प्राणनाशनम्‌। 
पतिर्जूयादू दरिद्रो वा व्याधितो चा कर्थंचन ॥ ५७॥ 
आपनो रिपुसंस्थो चा अह्मशापार्दितो पि वा । 
आपद्धमोनलुप्रेक्ष्य तत्कार्यमविदाळूया ॥ ५८॥ 
पति दरिद्र हो जाय, किसी रोगसे घिर जाय, strafed 
फँस जाय, शन्रुओंके बीचर्मे पड़ जाय अथवा ब्राह्मणके शापते 
कष्ट पा रहा होश उस अवस्थामें वह न करनेयोग्य कार 
अघर्म अथवा प्राणत्यागकी मी आज्ञा दे दे, तो उसे आपत्ति 


“कालका धर्म समझकर निःशङ्कमाबसे तुरंत पूरा करना | 


चाहिये ॥ ५७-५८ ॥ 

पष देव मया प्रोक्तः Saat वचनात्‌ तव | 

या स्वेबंभाविनी नारी सा पतित्रतभागिनी ॥ ५९॥ 
देव | आपकी area मैंने यह स्रीधर्मका वर्णन किया 

है । जो नारी ऊपर बताये अनुसार अपना जीवन बनाती है. 

वह पातित्रत-धर्मके फलकी भागिनी होती है ॥ ५९ ॥ 

Rid ` भीष्म उवाच E | 
इत्युक्तः स लु देवेशः प्रतिपूज्य गिरेः खुताम। | 
लोकान्‌. विसजैयामास सवैरचुचरेृतान ॥६०॥ 
ततो agim: सरितश्च यथागतम। | 
गन्धर्वीष्सरखश्चैच प्रणस्य शिरखा भवम्‌ ॥ ६१॥ 

भीष्मजी कहते हुँ- युधिष्ठिर ! पार्वतीनीके दार | 

इस प्रकार नारीधर्मका वर्णन सुनकर देवाधिदेव | 
गिरिराजङुमारीका बड़ा आदर किया और वहाँ समसत अनुचरो 
के साथ आये हुए लोगोको जानेकी आशा दी | तब समख र 

गण) सरिताएँ, गन्धर्व और अप्सराएँ भगवान, | 

प्रणाम करके अपने-अपने स्थानको चळी गर्षी ॥६०-६१॥ 

| 


इति भ्रीमहाभारते अनुशासनपव॑णि दानधर्मपर्वणि उमामडेइवरसंवादे स्रीधमंकथने षर्चत्वारिंबादधिकाततमोडघ्याय! ४३४९ 
इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपर्दके अन्तर्गत दानधर्मपदेमें उमा-महेश्वरसंवादके प्रसज्ञमें Slater वर्णनविषमक पक 
सौ. ठियाढीसरवो अध्याय पूरा हुआ ॥ १४६ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके ३ इकोक मिलाकर कुछ ६४ इछोक हैं ) 
दब 
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भगव्रान्‌ शंकर 


दानधमंपवं | 


सप्तचत्वारिशद्धिकशततमो sara: 


६०२५ 
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सपचत्वारिशदधिकशततमोऽध्यायः 
वंशपरम्पराका कथन ओर भगवान्‌ श्रीकृष्णके माहात्म्यका वर्णन 


ऋषय उचुः 
पिनाकिन्‌ wasn सर्वोकनमस्कृत | 
माहात्म्यं वासुदेवस्य ओतुमिच्छामि शङ्कर ॥ १॥ 
ऋषियोने कद्दा--भगदेवताके नेत्रोका विनाश करने- 
वाले गिनाकघारी विश्ववन्दित भगवान्‌ शङ्कर | अब हम 
वासुदेव ( श्रीकृष्ण का माहात्म्य सुनना चाहते हैं ॥ १ ॥ 
ईश्वर उवाच 
पितामद्दादपि वरः शाश्वतः पुरुषो इरिः | 
कृष्णो जाम्बूनदाभासो व्यश्ने सूये इवोदितः॥ २ ॥ 
महेश्वरने कहा--पुनिवरो | भगवान्‌ सनातन पुरुष 
कृष्ण ब्रह्माजीसे भी श्रेष्ठ हैं । वे श्रीहरि जाम्बूनद नामक 
सुवर्णके समान श्याम. कान्तिसे युक्त हैं | बिना बादळके 
आकाइामें उदित सूर्यके समान तेजस्वी X II २॥ 
द्शबाइुमंहातेजा देवतारिनिषूद्नः | 
श्रीवत्साङ्को हृषीकेशः सवंदेवतपूजितः ॥ दे N 
उनकी भुजाएँ दस हैं, वे महान्‌ तेजस्वी हैं? देवद्रोहियो- 


का नाश करनेवाले भीवत्सभूषित भगवान्‌ हृषीकेश सम्पूणे , 


देवताओंद्वारा पूजित होते हैं ॥ ३॥ vee 
ब्रह्मा तस्योद्रभवस्तस्याहं च शिरोभवः | 
शिरोरुहेभ्यो ज्योतीषि रोमभ्यश्च सुराखुराः॥ ४ ॥ 
ब्रह्माजी उनके उदरसे और मैं उनके मस्तकसे प्रकट 
हुआ हूँ। उनके शिरके केसेस नक्षत्रों और ताराओंका 
प्रादुर्माव हुआ है । रोमावलियोंसे देवता और असुर प्रकट 
हुए हैं ॥ ४ ॥ 
ऋषयो देहसम्भूतास्तस्य लोकाश्च शाश्वताः । ` 
पितामहगृहं साक्षात्‌ सबेदेवणुईं च सः॥ ५ ॥ 
समस्त ऋषि और सनातन लोक उनके Memes 
उत्पन्न हुए हैं वे श्रीहरि खयं दी सम्पूर्ण देवताओके ग्रह 
और ब्रह्माजीके भी निवासस्थान हैं ॥ ५॥ 
सोऽस्याः पूथव्याः gearan auraa | 
संती चैव भूतानां स्थावरस्य AS ' 
इस सम्पूर्ण TAS सष्टा और तीनों ळोकोके खामी भी 
बे ही हैं। वे ही चराचर प्राणियोंका ax मी करते हैं ॥ 
स दि देववरः साक्षाद्‌ देवनाथः 
i wae सर्वेसंस्छिष्ः gan: 


Teton 


परतपः | i 
सर्वंतोसुलः ॥ ७ ॥ 
वे देवताओँमें ओ, देवताओंके रक्षक? शुओको संताप 
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परमात्मा हृषीकेशः सर्वव्यापी महेश्वरः | 
न तस्मात्‌. परमं भूतं तरिषु लोकेषु किचन ॥ ८ ॥ 
- बे ही. परमात्मा, इस्द्रियोके प्रेरक और सर्वब्यापी महेश्वर 
हैं| तीनों छोकॉमें उनसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है ॥ ८ Il 
सनातनो घे wget गोविन्द इति विश्चुतः। 
स सवान पार्थिवान्‌ संख्ये घातयिष्यति मानदः॥ ९ ॥ 
`  बेहदी सनातन) मधुसूदन और गोविन्द आदि नामोसे 
प्रसिद्ध हैँ । सजनोंको आदर देनेवाले वे भगवान्‌ भीकृष्ण 
मद्दामारत-युद्धमें समस्त राजाओका संहार करायेंगे ॥ ९ ॥ 
सुरकायोर्थसुत्पन्नो मानुषं वपुरास्थितः | 
न हि देवगणाः सक्ताञ्मिविक्रमविनाङताः ॥ १० ॥ 
वे देवताओका कार्य सिद्ध करनेके fer पएथ्वीपर मानव- 
शरीर घारण करके प्रकट हुए हैं । उन मगवान्‌ त्रिविक्रमकी 
शक्ति और सहायताके बिना सम्पूर्ण देवता भी कोई कार्य नहीं 
कर सकते ॥ १० Il ; 
भुवने देवकायोणि करतं नायकवर्जिताः। 
नायकः सर्वभूतानां सर्वेदेवनमस्क्ृतः ॥ ११॥ 
` संसारमें नेताके बिना देवता अपना कोई मी कार्य 
करनेमें असमर्थं हैं और ये भगवान्‌ श्रीकृष्ण सब प्राणियोंके 
नेता हैं। इसलिये समस्त देवता उनके चरणेमिं मस्तक 
झुकाते हैं॥ ११॥ . l 
एतस्य देवनाथस्य देवकार्यपरस्य च | 
TTA सततं ब्रह्मर्षिशारणस्य च॥ १२॥ 


` ब्रह्मा वसति THA शरीरे gada: | 


ah सुखं संश्चितश्च शरीरे सुसंस्थितः ॥ १३॥ 
देवताओंकी रक्षा और उनके कायंसाधनमें संग्न रहने- 
वाळे वे मगबान्‌ वासुदेव ब्रह्मस्वरूप हैं । वे ही ब्रह्मषियाको 
सदा शरण देते हैं | ब्रह्माजी उनके शरीरके भीतर अर्थात्‌ 
उनके TH बड़े सुखके साथ रहते हैं सदा सुखी रहनेवाला 
मैं शिवः भी उनके औविम्रइके मौतर सुलूर्वक निवास 
करता हूँ ॥ १२-१३ ॥ : 
सवाः ge drat शारीरे तस्य देवताः | 


स देवः पुण्डरीकाक्षः भीगर्मः औसदोषितः ॥ १४॥ a 


~ 


६०२६ 


IIIT 


पराक्रमेण वीर्येण वपुषा दशनेन T 
आरोहेण प्रमाणेन चैयेणारजंवसम्पदा ॥ १६॥ 
आहनुशंस्येल रूपेण वलेन च समन्वितः | 
अस्रैः aga: सवेदिग्यैरद्कतदशंनेः ॥ १७॥ 
शाङ्गधनुष, सुदर्शनचक्र और नन्दक नामक खज्ज-- 
उनके आयुध हैं | उनकी घ्वजामें सम्पूर्ण नागोँके शत्रु गरुड- 
का Rg सुशोभित है.। वे उत्तम शीळ, शम, दम) पराक्रम) 
बीर्य; सुन्दर शरीर, उत्तम दर्शन, सुडौल आकृति, धेये) 
सरलता, कोमलता, रूप और बल आदि gÈ सम्पन्न X I 
सब प्रकारके दिव्य और अद्भुत अस्न-शख्र उनके पास सदा 
मौजूद रहते हैं || १५-१७॥ 
योगमायः सहस्राक्षो निरपायो महामनाः | 
ata मित्रजनस्छाघी शातिबन्धुजनप्रियः ॥ १८॥ 
क्षमावांश्वानहंवादी TATA ब्रह्मनायकः। 
भयहती भयातीनां मित्राणां नन्दिवर्धनः ॥ १९ ॥ 
वे योगमायासे सम्पन्न और हजारों नेन्नोंवाले हैं | उनका 
हृदय विशाल दै। वे अविनाशी, वीर, मित्रजनोके प्रशंसक 
ज्ञाति एवं बन्धु-बान्धर्वोके प्रिय? क्षमाशील, अहल्लाररहितः 
ब्राह्मणभक्त वेदोंका उद्धार करनेवाले) भयातुर पुरुषाका भय 


दूर करनेवाले और मित्रोंका आनन्द बढ़ानेवाले हैं ॥१८-१९॥ 


शरण्यः सर्वभूतानां वीनानां पालने रतः | 
श्ुतवानथेसस्पन्नः सर्वभूतनमस्कृतः ॥ २० N 
समाश्चितानां चरद्‌ः शात्रूणामपि धर्मवित्‌ । 
नीतिशो नीतिसम्पन्नो त्रह्मवादी जितेन्द्रियः ॥ २१॥ 
वे समस्त प्राणियोंको शरण देनेवाले, दीन-दुखियाके 
पाळनमें तत्पर; शास्त्रशानसम्पन्न। धनवान्‌, सर्वभूतवन्दितः 
शरणमे आये इए शत्रुको भी वर देनेवाले, धर्मज्ञ, नीतिश 
नीतिमान्‌, ब्रह्मवादी और जितेन्द्रिय हैं ॥ २०-२१॥ 
भवार्थेमिह देवानां FRAT परमया ga: | 
प्राजापत्ये BA मागे मानवे धर्मसंस्छते ॥ २२॥ 
समुत्पत्स्यति गोविन्दो HAAR महात्मनः । 
अङ्गो नाम मनोः पुत्रो अन्तधीमा ततः परः ॥ २३॥ 
परम बुद्धिसे सम्पन्न भगवान्‌ गोविन्द यहाँ देवताओंकी 
उन्नतिके fea प्रजापतिके शभमार्गपर स्थित हो मनुके घर्म- 
संस्कृत कुलमें अवतार लेंगे | महात्मा मनुके वंशमें मनुपुत्र 
अङ्ग नामक राजा होंगे | उनसे अन्तर्घामा नामवाळे पुत्रका 
जन्म होगा ॥ २२-२३ Il 
अम्तघोस्नो दृविधोमा प्रजापतिरनिन्दितः। 
ग्राचीनबर्हिभेविता इविधोम्नः Get महान्‌ ॥ २४॥ 
अन्तर्धामासे अनिन्द्य प्रजापति इविर्घामाकी उत्पत्ति 
होगी | हविर्घामाके पुत्र महाराज प्राचीनत्र्दि होंगे ॥ २४ I 
तस्य प्रचेतःप्रसुखा भविष्यन्ति द्शात्मज्ञाः | 
प्राचेतसस्तथा दक्षो भवितेद्द प्रजापतिः ॥ २५॥ 
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श्रीमद्दाभारते 


[ मचुशासनपरदोणे 
र्य 
प्राचीनबहिके प्रचेता आदि दस पुत्र होंगे | उन ay 
प्रचेताओँसे इस जगतूर्मे प्रजापति दक्षका प्रादुर्भाव होगा | 


दाक्षायण्यास्तथा55द्त्यो मजुरादित्यतस्तथा। 
मनोश्च वंशज इला Geter भविष्यति ॥ २६॥ 
दक्षकन्या अदितिसे आदित्य ( सूर्य ). उत्पन्न हेंगे| 
सूर्यसे मनु उत्पन्न होंगे। मनुके वंशमें इलानामक कन्या होगी, 
जो आगे चलकर सुद्युम्म नामक पुत्नके रूपमें परिणत हो 
जायगी ॥ २६ Ul 
बुधात्‌ पुरूरवाश्चापि तस्मादायुर्भविष्यति। 
नहुषो भविता तस्माद्‌ AMARA AAT २७॥ 
कन्यावस्थामें FIA समागम होनेपर उससे पुरूरबाका 
जन्म होगा | पुरूरवासे आयुनामक पुत्रकी उत्पत्ति होगी | 
आयुके पुत्र नहुष और नहुषके ययाति होंगे ॥ २७॥ . 
यदुस्तस्सात्महासत्त्वः रोष्टा तस्माद्‌ भविष्यति | 
क्रोष्टुडचेव महान्‌ पुरो दुजिनीचान्‌ अविष्यति॥ २८॥ 
ययातिसे महान्‌ बलशाली यदु हागे | यदुसे क्रोशका 
जन्म होगा, क्रोष्टासे महान्‌ पुत्र जुजिनीवान होंगे ॥ २८॥ 
बुजिनीचतश्च भविता उषबङ्शुरपराजितः। 
उषङ्गोभैविता पुत्रः शारश्चित्ररथस्तथा ॥ २९॥ 
बृजिनीवानसे विजयी वीर उषङ्कका जन्म होगा | SIE: 
का पुत्र शूरवीर चित्ररथ होगा ॥ २९ ॥ 
तस्य त्ववरजः पुत्रः शूरो नास अविष्यति | 
तेषां चिख्यातवीयोणां चरित्रगुणशालिनाम्‌ ॥ ३०॥ 
यज्वनां खुविशुद्धानां वंशे ब्राक्षणसस्मते | 
स शूरः water महावीयों महायशाः 
खचंशाविस्तरकर जनयिष्यति मानदः ॥ ३१॥ 
agla इति ख्यातं पुत्रमानकडुन्दुभिम्‌ | 
तस्य पुञश्चतुबौहृचोसुदेवो . भविष्यति ॥ ३२॥ 
उसका छोटा पुत्र श्र नामसे विख्यात होगा | वे समी 
agia विख्यात पराक्रमी, सदाचार और aga सुशोभित! 
यशशील और विशुद्ध आचार-विचारबाले होंगे । उनका कुट 
Aart सम्मानित होगा | उस Hea महापराक्रमी) 
महायशखी और दूसरोंको सम्मान देनेवाले क्षत्रिय-शिरोमणि 
शूर अपने वंशका विस्तार करनेवाले वसुदेवनामक पुत्रको 
जन्म देंगे; जिसका दूसरा नाम आनकहुन्डुभि होगा 
SHS पुत्र चार भुजाघारी मगवान्‌ वासुदेव होंगे ॥३०-३९। 
दाता ग्राह्मणखत्कती ब्रह्मभूतो /द्विजभ्रिय! | 
राशो मागधसंरुद्धान मोक्षयिष्यति यादवः ॥ २९ 
भगवान्‌ वासुदेव दानी, ब्राह्मणोंका सत्कार करनेवाले 
मभूत और ब्राह्मणंप्रिय होंगे | वे यदुकुलतिलक ET 
मगधराज जरासंधकी कैदमें पड़े हुए राजाओंको 
छुड़ायेंगे ॥ ३२॥ 
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जरासंघं तु राजानं निर्जित्य गिरिगह्वरे । 
सर्वपार्थिवरलाढ-थो भविष्यति ख वीर्यवान ॥ ३४॥ 
वे पराक्रमी श्रीहरि पर्वतकी कन्दरा ( राजगह ) में राजा 
जरासंघको जीतकर समस्त राजाओंके द्वारा उपहुत wits 
सम्पन्न होंगे ॥ ३४॥ 
पूथिब्यामप्रतिहतो ator च भविष्यति | 
विक्रमेण च सस्पन्नः सर्वपार्थिवपार्थिवः॥ ३५॥ 
वे इस भूमण्डळमें अपने बळ-पराक्रमद्वारा अजेय होंगे | 
विक्रमसे सम्पन्न तथा समस्त राजाओंके मी राजा हागे ॥ 
TAA भूत्वा स द्वारकायां वसन्‌ प्रसुः । 
पाळयिष्यति गां देवी दिजित्य नयवित्‌ सदा ॥ ३६॥ 
नीतिवेत्ता भगवान्‌ श्रीकृष्ण शूरसेन देश (मथुरामण्डल) 
में अवतीर्ण होकर वहाँसे द्वारकापुरीमें जाकर रहेंगे और 
समस्त राजाको जीतकर सदा इस एश्वीदेबीका पालन 
करेंगे ॥ ३६ Ul 
तं भवन्तः खमाखाद्य वाड्याल्येर्णेवरे: | 
AIAG यथान्यायं ब्रह्माणमिव शाश्वतम्‌ ॥ ३७॥ 
आपलोग उन्ही मगवानकी शरण लेकर अपनी वाझयी 
माळाओं तथा भ्रष्ठ पूजनोपचारोसे सनातन ब्रह्माकी भाँति 
उनका यथोचित पूजन करे || ३७ Il 
यो हि मां द्रष्दुमिच्छेत ब्रह्माणं च पितामहस्‌ 
द्रष्टव्यस्तेन भगवान्‌ वासुदेवः प्रतापवान ॥ ३८॥ 
जो मेरा और पितामह ब्रह्माजीका दर्शन करना चाहता 
हो, उसे प्रतापी भगवान्‌ वासुदेवका दर्शन करना चाहिये ॥ 
इष्टे तस्मिन्नहं इष्टो न मेऽत्रास्ति विचारणा । 
पितामष्दो वा देवेश इति वित्त तपोधनाः ॥ ३९ ॥ 
तपोधनो ! उनका दर्शन दो जानेपर मेरा ही दर्थन हो 
गया, अथवा उनके दर्थनसे देवेश्वर ब्रह्माजीका दर्शन हो 
गया ऐसे समझो, इस विषयमें ga कोई विचार नहीं 
करना है अर्थात्‌ संदेह नहीं है ॥ ३९ ॥ 
स यस्य पुण्डरीकाक्षः प्रीतियुक्तो भविष्यति । 
तस्य देवगणः प्रीतो ब्रह्मपूर्वो भविष्यति ॥ ४०॥ 
जिसपर कमळनयन भगवान्‌ भीकृष्ण प्रसन्न होंगे? 
उसके ऊपर ब्रह्मा आदि देवताओँका समुदाय प्रसन्न a 
जायगा ॥ ४० ॥ 
यञ्च तं मानवे लोके संभ्रयिष्यति केशाघम्‌ । 
तस्य कीर्तिजयरचैव खर्गदचेब भविष्यति ॥ ४१॥ 
मानवलोकमे जो मगवान्‌ भीकृष्णकी शरण लेगा, उसे 
कीतिं, विजय तथा उत्तम खर्गकी प्राप्ति होगी || ४१ ॥ 
धमोणां देशिकः साक्षात्‌ भविष्यति धर्मभाक्‌। 
धर्मवद्धिः स देवेशो 
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नमस्कार्यः सदोद्यतेः ॥ ४२॥ TATA TATA 


इतना ही नहीं? वह धर्मोका उपदेश देनेवाळा साक्षात 
धर्माचार्य एवं घर्मकळका मागी होगा | अतः घर्मात्मा पुरुषों 
को चाहिये कि दे सदा उत्साहित रहकर देवेश्वर भगवान्‌ 
वासुदेवको नमस्कार करे ॥ ४२ Il 
चर्म ag परो हि स्यात्‌ तस्सिन्नभ्यचिते विभौ। 
स हि देवो mam: प्रजाद्दितचिकीर्षया ॥.४३२॥ 
धमोर्थ पुरुषव्याप्र ऋषिकोटीः cast ह। 
ताः खष्टास्तेन विश्ुना पर्वते गन्धमादने ॥ ४४॥ 
खनत्कुमारप्रसुखास्तिष्ठन्त तपसान्विताः। 
तस्मात्‌ स वाग्मी धर्मशो नमस्यो डविजपुङ्गवाः ॥ ४५॥ 
उन सर्वव्यापी परमेश्वरकी पूजा करनेसे परम धर्मकी 
सिद्धि होगी | वे महान्‌ तेज॑खी देवता हैं। उन पुरुषसिंइ 
श्रीकृष्णने प्रजाका हित करनेकी इच्छासे धमंका अनुष्ठान 
करनेके लिये करोड़ों ऋषियोंकी सृष्टि की है। मगवानके 
उत्पन्न किये हुए वे तनत्कुमार आदि ऋषि गन्बमादन qda- 
पर सदा तपस्यामें संलग्न रहते हैं | अतः द्विजवरों | उन 
प्रवचनकुशळ धर्म वासुदेवको सदा प्रणाम करना चाहिये 
दिवि श्रेष्ठो दि भगवान. हरिनोरायणः प्रभुः। 
वन्दितो हि स वन्देत मानितो मानयीत च । 
अर्हितश्चाह येस्तित्यं पूजितः प्रतिपूजयेत्‌ | ४६॥ ` 
वे भगवान्‌ नारायण इरि देवळोकमें सबसे श्रेष्ठ हैं। जो 
उनकी वन्दना करता है? उसकी वे भी बन्दना करते हैं । 
जो उनका आदर करता है? उसका वे मी आदर करते हैं। 
इती प्रकार अचित होनेपर वे भी अर्चना करते और पूजित 
या maia QAI वे मी पूजा या प्रशंसा करते हैं ॥ ४६॥ 
eu पञ्येदहरहः संश्चितः प्रतिसंश्रयेत्‌। 
चिंतञ्चाचंयेन्नित्यं स देवो दिजसत्तमाः ॥ ४७॥ 
र्ठ ब्राह्मणो ! जो प्रतिदिन उनका दर्शन करता दैः 
उसकी ओर वे मी कृपाइृष्टि करते हैं | जो उनका आश्य 
लेता है; उसके हृदयमे वे मी आश्रय लेते हैं तथा जो उनकी 
पूजा करता दै, उसकी वे भी सदा पूजा करते हैं ॥ ४७ ॥ 
पतत. तस्यानवद्यस्य विष्णोचे परमं व्रतम्‌ | 
आदिदेवस्य महतः सज्जनाचरितं सदा ॥ ४८॥ 
उन प्रशंसनीय आदि देवता भगवान्‌ महाविष्णुका यह 
उत्तम त्रत है, जिसका साधु पुरुष सदा आचरण करते 
आये हैं ॥ ४८ Il 
सुबनेऽभ्यचिंतो fret देवैरपि सनातनः । 
अभयेनाजुरूपेण युज्यन्ते तमलुवताः ॥४९॥ 
` . वे सनातन देवता हे, अतः इस त्रिभुवनमें देवता भी | 
सदा उन्हींकी पूजा करते हैं | जो उनके अनन्य भक्त हैं, वे | 
अपने मजनके अनुरूप ही निर्भय पद प्रास करते 
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द्विजोको चाहिये कि वे मन, वाणी और कर्मसे सदा 
उन भगत्रानको प्रणाम करें और यत्नपूर्वक्क उपासना करके 
उन देवकीनन्दनका दशन करें ॥ ५० | 
एष वोऽभिहितो मागा सया वे सुनिखत्तमाः | 
तं SET SAM देवं इष्टाः स्थुः सुरसत्तमाः ॥ ५१ ॥ 
मुनिवरो | यह मैंने आपलोगोंको उत्तम मार्ग बता दिया 
है । उन मगवान्‌ वासुदेवका सब प्रकारसे दर्शन कर लेनेपर 
सम्पूर्ण Ag देवताओंका दर्शन करना हो जायगा ॥ ५१ ॥ 
महावराहं तं देवं सर्वेछोकपितामहम्‌ | 
अहं चैव नमस्यामि नित्यमेव जगत्पतिम्‌ | ५२॥ 
मैं मी महावराहरूप धारण करनेवाळे उन सर्वलोक- 
पितामह जगदीश्वरको नित्य प्रणाम करता हूँ ॥ ५२ ॥ 
तत्र च त्रितयं दष्टं भविष्यति न संशयः | 
समस्ता हि चयं देवास्तस्य देहे वसामहे ॥ ५३ ॥ 
हम. सब देवता उनके श्रीविम्रइमे निवास करते हैं। 
अतः उनका दर्शन करनेते तीनों देवताओं ( ब्रह्मा, विष्णु 
. और शिव ) का दर्शन हो जाता है, इसमें संशय . नहीं है ॥ 
तस्य चैवाग्रजो भ्राता सिताद्रिनिचयप्रभः | 
इली बळ इति ख्यातो भविष्यति धराधरः ॥ ५७ ॥ 
उनके बड़े भाई केलासकी पर्वतमालाओंके समान 
इवेत कान्तिसे प्रकाशित दोनेवाले इलघर और बलरामके 
नामसे विख्यात होंगे । पृथ्वीको घारण करनेवाले शेषनाग 
ही बळरामके wad अवतीण होंगे ॥ ५४ ॥ 
त्रिशिरास्तस्य दिव्यश्च शातकुम्भमयों द्रुमः | 
ष्वजस्तुणेन्द्रो देवस्य भविष्यति रथाश्रितः ॥ ५५॥ 
बळदेवजीके रथपर तीन शिखाओंसे युक्त दिव्य सुबर्ण- 
मय तालबृक्ष ध्वजके रूपमें सुशोमित होगा ॥ ५५ || 
शिरो नागैमेहाभोगैः परिकीर्ण महात्मभिः | 
भविष्यति महाबाहोः सर्वलोकेश्वरस्य च ॥ ५६॥ 
सवलोकेस्वर महाबाहु बळरामजीका मस्तक बड़े बड़े फन 
वाळे विशालकाय सर्पोसे घिरा हुआ होगा ॥ ५६ Il 


चिन्तितानि समेष्यन्ति शाख्राण्यर्राणि चेव ह। 


अनन्तश्च ख एवोक्तो भगवान्‌ हरिरव्ययः ॥ ५७॥ 


उनके चिन्तन करते ही सम्पूर्ण दिव्य अस्ज-शस्र उने 
प्राप्त हो जायेंगे | अविनाशी भगवान्‌ श्रीहरि ही अनन्त 
शेषनाग कहे गये हैं ॥ ५७ ॥ 
amka Radda त्वमिति प्रभो। 
खुपणो यस्य HAN कइ्यपस्यात्मजो बळी | 
अन्तं नैवाशकदू AS देवस्य परमात्मनः ॥ ५८॥ 
ूर्वकालमे देवताओंने गरुड़जीसे यह अनुरोध किया कि 
“आप हमें भगवान्‌ शेषका अन्त दिखा दीजिये |! तब 
कश्यपके बळवान्‌ पुत्र गरुड़ अपनी सारी शक्ति ळगाकर मी 
उन परमात्मदेव अनन्तका अन्त न देख लके ॥ ५८ ॥ 
स च शोषो विचरते परया चै सुदा युतः। 
अन्तर्वसति भोगेन परिरक्ष्य TETA ॥ ५९॥ 
वे भगवान्‌ शेष बड़े आनन्दके साथ सर्वत्र विचरते हैं 
और अपने विशाल शरीरसे प्रथिवीको आलिङ्गनपाइमें बॉघकर 
पाताळलोकमें निवास करते हैं ॥ ५९ ॥ 
य एव विष्णुः सो ऽनन्तो भगवान्‌ वखुधाधरश 
यो रामः स हृषीकेशो योऽच्युतः स धराधरः॥ ६०॥ 
जो मगवान्‌ विष्णु हैं, वे ही इस पृथ्वीको घारण करने- 
वाळे भगवान्‌ अनन्त हैं । जो बलराम हैं वे ही श्रीकृष्ण हैं 
जो श्रीकृष्ण हैं वे ही भूमिधर बलराम हैं ॥ ६० ॥ 
ताबुभौ पुरुषव्याघ्रौ दिव्यो दिव्यपराक्रमौ | 
द्रष्टव्यो माननीयो च चक्तलाइलधारिणौ ॥ ६१॥ 
वे दोनों दिव्य रूप और दिव्य पराक्रमसे सम्पन्न पुरुषतिंह 
बलराम और श्रीकृष्ण क्रमशः चक्र एवं इल घारण करनेवाले 
हैं। तुम्हें उन दोनोंका दर्शन एवं सम्मान करना चाहिये || 
एष PASTE: प्रोक्तो मया पुण्यस्तपोधनाः | 


` यदू भवन्तो यदुश्रेष्ठं पूजयेयुः प्रयत्नतः ॥ ६२॥ 


तपोधनो | आपलोगौपर अनुग्रह करके मैंने मगवाचकी 
पवित्र माहात्म्य इसलिये बताया है कि आप प्रयत्नपूर्वक उन 
यदुकुलतिलक श्रीकृष्णकी पूजा करें ॥ ६२ II 


इति श्रीमद्दाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि पुरुषमाहासम्ये सप्तचत्वारिंशद्घिकशततमोउध्यायः ॥ १४७॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनप्के अन्तगत दानघर्मपवैमे परमपुरुष श्रीकृष्णका माहात्म्यविषयक एक 
सौ Samadi अध्याय परा हुआ॥ ९४७॥ 


अश्चतारिंशदधिकशततमोऽभ्यायः 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी महिमाका वर्णन और मीष्मजीका युधिष्टिरको राज्य करनेके लिये आदेश देना 


नारद उवाच 


अथ व्योग्नि महाञ्छन्दः सचिद्युत्स्तनयित्नुमान्‌। 
aia गगनं नीलं संरुद्धमभवद्‌ घनेः ॥ १ ॥ 


नारदजी कहते हैँ--तदनन्तर आकाशमें 
गड्गड़ाइट और मेर्घोकी गम्मीर गर्जनाके साथ महान्‌ शब्द 
होने लगा । मेघॉकी घनघोर घटासे घिरकर सारा आकर, 
नीला हो गया ॥ १॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


दानधर्मपर्व | 


प्रावुषीव च पजेन्यो agt नि्मेळं पयः | 
तमश्चैवाभवद्‌ घोरं दिशश्च न चकाशिरे॥ २॥ 
वर्षाकालकी भाँति मेघसमूह निर्मळ जलकी वर्षा करने 
लगा । सब ओर घोर अन्धकार छा गया | दिशाएँ नहीं 
सूझती थीं ॥ २॥ 
ततो देवगिरौ तस्मिन्‌ रम्ये पुण्ये खनातने। 
न शाचे भूतसंधं वा दच्युसुंनयस्तदा ॥ ३॥ 
उस समय उस रमणीय, पवित्र एवं सनातन देवगिरिपर 
क्र षियोंने जब दृष्टिपात किया, तब उन्हे वहाँ न तो भगवान्‌ 
शङ्कुर दिखायी दिये और न भूतोके समुदायका ही दर्शन हुआ॥ 
व्यश्च च गगनं सद्यः क्षणेन समपद्यत। 
तीर्थयात्रां ततो विप्रा जग्सुश्चान्ये यथागतम्‌ ॥ ४ ॥ 
फिर तो तत्काल एक ही क्षणमें सारा आसमान साफ 
हो गया । कहीं मी बादल नहीं रइ गया | तब ब्राह्मणछोग 
aia तीर्थयात्राके RA चळ दिये और अन्य लोग मी जैसे 
आये थे वैसे ही लौट गये ॥ ४ ॥ 
तदद्भुतमचिन्त्यं च इष्टा ते विस्मितांऽभवन्‌ | 
शङ्करस्योमया सार्धे संवादं त्वत्कथा्रयम्‌ ॥ ५ ॥ 
ख भवान्‌ पुरुषव्याघ्र ब्रह्मभूतः सनातनः | 
यदुर्थमजुशिष्टाः स्मो गिरिपृष्ठे मद्दात्मना ॥ ६ ॥ 
यह अद्भुत और अचिन्त्य घटना देखकर सब लेग 
आश्चर्यचकित हो उठे | पुरुषसिंह देवकीनन्दन | भगवान्‌ 
RSH पार्वतीजीके साथ जो आपके सम्बन्धर्मे संवाद हुआ 
उसे सुनकर इम इस निश्चयपर पहुँच गये हैं कि वे जह्मभूत 
सनातन पुरुष आप ही हैं। जिनके लिये हिमालयके शिखरपर 
महादेवजीने इमलोगोको उपदेश दिया था ॥५-६॥ 
dtd त्वद्भुतमिदं ads कृतमथ चै। 
दृष्टा च विस्मिताः कृष्ण सा च नः स्थृतिरागता ॥७॥ 
श्रीकृष्ण | आपके तेजसे दूसरी अद्भुत घटना आज 
यह घटित हुई है, जिसे देखकर इम चकित हो गये है और 
हमें पूर्वकालकी वह शङ्करजीवाली बात पुनः स्मरण 
हो रही है॥ ७ ॥ 
कपर्दिनो गिरीशस्य महाबाहो जनादन ॥ ८ ॥ 
प्रभो | महाबाहु जनार्दन ! यह मैंने आपके समक्ष 
जटाजूटधारी देवाधिदेव गिरीशके माहात्म्यका बर्णन किया है॥ 
इत्युक्तः ख तदा झष्णस्तपोषननिवासिभिः । 
मानयामास तान्‌ TAAL देवकिनन्दनः ॥ ९ ॥ 
तपोवननिवांसी मुनिर्योके ऐसा कहनेपर देवकीनन्दन 
भगवान्‌ आऔकृष्णने उस समय उन समका विशेष 


सत्कार किया ॥ ९ ॥ 
i T Fe ख० ६-२२ Í 
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अष्टचत्वारिशदधिकशततमो ऽध्यायः 


६०२९ 


र 


अथर्षयः सम्प्रहृष्टाः पुनस्ते कृष्णममह्नवन | 
पुनः पुनः दशंयास्मान्‌ सदैव AJARA ॥ १० ॥ 
तदनन्तर वे महर्षि पुनः हर्प्मे भरकर श्रीकृष्णसे बोले- 


“मधुसूदन | आप सदा ही हमें बारंबार दर्शन देते रहें ॥ 


न हि नः सा रतिः खगे या च त्वदशेने विभो । 

aad च महाबाद्दो यदाह भगवान्‌ भवः॥ ११ ॥ 
“प्रमो ! आपके दर्शनमें हमारा जितना अनुराग हैः 

उतना खर्गमें मी नहीं है । महाबाहो | भगवान्‌ शिवने जो 

कहा था? वह सर्वथा सत्य हुआ ॥ ११ ॥ 

पतत्‌ ते सर्वमाख्यातं रइस्यमरिकर्शन | 

त्वमेव ्यर्थतर्वशः पृष्टो ऽस्मान्‌ FSSA यदा ॥ १२ ॥ 

तद्स्माभिरिदं ge त्वत्मियार्थसुदाहृतमं । 

न च तेऽविदितं किंचित्तु लोकेचु विद्यते ॥ १३॥ 
AJRA | यह सारा रहस्य मैंने आपसे कहा d आप 

ही अर्थ-तत्वके शाता हैं | हमने आपसे पूछा था; परंतु आप 

स्वयं ही जब इमसे प्रश्‍न करने लगे, तब इमलोगौने आपकी 

प्रसन्नताके लिये इस गोपनीय रहस्यका वर्णन किया दै! 

तीनों aati कोई ऐसी बात नहीं है? जो आपको 

Ma न हो ॥ १२-१३ ॥ 


gra चैव प्रसूतिश्च यच्चान्यत्‌ कारणं विभो | 


बयं तु JANN Il १४॥ 
“प्रमो | आपका जो AE अवतार अर्थात्‌ मानव शरीरमें - 

जन्म हुआ है तथा जो इसका गुप्त कारण है? यह सब तथा 
अन्य बातें आपसे छिपी नहीं हैं | इमलोग तो अपनी अत्यन्त 
चपलताके कारण इस गूढ़ विषयको अपने मनमें ही छिपाये 
रखनेने असमर्थ हो गये हैं ॥ १४ II 
ततः स्थिते त्वयि विभो लघुत्वात्‌ भ्रलपामहे | 
त हि किचित्‌ तदाश्चर्यं यत्न वेत्ति भवानिह ॥ १५॥ 
दिवि वा सुषि वा देव सर्वे हि विदितं तव । 

` «मगवन्‌ | इसीलिये आपके रहते हुए भी इम अपने 
ओछेपनके कारण प्रलाप करते हैँ--छोटे HE बड़ी बात 
कर रहे हैं। देव ! एथ्वीपर या ait कोई मी ऐसी 
आश्चर्यकी बात नहीं है; जिसे आप नहीं जानते हों । TR 
सब कुछ ज्ञात हे ॥ १५६ ॥ 


साधयाम वयं कृष्ण बुद्धि RIR I १६॥ 
“श्रीकृष्ण | अब आप हमें जानेकी आशा देंश जिससे 


इम अपना कार्य साधन करें | आपको उत्तम बुद्धि और | थे 


पुष्टि प्रात हो ॥ १६ ॥ - 


Eating घच cw we | प्रात हो । वह महान्‌ प्रभावसे युक्त) दीतिमान्‌, कीर्तिका 
विस्तार करनेवाला और सर्वसमर्थ हो? ॥ १७ Il 
भीष्म उवाच 
ततः प्रणम्य देवेशं यादवं JENTA, । 
'प्रदक्षिणसुपाच्रत्य प्रजग्मुस्ते मद्दर्षयः॥ १८॥ 
भीष्मजी कहते है--युधिष्ठिर ! तदनन्तर बे महर्षि 
उन यदुकुलरत्न देवेश्वर पुरुषोत्तमो प्रणाम और उनकी 
परिक्रमा करके चळे गये ॥ १८॥ 
सोऽयं नारायणः श्रीसान्‌ दीप्त्या परमया युतः । 
ai यथावत्‌ तच्चीत्वी द्वारकां पुनरागमत्‌ ॥ १९॥ 
तत्पश्चात्‌ परम कान्तिसे युक्त ये श्रीमान्‌ नारायण अपने 
ATH यथावत्रूपसे पूर्ण करके पुनः द्वारकापुरीमें चले आये॥ 
पूर्ण च दशमे मासि gatce परमाद्भुतः | 
रुक्मिण्यां सम्मतो जज्ञे शूरो वंशधरः प्रभो Ro N 
प्रमो | दसवाँ मा पूर्ण QAN इन भगवानके रुक्मिणी 
देचीके THE एक परम अद्भुत, मनोरम एवं शूरवीर पुत्र 
उत्पन्न हुआ; जो इनका वंश चलानेवाला है ॥ २०॥ 
स कामः सर्वभूतानां सर्वभावगतो चुप । 
agam सुराणां च चरत्यन्तर्गतः सदा ॥ २१॥ 
नरेश्वर | जो सम्पूर्ण प्राणियोंके मानसिक संकल्पमें व्यास 
रहनेवाला है और देवताओं तथा असुरॉके मी अन्तःकरणमें 
सदा विचरता रहता है, वह कामदेव ही भगवान्‌ भीकृष्णका 
वंशघर है | २१ II 
सोऽयं पुरुषशादली मेघवर्णअ्तुर्भुजः | 
संश्रितः पाण्डवान परेम्णा भवन्तञ्चैनमाश्रिताः ॥ २२॥ 
दे ही ये चार सुजाघारी घनश्याम पुरुषसिंह श्रीकृष्ण 


प्रेमपूर्वक तुम पाण्डवोके आश्रित हैं और तुमछोग भी 
' इनके शरणागत हो॥ २२॥ 


सर्व॑भूतप्रतिश्चयः ॥ २४॥ 
इन्द्र आदि date देवता इन्हीके स्वरूप हैं, इसमें कोई 
अन्यथा विचार नहीं करना चाहिये | ये ही सम्पूर्ण प्राणियाँ- 
को आश्रय देनेवाळे आदिदेव महादेव हैं ॥ २४ ॥ 
अनाद्निधनोऽव्यक्तो महात्मा मधुखूदनः। | 
अयं जातो महातेजाः सुराणामथसिद्धये ॥ २५ N 
इनका न आदि दै न अन्त | ये अव्यक्तस्वरूप; महा- 


तेजस्वी महात्मा मधुसूदन देवताओंका कार्य विद्ध करनेके 
लिये यहुकुछमें उत्पन्न हुए हैं ॥ २५ ॥ 
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खदुस्तराथतस्वस्य TAT कती च माधवः | 
तव पार्थं जयः GSAT कौर्तिस्तथातुला ॥ Rl 
तवेयं पृथिवी देवी छृत्ला नारायणाशयात्‌। | 
अयं नाथस्तवाचिन्त्यो यस्य नारायणो गतिः ॥ २७ 1 
ये माधव दुर्बोध तत्त्वके वक्ता और कर्ता हँ । कुन). 
नन्दन | तुम्हारी सम्पूर्ण विजय, अनुपम कीर्ति और अहिर 
भूमण्डलका राज्य--ये सब मगवाच्‌ नारायणका आग्रा 
SAA ही तुम्हे प्रास हुए हैं । ये अचिन्त्यखरूप नारा 
ही तुम्हारे रक्षक और परमगंति हैं ॥ २६-२७॥ 
ख भवांस्त्वसुपाध्वर्यू रणाग्नो हुतवान्‌ चुपान। 
SURI महता युगान्ताग्निखमेन चे ॥ २८।' 
तुमने स्वयं होता बनकर प्रल्यकाळीन अग्निके तमात 
तेजखी श्रीकृष्णरूपी विशाळ लुबाके द्वारा समराग्निकी ज्वार. 
में सम्पूर्ण राजाओकी आहुति दे डाळी है॥ २८॥ | 
टु्यांधनश्च शोच्योऽसौ सपुत्नश्रातुबान्यवः | 
कृतवान्‌ यो5बुधिः क्रोधारूरिगाण्डीविविप्रहम॥२९॥ 
आज वह दुर्योधन अपने पुत्र, भाई और सम्बन्धियों. 
सहित शोकके विषय हो गया है; क्योंकि उस मूर्खने ae 
MIT आकर श्रीकृष्ण और अर्जुनसे युद्ध ठाना था j 
दैतेया दानवेन्द्राश्च महाकाया महाबलाः | 
TRR क्षयमापत्ना दावाझौ शलभा इच ॥ ३०॥ 
कितने ही विशाल शरीरवारे महाबली दैत्य और दानव 
दावानलमें दग्ध होनेवाळे पतज्ञोंकी तरह श्रीकृष्णकी चक्राम 
स्वाहा हो चुके हैं ॥ Ro | 
Rag न शक्यो हि साचुषेरेष संयुगे। | 
विहीनैः पुरुषव्या सस्वशक्तिबलादिभिः ॥ ३१॥ 
पुरुषसिंह | सत्त्व ( धैर्यं )) शक्ति और बल आदिते 


. स्वमावतः. हीन मनुष्य ash इन भ्रीकृष्णका सामना 


नहीं कर सकते ॥ ३१ ॥ 
जयो योगी युगान्ताभः सव्यसाची TATA: | 
तेजखा हतवान सर्व खुयोधनबळ चुप ॥ ३२॥ 
अजुन भी योगशक्तिसे सम्पन्न और युगान्तकालकी 
अग्निके समान तेजस्वी हैं । ये बायें हायसे मी बाण चलते 
हैं और रणभूमिर्मे सबसे आगे रहते हैं। नरेश्वर | इन्होंने 
अपने तेजसे दुर्योघनकी सारी सेनाका संहार कर डाला है | | 
यत्‌ तु गोवूषभांकेन सुनिभ्यः समुदाहत्तम। 
पुराणं हिमवत्पृष्ठे तन्मे निगदतः शु ॥ ३३॥ | 
TWAT भगवान्‌ शङ्करने हिमाळयके शिखरपर 
मुनियोंसे जो पुरातन रहस्य बताया था, बह मेरे Gee इनो || 
यावत्‌ तस्य भवेत्‌ पुष्टिस्तेजो दीप्तिः पराक्रमः । 
प्रभावः सन्नतिजञन्म कृष्णे तन्त्रिगुणं विभो ॥ ३४॥ | 
विमो | अजुंनमें जैसी पुष्टि है; जैता तेज, दीति; पराक्रम! | 


; 


a rene eon 


ah a 


i “` तस्मात्‌ कुन्तीखुत शातीन ने 
ग स्वं 


अष्ट 


कक) 


प्रमा, विनय और जन्मकी” उत्तमता दै, वह सब कुछ 
भीकृष्णमें अजुनसे तिगुना है ॥ २४ ॥ 
कः शक्तोत्यन्यथाकतु तद्‌ यदि स्यात्‌ तथा HT । 
यत्र रूष्णो हि भगवांस्तत्र पुष्टिरलुत्तमा ॥ ३५॥ 
संसारमें कौन ऐसा है जो मेरे इस कथनको अन्यथा 
सिद्ध कर सके | श्रीकृष्णका जैसा प्रमाव है? उसे सुनो-- 
जहाँ भगवान्‌ श्रीकृष्ण हैं, वहाँ सर्वोत्तम पुष्टि विद्यमान है ॥ 
वयं त्विहाल्पमतयः परतन्त्राः JAGT: । 
STATA NTA: स्मो eas पन्थानमव्ययम्‌ ॥ ३६॥ 
इम इस जगतूर्मे मन्दबुद्धि, परतन्त्र और व्याकुल 
चिच मनुष्य हैं | हमने जान-बूझकर ATS अटल मार्गपर 
पेर TFET है ॥ ३६ ॥ 
भवांश्चाप्याजेवपरः पूर्वं छत्वा प्रति्यम्‌। 
राजवृत्तं न लभते प्रतिज्ञापालने रतः॥ ३७॥ 
युधिष्ठिर | तुम अत्यन्त सरळ हो; इसीसे तुमने पहले 
ही भगवान्‌ वासुदेवकी शरण ली और अपनी प्रतिशाके 
पाळनमें तत्पर रहकर राजोचित बर्तावको तुम ग्रहण 
नहीं कर रहे हो ॥ ३७॥ 


| अप्येवात्मचधं लोके राजंस्त्वं वहु मन्यसे । 


त हि प्रतिज्ञा या दत्ता तां प्रहातुमरिद्म N ३८॥ 

राजन्‌ | तुम इस संसारमें अपनी इत्या कर लेनेको 
ही अधिक महत्त्व दे रहे हो | शन्रुदमन | जो प्रतिशा तुमने 
कर ली है? उसे मिट देना तुम्हारे लिये उचित नहीं 2 
( तुमने शत्रुओंकी जीतकर न्यायपूर्वक प्रजापालनका ब्रत 


' लिया है । अब शोकवश आत्महत्याका विचार मनमें . लाकर 


तुम उस ब्रतसे गिर रहे हो) यह ठीक नहीं है )॥ ३८॥ 

कालेनायं जनः सर्वों निदतो रणमुर्घेति। 

चयं च कालेन इताः कालो हि परमेश्वरः ॥ ३० ॥ 
ये सब राजालोग युद्धके मुद्दानेपर कालके द्वारा मारे गये 

हैं, हम भी काळले ही मारे गये हैं; क्योंकि काल हो 

परमेश्वर है ॥ ३९॥ 

न दि कालेन atom: ETE: शोचितुमदेसि | 

काळी लोद्दितरकाक्षः GN दण्डी सनातनः ॥४०॥ 
जो कालके स्वरूपको जानता है? वह कालके थपेड़े खाकर 


भी झोक नहीं करता | भीकृष्ण ही लाळ नेत्रोवाले दण्डधारी 


सनातन काळ हैं ॥ ४० ॥ 


शोचितुमदेसि । 
ब्यपेतमन्युनित्यं भव कौरवनन्दन ॥ ४१॥ 


13 माधवस्यास्य माहात्म्य थुतं यत्‌ कथित मया | 
ata तावत्‌, पयोप्तं सञ्जनस्य निदर्शनम्‌ ॥ ४२॥ ` 


अतः कुन्तीनन्दन | IÈ अपने माई-बन्घुओं और 
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SAA: ६०३१ 
SS य्य 
सगे-सम्बन्धियोके लिये यहाँ शोक नहीं करना चाहिये । 
कौरव कुलका आनन्द बढानेवाे युधिष्ठिर | तुम सदा क्रोध- 
हीन एवं शान्त रहो | मैने इन माधव श्रीकृष्णका माहात्म्य 
Sar सुना था, वैसा कदद सुनाया। इनकी महिमाको 
उमझनेके लिये इतना ही पर्यासत दै | सजनके लिये दिग्दर्शन 
मात्र उपस्थित होता है ॥ ४१-४२ ॥ 
व्याखस्य वचनं शरुत्वा नारदस्य च धीमतः | 
खयं fq महाराज कृष्णस्याहतमस्य वै ॥ ४३ ॥ 
प्रभावश्चर्षिपूगस्य कथितः gre AA 
महेश्वरस्य संवादं शेळपुञ्याश्च भारत ॥ ४४॥ 
महाराज | व्यासजी तथा बुद्विमान्‌ नारदजीके वचन 
सुनकर मैंने परम पूज्य भीकृष्ण तथा महर्षियोंके महान्‌ प्रमाव- 
का वर्णन किया है । भारत | गिरिराजनन्दिनी उमा और 
महेश्वरका जो संवाद हुआ या उसका भी मैंने उल्लेख 
किया 2 ॥ ४३-४४॥ 
चारयिष्यति यश्चैनं मददापुरुषसम्भवम्‌ | 
शृणुयात्‌ कथयेद्‌ वा यः स अरयो लभते परम्‌ ॥४५॥ 
जो महापुरुष भ्रीकृष्णके इस प्रभावको सुनेगाश कहेगा 
और याद रखेगा; उसको परम कल्याणकी प्रासि होगी ॥४५॥ 
भवितारश्च तस्याथ सवें कामा यथेप्सिताः | 
प्रेत्य खर्ग च लभते नरो नास्त्यत्र संशयः ॥ Ve Il 
उसके at अमी मनोरथ पूर्ण होंगे और चइ 
मनुष्य मृत्युके पश्चात्‌ स्वर्गलोक पाता है? इसमें संशय 
नहीं है॥ ४६ ॥ 
न्याय्यं अयोऽभिकामेन प्रतिपत्तुं जनाः | 
पष पवाक्षयो विप्रैः स्तुतो राजन्‌ जनार्दनः ॥ ४७॥ 
अतः जिसे कस्याणकी इच्छा दोश उस पुरुषको जनार्दन- 
की शरण लेनी चाहिये | राजन्‌ | इन अविनाशी भ्रीकृष्णकी 
ही ब्राहमणोंने स्तुति की है ॥ ४७॥ 


` महेश्वरसुखोस्सृष्टा ये च धर्मशुणाः स्मृताः | 


ते त्वया मनसा धायोः कुरुराज दिवानिशम्‌ ॥ ४८॥ 

कुरुराज | भगवान्‌ TERS मुखसे जो धमसम्बन्धी 
गुण प्रतिपादित हुए हैं उन सबको तुम्हें दिनरात अपने 
हुदयमें धारण करना चाहिये ॥ ४८ ॥ 


ऐसा बर्ताव करते हुए यदि तुम न्यायोचित रीतिसे 


तो तुम्ह खर्गलोकप्रासहोगा॥४९॥ | 
धर्मेणापि सदा राजन्‌ प्रजा रक्षितुमर्दो ; 
यस्तस्य विपुलो दण्डः सम्यग्धमेः 


राजन्‌ | तुम घर्मपूवक सदा प्रजाकी 


६०३२ 


प्रजापालनके लिये जो दण्डका उचित उपयोग किया जाता है, 
वह धर्म ही कहलाता है ॥ ५० ॥ 
य एष कथितो राजन. मया खज्जनसंनिधो | 
शङ्करस्योमया साथ संवादो धर्मसंदितः ॥ ५१॥ 
नरेश्वर | uma इङ्करका पार्वतीजीके साथ जो 
धर्मविषयक संवाद हुआ था; उसे इन सत्पुरुषेके निकट 
मैने Ge सुना दिया ॥ ५१ ॥ 
श्रुत्वा वा ओतुकामो वाप्यचेयेदू तृषभध्चजम्‌ | 
Agere भावेन य इच्छेद्‌ सूतिमात्मनः ॥ ५२॥ 
जो अपना कल्याण चाहता दोश वह पुरुष यह संवाद 
सुनकर अथवा सुननेकी कामना रखकर विझुद्धभावसे 
भगवान शङ्करकौ पूजा करे ॥ ५२ ॥ 
UY तस्यानवद्यस्य नारदस्य सहात्मनः। 
संदेशो देवपूजार्थ तं तथा कुरू WET ॥ ५३॥ 
पाण्डुनन्दन | उन अनिन महात्मा देवर्षि नारदजीका 
ही यह संदेश है कि मद्दादेवजीकी पूजा करनी चाहिये | 
इसलिये तुम मी ऐसा ही करो ॥ ५३ Il 
एतदत्यद्भुतं gi पुण्ये हि भवति प्रभो । 
वासुदेवस्य कौन्तेय स्थाणोइचेच खभावजम्‌ ॥ ५४ ॥ 
` प्रमो | ङुन्तीनन्दन | भगवान्‌ श्रीकृष्ण और महादेवजी- 
का यह अद्भुत एवं स्वाभाविक वृत्तान्त पूर्वकाळमें पुण्यमय 
पर्व॑त हिमाळयपर संघटित हुआ था ॥ ५४ ॥ 
दशवर्षसहस्राणि बद्योमेष शाश्वतः | 
तपश्चचार विपुल aq गाण्डीवधन्वना ॥ ५५ ॥ 
इन सनातन भीकृष्णने ग्राण्डीवघारी अजुनके साथ 
( नर-नारायणरूपमे रहकर ) बदरिकाश्रमे दस हजार वर्षो- 
तक बड़ी मारी तपस्या की थी ॥ ६५॥ 
Ram पुण्डरीकाक्षो वासुदेवधनञ्जयौ | 
विदितौ नारदादेतौ मम savas पार्थिव ॥ ५६॥ 
पृथ्वीनाथ | कमलनयन श्रीकृष्ण और अजुंन--ये 
दोनों सत्ययुग आदि तीनों gala प्रकट होनेके कारण त्रियुग 
कहलाते हैं | देवर्षि नारद तथा व्यासजीने इन दोनोंके 
स्वरूपका परिचय दिया था ॥ ५६ ॥ 
बाल एव महाबाइुश्चकार कदनं महत्‌ । 
कंसस्य पुण्डरीकाक्षो क्ञातित्राणार्थकारणात्‌ ॥ ५७॥ 
महाबाहु कमलनयन भ्रीकृष्णने बचपनमें ही अपने 
बन्धु-बान्धर्वोकी ware लिये कंसका बड़ा मारी संहार 
किया था ॥ ५७ ॥ 
कर्मणामस्य कौन्तेय नान्तं संख्यातुसुत्सदे | 
शाश्वतस्य पुराणस्य पुरुषस्य . युधिष्ठिर ॥ ५८ ॥ 


महाभारते 


TN , h 
के चरित्रांकी कोई सीमा या संख्या नहीं बतायी जा सकती |" 
vd श्रेयः परं तात भविष्यति तवोत्तमम्‌। | 
यस्य ते पुरुषव्यात्रः सला चायं जनार्दनः ॥ ५९ 
तात | तुम्हारा तो अवश्य ही परम उत्तम gap 
होगा; क्योकि ये पुरुषसिंद्द जनादन तुम्हारे मित्र हैं ॥ ९ 
gatai तु शोचामि प्रेत्य लोकेऽपि दुमंतिमू। | 
यत्कृते पृथिची सवी विनष्टा सहयद्विपा॥ to), 
Sale दुर्योधन यद्यपि परळोकमें चला गया है, है! 
भी मुझे तो उसीके लिये अधिक शोक दो र्दा है; से| 
उसीके कारण हाथी, घोड़े आदि वाइनोंधहित सारी gei | 
नाश हुआ है ॥ ६० ॥ 
दुर्योधनापराधेन कर्णस्य UGANI | 
दुः्शाखनचतुथोनां कुरवो निधनं गताः ॥ ६१। | 
दुर्योधन, gaam कर्ण और शकुनि--इन्दर चार | 
। 


अपराधसे सारे कौरव मारे गये हें ॥ ६१ ॥ 
टं वेशग्पायन उवाच 
एवं सम्भाषमाणे तु गाङ्गेये gai 
तूष्णीं बसूच कौरव्यो मध्ये तेषां महात्मनाम्‌ | | 
वैशस्पायनजी कहते हे--जनमेजय ! पुरर 
गङ्गानन्दन भीष्मजीके ऐसा कहनेपर उन मा 
पुरुषौके dad बैठे हुए ङुरुकुलकुमार युधिषिर कु. 
हो गये॥ ६२॥ | 
तञ्छुत्वा विस्मयं जग्सुधतराष्ट्रादयो gwl | 
सम्पूज्य मनसा कृष्ण Ta प्राज्जलयोऽभवन्‌ ॥ Gl 
भीष्मजीकी थात सुनकर धृतराष्ट्र आदि राजाओंको 
बड़ा विस्मय हुआ और वे सभी मन-ही-मन 
पूजा करते हुए उन्हें हाथ जोड़ने लगे ॥ ६३ Il 
ऋषयश्चापि ते at नारदप्रसुखास्तदा। 
प्रतिशृह्यास्यनन्दन्त तद्वाक्यं प्रतिपूज्य च ॥ ६४॥ 
नारद आदि सम्पूर्ण महर्षि मी मीष्मजीके aaa 
उनकी प्रशंछा करते हुए बहुत प्रसन्न हुए ॥ ९४ Il 
इत्येतदखिलं सर्वे! पाण्डचो श्रातुभिः सह | | 
श्रुतवान्‌ BAC पुण्यं भीष्मानुशासनम्‌ | gl 
इस प्रकार पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरने अपने सब मा 
साथ यह 0 सारा पवित्र अनुशासन सुना! 
अत्यन्त आश्चर्यजनक था ॥ ६५ ॥ 
युधिष्टिरस्तु गाङ्गेयं विधान्तं भूरिवक्षिणम | 
पुनरेव महाबुद्धिः  पर्येपृच्छन्मद्दीपतिः । ९), 
तदनन्तर बड़ी बड़ी दक्षिणाओंका दान 
नन्दन मीष्मजी जब विश्राम ले चुके; तब . 


कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर | इन सनातन पुराणपुरुष श्रीकृष्ण- राजा युधिष्ठिर पुनः प्रश्‍न करने लगे ॥ ६९॥ ; 
इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि महापुरुष प्रस्तावे अध्टचस्वारिंशद्धिकशततमोउध्याय/ १४० 
इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपरदके अन्तर्गत दानचरमैपर्वमे महापुरुष श्रीकष्णझी प्रशंसाविषयक एक 
सौ अड़तालीसदों अध्याय पूरा हुआ ॥ १४८ ॥ 
ee IS ed 
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महाभारत 


47"णा टी te 


| दानधर्मपर्व ] 


पकोनपशञ्चाशद्धिकशततमो SEAT: 


६०३३ 


एकोनपश्चाशद्धिकशततमोः5ध्यायः 
भ्रीविष्णुसहसनामस्तोत्रम्‌ 


, (यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारवन्धनात्‌। 
चिसुच्यते नमस्तस्मै विष्णचे प्रभविष्णवे ॥ 

| जिनके स्मरण करनेमात्रसे मनुष्य जन्म-मृत्यु-रूप 

' संसारबन्धनसे मुक्त हो जाता है; सबकी उत्पत्तिके कारणभूत 


| उन भगवान विष्णुको नमस्कार है | 
' नमः समस्तभूतानामादिभूताय za! 
| अनेकरूपरूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे ॥ ) 


सम्पूर्ण प्राणियोंके आदिभूत, प्रथ्वीको धारण करनेवाले; 
, अनेक रूपधारी और सर्वसमर्थ भगवान्‌ विष्णुको प्रणाम है॥ 
वैञ्चस्पायन उवाच 
| श्रुत्वा धमोनरोषेण पावनानि च सवंराः | 
' युधिष्ठिर शान्तनवं पुनरेवाभ्यभाषत ॥ १ ॥ 
' झेशम्पायनज्ञी कहते हैं- राजन्‌! धर्मपुत्र राजा 
| युधिष्ठिरने सम्पूर्ण विधिरूप धर्म तथा पापोंका क्षय करनेवाले 
| भर्मरइस्योको सब प्रकार सुनकर शान्तनुपुत्र भीष्मसे फिर 
पूछा ॥ १॥ 


युधिष्ठिर उवाच 
किमेकं दैवतं लोके कि वाप्येकं परायणम्‌ | 
स्तुवन्तः कं कमच॑न्तः प्राप्तुयुमौनवाः शुभम॥ २ ॥ 
युधिष्ठिर बोळे-दादाजी | समस्त जगतमे एक दी देव कौन 
हे तथा इस लोकमें एक ही परम आश्रयस्थान कोन है ! किस 
देवकी स्दुति--गुण-कीर्तन करनेसे तथा किस देवका नाना 
' प्रकारसे बाह्य और आन्तरिक पूजन करनेसे मनुष्य कल्याण- 
, की प्राप्ति कर सकते हैं !॥ I 
i ad: सर्वधमौणां भवतः परमो मतः। 
| किजपन मुच्यते जन्तुर्जन्मसंसारबन्यनात ॥ ३ ॥ 
| आप समस्त elit किस घर्मको परम भेष्ठ मानते हैं ! 
तथा किसका जप करनेसे जीव जन्म-मरणरूप संसार-बन्धनसे 
मुक्त दो जाता है !॥ ३॥ ; 
भीष्म उवाच ` 
पुरुषोत्तमम्‌। 
स्तुवन्‌ नामसहर्नेण पुरुषः सततोत्थितः ॥ ४ ॥ 


तथा उसी विनाशरहित पुरुषका सब समय भक्तिसे युक्त 
होकर पूजन करनेसेः उसीका ध्यान करनेसे तथा खवन एवं 
नमस्कार करनेसे पूजा करनेवाला सब दुःखाँसे छूट जाता है॥ 
अनादिनिधनं विष्णुं सवेलोकमदेशवरम्‌। 
लोकाध्यक्षं स्तुवन नित्यं सवं दुःखातिगो भवेत्‌ ॥ ६॥ 

उस जन्म-मृत्यु आदि छः भावविकारोसे रहितः सर्वः 
व्यापक) सम्पूर्णे लोकोंके महेश्वर, लोकाध्यक्ष देवकी निरन्तर 
स्तुति करनेसे मनुष्य सब दुःखोंसे पार हो जाता है ॥ ६ ॥ 
nerd adadi लोकानां कौतिवर्घनम्‌। . 
लोकनाथं महद्भतं सर्व hol 

ब्राह्मणोंके हितकारी? सब धर्मोको जाननेवाले, प्राणिर्योकी 
कीर्तिको बढानेवाळे, सम्पूर्ण लोकोके स्वामी समस्त भूर्तोके 


` उत्पत्ति-स्थान एवं संसारके कारणरूप परमेश्वरका स्तवन 


करनेसे मनुष्य सब दुःखोंसे छूट जाता हे ॥ ७ ॥ 
पष मे adti धमाऽधिकतमो मतः | 


. यद्भक्त्या पुण्डरीकाक्षं स्तवेरचन्नरः सदा ॥ ८ ॥ 


सम्पूर्ण घमोर्मे मैं इसी धर्मको सबसे बड़ा मानता हूँ कि 
मनुष्य कमळनयन भगवान्‌ वासुदेबका भक्तिपूरवैक गुण- 
संकीर्तनरूप स्तुतियोंसे संदा अर्चन करे ॥ ८ ॥ 
परमं यो महत्तेजः परमं यो RETT: । 
परमं यो महद्गह्म परमं यः परायणम्‌ ॥ ९ ॥ 
पचित्राणां पवित्रं यो मङ्गलानां च मङ्गलम्‌ | 
दैवतं देवतानां च भूतानां योऽव्ययः पिता ॥ Ro N 
यतः सवोणि भूतानि भवन्त्यादियुगागमे। ` 
यस्मिश्च प्रलयं यान्ति पुनरेव युगक्षये ॥ ११॥ 
तस्य लोकप्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते। 
विष्णोनौमसह्नं मे AY पापभयापदम्‌ ॥ १२॥ 

TAR | जो परम महान्‌ तेजः स्वरूप है जो परममहा 
तपःस्वरूप है, जो परम महान्‌ ATS जो सबका परम आभय 
दै, जो पवित्र करनेवाले तीर्यादिकोमे परम पवित्र Gastar | 
मी मङ्ग है? देवोका भी देव है तथा जो भूतप्राणियोंका 
अविनाशी पिता है? कस्पके आदियें जिससे i भूत 
sae होते हैं और फिर युगका क्षय दोनेपर महाप्रलये 
fret वे विलीन हो जाते हैं? उस कोकप्रघानः 


६०३४ 


महाभरते 


[ गजुन्यालनपर्वोण 


AAA 


प्रदृत्त हुए हँ, उनमेंसे जो-जो प्रसिद्ध हैं और मेस्त्रद्रश 
मुनियोद्वारा जो सर्वत्र गाये गये हैं। उन समस्त arate 
पुरुषार्थ-तिद्धिके लिये वर्णन करता हूँ ॥ १३॥ 
ॐ frag विष्णुवंषदुकारों भूतभव्यभवत्मरसु*। 
भूतरूद्‌ भूतसुद्‌ AA भूतात्मा भूतथावनः ॥ १४॥ 
ंन्सञ्चिदानन्दखरूप, १ विश्वम्‌-विराट्स्वरूप) २ 
विष्णुः-पर्वव्यापी, ३ वषट्कारः-जिनके उद्देश्यले यशमें 
बषट्‌ क्रिया की जाती है ऐसे यशखरूप, ४ भूतभव्यभव- 
त्मभुः:-भूत, मविष्यत्‌ और वर्तमानके स्वामी?५ भूतछत्‌- 
रजोगुणको खीकार करके ACI सम्पूर्ण भूर्तोकी रचना 
करनेवाले, ६ भूतश्ुत्‌- सतत्वुणको स्वीकार करके 
सम्पूर्ण yia पालन-पोषण करनेवाले, ७ भावः- 
नित्यखरूप होते हुए भी खतः उत्पन्न होनेवाळे, ८ सूतात्मा- 
सम्पूर्ण भूतोके आत्मा, ९ भूतभावनः-भू्तोकी उत्पत्ति और 
बुद्धि करनेवाले ॥ १४ ॥ 
पूतात्मा परमात्मा च सुक्तानां परमा गतिः । 
अव्ययः पुरुषः साक्षी AINSAT एवं च ॥ १५॥ 
१० पूतात्मा-पवित्रात्मा, ११ एरमात्मा-परमशे 
नित्यशड-बुद्ध-मुक्त्सभाव, १२ सुक्तानां परमा गतिः-पुक्त 
` पुरुषोंकी सर्वश्रेष्ठ गतिस्वरूप, १३ अव्ययः-कमी विनाशको 
प्रास न TANS, १४ पुरूषः-पुर अर्थात्‌ शरीरम शयन 
करनेवाले, १५ साक्षी-बिना किसी व्यवधानके सब कुछ 
देखनेवाले, १६ क्षेत्रज्ञः-क्षेत्र अर्थात्‌ समस्त प्रकृतिरूप 
शरीरको पूर्णतया जाननेवाले, १७ अक्षरः-कमी क्षीण न 
होनेवाळे ॥ १५ ॥ 
योगो योगविदां नेता प्रधानपुरुषेइवरः | 
- नारसिंहवपुः श्रीमान केशवः पुरुषोत्तमः ॥ १६॥ 
१८ योगः-मनसहित सम्पूर्ण शानेन्द्रियोंके निरोघरूप 
योगसे ` प्रास होनेवाले, १९ योगविदां नेता-योगको 
जाननेवाले मक्तोंके स्वामी, २० प्रधानपुरुषेश्वरः-प्रकृति 
और पुरुषके स्वामी, २१ नारसिंहवपुः-मनुष्य और सिं 
दोनोके-जैसा शरीर धारण करनेवाले नरसिंहरूप;२२श्रीमान- 
वक्षःस्थलमे सदा आको घारण करनेवाले, २३ केशवः-(क) 
` ब्रह्माः (अ ) विष्णु और (ईश ) महादेव-इस प्रकार 
तिमू्तिस्वरूप, २४ पुरुषोत्तमः-क्षर और अक्षर--इन 
alata सर्वथा उत्तम ॥ १६॥ 
eat शवेः शिवः स्थाणुभूतादिनिंधिरव्ययः | 
खम्भवो भावनो भतो प्रभवः प्रभुरीदवरः ॥ १७॥ 
२५ सरवेः-सर्वरूप,२६ दावेः-सारी प्रजाका प्रलयकालमें 
संहार करनेवाले, २७ शिचः-तीनो gota परे कल्याणस्व- 
रूप, २८ स्थाणुः-स्थिर, २९भूतादिः-भूतोंके आदिकारण, 
३० निधिरव्ययः-प्रजयकाळमे सब प्राणियोके लीन होनेके 
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लिये अविनाशी स्थानरूपः ३१ सर्भवः-अपनी इच्छासे महो 
प्रकार प्रकट होनेवाके, ३२ आवनः-समस्त Aas 
TAA उत्पन्न करनेवाले, ३३ अती-सबका भरण करने: 
वाले; ३४ प्रभवः-उत्कृष्ट( दिव्य ) जन्मवाले, ३५ oy 
सबके स्वामी, ३६ ईश्वरः-उपाधिरहित ऐरवर्यवाळे ॥१७॥ 


खयम्भूः शम्भुरादित्यः पुष्कराक्षो ALTE? | 
अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुचमः ॥ १८॥ 
३७ स्वयस्भूः-स्वयं उत्पन्न होनेवाळे, ३८ AWRY 
भक्तौके लिये सुख उत्पन्न करनेवाळे, ३९ आदित्यः-द्वादश 
आदिस्योमें विष्णुनामक आदित्य, ४० पुष्कणाक्षः-कमलवे 
समान ANS, ४१ महास्त्रनः-वेदरूप अत्यन्त महान्‌ 
घोषवाले, ४२ अनादिनिथनः-जन्म-मृत्युसे रहित, ४३ 
qa- विश्वको घारण करनेवाले, ४४ विधाता-कर्म और 
उसके Test रचना करनेवाले, ४५ धालुरुत्तमः- 
कार्यकारणरूप सम्पूर्ण प्रपश्वको धारण करनेवाले एवं सर्वभेष् 
अप्रमेयो इषीकेशाः पझनाभोऽमरग्रशुः | 
विश्वकर्मो अञुस्त्वशा स्थविष्ठः स्थविरो घुवः॥ १९॥ 
४६ अप्रमेयः-प्रमाणादिसे जाननेमें न आ सकनेवाढे। 
३७ हणीकेश+-इन्दरियोके स्वामी, ४८ पद्मनाभः-जगवके 
कारणरूप कमलको अपनी नाभिमें स्थान देनेवाले, ४९ 
असरप्रशुः-देवताभोके स्वामी; ५० विश्वकर्मों-सारे 
जगतूकी रचना करनेवाले, ५१ agaa मनुरूप) 
५२ त्वष्टा-संहारके समय सम्पूर्ण प्राणियोँको क्षीण करनेवाले! 
५३ स्थचिष्ठः-अत्यन्त स्थूळ) ५४ स्थविरो धुवः-अति 
प्राचीन एवं अत्यन्त स्थिर ॥ १९ ॥ 
AA: शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दनः | 
प्रभूतस्िककुन्धाम पवित्रं ae परम्‌ ॥ २०॥ 
५५ अप्राह्मः-मनसे भी ग्रहण न किये जा सकनेवाले! 
५६ शाइघतः-सब कालमें स्थित रइनेवाले, ५७ छृष्ण 
सबके चित्तको बळास्कारसे अपनी ओर आकर्षित FAN 
परमानन्दस्वरूप+ ५८ लोहिताक्ष+-छाल नेत्रोवालेश ५ 
प्रतर्दैनः-प्रल्यकालमें प्राणियोंका संहार करनेवाले ६० 
प्रभूतः-शानः ऐस्वर्यं आदि गुणोंते सम्पन्न) ६ निर्व 
कुब्धाम--ऊपर-नीचे और मध्यमेदबाली तीनों दिशाओंके 
आश्रयरूप, ६२ पविन्नस-सबको पवित्र करनेवाले) पैर 
मङ्गलं TARA मद्धळ्खरूप ॥ २० ॥ 
ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठ: प्रजापतिः 
हिरण्यगर्भो भूगभो माधवो mga ॥ २१॥ | 
६४ इशानः-सर्वभूर्तोके नियन्ता) ६५ प्राणदः-सबके 
प्राणदाता ६६ प्राणः-प्राणस्वरूप, ६७ ज्येष्ठः-सबके | 
कारण होनेसे सबसे बडे, ६८ श्रेष्ठ-सबमें उत्कृष्ट होनेते. 


परम ae, ६९ प्रजापतिः-ईइवररूपसे सारी sa 


; 


दानधर्मपर्व ] 


सामी, ७० दिरण्यगर्भः-त्रझ्माण्डल्प हिरण्यमय अण्डके 
भीतर ब्रह्मारूपसे व्याप्त होनेवाले, ७१ भूगभभेः-एरथ्वीको 
mi रखनेवाले, ७२ माधवः-ख्दमीके पति, ७३ मधु- 
खुदूनः-मधुनामक देत्यको मारनेबाळे || २१ ॥ 
इेइवरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः | 
दुराधर्षः Gee: कृतिरात्मवान्‌ ॥ २२॥ 
७४ इश्वरः-सर्वशक्तिमान्‌ ईश्वर, ७५ विक्रमी- 
WANTS युक्त, ७६ धन्वी-शाद्धंघनुष रखनेवाळे, ७७ 
मेधाची-अतिशग बुद्धिमान, ७८ विक्रमः-गरुड़ पक्षीद्वारा 
गमन करनेवाले, ७९ क्रमः-क्रमविस्तारके कारण, ८० 
अचुत्तमः-सर्वोत्कृष्ट, ८१ दुराधषेः-किसीसे मी तिरस्कृत 
न हो सकनेवाले, ८२ कृतश+-अपने निमित्तसे थोड़ा-सा 
भी त्याग किये जानेपर उसे बहुत माननेवाळे यानी पत्र- 
पुष्पादि थोड़ी-सी वस्तु समपंण करनेवालोंको भी मोक्ष दे 
देनेवाले, ८३ झुतिः-पुरुष-प्रयत्नके आघाररूप; ८४ आत्म- 
बाञ्‌-अपनी ही महिमामें स्थित ॥ २२॥ 
Gta: शरणं शर्म विश्वरेताः प्रजाभवः | 
अहः संवत्सरो व्याळः प्रत्ययः सर्वदृशनः ॥ २३॥ 
८५ सुरेशः-देवताओंके खामी, ८६ शरणस्‌-दीन- 
दुखियोंके परम आश्रय, ८७ शार्म-परमानन्दख्ररूपश ८८ 
विइ्वरेताः-विश्वके कारण, ८९ प्रजाभवः-सारी प्रजाको 
उत्पन्न करनेवाले, ९० अहः-प्रकाशरूप, ९१ संयत्सरः- 
कालरूपसे स्थित) ९२ व्याळः-रोषनागस्वरूप, ९३ेप्रत्ययः- 
उत्तम ga जाननेमें आनेवाले, ९४ सर्वद्‌शेनः-सवके 
द्रष्टा ॥ २३ ॥ 
अजः सर्षेश्वरः सिद्धः सिद्धिः सबोद्रिच्युतः 
वृषाकपिरमेयात्मा सर्वयोगचिनिःस्ट॒तः ॥ “२७ N 
९७ अजः-जन्मरहित)९६सखर्वेश्वरः-समस्र ईइवरोंके 
मी gaz, ९७ सिद्ध+-नित्यसिद्ध, ९८ सिद्धिःसबके 
फलस्वरूप) ९९ सवोदिः-सब भूतोंके आदि कारण, १०० 
अच्युतः-अपनी खरूप-स्थितिसे कमी न्रिकालमें मी च्युत 
न होनेवाले, १०१ वृषाकपिः-घर्म और वराइरूप, १०२ 
अमेयात्मा-अप्रमेयस्वरूपः १०३ सवेयोगविनिःसतः- 
नाना प्रकारके शास्त्रोक्त साधनोंसे जाननेमें आनेवाले॥ २४ | 
वसुर्वखुमनाः सत्यः समात्मासम्मितः समः | 
अमोघः पुण्डरीकाक्षो दृषकमो ब्षाकृतिः ॥ २५॥ 
१०४ वखुः-सब भूतौके वासस्थान, १०५ चसुमनाः- 
उदार मनवालेः १०६ सत्यः-सत्यस्व रूप १०७ समात्मा- 
' सम्पूर्ण प्राणियोमे एक आत्मारूपसे विराजनेवाले, १०८ 
' असस्मितः-समस्त पदार्थोसे मापे न जा सकनेवाले, १०९, 


' . समः-सब समय समस्त विकारेति रहित, ११० अमोघः- . 


' मत्तोंके द्वारा पूजन? खवन अथवा सरण किंये जानेपर 


> 


पकोनपञ्चाशदधिकशततमोऽष्यायः 
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उन्हें था न करके पूर्णपसे उनका फळ प्रदान करनेवाले) 
१११ पुण्डरीकाक्षः-कमळके समान नेत्रांवाठे, ११२ 
वृषकमो-धर्ममय कर्म करनेवाले! ११३ वुषाछतिः- 
घर्मकी स्थापना करनेके लिये विग्रह धारण करनेवाले ॥२५॥ 
रुद्रो बहुशिरा बभुर्विदबयोनिः शुचिश्रवाः | 
असतः इाइवतस्थाणुवेरारोडो मद्दातपाः ॥ २६॥ 
११४ रुद्रः-दुः्खके कारणको दूर मगा देनेवाले, 
११५ बहुदिराः-तरहुत-से सिरोंवाठे, ११६ बञ्चः-छोकोका 
मरणकरनेवाले) १२,७विइवयोनिः-विइवको उत्पन्न करनेवाले 
११८ शुचिश्चवाः-पवित्र कीर्तिवाळे, ११९ असुतः-कमी ` 
न मरनेवाळे, १२० शाइचतस्याणुः-नित्य सदा एकरस 
TEATS एवं स्थिर.,१२१ वरारोहः-आरूढ़ होनेके लिये ` 
परम उत्तम अपुनराबत्तिस्यानरूप, १२२ भ्रह्मातपाः-म्रताप 
( प्रभाव ) रूप ममहान्‌ तपवाले॥ २६॥ 
aim सर्वविद्भानुर्विष्वक्सेनो जनार्दनः | 
चेदो वेदविदव्य्ञो वेदाङ्गो वेदवित्‌ कविः ॥ २७॥ 
१२३ सर्च॑गः-कारणरूपसे सर्वत्र व्याप्त रहनेवाले; 
१२४ सर्वविद्धाचुः--सब कुछ जाननेवाले प्रकाशरूपः 
१२५ विष्वक्सेनः-युद्धके लिये की इई तैयारीमात्रसे ही 
दैत्यसेनाको तितर-बितर कर डालनेवाले! १२६ जनादेनः- 
भक्तोंके द्वारा अभ्युदयनिःश्रेयसरूप परम पुरुषार्थकी याचना 
किये जानेवाळे, १२७ वेद्‌ः-वेदरूप, १२८ वेदवित-वेद 
तथा वेदके अर्थको यथावत्‌ जाननेवाळे,' १२९ अव्यङ्गः- 
शानादिसे परिपूर्ण अर्थात्‌ किसी प्रकार अधूरे न रहनेवाले 
सर्वाज्ञपूर्ण, १३०बेदाङ्गः-वेदरूप अज्ञोवाले,१३१वेद्वित्‌-- 
वेदोंको विचारनेवाळे, १३२ कविः-सवज्ञ ॥ २७ ॥ 
लोकाध्यक्षः GAM धर्माध्यक्षः कृताकृत/ 
agam चनतु्व्यूहश्चतर्दष्टश्चतुसुजः ॥ २८॥ 
१३३ लोकाध्यक्षः-समस्त लोकोंके अधिपति, १३४ 
सुराध्यक्ष+-देवताओंके अध्यक्ष, १३५ धमोध्यक्षः-अनुः 
रूप फल देनेके लिये घम और अधमंका निर्णय करनेवाले) 
१३६ कृताकृतः-कार्यरूपसे कृत और कारणरूपसे अकृतः. 
१३७ चतुरात्मा-त्रह्षा, विष्णु, महेश और निराकार नह्म- 
इन चार खरूपोवाले, १३८ चतुव्यूहः-उत्पत्तिः स्थितिः 
नाश और रक्षारूप चार व्यूइवाले, १३९ चतुदृष्टः-चार 
Aas नरसिंइरूप, १४० चतुभुजः-चार -सुजाओंवाले, 
बैकुण्ठवासी भगवान्‌ विष्णु ॥ २८॥ 
भ्राजिष्णुभांजनं भोक्ता सहिष्णुजेगदादिजः | 
अनघो विजयो जेता Beatie: पुनर्वेखु! ॥ २९॥ 
१७१ भ्राजिष्णुः-एकरस AMIATT १४२ भोज- 
नम्‌-शानियोंद्रारा मोगनेयोग्य अमृतखरूप १४३ भोक्ता 
पुरुषरूपसे भोक्ता, १४४ सहिष्णुः्सहनशील 
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१४५जगदादिजः-जगतके आदिमे हिरण्यगर्भ ara स्वयं 
उत्पन्न होनेवाले, १४६ अनधघः-पापरहितः १४७ विज्ञय 
शान; वैराग्य और ऐश्वर्य आदि गुणोंमे सबसे बढकर, १४८ 
Jar- am ही समस्त भूर्ताको जीतनेवाले, १७९ 
विश्वयोनिः-सबके कारणरूप, १५० पुनवेखुः-एनः-पुनः 
अवतार-शरीरॉरमे निवात करनेवाले ॥ २९ || 
उपेन्द्रो घामनः प्रांशुरमोघः शुचिरूजितः । 
अतीन्द्रः संग्रहः सगां शतात्मा नियमो यमः ॥ Re ॥ 
१५१ उपेन्द्रः-इन्द्रके छोटे माई १५२ वामनः- 
वामनरूपसे अवतार लेनेवाले, १५३ प्रांशुः-तीनों लोकको 
लॉघनेके लिये त्रिविक्रमरूपसे ऊँचे होनेवाले, १५४ असोघः- 
अव्यर्थ चेष्टाबाले, १५५ शुचिः-स्मरण, स्तुति और पूजन 
करनेवालोंको पवित्र कर देनेवाले, १५६ ऊर्जितः- 
अत्यन्त बलशाली) १५७ अतीन्द्रः-स्वयंसिद्ध शान-ऐः्वर्यादि- 
के कारण इन्द्रेसे भी बढ़े-चढ़े हुए, १५८ खंग्रहः- 
प्रल्यके समय सबको समेट Bas, १५९ खरः-सुष्टिके 
कारणरूप, १६० ध्रृतात्मा-जन्मादिछे रहित रहकर 
स्वेच्छासे स्वरूप धारण करनेवाले, १६१ नियमः-प्रजाको 
अपने-अपने अधिकारोंमें नियमित करनेवाले) १६२ यसः- 
अन्तःकरणमें स्थित होकर नियमन करनेवाले | ३० ॥ 
वेद्यो वेद्यः सदायोगी वीरहा माघवो मधुः । 
अतीन्द्रियो मद्दामायो मद्दोत्साहो महाबळ ॥ ३१॥ 
१६२ चेद्यः-कस्याणकी इच्छावालोके द्वारा जानने योग्य” 
१६४ वेद्य/-सब विद्याओंके जाननेवाले, १६५ सदायोगी- 
सदा योगमे स्थित रइनेवाळे, १६६ वीरहा-धर्मकी रक्षाके 
fet असुर योद्धाओंको मार डाळनेवाले, १६७ माधवः- 
बिद्याके स्वामी, १६८ मधुः-अम्रतकी तरह सबको प्रसन्न 
करनेवाले, १६९ अतीन्त्रियः-इन्द्रियोते सवया अतीत, १७० 
मद्दामाय/-मायावियोपर मी माया डालनेवाळे, महान्‌ 
मायावी, १७१ महोत्साद्दः-जगत्‌की उत्पत्ति, स्थिति और 
प्रल्यके लिये तत्पर रहनेवाले परम उत्साही, १७२ महाबरूः- 
महान्‌ बलशाली Il ३१ II 
मदाबुद्धिमंहावीयो मद्दाशक्तिमंहाद्युतिः | 
अनि्देशयवपुः श्रीमानमेयात्मा महाद्रिधृक्‌ ॥ ३२॥ 
१७३ महाबुद्धिः-महान्‌ बुद्धिमान, १७४ मद्दाचीयः- 
महान्‌ पराक्रमी, १७५ महाशक्तिः-महान्‌ सामथ्यंबान्‌; 
१७६ महाध्युतिः-महान्‌ कान्तिमान्‌; १७७ अनिदइ्यवपुः- 
वर्णन करनेमें न आनेयोग्य खरूप, १७८ अीमान्‌-ऐखवर्यवान्‌, 
१७९ अमेयात्मा-जिसका अनुमान न किया जा सके ऐसे 
आस्मावाळे, १८० माद्रि ्रक्‌-अमृतमन्धन और गोरक्षणके 


समय मन्द्राचळ ओर गोवर्धन नामक महान्‌ पर्वतोंको . 


धारण करनेवाले | ३२ Il 


भ्रीमद्दाभारते 


[ अजुशासनपदी॥ ` 


महेष्वासो महीभतों आनिवासः खतां गतिः । 
अनिरुद्धः सुरानन्दो गोविन्दो गोविदां पतिः ॥ ३३। 
१८१ महेष्चासः-मदान्‌ घनुषवाले, १८२मीभती. 
पृथ्वीको घारण करनेवाले! १८३ आऔनिचासः-अपने वश; 
स्थलमें श्रीको निवास देनेवाले, १८४ खतां गति+-सतपुरुषे॥े 
परम आश्रय, १८५ अनिरुद्धः-किसीके भी द्वारा न रुकनेबाढ़े 
१८६ खुरानन्दः-देवताओको आनन्दित | aan, 
१८७ शोविन्दः-वेदवाणीके द्वारा अपनेको प्राप्त करा देने 
वाले १८८ गोविदां पति+-वेदवाणीको जाननेवालेऐ 
स्वामी ॥ ३३ ॥ 
मरीचिर्दमनो हसः ga yaman: 
हिरण्यनाभः Wear पडझनाभः प्रजापतिः ॥ ३४। 
१८९ स्ञरीचिः-तेजखियोँके मी परम तेजरूप, १९० 
GARIN करनेवाली प्रजाको यम आदिके रूपसे दमन 
करनेवाले, १९१ हंसः-पितामह ब्रह्माको वेदका ज्ञान कराने: 
के RA हंसरूप धारण करनेवाले, १९२झुपणेः-सुन्दर 
पंखवाले गर्ड्खरूप, १९३ yanan- भरो 
शेषनागरूप, १९४ हिरण्यनाभः-ख्रुवणके समान woh 
नामिवाले, १९५ सुतपाः-बदरिकाअममें नर-नारायणरूपरे 
सुन्दर तप करनेवाले, १९६ पझन्ाभः-कमलके समान सुन्दर 
नाभिवाले, १९७ प्रजापतिः-सम्पूर्ण प्रजा ओके पालनकर्ता | 
असृत्युः सवेडक्‌ सिंहः संघाता सन्धिमान्स्थिरः । 
अजो Gator: शास्ता विश्वुतात्मा Teter ॥ ३५॥ 
१९८ अञ्जत्युः-मृत्युसे रहित, १९० स्वेहक्‌-सब 
कुछ देखनेवाले, २०० सिंद्द+-दुर्शेका विनाश करनेवाले 
६०१ संधाता-प्राणियाको उनके कर्मोके nee. संयुक्त 
करनेवाले; २०२ खन्धिमान्‌-सम्पूर्ण यज्ञ और तपोके फेंक ' 
भोगनेवाळे, २०३ स्थिरः-सदा एक रूप, २०४ अज 
दुगुंगोको दूर हटा देनेवाले, २०५ दुर्मषणः-कितीसे मी 
सहन नहीं किये जा सकनेवाले, २०६ शास्ता-सबपर शासन | 
करनेवाले; २०७ विश्रुतात्मा-वेदश्चातरम प्रसिद्ध खरूपवाठे! 
२०८खुरारिहा-देवता ओके शत्रुआको मारनेवाले || ३९॥ 
Weert धाम सत्यः सत्यपराक्रमः। | 
निमिषोऽनिमिषः स्रग्वी वाचस्पतिरुदारधीः। ३६॥ 
२०९ गुरूः-तब विद्याओका उपदेश करनेवाले! 
२१० शुरुतमः-प्र्मा आदिको मी ब्रह्मविद्या प्रदान करनेवाले! 
२११ चाम-सम्पूर्ण जगत्के आश्रय; २१२ खत्यः-सत्यस्वरूप! 
२१३ सत्यपराक्रमः-अमोष पराक्रमवालेश २१४ निप्रिषाः- 
योगनिद्रासे मुँदे हुए नेत्रोंबाठे, २१५ अनिमिषः-मत्स्यरूपी 
अवतार È २१६ श्ग्वी-वैजयन्तीमाळा घार" 
करनेवाले, २१७ वाचरपतिरुदारधीः-तारे पदार्थोंकी 
प्रत्यक्ष करनेवाली बुद्धिसे युक्त समस्त विद्याओके पति॥ ३९॥ 


} 
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अग्रणीग्रोमणीः थीमान्‌ न्यायो नेता समीरणः | 
SCAT विश्वात्मा सहस्राक्षः सहरत्रपात ॥३७॥ 
२१८ अग्रणीः-मुमुक्षुओंको उत्तम पदपर ले TAANS 
२१९ ग्रामणीः-भूतसमुदायके नेता, २२० श्रीमान्‌-सबसे 
बढी-चढी कान्तिवाले, २२१ न्यायः-प्रमाणोंके आश्रयभूत 
तकंकी मूर्त, २२२ नेता-जगत्‌-रूप यन्त्रको चलानेवाळे; 
२२३ समीरणः-श्वासरूपसे प्राणियोंसे चेश करानेवाले; 
२२४ सहरूमूर्धा-दजार सिरवाले, २२५ विश्वात्मा- 
विश्वके आत्मा, २२६ सहर््राक्षः-इजार आँखोंवाले, २२७ 
सहरस्त्रपात-इजार पेरोंवाले ॥ ३७ ॥ 
आवतंनो निवृत्तात्मा dga: सम्प्रमदनः | 
अहशसंचतंको वह्निरनिलो धरणीधरः ॥ ३८॥ 
२२८ आवरतेनः-संतारःचक्रको चलानेके स्वभाववाले, 
२२९ निवृत्तात्मा-संसारवन्धनसे नित्य मुक्तखरूपः 
२३० संवृतः-अपनी योगमायासे ढके हुए, २३१ सस्प्र- 
मर्दुनः-अपने रुद्र आदि स्वरूपसे सत्रका मर्दन HATS, 
२३२ अहःसंवर्तकः-सूर्यरूपसे सम्यक्तया दिनके प्रवर्तक) 
२३३ चह्निः-इविको वहन करनेवाले अग्निदेव २३४ 
अनिळः-प्राणरूपसे TYAST २३५ धरणीथरः-वराह 
और रोधरूपसे ऐथ्वीको धारण करनेवाले ॥ ३८ ॥ . 
सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वध्रृग विश्वसुग्‌ विभुः | 
सत्कती सत्कृतः साधुजेहुनोरायणो नरः ॥ ३९ ॥ 
२३६ खुप्रसादः-रिझ्पालादि अपराधियापर भी इपा 
करनेवाले, २३७ परसन्नात्मा-प्रसन्न खमाववाले, २३८ 
RTRs धारण करनेवाले, २३९ विश्वभुकू- 
विश्वका पालन करनेवाले, २४० विस्ुः-सव॑व्यापी, २४१ 
सत्कती-भक्तोंका सत्कार करनेवाले, २४२ सत्झतः- 
पूजितोसि मी पूजित, २४३ साधुः-मक्तेकि कार्य साधनेवाले) 
२४४ जह्नः-संद्दारके समय जीवोंका ळय करनेवाले, २४५ 
नारायणः -जलमें शयन करनेवाले, २४६ नरः-भक्तोंको 
_ परमधाममें ळे जानेवाले ॥ २९ ॥ 
असख्येयोऽप्रमे यात्मा विशिष्टः शिष्टङच्छुचिः। 
सिद्धार्थः सिद्धसंकल्पः सिद्धिदः सिद्धिसाधनः ॥ Boll 
२४७ अखंख्येयः-जिसके नाम और गुणोकी संख्या न की 
जा सके) २४८ अग्रमेयात्मा-किसीसे भी मापे न जा सकनेवाले, 
२७९ विशिष्टः-सबसे उत्कृष्ट, २५० शितः भेऽ बनाने- 
वाळे, २५१ छुचिः-परम Tes २५२ सिद्धाथः-इच्छित 
अर्थको सर्वथा तिद्ध कर चुकनेवालेश २५३ सिंद्धसंकरपः- 
सत्यसंकल्पवाले, २५४ खिद्धिदः-कमं TAIAN उनके 
अधिकारके अनुसार फल देनेवाले, २५५ सिद्धिसाधनः- 
सिद्धिरूप क्रियाके साधक ॥ ४० I 


बृषाही वृषभो Reader TAT । 
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ada वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः ॥ ४१ ॥ 
Que वृषाह्वी-द्रादश्याहादि याको अपनेमे स्थित 
रखनेवाले, २५७ वृषभः-मक्तोंके लिये इच्छित agatat 
वर्षा करनेवाले, २५८ विष्णुः-झुद्ध sag २५९ 
वृषपर्वा-परमधाममें आरूढ होनेकी इच्छावाळोके fea 
धर्मरूप सीदियोवाले, २६० वुषोद्रः-अपने उदरमें घर्मको 
घारण करनेवाले, २६१ वर्धेनः-भक्तोंको बढ़ानेवालि, २६२ 
वर्धमानः-संसाररूपसे बढनेवाठे, २६३ विविक्तः-संसारसे 
पृथक्‌ CATS, २६४ श्रुतिखागरः-वेदरूप जलके समुद्र Il 
gum दुर्धरो चाग्मी महेन्द्रो बखुदो वखुः | 
नेकरूपो gage: शिपिविष्टः प्रकाशनः ॥ ४२॥ 
२६५ सुशुजः-जगतकी रक्षा करनेवाली अति सुन्दर 
भुजाओंवाळे, २६६ दुर्धेरः-ध्यानद्वारा कठिनतासे धारण 
किये जा सकनेवाले) २६७ चाग्मी-वेदमयी वाणीको उत्पन्न 
करनेवाले, २६८ महेन्द्रः-ईश्वरोके भी इश्वर, २६९ 
चखुदः-घन देनेवालेश २७० वस्जुः-धनरूपश २७१ 
नैकरूपः-अनेक रूपधारी, २७२ बृहददरूपः-विश्वरूपघारी) 
२७३ शिपिविष्टः-सर्यकिरणोमे स्थित रहनेदालेश २७४ 
प्रकारानः-सबको प्रकाशित करनेवाले | YR II 
ओजस्तेजोद्युतिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः । 
ऋद्धः स्पष्टाक्षरो मन्त्रशन्त्रांशुभोस्कर्युतिः ॥ ४३॥ 
२,७५ ओजस्तेजोद्युतिधरः-प्राण और वल) यूरवीरता 
आदि गुण तया ज्ञानकी दीसिको घारण करनेवाले, २७६ 
प्रकाशात्मा-प्रकाशरूप, २७७ प्रतापनः-सूर्य॑आदि अपनी 
विभूतियोसे विश्वको तत्त करनेवाले, २७८ ऋद्धः-धर्म/शान 
और वेराग्यादिसे सम्पन्न, २७९्पष्टाक्षरः- ओंकारः 
रूप स्पष्ट अक्षरवाळे, २८० मम्त्रः-ऽष्टक्‌१ साम और. यजुके 
WHAT २८१ चन्द्वांशुः-संसारतापसे संतप्तचित्त 
पुरुषोको चन्द्रमाकी किरणोंके समान आह्वादित करनेवाले? 
२८२ भास्करद्युतिः-सूर्यके समान प्रकाशस्वरूप ॥ ४२ ॥ 
अस्रृतांशद्भवो भानुः शशबिन्दुः सुरेश्वरः | 
औषधं जगतः सेतुः सत्यधर्मपराक्रमः ॥ ४७॥ 
२८३ अस्ृतांद्द्भवः-समुद्रमन्यन करते समय 
चन्द्रमाको उत्पन्न करनेवाले, २८४ भानुः-मासनेबाळे) 
२८५ शशबिन्दुःखरगोशके समान चिह्नवाले चन्द्रखरूप) 
२८६ सुरेइवरः-देवताओंके ईश्वर, २८७ औषधम्‌- 
संसाररोगको मिटानेके र्ये औषधरूप) २८८ जगतः सेतुः 
संसारसागरको पार करानेके लिये सेतुरूप, २८९खत्यधमे-- 
पराक्रमः-सव्यखरूप धर्म और पराक्रमवाले || ४४ ॥ 
भूतभव्यभवन्नाथः पवनः पावनोऽनलः | 
कामहा कामकत्‌ कान्तः कामः कामप्रदः प्रसुः । ४५॥ ` 
२९० भूतभव्यभवन्नाथः-भूतः भविष्य और वर्तमानके 
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स्वामी, २९१ पवनः-वायुरूप, २९२ पावनः-जगत्‌को 
पवित्र करनेवाले; २९३ अनलः-अग्निखरूप; २९४ कामदा- 
अपने भक्तजनेंके सकाममावको AC करनेवाले, २९९५ 
कामछत-भक्तोंकी कामनाओंको पूर्ण करनेवाले, २९६ 
कान्तः-कमनीयरूप, ९९७कामः-( क ) ब्रह्मा: (अ ) 
विष्णु ( म) महादेव--इस प्रकार त्रिदेवरू्प, २९८ 
कामप्रद्‌ः-मक्तोंको उनकी कामना की हुई TAL प्रदान 
करनेवाले, २९९ प्रभुः-सर्वसामर्थ्यवान्‌ ॥ ४५॥ . 


युगादिकृद्‌ युगावतों नेकमायो महाशनः | 
अहऱयोऽव्यक्तरूपश्च सददस्जिद्नन्तजित्‌ ॥ ४६॥ 
३०० युगादिकृत-युगादिका आरम्म करनेवाले, 
३०१ युगावतंः-चारों mila चक्रके समान घुमानेवारे, 
३०२ नैकमायः- अनेकों मायाओंको धारण करनेवाले, 
३०३ महाशानः-कंल्पके अन्तर्मे सबको प्रसन करनेवाले, 
३०४ अदइयः-समस्त ज्ञानेन्द्रियोके अविषय, ३०५ 
अव्यक्तरूपः-निराकार स्वरूपवाळे, ३० ६सहस्वजित्‌-युद्धमें 
हजारों देवशनुओंको जीतनेवाले, ३०७ अनन्तजित-युद्ध 
और क्रीडा आदिमं सवत्र समस्त भूतोंको जीतनेवाले ॥ ४६ ॥ 
इष्टो उविशिष्ट; शिष्टेष्टः शिखण्डी नहुषो वृषः । 
क्रोधदा क्रोधकत्कस्ती विश्वबाइ्महीधरः ॥ ४७॥ 
३०८ इृष्टः-परमानन्दरूप होनेसे सर्वप्रिय, ३०९ 
` अविशिष्टः:-सम्पूर्ण विशेषणाँसे रहित, ३१० शिष्टेष्टः-शिष्ट 
पुरुषेके इष्देव, ३११ शिखण्डी-भयूरपिच्छको अपना 
शिरोभूषण बना लेनेवाले, ३१२ नहुषः-भूतोंको मायासे 
बॉघनेवाळे, ३१३ वृषः-कामनाओंको पूर्ण करनेवाले qd- 
स्वरूप)३१४क्रोधद्ा-क्रोधका नाश करनेवाले, UTE 
त्कत्ती-क्रोध करनेवाले दैत्यादिके विनाशक, ३१६ विइव- 
बाहुः-सब ओर बाहुओवाळे, ३१७ मद्दीघरः-पएथ्वीको 
INT BANS | ४७ | i 
अच्युतः प्रथितः प्राणः प्राणदो वासवानुजः | 
अपा निधिरधिष्ठानमम्रमत्तः. प्रतिष्ठितः heen 
३१८ अच्युतः-छः भावविकारोंसे रहित; 
प्रथितः-जगत्‌की उत्पत्ति आदि कर्मोके sakes 
३२० प्राणः-हिरण्यगर्भरूपसे प्रजाको जीवित रखनेवाठे, 
३२१ प्राणदः-सबका . भरण-पोषण करनेवाले, ३२२ 
वासचाचुजः-वामनाबतारमें इन्द्रके अनुजरूपमें उत्पन्न 
होनेवाले, ३२३ अपां निधिः-जलको एकत्र रखनेवाले 
सबुद्ररूप, ३२४ अधिष्टानम-उपादान कारणरूपसे सब 
भूतोके आश्रय, ३२५ अप्रमत्तः-कभी प्रमोद न करनेवाले, 
३२६ प्रतिष्ठितः-अपनी महिमा्मे स्थित ॥ ४८॥ 
-स्कन्द्‌ः स्कन्द्‌ धरो Bat वरदो . वायुवाहनः | 
TS बृद्दद्धाचुरादिदेवः पुरंदर ॥ ४९ y 
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३२७स्कन्दः-सामिकातिकेयरूप, ३२८ स्कन्दघरः_ 
घर्मपथको घारण करनेवाले; ३२९ 'घुर्येः--समस्त aR 
जन्मादिरूप घुरको धारण करनेवाले, ३३० वरद्‌ः-इच्छि 
बर BATS ३३१ वायुवाद्नः-सारे वायुभेदोंको चलानेवाहे, 
३३२ वाखुदेवः- उब भूतोमें सर्वात्मारूपसे बसनेवाले, ३३३ 
Vea किरणोसे युक्त एवं सम्पूर्ण ong 
प्रकाशित करनेवाले RET ३३४ आदिदेवः-सबके आदि. 
कारण देव, ३३५ पुरंद्रः-असुरांके नगरोका ध्वंस करने. 
वाले ॥ ४९ ॥ 
अशोकस्तारणस्तारः ge शोरिजनेश्वरः | 
अनुकूलः शतावर्तः Gat पझ्मनिभेक्षणः ॥ ५० | 

३३६ अश्योक/-सब प्रकारके शोकसे रहित, ३३७ 
तारणः-संसारसागरसे तारनेवाले, ३३८ तारः-जन्म- 
MGA मयसे तारनेवाले, ३३९ झुरः-पराक्रमी, 
३४० शौरिः-शरडीर श्रीवसुदेवजीके पुत्र, ३४१जनेश्वरः- 
समस्त जीवोंके खामी, ३४२ अलुळूळः-आत्मारूप होनेते 
सबके अनुकूल, ३४३ झातावतेः-घर्मरक्षाके लिये Beal 


अवतार Slate, ३७४ एच्मी-अपने हाथमें कमळ धारण , 


करनेवाले, ३४५ पद्ानिभेक्षणः-कमलके समान कोमल 
दृष्टिवाळे ॥ ko ॥ 
पद्मनाभो5रविन्दाक्षः पझगर्भः ate | 
weasel TAA महाक्षो NETA: ॥ ५१॥ 
३४६पअनाभः-हदय-कमलके मध्य निवास करनेवाले, 
३४७ आरचिन्दाक्षः-कमलके समान आँखोंबाले, ३४८ 
पद्मगर्भः-हृदयकमलमें ध्यान करनेयोग्य, ३४९ शारीरः 
सुृत्‌-अन्नरूपसे सबके शरीरका भरण करनेवाले, ३५० 
महर्धिंः-महान्‌ विभूतिवाले, ३५१ R- बढ़े-चढ़े 
३५२ जुद्धात्मा-पुरातन स्वरूप, ३५३ महाक्ष+-विशाल 
नेत्रोवाले ३५७ गरूडध्यजः- गरुडके चिहसे युक्त 
ध्वजावाले ॥ ५१ ॥ 
अतुळः शरभो भीमः समयशो ase! 
सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान खमितिञ्जयः ॥ ५२॥ 
३५५ अतुलः-तुलनारहित, ३५६ इारभः-शरीरोको 
प्रत्यगात्मरूपसे प्रकाशित करनेवाले, ३५७ भीमः-जिससे 
पापियॉको मय हो ऐसे भयानक, ३५८ समयक्षः-सम- 
भावरूप यशसे सम्पन्न, ३५९ हविर्हरिः-यशोमे इविर्मागको 
और अपना स्मरण करनेवालोंके पार्पोको इरण करनेवाले 
३६० सर्चलक्षणळक्षण्यः-समस्त लक्षणोसे लक्षित होनेवाले? 


y 


b 


३६१ agina वक्षःस्थलमें लक्ष्मीजीको सदा | 


बसानेवाले, ३६२ लमितिङज्जयः-संग्रामदिजयी ॥ ५२ ॥ 


विक्षरो रोहितो मार्गों हेतुदामोद्रः सहः। 


महीधरो महाभागो ` वेगवानमिताशनः ॥ ५३॥ 


3 


दानधमंपर्चं i | 


पकोन पञ्चाशदधिकशततमो ऽघ्यायः 


३६३ विक्षरः-नाशरहित, ३६४ रोहितः-मत्स्यविशेष- 
का AST धारण करके अवतार लेनेवाळे, ३६५ मार्गः- 
परमानन्दप्राप्तिके साधन-खरूप, ३६६ हेतुः-संसारके 
निमित्त और उपादान कारण, ३६७द्‌/मोद्रः-यञ्चोदाजीद्वारा 
welt 33 हुए उदरवाडे, ३६८ सद्दः-मक्तजरनोके 
ARITA सहन करनेगले,३६९ मही धरः-एथ्बीको धारण 
करनेवाले, ३७० महाभागः-महान भाग्यशाली, ३७१ 
चेगचान्‌-तीत्रगतिवाले ३७२ अमिताशनः-प्रजयकालमें 
सारे विश्वको मक्षण करनेवाले ॥ ५३ II 
THU क्षोभणो देवः श्रीगर्भः परमेश्वरः | 
करणं कारणं कतो विकतो गहनो शुहः॥ ५४॥ 

३७३ उद्भचः-जगत्‌की Sass उपादानकारण) 
३७४ झोभणः-जगत्की उपपत्तिके समय प्रकृति और पुरुषमें 
प्रविष्ट होकर उन्हें क्षुन्ध करनेवाले, ३७५ देवः-प्रकाशस्व- 
रूप, ३७देभीगर्भः-सम्पूर्ण ऐश्वयको अपने उदरमें रखनेवाले) 
३७७ परमेश्वरः-सर्वभ्रेठ शासन करनेवाले, ३७८करणम्‌- 
संसारकी SAAS सबसे बड़े साधन) ३७९ कारणम 
जगत्‌के उपादान और निमित्तकारण, ३८० कतो-सबके 
रचयिता, ३८१ विकती-विचित्र भुवनोंकी रचना करनेवाले, 
३८२ गहनः-अपने विलक्षण स्वरूप) सामर्थ्यं और लीलादि- 
के कारण पहचाने न जा सकनेवाळे, ३८३ शुद्दः-मायासे 
अपने स्वरूपको ढक लेनेवाले ॥ ५४॥ 
व्यवसायो व्यवस्थानः संस्थानः स्थानदो BT | 
परद्धिंः परमस्पष्टस्तुष्टः पुष्टः शुभेक्षणः॥ ५५॥ 

३८४ व्यवसायः-शानस्वरूपश ३८५ व्यवस्यानः- 
लोकपालादिकोंकोः समस्त Pala, चारों वर्णाश्रमोंकों एवं 
उनके धर्मोको व्यवस्थापूर्वक रचनेवालेश ८६ संस्थानः 
प्रलयके तस्यक स्थान ३८७ स्थानदः-धुवादि भक्तोंको 
स्थान देनेवाले) ३८८ घुवः-अचल AOD ३८९ परद्धिः- 
Ag विभूतिवाळे, ३९० परमस्पष्टः-शनखरूप AAA परम 
स्पष्टरूप ३९१ तुए्ः-एकमात्र परमानन्द्ररूपश ३९२ 
पुष्टः-एकमात्र सर्बत्र परिपूर्ण, ३९३ शुभेक्षणः-द्न- 
मात्रसे कल्याण करनेवाले ॥ ५५ ॥ 
राओ विरामो विरजो मार्गा नेयो नयोऽनयः। 
चीरः शक्तिमतां श्रेष्ठो धमो धर्मविदुत्तमः ॥ ५६॥ 

३९७ रामः-योगीजनॉंके रमण करनेके लिये नित्या- 
नन्दखरूप, ३९५ विरामभअळ्यके समय प्राणियोको 
saa विराम देनेवाले, Ak विरजः-रजोगुण तथा 
तमोरुणसे सर्वथा न्यः ३९७ ami- 3R 
QAR साघनखरूप? WE नेयः-उद्तम शनसे अहण 
करनेयोग्य ३९९. नयः-सतको नियममें रखनेवालेश ४०० 
अनयः-स्वतन्त्रः ४०१ चीरः-पराक्रमशाली? ४०२ शक्तिः 


मता भेष्ठः-शक्तिमानॉमे मी अतिशय शक्तिमान? ४०३ धर्मः- ४३८ धर्मयूपः-घर्मके स्तम्भरूप, ४३९ महामखः-मदान्‌ 
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घर्मखरूप, ४०४ घर्मविदुत्तमः- समस्त घर्मवेत्तारओर्मे उत्तम 
॥५६॥ 
चैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणद्‌ः प्रणवः पृथुः। 
Ruani: Gant व्याप्तो वायुरधोक्षजः ॥५७॥ 
४०५ चैकुण्डः-परमघामखरूप; ४०६ पुरुषःः-विश्व- 
रूप शरीरमें शयन करनेवाले; ७०७ प्राणः-प्राणवायुरूपसे 
चेश HATS Boe प्राणद्‌ः-सर्गके आदिमें प्राण प्रदान 
करनेवाले) ४०९ प्रणवः-ओंकारस्वरूप? ४१० पृथुः-विराट- 
रूपसे विस्तृत Daas ४११ हिरण्यगर्भः-ब्रझ्माल्पसे 
प्रकट AAND ४१२ शात्रुघ्न+-देवताओंके शन्रुओंको मारने- 
याले, ४१३ व्याप्तः-कारणरूपसे सब HAH व्यास, ४१४ 
चायुः-पवनरूपश ४१५ अधोक्षजः-अपने स्वरूपसे क्षीण 
न होनेवाले ॥ ५७ ॥ 
ऋतुः gaan कालः परमेष्ठी परिग्रहः। 
उग्रः संवत्सरो gen विश्रामो विश्वदक्षिणः ॥ ५८॥ 
४१६ ऋतुः-ऋत॒स्त॒ररूप: ४१७ खुद्शेनः-भक्तोंको 
सुगमतासे ही दर्शन दे देनेवाले, ७१८ कालः-सबकी गणना 
करनेवाले, ४१९परमेष्ठी-अपनी प्रकृष्ट महिमामें स्थित रहने- 
के स्वमाववाले, ४२०परिग्रहः-शरणाथिर्योके द्वारा सब ओरसे 
अहण किये जानेवाळे, ४२१ उग्रः-सूर्यादिके भी भयके कारण; 
४२२ संवत्सरः-सम्पूर्ण भूताके वासस्थान, ४२३ दष्ष+- 
सब कार्योको बड़ी ङुशळतासे करनेवाले, ४२४ विश्लाम३- 
विश्रामकी इच्छावाले मुमुक्षुओंको मोक्ष देनेवाले,४२५ 
विश्वदक्षिणः-बलिके यशमें समस्त विश्वको दक्षिणारूपमे 
प्रात करनेवाले ॥ ५८ ॥ 
विस्तारः स्थावरस्थाणुः प्रमाण बीजमव्ययम्‌ । 
अर्था$नर्था महाकोशो महाभोगो महाधनः ॥ ५९ ॥ 
४२६ चिस्तारः-समस्त लोकोंके विस्तारके स्थान) 
४२७ स्थावरस्याणुः-स्वयं स्थितिशील रहकर geet आदि? 
स्थितिशील पदार्थोको अपनेमें स्थित रखनेवालेश ४२८ 
प्रमाणम्‌-ज्ञानस्वरूप दोनेके कारण स्वयं प्रमाणरूप) 
४२९ वीजमव्ययम्‌-संसारके अविनाशी कारण, ४३० 
अर्थः-सुखस्वरूप होनेके कारण सबके द्वारा प्रार्थनीय, ४३१ 
अनर्थः-पूर्णकाम होनेके कारण प्रयोजनरहित, ४३२मदा- 
कोइाः-वड़े खजानेवाले, ४३३ महाभोगः-यथार्थ सुखरूप 
महान्‌ मोगवाले, ४३४ महाधनः-अतिशय यथार्थं धन- 
स्वरूप ॥ ५९ ॥ 
अनिर्विण्णः स्थविष्ठो ऽभूर्धम॑यूपो मदामखः। 
नक्षत्रनेमिनेक्षत्री क्षमः क्षामः समीहलः ॥ ६० ॥ 
४३५ अनिर्दिण्णः-उकताइटरूप विकारसे रहितः 
४३६ स्थविष्ठः-विराटरूपसे स्थितः ४३७ अभूः-अजन्मा, 


भ्रीमद्दाभारते | [ agara 


६०४० 


यज्ञस्वरूप, ४४० नंक्षत्रनेमिः-समस्त नक्षत्रोके केन्द्रस्वरूप) 
४४१ नक्षत्री-चन्द्ररूप. ४४२ क्षमः-पमस्त PA 
समर्थ, ४४३ क्षामः-समस्त जगतूके निवासस्थान, ४४४ 
समीहनः-सष्टि आदिके लिये भलीमाँति चेष्टा करनेवाले 
॥ ६० Il 

यश्च इज्यो महेज्यश्च तुः सत्रं सतां गतिः। 
सर्वदर्शी विमुक्तात्मा BARN शानसुत्तमम्‌॥ ६१॥ 


४४५ यशः-भगवान्‌ विष्णु, ४४६६्यः-पूजनीय), ४४७ . 


महेज्यः-सबसे अधिक उपासनीयः ४४८ क्रतुः-स्तम्भयुक्त 
यशस्वरूप; ४४९ सत्नम-सत्पुरुषांकी रक्षा करनेवाले, 
४५० सतां गतिः-पत्पुरुषोंकी परम गति, ४५१ सर्वेदर्शी- 
समस्त प्राणियोको और उनके कार्योको देखनेवाले, ४५२ 
विसुक्तात्मा-तांतारिक बन्धनसे नित्यमुक्त आत्मस्वरूप; 
४५३ सर्वेशः-सबको जाननेवाळे, ४५४ श्ञानसुत्तमम्‌- 
सवोत्कृष्ट ज्ञानस्वरूप ॥ ६१ ॥ 
सुब्रतः सुमुखः सूक्ष्मः Gale: लुखद्‌ः GTT | 
मनोइरो जितक्रोधो वीरबाहुर्विदारणः ॥ ६२ ॥ 
४५५ खुघ्रतः-प्रणतपालनादि Re ब्रतोंवाले, ४५६ 
सुमुखः-सुन्दर और प्रसन्न मुखवाले, ४५७ सूक्ष्मः-अणुतसे 
मी अणु, ४५८ खरुघोषः-सुन्द्र और गम्भीर वाणी बोळने- 
वाळे, ४५९ सुखद्‌ः-अपने भक्तों सब प्रकारसे सुख देने- 
वाले, ४६० सुहृत्‌-प्राणिमात्रपर अहैतुकी दया करनेवाले 
परम मित्रश ४६१ मनोहरः-अपने रूप-छावण्य और मधुर 
भाषणादिसे सबके मनको TTS, ४६२ जिलकोधः-क्रोध- 
पर विजय करनेवाले अर्थात्‌ अपने साथ अत्यन्त अनु- 
चित व्यवद्दार करनेवाटेपर मी क्रोध न करनेवाले, 
४६३ वीरबाहुः-अत्यन्त पराक्रमशील wart? युक्त, 
४६४ विदारणः-अधमियोंको नष्ट करनेवाले ॥ ६२ || 
खापनः खबशो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत्‌ | 
वत्सरो वत्सलो वत्सी cami धनेश्वरः ॥६३॥ 
४६५ स्ापनः-प्रलयकालमें समस्त प्राणियोंको 


अशाननिद्रामें शयन करानेवाले, ४६६ स्रवशाः=स्वतन्त्र) . 


४६७ व्यापी-आकाशकी भाँति सर्वव्यापी) ४६८ 
नकात्मा-प्रत्येक Gat लोकोद्धारके लिये अनेक रूप 
धारण करनेवाले, ४६९ नेककर्मछत-जगतुकी उत्पत्ति; 
स्थिति और प्रलयरूप तथा भिन्न-भिन्न अवतारोमे 
` मनोहर ळीलारूप अनेक कर्म करनेवाले, ४३० वत्सरः-सबके 
निवास-स्थान, ४७१ चत्खलः-मक्तोके परम स्नेही 
: ४७९ चत्ली-इन्दाबनमें बछड़ोंका पालन करनेवाले, 
४७३ Tag aA अपने गर्भमें धारण करने वाले 


समुद्ररूप, ४७४ धनेश्वरः-सब प्रकारके भनेकि स्वामी ` 


॥ ६३ ॥ 
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wg wer धर्मी सदसत्क्षरमक्षरम्‌। 
अविशाता सहस्नांशुर्विधाता FASAN: N ६४। 
४७५ घमंशुप-धर्मकी रक्षा करनेवाले, ४७६ घम. 
कृत्‌-धर्मकी स्थापना करनेके लिये स्वयं धमंका आचरा 
करनेवाले, ४७७ धमी-सम्पूर्णं TIF आधार, ४७८ 
सत-सत्यस्वरूप, ४७९ अस्ततू-स्थूल MAN, 
४८० क्षरस--सर्वभूतमय> ४८१ अक्षरम्‌-अविनाशी, 


_ ४८२ अविज्ञाता-क्षेत्रश जीवात्माको विज्ञाता कहते हैं 


उनसे विलक्षण भगवान्‌ विष्णु, ४८३ खहदस्नांशुः-इजारो 
किरणोंवाळे सूर्यस्वरूप, ४८४ विधाता-सवको अच्छी 
प्रकार धारण करनेवाले,४८५ कुतळक्षणः-श्रीवत्स आदि 
Fasia धारण करनेवाले ॥- ६४ ॥ 


गभस्तिनेमिः सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः । 
आदिदेबो महादेवो देवेशो देव्चद्शुरुः ॥ ६५॥ 


४८९ गभस्तिनेसिः-किरणोके बीचमें सूर्यरूपसे स्थित, 
४८७ सत्त्वस्थः-अन्तर्यामीरूपसे समस्त प्राणियाँके अन्तः- 
करणमें स्थित रहनेवाले, ४८८ सिहः-भक्त प्रह्मादके 
लिये afea धारण करनेवाले, ४८९ भूतमहेश्वरः- * 
सम्पूर्ण प्राणियोंके महान ईश्वर: ४९० आदिदेवः-सबके 
आदि कारण और दिव्यस्वरूप, ४९१ महादेवः-शानयोग 
और ऐेश्व्यं आदि महिमाओँसे युक्त, ४९२ देवेशाः-समस्त 
देवोके स्वामी, ४९३ देवश्षद्ुरुः-देवोंका विशेषरूपसे 
भरण-पोषण करनेवाले उनके परम रुरु ॥ ६५॥ 


उत्तरो. गोपतिगाँपता mama: पुरातनः | 
शरीरभूतश्षद भोका कपीन्द्रो भूरिदृक्षिणः॥ ६६॥ 
४९४ उत्तरः-संतार-समुद्रसे उद्धार करनेवाले और 
सर्वश्रेष्ठ, ४९५ गोपतिः-गोपाळरूपसे गायोंकी रक्षा 
करनेवाले, ४९६ गोप्ता-समस्त प्राणियोंका पालन और _ 
रक्षा करनेवाले, ४९७ ज्ञानगस्यः-शानके द्वारा जाननेमें 
MANS ४९८ पुरातनः-सदा एकरस रहनेवाले, सबके 
आदि पुराणपुरुष, ४९९ शरीरभूतभ्रत्‌-शरीरके उत्पादक 
पञ्चभूतोंका प्राणरूपसे पालन कर नेवाळे, ५०० भोक्ता-निरविं- 
शय आनन्दपुज्लको भोगनेवाले, ५०१ कपीन्द्रः-बंदरोके 
स्वामी औराम, ५०२ भूरिदृक्षिणः-भीरामादि अवतारो 
यश करते समय बहुत-सी दक्षिणा प्रदान करनेवाले 
॥ ६६ ॥ 
Masaa: सोमः पुरुजित्‌ पुरुखत्तमः। 
विनयो जयः सत्यसंधो दाशाः सात्वतांपतिः॥ ६७॥ 
५०३ खोमपः-यशोमें देवरूपते और यजमानरूपसे | 
RAG पान करनेवाले, ५०४ असुतपः-समुद्रमन्यनसे 
निकाळा हुआ अमृत देवोंको पिछाकर ca पीनेवाले! _ 
५०५ सोमः-ओप्रधियोका पोषण करनेवाले चन्द्रमारूप, | 


t 
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५०६ पुरुजितू-बहुर्तोंकी विजय लाभ करनेवाले, ५०७ 
पुरुसप्तमः-विश्वरूप और अत्यन्त श्रेष्ठ, ५०८ विनयः- 
दुर्शको दण्ड देनेवाले, ५०९ wae विजय-प्रास 
करनेवाले, ५१० सत्य संधः-सञ्ची प्रतिशा करनेवाले) 
५१ १दाशाहः-दादाहकुलमे प्रकट होनेवाले,५१२ सात्वतां 
प्रतिः-यादवोंके और अपने भक्तोंके स्वामी || ६७ ॥ 
जीवो चिनयितांसाक्षी मुकुन्दो ऽमितविक्रमः | 
अग्भोनिधिरनन्तात्मा मद्दोदधिशयोऽन्तकः॥ ६८॥ 
५१३ जीवः-क्षेत्रशरूपसे प्राणोंको धारण करनेवाले 
५१४ विनयितासराक्षी-अग्ने ारणापन्न मक्तोंके 
विनय-भावको तत्काल प्रत्यक्ष अनुभव करनेवाले) 
५१५ सुकुन्द्‌ः-मुक्तिदाता ५१६ अम्नितविक्रमः-वाम- 
नावतारमें पृथ्वी नापते समय अत्यन्त विश्तृत पैर रखनेवाळे) 
५१७ अम्भोनिधिः-जलके निधान. समुद्र स्वरूप, ५१८ 
अनन्तात्मा-अनन्तमूति, ५१९महोदधिशयः-प्रलयकालके 
महान्‌ समुद्रमें शयन करनेवाले, ५२० अन्तकः-प्राणियोंका 
संहार करनेवाले मृत्युखरूप ॥ ६८ ॥ 
अजो महार्हः खाभाव्यो जितामित्रः प्रमोदनः । 
आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधमो त्रिविक्रमः ॥ ६९॥ 
५२१ अज्ञः-अकार भगवान्‌ विष्णुका वाचक है, उससे 
उत्पन्न होनेवाले TAMAS ५२२ महाहः-गूजनीय) ५२३ 
खाभाव्यः-नित्य सिद्ध होनेके कारण स्वमावसे ही उत्पन्न 
न दोनेवाले, ५२४ जितामित्रः-रावण-शिञ्चपालदि 
IgA जीतनेवाले, ५२५ प्रमोद्नः-स्मरणमात्रसे नित्य 
प्रमुदित करनेवाले, ५२६ आनन्द आनन्दस्व रूप, ५२७ 
नन्दनः-सबको प्रसन्न करनेवाले, ५२८ नन्द्‌ः-सम्पू्ण 
ऐश्वयोते सम्पन्न, ५२९ सत्यधमा-धर्मतानादि सब gie 
युक्त, ५३० त्रिविक्रमः-तीन डगमें तीनों छोकोंको 
नापनेवाले॥ ६९ ॥ 
महर्षिः कपिलाचार्यः saat मेदिनीपतिः । 
त्रिपदख्मिदशाध्यक्षो महाग्एन्ञः . कृतान्तकृत्‌॥ ७०॥ 
५३१ महर्षिः कपिलाचारयः-सांख्यश्चाञ्रके प्रणेता 
भगवान्‌ कपिलाचार्य, ५३२ छृतशः-अपने भक्तांकी सेवाको 
बहुत मानकर अपनेको उनका ऋणी उमझनेवाळे, ५३३ 
मेदिनीपतिः-एथ्वीके स्वामी, ५३४ त्रिपद्‌ः-तिलोकोल्प 
तीन पैरोबाळे विश्वरूप? ५३५ जिद्शाध्यक्ष:-देवताओंके 
स्वामी, ५३६ महाश्ङ्गः-मत्स्यावतारमें महान्‌ सोंग धारण 
करनेवाले, ५३७ छृतास्तकृत:- स्मरण करनेवालोके समस्त 
कर्मोंका अन्त करनेवाले ॥ ७० ॥ 
मद्दावराहो गोविन्दः सुषेणः कनकाज्ञदी। 
शुह्यो ग नीये गहनो JIAN ॥ ७१॥ 
५३८ महावराद्दः-हिरण्याक्षका aq करनेके fea 
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महावराहरूप धारण करनेवाळे, ५३९ गोविन्द्‌ः-नष्ट हुई 
पृथ्वीकों पुनः प्रास कर BATS, ५४० सुषेणः-गार्षदोंके 
समुदायरूप सुन्दर सेनासे सुत, ५७१ कनकाङ्गदी- 
सुवर्णका बाजूबंद धारण करनेवाले, ५४२ युह्यः-ह्ृदयाकाशर्मे 
छिपे रहनेवाळे, ५४३ गभीरः-अतिशय गम्मीर स्वमाववाळे) 
५४४ गहनः-जिनके स्वरूपमें प्रविष्ट होना अत्यन्त कठिन 
हो--ऐसे, ५४५ gaa और मनसे जाननेमें न 
आनेवाले, ५४६ चक्रगदाधरः-भक्तोंकी -रक्षा करनेके 
लिये चक्र और गदा आदि दिव्य आयुर्घोको घारण 
करनेवाले ॥ ७१ Il 


चेधाः साङ्गो ऽजितः ष्णो डढः सङ्कपंणो ऽ च्युत्तः। 
चरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः ॥ ७२॥ 
५४७ वधाः-सव कुछ विधान करनेवाले, ५४८ 
खाडठः-कार्य करनेमें स्वयं ही सहकारी, ५४९ अजितः-किसीके 
द्वारा न जीते जानेवाले, ५९९० कृष्णः-श्यामसुन्दर श्रीकृष्ण, 
५५१ दढः-अपने खरूप और सामर्थ्यसे कमी मी च्युत न 
होनेवाले, ५५२ सङ्कषंणो 5च्युतः-प्रलयकार्ल्मे एक साथ 
सबका संहार करनेवाले और जिनका कमी किमी मी कारणसे 
पतन न दो सके-ऐसे अविनाशी, ५५३ वरुणः-जलके स्वामी 
बरुणदेवता, ५५४ वारुणः-वसुणके पुत्र FAAS 
UU वुक्षः-अश्वत्यदृक्षलूप, ५५६ पुष्कराक्षः-कमलके 
समान नेत्रवाले ५५७ महामनाः-संकल्यमात्रसे उत्पत्ति, 
पाडन और संहार आदि समस्त लीला करने ही शक्तिवाले॥ ७२॥ 
भगवान्‌ भगहानन्दी वनमाली हलायुधः। 
आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमः ॥ ७३ ॥ 
५५८ भगवान्‌-उत्पत्ति और प्रलय, आना और जाना 
तथा विद्या और अविद्याको जाननेवाले, एवं सवेश्वर्यादि wat 
भर्गोसे युक्त, ५५९ भगद्दा-अपने भक्तोंका प्रेम बदानेके 
लिये उनके ऐश्वर्यका इरण करनेवाले, ५६० आनन्दी-परम 
सुखखरूपश ५६१ वनमाळी-वैजयन्ती वनमाला घारण 
करनेवाले! ५६२ हलायुधः-इलरूप THA धारण करने- 
वाले बळूभद्रखरूप, ५६३ आदित्यः-अदितिपुत्र वामन 
भग्वान्‌, ५६४ ज्योतिरादित्यः-सूर्यमण्डलमें विराजमान 
ज्योतिःस्वरू्प, ५६५ सहिष्णुः-समस्त इन्द्रोको सहन 
करनेमें पमर्थ,५६६ गतिसत्तमः-सर्वभेष्ठ गतिस्वरूप ॥ ७ ३॥ 
सुधन्वा खण्डपरशुदोरुणो द्रविणप्रदः | 
दिविस्पृक्‌ संग व्यासो वाचस्पतिरयोनिजः॥ ७४॥ 


५६७ खुधन्वा-अतिशय सुन्दर MFI धारण 
करनेवाले, ५६८ खण्ड परशुः-शत्रुओंका खण्डन करनेवाले _ 


GUI घारण करनेवाले परशुरामस्वरूप> ५६९ दारुणः 
सन्मार्ग विरोधियोके लिये मदान्‌ भयंकर, ५७० द्रविण 
अर्थार्थीं भक्तोंकी घन-सम्पत्ति प्रदान करने 
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दिविस्पूक-सर्गलोकतक व्यास; ५७२ स्ंदग्‌ व्यासः- 
सबके द्रष्टा एवं वेदका विभाग करनेवाले श्रीकृष्णडपायन 
व्यासखरूप ५७३ वाचस्पतिरयोनिजः-विद्याके खामी 
तथा बिना योनिके स्वयं ही प्रकट होनेवाले ॥ ७४ Il 
त्रिसामा सामगः सास निर्वाणं भेषजं भिषक्‌। 
संन्यासळृच्छमः शान्तो निष्ठा शान्तिः परायणम्‌।७५॥ 
५७४ त्रिसामा-देवत्रव आदि तीन साम श्रुतियोंद्वारा 
जिनकी स्तुति की जाती है--ऐसे परमेश्वर, ५७५खामगः- 
सामवेदका गान करनेवाले, ५७६ साम-सामवेदखरूप) 
५७७ निवीौणम्‌-परमशान्तिके निघान परमानन्दस्ररूपः 
५७८ भेषजम्‌-संजर-रोगकी ओषषिश ५७९ भिषक्‌ 
संसाररोगका नाश करनेके लिये गीतारूप उपदेशामुतका 
पान करानेवाले Wate, ५८० खंन्याखङत-मोक्षके लिये 
संन्यासाश्रम और संन्यासयोगका निर्माण करनेवाले, ५८१ 
शमः-उपशमताका उपदेश देनेवाले, ५८२ शान्तः-परम- 
शान्तखरूप ५८३ निष्ठा-सब्रकी स्थितिके आधार अधिंष्ठान- 
स्वरूप, ५८४ शान्तिः्-परम शान्तिस्वरूप, ५८५ 
परायणम-मुमुक्षु पुरर्षोके परम प्राप्य-स्थान ॥ ७५॥ 
शुभाङ्गः शान्तिदः क्षा कुसुदः कुवलेशयः | 
गोहितो गोपतिगोंप्ता वृषभाक्षो वृषम्रियः ॥ ७६ ॥ 
५८६ शुभाङ्गः-अति मनोहर परम सुन्दर अज्ञौवाले; 
५८७ शान्तिद्‌ः-परम शान्ति देनेवाले, ५८८ स््नष्टा-सर्गके 
आदिमें सबकी रचना करनेवाले, ५८९ कुझुद्‌ः-पथ्वीपर 
्रसन्नतापूर्वक लीळा करनेवाले, ५९० कुवळेशायः-जलमें 
शेषनागकी शय्यापर शयन करनेवाले, ५९१ गोहितः- 
गोपाळरूपसे MAST और अवतार घारण करके भार उतारकर 
पृथ्वीका हित करनेवाले, ५९२ गोपतिः-प्ृथ्वीके और 
गायेंके खामी, ५९३ गोत्ता-अवतार धारण वरके सबके 
सम्मुख प्रकट होते समय अपनी मायासे अपने स्वरूपको 
आच्छादित करनेवाले, ५९४ बुषभ्राक्षः-समस्त कामनाओकी 
वर्षा करनेवाली कृपाइष्टिसे युक्त, ५९५ बृषप्रियः-धर्मसे 
प्यार करनेवाले ॥ ७६ ॥ 
अनिवर्ती निवृत्तात्मा संक्षेप्ता क्षेमकृच्छिवः | 
श्रीवत्सवक्षाः श्रीवासः भ्रीपतिः श्रीमतां वरः ॥ ७७॥ 
५९६ अनिवरती-रणभूमिमे और घर्मपाळनमें पीछे 
न इटनेवाळे, ५९७ निवृत्तात्मा-सखमावसे ही विषय- 
वासनारहित नित्य शुद्ध मनवाळे, ५९८ संक्षेप्ता-विस्तृत 
जगतूको संहारकाळ्मे संक्षिस यानी सक्म करनेवाळे, ५९९ 
'क्षेमकूत्‌-शरणागतकी रक्षा करनेवाले, ६०० शिवः-स्मरण- 
मात्रसे पवित्र करनेवाले कल्याणखरूप; ६०१ थ्रीवत्सवक्षा:- 
औवत्स नामक चिहको वक्षःस्थळमे धारण करनेवाले, ६०२ 
श्रीया खः-भीलक्मीजीके वाउस्थान, ६०३ श्रीपतिः-परम- 


[ मयुशासनपर्वंणि 


शक्तिरूपा भीळदमीजीके स्वामी, ६०४ श्रीमतां घरः-सब 
प्रकारकी सम्पत्ति और ऐश्वर्यसे युक्त त्रह्मादि समस्त ळोकपाछोंसे 
श्रेष्ठ ॥ ७७ ॥ 
श्रीदः धीशः ्ीनिवासः भीनिधिः श्रीविभावनः। 
श्रीधरः श्रीकरः श्रेयः श्रीमाँल्लोकत्रयाअयः ॥ ७८॥ 
६०५ श्रीद्‌ः-मक्तोंको श्री प्रदान करनेवाले, ६०६ 
रीशः-लद्मीके ara, ६०७ श्रीनिवासः-श्रीलक्ष्मीजीके 
अन्तःकरणे नित्य निवास करनेवाले, ६०८ ्रीनिधिः-समस्त 
शियोके आघार, ६०९ श्रीविभावनः-तब मनुष्योके लिये 
उनके कर्मानुसार नाना प्रकारके ऐ:धर्य प्रदान करनेवाले, 
६१० श्रीधरः-जगजननी श्रीको TASH धारण करनेवाले, 
६११ धीकरः-स्मरण, स्तवन और अर्चन आदि करनेवाले, 
मक्तोंके लिये श्रीका विस्तार करनेवाले, ६१२ श्रेयः-कल्याण- 
खरूप, ६१३ श्रीमान्‌-सब प्रकारकी भियोंसे युक्त, ६१४ 
लोकतरयाश्रयः-तीनों लोकोके आधार ॥ ७८॥ 
स्वक्षः स्वङ्गः शतानन्दो नन्दिज्योतिगेणेश्वरः | 
विजितात्माविधेयात्मा खत्कीतिदिछन्न संशयः॥७९॥ 
६१५ स्वक्षः-मनोइर कृपाकटाक्षसे युक्त परम सुन्दर 
MMS ६१६ स्वरङ्गः-अतिशय कोमल परम सुन्दर मनोहर 
अङ्गोंवाले, ६१७ शातानन्द्‌ः-ीलाभेदसे सेकड़ों विभागोर्म 
विभक्त आनन्दस्वरूपश ६१८ नन्दिः-परमानन्दस्वरूप) 
६१९ ज्योतिगेणेश्वरः-नक्षत्रसमुदायोंके ईश्वर, ६२० 
विजितात्मा-जिते हुए मनवाले, ६२१ अविधेयात्मा-जिनके 
असली. खरूपका किसी प्रकार भी वर्णन नहीं किग्रा जा सके- 
ऐसे अनिर्वचनीयखरूप, ६२२ सत्कीर्तिः-सञची कीर्तिवाले) 
६२३ छिन्नसरायः-सब प्रकारके संशर्योसे रहित ॥ ७९ ॥ 
उदीर्णः सर्वतश्चश्षुरनीशः शाश्वतस्थिरः | 
भूशयो भूषणो सूतिविशोकः शोकन्राशनः ॥ ८०॥ 
६२४ उदीर्णः-सब प्राणियोसे श्रेष्ठ ६२५ सर्व- 
तश्चक्चुः-समस्त वस्तुको सब दिशाओमें सदा-पर्वदा देखनेकी 
शक्तिवाळे, ६२६ अनीदाः-जिनका दूसरा कोई शासक 
न दो-ऐेसे स्वतन्त्र, ६२७ शाश्वतस्थिरः-सदा एकरस स्थिर 
रहनेवाले, निर्विकार, ६२८ भूशायः-रंकागमनके लिये 
मार्गकी याचना करते समय समुद्रतटकी भूमिपर शयन करने- 
वाळे, ६२९ भूषणः-स्वेच्छासे नाना अवतार लेकर अपने 
चरण-चिहोंसे भूमिकी शोमा बढ़ानेवाले, ६३० भूतिः-समसत 
विभूतियांके आधारस्वरूप, ६३१ विशोकः-सब प्रकारसे 
शोकरहित) ६३२ शोकनाशनः-स्मृतिमात्रसे भक्तोंके शोका 
समूळ नाश करनेवाले || ८० ॥ 
अर्चिष्मानर्चितः कुम्भो विशुद्धात्मा विशोधनः 
अनिरुद्धोऽप्रतिरथः प्रद्युम्नो ऽमितविक्रमः ॥ ८२॥ 
६३३ अचिंष्मान्‌-चन्दर-सूर्यं आदि समस्त ज्योतियौँको 
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देदीप्यमान करनेवाली अतिशय प्रकाशमय अनन्त किरणेंति 
युक्तः ६३४ आंचतः-त्रादि समस्त Sas पूजे जानेवाळे; 
६३५ कुरुभः-घटकी माति सबके निवातस्थानः ६३६ 
विशुद्धात्मा-परम शुद्ध निर्मळ आत्मस्वरूप, ६३७ 
विशोधनः-स्मरणमात्रसे समस्त पारपोका नाश करके मक्तोंके 
अन्तःफरणको परम शुद्ध कर देनेवाले, ६३८ अनिरुद्धः- 
- जिनको कोई बॉधकर नहीं रख सके--ऐसे चतु्वयूरमे 
अनिरुद्धस्वरूप, ६३९ अप्रतिरथः-ग्रतिपक्षसे रहितः ६४० 
प्रद्युस्नः-परमभ्रेष्ठ अपार घनसे युक्त चतुव्यूइमे प्रद्युम्नस्वल्प; 
६४१ अमितविक्रमः-अपार पराक्रमी ॥ ८१॥ 
काळनेमिनिदा वीरः शौरिः शूरजनेश्वरः | 
न्षिळोछात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहा हरि!॥ ८२॥ 
६४२ काळनेमिनिद्दा-कालनेमि नामक असुरको 
MAD ६४३ चीरः-परम शूरवीर, ६४४ शौरिः 
शूरकुल्मे उत्पन्न होनेवाले श्रीकृष्णस्वरूप; ६४५ WC 
जनेइचरः-अतिशय शूरवीरताके कारण इन्द्रादि शूरवीरोके मी 
wes ६४६ त्रिलोकात्मा-अन्तर्यामीरूपसे तीनों लोकॉके 
आत्मा, ६४७ ज्रिलोकेशः-तीनों sais सामी, ६४८ 
केदावः-अश्षा; विष्णु और शिव-स्वर्प,९४९. केशिद्दा-केशी 
नामके असुरको मारनेवाठे, ६५० हरिः-स्मरणमात्रसे 
समस्त पार्पोका इरण करनेवाले ॥ ८२ ॥ 
वामदेवः कामपालः कामी कान्तः छतागमः | 
अनिदक्यवपुर्विष्णुवीरोऽनन्तो धनंजयः ॥ ८३॥ 
६५१ कामेवः-घर्म, अर्थ, काम और मोक्ष--इन 
चारों पुरुषार्थोकी चाइनेवाले मनुष्योद्वारा अमिळषित समस्त 
कामनाओके अधिष्ठाता परमदेवश ६५२ कामपालः-सकामी 
मक्तोंकी कामनाओंकी पूति करनेवाले, ५३ कामी-अपने 
प्रियतमाको चाहनेवाळे, ६५४ कान्तः-परम मनोहर खरूप; 
६५५ कृतागमः-समख वेद और शाको THATS ६५६ 
अनिर्देश्यवपुः-जिनके दिव्य खरूपका किसी प्रकार मी 
बर्णन नहीं किया जा सके--ऐसे अनिर्वचनीय ETE: 
६५७ विष्णु+-शेषशायी मगवान्‌ विष्णु, २५८ वीरः-बिना 
'ही पैरोके गमन करनेकी दिव्य शक्तिते युक्त, ६५९ 
अनन्तः जिनके सरूप, शक्तिः ऐश्वर्य) सामथ्यं ओर गुणाका 
` कोई मी पार नहीं पा सकता-ऐसे . अविनाशी गुण प्रभाव 
और aMi युक्त, ६६० TART AIST दिग 
विजयके समय बहुत-सा घन जीतकर लानेवाले ॥ ८३ ॥ 
बरह्म ब्रह्मविवर्धनः | 
ह तली =a ब्रह्मशे त्राह्मणप्रियः ॥ ८०॥ 
६६९ ब्र्मण्यः-तप वेदः ब्राक्षण और शानकी रक्षा 
करनेवाले) ६६२ RUST LIS तप आदिकी रचना 
करलेवाळे, ६६३ अरक्षा-अधारूपसे जगतको 


उत्पन्न करनेवाले) - 


६६४ ब्रह्म-सचिदानन्द्वरूप) ६६५ प्रह्मविवर्धतः-पूर्वोक्त 
ब्रक्षशब्दवाची तप आदिकी बृद्धि करनेवालें/६६६न्नह्मवित:- 
वेद और वेदार्थकों पूर्णतया जाननेवाळे, ६६७ MANT- 
समस्त वस्तुऑको ब्रह्मरूपसे देखनेवाले ६६८ ब्रह्मी-त्रहम- 
शब्दवाची तपादि समस्त पदार्थोके अधिष्ठान? ६६९ ब्रह्मः 
अपने आत्मखरूप. ब्रक्षशब्दवाची वेदको पूर्णतया यथार्थ 
जाननेवाले) ६७० ब्राह्मणप्रियः-त्राह्मणोको अतिशय प्रिय 
माननेवाळे ॥ ८४ ॥ 


महाक्रमो मद्दाकमी महद्दातेजा महोरगः | 
मदाक्रतुमेद्ायज्वा महायज्ञो मद्दाहविः ॥ <५॥ 
६७१ महाक्रमः-बडे Wea Aras, ६७२ 
महाकमौ-मिन्न-मिन्न अवतारोंमें नाना प्रकारके महान्‌ कर्म 
करनेवाले; ६७३ महातेजाः-जिसके तेजसे समस्त सूर्य आदि 
तेजस्वी देदीप्यमान होते हैं--ऐसे महान तेजस्वी, ६७४ 
मह्दोरगः-वड़े मारी af यानी वासुकिस्वरूप, ६७५ 
महाक्रतुः-मदान्‌ यशखरूप) ६७६ मद्दायज्वा-लेकसंग्रह- 
के लिये बड़े-बड़े qatar अनुष्ठान करनेवाले, ६७७ 
मद्दायज्ञः-जपयज्ञ आदि मगवत्प्रा्िके साधनरूप समख 
यज्ञ जिनकी विभूतियाँ हैं-ऐसे महान्‌ यशखरूप, ६७८ 
महाहविः-ब्रह्मरूप अग्निमें हवन किये जाने योग्य प्रपञ्चरूप 
इवि जिनका खरूप है--ऐसे महान्‌ इविःस्वरूप ॥ ८५ ॥ 
स्तव्यः स्तवप्रियः स्तोत्रं स्तुतिः स्तोता रणप्रिय 
पूर्णः पूरयिता पुण्यः पुण्यकीर्तिरनामयः ॥ ८६॥ 
६७९ स्तव्यः-सबके द्वारा स्तुति किये जाने योग्यः 
६८० स्तवम्रियः-स्तुतिसे प्रसन्न होनेवाले, ६८१ स्तोत्रम्‌- 
जिनके दारा मगवानके गुण-प्रभावका कीर्तन किया जाता दै, - 
वह स्तोत्र, ६८२ स्तुतिः-सखवनक्रियासरूप, ६८३ 
स्तोता-स्तुति करनेवाले; ६८४ रणप्रियः-युद्धमें प्रेम करने- 
वाळे, ६८५ पूर्णः-समस्त ज्ञान; शक्ति, ऐश्वर्यं और गुणोंसे 
परिपूर्ण, ६८६ पूरयिता-अपने मक्तांको सब प्रकारते 
परिपूर्ण करनेवाले) ६८७ पुण्यः-स्मरणमात्रसे पारपोका नाश 
करनेवाले पुण्यखरूप, ६८८ पुण्यकीतिः- परमपावन 


कीर्तिवाले, ६८९ अनामयः-आन्तरिक और बाह्य सब 
प्रकारकी व्याधियाँसे रहित ॥ ८६ ॥ 
मनोजवस्तीर्थकरो agit ag: | 


घसुप्रदो वासुदेवो वसुवेखुमना हविः ॥ ८७॥ 

६०० मनोजव*-मनकी माति वेगवाले, ६९१ 
तीर्थकरः-समस्त विद्याओंके रचयिता और उपदेशकर्ता, 
६९२ वसुरेताः-दिरण्यमय पुरुष ( प्रथम पुरुषसुष्टिका 
बीज ) जिनका वीर्य है--ऐसे सुवर्णवीयं, ६९३ वखुप्रदृभ 
प्रचुर घन प्रदान करनेवाले) ६९४ वखुप्रदः-अपने मक्तोको 
MITT महान्‌ धन देनेवाले, ६९५ GITAT . 
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श्रीकृष्ण, ६९६ वखुः-सत्रके अन्तःकरणमे निवास करने" 
बाळे, ६९७ वुमनाः-समानमावसे सबमें निवास' करनेकी 
शक्तिसे युक्त मनवाले, ६९८ हविः-यशमें हवन किये जाने 
योग्य इविःस्वरूप ॥ ८७ Il 
सद्गतिः सत्झतिः सत्ता खद्भूतिः खत्परायणः। 
शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः ganga: ॥ ८८ ॥ 
६९९ सद्वतिः-सत्पुरुषोद्वारा ma किये जाने योग्य 
गतिस्वरूप, ७०० सत्कृति:-जगत्‌की रक्षा आदि सत्कार्य 
करनेवाळे, ७०१ सत्ता-लदा-सरवंदा विद्यमान सत्ताखरूप) 
७०२ सद्भूतिः-बहुत प्रकारसे बहुत रूपमे मासित होने- 
वाले, ७०३ स॒त्परायणः-सत्पुरुषोंके परम प्रापणीय स्थान) 
७०४ शूरसेनः-हनुमानादि As शूरवीर योद्धाओंसे युक्त 
सेनावाळे, ७०५ यदुथ्ेष्ठः-यदुवंशियोमें सर्वश्रेष्ठ, ७०६ 
सन्निवास:-तत्पुरुषोके आश्रय, ७०७ सुयासुनः-जिनके 
परिकर यमुना-तटनिवासी गोपालबारू आदि अति सुन्दर 
हैं, ऐसे भीकृष्ण ॥ ८८ ॥ 
भूतावासो वाखुदेवः सर्वासुनिकयो5नलः | 
दर्पहा दर्षदों eat दुर्घरोष्थापराजितः ॥ ८९॥ 
७०८ भूतावासः-समस्त प्राणियोंके मुख्य निवासस्थान) 
७०९ वाखुदेवः-अपनी मायासे जगतूको आच्छादित करने- 
वाळे परमदेव, ७१० सवोखुनिलयः-समस्त प्राणियोके 
आधार, ७११ अनलः-अपार शक्ति और सम्पत्तिसे युक्त; 
७१२ दर्पहा-धर्मविरुद्ध ad चढनेवाळोके घमण्डको 
नष्ट करनेवाले, ७१३ दर्पदः-अपने Hale विशुद्ध उत्साह 
प्रदान करनेवाले, ७१४ टदत्तः-नित्यानन्दमग्न) ७१५ 
दुर्धरः-बड़ी कठिनतासे gat घारित होनेवाले, ७१६ 
अपराजितः-दूसरोसे अजित ॥ ८९ | 
बिइवमूतिमहामू्तिदीमूरतिरमूर्तिमान  । 
अनेकमूर्तिरव्यकः शतमूर्तिः शताननः ॥ ९० ॥ 
७१७ विदवसूतिः-एमस्त विश्व ही जिनकी मूर्ति 
है--ऐसे विराट्स्वरूप+ ७१८ ALIAR- बढ़े रूपवाले, 
७१९ दोत्तमूतिः-स्वेच्छासे धारण किये हुए देदीप्यमान 
स्वरूपे FHS अमूर्तिमान्‌-जिनकी कोई मूर्ति नहीं-- 
ऐसे निराकार, ७२१ अनेकमूरतिः-नाना अवतारोंमें 
स्वेच्छासे छोगोंका उपकार करनेके छिये बहुत मूर्तियोंको 
ART करनेवाले, ७२२ अव्यक्तः-अनेक मूर्ति होते हुए भी 
जिनका स्वरूप किती प्रकार व्यक्त न किया जा सक्के--ऐसे 
अप्रकटस्वरूप, ७२३ aggre मूर्तियोंवाले, 
कर लव TAMAS | ९० ॥ 
सवः कः कि यत्‌ तत्‌ पदमनुत्तमम्‌ | 
छोकबन्धुळोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः ॥ ९१॥ 
७२५ पुकः-सब प्रकारके मेद-मार्वोसे रहित अद्वितीय, 


महाभारते 


[ अंठुद्यासनपदेणि | 


७२६ नैकः-अवतार-मेदसे अनेकश ७२७ सवः-जिनमें 
सोमनामकी ओषधिका रस निकाला जाता है--ऐसे यश- 
स्वरूप, ७२८ का-सुखस्वरूय/ ७२९ किम्‌-त्रिचारणीय 
Fae ७३० यत्‌-स्वतःतिद्धश ७३१ तत्‌-विस्तार 
करनेवाले, ७३२ पद्मलुत्तमम्‌-सयुक्ष पुरुषोदवारा प्रात 
किये जाने योग्य अत्युत्तम परमपद्स्वरूप, ७३३ लोक- 
चन्छुः-समस्त प्राणिर्योके हित करनेवाले परम मित्र, ७३४ 
लोकनाथः-एबके द्वारा याचना किये जानेयोग्य लोकस्वामी, 
७३५ माधवः-मध्ुकुलमें उत्पन्न AANS ७३६भक्त- 
बत्खळः-मक्तोंसे प्रेम करनेवाले ॥ ९१ ॥ 
gaian हेमाङ्गो वराङ्खश्चन्द्नाङ्गदी | 
घीरहा विषमः शून्यो शृताशीरचळश्चळः ॥ ९२॥ 
७३७ खुचर्णबणेः-सोनेके समान पीतवर्णवाळे, ७३८ 
हेमाङ्कः-सोनेके समान चमकीले AFINS: ७३९ बराङ्गः- 
परम श्रेष्ठ अङ्गः्रस्यरज्गोवालेश ७४० चन्दनाङ्गदी-चन्दनके 
लेप और बाजूबंदते सुशोमित, ७४१ घीरहा-चरवीर 
agin नाश करनेवाले, ७४२ विषसः-जिनके समान्‌ 
दूसरा कोई नहीं--ऐसे अनुपम, ७४३ शूल्य+-समस्त 
Raita रहित, wee घुताशीः-अपने आश्रित जनोंके 
लिये कृपासे सने हुए द्रवित संकल्प करनेवाले, ७४५ 
अचळलः-किसी प्रकार भी विचलित न होनेवाळे--अविचल! 
७४६ चळः-वायुरूपसे सर्वत्र गमन करनेवाले || ९२॥ 


अमानी मानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिोकधक्‌। 
सुमेधा मेधजो धन्यः सत्यमेधा धराधरः ॥ ९३॥ 
७४७ अम्रानी-स्वयं मान न चाइनेवाले, ७४८ 
मानद्‌+-दूसरोंको मान देनेवाले, ७४९ मान्यः-सबके 
पूजनेयोग्य माननीय, ७५० लोकसखामी-चौददद भुवनोंके 
खामी, ७५१ त्रिकोकशक्‌-तीनो लोकॉको धारण करने- 
बाळे, ७५२ खुमेधाः-अति उत्तम सुन्दर बुद्धिवाळे, ७५३ 
मेघजञः-यज्ञमे प्रकट होनेवाले, ७५४ धन्यः-नित्य कतः 
कृत्य होनेके कारण सर्वथा धन्यवादके पात्र, ७५५सत्य- 
मेघाः-सची और is बुद्धिवाले, ७५६ धराधरः अनन्त 
मगवानके रूपसे पृथ्वीको धारण करनेवाले ॥ ९३ I 
तेजोबूषो दुतिधरः सर्वशस्त्रश्वतां वरः | 
मग्रहो निग्रो व्यग्रो Farrel गदाग्रजः ॥ ९४॥ 
७५७ तेजोबूषः-अपने wale आनन्दमय तेजकी 
वर्षा करनेवाले, ७५८ द्युतिधरः-परम कान्तिको घारण 
करनेवाले, ७५९ adlaya चरः्सम शल 
घारियोमे श्रेष्ठ, ७६० प्रग्रहः-मक्तोंके द्वारा अर्पित पत्र” 
पुष्पादिको अहण करनेवाले, ७६१ निग्नहः-सबका fae 
करनेवाले, ७६२ व्यग्र+ः-अपंने भक्तोंको अमीष्ट Ge eat 
गे इए, ७६३ नेकम्दङ्ञः-नाम) आख्यात, उपसर्ग और 
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एकोन पञ्चाशदधिकशततमो ऽध्यायः 


६०४५ 


MMS DO क 


निपातरूप चार सींगोको धारण करनेवाले शब्दब्रह्मस्वरूपः 
७६४ गदाग्रज्ञः-गदसे पहले जन्म लेनेवाले श्रीकृष्ण ॥९४॥ 


चतुसूंतिश्वतुर्वाइु्धतुव्यूहश्चतुर्गतिः l 
चतुरात्मा चतुरभावश्चतुवंद्विदेकपात्‌ ॥ ९५॥ 


७६५ चतुसुंतिः-राम, GAT, भरतः शन्रुष्नरूप 
चार मूर्तियोबाले, ७६६ चतुबोहुः-चार भुजाओंबाले) 
७६७ चतुव्यूददः-बासुदेव, संकरण) प्रधुग्न और अनिरुद्ध- 
इन चार व्यूहुसे युक्त, ७६८ चतुर्गतिः-सालोक्य) सामीप्य’ 
सारूप्य, सायुज्यरूप चार परम गतिखरूप, ७६९ चतु- 
रात्मा-सन, बुद्धिश अहंकार और चित्तरूप चार अन्तः- 
करणवाळे, ७७० चतुभावः-घर्म/अर्थ/ काम और मोक्ष-- 
इन चारों पुरुषार्थोके उत्पत्तिस्थान, ७७१ चतुवेंदवित-- 
चार्रों वेदोंके अर्थको मलीमाँति जाननेवाले, ७७२ एकपात्‌- 
एक पादवाले यानी एक पाद ( अंश ) से समख विश्वको 
. व्याप्त करनेवाले ॥ ९५॥ 
खमावतोऽनिदृत्तात्मा gaat दुरतिक्रमः। 
दुर्लभो gat दुगा दुरावासो दुरारिहा ॥ ९६॥ 

७७३ सप्रावतः-संशारचक्रको मळीमाँति 
घुमानेवालेश ७७४ अनिवृत्तात्मा-सर्वत्र विद्यमान 
होनेके कारण जिनका आत्मा ade मी हट 
हुआ नहीं दैः ऐसे, ७७५ दुजेयः_किसीसे भी जीतनेमे न 
आनेवाले, ७७६ दुरतिक्रमः-जिनकी आशाका कोई 
segi नहीं कर सके) ऐसे, ७७७ दुळेभः-बिना 
भक्तिके प्रात न होनेवाळे, ७७८ दुर्गमः-कठिनतासे 
जाननेमें आनेवालेः ७७९ दुगः-कठिनतासे प्रास होनेवाटेः 
७८०. दुरावाखः-बड़ी कठिनतासे योगीजनोंद्वारा हृदयमें 
बसाये जानेवाळे, ७८१ दुरारिहा-दुषट मार्गमे चलनेवाले 
दैत्योंका वध करनेवाले ॥ ९६ Il 
शुभाज्ञो लोकसारङ्गः सुतन्तुस्तन्तुवधेनः | 
इन्द्रकमो महाकमो कतकमो छृतागमः ॥ ९७॥ 

७८२ शुभाङ्गः-ऋल्याणकारक सुन्दर अज्ञॉबाले; ७८३ 
ळोकसारज्ञः-ळोकोके सारको ग्रहण करनेवाले, ७८४ 
gag ga विस्तृत जगत्रूप तन्तुवाळे, ७८५ तन्तुः 
वर्घनः-पूरवोक्त जगत्-तन्दुको AAAS ७८६ इन्द्रकमो- 
इन्द्रके समान कर्मवाले) मो-बड़े-बड़े कर्म 


७८७ मद्दाक 
करनेवाले ७८८ . जो समस्त कर्तव्य कमे कर चुके 
हों, जिनका कोई कर्तव्य शेष न रहा हो--ऐसे कृतकृत्य, 


७८९ छृतागमः-खोचित अनेक कार्योंको पूर्ण करनेके लिये 
अवतार धारण करके आनेवाले ॥ ९७ ॥ 
को शुन्दर छुन्दो रत्ननाभः २ aa: | 

मको चाजसनः AA जयन्तः सर्वविउजयी ॥ ९८॥ 


७९० उद्भवः मेड जन्म बाग छू 


७९१ खुन्द्रः-परम सुन्दर ७९२ JATA करुणा- 
शील, ७९३ रत्ननाभः-रत्नके समान सुन्दर नाभिवालेः 
७९४ खुलोचनः-सुन्दर नेत्रोवालेश ७९.५ अकः-ब्रह्मादि 
पूज्य पुरुषोके मी पूजनीय, ७९६ चाजसनः-याचकोको अन्न 
प्रदान करनेवाले, ७९७ श्टह्ली-प्रल्यकालरमे सींगयुक्त मत्स्य 
विशेअका रूप धारण करनेवाले, ७९८ जयन्तः-शत्रुओंको 
पूर्णतया जीतनेवाळे, ७९९, सर्वेविज्ञयी-सब कुछ जानने- 
बाळे और सबको जीतनेवाले ॥ ९८ ॥ 
खुवर्णबिन्दुरक्षोभ्यः सर्ववागीश्वरेश्वरः । 
महाहृदो मद्गतो महाभूतो मददानिधिः ॥ ९९॥ 
८०० खुबणेबिन्दुः-घुन्दर अक्षर और बिन्दु युक्त 
ऑकारस्वरूप, ८०१ अक्षोभ्यः-किसीके दारा मी gia न 
किये जा ATS, ८०२ सर्वेबागीश्वरेश्वरः-समस्त 
वाणीपतियोंके यानी ब्रह्मादिके भी खामीः ८०३ AET- 
ध्यान करनेवाले जिसमें गोता लगाकर आनन्दमें मग्न होते 
हैं, ऐसे परमानन्दके महान्‌ सरोवर, ८०४ महागतेः- 
महान्‌ रथबाले, ८०५ महाभूतः-त्रिकाळमे कमी नष्ट न 
होनेवाळे ARANT: ८०६ मद्दानिधिः-सबके महान्‌ 
निवास-स्थान ॥ ९९ ॥ 
कुमुदः खुन्दरः कुन्द Tea: पावनोऽनिलः । 
असृताशोऽसृतवपुः सर्वशः सर्वेतोमुखः ॥१००॥ 
८०७ कुसुद्‌ः-कु अर्थात्‌ पृथ्वीको उसका भार उतार- 
कर प्रसन्न करनेवाले, ८०८ HAT दिरण्याक्षको मारनेके 
लिये एथ्वीको विदीर्ण करनेवाले! ८०९ कुन्द्‌ः-पररामः 
अवतारमें पृथ्वी प्रदान करनेवाले? ८१० पर्जन्यः-बादळकी 
माँति समस्त इष्ट वस्तुओँकी वर्षा करनेवाले? ८१२ पावनः- 
स्मरणमात्रसे पवित्र करनेवाले, ८१२ अनिळ:-ठदा मड 
रहनेवाले, ८१३ असुतादाः-जिनकी आशा कमी विफल न 
हो--ऐसे अमोषसंकल्प, ८१७ असतवपुः-जिनका कलेवर 
कमी नष्ट न हो--ऐसे नित्य-विग्रः ८१५ सरवेशः-सदा- 
सईदा! सब कुछ जाननेवाळे, ८१६ खर्वतोमुखः-सब ओर 
मुखवाळे यानी जहाँ कहीं मी उनके भक्त मक्तिपूर्वंक पत्रः 
पुष्पादि जो कुछ भी अर्पण करें! उसे मक्षण करनेवाले ॥ 
सुलभः gaa सिद्धः शत्रुजिच्छञ्॒तापनः | 
न्यग्रोधो दुस्बरोऽश्वत्थश्चाणूरन्धरनिषूदनः ॥१०१॥ 
८१७ सुळभः-नित्यःनिरन्तर चिन्तन . करनेवालेको 
और एकनिष्ठ श्रद्धा मक्तको बिना ही परिश्रमके सुगमतासे 
प्रास होनेवाळे, ८१८ खुत्रतः-सुन्दर भोजन करनेवाले 
यानी अपने मक्तोंद्वारा प्रेमपूर्वक अर्पण किये हुए, पत्र-पुष्पादि 
मामूली भोजनको भी परम भेष्ठ मानकर खानेवाले; ८१९ . 


` सिद्धः-खमावते ही समल सिडियोंसे ga ८२० शब्ुजित्‌- 


देवता और सत्पुरुषोंके TAA जीतनेवाळे, ८२१ TT: 
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तापनः-देव शुओँको तपानेवाछे, ८२२ न्यग्रोधः ATT 
रूप, ८२३ उदुस्बरः-कारणरूपसे आकाशके मी ऊपर रइने- 
वाळे, ८२४ अश्वत्थः-पीपल इक्षखरूप, ८२५ चाणूरान्भ- 
निषूदतः-चाणूर नामक अन्त्रजातिके वीर सल्छको 
मारनेवाले ॥ १०१ ॥ 
सहस्राचिः aake: सप्तेधाः ससवाहनः। 
असूतिरनघो5चिन्त्यो भयकदू अयनाशनः ॥१०२॥ 
८२६ सहस्राचिः-अनन्त किरणोंबाले Tat ८२७ 
सप्तजिह्नः-काली) कराली, मनोजवा, सुलोहिता, धूम्रवर्णाः 
स्फुलिङ्गिनी और विश्वदचि-इन सात जिहाओंवाळे अभिखरूपः 
८२८ सप्तैधाः-सात दीतिवाळे अग्निखरूप; ८२९ सतः 
चाद्नः-सात घोढ़ेंवाले वर्यरूप, ८३० अक्लूर्ति+-मूर्तिरहित 
निराकार, ८३१ अनघः-सब प्रकारसे निष्पाप; ८३२ 
अचिन्त्यः-किली प्रकार मी चिन्तन करनेमें न आनेवाले 
अव्यक्तवरूपः ८३३ भयकृतत्‌-दुर्शेको मयमीत करनेवाले) 
८३४ भयनाशनः-स्मरण करनेवालोंके और सत्पुरुषोके 
मयका नाश करनेवाले ॥ १०२॥ 


WIEN स्थूलो गुणभन्विगुणो महान) 
अधृतः AIR? खास्यः प्राग्वंशो TATA? ॥१०३॥ 
८३५ अणुः-अत्यन्त सूक्ष्म, ८३६ बृहव-सबसे बडे! 
८३७ GUT पतले और इलके, ८३८ स्थूळः- 
अत्यन्त मोटे और मारी, ८३९ गुणश्षुव्‌-समस्त गुणोंको 
घारण करनेवाले, ८४० निगुणः-सत्त्व, रज और तम-- 
इन तीनो gala अतीत, ८४१ महान-गुणः प्रभाव) ऐश्वर्य 
और शान आदिकी अतिश्चयताके कारण परम मइर्वसम्पन्न, 
८४२ अध्रुतः-जिनको कोई मी धारण नहीं कर सकता-- 
ऐसे निराधार, ८४२ स्वश्चृतः-अपने आपसे धारित यानी 
अपनी ही महिमामे स्थित, ८४४ स्वास्यः-पुन्दर मुखवाले) 


८४५ प्राग्वंशः-जिनसे समस्त वंशपरम्परा आरम्म हुई 


है--ऐसे समस्त पूर्वजोके मी a आदिपुरुष, ८४६ 
घंशवधेनः-जगत्‌-प्रपश्चरूप वंशको और यादव बंशको 
बढानेवाळे [123M] 


भारक्षत कथितो योगी योगीशः सवेकामद्‌ः | 


आश्रमः WAN क्षामः सुपणा वायुवाहनः ॥१०४॥ ` 


८४७ भारश्रृत्‌-शेषनाग आदिके रूपमे पृथ्वीका भार 
उठानेवाळे और अपने मक्तोंके योगक्षेमरूप मारको वहन 


` करनेवाले; ८४८ कथितः्-वेद-शाख् और महापुरुषोद्वारा 


जिनके गुण; cadet और खरूपका बारंबार कथन 
किया गया है; ऐसे सबके द्वारा वर्णित, ८४९ योगी-नित्य 
समाधियुक्त ८५० योगीशाः-समस्त योगियाँके स्वामी, 
. ८५१ सर्वकामद्‌ःसमस्त कामनाओंको पूर्ण करनेवाले, 

८५२ MARITA विभाम देनेवाले, ८५३ श्रमणः- 


[ जदुशा्ञनपर्थणि 


JR संतप्त करनेवाले! ८५४ -a सब 
प्रजाका क्षय करनेवाले? ८५५ खुपणेः-वेदरूप सुन्दर Tat 
वाळे ( संसारइक्षखरूप )» ८५६ वायुवाइल*-वायुको 
गमन करनेके लिये शक्ति देनेवाले ॥ १०४ ॥ 
gid già दण्डो दमयिता दूमः। 
अपराजितः सर्वसद्दो नियन्ता नियमो5यमः ॥१०५॥ 
८५७ धदुर्घरः-घनुषपारी श्रीराम, ८५८ IFAR- 
घनुर्विद्याको जाननेवाले भीराम) ८५९ दृण्डः-दमन करने- 
वालॉकी दमनशक्ति। ८९० दृमयिता-यम और राजा आदिके 
रूपमें दमन करनेवाले, ८६१ दुसः-दण्डका कार्य यानी 
जिनको दण्ड दिया जाता है, उनका सुघार; ८६२ अपरा- 


' ज्ञितः-शन्रुआँद्वारा पराजित न होनेवाले, ८६३ agag- 


सब कुछ सहन करनेकी सामर्थ्यंसे युक्त, अतिशय RRG 
८६७ नियन्ता-सबको अपने-अपने कतेव्यमें नियुक्त करने- 
वाळे, ८६५ अनियस्तः-नियमॉसे न बैधे हुए, जिनका कोई 
भी नियन्त्रण करनेवाला नहीं; ऐसे परमखतन्त्र, €देदै अयसा 
जिनका कोई शासक नहीं ॥ १०५ ॥ 


SAAN सात्विकः सत्यः सत्यधर्मपरायणः 
अभिप्रायः मिया ऽहः प्रियक्रत्‌ प्रीतिवर्धनः ॥१०६॥ 
८६७ सत््वचान्‌-बलः वीयं, सामर्थ्यं आदि समश्त 
aA सम्पन्न, ८६८ खार्विक+-सत्त्वगुणप्रधानविग्रह) 
८६९ सत्यः-सत्यमाषणखरूपः ८७० सत्यधर्मपरायणः 
यथार्थ भाषण और धर्मके परम आधार) ८७१ अभिप्रायः 
प्रेमीजन जिनको चाहते हैं-ऐसे परम ge, ८७२ प्रियाई- 
अत्यन्त प्रिय वस्तु समर्पण करनेके लिये योग्य पात्र, ८७३ 
अहेः-सबके परम पूज्य, ८७४ प्रियळत:-मजनेवार्लोका 
प्रिय करनेवाळे, ८७५ प्रीतिवर्धनः-अपने प्रेमियोके प्रेमको 
बढानेवाळे ॥ १०६ ॥ 
विद्दायसगतिज्यांतिः खुरुचिहुंतसुग Ra | 
रविविरोचनः खयः सविता. रविलोचनः ॥१०५॥ 
८७६ विद्दायखगतिः-आकाशमें गमन करनेवाले? 
८७७ ज्योतिः-स्वयप्रकाशखरूप, ८७८ खुरुचिः-सुन्दर 
रुचि और कान्तिवाठे, ८७९ हुतञ्चुकू-यशमे हवन a 
हुईं समस्त इविको अग्निरूपसे मक्षण करनेवाळे, ८८० Rr 
सर्वव्यापी; ८८१ रविः-समस्त wate शोषण करनेवाले 
सूर्य, ८८९ विरेचन३-विविघ प्रकारसे प्रकाश फैलानेवाले! 
८८३ खूयेः-शोमाको प्रकट करनेवाले, ८८४ सविता- 


. समस्त WG उत्पन्न करनेवाले, ८८५ रविलोचन 
. सूयरूप नेत्रोंबाले ॥ १०७॥ 


अनन्तो CAAT भोक्ता खुखदो नेकओ ऽग्रजः | 
अनिर्विण्णः खदामर्षी लोकाधिष्ठानमद्भतः ॥ १०८॥ 
` ८८६ अनभन्तः-सब प्रकारसे अन्तरशित! 
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८८७ हुतभुकू-यशमें हवन की हुई सामग्रीको उन-उन 
देबताओंके रुपे भक्षण करनेवाले, ८८८ भोक्ता-जगव॒का 
पालन करनेवाले; ८८९खुखद्‌ः-मक्तोको दर्शनरूप परम सुख 
देनेवाले, ८९० नैकञः-घर्मरक्षा, ताधुरक्षा आदि परम विशुद्ध 
हेतुआंसे सवेच्छापूर्वक अनेक जन्म धारण करनेवाले, ८९१ 
आग्रज-सवसे पहले जन्मनेवाले आदिपुरुष, ८९२ अलि- 
विण्णः-पूर्णकाम होनेके कारण उकताइटसे रहितः ८९३ 
खदामर्षी-सत्पुरुषोंपर क्षमा करनेवाले, ८९७ लोकाधि- 
छात्रम-समस्त SHS आघार, ८९५ अद्भुत+-अत्यन्त 
आश्रयेमय ॥ १०८॥ 
सनात्‌ सनातनतमः कपिलः कपिरप्ययः | 
स्वस्तिद्‌ः खस्तिङत्‌ स्वस्ति खल्तिसुक्‌ खस्तिदक्षिणः१०९. 
८९६ सनात्‌-अनन्तकालस्वरूप, ८९७ खनातनतमः*- 
सबके कारण होनेसे ब्रह्मादि पुरुर्षोकी अपेक्षा मी परम पुराण पुरुष? 
८९८ कपिलः-महर्षि कपिलावतार) ८९९ कपिः-सर्यदेव, 
९०० अप्ययः-सग्पूर्ण जगत्‌के लयस्थान) ९० १ स्वस्तिद्‌ः- 
परमानन्दरूप मङ्गल देनेवाळे, ९०२ स्वस्तिकृत्‌--आशभित- 
जनाका कल्याण करनेवाले, ९०३ खस्ति-कल्याणस्वरूपः 
९०४ खस्तिसुकू-मक्तोके परम कल्याणकी रक्षा करनेवाले) 
९०५ खस्तिदृक्षिणः-कल्याण करनेमे समर्थं और शीघ्र 
कल्याण बरनेवाले ॥ १०९ ॥ 
णरोद्रः कुण्डली चक्री विक्रम्यूजितशासनः। 
शब्दातिगः शब्द्सहः शिशिरः शर्वरीकरः ॥११०॥ 
९०६ असरोौद्वः-सब प्रकारके रुद्र ( क्रूर ) A 
रहित शान्तमूर्ति, ९०७ छुण्डली-सूर्यके समान प्रकाशमान 
मकराकृति gA धारण Fae, ९०८ चक्री- 
सुदर्शनचक्रको घारण करनेवाले! ९०९ विक्रमी-सबसे 
विलक्षण पराक्रमशील/ ९१० ऊर्जितशासनः-जिनका 
्रुति-स्मृतिरूप शासन अत्यन्त श्रेष्ठ है--ऐसे अतिभ्रेषठ 
शासन करनेवाले, ९११ द्वाब्दातिगः-शब्दकी जहाँ पहुंच 
नही, ऐसे वाणीके अविषय, ९१२ शब्द्सहः-कठोर शब्दोंको 
सहन करनेवाले? ९१३ शिशिरः-त्रितापपीड्ितोंकी शान्ति 
Var शीतळमूतिश ९१४ शार्वरीकरः-शानियोकी रात्रि 
संसार और अज्ञानियोंकी रात्रि ्ञन-ईन दोनोंको उत्पन्न 
करनेवाले ॥ ११० ॥ ina 
५ क्षणः 1 वरः | 
कहर कार पुण्यश्षवणकीतेनः ॥१११॥ 
aa प्रकारके मूरभावोंसे रदित) ९१६ 
अ गा और कर्म--समी इध्यसे सुन्दर दोनेके 
कारण परम सुन्दर) ९१७ TAM प्रकारसे समुद) 


शक्तिशाली और क्षणमात्रम AAT कार्य कर देनेवाले 
परमशक्तिशाली ९१८ दक्षिणः-संहारकारीः ९१९ 


ee own oe 


airt घर/-क्षमा करनेवालोमिं ae, ९२० विद्वक्तमः- 
विद्वानोमें सर्वश्रेष्ठ परम विद्वान्‌, ९२१ वीतभयः-सव प्रकारके 
मयसे रहित; ९२२ पुण्यध्ववणकीर्तनः-जिनके नाम, Ts 
महिमा और खरूपका श्रवण और कीर्तन परम पावन हैं; 
ऐसे ॥ १११ Ul 


उत्तारणो दुष्कृतिहा पुण्यो दुःखप्ननाशनः। 
वीरहा रक्षणः सन्तो जीवनः पर्यवस्थितः ॥११२॥ 
` ९२३ उडत्तारणः-संसार-सागरसे पार करनेवाले) 
९२४ दुष्छृतिद्दा-पार्पोका और पापियोंका नाश करनेवाले; 
९२५ पुण्य+-स्मरण आदि करनेवाले समस्त पुदुषोंको 
पवित्र कर देनेवाळे,९२६ दुः$खप्ननाशानः-घ्यानः स्मरण) 
कीर्तन और पूजन करनेसे बुरे स्वप्नोंका नाश करनेवाले 
९२७ वीरद्दा-शरणागर्ताकी विविध गतियोंका यानी संसार- 
चक्रका नाश करनेवाले, ९२८ रक्षणः-सव प्रकारसे रक्षा 
करनेवाले; ९२९खन्तः-विद्या विनय और घर्म आदिका 
प्रचार करनेके लिये Gas BIA प्रकट होनेवाळे, ९३० 
जीवनः-समस्त प्रजाको प्राणरूपसे जीवित रखनेवाळेः ९३१ 
पर्यंचस्थितः-समस्त विश्वको व्याप्त करके स्थित रहनेवाले ॥ 
अनन्तरूपो 5नन्तश्नीर्जितमन्युरभयापद्दः l 
चतुरस्नो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिशः॥११३॥ 
२३९ अनन्तरूपः-अमितरूपवालेश ९३३ अनन्तश्री ` 
अपरिमित शोमासम्पन्न, ९३४ जितमन्युः-सब प्रकारसे 
क्रोधको जीत लेनेवाले, ९३५ भयापहः भक्तभयदारी) 
९३६ चतुरस्नः-मज्ञलमू्तिः ९३७ गभीरात्मा-गम्मीर 
मनवाळे, ९३८ विद्शिः-अधिकारियोंको उनके कर्मानुसार 
विभागपूर्वक नाना प्रकारके फल देनेवाले, ९३९ व्यादिशः 
सबको यथायोग्य विविध आज्ञा देनेवाले, ९४० RT- 
वेदरूपसे समस्त कर्मोंका फळ बतळानेवाले ॥ ११३ ॥ 
अनादिसूँसुँदो लक्ष्मीः सुवीरो रुचिराङ्गदः | 
जननो जनजन्मादिभीमो भीमपराक्रमः ॥११४॥ 
९,४१ अनादिः-जिसका आदि कोई न दो ऐसे सबके 
कारणखरूप; ९४२ भूभुवः-एथ्वीके भी आघारः ९४३ 
लक्ष्मीः-समस्त शोभायमान वस्तुआँकी शोभाखरूप, ९४४ 
खुवीरः-उत्तम Tap ९४५ रुचिराहदः-परम रुचिकर 
कल्याणमय बाजूबंदोंको घारण करनेवाले, ९४६ जननः- 
प्राणीमात्रको उत्पन्न करनेवाले, ९४७ जनजन्मादिः-जन्म 
लेनेवाळेकि जन्मके मूल कारण; ९४८ भीमः-दुर्शंको मय 
देनेवाले ९४९. भीमपराक्रमः-अतिशय मय उत्पन्न 
करनेवाले? पराक्रमसे युक्त ॥ ११४ Il 
आधारनिलयो 5धाता पुष्पहासः ATT: | 
ऊर्ध्वगः सत्पथाचारः प्राणद्‌ः प्रणवः पणः ॥११५॥ 
२५० सआाधारनिलयः-आधारस्वरूप पृथ्वी आदि 
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समस्त भूतोंके स्थान, ५५१ अधाता-जिसका कोई मी 
बनानेवाला न हो ऐसे खयं स्थित, ९५२ पुष्पहासः- 


पुष्पकी माति विकतित हास्यवाले; ९५३ प्रजागरः-मली , 


प्रकार जाग्रत्‌ रहनेवाले नित्यप्रबुद्ध/ ९५४ ऊर्ध्वंगः-सबसे 
ऊपर रहनेवाले। ९५५ सत्पथाचारः-सत्पुरुषोके मार्गका 
आचरण करनेवाले मर्यादापुरुषोत्तम, ९५६ प्राणदः- 
परीक्षित्‌ आदि मरे हुओको भी जीवन देनेवाले, ९५७ 
प्रणवः-डे"कारस्वरूप, ९५८ पणः-यथायोग्य व्यवहार 
करनेवाले ॥ ११५ ॥ 
प्रमाणं प्राणनिलयः प्राणशत्‌ प्राणजीवनः | 
तरं तत्वविदेकात्मा जन्मखत्युजरातिंगः ॥११६॥ 
९,५९, प्रमाणम्‌-स्वतःतिद्ध होनेसे स्वयं प्रमाणत्वरूपः 
९६० प्राणनिलयः प्राणोंके आधारभूतः ९.६१ प्राणश्त्‌- 
समस्त प्राणोंका पोषण करनेवाले, ९६२ प्राणजीदनः- 
प्राणवायुके संचारसे प्राणियोंको जीवित AND ९६३ 
aaa यथार्थ तस्वरूप, ९६४ तस्ववित्‌-यथार्थं तत्वको 
पूर्णतया जाननेवाले) ९६५ पकात्मा-अद्विती यस्वरूप, ९६६ 
जन्मसरृत्युजरातिगः-जन्मः मृत्यु और बुदापा आदि 
इरीरके धर्मोसे सवथा अतीत ॥ ११६ Il 
भूर्थुबःखस्तदस्तारः सविता प्रपितामहः | 
यशो यक्षपतियंज्वा यक्षाङ्गो यज्ञवाहनः ॥११७॥ 
९६७ भूभुंबःखस्तरुः-भूः युवः खः तीनों छोकोंबाले; 
संसारबृक्षखरूप, ९६८ तारः-संसार-सागरसे पार उतारने- 
वाले, ९६९ सविता-सबको उत्पन्न करनेवाले, ९७० 
प्रपितामहः-पितामह ब्रह्माके भी पिता, ९७१ यशः 
WAT ९७२ यक्षपतिः-समस्त यज्ञोके अधिष्ठाता, ९७३ 
यज्वा-परजमानरूपसे यश करनेवाले, ९७४ यक्षाहूः- 
समस्त यज्ञरूप ARMS वाराइख ल्प, ९७५ यज्ञवाहनः- 
AFRA- चलानेवाळे ॥ ११७॥ 


AIJ THT AM यज्ञभुग यज्ञसाधनः। 


यज्ञान्तकृद्‌ यश्ञगुह्यमन्नमन्ताद्‌ पव च ॥११८॥ 


९७६ यश्ञशृत्‌-य्ञोंको धारण करनेवाले, ९७७ 
यश्ञ्त्‌-यज्ञोके रचयिता, ९७८ यश्षी-समस्त यज्ञ जिसमें 
समाप्त होते हैं ऐसे यशशेषी) ९७९ यज्ञभुक-समस्त wwe 
भोक्ता, ९८० ATA AMAT, जपयज्ञ आदि बहुत-से 
aa fant प्रासिके साधन हैं ऐसे, ९८१ यज्ञान्तक्कत्‌- 
Taw फूल देनेवाले, ९८२ थशञशुह्यम्‌-यतञोमे गुप्त निष्काम 
WAST, ९८३ अन्नम्‌-समर्त प्राणियोंके अन्न य'नी 
HAR भाँति उनकी सब प्रकारसे तुष्टि-पुष्टि करनेवाले; ९८४ 


अन्नाद्‌ः-स्मस्त अन्नोंके भोक्ता ॥ ११८ ॥ 
आत्मयोनिः खयंजातो वैखानः सामगायनः | 


~ 


_ देवकीनन्दनः mer क्षितोशः पापनाशनः ॥११९॥ 


£] 


[ अजुशासनप्ंणि 


९८५ आत्मयोनिः कारण दूसरा कोई नही 
ऐसे खयं योनिखरूपश ९८६ स्वयंजातः-स्वयं अपने आप 
स्वेच्छापूर्वक प्रकट दोनेवाले। ९८७ बेखानः-पाताळवासी 
हिरण्याक्षका वध करनेके लिये एथ्वीको खोदनेवाले, वाराइ- 
HATA ९८८ खामगायतः-सामवेदका गान FAI, 
९८९ देवकीनन्द्नः-देवकीपुत्रः ९९० ACT 
लोबॉके रचयिता, ९०१ क्षितीशः-ग्थ्वीपति, ९९२ पाप- 
नाशनः-स्मरण कीर्तनः पूजन और ध्यानं आदि करनेसे 
समस्त पापसमुदायका नाश करनेवाले ॥ ११९ ॥ 
qg चक्री शाङ्गधन्वा गदाधरः | 
रथाङ्गपाणिरक्षोभ्यः सर्वप्रहरणायुथः ॥१२०॥ 

९९३ TERMITE धारण करनेवाले, 
९९४ नम्द्की-नन्दकनामक GT धारण करनेवाले, ९९५ 
चक्री-सुदर्शन चक्र धारण करनेवाले, ९९६ शाङ्गेधन्वा- 
शाज्ञघनुषधारी, ९९७ गदाधरः-कौमोदकी नामकी गदा 
चारण करनेवाले) ९९८ रथाङ्गपाणिः-मीष्मकी प्रतिशा रखनेके 
लिये सुदर्शन चक्रको हाथमे धारण करनेवाले श्रीकृष्ण, ९९९ 
अक्षोश्यः-जो किसी प्रकार भी विचलित नहीं किये जा सके) 
ऐसे, १००० सर्वेप्रहरणाञुधः-श्ञात और अज्ञात जितने | 
भी युद्धादिमें काम आनेवाले अस-शस्त्र हैं, उन सत्रको धारण 
करनेवाले || १२० ॥ 

PANELS ड नस इति 

यहाँ हजार नामोंकी समाप्ति दिखलानेके लिये अन्तिम 
नामको दुबारा लिखा गया है। मज्ञलवाची होनेसे ॐ“कारका 
स्मरण किया गया है। अन्तमें नमस्कार करके भगवानक़ी 
पूजा की गयी है | 
इतीदं कीतेनीयस्य केशवस्य महात्मनः | 
नास्नां Mee दिव्यानामशेषेण प्रकीतितम्‌ ॥१२१॥ ` 

इस प्रकार यह कीर्तन करने योग्य महात्मा केशवके 
दिव्य एक हजार नामोंका पूर्णरूपसे वर्णन कर दिया ॥१२१॥ 


य इद शृणुयान्नित्यं यश्चापि परिकोतयेत्‌। 

नाशुभं प्राप्ुयात्‌ किचित्‌ सो ऽमुत्र च मानवः॥ १२२॥ 
जो मनुष्य इस विष्णुसइनामका सदा श्रवण करता है 

और जो प्रतिदिन इसका : कीर्तन या पाठ करता है? उसका 

इस Gel तथा परलोकर्मे कहीं मी कुछ अश्यम नही 

होता ॥ १२२ ॥ 

चेदान्तगो ब्राह्मणः स्यात्‌ क्षत्रियो विजयी भवेत्‌ 

वेश्यो धनससृद्धः स्याच्छुदः सुखमवाप्युयात्‌॥१२२। 
इस विष्णुसह्ननामका श्रवण, पठन और कीन 

करनेते ब्राह्मण चेदान्तःपारगामी हो जाता है, क्षत्रिय A 

विजय पाता है, वैश्य धनसे सम्पन्न होता है और शद्ध सुख 


` -पाता है ॥ RRA I 
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घमोथी प्राप्नुयाद्‌ धर्ममा चार्थमाप्नुयात्‌ | 
कामानवाप्जुयात्‌ कामी प्रजार्थी प्राप्नुयात्‌ प्रजाम्‌ १२४ 
घर्मकी इच्छावाला धर्मको पाता है? अर्थकी इच्छा- 
वाळा अर्थ पाता है, भोगोंकी इच्छावाला भोग पाता है और 
संतानकी इच्छावाला संतान पाता है ॥ १२४॥ | 
भक्तिमान्‌ यः सदोत्थाय झुचिस्तद्वतमानसः | 
सहस्रं वासुदेवस्य नाम्नामेतत्‌ प्रकीतयेत्‌ ॥ १२५॥ 
यशः प्राप्नोति विपुलं श्ञातिप्राधान्यमेच च | 
अचलां श्रियमाप्नोति श्रेयः प्राप्तोत्यचुत्तमम्‌ ॥१२६॥ 
न भयं छचिदाप्नोति वीयं तेजश्च विन्दति | 
भवत्यरोगो द्युतिमान्‌ वळरूपशुणान्वितः ॥१२७॥ 
जो भक्तिमान्‌ पुरुष सदा प्रातःकालमे उठकर स्नान 
करके पवित्र हो मनमें विष्णुका ध्यान करता हुआ इस 
वासुदेव-सहस्तनामका मली प्रकार पाठ करता है; वह महान्‌ 
यश पाता दै, जातिमें महत्त्व पाता है? अचल सम्पत्ति पाता 
है और अति उत्तम कल्याण पाता है तथा उसको कहीं भय 
नहीं होता | वह वीर्य और तेजको पाता है तथा आरोग्य- 
वान्‌} कान्तिमान्‌; बलवान्‌} रूपवान्‌ और सर्वगुणसम्पन्न 
हो जाता है ॥ १२५-१२७॥ 
रोगातों सुच्यते रोगादू बद्धो सुच्येत बन्धनात्‌ 
अयान्सुच्येत भीतस्तु सुच्येतापन्न आपदः ॥१२८॥ 
रोगातुर पुरुष रोगसे छूट जाता दै, बन्धनमें पड़ा 
हुआ पुरुष बन्धनसे छूट जाता है, भयभीत भयते छूट जाता 
है और आपत्तिमे पड़ा हुआ आपतते छूट जाता है॥ १२८॥ 
दुगीण्यतितरत्याु्‌ पुरुषः पुरुषोत्तमम्‌ | 
स्तुबन्‌ नामसहस्नेण नित्यं भक्तिसमन्वितः ॥ १२९॥ 
जो पुरुष akana होकर इस विष्णुसह्ननामसे 
पुरुषोत्तम भगवानकी प्रतिदिन स्तुति करता है, वह शीघ्र ही 
समस्त संकटोसे पार हो जाता है ॥ १२९॥ 
वासुदेवाश्रयो मत्या वासुदेवपरायणः! 
सर्वपापविशुद्धात्मा याति ब्रह्म सनातनम्‌ ॥१३०॥ 
जो मनुष्य वासुदेवके आभित और उनके परायण है 
बह समस्त THA छूटकर विशुद्ध अन्तःकरणवाल्य हो सनातन 
परब्रह्मको पाता है ॥ १३० Il 
विद्यते कचित्‌। 


at सुदेवभक्तानामध्युभं 
हस नोपजायते ॥१३१॥ 


अन्मसुत्युजराव्याधिभयं 
कमी भी अश्युम नहीं होता है 


वासुदेबके भक्तीका कहीं 
तथा उनको जन्म) मृत्यु? जरा और व्याधिका भी मय नहीं 


रहता है॥ २३१ ॥ कट 

इमं स्तवमधीयानः ५ 
युज्येतात्मसुखक्षान्तिभ्रीधू : Rea RRAN: ॥१३२॥ 

भक्तिमावसे इस विष्णुसहलनासका 
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पाठ करता है, वह आत्मसु, क्षमा, लक्ष्मी; चैयं) स्मृति 

और कीर्तिको पाता है ॥ १३२ ॥ 

न क्रोधो न च मात्सर्य न लोभो नाशुभा मतिः। 

भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां पुरुषोत्तमे ॥१३३॥ 
पुरुषोत्तमके पुण्यात्मा भक्तोंकों किसी दिन क्रोध नहीं 

आता; ईर्ष्या उत्पन्न नहीं होती, लोभ नहीं होता और उनकी 

बुद्धि कमी अशुद्ध नहीं होती ॥ १२३ ॥ 

दौः सचन्द्रा्कनक्षत्रा खं दिशो भूमेहोदधिः । 

चाखुदेवस्य वीर्येण Krya महात्मनः ॥१३४॥ 
स्वर्ग, सूर्यश चन्द्रमा तथा तक्षत्रसहित आकाशः 

दस दिशाएँ, gedt और महासागर--ये सब महात्मा 


'बासुदेवके प्रभावसे घारण किये गये हैं ॥ १३४ ॥ 
- खछुुराखुरगन्धवं 


सयक्षोरगराक्षसम्‌ | 
जगद्‌ चशे वतेतेदं ष्णस्य सचराचरम्‌ MAM 
देवता, दैत्यः गन्धं, यक्ष, सपं और राक्षससहित यह 
स्थांवर-जज्ञमरूप सम्पूर्ण जगत्‌ श्रीकृष्णके अधीन रहकर 
यथायोग्य बरत रहे हैं ॥ १३५ II 
इन्द्रियाणि मनो बुद्धिः सत्त्वं तेजो बळ R: । 
वाखुदेवात्मकान्याहुः क्षेत्र BAT एवं ANAM 
इन्द्रियां) मन? बुद्धिश सस्व) तेज) ae घीरज, क्षेत्र 
( शरीर ) ओर क्षेत्रश (आत्मा) ये सत-के-सब श्रीवासुदेव- 
के रूप हैं; ऐसा वेद कहते ह ॥ १३६ ॥ 
सवीगमानामाचारः प्रथमं परिकल्पते | 
आचारप्रभवो धमो TAA प्रभुरच्युतः ॥१३७॥ 
_ सब झास्रोरमे आचार प्रथम्‌ माना जाता है, आचारसे 
ही घर्मकी उत्पत्ति होती है और धर्मके स्वामी मगवान 


अच्युत हैं॥ १३७ ॥ 
ऋषयः पितरो देवा महाभूतानि धातवः। 
जङ्गमाजङ्गमं चेदं . जगक्षारायणोद्धवम्‌ ॥१३८॥ 


. ऋषि) frat: देवताः पञ्च. मभूतः धातुएँ और 
स्थाबर-जङ्गमात्मक सम्पूर्ण जगत्‌--ये .सब नारायणसे ही 
उत्पन्न इए हैं॥ १३८ ॥ 
योगो ज्ञानं तथा सांख्यं विद्या शिल्पादि कमे च। 
वेदाः शास््राणि विज्ञानमेतत्‌ सर्वे जनादेनात्‌ ॥१३९॥ 

योग) ज्ञान, सांख्य, विद्याएँश शिल्प आदि कमं) वेदश 
gre और विशान--ये सब विष्णुसे उत्पन्न हुए हैं॥१३९॥ 


विशेषोके अनेकों रूपांको धारण कर रहे हैं तथा 
zu होकर सबको मोग रहे हैं ॥ 


भ्रीमद्दाभारते 


६०५० 


RTO IA RAR 
PPO PDD OP tii 


इमं स्तवं भगवतो विष्णोञ्यासेन कीर्तितम्‌ | 
पठेद्‌ य इच्छेत्‌ पुरुषः श्रेयः प्राप्तु सुखानि च॥ १४१॥ 

जो पुरुष परम श्रेय और सुख पाना चाहता दो) वह 
भगवान्‌ व्यासजीके कहे हुए इस विष्णुसहरूनामस्तोत्रका 
पाठ करे ॥ १४१ ॥ 


[ अुशासनप्वेणि 


eA SS Pet SPN 
= 


विद्वेश्वरमज देवं जगतः प्रभवाप्ययम्‌। 


भजन्ति ये पुष्कराक्षं न ते यान्ति पराभवम्‌ ॥१४२॥ 


जो विश्वके ईश्वर जगतूकी उत्पत्ति, स्थिति और विनाश 
करनेवाले जन्मरहित कमललोचन भगवान्‌ विष्णुका भजन 
करते हें, वे कभी पराभव नहीं पाते हैं ॥ १४२ ॥ 


इति श्रीमददाभारते शतसाहस्रयां संहितायां वेयासिक्यामचुद्चासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि विष्शुसइस्तनामकथने 


पुकोनपञ्चादादधिकशततमोऽध्यायः ॥ १४९ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत व्यासनिर्मित शतसाइसीय संहितासम्बन्धी अनुशासनपर्दके अन्तर्गत TATA 
दिष्णुसहस्ननामकथनविषयक एक सो उनचासवाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ १४९ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाउके २ इक्कोक मिलाकर कुछ १४४ रोक हैं ) 


पश्माशद्विकशततमो5ध्यायः 
जपने योग्य मन्त्र और सबेरे-शाम कीर्तन करनेयोग्य देवता, ऋषियों और राजाओंके 
मङ्गलमय नामोंका कीर्तन-माहात्म्य तथा गायत्रीजपका फल 


f 


gR उवाच 
पितामह aag सर्वशाजविशारद्‌ | 
कि जप्यं जपतो नित्यं भवेद्‌ धर्मफलं मद्दत्‌ ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने पूछा--पितामह | आप महाज्ञानी और 
सम्पूर्ण arate विशेषज्ञ हैं | अतः मैं पूछता हूँ कि प्रति- 
दिन किस स्तोत्र या मन्त्रका जप करनेसे घर्मके मदान्‌ फलकी 
प्राप्ति हो सकती है !॥ १॥ 
प्रस्थाने वा प्रवेशे वा प्रवृत्ते वापि कर्मणि । 
दैवे वा भाद्धकाले वा कि जप्यं कर्मलाधनम्‌॥ २ ॥ 
यात्रा, ग्रहप्रवेश अथवा किसी कमंका आरम्भ करते 
समय; देवयजमे या आद्धके समय किस मन्त्रका जप करनेसे 
कर्मकी पूर्ति हो जाती दै ! R N 
शान्तिक पौष्टिक रक्षा II भयनाशनम्‌ | 
जप्यं aq ब्रह्मसमितं तव्‌ भवान्‌ वक्तुमईति ॥ ३ ॥ 
शयन्ति, पुष्टि; रक्षा, शत्रुनाश तथा मय-निवारण 
करनेवाला कौन-सा ऐसा जपनीय मन्त्र है, जो वेदके समान 
माननीय है ! आप उसे बतानेकी कृपा करे ॥ ३॥ 
भीष्म उवाच 
व्यासप्रोक्तमिमं मन्त्रं *टणुष्वेकमना नुप । 
साविऽ्या विदितं दिव्यं सद्यः पापविमोचनम्‌॥ ४ ॥ 
भीष्मजीने कहा--राजन्‌ | महर्षि वेदव्यासका बताया 
हुआ यह एक मन्त्र है; उसे एकाग्रचित्त होकर सुनो । 
सावित्री देवीने इस दिव्यमन्त्रकी सृष्टि की है तथा यह तत्काळ 
ही पापसे छुटकारा दिळानेवाला है ॥ ४॥ 
aay मन्त्रविधि कृत्स्नं प्रोच्यमानं मयानघ। 
यं श्रुत्वा पाण्डवश्रेष्ठ QANA: प्रमुच्यते ॥ ५ ॥ 
अनघ | पाण्डवभे्ठ | मैं इस अन्त्रकी सम्पूर्ण विधि 


बताता हूँ; सुनो | उसे सुनकर मनुष्य सब पापोंसे युक्त 

हो जाता है ॥ ५ ॥ 

uate धर्मञ्च जपन्‌ पापैने लिप्यते | 

तत्‌ तेऽदं सम्प्रवक्ष्यामि श्टणुष्दैकमना TT ॥ ६ N 
धर्मज्ञ नरेश्वर | जो रात-दिन इस मन्त्रका जप करता 

है वह पार्पोसे fea नहीं होता । बही मन्त्र मैं तुम्हें बता 

रहा हूँ; एकचित्त होकर सुनो ॥ ६ | 

आयुष्मान्‌ भवते चेव यं श्र॒त्वा पार्थिवात्मज | 

पुरुषस्तु सुसिद्धार्थः प्रेत्य चेह च मोदते ॥ ७ ॥ 
राजकुमार | जो इस मन्त्रको सुनता है, वह पुरुष 

दीर्घजीवी तथा सफळमनोरय होता है, इद्दलोक और 

परलोकमें मी आनन्द मोगता है ॥ ७॥ 

सेवितं सततं राजन्‌ पुरा राजर्षिसत्तमैः | 

क्षत्रधर्मपरेनिंत्यं सत्यत्रतपरायणेः ॥ ८ N 
राजन्‌ | प्राचीनकालमे क्षत्रियधर्मका पालन करनेवाले 

और सदा सत्य AA आचरणमें संळग्न रहनेवाले राजर्षि- 

शिरोमणि इस मन्त्रका सदा ही जप किया करते ये॥ ८॥ 


इद्माह्विकमव्यभ्रं कुवेद्विनियतेः सदा। 
ahve प्राप्यते sgam i ९ ॥ 


भरतसिंइ | जो राजा मन और इन्द्रियांको बशमें करके 
शान्तिपूर्वक प्रतिदिन इस मन्त्रका जप करते हैं, उन्हे 
सर्वोत्तम सम्पत्ति प्रास्त होती है ॥ ९ ॥ 
नमो वसिष्ठाय agema 
पराशर वेदनिधि नमस्ये। 
नमोऽस्त्वनन्ताय मद्दोरगाय 
नमोऽस्तु सिद्धेभ्य इष्दाक्षयेभ्यः॥ १० ॥ 
नमो स्त्वूषिश्यः परमं परेषां 
aay देवं ace घराणाम। 
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दानधर्मपरच ] 


पञ्चाशदधिकशततमो ऽष्यायः 


६०५१ 


सदराशीषोय॑ नमः शिवाय 
TATAA जनार्दनाय N ११॥ 
( यह मन्त्र इस प्रकार है--) महान ब्रतधारी वसिष्ठको 
नमस्कार है; वेदनिधि पराशरको नमस्कार है? विशाल सर्प- 
रूपघारी अनन्त ( शेषनाग ) को नमस्कार हैः अक्षय 
सिद्धगणको नमस्कार है, Rare नमस्कार है तथा 
परात्पर, देवाधिदेव, वरदाता परमेश्वरको नमस्कार है एवं 
सहस्त मस्तकवाले शिवको और सहर्खों नाम घारण करनेवाले 
मगवान्‌ जनादनको नमस्कार है॥ १०-११ Il 
अजैकपादहिर्चुष्न्यः पिनाकी चापराजितः । 
gaa पितुरूपञ्च ञ्यस्वकश्च महेश्वरः॥ १२॥ 
वृषाकपिश्च eae इवनोऽथेश्वरस्तथा | 
पकाद्रीते प्रथिता रुद्रास्रिभुवनेश्वराः ॥ १३॥ 
अजैकपाद) अहिलुष्न्यय पिनाकी, अपराजित, ऋत) 
पितृरूप घ्यम्बक; He इंघाकपिः झम्धुश हवन और 
इंश्वर-ये ग्यारह रुद्र विख्यात हैं; जो तीनों लोकॉके 
स्वामी हैं ॥ १२-१३ ॥ 
शतमेतत्‌ समाज्ञात शतरुद्रे महात्मनाम। 
अंशो भयश्च मित्रश्च वरुणञ्च जलेश्वरः ॥ १४ ॥ 
तथा धातार्यमा चेव जयन्तो भार्करस्तथा। 
त्वष्टा पूषा तथैवेन्द्रो द्वादशो विष्णुरूच्यते ॥ १५॥ 
इत्येते द्वादशादित्याः काइयपेया इति श्चुतिः | 
वेदके शतसद्रिय प्रकरणमें महात्मा रुद्रके सैकड़ों नाम 
बताये गये हैं | अंशः भग, मित्रश जलेश्वर वरुणश घाता! 
अर्यमा, जयन्त, भास्कर; A पूषा, इन्द्र तया 
विष्णु--ये ane आदित्य कहलाते हें। ये सब-के-सब 
कश्यपके TA है ॥ १४-१५३ ॥ 
धरो AT सोमश्च सावित्रो ऽथानिलोऽनलः॥ १६॥ 
प्रत्यूषश्च प्रभासश्च qals प्रकीतिंताः। 
चर, ध्रुब) सोमश सावित्र, अनिल) अनछ) प्रत्यून और 
प्रभास-- ये आठ बु कहे गये हैं.॥ १६३॥ 
नासत्यश्चापि द्रश्च स्सतो दावम्बिनावपि ॥ १७॥ 
मार्तण्डस्यात्मजावेतो संशानासाविनिर्गतो | 
नासत्य और दख--ये दोनों अश्विनीकुमारके नामसे 
प्रसिदध हैँ । इनकी उचि मगवान्‌ स्के वीये हुई है। 
ये अस्वरूपधारिणी संशा देवीके नाकसे प्रकट हुए ये 
( ये उब मिलाकर तैंतीस देवता हैं )॥ १७३॥ 
अतः परं प्रवक्ष्यामि लोकानां कर्मसाक्षिणः ॥ १८॥ 
वेत्तारो ga खुछतस्थ च । 
kan न मर पच्यन्ति त्रिददोश्वराः ॥ १९ ॥ 
कर्माणि सूत्युः कालश्च सर्वशः। 
चिदवेदेवाः पितृगणा मूर्तिमस्तस्तपोधनाः ॥ Roll 


सुनयश्चैव Raa तपोम्रोक्षपरायणाः। 
शुचिस्मिताः क्रीतयतां प्रयच्छन्ति JA TTA २१ ॥ 
अब में जगतूके कर्मपर दृष्टि रखनेवाळे तथा यश, दान 
और सुकृतको जाननेवाळे देवताओंका - परिचय देता हूँ । 
ये देवगण खयं अदृदय रहकर समस्त प्राणियोंके शुमाशुभ- 
कर्मोंको देखते रहते हैं | इनके नाम ये हैं-मृत्युश काळ 
विश्वेदेव और मूर्तिमान्‌ पितृगण | इनके सिवा तपस्वी मुनि 
तथा तप एवं मोक्षमें संलग्न सिद्ध महर्षि मी सम्पूर्ण जगत्पर 
हितकी दृष्टि रखते हैं| ये सब अपना नाम-कीर्तन करने- 
वाळे मनुष्योंको DA फल देते हे ॥ १८-२१ ॥. 
प्रजापतिकृतानेता दलकोकान, दिव्येन तेजसा | 
चन्ति सर्वलोकेषु प्रयताः ang ॥ २२॥ 
प्रजापति ब्रह्माजीने जिन छोकोंकी रचना की है? उन 
समे ये अपने दिव्य तेजसे निवास करते हैं तया झडमावसे 
सबके कर्मोंका निरीक्षण करते हैं ॥ २२॥ 
प्राणानामीश्वरानेतान, कीर्तयन्‌ प्रयतो नरः | 
धर्मोर्थकामेबिपुळेयुज्यते सह RaT: ॥ २३॥ 
थे सबके प्रार्णोके खामी हैं । जो मनुष्य शद्धमावसे नित्य 
इनका कीर्तन करता है, उते प्रचुरमात्रार्मे घर्म, अर्थ और 
कामकी प्राप्ति होती है॥ २३॥ 
लोकांश्च लभते पुण्यान्‌ विद्ववेश्वरकतान्छुभान । 
एते देवाखयर्ख्रशव्‌ सर्वभूतगणेश्वराः ॥ २४॥ 
वह लोकनाथ ब्रह्माजीके रचे हुए मङ्गलमय पवित्र 
Ae जाता दै | ऊपर बताये हुए. तैंतीस देवता सम्पूर्ण 
wate स्वामी हैं ॥ २४॥ 
नन्दीश्वरो महाकायो ग्रामणीवूषभध्वजः। 
ईश्वराः सर्वलोकानां गणेश्वरविनायकाः॥ २५॥ 
सौम्या रौद्रा गणाश्चैच एस्तथा। 
ज्योतीषि सरितो व्योम FIT? पतगेश्वरः ॥ २६॥ 
पृथिव्यां तपसा सिद्धाः स्थावराश्च चराश्च द | 
हिमवान्‌ गिरयः सवे चत्वारश्च मदार्णवाः ॥ २७॥ 
भवस्यानुचराइचेब इरतुल्यपराक्रमाः । 
विष्णु्देवो ऽथ जिप्णुश्च स्कल्द्श्वाम्बिकया Tall २८ ॥ 
कीतेयन, प्रयतः सवोन्‌ सर्वपापैः प्रसुच्यते | 
इसी प्रकार नन्दीश्वर, महाकाय) ग्रामणी, इूषभध्वज 
सम्पूर्ण छोकोंके स्वामी गणेश, विनायक) सौम्युगण) रुद्रगण) 
योगगण, भूतगण, नक्षत्र) नदियाँश आकाश) पक्षिराज 
गरुड? पृथ्वीपर तपसे सिद्ध हुए महात्मा; स्थावर) FHA 
हिमालयः समस्त पर्वत; चारों समुद्रश भगवान्‌ शङ्करके तुल्य 
पराक्रमवाले उनके अनुचरगण; विष्णुदेव, जिष्णुः स्कन्द और 
अम्बिका-इन सबके नामोंका शुद्धमावसे कीर्तन करनेवाले 
मनुष्यके सब पाप नष्ट हो जाते हैं ॥ २५-२८३ ॥ 
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अत ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यासि मानवाडषिसत्तमान्‌ ॥ २९॥ 
यवक्रीतश्च रैभ्यश्च अवोवजुपरावस्‌ । 
ओशिज्ञश्चैव कक्षीवान्‌ बळश्चाङ्गिरसः स्रुतः ॥ Re ॥ 
व्याषिर्मेधातिथेः पुत्रः कण्वो बर्दिषदस्तथा | 


ब्रह्मतेजोमयाः सत्रे कीर्तिता लोकभावनाः ॥ ३१॥ ` 


अब श्रेष्ठ महषियोके नाम बता रहा हूँ--यवक्रीत) रेभ्यः 
अर्वावसु, पराबसु, उशिजके पुत्र कक्षीवान्‌) अङ्गिरानन्दन 
बल, मेधातिथिके पुत्र कण्व ऋषि और वहिंषद--ये सब 
ऋषि ब्रह्मतेजसे सम्पन्न और लोकसष्टा बतछाये गये X I 
रभन्ते दि शुभं ad रुद्राललवखुप्रभाः | 
सुवि कत्वा शुभं कर्मं मोदन्ते दिवि देवतेः ॥ ३२॥ 
इनका तेज रुद्र, अग्नि तया ages समान 21 
ये पृथ्वीपर शुभकर्म करके अब खर्गमें देवताओंके साथ 
आनन्दपूर्वक रहते हैं और शमफळका उपभोग करते हैं॥ 
महेन्द्रगुरवः सप्त प्राची वे दिशमाधिताः। 
प्रयतः कीत येदेताञ्शक्रलोके महीयते ॥ ३३॥ 
महेनद्रके गुरु सातो महर्षि पूर्व दिशामें निवास करते 
हैं | जो पुरुष शुद्धचित्तते इनका नाम लेता दै, वह 
इनद्रलोकमें प्रतिष्ठित होता है ॥ ३३ ॥ 
उन्मुचु प्रमुचुश्चेव सस्त्यात्रेयञ्च वीर्यवान्‌ | 
इढव्यश्चो््वबाहुश्च तृणसोमाङ्गिरास्तथा ॥ ३४॥ 
मित्रावरुणयोः पुत्रस्तथागस्त्यः प्रतापवान्‌ | 
धर्मराजत्विजः सप्त दक्षिणां दिरामाञ्चिताः ॥ ३५॥ 
SEQ प्रमुचु, शक्तिशाली स्वस्त्यात्रेय, TTA; 
ऊध्वंबाहु, तृणसोमाङ्गिरा और मित्रावरुणके पुत्र महाप्रतापी 
अगस्त्य मुनि-ये सात adaa ( यम ) के ऋत्विज हैं और 
दक्षिण दिशामें निवास करते हैं ।३४-३५ | 


इढेयु च Ways परिव्याधश्च कीर्तिमान्‌ | 
एकतश्च द्वितइचेच तितश्चादित्यसंनिभाः ॥ ३६॥ 
अत्रेः gaa धमोत्मा ऋषिः सारस्वतस्तथा। 
वरुणस्यत्विजः सत्त पश्चिमां दिरामाश्रिताः ॥ ३७॥ 
zg ऋतेयु, कीतिमान्‌ परिव्याघ; as सदृश 
तेजसी एकत, द्वित, fra तथा धर्मात्मा अत्रिके पुत्र 
सारस्वत मुनि--ये सात वरुणके श्रृत्विज हैं और पश्चिम 
दिशामें इनका निवास है ॥ ३६-३७ || 
अत्रिवसिष्ठी भगवान्‌ कश्यपश्च मद्दानुषिः | 
गौतमश्च भरद्वाजो विश्वामित्रो5थ ARTER: ॥ ३८॥ 
'ऋआचीकतनयश्चोग्रो जमद्शिः प्रतापवान्‌ | 


धनेश्वरस्य गुरवः सप्तैते उत्तराश्रिताः ॥ ३९॥ ` 


अत्रि, भगवान्‌ वसिष्ठ; महर्षि कश्यप) गौतम) भरद्वाज) 
कुशिकवंशी विश्वामित्र ओर BÅTAR प्रतापवान्‌ 


शआमद्दाभारते 
I SSO 


[ agaran 


A 


उग्रस्वभाववाले जमदग्नि--ये सात उत्तर दिशामे रहनेवाले 

और कुबेरके गुरु ऋत्विज ) हैं ॥ ३८-३९ ॥ 

अपरे सुनयः wa Rg सर्वोखधिष्ठिताः । 

कीर्तिखस्तिकरा नृणां कीर्तिता लोकभावनाः ॥ go N 
इनके सिवा सात महर्षि और हैं? जो सम्पूर्ण दिशाओंमे 

निवास करते हैं। वे जगतूको उत्पन्न करनेवाले हॅ | 

उपर्युक्त महर्षियोंका यदि नाम छिया जाय तो वे मनुष्योंकी 

कीतिं बढ़ाते और उनका कल्याण करते हैं || ४० ॥ 

घर्मः कामश्च कालश्च वखुबीखुकिरेव च। 

अनन्तः कपिलश्येब सपैते धरणीधराः॥ ४१॥ 
घर्म, काम) कोळ, वसु, वासुकि, अनन्त और कपिछ-- 

ये सात प्थ्त्रीको घारण करनेवाले हें॥ ४१ ॥ 

रामो व्यासस्तथा क्रौणिरश्वत्थामा च लोमशः 

इत्येते सुनयो दिव्या TÈT: सत्त QA ॥ ४२॥ ` 
परशुराम) व्यास, द्रोणपुत्र अश्वत्यामा और छोमश--ये 

चारों दिव्य मुनि हैं। gate एक-एक सात-सात 

ऋपियोंके समान हैं || ४२ II 

शान्तिखस्तिकरा लोकें दिशांपाळाः प्रकीर्तिताः। 

यस्यां यस्यां दिदि होते age: शरणं ब्रजेत्‌॥ ४३॥ 
ये सब ऋषि इस जगतमें शान्ति और कस्याणका विस्तार 

करनेवाले तथ! दिशाओंके पालक कहे जाते हैं | ये जिस-जिस 

aa निवास करें उस-उस दिशाकी ओर Fe करके इनकी 

शरण लेनी चाहिये ॥ ४३ ॥ 

स्रष्टारः सर्वभूतानां कीतिंता लोकपावनाः | 

Saat मेड्सावणी मार्कण्डेयश्च धार्मिकः ॥ ४४॥ 

सांख्ययोगो ager दुवोसाश्व Agate: | 
अत्यन्ततपसो Frag Ag बिश्चुताः ॥ ४५ ॥ 
ये सम्पूर्ण भूतोंके सश और लोकपावन बताये गये हैं | 


dad मेरुशावर्णिश धर्मात्मा मार्कण्डेय, सांख्य) योगश नारद! 


महर्षि दुर्वाव-ये सात ऋषि अत्यन्त तपस्वी, जितेन्द्रिय 
और तीनों लोवॉर्मे विख्यात हैं। ४४-४५ || 


अपरे रुद्रसंकाणाः कोर्तिता बरह्मलोकिकाः | 


अधुत्रो लभते ga दरिद्रो लभते धनम्‌ ॥ ४६॥ 
इन सब ऋषियोंके अतिरिक्त बहुत-से महर्षि TF 

समान प्रभावशाली हैं | इनका कीर्तन करनेसे ये ब्रह्मलोकः 

की प्राप्ति करानेवाळे होते हैं| उनके कीर्तनसे पुत्रहीनक 

पुत्र मिळता है और दरिद्रको घन ॥ ४६ ॥ 

तथा धमौर्थकामेषु सिद्धि च लभते नरः | 

पृथु वन्य चुपवर पृथ्वी यस्यःभवत्‌ gat ॥ ४७॥ 


प्रजापति सार्वभौमं कीर्तयेद्‌ बल्ुधाधिपम्‌। 
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इनका नाम लेनेवाले मनुष्यके धर्म, अर्थ और काम- 
की सिद्धि होती दै | वेनकुमार बशर gear, जिनकी 
यह पृथ्वी पुत्री हो गयी थी तथा जो प्रजापति एवं दार्व भोम 
सम्राट्‌ थे, कीर्तन करना चाहिये॥ ४७ ॥ 
आदित्यवंशप्रभवं महेन्द्रसमविक्रमम्‌ ॥ ४८॥ 
पुरूरवसमैलं च fg लोकेणु विश्रुतम्‌ । 
बुधस्य दयितं पुत्रं AAA वलुथाधिपम्‌ ॥ ४९ ॥ 
सूर्यवंशमें gaea ओर देवराज इन्द्रके समान पराक्रमी 
इला और बुधके प्रिय पुत्र त्रिभुवनविख्यात राजा पुरूरवाका 
नाम कीन करें || ४८-४९ ॥ 
त्रिकोकविश्वुतं चीरं भरतं च प्रकीतेयेत्‌। 
गवामयेन यशेन येनेष्टं वे कृते युगे ॥ ५०॥ 
रन्तिदेवं महादेवं कीतेयेत्त्‌ परमद्युतिम्‌ । 
विश्वजित्तपसोपेत॑ लक्षण्यं लोकपूजितम्‌ ॥ ५१॥ 
त्रिलोकीके विख्यात वीर भरतका नाभोचारण करे; 
जिन्होंने सत्ययुगमे गवामय यशका अनुष्ठान किया था। उन 
विश्वविजयिनी तपस्यासे युक्त, शुभ छक्षणसम्पन्न एवं 
लोकपूजित परम तेजसी, महाराज रन्तिदेवका मौ 
कीर्तन करे ॥ ५०-५१ Il 
तथा sad च राजिं कर्तयेत्‌ परमद्युतिम्‌ । 
सगरस्यात्मज्ञा येन प्लावितास्तारितास्तथा ॥ SR I- 
महातेजखी राजर्षि श्वेतका तथा जिन्होंने रुगरघुत्रोंको 
गङ्गाजले आष्ठावित करके उनका उद्धार किया था; उन 
महाराज भगीरयका भी कीर्तन एवं स्मरण करे ॥ ५२॥ 
हुताशनसमानेतान्‌ मदारूपान्‌ महौजसः | 
उग्रकायान्‌ महासत्त्वान कोतंयेत्‌ कोतिंवर्धेनान्‌।५३। 
ये समी राजा अग्निके समान तेजी! अत्यन्त SAL 
महान्‌ बलसम्पन्न, उग्रशरीरवाळे, परम घौर और अपने 


ANR बदानेवाले थे । इन सबका कीर्तन करना चाहिये ॥ . 


देवादविगणांइचेव qatar जगतीश्वरान | 
सांख्य योगं च परमं हव्यं कव्यं तथंव च ॥ AY i 
. कीर्तितं परमं बरह्म सर्वश्वतिपरायणम्‌ | 
मङ्गल्यं सर्वेभूतानां पवित्रं बहुकीतितम्‌ ॥ ५५ ॥ 
व्याधिप्रशमनं श्रेष्ठ पौष्टिक सर्वकर्मणाम्‌ | 
प्रयतः कीर्तये्चैतान्‌ कल्यं सायं च भारत ॥ ५६॥ 
देवताओं) ऋषियों तथा पृथ्वीपर शासन करनेवाले 
राजाओंका कीर्तन करना चाहिये । सांख्ययोगः उत्तम 
हव्य-कच्य तथा समस्त श्रुतियोंके आधारभूत परब्रह्म परमात्मा- 
. काकीर्तन सम्पूर्ण प्राणियोके लिये agoa परम पावन है | 
इनके बारंबार कीर्तनसे TAT नाश होता है। इसरो राब 
. कमोमे उत्तम पुष्टि प्रास होती है । मारत | मसुष्यको प्रति- 
दिन सबेरे और शामके समय शुद्धचित्त होकर भगवतः 
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कीर्तनके साय हीं उपयुक्त देवताओं ऋषियों और राजाओंकि 
मी नाप्र ळेने चाहिये॥ ५४-५६ ॥ 
पते वें पान्ति त्रपैन्ति भान्ति वान्ति सुजन्ति च । 
पते विनायका श्रेष्ठा दक्षाः शान्ता जितेन्द्रिया ५७ ॥ 
ये देवता आदि जगत्‌की रक्षा करते, पानी वरसाते? 
प्रकाश और इवा देते तथा प्रजाकी सृष्टि करते दँ | ये ही 
विष्नोंके राजा विनायक) श्रेष्ठ) दक्ष? क्षमाशील और 
जितेन्द्रिय हैं ॥ ५७ ॥ 
नराणामशुभं सरवे व्यपोहन्ति प्रकीतिताः | 
साक्षिमूता महात्मानः पापस्य Geter च ॥ ५८॥ 
ये महात्मा सब मनु्योके पाप-पुण्यके साक्षी हैं | इनका 
नाम लेनेपर ये सब लोग मानवोके अमङ्गछका नाश 
करते हे ॥ ५८॥ 
पतान्‌ चै कल्यसुत्याय कीतेयऽ्शुभमइ्चुते | 
नाञ्चिचौरभयं तस्य न मार्गप्रतिरोधनम्‌ ॥ ५९ ॥ 
_ जोसबेरे उठकर इनके नाम और गुणोंका उचारण 
करता है, उसे शुभ कर्मोके मोग प्राप्त होते हे । उसके यहाँ 
आग और चोरका भय नहीं रहता तया उसका मार्ग 
कमी रोका नहीं जाता ॥ ५९ ॥ . 
qaa कीतंयतां नित्यं GaN नश्यते FATT | 
मुच्यते सर्वपापेभ्यः स्वस्तिमांश्च गदान्‌ ARAN Ge 
प्रतिदिन इन देवतांओका कीर्तन करनेसे मनुष्योंका 
दुःस्वप्न नष्ट हो जाता है। वह सब पार्पोसे मुक्त होता है और 
guess घर लौटता है ॥ ६० ॥ 
दीक्षाकालेषु सर्वेषु यः पंठेन्नियतों द्धिजः। 
स्यायवानात्मनिरतः क्षान्तो दान्तो इनसूयकः ॥ ६१॥ 
जो द्विज दीक्षाके समी अवसरोंपर नियमपूर्वक इन 
नार्गोका पाठ करता है? वह न्यायशील, आत्मनि, क्षमावान्‌, 
जितेन्द्रिय तया दोष-दृष्टिसे रहित होता है ॥ ६१ ॥ 
रोगातो व्याधियुक्तो य! पठन पापात्‌ प्रमुच्यते। 
वास्तुमध्ये तु पठतः कुले स्वस्त्ययनं भवेत्‌ ॥ ६२॥ 
रोग-व्याधिसे ग्रस्त मनुष्य इसका पाठ करनेपर पापमुक्त 
एबं नीरोग हो जाता है । जो अपने घरके भीतर इन नामोंका 
पाठ करता है? उसके कुलका कल्याण होता है॥ ६२ ॥ 
झेत्रमध्ये तु पठतः सर्वे सस्यं प्ररोहति। 
गच्छतः क्षेममध्वानं ग्रामान्तरगतः पठन्‌ ॥ ६३ ॥ 
Sat इस नाममाळाको पढ्नेवाले मनुष्यकी सारी 
खेती जमती और उपजती है। जो गॉवके भीतर रहकर 
इस नामावलीका पाठ करता है याज्ञा करते समय उसका - 
मार्ग सकुदाळ.समात्त होता है ॥ ६३ ॥ 
AAA सुतानां च दाराणां च धनस्य च | 
बीजानामोषधीनां च रक्षामेतां प्रयोजयेत्‌ ॥ ६४॥ 
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अपनी; gate, पत्नीकी; धनकी तया बीजों और 
ओषधियोंकी मी रक्षाके लिये इस नामावळीका प्रयोग करे ॥ 
एतान्‌ संग्रामकाले तु पठतः कषत्रियस्य तु | 
ब्रजन्ति रिपवो नाशं क्षेम॑ च परिवर्तते ॥ ६५॥ 
युद्धकालमें इन नामोका पाठ करनेवाले क्षत्रियके शत्रु 
भाग जाते हैं और उसका सब ओरसे कल्याण होता है ॥ 
पतान दैवे च पिश्ये च पठत्तः पुरुषस्य दि । 
waa पितरः कव्यं ged च त्रिदिवौकसः ॥ ६६॥ 
जो देवयज्ञ और Mss समय उपर्युक्त नामका पाठ 
करता है, उस पुरुषके इव्यको देवता और कब्यको पितर 
सहर्ष खीकार करते हैं ॥ ६६ ॥ 
न व्याधिश्वापदभयं न fara दि तस्करात्‌ | 
FAAS लघुतां याति पाप्मना च प्रमुच्यते ॥ ६७॥ 
उसके यहाँ रोग या हिंसक जन्तुओका भय नहीं war | 
हाथी अथवा चोरसे मी कोई बाधा नहीं आती। शोक 
कम हो जाता है और पापसे छुटकारा मिल जाता है ॥६७॥ 
यानपात्रे च याने च प्रवासे राजवेइमनि | 
परां सिद्धिमवाप्तोति सावित्री erat पठन्‌ ॥ ६८॥ 
जो मनुष्य जहाजमें या किसी सबारीमें वैठनेपर, विदेशामें 
अथवा राजदरबारमें जानेपर मन-ही-मन उत्तम गायत्री- 
मन्त्रका जप करता दै, वह परम सिद्धिको प्रात होता है ॥ 
न च राजभयं तेषां न पिशाचान्न राक्षसात्‌ | 
नाग्न्यम्बुपवनव्यालाघ्‌ भयं तस्योपजायते ॥ ६० ॥ 
'गायत्रीका जप करनेसे द्विजको राजा, पिशाच, राक्षस, 
आग, पानी, इवा और साँप आदिका मय नहीं होता॥६९॥ 
agma वर्णीनामा्मस्य विशेषतः | 
करोति सततं शान्ति साचित्रीसुत्तमां पठन्‌ ॥ ७० ॥ 
. _ जो उत्तम गाचत्री-मन्त्रका जप करता है, वह पुरुष 
चारों वर्णो और विशेषतः चारों आश्रमोमें सदा शान्ति 
स्थापन करता है ॥ ७० | 
नाझिदेहति काष्ठानि सावित्री यत्र पञ्चते | 
न तत्र बालो प्रियते न च तिष्ठन्ति पन्नगाः ॥ ७१ ॥ 
जहाँ गायत्रीका जप किया जाता है, उस घरके काउके 
किवाड़ोंमे आग नहीं लगती | वहाँ बाळककी मृत्यु नहीं 
होती तथा उस घरमें साँप नहीं टिकते हैं॥ ७१॥ 
न तेषां विद्यते दुःखं गच्छन्ति परमां गतिम्‌ | 
थे श्टण्वन्ति महद्‌ ब्रह्म साचित्रीगुणकीर्तनम्‌ ॥ ७२॥ 
उस घरके निवासी, जो परत्रह्मस्वरूप यायत्री-मन्त्रके 
गुणोंका कीर्तन सुनते हैं, उन्हें कमी pa नहीं होता है 
तथा वे परमगतिको प्राप्त होते हैं || ७२॥ 
गवां मध्ये तु पठतो गावोऽस्य बहुबत्सळाः | 


प्रस्थाने वा प्रवासे वा सवोवस्थां गतः पठेत्‌ ॥ ७३॥ 
. गौओँके बीचमें गायत्रीका जप करनेवाले पुरुषपर गौओं- 
का वात्सल्य बहुत बढ़ जाता है। प्रस्थान-कालमें अथवा 
परदेशमें सभी अवस्थाओमें मनुष्यको इसका जप 
करना चाहिये II ७३ ॥ 
जपतां geai चैव नित्यं च प्रयतात्मनाम्‌ | 
ऋषीणां परमं जप्यं शुद्यासेतन्नराधिप ॥ ७४॥ 
नरेश्वर | सदा शुद्धचित्त होकर जप करे, होम करनेवाले 
ऋषियोंके लिये ag परम गोपनीय मन्त्र है || ७४॥ 
याथातथ्येन सिद्धस्य इतिद्दाखं पुरातनम्‌ । 
quand दिव्यं शक्राय कथितं पुरा ॥ ७५॥ 
यह सिद्धिको प्राप्त हुए महर्षि वेदव्यासका कहा हुआ 
यथार्थ एवं प्राचीन इतिहास है । इसमें पराशर मुनिके - 
दिव्य मतका वर्णन है | पूर्वकाळमे इन्द्रको इसका उपदेश 
किया गया था ॥ ७५॥ 
तदेतत्‌ ते समाख्यातं तथ्यं TH सनातनम्‌ | 
द्यं खर्वभूतानां श्रुतिरेषा सनातनी ॥ ७६॥ 
वही यह मन्त्र तुमसे कहा गया है । यह गायत्नी-मन्त् 
सत्य एवं सनातन ब्रह्मरूप हे | यह सम्पूर्णं भूतोंका 
हृदय एवं सनातन श्रुति है ॥ ७६ ॥ 
सोसादित्यान्चयाः सर्वे राघवाः कुरचस्तथा | 
पठन्ति शुचयो नित्यं सावित्री प्राणिनां गतिम्‌॥ ७७॥ 
चन्द्र सूर्य, रघु और कुरुके वंशमे उत्पन्न हुए सभी 
राजा पवित्र भावसे प्रतिदिन गायत्री-मन्त्रका अप करते 
आये हैं | गायत्री संसारके प्राणियोंकी परमगति है ॥ we ll 
अभ्यासे नित्यं देवानां सप्तर्षीणां seer च | 
मोक्षणं सर्वेकच्छूणां मोचयत्यशुभात्‌ खदा ॥ ७८॥ 
प्रतिदिन देवताओं, aaa और gaat बारंबार 
स्मरण करनेसे समस्त संकटोसे छुटकारा मिल जाता है। 
उनका कीर्तन सदा ही अश्युम अर्थात्‌ पापके बन्धनसे 
मुक्त कर देता है ॥ ७८॥ 
qa: काच्यपगौतमप्रशुतिभिर्शुग्वङ्गिरो ऽयादिभिः 
युक्रायस्त्यच्रहस्पतिप्रसृतिभित्रह्मर्षिभिः सेवितम्‌। 
भारद्वाजमतसचीकतनयेः प्राप्त वसिष्ठात्‌ पुनः 
साचित्रीमधिगस्य शक्रवसुभिः कत्स्ना जिता दानघाः। 
काश्यप, गौतम, भरु) अङ्गिरा, अत्रिः शुक्रः अगस्त्य 
और बृहस्पति आदि इद्ध ब्रह्मियोने सदा ही गायत्री-मन््र 
का सेवन किया है। महर्षि भारद्वाजने जिसका मझीमाँति. 
मनन किया है, उस गायत्रीHन्त्रको ऋचीकके पुत्राने . 
Sas प्रास किया तथा इन्द्र और. वसुआँने वशिष्ठजीसे 
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सावित्री-मन्त्रको पाकर उसके प्रभावसे सम्पूर्ण दानवोको 
परास्त कर दिया ॥ ७९ ॥ 
गोशतं कनकश्टज्मयं ददाति 
विप्राय वेद्बिदुषे च बहुश्रुताय | 
दिव्यां च भारतकथां कथयेच्च नित्यं 
तुल्यं फळं भवति तस्य च तस्य चेव ॥ 
जो मनुष्य विद्वान्‌ और बहुश्रुत ब्राक्षणको सौ गौओके 
सींगोमें सोना मढाकर उनका दान करता दै और जो केवळ 
दिव्य महाभारत कयाका प्रतिदिन प्रवचन करता है, उन 
दोनोंको एक-सा पुण्य फल प्रास होता है ॥ ८०॥ 
धमो विवर्धति qt: परिकीतनेन 
वीर्य विवर्धति वसिष्ठनमोनतेन | 
इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानघमंपवंणि 


पकपञ्चारादधिकशाततमो ऽष्यायः 
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संग्रामजिद्‌ भवति चेव रघुं नमस्यन्‌ 
स्याद्‌श्चिनो च परिकीर्तयतो न रांगः॥ 
aga नाम लेनेसे adat वृद्धि होती दै। alas 
मुनिको नमस्कार करनेसे बीर्य बढ़ता है । राजा रघुको 
प्रणाम करनेवाला क्षत्रिय संप्रामविजयी होता दै तथा अश्विनी- 
क्रमारोंका नाम SATS मनुष्यको कमी रोग नहीँ सताता ॥ 
पषा ते कथिता राजन सावित्री ब्रह्म शाश्वती | 
विचश्चुरसि यञ्चान्यत्‌ तत्‌ ते वक्ष्यामि भारत ॥८२॥ 
राजन्‌ | यह सनातन ब्रह्मरूपा गायत्रीका माहात्म्य मैंने 
तुमसे कहा है। भारत | अब ओर जो कुछ भी तुम पूछना 
चाहते हो? वह भी तुम्हें बताऊँगा ॥ ८२ ॥ 
साचित्रीत्रतोपाख्याने पश्चाशद्धिकशततमो5ध्यायः ॥१५०॥ 


इस प्रकार औमहामारत अनुशासनपर्के अन्तर्गत दानधमेपरदमे सावित्रीमल्त्रकी महिमादिषयक एक सौ 
पासो अध्याय पुरा हुआ १५० ॥ 


एकप्चाशदिकशततमोऽष्यायः 
ब्राह्मणोंकी महिमाका वर्णन 


युधिष्ठिर उवाच 
के पूज्याः के नमस्कायोः कथं वतेत Fy च । 
किमाचारः Aeg पितामह न रिष्यते ॥ १ N 
युधिष्ठिरने पूछा-पितामह | संसारमें कौन मनुष्य 
पूज्य हे ! किनको नमस्कार करना चाहिये १ किंनके साथ 
कैसा aaia करना उचित है तथा केसे छोगोंके साय किस 
प्रकारका आचरण किया जाय तो वह दानिकर नहीं होता १॥ 
भीष्म उवाच 
ब्राह्मणानां परिभवः साद्येदपि देवताः 
ब्राह्मणांस्तु नमस्कृत्य युधिष्ठिर न रिष्यते ॥ २ ॥ 
भीष्मजीने -कहा- युषिष्ठिर ! आक्षणोका अपमान 
देवताओंको मी दुःखमें डां सकता है । परंतु यदि ब्रा्मणो- 
को नमस्कार करके उनके साथ विनयपूर्ण बर्ताव किया जाय 
तो कभी कोई हानि नहीं होती ॥ २॥ 
ते पूज्यास्ते नमस्कायो वतेथास्तेषु पुत्रवत्‌ | 
ते हि लोकानिमान्‌ धास्यन्ति मनीषिणः ॥३॥ 
अतः ब्राह्मणोंकी पूजा करे । ब्राक्षणॉंकी नमस्कार करे | 
उनके प्रति वेसा ही बर्ताव करे Ja सुयोग्य पुत्र अपने 
पिताके प्रति करता है! क्योकि मनीषी आक्षण इन सन 
छोकोको घारण करते हैं ॥ रे ॥ 
ब्राह्मणाः सर्वलोकानां aara TAT | 
वाक्‍्संयमरतास्य ये ॥ ४ ॥ 


तेवुके समान हैं | वे धनका त्याग करके प्रसन्न होते हैं और 
वाणीका संयम रखते हैं ॥४॥ 
रमणीयाश्च भूतानां निधानं च aaa: | 
प्रणेतारश्च लोकानां शास्त्राणां च यशस्विनः ॥ ५ ॥ 
वे समस्त भूतोंके लिये रमणीय, उत्तम निधि, इद्तापूर्वक 
ब्रतका पाळन करनेवाले) लोकनायकः शास्त्रॉके निर्माता और 
परम यदखी हैं॥ ५॥ 
तपो येषां धनं नित्यं वाक्‌ चेव विपुलं बलम्‌ | 
प्रभवश्चैच धर्माणां धर्मशाः सूक्ष्मद्शिनः ॥ ६ ॥ . 
सदा तपस्या उनका धन और बाणी उनका महान्‌ बल 
है । वे घमोंकी उत्पत्तिके कारण, घर्मके ज्ञाता और सूक्ष्म- 
दर्शी हैं॥ ६॥ 
धर्मकामाः स्थिता धर्मे खुछतैर्घमंसेतवः | 
यान्‌ समाश्रित्य जीवन्ति प्रजाः स्वोश्चतुरविधाः ॥७॥ 
वे घर्मकी ही इच्छा रखनेबाळे, पुण्यकर्मोद्वारा घममें ही 
स्थित रइनेवाळे और THR सेतु हैं। उन्हींका आभ्य लेकर 
चारों प्रकारकी सारी प्रजा जीवन धारण करती है ॥ ७॥ 
पस्थानः सर्वनेतारो यशवाहाः खनातनाः | 
गुर्वीसुवन्ति घुर खदा॥ ८ ॥ 
ग्राझमण ही सबके पथप्रद्शकः नेता और सनातन TF- 
निर्वाइक हैं। वे बाप-दार्दोकी चळायी हुई भारी धर्म-मर्यादाका 
भार सदा बहन करते हैं॥ ८ ॥ | 
gt थे madia विषये axat इव । 
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पितद्रेवातिथिसुखा इव्यकव्याग्रभोजिनः ॥ ९ ॥ 
जैसे अच्छे वैल बोझ dad शिथिलता नहीं दिखातेश 
उसी प्रकार वे घर्मका भार बहन करनेमें कष्टका अनुभव नहीं 
करते हैं । वे ही देवता; पितर और अतिथियोंके सुख तथा 
इब्य-कव्यमे प्रथम भोजनके अधिकारी हैं ॥ ९ ॥ 
भोजनादेव लोकांखीख्रायन्ते महतो भयात्‌ | 
दीपः सर्वस्य लोकस्य चक्षुञ्चक्षुष्सतामपि ॥ १०॥ 
ब्राह्मण मोजनमात्र करके तीनों लोकोंकी महान्‌ भयसे 
रक्षा करते हैं | वे सम्पूण जगतूके लिये दीपकी भाँति प्रकाशक 
तथा नेत्रवाळोके मी नेत्र हैं ॥ १० ॥ 
सर्वशिक्षा श्चुतिधना निपुणा मोक्षद्शिनः । 
गतिज्ञाः सवेभूतानामध्यात्मगतिचिन्तकाः ॥ ११॥ 
ब्राझण सबको सीख देनेवाले हैं | वेद ही उनका धन 
है । वे शाजज्ञानमें कुशळ, मोक्षदर्शी, समस्त भूतोंकी गतिके 
ज्ञाता और अध्यात्म-तत्त्वका चिन्तन करनेवाले हैं ॥ ११॥ 
आदिमध्यावसानानां शातारश्छिन्नसंशयाः | 
परावरविशेषज्ञा गन्तारः परमां IRA N १५॥ 
ब्राह्मण आदिश मध्य और अन्तके जाता, संशयरहितः 
भूत-भविष्यका विशेष ज्ञान रखनेवाले तथा परम गतिको 
` जानने और पानेबाले हैं ॥ १२॥ | 
विसुक्ता धूतपाप्मानो Rigar निष्परिश्रद्दाः | 
मानाहो मानिता नित्यं ज्ञानविद्धिमेहात्मभिः ॥ १३॥ 
अड MAT सत्र प्रकारके बन्धनोँसे युक्त और निष्पाप 
हैं। उनके चित्तपर eater प्रभाव नहीं पड़ता | वे सब 
प्रकारके परिग्रहका त्याग करनेवाले और सम्मान WAR 
योग्य हैं। शानी महात्मा उन्हें सदा ही आदर देते हैं ॥१३॥ 
चन्दने ASE च भोजनेऽभोजने समाः | 


समं येषां दुकूळं च तथा क्षौमाजिनानि च ॥ Ve ॥ 


वे चन्दन और मलकी कीचड़मेंश मोजन और उपवासमें 


समान दृष्टि रखते हैं । उनके लिये साधारण बज्न, रेशमी वस 

और WSIS समान है ॥ १४ ॥ 

तिष्ठेयुरप्यसुजना बहूनि ।दिवसान्यपिः। 

शोषयेयुश्च गात्राणि. स्वाध्यायेः संयतेन्द्रियाः ॥ १५॥ 
वे बहुत दिनोंतक बिना खाये रह सकते' हैं और अपनी 

इन्द्रियोको संयममें रखकर स्वाध्याय करते हुए शरीरको 

सुखा सकते हे ॥ २५॥ 

aed दैवतं sR चाप्यदैवतम। 

लोकानन्यान्‌ खजेयुस्ते लोकपालांश्च कोपिताः ॥१६॥ 
ब्राह्मण अपने तपोबल्से जो देवता नहीं. है, उसे मी 


भश्रीमहाभारते 


देवता बना सकते हैं । यदि वे क्रोधमें भर जायें तो देवताओं- 
को मी देवस्स भ्रष्ट कर सकते हैं । दूसरे-दूसरे लोक और 


छोकपालॉकी रचना कर सकते हैं॥ १६ ॥ 


अपेयः सागरो येषामपि शापान्मदात्मनाम्‌ | 

येषां कोपाझिरद्यापि दण्डके नोपशास्यति ॥ १७॥ 
उन्हीं महात्माओंके शापसे समुद्रका पानी पीनेयोग्य नई 

रहा | उनकी क्रोघाग्नि दण्डकारण्यमें आजतक शान्त नहीँ 

हुई ॥ १७॥ 

देवानासणि ये देवाः कारणं कारणस्य च । 

प्रमाणस्य प्रमाणं च कस्तानभिभवेद्‌ TA ॥ १८॥ 
वे देवताऑके भी देवता, कारणके भी कारण और 

प्रमाणके भी प्रमाण हैं । मछा कौन मनुष्य बुद्धिमाच्‌ होकर 

भी ब्राह्मणोका अपमान करेगा ॥ १८॥ 

येषां बुद्धश्च ASI सर्वः सम्मानमहेत | 

तपोचिद्याविशोषालु मानयन्ति परस्परस्‌ ॥ RR il 
ब्राक्मणोंमें कोई बूढ़े हाँ या बाळक समी सम्मानके योग्य 


हैं । ब्राक्षणछोग आपसमें तप ओर विद्याकी अधिकता देखकर 


एक-दूसरेका सम्मान करते हैं ॥ १९ ॥ 
अविद्वान्‌ ब्राह्मणों देवः पात्रं वे पावनं महत्‌ । 
विद्वान्‌ भूयस्तरो देवः पूर्णसागरसंनिभः ॥ २०॥ . 
विद्याहीन man भी देवताके समान और परम पवित्र 
पात्र माना गया है | फिर जो विद्वान्‌ है उसके लिये तो कहना 
ही ware | वह महान्‌ देषताके समान है और भरे इए 
महासागरके समान TTT है॥ २० ॥ 
अविद्वांच्चेच विद्वांश्च ब्राह्मणी दैवतं महत्‌ । 
प्रणीतश्चाप्रणीतश्च aAa महत्‌ ॥ २१॥ 
ब्राह्मण विद्वान्‌ हो या अविद्वान्‌ इस भूतलका महान्‌ 
देवता है । जैसे अग्नि पञ्चभू-संस्कारपूर्वेक स्थापित हो या न 
हो; वह महान्‌ देवता ही है ॥ २१ ॥ 
इमशाने यपि तेजस्वी पावको नेव दुष्यति | 
RA च विधिवद्‌ गृ एवातिशोभते ॥ २२॥ 
तेजस्वी अग्निदेव इमशानमें हों तो भी दूषित नहीं होते। 
विधिवत्‌ इविष्यसे सम्पादित होनेवाले aad तथा घरमे मी 
उनकी अधिकाधिक शोभा होती दै ॥ २२ ॥ 
एवं यद्यप्यनिष्टेषु वतेते wang | 
सर्वथा ब्राह्मणो मान्यो देवतं विद्वि तत्परम्‌ ॥ 22 ॥ 
इस प्रकार यद्यपि ब्राह्मण सब प्रकारके अनिष्ट कर्मोर्म 
लगा हो तो भी वह सर्वथा माननीय है । उसे परम देवता 
जम्यो ॥ २३ ॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि ब्राह्मणप्रशंसायामेकपञ्चाशद्ध्िकशततमोऽध्यायः ॥ १५१ 0 
इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशालनपर्दके arate दनघम॑पदेमें TET प्रसंसादिययक एक सौ 
इक्यान अध्याय पूरा हुआ ॥ १५९ ॥ 

— Be 
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; दविपद्बाशदधिकशततमोऽध्यायः 
कावी अर्जुनको दत्तात्रेयजीसे चार बरदान प्राप्त होनेका एवं उनमें अभिमानकी उत्पत्तिका वर्णन 


तथा ब्राह्मणोंकी महिमाके विषयमें कातवीये 
r युधिष्टिर उवाच 
कां तु प्राह्मणपूजायां व्युष्टि इष्टा जनाधिप | 
क॑ चा कमोंद्यं मत्वा तानचीस महामते ॥ १ ॥ 
2 युधिष्ठिरने कद्दा--जनेश्वर | आप कौन-सा फल 
देखकर ब्राह्मणपूजामें छगे रहते-हैं ! महामते | अथवा किस 
कर्मका उदय सोचकर आप उन ब्राह्मणोंकी पूजा-अर्चा 
करते हैं ! ॥ १॥ : 
भीष्म उवाच 
पुरातनम्‌ | 
पवनस्य च संवादमजुनस्थ च भारत ॥ २॥ 
भीष्मजी ने कदा--मरतनन्दन ! इस विषयमे ages 
कार्तवीर्य अजुन और वायुदेबताके संवादरूप इस प्राचीन 
इतिहासका उदाहरण दिया करते हैं ॥ २ II 
सहस्नरभुजशुच्छीमान कातंवीयों ऽभवत्‌ प्रभुः। 
अस्य लोकस्य माहिष्मत्यां महाबळ ॥ ३ ॥ 
ख तु रक्लाकरवर्ती सद्वीपां सागराम्बराम्‌। 
qua पृथिवी सबा हैहयः सत्यविक्रमः ॥ ४ ॥ 
पूर्वकालकी बात है-माहिष्मती नगरीमें सहस्सुजघारी 
परम कान्तिमान्‌ कार्तवीर्यं अर्जुन नामवाला एक दैइयवंशी 
राजा समस्त भूमण्डलका शासन करता था । वह महान, 
बलवान और सत्यपराक्रमी था । इस छोकमें सर्वत्र उसीका . 
आधिपत्य था ॥ ३-४ ॥ 
pa तेन दत्तं तु keng oS 
aT पुरस्कृत्य यं श्रुतमेव च॥ ५ ll 
आराधयामास च तं कृतवीयोत्मजो सुनिम्‌। 
एक समय कृतवीर्यकुमार अजुनने क्षत्रिय-धर्म को सामने 
रखते हुए विनय और शाल्नश्ञानके अनुसार बहुत दिनॉतक 
मुनिवर दत्तात्रेयक्री आराधना की तथा किसी कारणवश 
अपना सारा धन उनकी सेवामें समर्पित कर दिया ॥ ५३॥ 


maaga daw द्विजस्चेनं वरेखिभिः॥ ६॥ 
€ पो वचनमत्रवीत्‌ | 


सहस्रबाइु्भूयां 


ममाउुभ्रदते Pam 
अनुशासन्तु मां सन्तो ATi त्वदाभयस॥१०॥ 


अर्जुन और वायुदेवताके संवादका उल्लेख 

विप्रवर aay उसके ऊपर बहुत संतुष्ट 
हुए और उन्होने उसे तीन वर माँगनेकी आश दी | उनके - 
द्वारा वर मॉगनेकी आज्ञा मिळनेपर राजाने कहा--“।मगवन्‌ | 
मैं युदर्मे तो हजार सुजाओंसे युक्त रहूँ किंठु घरपर मेरी 
दो ही. बाहे रहें। रणभूमिर्मे समी सैनिक मेरी एक हजार 
Bane देखें । कठोर ब्रतका पालन करनेवाले - गुरुदेव. | मैं 
अपने पराक्रमे सम्पूर्ण पृथ्वीको जीत के, । 
इस प्रकार पृथ्वीको ' धर्मके अनुसार प्रासकर 
मैं आळस्यरहित हो उसका पालन' करूँ | fests | इन 
तीन बाँके सिवा एक चौया वर मी मैं आपसे मांगता हूँ । 
अनिन्द्य aed | मुझपर कपा करनेके लिये आप वह वर भी 
अवश्य प्रदान करें | मैं आपका आभित मक्त हूँ । यदि 
कमी मैं सन्मार्गका परित्याग करके असत्य मार्गका आश्रय | 
तो As पुरुष मुझे राइपर लानेके लिये शिक्षा दें? [| ६-१० M, 
इत्युक्तः ख द्विजः राह तथास्त्विति नराधिपम्‌। 
ag समभवंस्तस्य वरास्ते दीप्ततेजसः ॥ ११॥ 

उसके इस प्रकार प्रार्थना BAN दचात्रेयजीने उस 
stad कहा--“तयास्तु-ऐसा ही हो |? फिर तो उस तेजस्वी 
राजांके लिये वे समी वर उसी रूपमें सफळ हुए ॥ ११॥ 


ततः स रथमास्थाय ज्वळनार्कसमद्युतिम्‌। 


अग्रवीद्‌ वीर्यसम्मोहात्‌ को वास्ति सशो मम॥ १२ ॥ 
चेयेरवयियशः्शौयेविक्रमेणौोजसापि वा।. 


तदनन्तर राजा कार्तवीर्यं अर्जुन सूर्य और अग्निके 
सपान तेजस्वी रयपर बैठकर ( सम्पूर्ण एय्वीपर विजय TAS 
पश्चात्‌ ) बलके अभिमानसे मोहित हो कहने छगा-- “धेये 
वीर्य यश; चरता, पराक्रम और ओजे मेरे समान कौन है PI 
तद्वाक्यान्ते चान्तरिक्षे वागुवाचाशरीरिणी ॥ १३ ॥ 
न त्वं मूढ विज्ञानीषे ब्राहमणं क्षत्रियाद्‌ वरम्‌। 
सहितो ब्राह्मणेनेद्र क्षत्रियः शास्ति वै प्रजाः ॥ १४॥ 

उसकी 'यह बात पूरी होते ही आकाशवाणी हुई-- 
age | ga पता नही है कि ब्राह्मण क्षत्रियसे मी weet 
जाझणकी सहायतासे ही क्षत्रिय इस छोकमें प्रजाकी रक्षा 
करता है? ॥ १३-१४ ॥ 

अजु न उवाच 
कर्मणा मनसा वाचा न मत्तोऽस्ति बरो द्विज १५॥ | 

कातवीर्य अरुनने कद्दा--मैं प्रसन्न होनेपर प्राणियों- 


६०१८ 


rT 


की सृष्टि कर सकता हूँ और कुपित होनेपर उनका नाश कर 
सकता हूँ | मन) वाणी और क्रियाद्वारा कोई भी ब्राह्मण 
मुझसे as नहीं है ॥ १५॥ 
पूवो ब्रहमत्तरो वादो द्वितीयः क्षतरियोत्तरः। 
त्वयोक्तौ हेतुयुक्तौ तौ विशेषस्तत्र इश्यते ॥ १६॥ 
इस जगतमें areal ही अधानता है--यह कथन 
पूर्वपक्ष है क्षत्रियकी भ्रेष्ठता ही उत्तर या arara है | 
आपने ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनोंको प्रजापालनरूपी हेतुसे 
युक्त बताया है; परंतु उनमें यह अन्तर देखा जाता है ॥ 
ब्राह्मणाः संधिताः क्षत्रं न क्षत्रं त्राह्मणाश्रितम्‌ । 
श्रिता ब्रह्मोपधा विप्राः खादन्ति क्षत्रियान्‌ सुवि॥ १७॥ 
ब्राह्मण क्षत्रियोंके आश्रित रहकर जीविका चलाते हैं; 
किंतु क्षत्रिय कमी ग्राणके आश्रयमें नहीं रहता | वेदोके 
अध्ययनाध्यापनके व्याजसे जीविका चलानेवाले ब्राह्मण इस 
भूतलपर क्षत्रियोके ही सहारे मोजन पाते हैं ॥ १७ I 


क्षत्रियेष्वाश्रितो धमः अजानां परिपालनम्‌ | 
क्षत्राद्‌ वृत्तित्रीह्मणानां तेः कथं ब्राह्मणी वरः ॥ १८॥ 


प्रजापाळनरूपी घर्म क्षत्रियोपर ही अवलम्वित है | 
क्षत्रियसे ही ब्राह्मणोंको जीविका प्राप्त होती है | फिर ब्राह्मण 
क्षत्रियसे Ae केसे हो सकता है १॥ १८॥ 
सर्चेभूतप्रधानांस्तान्‌ सैक्षवृत्तीनहं सदा । 
आत्मसम्भावितान विप्रान्‌ स्थापयास्यात्मनो वशे॥ १९॥ 

आजे मैं सत्र प्राणियाँसे श्रेष्ट कहे जानेवाळे, सदा भीख 
माँगकर जीवन-निवांई करनेवाले और अपनेको सबले उत्तम 
माननेवाले AAT अपने अधीन VEST ॥ १९ || 
कथितं त्वनयासत्यं गायञ्या कन्यया दिचि। 
विजेष्याम्यवरान्‌सवौन्‌ब्राह्मणांश्चर्मचासः॥ २०॥ 
न च मां च्यावयेद्‌ राष्ट्रात्‌ तरिषु लाकेषु कश्चन | 
देवो वा मानुषो वापि तस्माज्ज्येष्ठो द्विजादहम्‌॥ २१॥ 

आकाइामें स्थित हुई इस गायत्री नामक कन्याने जो 
ब्राह्मणोंको क्षत्रियोंसे श्रेष्ठ बतळाया है, वह बिल्कुल झूठ है | 
WSS! घारण करनेवाले समी ब्राह्मण प्रःयः विवश होते 


हैं, मैं इन सबको जीत दूँगा | तोनों लोकोंमें कोई मी देवता . 


या मनुष्य ऐसा नहीं है; जो मुझे राज्यसे भ्रष्ट करे | अतः 
मैं ब्राह्मणसे श्रेष्ठ हूँ ॥ २०-२१ | 


अद्य ब्रह्मोत्तरं . लोक करिष्ये क्षत्रियोत्तरम्‌ | 
न हि मे संयुगे कश्चित्‌ सोहुसुत्सदते TSR ॥ २२॥ 
संसारमें अबतक ब्राह्मण ही सबसे श्रेष्ठ माने जाते ये, 
किंतु आजसे मैं क्षत्रियोंकी प्रधानता स्थापित करूंगा | 
संग्राममे कोई भी मेरे बलको नहीं सह सकता ॥ R? II 
` अजुँनस्य वचः श्रुत्वा वित्रस्ताभूनिशाचरी | 
अथैनमन्तरिक्षस्थस्ततो वायुरभाषत N २३॥ 
अर्जुनकी यह बात सुनकर निशाचरी भी भयभीत हो 
गयी | तदनन्तर अन्तरिक्षं स्थित हुए वायु देवताने कद्दा--| 


` त्यजैनं कलुषं भावं ब्राह्मणेम्यो नमस्कुरु । 


एतेषां Had: पापं राष्ट्रक्षोभो भविष्यति ॥ २४॥ 
“कार्तवीर्य | तुम इस कलुषित भावको त्याग दो और 
MAA नमस्कार करो | यदि इनकी बुराई करोगे तो 
तुम्हारे राज्यर्मे ESAS मच जायगा ॥ २४ || 
अथवा त्वां महीपाळ शमयिष्यन्ति चै द्विजाः। 
निरसिष्यन्ति ते राष्ट्रादतोत्साहा महावलाः ॥ २५॥ 
“अथवा महीपाल ! महान्‌ शक्तिशाली ब्राह्मण तुह 
शान्त कर देंगे | यदि तुमने उनके उत्साइमें वाधा डाली तो 
वे तुम्हे राज्यसे बाहर निकाल देंगे? ॥ २५ ॥ 
तं राजञा कस्त्वमित्याह ततस्तं प्राह मारतः | 
वायु देवदूतोऽस्मि हितं त्वां प्रत्रचीस्यहम्‌ ॥ २६॥ 
यह वात सुनकर कार्तवीर्यने पूछा महानुमाव | आप 
कोन हैं १? तब वायु देवताने उससे कहा--“राजन्‌ | मैं 
देवताओंका दूत वायु हूँ ओर तुम्हें हितकी बात बता रहा हूँ? ॥ 
अर्जुन उवाच 
अहो त्ययायं विप्रेषु भक्तिरागः प्रदर्शितः | 
यादशं पृथिवीभूतं ताइशां बूहि मे faan ॥ २७॥ 
कार्तवीर्यं अजुनने कहा--वायुदेव ! ऐसी बात 
कहकर आपने ब्राह्मणोंके प्रति भक्ति और अनुरागका परिचय 
दिया है | अच्छा आपकी जानकारीमें यदि एश्वीके समान 
क्षमाशीळ ब्राह्मण हो तो ऐसे द्विजको मुझे बताइये ॥ २७ Il 
वायवो सदरा किचिद्‌ ब्रूहि त्वं ब्राह्मणोत्तमम। 
अपां घे ard वह्नेः ada नभसो5पि वा ॥ २८॥ 
अथवा यदि कोई जळ, अग्नि, सूर्य, वायु एवं आकाश- 
के समान श्रेष्ठ ब्राह्मण हो तो उसको भी बताइये ॥ २८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि पवनाजुनसंचादे ब्राह्मणमाहात्म्ये 
द्िपञ्चारद्धिकशततमोऽभ्यायः ॥ १५२ ॥ 
एस परकार भ्रीमहामारत अनुशासनपदेके अन्तर्गत दानघर्मपरवमे बघुदेरता और अजुनके संवादके swat ara 
माहास्यविषमक एक सौ बावनदोँ अध्याय पूरा हुआ॥ १५२॥ 
“OND or 
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त्रिपश्चाशद्धिकशततमो इध्यायः 
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त्रिपञ्चाशदधिकशततमोऽध्यायः 
बायुद्दारा उदाहरणसहित ब्राह्मणोंकी महत्ताका वर्णन 


वायुरुवाच 
SIU सूढ गुणान्‌ कांश्चिद्‌ ्रा्मणानां महात्मनाम्‌। 
ये त्वया कीर्तिता राजंस्तेभ्यो ऽथ ब्राह्मणो चरः॥ १ ॥ 
i चायुने कहा--मूढ | में महात्मा ब्राक्मणोंके कुछ रुणों- 
का वर्णन करता हूँ, सुनो । राजन्‌ | तुमने पृथ्वी, जल और 
अग्नि आदि जिन व्यक्तियोंका नाम लिया है? उन सबकी 
अपेक्षा ब्राझण श्रेष्ठ है ॥ १॥ 
त्यक्त्वा महीत्वं भूंमिस्तु स्पघेयाइत्रुपस्य ह | 
Slat जगाम तां fast व्यस्तस्भयत कश्यपः ॥ २ ॥ 
एक समयकी बात है, राजा अङ्गके साथ wal 
( छाग-डाट ) होनेके कारण पृथ्वीकी अधिष्ठात्री देवी अपने 
लोक-घर्म घारणरूप शक्तिका परित्याग करके अइश्य हो 
गयीं | उस समय frat कश्यपने अपने तपोवलसे इस 
स्थूळ पृथ्वीको थाम रखा था॥ Ul 
अजेया ब्राह्मणा राजन दिवि चे च नित्यदा। 
अपिबत्‌ तेजसा ह्यापः खयमेचाङ्गिराः पुरा ॥ ३ ॥ 
स ताः पियन क्षौरमिव नाठप्यत महामनाः | 
अपूरयन्मदौधेन मदी सर्वो च पार्थिव ॥ ४ ॥ 
राजन्‌ ! ब्राह्मण इस मत्यंडोक और खर्गलोकर्मे भी 
अजेय हैं | पहलेकी बात है? महामना अङ्गिरा मुनि जलको 
दूषकी भाँति पी गयें थे।उस समय see पीनेसे तृत्ति ही नहीं 
होती थी | अतः पीते-पीते वे अपने तेजसे पृथ्वीका सारा जल 
पी गये | परथ्वीनाथ | तत्पश्चात्‌ उन्होंने जलका महान्‌ खोत 
बहाकर सम्पूर्ण एथ्बीको मर दिया || ३-४ ॥ 
तस्मिन्नहं च कुदे वै जगत्‌ त्यक्त्वा ततो गतः। ` 
ब्यतिष्ठमपिद्दीत्रे च चिरमङ्गिरसो भयात्‌ ॥ ५ ॥ 
वे ही अङ्गिरा मुनि एक बार मेरे ऊपर कुपित हो गये 
थे | उस समय उनके मयसे इस जगतको स्यागकर मुझे 
दीर्घकाळ तक अग्निहोत्रकी ahaa Fats करना पडा था 
पुरन्दरः ॥ 


ब्राह्मणैरभिशप्तश्च बभूव लवणोदकः ॥ ७ U 
नरेश्वर | समुद्र पहले मीठे TSI मरा रहता था; परंतु 
areca शापसे उतका पानी खारा हो गया ॥७॥ 
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guii निर्धूमः सन्ञतोध्वेशिखः कविः | 

कुद्धेनाज्ञिससा शसो गुणेरेतेर्विवर्जितः ॥ ८ ॥ 
अग्निका रङ्ग पहले सोनेके समान था, Sade घुओं नहीं 

निकलता था और उसकी लपट सदा ऊपरकी ओर दी उठती 


. थी, fag क्रोषमें भरे हुए अङ्गिरा ऋषिने उसे शाप दे 


है दिया | इसलिये अब्र उसमें ये पूर्वोक्त गुण नहीं रह 
गये॥ ८ ॥ 
महतडचूर्णितान पद्य ये हासन्त महोदधिम्‌ | 
सुवर्णधारिणा नित्यमवशप्ता द्विजातिना॥ ९ ॥ 
देखो, उत्तम ( ब्राह्मण ) वर्णघारी नह्र्षि कपिछके 
शापसे दग्ध हुए सगर पुत्रोंकी; जो यश्सम्बन्धी अश्वकी 
खोज करते हुए यहाँ समुद्रतक आये थे, ये राखके ढेर पडे 
हुए हैं ॥ ९॥ 
समो न त्वं द्विजातिभ्यः stat विद्धि नराधिप। 
गर्भस्थान्‌ AAMT सम्यङ नमस्यति किल प्रसुः॥ १०॥ 
राजन्‌ | तुम ब्राह्मणोंकी समानता कदापि नहीं कर 
सकते | उनसे अपने कस्याणके उपाय जाननेका यत्न करो | 
राजा mia ब्राह्मणोंकों मी मळीमाँति प्रणाम करता है ॥ 
दण्डकानां मद्‌ राज्यं ब्राह्मणेन विनारितम्‌। 
asii मद्दाक्षत्रमौवणेकेन नाशितम्‌ ॥ ११॥ 
दण्डकारण्यका विशाळ साम्राज्य एक ब्राझणने ही नष्ट 
कर दिया | तालजङ्क' नामवाळे महान्‌ क्षत्रियवंशका अकेले 
महात्मा और्वने संहार कर डाला ॥ ११ ॥ 
त्वया च Rad राज्यं बल धमे श्रुतं तथा । 
द्तात्रेयप्रसादेन प्राप्त परमदुर्लभम्‌ ॥ १२॥ 
स्वयं तुम्हें मी जो परम दुर्लभ विशाळ राज्य, बळ घम 
तथा झाञ्जज्ञानकी प्राप्ति हुई दै, वह विप्रवर दत्तात्रेयजीकी 
कृपासे ही सम्भव हुआ है ॥ II 
अझि त्वे यजसे नित्यं कस्माद्‌ ब्राह्मणमजुन । 
स हि सवस्य लोकस्य हव्यवाट्‌ कि न वेत्सि तम्‌॥ १३॥ 
अर्जुन | अग्नि मी तो ब्राह्मण ही है। तुम प्रतिदिन 
उसका यजन क्यों करते हो ? क्या तुम नहीं जानते कि अग्नि 
ही सम्पूर्ण ळोकोके इब्यवाइन ( इविष्य पहुँचानेवाले ) हैं ॥ 
अथवा ब्राह्मणश्रेष्ठमनुभूतानुपालकम्‌ | 
कतौरं जीवलोकस्य कस्माज़ानन्‌ विमुछाले ॥ १४॥ 
अथवा AS ब्राह्मण प्रत्येक जीवकी रक्षा और जीव-जगत्‌- 
की af करनेवाला है | इस बातको जानते हुए मी दुम 
क्याँ.मोइमे पड़े इए दो ॥ १४ ॥ 
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६०६० 
तथा प्रजापतिब्रेहझा were: प्रसुरष्यसः। 
येनेदं निखिलं Ret जनितं स्थावरं चरम्‌ ॥ १५॥ 
जिन्होंने इस सम्पूर्ण चराचर जगत्‌की सृष्टि की है वे 
अग्यक्तम्वरूप अविनाशी प्रजापति भगवान्‌ ब्रह्माजी मी 
ब्राह्मण ही हैं॥ १५ ॥ i 
अण्डज्ञातं तु aami केचिदिच्छन्त्यपण्डिताः | 
` अण्डाद्‌ भिन्नाद्‌ arg: शेला दिशोऽम्भःपृथिवी दिवम्‌ १६ 
कुछ मूर्ख मनुष्य ब्रह्माजीको भी अण्डसे उत्पन्न मानते 
£1 ( उनकी मान्यता है कि ) ge हुए अण्डसे पर्वत) 
दिशा, जल; एय्वी और स्वर्गकी उत्पत्ति हुई है ॥ १६ ॥ 
द्रष्टव्यं नैतदेवं दि कथं जायेद्जो दि खः । 
स्सृतमाकाशमण्डं तु तस्माज्ञातः पितामहः ॥ १७॥ 
परंतु ऐसा नहीं समझना चाहिये; क्योंकि जो अजन्मा है! 


बह जन्म कैसे ले सकता है ! फिर भी जो उन्हें अण्डज कहा - 


जाता दै, उसका अभिप्राय यों समझना चाहिये । महाकाश 
'. इति भ्रीमहाभारते अनुद्यासनपवैणि दानधर्मपर्वणि 


श्रीमदाभारते 
SI ाचाचच्च्च्च्च््च््च्च्च््््य 
ही यहाँ अण्ड” है, उससे पितामह प्रकट इए हैं (Kafer; 


[ अडुशासमपशष 


“अण्डज? है) ॥ १७॥ 
तिष्ठेत्‌ कथमिति ale न किंचिद्धि तदा भवेत्‌। . 
अहङ्कार इति प्रोक्तः सर्वतेजोगतः प्रभुः ॥ १८] 
. यदि wets en आकाशसे प्रकट हुए हैं तो दि 
आघारपर SRA हैं; यह बताइये; क्योंकि उस समय कोर 
दूसरा आधार नहीं रहता? तो इसके उत्तरमे निवेदन है कि ब्रह 
वहाँ अहंकारस्वरूप बताये गये, जो सम्पूर्ण Iti egy 
एवं समर्थ बताये गये हैं ॥ १८ ॥ 
नास्त्यण्डमस्ति तु रह्मा स राजा ळोकभावनः। 
इत्युक्तःख तषा तूष्णीम भूद्‌ वायुस्ततो 5त्रचीत्‌ ॥१९॥ 
वास्तवमें अण्डः नामकी कोई वस्तु नहीं दै । फिर मी 
ब्रह्माजीका अस्तित्व है? क्योंकि वे ही जगतूके उत्गादक है! 
उनके ऐसा कहनेपर राजा कार्तवीर्य अर्जुन चुप हो गये। तव 
वायु देवता पुनः उनसे बोले ॥ १९ ॥ 
पवनाजुनसंवादे न्रिपञ्चाशदध्चिकशततमोऽध्यायः॥ १५४ ॥ 


इस प्रकार भ्रीमहामारत अनुशासनपर्वके seats दानघर्मपर्वैमें वायुदेवता ओर कात॑दीय sera संदादविषयक एक सौ 
i तिरपनर्वो अध्याय पूरा हुआ ॥ १५३ ॥ 


चतुष्पधाशद्धिकशततमो5ध्यायः 
प्रात्षणशिरोमणि उतथ्यके प्रभावका वर्णन 


वायुरुवाच 
इमां भूमि द्विजातिभ्यो Rega दक्षिणां पुरा । 
SR नाम TH राज॑स्ततश्चिन्तां मही ययौ ॥ १ ॥ 
वायुदेवता कहते है--राजन | पहलेकी बात दै, अङ्ग. 
नामवाले एक नरेशने इस पृथ्वीको ब्राह्मणोंके' हाथमें दान 
कर देनेका विचार किया | यह जानकर पृथ्वीको बड़ी चिन्ता 
हुई॥ १॥ 
धारिणीं सवेभूतानामयं प्राप्य बरो नुपः | 
कथमिच्छति मां दातुं द्विजेभ्यो अणः सुताम्‌ ॥ २ ॥ 
| बह सोचने ळगी-'मैं सम्पूर्ण प्राणियोंकी धारण करने- 
. वाली और ब्रह्माजीकी पुत्री हँ | मुझे पाकर यह श्रेष्ठ राजा - 
ब्राह्मणोंको क्यों देना चाइता R २॥ O 
साह त्यक्त्वा गमिष्यामि भूमित्वं ब्रह्मणः पदम्‌। 
अयं सराष्ट्रो ुपतिमो सूदिति ततोऽगमत्‌ ६ ३॥- 
“यदि इसका ऐसा विचार है तो मैं मी भूमित्वका ( लो 
घारणरूप अपने धर्मका) त्याग करके ब्रह्मलोक चली iby 
: जिससे ag राजा अपने राज्यसे नष्ट हों जाय |? ऐसा निश्चय 
करके पथ्वी चली गयी ॥ ३ ॥ 
eer कद॒यपो दष्टा जन्ती पृथियीं तदा | 
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प्रविवेश महीं सद्यो gens ऽत्मानं समाहितः॥ ४॥ 
एथ्वीको जाते देख महर्षि कश्यप योगका आश्रय छे अपने 

शरीरको त्यागकर तत्काळ भूमिके इस स्थूळ विम्रहमें प्रविष्ठ 

हो गये ॥ ४ ॥ 

Wal सा सर्वतो wa तृगौषधिसमन्विता | 


धमोत्तरा नष्टभया भूमिरासीत्‌ ततो चूप 4 ॥ | 


नरेश्वर | उनके प्रवेश करनेसे पृथ्वी पहळेकी अपेक्षा मी 
समृद्धिशालिनी हो गयी । चारों ओर घास-पात और अन्नकी 
अधिक उपज होने लगी । उत्तरोत्तर घर्म बढ़ने लगा और 
भयका नाश हो गया ॥ ५ ॥ 
एवं वर्षसहस्राणि दिव्यानि विपुल्खतः | 
श्रिशतः कड्यपो राजन्‌ भूमिरासीद्तन्द्रितः ॥ ६ ॥ 
राजन्‌ | इस प्रकार आलस्यञ्चन्य हो विशाल मतका 
पालन करनेवाले महर्षि कश्यप तीस हजार दिव्य वर्षोतक 
पथ्वीके रूपमे स्थित रहे ॥ ६ ॥ 
अथागम्य महाराज नमस्कृत्य च कश्यपम्‌ | 
पृथिवी काइयपी जज्ञे gar तस्य महात्मनः ॥ ७ ॥ 
महाराज | तत्पक्षात पृथ्वी ्रझळोकसे लौटकर आयी 
उन महात्मा कश्यपको प्रणाम करके उनकी पुची बनकर 


रहने लगी । तमीसे उसका नाम कास्यपी हुआ ॥ ७॥ 


~ RII 


दानधमंपवे | 


TTT ooo 
— 


qq ae à MAN: कश्यपो ऽभवत्‌ | 
अन्यं प्रबूहि वा त्वं च कश्यपात्‌क्षत्रियं वरम्‌॥ ८ ॥ 
राजन्‌ ! ये कश्यपजी ब्राह्मण ही थे; जिनका ऐसा 
प्रमाव देखा गया है।तुम कऱ्यपते भी श्रेष्ठ किसी अन्य क्षत्रिय- 
को जानते हो तो बताओ॥ ८॥ 
तूष्णी बभूव नृपतिः पवनस्त्वब्रवीत्‌ पुनः | 
WY राजन्नुतथ्यस्य जातस्याङ्गिरसे कुळे ॥ ९ ॥ 
भद्रा सोमस्य seat रूपेण परमा मता। 
तस्यास्तुल्यं पति सोम उतथ्यं समपद्यत ॥ १०॥ 
राजा कार्तवीर्य अर्जुन कोई उत्तर न दे सका। वह चुपचाप 
ही बैठा रहा | तब पवन देवता फिर कहने छगे--५राजन्‌ ! 
अब तुम अन्लिराके कुलमें उत्पन्न हुए उतथ्यका वृत्तान्त 
सुनो | सोमकी पुत्री मद्रा नामसे विख्यात थी | वह अपने 
समयकी सर्वश्रेष्ठ सुन्दरी मानी जाती थी । चन्द्रमाने देखा 
महर्षि उतथ्य ही मेरी पुत्रीके योग्य वर हैं || ९-२० ॥ 
खा च att तपस्तेपे महाभागा यशखिनी । 
उतथ्याथ तु चावेही परं नियममास्थिता ॥ ११॥ 
(सुन्दर अज्ञोबाली महामागा यशस्विनी मद्रा मी उतथ्य- 
को पतिरूपमें प्रात करनेके लिये उत्तम नियमका आनय ले 
तीब्र तपस्या करने लगी ॥ ११ ॥ 
तत mga सोतथ्यं ददावत्रियेशखिनीम्‌। 
भार्याये स च जघ्राह विधिवद्‌ भूरिदक्षिणः ॥ १२॥ 
“तब कुछ दिनोंके बाद सोमके पिता महर्षि अत्रिने 
उतथ्यको बुलाकर अपनी यशस्विनी पौत्रीका हाथ उनके 
हाथमे दे दिया । प्रचुर दक्षिणा देनेवाले उतथ्यने अपनी 
पत्नी बनानेके लिये मद्राका विधिपूर्वक पाणिग्रहण किया ॥ 
at त्वकामयत श्रीमान वरुण पूर्वमेव द। 
स चागम्य वनप्रस्थं यसुनायां जदार ताम्‌ ॥ १३ ॥ 
परंतु श्रीमान्‌ बरुणदेव उस कन्याको पहलेते ही चाहते 
थे। उन्होंने बनमें स्थित मुनिके आश्रमके निकट आकर 
यमुनामें स्नान करते समय मद्राका अपहरण कर लिया ॥ 
जलेश्वरस्तु इत्वा तामनयत्‌. स्वं पुरं प्रति। 
परमाद्भतसंकाशं बटूसहस्जशतहृइम्‌ ॥ १४॥ 
“जलेश्वर वरुण उस A RR अपने परम अद्भुत 
नगरमे ले आये; जहॉ छः हजार बिजलियोंका प्रकाशक छा 
रहा था tl १४ ॥ 


नदि रम्यतरं किंचित्‌ तस्मादन्यत्‌पुरोत्तमम्‌ | 
आसादैरप्सरोभिश विन्यैभकामैच्य शो दिव्यैः कामैश्च शोभितम्‌ ॥ १५॥ 


Dar ort at करते दैं-- 
ogo छोग 'पट्सइलशतहदम्‌ का अर्थ यों करते हैं-- 


era तालाब शोमा पा रहे थे; परत 'शतहदा! सन्द 
अतः उपयुक्त अर्थे किया गया दै 1 


qA छ: 
Arn वाचक दैः 
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` सतुष्पञ्चादाद्धिकशततमोऽष्यायः . 


६०६१ 


आ sre 
—— oor 


“बरुणके उस नगरसे बढ़कर दूसरा कोई परम रमणीय 
ud उत्तम नगर नहीं है। वह असंख्य net अप्सराओं 
और दिव्य भोगॉसे सुशोमित होता R il १५ Il 
at देवस्तया सार्ध रेमे राजन जलेश्वरः | 
अथाख्यातसुतथ्याय ततः पत्न्यवमर्दनम्‌ ॥ १६ II 

“राजन्‌ | जलके स्वामी वरुणदेव वहाँ मद्राके माथ 
रमण करने ST | तदनन्तर नारदजीने उतथ्यको यह समाचार 
बताया कि “वरुणने आपके पत्नीका अपहरण एबं उसके 
साथ बलात्कार किया है? ॥ १६ ॥ 
तच्छुत्वा नारदात्‌ सरवसुतथ्यो नारदं तदा | 
प्रोवाच गच्छ ate त्वं वरुणं परुषं वचः ॥ १७ ॥ 

“नारदजीके FAS यह सारा समाचार सुनकर उतथ्यने 
उस समय नारदजीसे कहा-- देवर्षे ! आप बरुणके पास 
जाइये और उनसे मेरा यह कठोर संदेश कह सुनाइये ॥ 
मद्वाक्यान्मुञ्च मे भार्या कस्मात्‌ तां हृतवानसि। 
लोकपालोऽसि लोकानां न लोकस्य विलोपकः ॥ १८॥ 
सोमेन दत्ता भायो मे त्वया चापताद वै । 
इत्युक्तो वचनात्‌ तस्य नारदेन जलेश्वरः ॥ १९॥ 
मुञ्च भायोसुतथ्यस्य कस्मात्‌ त्वं हृतवानसि | 

“बरुण | तुम मेरे कइनेसे मेरी पत्नीको छोड़ दो | 
तुमने क्या उसका अपहरण किया है! तुम shite लिये लोकपाल 
बनाये गये हो? छोक-विनाशक नहीं | ठोमने अपनी कन्या 
मुझे दी देश वह मेरी मार्या है। फिर आज तुमने 
उसका अपहरण कैसे किया !' नारदजीने उतथ्यके कथनानुसार 
जलेश्वर वरुणसे यह कहा कि “आप उतथ्यकी ख्रीको छोड़ 
दीजिये; आपने Fat उसका अपहरण किया VLU १८-१९३॥ 
इति श्रुत्वा वचस्तस्य सो ऽथ तं बरुणोऽत्रवीत्‌ ॥ २० ॥ 
ममैषा सुप्रिया भायो नेनामुत्लष्ठमुत्सद्दे। 

ध्नारदजीके मुखसे उतथ्यकी यह यात सुनकर वरुणने 
उनसे कद्दा--प्यह मेरी अत्यन्त प्यारी मार्या है। मैं इसे 
छोड़ नहीं सकता? ॥ २०३ Il 
इत्युक्तो बरुणेनाथ नारदः प्राप्य तं मुनिम्‌ | 
उतथ्यमत्रवीद्‌ वाक्यं नातिहएमना इव ॥ २१॥ 

:ब॒रुणके इस प्रकार उत्तर देनेपर नारदजी उतथ्य मुनि- 
के पास लौट गये और खिन्न-से होकर बोठे-॥ २१॥ 
गले शुद्दीत्वा क्षिसोऽस्मि वरुणेन महामुने | 
न प्रयच्छति ते भाया यत्‌ ते कार्ये कुरुष्व तत्‌॥ २२॥ 

‹ महामुने | वरुणने मेरा गळा पकइकर THe दिया 
है । वे आपकी पत्नीको नहीं दे रदे हैं; अब आपको जो कुछ 
करना हो? TE कीजिये? ॥ २२ ॥ 
तारद्स्य वचः BAT छुद्धः प्राज्वळदङ्गिराः। 

- अपिबत्‌ तेजसा चारि विष्टभ्य सुमदातपाः ॥ २३॥ 
'नारदजीकी बात सुनकर अङ्गिराके पुत्र उतथ्य क्रोषसे 
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जल उठे | वे महान्‌ तपम्बी तो थे ही, अपने तेजते सारे जल- 

को स्तम्मित करके पीने लगे ॥ २३ ॥ 

पीयमाने तु सर्वस्मिंस्तोयेऽपि सलिलेश्‍वरः । .. 

खुहद्विर्थिक्षमाणो5पि नेवासुञ्चत तां तदा ॥ २४॥ 
“जब सारा जळ पीय! जाने लगा+ तब GEA जलेश्वर 


बरुणसे प्रार्थना की, तो मी वे भद्राको न छोड़ सके ॥२४॥ 


ततः pasaig भूमिसुतथ्यो ब्राह्मणोत्तमः | 
द्शेयख स्थळं भद्रे षद्सदस्जशतहृदम्‌ ॥ २५॥ 
“तब बराह्मगोमे Ag उतथ्यने कुपित होकर परथ्वीते कहा- 
cae | तू मुझे वह स्थान दिखा दे, जहाँ छः हजार बिजलियों- 
का प्रकाश छाया हुआ RII २५॥ | 
ततस्तदीरिण॑ जातं समुद्रस्यावसपंतः। 
तस्माद्‌ देशान्नदीं चेव प्रोवाचासौ द्विजोत्तमः॥ २६॥ 
MAM गच्छ भीरु त्वं सरस्वति मरून्‌ प्रति | 
अपुण्य एष भवतु देशस्त्यकस्त्वया शुभे ॥ २७॥ 
ध्समुंद्रके सूखने या खिसक जानेसे वहाँका' सारा स्यान 


ऊर हो गया | उब देशसे होकर बहनेवाली सरस्वती नदीसे 


fasts उतथ्यने कहा--“मीरु सरस्वति | तुम अदृश्य 
होकर मरु प्रदेशमें चली जाओ | शुभे | तुम्हारे द्वारा 
परित्यक्त होकर यह देश अपवित्र हो जाय? ॥ २६-२७ | . 
तस्मिन्‌ संशोषिते देशे भद्रामादाय antes 

अद्दाच्छरणं गत्वा भायामाङ्गिरखाय चै ॥ २८॥ 


“जब वह सारा प्रदेशं सूख गया, तब जलेश्यर घरुण म्न 
को साथ छेकर मुनिकी शरणमे आये और उन्होंने आङ्गिरस 
उनकी भार्या दे दी ॥ Rell 
Rya तु तां भायोसुतथ्यः सुमना ऽभवत्‌। 
सुमोच च जगद्‌ दुःखादू वरुण चच हैहय ॥ Ry 

. “हैदयराज | अपनी उस पत्नीको पाकर उतथ्य के 
प्रसन्न हुए और उन्होंने सम्पूर्ण जगत्‌ तथा वरुणकों जे 
ES मुक्त कर दिया ॥ २९ II । 
ततः स BA तां भाया वरुणं प्राह धर्मविद्‌ | 
उतथ्यः सुमहातेजा यत्‌ तच्छृणु नराधिप ॥ ३०॥ 

“नरेश्वर | अपनी उस परनीको पाकर महातेजस्वी ay 
उतथ्यने वरुणसे जो कुछ कहा, वह सुनो ॥ ३० ॥ 
AAT तपसा प्राप्ता कोशतस्ते जलाधिप | 
इत्युकत्वा ताझुपादाय BAT भवनं ययौ ॥ ३१॥ 

“जलेश्वर | तुम्हारे चिल्लानेपर भी मैंने . तपोबल्से 
अपनी इस पत्नीको प्राप्त कर लिया ।? ऐसा कहकर वे भद्रा- 
को साथ ले अपने घरको लौट गये ॥ ३१ ॥ 
एष राजन्नीरशो चे उतथ्यो ब्राह्मणर्षभः | 
MME HS वा त्वसुतथ्यात्‌ क्षत्रियं चरम्‌॥ ३२॥ 

“राजन्‌ | ये ब्राक्षणशिरोमणि उतथ्य ऐसे प्रभावशाली 
हैं। यह बात मैं कहता हूँ | यदि उतथ्यसे श्रेष्ठ कोई क्षत्रिय 
हो तो दुम उसे बताओ?.॥ ३२ ॥ 


इति श्रीमहाभारते भजुशासनपवेणि दानधमंपर्वंणि पवनाजुंनसंवादो नास चतुष्पञ्चाश्द्‌धिकशततम्जोऽध्यायः॥ ३५४ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानघर्मंपर्वमे वायु देवता तथा कार्तवीर्य अजु नका संवादनामक एक 
सौ चोवनयौँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १५४॥ 


पञ्चपञ्चारदधिकरंततमोऽभ्यायः 
aÑ अगस्त्य ओर बसिष्ठके प्रभावका वर्णन . . 


भीष्म उवाच 

इत्युक्तः स नुपस्तूष्णीम भूद्‌ वायुस्ततो ऽब्रवीत्‌ | 
AY राजन्नगस्त्यस्य माहात्म्यं AAI ह.॥ १ ॥ 

भीष्मजी कहते हे--युविष्ठिर | वायु देवताके ऐसा 
FAR मी राजा कार्तवीर्य अर्जुन चुपचाप ही बैठे रह 
गया, SA बोळ न सका | तब वायुदेव पुनः उससे बोले---- 
“राजन्‌ | अब ब्राह्मणजातीय अगस्त्यका माहात्म्य सुनो॥ १ ॥ 
असुरेनिर्जिता देवा निरुत्साहाश्च ते war | 
Te हृताः सवं पितृणां च स्वधास्तथा.॥ २ ॥ 

मानवानां च दानवेहेंहदयर्षभ | 


अष्टैश्वयास्ततो देवाश्चेरुः पृथ्वीमिति भ्रुतिः ॥ ३॥ ` 
“हैहयराज | प्राचीन समयमें असुरोने देवताओको परास्त ` 


करके उनका उत्साह नष्ट कर दिया | दानवोंने देवता 


` यज्ञ पितरोंके भाड तथा मनुष्योंके कर्मानुष्ठान ga कर 
- दिये । तब अपने ऐश्वयसे भ्रष्ट gq देवतालोग प्रथ्वीपर मारे- 


मारे फिरने लगे | ऐसा सुननेमें आया है ॥ २-३ ॥ 


.ततः कदाचित्‌ ते राजन दीप्तमाद्त्यवर्चसम्‌ | 


द्दशुस्तेजसा युक्तमगस्त्यं विपुलव्रतम्‌ ॥ ४॥ 
“राजन्‌ | तदनन्तर एक दिन देवताओंने सूर्यके समान 


प्रकाशमान, तेजस्वी, Ara और महान 
` ` अगम्त्यको देखा ॥ ४ || ; 


अभिवाद्य तु तं देवाः gsr कुशलमेव च । 
इदमूचुमेहात्मानं वाक्यं काले जनाधिप ॥ ५ ॥ 
“जनेश्वर | उन्हें प्रभाम करके देवताओने उनकी 
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eee 
MISS 


कुशल-समाचार पूछा और समयपर उन महात्मासे इस 
प्रकार कहा-॥५॥ 
_ दृनवेयुधि भन्ञाः स्म तथेरवयोच्य भ्रंदिताः । 
तद्स्मान्नो भयात्‌ तीव्रात्‌ राहि त्वं मुनिपुज्ञच॥ ६ N 
““मुनिवर | दानवोने हमें gat हराकर हमारा ऐश्वर्य 
छीन लिया है | इस तीव्र मयसे आप हमारी रक्षा करें? | 
इत्युक्तः स॒ तदा देवैरगस्त्यः कुपितो ऽभवत्‌ । 


प्रजञ्चाळ च तेजखी कार्लाझरिव संक्षये ॥ ७ ॥ 


'देवताओंके ऐसा कइनेपर तेजस्वी अगस्त्य युनि कुपित 
हो गये और प्रल्यकालके अग्निकी भाँति रोषते जळ उठे ॥ 
तेन दीस्तांशुजालेन निर्देग्धा दानवास्तदा | 
अन्तरिक्षान्महाराज्ञ निपेतुस्ते सहस्रशः॥ ८ ॥ 

“महाराज | उनकी प्रज्वलित किरणोके स्परे उस समय 
सहसों दानव दग्ध होकर आकाशे एथ्वीपर गिरने लगे ॥ 
दह्यमानास्तु ते दैन्यास्तस्यागस्त्यस्य तेजसा । 
उभौ लोकौ परित्यज्य गताः काष्ठा तुदक्षिणाम्‌॥ ९ ॥ 

“अगस्त्यके तेजसे दग्ध होते हुए देत्य दोनों छोकोंका 
परित्याग करके दक्षिण दिशाकी ओर चळे गये ॥ ९ ॥ 
बलिस्तु यजते यश्ञमइत्रमेघं महीं गतः। 
चेऽन्येऽघस्या महीस्थाश्च ते न दग्धा मदाखुराः॥ १० ॥ 

“उस समय राजा बलि एथ्वीपर आकर अश्वमेध यश 
कर रहे ये। अतः जो दैत्य उनके साथ TANT थे और दूसरे 
जो पाताळमें येः वे ही wa होनेसे बचे ॥ १० Nl 
सतो लोकाः पुनः प्राप्ताः खुरैः शान्तभयेनेप । 
अयैनमत्रव॒न, देवा भूमिष्ठानसुरान जदि ॥ ११॥ 

“नरेश्वर | तत्पश्चात्‌ देवताओंका भय शान्त हो जानेपर 
चे पुनः अपने-अपने लोके चळे आपे | तदनन्तर देवताओने 
 आअगस्स्वजीते फिर कह अत्र आप पृथ्वोपर रह नेवाळे 
असुरोंका भी नाश कर डालिये' ॥ १९ ॥ 
इत्युक्तः प्राह देवान सन शक्तोऽस्मि महीगतान्‌ | 
qa तपो दि क्षीयेन्में न शाक्याप्रीति पाथिव ॥ १२॥ 

gatara | देवताओके ऐसा - कहनेपर अगस्त्यजी 
उनसे बोले-“अब मैं भूतडनिवाती ARIA नहीं दग्ध कर 
सकता; क्योंकि ऐसा करनेसे मेरी तपस्या क्षीण हो जायगी । 
इसलिये यह कार्य मेरे लिये असम्भव है! ॥ १२॥. 
qi pa भगवता दानवाः स्वेन तेजसा | 
अगस्त्येन तदा राजंस्तपसा भावितात्मना ॥ १३े ॥ 
अन्तःकरणवाळे MAA 


' (राजन | इस प्रकार TE ` 
See तेजसे दानवोकों दग्घ 


 अगस्स्यने अपने तप और 


कर दिया at ll १३॥ ; 
ईदशश्ाप्यगस्त्यो दि कथितर मयानघ | 


adag aR वा त्वमगस्त्यात्‌ ्षत्रियं बरम्‌ WVU 
(निष्पाप नरेश | अगस्त्य ऐसे प्रमावशाली बताये गये 
हैं, जो ब्राह्मण ही हैं। यह बात मैं कहता हूँ? तुम 
अगस्त्य मुनिसे श्रेष्ठ किती क्षत्रियको जानते हो तो बताओ? tl 
भीष्म उवाच 
इत्युक्तः ख तदा तृष्णीमभूद्‌ वायुस्ततो 5त्रवीत्‌ | 
ऽणु राजन वसिष्टस्य सुख्यं कमें यशलिनः ॥ १५ ॥ 
भीष्मजीने कद्दा-सुधिष्ठिर ! उनके ऐसा कहनेपर 
भी कार्तवीर्य अर्जुन चुप ही रहा। त वायु देवता फिर 
बोळे--'राजन्‌ | अत्र ae ब्राह्मण वठिष्ठ मुनिका भेड 
कर्म सुनो ॥ १५॥ ‘ 
आदित्याः सत्रमासन्त सरो चे मानसं प्रति) . 
वसिष्ठं मनसा गत्वा शात्वा तद्‌ तस्य गौरवंम्‌॥ १६ ॥ 
` _ “एक समय देवताओने बलिष्ठ मुनिके गौरवको जानकर 


Rata उनकी शरण जाकर मानसरोवरके तटपर 


यज्ञ आरम्म किया ॥ १६ ॥ 

यजमानांस्तु तान दृष्टा सवान दीक्षाउुकर्शिदान | 

हन्तुमैच्छन्त शैलाभाः खळिना नाम दानवाः ॥ १७॥ 
«समस्त देवता यज्ञकी दीक्षा लेकर दुबळे हो रहे थे। 

उन्हें यज्ञ करते देख पर्वतके समान झरीरवाळे “खळी? नामक 

दानवोंने उन सबको मार डग्लनेका विचार किया ( फिरतो 


` दोनों zeta युद्ध छिड़ गया ) ॥ १७ ॥ 


अदूरात्‌ तु ततस्तेषां ब्रह्मदत्तवरं खरः ` 
इताइता वे तत्रैते जीवन्त्याप्लुत्य दानवाः ॥ १८॥ 

“उनके पाध ही मानसरोवर था; जिसके लिये अद्याजीके 
द्वारा दैल्योंको यह वरदान प्रास्त या कि (इसमें डुबकी ळगाने- 
से तुम्हे नूतन जीवन प्राप्त होगा? अतः उत समय दानवॉर्मेसे 
जो इतादत होते थे, उन्हें दूसरे दानव उठाकर सरोबरमे 


'केक देते ये और वे उसके aed डुबकी लगाते दी 


जी उठते थे॥ १८ ॥ 
ते sga मद्दाधोरान्‌ पवेतान्‌ परिघान्‌ TAA 
विक्षोभयन्तः सलिलमुत्थितं शतयोजनम्‌॥ १९ U 
magra देवांस्ते सहदस्ताणि दशेव दि। | 
ततस्तैरर्दिता देवाः शरणं वाखवं ययुः ॥ Ro 
fix सरोवरके जळको सौ योजन ऊंचे उछालते तथा 
हाथमे महाघोर पर्वतश परिष एवं W लिये हुए वे 
देवताआंपर इट पड़ते ये। उन दानवोंकी संख्या दस इजार- 
की थी | जब उन्होंने देवताओरो अच्छी तरह पीड़ित किया) 
तब वे मागकर इन्द्रकी शरणमे गये || १९:२० Il 
स च तै्यथितः शक्रो वसिष्ठं शरणं ययौ। 
ततोऽभयं ददौ तेभ्यो वसिष्ठो भगवान्ुषिः ॥ २१॥ 
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a म 


तदा तान्‌ दुःखितान क्षात्या आनुशंस्यपरो सुनिः | 
ARAN सवान्‌ खलिनः स्वेन तेजसा ॥ २२॥ 
«इन्द्रको मी उन देत्योंते मिड़कर महान्‌ क्लेश उठाना 
पड़ा; अतः वे वसिष्ठजीकी शरणमे गये | तब उन भगवान्‌ 
afts सुनिने, जो बड़े ही दयाळ थे, देवताओंको दुखी जान- 
कर उन्हें अभयदान दे दिया और बिना किसी प्रयत्नके ही 
अपने तेजसे उन समस्त खली नामके दानवांको wa 
कर डाला ॥ २१-२२ Il 
कैलासं प्रस्थितां चेव नदीं wat महातपाः | 
आनयत्‌ तत्सरो दिव्यं तया भिन्नं च तत्सरः॥ २३ ॥ 
सरो भिन्नं तया नद्या सरयूः सा ततोऽभवत्‌ | 
हताश्च खलिनो यत्र स देशः खलिनोऽभवत्‌ ॥ २४॥ 
“इतना ही नहीं--वे महातपस्वी मुनि केलासकी ओर 
प्रस्थित हुई गङ्गा नदीको उस दिव्य सरोवरमें ले आये। 
इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि 


गज्ञाजीने उसमें आते दी उस सरोवरका बाँध तोड़ डाला | 
गङ्गासे सरोबरका भेदन होनेपर जो खोत निकला, वही सरयू 
नदीके नामे प्रसिद्ध हुआ। जिस स्थानपर खळी नामक दानव 
मारे गये, वह देश खलिन नामसे विख्यात हुआ ।२३-२४। 
एवं सेन्द्रा चसिष्डेन रक्षितारित्रिदिवोकसः । 
त्रह्मद्त्तवराइचेव हता दैत्या महात्मना ॥ २५॥ 
“इस प्रकार महात्मा वसिष्ठने इन्द्रसदित देवताओंकी 
रक्षा की और ब्रह्माजीने जिनके लिये वर दिया था, ऐसे 
देत्यांका मी संहार कर डाला ॥ २५॥ 
एतत्‌ कमे वसिष्ठस्य कथितं हि मयानघ | 
ब्रवीम्यहं नूहि वा त्वं वसिष्ठात्‌ क्षत्रियं रम्‌ ॥ २६॥ 
“निष्पाप नरेश | मैंने waft वसिष्ठजीके इस कर्मका 
वर्णन किया है । मैं कहता हूँ, ब्राह्मण श्रेष्ठ है | यदि वसिइसे 
बड़ा कोई क्षत्रिय हो तो बताओ? ॥ २६ ॥ 


पवनाजुनसंवादे पञ्चपञ्चाशदधिकशततमोऽध्यायः ॥ १५५ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानधर्मेपवमें वायु देवता और Heals अजुंनका संवादविपयक 
एक सो पचपनवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १५५ ॥ 


षट्पञ्चाशदधि कशततमोऽध्यायः 
अत्रि और च्यवन ऋषिके प्रभावका वर्णन 
भीष्म उवाच अधैनमहुवन्‌ देवाः शाम्तक्रोघं जितेन्द्रियम्‌ । 


इत्यु्तस्त्वञ्चुंनर्तष्णीमभूद्‌ वायुस्तमत्रवीत्‌ | 
ZI मे AAE कमोत्रेः सुमहात्मनः ॥ १ ॥ 
भीष्मज्ञी कहते हुँ युधिष्टिर | उनके ऐसा कहनेपर 
भी जब कार्तवीर्य अजुन कोई उत्तर न देकर चुप ही बैठा 
रहा) तब वायु देवता पुनः इस प्रकार बोले-हैहयश्रेष्ठ | 
अब तुम मुझसे महात्मा अन्निके महान्‌ कर्मका वर्णन युनो | 
घोरे तमस्ययुध्यन्त सहिता देवदानवाः। 
अविध्यत. शरेस्तत्र Bulg: सोमभारुकरो ॥ २ ॥ 
“प्राचीन कालमें एक बार देवता और दानव सब घोर 
अन्धकारमें एक FRE साथ युद्ध करते थे । वहाँ राहुने 
अपने बाणोसे चन्द्रमा और सूर्यको घायल कर दिया था 
( इसलिये सब ओर घोर अन्धकार छा गया या) ॥२॥ 
अथ ते तमसा ग्रस्ता निहन्यन्ते स्म दानवेः | 
देवा नुपतिशादळ सहच बलिभिस्तदा ॥ ३ ॥ 
aris | फिर तो अन्धकारमें à हुए देवतालोग 
कुछ सूझ न पड़नेके कारण एक साथ ही बलवान्‌ दानबोंके 
हाथसे मारे जाने छगे॥ ३ ॥ 
अखुरैर्वध्यमानास्ते क्षीणप्राणा दिवौकसः | 
anaa तपस्यन्तमञ्रि विप्रं तपोधनम्‌ ॥ ४ ॥ 


असुरैरिषुभिर्विद्वौ चन्द्रादित्याविमाचुभौ ॥ ५ ॥ 
qa वध्यामहे चापि शाच्रुभिस्तमसादृते | 
नाधिगच्छाम शान्ति च भयात्‌ जायस्व नः प्रभो ॥६॥ 
असुरोंकी मार खाकर देवताओंकी प्राणशक्ति क्षीण हो 
चली और वे भागकर तपस्यामें संलग्न हुए तपोधन विप्रवर 
अत्रियुनिके पास गये | वहाँ उन्होंने उन क्रोघञ्ूत्य जितेन्द्रिय 
मुनिका दर्शन किया और इस प्रकार कहा-५प्रमो- | 
असुरॉने अपने बाणोंद्र।रा चन्द्रमा और सूर्यको घायल कर 
दिया है और अत्र घोर अन्धकार छा जानेके कारण इम भी 
शत्रुओंके हायसे मारे जा रहे हैं । इमे तनिक मी शान्ति नहीं 
मिलती Ql आप कृपा करके हमारी रक्षा कीजिये? ॥ 
i अत्रिरुवाच 
कथ रक्षामि भवतर्तेऽबरुचंश्चन्द्रमा wa | 
Rafters सविता दस्युहुन्ता च नो भव ॥ ७ ॥ 
_ अभिने कद्दा--मैं किस प्रकार आपलोगोंकी रक्षा 
करू ! देवता बोले-'आप अन्धकारको नष्ट करनेवाले चन्द्रमा 
और सूर्यका रूप धारण कीजिये और हमारे aq बने हुए 
इन डाकू दानवोंका | नाश कर डालिये? ॥७॥ 
तमोनुदभवच्छशी । 


. अपद्यत्‌ सौस्यभावाच्च सोमवत्‌ प्रियदर्शनः ॥ ८ ॥ 
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दानधमेपवं | 


षटप्ादादधिकशततमो SATA? 


rrr 


दृष्टा नातिप्रभं सोमं तथा सूर्य च पार्थिव | 
ग्रकाशमकरोद्त्रिस्तपला स्वेन संयुगे॥ ९ ॥ 
जगद्‌ वितिमिरं चापि प्रदीप्तमकरोत्‌ तदा ॥ १० N 
पृथ्वीनाथ ! देवताओके ऐसा कहनेपर RA 
अन्धकारको दूर करनेवाले चन्द्रमाका रूप घारण किया 
और सोमके समान Baad प्रिय लगने लगे | उन्होंने शान्त- 
मावते देवताओंकी ओर देखा | उस समय चन्द्रमा और 
सूर्यकी प्रमा मन्द देखकर अत्रिने अपनी तपस्यासे उस JE- 
भूमिमें प्रकाश फेळाया तथा सम्पूर्ण जगत्को अन्घकारन्य 
एवं आलोकित कर दिया । ८-१० ॥ 
व्यज्ञयच्छुसंघांश्च देवानां स्वेन तेजसा | 
अत्रिणा दह्यमानांस्तान ERT देवा महाखुरान ॥ ११ ॥ 
पराक्रमैस्तेऽपि तदा व्यध्नन्नत्रिसुरक्षिताः । 
डद्भाखितश्च सविता देवासत्राता हताखुराः ॥ १२॥ 
उन्होंने अपने तेजसे ही देवताओंके शत्रुओको परास्त 
कर दिया। अत्रिके तेजसे उन महान्‌ असुरोको दग्ध होते देख 
आत्निते सुरक्षित हुए देवताओंने मी उस समय पराक्रम करके 
उन दैत्योको मार डाळा । aa सूर्यको तेजस्वी बनाया; 
देवताऑका उद्धार किया और असुरोंको नष्ट कर दिया ॥ 
अजिणा त्वथ सामथ्यं कृतमुत्तमतेजसा | 
द्विजेनाशिद्वितीयेन जपता चर्मंचाससा ॥ १२ Ul 
कलभक्षेण राजषे प्य कमाोत्रिण कतम्‌। 
तस्यापि विस्तरेणोक्तं कमोत्रेः खुमहात्मनः | 
adag af चा त्वमत्रितः क्षत्रियं वरम्‌ ॥ १७॥ 
अत्रि मुनि गायत्रीका जप करनेवाले) मुगचर्मधारी; 
meters अग्निहोत्री और उत्तम तेजसे युक्त ब्राह्मण ral 
उन्होंने जो aaa दिखलाया) जैसा महान्‌ कमे किया; 
उसपर दृष्टिपात करो । मैंने उन उत्तम. महात्मा अन्निका 
भी कर्म विस्तारपूर्वक बताया है । मैं कहता हूँ ब्राह्मण as 
है । ठुम बताओ अजिले भ्रेष्ठ कौन क्षत्रिय है १॥ १३-१४ ॥ 
मभूद्‌ वायुस्ततो SALA | 
AY राजन्‌ महत्कमे च्यवनस्य मद्दात्मनः | १५॥ 
उनके ऐसा कहनेपर भी अजन चुप ही रहा । तब 
वायु देवता फिर कहने छगे--राजन्‌ | अब महात्मा बयवन- 
के माहात्म्यका वर्णन सुनो ॥ १५ ॥ 
अभ्विनोः प्रतिसंशुत्य च्यवनः पाकशाखनस। 
मोवाच सहितो देवैः सोमपावश्विनौ इर ॥ १६॥ 


दोनो आशिवनीकुमारॉको देवताऑके साथ सोमपानमें 
सम्मिलित कर लीजिये? ॥ १६ N 


3 इन्द्र उवाच 
अस्माभिर्निन्दितावेतौ भवेतां सोमपौ way | 
देवेन सम्मितावेतौ तस्मान्मैवं वदख नः ॥ १७॥ 
इन्द्र चोळे--विग्रवर ! अश्विनीकुमार, इमलोर्गोके 
द्वारा निन्दित हैं । फिर ये सोमपानके अधिकारी कैसे हो 
सकते हैं । ये दोनों देवताओंके समान प्रतिष्ठित नहीं हैं। 
अतः उनके लिये इस तरहकी बात न कीजिये ॥ १७॥ 
अश्विभ्यां सह नेच्छामः सोमं पातुं मदावत | 
यदन्यद्‌ वक्ष्यसे विप्र तत्‌ करिष्यामि ते वचः ॥ १८॥ 
मदान्‌ ब्रतधारी विप्रवर | इमलोग अश्विनीकुमारोंके 
साथ सोमपान करना नहीं चाहते हैं | अतः इसको छोड़कर 
आप और जिस कामके लिये मुझे आशा देंगे? उसे अवदृय 
मैं पूर्ण करूँगा ॥ १८॥ 
च्यवन उवाच 
पिवेतामश्विनों सोमं भवद्धिः सहिताविमो | 
उभावेतावषि gÀ सुर्यपुत्रौ खुरेदवर ॥ १९ ॥ 
च्यवन बोळे--देवराज | अश्विनीकुमार भी सूर्यके 
पुत्र होनेके कारण देवता ही हैं। अतः ये आप सब SHS 
साथ निश्चय ही सोमपान कर सकते हैं ॥ १९ ॥ 


क्रियतां मद्वचो देवा यथा चे समुदाहृतम्‌ । 
पतद्‌ वः gaat अयो भवेन्नेतदकुवेताम्‌ ॥ २० ॥ 

देवताओ ! मैंने जैसी बात कही है, उसे आपलोग 
स्वीकार करें | ऐसा करनेमें दी आपलोगॉकी भलाई R | 
अन्यथा इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा ॥ २० ॥ 

3 इन्द्र उवाच 
अद्िभ्यां सह सोमं वै न पास्यामि द्विजोत्तम | 
पिबन्त्वन्ये यथाकामं नाहं पातुमिहोत्सहे ॥२१॥ 

इन्द्रने कदा-दिजभेष्ठ ! निश्चय ही मैं दोनों अस्विनी- 
कुमारोंके साथ सोमपान नहीं करूँगा। अन्य देवताओंकी 
इच्छा हो तो उनके साथ सोमरस Wit तो 
नहीं पी सकता ॥ २१ ॥ 

` च्यवन उवाच 

न चेत करिष्यसि चचो मयोक्तं Taga | 
मया प्रमथितः सद्यः सोमं पास्यसि वै मखे ॥ RR I 

च्यवनने कद्दा--बळ्सूदन | यदि तुम सीधी तरह 
मेरी कही हुई बात नहीं मानोगे तो यशसे मेरे द्वारा तुम्हारा 
अभिमान चूर्ण कर दिया जायगा फिर तो तत्काळ ही तुम 
सोमरस पीने ळगोगे ॥ RR II 

वायुरुवाच 

ततः कमे dared दिताय सहसादिवनोः | 


` च्यवनेन ततो मन्त्रैरभिभूताः सुराऽभवन्‌ ॥ २३ ॥ 
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वायु देवता कहते है--तदनन्तर च्यवन मुनिने 
अश्विनीकुमारोके Rat लिये सहसा यज्ञ आरम्भ किया | 
उनके मन्त्रबलसे समस्त देवता प्रभावित हो गये ॥ २३॥ 
तत्‌ तु कर्म समारब्धं eeg: क्रोघसूचिछतः | 
उद्यम्य Age शैलं च्यवनं ससुपाद्रवत्‌ ॥ २४॥ 
उस यज्ञकर्मका आरम्भ होता देख इन्द्र फ्रोधसे 
मूछित हो उठे और हाथमें एक विशाल पर्वत लेकर वे 
च्यवन मुनिकी ओर दौड़े ॥ २४॥ - 
तथा वज्जेण भगवानमषोकुललोचनः | 
_ तमापतन्तं दृष्टेबे च्यवनस्तपसान्वितः ॥ २५॥ 
' अद्भिः सिक्त्वास्तस्भयत्‌ तं सवज सहपर्वतम्‌ | 
उस समय उनके नेत्र अमर्षसे आकुल हो रहे FI 
भगवान्‌ इन्द्रने वज्रके द्वारा भी मुनिपर आक्रमण किया | 
उनको आक्रमण करते देख तपस्वी च्यबनने जळका छींटा 
देकर aH और पर्वतसहदित इन्द्रको स्तम्भित कर दिया-- 
जडवत्‌ बना दिया ॥ २५३ ॥ 
अथेन्द्रस्य महाघोर खोऽस्जच्छत्रुमेव हि ॥ २६॥ 
मदं नामाइतिमयं व्यादितास्यं महासुनिः | 
तस्य॒ दन्तसहस्रं तु बभूव शतयोजनम्‌ ॥ २७॥ 
द्वियोजनशतास्तस्य दुष्टरः परमदारुणाः | 
इचुस्तस्याभवदू भूमावास्यं चास्यास्पृशद्‌ द्विस्‌ ॥२८॥ 
जिह्यामूले स्थितास्तस्य सवे देवाः दक l 
तिमेरास्यमजुप्राप्ता यथा मत्स्या महार्णवे ॥ २९॥ 
सके बाद उन महामुनिने अग्निमें आहुति डाळकर 
इन्द्रके लिये एक अत्यन्त भयंकर शत्रु उत्पन्न किया; 
जिसका नाम मद था | वह मुँह फैलाकर खड़ा हो गया | 
उसकी ठोढ़ीका माग जमीनमें सरा हुआ था और ऊपरवाळा 
ओठ आकाशको छू रहा था | उसके Fes मीतर .एक 
हजार दात थे; जो MR योजन ऊँचे ये और उसकी मयंकर 
इति ्रीमदाभारते अजुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि 


इस प्रकार श्रीमददाभारत अनुशासनप्के अन्तत दानम 


भ्रीमदाभारते 


[वराक कायक TTT ००००-०० 70707 0" e 
Se wre es अत कला कनन-मम. 


[ गलुशासनपर्वोणि 


aS =. कक maene meman me ee 


दाढे दो-दो a योजन si यीं | उस समय इन्द्रसहित 
ayo देवता उसकी जिहाकी जड़में आ गये, ठीक 
उसी तरह जैसे मद्दासागरमें बहुत-से मत्स्य तिमिनामक महा- 


. मत्स्यके मुखमें पड़ गये हों ॥ २६-२९ Il 


ते सम्मन््य ततो देवा मदस्यास्यसमीपगाः | 
MATT सहिताः शाक्रं प्रणमास्मै . द्विजातये ॥ ३० ॥ 
अभ्विभ्यां सह सोमं च पिवाम विगतज्वराः | 
फिर तो. मदके Ged पड़े हुए देवताओंने आपसमें 
सलाह करके इन्द्रसे कहा-'देवराज | आप विप्रवर च्यवनको 
प्रणाम कीजिये ( इनसे विरोध करना अच्छा नहीं है )| 
इमलोय निश्चिन्त होकर अश्विनी कुमारोंके साथ सोमपान करेंगे? 
ततः स प्रणतः शक्रश्चकार च्यवनस्य तत्‌ ॥ ३१॥ 
च्यवनः कृतवानेतावश्थिनो aaa | 
ततः अत्याहरत्‌ कमे AE च व्यभजन्सुनिः ॥ ३२॥ 
अक्षेषु खुगयायां च पाने Gg च वीर्यचान्र ॥ ३३॥ 
यइ सुनकर इन्द्रने महामुनि च्यवनके 'चरणोमे प्रणाम 
किया और उनकी आशा स्रीकार कर ली। फिर च्यवननेः 
अश्विनीङुमारोंको सोमरसका भागी बनाया और अपना यज्ञ | 
समाप्त कर दिया | इसके वाद शक्तिशाली सुनिने जुआ) | 
शिकार, मदिरा और ख्नियोंमें मदको बाँट दिया ॥३१-३३॥ 
ANA 5 ° 
एतेदोषेनेरा राजन्‌ क्षयं यान्ति न संशयः। 
तस्मादेतान्‌ नरो नित्यं दूरतः परिवर्जयेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
राजन्‌ ! इन दोपि युक्त मनुष्य अवश्य ही नाशको 
प्रात होते हैं, इसमें शंसय नहीं है | अतः इन्हें सदाके लिये 
दूरसे ही त्याग देना चाहिये ॥ ३४॥ 
पतत्‌ ते च्यवनस्यापि कर्म राजन्‌ प्रकीर्तितम्‌ । | 
ब्रवीम्यहं बरूहि वा त्वे ्षचियं आह्मणाद्‌ वरम्‌ ॥ ३५॥ | 
नरेश्वर | यह तुमसे च्यवन मुनिका महान्‌ कर्म भी 
aaar गया | मैं कहता हूँ-ब्राहमण श्रेष्ठ हैं अथवा तुम 
बताओ कौन-सा क्षत्रिय राह्मणसे श्रेष्ठ है १ ॥ ३५॥ 
पवनाजुनसंवादे षट्‌पन्चाशद्घिकशततसोड्ध्याय: ॥ १५६ ॥ 


wat वायुदेवता और अजुनका संवादविषयक एक सौ 


SUA अध्याय पूरा हुआ ॥ १५६॥ 
eae 


सपपञ्चारादधिकशततमोऽच्यायः 


कप नामक दानवोंके द्वारा 


ee भीष्म उवाच 

तृष्णीमासीदञुनस्तु पचनस्त्वप्रवीत्‌ पुनः | 

ag मे matte मुख्यं कर्म जनाधिप ॥ १ ॥ 
भीष्मजी कद्दते हैं--युधिष्ठिर | इतनेपर भी कार्तवीर्य 


खर्गलोकपर अधिकार 
nis R जमा लेनेपर ब्राह्मणोंका कपोंको A 


ATG संवादका उपसंहार 

चुप ही रहा | तब फिर - कह्ा--नरेश्वर | 
नासणोंके और मी जो श्रेष्ठ कर्म हैं, उनका वर्णन सुनो ॥ 
यदा सेन्द्रा दिवौकसः | 


a 
तद्व च्यवनेने हता तेषां qaga i २॥ 
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दानधमंपचं | 


सप्तपञ्चाशद्धिकशततमो ष्यायः 


६०६७ 


rrr 


जब इन्द्रसहित सम्पूर्ण देवता मदके gael पड़ गये ये, 


. उसी समय च्यवने उनके अधिकारकी तारी भूमि हर ली 


थी ( तथा कप नामक दानवोने उनके स्वर्गलोकपर अधिकार 
जमा छिया था ).|| २॥ 


ies लोको हतौ मत्वा ते देवा दुःखिता ऽभवन्‌ । 


सद्दात्मानं त्रह्माणं शरणं ययुः ॥ ३॥. 


. अपने दोनों छोकोंका अपहरण हुआ जान वे देवता 
बहुत दुखी हो गये और शोकसे आतुर हो महात्मा ब्रह्माजी- 
की शरणमें गये ॥ ३ ॥ 
' देवा जचुः 
सदास्यव्यतिषक्ानामस्ाकं लोकपूजित | 
च्यवनेन हृता भूमिः कपैश्नेव दिवं प्रभो ॥ ४ ॥ 


देवता बोले--छोकपूजित प्रमो | जिस समय इम 
मदके Tad पड़ गये थे, उस समय च्यवनने हमारी भूमि 
इर ळी थी और कप नामक दानवोंने सर्गलोकपर अधिकार 
कर लिया ॥ ४ ॥ 

ब्रह्मोवाच 

गच्छध्वं शरणं विप्रानाशु सेन्द्रा दिवौकसः | 
प्रखाद्य ताजुभो लोकाववाप्स्यथ यथा पुरा ॥ ५ N 

ब्रह्माजीने कहा--इन्द्रसहित देवताओ | वुमलोग 
शीघ्र ही ब्राह्मणोंकी शरणमें जाओ | See प्रसन्न कर लेनेपर 
तुमळोग पहलेकी माँति दोनों लोक प्राप्त कर लोगे ॥ ५ ॥ 


ते ययुः शरणं विप्रानू जुस्ते कान्‌ जयामहे | 


इत्युक्तास्ते द्विजान्‌ प्राहुजेयतेह कपानिति ॥ ६ ॥ ` 


तब देवतालोग ब्राह्मणांकी शरणमे गये | ब्राह्मणोने 

पूछा--'इम किनको जीतें !? उनके इस तरह TAT 
देवताओंने ब्राह्मणोंसे कह्द--“आपलोग कप नामक दानर्वोको 
परास्त कीजिये? ॥ ६ ॥ 
भूगतान हि विजेतारो वयमित्यद्ुवन द्विजाः । 
ततः कर्म समारब्धं ्राह्मणेः कपनाशनम्‌॥ ७ ॥ 

O तब ब्राह्मणाने कहा--'्इम उन दानवोंको प्रथ्वीपर 
लाकर परास्त करेंगे |? तदनन्तर आझणोंने कपविनाशक कर्म 
आरम्भ किया ॥ ७ ॥ 
तच्छुत्वा प्रेषितो दूतो ब्राह्मणेभ्यो धनी कपेः । 


स च तान ब्राह्मणानाह धनी कपवचो यथा ॥ ८॥ 


इसका समाचार सुनकर कपौने ब्राह्मणोके पास अपना 
घनी नामक दूत भेजा | उसने उन ब्राह्मणोंसे कोका संदेश 


इस प्रकार कहा--॥ ८ ॥ 
भवद्भिः Beat सवे कपाः किमिह वतेते | 
ay वेदविदः प्राशाः सर्वे ध क्रतुयाजिनः॥ ९ ॥ 


सर्वे सत्यव्रताश्चैव सर्वे तुल्या मदर्षिभिः | 
्रीश्चेच रमते तेषु धारयन्ति श्रियं च ते ॥ १० ॥ 


(त्राणो | समस्त कप नामक दानव आपलोर्गोके ही 
समान हैं | फिर उनके विरुद्ध यहाँ क्या हो रहा दै! समी 
कप वेदोंके ज्ञाता और विद्वान्‌ हैं | सब-के-सब यर्शोका अनुष्ठान 
करते हैं | समी सत्यप्रतिश हे और सब-के-सब महर्षियोंके तुस्य 
हैं। औ उनके यहाँ रमण करती दै और वे भीको घारण 
करते हैं ॥ ९-१० ॥ 
वृथादारान्‌ न गच्छन्ति वृथामांसं न Ua | 
वीघ्रमन्नि ea च शुरूणां वचने स्थिताः ॥ ११॥ 

“वे परायी ख्याते समागम नहीं करते । मांसको व्यर्थ 
समझकर उसे कमी नहीं खाते हैं | प्रज्वलित अग्निमें आहुति 
देते और गुरजर्नोकी आज्ञारमे स्थित रहते हैं ॥ ११ ॥ 


सवे च नियतात्मानो बालानां खंविभागिनः | 
उपेत्य शनकैयोन्ति न सेवन्ति रजखलाम्‌ | 
स्वगतिं चैव गच्छन्ति तथैव शुभकर्मिणः ॥ १२॥ 
(वे समी अपने मनको संयममें रखते हैं | बाळकोंको 
उनका माग बॉट देते हैं । निकट आकर घीरे-घीरे चलते हैं। 
रजस्वला ज्लीका कमी सेवन नहीं करते | शुभकर्म करते हैं 
और खर्गलोकमे जाते हैं॥ RR II 
agmg mafa गर्भिणीवृद्धकादिषु | 
qig न दीव्यन्ति दिवा चैव न शेरते ॥ १३॥ 
“गर्भवती स्री और Te आदिके भोजन करनेसे पहले 
मोजन नहीं करते हैं। पूर्वाह्ममें जुआ नहीं खेलते और दिनमें 
नींद नहीं लेते हैं ॥ १३ ॥ 
पतेश्वान्यैश्च बहुभिरुंणैयुक्तान्‌ कथं कपान्‌ | 
विजेष्यथ Rade निवृत्तानां सुखं हि वः ॥ १४॥ 
“इनसे तथा अन्य बहुत-से गुणाद्वारा संयुक्त इए कपनामक 
दानवौको आपलोग क्यो. पराजित करना चाहते हैं १ इस 
अवाञ्छनीय कार्यसे निवृत्त होइये; क्योकि निवृत्त होनेसे ही 
आपलोगोको सुख मिलेगा? ॥ १४ ॥ 


ब्राह्मणा उचुः 

कपान्वयं विजेष्यामो ये देवास्ते वयं Saat: | 

तस्माद्‌ वध्यः कपाऽस्माकं धनिन्‌ यादि यथाऽऽगतम्‌ 
तब ब्राह्मणाने कहा--जो देवता हैं, वे इमलोग हैं; 

अतः देवद्रोही कप हमारे लिये वध्य हैं | इसलिये इम कर्पोके 

कुळको पराजित करेंगे | धनी | तुम जैसे आये हो उसी तरह 

लौट जाओ ॥ १५॥ 

घनी गत्वा कपानाइ न at विप्राः भियंकराः | 

गुद्दीस्वासत्राण्यतो विप्रान्‌ कपाः सर्वे समाद्रवन्‌ ॥१६॥ 
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घनीने जाकर कपोते कह्--“त्राह्षणछोग आपका प्रिय 
करनेको उद्यत नहीं हैं।? यह सुनकर ATTA हायमें ले 
सभी कप ब्राक्षणोंपर टूट पढ़े ॥ १६ Il 


समुदश्रध्वजान दृष्टा कपान्‌ सर्वे द्विजातयः | 
व्यसजन्‌ ज्वलितानझीन्‌ कपानां प्राणनाशनान्‌ ॥१७॥ 

उनकी ऊँची ध्वजाएँ फहरा रही थीं | कपोंको आक्रमण 
करते देख सभी ब्राह्मण उन कपोंपर प्रज्वलित एवं प्राणनाशक 
अग्निका प्रहार करने ळगे॥ १७॥ i 
AAI इऱ्यसुजः कपान्‌ हत्वा सनातनाः । 
नभसीव यथाभ्राणि व्यराजन्त नराधिप ॥ १८॥ 

नरेश्वर | ब्राहमणोंके छोड़े हुए सनातन अग्निदेव sa 
कर्पोका संहार करके TMA बादलोंके समान प्रकाशित 
होने छगे || १८॥ ` 


हत्वा वै दानवान देवाः सवे सम्भूय संयुरे । 
तेनाभ्यजानन्‌ दि तदा त्राह्मणेनिद्दतान्‌ कपान्‌ ॥१९॥ 
उस समय सब देवताओंने युद्धमें संगठित होकर दानवों- 
का संहार कर डाळा | किंतु उस समय उन्हें यह माळूम नहीं 
या कि ब्राह्मणोने कर्पोका विनाश कर डाला है ॥ १९ ॥ 
अथागम्य महातेजा नारदोऽकथयद्‌ विभो। 
यथा इता महाभागैस्तेजखा MEA: कपाः ॥ Ro ॥ 
ग्रमो | तदनन्तर महातेजखी नारदजीने आकर यह बात 
बतायी कि किस प्रकार महाभाग ब्राक्षणोंने अपने तेजसे 
कपोका नाश किया है || २० | 
AS वचः शुत्वा प्रीताः सवे दिवोकसः। 
मरराजाद्दजाधापि ब्राह्मणांश्च यशखिनः ॥ २१॥ 
नारदजीकी बात सुनकर सब देवता बड़े प्रसन्न हुए | 
उन्होंने fast और यशखी ब्राहमणोंकी भूरि-भूरि प्रशंसा की॥ 
तेषां तेजस्तथा वीय देवानां बुधे ततः | 
Sa त्रिषु छोकेषु पूजितम्‌ ॥ २२॥ 
इति शीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि 


भ्रीमद्दाभारते 


[ गचुद्यासनणवेणि 
तदनन्तर देवताओंके तेज और पराक्रमकी वृद्धि होने 
छगी। उन्होंने तीनों Salt सम्मानित होकर अमरत्व प्रात 
कर लिया ॥ २२ II 
इत्युकवचनं वायुमजुनः प्रत्युवाच ह। 
प्रतिपूज्य महाबाद्दो यत्‌ तच्छृणु युधिष्ठिर ॥ २३॥ 

महाबाहु युधिष्ठिर | जब वायुने इस प्रकार बाह्मणोंका 
महत्त्व बतलाया, तब कार्तवीर्य अईनने उनके बचनोंकी 
TUT करके जो उत्तर दिया; उसे सुनो ॥ २३ ॥ 
अजुंन उवाच 

जीवाम्यहं ब्राह्मणार्थ WM सततं प्रभो । 
ब्रह्मण्यो ब्राह्मणेभ्यश्च अणमामि च नित्यशः ॥ २४॥ 

- अजुन बोला--ग्रभो ! मैं सब प्रकारसे और सदा 
ब्राह्मणोंके लिये ही जीवन धारण करता हूँ, ब्राह्मणोंका मक्त 
हूँ और प्रंतिदिन ब्राहणोंको प्रणाम करता हूँ ॥ २४ ॥ 


दृत्तात्रेयप्रसादाच्य अया प्रापमिदं बलम्‌ । 
खोके च एरमा कीतिरधर्मश्चाचरितो महदा ॥ २५॥ 
विप्रवर दततत्रेयजीकी इपासे मुझे इस लोकमें महान्‌ 
बळ, उत्तम कीतिं और महान्‌ घर्मकी प्राप्ति हुई दै ॥ २५॥ 
अहो ब्राह्मणकमोणि अया मारत तत्त्वतः | 
त्वया प्रोक्तानि कार्स्न्येन श्रुतानि प्रयतेन च ॥ २६॥ 
वायुदेव | बड़े ह्षकी बात है कि आपने मुझसे त्राह्मणोकि 
अद्भुत कर्मोका यथावत्‌ वर्णन किया और मैंने ध्यान देकर 
उन सबको श्रवण किया है॥ २६ ॥ 
वायुरुवाच 
ब्राह्मणान्‌ झात्रधर्मेण पाळयस्वेन्द्रियाणि च | 
IAr भयं घोरं तत्‌ तु कालाद्‌ भविष्यति ॥२७॥ 
वायुने कहा--राजन्‌ | तुम क्षत्रिय-घर्मके अनुसार 
ब्राक्षणोंकी रक्षा और इन्द्रयोंका संयम करो । तुम्हें ai 
AAAS घोर भय प्रास होनेवाळा है; परंतु यह दीर्घकालके 
पश्चात्‌ सम्मव होगा ॥ २७ ॥ 


पवनाइनसंवादे ससपञ्चाशद्धिकश्ततमोऽध्यायः y १५७॥ : 


इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानघर्मपदेमें बायुदेव और अजुंनका संवादविषयक एक सौ 
सत्तावनव अध्याय पूरा हुआ ॥ ९५७ || 


अष्टपन्चाशदपिकशततमोऽध्यायः 
भीषाजीके द्वारा भगवान्‌ श्रीकृष्णकी महिमाका वर्णन 


ब्राह्मणानर्चसे राजन्‌ सततं संशितव्रतान्‌ | 
क॑ तु कमोंदयं दृष्टा तानच॑सि जनाधिप॥ १ ॥ 


जनेश्वर | मैं यह जानना 


पाळन करनेवाले आहझणोंकी पूजा किया करते थे | अतः 
चाहता हूँ कि आप कौन-सा लाम 
देखकर उनका पूजन करते थे १ || १ ॥ 


युधिष्ठिरने पूछा--राजन | आप सदा उत्तम ब्रतका कां वा ब्राह्मणपूजायां व्युष्टि दृष्टा महाजत। 
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| 


दानधरमेपर्च | 


अध्टपश्चाशद्धिकशततमो ५घ्यायः 


६०६९ 


TTT FFF ooo 


तानचेखि महाबाहो सवंमेतद्‌ age मे R N 
महान्‌ ब्रतघारी महात्राहो | त्राह्मर्णोकी पूजासे भविष्यमें 
मिलनेवाले किस फलकी ओर दृष्टि रखकर आप उनकी 
आराधना करते थे ! यह सब मुझे बताइये || २ | 
भीष्म उवाच 
पष ते केशवः सर्वमाख्यास्यति महामतिः | 
व्युष्टिं ब्राह्मणपूजायां इषव्युष्टिमेहाच्तः ॥ ३ ॥ 
भीष्सजीने कदा--युधिषिर ! ये महान्‌ त्रतधारी 
परम बुद्धिमान्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण ब्राह्मण-पूजासे होनेवाळे 
लाभका प्रत्यक्ष अनुभव कर चुके हैं; अतः बही तुमसे इस 
विषयकी सारी बातें बतायेंगे | ३॥ 
बलं Ma qaaa च 
ज्ञाने तथा सचिशुद्धं ममाद्य | 
देहन्यासो नातिचिरान्मतो मे 
न चाति तूर्णे सविताद्य याति ॥ ४ ॥ 
आज मेरा बल) मेरे कान, मेरी वाणी; मेरा मन और मेरे 
दोनों नेत्र तथा मेरा विशुद्ध ज्ञान भी सब एकत्रित हो गये हैं | 
अतः जान पड़ता है कि अब मेरा शरीर छूटनेमें अधिक 
विलम्ब नहीं है। आज सूर्यदेव अधिक तेजीसे नहीं चलते हैं ॥ 
उक्ता धमो ये पुराणे महान्तो 
राजन्‌ विप्राणां कषत्रियाणां विशां च | 
तथा शाद्राणां धर्मंम्रपासते च 
शेषं कृष्णाहुपशिक्षख पाथं ॥ ५ ॥ 
पार्थं ! पुराणौँमें जो ब्राह्मण; क्षत्रिय) वैदय और Bate 
( अळग-अळग ) धर्म बतळाये गये हैं तथा सब वर्णौके छोग 
जिस-जिस घर्मकी उपासना करते हैं; वह सब मैने तुम्हें सुना 
दिया है | अब जो कुछ बाकी रद्द गया होश उसकी भगवान्‌ 
श्रीकृष्णसे शिक्षा लो || ५ ॥ 
अहं ad at aaa कृष्णं 
योऽयं हि यच्चास्य बळ पुराणम्‌। 
अमेयात्मा केशवः कौरवेन्द्र 
सोऽयं धर्मे वक्ष्यति संशयेषु ॥ ६ ॥ 
इन श्रीकृष्णका जो स्वरूप है और जो इनका पुरातन 
बळ है उसे ठीकठीक मैं जानता हूँ । कोरवराज | भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण अग्रमेय हैं; अतः तुम्हारे मनमें संदेह होनेपर यही 
तुम्हें घर्मका उपदेश करेंगे ॥ ६ ॥ 
कृष्णः पृथ्वीमसजत्‌ खं दिवं च 
कृष्णस्य देहान्मेदिनी सम्बभूव। 
वराहोऽयं भीमबलः पुराणः 
स पर्वतान व्यखजदू वै दिशश्च॥ ७॥ 
औकुष्णने ही इस एय्वीः आकाश और खर्गकी सृष्ट 
की है । इनदीके शरीरसे प्रथ्वीका प्रादुर्भाव हुआ है | यही 


भयंकर बलवाले बराइके रूपमें प्रकट हुए थे तया इन्हीं 
पुराण-पुरुषने Wat और दिशाओंकों उतपन्न किया है ॥७॥ 
अस्य चाधोऽथान्तरिक्षं दिवं च 
दिशश्चतस्रो विदिशश्चतस्नः। 
सुष्टिस्तथेवेयमचुप्रलूता 
a निर्ममे विश्वमिदं पुराणम्‌ ॥ ८ ॥ 
अन्तरिक्ष, स्वर्ग, चारों दिशाएँ तथा चारों कोण--ये 
सत्र भगवान्‌ भ्रीकृष्णसे नीचे हैं । इन्हसि खुषटिकी परम्परा 
प्रचलित हुई है तथा इन्होंने ही इस प्राचीन विश्वका निर्माण 
किया है ॥ ८ ॥ 
अस्य नास्यां पुष्कर AAT 
यत्रोत्पन्नः स्वयमेवामितौजाः | 
तेनाच्छिन्नं तत्‌ तमः पार्थं घोर 
यत्‌ तत्‌ तिष्ठत्यर्णवं तर्जयानम्‌॥ ९ ॥ 
कुन्तीनन्दन | सृष्टिके आरम्भमें इनकी नाभिसे कमळ 
उत्पन्न हुआ और उसीके भीतर अमित तेजस्वी ब्रह्माजी 
स्वतः प्रकट हुए | जिन्होंने उस घोर अन्धकारका नाश किया 
है, जो समुद्रको भी डॉट बताता हुआ सब ओर व्याप्त हो 
रहा था ( अर्थात्‌ जो अगाध और अपार था ) ॥ ९ ॥ 
कते युगे wa आखीत्‌ समप्र- 
ख्रेताकाले शानमचुप्रपन्नः। 
बलं त्वासीद्‌ द्वापरे पार्थ छष्णः 
कलौ त्वधर्मः क्षितिमेवाजगाम ॥ १० ॥ 
पार्थ | सत्ययुगमे श्रीकृष्ण सम्पूर्ण धर्मरूपसे विराजमान 
थे; त्रेतामें पूर्णज्ञान या विवेकरूपमें स्थित थे, द्वापरमें बछरूप- 
से स्थित हुए थे और कलियुगमें अधर्मरूपसे इस प्रथ्वीपर 
आयेंगे ( अर्थात्‌ उस समय अधर्म ही बलवान्‌ होगा ) ॥१०॥ 
` स एव पूर्व निजघान देत्यान 
स पूर्वदेवश्च बभूव aM | 
स भूतानां भावनो भूतभव्यः 
ख विश्वस्यास्य जगतश्चाभिगोत्ता॥ ११॥ 
इन्होंने ही प्राचीनकालमें देत्योंका संहार किया और ये 
ही देत्यसम्राट्‌ बिके wat प्रकट हुए, ये भूतभावन प्रभु 
ही भूत और भविष्य इनके ही स्वरूप हैं तथा ये ही इस 
सम्पूर्ण जगतूके रक्षा करनेवाले हे ॥ ११ ॥ 
यदा धर्मों ग्लाति वंदे सुराणां 
तदा कृष्णो जायते मालुषेणु। 
धमे स्थित्वा स तु चे भावितात्मा 
परांश्च लोकानपरांश्च पाति ॥ १२॥ 
जब धर्मका हास होने लगता है; तब ये शद्ध अन्तःकरण- 
वाले श्रीकृष्ण देवताओं तथा मनुष्योके FEA अवतार लेकर 
स्वयं धर्ममे स्थित हो उसका आचरण करते हुए उसकी 
स्थापना तथा पर और अपर लोकोंकी रक्षा करते हैं ॥ १२॥ 
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६०७० महाभारते [ agaaa 
i i ` तं घोषा्थे गीभिरिन्द्राः स्तुवन्ति | 
"यकाय कारण" ह चैच पार्थ स चापीशो भारतैकः पशूनास्‌। 
कृतं करिष्यत्‌ क्रियते च देवो तस्य अक्षान्‌ विविधान वेदयन्ति 


ug सोमं विद्धि च शक्रमेनम्‌॥ १४ ॥ 
कुन्तीनन्दन ! ये त्याज्य वस्तुका त्याग करके असुरोंका 
वघ करनेके लिये स्वयं कारण बनते हैं । कार्य, अकार्य 
और कारण सब इन्हीके स्वरूप हैं | ये नारायणदेव ही भूत; 
भविष्य और वर्तमान कालमें किये जानेवाले कर्मरूप हैं | 
तुम इन्हींको राहु, चन्द्रमा और इन्द्र समझो ॥ १३॥ 
स विश्वकर्मा स हि विश्वरूपः 
स विश्वभुग्‌ Reread विश्वजिष्य। 
स शूल्सुच्छोणितशृत्‌ कराल- 
- स्तं कर्मभिर्विदितं चै स्तुवन्ति ॥ १७ ॥ 
often ही विश्वकर्मा, विश्वरूप; विश्वभोक्ता, विश्व- 
विधाता और विश्वविजेता हैं | वे ही एक हाथमें Bras और 
दूसरे हाथमें रक्तसे भरा खप्पर लिये विकरालरूप धारण 
करते हैं। अपने नाना प्रकारके कर्मोसे जगत्‌में विख्यात हुए 
श्रीकृष्णकी ही सब लोग स्तुति करते हैं ॥ १४ N 
तंगन्धवोणामप्सरसां च नित्य- 
सुपतिष्ठन्ते विबुधानां शतानि | 
तं राक्षसाश्च eaga 
रायस्पोषः स विजिगीषुरेकः ॥ १५॥ 
सैकड़ों गन्धर्व) 
. जैवा्में उपस्थित रहते है | राक्षस भी इनसे सम्मति fear 
करते हैं | एकमात्र ये ही धनके रक्षक और fread 
अमिलाषी हैं ory ॥ । 
WR शंसितारः स्तुवन्ति 
रथन्तरे सामगाश्च स्तुवस्ति | 
तं आह्मणा ब्रह्ममन्त्रैः स्तुवन्ति 
तस्म इविरध्वर्यचः कल्पयन्ति॥ १६ ॥ 
यसम सोताछोग इन्हींकी स्तुति करते हैं । सामगान 
करनेवाले विद्वान्‌ रथन्तर साममें इन्दीके गुण गाते हैं | वेद- 
वैत्ता आह्मण वेदके अन्त्ोसे इन्हीका सवन करते हैं और 
यजुवेदी see यशमें इन्हींको इविष्यका भाग देते हैं ॥१६॥ 


स पौराणां ब्रह्मगुदां प्रविष्ठ 


विक्षोभ्य देत्याचुरगान दानवांश्च ॥ १७ 


भारत | इन्होंने ही पूर्वकालमें हमरूप पुरातन gert 


- प्रवेशा करके इस प्रथ्वीका जहमें प्रल्य होना देखा है | इन 
भीकृष्णने दत्यो, दानवों तथा नागोंको 


सष्टिकर्म करनेवाले 
' विम करके इस वीका रसातळसे उद्धार किया है १७|| 


अप्सराएँ तथा देवता सदा इनकी 


वाहनं. चेद्यन्ति ॥ १८॥. 
म्रजकी रक्षाके लिये गोवर्द्धन पर्वत उठानेके समय इन्द्र 
आदि देवताओंने इनकी स्तुति की थी । भरतनन्दन ! ये 
एकमात्र श्रीकृष्ण ही समस्त पशुओं (जीवों ) के अधिपति 
हैं। इनको नाना प्रकारके भोजन अपित किये जाते हैं। 
gaa ये ही बिजय दिलानेवाले माने जाते È १८ ॥ 
तस्यान्तरिक्षं पृथिवी दिवं च 
सर्वे वरो तिष्ठति शाश्वतस्य । 
स छुज्भे रेतः TEN gani 
य्नोत्पनसुषिमाहुवेसिष्ठसा ॥ १९॥ 
एथ्वी, आकाश और खर्गलोक समी इन सनातन पुरुष 
steers वशमें रहते हैं | इन्होंने कुम्ममें देवताओं ( मित्र 
और वरुण ) का वीर्य स्थापित. किया था; जिससे महर्षि 


वसिष्ठकी उत्ति हुई बतायी जाती है ॥ १९ ॥ 


ख सातरिश्वा विशुरश्ववाजी 
| सरदिमिवान सविता चादिदेवः | 
तेनाखुरा विजिताः ad दव 
तकिक्तान्ते्विजितानीह ज्ञीणि ॥ २०॥ 
ये ही सर्वत्र विचरनेवाले वायु हैं, तीव्रगामी अश्व हैं, 
सर्वव्यापी हैं, अंशुमाली सूर्य और आदि देवता हैं। इन्होंने 
ही समस्त असुरोपर विजय पायी तथा इन्होने ही अपने तीन 


पदोंसे तीनों छोकोंको नाप ळ्या था || २० ॥ 


ख देवानां आचुषाणां पितृणां 
तमेवाहुर्यश्षविदां Rar 
स पच कालं चिभजन्नुदेति 
तस्योत्तरं दक्षिणं चायने द्वे ॥ २१॥ 
ये श्रीङष्ण सम्पूर्ण देवताओं, पितरों और agi? 
आत्मा हैं। इन्हींको यशवेत्ताओंको यज्ञ कहा गया है | ये.ही 
दिन और रातका विभाग करते हुए सूर्यरूपमें उदित होते 
हैं | उत्तरायण और दक्षिणायन इन्हींके दो मार्ग हैं ॥ २१॥ 
o तस्येबोध्च तियंगधश्चरन्ति ` 
गभस्तयो मेदिनीं आसयन्तः। 
त ब्राह्मणा चेद्विदो जुषन्ति 
तस्यादित्यो भामुपयुज्य भाति ॥ २२॥ ` 
.  इन्हींके ऊपर-नीचे तथा अगळ-बगळ्गें पृथ्वीको प्रकाशित 
करनेवाडी किरणें फेलती हैं । वेदवेत्ता ब्राह्मण इन्हींकी सेवा 
करते हैं और इन्हींके प्रकाशका सहारा लेकर सूर्यदेव प्रकाशित 
होते हैं ॥ २२ ॥ | 
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ooo 
स मासि मास्यध्वरकृद्‌ विधत्ते ` रचना की है; अत्यन्त प्रज्वलित अभिके समान तेजस्वी 
तमध्वरे वेद्यिद्‌ः qefa | इन दृषीकैशने ही वन और पर्व॑तोंको उत्पन्न किया है ॥२७॥ 

स पदवोक्तश्वक्रमिद्‌ चिनाभि ` ` अलंघयद्‌ वे सरितो जिघांसञ्‌ 

सत्ताश्वयुक्तं tat चे त्रिधाम ॥ २३॥ शाक्रं asl प्रहरन्तं निरास । 

ये यशकर्ता श्रीकृष्ण प्रत्येक मासमें यज्ञ करते हैं । प्रत्येक स महेन्द्रः स्तूयते चे महाध्वरे 
यरमें वेदश ब्राह्मण इन्हींके गुण गाते हैं | ये ही तीन नाभियों; चिप्रेरेको wera पुराणः ॥ २८॥ 
तीन धार्मो और सात अर्श्वोसे युक्त इस संबत्सर-चक्रको धारण 


इन्ही वासुदेवने वज़का प्रहार करनेके लिये उद्यत 
करते हे ॥ २३॥ हुए इन्द्रको मार डाळनेकी इच्छासे कितनी ही सरिताओँको 
महातेजाः सर्वगः adiar i लॉघा और उन्हें परास्त किया था | वे ही महेन्द्ररूप हैं । 
, , कृष्णो लोकान धारयते यथैकः। ब्राह्मण बड़े-बड़े यझोंमें सहलों पुरानी ऋचाओंद्वारा एकमात्र 
aS तमोष्नं च तमेव वीर इन्दींकी स्तुति करते हैं ॥ २८ ॥ 
कृष्णं खदा पार्थं कतोरमेद्दि ॥ २४॥ डुबोसा वै तेन नान्येन शक्यो 
वीर ङुन्तीनन्दन | ये महातेजखी और सर्वत्र व्यास R राजन्‌ वासयितुं महौजाः | 

रइनेवाले सर्वसिंह श्रीकृष्ण अकेले ही सम्पूर्ण जगतको घाण  तमेचाहुऋषिमेक . पुराणं 
करते हैं तुम इन भीकृष्णकों ही अन्धकारनाशक सूर्य॑ : ख विइवकद्‌ चिदधात्यात्मभावान्‌॥ २९॥ 
और समस्त कार्योका कर्ता समझो ॥ २४॥ ` राजन्‌ | इन श्रीकृष्णके सिवा दूसरा कोई ऐसा नहीं है जो 
स पकदा कक्षगतो मद्दात्मा अपने घरमें महातेजखी दुर्वासाको ठहरा सके । इनको 
तुष्टो fry: खाण्डवे धूमकेतुः | ही अद्वितीय पुरातन ऋषि कहते हैं| ये ही विश्वनिर्माता 
ख राक्षसानुरगांश्चावजित्य - हैं और अपने स्वरूपसे ही अनेकों पदार्थोंकी सृष्टि करते 


adam adam जुद्दोति ॥ २५॥ रहते हैं॥ २९ ॥ 
इन्हीं महात्मा वासुदेवने एक बार अमिखरूप होकर खाण्डव ` ` चेदांश्च यो चेदयतेऽधिदेवो 


वनकी सूखी लकड़ियोंमें व्याप्त हो पूर्णतः तृत्तिका अनुमव fardi यश्चाधयते पुराणान्‌ | 
किया था । ये सर्वव्यापी प्रभु दी weet और नागोंको. कामे aa लौकिके यत्फलं च 
जीतकर सबको अझिमें ही होम देते हैं ॥२५॥ . विष्वक्सेनः सर्वेमेतत्‌ प्रतीहि ॥ ३०॥ 
पाथीय श्वेतमइवं प्रायच्छत्‌ - ये देवताओंके देवता होकर भी वेदोंका अध्ययन 
5 पचाश्वानथ सर्वोश्वकार । ` करते और प्राचीन विधियोंका आश्रय लेते हैं। लौकिक 
€ बन्धुरस्तस्य रथस्त्रिचक्र और वैदिक कर्मका जों फल है; वह सब भ्रीकृष्ण ही हैं, 


स्त्रिवच्छिराश्यतुरइवस्त्रिनाभिः ॥ २६॥ ऐसा विश्वास करो ॥ ३० ॥ 
इन्होंने ही अर्जुनको सवेत अश्व प्रदान किया . था । ज्योतींषि शुक्लानि हि सवलोके 


इन्होने ही समस्त अश्वोंकी सृष्टि की थी । ये ही संसाररूपी अयो लोका लोकपालासख्रयश्च | 
रथको बाँधनेवाले बन्धन हैं | सत्व? रज और तम-ये तीन . अयो5झयो ह व्याहृतयश्च तिस्रः 
गुण ही इस रथके चक्र हैं। ऊध्वे, मध्य और अधः | सर्वे देवा देवकीपु एव ॥ ३१॥ 


जिसकी गति है | काळ). अदृष्ट, इच्छा और संकल्प--ये ये ही सम्पूर्ण लोकोंकी झुक्नज्योति हैं तथा तीनों डोक, 
चार जिसके घोड़े हैं। सफेद, काला और छाल रंगका त्रिविध. . तीनों लोकपाल, Pte अभिः तीनों व्याइतियों और 
कर्म ही जिसकी नाभि दै। वह संसार-रथ इन श्रीकृष्णके दी सम्पूर्ण देवता भी ये देवकीनन्दन श्रीकृष्ण ही हैं ॥ २१॥ 


अधिकारमें है ॥ २६॥ fe let be सो ऽर्थमाख 
विष्यो व्यदधात्‌ अः स कला वे स काष्ठाः ! 
गां pinata y मात्रा HEA लवा Un i 
पर्व . Rara: सर्वमेतत्‌ Harn 
nr ea ॥ २७॥ संबत्सर; ऋतु पक्ष, दिन-रातः कला) काष्ठा? मात्रा) 


पाचों भूतोंके आभ्रयरूप भौकृष्णने ही. आकाशकी हूत, लब और क्षण--इन सबको भ्रीकृष्णका ही स्वरूप 
सृष्टि की है । इन्होंने ही एप्वी; खर्गळोक और अन्तरिक्षकी - समझो ॥ RR I 
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सन्द्रादित्यौ प्रहनक्षत्रताराः 
सर्वाणि दर्शान्यथ पौर्णमासम्‌ l 
नक्षत्रयोगा gaam पार्थ 
विष्वक्सेनात्‌ सर्वमेतत्‌ प्रसूतम्‌ ॥ ३३॥ 
पार्थं | चन्द्रमा) सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, तारा, अमावास्या, 
पौणमासी, नक्षत्रयोग तथा ऋतु--इन सबकी उत्पत्ति 
भीकष्णसे ही हुई है ॥ २३ Il 
रुद्रादित्या वसवोऽथाश्विनो च 
साध्याश्च विइचे मरुतां गणाश्च । 
प्रजापतिर्देवमातादितिश्च 
सवे SMEA सप्त ॥ ३४॥ 
रुद्र, आदित्य, बसु, अश्विनीकुमार) साध्य, विश्वेदेव) 
मरुद्गण, प्रजापति, देवमाता अदिति और स्तर्षि--ये aq- 
के-सब भ्रीकृष्णसे ही प्रकट हुए हैं ॥ २४ II 
वायुभूत्वा विक्षिपते च विश्व 
मझिर्भूत्वा दहते विश्वरूपः | 
आपो भूत्वा मज्जयते च सर्व 
ब्रहम भूत्वा सजते विश्वसंघान्‌ ॥ ३५ N 
ये विश्वरूप श्रीकृष्ण ही वायुरूप धारण करके संसारको 
चेष्टा प्रदान करते हैं, अभिरूप होकर सबको भस्म करते है, 
जळका रूप धारण करके जगत्को इबाते हैं और ब्रा होकर 
सम्पूर्ण विश्वकी सृष्टि करते हैं || ३५ || 
वेद्यं च. यद्‌ वेदयते च वेद्य 
. _ विधिश्च यश्च अयते विधेयम्‌ । 
धमं च वेदे च बले च सरर 
चराचरं केशवं त्वं प्रतीहि ॥ ३६॥ 
ये खयं वेदयस्वरूप होकर मी वेदवेद्य तत्त्वको जाननेका 
प्रयक्ष करते हैं विधिरूप होकर भी विहित कमोंका आश्रय 
देते हैं | ये ही धर्म, वेद और बलूमें स्थित हैं। तुम यह 
विश्वात करो कि सारा चराचर जगत्‌ श्रीकृष्णका ही 
स्वरूप है ॥ ३६ || 
ज्योतिर्भूतः परमोऽसौ ; 
प्रकाशते यत्प्रभया विश्वरूपः | 
अपः ag सवेभूतात्मयोनिः | 
पुराकरोत्‌ सवेमेवाथ विश्वम्‌॥ ३७॥ 
ये विश्वरूपधारी श्रीकृष्ण परम ज्योतिर्मय सूर्यका 
कुप धारण करके पूर्वदिशामे प्रकट होते हैं | जिनकी 
अभासे सारा जगत्‌ प्रकाशित होता है | ये समख प्राणियोकी 
उत्पत्तिके स्थान हैं | इन्होंने पूर्वकालमे 
करके फिर सम्पूर्ण जगतको उत्पन्न किया था ॥ ३७॥ 


'ऋतूजुत्पातान्‌ वि 
मेघान विद्यत्सर्वमेरावतं च । 


श्रीमद्दाभारते 


[ अजुद्यासनपर्वाणे 
सर्वे कृष्णात्‌ स्थावर जङ्गमं च 
विश्वात्मानं विष्णुमेनं प्रतीहि ॥ ३८॥ 
ऋतु) नाना प्रकारके उत्पात, अनेकानेक 
पदार्थ, मेष बिजली; ऐरावत ओर सम्पूर्ण चराचर जगतकी 
weed उत्पत्ति gf है । तुम इन्हींको समस्त विश्वका 
आत्मा--विष्णु समझो ॥ ३८ ॥ 
विश्वावासं निर्गुणं agi 
संकर्षणं जीवभूतं वद्न्ति। 
ततः weakest चतुर्थ- 
माश्ञापयत्यात्मयोनिमेहात्मा ॥ ३९॥ . 
ये विश्वके निवासस्थान और निगुण हैं । इन्हींको 
बासुदेव) जीवभूतः agim प्रयुम्म और चौथा अनिरुद्ध 
कहते हैं | ये आत्मयोनि परमात्मा सबको अपनी आज्ञके 
अधीन रखते हैं ॥ ३९ Ul 


ख पञ्चधा पञ्चजनोपपन्नं 
संचोद्य विश्वमिद्‌ Rez: | 
ततश्चकारावनिमारुतो ao 


खं ज्योतिरस्भश्च तथेव पार्थ ॥ ४०॥ 
ङुन्तीङुमार | ये देवता, असुर) मनुष्य, पितर और 
तियंगू रूपसे पाँच प्रकारके संसारकी सृष्टि करनेकी इच्छा 
रखकर पञ्चभूतोंसे युक्त जगतके प्रेरक होकर सबको अपने 
अधीन रखते हैं | उन्होंने ही क्रमशः पृथ्वी, जळ, तेज, 
वायु और आकाशकी सृष्टि की हे || ४० ॥ 
स स्थावर जङ्गमं चेवमेत- 
चतुर्विधं लोकमिमं च रत्वा | 
ततो भूमि व्यदधात्‌ पञ्चचीजां 
यौः पृथिव्या धास्यति भूरि दारि॥ ४१॥ 
इन्होंने जरायुज आदि चार प्रकारके MAÈ युक्त 
इस चराचर जगतूकी सृष्टि करके चतुर्विध भूतसमुदाय और | 
जा इन पॉर्चोकी बीजरूपा भूमिका निर्माण किया । | 
आकाशखरूप बनकर इस 
heey इस पृथ्वीपर प्रचुर जलकी 
तेन fet कृतमेतद्धि राजन्‌ 
स जीवयत्यात्मनेचात्मयोनिः | 


ततो देवानखुरान्‌ मानवाश्च 
रोकाजुर्षाश्चापि 
समासेन विधिवत्पाणिळोकान्‌ (पुल अजान) 


सवान सदा भूतपतिः Raa: ४२॥ 


; राजन्‌ | इन्होंने ही इस विश्वको उत्पन्न किया है और 


ही आत्मयोनि श्रीकृष्ण अपनी ही शक्तिसे सबको जीवन 


मदान करते हैं। देवता, असुर, मनुष्य, लोक, ऋषि 
- संक्षेपत = 


' सम्पूर्ण प्राणियोंको इन्हींसे 
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RT 


जीवन मिरता- है | ये भगवान्‌ भूतनाथ ही सदा किधिपर्वक 
समस्त-भूरतोकी सुष्टिकी इच्छा रखते हैं || ४२ ॥ 
शुभाशुभं wat जङ्गमं च 
विष्यक्सेनात्‌ सर्वमेतत्‌ प्रतीदि। 
यद्‌ वर्तते यञ्च भविष्यतीह 
खे ह्येतत्‌ केशवं त्वं प्रतीहि ॥ ४३॥ 
JAAM और स्यावर-जङ्गमरूप यह सारा जगत्‌ 
भ्रीकृष्णसे उत्पन्न हुआ है; इस बातपर विश्वात करो | भूत, 
_भविष्य और वर्तमान सब श्रीकृष्णका ही स्वरूप है | यदद. 
तुम्हें. अच्छी तरह समझ लेना चाहिये | ४३ ॥ . 
खत्युदचेब प्राणिनामन्तकाले 
साक्षात्‌ ष्णः शाश्वतो TAME: | 
भूतं च यच्चेद्द न विझ किचिद्‌ 
विष्वक्सेनात्‌ सर्वमेतत्‌ प्रतीदि॥ ४४॥ 
प्राणियोंका अन्तकाळ आनेपर साक्षात्‌ श्रीकृष्ण ही 
मृत्युरूप बन जाते हैं | ये धर्मके सनातन रक्षक हैं | जो बात 
बीत चुकी दै तथा जिसका अमी कोई पता नहीं. हैः वे सब 
इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि 


भ्रीकृष्णसे ही प्रकट होते हैं; यह निश्चितरूपसे जान लो॥४४। 
यत्‌ प्रशस्तं च लोकेचु पुण्यं यश्च NITA | 
तत्सर्वं केशवोऽचिन्त्यो विपरीतमतः परम्‌॥ ४५ I 
तीनों att जो कुछ भी उत्तम; पवित्र तथा शुभ या 
अशुभ वस्तु दै, वह सब अचिन्त्य भगवान्‌ श्रीकृष्णका ही 


सरूप है, औकृण्णसे-भिश्न कोई वस्तु है, ऐसा सोचना अपनी 


विपरीत बुद्धिका ही परिचय देना है ॥ ४५ ॥ 
पताइशः केशवाऽतश्च भूयो 


नारायणः परमश्चाव्ययश्च | 
मध्यादन्तस्य जगतस्तस्थुषश्च 
agai प्रभवश्चाव्ययश्च ॥ ४६॥ 


भगवान्‌ भ्रीकृष्णकी ऐसी ही: महिमा है । बल्कि ये 
इससे भी अधिक प्रभावशाली हैं। ये ही परम पुरुष 
अविनाशी नारायण हैं । ये ही स्थावर-जङ्गमरूप जगतूके 
आदि, मध्य और अन्त हैं तथा संसारमें जन्म लेनेकी 
इच्छावाळे ग्राणियोंकी उत्पत्तिके कारण भी ये ही हैं। 
इन्दीको अविकारी परमात्मा कहते हैं ॥ ४६ ॥ 


महापुरुषमाहात्म्पे अष्टपञ्चाशद्धिकशततमोऽध्यायः ॥ ५५८॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत अनुझासनपर्वके अन्तर्गत दानधर्मपर्वमें महापुरुषमाहात्म्यविषयक एक सौ अट्रोवनवोँ 
अध्याय पूरा हुआ ॥ ९५८ ॥ 
एकोनषव्यषिकशततमोऽध्यायः 
श्रीकृष्णका HEAR बराह्मणोंकी महिमा बताते हुए दुर्वासाके चरित्रका वर्णन करना और 
यह सारा प्रसंग युधिष्टिरको सुनाना 


युधिष्ठिर उवाच 
बूहि त्राह्मणपूजायां व्युष्टिं त्वं ag 
चेचा त्वमस्य चाथेस्य वेद त्वां हि पितामहः॥ १_॥ 
युधिष्ठिरने पूछा--मधुसदन | ब्राह्मणकी पूजा 
करनेसे क्या फल मिळता है ! इसका आप ही बर्णन कीजिये; 
क्योंकि आप इस विप्रयको अच्छी तरह जानते हैं और मेरे 
पितामह मी आपको इस विषयका ज्ञाता मानते हैं ॥ १ ॥ 
वासुदेव उवाच 
श्णुष्वाबहितो राजन्‌ द्विजानां भरतर्षभ। 
यथा तत्वेन वदतो युणान्‌ वै कुरुसत्तम ॥ २ I 
भगवान्‌ भ्रीकृष्णने कहा-कुरुकुलतिलक भरत- 
भूषण नरेश ! मैं बराहमणोंके गुणोंका यथार्थरूपसे वर्णन 
करता हूँ; आप ध्यान देकर सुनिये || २॥ 
द्वारवत्यां समासीनं पुरा मां ङुरुनन्दन। . 
प्रयुस्रः परिपप्रच्छ ब्राह्मणेः परिकोपितः ॥ हे ॥ 
कुरुनन्दन | पहलेकी बात हैः एक दिन ब्राह्मणोने मेरे 


पुत्र प्रझुम्नको कुपित कर दिया | उस समय मैं द्वारकामे 
था | प्रचुम्नने मुझसे आकर पूछा-॥ ३ ॥ l 
कि फलं ब्राह्मणेष्वस्त पूजायां मघुसूदन। 
baud कुतस्तेषामिहेब॒ च परत्र च॥ ४॥ 
“मधुसूदन ! आह्षणोंकी पूजा करनेसे क्या फल होता 
है १ इहलोक और परलोकमें वे क्यों ईश्वरतुल्य माने 
जाते हैं १॥ ४॥ 
सदा दिजातीन्‌ सम्पूज्य कि फल तत्र मानद्‌। 
qag He स्फुटं सर्वे छुमहान्‌ संशयोऽत्रमे॥ ५ ॥ 
"मानद ! सदा ब्राह्मणोंकी पूजा करके मनुष्य क्या 
फल पाता है! यह सत्र मुझे स्पष्टरूपसे बताइये; क्योंकि 
इस विषयमें मुझे मदान्‌ संदेह है? ॥ ५ ॥ 
इत्युके बचने तस्मिन्‌ प्रयुस्नेन उ 
प्रत्यब्रुवं महाराज यत्‌ त :॥ ६॥ 
व्युष्टि ब्राह्मणपूजायां Asa निवोध मे। 
एते हि सोमराजान इश्वराः खुखदुःखयोः ॥ ७ ॥ 


अस्मिल्छोके रौक्मिणेय तथासुष्मिश्च पुरक |. 
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आमहदाभारते 


_ [ मघुशासनपर्वीणे 


महाराज | was ऐसा कहनेपर मैंने उसको उत्तर 
दिया । रुक्मिणीनन्दन | ब्राह्मणोंकी पूजा करनेसे क्या फल 
मिलता है, यह मैं बता रहा हूँ; तुम एकाग्रच्रित्त होकर 
सुनो | बेटा ! ब्राह्मणोंके राजा सोम ( चन्द्रमा) हैं। अतः 
ये इस लोक और परलोकमें भी सुख-दुःख Bt समर्थ 
होते हैं ॥ ६-७३ ॥ | 
ब्राह्मणप्रमुखं सोम्यं न मेऽत्रास्ति विचारणा ॥ ८ ॥ 
ब्राह्मणप्रतिपूजायामायुः कीर्तियंशो बलम्‌ । 
लोका लोकेश्वराइचेच सर्वे ब्राह्मणपूजकाः ॥ ९ ॥ 
ब्राह्मणोमे शान्तभावकी प्रधानता होती है | इश विषयमें 
मुझे कोई विचार नहीं करना दै । ब्राह्मणोंकी पूजा करनेसे 
आयु; कीति) यश और बलकी प्रासि होती है | समस्त लोक 
और लोकेश्वर ब्राह्मणोंके पूजक हैं ॥ ८-९ ॥ 
त्रिवर्गे चापवर्गे च यदाःश्रीरोगशान्तिषु | 
देवतापिठुपूजाछु संतोष्याइचैव नो द्विजाः ॥ १०॥ 
घर्म, अर्थ और कामकी सिद्धिके लिये; मोक्षकी प्राप्तिके 
लिये और यश, लक्ष्मी तथा आरोग्यकी . उपलब्धिके लिये 
एवं देवता और पितरोंकी पूजाके समय हमें आहाणोको पूर्ण 
संतुष्ट करना चाहिये | १० || 
तत्कथं वै नाद्वियेयमीश्वरोऽस्मीति पुत्रक | 
मा ते मन्युमंद्दाबाही भवत्वत्र द्विजान्‌ प्रति ॥ ११॥ 
बेटा | ऐसी दशामें मैं ब्राह्मणोंका आदर केसे नहीं करूँ १ 
महायाहो ! मैं ईश्वर ( सब कुछ करनेमें समर्थ ) हुँ-ऐसा 
मानकर तुम्हें ब्राह्मणोंके प्रति क्रोध नहीं करना चाहिये ॥११॥ 
ब्राह्मणा हि महद्भूतमस्मिल्लोके परत्र च। 
भस्म giti Ga प्रत्यक्षद््शिनः ॥ १२॥ 
ब्राह्मण इस लोक और परळोकमें भी महान्‌ माने गये 
हैं वे सब कुछ प्रत्यक्ष देखते हैं और यदि क्रोधमें भर जायें 
तो इस जगतूको भस्म कर सकते हैं ॥ १२ ॥ 
अन्यानपि aga लोकारलोकेश्वरांस्तथा | 
कथ तेषु न वतेरन्‌ सम्यग्‌ श्नात्‌ सुतेजसः ॥ १३॥ 
दूसरे-दूसरे लोक और लोकपालोंकी वे सृष्टि कर सकते 
Cl अतः तेजखी पुरुष आहणोंके महत्वको अच्छी तरह 
जानकर भी उनके साथ agata Fat न करेंगे १ ॥ १३॥ 
अवसन्मद्ग्॒दे तात ब्राह्मणो हरिपिङ्गछः | 
ह Te कशो महान्‌॥ Le N 
तात | बात दे, मेरे घरमें एक हरित-पि 
वर्णवाले ब्राहझणने निवास किया था | वह चिथड़े Bibha 
और बेलका डंडा grail लिये रहता था | उसकी i और 
दादियां बढ़ी हुईं थीं। वह देखनेमे दुबला-पतछा और ऊँचे 
SZF था | १४ ॥ 


Aia agen: प्रमाणादृधिको . भुवि। 
AMC चरते लोकान ये दिव्याये TMZ: १५॥ 

इस WSN जो बड़े-से-बड़े मनुष्य हैं; उन सबसे बह 
अधिक लंबा था ओर दिव्य तथा मानव लोकोंमें इच्छानुसार 
विचरण करता था ॥ १५ Il 
इमां गाथां गाथमानश्वत्वरेषु समाखु च। 
ghad वासयेत्‌ को ब्राह्मणं सत्कृतं WE ॥ १६॥. 

वे ब्राह्मण देवता जिस समय यहाँ Ta थे, उस समय 
घर्मशञालाओँमें और चौराहोंपर यह गाथा गाते फिरते थे कि 
“कौन मुझ दुर्वासा ब्राह्मणको अपने RÄ सत्कारपूर्वक 
ठहरायेगा ॥ १६ ॥ 
रोषणः सर्वभूतानां सूक्ष्मे5प्यपक्कते कृते | 
परिभाषां च मे श्रुत्वा को चु दद्यात्‌प्रति्रयम्‌॥१७॥ 
यो मां कश्चिद्‌ वासयीत न स मां कोपयेदिति | 

“यदि मेरा योड़ा-सा भी अपराध बन जाय तो मैं समख 
ग्राणिर्योपर अत्यन्त कुपित हो उठता हुँ | मेरे इस भाषणको 
सुनकर कीन मेरे लिये ठहरनेका स्थान देगा ! जो कोई मुझे 
अपने TÄ ठइराये, वह मुझे क्रोध न दिलाये | इस बातके 
RA उसे सतत सावधान रहना होगा? ॥ १७३ || 


यस्मान्नाद्वियते कश्चित्‌ ततोऽहं समवासयम्‌ N १८॥ 

स WASH सहस्राणां बहूनामन्नमेकदा | 

एकदा सो5रपक भुङ्के न चेवैति पुनर्गृहान्‌॥ १९॥ 
बेटा ! जब कोई भी उनका आदर न कर सका, तब मैंने 

उन्हें अपने घरमें ठहराया | वे कभी तो एक ही समय इतना 

अन्न भोजन कर लेते थे, जितनेसे कई हजार मनुष्य तुस्त हो 

सकते थे और कमी बहुत थोड़ा अन्न खाते तथा घरसे 

निकल जाते थे | उस दिन फिर घरको नहीं लौटते 

थे॥ १८-१९ ॥ i 

अकस्माच प्रहसति तथाकस्मात्‌ प्ररोदिति । 

च चास्य वयसा तुल्यः पृथिव्यामभवत्‌ तदा ॥ २० N 
वे अकस्मात्‌ जोर-जोरसे हुँने लगते और अचानक 

फूट-फूटकर रो पड़ते थे | उस समय इस प्रश्वीपर उनका 

समवयस्क कोई नहीं था | २० | 

अथ स्वावसथं गत्वा स शय्यास्तरणानि च | 

WARNS HT TA ततो व्यपगतः पुनः ॥ २१॥ 
एक दिन अपने ठहरनेके स्थानपर जाकर वहाँ बिछी 

हुई शय्याओं) बिछौनों और चञ्नाभूषणोंसे अलछुत' हुई 

कन्याओंको उन्होंने जलाकर भस्म कर दिया. और aad 

aA खिसक गये || २१॥ | 

अथ मामत्रवीद्‌ भूयः स gR: संशितवतः | 

कष्ण पायसमिच्छामि RATT सत्वरः ॥ २२ I 
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धानथर्मपर्व ] 


एकोनवषट्यधिकदाततनो ऽष्यायः 


६०७५ 


oI 


. फिर तुरंत ही मेरे पाल आकर वे कठोर अतका पाळन 
करनेवाले मुनि मुझसे इस प्रकार बोले--'कृष्ण | मैं शीघ्र 
दी खीर खाना चाहता हूँ? ॥ २२ ॥ 

a. 
aga तु मया तस्य चित्तशेन गुहे जनः | 
सवोण्यन्नानि पानानि भक्ष्याश्चोच्चावचास्तथा॥ २३ ॥ 
अवन्तु सत्ङृतानीह पूवमेव प्रचोदितः | 
ततोऽहं ज्वलमानं पै पायसं प्रत्यवेदयम्‌ ॥ २४॥ 
मैं उनके मनकी बात जानता था; इसलिये घरके छोगों- 
को पहलेसे ही आशा दे दी थी कि “सब प्रकारके उत्तम, 
मध्यम अन्नपान और मक्ष्य-भोज्य पदार्थ आदरपूर्वक तैयार 
किये जायेँ ।? मेरे कथनानुसार सभी चीजें तैयार थीं द्दी, अतः 
मैंने धुनिको गरमागरम खीर निवेदन किया ॥ २३-२४ || 
तं grad स तु क्षिप्रं ततो बचनमत्रवीत्‌ । 
क्षिप्रमज्ञानि लिम्परव पायसेनेति स रम द्द ॥ ९५॥ 
उसको थोड़ा-सा ही खाकर वे तुरंत मुझसे बोले-- 
“कुष्ण | इस खीरको शीघ्र ही अपने सारे ast पोत 
लो! ॥ २५ Il 
अविसृद््येव च ततः कृतवानस्मि तत्‌ तथा । 


तेनोच्छिष्टेन गात्राणि रिरइचेवाभ्यमुक्षयम्‌॥ २६॥ ` 


मैंने विना विचारे ही उनकी इस आशाका पालन किया। 
वही जूठी खीर मैंने अपने लिरपर तथा अन्य सारे aH 
पोत ळी ॥ २६ ॥ , 
ख ददशो तदाभ्यादो मातर ते शुभाननाम्‌। 
नामपि स्मयमानां स पायसेनाभ्यलेपयम्‌ ॥ २७॥ 
इतनेहीमे उन्होंने देखा कि तुम्हारी सुमुखी माता पास 
ही खड़ी-खड़ी मुसकरा रही हैं | मुनिकी आज्ञा पाकर मैंने 
सुसकराती हुई तुम्हारी माताके अज्गौमें मी खीर लपेट 
दी ॥ I 
af: पायसदिग्धाङ्गीं रथे तूर्णमयोजयत्‌ | 
तमारुह्य रथं चेव स गृहान्मम ॥ २८॥ 
जिसके सारे agii खीर लिपटी हुई थी) उस महारानी 
रुक्मिणीको मुनिने तुरंत रथमे जोत दिया और उसी रथपर 
बैठकर वे मेरे घरसे निकले || २८ ॥ i 
afani उवळन्‌ धीमान्‌ स द्विजो रथधुर्यवत्‌ । 
प्रतोदेनातुदद्‌ बालां रुक्मिणीं मम पश्यतः ॥ २९॥ 
वे बुद्धिमान्‌ ब्राह्मण gatar अपने तेजसे अग्निके समान 
प्रकाशित हो रहे ये। उन्होंने मेरे देखते-देखते जैसे रथके घोड़ों- 
पर कोडे चलाये जाते हैं; उसी प्रकार मोली-भाळी रुक्मिणीको 
भी चाबुकसे चोट पहुँचाना आरम्म किया ॥ २९ ॥ - 
न च मे स्तोकमप्याल्ीद्‌ दुःलमीष्योृतं तदा! 
तथा स राजमार्गेण कं निर्ययौ a: ॥ ३०॥ 
उस समय मेरे मनमें थोड़ा-सा मी ईर्ष्योजनित दुःख 


नहीं हुआ | इसी अवस्थामें वे महलसे बाहर आकर विशाल 
राजमार्गसे चलने लगे ॥ ३० Il 

तद्‌ दृष्टा महदाश्चर्यं दाशाहों जातमन्यवः | 
तत्राजल्पन्‌ मिथः केचित्‌ समाभाष्य परस्पर म्‌ NALIN 


` ब्राह्मणा एव जायेरन्‌ नान्यो वर्णः कथंचन | 


को ह्येनं रथमास्थाय जीवेदन्यः पुमानिह ॥ ३२॥ 
यह महान्‌ आश्चर्यकी वात देखकर दशाइबंशी यादर्वो- 
को बड़ा क्रोध हुआ | उनमेंसे कुछ लोग वहाँ आपसमें इस 
प्रकार बातें करने छगे--५भाइयो | इस संसारमें ब्राह्मण ही 
पैदा हो, दूसरा कोई वर्ण किसी तरह पैदा न हो | अन्यया: 
यहाँ इन बाबाजीके. सिवा और कौन पुरुष इस रथपर बैठकर 
जीवित रह सकता था ॥ ३१-३२ ॥ 
आशाीविषविषं तीक्ष्णं ततस्तीक्ष्णतरो द्विजः | 
त्र्माशीविषद्ग्धस्य नास्ति कश्चिच्चिकित्तकः॥ ३३॥ 
“कहते हैं--विषैले साँपोंका विष बड़ा तीखा होता दै, 
परंतु बाझण उससे भी अधिक तीक्ष्ण होता दै । जो ब्राह्मण- 
रूपी विषधर सर्पसे जलाया गया हो; उसके लिये इस संसारमें 
कोई चिकित्सक नहीं दै! || ३३ ॥ 
तस्मिन्‌ बजति gA प्राखळ दू रुक्मिणी पथि। 
तन्नामर्षयत श्रामांस्ततस्तूर्णमचोदयत्‌॥ ३४॥ 
उन FAT दुर्वासाके इस प्रकार रथसे यात्रा करते समय 
बेचारी रुक्मिणी wad sag गिर पड़ी परंतु 
श्रीमान्‌ galar मुनि इस बातको सहन न कर सके । उन्होने 
तुरंत उसे चाबुकसे हॉकना शुरू किया ॥ ३४ ॥ 


ततः परमसंक्तुद्धो रथात्‌ प्रस्कन्द्य स द्विजः | 

पदातिरुत्पथेनैव प्राद्रवद्‌ दक्षिणामुखः ॥ ३५ ॥ 
जब वह बारंबार छड़खड़ाने लगी, तब वे और भी 

कुपित हो उठे और रथसे कूदकर बिना रास्तेके द्वी दक्षिण 

दिशाकी ओर पैदल ही भागने लगे ॥ ३५॥ 

तमत्पथेन धावन्तमन्वधावं दिजोत्तमम्‌। 

तथैच पायसादिग्थः प्रसीद भगवन्निति ॥ ३६॥ 

- इस.प्रकार बिना रास्तेके ही दौड़ते हुए विप्रवर gatan- 

के पीछे-पीछेमें में उसी तरह सारे शरीरमें खीर wt? दौड़ने 

लगा और बोला--“मगवन्‌ ! प्रसन्न AR ॥ ३६ N 

ततो विलोक्य तेजस्वी MEIN माझुवाच ह। 

जितः क्रोधस्त्वया कृष्ण प्रकृत्यैव महासुज ॥ ३७॥ 

न तेऽपराधमिह चे दृष्टवानस्मि gaa 

प्रीतो ऽस्मि तव गोविन्द वृणु कामान्‌ यथेष्सितान॥ ३८॥ 
तब वे तेजस्वी ब्राह्मण मेरी ओर देखकर बोळे--।महाबाहु 

श्रीकृष्ण ! तुमने स्वमावसे ही रोषको जीत छिया है | उत्तम 

ब्रतधारी गोविन्द ! मैंने यहाँ तुम्हारा कोई मी अपराध नहीं 
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शीमहाभारते 


ASU, 


६०७६ 
रोग अथवा कान्तिहीनता आदि दोष नहीं छू सकेंगे | तुम 


देखा है । अतः तुमपर बहुत प्रसन्न हूँ । पुम मुझसे 
मनोवाञ्छित कामनाएँ माँग हो ॥ ३७-३८ ॥ 

प्रसन्नस्य च मे तात पइय व्युष्टि यथाविधि । 
यावदेव मनुप्याणामन्ने आवो भविष्यति ॥ ३९॥ 
यथैवान्ने सथा तेषां त्वयि भावो भविष्यति । 

“तात ! मेरे प्रसन्न होनेका जो भावी फल है, उसे विधि- 
पूर्वक सुनो | जबतक देवताओं और मनुष्योंका अन्नमें प्रेम 
रहेगा, तबतक Sar अन्नके प्रति उनका भावःया आकर्षण 
होगा; वैसा ही तुम्हारे प्रति मी बना रहेगा ॥ ३९३ ॥ 
~ यावच्च पुण्या लोकेषु त्वयि कीर्तिर्भविष्यति ॥ ४० ॥ 
त्रिषु लोकेषु तावच्च वैशिष्ट्यं प्रतिपत्स्यसे । 
gia: सवंलोकस्य भविष्यसि जनार्दन ॥ ४१॥ 

“तीनों stat जबतक तुम्हारी पुण्यकीर्ति रहेगी, 
तबतक Prasad तुम प्रधान बने रहोगे | जनार्दन. | तुम 
सब लोगोंके परम प्रिय होओगे ॥ ४०-४१ | 
ae भिन्न ward च यचच किंचिद्‌ विनाशितम्‌ | 
सवे तथैव द्रासि विशिष्ट वा जनादन ॥ ४२॥ 

“जनार्दन ! तुम्हारी जो-जो वस्तु मैंने तोड़ी-फोड़ीः 
जळायी या नष्ट कर दी है, वह सब तुम्हे पूर्ववत्‌ या पहलेसे 
भी अच्छी अवस्थामें सुरक्षित दिखायी देगी || ४२ || 
यावदेतत्‌ प्रलिप्तं ते mg मधुसूदन । 


अतो खुत्युभयं नास्ति यावदिच्छस्ति चाच्युत ॥ ४३॥ ` 


“मधुसूदन | तुमने अपने सारे अज्ञॉमें जहाँतक खीर 
लगायी है बहातंकके अज्ञोमें चोट छगनेसे तुम्हे मृत्युका 
` मय नहीं रहेगा | अच्युत | तुम जबतक चाहोगे, यहाँ अमर 

बने WÙ I ४३ || 

न तु पादतले लिप्ते कस्मात्ते yama वै। 
नेतन्मे प्रियमित्येव स मां प्रीतो ऽब्रवीत्‌ तदा ॥ ४४ ॥ 
इत्युक्तोऽहं शरीर स्वं ददर्श श्रीसमायुतम्‌ | 

“परंतु यह खीर तुमने अपने पैरोंके तलवोंमें नहीं लगायी 
है। बेटा ! तुमने ऐसा क्‍यों किया ! तुम्हारा यह कार्य मुझे 

, प्रिय नहीं लगा |? इस मकार जब उन्होंने मुझसे प्रसन्नता- 
पूर्वक कहा; तव मैने अपने शरीरको अद्भुत कान्तिसे सम्पन्न 
देखा ॥ ४४३ | | ; 
रुक्मिणीं चात्रवीत्‌ प्रीतः सर्वस््रीणां बरं यंशः ॥ ४५॥ 
कीत्ति चाचुत्तमां लोके समवाप्स्यसि शोभने । 
नत्वां जरा वा रोगो वा वेवण्ये चापि भाविनि ॥ ४६॥ 
स्मक्यन्ति पुण्यगन्धा च कृष्णमाराधयिष्यसि l 

'फिर मुनिने रुक्मिणीसे भी प्रसन्नतापूर्वक कहा-- 
“शोमने | तुम सम्पूर्ण ख्नियोमे उत्तम कर, जोर 
सर्वोत्तम कीर्ति प्राप्त करोगी । भामिनि | तुम्हें बुढ़ापा या 


ie 


पवित्र सुगन्धसे सुवासित होकर श्रीकृष्णकी आराधना 

करोगी ॥ ४५-४६३ ॥ 

षोडशानां सहस्नाणां वधूनां केशवस्य इ ॥ ४७॥ 

वरिष्ठा च सळोक्या च केशवस्य भविष्यसि | 
“श्रीकृष्णकी जो सोल्ह हजार रानियाँ हैं) उन समे तुम 

श्रेष्ठ और पतिके सालोक्यकी अधिकारिणी होओगी? ॥४७३॥ 

तब मातरमित्युक्त्वा ततो मां पुनरञ्रचीत्‌ ॥ ४८॥ 

प्रस्थितः सुमहातेजा दुवोसाञ्निरिच ज्वलन्‌ | 

एधेब ते बुद्धिरस्तु आह्मणान्प्रति केशव ॥ ४९॥ 
SIR! तुम्हारी मातासे ऐसा कहकर वे अग्निके समान 


प्रज्वलित होनेवाले महातेजस्वी दुर्वासा यहाँसे प्रस्थित होते 


समय फिर मुझसे बोले--'केशव | ब्राह्मणोके प्रति तुम्हारी 
सदा ऐसी ही बुद्धि बनी रहे? || ४८-४९ || 
CIRM स तदा ge तत्रैचान्तरशीयत । 
तस्मिश्नन्त॒हिंते चाहसुपांशुनतमाचरस ॥५०॥ 
यत्किचिदू ब्राह्मणो त्रयात्‌ सर्व कुर्यामिति प्रभो। 
मभाबशाळी पुत्र | ऐसा कहकर वे वहीं अन्तर्धान हो 
गये । उनके अहरुय हो जानेपर मैने अस्पष्ट वाणीमे MW 
यह ब्रत लिया कि “आजसे कोई ब्राह्मण मुझसे जो कुछ 
कहेगा, वह सब मैं पूर्ण करूँगा? || kod ॥ 
पतद्‌ बतमरहं इत्वा मात्रा ते सह पुत्रक ॥ ५१॥ 
ततः परमह्ृष्टात्मा प्राविशं गृहमेच च । 
बेटा | ऐसी प्रतिज्ञ करके परम प्रसन्नचित्त होकर मैंने 
तुम्हारी माताके साथ घरमें प्रवेश किया ॥ ५१३ ॥ 
aeaaea Ve सर्व पश्यामि तन्नवभ्‌ ॥ ५२॥ 
यदू भिन्नं यच्च वै दग्ध तेन चिप्रेण पुत्रक | 
उन ! घरमे प्रवेश करके मैं देखता हूँ तो उन ब्राह्मणने 
जो कुछ तोइ-फोड़ या जला दिया था, वह सत्र नूतनरूपसे 
मस्तुत दिखायी दिया ॥ ५२३ || . 
ततोऽहं विस्मयं ma: ag दृष्टा नवं ढम्‌ ॥ ५३॥ 
WAST च मनसा रोक्मिणेय सदा द्विजान्‌ | 
रुक्मिणीनन्दन ! वे सारी वस्तुएँ नूतन और सुदृढ़ रूपमें 


' उपलब्ध हैं; यइ-देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ और मैंने 


मन-ही मन द्विजेंकी सदा ही पूजा की ॥ ५३३ Il 
RNIT पूच्छतो भरतर्षभ ॥ ५४॥. 
माहात्म्य द्विजमुख्यस्य सर्वमाख्यातवांस्तदा | 
भरतभूषण | रुक्मिणीकुमार TIA THAT इस 
तरह मैंने उनसे विप्रवर दुर्वासाका .सारा माहात्म्य कहा 
या ॥ ५४३ || 
तथा त्वमपि कौन्तेय माह्मणान्‌ सतत प्रभो ॥ ५५॥ 
एजयस्व मदाभागान्‌ वाग्भिदानिश्य नित्यदा । 
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षष्ट्यचिकशततमो ऽध्याय 


६०५७ 


Too 
प्रमो | ङुन्तीनन्दन | इसी प्रकार आप मी सदा मीठे यञ्च मामाह भीष्मोऽयं तत्सत्यं भरतर्षभ ॥ ५६॥ 


वचन बोलकर और नाना प्रकारके दान देकर महामाग 
MAM TIT पूजा करते रहें || ५५३ ॥ 


णवं Saag प्राप्ती ब्राह्मणस्य प्रसादजाम्‌ | 


मरतश्रेष्ठ ! इस प्रकार ब्राह्मणके प्रतादसे मुझे उत्तम 
फल प्राप्त हुआ । ये भीष्मजी मेरे विषयमें जो कुछ कहते 
हैं, वह सब सत्य है ॥ ५६ ॥ 


, इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानघमेपर्वणि दुर्वासोभिक्षा नाम एक्रोनपट्यधिकशततमो5ध्यायः ॥१५९॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपर्के अन्तर्गत दानधमैपर्वमें दुर्वासाकी भिक्षानामक एक सौ उनसठवॉ 
अध्याय पूरा हुआ ॥ १५० ॥ 
ee 
षष्ट्यधिकशततमोऽध्यायः 
श्रीकृष्णद्वारा भगवान्‌ TE माहात्म्यका वर्णन 


युधिषिर उवाच 

डुवोससः प्रसादात्‌ ते यत्‌ तदा मधुसूदन | 
अवाप्तमिह विज्ञानं तन्मे व्याख्यातुमर्हसि ॥ १ ॥ 

युधिष्ठिरने पूळछा--मधुमूदन | उस समय दुर्वासाके 
प्रसादसे इइलोकमें आपको जो विज्ञान प्राप्त हुआ, उसे 
विस्तारपूर्वक मुझे बताइये ॥ १ ॥ 
AINA च यत्‌ तस्य नामानि च महात्मनः | 
तत्‌ त्वत्तो ज्ञातुमिच्छामि सर्व मतिमतां चर ॥ २ N 

बुद्धिमानोमे श्रेष्ठ stacy ! उन महात्माके महान्‌ 
सौभाग्यको और उनके नामांको मैं यथार्थरूपसे जानना 
चाहता हूँ । वह सब विस्तारपूर्वक बताइये II २ Ul 

वासुदेव उवाच 

न्स ते कीर्तयिष्यामि नमस्छृत्य कपर्दिने। 
TNS मया राजञ्छेयो यच्चार्जितं यशः॥ ३ N 

भगवान. श्रीकृष्णने कहा--राजन्‌ ! मैं जटाजूटधारी 
भगवान्‌ TEA नमस्कार करके प्रसन्नतापूर्वक यह बता 
रहा हूँ कि मैंने कौन-सा श्रेय प्रात किया और किस यशका 
उपार्जन किया ॥ ३ ॥ 
gaa: प्रातरुत्याय यदधीये विशाम्पते। 
प्राञ्जलिः शतरुद्रीयं तन्मे निगदतः श्टणु ॥ ४ ॥ 

प्रजानाथ ! मैं प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर मन और 
इन्द्रियोको dana रखते हुए हाथ जोड़कर जिस शतरुद्विय- 
का जप एवं पाठ करता हूँ? उसे बता रहा हूं सुनो || ¥ ॥ 
प्रजापतिस्तत्‌. TAR तपसोऽन्ते मदातपाः। 

तात प्रज्ञाः स्थावरजङ्गमाः ॥ ५ ॥ 

तात ! महातपखी प्रजापतिने तपस्याके अन्तम उस 

शतरुद्वियकी रचना की और शङ्करजीने समस्त चराचर 


प्राणि्याकी सृष्टि की ॥ ५ ॥ 
नास्ति किचितपरं भूतं महेवद्‌ विशाम्पते । 


इह त्रिष्वपि Sag भूतानां प्रभदो हि खः॥ ६ N 
प्रजानाथ ! तीनों लोकोंमें महादेवजीसे बढ़कर दूसरा 

कोई श्रेष्ठ देवता नहीं दै; क्योंकि वे समस्त भूतोंकी उत्पत्तिके 

कारण हैं ॥ I 

न चेवोत्सहते स्थातुं कश्चिद्धे महात्मनः। 

न हि भूतं समं तेन निषु लोकेषु विद्यते ॥ ७ ॥ 
उन महात्मा. TET सामने कोई भी खड़ा दोनेका 

साहस नहीं कर सकता | तीनों Stats कोई मी प्राणी उनकी 

समता करनेवाला नहीं है ॥ ७ ॥ 

गन्धेनापि हि संग्रामे तस्य क्ुद्धस्य TTA: | 

विसंशा हतभूयिष्ठा वेपन्ते च पतन्ति च ॥ ८ ॥ 
संग्राममे जत्र वे कुपित होते हैं, उस समय उनकी 

aaa मी सारे शत्रु अचेत और मृतप्राय होकर थर-थर 

कॉपने एवं गिरने लगते हैं ॥। ८॥ | 

घोरं च निनदं तस्य पर्जन्यनिनदोपमम्‌ | 

श्रुत्वा विशीयेद्धदयं देवानामपि संयुगे॥ ९ ॥ 
संग्राममें मेघगर्जनाके समान गम्भीर उनका घोर सिंह- 

नाद सुनकर देवताओंका भी हृदय विदीर्ण हो सकता है ॥ ९॥ 

MA घोरेण रूपेण WA कुद्धः पिनाकश्चृत्‌। | 

न खुरा नासुरा लोके न गन्धवा न पन्नगाः ॥ १०॥ 

कुपिते सुखमेधन्ते तस्मिन्नपि शुहागताः। 
पिनाकधारी रुद्र कुपित होकर जिन्हें भयकररूपसे देख ले; 

उनके भी हृदप्रके SHS SHS हो जायें | संसारमें भगवान्‌ 

TES कुपित हो जानेपर देवता, असुर, गन्धर्व और नाग 

यदि भागकर ond छिप जायें तो भी सुखसे नही रह 

सकते ॥ १०३ Il 

प्रजापतेश्च दक्षस्य यज्ञतो वितते क्रतो ॥ ११॥ 

विव्याध कुपितो यक्ष निर्भयस्तु भवस्तदा | 

IN बाणमुत्सुज्य सघोषं विननाद च ॥ १२॥ ` 
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प्रजापति दक्ष जब यश कर रहे ये, उस समय उनका 
यश आरम्भ होनेपर कुपित हुए भगवान्‌ TE. निमय 
होकर उनके यशको अपने बाणोंते बींध डाछा और घनुषसे 
बाण छोड़कर गम्भीर स्वरमें सिंइनाद किया || ११-१२ Ul 
ते न शर्म कुतः शान्ति विषाद्‌ लेभिरे खुराः। ` 
विद्धे च सहसा यज्ञे कुपिते च weet ॥.१३॥ 

इससे देवता बेचेन हो गये, फिर उन्हें शान्ति कैसे मिळे । 
जब यश सहसा बार्णोसे बिंध गया और महेश्वर कुपित हो 
गये, तब बेचारे देवता विषादमें डूब गये ॥ १३॥ 
तेन ज्यातळधोषेण सर्वे लोकाः समाकुछाः | 


बभूडुरवशाः पाथं विषेदुश्च खुराखुराः ॥ १४॥ 


पार्थ | उनके घनुषकी प्रत्यज्वाके शब्दसे समस्त लोक 
TSS और विवर हो उठे और सभी देवता एवं असुर 
विषादमें मभ हो गये ॥ १४॥ । 
आपडचुक्षुभिरे चेव चकस्पे .च बसुन्धरा। 
व्यद्ववन्‌ गिरयश्चापि at: पफाल च सर्वशः-॥ १५॥ 
समुद्र आदिका जल ger हो उठा, पृथ्वी कॉपने wrth, 
पर्वत पिघलने छगे और आक्राश सब ओरसे फटने-सा 
लगा ॥ १५ || - 
अन्धेन तमसा लोकाः प्रावृता न चकाशिरे | 
प्रणश ज्योतिषां भाश्च ag सूयेण आरत ॥ .१६॥ 
समस्त लोक घोर अन्धकारसे आइत होनेके कारण 
प्रकाशित नहीं होते ये। भारत | ग्रहा और नक्षत्रोका प्रकाश 
सूर्यके साथ ही नष्ट ( अदृश्य ) हो गया ॥ १६॥ | 
wat भीतास्ततः शान्ति चक्कुः स्वस्त्ययनानि च) 
ऋषयः सबवभूतानामात्मनश्च हितैषिणः ॥ १७॥ 
सम्पूर्ण An अपना मी हित चाहनेवाळे शुषि 
अत्यन्त भयमीत हो शान्ति एवं | 
करने लगे || १७ |] गोता मावे ये 
ततः सोऽभ्यद्रवद्‌ देवान्‌ रुद्रो सैव्रपराक्रमः| ` 
भगस्य नयने FE: प्रहारेण व्यशातयत्‌ ॥ १८॥ 
तदनन्तर भयानक पराक्रमी रुद्र 
उन्होंने क्रोधपूर्वक प्रहार करके ee 


दिये || १८ || ५ 

पूषणं चाभिदुद्राच प्रादेन च रुषान्वितः | 

पुरोडाशं भक्षथतो दशनान्‌ घे व्यशातयत्‌ ॥ १९ || 
फिर उन्होने रोपमें भरकर पैदल ही पूषादेव का पीछा 


किया और पुरोडाश मक्षण करनेवाले उनके दाँतोंको तोड़ 


डाछा || १९ || 
ततः प्रणेमुर्दे वास्ते वेपमानाः स्म शङ्करम्‌ | 


gra संदधे UR दीप्सं खुनिशितं WMF ॥२०॥ 


` रुद्‌ रौद्रा 


तब सब देवता कापते हुए वहाँ भगवान्‌ शछुरको प्रणाम 
करने छगे । इधर रुद्रदेवने पुनः एक प्रज्वरित एवं तीले 


*बाणका संधान किया ॥ २० || 1 
. रध्रस्य fend apr भीता देवाः सददर्षिभिः | 


वतः प्रसाद्यामाखुः शर्वे ते विबुधोत्तमाः ॥२१॥ 
रुद्रका पराक्रमः देखकर ऋषियोंसद्वित सम्पूर्ण देवता 


थरा उठे | फिर उन श्रेष्ठ देवताओने भगवान्‌ शिवको प्रसन्न 


किया ॥ २१॥ 

जेपुश्च शतरुद्रीयं देवाः कृत्वाञ्जलिं तदा । 

संस्तूयमानखिइशैः IAA- महेश्वरः ॥२२॥ 
उस समय देवताळोग हाथ जोड़कर शतरुद्रियका जप 

करने लगे | देवताओंके द्वारा अपनी स्तुति की mR 

महेश्वर प्रसन्न हो गये ॥ २२ ॥ 


` श््रस्य भागं यशे च विशिष्टं ते त्वकर्पयन्‌ | 


अयेन Rea राजञ्छरणं चच प्रपेदिरे ॥२३॥ 
` राजन्‌ | देवतालोग भयके मारे भगवान्‌ TARA शरण- 
में गये। उन्होने यजमें ुद्रके लिये विशिष्ट भागकी कल्पनां की 
(यशांबशिष्ट सारी सामग्री रुद्रके अधिकारमे देदी)॥२१॥ 
तेन चैव हि तुष्टेन स यज्ञः संधितो5भवत्‌ | 
यदू यब्यापद्दत॑ तत्र तत्तथैवान्वजीवयत्‌ ॥२७॥ 
भगवान्‌ TERS संतुष्ट होनेपर बह यज्ञ पुनः पूर्ण हुआ। 
उसमें जित-जिस वस्तुको नष्ट किया गया था, उन सबंको 
उन्हेंने पुनः पूर्ववत्‌ जीवित कर दिया | २४ ॥ 
“खुराणा पुराण्यासंरत्रीणि वीर्यवतां दिवि। 
आयस राजतं चेव सौवर्णमपि चापरम्‌ ॥२५॥ 
पूर्वकाळमें बलवान्‌ असुरोंके = SEA असुरोंके तीन पुर ( विमान ) ये) 
जो आकारामें विचरते 22110 रणे रहते थे। उनमेंते एक छोहेकाः दूसरा थे । उनमेंसे एक लोहेका, दूसरा 


| Ser और तीसरा सोनेका बना हुआ या | तीसरा सोनेका बना हुआ था || २५॥ 
नाशकत्‌ तानि मघवा | 


जेतुं सर्वायुधैरपि । 
अथ सर्वेऽमरा रद्ध जग्मुः शरणमर्दिताः ॥२६॥ 
इन्द अपने सम्पूर्ण अख-शरोका प्रयोग करके मी उन 
पुरोंपर बिजय न gaz laa पीड़ित हुए समस्त देवता 
रुद्रदेवकी शरणमें गये ॥ २६ ॥ 
= 


ऊचुर्महात्मानो देवाः 


सवें समागताः। 
| भविष्यन्ति पशवः सवेकमसु ॥२७॥ 
जहि दैत्यान्‌ सह पुरेछोंकांस्रायख मानद | 
पदनन्तर बहाँ पधारे हुए सम्पूर्ण महामना देबताओने 
स्द्रदेबसे केडा--५मगवन्‌ रुद्र | TIJA असुर हमारे 
हा भय के लये डर हो गये ह और मविष्यमें भी 


। अतः 
आप तीना प, अतः मानद ! हमारी प्रार्थना है कि 


ह समस्त 
रक्षा रे ॥ ९७३ | दैत्योंका. नाश. और लोकॉकी 
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स तथोक्तस्तथेत्युकत्वा कृत्वा विष्णुं शरोत्तमम्‌ ॥२८॥ 
TSA तथा इत्वा ge वैवस्वतं यमम्‌ | 
वेदान्‌ त्वा TY: सवान्‌ज्यां च सावित्रिसु्माम्‌२९। 
ब्रह्माणं सारथि इत्वा विनियुज्य च ada: | 
Raim त्रिशल्येन .तेन तानि विभेद सः ॥३०॥ 

उनके ऐसा कहनेपर भगवान्‌ शिवने तथास्तुः कहकर 
उनकी बात मान ली और मगवान्‌ विष्णुको उत्तम बाणः 
अझिको उस बाणका शल्य, वैवम्वत यमको पहु समस्त वेदोंको 
धनुष) गायत्रीको उत्तम प्रत्यञ्चा “और. ब्रह्माको सारथि 
बनाकर सत्रको यथावतूरूपसे अपने-अपने कार्योमे नियुक्त 
करके तीन पर्व और तीन शल्यवाले उस बाणके द्वारा उन 
तीनों पुरोंको विदीर्ण कर डाला || २८-३० ॥ 


शरेणादित्यवर्णेन ,  कालाशिसमतेजसा | 


ASTM सपुरास्तत्र दग्धाः रुद्रेण भारत ॥३१॥ _ 


भारत ! वह बाण सूर्यके समान कान्तिमान्‌ और 
प्रलयामिके समान तेजस्वी था | उसके द्वारा सद्रदेवने उन 
तीनों niaka बदके समस्त असुरोंको जलाकर भस्म कर 
दिया ॥ ३१ ॥ 
तं चैवाङ्कगतं दृष्टा बाळं पञ्चशिखं gal 
उमा जिज्ञासमाना वे कोऽयमित्यत्रवीत्‌ तदा ॥३२॥ 

फिर वे पाँच शिखावाळे बालकके रूपमें प्रकट हुए और 
उमादेवी उन्हें अङ्कमें लेकर देवताओंसे पूछने छगीं-- 
“पहचानो, ये कौन हैं १? ॥ ३२ ॥ 
agaaa शक्रस्य वज्रेण _ प्रहरिष्यतः। 
ख वज्र. स्तम्भयामास तं वाहं परिघोपमम्‌ ॥३३॥ 

उस समय इन्द्रको बड़ी ईर्ष्या हुई । वे वज़से उस. 
बालकपर प्रहार करना ही चाहते थे कि उसने परिघके समान 


मोटी saat उस बॉहको वज्रसहित स्तम्भित कर दिया ॥ ३३॥ ` 


न सस्वुबुधिरे चेव देवास्तं gaa 
सप्रजापतयः सवे तस्मिन्‌ सुसुइुरीश्वरे ॥३४॥ 
समस्त देवता और प्रजापति उन भुवनेश्वर महादेवजी- 
को न पहचान सके | सबको उन Sach विषयमे मोह 
छा गया॥ ३४॥ ` ` nee: 
ततो ध्यात्वा च भगवान्‌ ब्रह्मा तममितौजसम्‌ । 
अयं श्रेष्ठ. इति शात्वा वचन्दे - तमुमापतिम्‌ ॥३५॥ 
त्र भगवान्‌ ब्रह्माने ध्यान करके उन अमिततेजस्वी 
उमापतिको पहचान छिया और ये ही सबसे श्रेष्ठ देवता 
हैं? ` ऐसा जानकर उन्होंने उनकी बन्दना = ॥ ३५॥ 
ततः प्रसादयामासुरुमां रुद्रं च ते खुराः । 
aye a तदा बाहुबंलहन्तुयेथा पुरा ॥३६॥ 


तत्पश्नात्‌ उन देवताओंने उमादेवी और भगवान्‌ रुदको 


. प्रसन्न किया | तब इन्द्रकी वह बाँद पूर्ववत्‌ हो गयी ॥ २६॥ 


ख चापि ब्राहमणो भूत्वा दुवीसा नाम वीर्यवान्‌ | 

द्वारवत्यां मम ge fat काळमुपाचलत्‌ ॥३७॥ 
वे ही पराक्रमी महादेव दुर्वासा नामक ब्राह्मण बनकर 

द्वारकापुरीमें मेरे घरके भीतर. दीर्घकाळतक टिके RI ३७॥ 

विप्रकारान्‌ प्रयुङ्के स्म GIET मम वेइमनि | 

तानुदारतया AE चक्षमे चातिदुःसहान ॥३८॥ 
उन्होंने मेरे महलमें मेरे eg बहुत-से अपराध किये | 

वे समी अत्यन्त दुःसह थे, तो मी मैंने उदारतापूर्वक क्षमा 

किया ॥ ३८॥ . 

सवे रुद्रःस च दिवः सोऽग्निः सवः स खर्वजित्‌। . 

ख ANAM वायुश्च सोऽश्विनौ ख च विद्युतः ॥३९॥ 
वे ही: सद्र हैं, वे ही शिव हैं; वे at अग्नि हैं; वे a 

सर्वखरूप और सबंविजयी हैं । वे ही इन्द्र और वायु हैं 

वे ही अश्विनीकुमार और विद्युत्‌ हैं ॥ ३९ I- 

स चन्द्रमाः स चेशानः स खया वरुणश्च सः । 

स काळः सोऽन्तको BI: स यमा राज्यदानि च ॥४०॥ 
वे ही चन्द्रमा, वे ही ईशानः वे ही सूर्य, वे ही वरुण; 


` वे ही काळ, वे ही अन्तक, वे ही मृत्यु, वे ही यम तथा वे 


ही रात और दिन हैं ॥ ४० ॥ 
मासार्घमासा ऋतवः संध्ये संवत्सरय्च सः | 


"ख घाता स विधाता च विश्वकमों स aaa neti 


मास, पक्ष, ऋतु) संध्या. ओर संवत्सर मी वे ही हैं। 
वे ही घाता, विधाता, विश्वकर्मा ओर ade हैं ॥ ४१ ॥. 
नक्षत्राणि ग्रहादचेव दिशोऽथ प्रदिशस्तथा । 
विश्वमूर्तिरमेयात्मा भगवान्‌ परमद्युतिः ॥४२॥ 
नक्षत्र, we दिशाः विदिशा भी वे ही हैं। वे ही 
विश्वरूप, अप्रमेयात्मा, पडविध ऐश्वर्यसे युक्त एवं परम 
तेजस्वी हैं ॥ ४२ ॥ ह 
एकचा च द्विधा चेव बहुधा च स एवं हि। 
शतघा सहस्रधा चेव तथा शतसहस्रधा ॥४३॥ 
उनके .' एक, दो; अनेक) सो; हजार और 
लाखो रूप हैं ॥ ४३॥ 
ईंहशः स मदादेवो भूयश्च भगवानतः। | 
ज fe शक्या गुणा वक्तुमपि वर्षशतैरपि ॥४७॥ 
` भगवान्‌ महादेव ऐसे प्रभावशाली हैं) बल्कि इससे मी 
बढ़कर है । सेकड़ों वर्षोर्मे भी उनके गुणोंका वर्णन नहीं - 


किया जा सकता ॥ ४४ ॥ 


इति श्रोमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधमंपर्यणि इंश्वरप्रशंसा नाम षष्टयधिकशततसोअध्यायः ॥ १६० ॥ 


—— DP 


इस प्रकार ्रीमहामारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानधर्मं ईश्की प्रशंसा नामक पक सौ साउदों अध्याय पूरा हुआ ॥ १६० ॥ 
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६०८० 


AANA 


[ अजुध्यासनपर्वणि 


एकषष्ठ्यविकशततमोऽभ्यायः 


भंगवान्‌ TE 
वासुदेव उवाच 
युधिष्ठिर महावाहो महाभाग्यं महात्मनः | 
रुद्राय वहुरूपाय बहुनास्ते freer मे॥१॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णले कहा--महाबाहु युधिष्ठिर ! 
अब मैं अनेक नाम और रूप धारण करनेवाले महात्मा 
भगवान्‌ रुद्रका माहात्म्य बतला रहा हूँ; सुनिये | १ ॥ 
qa महादेवं तथा स्थाणुं महेश्वरम्‌ । 
एकाक्ष saree चेव fered शिवं तथा ॥ २॥ 
विद्वान्‌ पुरुष इन महादेवजीको अमिश स्थाणु, महेश्वरः 
एकाक्ष, त्र्यम्बक) विश्वरूप और शिव आदि अनेक ale 
पुकारते हैं ॥ २॥ 
द्वे तनू तस्य देवस्य वेदक्षा ब्राह्मणा fag: | 
घोरामन्यां शिवामन्यां ते तनू बहुधा ga: N ३॥ 
वेदमें उनके दो रूप बताये गये हैं, जिन्हें वेदवेत्ता 
ब्राह्मण जानते हैं । उनका एक स्वरूप तो घोर है और दूसरा 
शिव | इन दोनोंके भी अनेक भेद हैं ॥ ३ ॥ 
उग्रा घोरा तजुयोस्य AS MAIL स भास्करः | 
शिवा सोम्या च या त्वस्य धर्मस्त्वापोऽथ चन्द्रक्षाः४॥ 
इनकी जो घोर मूर्ति है; वह भब उपजानेवाली है | 
उसके अमि, विद्युत्‌ और सूर्य आदि अनेक रूप हैं | इससे 
भिन्न जो शिव नामवाळी भूतिं है; वह परम शान्त एवं 
मज्गलमयी दै । उसके धर्म, जल और चन्द्रमा आदि कई 
रूप हैं ॥ ४ ॥ 
आत्मनोऽथ तु TAU: MASA पुनरुच्यते | 
ब्रह्मचर्य चरत्येका शिवा चास्य तचुस्तथा ॥ N 
यास्य घोरतमा मूर्तिजंगत्‌ संहरते तथा। 
इश्वरत्वान्महस्त्वाच महेश्वर इति स्मृतः ॥ ६॥ 
मद्दादेबजीके आधे शरीरको अभि और aga सोम 
कहते ¢ | उनकी शिवमूर्ति ब्रहमचर्यका पालन करती है और 
जो अत्यन्त घोर मूर्ति है, वद जगतका संहार करती है | 
उनमें महत्व और ईश्वरत्व होनेके कारण वे “महेश्वर? 
कहलाते हैं ॥ ५-६ ॥ 
: यश्चिदंह्ति यत्तीएणो यदुओ यत्‌ प्रतापवान्‌ | 


मांखशोणितमज्जादो यत्‌ ततो रुद्र उच्यते ॥ ७॥. 


वे जो सबको दग्ध करते हॅ, अत्यन्त तीक्ष्ण हैं; उग्र 
और प्रतापी है, प्रढ्याभिरूपसे मांस, रक्त और मजाको भी 
अपना ग्रास बना लेते हैं; इसलिये ea? कहळाते हैं || ७ || 
देवानां छुमदान यच्च यच्चास्य विषयो महान | 
यश्च fied महत्‌ पाति मद्दादेवस्ततः समृतः ॥ ८॥ 


माहात्म्यका वर्णन 
वे देवताओंमें महान्‌ हैं? उनका विषय भी मान्‌ है 
तथा वे महान. विश्वकी रक्षा करते हैं? इसलिये महादेव? 


कहलाते हैं ॥ ८ II 


yeast च यत्तस्य नल उच्यते | 
टर कर्मः € 
समेधयति यन्नित्यं खवोन्‌ चै UTTAN: ॥ ९॥ 


मलुष्याज्शिवमन्विच्छं स्तस्मादेष शिवः स्मतः । 
अथवा उनकी जटाका रूप YT वर्णका हैः इसलिये 
उन्हें 'धूर्जटे' कहते हैं । सब प्रकारके कमोद्वारा सब 
लोगोंकी उन्नति करते हैं और सबका कल्याण चाहते हैं; 
इसलिये इनका नाम “शिव? है ॥ ९३ ॥ 
दुददत्यूध्वे स्थितो यच प्राणान्‌ ्नृणां स्थिरश्च TAN १०॥ 
स्थिरलिगश्न यन्नित्यं तस्माद्‌ स्थाणुरिति TIA | 
ये ऊर्ध्वभागमें स्थित होकर देहधारियोंके प्राणोंका नाश 
करते हैं | सदा स्थिर रहते हैं और जिनका लिज्ञ-विग्रह सदा 
स्थिर रहता है | इसलिये ये “स्थाणु? कहलाते हैं ॥ १०३ ॥ 
यद्स्य ALM रूपं सूतं भव्यं WaT ॥११॥ 
स्थावरं जङ्गमं चेव वहुरूपस्ततः स्वतः । 
RA देवाश्च यत्तस्मिन्‌ विश्वरूपस्ततः स्वतः ॥ १२॥ 
भूतः भविष्य और वर्तमानक्ालमें स्थावर और TEAS 
आकारमं उनके अनेक रूप प्रकट होते हैं, इसलिये वे 
“बहुरूप? कहे गये हैं | समस्त देवता उनमें निवास करते हैं; 
इसलिये वे “विश्वरूप? कहे गये हैं | ११-१२ Il 
सहस््नाक्षोऽयुताक्षो चा सर्वतोऽक्षिमयो ऽपि वा । 
AST प्रभवेत्‌ तेजो बास्त्यन्तो ऽथास्य TITAN १३॥ 
उनके नेत्रसे तेज प्रकट होता है तथा उनके नेत्रोंका 
अन्त नहीं है । इसलिये वे 'सहखाक्ष” “आयुताक्षः और 
“सर्वेतोऽक्षिमय? कहलाते हैं || १३ UI 
BIA यत्‌ पशून्‌ पाति तेश्च यद्‌ रमते सह । 
तेषामधिपतिर्यच्च तस्मात्‌ पशुपतिः स्रुतः ॥१४॥ 
aa वे सत्र प्रकारसे पशुओंका पालन करते हैं; उनके साथ 
रहनेमें सुख मानते हैं तथा पझ्युओके अधिपति हैं । इसलिये 
वे 'पशुपति? कहलाते हैं॥ १४॥ ` 
नित्येन ब्र्मचयेण लिङ्गस्य यदा स्थितम्‌ | 
महयत्यस्य छोकश्च प्रियं होतन्‍्महात्मनः ॥१५॥ 
मनुष्य यदि ब्रह्मचर्यका पालन करते हुए प्रतिदिन 
स्थिर शिवलिज्ञकी पूजा करता है तो इससे nee शङ्करको 
बड़ी प्रसन्नता होती है ॥ १५ I 
विग्रहं पूजयेद्‌ यो वे लिङ्गं वापि महात्मनः । 
fed पूजयिता नित्यं महतीं rangga I ॥ १६॥ 
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` दानधर्मपरवं ] . 


द्विषएव्यधिकशततमो ऽध्यायः 


६०८१ 


RRR MMMM 


जो महात्मा शङ्करके शरीविप्रह अथवा लिङ्गकी पूजा 
करता है; वह लिङ्गपूजक सदा बहुत बड़ी सम्पत्तिका भागी 
होता है ॥ १६ ॥ 
ऋषयश्यापि देवाथ्य गन्घर्वाप्सरसस्तथा | 
लिडमेवाचेयन्ति स्म यत्‌ aga समास्थितम्‌ ॥१७॥ 
पूज्यमाने ततस्तस्मिन्‌ मोदते स महेश्वर: । 
खुखं ददाति प्रीतात्मा भक्तानां भक्तवत्सलः ॥१८॥ 
ऋषि) देवता, गन्धर्व और अप्सराएँ ऊर्ध्वछोकमे स्थित 
शिवलिज्ञकी ही पूजा करती हैं। इस प्रकार शिवलिज्ञकी 
पूजा दोनेपर भक्तवत्सल भगवान्‌ महेश्वर बड़े प्रसन्न होते हैं 
और प्रसन्नचित्त होकर वे भक्तोंको सुख देते हैं ||१७-१८॥ 
एव एवं इमशानेषु देवो वसति निर्दृहन्‌। 
यजन्ते ते जनास्तत्र वीरस्थाननिषेविणः ॥१९॥ 
ये ही भगवान्‌ TEX अग्निरूपसे शवकों दग्ध करते 
हुए इमशानभूमिमें निवास करते हैं | जो लोग वहाँ उनकी 
पूजा करते हैं, उन्हें वीरोंको प्रात होनेवाले उत्तम लोक प्राप्त 
होते हैं ॥ १९ ॥ 
बिषयस्थः रारीरेषु स acy: प्राणिनामिह | 
स च वायुः शरीरेषु प्राणापानशरीरिणाम्‌ ॥२०॥ 
वे प्राणियोंके शरीरोंमें रहनेवाले और उनके मृत्युरूप हैं 
तथा वे ही प्राण-अपान आदि वायुके रूपसे देहके भीतर 
निवास करते हैं ॥ २० ॥ 
तस्य घोराणि रूपाणि दीप्तानि च बहुनि च । 
लोके यान्यस्य पूज्यन्ते विप्रास्तानि विदुबुंधाः ॥२१॥ 
उनके बहुत-से भयंकर एवं seta रूप हैं; जिनकी 
जगतूर्म पूजा होती है । विद्वान्‌ ब्राह्मण ही उन सब रूपोंको 
जानते हैं ॥ २१ ॥ 
नामधेयानि देवेषु बहुन्यस्य यथाथेवत्‌ । 
निरुच्यन्ते महत्त्वाच्च विभुत्वात्‌ कमंभिस्तथा ॥२२॥ 
उनकी महत्ता) व्यापकता तथा दिव्य कमोंके अनुसार 
देवताओमें उनके बहुत-्से यथार्थ नाम प्रचरित हैं || २२॥ 
az चास्य विदुर्विप्राः शातरुद्रीयसु्तमम्‌। 
व्यासेनोक्तं च यच्चापि उपस्थानं महात्मनः ॥२३॥ 
वेदके शतरुद्रिय प्रकरणमें उनके सैकड़ों उत्तम नाम 


हैं, जिन्हें वेदवेत्ता ब्राह्मण जानते हैं। महर्षि व्यासने भी 
उन महात्मा शिवका उपस्थान (स्तवन) बताया है ॥ २३॥ 


` प्रदाता सवेलोकानां fet चाप्युच्यते महत्‌ | 


ज्येष्ठभूतं बदन्त्येनं ब्राह्मणा ऋषयोऽपरे ॥२४॥ 
ये सम्पूर्ण लोकॉंको उनकी अभीष्ट वस्तु देनेवाछे हैं । 
यह महान्‌ विश्व उन्हींका स्वरूप बताया गया है | ब्राह्मण 
और ऋषि उन्हें सबसे ज्येष्ठ कहते हैं | RY I 
प्रथमो ह्येष देवानां सुखाद्चिमजीजनत्‌। 
अहैबेडुविधेः प्राणान्‌ संरुद्धालुत्खजञत्यपि ॥२५॥ 
वे देवताओंमें प्रधान हैं; उन्होंने अपने मुखसे अम्निको 
उत्पन्न किया है । वे नाना प्रकारकी ग्रह-त्राधाओंसे अस्त 
प्राणियोंको दुःखसे छुटकारा दिलाते हैं ॥ २५ ॥ 
Agak न पुण्यात्मा शरण्यः शरणागतान्‌ | 
आयुरारोग्यमैश्वर्यं वित्तं कामांश्च पुष्कलान्‌ ॥२६॥ 
स ददाति ager स पवाक्षिपते पुनः । 
पुण्यात्मा और शरणागतवत्सल तो वे इतने हैं कि 
शरणमे आये हुए किसी प्राणीका त्याग नहीं करते | वे ही 
मनुष्योको आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य, धन और सम्पूर्ण कामनाएँ. 
प्रदान करते हैं और वे ही पुनः उन्हें छीन SFT ॥ २६३॥ 
शक्रादिषु च देवेषु तस्येश्वरयेमिद्दोच्यते ॥२७॥ 
स एव व्यापृतो नित्यं भ्रैलोक्यस्य शुभाशुभे | 
इन्द्र आदि देवताओंके पास उन्हींका दिया हुआ 
ऐश्वर्य बताया जाता है। तीनों लोकोंके BT कमॉका 
कल देनेके लिये वे ही सदा तत्पर रहते हैं | २७% ॥ 
ऐश्वयोच्चेच कामानामीश्वरः पुनरुच्यते ॥२८॥ 
महेश्वरश्च लोकानां महतामीश्वरश्च सः। 
समस्त कामनाओंके अधीश्वर होनेके कारण उन्हें «ईश्वर? 
कहते हैं और महान्‌ लोकोंके ईश्वर होनेके कारण उनका 
नाम caer? हुआ हे ॥ २८३ ॥ 
बहुभिविविधे रूपैविश्वं व्याप्तमिदं जगत्‌। 
तस्य देवस्य यद्‌ ATA समुद्रे वडवास॒खम्‌ ॥२९॥ 
उन्होंने नाना प्रकारक्रे बहुसंख्यक KÜR इस सम्पूर्ण 
लोकको व्यास कर WET है । उन महादेवजीका जो मुख 
है, वही समुद्रमें वडवानल है ॥ २९ Il 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि सहेश्वरमाहात्म्यं नाम एकषष्ठ्यधिकराततमोऽध्यायः ॥ १६१ ॥ 
इस्‌ प्रकार श्रीमहामारत SATA अन्तत दानधर्म मंदेश्वंरमाहात्म्य नामक एक सौ एकसठोँ अध्याय पुर हुआ ॥९६२१॥ 


िषष्ठाधिकशततमोऽधयायः 
धर्मके विषयमे आगम प्रमाणकी श्रेष्ठता, घर्माधमके फल, साधु-असाधुके लक्षण तथा 


` शिष्टाचारका निरूपण 


वैञ्ञम्पायन उवाच 


इत्युक्तवति at तु कृष्णे देवकिलन्दने | 
भीष्मं शान्तनवं भूयः पर्यपच्छव्‌ युधिष्ठिरः ॥ १ ॥ 
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चैशस्पायनजी कहते हे---जनमेजय | देवकीनन्दन 


भगवान्‌ भ्रीकृष्णके इस प्रकार उपदेश देनेपर युधिष्ठिरने 


शान्तनुनन्दन मीष्मसे पुनः प्रश्‍न किया-॥ १ ॥ 


निर्णये वा महाबुद्धे सवेधमंविदां acl 
प्रत्यक्षमागमो वेति कि तयोः कारणं भवेत्‌ ॥ २॥ 
“सम्पूर्ण धर्मो भड महाबुद्धिमान पितामह ! धार्मिक 
विषयका निर्णय करनेके लिये प्रत्यक्ष प्रमाणका आश्रय लेना 
चाहिये या आग्मका। इन दोनोंमेंसे कौन-सा प्रमाण 
सिद्धान्त-निर्णयमें मुख्य कारण होता है ? ॥ २॥ 
भीष्म उवाच 
नास्त्यत्र संशयः कश्चिदिति मे वतेते ata: | 
श्टणु वक्ष्यामि ते प्राश्न सम्यक्‌ त्वं मे5चुएच्छसि ॥ 
भोष्मजीने कद्दा--बुद्धिमान्‌ नरेश ! तुमने ठीक 
प्रश्‍न किया है । इसक्षा उत्तर देता हूँ, सुनो । मेरा तो ऐसा 
विचार है कि इस विषयमें कहीं कोई संशय है ही नहीं ॥३॥ 
संशयः सुगमस्तत्र दुर्गमस्तस्य Roa: | 
ee श्चुतमनन्तं हि यत्र खंशयद्शनम्‌ ॥ ४ ॥ 
घामिक विषयमें संदेह उपस्थित करना सुगम है, किंतु 
उसका निर्णय करना aga कठिन होता है । प्रत्यक्ष और 
आगम दोनोंका ही कोई अन्त नहीं है । दोनोंमें ही संदेह खडे 
होते हैं ॥ ४॥ 
प्रत्यक्ष कारणं दृष्टा हैतुकाः प्राशमानिनः। 
नास्तीत्येवं व्यवस्यन्ति सत्यं संशयमेव च ॥ ५ ॥ 
अपनेको बुद्धिमान्‌ माननेवाळे हेतुवादी तार्किक प्रत्यक्ष 
कारणकी ओर ही दृष्टि रखकर परोक्षवस्तुका अभाव मानते 
हैं। सत्य होनेपर भी उसके अस्तित्वमें संदेह करते हैं ॥ ५॥ 
तद्युक्त व्यवस्यन्ति वाळाः पण्डितमानिनः | 
अथ चेन्मन्यसे चेक कारणं किं भवेदिति॥ ६ ॥ 
शक्यं दीधण कालेन युक्तेनातन्द्रितिन च | 
भणयात्रामनेकां च कल्पमानेन आरत ॥ ७ ॥ 
नान्येन शक्यं ह्येतस्य दर्शनम्‌ | 
किंतु वे बाळक हैं । अइंकारवश अपनेको पण्डित 
मानते है | अतः वे जो पूर्वोक्त निश्चय करते हैं, वह अशङ्गत 


मिथ्या ही है, अतः केवल प्रत्यक्षके qe सत्यका निर्णय 
ईश्वर और परलोक. आदिके 
विषयमे शाज्र्रमाण ही श्रेष्ठ है; क्योंकि अन्य प्रमाणोंकी 


` परमित्येच सं 


[ जासन 


N यही 
ज्योतिः waar लोकस्य विपुल प्रतिपद्यते। 


न त्वेव गमनं राजन्‌ हेतुतो गमनं तथा । 
अग्राह्ममनिबद्धं च वाचा सम्परिवर्जयेत्‌ ॥ ९ | 
जब सारे तक समास हो जाते हैं तभी उत्तम जानकी 
प्राप्ति होती है । वह शान ही सम्पूर्ण जगतूके लिये. उत्तम 
ज्योति है । राजन्‌! कोरे तर्के जो ज्ञान होता है, वह वास्तव 
शान नहीं है; अतः उसको प्रामाणिक नहीं मानना चाहिये | 
जिसका वेदके द्वारा प्रतिपादन नहीं किया गया हो; उस 
जानका परित्याग कर देना ही उचित है ॥८-९ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
प्रत्यक्षं लोकतः सिद्धिलोंकश्चागमपूर्वकः | 
शिष्टाचारो बहुविधस्तन्मे gÈ पितामह ॥ १०॥ 
युधिष्ठिरने पूछा--पितामह | प्रत्यक्ष प्रमाण, जो 


शिष्टाचार ये agad प्रमाण उपलब्ध होते हैं | इनमें कौन-सा 
प्रबळ है; यह बतानेकी कृपा कीजिये ॥ १० || 
भीष्म उवाच 


` धर्मस्य Ramer बळवद्भिडुरात्मभिः | 


संस्था यत्नैरपि इता कालेन प्रतिभिद्यते ॥ ११॥ 
भीष्मजीने कहा--वेटा | जव बलवान्‌ पुरुष दुराचारी 
होकर धर्मको हानि पहुँचाने लगते हैं, तत्र साधारण मनुष्यों- 
द्वारा यत्नपूर्वक की हुईं रक्षाकी व्यवस्था भी कुछ समयमें 
मङ्ग हो जाती है ॥ ११॥ ea. 
ami धर्मरूपेण ad: कूप इचावृतः। 
वतस्तोभद्यते वृत्त णु चेव युधिष्टिर ॥ १२॥ 
, फिर तो घात-फूतसे ढके हुए gial माति अधर्म a 
घमका चोळा पहिनकर सामने आता है | युधिष्ठिर | उस 
अवस्थामें वे दुराचारी मनुष्य शिशचार4१ मर्यादा तोड़ 


७. œ 


SISA ह | तुम इत विषयको ध्यान देकर सुनो ॥ १२॥ 


` 


. अवृत्ता ये ; 
है। ( आकाशमे नीलिमा प्रत्यक्ष दिखायी देनेपर भी वह ARG तु भिन्दन्ति थुतित्यागपरायणाः । 


धमविद्वेषिणो मन्दा इत्युक्तस्तेथु संशयः ॥ १३॥ 

जो आचारदीन हैं, वेद-शाख्रोका त्याग करनेवाले हैं, 
वे धरो Wale मानव सजनोंद्वारा स्थापित धर्म 
NT आचारकी मर्यादा भङ्ग कर देते हँ | इस प्रकार प्रत्यक्ष! 
अनुमान ओर रिष्टा चर-इन तीनोंमें संदेह बताया गया है | 
( अतः वे अविश्वसनीय हैं)॥ १३॥ 


अतृप्यन्तस्तु य परवागमबुद्धयः | 


कामाथी एउतः कृत्वा खोभसोहानुसारिणो | 


धमे इत्येव सम्बुदधास्ताचुपास्य च पुच्छ च ॥ १५॥ 


Rae शानमुत्तमम्‌॥ ८ ॥ हुं 
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होते हों, जिनकी बुद्धि आगम 


ख़ च gsal | 


i 


दानधर्मपर्व ] 


द्विष्ःयघिकशततमो ऽष्यायः 


६०८३ 


= 


प्रमाणको ही शेड मानती हो | जो सदा संतुष्ट रहते तथा 
लोभ-मोइका अनुसरण करनेवाले अर्थ और कामकी उपेक्षा 
करके धर्मको ही उत्तम समझते हों, ऐसे महापुरुषोंकी तेवामे 
रहो और उनसे अपना संदेह पूछो ॥ १४-१५॥ 
नं तेषां भिद्यते वृत्त यज्ञाः स्वाध्यायकमं च | 
आचारः कारणं चेव धर्मशचेकस्जयं पुनः ॥ १६॥ 
उन संतोके सदाचार, यज्ञ ओर स्वाध्याय आदि ga 
कर्मके अनुष्ठानमें कमी बाघा नहीं पड़ती | उनमें आचार) 
उसको बतानेवाले AMS तया घर्म--इन तीनोंकी एकता 
होती है ॥ १६ ॥ 
` युधिषिर उवाच 
पुनरेव हि मे बुद्धिः खंशये परिसुह्यति। 
अपारे मार्गमाणस्य परं तीरमपझ्यतः ॥ १७॥ 
युधिष्ठिरने पूछा--पितामह | मेरी बुद्धि संशयके 
` अपार सधुद्रमे डूब रही है | में इसके पार जाना चाहता हूँ, 
किंतु हूँद्नेपर भी मुझे इसका कोई किनारा नहीं 
दिखायी देता ॥ १७ ॥ 
. वेद प्रत्यक्षमाचारः प्रमाणं तत्त्रयं यदि | 
_ पृथवत्वं ळभ्यते चेषां धमरचेकरायं कथम्‌ ॥ १८ ॥ 
यदि प्रत्यक्ष, आगम और शिष्टाचार-ये तीनों हीं प्रमाण 
हैं तो इनकी तो एथकप्रथक्‌ उपरूब्धि हो रही है और धर्म 
एक है; फिर ये तीनों केसे घर्म हो सकते हैं ! ॥ १८ ॥ 


भीष्म उवाच ` 
धर्मस्य ह्वियमाणस्य बळवङ्भिदुँरात्मभिः | 
यद्येचं मन्यसे राजंस्त्रिया धर्मविचारणा ॥ १९॥ 
भीष्मजीने कहा--राजन्‌ ! प्रबल दुरात्माओंद्वारा 
जिसे हानि wart जाती है, उस घर्मका स्वरूप यदि तुम 
इस तरह प्रमाण भेदसे तीन प्रकारका मानते हो तो तुम्हारा 
यह विचार ठीक नहीं है | वास्तवमे धर्म एक ही है? जिसपर 
तीन प्रकारसे विचार किया जाता है--तीनों प्रमाणोंद्रारा 
उसकी समीक्षा की जाती है ॥ १९ ॥ 
एक पवेति जानीहि त्रिधा धर्मस्य दर्शनम्‌ । 
पृथक्त्वे च न मे चुद्धिब्रयाणामपि वे तथा ॥ २० ॥ 
यह निश्चय समझो कि धर्म एक ही है | तीनों प्रमाणों- 
द्वारा एक ही धर्मका दर्शन होता है | मैं यह नहीं मानता कि 
` चे तीनों प्रमाण भिन्न-भिन्न घर्मका प्रतिपादन करते हैँ॥२०॥ 
उक्तो मार्गखयाणां च तत्तथैव समाचर। 
जिज्ञासा न तु कतेव्या धमेस्य परितर्कणात्‌ ॥ २९ I 
उक्त तीनों प्रमाणोके द्वारा जो धर्ममय मार्ग बताया गया 
` है, उक्षीपर चलते रहो | तकंका सहारा लेकर aiat जिज्ञासा 
करना कदापि उचित नहीं है॥ २१॥ | 
. सदेव wags मा तेऽभूद्त्ञ संशयः। 


अन्धो जड इवाशङ्की यदू त्रवीमि तदाचर ॥ २२॥ 
मरतश्रेष्ठ | मेरी इस बातमें तुम्हे कमी संदेह नहीं होना 
चाहिये । मैं जो कुछ कहता हूँ? उसे अन्धो और गूँर्गोकी 
तरह त्रिना किसी झाङ्काके मानकर उसके अनुसार आचरण 
करो ॥ २२॥ 
आअहिसा सत्यमक्रोधो दानमेतचचतुए्यम्‌। 
अजातशत्रो सेवस्व GA TT सनातनः ॥ २३॥ 
अजातशत्रो | अहिंसा, सत्य, अक्रोध ओर दान-इन 
_चारोका सदा सेवन करो | यह सनातन धर्म है ॥ २३ II 
mg च वृत्तियी पिठपैतामहोचिता। 
तामन्वेहि महावाहो धर्मसैते हि देशिकाः ॥ २४॥ 
महाबाहो | तुम्हारे पिता-पितामह आदिने ब्राह्मणोके 
साथ जैसा बर्ताव किया है; उसीका तुम मी अनुसरण करो; 
क्योकि ब्राह्मण घर्मके उपदेशक हैं || २४॥ 
प्रमाणमप्रमाणं वै यः कुयोदचुधो जनः । 
न स प्रमाणतामदो विवादजननो हि सः ॥ २५॥ 
जो मूर्ख मनुष्य प्रमाणको मी अप्रमाण बनाता है, 
उसकी वातको प्रामाणिक नहीं मानना चाहिये; क्योकि वह 
केवळ विवाद करनेवाला दै ॥ २५॥ 
ब्राह्मणानेव सेवख सत्कृत्य agua a! 
` पतेष्वेच त्विमे लोकाः sear इति निबोध तान्‌ ॥२६॥ 
तुम ब्राक्षणोंका ही विशेष आदर-सत्कार करके उनकी 
सेवार्मे ढगे रहो और यह जान लो कि ये सम्पूर्ण लोक ब्राह्मणो- 
के ही आधारपर टिके हुए हैं ॥ २६ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
ये च धर्ममखयन्ते ये चैनं पर्युपासते। 
ब्रवीतु मे भवानेतत्‌ क ते गच्छन्ति ताइशाः ॥ २७॥ 
युधिष्ठिरने पूछा-पितामह | जो मनुष्य घर्मकी 
निन्दा करते हैं और जो धर्मका आचरण करते हैं, वे किन 
लोकोंमें जाते हैं ? आप इस विषयका वर्णन कीजिये ॥ २७ ॥ 
भष्म उवाच 


रजसा तमसा चैव समवस्तीर्णचतसः। 


नरकं प्रतिपद्यन्ते धमविद्वेषिणो जनाः ॥ २८॥ 
भीष्मजीने कदा- युधिष्ठिर | जो मनुष्य रजोगुण 

और तमोगुणसे मलिन चित्त होनेके कारण धर्मले द्रोह करते 

हैं, वे नरकमें पड़ते हैं ॥ २८ ॥ 

ये तु धर्म महाराज सततं पर्युपासते | 

सत्याजेवपराः सन्तस्ते वै SAAS नराः ॥ २९॥ 
महाराज ! जो सत्प और सरळतामें तत्पर होकर सदा 

घर्मका पालन "करते हैं, वे मनुष्य स्वर्गलोकका सुख 

भोगते हैं ॥ २९ ॥ 

धर्म एव गतिस्तेषामाचायापासनाद्‌ भवेत्‌ | 
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देवलोकं प्रपद्चल्ते ये धर्म पर्युपासते ॥ ३० N 
आचार्यकी सेवा करनेसे मनुष्योंको एकमात्र धर्मका ही 
सहारा रहता है और जो घर्मकी उपासना करते हैं, वे देघ- 
लोकमें जाते हैं ॥ ३० ॥ Ps, 
aga यदि at देवाः शरीरसुपताप्य वे । 
धर्मिणः सुखमेधन्ते लोभक्केषविवजिताः ॥ ३१॥ 
मनुष्य हों या देवता, जो शरीरको कष्ट देकर मी धर्मा- 
चरणमें लगे रहते हैं तथा लोम और द्वेषका त्याग कर 
देते हैं, वे सुखी होते हैं ॥ ३१ ॥ 
प्रथमं ब्रह्मणः पुत्रं धर्ममाइमेनीषिणः | 
धर्मिणः पयुपासन्ते फलं पक्कमिवाशयः ॥ ३२॥ 
मनीषी पुरुष घमंको हो ब्रह्माजीका ज्येष्ठ पुत्र कहते 
हैं। जैसे खानेवालोंका मन पके हुए फलको अधिक पसंद 
करता दे, उसी प्रकार धर्मनिष्ठ पुरुष धर्मकी ही उपासना 
करते हैं ॥ ३२॥ 
faif उवाच 
असतां कीदशं रूपं साधवः किं च कुर्वते | 
त्रवीठु मे भवानेतत्‌ सन्तो ऽसन्तश्च कीदशाः ॥ ३३ ॥ 
युधिष्ठिरने पूछा--पितामह ! aag पुरुषोंका रूप 
कैसा होता है! साधु पुरुष कौन-सा कर्म करते हैं ! साधु 
और sary केसे होते हैं ! आप यह बात मुझे बताइये ॥ 
भीष्म उवाच 
दुराचाराश्च gist दुर्सुखाश्चाप्यसाधबः | 
साधवः शीलसम्पन्नाः शिष्टाचारस्य लक्षणम्‌ ॥ ३७ N 
भीष्मजीने कहा--युधिष्ठिर | असाधु या दुष्ट पुरुष 
दुराचारी, gif ( उद्दण्ड) और दुर्मुख ( कडुवचन 
बोळनेवाळे ) होते हैं तथा साधु पुरुष सुशील हुआ करते हैं | 
अब रिष्टाचारका लक्षण बताया जाता है | ३४॥ 
राजमार्ग गवां मध्ये धान्यमध्ये च धर्मिणः l 
सेवन्ति राजेन्द्र सर्ग मूत्रपूरीषयोः ॥ ३५ ॥ 
घर्मात्मा पुरुष सड़कपर, गौओके बीचे तथा खेतमें 
छगे हुए घान्यक्रे भीतर मळ-मूत्रका त्याग नहीं करते हैं || 
पञ्चानामशनं द्त्वा शेषमश्नन्ति साधवः। 
न जट्पन्ति च garar न निद्रान्त्याद्रपाणय:॥ ३६॥ 
साथ पुरुष देवता, पितर, भूत, अतिथि और कुड॒म्बी-- 
इन पार्चोंको मोजन देकर शेष अन्नका स्वयं आहार करते 
हैं। वे खाते समय बात-चीत नहीं करते तथा भीगे हाथ लिये 
शयन नहीं करते हैं ॥ a ॥ 

a चित्रभानुमनड्वाहं र देवं गोष्ठं चतुष्पथम्‌ | 
आहाण धार्मिक वृद्ध ये कुवेन्ति प्रदक्षिणम्‌ ॥ ३७॥ 
वृद्धानां भारतप्तानां सत्रीणां चक्रधरस्य च | 
आह्मणाना गवां राशां पन्थानं ददते च ये ॥ ३८ N: 


भीमदाभारते 


[ गलुझ्यासनपर्वणि 


जो लोग अग्नि, इषम, देवता; गोशाला/चौराहा,आ्रक्षण, 


` घार्मिक और वृद्ध पुरुषोंको दाहिने करके चलते हैं, जो a. 


ql, मारसे पीड़ित हुए मनुष्यों, स्त्रिया, जमींदार, राह्मण; 
गौ तथा राजाको सामनेसे आते देखकर जानेके लिये मार्ग 
दे देते हैं; वे सब साधु पुरुष हैं ॥ २७-३८ | 
अतिथीनां च सवेंषां प्रेष्याणां खजनस्य च | 
तथा शरणकामानां TAT स्यात्‌ स्वागतप्रदः ॥ ३९॥ 
सायंप्रातर्मडुष्याणामशनं देवनिर्मितम्‌ | 
नान्तरा भोजनं इष्टमुपवाखविधिहि खः ॥ ४०॥ 
सत्पुरुषको चाहिये कि वह सम्पूर्ण अतिथियों, सेवकों, 
स्वजनो तथा शरणाथियोंका रक्षक एवं स्वागत करनेवाला 
बने | देवताओंने मनुष्णेंके लिये सबेरे और सायंकाळ दो ही 
समय भोजन करनेका विधान किया है । वीचमें भोजन 
करनेकी विधि नहीं देखी जाती | इस नियमका पालन करने- 
से उपवासका ही फळ होता है | ३९-४० ॥ 
'होमकाळे यथा बह्निः कालमेव प्रतीक्षते | 
ऋतुकाले तथा नारी HIT प्रतीक्षते ॥ ४१॥ 
जेते होमकालमें अग्निदेव होमकी ही प्रतीक्षा करते हं 
उसी प्रकार ऋतुकालमें स्री ऋतुकी ही प्रतीक्षा करती है ॥ 
नान्यदा गच्छते यस्तु ब्रह्मचर्यं च तत्‌ सृतम्‌ | 
असतं ब्राह्मणा गाव इत्येतत्‌ चयमेकतः | 
तस्माद्‌ गोब्राह्मण नित्यमर्चयेत यथाविधि ॥४२॥ 
जो ऋतुकालके लिवा और set VB पास नहीं जाता, 
SER वह बर्ताव ब्रह्मचर्यं कहा गया है। अमृत; ब्राह्मण और 
गौ--ये तीनों एक स्थानसे प्रकट हुए हैं । अतः गौ तथा 
ब्राह्मणकी सदा विधिपूर्वक पूजा करे | ४२ ॥ 
aA परदेशे वाप्यतिथि नोपवासयेत्‌ | 
वें सफल इत्वा शुरूणां प्रतिपादयेत्‌ ॥ ४३॥ 
सदेश या परदेशमें किसी अतिथिको भूखा न रहने दे। 
गुरुने जिस कामके लिये आज्ञा दी हो; उसे सफल करके उन्हे 
सूचित कर देना चाहिये ॥ ४३ ॥ 
शुरुभ्यरत्वासनं देयमभिवाद्याभिपूज्य च! 
गुरुमभ्यच्ये वर्धन्ते आयुषा यशसा श्रिया ॥ ४४॥ 
TÈ आनेपर उन्हे प्रणाम करे और विधिवत्‌ पूजा 
करके उन्हें वैठनेके लिये आसन दे | गुरुकी पूजा करनेते 
सनुष्यके यश, आयु और शरीकी बृद्धि होती है vv | 
TAIT न चेतान्‌ प्रेषयेद्ति | 
नासीनः स्यात्‌ स्थिते्वेवमायुरस्य न रिष्यते ॥ ४५॥ 
इंड Tester कभी तिरस्कार न करे। उन्हें किसी कामके 
लिये न भेजे तया यदि वे खड़े हों तो खयं मी बैड: न रहे । 
ऐसा करनेसे उस मनुष्यकी आयु क्षीण नहीं होती है ॥४५॥ 


न नझामीक्षते नारी न नान्‌ पुरुषानपि | 
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मैथुने सततं game च समाचरेत्‌ ॥ ४६॥ 
नंगी oftat ओर न देखे, नग्न gate? ओर मी 
दृष्टिपात न करे मैथुन और मोजन सदा एकान्त स्थानमें 
ही करे ॥ ४६ ॥ 
तीर्थीनां गुरवस्तीर्थं चोक्षाणां हृद्यं शुचि। 
दर्शनानां परं ज्ञानं संतोषः परमं सुखम्‌ ॥ vo N 
तीर्थोमें सर्वोत्तम तीर्थ गुरुजन ही हैं; पवित्र वस्तुओं 
हृदय ही अधिक पवित्र है | दर्शनों ( ज्ञानों ) में परमार्थ- 
तत्वका ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ दै तथा संतोष ही सबसे उत्तम सुख ell 
सायं प्रातश्च बुद्धानां श्टणुयात पुष्कला गिरः | 
श्रुतमाप्तोति हि नरः सततं वृद्धसेवया ॥ ४८॥ 
सायंकाल और प्रातःकाल बृद्ध पुरुषोंकी कहदी हुई बातें 
पूरी-पूरी सुननी चाहिये। सदा बृद्ध पुरुषोंकी सेवासे मनुष्यको 
शास्त्रीय ma प्राप्त होता है ॥ ४८ ॥ 
स्वाध्याये भोजने चेव दक्षिणं पाणिमुद्धरेत्‌ | 
यच्छेद्वाडय्ननसी नित्यमिन्द्रियाणि तथैव च ॥ ४९॥ 
स्वाध्याय और मोजनके समय दाहिना हाय उठाना 
चाहिये तथा मनः वाणी और इन्द्रियोंको सदा अपने अधीन 
रखना चाहिये ॥ ४९ ॥ 
dead पायसं नित्यं यवाशूं wat दविः | 
अष्टकाः पितदैवत्या ग्रहाणामभिपूजनम्‌ ॥ ५०॥ 
अच्छे ढंगसे बनायी हुई खीर, ewe» खिचड़ी और 
इविष्य आदिके द्वारा देवताओं तया पितरोंका अष्टका आद 
करना चाहिये | नवग्रहोंकी पूजा करनी चाहिये ॥ ५० ॥ 
इमश्रुकर्मणि मङ्गल्यं क्षुतानामभिननन्द्नम्‌। 
व्याधितानां च सरवेषामायुषामभिनन्द्नम्‌ ॥ ५१ ॥ 
मूड और दाढी बनवाते समय मङ्गलसूचक शाब्दोका 
उच्चारण करना चाहिये । छींकनेवालेको ( शतज्ञीव आदि 
कहकर ) आशीर्वाद देना तथा रोगग्रस्त पुरुषोका उनके 
दीर्घायु होनेकी शुम कामना करते हुए अभिनन्दन करना 
चाहिये ॥ ५१ ॥ | 
न जातु त्वमिति ब्रूयादापन्नोऽपि महत्तरम्‌ । 
त्वंकारो चा बधो वेति विद्दत्सु न विशिष्यते ॥ ५२॥ 
युधिष्ठिर | तुम कमी बड़े-बड़े संकट पड्नेपर भी किसी 
श्रेष्ठ पुरुघके प्रति तुमका प्रयोग न करना | किसीको तुम 
कहकर पुकारना या उसका वध कर डाळना--इन दोनोमे 
विद्वान पुरुष कोई अन्तर नहीं मानते | ५२॥ 
अचराणां amatai शिष्याणां च समाचरेत्‌। 
पापमाचक्षते नित्यं दयं पापकर्मिणः ॥ १२ ॥ 
जो अपने बराबरके हँ? अपनेसे छोटे हो अथवा शिष्य 


oe 


हों, उनको तुम ?कहनेमें कोई इज नहीं है। पापकर्मी पुरुषका 
हृदय दी उसके पापो प्रकट कर देता है ॥ ५३॥ 
ज्ञानपू्वेछतं कर्म च्छाद्यन्ते ह्यसाधवः | 
aga चिनइयन्ति गूहमाना महाजने ॥ ५४॥ 
दुष्ट मनुष्य जानःबूझकर किये हुए पापकर्मोकों मी दूसरे- 
से छिगनेका प्रयत्न करते हैं; किंतु महापुरुषोंके सामने अपने 
किये हुए पापोको रुस रखनेके कारण वे नष्ट हो जाते हैं ॥ 
न मां मचुष्याः पइयन्ति न मां पझ्यन्ति देवताः | 
पापेनापिहितः ` पापः पापमेवाभिज्ञायते ॥ ५५॥ 
“मुझे पाप करते समय न मनुष्य देखते हैं और न 
देवता ही देख पाते हैं।? ऐसा सोचकर पापसे आच्छादित हुआ 
पापात्मा पुरुष पापयोनिमें ही जन्म लेता है ॥ ५५ Ul 
यथा वार्घुषिको बुद्धि दिनभेदे प्रतीक्षते। 
धमेण पिहितं पापं धर्ममेवाभिवर्धयेत्‌ ॥ ५६॥ 
जैसे सूदखोर जितने at दिन बीतते हैं; उतनी दी इद्धिकी 
प्रतीक्षा करता है | उसी प्रकार पाप बढ़ता है; परंतु यंदि उस 
पापको घर्मसे दवा दिया जाय तो वह घर्मकी बुद्धि करता all 
यथा लवणमम्भोभिराप्लुतं प्रविलीयते । 
प्रायश्चित्तहतं पापं तथा सद्यः प्रणऱयति ॥ ५७॥ 
जैसे नमककी डली Tet डालनेसे गळ जाती है, उसौ 
प्रकार प्रायश्चित्त करनेसे तत्काळ पापका नाश हो जाता है ॥ 
तस्मात्‌ पापं न गूहेत गूहमानं विवर्घयेत्‌ । 
कृत्वा तत्‌ साधुष्वाख्येयं ते तत्‌ प्रशमयन्त्युत॥ ५८॥ 
इसलिये अपने पापको न छिपाये | छिपाया हुआ पाप 
बढ्ता है । यदि कभी पाप बन गया हो तो उसे साधु पुरुषासे 
कह देना चाहिये | वे उसकी शान्ति कर देते हैं ॥ ५८ ॥ 
आशया संचितं द्रव्यं काळेनेवोपसुज्यते | 
अन्ये चैतत्‌ प्रपद्यन्ते वियोगे तस्य देहिसः ॥ ५९ ॥ 
आशासे संचित किये हुए द्रव्यका काळ ही उपभोग करता 
है । उस मनुष्यका शरीरसे वियोग होनेपर उस घनको दूसरे 
लोग प्राप्त करते हैं ॥ ५९ ॥ 
mad सर्वभूतानां धर्ममाहु्मनीषिणः। 
तस्मात्‌ सयोणि भूतानि WAT समासते ॥ ६०॥ 
मनीषी पुरुष घर्मको समस्त प्राणियोंका हृदय कहते X 
अतः समस्त प्राणियोंको धर्मका ही आश्रय लेना चाहिये ॥ 
एक पव चरेद्‌ धमे न धमंध्वजिको भवेत्‌ | 
धर्भचाणिजका होते ये धर्मसुपसुञ्जते ॥ ६१॥ 
मनुष्यको चाहिये कि वह अकेला ही धर्मका आचरण 
करे | धर्मध्वजी ( धर्मका दिखावा करनेवाला ) न बने। 
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Rock = भीमदाभारते | [ अनुद्यालनपवणि 


जो धर्मको जीविकाका साधन बनाते हैंश उसके.नामपर . दम्भका परित्याग करके देवताओंकी पूजा करे | छह. 
जीविका चलाते हैं, वे धर्मके व्यवसायी हैं ॥ ६१ ॥ कपट छोड़कर गुरुजनोंकी सेवा करे और परलोककी याजाके | 
wag देवानदस्भेन सेवेतामायया Get! लिये दान नामक निधिका संग्रह करे अर्थात्‌ पारलौकिक 
निधि निद्ध्यात्‌ पारञ्यं यात्रार्थं दानशब्दितम्‌ ॥६२॥ लामके लिये मुक्तहस्त होकर दान करे ॥ ६२॥ 
इति श्रीमद्दाभारते अनुशासनपर्वणि दानघर्मपर्वणि घर्मप्रमाणकथने द्विषष्ठ्यश्चिकशततमोऽध्यायः ॥ १६२ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानधर्मपवमें घर्मके प्रमाणका वर्णनविषयक 


एक सौ बासठवाँ अध्याय पूरा हुआ॥ १६२॥ 
——=30< 0 


त्रिष्टयधिकशततमो5ध्यायः 
युधिष्ठिरका विद्या, बल और बुद्धिकी अपेक्षा माग्यक्री प्रधानता 
बताना ओर भीष्मजीद्वारा उसका उत्तर 


युधिष्ठिर उवाच ` ` . अकार्यमसकृत्‌ कृत्वा च्यन्ते ह्यघना नराः | 
नाभागधेयः प्राप्नोति धनं gasna | _घनयुक्ताः खकर्मस्था इडयन्ते चापरेऽधनाः ॥ ६ ॥ 
भागधेयान्वितस्त्वथोन्‌ HAN बालश्च विन्दति ॥ १॥ ` कितने ही मनुष्य अनेक बार. कुकर्म करके भी निर्धन 


युधिष्ठिरने कहदा--पितामह -! माग्यद्दीन मनुष्य ही देखे जाते हैं| कितने ही अपने धर्मानुकूल कर्तव्यका 
बलवान्‌ हो तो भी उसे घन नहीं मिळता और जो भाग्यवान्‌ पालन करके घनवान्‌ हो जाते और. कोई निर्धन ही रह 
है, वह बाळक एवं दुर्बल होनेपर भी बहुत-सा घन प्रास कर जाते हैं ॥ ६ I : 


ळेता है ॥ १ ॥ अधीत्य नीतिशा्राणि नीतियुः्तो 
2 | [न दृश्यते | 
cee शे प्रयत्नेऽपि कते सति | अतभिज्ञश्व साचिव्यं गमितः केन हेतुना ! ॥ ७ ॥ 
>प्रयत्नेन लभते Age धनम्‌ ॥ २ ॥ | कोई मनुष्य नीतिशास्रका अध्ययन करके भी “Aes 


a के hie समय नहीं आता तबतक नहीं देखा जाता और कोई नीतिसे अनमिश होनेपर मी 
RAR भा कुछ हाथ नहीं रूगता; किंतु लाम- मन्त्रीके TAR पहुँच जाता है। इसका क्या कारण है!॥७॥ 


का समय आनेपर मनुष्य बिना यत्नके मी बहुत बड़ी सम्पत्ति | 
पा लेता है ॥ २॥ ab विद्यायुक्तो. aaa धनवान दुर्मतिस्तथा । 


कृतयत्नाफलाश्चैव इच्यन्ते . शतशो नराः | . यदि विद्यासुपाञ्चित्य नरः झुखमवाप्नुयात्‌ ॥ ८ ॥ 
अयत्नेनेधमानाश्च इड्यन्ते. बहदवो जनाः ॥ ३ ॥ T विद्वान विद्यया हीनं बृतत्यर्थसुपस्येत्‌ । 

ऐसे सैकड़ों मनुष्य देखे जाते है, जो घनकी प्रात्िकि a कमीकमी विद्वान्‌ और मूख दोनों एक-जैसे घनी ?' 
लिये.यत्न करनेपर मी सफल न हो सके और बूहुत-से ऐसे दिखायी देते हैं। कभी खोटी बुद्धिवाळे मनुष्य तो घनवान्‌ | 
मनुष्य भी दृष्टिगोचर होते हैं, जिनका घन बिना. यत्नके a हो जाते हैं ( और अच्छी बुद्धि रखनेवाळे मनुष्यको थोड़ा- | 
दिनों-दिन बढ़ रहा है ॥ ३ ॥ a: सा धन भी नही मिळता ) | यदि विद्या पढ़कर मनुष्य अवस्य ' 
| यदि यत्नो.भवेन्मत्ये; स सर्वे फलमाप्लुयात्‌ | ही सुख पा छेता तो विद्वानूको जीविकाके लिये किसी qe | 
नालभ्यं चोपळभ्येत aut भरतसत्तम ॥ ४ ॥ घनीका आश्रय नहीं लेना पड़ता || ८३॥ | 

सरतभूषण | यदि प्रयत्न करनेपर सफळता मिळनी पथा पिपासां जयति पुरुषः पराप्य È जलम ॥ ९ ॥ 
ता होती तो मनुष्य सारा फळ प्रास कर लेता; किंतु इष्टाथो विद्यया होव न विद्यां aes |. | 
कर भी नही मिळ > Ta जाती हो. नी पे म्यी प्यात अवश्य इ 
प्रयत्नं कृतवन्तोऽपि ao E er अनिव रती ee अ वाच ति 
मागंत्यायशतैरथोनमारगशापरः sgh ama कळो ण यी उरी कर्त 

मयत्न करनेवाले मनुष्य भी अफल देखे जाते हैं te anen न्रियते विद्धः शरशतैरपि । 

५ उपाय करके धनकी खोज करता रहता है और कोई ` जि BRIE: प्राप्कालो न जीवति ॥ १०॥ 
कुमागपर ही चलकर धनकी दृष्टि सुखी दिखायी देता है | ~ सुत्युका समय नहीं आया है, वह सैकड़ों बाणाँते 

नहीं मरता; परंतु जिसका काळ आ पहुँचा है 
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दानधर्मं | 


बह Sig अग्रभागसे छू जानेपर भी प्राणोंका परित्याग 
कर देता है ॥ १०॥ 


भीष्म उवाच 
ईहमानः समारम्भान्‌ यदि नासादयेद्‌ धनम्‌ | 
et तपः समारोहेन्न ह्यनुप्तं प्ररोहति ॥ ११॥ 
भीष्मजीने कहा- वेया | यदि नाना प्रकारकी चेष्टा 
तथा अनेक उद्योग करनेपर भी मनुष्य घन न पा सके तो 
उसे उग्र तपस्या करनी चाहिये; क्योंकि बीज बोये बिना 
अङ्कुर नहीं पैदा होता ॥ ११ ॥ 
दानेन भोगी भवति मेधावी वृद्धसेवया । 
akan च ANRA प्राहुमनीषिणः ॥ १२॥ 
मनीषी पुरुष कहते हैं कि मनुष्य दान देनेसे उपमोगकी 


स ee चतुःषष्टथधिकशततमो5ध्यायः 


६०८५ 
सामग्री पाता है | बड़े-बूढ़ोंकी सेवासे उसको उत्तम बुद्धि प्रास 
होती है और अहिंसा धर्मके पालनसे वह दीर्घजीवी होता है॥ 
ama दद्यान्न याचेत पूजयेद्‌ धार्मिकानपि । 
सुभाषी प्रियङच्छान्तः सर्वसत्त्वाविद्दिसकः ॥ १३॥ 

इसलिये खयं दान दे, दूसरोंसे याचना न करे, धर्मात्मा 
पुरुषोंकी पूजा करे, उत्तम वचन RS, सत्रका भला करे, 
शान्तमावसे रहे और किसी मी प्राणीकी हिंसा न करे ॥ १३॥ 
यदा प्रमाणं प्रसवः खभावश्च खुखासुखे | 


. दंशकीडपिपीलानां स्थिरो भव युधिष्टिर ॥ १४॥ 


' युधिष्ठिर | डॉस, कीड़े और चांटी आदि जीबोंको उन- 


_ उन योनियोमें उत्पन्न करके उन्हें सुख-दुःखकी प्रादि करानेमें 


उनका अपने किये हुए कर्मानुसार बना हुआ स्वमाव ही 
कारण है | यह सोचकर स्थिर हो जाओ ॥ १४ ॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्च॑णि दानधर्मपर्वणि धर्मप्रशंसायां त्निपष्ठ्यधिकरशततमोऽध्यायः ॥ १६३ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत अनुझासनपर्यके अन्तर्गत दानधमंप्बमे धमकी प्रशंसाविषयक एक सौ तिरसठव अध्याय पूरा हुआ ॥१६३॥ 
ne 


| चतुःषष्ट्यधिकराततमो5ध्याय: 
भीष्मका शुमाशुम कर्मोको ही सुख-दुःखकी प्राप्तिमे कारण बताते हुए घर्मके अनुष्ठानपर जोर देना 


भीष्म उवाच 
कार्यते यञ्च क्रियते सच्चासच्च कृताकृतम | 
तत्राश्वसीत सत्छृत्वा असत्कृत्वा न विश्वसेत्‌ ॥ १ ॥ 
भीष्मजीने कहां-बेटा ! मनुष्य जो शुभ और अशुभ कर्म 
करता या कराता है, उन दोनों प्रकारके कर्मोमेसे शुम कर्मका 
अनुष्ठान करके उसे यह आश्वासन प्राप्त करना चाहिये कि 


इसका मुझे शुभ फळ मिलेगा; किंतु अशुभ कर्म करनेपर | 


उसे किसी अच्छा फल भिलनेका विश्वास मही करना चाहिये॥ 
काळ एवं सर्वेकाले निग्नहाचुच्रही TAI 
बुद्धिमाविइय भूतानां धर्माधमों प्रवतेते ॥ २ ॥ 
काल ही सदा निग्रह और अनुग्र करता हुआ प्राणियाँ- 
की बुद्धिम प्रविष्ट दो धर्म और अधर्मका फळ देता रहता है॥ 
' यदा त्वस्य भवेद्‌ बुद्धिधमोथस्य प्रदर्शनात | 
तदाश्वसीत घमोत्मा डढबुद्धिने विंश्वसेत्‌॥ ३ ॥ 
जब घर्मका फल देखकर मनुष्यकी बुद्धिमें धमकी 
्ेष्ठताका निश्चय हो जाता है? तमी उसका धर्मके प्रति 


विश्वास बढ़ता है और तमी उसका मन a लगता है | 


जबतक aii बुद्धि दृढ़ नहीं होती तबतक कोई उसपर 
विश्वात नहीं करता ॥ रे ॥ 

पताचन्मात्रमेतद्धि भूताना प्राक्षलक्षणम्‌ । 
काळयुक्तोऽप्युभयविच्छेषं युक्त समाचरेत्‌ ॥ ४ ॥ 


प्राणियोंकी बुद्धिमत्ताकी यही पहचान है कि ale 
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qed विश्वास करके उसके आचरणमें लग जाय | जिसे 


` `कतव्य-अकर्तव्य दोनोंका ज्ञान है; उस पुरुषको चाहिये कि 


प्रतिकूल प्रारब्धे युक्त होकर भी यथायोग्य घर्मका ही 

आचरण करे ॥ ४ il 

यथा ह्यपस्थितेश्वयों: प्रजायन्ते च राजसाः | 

एवमेबात्मना 55त्मानं पूजयन्तीह धार्मिकाः ॥ ५ ॥ 
जो अतुल watt स्वामी हैं; ये यइ सोचकर कि कहीं 

रजोगुणी होकर पुनः जन्म-मृत्युके चकरमें न पड़ जायें; 

घर्मका अनुष्ठान करते है और इस प्रकार अपने ही प्रयत्नसे | 

आत्माको महत्‌ पदकी प्राप्ति कराते हैं || ५ ॥ 

न हाधर्मतयाधर्म दद्यात्‌ काळः कथंचन । 

तस्माद्‌ विशुद्धमात्मानं जानीयाद्‌ धमंचारिणम्‌ ॥ ६॥ 
काळ किसी तरह धर्मको अधम नहीं बना सकता अर्थात्‌ 

धर्म करनेवालेको दुःख नहीं दे सकता | इसलिये धर्माचरण 

कंरनेवाळे पुरुप्रको विशुद्ध आत्मा ही समझना चाहिये ॥ ६॥ 

स्प्रष्डुमप्यलमथां हि ज्वलन्तमिच पावकम्‌ | 

अधर्मः संततो धर्मे कालेन परिरक्षितम्‌ ॥ ७ ॥ ` 
घर्मका स्वरूप प्रज्वलित अग्निके समान तेजस्वी दै) काल 

उसकी सब AA रक्षा करता है। अतः अधमंमे इतनी 


. शक्ति नहीं है कि वह फैलकर घर्मको छू भी सके ॥ ७॥ 


कायीवेतो हि घर्मेण धमो हि चिज्ञयावहः । 
न्रयाणामपि लोकानामालोकः कारणं भवेत्‌॥ ८ ॥ 
विशुद्ध ओर पापके स्पर्शका अमाव--ये दोनों wie 


1 


६०८८ 


कार्य हैं घर्म विजयकी प्राप्ति करानेवाला और तीनों लोकोंमें 
प्रकाश फेलानेवाला है। वही इस लोककी रक्षाका कारण ell 


a तु कश्चित्रयेत्‌ प्राशे ग्रहीत्वेव करे नरम्‌ | 

उच्यमानस्तु धर्मण धर्मलोकभयच्छले ॥ ९ ॥ 
कोई कितना ही बुद्धिमान्‌ क्या न हो, वह किसी मनुष्य- 

का हाथ पकड़कर उसे बलपूर्वक धर्ममें नहीं लगा सकता; 

किंतु न्यायानुसार धर्ममय तथा लोकमयका बहाना लेकर उस 

पुरुषको धर्मके लिये कह सकता है ॥ ९ ॥ 

शूद्रोऽहं नाधिकारो मे चातुराश्रम्यसेवने | 

इति विश्ञानमपरे तात्मन्युपद्धत्युत ॥ १०॥ 
दद्र हूँ, अतः ब्रह्मचर्यं आदि चारों आश्रमोंके सेवन- 

का मुझे अधिकार नहीं है--द्र ऐसा सोचा करता है, परंतु 

साधु द्विजगण अपने भीतर छलको आश्रय नहीं देते हैं ॥ 


विशेषेण च वक्ष्यामि चातुर्वण्यस्य लिङ्गतः | 
पञ्चभूतशरीराणां सर्वेषां सदशात्मनाम्‌ ॥ ११॥ 
लोकधमें च धर्मे च विरोषकरणं कृतम्‌। 
यथैकत्वं पुनयोन्ति प्राणिनस्तत्र ` विस्तरः ॥ १२॥ 
अब मैं चारों वणाँका विदोषरूपसे लक्षण बता रहा हूँ । 
ब्राह्मण क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र--इन चारों वणोंके शरीर 
पञ्च महाभूतोसे ही बने हुए हैं और सबका आत्मा एक-सा 
ही है। फिर भी उनके लौकिक धर्म और विशेष धर्ममें 
विभिन्नता रक्खी गयी है | इतक्रा उद्देश्य यही है कि सब लोग 
इति श्रीमद्दाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि 
इस प्रकार श्रीमहामारत अनुरासनप्के अन्तर्गत दानघम परमे 


भ्रीमहाभारते 


[ अचुझ्यालनपर्वणि 
TTS 
अपने-अपने धर्मका पालन करते हुए पुनः एकत्वको प्राप्त 
at | इसका mali विस्तारपूर्वक वर्णन है || ११-१२ | 
aga हि कथं लोकः रुखतो धर्मः कथं धुवः । 
यत्र कालो YAMA तत्र धर्मः सनातनः ॥ १३॥ 
तात ! यदि कहो? धर्म तो नित्य माना गया है, फिर 
उससे स्वर्ग आदि अनित्य लोकोंकी प्राप्ति केसे होती है! 
और यदि होती है तो वह नित्य केसे है! तो इसका उत्तर 
यह है कि जव धर्मका संकल्प नित्य होता है अर्थात्‌ अनित्य 
कामनाओंका त्याग करके निष्काममावसे घर्मका अनुष्ठान 
किया जाता है, उस समय किये हुए धर्मसे .सनातन लोक 
( निस्य परमात्मा ) की ही प्राप्ति होती दै ॥ १३ ॥ 
सवेषां तुल्यदेहानां सर्वेषां खदशात्मनाम्‌ | 
कालो धर्मेण संयुक्तः शेष पच स्वयं गुरु: ॥ १४॥ 
सत्र मनुरष्योके शरीर THI होते हैं और सबका आत्मा 
भी समान ही है; किंतु धर्मयुक्त संकल्प ही यहाँ शेष रहता 
है, दूसरा नहीं | वह खयं ही गुरु है अर्थात्‌ धर्मवलसे 
स्वयं ही उदित होता है ॥ १४ ॥ 
एवं खति न दोषोऽस्ति भूतानां धर्मसेवने । 
तियंग्योनावपि खतां लोक एव मतो शुरुः ॥ N 
ऐसी दशामें समस्त प्राणियोंके लिये CIR IIA धर्म- 
सेवनमें कोई दोष नहीं है तिर्यग्योनिमें पड़े हुए पश्चयक्षी 
आदि योनियोंके लिये भी यह लोक ही गुरु ( कतंव्याकतंन्य- 
का निर्देशक ) है ॥ १५॥ 
घमंग्रशंसायां चतु!षष्ट्यथिकशततमोडध्याय: ॥ १६४॥ 


चमकी प्रशंसाविषयक एक सौ चौसठवों अध्याय पूरा हुआ ॥१६४॥ 


ts eR. 
_- पशचषष्ट्यपिकशाततमोऽध्यायः 
नित्यसरणीय देवता, नदी, पर्वत, ऋषि और राजाओंके भाम-कीर्तनका माहात्म्य 


वेशम्पायग उवाच 

शरतल्पगतं भीष्मं पाण्डवोऽथ ges: | 
युधिष्ठिरो हितं प्रेप्छरपृच्छत्‌ कल्मषापहम्‌ ॥ १ ॥ 

वेशस्पायनजी कहते हे--जनमेजय ! तदनन्तर कुरु- 
कुछतिलक पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरने अपने हितकी इच्छा रख- 
कर बाणशय्यापर सोये हुए भीष्मजीसे यह पापनाशक 
विषय पूछा १॥ 

हू WAR उवाच 
कि अयः पुरुषस्ये कि कुन्‌ सुखमेधते | 
विपाप्मा स भवेत्‌ केन किं चा कर॒मषनाशनम्‌॥ २ ॥ 

युधिष्ठिर बोले--पितामह | यहाँ मनुष्यके कस्याणका 
उपाय क्या है ! भ्या करनेसे बह सुखी होता है! किस 
क्के अनुष्टानले उसका पाप दूर होता है ! अथवा कौन-सा 
कर्म पाप नष्ट करनेवाला है ! | २॥ 


वेशस्पायन उवाच 
> 
TH शुश्रूषमाणाय भूयः शान्तनवस्तदा | 
4 वंशा यथान्यायमाचष्ट पुरुषषभ ॥ ३ ॥ 
चराम्पायनजी कहते हुँ पुरुषप्रवर जनमेजय | उस 
मय शान्तनुनन्दन भीष्मने सुनेकी इच्छावाले युधिष्ठिरते 
उनः न्यायपूर्वक देववंशका वर्णन आरम्भ किया ॥ ३ ॥ 


after उवाच 
Se 
ae पेवतवंशो वे ऋषिवंशसमन्वितः । 
घ्य पठितः पुत्र कल्मषापहरः परः ॥ ४॥ 
aaar ESS पापमिन्द्रियेः पुरुषञ्चरन्‌। 
sae राजौ यच्चापि संध्ययोः॥ ५ ॥ 
सुच्यते सर्वपापेभ्यः कीतंयन्‌ यै शुचिः सदा । 
नान्धो न बधिरः काले कुरुते खस्तिमान सदा ॥ ६॥ 
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दानधर्मपर्व॑ ] 


पञ्चषष्टथघिकश्ाततमा sea: 


६०८९. 


ooo च्म 


भीष्मजीने कद्दा--बेटा! यदि तीनों संध्याओंके समय 
देववंश और ऋषिबंशका पाठ किया जाय तो मनुष्य दिन- 
रातः सबेरे-शाम अपनी इन्द्रियोके द्वारा जानकर या अनजानमें 
जो-जो पाप करता है, उन सबसे छुटकारा पा जाता है तथा 


वह सदा पवित्र रहता दै। देवर्षियंशका कीर्तन करने- 


वाला पुरुष कमी अन्धा और बहरा न होकर सदा कल्याणका 
मागी होता है ॥ ४-६ ॥ 


तियेग्योनि न गच्छेच्च नरक खेंकराणि च | 
न च दुःखभयं तस्य मरणे स न मुह्यति ॥ ७ ॥ 
वह तिर्येग्योनि और नरकमें नहीं पड़ता, संकरयोनिमें 
जन्म नहीं लेता, कमी दुःखसे भयभीत नहीं होता और मृत्युः 
के समय व्याकुळ नहीं होता ॥ ७॥ 
देवाखुरगुरुदेंवः सवेभूतनमस्कृतः | 
अचिस्त्योउथाप्यनिदेश्यः सर्वप्राणो हायोनिजः॥ ८ ॥ 
पितामहो जगन्नाथः सावित्री ब्रह्मणः सती | 
Aer कतो च विष्णुनौरायणः sa ९ ॥ 
उमापतिविरूपाक्षः स्कन्दः सेनापतिस्तथा | 
विशाखो हुतसुग वायुश्वन्द्रसर्यो प्रभाकरौ ॥ १० ॥ 
शक्रः शचीपतिदेवो यमो धूमोर्णया सह | 
वरुणः सह Tat च सह ऋद्ध्या धनेश्वरः ॥ ११ ॥ 
सौम्या गौः सुरभिदेची विश्रवाश्च महानृषिः | 
संकल्पः सागरो सङ्गा STARA SA मरुद्गणः ॥ १२ U 
वाळखिल्यास्तपःसिद्धाः कृष्णद्वेपायनस्तथा । 
नारद्‌ः पर्वतश्चैव  विश्वाबसुहहाइुइः ॥ १३॥ 
तुस्चुरश्चित्रसेनश्च देवदूतश्च विश्रुतः | 
देवकन्या महाभागा दिव्याश्वाप्सरखां गणाः ॥ १४॥ 
sda मेनका can मिश्रकेशी हाळस्वुषा | 
विश्वाची च घृताची च पञ्चचूडा तिलोत्तमा ॥ १५॥ 
आदित्या व सवो रुद्राः साश्विनः पितरोऽपि च | 
धर्मः श्रुतं तपो दीक्षा व्यवसायः पितामहः ॥ १६ १ 
श्वयो दिवसाश्चैव मारीचः TATEM | 
IR बृहस्पतिभौंमो बुधो राहुः शनेश्वरः ॥ १७ ॥ 
नक्षत्राण्यतवश्वेव माखाः पक्षाः सचत्सराः। 
Jala: ससुद्राश्व AA पन्नगास्तथा ॥ १८॥ 
qaga विपाश्या च चन्द्रभागा सरस्वती | 
सिंघुश्च देविका चैव प्रभासं पुष्कराणि च ॥ १९ ॥ 
गङ्गा महानदी वेणा कावेरी नर्मदा तथा। 
कुलम्पुना विशल्या च करतोयाम्बुवाहिनी ॥ २० I 
'खरयूगंण्डकी चेव लोहितश्च महानदः | 
ताम्नारुणा वेत्रवती पर्णाशा गौतमी तथा ॥ २१ ॥ 
गोदाव्री च वेण्या च कृष्णबेणा तथाद्रिजा । 
ag च कावेरी चक्षुमेन्दाकिनो तथा ॥ २२॥ 
प्रयागं च प्रभासं च पुण्यं. नेमिषमेव च । 


तश्च विश्वेश्वरस्थानं यत्र तद्विमलं खरः ॥ २३ ॥ 
पुण्यतीर्थं खुसलिल कुरुक्षेत्रं प्रकीर्तितम्‌ | 
qai तपोदानं जम्बूमार्गमथापि च ॥ २४॥ 
हिरण्वती वितस्ता च तथा gaad नदी | 
वेदस्सतिवेदवती माळवाथाश्वतरत्यपि ॥ २५ ॥ 
भूमिभागास्तथा पुण्या गज्ञाद्वारमथापि च | 
ऋषिकुल्यास्तथा मेध्या नद्यः सिंडुवहास्तथा ॥ २६॥ 
चर्मण्वती नदी पुण्या कौरिकी यमुना तथा | 
नदी भीमरथी चेव बाइुदा च महानदी ॥ २७॥ 
माहेन्द्रवाणी त्रिदिवा नीलिका च सरस्वती | 
नन्दा चापरनन्दा च तथा तीर्थमहाहृदः ॥ २८॥ 


गयाथ फर्गुतीथं च धर्मारण्यं gidan | 


तथा देवनदी पुण्या खरश्च त्रह्मनिमिंतम्‌ ॥ २९ ॥ 
पुण्यं त्रिलोकविख्यातं सर्वपापद्दर शिवम्‌ । 
Rama पर्वतश्चैव दिव्योषधिसमस्वितः ॥ ३० ॥ 
विन्ध्यो धाठुविचित्राङ्गस्ती्थवानौषधान्वितः | 
मेरुमेहेन्द्रो मलयः JAIA रजतावृतः ॥ ३१॥ 
MAIN मन्द्रो नीलो निषधो दडुरस्तथा | 
चित्रकूदोऽजनाभश्र पर्वतो गन्धमादनः ॥ ३२॥ 
पुण्यः सोमगिरिश्चैचच तथैवान्ये महीधराः | 
दिशश्च विदिशश्चैव क्षितिः सर्वे महीरुहाः ॥ ३३॥ 
विश्वेदेवा नभश्चैव नक्षत्राणि ग्रहास्तथा । 
पान्तु नः सततं देवाः कीतिताऽकीतिता मया.॥ ६४ ॥ 
_ ( देवता और ऋषि आदिके बंशकी नामावली इस प्रकार 
R- ) सर्वभूतनमस्कृतः देवासुरशुरु, अचिन्त्य) अनिर्देश्य 
सबके प्राणखरूप और अयोनिज ( खयम्भू ) जगदीश्वर 
पितामह भगवान्‌ न्रझाजी, उनकी पत्नी सती सावित्री देवी, 
वेदोके उत्पत्तिस्थान जगत्कर्ता मगवान्‌ नारायण, तीन नेत्रो- 
बाळे उमापति महादेव, देवसेनापति स्कन्द्‌ विशाख) अग्नि? 
वायुः प्रकाश फैलानेवाले चन्द्रमा और सूर्य, शचीपति इन्द्र) 
यमराज, उनकी पत्नी धूमोर्णा, अपनी पत्नी गौरीके साथ 
वरुण) ऋद्धिसंद्वित कुबेर, सौम्य स्वमाववाली देवी सुरमी गौ, 
महर्षि विभवा, संकल्प) सागर; गङ्गा आदि नदियाँ) मरुद्गण, 
तपःसिद्ध वालखिल्य ऋषि) आऔङ्ृष्णद्वेपायन व्यास) नारद्‌) 
पर्वतः विश्वावसु, हाहा, हूहूः तुम्बुरु, चित्रसेन) विख्यात 
देवदूत; महासौभाग्यशालिनी देवकन्याएँ, दिव्य अप्सराओंके 
समुदाय) उवंशी, मेनकाः रम्भा मिश्रकेशी, अलम्बुषा, 
विश्वाची, घृताची) पञ्चचूडा और तिलोत्तमा आदि दिव्य 
अप्सराएँ+ बारह आदित्य, आठ वसु, ग्यारह रुद्र, अश्विनी- 
कुमार, पितर, घम, शास्तरशान) तपस्या; दीक्षा, व्यवसाय) 
पितामहः रात) दिन, मरीचिनन्दन कश्यप) शक्र; बृहस्पति 
सङ्ग) चुघ) राहुः शनेश्वर, नक्षत्र, ऋतु, मास) पक्ष 


. संबत्सर) विनताके पुत्र गरुङ) समुद्र, HER पुत्र सपंगण, 
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औरीमद्वाभारते 


[ agare 


६०९० ; 


वे अली nn 


शतद्रु, विपाशा) चन्दमांगा सरस्वती; सिन्धुः देविकाशप्रभास) पूर्व दिशामें रहते हैं ॥ २७-३८ ॥ 


पुष्कर, गङ्गा, महानदी, वेणा, कावेरी) नर्मदा! कुलम्पुना? 
विशल्या, करतोया, अम्बुवाहिनी, सरयू) गण्डकी? छाल जछ- 
बाळा महानद झोणभद्र, ताम्रा, अरुणा, वेत्रवती? पर्णाशा, 
गौतमी, गोदावरी, वेण्या, ऋष्णबेणा, अद्रिजा) दृषद्दती, 
कावेरीचक्षुःमन्दाकिनी? प्रयाग; प्रभासः पुण्यमय नेमिषारण्य; 
जहाँ विश्वेश्वरका स्थान है वह विमल सरोवर? स्वच्छ सलिल- 


से युक्त पुण्यतीर्थ कुरुक्षेत्र, उत्तम समुद्रश तपस्या, दान, ` 


जम्बूमार्ग, हिरण्ववी;वितस्ता,एक्षवतीनदी;वेदस्मृति वेदवती; 
मालवा, अश्ववती; पवित्र भूमाग; गज्जाद्वार ( हरिद्वार ) 
aigen समुद्रगामिनी पवित्र नदियाँ, पुण्यसलिला चर्म- 
ण्वती नदी? कौशिकी? यमुनाः भीमरथी) महानदी बाहुदा? 
माहेन्द्रवाणी, त्रिदिवा, नीलिका) सरस्वती) नन्दा, अपरनन्दाश 
तीर्थभूत महान्‌ हृदश गया, mgd देवताओँसे युक्त 
घर्मारण्य, पवित्र देवनदीः तीनों state विख्यात; पवित्र एवं 
सबपापनाशक कल्याणमय ब्रह्मनिर्मित सरोवर (पुष्करतीर्थ ); 
दिव्य ओषधियोंसे युक्त हिमवान्‌ पर्वतःनाना प्रकारकेधातुओं' 
तीर्थो, औषधॉसे सुशोभित विन्ध्यगिरि, Fa, महेन्द्र मलय) 
चाँदीकी खानोंसे युक्त ३वेतगिरि, Aaa, मन्दरश नीळ, 
निषध) दुर) चित्रकूट, अजनाभ) गन्धमादन पर्वत) पवित्र 
सोमगिरि तथा अन्यान्य पर्वत, दिशा, विदिशा, भूमि, समी 
wa, विश्वेदेव, आकाश) नक्षत्र और ग्रहगण--ये उदा 
इमारी रक्षा करें तथा जिनके नाम लिये गये हैं और जिनके 
नहीं लिये गये हैं; वे सम्पूर्ण देवता हमलोगोंकी रक्षा 
करते रहें ॥ ८-३४ Il 
कीतेयानो नरो ह्येतान्‌ सुच्यत सर्वकिल्बिणेः | 
स्तुवंश्च प्रतिनन्दंश्व मुच्यते सर्वतो भयात्‌ ॥ ३५ ॥ 
सर्वसंकरपापेभ्यो देवतास्तवनन्द्कः | 

जो मनुष्य उपर्युक्त देवता आदिका कीर्तन, सवन और 
अभिनन्दन करता है, वह सत्र प्रकारके पाप और भयसे मुक्त 
हो जाता है । देवताओंकी स्तुति और अभिनन्दन करनेवाला 
पुरूष सब प्रकारके संकर पार्पोसे छूट जाता है ॥ ३५३ ॥ 
देवतानन्तरं विप्रांस्तपःसिद्धांस्तपो SAR ॥ ३६ ॥ 
कीर्तितान्‌ कीतेयिष्यामि सर्वेपापप्रमोचनान | 

देवताओंके अनन्तर समस्त पार्पोसे मुक्त करनेवाले 
तपस्यामें बढ़े-चढ़े तपःसिद्ध wera प्रख्यात नाम 
बतलाता | ॥ ३६३ || 
यवक्रीतोष्थ रैभ्यश्च कक्षीवानौशिजस्तथा ॥ ३७ 
शुग्वङ्गिरास्तथा कण्वो मेधातिथिरथ प्रभु! । a 
बडी च युगसम्पन्नः प्राची दिशसुपाश्रिताः ॥ ३८ ॥ 

यवक्रीत) रेभ्य कक्षीवान्‌, ओशिज़, भ्यु 

कण्व) प्रभावशाली मेधातिथि और asc, अङ्गिरा, 

| अवगुणमम्पन्न बहि--ये 
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भद्रां दिशं महाभागा segg: प्रमुचुस्तथा | 
IGA महाभागः स्वस्त्यात्रयश्च वीर्यवान्‌ ॥ ३९॥ 
मित्रावर्णयोः पुत्रस्तथागस्त्यः प्रतापवान्‌। 
इढायुओो््वंबाहुश्च विश्रुताबृषिसत्तमौ ॥ vo, 
पश्चिमां दिशमाश्रित्य य पधन्ते निबोध तान्‌ | 
उषडुः सह MgA: परिव्याधश्च वीर्यवान्‌ ॥ ४१। 
ऋषिदीर्घतमाश्चैव गोतमः काश्यपस्तथा | 
A Ragla 

qaaa द्वितइचेच ज्रितशचेच महाचुषिः ॥ ४२॥ 
AR? पुत्रश्च धमोत्मा तथा सारस्वतः प्रसुः | 

FIG प्रमुचुः महामाग भुमुचुः शक्तिशाली स्वस्यः 
तेय, मित्रावरुणके पुत्र महाप्रतापी अगस्त्य और परम 
qa ऋषिश्रेष्ठ eg तथा ऊर्ध्वबाहु--ये महामाग 
दक्षिण fant निवास करते हें । अब जो पश्चिम दिशाओं 
रहकर सदा अभ्युदयशील होते हैं, उन WAR नाम 
सुनो--अपने सहोदर भाइयाँसहित svg, शक्तिशाली 
परिव्याघश दीर्घतमा, ऋषि गौतम) काश्यप, एकत; द्वित, 
महर्षि त्रितः अन्निके धर्मात्मा पुत्र दुर्वासा और प्रभावशाली 
सारस्वत || ३९-४२३ ॥ र 
उत्तरां Ramia य एधन्ते निवोध तान्‌ ॥ ४३॥ 
अत्रिवसिष्ठः शक्तिश्च पाराशर्यश्च वीर्यवान्‌ | 
विश्वामित्रो भरद्वाजो जमदञ्चिस्तथेचच च ॥ ४४॥ 
ऋचीकपुत्रो रामश्च ऋषिरौद्यालकिस्तथा | 
इवेतकेतुः कोहलश्च विपुलो देवलस्तथा ॥ ४५॥ 
देवशमों च धीस्यश्च इस्तिकाइयप एव च | 
लोमशो नाचिकेतश्च रोमहर्षण एवं च ॥ ४६॥ 
आषिरग्रभ्रवाचचेव भर्गवक््यवनस्तथा | 

अब जो उत्तर दिद्याका आश्रय लेकर अपनी उन्नति 
करते हैं, उनके नाम सुनो--अत्रि, वसिष्ठ, शक्ति, पराशर 
नन्दन शक्तिशाली व्यास, विश्वामित्र, aes, A 
जमदग्नि, परशुराम, उद्दालकपुत्र इवेतकेतु; को इल विपुल 


देवल, देवशर्मा धौम्य, इस्तिकाञयप+ लोमशा, नाचिकेतः | 


लोमहर्षण, उग्रश्रवा ऋषि और भृगुनन्दन च्यवन ॥ 


> : i 
एष च समवायश्च अऋषिदेवसमन्वितः ॥ ४७॥ 


आद्यः प्रकोतितो राजन्‌ सर्वपापप्रमोचनः | 
राजन्‌ | यह आदिमें होनेवाले देवता और ऋ पियोंका मुख्य 
समुदाय अपने नामका कीर्तन करनेपर मनुष्यको सब Tae 


मुक्त करता है ॥ ४७३ | 
चुगो ययातिर्नहुषो 
इुन्धुमारो दिलीपश्च सगरश्च ्रतापवान। 
suma श्व चित्राश्वः सत्यवांस्तथा 


भरतइचेव चक्रवर्ती Agra | 


‘ge Il 


यदुः पूरुश्च वीर्यवान्‌ ॥ ४८! | 


i 
| 
१ 
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पवनो जनकइचेब तथा दृष्टरथो चुपः ॥ ५०॥ 
रुर्नरवरशचेव तथा दशरथो नृपः। 
रामो राक्षसहा चीरः शाशाविन्दुर्मगीरथः ॥ ५१ ॥ 
हरिश्चन्द्रो मरुत्तश्च तथा दृढरथों नृपः। 
महोदया geia पेळइचेव नराधिपः ॥ ५२॥ 
करन्धमो AU: water नराधिपः | 
दक्षो ऽस्वरीषः saa रैवतश्च महायशाः ॥ ५३ N 
कुरुः सबरणश्चच मान्धाता सत्यविक्रमः | 
मुचुकुन्दश्च `  राजर्षिजेहुजोहबिसेबितः ॥ ५४ ॥ 
आदिराजः पृथुवन्यो मित्रभानुः प्रियङ्करः | 
असद्दस्युस्तथा राजा इवेतो राजर्षिसत्तमः ॥ ५५॥ 
मदाभिषश्च विख्यातो निमिराजा तथाष्टकः | 
आयुः श्लुपश्च राजर्षिः कक्षेयुश्च नराधिपः ॥ ५६॥ 
प्रतदनो दिवोदाखः सुदासः कोसलेश्वरः। _ 
ऐेलो नलश्च राजषिंमेनुइचेव प्रजापतिः ॥ ५७॥ 
gasa पृषध्रश्च प्रतीपः शान्तनुस्तथा | 
अजः प्राचीनवर्हिश्च तथेक्ष्वाकुर्महायक्षाः ॥ ५८॥ 
अनरण्यो . नरपतिजीडुजंघस्तयैब च। 
कक्षसेनश्च राजषिये चान्ये चानुकीर्तिताः ॥ ५९ N- 
कल्यसुत्थाय यो नित्यं संध्ये द्वेऽस्तमयोद्ये | 
पठेच्छुचिरनावूत्तः ख धर्मफलभाग्‌ भवेत्‌ ॥ ६० N 


अब राजर्षियोंके नाम सुनो--राजा A ययाति? नहुष) 


ag, शक्तिशाली पूर, धुन्धुमारः दिलीप, प्रतापी सगर) 
FUA, यौवनाश्वः चित्राश्वः सत्यवान्‌, दुष्यन्त) महायशस्वी 
चक्रवर्ती राजा भरत). पवनः जनक राजा ERD AVS 
रघु, राजा दशरथ) राक्षसइन्ता वीरवर भ्रीराम, शशबिन्दु, 


षट्षष्टथधिकराततमरो ऽध्यायः 


~ Se oases oo oe om Ses हक AE 


मगीरथ) RAA, मरुत्त, राजा TSCA » अलक? 
नराधिप ऐल ( पुरूरवा 9 नरश्रेष्ठ करन्धम, राजा कध्मोरः 
दक्ष; अम्बरीषः कुकुरः महायशखी रेवत, कुरु, संवरणः 
सत्यपराक्रमी मान्धाता, राजर्षि युचुकुन्द, गज्ञाजीसे सेवित 
राजा जहनुः आदि राजा वेननन्दन एथुः सबका प्रिय 
करनेवाले मित्रमानु, राजा श्रसद्दस्युः राजषिश्रेष्ठ स्वेत) प्रसिद्ध 
राजा महामिषः राजा निमि, अष्टक) आयु, राजर्षि क्षुप, राजा 
FAJ प्रतर्दन) दिवोदास, कोसळनरेश सुदासः पुरूरवा, 
राजर्षि नल; प्रजापति मनु, इविश्रः T प्रतीप, शान्तनु) 
अज, प्राचीनब्ि, महायशस्वी इक्वाकु, राजा अनरण्य, 
MIG, राजर्षि कक्षसेन तथा इनके अतिरिक्त युराणोंमें 
जिनका अनेकों वार वर्णन हुआ है, वे सब पुण्यात्मा राजा 
स्मरण करने योग्य हैं । जो मनुष्य प्रतिदिन सबेरे उठकर 
स्नान आदिसे शुद्ध हो प्रातःकाल और सायंकाल इन नार्माका 
पाठ करता है, वह घर्मके फलका मागी होता दै॥४८---६०॥ 
देवा देवषंयचेच स्तुता राजर्षयस्तथा | 
पुष्टिमाथुयंशः ait विधास्यन्ति ममेश्वराः ॥ ६१॥ 
देवता, देवर्षिं और राजर्षि-इनकी स्तुति की जानेपर ये 
मुझे पुष्टि: आयु, यश और स्वर्ग प्रदान करेंगे? क्योंकि ये 
ईश्वर ( सर्वसमर्थ स्वामी ) हैं ॥ ६१ ॥ 
मा edt मा च मे पापं मा च मे परिपन्थिनः। 
शुचो जयो मे नित्यः स्यात्‌ परत्र च शुभा गतिः॥ ६२ A 
इनके स्मरणसे gan किसी विध्नका आक्रमण न हो; 
मुझसे पाप न बने | मेरे कपर चोरों और बटमारोंका जोर न 
चले | मुझे इस लोकमें सदा चिरस्थायी जय प्रास हो और 
परलोकमें भी शुभ गति मिले ॥ ६२ II 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्व॑णि दानधर्मपवेणि वंशाउँकीतंनं नास पञ्चषष्ट्यधिकशततमोऽध्यायः॥ ३३५ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानधर्मपर्देमें देवता आदिके बंदाका वर्णननामक 
एक सौ पैसठबां अध्याय पुरा हुआ ॥ १६५ ॥ 


षट्षष्टयषिकशततमोऽष्यायः 


भीष्मकी अनुमति पाकर युधिष्ठिरका सपरिबार इस्तिनापुरको प्रस्थान 


जनमेजय उवाच 
कौरवाणां धुरन्धरे । 
शयाने वीरशयने पाण्डवैः समुपस्थिते ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरो महाप्राशों मम पूवेपितामहः । 
धर्माणामागमं थुत्वा विदित्वा सवेसंशयान ॥ २ ॥ 


जलमेजयने पूछा-“विभवर | gÀ GOK 


We स० ख° ६--२४ : 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. D ized 
` dn ARLAN 


वीर मीष्मजी जब वीरोंके सोने योग्य बाणशय्यापर सो गये 
और पाण्डवळोंग उनकी सेवामे उपस्थित रहने लगे, तब 
मेरे पूवे पितामह महाशानी राजा aA उनके gee | 
धर्मोका उपदेश सुनकर अपने समस्त संशरयोका समाधान 
जान Sth पश्चात्‌ दानकी विधि अवण करके 
अर्थविषयक सारे संदेह दूर हो जानेपर जो ३ 
किया हो, उसे मुझे बतानेकी कृपा कः 
mae 


भीमद्वाभारते 


वैजञम्पायन उवाच 
स्तिमितं सवे तद्राजमण्डलम्‌ | 

तृष्णीभूते ततस्तस्मिन्‌ पडे चित्रमिवापितम्‌॥ ४ ॥ 

चैशस्पायतजीने कहा--जनमेजय ! सत्र धर्मोका 
उपदेश करनेके पश्चात्‌ जब मीष्मजी चुप हो गये; तब दो 
घड़ीतक सारा राजमण्डल पटपर अङ्कित किये हुए चित्रके 
समान स्तब्ध-सा हो गया ॥ ४ ॥ 
मुहृतेमिव च ध्यात्वा व्यासः सत्यवतीस्चुतः । 
ai शयानं गाज्ञेयमिदमाद वचस्तदा ॥ ५ ॥ 

तब दो घड़ीतक ध्यान करनेके पश्चात्‌ सत्यवतीनन्दन 
व्यासने वहाँ सोये हुए गङ्गानन्दन महाराजा मीष्मजीसे इस 
प्रकार कहा--॥ ५ ॥ | 
राजन प्रकतिमापन्नः कुरुराजो युघिष्ठिरः । 
सहितो भ्रातृभिः सवः पार्थिवेश्वाचुयायिभिः ॥ ६ ॥ 
उपास्ते त्वां नरव्याघ्र सह कृष्णेन धीमता | 
समिमं पुरयानाय समनुश्ञातुमह॑सि ॥ ७ ॥ 

“राजन्‌ | aS | अब कुरुराज युधिष्टिर प्रकृतिस्थ 
(शान्त और संदेइरहित ) हो चुके हैं और अपना अनुसरण 
करनेवाले समस्त AA, राजाओं तथा बुद्विमान्‌ श्रीकृष्णके 
साथ आपकी सेवामे बैठे हैं| अब आप इन्हें इस्तिनापुरमें 


जानेकी आशा दीजिये? ॥ ६-७ I 
Faga भगवता व्यासेन पृथिवीपतिः | 
युधिष्ठिरं सहामात्यमनुजक्षे नदीसुतः ॥ ८ ॥ 


भगवान्‌ व्यासके ऐसा कहनेपर पृथ्वीपालक गक्ञापुत्र 
मीष्मने मन्त्रियोंसहित राजा युधिष्टिरको जानेकी आज्ञा atl 
उवाच चेन मधुर at शान्तनवो aa: 
ग्रविशस्व पुरी राजन व्येतु ते मानसो ज्वरः ॥ ९ ॥ 

उस समय शान्तनुकुमार मीष्मने मधुर वाणीमें राजासे 
इस प्रकार कहा--“राजन्‌ | अब पुरीमें प्रवेश 
और तुम्हारे मनकी सारी चिन्ता र ह जाय ॥ ९ ॥ È 
यजख  विविधेयश्षेबंहस्नेः खाप्तदक्षिणेः। 
ययातिरिव राजेन्द्र अद्धादमपुरःसरः ॥ १०॥ 

“राजेन्द्र तुम राजा ययातिकी भाँति द्धा और इन्द्रिय- 
संयमपूर्वेक बहुत-से अन्न और पर्यास दक्षिणाओसे युक्त भाँति: 


माँतिके TAMER ATT करो ॥ १० ॥ 
क्षत्रधर्मरतः पार्थं पितृन्‌ देवाँश्च ada 
शरेयसा योक्ष्यसे चैव व्येतु ते मानसो ज्वरः ॥ ११॥ ` 
"पार्थ | क्षत्रियधर्ममे तत्पर रहकर देवताओं और पितरं 
को तृस करो। तुम अइवय कल्याणके भागी होओगे; अत; 
तुम्हारी मानसिक चिन्ता दूर हो जानी चाहिये ॥ ११॥ 
रञ्जयस्व प्रजाः सची? प्रकती परिसान्त्वय | 
सुहृदः फलसत्कारैरच॑यस्र यथाहँतः ॥ १२॥ 
“समस्त प्रजाओको प्रसन्न रखो | मन्त्री आदि प्रकृतियो्ो 
सानवना दो । सुद्ददोंका फल और सत्कारोंद्रारा यथायोग्य 
सम्मान करते रहो ॥ १२॥ व 
ag त्वां तात जीवन्तु मित्राणि सुद्धद्स्तथा | 
चैत्यस्थाने स्थितं वृक्ष फलवन्तमिव द्विजाः ॥ १३॥ 
“तात | जैसे APH आसपासके फले हुए TAIT बहुत- 
से पक्षी आकर TAL लेते हैं उसी प्रकार तुम्हारे मित्र और 
RAN तुम्हारे आश्रयमें रहकर जीवन-निवोह करें ॥ १३॥ 
आगन्तव्यं च भवता समये मम पार्थिव | 
विनिवृत्ते दिनकरे wad चोत्तरायणे ॥ १४॥ 
“पृथ्वीनाथ | जब सूर्यनारायण दक्षिणावनसे faa 
हो उत्तरायणपर आ जायें, उस समय तुम फिर हमारे 


पास आना? ॥ १४ Ih 


तथेत्युक्त्वा च कौन्तेयः सोऽभिवाद्य पितामहम्‌ । 
प्रययौ सपरीवारो नगरं नागसाहयम्‌ ॥१५॥ 
तब TET अच्छा? कहकर कुन्तीनन्दन युधिष्ठिर पितामह- 
को प्रणाम करके परिवारसहित इस्तिनापुरकी और; 
चल दिये ॥ १५ ॥ | 
धृतराष्ट्र पुरस्कृत्य गान्धारीं च पतिवताम | 
सह GRR: सवेश्रीतृभिः केशवेन च ॥ १६॥ | 
waa मन्त्रिवृद्धैश्च पार्थिव । i 
प्रविवेश aay: पुर॑वारणसाहृयम्‌ ॥ १७॥ | 
राजन्‌ | उन कुरुभ्रेष्ठ BARA राजा धृतराष्ट्र और . 
पतित्रता गान्धारी देवीको आगे करके समस्त ऋषियों। 
भाइयों, श्रीकृष्ण, नगर और जनपदके लोगों तथा RR 
मन्तरियौके साथ हस्तिनापुरमें प्रवेश किया॥ १६-१७॥ | 


एक सौ छाछठवों अध्याय पूरा हुआ ॥ १६६ ॥ 


——te.. a 


> 
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सप्तपष्टश्यधिकशततमो ऽध्यायः 


यस्य ors MMMM ON स 
~ 
ON ee ern ei न 


८०१.३ 


repartee io inti 


( भीष्मखगोरोहणपर्व ) 


सप्तपष्टयधिकशततमो5ध्यायः 
भीष्मके अन्त्येष्टि-संस्कारकी सामग्री लेकर युधिष्ठिर आदिका उनके पास जाना और भीष्मका भीकृष्ण 
आदिसे देदत्यागकी अनुमति लेते हुए पृतराष्ट्र और युधिष्ठिरको कर्तव्यका उपदेश देना 


AIAT उवाच 
ततः कुन्तीछुतो राजा पौरजानपदं जनम । 
पूजयित्वा यथान्यायमचुजश्ञे ग्रहान्‌ प्रति ॥ १॥ 
वेशम्पायनजी Ret है--राजन्‌ | इस्तिनापुरमें 
जानेके बाद कुन्तीकुमार राजा युधिष्ठिरने नगर और जनपदके 
लोगोंका यथोचित सम्मान करके ३नहें अपने-अपने घर जानेकी 
आशा दी ॥ १॥ i 
सान्त्वयामास नारीश्च हतवीरा हतेश्वराः। 
EEAS EIGE स तदा पाण्डुसुतो NRN 
इसके वाद जिन Rais पति और वीर पुत्र युद्धमें 
मारे गये थे, उन सवको बहुत-प्रा धन देकर पाण्डुपुत्र राजा 
युधिष्ठिरने धैर्य बघाया ॥ २ || . 
सोऽभिषिक्तो महाप्राज्ञः प्राप्य राज्यं युधिष्ठिरः 
अवस्थाप्य ACHE! सवाः खप्रकृतीस्तथा ॥ ३ ॥ 
द्विजेम्यो गुणमुख्येम्यो नेगमेम्यश्च सर्वशः | 
प्रतिग्रृह्माशियो सुख्यास्तथा धमक्षतां वरः ॥ ४ N 
महाशनी और धर्मात्माओमें Is युधिश्रिने राज्याभिषेक 
हो जानेके पश्चात्‌ अपना राज्य पाकर मन्त्री आदि समस्त 
प्रकृतियोंकी अपने-अपने पदपर स्थापित करके वेदवेत्ता एवं 
गुणवान्‌ बाझणोसे उत्तम आशीर्वाद ग्रहण किया ॥ ३-४ | 
उषित्वा शावंरीः श्रीमान पञ्चाशन्नगरोच्तमे | 
समयं कौरवाग्र्यस्य सस्मार पुरुषर्षभः ॥ ५ ॥ 
पचास राततक उस उत्तम नगरमें निवास करके श्रीमान्‌ 
पुरुषप्रवर युधिष्ठिरको कुरकुलशिरोमणि मीष्मजीके बताये 
हुए समयका स्मरण हो आया ॥ ९ ॥ 
स निर्ययौ गजपुराद्‌ ग्राजकेः परिवारितः। 
दृष्टा निवृत्तमादित्यं sat चोत्तरायणम्‌ R N 
उन्होंने यह देखकर कि सूर्यदेव दक्षिणायनसे निवृत्त 
हो गये और उत्तरायणपर आ गये, याजकोंसे fax 
इस्तिनापुरसे बाहर निकले || ६॥ 
घृतं माल्यं च गन्धांश्च क्षौमाणि च युधिषिरः | 
चन्दनागुरुमुख्यानि तथा कालीयक्रान्यपि ॥ ७ ॥ 
प्रस्थाप्य पूर्व कोन्तेयो भौष्मसंस्करणाय वै । 
माल्यानि च वराहोणि रलानि विविधानि च ॥ ८ ॥ 


कुन्तीनन्दन युधिष्ठिरने मीष्मजीका दाइ-संस्कार करनेके _ 


लिये पहले ही घृत, मास्य, TeX, रेशमी ae चन्दन) 
अगुरु) काळा चन्दन, श्रेष्ट पुरुषके धारण करने योग्य 


माळाएँ तथा नाना प्रकारके रत्न मेज़ दिये थे ii ७-८ ॥ 
Taas पुरस्कृत्य गान्धारीं च यदास्िनीम्‌। | 
मातरं च पृथां ज भ्रातृंश्व पुरुषपेभान ॥ ९ ॥ 
जनादंनेनाचुगतो yt च भीमता। 
युयुत्सुना च कौरव्यो युयुधानेन वा विभो ॥ १० N 
विमो | कुरुकुछनन्दन बुद्धिमान्‌ युधिषिर राजा धृतराष्ट्र, 
यशस्विनी गान्धारी देवी; माता कुन्ती तथा पुरुषप्रवर 
माइयोंको आगे करके पीडेसे भगवन्‌ श्रीकृष्ण, बुद्धिमान्‌ 
विदुर) gag तथा सात्यकिको सांथ लिये चल रहे थे॥ 
मद्दता राज॑भोगेन पारिबहण संवृत्तः | 
स्तूयमानो महातेजा भीष्मस्याझीननुबजन्‌ ॥ ११॥ 
वे महातेबरवी नरेश विशाल राजोचित उग्करण तया 
वैमवके भारी ठार-बाटसे सम्पन्न ये; उनकी स्तुति की जा 
रही थी और वे मीष्मजीके द्वारा स्थापित की हुई त्रिवि 
अग्नियांको आगे रखकर स्वयं पीछे-पीछे चल रहे ये ॥ ११॥ 
निश्चक्राम पुरात्‌ तस्माद्‌ यथा देवपतिस्तथा | 
आससाद HEAT ततः शान्तनवं TT N १२॥ 
वे देवराज इन्द्रकी भाँति अपनी राजघानीसे बाहर 
निकले और यथासमय Seta शान्तनुनन्दन भीष्मजीके 
पास जा पहुँचे ॥ १२॥ 
उपास्यमानं व्यासेन पाराशयंण धीमता | 
नारदेन च राजष देवलेनासितेन च ॥ १३॥ 
Uae | उस समय वहाँ पराशरनन्दन बुद्धिमान्‌ व्यास; 
देवर्षि नारद और असित देवल ऋषि उनके पास बैठे ये ॥ 
gR ऐैश्वान्येनांनादेशससागतेः । 
रक्षिभिश्च महात्मानं रक्यमाणं समन्ततः ॥ १४॥ 
नाना देशेंसि आये हुए नरेश, जो मरनेसे बच गये थे; 
रक्षक बनकर चारों ओरसे महात्मा मीष्मकी रक्षा करते थे ॥ 
शयानं चीरशयले qad Awa: । 
ततो रथाद्वातीय aa: सह धर्मराद ॥ १५॥ 
धर्मराज राजा युधिष्ठिर दूरसे ही बाणदाय्यापर सोये 
हुए भीष्सजीको देखकर भाइयोंसहित रथसे उतर पड़े ॥१५॥ . - 
अभिवाद्याथ कोन्तेयः पितामहमरिंदम | 
द्वैपायनादीन[ Rater तेश्च प्रत्यभिनस्दितः ॥ १९ ॥ 
शत्रुदमन नरेश | कुन्तीकुमारने समे पहले पितामहकों 
प्रणाम किया | उतके बाद व्यास आदि जासणोको मस्तक 
झुकाया | फिर उन सबने भी उनका अभिनन्दन किया ॥ 
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चऋत्विग्मिनहा इस्पेथ्च आठभिः सह धर्मजः | 
आसाद्य शरतदपस्थसुषिभिः परिवारितम्‌ ॥ १७॥ 
अब्रवीद्‌ aang धर्मराजो युधिष्ठिरः | 
भ्रातूमिः सह कौरव्यः शयानं निज्लषगाखुतम्‌ ॥ १८॥ 
तदनम्तर कुरुनन्दनके घर्मपुत्र घर्मराज युधिष्टिर त्रझाजीके 
समान तेजस्वी ऋत्विओं) भाइयों तथा ऋषियोंसे घिरे और 
ब्राण-शय्यापर सोये हुए भरतश्रेष्ठ गज्ञापुत्र भीष्मजीसे माइयों- 
सहित इस प्रकार बोले--॥ १७-१८ ॥ 
युधिष्ठिरोऽहं पते नमस्ते जाह्ववीज्ुत | 
soos चेन्मदावाहो बूहि कि करवाणि ते ॥ १९॥ 
“गज्ञानन्दन | नरेश्वर | महावाहो ! मैं युधिष्ठिर आपकी 
सेबामें उपस्थित हूँ और आपको नमस्कार करता हूँ । 
यदि आपको मेरी बात सुनायी देती हो तो आज्ञा दीजिये कि 
मैं आपकी क्या सेवा कलें १ ॥ १९ | 
प्रा्तोऽस्मि खमये राजन्नग्नीनादाय ते विभो | 
आचायोन ब्राह्मणांश्चैव 'ऋस्विजो आतरश्च मे ॥ २० I 
“राजन्‌ | प्रभो ! आपकी अग्नियों और आचायों, 
ब्राह्मणों तथा ऋत्विजोंकों साथ लेकर मैं अपने माइयोंके 
साथ ठीक समयपर आ पहुँचा हूँ ॥ २० ॥ 
पुत्रश्च ते महातेज्ञा धृतराष्ट्रो जनेश्वरः । 
उपस्थितः सद्दामात्यो वास्रुदेवशश्च RANT ॥ R 
“आपके पुत्र महततेजस्वी राजा धृतराष्ट्र मी अपने मन्त्रियों- 
के शाय उपस्थित हैं और महापराक्रमी भगवान्‌ रीकृष्ण भी 
यहाँ THR हुए हैं ॥ २१॥ 
CAN राजानः सवे च कुरूजांगला; | 
तान्‌ पद्य नरशादूंछ समुन्मीलय लोचने ॥ २२॥ 
“पुरुषतिंह ! युद्धमें मरनेसे वचे हुए समस्त राजा 
और कुरुजाज्ञछ देशकी प्रजा मी उपस्थित है | आप _आँखें 
ARA और इन सबको देखिये ॥ २२ II 
यच्चेह किचित्‌ कतेव्यं तत्सर्वं प्रापितं wer । 
यथोक्तं अवता काले सर्वमेव च तत्‌ कृतम्‌ ॥ २३ ॥ 
आपके कथनानुसार इस समयके fer जो कुछ संग्रह 
करना आवश्यक था, वह सब जुटाकर मैने यहाँ पहुँचा दिया 
है | सभी उपयोगी वस्तुओंका प्रबन्ध कर लिया गया है? || 
TUT उवाच 
फबसुक्तरुतु गाङ्गेयः कुन्तीपुत्रेण धीमता । 
Raa भारतान्‌ खर्चोन स्थितान्‌ सम्परिवार्य & ॥२४॥ 
वेशस्पायनजी कहते हैं--जनमेजय | परम बुद्विमान्‌ 
कुन्ती पुत्र युधिष्ठिरके इस प्रकार कहनेपर गङ्गानन्दन मीष्मजीने 
आँखें खोलकर अपनेको सब ओरसे घेरकर खड़े हुए सम्पूर्ण 
भरतवंश्चियोंको देखा ॥ २४ ॥ 
ततश्च तं बळी भोष्मः प्रगृह्य विपुलं भुज़म्‌ | 
उद्यन्मेघस्वरो वाग्मी काले वचनमब्रवीत्‌ ॥ २५ ॥ 


भ्रीमद्दाभारते 


IT 


[ अजुश्यासनपरवेणि 


फिर प्रवचनकुशळ बलवान्‌ भीष्मने युधिषिर 
विशाल भुजा हाथमे लेकर मेघके समान गम्भीर वाणीमे 
यह समयोचित वचन कहा--॥ २५ ॥ 
दिष्ट्या sats कौन्तेय खह्ामात्यो युधिष्ठिर। 
परिवृत्तो हि भगवान सहस्चांद्ुदिचाकरः ॥ २६॥ 
'कुन्तीनन्दन युधिष्ठिर | सौमाग्यकी बात है कि तुम 
मम्त्रियोंसहित यहाँ आ गये । eee किरणासे सुशोमित 
भगवान्‌ सूर्य॑ अब दक्षिणायने उत्तरायणकी ओर we 
चुके हैं ॥ २६ ॥ À 
अष्टपञ्चाशतं राज्यः शयानस्याद्य A गताः | 
arg frag यथा वर्षशतं तथा ॥ २७॥ 
“इन तीखे अग्रभागवाले बाणोंकी शय्यापर शयन करते 


हुए आज मुझे अद्वावन दिन हो गये; किंद ये दिन मेरे 

लिये सौ वर्षोके समान बीते हैं ॥ २७ II 

माघोऽयं MAGMA मासः खौस्यो युधिषिर | 

त्रिभागरोषः पक्षोऽयं wel भवितुमहेति ॥२८॥ 
“युधिषिर | इस समय चान्द्रमासके अनुसार माघका 


महीना प्राप्त हुआ है | इसका यह VATE चल रहा है 


जिसका एक भाग बीत चुका दै और तीन भाग बाकी है. 
( शङ्कपक्षसे मासका आरम्भ माननेपर आज माघ शुक्ला 
अष्टमी प्रतीत होती है )' ॥-२८ ॥ जब 
घबसुकत्वा g गाङ्गेयो aor युधिष्टिरम । 
JALANA काले वजनमन्नवीत्‌ ॥ २९॥ 
धर्मपुत्र युधिष्ठिरसे ऐसा कहकर गल्ञानन्दन मीष्मने 
धृतराष्ट्रको पुकारकर उनसे यह समयोचित वचन कहा ॥ 
भीष्म उवाच 
राजन्‌ विदितधमो5सि. सुनिर्णीतार्थलंशयः | 
बइुश्चुता हि ते विप्रा बहवः पर्युपासिताः ॥ ३० N 
भीष्सजी बोळे--राजन्‌ | तुम धर्मको अच्छी तरह 
जानते दो । तुमने अर्थतत्वका भी भळीभाँति निर्णय कर 
छिया है । अब avert मनमें किसी प्रकारका संदेह नहीं है; 
क्योकि तुमने अनेक meter शान रखनेवाळे बहुत-से 
विद्वान्‌ ब्राह्मणोंकी सेवा की है-उनके सत्सज्जसे लाम 
उठाया है ॥ ३० ॥ 
वेदशास्त्राणि सर्वाणि धर्माश्च मजुजेश्वर | 
वेदांश्च चतुरः स्वान निखिळेनानुबुद्ध यसे ॥ ३१॥ | 
मनुजेश्वर | तुम चारों वेदों, सम्पूर्ण शारो और धर्मो- 
का रहस्य . पूर्णरूपसे जानते और समझते हो ॥ ३१ ॥ 
न शोचितव्यं कौरव्य भवितव्यं हि तत्‌ तथा | 
श्रुतं देवरहस्य॑ ते कृष्णद्वेपायनादपि ॥ ३२॥ . 
' Berar | तुम्हें शोक नहीं करना चाहिये | जो कुछ | 
हुआ हेश वह अबस्यम्माबी था | तुमने श्रीकृष्णदैपायन _ 
व्यासजीसे देवताओंका रहस्य भी सुन छिया है ( उसीके | 


e 
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अनुसार महामारतयुद्धकी सारी घटनाएँ हुई हैं )॥ ३२ ॥ 
यथा पाण्डोः सुता राजंस्तथेव तव धर्मतः। 
तान्‌ पालय स्थितो धर्मे गुरुशुश्रूषणे रतान ॥ ३३॥ 

ये पाण्डव जैसे राजा पाण्डुके पुत्र हैं; वैसे ही धर्मी 
इृष्टिसे तुम्हारे मी हैं। ये सदा gai सेवामें संळग्न रहते 
हैं। तुम wt स्थित रहकर अपने piè समान ही 
इनका पालन करना ॥ ३३ ॥ 
धर्मराजो हि शुद्धात्मा निदेशो स्थास्यते तव । 
आनृशंस्यपरं होने जानामि गुरुवत्सलम्‌ ॥ ३४॥ 

धर्मराज युधिष्टिरका हृदय बहुत ही शुद्ध है।ये सदा 
. तुम्हारी आज्ञाके अधीन रहेंगे। में जानता हूँ; इनका 
स्वभाव बहुत ही कोमल है और ये गुरुजनोंके प्रति बड़ी 
मक्ति रखते हैं ॥ ३४ ॥ 
तब पुत्रा दुरात्मानः कऋोधलोभपरायणाः | 
ईष्योभिभूता दुर्वृत्तास्तान न शोचितुमर्हसि ॥ ३५॥ 

तुम्हारे पुत्र बड़े दुरात्मा, क्रोधी, लोमी, Leaks वशीभूत 
तथा दुराचारी थे | अतः उनके लिये तुम्हे शोक नहीं 
करना चाहिये ॥ ३५ I 

वैशम्पायन उवाच 

पतावदुकत्या वचनं gaa मनीषिणम्‌ | 
वासुदेवं महाबाहुमभ्यभाषत कौरवः ॥ ३६॥ 

चेशम्पायनजी कहते हैं-जनमेजय | मनीपी garage 
ऐसा बचन कहकर कुरुवंशी भीष्मने महाबाहु भगवान्‌ 
श्रीकृष्णसे इस प्रकार कहा ॥ ३६॥ 

भीष्म उवाच 

भगवन्‌ रेवदेवेश खुराखुरनमस्छत | 
ब्रिविक्रम नमस्तुभ्यं शङ्कचक्रगदाधर ॥ ३७॥ 

भीष्मजी बोले--भगवन्‌ ! देवदेवेश्वर | देवता और 
असुर सभी आपके चरणोमिं मस्तक झुकाते है । अपने तीन 
पर्गोंसे भिलोकीकों नापनेवाले तया शङ्ख चक्र और गदा 
भारण करनेवाले नारायणदेव | आपको नमस्कार है ॥३७॥ 
वासुदेवो हिरण्यात्मा पुरुषः सविता विरादू | 
जीवमूतोऽजुरूपस्त्वं परमात्मा सनातनः ॥ ३८॥ 
` आप वासुदेव) हिरण्यात्माः पुरुषः सविता, विराट्‌? 
अनुरूप? जीवात्मा और सनातन परमात्मा हैं ॥ ३८ ॥ 
maa पुण्डरीकाक्ष पुरुषोत्तम नित्यशः | 
अनुजानीहि मां कृष्ण वेङुण्ठ पुरुषोत्तम ॥ ३० ॥ 

कमलनयन ÜE | पुरुषोत्तम | ag% | आप 
सदा मेरा उद्धार करें । अब मुझे जानेकी आशा दें ॥ ३९ N 
CHAT ते पाण्डवेया भवान येषां परायणम्‌ । 
उक्तवानस्मि gifa मन्दं ated तदा ॥ ४० ॥ 
व्यतः कृष्णस्ततो धमो? यतो धर्मस्ततो जयः | 
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ad 
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वासुदेचेन तीर्थेन पुत्र संशाम्य पाण्डवैः ॥ ४१॥ 
संधानस्य परः काळस्तवेति च पुनः पुनः । 
न च मे तदू बचो मूढः कृतवान स सुमन्दधीः | 
घातयित्वेह पृथिवी ततः स निधनं गतः ॥ ४९ ॥ 
प्रमो | आप ही जिनके परम आश्रय हैं; उन पाण्डवोंकी 
सदा आपको रक्षा करनी चाहिये मैंने : gifa एवं 
न्द दुर्योधनसे कहा था कि “जहाँ श्रीकृष्ण है, वहाँ घर्म 
 पक्षकी जय होगी; इसलिये बेटा 


eee 


'मुढने मेरी बह बात नहीं मानी और सारी इषवे बता 


नाश BURL अन्तर्मे वह स्वयं भी कालके गालमे चला गया। 


‘wai तु जानाम्यहं देवं पुराणस्दाषसत्तमम्‌। 


नरेण सहितं देव बद्या छुचिरोषितम्‌ ॥ ४३॥ 
देव ! मैं आपको जानता हूँ | आप वे ही पुरातन 
ऋषि नारायण हैं; जो नरके साथ चिरकाळतक बदरिकाश्रममें 
निवास करते रहे हैं ॥ ४३ ॥ | 
तथा मे नारदः प्रा व्यासश्च सुमहातपाः | 
नरनारायणावेतौ सम्भूतो मञुजेष्विति ॥ ४४॥ 
` देवर्षि नारद तथा महातपस्वी व्यासजीने भी मुझसे 
कहा था कि ये भीकृष्ण और अजुन साक्षात्‌ भगवान्‌ नारायण 
और नर हें, जो मानव-शरीरमें अवतीर्ण हुए हें ॥ ४४॥ 
स मां त्वमजुजानीहि कृष्ण मोक्ष्ये कलेवरम्‌ ` 
त्वयाहं समनुशातो गच्छेयं परमां गतिम्‌ ॥ ४५॥ 
श्रीकृष्ण | अब आप आज्ञा दीजियेश मै इस शरीरका 
परित्याग करूँगा | आपकी आज्ञा मिळनेपर मुझे परम गति 
की प्राप्ति होगी ॥ ४५ ॥ 
वासुदेव उवाच 
अनुजानामि भीष्म त्वां बसून पप्नुहि पार्थिव । 
न तेऽस्ति gird फिंचिदिहलोके महायुते ॥४६॥ 
भगवान्‌ आकृष्णन कहा--शश्वीपालक महांतेजम्वी 
भीष्मजी | मैं आपको ( सहर्ष ) आशा देता हूँ। आप बघु 


लोकको जाइये | इस लॉकमे आउके दारा अणुमात्र मा पाप 


हो गयी है ॥ ४७॥ 
वैशम्पायन उवाच | 
पबमुक्तस्तु गाङ्गेयः पाण्डवानिदमबबीत्‌ | 


NS 


5; 


६०९६ 
भृतराष्ट्रमुखांश्रापि aa सुहृदस्तथा ॥ ४८ ॥ 
बेशम्पायनजी कहते हैँ--जनमेजय ! भगवानके 
ऐसा कहनेपर गङ्गानन्दन भीष्मने पाण्डवो तथा घृतराष्ट्र 
आदि सभी सुद्ददोंते कहा--॥ ४८ ॥ 
ग्राणाुत्स्रष्टुमिच्छामि तत्रानुश्चातुमर्हथ । 
सत्येषु यतितव्यं बः सत्यं द्वि परमं बलम्‌ ॥ ४९॥ 
“अब में प्राणोंका परित्याग करना चाहता हूँ | तुम 
सब लोग इसके लिये मुझे आशा दो | तुम्हें सदा सत्य घर्मके 
पालनका प्रयत्न करते रहना चाहिये; क्योकि सत्य ही सबसे 
बड़ा बळ है || ४९ || 
ae सदेव नियतात्मश्चिः | 
्रहम्येर्घमंशीलैश्च तपोनित्येश्च भारताः ॥ ५० ॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि भीष्मखर्गारोहणपर्दैणि erat सपषष्टयधिकशततमोऽध्यायः 
इस प्रकार श्रीमहामारत भनुशासनपर्के अन्तर्गत सीष्मस्वर्गारोहणपर्वमें दानघर्मनिषयक एक सौ acess अध्याय पूरा 


भ्रीमद्दाभारते ` 
~ 


` | agaaa 


“भरतवंशियो | तुमछोगोंको सबके साथ radia | तुमछोगोंको सबके साथ कोमळ्ताक् 


बर्ताव करना? सदा अपने मन और इन्द्रियोंको अपने वश 
रखनातथा बाह्मणभक्त, धर्मनिष्ठ एवं तपसी होना चाहर चाहिये | 
. इत्युक्त्वा Ger सर्वान्‌ सम्परिष्वज्य चैव ह । चैव gil 

mig धीमान्‌ युधिषिरमिद्‌ं वचः ॥५१॥ 


पुनरेवा 
ब्राह्मणाश्चैव ते नित्यं प्राक्षादयेव. विशेषतः | 


amna ऋत्विजश्चेष पूजनीया जनाधिप ॥ ५२॥ - 


ऐसा कहकर बुद्विमान्‌ मीष्मजीने अपने सब सुद्ददोको 
गले लगाया और युधिष्ठिरे पुनः इस प्रकार aR 
“युधिष्ठिर ! तुम्हें सामान्यतः सभी ब्राहणोकी विरोषतः 
विद्वानोकी और आचाय तथा ऋत्विशेंकी सदा ही पूजा 
करनी चाहिये’ ॥ ५१-५२ || 
॥ १६७॥ 
हुआ ॥१६८॥ 


अष्टपश्यधिकशततमो5ध्यायः 


भीष्मजीका प्राणत्याग, TATE 
जलाज्ञलि देना, भड़ाजीका 
वैञ्म्पायन उवाच 


एवसुक्त्वा कुरून्‌ सवान्‌ भीष्मः शान्तनवस्तदा । 
quit बभूव कौरव्यः स ॥ १॥ 
वैशम्पायनजी कहते है--शत्रुदमन ज॑नमेजय | 
समस्त कौरवोंसे ऐसा कहकर FAS शान्तनुनन्दन 
भीष्मजी दो घड़ीतक चुपचाप पड़े रहे ॥ १॥ 
धारयामास चात्मानं धारणासु यथाक्रमम्‌ | 
तस्याध्यमगसन प्राणा: संनिरुद्धा महात्मनः ॥ x l 
तदनन्तर वे मनसहित प्राणवायुकों क्रमशः भिन्न-भिन्न 
WRIST स्थापित करने ल्यो | इस तरह योगिक क्रिया- 
द्वारा रोके इए महात्मा मीष्मजीके प्राण क्रमशः ऊपर 
चढ़ने ढगे ॥ २ ॥ 
इद्माश्चर्यमासीच मध्ये तेषां महात्मनाम्‌. । 
सहिते ऋषिभिः सर्चैस्तदा व्यासादिभिः प्रमो ॥ ३॥ 
यद्यन्सुञ्चति गात्र हिस शान्तजुसुतस्तदा | 
वत्‌ तद्‌ विशल्यं भवति योगयुक्तस्य तस्य चें ॥ ४ ॥ 
TH | उस समय वहाँ एकत्र हुए सभी संत-महात्माओ- 
के बीच एक बड़े आश्चर्यकी घटना घटी | ब्यास आदि सब 
मदर्षियोने देखा कि योगथुक्त इए शान्तनुनन्दन भीष्मके 
प्राण उनके जिस-जिस अङ्गको MMA ऊपर उठते थे, gg- 
उस अङ्गके बाण अपने आप निकळ जाते और उनका घाव 
भर जाता था ॥ ३-४ ॥ 
क्षेणेन Nerat तेपां विशाल्यः सो 5भव्त्‌ तदा । 


आदिके द्वारा उनका दाह-संस्कार, 
प्रकट होकर पुत्रके लिये शोक करना और श्रीकृष्णका उन्हें समझाना 


कोरवोंका शङ्गाके जलसे भीष्मको. 


तद्‌ दृष्टा विस्मिताः सवे वाञ्जुदे्पुरोगमाः ॥ ५ ॥ 
सह तेसुनिभिः सर्वेस्तदा व्यासादिभिनृप | 

नरेश्वर | इस प्रकार सबके देखते-देखते भाष्मजीका 
शरीर क्षणभरमें ala रहित हो गया | यह देखकर व्यास 
आदि समस्त मुनिर्योसहित भगवान्‌ श्रीकृष्ण आदिको बड़ा 
विस्मय हुआ ॥ ५३ ॥ 


संनिरुद्धस्तु aren सर्वेष्वायतनेषु च ॥ ६ ॥ 
जगाम भित्वा सूधोंन दिवमभ्युत्पपात छ | 
मीष्मनीने अपने देश्के सभी द्वारोको बंद करके ग्रार्णोको 
सब ओरसे रोक खिया था; इसहिये वह उनका WE 
( ब्रह्मरन्ध्र ) फोड़कर आकाशमे चला गया ॥ ६१ || 
देवडुन्दुभिन।द्श्च yas: सहाभवत्‌ ॥ ७ ॥ 
सिद्धा sadada era साध्विति gan | 
उघ समय देवताओंकी दुन्दुभिया बज उठीं और साथ 
ही दिव्य पुरष्पोकी वर्षा होने ळगी | सिद्धो तथा बरहमर्षियोको बड़ा 
BY हुआ। वे भीष्मजीको साधुवाद देने छगे ॥७३ ॥ 
महोटकेव च भीष्मस्य सू्घदेशाजनाधिप ॥ ८ ॥ 
निः्ख्त्याकाशमाचिद्य . क्षणेनान्तरधीयत | 
` जनेश्वर | मीष्मजीका प्राण उनके TRA निकलकर 
बड़ी मारी उस्काकी भाँति आकाशमे उड़ा ओर क्षणभरमें 
अन्तर्धान हो गया ॥ ८३ ॥ 
एवं स ums नृपः शान्तनवस्तदा ॥ ९ ॥ 
समयुज्यत कालेन भरतानां gage: | 
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TIAS | इस प्रकार भरतवंशका भार वहन करनेवाले 
` शान्तनुनन्दन राजा भीष्म कालके अधीन हुए ॥ ९३ ॥ 


ततस्त्वादाय दारूणि गन्धांश्च विविधान्‌ बहून्‌ ॥१०॥ 
चितां चक्र्मद्दात्मानः पाण्डवा विदुरस्तथा | 
युयुत्खुश्वापि कौरव्य प्रेक्षकारित्वितरेऽभवन्‌ ॥ ११॥ 
कुरुनन्दन | तदनन्तर बहुत-से काष्ठ और नाना प्रकारके 
सुगन्धित द्रव्य लेकर महात्मा पाण्डव, विदुर और युयुत्सुने 
चिता तेयार की और शेष सब लोग अलग खड़े होकर 
देखते R Il १०-११ ॥ 
युधिष्ठिरश्च गाङ्गेयं विदुरश्च मद्दामतिः। 
छादयामासतुरुभो Bane कौरवम्‌ i १२॥ 
राजा युधिष्ठिर और परम बुद्विमान्‌ विदुर इन दोनोने 
रेशमी ब्र और माढाओसे कुरुनन्दन naga मीष्मको 
आच्छादित किया और चितापर ger ॥ १२॥ 


धारयामास तस्याथ युयुत्खुइत्रसुच्तमम्‌ | 
चामरव्यजने WI भीमसेनाजुंनाबुभो ॥ १३॥ 
उस समय युयुत्सुने उनके ऊपर उत्तम छत्र लगाया 
और भीमसेन तथा अजुन सवेत Fat एवं व्यजन डुढाने 
लगे ॥ १२॥ = 
उष्णीषे परिणह्णीतां माद्रीपुत्रादुभौ तथा । 
fa: कौरवनाथस्य भीष्मं कुरुकुलोदहम्‌ ॥ १४॥ 
ताळवुन्तान्युपादाय परयंचीजन्त सर्वशः | 
माद्रीकुमार नकुळ और सहदेवने पगड़ी हाथमे लेकर 
- भीष्मजीके मस्तकपर रखी | कौरवराजके रनिवासकी feat 
ताड़के पंखे हाथमें लेकर कुरुकुलधुरन्धर भीप्मजीके शवको 
सब ओरसे इवा करने लगीं ॥ १४३ ॥ 
ततोऽस्य विधिवञ्चक्कुः पिठुमेधं महात्मनः ॥ १५॥ 
यजनं TEU जशुः सामानि सामगाः। 
ततश्चन्द्नकाघेश्च तथा फकालीयकरपि ॥ १६॥ 
काळाशुरुग्रशृतिभिर्गन्धेश्चोच्चावचेस्तथा । 
समवच्छाद्य गाङ्गेयं सम्प्रज्वाल्य हुताशनम्‌ ॥ १७ N 
अपसव्यमङुव॑न्त धृतराष्ट्रमुखाश्थितास्‌ । 
तदनन्तर पाण्डवोँने विधिपूर्वक महात्मा मीष्मका पितृमेध 
कर्म सम्पन्न किया | अग्निमे बहुत-सी आहुतियाँ दी गयीं | 
साम-गान करनेवाले ब्राह्मण SATA गान करने ST तया 
धृतराष्ट्र आदिने चन्दनी लकड़ी? काली चन्दन और सुगन्धित 
वस्तुओसे मीष्मके शरीरको आच्छादित करके उनकी चितामें 
आग ळगा दी | फिर धृतराष्ट्र आदि सब कौरवोंने इस जळती 
हुई चिताकी प्रदक्षिणा की || १५-१७३ Il 
संस्कृत्य च peg nah कुरुसत्तमाः ॥ Le N 
जम्मुभागीरथी पुण्यासषिजुशं FE | 
vo व्यासेन नारदेनासितेन च ॥ १९॥ 
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कृष्णेन भरतस्त्रीभिये च पौराः समागताः | 
उदक चक्रिरे चेच गाङ्गेयस्य महात्मनः ॥ २० li 
विधिवत्‌ क्षत्रियश्रेष्टाः ख च सर्वा जनस्तदा | 

इस प्रकार कुरुश्रेछ भीष्मजीका दाइसंस्कार करके 
समस्त कौरव अपनी RA साथ लेकर ऋधि-मुरनयोसि 
सेवित परम पवित्र भागीरशीके तटपर गये | उनके साथ 
महर्षि व्यासः देवर्षि नारद, असितदेवछ भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
तथा नगरनिवासी मनुष्य मी पधारे थे | वहाँ पहुँचकर उन 
क्षत्रियशिरोमणियों और अन्य सब्र लोगोने विधिपूर्वक महात्मा 
मीष्मको sate दी ॥ १८-२०३ ॥ ` 
ततो भागीरथी देवी तनयस्योदके इते ॥ २१ ॥ 
उत्थाय खलिलात्‌ तस्माद्‌ रुदती शोकविद्दला | 
परिदेवयती तत्र कौरचानभ्यभाषत ॥ २२॥ 
निवोधत यथावृत्तसुच्यमानं मयानघाः | 
राजवृत्तेन सम्पन्नः प्रश्नयाभिजनेन च ॥ २३ ॥ 

उस समय BART अपने पुत्र भीष्मको seals 
देनेका कार्य पूरा हो जानेपर भगवती भागीरथी जलके ऊपर 
प्रकट हुई ओर शोकसे विह हो रोदन एवं विलाप करती 
हुई कौरवोसे कहने लगी-'निष्पाप पुत्रगण | मैं जो कहती 
हूँ; उस बातको यथाथरूपसे सुनो | भीष्म राजोचित सदाचार- 
से सम्पन्न थे। वे उत्तम बुद्धि और श्रेष्ठ gee सम्पन्न 
थे॥ २१-२३ Il 
aa Hagar पितृभक्तो महात्रतः । 
जामद्ग्न्येन रामेण यः पुरा न पराजितः ॥ २४॥ 
दिव्यैरसखेमंहावीयंः स हतोऽद्य शिखण्डिना । 

महान्‌ बतघारी भीष्म कुरुकुछइृद्ध पुरुषोंके सत्कार 
करनेवाले और अपने पिताके बड़े मक्त थे । दवाय ! Garey 
जमद्ग्निनन्दन परशुराम भी अपने दिव्य stata जिस 
मेरे महापराक्रमी पुत्रको पराजित न कर सके) ae इस 
समय शिखण्डीके हाथसे मारा गया । यह कितने कष्टकी 
आत है ॥ २४३ ॥ 
अच्मसारमयं नून हृदयं मम afar ॥ २५॥ 
aq: प्रियं पुं यज्ञ दीर्यति मेऽद्य वे । 

‹राजाओ | अवश्य et मेरा हृदय पत्थर और Sear 
बना हुआ है; तभी तो अपने प्रिय पुत्रको जीवित न देखकर 
भी आज यह फट नहीं जाता है॥ २५३ ॥ 
समेतं पार्थिवं क्षत्रं काशिपुर्यां स्रयंबरे॥ २६॥ 
विजित्यैकरथेनेव aan जहार ह। 

काशी पुरीके खयंबरमें समस्त भूमण्डलके क्षत्रिय एकत्र 
हुए थे, किंतु भीष्मने एकमात्र रथकी ही सहायतासे उन 
सबको जीतकर कारिराजकी तीनों कन्याओका अपहरण 
किया था ॥ २६३ ॥ 
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श्रीमडाभारते 


[ अजु्यासनपर्वीणे 


ooo 


यस्य नास्ति बले तुल्यः पथिव्यामपि कश्चन ॥ २७॥ 
ed शिख्रण्डिना श्रुत्वा न विदीर्येत यन्मनः | 
व्हाय | इस पथ्वीपर बलमें जिसकी समानता करनेवाला 
दूसरा कोई नहीं दै? उसीको शिखण्डीके हाथते मारा गया 
सुनकर आज मेरी छाती क्यों नहीं फट जाती ॥ २७३ ॥ 
जामदग्न्यः कुरुक्षेत्रे युधि येन महात्मना ॥ २८॥ 
पीडितो नातियत्नेन स हतोऽद्य शिखण्डिना | 
ha महामना वीरने जमदग्निनन्दन परञ्चरामको 
कुरुक्षेत्रके gad अनायास ही पीड़ित कर दिया था) वही 
शिखण्डीके हाथसे मारा. गया, यह कितने दुःखकी 
बात दै? ॥ २८३ ॥ | 
एवंविधं ag तदा विलपन्ती मद्दानदीम्‌ ॥ ९९ ॥ 
आश्वाखयामास तदा गङ्गां दामोद्रो RY: | 
ऐसी बातें कहकर जब महानदी गङ्गाजी बहुत विलाप 
करने लगी, तब भगवान्‌ औकृष्णने उन्हें आश्वासन देते 
हुए कहा--॥ २९३ ॥ 
समाश्वसिहि भद्रे त्वं मा शुचः शुभदर्शने ॥ ३० ॥ 
गतः स परमं लोकं तव पुत्रो न संशयः | 
“मद्रे ! धेर्य धारण करो। श॒मदर्शने | शोक न करो | 
तुम्हारे पुत्र मीष्म अत्यन्त उत्तम छोकमें गये हैं, इसमें 
संशय नहीं दै ॥ ३०३ ॥ 
वखुरेष महातेजाः शापदोषेण शोभने ॥ ३१॥ 
marag नेनं शोचितुमहंसि । 
; “शोमने ! ये महातेजस्वी ag ये, बसिष्ठजीके शाप- 
AA इन्हें मनुष्ययोनिमें आना पड़ा था । अतः इनके 
लिये शोक नहीं करना चाहिये ॥ ३१३ ॥ 
स पष क्षत्रधर्मेण अयुध्यत रणाजिरे ॥ 
धनंजयेन निहतो de देवि दिखण्डिना | = " 
इति श्रोमदाभारते शतसाहसुयां संहितार्‍यां वैयासिक्यासनु 


“देवि | इन्होंने समराज्ञणमें क्षत्रियधर्मके अनुसार युद्ध 
किया था | ये अजुनके हाथसे मारे गये हें, शिखण्डीके 
हाथसे नहीं ॥ ३२३ ॥ 


भीष्मं दि कुरुशादूलसुच्यतेषु मद्दारणे ॥ ३३॥ 
न शक्तः संयुगे हन्तुं साक्षादपि शतक्रतुः | 
खच्छन्द्तस्तव सुतो गतः खरग शुभानने ॥ ३४॥ 

'शुमानने ! तुम्हारे पुत्र कुरुश्रेष्ठ मीष्म जब 
हाथमें धनुष-बाण लिये रहते, उस समय साक्षात्‌ इन्द्र भी 
उन्हें युद्धमें मार नहीं सकते थे ¦ ये तो अपनी इच्छासे ही 
शरीर त्यागकर स्वर्गळोकर्मे गये हैं॥ ३३-३४ ॥ 
न शक्ता चिनिहन्तुं हि रणे त॑सर्वदेवताः । 
तस्मान्मा त्वं सरिच्छ्रेष्ठे शोचख कुरुनन्दनम्‌ | 
wane गतो देवि पुत्रस्ते विज्वरा भव ॥ ३५॥ 

“सरिताओंमें as देवि ! सम्पूर्ण देवता मिलकर भी 
युद्धमें उन्हें मारनेकी शक्ति नहीं रखते थे। इसलिये तुम 
कुरुनन्दन मीष्मजीके लिये शोक मत करो । ये तुम्हारे पुत्र 
भीष्म वसुओंके स्वरूपको ग्राप्त हुए हैं। अतः इनके लिये 
चिन्तारदित हो जाओ? ॥ ३५ ॥ 

GT उवाच 


इत्युक्ता सा तु कृष्णेन व्यासेन तु सरिद्वरा | 
“Us » ] 
त्यक्त्वा शोक महाराज SF चायवततार ह ॥ ३६॥ 
A t 
वेशस्पायनजी कहते हैं--महाराज | जब मगवान्‌ 
श्रीकृष्ण और व्यासजीने इस प्रकार समझाया aq नदियोंमें 
श्रेष्ठ गज्ञाजी शोक त्यागकर अपने जळमें उतर गयीं॥ ३६ ॥ 


सत्कृत्य ते तां सरित ततः कष्णसुखा नृप | 


अजुज्ञातास्तया Vt न्यवर्तन्त जनाधिपाः ॥ ३७॥ 


नरेश्वर | श्रीकृष्ण आदि सब्र नरेश गङ्गाजीका सत्कार 
करके उनकी आज्ञा ले वहाते लौट आये || ३७ II 


maarid भौष्मस्वर्गारोद्षणपरवाणि grany 


भौष्मयुदिष्टिरसंवा दे भौण्मसुक्तिर्नामाष्टषष्टयधिकशततमोऽध्यायः ॥ १९८ ॥ 


इसे प्रकार व्यासनिर्मित भ्रीमहामारत शतसाइस्तो संहितामें 
तथा मीभ-युषिष्ठिरसंवादके प्रसज्ञमें मीष्मजीकी मुक्तिनामक एक सौ agas 


अनुद्शासनपर्बँके अन्तर्गत भीष्मस्वार्गारोहणपर्वमें दानधर्म 
` अध्याय पूरा हुआ ॥ १६८ ॥ 


अनुशासनपर्व सम्पूर्णम्‌ 
ale 
Eel (अन्य बढ़े छन्द) बढ़े छन्दोंको ३२. अक्षरोंके कुल योग 
उत्तर भारतीय पाठसे लिये गये ७३५८॥ (३५०॥ ) र ea 
दक्षिण भारतीय पाठसे लिये गये १९५४ - (१२) ae ee 
७० 
: अशुशासनपर्वंकी कुछ *होकसंख्या--९८॥ oie 
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श्रीपरमात्मने नमः 


श्रीमहाभारतम्‌ 


आश्वमेषिकपर्व 


( अश्वमेधपवे ) 


प्रथमोऽध्यायः 
युधिष्ठिरा शोकमग्न होकर गिरना ओर शृतराष्ट्रका उन्हें समझाना 


नारायणं नमस्कृत्य नर चेव नरोत्तमम्‌। ` 
देवी सरखती चेच ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ १ ॥ 
अन्तर्यामी नारायणस्वरूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण, ( उनके 
नित्य सखा ) RERIT AWS aga ( उनकी लीला प्रकट 
करनेवाली ) भगवती सरस्वती और ( उनकी लीलाओंका 
सङ्कलन करनेवाले ) महिं वेदव्यासको नमस्कार करके जय 
( महाभारत ) का पाठ करना चाहिये ॥ १ ॥ 
वैज्ञस्पायन उवाच 
कृतोदकं हु राजाने gard युधिष्ठिरः | 
पुरस्कृत्य महाबाहुरुत्ततायकुलेन्द्रियः ॥ २ ॥ 
वैशम्पायनजी कहते दवे--जनमेत्रय | जव राजा 
धृतराट्र भीष्मको seals दे gin तब महाबाहु युधिष्ठिर 
उन्हें आगे करके जलसे बाहर ATS | उस समय उनकी 
सम्पूर्ण इन्द्रियां शोकसे व्याकुळ दो रद्दी यीं ॥ R I 
sata तु महाबाहुबोष्पव्याकुललोचनः l 
पपात तीरे गङ्गाया व्याधविद्ध इच डिपः॥ ३ ॥ 
_ बाहर निकलकर विशाळयाहु युधिष्ठिर गज्ञाजीके तटपर 
व्याधके बाणोसे AA हुए गजराजके समान गिर पड़े । उस 
समय उनके दोनों AM आँसुरओकी धारा वह रही यी ॥ ३॥ 
तं सीदमानं जग्राह भीमः कृष्णेन चोदितः । 
वैवमित्यत्रवीञ्चैनं कृष्णः परबलार्दनः ॥ ४ ॥ 
उन्हें शिथिल होते देख भ्रीकृप्णकी प्रेरणासे भीमसेनने 
उन्हें पकड़ लिया | तत्पश्चात्‌ शन्रुसेनाका संहार करनेवाले 
शीकृष्णने उनसे कह--*र।जन्‌! आपको ऐसा अधीर नहीं होना 
चाहिये? ॥ ४ ॥ 
aad पतितं भूमी श्वसन्तं च पुनः पुनः । 
qeg: पार्थिवा राजन धमंपुत्र युधिष्ठिरम्‌ ॥ N 
राजन्‌ | वहाँ आये हुए समस्त भूपालोने देखा कि धर्म- 


पुत्र युधिष्ठिर शोकार्त होकर परथ्वीपर पड़े हैं और बारंबार 
लंबी साँस खींच रहे हैं ॥ ५ ॥ 
तं दृष्टा दीनमनसं गतसत्व नरेश्वरम्‌ | 
भूयः शोकसमाविष्टाः पाण्डवाः समुपाविशन्‌॥ ६ ॥ 
राजाको इतना दीनचित्त और इतोत्साह देखकर पाण्डव 
फिर शोकमें डूब गये और SES पास बेठ रहे ॥ ६॥ 
राजा तु yapa पुत्रशोकाभिपीडितः । 
वाक्यमाह महावुद्धिः प्रज्ञाचक्षुनेरेश्वरम्‌॥ ७ ॥ 
उस समय पुत्रशोकसे पीड़ित हुए परम बुद्धिमान्‌ प्रशा- 
ag राजा धृतराष्ट्रने महाराज JARA कहा-- ॥ ७ ॥ 
उत्तिष्ठ कुरुशादुंल कुरु कार्यमनन्तरम्‌ | 
श्षत्रधमेण कौन्तेय जितेयमवनी त्वया ॥ ८ ॥ 
“कुरुवंदाके सिंह ! कुन्तीकुमार | उठो और इसके बाद 
जो कार्य प्रास है? उसे पूर्ण करो | तुमने श्षत्रियघर्मके 
अनुसार इस प्रृथ्वीपर विजय पायी है ॥ ८ || 
yeaa भोगान्‌ भ्रावभिश्व gales मनोऽनुगान। 
शोचितव्यं न पञ्यामि स्वया aaa चर ॥ ९ ॥ 
“घर्मात्माओमे श्रेष्ठ युधिष्ठिर ! अत्र दुम अपने भाइयों 
और सुद्ददोंके साथ मनोवाड्छित भोग भोगो । तुम्हारे लिये 
शोक करनेका कोई कारण मुझे नहीं दिखायी देता ॥ ९ ॥ 
शोचितव्यं मया चेव गान्धायो च महीपते | 
ययोः पुत्रशतं TE स्वप्नलब्धं यथा धनस्‌ ॥ १० ॥ 
‹पृथ्बीनाथ | शोक तो सुझको और गान्धारीको करना 
चाहिये; जिनके सौ पुत्र खप्नमें प्रास हुए घनकी माति नष्ट 


` होग्ये॥ १०॥ 


ayer हितकामस्य विड्रस्य महात्मनः | 
वाक्यानि सुमद्द्थानि परितप्यामि दुर्मतः॥ ११॥ 
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“अपने हितैषी महात्मा विदुरके महान्‌ अर्थयुक्त वचनों- 
को अनसुना करके आज मैं दुर्बुद्धि धृतराष्ट्र अत्यन्त daa 
हो रहा हूँ ॥ ११ ॥ 
उक्तवान्‌ विदुरो यन्मां धर्मात्मा दिव्यदर्शनः | 
दुर्योधनापराधेन कुळ ते विनशिष्यति ॥ RR 
स्वस्ति चेदिच्छसे राज़न्‌ कुलस्य कुरु मे वचः 
वध्यतामेष दुष्टात्मा मन्दो राजा खुयोधनः ॥ १३ ॥ 

“दिव्य दृष्टि रखनेवाले धर्मात्मा विदुरने मुझसे यह पहले 
ही कह दिया था कि 'दुर्योघनके अपराघसे आपका सारा 
कुल नष्ट हो जायगा | यदि आप अपने कुलका कल्याण 
करना चाहते हैं तो मेरी बात मान लीजिये | इस मन्दबुद्धि 
दुष्टात्मा राजा दुर्योधनको मार डालिये ॥ १२-१३ ॥ 
कर्णश्च शकुनिश्चैव नेनं पश्यतु कर्दिचित्‌ । 
द्यत संघातमप्येषामप्रमादेन वारय ॥ १४॥ 

“कर्ण और शकुनिको इससे कमी मिलने न दीजिये | 
आप पूर्ण सावघान रहकर इन सबके द्यूतविषयक संगठनको 
रोकिये ॥ १४ ॥ 
अभिषेचय राजानं धमोत्मानं युधिष्ठिरम्‌ | 
स पालयिष्यति वशी धर्मेण प्रथिबीमिमाम्‌ ॥ १५ ॥ 

“धर्मात्मा राजा युधिष्ठिरको अपने राज्यपर अभिषिक्त 
FRA | ये मन ओर इन्द्रियोको aad रखनेबाले हैं, अतः 
घर्मपूबंक इस पृथ्वीका पालन करेंगे ॥ १५ || 
अथ नेच्छसि राजानं कुन्तीपुत्र युधिष्ठिरम्‌। 
मेढीभूतः स्वयं राज्यं प्रतिग्र॒ह्वीष्व पार्थिव ॥ १६॥ 


श्रीमहाभारते 


[ आश्वमेधिकपरवणि 
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“नरेश्वर| यदि आप कुन्तीपुत्र युचिष्ठिरको राजा बनाना 
नहीं चाइते तो स्वयं ही As बनकर सारे राज्यका मार 
स्वयं ही लिये रहिये ॥ १६ ॥ 
समं wag भूतेषु ada नराधिप | 
अनुजीवन्तु सवे त्वां ज्ञातयो भ्रातमिः TE ॥ १७॥ 

महाराज ! आप समी प्राणियोके प्रति समान बर्ताव करे 
और समी सजातीय मनुष्य अपने माई-मन्धुओके साथ 
आपके आश्रित रहकर जीवन-निर्वाह करें? || १७ ॥ 


एवं gaa कौन्तेय बिदुरे दीघेदर्शिनि । 

दुयांधनमहं पापमन्ववर्ते वृथामतिः ॥ ten 
'कुन्तीनन्दन | दूरदर्शी विदुरके ऐसा कहनेपर मी मैंने 

पापी दुर्योधनका ही अनुसरण किया । मेरी बुद्धि निरर्थक हो 

गयी थी ॥ १८ ॥ 

अश्रुत्वा तस्य धीरस्य वाक्यानि मधुराण्यहम्‌| 

फळं प्राप्य महद्‌ दुःखं निमग्नः शोकस्रागरे ॥ १९ ॥ 
“धीर विदुरके मधुर वचनोंको अनसुना करके मुझे यह 

महान्‌ दुःखरूपी फल प्रास हुआ है। मैं शोकके महान्‌ 

समुद्रमें डूब गया | ॥ १९ ॥ 

बुद्धौ दि तेऽद्य पितरौ पद्य नौ दुःखितौ aa 

न शोचितव्यं अवता पद्दयामीद्द जनाधिप ॥ २०॥ 
“नरेश्वर | दुःखे इतरे हुए इम दोनों बूढ़े माता-पिताकी 

ओर देखो । तुम्हारे लिये शोक करनेका औचित्य मैं नहीं 

देख पाता हूँ? | २० | 


इति श्रीमाभारते आइवमेधिके पर्वणि अइवमेधपवॉण प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत आश्चमेघिकपर्दके अन्तर्गत अश्वमेधे पहला अध्याय पूरा हुआ ॥ U 


"SS te2 
द्वितीयोऽध्यायः 
श्रीकृष्ण और व्यासजीका युधिष्ठिरको समझाना 


वैञ्चस्पायन उवाच 
CATH . राज्ञा स धृतराष्ट्रेण धीमता | 
quit बभूव मेघावी तमुवाचाथ केशचः ॥ १ ॥ 


देवांस्तपय सोमेन स्वधया च पितृनपि ॥ ३ ॥ 


“इसलिये आप बड़ी-बड़ी दक्षिणावाले नाना प्रकारके 


valet अनुष्ठान कीजिये और सोमरसके द्वारा देवताओं तथा 
स्वघाद्वारा पितरोको तूस कीजिये ॥ ३॥ | 
अतिथीनन्नपानेन कामैरन्यैरकिचनान्‌ । 
विदितं वेदितव्यं miaa ते कतम्‌ ॥ ४ ॥ 
“अतिथियोंको अन्न और जळ देकर तथा अङिंचन 
मनुष्योंको वूसरी-दूसरी मनचाही वस्तुएँ देकर संतुष्ट कीजिये | 
आपने जाननेयोग्य तरवको जान लिया है | करनेयोग्य कार्य: 
को भी पूर्ण कर लिया है ॥ ४॥ 
श्रुताश्च राजधमोस्ते भीष्माद्‌ भागीरथीसुतात्‌। 
agma नारदादू विदुरात्‌ तथा ॥ ५ ॥ 


वेशस्पायनजी कहते हैं--जनमेजय | बुद्धिमान्‌ 
राजा धृतराष्ट्रके ऐसा कहनेपर भी मेघावी युधिष्ठिर चुप ही 
रहे | तब भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--॥ १ ॥ 
अतीव मनसा शोकः क्रियमाणो जनाधिप | 
संतापयति चतस्य पूर्वप्रेतान्‌ पितामहान्‌ ॥ २ ॥ 
“जनेश्वर | यदि मनुष्य मरे गद मनुष्य मरे हुए प्राणीके लिये अपने 
wat अधिक शोक करता है तो उसका बह 8 अधिक शोक करता है तो उसका वह शोक उसके 


Se 


-पहळेके मरे हुए पितामहेंको मारी संतापमे डाळ देता है॥२॥ 
यजस्व विविधेयेक्षेबंहुभिः स्वाप्तदक्षिणे; | 
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“आपने गङ्गानन्दन मीष्मसे राजधर्मोका वर्णन सुना है। 
श्रीकृष्णद्दैपायन व्यास, देवर्षि नारद और विदुरजीसे कर्तव्य- 
का उपदेश अवण किया है ॥५॥ 
नेमामहेसि मूढानां वृत्ति eagaiga | 
पितृपंतामहं वृत्तमास्थाय JZE ॥ ६॥ 

अतः आपको मूढ़ Yeats इस बर्तावका अनुसरण नहीं 
करना चाहिये | पिता-पितामहंके बर्तावका आश्रय लेकर 
राजकार्यका भार सँमालिये | ६ Il 
युक्त हि यशसा क्षा स्वर्ग प्राप्तमसंशयम्‌ । 

न हि कश्चिद्धि शूराणां निद्तोऽत्र पराङ्सुखः॥ ७ ॥ 

“इस ga {Naa सुयशसे युक्त हुआ सारा क्षत्रिय- 
agaa स्वर्गलोक पानेका अधिकारी हैश क्‍योंकि इन झूर- 
वीरॉमेंसे कोई भी gat पीठ दिखाकर नहीं मारा गया है ॥ 
त्यज शोकं महाराज भवितव्यं हि तत्तथा। 

न शक्यास्ते पुनद्रेष्टु त्वया येऽस्मिन्‌ रणे हताः ॥८॥ 

“महाराज | शोक त्याग दीजिये, क्योंकि जो कुछ हुआ 
है, वैसी ही होनहार थी । इस युद्धमें जो लोग मारे गये हैं। 
उन्हें आप फिर नहीं देख सकते? ॥ ८ ॥ 
पतावदुक्त्वा गोविन्दो धर्मराजं युधिष्टिस्म्‌। 
विरराम महातेजास्तसुवाच युधिष्ठिरः ॥ ९ ॥ 

घर्मराज युधिष्ठिरस ऐसा कहकर महातेजस्वी भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण चुप हो गये | तप युधिष्ठिरने उनसे कहा ॥ ९ ॥ 

युधिष्ठिर उवाच 

गोविन्द मयि या प्रीतिस्तव सा विदिता मम | 
सौहृदेन तथा प्रेम्णा खदा मय्यलुकम्पसे ॥ १०॥ 

युधिष्ठिर बोळे- गोविन्द | आपका जो मेरे ऊपर 
प्रेम दै, वह मुझे अच्छी तरह शात दै | आप स्नेह और 
सौहार्दबश सदा ही FAW कृपा करते रहते हैं ॥ १० ॥ 
प्रियं तु मे स्यात्‌ सुमहत्कृतं चक्रगदावर | 
श्रीमन्‌ प्रीतेन मनसा सर्वं यादवनन्दन ॥ ११॥ 
यदि मामजुजानीयाद्‌ भवान्‌ गन्तुं तपोवनम्‌ | 
(कृतकृत्यो भविष्यामि इति मे निश्चिता मतिः।) 

चक्र और गदा धारण करनेवाले भीभान्‌ यादवनन्दन | 
यदि आप प्रसन्न मनसे मुझे तपोव्रनमें जानेकी आशा दे दे 
तो मेरा सारा और मद्दान प्रिय कार्य सम्पन्न हो जाय | उस 
cenit मैं कृतकार्य हो जाऊँगा, यह मेरा निश्चित विचार है ॥ 
न हि शान्ति प्रपद्यामि पातयित्वा पितामदम्‌॥ १२॥ 
( नृशंसः gansi शुरं वीयेबलान्बितम्‌। ) 
कर्ण च पुरुषव्याघ्रं संग्रामेष्वपलायिनम्‌। 

मैं क्रूरतापूवक पितामह भीप्मको, बळ-पराक्रमसे सम्पन्न 
पुरुषसिंह गुरुदेव द्रोणाचार्यको और aaa कमी पीठ न 
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दिखानेवाले नरश्रेष्ठ कर्णको मरवाकर कमी शान्ति नहीं पा 
सकता ॥ १२३ ॥ 
कर्मणा येन मुच्येयमस्मात्‌ क्रराद्रिंदम ॥ १३॥ 
कर्मणा तद्‌ विधत्स्वेह येन शुध्यति मे मनः । 
शत्रुदमन भ्रीकृष्ण | अब faa कर्मके द्वारा मुझे अपने 
इस क्रूरतापूर्भ पापसे छुटकारा मिले तथा जिससे मेरा चित्त 
शुद्ध दो, वही कीजिये ॥ १३३ ॥ 
तमेवं वादिनं पार्थ व्यासः प्रोयाच धर्मवित्‌ ॥ १४॥ 
सान्त्वयन्‌ सुमददातेज्ञाः शुभं वचनमर्थवत्‌ | 
aga ते मतिस्तात पुनबील्येन मुछासे ॥ १५॥ 
कुन्तीनन्दन युधिष्ठिरको ऐसी बातें करते देख धर्मके 
TMA जाननेबाळे महातेजस्तरी व्यासजीने उन्हें सान्त्वना देते हुए 
यह शुम एवं सार्थक वचन कद्दा--'तात | तुम्हारी दुद्धि 
अमी शुद्ध नहीं हुई । तुम पुनः बालकोचित अविवेकके 
कारण मोहमें पड़ गये || १४-१५ ॥ 
किमाकारा वयं तात प्ररूपामों मुदमुंहुः। 
विदिताः क्षत्रधमोस्ते येषां युद्धेन जीविका ॥ १६॥ 
“तात | अब दमलोग किस लायक रह गये | हम 
बारंबार जो कुछ HEA या समझाते हैं वह सत्र व्यर्थका प्रलाप 
सिद्ध हो रहा है युद्धसे ही जिनकी जीविका चलती है; उन 
क्षत्रियोंके घर्म मलीमाँति तुम्हें विदित हे ॥ १६॥ 
तथाप्रबृत्तो चुपतिनोधिवन्धेन युज्यसे | 
मोक्षधर्माश्च निखिला याथातथ्येन ते श्रुताः ॥ १७ ॥ 
“उनके अनुसार बर्ताव करनेवाला राजा कभी मानसिक 
चिन्तासे ग्रस्त नहीं होता । तुमने सम्पूर्ण मोक्षघमांको भी 
यथार्थरूपसे सुना है ॥ १७॥ 
(यथा वे कामज्ञां मायां परित्यक्तुं त्वमहेसि । 
तथा तु कुर्वन्‌ नपतिनाजुबन्धेन युज्यते ॥ ) 
cave कामजनित मायाका जिस प्रकार परित्याग करना 
चाहिये, उस प्रकार उसका त्याग करनेवाला नरेश कभी 
बन्धनमें नहीं पड़ता ॥ 
RAGA सं देहारिछन्नास्ते कामजा AAT | 
अश्रइधानो ghar जुप्तस्सृतिरसि yaw ॥ १८॥ 
मैंने अनेक बार तुम्हारे कामजनित संदेहोंका निवारण 
किया है; परंदु तुम gale होनेके कारण उसपर श्रद्धा नहीं 
करते | निश्चय इसीलिये तुम्हारी स्मरणशक्ति Se हो गयी है ॥ 
सैवं भव न ते युक्तमिद्मशानमीदृशम्‌। 
प्रायश्चित्तानि सर्वाणि विदितानि च तेऽनघ | 
राजधमोश्च ते सवे दानधर्माश्च ते श्रुताः ॥ १९ ॥ 


“तुम ऐसे न बनो) तुम्हारे लिये इस तरह अशानका 
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अवलम्बन उचित नहीं है | निष्पाप नरेश | तुम्हें सब प्रकारके परिझुह्ासि भूयस्त्वमज्ञानादिव भारत ॥ २० || 


प्रायश्रित्तोंका मी ज्ञान है | तुमने सब प्रकारके राजधर्म और 
दानधमं भी सुने हैं ॥ १९॥ 
स कथं सर्वधर्मज्ञः सवाीगमविशारद्‌ः | 


“भारत | इस प्रकार सब घर्मोके शाता और सम्पूण 


mA विद्वान्‌ होकर भी तुम अज्ञानवश बारंबार मोहमें 
Fat पड़ते हो ?? ॥ २० ॥ 


इति महाभारते आइवमेधिके पर्वणि अइवमेधपर्वंणि द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 
इस प्रकार भ्रीमहाभारत आश्चमेचिकपर्वके अन्तर्गत अश्वमेधप्में दूसरा अध्याय पूरा हुआ॥ li 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके २ इलोक मिलाकर कुळ २२ इलोक हैं ) 


तृतीयोऽध्यायः 
व्यासजीका युधिष्टिरको अश्वमेध यज्ञके लिये धनकी प्रापिका उपाय 
बताते हुए संवत और मरुत्तका प्रसङ्ग उपस्थित करना 


व्यास उवाच 
युधिष्ठिर तव प्रज्ञा न सम्यगिति मे मतिः। 
न दि कश्चित्स्वयं मत्यः खवशः कुरुते क्रियाम्‌॥ १ ॥ 
व्यासजीने कहा--युधिष्ठिर | मुझे तो ऐसा जान 
पड़ता है कि तुम्हारी बुद्धि ठीक नहीं है। कोई मी मनुष्य 
खाधीन होकर अपने आप कोई काम नहीं करता है ॥ १ | 
ईश्वरेण च युक्तोऽयं साध्वसाधु च मानवः । 
करोति पुरुषः कर्मं तन्न का परिदेवना ॥ २ N 
यह मनुष्य अथवा पुरुषसमुदाय इश्वरसे प्रेरित होकर 
ही भळे-बुरे काम करता है |# अत: इसके RA शोक करनेकी 
` क्या आवश्यकता है १ ॥ २॥ 
आत्मानं मन्यसे चाथ पापक्माणमन्ततः | 
AY तत्र यथापापमपकृष्येत भारत ॥ ३॥ 
भरतनन्दन | यदि तुम अन्ततोगत्वा अपने आपको a 
युद्धरूपी पापकर्मका प्रधान हेतु मानते हो तो वह पाप 
जिस प्रकार नष्ट हो सकता है, वह उपाय बताता हूँ, सुनो ॥ 
तपोभिः क्रतुभिर्येव॒ दानेन च युधिष्ठिर | 
तरन्ति नित्यं पुरुषा ये स्थ पापानि कुर्वते ॥ ४ ॥ 
युधिषिर | जो छोग पाप करते हैं, चे तप, यज्ञ और 
दानके द्वारा ही सदा अपना उद्धार करते हैं ॥ ४ ॥ 
aia तपसा चेव दानेन च नराधिप | 
= चरा दुष्छतकारिणः ॥ ५ ॥ 
शर | पुरुषसिंह | पापाचारी मनुष्य यज्ञ) 
तपस्याते ही पवित्र होते हैं ॥ ५ ॥ iT 
अछुराश्च सुराइचेव पुष्यहेतोमंखक्रियाम्‌ | 


` & बहकपन gia खन इ हेर 7: यह कथन BARA सान्वना देनेके लिये गोणरूपमें 
इस दृष्टिसे दे कि मरनेवालोंकी BI उनके प्रारब्ध-कर्मानुसार 
अवश्यम्भावी थो; अत: यह ओ कुछ हुआ है, इर 
co » RAT DCU ही 


प्रयतन्ते महात्मानस्तस्माद्‌ यज्ञाः परायणम्‌ ॥ ६ ॥ 


महामना देवता और दैत्य पुण्यके लिये यज्ञ करनेका ही 
प्रयक्ष करते हैं | अतः यज्ञ परम आश्रय है ॥ ६ Il 
यशैरेव महात्मानो बभूबुरधिकाः gT: | 
ततो देवाः क्रियावन्तो दानवानभ्यधर्षयन ॥ ७ ॥ 
aau ही महामनस्वी देवताओंका wea अधिक 
हुआ है और यशोदे ही क्रियानिष्ठ देवताओंने दानवोंको 
परास्त किया है ॥ ७ ॥ 
URAAN च सर्वमेधं च भारत | 
नरमेधं च जपते स्वमाहर युधिष्ठिर ॥ ८ ॥ 
भरतवंशी नरेश युधिष्ठिर ! तुम राजसूय, अश्वमेघ, 
सर्वमेष और नरमेध यज्ञ करो || ८॥ 
यजख वाजिमेधेन विधिवद्‌ दक्षिणावता | 
बडुकामान्नवित्तेन रामो दारारथिर्यथा ॥ ९ ॥ 
विधिवत्‌ दक्षिणा देकर बहुत-से मनोवाञ्छित पदार्थ, अन्न 
और घनसे सम्पन्न अश्वमेध यशके द्वारा दशरथनन्दन 
भ्रीरामकी माति यजन करो ॥ ९ I 
यथा च भरतो राजा दौष्यन्तिः पृथिबीपतिः । 
याङुन्तळो महाचीर्यस्तव पूर्वपितामहः ॥ १०॥ 
तथा तुम्हारे पूर्वीपितामह महापराक्रमी दुप्यन्तकुमार 
शङुन्तलानन्दन पृथ्वीपति राजा भरतने जैसे यज्ञ किया या, 
उसी प्रकार दुम भी करो II १० | 
IAR उवाच . 
असंशयं वाजिमेधः पावयेत्‌ पृथिवीमपि | 
अभिप्रायस्तु मे कञ्चित्‌ तं त्वं धोतुमिद्दाहसि ॥ ११॥ 
युधिष्ठिरने कद्दा--विप्रवर | इसमें संदेह नहीं कि 
अश्वमेघ यश सारी पृथ्वीको भी पवित्र कर सकता है, किंतु 


इसके विषयमें मेरा एक अभिप्राय है, उसे आप यहाँ 
सुन ले || ११ || द: 
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अश्व्रमेधपवे | 


चतुर्थो$ध्यायः 


६२०२ 


= 


इमं ज्ञातिवर्ध कृत्वा सुमहान्तं द्विजोत्तम । . 

दानमह्पं न शक्नोमि दातुं वित्तं च नास्ति मेण १२॥ 
द्विजश्रेष्ठ | अपने जाति-माइयोका यह महान्‌ संहार 

करके अब मुझमें थोड़ा-सा मी दान देनेकी शक्ति नहीं रह 

गयी है; क्योंकि मेरे पास घन नहीं है ॥ १२॥ 

न तु वाळानिमान्‌ दीनाचुत्सहे वसु याचितुम्‌। 

तर्थवाद् रणान्‌ कृच्ळू वर्तमानान्‌ JUANI I १३॥ 
यहाँ जो राजकुमार उपस्थित हैं, ये सब के-छव॒ बालक 


और दीन हैं, महान्‌ लङ्कटमेंपड़े हुए हैं और इनके शरीरका -- 


घाव सी अमी सूखने नहीं पाया दै; अतः इन सबसे मैं 

घनकी याचना नहीँ कर सकता | १३॥ 

स्वयं fara पृथिवीं ana द्विजसत्तम | 

करमाहारयिष्यामि कथं शोकपरायणः ॥ १४॥ 
द्विजश्रेष्ठ | स्वयं ही सारी एथ्वीका विनाश कराकर 

शोकमग्न हुआ मैं इनसे यज्ञके लिये कर किस तरह वसूल 

करूँगा | १४॥ 

दुर्याधनापसधेन age agai: | 


प्रणण योजयित्वास्मानकीत्यों मुनिसत्तम ॥ १५॥.. 


amas | दुर्याधनके अपराधसे यह एथ्वी और 
अधिकांश राजा इमलोगोंके माथे अपयशका टीका लगाकर 
नष्ट हो गये ॥ १५॥ 
दुर्यांधनेन पृथिवी क्षयिता विचकारणात्‌। 
कोशश्चापि विशीणोऽखौ धाताराष्ट्रस्य दुमंतेः। १६॥ 
दुर्योधनने घनके लोमसे समस्त भूमण्डलका संहार 
कराया; किंतु धन मिलना तो दूर रहा, उस दुर्बुद्धिका अपना 
खजाना मी खाली हो गया ॥ १६॥ 
पृथिवी दक्षिणा चात्र विधिः प्रथमकहिपतः | 
विद्वद्भिः परिदष्टोऽयं शिष्टो विधिविपयंयः ॥ १७॥ 
` अश्वमेध यज्ञमें समूची एथ्वीकी दक्षिणा देनी चाहिये | 
यही . विमानाने मुख्य कल्प माना है | इसके सिवा जो कुछ 
किया जाता है? वह विधिके विपरीत है || १७ ॥ 
न च प्रतिनिधि RAA तपोधन ।. 


अत्र मे भगवन्‌ सम्यक साचिव्यं कर्तुमर्हसि ॥ १८॥ 
तपोधन | मुख्य बस्तुके अभावमें जो दूसरी कोई वस्तु 
दी जाती है, वह प्रतिनिधि दक्षिणा कहलाती दै; किंतु 
प्रतिनिधि दक्षिणा देनेकी मेरी इच्छा नहीं होती; अतः भगवन्‌ ! 
इस विषयमें आप मुझे उचित सलाइ देनेकी कृपा करें Il 
एचमुक्तस्तु पार्थेन रूष्णद्धेपायनस्तदा | 
सुहृवैमचुसंचिन्त्य  धमराजानमत्रवीत्‌ ॥ १९. ॥ 
कुन्तीकुमार युधिष्टिरके इस प्रकार कहनेपर भ्रीकृष्ण- 
द्वेपायन व्यासने दो घड़ीतक सोच-विचारकर धर्मराजसे 
कहा--॥ १९ Il 
alate विशीणाऽयं परिपूर्णा भविष्यति | 
विद्यते द्रविणं पार्थं गिरौ हिमवति स्थितम्‌ N २० ॥ 
उत्खृष्टं प्राह्मणैयेशे मरुत्तस्य महात्मनः। 
agaaa कौस्तेय walt aq भविष्यति ॥ २१॥ 
“पार्थं | यद्यपि तुम्हारा खजाना इस समय खाली हो 
गया है तथापि वह बहुत शीघ्र मर जायगा | हिमालय पर्वत- 
पर महात्मा मरुत्तके AIA Aid जो घन छोड़ दिया 
था; वह वहीं पड़ा हुआ है । कुन्तीकुमार | उसे ले आवो | 
वह तुम्हारे लिये qala होगा? ॥ २०-२१ I 
AUS उवाच 
कथं यज्ञे मरुत्तस्य द्रविणं तत्‌ समाचितम्‌ । 
कर्सिश्व काले ख नुपो बभूव वदतां वर ॥२२॥ 
युधिष्ठिरने पूछा--वक्ताओंमें रेष्ठ ved | मरुत्तके 
AIÀ इतने धनका संग्रह किस प्रकार किया गया था तया 
वे महाराज मरुत्त किस समथ इस प्रथ्वीपर प्रकट हुए थे II 
व्यास उवाच 
यदि शुश्रूषसे पार्थ AT कारन्धमं नपम्‌ | 
यस्मिन्‌ काले महावीयंः स राजासीन्महाधनः॥ २३॥ 
व्यासजीने कहा--पार्थ | यदि तुम सुनना चाहते 
हो तो करन्घमके पोत्र मरुत्तका वृत्तान्त सुनो | वे महाघनी 
और महापराक्रमी -राजा किस कालमें इस पृथ्वीपर प्रकट 
हुए थे, यह बता रहा हूँ ॥ २३ ॥ 


इति भ्रीमद्वाभारते आइवसेघिके पर्वणि अश्वम्ेघपवणि संबतंमरुत्तीये तृतीयो$ध्याय: ॥ ३॥ 
इस प्रकार श्रीमद्दाभारत आश्चमेथिकपर्वके अन्तगत अश्वमेधपवेर्मे संबत॑ और मरुतका उपाख्यानविपयक तीसरा अध्याय पूरा हुआ ॥३॥ 
चाह pat 
चतुर्थोऽध्यायः 
मरुत्तके Galen परिचय देते हुए व्यासजीके द्वारा उनके गुण, प्रभाव एवं यज्ञका दिग्दशन 


युधिष्ठिर उवाच द 
शुश्चूषे तस्य wale राजर्षेः परिकीर्तनम्‌ । 
Xaaa मत्तस्य कथां safe मेऽनघ॥ १.॥ 


युधिष्ठिरने पूछा-धर्मके शाता, निष्पाप महर्षि 
दवैपायन ! में राजि maat कथा और उनके गुर्णोका 
कीर्तन सुनना चाहता हूँ | कृपया मुझसे कहिये ॥ १॥ 
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३१०४ 


श्रौमहाभारते 


[ आश्वमेधिकपर्वणि 


RY भअ 


व्याप्त उवाच 
आसोत्‌ कृतयुगे तात मनुदण्डधरः TY? | 
तस्य gù महाबाहः प्रसन्धिरिति विश्रुतः ॥ N 
व्यासजीने कह।--तात | सत्ययुगर्मे राजदण्ड धारण 
करनेवाले शक्तिशाली वैवस्वत मनु एक प्रसिद्ध राजा थे | 
उनके पुत्र महाबाहु प्रसन्धिके नामसे विख्यात थे ॥ R II 
प्रसन्धेरभवत्‌ पुत्रः क्षुप इत्यभिविश्चुतः | 
HII पुत्र इधचाकुमंहीपालोऽभवत्‌ प्रभु: ॥ ३ ॥ 
प्रतन्धिके पुत्र क्षुप ओर क्षुपके पुत्र शक्तिशाली 
महाराज इकवाकु हुए ॥ ३॥ 
तस्य पुत्रशतं राजन्नासीत्‌ परधार्मिकम्‌ | 
तांस्तु सवान महीपालानिश्वाकुरकरोत्‌ प्रसुः॥ ४ ॥ 
राजन्‌ | इद्राकुके सो पुत्र हुए) जो बड़े धार्मिक थे | 
प्रभावशाली इद्वाकुने उन सभी Gala इ पृथ्वीका पालक 
बना दिया ॥ ४ ॥ 
तेषां ज्येष्ठस्तु विशो ऽभूत्‌ प्रतिमानं धनुष्मताम्‌ 
Raa पुत्रः कल्याणो AAN नाम भारत ॥ ५ ॥ 
उनमें सबसे ज्येष्ठ पुत्रका नाम था बिंदा, जो धनुर्धर 
वीरोंका आदर्श था । भारत | विंशके कल्याणमय पुत्रका 
नाम विविंश हुआ ॥ ५॥ 
विनास्य सुता राजन वभूचुदेशा पञ्च च । 
सर्वे धनुषि विक्रान्ता ्रह्मण्याः सत्यवादिनः॥ ६ ॥ 
दानधर्मरताः शान्ताः सततं प्रियवादिनः। 
तेषां ज्येष्ठः खनीनेत्रः स तान सर्वानपीडयत्‌ ॥ ७ ॥ 
राजन्‌ ! विविंशके पंद्रह पुत्र हुए । वे सव-के-सत्र 
घनुविद्यामे पराक्रमी, ब्राहमणमक्त) सत्यवादी, दान-भर्म- 
परायण? शान्त और लर्वदा मधुर भाषण करनेवाले थे | इन 
सबमें जो ज्येष्ठ था, उसका नाम खनीनेत्र था । वह अपने 
उन समी छोटे माइयोंको aga कष्ट देता था ॥ ६-७॥ 
खनीनेत्रस्तु विक्रान्तो जित्वा राज्यमकण्डकम्‌। 
नाश कदू tag राज्यं नान्वरज्यन्त तं प्रज्ञाः ॥ ८ ॥ 
खनीनेत्र पराक्रमी होनेके कारण निष्कण्टक राज्यको 
जीतकर मी उठकी रक्षा न कर सका; क्योकि प्रजाका उसमे 
अनुराग न था ॥ ८ ॥ 
तमपास्य च तद्राज्ये तस्य पुत्रं सुवर्चसम्‌ | 
अभ्यविश्चन्त राजेन्द्र मुदिता हाभवंस्तदा ॥ ९ ॥ 
राजेन्द्र | उसे राज्यसे हटाकर प्रजाने उतीके पुत्र 
सुव ्चांको राजाके पदपर अभिषिक्त कर दिया | उस समय 
प्रजावर्गको बड़ा प्रसन्नता हुई ॥ ९ || 
स पितुर्षिकरिया दृष्टा राज्याश्निरखनं च तत्‌। 
नियतो घतंयामास श्रजादितचिकीषया ॥ १० ॥ 


सुवर्चा अपने पिताकी वह दुर्दशा, वह राज्यसे निष्का- 


` सन देखकर सावधान दो नियमपूर्वक प्रजाके feast इच्छा- 


से सब्रके साथ उत्तम बर्ताव करने लगे ॥ १० ॥ 
ब्रह्मण्यः सत्यवादी च शुचिः शमदमान्वित्तः। 
प्रजास्तं चान्वरज्यन्त धर्मनित्यं मनखिनम्‌ ॥ RR N 
वे ब्राह्मणोंके प्रति भक्ति रखते, सत्य बोलते, बाहर- 
'मतस्ते पवित्र हते. और मन तथा इन्द्रियोंको अपने वशे 
रखते थे | सदा TAH लगे रहनेवाले उन मनखी नरेशपर 
प्रजाजनौका विशेष अनुराग था ॥ ११ ॥ 
तस्य धर्मप्रवृत्तस्य व्यशीर्यत्‌ कोशवाइनम्‌। 
तं क्षीणकोशं सामन्ताः समन्तात्‌ पर्यपीडयन्‌ ॥ RR I 
किंतु केवळ iA ही प्रत्त AR कारण कुछ ही 
दिनोंमें राजाका खजाना खाली हो गया और उनके वाइन 
आदि भी नष्ट हो गये । उनका खजाना खाली दो गया, 
यह जानकर सामन्त नरेश चारों ओरसे धावा करके उन्हे 
पीड़ा देने लगे ॥ १२॥ 
स पीड्यमानो बहुभिः क्षीणकोशाश्ववाहनः | 
आतिंमाञ्छत्‌ परां राजा सह सत्यैः पुरेण च ॥ १३॥ 
उनका कोष और घोड़े आदि वाहन तो नष्ट हो ही गये 
थे । बहुसख्यक शन्नुओंने एक साथ धावा करके उन्हें सताना 
आरम्भ कर दिया । इससे सजा सुवर्चा अपने सेवकों और 
पुरवासियाँ्हित भारी संकटमें पड़ गये ॥ १३ ॥ 
न चैनमभिहन्तुं ते agaa बलक्षये । 
सम्थर्दुत्तो हि राजा स धमेनित्यो युथिष्ठिर॥ १४ ॥ 
युधिष्ठिर ! लेना और खजाना नष्ट हो जानेपर भी वे 
आक्रमणकारी ag सुवर्चाका वध न कर सके; क्योंकि वे 
राजा नित्यधर्मपरायण और सदाचारी थे || १४॥ 
यदा तु परमामातिं गतोऽसौ ATT जपः | 
ततः प्रदृष्मी स करं प्रादुरासीत्‌ ततो TBA N १५॥ 
जब वे नरेश नगरवालियोंसदित भारी विपत्तिमें पड़ गये; 
त्र उन्होंने अपने हाथको मुँहसे डगाकर उसे aga भाँति 
बजाया | इससे बहुत बड़ी सेना प्रकट हो गयी ॥ १५ ॥ 
ततस्तानजयत्‌ सर्वान्‌ प्रातिसीमान्‌ नराधिपान्‌ | 
एतस्मात्‌ कारणाद्‌ राजन्‌ विश्रुतः स करन्धमः॥ १६॥ 
राजन्‌ | उसीकी सहायतासे उन्होंने अगने राज्यकी सीमा- 
पर निवास करनेवाले सम्पूर्ण ag नरेशांको परास्त कर दिया | 
“इसी कारणसे अर्थात्‌ करका धमन करने ( दाथको बजाने ) 
से उनका नाम करन्धम हो गया ॥ १६ ॥ 
तस्य कारन्धमः पुत्रस्रेतायुगसुखेऽभवत्‌ | 
इन्द्रादनवरः श्रीमान्‌ देवेरपि gga: ॥ १७ ॥ 
करन्धमके त्रेतायुगके आरम्भमें एक कान्तिमान्‌ पुत्र 
हुआ; जो कारन्घम FE | वह इन्द्रसे किसी भी बातमें कम 
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अश्वमेधपर्वं | 


कठिन था | १७॥ 


तस्य सवे मद्दीपाला वर्तन्ते स्म वरो तदा | 

ख हि सम्नाडभूत्‌ तेषां वृत्तेन च वलेन च॥ १८॥ 

,. उस समयके समी भूपाल कारन्धमके अधीन हो गये थे। 

वह अपने सदाचार और ASF द्वारा उन सबका सम्राट्‌ हो 

गया था ॥ १८ Il 

अविक्षिन्नाम धमौत्मा शौयंणन्द्रसमो5भवत्त्‌ | 

यशशीलो धर्मरतिध्ृंतिमान्‌ संयतेन्द्रियः ॥ १९ ॥ 
उस धर्मात्मा करन्धमकुमारका नाम अविक्षित्‌ था। 

वह अपने MAR द्वारा इन्द्रकी समानता करता था । बह 


यज्ञशीळ, धर्मानुरागी, घैयंवान्‌ और जितेन्द्रिय था ॥१९॥ 


तेजसाऽऽद्त्यिसदशाः क्षमया पृथिवीसमः | 
बृडर्पतिसमो gaat हिमवानिव सुस्थिरः ॥ २०॥ 

तेजमें सूय, क्षमामें पृथ्वी, gee ब्रहस्पति और 
सुस्थिरतामें हिमवान्‌ पर्वतके समान माना जाता था ॥ २० ॥ 
कर्मणा मनसा याचा दमेन प्रशमेन च। 
मनांस्याराधयामास प्रजानां स महीपतिः ॥ RR i 

राजा अविक्षित्‌ मन) वाणी, क्रिया, इन्द्रियसंयम और 
सनोनिग्रहके द्वारा प्रजाजनोंका चित्त संतुष्ट किये रहते थे ॥ 
य इजे मेधानां शतेन विधिवत्‌ प्रभुः | 
याजयामास यं विद्वान्‌ खयमेवाक्षिराः प्रभुः ॥ २२॥ 

उन प्रभावशाली aaa विधिपूर्वक सी अश्वमेघ यशों- 
का अनुष्ठान किया था | साक्षात्‌ विद्वान्‌, प्रभु; अङ्गिरा मुनिने 
ही उनका यश कराया था ॥ २२ ॥ i 
तस्य पुत्रोऽतिचक्राम पितरं शुणवत्तया | 


पञ्चमोऽध्यायः 


नहीं था | उसे परास करना देवताओंके लिये भी अत्यन्त मरुत्तो नाम 


६१०५ 


धर्मश्श्चक्रवर्ती महायशाः ॥ २३॥ 


उन्हीके पुत्र हुए naeh चक्रवर्ती, घर्मज्ञ राजा 
मरुत्त | जो अपने YUN कारण पितासे मी बढ़े-चढ़े ये ॥ 
बागायुतसमप्राणः साक्षाद्‌ विष्णुरिवापरः | 
ख॒ यक्यमाणो धर्मात्मा शातकुम्भमयान्युत ॥ २४॥ 
कारयामास BAM भाजनानि सहस्रशः | 
उनमें दस हजार दाथियोंके समान बळ था । वे साक्षात्‌ 
दूसरे विष्णुके समान जान पड़ते थे | धर्मात्मा मरुत्त जब 
यज्ञ करनेको उद्यत हुए, उस समय उन्होने सहो सोनेके 
समुज्ज्वल पात्र वनवाये॥ २४४ ॥ 
मेरुं पर्वंतमाखाद्य karuz उत्तरे॥ २५॥ 
काञ्चनः खुमहान, पादस्तत्र कर्म चकार सः | 
ततः कुण्डानि qia पिठराण्यासनानि च ॥ २६॥ 
ag: खुवर्णकतारो येषां संख्या न विद्यते । 
तस्येच च समीपे तु यज्वाटो बभूव ह ॥ २७॥ 
हिमालय पवतके उत्तर भागमें मेरु पर्वतके निकट एक 
महान्‌ सुवर्णमय पर्वत हे । उसीके समीप उन्दने aaar 
बनवायी और वहीं यञ्च-कार्य आरम्भ किया | उनकी आञ्चासे 
अनेक सुनारोंने आकर सुवर्णमय कुण्ड, सोनेके बर्तन, थाळी 
और आसन ( चौकी आदि ) तैयार किये | उन सब वस्तुओं- 
की गणना असम्भव है ॥ २५-२७॥ 
ईजे तत्र ख धर्मात्मा विधिवत्‌ पृथिवीपतिः 
ws Ae 
मरुत्तः सहितैः aa: प्रजापाठैनराधिपः॥ २८ ॥ 
जब स्त्र सामग्री तैयार हो गयी) तब वहाँ घर्मात्माः 
पृथ्वीपति राजा मरुत्तने अन्य सम प्रजापालोंके साथ विधिपूर्वक 
aa किया ॥ २८॥ 


इति शी मद्दामारते भाव्वमेघिके पर्वणि अइवमेधपरवँण संबतंसरुत्तोये चतुथोंऽध्यायः ॥ ४ ॥ 


इय प्रहार भ्ोमहा नारत आश्वमेथिकप्के अन्तर्गत sates रांगत और मरुतका उपाख्यानदिषयक 
चौथा अध्याय पूरा हुआ || ४॥ 
——B0e—- 


पञ्चमोऽध्यायः 
इन्द्रकी प्रेरणासे URNA AJAR यज्ञ न करानेकी प्रतिज्ञा करना 


युधिष्टिर TAF 
कथंवोर्य' समभवत्‌ स राजा वदतां वर | 
कथं च जातरूपेण समयुज्यत स द्विज ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने पूछा-_बकाओंमें भे net | राजा 
मरुत्तका पराक्रम कैसा था! तथा उन्हें सुबणंकी प्राति 
कैसे हुई ! ॥ १॥ 
क च तत्‌ साम्मतं दरव्यं भगवस्तवतिष्ठते । 
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कथं च शक्यमस्माभिस्तद्वाप्तुं तपोधन ॥ २॥ 

भगवन्‌ | तपोषन | वह द्रव्य इस समय कहाँ है १ और 

हम उसे किस तरह प्राप्त कर सकते हैं १॥ २ ॥ 
व्यास उवाच 

असुराश्‍चेच देवाश्च दक्षस्यासन्‌ प्रजापतेः | 

अपत्यं TES तात संस्पर्धेन्त परस्परम्‌ | 


व्यासजीन 9 


ने कहा--त 


— [ आश्बमेथिकपदयोणि | 


RS ` 
अविक्षिन्नाम TALS वशे कृतवान मद्दीम। 
विक्रमेण शुणैइचैव पितेवासीत्‌ ख पार्थिवः ॥ १३॥ | 

कहते हैं राजा करन्धम अमीष्ट काळतक इस संसारम : 
जीवन धारण करके अन्तमे सशरीर स्वर्गडोकको चले गये 
थे । उनके पुत्र अविक्षित्‌ ययातिके समान धमज्ञ थे | उन्होने 
अपने पराक्रम और HS दारा शनुओपर विजय पाकर 
सारी पृथ्वीको अपने वशमें कर लिया था | वे राजा अपनी , 


६१०६ 
Oo 
असुर नामक बहुत सी संताने हैं? जो आपसे स्पर्धा रखती हैं॥ 
aware: पुत्रौ त्रततुल्यो बभूवतुः È 
बृहस्पतिबृंदत्तेजाः संवर्तश्च तपोधनः ॥ 2 il 
इसी प्रकार महर्षि अज्ञिराके दो पुत्र हुए? जो ब्तका 
पाळन करनेमें एक समान हैं । उनमेंसे एक हैं महातेजखी 
बृहस्पति और दूसरे हैं तपस्याके धनी संवर्त ॥ ४ ॥ 


तावठिस्पर्धिनौ राजन एथगास्तां परस्परम्‌ । 
बृस्पतिः स संवत बाधते स्स पुनः पुनः ॥५॥ 
राजन्‌ | वे दोनों माई एक-दूमरेसे अछग रहते और 
आपसमें बढ़ी स्पर्धा रखते ये । बृहस्पति अपने छोटे माई 
संबर्तको बारंबार सताया करते ये ॥ ५॥ 
स बाध्यमानः सततं आत्रा ज्येष्ठेन भारत। 
अथोल॒त्सज्य दिग्वासा चनवासमरोचयत ॥ ६ M 
मारत | अपने बड़े माईके द्वारा सदा सताये जानेपर 
dad धन-दौलतका Ale छोड़ घरे निकळ गये और दिगम्बर 
होकर बनमें रहने ST । घरकी अपेक्षा वनवासे ही उन्दने 
सुख माना । ॥ ६॥ 
बासबोऽप्यसुरान्‌ स्वान विजित्य च निपात्य चा 
ead प्राप्य ळाकेछु तता वव्र पुराहितम्‌॥ ७ ॥ 
पुत्रमङ्गिरसो ज्यष्ठं fread इद स्पतिम्‌ । 
इसी समय इन्द्रने समस्त असुरीको जीतकर मार गिराया 
तथा त्रियुवनका साम्राज्य प्राप्त कर लिया | तदनन्तर उन्होंने 
अङ्भिराके ज्येष्ठ पुत्र विप्रवर बृइस्पतिको अपना पुरोहित 
बनाया ॥ ७६ ॥ 
याज्यम्त्वङ्किरखः पू्वमःसीद्‌ राजा करंघमः॥ ८ ॥ 
वीर्येण'्रातमो लाके बृत्तन च बछेन च | 
शतक्रतुरिवोजस्ा धर्मात्मा isana: ॥ ९ ॥ 
इसके TES अङ्गिशके बजमान राजा करन्थम थे | संसार- 
में बळ, पराक्रम और सदाचारके द्वारा उनकी समता 


करनेवाला दूसरा कोई नहीं। था । वे इन्द्रतुल्य Swell घर्मात्म' 


प्रजाके लिये पिताके समान थे ॥ १२-१३ ॥ 
तस्य चासवतुल्यो ऽ भून्मरुचो नाम वीर्यवान्‌ | 
पुत्रस्तमजुरक्ताभूत्‌ . एथिवी सागराम्बरा ॥ १४॥ 
अविश्चितूके पुत्रका नाम मरुत्त था, जो इन्द्रके समान 
पराक्रमी ये | समुद्ररूपी wae आच्छादित हुई यह सारी 
पृथ्वी--समस्त सूमण्डलकी प्रजा उनमें अनुराग रखती थी ॥ 
स्पर्धेते स स्य सततं देवराजेन नित्यदा | 
east मरुत्तेन स्पर्धते पाण्डुनन्दन ॥ १५॥ 
पाण्डुनन्दन | राजा मरुत्त सदा देवराज इन्द्रसे स्पधा 
रखते थे और इन्द्र मी मदत्तके साथ स्पर्धा रखते थे ॥१५॥ 
शुचिः ख शुणवानासीन्मरुत्तः पृथिवीपतिः | 
यतमानोऽपि यं शक्रो न विशेषयति स्म इ ॥ १६॥ 
पृथ्रीपति मरुत्त पवित्र एवं गुणवान्‌ थे | इन्द्र उनसे 
बढ़नेके लिये सदा प्रयत्न करते ये तो मी कभी बढ़ नहीं 
पाते थे ॥ १६ ॥ 
Asarga विरोधाय समाइय बृहस्पतिम्‌ | 
उवाचेश्र घचो देयैः सहितो हरिवाहनः ॥ १७॥ 
जव देवता ऑसहित इन्द्र किमी तरह बढ़ न सके) तब 
बृहस्पति को THR उनसे इस प्रकार कहने लगे--॥१७॥ 
बृहस्पते मत्तस्य मा स्स कार्षी: क्थंचन। | 
देवं कमोथ पिञ्यं बा कतोलि मम चेत्‌ प्रियस्‌ ॥ १८॥ 
'बृरस्पतिजी | यदि आप मेरा प्रिय करना चाहते है 


तो राजा मरुत्तका यज्ञ तथा ATEFA किसी तरह न कराइयेगा॥ 
अहं हि fg लोकेषु खुराणां बृष्स्पते। ` 
इन्द्रत्वं प्रातवानको मरुत्तस्तु महीपतिः ॥ १९॥ , 

“बृहस्पते | एकमात्र मैं ही तीनों लोकोंका स्वामी और , 
देवताओका इन्द्र हूँ । मरुत्त तो केवळ geste राजा हैं॥ 
कथं हामर्त्य seed याजयित्वा सुराधिपम्‌ 
याजयन्त्युखयुक्त 'अरुत्तमविशाङ्कया ॥ २०॥ ` 

“त्रन्‌ | आप अमर देवराजका यज्ञ कराकर--देवेळके 


पुरोहित होकर मरणधर्मा मरुत्तका यञ्च कैसे निःशङ्क होकर 
कराइयेगा ! ॥ २० | | 


मां वा वृणीष्व भद्रं ते मर्च वा मद्दीपतिम | | 


और कठोर ATH पालन करनेवाले थे ॥ ८-९ | 
वाहनं यस्य योधाश्च मित्राणि विविधानि च । 
शायनानि च मुख्यानि माणि च aiT: १०॥ 
ध्यानादेवाभवद्‌ राजन्‌ सुखवातेन सतरः | 
स शुणेः पार्थिव.न्‌ सवान्‌ वरो am नराधिपः॥ ११॥ 
राजन्‌ | उनके लिये वाहन, योद्धा) नाना प्रकारके मित्र 
तथा श्रेष्ठ और सब प्रकारकी बहुमूल्य शय्याएँ चिन्तन करनेसे और 
सुखजनित वायुसे ही प्रकट दो जाती At | राजा करन्घमने 
अपने UNS सवख राजाओको अपने वशमे कर लिया था || 
संजीव्य कालमिष्टं च सशरीरो दिवं गतः। ` 
बभूव तस्य gue ययातिरिव ÄRT ॥ १२॥ ` 
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अश्वमेधपव | 


परित्यज्य महत्तं वा यथाजोषं भजस्व माम्‌ ॥ २१॥ 


“आपका कल्याण हो | आप मुझे अपना यजमान 
बनाइये अथवा पृथ्वीपति मरुत्तको | या तो मुझे छोड़िये या 
मरुत्तको छोड़कर चुपचाप मेरा आश्रय लीजिये? ॥ २१ II 


एवसुक्तः स कौरवय देवराजा वृद्दस्पतिः | 


gadha संचिन्त्य देवराजातमत्रवांत्‌ ॥ २२॥ . 


कुरुनन्दन | देवराज इन्द्रके Tar कहनेपर TERNA दो 
घड़ीतक सोच-विचारकर उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया--॥ 
त्वं भूतानामधिपतिस्त्वयि लोकाः प्रतिष्ठिताः | 
नसुचेर्विश्वरूपस्य erat त्वं बलस्य च ॥ २३॥ 
“देवराज | तुम सम्पूर्ण जीवोंके स्वामी शो, तुम्हारे ही 
आधारपर समस्त ढोक टिके हुए हैं | तुम नमुचि) विश्वरूप 
और बळासुरके विनाशक हो | २३ ॥ 
त्वमाजद्र्थ देवानामेको वीरश्जियं पराम्‌ | 
त्यं बिभर्षि भुवं at च सदेव बळलदन ॥ २४॥ 
“बलसूदन | तुम अद्वितीय वीर हो | तुमने उत्तम सम्पत्ति 
प्रास की है | तुम एथ्वी और स्वर्ग दोनोंका भरण-पोषण एबं 
संरक्षण करते हो ॥ २४ ॥ | 
पौरोहित्यं कथं छत्वा तब देवगणेश्वर। 


बष्ठोष्ध्यायः 


ssa ee mam pa eee omens 


६१०७ 


SO er ee ow wu er es ees eo. 
eS auae ee ee 


याजय्रेयमई मत्यं मरुनं पाकशासन i २५॥ 
“देवेश्वर | पाकशातन | तुम्हारी पुरोइिती axe में मरण- 
घर्मा मरुत्तका यज्ञ केसे करा सकता हूँ ॥ २५ il 
समाश्वसिहि देवेन्द्र नाहं मर्त्यम्य किंचित्‌ 
ग्रहीष्यामि a aà FWY AE Tat मम ॥ २६॥ 
“देवेन्द्र | धेयं घारण करो | अब मैं कमी किसी मनुष्यके 


` यशमें जाकर खवा हाथमें नहीं दूँगा | इसके लिवा मेरी यह 


बात भी थ्यानऐ सुन ळो॥ २६ |! 


Rona नोष्णः स्यात्‌ परिवर्तेत मेदिनी | 
we तु न रविः gata तु सत्यं चढन्मयि ॥ २७॥ 


“आग चाहे ठंडी हो जाय, wl उळट जाय और 


. सूयदेव प्रकाश करना छोड़ दें; किंतु मेरी यह सच्ची प्रतिज्ञा 


नहीं टल सकती? ॥ २७॥ 
वेश्म्पायन उवाच 
वृद्स्पतिवचः sat शक्रो विगतमत्सरः। 
प्रशस्येनं विवेशाथ खमेच भवनं तदा ॥ २८॥ 
चैशम्पायनजी कहते हैं-जनमेजय | बृहस्पतिजीकी 
बात सुनकर इन्द्रका मात्सय दूर हो गया और तब वे उनकी 
प्रशंसा करके अपने KA चले गये || २८॥ . 


इति श्रीमहाभारते आरवमेधिके पर्वेणि अरवमेघपदंणि संवतंमरत्तीये पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 


` . 1 att संवत 
इस प्रकार भौमहामारत आददमेथिकण्वेके . orale अश्वभेघबँमें dad और मरुत्तका उपारुयानदिष्यकू 
पोचा अध्याय पूरा हुआ॥ ५॥ 


& षष्ठोऽ्यायः हे 
नारदजीकी आज्ञासे मरुत्तका उनकी बतायी हुई युक्तिके अनुसार संत्रतसे मेंट करना 


व्यास उवाच 
अत्राप्युदाइरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
शुहस्पतेश्च संवादं मरुत्तस्य च धीमतः॥ १॥ 
व्यासजी कहते हैँ-राजन्‌ | इश प्रमंगमें बुद्विमान्‌ 
राजा मरुत्त और बृददस्पतिके इस पुरातन ४ंवादविषयक 
इतिहासका उल्लेख किया जाता है॥ Ul 
देवराजस्य समयं हृतमाज्निरसेन द्द । 
चत्वा मरुत्तो नुपतियक्षमाह्दारयत्‌ परम्‌॥ २ ॥ 
राजा मरुत्तने जव. यह सुना कि अङ्गिराके पुत्र 
बृहृस्पतिऔने मनुष्यके य न करानेकी प्रतिज्ञा कर ली दै, तव 
उन्होने एक महान्‌ यशका आयोजन किया ॥ २ ॥ 
संकल्प्य मनसा we करन्धमसुतात्मजः। 
डृद्दस्पतिमुपागम्य वाग्मी वचनमत्रवीत्‌॥ ३ ॥ 
बातचीत करनेमें कुशळ करन्धमपौत्र मरुतने मन-दी- 


मन WIS संकल्प करके बृहस्पतिजीके पास जाकर उनसे 

इस प्रकार कहा-॥ ३॥ | 

Wat यन्मया पूर्वमभिगम्य तपोधन । 

कुतो ऽभिसं adam अवतो वचनाद्‌ गुरो॥ ४ ॥ 

तमह यप्डुमिच्छामि सम्भाराः सम्भृताश्च मे । 

याज्यो Sie भवतः साधो सत्‌ प्राप्नुहि विधत्स्व च ॥५॥ 
“मगवन्‌ | तपोषन | गुरुदेव | मैंने पहले एक बार आ- 

कर जे आपसे यज्ञके विषयमें सलाइ ली थी और आपने 


जिसके छिये मुझे आज्ञा दी थी; उस यज्ञको अब मैं प्रारम 


करना चाहता हूँ | आपके कथनानुसार मैने सब सामग्री 
एकत्र कर ली है | साधु पुरुष | में आपका पुराना यजमान 


` मी हूँ। इसलिये चळिये, मेरा यज्ञ करा दीजिये? ॥ ४-५॥ 


geta 


. त कामये याजयितुं त्वामदं पृथिवीपत। 
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६१०८ श्रीमहाभारते [ आश्वमेधिव,वर्वणि | 
ते कहा--र = राजद नदि मे पार्यिवदेभ तव्यं चेन्मया राजन जूदि मे पार्थिवर्षभ | 
बृहस्पतिजीने कहा--राजन्‌ | अब मैं तुम्हारा ye ओतव्यं चेन्मया राजन Ae से पा. 
aa चाहता | देवराज इन्द्रने मुझे अपना पुरोहित व्यपनेष्यामि ते मन्युं सर्घयत्ननराधिप I १३॥ 
बना लिया है और मैंने भी उनके सामने यह प्रतिशा “राजन्‌ ! As ! यदि मेरे सुनने योग्य हो तो | 


कर ली है ॥ ६ ॥ बताओ। नरेश्वर | मैं पूर्ण यत्न करके तुम्हारा ga 
मरुत्त उवाच दूर करूँगा? ॥ १३ ॥ 
पित्र्यमस्मि तत्र क्षेत्रं बहु मन्ये य ते gT! एवसुक्तो मरुत्तः स नारदेन nafar । 
तवास्मि याज्यता प्राप्तो भजमानं भजख माम्‌ ॥ ७ ॥ बिप्रलम्भमुपाध्यायात. सर्वमेव न्यवेदयत्‌ ॥ १४॥ ' 
मरुत्त बोले--विप्रवर ! मैं आपके पिताके समयसे महर्षि नारदके ऐसा कहनेपर राजा मरुचने उपाध्याय 


ही आपका यजमान हूँ तथा विशेष सम्मान करता El ( पुरोहित) से बिछोह होनेका सारा समाचार उन्हे 
आपका शिष्य हूँ और आपकी सेवामें तरार रहता हूँ। कह तुनाया | १४॥ 
अतः मुझे अपनाइये ॥ ७ || 


मरुच उवाच . 
reen i गतो5स्म्यक्षिरसः पुत्र देवाचार्य बृहस्पतिम्‌। 
अमत्यै याजयित्वाहं याजयिष्ये कथं नरम्‌। यक्ञार्थसृत्विजं RE स च मां नाभ्यनन्दत ॥ १५॥ 


HST गच्छ वा मा दा निवृत्तो5स्म्यद्य याजनात्‌॥ ८ I 
बृहस्पतिजीने कद्दा-मरुत्त | अमरोंका यज करानेके 

बाद मैं मरणधर्मा मनुष्योंका यश केसे कराऊँगा १ तुम 

जाओ या रहो | अब मैं मनुष्योंका awed करानेसे 

निइच हो गया हूँ ॥ ८॥ 

न त्वां याजयितास्म्यद्य वृणु यं त्वमिददेचछसि। 


मरुत्तशे कहा-- नारदजी ! मैं अङ्किराके पुत्र देवगुर 
बृहस्पतिके पास गया था। मेरी यात्राका उद्देश्य यह था कि 
उन्हें अपना यज्ञ करानेके लिये ऋत्विजके wat देखूँ; किंतु 
उन्होने मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की ॥ १५ ॥ ; 
प्रत्याख्यातश्च तेनाहं जीवितुं नाद्य कामये | 
उपाध्यायं महाबाहो यस्ते ae करिष्यति ॥ ९ ॥ Rp ak कम TA “i 

महाबाहो | में तुम्हारा यड नहीं कराऊँगा। तुम दूसरे SSS MT IRIS CE 


= लगाकर मुझे त्याग दिया | उनके द्वारा इस प्रकार अस्वीकार 
उसीको अपना पुरोहित बना लो | जो 
hia a ॥९॥ SOS ATTN SRT किये जानेके कारण अब मैं जीवित रहना नहीं चाहता ॥ 


एवसुक्तस्तु नुपतिर्मरुतो ब्रीडितोऽभवत्‌। पबसुक्तर्तु राजञा स जारद्‌ः पत्युवाच F | 
्रत्यागच्छन्‌ सुसंविझो ददश पथि नारदम्‌ ॥ १०॥ आविक्षितं महाराज चाचा संजीवयन्निव ॥ १७॥ | 
व्याखजी कहते हैँ--राजन्‌ | बृहस्पतिजीसे ऐसा व्याखजी कहते हें--महाराज | राजा मरुत्तके ऐसा. 
उत्तर पाकर महाराज मरुत्तको बड़ा संकोच हुआ | वे PAR देवर्षि नारदने अपनी अमुतमयी वाणीके an 
बहुत खिन्न होकर लोटे जा रडे थे, उसी समय मार्गमें उन्हं अविक्षितूकुमारको जीवन प्रदान करते हुए-ठे wer | १७॥ | 
देवर्षि नारदजीका दर्शन हुआ ॥ १० || 
देवर्षिणा समागम्य नारदेन स पाथिवः। राजन्सन्गिरखः ga: संवतो व्शा 
विधिवत्‌ प्राक्ललिस्तस्थावथेनं नारदो5त्रवीस्‌ ॥ ११॥ क मला नाम ey । 
228 चङ्क्रमीति दिशः सवो दिग्वासा मोहयन्‌ प्रजाः॥१८॥ | 
देवर्षि ARGH साथ समागम होनेपर राजा मरुत्त यथा- तं गच्छ यदि याज्यं त्वां न वाञ्छति i | 
विधि हाथ जोड़कर खड़े हो गये। तन नारदजीने Se ee 
EN कहाँ 1११ प्रसन्नस्त्वां महातेजाः संचतों याजयिष्यति ॥ १९॥ ' 
crater कित्‌ सें तवानध। अ वढे वोम अजिर दूरे पुन स 
क गतोऽसि ङुतश्चेदमप्रीतिस्थानमागतम्‌ ॥ १२॥ अर हि कर िग a me na | 
राज | पुम भिक गन नहीं दिखायी देते हो। पूर्ण दिशाओंमें भ्रमण 


यदि बृहस्पति तुम्हें अपना यजमान बनाना नहीं चाहते | 
निष्पाप नरेश | तुम्हारे यहाँ कुशल तो है न! कहाँ गये थे तो तुम संवर्तके ही पास चळे dad र 
और किस कारण GE यह खेदका अवसर प्रास हुआ है ! ॥ oer eee 


नारद उवाच 


वे प्रसन्नतापूर्वक तुम्हारा यज्ञ करा AMI) १८-१९॥ 
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६११० 


CRI IIR 


aad और मरुत्तकी बातचीत, मरुत्तके विशेष आग्रहपर संवर्तका यज्ञ करानेकी खीकृति देना 


संपते उवाच 
कथमस्सि त्वया ज्ञातः केन वा कथितो ऽस्मि ते । 
पतदाचक्ष्व मे तत्त्रमिच्छसे चेन्मम प्रियम्‌ ॥ १ ॥ 
संवते बोले--राजन्‌ | तुमने मुझे कैसे पहचाना है ! 
किसने तुम्हें मेरा परिचय दिया है १ यदि मेरा प्रिय चाहते 
हो तो यह सब मुझे ठीक-ठीक बताओ ॥ १ ॥ 
: .सत्यं ते ब्रुवतः सर्व सम्पत्स्यन्ते मनोरथाः | 
मिथ्या च ब्रवतो सूधी शतधा ते स्फुडिष्यति ॥ २ ॥ 
यदि सच-सच बता दोगे तो तुम्हारे सारे मनोरथ पूर्ण 
होंगे ओर यदि शठ बोळोगे तो तुम्हारे मस्तकके dact 
इकड़े हो जायेंगे ॥ २ ॥ 
मरुत्त उवाच 
नारदेन भवान्‌ मह्यमाख्यातो हटता पथि | 
गुरुपुत्रो ममेति त्वं ततो मे प्रीतिरुत्तमा ॥ ३ ॥ 
मरुत्तने कहा--मुने | भ्रमणशीळ नारदजीने रास्तेमे 
मुझे आपका परिचय दिया और. पता बताया | आप मेरे 
गुरु अज्ञिराके पुत्र हैं, यह जानकर मुझे बड़ी प्रसन्नता 
हुई है॥ ३॥ 
संवते उवाच 
सत्यमेतद्‌ भवानाह स मां जानाति स्रिणम्‌ | 
कथयस्थ तदेतन्मे क नु सम्पति नारद्‌ः॥ ४ ॥ 
संवत बोले राजन्‌ | तुम ठीक कहते हो; नारदको 
यह माळूम है कि मैं यश कराना जानता हूँ ओर ga वेषमें 
. घूम रहा हूँ । अच्छा यह तो बताओ) इस समय नारद 
कहाँ हैं ! | ४ ॥ 
मरुत्त उवाच 
तु मम देवर्षिसत्तमः। 
मामम्यचुज्ञाय प्रविष्टो इव्यचाइनम्‌ ॥ ५ ॥ 
मरुत्तने कहा--मुने | मुझे आपका परिचय और 
पता बताकर देवर्तिशिरोबणि नारद मुझे ज.नेकी आशा दे 
सयं अग्निमें प्रवेश कर गये थे ॥ ५ il 
व्यास उवाच 
अ॒त्वा तु पार्थिवस्यैनत्‌ संवर्तः प्रमुद्‌ गतः | 
पतावदइमप्येवं शकनुरगम्निति सोऽत्रवीस्‌ ॥ ६ ॥ 
च्यासजी कहते हैं---राजन्‌ राजाकी यह बात सुनकर 
संवर्तको बड़ी प्रसन्नता हुई और बोले-“इतना तो मैं 
मी कर सकता हुँ? || ६ || 
ततो मरुत्तमुन्मत्तो वाचा निर्भेन्स॑यश्निव। `. 
SET MEN राजन पुनः पुनरथाब्रवीत्‌ ॥ ७ ॥ 


weed कथयित्वा 
ततो 


` अमर 


राजन्‌ | वे उन्मत्त वेषधारी ब्राह्मण देवता मस्तको 
अपनी रूखी वाणीद्वारा वारंवार फटकारते FTA बोले-॥|७॥ 
वातप्रधानेन मया खचित्तवशवतिना । 
एवं विकृतरूपेण कथं याजितुमिच्छसि॥ ८॥ ' 
“नरेश्वर | मैं तो वायु-प्रघान-वावला हूँ, अपने मनक्ी 
मौजसे ही सब काम करता हूँ, मेरा रूप भी विकृत है | 


अतः मुझ्न-जैसे व्यक्तिसे तुम क्यों यज्ञ कराना चाहते हो!॥ 


आता मम समर्थश्च वासवेन च संगतः। 

ada याजने चेव तेन कर्माणि कारय ॥ ९ | 
“मेरे माई बृहस्पति इस कायें पूर्णतः समर्थ हैं । आज- 

कल इन्द्रके साथ उनका मेलजोल बढ़ा हुआ है | वे उनके 

यश करानेर्म ST रहते हैं अतः उन्हींसे अपने सारे यशकर्म 

FTR ॥ ९॥ 

गार्हस्थ्यं चेव याज्याश्च स्वी णृह्याश्च देवताः। 


पूवजेन अमाक्षिप्तं शारीरं वर्जित त्विदूम १०॥ ` 


“घर-ग्रएस्थीका सारा सामान, यजमान तथा ग्रहदेवताओंके 
पूजन आदि कर्स-इन सबको इस समय मेरे बढ़े माईने 
अपने अधिकारमें कर ळ्या है | मेरे पास तो केवळ मेरा एक 
शरीर ही छोड़ war? I १० ॥ 
नाहं कर्हिचित्‌। 
याजयेयं कथंचिदू वै स हि पूज्यतमो मम ॥ ११॥ 

“अविक्षित्‌-कुमार | मैं उनकी आज्ञा प्राप्त किये बिना 


कमी किसी तरह भी तुम्हारा यज्ञ नहीं करा सकता; क्योकि d 


वे मेरे परम पूजनीय माई हैं ॥ ११ ॥ 


ख स्वं चृहस्पति गच्छ तमनुश्चाप्य चाघज | 
ततोऽहं याजयिष्ये त्वां यदि यष्टुमिदेच्छलि ॥ १२॥ 


“अतः तुम RARA पास जाओ और उनकी आश | 


OR आओ | उस QA यदि तुम यश कराना चाहो, तो 
मैं यश करा दूँगा? ॥ १२ I 

| WI उवाच 

बृद्दस्पात गतः पूर्वमहं aad तच्छ्रुणु । 


न मां कामयते याज्यमखौ वासवकाम्यया ॥ १३॥ 
मरुत्तने कहा--संक्तंजी | मैं पहले बृहस्पतिजीके ही 
We गया था | बोका समाचार बताता हूँ; सुनिये । वे 
इन्द्रको प्रसन्न रखनेकी इच्छासे अब मुझे अपना यजमान 
बनाना नहीं चाहते हैं ॥ १३ | ; 


मरं याज्यमासाद्य याञयिष्ये न माजुषम्‌। 
भतिषिद्धोऽह मरुत्त . मा स्म याजयेः | १४॥ 
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अश्वमेधपर्व ] 


सप्तमोऽध्यायः 


६१११ 


= 


स्पर्धते हि मया विग्र सदा हि स तु पार्थिवः। 
पवमस्त्विति चाप्युक्तो रात्रा ते बळखुदनः॥ १५॥ 


उन्होंने स्पष्ट ae दिया है कि (अमर यजमान पाकर 
अब में मरणधर्मा मनुष्यका यज्ञ नहीं कराऊँगा |? साथ ही 
इन्द्रने मना भी किया है कि “आप agua यज्ञ न 
कराइयेगा; क्योंकि त्रन्‌ | वह राजा सदा मेरे साथ ईर्ष्या 
रखता है |? इन्द्रकी इस वातको आपके माईने “एवमस्तु? 
कहकर स्वीकार कर लिया दै | १४-१५ ॥ 
स मामधिगतं प्रेम्णा याज्यत्वेन चुभूषति | 
देवराजं समाअित्य ag विद्धि सुनिपुङ्गव ॥ १६॥ 
मुनिप्रवर | मैं बड़े प्रेमसे उनके पास गया था; परंतु 
वे देवराज इन्द्रका आश्रय लेकर मुशे अपना यजमान बनाना 
दी नहीं चाइते हैं । इस बातको आप अच्छी तरह जान लें ॥ 
सोऽइमिञ्छामि भवता सर्वस्वेनापि याजितुम्‌। 
कामये समतिक्रान्लुं वासवं त्वत्छतेगुणेः ॥ १७॥ 
अतः मेरी इच्छा यह दै कि मैं सर्वस्व देकर भी आपसे 
ही यज्ञ कराऊँ और आपके द्वारा सम्पादित गुणोंके प्रमावसे 
इन्द्रको भी मात कर दूँ॥ १७॥ 
न हि मे ada बुद्धिगन्तु ब्रह्मन बृहस्पतिम्‌ | 
प्रत्याख्यातो हि तेनास तथानपकृते सति ॥ १८॥ 
ASL | अघ वृइस्पतिके पास जानेका मेरा विचार नहीं 
है; क्योकि निना अपराघके ही उन्होने मेरी प्राथना अस्वीकृत 
कर दी दै ॥ १८ ॥ 
संवते उवाच 
चिकीर्षसि यथाकामं addaa त्वयि धुवम । 
यदि सत्रीनभिप्रायान्‌ कतोसि मम पार्थिव ॥ १९॥ 
gadt कहा--शृथ्वीनाथ | यदि मेरी इच्छाके 
अनुसार काम करा तो तुम जो कुछ चाहोगे; वह निश्चय 
ही पूणं होगा ॥ १९ ॥ 
याज्यमानं मया हि त्वां ब्रृहस्पतिपुरन्दरौ। 
द्विषितां समभिक्रुद्धावेतरेक॑ Tawa: ॥ २० ॥ 
जब मैं तुम्हारा यज्ञ कराऊँगा) तब बृहस्पति और इन्द्र 
दोनों ही कुपित होकर मेरे साथ द्वेष करेंगे | उस समय तुम्हे 
मेरे पक्षका समर्थन करना होगा ॥ Ro ॥ 
स्थैर्यमत्र कथं मे स्यात्‌ सत्त्व निःसंशयं कुरु। 
कुपितस्त्वां न हीदानीं भस्म Hal सबान्धवम्‌॥ २१ ॥ 


परु इस बातका मुझे विश्वास केसे हो कि तुम मेरा 
साथ दोगे । अतः जैसे भी हो, मेरे मनका संशय दूर हो; 
नहीं तो अमी क्रोधर्मे भरकर मैं garaia तुम्हे 
भस्म कर AT Il २१ ॥ 
मरुत्त उवाच 
यावत्‌ तपेत्‌. सद्दज्ञांद्युस्तिष्ठेरध्यापि पर्वताः | 
तावल्लोकान्न लभेयं त्यजेयं agi यदि ॥ २२॥ 
मरुत्तने कहा--ब्रझन्‌ | यदि में आपका साथ छोड़ 
* तो जबतक सूर्य तपते et और जबतक पर्वत स्थिर रहें 
तबतक मुझे उत्तम छोकोंकी प्राप्ति न हो ॥ २२॥ 
मा चापि शुभवुद्धित्वं लभेयमिद्द कहिचित्‌। 
विषयेः सङ्गतं चास्तु त्यजेयं सङ्गतं यदि ॥ २३॥ 
यदि आपका साथ छोड़ दूँ तो मुझे संसारमें झुम बुद्धि 
कमी न प्रास हो और मैं सदा विषयों ही रचा-पचा 
रह जाऊँ ॥ २३॥ 
संवत उवाच 
आविक्षित शुभा बुद्धिवर्ततां तब TAg | 
याजनं हि ममाप्येव वर्तते हृदि पाथिव॥ २४॥ 
dada कहा--अविक्चित्‌-कुमार ! तुम्हारी ga बुद्धि 
सदा सत्कमोमें ही लगी रहे । पृथ्वीनाथ | मेरे aaa भी 
वुम्हारा यज्ञ करानेकी इच्छा तो है ही ॥ २४॥ 
अभिधास्ये च ते राजन्ञक्षयं द्रव्यसुत्तमम्‌। 
येन देवान्‌ खगन्धवोञ्शक्रं चाभिभविष्यस ॥ २५ ॥ 
राजन्‌ ! इसके लिये में तुम्हें परम उत्तम अक्षय 
धनकी प्रासिका उपाय Tea जिससे तुम गन्धर्वोषहित 
सम्पूर्ण देवताओं तया इन्द्रको भी नीचा दिखा सक्रोगे ॥२५॥ 
न तु मे वर्तते बुद्धिर्धने याज्येछु वा पुनः। 
विप्रियं तु करिष्यामि आ्ातुइचेन्द्रस्य चोभयो २६॥ 
मुझको अपने लिये धन अथवा यजमानोंके सुग्रदका 
विचार नहीं दै । मुझे तो माई बृहस्पति और इन्द्र दोनोंके 
विरुद्ध कार्य करना है ॥ २३ ॥ 
गमयिष्यामि शक्रेण समतामपि ते झुवम्‌। 
प्रियं च ते करिष्यामि सत्यमेतद्‌ ्रवीम ते ॥ २७॥ 
निश्चय ही में तुम्हें इन्द्रकी बराबरीमें Fors और 
तुम्हारा प्रिय करूँगा | मैं यह बात तुमसे सत्य कहता हूँ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आइवमेधिके पवेणि अइवमेधपर्वणि संवत॑मरुत्तीये ससमोऽध्यायः॥ ७ U 
इस प्रकार श्रीमहामारत आश्वमेधिकपर्के अन्तर्गत HARTA संदतै और मझतका 
उपाहयानविषयक सातो अध्याय पुरा हुआ ॥ S ॥ 
— 2 
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श्रीमहाभारते [ आश्वमेधिकपद॑णि 


अष्टमो5ध्यायः wis any! 
संबर्तका मरुत्तको सुबरी प्रापिके लिये महादेवजीकी नाममयी स्तुतिका उपदेश आर 
धनकी प्रास्ि तथा मरुत्तकी सम्पत्तिसे बृहस्पतिका चिन्तित होना 


संवते उवाच 
गिरेद्दिमवतः पृष्ठे सुञ्जचान्‌ नाम पर्वतः । 
तप्यते यत्र भगवांस्तपो नित्यसुमापतिः ॥ १ ॥ 
संवतेने कहा--राजन्‌ | हिमालयके एष्ठमागमें 
मुझवान्‌ नामक एक पर्वत है? जहाँ उमावल्ळम भगवान्‌ 
शङ्कर सदा तपस्या किया करते हैं ॥ १ ॥ 
बनस्पतीनां मूलेषु Rg विषमेषु च। 
गुद्दासु शैलराजस्य यथाकामं यथासुखम्‌ ॥ २॥ 
उमासहायो-भगवान्‌ यत्र नित्यं महेश्वरः | 
आस्ते शूली महातेजा नानाभूतगणावृतः ॥ ३ ॥ 
वहाँ वनस्पतियोंके मूलभागमें। दुर्गम शिखरोपर तथा 
गिरिराजकी gweld नाना प्रकारके भूतगणोंसे घिरे हुए 
महातेजस्वी त्रिथूळघारी भगवान्‌ महेश्वर उमादेवीके साथ 
इच्छानुसार सुखपूर्वक सदा निवास करते हैं ॥ २-३ 
त्र रुद्रा साध्याश्च विइवेऽथ वसवस्तथा । 
यमश्च वरुणश्चेव ङुबेरश्च सहानुगः॥ ४ il 
भूतानि च पिशाचाश्च नासत्यावपि चाश्विनो। “ 
गन्धवोप्सरसइचेव चैव यक्षा देवषयस्तथा॥ ५ ॥ 
आदित्या मरुतरचेव यातुधानाश्च aaa: | 


उपासन्ते महात्मानं ` बहुरूपसुमापतिम्‌ ॥ ६ ॥ | 


उस TRAR रुद्रगण; साध्यगण, विश्वेदेबगण+ वसुगण; 

यमराज; वरुणश अनुचरोंसहित कुवेर) भूत, पिशाच) अश्विनी. 
रे देवर्षि A 

कुमार; गन्धव, अप्सरा, यक्ष; देवर्षि, आदित्यगण, मरुद्गण 


तथा यातुधानगण, अनेक रूपधारी उमावस्छम परमात्मा ` 


शिवकी सब प्रकारसे उपासना करते हैं॥ ४-६ | . 
a भगवांस्तत्र कुचेरानुचरैः सह। 
दिकृताकारेः क्रीडद्भिः पृथिवीपते । ७ ॥ 
gehan | वहाँ विकराळ आकार और विकृत वेषवाले 
कुबेरसेवक यक्ष भाँति-भाँतिकी क्रीडाएँ करते हैं और उनके 
साथ भगवान्‌ शिव आनन्दपूर्वक रहते हैं ॥ ७॥ 
थिया ज्वलन इश्यते वे बालादित्यसमद्युतिः । 
न रूपं शक्यते तस्य संस्थानं वा कदाचन ॥ ८ N 
नि्ेष्डु प्राणिभिः कैश्चित्‌ ्ाकृतेमीसलो चैः | 
उनका भ्रीविग्रइ प्रमातकालके सूर्यकी भाँति तेजसे 
जाज्वल्यमान दिखायी देता है | संसारके कोई भी प्राकृत प्राणी 
अपने मांसमय नेत्रोंते उनके रूप या आकारको कभी देख 
नहीं सकते ॥ ८३ Il 


नोष्णं न शिशिर तत्र न वायुने च भास्करः ॥ ९॥ 
न जराक्लुत्पिपासे वा ABTA भयं टप । 
वहाँ न अधिक गर्मी पड़ती है न विशेष ठंढक, न 


` वायुका प्रकोप होता है न सूर्यके प्रचण्ड तापका | नरेश्वर] 


उस पर्वतपर न तो भूख सताती दै, न प्यास, न बुढ़ापा 
आता दै न मृत्यु set दूसरा कोई भय भौ नहीं प्राप्त 
होता है ॥ ९३ ॥ 

aw ASMA wag GAY जयतां वर RoN 


. धातवो जातरूपस्य रइमयः सवितुर्यथा । 


रक्ष्यन्ते ते ङुबेरस्य सहायेरुचतायुचेः ॥ ११॥ 
चिकीर्षद्धिः प्रियं राजन्‌ छुबेरस्य सद्दात्मनः। 

. विजयी AAN शरेष्ठ नरेश | उस पर्वतके चारों ओर 
सूर्यकी किरणोंके समान प्रकाशमान सुवर्णकी खाने हैं । 
राजन्‌ | अञ्न-शस्त्रोसे सुसज्जित PUA अनुचर अपने 
स्वामी महात्मा कुबेरका प्रिय करनेकी इच्छासे उन खानोँकी 
रक्षा करते हैं ॥ १०-११ ॥ 

(तत्र गत्या त्वमन्वास्य महायोगेश्वर शिवस्‌। 

कुरु प्रणामं WAT भक्त्या परमया युत्तः ॥ ) 
राजर्षे | वहाँ जाकर तुम परम मक्तिमावसे युक्त हो 

महायोगेश्वर शिवको प्रणाम करो || 

a 
तस्मे भगवते कृत्वा नमः शार्चाय चेधसे ॥ १९॥ 
(aired waite सर्वविद्याधरं स्तुद्दि ) 


‘ 


SMAN भगवान्‌ शङ्करको नमस्कार करके समख 


विद्याओंको धारण करनेवाले उन महादेवजीकी तुम इन 
Raiga नामोंद्वारा स्तुति करो ॥ १२॥ 


रुद्राय : शितिकण्ठाय पुरुषाय सुवर्चसे । 


कपदिने करालाय इर्यक्ष्णे वरदाय च ॥ १३॥ 
ऽयक्णे पूष्णो दन्तभिदे वामनाय Ara च । 


यास्यायाव्यक्तरूपाय सद्वृत्ते शङ्कराय च ॥ १४॥ ` 


क्षेम्याय हरिकेशाय स्थाणवे पुरुषाय च। 
इरिने्राय मुण्डाय छुद्धायोत्तरणाय च ॥ १५॥ 
भास्कराय gute देवदेवाय रंहसे । 
उष्णीषिणे सुवक्त्राय सहस््राक्षाय मीदुषे ॥ १६॥ 
गिरिशाय घशान्ताय यतये चीरवाससे | 
बिल्वद॒ण्डाय सिद्धाय सर्वद्‌भ्डधराय च ॥ १७॥ 
VENI महते धन्विनेऽथ भवाय च। 
बराप्र सोमवक्त्राय सिद्धमन्त्राय चक्षुषे ॥ १८॥ 
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हिरण्ययाइवे राजन्तु्राय पतये Rma 
लेलिहानाय गोष्ठाय सिद्धमन्त्राय वृष्णये ॥ १९॥ 
पशूनां पतये चेव भूनानां पतये नमः 
JUNI मातृभक्ताय सेनान्ये मध्यमाय च ॥ Ro N 
graa पतये धन्विने भार्गवाय च। 
अजाय कृष्णनेत्राय विरूपाक्षाय चेव ह ॥ २१॥ 
तीक्णदष्टाय तीक्ष्णाय वेश्वानरमुखाय च। 
महाद्युनयेऽनङ्गाय wate पतये विशाम्‌ ॥ २२॥ 
विलोहिताय दीप्ताय दीत्ता्षाय मद्दौजसे । 
वखुरेतःखुवपुषे पृथवे उइत्तिवाससे॥ २३॥ 
कणगलमालिने चेव खुबणमुकुटाय च। 
महादेवाय कृष्णाय ऽयस्बक्ायानघाय च ॥ २४॥ 
क्रोघनायानृशंसाय wa वाहुशालिने । 
दण्डिने aaa तथैचाक्रूरकर्मणे ॥ २५॥ 
aera चवच सदस्नचरणाय | 
नमः खधाखरूपाय बहुरूपाय दंष्ट्रिणे ॥ २६॥ 
“भगवन्‌ | आप रुद्र ( दुखके कारणको दूर करनेवाले), 
शितिकण्ठ ( गलेमें नील चिह्न घारण करनेवाले ) पुरुष 
( अन्तर्यामी ) सुवर्चा ( अत्यन्त तेजस्वी )) कपर्दी ( जटा- 
जुट्धारी ) कराल ( भयंकर रूपवाळे ) इर्यक्ष ( हरे नेत्रो- 


वाळे » वरद ( मक्तोंको अभी वर प्रदान करनेवाले )) - 


त्यक्ष ( त्रिनेत्रधारी ), que दात उखाड्नेवाले, वामन! 
शित्रः याम्य ( यमराजके गणस्वरूप ), अव्यक्तरूप, aT 
( सदाचारी ), शङ्कर, क्षेम्य ( कल्याणकारी ) इरिकेश 
( भूरे केशोंवाले ), स्थाणु ( स्थिर )) पुरुष, IRAT मुण्ड) 
क्रुद्ध, उत्तरण ( ससार-सागरसे पार उतरनेवाले ), भास्कर 
( सूर्यरूप ), सुतीर्थं ( पवित्र तीर्थरूप.), देवदेव) रंह 
( वेगवान्‌ )) उष्णीषी ( सिरपर पगड़ी घारण करनेवाले ); 


BATA ( सुन्दर मुखवाछे ) sears ( इजारों नेत्रोबाळे )) - 


म दान्‌ ( कामपूरक ) गिरिश (पर्वेतपर शयन करनेवाले 
प्रशान्त, यति ( संयमी) चीरवासा ( dae धारण करने- 
वाळे ), विल्वदण्ड ( बेलका डंडा धारण करनेवाले ), 
सिद्ध, सर्वदण्डधर ( सबको दण्ड देनेवाले ), qana 
Cart agreed), महान्‌) धन्त्री ( पिनाक नामक 
धनुष धारण करनेवाले ) मव ( संसारक उत्पत्ति करने- 
वाले ), बर ( ओष्ठ )? सोमवकक्‍त्र ( चन्द्रमाकें समान मुखः 
बाळे ), सिद्धमन्त्र ( जिन्होंने समी मन्त्र ठिद कर लिया है 
ऐसे ), चक्षुष ( नेत्ररूप ) हिरण्यवाहु ( सुवर्णके. समान 
सुन्दर भुजाओवाळे ) उम्र ( मयंकर )› दिशाओंके पति) 
लेलिहान ( अग्निरूपसे अपनी जिहाओके द्वार हविष्यका 
आस्वादन करनेवाले ) गोष्ट ( वाणीके निवासस्थान ) 
सिद्धमन्त्र, बृष्णि ( कामनाओकी दृष्ट करनेवाले )» THA 
भूतपति) बूष ( घर्म्ररूप ), As सेनानी ( कार्तिकेय 
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रूप ) मध्यम, सुहस्त ( हायमें द्वा अहण करनेवाले + 
alae ) पति ( सत्रका पालन करनेवाले ), ads 
मार्गव, अज (जन्मरहित), कृष्णनेत्र, विरूपाक्ष, denig 
तीक्षण, anga ( अग्निरूप मुखत्राले ) महाद्युतिः 
अनङ्ग ( निराकार )) सरव, विश्वम्गति ( सबके स्वामी) 
GARA ( रक्तवर्ण ) दीस्त ( तेजस्वी ); dare ( देदीप्य- 
मान नेत्रोंवाले)) महोजा ( महाबली ), वसुरेता ( हिरण्यवीर्य 
ARTET ) FATT ( सुन्दर Where ) पृथु ( स्थूळ )» 
कृत्तित्रासा ( मृगचर्म धारण करनेवाले ) कपालमाली 
( मुण्डमाला धारण करनेवाले ), सुवर्णधुकुट, महादेवः 
कृष्ण ( सञ्चिदानन्दस्वरूप ) ज्यम्बक ( त्रिनेत्रघारी ) 
अनघ ( निष्पाप ) क्रोघन ( दुर्शेपर क्रोध करनेवाले ) 
aaia (कोमळ ख़ माववाले)) मृ दु, बाहुशाली; दण्डो, तेज तर 
करनेवाले, कोमळ कर्म करनेवाछे, agau ( emi 
मस्तकवाले ) VAAN SUAS बहुरूप और est 
नाम घारण करनेवाले हैं | आपको मेरा प्रणाम है ॥१३-२६॥ 


पिनाकिनं मद्दादेचं मद्दायोगिनमव्ययम्‌ । 
Ragg वरद्‌ ऽ्यस्बकं भुवनेश्वरम्‌ ॥ २७॥ 
त्रिपुरघ्नं त्रिनयनं जिलोकेशं महोजसम्‌ | 
प्रभवं सर्वभूतानां धारणं धरणीधरम्‌ ॥ २८ ॥ 
ईशानं शङ्करं सर्व शिवं विइवेश्वरं भवम्‌ । 
उमापति पशुपति विश्वरूपं महेश्वरम्‌ ॥ २९ ॥ 
विरूपाक्षं दशभुज दिव्यगोवृषभध्चजम | 
उच्चं स्थाणुं शिवं रोद्ं शार्वं गौरीदामीश्वरम्‌ ॥ ३०॥ 
शितिकण्ठमज शुक्रं पृथुं पृथुहर वरम्‌। 
विश्वरूपं विरूपाक्ष बहुरूपमुमापतिम्‌ ॥ ३१॥ 
प्रणस्य शिरसा देवमनझाङ्गहर हरम्‌। 
शरण्यं शरणं याहि महादेवं चतुसुंखम्‌ ॥ ३२॥ 

इसप्रकार उन पिनाकघारी)महादेव, महायोगी) अविनाशी, 
हायमें निश्चल घारण करनेवाले, वरदायक) व्यम्बक; सुवनेश्वर) 
त्रिपुरासुरको मारनेवाले, fara, त्रिभुवनके स्वामी; 
WL बलवान्‌ सश्र RAR उत्पत्तिके कारण, सबको 
घारण करनेवाले, पृथ्वीका भार सँभालनेवाले, as 
शासक) कल्याणकारी, sew शिव) विश्वेश्वर, जगत्को Sp 
उत्पन्न करनेवाले पाबतीके पति) Wes पालक) ae, 
महेश्वर) विरूपाक्ष, दस सुजाधारी, अपनी भ्वजामें eg 
वृषमका fag घारण RAND उग्र) स्थाणु, शिव) रुद्र 
शव; गौरीशः इश्वर, शितिकण्ठ) अजन्मा, शुक्र) पथु) 
THe, वर) विश्वरूप) विरूपाक्ष) बहुरूप) उमापाति) कामदेवे 
को भस्म करनेवाले, इर) Ade एवं शरणागतवस्सू 
महादेवजीको सिरसे प्रणाम करके उनके शरणापन्न हो | 


जाना ॥ २७-२२॥ es 


NER] 
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(विरोचमानं वपुषा दिव्याभरणभूषितम्‌ | 
अनाद्यन्तमजं WA सतव्यापिनमीश्वरम्‌ ॥ 
aad निरुद्वेगं निर्मलं निथिमोजसाम्‌ | 
प्रणम्य प्राञ्जलिः शवं प्रयामि शरणं हरम्‌॥ 

( और इस प्रकार स्दुति करना--) जो अपने तेजस्वी 
भीविग्रहसे प्रकाशित हो रहे हैं, दिव्य आभूषणेति विभूषित 
हैं, आदि-अन्तते रहित, अजन्मा, शम्भु, सवंव्यागी, इश्वर, 
त्रिगुणरहित, उद्देगशून्य, निर्मल, ओज एवं तेजकी निधि 
एवं सबके पाप और दुःखको हर लेनेवाले हैं उन भगवान्‌ 
TER हाथ जोड़ प्रणाम करके मैं उनकी शरणमें 
जाता हूँ ॥ 
सम्मान्ये निश्चलं नित्यमकारणसलेपनम्‌ | 
अध्यात्मवेद्मासाद्य प्रयामि शरणं gg: ॥ 

जो सम्माननीय, निश्चल, नित्यश saa eq 
और अध्यास्मतच्वके ज्ञाना हैं? उन मगवान्‌ दिवके निकट 
पहुँचकर में बारंबार Sedat शरणमें जाता हूँ ॥ 
यस्य नित्यं विदुः स्थानं मोक्षमध्यात्मचिन्तकाः। 
योगिनस्तत्त्वमार्गस्थाः कैवल्यं पदमक्षरम्‌ ॥ 
यं विदुः asgat: सामान्यं समदर्शिनः | 
तं प्रपद्ये जगद्योनिमयोनि निर्गुणात्मकम्‌॥ 

अध्यात्मतत्वका विचार करनेवाले ज्ञानी पुरुष मोक्ष- 
तत्रमे जिनकी स्थिति मानते हैं तथा तत्त्वमार्गमें परिनिष्ठित 
योगीजन अविनायी केवलस्य पदको जिनका स्वरूप समझते 
हैं ओर आसक्तिञ्चऱ्य समदी महातमा जिःहें ada समान- 
रूपसे स्थित समझते है, उन योनिरद्दित जगत्कारणभूत 
निर्गुण परमात्मा शिवकी मैं शरण लेता हूँ || 
AAG यस्तु भूरादीन्‌ सप्तलोकान्‌ सनातनान्‌। 
स्थितः सत्योपरि स्थाणुं तं प्रपद्ये सनातनम्‌ ॥ 

निन्‍्होंने सत्यछोकके ऊपर स्थित होकर भू आदि सात 
सनातन AAR सृष्टि की है; उन स्थाणुरूप सनातन शिवकी 
मैं शरण लेता हूँ || 
भक्तानां सुलभं तं हि gest दूरपातिनाम्‌ | 
अदूरस्थममुं देवं प्रकृतेः परतः स्थितम्‌ ॥ 
नमामि सर्वलोकस्थं बजामि शरणं शिवम्‌ । ) 

जो भक्तोंके fet सुलम और दूर ( बिमुख) रहनेवाले 
shite लिये ger हैं, जो सबके निकट और प्रकृतिसे परे 
विराजमान हे, उन सर्वळोकव्यापी महादेव शिवको मैं 
नमस्कार करता और उनकी शरण लेता हूँ ॥ 
एवं कृत्वा नमस्तस्मे मद्दादेचाय रंहसे । 
महात्मने क्षितिपते तत्छुचर्णमवाप्स्यसि ॥ ३३ ॥ 

पृथ्वीनाथ | इस प्रकार वेगशात्ी महात्मा महादेवजीको 

इति श्रीमहाभारते आश्रमेधिकपवंणि अश्रमे 
इत प्रकार श्रीमहामारत आश्वमेथि$पवंके अन्तर्गत अश्वमेधपर्बैमे संवत 


नमस्कार करके तुम वह सुवर्ण-राशि प्रास कर लोगे ॥३३॥ 
( लभन्ते गाणपत्यं च तदेकाग्रा हि मानवाः। 
कि पुनः खर्णभाण्डानि तस्मात्‌ त्वं गच्छमा चिरम्‌॥ 
महत्तर हि ते लाभं हस्त्यश्वोष्टादिभिः सह । ) 

जो लोग भगवान्‌ शङ्करमें अपने मनको एकाग्र करते हँ, चे 
तो गणपति-पदको मी प्राप्त कर लेते हैं? फिर सुवर्णमय पातर 


पा लेना कौन बड़ी बात है । अतः तुम शीघ्र वहाँ जाओ, 


विलम्ब न करो | हाथी? घोड़े और Se आदिके साथ तुमे 
वहाँ महान्‌ लाम प्रास होगा ॥ 
खुवर्णमाहरिष्यन्तस्तच गच्छन्तु ते नराः। 
इत्युक्तः ख वचस्तेन चक्रे कारन्धमात्मजः ॥ ३४॥ 
तुम्हारे सेवकळोग सुवर्ण लानेके लिये वहाँ जाय | 
उनके ter कइनेपर करन्घमके पोत्र मरुत्तने वैसा ही किया || 
( गङ्गाधरं नमस्कृत्य SUNA ATTA | 
कुबेर इव तत्‌ प्राप्य महादेवप्रलाद्तः॥ 
शालाश्च सर्वसम्भारास्ततः खंवर्तशासनात्‌।) 
उन्होने गङ्गाधर महादेवजीको नमस्कार करके उनकी 
कृपाते कुबेरकी भाँति उत्तम घन प्राप्त कर लिया | उस 
घनको पाकर संवर्तकी आज्ञासे उन्होंने यज्ञशाळाओं तथा 
अन्य सत्र सम्भारोंका आयोजन किया ॥ 
ततोऽतिमानुषं सर्वे चक्रे यशस्य संविधिम्‌ | 
खोवणीनि च भाण्डानि संचक्कुस्तत्र शिल्पिनः॥ ३५॥ 
तदनन्तर राजाने अलोकिकरूपसे यज्ञकी सारी तैयारी 
आरम्भ की | उनके कारीगरोने वहाँ रहकर सोनेके बहुत-े 
पात्र तेयार किये ॥ ३५ ॥ 
बृहस्पतिस्तु तां श्रुत्वा मरुत्तस्य महीपतेः | 
ससुद्धिमतिदेवेभ्यः संतापमकरोद्‌ श्रुशम्‌ ॥ ३६॥ 


उधर TRIA जब सुना कि राजा मरुत्तो देवताओं- : 


से भी बढ़कर सम्पत्ति प्रात हुई है, तब उन्हें बड़ा दुःख 
हुआ ॥ २६ | 

स तप्यमानो वैवर्ण्य शत्वं चागमत्‌ परम्‌ | 
भविष्यति हि मे शत्रुः संचरतो वसुमानिति ॥ ३७॥ 


वे चिन्ताके मारे पीछे पड़ गये और यह सोचकर कि 
“मेरा शत्रु संवर्त बहुत घनी हो जायगा? उनका शरीर | 


अत्यन्त दुर्बल हो गया || ३७ ॥ 

त ञुत्वा adad देवराजो जृहस्पतिम्‌। 

अधिगस्यामरवृतः प्रोवाचेदं वचस्तदा ॥ ३८॥ 
देवराज इन्द्रने जब सुना कि बृहस्पतिजी अत्यन्त संत 

रहे है, ततर वे देवताओंकी साथ लेकर उनके पास गये 

और इस प्रकार पूछने लगे ॥ ३८ ॥ 


ayy 


घपर्वेणि संवरतमरुत्तीये अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ n 


और मरुत्तको उपाह्यानविषयक आठवा अध्या 

ans य पुरा हुआ ॥८॥ 

पाठके १२ छोक मिळाकर कुछ ७५० : 
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Too 


o नवमोऽध्यायः 
बृहस्पतिका FAY अपनी चिन्ताका कारण बताना, इन्द्रकी आज्ञासे अभिदेवका मरुत्तके पास उनका 
संदेश लेकर जाना और संबतंके भयसे पुनः लौटकर इन्द्रस बरह्मबलकी श्रेष्ठता बताना 


इन्द्र उवाच 
कच्चित्सुखं खपिषि त्वं बृहस्पते 
कञ्चिन्मनोश्षाः परिचारकास्ते। 
कच्चिइेवानां सुखकामोऽसि चिप्र 
कच्चिददेवास्त्वां परिपालयन्ति॥ १ ॥ 
TAA कहा-वृददस्पते | आप सुखसे सोते हैं न! 
आपको मनके अनुकू सेवक प्राप्त हैं न ? विप्रवर | आप 
देवताओंके सुखकी कामना तो रखते हैं न ? कया देवता 
आपका पूर्णरूपठे पालन करते हैं १॥ १ ॥ 
बृहस्पतिरुवाच 
सुखं Wi शायने देवराज 
तथा मनोश्षाः परिचारका मे। 
तथा देवानां सुखकामोऽस्मि नित्यं 
देवाश्च मां Guat पालयन्ति॥ २ N 
o ब्ृ्रुपतिजी बोले--देवराज ! मैं gee झाय्यापर 
सोता हूँ, मुझे मेरे मनके अनुकूल सेवक प्राप्त हुए हैं । में 
सदा देवताओंके gaat कामना करता हूँ और देवतालोग 
मी मेरा मलीमाँति पालन करते हैं ॥ २॥ 
इन्द्र उवाच 
कुतो Ba मानसं देहजं वा 
पाण्डुविवणश्च कुतस्त्वमद्य । 
आचक्ष्व मे ब्राह्मण यावदेतान 
निहन्मि सर्वास्तव दुःखकतून ॥ ३ ॥ 
इन्द्रने कहा--विप्रवर ! आपको यह मानसिक अथवा 
शारीरिक दुःख कैसे प्राप्त हुआ ! आप आज उदास और 
पीळ क्यों हो रहे हैं ! आप बताइये तो सही, जिन्होंने आपको 
दुःख दिया है, उन सबको मैं अभी नष्ट किये देता हूँ ॥ ३॥ 
JENTIA 
मरुत्तमाहुमंधघदन यक्ष्यमाणं 
महायश्ञेनोत्तमदक्षिणेन l 
संवतो याज्ञयतीति मे श्रुतं “ 
तदिच्छामि न स तं याजयेत ॥ ४ ॥ 
geeafast बोले-मधवन्‌ | लोग कहते हैं कि 
महाराज मरुत्त उत्तम दक्षिणाआसे युक्त एक महान्‌ यश 


करने जां रहे हैं तथा यह मी मेरे सुननेमें आया है कि संवत 


ही आचार्यं होकर वह यज्ञ कराथेगे । परंतु मेरी इच्छा है 
कि वे उस यशको न कराने पावें ॥ ४ ॥ 
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इन्द्र उवाच 
सबीन्‌ कामाननुयातोऽसि विप्र 
यस्त्वं देवानां मन्त्रवित्छुपुरोधाः। 
उभौ च ते जरारूत्यू व्यतीतौ 
कि dadaa कर्ताद्य ATI ५ ॥ 
इन्द्रने कहा--अक्षद्‌ | सम्पूर्णं मनोबाञ्छित भोग 
आपको प्रास हैं; क्योकि आप देवताओंके मन्त्रज्ञ पुरोहित 
हैं। आपने जरा और मृत्यु alate जीत fear है | फिर 
संवर्त आपका क्या कर सकते हैं १॥ ५॥ 
वृहृस्पतिरुवाच 
देवैः सह त्वमखुरान प्रणुद्य 
जिघांससे चाप्युत खानुबन्धान्‌। 
यं यं ससद्ध पष्य तत्र तत्र 
दुःखं सपत्नेषु सस्रद्धिभावः ॥ ६ ॥ 
बृहस्पतिजी बोळे--देवराज ! तुम असुरोमेंसे जिस- 
जिसको समृद्धिशाली देखते दो, उसके ऊपर भिन्न-भिन्न 
स्थानोंमें देवताओंके साथ आक्रमण करके उन समी असुरोको 
मिटा डालना चाहते हो। वास्तवमें शत्रुओंकी समृद्धि दुःखका 
कारण होती है ॥ ६ ॥ 
अतोऽस्मि देवेन्द्र विवर्णरूपः 
सपत्नो मे वर्धते तन्निशस्य। 
सर्वांपायेमंधवन संनियच्छ 
संवते वा पार्थिवं वा मरुत्तम्‌॥ ७ ॥ 
देवेन्द्र | इसीसे मैं भी उदास हो रहा हूँ। मेरा शत्रु संवत 
बढ़ रहा है? यह. सुनकर मेरी चिन्ता बढ़ गयी है। अतः 
मघवन्‌ | तुम सभी सम्भव sudan संवर्त और राजा 
मरुत्तको केद कर छो ॥ II 
इन्द्र उवाच 
पदि गच्छ प्रहितो जातवेदो 
_बद्दस्पति परिदातुं मरुत्ते । 
अयं वे त्वां याजयिता बृहस्पति- 
स्तथामर चैव करिष्यतीति॥ ८ ॥ 
* तब waa अञ्निरेवसे कहा--जाततेदा | इधर 
आओ और मेरा संदेश लेकर मरुत्तके पास जाओ | मरुत्तकी 
सम्मति Sax बृहस्पतिजीको उनके पास पहुँचा देना। 
वहाँ जाकर राजासे कहना कि धये बूहस्पतिजी ही आपका 
यश करायेंगे.तथा ये आपको अमर भी कर देंगे? ॥८॥ :: 


श्रीमहाभारते 


.- [ आश्वमेधिक 
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आप इनके लिये आसन; पाद्य; अर्ध्यं और गौ प्रस्तुत aah 


अग्निरुवाच 
अहं गच्छामि मघवन्‌ FAST 
बृहस्पति परिदातुं मरुत्ते । 
घाचं सत्यां पुरुद्दतस्य कतुं 
बृर्पतेश्चापचिति चिकीुँः ॥ ९ ॥ 
अग्निदेवले कहा--मधवन्‌ ! मैं बृहस्पतिजीको 
मरुत्तके पास पहुँचा आनेके लिये आज आपका दूत बनकर 
जा रहा हूँ। ऐसा करके में देवेन्दकी आशाका पालन और 
बृहस्पतिजीका सम्मान करना चाहता हूँ ॥ ९॥ 
व्याप्त उवाच 
ततः प्रायाद्‌ धूमकेतुमंहात्मा 
वनस्पतीन्‌ वीरुधश्चापसुदूनन्‌। 
कामाद्धिमान्ते परिवर्तमानः 
काष्ठातिगो मातरिइवेव नदन्‌ ॥१०॥ 
व्यासजों कहते हैँ-यह कहकर धूममय ध्वजावाळे 
महात्मा अग्निदेव बनस्पतियों और ळताओंको रौंदते हुए बहाँ- 
से चळ दिये | ठीक उसी तरह जैसे शीतकालके अन्तमें 
खच्छन्दतापूर्वक बहनेवाली दिगन्तग्यापिनी वायु विशेष 
गर्जना करती हुई आगे बढ़ रही हो॥ १० N 
सरतत उवाच 
आश्चर्यमद्य पश्यामि रूपिणं वह्निमागतम्‌ | 
आसनं सलिल पाद्यं गां चोपानय चै सुने ॥ ११॥ 
मरुत्तने कहा-ुने | बड़े आश्चर्यकी बात हे कि 


WES Se 


१ 


= HSI = rd 


आज मैं मूतिमात्‌ अग्निदेवको यहाँ आया देख रहा ši 


अग्निरुवाच 
आसनं सलिल पाद्यं प्रतिनन्दामि तेऽनघ । 
इन्द्रेण तु समादिएं विद्धि मां दूतमागतम्‌ ॥ १२। 
अग्निने कहा--निष्पाप नरेश ! आपके दिये x 
पाद्य, अर्ध्य और आसन आदिका अमिनन्दन करता ŠI 


आपको मालूम होना चाहिये कि इस समय मैं इन्द्रका ह 
लेकर उनका दूत बनकर आपके पास आया हूँ ॥ १२॥ 


मरुत्त उवाच 
कच्िच्छीमान देवराजः सुखी च 
marae प्रीयते धूमकेतो । 
कचिद्देवा अस्य चरो यथावत्‌ 
SaR त्वे मम कात्स्न्येन देव ॥ १३॥ 
मरुत्तने कहा--अग्निदेव ! श्रीमान देवराज सुखी 
तो हैं न ! धूमकेतो | वे हमलोगोपर प्रसन्न हैं न ? सम्पूर्ण 
देवता उनकी आशाके अधीन रहते हैं न ? देव | ये सारी 


बातें आप मुझे ठौक-ठीक बताइये ॥ १३॥ 


अग्निरुवाच 
शक्रो सुशं. weet पार्थिवेन्द्र 
प्रीति चेच्छत्यजरां चै त्वया a | 
देवाश्च सर्वे वशगास्तस्य राजन्‌ 
संदेशं त्वं zg मे देवराज्ञः ॥ १४॥ 
अग्निदेवने कहा--राजेन्द्र | देवराज इन्द्र बड़े 
सुखसे हैं और गापके साथ अडूट मैत्री जोड़ना चाहते हैं। 
सम्पूर्ण देवता भी उनके अधीन ही हैं। अब आप g 
देवराज इन्दका संदेश सुनिये ॥ १४ | 
यदर्थ मां आहिणोत्‌ त्वत्सकाशं 
बृहस्पति Rag aeti 
अयं गुरुयोजयतां aq त्वां 
wel खन्तममर त्वां करोतु ॥ १५॥ 
sel जिस कामके छिये मुझे आपके पास भेजा है 


उसे सुनिये । बे मेरे द्वारा बृहस्पतिजीकों आपके पास मेजना | 


चाहते हैं | उन्दने कहा हे कि वृह्स्पतिजी आपके गुरु दें | 

अतः ये ही आपका यश करायेंगे । आप मरणधर्मा मनुष्य हैं। 
ये आपको अमर बना देंगे ॥ १५॥ 
मरुत्त उवाच 

gaasi याजयिता विजो मां 

बृह स्पतेरञ्जलिरेष 

न चेवासौ याजयित्वा महेन्द्र 

मर्त्य सन्तं याजयन्नद्य शोभेत्‌॥ १६॥ 

मरुत्तने कदा-भगवन्‌ ! मेरा यज्ञ ये विप्रमर संवर्तजी 


तस्य | 


` 
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oe OO TO O 


करायेंगे | बृहस्पतिजीके लिये तो मेरी यह अञ्जलि get 
हुई है । महेन्द्रका यश करःकर अब NA मरणधर्मा 
मनुष्यका यज्ञ करानेमें उनकी शोमा नहीं है ॥ १६ ॥ 


अग्निरुवाच 
ये वे लोका लोक महान्तः 
सम्प्राप्स्यसे तान्‌ देवराजप्रसादात्‌ | 
त्वां चेदसो याजयेदू वै geek- T 
नूलं खग त्वं जयेः कीर्तियुक्तः ॥ १७॥ 
तथा छोका मानुषा ये च दिव्याः 
प्रजापतेश्वापि ये यै महान्तः। 
ते ते जिता देवराज्यं च aed 
बृहस्पतियाजयेश्चन्नरेम्द्र ॥ १८॥ 
अग्निदेवने कहा--राजन्‌ ! यदि वृहृस्पतिजी आपका 
यश करायेंगे तो देवराज इन्द्रके प्रसादसे देवळोकके भीतर 
जितने बड़े-बड़े लोक हैं, वे सभी आपके लिये सुल्म हो 
जायेंगे | निश्चय ही आप यशस्वी होनेके साथ ही स्वर्गपर 
भी विजय प्राप्त कर लेंगे । मानवळोक, दिव्यलोक$ महान्‌ 
प्रजापतिलोक और सम्पूर्ण देवराज्यपर भी आरका अधिकार 
हो जायगा ॥ १७-१८ II 
संवते उवाच 
मा स्मेव त्वं पुनर'गाः कथंचिद्‌ 
qafa परिदातुं aed 
मा त्वां धक्ष्ये चश्चुषा दारुणेन 
संकुद्धोऽहं पावक त्वं निवोध ॥ १९॥ 
संवर्तते कहा--अग्ने | तुम मेरी इस वातको अच्छी 
` तरह समझ लो कि अवते फिर कभी त्रृ्स्पतिको मर्त्तके 
पास पहुँनानेके लिये तुम्हे यहाँ नहीँ आना चाहिये | 
नहीं तो क्रोधमें भरकर में अपनी दारूण दृष्टिसे तुम्हे भस्म 
कर डाळूँगा ॥ १९ ॥ 
व्याप्त उवाच 
देवानणमद्‌ धूमकेतुः 
alate भीतो व्यथितोऽश्वत्यपणंबत्‌। 
तं वे दष्ट्वा ma शक्रो महात्मा 
Teed: संनिधौ हव्यवाइम्‌॥ २०॥ 
गतः प्रहितो जातवेदो 
बृहस्पति परिदातुं wed! 
तत्‌. कि प्राह स gat यक्ष्यमाणः 
कश्चिद्‌ वचः रतिणुहाति aa Nl २१ ॥ 
ब्यासजी कहते है-संबर्तकी बात सुनेकर अग्निदेव 
aa EAS मगे व्यथित हो पीपलके पत्तेकी तरह कॉपते हुए 
तुरंत देवताओँक्े पात Ste गये | उन्हें आया देख महामना 
THA बृहस्पतिनीके सामने ही पूछा-'अग्निदेव | तुम तो 
` म सर we ६-२५ 


ततो 


यस्त्वं 


ST id 


मेरे भेजनेसे ब्रइस्पतिजीको राजा मरुत्तके पास पहुँचानेका 
संदेश लेकर गये थे | बताओ) यज्ञकी तेयारी करनेवाले राजा 
मरुत्त क्या कहते हैं १ वे मेरी ब्रात मानते हैं या नहीं १? ॥ 


अग्निरुवाच 
न ते वाचं रोचयते मरुत्तो . 
बृहरुपतेरञ्जलि प्राहिणोत्‌ सः। 
संवतो मां याजयितेत्युवाच 
पुनः पुनः स मया याच्यमानः ॥ २२॥ 
अग्निने कहा-देवराज ! राजा मरुत्तको आपकी 
बात पसंद नहीं आयी । बृइस्पतिजीको तो उन्होंने हाथ 
जोड़कर प्रणाम कहलाया दै । मेरे वारंबार अनुरोध करनेपर 
भी उन्होंने यही उत्तर दिया है कि “संबर्तजी ही मेरा 
यज्ञ FUAN ॥ २२ II 
उवाचेद्‌ मानुषा ये च दिव्याः 
प्रजापतेये च लोका महद्दान्तः | 
aagi संविदं तेन ऊत्या 
तथापि नेच्छेयमिति प्रतीतः ॥ २३॥ 
उन्होंने यह मी कहा है कि “जो मनुष्यलोकः RAAR 
और प्रजापतिके महान्‌ लोक है, उन्हें भी यदि इन्द्रके साथ 
समझौता करके ही पा सकता हूँ तो भी में बृहस्पतिजीको 
अपने ata पुरोहित बनाना नहीं चाहता हूँ | यह मैं हृढ़ 
निश्चयके साय कह रहा हूँ? ॥ २३ ॥ 
इन्द्र उवाच 
पुनर्गत्वा पार्थिवं त्वं समेत्य 
वाक्यं मदीयं प्रापय खाथयुक्तम्‌ । 
grig युक्तो न करिप्यते वच- 
RAIA वज्रं सम्प्रहतीस्मि तस्मे ॥ २४ ॥ 
इन्द्रले कहा-अग्निदेव | एक बार फिर जाकर राजा 
मरुत्तते मिलो और मेरा अर्थयुक्त संदेश उनके पास पहुँचा 


. दो । यदि तुम्हारे द्वारा दुबारा BEAT मी मेरी वात नहीं 


मानेंगे तो मैं उनके ऊपर बञ्रका प्रहार करूँगा ॥ २४ ॥ 
MAT 
madas यात्वयं तत्र दूतो 
बिभेम्यहं वासव तत्र गन्तुम्‌। 
संरब्धो amada dence: 
daat वाक्यं चरितब्रह्मचयेः ॥ २५॥ 
यद्यागच्छेः पुनरेवं कथंचिद्‌ 
बृहस्पत परिदातुं me 
दहेयं त्वां चक्षुश दारुणेन 
संक्रुद्ध Manak शक्त ॥ २६॥ 
अग्निने कह--देवेन्द्र | ये गन्धवंराज बहा दूत 
बनकर जाये | मैं दुबारा वहाँ जानेसे हरता हैँ; क्योंकि 
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श्रीमहाभारते 


[ आश्वमेधिकपर्वणि 


SS 


ब्रह्मचारी dadà तीव्र रोषमें भरकर मुझसे कहा था कि 
“अग्ने ! यदि फिर इस प्रकार किती तरह बृहस्पतिको 
मरुत्तके पास TETAS लिये आओगे तो मैं कुपित हो 
दारुण इष्टिसे तुम्हें भस्म कर डाळूँगा |? इन्द्र | उनकी इस 
बातको अच्छी तरह समझ लीजिये ॥ २५-२६ ॥ 
शक उवाच 
त्वमेवान्यान्‌ दसे जातवेदो 
न हि त्वदन्यो विद्यते भस्मकतों | 
त्वत्लंस्पशोत्‌ खवेलोको बिभेति 
अश्रद्धेयं वदसे हव्यवाह ॥ २७॥ 
इन्द्रने कहा--इव्यवाइन ! अग्निदेव ! तुम तो 
ऐसी बात कह रहे दो, जिसपर विश्वास नहीं होता; क्योकि 
तुम्हां दूसरोंकी भस्म करते हो | तुम्हारे सिवा दूसरा 
कोई भस्म करनेवाला नहीं है । तुम्हारे wala समी 
लोग डरते हैं ॥ २७॥ 
अर्निरुवाच 
दिं देवेन्द्र पृथिवी च wat 
सेवेष्टयेस्त्वं स्रबलेनेव शक्र । 
एवंविधस्येह सतस्तवासो 
कथं RARI प्राग्‌ जहार ॥ २८॥ 
अस्निदेवने कह्दा- देवेन्द्र ! आप भी तो अपने बलले 
सारी पृथ्वी और स्वर्गलोकको आवेष्टित किये हुए हैं । ऐसे 
QAR भी आपके इस स्वर्गको पूर्वकाळ्मे इत्रासुरने 
केले इर लिया ? ॥ २८ ॥ 
इन्द्र उवाच 
न गण्डिकाकारयोगं करेऽणुं 
न चारिस्रोमं पिवामि aa 
न क्षीणशक्तौ प्रहरामि ag 
को मेऽसुखाय प्रहरेत मर्त्यः ॥ २९. ॥ 
इन्द्रने कद्दा-अग्निदेव | मैं पर्वतको भी मक्‍्खीके 


समान छोटा कर सकता हूँ तो भी शत्रुका दिया हुआ 


सोमरस नहीं पीता हूँ और जिसकी शक्ति क्षीण हो गयी है 
प = प्रहार नहीं करता | फिर भी कौन 
ब्य है; जो पहुँच 
प्रहार कर सके १ || I li Po aes 
प्रवाजयेयं काळकेयान्‌ पृथिव्या- 
मपाकर्षन्‌ दानवानन्तरिक्षात्‌ । 
द्विः प्रहादमवसानमानयं 
: . मे5खुखाय प्रहरेत मानवः ॥ ३० N 
चाहूँ तो BST दानवोंको आकाशसे खींचकर 
एथ्वीपर गिरा सकता हूँ | इसी प्रकार स्वग्से प्रह'दके Tga- 
का भी अंन्त कर सकता हूँ, फिर मनुष्योम कौन ऐसा है, जो 
कष्ट देनेके लिये FAK प्रहर कर सके ? || ३० | 
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आमिरुवाच 


यत्र Walla च्यवनो याजयिष्यन्‌ 
सहाश्विभ्यां सोममणल्लादेकः | 
तं त्वं ga प्रत्यषेधीः पुरस्ता- 
च्छयातियज्ञं स्मर तं महेन्द्र ॥ ३१॥ 
अग्निदेवने कहा-मदेन्द्र ! राजा शार्यातिके उस 
agat तो स्मरण कीजिये, जहाँ महर्षि च्यवन उनका ay 
RANS थे | आप क्रोघमें भरकर उन्हें मना करते ही 
रह गये और उन्होने अकेले अपने ही म्रभावसे सम्पूर्ण 
देवताऑसहित अदिवनीकुमारोंके साथ सोमरसका पान किया || 


वज्रं ग्रहीत्वा च पुरन्द्र त्वं 
सम्प्राहार्षीहच्यवनस्यातिधोरम्‌ | 

ख ते विप्रः सह वज्रेण ag- 
AUNTS, तपसा जातमन्युः ॥ ३२॥ 


पुरंदर | उस समय आप अत्यन्त भयंकर वज्र लेकर 
महर्षि च्यवनके BIT HER करना ही चाहते थे; किंतु उन 
aa कुपित होकर अपने तपोत्रलसे आपकी बॉइको 
asaka जकड़ दिया ॥ ३२॥ 


ततो रोषात्‌ सरवतो घोररूपं 
सपले ते जनयामास ga: l 
नामाखुर विश्वरूपं 
यं त्वं दृष्टा चक्षुषी संन्यमीळः ॥ ३३॥ 
तदनन्तर उन्होने पुनः रोषपूर्वक आपके लिये सब 
ओरसे भयानक रूपवाले एक शत्रुको उत्पन्न किया | जो 
सम्पूर्ण विश्वमे व्यास्त मद नामक असुर था और जिसे देखते 
ही आपने अरनी आँखें बंद कर ली थीं ॥ ३३॥ ' 


हनुरेका जगतीस्था तथैका 
दिवं गता W दानवस्य। 
Vet दन्तानां शतयोजनानां 
gemi घोररूपं वभूव ॥ ३४॥ 
उस विशालकाय दानवकी एक ठोढ़ी परथ्बीपर टिकी 
हुई थी और दूसरा ऊपरका ओठ स्वर्गसे जा लगा था। 
उसके सेकड़ योजन लंबे सहस्नोतीखे दाँत थे, जिससे उसका 
रूप बड़ा भयंकर प्रतीत होता था ॥ ३४ ॥ 


बृत्ताः Wet रजतस्तस्भवणी 
ृष््राश्चतस्रो द्वे शते योजनानाम्‌ | 

स त्वां दन्तान्‌ विद्शन्नभ्यधाव- 
जिघांसया शूळसुद्यम्य घोरम्‌ ॥ ३५॥ 


मद्‌ 


उसकी चार दादे गोलाकार, मोटी और चाँदीके खम्भोंके 


अश्वमेधपवे | 


दशमो ऽध्यायः 


६११९ 


OE 


थी | ag दानव भयंकर त्रि्वूळ लेकर आपको मार डाळनेकी 
इच्छासे' दात पीसता हुआ दौड़ा था ॥ ३५ || 


अपडयस्त्वें a तदा घोररूपं 
सवं वे त्वां ददशुदर्शनीयम्‌। 
यस्माद्‌ भीतः प्राञ्जलिस्त्वं aay 
मागच्छेथाः शरणं दानवघ्न ॥ ३६॥ 
दानवदळन देवराज | आपने उस समय उस घोररूप 


आप उस दानवसे मयभीत हो हाथ जोड़कर महर्षि च्यवनकी 
शरणमे गये थे॥ ३६ | 
क्षात्रादू बलादू sgae गरीयो 
न ब्रह्मतः किंचिदन्यद्‌ गरीयः। 
सोऽहं जानन्‌ TAAN यथाव- 
a daa जेतुमिच्छामि शक्र ॥ ३७॥ 
अतः देवेन्द्र | क्षात्रवळकी अपेक्षा ब्राह्मणबळ श्रेष्ठतम - 


धारी दानवको देखा था और अन्य सब छोगोंने आपकी है। ब्राह्मणते बढ़कर दूसरी कोई शक्ति नहीं है। मैं रहः 


ओर भी इष्टिपात किया | उस अवसरपर भयके कारण 
आपकी जो दशा हुई थी, वह देखने ही योग्य थी। 


तेजको अच्छी तरह जानता हूँ; अतः संवर्तको जीतनेकी मुझे 
इच्छातक नहीं होती है ॥ २७॥ 


इति श्रीमहाभारते आइतमेधिके पर्वणि अश्वमेधपवंणि संवर्तमरुत्तोये नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 
इस प्रकार श्रीमदामारत आश्वमेचिकपके अन्तर्गत अश्वमेधपदेमें संवत ओर मरुता उणर्यानविषयक नवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ९. ॥ 


दशमोऽध्यायः 
इन्द्रका गन्धर्षराजको भेजकर मरुत्तको भय दिखाना और संवर्तका मन्त्रवलसे 
इन्द्रसहित सत्र देवताओं क्रो बुलाकर मरुत्तका यज्ञ पूर्ण करना 


इन्द्र उवाच 
पवमेतद्‌ mae गरीयो | 
न ब्राह्मणात्‌ किचिद्न्यद्‌ गरीयः | 


आविक्षितस्य तु वलं न ष्ये 
वज्रमस्मै प्रहरिष्यामि घोरम्‌ ॥ १ ॥ 
. इन्द्रने कदा--यह ठीक है कि ब्रह्मनछ सबसे बढ़कर 
हे । ब्राक्षणसे श्रेष्ठ दूसरा कोई नहीं है; किंतु मै राजा मरुत्तके 
बळको नहीं सह सकता | उनके ऊपर अवश्य अपने घोर 
बज़का प्रहार करूँगा ॥- १ ॥ 
saag गच्छ wed 
संवर्तेन संगतं तं चदस्र। 
बृहस्पति त्वसुपशिक्ष् राजन 
ag वा ते प्रहरिष्यामि घोरम्‌ ॥ २॥ 
गन्धर्वराज weg | अब तुम मेरे भेजनेसे वहाँ जाओ 
और संवर्तके साथ मिले हुए राजा मरुत्तसे कहो-+राजन्‌ | 
आप बृहस्पतिको आचार्य बनाकर उनसे यज्ञकर्मकी सिक्षा- 
दीक्षा अहण कीजिये । अन्यया मैं इन्द्र आपपर घोर वज़का 
प्रहार करूँगा? ॥ २॥ 
व्यास उवाच | 
ततो गत्वा aN नरेन्द्र 
marae वचनं वासवस्य॥ ३॥ 
गन्ध मां g निबोध 
त्वामागतं वक्तकामं नरेन्द्र | 
d aed शृणु मे राजसिंह 
` यत्‌ प्राह लोकाधिपतिर्महात्मा॥ ४ ॥ 


व्यासजी कहते हे--तव गन्धर्वराज धृतराष्ट्र राजा 
मरुत्तके पास गये और उनसे इन्द्रका संदेश इस प्रकार 
कहने लगे--महाराज | आपको विदित हो कि मैं धृतराष्ट्र 
नामक गन्धर्वे हुँ और आपको देवराज इन्द्रका संदेश सुनाने 
आया हूँ। राजसिंह | सम्पूर्ण छोकोंके स्वामी महामना इन्द्रने 
जो कुछ कहा दै, उनका वह वाक्य सुनिये || ३-४ ॥ 


बृहस्पति याजक त्वं वृणीष्व 
च्रं वा ते प्रहरिष्यामि घोरम्‌ 


qaqaeat करिष्यसे मे ' 
प्राहैतदेतावद्चिन्त्यकमों ॥ ५॥ 


‹अचिन्त्यकर्मा इन्द्र कहते हैं-५राजन्‌ ! आप बृहस्पतिको 
अपने यशका पुरोहित बनाइये | यदि आप मेरी यह बात 
नहीं मानेंगे तो में आपपर भयंकर वज्का प्रहार करूँगा?? ॥ 

मरुत्त उवाच 

त्वं Rag वेत्थ पुरंदरश्च 

विश्वेदेवा वसवश्चाश्विनौ च। 

Raa निष्कृतिनोस्ति लोके 

. महत्‌ पापं ब्रह्महत्यासमं तत्‌॥ ६॥ 

AETA कहा- गन्धर्वराज | आप, इन्द्रश विश्वेदेव) 
agur तथा अश्विनीकुमार भी इस बातको जानते हैं कि 
मित्रके साथ द्रोह करनेपर ब्रह्महत्याके समान महान्‌ पाप 
छगता है | उससे छुटकारा पानेका संसारंमें कोई उपाय 
नहीं है ॥ ६॥ 
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बृहस्पतियाजयतां महेन्द्र 

देवश्रेष्ठं asgat वरिष्ठम्‌ | 
संवतो मां याजयिताद्य राजन 

ल ते वाक्यं तस्य वारोचयामि॥ ७ ॥ 


गन्धर्वराज | बृइस्पतिजी वज्रघारियोमे श्रेष्ठ देवेश्वर 
महेन्द्रका यज्ञ करायें | मेरा यज्ञ तो अत्र सवतंजी ही करायेंगे | 
इसके विरुद्ध न तो मैं आपकी बात मानूँगा और न इन्द्रः 
की ही ॥ ७॥ 
गन्धर्व उवाच 


घोरो नादः श्रूयतां वासवस्य 
नभस्तले गजतो राजसिद्द । 
व्यक्त ad मोक्ष्यते ते महेन्द्रः 
कषेमं राजंश्चिन्त्यतामेष कालः ॥ ८ ॥ 
गन्धर्दराजने कहा--राजसिंइ | आकाशमें गजना 
करते हुए इन्द्रका वह घोर लिहनाद सुनिये । जान पड़ता 
है, महेन्द्र आपके ऊपर वज्र छोड़ना ही चाहते हैं अतः 
राजन्‌ | अपनी रक्षा एवं मलाईका उपाय सोचिये | इसके 
लिये यही अवसर है ॥ ८ ॥ 
व्याप्त उवाच 
इत्येचसुक्तो धृतराष्ट्रेण राजन्‌ 
श्रुत्वा नादं नदतो वासवस्य। 
तपोनित्यं धर्मविदां वरिष्ठं 
सुचते तं शापयामास कार्यम्‌ ॥ ९ N 
व्यासजी कहते हैँ-राजन्‌ ! घृतराष्ट्रके ऐसा 
कहनेपर राजा मरुत्तने आकाशमें गरजते हुए इन्द्रका शब्द 
सुनकर सदा तपस्यामें तत्पर WATS घमशोंमें Ag संवर्तको 
इन्द्रके इस कार्य की सूचना दी ॥ ९ ॥ 


मरुत्त उवाच 


इममात्मानं छुवमानमारा- 
qat दूर तेन न इञ्यतेऽद्य। 
प्रपरथे५ह शर्म विभेन्द्र त्वत्तः 
यच्छ तस्माद भयं विप्रसुख्य ॥ Ro N 
अयमायाति बे वज्री दिशो विद्योतयन्‌ दृश । 
अमानुषेण घोरेण सद्स्या्रासिता हि नः॥ ११॥ 
मरुत्तने कहा-विप्रवर | देवराज इन्द्र दूरसे ही 
प्रहार करनेकी चेश कर रहे हैं, वे दूरकी राइपर खड़े हैं, 
इसलिये उनका शरीर दृष्टिगोचर नहीं होता ब्राह्षणशिरोमणे | 
i आपकी शरणमें हूँ और आपके द्वारा अपनी रक्षा चाहता 
हु अतः आप कृपा करके मुझे अमय-दान दें । देखिये, ये 
TN इन्द्र दर्सों दिशाओंको प्रकाशित करते हुए चळे 
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आ रहे हैं। इनके भयंकर एवं अळौकिक सिंहनादसे इमारी 
यशद्यालाके समी सदस्य थरी उठे हैं॥ १०-११॥ 
संवते उवाच 
भयं शकाद्‌ व्येतु ते राजसिंह 
प्रणोत्स्येऽहं भयमेतत्‌ खुघोरस्‌। 
संस्तरिभन्या विद्यया क्षिप्रमेव 
मा नैस्न्वमस्याभिभवात्‌ प्रतीतः॥ १२॥ 
खंचतेने कहदा--राजसिंह | इन्द्रसे तुम्हारा मय दूर 
हो जाना चाहिये । में स्तम्मिनी विद्याका प्रयोग करके बहुत 
जस्द तुम्हारे ऊपर आनेवाले इस अत्यन्त भयंकर सकटको 
दूर किये देता हूँ । मुझपर विश्वास करो और इन्द्रसे पराजित 
हेनेका मय छोड़ दो ॥ १२ ॥ 
अह संस्तस्भयिष्यामि मा सैरुत्वं शक्रतो उप | 
सर्वेषामेच देवानां क्षयितान्यायुधानि मे ॥ १३॥ 
दिशो ad घजतां चायुरेलु 
वर्षे भूत्वा ada काननेषु । 
आएः छुचन्त्वन्तरिक्षे बथा च 
_ सौदामनी इच्यते मापि भैर्त्वम्‌॥ १४॥ 
- नरेश्वर | में अमी उन्हें सम्मित करता हूँ; अतः दुम 
Gas न डरो | मैंने सम्पूर्ण देवताओंके अख्न-दाज्न मी क्षीण 
कर दिये हैं | चाहे'दसों दिशाओंमें बज्र गिरे, आंधी चढे! 
इन्द्र स्वयं ही वर्षा बनकर सम्पुर्ण वनोमे निरन्तर बरसते रहें 
आकाडामें व्यर्थ ही जलप्लावन होता रहे और बिजली चमके 
तो मी तुम भयमीत न होओ | १३-१४ ॥ 
घस्ञ्रातु at सवंतस्ते 
कामान्‌ सवान वर्षतु बासयो वा । 
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द्शामोऽध्यायेः 


६१९१ 


aS eee 


wat तथा स्थापयतां वधाय 
महाधोर gami wet ॥ १५॥ 
अग्निदेव तुम्हारी सब ओरसे रक्षा करें | देवराज इन्द्र 
तुम्हारे लिये जळकी नही, सम्पूर्ण कामनाओंकी वर्षा करें और 
तुम्हारे वधके लिये उठे हुए और जलरादिके साथ qas 
गतिते चळे हुए महाघोर बज्रको वे देवेन्द्र अपने हाथमे ही 
रखे रहें ॥ १५॥ 


मरुत्त उवाच 
घोरः शब्द aaa चै ARTEN 
aa सहितो mala | 
आत्मा हि मे neque gede- 
ने मे खारुथ्यं जायते चाद्य विप्र॥ १६॥ 
मरु्तने कद्दा--विप्रवर | आँघीके साथ ही जोर- 
जोरसे होनेवाली anal भयंकर गड़गड़ाहट सुनायी दे रही 
है। इससे रह-रहकर मेरा हृदय कॉप उठता È | आज मनमें 
तनिक मी शान्ति नहीं है || १६ Il 
संवर्त उवाच 
THEA Ag भयं तवाद्य 
चातो भूत्वा इन्मि नरेन्द्र TAAL 
भयं त्यक्त्वा चरमन्यं वृणीष्व 
क॑ ते कामं मनसा साधयामि ॥ १७॥ 
aay कहा--नरेन्द्र | तुम्हें इन्द्रके मयंकर वज़से 
आज मयमीत नहीं होना चाहिये । मैं वायुका रूप घारण 
करके अभी इस वज्रको निष्फळ किये देता हूँ | तुम मय 
छोड़कर मुझसे कोई दूसरा वर माँगो | बताओ) मैं तुम्हारी 
कौन-सी मानसिक इच्छा पूर्ण करूँ १॥ १७॥ 
मरुत्त उवाच 
इन्द्रः साक्षात्‌ सहसाभ्येतु विप्र 
ह॒वियंशे mueg चेव । 
रुचं स्वं धिष्ण्यं चेच जुषन्तु देवा 
हुतं सोमं प्रतिगहन्तु चेव ॥ १८॥ 
AST कदा-त्र्मषे | आप ऐसा प्रयत्म कीजिये, 
जिससे साक्षात्‌ इन्द्र मेरे यज्ञमें शीघ्रतापूर्वक पधारें और 
अपना हविष्य-माग TET करे | साथ ही अन्य देवता भी 
MAMA MAR आकर बेठ जायें और सब लोग एक 
साथ आहुतिरूप्मे प्राप्त हुए सोमरसका पान करें ॥ १८॥ 
संवत उवाच 
अयमिन्द्रो इरिभिरायाति राजन्‌ 
देवैः सवेस्त्वरितेः स्तूयमानः। 
मन्त्राृतो यज्ञमिमं मयाद्य 


पञ्यस्वैनं मन्त्रविस्रस्तकायम्‌ ॥ १९॥ 


( तद्नन्तर संवतंने अपने मन्त्रवळखे सम्पूर्ण 
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देवताओंका आवाहन किया और ) मरुचसे कहा- 
राजन्‌ | ये इन्द्र सम्पूर्ण देवताओके द्वारा अपनी स्तुति सुनते 
शीघ्रगामी अश्वोते युक्त रथकी सवारीसे आ रहे हैं। मैंने 
अन््बळसे आज इस यज्ञमें इनका आवाहन किया है। देखो? 
मन्त्रशक्तिसे इनका शरीर इधर खिचता चला आ रहा है ॥ 


ततो देवैः सदितो देवराजो 
रथे युङ्क्त्वा तान हरीन वाजिसुख्यान्‌। 
` आयाद्‌ यज्ञमथ राज्ञः ag- 
राविश्लितस्याप्रमेयस्य सोमम्‌ Ro I 
तत्पश्चात्‌ देवराज इन्द्र अपने रथमें उन सफेद रंगके 
अच्छे घोड़ोंको जोतकर देवताओको साय ले सोमपानकी 
इच्छासे अनुपम पराक्रमी राजा मरुचकी यजझाळामें 
आ पहुँचे ॥ २० ॥ न 
तमायान्तं ated देवसंघैः 
्रत्यु्ययौ सपुरोधा Awa: | 
चक्रे पूजां देवराजाय चाग्र्यां 
anarei विधिवत्‌ Ramo: N २१॥ 
देवयुन्दके साथ इन्द्रको आते देख राजा मरुत्तने अपने 


` पुरोहित संवर्तधुनिके साथ आगे बढ़कर उनकी अगवानी 


की और बड़ी प्रसन्नताके साथ शास्त्रीय विधिसे उनका 
अग्रपूजन किया ॥ २१ ॥ ५ 
संवते उवाच 
स्वागतं ते विद्वन्‌ 
asad संनिहिते त्वयीन्द्र | 
शोद्युभ्यते WAT भूयः 
fire सोमं gagad मया ॥ २२॥ 
ada कद्दा--पुरुहूत इन्द्र आपका स्वागत है | 
विद्वन्‌ | आपके यहाँ TARA इस यशकी शोमा बहुत बढ़ 
गयी है । बळ और बृत्रासुरका वघ करनेवाले देवराज | 
मेरेद्वारा तैयार किया हुआ यह सोमरस अस्तुत है, आप 
इसका पान कीजिये ॥ २२ ॥ 
मरुत्त उवाच 
शिवेन मां प्य नमश्च तेऽस्तु 
प्रातो यशः सफल जीवितं मे। 
अयं यज्ञं ged मे सुरेन्द्र 
बृहस्पतेरवरजो Ag: ॥ २३॥ 
मरुतने कह।-सुरेन्द्र | आपको नमस्कार है | आप 
मुझे कल्याणमयी दृष्टिसे देखिये। आपके पदापंणसे मेरा यज्ञ 
और जीवन सफल हो गया | बृहस्पतिजीके छोटे माई ये 
विश्रवर dadai मेरा यज्ञ करा रहे हैं॥ २३ ॥ 
इन्द्र उवाच 
जानामि ते गुरुमेनं तपोधनं 
mAg तिग्मतेजसम्‌ । 
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यस्याह्वानादागतोऽहं नरेन्द्र 
प्रीतिर्म ऽद्य त्वयि मन्युः प्रणष्टः ॥ २७ : 
इन्द्रते कहा--नरेन्द्र | आपके इन गुरुदेवको 
जानता हूँ । ये बृइस्पतिजीके छोटे भाई और तपस्याके घनी 
हैं। इनका तेज दुःसह है । इन्हीके आवाइनसे ga आना 
पड़ा है | अब मैं आपपर प्रसन्न हूँ और मेरा खारा कोष 
दूर हो गया हे॥ २९ _ 
संवत उवाच 
यदि प्रीतस्त्वमखि थे देवराज 
तस्मात्खयं शाधि यशे विधानम्‌ | 
खयं सवोन कुरु भागान सुरेन्द्र 
जानात्वयं ade देव ॥ २५॥ 
संवर्तने कहा--देवराज | यदि आप प्रसन्न हैं तो 
यश्चमें जो-जो कार्यं आवश्यक है? उसका खयं ही उपदेश 
दीजिये तथा सुरेन्द्र खयं ही शब देवताओऔके प्राग निश्चित 
कीजिये | देव | यहाँ आये हुए सब लोग आपकी प्रसन्नताका 
प्रत्यक्ष अनुभव करे ॥ २५ ॥ 
व्यास उवाच 
qaqa शक्रः 
समादिदेश खयमेव देवान्‌ । 
सभाः क्रियन्तामाव खथाश्च सुख्याः 
खहस्रशाञ्चित्रभूताः ATE I २६॥ 
व्यासजी कहते हेँ--राजन । संवर्तके यो कहनेपर इन्दने 
स्वयं ही सब देवताओंको आशा दी कि “तुम सब लोग अत्यन्त 
समृद्ध एवं चित्र-विचित्र ढंगके हजारों अच्छे समा-भवन 
बनाओ ॥ २६ ॥ 
qaa: स्थूणाः कुरुतारोहणानि 
गन्धवोणामप्सरसाँ च शीघ्रम्‌ 
यज्ञ JATTE: समस्ताः 
खगापमः क्रियतां agar: ॥ २७॥ 
“गन्धवों और अप्सराओंके लिये ऐसे. रंगमण्डपका 
निर्माण करो, जिसमें बहुतसे सुन्दर स्तम्म लगे हों | उनके 
रंगमञ्चपर चढ्नेके लिये बहुत-सी deat बना दो । यह 
सब काये शीघ्र हो जाना चाहिये | यह यज्ञशाला aie 
समान सुन्दर एवं मनोहर बना दो | जिसमें सारी अप्सराएँ 
TA कर सके? | २७ | aes 
| इत्युक्तास्ते चक्कुराशु प्रतीता 
दिवौकखः शाक्रवाक्याक्षरेन्दर । 
ततो वाक्यं me राजानमिन्द्रः 
राजन्‌ पूज्यमानो मरुत्तम्‌ ॥ २८॥ 
नरेन्द्र | देवराजके ऐसा कहनेपर सम्पूर्ण देवताओंने 
संतुष्ट होकर उनकी आशाके अनुसार शीघ्र ही सबका निर्माण 


शौमद्वाभारते [ आभ्वमेथिकपर्वणि 
ema 


किया | राजन्‌ | तत्पश्चात्‌ पूजित एवं संतुष्ट हुए RA राजा 
Hada इस प्रकार कहा-॥ २८ Il 


ae त्वयाहमिद्द राजन समेत्य 
थे चाप्यन्ये तब पूर्वे नरेन्द्र । 
खवाश्चान्या देवताः प्रीयमाणा 
हविस्तुभ्यं प्रतिशुह्नन्तु राजन्‌ ॥ २९॥ 
“राजन्‌ | यह मैं यहाँ आकर तुमसे मिला हूँ । नरेन्द्र | 
तुम्हारे जो अन्यान्य पूर्वज हैं, वे तथा अन्य सब देवता मी 
यहाँ प्रसन्नतापूर्वक पघारे हैं । राजन्‌ ! ये सब लोग तुम्हारा 
दिया हुआ हविष्य HET करेंगे ॥ २९ ॥ 
आग्नेयं घे लोहितमाळभन्तां 
ard बहुरूपं दि राजन । 
नीले चोक्षाणं मेध्यमप्याळभन्तां 
चळच्छिइनं सस्प्रदिष्ठं द्विञाग्र्याः॥३०॥ 
“राजेन्द्र | अग्निके लिये लाळ रंगकी वस्तुएँ प्रस्तुत की 
wits विश्वेदेवोंके लिये अनेक रूप-र गवाले पदार्थ दिये anys 
शेष्ठ ब्राह्मण यहाँ छूकर दिये गये age learns नीळ 
CTD बृषमका दान ग्रहण करे? ॥ ३० ॥ 
ततो यक्षो TIN तस्य राजन 
यज्ञ देवाः स्वयमज्नानि जहुः। 
RIRN आह्मणेः पूज्यमानः 
सद्स्योऽभूद्धरिमान्‌ देवराजः ॥ ३१॥ 
नरेश्वर | तदनन्तर राजा मरुत्तके यज्ञका कार्य आगे 
बढ़ा) जिसमें देवतालोग स्वयं ही अन्न परोसने लगे | 
MATa पूजित) उत्तम wae युक्त देवराज इन्द्र उस 
यज्ञमण्डपर्मे सदस्य बनकर बैठे थे ॥ ३१ ॥ 
ततः संवतेइचैत्यगतो महात्मा 
यथा वहिः प्रज्वलितो ह्विठीयः | 
इर्वीष्युच्चेराह्यन्‌ देवखंघान 
जुहावाझी मन्त्रवत्‌ सुप्रतीतः ॥ ३२॥ 
इसके बाद द्वितीय अग्निके समान तेजस्वी एवं यश” 
मण्डपमें बेठे हुए महात्मा dada अत्यन्त प्रसन्नचित्त 
होकर देवइन्दका उच्चखरसे आहान करते हुए मन्त्रपाठः 
पूर्वक अग्निमें इविष्यका हवन किया ॥ ३२ ॥ 
ततः पीत्वा बलभित्‌ सोममः्यं 
ये चाप्यन्ये सोमपा देवसंघाः | 
सचे 5जुज्षानाः प्रययुः पार्थिवेन 
यथाजोषं तर्पिताः प्रीतिमन्तः॥ ३३॥ 
तरपश्चात्‌ इन्द्र तथा सोमपानके अधिकारी अर्ती 
देवताओंने उत्तम सोमरसका पान किया | इससे सबकी 
तृप्ति एवं प्रसन्नता हुई । फिर सब देवता राजा मब _ 
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wara | 


अनुमति लेकर अपने-अपने स्थानको चले गये ॥ ३३ ॥ 


तत्तो = जातरूपस्य राशीन्‌ 
पदे पदे कारयामास इष्टः 
द्विजातिभ्यो Pras भूरि वित्त स 
रराज वित्तेश इचारिइन्ता ॥ ३४॥ 
तदनन्तर TAM राजा मरुत्तने बड़े हर्षके साथ वहाँ 
AA बहुत-से धनका दान करते हुए उनके लिये पग- 
पपर सुवर्णके ढेर लगवा दिये | उस समय घनाष्यक्ष 
कुबेरके समांन उनकी शोमा हो रही थी || ३४॥ 
ततो वित्तं विविधं संनिधाय 
यथोत्साहं कारयित्वा च कोषम्‌। 
ayaa रुरुणा संनिवृत्य 
शशास गामखिलां सागरान्ताम॥ ३५॥ 
इसके बाद ब्राह्मणोंके ळे जानेसे जो नाना प्रकारका 
घन वच गया, उसको मरुत्तने उत्साइपूर्वक कोष-स्थान 
बनवाकर उसीमें जमा कर दिया | फिर अपने गुर daiat 
आशा लेकर वे राजधानीको लोट आये और समुद्रपर्यन्त 
पृथ्वीका राज्य करने लगे ॥ ३५ | 


पकादशो ऽष्यायः 
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पवंगुणः$ सस्वभूवेह राजा 
यस्य कतौ तत्‌ सुवर्णं TTA | 
तत्‌ त्वं समादाय नरेन्द्र वित्तं 
यजस्व देवांस्तर्पयानो निवापैः॥ ३६॥ 
नरेन्द्र | राजा मरुत ऐसे प्रभावशाली हुए थे | उनके 
am बहुत-सा सुवर्ण एकत्र किया गया था | तुम उसी 
घनको मँंगवाकर यज्ञभागसे देवताओको तृत्त करते हुए 
यजन करो | ३६ ॥ 
वैञ्चस्पायन उवाच 
ततो राजा पाण्डवो इष्टरूपः 
श्रुत्वा चाक्यं सत्यवत्याः GAS | 
मनश्चक्रे तेन fda यष्ट 
वतो 5मात्येमन्बयामास भूयः ॥ ३७॥ 
चेशम्पायनजी कद्दते हैं--जनमेजय | सत्यवतीनन्दन 
व्यासजीके ये वचन सुनकर पाण्इङुमार राजा युविष्ठिर बहुत 
प्रसन्न हुए और उन्होने उस घनके द्वारा यज्ञ करनेका 
विचार किया तथा इस विघयमें मन्त्रियोके साथ बारंबार 
मन्त्रणा की ॥ ३७ ॥ 


इति श्रॉमहाभारते आश्वमेधिके पर्वणि अश्वमेधपवंणि संवतंमरुत्तीये दशमोउध्यायः ॥ १० ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत आश्वमेचिकपर्वके अन्तर्गत अश्वमेधप्में संतत और मरुत्तका उपाछयानविभयक 
दूस अध्याय पूरा हुआ ॥ ९० ॥ 


एकादशोऽध्यायः 
MH UR युधिष्ठिरको इन्द्रद्वारा शरीरस्थ घृत्रासुरका संहार करनेका इतिहास सुनाकर समझाना 


वैद्यम्पायन उवाच 

इत्युक्ते se तस्मिन्‌ व्यासेनाद्भतकर्मणा। 
वाखुदेचो MANEA वचनमाददे ॥ १ ॥ 

वैशम्पायनजी sed छै-जनमेजय | अङ्कुतकर्मा 
चेदव्यालजीने युधिष्ठिरसे इस प्रकार कहाः तत्र महातेजस्वी 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण कुछ कहनेको उद्यत हुए ॥ १ ॥ 
तं ai. दीनमनसं निहतश्षातिबान्धवम्‌। 
डपप्लुतमिवादित्यं सधूममिव पावकम्‌ ॥ २ N 
निर्विण्णमनसं पार्थ ज्ञात्वा वृष्णिकुलोद्वहः | 
-आश्वासयन्‌ wed प्रवकुसुपचक्रमे ॥ ३॥ 

जाति-भाइयॉके मारे जानेसे युधिष्ठिरका मन शोकसे 
दीन एवं ब्याकुल हो रहा था । वे राहुग्रस सूर्य और धूमयुक्त 
अग्निके समान निस्तेज हो गये थे । विशेषतः उनका मन 
राज्यकी ओरसे खिन्न एवं विरक्त हो गया था। यह सब 
जानकर वृष्णिवंशभूषण भ्रीकृष्णने ङुन्तीकुमार wigs 
युषिष्ठिरको आश्वासन देते हुए इस प्रकार कहना. 
आरव्म किया ॥ २-३ ॥ 


वासुदेव उवाच 
सवे जिह्मं सृत्युपद्माजंवं ब्रह्मणः पदम्‌ । 
एतावान्‌ शानविषयः कि प्रलापः करिष्यति ॥ ४ ॥ 
भगवान्‌ stad कदा-धमराज | ङुटिळता 
मृत्युका स्थान है और सरलता ATH प्राप्तिका साधन È | 
इस बातको ठीकठीक समझ लेना ही शानका विषय है। 
इसके विपरीत जो कुछ कहा जाता है? वह प्रलाप है | मला 
वह किसीका क्या उपकार करेगा १॥ ४॥ 
नेच ते fied कम नैव ते शत्रवो जिताः। 
कथं We शारीरस्थमात्मनो नाववुध्यसे ॥ ५ 
आपने अपने कतंव्यकर्मको पूरा नहीं किया | आपने 
अमीतक शत्रुआपर विजय भी नहीं पायी | आपका शत्रु तो 
आपके शरीरके मीतर ही बेठा हुआ है । आप अपने उस 
शुको क्यों नहीं पहचानते हैं १॥५॥ 
अत्र ते वतेयिष्यामि यथाधर्मं यंथाथुतम । 
OLA खद्‌ FT यथा guaada ॥ ६॥ 
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यहाँ में आपके समक्ष धर्मके अनुसार एक Tied 
जैसा सुन रक्खा दै? वेसा ही बता रहा हूँ । पूर्वकालमें 
TMAH साथ इन्द्रका जैसा युद्ध हुआ था, वही प्रसज्ञ 
सुना रहा हूँ ॥ ६॥ 
gat पृथिवी व्याप्ता पुरा किळ नराधिप | 
दृष्टा स पृथिवां व्याप्तां गन्धस्य विषये हृते ॥ ७ ॥ 
धराहरणदुर्गत्धो विषयः समपद्यत | 
शतक्रतुश्ुकोपाथ गन्धस्य विषये ea ॥ ८ ॥ 

नरेश्वर ! कहते हैं, प्राचीन कालमें gre समूची 
पृथ्वीपर अधिकार जमा लिया था । इन्द्रने देखा चृत्रासुरने 
पृथ्वीयपर अधिकार कर लिया और गन्धके विषयका भी 
अपहरण कर लिया और इस प्रकार पृथ्वीका अपहरण 
करनेसे सब ओर दुर्गन्धका प्रसार हो गया है । तव 
गन्धके विषयका अपहरण होनेसे शतक्रतु इन्द्रको बड़ा 
क्रोध हुआ ॥ ७-८ ॥ 
JIA स ततः Hal घोर ARNG, | 
स॒ वध्यमानो घज्रेण Gu भूरितेजसा ॥ ९ ॥ 
विवेश सहसा तोयं जग्रा विषयं ततः । 

तत्पश्नात्‌ उन्होंने कुपित हो TAGS ऊपर घोर वज़का 
प्रहार किया | महातेजस्वी amd अत्यन्त आहत हो वह 
असुर सहसा जलमें जा घुसा और उसके विषयभूत रसको 
ग्रहण करने लगा ॥ ९३ ॥ 
ag वृत्रणद्दवीतासु रखे च विषये हृते ॥ १०॥ 
शतक्रतुरतिक्कुद्धस्तत्र बज्रमवासुजत्‌ | 

जब जलपर भी Trace अधिकार तथा रसरूपी 
विषयका अपहरण हो गया, तद अत्यन्त क्रोधमें मरे हुए 
इन्द्रने वहों मी उसपर वज्रका TER किया ॥ १०३ ॥ 
ख वध्यमानो वज्रेण तस्मिन्नमिततेजसा ॥ ११॥ 
विवेश सहसा उपोतिजंग्राइ विषयं ततः। 

wea अमिततेजस्वी वज्रकी मार खाकर वृत्रासुर 


सहसा तेजस्तत्तर्मे घुस गया और उसके विषयको - 


ग्रहण करने लगा ॥ ११३ ॥ 

` ध्याप्ते ज्योतिषि वृत्रेण रूपेऽथ विषये हृते ॥ १२॥ 
शतक्रतुरतिक्द्धस्तत्र वज्ञमवासजत्‌ | 

बृत्रासुरके द्वारा तेजपर भी अधिकार कर लिया गया 

और उसके रूप नामक विषयका अपहरण हो गया, यह 
जानकर शतक्रतुके क्रोधकी सीमा न रह गयी। उन्होंने वहाँ 
भी दृत्रासुरपर वज्रा प्रहार किया ॥१२३॥ 
ख वध्यमानो वज्रेण तस्मिन्नमिततेजखा ॥ १३॥ 
विवेश सहसा वायुं जग्राह विषयं ततः | 


शीमद्दाभारते 
eee” 


[ आश्वमेधिकपर्वणि 
SS 
उस ast स्थित हुआ चृत्रासुर अमिततेजस्वी ayy 
प्रह्मरसे पीडित हो सहसा वायुमें समा राया और gaz 
स्पर्श नामक विषयको ग्रहण करने SAT ॥ १३३ ॥ 
व्याऐ वायो तु gam erase विषये हृते ॥ १४॥ 
शतक्रतुरतिक्कुद्स्तत्र घञ्रमवास्ुजत्‌ | 
जब वृत्रासुरने वायुको भी व्यास करके उसके a 
नामक विषयका अपहरण कर लिया तब शतक्कतुने अत्यन्त 
कुपित होकर वहाँ उसके ऊपर अपना ae छोड़ दिया | 
ख वध्यमानो anu तस्मिन्नमिततेअसा ॥ १५॥ 
आकाशमभिदुद्राच जग्राह विषयं ततः | 
वायुके भीतर अमित तेजस्वी ave पीड़ित हो बासुर 
भागकर आकाशमें जा छिपा और उसफे विषयको 
ग्रहण करने लगा ॥ १५३ ॥ 
आकाशे चुचभूते5थ शाब्दे च विषये हृते ॥ १६॥ 
शतक्रतुरभिक्ुछस्तण Wag | 
जब आकाश वृत्रासुरमय हो गया और उसके शब्दरूपी 
विषयका अपहरण होने लगा, तत्र शतक्रतु इन्द्रको बडा 
क्रोष हुआ और उन्होंने वहाँ भी उसपर ae 
प्रहार किया ॥ १६३ ॥ 
ख चघ्यमानो aso afeairadsrar ॥ १७॥ 
Raa सहसा शां ame Ard aa 
आकाशके भीतर अमित तेजस्वी awa पीड़ित हो 
TAS सहसा इन्द्रमे समा गया और उनके विषयको 
ग्रहण करने लगा ॥ १७३ ॥ 
तस्य PATA मोहः सूसभवन्महान्‌ ॥ १८॥ 
रथन्तरेण तं सात वसिष्ठः प्रत्यबोधयत्‌ | 
तात | इत्रासुरसे da होनेपर इन्द्रके मनपर मह्य 
मोह छा गया । तत्र महर्षि afaga रथन्तर सामके दार 
उन्हे सचेत किया ॥ १८३ ॥ 
ततो TH शारीरस्थं जघान भरतर्षभ | 
शतकतुरदच्येन Aide नः श्रुतम्‌ ॥ १९॥ 
भरतश्रेष्ठ ! तत्पश्चात्‌ शतक्रतुने अपने शरीरके मीत 
स्थित हुए Fag अहृश्य वज़के द्वारा मार डाला ऐर 
हमने सुना है ॥ १९॥ 
इदं ध्ये रहस्यं वे शक्रेणोक्तं महर्षिषु | 
ऋषिभिश्च मम प्रोक्त तन्निबोध जनाधिप ॥ २०॥ 
जनेश्वर | यह घर्मसम्मत रहस्य इन्द्रने 
बताया और महर्षियोने मुझसे कहा | वही रइस्थ मैंने आपश 
सुनाया | आप इसे अच्छी तरह समझें || २० ॥ 


nd 


इति. श्रीमहाभारते आइवमेधिके पर्वणि अश्वमेषपर्वणि कृष्णधमंसंवादे एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 
इस प्रकार श्रोमह्वामारत आश्चमेधिरपदेके अन्तर्गत अशवमेचपरेमे श्रीकृष्ण और घर्मशज युधिष्ठिरका 
संबादविषयक स्थारहवोँ अध्याय पूरा हुआ॥ १९ ॥ 
जा ००००-००: ००७७ ७ 
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द्वादशो ऽध्यायः 
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— um 


SS 


द्वादशोऽध्यायः 
भगवान्‌ श्रीकृष्णा युधिष्टिरको मनपर विजय करनेके लिये आदेश 


वाहुदेव उवाच 
द्विविधो जायते व्याधिः शारीरो मानसस्तथा | 
परस्पर तयोर्जन्म Pees नोपपद्यते ॥ १ ॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--डुम्तीनन्दन | दो प्रकार- 
के रोग उत्पन्न होते हैं--एक शारीरिक दूसरा मानसिक | 
इन दोनोंका जन्म एक GRP सहयोगसे होता है। दोनोंके 
पारस्परिक सहयोगके विना इनकी उत्पत्ति सम्मव नहीं है॥ 
शरीरे जायते व्याधिः शारीरः स निगद्यते | 
आलसे जायते व्याधिमीनसर्तु निगद्यते ॥ २ ॥ 
शरीरमें जो रोय उत्पन्न होता है; उसे शारीरिक रोग 
कहते हैं और मनमें जो व्याधि होती है; वह मानसिक 
रोग कहलाती है ॥ २॥ 
शीतोष्णे चेच वायुश्च गुणा राजन्‌ शरीरजाः। 
तेषां गुणानां साम्य चेत्‌ तदाहुः खस्थलक्षणम्‌ ॥ ३ ॥ 
राजन्‌ | शीत, उष्ण और वायु-ये तीन शरीरके 
गुण हैं | यदि शरीरमें इन तीनों गु्णोंकी समानता हो तो 
यह स्वस्थ पुरुषका लक्षण है ॥ ३॥ 
उष्णेन बाध्यते शीतं शीतेनोष्णं च वाध्यते । 
खर्वं रजस्तमदचेति त्रय आत्मशुणाः स्मृताः ४ ॥ 
उष्ण शीतका निवारण करता और शीत उष्णका 
निवारण करता है | सत्त्व, रज और तम-ये तीन अन्तःकरणके 
गुण माने गये हैं ॥ ४॥ 
तेषां युणानां साम्यं चेत्‌ तदाहुः खस्थळक्षणम्‌। 
तेषामन्यतमोत्सेके विधानसुपदिइ्यते ॥ ५ ॥ 
इन गुणोंकी समानता हो तो यह मानसिक स्वास्थ्यका 
लक्षण है। इनमेंसे किसी एककी बृद्धि होने रर उसके निवारण- 
का उपाय बताया जाता है ॥ ५॥ 
हषेण वाध्यते शोको हषः शोकेन बाध्यते | 
कश्चिद्‌ दुःखे वतेमानः सुखस्य स्मतुंमिच्छति। | 
कश्चित्‌ सुखे वतमानो दुःखस्य स्मर्तुमिच्छति ॥ ६ ॥ 
हर्षसे शोक बाधित होता है और शोके हर्ष । कोई 
दुश्खमें पड़कर सुखकी याद करना चाहता है और कोई 
सुखी होकर दुःखकी याद करना चाहता दै ॥ A 
ख़ त्वं न दुःखी दुःखस्य न सुखी खुसुखस्य च। 
स्मतुमिच्छसि कौन्तेय किमन्यद्‌ दुःखविश्वमात्‌॥ ७॥ 
` ङुन्तीनन्दन | आप न तो दुखी होकर दुःकी और न 
सुखी होकर उत्तम सुखकी याद करना चाहते हैं | यह F- 
विभ्रमके सिवा और क्या है ॥ ७॥ 


अथवा ते खभावोऽयं येन पाथोवकृष्यसे | 
दृष्टा सभागतां कृष्णामेकवस्तरां रजखलाम्‌। 
Raat पाण्डवेयानां न तस्य स्मतुमिच्छसिं ॥ ८ ॥ 
अथवा पार्थ | आपका यह स्वभाव ही है; जिससे आप 
आकृष्ट होते हैं | पाण्डवोंके देखते-देखते एकवस्रघारिणी 
रजस्वला कृष्णा सभामें घसीट लायी गयी । आप उसे उस 
अवस्थामें देखकर भी अब उसकी याद करना नहीं चाहते ॥ 
प्रचाजनं च नगराद्जिनेश्च विवासनम्‌ | 
महारण्यनिवासश्च न तस्य स्मतुमिच्छस्ि॥ ९ N 
आपलोगोंको नगरसे निकाला गया, मृगछाला 
पहनाकर वनवास दिया गया और बड़े-बड़े घोर 
जंगळोगें रहना पड़ा | इन सत्र बार्ताको आप कमी याद 
करना नहीं चाहते हैं॥ ९ ॥ 
जटासुरात्‌ परिक्कुराश्विचसेनेन चाहवः । 
aaa RN न तस्य स्मतुँमिच्छसि ॥ १०॥ 
जटाबुरसे जो क्लेशः उठाना wer चित्रसेनके साथ 
जूझना पड़ा और सिन्धुराज जयद्रथसे जो अपमान और 
कष्ट ग्रास हुआ, उसका स्मरण करनेकी इच्छा आपको 
नहीं होती है ॥ १० ॥ न 
पुनरशातचयोयां कीचकेन पदा वधः | 
याजसेन्यास्तथा पार्थे न तस्य स्मतुमिच्छस्रि ॥ ११॥ 
पार्थ | अशातवासके दिनों कीचकने जो द्रौपदीको ळात 
मारी थी, उसे भी आप नहीं याद करना चाइते हे ॥ ११॥ 
यच्च ते द्रोणभीष्माभ्यां युद्धमासीदरिद्म | 
मनसेकेन योद्धव्यं तत्‌ ते युद्धमुपस्थितम्‌ ॥ १२॥ 
agar ! द्रोणाचार्यं और भीष्मके साथ जो युद्ध 
हुआ था) वही युद्ध आपके सामने उपस्थित है । इस समय 
आपको अकेले अपने मनके साथ युद्ध करना होगा ॥ १२॥ 
तस्माद्भ्युपगन्तब्यं Bart भरतर्षभ | 
परमव्यक्तरूपस्य पार युक्त्या RRAN: ॥ १३॥ 
मरतभूषण ! अतः उस युद्धके लिये आपको तैयार 
हो जाना चाहिये | अपने कर्तव्यका पालन करते हुए योगके 
द्वारा मनको वशौभूत करके आप मायासे परे परनहको 
प्राप्त कीजिये ॥ १३॥ 3 
यत्र नेव शरैः कार्य न सुत्येने च बन्धुमि 


६१२६ 


[ आश्वमेथिकण्बेणि 


और ने सेवको तथा बन्धु-बान्धर्वोका ही | इस समय इसमें 

आपको अकेले ही युद्ध करना है और वह युद्ध सामने 

उपस्थित है ॥ १४ ll 

तस्मिन्ननिजिते युद्धे कामवस्थां गमिष्यसि | 

पतज्ज्ञात्वा तु कौन्तेय रृतकृत्यो भविष्यसि ॥ १५॥ 
यदि इस gal आप मनको न जीत सके तो पता नहीं 

आपकी क्या दशा होगी । कुन्तीनन्दन ! इस सातको अच्छी 


rer > 


तरह समझ VA आप कृतकृत्य हो जायेंगे ॥ १५ ॥ 
एतां बुद्धि विनिश्चित्य भूतानामागतिं गतिम्‌। 
पिठ॒पैतामदे वृत्ते शाधि राज्यं यथोचितम्‌ ॥ १६॥ 

समस्त mira at ही आवागमन होता रहता है | 
बुद्धिसे ऐसा निश्चय करके आप अपने बाप-दादोके 
बर्तावका पालन करते हुए उचित AA राज्यका 
शासन कीजिये || १६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आइवमेधिके पणि अइवमेधपर्वणि कृष्णघर्मतंवादे द्वाइश्योज्ध्यायः ॥ १२॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत MPAs अन्तर्गत अश्वमेघपवनें श्रीकृष्ण और युविष्ठिरका 
संवादपयक बारहवा अध्याय पुरा हुआ ॥ १२ ॥ 

Rh tnd 
त्रयोदशोऽध्यायः 
शरीकृष्णद्वारा ममताके त्यागका महच्च, काम-गीताका उल्लेख और 
युधिष्टिरको यज्ञके लिये प्रेरणा करना 


वासुदेव उवाच 
न are द्रव्यमुत्खज्य सिद्धिर्भवति wee | 
शारीरं द्वव्यमुत्सज्य सिद्धिमेवति वा न चा ॥ १ ॥ 
भगवान श्रीकृष्ण कद्दते हे --भारत | केवल राज्य 
आदि बाह्य पदार्थोका त्याग करनेसे ही सिद्धि नहीं प्रास 
होती | शारीरिक द्वव्यका त्याग करके भी सिद्धि प्राप्त होती 
है अथवा नहीं भी होती है ॥ १ ॥ 
बाहाद्रव्यविसु्तस्य शारीरेषु च ग्रुद्धयतः। 
यो धमो यत्‌ सुखं चेव द्विषतामस्तु तत्‌ तथा ॥ २ ॥ 
बाह्य पदार्योसे अलग होकर भी जो शारीरिक ga- 
fered आसक्त है; उसे जिस धर्म और gaat प्राप्ति होती 
है; वह तुम्हारे साथ द्वेष करनेबालोंको ही प्रास हो ॥ २॥ 
RUT भवेन्सृत्युस्त्र्यक्षर AU शाइवतम्‌ । 
ममेति च भवेन्मृत्युनं ममेति च शाइवतम्‌ ॥ ३ ॥ 
“मम? (मेरा ) ये दो अक्षर ही सृत्युरूप हैं और a 
-मम? ( मेरा नहीं है ) यह तीन अक्षरोका पद सनातन ब्रह. 
_की प्रातिका कारण है । ममता मृत्यु है और उसका त्याग 
- सनातन अमृतत्वह॥३॥ O 
ब्रह्ममृत्यू ततो राजन्नात्मन्येच व्यवस्थितौ | 
अहश्यमानो भूतानि योधयेतामसंशयम्‌ ॥ ४ ॥ 
राजन्‌ | इस प्रकार मृत्यु और अमृत दोनों अपने भीतर 
ही खित हैं । ये दोनों अहस्य रहकर प्राणियोंकों ळडाते हैं 
अर्थात्‌ किसीको अपना मानना और किसीको अपना न 
सानना यह भाव ही युका कारण दै, इसमें संशय नहीं है | 
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अचिनाशो ऽस्य सत्त्वस्य नियतो यदि भारत | 


f 


विस्वा शरीर अूतानामहिसां प्रतिपद्यते ॥ ५॥ › 


mae | यदि इस जगत्‌की सत्ताका विनाश न 
होना ही निश्चित दो, तब तो प्राणिर्योके शरीरका भेदन करके 
मी मनुष्य अहिंसाका ही फळ प्रास करेगा ॥ ५ ॥ 
लब्ध्चा हि पृथ्वी great सहस्थावरजङ्गमाम्‌ | 
मत्यं यस्य नेव स्यात्‌ कि तया स करिष्यति ॥ ६ ॥ 
चराचर प्राणियोसहित समूची प्रथ्वीको पाकर मी जिसकी 
उसमें ममता नहीं होती, वह उसको ax कया करेगा अर्थात 
उस सथ्पत्तिसे उसका कोई अनर्थ नहीं हो सकला ॥ ६॥ 
अथवा छखतः पार्थ चने चन्येन जीवतः | 
ममता यस्य FAY ANTE स वर्तते ॥ ७॥ 
किंतु कुन्तीनन्दन | जो वनमें रहकर जंगली फल-मूळंति 
ही जीवन-निर्वाह करता है, उतको भी यदि eal मता, 
है तो वह मौतक मुखमे ही विद्यमान है॥ o 
बाह्यान्तराणां शत्रूणां स्वभाव पद्य भारत। | 
यन्न पश्यति तद्‌ भूतं सुच्यते स महाभयात्‌ ॥ ८ | 
मारत | बाहरी और भीतरी शत्रुओंके ख़मावको ee 
समझिये ( ये मायामय होनेके कारण मिथ्या हैं; ऐसा निश 
कीजिये ) | जो मायिक पदायोंको ममत्वकी दृष्टिसे नहीं देखता 
वह महान्‌ भयसे छुटकारा पा जाता है || ८ ॥ 
कामात्मानं न प्रशंसन्ति लोके l 
नेहाकामा काचिदस्ति प्रवृत्तिः। 
सरवे कामा मनसोऽङ्गमरभूता ` 
यान्‌ एण्डिलः जंहरतेवितिभ्त्य ॥ ९ | 


३ 


अश्वमेघप्ं ] 


जिसका मन कामनाओंमें आसक्त है, उसकी संसारके 
लोग प्रशंता नहीं करते हैं | कोई भी प्रवृत्ति बिना कामनाके 
नहीं होती और समस्त कामनाएँ मनसे ही प्रकट होती हैं । 
विद्वान्‌ पुरुष कामनाओंको दुःखका कारण मानकर उनका 
परित्याग कर देते हैं ॥ ९॥ 
भूयो भूयो जन्मनोऽभ्यासयोगाद्‌ 
योगी योगं सारमार्ग विचिन्त्य 
दानं च वेदाध्ययनं तपश्च 
काम्यानि कमोणि च बैद्िकानि॥ १० N 
घत यज्ञान्‌ नियमान्‌ ध्यानयोगान्‌ 
कामेन यो नारभते विदित्वा । 
यद्‌ यच्चायं कामयते ख धमो 
न यो धमो नियमस्तस्य मूलम्‌ ॥ ११॥ 
योगी पुरुष अनेक जन्माके अभ्यासे योगको ही मोक्षका 


——-——. > 


मार्ग निश्चित करके कामनाओंका नाश कर डालता है | 
जो इस बातको जानता है, वह दान, वेदाध्ययन, तप; वेदोक्त 
कर्मे, त, यश) नियम और घ्यान-योगादिका कामनापूर्वेक 
अनुष्ठान नहीं करता तथा जिस कर्मसे वह कुछ कामना रखता 
है, वह घर्म नहीं दै | वास्तवमें कामनाओंका निग्रह ही घर्म 
है और बही मोक्षका मूल है ॥ १०-११ ॥ 
AA गाथाः कामगीताः कीतेयन्ति पुराविद्‌ः। 
ay संकीर्त्यमानास्ता अखिलेन युधिष्टिर | 
नाहं शक्यो ऽनुपायेन हन्तुं भूतेन केनचित्‌ ॥१२॥ 
युधिष्ठिर | इस विषयमे प्राचीन बातोंके जानकार विद्वान्‌ 
एक पुरातन गाथाका वर्णन किया करते हैंशजो कामगीता कहलाती 
हे। उसे मैं आपको सुनाता हूँ? सुनिये | कामका कइना है कि 
कोई मी प्राणी वास्तविक उपाय ( निर्ममता और योगाम्यांख ) 
का आश्रय लिये बिना मेरा नाझ नहीं कर सकता है ॥१२॥ 


यो मां प्रयतते इन्तुं क्षात्वा प्रदरणे बलम्‌। 
तस्य तस्मिन्‌ प्रहरणे पुनः प्रादुर्भटाम्यद्दम्‌ ॥ १३॥ 
जो मनुष्य अपनेमे अस्नबळकी अधिकताका अनुमव 
करके मुझे नष्ट करनेका प्रयत्न करता है? उसके उस NT- 
qei में अभिमानरूपसे पुनः प्रकट हो जाता हूँ ॥१३॥ 
यो मां प्रयतते ad यशेबिंविधदक्षिणेः । 
जङ्गमेष्विव धमोत्मा पुनः प्राडुभवाम्यहम्‌ ॥ १४॥ 
जो नाना प्रकारकी दक्षिणावाले यशोद्वारा मुझे मारनेका 
यत्न करता है? उसके चित्तमें मैं उसी प्रकार उत्पन्न होता हू 
Sa उत्तम जज्ञम योनियोमें धर्मात्मा ॥ १४ |) 


अयोदशो ऽध्यायः 


यो मां प्रयतते नित्यं वेदैवेदान्तखाधनेः | 
स्थावरेण्विव भूतात्मा तस्य प्रादुर्भवाम्यदम्‌ ॥ १५ ॥ 
जो वेद और वेदान्तके स्वाध्यायरूप साघर्नोके द्वारा मुझे 
मिटा देनेका सदा प्रयास करता दै, उसके मनमें मैं स्थावर 
ग्राणियॉमें जीवात्माकी माँति प्रकट होता हूँ ॥ १५ ॥ 
यो मां प्रयतते हन्तुं शत्या सत्यपराक्रमः | 
भावो भवामि तस्याहं स च मां नावदुध्यते ॥ १६॥ 
जो सत्यपराक्रमी पुरुष Was aed मुझे नष्ट करनेकी 
चेष्टा करता है; उसके मानसिक भावोंके साथ मैं इतना घुळ- 
मिल जाता हूँ कि वह मुझे पहचान नहीं पाता ॥ १६ ॥ - 
यो मां प्रयतते हन्तुं तपसा संशितब्रतः। 
ततस्तपसि तस्याथ पुनः प्रादुभंचाम्यहम्‌ ॥ १७॥ 
जो कठोर AIH पालन PANET मनुष्य तपस्याके 
द्वारा मेरे अस्तित्वको मिटा डाळनेका प्रयास करता है? उसकी 
तपस्यामें ही मैं प्रकट हो जाता हूँ ॥ १७ ॥ 
यो मां प्रयतते eG मोक्षमास्थाय पण्डितः। 
तस्य मोक्षरतिस्थस्य चुत्यामि च इसामि च । 
MAT: सर्वभूतानामहमेकः . सनातनः ॥ १८॥ 
जो विद्वान्‌ पुरुष मोक्षका सहारा लेकर मेरे विनाशका 
प्रयत्न करता है; उसकी जो मोक्षविषयक आसक्ति है उसीसे 
वह Sar हुआ है । यह विचारकर मुझे उसपर हसी आती 
है और में खुशीके मारे नाचने लगता हूँ । एकमात्र मैं झी 
समस्त प्राणियोके लिये अवध्य एवं सदा रहनेवाला हूँ ॥१८॥ 
तस्मात्त्वमपि तं कामं यज्ञैविविधदक्षिणेः | 
धमे कुरु मदाराज aT ते ख भविष्यति ॥ १९॥ 
अतः महाराज | आप भी नाना प्रकारकी दक्षिणाबाळे 
WER अपनी उस कामनाको wl लगा दीजिये । वहाँ 
आपकी वह कामना सफल होगी ॥ १९ ॥ 
asa वाजिमेधेन चिधिबद्‌ दक्षिणावता । 
अन्यैश्च विविधैर्यशेः सम्झैराप्तदक्षिणेः ॥ २० ॥ 
मा ते व्यथास्तु निहतान बन्धून्‌ वीएय पुनः पुनः । 
त शक्यास्ते TARY ये ता ऽस्मिन्‌ रणाजिरे ॥२१॥ 
विधिपूर्वक दक्षिणा देकर आप अश्वमेधका तथा पर्यात्त 
दक्षिणाबाळे अन्यान्य समुद्धिशाळी यशोका अनुष्ठान कीजिये | 
अपने मारे गये माई-बन्धुआँको बारंबार याद करके आपके 
मनमें व्यथा नहीं होनी चाहिये । इस समराङ्गणमें जिनका 
वघ हुआ है, उन्हें आप फिर नहीं देख सकते ॥ २०-२१॥ 


स त्वमिष्टा मदायशेः ससुद्धैरासदृक्षिणेः। 
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६१२८ 
कीतिं लोके परां प्राप्य गतिमग्र्यां गमिष्यसि ॥ २२॥ 
इसलिये आप पर्या दक्षिणावाले समृद्धिशाली महायर्शो- 


इति श्रीमहाभारते आइ्वमेधिके पर्वणि अइवमेधपवेणि 


श्रीमहाभारते 


| आश्व मेधिकप्च॑णि 
का अनुष्ठान करके इस लोकमें उत्तम कीति और परलोकमे 
श्रेष्ठ गति प्रास करेंगे ॥ २२ ॥ 

कृष्णधर्मसंवादे त्रयोदश्ञोऽध्यायः ॥ १३ ॥ 


इस प्रकार श्रीमदामारत आश्वमेधिकप्के अन्तर्गत अश्वमेधपवंमें श्रीकृष्ण और aia युविष्ठिरका 
संबादविषषक TEAL अष्याय पूरा! हुआ॥ १३ ॥ 


चतुदंशोऽष्यायः 
ऋषियोंका अन्तर्धान होना, मीष्स आदिका राद्ध करके युधिष्ठिर आदिका 
इस्तिनापुरमें जाना तथा युधिष्ठिरके धमेराज्यका वर्णन 


“PUTT उवाच 
एवं बहुविधेवाक्यैसुनिभिस्तैस्तपोधनेः | 
खमाइवस्यत राजर्षिदंतबन्घुर्युधिष्ठिटः ॥ १॥ 
सोऽनुनीतो भगवता विष्टरश्रवसा स्वयस्‌ | 
दवैपायनेन कृष्णेन देवस्थानेन चा Ray i २॥ 
नारदेनाथ भीमेन नकुलेन च पार्थिव । 
कृष्णया सहदेवेन विजयेन च धीमता ॥ ३॥ 
a `a > 
aaa पुरुषव्याध्रेत्रोह्मणेः शा्रदष्टिभिः। 
व्यजद्दाच्छोकजं दुःखं खंतापं जैव मानसम्‌ ॥ ४ ॥ 
चेशम्पायनजी कहते है-राजन्‌ | इस प्रकार साक्षात्‌ 
विष्टरश्रवा ( विस्तृत aaa ) भगवान्‌ श्रीकृष्ण; भ्रीकृष्ण- 
दवैपायन व्यास, देवस्थान) नारद्‌, भीमसेन, न कुळ, द्रौपदी सह देव 
बुद्धिमान्‌ अजुन तथा अन्यान्य As पुरुषों और शाख्रदर्शी 
ब्राह्मणों एवं तपोघन मुनिर्योदे बहुविध बचनोद्वारा समझाने- 
बुझानेपर जिनके भाई-बन्थु मारे गये थे; उन राजर्षि युधिष्ठिर- 
का मन शान्त हुआ और उन्होंने शोकजनित दुःख तथा 
मानसिक संतापको त्याग दिया ॥ १-४ ॥ 
अर्चयामास देवांश्च ब्राह्मणांश्च ae) . 
कृत्वाथ प्रेतकार्याणि बन्धूनां स gaia ॥ ५ ॥ 
अन्वशासच्च धमोत्मा पृथिवी खागराम्यराम्‌। 
तदनन्तर राजा युधिष्टिरने देवताओं और ब्राह्मणोंका 
पूजन किया और मरे हुए बन्धु-बान्धवोंका आद्ध करके वे 
घर्मात्मा नरेश समुद्रपर्यन्त पृथ्वीका शासन करने लगे ॥ 
प्रशान्तचेता; कौरव्यः स्वराज्यं प्राप्य केवळ म्‌। 
व्यासं च नारद्‌ं चेव तांश्रान्यान्रवीन्दुपः॥ ६ N 
चित्त शान्त होनेपर केवळ अपना राज्य अहण करके 
कुरुवशी नरेश युधिष्ठिरने व्यास, नारद तथा अन्यान्य 
grade कहा--॥ ६ ॥ 
आश्वासितोऽइं प्रासवृद्धेम॑वद्धिसुनिपुड्धनेः | 
न खूक्ममपि मे किचिद्‌ व्यलीकमिद विद्यते ॥ ७ ॥ 
“मद्ानुमावो | आप सब लोग बृद्ध और मुनियोरमे Ag 


हैं। आपकी बातोंसे मुझे बड़ी सान्त्वना मिली है । अब मेरे 
aad तनिक भी दुःख नहीं है ॥ ७॥ 
अर्थश्च सुमहान प्राप्तो येन यक्यामि देवताः | 
पुरस्कृत्याथ अवतः खमानेष्यामहे AAA ॥ ८ N 
“इधर gala घन मी मिल गया, जिससे मैं भळीमाति 
देवताओका यजन भी कर सकूँगा | अब आपलोगोंको आगे 
करके CAS उख घनको अपनी यशशाळामे ले आवेगे ॥ 
हिमवन्तं त्वया get गमिष्यामः पितामह | 
agadi हि देशाः स श्यते NATA ॥ ९ N 
“द्विजश्रेष्ठ पितामह | इमलोग आपसे ही सुरक्षित होकर 
faa पर्वतकौ यात्रा करेंगे | छुना जाता है) वह प्रदेश 
अनेक आश्चर्यजनक दृश्येसि भरा हुआ है ॥ ९ ॥ 
तथा भगवता चित्रं कल्याणं बहुभाषितम्‌। 
देवर्षिणा नारदेन देवस्थानेन चेच ह॥ १०॥ 
“आपने, देवर्षि नारदने तथा मुनिवर देवस्थानने बहुत-सी 
अद्भुत बाते बतायी हैं, जो मेरा कल्याण करनेवाली हैं ॥१०॥ 
नाभागथेयः पुरुषः कञ्चिदेवंचिधान्‌ शुरून्‌ | 
रभते व्यसनं प्राप्य GET: साधुसम्मतान्‌ ॥ ११॥ 
“जो सौमाग्यशाली नहीं है, ऐसा कोई भी पुरुष संकटमें 
पड्नेपर आप-जैसे साधुसम्मानित हितैषी गुरुजनोंको नहीं : 
सकता? ॥ ११ il 
पचसुक्तास्तु ते राजञा सचे एवं महर्षयः | 
MAGMA राजानं तथोभौ कृष्णफाल्गुनौ ॥ १३ ॥ 
पश्यतामेव सर्वेषां तत्रैवादर्शनं ययुः। 
ae; qig राजा तत्रैवोपाविशञत्‌ sq: ॥ १३॥ 
राजा GRR इस प्रकार कृतज्ञता प्रकट करनेपर 
समी महर्षि राजा युधिष्ठिर, श्रीकृष्ण तथा अर्जुनकी अनुमति 
ले सः, देखते-देखते sea अन्तर्धान हो गये | फिर धर्म- 
पुत्र राजा युधिष्ठिर उन्हें विदा करके वहीं बैठ गये॥ १२-१३॥ 
एवं नातिमडान्‌ काळः स तेषां संन्यवर्तत | 
gda कैयकायोणि भीष्मस्य निधने तदा ॥ १४॥ 
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अश्वमेघपर्व | 


भीष्मको मृत्युके पश्चात्‌ शौचकार्य सम्पन्न करते हुए 
WEN कुछ काळ वहाँ व्यतीत हुआ ॥ १४ || 
महादानानि विप्रेभ्यो ददतामौध्वदेहिकम्‌ | 
भीष्मकर्णपुरोगाणां कुरूणां कुरुसत्तम ॥ १५॥ 
सद्दितो धृतराष्ट्रेण स ददावोध्वेदद्दिकम्‌ । 

Bea | धृतराष्ट्रसहित उन्होंने मीष्म और कर्ण आदि 
कुरुवंशियोंके निमित्त ओध्वदे हिक क्रिया ( भाद ) में बराह्मणो- 
को बड़े-बड़े दान दिये ॥ १५३ || 
ततो दुस्वा बहुधनं विभेम्यः पाण्डवर्षभः ॥ १६॥ 
Wate पुरस्क्षत्य विवेश गजसाह्वयम्‌ । 

तत्पश्चात्‌ आझणांको बहुत-सा घन देकर पाण्डव 
शिरोमणि 'युषिष्टिरने धृतराष्ट्रको आगे करके इस्तिनापुरमं 
प्रवेश किया ॥ १६३ ॥ 
a समाश्वास्य ` पितर amagada । 
अन्वञ्ञाद्‌ वे ख घमोत्मा पृथिवीं भ्रातुभिः सह ॥१७॥ 

भर्मात्माः राजा युधिष्टिर प्रज्ञाचक्षु पितृव्य गहाराञ 
UR सान्त्वना देकर माइयेकि साथ पृथ्वीका राज्य 
करने लगे ॥ १७ ॥ 
(यथा agia रामो दाशरथियंथा। 
तथा भरतसिद्दोऽपि पालयामास ARAA N 

जैसे महाराज मनु तथा दशरथनन्दन श्रीरामने इस 
पृथ्वीका पाळन किया या, उसी प्रकार मरतर्पिइ युधिष्टिर 
भी भूमण्डळकी रक्षा करने लगे Il 
नाधर्म्यमभवत्‌ तत्र खयो धर्महयिञ्जनः। 
बभूव नंरशादूळ यथा कृतयुगे तथा॥ 

उनके राज्यमें कहीं कोई अधर्मयुक्त कार्य नहीं होता 
था । सब लोग धर्मविषयक रुचि रखते थे। gestae ! 
जैसे सत्ययुगमे समस्त प्रजा धर्मपरायण रहती थी, उसी 
प्रकार उस समय द्वापरमें भी ददो गयी थी ॥ 
कलिमासशन्ञमाविएं निवास्य चुप्नन्दनः | 
qar सहितो धीमान बभौ धमेवलोद्धतः ॥ 

कलियुगको समीप आया देख बुद्धिमान्‌ TMA 
युचिष्टिरने उसको भी निवास दिया और माइयोके साथ वे 
qid अजेय होकर शोमा पाने गे ॥ 
gad भगवान्‌ देवः काले देशे यथेष्खितम्‌ | 
निरामयं जगदभूत्‌ क्षृत्पिपासे न कियन N 

भगवान्‌ पर्जन्यदेव उनके राज्यके प्रत्येक देशमें यथेष्ट 
वर्षो करते थे | सारा जगत्‌ रोग-शोकसे रहित हो गया था, 
किसीको भी भूख-प्यासका योड़ासा भी कष्ट नहीं 
रह गया था॥ 


चतुर्दशोऽध्यायः 


MMe eee 


आधिनोस्ति मनुष्याणां व्यसने नाभवन्मतिः | 
maaga यास्ते स्रधर्मात्तराः शिवाः ॥ 
धर्मः सत्यप्रधानश्च सत्यं सद्विययान्वितम्‌ | 

मनुष्याको मानसिक व्यथा नहँ सताती थी | किसींका 
मन gleri नही ळगता या | त्राण आदि समी बणोके 
छोग स्वधर्मको ही उत्कृष्ट मानकर उसमें लगे रदत थे। 
सभी मङ्गछ्युक्त ये | aaa aaa प्रधानता थी ओर सत्य 
उत्तम विषर्योत्ते युक्त होता था ॥ 
धमोसनस्थः सद्भिः स स्त्रीवाळातुरवृद्धकान ॥ 
AMAT FAVA सफळान रक्षणोद्यतः। 

अर्मे आसनपर येठे हुए. युधिष्टिर सत्पुरुषांश ah 
बालकों) रोगियों) बड़े बूढ़ों तथा पृथ्॑निर्मित सम्पूर्ण वर्णाभम- 
घर्मोकी रक्षाके fa तदा उद्यत रहते थे ॥ 
अवुत्तिवृत्तिदानायेयश्ाथदी पितेरपे । 
आसुष्मिक अयं नास्ति ex कृतमेव तु! 
खर्गलोकोपमो छोऋस्तदा सस्मिन्‌ प्रशासति tt 
बभूव gana तद्विशिश्तरं परम्‌ ॥ 

चे जीविकराहीन मनुष्याँको जीविका प्रदान करते; ATS 
लिये धन दिखाते तथा अन्यान्य उपायोंद्वारा प्रजाकी रक्षा 
करते थे | अतः इदळोकका सारा सुख तो सबको प्राप्त ही 
या? परळोकका भी भय नहीं रह गया | उनके शासनकाळमे 
सारा जगत्‌ स्वर्गलोकके समान सुखद हो गया था। 
यहाँका एकाग्र सुख स्वर्गसे मी विशिष्ट एवं उत्तम था ॥ 
नार्यः पति्रताः wal रूपवत्यः खलंछताः । 
यथोकवृत्ताः खशुणैबभूदुः प्रीतिहेतवः ॥ 

उनके राज्यकी सारी खनियाँ पतिवता। रूपवतीः आभूषणो- 
से विभूषित और शाजोक्त सदाचारसे सम्पन्न होती afl 
वे अपने उत्तम Wis पतिक प्रसन्नताको बदानेमें 
कारण होती थां ॥ 
पुमांसः पुण्यशीळाख्याः स्वं स्वं ainga: | 
सुखिनः स्युक्ममप्येनो न gara कदाचन ॥ 

पुरुष gadis, अपने-अपने a अनुरक्त और 
सुखी थे । वे कमी सूक्ष्म-से-सूक्ष्म पाप भो नहीं करते थे ॥ 
aq नराश्च नायेश्च सततं प्रियवादिनः | 
अजिहामनसः BE बभूबुः अमवजिताः ॥ 

अमी खरी-पुरुष सदा प्रिय वचन QA ये, aad 
“कुटिल्ता नहीं आने देते ये, शुद्ध रहते थे और कमी थकावट- 
का अनुभव नही करते थे॥ 
भूषिताः झण्डलेहारैः कटकैः कटिसुत्रकेः | 
सुवाससः झुगन्धाढथाः प्रायशः पृथिवीतळे ॥ 

उन दिनों प्रायः yes समी aq कुण्डल, शार? 
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` ६१२९ 


६१२० 


श्रीमहाभारते 


[ आश्वमेधिकपथेणि 


कड़े और करधनीते विभूषित थे | सुन्दर वस्र और सुन्दर 
गन्धसे सुशोभित होते थे ॥ 

खपे ब्रह्मविदो विप्राः सर्वत्र परिनिष्टिताः | 
चळोपलितहीनास्तु छुखिनो दीर्घजीविनः ॥ 

समी ब्राह्मण ब्रह्मवेत्ता और समस्त शा्रोमें परिनिष्ठित 
थे । उनके शरीरें झुर्रियों नहीं पड़ती थींश उनके बाळ 

सफेद नहीं शोते थे और वे सुखी तया दीर्घजीवी 

होते थे ॥ 

इच्छा न MASAI ay च न संकरः। 

agumi महाराज मयोदारु व्यवस्थितः ॥ 
महाराज | मनुष्योंकी इच्छा परायी RAA लिये नहीं 

होती थी, वणोमें कमी संकरता नहीं आती थी और सब लोग 

मर्यादामें स्थित रहते थे ॥ 

तस्मिञछासति राजेन्द्रे सुगव्याछसरीस्टपाः | 

अन्योन्यमपि चान्येषु न aad कदाचन ॥ 
राजेद्र युधिष्ठिरके maara हिंसक पशुः सर्प और 

बिच्छू आदि न तो आपसमें और न दूसरोंको ही कभी 

बाधा पहुँचाते थे ॥ 

गावः सुक्षीरभूयिष्ठाः सुवाळधिमुखोदराः। 

अपीडिताः कर्षकाचेहृतव्याधितवत्सकाः ॥ 

ME बहुत दूध देती थीं, उनके मुखः पूँछ और उदर 
सुन्दर होते थे | किसान आदि उन्हें पीड़ा नहीं देते थे और 
उनके बछडे भी नीरोग होते थे ॥ 
अचन्ध्यकाळा AGA: पुरुषार्थेपु च क्रमात्‌ । 
दिषयेष्वनिषिद्धेषु mag Aaa: N 

‘Sa समयके सभी मनुष्य अपने समयको व्यर्थ नहीं 
जाने देते ये । धर्म, अथ, काम और मोक्ष-इन yandi 
क्रमशः प्रशत होते थे । Med मिनका निघेच नहीं किया 
गया है, उन्हीं विषयोंका सेवन करते और वेद-शास्त्रोंके 
स्वाध्यायके लिये सदा उद्यत रहते थे ॥ 

Sia ITN: Jor सुखभावाः खुखोदयाः | 
अताव मधुरः Ta: स्पशश्चातिस्ुखं रसम्‌ | 
रूपं ead रम्यं ade गन्धवद्‌ बभौ ॥ 

उस समयके बेळ अच्छी चाल-ढालवाले, हृष्ट-पुष्ठ 
अच्छे स्वमाववाळे और सुखकी प्राप्ति करानेवाळे होते थे | 
उन दिनों शब्द और स्पर्श नामक विषय अत्यन्त मधुर 
होते थे । रस बहुत ही सुखद जान पड़ता या, रूप दर्शनीय 
एवं रमणीय प्रतीत होता था ओर गन्ध नामक विषय भी 
मनोरम जान पड़ता था ॥ 
धर्मोथकामसंयुक्त मोक्षाभ्युद्यसाधनम्‌ | 
प्रहादजनने पुण्यं सम्यभूचाथ मानसम्‌ ॥ 


अभ्युदयके साधनमें तत्पर, आनन्दजनक और पवित्र 
होता था ॥ 
स्थावरा बहुपुष्पाढ्याः फलच्छायावदास्तथा | 
gan विषद्दीनाश्च खुपतत्वकप्ररोहिणः N 
स्थावर ( वृक्ष ) बहुत-से gale सुशोमित तथा qe 
और छाया देनेवाले होते थे | उनका स्पर्श सुखद जान 
पड़ता था और वे विषसे हीन तथा सुन्दर पत्र; छाछ और 
WR युक्त होते थे ॥ 
मनो 5चुकूलाः खवंषां चेष्टा भूस्तापवर्जिता । 
यथा बभूव राजर्षिस्तद्वुत्तमभवद्‌ सुचि ॥ 
सबकी AMY मनके अनुकूल होती थीं | प्रथ्वीपर किसी 
प्रकारका संताप नहीं होता था | राजर्षि युधिष्ठिर स्वयं जैसे 


आचार-विचारसे युक्त थे; उसीका भूतलपर प्रसार 
हुआ था॥ 
सर्वेलक्षणसम्पन्नाः पाण्डवा धर्मचारिणः | 


ज्येष्ठानुवातिनः सर्वे age: प्रियद्शेनाः ॥ 
समस्त पाण्डव सम्पूण शुम SATA सम्पन्न, धर्माचरण 
करनेवाले और बड़े माईकी आज्ञाके अधीन रहनेवाले थे। 
उनका दर्शन सभीको प्रिय या ॥ 
सिहोरस्का जितक्रोधास्तेजोबलखमन्विताः | 
आजानुवाहचः सरवे दानशीला जितेन्द्रियाः ॥ 
उनकी छाती et समान चौड़ी थी। वे क्रोधपर 
विजय पानेत्राडे और तेज एवं बळसे सम्पन्न ये | उन सबकी 
yağ घुटनोंतक लंबी थीं। वे सभी दानशील एवं 
जितेन्द्रिय थे ॥ 
तेषु शासत्छु धरणीसुतवः खयुणेबमुः । 
सुखोदयाय ated भ्रह्मस्तारागणेः सह il 
पाण्डव जब इस पृथ्वीका शासन कर रहे थे; उस समय 
समी ऋतुएँ अपने गुणोंसे सुशोभित होती थीं। ताराओँ- 
सहित समस्त ग्रह सबके लिये सुखद हो गये थे || 
मही amga सर्वरलगुणोद्या | 
कामघुग्धेनुवदू भोगान्‌ फलति स्म सहस्रथा॥ 
TAR खेतीकी उपज बढ़ गयी थी | समी रत्न और 
शुण प्रकट हो गये थे | कामधेनुके समान वह aeal प्रकार- 
के भोगरूप फल देती थी ॥ 
मन्वादिभिः इताः पूर्व मयादा मानवेषु याः | 
अनतिक्रम्य ताः सवोः कुलेषु समयानि च । 
अन्वशासन्त राजानो धमंपुत्नप्रियंकराः ॥ 
पूवकालमे मनु आदि राजपषियोंने मनुष्योमें जो मर्यादा 
स्थापित की थीं; उन सबका तथा कुलोचित .सदाचारोंका 


७ ०-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


अश्वमेधपर्ध | 


पश्चदशो ऽध्यायः 


८१३२ 


ma 


JT न करते हुए भूमण्डलके सभी राजा अपने-अपने 
राज्यका शासन करते थे | इस प्रकार सभी भूपाळ धर्म पुत्र 
युधिष्ठिरका प्रिय करनेवाले थे || 
मद्दाकुलानि धर्मिष्ठा वर्धयन्तो विशेषतः। 
मङुप्रणीनया कृत्या तेऽन्त्रशासन्‌ IGITA N 
घर्मि राजा àg gaa विशेष प्रोत्साहन देते थे। 
वे मनुकी बनायी हुई राजनीतिके अनुसार इस वसुधाका 
शासन करते थे ॥ 


राजवृत्तिहि सा शश्वद्‌ धमिष्ठाभून्महीतळे | 


पायो लोकमतिस्तात राजवृत्ताचुगामिनी ॥ 
तात ! इस पृथ्वी ग्र राजाओके बर्ताव सदा धर्मानुकूल 
होते थे | प्रायः लोगोंकी बुद्धि राजाके दी वर्तावका अनुसरण 
करनवाळी eet है ॥ 
ad भारतवर्ष स्त्रं राजा स्वर्गं सुरेन्द्रवत्‌। 
शशास विष्णुना साथ Tat गाण्डीवधन्चना ॥ ) 
जैसे इन्द्र खर्गका दासन करते हैं? उसी प्रकार गाण्डीब- 
घारी अर्जुनसे सुरक्षित राजा युधिष्ठिर भगवान्‌ भ्रीकृष्णके 
सहयोगसे अपने राज्य--भारतवर्षका शासन करते ये ॥ 


इति श्रीमहाभारते आश्वमेत्रिके पर्चेणि अश्वमेषपर्वणि चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत आश्वमेविकप्दके अन्तगंत अश्वमेघपर्बमें 'चौदडकॉ अध्याय पूरा हुआ ॥ ९४ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके ३०३ झोक मिलाकर कुल ४७४ शोक हैँ ) 
— NOE — 
पञ्ददशोऽध्यायः 
q 
भगवान्‌ श्रीकृप्णक्ा अजुनसे द्वारका जानेक्रा प्रस्ताव करना 


जनमेजय उवाच 
विजिते पाण्डवेबेस्तु प्रशान्ते च RATA | 
राष्ट्र कि चक्रतुर्वीरौ बासुदेवधनंजयी ॥ १ ॥ 
जनमेजयने पूळा--द्विजभ्रे्ठ | जब्र पाण्डवोने अपने 
राष्ट्रपर विजय पा ली और राज्ये सव ओर शान्ति स्थापित 
हो गयी; उसके बाद श्रीकृष्ण और अर्जुन इन Tat AA 
क्या Pear? ॥ १ ॥ 
वैशम्पायन उवाच 
चिजिते पाण्डवे राजन प्रशान्ते च विशाम्पते । 
ष्ट्रे बभूवतु वाञुदेवथनंजयौ ॥ २ ॥ 
चेशम्पायनजीने कहा--प्रजानाथ | नरेधर | जब 
queda राष्ट्र र विजय पा ली और सर्वत्र शान्ति स्थापित 
हो गयी, तब भगवान्‌ श्रीकृष्ण और AJAR बड़ी प्रसन्नता 
हुई ॥ २॥ 
बिजहतते मुद्दा gat दिवि देवेश्वराधिव । 
तौ ag विदित्रेषु wag ससाञुणु॥ ३॥ 
खर्गडोकमें विहार करनेवाले दो Gada माति वे 
दोनों मित्र आनन्दमग्न हो विचित्रविचित् gä और 
पर्वतोके सुरम्य शिखरोपर ARA लगे ॥ ३ ॥ 
तीर्थेषु चेत्र पुण्येषु weg aig च। 
चङक्रम्यमाणो संढृएावश्बिनाविव नन्दने ॥ ४ N 
पवित्र तीथा, छोटे तालाबों और नदियोंके तटोंपरे 
विचरण करते हुए वे दना नन्दनवनर्मे विहार करनेवाले 
अश्विनीकुमारोंके समान gia अनुभव करते थे ॥ ४ ॥ 
इन्द्रप्रस्थे मद्दात्मानी रेमतुः छृष्णपाण्डधौ | 


प्रविश्य तां सभां wai विजहाते च भारत ॥ ५ ॥ 
भरतनन्दन | फिर इन्द्र्र्यमें लौटकर महात्मा श्रीकृष्ण 
और aga मयनिर्मित रमणीय SA प्रवेश करके आनन्द- 
पूर्वक मनोविनोद करने लगे ॥ ५॥ 
तत्र युद्धकथाथिन्नाः परिक्लेशांश्च पार्थिव | 
कथायोगे कथावागे कथयामासतुः सदा॥ ६ ॥ 
ऋषीणां देवतानां च वंश्यांस्तावाहतुः सदा | 
प्रीयमाणौ महात्मानौ पुराणावृषिसत्तमो॥ ७ ॥ 
पृथ्वःनाथ ! वे दोनो महात्मा पुरातन ऋषिप्रवर नर 
और नारायण थे और आपसर्म बहुत प्रेम रखते थे । बात- 
चीतके प्रसङ्गमे वे दोनों मित्र सदा देवताओं तया ऋषियोके 
बंशौकी चर्चा करते थे और Gast विचित्र कथाओं एवं 
क्लेशोंका वर्णन किया करते ये ॥ ६-७॥ 
मधुरास्तु कथाश्रित्राश्षित्रार्थपदनिश्चयाः | 
Gada: स Weta कथयामास केशवः॥ ८ ॥ 
मगान्‌ श्रीकृष्ण सब प्रकारके सिद्धान्तको जाननेबाले 
थे | उन्होंने अर्जुनको विचिज्ञ पद) अर्थ एवं सिद्धान्तोसे सुक्त 
बड़ी Rea एवं मधुर कथाएँ सुनायी ॥ < ॥ 
पुत्रशोक्राभिसंतसं ज्ञातीनां च सहरूराः | 
कथाभिः शमयामास पाथं शौरिजेनादेनः ॥ ९ ॥ 
कुन्तीछुमार AW IW संतस थे | seat माई- 
aye मारे जानेका भी उनके मनमें बड़ा दुःख या | 
बसुदेबनन्दन श्रीृष्णने अनेक प्रकारकी कथाएँ, सुनाकर 
उस समय पार्थको शान्त किया ॥ ९ Ul 
स तमाश्वास्य चिधिवद्‌ विशानशो महातपाः | 
अपद्वत्यात्मनो भार विश्रामे सात्वतः ॥ १०॥ 
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६१३२ 


शीमदाभारते 


[ आश्यमेधिकपदीणि 


महातपस्वी विज्ञानवेत्ता भीकृष्णने विधिपूर्वक अर्जुनको 
सान्त्वना देकर अपना मार उतार दिया और वे सुखपूर्वक विआम- 
सा करने लगे ॥ १० ॥ 
ततः कथान्ते गोविन्दो शुडाकेशमुवाच g । 
साल्त्वयञ्य्छक्ष्णयया वाचा हेतुयुक्तमिदं वचः ॥११॥ 
बात बीतके अन्तमं गोविन्दने गुडाकेश. अजुनकों अपनी 
मधुर वाणीद्वारा सान्त्वना प्रदान करते हुए उनसे यह युक्ति- 
युक्त बात कही ॥ ११ ॥ 
i वाहुदेव उवाच 
` विजितेयं धरा eran सव्यसाचिन्‌ परंतप । 
त्वद्वाइुबळमाश्रित्य राज्ञा धर्मछुतेन इ॥ १२॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोळे--शत्रु ओको - संताप देनेवाले 
सव्यसाची अर्जुन ! धर्मपुत्र ARA तुम्हारे बाहुत्रलका 
सहारा लेकर इत. समूची एथ्वीपर विजय प्राप्त कर ळी ॥१२॥ 
असपत्नां मही Yew धर्मराजो युधिष्टिरः। 
भीमसेनानुभावेनन यमयोश्च नरोत्तम ॥ १३॥ 
wag | मीमसेन तथा नकुछ-सहदेवके प्रभावसे घर्म- 
राज युधिष्टिर इस seater निष्कण्टक राज्य मोग रहे हैं ॥ 
धर्मेण राज्ञा धर्मज्ञ प्रासं राज्यमकण्टकम्‌ | 
धर्मेण निहतः संख्ये स च राजा सुयोधनः ॥ १४॥ 
घर्मश | राज युधिष्ठिरने यह निष्कण्टक राज्य धर्मके 
बलसे ही प्रास किया है | घ्मसे ही राजा दुर्योधन युद्धमें मारा 
गया है ॥ १४ ॥ 
अ्घर्मरुचयो लुग्धाः सदा चाग्रियवादिनः। 
घातराष्ट्रा दुरात्मानः सानुबन्धा निपातिताः ॥ १५॥ 
घृतराष्ट्रके पुत्र अधर्ममे रुचि रखनेवाळे, लोभी, कटुबादी 
और दुरात्मा ये इसलिये अपने सगे-सम्बरन्थि्योसदित मार 
RRA गये ॥ १५॥ 
प्रशान्तामखिळां पाथं पृथिवीं पृथिचीपतिः। 
BES धमेखुतो राजा त्वया गुप्तः FEE N १६॥ 
कुरुकुलतिलक ङुन्तीकुमार | धर्मपुत्र पृथ्वीपति राजा 
युधिष्ठिर आज तुमसे सुरक्षित होकर सवथा शान्त हुईं समूची 
पृथ्वोका राज्य मोगते हैं ॥ १६ ॥ 
रमे चाहं त्वया साधेमरण्येष्वपि पाण्डव । 
किसु यत्र जनोऽयं घे पृथा चामित्रकर्षण ॥ १७॥ 
AFRI पाण्डुकुमार | तुम्हारे साथ रहनेपर निर्जन 
बनमें भी मुझे सुख और आनन्द मिल सकता है | फिर जहाँ 
इतने छोग और मेरी बुआ कुन्ती हों, बही तो बात ही 
क्या है १॥ १७ | 
यत्र ÄGA राजा यत्र भीमो महाबळ: | 


थत्र माद्रवतीपुत्री रतिस्तत्र परा मम ॥ १८॥ ` - 


जहाँ धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर हों, महाबळी भीमसेन और 
माद्रीकुमार नकुळ-सहदेव gy वहाँ मुझे परम आनन्द प्रात 
हो सकता है ॥ १८ ॥ 


तथेव aig सभोदेशेषु कौरव। 
रमणीयेषु पुण्येषु सहितस्य त्वयानघ ॥ १९॥ 
कालो महांस्त्वतीतो मे शूरखुचुमपइ्यतः | 
बलदेवं च कौरव्य तथान्यान्‌ वृष्णि पुङ्गवान्‌ ॥२०॥ 
aise गन्तुमभीष्सामि पुरीं द्वारवतीं प्रति। 
रोचतां गमनं मह्यं तवापि पुरुषर्षभ ॥ २१॥ 
निष्पाप कुरुनन्दन | इस समामवनके रमणीय एवं 
पवित्र स्थान स्वर्गके समान सुखद हें । यहाँ तुम्हारे साथ 
रहते हुए बहुत दिन बीत गये । इतने दिनोंतक मैं अपने 
पिता शूरतेनकुमार बसुदेवजीका दर्शन न कर सका | मैया 
बलदेव तथा अन्यान्य बृष्णिवंशके श्रेष्ठ gadis भी दर्शनसे 
वञ्चित रहा । अतः अब मैं द्वारकापुरीको जाना चाहता हूँ । 
पुरुषप्रवर | तुम्हें मी मेरे इस यात्रासम्बन्धी प्रस्तावको 
सहर्ष खीकार करना चाहिये ॥ १९-२१ ॥ 
उक्तो बहुविधं राआ तन्न तज युधिषिरः | 
ag भीष्मेण यदू युक्तमस्साभिः ARARA ॥ २२॥ 
शोकावस्थामें मनुष्यकां दुःख दूर करनेके लिये उसे जो 
कुछ उपदेश देना उचित हैश वह भीष्मलदित हमलोगोंने 
विभिन्न स्थानोंमें राजा युधिष्ठिरको दिया दै । उन्हें अनेक 
प्रकारसे समझाया है ॥ RR? II 
शिष्टो युधिष्ठिगो5ऱ्माभिः शास्ता सन्नपि पाण्डवः। 
तेन तत्‌ तु वचः सम्यग्‌ ग्रहीतं खुमद्दात्मना ॥२३॥ 
यद्यपि पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर हमारे शासक और शिक्षक हैं 
तो भी इमलोगोंने शिक्षा दी है और उन श्रेष्ठ महात्माने 
हमारी उन समी यातोको भलीभाँति स्वीकार किया है ॥ 
धर्मपुत्रे दि ude sag सत्यवादिनि । 
सत्यं धमा मतिश्चाश्या स्थितिश्च aad स्थिय ॥२४॥ 
घ्म पुत राजा युधिष्ठिर धर्मज्ञ, कृतज्ञ और सत्यवादी हैं | 
उनमें सत्य, घर्म) उत्तम बुद्धि तथा ङँची स्थिति आदि 
गुण सदा स्थिरमावसे रहते हैं ॥ २४॥ 
तत्र गत्वा महात्मानं यदि ते रोचते जुन | 
अस्मझ्गमनसंयुक्तं वचो HE जनाधिपम्‌ ॥ २५॥ 
अर्जुन | यदि तुम उचित समझो तो महात्मा राजा 
युधिष्ठिरके पास चलकर उनके समक्ष मेरे द्वारका जानेफा 
प्रस्ताव उपस्थित करो ॥ २५ ॥ 
न दि तस्याप्रियं कुया प्राणत्यागेऽप्युपस्थिते । 
कुतो गन्तुं मद्दाबाद्दो पुरीं द्वारावती प्रति ॥ २६.॥ ` 
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महाबाहो | मेरे प्राणोपर संकट आ जाय तब मी मै 
घर्मराजका अग्रिय नहीं कर सकता; फिर द्वारका जानेके ल्यि 
उनका दिल gaid यह तो हो ही केसे सकता है ! ॥२६॥ 
सर्वे Pai पार्थं त्वत्पीतिहितकाम्यया । 
ब्रवीमि सत्यं कौरव्य न मिथ्येतत्‌ कथंचन ॥ २७॥ 

कुरुनन्दन | कुन्तीङुमार | में सच्ची बात बता रहा हूँ; 
मैंने जो कुछ किया या कहा है, वह सब तुम्हारी प्रसन्नताके 
लिये और तुम्हारे ही हितकी दृष्टिसे किया है। यह किसी 
तरह मिथ्या नहीं है ॥ २७॥ 
प्रयोजनं च Adake वासे aaga । 
MAT इतो राजा gae: सपदानुगः ॥ २८॥ 

अर्जुन | यहाँ मेरे रहनेका जो प्रयोजन था, वह पूरा हो 
गया है ! धृतराष्ट्रका पुत्र राजा दुर्योधन अपनी सेना और 
सेवकोंके साथ मारा गया ॥ २८ ॥ 
पुथिवी च वशे तात धमपुत्रस्य धीमतः । 
स्थिता समुद्रइळ्या सशेलवनकानना ॥ २९॥ 
चिता रत्नेबहुविघेः इुरुराजस्य पाण्डव। 

तात | पाण्डुनन्दन ! नाना प्रकारके रत्नौके संचयसे 
सम्पन्न) समुद्रसे घिरी हुई; पर्वतश वन और काननोंसहित यह 
सारी पृथ्वी मी बुद्धिमान्‌ saga कुरुराज युधिष्ठिरके अधीन 
हो गयी ॥ २९३ ॥ 
घेण राजा asa: पाठु Tal वसुन्धराम्‌ ॥ Ro N 
उपास्यमानो बहुभिः सिद्धैश्चापि महात्मभिः l 
स्तूयमानश्च सततं वन्दिभिभरतर्षभ ॥ ३१ N 

भरतश्रेष्ठ | बहुत-से सिद्ध महात्माओंके संगसे सुशोभित 
तथा बन्दीजनोंके द्वारा सदा ही प्रशंसित होते हुए ås 
राजा युधिष्ठिर अत्र घर्मपूर्वक सारी पृथ्वीका पाळन करे ॥ 


तं मया सद्द गत्वाद्य राजानं कुरु TÄTA | 
आपृच्छ geme गमनं द्वारकां प्रति ॥ ३२॥ 
कुरुभरेष्ठ | अव तुम मेरे साय चलकर राजाको बघाई 
दो और मेरे द्वारका जानेके बिषयमें उनसे पूछकर आशा 
दिला दो ॥ ३२ ॥ 
इदं शरीरं ag यञ्च मे ग्रहे 
निवेदितं पाथं सदा युधिष्ठिरे 
प्रियञ्च मान्यश्च दि मे युधिष्ठिरः 
सदा कुरूणामधिपो मद्दामतिः ॥ ३३॥ 
पार्थ | मेरे घरमें जो कुछ घन-सम्पत्ति है वह और मेरा 
यह शरीर सदा धर्मराज युधिष्ठिरकी सेवामें समर्पित है । परम 
बुद्विमान्‌ कुरुराज युधिष्ठिर सर्वदा मेरे प्रिय और माननीय SII 
प्रयोजनं चापि निवाखकारणे | 
न विद्यते मे त्वदृते चुपात्मज | 
स्थिता हि पृथ्वी तव पाथं शासने 
गुरोः खुवृत्तस्य युयिष्टिरस्य च ॥३४॥ 
राजकुमार | अब तुम्हारे साथ मन बहलानेके सिवा 
यहाँ मेरे रहनेका और कोई प्रयोजन नहीं रह गया है । पार्थ! 
यह सारी पृथ्वी तुम्हारे और सदाचारी गुरु युधिष्टिरके शासनमें 
पूर्णतः स्थित है ॥ ३४॥ 
इतीद्सुक्तः स तदा महात्मना 
जनादनेनामितविक्रमो5जुनः । 
तथेति दुश्खादिव वाक्यमैरय- 
जनादन सस्प्रतिपूज्य पार्थिव ॥ ३५॥ 
पूथ्वीनाथ | उत्त समय महात्मा भगवान्‌ sas ` 
ऐसा BA अभित पराक्रमी अर्जुनने उनकी बातका 
आदर करते हुए बड़े दुःखके साथ “तथास्तु? BEAR उनके 
जानेका प्रस्ताव स्वी कार किया ॥ २५ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आश्वमेखिके पर्दणि अश्वमेधपर्दणि पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत आश्वमेधिकपर्वके अन्तर्गत अश्चमेघप्ंमे UREA अध्याय प्रा हुआ ॥ ९५ ॥ 


` ( अनुगीतापवे ) 


wesa: 
अर्जुनका श्रीकृष्से गीताका विषय पूछना और भ्रीकृष्णका अजुनसे 
सिद्ध, महर्षि एवं काइयपका संवाद सुनाना 


जनमेजय उवाच 
खभायां वसतोस्तत्र निहत्यारीन महात्मनोः । 
केशवार्जुनयोः का डु कथा खमभवदू द्विज ॥ १ ॥ 
जनमेजयने THAT | JÄR नाश 
अब. महारमा श्रीकष्ण और अर्जुन 


करके 
समामबनमें रहने लगे; ` 


उन दिनों उन QAN क्या-क्या बातचीत हुई १॥ १ ॥ 
RRR उवाच 
कृष्णेन सहितः पाथः स्वं राज्यं प्राप्य HAST | 


तस्यां सभायां दिव्यायां विजद्दार सुदा युतः ॥ २॥ 


वेशास्पायनजीने कद्दा--राजन्‌ | श्रीकृष्णके सहित 
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अर्जुनने जब केवल अएने राज्यपर पूरा अधिकार प्राप्त कर 
fer, तब वे उस दिव्य सभामवनमें आनन्दपूर्वक 
रहने लगे ॥ २॥ 
तत्र कंत्रित्‌ सभोददर्श खर्गोद्देशसमं चप । 
यदच्छया तौ सुदितौ जग्मतुः खजनावुतौ॥ ३ N 
नरेश्वर | एक दिन वहाँ खजर्नोते बिरे हुए वे दोनों 
मित्र Geo घुमते-घामते समामण्डपके एक ऐसे भागमें 
पहुँचे, जो खर्गके समान सुन्दर था ॥ ३॥ 
ततः प्रतीतः कृष्णेन सहितः पाण्डवो इजुनः | 
Rater तां सभां wales वचनमत्रवीत्‌ ॥ ४ ॥ 
पाण्डुनन्दन अजुन भगवान्‌ श्रीकृष्णके साथ रहकर 
बहुत . प्रसन्न थे । उन्होंने एक बार उस रमणीय समाकी 
ओर इष्टि डालकर भगवान्‌ श्रीकृष्णसे कहा-॥। ४ ॥ 
विदितं मे महाबाहो संग्रामे समुपस्थिते | 
माहात्म्यं देवक्रीमातस्त्च ते रूपमैश्वरम्‌ ॥ ५ ॥ 
meet | देवकीनन्दन | जब संग्रामका समय 
उपस्थित था, उस समय मुझे आपके माहात्म्यका ज्ञान और 
ईश्वरीय खरूपका दर्शन हुआ या ॥ ५॥ ` 
यत्‌ तद्‌ भगवता प्रोक्त पुरा केशव सौहृदात्‌ | 
तत्‌ खव पुरुषव्याघ नष्टं मे अश्चेतसः॥ ६॥ 
“किंतु केशव | आपने सौहार्दवश पहले मुझे जो ज्ञानका 
उपदेश दिया था, मेरा वह सब्र ज्ञान इस संमय विचलित- 
चित्त हो जानेके कारण नष्ट हो गया ( भूल गया ) है ॥६॥ 
मम कौतूइळं त्वस्ति तेष्वर्थेषु पुनः पुनः। 
भवांस्तु द्वारकां गन्ता नचिरादिव माधव ॥ ७ N 
“माधब | उन विषयोंको सुननेके लिये मेरे मनमें बारंबार 
उत्कण्ठा होती है । इधर आप जल्दी ही द्वारका जानेवाले 
हैं; अतः पुनः वह सब विषय मुझे सुना दीजिये? | ७॥ 
, raaa उवाच 
TIGRE त कृष्णः फाल्गुनं प्रत्यभाषत | 
परिष्वज्य महातेजा वचनं चदतां चरः hen 
वेशम्पायनजी कहते हैं--राजन्‌ | अर्जुनके ऐसा 
कहनेपर वक्ताओंमें श्रेष्ठ महातेजस्वी भगवान्‌ भीकृष्णने उन 
गडेसे छगाकर इस प्रकार उत्तर दिया | ८ ॥ 
वाधुदेत्र उवाच 
थावितस्त्वं मया गुह्यं शापितश्च सनातनम्‌। 
धम खरूपिणं पाथं सदेरोकांश्च शाश्वतान्‌ ॥ ९ ॥ 
saaat नाद्रहीर्यरत्वं तन्मे सुमहदप्रियम्‌ | 
न च साय पुनभूंयः सपरृतिमे सम्भ्िष्यति॥ १० N 
श्रीकृष्ण बोळे--अर्जुन | उस समय मैंने तुम्हें अत्यन्त 
MINT शानका श्रवण कराया था; अपने खरूपभूत घर्म- 


= सासा ससक 


aT = ~= 


“sss 


[ आम्यमेधिकपती) 


सनातन पुरुषोत्तमतस्वका परिचय दिया था और ( शु, 

कृष्ण गतिका निरूपण करते हुए ) सम्पूर्ण नित्य 

मी वणन किया था; किंतु तुमने जो अपनी नासम 

कारण उस उपदेशको याद नहीं Ga यह N 

बहुत अग्रिय है । उन बातोंका अब पूरा-पूरा स्मरण हेग. 

सम्भव नहीं जान पड़ता ॥ ९-१० ॥ 

नूनमश्रददधानोऽसि दुमंधा हासि पाण्डव । 

न च शक्यं पुनर्वक्तुमरोषेण धनंजय ॥ ११) 
पाण्डुनन्दन | निश्चय ही तुम बड़े भ्रद्धाहीन हो, तुम्हार 

बुद्धि बहुत मन्द जान पड़ती है | धनंजय | अब में उत 

उपदेशको ज्यो-का-स्यो नहीं कह सकता ॥ ११ ॥ 


eee er ewes टल 


'ख हि धर्मः grid aan पदवेदने । 


न शक्यं तन्मया भूयस्तथा वकतुमशेषतः ॥ १२॥ 
क्योंकि वह घर्म ब्रह्मपदकी प्राप्ति करानेके लिये पर्याप्त 

या; वह सारा-का-सारा घर्म उधी रूपमें फिर दुहरा देना 

अब मेरे वशकी बात भी नहीं है ॥ १२॥ 

परं दि ब्रह्म कथितं योगयुकतेन तन्मणा। ` 

इतिहाखं तु वक्ष्यामि तस्मिन्नर्थे पुरातनम्‌ ॥ १३॥ * 
उस समय योगयुक्त होकर मैंने परमात्मतत्वका वर्णन 

किया था | अब उस विषयका शान करानेके लिये मैं एक 

प्राचीन इतिहासका वर्णेन करता हुँ ॥ १३ ॥ 

यथा तां बुद्धिमास्थाय गतिमञ्यां गमिष्यसि । 

xg aval as गदितं सर्चमेच मे ॥ १४॥ 
जिससे ga उस समत्वघुद्धिका आश्रय लेकर उत्तम 

गति प्राप्त कर लोगे | धर्मात्माओँमें श्रेष्ठ अजुन | अब तुम | 

मेरी सारी बातें ध्यान देकर सुनो | १४ ॥ 

आगच्छदू ब्राहमणः कश्चित्‌ खगंलोकादरिंद्म। 

बह्मलोकाच्य gid सो ऽस्माभिः पूजितो ऽभवत्‌ ॥ १५॥ 

अस्माभिः परिपृष्श्च यदाह भरतर्षभ । 

दिव्येन विधिना पार्थ तच्छुणुष्वाचिचारयन्‌ ॥ १६॥ 
TJAT | एक दिनकी बात है, एक दुर्ध ब्राह्मण 

ATA उतरकर सवर्गहोकमें होते हुए मेरे यहाँ आये | 


मैंने उनकी विधिवत्‌ पूजा की और मोक्षघर्मके विषयमे प्रभ | 


किया | भरतश्रेष्ठ | मेरे प्रश्नका उन्होंने सुन्दर विधिसे उत्तर . 
दिया | पार्थं | वही मै तुम्हें बतला रहा gl कोई अन्यया 
विचार न करके इसे ध्यान देकर सुनो ॥ १५-१६ Il 
ब्राह्मण उवाच 
मोक्षधर्मे समाथित्य कृष्ण यन्मामपृच्छथाः । 
सूतानामचुकम्पार्थं यन्मोह*छेदनं विभो ॥ १७॥ | 
तत्‌ तेऽहं सम्परवक्ष्यामि यथावन्मधुसूदून | | 
ATARA भूत्वा गदतो मम माधव ॥ १८॥ | 
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TAT कद्दा--भी कृष्ण | मधुसूदन | तुमने सब 
प्राणियोपर कृपा करके उनके मोइका नाश करनेके लिये जो 
यह मोक्ष-घर्मते सम्बन्ध रखनेवाळा प्रश्न किया है; seat 
मैं यथावत्‌ उत्तर दे रहा हूँ । प्रमो | माधव | सावधान 
होकर मेरी बात श्रवण करो ॥ १७-१८ ॥ 


कश्चिद्‌ विप्रस्तपोयुक्तः काइयपो धर्मचित्तमः। 
आससाद्‌ द्विजं कंचिद्‌ धमोणामागतागमम्‌ ॥ १९॥ 
गतागते सुबहुशो शानविशानपारगम्‌ | 
लोकतत्वार्थकुराळं शातार्थ सुखदुःखयोः ॥ २०॥ 
जातीमरणतत्त्वक्षं कोविद्‌ पापपुण्ययोः | 
द्रशारमुचनीचानां कर्मभिदेदिनां गतिम्‌ ॥ २१॥ 
प्राचीन समयर्मे काइयप नामके एक धर्मच और तपस्वी 
ब्राह्मण किसी सिद्ध महर्षिके पास गये; जो घर्मके विषयमे 
MAH सम्पूर्ण रइस्योको जाननेवाळे, भूत और भविष्यके 
शान-विज्ञानमें प्रवीण, छोक-तत्त्वके ज्ञानमें कुशल, सुख-दुःख- 
के रहस्यको समझनेवाले, जन्म-मृत्युके तत्वज्ञ, पाप-पुण्यके 
ज्ञाता और ऊँच-नीच ग्राणियोंको कर्मानुसार प्राप्त होनेवाली 
गतिके प्रत्यक्ष द्रा थे ॥ १९-२१ ॥ 
चरन्तं सुक्तवत्सिद्ध प्रशान्तं संथतेन्द्रियम्‌ | 
दीप्यमानं श्रिया जात्या क्रममाणं च ATU? ॥ २२॥ 
अन्तघोनगतिशं च श्रुत्वा तत्त्वे काइयपः। 
तथेवान्तहितेः सिद्धैयान्तं चक्रधरेः सहद ॥ २३॥ 
सम्भाषमाणमेकान्ते समासीनं च तैः सह | 
यहृच्छया च गच्छन्तमसक्त पवनं यथा lR 
वे gaat भाँति विचरनेवाळे? सिद्ध, शान्तचित्तः 
जितेन्द्रिय) ब्रह्मतेजसे देदीप्यमान) सर्वत्र घूमनेवाले और 
अन्तर्धान विद्याके ज्ञाता थे | अहस्य रइनेवाळे चक्रघारी 
तिद्धोके साथ वे विचरते, बातचीत करते और SIF साथ 
एकान्तम बेठते ये | जैसे वायु कहीं आसक्त न होकर सर्वत्र 
प्रवाहित होती है? उसी तरह वे सर्वत्र अनातक्त भावते 
सच्छन्दतापूर्वक बिचरा करते थे | महर्षि काइयप उनकी 
उपयुक्त महिमा सुनकर ही उनके पास गये थे ॥ २२-२४॥ 
तं समासाद्य मेधावी स तदा द्विजसत्तमः | 
चरणौ धर्मकामोऽस्य तपस्वी खुलमादितः। 
प्रतिपेदे यथान्यायं दृष्टा तन्मददद्कतम्‌॥ २५ N 
विस्मितश्जाद्क॒तं दृष्टा काइयपस्तदू ्विजाचमम्‌ । 
परिचारेण महता JÈ तं पर्यंताषयत्‌ ॥ २६॥ 
. उपपन्नं च aaa श्रुतच!रित्रसंपुतम्‌ | 
भवेनातोषयच्चेनं Dee परंतपः ॥ २७॥ 
निकट जाकर उन मेधावी? तपस्वी) .घर्मामिलाषी और 
एकाग्रचित्त महर्षिने न्‍्यायानुसार उन तिद्ध महात्माके चरणोमें 
प्रणाम किया । वे ब्राह्मणोम श्रेष्ठ और बढ़े अद्भुत पंत-थे | 


उनमें सब प्रकारकी योग्यता थी | वे areas ज्ञाता और 
सच्चरित्र थे | उनका दर्शन करके काइयमको बड़ा विस्मय _ 
हुआ । वे उन्हें गुरु मानकर उनकी सेवामें ळग गये और 
अजनी शुश्रूषा, गुरुमक्ति तथा भ्रद्धाभावके द्वारा उन्होंने उन 
तिद्ध महात्माको संतुष्ट कर लिया ॥ २५-२७ ॥ 
तस्मे तुएः स शिष्याय प्रसन्ना चाक्यमत्रवीत्‌। 
सिद्धि परामभिप्रेक्ष्य oxy मत्तो जनाद्‌ंन ॥ २८॥ 
जनार्दन | अपने शिष्य काइयपके ऊपर प्रसन्न होकर 
उन fie महर्षिने परासिद्विके सम्बन्धे विचार करके जो 
उपदेश किया, उसे बताता हूँ? सुनो ॥ २८ ॥ 
faa उवाच 
विविधैः कर्मभिस्तात पुण्ययोयैश्च केवळेः। 
गच्छन्तीह गर्ति मत्या देवळोके च संस्थितिम्‌॥ २९ ॥ 
सिद्धने कहा--तात काश्यप | मनुष्य नाना प्रकारके 
झुम कर्मोका अनुष्ठान करके केवल पुण्यके संयोगसे इस लोकमें 
उत्तम फळ और देवळोकमें स्थान प्रास करते हैं ॥ २९ II 
न कचित्‌ सुखमत्यन्त न कचिच्छाश्वती स्थितिः। 
स्थानाञ्च मह॒तो VAM दुःखलब्धात्‌ पुनः पुनः ॥ ३० N 
staat कहीं मी अत्यन्त सुख नहीं मिळता | किसी 
भी छोकमें वह सदा नहीं रहने पाता | तपस्या आदिके द्वारा 
कितने ही कष्ट सइकर बड़ेसे-बड़े स्यानको क्यों न प्राप्त किया 
जाय, वहाँसे मी वार-बार नीचे आना ही पड़ता है ॥ ३० ॥ 
अशुभा गतयः आप्ताः कष्टा मे पापसेवनात्‌। 
काममन्युपरीतेन ठृष्णया मोहितेन च ॥ ३१॥ 
मैंने काम-क्रोधसे युक्त और TMS मोहित होकर अनेको 
बार पाप किये हैं और उनके सेवनके फलस्वरूप घोर कष्ट 
देनेवाळी aga गतियोंको मोगा है॥ ३१ ॥ 
पुनः पुनश्च मरणं जन्म चेव पुनः पुनः। 
आहारा विविधा शुकाः पीता नानाविधाः SAT NAM 
बार-बार जन्म और बार-बार WARM क्लेश उठाया 
है । तरह-तरइके आहार अहण किये ओर अनेक स्तनोका 
दूध fare ॥ २२॥ 
मातरो विविधा दृष्टाः पितरश qafa: I 
सुखानि च विचित्राणि दुःखानि च मयानघ ॥ ३३॥ 
अनघ | बहुत-से पिता और माति मोतिकी माताएँ देखी 
% विचित्र-विचित्र सुख-दुःखे का अनुभव किया है ॥ ३३ ॥ 
प्रियेविबालो बहुशः संवासश्चाप्रियेः सदृ । 
धननाशश्च सम्प्राप्तो लब्ध्वा दुःखेन तद्‌ धनम्‌॥ ३४॥ 
` कितनी ही बार gee प्रियजनोका वियोग और अप्रिय 
जनोंका संयोग हुआ है | जिस धनको मैंने बहुत कष्ट सहकर 
कमाया या) वह मेरे देखते देखते नष्ट हो गया हे ॥ २४ ॥ 
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अवमानाः खुकष्टाञ्च राजतः खजनात्‌ तथा | 

शारीण मानसा वापि वेदना भ्ृशदारुणाः ॥ ३५॥ 
राजा और सखजनोंकी MW मुझे कई बार बड़े बड़े 

कष्ट और अपमान उठाने पड़े हैं | तन और मनकी अत्यन्त 

भयंकर वेदनाएँ सहनी पड़ी हैं ॥ २५ ॥ 

प्रामा विसाननाश्चोग्रा वधबन्धाश्ष दारुणाः | 

पठनं निरये चेव यातनाश्च यमक्षये ॥ ३६॥ 
मैंने अनेक बार घोर अपमान, प्राणइण्ड और कड़ी 

कैदक्नी सजाएँ भोगी हैं । मुझे नरकमें गिरना और यमलोकमें 

मिळनेवाली यातनाओंको सहना पड़ा है ॥ ३६ ॥ 

जरा रोगाश्च सततं व्यसनानि च भूरिशः | 

लोके5स्मिन्नजु भूतानि दच्दरज्ञानि wet भया ॥ ३७ ॥ 
इस छोकमें जन्म लेकर मैंने IRAR बुढ़ापा) रोग; 

व्यसन और राग-द्वेशदि इन्दोंके प्रचुर दुःख सदा ही 

मोगे हैं ॥ ३७ ॥ 

ततः कदाचिन्निवेदान्निराकाराश्रितिन a 

wnat परित्यक्तं दुःखातेन wal मया ॥ ३८॥ 
इस प्रकार बारंबार क्लेश उठानेसे एक दिन मेरे मनमें 


बड़ा खेद हुआ और मैं दुःखोसे घबराकर निराकार परमात्मा- 


की शरण ली तथा समस्त छोकव्यवद्दारका परित्याग कर दिया || 
छोकेऽसिन्ञनुभूयाइमिमं मार्गमनुष्ठितः । 
ततः सिद्धिरियं MA प्रसादादात्मनो मया ॥ ३९ ॥ 
इस छोकमें अनुभवके पश्चात्‌ मैंने इस मार्गका अवळम्बन 
किया है और अब परमात्माकी कृपाते मुझे यह उत्तम विद्धि 
प्राप्त हुई है ॥ ३९ ॥ 
नाहं पुनरिद्दागन्ता छोकानाळोकयाम्यददस्‌ । 
दात्मनो5पि गतः शुभाः ॥ ४० ॥ 
अब मैं पुनः इस संधारमें नहीं आऊँगा । जबतक यह 
सृष्टि कायम रहेगी और जबतक मेरी मुक्ति नहीं हो जायगी) 


तबतक मैं अपनी और दूसरे प्राणियोंकी झुमगतिका अव- 
लोकन करूँगा || ४० ॥ 


` इति श्रीमहाभारते आश्वम्रेषिके पर्णि agia deat 
ईस शकार औमहामारत आश्वमेषिकपदेके अन्तर्गत ta 


श्रीमहाभारते 
SOS o o OOl 


[ RA 
SS 
उपलब्या द्विजश्रेछ सथेयं सिद्धिरुतमा | 
इतः परं गमिष्यामि ततः परतरः पुनः ॥ ४१ | 
ब्रह्मणः पद्‌मव्यक्त॑ या तेऽभूदत्र संशयः | 
नाहं पुनरिद्दायन्ता मर्त्यलोकं परंतप ॥ ४२॥ 

fasts | ga प्रकार मुझे यह उत्तम सिद्धि मिली है | 
इसके बाद में उत्तम sad जाऊँगा। फिर उससे भी परम 
उत्कृष्ट सत्यलोचमें जा पहुँचूँगा और क्रमशः अव्यक्त ब्रह्मपद 
(मोक्ष ) को प्राप्त कर लूँगा | इसमे aE संशय ag 
करना चाहिये | काम-क्रोष आदि शत्रुओको संताप Bap 
काश्यप ! अब मैं पुनः इस मर्त्यैलोकमें नहीं आऊँगा ॥४१-४२॥ 
ग्रीतोऽस्मि ते महाप्राक्ष भूदि कि करवाणि ते | 
यदीप्छुरुपपन्नस्त्वं तस्य॒ कालोऽयमागतः ॥ ४३॥ 
महाप्राश ! में तुम्हारे ऊपर बहुत असन्न हूँ । बोलो, 
तुम्हारा कौन-सा प्रिय कार्य करूँ ! तुम जिस sega पानेकी 
इच्छासे मेरे पास आये दो, उसके प्राप्त होनेका यह समय 
आ यया है ॥ ४३ ॥ 
अभिजाने च ad यदर्थं मासुपागतः । 
अचिरात्‌ तु गमिष्यामि तेनाहं त्याभचूखुदस्‌ ॥४४॥ 
तुम्हारे आनेका उद्देश्य क्या है; इसे में जानता हूँ और 
शीघ्र ही aad wer जाऊँगा | इसीळिये धेने खयं Ge 
प्रश्‍न करनेके लिये प्रेरित किया है | ४४ il 
wai भीतोऽस्मि अवतश्चारचेण विचक्षण | 
परिपृच्छल कुशल भाषेयं यत्‌ तवेप्सितम्‌ ॥ ४५॥ 
Raq! तुम्हारे उत्तम आचरणसे मुझे बड़ा संतोष है | 
तुम अपने कल्याणकी बात पूछो | मैं तुम्हारे अमोष्ट प्रश्‍नका 
उत्तर दूँगा | ४५॥ 
बहु मन्ये च ते ae wei सम्पूजयामि च | 
येनाह भवता Tat Herat ह्यास काइयप ॥ ४६॥ 
काश्यप ! मैं तुम्हारी बुद्धिकी सराटना करता और उठे 
बहुत आदर देता हूँ । तुमने मुझे पहचान लिया है, इसीरे 
कहता हूँ कि बड़े बुद्धिमान्‌ हो ॥ ४६ ॥ 
ऽध्यायः ॥ १६ ॥ 
में सोहा अध्याय पूरा हुआ ॥ ९६ ॥ 


सप्तदशोऽध्यायः 
काश्यपके प्रऽनोके उत्तरमें सिद्ध महात्माद्वारा जीबदी विविध गतियोंका वर्णन 


agla उवाच 
सत्तस्तस्योपसंगृह्य पादौ प्रश्नान gedarz | 
पप्रडछ तांश्च धर्मान स प्राइ घर्मसतां वरः ॥ १ ॥ 


उत्तर कठिनाइंसे 
प्रश्‍न पूछे ॥ १ ॥ 


भगवान श्रीकृष्णने कहा--तदनन्तर धमात्माओँमे 
काइयपने उन सिद्ध महात्माके दोनो पैर पकड़कर जिनका 
दिया जा सके, ऐसे बहुत-से wigs 
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सत्तद्शो ऽध्यायः 
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TT 
र 


AAT उवाच 
कथं शारीरं च्यवते कथं ANTAA | 
कथं कष्टाच्च संसारात्‌ संसरन्‌ परिमुच्यते॥ २ ॥ 
काइ्यपने पूछा--महात्मन्‌ | यदृ शरीर कित प्रकार 
गिर जाता है १ फिर दूसग शरीर कैसे प्राप्त होता है ! संसारी 
जीव किस तरह इस दुःखमय संसारसे मुक्त होता है  ॥२॥ 
आत्मा च प्रकृति grat तच्छरीरं Agafa l 
शारीरतश्च॒निसुक्ः कथमन्यत्‌ प्रपद्यते ॥ ३ ॥ 
जीवात्मा प्रकृति ( मूळ विद्या) और उससे उत्पन्न 
होनेवाले शरीरका कैसे त्याग करता हे ! और शरीरसे छूटकर 
दूसगेमे ag किस प्रकार प्रवेश करता है?॥ ३ ॥ 
कथं शुभाशुभे चायं कर्मणी ana नरः। 
sagen छ वा कर्म विदेहस्यावतएते ॥ ४ ॥ 
मनुष्य अपने किये हुए BTA कर्मोका फल केसे 
मोगता है और शरीर न २इनेपर उसके कर्म कहाँ रहते हैं! 
ब्राह्मण उवाच 
एवं खंचोदितः सिद्धः प्रक्षांस्तान्‌ प्रत्यभापत | 
आजुपूच्येण वाष्णय तन्मे निगदतः ्टणु ॥ ५ ॥ 
stam कहते हे--बृष्णिनन्दन श्रीकृष्ण | काश्यपके 
इस प्रकार TSAR सिद्ध महात्माने उनके प्रइनोंका क्रमशः 
उत्तर देना आरम्भ किया । वह मै बता रहा हूँ; सुनिये॥ ५ ॥ 
सिद्ध उवाच 
आयुःकीर्तिकराणीह यानि कृत्यानि सेचते | 
शारीरग्रहणे यस्िंस्तेषु क्षीणेषु सवंशः॥ ६ ॥ 
आयुःक्षयपरीतात्मा विपरीतानि सेवते। . 
बुद्धिव्योवतंते चास्य विनाशे प्रत्युपस्थिते ॥ ७ ॥ 
Raa ऊद्दा--काश्यप | सनुष्य इस लोकमें आयु 
और कौतिको बढ़ानेवाले जिन कमोंका सेवन करता है, वे 
शरीरं-प्राप्तिम कारण होते हैं | शरीर-ग्रहणके अनन्तर जब वे 
सभी कर्म अपना फळ देकर क्षीण हो जाते हैं; उस समय 
जीवकी आयुका भी क्षय हो जाता है । उस. aaa वह 
बिपरीत कर्मोका सेवन करने लगता दै और विनाशकाल 
निकट आनेपर उसकी बुद्धि उलटी हो जाती है ॥ ६-७ ॥ 
सत्त्व बळ च कालं च विदित्वा चात्मन स्तथा | 
अतिवेलमुपाक्षात खांवरुद्धान्यनात्मवान्‌ ॥ ८ ॥ 
वह अपने aa ( 44)» बल और अनुकूल समयको 
जानकर मी मनपर अधिकार न होनेके कारण असमयमें तथा 
अपनी प्रकृतिके विरुद्ध मोजन करता है ॥ ८ ॥ 
यदायमतिक्ष्टाति सवीण्युपनिधि त्ते l 
अत्यथेमपि वा सुङक्तेन वा Bou कदाचन ॥ ९ i 
अत्यन्त हानि पहुँचानेवाढी जितनी वस्तु हैं; उन 


सबका बहू सेवन करता है। कमी तो बहुत अधिक खा हेता 
है; कमी विल्कुळ ही भोजन नहीं करता है ॥ ९ ॥ 
डुशन्नामिषपान च यदन्योन्यविरोधि = | 
गुरु चाप्यमितं भुङ्क्त नातिजीणे ऽपि वा पुनः ॥ १० N 
कमी दूषित खाद्य अन्न-यानको भी ग्रहण कर लेता है; 
कमी एक-दूसरेसे विरुद्ध गुणवाले पदार्थोक्रों एक साथ खा 
लेता है । किसी दिन गरिष्ठ अन्न और वह भी बहुत अधिक 
मात्रार्मे खा जाता है । कमी-कमी एक बारका खाया हुआ 
अन्न पचने भी नहीं पाता कि gant भोज्न कर लेता है ॥ 
व्यायाममतिमात्रं च व्यवायं चोपसेवते । 
सततं कमंळाभादू वा प्राप्तं वेगं विधारयेत्‌ ॥ ११॥ 
. अधिक मात्रामें व्यायाम और ख्री-मम्मोग करता है | 
सदा काम करनेके छोमसे मळमूत्रके वेगको रोके रहता है ॥ 
रसाभियुक्तमन्नं वा दिवा खप्नं च सेवते । 
अपक्कानागते काळे खयं दाषान्‌ प्रकोपयत्‌ ॥ १२॥ 
what अन्न खाता और दिनमें सोता है तथा कमी- 
कभी खाये हुए अन्नके पचनेके पहिले अध्षमयर्मे भोजन 
करके स्वयं ही अपने शरीरमें स्थित बात-पित्त आदि दोषोको 
कुपित कर देता है ॥ १२ ॥ 
खदापकोपनादू रोगं लभते मरणान्तिकम्‌ | 
अपि वोद्कन्धनादीनि परीतानि व्यवस्यति ॥ १३॥ 
उन दोषोंके कुपित होनेसे वह अपने लिये प्राणनाशक 
रोगोंको ger लेता है | अथवा फाँसी लगाने या जलमें ga 
आदि शास्त्रविरुद्ध उपार्योका आश्रय लेता है ॥ १३ ॥ 
तस्य तैः कारणैर्जन्तोः शारीरं च्यवते तदा । ` 
जीवितं प्रोच्यमानं तद्‌ यथावदुपधोरय ॥ १४ ॥ 
इन्हीं स कारणोंसे जीवका शरीर नष्ट हो जाता है। 
इस प्रकार जो जीवका जीवन बताया जाता है) उसे अच्छी 
तरह समझ लो || RY 
ऊष्मा प्रकुपितः काये तीब्रवायुसमीरितः। 
शरीरमचुपर्येत्य सचन प्राणान्‌ रुणद्धि वे ॥ १५॥ 
झारीरमे तीव्र वायुसे प्रेरित हो पित्तका प्रकोप बढ़ जाता 
है और बह शरीरमें Feat समस्त प्राणोंकी गतिको रोक 
देता है ॥ १५॥ 
अत्यथं बळवानूष्मा शरीरे परिकोपितः। 
भिनत्ति जीवस्थानानि मर्माणि विद्ध तत्त्वतः ॥ १६॥ 
इस शरीरमे कुपित होकर अत्यन्त प्रबळ हुआ पित्त 
shad मर्मस्थानोंको fete कर देता है । इस बातको ठीक 
समझो ॥ १६ Il i 
ततः सवेदनः सद्यो जीवः प्रच्यवते क्षरात्‌ । 
शरीरं त्यजते जन्तुश्छिद्यमानेषु ag ॥ १७॥ 
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जब मर्मस्यान छिन्न-मिन्न होने लगते हैं, तब वेदनासे 
व्यथित हुआ जीव तत्काळ इस जड शरीरसे निकल जाता 
है। उस शरीरको सदाके लिये त्याग देता है ॥ १७॥ 


वेदनाभिः परीतात्मा aq विद्धि द्विजसत्तम | 
जातीमरणसंविग्नाः सततं सर्वजन्तवः ॥ १८॥ 
Rate | मृत्युकालमें जीवका तन-मन वेदनासे व्ययित 
होता दै, इस बातको भलीमौंति जान लो | इस तरह संसारके 
सभी प्राणी सदा जन्म और मरणसे उद्विग्न रहते हैं॥ १८ ॥ 
दृश्यन्ते संत्यजन्तश्च शारीराणि द्विजर्षभ । 
गर्मसंक्रमणे चापि मर्मणामतिसर्पणे ॥ १९ N 
ताइशीमेच लभते वेदनां मानवः पुनः । 
भिन्नसंधिरथ क्लेदमद्धिः स लभते नरः ॥ २०॥ 
विप्रवर | सभी जीव अपने दारीरोंका त्याग करते देखे 
जाते हैं गर्भमें मनुष्य प्रवेश करते समय तथा गर्भसे नीचे 
गिरते समय मो वैसी ही वेदनाका अनुभव करता है । मृत्यु 
काळमें जीवोके शरीरकी सन्धियाँ टूटने लगती 2 ओर जन्मके 
समय वह गर्भस्थ जलमे मींगकर अत्यन्त व्याकुल हो उठता RII 
यथा पञ्चछु भूतेषु सम्भूतत्वं नियच्छति | 
शैत्यात्‌ प्रकुपितः काये तीब्रवायुसमीरितः ॥ २१॥ 
यः स पञ्चखु भूतेषु प्राणापाने व्यवस्थितः | 
स गच्छत्यूध्वंगो वायुः छृच्छान्मुक्त्वा शरीरिणः 
अन्य प्रकारकी da aga प्रेरित हो शरीरमें सदासि 
कुपित हुई जो वायु पाँचों भूतोमिं प्राण और अपानके स्थानमें 
स्थित दै, वही पश्चभूर्तोंके aga नादा करती है तथा 
वह देइधारिर्योको बड़े wea त्यागकर FASE चली 
जाती है ॥ २१-२२ ॥ 
शरीरं च जहात्येवं निरुच्छचासश्च दृश्यत | 
स निरूष्मा निरुच्छवासो निःथीको हतचेतनः॥२३॥ 
ह्णा सम्परित्यक्तो सूत इत्युच्यते नरैः । 


इस प्रकार जब जीव दारीरका त्याग करता है, तब' 


प्राणियोंका शरीर उच्छवातहीन दिखायी देता है । उसमें 
गर्मी, उच्छास, शोभा और चेतना कुछ भी नहीं रह जाती। 
` इस तरह जीवात्मासे परित्यक्त उस इारीरको लोग मृत 
( मरा दुआ ) कहते हैं ॥ २३३ ॥ 
स्नोतोभियर्विजानाति इन्द्रियाथोज्शारीरभृत॥ २३ 
तेरेव न विजानाति बा = 
तत्रैव कुरुते काये यः ख जीवः सनातनः ॥ २५॥ 
देइधारी जीव जिन इन्दियांके द्वारा रूप, रस आदि 
विषयोका अनुभव करता है, उनके द्वारा वह भोजनसे परिपुष्ट 
होनेवाले प्राणोंको नहीं जान पाता । इस शरीरके भीतर रह- 
कर जो कार्य करता दै, वह सनातन जीव है ॥ २४-२५ ॥ 
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तथा यद्यद्‌ भवेद्‌ युक्त a निपाते कचित्‌ कचित्‌] 
तत्तन्मम विजानीहि NATT दि तत्‌ तथा ॥ २६॥ 
कहीं-कहीं संधिस्थानोंमें जो-जो अज्ञ संयुक्त होता है, 
उस-उसको तुम मर्म समझो; क्योंकि Wed मर्मस्थानका 
ऐवा ही लक्षण देखा गया है ॥ २६ ॥ 
तेषु ममंखु भिन्नेषु ततः स समुदीरयन | 
आचिइय हृदयं जन्तोः सत्त्व AT रुणद्धि चै ॥ २७॥ 
उन मर्मस्थानों ( संधिर्यो ) के विलग होनेपर ay 
BRA उठती हुई प्राणीके दृदयमें प्रविष्ट हो शीघ्र ही उस- 
की बुद्धिको अवरुद्ध कर लेती है ॥ २७॥ 
ततः सचेतनो जन्तुनाभिजानाति किचन | 
amat waa: dalda Ade 
ख़ जीवो निरधिष्ठानश्वाल्यते मातरिश्वना ॥ २८॥ 
तत्र अन्तकाल उपस्थित होनेपर प्राणी सचेतन होनेपर 
भी कुछ समझ नहीं पाता; क्योंकि तम ( अविद्या ) के द्वारा 
उसकी ज्ञानशक्ति आबुत हो जाती 2) मर्मस्थान भी 
अवरुद्ध हो जाते हैं । उस समय जीवके लिये कोई आघार 
नहीं रह जाता और वायु उसे अपने स्थानसे विचलित 
कर देती है ॥ २८॥ 
ततः स तं महोच्छूवासं शृशसुच्छ्चस्य दारुणम्‌ | 
निष्क्रामन्‌ कम्पयत्याशु 'तच्छरीरमचेतनम्‌ ॥ २९॥ 
तब वह जीवात्मा वारंवार भयंकर एवं लंबी सॉस 
छोड़कर बाहर निकलने लगता है | उत समय agar इस 
जड शरीरको कम्पित कर देता है ॥ २९॥ 
ख जीचः प्रच्युतः कायात्‌ कर्मभिः स्वैः समादृतः। 
अभितः स्यैः शुभैः पुण्यैः पापैचाष्युपपद्यते ॥ ३०॥ 
शरीरसे अलग QA वह जीव अपने किये हुए | 
JARA पुण्य अथवा अशुभ कार्य पापकमोद्रारा सब ओरते 
घिरा रहता है ॥ ३० ॥ 
ब्रह्मणा शानसम्पन्ना यथाचच्छुतनिञ्चयाः | 
इतरं sagri वा तं विजानन्ति लक्षणैः ॥ ३१॥ 
जिन्होंने वेद-शा्ोके सिद्धान्तोंका यथावत्‌ अध्ययन किया 
है, वे शानसम्पन्न ब्राह्मण लक्षणोंके द्वारा यह जान लेते हैं 
कि अमुक जीव पुण्यात्मा रहा है और अमुक जीव पापी॥ 
यथान्धकारे खद्योतं लीयमानं ततस्ततः। 
चक्षुष्मन्तः ्रपञ्यन्ति तथा च maaga: I २२॥ 
पश्यन्त्येवंविधं सिद्धा जीवं दिव्येन चक्षुषा | | 
च्यवन्तं जायमानं च योनि चालुप्रवेशितम्‌ ॥ ३३।॥ 
जिस तरह आँखवाले मनुष्य HRW इधर-उधर उगते" ` 
बुझते हुए खद्योतको देखते हैं, उसी प्रकार wae 


सिद्ध पुरुष अपनी दिव्य हृष्टिसे जन्मते, मरते तथी _ 


अचुगीतापर्ब ] ` 


अष्टादशो ऽभ्यायः 
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तस्य स्थानानि इष्टानि त्रिविधानीह area: | 
कर्मभूमिरियं qida तिष्ठन्ति जन्तवः ॥ ३४॥ 
Mert अनुसार जीवके तीन प्रकारके स्थान देखे गये F | 
( मत्युोकः खर्गलोक और नरक ) | यह मर्त्यंडोककी भूमि 
जहां बहुत-से प्राणी रहते हैं, कर्मभूमि कहळाती दै ॥ ३४॥ 
ततः शुभाशुभं कृत्वा लभन्ते सर्व देवनः | 
इद्दैवोच्चावचान्‌ भोगान्‌ पाप्नुवन्ति SHAT ३५॥ 
अतः यहाँ BA और अशुम कर्म करके सव मनुष्य 
उसके FART अपने HAs अनुसार अच्छे-बुरे भोग 
ग्राप्त करते हैं॥ ३५॥ 
इहदेवाशुभकमौणः कर्मभिर्निर्यं गताः। 
अवाग्गतिरियं कणा यत्र पच्यन्ति मानचाः | 
तस्मातसुदुल भो मोक्षो रक्यश्चात्मा ततो भृशम्‌ NE 
यहीं पाप करनेवाले मानव अपने कर्मोके अनुसार नरकमें 
पड़ते हैं | यह जीवकी अघोगति है; जो घोर कष्ट देनेवाली 
है। इसमें पड़कर पारी मनुष्य नरकाग्निमें प्राये जाते हैं । 
sad छुटकारा मिलना बहुत कठिन है । अतः ( प्रापकमंसे 
दूर रहकर ) अपनेको नरकसे बचाये रखनेका विशेष 
प्रयत्न करना चाहिये ॥ ३६ Il 
ऊब तु जन्तवो गत्वा येषु स्थानेष्वचस्थिताः | 
कीर्त्यमानानि तानीह तत्त्वतः संनियोध में ॥ ३७ ॥ 
स्वर्ग आदि ऊर्ध्वलोकोमे जाकर प्राणी जिन स्थानेमें 
निवास करते हैं, उनका यहाँ वर्णन किया जाता हेश इस 
चिषयको यथाथरूपसे मुझसे सुनो ॥ ३७ Il 
तच्छुत्वा नैका बुधि वुद्धबेथाः कर्मनिश्चयम्‌ । 


तारारूपाणि सर्वाणि यत्रैतञ्चन्द्रमण्डलम्‌ ॥ ३८॥ 
यत्र चिश्राजते लोके खभासा सूर्यमण्डलम्‌ | 
स्थानान्येतानि जानीहि जनानां पुण्यकर्मणाम्‌॥३९॥ 
इसको सुननेसे तुम्हें कमोंक्री गतिका निश्चय हो. जायगा 
और नेष्ठिकी बुद्धि प्राप्त होगी | जहाँ ये समस्त तारे हैं; जहां 
बह चन्द्रमण्डल प्रकाशित होता है और जहां सूर्यमण्डल जगत्‌में 
अपनी प्रभासे उद्धासित हो रहा है, ये सब-के-सब पुण्यकर्मा 
पुरुषोंके स्थान हैं; ऐसा जानो [पुण्यात्मा मनुष्य उन्दी ळोकोमें 
जाकर अपने पुर्ण्योका फळ भोगते हैं ] ॥ ३८-३९ ॥ 
कर्मक्षयाञ्च ते सर्वे च्यवन्ते वै पुनः पुनः। 
तत्रापि च विरोपोऽस्ति दिचि नीचो चमध्यमः ॥ ३० ॥ 
जब जीवोके पुण्यकर्मोका भोग समास हो जाता दै, तत्र 
वे aga नीचे गिरते हैं । इस प्रकार बारंबार उनका आवा- 
गमन होता रहता है | स्वर्गमें मी उत्तम, मध्यम और ATA- 
का मेद रहता है ॥ ४० ॥ 
न च तत्रापि संतोषो दृष्ठा दीप्ततरां श्रियम्‌ | 
इत्येता गतयः Mat पृथक्ते समुद्रीरिताः ॥ ४१ ॥ 
वहाँ मी दूसरोंका अपनेसे aga अधिक दीसिमान्‌ तेज 
एवं dead देखकर मनमें संतोष नहीं होता है। इस प्रकार 
जीवकी इन सभी गतियोंका मैंने तुम्हारे समक्ष TRIAS 
वर्णन किया है ॥ ४१ ॥ 
उपपत्ति तु वक्ष्यामि गर्भस्याइमतः TA! 
तथा तन्मे निगदतः श्टणुष्वावदितो द्विज ॥ ४२॥ 
अब मैं यह बतलाऊँगा कि जीव किस प्रकार गर्भम 
आकर जन्म घारण करता टे । ब्रह्मन्‌ | तुम एकाग्रचित्त 
होकर मेरे मुखसे इस विषयका वर्णन सुनो ॥ ४२ Il 


इति श्रीमहाभारते आश्रमेषिके पर्वणि अजुगीतापर्षणि सप्तशोज्ध्यायः ॥ १७ ॥ 
इस प्रकार ARCATA आश्वमेधिक अन्तगंत अनुगीतापरेमें सतर अध्याप GI हुआ॥ ९७ ॥ 


नन 


अष्टादशोऽध्यायः 
जीवके गर्म-प्रवेश, आचार धर्म, कम फलकी अनिवार्यता तथा संसारसे तरनेके उपायका वर्णन 


ब्राह्मण उवाच 
शुभानामशुभानां च नेह नाशो ऽस्ति कर्मणाम्‌। 
पाप्य प्राप्यादुपच्यन्ते क्षेत्र क्षेत्र तथा तथा ॥ १ ॥ 
सिद्ध ब्राह्मण बोले-काश्यप | इस लोकर्मे किये 
हुए शुम और अशभ कर्मोका फल भोगे रिना नाश नहीं 
होता | बे कर्म वेसा-वैसा 
धारण कराकर अपना फल देते रहते हैं ॥ १॥ 
यथा प्रखूयमानस्तु फली दयात. फलं बहु | 


कर्मानुसार एकके वाद एक शरीर 


तथा स्याद्‌ विपुळं पुण्यं शुद्धेन मनसारुतम्‌ ॥ २॥ 
जैसे फल देनेवाला TA फलनेका समय आनेपर बहुत 

से फल प्रदान करता है, उसी प्रकार शुद्ध हृदयसे किये हुए 

पुण्यका फल अधिक होता दै ॥ I 

पापं चापि तथैव म्यात्‌ पापेन मनसा इतम्‌ | 

पुरोधाय मनो दीद कर्मण्यात्मा sada ॥ ३ ॥ 
इसी तरद कळपित Maa किये हुए पापके Tex भी 
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बुद्धि होती है; क्योकि जीवात्मा मनको आगे करके at 

प्रत्येक कार्यमें प्रदत्त होता है ॥ ३ ॥ 

यथा कर्मसमाविष्टः काममन्युसमादुतः। 

नरो गर्भ प्रविशति cate श्टणु चोत्तरम्‌ ॥ ४ ॥ 
काम-क्रोधते घिरा हुआ मनुष्य जिस प्रकार कर्मजालमे 

आबद्ध होकर mi प्रवेश करता दै, उसका भी उत्तर सुनो ॥ 


शुक्रं शोणितसंखुष्टं स्त्रिया गभोशयं गतम्‌। 

aa कर्मजमाण्नोति शुभं चा यदि वाशुभम्‌ ॥ ५ N 
जीव पहले पुरुषके वीर्यमे पिष्ट होता हैश फिर ae 

गर्माशयमै जाकर उसके रजमें मिल जाता है । तत्पश्चात्‌ उसे 

कर्मानुसार शुम या अशम शरीरकी प्राप्ति होती है ॥ ५॥ 


सौक्ष्म्यादव्यक्तभावाच्च न च कचन सञ्जति | 

सम्प्राप्य त्राह्मणः कामं तस्मात्‌ तद्‌ ब्रह्म शाश्वतम्‌ ॥ ६॥ 
जीव अपनी इच्छाके अनुदार उस शरीरमें प्रवेश करके 

सूक्ष्म और अव्यक्त ह.नेके कारण कहीं आसक्त नहीं होता 

है; क्योंकि वास्तवमें वह सनातन परब्रह्मस्वरूप है ॥ ६॥ 

तद्‌ बीजं सर्वभूतानां तेन जीचन्ति जन्तवः | 

स जोवः सर्वगात्राणि गर्भस्याविइय भागशः ॥ ७ ॥ 

दधाति चेतसा सद्यः प्राणस्थानेष्वत्रस्थितः | 

ततः स्पन्द्यने ऽङ्गानि स गर्भइचेतनान्वितः ॥ ८ ॥ 
वह जीवात्मा सम्पूर्ण भूतोंकी स्थितिका हेतु दै, क्योंकि 

उसीके द्वारा सब्र प्राणी जीवित रहते हैं | वह नीव गर्भके 

समस्त. AFA प्रविष्ट हो उसके प्रत्येक अंशमें तत्काळ चेतनता 

छा देता है और वही प्राणोंके स्थान-वक्षःस्थल्मे स्थित हो 

समस्त अङ्गौका संचालन करता है । तभी वह गर्भ चेतनाते 

सम्पन्न होता है ॥ ७-८॥ 

यथा ळोहस्य निःस्यन्दो निषिक्तो बिम्बबिप्रहम्‌। 

डपेति तद्‌ विजानीहि गर्भे जीवप्रवेशनम्‌ ॥ ९ ॥ 

. जैते तपाये हुए लोहेका द्रव जैसे सांचेमें ढाळा जाता है 

उसीका रूप धारण कर लेता है, उसी प्रकार गर्भमें जीवका 

प्रवेश होता दै, ऐसा समझो । ( अर्थात्‌ जीव जिस प्रकारकी 

योनिमें प्रविष्ट होता दै, उसी रूपमे उसका शरीर बन 

जाता है )॥ ९ ॥ 

लाइपिण्ड यथा वह्निः प्रविश्य ह्यतितापयेत्‌ | 

तथा स्वमपि जानीहि गमे जीवोपपादनम्‌ ॥ १० N 
जेते आग लोइपिण्डमें प्रविष्ट होकर उसे बहुत तपा 

देती है, उसी प्रकार गर्भमै जीवका प्रवेश होता है और वह 

उसमें चेतनता वा देता है | इस बातको तुम अच्छी तरह 

समझ लो ॥ १० ॥ 

यथा च दीपः शारणे दीप्यसानः प्रकााते | 

_ एकमेव शारीराणि प्रकाशयति चेतना ॥ ११॥ 


महाभारते 
I ७७७#७७छछऋ 


[ आश्वमेथिकपर्धणि 


जिस प्रकार जलता हुआ दीपक समूचे घरमे प्रकाश 
Sarat है? उसी प्रकार जीवकी चेतन्य शक्ति शरीरके सव 
अवयवाको प्रक'शित करती है ॥ ११ Ul 


यदू यत्व कुरुते कर्म शुभं वा यदि वाशुभम्‌ 

पूर्वे देहङतं सरवंमवश्यसुपस्ुज्यते ॥ १२॥ 
मनुष्य शुम अथवा अशम जो-जो कर्म करता है; पूर्व- 

जन्मके शरीरसे किये गये उन सव कर्मोका फल उसे अबश्य 

भोगना पड़ता है ॥ १२ ॥ 


ततस्तु क्षीयते चेच पुनश्चान्यत्‌. प्रचीयते | 
यावत्‌ तन्मोक्षयोगस्थं धर्म नेवावबुध्यते ॥ १३॥ 


उपभोगसे प्राचीन कर्मका तो क्षय होता है और फिर 
दूसरे नये-नये कमोंका संचय बढ़ जाता है। जवतक सोक्षकी 
प्रासिरमे सहायक घर्मका उसे ज्ञान नहीं होता, तबतक R 
कर्मोकी परम्परा नहीं zee है ॥ १३ ॥ 


तन्न कर्म प्रवक्ष्यामि get भवति येन चै! 
आवतंमानो जातीषु यथान्योन्याछु ATA ॥ १४॥ 


साधुशिरोमणे | इस प्रकार भिन्न-भिन्न योनियोंमें भ्रमण 
करनेवाला जीव जिनके अनुष्ठानसे सुखी होता है, उन कर्मोका 
वर्णन सुनो ॥ १४ ॥ 


दानं aa saad यथोक्तं ब्रह्मणारणम्‌ | 
ga: प्रशान्तता चेच भूतानां चालुकम्पलम्‌ ॥ १५॥ 
संयमाश्थान॒शंस्यं च परखादानवर्जनम्‌ | 
व्यलीकानामकरणं भूतानां मनसा सुचि ॥ १९॥ 
मातापित्रोश्च शुश्रूषा देवतातिथिपूजनम्‌ | 
शुरुपूजा घृणा wate लित्यम्रिन्द्रियसयमः N १७॥ 
प्रवतेनं शुभानां च तत्‌ खतां वृत्तमुच्यते l 
ततो घर्मः प्रभवति यः प्रज्ञाः पाति शाश्वतीः N १८॥ 


दान, प्रतः AEA, शास्त्रोक्त रीतिसे वेदाध्ययन, इन्द्रिय 
निग्रह शान्ति, समस्त प्राणियोपर दया, चित्तका संयम? 
कोमलता, TU घन Bel इच्छाका त्याग, संसारके 
miia मनसे मी अहित न करना, माता-पिताकी सेवा! 
देवता, अतिथि और गुरुओकी पूजा, दया, पवित्रता; Ext 
को सदा काबूमें रखना तथा शुम कर्मोका प्रचार फरना-य 
सब श्रेष्ठ पुरुषोंका बर्ताव कहलातः है | इनके अनुष्ठानसे 
होता है, जो सदा प्रजावर्गकी रक्षा करता है ॥ १५-१८ Il 


एवं सत्खु सदा पञ्येत्‌ तत्राप्येषा धुवा स्थितिः । 


` आचारो धर्ममाचष्टे यस्मिञ्शान्ता व्यर्चास्थताः॥ १९॥ 


सत्पुरुषोर्मे सदा ही इस प्रकारका घार्मिक आचरण देखा 
जाता दै । seat घमंकी अटळ स्थिति होती है । सदाचार 
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ही धर्मका. परिचय देता है । शान्तचित्त महात्मा पुरुष 
सदाचारमें ही स्थित रहते हैं ॥ १९॥ 
Og तत्‌ कर्म निक्षिप्त यः स धर्मः सनातनः | 
यस्त समभिपद्यत न स दुर्गतिमाप्चुयात्‌ ॥ २० n 
उन्हीमें पूर्वोक्त दान आदि कर्मोंकी खिति है । वे ही 
कर्म सनातन घर्मके ama प्रसिद्ध हैं । जो उस सनातन 
घर्मका आश्रय लेता है, उसे कमी दुर्गते नहीं मोगनी 
पड़ती है ॥ २० | 
अतो नियम्यते लोकः प्रच्यवन धर्मवत्मंखु | 
यञ्च योगी च सुक्तश्च स Tara विशिष्यते ॥ २१॥ 
इसीलिये घर्मम्गसे ge होनेवाळे लोगोंका नियन्त्रण 
किया जाता है | जो योगी और मुक्त है; वह अन्य घर्मातमाओं- 
की अपेक्षा भे होता है ॥ २१ II 
वर्तमानस्य धर्मेण शुभं यत्र यथा तथा । 
संसारतारणं हास्य कालेन मता भवेत्‌ ॥ २२॥ 
जो ws अनुसार बर्ताव करता हैः वह जहाँ जिस 
aaa हो, वहाँ उसी स्थितिमें उसको अपने कर्मानुसार 
उत्तम फलकी प्रासि होती है और वह घीरे-घीरे अधिक काळ 
बीतनेपर संसार-सागरसे तर जाता है ॥ २२ ॥ 
एवं पूर्वकृतं कर्मं नित्यं जन्तुः प्रपद्यते । 
खर्व तत्कारणं येन विकृतोऽयभिद्दागतः ॥ २३॥ 
इस प्रकार जीव सदा अपने पूर्व जन्मॉरमे किये हुए कर्मोका 
फूछ मोगता है | यह आत्मा निर्विकार ब्रह्म होनेपर मी विकृत 
होकर इस जगतूमें जो जन्म घारण करता है; उसमें कर्म ही 
कारण है ॥ २३ II 
शरीरपअ्रहर्ण चास्य केन पूर्वे IPRA । 
इत्येवं संशयो लोके AS वक्ष्याम्यतः परम्‌ ॥ २४॥ 
आत्माके शरीर धारण करनेकी प्रथा सबसे TEs किसने 
चलायी है; इस प्रकारका संदेह प्रायः छोगोके मनमे उठा 
करता है, अतः उसीका उत्तर दे रहा हूँ ॥ २४॥ 
शरीरमात्मनः छृत्वा सर्वेछोकपितामहः | 
बैलोक्यमसजद AAT त्सं स्थावरजङ्गमम्‌ ॥ २५॥ 
सम्पूर्ण जगतके पितामह ब्रह्माजीने सबसे पहले खयं हदी 
शरीर धारण करके स्थायर-जज्ञमरूप समस्त जिळोकीकी 
( कर्मानुसार ) रचना की ॥ २५॥ 
ततः प्रधानमस्‌जत्‌ प्रकृति स TÅRTA | 
यया सर्वमिदं व्याप्त यां लोके परमां विदुः ॥ २६॥ 
उन्होने प्रधान नामक तस्वकी उत्पत्ति की, जो देहधारी 
जीवोंकी प्रकृति कइळाती है | जिसने इस सम्पूर्ण जगत्‌को 
. व्याप्त कर रकखा है तथा छोकमें जिसे मूळं प्रकतिके नामसे 
«जानते हैं ॥ २६ ॥ 


इदं तत्क्षरमित्युक्त परं त्वसृतमक्षरम्‌ । 
अयाणां मिथुनं सर्वमेकैकस्य पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ २७॥ 
यह प्राकृत जगत्‌ क्षर कहलाता दै, इससे भिन्न अविनाशी 
जीवात्माको अक्षर कहते हैं | ( इनसे विलक्षण शुद्ध परब्रह्म 
हैं )-इन deta जो दो aan और अक्षर हैं; वे सब 
प्रत्येक जीवके लिये एयक-प्रथक्‌ होते हैं | २७॥ 
wana सर्वभूतानि पूर्वदष्टः प्रजापतिः | 
स्थावराणि च भूतानि इत्येषा पौर्विकी श्रुतिः ॥ २८॥ 
aft जो सष्टिके आरम्ममें सत्‌रूपसे निर्दिष्ट हुए हैं; 
उन प्रजापतिने समस्त स्थावर Yat और जज्ञम प्राणियोंकी 
सृष्टि की है, यह पुरातन श्रुति है ॥ २८ ॥ 
तस्य काळपरीमाणमकरोत्‌ ख॒ पितामहः | 
भूतेषु परिवृत्ति च पुनरावृत्तिमेव च ॥ २९॥ 
पितामहने जीवके लिये नियत समयतक शरीर घारण 
किये रहनेकी, मिन्न-मिन्न योनियेमें भ्रमण करनेकी और 
प्रलोकसे ळौटकर फिर इस छोकमें जन्म लेने आदिकी मी 
व्यवस्था की है ॥ २९ ॥ 
यथात्र कश्चिन्मेधाची दष्टात्मा पूर्वजन्मनि । 
यत्‌ प्रवक्ष्यामि तत्‌ सदं यथावदुपपद्यते ॥ ३० ॥ 
जिसने पूर्वजन्ममें अपने आस्माका साक्षात्कार कर लिया 
हो; ऐसा कोई मेधावी अधिकारी पुरुष संसारकी अनित्यतःके 
विषयेमें जैसी बात कह सकता है? वैती ही मैं मी कहूँगा । 
मेरी कही हुई सारी बातें यथार्थं और संगत होंगी ॥ ३० ॥ 
सुखदुःखे यथा सम्यगनित्ये यः प्रपश्यति। 
कायं चामेध्यसंघातं विनाशं कमंसंहितम्‌॥ ३१॥ 
qa किचित्खुखं त्च दुःखं सर्वेमिति स्मरन्‌ | 
संसारसागरं घोरं तरिष्यति JA I ३२॥ 
जो मनुष्य सुख और दुःख दोनोंको अनित्य समझता दै, 
शरीरको अपवित्र वस्तुआँका समूह समझता है और मृत्युको 
कर्मका फल समझता है तया सुखके रूपमे प्रतीत होनेवाला 
जो कुछ मी है वह सव दुश्ख-ही दुः है, ऐसा मानता हैः 
वह घोर एवं दुस्तर संसार-सागरसे पार हो जायगा ॥ ३१-३२॥ 
ज्ञातीमरणरोगैश्च समाविष्टः प्रधानवित्‌। 
चेतनावत्खु चैतन्यं समं भूतेषु wala ॥ ३३॥ 
निर्विद्यते ततः कृत्स्नं मार्गमाणः परं पदम्‌। 
तस्योपदेशं वक्ष्यामि याथातथ्येन सत्तम ॥ ३४॥ 
जन्म) मृत्यु एवं रोगोसे घिरा हुआ जो पुरुष प्रधान 
तस्व ( प्रकृति ) को जानता है और समस्त चेतन प्राणियोमे 
चैतन्यको  ममानरूपसे व्याप्त देखता है षह पूर्ण परमपदके 
अनुसघानमे संलग्न हो जगतूके मोगोते विरक्त हो जाता RI 
शाधुशिरोमणे | उस वैराग्यवान्‌ पुरुषके RAN हितकर 
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उपदेश है) उसका मैं यथार्थरूपसे वर्णन करूँगा ॥३ ३३४ 


शाश्बतस्याव्ययस्याथ यदस्य शानसुत्तमम्‌ | 
प्रोच्यमानं मया विप्र निबोधेद्सशेषतः ॥ ३५॥ 


mos vu 


wre ती 


श्रीमहाभारते [ आश्वमेधिकप बणि 


RS ख DD = RE E ~ DR 


उसके लिये जो सनातन अविनाशी परमात्माका उत्तम 


ज्ञान अभीष्ट है? उसका मैं वर्णन करता हूँ । विप्रवर | तुम 
सारी बार्तांको ध्यान देकर सुनो ॥ ३५ ॥ 


इति भ्रीमहाभारते आश्रमेधिके पर्वणि अनुगीतापरत्रेणि अष्टादशोऽध्यायः ॥ १४ N 


इस प्रकार श्रीमहामारत आश्चमेचिकपर्वके अन्तर्गत अनुगीतापवेमें azna अध्याय पूरा हुआ ॥ ९८ ॥ 
—— GS 


एकोनविंशोऽध्यायः 
गुरु-शिष्यके संवादमें सोक्षप्राप्रिकि उपायका वर्णन 


ब्राह्मण उवाच 
यः स्यादेकायने लीनस्तृष्णीं किंचिद्चिन्तयन्‌ | 
पूर्व पूर्व परित्यज्य स तीणो बन्धनाद्‌ भवेत्‌ ॥ १॥ 
सिद्ध ब्राह्मणने कहा--काइयप ! जो मनुष्य ( स्थूळ, 
सूक्ष्म और कारण दारीरोमेवे क्रमशः ) पूर्व पूर्वका अभिमान 
स्यागकर कुछ मी चिन्तन नहीं करता और मौनभावसे रहकर 
सत्रके एकमात्र अधिष्ठान-परत्रझ्म परमास्मामें लीन रहता हैः 
बही संसार-बन्धनसे मुक्त होता दै ॥ १ Il 
सरवेमित्रः सर्वसद्दः शमे रक्तो जितेन्द्रियः | 
व्यपेतभयमन्युश्च आत्मवान्‌ सुच्यते नरः॥ २॥ 
जो सबका मित्र, सब कुछ सहनेवाला, मनोनिग्रहमें 
तत्परः जितेन्द्रिय भय और क्रोघसे रहित तथा आत्मवान्‌ 
है, वह मनुष्य बन्धनसे मुक्त हो जाता है ॥ २॥ 
आत्मवत्‌ सर्वभूतेषु यश्वरेज्ञियतः wee: | 
अमानी निरभीमानः सवतो सुक्त एव a: il ३ ॥ 
जो नियमपरायण और पवित्र रहकर सब प्राणियोंके 
प्रति अपने-जैसा बर्ताव करता 2, जिसके भीतर सम्मान 
पानेकी इच्छा नहीं है तथा जो अमिमानसे दुर रहता है, वह 
सर्वया मुक्त ही है ॥ R I ग 
जीवितं मरणं चोमे सुखदुःखे तथेव च । 
लाभालाभे प्रियद्वेष्ये यः समः स च मुच्यते ॥ ४ ॥ 
जो जीवन-मरण सुख-दुःख) लाभ-हानि तथा प्रिय-अंप्रिय 
आदि satel सममाबसे देखता दै, वह सुक्त हो जाता दै ॥ 
न कस्यचित्‌ स्पृदयते नावजानाति किचन | 
Raa वीतरागात्मा सवथा मुक्त पव सः॥ ५ N 
जो किसीके द्रव्यका लोम नहीं रखता, किसीकी अवहेलना 
नहीं करता, जितके मनपर water प्रभाव नहीं पड़ता और 


free चित्तकी आसक्ति दूर हो गयी दै, वह सर्वथा मुक्त 
ही है॥ ५॥ 


अनमित्रश्च निर्वन्घुरनपत्यश्च यः कचित्‌। 
त्यक्तधमार्थेकामश्च निराकाङ्की च सुच्यते ॥ ६ N 


जो Peete अपना मित्र, ey या संतान नई मानता) 


जिसने सकाम धर्म? अर्थ और कामका त्याग कर दिया है तथा 
जो सब प्रकारकी आकाङक्षाओँसे रहित दै, वह मुक्त हो 
जाता है ॥ ६॥ 


नैव धर्मी न चाधर्मी पूर्वोपचितददायकः | 
थाहुक्षयप्रशान्तात्मा fers: स विमुच्यते ॥ ७ ॥ 
जिसकी न धर्में आसक्ति है न अधर्ममें जो पूर्वसंचित 
कर्मोको त्याग चुका है; वासनाओंका क्षय दो जानेसे जिसका 
चित्त शान्त हो गया है तथा जो सब प्रकारके इन्द्वोसे रहित 
हे, वह मुक्त हो जाता है ॥ ७ ॥ 
अकर्मचान्‌ विकाङ्कश्च पद्येज्ञगद्शाश्वतम्‌ | 
अश्वत्यसदशं नित्यं जन्मसत्युजरायुतम्‌ ॥ ८ ॥ 
mag: è सततमात्मदोषव्यपेक्षकः | 
आत्मबन्धविनिमाक्ष स करोत्यचिरादिच ॥ ९ ॥ 
जो किसी भी कर्मका कर्ता नहीं बनता, जिसके मनमें 
कोई कामना नहीं है, जो इस जगतको अश्वस्थके समान 
अनित्ः-कलतक न टिक सकनेवाळा समझता है तथा जो 
सदा इसे जन्म, मृत्यु और जरासे युक्त जानता है, जिसकी 
बुद्धि वेराग्यमे लगी रहती है और जो निरन्तर अपने दोषोपर 
दृष्टि रखता है, वह शीघ हदी अपने बन्धनका नाश कर 
देता है ॥ ८-९ ॥ 
अगन्धमरसस्पशेमशब्द्मपरिग्रहम्‌ | 
अरूपमनभिक्षेयं दृष्टरा5उत्मानं विमुच्यते ॥ १०॥ 
जो आत्माको गन्ध) रस, स्पर्श, शब्द; परिग्रहः रूपसे 
रहित तथा अशेय मानता है, वह मुक्त हो जाता है ॥ १०॥ 
पञ्चभूतगुणैर्हीनममूतिमदहेतुकम्‌ | 
agi गुणभोक्तारं यः पश्यति स सुच्यते ॥ ११॥ 
जिसकी दृष्टिमे आत्मा पाञ्चमौतिक gure हीन? निराकःर? 
कारणरहित तथा निगुंण होते हुए भी ( मायाके सम्पन्धसे ) 
गुणोंका भोक्ता दै, वह मुक्त हो जाता है ॥ ११ ॥ 
Reta सर्वेसंकल्पान्‌ बुद्ध या शारीरमानसान | 
शनेनिंबोणमाझोति निरिन्धन इवानलः ॥१२॥ 
जो gee विचार करके शारीरिक और मानसिकं सग 
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dada त्याग कर देता है, वह विना ईंधनक्री आगके 
सपान घीरे-धीरे शान्तिको प्राप्त हो जाता है ॥ १२॥ 
खर्वसंस्कारनिसुंक्तो Relea निष्परिग्रहः | 
तपसा इन्द्रियग्रामं यश्चरेन्सु्त पव सः ॥ १३॥ 
जो सब प्रकारके संस्कारोंते रहित, न्द्र और परिग्रहसे 
रदित हो गया है तया जो तपस्याके द्वारा इन्द्रिय-समूइको 
अपने वशमें करके ( अनासक्त ) भावसे विचरता है, वह 
मुक्त ही है ॥ १३ ॥ 
विमुक्तः सवंसंस्कारेस्ततो प्रम सनातनम्‌ | 
परमाप्नोति संशान्तमचलं नित्यमक्षरम्‌ ॥ १४॥ 
जो सब प्रकारके संस्कारोसे मुक्त होता है? वह मनुष्य 
शान्त, अचल, नित्यश अविनाशी एवं सनातन परब्रह्दा 
परमात्माको प्राप्त कर लेता है ॥ १४॥ 
अतः at प्रवक्ष्यामि योगशास्त्रमनुत्तमम्‌ | 
युञ्जन्तः सिद्धमात्मानं यथा पश्यन्ति योगिनः ॥१५॥ 
अब में उठ परम sda योगशास्रका वर्णन करूँगा, 
जिसके अनुसार योग-साधन करनेवाले योगी पुरुष अपने 
आत्माका साक्षात्कार कर लेते हैं ॥ १५ ॥ 
तस्योपदेशं वक्ष्यामि यथावत्‌ तन्निबोध मे। 
यैद्वोरेश्वारयक्षित्ये पञ्यत्यात्मानमात्मनि ॥ १६॥ 
मैं उसका यथावत्‌ उपदेश करता हूँ । मनोनिग्रइके 
जिन उपार्योद्वारा चित्तको इस झारीरके भोतर ही वशीभूत. 


एबं अन्तर्मुख करके योगी अपने नित्य आत्माका दर्शन _ 


करता दै, उन्हें मुझसे श्रवण करो ॥ १६॥ 
इन्द्रियाणि तु संहृत्य मन आत्मनि धारयेत्‌ | 
तीव्रं तप्त्वा तपः पूर्वं मोक्षयोगं समाचरेत्‌ ॥ १७॥ 
इन्द्रियोको विषर्योकी ओरसे इटाकर aad और मनको 
arm स्थापित RI इत प्रकार Tes तीव्र तपस्या करके 
फिर मोक्षोपयोगी उपायका अवलम्बन करना चाहिये ॥ १७॥ 
तपस्वी सततं युक्तो योगशासतरमथाचरेत्‌ | 
मनीषी मनखा विप्रः पश्यन्नात्मानमात्मनि ॥ १८॥ 
मनीपी ब्राह्मणको चाहिये कि वह सदा तपस्यामें प्रदत्त 
एवं यक्षशील होकर योग्शास्रोक्त उपायका अनुष्ठान करे | 
इससे बह AAR द्वारा ARÄ आत्माका साक्षात्कार 
करता है ॥ १८ ॥ 
स चेच्छक्नोत्ययं साधुयोक्त॒मात्मानमात्मनि। 
तत फ्कान्तशीलः स पझ्यत्यात्मानमात्मनि ॥ १९ N 
एकान्तम रहनेवाळा साधक पुरुष यदि अपने मनको 
आस्मामे लगाये रखनेमें सफल हो जात! है तो ae अवश्य 
ही अपनेमें आत्माका दर्शन करता है ॥ १९ ॥ 
संयतः सततं युक्त आत्मवान विजितेन्द्रियः । 


तथा य मात्मना 55 त्मानं सम्प्रयुक्तः ATA ॥ २० ॥ 
जो साधक सदा संबमपरायण, योगयुक्त) मनको बामे 
करनेवाला और जितेन्द्रिय दै, वही आत्मासे प्रेरित होकर 
बुद्धिके द्वारा उसका साक्षात्कार कर सकता है ॥ २० II 
यथा हि पुरुषः खप्ने दृष्टा पद्यत्यसाविति। 
तथा रूपमिवात्मानं साधुयुक्तः प्रपश्यति ॥ २१ ॥ 
जैसे मनुष्य सपनेमें किसी अगरिचित पुरुषको देखकर 
जब पुनः उसे जाग्रत्‌ अवश्यामें देखता है; तब तुरंत पहचान 
लेता है कि ध्यह वही है |? उसी प्रकार साघनपरायण योगी 
समाचि-अवस्थामें आत्मानो जिस रूपमे देखता है, उसी रूपमें 
Ses बाद मी देखता रहता है ॥ २१ ॥ 
इषीकां च यथा सुञ्जात्‌ कश्चिन्निष्छष्य दशेयेत! 
योगी ease चात्मानं तथा पश्यति देहतः ॥ २२॥ 
जेसे कोई मनुष्य Faw सींकको अलग करके दिखा दे, 
वैसे ही योगी पुरुष आत्माको इस देइसे एयक करके देखता el 
मुञ्जं शरीरमित्याहुरिषीकामात्मनि श्रिताम्‌ | 
पतन्निद्शनं प्रोक्त योगविद्भिरनुत्तमम्‌ ॥ २३॥ 
यहाँ शर रको मूँज कहा गया है और आत्माको सींक । 
योगवेत्ताओने देह और आत्माके पार्थक्यको समझनेके छिये 
यह बहुत उत्तम दृष्टान्त दिया है॥ २३ I 
यदा हि युक्तमात्मानं सम्यक पश्यति देदञ्त्‌। 
न तस्येहेश्वरः कश्चित्‌ चेलोक्यस्यापि यः TAN VW I 
देइघारी जीव जब योगके दारा आस्माका ययार्थरूपसे 
दर्शन कर लेता दै, उत समय उसके ऊपर त्रिभुवने अघी- 
श्वरका भी आधिपत्य नहीं रहता ॥ २४॥ 
अन्यान्याश्चैव तनवो यथेष्टं प्रतिपद्यते | 
विनिवृत्य जरां ae न शोचति न दृष्यति ॥ २५॥ 
वह योगी अपनी इच्छाके अनुसार विभिन्न प्रकारके 
शरीर धारण कर सकता है बुढ़ापा और मृत्युको मी भगा 
देता है, वह न कमी शोक करता है न इष ॥ २५ ॥ 
देवानामपि देवत्वं युक्तः कारयते वशी। 
ब्रह्म चाव्ययमाप्नोति हित्वा देहमशाश्वतम्‌ ॥ २६॥ 
अपनी इन्द्रियोंकी बशर्भे रखनेवाला योगी पुरुष देवताओ- 
का भी देवत हो सकता है । वह इस अनित्य शरीरका त्याग 
करके अविनाशी अझको प्रास होता है ॥ २६ ॥ 
विनश्यत्छु च भूतेषु न भयं तस्य जायते | 
ह्किइयमानेषु भूतेषु न स छ्लिष्यति केनचित्‌॥ २७॥ 
सम्पूर्ण प्राणियाका विनाश होनेपर भी उसे मय नहीं 
होता | सबके HA उठानेपर भी उसको किसीसे छ्लेंश नहीँ 
पहुँचता ॥ २७॥ 
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६१४४ 


श्रीमदाभारते 


[ आश्यमेधिकपदणि 


ARN ल्  अ श्््अ्अ्  ढकहट6७ट बक्लनल ल।|& व यसखचचचड 


डुशखशोकमयैधारे:. सन्ञस्नेदसमुद्धवेः | 

न विचाल्यति युक्तात्मा निःस्पृद्दः शान्दमानसः॥२८॥ 
शान्तचित्त एवं निःस्पृह योगी आसक्ति और RQA प्रास 

होनेवाले भभकर दुःख-शोक तथा भयसे विचलित नहीं होता ॥ 


ननं शम्ब्राणि विध्यन्ते न सत्युश्वास्य विद्यते । 
नातः gaat किचिल्लोके कचन इश्यते ॥ २९॥ 
उसे शस्त्र नहीं dia सक्ते, मृत्यु उसके पास नहीं 
पहुँच पाती) संसारमें उससे बढ़कर सुखी कहीं कोई नहीं 
दिखायी देता ॥ २९ ॥ 
SNA स आत्मानमात्मन्येच प्रतिष्ठते | 
विनिवृत्तजरादुःखः ga स्वपिति चापि सः ॥ ३०॥ 
वह मनको आत्मामें छीन करके उसीमें स्थित हो जाता 
है तथा बुढ॒ पाके Bae छुटकारा पाकर सुखसे सोता-अक्षय 
आनन्दका अनुभव करता हे ॥ ३० ॥ 
देहान्यथेष्टमभ्येति Raat मानुषी तनुम्‌ । 
निवेद्स्तु न कर्तव्यों yaa कथंचन ॥ ३१॥ 
वह इस मानव-शरीरका त्याग करके इच्छानुसार दूसरे 
यहुत-से शरीर धारण करता है | योगजनित ऐश्वप्रंका उपभोग 
करनेवाले योगीको योगसे बिसी तरह विरक्त नहीं होना 
चाहिये ॥ ३१ ॥ 
संम्ण्ग्युक्तो यदा55त्मानमात्मन्येच TART | 
तदव न स्पृहयते साक्षादपि शतक्रतोः ॥ ३२॥ 
अच्छी तरह योगका अभ्यास करके जब योगी अपनेमे ही 
आत्माका साक्षात्कार करने लगता है; उस समय वह साक्षात्‌ 
इन्द्रके पदको भी पानेकी इच्छा नहीँ करता है ॥ ३२ II 
योगमेकान्तशीलस्तु यथा विन्दति तच्छूणु | 
दृष्टपूर्वा दिशं चिन्त्य यस्मिन सनिवसेत्‌ पुरे ॥ ३३॥ 
पुरस्याभ्यन्तरे तस्य मनः स्थाप्यं न वाह्यतः | 
एकान्तमें ध्यान करनेवाले पुरुषको जिस प्रकार 'योगकी 
प्रात्ति होती है; वह सुनो-जो उपदेश पहले ्रुतिमें देखा गया 
दै, उसका चिन्तन करके जिस art जीवका निवास माना 
गया है, उसीमें मनको भी स्थापित करे | उसके बाहर कदापि 
न जाने दे ॥ ३३३ ॥ 
पुरस्याभ्यन्तरे तिष्ठन्‌ यस्मिन्नावसथे असेत्‌। 
तस्सिन्नावसथे धार्य सबाह्याभ्यन्तरं मनः ॥ ३४॥ 
शरीरके भीतर रहते हुए बह आत्मा जिस आध्रयमें 
खित होता दै, उसीमें बाह्य और आभ्यन्तर विषर्योसहित 
मनको घारण करे ॥ ३४ ॥ 
प्रचिन्त्यावसथे त्स्नं यस्मिन्‌ काळे स पड्यति। 
तस्मिन काळे मनश्चास्य न च किचन वाह्ातः॥ ३५॥ 
मूलाघार आदि किसी आभ्रयर्मे चिन्तन करके जब ae 


सर्दस्वरूप परमात्माका साक्षात्कार करता है; डस समय उसका 
मन प्रत्यक्खरूप आत्मासे भिन्न कोई A वस्तु नह 
रद्द जाता ॥ ३५ Ul 
संनियम्येन्द्रियग्राप्रं निर्घोषं निर्जने az) 
कायमभ्यस्तरं PENR: परिचिन्तयेत्‌ ॥ ३६॥ 
निर्जन वनमें इन्द्रिय-समुदायको वशमें करके एकाग्रचित्त 
हो शब्दञ्चन्य अपने शरीरके TET और मीतर प्रत्येक अङ्गे 
परिपूर्ण परब्रह्म परमात्माका चिन्तन करे ॥ ३६ ॥ 
दन्तांस्ताळू च जिह्वां च गळ ग्रीवां तथेव चा 
हृदयं चिन्तयेव्वापि तथा हृदयबन्धनम्‌ ॥ ३७॥ 
दन्त) ताळ; जिह्वा, गल्या, ग्रीवा, हृदय तथा हृदय. 
बन्धन ( नाड़ीमार्ग ) को मी परमात्मरूपसे चिन्तन करे | 
इन्युक्तः स मया शिष्यो मेधावी मधुसूदन | 
पप्रच्छ पुनरेचेमं Mert gg ॥ ३८॥ 
मधुसूदन | मेरे ऐसा कहनेपर उस मेधावी दिष्यने पुना 
जिसका निरूपण करना अत्यन्त कठिन है, उस मोक्षधमके 
विषयमें पूछा-॥ ३८॥ 
शुक्त gala कोष्ठे कथमन्तं Rasa । 
कथं.रसत्वं अजति शाणितत्वं कथं पुनः ॥ ३९॥ 
IZ बारंबार खाया हुआ अन्न उदरमें पहुँ चकर बेत 
पचता है ! किस तरह उसका रस बनता है और किस प्रकार 
वह रक्तके रूपमे परिणत हो जाता है? ॥ ३९ ॥ 
तथा मांस च मेदश्च स्नाय्वस्थीनि च योषिति। 
कथमेतानि सर्वाणि शरीराणि शरीरिणाम्‌ ॥ ४०॥ 
qa वर्धमानस्य वर्धने च कथं बलम्‌ । 
निरोधानां निगमनं मलानां च पृथक्‌ पृथक्‌ ॥४१॥ 
Shat मांस) मेदा, arg और इड्डियाँ केसे होती 
हैं ! देहआरियोंके ये समस्त शरीर कैसे बढ़ते हैं १ बढ़ते हुए 
शरीरका बळ केसे बढ़ता है १ जिनका सब ओरसे अवरोध है 
उन मलोका पृथक्‌ एथक्‌ निःसारण केसे होता है १ ॥४०-४१॥ 
कुतो वायं प्रश्वसिति उच्छवसिन्यपि चा पुनः। 
कं च देशमधिष्ठाय तिष्ठत्यात्मायमात्मान ॥ ४२॥ | 
“यह जीव कैसे सॉस लेता, कते उच्छवास खींचता और 
किस स्थानमें रहकर इस झरीरमें सदा विद्यमान रहता दै ! ll 
जीवः कथं वहति च Seam: कलेघरम्‌। | 
ङ्िर्ण कीदशं चेव निवेशर्यात § पुनः ॥ ४३॥ | 
याथातथ्येन भगवन वक्तमरईसि मेऽनघ | 
“चेष्टाशील जीवात्मा इस शरीरका मार कैसे वहन करता 
है ! फिर केसे और किस ind शरीरको घारण करता है! 


` निष्पाप मगवन्‌! यह सब मुझे यथाथरूपसे बताइये? irae 


इति सम्परिषृष्टो5द्द॑ तेन विप्रेण माधव ॥ ४४1 
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अनुगीतापर्व ] 


magi महावाहो यथाश्रुतमरिंदम | 


रानुरमन मदावाहु माघत्र | उस ब्राह्मणके इस प्रकार 
पूछने ग्र मैंने जैसा सुना था वेसा ही उसे बताया ॥ ४४३ ॥ 
यथा खकोष्टे प्रक्षिप्य भाण्डं भाण्डमना भवेत्‌॥ ४५ ॥ 
तथा खकाये प्रक्षिप्य मनो डारैरनिश्चठैः। 
आत्मानं तत्र मार्गेत प्रमादं परिवर्जयेत्‌ ॥ ४६॥ 
जसे घरका सामान अपने कोटेमें डालकर भी मनुष्य 
उन्हीके चिन्तनमें मन ळगाये रहता है, उसी प्रकार इन्द्रिय- 
रूपी wae द्वारोसे विचरनेवाळे मनको अपनी कायामें ही 
स्थापित करके वहीं आत्माका अनुसंधान करे और प्रमादको 
त्याग दे ॥ ४५-४६ ॥ 
एवं खततमुद्युक्तः प्रीतात्मा नचिरादिव | 


आसादयति तद्‌ ब्रह्म यद्‌ दृष्टा स्यात्‌ प्रधानवित्‌॥ ४७ ॥ ` 


इस प्रकार सदा ध्यानके लिये प्रयत्न करनेवाले पुरुषका 
चित्त ata ही प्रसन्न हो जाता है और बह उस परब्रह्म 
परमात्माको प्राप्त कर लेता है; जिसका साक्षात्कार करके मनुष्य 
प्रकृति एवं उसके विकारोंको स्वतः जान लेता है ॥ ४७॥ 
न त्वसौ चक्षुषः WAN न च सर्चैंरपीन्द्रिये! | 
सनसेव प्रदीपेन मद्दानात्मा MERTA ॥ ४८॥ 
उस परमात्माका इन चर्मचक्षुओंसे दर्शन नहीं हो सकता; 
सम्पूर्ण इन्द्रियोसे भी उसको ग्रहण नहीं किया जा सकता; 
केवल बुद्धिरूपी दीपककी सहायतासे ही उस महान्‌ आत्माका 
दर्शन होता दै ॥ ४८॥ 
खरवंतःपाणिपादाम्तः सर्तोऽक्षिशिरोसुखः | 
सर्वतःधुतिमाँटलोके adamga तिष्टति॥ ४९ ॥ 
बह सब ओर इाय-पैरवाला; सब्र ओर नेत्र और सिर. 
बाळा तथा सव ओर कानवाला है; क्योकि वह Gand सबको 
व्यास करके स्थित हे ॥ ४९ ॥ 
जीदो निष्क्रान्तमात्मानं शारीरात्‌ सम्प्रपश्यति। 
स तसुत्सूज्य देहे र्वं धारयन्‌ ब्रह्म केवलम्‌ ॥ ५०॥ 
आत्मानमालोकयति मनसा प्रहसन्निव | 
तदेवमाश्रयं कृत्वा मोक्षं याति तता मयि ॥ ५१॥ 
` तत्त्वज्ञ जीर अपने-आपको शरीरसे प्रथक देखता हैं। 
बह शरीरके भीतर रहकर भी उसका त्याग करके--उसकी 
पृथकताका अनुभव करके अपने AST केवल परब्रह्म 
एरमात्माका चिन्तन करता हुआ बुद्धिके सहयोगसे आत्माका 
साक्षात्कार करता है | उस समय बद यह सोचकर हॅसता-ता 
रहता है कि आहो ! मृगतृष्णामें प्रतीत होनेवाले जलकी 
मोति मुझमें ही प्रतीत होनेवाले इस GAA मुझे अबतक 
व्यर्थ ही yas डाल रक्खा था | जो इस प्रकार परमात्माका 
दर्शन करता है, बह उसीका आश्रय लेकर अन्तमें मुझमें ही 
सुक्त हो जाता है (अर्थात्‌ अगने-आपमें ही परमात्माका 
अनुभव करने छगता है ) ॥ ५०-५१ ॥ 
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श्र सर्वरहस्यं ते मया ote द्विजोत्तम । 
आपुडछे साधयिष्यामि गच्छ विप्र यथाखुखम्‌॥ ५२ ॥ 
र द्विजश्रे्ठ | यह सारा रहस्य मैने तुम्हे बता दिया | अब 
म॑ जानेकी अचुमति चाहता हूँ । विप्रवर | तुम मी सुखपूर्वक 
अपने स्थानको लौट जाओ ॥ ५२ Il 
इत्युक्तः स तदा कृष्ण मया शिष्यो महातपाः | 
अगच्छत यथाकामं mam: संशितबतः ॥ ५३॥ 
श्रीकृष्ण | मेरे इस प्रकार कहनेपर वह कठोर ब्रतका 
पालन करनेवाला मेरा भद्दातपस्वी शिष्य ब्राह्मण काइ्यप 
इच्छानुसार अपने अमीष्ट स्थानको चला गया ॥ ५३ ॥ 
गपुदेव उवाच 
इत्युक्त्या स तदा वाक्यं मां पार्थ द्विजसत्तमः | 
मो्षधमौश्चितः सम्यक्‌ तत्रैवान्तरधीयत ॥ ५४॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हें--अजुन ! मोक्षधर्मका 
आश्रय SAID वे सिद्व महातमा श्रेष्ठ ब्राह्मण मुझसे यह प्रसङ्ग 
सुनाकर बही अन्तर्वान दो गये ॥ ५४॥ 
कञ्चिदेतत्‌ त्वया पाथ श्ुतमेकाग्रचेतसा | 
तदापि हि wari श्रुतचानेत्तदेत्र हि ॥ ५५॥ 
पार्थ ! क्या तुमने मेरे बताये हुए इस उपदेशको 
एकाग्रचित्त होकर सुना है ? उस युद्धके समय भी तुमने 
रथपर वेठे-वेठे इसी तचवको शुना था ॥ ५५॥ 
नेतत्‌ पार्थ सुविक्षेयं व्यामिधेणेति मे मतिः । 
नरेणाकृतसंशे न विशुद्धेनान्तरान्ममा ॥ ५६॥ 
कुन्तीनन्दन | मेण तो ऐसा विश्वास है कि जिसका चित्त 
व्यग्र दै जिसे ज्ञानका उपदेश नहीं प्रास है, वह मनुष्य इस 
विको सुगमतापूर्वक नहीं समझ सकता | जिसका अन्तःकरण 
शुद्ध है? वही इसे जान सकता है ॥ ५६ || 
gag प्रोक्तं देवानां भरतषभ । 
RAAT Ya पार्थं मनुष्येणेह कहिचित्‌ ॥ ५७॥ 
भरतश्रेष्ठ | यह मैंने देवताओका परम गोपनीय रहस्य 
बताया है ¡ पार्थ ¦ इस जगतूमें कभी किसी भी मनुष्यने 
इस WIR अवण नहीं किया है | ५७ ॥ 
न ह्येतच्छरोतुमदऽन्यो मञुष्यस्त्वासृतेऽनघ। 
Raza सुविक्षेय॑ व्यामिध्षेणान्तरात्मना ॥ ५८॥ 
अनघ ! तुम्हारे सिवः दूसरा कोई मनुष्य इसे सुननेका 
अधिकारी मी नहीं है । fies चित्त दुविधेमे पड़ा हुआ 
है, बह इस समय इसे अच्छी तरह नहीं समझ सकता ।।५८॥ 
क्रियावद्धि्दिं कौन्तेय देवलोकः समावृतः | 
न चेतदिष्टं देवानां मर्त्यरूपनिवर्तनम्‌ ॥ ५९॥ 
कुन्तीङुमार | क्रियावान्‌ पुरुषासे caste भरा पड़ा है | 
देबताओंको यह अभोष्ट नहीं है क्रि मनुष्यक्रे मत्यरूपकी 
निवृत्ति हो ॥ ५९॥ 
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परा हि सा गतिः पार्थे यत्‌ तद्‌ त्रह्म सनातनम्‌ | 
यत्रासृतत्वं प्राप्नोति त्यक्त्वा देहं सदा खुखी॥ ६० ॥ 
पार्थ | जो सनातन ब्रह्म दै, वही जीवकी परमगति है | 
art मनुष्य देइको स्यागकर उस aad ही अमुतर्वको 
प्रास होता है और सदाके लिये सुखी हो जाता है ॥ ६० ॥ 
इमं धर्मं समास्थाय येऽपि स्युः पापयोनयः | 
fern वैश्यास्तथा शूद्वास्ते ऽपि यान्ति परां गतिम्‌॥ ६१॥ 
इस आत्मदर्शनरूप घर्मका आश्रय लेकर स्त्री, वेश्य 
और श्चद्र तथा जो पापयोनिके मनुष्य हैं, वे मी परमगतिको 
प्राप्त हो जाते हैं ॥ ६१ ॥ 
कि पुनत्रोह्मणाः पार्थ क्षत्रिया वा बहुश्चुताः । 
खधर्मरतयो नित्यं ब्रह्मलोकपरायणाः ॥ ६२॥ 
पार्थ | फिर जो अपने add प्रेम रखते और सदा 
AMSG प्रासिके साघनमें लगे रहते हैं, उन बहुश्रुत ब्राह्मण 
और क्षत्रियोंकी तो बात ही क्या है || ६२ II 


हेतुमचेतदुदिष्सुपायाश्चास्य साधने । 
सिद्धि फलं च मोक्षश्च दुःखस्य च विनिर्णयः ॥ ६३ ॥ 


भ्रीमद्दाभारते 
n 


[ आश्वमेधिकपर्वेणि 


इस प्रकार मैंने तुम्हे मोक्षधर्मका युक्तियुक्त उपदेश 
किया है | उसके साधनके उपाय भी बतलाये हैं और सिद्धि, 
फल) मोक्ष तथा दुःखके स्वरूपका भी निर्णय किया है ॥६३॥ 
नातःपरं सुखं त्वन्यत्‌ किचित्‌ स्याद्‌ भरतषेभ । 
बुद्विमाञ््दधानश्च पराक्रान्तश्च WET ॥ ६४॥ 
यः परित्यज्यते मत्यो लोकसारमसारवत्‌ । 
पतैरुपायेः स Rat परां गतिमवाप्नुते ॥ ६५॥ 

भरतश्रेष्ठ | इससे बढ़कर दूसरा कोई सुखदायक घर्म 
नहीं है । पाण्डुनन्दन | जो कोई बुद्धिमान्‌, ware और 
पराक्रमी मनुष्य लौकिक सुखको सारह्दीन समझकर उसे त्याग 
देता है, वह उपयुक्त इन उपार्योके द्वारा बहुत शीघ्र परम 
गतिको प्राप्त कर लेता दै ॥ ६४-६५ ॥ 
पतावदेव वक्तव्यं नातो भूयोऽस्ति किंचन । 
षण्मासान्‌ नित्ययुक्तस्य योगः पार्थ प्रचतेते ॥ ६६॥ 

पार्थं | इतना ही कहनेयोग्य विषय है । इससे बढ़कर 
कुछ मी नहीं है | जो छः महीनेतक निरन्तर योगका अभ्यास 
करता है, उ3का योग अवश्य सिद्ध हो जाता है ॥ ६६॥ 


इति श्रीमद्दाभारते आइवमेधिकेपर्वणि अज्नुगीता पर्वणि एकोनविंशोऽध्यायः ॥ १९ ॥ 
इस प्रकार श्रीमद्दामारत आश्वमेधिकपके अन्तर्गत अनुगीतापदेमें उन्नीसवोँ अध्याय पुरा हुआ ॥ १९ N 


. विंशोऽध्यायः 
ब्राह्मणगीता--एक MATH अपनी पलीसे ज्ञानयज्ञका उपदेश करना 


वासुदेव उवाच 

अत्राप्युदाहरन्तोममितिहाखं . पुरातनम्‌ । 
दम्पत्योः पार्थं संवादो योऽभवद्‌ भरतषभ ॥ १ ॥ 

श्रीकृष्ण कहते हेँ--भरतश्रेष्ठ | अर्जुन | इसी 
विषयमें पति-पत्नीके संबादरूप एक प्राचीन इतिहासका 
उदाहरण दिया जाता है ॥ १ ॥ 
ब्राह्मणी ब्राह्मणं कंचिउशानविज्ञानपारगम्‌ । | 
हट्टा विविक्त आसीनं भाया भर्तारमघ्रबीत्‌ ॥ २ ॥ 
कं नु लोक गमिष्यामि त्वामह पतिमाश्चिता | 
न्यस्तकर्माणमासीनं कीनाशमविचक्षणम्‌ ॥ ३ ॥ 
भायोः पतिङृताँह्लोकानाप्नुवन्तीति नः श्रुतम्‌ | 
त्वामहं पतिमासाद्य कां गमिष्यामि वै गतिम्‌ ॥ ४ ॥ 

एक ब्राह्मण, जो ज्ञान-विज्ञानके पारगामी उिद्वान्‌ थे; 
एकान्त स्थानमै बैठे हुए थे, यइ देखकर उनकी पत्नी 
ब्राहमणी अपने उन पतिदेवके पास जाकर बोली-- 
'पराणनाय | मैंने सुना है कि feat पतिके कर्मानुसार 
प्रात हुए लोकोको जाती है; किंतु आप तो कर्म छोड़कर 
देठे हैं और मेरे प्रति कठोरताका बर्ताव करते हैं । आपको 


“न ae a ee y a 
इस बातका पता नहीं है कि मैं अनन्यभावसे आपके दी 
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CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


A SA 


a 


agina | 


विशो 5च्यायः 


६१३७ 


Cr 333 _\_\ S 


७७४७४७५७५७ 0४७ ७०० 
ee os पक 
ee we “आनन 


किस लोकमें जाऊँगी ! आपको पतिरूपमें पाकर मेरी क्‍या 
गति होगी? ॥ २-४ ॥ 
TAGs: स Westen तामुवाच हसन्निव। 
खुभगे नाभ्यसूयामि याक्यस्यास्य तवानघे ॥ ५ ॥ 
, _ पत्नीके ऐता कहनेपर वे झान्तचित्तवाळे ब्राह्मण देवता 
हसते हुए-से बोळे --“सौमाग्यशार्िन | तुम पापसे सदा दूर 
रहती हो; अतः तुम्हारे इस कथनके लिये मैं बुरा 
नहीं मानता ॥ ५॥ 
Wa Sea च सत्यं वा ales कमे विद्यते | 
पतदेव व्यत्र॒स्यन्ति कर्म कर्मेति कर्मिणः॥ ६ ॥ 
dane जो ग्रहण करनेयोग्य दीक्षा और व्रत आदि हैं 
तथा इन आँखेंसे दिखायी देनेवाले जो स्थूल कर्म हैं, उन्हींको 
वस्तुतः कर्म माना जाता है | कर्मठ लोग ऐसे ही कर्म को 
कर्मके नामसे पुकारते हैं || ६ ॥ 
मोहमेव नियच्छन्ति कर्मणा क्षानवजिता: । 
चेष्कम्यं न च लोकेऽस्मिन्‌ सुइतेमपि लभ्यते ॥ ७ ॥ 
(किंतु जिन्हें शानकी प्राप्ति नहीं हुई है, वे लोग कर्मके 
द्वारा मोइका ही संग्रह करते हैं | इस लोकमें कोई दो घड़ी 
भी बिना कर्म किये रह सके, ऐसा सम्भव नहीं है | ७ ॥ 
RAN मनसा वाचा शुभं चा यदि वाशुभम्‌ । 
जन्मादिमूतिमेदान्तं कर्मं सूतेषु ada ॥ ८ ॥ 
मनसे, वाणी ते तथा क्रियाद्वारा जो मी झुभ या अञ्च 
कार्य होता है, वह तथा जन्म, स्थिति, विनाश एवं शरीरभेद 
आदि कर्म प्राणियोमे बिद्यमान हैं ॥ ८ ॥ 
रक्षोभिवध्यमानेषु इड्यद्रव्येषु wig! 
आत्मस्थमात्मना तेभ्यो दष्टमायतनं मया ॥ ९ ॥ 
“जब राक्षसा--दुर्जनोने wet सोम और घृत आदि दृश्य 
geitat उपयोग होता है? उन कर्म-मार्गोका विनाश आरम्भ 
कर दिया, तब मैंने उनसे विरक्त होकर खयं ही अपने मीतर 
स्थित हुए आत्माके स्थानको देखा ॥ ९ ॥ 
यन्न तद्‌ ब्रह्म Res यत्र सोमः सहाग्निना । 
ब्यत्रायं कुरते नित्यं धीरो भूतानि धारयन्‌ ॥ १० ॥ 
“जहा Bale रहित बह RAR परमात्मा विराजमान 
हे, जहाँ सोम अभिके साथ नित्य समागम करता है 
तथा जहाँ सब भूतोंको घारण करनेवाळा धीर समीर निरन्तर 
चढता रहता है ॥ १० ॥ 
यत्र॒ ब्रह्मादयो युक्तास्तदक्षरसुपासते । 
बिद्वांसः gaai यत्र शास्तात्मानो जितेन्द्रियाः॥ ११ ॥ 
“जहाँ wer आदिं देवता तथा उत्तम ब्रतका पालन 
करनेवाले शान्तचित्त जितेन्द्रिय विद्वान्‌ योगयुक्त होकर उस 
अविनाशी weal उपासना करते हैं ॥ ११ ॥ 
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घ्राणेन न तदाप्रेयं नास्वाद्य चेच जिह्वया । 
स्पशनेन तद्स्पृदयं मनसा ATTA ॥ १२॥ 
“वह अविनाशी ब्रह्म घराणेन्द्रियसे gaa और जि्वा- 
द्वारा आख,दन करनेयोग्य नहीं है | स्पर्शेन्द्रिय-त्वचाद्वारा 
उसका स्पर्श भी नहीं किया जा सकता; केवल वुद्धिके द्वारा 
उसका अनुमव किया जा सकता है ॥ १२ II 
चश्चुषामविषह्यं च यत्‌ किंचिच्छूबणात्‌ परम्‌ | 
अगन्धमरसस्पर्शमरूपाशब्द्ल क्षणम्‌ ॥ १३॥ 
cag Asta विषय नहीं हो शकता | वह अनिर्वचनीय 
परब्रह्म अवणेन्द्रियकी पहुँचसे सर्वथा परे है | गन्ध रस; 
स्पर्श, रूप और शब्द आदि कोई मी लक्षण उसमें उपलब्ध 
नहीं है ॥ १३ II 
यतः प्रवतेते तन्त्रं यत्र च प्रतितिष्ठति | 
प्राणोऽपानः समानश्च व्यानश्रोदान एव च ॥ १४ ॥ 
तत पत प्रवतेन्ते तदेव प्रविशन्ति च । 
sA सृष्टि आदिका विस्तार होता है और उसीमें 
उसकी स्थिति दै । प्राण, अपान, समान) व्यान और उदान- 
ये उधीसे प्रकट होते और फिर उसीमें प्रविष्ट हो जाते हैं ॥ 
समानव्यानयोमेध्ये प्राणापानौ विचेरतुः ॥ १५॥ 
तस्िंटलीने प्रलीयेत समानो व्यान एच च | 
अपानप्राणयोमंध्ये उदानो व्याप्य तिष्ठति । 
तस्माच्छयानं पुरुषं प्राणापानो न सुञ्चतः॥ १६॥ 
“समान और व्यान--इन alate बीचमें प्राण और 
अपान विचरते हैं | उस अपानसहित प्राणके लीन द्दोनेपर 
समान और व्यानका भी ल्य हो जाता दै । अपान और 
प्राणके बीचमें उदान सत्रको व्यास करके स्थित होता है । 
इसीलिये सोये हुए पुरुषको प्राण और अपान नहीं 
छोड़ते हैं ॥ १५-१६ ॥ 3 
प्राणानामायतत्वेन तसुदानं प्रचक्षते | 
तस्मात्‌ तपो व्यतरस्यन्ति महूतं ब्रह्मवादिनः ॥ १७॥ 
“प्राणोंका आयतन ( आधार ) होनेके कारण उसे 
विद्वान्‌ पुरुष उदान कहते हैं | इसलिये वेदवादी मुझमें 
स्थित adar निश्चय करते हैं || १७ ॥ 
तेवामन्योन्यभक्षाणां खबंषां देहचारिणाम्‌। 
अग्निर्वेश्वानरों मध्ये स्तथा दीव्यतेऽन्तरा ॥ १८॥ 
“एक TRS सहारे रहनेवाळे तथा सबके शररीरोमें 
संचार MAUS उन NA प्राणवायुओंके मध्यमागमें जो 
समान वायुका स्थान नाभिमण्डल है, उसके बीचमें स्थित 
हुआ वैश्वानर अग्नि सात रूपोर्मे प्रकाशमान है ॥ १८ ॥ 
घ्राणं जिह्वा च चक्षुश्च त्वक्‌ च ओत्रं च पञ्चमम्‌। 
मनो बुद्धिश्च सपैता जिह्वा वेश्वानराच्रिषः ॥ १९.॥ 
घ्रेयं cad च पेयं च स्पृशय wed तथेव च | 
मन्तव्यमथ बोद्धव्यं ताः सत्त समिधो मम ॥ २० ॥ 
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(प्राण ( नासिका )! fret नेत्र) त्वचा और पाँचवाँ 
कान एवं मन तथा बुद्धि-ये उस वेश्वानर अग्निकी सात 
जिह्वाएँ हं । सूँघनेयोग्य गन्ध) दर्शनीय रूपः पीनेयोग्य रस) 
स्पशे करनेयोग्य वस्तुः सुननेयोग्य शब्दश मनके द्वारा मनन 
करने और बुद्धिके द्वारा समझने योग्य विषय-ये सात मुझ 
वैश्वानरकी समिधाएँ हैं ॥ १९-२० ॥ 
घ्राता भक्षयिता TAT स्प्रष्टा श्रोता च पञ्चमः। 
मन्ता बोद्धा च Aaa भवन्ति TARIS: ॥ २१ N 

“सुँघनेवाला, खानेवाला, देखनेवाला, स्पर्श करनेवाला, 
पॉचवाँ श्रवण करनेवाला एबं मनन करनेवाला और 
समझनेवाळा--ये सात ÀS ऋत्विज हैं ॥ २१॥ 

RA पेये च दृश्ये च LIRA अव्ये तथैव च । 
मन्तच्येऽप्यथ वोद्धव्ये सुभगे WE सर्वदा ॥ २२॥ 

“सुमगे | सूँत्रनेयोग्य, पीनेयोग्य, देखनेयोग्य) स्पर्शा 
करनेयोग्य, सुनने मनन-करने तथा समझनेयोग्य विषय--- 
इन सबके ऊपर तुम सदा दृष्टिपात करो ( इनमें दृविष्य- 
बुद्धि करो )॥ २२॥ 
दर्वीष्यग्निषु होतारः सप्तधा सप्त Bag | 
सम्पक्‌ प्रक्षिप्य विद्वांसो जनयन्ति खयोनिषु ॥ २३ ॥ 

“पूवोक्त सात होता उक्त सात हविष्योंका सात wall 
विभक्त हुए वेश्वानरमें भलीभाँति हवन करके ( अर्थात्‌ 
विषर्योकी ओरसे आसक्ति हटाकर ) विद्वान्‌ पुरुष अपने तन्मःत्रा 
आदि योनियोंदे शब्दादि Fate उत्पन्न करते हैं ॥ २३ ॥ 
पृथिवी वायुराकाशमापो ज्योतिश्च पञ्चमम्‌ | 
मनो बुद्धिश्च सपेता योन्निरित्येव शब्दिताः ॥ २४ ॥ 


श्रीमहाभारते 


BRR: 
“पृथ्वी; बायु) आकाश? जल, तेज, मन और gh 
ये सात योनि कहलाते हैं ॥ २४ ॥ 
हविर्भूता गुणाः खे प्रविशन्त्यग्निजं गुणम्‌ | 
अन्तवोससुषित्वा च जायन्ते ME योनिषु ॥ २९ 
“इनके जो समस्त गुण हैं, वे इविष्यरूप हैं । जो ath, 
जनित गुण ( चुद्धबृत्ति ) में प्रवेश करते हैं। वे अन्तः 
संस्काररूपसे रहकर अपनी योनियोंमें जन्म लेते हैं ॥ २५। 
तत्रैव च निरुध्यन्ते . प्रलये भूतभावने । 
ततः संजायते गन्धस्ततः संजायते रसः ॥ २६। 
“वे प्रलयकालमें अन्तःकरणमें ही अवरुद्ध रहते ah 
भूतोंकी GBS समय वहींसे प्रकट होते हैं | aaa गन्ष gh 
ala रसकी उत्पत्ति होती है ॥ २६ ॥ 
ततः संजायते रूपं ततः स्पशो ऽभिजायते | 
ततः संजायते शाब्दः संशयस्तच जायते। 
ततः संजायते निष्टा जन्मैतत्‌ सप्तथा विदुः ॥ २७। 
cage रूप, स्पर्श और शब्दका प्राअय्य होता है। 
संशयका जन्म भी वहीं होता है और निश्चयात्मिका बुद्धि म 
बदी Gar होती है | यह सात प्रकारका जन्म माना गया है| 
अनेनेच प्रकारेण प्रशृहीतं पुरातनैः। 
पूणोहुतिभिरापूणोस्त्रिमि; पूर्यन्ति तेजा ॥ २८। 
“इसी प्रकारसे पुरातन ऋषियोंने श्रतिके अनुसार प्रा 
आदिका रूप ग्रहण किया हे | ज्ञाता, ज्ञान, शेय-इन तीर 
आहुतियोंसे समस्त लोक परिपूर्ण हैं | वे सभी छोड 
आंत्मञ्योतिसे परिपूर्ण होते हैं? ॥ २८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आइवमेथिक्रे पर्वंजि अचुगीतापवेणि ब्रह्मगीतासु विंशोऽध्यायः॥ २० n 


इस प्रकार श्रीमहामारत आश्रमेधिकपर्वके भन्तःत अनुगीता 


एकविशो ऽध्यायः 


पदेमें आह्ाणगीताविषमक चीसवोँ अध्याय पूरा हुआ ॥२०॥ 


दस होताओंसे सम्पन्न होनेबाले यज्ञका वर्णन तथा मन और बाणीकी श्रेष्ठताका प्रतिपादन 


बाह्मण उवाच 
अतराप्युदाहरन्तीममितिहासरं 


निबोध दशद्दोतूणां विधानमथ Se 


यादृशम्‌ ॥ १ ॥ 


घाण कहते हें -प्रिये | इस वियम विद्वान्‌ रेतो 


SA इस प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया करते हैं 
दस होता मिलकर जिस प्रकार यशका अनुष्ठान 

सुनो ॥ १ II eye 
थोत्रं त्वक्‌ चश्चुषी जिह्वा नासिका चरणों करो । 
उपस्थ वायुरिति वा होतृणि दश भामिनि॥ २ ॥ 


मामिनि | कान) त्वचा, नेत्र, figi ( वाक्‌ और 


wat)» नासिका, हाथ; पैर, उपस्थ और गुदा--ये दर 
होता हैं ॥ २ ॥ . 
शब्दस्पशों रूपरसौ गन्धो वाक्यं क्रिया गतिः | 
तोमूत्रपुरीषाणां त्यागो दश हवींषिच॥ 2! 
शब्द, स्पशे) रूप, रस; गन्ध) वाणी? क्रिया! गति 


at मूत्रका त्याग और मळ-त्याग--ये दस विषय दी र 


इविष्य हैं ॥ ३ ॥ 


रिशो वायू रविश्वन्द्रः पृथ्व्यञ्री विष्णुरेव च । 
इन्द्रः प्रजापतिर्मित्रमझयो दृश भामिनि l 
मामिनि | दिशा) वायुः सूय) legals पृथ्वी? i 


; 
i 
i 
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To 
शा a प्रजापति और मित्र ये दस देवता अग्नि 
यक होतूणि हचींपि दश भाविनि । 
= ह हयन्ते तु दशाप्निषु ॥ ५ ॥ 
न.व pA RACH होता दस देवतारूपी अग्निमें 
( इस प्रकार मेरे अनार eee 
ee अन्तरमें निरन्तर यज्ञ हो रद्दा है; फिर मैं 
अकमण्य केसे हूँ १) | ५॥ 
चित्त सुवश्च वित्त च पवित्रं शानमुत्तमम्‌ । 
छुविभक्तमिदं सवे जगदासीदिति श्चुतम्‌ ॥ ६ ॥ 
इस aad चित्त ही aa तथा पवित्र एवं उत्तम शन 
दी धन है । यह सम्पूर्ण जगत्‌ पहले भलीमोति विभक्त 
था--ऐसा gar गया दै॥ ६ ॥ 
सर्वमेवाथ विज्ञेयं चित्तं झानमवेक्षते । 
रेतःशरीरशुत्काये विज्ञाता तु ator ॥ ७ ॥ 
जाननेमें आनेवाळा यह सारा जगत्‌ चित्तरूप ही है, 
वह शानकी अर्थात्‌ प्रकाशककी अपेक्षा रखता है तथा 
वीर्यजनित शरीर-समुदायमें wer शरीरबारी जीव 
उप्तको जाननेवाला है || ७ ॥ 
Mag गाईपत्यस्तस्सादन्यः प्रणीयते । . 
सनश्याइवनीयस्तु तस्मिन्‌ प्रक्षिप्यते विः ॥ ८ ॥ 
वह शरीरका अभिमानी sta गाहयत्य अग्नि 2 | 
उससे जो दूसरा पावक प्रकट होता हैं; वह मन है | मन 
आहवनीय अग्नि है | उसीमें पूर्वोक्त इविष्यकी आहुति दी 
जाती है ॥ ८॥ 
ततो चाचस्पतिजश्ने तं मनः पर्यवेक्षते । 
रूपं भवति act समनुद्रवते मनः ॥ ९ ॥ 
उससे वाचस्पति ( वेदवाणी ) का प्राकट्य होता है। 
उसे मन देखता है। मनके अनन्तर रूपका प्रादुभ'व होता 
है, जो deoda आदि वर्णांसे रहित होता दै। वह रूप 
मनकी ओर दौड़ता है ॥ ९ ॥ 
बाह्मण्युवाच 
कस्माद्‌ वागभवत्‌ पूर्व कस्मात्‌ पश्चात्मनोऽभवत्‌। 
मनसा चिन्तितं वाक्यं यदा समभिपद्यते ॥ १०॥ 
ब्राह्मणी बोळी--प्रियतम ! किस कारणसे वाकूकी 
उत्पत्ति पहले हुई और क्यों मन पीछे हुआ १ जब कि मनसे 
सोचे-विचारे वचनको ही AAC लाया जाता है ॥ १० ॥ 
केन विज्ञानयोगेन मतिश्चित्तं समास्थिता। 
समुन्नता नाध्यगच्छत्‌ को वै तां प्रतिबाधते॥ ११॥ 
fea विश्वानके प्रमावपे मति चिके आश्रित होती दै ! 
qe ऊँचे उठायी जानेपर विषर्योकी ओर क्‍यों नहीं जाती ! 
कौन उसके मार्गमें बाधा डारता दै ! ॥ ११ Ul 
We We Ge २-२६ 


पकविशो धध्यायः 


et eer 


ब्राह्मण उवाच 
तामपानः पतिभुंत्वा तस्मात्‌ प्रेषत्यपानताम्‌ | 
तां गति aaa: प्राहुमनस्तस्मादपेक्षते ॥ १२॥ 
Manta कहा--प्रिये ! अपान पतिरूप होकर उस 
मतिकों अपानभावकी ओर ले जाता दै | वह अपानभावकी 
प्राप्ति मनकी गति बतायी गयी है; इसलिये मन उसकी 
अपेक्षा रखता है ॥ १२ ॥ 
प्रश्‍न तु वाड्यनसोमां यस्मात्‌ त्वमजुपूचछसि। 
तस्मात्‌ ते वर्तयिष्यामि ata समाहुयम्‌ Il १३॥ 
परंतु तुम मुझसे वाणी और मनके विषयमें शी 
प्रश्न करती हो; इसळिये मैं तुम्हे उन्हीं दोर्नोका संवाद 
बताऊंगा ॥ १३ | 
उभे वाडयननसी गत्वा भूतात्मानमपरच्छताम | 
आवयोः श्रेष्ठमाचशव च्छिन्थि नौ संशय विभो॥१४॥ 
मन और वाणी दोनोंने जीवात्माके पास जाकर पूछा-- 
“प्रमो | हम दोनोंमें कौन aes है? यह बताओ और 
इमारे सदेइका निवारण करो? ॥ १४ il 
भन इत्येव भगवांस्तदा प्राह सरखती। 
ag वै कामधुक्‌ तुभ्यमिति सं प्राह वागथ ॥ १५॥ 
तव भगवान्‌ आत्मदेवने कहा--“मन ही aes है |? 
यह सुनकर सरस्वती बोलीं--५मैं ही तुम्हारे लिये कामधेनु 
बनकर सब कुछ देती हूँ ।' इत प्रकार वाणीने aa ही 
अपनी श्रेष्ठता बतायो ॥ १५॥ 
TAT उवाच 
स्थावरं जङ्गमं चेव AZJA मनसी मम | 
स्थावरं मत्सकाशे वै जङ्गमं विषये तव ॥ १६॥ 
ब्राह्मण देवता कहते हैं--प्रिये | स्थावर और aga ` 
थे दोनों मेरे मन हैं स्थावर अर्थात्‌ बाह्य इन्द्रियोसि ata 
होनेवाला जो यह जगत्‌ दै, वह मेरे समीप है और जङ्गम 
अर्थात्‌ इन्द्रियातीत जो खरगे आदि दै, वह तुम्हारे अधिकार- 
में है ॥ १६ II 
यस्तु तं विषयं गच्छेन्मन्त्रो वर्णः खरो5पि वा | 
तन्मनो जङ्गमो नाम तस्मादसि गरीयसी ॥ १७ ॥ 
जो मन्त्र, वर्ण अथवा स्वर उस अलौकिक Raat 
प्रकाशित करता है? उसका अनुसरण करनेवाला मन भी 
यथपि जङ्गम नाम धारण करता है तथापि वाणीखरूपा 
तुम्हारे द्वारा ही मनका उस अतीन्द्रिय जगतूमें प्रवेश होता 
है। इसलिये तुम मनसे भी श्रेष्ठ एवं गोरबशालिनी हो १७॥ 
यस्मादपि समाधिस्ते स्वयमभ्येत्य शोभने । 
तस्मादुच्छ्चासमासाद्य प्रवश्यामि सरखति ॥ १८॥ 
क्योंकि शोभामयी सरस्वति | तुमने स्वयं et पात आकर 
समाघान अर्थात्‌ अपने पक्षकी पुष्टि की है। इससे में 
उच्छवास लेकर कुछ कहूँगा ॥ १८ Il 
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६१५० 


प्राणापातान्तरे देवी वाग वै नित्यं स्म तिति | 
प्रेयेमाणा महाभगे चिना प्राणमपानती। 
प्रजापतिसुपाधावत्‌ प्रसीद भगवन्निति ॥ १९ ॥ 
महाभागे | प्राण और अपानके बीचमें देवी सरखती 
सदा विद्यमान रहती है । वह प्राणकी सहायताके बिना जब 
निम्नतम दशाको प्राप्त होने लगी? तब दौड़ी हुई प्रजाषतिके 
पास गयी और बोली--।भगवन्‌ ! प्रसन्न होइये? ॥ १९॥ 
वतः प्राणः प्रादुरभूद्‌ वाचमाप्याययन पुनः | 
तस्सादुच्छवासमासाद्य न वागू वदति कर्हिंचित्‌॥२०॥ 
तब वाणीको पुष्ट-सा करता हुआ पुनः प्राण प्रकट हुआ | 
इसीलिये उच्छवास लेते समय वाणी कभी कोई शब्द नहीं 
बोलती है ॥ २० | 
घोषिणी जातनिर्धांषा नित्यमेव प्रवतेते | 
तयोरपि च घोषिण्या निर्घोषे गरीयसी ॥ २१ ॥ 
बाणी दो canal होती दै--एक घोषयुक्त ( स्पष्ट 
सुनायी देनेवाली ) और दूसरी घोषरहित, जो सदा सभी 
अवस्थाआंमें विद्यमान रहती है । इन दोनोंमें घोषयुक्त वाणी- 
की अपेक्षा घोषरहित ही श्रेष्ठतम है ( क्योंकि घोषयुक्त वाणी- 
को प्राणशक्तिकी अपेक्षा रहती है और घोषरहित उसकी 
अपेक्षाके बिना भी खभावतः उच्चरित रोती रहती दै) ॥२१॥ 
गौरिव प्रखवत्यथौन्‌ रससुत्तमशालिनी । 
सततं स्यन्दते ह्योषा शाश्वतं ब्रह्मवादिनी ॥ २२॥ 
दिव्यादिव्यप्रभावेण भारती गोः शुचिस्मिते । 
एतयोरन्तर प्य QRAN: स्यन्द्मानयोः ॥ २३ N 
झुचिस्मिते | घोषयुक्त ( वैदिक ) वाणी भी उत्तम 
गुणाले सुशोभित होती है | वह दूध देनेवाळी गायकी भाँति 
मनुरष्योके लिये सदा उत्तम रस झरती एवं मनोवाड्छित पदार्थ 


'आसदाभारते 


[ आश्बमेथिकपर्वणि 


ee 
उत्पन्न करती है और ब्रह्मका प्रतिपादन करनेवाळी उपनिषद्‌. 
वाणी ( शाश्वत ब्रह्म ) का बोध करनेवाली है | इस प्रकार 
वाणीरूपी गौ दिव्य और अदिव्य प्रभाषसे युक्त है । दोनों ही 
सूक्ष्म हैं और अभीष्ट पदार्थका प्रखव करनेवाली हैं। इन 
दोनेंमें क्या अन्तर है? इसको स्वयं देखो ॥ २२-२३ ॥ 
बाह्मण्युवाच 
आलुत्पन्नेषु वाक्येषु चोद्यमाना विवक्षया | 
किन्न पूर्व तदा देवी व्याजहार सरस्वती ॥ २७ ॥ 
ब्राह्मणीने पूछा--नाथ | जब वाक्य उसन्न नहीं 
हुए थे; उस समय कुछ कहनेकी इच्छाम प्रेरित की हुई 
सरस्वती देवीने पहले क्या कहा था ! ॥ २४ ॥ 


ब्राह्मण उवाच 
प्राणेन या खम्भवते शारीरे 
प्राणाद्पानं प्रतिपद्यते च । 
डदानशूता च rasa देहं 
व्यानेन सर्व दिवसावृणोति ॥ २५ ॥ 
समाने प्रतितिष्ठतीद्द 
इत्ये पूर्वं प्रजजरप बाणी । 
amram: स्थावरत्याद्‌ विशिष्ट 
तथा देवी जङ्गमत्वाद्‌ विशिष्टा ॥ २६ I 
राह्मण ने कहा--प्रिये | वह वाक्‌ प्राणके द्वारा शरीरम 
प्रकट होती दै, फिर प्राणसे अपानमावको प्रास्त होती है ! 
तत्पश्चात्‌ उदानस्वरूप होकर शरीरको छोड़कर व्यानरूपते 
सम्पूर्ण आकाशको व्याप्त कर लेती है । तदनन्तर समान 
aga प्रतिष्ठित होती है | इस प्रकार वाणीने पहले अपनी 
उत्पत्तिका प्रकार बताया था |# इसलिये स्थावर होनेके 
कारण मन श्रेष्ठ है और अङ्गम TAB कारण वाग्देवी IS 
हैं ॥ २५-२६ ॥ | 


aa: 


इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिके पर्वणि अचुगीतापर्णि ब्राह्मणगीतासु एकविंशोऽध्यायः ॥ २१ N 
इस प्रकार श्रीमहामारत आश्वमेधिक'र्वके अन्तर्गत अनुगीतापर्वमे ब्राह्मण-गीतादिषयक FRAT अध्याय पूरा हुआ ॥ २९॥ 


हाविशो$व्यायः 
मन-बुद्धि ओर इन्द्रियरूप सस होताओंका, यज्ञ तथा मन-इन्द्रिय-संवादका वर्णन 


ब्राह्मण उवाच 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
खुभगे सप्तहोतूणां विधानमिद्द याइशम्‌ ॥ १॥ 


LD Fa TSS mee eR S 


# इस इळोकका सारांश इस प्रकार समझना चाहिये---पहले आर 
जठराभपिको प्रज्वलित करता है । जठराशिके प्रज्वलित हं।नेपर उसके 
वह वायु उदानवायुके WATT ऊपर चढ़कर मस्तकमें टकराता है 
वेगसे वणे उत्पन्न कराता हुआ वेखरीरूपसे मलुष्योंके कानमे fie 


फिर समानभावसे चऊने कगता दै | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


्राहणने कहा--सुभगे | इसी विषयमें इस पुरातन 
इतिहासका भी उदाइरण दिया जाता है । सात दोताओंके 
यशका जेता विघान है, उसे सुनो ॥ १॥ 
मा मनको उच्चारण BAR लिये प्रेरित करता दै, तब मर्ग 
सके प्रभावसे प्राणवायु अपानवायुसे जा मिळता दै । उसके बाई 


और फिर व्या नवायुके प्रभावसे कण्ठ-ताड आदि स्थानोंमें होकर 


होता दै । जब प्राणवायुका वेग निवृत्त हो जाता दै, तब वर 


agita ] 


7 द्वाविशो 5घ्यायः 


६१५१ 


धार डड 


घा णश्वक्षुश्ध Bret च त्वक्‌ भोज चेव । 
era दोतारः a ॥ २॥ 
अवकाशो तिष्ठन्तो न पइयन्तीतरेतरम्‌ | 
A 
पतान वे aaie खभावाद्‌ विद्धि शोभने॥३॥ 
नातिका नेत्र, जिह्वा, त्वचा और पाचवा कान; मन 
और बुद्धि--ये सात होता अलग-अलग रहते हैं | यद्यपि ये 
सभी सूकम शरीरमें ही निवास करते हैं तो भी एक दूतरेको 
नहीं देखते हैं शोमने | इन सात होताओंको तुम स्वमावसे 
ही RAR ॥ २-३ ॥ 


बाह्मण्युवाच 
सक्मेऽवकारो सन्तस्ते कथं नान्योन्यदरिनः 
कथखभावा भगबन्नेतदाचछ्च मे प्रभो ॥ ४॥ 
ब्राह्मणीने पूछा--मगवन्‌ | जब सभी सूक्ष्म शरीरमें 
ही रहते हैं, तब एक दूसरेको देख क्यों नहीं पाते ! प्रभो ! 
उनके स्वभाव केसे हैं ! यह बतानेकी कृपा करें ॥ Il 
ब्राह्मण उवाच 


शुणाज्ञानमविज्ञानं शुणज्ञानमभिज्षता । 


परस्परं गुणानेते नाभिजानन्ति कर्हिचित्‌ ॥ ५ ॥. 


च्राह्मणने कद्दा-प्रिये ! ( यहाँ देखनेका अर्थ हैः 
जानना ) गुर्णोको न जानना ही गुणवानको न जानना 
कहलाता है और शुर्णोको जानना ही गुणवानको जानना है । 
ये नासिका आदि सात होता एक दूसरेके गुणोंको कभी 
नहीं जान पाते हैं ( इतील्यि कहा गया है कि ये एक 
दूसरेको नहीं देखते हैं) ॥ ५ ॥ 
जिह्वा चक्षुस्तथा ओत्रं वाडय़नो बुद्धिरेव च। 
a गन्धानधिगच्छन्ति घ्राणस्तानधिगच्छति ॥ ६ ॥ 
जीभ) आँख) कान, त्वचा, मन और बुद्धि--ये गन्धों- 
को नहीं समझ पाते, किंतु नासिका उसका अनुमव करती 
है॥ ६॥ 
घ्राणं agan ओत्रं वाडय़नो बुद्धिरेव च | 
त्त रसानधिगच्छन्ति जिह्वा तानधिगच्छति॥ ७ ॥ 
नातिका) कान, नेत्र) त्वचा, मन और बुद्धि-ये रसोंका 
आस्वादन नहीँ कर सकते | केवल जिह्वा उसका स्वाद छे 
सकती है ॥ ७॥ 
घ्राणं जिह्वा तथा त्रं वाड्यनो बुद्धिरेव च। 
न रूपाण्यधिगच्छन्ति चक्षुस्तान्यधिगच्छति॥ ८ ॥ 
नातिका, जीभ, कानः स्वचाश मन और बुद्वि-ये 
रूपका ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते; किंतु नेत्र इनका अनुभव 
करते हैं ॥ ८ ॥ 
घ्राणं जिह्वा ततश्चक्षुः भोचं घुद्धिमंनस्तथा । 
` ज्ञ स्पञ्या्धियच्छम्ति त्वक्‌ च तानधिगच्छति॥९॥ 


नासिका जीम, आँख, कान, बुद्धि और मन--ये 
स्पर्शका अनुभव नहीं कर सकते; किंतु त्वचाको उसका 
शान होता है ॥ ९ ॥ 
त्राणं जिह्वा च चक्षुश्च वाडय्रनो बुद्धिरेव च । 
न शाब्दानधिगच्छन्ति शरोत्रं तानधिगच्छति॥ १०॥ 
नासिका, जीम, आँख) त्वचा मन ओर बुद्धि--इन्हे 
शब्दका ज्ञान नहीं होता; किंतु कानको होता है ॥ १० ॥ 
घ्राणं fret च चक्षुश्च त्वक्‌ शरोत्रं बुद्धिरेव चा 
संशय नाधिगच्छन्ति मनस्तमधिगच्छति ॥ ११॥ 
नासिका, जीम, आँख) त्वचा, कान और बुद्धि--ये 
संशय ( संकल्प-विकल्प ) नहीँ कर सकते । यह काम 
मनका है ॥ ११॥ 
घ्राणं जिह्वा च aga त्वक्‌ शरोत्रं मन एव चा 
न निष्ठामधिगच्छन्ति बुद्धिस्तामधिगच्छति ॥ १२॥ 
इसी प्रकार नासिका) जीम आँख, त्वचा; कान और 
मन--वे किसी वातका निश्चय नहीं कर सकते | निश्चयात्मक 
शान तो केवल बुद्धिको होता है॥ १२ ॥ 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ | 
इन्द्रियाणां च संवादं मनसश्चैव भामिनि ॥ १३॥ 
भाभिनि ! इस विषयमे इन्द्रियों और मनके संत्रादरूप 
एक प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया जाता है ॥ १३॥ 
मनउवाच 
नाघाति मासते mi रस जिह्वा न वेचि च । 
रूपं aye Tele त्वक्‌ स्पशं नावबुध्यते ॥ १४॥ 
न शत्रं चुध्यते शब्द्‌ मया हीनं कथंचन | 
प्रवरं सर्वभूतानामहमस्मि सनातनम्‌ ॥ १५॥ 
एक वार मनने इन्द्रियोसे कहा--मेरी सह्दायताके 
बिना नासिका a नहीँ सकती, जीभ रसका स्वाद नहीं ले 
सकती, आँख रूप नहीं देख सकती) त्वचा स्पर्शका असुभव 
नहीं कर सकती और कारनोंको शब्द नहीं सुनायी दे सकता | 
इसलिये मैं सब भूतोंमें श्रेष्ठ और सनातन हुँ॥ १४-१५॥ 
अगाराणीव शून्यानि शान्तार्यिष इवाग्नयः | 
इन्द्रियाणि न भासन्ते मया हीनानि नित्यशः॥ १६॥ 
R विना समस्त इन्द्रिया बुझी ळपटोवाली आग 
और सूने घरकी माति सदा भीहीन जान पड़ती हैं ॥१६॥ 
काष्ठानीवाद्रंद्युष्काणि यतमानैरपोन्दियेः । 
गुणाथोन्‌ नाधिगच्छन्ति मासते सर्वजन्तवः ॥ १७॥ 
` संवारके सभी जीव इन्द्रियोके यक्ष करते रहनेपर 
मी मेरे बिना उसी प्रकार विषयोंका अनुभव नहीं कर सकते, 
जिव प्रकार कि सूखे-गोळे काड कोई अनुभव नहीं कर 


` सकते | १७॥ 
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इन्द्रयाण्यू चु! 
एवमेतद्‌ भवेत्‌ सत्यं यथेतम्मन्यते भवान्‌ । 
SA ऽस्मानस्मदर्था स्त्वं भोगान भुङक्ते भवान्‌ यदि॥ १८॥ 
यह सुनकर इन्द्रियाँने कहा-महोदय | यदि आप 
भी हमारी सहायता लिये बिना हां विषर्योका अनुभव कर 
सकते तो हम आपकी इस बातको सच मान लेती ॥ १८॥ 
यद्यस्मासु प्रलीनेषु .तपेणं प्राणधारणम्‌ | 
भोगान भुङ्के भवान सत्यं ययेतन्मन्यते तथा॥१९॥ 
हमारा ल्य हो जानेपर मी आप तूस्त रह सके) जीवन- 


धारण कर सकें और सत्र प्रकारके भोग भोग सकें तो आप 
जैसा कहते और मानते हैं; वह सब सत्य दो सकता दै॥ १९॥ 
अथवास्मासु लीनेषु fag विषयेषु च । 
यदि संकदपमात्रेण yes भोगान्‌ यथार्थवत्‌॥२०॥ 
अथ चेन्मन्यसे सिद्धिमस्मदर्थेषु नित्यदा। 
घ्राणेन रूपमादत्स्व CAAA चक्षुषा ॥ २१॥ 
भोत्रेण गन्धानादत्स्व स्पशानादत्स्च जिह्वया। 
त्वचा च MIARKA TRA स्पशमथापिच॥२२॥ 
. अथवा हस सत्र इन्द्रियों लीन हो जायें या विषयोमे 
स्थित रहें, यदि आप अपने संकस्पमात्रसे विषयोंका यथार्थ 
अनुभव करनेकी शक्ति रखते हैं और आपको ऐसा करनेमें 
सदा ही सफलता प्राप्त होती है तो जरा नाकके द्वारा रूपका 
तो अनुभव कीजिये, आँखसे रसका तो स्वाद लीजिये और . 
कानके द्वारा गन्धको तो ग्रहण कीजिये । इसी प्रकार 
अपनी शक्तिसे जिद्वाके द्वारा स्पर्शका, त्वचाके द्वारा 
शब्दका और gk द्वारा स्पर्शका तो अनुभव 
कीजिये || २०-२२ || 
बळवन्तो aam नियमा दुर्बलीयसाम्‌ | 
भोगानपूर्वानादत्स नोच्छिएं भोऊुमर्हति ॥ २३॥ 
आप-जैसे बळवानू लोग नियमौंके बन्धनमें नहीं 
; न हीं रहते 
नियम दो दुबळे दे दोहे ह आप नये ead नवीन 
et अनुभव कीजिये | हमलछोगोंकी जूडन ख 
आपको शोमा नहीं देता ॥ २३ ॥ cea 
यथा हि शिष्यः शास्तारं थुत्यथममि घावति | 
ततः शथ्रुतमुपादाय थरुत्यर्थमुपतिष्टति ॥ २४ ॥ 


[ जाश्वमेधिकपवंणि 


विषयानेवमस्माभिदशितानभिमन्यसे । 
अनागतानतीतांश्च स्वप्ने जागरण तथा ॥२५॥ 


जैसे शिष्य श्रुतिके अर्थको जाननेके लिये उपदेश 
करनेवाले गुरुके पास जाता है और उनसे शुतिके अर्थका 
ज्ञान प्राप्त करके फिर स्वयं उसका विचार और अनुसरण 
करता है, aa ही आप सोते और जागते समय हमारे ही 
दिखाये हुए भूत और भविष्य विषयोंका उपमोग 
करते हैं ॥ २४-२५ ॥ 3 
वैमनस्यं गतानां च जन्तूनामल्पचेतसाम्‌ | 
अस्मदर्थे कृते कार्यं इश्यते प्राणधारणम्‌ ॥ २६॥ 
- जो मनरहित हुए मन्दबुद्धि प्राणी हैं; उनमें भी हमारे 
लिये ही कार्य किये जानेपर प्राण-घारण देखा जाता है ॥ 
बहूनपि हि संकट्पान्‌ मत्वा स्तप्नाडुपास्य च। 
ayan पीड्यमानो विषयानेव धावति ॥ २७॥ 


बहुतसे संकल्पोंका मनन और स्वप्नोंका आश्रय 
लेकर भोग भोगनेकी इच्छासे पीड़ित हुआं प्राणी विषयोंकी 


ओर ही दौड़ता है ॥ 29 Il 


अगारमद्वारमिच प्रविश्य 
खंकढ्पभोगान्‌ विषये निबद्धान। 


प्राणक्षये शान्तिसुपैति नित्यं 
दारुक्षयेऽग्निज्चॅलितो यथैव ॥ २८॥ 


विषय-बासनासे अनुविद्ध संकल्पजनित MA 
उपभोग करके . प्राणशक्तिके क्षीण होनेपर मनुष्य बिना 
द्रवाजेके घरमें घुसे हुए मनुष्यकी भाँति उसी तरह शान्त 
हो जाता है, असे समिधाओके जल जानेपर प्रज्वलित अग्नि 
wai ही बुझ जाती हे ॥ २८ ॥ 
कामं तु नः स्वेषु गुणेषु सङ्गः 
कामं च नान्योन्यगुणोपलन्धिः | 
अस्मान्‌ विना नास्ति तवोपलब्धि- 
स्तावदते त्वां न भजेत्‌ प्रहषः॥ २९ ॥ 
मले ही हमलोगोंकी अपने-अपने गुर्णोके प्रति आसक्ति 
हो और मरे ही इम परस्पर एक दूसरेके गुणोंको न जान 
सकें; किंतु यह बात सत्य दै कि आप हमारी सहायता 
बिना किसी भी विषयका अनुभव नहीं कर सकते | आपके 
बिना तो हमें केवल इघंसे ही afaa होना पड़ता है ॥२४ 


इति agma आश्वमेधिके पर्ईणि अनुगीतापत्रेणि ब्राह्मणगीतासु द्वाविशो5ध्यायः ॥ २२॥ 


इस प्रकार af आददमेधिक'्वके ` 
Reta sates अन्तर्गत अनुगीतापर्वमें ब्राह्मणरीत बिषयक HVA अध्याय पुरा हुआ ॥२२॥ 
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त्रयोविंशो$ध्याय 


प्राण, अपान आदिका संवाद और ब्रह्माजीका सबकी श्रेष्ठता बतलाना 


ब्राह्मण उवाच 
अतराप्युदा हरन्तीममिलिहासं पुरातनम्‌ । 
` छुभगे पञ्चदोतृणां विधानमिद्द याडशम्‌॥ १॥ 
भाहाणन कहा-प्रिये | अब पञ्चहोताओंके यशका 
जैसा विधान है, उसके विषयर्मे एक प्राचीन दृष्टन्त 
बतलाया जाता है || १ || 
आणापानाबुदानश्च खमानो व्यान पच च | 
पञ्चदातृस्तथतान्‌ चं परं भावं विदुदुंधाः ॥ २ ॥ 
प्राण, अपान उदान, समान और व्यान-ये पाँचों 
प्राण पाँच होता हैं । विद्वान्‌ पुरुष इन्हें सबसे ag 
मानते हैं ॥ २॥ | 
वाह्मण्युवाच 
खभावात्‌ सप्तदोतार इति मे पूर्विका मतिः | 
यथा चे पञ्चहोतारः परो भावस्तदुच्यताम्‌ ॥ ३ ॥ 
ब्राह्मणी वोळी-नाथ | पहले तो में समझती थी कि 
खभावतः सात होता हैं; किंतु अब आपके Fea पाँच होताओंकी 
वात माळूम हुई | अतः ये पाँचों होता किस प्रकार हैं ! 
आप इनकी श्रेष्ठताका वर्णन कीजिये ॥ ३ ॥ 
ब्राह्मण उवाच 
प्राणेन arg वायुरपानो जायते ततः । 
अपाने AA वायुस्ततो व्यानः प्रवतेते ॥ ४ ॥ 
व्यानेन सम्भृतो वायुस्ततोदानः प्रवतेते। 
उदाने AWA वायुः समानो नाम जायते ॥ ५ ॥ 
तेऽपृच्छन्त पुरा सन्तः पूर्वजातं पितामददम्‌। 
यो नः श्रेष्ठस्तमाचक्ष्व स नः det भविष्यति ॥ ६ ॥ 
ब्राह्मणने कहा-ग्रिये | वायु प्राणके द्वारा पुष्ट होकर 
ANAT अपानके द्वारा पुष्ट होकर व्यानरूप। व्यानसे 
पुष्ट होंकर उदानरूप, उदानसे परिपुष्ट होकर समानरूप होता 
है। एक बार इन पाँचों वायुओंने सबके पूर्वज पितामह 
` ब्रह्माजीसे प्रश्‍न किया-'भगवन्‌ | हममें जो te हो उसका 
* नाम बता दीजिये) वही हमलोगोंमें प्रधान होगा? ॥ ४-६ ॥ 
ब्रह्मोवाच 
यस्मिन्‌ प्रलीने प्रलयं ब्रजन्ति 
सवे प्राणाः MUTA शरीरे । 
यस्मिन्‌ ग्रचीणे च पुनश्चरन्ति 
स चे श्रेष्ठी गच्छत यत्र काम NSN 
त्रह्माजीने कहा-प्राणधारियांके शरीरमें स्थित हुए 


दुमलोगोम्ेसे जिसका ळय हो जानेपर सभी प्राण लीन हो. 
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जायें और जिसके संचरित होनेपर सब-के-सत्र संचार करने 
लगें, वही श्रेष्ठ है। अब तुम्हारी जहाँ इच्छा दोः जाओं॥७॥ 
प्राण उवाच 
मयि प्रलीने sed aaka 
सवे प्राणाः प्राणभृतां शारीरे | 
मयि प्रचीणं च पुनश्चरन्ति 
श्रेष्ठी TE पर्यत मां प्रलीनम्‌ ॥ ८ ॥ 
यह सुनकर प्राणवायुने अपान आदिसे कहा- 
लीन होनेपर प्राणियोंके शरीरमें स्थित सभी प्राणं लीन हो 
जाते हैं तथा मेरे daa AAN सब-के-सब संचार करने 
लगते हैं, इसलिये में ही सबसे श्रेष्ठ हूँ | देखो, अब मैं 
लीन हो रहा हूँ ( फिर तुम्हारा भी लय हो जायगा )॥ ८ ॥ 
NAN उवाच 
प्राणः प्राळीयत ततः पुनश्च प्रचचार E । 
समानश्चाप्युदानश्च वचोऽब्रूतां पुनः शुभे ॥ ९ ॥ 
ब्राह्मण कइत हँ--आभे | यों कहकर प्राणवायु 
थोड़ी देरके लिये छिप गया और उसके बाद फिर चलने 
छगा। तब समान और उदानवायु उससे पुनः बोले--] ९॥ 


न त्वं सर्वेमिदं व्याप्य तिएसीह यथा चयम्‌। 
न त्वं श्रेष्ठी हि नः प्राण अपानो हि वशे तव | 
प्रचचार पुनः पाणस्तमपानोऽभ्यभाषत I १०॥ 
"प्राण ! जैसे इमलोग इ शरीरमें व्यास हैंश उस ae 
दुम इस शरीरमें व्यास होकर नहीं रहते | इसलिये तुम 
इमलोगोसे श्रेष्ठ नहीं हो । केवळ अपान तुम्हारे वशमे दै | 
[ अतः तुम्हारे लय होनेसे हमारी कोई हानि नहीं हो 
सकती ] ।? तब प्राण पुनः पूर्ववत्‌ चलने लगा | तदनन्तर 
अपान बोला || १० ॥| 
अपान उवाच 
मयि प्रलीने sed ब्रजन्ति 
Set प्राणाः प्राणभृतां शरीरे । 
मयि प्रचीणे च पुनश्चरन्ति 
AS ह्यहं पश्यत मां प्रलीनम्‌ ॥ ११ ॥ 
अपानने कहा-मेरे छीन होनेपर प्राणियोँके शरीरमें 
स्थित सभी प्राण लीन हो जाते हैं तथा मेरे संचरित दोनेपर 
सब-के-सब संचार करने ळगते हैं | इसळिये मैं ही सबसे 
श्रेष्ठ हुं । देखो अब मैं लीन हो रहा हूँ ( फिर तुम्हारा मी 
लय हो जायया ) ॥ ११ Il 
TAT उवाच 5; 
ama तमुदानश्ध॒ भाषमाणमथोचतुः | ee 
अपान न त्वं थे छोऽसि प्राणी दि वशगस्तव ॥१२॥ 


६१५४ 


श्रीमहाभारते 


[ आश्वमेधिकपर्षणि 


mre 


SS ead] 


ब्राह्मण कहते हैँ-तब व्यान और उदानने पूर्वोक्त 
बात FEATS अपानसे कहा-'अपान | केवल प्राण तुम्हारे 
अधीन दै, इसलिये तुम हमसे श्रेष्ठ नहीं हो सकते? ॥१२॥ 
अपानः प्रचचाराथ व्यानस्तं पुनरत्रवीत्‌ | 
भेष्ठो5हमस्मि wast श्रूयतां येन देतुना ॥ १३॥ 
यह सुनकर अपान मी पूर्ववत्‌ चलने लगा | तब व्यानने 
उससे फिर कहा-'मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ। मेरी- श्रेष्ठवाका 
कारण क्या है? वह सुनो ॥ १३ II 
मयि प्रलीने प्रलयं घजन्ति 
सर्वे प्राणाः gai शरीरे । 
मयि प्रचीणे च पुनश्चरन्ति 
श्रेष्ठो छह पश्यत सां प्रलीनस्‌ ॥ १४ ॥ 
धेरे हीन होनेपर प्राणियोंके शरीरमें स्थित सभी प्राण 
लीन हो जाते हैं तथा मेरे संचरित QAR सब-के-सब संचार 
करने लगते हैं। इसलिये मैं ही सबसे भेड हूँ । देखो, अब 
मैं हीन हो रहा हूँ (फिर तुम्हारा भी लय हो जायगा)? ॥१४॥ 
ब्राह्मण उवाच 
प्रालीयत ततो व्यानः पुनश्च प्रचचार ह। 
प्राणापानाबुदानश्च समानश्च a । 
न त्वं भ्रेडठोऽसि नो व्यान समानस्तु वरो तव ॥ १५॥ 
ब्राह्मण कहते हैं-तब व्यान कुछ देरके लिये लीन हो 
गया, फिर चलने लगा | उस समय प्राणश अपान, उदान 
और समानने उससे कहा-'व्यान | तुम हमसे श्रेष्ठ नहीं हो, 
केवल समान वायु तुम्हारे TIA है? ॥ १५॥ 
प्रचचार Geeta: समानः पुनरत्रवीत्‌ | 
श्रेष्ठोइ दमस्मि ala श्रूयतां येन हेतुना ॥ १६॥ 
यह सुनकर व्यान पूर्ववत्‌ चलने लगा | तब समानने 
पुनः कहा--'मैं जिस कारणे सममे श्रेष्ठ हूँ, बह बताता हुँ 
सुनो ॥ १६॥ 
मयि प्रलीने प्रलयं ब्रजन्ति 
खर्चे प्राणाः प्राणञ्चृतां शरीरे । 
मयि प्रचीणे च पुनश्चरन्ति 
Bel QE पर्यत मां प्रलीनम्‌ ॥ १७॥ 
“मेरे लीन होनेपर प्राणियोंके शरीरमें स्थित समी प्राण 
छीन हो जाते हैं तथा मेरे data होनेपर सब-के-सब संचार 
करने ळगते हैं | इसळिये मैं ही सबसे भेष्ठ हूँ । देखो, अब में 
कीन हो रहा हूँ ( फिर तुम्हारा मी कय हो जायगा )? ॥ १७॥ 
(बाण उवाच 
ततः समानः पालिल्ये पुनश्च प्रचचार ह | 
ग्राणापानाबुदानश्च व्यानश्चैव तमत्रुचन ॥ 
न त्वं समान AASA व्यान एच वशे तव |) 


चाद्याय mms ens OS 
ase nnn omnes nse की 
or ms rs 


ब्राह्मण कहते हुँ--यह कहकर समान कुछ देरके छिये 
लीन हो गया और पुनः पूर्ववत्‌ चलने SM | उस समय 
प्राण, अपान?» व्यान और उदानने उससे कहा--“समान | 
तुम हमलोगॉसे श्रेष्ठ नहीं दो? केवळ व्यान ही तुम्हारे वश- 
में है? ॥ 
समानः waa उदानस्तसुचाच R | 
श्रेष्ठोद्दमस्मि सर्वेषां श्रयतां येन देतुना ॥ १८॥ 

यह सुनकर समान पूर्ववत्‌ चलने लगा | तब उदानने 
उससे कहा-'मै ही सबसे श्रेष्ठ हूँ; इसका क्या कारण है! 
यह सुनो ॥ १८ ॥ 

मयि प्रलीने sed अजन्ति 
सर्वे प्राणाः MOTTA शारीरे । 
मणि R च पुनश्चरन्ति 
शेष्ठो हाहं पइयत मां प्रलीनम्‌ ॥ १९ 

A लीन होनेपर प्राणिरयोके aka स्थित सभी प्राण 
लीन हो जाते हैं तथा मेरे संचरित होनेपर सब-के-सब संचार 
करने लगते हैं | इसलिये मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ । देखो; अब 
मैं छीन हो रहा हूँ (फिर तुम्हारा मी लय हो जायगा)? ॥१९॥ ' 
ततः प्राळीयतोदानः पुनश्च प्रचचार E | 
प्राणापानौ समानश्च न्यानइचेच TATA | 
उदान ज त्वं NSS व्यान एव वशे तच ॥ २०॥ 

यह सुनकर उदान कुछ देरके लिये छीन हो गया और 
पुनः चलने SAT | तब प्राण, अपान) समान और व्यानगे 
उससे कहा-*उदान | तुम हमलोगोंसे श्रेष्ठ नहीं दो । केवर 
व्यान ही वुम्हारे बशमें है? || २० ॥ 


बराह्मण उवाच 
ततस्तानत्रचीदू ब्रह्मा समवेतान्‌ प्रजापतिः | 
सवे AST न वा श्रेष्ठाः सर्वे चान्योन्दधर्मिणः॥ २१। 
ब्राह्मण कहते है--तदनन्तर वे समी प्राण ब्रहम 
के पास एकत्र हुए | उस समय उन सबसे प्रजापति 
कहा--“वायुगण | तुम सभी श्रेष्ठ हो | अथवा दुममेसे 
मी श्रेष्ठ नहीं है । तुम सबका घारणरूप घर्म एक 
अवलम्बित है ॥ २१ ॥ 
सवे स्वविषये श्रेष्ठाः सवे चान्योन्यधार्मिणः । 
इति तानञवीत्‌ cater सखमवेतान प्रजापतिः ॥ २२! 
“सभी अपने-अपने व्यानपर भेष्ठ हो और सबका ६ | 
एक दूसरेपर अवळस्बित है।? इस प्रकार वहाँ एकत्र ई 
सब प्राणोसे प्रजापतिने फिर कहा-॥ २२ ॥ | 
एक; स्थिरब्थास्थिरव्ध विशेषात्‌ पञ्च वायवः! 
एक एच ममैवात्मा बहुधाप्युपचीयते ॥ ११ 
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“एक ही चायु खिर और अखिररूपसे चि 
भेदसे w i 
उसीके विशेष भेदसे पाँच वायु होते हैं। इस तरह एक ही 
मेरा आत्मा अनेक RTH बृद्धिको प्रास होता दै ॥ २३ ॥ 
परस्परस्य Beat भावयन्तः परस्परम्‌ । 


चतुर्बिशो ऽध्यायः 


६१५५ 
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स्वस्ति अजत भद्रं चो धारयध्यं परस्परम्‌ ॥.२४॥ 
“तुम्हारा कल्याण हो | तुम कुशळपूर्यक जाओ और 

एक दूसरेके हितैषी रहकर परस्परकी उन्नतिमें सहायता 

पहुँचाते हुए एक दूसरेको घारण किये रदो’ ॥ RY 


इति ्रीमहा्रारते जाश्रमेथिके पर्वणि अजुगीतापरवेणि ्राह्मणगीतासु ्रयोि्ञोऽध्यायः ॥ २३ ॥ 


इस प्रकार श्रीमदाभारत आइवमेधिकपर्यके अन्तर्गत अनुगीता 


परमे आहाण-पीतादिषयक तेईसर्ो अध्याय पूरा हुआ ॥ २३॥ 


( दाक्षियात्य अधिक पाठके १६ ate मिळाकर कुळ २५३ शयोक हैं ) 
Hee. 
ee चतुविशोष्ध्याय: 
देव्षि नारद और देवमतका संवाद एवं उदानके उत्कृष्ट रूपका वर्णन 


ब्राह्मण उवाच 
अजाप्युदाइरन्तीममितिहास॑ yaaa | 
नारद्स्य च संवादस्षेदेचमतस्य च॥ १॥ 
आह्ाणने कहा--प्रिये! इस विषयमे देवर्षि नारद और 
देवमतके उंवादरूप प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया 
करते हैं ॥ १ ॥ 
देवमत उवाच 
जन्तोः संजायमानस्य कि जु पूर्व प्रवर्तते । 
प्राणोऽपानः समानो वा व्यानो वोदान एव च॥ २ N 
देवमतने पूछा--देवपें ! जव जीव जन्म लेता दै, उस 
समय सबसे पहले उसके झरीरमें किसकी प्रवृत्ति होती दै ! 
प्राणः अपान, समान) व्यान अथवा उदानकी १ ॥ २॥ 
नारद उवाच 
येनायं सज्यते जन्तुस्ततो ऽन्यः पूर्व॑मेति तम्‌ । 
प्राणद्वन्द्रं हि विज्ञेयं तिर्यगूष्वमधश्च aq ३॥ 
नारदजीने कहा--मुने | जिव निमित्त कारणसे इस जीव- 
की उत्पत्ति होती है, उससे भिन्न दूसरा पदार्थ भी पहले कारण- 
रूपसे उपस्थित होता है। वह है आणोंका इन्द्र जो ऊपर 
( देवलोक ), तिर्यक्‌ ( मनुष्यलोक ) और अधोलोक ( पञ्च- 
आदि ) में व्यात दै, ऐसा समझना चाहिये ॥ ३ ॥ 
देवमत उवाच 
केनायं Grad जन्तुः कश्चान्यः पूर्वमेति तस्‌ । 
mga च मे जूहि Rinia यत्‌ ॥ ४ ॥ 
देचमतने पूछा--नारदजी | कित निमित्त कारणसे इस 
जीवकी सृष्टि होती है.१ दूसरा कोन पदार्थ पहले कारणरूपसे 
उपस्थित होता है तथा प्राणोंका इन्दर क्या दै, जो ऊपर? 
मध्यमे और नीचे sara है ! ॥४॥ 
नारद उवाच 
संकल्पाज्ञायते हर्षः शब्दादपि च जायते | 
रखात्‌ संजायते त्रापि रूपादपि च जायते ॥ ५ ॥ 
नारदुजीने कहा---सुने ! संकल्पे हर्ष उत्पन्न होता है; 


मनोनुकूल शब्दसे, रससे और रूपसे भी इर्षक्री उत्पत्ति 
होती है ॥ ५ ॥ 
झुक्राच्छोणितसंसष्टात्‌ पूर्व प्राणः प्रचर्तते । 
पाणेन विकृते शुक्ते ततो ्पानः sada ६ ॥ 
रजमें मिळे हुए वीर्यसे पहले प्राण आकर उसमें कार्य 
आरम्म करता है | उस प्राणसे वीर्यमें विकार उत्पन्न होनेपर 
फिर अपानकी rah होती है ॥ ६ ॥ 
शुक्रात्‌ संजायते चापि रसाद॒पि च जायते | 


पतद्‌ रूपसुदानस्य इषो मिथुनमन्तरा ॥ ७ ॥ 


शुक्र और we मी हर्षकी उत्पत्ति होती है, यह हर्ष 
ही उदानका रूप है । उक्त कारण और कार्यरूप जो मिथुन. 
है, उन दोनोंके बीचमें हर्ष व्याप्त होकर स्थित है || ७ ॥ 
कामात्‌ खंजायते झुक्रं शुक्रात्‌ संजायते रजः | 
समानब्यानजनिते सामान्ये शुक्रशोणिते ॥ ८ ॥ 
Rè मूलभूत कामसे वीर्य उत्पन्न होता है | उससे 
रजकी उत्पत्ति होती है । ये दोनों वीर्य और रज समान और 
व्यानसे उत्पन्न होते हैं | इसलिये सामान्य कहलाते हैं ॥ ८॥ 
माणापानाचिद्‌ SENN चोध्य च गच्छतः | 
व्यानः समाःनदचेवोभौ तिय॑ग इ्द्वत्वसुच्यते॥ ९ ॥ 
प्राण और अपान-ये दोनों मी इन्दव हैं। ये नीचे और 
ऊपरको जाते हैं | ब्यान और समान-ये दोनों सध्यगामी इन्द्र 
कहे जाते हैं || ९ ॥ 
stag देवताः सर्वा इति देवस्य शासनम्‌ | 
संजायते आाह्यणस्य ज्ञानं चुद्धिसमन्वितम्‌ ॥ १० ॥ 
अभि अर्थात्‌ परमात्मा ही सम्पूर्ण देवता हैं | यह वेद 
उन परसेश्वरकी आज्ञारूप है । उस वेदसे ही आह्मणमें बुद्धि- 
युक्त ज्ञान उत्पन्न होता है ॥ १० ॥ 
तस्य धूमस्तमो रूपं रजो wag तेजसः | 
सर्वे संजायते तस्य यन्न AÀ हिः ॥ ११॥ 
उस afiat yet तमोमय और भरम रजोमय है | 
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जिसके निमित्त हृविष्यकी आहुति दी जाती है, उस अग्निसे 
( प्रकाशस्वरूप परमेश्वरसे ) यह सारा जगत्‌ उसन्न होता है ॥ 


सत्वात्‌ समानो व्यानश्च इति यक्षविदो Ae: | 
प्राणापानावाज्यभागो तयोर्मध्ये हुताशनः ॥ १२॥ 
पतद्‌ रूपमुदानस्य परमं ब्राह्मणा विदुः | 
निद्वन्द्रमिति यत्‌ त्वेतत्‌ तन्मे निगद्तः शटणु ॥ १३ ॥ 
यज्ञवेत्ता पुरुष यह जानते हैं कि सत्त्वयुणसे समान और 
व्यानकी उत्पत्ति होती है । प्राण ओर अपान आज्यभाग 
नामक दो आहुतियोंके समान हैं | उनके मध्यमागमें अग्निकी 
स्थिति है | यही उदानका उत्कृष्ट रूप है, जिसे ब्राह्मणलोग 
जानते हैं । जो dee कहा गया दै, उसे भी बताता हूँ) तुम 
` मेरे मुखसे सुनो ॥ १२-१३ ॥ 
अहोरात्रमिदं gE तयोर्मध्ये हुताशनः | 
पतद्‌ रूपसुदानस्य परमं ब्राह्मणा विदुः ॥ १४॥ 
ये दिन और रात इन्द्र हैं, इनके मध्यमागमें अग्नि 
हैं। ब्रा्मणलोग इसीको उदानका उत्कृष्ट रूप मानते हैं ॥ १४॥ 


श्रीमहाभारते 


[ आश्वमेधिकपर्वपि 


सच्चासच्चेष तद्‌ FA तयोर्मध्ये हुताशनः | 
पतद्‌ रूपसुदानस्य परमं ब्राह्मणा विदुः ॥ १५॥ 
सत्‌ और असत्‌-ये दोनों इन्द्र हैं तथा इनके मध्यभागे 


~~ 


- अग्नि हैं । ब्राह्मणलोग इसे उदानका परम उत्कृष्ट रूप 


मानते हे ॥ १५॥ 

LA समानो व्यानश्च व्यस्यते कमं तेन तत्‌ | 

तृतीयं तु समानेन पुनरेव व्यवस्यते ॥ १६॥ 
ऊध्वं अर्थात्‌ ब्रह्म जिस संकल्पनामक हेतुसे समान और 

व्यानरूप होता है; उसीसे कर्मका विस्तार होता हे | अत; 

संकह्पको रोकना चाहिये | जाग्रत्‌ और स्वझके अतिरिक्त जे 

तीसरी अवस्था है, उससे उपलक्षित ब्रह्मका समानके द्वारा ही 

निश्चय होता है ॥ १६ ॥ 

शान्त्यर्थे व्यानमेकं च शान्ति्रह्म सनातनम्‌ | 

पतद्‌ रूपसुदानस्य परसं ब्राह्मणा Be: ॥ १७॥ 
एकमात्र व्यान शान्तिके लिये दै । शान्ति सनातन ब्रह्म 

है | ब्राह्मणळोंग इसीको उदानका परम उत्कृष्ट रूप मानते हैं | 


इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिके पर्वणि अनुगीवापर्वणि ब्राह्मणगीतासु चतुर्विशोऽध्यायः ॥ २४ ॥ 
` शस प्रकार श्रीमहाभारत ais अन्तर्गत अनुभीतापतरमें ्रह्णण-गीताबिषयक चौबीसर्वों अध्याय पुरा हुआ ॥२४॥ 


eo - 
पञ्चविंशोऽध्यायः 
UTA यज्ञका वर्णन 
ब्राह्मण उवाच वह सब पूर्णरूपसे सुनो | घ्राण ( नासिका ), जिह्वा, नेत्र, 
. अन्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ | त्वचा) पॉचवाँ कान तथा मन और बुद्धि-ये सात कारणरूप 


चातुहात्रविधानस्य विधानमिह याइशम्‌॥ १ N 
बाह्मणने कहा --प्रिये ! इसी विषयमें चार होताओंसे 

युक्त यशका जेसा विधान है, उसको बतानेवाले इस प्राचीन 

इतिहासका उदाहरण दिया करते हैं ॥ १॥ 

तस्य सर्वस्य विधियद्‌ विधानमुपदिदियते | 

ZI मे mA भद्रे रहस्यमिद्मद्भुतम्‌ ॥ २॥ 
मद्रे ! उस सबके विधि-विधानका उपदेश किया जाता 

है । ga मेरे मुखसे इस अद्भुत RAR सुनो ॥ २॥ 

करणं कमे कर्ता च मोक्ष इत्येव भाविनि। 

चत्वार एते होतारो यैरिदं जगदावृतम्‌ ॥ ३ ॥ 
भामिनि | करण, कर्म, कर्ता और मोक्ष-ये चार होता 

हैं; जिनके द्वारा यह सम्पूर्ण जगत्‌ आवृत है॥ ३॥ 

हेतूनां साधनं चेव oy सर्वमशेषतः | 

भणं जिह्वा च चक्षुश्च त्वक्‌ च श्रोत्रं च पञ्चमम्‌। 

मनो बुद्धिश्च समेते विज्ञेया गुणहेतवः ॥ ४ ॥ 

... इनके जो हेतु हैं, उन्हें युक्तियोंद्रारा सिद्ध किया जाता है। 


हेतु गुणमय जानने चाहिये ॥ ४ ॥ 

गन्धो रसश्च रूपं च शब्दः स्पर्शश्च पञ्चसः | 

मन्तव्यमथ बोद्धव्यं सप्ते कर्महेतवः ॥ ५ ॥ ` 
गन्ध) रस, रूप, शब्द, पाँचवाँ स्पर्श तथा मन्तव्य और 

वोडव्य-ये सात विषय कर्मरूप हेतु हैं ॥ ५॥ 

घाता भक्षयिता दरष्टा वक्ता श्रोता च पञ्चमः | 

मन्ता बोद्धा च waa विशेयाः कर हेतवः ॥ ६॥ 
सूँघनेवाळा, खानेवाला, देखनेवाला, बोळनेवाला, पाँचवाँ 

सुननेवाला तथा मनन करनेवाला और निश्चयात्मक बोध 

मास करनेवाला-ये सात कर्तारूप हेतु हैं ॥ ६ ॥ 

खशुणं भक्षयन्त्येते गुणवन्तः शुभाशुभम्‌ । | 

अहं च निर्शुणोऽनन्तः सप्ते मोक्षदेतवः ॥ ७ ॥ i 

नमे प्राण आदि इच्द्रियाँ गुणवान्‌ हैं, अतः अपने झुमाश्चभ 

विधर्योरूप गुणोंका उपभोग करती हैं | मैं निर्गुण और अनम्त 

हूं; ( इनसे मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है. यह समझ लेनेपर ) 

ये सातो--्राण आदि मोक्षके देत होते हैं || ५७ ॥ 
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चिडुषां बुध्यमानानां रवं स्वं स्थानं यथाविधि । 
गुणास्ते देचताभूताः सततं yaa हविः ८ ॥ 
विभिन्न विषयांका अनुभब करनेवाले विद्वानोंके घाण 
आदि अपने-अपने स्थानको विधिपूर्वक जानते हैं और देवता- 
रूप होकर सदा हृविष्यका भोग करते हैं ॥ ८ ॥ 
अद्न्नन्नान्यथोऽयिद्वान्‌ ममत्वेनोपपद्यते | 


आत्माथे पाचयन्नन्नं ममत्वेनोपहन्यते ॥ ९ ॥ 


अज्ञानी पुरुप अन्न भोजन करते समय उसके प्रति 
ममत्वसे युक्त हो जाता है | इसी प्रकार जो अपने लिये भोजन 
पकाता है; वह भी ममत्व दोषसे मारा जाता है ॥ ९॥ 


अभक्ष्यभक्षणं चेच मद्यपानं च हन्ति तम्‌। 

स चान्नं हन्ति तं चान्नं स हत्वा हन्यते पुनः ॥ १० ॥ 
वह अमक्ष्यभक्षण और मद्मपान-जेसे दुव्यंसनोंको भी 

अपना लेता है, जो उसके लिये घातक होते हैं | वह भक्षणके 

द्वारा उस अन्नकी हत्या करता है और उसकी हत्या करके वह 

स्वयं भी उसके द्वारा मारा जाता दै ॥ १० Il 


हन्ता ह्यन्नमिद्‌ विद्वान्‌ पुनजेनयतीश्वरः। 
न चान्नाज्जायते तस्मिन्‌ सूक्ष्मो नाम व्यतिक्रमः ॥११॥ 
जो विद्वान्‌ इस अन्नको खाता हैः अर्थात्‌ अन्नसे उपलक्षित 
समस्त प्रपञ्चको अपने आपमें लीन कर देता है; वह ईश्वर- 
सर्वसमर्थ होकर पुनः अन्न आदिका जनक होता है | उस 
aaa उस विद्वान्‌ पुरुपमें कोई सूश्रम-से-सूक्षम दोष भी नहीं 
उत्पन्न ear ॥ ११॥ र 
मनसा गम्यते यञ्च यञ्च वाचा निगद्यते | 
श्रोत्रेण श्रूयते यञ्च WAT यञ्च द्यते ॥ १२॥ 
स्पद्दांन स्पृश्यते यञ्च घाणेन घ्रायते च यत्‌ । 
सनःषष्टानि संयम्य हर्वीष्येतानि सर्वशः N १३॥ 
शुणवत्पावको मह्यं दीव्यतेऽन्तःशरीरगः | 
जो मनसे अवगत होता है वाणीद्वारा जिसका कथन 
होता दै, जिसे कानसे सुना और आँखसे देखा जाता हैः 


पड्विशो5ध्याय* 


an 
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जिसको त्वचासें छूआ और नासिकासे दूँघा जाता है I इन 
मन्तव्य आदि sat विषयरूपी हृविष्योंका मन आदि छह 
इन्द्रियोंके संयमपूर्वक अपने आपमें होम करना चाहिये | 
उस होमके अधिष्ठानभूत गुणवान्‌ पावकरूप परमात्मा मेरे 
तन-मनके भीतर प्रकाशित हो रदे दे ॥ २२-१३३ Il 
योगयज्ञः gA मे शानवह्विपरदोद्धवः। 
प्राणस्तोत्रो ऽपानशख्ः सर्व॑त्यागसुद्क्षिणः ॥ १४ ॥ 
मैंने योगरूपी यका अनुष्ठान आरम्म कर दिया है । 
इस यशका उद्भव शानरूपी अग्निको प्रकाशित करनेवाला है। 
इसमें प्राण ही स्तोत्र दै, अपान Tele ओर सर्वस्वका त्याग 
ही उत्तम दक्षिणा है ॥ १४॥ 
कर्तानुमन्ता ब्रह्मात्मा होताध्वययुः कृतस्तुतिः | 
qd प्रशास्ता तच्छसत्रमपवगोंऽस्य दक्षिणा ॥ १५॥ 
कर्ता ( अहंकार )' अनुमन्ता ( मन ) और आत्मा 
( बुद्धि )-ये तीनों ब्रह्मरूप होकर क्रमशः होता! अध्वर्यु और 
उद्गाता हैं | सत्यमाघण ही प्रझास्ताका शस्त्र है और अपवर्ग 
( मोक्ष ) ही उस यज्ञकी दक्षिणा है ॥ १५॥ 
ऋचञ्चाप्यत्र शंसन्ति नारायणचिदो जनाः | 
नारायणाय देवाय यदविन्दन पशून पुरा ॥ १६॥ 
नारायणको जाननेवाले पुरुष इस योगयज्के प्रमाणम 
ऋचाओंका भी उल्लेख करते हैं । Gated भगवान्‌ 
नारायणदेबकी प्राप्तिके लिये मक्त पुरुषाने इन्द्रियरूपी पश्चुओं- 
को अपने अधीन किया था ॥ १६ ॥ 


तत्र सामानि गायन्ति तत्र चाहुर्निद्‌शेनम्‌ | 


_ देवं नारायणं भीरु सवोत्मानं निबोध तम्‌ ॥ १७॥ 


भगवत्पाप्ति हो जानेर परमानन्दसे परिपूर्ण हुए fee 
पुरुष जो सामगान करते हैं, उसका दृश्शन्त तैत्तरीय उपनिषदूके 
विद्वान्‌ “एतत्‌ सामगायन्नास्ते? इत्यादि मन्त्रोके रूपमे उपस्थित 
करते हैं | मीरु | तुम उस सर्वात्मा भगवान्‌ नारायणदेवका 
ज्ञान प्राप्त करो ॥ १७ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिके पर्वणि अचुगीतापर्वंणि ब्राह्मणगीतासु पञ्चविंशोऽध्यायः ॥ २५ ॥ 


इस प्रकार Angana आश्चमेपिक एके अन्तर्गत अनुमीतापवेमे बह्णर्गीतानिपयक पचीस् अध्याय पुरा हुआ ॥ २७ ॥ 


_ षड्विंशोऽध्यायः 
अन्तर्थामीकी प्रधानता 


ब्राह्मण उवाच 
प्रः शास्ता न द्वितीयोऽस्ति शास्ता 
गो इच्छयस्तमददमनुब्रवीमि । 
नेनैव युक्तः प्रवणादिवोदक 
यथा नियुक्तोऽस्मि तथावहामि॥ १ ॥ 


ब्राह्मणने कहा--प्रिये ! जगतका शासक एक ही हैः 
दूसरा नहीं | जो हृदयके भीतर विराजमान है, उस परमास्मा-' 
को ही मैं सबका शासक बतला Ter हूँ । जेसे पानी ढालू 
स्थानसे नीचेकी ओर प्रवाहित होता दै, वैसे हो उस-- 
परसास्माकी प्रेरणासे में जित तरइके कार्यमें नियुक्त होता हूँ 
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उसीका पालन करता रहता हूँ ॥ १॥ 


एको शुरुनीस्ति ततो द्वितीयो 
यो इच्छयस्तमहमजुत्रवीमि | 
तेनानुशिष्टा gen सदैव 
पराभूता दानवाः सवे एव ॥ २ ॥ 
एक ही गुरु है दूसरा नहीं । जो हृदयमें स्थित है; उस 
परमात्माको ही मैं गुरु बतला रहा हूँ | उसी गुरुके अनु- 
शासने समस्त दानव हार गये हैं ॥ २ ॥ 


एको बन्धुर्नास्ति ततो द्वितीयो 
यो हृच्छयस्तमहदमुन्नवीनि । 
तेनाजुशिष्टा बान्धवा बन्धुमन्तः 
सप्तर्षयश्चैव दिवि प्रभान्ति 3 ॥ 
एक ही बन्धु है, उससे भिन्न दूसरा कोई बन्धु नहीं 
है । जो हृदयमें खित है, उस परमात्माको ही मैं बन्छु कहता 
हूँ । उसीके उपदेश्चसे बान्घबगण बन्धुमान्‌ होते हैं और 
aa Sia आकाशमें प्रकाशित होते हैं ॥ ३ ॥ 
एकः ओता नास्ति ततो द्वितीयो 
हच्छयस्तमहमङुत्रचीमि | 
तस्मिन्‌ गुरौ gena निरुष्य 
शक्रो गतः सर्वेलोकामरत्वम्‌ ॥ ४ ॥ 
एक ही ओता है, दूसरा नहीं | जो cea स्थित 
परमात्मा है, उसीको मैं ओता कहता हूँ | इन्द्रने उसीको 
शुरू मानकर गुरुकुछवासका नियम पूरा किया अर्थात्‌ 
शिष्यमावसे वे उस अन्तर्यामीकी ही शरणमे गये | इससे 
उन्हें सम्पूर्ण लोकोंका साम्राज्य और अमरत्व प्रा 
हुआ lY 
एको केश नास्ति ततो द्वितीयो 
हच्छयस्तमहमजुत्रबीमि । 
तेनाउशिश yem सदेव 
खोके fer पन्नगाः सर्व एव ॥ ५ ॥ 
एक ही ag है, दूसरा नहीं । जो हृदयमे स्थित दै, 
उस परयात्मःको ही मैं गुरु बतळा रहा हूँ | उसी गुरुकी 
प्रेरणासे HATS सारे साँप सदा द्वेषभावसे युक्त रहते हैं ॥५॥ 
अाप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
प्रजापतौ पन्नगानां देवर्षीणां च संविदम्‌ ॥ ६ ॥ 
पूर्वकाळमें सपो) देवताओं और ऋषियोंकी प्रजापतिके 
साथ जो बातचीत हुई थी, उस प्राचीन इतिहासके जानकार 
छोग उस विषयमें उदाइरण दिया करते हैं ॥ ६॥ 
देवर्षयश्च नागाश्राप्यसुराश्च प्रजापतिम्‌ | 
पर्येएच्छन्नुपासीनाः RA नः प्रोच्यत्तामित्ति ॥ ७ ॥ 


एक बार देवता, ऋषि, नाग और असुरोंने प्रजापतिके 


श्रीमहाभारते 


[ awai 


पास बैठकर पूछा--“मगवन्‌ | हमारे कल्याणका FAT उपाय 
है १ यह बताइये? ॥ ७ ॥ 
तेषां प्रोवाच wrest समसुपृच्छताम | 
ओसित्येकाक्षरं ब्रह्म ते शुत्वा प्राद्रवन्‌ दिशः ॥ ८ | 
कस्याणक्री बात FATS उन मह्दानुभावोंका प्रश्‍न 
सुनकर भगवान्‌ प्रजापति ब्रह्माजीने एकाक्षर ब्रह्म--- 3“कार- 
का उच्चारण किया | उनका प्रणवनाद सुनकर सब लोग 
अपनी-अपनी Rar ( अपने-अपने स्थान ) की ओर भाग 
चले ॥ ८ ॥ 
तेषां प्रद्रवमाणानासु पदेशार्थ मात्मनः । 
aot दंशाने भावः 'प्रचृत्तः पूर्वमेव तु ॥ ९ ॥ 
असुराणां garg ARNG: स्वभावजः | 
दानं देवा व्यवसिता gade महर्षयः ॥ १०॥ 
फिर उन्होंने उस sweat आर्थपर जब विचार किया; 
तव सबसे पहले उपाके मनमें दूसरॉके डॅसनेका माव पैदा 
हुआ? walt खासाविक qua आविर्माव हुआ तथा 
देवताओंने दानको और महर्षियोंने दमको ही अपनानेका 
निश्चय किया ॥ ९-१० || 
Th शास्सारमाखाद्य शब्देमकेन संस्छताः | 
नाना व्यवसिताः सर्वे खपंदेवषिदानवाः ॥ ११॥ 
इस प्रकार ads देवता, ऋषि और दानव--ये सब 
एक ही उपदेशक गुरुके पास गये थे और एक ही शब्दके 
उपदेशसे उनको बुद्धिका संस्कार हुआ तो मी उनके मनमें 
भिन्न-भिन्न प्रकारके माव उत्पन्न हो गये ॥ ११॥ 
श्वणोत्ययं प्रोच्यमानं Gey च यथातथम्‌ | 
पृच्छातस्तदृतो भूयो शुरुर्यों न विद्यते wil 


santa 


) 


È 


ओता गुरुके कहे हुए उपदेशको सुनता है और उसको | 


जैंसे-तैसे ( भिन्न-भिन्न रूपमे ) ग्ण करता है ! अतः प्रश्न 


पूछनेवाळे शिष्यके लिये अपने अन्तर्याभीसे बढ़कर दूसरा 


कोई गुरु नहीं है ॥ १२॥ 
तस्य चाजुमते कर्म ततः पश्चात्‌ प्रवर्तते | 


शुरुवोंद्धा च ओता ब देण च हदि rae: ॥ १३॥ | 
पहले वह कमका अनुमोदन करता है, उसके बाद जीव- | 


की उस कर्ममें प्रवृति होती है | इस प्रकार हृदयमें प्रकट 
Carer परम त्मा ही गुरु, ज्ञानी, श्रोता और देश है ॥१३१॥ 
पापेन विचरले ऐके पाएसःरी भवत्ययम्‌ | 
शमेन Ras शुभचारी भवत्युत ॥ १४॥ 
संसारमें जो पाप करते हुए विचरता है, वह पापाचारी 


और जो शुभ कोका आचरण करता है, वह शुभाचारी 


कहलाता है ॥ १४ || 
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कामचारी तु कामेन य इन्द्रियसुखे ca | 
ह्यचारी AA ~ 

a qg य इन्द्रियजये रतः॥ १५॥ 
इसी तरह रामनाओंके द्वारा इन्द्रियसुखमें परायण 

मनुष्य कामचारी और इन्द्रियसंयममें प्रवृत्त रहनेवाला 

पुरुष सदा ही ब्रझचारी है ॥ १५॥ 

अपेतव्रतकर्मा तु केवळं aad स्थितः | 

. ्रह्मभूतश्चरछोके ब्रह्मचारी भवत्ययम्‌ ॥ १६॥ 
जो त्रत और कमोंका त्याग करके केवळ ब्रह्ममें स्थित हैः 

वह ब्रह्मस्वरूप होकर Ga विचरता ware, वही मुख्य 

ब्रह्मचारी है ॥ १६ !! 


सप्तविशों ऽध्यायः 


ever डकवा 
I ले soem ore ene 
FO TR ONCE LM PAPI PPP TTD कि 


८१५. 


nT II >> सन्नी oem a” 


ada खमिधस्तस्य ब्ह्माग्निन्नेद्दासम्भवः | 
आपो ब्रह्म geda a ब्रह्मणि समादितः li १७॥ 
ब्रह्म ही उसकी समिधा हैः ब्रह्म दी अग्नि है, ब्रह्मसे ही 
बह उत्पन्न हुआ दै, ब्रह्म ही उसका जळ और ब्रह्म दी गुरु 
हे | उसकी चित्त्ृत्तियाँ सदा ae ही लीन रहती हैं ॥१७॥ 
पतदेयेडशं सक्षम ब्रह्मचर्य बिडुवुधाः । 
विदित्वा चान्वपद्यन्त क्षेत्रक्ेनाडंदशिताः ॥ १८॥ 
विद्वानोंने इसीको सूइम ब्रह्मचर्य बतळाया दै । तत्त्वर्शी- 
का उपदेश पाकर प्रबुद्ध हुए आत्मशानी पुरुष इस ब्रह्मचर्ये 
स्वरूपको जानकर सदा उसका पालन करते रहते हैं ॥१८॥ 


इति श्रीमह्दाभारते आश्वमेधिके पर्वणि अनुगीतापर्वैणि ब्राह्मणगीतासु षड्विंशोऽध्यायः ॥ २६ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत MARAT अन्तर्गत अनुगीतापर्वमें ब्राह्मणगीतातिपयक छन्वीसर्वो। अध्याय पुरा हुआ ॥ २६ N 


सप्तविंशोऽध्यायः 
अध्यात्मविषयक महान्‌ वनका वणेन 


बाह्मण उवाच 

संकल्पदंशमशकं शोकहरषहिमातपम्‌ | 
मोहान्धकारतिमिरं seawater ॥ १ ॥ 
विषयैकात्ययाध्यानं कामक्रोदविरोधकस्‌ | 
तद्तीत्य महादुरी प्रविशेषश्मि मदद्‌ वनम्‌ ॥ २ ॥ 

राह्मण ने कहा-प्रिये | जहाँ संकस्परूपी डॉल और मच्छरों- 
की अधिकता रोती दै | शोक और दषंरूपी गर्मी, सर्दीका कष्ट 
रहता दै, मोइरूपी अन्धकार फैला हुआ है? लोभ तया 
व्याधिरूपी सर्प विचरा करते हैं । जहाँ विषयोका ही मार्ग हैः 
जिसे अकेले ही तै करना पड़ता हैं तथा wet काम. और 
क्रोधरूपी aq डेरा डाले रहते देश उस संताररूपी दुर्गम 
पथका उल्लट्ठुन करके अब मैं ब्रह्मरूपी मद्दान वनमें प्रवेश 
कर चुका हूँ ॥ १-२ ॥ 

ब्राह्मण्युवाच 

क्क तद्‌ चनं महाप्राञ्ञ के Tat: सरितश्च काः | 
गिरयः पर्वताश्चैव कियस्यध्वनि तद्‌ बनम्‌ ॥ ३ ॥ 

ब्राह्मणीने पूछा---महाप्राश | वह वन कहाँ है १ 
उसमें कौन-कौनसे ga, गिरिश पर्वत और नदियाँ हैं तया 
बह कितनी दूरीपर दै ॥ ३ ॥ 

TAT उवाच 

नेतद्स्ति पृथग्भावः किंचिदन्यव्‌ ततः खुलम्‌। 
नतद्स्त्यपूथग्भावः किंखिव्‌ दुःखतरं ततः ॥ ४ ॥ 

NELA कष्टा- प्रिये | उस वनमें न भेद है न अभेद 
बह इन दोनोंसे अतीत 2 । वहाँ ळोकिक सुख और दुःख 
दोनोका अमाव है ॥ ४॥ . 


तस्मादूधखतरं नास्ति न ततोऽस्ति महत्तरम्‌] 
नास्ति तस्मात्‌ सूक्मतर नार्त्यन्यत्‌ तत्समं सुखस्‌॥५॥ 

उससे अधिक छोटी उससे अधिक बड़ी और उससे 
अधिक सूक्ष्म मी दूसरी कोई वस्तु नही दै! उसके समान 
सुखरूप भी कोई नहीं है ॥ ९ ॥ 
न तत्राविइय शोचन्ति न परहृष्यन्ति च डिजाः। 
त च विभ्यति केषांचित्‌ तेभ्यो बिभ्यति केचन ॥ ६॥ 

उस वनम प्रविष्ट हो जानेपर द्विजातियोंको न इर्ष होता 
है, न शोक । न तो वे खयं किन्ही प्राणियोंस डरते दे और 
न उन्दीसे दूसरे कोई प्राणी मय मानते हैं ॥ S 

तस्मिन्‌ वने सत्त naga 
फलानि सप्तातिययश्च सप्त । 
सप्ताधमाः सत्त समाघयश्च 
दीक्षाश्च सपैतद्रण्यरूपम्‌॥ ७ ॥ 

वहाँ सात बड़े-बड़े वृक्ष दे, सात उन बृक्षोंके फल हैं तथा 
सात. ही उन wate भोक्ता अतिथि हैं | डात आश्रम हैं । 
वहाँ सात प्रकारकी समाधि और सात प्रकारकी दीक्षाएँ हैं। 
यही उस वनका स्वरूप है ॥७॥ 
पश्चवणाचि दिव्यानि पुष्पाणि च फलानि च | 
खुजम्तः पादपास्तत्र वयाप्य तिष्ठन्सि तद्‌ बस्‌ e ॥ 

age aw पाँच प्रकारके WHS दिव्य geil और 
फीकी सृष्टि करते हुए सब ओरसे यनको व्यास करके 
स्थित हैं ॥ < ॥ 
सुबणोनि द्विवणीनि पुष्पाणि च फलांनि चा 
सुजन्तः पादपास्तत्र व्याप्य तिष्ठम्ति तव्‌ चनस्‌ ॥ ९ ॥ 
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वहाँ get GEA सुन्दर दो रंगवले पुष्प और फल 
SAM करते हुए उस बनको सब ओरसे व्यास कर रखा है II 
सुरभीणि द्विवर्णानि पुष्पाणि च फलानि च। 
SHA: पादपास्तत्र व्याप्य तिष्ठन्ति तदू वनम्‌॥१०॥ 
तोसरे वृक्ष बहाँ Garage दो रंगवाले पुष्प ओर फल 
प्रदान करते हुए उस बनको व्यास करके स्थित हैं ॥ १० ॥ 
सुरभीण्येकदणोनि gaia फलानि च । 
सजन्तः पादपास्तत्र व्याप्य तिष्ठन्ति तद्‌ वनम्‌॥ ११॥ 
चौथे वृक्ष सुगन्धयुक्त केवळ एक रंगवाले पुष्प और 
qalet सृष्टि करते हुए उस बनके सब ओर फैले हैं ॥११॥ 
बहुन्यव्यक्तवणोनि पुष्पाणि च फळानि च | 
Rara महावृक्षौ तद्‌ बलं व्याप्य तिष्ठतः ॥ १२॥ 
वहाँ दो महावृक्ष बहुत-से अव्यक्त रंगवाले पुष्प और 


फंकी रचना करते हुए उस बनको व्याप्त करके स्थित हैं | _ 


एको वहिः सुमना MANSI 
पञ्चेन्द्रियाणि समिधश्याच afa 
तेभ्यो मोक्षाः aa फळन्ति दीक्षा 
gm: फलान्तिथयः फलाशाः ॥ १३ ॥ 
उस aad एक ही अभि दै, जीव शुद्ध चेता ब्राह्मण है, 
पाँच इन्द्रियाँ समिधाएँ हैं | उनसे जो मोक्ष प्रास होता है, 
वह सात प्रकारका R | इस यज्ञकी दीक्षाका फंछ अवश्य होता 
है । गुण ही फळ है। सात अतिथि ही फ्डोके मोक्ता हैं ॥ 
आतिथ्यं प्रतिग्रुद्धन्ति as तत्र महर्षयः | 
अचितेषु प्रलीनेषु तेष्वन्यद्‌ रोचते वनम्‌ ॥ १४॥ 
वे महर्षिगण इस यशमें आतिथ्य अहण करते हैं और 
पूजा स्वीकार करदे दी उनका ल्य हो जाता है। तसश्चात्‌ 
वह WAST बन विळक्षेणरूपसे प्रकाशित होता है ॥ १५ ॥ 
Te मोक्षफळ शान्तिच्छायासमन्वितम्‌ | 
TAIA ठस्तितोयमम्तः्चे्र्ञभास्करम्‌ ॥ १५॥ 
उसमें प्रशारूपी वृक्ष शोभा पाते हैं, मोक्षरूपी फळ 
ढगते हैं और शान्तिमयी छाया फैली रहती है | ज्ञान वहाँका 
आशभ्रयरथान ओर तृप्ति जल है | उस बनके भीतर आत्मा- 
रूपी सूर्यका प्रकाश छाया रहता है॥ १५ ॥ 
येऽधिगच्छन्ति तं. सन्तस्तेषां नास्ति भयं पुनः 
ऊध्वं चाधश्च तिर्यक्‌ च तस्य नान्तो ऽधिगम्यते॥ १६ ॥ 
जो श्रेष्ठ पुरुष उस वनका आश्रय लेते. हैं, उन्हें फिर 
कमी मय नहीं होता | बह बन ऊपर-नीचे तथा इघर-उघर 


ख्व ओर व्यास है । उसका कहीं मी अन्त नहीं है ॥ २६ | 


सत्त Ruaa aaa सद्य 
स्त्ववाङ्सुखा भानुमत्यो जनित्र्यः | 


श्रीमद्वाभारते 
ee MSSM 


[ आश्बमेथिकपर्वणि 


SIDS STI ppp LOIN DN Snes SPs ला कल जा 


F रखानाद्दते प्रजाभ्यः 
सर्वान्‌ यथा सत्यमनित्यता च॥ १७ ॥ 
वहाँ सात लिया निवास करती हैं, जो छजाके मारे अपना 
Ye नीचेकी ओर किये रहती हैं | वे चिन्मय ज्योतिसे प्रकाशित 
होती हैं वे सबकी जननी हैं. और वे उस वनभें रहनेवाळी 
प्रजासे सब प्रकारके उत्तम रस उसो प्रकार. ग्रहण करती हैं, 
जेते अनित्यता सत्यको ग्रहण करती है ॥ १७ ॥ 
ata प्रतितिष्ठन्ति पुनस्तत्रोपयन्ति च | 
सत्त sada: fear वसिष्टप्रसुखः सह ॥ १८॥ 
सात सिद्ध aati वसिष्ठ आदिके साथ उसी aad लीन 
होते और उसीसे उत्पन्न होते हैं ॥ १८ ॥ ` 


` यशो वचो भगश्चैच विजयः खिद्धतेजसः । 


एघमेवादुचतन्ते सत्त ज्योतीषि भास्करम्‌ ॥ १९॥ 

यश; प्रभा; भग ( Qad ), विजय, सिद्धि ( ओज) 
और तेज--ये सात ज्योतियाँ उपर्युक्त आत्मारूपी सूर्यका. 
ही अनुसरण करती हैं ॥ १९ ॥ 


गिरयः पर्वताश्चैव सन्ति तत्र समासतः | 
नद्यश्च सरितो चारि वहन्त्यो IRRATIA, IRo 
उस awa ही गिरि) पर्वत) झरने, नदी और 
सरिताएँ स्थित हैं; जो ब्रह्मजनित,जल वहाया करती हैं ॥२०॥ 
नदीनां agaaa वैताने सपझुपहरे । 
SAG यतो यान्ति खाक्षादेव पितामहम्‌ ॥ २१ ॥ 
नदियोंका सङ्गम भी उसीके अत्यन्त गूढ़ ganai 
संक्षेपसे होता है । जहाँ योगरूपी यज्ञका विस्तार होता रहता 
है । वही साक्षात्‌ पितामहा स्वरूप हैं । आत्मशानसे aa 
पुरुष उसीको प्राप्त होते हैं ॥ २१ ॥ 


SUM JANMA तपसा दण्घकिदिबषाः । . 
आत्मन्यात्मानमाचिशय अह्माणं ससुपासते ॥ २२ Il 

. जिनकी आशा क्षीण हो गयी है, जो उत्तम जतके पालनकी 
इच्छा रखते हैं | तपस्यासे जिनके सारे पाप दग्ध हो गये हैं। 
वेः ही पुरुष अपनी बुद्धिको आत्मनिष्ठ करके परब्रह्मकी 
उपासना करते हैं ॥ २२॥ 


Saray शंसन्ति विद्यारण्यदिदो जनाः | 
. तदारण्यमभिप्रेत्य 


यथाधीरभिजायत ॥२३॥ 
विद्या ( ज्ञान ) के ही प्रभावसे ब्रह्मरूपी वनका सरूप 

समझमें आता दै | इस बातको जाननेवाळे मनुष्य इस aaa 

प्रवेश करनेके उद्देश्यसे शम ( मनोनिग्रह ) की ही प्रशांसा 

करते है, जिससे बुद्धि स्थिर होती है ॥ २३ ॥ 

पतदेवेरां पुण्यमरण्यं ब्राह्मणा Ñg: 


विदित्वा चालुतिष्ठन्ति क्षेत्रश्ेनाउुदर्शिता ॥ २४॥ _ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection: Digitized by eGangotri 


आचुगीताएचे ] 


ee 


वत्त्वदर्शोके उपदेशसे प्रबुद्ध हुए आत्मज्ञानी पुरुष उस ब्रह्म- 


अष्टाविशोऽष्यायः 


नाझ ऐसे गुणवाळे इस पवित्र बनको जानते हैं और 


६१६१ 


TRS ors 


बनको शाक्तः जानकर शम आदि साघनोके अनुष्ठानमे 
ळग जाते हैं ॥ २४॥ 


` इति श्रीमद्वाभारते आश्वमेधिके पवेणि अनुगीतापर्वेणि mantag सक्तदिंशोऽघ्यायः u २७ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत आश्वमेधिकपके अन्तगंत अनुगीतापर्दैने आह्ाणगीतासम्बन्धी सत्ताईसर्यो अध्याय पुरा हुआ ॥ २७ ॥ 


Me 
॒ अष्टार्विशोऽष्यायः 
ज्ञानी पुरुषकी स्थिति तथा अध्वर्यु ओर यतिका संवाद% 
बराह्मण उवाच न मे स्वभावेषु भवन्ति लेपा- 
गन्धान्‌ न जिघ्रामि रखान्‌ न वेझि स्तोयस्य बिन्दोरिव पुष्करेषु ॥ ४ ॥ 
रूपं न पश्यामि न च रुपृशामि। मै सम्पूर्णे कामनाओमिंसे किसीकी कमना नहीं करता | 
न चापि शब्दान्‌ विविधाज्श्टणोमि समस ate भी कमी देष नहीं करता | जेसे कमलके पत्तो- 


न चापि संकल्पसुपेमि कंचित्‌॥ १ ॥ 

राह्मण कहते हैं--मैं न तो गन्घोको सूघता हूँ? न 

रसोंका आस्वादन करता हूँ; न रूपको देखता हूँ, न किसी 

वस्तुका स्पर्श करता हूँ, न नाना प्रकारके झब्दोंको सुनता 
हुँ और न कोई संकल्प ही करता हूँ ॥ १ ॥ 
अथीनिष्टान्‌ कामयते खभावः 


__ स्ववोन द्वेष्यान्‌ प्रद्विषते खभावः। 
कामद्वेषाबुद्भवतः खभावाव 


प्राणापानौ जन्तुदेहानिवेड्य ॥ २ ॥ 
स्वभाव ही अमी पदार्थोकी कामना रखता हैः स्वभाव 
ही सम्पूर्ण देष्य वस्तुआँके प्रति देष करता है। जैसे प्राण और 
अपान स्वमावसे ही प्राणियोंके TAA प्रविष्ट होकर अन्न- 
पाचन आदिका कार्य करते रहते हैं; उसी प्रकार खभावसे 
ही राग और द्वेषकी उत्पत्ति होती है । तात्पर्यं यह कि बुद्धि 
आदि gaat स्वभावले ही पदाथोमें बत रही हैं ॥ २ ॥ 
तेभ्यश्चान्यांस्तेषु नित्यांश्च भावान्‌ 
भूतात्मानं छक्षयेरञ्शरीरे | 
तस्मिस्लिष्ठन्नास्मि सक्तः कर्थचित्‌ 
कामक्रोधाभ्यां जरया सृत्युना च॥ ३ ॥ 
इन बाह्य इन्द्रियों और विषर्योसे भिन्न जो खप्न और 
युधुत्तिके वासनामय विषय एवं इन्द्रियॉ हैं तथा उनमें भी जो 
नित्यमाब हैं) उनसे मी विलक्षण जो भूतात्मा है उसको शरीरके 
भीतर योगीजन देख पाते हैं उसी भूतात्मामें स्थित हुआ में कहीं 
किसी तरह भी काम, ऋ घ) जरा और मृत्युस मस्त नहीं होता॥ 
अकामयानस्य च सवेकामा- 
नविद्विषाणस्य च सवंदोषान्‌। 


पर जळ-विन्दुका लेप नहीं होता) उसी प्रकार मेरे स्वमावमें 
राग और द्वेषका स्पर्श नहीं दै ॥ ४॥ 
नित्यस्य चैतस्य भवन्त्यनित्या 
निरीक्ष्यमाणस्य बहुस्वभावान्‌। 
न सञ्जते aig भोगजाळं 
` दिवीव ater मयूखजालम्‌ N 
` जिनका खमाव बहुत प्रकारका है, उन इन्द्रिय आदिको 
देखनेवाळे इस नित्यस्वरूप आत्माके लिये सब भोग अनित्य 


_ हो जाते हैं.। अतः वे मोगसमुदाय उस विद्वान॒को उसी 


प्रकार करमोर्मे लिस नहीं कर सकते, जैसे आकाशमें सूर्यकी 
किरणोंका समुदाय सूर्यको लिस नहीं कर सकता ॥ k 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌। 
अध्वर्युयतिसंवाद्‌ं तं निबोध यशस्विनि ॥ ६ ॥ 

यशस्विनि | इस विषयमें अध्वर्यु और यतिके संवादरूप 
प्राचीन इतिहासक! उदाहरण दिया जाता है; तुम उसे सुनो॥ 
्रोक्यमाणं पशं दृष्टा यशकर्मण्यथात्रवीत्‌। 
यतिरध्वरयुंमासीनो ` हिसेयमिति कुत्सयन्‌ ॥ ७ ॥ _ . 

किसी यज्ञ-कर्ममें पशुका प्रोक्षण होता देख वहीं बैठे 
हुए एक यतिने अध्वर्युसे उसकी निन्दा करते हुए कहा-- 
ध्यह हिंसा है ( अतः इससे पाप होगा )? ॥ ७ | 


तमध्वर्युः प्रत्युवाच नायं छायो विनश्यति। 


Raat aaa जन्तुयेदि श्चतिरियं तथा ॥ < ॥ 


अध्वर्युने यतिको इस प्रकार उत्तर दिया--५यह बकरा 
नष्ट नहीं होगा | यदि cay नीयमानः? इत्यादि श्रुति सत्य 
है तो यह जीव कल्याणका ही भागी होगा ॥ ८ ॥ 


# यह अध्याय क्षेपक दो तो कोई आश्चयं नहीं; क्योकि इसमें यह बात कही गयी ऐ कि बुद्धि ओर इन्द्रियोमें राग-दरेषके रहते हुएमी 
बिद्वान्‌ कमोमें लिप्त नहीं दाता और यमे पञ्चु-दिसाका दोष नहीं रूगता । Rg यह कथन युक्तिबिस्ड है । 
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६१६२ महाभारते [ आश्वमेधिकपवेणि 
o 
यो हास्य पार्थिवो भागः पृथिवीं ख गमिष्यति। . यददिस्नं भवेत कर्म तत्‌ कार्यमिति विद्महे ॥ १६॥ 


यदस्य वारिजं किंचिदपस्तत्‌ सम्प्रवेक्यति ॥ ९ ॥ वृद्ध पुरुषोंका यह उपदेश दै कि अहिंसा सब घर्मोमे 
cad शरीरका जो पार्थिव भाग दै, वह Ta विलीन श्रेष्ठ है? जो कार्य हिंसासे रहित दो बद्दी करने योग्य दै, यही 
हो जायया | इसका जो कुछ भी जछीय माग है वह जळमें हमारा मत है ॥ १६ ॥ 


प्रविष्ट हो जायगा ॥ ९ ॥ अहिसेति प्रतिज्ञेयं यदि वक्ष्याम्यतः परम्‌ । 
ai Tae: थों प्राणो5स्य दिवमेव च । शक्यं बहुविधं कर्तु भवता RAZITA ॥ १७॥ 
. आगमे वतेमानस्य न मे दोषोऽस्ति कश्चन ॥ १० ॥ इसके बाद मी यदि मैं कुछ कहूँ तो यही कह सकता 


“नेत्र सूर्यमें, कान दिशाओंमें और प्राण आकाशर्मे ही हूँ कि सबको यह प्रतिज्ञा कर लेनी चाहिये कि “सैं afa- 
यको प्राप्त होगा | NRR आशाके अनुसार बर्ताव करने- घर्मका पालन करूँगा ।? अन्यया आपके द्वारा नाना प्रकारके 


बाळे मुझको कोई दोष नहीं लगेगा? ॥ १० ॥ कार्य-दोष सम्पादित हो सकते हैं || १७ ॥ 
Be: यतिरुवाच अहिंसा सर्वभूतानां नित्यमस्माखु रोचते। 
प्राणेविंयोगे च्छागस्य यदि sta: प्रपष्यसि। प्रत्यक्षतः साधयामो न परोक्षसुपास्महे ॥ १८॥ 


यतिने कद्दा--यदि तुम बकरेके प्राणोंका वियोग हो छगता है। हम प्रत्यक्ष फलके साधक हैं) परोक्षकी उपासना 
जानेपर भी उसका कल्याण ही देखते हो; तब तो यह य नही करते हैं ॥ १८ ॥ 
उस बकरेके लिये ही हो रहा है। तुम्हारा इस यजसे क्‍या. अध्वर्युरुवाच 


प्रयोजन है ! ॥ ११ ॥ ae i 
as भूमे्गन्धगुणान, सुंडक्षे पिबस्यापोमयान्‌ रखान। 

2 ! oer — ai ज्योतिषां पञ्यसे रूपं स्पृदास्यनिळजान शुणान्‌॥ १९ ॥ 
7 $ श्णोष्याकाशजाब्शब्दान्‌ मनसा मन्यसे मतिम्‌ । 
aa कहती है “पशो ! इस विषयमे तुजे तेरे मा, सवोण्येतानि भूतानि प्राणा इति च मन्यसे ॥ २०॥ 

पिता, ae और सखाकी अनुमति प्राप्त होनी चाहिये P निशा “रत ea iar हा शो के 

इस rs ` 

ol जा m T i सभी भूतोंमें प्राण है; तो भी तुम gets गन्ध गुणोका 

हिंसाका दोष अवश्य प्राप्त होगा ) ee उपभोग करते हदो जलमय wiat पीते हो तैजके गुण ? 

K i R रूपका दर्शन करते हो और वायुके गुण स्पर्शको ga 

ee j न्‌ gE | हो; आकाशजनित शब्दोंकों सुनते हो और aad मतिका 

षामजुमतं शुत्वा शक्या कलु विचारणा ॥ १३॥ मनन करते हो ॥ १९-२० ॥ 
पहले तुम्हें इस पञ्चके उन सम्बन्धियोंसि मिलन। चाहिये। 
यदि वे भी ऐश ही करनेकी अनुमति दे. दे, तब उनका 
अनुमोदन सुनकर तदनुसार विचार कर सकते हो ॥ १३ ॥ 

. प्राणा rs Pa 

- शरीरं TES pe कशि | Aà और दूसरी ओर हिंसामें छगे हुए हो | [द्विजवर ! 
* ॥ १७॥ कोई भी चेश हिंसाके बिना नहीं होती। फिर तुम कैसे समझते 


तुमने इस छागकी इन्दिर्योको उनके कारणोंमें विळीन हो कि à 
मेरे ही कि तुम्हारेद्वारा अहिं लस इर 
कर दिया है | मेरे विचारे अब तो केवळ इसका Brae पहिंसाका ही पालम हो रहा है १ ॥२१॥ 


ग्राणादाने निवत्तोऽसि हिंसायां घतते भवान्‌ | 
नास्ति Sar विना हिंसां कि वा त्वं मन्यसे द्विज ॥२१॥ 
एक ओर तो तुम किसी प्राणीके प्राण लेनेके कायसे 


शरीर ही अवशिष्ट रह गया है || १४ ॥ z S ss 
AS अक्षरं च at चेव दैधीभावोऽयमात्मनः ! 
इन्धनस्य तु तुल्येन शारीरेण विचेतसा । अक्षरं तत्र सद्भावः खभावः क्षर उच्यते ॥ २२॥ 


eee ly पशुसंशितम्‌ ॥ १५॥ यतिने कद्दा--आत्माके दो रूप हैं--एक अक्षर और 
र q ले शरीर इंबनके ही समान है; उससे दूसरा क्षर । जिसकी सत्ता तीनों काळोमे कमी नहीं मिटती 
Fa A a bie इच्छासे यश करनेवार्लोके लिये ईधन ही वह सत्खरूप अक्षर (अविनाशी) कहा गया है तथा जिसका 
= uae: st 5 he दै, उसके Bag सर्वथा और सभी कामे अभाव है, वह क्षर कहलाता है ॥ 
r r 
à : `  प्राणोजिद्वा मनः सत्त्व सद्भावो रजसा aE! 
aka सरवंधमोणाम्रिति gargara | भावेरेतेबिसुक्तस्य Asaa निराशिषः ॥ २३॥ 
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TAIT आआआ 


प॒कोनत्रिशो ऽध्यायः 


RRS 


auton 


समस्य सर्वभूतेषु निर्ममस्य जितात्मनः। 
समन्तात्‌ परिमुक्तस्य न भयं विद्यते कचित्‌ ॥ २४॥ 

प्राण, जिह्वाश मन. और रजोगुणसहित सत्त्वगुण--ये रज 
अर्थात्‌ मायासदित सद्भाव हैं| इन मावोसे मुक्त निन्द 
निष्काम, समस्त प्राणियाके प्रति समभाव रखनेवाळे, ममता- 
रहितः जितात्मा तथा सत्र ओरसे वन्धनश्यून्य पुरुषको कमी 
और कहीं मी भय नहीं होता ॥ २३-२४॥ 

अध्वर्युरुवाच 

खद्भिरेवेह dara: कायो मतिमतां चर। 
भवतो हि मतं श्रुत्वा प्रतिभाति मतिर्मम ॥ २५ 
भयवन्‌ भ्रगवद्वद्भथा प्रतिपन्नो बवीम्यहम | 
ad maga कर्तुनीपराधोऽस्ति मे द्विज ॥ २६॥ 


अध्वयु ने कहा--बुद्धिमार्नोमे श्रेष्ठ यते | इस जगत ` 


आप-जैले साधुपुरुषोके साथ ही निवास करना उचित है। 
आपका यह मत सुनकर मेरी gas मी ऐसी ही प्रतीति हो 


TS 


रद्दी है। भगवन्‌ ! विप्रवर | मैं आपकी बुद्धिसे शानसम्पन्न 
होकर यह बात कह रहा हूँ कि वेदमन्त्रोंद्यारा निश्चित किये 
इए ब्रतका ही मैं पालन कर रहा हूँ अतः इसमें मेरा कोई 
अपराघ नहीं है ॥ २५-२६ ॥ 
ब्राह्मण उवाच 

उपपत्त्या यतिस्तूष्णी बतेमानस्ततः परम्‌ | 
अध्वर्थुरपि निर्माहः प्रचचार मद्दामखे ॥ २७॥ 

ब्राह्मण कहते है--प्रिये | अध्वयुकी दी हुई युक्तिसे 
बह यति चुप हो गया और फिर कुछ नहीं बोळा | फिर 
अध्वर्यु मी मोइरदित दोकर उस ACTA अग्रसर हुआ ॥ 
पवमेताइशं मोक्षं खुसक्ष्म ब्राह्मणा विदुः | 
चिदित्वा चानुतिएन्ति क्षेत्रशेनाथेदर्रिना N २८॥ 

इस प्रकार ब्राह्मण मोक्षका ऐसा ही अत्यन्त सूक्ष्म स्वरूप 
बताते हैं और तत्त्वदर्शी पुरुषके उपदेशके अनुसार उठ सोक्ष- 
धर्मको जानकर उसका अनुष्ठान करते हैं ॥ २८॥ 


इति श्रीमहाभारते आश्वमेचिके पर्वणि अचुगीतापर्वणि धाह्मणगीतासु अध्टा्विशोऽध्यायः ॥ २८ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत आइवमेधिकपर्यके अन्तर्गत अनुगीतापर्वमें आद्षणगोत्राविषयक अद्गाईसर्वे अध्याय पूरा हुआ ॥ २८ ॥ 


a EB 
एकोनत्रिशोऽष्यायः 
परशुरामजीके द्वारा क्षत्रिय-कुलका संहार 


ब्राह्मण उवाच 
अत्राप्युदाइरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ | 
कार्तचीयेस्य संवादं समुद्रस्य च भाविनि ॥ १॥ 
ब्राह्मणने कहा--माभिनि | इस विषयमे मी कार्तवीयं 
और ममुद्रके संवादरूप एक प्राचीन इतिहासका उदाहरण 
दिया जाता है ॥ १ ॥ 
कारत॑वीयाजुनो नाम राजा बाहुसद्द्नवान | 
येन सागरपर्यन्ता ager निर्जिता wet २ ॥ 
पूर्वकाळने adda अ्ुनके नामसे प्रसिद्ध एक राजा 
या जिसकी एक हज भुजाएँ थीं । उसने केवल धनुष- 
बाणकी सहायतासे समुट्रपयंप्त प्रथ्वीको अपने अधिकारमे 
कर लिया था ti २ Il 
स कदाचित्‌ समुद्रान्ते विचरन्‌ बल दर्पितः | 
अवाकिरञ्शरशतैः समुद्रमिति नः श्चुतम्‌ ॥ ३ ॥ 
सुना जाता दै, एक दिन राजा कार्तवीर्य समुद्रके किनारे 
विचर रहा था। वर्दी उसने अगने बलके घमंड में आकर 
Gast aitat बसि भमुद्रको आच्छादित कर दिया ॥ ३॥ 
तं समुद्रो नमस्छृत्य कृताञ्जलिरुवाच हृ । 
मा ga वोर नाराचान AE कि करवाणि anen 
मदाश्वयाणि भूतानि त्वद्विसरैमेहेशुभिः। 
बध्यन्ते राजशादूल तेभ्यो देहाभयं विभो ॥ ५ ॥ 


तब समुद्रने प्रकट होकर उसके आगे मस्तक झुकाया 
और हाथ 


बाणोंकी वर्षा न करो । बोलो) तुम्हारी फिस आज्चाका पाळन 
करूँ १ शक्तिशाली नरेश्वर | तुम्हारे sig हुए इंन महाव 
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बाणोंसे मेरे अंदर रहनेवाले प्राणियोकी इत्या हो रही है 
उन्हें अभय-दान करो? ॥ ४-५ Il 
अर्जुन उवाच 
मत्समो यदि संग्रामे शरासनधरः BA | 
विद्यते तं समाचक्ष्व यः समासीत मां सधे ॥ ६ ॥ 
कार्तवीर्य अजुन बोळा--समुद्र ! यदि कहीं मेरे 
समान घनुर्धर वीर मौजूद होश जो युद्धमें मेरा मुकाबला कर 
सके तो उसका पता बता दो । फिर में तुम्हें छोड़कर चला 
जाऊँगा॥ ६ ॥ 
समुद्र उवाच 
महर्षिजमदश्निस्ते यदि राजन परिश्चतः । 
तस्य पुत्रस्तवातिथ्यं यथावत्‌ कर्ठ॑महति ॥ ७ ॥ 
समुद्रने कहा --राजन्‌ | यदि तुमने महर्षि जमदग्मि- 
का नाम सुना हो तो Seals आभ्रमपर चले जाओ | उनके 
पुत्र परशुरामजी तुम्हारा अच्छी तरद्द सत्कार कर सकते 
ह॥ ७॥ 
ततः स राजा प्रययौ क्रोधेन महता दतः | 
ख तमाश्रममागम्य राममेवान्वपद्यत ॥ ८ N 
ख रामप्रतिकूलानि चकार सद्द बन्धुभिः | 
आयासं जनयामास रामस्य च मद्दात्मनः ॥ ९ ॥ 
ततस्तेजः प्रजज्वाल रामस्यामिततेजखः | 
प्रदहन रिपुलैन्यानि तदा कमललोचने ॥ १०॥ 
ततः परशुमादाय स॒तं बाहुसहस्मिणम्‌ | 
चिच्छेद सहसा रामो बहुशाखमिव FAA ॥ RR N 
( ब्राह्मणने कहा--) कमळके समान नेत्रोवाली 
देवि | तदनन्तर राजा कार्तवीयं बड़े क्रोधमें मरकर महर्षि 
जमदग्निके आभ्रमपर परशुरामजीके पास जा पहुँचा और 
अपने माई-बन्धुओंके साथ उनके प्रतिकूल बर्ताव करने 
Sm | उसने अपने अपराधोंसे महात्मा परशुरामजीको 
उद्विग्न कर दिया | फिर तो झन्ु-सेनाको भस्म करनेवाला 
अमित तेजस्वी परशुरामजीका तेज प्रज्वलित हो उठा | 
उन्होंने अपना MET उठाया और हजार भुजाओवाले उस 
राजाको अनेक शाखाओंसे युक्त दृक्षकी भाँति सहसा काट 
डाला ॥ ८-११ Il 
तं हतं पतितं दृष्टा समेताः सर्वबान्धवाः | 
अखीनादाय शक्तीश्च भागव पर्यधावयन्‌ ॥ १२॥ 
उसे मरकर THAT पड़ा देख उसके सभी बन्धु-बान्घव 
एकत्र हो गये तथा हाथमे तलवार और शक्तियाँ लेकर 
परद्युरामजीपर चारों ओरसे टूट पड़े ॥ १२ ॥ 
रामोऽपि धनुरादाय रथमारुह्य सत्वरः | 
विलुजऽ्शरवरषोणि व्यधमत्‌ पार्यिवं बलम्‌ ॥ १३॥ 
इधर परशुरामजी मी धनुष लेकर तुरंत रथपर सवार हो 
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सेनाका संहार 


गये और वार्णोकी वर्षा करते हुए राजाकी 
करने लगे ॥ १३ ॥ a 
ततस्तु क्षत्रियाः केचिज्ञामदगन्यभयादि ताः । 
विविशुर्गिरिदुगोणि AT: सिद्दादिता एव ॥ १४॥ 
उस समय बहुत-से क्षत्रिय परशुरामजीके भयसे पीड़ित 
हो सिंहके सताये हुए mii माँति पर्वतोंकी gaily 
घुस गये ॥ १४ Il 
तेषां खविहित कर्म तद्भयान्नाजुतिष्ठवाम | 
प्रजा gza प्राप्ता ब्राक्षणानामद्शनात्‌॥ १५॥ 
उन्होंने उनके डरसे अपने क्षत्रियोचित कर्मोंका भी 
त्याग कर दिया | बहुत दिनोंतक ब्राह्मणॉंका दर्शन न कर 
सकनेके कारण वे धीरे-घौरे अपने कर्म भूलकर x हो 
गये ॥ १५ ॥ | | 
एवं ते दविडाऽऽभीराः पुण्ड्राश्च शबरेः El 
बृषळत्वं परिगता व्युत्थानात्‌ क्षत्रधर्मिणः ॥ १६॥ 
इस प्रकार द्रविड, आमीर, पुण्ड्र और शबरोंके सह- 
वासमें रहकर वे क्षत्रिय होते हुए भी घर्म-त्यागके कारण 
झूद्रकी अवस्थामें पहुँच गये || १६ ji 
ततश्च gadag ara पुनः पुनः | 
द्विजैरुत्पाद्तं क्षत्र जामद्ण्न्यो न्य्कन्तत ॥ १७॥ 
तत्पश्चात्‌ क्षत्रियवीरोंके मारे जानेपर ब्राह्मणोने उनकी 
Radia नियोगकी विधिके अनुसार पुत्र उत्पन्न किये, किंतु 
उन्हें भी बड़े होनेपर परशुरामजीने फरसेसे काट 
डाला ॥ १७ || 
पकविशतिमेधान्ते रामं वागशरीरिणी । 
दिव्या प्रोवाच मधुरा सर्वछोकपरिश्चुता ॥ १८॥ 
इस प्रकार एक-एक करके जब इक्कीस बार क्षत्रियोंका 
संहार हो गया, तब परशुरामजीको दिव्य आकाशवाणीने 
मधुर स्वरमें सब लोगेंकि सुनते हुए यह कहा--॥ १८॥ 
राम राम fade क॑ शुणं तात पश्यसि | 
क्ष्रवन्धूनिमान्‌ घ्ाणेविंप्रयोज्य पुनः पुनः ॥ १९.॥ 
बेटा | परशुराम ' इस हत्याके कामसे faa हो 
जाओ । परशुराम | मळा बारंबार इन बेचारे gals 
प्राण लेनेमें तुम्हें कौन-सा लाभ दिखायी देता है !? ॥ १९ ॥ 
तथेव तं महात्मानसचीकप्रमुखास्तदा | 
पितामद्दा महाभाग निवतंस्वेत्यथाब्रुवन ॥ २० ॥ 
उस समय महात्मा परशुरामजीको उनके पितामह 
ऋचीक आदिने मी इसी प्रकार समझाते हुए कहा-- . 
“महाभाग | यह काम छोड़ दो, क्षत्रियोको न मारो? ॥ २० ॥ 
पितुर्वधमुष्यंस्तु रामः प्रोवाच तानृषीन्‌ | 
नाहेन्तीह भवन्तो मां निवारयितुमित्युत ॥ २१॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


अचुगीतापर्व ] 


_:वन््न्न्नन्न्ननन्न्न्न्न्न्न्न्न्न््न्ल्न्न्न्न्म्म्न्नन्न्नन्नन्न्न्् oror 


त्रिशो ऽध्यायः 


DS DV VV 
OPDDI PS. 
r San POL PD LD PIPL ODL I 


९१९५ 


BT A ५५९५४ “ ** 


पिताके वत्रको सहन न करते हुए परझुरामजीने उन नेह युक्त त्वया इन्त बराह्मणेन सता TTT ॥ २२ ॥ | 


ऋषियोंते इस प्रकार कहा--।आपळोगोंकी मुझ इस कामसे 
निवारण नहीं करना चाहिये? ॥ २१ ॥ 

पितर उचु। 
ada क्षत्रवन्धूस्त्वं Reg जयतां वर । 


पितर बोले--विजय mAn श्रेष्ठ परशुराम | 
बेचारे क्षत्रियोंकीं मारना तुम्हारे योग्य नहीं है; क्योंकि तुम 
ब्राह्मण हो) अतः तुम्हारे हायसे राजा ओका वघ होना उचित 
नहीं है ॥ २२॥ 


इति भीमहाभारते आश्वमेधिके पर्वणि अजुगीतापर्व॑णि ब्राह्मणगीतासु एकोनत्रिंशो३ध्यायः ॥ २९ ॥ 
इस प्रकार श्रोमहाभारत आइवमेधिकपर्वके अन्तर्गत अनुगीतापदेमें ब्राह्मणगीतादिषयक टन्तीसरवॉ. अध्याय पूरा हुआ ॥ २५ ॥ 


"| el 
तरिंशोऽप्यायः : 

ABER ध्यानयोगका उदाहरण देकर पितामहोंका परशुरामजीको समझाना 
और परशुरामजीका तपस्थाके द्वारा सिद्धि प्राप्त करना 


fir FF 


आत्राप्युदाहरन्तीममितिद्ासं पुरातनम्‌ | 


रत्वा च तत्‌ तथा कार्ये अवता द्विजसत्तम ॥ १ ॥ 

fata कहा--आझणभेषड्ठ | इसी विषयमे एक 
प्राचीन इतिद्दाका उदाहरण दिया जाता है, उसे FAR 
तुम्हे Sar ही आचरण करना चाहिये ॥ १ ॥ 


S वि] 


अळको नाम राजर्षिरभवत खुमहातपाः | 
qig: सत्यवादी च महात्मा सुदढवतः ॥ २ ॥ 
पद्दळेकी बात है! अलर्क नामसे प्रतिद्ध एक राजि 
थे, जो बड़े ही तपस्वी! qip सत्यवादीः महात्मा और 
इढ्प्रतिश ये Wait : 


ससागरान्तां धनुषा विनिर्जित्य मद्दीमिमाम | 
कृत्वा खुदुष्करं कमे मनः gga समादघे॥ दे ॥. 

उन्होंने अपने घनुषकी सहायतासे समुद्रपर्यन्त इस 
पृथ्वीको जीतकर अत्यन्त दुष्कर पराक्रम कर दिखाया था। 
इसके पश्चात्‌ उनका मन सूक्ष्मतत्वकी खोजमें लगा ॥ ३ ॥ 
स्थितस्य qaqay तस्य चिन्ता वभूव द । 
उत्सुज्य सुमहत्कर्म aed प्रति महामते ॥ ४.॥ 

महामते | वे बड़े-बड़े कर्मका आरम्म त्यागकर एक 
बृक्षके नीचे जा बैठे और सुझ्मतस्वकी खोजके लिये इस 
प्रकार चिन्ता करने ळगे Il ४ I 

अलक उवाच 

मनसो मे बळ॑ जातं मनो जित्वा Bat जयः । 
अन्यत्र बाणान्‌ धास्यामि शज्जुभिः परिवारितः ॥ ५॥ 

अलकी कहने ळगे- मुझे मनसे ही बळ मास हुआ 
है; अतः वही सबसे प्रबळ है । मनको जीत लेनेपर ही मुझे 
स्थायी विजय प्राप्त हो सकती है । मै इन्द्रियल्पी शत्रुओसे 
बिर हुआ हूँ? इसलिये बाइरके शनु ऑपर इमडा न करके 
इन mat शत्रुओंको ही अपने बार्णोका निशाना 
बनाऊँगा ॥५॥ | 
यदिदँ चापलात्‌ कमे सवोन्‌ मत्योश्विकीर्षति । 
मनः प्रति सुतीक्ष्णाग्रानहं मोक्ष्यामि सायकान॥ ष ॥ 

यह मन चब्चळताके कारण सभी ATA तरह-तरहके 
कर्म कराता रहता दै? अतः अय मैं मनपर ही तीखे वाणोंका 
प्रहार करूँगा ॥ द ॥ 

मन उवाच 
नेमे बाणास्तरिष्यन्ति मामलक कथंचन | A 
ana मर्म भेत्स्यन्ति भिन्नममो मरिष्यस्ति ॥ ७ ॥ 
अन्यान्‌ बाणान्‌ समीक्षख ART मां सूदयिष्यसि! 
मन योळा--अळक | तुम्हारे ये बाणं मुझे किसी 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


ही ममंस्थार्नोको चीर डालेंगे और मर्मस्यानोंके चीरे जानेपर 
तुम्हारी ही मृत्यु होगी; अतः तुम अन्य प्रकारके बार्णोका 
विचार करो) जिनसे तुम मुझे मार सकोगे ॥ ७३ ॥ 
तच्छुत्वा स विचिन्त्याथ ततो वचनमञ्रवीत्‌ ॥ ८ ॥ 
यह सुनकर अलकने थोड़ी देरतक विचार किया, इसके 
याद वे ( नासिकाको लक्ष्य करके ) बोळे ॥ ८ ॥ 
| -अलक उवाच 
आप्राय सुबहून्‌ गन्धांस्तानेव प्रतिशुध्यति | 
तस्माद्‌ moi प्रति शरान्‌ प्रतिमोक्ष्याम्यहं शितान्‌॥९॥ 
अलकेने कहा--मेरी यह नासिका अनेकों प्रकारकी 
सुगन्धियोंका अनुभव करके मी फिर उन्हींकी इच्छा करती 
है, इसलिये इन तीले बाणोंको में इस नातिकापर ही 


छोड़ेंगा ॥ ९ ॥ 
प्राण उवाच 


नेमे बाणास्तरिष्यन्ति magi कथचन | 
aaa wd भेत्स्यन्ति भिन्‍नममी भरिष्यसि ॥ १० ॥ 
अन्यान्‌ बाणान्‌ समीक्षख यैस्त्वं मां खूद यिष्या। 
नासिका बोळी--अळक | ये बाण मेरा कुछ नही 
बिगाड़ सकते । इनसे तो तुम्हारे ही मर्म विदीर्ण होंगे और 
मर्मखानोका भेदन हो जानेपर Se मरोगे; अतः तुम 
दूसरे प्रकारके बाणोंका अनुसंधान करो, जिससे तुम मुझे 
मार BAT ॥ १०३ || 


तच्छुत्वा स विचिन्त्याथ ततो चचनमत्रवीत॥ ११ y 
नासिकाका यह कथन सुनकर अळू कुछ देर विचार 
करनेके पश्चात्‌ ( जिहाकों लक्ष्य करके ) कहने लगे ॥ ११॥ 
अलक उवाच 
शयं खादून्‌ रसान भुक्त्वा तानेव प्रतियुध्यति | 
तस्माजिद्वां प्रति शरान्‌ प्रतिमोक्ष्याम्यहं शितान॥ १२५॥ 
अलकेने कहा-यह रसना स्वादिष्ट रखोंका उपभोग 
करके फिर उन्हें ही पाना चाहती है। इसलिये अब इसीके 
ऊपर अपने तीखे सायकोंका प्रहर करूँगा ॥ १२॥ 
gary 
नेमे बाणास्तरिष्यन्ति मामछक कथंचन | 
तवव मम भेत्स्यन्ति भिन्नमर्मा मरिष्यसि ॥ १३ ॥ 
अन्यान्‌ वाणान्‌ समीक्षख यैस्त्वं मां सूदयिष्यसि। 
जिह्वा बोळी-अल्क॑ | ये arm मुझे किसी प्रकार नहीं 
छेद सकते | ये तो तुम्हारे ही ममंस्यानोंको बींधेंगे | मर्म- 
स्थानोंके बिंब जानेपर तुम्ही मरोगे | अतः IR प्रकारके 
बाणोंका प्रबन्ध सोचो, जिनकी सहायतासे तुम मुझे मार 
सकोगे ॥ १३३ || 


~ 
तच्छुत्वा स विचिन्त्याथ ततो वचनमब्रवीत्‌ ॥१७ 
यह सुनकर अलक कुछ देरतक सोचते-विचारते 2, 
फिर ( त्वचापर कुपित होकर ) बोळे ॥ १४॥ 
अलक उवाच 
स्पृष्टा त्वग्विविधान्‌ स्पर्शौस्तानेव प्रतिगृध्यति। 
तस्मात्‌ त्वचं पाटयिप्ये विविधेः कङ्कपन्निभिः॥ १५॥ 
अलक ने कहा-यह त्वचा नाना प्रकारके aain 


अनुभव करके फिर उन्हींकी अमिलाषा किया करती है, 


अतः नाना प्रकारके वाणोसि मारकर इस त्वचाको ही विदीप 
कर IIN ॥ १५ ॥ 
agma 

नेमे बाणास्तरिष्यन्ति सामलर्क कथंचन | 
aaa मर्म भेत्स्यन्ति भिन्नममी मरिष्यसि ॥ १६॥ 
अन्यान्‌चाणान्‌ समीक्षख यैस्त्वं मां सूदयिष्यसि 

त्वचा-वोळी-अळक ! ये बाण किली प्रकार मुझे 
अपना निशाना नहीं बना सकते । ये तो तुम्हारा ही म्म 
बिदीर्ण करेंगे और मर्म विदीणं होनेपर तुम्हीं was gait 
पड़ोये | ge मारनेके लिये तो दूसरी तरहके बाणोंकी 
व्यवस्था सोचो; जिनसे तुम मुझे मार सकोगे |] १६३ Il 


तच्छुत्वा स विचिन्त्याथ ततो वचनमन्रबीत्‌॥ १७॥ 


त्वचाकी वात सुनकर अलर्कने थोड़ी देरतक विचार | 


किया, फिर ( श्रोत्नको सुनाते हुए ) कहा-॥ १७॥ 
अलके उवाच 
wen तु विविधाञ्शाब्दांस्तानेव प्रतिणुष्यति। 
तस्माच्छत्रं प्रति शारान्‌ पतिसुञ्चाम्यहं शितान्‌ ॥ 
अळक बोले-यह श्रोत्र दारंबार नाना प्रकारके शब्दोको 
SAR उन्दीकी अभिळाषा करता है, इसल्यि मैं इन तीखे 
बार्णोको ओत्र-इन्द्रियके ऊपर चलाऊँगा ॥ १८ ॥ 
श्रोत्रा 
नेमे वाणास्तरिष्यन्ति ames कथंचन l 
तवेच म्मे भेत्स्यन्ति ततो हास्यसि जीवितम्‌॥ १९॥ 
न्यान बाणान समीक्षख यैस्त्वं मां सूदयिष्यसि 
श्रोत्रने कहा-अलक | ये वाण मुझे किसी प्रकार 
नहीं छेद सकते । ये तुम्हारे ही ममस्थानोंकी विदीर्ण करेंगे। 
तव तुम जीवनठे हाय धो बैठेंगे | अतः तुम अन्य प्रकारके 
बाणोंकी खोज करो, जिनसे मुझे मार सकोगे ॥ २९३ Il 
तच्छुत्वा स विचिन्त्याथ ततो वचनमघ्रबीत्‌ ॥ २०॥ 
पह SAR अळकने कुछ सोच-विचारकर ( नेत्रको 
SU हुए ) कहा ॥ २० | 
अलक उवाच 
Sy रूपाणि बहुशस्तानेच प्रतिग्ृध्यति | 
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~ 


अचुगीतापवं ] 
TT 
तस्पाञ्चक्षु्हनिष्यामि निशितेः सायकेरददम्‌ ॥ २१॥ 

अळके AS-a आँख भी अनेकों बार विभिन्न रूपौ- 
का दर्शन करके पुनः उन्हींको देखना चाहती दै । अतः 
मैं इसे अपने तीखे ATS मार डादूँगा ॥ २१ ॥ 


| चक्षुरुवाच 
नेमे बाणास्तरिष्यन्ति amen कथंचन | 
ada मर्म भेत्स्यन्ति भिन्नममों मरिष्यसि ॥ २२॥ 
अन्यान्‌ बाणान्‌ समोक्षस्व यैस्त्वं मां सूदयिष्यसि। 
आँखने कहा-अळ | ये वाण मुझे किसी प्रकार नहीं 
छेद सकते । ये तुम्हारे ही मर्मस्थानोंको बीध डालेंगे और 
मर्म विदीर्ण हो जानेपर gee दी जीवनसे हाय घोना 
पड़ेगा | अः दूसरे प्रकारके सायकोका प्रवन्ध सोचो) 
जिनकी सहायतासे तुम मुझे मार सकोगे ॥ २२३ ॥ 
तच्छुत्वा स विचिन्त्याथ ततो बचनमत्रवीत्‌॥ RRI 
यह सुनकर ASIA कुछ देर विचार करनेके वाद 
( बुद्धिको लक्ष्य करके ) यह बात कद्दी ॥ २३ ॥ 
अलर्क उवाच 
इयं निष्ठा बहुविधा प्रजया त्वध्यवस्यति | 
तस्माद्‌ बुद्धि प्रति शरान्‌ प्रतिमोक्ष्याम्यह शितान॥२४॥ 
agi कद्दा--यह बुद्धि अपनी शञानशक्तिठे अनेकों 
प्रकारका निश्चय करती हैः अतः इस घुद्धिपर दी अपने 
तीक्ष्ण सायका प्रहार करूँगा ॥ २४ ॥ 
बुद्धिरुवाच 
नेमे बाणास्तरिष्यन्ति मामळर्क कथंचन | 
तदेव मर्म rafa भिन्नममों मरिष्यसि । 
अन्यान्‌ बाणान्‌ समीक्षल येस्स्वं मां सुद्यिष्यस्ि ॥ 
बुद्धि बोली--अछक ! ये बाण मेरा किती प्रकार 
मी स्पर्श नहीं कर vad | इनसे तुम्हारा ही मर्म विदीर्ण 
होगा और मर्म विदीर्ण दोनेपर ठु्म्ही रोगे । जिनकी 
सद्दायतासे मुझे मार सकोगेः वे बाण तो कोई और ही 
हैं । उनके विषयमे बिचार करो ॥ ९५ ॥ 
बाह्मण उवाचं 
ततो 5ळकस्तपो ME TATA दुष्करम्‌ | 
नाध्यगच्छत्‌ परं शकस्या वाणमेतेषु सप्तसु ॥ २६॥ 
च्राह्मणने कहा--देवि ! तदनन्तर अळकंने उसी 
पेडके नीचे बैठकर घोर तपस्या की) किंतु उससे मन-बुद्धि- 
afta पांचों इन्दरियोको मारनेयोग्य किती उत्तम बाणका 
पता न चला ॥ २६ ॥ 


त्रिशोऽध्यायः 


६१६७ 


सुसमाहितचेतास्तु स ततोऽचिन्तयत्‌ प्रभुः | 
स विचिन्त्य चिरं कालमलकों द्विजसत्तम ॥ २७॥ 
नाध्यगच्छत्‌ पर श्रेयो योगान्मतिमतां वरः । 

तब वे सामथ्यंशाळी राजा एकाग्रचित्त होकर विचार 
करने लगे | विप्रवर | बहुत दिनोतक निरन्तर सोचने-बिचारने- 
के बाद बुद्धिमार्नोमें श्रेष्ठ राजा ASRA योगसे बढ़कर दूसरा 
कोई कल्याणकारी साधन नहीं प्रतीत हुआ || २७३ ॥ 


ल qr मनः कृत्वा निश्चलो योगमास्थितः ॥२८॥ 
इन्द्रियाणि जघानाशु वाणेनैकेन वीर्यवान्‌ | 
योगेनात्मानमाविइय सिद्धि परमिकां गतः ॥ २९ ॥ 
4 मनको एकाग्र करके स्थिर आसनसे बैठ गये और 
ध्यानयोगका साधन करने ST | इस घ्यानयोगरूप एक ही 
बाणसे मारकर उन ASUS! नरेशने समस्त इन्द्रियाँको 
सहला परास्त कर दिया। वे ष्यानयोंगके द्वारा आस्मामें 
प्रवेश करके परम fife ( मोक्ष ) को प्राप्त दो 
गये ॥ २८-२९ ॥ - 
विस्मितश्वापि राजर्षिरिमां गाथां जगाद E । 
अहो कष्टं यद्स्माभिः सर्वं बाह्यममलुष्ठितम्‌ ॥ ३०॥ 
भोगत्ष्णासमायुक्तः पूर्व राज्यमुपासितम्‌। 
इति पश्चान्मया ज्ञातं योगान्नास्ति परं TSA ॥ ३१ ॥ 
इस सफलतासे राजर्षि अळकंको बड़ा आश्चर्य हुआ 
और उन्होने इस गायाका गान किया-“अहो | बड़े कष्टकी 
बात है कि अबतक में ated कामोमें ही Sat रहा और 
भोगोंकी तुष्णासे आबद्ध होकर राज्यकी दी उपासना 
करता रहा | ध्यानयोगसे बढ़कर दूसरा कोई उत्तम सुखका _ 
साधन नहीं है? यह बात तो मुझे बहुत पीछे मादूम 
हुई है? ॥ ३०-२१ ॥ 
इति त्वमदुजानीहि राम मा क्षत्रियान्‌ जहि | 
तपो घोरसुपातिष्ठ ततः श्रेयोऽभिपत्स्यसे ॥ ३२॥ 
( पितामद्दोंने कहा--) बैठा परशुराम ! इन सब 
बातोको अच्छो तरह समझकर तुम अ्नियोंका नाश न 
करों | घोर तपस्यामें लग जाआ, salt तुम्हे कल्याण 
प्राप्त होगा ॥ ३२॥ 
इत्युक्तः ख तपो घोरं जामदग्न्यः पितामहैः | 
आस्थितः सुमद्ाभागो ययौ सिद्धि च TATA ३३॥ 
अपने पितामहोके इस प्रकार कइनेपर महान्‌ सौमाग्य- | 
ज्ञाळो जमदग्निनन्दन परश॒रामजीने कठोर तपस्या की और 
इससे उन्हें परम दुलेम तिद्ध प्रास हुई ॥ RR ॥ 


ANNAN. 


इति श्रीमद्दाभारते आश्वमेधिके र्दणि agitait ब्राह्मणगीतासु Asaa: ॥ ३०॥ 
इस प्रकार मदमार आदवमेघिकपव के अन्तर्गत अनुगीतापरभे aunts Neat अध्याय पुरा हुआ ॥ ३० N 


soe 
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९१६८ श्रीमहाभारते [ SHARE 
RR: 
| एकत्रिशोऽष्यायः 
राजा अम्बरीपकी गायी हुई आध्यात्मिक खराज्यविषयक गाथा 
i ब्राह्मण उवाच ` ञझ्मयुक्तो जन्तुरयं Feed नाधिगच्छति | 
अयो वे रिपवो AR नवधा शुणतः रमृता: | दष्णाते इद निग्नानि धावमानो न चुध्यते ॥ ८ | 
प्रहर्षः ला सास्विका शुणाः॥ १ ॥ “उसीकी प्रेरणासे इस प्राणीको वैरान्य नहीं ont 
एष्णा क्रोधो ऽभिसंरस्भो राजसास्ते गुणाः स्मृता!| तृष्णाके बशमें पड़ा हुआ मनुष्य संसारमें नीच कमी झर 
अमस्तन्द्रा च सहश्च त्रयस्ते तामसा शुणाः॥ २॥ दोडता है, सचेत नहीं होता ॥ ८ ॥ 
MANA कहा-देवि ! dÄ सत्त्व रज और अकार्यमपि थेने प्रयुक्तः सेवते 
तम-ये तीन मेरे शु हैं । ये इत्तियोंके मेदस नौ प्रकारके तं NTA नि 
माने गये हैं | हर्ष, प्रीति और आनन्द-ये सात्त्विक S ल्य Serer ॥ ९ 
गुण हैं; तृष्णा, क्रोध और द्वेषभाव-ये तीन राजस गुण हैं “उससे प्रेरित होकर वह यहाँ नहीं करनेयोग्य काम मे 
ओर थकावट, तन्द्रा तया मोह-ये तीन तामस गुण हैं ॥१-२॥ र डालता है । उस दोषका नाम है लोम | उसे शानरुपी 
gare नित्य aim बाणसंबैरतस्दितः । तळवारसे काटकर मनुष्य सुखी होता है ॥ ९ ॥ 
Sg पराजुत्सहते प्रशान्वात्मा व यग लोभाद्धि जायते तृष्णा ततश्चिन्ता प्रवर्तते । 
arate; Rare आज्स्यहीन और on स लिप्यमानो ल्भते भूयिष्ठं राजान्‌ शुणान्‌ | 
च तदवाप तु लभते भूयिष्ठं तामसान्‌ शुणान्‌ ॥१०॥ 


उरूष शमदम आदि बाण-समूहेंके द्वारा इन 
: aq पूर्वोक्त गुणोंका छ 
उच्छेद करके दूसरोंको जीतनेका उत्साह करते हैं | ३॥ ` ae tear और तृष्णाते चिन्ता पैदा होती है। लोमी 
ATA RE बहुत-से राजस gota पाता है और उनकी 


Pars ow oer nen 


अन्न गाथाः कीत॑यन्ति पुराकदपविदो 
= अला? प्राप्ति हो जानेपर उसमें 
a - हो जानेपर उसमें 
स्वरीषेण या गीता uar पूर्व शाम्यता ॥ ४ आ जाते हैं ॥ १० ॥ eee युपी अधि मई 
feces Side त जार ळर एक a ag: संह दे 
अम्बरीषने क € | पहले कभी शान्तिपरायण महाराज पुनः T Cae 
ae Se गायाका गान किया था ॥४॥ . पुनः पुनज्ञोयति कर्म A । 
समुदीणेंषु जन्मक्षये  भिन्नविकोर्ण 
ag गे साइड । ag noe नेव ॥ ११ 
£ FART ॥ ११॥ 


SE तरसा राज्यमम्बरीषो महायशाः 
कहते हैं-जब ; ॥ “उन गुणोके द्वा fae 
» उस समय ल भ और अच्छे गुण द्बने ` जन्म लेता और ae a zajal ala s 
राज्यकी बागडोर अपने हाथमें ली i Fe TOR जीवनका अन्त समय आनेपर उसके ae ra | 
स नियृह्यात्मनो दोषान्‌ साधून्‌ र विलग होकर बिखर जाते hres र | 
जगाम महता सिद्धि qe TT! .. जाता है । इसके बाद फिर ae 
TARA जगाद ६॥६॥. पडताहै॥११॥ THES बन्धने 
उन्होंने अपने दोषको दाया और उत्तम गुर्णोका तस्मादेते S 
सस्यगवेक्ष्य वेक्ष्य भें - 


आदर किया | इससे उन्हें बहुत 
fe यह गाया यायी--॥ ६ ॥ FRE पास हुई और za निग्र॒ह्म gens sak; राज्यमिच्छेत्‌ | 
ठे विजिता दोषा निहताः ज्य नान्यदस्तीह राज्य- 
पको दोषो akua a SP ७ मात्मैव राजा ae ॥ १२॥ 
-७॥ इसलिये इस ळोमके स्वरूपको 
अच्छी तरह समझकर इसे > 


“मैंने agra दोषोंपर विजय पायी & बे 
AJAR नाथ कर डाळा; य पायी और समस्त न “पूर्वक दबाने और आत्मराज्यपर 

गया है | यद्यपि वह नह एक समसे बड़ा दोष रह करनी चाहिये। यही वास्तविक ate दारा 

योग्य है तो भी अबतक नहीं दै। आत्माका Sent 1 दूसरा कोई राज्य 

७॥ यान हो जानेपर वही राजा है? ॥ 


इति राक्षास्बरीषेण गाथा गीता यशखिना। 
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अनुगीताप्ं | 


दानिशोष्ध्यायः 


६१६९ 


= emaa 00५१४ sees es np के 0९०020८ १-2. 


` अधिराज्य पुरस्कृत्य लोभमेकं निकृन्तता ॥ १३॥ रखकर एकमात्र प्रवल शत्रु छोमका उच्छेद करते हुए 


~ eo = ०7 ITT का 


इस प्रकार यशस्वी अम्बरीपने आत्मराज्यको आगे उपर्युक्त गाथाका गान किया था | १३ II 
इति श्री महाभारते आश्वमेधिके पर्वणि अनुगीतापर्वेणि ब्राह्मणगीतासु एकत्रिंशोऽध्यायः ॥ ३१ ॥ 


इस प्रकार श्रीमद्ामारत आइवमेधिकपर्दके अन्तर्गत - अनुगीतापर्वने त्राह्मणगीतानिपयक इकतीसरबो अध्याय पूरा हुआ ॥ ३९ M 


दवत्रिंशोऽध्यायः | 
ब्राह्मणरूपधारी घर्म और जनकका ममस्वत्यागविषयक संवाद 


क बाह्मण उवाच 
अन्नाप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ | 
mang च संवाद जनकस्य ` च भाविनि॥ १ ॥ 
्राह्मणने कहा--भामिनि | इसी प्रसंगे एक ब्राह्मण 
और राजा जनकके संत्रादरूप प्राचीन इतिहासका उदाहरण 
दिया जाता है॥१॥ O 
ब्राह्मणं जनको राजा सन्नं कस्मिश्चिदागस्ि | 
चिषये मे न वस्तव्यमिति दिष्ट्यर्थमत्रचीत्‌॥ २ N 
एक समय राजा जनकने किसी अपराथमें पकड़े हुए 
ब्राझणको दण्ड देते हुए कहा-'ज़द्दान्‌ ! आप मेरे देशसे 
बाहर चले जाइये? || २॥ 
इत्युक्तः प्रत्युवाचाथ ब्राह्मणो राजसत्तमम्‌ | 
आचक्ष विषयं राजन्‌ यावांस्तवं वशो स्थितः ॥ ३ ॥ 
यह सुनकर ब्राह्मणने उस श्रेष्ठ UNA उत्तर दिया-- 


A उरे 
LSU ke 


सफल 


- तमदाराज | आपके अधिकारे जितना देश है! उसकी 
सीमा बताइये ॥ ३ ॥ 


सोऽन्यस्य विषये राशो चस्तुमिच्छाम्यहं विभो । 
qa कर्तुमिच्छामि यथाशास्रं महीपते ॥ ४॥ 

धसामर्थ्यशाली नरेश ! इस बातको जानकर में दूसरे 
राजाके राज्यमें निवास करना चाहता हँ और Wet अनु- 
सार आपकी आज्ञाका पालन करना चाहता हूँ? ॥ ४ II 
इत्युक्तस्तु तदा राजा ब्राह्मणेन यशखिना । 
मुहुरुष्णं विनिःश्वस्य न किचित्‌ प्रत्यभाषत ॥ ५ ॥ 

` उस यशस्वरी ब्राह्मणके ऐसा कइनेपर राजा जनक 

बार-बार गरम उच्छवास लेने लगे, कुछ जवाब न दे सके ॥ 
तमासीनं भ्यायमानं राजानममितौजसम्‌ | 
myag सहसागच्छद्‌ भानुमन्तमिव ग्रहः ॥ ६ ॥ 

घे अमित तेजस्वी राजा जनक बैठे हुए विचार कर 
रहे थे; उस समय उनको उसी प्रकार मोहने सहसा घेर लिया 
जैसे राहु ग्रह सूर्यको घेर लेता दै ॥ ६॥ 


समाश्वास्य ततो राजा विगते कइमले तदा | 


. ततो मुहृतोदिव तं ब्राह्मणं वाक्यमत्रवीत्‌॥ ७ ॥ 


Sa राजा जनक विशाम कर चुके और उनके मोदका 
नाश हो गया तब थोड़ी देर चुप रइनेके बाद वे 
ब्राह्मणे बोले ॥ ७ ॥ 

जनक उवाच 
विठृपैतामहे राज्ये वश्ये जनपदे सति। 
विषयं नाधिगच्छामि विचिन्वन्‌ पृथिवीमहस॥ < ॥ 
जनकने कहा-ब्रह्मन | यद्यपि बाप-दादोंके समयसे ही 
मिथिला-परान्तके राज्यपर मेरा अधिकार है? तथापि जब में 
विचारदृष्टिसे देखता हूँ तो सारी sath खोजनेरर भी कही 
मुझे अपना देश नहीं दिखायी देता ॥ ८ ॥ 
नाधिगच्छ यदा पृथ्व्यां मिथिला मार्गिता मया | 
नाध्यगच्छं यदा तस्यां BIT मागिता मया ॥९॥ 
नाध्यगच्छं तदा तस्यां तदा मे कश्मलोऽभवत्‌। ` 
जब एश्वीपर अपने राज्यका पता न पा सका तो मैंने 
Mirani खोज की | जब वहाँसे भी निराशा हुई तो अपनी 
प्रजापर अपने अधिकारका पता लगाया) किंतु उनपर भी अपने 


अधिकारका निश्चय न दुआः तब मुझे मोह. हो गया ॥ | 
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६१७० 


ततो मे कश्मलस्यान्ते मतिः पुनरुपस्थिता ॥१०॥ 
तदा न विषयं मन्ये खबो वा विषयो मम | 
आत्मापि चायं न मम सवी at पृथिवी मम ॥११॥ 
फिर विचारके द्वारा उस Mest नाश होनेपर मैं इस 
नतीजेपर पहुँचा हूँ कि कहीं मी मेरा राज्य नहीं है अथवा 
सर्वत्र मेरा ही राज्य है। एक दृष्टिसे यह शरीर मी मेरा नहीं 
है और दूसरी दृष्टिसे यह सारी एथ्वी ही मेरी है ॥१०-११॥ 


यथा मम तथात्येषामिति मन्ये द्विजोत्तम | 
उष्यतां यावदुत्साहो भुज्यतां यावदुष्यते ॥ RR I 
यह जिस तरह मेरी है, उठी तरह दूसरोंकी मी है-ऐसा 
मैं मानता हूँ | इसलिये द्विजोत्तम | अब आपकी जहाँ इच्छा 
हो, रहिये एवं जहाँ रहें; उसी स्थानका उपभोग कीजिये ॥ 
ब्राह्मण उवाच 
पितपेतामहे राज्ये agi जनपदे सति । 
aR कां मतिमास्थाय ममत्वं वितं त्वया ॥ १३॥ 
MAN कदा-राजन्‌ ! जब बाप-दादोके समयसे ही 
मिथिला-प्रान्तके राज्यपर आपका अधिकार है, तब बताइये, 
किस बुद्धिका आश्रय लेकर आपने इसके प्रति अपनी ममता- 
`को त्याग दिया है १॥ १३॥ : 
कां वे बुद्धि समाश्रित्य सवो वै विषयस्तव | 
> विषयं 
नावेषि विषयं येन सर्वा वा विषयस्तव ॥ १४॥ 
किस बुद्धिका आश्रय लेकर आप सवत्रअपना ही राज्य 
मानते हैं और किस तरह कहाँ भी अपना राज्ये नहीं 
समझते एवं किस तरह सारी प्रथ्वीको ही अपना देश 
समझते हैं? ॥ १४ ॥ 
जनक उवाच 
अन्तवन्त इहावस्था विदिताः सवकर्म | 
नाध्यगच्छमहं तस्मान्ममेद्मिति यद्‌ भवेत्‌ ॥ १५ ॥ 
जनकने कद्दा-अक्षन्‌ | इस संसारमें कर्मोके अनुसार 
प्रास होनेवाळी समी अवस्था आदि-अन्तवाली हैं, यह बात 
मुझे अच्छी तरह माळूम है | इसडिये मुझे ऐसी कोई बस्तु 
नहीं प्रतीत होती जो मेरी हो सके ॥ १५ ॥ 
कस्येद्मिति कस्य समिति बेद्वचस्तथा | 
. नाध्यगच्छमहदं TRA ममेदमिति यद्‌ भवेत्‌ ॥ १६॥ 
वेद भी कहता है-धयइ वस्तु किसकी है! यह किसका घन 
है! # ( अर्थात्‌ किसीका नहीं हे । )? इसळिये जब में 
अपनी बुद्धिते विचार कहता हूँ, तब कोई मौ वस्तु ऐसी नहीं 
जान पड़ती, जिसे अपनी कह सके ॥ १६॥ . 
टण बुद्धि च यां ज्ञात्वा सर्वत्र विषयो मम ॥ १७ N 
सा शुः कस्य स्विडनम्‌ । ( इंद्याबास्योपनिषद १ ) 


आीमहाभारते 


Te 


अपना ममत्व हटा लिया है । अब जिस बुद्धिका आश्रय 
लेकर मैं सर्बत्र अपना ही राज्य समझता हूँ; उसको सुनो || 
नाहमात्मार्थमिच्छामि गन्धान्‌ त्राणगतानपि । 
तस्मान्मे निर्जितां भूमिर्वंरो तिष्ठति नित्यदा Re y 
मैं अपनी नासिकामें पहुँची हुई सुगन्धको भी अपने 
सुख़के लिये नहीं ग्रहण करना चाहता | इसलिये मैंने प्रथ्वीको 
जीत लिया है और वह सदा ही मेरे बशर्मे रहती है ॥ १८॥ 
नाहमात्मार्थमिच्छामि रखानास्येऽपि वतंतः। 
आपो मे निर्जितास्तस्माद्‌ चशे तिष्ठन्ति नित्यदा ॥ १९॥ 
gat पड़े हुए water भी मैं अपनी तृत्तिके लिये नहीं 
MAC करना चाहता; इसलिये जळतस्वपर मी मैं विजय 
पा चुका हूँ और वह सदा मेरे अधीन रहता है॥ १९॥ 
नाहमात्मार्थमिच्छासि रूपं ज्योतिश्च चक्षुषः | 
तस्मान्मे निर्जितं ज्योतिवेशे तिष्ठति नित्यदा ॥ २०॥ 
मैं नेत्रके विषयभूत रूप और ज्योतिका अपने सुखके 


लिये अनुभव नहीं करना चाहता, इसलिये AR Anat जीत 


छिया है और वह सदा मेरे अधीन रहता है ॥ २०॥ 

नाहमात्मार्थमिच्छामि स्पर्ोरत्वचि गताश्च ये। 

तस्मान्मे निर्जितो वायुर्घशो तिष्ठति नित्यदा ॥ २१॥ 
तथा में त्वचाके संसर्गसे प्रास हुए स्पर्शजनित ge 

अपने लिये नहीं चाहता, अतः मेरे द्वारा जीता हुआ बायु 

सदा मेरे वशमें रहता है ॥ २१॥ 

नाहमात्मार्थमिच्छामि शब्दाङ्षोज्गतानपि। 

तस्मान्मे निर्जिताः शाब्दा वशे तिष्ठन्ति नित्यदा ॥ २२॥ 
मैं कानोमें पड़े हुए शब्दोंकी भी अपने gad लिये 

नहीं अइण करना चाइता, इसलिये वे मेरे द्वारा जीते हुए 

शब्द सदा मेरे अधीन रहते हैं॥ २२ ॥ 

नाहमात्मार्थमिच्छामि मनो नित्यं मनो ५न्तरे | 

मनो मे नितं तस्माद्‌ वशे तिष्ठति नित्यदा ॥ २३॥ 
मैं मनमें आये हुए. मन्तव्य विषर्योका भी अपने gee 

लिये अनुभव करना नहीं चाहता, इसलिये मेरे द्वारा जीता 

EM मन सदा मेरे वशमें रहता है॥ २३ ॥ 

देवेभ्यश्च पितृभ्यश्च भूतेभ्योऽतिथिभिः ae | 

इत्यथ ed एचेति समारम्भा अवन्ति यै ॥ २४॥ 
मेरे समख कार्योका आरम्म देवता पितर और 

’ १ भूत 

अतिथियाँके निमित्त होता है ॥ २४ Il, 

ततः प्रहस्य जनक ब्राह्मणः पुनरत्रवीत्‌ | 

त्वञ्जिशासार्थमचे विद्धि मां धर्ममागतम्‌॥ २५॥ 
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[ आश्वमेधिकपर्वणि* 


ESS TTY Tagen ae 
इसी बुद्धिका आश्रय लेकर मैंने मिथिळाके राज्ये 


Oa S O A ants 


_ अजुगीतापर्च ] 


अयस्िंशोऽष्यायः 


६१७१ 


px 


जनककी ये बाते सुनकर वह ब्राह्मण हँसा और फिर 
कहने लगा--*महाराज | आपको माळूम होना चाहिये कि 
में घर्म हुँ और आपकी परीक्षा लेनेके लिये ब्राह्मणका रूप 
घारण करके यहाँ आया हूँ ॥ २५ ॥ 


त्वमस्य त्रह्मकाभल्य दुवोरस्यानिव्तिनः | 


सत्त्वतेमिनिरुद्धस्य चक्रस्येकः प्रवर्तकः ॥ २६॥ 

“अब मुझे निश्चय हो गया कि संसारमें सत्वगुणरूप 
नेमिसे घिरे हुए और कमी पीछेकी ओर न छोटनेवाले इस 
ब्रश्प्रात्रिरूप दुर्निवार चक्रका संचालन करनेवाले एकमात्र 
आप ही हैं? ॥ २६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आश्वसेधिके पर्वणि भजुगीतापर्वणि ब्राह्मणगीतासु द्वात्रिशोऽध्यायः ॥ ३२ ॥ 
हस प्रकार श्रीमहामारत आरतरमेचिकयर्वके अन्तर्गत अनुगोतापर्वैमें आह्मणमीताविष्यक वत्तीसबो अध्याय पूरा हुआ॥ ३२ U 
“Sr 


त्रयस्जिशोऽध्यायः 
ब्राह्षणका परनीके प्रति अपने ज्ञाननिष्ठ स्वरूपका परिचय देना 


ब्राह्मण उवाच 
नाहं तथा और चरामि लोके 
यथा त्वं माँ तजयसे स्वबुद्ध'या । 
विग्रोऽस्मि सुक्तो ऽस्मि वने चरो ऽस्मि 
शुहस्थचमो बतवांस्तथास्मि ॥ १ ॥ 
ताहमस्ि यथा मां त्वं पशयले च शुभाशुभे । 
स्या व्याक्तसिदं सव यत्‌ किचिज्ञमतीगतम्‌॥ २ ॥ 
ब्राह्मणने कहा--मीरु ! तुम अपनी बुद्धिसे मुझे जैसा 
समझकर फटकार रही हो; मैं वैसा नहीं हूँ । में इस लोकमें 
देहाभिमानियोंकी तरह आचरण नहीं करता। दुम मुझे 
पाप-पुण्यमें आसक्त देखती हो; किंतु वास्तवमें में ऐसा नहीं 
हूँ । मैं राण, जीवन्मुक्त महात्मा, वानप्रस्थ, TET और 
ब्रह्मचारी सब्र कुछ हूँ । इस भूतळपर जो कुछ दिखायी देता 
है, वह सब मेरेद्वारा व्याप्त है ॥ १-२॥ 
ये केचिजञन्तवो लोके जङ्गमाः स्थावराश्च ह | 
तेषां सामन्तकं विद्धि दारूणामिव पावकम्‌ ॥ ३ ॥ 
संसारमे जो कोई मी स्थावर-जज्ञम प्राणी हैं; उन सबका 
विनाश करनेवाला मृत्यु उसी प्रकार मुझे समझो, जिस 
प्रकार कि ळकडिर्योका विनाश करनेवाला अग्नि है ॥ ३ I 
राज्यं पृथिव्यां सर्वेस्यामथवापि RAN । 
तथा बुद्धिरियं वेत्ति बुद्धिरिव धनं मम॥ ४ ॥ 
सम्पूर्ण पृथ्वी तथा स्वर्गपर जो राज्य है? उसे यह बुद्धि 
जानती है; अतः बुद्धि ही मेरा घन है ॥ ४ ॥ 


qa: पन्था ब्राह्मणानां येन गच्छन्ति afa: l 

wes maag g Magi ५ ॥ 
ब्रक्षचर्य) WEED TAT और संन्यास आश्रममें 

स्थित ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण जिस मार्गसे चलते हैं? उन ब्राह्मणोंका 

ag मार्ग एक ही है ॥ ५॥ 

लिड्लैबहुमिरव्यग्रे रेका बुद्धिरुपास्यते । 

नानालिझ्ञाथमस्थानां येषां चुद्धिः शमात्मिका॥ ६ ॥ 

ते भावमेकमायान्ति सरितः खागर यथा । 


क्योंकि वे लोग बहुत-से व्याकुळतारहित चिह्नोंको घारण 
करके मी एक बुद्धिका ही आश्रय लेते हैं। मिन्न-मिन्न 
आभ्रमॅर्मि रइते हुए भी जिनकी बुद्धि शान्तिके साधनमें छगी 
हुई है; वे अन्तर्मे एकमात्र सत््वरूप ब्रह्मको उसी प्रकार 
प्राप्त होते हैं, जिस प्रकार सब नदियाँ समुद्रको प्राप्त 
होती हैं ॥ ६३ ॥ 
बुद्धथायं गम्यते मार्गः शारीरेण न गम्यते | 
आद्यन्तवन्ति कमोणि शरीर कर्मबन्धनम्‌ ॥ ७ ॥ 

यह मार्गे बुद्धिगम्य है; शरीरके द्वारा इसे नहीं प्रास 
किया जा सकता | समी कर्म आदि और अन्तबाले हैं तया 
शरीर कर्मका हेतु है ॥ ७ ॥ 
तस्मात्‌ ते सुभगे नास्ति परलोकङृतं भयम्‌। 
तद्भावभावनिरता ममैवात्मानमेष्यस्रि॥ ८ ॥ 

इसलिये देवि | तुम्हे परलोकके लिये तनिक भी मय 
नहीं करना चाहिये । तुम परमात्ममावकी भावनामें रत 
रहकर अन्तमें मेरे ही खरूपको प्रास हो जाओगी ॥ ८॥ 


इति श्रीमहाभारते आश्वमेचिके पर्वणि अनुगीतापवेणि ग्राह्मणगीतासु त्रयस्त्रिशो$ध्याय: ॥ ३३ ॥ 


इस रकार शरीमहामारत अःरबमेचिक पर्बँके arate STATA जाद्वणगीतारिषयक तेतोहबो अध्याय पूरा हुआ ॥३३॥ 


ASOT — 
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भ्रीमद्दाभारते 


चतुस्रिशोऽध्यायः 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके द्वारा AAT, त्राह्मणी और ेत्रज्ञका रहस्य 
बतलाते हुए ब्राह्णगीताका उपसंहार 


ATTA 


नेदमल्पात्मना We वेदितुं नाकृतात्मना। 
बहु Wet च संक्षिप्त विप्लुतं च मतं मम ॥ १ ॥ 
ब्राह्मणी बोली--नाथ | मेरी बुद्धि थोड़ी और अन्तः- 
करण अशुद्ध है, अतः आपने संक्षेपमें जिस महान्‌ ज्ञानका 
उपदेश किया है, उत Pret हुए उपदेशको समझना मेरे 
लिये कठिन है । मैं तो उसे सुनकर भी धारण न कर सकी ॥ 
उपायं तं मम ale येनेषा लभ्यते मतिः। 
तन्मन्ये कारणं त्वत्तो यत पषा प्रवर्तते ॥ २ ॥ 
अतः आप कोई ऐसा उपाय बताइये, जिससे मुझे भी 
यह बुद्धि प्राप्त हो मेरा विश्वास है कि वह उपाय आपहीसे 
ज्ञाते हो सकता है ॥ २॥ 
S ब्राह्मण उवाच 
अरणीं ब्राह्मणीं चिद्धि गुरुरस्योत्तरारणिः | 
तपःशरुतेऽभिमश्चीतो श्ञानाञ्चिजीयते ततः॥ ३ ॥ 
MAT कहा--देवि ! तुम बुद्धिको नीचेकी अरणी 
गुरुको ऊपरकी अरणी समझो | तपस्या और वेद-वेदान्त- 
के श्रवण-मननद्वारा मन्थन करनेपर उन अरणियोंसे ज्ञानरूप 
अग्नि प्रकट होती है ॥ ३ ॥ 
` बाह्मण्युवाच 
यदिद Tram fe Bae इति संलितम्‌। 
ग्रहीतुं येन यच्छक्यं लक्षणं तस्य तत्‌ क्क नु ॥ ४॥ 
ब्राह्मणीने पूछा--नाथ | कषेत्रज्ञ नामसे प्रसिद्ध 
शरीरान्तवर्ती जीवात्माक्ो जो wera स्वरूप बताया जाता है, 
यह वात केसे सम्मव है! क्योंकि जीवात्मा ब्रझके नियन्त्रणमें 
रहता है और जो जिसके नियन्त्रणमें रहता है, वह उसका 
स्वरूप हो, ऐसा कमी. नहीं देखा गया || ४॥ 
MAT उवाच 
अलिज्ञो निगुणञ्चैच कारणं नास्य रक्ष्यते | 
उपायमव वक्ष्यामि येन गृह्येत वा न वा॥ ५ ॥ 
घाह्मणने कहा--देवि ! क्षेत्रज्ञ वास्तवे देह-सम्बन्धते 
रहित और निर्गुण है; क्योंकि उसके सगुण और साकार 
होनेका कोई कारण नहीं दिखायी देता । अत; में वह उपाय 


बताता हूँ, जिससे वह ग्रहण किया जा सकता है अथवा नहीं 
भी किया जा सकता || ५ || 


सम्यशुपायो इप्टश्च भ्रमरैरिव लक्ष्यते | l 


कमंबुद्धिरवुद्धित्वाज्ज्ञानलिहेरिवाभरितस्‌ ॥ ६॥ 
उस क्षेत्रशका साक्षात्कार करनेके लिये पूर्ण उपाय देखा 
गया है | वह यह है कि उसे देखनेकी क्रियाका त्याग कर 
देनेसे भोरोके द्वारा गन्धकी भाँति वह अपने आप जाना 
जाता है | किंतु कर्मविषयक बुद्धि वास्तवर्मे बुद्धि न होनेके 
कारण शानके GET प्रतीत होती है तो मी वह शान नहीं है | 
( अतः क्रियाद्वारा उसका साक्षात्कार नहीं हो सकता ) ॥६॥ 
इद कार्यमिदं नेति न मोक्षेषृपद्श्यते। 
पद्दयतः »2ण्वतो बुद्धिरात्मनो ag जायते ॥ ७ ॥ 
यह कर्तव्य दै, यह कर्तव्य नहीं है--यहृ बात मोक्षके 
साधनोंमें नहीं कही जाती | जिन साधनोंमें देखने और सुनने- 
वाळेकी बुद्धि आत्माके स्वरूपमें निश्चित होती है; वही यथार्थ 
साधन है ॥७॥ 
यावन्त इह NFAT स्ताचन्तां ऽशान्‌ प्रक्पयेत्‌ । . 
अव्यक्तान्‌ व्यक्तरूपांश्च शतशोऽथ GAM N ८ ॥ 
यहाँ जितनी कल्पनाएँ की जा सकती हैं, उतने ही ant 
और इजारों अव्यक्त और व्यक्तरूप अंशोंकी कल्पना कर हें ॥ 
सर्वान्नानाथंयुक्तांचन सर्वान्‌ भ्रत्यक्षदेतुकान | 
यतः परं न विद्येत ततोऽभ्यासे भविष्यति ॥ ९ ॥ 
वे सभी प्रत्यक्ष प्रतीत होनेवाले पदार्थ वास्तविक अर्थ. 
युक्त नहीं हो सकते | जिससे पर कुछ भी नहीं है, उसका 
साक्षात्कार तो ARAR अर्थात्‌ यह भी नहीं, यह मी 
नही--इस अभ्यासके अन्तमें ही दोगा ॥ ९ ॥ 
श्रीमगवाठुवाच 
ततस्तु तस्या ब्राह्मण्या मतिः श्षेत्रज्ञसंक्षये | 


PAN 


क्षेत्रशनेन परतः Assy: प्रवतेते ॥ १०॥ 

भगवान्‌ stent कहा--पार्थ | उसके बाद उस 
ब्राह्मणीकी बुद्धि, जो क्षेत्रज्ञके संशयसे युक्त थी, क्षेत्रके शानसे 
अतीत श्षेतरजञौसे युक्त हुई ॥ १० ॥ 


अर्जुन उवाच 
के सु सा त्राह्मणी कृष्ण क चासौ ब्राह्मणर्षभः | 
याभ्यां सिद्धिरियं घाता ताबुभौ वद्‌ मेऽच्युत ॥ ११॥ 
Fa अजुनने पूछा--भीकृष्ण | वह ब्राहमणी कौन थी 
और बह Àz आझण कौन था ! अच्युत ! जिन दोनोंके द्वारा 
यह सिद्धि प्राप्त की गयी, उन दोनोंका परिचय मुझे बता इये ॥ 


ह श्रीभगवानुवा 
मनो मे मणं विद्धि बुद्धि मे विद्धि ब्राह्मणीम्‌ | 
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क्षेत्रज्ञ इति यश्चोक्तः सोऽहमेव धनंजय ॥ १२॥ तुम ब्राह्मण समझो और मेरी बुद्विको ब्राह्मणी समझो एवं 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोळे--अर्डुन ! मेरे मनको तो जिसको क्षेत्रश--ऐेसा कहा गया है, वह मैं ही हूँ ॥ १२॥ 
इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिके पर्वणि अनुगीतापर्वणि manag चतुस्िशोऽध्यायः ॥ ३४॥ 

इस प्रकार श्रीमह'भाग्त आइवगेधिकपर्दके अन्तर्गत अनुगीतापर्वमें त्राह्मणगीनाविषयक 'चोंतीसवा. अध्याय पुरा हुआ ॥ ३४ ॥ 


पशचत्रिंशोऽध्यायः 


श्रीकृष्णके द्वारा अर्जुनसे मोक्ष-धर्मका वर्णन--गुरु और शिष्यके संत्रादमें ब्रह्मा और महर्षियोंके प्रश्नोत्तर 


अर्जुन उवाच 
त्रह्म यत्परमं Fa तन्मे व्याख्यातुमर्हसि । 
भवतो हि प्रसादेन सूक्ष्मे मे रमते मतिः ॥ १ ॥ 

aga योले--भगवन्‌ ! इस समय आपको पासे 
सूक्ष्म विषयके भ्रवणमें मेरी बुद्धि लग रद्दी है, अतः जानने- 
योग्य परब्रह्मके स्वरूपकी व्याख्या कीजिये ॥ १ II 

वासुदेव उवाच 

अत्राप्युदाहरन्तीममितिद्दाखं पुरातनम्‌ । 
संवादं मोक्षसंयुक्तं शिष्यस्य गुरुणा सद्द ॥ २-॥ 
कश्चिद्‌ ब्राह्मणमासीनमाचार्य संशितब्रतम्‌ | 
शिष्यः प्रप्रच्छ मेधावी किस्विच्छेयः परंतप ॥ ३ ॥ 
भगवन्तं प्रपन्नोऽहं निःश्रेयखपरायणः। 


याचे त्वां शिरसा चिप्र यदू बयां बूहि तन्मम ॥ ४ ॥ 

भगवान श्रीकृष्णने कहा--अर्जुन | इस विषयको 
लेकर गुरु और झिष्यमे जो मोक्षविषयक संवाद हुआ था; ' 
वह प्राचीन इतिहास बतलाया जा रहा है । एक दिन उत्तम 
AIH पालन करनेवाले एक ब्रह्मवेत्ता आचार्य अपने आसन- 
पर विराजमान थे । परंतप | उस समय किसी बुद्धिमान्‌ 
शिष्यने उनके पास जाकर निवेदन किया--*भगवन्‌ | मै 


कल्याणमार्गमें ora होकर आपकी शरणमें आया हूँ और 
आपके चरणॉमें मस्तक झकाकर याचना करता हूँ कि मैं जो 
कुछ पूछूँ; उसका उत्तर दीजिये । मैं जानना चाहता हूँ कि 
अय क्ण है?? ॥ २-४ ॥ 
तमेचंचादिनं पार्थं ` शिष्यं गुरुरुवाच द। 
ad तु ते प्रवक्ष्यामि यत्र चे संशयो द्विज ॥ ५ ॥ 
पार्थं | इस प्रकार कहनेवाळे उस शिष्यसे गुरु बोले- 
“विप्र ! तुम्हारा जिस fal संशय दै, वह सब में तुम्हें 
बताऊँगा? | ५॥ 
इत्युक्तः स FEAT गुरुणा गुरुवत्सलः | 
प्राञ्जलिः परिपप्रच्छ यत्तच्छृणु महामते ॥ ६ ॥ 
महाबुद्विमान्‌ कुरुश्रेष्ठ अजुन | गुरुके द्वारा इस प्रकार 
कहे जानेपर उस गुरुके प्यारे शिष्यने हाथ जोड़कर जो कुछ 
पृछा, उसे सुनो ॥ ६ ॥ 
शिष्य उवाच 
कुतश्चाहं कुतश्च त्वं तत्सत्यं जूहि यत्परम्‌। 
कुतो जातानि भूतानि स्थावराणि चराणि च ॥ ७ ॥ 
शिष्य बोला--विप्रवर ! मैं were आया हूँ और 
आप कहाँसे आये हैं १ जगतूके चराचर जीव कहाँसे उत्पन्न 
हुए हैं ? जो परमतत्त्व है, उसे आप यथार्थरूपसे बताइये ॥ 


केन जीवन्ति भूतानि तेषामायुश्च कि परम्‌। 
कि सत्यं कि तपो विप्र के गुणाः सद्धिरीरिताः ॥ ८ ॥ 
विप्रवर | सम्पूर्ण जीव किससे जीवन घारण करते हैं १ 
उनकी अधिक-से-अधिक आयु कितनी है १ सत्य और तप 
क्या है ? सरपुरुषोंने किन quiet प्रशंसा की है १॥ ८ ॥ 
के पन्थानः शिवाश्च स्युः कि खुखं कि च दुष्कृतम्‌ 
एतान्‌ मे भगवन्‌ प्रान्‌ याथातथ्येन खुत्रत ॥ ९ ॥ 
वक्तुमर्हसि विप्रष॑ यथावदिह तत्त्वतः । 
त्वदन्यः कश्चन IAAT चक्तमिद्दाहेति ॥१०॥ 
qf धर्मविदां as परं कौतूहलं मम । 
मोक्षधमौर्थकुशलो भरवाँह्लोकेछु ` गीयते ॥ ११॥ 
कौन-कौन-से मार्ग कल्याण करनेवाले हैं ! सर्वोत्तम सुख 
क्या है १ और पाप किसे कहते हैं १ श्रेष्ठ अतका आचरण 
करनेवाले गुरुदेव | मेरे इन प्रश्नॉका आप यथार्थरूपसे उत्तर 
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देनेमें समर्थ हैं । धर्मशोमिं श्रेष्ठ विप्रषें | यह सब जाननेके लिये 
मेरे मनमें बड़ी उत्कण्ठा है | इस विषयमें इन प्रश्नोंका तत्त्वतः 
यथार्थ उत्तर देनेमें आपसे अतिरिक्त दूसरा कोई समर्थ नहीं 
है। अतः आप ही बतलाइये; क्योंकि dard मोक्षघर्मोके 
तस्वके ज्ञानमें आप कुशल यताये गये हैं | ९--११ ॥ 
सबेसंशयसंच्छेत्ता त्वदन्यो न च विद्यते । 
संसारभीरवश्चैव मोक्षकामास्तथा चयम्‌ ॥ १२॥ 

इम संबारसे भयभीत और मोक्षके इच्छुक हैं | आपके 
fear gaa कोई ऐता नहीं, जो सब प्रकारकी शङ्काओँका 
निवारण कर सके ॥ १२ ॥ 


वासुदेव उवाच 

तस्मै सस्पतिपन्नाय यथावत्‌ परिपृच्छते | 
शिष्याय गुणयुक्ताय शान्ताय प्रियवर्तिने ॥ १३॥ 
छायाभूताय दान्ताय यतते ब्रह्मचारिणे | 
तान्‌ पर्नानत्रवीत्‌ पार्थं मेधावी स ware: | 
Ue कुरुकुलश्रेष्ठ सम्यक्‌ स्वोन्नरिंद्म ॥ १४॥ 

भगवान्‌ भ्रीकष्णने कहा--कुरुकुलभ्रेष्ठ शन्रुदमन 
अर्जुन | वह शिष्य सब प्रकारसे गुरुकी शरणमें आया था | 
यथोचित रीतिसे प्रश्न करता था | गुणवान्‌ और शान्त था। 
छायाकी भाँति साथ रहकर गुरुका प्रिय करता था तथा 
तन्द्रि, संयमी और ब्रह्मचारी था | उसके पूछनेपर मेघावी 


एवं बतघारी गुरुने पूर्वोक्त सभी पर्भोका ठीक-ठीक 
उत्तर दिया ॥ १३-१४ | 

गुरुरुवाच 
अरह्मणोक्तमिद्‌ सर्वसुषिभ्रवरसेचितम्‌ | 


वेदविद्यां समाश्रित्य तत्वभूतार्थभावनम्‌ ॥ १५ N 
गुरु बोळे--बेटा ! ब्रहमाजीने वेद-विद्याका आश्रय 
लेकर तुम्हारे पूछे हुए इन समी Tale उत्तर पहलेसे ही दे 
रखा है तथा प्रधान-प्रधान ऋषियोंने उसका सदा ही सेवन 
किया है। उन प्रश्नोंके उत्तरमें परमार्थविषयक विचार किया 
गया है ॥ १५ ॥ 
शानं त्वेव परं विद्मः संन्यासं तप उत्तमम्‌ | 
यस्तु वेद निराबाधं ज्ञानतत्वं विनिश्चयात्‌ | 
सर्वेभूतस्थमात्मानं स सवंगतिरिष्यते ॥ १६॥ 
हम जानको ही परब्रह्म और संन्यांसको उत्तम तप 
जानते हैं | जो अबाधित जानतरवको निश्चयपूर्वक जानकर 
अपनेको सब प्राणियोके भीतर स्थित देखता है, वह सर्वगति 
( सवंव्यापक ) माना जाता है || १६ ॥ 


यो विद्वान्‌ सहसंवासं विवासं चैव पञ्यति । 
a स दुःखात्‌ परिमुच्यते ॥ १७॥ 


जो विद्वान्‌ संयोग और वियोगको तथा वैसे ही एकत्व 


शीमद्दाभारते 


[ आश्वमेधिकपर्वणि 


और नानात्वको एक साथ तत्त्वतः जानता है, 
मुक्त हो जाता है ॥ १७ Il 
यो न कामयते किंचिन्न किचिदभिमन्यते | 
इहलोकस्थ WT ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ १८॥ 

जो किसी वस्तुकी कामना नहीं करता तथा जिसके मनगे 
किती बातका अभिमान नहीं होता; वह इस लोकमें रहता 
हुआ ही ब्रह्ममावको प्रात हो जाता है ॥ १८ ॥ 
प्रधानगुणतत्त्वज्ञः सर्वभूतविधानवित्‌ | 
निर्ममो निरहङ्कारो मुच्यते नात्र संशयः ॥ १९ || 

जो माया और सत्त्वादि गुणोके तत्वको जानता है, faa 
सब भूतोंके विधानका ज्ञान है और जो ममता तथा अहंकारते 
रहित हो गया है, वह मुक्त हो जाता है-इसमें संदेह नहींहे | 
अव्यक्तबीजप्रभवो बुद्धिस्कन्धमयो is 
बहाइङ्कारविडप इन्द्रियाङ्करकोडरः ॥ Ro N 
मदाभूतविरोषश्च विरोषप्रतिशाखचान्‌ | 
सदापर्णः सदापुष्पः सदा शुभफलोद्यः ॥ २१ ॥ 
अजीवः खर्वेभूतानां ब्रह्मदीजः सनातनः । 
एतज्जञात्वा च तत्वानि शानेन परमासिना ॥ २२॥ 

छित्वा चामरतां प्राप्य जहाति सत्युजन्मली । 

यह देह एक वृक्षके समान है । अज्ञान इसका मूल 
अङ्कुर ( जड ) है, बुद्धि स्कन्ध ( तना ) है, अहंकार शाखा 
है, इन्द्रियां खोलले हैं, पञ्च महाभूत उसके विशेष अवयव 
हैं और उन भूतोंके विशेष भेद उसकी टहनियाँ हैं । इसमें 
सदा ही संकल्परूपी पत्ते उगते और कर्मरूपी फूल खिळते 
रहते हैं | शुभाझुम कमसे प्रास होनेवाले सुख-दुःखादि ही 
उसमें तदा लगे RANI फल X । इस प्रकार ब्रह्मरूपी 
बीजसे प्रकर होकर प्रवाहरूपसे सदा मौजूद रहनेवाला 
देइरूपी वृक्ष समस्त प्राणियोंके जीवनका आधार है | जो 
इसके तत्वको भली माँति जानकर ज्ञानरूपी उत्तम तलवारसे 
इसे काट डालता है, बह अमरत्वको प्रास होकर जन्म-मृत्युके 
THIS छुटकारा पा जाता है ॥ २०-२२३ ॥ 
भूतभव्यभविष्यादि धर्मकामार्थनिश्चयम्‌। ` 
सिद्धसंघपरिक्षात॑ पुराकल्प सनातनस्‌ ॥ २३॥ 
मरवक्येऽइं मद्दाप्राश पद्सुत्तममद्य ते | 
उद्भवा यदिह संसिद्धा भवन्तीह मनीषिणः ॥ २४॥ 

महाप्राश | जिसमें भूत, वर्तमान और भविष्य आदिके 
तया धर्म, अर्थ और कामके स्वरूपका निश्चय किया गया 
हे जिसको लिद्धोके समुदायने भलीमाँति जाना है; जिसका 
पूवकाळमे निर्णय किया गया था ओर बुद्धिमान्‌ पुरुष 
जिसे जानकर सिद्ध हो जाते हैं, उस परम उत्तम सनातन 
शनका अब में तुमसे वर्णन करता हूँ ॥ २३-२४ ॥ 
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उपगस्यर्षयः पूव जिक्षासन्तः परस्परम्‌ | 
प्रजापतिभरद्वाजौ गौतमो MÅTTA ॥ २५॥ 
चसिष्ठः mada विश्वामित्रो ऽत्रिरेव च | 
ma सर्वान्‌ परिक्रम्य परिआन्ताः खकर्मभिः॥२६॥ 
ऋषिमाह्विरसं बुद्धं पुरस्छृत्य तु ते द्विजाः | 
द्दशुत्रह्मभवने aqi वीतकल्मषम्‌ ॥ २७॥ 
तं प्रणम्य महात्मानं सुखासीनं महर्षयः | 
पप्रचछुविनयोपेता नैःश्रेयसमिदं परम्‌ ॥ २८॥ 
पहलेकी बात है, प्रजापति दक्ष) भरद्वाज, गौतम) 

भृगुनन्दन शुक्र, वसिष्ठ Teas विश्वामित्र और अत्रि आदि 
महर्षि अपने कमाँद्वारा समस्त मार्गमे मटकते-मटकतेजब बहुत 
थक गये, तब एकत्रित हो आपसमें जिज्ञासा करते हुए परम 
बृद्ध अङ्गिणा मुनिको आगे करके ब्रह्मछोकमें गये और वहाँ 
gaps बैठे हुए पापरहित महात्मा ब्रह्माजीका दर्शन करके 
उन महर्षि ब्राह्मणाने विनयपूर्वक उन्हे प्रणाम किया । फिर 
तुम्हारी ही ae अपने परम कल्याणके विषयमे 
पूछा--॥ २५-२८ ॥ 

कथं कर्म क्रियातः साधु कथं सुच्येत किल्विषात्‌ | 

के नो मागी: शिवाश्च स्युः कि सत्यं किच डुष्छृतम्‌ ॥ 

“रेष्ठ कर्म किस प्रकार करना चाहिये ! मनुष्य पापसे 

किस प्रकार छूटता है १ कौन-से मार्ग इमारे लिये कल्याण- 
कारक हैं । सत्य क्या है ! और पाप कया है !॥ २९ ॥ 


कौ चोभौ कर्मणां मार्गों प्राप्लुयुदृक्षिणोत्तरो | 
प्रलयं चापवर्गे च भूतानां प्रभवाप्ययौ ॥ ३० ॥ 
“तथा कमोके वे दो मार्ग कौन-से हें, जिनसे मनुष्य 
दक्षिणायन और उत्तरायण गतिको प्रास होते हैं ! प्रलय 
और मोक्ष क्या हैं! एवं प्राणियोंके जन्म और मरण क्या 
ई! ॥ ३०॥ 
_ इत्युक्तः स सुनिश्रेष्ठेयेदाह ame: | 
` तत्‌ तेऽहं सम्प्रवक्ष्यामि श्टणु शिष्य यथागमम्‌॥३१॥ 
शिष्य | उन मुनिश्रे्ठ महर्षियोंके द्वारा इस प्रकार कहे 
जानेपर उन प्रपितामह ब्रह्माजीने जो कुछ काश वह मैं 
तुम्हे magan पूर्णतया बताऊँगा, उसे सुनो ॥ ३१ ll 
ब्रह्मोवाच 
सत्याद्‌ भूतानि जातानि स्थावराणि चराणि च। 
तपसा तानि जीवन्ति इति तव्‌ वित्त खुब्रताः। 
खां योनि समतिक्रम्य वतन्ते स्वेन कर्मणा ॥ ३२ N 
कहा--उत्तम प्रतका पालन करनेवाले 
महर्षियो | ऐसा जानो कि चराचर जीव सत्यखरूप परमात्मा- 
से उत्पन्न हुए. हैं और तपरूप कमसे जीवन घारण करते हैं | 
वे अपने कारणखरूप ATA भूलकर अपने कर्मोके अनुसार 
आवागमनके चक्रमे FAA हैं ॥ RR ॥ 


पञ्चत्रिशो ऽध्यायः 
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सत्यं हि गुणसंयुक्त नियतं पञ्चलक्षणम्‌ ॥ ३२॥ 
क्योकि già युक्त हुआ सत्य ही पॉच ल्क्षणोंवाळा 

निश्चित किया गया है ॥ ३३ ॥ 

ब्रह्म सत्यं तपः सत्यं सत्यं चेव प्रजापतिः | 

सत्याद्‌ भूतानि जातानि सत्यं भूतमयं जगत्‌॥३४॥ 
रहम सत्य दै, तग सत्य है और प्रजापति मी सत्य दै । 

सत्यते ही सम्पूर्ण भूतोका जन्म हुआ है । यह मोतिक जगत्‌ 

सत्यरूप दी है॥ RY II 

तस्मात्‌ सत्यमया विप्रा नित्यं योगपरायणाः । 

अतीतक्रोधसंतापा नियता धर्मसेविनः ॥ २५ ॥ 
इसलिये सदा योगम लगे रइनेवाढे, क्रोध और संतापसे 

दूर रहनेवाले तथा नियर्मोका पालन करनेवाले घर्मदेवी 

ब्राह्मण सत्यका आभ्रय लेते हैं ॥ ३५॥ 


अन्योन्यनियतान्‌ वेयान्‌ धमंसेतुप्रवतंकान्‌ | 
तानहं सम्प्रवक्ष्यामि शाश्वताछंकभावनान्‌॥ ३६॥ 
जो परस्पर एक दूसरेको नियमके अंदर रखनेवाळेः 
घर्म-मर्यादाके sade और विद्वान हैं? उन ब्राहमणोके प्रति 
में ळोक-कल्याणकारी सनातन धर्मोका उपदेश करूँगा ॥ 
चातुर्विद्यं तथा व्णोश्चातुराधमिकान्‌ पृथक्‌ | 
धर्ममेकं चतुष्पादं नित्यमाहुर्मेनीषिणः ॥ ३७॥ 
वैसे ही प्रत्येक वर्ण और आश्रमके fea एथक-पथक 
चार विद्याओंका वर्णन करूँगा | मनीषी विद्वान्‌ चार चरर्णो- 
वाले एक घर्मको नित्य ब्रतळाते हैं॥ ३७ ॥ 
पन्थानं वः प्रवक्ष्यामि शिवं क्षेमकरं द्विजाः | 
नियतं ब्रह्ममावाय गतं पूर्वं मनीषिभिः ॥ ३८ ॥ 
द्विजवरो | पूर्व कालमें मनीषी पुरुष जिसका सहारा ले 
चुके हैं और जो ब्रह्ममावकी प्रातिका सुनिश्चित साधन D 
उस परम मङ्गलकारी कल्याणमय मार्गका तुमळोगॉके प्रति 
उपदेश करता हूँ? उसे ध्यान देकर सुनो ॥ ३८ ॥ 
गद्न्तस्तं aA पन्थानं दुर्विदं परम्‌ । 
निबोधत महाभागा निखिलेन परं पदम्‌ ॥ २९॥ 
दौमाग्यशाली प्रबक्तागण | उस अत्यस्त दुर्विशेय मार्ग- 
को, जो कि पूर्णतया परमपदस्वरूप दै, यहाँ अब मुझसे सुनो ॥ 
ब्र्मचारिकमेवाहुराअमं प्रथमं AA! 
गाहस्थ्यं तु द्वितीयं स्याद्‌ वानभस्थमतः परम्‌ | 
ततः परं तु विशेयमध्यात्मं परमं पदम्‌ ॥ ४० ॥ 
आभरमोमे ब्रक्षचयंको प्रथम आभ्रम बताया गया है । 
गाईस्थ्य दूसरा और वानप्रस्थ तीसरा आरम है, उसके 
बाद संन्यास आभम है | इसमे आत्मशञानकी प्रधानता होती 
दे, अतः इसे परमपदस्वरूप समझना चाहिये ॥ ४० Il 
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ज्योतिराकाशमादित्यों चायुरिन्द्रः प्रजापतिः | 
नोपैति यावदध्यात्मं तावदेतान्‌न पद्दयति ॥ ४१ ॥ 
 जबतक अध्यात्मश्ञानकी प्राप्ति नहीं होती, ततक 
मनुष्य इन ज्योति, आकाश, वायु, सूर्यश इन्द्र और प्रजा- 
पति आदिके यथार्थ तत्त्वको नहीं जानता ( आत्मज्ञान होनेपर 
इनका यथार्थ ज्ञान हो जाता है ) ॥ ४१ ॥ 

. तस्योपायं प्रवक्ष्यामि पुरस्तात्‌ तं निबोधत | 
फळमूलानिळभुजां सुनीनां वसतां वने ॥ ४२॥ 
वानप्रस्थ द्विजातीनां त्रयाणासुपदिश्यते | 


सर्वेषामेव वणोनां गाहंस्थ्य तदू विधीयते ॥ ४३ ॥ ` 


` अतः पहले उस आत्मशनका उपाय वतलाता हूँ, सब 
छोग सुनिये । ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्य-इन तीन हिजातियों- 
` के लिये वानप्रस्थ आश्रमका विधान है | वनमें रहकर मुनि- 
इत्तिका सेवन करते हुए फल-मूल और वायुके आहारपर 
जीवन-निर्वाह करनेते वानप्रस्थ-धर्मका पालन होता है | ग्रहस्थ- 
आश्रमका विधान सभी वर्णोंके लिये है || ४२-४३ || 
अद्धालक्षणमित्येवं धर्मं धीराः प्रचक्षते | 
इत्येवं देवयाना वः पन्थानः परिकोर्तिताः | 
सङ्भिरध्यासिता dit: कर्मभिर्धमसेतवः ॥ ४४ N 
विद्वानोंने भ्रद्धाको ही धर्मका मुख्य लक्षण बतलाया 
है | इस प्रकार आपलोगोके प्रति देवयान amia वर्णन 
किया गया है | धैर्यान्‌ संत-मंहात्मा अपने कमसे eh 
मर्योदाका पालन करते हैं || ४४ || 
. एतेषां पृथगध्यास्ते यो धर्म संशितत्रतः | 
कालात्‌ पश्यति भूतानां सदेव प्रभवाप्ययौ ॥ ४५॥ 
जो मनुष्य उत्तम RIFI आश्रय लेकर उपयुक्त धमोमेसे 
किसीका मी हृदताधूवंक पालन" करते हैं, वे कालक्रमसे 


इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिके पर्वणि अचुगीतापर्दणि 


इस प्रकार श्रामहामारत आदरमेचिक अन्तर्गत अनुगीतापरये 
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सम्पूर्ण प्राणियोंके जन्म और मरणको सदा ही प्रत्यक्ष 
देखते हैं ॥ ४५ Il 
अतस्तत्वानि वक्ष्यामि याथातथ्येन हेंतुना। 
विषयस्थानि स्ौणि वर्तमानानि भागशः ॥ ४६) 
अब मैं यथार्थ युक्तिके द्वारा पदाथामें विमागपूर्क 
रहनेवाले सम्पूर्ण तर्त्वोका वर्णन करता हूँ ॥ ४६ || 
महानात्मा तथाव्यक्तमहंकारस्तथैव च । 
इन्द्रियाणि दशैकं च महाभूतानि पञ्च च॥ go y, 
विशेषाः पञ्चभूतानामिति सर्गः सनातनः | 
चतुर्विशतिरेका च तत्त्वसंख्या प्रकीर्तिता ॥ ४८ | 
अव्यक्त प्रकृति, ALIA, अहंकार, दस इन्द्रियोँ, एक 
मन, पञ्च महाभूत और उनके शब्द आदि विशेष गुण- 
यह चौबीस तरबोंका सनातन सर्ग है | तथा एक shar- 
इस प्रकार तत्त्वोंकी संख्या पच्चीस वतळायी गयी है ॥४७-४८॥ | 
तत्त्वानामथ यो चेद सवेषां प्रभवाप्ययौ | 
स धीरः सर्वभूतेषु न मोहमधिगच्छति ॥ ४९॥ 
जो इन सब तत्तोंकी उत्पत्ति और ळयको ठोक-ठीक 


जानता है, वह समूर्ण प्राणियोंमें धीर है और वह कमी मोहे 


नहीं पड़ता ॥ ४९ ॥ 
तत्वानि यो agad यथातथं 
गुणांश्च सर्वोनखिलांश्च देवताः | 
विधूतपाप्मा प्रविसुच्य. चन्धनं 
स सर्वोकानमलान्‌ समइनुते॥ ५०॥ 
जो सम्पूर्ण तत्वों; गुणों तथा समख देवताओंको यथार्थ- 


रूपसे जानता है, उसके पाप धुळ जाते हैं और बह वन्धन-. | 


१ मुक्त होकर सम्पूर्ण दिव्यलोकोंके सुखका अनुभव करता है॥ 
गुरुशिप्यसंवादे पञ्नन्निंशोध्याय: ॥ ३५॥ 


7 SSS 
3 
 षट्त्िशो$ध्यायः 
aot हारा तमायुणका, उसके कार्यका और फलका वर्णन 
बह्मोवाच | 
तद्ध्यक्तमजुद्विक्त सर्वव्यापि धुव स्थिरम्‌ | .. ए करणेहे और उनसे नौ द्वारवाले नगर ( शरीर) 
नबद्वार पुर विद्यात्‌ जिगुणं पञ्चधातुकम्‌ ॥ १ ॥ का निर्माण होता है, ऐसा जानो | इस Gee जीवात्माको 
एकादशपरि्षेप मनोव्याकरणात्मकम | aa ओर प्रेरित करनेवाली मनसहित ग्यारह इन्द्रियं 
मत्येतत्‌ परमेकादशं भवेत्‌ ॥ २॥ ६। इनकी अभिव्यक्ति मनके द्वारा a 
e. हुई है । बुद्धि इ 
कहा-महृर्षियो !जव तीनों गुणाकर साम्यावस्था "रेकी स्वामिनी है, ग्यारइवाँ सन दस इन्द्रियोसे श्रेष्ठ है ॥ 


होती है, उस समय उनका नाम अव्यक्त प्रकृति होता है | अव्यक्त 
चमस प्राकृत कार्योम्ें व्यापक अविनाशी और स्थिर हे | 
उपयुक्त तीन गुणोमें जब विषमता आती है, तब वे पञ्चभूतका 


a स्रोत [सि यान्यस्मिन्नाप्यायन्ते पुनः पुन! 
fre एचताः प्रयतन्ते गुणात्मिकाः ॥ ३ ॥ 
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में गुरूशिष्य-संवादविष्यक पेंतीसव aena पुरा हुआ॥३५॥ | 
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| 


वे उन तीन गुणमयी mkA द्वारा बार-बार मरे जाते 


—_— 


एवं प्रवाहित होते हैं ॥ ३ ॥ 


तमो रजस्तथा सत्त्व गुणानेतान्‌ प्रचक्षते । 
अन्योन्यमिथुनाः सर्वे तथान्योन्याजुजीविनः ॥ ४ ॥ 
अन्योन्यापाश्चयाश्चापि तथान्योन्यानुवतिनः | 
अन्योन्यव्यतिषक्ताञ्च त्रिगुणाः पञ्चधातवः॥ ५ ॥ 


सत्त्व रज और तम-इन तीर्नोको गुण कहते हैं । ये 
परस्पर एक-्दूसरेके प्रतिद्वन्द्री, ` एक-दूसरेके आश्रित? 
एक-दूसरेके सहारे टिकनेवालेश एक-वूसरेका अनुसरण 
करनेवाले और परस्पर मिश्रित रहनेवाले हैं | Wat महाभूत 
त्रिगुणात्मक हैं ॥ ४-५ ॥ 
_तमसो मिथुनं सत्वं सत्वस्य मिथुनं रजः । 
रजसञ्चापि सच्चं स्यात्‌ सत्त्वस्य मिथुन तमः॥ ६ | 
तमोगुणका प्रतिद्वन्द्वी है सत्त्वगुण और सत्तगुणका 
प्रतिद्वन्द्वी रजोगुण दै | इसी प्रकार रजोगुणका प्रतिद्रनद्व 
सत्त्वगुण है और सत्त्वगुणका प्रतिद्वन्द्वी तमोगुण दै ॥ ६॥ 
Ramà तमो यत्र रजस्तत्र प्रवतते । 
नियम्यते रजो यत्र सत्त्वं तत्र प्रवर्तते ॥ ७ ॥ 
जहाँ तमोगुणको रोका जाता है, वहाँ रजोगुण बढ़ता दै 
और जहाँ रजोगुगको दबाया जाता है, वहाँ सत्त्वगुणकी बृद्धि 
होती है ॥ 9 ॥ 
चैशात्मकं तमो विद्यात्‌ त्रिएणं मोहसंज्ञितम्‌। 
अधर्मळक्षणं चेच नियतं पापकमेसु । 
तामसं रूपमेतत्‌ तु इच्यते चापि सङ्गतम्‌ ॥ ८ ॥ 
तमको ङन्धकाररूप और त्रिगुणमय समझना चाहिये | 
उसका दूसरा नाम मोह है | वह अधर्मको लक्षित करानेत्राला 
और पाप करनेवाले Shits निश्चित रूपसे विद्यमान रद्दनेवाला 
है । तमोगुणका यह स्वरूप दूसरे गुणोंसे मिश्रित मी दिखायी 
देता है ॥ ८ ॥ 
प्रकृत्यात्मकमेवाह रजः . पयोयकारकम | . 
sad सर्वभूतेषु इञ्यमुत्पत्तिलक्षणम्‌ ॥ ९ ॥ 
रजोगुणको प्रकृतिरूप बतलाया गया है? यह सृष्टिकी 
उत्पत्तिका कारण है। सम्पूर्ण भूतोंमें इसकी प्रत्रत्ति देखी 
जाती है । यह दृश्य जगत्‌ 'उसीका स्वरूप हैः उत्पत्ति या 
प्रवृत्ति ही उसका लक्षण है ॥ ९ ॥ । 
प्रकाशं सर्वभूतेषु लाघवं agaaa । 
सात्विकं रूपमेबं तु लाघवं साघुसम्मितम्‌ ॥ १०॥ 
सब wait प्रकाश, लघुतां ( गर्वहीनता ) और अद्धा- 
यह सस्वगुणका रूप दै | गर्वहीनताकी श्रेष्ठ पुरुषौने प्रशंसा 
'की है ॥ १० ॥ oor ee 
एतेषां गुणतरवानि वक्ष्यन्ते तत्त्वदेतुभिः | 


समासव्यासयुक्तानि तस्वतस्तानि बोधत ॥ ११॥ अभ्रइधातता 


.अनाजेवमसंज्ञत्वं 


अब मैं तात्त्विक युक्तियोंद्वारा dda और विखारके साय 
इन तीनों गुर्णोके कार्योका ययाथ वर्णन करता हूँ, इन्हें ध्यान 


देकर सुनो ॥ ११॥ 


सम्मोहो ऽज्ञानमत्यागः कर्मणामविनिर्णयः | 
खप्नः स्तम्भो भयं लोभः खतः खुकृतदूषणम्‌ ॥ १२ ॥ 
अस्सृतिश्राविपाकश्च नास्तिक्यं भिन्नवृत्तिता | 
निर्विशेषत्वमन्धत्व॑ जघन्यशुणदृत्तिता ॥ १३॥ 
aga: कृतमानित्वमजश्ञाने शानमानिता। 
अमैत्री विकृताभावों aag मूढभावना I १४ ॥ 
पापमचेतना | 
गुरुत्वं सन्नभावत्वमवशित्वमवाग्गतिः ॥ १५॥ 


सर्व पते गुणा वृत्तास्तामसाः सम्प्रकीर्तिताः | 


` येचान्ये चिहिता भावा ळोकेऽस्मिनभावसंल्ञिताः। १६॥ 


तत्र तत्र नियम्यन्ते aa ते तामसा शुणाः। 

मोह; अशान, स्यागका अभाव, कमोंका निर्णय न कर 
सकना) निद्रा, गर्व, मयः लोम, स्वयं झुम walt दोष 
देखना, स्मरणश्चक्तिका अमाव, परिणाम न सोचना, 
नास्तिकता, दुश्चरित्रता, निर्विशेषता ( अच्छे-बुरेके विवेकका 
अमाव ); ia शिथिलता, हिंसा आदि 'निन्दनीय 
QW प्रदत्त होना? अकार्यको कार्य और अज्ञानको ज्ञान 
समझना; शत्रुता) काममें मन न लगाना अश्रद्धा, 
मूखंतापूणे fax: कुटिलता, नासमझीः. पाप करना! 
अज्ञान, ASA आदिके कारण देइका भारी होना; भाव- 
भक्तिका न होना? अजितेन्द्रियता ओर नीच sald अनुराग- 
ये सभी दुर्गुण तमोगुणके कार्य बतलाये गये हैं। इनके सिवा 
और भी जो-जो बाते इस लोकमें नि:षद्ध मानी गयी हैं वे 
सब तमोगुणी ही हैं॥ २२-१६३ ॥ 
परिवादकथा नित्यं  देवब्राह्मणवेदिकी ॥ १७॥ 
अत्यागश्चाभिमानश्च मोद्दो मन्युस्तथाक्षमा। 
मत्सरश्चैच : भूतेषु तामसं वृत्तमिष्यते ॥ १८॥ 

देवता, ब्राह्मण और वेदकी सदा निन्दा करना) दान न 
देना, अभिमान) Me क्रोधः अल्हनशीलता और ग्राणियोंके 
प्रति मात्सरयृ--ये सब तामस aaia हैं || १७-१८ ॥ 
बुथारम्भा हि ये केचिद्‌ बृथा दानानि यानि च। 
वृथा भक्षणमित्येतत्‌ तामसं वृत्तमिष्यते ॥ १९॥ 

( विधि और अद्धामे रहित ) व्यथ कार्योका आरम्भ 
करना, ( देश-कालपात्रका विचार न करके अद्धा और 
अवद्देलनापूर्वक ) व्यर्थ दान देना तथा ( देवता और 
अतियिको दिये बिना ) व्यर्थ भोजन करना मी तामसिक 
कार्य दै ॥ १९ tl | 
अतिवादोऽवितिक्षा च. मात्सयेमभिमानिता | 
तामसं बूत्तसिष्यते ॥ २० ॥ 
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ऊपर उठते हैं एवं देवताओंके खर्गछोकमें चले जाते ह. : 


अतिबाद अक्षमा, मत्मरताअमिमान और अश्रद्धाको 
भी तमोगुणका बर्ताव सना गया है ॥ २० ॥ 


एवंविधाश्च ये केचिहलोकेऽस्सिन पापकर्मिणः। 
मनुष्या भिन्नमयोदास्ते सचे तामसाः STAT: Ht २१ N 
dana ऐसे बर्ताववाले और धमकी मर्यादा मङ्ग करने- 
वाळे जो भी पापी मनुष्य हैं, वे सब तमोगुणी माने गये हैं ॥ 
तेषां योनीः प्रवक्ष्यामि नियताः पापकर्मिणाम्‌ | 
अवाङ्निरयभावा ये तिरयंङनिरयगामिनः NR N 
ऐसे पापी मनुर्ष्योके लिये दूसरे जन्ममें जो योनियाँ 
निश्चित की हुई है, उनका परिचय दे रहा हूँ | उनमेसे कुछ 
तो नीचे नरकॉमें ढकेले जाते हैं और कुछ तिर्यगृयोनियामें 
WH ग्रहण करते हैं || २२॥ 
स्थावराणि च भूतानि पशवो वाहनानि च। 
क्रव्यादा दन्दशूकाश्च कमिकीटविहंगमाः ॥ २३ ॥ 
अण्डजा जन्तवश्चेव सर्व चापि चतुष्पदाः। 
उन्मत्ता बधिरा मूका ये चान्ये पापरोगिणः ॥ २४॥ 
मझ्रास्तमसि दुर्वृत्ताः खकर्मळतलक्षणाः | 
अवाक्ख्रोतस इत्येते मझास्तमसि तामसा: ॥ २५॥ 
स्थावर ( बृक्ष-पर्वत आदि ) जीव, पशु) वाइन, राक्षस, 
सर्प, AJAD पक्षी, अण्डज प्राणी, चौपाये, पागल, 
बहरे, गूँगे तथा अन्य जितने पापमय रोगवाळे (कोढ़ी आदि) 
मनुष्य हैं? वे सब तमोगुणमें gt हुए हैं । अपने कमोंके 
अनुसार छक्षणोंगले ये दुराचारी जीव सदा दुःखमें निमग्न 
रहते हैं उनकी चित्तवृत्तियोका प्रवाह निम्न दशाकी ओर 
होता है. इसलिये उन्हें अर्वाकूलोता कहते हैं । वे तमोगुणमें 
निमग्न रहनेवाळे सभी प्राणी तामसी हैं॥ २३-२५ || 
तेषासुत्कषसुद्ठेक॑ वक्ष्याम्यहमतः परम्‌ । 
यथा ते खुकृतॉल्लोकॉस्लभन्ते पुण्यकर्मिणः॥ २६॥ 
इसके पश्चात्‌ में यह वर्णन करूँगा कि उन तामसी 
योनियोमें गये हुए प्राणियोंका उत्थान और समृद्धि किस 
प्रकार होती है तथा वे पुण्यकर्मा होकर किस प्रकार भे 
छोकोंको Tx होते हैं ॥ २६ ॥ 
अन्यथा प्रतिपन्नास्तु विवृद्धा ये च कर्मणः। 
स्वकमैनिरतानां च ब्राह्मणानां शुभैषिणाम्‌.॥ २७॥ 
संस्कारेणोध्वेमायान्ति यतमानाः सलोकताम्‌। 
खर्गे गच्छन्ति देवानामित्येषा वैदिकी श्रुतिः ॥ २८ N 
जो विपरीत योनियोको प्रास प्राणी हैं, उनके ( पापकर्मों- 


का मोग पूरा हो जानेपर ) जब पूर्वकृत पुण्यकर्मोका उदय अतस्वे 
जो अतत्त्वर्मे तरव-हष्ट रखनेवाळा है, ऐता कौन-सा 


होता है; तब वे शुमकर्मोके संस्कारोंके प्रमावसे स्वकर्मनिष्ठ 
कल्याणकामी ब्राक्षणोंकी तमानताको प्राप्त होते हैं अर्थात्‌ 


उनके Fer उसस्न होते हैं और वहां पुनः यत्नशीळ होकर 


यह वेदकी श्रुति है ॥ २७-२८ ॥ 

अन्यथा प्रतिपन्नास्ते विदुद्धाः स्वेषु alg | 

पुनरावृत्तिधमोणस्ते भवन्तीद्द माजुषाः ॥ २९॥ 
वे पुनरावृत्तिशीळ सकाम. घर्मकां आचरण 

मनुष्य देवभावको MA दो जानेके अनन्तर जब वहाँसे 


योनिमें जाते हैं तब यहाँ ( मृत्युलोकर्मे ) मनुष्य होते है | 


पापयोनिं समापन्नाश्चाण्डाला सूकचूचुकाः | 
aa पर्योयशश्चापि प्राप्नुवन्त्युत्तरोत्तरम्‌ ॥ ३० ॥ 
उनमेंसे कोई-कोई ( बचे हुए पापकर्मका फल भोगनेके 
लिये ) पुनः पापयोनिसे युक्त चाण्डाल, गूँगे और अटककर 
बोलनेवाले होते हैं और प्रायः जन्म-जन्मान्तरमें उत्तरोत्तर 
उच्च वर्णको प्रास होते हैं॥ ३० ॥ 
शूद्रयोनिमतिक्रस्य ये चान्ये तामसा go: | 
AAA समागस्य वतेन्ते तामसे गुणे ॥ ३१॥ 


कोई IARR आगे बढ़कर भी तामस quis युक्त 


हो जाते हैं और उसके प्रवाहमें पढ़कर तमोगुणमें dar | 


रहते हैं ॥ २१॥ | 
अभिष्वज्गस्तु कामेषु महामोद्द इति waa: | 


ऋषयो सुनयो देवा gira खुखेप्सवः ॥ ३२॥ . 


यह जो AAN आसक्त हो जाना है, यही महामोह 
बताया गया है | इस मोहमें पड़कर भोगोंका सुख चाहनेवाले 
ऋषि, मुनि और देवगण भी मोहित हो जाते हैं ( फिर 
SART मुर्ष्योकी तो बात ही क्या है!) ॥ ३२ ॥ 


तमो मोहदो महामोहस्तामिस्रः क्रोधसंशितः | 

सरण त्वन्धतामिस््नस्तामिस्नरः क्रोध उच्यते ॥ ३३॥ 
तम ( अविद्या ), मोह ( अस्मिता » महामोइ (राग) 

क्रोध नामवाला तामिख और मृत्युरूप लक 


पाँच प्रकारकी तामसी प्रकृति बतलायी 
ही तामिल कहते हैं ॥ ३३ ॥ हल "S 
a 


वणेतो शुणतञ्चैव योनितरचेव 
z तत्त्वतः । 
सर्वमेतत्तमो विप्राः कौर्तित वो यथाविधि ॥ ३४॥ 


िप्रबरो | बर्ण, गुण, योनि और TAS अनुसार मैंने 


. आपसे तमोगुणका RERI यथावत्‌ वर्णन किया | ay ॥ 


षो न्वेतदूबुध्यते साधु कोन्वेतत्‌ साधु पझ्यति। 
सत्त्वदर्शी यस्तमसस्तत्त्वलक्षणम्‌ ॥ ३५ ॥ 


मनुष्य इस विषयको अच्छी तरह देख 
और समझ सकता 
है! यह विपरीत दृष्टि ही तमोगुणकी यथार्थ पहचान है IRRI 
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तमोगुणा बहूंविधाः प्रकीर्तिता 
यथावदुक्तं च तमः परादरम्‌। 
नरो हि यो चेद गुणानिमान्‌ सदा 


स तामसैः TANT: प्रसुच्यते ॥ ३६॥ 
इति श्रीमद्दासारते आश्वमेधिके qi 


अनुगीतापबेणि 
इस्‌ प्रकार श्रीमहामारत आश्वमेधिकपर्वके अन्तर्गत अनुगीतापर्वमे गुरुशिष्यसंवादविषयक छत्तीस! 


इस प्रकार तमोगुणके स्वरूप और उसके कार्यभूत नाना 
प्रकारके गुर्णोका यथावत्‌ वर्णन किया गया तया तम 
प्राप्त होनेवाली ऊँची-नीची योनियोँ मी चतला दी गर्यी | 
जो मनुष्य इन शुर्णोको ठीक-ठीक जानता दे, बह सम्पूर्ण 
तामसिक Tone सदा युक्त रहता दे ॥ ३६ ॥ 
गुरुक्षिष्यसंवादे घट्‌त्रिंशोअध्यायः ॥ ३६ ॥ 
ग अध्याय पुरा हुआ॥ ३६ ॥ 


~— ~ 
सप्तत्रिशोऽभ्यायः 
रजोगुणके कार्यका वर्णन और उसके जाननेका फल 


ब्रह्मोवाच 
CASE चः प्रवक्ष्यामि याथातथ्येन सत्तमाः । 
निबोधत मद्दाभागा शुणबुत्तं च राजसम्‌ ॥ १ ॥ 
ब्र्माजीने कहा--मशमाग्यशाी शरेष्ठ महर्षियो ! 
अब मैं quanta रजोगुणके स्वरूप और उसके कार्यभूत 
गुणोंका यथार्थ वर्णन करूँगा | ध्यान देकर सुनो ॥ १ ॥ 


` सन्तापो रूपमायासः सुखदुःखे हिमातपौ । 
` Reet fare: संधिदेतुवादोऽरतिः क्षमा ॥ २ ॥ 
ad शौर्य मदो रोषो व्यायामकलहाचपि | 
geia पिशुनं युद्धं ममत्वं परिपानम्‌॥ ३ ॥ 
घधबन्धपरिवलेशाः क्रयो विक्रय पव al 
निन्त छिन्धि भिन्धीति परममाीवकर्तनम्‌॥ ४ ॥ 
उग्रं दारुणमाक्रोशः परञ्छिद्राबुशासनम्‌। 
ळोकचिन्ताचुचिन्ता च मत्खरः परिभावनः ॥ ५ ॥ 
सुषा वादो सषा दानं विकल्पः परिभाषणम्‌ | 

निन्दा स्तुतिः प्रशांसा च प्रस्तावः पारधर्षणम्‌॥ ६ li 
परिचर्योनुशुश्रूषा सेवा तृष्णा व्यपायः। ` 
व्यूहो नयः प्रमादश्च परिवादः परिग्रइः ॥ ७ A 

संताप) रूप) आयास’ सुख-दुःख’ सर्दी) गर्मी, wae 

fire, सन्धि, देदुवादश मनका प्रसन्न न रहना) सहनशक्ति) 
बळ; झूरताः मदः रोष) व्यायाम) TER ईर्ष्या, इच्छा) चुगली 
खाना, युद्ध करना? ममता; FAH पालन? वधः बन्धन) 
क्लेशः क्रय-विक्रयः छेदन? भेदन और विदारणका प्रयत्नः 
दूसरोके मर्मको विदीणं कर डालनेकी चेष्टा, उग्रता, निष्ठ्रता, 
` चिल्लाना, दूसरोके छिद्र बताना! लौकिक बातोंकी चिन्ता 
करना, पश्चात्ताप, मत्सरता? नाना प्रकारके सांसारिक मावोंसे 
माबित होना? असत्य भाषण, मिथ्या दान? संशयपूर्णं विचार) 
Ress बोलना? निन्दा? स्तुतिः प्रशंसा प्रतापः 
दलात्कार) खार्थबुद्धिसे रोगीकी परिचर्या और बड़ोंकी SAT 
एवं सेवाञ्जत्तिश तृष्णाः दूसरोंके आश्रित रहना) व्यवहारः 
कुशलता) नीतिः प्रमाद ( अपव्यय ) परिवाद और परिमइ- 
ये समी रजोगुणके काये हैं ॥ २-७॥ 


संस्कारा ये च ARY प्रवतेन्ते पृथकपृथक्‌ | 
दुखु नारीषु भूतेषु व्येषु aig च ॥ ८ ll 

संसारं जो स्त्री? पुरुषः भूतः द्रव्य और ग्रह आदिमें 
पृथक्‌-पएथक्‌ संस्कार होते हैं, वे मी रजोगुणकी ही म्रेरणाके 
फळ हैं॥ ८॥ 
संतापो5प्रत्ययश्चैच वरतानि नियमाश्च ये। 
आशीर्युक्तानि कमोणि पौतोनि विविधान च ॥९॥ 
खाहदाकारो नमस्कारः स्वधाकारो वषट्क्रिया । 
याजनाध्यापने चोमे यजनाध्ययने अपि॥ १०॥ 
दानं प्रतिग्रदरचेव प्रायश्चित्तानि मङ्गलम्‌ । 

संताप) अविश्वासः सकाम भावसे व्रत-नियर्मोका पालन) 
काम्य कर्म; नाना प्रकारके पूर्त ( यापी, कूप-तडाग आदि 
पुण्य ) कर्म, स्वाहाकार) नमस्कार, MTO वषट्कार) 
याजन, अध्यापन) यजन) अध्ययन) दोन, प्रतिग्रहः प्रायश्चित्त 
और मङ्कलजनक कर्म मी राजस माने गये हैं ॥ ९-१०३ ॥ 
इद्‌ मे स्यादिदं मे eel शुणसमुझूवः ॥ ११ ॥ 

“मुझे यह वस्तु मिल जाय? वह मिळ जाय' इस प्रकार 
जो विषर्यॉको पानेके a आसक्तिमूलक उत्कण्ठा होती हैः 
उसका कारण रजोगुण ही हे॥ ११॥ 


अभिद्वोहस्तथा माया निकृतिमोन एव च । 
स्तैन्यं दिसा जुगुप्ला च परितापः प्रजागरः॥ १२॥ 
दम्भो दर्पा$थ रागश्च भक्तिः प्रीतिः प्रमोदनम्‌ | 
aa च जनवादश्च सस्बन्धाः sisan ये ॥ १३॥ 
नृत्यवादित्रगीतानां प्रसज्ञा ये च केखन | 
सव पते गुणा AN राजसाः सस्प्रकीतिताः ॥ १४॥ 
विप्रगण ! द्रोइश माया? शठता, मान? चोरी, हिंसा) 
घुणा, परितापः जागरण; दम्मः दपेः राग? सकाम मक्तिः 
विषय-प्रेम? प्रमोद दूतक्रीड़ा> लोगांके साथ विवाद करना? 
rats लिये सम्बन्ध बदाना, नाच-बाजे और गानमें आसक्त 
होना--ये सब राजस गुण कहे गये है ॥ १२-१४॥ 
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६१८० श्रीमहाभारते [ आश्वमेधिकपवी॥ 


भूतभव्यभविष्याणां भावानां भुवि भावनाः | 
त्रिवर्गनिरता नित्यं धमा थः काम इत्यपि ॥ १५ ॥ 
कामवृत्ताः प्रमोदन्ते सरवंकामससृद्धिभिः | 
अवोक्स्रोतस इत्येते मनुष्या रजसा वृताः ॥ १६॥ 


जो इत पृथ्वीपर भूत, वर्तमान और भविष्य पदार्थोकी 


चिन्ता करते हैं, घर्म, अर्थ और कामरूप त्रिवर्गके 

सेबनमें लगे रहते हैं, मनमाना बर्ताव करते हैं और सब 

प्रकारके भोगोंकी समृद्धिसे आनन्द मानते हैं, वे मनुष्य 

रजोगुणसे आइत हैं, उन्हें अर्वाकूलोता कहते हैं ॥१५-१६॥ 

अस्मिँल्लोके प्रमोदन्ते जायमानाः पुनः पुनः । 

प्रेत्य भाविकमीहन्ते पेहळोकिकमेब च। 

द्द्ति Reka तर्प॑यन्त्यथ ge N १७॥ 
इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिके पर्वणि अचुगीतापर्वंणि 


इस प्रकार श्रीमहामारत आरवमेथिकपर्वके अन्तर्गत अनुगीतापर्नमें 


ऐसे लोग इस लोकर्मे बार-बार जन्म लेकर विषयजनि! 
आनन्दमें मग्न रहते हैं और इइलोक तथा परलोकमें सुर 
पानेका प्रयत्न किया करते हैँ । अतः वे सकाम भावसे a 
देते हैं, प्रतिग्रह लेते हैं; तथा तर्पण और यज्ञ करते हैं। 
रजोगुणां वो बहुधानुकीतिता 
यथावदुक्तं गुणवृत्तमेव ql 
नरोऽपि यो वेद गुणानिमान सदा 
स राजसेः सवंगुणेविसुच्यते ॥ १८] 
मुनिवरो | इस प्रकार मैंने तुमलोगोसे नाना oer 
राजस गुणों और तदनुकूल बर्तावॉका यथावत्‌ वर्णन किया | 
जो मनुष्य इन शुर्णोको जानता È वह सदा इन समत 
राजस गुर्णोके बन्घर्नासे दूर रहता है ॥ १८ ॥ 
गुरुशिष्यसंवादे सत्तत्रिंशो5ध्यायः ॥ ३७ N 


गुरुशिष्य-संवादविषयक सेंतीसवों अध्याय पूरा हुआ ॥ ३७॥ 


SAE 


अष्टात्रिंशोऽष्यायः 
सच्वगुणके कार्यका वर्णन और उसके जाननेका फल 


agara 
अतः परं प्रवक्ष्यामि तृतीयं शुणसुत्तमम्‌। 
सर्वभूतहितं लोके सतां धर्ममनिन्दितम्‌॥ १ ॥ 
ब्रह्माजीने कहा--मह्षियो | अब मैं तीसरे उत्तम 
गुण (aaga) का वर्णन करूँगा, जो जगतूमें सम्पूर्ण 
प्राणियोंका हितकारी और श्रेष्ठ पुरुषोंका प्रशंसनीय घर्म है ॥ 
आनन्दः प्रीतिरुद्रेकः प्राकाइयं JANT च | 
अकापण्यमसंरम्भः सन्तोषः AZAT ॥ २ ॥ 
क्षमा डतिरहिसा च समता सत्यमार्जवम्‌ । 
अक्रोधश्चानस्या च शौचं दाक्ष्यं पराक्रमः ॥ ३ ॥ 
आनन्द, प्रसन्नता) उन्नति, प्रकाश) सुख, कृपणताका 
अभाव, निर्भयता, संतोष, अद्धा, क्षमा, धैर्य, अहिंसा, 
समता, सत्य, सरलता) क्रोधका अभाव, किसीके दोष न 
देखना पवित्रता, चतुरता और पराक्रम-ये TANA 
कार्य हैं ॥ २-३ ॥ 
सुधा शानं मुधा वृत्त सुधा सेवा सुधा era: | 
एवं यो युक्तध्मः स्यात्‌ सोऽसुत्रात्यन्तमइनुते ॥ ४॥ 
नाना प्रकारकी सांछारिक जानकारी, सकाम व्यवहारः 
सेवा और श्रम व्यर्थ है-ऐसा समझकर जो कल्याणके साधनमें 
लग जाता है, वह परलोकमें अक्षय सुखका भागी होता है ॥ 
निर्ममो निरहज्लारो निराशीः सर्वतः समः | 
अकामभूत इत्येव सतां धर्मः सनातन; ॥ ५ ॥ 
ममता, अहंकार ओर आशासे रहित होकर aay 


समदृष्टि रखना और सर्वया निष्काम हो जाना डी श्रेष्ठ पुरुष: 
का सनातन घर्म है ॥ Il 
विश्रस्भो हीस्तितिक्षा च त्याग शौचमतन्द्रिता। 
आनुशांस्यमसम्मोहो दथा भूतेष्वपैशुनम्‌ ॥ ६॥ 
र्पस्तष्टिचिस्मयश्च विनयः साघुवृत्तिता । 
शान्तिकर्मणि शुद्धिश्च शुभा बुद्धिर्विसोचलम्‌ ॥ ७॥ 
उपेक्षा agad च परित्यागश्च ada: | 
निर्मेमत्वमनाशाष्टरुमपरिक्षतघमंता ॥ <॥ 
विश्वास, लजा) Rian त्याग, पवित्रता, आलस्यरहित 
होना, कोमलता, मोइका अभाव, प्राणियोपर दया करना, 
Brel न खाना; हर्ष, संतोष, गर्वहीनता, विनय) सदूरर्ताक 
शान्तिकर्ममें शुद्धभावसे प्रवृत्ति, उत्तम बुद्धि, आसक्तिसे 
छूटना; जगत्‌के मोर्गोसे उदासीनता, ब्रह्मचर्य, सब प्रकारका 
त्याग, निर्ममता, फलकी कामना न करना तथा धर्मका 
निरन्तर पालन करते रहना-ये सब सखगुणके कार्य हैं ।६-८ 
सुधा दानं सुधा यज्ञो सुधाऽधीत सुधा za | 
सुधा प्रतिग्रहश्चैव सुधा धर्मा सुधां तपः ॥ ९॥ 
पवंत्तारतु ये केचिल्लाके ऽस्मिन्‌ सत्त्वसंश्रयाः । : 
ब्राह्मणा बह्मयोनिस्थास्ते धीराः साधुद्शिनः ॥१०॥ 
सकाम दान, यज्ञ) अध्ययन, ब्रत, परिग्रह धर्म और 
तप-ये सब व्यर्थ हैं-ऐसा समझकर जो उपयुक्त बर्तावका 
पालनं करते हुए इस जगतूमें सत्यका आश्रय छेते हैं और 
वेदकी उसत्तिके स्थानभूत परब्रह्म परमात्मामें निष्ठा रखते 


ह वे ब्राह्मण ही घीर और रुघ॒दर्शी माने गये हैं ॥९-१०॥ _ 
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| 


agar ] 


rn लन क रन 


Ren सर्वाणि पापानि निःशोका हाथ मानवाः | 
Ra प्राप्य तु ते धीराः कुवते वें ततस्तनूः॥ ११॥ 
वे घीर मनुष्य सत्र पार्पोका त्याग करके शोकसे रहित हो 
जाते हैं और लगछोकमें जाकर ais मोग मोगनेके लिये 
अनेक शरीर घारण कर लेते हे ॥ ११॥ 
ईशित्वं च चसित्वं च sga मनसश्च ते । 
Agi महात्मानो देवाग्भ्रिदिचगा इच ॥ १२॥ 
ऊर्ध्वस्रोतस इत्येते देवा वेकारिकाः स्मृताः | 
aagana महात्मा स्वर्गवासी देवताओंकी माति 
ईशित्व, वशित्व ओर लघिमा आदि मानसिक सिद्धियोंको 
प्राप्त करते हैं | वे ऊर्ध्वलोता और वेकारिक देवता माने 
गये हैं ॥ १२३ ॥ 
Agia: प्रकृत्या वे दिवं प्राप्तास्ततस्ततः ॥ १३ N 
यदू यदिच्छन्ति तत्‌ सर्वे भजन्ते विभजन्ति च । 
( योगबळसे ) स्वर्गको प्राप्त होनेपर उनका चित्त उन- 


षोडशो sears? 


६१८१ 
p a 
उन भोगजनित संस्कारोते विकृत दोता दै | 38 समय वे 
जो-जो चाइते है, उस-उस बस्तुको पाते और बॉटते हैं ॥१३॥ 
इत्येतत्‌ सात्विक वृत्त कथितं वो द्विजपभाः | 
qag विज्ञाय लभते विधिवद्‌ यदू यदिच्छति ॥ १४॥ 
श्रेष्ठ ब्राह्मणो | इत प्रकार मैंने तुमलोगॉसे gagnè 
कार्योका वर्णन किया | जो इस विषयको अच्छी तरह जानता 
हे, वह जिस-जिस वस्तुकी इच्छा करता हैः उसीको पा लेता 


हे॥ १४ ॥ 


प्रकीतिंताः सत्त्वगुणा विदोषतो 
यथावडुक्त गुणवृत्तमेब च । 
नरस्तु यो येद युणानिमान सदा 
शुणान्‌ स भुङ्क्त न गुण: ख युज्यते ॥ 
यह सत्वगुणका विदोषल्यसे वणन किया गया तया 
सत्त्वगुणका कार्य भी बताया गया | जो मनुष्य इन ुणोंको 
जानता है, वह सदा गुणोको मोगता है? किंतु उनसे 
बघता नहीं ॥ १५॥ 


इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिके पर्वणि अनुगीतापर्वणि गुरुशिष्यसंवादेऽञ्ञिशोऽध्यायः ॥ ३८ ॥ 


इस प्रकार श्रीमदामारउ आरवमेविकनयेके अन्तर्गत अनु शीता पम गुरुक्षिष्प-संव!रविषयक sgia अध्या पुरा हुआ।॥ ३८ N 


THATS ATA: 
aa आदि गु्णोका और प्रकृतिके नामोंका वर्णन 


ब्रह्मोवाच 
5 nA e 

नव शक्या शुणा वक्त, पृथक्त्वेनेच सवशः | 
अविच्छिन्नानि इइयन्ते रज्ञः सच्वं तमस्तथा ॥ १ ॥ 

ब्रह्माजीने कद्दा--मदधियो ! सर्व’ रज और ai 
इन गुणोंका सर्वया एथकरूपसे वर्णन करना असम्भव ६ 
क्योंकि ये तीनों गुण अविच्छिन्न ( मिले हुए ) देखे 
जाते हैं॥ १ ॥ 
अन्योन्यमथ रज्यन्ते ह्यन्योन्यं चार्थजीविनः | 
अन्योन्यमाअयाः सर्वे तथान्योन्याडुबतिंनः ॥ २ ॥ 

चे सभी परस्पर रंगे हुए, एक दूसरेसे अनुप्राणितः 
अन्बोन्याभित तथा पक दूसरेका अनुसरण करनेवाले हैं।२। 
यावत्सत्वं रजस्तावदू वर्तेते नात्र AAT? । 
यावत्तमश्च aa च रजस्तावदिहोच्यते ॥ ३ ॥ 

इसमें संदेह नहीं कि इत जगतूमे अत्रतक सत्त्वगुण रहता 
है, तबतक रजोगुण मी रहता दै एवं जबतक तमोगुण रहता 
है, तबतक aag और रजोगुणकी भी सचा रहती हेः 
ऐसा कहते हैं ॥ ३ ॥ 
deer gaa यात्रां सहिताः संघचारिणः | 
| संघातवृत्तयो aa वतेन्ते देत्वदेतुभिः॥ ४ ॥ 


qe We Te ६--२७ 


ये गुण किसी निमित्तते अथवा बिना निमित्तके भी सदा 


. साथ रहते हैं; साथ-ही-साथ विचरते हैं; समूह बनाकर यात्रा 


करते हैं और संघात ( शरीर ) में मौजूद रहते हैं || ४ ॥ 
उद्रेकव्यतिरिकानां तेषामन्योन्यवर्तिनाम्‌ | 
वक्ष्यते तद्‌ यथा न्यूनं व्यतिरिक्तं च सर्वशः ॥ ५ ॥ 
ऐसा होनेपर भी कहीं तो इन उन्नति और अवनतिके 
स्वभाववाले तया एक FRAT अनुसरण करनेवाले गुणोमेंसे 


* किसीकी न्यूनता देखी जात है और कही अधिकता | सो 


किस प्रकार १ यह बताया जाता है ॥ ५ ॥ 

व्यतिरिक्तं तमो यत्र तियं भाधगतं भवेत्‌। 

Bed तत्र रजो शेयं सत्त्वमल्पतर तथा ॥ ६॥ 
तियंगू योनियोमें जहाँ तमोगुणकी अधिकता होती हैः 

वहाँ थोड़ा रजोगुण और बहुत थोड़ा सत्त्वगुण समझना 

चाहिये ॥ ६ ॥ 

उद्विक्त चं रजो यत्र मध्यघ्रोतोगतं भवेत्‌। 

mi तत्र तमो शेयं खंतत्वमल्पतरं तया ॥ ७ ॥ 
AGAMA अर्थात्‌ मनुष्ययोनिमें जहाँ रजोगुणकी मात्रा 


अधिक होती है, वहाँ थोड़ा तमोगुण और बहुत थोड़ा सत्त्व- 
गुण समझना चाहिये || ७॥ 
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set च यदा सत्वमुर्ध्व्॑ञोतोगतं भवेत्‌ | 

अल्पं तत्र तमो FA रजश्चापतर तथा ॥ < ॥ 
इसी प्रकार ऊर्ध्व्ञोता यानी देवयोनियोर्मे जहाँ सस्व- 

गुणकी af होती है वहाँ तमोगुण अल्प और रजोगुण अल्प- 

तर जानना चाहिये ॥ ८ ॥ 

सत्त्वं वेकारिकी योनिरिन्द्रियाणां प्रकाशिका | 

न हि सत्त्वात्‌ परो धर्मः कश्चिदन्यो विधीयते ॥ ९ ॥ 
सत्त्वगुण इन्द्रियोकी उत्पत्तिका कारण है, उसे वैकारिक 

हेतु मानते हैं । बह इन्द्रियों और उनके विषयोंको प्रकाशित 

करनेवाला है । सत्त्वगुणसे बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं 

बताया गया है ॥ ९ ॥ 

ऊध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः | 

जघन्यगुणसंयुक्ता यान्त्यघस्तामसा जनाः ॥ १०॥ 
सत्त्वगुणमें स्थित पुरुष खर्गादि उच्च लोकोंको जाते हैं; 

रजोगुणमें स्थित पुरुष मध्यमें अर्थात्‌ मनुष्यलोके ही रहते 

हैं ओर तमोगुणके कार्यरूप निद्रा, प्रमाद एवं आलस्य आदिमे 

स्थित हुए तामस मनुष्य अधोगतिको प्राप्त दोते-नीच 

योनिर्यो अथवा नरकोंमें पड़ते हैं ॥ १० ॥ 

तमः Ya रजः क्षत्रे आक्षण सत्त्वसुत्तमम्‌ | 

इत्येवं त्रिषु aig Rada शुणाम्त्रयः ॥ ११॥ 
शूद्रमे तमोयुणको, क्षत्रिये रजोगुणकी और ब्राह्मणमें 

सत्त्वयुणकी प्रधानता होती है । इस प्रकार इन तीन बर्णोर्म 

मुख्यतासे ये तीन गुण रहते हैं ॥ ११ ॥ 

दुराद्पि हि इञ्यन्ते akar: संघचारिणः। 

तमः सत्त्वं रजश्चेव पृथक्त्वे नाचुद्यश्रम ॥ १२॥ 
एक साय चलनेवाले ये गुण दूरसे मी मिळे 

दिखायी पड़ते हैं । तमोगुण, सत्त्वगुण और as 

सर्वया प्रयक्‌-एथक्‌ हों) ऐसा कमी नहीं सुना ॥ १२॥ 

दृष्टा त्वादित्यसुद्यन्त॑ कुचराणां भयं भवेत्‌ | 

अध्वगाः परितप्येयुरुष्णतो दुःखभागिनः ॥ १३॥ 
सूर्यको उदित हुआ देखकर दुराचारी मनुर््योको मय 


MRR न 2 ्क्फ्क्क्क्क्क्क्क्व्न्क््््य््य्च्च्च्च््च्््< 


होता है और धूपसे दुःखित राइगीर daw होते हैं॥ १३॥: 


आदित्यः सत्त्वमुद्रिक कुचरास्तु तथा तमः । ` 
परितापो5ध्वगानां च रजसो गुण उच्यते ॥ १४॥ 
क्योंकि सूर्य सत्त्वगुणप्रधान हैं; दुराचारी मनुष्य तमो- 
गुणप्रधान हैं एवं राहगीरोंको होनेवाला संताप रजोगुणप्रधान 
कहा गया है ॥ १४ || 
प्राकाइयं सत्त्वमादित्यः संतापो रजसो गुण: | 
- उपप्ठवस्तु विशेयस्तामसस्तस्य qg ॥ १५॥ 
सूर्यका प्रकाश GAJI दै, उनका ताप रजोगुण हैं 
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[ ana मेधिकपदणि 


a 


और अमावास्याके दिन जो उनपर ग्रहण लगता है, वह 
तमोगुणका कार्य दै ॥ १५ ॥ 
एवं ज्योतिष्षु सर्वेषु निवर्तन्ते युणास्त्रयः | 
पर्योयेण थ चर्तन्ते तज AT तथा तथा ॥ १६॥ 
इस प्रकार समी ज्योतियॉमें तीनों गुण क्रमशः वहाँ- 
वहाँ उस-उस प्रकारसे प्रकट होते और विलीन होते रहते हैं ॥ 
स्थावरेषु तु भावेषु तिर्यग्भावगतं तमः | 
राजसार्तु Madea ख्ेभावस्तु सात्त्विकः ॥ १७॥ 
स्थावर प्राणियॉमे तमोगुण अधिक होता दै, उनमें जो 
बढ्नेकी क्रिया है ag राजस है और जो चिकनापन है? वह 
सात्त्विक है ॥ १७ ॥ 
अहस्थिधा हु विज्ञेयं त्रिधा रात्रिर्विधीयते | 
मासार्धमासवषीणि ऋतचः संधयस्तथा॥ १८॥ 


गुर्णोके भेदसे दिनको भी तीन प्रकारका उमझना चाहिये) 
रात भी तीन ग्रकारकी होती है तथा मास, पक्ष, वर्ष) ऋतु 
और degra मी तीन-तीन भेद होते हैं ॥ १८ ॥ 


त्रिधा दानानि दीयन्ते त्रिधा यज्ञः प्रवतते | 


त्रिधा लोकास्तथा देदाखिथा विद्यास्रिधा गतिः ॥१९॥ ' 


guts भेदसे तीन मकारसे दान दिये जाते हैं | तीन 
प्रकारका यज्ञानुष्ठान होता है | लोक, देवः विद्या और गति 
मी तीन-तीन प्रकारकी Gat है ॥ १९ ॥ 
भूतं भव्यं भविष्यं च धमाऽर्थः काम एव च । 
प्राणापानाडुदानश्चाप्येत एव ज्रयो शुणाः ॥ Ro N 
भूत) वर्तमान) भविष्य) घर्म अर्थ, काम) प्राण, अपान 
और उदान--ये सब जिगुणात्मक ही हैं ॥ २० ॥ 
पयायेण प्रबर्तन्ते AT सत्र तथा तथा। 


यत्किचिदिह लोके ऽस्मिन्‌ सर्वमेते ज्रयो शुणाः॥२१॥ ` 


इश जगतूर्मे जो कोई मी वस्तु भिन्नःभिन्न स्थार्नोमे 
भिन्न-मिन्न प्रकारसे उपळन्ध होती है; वह सब त्रिगुणमय. 
है॥ २१॥ 
जयो शुणाः प्रवर्तन्ते ह्यव्यक्ता नित्यमेव तु । 
सत्त्वं रजस्तमञ्चेव गुणसर्गः सनातनः ॥ RR I 
aaa तीनों गुर्णोकी ह सत्ता है । ये तीनों अव्यक्त और 
प्रवाइरूपसे नित्य भी हैं | ara, रज और तम--इन गुणों" 
की सृष्टि सनातन है ॥ २२॥ 
तमो व्यक्त शिवं धाम रजो योनिः सनातनः | 
SAARC TSA: प्रधानं प्रभवाप्ययौ ॥ २३॥ 
अनुद्रिकमनूनं वाप्यकम्पमचळं धुवम्‌ । 
gaala तत्‌ सर्वेमव्यक्त त्रिगुणं aaa | 
शेयानि नामधेयानि नरेरध्यात्मचिन्तकैः ॥ २४ ॥ 
प्रकृतिको तम, ब्यक्त, fra, धाम, रज, योनि? 


| 
4 


अनुगीतापवे ] 


सनातन! प्रकृतिः विकार, प्रलय प्रधान) प्रमवः अप्ययः 
AIR अनून, ANI, अचल; YD सत्‌, अघत्‌) 
अव्यक्त और त्रिगुणात्मक कहते हैं | अध्यार्मतस्वका चिन्तन 
करनेवाले छोगोंको इन नामका शान प्रास करना ` 
चाहिये ॥ २३-२४ ॥ 
अव्यक्तनामानि शुणांश्च तत्त्वतो 
यो चेद्‌ सदोणि गतीश्च केवलाः | 


चतुर्दशोऽध्यायः 


a Tene em 


विसुक्तदेददः प्रविभागतत्त्ववित्‌ 
a मुच्यते स्॑शुणेर्निरामयः ॥ २५ ॥ 
जो मनुष्य अकृतिके इन नामो, सत्त्वादि गुणी और 
सम्पूर्ण विशुद्ध गतिर्योको ठीक-ठीक जानता है, वह गुण- 
विमागके तत्वका ज्ञाता दै । उसके ऊपर सांसारिक दुःखका 
प्रमाव नहीं पड़ता | वह देइ-त्यागके पश्चात्‌ सम्पूर्ण गुणोंके 
बन्वनसे छुटकारा पा जाता है | २५॥ 


इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिके पर्दणि अनुगीतापर्दणि गुरुशिष्यसंवादे ऊनचत्वारिंशोउध्यायः ¦ ३९ ॥ 
इश प्रकार धोमहामारद आइवमेथिकप्के sale अनुगीतापरेमें गुर-शिष्य-संबादविषयक टनतारीसर्वो अध्याय पुरा हुआ ॥ ३९. ॥ 


चत्वारिंशोऽभ्यायः 
महत्तस्वके नाम और परमात्मतस्तको जाननेकी महिमा 


ब्रह्मोवाच 
अव्यक्ताद पूर्वमुत्पन्नो महानात्मा मदामतिः | 
आदिरुंशःनां east प्रथमः सर्गं उच्यते ॥ १ ॥ 
ब्रह्माजी वोखे-मइपिंगण | पहले अव्यक्त प्रकृतिसे 
महान्‌ आत्मस्वरूप महाबुद्धिततत्व उत्पन्न हुआ | यही सब 
ुर्णोका आदितत्त्व और प्रथम सर्ग कहा जाता है ॥ १ ॥ 
महानात्मा म तिरबिंष्णु जिष्णुः शम्भुश्च वीर्येचान्‌ । 
बुद्धिः प्रशोए्लव्धि्ट तथा enki: caer ॥२ ॥ 
qana: शाव्दैर्मदानात्मा विभाव्यते | 
तं जानन ब्राह्मनो विद्वःन प्रमोदं नाधिगच्छति ॥ ३ ॥ 
महान्‌ आत्मा; मतिः विष्णुः जिष्णु, शम्भु) वीर्यवान्‌ 
बुद्धिश ua उपलब्धि, ख्याति) धृतिः र्मृति--इन 
पर्यायवाची नामासे महान. आत्माकी पहचान होती है.। उसके 
aan sao, विद्वान, ब्राह्मण कभी AA नहीं 
पडता ॥ २-२ ॥ 
adeuda सर्वतोऽक्षिदिरोसुखः। 
aqayiaaign खे व्याप्य स तिष्ठति ॥ ४ ॥ 
परमात्मा सब ओर हाथ-पैरवाला, सब ओर नेत्र, सिर 
और मुखवाला तथा सब ओर कानवाल् है; क्योंकि वह 
संसारमें सबको व्याप्त करके स्थित R I ४॥ 
महाप्रभावः gen सर्वस्य दि निश्चितः । 
अणिमा लघिमा प्राप्तिरीशानो ज्योतिरव्ययः ॥ ५ ॥ 
सबके हुदकम विराजमान परम पुरुष परमात्माका 
प्रभाव बहुत बड़ा है। अणिमा) लघिमा और प्राप्ति आदि 
सिद्धियों उसीके स्वरूप हैं| बझ सबका शासन करनेवाला 
ज्योतिर्मय और अविनाशी है ॥ ५ ॥ 
तत्र चुद्धिचदों छोकाः सद्भाषनिरतास्थ al 
घ्यानिनो Reanga जितेन्द्रिया॥॥ ६ ६ 


qaaa ये केचिदलुब्या जितमन्यवः | 
प्रसन्नमनसो धीश निर्ममा निरहंछताः॥ ७ ॥ 
दिसुक्ताः सवे waa महत्त्वसुपयान्त्युत | 
आत्मनो महतो ag यः Ted गतिसुत्तमाम ॥ < U 
संसारमे जो कोई मौ मनष्य बुद्धिमान, सद्धाव- 
परायण, ध्यानी, नित्य योगौ, सत्यप्रतिश) जितेन्द्रिय) 
जानवान्‌; छोमहीनः रोषको जीतनेवाले: प्रस््ञांचत्त, बीर 
तथा ममता और अइंकारमे रहित हैं. वे सब मुक्त होकर 
परमात्माको प्राप्त होते हैं | ओ सर्वश्रेष्ठ परमात्माकी महिमाको 
जानता है; उसे पुण्यदायक उत्तम गति मिळती है || ६:८ ॥ 
अहंकारात प्रसूतानि महाभूतानि पञ्च वे। 
पृथिवी वायुराकाशमापो ज्योतिश्च पञ्चमम्‌ ॥ ९ ॥ 
पृथ्वी वायु, आकाश» जल, Me Waa तेज-ये 
पाँचों महाभूत ACH उत्पन्न होते हैं ॥ ९ ॥ 
ag भूतानि युज्यन्ते महाम्रतेषु पञ्चसु | 
ते शब्दरुपशरूपेषु रखगन्धक्रिपाछु च ॥ toll 
उन Wat महाभूतो तथा उनके कार्य शब्दश स्पशे 
रूप, रस) गन्ध आदिसे सम्पूर्ण प्राणी युक्त हैं ॥ १० ॥ 
मदाभूतविनाशान्ते प्रलये RR | 
संवप्राणसतां धीरा महदुत्पद्यते भयम्‌॥ ११॥ 
a धीरः सर्वलोकेषु न मोहम/धिगच्छति । 
वैयंशाली मदर्षियो | जत्र पञ्चमदःमूतोके विनाशके समय 
प्रलयकाल उपस्थित होता है? उस समय समस्त प्राणियोंको 
महान्‌ भयका सामना करना पड़ता हे । किंतु सम्पूर्ण sats 
ओ आत्मज्ञानी भीर पुरुष है; वह उस समय मी मोहित 
नहीं होता ॥ ११३ | 
विष्णुरेवादिखरगेछु स्वयम्भूर्भचति प्रभुः ॥ १२॥ - 
ad हि यो वेद शुद्दाशर्थ पशु 
परं पुराणं पूरुषं विश्वरूपम्‌ | 
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६१८४ 


Ruai बुद्धिमतां परां गति 
स बुद्धिमान बुद्धिमतीत्य तिष्ठति ॥१३॥ 
आदिसर्गमें adani खयम्भू विष्णु ही खयं अपनी 


श्रीमहदाभारते 
D O चच च च्चन्क्क्क्च् 


[ आश्वमेधिकपर्वणि 


इच्छासे प्रकट होते हैं । जो इस प्रकार बुद्धिरूपी गुदामे 
स्थित) विश्वरूप; पुराणपुरुष, हिरण्मय देव और शानिर्योकी 
प्रम गतिरूप परम प्रभुको जानता है, वह बुद्धिमान बुद्धिकी 
सीमाके पार पहुँच जाता है ॥ १२-१३॥ 


इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिके पर्वणि अनुगीतापर्वणि गुरुशिष्यसंवादे चरवारिंशोऽध्यायः ॥ ४० ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत आदवमेचिक पर्वके अन्तर्गत अनुगीतापर्वमे गुरुंशिप्यसंताद विषयक चाहीसब अध्याय पूरा हुआ ॥ ४० N 
os COO 


एकचत्वारिंशोऽध्यायः ` 


अहंकारी उत्पत्ति और 


ब्रह्मोवाच 
य उत्पन्नो महान्‌ पूर्वमहंकारः ख उच्यते | 
अहमित्येव सम्मूतो द्वितीयः at उच्यते ॥ १ ॥ 
त्रह्माजीने कहा--महधियो | जो पहले महत्तरव उत्पन्न 
हुआ था, बही अहकार कहा जाता है । जव वह अहंरूपमें 
प्रादुर्भूत होता है, तब वह दूसरा सगं कहलाता है ॥ १॥ 
. अहंकारश्च भूनादिवेकारिक इति स्मृतः | 
तेजसश्चेतना धातुः प्रजासगेः प्रज्ञापतिः ॥ २ N 
यह अहंकार भूतादि विकारोंका कारण है, इसलिये 
वैक्रारिक माना गया है । यह रजोगुणका स्वरूप है » इसलिये 
तेजस है । इसका आधार चेतन आत्मा है। सारी प्रजाकी 
सृष्टि इसीस होती है, इसलिये इसको प्रजापतिः कहते Fue 
देवानां प्रभवो देवा मनसश्च जिलोककृत्‌ | 
अदमित्येच तन्स्वमभिमन्ता स उच्यते ३ ॥ 
यह शरोत्रादि इन्द्रियरूप देवोका और मनका उत्पत्ति. 
स्थान एवं स्वयं भी देवस्वरूप है. इसलिये इसे त्रिळोकीका 
कर्ता माना गया है । यह सम्पूर्ण जगत्‌ अइंकारस्वरूप है, 


उसके स्वरूपक्रा वर्णन 

इसलिये यह अभिमन्ता कहा जाता है ॥ ३ ॥ 
अध्यात्मशानतृप्तानां मुनीनां भावितात्मनास्‌ | 
खाध्यायक्र तुसिद्धानामेव लोकः सनातनः ॥ ४ ॥ 


जो अध्यात्मशानमें JA; आत्माका चिन्तन करनेवाले 
और स्वाध्यायरूपी agi सिद्ध हैं; उन मुनिञरनांको यह 
सनातन लोक प्राप्त होता है ॥ ४ ॥ 
अहंकारेणाहरतो शुणानिमान्‌ 
भूतादिरेव सजते ख yaga. 
चैकारिकः सर्वमिदं विचेष्टते 
खतेजसा रञ्जयते जगत्‌ तथा ॥ ५ ॥ 
समस्त भूतोंका आदि और सबको उत्पन्न करनेवाला 
वह अहंकारका आधारभूत जीवात्मा अहंकारके द्वारा 
सम्पूर्ण गुणोंकी रचना करता है और उनका उपभोग करता 
हे। यद जो कुछ भी चेशशील जगत्‌ दै, वह विकारोके 
कारणरूप अहंकारका ही स्वरूप है | वह अहंकार ही अपने 
सारे जगत्को रजोमय ( भोर्गोका इच्छुक ) बनाता 
nell 


इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिके पर्वणि अजुगीतापर्वणि गुरुशिष्यसंवादे एुंकचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४१ ॥ 


इस प्रकार श्रीमद्दाम रत atime अन्तर्गत अनुगीतापवमें 


गुरूशिष्य-संवाद विषयक इकतालीसत्रों अध्याम पूरा हुआ ॥ ४१ ॥ 


द्विचलारिंशोऽध्यायः 


अहंकारसे पश्च महाथूतों और इन्द्रियोंकी सृष्टि, अध्यात्म, अधिभूत 


EN 


ओर अधिदेवतका 


वणन तथा निवृत्तिमार्गका उपदेश 


वह्योवाच 
अहंकारात्‌ प्रसूतानि महाभूतानि पञ्च घे। 
पृथिदी वायुरापरशमापो ज्योतिश्च पञ्चमम्‌ ॥ १ ॥ 
्रह्माजीने कहा--महर्षिगण | अहंकारसे पृथ्वी, 
वायु, आकाश, जळ और पॉँचवाँ तेज--ये पञ्च महाभूत 
STA हुए हैं ॥१॥ 


तेइ acute guts mng qag | 


` रस 


शब्दस्प्शेनरूपेषु रखगन्धक्रियासु च ॥ २॥ 
इन्हीं पञ्च महाभूर्तोरमे अर्थात्‌ इनके शब्द, स्पर्श, रूप! 
और ona नामक विषयोमे समस्त प्राणी 
मोहित रहते हैं ॥२॥ 
महाभूतविनाशान्ते प्रलये प्रत्युपस्थिते । 
सर्वधाणभृता धीरा मदददभ्युद्धते भयम्‌ ॥ ३ ॥ 
Aiara महर्षियो | महाभूतोंका नाझ होते समय जब 
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(9 विचत्वारिशों - : 
अजुगीतापव | IOo oo fe द्वेचत्वारिशो ऽध्यायः Ste 


AS Sap  — 
F ~ rrr 


eee 

प्रल्यका अवसर आता है, उस समय समस्त प्राणियोको वाक--ये इन्द्रियां बशमें हो, मन झुद्ध हों और बुद्धि oF 
महान्‌ मय प्रास होता हे ॥ ३ ॥ निश्चयपर स्थिर रहनेवाळी दो तथा जिसके मनको उपयुक्त 
यद्‌ यस्माज्जायते भूतं. तत्र तत्‌ प्रविलीयते । इन्द्रियादिरूप आठ अझ्नियाँ daa न करती हों, वह पुरूष 


लीयन्ते प्रतिळोमानि जायन्ते चोत्तरोक्तरम्‌॥ ४ ॥ उत कल्याणमय त्रह्मको प्रात होता. दे, जिसते बढ़कर 
जो भूत जिससे उत्पन्न होता दै, उसका उसीमे लय मे कोई नहीं है ॥ १०-११॥ as 
हो जाता है ये भूत अनुलोमक्रमसे एकके बाद एक प्रकट एकादश च यान्याहुरिन्ट्रियाणि घल ! 
होते ई और बिलोमक्रमसे इनका अपने-अपने कारणमे अहंकारात. प्रखूतानि तानि चक्ष्यास्यदं द्विजाः॥ RR I 
लय होता है ॥ ४ ॥ ` द्विज़वरो | अहंकारसे उत्पन्न हुई जो मनसहित ग्यारह. 
ततः प्रलीने सर्वस्मिन्‌ भूते स्थावरजङ्गमे । इन्द्रिया बतळायी जाती हैं, उनका अब विद्येषरूपसे वर्णन 
स्मृतिमन्तस्तदा धीरा न लीयम्ते कदाचन| ५॥ FHT SA १२॥ 
इस प्रकार समूर्ण चराचर भूतोंका लय हो जानेपर मी ओतं त्वक्‌चञ्चुषी जिह्वा नासिका चेव पञ्चमी । 
स्मरणशक्तिसे सम्पन्न Aega योगी .पुरुष कमी पादौ पायुरुपस्थश्च हस्तौ वाग दशमी भवेत ॥ १३॥ . 
नहीं लीन होते ॥५॥ इन्द्रियश्राम इत्येष मन Rist = 
i ग्रामं जयेत्‌ 3 
पाष्द! eel te बा या a as = poo P E 
क्रियाः करणनित्याः स्युरनित्या मो्संज्ञिताः॥ ६ ॥ काना तवचा. ASST 
के ; हाथ, पैर) गुदाः उपस्थ और TH यह दस इन्द्रियोंका 
समूह दै | मन ग्यारहवाँ है | मनुष्यको पहले इस संसुदायपर 
Seether awe य 
-कालमें लय नहीं होता | जो ( स्थूल पदार्थ) अनित्य हें त्रया 
-उनको मोइके नामसे पुकारा जाता È I ६॥ बुद्धीन्द्रियाणि पञ्चाः पञ्च कर्मेन्द्रियाणि च । 
खोभप्रजनसम्भूता. निर्विशेषा हाकिचनाः | ओच्रादीन्यपि रा तत्वत २. 
मांसशोणितसंघाता अन्योन्यस्योपजीविनः॥ ७ ॥ अविशेषाणि चान्यानि कर्मेयुक्तानि यानि तु । 
बहिरात्मान इत्येते दीनाः कृपंणजीविनः। उभयत्र मनो जेयं बुद्धिस्तु द्वादशी भवेत्‌ ॥ १६॥ 
लोम, लोभपूर्वक किये जानेवाळे कर्म और उन कमोसे इन इन्द्रियो ue sree ca bee! 
उत्पन्न समस्त फल समानभावते Tad कुछ मी नहीं T F 3 mi AE है, ४ en a 
À Ere a * उनसे भिन्न शेष जो पाँच इन्द्रियाँ हैं; वे कमेंन्द्रिय कइलात॑ 
हे ee be F T — कर का हैं । मनका सम्बन्ध ज्ञानेन्द्रिय ओर कमेंन्द्रिय-दोनोसे है 
os गये हैं Tet x और बुद्धि बारहवां है ॥ १५-१६ ॥ 
२ i 


इत्युक्तानीन्द्रियाण्येतान्येकाद्श यथाक्रमम्‌। 
प्राणापानाबुदानश्च समानो व्यान एवं च ॥ ८ ॥ a ममः 


शब्द स्पर्श, रूप; रस और पाँचवाँ Wea तथा इनको 
ग्रहण करनेकी क्रियाएँ--ये कारणरूंपसे ( अर्थात्‌ सूक्ष्म 


अन्तरात्मनि चाप्येते नियताः पञ्च वायवः । मन्यन्ते कृतमित्येवं विदित्वा तानि पण्डिताः॥ १७॥ 
. वाड्यनोबुद्धिभिः सारद्धमिदमष्टात्मकं जगत्‌ ॥ ९ ॥ इत प्रकार क्रमशः ग्यारह इन्द्रियोका वर्णन किया गया । 


प्राण अपान? उदान, समान और व्यान-ये पाँच इनके तत्वको अच्छी तरह जाननेवाले विद्वान अपनेको Hare 
arg नियतरूपसे शरीरके भीतर निवास करते हैं; अतः ये मानते el १७॥ ; 
सूक्ष्म हैं। मन, वाणी और डुद्धिके साथ गिननेते इनकी अतः पर प्रवक्ष्यामि aa विविधमिन्द्रियम । 
संख्या आठ होती है। ये आठ इस जगत्‌के उपादान आकाशं प्रथमं भूत ओजमध्यात्ममुच्यते ॥ १८॥ 


कारण हैं ॥ ८-९ ॥ | ै -अधिभूत तथा शब्दो दिशस्तत्राधिदेवतम्‌ । 

त्वग्पाणओज्रच क्षूंषि रसना वाक. च संयताः | ` अब समस्त शानेन्द्रियोंके भूत, अधिभूत आदि विविध 
विशुद्ध च मनो यस्य बुद्धिश्वान्यभिचारिणी॥ १०॥ . विषयोका वर्णन किया जाता है | आकाश पहला भूत RI 
अष्टौ यस्याग्नयो GA न Feed मनः सदा । कान उसका अध्यात्म ( इन्द्रिय ), शब्द उसका अधिभूत 


स तदू ब्रह्म शुभं याति तस्माद्‌ भूयो न विद्यते॥११॥ ` ( विषय ) और Rae उपकी अधिदैचत (अधिष्ठातृ 
जिसकी त्वचा, नासिका, -कानश आँख, रसना और. देवता ) हैं॥ १८३ Il “gee 
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द्वितीयं सातो भूतं त्वगध्यात्मं च विश्चुता ॥ १९॥ 
स्प्रश्‍ब्यमधिभूतं च विद्युत्‌ तत्राधिदवतम्‌। 

वायु दूसरा भूत है । त्वचा उसका अध्यात्म तथा 
स्पर्श उसका अधिभूत सुना गया है और विद्युत्‌ उसका 
अधिदेवत है ॥ १९ ॥ 
adi ज्योतिरित्याइुश्नक्षुरध्यात्मभुच्यते ॥ २० ॥ 
अधिभूतं ततो रूपं ख्यस्तत्राधिदेवतम्‌ | 

तीसरे भूतका नाम है तेज । नेत्र उसका अध्यात्म, रूप 
उसका अधिभूत और at उसका अधिदेवत कहा 
जाता है ॥ २०३ ॥ 
चतुर्थमापो विशेयं जिह्वा चाध्यात्मसुच्यते ॥ २१ ॥ 
अधिभूतं waa सोमस्तत्राधिदेवतम्‌ | 

जलको चौथा भूत समझना चाहिये। रसना उसका 
अध्यात्म, रस उसका अधिभूत और चन्द्रमा उसकी अधिदैवत 
कहा जाता है ॥ २१३ ॥ 
पृथिवी पञ्चमं भूतं घ्राणश्चाध्यात्मसुच्यते ॥ २२॥ 
अधिभूतं तथा गन्धो वायुस्तत्राधिदै तम्‌ | 

पृथ्वी पाँचवाँ भूत है। नातिका उसका अध्यात्म) 
गन्ध उसका अधिभूत और वायु उसका अधिदैवत कहा 
जाता है ॥ २२३ ॥ 
एषु पञ्च॒ भूतेषु तरिषु यश्च विधिः सुखतः॥ २३॥ 

इन पाँच Weld अध्यात्म, अधिभूत और अधिदैवरूप 
तीन भेद माने गये हैं ॥ २३ ॥ 


अतः परं प्रवक्ष्यामि सरवे विविधमिन्द्रियम्‌ | 
पादावघ्यात्ममित्याहुबोह्मणास्तत्त्वदाशिनः ॥ २४॥ 
अधिमूतं तु गन्तव्यं विष्णुस्तत्राधिदैचतम्‌ | 

अब ARA सम्बन्ध रखनेवाले विविध विधयोंका 
निरूपण किया जाता है | तत्त्वदर्शी ब्राह्मण दोनों पैरोंको 
अध्यात्म कहते हैं और गन्तब्य स्थानको उनके अधिभूत 
तया विष्णुको उनके अधिदेवत बतलाते हैं ॥ २४३ ॥ 


अवार्‍्गतिरपानश्च पायुरध्यात्मसुच्यते ॥ २५ ॥ 
अधिभूतं विसर्गश्च मित्रस्तत्राधिदैवतम्‌ | 
निम्न गतिवाळा अपान एवं गुदा अध्यात्म कहा गया है 
और मल्त्याग उसका अधिभूत तथा मित्र उसके 
अधिदेवता हैं ॥ २५३ ॥ 
प्रजनः ह महते ॥ २६॥ 
अधिमूत तथा शुक्रं देवतं च प्रजापतिः | 
सम्पूर्ण प्राणियोको उत्पन्न FANE उपस्थ अध्यात्म 
है ओर बीर्य उसका अधिभूत तथा प्रजापति उसके अधिष्ठाता 
देवता कहे गये हैं ॥ REL ॥ 


दस्तावध्यात्ममित्याष्टुरध्यात्मचिदुषो जनाः ॥ २७॥ 


शमहाभारते [ आश्वमेधिकपर्वणि 


अधिभूतं च कमीणि शक्रस्तन्राधिदैवतम्‌ | 
अध्यात्मतस्वको जाननेवाले पुरुष दोनों हार्थोंको 
अध्यात्म बतलाते हँ । कर्म॑ उनके अधिभूत और इन्द्र 
उनके अधिदेवता हैं ॥ २७३ ॥ 
वैश्वदेवी ततः gat वागध्यात्ममिहदोच्यते ॥ २८ ॥ 
वक्तव्यमधिभूतं च बहिस्तत्राधिदैवतस्‌ | 
विश्‍वकी देवी पळी वाणी यहाँ अध्यात्म कही गयी 
है । वक्तव्य उसका अधिभूत तथा अग्नि उसका अधिदेवत 
है ॥ २८३॥ 
अध्यात्मं मन इत्याहुः पञ्चसूतात्मचारकस्‌ ॥ २९ ॥ 
अधिभूतं च संकलपञ्चन्प्रमाश्चाधिदेवतम्‌ | 
पश्चभूतोंका संचालन करनेवाला मन अध्यात्म कहा 
गया है | संकल्प उसका अधिभूत है और चन्द्रमा उसके 
अधिष्ठाता देवता माने गये हैं ॥ २९३ ॥ 
अहंकारस्तथाष्यात्मं खर्वेसंखारकारकन्‌ ॥ Bo N 
अभिमानोऽधिभूतं च रुद्रस्तभाधिदैचतम्‌ । 
सम्पूर्ण संसारको जन्म देनेवाला अहंकार अध्यात्म है 
और अभिमान उसका अधिभूत तथा रुद्र उसके अधिष्ठाता 
देवता हैं || ३०३ ॥ 
अध्यात्मं बुद्धिरित्याहुः षडिन्द्रियविचारिणी ॥ ३१ ॥ 
अधिभूतं तु मन्तव्यं ब्रह्मा तत्राधिदेवतम्‌ | 
पाँच इन्द्रियों और छठे मनको जाननेवाळी बुद्धिको 
अध्यात्म कहते हैं | मन्तव्य उसका अधिभूत और ब्रह्मा 
उसके अधिदेवता हैं ॥ ३१३ ॥ 
चीणि स्थानानि भूतानां चतुर्थ नोपपद्यते ॥ ३२ ॥ 
स्थलमापस्तथाऽऽकाशं जन्म चापि चहुविघम्‌। 
अण्डजोद्विजञसंस्वेदजरायुजमथापि च ॥ ३३॥ 
चतुघो जन्म इत्येतद्‌ भूतग्रामस्य लक्ष्यते | 
प्राणियोंके रहनेके तीन ही स्थान हैं-जल, थल और 
आकाश | चोया स्थान सम्भव नहीं है। देहघारियोंका 
जन्म चार प्रकारका होता है--अण्डज, उद्भिज, स्वेदज 
जरायुज | समस्त भूत-समुदायका यह चार प्रकारका 
ही जन्म देखा जाता है ॥ ३२-३३३ ॥ 
अपराण्यथ भूतानि खेचराणि तथैच च ॥ ३४॥ 
अण्डजानि विजानीयात्‌ aaa खरीख्ुपान्‌ | 
इनके अतिरिक्त जो दूसरे आकाश्चचारी प्राणी हैं तया 
जो पेटले चळनेवाळे सपे आदि हैं; उन सबको मी अण्डज 
जानना चाहिये ॥ ३४३ ॥ 
स्वेदजाः कृमयः प्रोक्ता जन्तवश्च यथाक्रमम्‌॥ ३५॥ 
जन्म द्वितीयमित्येतञ्चघन्यतरमुच्यते | 
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द्विचत्वारिंशो ऽध्यायः 
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पसीनेसे उत्पन्न होनेवाले ज्‌ आदि कीट और जन्तु 
स्वेदज कहे जाते | | यह क्रमशः दूसरा जन्म पहलेकी अपेक्षा 
निम्न खरका कहा जाता है ॥ ३५३ ॥ 
भित्त्वा तु एथिवाँ यानि जायन्ते काळपर्ययात्‌॥ ३६॥ 
उद्भिज्जानि च तान्याइभूंतानि द्विजसत्तमाः 
द्विजवरो | जो एथ्वीको फोइकर समयपर उत्पन्न होते 
हैं, उन प्राणियोको उद्भिज कहते हैं ॥ ३६३ ॥ 
द्विपादबइपादानि तिर्यग्गतिमतीनि च ॥३७॥ 
जरायुजानि भूतानि विछूदान्यपि सत्तमाः | 
श्रेष्ठ ब्राह्मणो | दो पैरवाले; बहुत पैरवाले एवं WAS 
` चलनेवाले तथा विकृत रूपवाले प्राणी जरायुज हैं ॥३७३॥ 
द्विविधा ag विशेया अरह्मयोनिः सनातनी ॥ ३८॥ 
तपः कर्मे च यत्पुण्यमित्येष चिदुषां न्यः | 
' द्राह्मणत्वका सनातन हेतु दो प्रकारका जानना चाहिये- 
तपस्या और पुण्य कर्मका अनुष्ठान; यही विद्वानोका 
निश्चय है ॥ ३८३॥ 
विवि कर्म विशेयमिज्या दानं च तन्मखे ॥ ३९॥ 
जातस्याध्ययनं पुण्यमिति वृद्धानुशासनम्‌ | 
* कर्मके अनेकों भेद हैं, उनमें पूजा, दान और ae 
हवन करना--ये प्रधान हैं । बृद्ध पुरुषोंका कयन है कि 
द्विजौके कुलमें उत्पन्न हुए पुरुषके लिये वेर्दोका अध्ययन 
करना मी पुण्यका कार्य है॥ ३९३ ॥ 
एतदू यो वेत्ति विधिवद्‌ युक्तः स स्याद्‌ डिजरषेभाः॥४०॥ 
विमुक्तः सर्वपापेभ्य इति चैव निबोधत | 
द्विजवरो | जो मनुष्य इस विषयको विधिपूर्वक जानता 
है, वह योगी होता है तथा उसे सब पार्पेसे छुटकारा 
मिल जाता है | इसे मलीमाति समझो ॥.४०३ || 
यथावदष्यात्मविधिरेष बः _ कीर्तितो मया ॥ ४१॥ 
शानमस्य दि धर्मज्ञाः प्राप्त शानवतामिद्द | 
इस प्रकार मैंने तुमलोगोंसे अध्यात्मविधिका यथावतू 
वर्णन किया | धर्मज्ञजन ! ज्ञानी पुरुषोको इस विषयका 
सम्यक्‌ ज्ञान होता है ॥ ४१३ ॥ 
इन्द्रियाणीन्द्रियाथोश्च महाभूतानि पञ्च च | 
स्वीण्येतानि संधाय मनसा सम्प्रधारयेत्‌ ॥४२॥ 
इन्द्रियों, उनके विषयों और पञ्च महाभूतोंकी एकताका 
विचार करके उसे मनमें अच्छी तरह धारण कर लेना 
चाहिये ॥ ४२ ॥ 
क्षीणे मनसि स्वस्मिन्‌ न जन्मसुखमिष्यते | 
ज्ञानखम्पन्नसत्वानां तत्‌ खुखं est मतम्‌ ॥ ७३॥ 


मनके क्षीण होनेके साथ ही सब वस्तुओंका क्षय हो. 


जानेपर मनुष्यको जन्मके सुख ( लौकिक सुख-भोग आदि ) 


A >> 


की इच्छा नहीं होती जिनका अन्तःकरण ज्ञानें सम्पन्न 
होता दै, उन विद्वानाको उसीमें सुखका अनुमब होता है II 


अतः पर प्रवध्त्यामि सूछ्मभावकरीं शिवाम्‌। 
fate सर्वभूतेषु agar दारुणेन च ॥ eel 
महर्षियो | अब मैं मनकी सूक्ष्म मावनाको जाग्रत्‌ करने- 
वाली कस्याणमयी नित्वत्तिके विषयमें उपदेश देता हूँ? जो 
कोमल और कठोर मावसे समस्त प्राणियोमें रहती है ॥४४॥ 


गुणागुणमनाखङ्गमेकचर्यमनन्तरम्‌ | 
पतद्‌ sed वृत्तमाहुरेकपदं खुखम्‌ ॥ ४५ ll 
जहाँ गुण होते हुए भी नहींके बराबर हैं? जो अमिमान- 
से रहित और एकान्तचर्यासे युक्त है तथा जिसमें मेद-दृष्टिका 
सर्वथा अभाव दैश वही ब्रह्ममय बर्ताव बतलाया गया है 
वही समस्त Galan एकमात्र आधार है ॥ ४५॥ 
विद्वान कूर्म इवाङ्गानि कामान्‌ संहत्य सर्वेशः | 
विरजाः सर्वतो मुक्तो यो नरः स खुखी सदा ॥ ४६ ॥ 
जैसे कछुआ अपने अङ्गको सब ओरसे समेट लेता है, 
उसी प्रकार जो विद्वान्‌ मनुष्य अपनी सम्पूर्ण कामनाओको 
सब ओरसे संकुचित करके रजोगुणसे रहित हो जाता है, वह 
सब प्रकारके बन्धनोसे मुक्त एवं सदाके लिये सुखी हो 
जाता है ॥ ४६ | 
कामानात्मनि संयम्य क्षीणतृष्णः समाहितः। 
सवंभूतसुहन्मित्रो 
जो कामनाऔको अपने मीतर लीन करके ठृष्णासे 


रहित, एकाग्रचित्त तथां सम्पूर्ण प्राणिगेंका सुद्‌ और मित्र - 


होता है, वह ब्रह्मप्रापिका पात्र हो जाता है ॥ ४७ ॥ 
इन्द्रियाणां निरोधेन सर्वेषां विषयेपिणाम्‌। 
सुनेजेनपद्त्यागादध्यात्माञ्चिः समिध्यते ॥ ४८ ॥ 
विषयोंकी अभिलाषा रखनेवाली समस्त इन्द्रियोंको 
रोककर जनसमुदायके स्थानका परित्याग करनेसे मुनिका 
अध्यात्मज्ञानरूपी तेज अधिक प्रकाशित होता है ॥ ४८ ॥ 
यथा्निरिन्धनैरिद्धो महाज्योतिः प्रकाशते । 
तथेन्द्रियनिरोधेन महानात्मा प्रकाशते ॥ ४९॥ 
जैसे इंघन डालमेसे आग प्रज्वलित होकर अत्यन्त 


ada दिखायी देती है, उसी प्रकार इन्द्रियोंका निरोध करनेसे 


परमात्माके प्रकाशका विशेष अनुभव होने लगता है ॥ ४९॥ 

यदा पश्यति भूतानि प्रसन्नात्माऽऽत्मनो हृदि । 

स्वयँज्योतिस्तदा सूछ्मात्‌ सूक्ष्मं प्राप्तोत्यनुत्तमम्‌॥ ५०॥ 
जिस समय योगी प्रसन्नचित्त होकर सम्पूर्ण प्राणिरयोको 


अपने अन्तःकरणमें स्थित देखने लगता हैश उस समय वह 
स्वयंज्योतिःस्वरूप होकर सूक्ष्मसे मी सूक्ष्म सर्वोत्तम परमात्मा- 


को प्रास होता है ॥ ५० ॥ 
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त्रह्ममूयाय कल्पते ॥ ४७७ ॥ ` 


६१८८ 


महाभारते 


[ आश्वमेथिकपर्वणि 


अञ्ची रूपं पयः स्रोतो वायुः स्पशेनमेच च । 
मही g घोरमाकाशश्षवणं तथा ॥ ५१॥ 
रोगशोकसमाविष्टं पञ्चस्रोतःसमावृतम्‌। 
पञ्चभूतसमायुक्तं नवद्वारं ARTAR ISR I 
रजखलमथाइइ्यं त्रिगुणं च त्रिधातुकम्‌ । 
संसर्याभिरतं qe शरीरमिति धारणा ॥ ५३॥ 
अग्नि जिसका रूप है, रुधिर जिसका प्रवाह है पवन 
जिसका स्पर्श दै, geal जिसमें हाड़-मांस आदि कठोर रूपमें 
प्रकट है, आकाश जिसका कान है; जो रोग और शोकसे 
चारों ओरसे घिरा हुआ है, जो पाँच प्रवाहोंसे आवृत दै? जो 
पाँच भूर्तोसे मळीमॉति युक्त है, जिसके नौ द्वार हैं। जिसके 
दो ( जीव और ईश्वर ) देवता हैं, जो रजोगुणमय, अदृश्य 
( नाशवान्‌ ), ( सुख, दुःख और मोइरूप ) तीन गुणोंसे 
तथा वात, पित्त और कफ-इन तीन waste युक्त है, जो 
संसर्गम रत और जड हे, उसको शरीर समझना 
चाहिये || ५१-५३ ॥ 
दुश्चर सर्वलोकेऽस्मिन्‌ सत्त्वं प्रति समाध्षितम्‌ 
पतदेव हि लोकेऽस्मिन्‌ कालचक्र प्रवर्तते ॥ ५४॥ 
जिसका सम्पूर्ण लोकमें विचरण करना दुःखद दै, जो 
बुद्धिके आश्रित है, वही इस लोकमें कालचक्र है || ५४ || 
एतन्महाणवं घोरमगाधं मोहसंशितम्‌ | 
विक्षिपेत्‌ संक्षिपेच्चेव वोधयेत्‌ सामर जगत्‌॥ ५५॥ 
यह काळचक्र घोर अगाघ और मोह नामसे कहा जाने- 
वाढा बड़ा मारी समुद्ररूप है । यह देवताओंके सहित समस्त 
ee और विस्तार करता है तथा सबको जगाताहै | 
कामं att भयं खोभमभिद्रोहमथानुतम्‌। 
इन्द्रियाणां निरोघेन सदा त्यजति दुस्त्यजान्‌ ॥ ५६॥ 
सदा इन्द्रियोंके निरोधसे मनुष्य काम, क्रोध, मय 
डोम, द्रोह ओर अठत्य-इन सब JEI अबगुणोंको त्याग 
देता है ॥ ५६ ॥ 
यस्यैते निजिता ढोके त्रिगुणाः पञ्चधातवः | 
व्योज्धि तस्य परं स्थानमानन्त्यमथ लभ्यते॥ ५७ ॥ 
जिसने इस छोकमें तीन gute पाञ्चमौतिक देइका 
अभिमान त्याग दिया है, उसे अपने इदयाकाशामे परत्रक्ष रूप 


उत्तम पदकी उपलब्धि होती है--वह मोक्षको प्राप्त दे 
जाता है ॥ ५७ ॥ 
पञ्चेन्द्रियमहाकूलां मनोवेगमहोदकाम्‌ l 
at मोहह्दां तीत्वों कामक्रोधाबुभो जयेत्‌ ॥ ५८॥ 
स सववेदोषनिसुक्तस्ततः पइयति तत्परम्‌। 
जिसमें पाँच इन्द्रियरूपी बड़े कगारे हैं? जो मनोवेगरूपी 
महान्‌ जलराझिसे भरी हुई है और जिसके भीतर मोइमय 
कुण्ड है, उस देइरूपी नदीको लॉघकर जो काम और क्रोध- 
दोनोंको जीत लेता है, वही aa ANÈ मुक्त होकर परब्रह्म 
परमात्माका साक्षात्कार करता है ॥ ५८३ ॥ 
मनो मनसि संधाय पश्यन्नात्मानमात्मनि ॥ ५९ ॥ 
स सर्वभूतेधु चिन्दत्यात्मानमात्मनि | 
जो मनको हृदयकमलमें स्थापित करके अपने मीतर ही 
ध्यानके द्वारा आत्मदर्शनका प्रयत्न करता दै, वह सम्पूर्ण 
wala ada होता है और उसे अन्तःकरणमें परमात्मतत्त्वका 
अनुभव हो जाता है ॥ ५९३ ॥ 
एकधा बहुधा चेव विकुर्वाणस्ततस्ततः ॥ ६०॥ 
शुचं ` पश्यति रूपाणि दीपाद्‌ दीपशतं यथा | 
जैसे एक दीपसे सैकड़ों दीप जलः लिये जाते हैं; उसी 
प्रकार एक ही परमात्मा यत्र-तत्र अनेकों WHA उपलब्ध 
होता है । ऐसा निश्चय करके ज्ञानी ged निःसंदेह संब 
रूपोको एकसे ही उत्पन्न देखता है ॥ ६०३ || 
स चै विष्णुश्च मिश्च बरुणोऽञ्चिः प्रजापतिः| ६१ ॥ 
स हि धाता विधाता च स प्रभुः सर्वतोमुखः! 
इदयं सर्वभूतानां मद्दानात्मा प्रकाशते ॥ ६२॥ 
वास्तवर्मे वही परमात्मा विष्णु, मित्र, वरुणः अग्नि, 
प्रजापति) घाता, विधाता, प्रभु, सर्वव्यापी, सम्पूर्ण प्राणियोंका 
हृदय तथा महान्‌ आत्माके रूपमें प्रकाशित है || ६१-६२ ॥ 
तं Raima सुरासुराश्च 
यक्षाः पिशाचाः पितरो चयांसि । 
रक्षोगणा भूतगणाश्च से 
agia सदा स्तुवन्ति ॥ ६३॥ 
ब्राहणसमुदाय, देवता, असुर, यक्ष, पिशाच, पितर) 
पक्षी, राक्षस, भूत और सम्पूर्ण महर्षि भी सदा उस परमात्मा- 
कौ स्तुति करते हैं ॥ ६३ ॥ 


इति श्रीमद भारते आश्वसेथिके पर्वणि अनुगीतापवेणि गुरुशिष्यसंवादे द्विचस्वा रिंशोऽध्यायः ॥४२॥ 
इस प्रकार श्रीपद्दामारत आठवमेचिकपर्वके अन्तगेत अनुगीतःपर्यमें गुरु शिष्य-संवादविषयक AURA अध्याय पुरा हुआ ॥ ४२॥ 
८, 
a त्रिचत्वारिंशो$ध्यायः | 
चराचर प्राणियोंके अधिपतियोंका, धर्म आदिके लक्षणोंका और विषयोंकी अनुभूतिके `| 
साधनोंका वर्णेन तथा के्रज्ञकी विलक्षणता 


AMAT 
मजुष्याणां तु राजन्यः क्षत्रियो मध्यमो गुणः | 


कुञ्जरो वाहनाना च सिहश्चारण्यचासिनाम्‌ ॥ १ N 
अविः पशूनां सरवेषामदिस्तु विळवासिनाम्‌। 
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अचुगीतापचं ] 


गयां गोवृपभश्चैव स्त्रीणां पुरुष पव च ॥ २॥ 
- ब्रह्माजीले कद्दा-महर्षियो | मनुष्योका राजा तो रजो- 
गुणसे युक्त क्षत्रिय है | सबारियेमिं हाथी, बनवासियोमे fae, 
समस्त पझुओंमे मेड, और मिमे रइनेवाळोमें सर्प गौओंमें 
येळ एवं fedi पुरुष प्रधान दै ॥ १-२॥ 
न्यग्रोधो sega पिप्पलः शाइमलिस्तथा। | 
शिंशपा Age: तथा कीचकवेणचः ॥ ३ N 
पते द्रुमाणां राजानो लोकेऽ स्मिन नात्र संशयः | 
बरगद, जामुन; पीपल, सेमल, am Aw 
( मेढासिंगी ) और पोळे बाँस-ये इस लोकें बृक्षोके राजा 
. हैं; इसमें संदेह नहीं है ॥ ३३ ॥ 
हिमवान्‌ पारियात्रश्च सह्यो विन्ध्यस्त्रिकूटवान ॥ ४ ॥ 
इवेतो नीलश्च भासश्च कोष्ठवाश्लैव wad | 
शुरुस्कन्धो महेन्द्रश्च माल्यवाच पर्वेतस्तथा ॥ ५ ॥ 
एते पर्वतराजानो गणानां मरुतस्तथा | 
सुर्या ्रहाणामधिपो नक्षत्राणां च चन्द्रमाः ॥ ६ ॥ 
Raay पारियात्र) aa, विन्ध्य) त्रिकूट) a नील 
भास; कोष्ठवान्‌ पर्वत, गुरुस्कन्ध, महेन्द्र और माख्यआन्‌ 
पर्वत-ये सब पर्वत पर्वतोंके अधिपति हैं | गणोके मरुद्गण? 
ग्रहोंके सूर्य और नक्षत्रोके चन्द्रमा अधिपति हैं ॥ ४-६ Ul 
यमः पितूणामथिपः सरितामथ सागरः | 
amai घरुणो राजा मरुतामिन्द्र उच्यते ॥ ७ ॥ 
यमराज Rade और समुद्र सरिताओके खामी हैं | 
वरुण जलके और इन्द्र मरुद्गणोंके खामी कहे जाते हैं ॥७॥ 
अको ऽिपतिरुष्णानां जयोतिषामिन्दुरुच्यते | 
अञ्नि्भूतपतिनित्यं ब्राह्मणानां R: ॥ ८ il 
उष्णप्रपाके अधिपति सूर्यं हैं और ताराओंके स्वामी 
चन्द्रश कहे गये हैं। भूतोंके नित्य अधीश्वर अग्निदेव हैं 
तथा ब्राह्मणोके स्वामी बृहस्पति हैं ॥ ८ ॥ 
ओषधीनां पतिः सोमो विष्णुबेळवतां वरः | 
्वष्टाधिराजो रूपाणां पशुन्तामीश्वरः शिवः ॥ ९ ॥ 
ओषधियोंके स्वामी सोम हैं तथा बळबानोंमें भ्रेष्ठ विष्णु 
हैं। रूपोंके अधिपति सूर्य और पश॒ओंके ईश्वर भगवान्‌ 
शिव हैं ॥ ९॥ 
दीक्षितानां तथा यक्षो दैवानां मघवा नथा | 
दिशामुदीची विप्राणां सोमो. राजा प्रतापवान्‌॥ १० ॥ 
दीक्षा ग्रहण BATS यज्ञ और देवताओंके इन्द्र 
अधिपति हैं. | दिशाओंकी खामिनी उत्तर दिशा है एवं 
arate राजा प्रतापी सोम हैं ॥ १० ॥ 


कुबेरः सर्वरत्नानां देवतानां पुरद्रः | 


त्रिचत्वारिंशो ऽष्यायः 


६१८९ 


पष भूताधिपः सर्गः प्रजानां च प्रजापतिः ॥ १९ ॥ 
सब प्रकारके WS खामी कुबेर, देवताओंके स्वामी 

इन्द्र और प्रजाओंके खामी प्रजापति हैं । यह भूतोके 

अधिपतियोंका सर्ग है | ११ ॥ 

सर्वेषामेव भूतानामहं ब्रह्ममयो मदान्‌ | 

भूतं परतरं मत्तो विष्णोवौीपि न विद्यते ॥१२॥ 
मैं ही सम्पूर्ण पराणियोका महान्‌ अघीश्वर ओर ब्रह्ममय 

हूँ । मुझसे अथवा विष्णुठे बढकर दूसरा कोई प्राणी 

नहीं है ॥ १२॥ 

राजाधिराजः सर्वेषां विष्णुबेझमयो मदान्‌ | 

ईश्वरत्वं विजानीध्य॑ कतोरमकृतं॑ हरिम्‌ ॥ १३॥ 
ब्रह्ममय मद्दाविष्णु ही सबके राजाधिराज हैं, उन्हींको 

ईश्वर समझना चाहिये । वे औहरि सबके कर्ता हैं? fea 

उनका कोई कर्ता नहीं है ॥ १३ ॥ 


तरकिन्नरयक्षाणां गन्धर्वोरगरक्षखाम्‌ | 
देवदानवनागानां सर्वेषामीइवरो हि सः ॥ १४॥ 


वे विष्णु ही मनुष्य, किन्नर, यक्ष’ गन्बर्व सर्प, राक्षस) 
देव, दानव और नाग सबके अधीश्वर हैं ॥ १४॥ 
भगदेवाचुयातानां सबोसां वामलोचना | 
maad मद्दादेवी प्रोच्यते पावेती दि खा ॥ १५॥ 
उमां देवीं विजानीध्वं नारीणामुत्तमां शुभाम्‌। 
रतीनां वखुमत्यस्तु ख्रीणामप्खरसस्तथा ॥ १६ ॥ 

कामी पुरुष जिनके पीछे फिरते हैं, उन Gat सुन्दर 
Satara of प्रधान दै । एवं जो माहेश्वरी, महादेवी और 


` पार्वती नामसे कही जाती हैं; उन मङ्गळमयी उमादेबीको 


feat सर्वोत्तम जानो तया रमण करने योग्य atA 
खर्णविभूषित अप्सराएँ प्रधान हैं ॥ १५-१६ ॥ 
थर्मेकामाश्च राजानो ब्राह्मणा धर्मसेतवः । 
तस्माद्‌ राजा द्विजातीनां प्रयतेत स्म रक्षणे॥ १७ ॥ 
राजा धर्म-पाळनके इच्छुक होते हैं और ब्राह्मण घर्मे 
सेतु हैं । अतः राजाको चाहिये कि वह सदा ब्राह्मणोंकी 
रक्षाका प्रयत्न करे ॥ १७ ॥ 
राज्ञां हि विषये येषामवसीदन्ति साधवः | 
हीनास्ते स्वयुणैः सवैः प्रेत्य चोन्मार्गगाभिनः॥ १८ ॥ 
जिन राजाओंके UTAH श्रेष्ठ पुरुषोंको कष्ट होता है, वे 
अपने समस्त राजोचित गुणोंसे हीन हो जाते ओर मरनेके 
बाद नीच गतिको प्रास होते हैं ॥ १८॥ 
राक्षा हि विषये येषां साधवः परिरक्षिताः | 
तेऽस्मिँलोके प्रमोदन्ते Ge प्रेत्य च BAe ll १९॥ 
प्राप्लुवन्ति महात्मान इति वित्त दविजर्षभाः । 
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श्रीमद्ाभारते 


[ आश्वमेधिकपर्वणि 


rr 


द्विजवरो | जिनके राज्यमे श्रेष्ठ पुरुषोंकी सब प्रकारसे 
रक्षा की जाती है, वे महामना नरेश इस लोकमें आनन्दके 
मागी होते हैं और परलोकमें अक्षय सुल ग्रास करते हैं, ऐसा 
समझो ॥ १९ Il 
अत ऊध्वं प्रवक्यामि नियतं धर्मलक्षणम्‌ ॥ २० ॥ 
अहिंसा परमो धमा हिंसा चाधर्मलक्षणा | 
प्रकाशळक्षणा देवा मनुष्याः कर्मलक्षणाः ॥ २१॥ 
अब में सबके नियत धर्मके लक्षणोका वर्णन करता हूँ | 
अहिंसा सबसे As घर्म है और हिंसा अघर्मका लक्षण 
( खरूप ) है । प्रकाश देवताओका और यज्ञ आदि कर्म 
मनुष्योंका लक्षण है || २०-२१ ॥ 
शब्दलक्षणमाकाशं वायुस्तु W SAT: | 
ज्योतिषां लक्षणं रूपमापश्च रसलक्षणाः ॥ २२॥ 
शब्द आकाशका) वायु स्पर्शका; रूप तेजका और रस 
TSA लक्षण है ॥ २२ ॥ 
धारिणी सर्वभूतानां एथिवी गन्धळक्षणा | 
खरव्यञ्जनसंस्कारा भारती शब्दलक्षणा ॥ २३॥ 
गन्ध सम्पूर्ण प्राणियोको धारण करनेवाली पृथ्वीका 
लक्षण है तथा खर-ब्यञ्जनकी शुद्धिसे युक्त वाणीका 
लक्षण शब्द È Il २३ ॥ 
मनसो लक्षणं चिन्ता चिन्तोक्ता बुद्धिलक्षणा | 
मनसा चिन्तितानथाँन बुद्धथा चेह व्यवस्यति ॥ २४॥ 
बुद्धिहिं व्यवसायेन छक्ष्यते नात्र संशयः | 
चिन्तन मनका और निश्चय बुद्धिका लक्षण है; क्योंकि 
मनुष्य इस जगतूमें मनके द्वारा चिन्तन की हुई वस्तुओंका 
बुद्धेसे ही निश्चय करते हैं, निश्चयके दवारा ही बुद्धि जाननेमें 
आती है, इसमें संदेह नहीं है ॥ २४३ ॥ 
लक्षणं मनसो ध्यानमव्यक्त साधुलक्षणम्‌ ॥ २५।॥ 
प्रवृत्तिकक्षणो योगो श्ञानं संन्यासलक्षणम्‌ | 
तस्माज्ज्ञानं पुरस्क्तत्य सन्यसेदिद्द चुद्धिमान ॥ २६ N 
मनका लक्षण ध्यान है और श्रेष्ठ पुरुषका लक्षण 
बाइरसे व्यक्त नहीं होता ( वह स्वसंवेद्य हुआ करता है ) | 
योगका लक्षण प्रबृत्ति और संन्यासका लक्षण ज्ञान है । इस- 
लिये बुद्धिमान्‌ पुरुषको चाहिये क्रि वह शानका आश्रय 
लेकर यहाँ संन्यास ग्रहण करे || २५-२६ || 
संन्यासी शानसंयुक्तः प्राभोति परमां गतिम्‌ । 
अतीतो इन्द्वमभ्येति तमोसत्युजरातिगः ॥ २७॥ 
शानयुक्त संन्यासी मौत और बुढ़ापाको लॉबकर सब 


प्रकारके Gata परे हो अशानान्धक्रारके पार पहुँचकर परम- 
गतिको ग्रमुदुहोता है ॥ २७ I 


धमंळक्षणसंयुक्तसुक्त यो विधिवन्मया | . 


~ 


शुणानां ग्रहणं सम्यग्‌ वक्ष्याम्यहमतः परम्‌ ॥ २८॥ 

महर्षियो | यह मैंने तुमलोगेसि लक्षर्णोसहित घर्मका 
विधिवत्‌ वर्णन किया । अब यह बतळा रहा हूँ कि किस 
गुणको किस इन्द्रियसे ढीक-ठीक ग्रहण किया जाता है।।२८॥ 


पार्थियो यस्तु गन्धो वै घ्राणेन हि स Tae | 
घाणस्थश्च तथा वायुर्गन्धक्षाने विधीयते ॥ २९ ॥ 
पृथ्वीका जो गन्घनामक गुण हैः उसका नासिकाके द्वारा 
ग्रहण होता है और नासिकामें स्थित वायु उस गन्धका 
अनुभव करानेमें सहायक होती है।। 2 il 
अपां धातू रखो नित्यं जिह्वया स तु गुह्यते | 
जिह्वास्थश्च तथा सोमो रसज्ञाने विधीयते ॥ ३०॥ 
जळका स्वामार्विक गुण रस है; जिसको जिद्वाके द्वारा 
ग्रहण किया जाता है और जिहामें स्थित चन्द्रमा उस रसके 
आस्वादनमें सहायक होता है || ३० || 


ज्योतिषश्च गुणो रूपं चक्षुषा तञ्च gaa | 

agera सदा ऽ ऽद्‌त्यो रूपज्ञाने विधीयते ॥ ३१ ॥ 
तेजका गुण रूप है और वह And स्थित सूर्यदेबताकी 

सहायतासे नेश्रके द्वारा खदा देखा जाता है ॥ ३१ ॥ 


बायव्यस्तु सदा स्पशस्त्वचा प्रशायते च सः | 
त्वकस्थरचेव खदा वायुः स्पशीने स विधीयते ॥३२॥ 

वायुका स्वाभाविक गुण cal है, जिठका त्वचाके 
द्वारा शान होता है और त्वचामें स्थित वाथुदेव उस स्पर्शका 
अनुभव करानेमें सहायक होता है ॥ ३२ ॥ 


आकाशस्य गुणो ह्येष श्रोत्रेण च ख गृह्यते | 
शओत्रस्थाश्च दिशः wal: शब्दशाने प्रकीरतिताः ॥३३॥ 
आकाशके गुण शब्दका कानोंके द्वारा ग्रहण होता है 
और wat स्थित सम्पूर्ण Rank शब्दके भ्रवणमें सहायक 
बतायी गयी हैं ॥ ३३ ॥ .. न 
सनसञ्च शुणश्चिन्ता प्रशया स तु शृह्यते। 
दिस्थरचेतन € ~ A 
डदिस्थशचेतनो . धातुर्मनोशाने विधीयते ॥ ३४॥ 


मनका गुण चिन्तन है, जिसका बुद्धिके द्वारा अहण 
किया जाता है और हृदयमें स्थित चेतन ( आत्मा ) मनके 
चिन्तन-कार्यमें सहायता देता है ॥ ३४॥ 


बुद्धिरष्यचसायेन ज्ञानेन च महांस्तथा । 
निश्चित्य ग्रहणाद्‌ व्यक्तमव्यक्तं नात्र संशयः ॥ ३५ ॥ 
निश्चयके द्वारा बुद्धिका और शानके द्वारा महत्तच्का ग्रहण 
होता दै | इनके का यासे ही "इनकी सत्ताका निश्चय होता है 
ओर इसीसे इन्हें व्यक्त माना जाता है, किंतु वास्तबमें तो 


अतीन्द्रिय होनेके कारण ये बुद्धि आदि अव्यक्त ही है, 
इसमें संशय नहीं है ॥ ३५ || 
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अलिडग्रह्णे नित्यः क्षेत्रज्ञो निर्गुणात्मकः | 
तस्माद्लिङ्गः क्षेत्रशः केवलं MASAT: ॥ ३६॥ 

नित्य क्षेत्रज्ञ आत्माका कोई ज्ञापक लिङ्ग नहीं है; क्योंकि 
हृ (स्वयंप्रकाश और) निर्गुण दै। अतः क्षेत्रज्ञ अलिज्ञ (किसी 
विशेष लक्षणसे रहित ) है; केवल शान ही उसका लक्षण 
( स्वरूप ) माना गया है ॥ ३६ I 


अव्यक्त क्षेत्रमुद्दिष्टं शुणानां प्रभवाप्ययम्‌ | 

सदा पद्यास्यहं लीनो विजानामि श्वणोमि च ॥३७॥ 
Wet उत्पत्ति और लयके कारणभूत अव्यक्त प्रकृति- 

को क्षेत्र कहते हैं | में उसमें संलग्न होकर तदा उसे जानता 

और सुनता हूँ ॥ २७ ॥ 


garag विजानीते तस्मात्‌ क्षेत्र उच्यते | 

गुणवृत्त॑ तथा दृत्तं aaa: परिपददयति ॥ ३८॥ 

आदिमध्यावसालान्त खज्यमालमचेतनम्‌ | 

न शुणा विदुरात्मानं खुज्यमानाः पुनः पुनः ॥ ३२९ N 
आत्मा क्षेत्रकों जनता है; इसलिये वह क्षेत्रज्ञ कहलाता 

है । क्षेत्रज्ञ आदि, मध्य और अन्तसे युक्त समस्त उत्पत्ति 

शील . अचेतन गुणोके कार्यको और उनकी क्रियाको भी 


'मढी-माँति जानता दै, किंतु बारबार उत्पन्न दोनेवाले गुण 


आत्माको नहीं जान पाते ॥ २८-२९ ॥ 
न सत्यं विन्दते कश्चित्‌ क्षेत्रश्‍स्त्वेव विन्द्ति । 
गुणानां गुणभूतानां यत्‌ परं परमं मदत्‌ ॥४०॥ 
जो Got और गुर्णोके कार्योसे अत्यन्त परे दै, उस परम 
महान्‌ सत्यस्वरूप FATT कोई नहीं जानता, परंतु वह 
सबको जानता दै ॥ ४० ॥ 
तस्माद्‌ युणांश्च खत्वं च परित्यज्येह धर्मवित्‌ 
क्षीणदोषो गुणातीतः क्षेत्रज्ञ प्रचिशत्यथ ॥ 2k ॥ 
अतः इश लोकमें जिसके दोषोका क्षय हो गया दवै वह 
गुणातीत धर्मज्ञ पुरुष सत्त्व ( बुद्धि ) और gatai परित्याग 
करके क्षेत्रज्के शुद्ध स्वरूप परमात्मामे प्रवेश कर 
जाता है ॥ ४१ ॥ 
aea निर्नमस्कारो निःस्वाद्दाकार एवं च । 
अचळश्चानिकेतश्च aaa: स परो Ag: ॥ ४२॥ 
क्षेत्र, gagak aaa रहित, किसीको 
नमस्कार न करनेवाला, स्वाहाकाररूप यजादि कर्म न करने- 
वांझ, अचळ और अनिकेत है | वही महान्‌ विसु SU ४२॥ 


इति थीमहाभारते आश्वमेधिके पर्वणि अनुगीतापर्वणि गुरुषिष्यसंवादे त्रिचस्वारिंश्ञोऽध्यायः ॥ ४३ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत आइवमेचिकपड के अन्तर्गत अनुगीतापबमे गुझुक्िष्यसंवादविषयक aie अध्याय पूरा हुआ॥ ४३ ॥ 


चतुश्चतारिशो$व्यायः 
सव पदार्थोके आदि-अन्तका और ज्ञानकी नित्यताका वर्णन 


बह्मोवाच 

यदादिमध्यपर्यन्त॑ ग्रहणोपायमेव च। 
नामलक्षणसंयुक्त सवे वक्ष्यामि तत्त्वतः ॥ ९ ॥ 

ब्रह्माजीने कद्ा--महर्षिंगण | अब मैं सम्पूर्ण पदार्योके 
नाम-लक्षणांसहित आदि, मध्य और अन्तका तया उनके 
ग्रहणके उपायका यथार्थ वर्णन करता हूँ ॥ १॥ 
अहः पूर्व ततो रात्रिमासाः शुक्लादयः TAM । 
अ्रवणादीनि ऋक्षाणि ऋतवः शिशिरादयः॥ २ ॥ 

पहले दिन है फिर रात्रि; ( अतः दिन रात्रिका आदि 
है | इसी प्रकार ) झुक्ल्पक्ष महीनेकाः भवण नक्षत्रोंका और 
शिशिर ऋतुओंका आदि है ॥ २ II 

भूमिरादिस्तु गन्धानां रखानामाप एवं च । 
रूपाणां ज्योतिरादित्यः स्पशौनां वायुरुच्यते ॥ ३ ॥ 
शाब्द्स्यादिस्तथाऽऽकाशमेष भूतकृतो शुणः । 

गन्धोंका आदि कारण भूमि है | रसोका जल) रूपौका 
ज्योतिर्मय आदित्य स्पर्शोका वायु और शब्दका आदिकारण 


आकाश है | ये गन्ध आदि पञ्चभूतोसे उत्पन्न गुण दैं॥३३॥ 


अतः परं प्रवक्ष्यामि भूतानामाद्सुत्तमम्‌ ॥ ४ ॥ 
आदित्यो ज्योतिषामादिरञ्चिभूतादिरुच्यते | 
सावित्री सर्वविद्यानां देवतानां प्रजापतिः ॥ ० ॥ 
अब मैं भूतोंके उत्तम आदिका वर्णन करता हूँ । सूये 
समस्त aia और जठरानळ सम्पूर्ण प्राणियोंका आदि 
बतलाया जाता दै | सावित्री सब विधाओंकी ओर प्रजापति 
देवताओके आदि हैं ॥ ४:५ ॥ 
ओङ्कारः सर्ववेदानां वचसां प्राण एव F | 
यद्स्सिन्‌ नियतं लोके सव सावित्रिरुच्यते ॥ ६ ॥ 
डकार सम्पूर्ण वेदका और प्राण वाणीका आदि है।इस 
संसारम जो नियत उच्चारण है? वह सब गायत्री कहलाता RII 
गायत्री च्छन्द्सामादिः प्रजानां खगे उच्यते । 
गावश्षतुष्पदामादिमेजुष्याणां. द्विजातयः ॥ ७ ॥ 
छन्दोंका आदि गायत्री और प्रजाका. आदि सृष्टिका 
प्रारम्मकाळ है । गौएँ चौपायोंकी और ब्राह्मण मनुष्याके आदि SI 
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gia: पतत्रिणामादियंश्ञानां इुतसुत्तमम्‌। 
adamni सवेषां ज्येष्ठः सपो द्विजोत्तमाः ॥ < ॥ 
दिजबरो ! पक्षियोमें बाज, aA उत्तम आहुति 
और सम्पूर्ण रेंगकर चलनेवाळे watt साप भेष्ठ है ॥ ८ ॥ 
छतमादियुगानां च ad नात्र संशयः | 
हिरण्यं सर्वरल्ञानामोषधीनां यवास्तथा ॥ ९ ॥ 


सत्ययुग api युगोंका आदि है, इसमें संशय नहीं है। 


समस्त रत्नॉमें सुवर्ण और अन्नामें जो श्रेष्ठ है॥ ९ ॥ 

सवेषां अक्यभोज्यानामन्नं परमसुच्यते | 

द्रवाणां चेव सर्वेषां पेयानाभाप उत्तसाः ॥ १०॥ 
सम्पूर्ण मक्ष्य-मोज्य पदार्थोर्मे अन्न श्रेष्ठ कदा जाता 

है । बइनेवाले और सभी पीनेयोग्य weit जळ 

उत्तम है ॥ १० ॥ 

स्थावराणां तु भूतानां सर्वेषामविशेषतः | 

TANT सदा पुण्यं JA: प्रथमतः Kaze ॥ ११॥ 
समस्त स्थावर भूतम सामान्यतः ब्रहम्षेत्र-पाकर नाझ- 

वाला वृक्ष AG एवं पवित्र माना गया है ॥ ११॥ 

. अह प्रज्ञापतीनां च सबेंषां लाज Gara: | . 

मम विष्णुरचन्त्यात्मा स्रयम्भूरिति स स्मृतः॥ १२॥ 
सम्पूर्ण प्रजापतियोंका आदि मैं हूँ, इसमें संशय . नहीं 


है । मेरे आदि अचिन्त्यात्मा भगवान्‌ विष्णु हैं । उन्दीको ` 


. खयम्भू कइते हैं ॥ १२॥ 

पर्षतानां महामेरुः सरवेषामग्रजः ca | 

दिशां च प्रदिशां ated दिकपूवी प्रथमा तथा ॥ १३॥ 
समस्त Tedd सबसे पहले महामेरुगिरिकी उत्पत्ति हुई 

है | दिशा और विदिशाओंमें पूर्व दिशा उत्तम और आदि 

मानी गयी है ॥ १३ ॥ | 

तथा त्रिपथगा गङ्गा नदीनामग्रजा स्सृता | 

तथा सरोदपानानां सवेषां खागरोऽग्रजः ॥ १४॥ 
सब नदियोमें त्रिपथगा गङ्गा ज्येष्ठ मानी गयी है। 

सरोबरोमें सर्वप्रथम समुद्रका प्रादुर्माव हुआ है ॥ १४॥ 

देवदानवभूतानां पिशाचोरगरक्षखाम्‌ | 

नरकिन्तरयक्षाणां सर्वेषामीश्वरः प्रभुः ॥ १५॥ 
देव, दानव, भूतः पिशाच) ad, राक्षस मनुष्य) किन्नर 

और समस्त यक्षेके स्वामी भगवान्‌ शङ्कर हैं || १५ || | 


ऑमहाभासते 


[ आश्वमेधिकपर्वणि 


आदिर्विश्वस्य जगतो विष्णुब्रह्ममयो मदान्‌ । _ 
भूंतं परतरं यस्मात्‌ ANA ने विद्यते ॥ १६॥ 
aqi जगतूके आदिकारण ब्रह्मखरूप महाविष्णु हैं। 
तीनों stat उनसे बढ़कर दूउरा कोई प्राणी नहीं है ॥१६॥ 
MAMA च TAIT गाहंस्थ्यं नात्र संशयः | 
लोकानामादिरव्यक्त ` खबंस्यान्तस्तदेच. च ॥ १७॥ 
` सब आभर्मोका आदि weer आश्रम है; इसमें संदेह 
नहीं है | समस्त जगतका आदि और अन्त अव्यक्त प्रकृति 
हीहै॥१७॥ `` | | 
अहाल्यस्तमयान्तानि उदयान्ता च TIT । 
सुखस्यान्तं खदा दुःखं दुःखस्यान्तं खदा FAA ॥ १८॥ 
दिनका अन्त है उर्यास्त और रात्रिका अन्त है सूर्योदय | 
सुखका अन्त सदा दुःख है और दुःखका अन्त सदा सुख है॥ 


खवे क्षयान्ता निचयाः पतनान्ताः Ugg: । 


gainer चियोगान्ता मरणान्तं च stra ॥ १९॥ 


समस्त संग्रहका अन्त है विनाश, उत्थानका अन्त है. . 
. पतन) संयोगका अन्त है वियोग और जीवनका अन्त है मृत्यु॥ ` 


खर्चे कुतं विनाशान्ते जातस्य मरणं gaa | 
अशाश्वतं हि रोकेऽस्मिन्‌खदा स्थावरजङ्गमम्‌ ॥ Ro I 

- जिन-जिन वस्तुआँका निर्माण हुआ है? उनका नाश 
अवस्यम्मावी है | जो जन्म ले चुका है उसकी मृत्यु निश्चित 
है। इस जगतूमें स्थावर या जङ्गम कोई मी सदा रहनेवाला 
नहीं है ॥ २० ॥ 


इष्टं दत्त तपोऽधीतं व्रतानि नियमाश्च ये | 


` सर्वमेतद्‌ विनाश्ाम्तं ज्ञानस्यान्तो न विद्यते ॥ २१॥ 


जितने मी यशः दान) तप, अध्ययन) जत और नियम 
हैं, उन सबका अन्तमें विनाश होता दै, केवळ ज्ञानका अन्त 
नहीं होता ॥ २१ ॥ abet 
तंस्माज्ज्ञानेन शुद्धेन प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः | 
निमेमो निरहंकारो सुच्यते .सर्वपाप्मभिः ॥ २२॥ 


इसलिये विशुद्ध ञ्चानके द्वारा जिसका चित्त शान्त हो 
गया दै, जिसकी इन्द्रियाँ बशमें हो चुकी हैं तथा जो ममता 


“और अहंकारसे रहित हो गया है, वह सब पासे मुक्त दो 


जाता है ॥ २२ ॥ ` 


इति भीमहाभारते आश्वमेधिके पणि अजुगीतापर्वैणि गुरुशिष्यसंवादे चतुश्चस्वारि शो उध्यायः ॥ ४४ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत आदवमेथिकपर्वके अन्तर्गत Tatas गुरुशिष्य-संवाइव्षियक 'बोबालीसवों 


अध्याय पूरा हुआ ॥ 


<४ ॥ 


तय 
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ooo e EE Ye oo = TS 
पञ्चचत्वारिंशोऽष्यायः 


देहरूपी कालचक्रा तथा Test 


AMAT 
चुद्धिसारं मनःस्तम्भमिन्द्रियद्रामवन्धनम्‌। . 
महाभूतपरिस्कन्धं निवेशपरिवेशनम्‌ ॥ १ ॥ 
जराशोकसमाचिष्टं व्याधिव्यसनसम्भवम्‌ | 


देशकालविचारीदं ` धमव्यायामनिःखनस्‌ ॥ २ ॥ 
अह्दोरात्रपरिश्चेपं शीतोष्णपरिमण्डलम्‌। 
खुखदुः्खान्तसंइलेषं श्चुत्पिपासावकीलकम्‌ ॥ ३ ॥ 
छायातपविलेखं च निमेषोन्मेषविद्ळम्‌ । 
घोरमोहजलाकीण वर्तमानमचेतनम्‌ ॥ ४ ॥ 
मासार्धमासगणितं विषमं लोकखंचरम्‌। 
akang च रजोवेगप्रवतेकम्‌॥- ५ ॥ 
महाहंकारदीछं च गुणसंजातवतेनम्‌। 
अरतिश्रहणानीकं. शोकसंहारवतेनम्‌ ॥ ६ ॥ 
क्रियाकारणसंयुक्त रागविस्तारमायतम्‌ । 
छोभेप्सापरिविक्षोभं विचित्राश्चानसस्भवम्‌.॥ ७ ॥ 
भयमोहपरीवार भूतसम्मोइकारकम्‌ | 
आनन्द्प्रीतिचारं च ` कामक्रोधपरिश्रदम्‌ ॥ < N, 
अहृदादिविशेषान्तमसक्त प्रभवाव्ययम्‌। 


मनोजवं मनःकान्तं कालचक्र प्रवर्तेते ॥ ९ ॥ 

ब्रह्माजीने कहा--मइर्षियो | मनके समान वेगवाला 
( देहरूपी ) मनोरम कालचक्र निरन्तर चछ रहा है | यह 
महत्तरवसे लेकर स्थूळ भूर्तातक चौतीस Tate बना हुआ 
हे | इसकी गति कहीं भी नहीं रुकती | यह संसार-बन्धनका 


अनिवार्य कारण है । बुढ़ाप और शोक इसे घेरे हुए हैं। 


यह रोग और दुरव्यसर्नोकी उत्पत्तिका स्थान है | यह देश और 
eee अनुसार विचरण करता रहता है । बुद्धि इस कालः 
चक्रका सार, मन खम्भा और इन्द्रियसमुदाय बन्धन हँ । 
TAARE इसका तना है । अशान ही इसका आवरण है। 
अम तथा व्यायाम इसके शब्द हैं । रात और दिन इस चक्र- 
का संचालन करते हैं | सर्दी और गर्मी इतका घेरा है। सुख 
और दुःख इसकी सन्धियाँ ( जोड़ ) हैं। भूख और प्यास 
इउके alow तथा धूप और छाया इसकी रेखा है । आँखोंके 
खोलने और मीचनेसे इसकी व्याकुळता ( चञ्चलता ) प्रकट 
होती है | घोर मोइरूपी जल (शोकाश) से यह व्यास रहता है। 
यह सदा ही गतिशील और अचेतन है। मास और पक्ष आदिके 
दवारा इसकी आयुकी गणना की जाती दै। यह कमी मी एक-सी 
अवस्यामे नहीं रइता। ऊपरनीचे और मध्यवर्ती लोकमि 
सदा चक्कर लगाता रहता है । तमोयुणके वशमें होनेपर 
इसकी पापपडुमें safe होती दै और रजोगुणका वेग इसे 
भिन्न-भिन्न कर्में ढगाया करता È | यह महान, दसे उदी 


और ब्राह्मणके धर्मका कथन 
रहता है । तीनों गुर्णोके अनुसार इसकी प्रदत्त देखी जाती दै। | 
मानसिक चिन्ता ही इस चक्रकी वन्धनपद्चिका है | यह सदा 


'शोक और मृत्युके aiaa रइनेवाला तथा क्रिया और 


कारणे युक्त दै | आसक्ति ही उसका Qiran ( खंबाई- 
चौड़ाई ) दै | लोम और तृष्णा ही इस चक्रको ऊँचेनीचे 


` दानमे गिरानेके 2a हैं | अद्भुत अज्ञान ( माया ) इसकी 


उत्पत्तिका कारण हे | भय और मोह इसे सब ओरसे घेरे हुए 
हैं । यह प्राणियोंको aed डालनेवाछा आनन्द और प्रीतिके 
लिये विचरनेवाला तथा काम और क्रोधका संग्रह करनेवाला ell 


qq दन्द््खमाञुक्त कालचक्रमचेतनम्‌ | 


` विखजेत खंक्षिपे्चापि चोधयेत्‌ सामरं जगत्‌ ॥ १० ॥ 


यह राग-देषादि arala युक्त जड देइरूपी कालचक्र ही 
देवताओऑसहित सम्पूर्ण जगंत्‌की सृष्टि और संहारका कारण है। 
तस्वज्ञानकी प्रातिका मी यही साघन है ॥ १० ॥ 
कालचक्रप्रबृत्ति च Rafe चेव तत्त्वतः । 
यस्तु वेद नरो नित्यं न स भूतेचु gaf ॥ ११॥ 
जो मनुष्य इस देइमय कालचक्रकी safe और निदृत्ति- 


` को सदा अच्छी तरह जानता दै? वह कभी मोहमें नहीं पड़ता॥ 
'विसुक्तः सर्वसंस्कारैः सर्वेद्वन्द्रविवर्जितः। 


विमुक्तः सर्वपापेभ्यः प्राप्नोति परमां गतिम्‌ ॥ १२॥ 
वह सम्पूर्ण वासनाओंश सब प्रकारके इन्द्र और समस्त 
पापसे मुक्त होकर परमगतिको प्रास होता है ॥ १२॥ 
शहस्थो ब्रह्मचारी च वानप्रस्थोऽथ भिक्षुकः | 
चत्वार AAA प्रोकाः सवे गाहेस्थ्यमूळकाः॥ १३॥ 
ब्रह्मचर्य) गार्हस्थ्य) वानप्रस्थ और ध॑न्यास--ये चार 
आश्रम wÑ बताये गये हैं। Tee आश्रम ही इन 
सबका मूळ है ॥ 2 Ul 
यः कश्चिदिह लोकेऽ स्मिन्नागमः परिकीतिंतः | 
तस्यान्तगमनं श्रेयः कीतिरेषा सनातनी ॥ १४॥ 
इस da जो कोई भी विधि-निषेषरूप शास्र कहा 
गया है; उसमें पारङ्गत विद्वान्‌ दोना weet fests लिये 
उत्तम बात है। इसीसे सनातन यशकी परासि होती दै ॥ 
संस्कारैः संस्कृतः पूं यथावष्वरितत्रतः । 
जातौ शुणविशिष्टायां समावतेत तत्त्ववित्‌ ॥ १५ ॥ 
पहले सब प्रकारके संस्कारोंसे सम्पन्न होकर वेदोक्त 
विधिसे अध्ययन करते हुए बरह्मचर्यं ATH पालन करना 
चाहिये | तत्पश्चात्‌ तस्ववेत्ताको उचित दै कि वह समावतेन- 
संस्कार करके उचम DS युक्त Hor विवाह करे॥ १५ Il 
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६१९४ 


महाभारते 


[ आश्वमेधिकपर्वणि 


TTT 


खदारनिरतो नित्यं शिष्टाचारो जितेन्द्रियः | 
पञ्चभिश्च aera: surat यजेद्द ॥ १६ tl 
अपनी ही NIT प्रेत रखना, सदा सत्पुरुर्षोके आचारका 
` पालन करना और जितेन्द्रिय होना ग्रइस्थके छिये परम 
आवश्यक है | इस आश्रममें उसे भद्धापूर्वक पञ्चमहायशके 
द्वारा देवता आदिका यजन करना चाहिये ॥ १६ ॥ 
देवतातिथिशिष्टाशी निरतो rdg | 
इज्याप्रदानयुक्तश्च यथाशक्ति यथाख्ुखम्‌ ॥ १७॥ 
ग्रहस्थको उचित दै कि वह देवता और अतिथिको भोजन 
करानेके बाद बचे हुए अन्नका स्वयं आहार करे। वेदोक्त 
कमोके अनुष्ठानमें संलग्न रहे। अपनी शक्तिके अनुसार प्रसन्नता- 
पूवंक यज्ञ करे और दान दे ॥ १७॥ 
न पाणिपादचपलो न नेत्रचपलो सुनिः। 
न च वागङ्लचपल इति शिष्टस्य गोचरः ॥ १८॥ 
मननशील ग्रहस्थको चाहिये कि. हाथ, पैर, नेत्र, वाणी 
तथा शरीरके द्वारा दोनेवाली चपलताका परित्याग करे अर्थात्‌ 
इनके द्वारा कोई अनुचित कार्य'न होने दे । यही agant- 
का बर्ताव ( शिशचार ) है ॥ १८॥ 
नित्यं यज्ञोपवीती स्याच्छुछवासाः झुचित्रतः | 
नियतो यमदानास्यां सदा शिष्टेश्च संविशेत्‌ ॥ १९ ॥ 


सदा यज्ञोपवीत घारण किये रहे, स्वच्छ वस्र पहने) . 


उत्तम ब्रतका पालन करे, शौच-संतोष आदि नियमों और 
सत्य-अहिंसा आदि यमोंके पाळनपूर्वक यथाशक्ति दान करता 
रहे तथा सदा शिष्ट पुरुषोंके साथ निवास करे ॥ १९ || 
जितशिक्षोद्रो मैत्रः शिष्टाचारखमन्वितः | 
वेणवीं धारयेद्‌ यष्टिं सोदकं च कमण्डलुम्‌ ॥ Ro I 
शिशचारका पालन करते हुए जिह्या और उपस्थको 
काबूमें रखे | सबके साथ मित्रताका बर्ताव करे | बाँसकी छड़ी 
और जलसे भरा हुआ कमण्डळ सदा साथ रखे ॥ २० |] 


( ज्रीणि धारयते नित्यं कमण्डलुमतन्द्रितः | 
एकमाचमनार्थाय पक वै पादधावनम्‌। 
एकं शौचविधानार्थमित्येतव भितर्य तथा ॥ ) 
वह MSA छोड़कर सदा. तीन कमण्डछ धारण करे | 
एक आचमनके fea, दूसरा पेर घोनेके लिये और तीसरा 
शौचसम्पादनके लिये | इस प्रकार कमण्डळ धारणके ये तीन 
प्रयोजन हैं ॥ 
अधीत्याध्यापनं HA तथा यजनयाजने । 
दानं प्रतिग्रहं वापि घड्युणां वृत्तिमाचरेत्‌ ॥ २१॥ 
ब्राह्मणको अध्ययन-अध्यापन, यजन-याजन और दान 
तथा प्रतिग्रह--इन छः जृत्तियोंका MAT लेना चाहिये॥ 
घीणि कर्माणि जानीत जाह्मणानां तु जीविका | 
याजनाध्यापने SRY शुद्धाष्वापि प्रति्रइः ॥ २२॥ 
इनमेंसे तीन कर्म--याजन ( यश कराना ), अध्यापन 
( पढ़ाना ) और as पुरुघोसे दान लेना--ये ब्राझणकी 
जीविकाके साधन हैं ॥ २२ ॥ 
अथ दोबाणि चान्यानि जीणि कोणि यानि हु । 
दानमध्ययनं यज्ञो धर्मयुक्तानि तानि तु ॥२३॥ 
शेष तीन कर्म--दान, अध्ययन तथा AMASA 
करना--ये धमोपार्जनके लिये हैं ॥ २३ ॥ | 
तेण्वप्रमादं छुर्वीत Ag aig wa! 
दान्तो मैचः क्षमायुक्तः सर्वेभूतलमो सुनिः ॥ २४॥ 
सबेमेतद्‌ यथाशक्ति RAA निर्वतयञ्ञुचिः । 
एवं युको जयेत्‌ खग TEM संशितन्रतः ॥ २५ ॥ 
TAT MAI इनके पाळनमें कमी प्रमाद नहीं करना 
चाहिये | gerade मित्रमावसे युक्त, क्षमावान्‌; सब 
प्राणियोंके प्रति समानभाव रखनेवाला मननशील, उत्तम 
नतका पालन करनेवाला और पवित्रतासे रहनेवाला ग्रहस्थ 
MAT सदा सावधान रहकर अपनी शक्तिके अनुसार यदि 
उपर्युक्त नियमोंका पालन करता है तो वह स्वर्गळोकको जीत 
छेता है ॥ २४-२५ ॥ 


इति आमहाभारते आश्वमेधिके पर्वणि अनुगीतापणि गुरुशिष्यसंवादे पञ्चचस्वारिंशोऽध्यायः॥ ४५ n 
इस प्रकार ्रीमहामारत आइवमेषिकपरदके अन्तगेत अनुगीताप्द में गुरुशिष्य-संवादविषयक iet अध्याय पूरा हुआ ॥ ४५ ॥ 


षट्चत्वारिंशोऽध्यायः 
ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी और संन्यासीके धर्मका वर्णन 


§ ब्रह्मोवाच 
एवमेतेन मार्गेण पूर्वोक्तेन यथाविधि। 
अघीतवान्‌ यथाशक्ति तथैव ब्रह्मचर्यवान्‌ ॥ १ ॥ 
खधर्मनिरतो विद्वान्‌ सर्वेग्द्रिययतो सुनिः। 
शुरोः प्रियक्दिते युक्तः सत्यधर्मपरः शुचिः ॥ २ ॥ 
अझाजीने कदा--महर्षिगण | इस प्रकार इस Gates 


मार्गके अनुसार TEMA यथावत्‌ आचरण करना चाहिये 
एव यथाशक्ति अध्ययन करते हुए ब्रह्मचर्य-्रतका पालन 


करनेवाले पुरुषको चाहिये कि वह अपने घर्ममें तत्पर रहेः 
विद्वान्‌ बने, सम्पूर्ण इन्द्रियोको अपने अधीन रखे, मुनि- 
ATW पालन करे, शुरुका प्रिय और हित करनेमें लगा 


रहे, सत्य बोळे तथा घर्मपरायण एवं पवित्र रहे ॥ १-२॥ 
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eS, 
Ss 


शुरुणा समनुशातो सुञ्जीतान्नमकुत्सयन्‌। 
हविष्यमैकष्यशुक्‌ चापि स्थानासनविहारचान्‌ ॥ ३ ॥ 
गुरकी आशा लेकर मोजन करे । भोजनके समय 
अन्नकी निन्दा न करे | मिक्षाके अन्नको इविष्य मानकर 
ग्रहण करे | एक स्थानपर Wl एक आसनसे बैठे और 
नियत समयमें भ्रमण करे ॥ ३ ॥ 
| दिकाळमझि जुह्वानः छुचिभूंत्वा समाहितः | 
धारयीत खदा दण्डं ted पालाशमेव वा ॥ ४ ॥ 
पवित्र और एकाग्रचित्त होकर दोनों समय afta 
हवन करे | सदा बेल या पलांशका दण्ड लिये रहे ॥४॥ 
क्षौम॑ का्पीसिक चापि सृगाजिनमथापि वा | 
०९९ ° 
सर्व काषायरक्त वा चासो वापि द्विजस्यह ॥ ५ ॥ 
रेशमी अथवा सूती वस्न या मुगचर्म घारण करे | 
अथवा ब्राह्मणके लिये सारा aa गेरुए रंगका दोना 
चाहिये ॥ ५ ॥ 
मेखला च भवेन्मौञ्जी जडी नित्योदकस्तथा । 
यज्ञोपवीती खाध्यायी अलुब्धो नियतत्रतः ॥ ६ ॥ 
ब्रह्मचारी मूँजकी मेखला पढने? जटा धारण करे; प्रति- 
दिन स्नान करे! यज्ञोपवीत पहनेः वेदके खाध्यायमें लगा 
रहे तथा लोमहीन होकर नियमपूर्वक त्रतका पालन क्रे ॥६॥ 
पूताभिश्च तथैवाद्धिः खदा दैवततर्पेणम्‌ | 
भावेन नियतः कुर्वन ग्रह्मचारी प्रशस्यते ॥ ७ ॥ 
जो ब्रह्मचारी सदा नियमपरायण होकर भद्धाके साथ 
शुद्ध जलसे नित्य देवताओंका तर्पण करता है? उसकी सर्वत्र 
प्रशंसा होती है ॥ ७ ॥ 
एवं युक्तो जयेल्लोकान वानप्रस्थो जितेन्द्रियः । 
न संसरति जातीषु परमं स्थानसाश्रितः ॥ ८ ॥ 
इसी प्रकार आगे बतलाये जानेवाले उत्तम gate 


युक्त जितेन्द्रिय वानप्रस्थी पुरुष मी उत्तम लोकोपर विजय - 


पाता है । वह उत्तम स्थानको पाकर फिर इस संसारमें जन्म 
धारण नहीँ करता ॥ ८ ॥ 
संस्कृतः सर्वसंस्कारैस्तयैव ब्रह्मचर्यवान्‌ | 
आामाक्षिष्करम्य चारण्ये सुनिः प्रतजितो वसेत्‌ ९ ॥ 
वानप्रस्थ मुनिको सब प्रकारके संस्कारोके द्वारा छ 
होकर ब्रह्मचर्यत्रतका पालन करते हुए घरकी ममता त्यागकर 
गाँवसे बाहर निकलकर TAH निवास करना चाहिये ॥ ९ ॥ 
चर्मवल्कलसंवासी स्यं प्रातरुपस्पृशेत्‌ | 
अरण्ययोचरो नित्यं न ग्रामं प्रविशेत्‌ पुनः ॥ १० ॥ 
वह qai अथवा वल्कलःवस्र पहने | प्रातः और 
सायंकाळके समय स्नान करे | सदा बनमें ही रहे | गॉवमें 
फिर कमी प्रवेश न करे ॥ १० ॥ 
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भोजन अपने पास उपस्थित 


६१९५ 


असेयक्नतिथीन काले .दद्याच्चापि प्रतिश्रयम्‌। 
फळपतरावरैमूलैः इयामाकेन च TATT ॥ ११ ॥ 
अतिथिको आय दे और TAA उनका सत्कार करे। 
जंगली फळ; मूल, पत्ता अथवा Ta खाकर जीवन-निर्वाह 
करे ॥ ११॥ 
प्रवृत्तमुदर्क वायुं सर्वे वानेयमाश्रयेत्‌ | 
प्राक्ीयादाचुपू्यॅण यथादीक्षमतन्ट्रितः ॥ RR 
बहते हुंए जळ, वायु आदि सब बनकी वस्तुआँका ही 
सेवन करे । अपने त्रतके अनुसार सदा सावधान रहकर 


` क्रमशः उपर्युक्त वस्तुओका आहार करे ॥ १२॥ 


समूळफळलभिक्षाभिरचंदतिथिमागतम्‌ । 

यदू भक्ष्यं स्यात्‌ ततो दद्यादू भिक्षां नित्यमतन्द्रितः 
यदि कोई भतिथि आ जाय तो फल-मूलकी भिक्षा 

देकर उसका सत्कार करे। कमी आलस्य aR | जो कुछ 

हो, उसीमेंसे अतिथिको 

भिक्षा दे॥ १३॥ 

देवतातिथिपूर्व च खदा प्राक्त वाग्यतः | 

अस्पर्धितमनाश्चैव ळष्वाशी देवताअयः ॥ १४ N 
नित्य प्रति पहले देवता और अतिथियोंको भोजन दे, 

उसके बाद मौन होकर खयं अन्न ग्रहण करे | मनमें किसीके 

साथ स्पर्धा न रखे? इसका मोजन करे, देवताओंका सहारा 

ले ॥ १४॥ 

दान्तो मैत्रः क्षमायुक्तः केशाञ्दमश्च च धारयन | 

get खाध्यायशीळश्च सत्यधर्मपरायणः ॥ १५ ॥ 
इन्द्रियोका संयम करे, सबके साथ मित्रताका बर्ताव 

करे, क्षमाशीळ बने और दाढ़ी-मूँछ तया सिरके बाळोंको 

धारण किये रहे | समयपर अग्निहोत्र और वेदका स्वाध्याय 

करे तथा सत्य-धर्मका पालन करे ॥ १५॥ 

शुचिदेददः सदा दक्षो वननित्यः समादितः । 

एवं युक्तो जयेत्‌ स्वगे वानप्रस्यो जितेन्द्रियः॥ १६॥ 
शरीरको सदा पवित्र रखे | धर्म-पालनमें कुशलता प्रात 

करे | सदा aad रहकर चित्तको एकाग्र किये रहे | इस 

प्रकार उत्तम घर्मोको पालन करनेवाला जितेन्द्रिय वानप्रस्थी 

स्वर्गपर विजय पाता है ॥ १६ ॥ 

गृहस्थो HAA च वानप्रस्थोऽथ वा पुनः। 

य इच्छेन्मोक्षमास्यातुसुत्तमां दृत्तिमाश्चयेत्‌ ॥ १७॥ 
ब्रह्मचारी, WN अथवा वानप्रस्थ कोई भी क्या न | 

हो, जो मोक्ष पाना चाहता हों? उसे उत्तम बत्तिका आभय | 

लेना चाहिये ॥ १७ ॥ र a 

अभयं सर्वभूतेभ्यो द्त्वा नेष्कम्यंमाचरेत | 


६१९६ 


(oo. 


CO w= 


( वानप्रस्थकी अवधि पूरी करके ) सम्पूर्ण भूर्तोको 
अभय-दान देकर कर्म-त्यागरूप संन्यास-धर्मका पालन करे | 
सब प्राणियोंके सुखमें सुख माने | सबके साथ मित्रता रखे | 
समस्त इन्द्रियोंका संयम और मुनि-बृत्तिका पालन करे || १८॥ 
अयाचितमसंक्लूप्तमुपपन्‍्न॑े यडच्छया | 
त्वा Me चरेद्‌ भैक्ष्यं विधूमे सुक्तवज्ञने ॥ १९ ॥ 
वृत्ते शरावसम्पाते Agi लिप्सेत मोक्षवित्‌ | 

बिना याचना किये; बिना संकल्पके देवात्‌ जो अन्न 

प्राप्त हो जाय, उस भिक्षासे ही जीवन-निर्वाह करे | प्रातः- 
कालका नित्यकर्म करनेके बाद जब ग्रहस्थोंके यहाँ रसोई-घरसे 
gat निकलना बंद हो जाय, घरके सब लोग खा-पी चुकें 
और बर्तन घो-माजकर रख दिये गये हों, उस समय AA- 
घर्मके ज्ञाता संन्यासीको मिक्षा लेनेकी इच्छा करनी 
चाहिये ॥ १९३ ॥ 
लाभेन च न हृष्येत नालाभे विमना भवेत्‌ । 
न चातिभिक्षां भिक्षेत केवल प्राणयात्रिकः ॥ २० N 
भिक्षा मिल जानेपर हर्ष और न मिळनेपर विषाद न 
करे । ( छोभवश ) बहुत अधिक भिक्षाका संग्रह न करे | 
जितनेसे प्राण-यात्राका निर्वाह हो उतनी ही भिक्षा लेनी 
चाहिये ॥ २० ॥ 
यात्रार्थी कालमाकाहुंश्वरेद्‌ भैक्ष्यं amika: | 
लाभ॑ साधारणं नेच्छेन्न सुञ्जीताभिपूजितः ॥ २१॥ 
संन्यासी जीवन-निर्वाहके ही लिये भिक्षा मागे | उचित 
समयतक उसके मिळनेकी बाट देखे | चित्तको एकाग्र किये 
रहे | साघारण वस्तुओंकी प्रातिकी मी इच्छा न करे | जहाँ 
अधिक सम्मान होता हो; वहाँ भोजन न करे ॥ २१ ॥ 
अभिपूजितलाभादि Agga भिक्षुकः | 
भुक्तान्यज्ञानि तिक्तानि कषायकडुकानि च ॥ २२॥ 
मान-प्रतिष्ठाके ळाभसे संन्यासीको घुणा करनी चाहिये | 
वह खाये हुए तिक्त, कसेले तथा कड़वे अन्नका खाद न ले || 
नास्वाद्यीत भुञ्जानो रसांश्च मधुरांस्तथा । 
यात्रामात्रं च भुञ्जीत केवलं प्राणधारणम ॥ २३ N 
भोजन करते समय मधुर रसका भी आस्वादन न करे | 


केवल जीवन-निर्वाहके उद्देश्यले प्राण-धारणमात्रके लिये 


उपयोगी अन्नका आहार करे ॥ २३ ॥ 


“असंरोधेन भूतानां बृत्ति लिप्सेत मोक्षवित्‌। 
न चान्यमन्नं रिप्सेत भिक्षमाणः कथंचन ॥ २४ ॥ 


मोक्षके तत्वको जाननेवाळा संन्यासी दूसरे पाणियोंकी. 


जीविकामे बाघा पहुँचाये बिना ही यदि भिक्षा मिल जाती 
हो, तमी उसे स्वीकार करे | भिक्षा मागते समय दाताके 


द्वारा दिये जानेवाले अन्नके सिवा दूसरा अन्न लेनेकी. कदापि 
इच्छा न करे ॥ २४॥ 
न संनिकाशयेदू धर्मं विविके चारजाञ्चरेत्‌ । 
शून्यायारमरण्यं वा FAAS नदीं तथा ॥ २५॥ 
प्रतिश्चयार्थं सेवेत पार्वतीं वा पुनर्शुहाम्‌ । 
ग्रामैकरात्रिको ग्रीष्मे वषास्वेकत्र वा TAT ॥ 5६ ॥ 
उसे अपने धर्मका प्रदर्शन नहीं करना चाहिये । रजो- 
गुणसे रहित होकर निर्जन स्थानमें विचरते रहना चाहिये | 
रातको सोनेके लिये सूने घर जंगल, Taal जड़ नदीफे 
किनारे अथवा पर्वतकी रुफाका आश्रय लेना चाहिये | 
ग्रीष्मकालमें Wad एक रातसे अधिक नहीं रहना चाहिये, 


किंतु वर्षाकालमें किसी एक ही स्थानपर रहना उचित है ॥. 


अध्वा gan निर्दिष्टः कीटवच चरेन्महीस्‌ ! 
दयार्थं चैव भूतानां समीक्ष्य पृथिवीं चरेत्‌ ॥ २७॥ 
संचयांश्च न gia स्मेहवासं च वर्जेयेत्‌ । 
जबतक सूर्यका प्रकाश रहे तमीतक संन्यासीके लिये 
रास्ता चलना उचित है । वह कीड़ेकी तरह धीरे-धीरे समूची 
पृथ्वीपर विचरता रहे और यात्राके समय जीवोपर दया करके 
Geel अच्छी ate देख-भाळकर आगे पॉव रखे | किसी 
प्रकारका संग्रह न करे ओर कहीं भी आसक्तिपूर्वक निवात 
न करे ॥ २७३ ॥ 
पूताभिरद्भिनिंत्यं वें कार्य छुवींत मोक्षवित्‌ ॥ २८॥ 
उपर्पृरोडुङुताभिरद्भिश्च पुरुषः सदा । 
मोक्ष-ध्मेके ज्ञाता संन्यासीको उचित है कि सदा पवित्र 
जलसे काम ळे | प्रतिदिन तुरंत निकाले हुए जळते ख़ान 
करे ( बहुत पहळेके भरे हुए जलसे नहीं ) | २८३ ॥ 
अहिंसा ब्रह्मचर्यं च सत्यमार्जवमेच च ॥ २९॥ 
अक्रोधश्चानस्या च दमो नित्यमपैशुनम्‌ | 


अष्टस्वेतेषु युक्तः स्याद्‌ aay नियतेन्द्रियः ॥ ३०॥ _ 


अहिंसा; ब्रह्मचर्य, सत्य, सरलता; क्रोधका अभाव, 
दोष-दृष्टिका त्याग, इन्द्रियसंयम और चुगळी न खाना-इन 
आठ त्रतोंका सदा सावधानीके साथ पाछन करे | इन्द्रियोंकी 
वश्में रख ॥ २९-३० || 


अपापमशठं बृत्तमजिहां नित्यमाचरेत्‌ | 

जोषयेत सदा भोज्य ग्रासमागतमर्पृहः ॥ ३१ ॥ 
उसे सदा पाप, शठता और कुटिळतासे रहित होकर 

बर्ताव करना चाहिये | नित्यप्रति जो अन्न अपने-आप प्राप्त 

हो जाय, उसको ग्रहण करना चाहिये, किंतु उसके लिये 

भी मनमें इच्छा नहीं रखनी चाहिये ॥ ३१ ॥ 

यात्रामात्रं च झुञ्जीत केवल प्राणयात्रिकम | 


गमथाझीया्न काममजुवतयेत्‌ ॥ ३२॥ | 
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'आणयात्राका निर्वाह करनेके लिये जितना अन्न आवश्यक 
है; उंतना ही ग्रहण करे। घमंतः ग्राप्त हुए अन्नका ही आहार 
करे | मनमाना भोजन न करे ॥ ३२ ॥ 
ग्राखादाच्छादनाद्न्यन्न TNA कथंचन | 
यावदाहारयेत्‌ तावत्‌ प्रतिगृह्णीत नाधिकम्‌ ॥ ३३॥ 

खानेकें लिये अन्न और शरीर ढकनेके लिये aes 
सिवा और किसी वस्तुका संग्रह न करे | मिक्षा भी, जितनी 
भोजनके लिये आवश्यक a, उतनौ ही ग्रहण करे, उससे 
अधिक नहीं ॥ ३३ I 
RA न प्रतिग्राह्ं न च देयं कदाचन | 
देन्यभावाव्च भूतानां संविभज्य सदा Ta ॥ ३४॥ 

बुद्धिमान संन्यासीको चाहिये कि दूसरोंके लिये भिक्षा 
न मागे तथा सब प्राणियोंके लिये दयामावसे संविभागपूर्वक 
कभी कुछ देनेकी इच्छा भी न करे ॥ ३४ ॥ 
नाददीत परखाति न ग्रुद्दीयाद्याचिनः | 
न किंचिद्‌ विषयं सुकत्वा स्पृहयेत्‌ तस्य वे पुन/३५॥ 
दूसरोंके अधिकारका अपहरण न करे । बिना प्रार्थनाके 
किसीकी कोई वस्तु स्वीकार न करे | किसी अच्छी वस्तुका 
उपभोग करके फिर उसके लिये लालायित न रहे ॥ ३५ ॥ 
सुद्मापस्तथान्नानि पत्रपुष्पफलानि च | 
असंदुतानि गृह्णीयात्‌ प्रवृत्तानि च कार्यवान॥ ३६ ॥ 
मिट्टी, जल) अन्न, TH पुष्प और फल-ये वस्तुएँ यदि 
किसीके अघिकारमें न हों तो आवश्यकता पडनेपर क्रियाशील 
संन्यासी इन्हें काममें ळा सकता है ॥ ३६ ॥ 
न शिएपजीचिकां जीवेद्धिरण्यं नोत कामयेत्‌ 
न द्वेष्टा नोपदेष्टा च भवेच्च निरुपस्कृतः ॥ ३७॥ 


वह शिल्पकारी करके जीविका न चलावे, सुवर्णकी इच्छा 


न करे । किसीसे द्वेष न करे और उपदेशक न बने तया 
संग्रहरहित रहे ॥ २७ Il 
अ्रद्धापूतानि सुञ्जीत निमित्तानि च aida | 
सुधावृत्तिरखक्तश्च सर्वभूतेरसंविदम्‌ ॥ Re ॥ 
श्रद्धासे प्रास हुए. पवित्र अन्नका आहार करे | मनमें 
कोई निमित्त न रखे । सबके साथ अमृतके समान मधुर 
acta करे, कही मी आसक्त न हो और किसी भी प्राणीके 
साय परिचय न बढ़ावे ॥ ३८ ॥ 
झीर्युकानि सवोणि हिंसायुक्तानि यानि च। 
पलन हतात Sq कुयोन्‍न WAT ॥ ३९ ॥ 
जितने भी कामना और हिंसाले युक्त कर्म हैं? उन सबका 
एवं लौकिक कर्मोका न स्वयं अनुष्ठान करे और न TOUS 


कराडे ॥ ३९ Il की 
सर्वभावानतिक्रम्य sya परित्रजेद | 


ae 


समः aig भूतेषु स्यावरेछु ate च ॥ ४० ॥ 
सब प्रकारके पदायोकी आसक्तिका SHEA करके थोड़ेमें 
age हो सब ओर विचरता रहे | स्थावर और जङ्गम सभी 
प्राणिर्योके प्रति समान भाव रखे ॥ ४० ॥ 
परं नोद्वेजयेत्‌ काचिन्न च कस्यचिदुदिजेत्‌ | 
विश्वास्यः सर्वभूतानामग्र्यो मोक्षविदुच्यते ॥ Bk n 
किसी दूसरे प्राणीको उद्देगमें न डाले और स्वयं मी 
किसीसे उद्विग्न न हो | जो सत्र ग्राणिर्योका विश्वासपात्र बन 
,जाता दै? वह सबसे AS और मोक्ष-वर्मका ज्ञाता कहलाता है ॥ 


अनागतं च न च्यायेन्ञातीतमलुचिम्तयेत्‌ | 
चर्वमानसुपेक्षेत काळाकाल्गी समादितः ॥ ४९ ॥ 
संन्यासीको उचित है कि मविष्यके लिये विचार न करे? 
बीती हुई घटनाका चिन्तन न करे और वर्तमानकी भी उपेक्षा 
कर दे | केवळ काळकी प्रत. क्षा करता हुआ चित्तदृत्तियोंका 
समाघान करता रहे ॥ ४२ ॥ 
न चक्षुषा न मनसा न वाचा दुषयेत कचित्‌ । 
न प्रत्यक्षं परोक्ष वा किचिद्‌ दुष्ट amaa ४३॥ 
Sad, मनते और वाणीसे कहीं मी दोषदृ्टि न करे | 
सबके सामने या दूसरोंकी आँख बचाकर कोई बुराई न करे Il 
इन्द्रियाप्युपसंहत्य कूमो5ज्ञानीव am: | . 
क्षीणन्द्रियमनोबुद्धिनिरीहः सर्वेतच्ववित्‌ ॥ ४४ ॥ 
जैसे कछुआ अपने अज्ञोको सब ओरसे समेट लेता दै 
उसी प्रकार इन्द्रियोंको विषयोँकी ओरसे. इटा ले | इन्द्रियः 
मन और बुद्धिको दुर्बळ करके निश्चेष्ट दो जाय । सम्पूर्ण 
तर्स्वोका ज्ञान प्रास करे ॥ ४४ ॥ 


‘dea निर्नमस्कारो निः्खाहाकार एव च । 


eit निरहंकारो नियांगक्षेम आत्मवान्‌ ॥ ४५ ॥ 
ate प्रभावित न हो, किसीके सामने माया न टेके | 
स्वाहाकार ( अग्निहोत्र आदि ) का परित्याग करे । ममता 
और अहंकारसे रदित हो जाय, योगक्षेमकी चिन्ता न RI 
मनपर विजय प्राप्त करे ४५ ॥ 
निराशीनिर्गुणः शान्तो नियसक्तों निराक्यः। 
आत्मसज्ञी AAA सुच्यते नात्र खंशयः। SEN 
जो fram fa, शान्त, अनासक्त; निराश्रय) 
आत्मपरायण और तरका ज्ञाता होता दै, वह मुक्त हो जाता 
हे, इसमें संशय नहीं है ॥ ४६ ॥ 
अपाद्पाणिपृषठ तद्शिरस्कमनूदरम्‌ l 
ग्रहीणगुणकमीणं केवलं विमलं Fray ॥ ४७॥ 
अगन्धमरसस्पशेमरूपाशाब्द्मेव 


न च । 
अलुगम्यमनासक्तममांसमपि चेच यत्‌ ॥ ४८॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri > 


निश्चिन्तमब्ययं विव्यं कूटस्थमपि aaa | 
सरवभूतस्थमात्मानं ये पहयन्ति न ते स्ताः ॥ ४९॥ 

जो मनुष्य आत्माको हाथ, पैर, पीठ) मस्तक और 
उदर आदि seta रहित, शुण-कमोसे हीन, केवल, निर्मल 
स्थिर; रूप-रस-गन्ध-स्प्श और शब्दसे रहित; शेय, अनासक्त, 
हाड़-मांधके शरीरसे रहित, निश्चिन्त, अविनाशी, दिव्य और 
सम्पूर्ण प्राणियोमें स्थित सदा एकरस रहनेवाळा जानते हैं, 
उनकी कमी मृत्यु नहीं होती ॥ ४७-४९ ॥ 


न तत्र मते बुद्धिनेन्द्रियाणि न देवताः | 
दा यश्ञाश्च लोकाश्च न तपो न व्रतानि च ॥ ५० N 
यत्र शानवतां प्रपतिरलिङ्गग्रणा ezan । 
qaqa धर्मतस्वसुपाचरेत्‌ ॥ ५१ N 
उस आत्मतरवतक बुद्धि, इन्द्रिय और देवताओंकी मी 
पहुँच नहीं होती । जहाँ केवल ज्ञानवान्‌ महात्माओंकी ही 
गति दै, वहाँ वेद, यश, लोक, तप और ब्रतका भी प्रवेश 
नहीं होता; क्योकि वह बाह्य चिहसे रहित मानी गयी है | 
इसलिये बाह्य चिहोसे रहित घर्मको जानकर उसका यथार्थ 
रूपसे पालन करना चाहिये ॥ ५०-५१ || 
TAR विद्वान्‌ विज्ञानचरितं चरेत्‌ । 
अमूढो मूढरूपेण ate धर्ममदूषयन्‌ ॥ ५२ ॥ 
गुह्य wa स्थित विद्वान्‌ पुरुषको उचित है कि ag 
विशनके अनुरूप आचरण करे | R न होकर भी मूढ़के 
समान बर्ताव करे, किंतु अपने किसी व्यवहारसे धर्मको 
कळङ्कित न करे ॥ ५२ ॥ 


इति ्रीमहामारते आइवमेधिके पर्वणि अजुगीतापर्वणि 


[ आश्वमेधिकपवो 


तथेनमवमन्येरन्‌ परे सततमेव हि । 


यथाबृत्तश्चरेच्छान्तः सतां धमोनकुत्सयन्‌ ॥ ५३। 
य पच वृत्तसस्पन्नः स सुनिः श्रेष्ठ उच्यते | 

जिस कामके BAT समाजके दूसरे लोग अनादर करें 
वेसा ही काम शान्त रहकर सदा करता रहे, किंतु सत्पुरुषोंके 
धर्मकी निन्दा न करे | जो इस प्रकारके बर्तावसे सम्पन्न है, 
वह भ्रष्ठ मुनि कहलाता है ॥ ५३३ ॥ 
इन्द्रियाणीन्दरियार्थाश्च मद्दाभूतानि पञ्च च ॥ ५४॥ 
मनो बुद्धिरइंकारमव्यक्त पुरुषं तथा । 
एतत्‌ सचे प्रसंख्याय यथावत्‌ तरवनिश्चयात्‌ ॥ ५५ || 
ततः खरग॑मवाप्नोति Ran: सर्वबन्घनेः। 
` . जो मनुष्य इन्द्रियः उनके विषय) पञ्ममहाभूत मन; 
बुद्धि, अहंकार, प्रकृति और पुरुष-इन सबका विचार करके 
इनके तत्त्वका यथावत्‌ निश्चय कर लेता है; वह सम्पूर्ण बन्धनो- 
से मुक्त होकर स्वर्गको प्राप्त कर लेता है ॥ ५४-५५३ ॥ 
पतावद्न्तवेळायां परिसंख्याय तत्त्ववित्‌ ॥ ५६॥ 
ध्यायेदेकान्तमास्थाय सुच्यतेऽथ निराश्चयः | 

निसुक्तः सर्वसङ्गेभ्यो वायुराकाशगो यथा ॥ ५७॥ | 
क्षीणकोशो निरातङ्कस्तथेद्‌ MJN परञ्र॥ ५८ ॥ 

जो तत्त्ववेत्ता अन्त समयूमें इन तत्त्वोंका ज्ञान प्रास करके 
एकान्तर्मे बैठकर परमात्माका ध्यान करता दै, वह आकाशम 
विचरनेवाले वायुकी भाँति सब प्रकारकी आसक्तियासे छूटकर 
TAANA रहित, निर्भय तथा निराश्रय होकर मुक्त एवं 
परमात्माको प्रास हो जाता है ॥ ५६-५८ ॥ 
गुरुशिष्यसंवादे षट्चत्वारिंसोऽध्यायः॥४६ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत आइवमेधिकपर्वके अन्तर्गत अनुगीतापरमें गुरू शिष्य-संवादविषयक छियालीसवोँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ४६॥ 


सप्तचतारिंशोऽध्यायः 
ुक्तिके साधनोंका, देइरूपी वृक्षका तथा ज्ञान-खङ्गसे उसे काटनेका वणन 


amaa 
संन्यासं तप magia निश्चितवादिनः | 

ब्राह्मणा ब्रह्मयोनिस्था ज्ञानं ब्रह्म पर fae: ॥१॥ 

अह्याजी ने कद्दा--महर्षियों | निश्चित बात कहनेवाले 

और वेदोंके कारणरूप परमात्मामें स्थित बृद्ध ब्राझण संन्यासः 


को तप कहते हैं और जानको ही परत्रह्मका स्वरूप मानते हैं॥ ` 


अतिदूरात्मक ब्रह्म चेद्विद्याव्यपाश्चयम्‌ | 
Aida निशुणं नित्यमचिन्त्ययुणसुत्तमम्‌ ॥ २ ॥ 
शानेन तपसा चेच धीराः पश्यन्ति तत्‌ परम्‌ | 

वह वेदविद्याका आधार ब्रह्म ( अशानियोंके fea ) 
अत्यन्त दूर है | ag Pea निर्गुण, नित्य, अचिन्त्य 


गुणेसि युक्त और सर्वश्रेष्ठ दै । धीर पुरुष शान और तपस्याके 
दारा उस परमात्माका साक्षात्कार करते हैं ॥ २३ ॥ 


'निर्णिक्तमनसः पूता व्युत्कान्तरजखो ऽमलाः ॥ ३ ॥ 


तपसा शेममध्वानं गच्छन्ति परमेश्वरम्‌ । 
संन्यासनिरता नित्यं ये च ब्रह्मविदो जनाः ॥ ४ ॥ 


जिनके मनकी मैल धुळ गयी है, जो परम पवित्र हैं 
जिन्होंने रजोगुणको त्याग दिया है, जिनका अन्तःकरण निर्मल 
है, जो नित्य संन्यासपरायण तथा ATS ज्ञाता हैं वे पुरुष 


तपस्याके द्वारा कल्याणमय पथका आश्रय लेकर परमेश्वरको 
प्राप्त होते हैं ॥ ३-४॥ : 


तपः प्रदीप इत्याहुराचारो धर्मखाधकः | 
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अनुगीतापत | 


eA ° ° 
शानं चे परमं विद्यात्‌ संन्यासं तप उत्तमम्‌ ॥ ५ ॥ 
ज्ञानी पुरुषोंका कहना है कि तपस्या ( परमात्मतत्वको 
प्रकाशित करनेवाला ) दीपक है, आचार घर्मका साधक दैः 
शान परब्रक्षका खरूप है और संन्यास ही उत्तम तप R II 
यस्तु वेद निराधार ज्ञानं तत्त्वविनिश्चयात्‌ | 
सर्वभूतस्थमात्मानं स सखवेगतिरिष्यते ॥ ६ ॥ 
जो तत्वका पूर्ण निश्चय करके ज्ञानस्वरूप, निराधार 
और सम्पूर्ण प्राणियोंके भीतर रहनेवाले आत्माको जान लेता 
हेश वह सर्वव्यापक दो जाता है ॥६॥ 
यो विद्वान सदवां च विवासं चेव पश्यति । 
तथेयेकत्वनानात्वे स दुःखात्‌ प्रतिसुच्यते ॥ ७ ॥ 
जो विद्वान्‌ संयोगको मी बियोगके रूपमें ही देखता दै 
तथा वैसे ही नानात्वमें एकत्व देखता है, वह दुःखसे सर्वया 
भुक्त हो जाता है ॥ ७ ॥ 


यो न कामयते किंचिन्न किचिद्वमन्यते | 
CERNE GAT. ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ ८ ॥ 
जो किसी वस्तुकी कामना तथा किसीकी अवहेलना नहीं 
करता; वह इस लोकें रहकर मी ब्रक्मखरूप होनेमें समर्थं 
हो जाता है ॥ ८ Ul 
ग्रशानशुणतत्वज्ञः सर्वेभूतप्रधानवित्‌ । 
निर्ममो निरहंकारो सुच्यते नात्र संशयः ॥ ९ ॥ 
जो सब भूतोमें प्रधान--प्रक्तिको तया उसके गुण णवं 
तर्वको मलीमाँति जानकर ममता और अहंकारसे रहित a 
जाता है, उसके मुक्त होनेमें संदेह नहीं है ॥ ९॥ 
निर्डन्दो निनैमस्कारो निःखधाकार पव च | 
निर्गुण नित्यमडन्डं प्रशमेनेव गच्छति ॥ १०॥ 
जो rA रहितः नमस्कारकी इच्छा न रखनेवाला 
और स्वघाकार ( पितृ. wel ) न करनेवाला संन्यासी दै? वह 
अतिशय शान्तिके द्वारा ही निर्गुण? इन्द्वातीत) नित्यतत्त्वको 
प्रास कर लेता है ॥ १० ॥ 


Ren शुणमयं सर्वे कमे जन्तुः शुभाशुभम | 
उभे सत्यायुते दित्वा सुच्यते नात्र संशयः ॥ ११॥ 


शुभ और ag समस त्रियुणात्मक कर्मोका तया सत्य 
और असत्य--इन दोनोंका मी त्याग करके संन्यासी मुक्त 
हो जाता हैः इसमें संशय नहीं है ॥ ११॥ 


सप्तचत्वारिंशो ऽध्यायः 


६१९९ 
अब्यक्तयोनिग्रभवो वुद्धिस्कन्धमयो मदान्‌ | 
मद्दाइंकारविटप इन्द्रियाङ्करकोडरः ॥ १२ ॥ 
मदाभूतविशालश्च विशेषयति शाखिनः | 
सदापञः सदापुष्पः शुभाशुभफलोद्यः ॥ १३॥ 
आजीव्यः खर्वभूतानां ब्रह्मवृक्षः सनातनः | 
पनं छित्वा च भित्त्वा च तच्वश्ानासिना बुधः॥ १४॥ 
दित्वा सङ्गमयान्‌ पाशान सृत्युजन्मजरोदयान | 
निर्ममो निरहङ्कारो मुच्यते नात्र संशयः ॥ १५॥ 


यह देइ एक Gah समान है | अशान इसका मूळ 
( जड़ ) है? बुद्धि स्कन्ध ( तना ) देश अहंकार शाखा दै? 
इन्द्रियाँ अङ्कुर और खोखले हैं तया पञ्चमूतं इसको विशाळ 
बनानेवाळे हैं और इस बृक्षकी शोमा बढ़ाते हैं। इसमें सदा 
ही संकल्परूपी पत्ते उगते और कर्मरूपी Ge खिळते रहते हैं । 
saga कमसे प्राप्त होनेवाले सुख-दुःखादि दी इसमें सदा 
लगे रहनेवाले फल हैं | इस प्रकार ब्रह्मरूपी बीजसे प्रकट होकर 
प्रवाह-रूपसे सदा मौजूद TEATS यह देइरूपी Ta समस्त 
प्राणियोके जीबनका आधार है । बुद्धिमान्‌ पुरुष तत्त्व्ानरूपी 
aga इस geal छिन्न-भिन्न कर जत्र WHA 
जरावस्थाके AA SATS आसक्तिरूप बन्घर्नाको तोड़ 
डालता है तथा ममता और अइंकारसे रहित हो जाता हैः 
उस समय उसे अवश्य मुक्ति प्रास होती है? इसमें संशय 
नहीं है॥ १२-१५ ॥ 


द्वाविमौ पक्षिणो नित्यौ संक्षेपी चाप्यचेतनौ | 
पतास्यां तु परो यो उन्‍्यइचेतनावान्‌ ख उच्यते ॥१६॥ 
इस वृक्षपर रहनेवाले ( मन-बुद्धिरूप ) दो पक्षी हैं, जो 
नित्य क्रियाशील होनेपर मी अचेतन हैं । इन दोनोसे श्रेष्ठ 
अन्य (आत्मा) है? बह शानसम्पन्न कहा जाता है॥ १६॥ 


अचेतनः सत्त्वसंख्याविमुक्तः 
सत्त्वात्‌ I चेतयतेऽन्तरात्मा | 
स कषेत्रवित्‌. सर्वेसंख्यातबुद्धि- 
गुणातिगो मुच्यते सर्वेपापेः ॥ १७ ॥ 
संख्यासे. रहित जो सत्त्व अथात्‌ मूलप्रकृति हे, वह 
अचेतन है | उससे भिन्न जो जीवात्मा है? उसे अन्तर्यामी 
परमात्मा ज्ञानसम्पन्न करता दै । वही क्षेत्रको जाननेवारा 
जब सम्पूर्ण R जान ळेता है? तब गुणातीत होकर सब 
पार्पोसे छूट जाता है ॥ १७ ॥ 


इति झीमहाभारते आश्वमेषिके पवेणि अजुगीतापवंणि गुरुशिष्यसंवादे ससचत्वारिशोउध्यायः ॥ ४७ ॥ 


A 


इस प्रकार महाभारत आदतमेथिकपरवके अन्तर्गत अनुगीतापर्यमें गुरु शिव्ण-संबादविषयक Sadat अध्याम पूरा हुआ ॥ ४७ U 
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६२०० 


[ आश्वमेथिकपर्वणणि 


अष्टचत्वारिंशोऽभ्यायः 
आत्मा ओर परमात्माके स्वरूपंका विवेचन 


TMNT 
केचिद्‌ ब्रह्ममयं get केचिद्‌ ञह्मवनं महत्‌ l. 
केचित्तु ब्रह्म चाव्यक्तं केचित्‌ परमनामयम्‌ । 
मन्यन्ते सर्वेमप्येतद्व्यक्तप्रभवाव्ययम्‌ ॥ १ ॥ 
ब्रह्माजीने कहा--महदर्षिगण ! इस seam, उत्पत्ति- 


शील; अविनाशी सम्पूर्ण इक्षको कोई ब्रह्मस्वरूप मानने हैं और . 


कोई महान्‌ ब्रह्मवन मानते हैं | कितने ही इसे अव्यक्त ब्रह्म 
और कितने ही परम अनामय मानते हैं ॥ १ ॥ 
उच्छवाखमात्रमपि AZ योऽन्तकाले समो अवेत्‌ । 
आत्मानसुपसङ्गम्य सोऽसूतत्वाय कल्पते ॥२॥ 
जो मनुष्य अन्तकालमें आत्माका ध्यान करके; साँस 
लेनेमें जितनी देर लगती है, उतनी देर भी; सममावम स्थित 
होता है? वह अमृतत्व ( मोक्ष.) प्रास करनेका अधिकारी 
हो जाता है ॥ २:॥ Bee . 
निमेषमात्रमपि चेत्‌ खंयस्यात्मानमात्मनि | 
गच्छत्यात्मप्रसांदेन विदुषां प्राप्तिमव्ययाम्‌ ॥ ३ ॥ 
जो एक निमेष भी अपने मनको आत्मामें एकाप्र कर 
लेता दै, वह अन्तःकरणकी प्रसन्नताको पाकर विद्वानोंको 
प्राप्त होनेवाली अक्षय गतिको पा जाता है ॥ ३-॥ 
प्राणायामैरथ प्राणान्‌ संयम्य स पुनः पुनः । 
दशद्वादशभिवापि चतुर्विशात्‌ परं ततः ॥ ४ ॥ 
दस अथवा बारह प्राणायामोंके द्वारा पुनः-पुनः प्रार्णोका 
` संयम करनेवाला पुरुष भी चौबीस aia परे ated 
. तत्त्व परमात्माको प्राप्त होता है ॥ ४ ॥ hast aa 
पुच पूर्व प्रसन्नात्मा लभते यद्‌ यदिच्छति | 
अव्यक्तात्‌ MARARA कल्पते ॥ ५ ॥ 
खत्त्वात्‌ परतर नान्यत्‌ प्रशंसन्तीह तद्विद्‌ः | 
इस प्रकार जो पहले अपने अन्तःकरणको शुद्ध कर लेता 
है, वह जो-जो चाहता है उसी-उसी वस्तुको पा जाता है । 
अव्यक्ते उत्कृष्ट जो RART आत्मा दे, वह अ) र होनेमें 
समर्थ है | अतः सत्त्वस्वरूप आत्माके महत्तको जाननेवाले 
विद्वान्‌ इस जगतूर्मे सत्वसे बदकर और किसी वस्तुकी प्रशंसा 
नहीं करते ॥ ५३ ॥ ae 
अजुमानादू विजानीमः पुरुषं सत्वसंभ्रयम्‌ | 
च शक्यमन्यथा गन्तुं पुरुषं द्विजसत्तमाः ॥ ६ N 


द्विजवरो | इम अनुमान-प्रमाणके द्वारा इस बातको' 


अच्छी तरह जानते हैं कि अन्तर्यामी परमात्मा सत्त्वस्वरूप 


इति श्रीमहाभारते आश्वसेधिके पर्वणि अजुगीदापर्वणि | 


` दोनोंका संयोग देखा जाता है 


आत्मामें स्थित हैं इस तत्वको समझे बिना परम पुरुषको 
प्रास करना सम्मव नहीं है ॥६॥ 

क्षमा धृतिरहिसा च समता सत्यमाजंदम्‌। 

शान त्यागोऽथ संन्यासः सात्त्विक वृत्तमिष्यते ॥७॥ 


क्षमा, धेयः अहिंसा, समता) सत्य सरलता) शान, त्याग ` 


तथा संन्यास--ये सात्तिवक बर्ताव बताये गये हैं ॥ ७ ॥ 

एतेनैवासुमानेन मन्यन्ते चै मनीबिणः । 

सत्त्वं च पुरुषश्लेव तत्र नास्ति विचारणा ॥ ८ ॥ 
मनीषी पुरुष इसी अनुभानसे उस सत्त्वस्वरूप आत्माका 

और परमात्माका मनन करते हैं। इसमें कोई विचारणीय 

बात नहीं है ॥ ८ ॥ | 

आहुरेके च विद्वांसो ये ज्ञानपरिनिष्ठिताः | 

क्षेत्रज्सत्त्वयोरेक्यमित्येतज्ञोपपद्तते ॥ ९॥ 
ज्ञानमें मळीभाति स्थित कितने ही विद्वान्‌ कहते हैं कि 

क्षेत्र और सत्त्की एकता युक्तिसङ्गत नहीं है ॥ ९ ॥ 


' पृथग्भूतं ततः सरवसित्येतद्विचारितम्‌ । _ 


एयरभावश्च विज्ञेयः सहजश्चापि तत्त्वतः ॥ १०॥ 
` उनका कहना है कि उस XIA सत्त्व पथक्‌ है, क्योंकि 


` -यह सत्त्व अविचारसिद्ध है । ये दोनों एक साथ रहनेवाछे 


होनेपर भी तत्त्वतः अलग-अलग हैं--ऐसा समझना चाहिये ॥ 
तथबकत्वनानात्वमिष्यते विदुषां नयः। 
मशकोदुस्बरे चैक्यं पृथकत्वमपि इच्यते ॥ ११॥ 


इसी प्रकार दूसरे विद्वानोंका निर्णय दोनोंके एकत्व और | 


नानात्वको स्वीकार करता है; क्योंकि मशक और उदुम्बरकी 
.एकता और एथक्‌ता देखी जाती है ॥ ११ ॥ 


` मत्स्यो यथान्यः स्यादप्छु सम्म्रयोगस्तथा तयोः । . 


सम्बन्धस्तोयबिन्दूनां पणे कोकनद्स्य च ॥१२॥ 


जैसे जलसे मछली भिन्न है तो भी मछली और ae- 


ha एवं जळकी बूँदोंका कमलके 
पत्तेसे सम्बन्ध देखा जाता है ॥ १२॥ 


युरुरुवाच 


. ` इत्युक्तवन्तस्ते विप्रास्तदा लोकपितामहम्‌ | 


उचः सशयमापन्नाः पप्रच्छुर्सुनिसत्तसा; ॥ १३॥ 

गुरुने कदा--इस प्रकार कहनेपर उन मुनिभेष्ठ 
areia पुनः संशयर्मे पड़कर उस समय लोकपितामह 
अह्माजीसे TS. || १३ ॥ ep 


युरुक्षिष्ण्संवादे अष्टचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४८ il 
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` एकोनपद्ाशत्तमोध्ध्यायः ` 
धमका निर्णय जाननेके लिये ऋषियोंका प्रश्न 


ऋषय ऊचुः ; 

को वा खिदिह धर्मोणामजुष्ठेयतमो मतः ।. 
व्याहतामिव पद्यामो धर्मस्य विविधां गतिम्‌ ॥ १ ॥ . 

ऋषियोंने पूछा-नक्षत्‌ | इत. ma समस्त 
aaa कोन-सा घर्म अनुष्ठान करनेके लिये सर्वोत्तम माना 
गया दै, यह कहिये; क्योंकि हमें घर्मके विभिन्न मार्ग एक 
दूसरेसे आहत FTA प्रतीत होते हैं ॥ १ ॥ 
ऊर्ध्वं देहाद्‌ वदन्त्येके  नेतदस्तीति चापरे। 
केचित्‌ संशयितं सर्य ` निः्संशयमथापरे ॥ २॥ 

कोई तो कहते हैं कि देइका नाझ दोनेके बाद घर्मेका 
फल मिलेगा | दूसरे कहते हैं कि ऐसी बात नहीं दै | कितने 
ही लोग सब घमोंको संशययुक्त बताते हैं और दुसरे संशय 
रहित कहते हैं॥ २ ॥ S 
अनित्यं नित्यमित्येके नास्त्यस्तीत्यपि चापरे । 
पकरूपं द्विधेत्येके व्यामिश्रमिति चापरे ॥ ३॥ 

कोई कहते हैं कि घर्म अनित्य दै और कोई उसे नित्य 
कहते हैं । दूसरे कहते हैं कि धर्म नामकी कोई वस्तु दै ही 
नहीं | कोई कहते हैं कि अवश्य दै | कोई कहते हैं कि एक 
ही घमं दो प्रकारका है तथा कुछ लोग कहते हैं कि घमे . 
मिञ्रित है ॥ ३ ॥ 


मन्यन्ते ब्राह्मणा पंव ब्रहमश्षास्तत््वददिनः | 


पकमेके पृथक्‌ चान्ये वहुत्वमिति चापरे ॥ ४॥ | 


वेद-शास्त्राके ज्ञाता तत्त्वदर्शी ब्राह्मण लोग यह मानते दे कि 
एक ब्रह्म ही है। अन्य कितने ही कहते द कि जीव और ईश्वर. 
अलग-अलग हैं और दूसरे लोग सबकी सत्ता मिन्न और 
बहुत प्रकारे मानते हैं ॥ ४ ॥ 
देशकालाबुभौ केचिन्नैतदस्तीति चापरे । 
जडाजिनधराश्चान्ये सुण्डाः केचिदसंवृताः ॥ ५ ॥ 

कितने ही लोग देश और कालकी सत्ता मानते l 
दूसरे लोग कहते हैं कि इनकी सत्ता नहीं है.। कोई जटा 


` . और मृगचर्म धारण करनेवाले हैं? कोई दिर Yara है और 


. कोई दिगम्बर रहते दें ॥ ५ ॥ 

अस्नानं केचिदिच्छन्ति स्रानमप्यपरे जनाः। 

मन्यन्ते ब्राह्मणा देवा त्रह्मशास्तत्वदर्सिनः ॥ ६॥ ` 
कितने ही मनुष्य स्नान नहीं करना चाहते और दूएरे 

लोग जो शास्त्रज्ञ तस्वदशीं ब्राह्मणदेवता हैं, वे स्नानको ही. 

Ag मानते हैं ॥६॥ 


- करते हैं ॥ १० ॥. 


` आहारं केचिदिच्छन्ति केचिच्चानराने रताः। 


कर्म केचित्‌ प्रशंसन्ति प्रशान्ति चापरे जनाः ॥ ७॥ 
कई sit भोजन करना अच्छा मानते हैं ओर कई 

मोजन `न करनेमें अभिरत रहते है । कई कर्म करनेकी 

प्रशंसा करते हैं और दूसरे लोग परमशान्तिकी प्रशंसा 

करते हैं || ७ ॥ . 

'केचिन्मोक्ष प्रशंसन्ति केचिद्‌ भोगान्‌ पृथग्विधान्‌ 

aa केचिदिच्छन्ति निर्धनत्वमथापरे । 


-उपास्यसाधनं त्वेके नेतद्स्तीति चापरे ॥. ८ ॥ 


कितने ही मोक्षकी प्रशंसा करते हैं ओर कितने ही नाना 
प्रकारके: भोगोंकी प्रशंसा करते हैं | कुछ .लोग बहुत-सा 
घन चाहते हैं और दूसरे निर्घनताको पद करते हैं | कितने 
ही मनुष्य अपने उपास्य इष्टदेवकी प्रात्रिकी साधना करते 
हैं और दूसरे कितने ही ऐसा कहते हैं कि “यद नहीं है?॥ Il 
अहिसानिरताश्चान्ये केचिद्धिसापरायणाः । 
पुण्येन यशसा चान्ये - नेतदस्तीति चापरे ॥ ९ ॥ 
- अन्य कई लोग अहिंसाधमंका पालनः करनेमें रुचि 
रखते हैं और कई लोग हिंसाके. परायण हैं | दूसरे कई पुण्य 
और यशसे सम्पन्न हैं | इनसे भिन्न दूसरे कहते हैं कि “यह 


-सब कुछ नहीं है? ॥९॥ 


सद्भावनिरताश्वान्ये केचित्‌ संशयिते स्थिताः | 
gaga खुखादन्ये ध्यानमित्यपरे जनाः ॥१०॥ 
अन्य कितने ही सद्भावमें रुचि रखते हैं कितने ही 
लोग संशयमें पड़े रहते हैं कितने ही साधक कष्ट सहन करते 
हुए. ध्यान करते हैं और दूसरे कई सुखपूर्वक ध्यान 
यज्ञमित्यपरेः विप्राः प्रदानमितिः चापरे। 
तपस्त्वंन्ये. प्रशंसन्ति स्वाध्यायमपरे जनांः॥११॥. 
अन्य ब्राह्मण यज्ञको AS बताते हैं और दूसरे दानको 
प्रशंना' करते हैं । अन्य कई तपकी प्रशंधा करते हैं तथा 
दूभरे खाध्यायकी प्रशंसा करते हैं ॥ ११ ॥ . 
शान संन्यासमित्येके खभावं भूतचिन्तकाः | 
सर्वमेके प्रशंसन्ति न सर्वमिति चापरे ॥१२॥ . 
-कई ळोग कहते हैं कि शान ही dare? | मौतिक 
विचारवाले मनुष्य खमाबकी प्रशंसा करते .हैं । कितने ही 
सभीकी प्रशंसा करते हैं और दूसरे सबकी प्रशंसा नहीं 
करते ॥ १२॥ 
एचं व्युत्यापिते धमं बहुधा विप्रबोधिते । 
निश्चयं नाथिगच्छामः सम्मूढाः सुरसत्तम ॥१३॥ 
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मामा ते 


सुरश्रेष्ठ AUT! इस प्रकार घमकी व्यवस्था अनेक ढंगते 
परस्पर विरुद्ध बतलायी जानेके कारण इमलोग धर्मके विषयमें 
मोहित हो रहे हैं; अतः किसी निश्चयपर नहीं पहुँच पाते॥ १३॥ 
इदं श्रेय इदं श्रेय इत्येवं व्युत्थितो जनः । 
यो हि यस्मिन्‌ रतो धर्म स तं पूजयते सदा ॥१४॥ 

ध्यही कल्याण-मार्ग है, यही कल्याण-मार्ग है?--इस 
प्रकारकी बातें सुनकर मनुष्य-समुदाय विचलित हो गया है | जो 
जिध धर्ममें रत है, वह उसीका सदा आदर करता है॥ १४॥ 
तेन नोऽविहिता प्रज्ञा मनश्च RETA | 
पतदाख्यातमिच्छामः sta: किमिति सत्तम ॥१५॥ 

इस कारण इम लोगोंकी बुद्धि विचलित हो गयी है और 
मन भी बहुत-से संकल्प-विकल्पामें पड़कर चञ्चल इ! गया 


है । भेष्ठ ब्रह्मन्‌ | हम यह जानना चाहते हैं कि 
कल्याणका मार्ग क्या है! ॥ १५ ॥ 
अतः परं तु यद्‌ Te तद्‌ भवान्‌ वक्तुमह॑ति। | 
सत्त्वक्षेत्रशयोश्वापि सम्बन्धः केन हेतुना yy 
इसलिये जो परम गुह्य तरव दे, वह आपको ry 
बतलाना चाहिये । साथ ही यह भी बतलाइये कि बु 
और क्षेत्रशका सम्बन्ध किस कारणसे हुआ है १ | १६॥ ; 
qaga: सख तेविंप्रम॑गवाँलोकभावनः। 
तेभ्यः शशंख धर्मात्मा याथातथ्येन बुद्धिमान ॥१७] 
लोकोंकी सृष्टि करनेवाले धर्मात्मा बुद्विमान्‌ मगवारे 
ब्रह्माजी उन ऋषियोंकी यद्द बात सुनकर उनसे ap 
प्रश्नका यथार्थ BI उत्तर देने लगे ॥ १७ ॥ 


वासि 


इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिके पर्वणि अनुगीतापर्वणि गुरुशिष्यसंवादे एकोनपञ्चादात्तसोऽध्यायः ॥ ४९ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत आइनमेधिकपर्के अन्तर्गत अनुगीतापर्वमें गुरु-शिष्य-संवादविषयक उनचाएवौँ अध्याय पूरा हुआ॥ Ye. ॥ 


पञ्चाशत्तमोऽष्यायः 


हस ओर पुरुषकी भिन्नता, बुद्िमान्‌डी प्रशंसा, पञ्चभूतोंके शुणोंका विस्तार और 
परमात्माकी श्रेष्ठताका वर्णन 


ब्रह्मोवाच 

इन्त वः संप्रवक्ष्यामि यन्मां पृच्छथ सत्तमाः | 
gem शिष्यमासाद्य यदुक्तं तन्निबोधत ॥ १ i 

ब्रह्माजी बोले--भेष्ठ महर्षियो ! तुम BAI जो विषय 
पूछा है, उसे अब मैं कहूँगा । गुरुने सुयोग्य शिष्यको 
पाकर जो उपदेश दिया है, उसे तुमलोग सुनो ॥ १ ॥ 
समस्तमिह तच्छुत्वा ` सम्यगेवावधार्यंताम्‌ | 
अहिंसा सर्वभूतानामेतत्‌ ङत्यतमं मतम्‌ ॥ R N 
पतत्‌ waged वरिष्ठं धर्मलक्षणम्‌ । 

उस विषयको यहाँ पूर्णतया सुनकर अच्छी प्रकार घारण 
करे | सब प्राणियोंकी अहिंसा ही सर्वोत्तम कर्तव्य है-ऐसा 
माना गया है | यह साधन उद्देगरहित, सर्वश्रेष्ठ और धर्मको 
छक्षित करानेवाला है ॥ २३ ॥ 
mi निःश्रेय agda निद्धि तदरिनः ॥ ३॥ 

शुद्धेन सुच्यते सर्वकिल्बिषैः | 

निश्चयको साक्षात्‌ करनेवाले वृद्ध लोग कहते हैं कि 
“शान ही परम कल्याणका साधन है | इसलिये परम शुद्ध 
शानके द्वारा ही मनुष्य सब पापोंसे छूट जाता दे ॥ ३३ ॥ 
हिरगपराश्च ये केचिद्‌ ये च नास्तिकडृत्तयः | 
लोभमोइसमायुक्तास्ते वै निरयगामिनः ॥ ४ ॥ 

जो छोग प्राणियोंकी हिंसा करते हैं, नासिकदृत्तिका 


है। इनमें पुरुष तो सदा 
जाता है ॥ ८॥ 


आश्रय लेते हैं और ढोम ,तथा मोहसमें फँसे हुए हैं, उन्हे 
नरकमें गिरना पड़ता है || ४ ॥ 
आशीयुक्तानि कमोणि कुर्वते ये त्वतन्द्रिताः। 
ते5स्मिज्लोके प्रमोदन्ते जायमानाः पुनः पुनः ॥ ५॥ 
जो छोग सावधान होकर सकाम कमेंका अनुष्ठान करते 
हे, वे बास्वार इस AF जन्म अहण करके सुखी 
होते हैं ॥ ५ ॥ 
कुर्वेते ये तु कर्माणि श्रद्दधाना विपश्चितः । 
अनाशीयोंगसंयुक्तास्ते धीराः साधुद्शिनः ॥ ६॥ 
: जो विद्वान्‌ समत्वयोगमें स्थित हो भ्रद्धाके साथ 
कतव्य कर्मोका अनुष्ठान करते हैं और उनके फलमें आसक्त 
नहीं होते वे घीर और उत्तम दृष्टिवाले- माने गये हैं ॥ ६ ॥ 
अतः परं प्रवक्ष्यामि . सत्तवक्षेत्रशयोय॑था। 
संयोगो विभ्रयोशक्ष तन्निबोधत सत्तमाः ॥ ७॥ 
भेष्ठ मइ्षियो | अब मैं यह बता रहा हूँ कि सत्व और 
क्षेत्रका परस्पर संयोग और वियोग कैसे होता है ! इस 
विषयको ध्यान देकर सुनो ॥ ७ ॥ 
विषयो विषयित्वं च सस्वन्धो ऽयमिहोच्यते | 
विषयी पुरुषो नित्यं सत्त्व च विषयः zga: ॥ ८ ॥ 
इन दोनोमें यहाँ यह विषय-विषयिभाव सम्बन्ध मांना गया 
विषयी और ara विषय मानां 
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व्याख्यातं पूर्वकल्पेन मशकोदुम्बरं यथा । 
gaai न जानीते नित्यं सत्त्वमचेतनम्‌ | 
यस्त्वेबं तं विजानीते यो भुङ्क्त यञ्च सुज्यते ॥ ९. ॥ 
पूर्वं अध्यायमें मच्छर और TOS उदाइरणसे यह 
बात बतायी जा चुकी है कि मोगा जानेवाळा अचेतन सत्त्व 
नित्य-स्वरूप क्षेत्रको नहीं जानता, किंतु जो क्षेत्रश है वह इस 
प्रकार जानता है कि जो भोगता दै वह आत्मा है और जो 
भोगा जाता है, वह सत्व है ॥ ९ ॥ _ 
नित्यं zaanga सत्त्वमाहुमेनीषिणः | 
निद्वेनद्वो निष्कलो नित्यः क्षेत्रशो निर्शुणात्मकः ॥१०॥ 
मनीघी पुरुष सत्त्वको इन्द्रयुक्त कहते हैं और क्षेत्रश 
Rdz निष्कल, नित्य और निगुंणखरूप है ॥ १० ॥ 
समं संक्षानुगरचेब स सर्वत्र safer: | 
TSH सदा सत्त्वमपः पुष्करपर्णचत्‌ ॥११॥ 
बह क्षेत्रज्ञ सममावसे सर्वत्र मळीभांति स्थित हुआ 
शानका अनुसरण करता है । जैसे कमलका पत्ता निलित 
रहकर ASA धारण करता दै, वैसे ही क्षेत्रज्ञ सदा सत्त्वका 
उपभोग करता है ॥ ११ ॥ 
सर्वैरपि mata व्यतिषक्तो न लिप्यते । 


जलबिन्दुयंथा As: पक्निनीपत्रसंस्थितः ॥१२॥ _ 


एवमेवाप्यसंयुक्तः पुरुषः स्यान्न AWA | 

जैसे कमलके पत्तेपर पड़ी हुई जलकी चश्चल बूँद उसे 
भिगो नहीं पाती, उती प्रकार विद्वान्‌ पुरुष. समस्त Me 
सम्बन्ध रखते हुए मी किसीसे fea नहीं होता । अतः 
क्षेत्रज्ञ पुरुष वास्तविकमें असज्ञ है? इसमें संदेह नहीं RII 
द्रव्यमात्रमभूत्‌ सत्त्व पुरुषस्येति निश्चयः-॥१३॥ 
यथा दरव्यं च कतो च संयोगो5प्यनयोस्तथा | 

यह निश्चित बात है कि पुरुषके मोगनेयोग्य द्रम्यमारकी 
संज्ञा सत्व है तथा जैसे द्रव्य और कर्ताका सम्बन्ध देश वेसे 
. ही इन दोनोंका सम्बन्ध है ॥ १३३ I 
यथा प्रदीपमादाय कञ्चित्‌. तमसि गच्छति 
तथा सत्वप्रदीपेन गच्छन्ति TART: NUN 

जैसे कोई मनुष्य दीपक लेकर अन्धकारमे चलता हैः 
वेले ही परम aA चाइनेवाले साधक TA. दीपकके 
प्रकाशमें साधनमार्गपर चलते ह ॥ 
यावदू द्रव्यं शुणस्तावत्‌ : 
क्षीण द्रव्ये गुणे ज्योतिरन्तधीनाय गच्छति ॥१५॥ 

जबतक दीपकमे द्रव्य और गुण रहते हैं, तमीतक वह 
प्रकाश केळाता है | द्रव्य और गुणका क्षय हो जानेपर ज्योति 
भी अन्तर्धान हो जाती है ॥ १५॥ ; 


व्यक्त: सरवणुणस्त्वेवं पुरुषोऽव्यक्त इष्यते | 


पञ्चादात्तमो ऽध्यायः 


ee 
SESSA 
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एतदू विप्रा विजानीत इन्त भूयो त्रवीमि वः ॥ १६॥ 
इस प्रकार सत्वगुण तो व्यक्त है और पुरुष अव्यक्त 

माना गया है | ब्रह्मषियो | इस तत्वको समझो | अब में 

तुमळोगोंसे आगेकी बात बताता हूँ ॥ १६ ॥ 

सहस्रेणापि gaat न वुद्धिमधिगच्छति | 

चतुर्थेनाप्यथांरोन बुद्धिमान सुखमेधते ॥ १७॥ 
जिसकी बुद्धि अच्छी नहीं है; उसे हजार उपाय करनेपर 

भी ज्ञान नहीं होता और जो बुद्धिमान्‌ है वह चोयाई प्रयत्न- 

से मी ज्ञान पाकर सुखका अनुमव करता है ॥ १७ II 

एवं धर्मस्य विज्ञेयं संखाधनसुपायतः। 

डपायशो हि मेधावी खुखमत्यन्तमइचुते ॥ १८ U 
ऐसा विचारकर feet उपायते घर्मके साधनका शान 

प्रास करना चाहिये; क्योकि उपायको जाननेवाळा मेधावी 


. पुरुष अत्यन्त सुखका मागी होता है ॥ २८॥ 


यथाध्वानमपाथेयः' प्रपन्नो मजुजः कचित्‌ 
क्लेशेन याति महता विनस्येदन्तरापि च ॥ १९॥ 
-Aa कोई मनुष्य यदि राह-खर्चका प्रबन्ध किये बिना 
ही यात्रा करता है तो उसे मार्गमे बहुत क्लेश उठाना पड़ता 
है अथवा वह बीचहीमें मर मी सकता है ॥ १९ ॥ 
तथा nig विज्ञेयं फळं भवति वा न वा। 
पुरुषय्यात्मनिःश्रेः झुभाशुभनिदशेनम्‌ ॥ २० ॥ 
ऐसे ही ( पूर्वजन्भोके पुण्योंसे हीन पुरुष ) योगमार्गके 
साधनम छगनेपर योगसिद्धिरूप फल कठिनतासे पाता है 
अथवा नहीं मी पाता । पुरुषका अपना कल्याणसाघन ही 
उसके पूवंजन्मके झुभाशभ संस्कारोंको बतानेवाला है II 
यथा च दीर्घमध्वानं पद्भ्यामेव प्रपद्यते | 
अदृष्टपूर्वं सदसा तत्त्वद्शनवर्जितः ॥ २१ ॥ 
जैत पहले न देखे हुए दूरके रास्तेपर जब मनुष्य 
सहसा पैदळ ही चल पड़ता है (तो वह अपने गन्तव्य , 
aan नहीं पहुँच पाता ) यही दशा तत्तज्ञानसे रहित ५ 
अझनी पुरुषकी होती है ॥ २१ Ul Hr 
तमेव च यथाध्वानं स्थेनेहाशुगामिना । 
-गच्छत्यश्वप्रयुक्तेन तथा बुद्धिमता गतिः॥ २२॥ 
र्ध्ये पर्वतमारुह्य नान्ववेक्षेत सूतलम्‌। 
fea उसी मार्गपर घोड़े जुते हुए शीघ्रगामी रथके 
द्वारा यात्रा करनेवाला पुरुष जिस प्रकार शीघ्र ही अपने 
लक्ष्य स्थानपर' पहुँच जाता है तया वह ऊँचे पवेतपर VERT, 
- नीचे grated ओर नहीं देखता) उसी प्रकार शानी पुरुषों 
की गति होती है ॥ २२३ ॥ 
aa रथितं पश्य छ्लिश्यमानमचेटनम्‌ ॥ २३॥ ` 
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महाभारते 


का | 


I | 


यावद्‌ रथपथस्तावद्‌ रथेन स तु गच्छति | 

क्रीणे रथपदे विद्वान्‌ रथसुत्खज्य गच्छति ॥ २४॥ 
देखो, रथके द्वारा जानेवाला भी मूर्ख मनुष्य ऊँचे 

पर्वतके पास पहुँचकर कष्ट पाता रहता है, किंतु बुद्धिग्गन्‌ 

मनुष्य जहाँतक रथ जानेका मार्ग है वहतक रथसे जाता है 

और जब रयका रास्ता समास हो जाता है तब वह उसे 

छोड़कर पेदल यात्रा करता है ॥ २३-२४॥ 


एवं गच्छति मेघावी तरवयोगविधानवित्‌ | 
qe शुणशश्च उत्तरादुत्तरोत्तरस्‌ ॥ २५॥ 

इसी प्रकार तत्व और योगविधिको जाननेवाला बुद्धिम'न्‌ 
एवं गुणश पुरुष अच्छी तरह समझ-बूझकर उत्तरोत्तर आगे 
बढ़ता जाता है ॥ २५ Ul 


यथाणंवं महाधोरमछुवः सस्प्रगाहते । 
बाहुभ्यामेव सम्मोहाद्‌ वधं वाञ्छत्यसंशयस्‌ ॥२६॥ 
जैसे कोई पुरुष मोहवश विना नावके ही मयंकर समुदमें 
प्रवेश करता हे और दोनों भुजाओंसे ही तेरकर उसके पार 
होनेका मरोसा रखता है तो निश्चय ही वह अपनी मौत 
बुलाना चाहता है ( उसी प्रकार शान-नौकाका सहारा लिये 
बिना मनुष्य भवसागरसे पार नहीं हो सकता )॥ ३६॥ 


नावा चापि यथा प्राशो विभागक्षः खरित्रया | ` 
अश्रान्तः सलिले गच्छेच्छीघ्रं खंतरते STA Nl २७ ॥ 
तीणों गच्छेत्‌ परं पारं नावसुत्सज्य निर्ममः | 
व्याख्यातं पूर्वकल्पेन यथा रथपदातिनोः ॥ २८ ॥ 
जित तरह जढ्मार्गके विभागको जानेवाला बुद्धिभान्‌ 
पुरुष सुन्दर डॉडवाली नावके द्वारा अनायास ही NEN 
यात्रा करके शीघ्र समुद्रे तर जाता है एबं पार पहुँच 
जानेपर नावकी ममता छोड़कर चळ देता है; ( उसी प्रकार 
संसार-सागरसे पार हो जानेपर बुद्धिमान्‌ पुरुष पइलेके 
साधनसामग्रीकी ममता छोड़ देता है। ) यह बात रथपर 
चळनेबाले और Wes चळनेवाळेके हष्ान्तसे पहले भी कदी 
जा चुकी है ॥ २७ २८ ॥ 
रुनेहात्‌ सम्मोहमापन्नो नावि दाशो यथा तथा। 
ममत्वेनाभिसूतः dal परिवतंते ॥ २९ ॥ 
परंतु स्नेइवश मोदको प्रास हुआ .मनुष्य ममतासे 
आबद्ध होकर नावपर सदा बैठे रहनेवाले मल्लाइकी भाँति 
वहीं चक्कर काटता रहता है ॥ २९ ॥ 
नावं न राक्यमारुह्य स्थळे विपरिवर्तितुम्‌। 
तथेव रथमारुह्य नाप्छु चयो विधीयते ॥ ३० ॥ 
एवं कमे ad चित्रं विषयस्थं पृथक्‌ पृथक्‌ | 
यथा कर्म छतं लोके तथैतानुपपद्यते ॥ ३१॥ 
नौकापर चढ़कर जिस प्रकार स्थळपर विचरण करना 
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सम्मव नहीं है तथा रथपर चढ़कर जलमें विचरण 
सम्भव नहीं बताया गया है? इसी प्रकार किये हुए AR, 
कर्म अलग-अलग MAK पहुँचानेवाले हैं | संसारमें जिने 
द्वारा जैसा कर्म किया गया हैः उन्हें वेला ही फल गास होता है॥ 
यन्नैव गर्धिनो रस्यं न रूपस्पशेशब्दवत्‌ | 
मन्यन्ते सुनयो FRAT तत्‌ प्रधानं प्रचक्षते ॥ ३२॥ 
जो गन्ध, रस, रूप; स्पर्श और शब्दसे युक्त नहीं है 
तथा बुनिलोग बुद्धिके द्वारा जिसका मनन करते हैं, बू 
“प्रधान? कहलाता है ॥ २२ | 
तत्र प्रधानमव्यक्तमव्यक्तस्य शुणो महान | 
महत्मधानभूतस्य झुणोऽहंकार एवं च ॥ ३३॥ 
प्रधानका दूसरा नाम अव्यक्त है । अव्यक्तका कार्य 
महत्त्व है और प्रकृतिसे उत्पन्न महत्तत्त्का कार्य अहंकारहै| 
अहंकारात्‌ तु सम्भूतो महाभूतकृतों शुणः | 
पृथक्त्वेन हि भूतानां विषया À शुणाः SA: ॥३४॥ 
अइंकारसे पञ्च महाभूर्ताको प्रकट करनेवाले Gua 
उतलत्ति हुईं है | पञ्च महाभूर्ताके कार्य हैं रूप, रस आदि 
विषय । वे guages गुणोंके नामसे प्रसिद्ध है ॥३४॥ 


बीजधम तथाव्यक्क॑प्रसवात्मकमेय च। 
बीजधमो महानात्मा प्रसवइचेति नः थुतम्‌॥ ३५॥ | 
अव्यक्त प्रकृति कारणरूपा भी है और कार्यरूपा भी। | 
इसी प्रकार महत्तस्वके भी कारण और कार्य दोनों हवी. 
स्वरूप सुने गये हैं ॥ ३५ ॥ 
बीजधर्मस्त्वहंकारः प्रसवश्च पुनः पुनः। | 
बीजपसवधमोणि महाभूतानि पञ्च वे॥ ३६॥ | 
अहंकार मी कारणरूप तो है ही, कार्यरूपे भी बारम्बार | 
परिणत होता रहता है | पञ्च महाभूतों (पञ्चतन्मात्राओं ) मे 
भी कारणस्व और कायेत्व दोनों धर्म हैं | वे शब्दादि विघर्योको 
उत्पन्न करते हैं; इसलिये ऐसा कहा जाता है fF 
बीजधर्मी हैं ॥ ३६ ॥ | 
बीजधर्मिण इत्याहुः प्रसवं च sgi | 
विरोषाः पञ्चभूतानां तेषां चित्तं विशेषणम्‌ ॥ ३७॥ | 
उन पाचों भूतोंके विशेष कार्य शब्द आदि विषय 
हे । उन विषयोंका प्रवतंक चित्त है॥ ३७॥ | 
Tata द्विगुणो वायुरूच्यते। 
त्रिगुणं उयोतिरित्याहुरापश्चापि चतुर्युणाः॥३८॥ 
पञ्चमहाभूतेमिंसे आकाशर्मे एक ही गुण माना गया है | 
TIF दो गुण बतळाये जाते हैं | तेज तीन गुणोसे युक्त 
कहा गया है | जळके चार गुण हैं ॥ ३८ ॥ 


पृथ्वी पञ्चगुणा sar चरस्थावरसंकुला | 


Ay NESSES EIR A ER I “1 


अनुगीतापवं ] 


पञ्चाशत्तमो ऽध्यायः 


TT 
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सवंभूतकरी देवी शुभाशुभनिद््शिनी ॥ ३९ ॥ 
एथ्वीके पाँच गुण समझने चाहिये | वह देवी स्थावरः 
जंगम ग्राणियोते भरी हुई, समस्त जीवोंको जन्म देनेवाळी 
तथा झुम और अश्युभका निर्देश करनेवाढी है ॥ ३९ ॥ 
शब्दः स्पर्शस्तथा रूपं रसो गन्धश्च TAA: | 
पते पञ्च गुणा ANIN द्विजसत्तमाः ॥ ४० ॥ 
विप्रवरो | शब्द, eal, रूप, रस और Tat गन्घ- 
ये ही प्रथ्वीके पाँच शुग जानने चाहिये || ४० ॥ 
पार्थिवश्च सदा गन्धो गस्घश्च बहुधा स्सृतः | 
तस्य गन्धस्य वक्ष्यामि विस्तरेण बहन गुणान ॥४१॥ 
इनमें मी गन्ध उसका खास गुण है | गन्ध अनेकों 
TERA मानी गयी है| में उस गन्धके गुणोंका विस्तारके 
साथ वर्णन करूँगा ॥ ४१ ॥ 
इष्टश्चानिएगन्धश्च AJASE: कडुस्तथा | 
निहारी dea: स्निग्धो रूक्षो विशद एवं च ॥ ४२॥ 
एवं ददाविधो शेयः पार्थिवो गन्ध इत्युत। 
इष्ट (gra), अनिष्ट ( दुर्गन्ध )› मधुर, अम्ल) 
कटुः निर्हारी ( दूरतक फैलनेवाली ), मिश्रित, flares 
रूक्ष ओर विशद--ये पार्थिव aah दस भेद समझने 
चाहिये ॥ ४२३ ॥ 
शाब्दः स्पर्शस्तथा रूपं द्रवश्चापां शुणाः स्सृताः।४३॥ 
THA तु वक्ष्यामि रसस्तु बहुधा स्सुतः | 
शब्द, स्पर्श, रूप, रस--ये जलके चार गुण माने 
गये हैं ( इनमें रस ही जलका सुख्य गुण है) । अब मै 


' रसःविज्ञानका वर्णन करता हूँ । रसके बहुत-से भेद 
V . 


बताये गये हैं ॥ ४३३ ॥ 
मध्ुरोऽस्लः कटुस्तिक्तः कषायो लवणस्तथा॥ ४४ N 
एवं षड्विधविस्तारो रखो वारिमयः स्मतः | 

मीठा, खड्डा, कडुआ तीता) कसेढा और नमकीन- 
इस प्रकार छः भेदोमें जलमय wat बिस्तार बताया 
गया है ॥ ४४३ ॥ 
शब्द स्पर्शस्तथा रूपं त्रिगुणं ज्योतिरुच्यते ॥ ४५ ॥ 
' ज्योतिषश्च गुणो रूपं रूपं च बहुधा LATA. 

शब्द, स्पर्श और रूप-ये तेजके तीन गुण कहे गये 
हैं। इनमें रूप ही तेजका मुख्य गुण है। रूपके भी कई 


| भेद माने गये हें ॥ ४५३ ॥ 


शुक्ल कृष्ण तथा रक्त नीलं पीतारुणं तथा ॥ ४६॥ 
हस्वं दी इशा स्थूलं age TIAA! 


; एवं द्वादशविस्ता< तेजसो रूपमुच्यते ॥ ४७॥ 


विज्ञेयं meded सत्यवादिभिः | 

YH) कृष्ण, रक्त, नील; पीत, अरुण, छोटा, बड़ा) 
मोटा; दुबला, चौकोना और गोळ--इस प्रकार तेजस 
रूपका बारह प्रकारसे विस्तार सत्यवादी धर्मज्ञ वृद्ध ATA 


(द्वारा जानने योग्य कहा जाता है || ४६-४७३ ॥ 


शब्दस्पर्शो च विज्ञेयौ द्विगुणो वायुरुच्यते ॥४८॥ 
वायोश्चापि गुणः स्पशः LAAT वहुधा स्मृतः | 
शब्द और स्पशं-ये वायुके दो गुण जानने योग्य कहे 
जाते हैं | इनमें मी स्पर्श ही वायुका प्रधान गुण है ! स्पर्श 
मी कई प्रकारका माना गया है ॥ ४८३ ॥ 
रूक्षः शीतस्तथेवोष्णः Raven Rare एव च ॥ ४९ N 
कठिनश्चिक्कणः E: पिच्छिलो दारुणो we: | 
एवं द्वाद्शविस्तारों वायव्यो गुण उच्यते ॥ ५० ॥ 
विधिवद्‌ ब्राह्मणैः सिद्धेरधमेक्षे स्तत्त्वदारिमिः ॥ ५१ ॥ 
रूखा, ठंडा; गरम, fara, विशदः कठिन) चिकना) 
ma ( इल्का ), पिच्छिळ, कठोर और कोमळ--इन 
बारह प्रकारोंसे वायुके गुण स्पर्शका विस्तार तत्वदर्शी घर्मश 
सिद्व ब्राह्मर्णोद्वाराविधिवत्‌ बतलाया गया है ॥ ४९-५१ ॥ 
तत्रेकगुणमाकारां शब्द इत्येव च T: | 
आकाश्चका शब्दमात्र एक ही गुण माना गया है | उस 
शब्दके बहुत-से गुण ti उनका विखारके साथ वर्णन 
करता हूँ ॥ ५१३ ॥ 
तस्य शाब्द्स्य वक्ष्यामि विस्तरेण बहन गुणान्‌ ॥५२॥ 
षडजषेभः A गान्धारो मध्यमः पञ्चमस्तथा | 
अतः परं तु Raat निषादो घेवतस्तथा । 
दृष्टश्चानिष्टशब्द्श्च संहतः प्रविभागवान्‌ ॥ ५३ ॥ 
एवं दशविधो शेयः शब्द आकाशसम्भवः | 
षडज; ऋषम) गान्धार) मध्यम, पञ्चम) निषाद, घैवत, 
इष्ट ( प्रिय ), अनिष्ट ( अप्रिय ) और संहत (five )- 
इस प्रकार विभागबाले आकाशजनित शब्दके दस 
भेद हैं॥ ५२-५३३ ॥ 
आकारासुत्तम॑ भूतमहंकारस्ततः परः॥ ५४॥ 


- अहंकारात्‌. परा बुद्धिवुद्धेरात्मा ततः परः। 


तस्मात्‌ तु परमव्यक्तमव्यक्तात्‌ पुरुषः परः ॥ ५५॥ 

आकाश सब भूतोमे भड है | उससे As अहंकार, É- 
कारसे As बुद्धिश उस JRA श्रेष्ठ आत्मा) उससे भेड़ अव्यक्त _ 
प्रकृति और प्रकृतिसे AS पुरुष है ॥ ५४-५५ ॥ 


पणपरशो भूतानां विधिशः सर्वकर्मणाम्‌। 
सरवेभूतात्मभूतात्मा गच्छत्यात्मानमन्ययम्‌ ॥ ५६ ॥ 
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जो मनुष्य सम्पूर्ण भूतोंकी Ag और न्यूनताका शता; 


समस्त कर्मोकी विधिका जानकार और सब प्राणियोंको आत्म- 


Oooo भ ee 
mm es 


ee is 


भावसे देखनेवाळा है, वह अविनाशी परमात्माको gp 
होतां है ॥ ५६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते भाशमेथिके qatar agan गुरुशिष्यसंवादे पत्चाशत्तमो5ध्यायः ॥ ५०॥ 
इस प्रकार ्रीमहामारत आक्वमेधिकपर्वके अन्तगत अनुगीतापवेमें गुरु-शिष्पसंवादविषयक पःचासव अध्याय पुरा हुआ ॥ ५०॥ 


एकपञ्चाशत्तमोऽभ्यायः 


तपस्याका प्रभाव, आत्माका BST और उसके ज्ञानकी महिमा तथा अनुगीताका उपसंहार 


o ब्रह्मोवाच 
भूतानामथ पञ्चानां यथेषामीश्वरं मनः। 
नियमे च बिसगें च भूतात्मा मन पव च॥ १ ॥ 
ब्रह्माजीने कहा-मइर्षियो | जिस प्रकार इन पाँचों 
` महाभूतोंकी उत्पत्ति और नियमन करनेमें मन समर्थ है; उसी 
प्रकार स्थितिकाळमें भी मन ही भूतोंका आत्मा है ॥ १॥ 
अधिष्ठाता मनो नित्यं भूतानां महतां तथा। 


बुद्धिरेश्वयमाचण्टे sara स. उच्यते ॥ २॥ 


उन पञ्चमहामूतोंका नित्य आधार मी मन ही है | बुद्धि 
जिसके ऐश्वयैको प्रकाशित करती दै, वह क्षेत्र कहा 
` जाता है ॥ २॥ l 


इन्द्रियाणि मनो युङकते सदश्वानिव सारथिः | 


इन्ट्रियाणि मनो बुद्धिः क्षेत्रज्ञे युज्यते सदा ॥ ३. ॥ - 


जैसे सारथि अच्छे घोड़ोंको अपने कावूमें रखता है, 
` ` उसी प्रकार मने सम्पूर्ण इन्द्रियोपर शासन करता है | इन्द्रिय, 
मन और बुद्धि-ये सदा Aaah साथ छंयुक्त रहते हैं ॥ R I 
महदद्श्वसमायुक्त वुद्धिसंयमनं रथम्‌। 
समारुह्य स भूतात्मा समन्तात्‌ परिधावति ॥ ४ ॥ 
जिसमें इन्द्रियरूपी घोड़े जुते हुए हैं, जिसका बुद्धिरूपी 
सारथिके द्वारा नियन्त्रण हो रहा है; उस देइरूपी, रथपर 
: सवार होकर वह भूतात्मा ( क्षेत्रश ) चारो ओर दौड़ लगाता 
रहता है ॥ ४ ॥ "e+ 
इन्द्र्यग्रामसंयुक्तो मनःसारथिरेब =| 
बुद्धिसंयमनो नित्यं महान्‌ ब्रह्ममयो रथः॥ ५ ॥ 
ब्रक्ममय रथ सदा रहनेवाळ और महान्‌ है, इन्द्रिया 
उसके घोडे, मन सारथि, और बुद्धि चाबुक दै ॥ ५॥ 
एवं यो वेत्ति विद्वान वे सदा ब्रह्ममयं रथम्‌ | 
स Re सर्वभूतेषु न मोहमधिगच्छति ॥ ६ ॥ 


इस प्रकार जो विद्वान्‌ इत ब्रह्ममय रथकी सदा जानकारी . 


रखता है, वह समस्त प्राणियोमे धीर हैं और कमी ated 
, नहीं पड़ता ॥ ६॥ . oy 


अभ्यकतादि विशेषान्तं सहस्थावरजडमम | 


सर्वे खभावतः BN न क्रियाभ्यो न कारणात्‌ ॥११॥ 


सूर्यचन्द्रभभालोक 


ग्रहनक्षत्रमण्डितम्‌ ॥ ७। 
नदीपर्वंतजालेश्च सर्वतः 


परिभूषितम। . . 


. चिविधाभिस्तथा चाद्धिः सततं समलंकृतम्‌ ॥ ८] 


आजीचे स्वभूतानां सर्वप्राणश्तां गतिः | 
पतद्‌ ब्रह्मवनं नित्यं तस्मिश्चरति क्षेत्रवित्‌ ॥ ९ | 
यह जगत्‌ एक WHIT है । अव्यक्त प्रकृति इसका 
आदि है | पाँच महाभूत, दस इन्द्रियों ओर एक मन-झ 
सोलह विशेधोतक इसका विस्तार है । यह चराचर प्राणियें॥ 
भरा हुआ है। सूर्य और चन्द्रमा आदिके प्रकाशसे प्रकाशित 
हे | ग्रह और नक्षत्रेसे सुशोभित दै | नदियों और पर्वते 
समूहसे सब ओर विभूषित दै । नाना प्रकारके जलसे सदा है 
अल्डूत है । यही सम्पूर्ण yatar जीवन और सम्पूर्ण प्राणियों 
की गति है | इस ब्रह्मवनमें क्षेत्रज विचरण करता है॥ ७९. 
लोकेऽस्मिन्‌ यानि सत्त्वानि चसानि स्थाचराणि च। 
TAMA प्रलीयन्ते पश्चाद्‌ भूतछता गुणाः | 
गुणेभ्यः पञ्चभूतानि एष भूतसमुच्छूयः ॥ १०। 
, इस लोकमें जो स्थावर जङ्गम प्राणी हैं, वे ही पह | 
प्रकतिमे विलीन होते हे, sah बाद पाँच भूतोके कार्य लीत 
होते हैं और कार्यरूप गुणोंके बाद पाँच भूत लीन RU 
इस प्रकार यह भूतसमुदाय प्रकृतिमें लीन होता है॥ १०॥ | 
देवा मनुष्या गन्धर्वीः पिशाचासुरराक्षसा: | 


| 
देवता, मनुध्य, गन्धव, पिशाच; असुर, राक्षस सम 


स्वभावसे रचे गये हैं; किसी क्रियासे या कारणसे इनकी रचना 
नहीं हुई दे ११॥ | 
एते विश्वस्रजो विघा जायन्तीह पुनः पुनः | 
तेभ्यः भ्रसतास्तेष्वेव , महाभूतेषु पञ्चखु । 
प्रलीयन्ते यथाकालमूर्भयः सागरे यथा ॥ १२॥ 
विश्वकी सृष्टि करनेवाले ये मरीचि आदि ब्राह्मण समुद्रवी 
लहरोके, समान बारंबार पञ्चमहाभूतोंसे उत्पन्न eae! 
'और उत्पन्न हुए बे फिर समयानुसार salt लीन ही 


: जाते हैं॥ १२॥ 
j विश्वस्टग्भ्यस्तु भूतेभ्यो महाभूतास्तु सर्वदः , 
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भूतेभ्यश्चापि पञ्चभ्यो मुक्तो गच्छेत्‌ परां गतिम्‌ ॥१३॥ 
इस विश्वकी रचना करनेवाले प्राणियोठे पञ्च महाभूत 
सब प्रकार पर है । जो इन पञ्च महाभूर्तोते छूट जाता है वह 
परम गतिको प्राप्त होता है ॥ १३॥ 
तिर सर्वे मनसेवासजत्‌ प्रभुः। ` 
तथव देवानृषयस्तपसा प्रतिपेदिरे॥ १७ ॥ 
दाक्तिसम्पन्न प्रजापतिने अपने मनके ही द्वारा सम्पूर्ण 
जगतूकी सृष्टि की दै तथा ऋषि भो तपस्थासे ही देवत्वको 
प्रात हुए हैं ॥ १४॥ i 
aange फलमूलाशिनस्तथा। | 
त्रैलोक्यं तपसा सिद्धाः पश्यन्तीह समाहिताः ॥ १५॥ 


फल-मूलका मोजन करनेवाले सिद्ध महात्मा यहाँ. 


तपस्याक्रे maa ही चित्तकों एकाग्र करके तीनों, लोकोकी 
बार्तोंको क्रमशः प्रत्यक्ष अनुमव करते हैं ॥ १५ Il 
औषधान्यगदादीनि नानाविद्याश्व सर्वशः। 
तपसैव प्रसिद्धयन्ति तपोसूळं हि साधनम्‌ ॥ १६॥ 


आरोग्यकी साघनभूत ओषधियाँ और नाना प्रकारकी - 


विद्या तपसे ही सिद्ध होती हैं | सारे साधनोंकी जड़ तपस्या 
दी है १६ ॥ 
यद्दुरापं Ua दुराधर्ष दुरन्वयम्‌। 

तत्‌ सर्वे तपसा साध्यं तपो हि दुरतिक्रमम्‌ ॥ १७॥ 


feast पाना, जिसका अभ्यास करना, जिसे दबाना 


और जिसकी संगति लगाना नितान्त कठिन हैः वह तपस्याके 
द्वारा साध्य हो जाता है; क्योंकि तपकां प्रभाव gera है। 


सुरापो ब्रह्महा स्तेयी भ्रूणहा गुरुतल्पगः | 


तपसेच सुतप्तेन सुच्यते किल्बिषात्‌ ततः N १८॥` 


शराबी, ब्रह्महत्यारा, चोर, गर्भ नष्ट करनेवाला और 
qada शय्यापर सोनेवाढा महापापी भी मली मौति 
तपस्या करके ही उत महान्‌ पापसे छुटकारा पा सकता है ॥ 
मलुष्याः पितरो देवाः पशवो सृगपक्षिणः | ` 
यानि चान्यानि भूतानि त्रसानि स्थावराणि. च॥ १९॥ 
तपःपरायणा नित्यं सिद्ध्यन्ते तपसा खदा। 
तथैच ` तपसा देवा महामाया दिवं गताः ॥ २०॥ 

मनुष्य, पितर, देवता, I सु पक्षी तथा अन्य 
जितने चराचर प्राणी हैं? वे सब नित्य तंपस्यामे संलग्न होकर 
ही सदा सिद्धि प्रास करते हैं | तपस्याके बलसे ही महामायावी 
देवता स्वर्गमे निवास करते हैं ॥ १९-२० ॥ 
आशीर्युक्तानि कमोणि छुर्वते ये त्वतन्द्रिताः | 
अहंकारसमायुक्तास्ते प्रजापतेः ॥ २१॥ 

जो लोग आलस्य त्यागकर AEA युक्त हो सकाम 
कर्मका अनुष्ठान करते हें, दे 'प्रज्ञापतिके लोकमे जाते हूँ Il 


ध्यानयोगेन शुद्धेन निर्ममा निरहंरुताः | 
agate महात्मानो महान्तं लोकसुत्तमम्‌ ॥ २२॥ 
'जो अहंता-ममतासे रहित हैं) वे महात्मा विश्चद्ध ध्यान- 
योगके द्वारा महान्‌ उचम लोकको प्रास करते X II २२ II 
ध्यानयोगमुपागम्य प्रसन्नमतयः सदा। 
सुखोपच्रयमव्यक्तं प्रविशन्त्यात्मवित्तमाः ॥ २३॥ 
जो च्यानयोगका आश्रय लेकर सदा प्रसन्नचित्त रहते 
हैं, चे आस्मत्रेत्ताआमें श्रेष्ठ पुरुष सुखकी राशिभूत अव्यक्त 
परमात्मामें प्रवेश करते हैं ॥ २३ ॥ 
ध्यानयोगादुपागम्य निर्ममा निरहंकछृताः | 
अव्यक्त ` प्रविशन्तीह महतां लोकसुत्तमम्‌ ॥ २४॥ 
किंतु जो घ्यानयोगसे पीछे लौटकर अर्थात्‌ ध्यानमें 
असफल होकर ममता और अहंकारसे रहित जीवन व्यतीत 
करता है, वह निष्काम पुरुष भी महापुरुषोंके उत्तम अव्यक्त 
ळोकमें, लीन होता है || २४ ॥ 
अव्यक्तादेव सम्भूतः . समसंज्ञां गतः पुनः । 
तमोरजोभ्यां निर्मुक्तः सत्त्वमास्थाय FAST ॥ २५॥ 
फिर खयं मी उसकी समताको प्राप्त होकर अव्यक्तसे 
ही प्रकट होता है और केवल सत्त्वका आश्रय लेकर तमोगुण 
एवं रजोगुणके बन्धनसे छुटकारा पा जाता है ॥ २५॥ 


` निर्मुक्तः सर्वपापेभ्यः सर्व gate निष्कलम्‌ । . 


dae इति तं विद्याद्‌ यस्तं वेद स वेदवित्‌ ॥ २६॥ 
जो सब पार्पोते मुक्त रहकर सबकी सृष्टि करता दै, उस 
अखण्ड आत्माको क्षेत्रज्ञ समझना चाहिये। जो मनुष्य 


` उसका ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वही वेदवेत्ता है॥ २६॥ 


चित्तं चित्तादुपागम्य सुनिरासीत संयतः। 


. यच्चित्तं तन्मयो set शुह्ममेतत्‌ सनातनम्‌ ॥ २७॥ 


मुनिको उचित है कि चिन्तनके द्वारा चेतना 
( सम्यग्शान ) पाकर मन और इच्द्रियोंको एकाग्र करके 


` परमात्माके, घ्यानमें स्थित हो जाय; क्योंकि जिसका चित्त 


जिसमें लगा होता हैः वह निश्चय ही उसका रूप हो 
जाता है--यंद सनातन गोपनीय रहस्य है ॥ २७ ॥ 
अब्यक्तादिविशेषान्तमविद्यालक्षणं स्मतम्‌। ` 
निबोधत तथा हीदं यणेलंक्षणमित्युत ॥ २८॥ 
अब्यक्तसे लेकर सोलह विशेषोंतक सभी अविद्याके लक्षण 
बताये गये हैं। ऐसा समझना चाहिये कि यह गुणौका ही 


: विस्तार है ॥ २८ ॥ 


डःयक्षरस्तु भवेन्सत्युरूयक्षरं बह्म शाभ्वतम्‌ | 
ममेति च भवेन्सत्युने ममेति च शाश्वतम्‌ ॥ २९॥ 
- दो अक्षरका पद “सम? ( यह मेरा Aaa माब ) 
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मृत्युरूप है और तीन अक्षरका पद “न मम? ( यह मेरा 

नहीं है--ऐसा भाव ) सनातन ब्रह्मकी प्राप्ति करानेवाला 

है॥ २९॥ 

कर्म केचित्‌ प्रशासन्ति मन्दबुद्धिरता नराः । 

थे तु बृद्धा महात्मानो न प्ररांसन्ति कमं ते ॥ ३०॥ 
कुछ मन्द-बुद्धियुक्त पुरुष ( स्वर्गादि फल प्रदान 

करनेवाले ) काम्य कमोंकी प्रशंसा करते हैं; किंतु बृद्ध 

मह्दात्माजन उन FAR उत्तम नहीं बतलाते ॥ ३० ॥ 


कर्मणा जायते जन्तुसूतिंमान्‌ NEMAR: | 
पुरुषं ग्रसतेऽविद्या तद्‌ ग्राह्ममस्तादिनाम्‌ ॥ ३१॥ 
क्योकि सकाम BAD अनुष्ठानसे जीवको सोलह arta 
निमित स्थूल शरीर धारण करके जन्म लेना पड़ता है और 
वह सदा अविद्याका ग्रास बना रहता है । इतना et नहीं, 
कर्मठ पुरुष देवताओंके भी उपभोगका विषय होता है ॥२१॥ 
तस्मात्‌ कमसु निःस्नेहा ये केचित्‌ पारदर्सिनः। 
विद्यामयोऽयं पुरुषो न तु कर्ममयः cae: ॥ ३२॥ 
इसलिये जो कोई पारदर्शी विद्वान होते हैं, वे कर्मोमें 
आसक्त नहीं होते; क्‍योंकि यह पुरुष ( आत्मा ) शानमय 
है, कर्ममय नहीं ॥ ३२ II 


य॒ cad नित्यमग्राह्मं शश्चद्क्षरम्‌। 
वच्यात्मानमसर्छिष्डं यो वेद न सृतो भवेत्‌ ॥ ३३॥ 
जो इस प्रकार चेतन आत्माको अमृतस्वरूप; नित्य, 
इन्द्रियातीत, सनातन, अक्षर, जितात्मा एबं असङ्ग समझता 
है, वह कभी मृत्युके बन्धनमें नहीं पड़ता || ३३ || 
अपूर्वमरृतं नित्यं य पनमविचारिणम्‌ | 
य एवं विन्देदात्मानमग्राह्यमसृतारानम्‌। 
अग्राह्योऽसृतो भवति स प॒भिः कारणें: ॥ ३४ ॥ 
जिसकी eH आत्मा अपूव ( अनादि ), अकृत 
( अजन्मा )) नित्य, अचल) अग्राह्य और अमृताशी है; 
वह इन गुणोंका चिन्तन करनेसे स्वयं भी अग्राह्म 
( इन्द्रियातीत ) निश्चळ एवं अमृतस्वरूप हो जाता 
है॥ ३४॥ 
आयोज्य सर्वसंस्कारान्‌ संयम्यात्मानमात्मनि । 
स तदू बरह्म शुभं वत्ति यस्माद्‌ भूयो न न विद्यते ॥ ३५॥ 
जो चित्तको शुद्ध करनेवाले सम्पूर्ण संस्कारोका सम्पादन 
करके मनको आत्माके ध्यानमें लगा देता है; वही उस 
कल्याणमय ACH प्राप्त करता है, जिससे बड़ा कोई नहीं 
RII ३५॥ 
प्रसादे चेव सत्वस्य प्रसाद्‌ समवाप्नुयात्‌ | 
लक्षणं हि प्रसादस्य यथा स्यात्‌ खप्तद्शनम्‌ ॥ ३६ ॥ 
सम्पूर्ण अन्तःकरणके स्वच्छ हो जानेपर साघकको Jr 


RR ` 
प्रसन्नता प्रास होती है । जैसे स्वप्नसे जगे हुए मनुष्ये 
लिये स्वप्न शान्त हो जाता है उसी प्रकार चित्तुद्िक 
लक्षण है॥ २६ ॥ 
गतिरेषा तु मुक्तानां ये शानपरिनिष्ठिताः। 
्रदृत्तयश्च याः सर्वाः पश्यन्ति परिणामजाः ॥ ३७॥ 

शाननिष्ठ जीवन्मुक्त महात्माओंकी यही परम गति है| 
क्योकि वे उन समस्त प्रहत्तियोको झभाशुभ फल Bag 
समझते हैं॥ ३७॥ 
पघा गतिर्विरक्तानामेष धर्मः सनातनः। 
एषा श्ञानवतां प्रापिरेतद्‌ बृत्तमनिन्दितम्‌ ॥ ३८॥ 
यही विरक्त पुरुधोंकी गति दै, यही सनातन ध है, 
यही ज्ञानियोंका प्राप्तव्य स्थान है और यही अनिन्दित 
सदाचार है ॥ ३८ Il 
समेन सर्वभूतेषु Reeder निराशिषा। 
शक्या गतिरियं गन्तुं सवच खमद्सिना ॥ ३९॥ 
जो सम्पूर्ण भूर्तोमें समानमाव रखता है, लोभ और 
कामनासे रहित है तथा जिसकी सर्वत्र समान इष्टि रहती है 
वह ज्ञानी पुरुष ही इस परम गतिको प्राप्त क्ष 
सकता है ॥ ३९ ॥ 
एतद्‌ बः सर्वमाख्यातं मया विप्रषिंसचमाः। 
पचमाचरत क्षिप्रं aa: सिद्धिमवाप्स्यथ ॥ ४०॥ 
ब्रह्मषियों | यह सत्र विषय मैंने विस्तारके साथ तुम 
लोगोंको बता दिया | इसीके अनुसार आचरण करो, इससे 
तुम्हें शीघ्र ही परम सिद्धि प्राप्त होगी ॥ ४० | 


युरुरुवाच 

इत्युक्तास्ते तु सुनयो शुरुणा ब्रह्मणा तथा। 
कृतवन्तो महात्मानस्ततो लोकमवाप्नुचन्‌ ॥ ४१॥ 

गुरुने कद्दा--बेटा | अरझाजीके इस प्रकार उपदेश 
देनेपर उन महात्मा मुनिर्योने इसीके अनुसार आचरण 
किया | इससे उन्हें उत्तम लोककी प्राप्ति हुई ॥ ४१ ll 
त्वमप्येतन्महाभाग मथोक्तं ब्रह्मणो वचः | 
सम्यगाचर शुद्धात्मस्ततः सिद्धिमवाप्स्यसि ॥ ४२॥ 

महाभाग ! तुम्हारा चित्त शुद्ध हे, इसलिये तुम भी 
मेरे बताये हुए ब्रह्माजीके उत्तम उपदेशका भढीभाँति पालन 
करो | इससे तुम्हें भी सिद्धि प्राप्त होगी ॥ ४२ ॥ 


वासुदेव उवाच 
इत्युक्तः ख तदा शिष्यो गुरुणा धर्मेसुत्तमम्‌। . 
चकार सर्वे कौन्तेय ततो मोक्षमवाप्तवान्‌ ॥ ४३॥ 
ओऔक्ृष्णने कहा--अर्जुन !. गुरुदेवके ऐसा कहनेपर 
उस शिष्यने समस्त उत्तम waite पालन किया | इससे 
वह ससार-वन्धनसे मुक्त हो गया । ४३ ॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


अनुंगीतापवं | 


द्विपञ्चादात्तमो ऽध्यायः 


६३० 


ESS अखचचचचतत्त्त्चत_ 


Brera स तदा शिष्यः कुरुकुलोद्वह | 
तत्‌ पद समनुप्राप्तो यत्र गत्वा न शोचति ॥ vel 


कुरुकुलनन्दन | उत समय कृतार्थ होकर उस शिष्यने 
वह AAI प्राप्त किया, wet जाकर शोक नहीं करना 
पड़ता ॥ ४४ || 

है अर्जुन उवाच 

को न्वसौ ब्राहमणः कृष्ण कश्च शिष्यो जनादन । 
श्रोतव्यं चेन्मयेतद्‌ वे तत्त्वमाचक्ष्व मे विभो ॥ ४५॥ 

अजुनने पूछा -जनार्दन श्रीकृष्ण ! वे ब्रह्मनिष्ठ गुरु 
कौन ये और शिप्य कोन थे ! प्रभो | यदि मेरे सुननेयोग्य हो 
तो ठीक-ठीक बतानेकी कृपा कीजिये ॥ ४० ॥ 

वाधुदेव उवाच 

अहं गुरुमहावाहो मनः शिष्यं च विद्धि मे। 
त्वत्प्रीत्या ganas कथितं ते धनंजय ॥ ४६॥ 

आङष्णने कहा--महाबाहो ! मैं ही गुरु हूँ और 
मेरे मनको ही शिष्य समझो | धनंजय ! तुम्हारे स्नेइवश 
मैंने इस गोपनीय रहस्यका वर्णन किया है ॥ ४६ ॥ 
म्रयि चेदस्ति ते प्रीतिनिंत्यं कुरुकुलोद्वह | 
अध्यात्ममेतच्छुत्वा त्वं सम्यगाचर सुत्रत॥ ४७॥ 

उत्तम AAA पालन करनेवाले कुरुकुलनन्दन ! यदि 
मुझपर तुम्हारा प्रेम हो तो इस अध्यात्मज्ञानको सुनकर 
तुम नित्य इसका यथावत्‌ पालन करो ॥ ४७ Il 


ततस्त्वं सम्यगाचीण धर्म स्मिन्नरिकर्षण | 


सर्वपापविनिर्मुक्तो मोक्षं प्राप्स्यति केलम्‌ ॥ ४८॥ 
दत्रुद्मन | इस धर्मका पूर्णतया आचरण करनेपर तुम 
समस्त पार्पोसे छूटकर aaa AIA प्रात कर लोगे ॥४८॥ 
पूवमप्येतदेवोकी युद्धकाल उपस्थिते । 
मया तव महावाहो तस्मादत्र मनः HE ॥ ४९ ॥ 
महावाहो | पहले मी मैंने युद्धकाल उपस्थित होनेपर 
यही उपदेश तुमको सुनाया या | इसलिये तुम इसमें मन 
लगाओ ॥ ४९ ॥ 
मया तु भरतश्चेछ चिरदृष्टः पिता TA: | 
तमहं द्रष्टुमिच्छामि सम्मते तव - फाल्गुन ॥ ५०॥ 
भरतश्रेष्ठ अर्जुन ! अब मैं प्रिताजीका दर्शन करना 
चाहता हूँ । उन्हें देखे बहुत दिन हो गये । यदि तुम्हारी 
राय हो तो मैं उनके दर्शनके लिये द्वारका जाऊँ ॥ ५० ॥ 
_ वेद्यम्पायन उवाच 
इत्युक्तवचनं ष्णं प्रत्युवाच ARA: 
गच्छावो नगरं ST गजसाहृयमद्य चे॥ ५१॥ 
समेत्य तत्र राज्ञानं धमोत्मानं युधिष्ठिरम्‌ | 


. समलुशाप्य राजानं खां पुरीं यातुमहेसि ॥ ५२॥ 


'चैशम्पायनजी कहते हें--राजन्‌ ! भगवान्‌ श्री 
कृष्णकी बात सुनकर अर्जुनने कहा--“भ्रीकृष्ण ! अत्र 
हमलोग यहाँसे इरितिनापुरको चले | वहाँ धर्मात्मा राजा 
युधिष्टिरसे मिलकर और उनकी आज्ञा लेकर आप अपनी 
पुरीको TH? ॥ ५१-५२ ॥ 


इति श्रीमद्दाभारते आश्वमेधिके qif agad गुरुदिप्यसंवादे पुकपछ्ाशत्तमोऽध्यायः॥ ५१ ७ 


इस प्रकार 


श्रीमहामारत आइवमेधिकपर्वके अतग्त अनुगीतापर्में गुसशिप्यसंबादरिष्यक इक्यादनयोँ Seu पूरा हुआ ॥ ५९ ॥ 


__ द्विपञ्चाशत्तमोऽध्यायः 
श्रीकृष्णका AGTH साथ हस्तिनापुर जाना और वहाँ सबसे मिलकर युधिष्ठिरकी 


आज्ञा ठे सुभद्राके साथ 
TUT उवाच 
ततो ऽभ्यनोदयत्‌ कृष्णो युञ्यतामिति दारुकम्‌ | 
सुहतोदिब चाचएट युक्तमित्येव दारुकः ॥ १॥ 
वैशम्पायनजी कहते हैं--राजन्‌ | तदनन्तर भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने दाइकको आश दी कि “रथ जोतकर तेयार 
करो |? दारुकने दो ही घबीमें लौटकर सूचना दी कि 
(रथ जुत्‌ गया? ॥१ ॥ 
तथैव चाचुयाञ्रादि चोदयामास पाण्डवः। 
सञ्जयध्वं प्रयास्यामो नगरं गजसाहृयम्‌॥ २ N 
इसी प्रकार अर्जुनने भी अपने सेउकौको आदेश दिया 


द्वारकाको प्रान करना 

कि. “सब लोग रथको सुसजित करो | अब हमें इस्तिना पुरकी 

यात्रा करनी दै? ॥२॥ 

इत्युक्ताः सैनिकास्ते तु सज्ञीभूता विशाम्पते | 

आचख्युः सञ्जमित्येचं पाथोयामिततेजसे ॥ ३ ॥ 
प्रजानाथ ! आज्ञा पाते दी सम्पूर्ण सेनिक तैयार हो 

गये और महान्‌ तेजस्वी अजुनके पास जाकर बोळे-*रथ 

सुसजित है और यात्राकी सारी तैयारी हो गयी? ॥ ३॥ 

ततस्तौ रथमास्थाय प्रयातौ रुष्णपाण्डवो । 

विकुर्वाणो कथाश्चित्राः प्रीयमाणो विशाम्पते ॥ ४ ॥ 
राजन्‌, | तदनन्तर, भगवान्‌ भीकृष्ण ओर अजुन 
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६२१० श्रीमहाभारते [ आश्वमेधिकप 


रयपर बैठकर आपसमें तरहःतरहकी विचित्र बातें करते है । महामते ! आपके प्रसादमे लक्ष्मी विराजमान ह 


हुए प्रसन्नतापूर्वक È चळ दिये || ४॥ ` 
रथस्थं तु महातेजा वासुदेवं धनंजयः | 
पुनरेवाघ्रवीद्‌ वाक्यमिदं भरतसत्तम ॥ ५ ॥ 
भरत भूषण !' रथपर बेठे हुए भगवान्‌ भीकृष्णसे पुनः 
इस प्रकार महातेजस्वी अजुन बोले-॥ 4 Il 
त्वत््रसादाज्ञयः प्राप्तो राज्ञा वृष्णिकुलोद्वह | 
नियताः शात्रवश्चापि प्राप्तं राज्यमकण्टकम्‌ ॥ ६ ॥ 
“बृष्णिकुलघुरन्घर श्रीकृष्ण ! आपकी ङृपासे ही राजा 
युधिष्ठिरशे विजय प्रास हुई है। उनके शत्रुऔका दमन 
हो गया और उन्हें निष्कण्टक राज्य मिला ॥ ६ ॥ 
नाथवन्तश्च भवता पाण्डवा AJARA । 
भवन्तं छुवमासाद्य तीणीः स्म कुरुखागरम्‌ ॥ ७ ॥ 
“मधुसूदन | इम सभी पाण्डव आपसे सनाय हैं, आपको 
ही नौकारूप पाकर इमलोग कोरवसेनारूपी समुद्रसे 
पार हुए हैं ॥ ७ ॥ 
विश्वकर्मन्‌ नमस्ते ऽस्तु विश्वात्मन्‌ विश्वसत्तम। 
तथा त्वामभिजानामि यथा चाहं भवन्मतः ॥ ८॥ 
विश्वकर्मन्‌ | आपको नमस्कार है | विश्वात्मन्‌ ! आप 
सम्पूर्ण विश्वमे सबसे श्रेष्ठ हैं | मैं आपको उसी तरह जानता 
हूँ, जित तरह आप मुझे समझते हैं ॥ ८ ॥ 
त्वत्तेजःसम्भवो नित्यं भूतात्मा मधुसूदन | 
रतिः क्रीडामयी तुभ्यं माया ते रोदसी विभो ॥ ९ N 
“मधुसूदन | आपके ही तेजसे सदा सम्पूर्ण भूतोंकी 
उत्पत्ति होती है। आप ही सत्र प्राणियोके आत्मा हैं। 
प्रमो ! नाना प्रकारकी ळीलाएँ आपकी रति ( मनोरञ्जन) 
XI आकाश और एथिवी आउकी माया है ॥ ९ ॥ 
त्वयि स्वमिदं Ret यदिदं स्थाणु जङ्गमम्‌ । 
त्वं हि सर्वे विकुरुषे भूतग्रामं चतुर्विधम्‌ Ro N 
“यह जो. स्थावर-जज्ञमरूप जगत्‌. है, सत्र आपहीमें 
प्रतिष्ठित है । आप ही चार प्रकारके समस्त प्राणिसमुदायकी 
सृष्टि करते हैं ॥ १० | 
पृथिवाँ चान्तरिक्ष च at चेब agaga | 
हसितं ते ऽमला ज्योत्स्ना ऋतवचचेन्द्रियांणि ते॥ ११ N 
“मधुसूदन | एथ्वी, अन्तरिक्ष और आकाशकी सृष्टि 
भी आपने ही की है | निर्मळ चाँदनी आपका हास्य है और 
ऋतुएँ आपकी इन्द्रियां हैं ॥ ११ ॥ 
माणो वायुः सततगः क्रोधो सृत्युः सनातनः | 
प्रसादे चापि पद्मा श्रीनित्य त्वयि महामते | १२॥ 
“सदा चढनेवाली वायु प्राण है, क्रोध सनातन मृत्यु 


आपके वक्षःस्थल्में सदा ही जीका निवास है ॥ १२ । 
Reqd: क्षान्तिमतिः कान्तिश्वराचरम्‌ | 
त्वमेवेह युगान्तेषु निधनं प्रोच्यसेऽनघ ॥ १३। 

“अनघ | आपमें ही रति) तुष्टि) तिः क्षान्ति) ap, 
कान्ति और चराचर जगत्‌ है | आप ही युगान्तकालमे पर्न 
कहे जाते हैं ॥ १३ II 


` सुदीर्धेणापि कालेन न. ते शक्या गुणा मया | 


आत्मा च परमात्मा च नमस्ते नळिनेक्षण ॥ १४॥ 
'दी्घंकाळतक गणना करनेपर भी आपके गुणोंका पार 
पाना असम्भव है । आप ही आत्मा और परमात्मा है | 
कमलनयन | आपको नमस्कार है ॥ १४ II 
विदितो मे gest नारदाद्‌ देवलात्‌ तथा | 
कृष्णद्वेपायनाच्चेच तथा कुरुपितामहात्‌ ॥ १५॥ 
“हुर्घ परमेश्वर | मैंने देवर्षि नारद, देवळ, श्रीकृष्ण- 
दवैपायन तथा पितामह भीष्मके सुखसे आपके माहाल्यका 
शान प्राप्त किया है ॥ १५ ॥ 
त्वयि सर्व समासक्तं त्वमेवेको जनेश्वरः | 
यच्चानु्रहसंयुक्तमेतदुक्त त्वयानघ ॥ १६॥ 
एतत्‌ सर्वमहं समस्यगाचरिष्ये जनादन | 
“सारा जगत्‌ आपमें ही ओतप्रोत है । एकमात्र आप 
ही मनुष्योंके अधीश्वर हैं । निष्पाप जनार्दन | आपने मुझपर 
कृपा करके जो यह उपदेश दिया दे, उसका मैं यथावत 
पालन करूँगा ॥ १६३ ॥ 
इदं चाङ्कतमत्यन्तं कृतमस्मत्प्रियेप्सया ॥ १७॥ 
यत्पापो निहतः संख्ये कौरव्यो gars | 
“इमलोगोंका प्रिय करनेकी इच्छासे आपने यह अत्यन्त 
अद्भुत कार्य किया कि घृतराष्ट्रके पुत्र कुरुकुलकलङ्क पापी 
दुर्योधनको ( भैया भीमके द्वारा ) gad मरवा डाळ ॥ 
त्वया दग्ध हि तत्सैन्यं मया विजितमाहचे ॥ १८॥ 
भवता तत्कृतं कम येनाबाप्तो जयो मया। 
“शुकी सेनाको आपने ही अपने तेजते दग्ध कर दिया 
या | तभी मैंने gad उसपर विजय पायी है । आपने 
ही -ऐसे-ऐसे उपाय किये हैं, जिनसे मुझे विजय सुळम 
हुई दै ॥ २८३॥ ` | 
दुर्योधनस्य संग्रामे तब बुद्धिपराक्रमेः ॥ १९॥ 
कणेस्य च वधोपायो यथावत्‌ सम्प्रदर्शितः | 
सैन्थवस्य च पापस्य भूरिश्रचखर एवं च ॥ २०॥ 
'तंग्राममें आपकी ही बुद्धि और पराक्रमसे दुर्योधन! 
कर्ण, पापी Regu जयद्रथ तथा भूरिभवाके वघका 
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RN 


उगाय मुझे यथावत्‌ रूपसे दृष्टिगोचर हुआ ॥ १९-२०॥ 
अहं च प्रीयमाणेन त्वया देचकिनन्दन। 
यदुक्त स्तत्‌ करिष्यामि न हि मेऽत्र विचारणा ॥ २१ N 
“देवकीनन्दन ! आपने प्रेमपूर्वक प्रसन्नताके साथ मुझे 
` जो कार्य करनेके लिये कहा है, उसे अवश्य करूँगा; इशमें 
मुझे कुछ भी विचार नहीं करना दै ॥ २१॥ 


राजानं च समासाद्य धमोत्मानं युधिष्ठिरम्‌ | 
चोदयिष्यामि wie गमनार्थं तवानघ ॥ २२॥ 
रुचितं हि ममेतत्ते द्वारकागमनं प्रभो । 
अचिरादेव द्रष्टा त्वं मातुलं मे जनादन ॥ २३॥ 
aagi च दुर्धषं तथान्यान्‌ वृष्णिपुङ्गवान्‌। 

“धर्मज्ञ एवं निष्पाप भगवान्‌ जनार्दन ! में धर्मात्मा 
राजा युधिष्ठिरके पास चलकर उनसे आपके जानेके लिये 
आज्ञा प्रदान करनेका अनुरोध करूंगा | इस समय आपका 
द्वारका जाना आवश्यक है; इसमें मेरी भी सम्मति दै! 
अब आप शीघ्र ही मामाजीका दर्शन करेंगे और दुर्जय 
वीर बळदेवजी तथा अन्यान्य दृष्णिवंशी AVS मिल सकेंगे! 
एवं सम्भाषमाणौ तो प्राप्तौ वारणसाह्यम्‌ ॥ २४ ॥ 
an विविदातुश्चोमौ सस्प्रहृष्टनराक्ुलम्‌। | 

इस प्रकार बातचीत करते हुए वे दोनों मित्र हस्तिनापुर 
में जा पहुँचे | उन रोनोंने gege मनुष्योंसे मरे हुए नगरमे 
प्रवेश किया || २४३ ॥ 


तौ गत्या gaga BE TTR ॥ २५॥ 


दृदशाते महाराज yar जनेश्वरम्‌। 
Agia महाबुद्धि राजानं च युधिष्ठिरम्‌ ॥ २६॥ 
महाराज | इन्द्रमवनके समान शोमा पानेवाले 
शुतराष्ट्रके महळ्में उन QARA राजा TIT महाबुद्धिमान्‌ 
विदुर और राजा युधिष्टिरका दर्शन किया ॥ २५-२६ ॥ 
भीमसेनं a gid माद्रीपुत्रौ च पाण्डवौ | 
धृतराष्ट्रमुपासीनं युयुत्छुं चापराजितम्‌ ॥ २७॥ 
गान्धारी च महाप्रज्ञां पथां ष्णां च भामिवीम्‌। 
SATA ताः सर्वा भरतानां स्त्रियस्तथा ॥ २८ ॥ 
geana स्त्रियः सवा गान्धारीपरिचारिकाः | 


फिर क्रमशः दुय वीर भीमसेनश माद्रीनन्दन पाण्डुपुत्र 
agoa धृतराष्ट्रकी Bare छगे रहनेवाले अपराजित 
वीर युयुत्सु' परम बुद्धिमती गाम्धारी, कुन्ती, T 
द्रौपदी तथा gaat आदि भरतवंशकी सभी faaie मिळे | 
गान्धारीकी सेवामें रहनेवाली उन सभी faatet उन दोनोने 


दर्शन किया ॥ २७-२८३ ॥ 
चृतराष्ट्रमरिदमौ ॥ २९. N 


ततः समेत्य राजान र 
निवेद्य नामधेये स्वे तस्य WATE | 


1" go स० खर ६--२८: ; 


गान्धायीश्र पृथायाश्च धर्मराजस्य चेव हि ॥ ३० ॥ 
भीमस्य च महात्मानौ तथा पादावगछताम्‌। | 
सबसे पहले उन शत्रुदमन वीरोंने राजा धृतराष्ट्रके पास 
जाकर अपने नाम बताते हुए उनके दोनों चरणोंका स्पर्श 
किया | उसके बाद उन महात्माओंने गान्षारी) कुन्ती) घर्मराज 
युचिष्ठिर और मीमसेनके पैर छूये ॥ २९३०३ | 
क्षत्तारं चापि संगृह्य पृष्ठा कुशलमव्ययम्‌ ॥ ३१ ॥ 
( परिष्वज्य महात्मानं ANJI मदारथम्‌। ) 
तेः सार्थ नुपति वृद्धं ततस्तौ परयुपासताम्‌। 
फिर बिदुरजीसे मिलकर उनका कुशल-मन्नल पूछा | 
इसके बाद वैश्यापुत्र महारंथी महामना युयुत्सुको भी दयसे 


. लगाया । तत्पश्चात्‌ उन सबके साय वे दोनों बूढ़े राजा 


URES पास जा AS ॥ ३१३ ॥ 


ततो निदि महाराजो TAU: FETTA ॥ २२॥ 
जनार्दनं च मेधावी व्यसर्जयत चे ग्रद्दान्‌। 
ते5चुज्ञाता चृपतिना ययुः <a रूवं निवेशनम्‌ ॥ 3R ॥ 
रात हो जानेपर मेघावी महाराज धृतराष्ट्रने डन कुंद- 
श्रेष्ठ बीरो तथा भगवान्‌ भ्रीकृष्णकों अपने अपने घरमें जानेके 
लिये विदा किया | राजाकी आज्ञा पाकर वे सव लोग अपने- 
अपने घरको गये ॥ ३२-३३ ॥ 
धर्नजयगृद्दानेव ययौ कृष्णस्तु वीयेबान । 
aaa यथान्यायं सवकरामैरुपस्थितः ॥ ३४ ॥ 
पराक्रमी भगवान्‌ श्रीकृष्ण अजुनके ही घरमें गये । वहाँ 
उनकी यथोचित पूजा हुई और सम्पूर्ण अभीष्ट पदार्थ उनकी 
सेवामे उपस्थित किये गये ॥ ३४॥ | 


कृष्णः सुष्वाप मेधावों धनंजयखहायवान्‌। 
प्रभातायां तु शर्वेयों कत्वा पौचोह्विकीं क्रियाम्‌ ॥ ३५॥ 
Use भवनं जग्मतुः परमाचिंतो। 


` यत्रास्ते स खहामात्यो धमेराजो महावलः ॥ ३६॥ 


भोजनके पश्चात्‌ मेधावी श्रीकृष्ण अजुनके साथ सोये | 
जत्र रात बीती और प्रातःकाल हुआ, तत्र पूर्वाह्यकालकी 
क्रिया--संध्या-वन्दन आदि करके वे दोनों परम पूजित 
मित्र धर्मराज युधिठ्ठिरके महलमें गये । जहाँ महाइळी धमं- 
राज अपने मन्त्रियोके साथ रहते थ ॥ ३५-३६ || 
तौ प्रविश्य महात्मानौ तद्‌ TE परमाचितम्‌। 
धर्मराजं दृदशतुर्देवराज्ञमिवाश्चिनो ॥ ३७॥ , 

उम परम सुन्दर एवं सुसजित भवनमें प्रतेश करके 
उन मशात्माओने धर्मराज युधिष्ठिरक़ा दर्शन किया । मानो 
दोनों अश्विनी कुमार देवराज इन्द्रसे आकर मिळे हों ॥ ३७॥ 
समासाद्य तु राजानं चाष्णेयकुरुपुङ्गचौ। 
निषीदतुरलुशातौ भ्रीयमाणेन तेन तौ ॥ ३८॥ 
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भीकृष्ण और अर्जुन जब राजाके पास पहुंचे, तब उन्हें 
देख उनको बड़ी प्रसन्नता हुई | फिर उनके आशा देनेपर 
वे दोनों मित्र आसनपर विराजमान हुए ॥ २८ ॥ 
ततः स राजा मेधावी विवक्षू प्रेष्य ताबुभो | 
प्रोवाच वदतां श्रेष्ठी वचनं राजसत्तमः ॥ ३९ ॥ 
तसपश्चात्‌ वक्ताओंमें as भूपालशिरोमणि मेधावी 
युधिष्टिरने उन्हें कुछ कहनेके लिये इच्छुक देख उनसे 
इस प्रकार कहा-॥ ३९ ॥ 
gafr उवाच 
विवक्षू हि gat मन्ये वीरौ यदुङुरूद्वदौ | 
चरतं Rather सर्वे वां नचिरान्मा विचार्यताम्‌ ॥ ४० ॥ 
युधिष्ठिर बाळे--यदुकुळ और कुरुकुलको अलंकृत 
करनेवाले बीरो ! मालूम होता दै, तुमळोग मुझसे बुछ 
कहना चाहते हो | जो भी कहना हो, कहो; मैं तुम्हारी 
सारी इच्छाको att ही पूर्ण करूँगा । तुम मनमें कुछ 
अन्यथा विचार न करो ॥४० ॥ 
इत्युक्तः फाल्णुनस्तत्र धर्मराजानमत्रवीत्‌ । 
विनीतवदुपागम्य वाक्यं वाक्यविशारदः ॥ ४१॥ 
उनके इस प्रकार कइनेपर बातचीत करनेमें 
कुशल अजुनने wuss पास जाकर बड़े विनीत 
मावसे कहा--॥ ४१ ॥ 
अयं चिरोषितो राजन्‌ वासुदेवः प्रतापवान्‌। 
भवन्तं agaa पितरं द्रष्टमिच्छति ॥ ४२॥ 
a गच्छेदभ्यचुज्ञानो भवता यदि मन्यसे । 
amda चीरस्तद्नुश्ञातुमखि ॥४३॥ 
“राजन्‌ | परम प्रतापी बसुदेवनन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
को यहाँ रहते बहुत दिन हो गया | अब ये आपकी आज्ञा 
लेकर अपने पिताजीका दर्शन करना चाहते हैं यदि आप 
स्वीकार करें और इषपूर्वक आशा दे दें तमी ये वीरवर 
श्रीकृष्ण आनतंनगरी द्वारकाको जायेगे । अतः आप इन 
जानेक्री आशा दे दें? ॥ ४२-४३॥ 


युधिष्ठिर उवाच 

पुण्डरीकाक्ष ag ते गच्छ त्वं मधुसूदन। ` 
पुरी दारवतीमद्य द्रष्टुं Mi प्रभो ॥ ४४॥ 

युधिष्ठिरने कद्दा--कमछनयन मधुसूदन | आपका 
कल्याण हो | प्रमो ! आप शूरनन्दन बसुदेबजीका दर्शन 
करनेके डिये आज ही द्वारकाको प्रस्थान कीजिये ॥ ४४ ॥ 
रोचते मे महाबाहो गमनं तव केशव । 
मातुलश्चिरदष्टो मे त्वया देवी च देवकी ॥ ४५॥ 


महाबाहु केशव ! मुझे आपका जाना इसलिये टीक 


औमदाभारते _ 


[ आस्वमेधिकपकष 
RNR, 
लगता है कि आपने मेरे मामाजी और मामी देवकी दे 
बहुत दिनोंते नहीं देखा है ॥ ४५॥ 
समेत्य मातुळं गत्वा बळदेवं च मानद्‌। 
पूजयेथा महाप्राश मद्राक्येन यथार्हतः ॥ ४६] 
मानद ' महाप्राज्ञ | आप मामाजी तथा भैया बहे 
जीके पाल जाकर उनसे मिलिये और मेरी ओरसे उक 
यथायोग्य सत्कार कीजिये || ४६ | 
स्सरेथाश्चापि मां नित्यं भीमं च बलिनां चरम्‌ | 
फाल्गुनं सहदेवं च ag चेच मानद ॥ ४७। 
भक्तोंको मान देनेवाले श्रीकृष्ण ! द्वारकामें पहुँच 
आप मुझको) बळवानोंमे Ag भीमसेनको, अजुन) सहदे 
और नकुलको भी सदा याद रखियेगा ॥ ४७ ॥ 


आनतीनवलोक्य ct पितरं च महासुज। 
goia पुनरागच्छेहयमेधे ममानघ ॥ ४८॥ 

agag निष्पाप श्रीकृष्ण | आनर्त देशकी प्रजा, अपने 
माता-पिता तथा वृष्णिवंशी बन्धु-त्रान्धवासे मिलकर पुनः मे 
अश्वमेध यज्ञमें पघारियेगा ॥ ४८ ॥ 


स गच्छ cara विविधानि वसूनि = | 
यज्चाप्यल्यन्मनोशं ते तदप्यादत्स्र खात्वत ॥ ४९॥ 
इयं च AGM Beal प्रसादात्‌ तव केशव | 
अश्माडुपगता चीर निहताश्चापि शत्रवः ॥ ५०॥ 

यदुनन्दन केशव ! ये तरइ-तरहके रत्न और धन प्रस्तुत हं 
इन्हें तथा दूसरी-दूतरी वस्तुएँ जो आपको पसंद हों लेक 
यात्रा कीजिये | वीरवर | आपके प्रसादसे ही इस सम्पू 
भूमण्डळका राज्य हमारे हाथमे आया दै और हमारे शत्रु भी 
मारे गये || ४९-५० ॥ 
एवं ब्रुवति कौरव्ये धर्मराजे युधिष्ठिर। । 
वासुदेवो वरः एुंसामिदं वचनमत्रबीत्‌ ॥ ५१॥ 

कुरुनन्दन धर्मराज युधिष्ठिर जब इस प्रकार कह रहे के. 
उसी समय पुरुषोत्तम वसुदेवनन्दन भगवान्‌ MPN 
उनसे यह बात कही--॥ ५१ ॥ 

>" . 
तवेव रत्नानि धनं च केवलं 
धरा GSN तु महाभुजाद् वे | 
यदस्ति चान्यद्‌ द्रविणं गृहे मम | 
त्यमेच तस्येश्वर नित्यमीश्वरः ॥ SRI 

“महाबाहो | ये रत्न, धन और समूची एथ्वी अब केवढ. 
आपकी ही है | इतना ही नहीं; मेरे घरमें भी जो कुछ धक 
वैमव है, उसको भी आप अपना ही समझिये | नरेश्वर | 
आप ही सदा उसके भी स्वामी हैं? ॥ ५२ ॥ 


तथेत्यथोक्तः  प्रतिपूजितस्तदा | 
गदाग्रजो धर्मछुलेन वीयंचानं। | 
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अंचुगीतापवे ] 


त्रिपञ्चादासमोऽच्यायः 


nnn 
oF 


पितृष्वसारं त्ववदद्‌ यथाविधि 
सम्पूजितश्चाप्यगमत्‌ प्रदक्षिणम्‌ ॥ ५३ N 
उनके ऐसा कहनेपर धर्मपुत्र युधिष्ठिने जो आश ककर 
उनके THAR आदर किया | उनसे सम्मानित हो पराक्रमी 
भ्रीकृष्णने अपनी बुआ कुन्तीके पास जाकर बातचीत की 
और उनसे यथोचित सत्कार पाकर उनकी प्रदक्षिणा की ॥ 


तया स सम्यक्‌ प्रतिनन्द्तस्तत- 
स्तथेव स्वेविंदुरादिभिस्तथा | 
विनिर्ययौ नागपुराद्‌ गदाग्रजो 
रथेन Reda चतुर्भुजः खयम्‌ ॥ ५७ ॥ 
कुन्तीते भळीमाँति अभिनन्दित हो विदुर आदि सब 
Shite सत्कारपूर्वक विदा छे चार भुजाधारी भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
अपने दिव्य रथद्वारा हस्तिनापुरसे बाहर निकले ॥ ५४ ॥ 
रथे सुभद्रामधिरोप्य भाविनीं 
युधिष्टिरस्याचुमते जनार्दनः | 
Aragan तथा mÀ 
विनिर्ययौ पौरजनाभिसंवृतः ॥ ५५॥ 
बुआ कुन्ती तथा राजा युधिष्टिरकी आशज्ञासे भाविनी 
सुमद्राको मी रथपर बिठाकर महाबाहु जनार्दन पुरवासियोते 
घिरे हुए नगरसे बाहर निकले ॥ ५५ ॥ 
इति श्रीमदाभारते आश्वमेचिके ` पर्वणि अनुगीतापवेणि 


तमन्वयाद्‌ वानरवर्यकेतनः 
ससात्यकिमोद्रवतीखुतावपि । 
` अगाधबुद्धिर्विदुरश्च माधवं 
खयं च भीमो गजराजविक्रमः ॥ ५६ ॥ 
उस समय उन माधवके पीछे कपिध्वज अर्जुन? सात्यकि? 
नङ्कुल-सहृदैव, अगाधनुद्धि विदुर और गजराजके समान 
पराक्रमी स्वयं भीमसेन भी कुछ दूरतक पहुँचानेके लिये गये ॥ 
निवतेयित्वा कुरुराष्ट्रवर्धनां- 
स्ततः स खचीन्‌ विदुरं च चीर्यवान. | 
जनार्दनो दारुकमाइ सत्वरः 
प्रचोद्याश्वानिति सात्यकिं तथा ॥ ५७॥ 
तदनन्तर पराक्रमी भीकृष्णने कौरवराज्यकी इद्धि 
करनेवाले उन समस्त पाण्डवा तथा विदुरजीको लौटाकर 
दारुक तथा सात्यकिसे कद्दा-'अब घोडाको जोरसे हॉको? ॥ 
ततो ययो ात्रुगणप्रमरद्‌नः 
शिनिप्रवीराचुगतो aT: । 
यथा निहत्यारिगणं शातक्रतु- 
Rg तथा55नतेपुरा प्रतापवान्‌ ॥ ५८॥ 
तत्पश्चात्‌ शिनिवीर सात्यकिको साथ लिये agenda 
प्रतापी भीकृष्ण आनर्तपुरी द्वारकाकी ओर उसी प्रकार चल 
दिये, जैसे प्रतापी इन्द्र अपने शत्रुसमुदाथका संहार करके 
स्वर्गमे जा रहे हों ॥ ५८ ॥ 
कृष्णप्रयाणे द्विपञ्चादात्तमोऽध्यायः ॥ ५२ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत आठवमेविकपर्वके अन्तर्गत अनुगीतापर्वेनें श्रीकृष्णका द्वारकाकों प्रस्थानविषयक 
बावन. अध्याय पुरा हुआ ॥ ५२ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठका ३ होक मिळाकर कुळ ५८३ झोक हे) 


-->-<७५-४>-४--- 


पञ्चाशत्तमोऽभ्यायः 
aati शरीकृष्णसे कौरवोंके विनाशकी बात सुनकर उत्तूय्ननिका कुपित होन 
और श्रीकृष्णक्रा उन्हें शान्त करना 


वेशम्पायन उवाच ` 
तथा प्रयान्तं वाष्णेयं द्वारकां भरतषेभाः | 
परिष्वज्य न्यवर्तन्त साजुयात्राः परंतपाः ॥ १ N 
ेशाम्पायनजी कहते हैं-- राजन्‌! इस प्रकार द्वारका 
जाते हुए भगवान्‌ शरीकृण्णको EAI लगाकर भरतवंशके 
भेष्ठ'वीर शत्रुसंतापी पाण्डव अपने सेवकोसहित पीछे लौटे। १। 


पुनः पुनश्च amii पर्यष्वजत फाल्युनः। 

आ चश्नुविंषयाच्चैनं स द्द्‌ पुनः पुनः॥ २ || 
अर्जुने इष्णिवंशी प्यारे सखा श्रीकृष्णको बारंबार छाती- 

से ळगाया और जबतक वे आँखोंसे ओझर नहीं हुए? तबतक 


उन्हीकी ओर वे WAR देखते R II R I 


ae oS तु at पाथा गोविन्दे विनिवेशिताम्‌ l. 


संजहार ततो दष्टिं कृष्णश्राप्यपराजितः ॥ ३ ॥ 
जत्र रथ दूर चला गया, तब TAA बड़े TEA श्रीकृष्णकी 

ओर लगी हुई अपनी दृष्टिको पीछे छौटाया । किसीसे परा- 

जित न होनेवाले भ्रोकृष्णकी मी यही दशा थी | ३ ॥ 

तस्य प्रयाणे यान्यासन्‌ निमित्तानि महात्मनः । 

बहुन्यद्भतरूपाणि तानि मे गदतः TN ४ ॥ 
महामना भगवानकी यात्राके समय जो बहुत-से अद्भुत 

शकुन प्रकट हुए उन्हे बताता हूँ सुनो ॥ ४ Il 
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६२१४ | श्रीमहाभारते F [ आश्वमेधिक) 


वायुवेगेन महता रथस्य पुरतो AI 

कु्ेन्ञिःशर्कर मार्ग विरजस्कमकण्डकम्‌ ॥ ५ .॥ 
उनके रथके आगे बड़े वेगसे इवा आती और रास्तेकी 

घूळ, कंकण तथा कॉँटोंको उड़ाकर अलग कर देती थी ।५। 


aad वासवइचेव तोयं शुचि सुगन्धि च। 
दिव्यानि चैव पुष्पाणि पुरतः शाङ्गधन्वनः ॥ ६ ॥ 
इन्द्र श्रीकृष्णके सामने पवित्र एवं सुगन्धित जल तथा 
दिव्य पुष्पोंकी वर्षा करते थे ॥ ६॥ 
ख प्रयातो महाबाहः समेषु मरुधन्वखु । 
qama मुनिश्वेष्ठमुत्तह्ुममितीजसम्‌ ॥ ७ N 
इस प्रकार मरुभूमिके समतळ प्रदेशमें पहुँचकर महात्राहु 
श्रीकृष्णने अमिततेजस्वी मुनिभ्रेष्ठ उत्तङ्कका दर्शन कियां ।७। 
ख तं सम्पूज्य तेजसी. सुनि पृथुललोचनः | 
पूजितस्तेन च तदा पर्यपृच्छदनामयम्‌ ॥ ८ ॥ 
विशाल नेत्रोंवाळे तेजस्वी श्रीकृष्ण उत्तङ्क मुनिकी पूजा 
करके स्वयं मी उनके द्वारा पूजित हुए | तत्पश्चात्‌ उन्होंने 
युनिका कुशल-समाचार पूछा ॥ ८ ॥ 
स पृष्टः कुशल तेन सम्पूज्य मधुसूदनम्‌ | 
उत्तङ्को ब्राह्मणश्ेष्स्ततः पप्रच्छ माधवम्‌ ॥ ९ ॥ 
उनके FISTS Tar विप्रबर saga भी ag- 
सूदन माधवकी पूजा करके उनसे इस प्रकार प्रश्‍न किया--|| 
कच्चिच्छोरे त्वया गत्वा कुरुपाण्डवखझ तत्‌ । 


कतं सौञ्रात्रमचलं तन्मे व्याख्यातुमर्हसि ॥ १० N 
“शूरनन्दन | क्या दुम कोरवों और पाण्डर्बोके घर जाकर 
उनमें अविचळ श्रातृमाव स्थापित कर आये ! यह बात मुझे 
विस्तारके साथ बताओ ॥ १० | 
अपि संधाय तान्‌ चीरानुपावृच्तो ऽस्ति केशव | 
सम्बन्धिनः खद्यितान्‌ सततं बृष्णिपुङ्गव ॥ ११॥ 
“केशव ] क्या तुम उन वीरोंमें संधि कराकर ही लौर 
रहे हो ? बृष्णिपुङ्गब | वे कौरव; पाण्डव तुम्हारे सम्बन्धी 
तया तुम्हें सदा हो परम प्रिय रहे हैं | ११ ॥ 
कञ्चित्‌ पाण्डु सुताः पञ्च घतराष्ट्रस्य चात्मजाः । ` 
लोकेषु विहरिष्यन्ति त्वया सह परंतप ॥ RR 
. "परंतप | क्या पाण्डुके पाँचों पुत्र और घृतराष्ट्रके भी 
सभी आत्मज संसारमें तुम्हारे साथ सुखपूर्वक विचर सकेंगे १ |) 
खराएटे ते च राजानःकश्चित्‌ प्राप्स्यन्ति वे सुखम्‌। 
भशान्तेषु त्वया नाथेन केशव ॥ १३॥ 
. केशव | तुम-जैते रक्षक एवं स्वामीके द्वारा कौरवोके 
शान्त कर दिये जानेपर अब पाण्डवनरेश्ञोको अपने राज्यमें 
सुख तो मिलेगा न ! || २३ ॥ 


च्य 
या मे सम्भावना तात त्वयि नित्यमवर्तत | 
अपि खा सफला तात इता ते भरतान्‌ प्रति ॥ १६ । 

“तात | में सदा तुमसे इस बातकी सम्भावना करता ३ 
कि तुम्हारे saad कौरव-पाण्डवोर्मे मेळ हो जायगा। 
जो वह सम्भावना थी, भरतवंशियोंके सम्बन्धमें तुमने q 
सफल तो किया है न !? ॥ १४ II 


anaana 


GA यत्नो सया पूर्व सौशास्ये कौरवान्‌ प्रति | 
नाराकयन्त यदा लाम्ये ते स्थापयितुमञ्जसा N १५॥ 
ततस्ते निधनं प्राप्ताः सर्वे ससुतबान्धवाः | 
श्रीभगवानने कहा--महर्षे | मैंने पहले aay 
पास जाकर उन्हें शा-त करनेके लिये बड़ा प्रयत्न किया, परत 
वे किती. तरह संधिक्रे लिये तैयार न किये जा सके | जा 
उन्हें समतापूर्ण मार्गमें स्थापित करना असम्मव हो गया, तव 
वे सव-के-तव अपने पुत्र और agaaa gai 
मारे गये ॥ १५३ ॥ 
न द्श्सप्यतिक्रास्तुं शाक्यं JEA aa वा ॥ १६॥ 
met विदितं भूयः सर्वमेतत्‌ तथानघ। 
तेऽत्यक्रासन्‌ सति मह्यं भीष्मस्य विदुरस्य च ॥ १७॥ 
महषें ! प्रारव्धक्के विधानको कोई बुद्धि अथवा बले 
नहीं मिटा सकना । अनघ | आपको तो ये सब बातें माळूम 
ही होंगी कि कोरवोंने मेरी, भीष्मजीकी तथा विदुरजीकी 
सम्मतिको मी ठुकरा दिया || १६ १७ ॥ 


ततो wert wg: समासाद्येतरेतरम्‌ | 
पञ्चैव पाण्डवाः शिष्टा हतामित्रा हतात्मजाः। 
घातराष्ट्राश्व निहताः सवे ससुतवान्धचाः ॥ १८॥ | 
इसीलिये वे आपसमें लडू-मिड़कर यमलोक जा पहुँचे । | 
इस युद्धमें केवल पाँच पाण्डब ही अपने शज्ुओंको माकर 
जीवित बच गये हैं । उनके पुत्र भी मार डाले ग्ये हैं । 
TREE समी पुत्र, जो गान्धारीके पेटसे पैदा हुए थे। | 
अपने पुत्र और बान्घर्बोस हेत नष्ट हो गये || १८॥ 


इत्युक्तवचने कृष्णे भृशां क्रोधसमन्वितः | 
उत्तङ्क इत्युचाचैनं रोषादुत्फुललोचनः ॥ १९॥ 
भगवान्‌ श्रीकृषणके इतना कहते ही उत्तङ्क मुनि अत्यन्त | 
कोषते जळ उठे और रोषसे आँखें फाड़-फाड़कर देखने छगे। | 
उन्होंने ्रीकृष्णसे इस प्रकार कहा ॥ १९ ॥ 
उत्तङ्क उवाच | 
यस्पाच्छकेन ते कृष्ण न त्राताः कुरुपुङ्गवाः | | 
सम्बन्धिनः प्रियास्तस्माच्छप्स्ये ऽहं त्वामसंशयम्‌॥ २०॥ | 
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अचुगीतापचं ] 


ब, 
ES 


ee TS Tn 


_ उत्तङ्क बोले--भीकृष | er तुम्हारे प्रिय सम्बन्धी 
ये, तथापि शक्ति रखते हुए मी तुमने उनकी रक्षा न की | 
इसलिये में तुम्हें अवश्य शाप दूँगा || २० ॥ 
न च ते प्रसभं यस्मात्‌ ते निगृह्य निवारिताः। 
तस्मान्मन्युपरीतस्त्वां दाप्स्यामि मधुसूदन ॥ २१ N 
मधुसूदन ! तुम उन्हें जबरदस्ती पकड़कर रोक सकते 
थे, पर ऐसा नहीं किया | इसलिये में क्रोघर्मे भरकर तुम्हे 
शाप दूँगा ॥ २१ ॥ Je SN ST N 
त्वया शक्तेन हि सता मिथ्याचारेण माधव | 
ते परीताः कुरुश्रेष्ठा नश्यन्तः स्म ह्यपेक्षिताः ॥ २२॥ 
माधव.! कितने Seat बात है, तुमने समर्थ होते हुए 
मी मिथ्याचारका आश्रय लिया | gaat सत्र ओरसे आये 
हुए वे श्रेष्ठ कुरुवंशी न्ट हो गये और तुमने उनकी उपेक्षा 
कर दी tl RR II 
वासुदेव उवाच 
ag मे विस्तरेणेदं यद्‌ वक्ष्ये सगुनन्दन । 
सुहाणानुनयं चापि तपखी ह्यसि भार्गव ॥ २२॥ 
श्रीकृष्णने कहा--भगुनन्दन | में जो कुछ कहता हूँ, 


agare ऽध्यायं 


६२१५ 


उसे विस्तारपूर्वक सुनिये | भार्गव | आप तपस्वी दं इसळिये 
मेरी अनुनय-विनय स्वीकार कीजिये ॥ २३ Il 3 
शरुत्वा च मे तदध्यात्मं सुञ्चेथाः शापमद्य च । ` 
नच मां तपसाल्पेन दाक्तोऽभिभवितुं पुमान्‌ ॥ २४॥ 
न च ते तपलो नाशमिच्छामि तपतां बर। 

में आपको अध्यात्मतत्व सुना रहा | | उसे सुननेके 
पश्चात्‌ यदि आरकी इच्छा हो तो आज मुझे शाप दीजियेगा | 
तपस्वी yei Ag ngl | आप यह याद रखिये कि कोई 
भी पुरुष थोड़ी-सी तपस्याके बलपर मेरा तिरस्कार नहीं कर 
सकता । मैं नहीं चाइता कि आपकी तपस्या नष्ट हो जाय ॥ 
aa खुमहद्दीप्त॑ शुरवश्चापि तोषिताः ॥ २५॥ 
कौमारं ब्रह्मचर्यं ते जानामि द्विजसत्तम। 
दुःलाजिंतस्य तपसस्तस्मान्नेच्छामिते व्ययम्‌ ॥ २६॥ 

आपका तप और तेज़ बहुत बढ़ा हुआ है। आपने - 
गुरुजनोक भी सेवाते संतुष्ट किया है । द्विजश्रेष्ठ ! आपने 
बाल्यावल्याते ही ब्रह्मचर्यका पाळन किया है । ये सारी बातें 
मुझे अच्छी तरह ज्ञात हैं । इसलिये अत्यन्त कष्ट सहकर 
संचित किये हुए आपके तपका मैं नाश कराना नहीं 
चाहता हैं ॥ २५-२६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिके प्वेणि अचुगीतापरवंणि उत्तङ्कोपाख्याने कृष्णोत्तङ्कस मागमे त्रिपञ्चाञञ्तमोऽध्यायः। ५३ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत आइवमेधिकपके अन्तरगत अनुगीतापदेमें उत्तडुके उपाख्यानमें श्रीकृष्ण और TAHT समागम- 
बिषयक त्तिरपनवोँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ५३ M 


— < — 
चतुष्पञ्चाशत्तमोऽष्यायः ` 


भगवान्‌ श्रीकृष्णका SUEY अष्यासमतस्लका वर्णन करना तथा दुर्योधनके अपराधको 
EES कौरबोंके विनाशका कारण बतलाना 


उत्तङ्क उवाच 
जूहि केशव aaa त्वमध्यात्ममनिन्दितम्‌ | 
श्रुत्वा श्रेयो ऽभिथास्यामि शापं वा ते जनादन ॥ १ N 
उत्तङ्कने Hal - केशव | जनार्दन | तुम यथार्थरूपसे 
उत्तम ARIARI वर्णन करो | उसे सुनकर मैं तुम्हारे 
कल्याणके लिये आशीर्वाद दूँगा अथवा शाप भदान 
करूँगा ॥ १ ॥ 7 
aga उवाच 
तमो रजश्च सस्वं च विद्धि भावांन मदाश्रयान्‌ | 
तथा रुद्रान्‌ वसून्‌ वापि विदि सत्प्रभवान्‌छ्विज॥ २ ॥ 
श्रीकृष्णने कहा- त्रसं ! आपको यह विदित 


होना चाहिये कि तमोगुणः रजोगुण और सत्वगुण-ये समी 


भाव मेरे ही आभित हैं । स्मर और वसुओंको भी आप 
मुझसे ही उत्पन्न जानिये ॥ २ 0 
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मथि सवोणि भूतानि सर्वभूतेषु चाप्यहम्‌। 
स्थितः इत्यभिजानीहि मा ते5भूद॒ञ संशायः॥ ३ N 
. सम्पूर्ण भूत मुझमें हैं और सम्पूर्ण भूतोमें मैं स्थित हूँ। 
इस बातको आप अच्छी तरह समझ ले। इसमें आपको 
संशय-नहों होना चाहिये ॥ ३ ॥ 
तथा दैत्यगणान्‌ ANT यक्षगन्धर्वराक्षलान्‌ | 
नागानप्सरसझ्चच बिद्धि सत्मभवान्‌ द्विज॥ ४ ॥ 
विग्रबर ! सम्पूर्णं दैत्यगण) यक्षः गन्धं) राक्षस, नाग 
और अप्सराओँको मुझसे ही उत्पन्न जानिये ॥ ४॥ 
सद्सच्चेव यत्‌ प्राहरव्यक्तं व्यक्तमेव च। 
अक्षरं च क्षरं चेच खब॑मेतन्मदात्मकम्‌॥ ५ ॥ 
विद्वान्‌ लोग जिसे सत्‌-असत्‌; व्यक्त-अब्यक्त और क्षरः 


` अक्षर कहते हैं; वह सब मेरा ही स्वरूप है II 
' ये amg ने चमोश्चतुथो विदिता सुने। . 


भ्रीमहाभारते 


[ saree Reread, 


९२१६ 
९२१ च 
I 


वैदिकानि च सर्वाणि विद्धि सर्व मदात्मकम्‌ ॥ ६ ॥ 
मुने | चारों आश्रमोंमें जो चार प्रकारके धर्म प्रसिद्ध हैं 
तथा जो सम्पूर्ण वेदोक्त कमं हैं, उन सबको मेरा स्वरूप ही 
समझिये ॥ ६ ॥ 
असच्च सदसच्चैव यद्‌ विश्वं सदसत्‌ परम्‌ 
मत्तः परतर नास्ति देवदेचात्‌ सनातनात्‌ ॥ ७ ॥ 
असत्‌, सदसत्‌ तथा उससे मी परे जो अव्यक्त जगत्‌ है; 
वह भी मुझ सनातन देवाधिदेवमे पृथक्‌ नहीं है ॥ ७ || 
ओझ्वारप्रमुखान वेदान विद्धि मां त्वं भरगूदह । 
यूपं सोमं चरुं होमं ्रिदशाप्यायनं मखे ॥ ८ ॥ 
होतारमपि हव्यं च विद्वि मां भरुगुनन्दन । 
अध्वर्युः कट्पक्श्चापि हविः परमखंस्कृतम्‌ ॥ ९ ॥ 
भृगुश्रेष्ठ | Seana आरम्भ होनेवाले चारों वेद मुझे 
ही समझिये । aad यूप, सोम, चरु, देवताओंको qa 
करनेवाला होम, होता और इवन-सामग्री भी ge ही जानिये। 
gaza ! अध्बंयु, कल्पक और अच्छी प्रकार संस्कार किया 
हुआ हविष्य---ये सब मेरे ही स्वरूप हैं ॥ ८-९ | 
उद्गाता चापि मां स्तौति गीतधोषै्महाध्वरे। 
ARAY मां ब्रहमञ्शान्तिमङ्गळवाचकाः ॥ १०॥ 
स्तुवन्ति विश्वकर्माणं सततं द्विजसत्तम | 
मम विद्धि gi धर्मम्रजं द्विजसत्तम ॥ ११॥ 
मानसं दयितं विप्र सर्वभूतद्यात्मकम्‌ | 
बड़े-बड़े Tals उद्गाता उच्च स्वरसे सामगान करके मेरी 
ही स्तुति करते हैं। ब्रह्मन्‌ ! प्रायश्चित्तकर्ममें शान्तिपाठ 
तथा मञ्गडपाठ करनेवाले ब्राक्षण सदा मुझ विश्वकर्माका ही 
` सवन करते है | द्विभ ! तुम्हें माळूम होना चाहिये कि 
सम्पूर्ण प्राणियोपर दया करना रूप जो घर्म दै, वह मेरा 
परमप्रिय ज्येष्ठ पुत्र है | मेरे मनसे उसका प्रादुर्भाव 
हुआ है ॥ १०-११३ || 
THE वतंमानेश्च AAA मानवैः ॥ १२॥ 
बह्वीः संसरमाणो वें योनीर्षतीमि सत्तम। 
धर्मसंरक्षणाथोय घर्मसस्थापनाय N १३॥ 
तस्तवषश्च रूपश्च fg लोकेषु भागव । 
भार्गव ! उस wil प्रदत्त होकर जो पाप-कर्मोसे निवृत्त 
हो गये हैं ऐसे मनुष्योंके साथ मैं सदा निवास करता हूँ | 
साधुशिरोमणे ! में धर्मकी रक्षा और स्थापनाके लिये तीनों 
welt बहुत-सी योनियोमें अवतार धारण करके उन-उन 
रूपों और वर्षोद्दारा तदनुरूप बर्ताव करता Š Il १२-१३३॥ 
अहं विष्णुरहं ब्रह्मा शक्रोऽथ प्रभवाप्ययः ॥ १४॥ 
भूतग्रामस्य सव॑स्य aE संहार एव च] 


मं ही विष्णु, मैं हौ ना ओर में ही इद ह । et 


भूतोंकी उत्पत्ति और प्रलयका कारण भी मैं ही | ary 

प्राणिसमुदायकी aÈ और संहार मी मेरे ही द्वार 

होते हैं ॥ १५४३६ tl 

अधर्मे वतेमानानां सर्वेषामहमच्युतः ॥ १५॥ 

धर्मस्य सेतुं बच्चामि चलिते चलिते युगे। 

तास्ता योनीः प्रविश्याहं प्रजानां हितकाम्यया॥ १६॥ 
अधर्ममें लगे हुए सभी मनुष्योंको दण्ड देनेवाला और 

अपनी मर्यादासे कभी च्युत न होनेवाळा इश्वर मैं ही ŠI 

जव-जब युगका परिवर्तन होता है, तब-तब में प्रजाकी मलाई- 

के लिये भिन्न-भिन्न योनियोंमें प्रविष्ट होकर taaie 

स्थापना करता हूँ ॥ १५-१६ ॥ 

यदा त्वहं देवयोनो बतोमि स्ुशनन्दन। 

तदाहं देववत्‌ सर्वमाचरामि न संशयः ॥ १७॥ 
waa | जत्र में देवयोनिमें अवतार लेता हूँ, तब 

देवताओंकी ही भाँति सारे आचार-विचारका पाळन करता Š% 

इसमें संशय नहीं है ॥ १७॥ 

यदा गन्धर्वयोनौ चा वर्तामि wearer | 

तदा गन्धर्वबत्‌ सर्वमाचरामि न संशयः ॥ १८॥ 


भ्हणुकुळको आनन्द प्रदान RAN महे | जब मैं 


wed योनिमें प्रकट होता हूँ, तव मेरे सरे आचार-विचार 
गन्धवोंके ही समान होते हैं; इसमें संदेह नहीं दै ॥ १८ ॥ 
नागयोनो यदा चेव तग वर्तामि नागवत्‌ । 
यक्षराक्षखयोन्योर्तु यथावद्‌ विचराम्यहम्‌ ॥ १९ ॥ 
जब मैं नागयोनिमें जन्म इण करता हूँ; तब नागोंकी 
तरह बर्ताव करता हूँ | यक्षो और राक्षसोंकी योनिर्योमे प्रकट 
होनेपर उन्द्दीके आचार-विचारका यथावत्‌ रूपसे पालन 
करता हूँ ॥१९॥ 
माजुष्ये AmA तु कृपणं याचिता सया। 
न च ते जातसम्मोद्दा वचो ऽगुह्वम्त मे हितम्‌ ॥२०॥ 
इत समय मैं मनुष्ययोनिगें अवतीर्ण हुआ हूँ, इतलिये 
कोरवोंपर अपनी ईश्वरीय शक्तिका प्रयोग न करके पहले मैने 
दीनतापूर्वक ही संधिके डिये प्रार्थना को थी; परंतु उन्होंने 
मोइग्रस्त DAR कारण मेरी हितकर बात नहीं मानी ॥२०॥ 
भर्य च महदुदिश्य चाखिताः कुरबो मया। 
Sat भूत्वा तु पुनर्यथावदनुदर्शिताः॥ २१॥ 
तेडधर्मेणेह संयुक्ताः परीताः काळघर्मणा | 
घमण निहता युद्धे गताः खर्रा न संशय: ॥ २२॥ 
इसके बाद ्रोधमें भरकर मैंने कौरवोंको बड़े-बड़े मय 
दिखाये और उन्हें बहुत डराया-धमकाया तथा ययार्थरूपले 
Sam भावी परिणाम भी उन्हें दिखाया; परंतु वे तो 
अधमंसे युक्त एवं कालसे अस्त ये | अतः मेरी बात माननेको 
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राजी न हुए | फिर क्षत्रिय-वर्मके अनुसार युद्धमें मारे गये | 


इसमें संदेह नहीं कि वे सब-के-तब स्वर्गलोके 
गय द ॥ २१-२२ | 


~ Ky 
BAY पाण्डवाइचेव गताः ख्याति द्विजोत्तम | 


` पन्चप्माराचमो ऽच्यायः 


६२१७ 


अ 


पतत्‌ ते सर्वमाख्यातं यन्मां त्वं परिपृच्छसि ॥ २३ ॥ 


, द्विजश्रेष्ठ | पाण्डव अपने घर्माचरणके कारण समस्त 


लोकोंमें विख्यात हुए हैं | आपने ओ कुछ पूछा या? उसके 


अनुसार मैंने यह सारा प्रसङ्ग कद छुनाया॥ २२ ॥ 


इति श्रीमद्वाभारते आश्वमेचिके cit अनुगीतापर्वणि उत्तह्लोपाख्याने कृष्णबाक्ये चतुष्पञ्चादात्तमोऽध्यायः। ५४ ॥ 


इय प्रकार Area आरदमेचिकप्रवेके अन्तर्भत अनुभीतापर्दमें उत्तङ्के 


उपारमानमें श्रीकृष्णका नचमतिपयक 


नोन, अध्य. पुरा हुआ || ५४ ॥ 


पञ्चपञ्चाशततमाऽष्यायः 
श्रीकृष्णका उत्तङ्क युनिक विश्वरूपा दशन कराना और मरुदेशमें जल 
TA हानेका वरदान देना 


उत्तङ्क उवाच 
अभिजानामि जगतः कतारं त्वां जनादन । 
नूनं भवत्मसादो5्यमिति मे नास्ति संशयः॥ १ ॥ 
sagi कहा--जनार्दन i में यह जानता हूँ कि 
आप सम्पूर्ण जगतूके कर्ता हैं । निश्चय ही यह आपकी इपा 
है ( जो आपने मुझे अध्यात्मतखका उपदेश दिया ), इसमें 
संशय नहीं है ॥ १ ॥ 
चित्तं च सुप्रसन्नं मे त्वद्भावगतमच्युत। 
विनिवृत्त॑ च मे शापादिति विद्धि परंतप ॥ २ ॥ 
agia संताप देनेवाले अच्युत | अब मेरा चित्त 
अत्यन्त प्रसन्न और आपके प्रति मक्तियाबसे परिपूर्ण हो गया 
है; अतः इसे शाप देनेके विचारसे निवृत्त हुआ समझें ॥ २ ॥ 
यदि त्वनुग्रहं कंचित्‌ त्वत्तो Se जनादन। 
द्ष्टुमिच्छामि ते रूपमेश्वर तनिद्राय ॥ ३॥ 
जनादन | यदि में आपसे कुछ भी कृपा मास करनेका 
अधिकारी होऊँ तो आप मुझ अपना ईश्वरीय रूप दिखा 
दीजिये | आपके उस रूपको देखनेकी बड़ी इच्छाहै॥ ३॥ 
वैशम्पायन उवाच 
ततः स तस्मै प्रीतात्मा दशयामास तदू वपुः | 
शाश्वतं घैप्णवं धीमान ददे यद्‌ थनंजयः ॥ ४ ॥ 
घेशास्पायनजी कहते हैं-- राजन ! तब परम बुद्धिमान्‌, 
भगवान्‌ शरीकृष्णने प्रस्षचित्त होकर उन्हें अपने zat 
सनातन वैष्णव स्वरूपका दर्शन कराया, जिसे युद्धके प्रारम्भे 
aaa देखा था ॥ ४ ॥ 
ख ददश महात्मानं विश्वरूपं महाझुजम | 
सहस्त्रसूर्यप्रतिमं दीस्तिमत्‌, TARMAN ५ ॥ 
उत्तङ्क सुनिने उत विश्वल्पका दर्शन किया) जिसका 
स्वरूप मदान था । जो सइख सूयाके समान प्रकाशमान 


तथा बड़ी-बड़ी भुजाओँसे सुशोभित था । उससे प्रज्वलित 
अग्निके समान wat निकल रही थी॥ ५॥ 
सर्वमाकारामावृत्य तिष्ठन्तं _सरवंतोमुखम्‌। 
तद्‌ दृष्टा परमं रूपं विष्णोवप्णवमद्भुतम | 
विस्मयं च ययौ विप्रस्तं दृष्टा परमेश्वरम्‌ ॥ ६ ॥ 

उसके सत्र ओर मुख था और ae सम्पूर्ण आकाशको 
घेरकर खड़ा था । भगवान्‌ विष्णुरे उस अद्भुत एव उत्कृष्ट 
वैष्णव रूपको देखकर उन परमेश्वरकी ओर दृष्टिपात करके 
aaf उत्तङ्कको बड़ा विस्मय हुआ ॥ ६ ॥ 

GIF उवाच 

(नमो नमस्ते सवोत्मन्‌ नारायण परात्पर । 
परमात्मन्‌ पद्मनाभ पुण्डरोकाक्ष माधव ॥ 

उत्तङ्क बाळे सर्वात्मन्‌ ! परात्पर नारायण ! आपको 
बारंबांर नमध्कार हे | परमात्मन्‌ ! पद्मनाम ! पुण्डरीकाक्ष | 
माधव | आपको नमस्कार È II 
हिरण्यगर्भरूपाय संसारोत्तारणाय च। 
पुरुषाय पुराणाय चान्तयोमाय ते नमः ॥ 

` हिरण्यगर्भं am आपके ही स्वरूप हैं| आप संसार- 

सागरसे पार उतारनेवाले हैं । आर ही अन्तर्यामी पुराण- 
पुरुष हैं । आपको नमस्कार है ॥ 
अविद्यातिमिरादित्यं भवव्याधिमहौषधिम्‌ | 
dermat त्वां प्रणमामि गतिर्भव N 

आप अविद्यारूपी अन्घकारको मिटानेवाले सूय, संसार 
रूपी रोगके मदान्‌ औषध तथा भवसागरसे पार करनेवाले 
हैं। आपको प्रणाम करता हूँ | आप मेरे आश्रय-दाता हाँ ॥ 
सर्वेवेदैकवेद्याय सर्वदेवमयाय च। 
वासुदेवाय नित्याय नमो भक्तप्रियाय ते॥ 

आप सम्पूर्ण वेदोंके एकमात्र वेद्यतस्व हैं | सम्पूर्ण देवत 
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आपके ही स्वरूप हैं तथा आप भक्तजनोंको अत्यन्त प्रिय 
हैं। आप नित्यस्वरूप भगवान्‌ वासुदेवको नमस्कार È II 
दयया दुःखमोहान्मां समुद्धतुमिहाहंसि । 
क्मेभिबेहुभिः पापैवंद्धं पाहि जनार्दन ॥) 
जनार्दन | आप स्वयं ही दया करके दुःखजनित मोइसे 
मेरा उद्धार करें | में बहुतसे पाप कमोंदरारा बँधा हुआ हूँ । 
आप मेरी रक्षा करे ॥ 
विश्वकर्मन्‌ नमस्तेऽस्तु विश्वात्मन्‌ विश्वसम्भव | 
पद्भ्यां ते पृथिवी व्याप्ता शिरसा चावृतं नभः॥७॥ 
विश्वकर्मन्‌ | आपको नमस्कार है । सम्पूर्ण विश्वकी 
उतत्तिके स्थानभूत विश्वात्मन्‌ ! आपके दोनों GE पृथ्वी 
और सिरसे आकाश व्याप्त है ॥ ७ ॥ 
द्यावापरथिव्योयेन्मध्यं जठरेण तवाब्रृतम्‌। 
सुजाभ्यामाबृताश्चाशास्त्वमिदं सर्वमच्युत ॥ ८ ॥ 
आकाश और पृथ्वीके बीचका जो माग है, वह आपके 
उदरसे व्यात हो रहा R आपकी भुजाओंनि सम्पूर्ण दिशाओं- 
को घेर लिया है | अच्युत | यह सारा ह्य प्रपञ्च आप 
ही हैं॥ ८॥ 
संहरख पुनदेंव रुपमक्षय्यमुत्तमम । 
पुनस्त्वां स्वेन रूपेण दष्ट्मिच्छामि शाश्वतम्‌ ॥९॥ 
देव | अब अपने इस उत्तम एवं अविनाशी स्वरूपको 
फिर समेट लीजिये | मैं आप सनातन पुरुषको पुनः अपने 
TE ही देखना चाहता हूँ ॥ ९ ॥ 


वेश़म्पायन उवाच 


तमुवाच प्रसन्नात्मा गोविन्दो जनमेजय । 
at तदा तसुत्त्रो५ब्रवोदिद्म्‌ ॥ १०॥ 
वेशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय | मुनिकी बात 
STR सदा प्रसन्नचित्त was भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
कहा--'मह्षे | आप मुझसे कोई बर माँगिये | तब उत्तङ्कने 
कहा--॥ १० || 
पर्याप्त एष एवाद्य वरस्त्वत्तो महाद्युते। 
यत्‌ ते रूपमिदं कृष्ण पड्यामि पुरुषोत्तम ॥ ११॥ 
. eI पुरुषोत्तम भीकृष्ण | आपके इस स्वरूपका 
जो मैं दर्शन कर रहा हूँ, यही मेरे लिये आज आपकी 
ओरसे बहुत बड़ा वरदान प्राप्त हो गया? ॥ ११ || 
समत्रवीत्‌ पुनः कृष्णो मा त्वमत्र विचारय | 
अवश्यमेतत्‌ कतेव्यममोधं दर्शनं मम ॥ १२॥ 
यह सुनकर भ्रीकृष्णने फिर कहा--मुने | आप zal 
कोई अन्यथा विचार न करें | आपकों अवश्य ही मुझसे वर 
'मॉगना चाहिये; क्योंकि मेरा दर्शन अमोष है? || १२ l 


श्रीमहाभारते 


[ आश्वमेधिकपवीणि 
. उत्तङ्क उवाच 
अवश्य करणीयं च यद्येतन्मन्यसे विभो। 
तोयमिच्छामि यत्रेष्टं मरुध्वेतद्धि दुर्लभम्‌ ॥ १३॥ 
उत्तङ्क बोळे-प्रभो | यदि बर माँगना आप R 
Rà आवश्यक कर्त्तव्य मानते हैं तो मैं यही चाहता हूँ कि 
मुझे यहाँ यथेष्ठ जल प्राप्त हो; क्योंकि इस मरुभूमिमें जळ 
बड़ा ही दुम है ॥ १३॥ 
ततः संहृत्य तत्‌ तेजः प्रोवाचोत्तडुमीश्वरः | 
meee सति चिन्त्योऽहमित्युकत्वा द्वारकां ययौ ।१४| 
तब भगवानने अपने उस तेजोमय खरूपको समेटकर 
उत्तकु-मुनिसे कहा--'सुने | जब आपको जलकी इच्छा हो, 
तब आप मेरा स्मरण कीजियेगा ।? ऐसा कहकर वे द्वारका 
TÈ गये ॥ १४ ॥ 
ततः कदाचिद्‌ भगवानुत्तङ्स्तोयकाङक्षया। 
afta: परिचक्राम मरै सस्मार चाच्युतम्‌ ॥ १५ ॥ ` 
तत्पश्चात्‌ एक दिन उत्तङ्क मुनिको बड़ी प्यास ळगी | 
बे पानीकी इच्छासे उस मरुभूमिमें चारों ओर घूमने लगे | 
घूमते-घूमते उन्होने भगवान्‌ भ्रीकृष्णका स्मरण किया ॥ १५॥ 
ततो दिग्वाससं धीमान्‌ मातङ्ग मळपङ्किनम्‌ | 
अपइ्यत मरौ तस्मिञश्वयूथपरिवारितम्‌ ॥ १६॥ 
West उन बुद्धिमान्‌ युनिको उस मरुप्रदेशमे 
SMS ged घिरा हुआ एक नंग घड़ंग चाण्डाळ दिखायी 
पड़ा, जितके शरीरमें मेळ और कीचड़ जमी हुई थी ॥१६॥ 
भीषणं बद्धनिस्त्रिशं चाणकासुंकधारिणम्‌। 
तस्याधः स्रोतसोऽपश्यद्‌ वारि भूरि द्विजोत्तमः॥ १७॥ 
वह देखनेमें बड़ा भयंकर था | उसने कमरमें तलवार 
बाँध we थी और spilt धनुष-बाण धारण किये थे | 
द्विजभ्रेष्ठ उत्तक्कने देखा--उसके नीचे पैरोंके समीप एक 
छिद्रसे प्रचुर जलकी धारा गिर रही है ॥ १७ ii 
स्मरन्नेव च तं पाह मातङ्गः प्रहसन्निव | 
एह्युत्तङ्क प्रतीच्छख मत्तो वारि use ॥ १८॥ 
छपा हि मे सुमहती त्वां दृष्टा तर्समाश्चितम्‌ | 
इत्युक्तस्तेन स सुनिस्तत्‌ तोयं नाभ्यनन्दत ॥ १९ N 
मुनिको पहचानते ही वह जोर-जोरते Fear हुआ-सा 
बोला--'भ्गुकुलतिलक उत्तङ्क | आओ, मुझसे जळ अहण 
करो । तुम्हें प्याससे पीड़ित देखकर मुझे तुमपर बड़ी दया 
आ रही है |? चाण्डालके ऐसा कहनेपर भी युनिने उसके 
wen अभिनन्दन नहीं किया--उसे टेनेते इन्कार कर 
दिया ॥ १८-१९ || 


चिक्षेप च ख तं धीमान वाग्भिसप्राभिसच्यतम्‌ ' 
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aa 


पुनः पुनश्च mag: पिबस्वेति तमब्रवीत्‌ ॥ २०॥ 
उस समय बुद्विमान्‌ IARA अपने कठोर वचनोंद्वारा 
भगवान्‌ औकृष्णपर मी आक्षेप किया | उघर चाण्डाळ 
बारवार आग्रह करने लगा--धपइषे | जळ पी लीजिये? |२०॥ 
न चापिवत्‌ स सक्रोधः श्रुभितेनान्तरात्मना। 
ख तथा निश्चयात्‌ तेन प्रत्याख्यातो महात्मना ॥२१॥ 
SIS उस जळको नहीं पीया | वे अत्यन्त कुपित हो 
उठे थे । उनके अन्तःकरणमें बड़ा क्षोम था | उन महात्माने 
अपने निश्चयपर अटल रहकर चाण्डाळको जवाब दे 
दिया ॥ २१॥ 
श्वभिः सह महाराज तत्रैवान्तरधीयत | 
SUR तथा दृष्टा ततो ब्रीडितमानसः॥ २२॥ 
सेने प्रळब्धमात्मानं कृष्णेनामित्रघातिना | 
महाराज ! मुनिके इन्कार करते ही कुत्तोसहित वह 
चाण्डाळ वहीं अन्तर्धान हो गया | यह देख उत्तङ्क मन-ही- 
मन बहुत लजित हुए और सोचने लगे कि “शत्रुघाती 
शीकृष्णने मुझे ठग लिया? ॥ २२३ II 
अथ तेनेव मागेण शाह्कचक्रगदाधरः ॥ २३॥ 
आजगाम महावुद्धिरुत्तड्डइचेनमत्रवीत्‌ । 
न युक्तं ताइशां दातुं त्वया पुरुषसत्तम ॥ २४॥ 
सलिलं विप्रमुख्येभ्यो मातङ्गज्रोतसा विभो। 
तदनन्तर शङ्क, चक्र और गदा धारण करनेवाले 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण उसी मार्गसे प्रकट दोकर आये | उन्हे . 


देखकर महामति उत्तङ्के कहा--'पुरुषोत्तम | प्रमो ! 
आपको भ्रष्ठ ब्राहमणोंके लिये चाण्डालसे स्पर्श किया हुआ 
Sar अपवित्र जल देना उचित नहीं है? ॥ २२३-२९४३ ॥ 
इत्युक्तवचनं तं तु॒महाबुद्धिजनादनः ॥ २५ ॥ 
उत्तङ्कं सछक्ष्णया वाचा सान्त्वयन्निदमत्रवीत्‌। 

` उत्तजुके ऐसा कइनेपर महाबुद्धिमान्‌ जनार्दनने उन्हे 
मधुर वाणीद्वारा सान्त्वना देते हुए कहा--॥ २५३ ॥ 
यादशेनेह रूपेण योग्यं दातुं ea बे URRIN 
ताइशं खळ ते दत्तं यचच त्वं नावबुध्यथाः । 

“महे | वहाँ जैसा रूप धारण करके वह जल आपके 
लिये देना उचित था? उसी waa दिया गया; किंतु आप 
उसे समझ न सके ॥ २६३ Il 
war त्वदर्थसुक्तो चै वज्नपाणिः पुरंदरः ॥ २७॥ 
sagai देहि sages प्रसुः । 
स्व मासुचाच देवेन्द्रो न त्यां ANA २८ ॥ 
अन्यमस्मे वरं देदीत्यलकूदू WITT! 
wad देयमित्येव sate: स शचीपतिः ॥ २९॥ 


€भगुनन्दन ! मैने आपके लिये चञ्रघारी इन्द्रसे जाकर 
कहा था कि तुम उत्तङ्क मुनिको जलके रूपमें Aad प्रदान 
करो । मेरी बात सुनकर प्रमावशाली देवेन्द्रने बारंबार 
मुझसे कहा कि “मनुष्य अमर नहीं हो सकता | इसलिये 
आप उन्हें अमृत न देकर और कोई वर दीजिये |? परंतु 
मैंने शचीपति इन्द्रसे जोर देकर कहा कि saga तो 
अमृत ही देना है ॥ २७-२९ ॥ 
a at sara देवेन्द्रः पुनरेवेदमत्रवीत्‌। 
यदि देयमवरयं वे मातङ्गोऽहं महामते ॥ ३०॥ 
भूत्वासुतं प्रदास्यामि भागवाय महात्मने । 
येवं Ruak भार्गचोऽस्तमद्य चे॥ ३१॥ 
प्रदातुमेष गच्छामि भार्गवस्यासृतं विभो | 
प्रत्याख्यातस्त्वहं तेन दास्यामि न कथंचन ॥ ३२ ॥ 
“तब देवराज इन्द्र मुझे प्रसन्न करके बोले--*सर्वे- 
व्यापी महामते | यदि भगुनन्दन महात्मा उत्तङ्को असत 
अवस्य देना है तो मैं चाण्डालका रूप घारण करके उन्हें 
अमृत प्रदान करूँगा | यदि इस प्रकार आज agih 
उत्तङ्क अमृत लेना स्वीकार करेंगे तो मैं उन्हें बर देनेके 
लिये अमी जा रहा हूँ और यदि वे अस्वीकार कर देंगे तो 
मैं किसी तरह उन्हे अमृत नहीं दूँगा? ॥ ३०-३२ ॥ 
ख तथा समयं ऊत्वा तेन रूपेण चाखवः। 
उपस्थितस्त्वया चापि प्रत्याख्यातोऽस्तं ददत्‌ ॥३३॥ 
«इस तरहकी Ta करके साक्षात्‌ इन्द्र चाण्डालके 
रूपमे यहाँ उपस्थित हुए ये ओर आएको अमृत दे रहे थे; 
परंतु आपने: उन्हें ठुकरा दिया ॥ ३२३ ॥ 
चाण्डाळरूपी भगवान्‌ खुमहांस्ते व्यतिक्रमः | 
यत्‌ तु UIA मया कतुं भूय एव तवेप्सितम्‌ ॥३४॥ 
“आपने चाण्डाङरूपधारी भगवान्‌ इन्द्रको ठुकराया है? 
यह आपका महान्‌ अपराध है । अच्छा, आपकी इच्छा पूर्ण 
करनेके लिये मैं पुनः जो कुछ कर सकता हूँ, करूँगा BW Il 
AAA तव FAT करिष्ये खसफलामहम्‌। 
wag च ते नर्मन्‌ सळिलेप्सा भविप्यति॥ ३५ ॥ 
तदा मरौ भविष्यन्ति जलपूणोः पयोधराः | 
रवश्च प्रदास्यन्ति तोयं ते भ्ुगुनन्दन॥ ३६॥ 
उत्तङ्कमेघा इत्युक्ताः ख्याति यास्यन्ति चापि ते । 
ery | आपकी dla पिपासाको में अवश्य सफळ 
करूँगा | जिन feat आपको जल पीनेकी इच्छा होगी) 
उन्हीं दिनों मरुप्रदेशमें जळसे भरे हुए मेष प्रकट होगे | 
aged | वे आपको सरस जल प्रदान करेंगे ओर इत 
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RN 
पृथ्वीपर उत्तङ्क मेघके नामते विख्यात होंगे! ॥ २५-२६३ Il मारत | मगवान्‌ श्रीकृष्णके ऐसा कहनेपर विप्रवर उत्तङ्क. 
इत्युक्तः प्रीतिमान्‌ विप्रः कृष्णेन स बभूव ह । मुनि बढ़े प्रसन्न हुए | इस समय मी मरुभूमिमें sae मे 


होकर जळकी बर्षा करते हैं ॥ ३७ ॥ 
अद्याप्युत्तङ्कमेघाश्च मरौ aha भारत ॥ ३७॥ प्रकट हो pa 
इति श्रोमद्याभारते आश्वमेधिके पर्णि अनुगीतापर्वेणि . उत्तङ्को पाण्याने पञ्चपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५५ ॥ 


sees न्त di में कृष्णवाक्यविपयक 
इस प्रकार श्रीमहाभारत कपदेके अन्तगैत अनुगीतापरवेमे suger इप्णवाकयदिपयक 


पः्चपनर्वा अध्याय प्रा हुआ ॥५५॥ . a 
९ दाक्षिणात्य अधिक पाठके ५ sete मिलाकर कुछ ४२ इलोक हैं ) 


शी 


६२२० 


षट्पश्चाशत्तमोऽष्यायः 
TIER गुरुमक्तिका वर्णन, गुरुपुत्रीके साथ saga विवाह, गुरुपत्नीकी आज्ञासे 
दिव्यकुण्डळ लानेके लिये उत्तडूका राजा सोदासके पास जाना 


जनमेजय उवाच 
उत्तङ्कः केन तपसा संयुक्तो वे महामनाः । 


यः शापं दातुकामो ऽभूद्‌ विष्णवे प्रभविष्णवे ॥. १॥ 


जनमेजयने GSAT | महात्मा उच्ङ्कमुनिने ऐसी 
कौन-सी तपस्या की थी, जिषे वे सबकी उत्पत्तिके हेतुभूतं 
भगवान्‌ विष्णुको मी शाप देनेका संकल्य कर बैठे ! ॥ १ ॥ 

Frana उवाच टं 

SIA महता युक्तस्तप्रला जनमेजय | 
शुरुभक्तः ख तेजस्वी नान्यत्‌ किचिदपूजयत्‌ ॥ २॥ 

बैरास्पायनजीने कहा ¬ जनमेजय | Sug मुनि बड़े 
मारी तपस्वी, तेजस्वी और गुरुभक्त ये | उन्होने जीवनमें 
युरुके सिवा दूसरे किडी देवताकी आराधना नहीं की थी ॥ 
सर्वषासृषिपु्राणामेष आखीन्मनोरथः | 
औत्त्की गुरुवृत्ति घे प्राप्ुयामेति भारत ॥ ३ ॥ 

मरतनन्दन | जब वे गुरुकुळमे रहते थे, उन दिनों 
सभी ऋषिकुमारोंके मनमें यह अभिलाषा होती थी कि हमे 
भी sage समान युरुमक्ति प्राप्त हो ॥ ३ ॥ 

गौतमस्य तु शिष्याणां बहुनां जनमेजय | 
Sag ऽभ्यधिक्का प्रीतिः स्नेहरचेवाभवत्‌ तदा ॥ ४ ॥ 

जनमेजय | गौतमके बहुत-से शिष्य थे, परतु उनका 
प्रेम और स्नेह सबसे अधिक sagt ही था ॥ ४॥ 
ख तस्य दमशौचाभ्यां विक्रान्तेन च कर्मणा | 
सम्यक्‌ चेवोपचारेण गौतमः भीतिमानभूत्‌ ॥ ५ ॥ 

...  उत्तड्के इन्द्रियसंयम) बाइर-भीतरकी पवित्रता, पुरुषार्थ) 

कर्म और उत्तमोत्तम सेवासे गौतम बहुत प्रसन्न रहते थे ॥ 
अथ शिष्यसहस्राणि समनुशातवानूषिः। ` 
उत्तङ्क परया प्रीत्या नाभ्यचुज्ञातुमेच्छत | 


तं क्रमेण जरा तात प्रतिपेदे मदामुनिम्‌॥ ६॥ . 


उन महर्षिने अपने सहसो शिष्योंको पढ़ाकर घर जानेकी 


आशा दे दी; परंतु sagn अधिक प्रेम होनेके कारण वे 
उन्हें घर जानेकी आशा नहीं देना चाहते थे | तात | क्रमशः 
उन महामुनि उत्तङ्को Taw प्राप्त हुई ॥ ६॥ 
न चान्वचुध्यत तदा स सुनिर्गुरुबत्सळः। 
ततः कदाचिद्‌ राजेन्द्र काष्ठान्यानयितुं ययौ ॥ ७ N 
Sag? काएभार च महान्तं समुपानयत्‌ | 
किंतु वे गुरुवत्सछ महर्षि यह नहीँ जान सङ्गे कि मेरा 
बुढापा आ गया राजेन्द्र | एक दिन उत्तङ्क मुनि लकड़ियाँ 
लानेके लिये बनमें गये और वहाते काउका बहुत बड़ा बोझ 
उठा लाये ॥ ७३ ॥ 
ख़ तद्भाराभिभूतात्मा काष्टभारमरिद्म ॥ ८ ॥ 
निचिक्षेप क्षितो राजन्‌ परिश्रान्तो वुभुक्षितः | | 
तस्य कापडे विल्य़ाभूज़टा रूप्यसमप्रभा ॥ ९॥ 
ततः काष्ठः सह तदा पपात धरणीतले | 
UIA नरेश | बोस मारी होने$ कारण वे बहुत 


.थक गये | उनका शरीर लकड़ियोंके भारसे दब गया था। 


वे भूखसे पीड़ित हो रहे थे | जत्र WAM आकर उस 

बोझको वे जमीनपर गिराने लगे, उस समय चोंदीके तारकी 
माति सफेद रङ्गकी उनकी जटा लकड़ीमें चिपक गयी थी) 
जो उन लकड़ियोंके साथ ही जमीनपर गिर पड़ी || ८-९३ Il 
ततः ख भारनिष्पिएः spares भारत ॥१०॥ 
ट्रा तां बयसोऽवस्थां रुरोदातखरस्तदा | 

सारत | मारते तो वे पिस ही गये थे, भूखने भी उन्हे 
व्याकुळ कर दिया था । अतः अपनी उत अवस्थाको देखकर 
वे उस समय आत खरसे रोने लगे ॥ १०३ ॥ 
ततो गुरुखुता तस्य पझपत्रनिभानना ॥११॥ 
जयादाश्रणि खुभोणी करेण पृथुलोचनः i 
पितुनियोगाद्‌ धर्मज्ञा शिरखावनता तदा ॥१२॥ 

तब कमळद्ळके समान प्रफुल्ळ भुवाली विशाळलोचना 
परम Salt wis गुरुुत्रीने पिताकी आज्ञा पाकर विनीत 
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भावसे सिर झुकाये वहाँ आयी और अपने eat उसने 

मुनिके आसू ग्रहण कर लिये ॥ ११-१२ ॥ 

तस्या निपेततुदंग्धी करो तेरश्रुविन्दुभिः। 

न दि तानश्रुपातांस्तु शक्ता धारयितुं मही ॥१३॥ 
_ उन अभुविन्दुओंसे उसके दोनों हाथ जळ गये और 

ऑुओतहित पृथ्वीसे जा लगे । परंतु पृथ्वी मी उन गिरते 

हुए अश्रुविन्दुआँके घारण करनेमें असमर्थ हो गयी ॥ १३॥ 

गोतमस्त्वत्रवीदू विप्रमुत्तङ्कं प्रीतमानखः। 

कस्मःत्‌ तात तवाद्येह शोकऋोत्तरमिदं मनः | 

स eat afe विप्रवं ओतुमिच्छामि तत्त्वतः ॥१४॥ 

फिर गौतमने प्रसन्नचित्त होकर विप्रवर उत्तङ्के पूछा- 

ब्बेटा | आज तुम्हारा मन शोकसे व्याकुल क्‍यों हो रहा है ! 

मैं इसका यथार्थ कारण सुनना चाहता हूँ । aes | तुम 

निः्संकोच होकर सारी बातें बताओ? ॥ १४॥ 


उत्तङ्क उवाच 


भवद्वतेन मनसा अवत्वियचिकीपया | 
भवद्गक्तिगतेनेह भवद्भावाचुगेन च ॥१५॥ 
Std maga मे नाभिश्षातं सुखं च मे। 
शातवर्षोषितं मां हि न त्वमभ्यलुजानिथाः॥१६॥ 
उत्तङ्कने कद्दा--गुरुदेव | मेरा मन सदा आपमें लगा 
रहा | आपहीका प्रिय करनेकी इच्छासे मैं निरन्तर आरकी 
Dat संलग्न रद्द) मेरा सम्पूर्ण अनुराग आपहीमे रहा है 
. और आपहीकी मक्तिमें तत्पर रहकर मैंने न तो 
छौकिक सुखको जाना और न मुझे आये हुए इस बुढापाका 
ही पता चला। मुझे यहाँ रहते हुए सौ वर्ष बीत गये तो 
भी आपने मुझे घर जानेकी आशा नहं दी ॥ १५-१६ ॥ 
भवता त्वभ्यलुज्ञाताः शिष्याः प्रत्यवरा मम । 
उपपन्ना द्विजश्रेष्ठ शतशोऽथ QAT: ॥१७॥ 
द्विजश्रेष्ठ | मेरे बाद सैकड़ों और इजारों शिष्य आपकी 
Sait आये और अध्ययन पूरा करके आपकी आश ळेकर 
चले गये ( केवळ मैं ही यहाँ पड़ा हुआ हूँ )॥ १७॥ 
गौतम उवाच 
त्वत्प्रीतियुक्तेन मया THIN तव | 
व्यतिक्रामन्महाकालो नाववुद्धो fart AN 


गौतमने कद्दा- विप्रवर | तुम्हारी TETAS तुम्हारे 
ऊपर मेरा बड़ा प्रेम हो गया था । इसीलिये इतना अधिक 
समय बीत गया तो भी मेरे च्यानमें यह बात नहीं आयी ॥ 


कि aa यदि ते श्रद्धा गमन प्रति भार्गव । 
अनुज्ञा प्रति गृह्य त्वं ALE गच्छ मा चिरम्‌ NASM 


FEAT TA ऽध्यायः ६२२१ 


इच्छा हुई दै तो मेरी आज्ञा खोकार करो और शीघ्र ही 
यहाँसे अपने घरको चळे जाओ ॥ १९ ॥ 

उत्तङ्क उवाच 
aaa कं प्रयच्छामि बूहि त्वं द्विजसत्तम | 
तमुपाहृत्य गच्छेयमचुश्चातस्त्वया विभो ॥२०॥ 
` उत्तङ्कने पूछा-दिजम्रेष्ठ | प्रमो | में आपको गुरुदक्षिणा 
में क्या दूँ ? यह बताइये । उसे आपको अर्पित करके आशा 
लेकर घरको जाऊँ॥ २० Il 

गौतम उवाच 
दक्षिणा परितोषो वै शुरूणां सद्भिरुच्यते | 
तव ह्याचरतो ब्रह्मतुष्टोऽदं वे न संशयः ॥२१॥ 

तौतमंने कद्ा-जहान्‌ | ager कहते है कि 


. गुरुजनोंकों संतुष्ट करना ही उनके लिये सबसे उत्तम दक्षिणा 


है । तुमने जो सेवा की है? उससे में बहुत संतुष्ट हूँ; इसमें 
संशय नहीं है ॥ २१॥ 
इत्यं च परितुष्टं मां विजानीहि wae! 
युवा qera हि यद्यय भविता भवान्‌ ॥२२॥ 
ददानि पत्नीं कन्यां च सरां ते दुहितर द्विज! 
पतामृतेऽङ्गना नान्या त्वत्तेजोऽहेति सेवितुम्‌ ॥२२॥ 
भगुकुळभूषण | इल तरह तुम मुझे पूण संतुष्ट जानो | 
यदि आज तुम सोलह वर्धके तरुण हो जाओ तो मेँ तुम्हे 
' पत्नीरूपसे अपनी कुमारी कन्या अर्पित कर दूँगा) क्योकि 
इसके सिवा दूसरी कोई खरी तुम्हारे तेजको नहीँ सह सकती || 
ततस्तां प्रतिजग्राह युवां भूत्वा यशखिनीम्‌। 
गुरुणा चाभ्यलुज्ञातो गुरुपल्लीमथाबवीत्‌ ॥२४॥ 
तब उत्तङ्कने तपोबलसे तरुण होरर उस यशस्विनीं 
गुरुपुन्नीका पाणिग्रहण किया | तत्पश्चात्‌ TEM BA पाकर 
a गुरुपलीसे TU २४॥ | 
क॑ भवत्यै प्रयच्छामि aaa विनियुङ्क्ष्व माम्‌ | 
प्रियं हितं च काङ्कामि प्राणैरपि धनेरपि ॥२५॥ 
«माताजी | मुशे आशा दीजिये, मैं युरुदक्षिणामें आपको 
र्या दूँ.१ अरना घन और प्राण देकर भी में आपका प्रिय 
एवं हित करना चाहता हूँ ॥ २५ ॥ 
aq दुळमं हि लोकेऽस्मिन्‌ रल्लमत्यङ्कतं महत्‌ । 
तदानयेयं तपसा न हि. मेऽत्रास्ति संशयः॥२६॥ 
“इस ले!कमे जो अत्यन्त FSI अद्भुत एवं महान्‌ रत्न 
हो, उसे भी मैं तपस्याके वळसे ला सकता हूँ; इसमें TTT 
नहीं है! ॥ २६ ॥ 
अहल्योवाच 
परितुशस्मि ते विप्र नित्यं भक्त्या तवानघ | 
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पर्याप्तमेतद्‌ A ते गच्छ तात यथेप्सितम्‌ ॥२७॥ 
अहल्या बोली--निष्पाप ब्राह्मण | मैं तुम्हारे भक्ति- 

भावसे सदा संतुष्ट हूँ | बेटा | मेरे लिये इतना ही aga? | 

तुम्हारा कल्याण हो | अब तुम्हारी जहाँ इच्छा हो, जाओ ॥ 

AIT उवाच 

उत्तङ्कस्तु महाराज पुनरेवात्रवीद्‌ वचः । 

आज्ञापयख मां मातः Hack च तव प्रियम्‌ ॥२८॥ 
वैशस्पायनजी कहते है--महाराज | गुरुपत्नीकी 

बात सुनकर उत्तङ्कने फिर कहा-'माताजी | मुझे आज्ञा दीजिये- 

मैं क्या करूँ ! मुझे आपका प्रिय कार्य अवश्य करना है? ॥ 

अहल्योवाच 

सौदासपत्न्या विधते दिव्ये ये मणिकुण्डले | 

ते समानय भद्रं ते Taw: WHat भवेत्‌ ॥२९॥ 
आदल्या बोळी--बेटा ! राजा सोदासकी wit जो 

दो दिव्य मणिमय कुण्डल धारण कर र्खे हैं, उन्हे ले 

आओ , तुम्हारा कल्याण हो | उनके ला देनेसे तुम्हारी गुरु- 

दक्षिणा पूरी हो जायगी ॥ २९ ॥ 

ख तथेति = all a जगाम जनमेजय | 

वे ते खमानयितुं तदा ॥३०॥ 
जनमेजय | तब “बहुत अच्छा? कहकर SISA Te 

पत्नीकी आशा स्वीकार कर छी और उनका प्रिय करनेक्री 

इच्छासे उन कुण्डलोंको लानेके लिये चल दिये || ३० ॥ 

ख जगाम ततः शीघ्रमुत्तड़ो ब्राह्मणर्षभः । 

सौदासं पुरुषाद्‌ वे भिक्षितुं मणिकुण्डले ॥३१॥ 


आमद्दाभारते 


x 
Ns 


` [ आश्वमेधिकपर्वणि 


ब्राक्षणशिरोमणि उत्तङ्क नरमक्षी राक्षसमावको प्रात 
हुए राजा सौदाससे उन मणिमय कुण्डलोंकी याचना करनेके 
लिये वहसे शीघ्रतापूर्वक प्रस्थित हुए ॥ ३१ ॥ 
गौतमस्त्वत्रवीत्‌ पल्लीसुत्तङ्गो नाथ TRA | 
इति पृष्टा तमाचष्ट कुण्डलाथे गतं च सा ॥३२॥ 
उनके चले जानेपर गौतमने TH पूछा--“आज 
उत्तङ्क क्यों नहीं दिखायी देता है १? पतिके इस प्रकार पूछनेपर 
अहल्याने कहा--'बह सौदासकी महारानीके कुण्डळ ढे 
आनेके लिये गया? ॥ ३२ ॥ 
ततः प्रोवाच पल्लीं स न ते सम्यगिदं कृतम्‌। 
शापतः स पार्थिवो नूनं ब्राह्मणं तं वधिष्यति NRI 
यह सुनकर गौतमने परनीसे कहा--“देवि | यह तुमने 
अच्छा नहीं किया | राजा सौदास शापवश राक्षस हो गये हैं। 
अतः वे उस त्राझणको अवश्य मार डालेंगे? ॥ ३३ ॥ 
अहल्योवाच 
अजानन्त्या नियुक्तः ख भगवन घ्राह्मणो सया । 
भवत्प्रखादान्न भयं किंचित्‌ तस्य भविष्यति ॥३४॥ 
अहल्या बोळी--भगवन्‌ | मैं इस बातको नहीं जानती 
थी, इसीलिये उस ब्राह्मणको ऐसा काम सोंप दिया । मुझे 
बिश्वास है कि आपकी Has उसे वहाँ कोई 'भय नहीं प्राप 
होगा ॥ ३४ ॥ 
इत्युक्तः प्राह तां पल्लीमेवमस्त्विति गोतमः | 
उत्तङ्कोऽपि बने yet राजानं तं geal ह ॥३५॥ 
यह सुनकर गौतमने पत्नीसे कहा--'अच्छा, ऐसा ही 
हो ।? उधर उत्तङ्क निर्जन वनमें जाकर राजा सौदाससे मिले ॥ 


इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिके प्वेणि अनुगीतापर्वेणि उत्तङ्कोपाख्याने ङुण्डछाइरणे पटपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५६॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत आश्वमेचिकपर्वके अन्तरगत अनुभीतापईँमें उत्तङ्के उपाछ्यानमें कुण्डराहरणविषयक 
उप्पनवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ५६ ॥ 


सशपञ्चाशत्तमोऽध्यायः 
` SAE सोदाससे उनकी रानीके कुण्डल माँगना और सौदासके कहनेसे रानी मदयन्तीके पास जाना 


वैशम्पायन उवाच 

ख॒ तं दृष्टा तथाभूतं राजानं tea 
वीर्घशमश्चुधरं नृणां शोणितेन समुक्षितम्‌ ॥ १॥ 
बैशम्पायनजी कहते है-जनमेजय | राज! सौदास 
राक्षस होकर बड़े भयानक दिखायी देते थे। उनकी मूँछ 
और दाढ़ी बहुत बड़ी थी । वे मनुष्योके रक्तसे रेगे हुए थे ॥ 

'चकार न व्यथां विप्रो राजा त्वेनमथात्रवीत्‌। 
प्रत्युत्थाय मद्दातेजा भयकतो यमोपमः 


उन्हें देखकर विप्रवर उत्तङ्कको तनिक भी घबराहट 
नहीं हुई । उन्हें देखते ही महातेजस्वी राजा सौदास» जो 
यमराजके समान भयंकर थे, उठकर खड़े हो. गये और उनके 
पास जाकर बोळे-| 2 ॥ 
दिश्या त्वमसि कल्याण षष्डे काले ममान्तिकम्‌। 
भक्ष्य सुगयमाणस्य सस्पराप्तो द्विजसत्तम ॥ ३ ॥ 

"कल्याणरूप द्विजश्रेष्ठ | बड़े सौमाग्यकी बात है किं 
दिनके छठे मागमें आप स्वयं ही मेरे पात चले आये । 


॥ २॥ में इस समय आहार ही g रहा या? ॥ ३॥ 
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TTT 


तिक उवाच 
राजन्‌ शुवेर्थिनं विद्वि चरन्तं मामिद्दागतम्‌ । 
न च yaaga हिस्यमाहुमेनीषिणः ॥ ४॥ 
=a बोळे-राजन्‌ | आपको मालूम होना चाहिये 
कि मैं गुरुदक्षिणाके लिये घुमता-फिरता यहाँ आया ši 
जो गुरुदक्षिणा जुटानेके लिये उद्योगशीछ हो; उतकी हिंसा 
नहीं करनी चाहिये, ऐसा मनीषी पुरुषोंका कथन है ॥ ४॥ 
राजोवाच 
; षष्ठे काले ममाहारो विहितो द्विजसत्तम | 
' न शक्यस्त्वं aged श्ुधितेन मयाद्य वे ॥ ५॥ 
राजाने कद्दा-ह्विजश्रेष्ठ | दिनके छठे मागमें मेरे लिये 
आहारका विधान किया गया है। यह वही समय है में 
yaa पीड़ित हो रहा हूँ | इसळिये मेरे हार्थोठे तुम छूट 
नहीं सकते॥ ५ ॥ 
उत्तङ्क उवाच | 
एवमस्तु महाराज समयः क्रियतां तु मे। 
गुर्वथेमभिनिर्वत्ये पुनरेष्यामि ते वरम्‌॥ ६॥ 
उत्तङ्कने कद्दा-महाराज ! ऐसा ही सही, किंठु मेरे 
साथ एक शर्त कर लीजिये | मैं गुर्दक्षिणा चुकाकर फिर 
आपके वशमें आ जाऊँगा ॥ ६ ॥ 
संश्रुतश्च मया योऽथा गुरवे राजसत्तम | 
त्वदधीनः स राजेन्द्र तं त्वां भिक्षे नरेश्वर ॥ ७॥ 
राजेनद्र | as! मैंने शुरुको जो वस्तु देनेकी 
प्रतिश की है, वह आपके ही अधीन है; अतः नरेश्वर | मैं 
आपसे उसकी भीख माँगता हूँ ॥ ७ ॥ 
ददासि विप्रसुख्येभ्यस्त्वे हि रलानि नित्यदा | 
o दाता च त्वं नरव्याघ्र पात्रभूतः क्षिताविह | 
` पात्रं प्रतिग्रहे चापि विद्धि मां चुपसत्तम hen 
= पुरुषसिंह | आप प्रतिदिन बहुत-से भे ब्राक्मणोंको रत्न 
`` प्रदान करते हैं | इ५ एय्वीपर आप एक श्रेष्ठ दानीके रूपमें 
.. प्रसिद्ध हैं और मैं मी दान लेनेका पात्र हूँ। cats | आप 
© मुझे प्रतिग्रहका अधिकारी समझें ॥ ८॥ 
suet गुरोस्थे  त्वदायत्तमरिंदम | 
O समयेनेह राजेन्द्र ते वराम्‌ ॥९॥ 
| शन्नुदमन राजेन्द्र | गुदका चेन जो आपके ही अधीन 
है, उन्हे अर्पित करके मैं अपनी की हुई प्रतिशाके अनुसार 
फिर आपके अधीन हो जाऊँगा॥ $ ॥ 
सत्यं ते प्रतिजानामि चात्र मिथ्या कथंचन | 
अनृतं नोक्तपूर्व मे स्वैरेष्वपि कुतोऽन्यथा ॥१०॥ 
में आपसे सची प्रतिशा करता ğ इसमें किसी तरह 
मिथ्याके छ्य स्थान नहीं है । गै पहले कमी परिहासे मी 


झूठ नहीं बोला हूँ, फिर अन्य अवसरोपर तो बोळ a 
कैसे सकता हूँ ॥ १० ॥ 
सौदास उवाच 
यदि मत्तस्तवायत्तो gaa: छत एवं सः | 
यदि चासिस प्रतित्राह्मः साम्प्रतं तद्‌ वदख मे ॥११॥ 
सौदासने कद्दा-त्रक्षन्‌ | यदि आपकी गुरुदक्षिणा 
मेरे अधीन है तो उसे मिली हुई दी समझिये | यदि आप 
मेरी कोई वस्तु लेनेके योग्य मानते हैं तो बताइये? इस समय 
मैं आपको क्‍या दू १॥ ११॥ 
उत्तङ्क उवाच 
प्रतिग्राह्यो मतो मे .त्वं सदेव पुरुषर्षभ | 
सोऽहं त्वामचुसम्माप्तो भिक्षितुं मणिकुण्डले ॥१२॥ 
उत्तङ्कने कद्दा-पुरुषप्रवर | आपका दिया हुआ दान 
मैं सदा ही ग्रहण करनेके योग्य मानता हूँ। इस समय मैं 
आपकी रानीके दोनों मणिमय कुण्डल माँगनेके लिये 
यहाँ आया हूँ ॥ १२॥ 
सौदास उवाच 
पत्न्यास्ते मम Rat उचिते मणिकुण्डले | 
बरयार्थ त्वमन्यं चे तं ते दास्यामि सुब्रत ॥१३॥ 
सौदासने setae | वे मणिमय ङुण्डल तो 
मेरी रानीके ही योग्य हैं सुव्रत ! आप और कोई वस्तु 
ARA, उसे मैं आपको अवश्य दे दूँगा ॥ १३ ॥ 
उत्तङ्क उवाच 
ag ते व्यपदेशेन प्रमाणा यदि ते वयम्‌। 
प्रयच्छ कुण्डले मह्यं सत्यवाग्‌ भव पार्थिव ॥१४॥ 
sage  कटद्दा-पस्वीनाय | अब बहाना करना 
व्यर्थ है | यदि आप gan विश्वास करते हैं तो वे दोनों 
मणिमय कुण्डल आप मुझे दे दें और उत्यवादी बने ॥१४॥ 
वैद्यम्पायन उवाच 
इतयुक्तस्त्वत्रवीद्‌ राजा तमुत्तई पुनवेचः | 
गच्छ मद्वचनादू देवीं जूदि देहीति सत्तम NI 
चैशम्पायनजी कदते हे-राजन्‌ ! उनके ऐसा कहनेपर 
राजा फिर उत्तङ्कसे बोले--“साधुशिरोमणे | आप रानीके पास 
जाइये और मेरी आज्ञा सुनाकर कहिये। आप मुझे 


` कुण्डल दे दें॥ १५ ॥ 


सैवमुक्ता त्वया नूनं मदाक्येन घुचिवता । 
प्रदास्यति द्विजश्रेष्ठ कुण्डले ते न संशयः ॥१६॥ 
feats ! रानी उत्तम ब्रतका पालन करनेवाली हैं | 
जब आप उनसे इस प्रकार कहेंगे, तब वे मेरी आशा मानकर 
दोनो कुण्डल आपको दे. देंगी, इसमें संशय नहीं है? ॥१९॥ . 
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उत्तङ्क उवाच 
छ पत्नी भवतः शक्या मया TE नरेश्वर। 
खयं वापि भवान पत्नीं किमर्थे नोपसपेति ॥१७॥ 
उत्तङ्क बोठे--नरेशवर | मैं कहाँ आपकी ह 
हूँढ़ता फिहूंगा ! मुझे क्यॉकर उनका दर्शन हो am ! 
आप स्वयं ही अपनी पत्नीके पास क्यों नहीं चलते १ ॥१७॥ 
सौदास उवाच 
तां द्रक्ष्यति भवान कर्सिश्विदू ननि रे | 
बष्ठे काले न हि मया सा शक्या दरष्टुम चे॥ १८॥ 
` सौदासने aera! se आज आप बनमें 
किमी झरनेके पास देखेंगे । यह दिनका wat माग दै (मैं 
आहाग्की dist हूँ )) अतः इस समय मैं उनसे नहीं 
मिळ सकता ti १८ ॥ 
वैद्यग्यायन उवाच 
sugeg नथोक्तः स जगाम भरतषेभ | 
मदयन्तों च दृष्टा ल शापयत्‌ खप्रयोजनम्‌॥ १९ ॥ 
घैशम्पायनजी कहते है-भरतभूषण | राजाके ऐसा 
कहनपर उत्तङ्क मुनि महारानी मदयन्तीके पास गये और 
उनसे अपने आनेका प्रयोजन बतलाया ॥ १९ ॥ 
सौदा लउचनं श्रुत्वा ततः सा पृथुलोचना | 
mye मददाचुद्धिमुत्तज्कं जनमेजय ॥२०॥ 
जनमेजय | राना सौदासका संदेश सुनकर विशाललोचना 
रानीने मह'जुड़ि मान्‌ उत्तङ्क पूनिको इम प्रकार उत्तर दिया--॥। 
प्त्रसेनदू वद ब्रह्मन्‌ नानृतं चदसेऽनघ | 
aaa तु किचित्‌ स्वे समानयितुमहसि ॥ २१॥ 
‘aaa | आप जो कहते हे; वह ठीक है। अनघ ! 
यद्यपि आर अमत्य नहीं दोडते हैं; तथापि आप महाराजके 
ही पातसे rds dag लेकर आये हँ; इस बातका कोई 
प्रमाण आपको लाना चाहिये ॥ २१॥ 
इमे हि दिव्ये मणिकुण्डले मे 
J देवाश्च यक्षाश्च मद्द्षयश्च | 
तस्तरुपाय रपदतु ऋामा- 
Razy नित्यं परितर्कयम्ति ॥ २२ ॥ 
ae य cat मणिमय कुण्डल दिव्य हूँ | देवता; यक्ष 
और agli लोग नाना प्रकारके उपारयोद्वारा इसे चुरा ले 


el ee 
| bgt इच्छा रखते हैं और इसके RA सदा छिद्र i 


हूँढ़ते रहते हैं ॥ २२॥ 
निक्षिप्तमेतद्‌ सुवि पशगास्तु 
रत्ने खमासाद्य WAN! | 
यक्षास्तथीच्छिष्टतं खुराश्चं 


` निद्रावशाद्‌ वा परिधषेयेयुः। २३ ॥ हि 

caf इन कुण्डको एथ्वीपर रख दिया जाय तो नाग i 
छोग इसे इड़प लेंगे । अप्रवित्र अवस्यामें इन्हें धारण करनेपर न 
यक्ष उड़ा ळे जायेंगे और यदि इन्हें पहनकर नींद हेने ४ 


ळग जाय तो देवताळोग बलास्कारपूर्टक छीन ळे जायेंगे | 
डिद्वेष्वेतेष्विमे नित्यं हियेते Brana । 
देवराक्षसनागानामप्रमत्तन धायते 
aads | इन SÀ इन दोनों ङुण्डलोंके खो जाने- 
का मय सदा बना रहता है । जो देवता, गक्षस और नागों- 
की ओगसे सावधान होता है, बही इन्हें धारण कर सकता है॥ 
स्यन्देते दिवा रकम रात्रौ च द्विजखत्तम। 
नक्त नक्षत्रताराणां ग्रभामाक्षिप्य वर्ततः ॥ २५॥ 
(दविजश्रेष्ठ ! ये दोनों कुण्डल रात-दिन सोना टपकाते 
रहते हैं । इतना ही नहीं, रातमे ये नक्षत्रों और तारोंकी प्रभा: 
को भी छीने छेते हैं ॥ २५॥ 
पते ह्यासुच्य waaa क्लुत्पिपाखाभयं कुतः | 
दिषार्निश्वापदेभ्यञ्च अयं ज्ञातु न विद्यते ॥ २६ ॥ 
cama | इन्हें धारण कर BAIT भूख-प्यातका भव 
कहाँ रद्द जाता है ! विष, आग्नि और हिंसक जम्तुओे भी 
कभी भय नहीं होता है ॥ २६ ॥ 
gala चैते आसुक्त अवतो gar तदा । 
अनुरूपेण agë जायेते तस्प्रमाणके ॥ २७॥ 
“छोटे कदका मनुष्य इन कुण्डली पहने तो छोटे a 
जाते हैं और बड़ी डोल-ढोळवाळ मनुष्यके पहनमेपर उके 
अनुरूप बड़े हो जाते हैं ॥ २७ ॥ 
पवंचिधे ममैते घे कुण्डले परमाच्चिते । 
तरिषु लोकषु विज्ञात तदभिक्षानमानय ॥ xen 


J हे , आप 
तीनों लोकोमें परम प्रशंसित एवं प्रसिद्ध दैं। शतः th 
मदहारजकी आशासे इन्हें BY आये हैं? इधका कोई 1६ 

या प्रमाण छाइये? ॥ २८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिके पवंणि अनुगीतापर्वणि उत्तङ्गोपाण्याने सप्तपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥५७॥ 


हस प्रकार श्रीमहामारत आश्वमेविरुपर्वके अन्तर्गत agit sg अनिक्त awan 
TEA अध्याय पूरा हुआ ॥ ५७॥ ` 
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महाभारत 
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अधपञ्चाशात्तमो ऽध्यायः 
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I rd 


` अष्टपञ्चाशत्तमोऽ्यायः 
कुण्डल लेकर TUS लोटना, मार्गमे उन कुण्ड शोंका अपहरण होना तथा इन्द्र 
ओर अग्निदेवकी HUT फिर उन्हें पाझर गुरुपल्लीको देना 


वेशम्पायन उवाच 
a „ भित्रसहमासाद्य अभिश्ञानमयाचत | 
a E 
वेशस्पायनजी कहते हैं-जनमेजय | रानी मदयन्ती- 
की बात सुनकर उत्तङ्ने महाराज मित्रसह ( dare) के 
पास जाकर उनसे कोई पहचान मॉगी | तब इद्वाकुवशिर्योमे 
श्रेष्ठ उन RA पहचानके रूपमें रानीको सुनानेके 
fea निम्नाङ्गित सन्देश दिया ॥ १॥ 
Wa उवाच 
न चैवेषा गतिः क्षेम्या न चान्या विद्यते गतिः। 
एतन्मे मतमाशाय प्रयच्छ मणिकुण्डले ॥२॥ 
सौदास बोले-प्रिये | मैं जिस दुगंतिमें पड़ा हूँ, यह 
मेरे लिये कल्याण करनेवाली नहीं है तथा इसके सिवा अब 
दूसरी कोई मी गति नहीं है । मेरे इस विचारको जानकर 
तुम अग्ने दोनों माणमय gree इन ब्राह्मणदेवताको 
दे डाछो ॥ २॥ 
इत्युक्तस्तासुत्तङ्कस्तु भर्तुंवोक्यमथात्रवीत्‌ । 
श्रुत्वा च सा तदा प्रादात्‌ ततस्ते मणिकुण्डळे॥३ ॥ 
राजाके ऐसा BEAK उत्तडूने रानीके Ga जाकर 
पतिकी कही हुई बात ज्यो-की-त्या. दुइरा दी। महारानी 
मदयन्तीने स्वामीका बचन सुनकर उसी gaa अपने मणिमय 
कुण्डल उत्तङ्क मुनिको दे दिये ॥ ३ ॥ 
अवाप्य कुण्डे ते तु राजानं पुनर्रवीत्‌ । 
किमेतद्‌ गुह्यवचनं aiaiai ata ॥ ४ ॥ 
उन कुण्डलॉको पाकर SIE मुनि पुनः राजाके पास 
आये और इस प्रकार बोढे--“पृथ्वीनाथ | आपके गूढ़ 
वचनका क्या अभिप्राय था, यह मैं सुनना चाहता हूँ? Il 
/  सौोदात उवाच 
प्रजाहिसंगोदू विप्नान वे क्षत्रियाः पूजयन्ति R 
दिभ्रम्यश्चाप बहवो दोषाः प्रादुर्भवन्ति वे ॥ १ ॥ 
»” Para AA | क्षत्रियळोग GER प्रारम्भ- 
र कासे ब्राह्मणांकी पूजा करत आं रहे हैं तथापि a 
ओर भी क्षात्रयोके लिये बहुत-से दोष प्रकट हो जाते ९ 
सोऽहं ava: मरणतो बिमाद्‌ दोयमवातवान _ 
गतिमल्यां न पद्यामि मद्यन्तीसहायवान्‌ ॥ ९ | 
मैं सदा ही आहणोको प्रणाम किया करता 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri ; 
z á PSO EL, 


या, {eo . 


एक ब्राह्मणके ही शापते मुझे यह दोष--यह दुर्गति प्रास 

हुई है । मैं मदयन्तीके साय यहाँ रहता-हूँ, मुझे इस दुर्गतिसे 

छुटकारा पानेका कोई उपाय नहीं दिखायी देता ॥ ६ ॥ 

न चान्टामपि पश्यामि गति गतिमतां वर | 

खर्गद्वारस्य गमने स्थाने चेह द्विजोत्तम ॥ ७ ॥ 
जङ्गम प्राणियों Ag विप्रवर | अब इस ळोकमें रहकर 

सुख पाना और परळोकमें खर्गीय सुख मोगनेके डिये मुझे 

दूसरी कोई गति नहीं दीख पड़ती || ७ I 

न हि राज्ञा विशेषेण विरुद्धेन द्विजातिभिः | 


` शक्यं हि लोके ard वे प्रेत्य वा खुखमेधितुम्‌॥८॥ 


कोई भी राजा विरोषरूपसे ब्राह्मणोंके साथ विरोध करके 
न तो इसी लोकमे Baa रह सकता है और न परछोकमें ही 
सुख पा सकता है । यही मेरे गूढ़ संदेशका तात्पर्य R I ८॥ 
age ते मया दत्ते पते स्वे मणिकुण्डळे | 
यः कृतस्ते ऽद्य समयः सफल तं कुरुध्व मे ॥ ९ ॥ 
अच्छा अब आपकी इच्छाके अनुसार ये अपने मणिमय 
कुण्डल मैंने आपको दे दिये। अब आपने जो प्रतिज्ञा की 
है, वह सफल कीजिये ॥ ९ ॥ 
उत्तङ्क उवाच 
राजंस्तथेह कतोस्मि पुनरेष्यामि ते वशम्‌ | 
प्रदूनं च कंचित्‌. परए त्वां निट्गत्तोऽस्मि परंतप॥ १० ॥ 
saga कहा-- रामन्‌! शत्रुसंतापी नरेश | में 
अपनी प्रतिज्ञाका पालन करूँगा, पुनः आपके अधीन हो 
जाऊँगा; किंतु इस समय एक प्रश्‍न पूछनके fet आपके 
पास.ळौटकर आया हूँ ॥ १० ॥ 
सौदास उवाच 
alt विप्र यथाकामं प्रतिवक्तास्मि ते वचः। 
छेत्तास्मि ari Ase न मेऽत्रास्ति विचारणा॥११॥ 
सौदासने कहा--विप्रवर | आप इच्छानुसार प्रश्‍न 
कीजिये | मैं आपकी बातका उत्तर दूँगा | आपके मनमें जो 
भी संदेह होगा अमी उसका निवारण करूँगा | इसमें मुझे 
कुछ मी विचार करनेकी आवश्यकता नही पड़ेगी ॥ ११ I 
VIG उवाच 
पराइचोक्संयतं विधं धर्मनेपुणद्दिनः । - | 
मित्रेषु यश्च विषमः स्तेन इत्येव तं विदुः ॥ १२॥ | 
saga क्ा--राजन | घर्मनिपुण विद्ानोने उलोको 


६२२६ 
ब्राह्मण SET है, जो अपनी वाणीका संयमं करता हो--सत्य- 
वादी हो | जो मित्रोंके साथ विषमताका व्यवहार करता है 
उसे चोर माना गया है ॥ १२ ॥ 
स भवान्‌ मित्रतामच सम्प्राप्तो मप पार्थिव । 
स मे बुद्धि प्रयच्छस्व सम्मतां पुरुषर्षभ ॥ १३॥ 
पृथ्वीनाथ | पुरुषप्रवर | आज आपके साथ मेरी मित्रता 
हो गयी है, इसलिये आग मुझे अच्छी सलाह दीजिये ॥१३॥ 
अवाक्ताथोंऽहमद्ये भवांश्च पुरुषादकः | 
भवत्सकारमागन्तुं क्षमं मम न वेति TN १४॥ 
आज यहाँ मेरा मनोरथ सफळ हो गया है और आप 
नरमक्षी राक्षस हो गये हैं । ऐसी द्यार्मे आपके पास मेरा फिर 
लौटकर आना उचित है या नहीं ॥ १४ ॥ 
सौदास उवाच 
क्षमं चेदिह वक्तव्यं aq द्विजवरोत्तम | 
मत्समीपं द्विजश्रेष्ठ नागन्तव्यं कथंचन ॥ १५॥ 
सोदासने कहा--द्विजभेष्ठ | यदि यहाँ मुझे उचित 
बात कहनी है; तब तो मैं यही कहूँगा कि ब्राह्मणोत्तम | आप- 
को मेरे पास किसी तरह नहीं आना चाहिये ॥ १५॥ 


एवं तव प्रपञ्यामि श्रेयो भगुकुलोद्वह | 
आगच्छतो हि ते विप्र भवेन्सत्युने संशयः ॥ १६॥ 
wpe विप्र | ऐसा करनेमें ही मैं आपकी भलाई 
- देखता हूँ | यदि आयेंगे तो आपकी मृत्यु हो जायगी | इसमें 
संशय नहीं है॥ १६॥ ` 
FUT उवाच 
इत्युक्तः ख तदा राश्षा क्षमं बुद्धिमता हितम्‌। 
अजुज्ञाप्य स राजानमहल्यां प्रतिजञग्मिवान्‌ ॥ १७॥ 
a 
चेशम्पायनजी कहते है---जनमेजय ! इस प्रकार 
बुद्विमान्‌ राजा सौदासके मुखसे उचित और हितकी बात 
सुनकर उनकी आज्ञा ले उत्तड़मुनि अहल्याके पास चळ दिये॥ 
ग्रहीत्वा कुण्डले दिव्ये गुरुपत्न्याः प्रियंकरः | 
जवेन महता प्रायाद्‌ गौतमस्याश्रमं प्रति ॥ १८ ॥ 
शुरुपत्नीका प्रिय करनेवाले उत्तङ्क दोनों दिव्य 
कुण्डल 
छेकर बड़े वेगसे गौतमके आभ्रमकी ओर बढ़े ॥ १८ || 
यथा तयो रक्षणं च मद्यन्त्याभि भाषितम्‌ | 
तथा ते कुण्डले बद्ध्वा तदा कृष्णाजिने ऽनयत्‌ N 
रानी मदयन्तीने उन कुण्डलॉकी रक्षाके लिये जैसी विधि 
बतायी थी; उसी प्रकार उन्हे काले मृगचर्ममे बॉघकर वे ले 
जा रहे थे ॥ १९ Il 
@ कस्मिश्चित्‌ क्षुघाविष्टः फळभारसमन्वितम्‌ | 
fred दृद विश्रवषिरारुरोद्द च तं ततः ॥ २० ॥ 
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शाखामाखज्य तस्यैव कृष्णाजिनमरिंद्म | 
पातयामास बिल्वानि तदा ख द्विजपुङ्चः ॥ २१॥ 

शत्रुदमन ! रास्तेमें एक स्थानमें उन्हें बड़े जोरकी भूख 
लगी | वहाँ पास ही Gets मारसे झुका हुआ एक बेलका 
वृक्ष दिखायी दिया । ब्रह्मर्षि उत्तङ्क उस TAR चढ़ गये 
और उस काले मृगचर्मको उन्दने उसकी एक शाखार्मे ata 
दिया | फिर वे mangga उस समय वहाँ बेल 
तोड़-तोड़कर गिराने लगे ॥ २०-२१ ॥ 
अथ पातयमानस्य बिए्चापहृतचक्षुषः | 
न्यपतंस्तानि विदचानि तस्मिन्नेचाजिने विभो॥ २२॥ 
यह्सिस्ते कुण्डले बद्धे तदा द्विजवरेण घै । 

उस समय उनकी दृष्टि वेलॉपर ही ळगी हुई थी (वे 
कहाँ गिरते हैं, इसकी ओर उनका ध्यान नहीं था ) | ग्रमो | 
उनके तोड़े हुए प्रायः समी बेळ उस मृगछाळापर ही, जिसमें 


` उन विभ्रवरने वे दोनों कुण्डल बाँध रखे ये, गिरे ॥ 


बिल्वप्रहारे स्तस्याथ व्यशीर्यदू बन्धनं ततः ॥ २३॥ 
सकुण्डलं तद्जिनं पपात सहस्र तरोः | 

उन बेळोंकी चोटसे बन्धन टूट गया और कुण्डळसहित 
बह मृगचमं सहसा बृक्षसे नीचे जा गिरा | २ ३३ ॥ 
चिशीणेवन्धने तस्मिन्‌ गते कृष्णाजिने महीम्‌॥ २४॥ 
agag भुजगः कश्च्चित्‌ ते तज्ञ मणिकुण्डले। 
ऐरावतकुलोद्भूतः sitet भूत्वा तदा हि खः॥ २५॥ 
विद्श्यास्यच वल्मीक॑ विवेशाथ स कुण्डले | 

` बन्धन टूट जानेपर उस काले मृगछालेके पृथ्वीपर गिरते 
ही किसी सपंकी दृष्टि उसपर पड़ी | वह ऐरावतके gel 
उसन्न हुआ तक्षक था | उसने मृगछाळाके भीतर wea हुए 
उस मणिमय कुण्डळोंको देखा | फिर तो बड़ी शीधता करके 
वह उन कुण्डळोंकी alt दबाकर एक बॉँबीमें घुस गया॥ 
हियमाणे तु ह कुण्डले yT ह ॥ २६॥ 
पपात दुक्षात्‌ सोद्दगो दुःखात्‌ परमकोपनः | 
a दण्डकाएमादाय वर्मीकमखनत्‌ तदा ॥ २७॥ 

सपके द्वारा कुण्डलोंका अपहरण होता देख उत्तङ्क मुनि 
उद्विग्न हो. उठे और अत्यन्त क्रोधमें भरकर क्षसे कूद पड़े । 


“आकर एक काठका डंडा हाथमे ले उसीते sa achat 


खोदने लगे ॥ २६-२७ || 

al अहानि Prageam: पञ्च चान्यानि भारत | 
मबोभिसंतप्तस्तदा ब्राह्मणसत्तमः ॥ २८॥ 
मरतनन्दन ! ब्राक्मणशिरोमणि उत्तङ्क क्रोध और 

अमर्षे da हो ळगातार पैँतीस दिनोतक बिना किसी 

घबराहटके बिल खोद्नेके कार्यमें जुटे रहे ॥ २८ ॥ 

तस्य वेगमसह्यं तमसहन्ती वसखुन्धरा | 

दण्डकाष्ठाभिनुन्नाही चचाल भुशमाुळा ॥ २९॥ 
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उनके उस असह्य वेगको पृथ्वी मी नहीं 
सह 
qq seat चोटसे घायल एवं अत्यन्त व्याकुळ a 


डगमगाने लगी ॥ २९ ॥ 
ततः खनत पचाथ विप्रपंधंरणीतलम्‌ | 
MIARA पन्थानं कतुंकामस्य निश्चयात्‌॥३०॥ 
रथेन हरियुक्तेन तं देशमुपजग्मियान्‌ | 
वज्जपाणिमददातेजास्तं ददश द्विजोचमम्‌ ॥ ३१॥ 
SIE नागळोकमें जानेका मार्ग बनानेके लिये निश्चय 
करके धरती खोदते ही जा रदे थे कि महातेजस्वी वज्रधारी 
इन्द्र घोड़े जुते हुए रथपर बेठकर उस स्थानपर आ पहुँचे 
और विप्रवर उत्तङ्के मिले ॥ ३०-३१ || 
denga उवाच 
ख़ तु तं ब्राह्मणो भूत्वा तस्य दुःखेन दुःखितः | 
उत्तडमत्रवीदू वाक्यं नेतच्छक्यं त्वात वे ॥ ३२॥ 
इतो हि नागलांको वे योजनानि सहस्नशः | 
न दृण्डकाष्ठसाध्यें च अन्ये कार्यमिदं तव ॥ ३३॥ 
चे शम्पायनजो कहते है--राजन्‌ इन्द्र SAT दुःव- 
सेदुखी ये | अतः ब्राह्मणका वेष बनाकर उनसे बोछे-'परह्न्‌ | 


क 
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यह काम तुम्हारे वशका नहीं है | नागलोक मळे 
योजन दूर है | इस काठके डंडेसे वहोँका रास्ता T 
कार्य सघनेवाळा नहीं जान पड़ता? ॥ ३२-३३ ॥ 
उत्तङ्क उवाच 
ee are ps मा ३४॥ 
j विमोक्ष्यामि प 
प्राप्तु प्राणान्‌ 


saga marata! द्विज | यदि 


SRLS 
जाकर उन कुण्डलोको प्राप्त करना मेरे लिये असम्मव हैतो 
मैं आपके सामने ही अपने प्रा्णोका परित्याग कर दूँगा ॥ 

वैञ्म्पायन उवाच 
यदा ख नाशकत्‌ तस्य निश्चयं कतुमन्यथा | 
वञ्जपाणिस्तदा दण्ड agian युयोज ह ॥ ३५ ॥ 
चेशम्पायनजी कहते हे--रा जन्‌! वज्रघारी इन्द्र जब 
किसी तरह उत्तडुको अपने निश्चयसे न हटा सके? तब उन्होंने 
उनके डंडेके अग्रभागमें अपने वज़ाखका संयोग कर दिया॥ 
दतो बज्नप्रहारैस्तेदौयमाणा वसुन्धरा | 
नागलोकस्य पन्थानमकरोज्जनमेज्य ॥ ३६॥ 
जनमेजय | उस वज्रके ग्रहारसे विदीर्ण होकर पृथ्वीने 
नागछोकका रास्ता प्रकट कर दिया ॥ ३६ ॥ 
स तेन मार्गेण तदा नागलोकं विवेश ह | 
aaa नागलोकं च योजनानि Gea: ॥ ३७॥ 
उसी मार्गते उन्होंने नागलोकमें प्रवेश किया और देखा 
कि नागोंका लोक सह्ता योजन विस्तृत है ॥ ३७ ॥ 


cA र 


प्राकारनिचयेदिंव्येमणिसुक्ताखल्छतेः । 
उपपन्नं महाभाग शातकुम्भमयेस्तथा॥ ३८॥ 
महाभाग ! उसके चारों ओर दिव्य परकोटे बने हुए 
हैं; जो सोनेकी Wa बने हुए हैं और मणि-मुक्ताओसे 
अलंहृत हैं॥ Rell 
anit: स्फटिकसोपाना नदीश्च विमलोदकाः 
ददर्श qaia बहन नानाद्धिजगणायुतान ॥ ३९ ॥ 
वहाँ स्फटिक मणिकी बनी हुई सीढ़ियोंसे सुशोमित 
बहुत-सी बावड्यो निर्मळ जलवाली अनेकानेक नदियों और 
विहगदून्दसे विभूषित बहुत-से मनोहर इक्षोंको भी उन्होंने 
देखा ॥ ३९ ॥ ee 
तस्य लोकस्य च द्वारं सर ददश WTAE: | 
पञ्चयोजनविस्तारमायतं शतयोजनम्‌ ॥ ४०॥ 
झगुकुलतिळक उत्तङ्कने नागलोकका बाहरी दरवाजा 
देखा, जो सौ योजन लंबा और पाँच योजन चौड़ा था ॥ 
नागलोकसु्तङ्करतु प्रेष्य दीनोऽभवत्‌ तदा | 
निराशश्राभवत्‌. तत्र कुण्डलाहरणे पुनः ॥ ४१॥ 
नागळोकडी वह विशालता देखकर उत्तङ्क मुनि उस समय 
दीन-इतोत्साइ हो गये | अब उन्हें फिर कुण्डळ पानेकी 
आशा नहीं रही ॥ ४१ ॥ 
तत्र प्रोवाच तुरगस्तं कृष्णइवेतवालधथिः | 
ताच्चास्यनेत्रः कौरव्य प्रज्वलन्निव तेजसा N ४२ ॥ 
` इसी समय उनके पात एक घोड़ा आया' जिसकी पूँछके 
बाळ काळे और सफेद ये | उसके नेच और He लाळ रंगके 
थे | ङुरुनन्दन | बह अपने तेजसे प्रज्वळित-सा हो LET था ॥ 
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धमखापानमेतन्मे ततस्त्वं विप्र लप्स्यसे | 
ऐरावतसुतेनेह तबानीते दि gers ॥ ४३॥ 
उसने saga कहा--*विप्रवर | तुम मेरे इस अपान 
anti पूँक मारो । ऐसा करतेस ऐरावतके पुत्रने जो तुम्हारे 
दोनों कुण्डल लाये हैं, वे तुम्हें मिल जायेंगे ॥ ४२ ॥ 
मा जुगुण्सां छथाः पुत्र त्वमत्रार्थ कथंचन | 
त्वयैतद्धि समाचीण गोतमस्याथमे तदा ॥ ४४॥ 
Haq | इस कार्यमें तुम किसी तरह घुणा न करो; क्योंकि 
गौतमके आभ्रममे रहते समय तुमने अनेक वार ऐशा किया है?॥ 
उत्तङ्क उवाच 
कथं भवन्तं जानीयामुपाभ्यायाध्मं प्रनि | 
यन्मया चीणंपूर्व हि ओतुमिच्छामि तद्धयहम्‌॥ ४५ N 
o उत्तङ्कने पूछा--ुरूदेवके आश्रमपर मैंने कमी 
आपका दर्शन किया है? इसका शान मुझे कैसे हो! और 
आपके कथनानुसार वहाँ रहते समय पहले जो कार्य में अनेक 
बार कर चुका हूँ, वह कया है? यह में सुनना चाहता हूँ ॥ 
अश्च उवाच 
गुरोगुरुं मां जानीहि saat जातदेदसम्‌ | 
त्वया ह्यहं सदा चिप्र ` गुरोरथ ऽभिपूजितः ॥ ४६॥ 
विधिवत्‌ सततं विप्र शुचिना भृगुनन्दन | 
तस्माळेयो विधास्यामि नचैवं कुरू मा चिरम्‌॥ ४७॥ 
घोड़ेने कहा--ब्रह्मन्‌ ! मैं तुम्हारे गुरुका भौ गुरु 
जातवेदा अग्न हूँ, यह तुम अच्छी तरद जान लो | भ॒गुनन्दन! 
तुमने अपने गुरुके लिये सदा पवित्र रहकर विधिपूर्वक मेरी 
पूजा की है | इसलिये में तुम्हारा कल्याण करूँगा । अब 
तुम मेरे बताये अनुसार कार्य करो, विलम्ब न करो ॥४६-४७॥ 
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श्रीमहाभारते 


III ूट 


[ आश्नमेधिकपर्वेणि 
इत्युक्स्त तथाकार्षीदुत्तडुश्चित्रभाजुना । 
घृताचिः ग्रीतिमांश्चापि प्रजज्वाल दिधक्षया ॥ ve ॥ 

अभिदेवके ऐसा ANTE? उनकी आशाका पालन 
किया | तब श्रुनमयी अचित्राले अग्निदेव प्रसन्न होकर नाग- 
लोकको जळा डाछनेकी इच्छासे प्रज्वलित हो उठे ॥ ४८ ॥ 


ततोऽस्य रोमकूपेस्यो धस्यतस्तत्र भारत। 

घनः MEATS धूमो नागलोकभयावहः ॥ ४९॥ 
भारत | जिस समय उत्तङ्कने फूँक मारना आरम्म किया, 

उसी समथ sa अश्वरूपघारी अग्निके रोम-रोमसे घनीभूत 

धूम उठने छगा; जो नागलोकझो भयभीत करनेवाला था ॥ 


तेन धूमेन महता वर्धमानेन आरत । 
तागळोके महाराज न आज्ञायत किंचन ॥ ५० ॥ 
महाराज भरतनन्दन | बढ़ते हुए उस महान्‌ yaa 
आच्छन्न हुए नागछोकमें कुछ मी सूझ नहीं पड़ता था ॥ 
हाहाळतमभूत्‌ सरवेमेर'वतनिवेशनस्‌ । 
चाहुकि्रसुखानां चछ नागानां जनमेजय ॥ ५१॥ 
न धाकाशन्त वेइसानि धूमरुद्धानि भारत | 
निहारसंवृतानीच चनानि गिरयस्तथा ॥ ५२॥ 
जनमेअय | ऐरावतके सारे घरमें हादाकार मच गया | 
मारत | वासुकि आदि नार्गोके घर धूमसे आच्छादित हो 
गये | उनमें अँधेरा छा गया । वे ऐसे जान पड़ते थे, मानो 
SUNT SS हुए वन और पर्बत हों ॥ ५१-५२ ॥ 


ते धूमरकनयना यह्वितेजोऽभितापिताः। 

आजग्सुनिश्चयं at भार्गवस्य महात्मनः ॥ ५३॥ 
get लगनेसे arial आँखें लाळ हो गयी थीं | वे 

mR आँचसे तप रहे थे। महात्मा भार्गव ( उत्तङ्क) 


का क्या निश्चय दे, यह जाननेके लिये सभी एकत्र होकर 
उनके पास आदे ॥ ५३ ॥ 


wa च निश्चयं तस्य महर्षरतितेजसः | 
सम्ञ्रान्तनयनाः खर्चे पूजां चक्कुर्यथावधि ॥ ५४॥ 
डस समय उन अत्यन्त तेजस्वी महर्षिका निश्चय सुनकर 
सबकी आंखें अयसे कातर हो गयीं तथा सबने उनका 
विधिवत्‌ पूजन किया ॥ ५४ ॥ 
सवे प्राञ्जलयो नागा वृद्धवाळपुरोगमाः । 
शिरोभिः प्रणिपत्योचुः प्रसोद्‌ भगवन्निति ॥ ५५॥ 
अन्ते समी नाग TS और बाळकोको आगे करके हाथ 
जाडू, मस्तक झुका प्रणाम करके बोढे--५मगवन्‌ | इमपर 
प्रसन्न हो जाइये? | ५५ | 
अखाद्य ब्राह्मणं ते लु पाद्यमध्य निवेद्य च । 
प्रायच्छन्‌ कुण्डले दिव्ये पन्नगाः परमार्चिते॥ ५६॥ 
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agii ] 


पकोनपष्ितमो ऽध्यायः 


६२२९ 


mene आ 


इस प्रकार ब्राह्मण देवताको प्रसन्न करके नागोंने उन्हें 
पाद्य और अर्थ्यं निवेदन किया और वे दोनों परमपूजित दिव्य 
कुण्डल भी वारस कर दिये | ५६ ॥ 
ततः स पूजितो नागेस्तदोत्चङ्कः प्रतापवान्‌ | 
आई प्रदक्षिणं कत्वा जगास Tea तत्‌ ॥ ५७॥ 
तदनन्तर नार्गोसे सम्मानित दोकर प्रतापी उत्तङ्क मुनि 
अग्नि देवकी प्रदक्षिणा करके गुरुके आश्रमकी ओर चळ दिये ॥ 
ख गत्वा त्वरितो राजन्‌ गोतमस्य निवेशनम्‌ 
प्रायञ्छत्‌ कुण्डले दिव्ये गुरुपत्म्याप्तदानघ॥ ५८॥ 
निष्पाप नरेश | वहाँ गौतमके घर्मे शांत्रतापूर्वक पहुँच- 
कर उन्होंने गुरुपत्रीको वे दोनों दिव्य कुण्डळ दे दिये ॥५८॥ 
वाखुकिम्रदुखानां च नागानां जनमेजय । 


सर्य ada गुरवे यथावद्‌ द्विजसत्तमः ॥ ५९ ॥ 
जनमेजय | वामुकि आदि ate ai जो घटना घटी 

थी उसका सारा समाचार द्विजश्रेष्ठ gagi अपने गुरु 

महर्षि गौतमसे टीक-टीक कहद सुनाया | ५९ ॥ 

एवं महात्मना तेन त्री €छोकान जनमेजय । 

परिक्रम्याहते दिव्ये ततस्तं मणिङुण्डळे ॥ ६० ॥ 
जनमेजय | इस प्रहार महात्मा उत्तङ्कने तीनों लोकम 

quan वे मणिमय दिव्य कुण्डल प्रात किये थे ॥ ६० ॥ 

ia स. gisaz भरतर्षभ । 

प्रेण तपसा युक्तो यन्मां त्वं परिपृच्छलि ॥ ६१ ॥ 
भरतश्रेष्ठ | उत्तङ्क मुनि, जिनके विषयमे तुम मुझमें पूछ 

रहे ये; ऐसे ही प्रमावशाली और महान्‌ तपस्वी थे ॥ ६१ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिक पर्वणि अनुगीतापर्वणि उत्तङ्गोपाल्याने अष्टपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५८॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत आश्चमेधिकपर्दके अन्तरत अनुगीतापर्वमे उत्तदुका उपार्यानविष्यक agaa अध्याय पुरा हुआ ॥५८॥ 


को श्तिमो ५ 
एकोनषष्टितमो$ध्यायः 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका डारकामे जाकर शेवतक TAIT महोत्सवर्मे सम्मिलित दोना और पवसे मिलना 


जनमेजय उवाच 
उत्तङ्कस्य at दरवा गोविन्दो द्विजसत्तम। 
अत ऊर्ध्व महावाहुः कि चकार महायशाः ॥ १ ॥ 
अनमेजयने पूछा- दिनभर | महायशस्री महाबाहु 
भगवान्‌ MENA उत्तङ्कको दग्दान देनेके पश्चात्‌ क्या 
किया १॥१॥ | 
वेञस्पायन उवाच 
उत्तङ्काय वरं दर्वा प्रायात्‌ सात्यक्रिता सह । 
द्वारक्धामेच गोविन्दः शीघ्रवेगैमेहाहयें: ॥ २ ॥ 
पैशस्पायनजीने कहा- उत्तङ्को वर देकर AA 
श्रीकृष्ण महान्‌, वेगशाली शीघ्रगामी घोड़ोंद्वारा सात्यकि 
( और सुमद्रा ) के साय पुनः द्वारकाकी ओर ही चळ दिये॥ 
सरांसि सरितश्चैव चनानि च गिरोस्तथा | 
अतिक्रम्यालसादाथ wat द्वारवर्ती पुरीम्‌ ॥ ३ ॥ 
चर्तमाने महाराज महे शैवतकस्य च । 
उपायात्‌. पुण्डरीकाक्षो युयुधायाचुयस्तदा ॥ ४ ॥ 
मार्गमे अनेकानेक सरोवरा! सरिता ओः वनो और पर्वतों- 
को लॉच्रकर वे परम रमणीय द्वारका anda जा पहुँचे | 
महाराज | उस समय वहाँ रेवतक पर्वतपर कोई बड़ा मारी 


उत्सव मनाया जा रहा था । सात्यक्रिको साथ लिये कमलनयन 
| * होत्सवर्म पधारे ॥३-४॥ 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण मी उस समय उ8 a X 
c > सेः 
स गिरितानारूपेर्विचित्रितः | 


अलळुतरू 
aa पुरुषर्षभ ॥ ५ ॥ 


बभौ cea: ma d 


पुरुषप्रवर | वह पर्वत नाना प्रकारके दिचित्र रनमय 
ढेरेंद्वारा सजाया गया था; उस समब उसकी अद्भुत शोभा 
हो रही थी । ॥ ५॥ 
काञ्चनस्रग्मिरम्याभिः खुमनोभिस्तथेद च। 
वासोभिश्च महाशेलः कछ्यबृक्षेस्तथैंव च ॥ ६ ॥ 

नेकी सुन्दर मालाओं) माति-मॉ!तके पुष्पों. sei 

और कब्पदक्षोंते घिरे हुए उस ay शैछकी अपूर्व शोमा 
हो रही थी ॥ ६ ॥ 


Agda सौबणरभीएणमुपशोभितः | 
गुहानि्ेरदेशेचु दिवाभूनो यभूत्र ह॥ ७ ॥ ` 


aah आकारमे सजाये हुए सोनेके दीप उम स्थानकी 
शोमाको और मी उद्दीस कर रहे थे | वहॉकी रुफाओ और 
झरनोके स्थानेमिं दिनकै समान प्रकाश हो vet at ॥ ७॥ 
दताकाभिर्विचित्रामिः सघण्डाभिः समम्तजः | 
पुम्भिः खीभिश्च age: गीत इव ATT Hen 
चारों ओर विचित्र Taree पदरा रही थीं? उनसे Sat 
घण्टियाँ बज रही थीं और लिया तया gett सुमधुर 
झब्द वही व्याप्त हो रहे थे । इससे यइ परः सङ्गोतमयःसा | 
प्रतीत हो राथा ॥८॥ . 
अतीव रश्षणीयोऽमून्मेरु्मुनिगणेरिव। 
मानां रूपाणां ज्रोणां Gat च भारत ॥ ९ ॥ 
गायतां ware दिवस्प्रगिव निःखनः। 
जैसे मुनिगणोते Feat शोमा होती है. उसी प्रकार 
दवारकाबासियोंके Sumas जड पर्वत HAA दर्शनीय दो 
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गया या | भरतनन्दन | उस पर्वतराजके शिखरपर ataa 
होकर गाते हुए ज्जी-पुरुर्षोका सुमधुर शब्द मानो खगळोक- 
तक व्यास हो रदा था ॥ ९३ ॥ 


प्रमत्तमत्त सम्मत्तछ्वेडितोत्कुष्टसंकुलः 
तथा किलकिलाशब्देभूघरो5भूल्मनोहरः | 

कुछ लोग क्रीडा आदिमे आसक्त होकर दूसरे कार्योकी 
ओर ध्यान नहीं देते थे, कितने ही Eid मतवाले हो २हे थे; 
कुछ लोग कूदते-फॉदते, उच्च स्वरसे कोलाइळ करते और 
किळकारियाँ भरते थे | इन समी शब्दोसे गूँजता हुआ पर्वत 
परम मनोहर जान पड़ता था || १०९ ॥ 


विपणापणवान्‌ रम्यो भक्ष्यभोज्यविद्दारवान ॥ ११ ॥ 
वल्ममालयोत्करयुतो ` घीणावेणुसद्ज्गचान्‌ | 
खुरामैरेयमिध्ेण भक्ष्यभोज्येन चेव ci १२॥ 
दीनान्धङुपणादिभ्यो दीयमानेन चानिशम्‌ | 
बभौ परमकल्याणो महस्तस्य मद्दागिरेः ॥ १३॥ 

उस महान्‌ TAAL होनेवाला वह महोत्सव परम मङ्गल- 
मय प्रतीत होता था | वहाँ दूकानें और बाजार लगी थीं। 
मक्ष्य-भोज्य पदार्थ यथेष्ट रूपसे प्राप्त होते थे |-सब ओर 
घूमने-फिरनेकी सुविधा थी | vat और मालाओंके ढेर ळगे 
थे । वीणा, वेणु और मृदङ्ग बज रहे ये । इन सबके कारण 
वहाँकी रमणीयता बहुत बढ़ गयी थी | वहाँ दीनो, अन्धों 
और अनायोंके लिये निरन्तर सुरा-मैरेयमिश्रित मक्य-भोज्य 
पदार्थ दिये जाते थे ॥ ११-१३ ॥ 
पुण्यावलथवान्‌ वीर पुण्यकुद्धिनिषेवितः | 
विह्वारा वृष्णिबीएणां महे. रैवतकस्य इ ॥ १४॥ 
स॒ नगो वेइमसंकीणों देवलोक इवाबभौ | 

बीरवर | उस पर्वतपर पुण्यानुष्ठानके लिये बहुत से गृह 
और आश्रम बने थे, जिनमें पुण्यात्मा पुरुष निवास करते 
थे | रेवतक पर्वतके उस agaa वृष्णिवंशी वीरोका विहार- 


स्थळ बना हुआ था | वह गिरिप्रदेश चहुसंख्यक We व्यास्त 


होनेके कारण देवळोकके समान शोभा पाता था ॥ १४३ ॥ 
तदा च कृष्ण क्षांनिध्यमासाद्य भरतर्षभ ॥ १५॥ 
( स्तुवन्त्यन्तर्हिता देवा गन्धनीश्च सहर्षिभिः | 
भरतश्रेष्ठ | उस समय देवता, गन्धर्व और ऋषि aeq- 
रूपसे भीकृष्णके निकट आकर उनकी स्तुति करने लगे || 
देवगन्धर्वा ऊचुः 
साधकः सवेधमाणाम लुराणां विनाशकः। 
त्व खणा QAN कारणं धर्मचेद्चित्‌ ॥ 
का यत्‌ क्रियते देव न जानीमोऽत्र मायया | 
केवळ त्वाभिजानीमः शरणं परमेश्वरम्‌ ॥ ` 
ब्रक्षादीनां च गाविन्द्‌ सांनिष्यं शरणं नमः N 


be | 


Neon 


[ आस्वमेथिफपदीणि 


आप al asa AIT और आप at उसके आवार हैं । आप 
ही सबके कारण तथा धर्म और वेदके शाता हैं । देव ! आपं 
अपनी मायासे जो कुछ करते हैं; इमलोग उसे नहीं जान पाते 
हैं । हम केवळ आपको जानते हैं। आप ही सबके शरण- 
दाता और परमेश्वर हैं । गोविन्द | आप ब्रह्मा आदिको 
मी सामीप्य और शरण प्रदान करनेवाले हैं। आपको 
नमस्कार है ॥ 
वेशम्पायन उवाच 
'इति स्तुतेऽमाञुषेश्च पूजिते देवकीखुते । ) 
शाक्रसप्रतीकाशो बभूव स दि शोळराटू । 
वेशस्पायनज्ञी. कहते हैं--इस प्रकार मानवेतर 
प्राणियो--देवताओ और गन्वर्वोद्दारा जब देवकीनन्दन . 
भ्रीकृष्णकी स्तुति और पूजा की जा रही थी; उस समय वह 
पर्वतराज रैवतक इन्द्रमवनके समान जान पड़ता या|| १५३॥ 
ततः सम्पूज्यमानः ख विवेश अवनं शुभ्रम्‌ ॥ १६॥ 
'गोविन्द' खात्यकिइचेच जगाम भवजं स्वस्‌ । 
तदनन्तर. सबसे सम्मानित हो भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
अपने सुन्दर भवनमें प्रवेश किया और सात्यकि भी अपने 
WÄ गये || १६६ ॥ 
विवेश च प्रहृष्टात्मा चिरकालप्रवासतः ॥ १७॥ 
BN नझुकरं कर्म दानवेज्विय चालवः | 
` जैसे इन्द्र दानवॉपर महान्‌ पराक्रम प्रकट करके आये 
हों; उसी प्रकार दुष्कर कर्म करके दीर्घकालके प्रवाससे प्रसन्न- 
चित्त होकर छोटे हुए भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने मवनमें 
प्रवेश किया ॥ १७३ ॥ 
उपायान्तं तु वाष्णेयं भोजजृष्ण्यन्धकास्तथा ॥ १८॥ 
"अभ्यगच्छन्‌ महात्मानं देवा इव शतक्रतुम्‌ । 
जेते देवता देवराज इन्द्रकी अगवानी करते हैं, उसी 
प्रकार भोज, an ओर अन्धकवंशके यादवॉने अपने मिकट 
आते हुए महात्मा श्रीकृष्णका आगे बढ़कर स्वागत किया ॥ 
स तानभ्यच्ये मेधाती पृष्ठा च कुशल तदा | 
अभ्यचाद्यत प्रीतः पितरं मातरं तदा ॥ १९॥ 
मेधावी भ्रीकृष्णने उन सबका आदर करके उनका 
SUS समाचार पूछा और प्रसन्नतापूर्वक अपने मांता-पिताके 
चरणेमिं प्रणाम किया ॥ १९ || 
ताभ्यां स सम्परिष्वक्तः सान्त्वितश्च महाभुजः। 
उपोपविष्टैः सवेस्तैदूंष्णिभिः परिवारितः ॥ २० ॥ 
उन दोनने उन महाबाहु श्रीकृष्ण à 
छगा ळिया ओर मीडे ग भजी है rà 
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पश्तिमो ऽध्यायः 


६२३१ 


Caa 


बाद सभी amid उनको घेरकर आसपाल बैठ गये ॥ 
a विश्रान्तो मद्दातेजाः कृतपादावनेजनः। 


महातेजस्वी श्रीकृष्ण जब हाय-पैर घोकर विश्राम कर 
चुके, तब पिताके पूछनेपर उन्होंने उस मद्दायुद्धकी सारी 


कथयामास THAT पृष्टः पित्रा ATAA ॥ २१॥ घटना कह सुनायी ॥ २१ ॥ 
इति श्रीमहाभारते आश्वमेघिके पर्वणि अनुगीतापर्वाण कृष्णस्य द्वारकाप्रवेशे पुकोनपष्टितमोऽध्यायः ॥ ५९ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत आश्वमेथिकपर्वके अन्तर्गत अनुगीतापवमे श्रीकृष्णका द्वारकाध्रवेशविषयक उनसठवोँ अध्याय पुरा हुआ॥ ५९ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके ३३ ate मिलाकर कुळ २४३ शोक हैं ) 


——0 


a षष्टितमोऽध्यायः 
ag THAT श्रीकृष्णक्रा उन्हें महाभारत युद्धा वृत्तान्त संक्षेपसे सुनाना 


वपुदेव उवाच 
श्रुतवानस्मि aia संग्रामं परमाद्भुतम्‌ । 
तराणां agat तत्र कथं वा तेषु नित्यशः ॥ १ ॥ 
वखुदेवजीने पूछा--इष्णिनन्दन ! मैं प्रतिदिन 
बातचीतके sag ळोगोके Hed सुनता आ रहा हूँ कि 
अहामारत युद्ध बड़ा अद्भुत हुआ था | इसलिये पूछता हूँ 
कि कौरवों और पाण्डवोमें किस तरह युद्ध हुआ !॥ १ ॥ 
त्वं तु प्रत्यक्षदर्शी च wowed महासुज । 
तस्यात्‌ TAS संग्रामं याथातथ्येन मेऽनथ ॥ २ N 
महावाहो | तुम तो उस gas प्रत्यक्षदर्शी हो और 
उसके स्वरूपको भी मलीमाँति जानते होः अतः अनघ | 
मुझसे उत gam यथार्थ वर्णन करो ॥ २॥ 
यथा तद्भवद्‌ युद्धं पाण्डवानां महात्मनाम्‌ | 
भीष्मकर्णक॒पद्रोणशल्यादिभिरजुत्तमम्‌ ॥ ३॥ 
महात्मा पाण्डवॉका भीष्म), कणं! कृपाचार्य, द्रोणाचार्य 
और शल्य आदिके शाय जो परम उत्तम युद्ध हुआ या; वह 
किस तरह हुआ १॥ ३॥ 
अन्येषां क्षत्रियाणां च छृतास्माणामनेकशः | 
नानावेषाङतिमतां नानादेशनिवाखिनाम्‌ ॥ ४ ॥ 
दूसरे-दूमरे देशोर्मे निवास करनेवाले) माँति-मॉतिकी 
वेशभूषा और आकतिवाले जो अस्नविद्यामे निपुण बहु$ंख्यक 
क्षत्रिय वीर थे» उन्होने मी किस प्रकार Te किया था १ ॥ 
वेझम्पायन उवाच 
इत्युक्तः > पित्रा मातुस्तदन्तिके | 
qaa कुरुवीराणां संग्रामे निधनं यथा ॥ ५ ॥ 
सैशम्पायनजी कहते हैं-- माताके निकट पिताके इस 
प्रकार पूछनेपर कमल्नयन भगवान्‌ इष्ण कौरव वोरोके 
सग्नामर्मे मारे जानेका वह प्रसङ्ग यथावत्‌ रूपसे सुनाने लगे ॥ 
वासुदेव उवाच 
क्षत्रियाणां महात्मनाम्‌ | 
अ ee दाकयान्यब्दश्षतेरपि॥ ६ ॥ 


श्रीकृष्णले कहा--पिताजी | महा भारत युद्धमें काममें 
आनेवाळे मनखी क्षत्रिय वीरोके कर्म बड़े अद्भुत हैं वे 
इतने अधिक हैं कि यदि धिस्तारके साथ उनका वर्णन किया 
जाय तो तो wala भी उनकी समासि नहीं हो सकती ॥६॥ 
प्राधान्यतस्तु गइतः समासेनेव मे श्टणु | 
matin पृथिवीशानां यथावदमरद्युते ॥ ७ ॥ 
अतः देवता औके समान तेजस्वी तात ! मैं मुख्य-मुख्य 
घटनाओंको ही संक्षेपसे सुना रहा हूँ? आप उन भूपतियोके 
कर्म यथावत्‌ रूपसे सुनिये ॥ ७ ॥ 
भीष्मः सेेनापतिरमूदेकारशचमूपतिः | 
कौरव्यः कौरवेन्द्राणां देचानामिच area: ॥ ८ N 
Sa इन्द्र देवताओंकी सेनाके स्वामी हैं? उसी प्रकार 
कुरुकुछतिलक भीष्म भी श्रेष्ठ कोरवबीरोके . सेनापति बनाये 
गये थे । वे ग्यारह अक्षौहिणी Bars संरक्षक थे ॥ ८ ॥ 
शिखण्डी पाण्डुपुत्राणां नेता सप्तचमूपतिः। 
बभूव रक्षितो धीमान्‌ ्ोमता सव्यसाचिना ॥ ९ N 
पाण्डवोके सेनानायक शिखण्डी थे; जो सात अक्षौहिणी 
सेनाका संचालन करते थे | बुद्धिमान्‌, झिखण्डी श्रीमान्‌ 
सब्यसाची अर्डुनके द्वारा सुरक्षित थे ॥ ९ tl 
तेषां तदभवद्‌ युद्धं दशाहानि मदात्मनाम्‌। 
कुरूणां पाण्डवानां च खुमहल्लोमदर्षणम्‌ ॥ १०॥ ` 
उन मह्दामनखी कौरवों और पाण्डबोमें दस दिनोंतक 
महान्‌ रोमाञ्चकारी युद्ध हुआ ॥ १० Il 
ततः शिखण्डी. गाङ्गेयं युध्यमानं महाहवे | 
जघान वहुभिवोणैः सह गाण्डीवधन्वना ॥ ११॥ 
फिर दवे दिन शिखण्डीने मह्दासमरमें जूझते हुए 
शङ्गानन्दन मीष्मको गाण्डीवघारी अजुनकी सहायताले 
बहुसख्यक AMAT बहुत घायल कर दिया ॥ ११ ॥ 
अकरोत्‌ स ततः कालं शरतएपगतो सुनिः। 
अयनं दक्षिण दित्वा सम्माप्ते चोत्तरायणे ॥ १२॥ 
तसश्चात्‌ भीष्मजी बाणशय्यापर पड़ गये | जबलक 
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sale पास तीन अक्षौहिणी सेनाएँ 
नित्रमका पालन करते हुए शरशय्यापर उत समय TMS ऐं शेष 
यन र थी, जिनकी रक्षा अर्जुन कर रहे थे | उनमें बहुत-से प्रमुख 


सोते रहे हैं ! दक्षिणापन समाप्त होकर उत्तरायणके आनेपर a 


उन्होंने मृत्यु खीकार की है ॥ १२॥ | 
ततः सेनापतिरभूद्‌ दोणो5ञविडुर्या वरः । ` 
प्रवीरः RARA काव्यो देत्यपतेरिव ॥ १३॥ 
तदनन्तर अज्नवेत्ताअमिश्रेष्ठ आचार्य द्रोण कौरवपक्षके 
सेनापति बनाये गये । वे कौरवराजकी सेनाके प्रमुख वीर A» 
मानो दैत्यराज बलिकी सेनाके प्रधान संरक्षक gnid all 
अक्षौहिणीभिः रिष्ाभि्तयभििजसत्तमः। 
संवृतः समरइलाधी गुप्तः कुपत्ृषादिभिः ॥ १४॥ 
उस समय मरनेसे बची हुई नो. अक्षोहिणी तेना उन्हे 
सब ओरसे घेरकर खड़ी थी । वे स्वयं तो युद्धका होला 
रखते ही थे, कृपाचार्य और कर्ण भी सदा उनकी रक्षा 
करते रहते थे ॥ १४॥. 
शृष्यु्रस्त्वभून्नेता पाण्डवानां प्रहाद्मवित्‌ | 
Ta भामेन मेधावी मित्रण घरुणों यथा ॥ १५॥ 
इधर महान्‌ अत्नवेत्ता धृष्चुम्न पाण्डवसेनाके अधिनायक 
हुए | जैसे मित्र वरुणकी रक्षा करते हैं, उसी प्रकार भीमसेन 
मेघावी धृष्टयुप्नकी रक्षा करने लगे ॥ १५ | 
स च सेनापरिदुतो द्रोणप्रेप्सुमंदामनाः। 
पितुनिकाणन्‌ संस्मृत्य रणे कमोकरोन्मद्दत्‌ ॥ १६॥ 
पाण्डवसेनासे घिरे हुए महामनस्वी वीर घृष्टयुम्नने द्रोणके 
द्वारा अपने पिताके अपमानका स्मरण करके उन्हें मार 
डालनेके चिथे gail बड़ा मारी पराक्रम दिखाया ॥ १६ ॥ 
तस्मिस्ते प्रथवीपाळा द्रोणपार्षतसंगरे | 
नानादिगागता वीराः प्रायशो निधनं गताः ॥ १७॥ 
Tegea ओर द्रोणके उत भीषण संग्राममे नाना दिशाओंछे 
आये हुए भूपाल अधिक संख्यामें मारे गये || १७ || 
दिनानि पञ्च तद्‌ युद्धमभूत्‌ परमदारुणम्‌। 
ततो द्रोणः परिशान्तो geama गतः) १८॥ 


उन. Mo परम दारुण युद्ध पाँच दिनोतक 
चलता रहा | अन्तम द्रोणाचार्य बहुत थक गये और धृष्ट्युग्नके 
ITÄ पड़कर मारे गये ॥ १८॥ 
ततः सेनापतिरभूत्‌ कर्णो दोयोंधते बले | 
अक्षांहिणीभिः रिष्टाभिदंतः पञ्चभिराह्रे | १९॥ 

तत्पश्चात्‌ दुर्योधनकी सेनामें कर्णको सेनापति बनाय 

पश्चात्‌ i l 

गया? जो मरनेसे बची हुए पाँच अक्षौहिणी तेनाओले घिर- 
कर युद्धके मेदानमें खड़ा था | १९ || ; 
तिस्नस्तु पाण्डुपुत्राणां चम्बो वीभत्सुपालिताः| 
हतप्रवीरभूयिष्ठा aga: समवस्थिताः ॥ २० ॥ 


बीर मारे गये थे; फिर भी वे युद्धके लिये डटी हुई थीं॥ 
ततः पार्थ समासाद्य पतङ्ग इव पावकम्‌। 
पञ्चत्वमगमत्‌ सौतिद्वितीयेऽदनि दारुणः ॥ २१ yp 
कर्ण दो दिनतक युद्ध करता रहा वह बड़े मूर 
खभावका था | जैसे पतङ्ग जलती आगमें कूदकर जल मरता . 


“ है, उसी प्रकार बह दूसरे दिनके Gat अजुनते मिड़कर मारा | 


गया ॥ २१ I 
हृते कर्ण तु कौरव्या निरुत्साहा हतोजसः | 
अक्षौहिणीमिस्तिसरुभिमंद्रेशं पर्यवारयन्‌ ॥ २२॥ 
कर्णे मारे जानेपर कौरव इतोत्साइ होकर अपनी शक्ति 
खो बैठे और मद्रराज शब्यकों सेनापति बनाकर उन्हें तीन 
अक्षौहिणी सेनाऑसे सुरक्षित रखकर उन्होंने युद्ध आरम्भ 
किया ॥ १२ di 
इतचाइनभूयिष्टाः पाण्डवाऽपि युधिष्ठिरम्‌। 
अक्षाँहिण्या निरुत्साहाः दिष्ट्या पर्यवारयन्‌॥ २३॥ 
पाण्डवे भी बहुतसे वाहन नष्ट हो गये थे | उनमें 
भी अब युद्धविषयक उत्साह नहीं रह गया या तो मी वे 
शेष वची हुई एक अक्षौहिणी सेनासे घिरे हुए युविष्ठिरको 
आगे करके शल्यका सामना करनेके लिये बढे ॥ २३ ॥ 


अवधीन्मद्रराजानं paa युधिष्टिरः। 


तस्मिस्तद्यर्धदिवसे grat कर्म सुदुष्करम्‌ ॥२४॥ 
कुरुराज युभिष्ठिरने अत्यन्त दुष्कर पराक्रम करके दोपहर 

होते-इंते मद्रराअ शल्यको मार गिराया ॥ २५ ॥ 

हते शल्ये ठु शकुनि सददेवो महामनाः। 

आहर्तारं कलेस्तस्य जघानामितविक्रमः॥ २५॥ 
दाल्यके सारे जानेपर अमित पराक्रमी महामना सहदेवने 


Segal नींव डालनेत्राले शकुनिकों गार दिया ॥ २५ ॥ 


निहते शकुनो राजा धार राष्ट्र सुदुर्मनाः। 

अपाक्रामद्‌  गदापाणि्हततभूयिष्ठसेनिकः ॥ २६॥ 
शकुनिकी मृत्यु हो जानेपर राजा दुर्थोघनके मनमें बड़ा 

दुःख हुआ | उसके agad सैनिक युद्धमें मार डाले गये 


ये । इसलिये वह अकेला ही gal गदा लेकर रणभूमिसे 


माग निकला ॥ २६ || 

तमन्वधावस्‌ संक्रुद्धो भीमसेनः प्रतापवान्‌ | 

हदे दवैपायन ang सलिलस्थं ददश तम्‌ ॥ २०॥ ` 
इघरसे अत्यन्त क्रमे मरे हुए प्रतारी मीमसेनने SoH 


tor किया और दवैपायन नामक तरोवरमे पानीके मीतर छिप 


हुए दुर्याबनका पता लगा लिया ॥ २७ N 
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हतदिष्टेन सेन्येन समन्तात्‌ परिवार्य दम 
हन्‌ तन र । 
अथोपचिविदयुह्ंा seed पञ्च पाण्डवाः ॥ २८॥ 
तदनन्तर ENA भरे हुए पॉर्चो पाण्डव मरनेते बची 
हुई सेनाके द्वारा उत्तपर चारों ओरसे घेरा डालकर asa 
बैठे हुए दुर्याधनके पास जा पहुँचे ॥ २८ ॥ 
विगाह्य सलिल ag वाग्वाणेर्भशविक्षतः । 
उत्थाय स गदापाणिर्युद्धाय समुपस्थितः ॥ २९॥ 
उस समय भीमसेनके वाग्बाणोंसे अत्यन्त घायल होकर 
दुयोधन तुरंत पानीसे बाहर निकला और ead गदा ले 
युडके छिये उच्यत हो पाण्डवोके पास आ गया ॥ २९ ॥ 
ततः स निहतो राजा धार्तराष्ट्री महारणे । 
भीमसेनेन विक्रम्य qaa पृथिवीक्षिताम्‌ ॥ ३०॥ 
तत्पश्चात्‌ डस मइासमरयें रव राजाओंके देखते-देखते 
मीमसेनने पराक्रम करके gangy राजा हुर्योघनको 
मार डाला ॥ ३० || 
ततस्तत्‌ पाण्डवं सैन्यं seca शिविरे निशि । 
fed द्रोणपुत्रेण पितुर्वधममृष्यता ॥ ३१॥ 
इसके बाद रातके समय जन्र पाण्डवोंकी सेना अपनी 
छावनीमें निश्चिन्त सो रदी थी, उसी समय द्रोणपुत्र अश्व- 
त्थामाने अपने पिताके वधको न सह सकनेके कारण आक्रमण 
किया और सबको मार गिराया ॥ ३१ N 
हतपुत्रा हतबला द्वतमित्रा सया aE! 
युयुधानसहायेन पञ्च शिष्टास्तु पाण्डवाः॥ IRIN 


एकषष्टितमो ऽध्यायः 


- “inno ving rr 
RTP Dopp 
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उस समय पाण्डवॉके पुत्र, मित्र और सेनिक सब मारे 
गये | केवळ मेरे और सात्यकिके साथ पाचों पाण्डव शेष रह 
गये हैं॥ ३२॥ 
सहैव कृपभोजाभ्यां दोणिर्युद्धादसुच्यत | 
युयुत्सुश्चापि कोरव्यो सुक्तः पाण्डवसंश्रयात्‌॥ ३३ ॥ 
कौरवोंके पक्षमे कृपाचार्य और कृतवर्माडे साथ द्रोणपुत्र 
अश्वत्यामा युद्धसे जीवित बचा है | gaaat युयुत्छु भी 
पाण्डवोंका आश्रय लेनेके कारण बच गये हैं || ३३ II 
निहते कौरवेन्द्रे तु सानुवन्धे छुयोधन्षे। 
विदुरः daada धर्मराजसुपस्थितौ ॥ ३४॥ 
वन्धु-बान्धवोसहित कोरवराज दुर्योधनके मारे जानेपर 
विदुर और संजय धर्मराज युविष्टिके आश्रयमें आ गये हैं ॥ 
एवं amag युद्धमहान्यष्टाद्श प्रभो। 
यत्र ते पूथिचीपाला निहताः खर्गमावसन ॥ ३५॥ 
प्रमो | इस प्रकार अठार दिनोंतक वह युद्ध हुआ है। 
उसमें जो राजा मारे गये हूँ, वे खर्गलोकमें जा बसे हैं ॥३५॥ 
वेशम्पायन उवाच 
Va तु मद्दाराज' कथां तां लोमदरषणाम्‌। 
डुः्खशोकपरिक्लेशा दृष्णीनामभवंस्तदा ॥ ३६ ॥ 
वेशस्पायनज्जी कहते दै--महाराज | रोंगटे खड़े कर 
देनेवाली उस युद्ध-वार्ताको सुनकर वृष्णिवंशी लोग दुःख- 
शोकसे व्याकुळ दो गये ॥ ३६ Il 


इति श्रीमहाभारते आइवसेधिके पर्वेणि अडुगीतापवेणि वासुदेववाक्ये षष्टितमोऽध्यायः ॥ ६० ॥ 
रुस प्रकार श्रीमहाभारत आश्वमेचिकपदेके अन्तर्गत अनुगीआपर्वमें शरीकृष्णद्वारा युद्धवृत्तान्तका 
कथनदिषयक साठवों अध्याय पुरा हुआ ॥ ६० ॥ 
eE 


एकषष्टितमोऽध्यायः 
श्रीकृष्णका सुभद्राफे कहनेसे बसुदेवजीको अभिमव्युवधका वृत्तान्त सुनाना 


gaa उवाच 

कथयन्नेव तु तदा वाखुदेवः प्रतापवान्‌ | 
महाभारतयुद्धं तत्कथान्ते Agma: N १ ॥ 

anmas वीरः खोऽत्यक्रामन्मदामतिः। 
अग्रियं agers मा Re महामतिः ! 2 Il 

धं श्रुत्वा वो महात्ययम्‌ 
los संतो दिति महामतिः ॥ ३ ॥ 
वैदाम्पायनजी कहते हे जनमेजय | परतापी वसुदेव- 
नन्दन भगवान्‌ भीकृष्ण जब पिताके सामने महाभारतयुद्धका 
qaraq सुना रहे थे, उस समय उन्होंने उस कयाके बीचमें 
जान-बूझकर अभिमन्युवघका इचान्त छोड़ दिया | परम 
बुद्धिमान, वीर भीकष्णने सोचा) 


पिताजी अपने नातीकी _ 


मृत्युका महान्‌ अमङ्गलजनक समाचार सुनकर कहीं दुश्ख- 
शोकसे daa न हो उठें | इनका अप्रिय न हो जाय | इसीसे 
वह प्रसङ्ग नहीं सुनाया || १-३ ॥ 
सुभदा तु तसुत्कान्तमात्मजस्य वघं रणे। 
MAM कृष्ण सौभद्रबधमित्यपतद्‌ wa ॥ ४ ॥ 
परंतु सुभद्राने जब देखा कि मेरे पुत्रके निघनका समाचार 
इन्होने नहीं सुनाया» तब उसने याद दिळाते हुए कहा-'मेया | 
सेरे अमिमन्युके वधकी बात भी तो बता दो |? इतना कहकर 


` बह मूषित होकर प्रथ्वीपर गिर पड़ी ॥ ४ ॥ 


तामपद्यन्निपतितां वसुदेवः क्षितौ तदा। 
Sea च पपातोव्यो सोऽपि दुःखेन मूचिछितः | ५ ॥ 
वसुदेवजीने बेटी सुमद्राको प्रथ्वीपर गिरी हुई देखा | 
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दक्षिणायन रहा है) वे मुनित्रनका पालन करते हुए ALAA उस समय पाण्डवो न अक्षौहिणी सेनाएँ शेष 
सोते रहे हैं ! दक्षिणामन समास होकर उत्तरायणके आनेपरही यां) जिनकी रक्षा अुन कर रहे थे | उनमें बहुत-से प्रमुख 
उन्होंने मृत्यु स्वीकार की है ॥ १२ II . वीर मारे गये थे; फिर भी वे युद्धके छिये डटी हुई थीं | 
ततः सेनापतिरभूद्‌ द्रोणोऽस्मविदुवां वरः । ` ततः पाथ समासाद्य पतङ्ग pA पावकम्‌ | 
प्रवीरः कोरवेन्द्रस्य. काव्यो देत्यपतेरिव ॥ १३॥ पश्चत्वमगमत्‌ सोतिद्वितीयेऽहनि दारुणः ॥ २१ ॥, 
कर्ण दो दिनतक युद्ध करवा रहा । वह बड़े नूर 
ख़भावका या । जैसे पतङ्ग जळती आगमें कूदकर जळ मरता 


मानो दैत्यराज बलिकी सेनाके प्रधान संरक्षक शुक्राचार्य eli ~ है, उसी प्रकार वह दूसरे दिनके युद्धमें अ्जुनसे भिड़कर मारा 


अक्षौहिणीभिः रिष्टाभिलवभिद्िजसत्तमः | गया २१ ॥ 
संबृतः समरइलाघी गुप्तः छृपवुषादिभिः ॥ १४॥ हते कर्ण तु कोरव्या निरुत्साहा हतोजसः | 

उस समय awa बची हुई at अक्षोहिणी सेना उन्हें अक्षो हिणीभिस्तिसभिमं द्रेशं पर्यवारयन्‌ ॥ २२॥ 
सब ओरसे घेरकर खड़ी थी । वे स्वयं तो युद्धका दौला कणे मारे जानेपर कोरव CARATS होकर अपनी शक्ति 
रखते ही थे, कृपाचार्य और कर्ण भी सदा उनकी रक्षा खो सेठ और मद्रराज शल्यको सेनापति बनाकर उन्हें तीन 
करते रहते थे ॥ १४॥ : अक्षौहिणी सेनाऑसि सुरक्षित रखकर उन्होंने युद्ध आरम्भ 
धृष्टयुसस्त्वभून्नेता पाण्डचानां महात्रवित्‌ | किया ॥ २२॥ 
गुप्तो भामेन मेधावी मित्रेण चरुणो यथा ॥ १५॥ हतवाहनभूयिष्ठा: पाण्डयाऽपि युधिष्ठिरम्‌ | 

इधर महान्‌ TAIT धृष्चुम्न पाण्डवसेनाके अषिनायक अक्षौहिण्या निरुत्साहाः दिष्टया पर्यवारयन्‌ ॥ २३॥ 


तदनन्तर अल्नवेत्ताओमेंश्रेड आचार्य द्रोण कौरवपक्षके 
सेनापति बनाये गये । वे कौरवराजकी सेनाके प्रमुख वीर थे, 


A 
हुए | जैसे मित्र वरुणकी रक्षा करते हैं, उसी प्रकार भीमसेन w 
पाण्डवेके भी बहुत-से हो गये थे | उनमें 
मेघावी धृष्युप्नकी रक्षा करने लगे ॥ १५॥ भी अब का = ihe, ie at i 
४५ सुद्धावप्य साह नहा रह गया था भ 
ख च Amg द्रोणमेप्सुर्महामना: | i हुई 
z : शेष qa os Wes ii a A AA 
TH हुई एक अक्षोहिणी सेनासे घिरे हुए युविष्ठिरको 


ne ` 
Raiana TERA रणे कमोकरोन्महत्‌ ॥ १६॥ आगे करके शल्यका सामना करनेके लिये बढे | २३ ॥ 
ठ बिरे हुए महामनस्वी वीर धृष्टबुम्नने द्रोणके अवधीन्मद्रराजानं seca युचिष्ठिरः | 
चाके अपमानका स्मरण करके उन्हे मार arenda ce. ; 
सस्तदाध्यद त्वा कमे 
डालनेके fad gait बड़ा मारी पराक्रम दिखाया | गा a N हत्वा कम सुदुष्करम्‌ ॥ २७ N 
तस्मिस्ते पूथिवीपाला द्रोणपार्षतसंगरे l होते rae युधिष्ठिरने अत्यन्त दुष्कर पराक्रम करके दोपहर 
R - सद्र झट गको A 
नानादिगागता बीराः प्रायशो निधनं गताः AC ete A राज IETA मार गिराया ॥ २४ ॥ 
थृष्ट्ययुम्न और द्रोणके उत भीषण संग्राममें नाना दिशाओति नह श्य तु Wr सहदेवो महामनाः | 
आये हुए भूपाळ अधिक तंख्यामे मारे गये ॥ तां an, ie अधानामितविक्रमः॥ २५॥ « 
i SAEN TW मारे जानेपर अमित प 
दिनानि पञ्च तद्‌ युद्धमभूत्‌ परमदारुणम्‌ | aay ee मत पराक्रमी महामना सहदेवने 
ततो द्रोणः Ra धृष्ट्युम्नबशं गरतः ॥ १८॥ T डलिनेतोछ TERE गार दिया ॥ २५ ॥ 
उन दोनोंका वह परम wy निहते शकुनी राजा घातराष्ट्र सुदुर्मनाः। 
दारुण युद्ध पांच दिनतक अपाक्रामद्‌ ` गदा णि > 
= दाप/णह तभूयिष्ठसनिकः ॥ २६॥ 


चलता रहा | अन्ते द्रोणाचार्य बहुत थक गये 
और धृष्ट्युम्नके ड 3 
वशमें पड़कर मारे गये ॥ १८॥ af TSB मृत्यु हो जानेपर राजा दुर्योधनके मनमें बड़ा | 
चत संनापतिरभूत्‌ कणो दोयोधने बले | ब ae | T Td सैनिक युद्धमें मार डाले गये... 
fe faz: ब २0४) अक भू | 
अक्षोहिणीभिः शिष्टाभिडतः पक्षमिराहये Tones Be ay ही हायमे गदा लेकर रणभूमिसे | 


CNT दुर्योधनकी सेनामें कर्णको सेनापति बनाया तमन्वधावत्‌ 


ग्या, जो मरनेसे बची हुए पाँच अक्षौहिणी से 
र TMA घिर- 
कर युद्धके मेदानमें खड़ा था || १९ ll 3 


ल्य त्‌ संकुद्धो भीमसेन तापवान्‌ | 
z3 दपायन चाप सलिलस्थं ददर्श तम्‌ ॥ २७ ॥ 
RRS अत्यन्त क्र'धमें मरे हुए प्रताओ मीमसेनने उसका 


तिस्रस्तु पाण्डुपुत्राणां च्वो वी 
भत्छुपालिताः। पीछा कि à 
ga वभूवुः र्‌ : (छा केया ओर द्वेपायन नामक सरोवरमें पानीके मीत 
डः समवस्थिताः ॥ २०॥ हुए दुर्यावनका पता लगा ढिया || २७ ॥ is 
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अछुगीतापर्व | 


A आवक ec 
ereu ee a aa sone. 
= revs as ar 


तशिश्ेन a < a 
हतशिष्टेन स्येन समन्तात्‌ परिवार्य तम | 
अथोपविविशुहंण gaz 

तदनन्तर EIA भरे 
हुई सेनाके द्वारा उसपर चारों ओरसे घेरा डाळक 
बैठे हुए दुर्योधनके पास जा पहुँचे || २८ ॥ 
विगाह्य सलिल त्वाशु वाग्वाणेभृंशविक्षतः | 
उत्थाय ख गदापाणि्युद्धाय समुपस्थितः ॥ २९ ॥ 

_ उस समय भीमसेनके वाग्बाणोसे' अच्यन्त घायल होकर 

gala तुरंत पानीसे बाहर निकला और हायर्मे गदा ले 
युद्धे लिये उधचत हो पाण्डवोके पास आ गया ॥ २९ || 
ततः स लिहतो राजा anos महारणे । 
भीमसेनेन विक्रम्य qanat पृथिीक्षिताम्‌ ॥ ३० ॥ 

तत्पश्चात्‌ उस महासमरमें सत्र राजाओके देखते-देखते 
मीमसेनने पराक्रम करके धृतराषट्रपुचत राजा galaan 
मार डाला ॥ ३० | 
ततस्तत्‌ पाण्डवं सैन्यं प्रहुप्तं शिविरे निदि । 
नितं Magn पितुर्वधममृष्यता ॥ ३१॥ 

इसके बाद रातके समय जत्र पाण्डवोकी सेना अपनी 
छावनीमें निश्चिन्त सो रही यी, उसी समय द्रोणपुत्र अश्व- 
त्थामाने अपने पिताके वधको न न सह THAR कारण आक्रमण 
किया और सबको मार गिराया ॥ ३१ || 
gagar हतबला इतमित्रा सया agi 
युयुधानखहायेन पञ्च शिष्टास्तु पाण्डवाः ॥ ३२॥ 


६२२३ 


LILES TSS 
mammen: ~ 
ppap “र 3) 


उस समय पाण्डवोंके way मित्र और सेनिक सब मारे 
गये i केवळ मेरे और सात्यकिके साथ पाचों पाण्डव शेष रइ 
गये हैं॥ ३२॥ 
सहैव कृपभोजाभ्यां दोणिर्युद्धादसुच्यत | 
युयु त्खुश्चापि कोरव्यो मुक्तः पाण्डवसंश्रयात्‌ ॥ ३३ ॥ 
कोरवोंके cat कृपाचार्य और Haale साथ द्रोणपुत्र 
अश्वत्थामा युद्धसे जीवित बचा है giat ggg भी 
पाण्डर्वोका आश्रय लेनेके कारण बच गये हैं [| ३३ ॥ 
निहते कौरवेन्द्रे तु सानुवन्धे खुयोधने । 
विदुरः संजयश्चैव धर्मराजसुपस्थितौ ॥ ३४ ॥ 
बन्धु-बान्धवोसहिित कोरवराज दुर्योधनके मारे जानेपर 
विदुर और संजय धर्मराज युबिष्टिरके आश्रयमें आ गये हैं || 
एवं तदभवद्‌ युद्धमहान्यशद्श प्रभो। 
यत्र ते पृथिवीपाला निहताः खर्गमावसन ॥ ३५ ॥ 
पमो | इस प्रकार अठारद दिनतक वह युद्ध हुआ है। 
उसमें जो राजा मारे गये हैं, वे खर्गलोकमें जा बसे हैं ॥३५॥ 
वैञ्ञम्पायन उवाच 
श्ण्वतां तु महाराज कथां तां लोमहरषणाम्‌। 
दुःखशोकपरिक्लेशा वृष्णीनामभवस्तदा ॥ ३६ ॥ 
_ वेशस्पायनजी कहते हैं महाराज | रोंगटे खड़े कर 
देनेवाळी उस युद्ध-वार्ताको सुनकर auaa लोग दुःख- 
शोकसे व्याकुळ हो गये ॥ ३६ || 


इति श्रीमहाभारते आर्वमेधिके प्रणि अडुयीतापर्वंणि वासुदेवचाक्ये षष्टितमोऽध्यायः ॥ ६० ॥ 
रस प्रकार श्रीमहाभारत SASS अन्तर्गत oy श्रीकृष्णद्वारा युद्धवृत्तान्तका 
कथनदिष्यकू ASA अध्याय पुरा हुआ ॥ ६० ॥ 
S052 er 


एकषष्टितमोऽध्यायः 
श्रीकृष्णका सुभद्रादे कहनेसे वसुदेवजीको अभिमव्युवधक्का वृत्तान्त सुनाना 


aaa उवाच 

कथयन्नेच तु तदा वासुदेवः प्रतापवान। 
महाभारतयुद्धं तत्कथान्ते Agma: ॥ १ ॥ 
अभिमन्या्ईघं वीरः सोऽत्यक्रामन्महामतिः। 
अप्रियं वसखुदेवस्य मा भूदिति महामतिः॥ २ ॥ 
मा Aai त्वा वसुदेवो महात्ययस। 
डुःखशोकाभिसंतप्तो भवेदिति महामतिः ॥ ३ N 

चैशस्पायनजी कहते है--जनसेजय | तापी बसुदेव- 
नन्दन भगवान्‌ भीकृष्ण जब पिताके सामने महाभारतयुद् का 
बूत्तान्त सुना रहे थे, उस समय उन्होने उस कथाके यीचमें 
जान-बूझकर अभिमन्युवधका LIT छोड़ दिया। परस 
बुद्धिमान्‌ बीर भ्रीकृष्णने सोचा, पिताजी अपने नातीकी 


TAR महान्‌ अमङ्गछजनक समाचार सुनकर कहीं दुःख- 
शोकसे संतस न हो उठें | इनका अप्रिय न A जाय | इसीसे 
वह प्रसङ्ग नहीं सुनाया || १-३ ॥ 
सुभद्रा तु॒तमुत्कान्तमात्मजस्य बच रणे। 
MAC कृष्ण सौभद्रवधमित्यपतद्‌ भुवि ॥ ७ ॥ 
परंतु सुभद्राने जब देखा कि मेरे पुत्रके निघनका समाचार 
इन्होंने नहीं सुनाया, तब उसने याद दिळाते हुए कहा-प्सैया | 
मेरे अभिमन्युके वधकी बात भी तो बता दो |? इतना कहकर 


` वह मूछित होकर प्रथ्वीपर गिर पढ़ी ॥ ४ ॥ 


तामपश्यन्निपतितां agla: क्षितौ तदा। 
ष्ट्व च पपातोब्या सोऽपि दुःखेन सूर्चछतः ॥ ५ ॥ 
वसुदेवजीने बेटी सुभद्राको एथ्वीपर गिरी हुई देखा । 
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“मेरी वेटीका वह छाड़छा अभिमन्यु रणभूमिमें सदा 


देखते ही वे भी दुःखसे मूछित हो घरतीपर गिर पड़े ॥ ५॥ 
ततः स दौहिजवधदुःखशोकसमाहतः l 
महाराज कृष्णं वाकयमथात्रवीत्‌ ॥ ६ ॥ 
महाराज ! तदनन्तर दोहित्रवघके दुःख-शोकऐे आहत 
हो वसुदेवजीने श्रीकृष्णसे इस प्रकार कहा-॥ ६ ॥ 
नजु त्वं पुण्डरीकाक्ष सत्यवाग्‌ झुवि विश्रुतः॥ ७ ॥ 
यद्‌ दौहिचवधं मेऽद्य न ख्यापयसि शात्रुद्दन । 
तद्‌ भागिनेयनिधनं तत्त्वेनाचक्ष्व मे प्रभो ॥ ८ ॥ 
“बेटा कमलनयन | तुम तो इस ER सत्यवादीके 
रूपें प्रसिद्ध हो शत्रुसूदन | फिर क्या कारण है कि आज 
चुम मुझे मेरे नातीके मारे जानेका समाचार नहीं बता रहे हो। 
प्रमो | अपने मानजेके वघका वृत्तान्त तुम मुझे ठीक-ठीक 
बताओ ॥ ७-८ ॥ 
सददशाक्षस्तव कथं शात्रुभिनिद्दतो रणे | 
TA बत वाष्णेय काळे5प्रात्ते gr सह ॥ ९ ॥ 
यत्र मे इदयं दुःखाच्छतधा न विदीर्यते | 
“वृष्णिनन्दन | अभिमन्युकी आँखें ठीक तुम्हारे ही 
समान सुन्दर थीं । हाय | वह रणभूमिमें शनुओंद्वारा कैसे 
मारा गया ! जान पड़ता है, समय पूरा होनेके पहले मनुष्यके 
fet मरना अत्यन्त कठिन होता है, तमी तो यह दारुण 
समाचार सुनकर भी दुःखसे मेरे इदयके सैकड़ों टुकड़े नहीं 
हो जाते हैं ॥ ९३ ॥ 
` किमत्रवीत्‌ त्वां संग्रामे सुभद्रा मातर प्रति ॥ १० ॥ 
मां चापि पुण्डरीकाक्ष चपलाक्षः प्रियो मम | 
आहवं पृष्ठतः इत्वा कच्चिन्न नितः परेः ॥ ११॥ 
कश्चिन्सुखं न गोविन्द तेनाजौ विकृतं कृतम। 
“पुण्डरीकाक्ष | संग्राममे अभिमन्युने तुमको और अपनी 
माता सुमद्राको क्या संदेश दिया था ! चञ्चळ नेत्रोवाला वह 
मेरा प्यारा नाती मेरे लिये Far संदेश देकर मरा था ! कहीं 
वह युद्धमें पीठ दिखाकर तो Uae हाथसे नहीं मारा 
गया ! गोविन्द | उसने gat भयके कारण अपना मुख 
विकृत तो नहीं कर लिया था || १०-११३ || 
स दि कृष्ण महातेजाः इलाघन्निव aaa: ॥ 
बालभावेन विनयमात्मनोऽकथयत्‌ प्रभुः | aT 
“श्रीकृष्ण | वह महातेजस्वी और प्रभावशाली 
अपने बाल्खभावके कारण मेरे सामने विनीतमावसे oa 
बीरताकी प्रशंशा किया करता था || १२३ II 


कच्चि निकृतो बालो TEY 
धरण्यां Rea: शोते केशव | 


सप्ते स रणे नित्यं sity पछ मो १४॥ 


[ आश्वमेधिकपर्वणि 


NSN Ns 


द्रोणाचार्य, भीष्म तथा बळवानोमे शेठ कर्णके साथ भी लोहा 
Bar हौसला रखता था | कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि 
द्रोण, कर्ण और कृपाचार्य आदिने मिलकर उस बालकको 
कपटपूर्वक मार डाला दो और इस प्रकार घोखेसे मारा जाकर 
धरतीपर सो रहा हो | केशव ! यह सब मुझे बताओ? ॥ 
add बहु तदा विलपन्तं सुदुःखितम्‌ N १५॥ 
पितरं दुःखिततरो योचिन्दो वाकयमन्रचीत्‌। 

इस प्रकार पिताको अत्यन्त दुःखित होकर बहुत विलाप 
करते देख श्रीकृष्ण खयं भी बहुत दुखी हो गये और उन्हें 
सान्त्वना देते इए इस प्रकार बोले-|॥ १५३ ॥ 


न तेन Red वक्त्रं छृतं संग्राममूर्धनि ॥ १६॥ 
न पृष्ठतः झतश्चापि संग्रामर्तेन दुस्तरः | 

“पिताजी | अभिमन्युने संग्राममें आगे रहकर झत्रुओंका 
सामना किया । उसने कभी भी अपना सुख विकृत नहीं 
किया | उस दुस्तर युद्धमें उसने कमी पीठ नहीं दिखायी ॥ 
निहत्य पृथिवीपालान weeds: ॥ १७॥ 
खेदितो द्रोणकणास्यां वौःशासनिवशं गतः | 

HA राजाओंके समूहोंकों मारकर द्रोण और कर्णके 
साथ युद्ध करते-करते जब वह बहुत थक गया, उस समय 
दुःशासनके पुत्रके द्वारा मारा गया ॥ २७३ Il 
एको होकेन सततं युध्यमाने यदि प्रभो NLE N 
न स शक्येत संग्रामे निहन्तुमपि बज्िणा। 

“मो | यदि निरन्तर उसे एक-एक वीरके साथ ही 
उद करना पड़ता तो रणभूमिमें वज़घारी इन्द्र भी उसे नहीं 
मार सकते थे (परंतु वहाँ तो बात ही दूसरी हो गयी ) | १८३। 
समाहते च संत्रामात्‌ पार्थे संशप्तकैस्तदा॥ १९॥ 

वारयेत Cee स द्रोणादिभिराइचे। 

‘AUT संशसकोंके साथ युद्ध करते हुए संग्रामभूमिसे 
बहुत दूर इट गये थे इस अवसरसे छाम उठाकर क्रोघमें 
मरे इए द्रोणाचार्य आदि कई वीरोने मिलकर उस वालकको 
चारों ओरसे घेर लिया ।। २९३ Il 
दतः UAT इत्वा सुमद्दान्तं रणे पितः N २०॥ 

स्तव वाष्णेय दौःशासनिवशं गतः | 

“वृष्णिकुछ भूषण पिताजी. | तो भी शत्रुओंका बड़ा 
भारी संहार करके आपका वह दौहित्र gat दुःशासनकुमारके 


अधीन EAT ॥ २०३ || 
यून च ख गतः ait जहि शोक ARA ॥ २१॥ 
न हि व्यसनमासाद्य सीदन्ति छृतबुद्धयः। ` 

“ममते | अभिमन्यु निश्चय ही स्वर्गलोकमें गया है; 
अतः आप उसके लिये शोक न कीजिये | पवित्र बुद्धिवाले 


"ड TSH संकटमें पडनेपर मी इतने छिन्न नहीं होते हैं ॥ 
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अंनुगीतापर्व | 


rr 


द्रोणकर्णप्रसृतयो येन प्रतिसमाखिताः ॥ २२॥ 
रणे महेन्द्रप्रतिमाः स कर्थ नाप्नुयाद्‌ दिवम्‌। 

“जिसने इन्द्रके समान पराक्रमी द्रोण-कर्ण आदि वीरोंका 
Gai डटकर सामना किया है उसे सवर्गकी प्राप्ति केसे नहीं 
होगी ? ॥ २२३ ॥ 

ख शोकं जहि दुर्घर्षं मा च मन्युवशं गमः ॥ २३॥ 
wag हि ख गति गतः परपुरंजयः | 

“दुर्धषं वीर पिताजी | इसलिये आप शोक त्याग दीजिये | 
शोकके वशीभूत न AA | झत्रुआँके नगरपर विजय पानेवाला 
वीरवर अभिमन्यु शसत्राघातसे पवित्र हो उत्तम गतिको प्रास 
हुआ दै ॥ २२३ ॥ 
तस्मिंस्तु निहते वीरे quid खसा मम ॥ २४॥ 
दुः्खातांथो सुतं प्राप्य कुररीव ननाद ह। 

च समासाद्य पर्यपूच्छत दुःखिता॥ २५ ॥ 
आर्ये क दारकाः सवें द्रष्टुमिच्छानि तानहम्‌। 

“उस वीरके मारे जानेपर मेरी यह बहिन सुभद्रा दुःखसे 
MS हो पुत्रके पास जाकर कुररीकी भाँति विलाप करने 
लगी ओर द्रौपदीके पास जाकर दुःखमग्न हो पूछने लगी- 
आये | सब बच्चे कहाँ हैं ! मैं उन सबको देखना चाहती 
हूँ? ॥ २४-२५३ ॥ 
अस्यास्तु वचनं शरुत्या खवोस्ताः कुरुयोषितः ॥ २६॥ 
yanat Ruda चुकुशुः परमार्तवत्‌ ॥ २७॥ 

“इसकी बात सुनकर कुरुकुळकी सारी far इसे दोनों 
हाथोंसे पकड़कर अत्यन्त आर्त-सी द्दोकर करूण विलाप 
करने लगीं || २६-२७ Il 
उत्तरां चात्नवीद्‌ भद्रे भती स क्क जु ते गतः। 
क्षिप्रमागमनं सह्यं तस्य॒ त्वं बेद्यख ह ॥ २८॥ 

GARA उत्तरासे मी पूछा--'भद्रे | तुम्हारा पति 
वह अभिमन्यु कहाँ चला गया १ दुम शीघ्र उसे मेरे 
आगमनकी सूचना दो ॥ २८॥ 
नजु नामाद्य वेराठि श्रुत्वा मम गिरं खदा। 
भवनान्निष्पतत्याशु कस्मान्नाभ्येति ते पतिः ॥ २९ N 

“‹बिराटकुमारी | जो सदा मेरी आवाज सुनकर शीघ्र 
घरसे निकल पड़ता था; वही तुम्हारा पति आज मेरे पा 
wat नहीं आता है १ ॥ २९ ॥ 


अभिमन्यो कुशलिनो मातुलास्ते महारथाः | 
कुशल चाइवन सवे त्वां युयुत्छुमिहागतम्‌ ॥ Ro N 


।‹अभिमन्यो | तुम्हारे समी महारथी मामा सकुशल हैं . 


और युद्धकी इच्छासे यहाँ आये हुए तुमसे उन सबने तुम्हारा 
कुशल-सभाचार पूछा है ॥ ३० ॥ 


आचक्ष्व मेऽद्य संग्रामं यथापूर्वमरिदम। 


पकषछितमो ऽध्यायः f 
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कस्मादेचं विलपतां नाद्ये प्रतिभाषसे ॥ ३१ ॥ 
agana | पहलेकी भाँति आज भी तुम पुजले युद्धकी 
बात त्रताओ | मैं इस प्रकार विलाप करती हूँ तो मी आज 
यहाँ तुम मुझसे बात Fat नहीं करते हो !? ॥ २१ Il 
पवमादि तु वाष्णेय्यास्तस्यास्तत्परिदेवितम्‌ | 
श्रुत्वा एथा खुदुःखाती JANANA ॥ ३२ ॥ 
सुभद्रे वासुदेवेन तथा सात्यकिना रणे। 
वित्रा ज लालितो वाळः स इतः काळघर्मणा॥ ३३॥ 
“सुभद्राका इस प्रकार विलाप सुनकर अत्यन्त दुश्खसे 
आतुर हुई बुआ padà शनेः-शनेः उसे समझाते हुए 
कहा--'सुभद्रे | वासुदेव) सात्यकि और पिता अर्जुन-तीनों 
ज़िसका बहुत egan करते थे, वह बाळक अभिमन्यु 
काळपर्मसे मारा गया है ( उसकी आयु पूरी हो गयी; इसलिये 
aga अधीन हुआ है ) ॥ ३२-३३ Ul 
ईशो adani मा शुचो यडुनस्दिनि | 
पुरो दि तव दुर्धर्षः सम्प्राप्तः परमां गतिम्‌ ॥ ३४॥ 
“यदुनन्दिनि | मृत्युलोव में जन्म लेनेवाले मनुर्ष्यांका 
घमं शी ऐसा है--उन्हें एक-न-एक दिन मृत्युके aad होना 
ही पड़ता दै, इसलिये शोक न करो | तुम्हारा दुर्जय पुत्र 
परम यतिको प्रास हुआ है ॥ ३४ ॥ 


कुळे महति जातासि क्षत्रियाणां सद्ात्मनाम्‌। 
मा झुचश्चपलाक्षं त्वं पदझपत्रनिभेक्षणे ॥ ३५॥ 
“बेटी | कमळदळलोचने | तुम महात्मा कषत्रियोंके 
महान्‌ कुलमें उत्पन्न हुई हो; अतः तुम अपने चञ्चल नेत्रो- 
वाळे पुत्रके लिये शोक न करो ॥ ३५ 1) 
उत्तरां त्वमवेक्षख झुर्विणी मा शुचः शुभे । 
पुत्रमेषा हि तस्याशु जनयिष्यति भाविनी ॥ ३६॥ 
“शुभे | तुम्हारी बहू उत्तरा गर्भवती है, दुम उसीकी 
ओर देखो, शोक न करो ! यह भाविरी उत्तरा शीघ्र ही 
अभिमन्युके पुत्रको जन्म देगी? ॥ ३६ || 
पवमाश्वासयित्यैनां कुन्ती AFFAR | 
विहाय शोकं दुर्धषं ्ाद्वमस्य हाकरपयत्‌ ॥ ३७॥ 
` “यढुकुलभूषण पिताजी इस प्रकार सुभद्राको eae 
TMA दुस्तर शोकको त्वाग़्कर कुन्तीने उसके saat 
तैयारी करायी ॥ ३७ ॥ 
समचुशाप्य धर्मेश राजानं viata च। 
यमौ यमोपमौ चेव ददौ दानान्यनेकशः ॥ ३८॥ 
“वर्म राजा युधिषिर और भीमसेनको आदेश देकर 
तथा यमके समान पराक्रमी नकुछसइदेवको भी आज्ञा देकर 
कुन्तीदेवीने अभिमभ्युके उद्देश्यसे अनेक प्रकारके दान 
दिलाये ॥ ३८ ॥ 
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ततः प्रदाय बह्वीगो ब्राह्मणाय यदूद्धद। 
समाहृष्य तु वाष्णेयी वैराठीमब्रवीदिइम्‌ ॥ ३९॥ 
तयदुकुलभूषण | तत्पश्चात्‌ maA बहुत-षी गोष 
दान देकर ङुन्तीने विराटकुमारी उत्तरासे कहा--॥ ३९ II 
चेराठि नेह संतापस्त्वया कार्यों हानिन्दिते । 
भतार प्रति सुभ्रोणि गभेस्थं रक्ष वे शिशुम्‌ ॥ ४० N 
“अनिन्द्य guitare विराटराजकुमारी | अब दुम्है यहाँ 


पतिक्रे लिये संताप नहीं करना चाहिये। सुन्दरी ! तुम्हारे गर्भमें 


जो अभिमन्युका बालक है? उसकी रक्षा करो? ॥ ४० Il 


पचमुक्रेंबा ततः geet विरराम मद्दाद्युते | 
तामचुज्ञाप्य चैचेमां Gat ससुपानयस्‌ ॥ ४१। 

महाय्युते | ऐसा कहकर कुन्तीदेवी चुप हो गर्य|| 
उन्हींकी आज्ञासे मैं इस guar देवीको साथ लाया हू ॥ 
ad स निधनं' प्राप्तो दौहित्रस्तव भाचद्‌ | 
संतापं त्यज FAT मा च शोके मनः GAT ॥ ४२। 

“मानद! इस प्रकार आपका दो दित्र अमिमन्यु मृत्युको प्राह 
हुआ है। gid वीर ! आप संताप छोड़ दें और मनन 
शोकमग्न न करें? || ४२ Il 


इति श्रीमहाभारते आइवमेधिके पर्वणि अनुगीतापर्वणि वसुदेवसान्तवे एकषछितमोऽध्यायः ॥ ६१ N 


इस प्रकार श्रीमहामारत आशचमेविकपर्के अन्तर्गत अनुगीतापर्दैमें वसुदेवको .सान्टरनानिपयक इकसठर्वी अध्याय पुरा हुआ ॥ ६१॥ 


— <2 


द्विषष्टितमोऽध्यायः 
` बसुदेव आदि यादवोंका अमिंमन्थुके निमित्त श्राद्ध करना तथा व्यासजीका उत्तरा और 
अर्जुनको.समझाकर युथिष्ठिरको अश्रमेधयज्ञ करनेकी आज्ञा देना 


वैज्ञग्यायन उवाच 
एतच्छुत्वा तु पुत्रस्य वचः शूरात्मजस्तदा | 
विहाय शोकं धमोत्मा ददौ भ्राद्धमचुत्तमम्‌ ॥ १ ॥ 
वेशम्पायनजी कहते हैं-जनमेजय | अपने पुत्र भीकष्ण- 
की वात सुनकर ALTA wale वपुदेवजीने शोक त्याग दिया 
और अभिमन्युके लिये परम उत्तम आद्धविषयंक दान दिया 
तथैव वासुदेवश्च खस्रीयस्य महात्मनः | 
दयितस्य  पितुरनित्यमकरोदौध्वंदेहिकम्‌ ॥ २ ॥ 
इती प्रकार मगवान्‌ श्रीकृष्णने मी अपने महामनखी 
भानजे अभिमन्युका, जो उनके पिता वसुदेवजीका सदा ही 
परम प्रिय रहा, आद्वकर्म सम्पन्न किया || २॥ 
षष्टिं शतसहस्राणि ब्राह्मणाना महौजसाम्‌ 
विधिवद्‌ भोजयामास भोज्यं स्वेशुणान्वितम॥ an 
_ उन्हीने साठ लाख महातेजस्वी ब्राक्मणोंको विधिपूर्वक 
TAVITA उत्तम अन्न मोजन कराया ॥ ३ ॥ 
आच्छाद्य च महावाहुधनतृष्णामपानुदत्‌ | 
Manta तदा कृष्णस्तदभूछोमदर्षणम्‌ ॥ ४ ॥ 
महाबाहु औङष्णने उस समय ब्राह्मणोंकों वज्ज पहनाकर 
इतना धन दिया, जिससे उनकी घनविषयक तृष्णा 
दूर हो गयी | यह एक रोमाञ्चकारी घरना थी | ४ ॥ 
gat चेव गाञ्चैव शयनाच्छादनानि च। 
दीयमानं तदा विप्रा वर्चतामिति agaa ॥ ५ ॥ 
ब्राह्मणळोग सुवर्ण, गौ, शय्या और व 
अभ्युदय होनेका आशीर्वाद देने लगे ॥ ५ Ng E 


वाखुदेवोऽथ दाशाहों Tera: सखात्यकिः | 
अभिमन्योस्तदा MARGIT ATA ॥ ६ ॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण, बलदेव) सत्यक और सात्यकिने भी 
उस समय अमिमन्युका are किया ॥ ६ ॥ 
अतीच दुःखसंतप्ता न शासं चोपलेभिरे । 
तथैव पाण्डचा बीरा नगरे नागसाह्ये ॥ © ॥ 
नोपागच्छन्त वै शान्तिमभिमत्युचिनाक्ृताः। 

वे सबके सब अत्यन्त दुःखसे संतत थे। उन्हें शान्ति 
नहीं मिळती थी | उसी प्रकार इस्तिनापुरमें बीर पाण्डव मी 
अभिमन्युसे रहित होकर शान्ति नहीं पाते थे ॥ ७१ ॥ 
सुबहूनि च राजेन्द्र दिवसानि विराटजा ॥ ८॥ 
नाभुङक्त पतिदुःखातो तदभूत्‌ करुणं अइत्‌ | 
कुक्षिश्य एव तस्याथ mit वे सस्प्रलीयत ॥ ९ ॥ 

राजेन्द्र | विराटकुमारी उत्तराने पतिके HAI आतुर 


हो बहुत दिनोतक मोजन ही नहीं किया | उसकी वह दशा “ 


बड़ी ही करुणाजनक थी | उसके गर्भका बालक उदरदीमें 
पड़ा-पड़ा क्षीण होने लगा | ८-९ || 
भाजगाम ततो व्यासो ज्ञात्वा दिव्येन चक्षुषा | 
समागम्यात्रवीद्‌ धीमान्‌ gat पृथुललोचनाम्‌ Ro l 
उत्तरा च महातेजाः शोकः संत्यज्यतासयम्‌ | 
महातेजाः पुत्रस्तव यशख्िनि ॥ ११॥ 
उसकी इस दशाको दिव्य इृष्टिसे जानकर महान्‌ तेजसी 


बुद्धिमान्‌ महर्षि व्यास बहा आये 
और विशाल नेत्रांबाली 
न्ती तथा उत्तराते Pree उन्हें समझाते हुए इस प्रकार 
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ges | तुम्हें महान्‌ भाग्यशाली और महामनस्वी 
पोत्र होनेबाला है? जो समुद्रैधपर्यन्त सारी पृथ्वीका घर्मतः 
पालन करेगा; अतः MJT | तुम शोक त्याग दो । इसमें . 
कुछ विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है । मेरा यह कयन सत्य 
होगा ॥१४-१५॥ 
यश्चापि वृष्णिवीरेण कृष्णेत कुरुनन्दन ! 
पुरोक्त तत्‌ तथा भावि मा तेऽत्रास्तु विचारणा ॥ १६॥ 

“कुरुनन्दन | बृष्णिवंशके वीर पुरुष भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
पहले जो कुछ कदा दै, वह सब चेला ही होगा | इस विषय- 
में तुम्हें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिये ॥ १६ ॥ 
विबुधानां गतो लोकानक्षयानात्मनिर्जितान्‌ | 
न स शोच्यस्त्वया वीरो न चान्यैः कुरुभिस्तथा ॥ १७॥ 

“बीर अभिमन्यु अपने पराक्रमसे उपाजित किये हुए 
देवताओंके अक्षय AS गया है; अतः उसके लिये तुम्हें 
या अन्य कुरुबंझियोखो क्षोम नहीं करना चाहिये? ॥ १७ ॥ 
एबं पितामहेनोक्तो धर्मात्मा स धनंजयः । 


S| त्यकत्वा शोकं मद्दाराज ष्टरूपोऽभवत्‌ तदा ॥ १८॥ 


ha Te gee NA en e arta r aS 


UT महातेजस्वी होगा ॥ १०-११ Il 


प्रभावाद्‌ वाखुदेवस्य मम व्याहरणादपि। 
पाण्डवानामयं चान्ते पालयिष्यति मेदिनीम्‌ ॥ १२॥ 
“मगवान्‌ श्रीकृष्णके प्रभावे और मेरे आशीर्वादसे वह 
पाण्डवोके बाद सम्पूर्ण पृथ्वीका पालन करेगा? ॥ १२ Il 
धनंजयं च सम्प्रेष्य धर्मराजस्य म्टण्वतः | 
व्यासो वाक्यसुवाचेदं हर्षयन्तिव भारत ॥ RR N 
मारत | तसश्चात्‌ व्यासजीने धर्मराज युधिष्ठिरको 
सुनाते हुए अजुंनकी ओर देखकर उनका हर्षं बढ़ाते हुए-से 
कइा--।। १३ Il 
पौत्रस्तव महाभागो जनिष्यति महामनाः | 
पृथ्वीं सागरपर्यन्तां पाळरिष्यति धर्मतः॥ १४॥ 
तस्माच्छोकं seas जहि त्वमरिकर्शन। 
विचार्यमत्र न हि ते सत्यमेतंद्‌ भविष्यति ॥ १५ U 


महाराज ! अपने पितामह व्यासजीके द्वारा इस प्रकार 
समझाये जानेपर धर्मात्मा अर्जुनने शोक त्यागकर संतोषका 
आश्रय लिया ॥ १८ ॥ 
पितापि तव धर्मश्च गर्भ dir महामते | 
अवर्धत यथाकामं Bera यथा शशी॥ १९॥ 
ada | महामते ! उस समय तुम्हारे पिता परीक्षित्‌ 
झुक्ळपक्षके चन्द्रमाकी भाँति यथेष्ट बृद्धि पाने लगे ॥ १९॥ 
ततः संचोदयामास व्यासो धमोत्मज ATL | 
अश्वमेघ प्रति तदा ततः सोऽन्तर्हितोऽभवत्‌॥ २० N 
तदनन्तर व्यासजीने घर्मपुत्र राजा युविष्ठिरकों अश्वमेघ 
यज्ञ BAR लिये आज्ञा दी और स्वथं वहॉसे HEAT हो गये ॥ 
घर्मराजोऽपि मेधावी Bal व्यासस्य तद्‌ बचः। 
विच्ञस्यानयने. तात चकार गमने मतिम्‌ ॥ २१॥ 
` तात | व्यासजीका वचन सुनकर बुद्धिमान्‌ घर्मराज 
युधिष्ठिरने घन छानेके लिये हिमाळयकी यात्रा करनेका 
विचार किया ॥ २१ Ul 


इति भीमहाभारते आइवमेथिके पवेणि अनुगीतापदेणि वसुदेवसान्स्वने द्विषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६२ ॥ 
इस अकार श्रीमहामारत आश्वमेधिकप्ेके अन्तर्गत अनुगीतापवमें श्रीकृष्णको सारत्वनाविषरक बासठकॉ अध्याय प्रा हुआ ॥ ६२ Ul 


तरिषष्टितमोऽभ्यायः 


युधिष्टिर अपने माइयोके साथ परामश करके सत्रको साथ ले धन ले आनेके लिये प्रस्थान करना 


जनमेजय उवाच 
yaaq वसरं RAT व्यासेनोक्तं मदात्मना | 


w स° Ge ६-२९ 


अश्वमेधं प्रति तदा कि भूयः प्रचकार ह॥ १ ॥ 
रत्नं च यस्मरुत्तेन fed aguas 
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तद्वाप कथं 
जनमेजयने पूछा--अक्षन्‌ ! महात्मा व्यासका कहा 
हुआ यह वचन सुनकर राजा युधिष्ठिरने अश्वमेध यज्ञके 
सम्बन्ध फिर क्या किया १ राजा ATTA जो रत्न एथ्वीतळपर 
रख छोड़ा या, उसे उन्होंने किस प्रकार प्राप्त किया ! 
द्विजश्रेष्ठ | यह सत्र मुझे बताइये ॥ १-२ ॥ 
वेशभायन उवाच 
श्रुत्वा द्वैपायनवचो धर्मराजो युधिष्टिरः। 
VGA सवीन्‌ समानाय्य काले वचनमन्रवीत्‌॥ ३ ॥ 
अर्जुन भीमसेनं च माद्रीपुत्रौ यमावपि। 
वेशम्पायनजीने कहा--राजन्‌ | व्यासजीकी बात 
सुनकर धर्मराज युधिष्ठिरने भीमसेन, अर्जुनश नकुल और 


सहदेव-इन सभी माइयोको बुळवाकर यह समयोचित वचन . 


कहा--॥ ३३ ॥ 
चुतं वो वचनं वीराः सौहृदाद्‌ यन्मदात्मना ॥ ४ ॥ 
कुरूणां हितकामेन प्रोक्तं कृष्णेन धीमता । 

“वीर बन्धुओ | कोरवोके हितकी कामना रखनेवाले 
बुद्विमान्‌ महात्मा भीकृष्णने सौहादवश जो बात कही थी) 
वह सब तो तुमने सुनी ही थो ॥ ४३ ॥ 
तपोवृद्धेन महता सुहृदां भूतिमिच्छता ॥ ५ ॥ 
गुरुणा धर्मशीलेन व्यासेनाहुतकर्मणा। 

` भीष्मेण च महाप्राज्ञा गोविन्देन च धीमता ॥ ६ ॥ 
संस्सृत्य ATT सम्यक्‌ कतुमिच्छामि पाण्ड AT: | 
आयत्यां च तदात्वे च AAT तद्धि नो हितम्‌ ॥ ७ ॥ 

EÅ भलाई चाहनेवाले महान्‌ ATE महात्मा; 
धर्मशील गुरु व्यासने, अद्भुत पराक्रमी भीष्मने तथा बुद्धिमान्‌ 
गोविन्दने समय-समयपर जो सलाह दी है; उसे याद करके मैं 
उनके आदेशका मलीमांति पाळन करना चाहता हँ | महा- 
प्राश पाण्डवो | उन महात्माओका वह वचन भविष्य और 
वर्तमानमें भी इम सबके लिये हितकारक है || ५-७ ॥ 


अजुबन्धे च कल्याणं यद्‌ वचो ब्रह्मवादिनः | 
इयं हि aga सवा क्षीणरत्ना gegen ॥ ८ ॥ 
AMAL तदा व्यासो मदत्तस्य धनं ZW | 
“अह्मवादी महात्मा व्यासजीका वचन परिणाममें हमारा 
कल्याण करनेवाला है | कौरवों | इस समय इस सारी प्ृथ्बीपर 
रत्न एवं धनका नाश हो गया है; अतः हमारी आर्थिक 
कठिनाई दूर करनेके लिये च्यासजीने उस दिन हमें मरत्तके 
TAR पता बताया था॥ ८३ || 


यद्येतद्‌ वो बहुमतं मन्यध्वं वा क्षमं यदि ॥ ९ ॥ 
तथा यथाऽऽद घर्मेण कथं वा भीम मन्यसे। | 
“यदि तुमळोग उस चनको पर्या समझो और उसे हे 
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श्रीमहाभारते 


[ आश्वमेधिकपवोणि 


आनेकी अपनेगे सामर्थ्य देखो तो ब्यासजीने जैसा कहा है, 
उसीके अनुसार धर्मतः उसे प्रास करनेका यत्न करो | अथश 
भीमसेन | तुम बोलो, तुम्हारा इस सम्बन्धर्म क्या विचार है! 
इत्युक्तवाक्ये चुपतौ तदा FEFA ॥ १०] 
भीमसेनो TIS प्राजलिबोक्यमत्रवीत्‌ | 
रोचते मे महाबाहो यदिदं भाषितं त्वया ॥ ११॥ 
व्यासाख्यातस्य वित्तस्य ससुपानयनं प्रति | 

कुरुकुलशिरोमणे | राजा युधिष्ठिरके ऐसा कइनेषर 
भीमतेनने हाथ जोड़कर उन TIAA इस प्रकार कहा-- 
“महाबाहो | आपने जो कुछ कहा हैः व्यासजीके बताये हुए 
चनको लानेके विषयमें जो विचार व्यक्त किया है; वह मुशे 
बहुत पसंद R II १०-११३ Il 
यदि तत्‌ प्राप्तुयामेह धनमाविक्षितं प्रभो ॥ १२॥ 
कृतमेव महाराज भवेदिति मतिर्मे । 

“प्रभो | महाराज ! यदि हमें मरुत्तका घन ग्राप्त हो जाय 
तब तो हमारा सारा काम बन ही जाय | यही मेरा मत है ॥ 


ते वयं प्रणिपातेन गिरीशस्य महात्मनः ॥ १३॥ 
तदानयाम भद्रं ते समभ्यच्यं कपर्दिनम्‌ | 
“आपका कल्याण हो । इम महात्मा गिरीशके चरणों" 
प्रणाम करके उन जटाजूटधारी महेश्वरकी सम्यक्‌ आराधना 
करके उस धनको ले आवें ॥ १३३ ॥ 
तद्‌ वित्तं देवदेवेशं तस्येवाचु चराश्च तान्‌ ॥ १४॥ 
प्रसाद्यार्थमवाप्स्यामो नूनं वाण्बुद्धिकमभिः | 
“इम बुद्धिश वाणी ओर क्रियाद्वारा आराधनापूर्वक 
देवाधिदेव महादेव तथा उनके अनुचरोंको प्रसन्न करके 
निश्चय ही उस धनको प्राप्त कर लेंगे ॥ १४३ ॥ 


रक्षन्ते ये च तद्‌ द्रव्यं किन्नरा रोद्रदर्शनाः ॥ १५॥ 
ते च वचया भविष्यन्ति प्रसन्ने वृषभध्वजे | ) 
. “जो रोद्ररूपधारी किन्नर उस घनकी रक्षा करते हैं, वे 
भी भगवान्‌ UE प्रसन्न होनेपर हमारे अधीन हो जायेगे ॥ ' 

( स दि देवः प्रसन्नात्मा भक्तानां परमेश्वरः | 
ददात्यमरतां चापि कि पुनः काञ्चनं प्रझुः॥ . 

“सदा प्रसन्नचित्त रहनेवाले वे सर्वसमर्थ परमेश्वर महादेव 
m e ma भी दे देते हैं; फिर सुबर्णकी तो बात _ 
WI पुरा fetes पाशुपत॑ 
रौद्र अह्यशिरश्थादात्‌ प्रसन्नः कि en | 
ai ‘Raed वनमें रहते समय अर्जुनपर प्रसन्न होकर | 

न शङ्करने उन्हे महान्‌ पाशुपता, tare तथा 


ब्रह्माज् भी प्रदान किये थे | | 
कौन बड़ी बात है॥ फिर धन R देना उनके लिये । 


~~ a मनन 


अनुगीतापचे ] 


~ 


चयं सवे च तद्भकाः स चास्माकं प्रसीदति | 
तत्प्रसादाद्‌ वयं राज्यं प्राप्ताः कौरवनन्दन ॥ 
अभिमन्योव॑धे वृत्ते प्रतिक्षाते धनंजये | 
जयद्रथवधाथोय खप्ने छोकगुरु निशि ॥ 
TMT लब्धवानस्त्रमजुंन'ः सहकेशचः। 
“कौरवनन्दन | इम सत्र लोग उनके मक्त हैं और वे इम 
लोगॉपर प्रसन्न रहते हैं | उन्हींकी कृपासे हमने राज्य प्रा 
किया है | अभिमन्युका वध हो जानेपर जब अजुंनने जयद्रथको 
मारनेकी प्रतिज्ञा की थी, उस समय स्वप्नर्मे अजुंनने भीकृष्ण- 
के साथ रहकर रातमें उन्हीं लोकगुरु महेश्वरको प्रसन्न करके 
दिव्यान्न प्राप्त किया था ॥ 
ततः प्रभातां रजनीं फाल्युनस्याग्रतः TA? ॥ 
जघान सेन्यं झूलेन प्रत्यक्षं सव्यसाचिनः | 
“तदनन्तर जब रात बीती और प्रातःकाल हुआ; तब 
भगवान्‌ शिवने अजुनके आगे रहकर अपने Base शन्नुओं- 
की Barat संहार किया था। ag बात अजुंनने प्रत्यक्ष देखी थी॥ 
कस्तां सेनां महाराज मनसापि प्रधर्षयेत्‌ ॥ 
द्रोणकर्णसुखेर्युक्ां मददेष्वासैः प्रद्ारिभिः | 
ऋते देवान्महेष्वासाद्‌ बहुरूपान्महेश्वरात्‌ ॥ 
“महाराज | द्रोणाचार्यं और कर्ण-जैसे प्रहारकुशल महा- 
धनुर्घरोंसे युक्त उस कौरवशेनाको महान्‌ पाशुपतघारी अनेक 
रूपवाळे महेश्वर महादेवके fear दूसरा कोन मनसे भी 
पराजित कर सकता था ॥ 
तस्यैव च प्रसादेन निहताः शात्रचस्तव। 
अश्वमेधस्य संसिद्धि स तु सम्पादयिष्यति ॥ ) 
“उन्हींके कृपाप्रसादसे आपके शत्रु मारे गये हैं | वे ही 
अश्वमेध यज्ञको सफच्तापूर्वक सम्पन्न करेंगे? ॥ 
श्रुत्वैवं वदतस्तस्य वाक्यं भीमस्य भारत ॥ १६॥ 
प्रीतो धर्मात्मजो राजा बभूवातीव भारत । 
अजुनप्रप्तुखाश्वापि तथेध्येवाङ्टुचन्‌ वचः ॥ १७.॥ 
मारत | भीमसेनका यह कथन सुनकर धर्मपुत्र राजा. 
युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुए । अर्जुन आदिने भी aga ठीक 
कहकर SE बातका समर्थन किया ॥ १६-१७ Il 
कृत्वा तु पाण्डवाः सवे रत्नाहरणनिश्चयम्‌ | 
खेनामाज्ञापयामासुर्नक्षनेऽदनि च wa ॥ १८॥ 


त्रिषष्टितमो ऽध्यायः 


en पऱ्या णा 
PPP PLL LL ODPL nro CPE FAO tid 
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इस प्रकार समस्त पाण्डवॉने रत्न लानेका निश्चय करके 
gad जक नक्षत्र एवं दिनमें सेनाको यात्राके लिये तैयार होने 
की आशा दी ॥ १८॥ 
ततो ययुः पाण्डुखुता ब्राह्मणान्‌ स्वस्ति चाच्य | 
अर्चयित्वा खुरश्चेष्डं पूवमेच महेश्वरम्‌ ॥ १९ ॥ 
मोदकेः पायसेनाथ मांसापूपेस्तथध a! 
आशास्य च महात्मानं प्रययुसुदिता च्छम्‌ ॥ २० ॥ 
तदनन्तर. ब्राह्मणोंसे स्वस्तिवाचन कराकर सुरश्रे 
महेश्वरकी पहले ही पूजा करके मिष्टान्न, खीर, पूआ तया 
फलके yale उन RRA तृ करके उनका 
आशीर्वाद ले समस्त पाण्डवॉने अत्यन्त प्रसन्नतापूवक यात्रा 
प्रारम्भ की ॥ १९-२० Il 
तेषां प्रयास्यतां तत्र मङ्गलानि शुभान्यथ। 
प्राहुः प्रदएमनसो द्विजाग्र्या नागराश्च ते ॥ २१॥ 
जब वे यात्राके लिये उद्यत हुएश उस समय समस्त श्रेष्ठ 
ब्राह्मणों और नागरिकोंने प्रसन्नचित्त होकर उनके लिये झुम 
मङ्गल-पाठ किया ॥ २१ Il 
ततः प्रदक्षिणीकृत्य शिरोभिः प्रणिपत्य च | 
ब्राह्मगानझिसहितान, प्रययुः पाण्डुनन्दनाः ॥ २२॥ 
तत्पश्चात्‌ पाण्डवोने अग्निसहित ब्राह्मर्णाकी परिक्रमा करके 
उनके चरणॉमे मस्तक झुकाकर वहाँसे प्रस्थान किया ॥२२॥ 


qaga राजानं पुत्ररोकसमाइलम्‌। 

VRE सभार्य चे पथां च एथुलोचनाम्‌ ॥ २३ ॥ . 
प्रस्थानके पूर्व उन्होंने पुत्रशोकसे व्याकुळ राजा धृतराष्ट्र 

गान्धारी देवी तथा विशाललोचना कुन्तीसे आज्ञा ले ली थी॥ 


qe निक्षिप्य कौरव्यं युयुत्सु ध॒तराष्ट्रजम्‌ । 
सम्पूज्यमानाः पौरैश्च ब्राह्मणेश्न मनीषिभिः ॥ २४ ॥ 
( प्रययुः पाण्डवा वीरा नियमस्थाः शुचित्रताः । ) 

अपने कुलके मूलभूत धृतराष्ट्र, गान्धारी ओर कुन्तीके 
समीप उनकी रक्षाके लिये कुरुवंशी धृतराष्ट्रपुत्र युयुत्सुको 
नियुक्त करके मनीषी आझणों और पुरवासियॉसे पूजित होते 
इए वीर पाण्डबोने बहांसे प्रस्थान किया। वे सव-के-सब उत्तम 
तका पालन करते हुए शोच) संतोष आदि Haat |egar- 
पूर्वक स्थित थे ॥ २४ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आइंवमेथिके पर्वणि अनुगीतापवेणि द्रव्यानयनोपक्रमे `त्रिषष्टितमोऽध्यायः ॥ ९३ ॥ 
इस प्रकार भ्रीमहामारत आइबमेधिकपर्दके अन्तर्गत अनुगीतापदेमें द्रब्य लानेका उपक्रमबिषयक तिरसठवो अध्याय पूरा हुआ ॥६३॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके ८९ कोक मिछाकर कुछ ३२४ we हैं ) 


REESE म्ह 
१. ज्योतिष WAH अनुसार तीनों उत्तरा तथा रोहिणी--ये धुवसंशक नक्षत्र हैं RIA रबिवारको ga बताया गपा दै । उत्तरा 
और रविवारका संयोग होनेपर अग्रतसिद्धि नामक योग होता. दै; अतः इसी Nak पाण्डवोंके प्रस्थान करनेका अनुमान किया 


जा सकता दे । 
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आमहाभारते 


[ माश्वमेधिकपवेणि 


चतुःषष्टितमोऽध्यायः 
पाण्डवोंका हिमालयपर पहुँचकर वहाँ पड़ाव डालना और रातमें उपवासपूवक निवास करना 


qa उवाच 


ततस्ते प्रययुः प्रहृएनरवाहनाः। 
रथघोषेण ACA पूरयन्तो वसुंधराम्‌ ॥ १ ॥ 
वेळम्पायनजी कहते हुँ--जनमेजय | पाण्डवोके साथ 
जो मनुष्य और वाहन थे; वे सब-के-सब बड़े EVs भरे हुए 
थे । वे खयं भी अपने रथके महान्‌ घोषसे इस प्रथ्वीको 
Yaa हुए प्रसन्नतापूवक यात्रा कर रहे थे ॥ १ ॥ 
संस्तूयमानाः स्तुतिभिः खतमागधवन्दिभिः । 
स्वेन सेन्येन संवीता यथादित्याः खररिमभिः २ il 
सूत, मागध और वन्दीजन अनेक प्रकारके प्रशांसासूचक 
वचनोंद्वारा उनके गुण गाते चलते थे | अपनी सेनासे घिरे 
हुए पाण्डव ऐसे जान पड़ते थे; मानो अपनी किरणमाला आसे 
मण्डित सूर्य प्रकाशित हो रहे at ॥ R II 
पाण्डुरेणातपत्रेण ध्रियमाणेन gA | 
बभौ युधिष्ठिरस्तत्र पौणेमास्यामिवोडुराद ॥ ३ ॥ 
राजा युधिष्टिरके मस्तकपर श्वेत छत्र तना हुआ था) 
जिससे वे वहाँ पूर्णमातीके चन्द्रमाके समान शोभा पा रहे All 
जयाशिषः प्रहृष्टानां नराणां पथि पाण्डवः | 
TATE यथान्यायं यथावत्‌ पुरुषषंभः ॥ ४ N 
मार्गमें बहुत-से मनुष्य प्रसन्न होकर राजा युविठ्ठिरको 
विजयसूचक आशीर्वाद देते थे और वे पुरुषश्िरोमणि नरेश 
यथोचितरूपसे सिर झुकाकर उन .यथार्थ बचनोंको ग्रहण 
करते थे ॥ ४ ॥ A 
तथेव सैनिका राजन्‌ राजानमनुयान्ति ये | 
तेषां हलहलाशब्दो दिवं स्तब्ध्वा व्यतिष्ठत ॥ ५ ॥ 
राजन्‌ | राजा युधिष्ठिरके पौछे-पीछे जो बहुत-से तैनिक 


चल रहे थे, उनका महान्‌ AERE अ-काशको स्तब्ध करके ' 


गूँज उठता था ॥ ५॥ 
सरांसि सरितश्चैव वनान्युपवनानि च। 
अत्यक्रामन्महाराजञो गिरि चाप्यन्वपद्यत ॥ ६ ॥ 
तस्मिन्‌ देशे च राजेन्द्र यत्र तद्‌ दव्यसुत्तमम्‌ | 

राजन्‌ ! अनेकानेक सरोवरो; सरिताओं, वनों, sqai 
तया पर्वतको छॉषकर महाराज युधिष्ठिर उस स्थानमें जा 
पहुँचे, जहाँ वह ( राजा मरुत्तका रक्खा हुआ ) उत्तम द्रव्य 
संचित था ॥ ६३ ॥ 
चक्रे निवेशनं राजा पाण्डवः सद्द सेनिकेः। 
दिवे देशे खमे चैंव तदा भरतसत्तम ॥ ७ | 


ATA त्राह्मणान्‌ कृत्वा तपोविद्यादमाम्वितान्‌ | 
पुरोहितं च कौरव्य चेइवेदाङ्गएारगम्‌ | 
आग्निवेइयं च राजानो ब्राक्षणाः सपुरोधखः॥ ८ ॥ 
इत्वा शान्ति यथान्यायं सर्वशः पर्यवारयन्‌ | 
कृत्वा तु मध्ये राजानममात्यांश्च यथाविधि ॥ ९ ॥ 
कुरुवंशी भरतश्रेष्ठ | वहाँ एक समतल एवं सुखद स्थानें 
पाण्डुपुत्र राजा युधिष्ठिरने तप, विधा और इर्ट्रिय-संयमसे 
युक्त ब्राह्मणों एवं वेइ-वेदाज्ञके पारगामी विद्वान्‌ राजपुरोहित 
घौम्यमुनिको आगे रखकर eae साथ पड़ाव डाला | 
बहुत-से राजा, ब्राह्मण और पुरोहितने यथोचित रीतिसे शान्ति- 
कर्म करके सुधिष्टिर और उनके मन्न्रयोंको विधिपूर्वक बीचमें 
रखकर उन्हें सब ओरसे AT रखा था | ७-९ ॥ 
षट्पदं नवसंख्यानं निवेशं चक्रिरे द्विजञाः | 
मत्तानां वारणन्द्राणां निवेशं च यथाविधि ॥ १० N 
कारयित्वा स राजेन्द्रो ब्राह्मणानिदभ वीत्‌ | 
ब्राक्मणने ओ छावनी वहाँ बनायी थी, उसमें पूर्वसे 
पश्चिमको और उत्तरसे दक्षिणको जानेवाळी तीन तीनके क्रमसे 
कुल छः सडके थीं तथा उस छावनीके नौ खण्ड À| 
महाराज युधिष्ठिरने मतवाले, गजराजोके was लिये भी 
स्थानका विधिवत्‌ निर्माण कराकर ब्राह्मणाँ इस प्रकार 
कहा-॥ १०३ ॥ 
अस्मिन्‌ कार्ये द्विजश्रेष्ठा नक्षत्रे दिवसे शुभे  ११॥ 
यथा भवन्तो मन्यन्ते क्ुमहन्ति तत्‌ तथा; 
न नः कालात्ययो चे स्यादिहैव परिलस्बतास्‌ ॥ १२॥ 
इति निश्चित्य विप्रेन्द्राः क्रियतां यदतन्तरम्‌ | 
“विप्रवरो | किसी gu नक्षत्र और शुभ दिनको इस 
कार्यको मिद्धिके fet आपलोग जो भी ठीक समझें, वह 
ढपाय करें | ऐसा न हो कि यहीं लटके रहकर हमारा बहुत 
अधिक समय व्यतीत हो जाय । द्विजेन्द्रण ! इस विषयमें 
कुछ निश्चय करके इस समय जो करना उचित हो, उसे आप 
लोग अविलम्ब करें? || २१-१२३ || a 
श्रुत्वेतद्‌ वचनं राज्ञो ब्राह्मणाः aga: | 
इदमूचुबंची इष्टा धर्मराजप्रियेप्सवः ॥ १३॥ 
cons राजा युविष्ठिरकी यह बात सुनकर उनका प्रिय 
म सौर रा रब 
LN i 
यताम छलम 
UNNA बसाम त हच 


म्नुपोष्यतां चापि भवद्भिर्य ॥ We I 
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“राजन्‌! आज ही परम पवित्र नक्षत्र और ga दिन वे ऐसे जान पड़ते थे) मानो यज्ञमण्डपे पाच वेदियोपर 


agina ] 


PP re E E NALINI AOOO A 


है; अतः आज ही इम श्रेष्ठतम कर्म करनेका प्रयत्न आरम्म 
करते हैं । इमळोग तो आज केवळ जल पीकर रहेंगे और 
आपलोर्गाको मी आज उपवास करना चाहिये? ॥ १४॥ 
श्रुत्वा तु तेषां द्विजसत्तमानां 
कृतोपचासा रजनी नरेन्द्राः | 
ऊषुः प्रतीताः कुशसंस्तरेणु 
यथाध्वरे प्रज्वलितः इताशाः॥ १५॥ 
उन श्रेष्ठ ब्राह्मणोंका यह वचन सुनकर समस्त पाण्डव 
रातमें उपवास करके कुशकी चटाइ्योपर निर्भय होकर सोये | 


स्थापित पाँच अग्नि प्रज्वलित हो रहे हों ॥ १५ ॥ 


ततो निशा खा व्यगमन्मद्दात्मनां 
संश्दण्वतां विग्रसमीरिता गिरः । 
ततः प्रभाते विमले द्विजर्षभा 
वचो 5ब्लुवन्‌ धर्मखुतं नराधिपम्‌॥ १६ ॥ 


तदनन्तर ब्राह्मणांकी कही हुई बातें सुनते इए महात्मा 


. पाण्डवोंकी वह रात agas व्यतीत हुई | फिर निर्मळ 


प्रभातका उदय PAK उन श्रेष्ठ ब्राह्मणाने घर्मनन्दन राजा 
युघिष्ठिरसे इस प्रकार कहा ॥ १६ Il 


इति श्रीमहाभारते आइवमेदिके पर्वणि अनुगीतापवेणि द्रव्यानयनोपक्रमे चतुःषष्टितमोऽभ्यायः ॥ ६४ ॥ 


इस प्रकोर श्रीमहामारत आश्वमेचिकपर्वेके अन्तर्गत अनुगीतापर्यमें द्रव्य ठानेका उपक्रमविषयक 
asa अध्याय पुरा हुआ ॥ ६४ ॥ 


पन्षष्टितमोऽभ्यायः 


ब्राह्णोंकी आज्ञासे भगवान्‌ शिव और उनके पार्षद आदिकी पूजा करके 
युधिष्ठिरा उस धनराशिको खुदवाकर अपने साथ ले जाना 


TAN उचुः 
क्रियतासुपद्दारोऽद्य ऽयस्बकस्य महात्मनः | 
दृत्त्वापद्ार॑ Bt ततः स्वार्थं यतामदे ॥ १ ॥ 

ब्राह्मण बोळे--नरेश्वर | अब आप परमात्मा मगवान्‌ 
शङ्करको पूजा चढाइये | पूजा चढ़ानेके बाद हमें अपने अभीष्ट 
कार्यकी सिद्धिके लिये प्रयत्न करना चाहिये ॥ १ ॥ 
RM तु वचनं तेषां त्राह्मणः्ां युधिष्ठिरः । 
गिरीशस्य यथान्यायस्ुपहारसुपादरत्‌॥ २ ॥ 
उन आझणोंकी बात सुनकर राजा युधिष्ठिरने भगवान्‌ 
शङ्करको विधिपूर्वक नेवेद्य अर्पण किया ॥ २॥ 


आज्येन तपंयित्वाशि विधिवत्संस्छतेन च | 
मन्त्रसिद्धं चरुं रृत्वा पुरोधाः स ययौ तदा ॥ ३ ॥ 
तत्पश्चात्‌ उनके पुरोहितने विधिपूर्वक संस्कार किये हुए 
घुतके द्वारा अग्निदेवको ठस करके मन्त्रसिद्ध चरू तैयार 
किया और मेंट अर्पित ऋरनेके लिये वे देवताके समीप गये ॥ 
a etal खुमनखो मन्त्रपूता जनाधिप | 
मोदकेः पायसेनाथ मांसेश्चापाइरद्‌ बलिम्‌ ॥ ४ ॥ 
सुमनोभिश्च चित्राभिळोजैरुच्यावचेरपि | 
जनेश्वर | उन्होने मन्त्रपूत पुष्प लेकर मिठाई, खीर) 
फलके Tes विचित्र पुष्प, लावा ( खील ) तथा अन्य नाना 
प्रकारकी वस्तुओंद्वाश उपहार समर्पित किया ॥ ४६ ॥ 
aa Ruai कत्वा विधिवद्‌ वेदपारगः ॥ ५ ॥ 
किंकराणां ततः पश्चाध्यकार बलिमुत्तमम्‌ | 


वेदोंके पारंगत विद्वान्‌ पुरोहितने विधिपूर्वक देवताको 
अत्यन्त प्रिय लगनेवाळे समस्त कर्म करके फिर भगवान्‌ शिवके 
पार्षदोको उत्तम बलि ( भेंट-पूजा ) चढ़ायी ॥ ५३ ॥ 
यक्षेन्द्राय कुबेराय मणिभद्राय चेच ह॥ ६॥ 
तथान्येषां च यक्षाणां भूतानां पतयश्च ये । 
कृसरेण च मांसेन निवापेस्तिलसंयुत्ैः ॥ ७ ॥ 

इसके बाद यक्षराज Hal, मणिभद्रको, अन्यान्य 
यक्षोको और भूरतोके अधिपतिर्याको खिचड़ी फलके We 
तथा Rekha seat अञ्जलियाँ निवेदन करके उनकी 
पूजा सम्पन्न की ॥ ६-७ ॥ | 
ओदनं कुस्भशः कत्वा पुरोधाः समुपाहरत्‌ | 
ब्राह्मणेभ्यः ACM गवां Treat तु भूमिपः ॥ ८ ॥ 
नक्तंचराणां भूतानां व्यादिदेश बलि तदा । 

` तदनन्तर पुरोहितने घड़ोंमे मात मरकर बॉल अर्पित की | 

इसके बाद भूपाळने ब्राह्मणोंको seal ME देकर निशाचारी | 
भूतोंको मी बलि भेंट की ॥ ८३ ॥ 
धूपगन्धनिरूद्ध॑ तत्‌ सुमनोभिश्च संवृतम्‌ ॥ ९ ॥ ` 
शुशुभे स्थानमत्यर्थं देवदेवस्य पार्थिव । 

पृथ्वीनाथ | देवाधिदेव महादेवजीका वह स्थान धूर्पोकी 
सुगन्घसे व्यास और HS अलंकृत होनेके कारण बड़ी शोमा 
पा रहा था ॥ ९३॥ 


कृत्वा पूजां तु रुद्रस्य रणानां चेव सर्वदः ॥ १० ॥ 


ययौ व्यासं पुरस्त्य चुपो रक्तनिधि प्रति। 
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६२४२ 
भगवान्‌ शिव और उनके पार्घदोंकी सब प्रकारसे पूजा 
करके महर्षि व्यासको आगे किये राजा युधिष्टिर उस स्थानको 
गये, जहाँ वह रत्न एवं सुवर्णकी राशि संचित थी ॥ १०३ ॥ 
पूजयित्वा धन्नाध्यक्षं प्रणिपत्याभिवाद्य च ॥ ११॥ 
सुमनोभिर्विचित्राभिरपूपैः सरेण FI 
qaga निधीन सवान निधिपालांश्च सर्वशः ॥ १२॥ 
अर्चयित्वा द्विजाऱ्यान्‌ स afta वाच्य च वीर्यवान्‌ | 
तेषां पुण्याहघोषेण तेजसा समवस्थितः ॥ १३ ॥ 
प्रीतिमान्‌ स कुरुश्रेष्ठः खानयामास तदू धनम्‌ | 
वहाँ उन्होंने नाना प्रकारके विचित्र फूल, माळपूआ 
तथा खिचड़ी आदिके द्वारा घनपति कुबेरकी पूजा करके उन्हे 
प्रणाम -अभिवादन किया | तत्पश्चात्‌ उन्ही सामग्रियाँसे शङ्क 
आदि Real तथा समस्त निधिपालोंका पूजन करके Ag 
ब्राह्मणोंकी पूजा की | फिर उनसे खस्तिवाचन कराकर उन 
ब्राक्षणोंके पुण्याइघोषसे तेजस्वी हुए शक्तिशाली Fete राजा 
-युधिष्ठिर बड़ी प्रसन्नताके साथ उस धनको खुदवाने लगे ॥ 
ततः पात्रीः सकरका बहुरूपा मनोरमाः ॥ १४॥ 
wR कटाहानि कलशान्‌ वर्धमानकान्‌ | 
बहुनि च विचिन्नाणि भाजनानि aera: ॥ १५॥ 
कुछ ही देरमें अनेक प्रकारके विचित्र, मनोरम एवं 
झुडुसंड्यक weal सुवर्णमय पात्र निकल आये । wala, 
सुराही, गडुआ; BEE, कलश तथा कटोरे-सभी तरहके 
ada उपलब्ध हुए ॥ १४-१५ ॥ 
उद्धारयामास तदा धमराजो युधिषठिरः। 
तेषां रक्षणमप्यासीन्महान्‌ करपुटस्तथा ॥ १६॥ 
ह Se युधिष्टिरने उस समय उन सब adita भूमि 
कर निकलवाया | उन्हें रखनेके लिये बड़ी-बड़ी संदर्वे 
लायी गयी थीं ॥ १६ | nat जू 
नदं च भाजनं राजस्तुलाधैमभवन्नृप | 
वाहनं पाण्डुपुत्रस्य तत्रासीत्‌ तु विशाम्पते ॥ १७॥ 
राजन्‌ | एक-एक संदूकमें बंद किये हुए वर्तनोंका वोझ 
आघा-आघा मार हता थ | प्रजानाथ | उन सबको ढोनेके 
लिये पाण्डु पुत्र युधिष्ठिके वाहन मी वहाँ उपस्थित थे ॥ १७॥ 
षष्टिरुट्सहस्राणि शतानि द्विगुणा gat: 
चारणाश्च मदाराज सहस्त्रशतसम्मिताः | 
शकटानि रथाश्चैव तावदेव करेणवः | ‘ea 
खराणां पुरुषाणां च परिसंख्या न विद्यते ॥ १९ p 
महाराज | पाठ हजार ऊँट एक करोड़ बीस लाख 


इति श्रीमहभभारते आश्रमे धिके पर्वणि अनुगीतापर्वणि 
इस प्रकार श्रीमहाम रत आश्वमेधि हपर्के अन्तत अनुगीतापरवैमें 


Da a 


आमदाभारते 


[ आश्वमेधिकपवीण 
घोड़े, एक लाख हाथी, एक लाख रथश एक लाख BR 
और उतनी ही इयिनियाँ थी | wat और मनुष्योंकी तो fay 
ही नहीं थी ॥ १८-१९ Il 
qag वित्तं तद्भवद्‌ यदुद्दभे युधिष्ठिरः | 
RSM चतुर्विशत्खहस्नं भारळक्षणम्‌ ॥ Ro} 
पतेष्वादाय तद्‌ द्रव्यं पुनरभ्यच्य पाण्डवः | 
nerd प्रति ययौ पुरं armed प्रति ॥ २१॥ 
द्वैपायनाभ्युश्ञातः ` पुरस्कृत्य पुरोहितम्‌ | 
युधिष्ठिरने वहाँ जितना घन खुदवाया था, वह सोलह 
करोड़ आठ लाख और चौबीस हजार मार सुवण था| 
उन्होंने उपर्युक्त सब वाहनोंपर धन लदवाकर पाण्डुनन्दन 
JARA पुनः महादेवजीका पूजन किया और व्यासजीकी 
आशा लेकर पुरोहित धीम्यमुनिको आगे करके हस्तिनापुरको 
प्रस्थान किया ॥ २०-२१३ ॥ 


FF 


५ 


॥॥ \ 


ETT 


_ 
ff 
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मुकाम देते जाते थे । द्रव्यके मारते कष्ट पाती हुई | 


वह विशाळ सेना उन कुरुभेष्ठ वीरोंका हर्ष 
= इष बढ़ाती हुई बड़ी | 
कठिनाईसे नग़रकी ओर उस धनको ले जा रही ल ‘ 


द्रण्यानयने पञ्चषष्टितमोऽध्यायः ॥ RY ॥ 
रम्यका आनयनविषयक पेसठक अध्या पूरा हुआ ॥६५॥ 


ioe 
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अचुगीतापचं ] 


षड्घष्टितमोऽच्यायः 


६२४३ 


re च्च्च्क्क्त 


षट्षष्टित मोऽध्यायः ee 
श्रीकृष्णका हस्तिना पुरमें आगमन और उत्तराके सृत बालकको जिलानेके लिये झुन्तीकी उनसे NAA 


वेश़म्पायन उवाच 


एतस्मिन्नेव काले तु वासुदेवो5पि वीर्यवान | 
उपायादू वृष्णिभिः साध पुरं वारणसाहयम्‌॥ १ ॥ 
चेशम्पायनजी कहते हें--जनमेजय | इसी बीचमें 
परम पाराक्रमी. मगवान्‌ श्रीकृष्ण मी वृष्णिवंशिर्योको साय 
लेकर इस्तिनापुर आ गये ॥ १ ॥ 
समयं वाजिमेधस्य विदित्वा पुरुषर्षभः | 
यथोक्तो धर्मपुत्रेण प्रब्रजन्‌ खपुरी प्रति॥ २॥ 
उनके द्वारका जाते समय धर्मपुत्र युधिष्टिरने जेसी बात 
कही थी, उसके अनुसार अश्वमेघ यज्ञका समय निकट MA- 
कर पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण पहले et उपस्थित हो गये ॥ २॥ 
रौक्मिणेयेन सदितो युयुधानेन चेव cl 
चारुदेष्णेन सास्वेन गदेन कृतवर्मणा ॥ हे ॥ 
सारणेन च चीरेण निशठेनोदसुकेन T 
उनके साथ रूदिमिणीनन्दन प्रद्युम्न, सात्यकि) चारुदेष्णः 
साम्ब, गद्‌, कृतवर्मा, सारण, वीर निशठ और उल्मुक 
मीथे॥ ३३ ॥ 
बळदेवं पुरस्कृत्य सुभद्रासहितस्तदा il 
द्रौपदीसुत्तरां चेव पृथां चाप्यबलोककः। 
समाश्वासयितुं चापि क्षत्रिया निहतेश्वराः ॥ ५ ॥ 
वे बलदेवजीको आगे करके सुमद्राके साथ TA थे | 
उनके शुपागमनका उद्देश्य या AIS उत्तरा और कुन्तीसे 
मिलना तथा जिनके पति मारे गये ये; उन समी क्षत्राणियोंको 
आश्वासन देना--धीरज बघाना || ४-५ ॥ 
तानागतान्‌ समीक्ष्यैव ्चृतराष्ट्रो मद्दीपतिः। 
प्रत्यणुह्णादू यथान्यायं विदुरश्च मद्दामनाः ॥ ६ ॥ 
उनके आगमनका समाचार सुनते ही राजा धृतराष्ट्र 
और महामना विदुरजी खड़े हो गये और आगे बढ़कर 
उन्होंने उन सबका विधिवत्‌ स्वागत-सस्कार किया ॥ ६ ॥ 
तत्रैव न्यवसत्‌ कृष्णः Alaa: पुरुषोत्तमः | 
विदुरेण मद्दातेजास्तथैब च युयुत्छुना ॥ ७ N 
विदुर और युयुत्सुते मळीमाँति पूजित हो महातेजस्वी 
पुरुषोत्तम मगबान्‌ श्रीकृष्ण वहीं रहने ळगे ॥ ७ ॥ 
amg बृष्णिवीरेछु तत्राथ जनमेजय | 
जज्ञे तव पिता राजन्‌ परिक्षित्‌ परवीरद्दा ॥ ८ N 
जनमेजय ! उन वृष्णिवीरॉके वहाँ निवास करते समय 
at तुम्हारे पिता शजुवीरइन्ता परीक्षित्‌का जन्म दुआ था ॥ 


४॥ 


स तु राजा महाराज ब्रह्माश्रेणावपीडितः | 
aa बभूव निरचेष्टो हषंशोकविव्घनः॥ ९ ॥ 
महाराज ! वे राजा परीक्षित्‌ were पीडित इोनेके 
कारण चेशहीन मुर्देके रूपमे उत्पन्न हुप्ः अतः खजनोंका 
हर्ष और शोक बढ़ानेवाले हो गये थे # ॥ ९ Il 
हृष्टानां सिंहनादेन जनानां तत्र निःखनः। 
प्रविच्य प्रदिशः dat: पुनरेव व्युपारमत्‌॥ Ro N 
पहले पुत्र-जन्मका समाचार सुनकर इर्षमें मरे हुए 
लोगोंके सिंहनादे एक मदान्‌ कोलाइल सुनायी Tels जो 
सम्पूर्ण दिशाओमें प्रविष्ट ददो पुनः शान्त हो गया ॥ १० ॥ 
ततः सोऽतित्वरः कृष्णो विवेशान्तःपुरं तदा। 
युयुधानद्वितीयो वे व्यथितेन्द्रियमानसः ॥ ११॥ 
इससे भगवान्‌ ्रीकृष्णके मन और इन्द्रिर्योमे व्यथा- 
सी उत्पन्न हो गयी । वे सात्यक्रिको साथ ले बड़ी उतावलीसे 
अन्तःपुरमें जा पहुँचे ॥ ११ ॥ 
ततस्त्वरितमायान्ती aaa at पितृष्वसाम्‌ | 
क्रोशन्तीमभिधावेति TI पुनः पुनः ॥ १२॥ 
वहाँ उन्होंने अपनी बुआ कुन्तीको बड़े वेगसे आती 
देखा, जो बारंबार उन्हींका नाम लेकर “बासुदेव ! दौड़ो-दौड़ो? 
की पुकार मचा रही थी || १२ ॥ 


पृष्ठतो द्रौपदीं ta सुभद्रां च. यरास्विनीम्‌। 


सविक्रोशं सकरुणं बान्धवानां frat नुप ॥ १३॥ 
` राजन्‌।उनके पीछे द्रौपदी, यझास्विनी सुभद्रा तथा अन्य 
सन्धु-बान्धवोकी स्जियाँ भी थीं) जो बड़े करुणस्वरसे बिलख- 
बिलखकर रो रही थीं ॥ १३ II ; 
ततः कृष्णं समासाय कुन्तिभोजसुता तदा | 
प्रोवाच राजशःदूल बाप्पगद्ददया गिरा ॥ १७॥ 
wis | उस समय श्रीकृष्णके निकट पहुँचकर 
कुन्तिभोजकुमारी कुन्ती नेत्रोंसे आँसू बहाती हुई गद्गद्‌ 
वाणीमें बोली--॥ १४ ॥ 
वाखुदेव महाबाहो सुप्रजा देवकी त्वया। ` 
त्वं नो गतिः प्रतिष्ठा च त्वदायत्तमिद्‌ं कुलम्‌ ॥ १५॥ 


“मह्दाबाहु वसुदेव-नन्दन ! तुम्हें पाकर ही तुम्हारी माता 
देवकी उत्तम पुत्रवाळी मानी जाती हैं। तुम्ही हमारे अवलम्ब 


a 
* पहले तो पुत्र-जन्मके समाचारसे सबको अपार इषं हुआ; 


किंतु उनमें जीवनका कोई fag न देखरुर 


तत्काळ झोकका 
समुद्र उमड़ पड़ा । “a eae 
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६२४४ ओमदहाभारते | 
aE eS 
R 
और तुम्ही इमलोगोंके आधार हो । इस कुलकी रक्षा तुम्हारे बार दुह्राया करती है । उस बातकी यथायतामें तनिक मी 
ही अधीन है ॥ १५॥ BATU २२॥ SEL 
यदुप्रवीर योऽयं ते खस्नीयस्यात्मजः प्रभो | aada, किल ame Ti 


अभ्वत्थाज्ञा हतो जञातस्तमुज्जीवय केशव ॥ १६॥ 
त्यदुवीर ! प्रमो ! यह जो तुम्हारे मानजे अभिमन्युका 
बालक है; अश्वत्थामाके Aaa मरा हुआ ही उत्पन्न हुआ 
है। केशव | इसे जीवन-दान दो ॥ १६ ॥ 
त्वया ह्येतत्‌ प्रतिशातमैषीके यदुनन्दन । 
अहं खंजीवयिष्यामि सृतं जातमिति प्रभो ॥ १७॥ 
“यदुनन्दन | प्रमो | अश्वत्थामाने जव साँकके बाणका 
प्रयोग किया था उस समय तुमने यह प्रतिज्ञा की थी कि में 
उत्तराके मरे हुए बालकको भी जीवित कर दूँगा ॥ १७ ॥ 
सोऽयं जातो स्ृतस्तात पहयेन पुरुषषंभ | 
उत्तरां च सुभद्रां च द्रौपदी मां च माधव ॥ १८॥ 
“तात ! वही यह बाळक दै जो मरा हुआ ही पैदा 
हुआ है । पुरुषोत्तम | इसपर अपनी कृपादृष्टि डालो । 
माघव | इसे जीवित करके ही उत्तरा, सुभद्रा और द्रौपदी- 
सहित मेरी रक्षा करो ॥ १८ ॥ 
धर्मपुत्रं च भीमं च फाल्गुनं नकुल तथा। 
सहदेवं च दुर्धषं सवान्‌ नसत्रातुमहंसि N १९॥ 
zag वीर | qaga युधिष्ठिर; भीमसेनः अर्जुन 
नकुल ओर सहदेवकी भी. रक्षा करो | तुम हम सब लोगोंका 
इस संकटसे उद्धार करने योग्य हो ॥ १९ ॥ 
अस्मिन्‌ प्राणा; समायत्ताः पाण्डवानां ममैव च। 
पाण्डोश्च पिण्डो दाशाह तथेव श्वशुरस्य मे Ro N 
"मेरे और पाण्डवोंके प्राण इस बालकके ही अधीन 
है | दशाहङुलनन्दन ! मेरे पति पाण्डु तथा श्वशुर विचित्र- 
वीयके पिण्डका भो यही सहारा है | २० | 
अभिमन्योश्च भट्ट ते प्रियस्य सदशस्य च | 
प्रियसुत्पादयाच्य त्वं प्रेतस्यापि जनार्दन ॥ २१॥ 
“जनादन ! तुम्हारा कल्याण हो| जो तुम्हे अत्यन्त प्रिय और 
तुम्हारे ही समान परम सुन्दर था, उस परलोकवासी अभिमन्युः 
का मी प्रिय करो--उसके इस बालकको जिला दो || २१ ॥ 
उत्तरा हि पुरोक्त वे बन | 
अभिमन्योवेचः en तन्न संशयः ॥ २२॥ 
‘TAI श्रीकृष्ण | मेरी बहूरानी उत्तरा अभिमन 
पहलेकी कही हुई एक बात अत्यन्त प्रिय se lo ci 


इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिके पर्वणि agitadi परि 
इस प्रकार शमदामारत आइमेधिकपर्नके अन्तर्गत अनुगीताप्देमे परीक्षितूके जन्मक 


Ne 


'मातुरुस्य कुळं भद्रे तव पुत्रो 


गमिष्यति ॥ २३॥ 
गत्वा वृष्ण्यन्धककुलं wad ग्रहीष्यति | 
असञ्राणि च विचित्राणि नीतिशास्रं च केवलम्‌ ॥ २४॥ 
“दाशाई.!. अभिमन्युने उत्तरासे कमी स्नेइवश कहा 
था--“८कल्याणी ! तुम्हारा पुत्र मेरे मामाके यहाँ जायगा- 
gho एवं अन्धर्कोके कुलमें जाकर धनुर्वेद नाना प्रकारके 
विचित्र aasa तथा Age नीतिशा्रकी शिक्षा प्राप्त 
करेगा? | २३-२४ ॥ 
इत्येतत्‌ प्रणयात्‌ तात सौभद्रः परवीरहा | 
कथयाम्राख दुधेर्षस्तथा चेतन्न संशयः ॥ २५॥ 
“तात | शत्रुवीरांका संहार करनेवाले दुर्धर्ष वीर सुभद्रा- 
कुमारने जो प्रेमपूवक यह बात कही थी, यह निस्संदेह 
सत्य होनी चाहिये ॥ २५ ॥ 
तास्त्वां बयं प्रणस्येह याचामो AJT | 
कुळस्यास्य Rast तं कुरु कल्याणसुत्तमस्‌ ॥ २६॥ 
“मधुसूदन | इस कुलकी मलाईके लिये इम सब लोग 
तुम्हारे परों पड़कर भीख माँगती हैं; इस बालकको जिळाकर 
तुम कुरुकुलका.सर्वोत्तम कल्याण करो? ॥ २६ ॥ 
पवसुकत्वा तु वाष्णेयं पृथा पूथुलळलोचना । 
Shyer बाहू दुःखात ताश्चान्याः प्रापतन्‌ भुवि।२७। 
aig’ ऐसा कहकर विशाललोचना कुन्ती दोनों 


Te ऊपर उठाकर दुःखसे आर्त हो पृथ्वीपर गिर पड़ी। ` 


दूवरी ख्रियोंकी भी यही दशा हुई ॥ २७ | 

WATT महाराज सवाः सास्राविलेक्षणाः। ` 

weft वाखुदेवस्प Bat जात इति प्रभो ॥ २८॥ 
स्म महाराज! उन सबकी आँखोंसे आँसुओंकी घारा वह 

रही थी और वे तमी रो-रोकर कह रही थीं कि “हाय | 

शान WASH वाळक मरा हुआ पैदा हुआ? ॥ २८ ॥ 

पना ततः कुन्ती पर्येणृह्णाजनादनः | 

Wal निपतितां tat सान्त्वयामास भारत ॥ २९ ॥ 


पड़ी हुई अपनी बुआको वे सान्त्वना देने लगे ॥ २९ ||: 
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सप्षष्टितमोऽध्याः 
परीक्षितको जिलानेके लिये सुभद्राकी श्रीकृष्णसे प्रार्थना 


şama उवाच 

उत्थितायां पृथायां तु खुभद्रा भ्रातर तदा | 
दृष्टा चुक्रोश दुःखात वचनं चेदमत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 

वेशर्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! कुन्तीदेवीके 
बैठ जानेपर gaat अपने माई श्रीकृष्णकी ओर देखकर 
फूर-फूटकर रोने लगी और दुःखसे आतं होकर यों बोली-॥ 
पुण्डरीकाक्ष पद्य त्वं पौत्रं पार्थस्य धीमतः। .. 
. परिक्षीणयु कुरुषु परिक्षीणं गतायुषम्‌ ॥ २ ॥ 
“मैया कमलनयन | तुम अपने सखा बुद्धिमान्‌ पार्थके 


इस पौत्रकी दशा तो देखो | कोरवोंके नष्ट हो जानेपर इसका ' 


जन्म हुआ; परंतु यह मी गतायु होकर नष्ट हो गया ॥ २॥ 
इषीका द्रोणपुत्रेण भीमसेनाथसुद्यता | 
सोत्तरायां निपतिता विजये मयि चेव छ ॥.३ ॥ 
(द्रोणपुत्र अश्वत्यामाने भीमसेनको मारनेके छ्यि जो 
सींकका दाण उठाया था, TE उत्तरापरः तुम्हारे सखा विजय- 
पर और मुझपर गिरा है ॥ ३॥ 
खेयं विदीणे हृदये मयि तिष्ठति केशव। . 
यन्न पञ्यामि gat सहपुत्रं तु तं प्रभो॥ ४ ॥ 
दुर्धर्ष बीर केशव | प्रभो | वह सींक मेरे इस बिदीणे 
हुए ga आज भी कसक रही हे; क्‍योंकि इस समय में 
पुत्रसदित अमिमन्युको नहीं देख पाती हूँ ॥४॥ | 
कि जु वक्ष्यति धमोत्मा धर्मराजो युधिष्टिरः। 
भीमसेनार्जुनौ चापि माद्रवत्याः gat च तौ ॥ ५ ॥ 
श्ुत्वाभिमन्योस्तनयं ज्ञातं च खुतमेव च । 
सुषिता इव aria द्रोणपुत्रेण पाण्डवाः ॥ ६ N 
“अभिमन्युका बेरा अन्म BAB साथ ही मर गया-इस 
वातको सुनकर धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर क्या कहेंगे १ मीमसेन; 
अर्जुन तथा माद्रौकुमार नङुलसहदेव भी क्या सोचेंगे ! 
श्रीकृष्ण | आज द्रोणपुश्रने पाण्डवोंका सर्वस्व लूट छिया ॥ 
अभिमन्युः प्रियः कृष्ण ञ्रातृणां नात्र संशयः । 
ते शरुत्वा fag वक्ष्यन्ति द्रोणपुत्रात्ननिजिताः॥ ७ ॥ 
“श्रीकृष्ण | अभिमन्यु पाँचों माइयोंको अत्यन्त प्रिय था- 
इसमें संशय नहीं है । उसके पुत्रकी यह दशा सुनकर 
` अश्वत्यामाके AST पराजित हुए, पाण्डव क्या कहेंगे १ ॥७॥ 
भवितातः परं दुःखं कि तद्स्यज्जनादेन | 
अभिमन्योः GAL कृष्ण सताज्ञातादारदम ॥ < ॥ 
«शत्रुसूदन | जनादन | भीकृष्ण | अभिमन्यु-जेसे वीरः 


का पुत्र मरा हुआ पैदा डो, इससे बढ़कर दुःखकी बात और 

क्या हो सकती है ! ॥ ८ ॥ 

साहं प्रसादये कष्ण त्वामय शिरसा नता। 

gad द्रौपदी चैव ताः पश्य पुरुषोत्तम ॥ ९ ॥ 
“पुरुषोत्तम ! श्रीकृष्ण ! आज मैं तुम्हारे चरणोपर 

मस्तक रखकर तुम्हें प्रसन्न करना चाहती हुँ | बूआ कुन्ती 

और बहिन द्रौपदी मी तुम्हारे पैरॉपर पड़ी हुई हैं | इन 

खबक़ी ओर देखो ॥ ९ ॥ 

यदा द्रोणसुतो mia पाण्डनां इन्ति माधव | 

तदा किल त्वया द्रौणिः क्रद्धनोक्तो रिमिदेन ॥ १०॥ 
agada माघव | जब द्रोगपुत्र अश्वत्थामा पाण्डवॉके 

गर्भकी भी इत्या करनेका प्रयत्न कर रहा या, उस समय 

तुमने कुपित होकर उससे कहा था ॥ १० ॥ 

अकामं त्वां करिष्यामि ब्रह्मवन्धो नराघम | 

ag संजीवयिष्यामि किरीडितन वात्मजम्‌ ॥ ११ ॥ 

` -्रह्मबन्धो | नराघम ! मैं तेरी इच्छा पूर्णं नहीं होने 

दूँगा | अजुंनके पौत्रको अपने प्रमावठे जीवित कर दूँगा ॥ 

इत्येतद्‌ वचनें श्रुत्वा ज्ञानानाहं बलं तव । 

प्रसादये त्वां Tae जीवतामभिमन्युजः ॥ १२॥ 
“मैया | तुम gad वीर हो में तुम्हारी उस बातको 

सुनकर तुम्हारे बलको अच्छी तरह जानती हूँ । इसीलिये 


- तुम्हे प्रसन्न करना चाहती हूँ । तुम्हारे कृपा-प्रसादसे अभिमन्यु- 


का यह पुत्र जीवित हो जाय li १२॥ 
यद्येतत्‌ ea प्रतिश्रुत्य न करोषि वचः शुभम्‌ । 
सकल दृषेणशादूल सुतां मामवधारय N १३॥ 
प्वृष्णवंशके सिंह | यदि तुस ऐसी प्रतिज्ञा करके अपने 
ASRI वचनका पूर्णतः पालन नहीं करोगे तो यह समझ 
लो; सुभद्रा जीवित नहीं रहेंगी-मैं अपने प्राण दे दूँगी ॥ १३॥ 
अभिमन्योः सुतो चीर न संजीवति यद्ययम्‌ । 
जीवति त्वयि दुर्धष कि करिष्याम्यहं त्वया ॥ १७ ॥ 
eae बीर ! यदि तुम्हारे जीते-जी अभिमन्युके इस 


- वालकको जीवनदान न मिला तो तुम मेरे किस काम आओगे॥ 
संजीवयैसं git ad त्वमभिमन्युजम्‌। 


सदशाक्षज्ुतं वीर सस्यं चर्षन्निवास्बुद्‌ः ॥ १५॥ 

“अजेय वीर | जैसे WES पानी बरसाकर :सूखी खेतीको 
भी हरी-भरी कर देता है, उसी प्रकार तुम अपने ही समान 
नेवाले अभिमन्युके इस मरे हुए पुत्रको जीवित कर दो ॥ 
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त्वं दि केशव धमोत्मा सत्यवान्‌ सत्यदिक्रमः। 

स तां वाचसुतां कर्तुमर्हसि त्वमरिंद्म ॥ १६॥ 
cugana केशव | दुम धर्मात्मा) सत्यवादी और सत्य- 

पराक्रमी हो; अतः तुम्हें अपनी कही हुई वातको सत्य कर 

दिखाना चाहिये ॥ १६ ॥ i 

इच्छन्नपि हि लोकांखी र जीवयेथा सृतानिमान। 

कि gadlad जातं खस्रीयस्यात्मजं सुतम्‌ ॥ १७॥ 
“तुम चाहो तो मृत्युक्रे gal पड़े हुए तीनों लोकोंको 

जिल्य सकते हो; फिर अपने भानजेके इस प्यारे पुत्रको, जो 

मर चुका है; जीवित करना तुम्हारे लिये कौन बड़ी बात है ॥ 


प्रभावज्ञास्मि ते कृष्ण तस्मात्‌ त्वां याचयाम्यहम्‌। 
कुरुष्व पाण्डुपुत्राणामिमं VAJATA I १८॥ 
“कृष्ण | मैं तुम्हारे प्रमावको जानती हूँ । इसीछिये 

तुमसे याचना करती हुँ | इस बाडकको जीवनदान देकर तुम 
पाण्डवॉपर यह महान्‌ अनुग्रह करो ॥ १८॥ | 
खखेति वा महाबाहो दृतपुत्रेति वा पुनः। 
प्रपन्ना मामियं चेति दयां कर्तुमिहाईसि ॥ १९॥ 

- “महाबाहो | ga यह समझकर कि यह मेरी बहिन है 
अथवा जिसका बेटा मारा गया है? वह दुखिया दे, अथवा 
शरणमे आयी हुई एक दयनीय अबला है, JAR दया 
करने योग्य हो? ॥ १९ Il 


इति श्रीमहाभारते आइवमेत्रिके पवेणि अनुगीतापर्वणि सुभद्रावाक्ये सप्तषषष्टितसोऽध्यायः ॥ ६७ ॥ 


इस प्रकार श्रोमहामारत आश्वमेधिकपईके अन्तर्गत अनुगीतापर्में सुभद्राका वचनविषयक सरसठवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥६७॥ 
NHI 


अष्टषष्टितमोऽध्यायः 
श्रीकृष्णका प्रश्वतिकागृहमे प्रवेश, उचराका विलाप और अपने पुत्रको जीवित करनेके लिये प्रार्थना 


TNA उवाच 

पवमुक्तर्तु राजेन्दर केशिद्दा दुःखमूर्छितः | 
तथेति enad gaa तं जनम्‌ ॥ १ ॥ 

वेशम्पायनजी कहते हैं--राजेन्द्र | सुभद्राके ऐसा 
कहनेपर केशिइन्ता केशव ga? व्याकुल हो उसे प्रसन्न 
करते हुए-ते Sam -aa | ऐसा ही होगा? || १॥ 
वाक्येनेतेन हि तदा तं जनं पुरुषषभः। 
हादयामास ख Aydald सलिलेरिव ॥ २ N 

जैसे धूपसे तपे हुए मनुष्यको जळते नहला देनेपर बड़ी 
शान्ति मिल जाती है, उठी प्रकार पुरुषोत्तम मगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
ने इत अमृतमय बचनके द्वारा guar तथा अन्तःपुर की 
दूसरी foritat महान्‌ आह्वाद प्रदान किया || २ li 
ततः स प्राविशत्‌ तूण जन्मवेइम पितुस्तव । 
याचत पुरुषव्याघ सितेमोल्येयेथाविधि ॥ ३ ॥ 
.. धुरुषदिंह | तदनन्तर भगवान्‌ रीकृष्ण तरं रि 
पिताके जन्मस्थान-सूतिकागारमे गये; जो का 
'माळाओसि विधिपूर्वक रूजाया शया था ॥ ३॥ 
अपां कुम्भैः aqla विन्यस्तैः सर्वतोदिशम्‌ | 
घृतेन तिन्दुकालातैः adia महाभुज ॥ ४ ॥ 
महाबाहो | उसके चारों ओर जलसे मरे कलश रखे 
गये थे | AÈ तर किये हुए तेन्दुक नामक Se secs 
जळ रहे थे तथा यत्र-तत्र सरसों AAP गयी थी ॥ ४॥ | 
aea विमलेन्यस्तैः पावकेश्च समन्वतः | 
 वृद्धाभिश्वापि रामाभिः परिचाराथ माब्रुतम्‌ ॥ ५ ॥ 


> 
quar परितो धीर भिषग्भिः कुशालैस्तथा | 
धेयंशाळी राजन्‌ | उस RA चारों ओर चमकते हुए 
तेज हथियार रखे गये थे और सत्र ओर आग प्रज्वलित की 
गयी थी। सेवाके लिये उपस्थित हुई बूढ़ी faaia उस 
स्थानको घेर रक्‍खा था तथा अपने-अपने कार्यमें कुशल 
चतुर चिकित्सक भी चारों ओर मौजूद थे ॥ ५३ |. 
e 
Ruaa तेजस्वी रक्षोप्नान्यपि ada: ॥ ६॥ 
द्रव्याणि स्थापितानि स्म विधिवत्‌ कुशलैजनेः | 
५ तेजस्वी श्रीकृष्णने देखा कि व्यवस्थाकुशळ मनुष्योद्वारा 
वहाँ सब ओर राक्षसोंका निवारण करनेवाली नाना प्रकारकी 
वस्तु विधिपूवक रखी गयी थीं || ६३ Il 


- तथायुक्त च तद्‌ दृष्टा जन्मवेइम पितुस्तव ॥ ७ ॥ 


ड्ोऽभवद्धुषीकेशः साधु साध्विति चाब्रवीत्‌ | 

तुम्हारे पिताके जन्मस्थानको इस प्रकार आवश्यक 
TAA सुसजित देख भगवान्‌ श्रीकृष्ण बहुत प्रसर हुए 
और aga अच्छ 
और aga अच्छा? कहकर उस प्रबन्धकी प्रशंसा करने गे | 
तथा safe वाष्णेये प्र 

पदी त्वरिता गत्वा चे ee et 

त्या बराडी वाक्यमबचील्‌ | 
a a a E होकर उसकी सराहना 
RIRI बड़ी तेज 

पार गयी और ay a Te साथ उत्तराके 


अयमायाति ते us श्व 
As शुरो a : 
aiian सरी ९ ॥ 


“कल्या 
भी | यह देखो, FR age अचिन्त्य- 
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अचुगौतापचं ] EEE अध्टय्टितमों ऽच्यायः See 
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खरूपश किसीसे पराजित न होनेवाळे, पुरातन ऋषि भगवान्‌ 
मधुसूदन तुम्हारे पास आ रहे हैं? ॥ ९३ ॥ 
सापि वाष्पकळां वाचं नियृह्याश्चूणि चेच ह ॥ १०॥ 
खुखंचीताभवद्‌ देवी देववत्‌ कृष्णमीयुषी | 
खा तथा दूयमानेन हृद्येन तपस्विनी ॥ ११॥ 
दृष्टा गोचिन्दमायान्तं कृपणं पर्यदेवयत्‌ । 
यह सुनकर उत्तराने अपने ऑसुओको रोककर रोना 
बंद कर दिया और अपने सारे शरीरको aaa ढक लिया | 
श्रीकृष्णके प्रति उसकी भगवद्ग॒द्धि थी; इसलिये उन्हे आते 
देख वह तपस्विनी बाला व्यथित हृदयसे करुणविळाप करती 
हुई गद्ददकण्ठसे इस प्रकार बोली--|| १०-११३ ॥ 
पुण्डरीकाक्ष पद्यावां बालेन हि विनाकृतो | 
अभिमन्युं च मां चेव हतौ ged जनार्दन ॥ १२॥ 
“कमलनयन | जनार्दन | देखिये, आज मैं और मेरे 
पति दोनों ही daada हो गये | आर्यपुत्र तो युद्धमें वीर- 
गतिको प्राप्त हुए हैं; परंतु मैं पुत्रशोकसे मारी गयी | इस 
प्रकार इम दोनों समान BTN ही कालके ग्रास बन गये। १२॥ 
ania मधुहन्‌ वीर शिरसा त्वां प्रसादये | 
द्रोणपुत्राक्जनिदेग्यं MaA ममात्मजम्‌ ॥ १३॥ 
“वृष्णिनन्दन | वीर मधुसूदन ! मैं आपके चरणोंमें 
मस्तक रखकर आपका ङपाप्रसाद प्रात करना चाहती हूँ | 
द्रोणपुत्र अश्वत्थामाके TRI दग्ध हुए मेरे इस पुत्रको 
जीवित कर दीजिये ॥ १३॥ 
यदि स्स धर्मराज्ञा वा भीमसेनेन वा पुनः । 
त्वया वा पुण्डरीकाक्ष वाक्यसुक्तमिदं भवेत्‌ ॥ १४॥ 
अजानतीमिषीकेयं जनित्रीं इन्त्विति प्रभो । 
अहमेव विनष्टा स्यां नैतदेवंगते भवेत्‌ ॥ १५॥ 
“प्रभो | पुण्डरीकाक्ष | यदि धर्मराज अथवा आर्य 
भीमसेन या आपने ही ऐसा कह दिया होता कि यह .सींक 
इस बालकको न मारकर इसी अनजान माताको ही मार 
डाळे, तब केवळ मैं ही नष्ट हुई होती । उस cad यह 
अनथ नहीं होता ॥ १४-१५ ॥ 
गर्भस्थस्यास्य बालस्य IMAN निपातनम्‌ | 
कृत्वा gda दु्ुदधित्रौणिः किं newest N १६॥ 
“हाय | इस गर्भके बालकको AAAI मार डालनेका 
क्रूरतापूर्ण कर्म करके दु्ुडि द्रोणपुत्र अश्वत्यामा कोन-सा 
फल पा रहा है॥ १६॥ 
खा त्वां प्रखाद्य शिरसा याचे शचुनिबद्दणम्‌ । 
प्राणांस्त्यक्ष्यामि गोविन्द नायं संजीवते यदि ॥ १७॥ 
“गोविन्द | आप शत्रुओँका संहार करनेवाले हैं। मै 


आपके चरणॉमें मस्तक रखकर आपको प्रसन्न करके आपसे 
इस बालकके प्राणोंकी भीख माँगती हूँ । यदि यह जीवित नहीं 
हुआ तो मैं मी अपने प्राण त्याग दूँगी ॥ १७ ॥ 
अस्मिन्‌ हि बहवः खाघो ये ममासन्‌ HATA: । 
ते द्रोणपुत्रेण इताः कि चु जीवामि केशव ॥ १८ N 
“साघुपुरुष केशव ! इस बालकपर मैंने जो बड़ी-बड़ी 
आशाएँ बाँध रखी यीं) द्रोणपुत्र अश्वत्यामाने उन सबको 
नष्ट कर दिया | अब मैं किस लिये जीवित xg १॥ १८ ॥ 
arian मतिः कृष्ण JAER जनादन | 
अभिवादयिष्ये दृष्टेति तदिदं वितर्थीकृतम्‌॥ १९॥ 
“श्रीकृष्ण ! जनार्दन | मेरी बड़ी आशा थी कि अपने 
इस बच्चेको गोदमे लेकर मैं प्रसन्नतापूर्वक आपके चरणमिं 
अभिवादन करूँगी; किंतु अब वह व्यर्थ हो गयी ॥ १९ ॥ 
चपलाक्षस्य दायादे सृतेऽस्मिन्‌ पुरुषर्षभ | 
विफला मे gar: कृष्ण हृदि सर्वे मनोरथाः ॥ २० N 
“पुरुषोत्तम रीकृष्ण | चञ्जछ नेत्रोंवाले पतिदेवके इस 
पुत्रकी मृत्यु हो जानेसे मेरे हृदयके सारे मनोरथ निष्फल 
हो गये ॥ २० ॥ 
खपलाक्षः  किलातीव प्रियस्ते मधुसूदन | 
सुतं पद्य त्वमस्येनं server निपातितम्‌ ॥ २१ ॥ 
“मधुसूदन | सुनती हूँ कि was adas अभिमन्यु 
आपको बहुत ही प्रिय थे । उन्हींका बेटा आज ब्रह्मत्रकी 
मारसे मरा पड़ा है । आप इसे आँख मरकर देख लीजिये।२१। 
Sasi नृशंसो ऽयं यथास्य जनकस्तथा | 
यः पाण्डरची भिय त्यक्त्वा गतोऽ यमसादूनम्‌॥ २२॥ 
cag बाळक भी अपने पिताके ही समान कृतभ और 
Jia है, जो पाण्डवोंकी राजलक्ष्मीको छोड़कर आज 
अकेला ही यमळोक चला गया ॥ २२ II 
मया चेतत्‌ प्रतिश्षातं रणसूर्थनि केशव। . 
अभिमन्यौ हते वीर त्वामेष्यास्यचिरादिति ॥ २३॥ 
“केशव ! मैंने युद्धके मुहानेपर यह प्रतिज्ञा की थी कि 
“मेरे बीर पतिदेव ! यदि आप मारे गये तो में शीघ्र ही 
परलोकमें आपसे आ मिळूँगी ॥ २३ ॥ 
तच्च नाकरवं कष्ण नृशंसा जीवितप्रिया | 
इदानीं मां गतां तत्र कि जु agate फाल्गुनिः॥ २७ ii 
“परंतु श्रीकृष्ण | मैंने उस प्रतिश्ञाका पालन नहीं 
किया-। मैं बड़ी कठोरद्ददया हूँ । मुझे पतिदेव नहीं ये 
प्राण ही प्यारे हैं यदि इस समय मैं परलोकमें जाऊँ तो 
वहाँ अर्जुनकुमार THA क्या कहेंगे १? ॥ २४ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आइवमेधिके पर्वणि अनुगीतापर्वणि उत्तरावाक्ये अष्टषष्टितमोऽभ्यायः ॥ ६८ ॥ 
इस प्रकार श्रीमदामारत आदवमेविकपदैके अन्तर्गत अनुगीतापवेमें उत्तराका वादरविषयक अरसठव! अध्याय पूरा हुआ ॥ ६८ ॥ 
अबब यय 
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उत्तराका विलाप और भगवान्‌ थीकृष्णका उसके सृत बालकको जीवन-दान देना 
मुझे मर जाना चाहिये, अबतक जी रही हँ; मेरा सारा 
मङ्गल नष्ट हो गया है मैं अकिंचन हो गयी हूँ? ॥ ७-८॥ 
अथवा धर्मराज्ञाहमनुक्षाता HEIJN | 
भक्षयिष्ये विषं घोर प्रवेक्ष्ये वा हुताशनम्‌ ॥ ९ ॥ ` 
mama | अव में घर्मराजकी आशा! लेकर भयानक 
विष खा दूँगी अथवा प्रज्वलित अग्निमें समा जाऊँगी ॥ ९ ॥ 
अथवा दुर्मरं तात यदिदं मे agar 
पतिपुत्रविहीनाया gat न विदीयते ॥ १०॥ 
“तात | जान पढ़ता हैः मनुष्यके लिये मरना अत्यन्त 
कठिन है, क्योकि पति और पुत्रसे हीन होनेपर मी मेरे इस 
इदयके हजारों टुकड़े नहीं हो रहे हैं ॥ १० |! 
उत्तिष्ठ पुत्र पच्येमां दुःखितां प्रपितामहीम । 
आतासुपप्लुतां दीनां निमग्नां शोकसागरे ॥ ११॥ 
Aa | उठकर खड़ा हो जा । देख ! ये तेरी परदादी 
(grat) कितनी दुखी हैं | ये तेरे लिये आर्त, व्यथित | 
aa दीन होकर शोकके समुद्रम डूब गयी हैं ॥ ११ ॥ 
आर्या च पद्य पाञ्चालीं सात्वती च तपखिनीस्‌। 


६२४८ 


reaa उवाच 

सेवं विलप्य करुणं खोन्मादेव तपिनी । 
उत्तरा न्यपतद्‌ भूमौ कृपणा पुत्रगृद्धिनी ॥ ३ ॥ 

वेशस्पायनजी कहते हुँ--जनमेजय | पुत्रका जीवन 
चाइनेवाळी तपस्विनी उत्तरा उन्मादिनी-सी होकर इस 
प्रकार दीनभावसे करूण विलाप करके एय्वीपर गिर पड़ी ॥ १ ॥ 
तां तु दृष्टा निपतितां इतपुत्रपरिञ्छदाम्‌ | 
चुक्रोश कुन्ती दुःखात qatar भरतस्ियः ॥ २ ॥ 

जितका पुत्ररूपी परिवार नष्ट हो गया या; उस उत्तराको 
परथ्वीपर पड़ी हुई देख grad आतुर हुई कुन्तीदेवी तथा 
मरतवंशकी सारी स्रिया फूट-फूटकर रोने लगी ॥ २॥ 
gedit राजेन्द्र पाण्डवानां निवेशनम्‌ | 
अप्रे्षणीयमभवदार्तखनविनादितम्‌ Hae 

राजेन्द्र | दो घड़ीतक पाण्डवॉका वह भवन आर्दनादसे 
गूँजता रहा | उस समय उसकी ओर देखते नहीं बनता था॥ 
खा मुहूर्त च॒ राजेन्द्र पुत्रशोकामिपीडिता | 
कश्मलाभिद्दता चीर वेराडी त्वभवत्‌ तदा ॥ ४ ॥ 


बीर राजेन्द्र | पुत्रशोकसे पीड़ित वह विराटकुमारी 
उत्तरा उस समय दो बड़ीतक मूर्च्छां पड़ी रही | ४ || 
प्रतिलभ्य तु सा संश्ञासुत्तरा भरतर्षभ। 


मां च पश्य सुदुःखातों व्याधचिद्धां gia ॥ १२॥ 
“आर्या पाञ्चाली ( द्रौपदी) की ओर देख, अपनी 
दादी तपस्विनी सुमद्राकी ओर दृष्टिपात कर और व्याघके 


अङ्कमारोप्य तं पुत्रमिद्‌ चचनमत्रवीत्‌ ॥ ५ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! थोड़ी देर बाद उत्तरा जब होशमें आयी; 
तब उत मरे हुए पुत्रको गोदमें लेकर यो कहने weit] ५ || 
miae Gt स त्वमधर्मे नावबुध्यसे | 
यस्त्वं च्रष्णिप्रवीरस्य कुरुपे नाभिवाद्नम्‌ ॥ ६ ॥ 
शिरा | तू तो धर्मज्ञ पिताका पुत्र है | फिर तेरे द्वारा 
जो अधर्म हो रहा है, उसे तू क्‍यों नहीं समझता ! aio- 
वंशके श्रेष्ठ वीर भगवान्‌ श्रीकृष्ण सामने खड़े हैं, तो भी 
तू इन्हे प्रणाम क्यों नहीं करता ! ॥ ६॥ | 
पुत्र गत्या मम चचो ated पितर त्विदम्‌ 
दुर्मरं प्राणिनां ate काळे प्राप्त sajaa i 9 ॥ 
on oa Raa पत्या gio चेव 
व्य सति जीवामि दतखस्तिरकिचर्ना ; ck 
, "वत्स | परलोकमें जाकर दू अपने पितासे मेरी यह 
बात कहना--“वीर | अन्तकाळ आये बिना प्राणियोंके लिये 
किसी वरह मी मरना बड़ा कठिन होतां है । तभी तो मैं 
बहा आप-जैले पति तथा इस युत्रसे बिछुड़कर भी जब कि 


बार्णोसे Fst हुई हरिणीकी माँति अयन्त दुःखसे आई 
ge मुझ अपनी मॉको भी देख ले ॥ १२ It 
stag Ra वदन छोकनाथस्य धोसतः | 
उ'डसंकपलाशाक्षं पुरेव aang ॥ २३॥ 
'बेटा!उठकर खड़ा हो जा और ghar जगदीश्वर 
stems कमलदलके समान नेत्रोंवाळे युखारविन्दकी 
शोभा निहार; ठीक उसी तरह जैसे पहले में चञ्चल Agi 
तेरे पिताका Ye निहारा करती थी? || १३॥ । 
उत शी तु ty निपतितां पुनः । 
AT सबोः पुनरुत्थापयंस्ततः ॥ १४ N 
इस प्रकार Rare 
पड़ी देख सब fata उसे फिर उठाकर दि 
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श्रुत्वा ख तस्या बिपुळ विळापं पुरुषर्षभः | 

उपस्पूदय ततः कृष्णो ब्रह्मास्त्र प्रत्यसंदरत्‌ ॥ १६॥ 
उसका महान्‌ विलाप सुनकर पुरुषोत्तम औकृष्णने 

आचमन करके अश्वत्यामाके चलाये हुए AMAA शान्त 

कर दिया ॥ १६ || 

प्रतिजक्षे च दाद्ार्हस्तस्य जीवितमच्युतः । 

अब्रवीच्च विशुद्धात्मा सव विश्रावयञ्जगत्‌ ॥ १७॥ 
aang विशुद्ध हृदयवाठे और कभी अपनी महिमासे 

विचलित न होनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णने उस बालकको जीवित 

करनेकी प्रतिश की और सम्पूर्ण जगत्को galt हुए 

इस प्रकार कद्दा--॥ १७ ॥ 

न ब्रवीस्युत्तरे मिथ्या सत्यमेतद्‌ भविष्यति | 

पष संजीवयास्पेन॑ पद्दयतां सवेदेदिनाम्‌ ॥ १८॥ 
“बेटी उत्तरा ! में as नहीं बोळता। मैंने जो प्रतिज्ञ 

की है, वइ सत्य होकर ही रद्देगी | देखो, में समस्त देइधारियोंके 

देखते-देखते अमी इस बाळकको जिलाये देता हूँ ॥ १८ Il 

नोक्तपूर्व मया मिथ्या स्वैरेष्वपि कदाचन | 

न च युद्धात्‌ परावृत्तस्तथा संजीचतामयम्‌॥ १९ ॥ 
"मैने खेळ-कूदमें मी कमी मिथ्या मापण नहीं किया है 

और gaa पीठ नहीँ दिखायी है । इस शक्तिके प्रमावसे 

अभिमन्युका यह बाळक जीवित हो जाय ॥ १९ Il 

यथा मे दयितो धर्मों त्राह्मणश्च विशेषतः | 


सत्ततितम्रो ऽध्यायः 
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अभिमन्योः BR जातो Bat जीवत्वयं तथा ¦ ९० ॥ 
akad और ब्राह्मण मुझे fad प्रिय दीं तो 

अमिमन्युका यह पुत्र) जो पैदा होते ही मर गया था? फिर 

जीवित हो जाय ॥ २० ॥ 

यथाहं नाभिजानामि विजय तु कदाचन | 

विरोध तेन सत्येन wat जीवत्वयं Ag; il २१ ॥ 
“मैंने कमी agad विरोध किया हों? इसका स्मरण 

नहीं है; इस सत्पके प्रमावसे यह मरा दुआ बाळक अभी 

जीवित दो जाय ॥ २१ ॥ 

यथा सत्यं च धर्मश्च मयि नित्यं प्रतिष्ठिती । 

तथा सुतः शिशुरयं जीवताद्भिमन्युजः ॥ २२॥ 
‘cafe मुझमें सत्य और धर्मकी निरन्तर स्थिति बनी 


` रहती ददो तो अभिमन्युका यह मरा हुआ बालक जी उठे ॥२२॥ 


यथा कंसश्च केशी च घर्मेण निहतौ मया । 

तेन सत्येन बाळोऽयं पुनः संजीवतामयम्‌ ॥ २३॥ 
“मैने कंस और केशीका धर्मके अनुसार वध किया दै? 

इस सत्यके प्रभावसे यह बाळक फिर जीवित हों जाय? ॥ २३॥ 

इत्युक्तो चाखुदेवेन ख वालो भरतपंभ। 

Qa: JAATUS प्रास्पन्दत सचेतनः ॥ २४॥ 
भरतश्रेष्ठ | महाराज | मगवान्‌ भीकृष्णके ऐसा कइनेपर 

उस बाळकमें चेतना आ गयी | बह धीरे-धीरे अङ्ग-संचालन 

करने Sar ॥ २४॥ 


इति भ्रीमहामारते आइवमेचिके पर्वणि अनुभीतापवेणि परिक्षित्संजीवने एकोनस्ठतितमोऽध्यायः॥ ६९ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत आदवमेघिकपदेके अन्तर्गत अनुगीतापर्वमें oA जीवनदानविषयक उनहत्तरवोँ अध्याय पुरा हुआ ॥ ६०. N 


सप्ततितमोऽध्यायः 
शरीकुष्णद्वारा राजा परिक्षितका नामकरण तथा पाण्डबांका हस्तिनापुरके समीप आगमन 


वैञ्चम्पायन उवाच 
ब्रह्मसत्रं तु यदा राजन्‌ कृष्णेन प्रतिखंृतम्‌। 
तदा तदू वेशम त्वत्पित्रा तेजलाभिविदीपितम्‌॥ १ ॥ 
चेशम्पायनजी कहते हैं--राजन्‌! भगवान्‌ भीकृष्णने 
जब AMAR शान्त कर दिया, उस समय वह सूतिकाएइ 
तुम्हारे पिताके तेजसे देदीप्यमान होने ढगा ॥ १ ॥ 
ततो रक्षांसि सवोणि नेशुस्त्यक्त्वा TE तु तत्‌। 
areata च वागासीत्‌ साधु केशव साथ्विति॥ २ ॥ 
फिर तो बाळकोंका विनाश करनेवाले समस्त राक्षस उस 
घरको छोड़कर भाग गये Esi समय आकाशवाणी हुई-- 
“केशव | तुम्हें साधुवाद ! तुमने बहुत अच्छा कार्य किया? ॥२॥ 
weet ज्वलितं चापि पितामददमगात्‌ तदा | 


ततः प्राणान्‌ पुनळेभे पिता तब नरेश्वर ॥ ३ ॥ 
साथ ही वह प्रज्वलित AMS त्रह्मलोकको चला गया। 
नरेश्वर ! इस तरह तुम्हारे पिताको पुनर्जीवन प्रास हुआ ॥ ३॥ 
SATA च NASN यथोत्साह यथाबलम्‌ | 
qayadan राजस्ततस्ता भरतर््रियः ॥ ४ ॥ 
राजन्‌ | उत्तराका वह बालक अपने उत्साह और qua 
अनुसार हाथ-पेर दिलाने लगा, यह देख मरतवंशकी उन 
समी AAR बड़ी प्रसन्नता ge ॥ ४ II 
ब्राक्षणान्‌ वाचयामासुयोंविन्द्स्येच शासनाव | 
ततस्ता सुदिताः ale प्रशशंसुजेनादनम ॥ ५ ॥ 
उन्होंने भगवान्‌ भीकृष्णती आशासे ब्राह्षणेद्वार 
स्वस्ति वाचन कराया | फिर वे सब आनन्दमग्न होकर भीकृष्ण 
के गुण गाने ळगीं ॥ ५ Il 
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Raa भरतसिदानां नावं लब्ध्वेव पारगाः | 
कुन्ती द्रुपदपुत्री च खुभद्रा चोत्तरा तथा ॥ ६ ॥ 
Raam Taal बभूचुदेष्टमानसाः। 
जैसे नदीके पार जानेवाले मनुष्योंको नाव पाकर बड़ी 
खुशी होती है, उसी प्रकार भरतवंशी वीरोंकी वे ल्लियॉ-- 
gab द्रौपदी, सुभद्रा; उत्तरा एवं नरवीरोंकी feat उस 
बालकके जीवित होनेसे मन-ही-मन बहुत प्रसन्न हुई ॥ ६३ ॥ 
तत्र मल्ला नठाश्रेव ग्रन्थिकाः सौख्यशायिकाः ॥ ७ ॥ 
खूतमागघ संघाश्चाप्यस्तुवंस्तं NARAR | 
कुरुवंशस्तवाख्याभिराशीर्भिभरतषेभ | ॥ ८ ॥ 
भरतश्रेष्ठ | तदनन्तर मछ) नटः ज्योतिषी, सुखका 
समाचार पूछनेवाले सेवक तथा सूतो और मागधोंके समुदाय 
` कुरुवंशकी स्तुति और आशीर्वादके साथ भगवान्‌ भ्रीकृष्णका 
गुणगान करने लगे ॥ ७-८ ॥ 
उत्थाय तु यथाकालसुत्तरा यदुनन्दनम्‌ । 
अभ्यवादयत प्रीता सह पुत्रेण भारत ॥ ९ ॥ 
भरतनन्दन | कर प्रसन्न हुई उत्तरा यथासमय उठकर 
पुत्रको गोदमें लिये हुए यदुनन्दन भ्रीकृष्णके समीप आयी 
और उन्हे प्रणाम किया ॥ ९ ॥ 
तस्य कृष्णो ददौ Cat बहुरत्न विधोषतः। 
तथान्ये वृष्णिशादूळा नाम चास्याकरोत्‌ प्रभुः ॥ Ro I 
पितुस्तव महाराज सत्यसंधो जनाद॑नः। 
मगवान्‌ भीकृष्णने भी प्रसन्न होकर उस बाळकको 
बहुत-से TA उपहारमें दिये | फिर अन्य यदुवंशियोंने मी 
नाना प्रकारकी वस्तुएँ भेंट कीं | महाराज | इसके बाद सत्य- 
TRE भगवान्‌ श्रीकृष्णने तुम्हारे पिताका इस प्रकार 
नामकरण किया || १०३ || 
परिक्षीणे कुळे THETA ऽयमभिमन्युजः ॥ ११ ॥ 
परिक्षिदिति नामास्य भवत्तित्यन्रवीत्‌ तदा | 
“कुर्कुलके परिक्षीण हो BAIT ag अभिमम्युका बालक 
उत्पन्न हुआ है । इसलिये इसका नाम परिक्षित्‌ होना 
चाहिये ।? ऐसा भगवानने कहा ॥ ११३ II 
सोऽवर्घत यथाकाळं पिता तब जनाधिप ॥ १२॥ 
“sls सर्वलोकस्य भारत | 
इस प्रकार नामकरण 
का पक णत गाण रोजे EN 
छोगोंके मनको आनन्दमग्न किये रहते थे || १२३॥ S 
माखजातस्तु ते बीर पिता अवति भारत ॥ १३॥ 


TUE BES रत्नमादाय पाण्डवाः। 
वीर भरतनन्दन | जव तुम्हारे 
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महीनेकी दो गयी, उस समय प।ण्डवलोग बहुत-सी रक्ष-राशि 
लेकर इस्तिनापुरको लोटे ॥ १२३ Il 
तान्‌ समीपगताञ्श्रुत्वा निययुवृष्णिपुक्षवाः ॥ १४॥ 

बुष्णिवंशके प्रमुख atta जब सुना कि पाण्डव 
लोग नगरके समीप आ गये हैं, तब वे उनकी अगवानीके 
लिये बाहर निकले ॥ १४ Il 
RITHM AANA? पुरुषा नागसाह्वयम्‌ | 
पताकाभिरविचित्राभिध्वेजेश्च विविधेरपि ॥ १५॥ 

पुरवासी मनुष्योंने. फू्लोंकी मालाओं) वन्दनवारो, 
भाँति-भॉतिकी ध्वजाओं तथा विचित्र-विचित्र पताकाओँसे 
इस्तिनापुरको सजाया था ॥ १५॥ 
वेइमानि समलंचक्कुः पौराश्चापि जनेश्वर | 
देवतायतनानां च पूजाः खुविविधास्तथा ॥ १६॥ 
संदिदेशाथ विदुरः पाण्डुपुत्रश्रियेप्लया | 
राजमार्गाश्च तत्रासन्‌ खुमनोभिरलंछताः ॥ १७॥ 

नरेश्वर | नागरिकाने अपने-अपने घरोंकी मी सजावट 
की थी | विदुरजीने पाण्डवोंका प्रिय करनेकी इच्छासे देव- 
मन्द्रोमिं विविध प्रकारसे पूजा करनेकी आशा दी | इस्तिना- 
पुरके सभी राजमार्ग Gas अलंकृत किये गये थे ॥ १६-१७॥ 
शुशुभे agt चापि समुद्रौधनिभखनस। 
नतंकैश्वापि जृत्यद्भिर्यायकानां च निःखनेः ॥ १८॥ 

नाचते हुए नर्तको और गानेवाळे गायकोंके शब्दास 
उस नगरकी बड़ी शोभा हो रही थी | अहाँ समुद्रकी जळ- 
राशिकी गर्जनाके समान कोळाइछ हो रहा था ॥ १८॥ 

A 

आसीदू वेश्रवणस्येच निवासस्तत्पुरं तदा | 
बन्दिभिश्च नरे राजन स्रीसहायेश्व सर्वशः॥ १४ ॥ 
at तज्ञ विविक्तेषु समन्तादुपशोभितम्‌ | 
पताका धूयमानाश्च समन्तान्मातरिश्वन्ना ॥ २० i 
अद्शंयन्निव तदा कुरून्‌ À दक्षिणोत्तरान | 

राजन्‌ | उस समय व र 
समान 
ferite 


फहरा रही थीं, 

देशोंकी शोभा दिखाती oe sx 
अधोषयंस्तदा चापि 
सवेराष्ट्रविद्दारो5द्य 


ण और उत्तरकुरु नामक 
Il १९-२०३ ॥ 


पुरुषा राजधूगंताः | 


आभूषण या 


इस Swat सम्मिळित a ! उत्तमोचम गहने-कपढ़े पहनकर 


॥२१॥ 
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एकसप्ततितम्रो ऽध्यायः 


एकसप्ततितमोऽध्यायः 
भगवान्‌ औकृष्ण और उनके साथियोंद्वारा पाण्डवोंका खागत, पाण्डबोंका नगरमें आकर 
सबसे मिलना और च्यासजी तथा श्रीकृष्णका युधिष्टिरको यज्ञके लिये आज्ञा देना 


वैञझम्पायन उवाच 

तान्‌ समीपगताअश्चुत्वा पाण्डवान्‌ TIRAR: | 
वासुदेवः सद्दामात्यः प्रययौ age: ॥ १ N 

चेदाम्पायनजी कहते हे--जनमेजय | पाण्डवोके 
समीप आनेका समाचार सुनकर शत्रुसूदन भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
अपने मित्रों और मन्त्रियोके साथ उनसे मिळनेके लिये चले ॥ 
ते समेत्य यथान्यायं प्रत्युद्याता RERA | 
ते समेत्य यथाधमे पाण्डवा चूष्णिभिः सह ॥ २ N 
विविशुः सहिता राजन्‌ पुरं वारणसाह्वयम्‌ | 

उन सब SA assis मिलनेके लिये आगे बढ़कर 
उनकी अगवानी की और सब यथायोग्य एक दूसरेसे 
मिले | राजन्‌ | धर्मानुसार पाण्डव बृष्णियोंसे मिलकर संब एक 
साथ हो इस्तिनापुरमें प्रविष्ट हुए ॥ २३ ॥ 
maaa सैन्यस्य खुरनेमिखनेन ह ॥ ३ ॥ 
द्यावापृथिव्योः खं चेव सर्वमासीत्‌ समादृतम्‌ 

उस विशाळ सेनाऊे घोड़ोंकी टापो और रथके पहियौकी- 
घरघराइटके Gas घोषसे एथ्वी और खर्गके बीचका हारा 
आकाश व्या्त हो गया था ॥ ३३ ॥ 
ते कोशानग्रतः कृत्वा विविशुः खपुरं तदा ॥ ४ ॥ 
पाण्डघाः प्रीतमनसः सामात्याः UFER । 

वे खजानेको आगे करके अपनी राजघानीमें घुसे । उस 
समय मन्त्रियों ws सुद्ददोसहिंत समस्त पाण्डवॉका मन 
प्रसन्न था ॥ ४३॥ - 
ते समेत्य यथान्यायं wars जनाधिपम्‌ ॥ ५ ॥ 
कीर्तयन्तः स्वनामानि तस्य पादौ ववन्दिरे | 


चे यथायोग्य सबसे मिलकर राजा FATES पास गये। 


अपना-अपना नाम बताते हुए उनके चरणोंमे प्रणाम. 


करने लगे ॥ ५३ ॥ 
TRUBS च ते गान्धारी खुबलात्मज़ास्‌ ॥ ६ ॥ 
कुन्ती च राजशादूल तदा .भरतसत्तम। 
सपश्रेष्ठ | भरतभूषण | gauge मिलनेके बाद वे 
सुबळपुत्री गान्धारी और कुन्तीस मिळे ॥ ६३ ॥ 
र पज्ञयित्वा च घैश्यापुत्रं समेत्य च ॥ ७ ॥ 
TTR वीरा aaa विशांस्पते। 
प्रजानाथ | फिर विदुरका सम्मान करके FATA 
युयुरसुसे मिलकर उन सबके द्वारा सम्मानित होगे हुए बीर 
पाण्डव बड़ी शोमा पा रहे ये ॥ ७३ ॥ 


ततस्तत्‌ परमाश्चर्यं विचित्रं महदद्धतम्‌॥ ८ ॥ 
JaA तदा वीराः पितुस्ते जन्म भारत | 
मरतनन्दन | तत्पश्चात्‌ उन वीराने तुम्हारे पिताके जन्मः 
का वह आश्चरपर्ण विचित्र, महान्‌ एवं अद्भुत इचान्त सुना ॥ 
तदुपश्रुत्य तत्‌ कर्म वासुदेवस्य धीमतः ॥ ९ ॥ 
Gate पूजयांमाखुः कृष्णं देवकिनन्दनम्‌ | 
परम बुद्विमान्‌ भगवान्‌ भीकृष्णका वह अलौकिक कमे 
सुनकर पाण्डवॉने उन पूजनीय देवकीनन्दन आऔकृष्णका 
पूजन किया अर्थात्‌ उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा की | ९३ ॥ 
ततः कतिपयाहस्य व्यासः सत्यवतीसुतः ॥ १० ॥ 
आजगाम “महातेजा नगर नागसाह्वयम्‌ |. 
तस्य सर्वे यथान्यायं पूजांचक्ः कुरूद्धहाः ॥ RR II 
इसके थोड़े दिनों बाद महातेजस्वी सत्यबतीनन्दन व्यास- 
जी इस्तिनापुरमे पघारे | कुरुकुलतिळक समस्त पाण्डवोने 
उनका यथोचित पूजन किया ॥ १०-११ ॥ 
सहद वृष्ण्यन्धकव्यात्रैरुपासांचक्रिरि तदा। 
तत्र नानाविधाकाराः कथाः समभिकीत्यं वे ॥ १२ ॥ 


` युधिष्ठिरो धर्मछुतो व्यासं वचनमन्रवीत्‌। 


फिर aftr एवं अन्धकवंशी वीरोंके साथ वे उनकी 
सेवार्मे बैठ गये | वहाँ नाना प्रकारकी बातें करके VATA 
JARA व्यासजीसे इस प्रकार कहा-॥ १२३ ॥ 
भवत्प्रलादादू भगवन्‌ यदिदं रलमाहतम्‌ ॥ १३ ॥ 
उपयोक्तुं तदिच्छामि वाजिमेघे महाक्रतों। 

apa | आपकी कृपासे जो वह रत्न छाया गया हैः 
उसका अश्वमेघनामक महायशमे में उपयोग करना चाइता हूँ॥ 
तमलनुशातुमिच्छामि भवता सुनिसत्तम | 
त्वदधीना वयं सर्वे कृष्णस्य च महात्मनः i १४॥ 

“मुनिश्रेष्ठ | में चाइता हूँ कि इसके लिये आपकी आज्ञा 
प्रास हो जाय, क्योकि हम सब लोग आप और महात्मा 
भीकृष्णके अधीन हैं? ॥ १४ Il 

व्याप्त उवाच 


. अजुजानामि राजंस्त्वां क्रियतां यद्नस्तरम्‌ | 


यजस्व वाजिमेधेन विधिवद्‌ दक्षिणावता ॥ १५॥ 

व्यासजीने कहा--राजन्‌। में तुम्हे awa लिये आज्ञा 
देता हूँ अब इसके बाद जो भी आवश्यक कार्य दोश उसे 
आरम्म करो | विधिपूर्वक दक्षिणा देते हुए अश्वमेघ यज्ञका 
अनुष्ठान करो ॥ १५॥ 
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६२५२ श्रीमद्दाभारते [ आश्वमेधिकपर्व 
I) 

अश्वमेधो हि राजेन्द्र पावनः सवंपाप्मनाम्‌। क्योंकि आप हमारे परम गुरु हैं | आपके यशानुष्ठान पूर्ण कर 

तेनेष्टा त्वं विपाप्मा वै भविता नात्र संशयः ॥ १६॥ लेनेपर निश्चय ही हमारे सब पाप नष्ट हो जायेंगे ॥ २१ | 


राजेन्द्र | अश्वमेघयज्ञ समस्त पार्पोका नाश करके यजमान- e हि यश्ञोऽक्षरः सर्वस्त्वं धर्मस्त्वं प्रजापतिः। 
को पवित्र बनानेवाळा है | उसका अनुष्ठान करके तुम पापसे त्वं गतिः सर्वभूतानामिति मे निश्चिता मतिः N २२॥ 


मुक्त हो जाओगे, इसमें संशय नहीं है ॥ १६॥ “आप ही यश, अक्षर) सर्वखरूप, धर्मश प्रजापति एवं 
वैश्स्पायन उवाच सम्पूर्ण भूर्तोकी गति है--यह मेरी निश्चित घारणा है? ॥२२॥ 
इत्युक्तः स तु घमोत्मा कुरुराजो युधिष्ठिरः। बासुदेव उवाच | 


अध्यमेधस्य कोरव्य चकाराहरणे मतिम्‌ ॥ १७॥ PE चक्तुम्हस्यरिंद्म | 
वेशम्पायनजी कहते है--कुरुनन्दन | व्यासजीके (छ गतिः सर्वभूतानामिति मे निश्चिता मतिः॥ २३ ॥ 
ऐसा कहनेपर धर्मात्मा कुरुराज युविष्ठिरने अश्वमेषयज्ञ आरम्भ भगवान्‌ भ्रीकष्णने कद्दा-महाबाहो | शत्रुदमन 
करनेका विचार किय! || Ae Il नरेश | आप ही ऐसी बात कह सकते हैं | मेरा तो यह दृढ़ 
SAJNA तत्‌ सव sq नृप! | विश्वास है कि आप ही सम्पूर्ण भूतोंके अवलम्ब हैं || २३ ॥ 
वाजुदेवमथास्ेत्य wh वचनसत्रवीत्‌ ॥ १८॥ त्वं चाद्य कुरुवीराणां धर्मेण हि विराजसे | 
भ्रीकृष्णद्वेपायन व्याससे सब बातोंके लिये आज्ञा ले yogan: स्म ते राजंस्त्वं नों राजा gada: ॥ २४ ॥ 


प्रवचनकुश राजा युधिष्ठिर भगवान्‌ भ्रीकृष्णके पास जाकर राजन्‌ | समस्त कौरववीरोंमें एकमात्र आप ही घरमे 
as प्रकार बोले-|| १८ ॥ सुशोभित होते ह | GAB आपके अनुयायी |: और आपको 
बकी सुप्रजा देवी त्वया पुरुषसत्तम | अपना राजा एवं गुरु मानते हैं॥ २४ ॥ | 


यदू बूयां त्वां मह/बाहो तत्‌ कृथास्त्वमिदाच्युत।१९॥ ANA मद्नुशातः प्राप्य एष क्रतुरत्यया | 
Fo ! महाबाहु अच्युत ! आपको ही पाकर युनक्तु नो भवान कार्ये यत्र sA भारत ॥ २५॥ ' 
वकीदेवी उत्तम संतानवाळी मानी गयी हैं | में आपसे जो इसलिये भारत | आप हमारी अनुमतिसे स्वयं ही इस 


कुछ कहूँ, ड आप यहाँ सम्पन्न करें | १९ | यशका अनुष्ठान कीजिये तथा इमलोगोंमेसे जिसको जिस 
त्वत्मभावाजितान्‌ भोगान्षीम यडुनम्द्न | TAR लगाना चाहते हो, उसे उस कामपर लगनेकी 


पराक्रमेण चुद्धथा च त्वयेयं निर्जिता मही ॥ २०॥ आश दीजिये ॥ २५ ॥ : 
AFTRA | हम आपके ही प्रभावसे प्रास हुई इस सत्यं ते प्रतिजानामि सर्वे, कतीस्मि तेडनघ। 


> 
थ च ate T 
ड ता है॥ २० ॥ न्ति ₹ ति पार्थिवे ॥ २६॥ 
दीकषयख त्वमात्मानं त्वं हि नः परमो गर निष्पाप नरेश | मैं आपके सामने as प्रतिज्ञा करता 
त्वयीएवति दाशाई विपाप्मा भवित = i ae हूं कि आप जो कुछ कहेंगे, वह सब करूँगा । आप राजा 
'दशाईनन्दन | आप ही इसे यजकी दीक्षा ग्रहण करें; हैं । आपके द्वारा यश होनेपर मीमसेन, अजुन, नकुल और 
- 3 


ति श्रीमहा र सहदेवको भी यश्ञानुष्टानका फळ मिल जायगा 
1 भारते आइवमेधिके पर्वणि भनुगीतापईँणि क ग॥ २६॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत आश्वमेचिकपर्वके बापाने ध्यायः ॥ ७१ ॥ 


अन्तगैत अनुभीतापदेमें श्रीकृष्ण और व्य 

3 १ [सको 

यज्ञ करनेके किये आज्ञाविषयक एकत्र हना के युधिष्टिरको 
—— ote ne. 


दिसप्ततितमोऽध्यायः 
च्यासजोकी आज्ञासे अश्वकी रक्षाके लिये अजुनकी ी 
, राज्य 
भीमसेन ओर नकुलकी तथा कुड्म्ब-पालनके लिये गा a 


वैश्ायन उवाच : 
यदा कालं भवान्‌ वेति 
amg रुष्णेन wet युधिष्ठिर । ` वीक्षयस्व तदा त्व ज rat 
IET 


व्यासमामन्ज्य मेधावी ततो बचनमत्रवी 
व॥१॥ वेशम्पायनजी कहते 
न हें जनमेजय | म 
ot | भगवान्‌ 
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भीकृष्णके ऐसा कहनेपर मेधावी धर्मपुत्र युधिष्टिरने व्यासजी- 
को सम्बोधित करके कहा--(मगवन्‌ | जब आपको अश्वमेध 
यज्ञ आरम्भ कंरनेका ठीक समय जान पड़े तभी आकर मुझे 
उसकी दीक्षा दें; क्‍योंकि मेरा यज्ञ आपके ही अधीन है? ॥ 
व्याप उवाच 
ot 

अहं पेलोऽथ कोम्तेय याज्षवल्क्यस्तथेव च | 
विधानं aq यथाकाल तत्‌ कतोरो न संशयः॥ ३ ॥ 

व्याखजीने कहा--ङुन्तीनन्दन | जब यशका समय 
आयेगा; उस समय मैं, पैल और याज्ञवल्क्य-ये सब आकर 


तुम्हारे यज्ञका सारा विधि-विधान सम्पन्न करेंगे; इसमें संशय ' 


नहीं दै ॥ ३॥ 
चैत्र्यां हि पौणमास्यां तु तव दीक्षा भविष्यति। 
सम्भाराः ससिश्रयन्तां च यज्ञार्थ पुरुषषंभ ॥ ४ ॥ 
पुरुषप्रवर | आगामी चेत्रकी पूर्णिमाको तुम्हें यशकी 
दीक्षा दी जायगी, तबतक तुम उसके लिये सामग्री संचित 
करो ॥ ४ Ul 
अश्वविद्याविदश्चैच सूता विप्राश्च तद्विदः! 
मेध्यमइवं परीक्षन्तां तव यश्ञार्थसिद्धये ॥ ५ ॥ 


अश्वविद्याके ज्ञाता सूत और ब्राह्मण यशर्थकी तिद्धिके . 


लिये पवित्र अश्वकी परीक्षा कर ॥ ५॥ 

IAN यथाशार्रं पृथिवीं सागरास्वराम्‌। 

स पयेतु यशो दीप्तं तव पार्थिव दशयन ॥ ६ ॥ 
पृथ्वीनाथ | जो अश्व चुना जाय) उसे शास्त्रीय विधिके 

अरुसार छोड़ो और वह तुम्हारे दीसिमान्‌ यशका विस्तार 

करता हुआ समुद्रपर्यन्त समस्त ANT भ्रमण करे | ६॥ 

वेशम्पायन उंवाच 

इत्युक्तः स तथेत्युक्त्वा पाण्डवः पृथिवीपतिः। 

चकार सर्व राजेन्द्र यथोक्तं अझवादिना ॥ ७ ll 
चेशस्पायनजी कद्दते ह--राजेन्द्र. ! यह सुनकर 

पाण्डुपुत्र राजा युधिष्ठिरने “बहुत अच्छा? कहकर ब्रह्मवादी 

व्यासजीके कथनानुसार सारा कार्य सम्पन्न किया ॥ ७ ॥ 

सस्भाराक्षैव राजेन्द्र सवे संकहिपताऽभवन्‌। 

ख सम्भारान्‌ समाहत्य AN धर्मेछुतस्तदा ॥ ८ ॥ 

व्यवेव्यद्मेयात्मा कृष्णद्वैपायनाय वे। 
राजेन्द्र | उन्होंने aad जिन-जिन सामानोको एकत्र 

करनेका संकल्प किया थाश उन सबको TERT घर्म पुत्र 

अमेयात्मा राजा युधिष्ठिरने शरीकृषणद्वपायन व्यासजीको 

सूचना दी ॥ ८३ ॥ 


` ततोऽत्रवीन्महातेजा व्यासो धमौत्मजं चुपम्‌॥ ९ ॥ 


यथाकालं यथायोगं सज्ञाः स्म तव दीक्षण । 
तब महातेजस्वी व्यासने TATA राजा IARA कहा- 


. द्विसप्ततितमो ऽष्यायः 


eee = ~ 
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“राजन्‌ | इमलोग यथासमय उत्तम योग आनेपर तुम्हें दीक्षा 
देनेको तैयार हैं ॥ ९३ ॥ 
स्फ्यश्च quer सौवणो यञ्चान्यद्पि कौरव ॥ १० ॥ 
तत्र योग्यं भवेत्‌ किचिद्‌ रौक्मं तत्‌ क्रियतामिति। 
«कुरुनन्दन | इस बीचर्मे तुम सोनेके “स्फ्य और ५कूचे? 
बनवा A तथा और मी जो सुवर्णमय सामान आवश्यक eh 
उन्हें तैयार करा डालो ॥ १०३ ॥ 
अधभ्वश्ोत्सज्यतामद्य पृथ्व्यामथ यथाक्रमम्‌। 
gud चरतां चापि यथाशारत्न यथाविधि ॥ .१॥ 
“आज शास्रीय विषिके अनुसार यज्ञ-सम्बन्धी अश्वको 
क्रमशः सारी एथ्बीपर घूमनेके fet छोड़ना चाहिये तथा 
ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये, जिससे वह सुरक्षिंतरूपसे सब 
ओर विचर सके? ॥ ११ ॥ 
afafae उवाच 
अयमश्वो यथा ब्रह्मन्दुत्खष्टः एथिघीमिमाम्‌। 
चरिष्यति यथाकामं तत्र चै संविधोयताम्‌ ॥ १२॥ 
पृथिवीं ward हि तुरगं कामचारिणम्‌ । 
कः पालयेदिति घुने तद्‌ भवान वक्तुमर्हति ॥ १३ ॥ 
युधिष्ठिरने कद्दा-अक्षन्‌ ! यह घोड़ा उपस्थित हे । 
इसे किस प्रकार छोड़ा जाय). जिससे यड समूची प्रथ्वीपर 
इच्छानुसार घूस आवे । इसकी व्यवस्था आप हो कीजिये 


- तथा मुने | ae मी बताइये कि भूमण्डलमें इच्छानुसार 


घूमनेवाले इस घोड़ेकी रक्षा कोन करे १॥ १२-१३ ॥ 
वैञ्यस्पायच उवाच 

इत्युक्तः स तु राजेन्द्र ष्णङ्वेपायनोऽत्रवीत्‌। 

भीमसेनादवरजः श्रेष्ठ; सवंधनुष्मताम्‌॥ १४॥ 

जिष्णुः सद्दिष्णुश्वेष्णुश्च स पनं पालयिष्यति | 

शक्तः स हि महां जेतुं निवातकवचान्तकः॥ १५ Il 
चेशर्पायनजी कहते हैं-राजेन्द्र ! युधिष्टिरके इस . 

तरह पूछनेपर श्रीङृष्णद्वैपायन व्यासने कहा-'राजन्‌ | अजुन 

सब घनुर्धारियोर्म श्रेष्ठ हैं । वे विजयमें उत्साह रखनेवाडे; 

सहनशील att Stary हैं; अतः वे ही इस घोड़ेकी रक्षा 

करेंगे | उन्होंने निवातकवर्चोका नाश किया था | वे सम्पूर्ण 

भूमण्डलको जीतनेकी शक्ति रखते हैं ॥ १४-१५ ॥ 

तस्मिन्‌ ह्य्राणि दिव्यानि दिव्यं संहननं तथा । 

दिव्य धनुञ्चेषुधी च स एनमुयास्यति ॥ १६॥ 
“उनके पास दिव्य अञ्न, दिव्य कवचः दिव्य घनुष 

और दिव्य तरकस हैं; अतः वे ही इस घोड़ेके पीछे-पीछे 

जायेंगे ॥ १६ ॥ 

स हि धमोर्थकुशलः सवंविद्याविशारद्‌ः। 

यथाशाएस्ं As चारयिष्यति ते इयम्‌ ॥ १७॥ 
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eis | वे धमं और anti कुशल तथा सम्पण 
विद्यार्ओर्म प्रवीण हैं, इसलिये आपके यशसम्बन्धी अश्वका 
शास्त्रीय विधिके अनुसार संचालन करेंगे ॥ १७॥ 
राजपुत्रो महाबाहुः श्यामो राजीवलोचनः । | 
अभिमन्योः पिता वीरः स एनं पालयिष्यति ॥ १८॥ 
“जिनकी बड़ी-बड़ी भुजाऐ हैं। श्याम वर्ण है; कमळ-जेसे 
नेत्र हैं; वे अभिमन्दुके बीर पिता राजपुत्र अर्जुन इस घोड़ेकी 
रक्षा करेंगे ॥ १८ ॥ | 
भीमसेनोऽपि तेजसी कौन्तेयोऽमितविक्रमः | 
aan cag राष्ट्रं agaa विशाम्पते ॥ १९ ॥ 
“प्रजानाथ | कुन्तीकुमार भीमसेन भी अत्यन्त तेजस्वी 
ओर अमितपराक्रमी हैं । aged मी वे ही गुण हैं । ये 
दोनों ही राज्यकी रक्षा करनेमें पूर्ण समर्थ हैं ( अतः वे ही 
राज्यके कार्यं देखें ) || १९ || 
सहदेवस्तु कौरव्य समाधास्यति बुद्धिमान्‌ | 
Sees विधिवत्‌ सवमेव महायशाः ॥ २०॥ 
“कुरुनन्दन | navel बुद्धिमान्‌ सहदेव कुदुम्म- 
पाढन-सम्बन्धी समस्त कार्योकी देख-भाळ करेंगे? || २० | 
तत्‌ तु सर्वे यथान्यायमुक्तः कुरुकुलोद्वहः | 
चकार फाल्युनं चापि संदिदेश हयं प्रति ॥ २१॥ 
व्याऽजीके इस प्रकार बतळानेपर कुरुकुछतिळक युविष्ठिर- 
ने सारा कायं उसी “प्रकार यथोचित रीतिसे सम्पन्न किया 


और अजुंनको बुलाकर घोड़ेकी ware लिये इस प्रकार 


आदेश दिया ॥ R? Il 


; युधिष्टिर उवाच 
qaga त्वया वीर हृयोयं परिपाल्यताम्‌ | 


इति श्रीमहाभारते आश्वमेचिके पर्वणि भनुगीतापवंणि 
इस प्रकार श्रीमहामारत आश्वमेधिकपर्वके अन्तत अनुगीतापवमे 


=e is 


[ आश्वमेधि फपदोणि 


TT 
Se, 


त्वमहो रक्षितुं होनं नाम्यः कश्चन मानवः ॥ २२) 
युधिष्ठिर बोले--वीर अर्जुन | यहाँ आओ, तुम yy 
घोड़ेकी रक्षा करो; क्योंकि Tel इसकी रक्षा BAF योग्य 
हो। दूसरा कोई मनुष्य इसके योग्य नहीं है ॥ RR I 
थे चापि त्वां मद्दाबाहो प्रत्युद्यान्ति नराधिपाः। 
तैविंग्रहो यथा न स्यात्‌ तथा कार्य त्वयानघ ॥ २३॥ 
महाबाहो | निष्पाप अर्जुन | अश्वकी रक्षाके समय जो 
राजा तुम्हारे सामने आवेश उनके साथ मरसक युद्ध न करना 
पडे, ऐसी चेष्टा gee करनी चाहिये ॥ २३ ॥ 
आख्यातव्यश्च भवता ANST मम सर्वशः | 
पार्थिवेभ्यो महाबाहो. समये गम्यतामिति ॥ २४॥ 
` महाबाहो | मेरे इस यज्ञका समाचार तुम्हे समस्त 
राजाओंको बताना चाहिये और उनसे यह. कहना चाहिये 
कि आपलोग यथासमय aad पघारे ॥ २४ ॥ 
TINT उवाच 
एवसुक्स्वा स धर्मात्मा आतर खब्यसाचिनम्‌। 


_ भीम च नकुलं चैव पुरशुप्तौ समादधत्‌ ॥ २५॥ 


वैशस्पायनजी कहते हैं-राजन्‌ | अपने भाई सव्यसाची 
अर्ुनसे ऐश कहकर धर्मात्मा राजा युधिष्ठिरने भीमसेन और 
नकुलको नगरकी रक्षाका भार सौंप दिया || २५॥ 
SHIT च तदा सद्ददेवं युधां पतिम्‌ । 
अचुमान्य महीपालं wads युधिष्ठिरः ॥ २६॥ ` 

फिर महाराज धृतराष्ट्रकी सम्मति लेकर युधिष्ठिरने 


येद्धाओंके खामी सहदेवको कुठम्तब-पालन-सम्बन्धी कार्यमें 
नियुक्त कर दिया॥ २६ || 


यज सामग्रीसम्पा ने द्विससतितमोऽध्यायः y ७२॥ 


यज्ञसामग्रीका सम्पादनविषक 


TERA अध्याय पूरा हुआ ॥ ७२ ॥ 


तरिसप्षतितमोऽध्यायः 


सेनासहित अ्जुनके द्वारा अश्वंका अनुसरण 


वैशम्पायन उवाच 
वीक्षाकाले तु सम्पाते ततस्ते खुमहत्विजः । 
विधिवद्‌ दीक्षयामासुरश्वमेघाय पार्थिवम्‌ ॥ १ ॥ 
घशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय | जब दीक्षाका 
समय आया) तब उन व्यास आदि महान्‌ ऋत्विजोंने राजा 
युविष्ठिरको विधिपूर्वक अश्वमेधयशकी दीक्षा दी ॥ १॥ 
कृत्वा स पञुवन्धांश्च दीक्षित; पाण्डुलन्द्नः | 
मद्दातेजाः सहत्विरि 


पाण्डुनन्दन धर्मराज युधिष्टि 
| 


स राजा 


। २॥ Ram बपज दीक्षितो विबभौ तदा | 


TUFTS यशकी दीक्षा लिये हुए महातेजस्वी 
र ऋत्विजोंके साथ बड़ी शोमा 


पाने लगे ॥ २ il 
'हयय्ध हयमेधार्थ खयं a 
pee नह्मवादिना | 

` जेसी, व्यासेनामिततेजसा ॥ दे ॥ 
उने गये अथको खयं हा. ० पेग यशके लिये 


य विधिके अनुसार छोड़ा ॥३॥ 


प्रदीप्त इव पावकः ॥ ४ ॥ 
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अचुगीतापच | 


~ 
FF eer wwe ee 


राजन्‌ | aad दीक्षित हुए धर्मराज राजा युधिष्ठिर 
सोनेकी माला और कण्ठमें सोनेकी कण्ठी धारण किये 
प्रज्वलित अग्निके समान प्रकाशित हो रहे थे || ४ ॥ 


कृष्णाजिनी इण्डपाणिःक्षौमवासाः स धर्मजः | 
विवभौ द्युतिमान भूयः प्रजापतिरिवाध्चरे ॥ ५ ॥ 
काढा मृगचर्म, हथमें दण्ड और रेशमी बख् धारण 
किये aiga ust युधिष्ठिर अधिक कान्तिमान्‌ हो यज्ञमण्डप 
प्रजापतिकी माँति शोभा पा रहे थे ॥ ५ ॥ 
तथेवास्यत्विजः सवं तुल्यवेषा विशास्पते | 
बभूजुरजुंनश्चापि sda इव पाचकः ॥ ६ ॥ 
प्रजानाथ | उनके समस्त ऋत्विज भी उन्हींके समान 
वेषभूषा धारण किये सुशोभित होते थे | अजुन भी प्रज्वलित 
अग्निके समान दीसतिमान्‌ हो रहे थे ॥ ६॥ 
इवेताश्वः छृष्णसार॑ तं ससाराइवं धनंजयः | 
दिधिवत्‌ पृथिदीपाल धर्मराजस्य शाखनात्‌॥ ७ ॥ 
भूपाळ जनमेजय | सवेत घोड़ेवाले अडुनने घर्मराजकी 
आश्चासे उस यज्ञसम्बन्धी अश्वका विधिपूर्वक अनुसरण किया lell 
विक्षिपन्‌ गाण्डिवं राजन्‌ वद्धगोधाङ्कुळित्रवान्‌। 
aaa पृथिवीपाल सुदा युक्तः ससार च ॥ ८ ॥ 
पृथिवीपाल | राजन्‌ | अजुनने अपने इार्थोमे गोधाके 
चमड़ेके बने दस्ताने पहन रखे थे। वे गाण्डीव घनुषकी 
टंकार करते इए बड़ी प्रसन्नताके साय अदवके पीछे-पीछे जा 
रहे थे ॥ ८ ॥ 
आकुमारं तदा राजन्नागमत्‌ तत्पुरं विभो ! 
द्रष्टुकामं gas प्रयास्यन्तं धर्नजयम्‌ ॥ ९ ॥ 
जनमेजय | प्रमो | उस समय यात्रा करते हुए Farts 
अर्जुनको देखनेके लिये बच्चोंते लेकर qian सारा 
इस्तिनापुर वहाँ उमड़ आया था ॥ ९॥ 
तेषामन्योन्यसम्मदादूष्मेर ë समजायत | 
Reat हयं तं च तं चेव हयसारिणम्‌ ॥ १० N 
यज्ञके घोड़े और उसके पीछे जानेबाळे अजुनको देखनेकी 
इच्छासे लोगोंकी इतनी भीड़ इकड हो गयी थी कि आपस- 
की धक्कामुक्तीसे सबके वदनमें पसीने निकल आये | १०॥ 
` ततः शब्दो महाराज दिशः खं प्रति पूरयन्‌ । 
बभूव प्रेक्षतां नृणां ggi TARTA ॥ ११॥ 
महाराज | उस समय ङुन्तीपुत्र घनंजयका दर्शन 
करनेवाले लोगोंके gee जो शब्द निकलता याश बह सम्पूर्ण 
दिशाओं और आकाशर्म गूँज रहा था ॥ ११ ॥ 
एव गच्छति कौन्तेय तुरगश्चेव दीक्तिमान्‌ | 
यमन्वेति महावाइः संस्पृशन धनुरुचसम्‌ | १२॥ 
(लोग कहते थे-)्ये कुन्तीकुमार अजुन जा रहे हैं 
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और वह दात्तिमान्‌ अश्व जा रद्वा है? जितके पीछे महावा हु 
अर्जुन उत्तम धनुष बारण किये जा रहे हैं? || १२ li 
at शुश्राव वदतां गिरो जिष्णुरुदारधीः | 
खस्ति तेऽस्तु ब्जारिष्टं पुनश्चेद्दीत भारत ॥ १३ ॥ 
उदारबुद्धि अजुनने परस्पर वार्तालाप करत हुए Atat 
बातें इस प्रकार सुर्नी--'भारत | तुम्हारा कल्याण हो | दुम 
सुखसे जाओ और पुनः gasgas लौट आओ? ॥ १३॥ 
अथापरे AGA पुरुषा वाक्यमब्रुवन्‌ । 
नैनं पश्याम सम्मद ugad, प्रददयते ॥ १४॥ 
एतद्धि wine fad गाण्डिवं agi | 
aka गच्छत्वरिष्टो वें पन्थानमकुतोभयम्‌ ॥ १५॥ 
adhd द्रक्ष्यामः पुनरेष्यति च yan! 
नरेन्द्र | दूसरे लोग ये बातें कहते थे--“इस भीड़में 
इम अजुंनको तो नहीं देखते हैं; किंठु उनका यह धनुषः 
दिखायी देता है | यही ae भयंकर Zan करनेवाला विख्यात 
गाण्डीव धनुष है | अर्जुनकी यात्रा सकुशल हो | उन्हे 
मार्गमे कोई कष्ट न हो । ये निर्भय मार्गपर आगे बढ़ते रहें | 
ये निश्चय ही कुशल्पूर्वक ळौटेंगे और उस समय हम फिर 
इनका दर्शन करेंगे? | २४-१५३ ॥ 
एवमाद्या मनुष्याणां Slant च भरतषभ ॥ १६॥ 
ga AGU वाचः पुनः पुनरुदारधीः | 
भरतश्रेष्ठ | इ6 प्रकार उदारबुद्धि aga fal और 
पुरुर्षोकी कही हुई माठी-मीठी बातें बारंबार सुनते 
थे॥ १६३ ॥ 
याश्ञवर्क्यस्य शिष्यश्च क्ुशळो यज्ञकमंणि ॥ १७ Il 
प्रायात्‌ पार्थेन खहितः शान्त्यर्थं वेदपारगः | 
याज्ञवल्क्य सुनिके एक विद्वान्‌ शिष्य) जो यशकर्ममें 
कुशळ तथा salt पारंगत थे, विष्नकी शार्तिके लिये 
अर्जुनके साथ गये ॥ १७३ !' 
mater मह्दीपाछ बहवो वेदपारगाः ॥ १८॥ 
अनुजग्सुमेद्दात्मानं क्षत्रियाश्च विशाम्पते | 
विधिवत्‌ एथिवीपाल धर्मराजस्य शासनात्‌ ॥ १९॥ 
महाराज | प्रजानाथ | उनके सिवा और भी बहुत-से 
वेदोमे पारंगत ब्राह्मणों ओर क्षत्रियोने घर्मराजकी आज्ञासे 
विधिपूर्वक महात्मा अजुनका अनुसरण किया ॥ २८-१९ | 
पाण्डवैः पृथिधीमश्वो निर्जितासक्रतेजसा | 
चचार रू महाराज यथादेशं च सत्तम ॥ २० ॥ 
महाराज ! साधुशिरोमणे | पाण्डवोने अपने अस्त्रके 
प्रतापसे जिस पृथ्वीको जाता था, उसके समी देशाने बह 
अश्व क्रमशः विचरण करने छगा ५ २० ॥ 


तत्र युद्धानि घृत्तानि यान्यासन्‌ पाण्डवस्य ह । 
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CO, स्का कासा 
तानि वक्ष्यामि ते वीर विचित्राणि मद्दान्ति च ॥ २१ ॥ 
बीर | उन देशोमें अर्जुनको जो बड़े-बड़े अद्भुत युद्ध 
करने पढ़े, उनकी कया तुम्हें सुना रहा हूँ ॥ २१ ॥ 
a हयः पृथिवीं राजन प्रदक्षिणमवतेत | 
ससारोत्तरतः पूर्वं तन्निबोध महीपते ॥ २२॥ 
अवस्रृदूनन्‌ स राष्ट्राणि पार्थिवानां दयोचमः | 
शनेस्तदा परिययौ इवेताश्वश्च महारथः ॥ २३॥ 
पृथ्वीनाथ | वह घोड़ा एथ्वीकी प्रदक्षिणा करने लगा | 
सबसे पहले बह उत्तर दिशाकी ओर गया | फिर राजाओके 
अनेक राज्योंको रौंदण हुआ वह उत्तम अश्व पूर्वकी ओर 
मुड़ गया | उस समय श्वेतवाइन महारथी aga धीरे-धीरे 
उसके पीछे-पीछे जा रहे थे ॥ २२-२३ ॥ 
तत्र संगणना नास्ति राश्ञामयुतशस्तदा | 
येऽयुध्यन्त महाराज क्षत्रिया हतबान्धवाः ॥ २४॥ 
महाराज | महा भारत-युद्धमें जिनके माई-बन्धु मारे गये 
थे, ऐसे जिन-जिन क्षत्रियोंने उस समय अर्जुनके साथ युद्ध 
किया था, उन हजारों नरेशोंकी कोई गिनती नहीं है ॥२४॥ 
किराता यवना राजन्‌ बहवोऽसिधनुघंराः | 
म्लेच्छाश्चान्ये बहुविधाः पूर्व थे निछता रणे ॥ २५॥ 


शमद्दाभारते 


[ आश्यमेधिकपर्षेणि 

ee 
राजन्‌ | तलवार और धनुष घारण करनेवाले बहुतसे | 

किरात, यवन और WS जो पहले महामारत Tey | 

पाण्डवोंद्वारा परास्त किये गये थे, अजुंनका सामना करनेके 

लिये आये ॥ २५॥ 

आर्याश्च पृथिवीपालाः प्रृशनरवादनाः। । 

समीयुः पाण्डुपुत्रेण बहवो युद्धदुर्मदाः ॥ २६॥ 
geye मनुष्यों और बाइनोंसे युक्त बहुत-से रणदुमंद , 

आर्य नरेश मी पाण्डुपुत्र अर्जुनसे भिड़े थे ॥ २६ I 

एवं gai युद्धानि तच तत्र महीपते | 

अर्जुनस्य मधीपाछैनौनादेशसमागतैः ॥ २७॥ 
पृथ्वीनाथ | इस प्रकार भिन्न-भिन्न स्थानोमें नाना 

देशोंते आये हुए राजाओके साथ अर्जुनको अनेक बार युद्ध 

करने पड़े ॥ २७॥ 

यानि तूअयतो राजन्‌ प्रतप्तानि महान्ति च | 

तानि युद्धानि वक्ष्यामि कौन्तेयस्य तवानघ ॥ २८॥ 
निष्पाप नरेश | जो युद्ध दोनों पक्षके योद्धा ओके लिये 

अधिक कष्टदायक और महान्‌ थे; अजुंनके उन्हीं युद्धोका 

मैं यहाँ तुमसे वर्णन करूँगा ॥ २८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आइवमेधिके पर्व॑णि अनुगीतापवंणि अइवाजुसरणे त्रिससतितमोऽध्यायः ॥ ७३ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत आश्वमेविकपर्दके अन्तर्गत अनुगीतापद॑में अजुंनके दारा अवका अनुसरणनिषयक 
Rendi अध्याय पूरा हुआ ॥ ७१ N 


चतुःसप्ततितमो5ध्याय: 
अजुनके द्वारा त्रिगर्तोंकी पराजय 


वैशम्पायन उवाच 

बिगर्तेरभवद्‌ युद्धं wade: किरीडिनः। 
महारथसमाश्चातेइंतानां gaa: ॥ १ ॥ 

वेशम्पायनज्ञी कहते हैं--राजन्‌ | कुरुक्षेत्रके युद्धमें 
जो त्रिगतं वीर मारे गये थे, उनके महारथी पुत्रों और 
Mate किरीटघारी sagas साथ वैर बॉघ ल्या था | 
त्रिगतंदेशमें जानेपर अजुंनका उन जिगतोके साथ घोर युद्ध 
'हुआथा ॥ १॥ 
ते ame सम्प्राप्तं यज्ञियं तुरगोत्तमम्‌ | 
विषयान्तं ततो वीरा दंशिताः पर्यवारयन्‌ ॥ २ ॥ 
रथिनो बद्धतूणीराः QA: समलछ्तैः। 
परिवार्यं हयं राजन्‌ mAd सम्प्रचक्रसुः ॥ ३ ॥ 

“पाण्डर्वोका यशसम्बन्धी उत्तम अश्व हमारे राज्यकी 
सीमामें आ पहुंचा दै? यह जानकर त्रिगर्तवीर कवच आदिसे 
सुसजित हो पीठपर तरकस TA सजे-सजाये अच्छे dela 


SÀ हुए रथपर बैठकर निकले और उस अश्वको उन्होंने 
चारों ओरसे घेर लिया । राजन्‌ ! घोड़ेको घेरकर वे उसे 
पकड़नेका उद्योग करने लगे ॥ २-३ ॥ 
ततः किरीरी संचिन्त्य तेषां तत्र चिकीषिंतम्‌। 
बारयामास तान्‌ वीरान्‌ सान्त्वपूर्वमरिंद्मः ॥ ४ ॥ 
शनुओंका दमन करनेवाले अर्जुन यह जान गये कि वे 
कया करना चाहते हैं। उनके मनोमावका विचार करके वे 
उन्हें शान्तिपूर्वक समझाते हुए Jae रोकने छगे ॥ ४॥ 
amea ते 
तमोरजोभ्यां सं 


तानश्रवीत्‌ ततो जिष्णुः प्रहसन्निव भारत | 
निवतेध्वमधर्मशाः gay जीवितमेव च ॥ ६ ॥ 
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भारत | तदनन्तर विजञयशील अजुन Fea हुए-से 
बोले--“धर्मको न जाननेवाले पापात्माओ | लौट जाओ | 
जीवनकी रक्षामें ही तुम्हारा कल्याण है? ॥ ६ ॥ 


ख़ हि चीरः प्रयास्यन्‌ वे घर्मराजेन वारितः। 
हतबान्धवा न ते पार्थ इन्तब्याः पार्थिवा इति ॥ ७ ॥ 
वीर अजुनने ऐसा इसलिये कहा कि चलते समय 
धर्मराज JARA यह कहकर मना कर दिया था कि 
“कुन्तीनन्दन | जिन राजाओंके माई-बन्धु कुरुक्षेत्रके युद्धमें 
मारे गये हैंश उनका तुम्हें वघ नहीं करना चाहिये? | ७॥ 
ख़ तदा तदू वचः शरुत्वा धर्मराजस्य धीमतः। 
तान्‌ Radara न aada चापि ते ॥ ८ N 
बुद्धिमान्‌ घर्मराजके इस आदेशको सुनकर उसका 
पालन करते हुए ही अर्जुनने त्रिगतोंको लौट जानेकी आशा 
दी, तथापि वे नहीं लौटे ॥ ८ ॥ 
ततस््रिगर्तराजञानं सूयंवमीणमाहवे | 
चिचित्य शरजालेन प्रजद्दास . धनंजयः॥ ९ N 
तब उस युद्धस्थमें तरिगर्तराज सूर्यवर्माके सारे aaa 
वाण धँसाकर अजुन इसने लगे ॥ ९ Ul 
ततस्ते रथघोषेण रथनेमिखनेन च। 
पूरयन्तो दिशः wat धनंजयसुपाद्रवन्‌॥ १० ॥ 
यह देख त्रिगतंदेशीय वीर wat घरघराइट और 
पहियोंकी आवाजसे सारी दिशाओंको रुँजाते इए वहाँ अर्चुन- 
पर टूट पड़े ॥ १० ॥ 
SIAM ततः पार्थे शराणां नतपवंणाम्‌। 
शतान्यसुञ्चद्‌ राजेन्द्र छष्वस्रमभिदशंयन्‌ ॥ ११॥ 
राजेन्द्र ! तदनन्तर सूर्यवर्माने अपने हाथोंकी फुर्ती 
दिखाते हुए अजुनपर wal हुई गाँठवाले एक सौ बाणोंका 
प्रहार किया ॥ ११॥ 


. तथैवान्ये महेष्वासा ये च तस्यानुयायिनः। 


ggg: शरवषोणि धनंजयवघेषिणः॥ १२॥ 
इसी प्रकार उसके अनुयायी वीरोमें भी जो दूसरे-दूसरे 
महान्‌ घनुर्धर ये, वे भी अर्जुनको मार डाळनेकी इच्छासे 
उनपर बाणोंकी वर्षा करने लगे ॥ १२ ॥ 
ख तान्‌ ज्यासुखनिमुक्तेबेहुभिः सुबहृब्शरान। 
चिच्छेद पाण्डवो राजंस्ते भूमौ न्यपतंस्तदा॥ १३॥ 
राजन्‌! पाण्डुपुत्र अर्जुनने अपने धनुषकी प्रत्यञ्जासे 
छूटे हुए बहुसंज्यक बाणोंद्वारा शन्रुओंके बहुत-से बाणोंको 
कोट डाला । वे कटे हुए बाण TRS STS होकर TAIT 
गिर पड़े ॥ १३॥ 
केतुवमी तु तेजखी तस्यैवावरजो युवा । 
युयुधे agata पाण्डवेन यशस्विता ॥ १४॥ 


( सूर्यवर्माके परास्त होनेपर ) उसका छोटा भाई केतु- 

वर्मा जो एक तेजस्वी नवयुवक था, अपने भाईका बदला 

. लेनेके लिये यशस्वी वीर पाण्डुपुत्र अजुनके साय युद्ध करने 
लगा ॥ १४ Il 


तमापतन्तं सम्प्रेष्य केतुवर्माणमाददवे | 
अभ्यश्नन्निञ्ितैवाणे्वीभत्खुः परवीरहा ॥ १५॥ 
केतुतर्माको युद्धस्थलमें घावा करते देख झत्रुवीरोंका 
संहार करनेवाले अर्जुनंने अपने MS बाणोंसे उसे मार डाला ॥ 
केतुवर्मण्यभिहइते gaam महारथः। 
रथेनाशु समुत्पत्य. शारेजिष्णुमचाकिरत्‌ ॥ १६॥ 
केतुवर्माके मारे जानेपर महारथी घृतवर्मा रथके द्वारा 
शीघ्र ही वहाँ आ घमका और अजुनपर बाणोंकी वर्षा 
करने लगा ॥ १६ ॥ 
तस्य तां शीघ्रतामीक्ष्य तुतोषातीव वीर्यवान | 
गुडाकेशो महातेजा MASAI Wasa: ॥ VWs il 
घृतवर्मा अभी बालक था तो मी उसकी उस फुर्तीको 
देखकर महातेजस्वी पराक्रमी अजुन बड़े प्रसन्न हुए ॥ १७॥ 
स संदधानं दडदे नाददान च तं तदा । 
किरन्तमेव ख शरान्‌ ददक्धे पाकशासनिः ॥ १८॥ 
वह कब त्राण हाथमें लेता है ओर कब उसे घनुषपर 
चढ़ाता है? उसको इन्द्रकुमार अर्जुन भी नहीं देख पाते थे । 
उन्हें केवल इतना ही दिखायी देता था कि वह बाणोंकी वर्षा 
कर रदा है ॥ १८ ॥ 
स तु तं पूजयामास थुतवमाणमादवे । 
मनसा तु BET थे रणे समभिदर्षयन्‌ ॥ १९ ॥ 
` उन्होंने रणभूमिमें थोड़ी देरतक मन-ही-मन धूतवर्माकी 
प्रशंसा की और युद्धमें उसका इषे एवं उत्साह बढ़ाते रहे || 
तं waka ga कुरूवीरः maia । 
प्रीतिपूवे महाबाइुः प्राणेने व्यपरोपयत्‌ ॥ २० ॥ 
यद्यपि qaaat सपंके समान क्रोधर्मे भरा हुआ था तो 
भी कुरुवीर महाबाहु अजुन प्रेमपूर्वक मुसकराते हुए युद्ध 
करते थे | उन्होंने उसके प्राण नहीं लिये ॥ २० | 
स तथा रक्ष्यमाणो वे पार्थेनामिततेजसा । 
gaa शर dt सुमोच विजये तदा ॥ २१॥ 
इस प्रकार अमित तेजस्वी अर्जुनके द्वारा जान-बूझकर 
छोड़ दिये जानेपर भृतबर्माने उनके ऊपर एक अत्यन्त 
प्रज्वलित बाण चलाया ॥ २१ ॥ 


स तेन विजयस्तूर्णमासीदू विद्धः करे zag | 
सुमोच गाण्डिवं मोहास्‌तत्‌ पपाताथ भूतले ॥ २२॥ 
उस बाणने तुरंत आकर अजुनके हायमे गहरी चोट 
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शीमहाभारते 


“SS a 
पहुँचायी | उन्हें gpi आ गयी और उनका गाण्डीव धनुष 
हायसे छूटकर प्रथ्वीपर जा पड़ा ॥ २२॥ 
धनुषः पततस्तस्य सव्यसाचिकरादू विभो। 
बभूव सहशं रूपं WHAT भारत ॥ २३॥ 
प्रमो | मरतनन्दन | अर्जुनके हायसे गिरते हुए उस 
घनुषका रूप इन्द्रधनुषके समान प्रतीत होता या ॥ २३ ॥ 
तस्मिन्‌ निपतिते दिव्ये महाधनुणि पार्थिवः | 
जहास खखनं हासं yaan महाहवे ॥ २४॥ 
उस दिव्य महाधनुषके गिर जानेपर महासमरमें खड़ा 
हुआ धृतवर्धा ठहाका मारकर जोर-जोरसे हँसने लगा || २४॥ 
ततो रोषार्दितो जिष्णुः प्रसुज्य रुधिरं करात्‌। 
धुरादत्त तद्‌ दिव्यं aldad च ॥ २५॥ 
इससे agami रोष बढ़ गया | उन्होने हाथसे रक्त 
Gent उस दिव्य धनुषको पुनः उठा लिया और धृतवर्मापर 
बाणोंकी वर्षा आरम्म कर दी ॥ २५ ॥ 
ततो हल्इलाशब्दो दिवस्पृगभवत्‌ तदा । 
नानाविधानां भूतानां तत्कमोणि प्रशंसताम्‌ ॥ २६॥ 
फिर तो अर्चुनके उस पराक्रमकी प्रशंसा करते हुए नाना 
प्रकारके प्राणियोंका sees समूचे आकाशर्मे व्यापत 
हो गया ॥ २६ ॥ 
ततः सम्पेक्ष्य AHS कालान्तकयमोपमम्‌ | 
जिष्णु त्रैगर्तका योधाः परीताः पर्यवारयन ॥ २७ ॥ 
अजुनको काल) अन्तक और यमराजके समान कुपित 
हुआ देख त्रिगर्तदेशीय योद्धाओंने चारों ओरसे 
घेर लिया ॥ २७ II 
अभिसृत्य परीप्सार्थ ततस्ते ganim: | 
परिवबगुडाकेशं NGA धनंजयः ॥ २८ ॥ 


आकर उन्हें. 


[ TOT 


ततो योधान जघानाशु तेषां ख दश चाष्ट च | 
मेनदरवज्रमतिमैरायसैबंडुभिः  शरेः॥ २, 
फिर तो उन्होने इन्द्रके THAT माति दुस्सह लो 
बहुसंख्यक बाणोँदवारा बात-की-बातमें उनके अठारह र | 
योदाओको यमलोक पहुँचा दिया ॥ २९ | 
तान्‌ सरप्रभम्नान EAE त्वरमाणो धनंजय: | 
शरेराशीविषाकारेजंधान  खनवद्धसन ॥ 0, 
तब तो त्रिगतोर्मे मगदड़ मच गयी | उन्हें भागते देह i 
अर्जुनने जोर-जोरसे हँसते हुए बड़ी उतावलीके साथ aim 
बाणोंद्वारा उन सबको मारना आरम्म किया ॥ Ro || 
ते wae सर्वे जेगतंकमहारथाः | 
Ranshigge राजन धनंजयशारादिताः ॥ ३१॥ 
राजन्‌ | धनंजयके WHE पीडित इए . समस्त fiat 
देशीय महारथियोंका युद्धविषयक उत्साह नष्ट हो गया; अत 
वे चारों दिशाओंमें भाग चळे ॥ ३१ || 
तमूचुः पुरुषव्याधं संशप्तकनिषूद्वम्‌ | 
ane किंकराः सर्वे सर्वे बै वदागास्तव ॥ ३२। 
उनमेंसे कितने ही संशतकसूदन पुरुषसिंइ अर्जुनसे एस : 
प्रकार कहने लगे-'कुन्तीनन्दन | हम सब आपके आशाकारी 
सेवक हैं और समी सदा आपके अधीन WT ॥ ३२॥ 
आशापयस् नः पार्थ प्रद्वानं प्रेष्यानवस्थितान | 
करिष्यामः प्रिय सर्वे तब कौरवनन्दन ॥ ३३॥ 
पार्थ | इम समी सेवक विनीत भावसे आपके सामने 
खड़े हैं। आप हमें आशा दें ।,बौरवनन्दन | हम सब लोग 
आपके समस्त प्रिय कार्य सदा करते रहेंगे? ॥ ३३ ॥ 
एतदाशाय वचनं सर्वास्तानत्रवीत्‌ तदा । 
जीवितं रक्षत gar: शासन प्रतिशुह्यताम्‌ ॥ ३४॥ 


धृतवर्माकी रक्षाके 
क्रोष हुआ ॥ २८ | Ee i p रक्षा करो । इसका एक ही उपाय है? इमारा 
AS ये स्वीकार कर ळो? 
इति ्रीमहाभ ररते हीतापर्वैणि li ३४ li 
ee ae ea ae न्रिगतंपराभचे चएु+सप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७४ ॥ 
अनुगीतापरमे त्रितो पराजयविषमुक 'चौहत्तरवा अध्याय पूरा हुआ (७४ 
>.  पथेसप्ततितमोःव्याय: 
, RR प्राग्ज्योतिषपुरके राजा RÈ साथ युद्ध 
परग्न्योतिषमथास्पेत्य व्यचरत से ENTA: | वैशग्पायनजी कहते हे--जनमेजय | तदनन्तर वह 
नना नि उत्त 
स इ. पापा वा ॥ १ ॥ ह मो पा पहुँचकर बिरे गा 
Oo KEH दस तसुपागतम्‌ | बड़ा ही कठोर ya TARN: राज्य करता था, जो TSH 
न्रदत्तो महीपतिः॥ २ ॥ प Poh । मरतभेष्ठ | जब उसे पता लगा कि. 


Wl अश्व मेरे राज्यकी सीमामें आ गया दै? 
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agd ] 


न 


पञ्चसप्ततितमो ऽष्यायः 


६२५९, 


तब राजा THAT नगरसे बाहर निकला और युद्धे लिये तदाङ्कशेन 


तैयार हो गया ॥ १-२॥ 
` सोउभिनियोय नगरादू भगदत्तसुतो तपः | 
अश्वसायान्तसुन्मथ्य नगराभिसुखो ययौ ॥ ३॥ 
नगरसे निकलकर भगदत्तकुमार राजा Tada अपनी 
ओर आते हुए घोड़ेको बलपूर्वक पकड़ लिया और उसे 
साथ लेकर वद नगरकी ओर चला ॥ ३॥ 


तमालक्ष्य ATT? ङुरूणासषभस्तदा | 
गाण्डीचं विश्चिपंस्तूर्ण सहसा ससुपाद्रवव्‌ ॥ ४ ॥ 
उसको ऐसा करते देख कुरुश्रेष्ठ महाबाहु अर्जुने 
गाण्डीव घनुषपर टंकार देते हुए सहसा वेगपूर्वक उसपर 
घावा किया ॥ ४ ॥ न 
ततो गाण्डीवनिसुंकैरिषुभिमोहितो Z| 
qaqa तं चीरस्ततः पार्थसुपाद्रवत्‌ ॥ ५ ॥ 
पुनः प्रविइय नगरं दंशितः स JATA: | 
आरुह्य नागप्रवर raat रणकर्कशः ॥ ६ ॥ 
गाण्डीव घनुषसे छूटे इए बार्णोके प्रहारसे व्याकुल हो 
बीर राजा aaga उस घेड़ेको तो छोड़ दिया और. स्वयं 
शुनः नगरमे प्रवेश करके कवच आदिसे सुसजित हो एक 
श्रेष्ठ गजराजपर चढ़कर वह रणकर्कश नरेश Tae लिये 
बाहर निकला | आते ही उसने पार्थपर धावा बोल दिया ॥ 
पाण्डुरेणातपत्रेण ध्रियमाणेन qA । 
दोधूयता चामरेण इवेतेन च मद्दारथः॥ ७ ॥ 
ततः पार्थ समासाद्य पाण्डवानां महारथम्‌ | 
आह्वयामास बीभत्सु दाल्यान्मोहाच्च संयुगे ॥ ८ N 
उसने मस्तकपर सवेत छत्र धारण कर रखा था | सेवक 
इवेत चैर डुला रहे थे । पाण्डर महारथी पार्थके पास पहुँच- 
कर उस महारथी नरेशने बालचापल्य ओर मूर्खताके कारण 
उन्हे युद्धके लिये SZAT ॥ ७-८ ॥ 
ख़ चारणं नगप्रख्यं प्रभिक्षकरटासुखम्‌ | 
प्रेषयामास संक्रुद्धः इवेताइवं प्रति पार्थिवः॥ ९ ॥ 
करोधमे भरे हुए. राजा वज्रदत्तने श्‍वेतवाहन अजुनकी 
ओर अपने Garant विशालकाय गजराजको, जिसके गण्डः 
स्थले मदकी धारा बह रदी थी, बढ़ाया ॥ ९ || 
Raci मद्दामेधं॑ परवारणवारणम्‌। 
शास्त्रवत्‌ कल्पितं संख्ये विवशं युद्धडुमंद्म्‌ १०॥ 
वह महान्‌ मेघके समान मदकी वर्षा करता या । शुः 
. पक्षके हाथियोंकों रोकनेमें समर्थ था । उसे शास्त्रीय विधिके 
. अनुसार युद्धके लिये तैयार किया गया या। वह स्वामीके अधीन 
रहनेवाला और युद्धमें Fat या ॥ १० ॥ 
प्रचोद्यतानः स . गजस्तेन Tat महाबलः | 


विवभावुत्पतिष्यन्निवाग्बरम्‌ ॥ ११॥ 
राजा वज्रदत्तने जब अछुशसे मारकर उस महाबली 
हाथीको आगे बढ़नेके लिये प्रेरित किया, तव वह इस तरह 
आगेकी ओर झपटा; मानो वह आकाझमें उड़ जायगा ॥ ११॥ 
तमापतन्तं सम्प्रेक्ष्य Hal राजन्‌ धनंजयः | 
भूमिष्ठो वारणगतं योधयामास भारत ॥ १२॥ 
राजन्‌ | मरतनन्दन | उसे इस प्रकार आक्रमण करते _ 
देख अर्जुन कुपित हो उठे । वे परथ्वीपर स्थित होते हुए मी 
हाथीपर चढ़े हुए वज़दत्तके साथ युद्ध करने लगे ॥ १२ ॥ 
बज्रदत्तस्ततः कुद्धो JAJ धनंजये । 
तोम्ररानग्मिसंकाशाञ्शलभानिव चेगितान N १३॥ 
उस समय वज़दत्तने कुपित होकर तुरंत ही अञ्ुनपर 
अग्निके समान प्रज्वलित तोमर चलाये? जो वेगसे उड़नेवाळे 


` पतंगोके समान जान पड़ते थे ॥ १३॥ 


अर्डुनस्तान सम्प्रा्तान गाण्डीवप्रभदेः शरेः | 

द्विधा त्रिधा च चिच्छेद ख एव खगमेस्तदा॥ १७ ॥ 
वे तोमर अमी पास भी नहीं आने पाये थे कि अर्जुनने 

गाण्डीव धनुषद्वारा छोड़े गये आकाशचारी बाणोंद्वारा आकाझ- 

में ही एक-एक तोमरके दो-दो) तीन-तीन टुकड़े कर डाले ॥ 

स तान्‌ दृष्टा तथा छिन्नांस्तोमरान भगद्त्तजञः। 

इघूनसक्तांस्त्वरितः प्राहिणोत्‌ पाण्डवं प्रति ॥१५॥ . 


इस प्रकार उन तोमरोंके SESSES हुए देख भगदत्त- 
के पुतरने पाण्डुनन्दन अजुनपर शीधरतापूर्वक लगातार बाणोंकी 
वर्षा आरम्भ कर दी ॥ १५ Il 
ततोऽञुंनस्तूर्णतर रुक्मपुझ्ञानजिह्यगान | 
प्रेषयामास संकुछो भगदत्ञात्म प्रति ॥ १६॥ 
स NA महातेजा वञ्जदत्तो मद्दासथे। 
भृशाहतः पपातोव्यां न त्वेनममजद्दात्‌ स्मृतिः ॥ १७॥ 
तब कुपित हुए अजुनने तुरंत ही DAR Gala युक्त 
सीघे जानेवाले बाण वज्रदत्तपर चलारे | उन बाणोसे अत्यन्त 
आहत और घायल होकर उस महासमरमें महातेजस्वी asad 
हाथीकी पीठसे प्रथ्वीपर गिर पड़ा; परंतु इतनेपर मी वह 
बेहोश नहीं हुआ ॥ १६-२७ ॥ 
ततः स॒ पुनरारुह्य चारणग्रवर रणे। 
अव्यप्रः प्रेषयामास जयार्थी विज्ञयं प्रति ॥ १८॥ 
तदनन्तर ARTA पुनः उस NI गजराजपर आरूढ 
हो रणभूमिमें बिना किसी घबराइटके विजयकी अभिलाषा 
रखकर अजुनरी ओर उस हाथोको बढाया ॥ १८ ॥ 


तस्मै बाणांस्ततो जिष्णुनिसुक्ताश्रीविषोपमान्‌। 
प्रेपयामास eat ॥ १९॥ 
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श्रीमहाभारते 
गैरिकाक्तमिवास्भो5द्विबंहप्रस्नवर्ण 


६२६० 


यह देख अर्जुनको बढ़ा क्रोष हुआ उन्होंने उस हाथीके 
ऊपर Segue निकळे हुए सर्पोके समान भयंकर तथा प्रज्वलित 
अग्निके तुल्य तेजस्वी बाणोंका प्रहार किया ॥ १९॥ 
स तैविंडो मद्दानागों विस्रवन्‌ रुधिरं बभौ। 


TAT ॥ Ro | 
उन MHS घायल होकर वह महानाग खूनकी yy 


बहाने लगा | उस समय वह गेरूमिश्रित जलकी घारा बहाने. 
वाले अनेक झरनोंसे युक्त पर्वतके समान जान पड़ता था|. 


इति श्रीमहाभारते आइवमेधिके पर्वणि अज्ुगीतापवंणि चञ्रदत्तयुद्धे पञ्चसप्ततितमोऽभ्यायः ॥ ७५॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत आश्रमेधिकपर्दके अन्तर्गत अनुगीतापरवैमें अजुनका वजदत्तके साथ युद्धविषयक 
पचहत्तरदौ. अध्याय पूरा हुआ ॥ ७५ ॥ 


षट्सपततितमोऽभ्यायः 
` अजुनके दारा वजदत्तकी पराजय 


वेद्यम्यायन उवाच 
एवं चरिरात्रमभवत्‌ तद्‌ युद्धं भरतर्षभ | 
अर्जुनस्य नरेन्द्रेण बृत्रेणेव शतक्रतोः ॥ १ ॥ 
वेशम्पायनजी कहते हैं--मरतभेष्ठ ! जेसे इन्द्रका 
बृत्रासुरके साथ युद्ध हुआ या; उसी प्रकार अजुनका राजा AN- 
दत्तके साथ तीन दिन तीन रात युद्ध होता रहा ॥ १॥ 
ततश्चतुर्थे दिवसे sweet मदावछः। 
जद्दाप्त सखनं हासं वाक्यं चेइमथात्रवीत्‌ ॥ २ N 
तदनन्तर चौथे दिन महाबली aca ठहाका मारकर 
हंसने लगा और इस प्रकार बोला-- २॥ 
agaga fee न मे जीवन्‌ विमोक्यसे। 
त्वां निहत्य करिष्यामि पितुस्तोयं यथाविधि॥ ३ ॥ 
“अर्जुन | अर्जुन ! खड़े रहो । आज मैं तुम्हे जीवित 
नहीं Ağu । तुम्हें मारकर पिताका विधिपूर्वक तर्पण 
करूंगा ॥ ३ Il 
त्वया बृद्धो मम पिता भगदत्तः पितुः सखा | 
हतो बुद्धो मम पिता शिशुं मामद्य योधय ॥ ४ ॥ 
“मेरे बुद्ध पिता भगदत्त तुम्हारे बापके मित्र थे, तो मी 
तुमने उनकी हत्या की । मेरे पिता बूढ़े थे, इसलिये तुम्हारे 
हायसे मारे गये | आज उनका ब्रालक मैं तुम्हारे सामने 
उपस्थित हूँ; मेरे साथ युद्ध करो? ॥ ४ ॥ 
इत्येवमुक्त्वा संक्रुद्धो AAT नराधिपः | 
Mama कौरव्य. बारणे पाण्डचं प्रति॥ ५ ॥ 
कुरुनन्दन | ऐसा कहकर क्रोघर्मे मरे हुए राजा वजदत्त- 


ने पुनः पाण्डुपुत्र अजुनकी ओर अपने हाथीको हॉक 


दिया॥५॥ 

सम्प्रेष्यमाणो नागेन्द्रो वज्रदत्तेन धोमता | 

उत्पतिष्यक्षिवाकाशमभिदुद्राव पाण्डवम्‌ ॥ ६ ॥ 
बुद्धिमान, वजदत्तके द्वारा हॉके जानेपर वह गजराज 
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पाण्डुपुत्र अर्जुनकी ओर इस प्रकार दौड़ा, मानो आकाशो 
उड़ जाना चाहता हो ॥ ६॥ | = 
अग्रहस्तसुमुक्तन शीकरेण स॒ नागराट्‌ | 
समौक्षत गुडाकेशं ae नीलमिवास्लुदः ॥ ७॥ 
"उस गज्राजने अपनी सूँडसे छोड़े गये जलकणंद्वारा 
गुडाकेश अर्जुनको AN दिया | मानो Asa नील पर्वतपर 
HSH फुहारे डाल दिये हों॥ ७॥ 
स तेन प्रेषितो 'राशा मेघवद्‌ विनदन्‌ gE | 
सुखाडम्बरसंह्वादेरभ्यद्रवत फाल्गुनम्‌ ॥ ८ ॥ 
राजासे प्रेरित होकर बारबार Fk समान गम्भीर 
गर्जना करता हुआ वह हाथी अपने gah 'दीत्कारपूर्ण 
कोलाइलके साथ अर्जुनपर टूट पड़ा || ८॥ 
स gata नागेन्द्रो चज्रद्त्तप्रबोदितः | 
आससाद द्रुतं राजन्‌ कौरवाणां महारथम्‌ ॥ ९ N 
राजन्‌ | वञ्रदत्तका eter हुआ वह गजराज नृर्य-सा 
करता हुआ तुरंत कोरव महारथी अर्जुनके पास जा 
पहुचा ॥ ९ Il 
तमायान्तमथालक्ष्य चज्रद्त्तस्य वारणम्‌ । 
गाण्डीवमाधित्य बली न व्यकस्पत TART li १० ॥ 
वञ्रदत्तके उस हाथीको आते देख शन्रुओंका संहार 
करनेवाले बळवान्‌ अजुन गाण्डीवका सहारा लेकर तनिक 
मी विचलित नहीं हुए॥ १० || 
Wau बलवचापि पाण्डवस्तस्य भूपतेः । 
कार्यवेभमतुस्सृत्य पूर्ववैरं च भारत ॥ ११॥ 
ee eeu ! ह र कारण जो कार्यमें विघ्न पड़ 
ना aut के वेरको याद करके पाण्डुपुन् 
rete कुपित हो उठे ॥ ११ ॥ 
शिया वारण कुद्धः शरजालेन पाण्डवः। 
Raa तदा Aa मकरालयम्‌ ॥ १२॥ 


` 


eS 
HR मापा 


i 
` 


अचुगीतापवे ] 


क्रोधमें मरे हुए पाण्डुकुमार अजुंनने अपने बाणसमूहों- 
द्वारा उस हाथीको उसी तरह रोक दिया, जेसे तटकी भूमि 
उमड़ते हुए समुद्रको रोक देती है ॥ १२॥ 


a नागप्रवरः श्रीमानजुंनेन निवारितः। 
तस्थौ दारेविंनुन्नाहृः श्वाविच्छललितो यथा ॥ १३॥ 
उसके सारे अज्ञोमे बाण Fs हुए ये | अजुनके द्वारा 
रोका गया वह शोभाशाळी गजराज कॉर्टोबाढी साहीके 
समान खड़ा हो गया ॥ १३ II 
निवारितं गजं दृष्टा भगद्चछुतो FT: | 
उत्ससजे शितान्‌ AMARA क्रोधमूचिछतः ॥ १४॥ 
अपने हाथीको रोका गया देख भगदत्तकुमार राजा 
AMA क्रोषसे व्याकुळ हो उठा और अजुनपर तीखे बाणोंकी 
वर्षा करने लगा ॥ १४ ॥ 
अर्जुनस्तु महाबाहुः शारेररिनिघातिभिः । 
वारयामास तान्‌ बाणांस्तदद्धुतमिवाभवत्‌ ॥ li 
परंतु महाबाहु अर्जुने अपने शन्रुघाती सायकोंद्वारा 
उन सारे iA पीछे ster दिया | वह एक अद्भुत-सी 
घटना हुई ॥ १५॥ . 
ततः पुनरभिक्कुद्धो राजा प्राग्ज्योतिषाधिपः | 
प्रेषयामास नागेन्द्रं Ta पवंतोपमम्‌ ॥ १६॥ 
तब प्राग्ज्योतिषपुरके स्वामी राज वञ्रदत्तने अत्यन्त 
कुपित हो अपने पर्वताकार गजराजको पुनः बलपूर्वक आगे 
बढ़ाया ॥ १६ Ul 
तमापतन्तं सम्प्रेष्य बलचत्‌ पाकशासनिः | 
नाराचमञ्निसंकारां प्राहिणोद्‌ वारणं प्रति ॥ १७॥ 
उसे बलपूर्वक आक्रमण करते देख इन्द्रकुमार अजुनने 
उस हाथीके ऊपर एक अग्निके समान तेजस्वी नाराच 
चलाया ॥ १७ ॥ 
स तेन वारणो राजन्‌ मर्मखभिद्दतो भ्रशम्‌। 
पपात सहसा भूमौ वञ्ररुर्ण इवाचलः ॥ RE 
राजन्‌ | उस नाराचने हाथीके ममंस्थानोर्मे गहरी चोट 
पहुँचायौ | वह वज्रके मारे हुए पर्वतकी भाँति सहसा ए॒य्वीपर 
ढह पड़ा ॥ १८ ॥ i 
स पतञ्शुशुसे नागो धनंजयशराहतः.। 
Raka महाशैलो महीं वज्ञप्रपीडितः ॥ १९॥ 
अजुंनके बाणोते घायल होकर गिरता हुआ वह हाथी 
ऐसी शोभा पाने लगा; मानो बज्रके आघातसे अत्यन्त पीड़ित 


षट्सप्ततितमो ऽध्यायः 


६२६१ 


त 
RON os oo ns * ४000 आओ 


हुआ महान्‌ qda gÀ समा जाना चाहता हो || १९॥ 


तस्मिन्‌ निपतिते नागे वञ्रदत्तस्य पाण्डवः | 

तं न भेतव्यमित्याइ ततो भूमिगतं FTA ॥ २० ॥ 
वज़रत्तके उस हाथीके धराशायी होते ही राजा वज्रदत्त 

स्वयं मी पृथ्वीपर जा पड़ा | उस समय पाण्डुपुत्र अजुंनने 

उससे कहा-- “राजन्‌ ! तुम्हें डरना नहीं चाहिये ॥ २० I 


अत्रचीद्धि मद्दातेजाः प्रस्थितं मां युधिष्ठिरः । 
राजानस्ते न हन्तव्या धनंजय कथचन ॥ २१ Il 
“त्र मैं घरते प्रस्थित ga उस समय महातेजस्वी 
राजा युधिष्ठिरने मुझसे कहा-घनंजय | तुम्हे Peet तरह मी 
राजाओंका वध नहीं करना चाहिये ॥ २१ ॥ 
सर्वसेतन्तरव्यात्र भवत्येतावता ङृतम्‌। 
योधाश्चापि न हन्तव्या धनंजय रणे त्वया ॥ २२॥ 
८८पुरुषतिंह ! इतना करनेसे सब कुछ हो जायगा। 
अर्जुन ! ge युद्ध ठानकर योधाओंका वध कदापि नहीं 
करना चाहिये ॥ २२ ॥ 
वक्तव्याश्वापि राजानः सर्वे सहखुदज्जनेः | 
युधिष्टिरस्याश्वमेधो भवद्धिरनुभूयताम्‌॥ २३॥ 
“तुम सभी राजाओसे कह देना कि आप सब लोग अपने 


'सुदृदोंके साथ पवार॑ और युधिष्ठिरके अश्वमेधयश-सम्बन्धी 


उत्सवका आनन्द लें? ॥ २३ I 
इति maaa: श्रुत्वा न इन्मि त्वां नराधिप | 
उत्तिष्ठ न भयं तेऽ स्ति खस्तिमान्‌ गच्छ पार्थिव॥ २७ ॥ 
“नरेश्वर | भाईके इस वचनको सुनकर इसे शिरोधायं 
करके मैं तुम्हें मार नहीं रहा हूँ । भूपाल | उठो तुम्हें कोई 
भय नहीं दै | तुम सकुशल अपने घरको लौट जाओ ॥२४॥ _ 
आगच्छेथा महाराज परां चेतरीसुपस्थिताम्‌ | 
यदाश्वमेधो भविता धर्मराजस्य धीमतः ॥ २५॥ 
age ! आगामी चेत्रमासकी उत्तम पूर्णिमा तिथि 
उपस्थित होनेपर तुम इस्तिनापुरमै आना! | उस समय 
बुद्विमान्‌ धर्मराजका वह उत्तम यज्ञ होगा? ॥ २५ || 
एवमुक्तः ख राजा तु भगदत्तात्मजस्तदा | 
तथेत्येबात्रवीद्‌ वाक्यं पाण्डवेनाभिनिजितः ॥ २६॥ 
अजुनके ऐसा कहगेपर उनसे परास्त हुए भगदत्त- 
कुमार राजा वज्रदत्तने कहा--'बहुत. अच्छा; ऐसा ही 
होगा? ॥ २६ ॥ | 


इति भ्रीमहाभारते आइवमेघिके odin अनुगीतापवेणि चज्ञदत्तपराजये षट्सप्ततितमो5घ्यायः ॥ ७६ ॥ 
स प्रकार श्रीमहामारत आश्चमेदिकपदैके अन्तर्गत aghast वजदः्तको 
प्याजयविषयक छिहत्तरवो अध्याय पूरा हुआ ॥ ७६ N 
BE 
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शीमदाभारते 


[ आश्वमेधिकपवोणे 


DS O O O OOS O O OOO 
सप्तसप्ततितमो5 ध्यायः 
अजुनका सेन्धवोंके साथ युद 


वेशग्पायन उवाच 


( जित्वा प्रसाद्य राजानं भगदत्तसुतं तदा । 
विस॒ज्य याते तुरगे सैन्धवान प्रति भारत ॥ ) 
सेन्धवैरभवद्‌ युद्धं ततस्तस्य किरीटिनः | 
हतशेषैर्महाराज हतानां च सुतैरपि॥ १॥ 
वैशस्पायनजी कहते है--मरतनन्दन ! महाराज 
'मगदत्तके पुत्र राजा वज्रदत्तको पराजित और प्रसन्न करनेके 
पश्चात्‌ उसे विदा करके जब अर्जुनका घोड़ा तिंधुदेशमें गया; 
तत्र मद्दामारतर्‍युद्धमे मरनेसे बचे हुए तिंधुदेशीय योद्धाओं 
तथा मारे गये राजाओंके TNF साथ किरीटधारी अजुनका 
घोर संग्राम हुआ ॥ १ ॥ 
तेऽवतीर्णेमुपश्रुत्य विषयं इवेतवाहनम | 
प्रत्युद्ययुरसृष्यन्तो राजानः पाण्डवर्षभम्‌ ॥ २ ॥ 
यज्ञके घोडेको और अत्रेतवाइन अर्जुनको अपने राज्यके 
भीतर आया हुआ सुनकर वे सिंधुदेशीय क्षत्रिय अमर्षमे 
मरकर उन पाण्डवप्रवर अजुनका सामना करनेके लिये 
आगे बढ़े ॥ २॥ 
अदत च तं परासृक्य विषयान्ते विषोपमाः ¦ 
न भयं चक्रिरे grate भीमसेनादनस्तरात्‌ ॥ ३ ॥ 
वे विषके समान भयंकर क्षत्रिय अपने राज्यके मीतर 
आये हुए उस AFA पकड़कर भीमसेनके छोडे भाई 
अजुनसे तनिक मी मयमीत नहीं हुए ॥ ३ ॥ 
तेऽविदूराद्‌ धनुष्पाणि यश्ियस्य हयस्य च |. 
बीभत्सुं प्रत्यपद्यन्त पदातिनमवस्थितम्‌ ॥ ४ ॥ 
यज्सम्बन्धी घोड़ेसे थोड़ी ही RR अजुन gaz 
धनुष लिये पैदल ही खड़े थे । वे सभी क्षत्रिय उनके पास 
जा पहुँचे ॥ ४ ॥ 
ततस्ते तं मद्दावीर्या राजानः पर्यवारयन्‌ | 
जिगीषन्तो नरब्याप्न॑ पूर्व विनिता युधि॥ ५ ॥ 
वे महापराक्रमी क्षत्रिय पहले Gat अजुनसे परास्त हो 
चुके थे और अब उन पुरुषसिंह पार्थको जीतना चाहते थे | 
अतः उन सबने उन्हें घेर लिया ॥ ५ || 
ते नामान्यपि गोआणि कर्माणि त्रिविधानि च । 
कीतंयन्तस्तदा पाथ शरवर्षैरवाकिरन्‌ ॥ ६ ॥ 
बे अजुनसे अपने नाम, गोत्र और नाना प्रकारके कर्म 
बताते हुए उनपर बाणोंकी बौछार करने wh | ६.॥ 


ते किरन्तः शरव्रातान वारणप्रतिवारणान्‌ | 


रणे जयमभीप्सन्तः कौम्तेयं पर्यचारयन्‌ ॥ ७ | 
वे ऐसे बाणसमूह्दोंकी वर्षा करते ये, जो हाथिर्योको भी 
आगे बढ़नेसे रोक देनेवाले थे | उन्होंने रणभूमिमें विजयकी 
अभिलाषा रखकर कुन्तीकुमारको घेर लिया ॥ ७॥ 
ते समीक्ष्य च तं कृष्णमुग्रकमोणमादवे | 
सवे युयुधिरे वीरा रथस्थास्तं पदातिनम्‌ ॥ ८ ॥ | 
युद्धमें भयानक कर्म करनेवाले अर्जुनको पे दल देखकर 
वे सभी वीर रथपर seg हो उनके साथ युद्ध करने | 
लगे॥ ८ ॥ | 
ते तमाजप्रिरे वीरं निवातकवचान्तकम्‌ । 
संशप्तकनिद्दन्तारं हन्तारं सैन्धवस्य च ॥ ९ | | 
निवातकवर्चोंका विनाश, संशस्वकॉका संहार और जयद्रथ- 
का वघ करनेवाले वीर अजुनपर सेन्धर्वोने सब ओरसे प्रहार . 
आरम्म कर दिया ॥ ९ ॥ 
ततो WAAN दयानामयुतेन च। 
कोष्ठकीकृत्य बीभत्खु EVANSI ॥ १० ॥ 
एक हजार रथ और. दस हजार Ns अर्जुनको 
घेरकर उन्हें कोष्ठवड़-सा करके वे मन-ही-सन बड़े प्रसन्न 
हो रहे ये ॥ १०॥ 
तं स्मरन्तो बघं वीराः सिन्घुराजस्य चाहवे | 
जयद्रथस्य कोरव्य समरे सब्यसाचिना ॥ ११॥ 
कुरुनन्दन | PARAS समराङ्गणमे सव्यसाची अर्जुनके 
द्वारा जो सिंधुराज जयद्रथका वध हुआ था, उसकी याद 
उन वीरोको कभी भूळती नहीं थी ॥११॥ 


ततः पर्जन्यवत्‌ सवे शरवृष्टीरवासजन्‌ | 
तेः कोणेः शुशुभे पाथो रविमेंघान्तरे यथा ॥ १२॥ 
वे सब योद्धा मेघके समान अर्जुनपर anitat वर्षा 
करने लगे | उन बाणोंसे आच्छादित होकर कुन्तीनन्दन 
अर्जुन बादलोमे fa हुए सूर्यकी भाँति शोभा पा रहे थे॥१२॥ 
स शरेः समबच्छन्नश्वकाशे पाण्डवर्षभः। 
THAI शकुन्त इच भारत ॥ १३॥ 
o "नन्दन | बाणेसि आच्छादित हुए पाण्डवप्रवर 
अशुन aÈ भीतर फुदकनेवाळे पक्षीकी भाँति जान पड़ते 
थे ॥१३॥ ge 
a दादाङतं सर्वं कौन्तेये .शरपीडिते | 
नळीक्यमभवदू राजन्‌ रविरासीच्य निष्प्रभः ॥ १४॥ 


पव | इन्तीकुमार अजुन जन्‌ इस प्रकार वाणो 
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सत्तसप्ततितमो ऽध्यायः ६२६३ 


. पीड़ित हो गये, तब उनकी ऐसी अवस्था देख त्रिळोकी ae ang मी सिंधुदेशीय योद्धा उनपर वेगपूर्वक मान्‌ बाण 
कार कर उठी और सूर्यदेवकी प्रमा फीकी पड़ गयी ॥ १४ Il 


TE Serre o uaħŘħÁ 
n 


ततो ववौ महाराज मारुतो लोमहर्षणः। 
राहुरप्रसदादित्यं युगपत्‌ सोममेव च ॥ १५॥ 
महाराज | उस समय रोंगटे खड़े कर देनेवाली प्रचण्ड 
वायु चलने लगी | राहुने एक ही समय सूर्य और चन्द्रमा 
दोनोंको अस लिये ॥ १५॥ 
उटकाश्च जप्निरे सूर्य विकीर्यन्त्यः समन्ततः । 
वपथुश्चाभवद्‌ राजन्‌ कैलासस्य मद्दागिरेः ॥ १६॥ 
चारों ओर बिखरकर गिरती हुई उल्काएँ सूर्यसे टकराने 
` छगीं | राजन्‌ ! उस समय महापर्वत केलास मी कोपने 
- Bar ॥ RR I 
gga: श्वासमत्युण्णं दुःखशोकसमन्विताः | 
सप्तबेयो जातभयास्तथा देवर्षयोऽपि च ॥ १७॥ 
aaia और देवर्षियोंको मी मय होने लगा। वे दुःख 
और Mad संतप्त हो अत्यन्त गरम-गरम साँस छोड़ने लगे ॥ 
शशं चाशु विनिर्भिद्य मण्डलं शशिनो ऽपतत्‌ | 
विपरीता दिशश्चापि सर्वा धूमाङुळास्तथा ॥ १८॥ 
पूर्वोक्त उल्का चन्द्रमामें स्थित हुए शश-चिह्का 


भेदन करके चन्द्रमण्डलके. चारों ओर गिरने लगीं। . 


सम्पूर्ण दिशाएँ धूमाच्छन्न होकर विपरीत प्रतीत होने wait tl १८॥ 
राखभारुणसंकाशा धजुष्मन्तः सविद्युतः | 
आवृत्य गगनं मेघा सुसुचुर्मासशोणितम्‌॥ १९॥ 
गघेके समान रंगे और ढाळ रंगके सम्मिश्रणसे जो 
रंग हो सकता दै, वैसे वर्णवाले मेष आकाशको घेरकर रक्त 
और मांसकी वर्षा करने St | उनमें इन्द्र-घनुषका भी दर्शन 
. होता था और बिजळियाँ,मी कोंघती थीं ॥ १९ ॥ ` 
पवमाखीत्‌, तदा वीरे दारवषंण संवृते। 
फाल्गुने भरतश्रेष्ठ तदद्भुतमिवाभवत्‌ ॥ २० ॥ 
मरतश्रेष्ठ | वीर अजुंनके उस समय शत्रुओकी बाण 
वर्षासे आच्छादित हो जानेपर ऐसे-ऐसे उत्पात प्रकट होने 
wit | वह अद्भुत-सी बात हुई ॥ २० ॥ 
तस्य तेनावकीर्णस्य शरजालेन सर्वतः। 
मोहात्‌ पपात गाण्डीवमावापश्च करादपि॥ Vz ॥ 
उस बाणसमूहके द्वारा सब ओरसे आच्छादित हुए. अुन- 
पर मोह छा गया | उस समय उनके हाथसे गाण्डीव घनुष 
और दस्ताने गिर पड़े ॥ २१ ॥ 
तस्मिन्‌ मोहमलुप्राप्ते WMS मदत्‌ तदा। 
सैन्धवा. FATT गतत्वे ACA ॥ २२॥ 
महारथी अर्जुन जब METS एवं अचेत हो गये, उस 


समूहकी वर्षा करते रहे ॥ २२ Il 
ततो मोइसमापन्नं शात्वा पार्थे दिवौकसः | 
ad विद्रस्तमन सस्तस्य शान्तिकृतो "भवन ॥ २३ I 
अर्जुनको मोइके वशीभूत हुआ जान सम्पूर्ण देवता मन- 
ही-मन संत्रस्त हो गये और उनके लिये शान्तिका उपाय 
करने लगे |] २३ II 
ततो tata: wa तथा सत्तषेयो$पि च । 
mata विजय जेपुः पार्थस्य धीमतः ॥ २४॥ 
फिरतो समस्त देवर्षि, ससर्षि और ब्रह्मर्षि मिलकर 
बुद्धिमान्‌ अजुनकी विजयके लिये मन्त्र-जप करने लगे ॥ २४॥ 
ततः प्रदीपिते देवैः पार्थतेजसि पार्थिव । 
तस्थावचळवद्‌ धीमान संग्रामे परमास्वित्‌ ॥ २५॥ 
पृथ्वीनाथ | तदनन्तर देवताओंके TAMA अजुनका तेज 
पुनः उद्दीस हो उठा और उत्तम अस्ज-विद्याके ज्ञाता परम 
बुद्धिमान्‌ धनंजय धंग्राम भूमिमें पर्वतके समान अविचल भाव- 
से खड़े हो गये || २५ Il 
विचकर्ष धनुर्दिव्यं ततः कौरवनन्दनः | 
TIAR शब्दोऽभून्महांस्तस्य पुनः पुनः ॥ २६॥ 
फिर तो कौरवनन्दन अजुनने अपने दिव्य धनुषकी 
maa खींची | उस समय उससे बार-बार मशीनकी तरह 
बढ़े MLM टंकार-ष्वनि होने लगी ॥ २६ ॥ 
ततः स शरवषोणि प्रत्यमित्रान्‌ प्रति प्रसुः । 
ववर्ष धनुषा पार्थो वषोणीच पुरंद्रः ॥ २७॥ 
इसके बाद जैसे इन्द्र पानीकी वर्षा करते हैं; उसी तरह 
प्रमावशाली पार्थने अपने धनुषद्वारा शत्रुओपर बाणोकी 
झड़ी लगा दी ॥ २७ ॥ 
ततस्ते . सेन्धवा योधाः सर्व एवं. सराजकाः | 
नाइझ्यन्त रारैः RN: शळभैरिव पादपाः ॥ २८॥ 
फिर तो पार्थके बाणांसे आच्छादित हो समस्त तैन्धव योघा 
RA ढँके हुए इक्षोंकी भाँति अपने राजासहित अहस्य 
हो गये ॥ २८॥ 
तस्य शब्देन विच्रेुर्भयातोश्च विदुद्रुवुः | 
GAGA शोकातीः शुशचु्रापि सेन्धवाः ॥ २९ N 
कितने ही गाण्डीबकी टकार“ध्वनिसे ही थरा उठे | 
बहुतेरे भयसे व्याङुळ होकर भाग गये और अनेक सैन्घव योधा 
MHS आतुर होकर आंसू बहाने एवं शोक करने लगे ॥ २९॥ 
तांस्तु सवान्‌ नरब्याघः सैन्धवान्‌ व्यचरदूबल्ी। 
अलातचक्रबद्‌ राजऽ्शरजालेः समापयत्‌ ॥ ३० ॥ 
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राजन्‌ | उत समय महाबली पुरुषतिंह अर्जुन अलात- 
चक्रही माति घूम-घूमकर सारे सैन्धवॉपर बाण-समूहोंकी 
वर्षा करने लगे ॥ ३० ॥ 
तदिन्द्रजालप्रतिमं बाणजालममित्रा | 
fara दिक्षु aalg महेन्द्र इव THA ॥ ३१ ॥ 
शत्रुसूदन अर्जुनने वज्रधारी महेन्द्रकी भाँति सम्पूर्ण 


a MM T 
दिशाओंमे इन्द्रजालके समान बाणोंका जाळ-सा फैला दिया| 
मेघजालनिभं aa विदायं शारवष्टिभिः । 
विबभौ कोौरवश्रेष्ठः शरदीव दिवाकरः ॥ ३२| 

जैसे शरत्काळके सूर्य मेघोंकी घटाको छिन्न-भिन्न के 
प्रकाशित होते हैं; उसी प्रकार कीरवश्रेष्ठ अर्जुन अपने बाणे 
बृष्टिसे शजुसेनाको विदीर्ण करके अत्यन्त शो मा पाने छगे | ३१ 


इति श्रीमद्दाभारते आइवमेथिके पर्वणि अनुगीतापर्वोण सैन्धवयुद्धे सञ्षसक्षतितमोऽध्यायः ॥ ७७ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत भाइतमेधिकपर्यके अन्तर्गत अनुगीतापर्वैमें सेन्वर्वोके साथ अजुनका 


युद्धविषयक सतहत्तरवों अध्याय पूरा हुआ ॥ ७७ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठका १ झोक मिलाकर कुछ ३३ कोक हैं ) 


Oe 


अष्टसप्ततितमोऽष्यायः | 
अजुनका सैन्धवोंके साथ युद्ध और दुःशलाके अनुरोषसे उसकी समाप्ति 


वेशग्पायन उवाच 
ततो गाण्डीबशृचङ्रो युद्धाय ससुपस्थितः | 
विबभौ युधि gist हिमवानचलळो यथा ॥ १ ॥ 
वेशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय | तदनन्तर 
गाण्डीबघारी शूर-वीर अर्जुन ga? लिये उद्यत हो गये । वे 
agi लिये दुर्जय थे और युद्धभूमिमें हिमवान्‌ पर्वतके 
समान अचल भावते SS रहकर बड़ी शोमा पाने ST ॥१॥ 
ततस्ते सेन्धवां योधाः पुनरेव व्यवस्थिताः | 
व्यमुञ्चन्त सुखंरब्धाः शरवर्षाणि भारत ॥ 2 N 
oo भरतनन्दन | तदनन्तर सिन्धुदेशीय योद्धा फिरसे 
संगठित होकर खड़े हो गये और अत्यन्त क्रोधमे मरकर 
बाणोंकी वर्षा करने ST || २ ॥ 
तान्‌ प्रस्य महाबाहुः पुनरेव व्यवस्थितान्‌ । 
ततः प्रोवाच कौन्तेयो सुमूर्षूइळक्णया गिरा। 
युध्यध्व परया शक्त्या यतध्वं विजये मम ॥ ३ ॥ 
उत समय महाबाहु कुन्तीकुमार अर्जुन पुनः मरनेकी 
इच्छासे खड़े हुए dai सम्बोधित करके हँसते हुए 
मधुरवाणीमें बोळे--'वीरो | तुम पूरी शक्ति लगाकर युद्ध 
करो और मुझपर विजय-पानेका प्रयत्न करते रहो || ३ ॥ 
कुरुध्वं सर्वकायोणि महद्‌ वो भयमागतम्‌ | 
पष योत्स्यामि सर्वास्तु निवाये शरवाशुराम्‌ ॥ ४ ॥ 
“तुम अपने सारे कार्य पूरे कर छो | तुमलोगोंपर 
Ho । यह देखो-मैं तुम्हारे. बाणोंका pe 
न-भिन्न करके तुम सब छोगोंके साथ 
aaa हूँ ॥ ४॥ ey 
तिष्ठध्वं युद्धमनसो दर्प शमयितास्मि वः | 


पताव दुक्त्वा कौरव्यो रो 
ततोऽथ वचनं साक आ ET : ५॥ 


न इन्तब्या रणे तात क्षत्रिया विजिगीषव: ॥ ६। 
जेतव्याश्चेति यत्‌ प्रोक्तं धर्मराज्ञा सहात्मना । 
चिन्तयामास स तदा फाल्शुलः पुरुषर्षभः ॥ ७॥ 

Wa युद्धका हौसला लेकर खड़े रहो । मैं तुम्हार 
घमण्ड चूर किये देता हूँ |? मारत | गण्डीवधारी कुरुनन्दन . 
अर्जुन शत्रु ओसे ऐसा वचन कहकर अपने बड़े भाईकी कही 
हुई बातें याद करने लगे | महात्मा घर्मराजने कहा था कि 
“तात | रणभूमिमें विजयक्ी इच्छा रखनेवाळे क्षत्रियोंका 
वध न करना | साथ ही उन्हें षराजित भी करना |? इस 
बातको याद करके पुरुषप्रबर अर्जुन इस प्रकार चिन्ता 
फरने लगे ॥ ५-७॥ 
इत्युक्तोऽहं नरेन्द्रेण न इन्तव्या gat इति । 
कथ तन्न BT स्याद्‌ धर्मराजवचः शुभम्‌ ॥ ८ ॥ 
न Ata राजानो राशश्वाशा छता भवेत । ` 
इति संचिन्त्य स तदा फाल्गुनः पुरुषर्षभः ॥ ९ ॥ 
मोवाच वाक्यं धर्मज्ञः सैन्धवान्‌ gaga! 

“अहो | महाराजने कहा था कि क्षत्रियोंका वघ न 
ना | घमराजका वह मङ्गळमय वचन कैसे मिथ्या न हो । 
राजालोग मारे न जायें और राजा युचिष्ठिकी आशाका 
aos हो जाय, इसके लिये क्या करना चाहिये |? ऐसा 
: चकर धर्मके शाता पुरुषप्रवर अर्जुनने रणोन्मत्त Svs 
स प्रकार कहा--॥८-९३ ॥ 


श्रयो वदामि युष्माकं न दिसेयमवस्थितान्‌ ॥ १०॥ 


TET वचो महं eni हितमात्मनः ॥ ११॥ 


TR कल्याणकी बात द 
तुममेंसे जो कोई अपनी [त बता रहा हू | 
यह कहेगा कि मैं आपक परोजय स्वीकार करते हुए रणभूमिम 


1 हूँ, आपने मुझे gett जीत लिया 
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_ अजुगीतापर्व ] 


अष्टंसप्ततितमो SATA: 
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है; वह सामने खड़ा रहे तो मी मैं उसका वघ नहीं करूँगा। 
मेरी यह बात सुनकर तुम्हें जिसमें अपना दित दिखायी पड़े, 
बह करो ॥ ११ li 
ततोऽन्यथा कृच्छुगता भविष्यथ मयार्दिताः। 
CATIA तु तान्‌ वीरान्‌ युयुधे कुरुपुङ्गवः ॥ १२ ॥ 
आर्जुनोऽतीव dga: संकुद्धेविजिगीषुमिः। 

“यदि मेरे कथनके विपरीत दुमलोग ges किये उद्यत 
. हुए तो मुझसे पीड़ित होकर भारी संकटमे पड़ जाओगे ।? 
उन वौरोसे ऐसा कहकर कुरुकुलतिळक aga अत्यन्त कुपित 
हो क्रोषमें मरे हुए विजयामिलाषी saat साथ युद्ध 
करने लगे ॥ १२३ || 
शातं शतसहस्राणि शराणां नतपवंणाम्‌॥ १३॥ 
gag: सैन्धवा राजंस्तदा गाण्डीवधन्वनि | 

राजन्‌ | उस समय सैन्धवोंने गाण्डीवधारी अजुनपर 
UA हुई गॉठवाळे एक करोड़ वाणोंका प्रहार किया ॥ 
शारान्ापततः क्रूरानाशीविषधिषोपमान्‌ N १४॥ 
_ श्चिच्छेद निशितेबाणेरन्तरा ख॒ धनंजयः | 

विषघर सर्पोके समान उन कठोर बाणोको अपनी ओर 
आते देख अजुनने तीले साथकोंद्वारा उन सबको बीचसे 
काट डाला ॥ १४३ ॥ 
"(कित्वा तु तानाशु चेव कङ्कपत्राञ्शिलाशितान्‌॥ १५॥ 
'एकैकमेषां समरे बिभेद निशितेः शरेः । 

सानपर चढ़कर तेज किये गये उन कङ्कुपत्रयुक्त याणों- 
के तुरंत ही ठुकड़े-टुकढ़े करके समराङ्गणमे अर्जुनने तेन्धव 
वीरोमेसे प्रत्येकको पैने बाण मारकर घायल कर दिया || 
ततः प्रासांश्च शक्तीश्च पुनरेव धनंजयम्‌ ॥ १६॥ 
` जयद्रथं हतं स्मृत्वा चिक्षिपुः सैन्धवा gat: | 
| तदनन्तर जयद्रथ-वधका स्मरण करके सेन्घर्वोने अजुन- 
` पर पुनः बहुत-से प्रासो और शक्तियोंका प्रहार किया ॥१६३॥ 
` तेषां किरीठी संकटपं मोघं चक्रे महाबलः ॥ १७॥ 
_ स्वोस्तानन्तरांच्छत्त्वा तदा चुक्रोश पाण्डवः। 
परंतु महाबळी किरीटधारी पाण्डुकुमार अर्जुनने उनका 
सारा मनसूत्रा व्यर्थ कर दिया । उन्होने उन सभी प्रासों 
. और शक्तियांको बीचसे ही काटकर बड़े जोरसे गर्जना की ॥ 
` सथैवापततां तेषां योधानां जयगृद्धिनाम्‌ ॥ १८॥ 
शिरांसि पातयामास wee: संनतपर्वभिः | 

साथ ही) विजयकी अभिलाषा लेकर आक्रमण करनेवाले 


. उन सैन्धव योद्धाओंके मस्तकोंको वे झी हुई गॉठवांले भल्लो- | 


द्वारा काट-काटकर गिराने लगे ॥ १८३ ॥ 
तेषां प्रद्रवतां चापि पुनरेवाभिधावताम्‌॥ १९॥ 


निवर्ततां च शब्दोऽभूत्‌ पूर्णस्येव महोदधेः | 
उनमेंसे कुछ लोग भागने लगे, कुछ लोग फिरसे घावा 
करने Bt और कुछ लोग युद्धसे निवृत्त होने at | उन सब- 
का कोळाइल जलसे भरे हुए मह्ाठागरकी गम्भीर गर्मनाके 
समान हो रहा था ॥ १९३ ॥ 
ते वध्यमानास्दु तदा पाथनामिततेजसा ॥ २०॥ 
यथाप्राणं यथोत्साइं -योधयामाखुरज्जुनम्‌। 
अमित तेजस्वी अर्जुनके द्वारा मारे जानेपर मी saa 
योद्धा बळ और उत्साइपूर्वक उनके साय जूझते ही रहे ॥ 
ततस्ते फाल्युनेनाजी शरेः संनतपर्वभिः ॥ २१॥ 


` कृता विसंक्षा भूयिष्ठाः. छञान्तवाहनसैनिकाः। 


थोड़ी ही tat अजुनने gaa gat हुई गाँठवाले 
बाणोंद्वारा अधिकांश सेन्घव व्रीरोंको संज्ञाञ्चन्य कर दिया | 
उनके वाइन और afte भी थकावटसे खिन्न हो 
रहे ये ॥ २१ ॥ 
तांस्तु सर्वांन परिग्लानान्‌ विदित्वा चचतराष्ट्रजा॥ २२॥ 
BUS बाळमादाय नप्तारं प्रययौ तदा । 
सुरथस्य खुतं चीर रथेनाथागमत्‌ तदा ॥ २३॥ 
शान्त्यर्थं सबंयोधानामभ्यगच्छत पाण्डवम्‌। 

` समस्त सेन्धव वीरोंको कष्ट पाते जान धृतराष्ट्रकी पुत्री 

दुःशला अपने बेटे सुरथके बीर बालकको जो उसका पोत्र 
या, साथ ळे रथपर सवार हो रणभूमिमे पाण्डुकुमार अजुनके 
पाथ आयी | उसके आनेका - उद्देश्य यह था कि सब योद्धा 
युद्ध छोड़कर शान्त हो जायें ॥ २२-२३३ ॥ 
सा धनंजयमासादय रुूरोदार्तखर तदा ॥ २४॥ 
धनंजयो पि तां दृष्टा धञुर्विसखजे प्रभुः | 

वह अजुनके पास आकर आर्तखरसे फूट-फूटकर रोने 
लगी | शक्तिशाली अजुनने मी उसे सामने देख अपना घनुष 
नीचे डाल दिया | २४४ ॥ 


agan घनुःपार्था विधिवद्‌ भगिनी तदा ॥ २५॥ | 


oe कि करवाणीति सा च तं प्रत्युवाच इ | 


घनुष त्यागकर कुन्तीकुमारने विधिपूर्वक यश्निका 
सत्कार किया और पूछा--“बहिन | बताओ), मैं तुम्हारा 
कौन-सा कार्य करूँ !? तब दुःशळाने उत्तर दिया--॥२५३॥ 
पण ते भरतश्रेष्ठ खस्लीयस्यात्मजः शिशुः॥ २६॥ 
अभिवादयते पार्थं त पड्य पुरुषषेभ | 

“मैया | मरतभेष्ठ | यह तुम्हारे भानजे सुरथका औरस 


पुन्न है। पुरुषप्रवर पार्थ | इसकी ओर देखो, यह तुम्हे 
प्रणाम करता है? ॥ २६३ ॥ 
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इत्युक्तस्तस्य पित स पप्रच्छाशनस्त्था॥ २७ ॥ 
कासाविति ततो राजन्‌ दुःशला वाक्यमत्रवीत्‌। 

राजन्‌ | दुःशंलाके ऐसा कहनेपर अर्जुनने उस बालकके 
पिताके विषयमें जिज्ञासा प्रकट करते हुए पूछा--धबहिन | 
सुरथ कहाँ दे ! तब दुःशला बोढी--॥ २७३ ॥ 


पितृशोकाभिसंतप्तो विषादातोऽस्य घे पिता॥ २८॥ 
पञ्चत्वमगमद्‌ वीरो यथा तन्मे निशामय। ` 


“भैया | इस बाळकका. पिता बीर सुरथ पितृद्योकते 
daa और विषादसे पीड़ित हो जिस प्रकार मृत्युको प्राप 
हुआ है, वह मुझसे सुनो ॥ २८३ ॥ 


स पूर्व पितरं श्रुत्वा हतं युद्धे त्वयानघ ॥ २९॥ 
स्वामागत च संध्रुत्य युद्धाय हयसारिणम्‌। 
पितुश्च सत्युदुःखातों ऽजहात्‌ प्राणान्‌ धनंजय ॥ ३०॥ 
“निष्पाप अजुन | मेरे पुत्र सुरथने पहलेसे सुन रक्खा 
था कि अझुनके हाथसे ही मेरे पिताकी मृत्यु हुईं है । इसके 
बाद जब उसके कानोंमें यह समाचार पड़ा है कि तुम घोडेके 
पीछे-पीछे युद्धके लिये यहाँतक आ पहुँचे हो तो वह पिताकी 
सृत्युके दुःखसे आतुर हो अपने प्राणोंका परित्याग कर 
बैठा दे ॥ २९-३० ॥ 
प्राप्ती यीभत्छुरित्येव नाम aaa तेऽनघ | 
विषादातेः पपातोव्यो ममार च ममात्मजः ॥ ३१॥ 


“अनघ | “अर्जुन आये? इन शब्दोंके साथ तुम्हारा 


नाममात्र सुनकर ही मेरा बेटा विषादसे पीड़ित हो पृथ्वीपर 
गिरा और मर गया ॥ ३१॥ 


[ आश्वसेधिकप्ष 


तं दृष्टा पतितं तत्र ततस्तस्यात्मजं प्रभो । 

गुद्दीत्वा समलुप्राप्ता त्वामद्य शरणेषिणी ॥ aR, 
“प्रमो | उसको ऐसी अवस्थामें पड़ा हुआ देख उसे 

पुत्रको साथ छे मैं शरण खोजती हुई आज तुम्हारे पात 


« आयी हूँ? ॥ ३२॥ 


इत्युकत्वा55तेखर सा तु सुमोच FATES | 
दीना दीनं स्थितं पार्थमन्रवीव्याप्यधोसुखम्‌ ॥ ३३॥ 
ऐसा कहकर धृतराष्ट्र-पुश्री दुःशला दीन होकर आरं. 
स्वरसे विलाप करने लगी | उसकी दीनदशा देख अजुन भी 
दीन भांवसे अपना मुँह नीचे किये खड़े रहे । उस समय 
gaer उनसे फिर बोडी--॥ 223 Il 
amt समवेक्षस्व खर्रीयात्मजमेब च। 
कर्तुमर्हसि wis दयां कुझकुछोद्धद ॥ ३४॥ 
“मैया | तुम कुरुकुलमें श्रेष्ठ और धर्मको जाननेवाढे 
हो । अतः दया करो | अपनी इस दुखिया बहिनकी ओर 
देखो और भानजेके बेटेपर भी कृपाइष्टि करो ॥ ३४॥ 
Aa कुरुराजानं तं च मन्दं जयद्रथम्‌ | 
अभिमन्योर्यथा जातः परिक्षित्‌ TERET I ३५॥ 
तथायं सुरथाज्जातो मम पौत्रो मद्दाश्चुजः। 
“मन्दबुद्धि दुर्योधन और जयद्रथको भूलकर हमें 
अपनाओ । जेसे अभिमन्युसे झत्रुवीरोंका संहार करनेवाले 
परीक्षित्‌का जन्म हुआ है, उसी प्रकार सुरथसे यह मेरा 
महाबाहु पोत्र उत्पन्न हुआ है ॥ ३५३ ॥ | 
तमादाय नरव्याप्न सस्प्राप्तास्सि तवान्तिकम्‌ ॥ ३६॥ 
शमार्थे सर्वेयोधानां शृणु चेदं चलो मम | 
“पुरुषसिंह | मैं इसीको लेकर समस्त योद्धाओंको 
शान्त करनेके BI आज तुम्हारे पास आयी हूँ । तुम मेरी 
यह बात सुनो ॥ ३६३ ॥ | 
आगतोऽयं महावाद्दो तस्य मन्द्स्य पुत्रकः ॥ ३७॥ 
ग्रसादमस्य बालस्य तस्मात्‌ त्वं APA) | 
“महाबाहो | यह उस मन्दबुद्धि जयद्रथका पोत्र तुम्हारी 
शरणमे आया है | अतः इस बाछकपर तुम्हें कृपा करत 
चाहिये ॥ ३७३ ॥ | 
पष प्रसाद्य शिरसा प्रशमार्थमरिंद्म ॥ ३८॥ 
याचते त्वां महाबाहो शमं गच्छ धनंजय | 
“शनुद्मन महाबाहु घनंजय | यह तुम्हारे चरणो 
सिर रखकर तुह प्रसन्न करके तुमसे शान्तिके लिये याच 
करता है । अब तुम शान्त हो जाओ ॥ ३८३ Il 
बाळस्य हतबन्धोश्व पार्थं किचिद्जानतः ॥ ae! 
Tae कुरु धर्मश मा aga! 
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or 


“यह अवोध बालक है; कुछ नहीं जानता है। इसके 
भाई-यन्धु नष्ट हो चुके हैं | अतः धर्मश अर्जुन | तुम इसके 
ऊपर कृपा करो | क्रोषके वशीभूत न होओ ॥ ३९३ ॥ 
तमलाये Te च Rega पितामद्दम्‌ ॥ ४० N 
आगस्कारिणमत्यर्थ प्रसाद gadè | 

.. इस बालकका पितामह ( जयद्रथ ) अनार्य) ada 
और TER अपराधी था | उसको भूछ जाओ और इस 
बालकपर कृपा करो? ॥ vod Il 
एवं ह्ुवत्यां करुणं दुःशलायां धनंजयः ॥ ४१ N 
संस्श्रत्य देवीं गान्घारी धृतराष्ट्रं च पार्थिवम्‌ 
SRS डुश्खशोकातः aad व्यगर्हयत्‌ ॥ ४२॥ 

जव GMS इत प्रकार करुणायुच्छ वचन कहने walls 
तय अर्जुन राजा धृतराष्ट्र और गान्धारी देवीको याद करके 
ga और शोकसे पीड़ित हो क्षत्रिय-धर्मकी निन्दा 
करने छगे-॥ ४१-४२ Il 
यत्कृते बान्धवाः सर्वे मया नीता यमक्षयम्‌। 
इत्युक्त्या बहु साम्त्वादिप्रसादमकरोज्ञयः ॥ ४३॥ 
परिस्वज्य च तां प्रीतो विससर्ज गृहान्‌ प्रति ॥ ७७ N 

उस क्षात्र-घर्मको धिक्कार है, जिसके लिये मैंने अपने 
सारे बान्घवजनाको यमलोक पहुँचा दिया ।? ऐसा कहकर 
अर्जुनने दुःशलाको बहुत सान्त्वना दी और उसके प्रति अपने 
कुपाप्रसादका परिचय दिया । फिर प्रसन्नतापूर्वक उससे 
गले मिलकर उसे घरकी ओर विदा किया || ४३-४४ ॥ 


छुश्शछा चापि तान्‌ योधान्‌ निवायं महतो रणात्‌। 


सम्पूज्य 'पार्थे प्रययौ ग्रद्दानेव शुभानना ॥ ४५। 
तदनन्तर सुमुखी दुःशछाने उठ महान्‌ समरसे अपने 

समस्त योद्धाओँको पीछे लो टाया और अर्जुनकी प्रशंसा करती 

हुई वह अपने घरको लौट गयी ॥ ४५ ॥ 

पच निर्जित्य तान्‌ वीरान सेन्धवान्‌ ख धनंजयः! 

अन्ब॒धावत धावन्तं इयं कामविचारिणम्‌ ॥ ४६॥ 
इस प्रकार सैन्धव वीरको परास्त करके अर्जुन इच्छानु- 


' चार विचरने और deans उस घोड़ेके पीछे-पीछे स्वयं 


मी दौड़ने लगे ॥ ४६ ॥ 

ततो सूगमिवाकाशे यथा देवः पिसाकध्क | 

खार तं तथा वीरो विधिबदू यशियं इयम्‌॥ ४७॥ 
जैसे पिनाकघारी महादेवजी आकाशमें ane पीछे 

दौड़े थे, उसी प्रकार वीर अर्जुनने उस यज्ञसम्बन्धी घोड़ेका 

विधिपूर्वक अनुसरण किया ॥ ४७॥ a 

ख च वाजी यथेशेन तांस्तान्‌ देशान्‌ यथाक्रमम्‌। 

विचचार यथाकामं कर्म पार्थस्य वर्धयन्‌ ॥ ४८॥ 
वह अश्व यथेष्टगतिसे क्रमशः सभी देशम घूसता और 

अर्जुनके पराक्रमका विस्तार करता हुआ इच्छानुसार 

ATA लगा ॥ ४८ Il | 

क्रमेण स हयस्त्वेवं विचरन्‌ पुरुषर्षभ । 

मणिपूरपतेदेशसुपायात्‌ SETTET: N ४९॥ 
पुरुषप्रवर जनमेजय | इस प्रकार क्रमशः विचरण 

करता हुआ वह अश्व अजुंनसहित मणिपुर-नरेशके राज्यमें 


'जा पहुँचा ॥ ४९ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आइवमेचिके पर्वणि अनुगीतापवणि सैन्धवपराजये अष्टसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७८ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत आइवमेधिकपर्वके अन्तर्गत अनुगीतापवमें सैन्धवो पराजयविषयक अठहत्तरवों अध्याय पुरा हुआ ॥ ७८ U 


एकोनाशीतितमोऽभ्यायः ` र 


अर्जुन और बश्रुवाहनका युद्ध एवं अजुनकी BY 


वैशम्पावन उवाच z 
शुत्वा तु उपतिः प्रातं पितरं बश्चवाहनः | 
Relat विनयेनाथ ब्राह्मणार्थपुरः्सरः॥ १ ॥ 


सैशस्पायनजी कहते हैं--जनमेजय | मणिपुरनरेश 
बच्न॒बाहनने जब सुना कि मेरे पिता आये हैं? तब वह 


maA आगे करके बहुत-सा घन साथमें लेकर बड़ी ` 


विनयके साथ उनके दर्शनके लिये नगरसे बाहर निकला ॥ 

मणिपूरेश्वरं त्वेवसुपयातं धनंजयः। 

नाभ्यनन्दत ख मेधावी क्षत्रधर्ममनुस्मरन्‌॥ २ ॥ 
मणिपुर-नरेशको इस प्रकार आया देख परम बुद्विमान्‌ 


Wo Ae ख° ६-३० 


घनंजयने क्षत्रिय-घर्मका आश्रय लेकर उसका आदर 

नहीं किया ॥ २॥ 

उवाच च ख TAA समन्युः फाल्गुनस्तदा। 

प्रक्रियेयं न ते युक्ता बहिस्त्व क्षत्रधंमेतः ॥ ३ ॥ 
उस समय घर्मात्मा अजुन कुछ कुपित होकर बोले-- 

zr | तेरा यह ढंग ठीक नहीं है। जान पड़ता है; तू 

्षत्रिय-धर्मसे बहिष्कृत हो गया है ॥३॥ 

संरक्यमाणं तुरगं योधिष्ठिरसुपागतम्‌। , 

यज्ञियं विषयान्ते at नायौत्सीः किं नु पुत्रक ॥ ४ ॥ 
पन्न | मैं महाराज युधिष्ठिरके यश-सम्यन्धी अश्वकी रक्षा 
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करता हुआ तेरे राज्यके भीतर आया | | फिर भी तू मुझसे 
युद्ध क्यों नहीं करता ! ॥ ४ Il 
धिक्‌ त्वामस्तु agate क्षत्रधर्मबहिष्कृतम्‌ | 
यो मां युद्धाय सम्प्राप्तं सास्नेव परत्यगरह्मयाः ॥ ५ ॥ 
aa बुद्धिको धिक्कार है, तू निश्चय ही क्षत्रिय-घर्मसे 
भ्रष्ट हो गया है; क्योंकि Gad लिये आये हुए मेरा खागत- 
सत्कार तू सामनीतिसे कर रहा है ॥ ५॥ 
न त्वया पुरुषार्थां हि कञ्चिदस्तीह जीवता। 
यस्त्वं NAT यंथाप्राप्त AAA प्रत्यणह्णथा॥ ६ N 
तूने संसारमें जीवित रहकर मी कोई पुरुषार्थ नहीं 
किया | तमी तों एक shat माँति तू यहाँ युद्धके लिये आये 
हुए मुझे शान्तिपूर्वक साथ लेनेके लिये चेष्टा कर रहा है ॥ 
यद्यहं न्यस्तशस्रस्त्वामागच्छेयं खुदुमेते | 
प्रक्रियेयं भवेद्‌ युक्ता तावत्‌ तव नराधम ॥ ७ ॥ 
(gga | नराधम | यदि मैं हथियार रखकर खाली 
हाथ तेरे पास आता तो तेरा इस ढंगसे मिलना ठीक हो 
सकता था? ॥ ७॥ 
तमेवसुक्तं भत्रों तु विदित्वा पन्नगात्मज्ञा | 
असुष्यमाणा Rratdigad खसुपागमत्‌ ॥ ८ ॥ 
पतिदेव अजुन जब अपने पुत्र बभ्रुवाइनसे ऐसी बात 
कह रहे ये, उस समय नागकन्या उलूपी उस बातको सुनकर 
उनके अभिप्रायको जान गयी और उनके द्वारा किये गये 
पुत्रके तिरस्कारको सहन न कर सकनेके कारण बह धरती 
छेदकर वहाँ चली आयी ॥ ८॥ 
सा ददशो ततः पुत्रं विसशन्तमघोसुखम्‌ । 
संतरज्यमानमसकृत्‌ पित्रा युद्धार्थिना प्रभो ॥ ९ ॥ 
ततः खा चारुसर्वाङ्गी ससुपेत्योरगात्मजा । 
उलूपी me वचनं wet ARMEA ॥ Ro N 
प्रमो |'उसने देखा कि पुत्र वभ्रवाइन नीचे मुँह किये किसी 
सोच-विचारमें पड़ा हुआ है और gardi पिता उसे बारबार 
डॉट-फटकार रहे हैं। तब मनोहर अङ्ञोंबाली नागकन्या 
उलूपी धर्मनिपुण बभ्रुवाइनके पास आकर यह घर्म॑सम्मत 
बात बोली--|। ९-१० ॥ 
उलूपी मां निबोध त्वं मातर पन्नगात्मजाम्‌। 
कुरुष्व वचनं ga धर्मस्ते भविता परः ॥ ११॥ 
भेटा | तुम्हें विदित होना चाहिये कि मैं तुम्हारी 
विमाता नागकन्या set हुँ | तुम मेरी आशाका पालन 
करो | इससे तुम्हें मदान्‌ धमकी प्राप्ति होगी ॥ ११ ॥ 
युध्यस्वेनं झुरुथेष्टं पितरं युद्धदुर्मदम | 
पवमेष हि ते प्रीतो भविष्यति न संशयः ॥ १२॥ 


[ आश्वमेधिकपर्वेणे 


तुम्हारे पिता कुरुकुल्के भ्रष्ठ वीर और युद्धके मद्र 
उन्मत्त WATS हैं अतः इनके साथ अवश्य युद्ध करो | 
ऐसा करनेसे ये तुमपर प्रसन्न होंगे | इसमें संशय नहीं है? || 
एवं दुर्मषिंतों राजा स मात्रा बश्षुवाहनः | 
मनश्चक्रे महातेजा युद्धाय भरतर्षभ ॥ १३॥ 

amas | माताके द्वारा इस प्रकार अमर्ष दिलाये 
जानेपर मद्दातेजस्वी राजा बश्रवाइनने मन-ही मन युद्ध करने- 
का निश्चय किया ॥ १३ || 


संनह्य काञ्चनं चर्म शिरस्त्राणं च भाजुमत्‌। 
तूणीरशतसस्वाधमारु्रो रथोत्तमम्‌ ॥ १४॥ 
सुवर्णमय कवच पहनकर तेजस्वी Ararat (टोप ) 
घारण करके वह सैकड़ों तरकसोसे भरे हुए उत्तम रथपर 
आरुढ हुआ ll १४॥ 
सर्वीपकरणोपेतं युककमधवेमैनोजवेः | 
सचक्रोपस्कर श्रीमान हेमभाण्डपरिष्झतस्‌॥ १५॥ 
परमार्चितसुडिळूत्य ध्वजं सिहं हिरण्ययस्‌। 
प्रययौ cesar स राजा IAR I १६॥ 
उस रथमें सब प्रकारकी युद्ध-सामग्री सजाकर wet 
गयी थी | मनके समान वेगश्ाली घोड़े जुते हुए थे । चक्र 
और अन्य आवश्यक सामात्न भी प्रस्तुत थे | सोनेकें माण्ड 
उसकी शोमा बढ़ाते थे । सुवणसे ही उस रथका निर्माण 
हुआ था | उसपर सिंहके चिहवाली ऊँची ध्वजा फहरा रही 
थी | उस परम पूजित उत्तम रथपर सवार हो आमान्‌ राजा 


बश्रुवाइन अजुनका सामना BAB लिये आगे बढ़ा | १५-१६॥ 


ततोऽभ्येत्य इयं वीरो यज्ञियं पार्थरक्षितस | 
ग्रादयामाख पुरुषेहयश्चिक्षाविशारदेः ॥ १७॥ 
पाय॑द्वारा सुरक्षित उस यज्ञसम्ब्न्घी अश्वके पास जाकर 
उस वीरने अशवशिक्षाविद्यारद पुरुषोंद्वारा उसे पकड़वा लिया ॥ 
ग्रह्वीतं वाजिनं दृष्टा परीतात्मा स घनंजय़ः | 


पुत्रं रथस्थं भूसिष्ठ; खॅन्यचारयदाहचे ॥ १८॥ | 
AR पकड़ा गया देख अर्जुन मन-ही-मन बहुत प्रसन्न । 


हुए । यद्यपि वे भूमिपर खड़े थे 
अपने पुत्रको युद्धके मैदानमें आगे 


सत्ततराजाते 
अद्यामास 


राजा बशुवाइनने वहाँ अपने बीर पिताको fads साँप 


तो मी रथपर बैठे हुए 
बढ्नेसे रोकने लगे ॥ 


वीरं शरसंधैरनेकडाः | 


के समान जहरीले और तेज किये हुए सैकड़ों amangan _ 


बीघकर अनेक बार पीड़ित किया ॥ १९ | 


तयोः समभवद्‌ युद्ध पितः 
Sues sas पुत्रस्य चातुळम्‌ | 
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'निशितेराशीविषविषोपमैः ॥ १९॥ | 


| 


प्रीयमाणयोः ॥ 20 Il | 


agim ] पएकोनाशीतितमो 5ध्यायः RRES 
मय्य 


AAAI NNN 
RE sn PNP 


वे पिता और पुत्र दोनों प्रसन्न होकर लड़ रहे.थे | उन 
दोनोंका वह युद्ध देवासुर-संग्रामके समान भयंकर जान पड़ता 
था | उसकी इस जगतूर्म कहीं मी तुलना नहीं थी ॥ २० II 
किरीटिनं प्रविव्याध mmaa | 
SPN नरव्याघ्रं प्रहसन वश्रुवाइनः ॥ २१॥ 

बश्नवाहनने हँसते-हँसते पुरुषतिंद्द अजुनके गलेकी हॅसळीमें 
छुकी हुई गॉठवाळे एक बाणद्वारा गहरी चोट पहुँचायी ॥ 
खोऽभ्यगात्‌ सह Tea वल्मीकमिव TAT: | 
विनिर्भिद्य च कौन्तेयं प्रविवेश महीतलम्‌ ॥ २२॥ 

जैसे साप बॉबीमें चुस जाता दै, उसी प्रकार वह बाण 


अर्जुनके शरीरमें पंखसहित घुस गया ओर उसे छेदकर 
एथ्वीमें समा गया ॥ २२ | 


ख़ गाढवेद्नो धीमानालस्व्य AJETAAN | 

दिव्यं तेजः समाविश्य प्रमीत इव स्रोऽभवत्‌॥ २३॥ 
इससे अर्जुनको बड़ी वेदना हुई | बुद्धिमान्‌ अजुन 

अपने उत्तम धनुषका सहारा लेकर दिव्य aud स्थित हो 

Bes समान हो गये ॥ २३ ॥ 

ख खंश्ासुपळभ्याथ प्रशस्य पुरुषर्षभः | 

ga शाक्रात्मजो वाक्यमिदमाह महाद्युतिः ॥ २४॥ 
थोड़ी देर बाद HAA आनेपर महातेजस्वी पुरुषप्रवर 

इन्द्रकुमार अर्जुनने अपने पुत्रकी प्रशंसा करते हुए इस 

प्रकार कहा--1॥ २४॥ 

साधु साधु महाबाहो वन्स चित्राङ्गदात्मज । 

सदशं कर्मं ते दृष्टा प्रीतिमानस्मि पुत्रक ॥ २५॥ 
“महाबाहु चित्राङ्गदाङुमार | तुम्हें साधुवाद | वत्स | 

तुम धन्य हो | पुत्र | तुम्हारे योग्य पराक्रम देखकर मैं ga- 

पर बहुत प्रसन्न हूँ ॥ २५ ॥ 

Ragas ते बाणान्‌ पुत्र युद्धे स्थिरो भव। 

इत्येवमुक्त्वा नाराचेरभ्यवर्षदमित्रदा ॥ २६॥ 

` ‹अच्छा बेटा | अब मैं तुमपर बाण छोड़ता इँ । तुम 

सावधान एवं स्थिर हो जाओ | ऐसा कहकर शत्रुसूदन 

अजुंनने बझ्रुवाइनपर नाराचोंकी वर्षा आरम्भ कर दी ॥२६॥ 

तान्‌ स गाण्डीचनिसुक्तान्‌ वञ्राशनिसमप्रंभान्‌। 

नाराचानच्छिनदूराजा भल्ळेःसर्वोरित्रिया द्विघा॥२७॥ 
परंतु राजा बश्रवाहनने गाण्डीव धनुषसे छूटे हुए बज्र 

और बिजलीके समान तेजस्वी उन समस्त नाराचोको अपने 

yeaa मारकर प्रत्येकके दो-दो, तीन-तीन ठुकड़े कर 

दिये ॥ २७॥ 

तस्य पाथः शरेदिंब्येध्वेजं हेमपरिष्छृतम्‌ । 

सुवर्णतालप्रतिम॑ क्षुरेणापाद्दरदू रथात्‌ ॥ २८॥ 

याश्चास्य मदाकायान्‌ महावेगानरिद्म | 

चकार राजन निर्जीवान्‌ प्रहसन्निव TER: ॥ २९ ॥ 


राजन्‌ | तब पाण्डुपुत्र अजुनने हँसते हुए-से अपने क्षुर 


नामक दिव्य बार्णोद्वारा बश्रुवाइनके रथसे सुनहरे तालबृक्षके 
समान ऊँची सुवर्णभूषित ध्वजा काट गिरायी | शत्रुदमन 
नरेश | साथ ही उन्होंने उसके महान्‌ वेगशाळी विशालकाय 
घोड़ोंके भी प्राण ले ळिये || २८-२९ ॥ 
a रथादवतीयीथ राजा TAAT: 
पदातिः पितरं कुद्धो योधयामास पाण्डचम्‌ ॥ ३० Il 
तब रथसे उतरकर परम क्रोषी राजा TACT कुपित 
हो वैदल ही अपने पिता पाण्डुपुत्र अर्जुनके साथ युद्ध करने 
लगा ॥ ३० ॥ 
सस्प्रीयसाणः Targa: पुत्रविक्रमात्‌ । 
चात्यर्थं पीडयामास पुत्रं वञ्रधरात्मजः ॥ ३१ ॥ 
कुन्ती पुमे Ag इन्द्रकुमार अजुन अपने बेटेके पराक्रम- 
से बहुत प्रसन्न हुए थे। इसलिये वे उसे अधिक पीड़ा 
नहीं देते थे ॥ ३१ Il 
a मन्यमानो विसुख पितर बञ्वाहनः। 
शारैराशीविषाकारैः पुनरेवादंयद्‌ बली ॥ ३२॥ 
बलवान्‌ बश्रुवाइन पिताको ged विरत मानकर 
विषघर सर्पोके समान विषैले बाणोद्वारा उन्हें पुनः पीड़ा 
देने लगा ॥ ३२ Ul 
ततः स बाल्यात्‌ पितरं विव्याध इदि पत्रिणा | 
निशितेन gage बळवद्‌ बभ्रुवाहनः ॥ ३३॥ 
उसने बालोचित अविवेकके कारण परिणामएर विचार 
किये बिना ही सुन्दर पॉखवाळे एक तीखे बाणद्वारा पिताकी 
छातीमे एक गहरा आघात किया ॥ ३३ ॥ 
विवेश पाण्डवं राजन्‌ ममे तित्त्वातिदुःखङत्‌। 
ख़ तेनातिसुशं विद्धः पुत्रेण कुरुनन्दनः ॥ ३४॥ 
मद्दी जगाम मोद्दातेस्ततो राजन्‌ धनंजयः | 
राजन्‌ | वह अत्यन्त दुःखदायी बाण WTA अजुनके 
मर्म-स्थळको विदीर्ण करके मीतर घुस गया । महाराज ! 
पुत्रके चलाये हुए उस बाणसे अत्यन्त घायल होकर 
कुरुनन्दन अजुंन मुछित हो एथ्वीपर गिर पढ़े || ३४३ ॥ 
तस्मिन्‌ निपतिते ait कौरवाणां ुरंधरे ॥ ३५॥ 
सोऽपि मोहं जगामाथ ततश्चित्राङ्गदास्ुतः | 
' कौरवःधुरं घर बीर अजुंनके धराशायी होनेपर चित्राङ्गदा- 
कुमार बञ्रुवाइन भी मूर्छित हो गया ॥ ३५३ ॥ 
व्यायम्य संयुगे राजा दृष्टा च पितरं इतम्‌ ॥ ३६॥ 
'पूर्वमेब स॒ बाणौधेगोढविद्धोऽज्ञंनेन ह! 
पपात सोऽपि धरणीमालिङ्ग्य रणसूथेनि ॥ ३७॥ 
राजा बभरुवाहन युद्धस्थलमे बड़ा परिश्रम करके लड़ा 
था | वह मी अजुनके बाणसमूहोद्वारा पहलेसे ही बहुत 
घायल हो चुका था | अतः पिताको मारा गया देख वह मी 
युद्धके मुहानेपर अचेत होकर गिर पड़ा और getter 
आलिङ्गन करने लगा ॥ ३६-३७ ॥ 
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भतोर fret i ख पतितं भुवि। 
चित्रादा रता Raa रणाजिरे ॥ ३८॥ 
पतिदेव मारे गये और पुत्र मी संशाशून्य होकर A- 
पर पड़ा है । यह देख चित्राज्जदाने संतत TEAS समराङ्गण- 
में प्रवेश किया ॥ ३८ ॥ 
इति भ्रीमहाभारते आइवमेथिके पवंणि भनुगीतापव॑णि 


भ्रीमद्दाभारते 


SS 


[ आश्वमेधिकपर्वणि 


शोकसंतप्तहदया रुदती बेपती JTA । 

मणिपूरपतेमोता ददशे fred ANR 
मणिपुर-नरेशंकी माताका हृदय शोकसे संतत्त हो उठा 

था | रोती और कापती हुई चित्राज्ञदाने देखा कि पतिदेव 

मारे गये ॥ ३९ II 

अजुनबशुवाइनयुद्धे एकोनाझीतितमोऽध्यायः ॥ ७९ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत आश्रमेघिकपर्वके अन्तर्गत अनुगीतापदमें अजुन और बश्रुवाइनका 
युद्धविषयक Sarat अध्याय पूरा हुआ ॥ ७९ ॥ 


अशीतितमो5ध्याय: 
ित्राङ्गदाका विलाप, मूछसे जगनेपर वश्रवाहनका शोकोद्वार और उलपीके 
प्रयत्नसे संजीवनीमणिके द्वारा अजुनका पुनः जीवित होना 


वैशम्पायन उवाच 
ततो बहुतरं भीरुर्विलप्य कमलेक्षणा | 
सुमोह gadam पपात च महीतले ॥ १ ॥ 
वेशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय | तदनन्तर 
भीरु खमावबाली कमलनयनी चित्राङ्गदा पतिवियोग-दुःखसे 
संतप्त होकर बहुत विलाप करती हुई मूर्छित हो गयी और 
एथ्वीपर गिर पड़ी ॥ १ | 
प्रतिलभ्य च सा संशां देवी दिव्यवपुर्घरा | 
saul mga egi वाक्‍्यमत्रवोत्‌ R N 
कुछ देर बाद ead आनेपर दिव्यरूपघांरिणी देवी 
चित्राज्ञदाने नागकन्या SÅN सामने खड़ी देख इस 
प्रकार कहा--|॥ 2 II 
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sg पश्य watt शायानं निद्दत रणे । 
apl मभ पुत्रेण बाणेन समितिजयम्‌ ॥ ३ N 

sat ! देखो, हम दोनोंके स्वामी मारे जाकर रण- 
भूमिमें सो रहे | तुम्हारी प्रेरणासे ही मेरे बेटेने समरविजयी 
अर्जुनका वध किया है ॥३॥ 


a3 त्वमार्यधर्मश्षा ag are पतित्रता | 

यरवत्छृतेऽयं पतितः पतिस्ते निहतो रणे ॥ ७ ॥ 
“बहिन | तुम तो आर्यध्सको जाननेवाली और पतिव्रता 

हो | तथापि तुम्हारी ही करतूतसे ये तुम्हारे पति इस समय 

रणभूमिमें मरे पड़े हैं ॥ ४ ॥ 

किंतु सवीपराधो 5यं यदि तेऽद्य धनंजयः | 

क्षमख याच्यमाना चे जीवयख धनंजयम्‌ ॥ ५ ॥ 
“किंतु यदि ये अजुन सर्वथा तुम्हारे अपराधी हों तो भी 

आज क्षमा कर दो। में तुमसे इनके प्राणोंकी मील माँगती | 

हू | तुम घनंजयको जीवित कर दो || ५॥ 

नु त्वमाये wet त्रैलोक्यचिदिता शुभे । 

यद्‌ घातयित्त्रा पुरेण wate नानुशोचसि ॥ ६ ॥ 
“आये ! शमे ! तुम घर्मको जाननेवाढी और तीनों 

छोरकॉमें विख्यात हो | तो मी आज पुत्रसे पतिकी हत्या करा- 

कर तुम्हें शोक या पश्चात्ताप नहीं हो रहा है, इसका क्या 

कारण है x ॥६॥ 

नाहं शोचामि तनयं ga पक्षगनन्दिनि । 

पतिमेव तु शोचामि यस्यातिथ्यमिवं कतम्‌ ॥ ७ ॥ 
“नागङुमारी | भेरा पुत्र भी-मरा पड़ा है; तो भी मैं 


उसके लिये शोक नहीं करती | मुझे केवळ पतिके लिये शोक 


हो रहा दै, जिनका मेरे यहाँ = | 
यहा इस तरह आतिथ्य-सत्कार 
किया गया? ॥ ७ ॥ È : A l 


इत्युक्त्वा सा तदा देवीसुलूपा पन्नगात्मजाम । 
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भर्तारमभिगस्येद्मित्युचाच यशस्विनी ॥ ८ N 
नागकन्या उलूपीदेचीसे ऐसा कहकर यशस्त्रिनी 
चित्राङ्गदा उस समय पतिके निकट गयी और उन्हे सम्बोधित 
करके इत प्रकार विलाप करने छगी-॥ ८ ॥ 
उत्तिष्ठ agaa प्रियसुख्य मम प्रिय । 
अयमश्बो महाबाद्दो मया ते परिमोक्षितः॥ ९ ॥ 
“कुरुराजके प्रियतम और मेरे प्राणाघार | उठो I 
महाबाहो | मेने तुम्हारा यह घोड़ा छुड़वा दिया है ॥ ९ ॥ 
ag त्वया नाम विभो धर्मराजस्य यश्षियः | 
अयमश्वो 5सुखतंव्यः ख शोषे कि मद्दीतले ॥ १० ॥ 
“प्रभो | तुम्हें तो महाराज युधिष्ठिरके यज्ञ-सम्बन्घी अश्व- 
के पीछे-पीछे जाना है; फिर यहाँ एथ्वीपर केसे सो रहे हो!॥ 
त्वयि प्राणा ममायत्ताः कुरूणां कुरुनन्द्न। 
ख कस्मात्‌ प्राणदो ऽन्येषां प्राणान्‌ ATH AAT LI 
“कुरुनन्दन | मेरे और कोरवाके प्राण तुम्हारे ही अधीन 
हैं। तुम तो वूसरोंके प्राणदाता हो, तुमने स्वयं कैसे प्राण 
त्याग दिये १? ॥ ११ N : | 
salt साधु AA पति निपतितं gR । 
पुत्रं चेमं समुत्सादय घातयित्वा न शोचसि ॥ १२॥ 
( इतना कहकर ag फिर उळूपीसे बोली--) “उलूपी | 
ये पतिदेव भूतलपर . पड़े हैं | तुम इन्हें अच्छी तरह देख 
लो | तुमने इस बेटेको उकसाकर खामीकी इत्या करायी है | 
क्या इसके लिये तुम्हें शोक नहीं होता १ ॥ १२ ॥ 
कामं स्वपितु बालोऽयं भूमौ सत्युवशं गतः | 
लोहिताक्षो गुडाकेशो विजयः arg जीवतु ॥ १३॥ 
“मृत्युके बशमें पड़ा हुआ मेरा यह बाळक चाहे सदाके 
लिये भूमिपर सोता रद्द जाय) किंतु निद्राके स्वामी, विजय 
पानेवाले अरुणनयन अर्जुन अवश्य जीवित eat उत्तम है॥ 
नापराधोऽस्ति g नराणां बहुभायेता | 
प्रमदानां भवत्येष मा तेऽभूद्‌ बुद्धिरीदशी ॥ १७॥ 
gaat} कोई पुरुषं बहुतःसी स्त्रियोंको पत्नी बना- 
कर रखे, तो उनके लिये यह अपराध या दोषकी बात नहीं 
होती | rat यदि ऐसा करें ( अनेक पुरुषासे सम्बन्ध रखें ) 
तो यह उनके लिये अवश्य दोघ या पापकी बात होती है । 
अतः तुम्हारी बुद्धि ऐसी कूर नहीं होनी चाहिये ॥ १४॥ 
aed चेतत्‌ कतं धात्रा शब्वद्य्यथमेव तु । 
सख्यं .समभिजानीदि सत्यं सङ्गतमस्तु ते ॥ १५॥ 
“विघाताने पति और पत्नीकी मित्रता सदा रइनेवाली और 
अटूट बनायी है । ( तुम्हारा मी इनके साथ वही सम्बन्ध 
है। ) इस सख्यमाबके महत्वको समझो और ऐसा उपाय 


करो जिससे तुम्हारी इनके साय की हुई मैत्री सत्य एवं 

सार्थक हो ॥ १५ Il 

पुत्रेण घातयित्दैनं पति यदि न मेऽद्य वे | 

जीदन्तं दशशयस्यद्य परित्यक्यामि जीवितम्‌ ॥ १६॥ 
qt वेटेको लड्डाकर उसके द्वारा इन पतिदेवकी 

इत्या करवायी है | यह सब करके यदि आज तुम पुनः इन्हें 

जीवित करके न दिखा दोगी तो मैं मी प्राण त्याग दूँगी ॥ 


साहं दुःखान्विता देवि पतिपुत्नविनाकृता | 
इद्दैव प्रायमादिष्ये प्रेक्न्त्यास्ते न संशयः ॥ १७॥ 
«देवि ! मैं पति और पुत्र दोनोंसे वञ्चित होकर दुश्खमें 
डूब गयी हूँ | अतः अब यहीं तुम्हारे देखते-देखते में आमरण 
उपवास Heats इसमें संशय नहीं है? ॥ १७ ॥ 
इत्युक्त्वा पत्नगखुतां सपत्नी चेत्रवाहनी। 
ततः प्रायमुपासीना तुष्णीमासीज्जनाधिप ॥ १८ ॥ 
, नरेश्वर | नागकन्यासे ऐसा कहकर उसकी सौत चित्रवाइन- 
कुमारी चित्राङ्गदा आमरण उपवासका संकल्प लेकर चुपचाप 
बैठ गयी ॥ १८ ॥ 
: वेद्यम्पायन उवाच 
ततो विळप्य विरता wg: पादौ म्रयुह्य खा । 
उपविष्टाभवदू दीना सोच्छ्वासं पुश्रमीक्षती ॥ १९ ॥ 
चेशास्पायनजी कहते हैं--जनमेजय | तदनन्तर 
विलाप करके उससे विरत हो चित्राङ्गदा अपने पतिके दोनों 
चरण पकड़कर दीनमावसे बैठ गयी और लंबी सॉस खींच- 
खींचकर अपने पुत्रकी ओर मी देखने लगी || १९ ॥ 
ततः Set पुनलेब्ध्चा स राजा बश्नवाइनः | 
मातरं तामथालोक्य रणभूमावथान्रवीत्‌ ॥ २० N 
थोड़ी ही देरमें राजा बभ्रवाइनको पुनः चेत हुआ | वह 
अपनी माताको रणभूमिमें बैठी देख इस प्रकार विलाप 
करने लगा-॥ २० ॥ 
इतो दुः्खतर कि चु यन्मे माता खुखेधिता। 
भूमौ निपतितं वीरमजुशेते wd पतिम्‌ ॥ २१॥ 
“हाय | जो अबतक Gala पली थी, वही मेरी माता 
चित्राङ्गदा आज age अधीन होकर प्रथ्वीपर पड़े हुए 
अपने वीर पतिके साथ मरनेका निश्चय करके बेडी हुई दै | 
इससे बढ़कर दुःखकी यात और कया हो सकती है ? ॥२१॥ 


निहस्तार रणेऽरीणां सर्वेशस्त्रसृतां वरस । 


सया चिनिहतं संख्ये प्रेक्षते दुर्मरं बत ॥ २२॥ 


“संग्राममे जिनका वघ करना दूसरेके लिये नितान्त 
कठिन है, जो gad शतुऑका संहार करनेवाडे तथा सम्पूर्ण 


` शस्त्रधारियोंमें ste हैं, उन्हीं मेरे पिता अजुनको आज यह 


मेरे ही हाथों मरकर पड़ा देख रही है ॥ २२॥ 
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अह्ोडस्या हृदयं देव्या ee यन्त विदीयेते | 
व्यूढोरस्कं महाबाहु प्रेक्षन्त्या निहतं पतिम्‌ ॥ २३॥ 
दुमेर पुरुषेणेह मन्ये ह्यध्वन्यनागते | 
“चौड़ी छाती और विशाल भुजावाळे अपने पतिको मारा 
गया देखकर भी जो मेरी माता चित्राङ्गदा देवीका दृढ़ हृदय 
विदीर्ण नहीं हो जाता है | इससे मैं यह मानता हूँ कि अन्त- 
काल आये विना मनुष्यका मरना बहुत कठिन दै ॥ २३३॥ 
यत्र नाइ न मे साता विप्रयुज्येत जीवितात्‌ ॥ २४॥ 
हा हा धिक्‌ कुरुवीरस्य खंनाह काञ्चनं सुवि । 
ag हतस्येह सया पुत्रेण पद्यत ॥ २५॥ 
“तमी तो इस संकटके धमय भी मेरे और मेरी माताके 
प्राण नहीं निकलते | हाय | हाय ! मुझे धिक्कार है, लोगो ! 
देख ळो | मुझ पुत्रके द्वारा मारे गये कुरुवीर अर्जुनका सुनइरा 
कवच यहाँ एथ्वीपर फेंका पड़ा है | २४-२५ Il 
भो भो पद्यत मे चीरं feat ब्राह्मणा aly 
शयानं वीरशयने मया पुत्रेण पातितम्‌ ॥ २६॥ 
हे ब्राह्मणो ! देखो) मुझ पुत्रके द्वारा मार गिराथे गये मेरे 
वीर पिता अर्जुन वीरशय्यापर सो रहे हैं ॥ २६ ॥ 
MEM: कुरुमुख्यस्य A सुक्ता हयसारिणः | 
कुन्ति शान्ति कामस्य रणे योऽयं मया इतः ॥ २७॥ 
(Here TRS घोड़ेके पीछे-पीछे चलनेवाले जो 
ब्राह्मणछोग शान्तिकर्म करनेके लिये नियुक्त इए हैं, वे 
इनके लिये कौन-सी शान्ति करते थे, जो ये रणभूमिमें 
मेरेद्वारा मार डाले गये || २७ ॥ 


————— टल... 


दुश्चरा द्वादशसमा इत्वा पितरमद्य $ | 
gadaa संवीतस्यास्य चर्मणा ॥ २९ ॥ 
शिरःकपाछे चास्यैव युञ्जतः पितुरद्य मे। 
प्रायश्चित्तं दि नास्त्यन्यद्धत्वाद्य पितरं मम ॥ ३०॥ 
“आज रिताकी इत्या करके मेरे ळिये बारह वर्षोतक E हत्या करके मेरे ळिये बारह वर्षोतक कठोर 
ATH पालन करना अत्यन्त कठिन है | "स मलन करना अत्यन्त कठिन है मुझ कूर पितृघातीके 
तीके 
लिये यहाँ यही प्रायश्चित्त है कि में इन्हींके ¬ माल हे कि मैं इन्हीके चमड़ेसे अपने अपने 
शरीरको आच्छादित करके रहूँ और अपने "छादित करके रहेँ और अपने पिताके मस्तक मस्तक 
एवं कपालको घारण किये बारह SA कालको घारण किये बारह वर्षोतक विचरत विचरता č | 
पिताका वध करके अब मेरे लिये र 
[ वध व s दूसरा कोई प्रायश्चित्त 
. नहीं है ॥ २९-३० | = 


qa नागोत्तमसुते walk निहतं. मया । 


भ्रीमहाभारते 
SS 


_उपाय नहीं है । गुरु गन ( पिता 


[ आश्वमेधिकपर्वोण 
>>> 
कृतं प्रियं मया तेऽद्य Freer समरे5जुनम्‌ ॥ ३१॥ 
“नागराज-कुमारी | देखो, Tat मैंने तुम्हारे ante, 
बघ किया है । सम्भव है आज समराज्गणमे इस तरह अजुन. 
की इत्या करके HA तुम्हारा प्रिय कायं किया हो ॥ ३१ | 
सोऽहमद्य गमिष्यामि गति पितुनिषेषित्ताम्‌ | 
न शक्तोम्यात्सनाऽऽत्मानमहं घारयितुं झुमे ॥ ३२॥ 
“परंतु शुभे | अब मै इस शरीरको घारण नहीं कर 


~ 


पिताजी गये हैं? ३२॥ 

सा त्वं मयि ga माततस्तथा गाण्डीवचन्बनि | 

भव प्रीतिमती देवि सन्देनात्मानसालभे ॥ ३३॥ 
“मातः | देवि | मेरे तथा गाण्डीवघारी अजुनके मर 

MA तुम मली मॉति प्रसन्न होना । मैं सत्दकी शपथ खाकर 

कहता हूँ कि पिताजीके बिना मेरा जीवन असम्मव है? ३३॥ 


इत्युक्त्वा स ततो राजा डुःखशोकसमाइतः | 
उपस्पृश्य महाराज दुःखादू वचलसत्रबीत्‌ ॥ ३४॥ 
महाराज | ऐता कहकर दुःख और झोकसे पीड़ित . 
हुए. राजा बभ्रुवाइनरे आचमन किया और बड़े grad 
इस प्रकार कहा-॥ ३४ |l 
= ¢ भू A 
श्य्ण्चन्तु सः भूतानि स्थावराणि चराणि = | 
त्व च मातयंथा सत्यं ब्रवीमि भुजगोत्तमे ॥ ३५॥ 
“सारके समस्त चराचर प्राणियो | आप मेरी बात 
St । नागराजकुमारी माता उळूपी | तुम भी सुन छो | 
में सच्ची बात बता रहा हूँ॥ २५ ॥ 
Skee जवः पिता मे नरसत्तमः | 
ATT रणाद्देशे शोषयिष्ये करे 
कलवरम्‌ ॥ ३६॥ 
“यदि मेरे ह 


पिता नरश्रेष्ठ अर्जुन आज --- २ ता नरश्रेष्ठ अर्जुन आज जीवित हो पुनः 


उठकर खड़े नही हो जात ठो मैं इत रण भूमिमे ही उपवास | 


करके अपने शरीरको सुखा sear ॥; ३६ ॥ 


न हि मे पितर हन्वा निष्कृतिरविदयते कचित्‌। 
नरक प्रतिपत्स्यामि धुव Ferara: ॥ ३७॥ 
‘Ram इत्या करके _मेरे लिये कहीं कोई 


२ ९ Get ( पितः ) के बधरूपी पापसे पीडित 
हो में निश्चय ही नरकमे TEA ॥ ३७ | a ae 
वीर हि क्षजिय ,इत्वा गोशतेन प्रसुच्यते । 
rss निहत्येवं दुळेभा निष्कृतिर्मम n ३८॥ 
एक चीर क्षत्रियका वघ करके विजेता वीर सौ 


गोदान करनेसे उस पापसे छुटकारा पाता है; परतु पिताकी 


ज हि पे छुटकारा मिल जाय) wa 
AEA सया दुर्लम है ॥ ३८ ॥ 
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कोड उद्धारका, l 
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'] 


अलुगीतापर्व ] 


aw पको मद्दातेजाः पाण्डुपुत्रो धनंजयः | 

पिता च मम धमोत्मा तस्य मे निष्छृतिः ga: ॥ ३९॥ 
À पाण्डुपुत्र धनंजय अद्वितीय बीर) महान्‌ तेजस्वी 

धर्मात्मा तथा मेरे पिता ये | इनका वध करके मैंने महान्‌ 

पाप किया है | अब मेरा उद्धार कैसे हो सकता दै ?' ॥३९॥ 

इत्येवसुक्त्वा JA धनंजयसुतो ga 

उपस्पृश्याभवत्‌ तूष्णीं प्रायोपेतो महामतिः ॥ ४०॥ 


नरेश्वर | ऐसा कहकर धनंजयङुमार परम ghar 


राजा FAIRA पुनः आचमन करके आमरण उपवासका 
ब्रत लेकर चुपचाप FS गया ॥ ४० ॥ 


वेशम्पायन उवाच 
प्रायोपविष्टे grat मणिपूरेश्वरे तदा। 
पितृशोकखमाविष्टे सह मात्रा परंतप ॥ ४१॥ 
डल्ूपी चिन्तयामास तदा खंजीचनं मणिम्‌ | 
ख चोपाति्ठत तदा पन्नगानां परायणम्‌ ॥ ४२॥ 
वेशस्पायनजी कहते हैं--शन्रुआंकों संतार देनेवाळे 
जनमेजय | पिताके शोकसे संतप्त हुआ मणिपुरनरेश 
बभ्रुवाहन जब माताके साथ आमरण STAT व्रत लेकर 
बैठ गया, तब उठूपीने संजीवनमणिका स्मरण किया | 
AMG जीवनकी आधारभूत वह मणि उसके स्मरण करते 
et वहाँ आ गयी ॥ ४१-४२ Il 
तं शुद्दीत्वा तु कौरव्य नागराजपतेः सुता | 
मनभ्प्रह्नादनी वाचं सेनिकानामथात्रवीत्‌ ॥ ४३ N 
कुरुनन्दन | उस मणिको लेकर नागराजकुमारी उलूपी 
सेनिकोंके मनको आहाद एदान करनेवाली बात बोली-।४३॥ 
उत्तिष्ठ मा शुचः पुत्र नेव जिष्णुस्त्वया जितः। 
अजेयः पुरुषेरेष तथा देवैः सवासवैः ॥ ४४॥ 
“बेटा ayaa | उठो, शोक न करो | ये अर्जुन 
तुम्हारे द्वारा परास्त नहीं हुए हैं | ये तो समी मनुष्यों और 
इन्द्रसहित सम्पूर्ण देत्रताओंके लिये भी अजेय हैं || ४४॥ 
मया तु मोहनी नाम मायैषा सम्प्रदर्शिता | 
प्रियार्थ पुरुषेन्द्रस्य पितुस्तेऽद्य यशखिनः ॥ ४५॥ 
cag तो मैंने आज तुम्हारे यशस्वी पिता पुरुषप्रवर 
घनंजयका प्रिय करनेके लिये मोहनी माया दिखलायी 
है॥ ४५॥ 
जिज्ञासुहांष पुत्रस्य बळस्य तव कौरवः। 
संग्रामे FEIN राजन्नागतः परवीरा ॥ ४६॥ 
तस्मादसि मया पुत्र युद्धाय परिचोदितः! 
मा. पापमात्मनः पुत्र शङ्केथा हाण्वपि प्रभो ॥ ४७॥ 
“राजन्‌. | तुम इनके पुत्र हो । ये झातरुतीरोंका संहार 
करनेवाले कुरुकुलतिळक अजुन संग्राममे जूझते हुए तुम- 


अशीतितमो SAT 


६२७३ 
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गलत 


जैसे बेटेका बळ-पराक्रम जानना चाइते थे । वत्स ! इसील्यि 
मैंने तुम्हें युद्धके लिये प्रेरित किया है । सामर्थ्यशाली पुत्र ! 
तुम अपनेमें अणुमात्र पापकी मी आशङ्का न करो ॥४६-४७॥ 


ऋषिरेष महानात्मा पुराणः शाश्वतो ऽक्षरः | 
तेनं शक्तो दि संग्रामे जेतुं शक्रोऽपि पुत्रक ॥ ४८॥ 
धे महात्मा नर पुरातन ऋषि, सनातन एवं अविनाशी 
हैं । बेटा ! gad इन्हें इन्द्र मी नहीं जीत सकते | ४८॥ 
अयं तु मे मणिर्दिव्यः समानीतो विशाम्पते | 
सुतान्‌ सुतान्‌ पन्नगेन्द्रान्‌ यो जीवयति नित्यदा॥४९॥ 
पनमस्योरस्थि त्व॑ च स्थापय पितुः प्रभो | 
खंजीवितं तदा पार्थ स त्वं gat पाण्डवम्‌ ॥ ५०॥ 
“प्रजानाथ ! मैं यह दिव्यमणि ले आयी हूँ | यह सदा 
युद्धमे मरे हुए नागराजंको जीवित किया करती दै । प्रमो.! 
तुम इसे लेकर अपने प्रिताकी छातीपर रख दो | फिर तुम. 
पाण्डुपुत्र कुन्तीकुमार अजुंनको जीवित डुआ देखोगे? 
॥ ४९-५० Il 
इत्युक्तः स्थापयामास तस्योरसि मणि तदा | 
पार्थेस्यामिततेज्ञाः स पितुः स्नेहादपापकृत्‌ ॥ ५१ ॥ 
sane ऐसा कददनेपर निष्पाप कर्म करनेवाले अमित- 
तेजस्वी बभ्रुवाइनने अपने पिता पार्थकी छातीपर Ses 
वह मणि रख दी ॥ ५१॥ 
तस्मिन्‌ न्यस्ते मणौ वीरो जिष्णुरुज्ञीवितः प्रसुः। 
facga इवोत्तस्थौ सृष्टलोदितलोचनः ॥ ५२॥ 
उस मणिके रखते ही sine वीर अजुन देरतक 
सोकर जगे हुए मनुष्यकी भाँति अपनी लाळ आँखें मळते 
हुए, पुनः जीवित हो उठे ॥ ५२ ॥ 
तसुत्थितं महात्मानं ळव्धसंशं मनस्विनम्‌ । 
समीक्ष्य पितरं Set ववन्दे बश्चवाहनः ॥ ५३॥ 
अपने मनस्वी पिता महात्मा अजुनको सचेत एवं स्वस्थ 
होकर उठा हुआ देख बभ्रवाइनने उनके चरणोंमें प्रणाम 
किया ॥ ५३ ॥ 
उत्थिते yerna पुनर्ळक्मीवति प्रभो । 
दिव्याः खुमनसः पुण्या ववृषे पाकशासनः ॥ ५४॥ 
प्रभो | पुरुषसिंह भीमान्‌ अजुनके पुनः उठ MAN 
पाकशासन at उनके ऊपर दिव्य एवं पवित्र फूलोंकी 
वर्षा की ॥ ५४ Il 
अनाहता दुन्दुभयो विनेदुसंघनिःस्वनाः। 
साधु साध्विति चाकारो बभूष सुमहान्‌ स्वनः॥ ५५॥ 
मेघके समान गम्भीर ध्वनि करनेवाली देव-बुन्दुभियाँ 
बिना बजाये ही बज set और आकाराम साधुवादकी 
महान्‌ ध्वनि गूँजने लयी ॥ ६५ ॥ 
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आमद्दाभारते 
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उत्थाय च मद्दाबाहुः TAPAS धनंजञयः। 
बस्रवाहनमालिङ्ग्य समाजिधत gi ॥ ५६॥ 
महाबाहु अर्जुन भछीमाँति खस्थ होकर उठे. और 


बः्नवाइनको हृदयसे लगाकर उसका मस्तक IA लगे ॥५६॥ -- 


दर्श चापि दूरेऽस्य सातरं शोककरिताम्‌ | 
SHAM सह तिष्ठन्तीं ततो ऽपच्छद्‌ धनंजयः ॥ ५७॥ 
उससे थोड़ी ही दूरगर बश्रवाइनकी शोकाकुल माता 
चित्राङ्गदः sate साथ खड़ी थी | अजुनने जब उसे 
देखा, तब बश्रुवाइनसे पूछा--॥ ५७ I 
ffs लक्ष्यते wa Nanadi! 
रणाजिरममिदच्न यदि जानासि शंस मे ॥ ५८॥ 
qaia संहार करनेवाले वीर पुत्र | यह सारा 
समराङ्गण शोक; विस्मय और eva युक्त क्यों दिखायी 
देता है १ यदि जानते हो तो मुझे बताओ ii ५८ ॥ 


जननी च किमर्थ ते रणभूमिसुपागता । 
नगिन्द्रदुहिता चेयसुलूपी किमिद्दागता ॥ ५९॥ 
तुम्हारी माता किसळिये रणभूमिर्मे आयी है ! तथा 
इस नागराजकन्या उळूपीका आगमन भी यहाँ किसलिये 
हुआ है! ॥ ५९ ॥ ड 
जालाम्यदमिदं युद्ध त्वया ALIA छतम्‌ । . 
simma हेलुमदमिच्छामि वेदितुम्‌ ॥ ६०॥ 
“मैं तो इतना द्वी जानता हूँ कि तुमने मेरे कहनेसे यह 
युद्ध किया है; परंतु यहाँ ख्रियोके आनेका क्या कारण है ! 
यह मैं जानना चाहता हूँ? ॥ ६० ॥ 
agaa तथा पृष्टो अणिपूरपतिस्तदा | 
प्रसाद्य शिरसा Pageant पुञ्छ'्थतासियस्‌ ॥ ६१॥ 
पिताके इस प्रकार पूछनेपर विद्वान्‌ मणिपुरनरेशने 
पिताके चरणोंमें सिर रखकर उन्हे प्रसन्न किया और कहा- 
“पिताजी | यह वृत्तान्त आप माता उठूपीसे पूछिये? ॥६१॥ 


इति भ्रीमक्षाभारते आइवमेधिके पर्वणि अज्ुुगीतापवंणि अश्वाचुसरणे अजुनप्रत्युजीवने अश्ञीतितमोऽध्यायः ॥ ८०॥ 
इस प्रकार श्रोमहामारत आश्वमेधिक पदके अन्तर्गत अनुगीतापईमें अश्वानुररणके प्रसङ्गमें अर्जुनका 
पुनर्जीवनविषयक असीवॉ अध्याय पूरा हुआ ॥ ८० ॥ | 


— 


_ एकाशीतितमोःव्याय: 
उलूपीका अजुनके पूछनेपर अपने आगमनका कारण एवं अर्जुनकी' पराजयका रहस्य 
बताना, पुत्र और पत्नीसे विदा लेकर पार्थका पुनः अश्वके पीछे जाना 


अर्जुन उवाच 
किमागमनकृत्यं ते . कौरव्यकुलनन्दिनि | 
मणिपूरपतेमोत॒स्तथेव च रणाजिरे ॥ १ ॥ 
अजुन बोले--कौरब्य नागके कुलको आनन्दित 
करनेवाली उलूपी ! इत रणभूमिमें तुम्हारे और मणिपुर- 
Fe “बश्लुवाइनकी माता चित्राज्ञदाके आनेका क्या कारण 
१॥ १॥ 
कच्चित्‌ कुशलकामासि राशोऽस्य भुजगात्मजे | 
मम वा चपलापाह्नि कञ्चित्‌ त्वं शुभमिच्छसि ॥ २ ॥ 
नागङुमारी | तुम इस राजा बभुवाहनका grenge 
तो चाहती हो न! चञ्चल कराक्षवाळी सुन्दरी | तुम मेरे 
कल्याणकी मी इच्छा रखती हो न!॥२॥ 
कञ्चित्‌ ते पृथुलभोणि नाग्रियं प्रियदर्शने | 
अकामदमश्ानादयं वा TAP ३ ॥ 
स्थूळनितम्बवाळी प्रियदर्शने | मैंने या इस बश्रवाहनने 
अनजानमे तुम्हारा कोई अग्रिय तो नहीं किया है ! ॥३॥ . 
कचिन्नु राजपुत्री ते सपत्नी चैत्रवाहनी | 
चित्राङ्गदा वरारोद्दा नापराध्यति किंचन ॥ ४ ॥ 
ठुम्हारी aa चित्रवाइनङुमारी वरारोहा राजपुत्री 
चित्राज्ञदाने तो तुम्हारा कोई अपराध नहीं किया है ! ॥४॥ 


अधमेण इतः पाथं लस्मैषा 


ससुवाचोरगपते दुहिता प्रहसन्निव | 


[ म्वमोधिक 


न मे स्वमपरा्रोऽसि ल हि मे maaga: ॥ ५ ॥ 


a जनित्री तथास्येयं अम या प्रेष्यवत्‌ स्थिता । 
श्रूयतां यद्‌ यथा चेदं मया सर्वे विलेष्ठितम्‌ ॥ ६ ॥ 
अजुनका यह प्रश्‍न सुनकर नागराजकन्या उलूपी 


सती इुई-सी बोली--“प्राणवल्छम | आपने या बश्रवाइनने | 
मेरा कोई अपराध नहीं किया है | बश्रुवाइनकी माताने मी 


> 


मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है।यह तो सदा दासीकी भाँति | 
मेरी आशाके अधीन रहती है | यहाँ आकर मैंने जो-जो | 


जिस प्रकार कोम किया है, 

2 a कोपस्त्वया कार्यैः शिरसा त्वां प्रसादये | 

त्वत्म्रियाथे हि कौरव्य कृतमेतन्मया विभो ॥ ७ ॥ 
“मो | कुरुनन्दन ! पहले तो मैं आपके चरणोंमें सिर 


वह बतलाती हुँ; सुनिये ॥५-६॥ 


रखकर आपको प्रसन्न करना चाहती हैं | 
पलक । य | 
दाष बन गया हो तो भी उसके लिये आप का, = | 


करें; क्योंकि मैने जो कुछ किया है, पसत 

लिये हों किया है॥ ७ है; वह आपकी ताके 

यत्तच्छृणु महाबाहो निखिलेन धनंजय | 
ees 

महाभारतयुद्धे यत्‌ त्वया शान्तनचो नृपः ॥ ८ N 

rep: कृता । 
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अलु॒गीतापर्व ] 


पकाशीतितमो ऽध्यायः 


६२७५ 


“महाबाहु घनंजय | आप मेरी कही हुई सारी बातें 
ष्यान देकर सुनिये | पार्थ ! महाभारत gad आपने जो 
शान्तनुकुमार महाराज भीष्मको अधमंपूर्वक मारा है, उस 
पापका यह प्रायश्चित्त कर दिया गया ॥ ८३ ॥ 

न दि भीष्मस्त्वया चीर युद्धःथमानो दि पातितः॥ ९ ॥ 
शिखण्डिना तु संयुक्तस्तमाश्चित्य दृतस्त्वया | 

“बीर | आपने अपने साथ जूज्ञते हुए मीष्मजीको नहीं 
मारा है? वे शिखण्डीके साथ sex हुए थे | उस cart 
शिखण्डीकी आड़ लेकर आपने उनका वध किया था ॥९३॥ 
तस्य शान्तिमङृत्वा त्वं त्यजेथा यदि जीवितम्‌॥ १० N 
कर्मणा तेन पापेन पतेथा निरये gaa 

‘sant शान्ति किये बिना ही यदि आप प्राणोंका 
परित्याग करते तो उस पापकर्मके प्रभावसे निश्चय ही 
नरकमें पड़ते ॥ १०३ ॥ 
एषा तु विहिता शान्तिः पुत्राद्‌ यां प्रावानखि । 
वखुभिवेखुधापाळ TR च मद्ामते॥ ११॥ 

“महामते | पृथ्वीपाल | पूर्वकालमें बसुआ तया गङ्गाजी- 
ने इसी wat उत पापकी शान्ति निश्चित की थी; जिसे 


आपने अपने पुत्रसे पराजयके रूपमें प्राप्त किया है ॥ ११॥ 


पुरा हि श्रुतमेतत्‌ ते agin कथितं मया। 
गङ्गायास्तीरमाञ्रित्य इते शान्तनवे जप ॥ १२॥ 
“पइलेकी बात है एक दिन मैं गङ्गाजीके तटपर गयी 
थी | नरेश्वर | वहाँ दयान्तनुनन्दन .भीष्मजीके मारे जानेके 
बाद वसुओंने गङ्ञातटपर आकर आपके सम्बन्धमें जो यह 
बात कही थी, उसे मैंने अपने कानों सुना था ॥ १२ ॥ 
आप्लुत्य देवा TAT समेत्य च महानदीम्‌ | 
इदमूचुर्वचो घोरं भागीरथ्या मते तदा ॥ १३॥ 
cag नामक देवता महानदी गङ्गाके तटपर एकत्र a 
स्नान करके मागीरथीकी सम्मतिसे यह भयानक वचन बोले-॥ 
पष शान्तनवो भीष्मो निहतः सव्यसाचिना | 
अयुध्यमानः संग्रामे संसक्तो5न्येन भाविनि। 
तद्तेनानुषङ्गेण वयमद्य धनंजयम्‌॥ १४॥ 
शापेन योजयामेति तथास्त्विति च साब्रवीत्‌ | 
` ८“माविनि ! येशान्तनुनन्दन भीष्म संग्राममे वूसरेके साथ 
seu हुए थे । अजुंनके साथ युद्ध नहीं कर रहे ये तो मी 
सव्यसाची अर्जुनने इनका वघ किया है । इस अपराधके कारण 
हमळोग आज अर्जुनको शाप देना चाइते हैं।? यह सुनकर 
गञ्चाजीने कहा--'हॉ' ऐसा दी होना चाहिये? ॥ १४३ ॥ 
age पितुरावेद्य प्रविश्य व्यथितेन्द्रिया ॥ १५॥ 
अभवं स च तच्छुत्वा विषादमगमत्‌ परम्‌। 
“उनकी बातें सुनकर मेरी सारी इन्द्रियां व्यथित हो उठी 
और पाताले प्रवेश करके मैने अपने पितासे यह सारा 
समाचार कह सुनाया | यह सुनकर पिताजीको भी बड़ा खेद 
हुआ ॥ १५३ ॥ 
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पिता तु मे qaa गत्वा त्वदर्थं समयाचत ॥ १६॥ 
पुनः पुनः प्रखाद्यैतांस्त पएनमिद्मब्॒वन | 
धवे तत्काळ वसुओंके पास जाकर See बारंवार प्रसन्न 
करके आपके लिये उनसे बारंबार क्षमा-याचना करने ST | तब 
वसुगण उनसे इस IFRA- ॥ १६३ ॥ 
gaa महाभाग मणिपूरेश्वरो युवा ॥ १७॥ 
ख़ पनं रणमध्यस्थः शरेः पातयिता सुवि | 
एवं छते ख नागेन्द्र सुक्तशापो भविष्यति ॥ १८॥ 
८महाभाग नागराज | मणिपुरका नवयुवक राजा aA- 
वाइन अर्जुनका पुत्र है । वह युद्ध-भूमिमें खड़ा होकर अपने 
बाणोंद्वारा जब उन्हे पृथ्वीपर गिरा देगा, तब अर्जुन इमारे 
शापसे मुक्त हो जायेंगे ॥ १७-१८ ॥ 
गच्छेति Tram मम चेद्‌ शशंस सः । 
तच्छुत्वा त्वं मया तस्माच्छापाद्सि विमोक्षितः) १९ ॥ 
८अच्छा अब जाओ? वसुओंके ऐसा कहनेपर मेरे पिताने 
आकर मुझसे यह वात बतायी । इसे सुनकर मैंने इसीके 
अनुसार चेश की है और आपको उस शापसे छुटकारा 
दिलाया है ॥ १९॥ 
न हि त्वां देवराजोऽपि समरेषु पराजयेत्‌ | 
आत्मा पुत्रः स्खुतस्तस्मात्‌ तेनेद्ासि पराजितः २० ॥ 
“प्राणनाथ | देवराज इन्द्र मी आपको युद्धमें परास्त 
नहीं कर सकते; पुत्र तो अपना आत्मा ही है; इसील्यि इसके 
हायसे यहाँ आपकी पराजय हुई है ॥ २० ॥ 


न हि दोषो मम मतः कथं वा मन्यसे विभो | 
इत्येवसुक्तो विजयः प्रसन्नात्मात्रवीदिद्स ॥ २१॥ 

“प्रमो | में समझती हूँ कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं 
हे । अथवा आपकी क्या धारणा है ! क्या यह युद्ध कराकर 
मैंने कोई अपराध किया है १? 

उलूपीके ऐसा कहनेपर अजुंनका चित्त प्रसन्न हो गया । 
उन्होंने कहा-॥ २१॥ 
सर्व मे git देवि यदेतत्‌ कृतवत्यसि । 
इत्युक्त्वा सोऽब्रवीत्‌ पुत्र मणिएूरपति जयः ॥ २२॥ 
चित्राङ्गदायाः शएण्वत्याः कौरञ्यदुहितुस्तद्‌ा | 

“देवि | तुमने जो यह काये किया है? यह सब मुझे अत्यन्त 
प्रिय है।? यों कहकर अजुनने चित्राङ्गदा तथा उलूपीके 
सुनते हुए अपने पुत्र मणिपुरनरेश ब शुवाइनसे कहा--|॥२२३॥ 
युधिष्टिरस्याश्वमेधः परिचेत्री भविष्यति ॥ २३॥ 
तत्रागच्छेः सहामात्यो मातुभ्यां सहितो चूप ॥ २४॥ 

“नरेशवर | आगामी चेत्रमासकी पूर्णिमाको महाराज 
युधिष्ठिरके यका आरम्भ होगा | उसमें दुम अपनी इन | 
दोनों माताओं ओर मन्त्रियोंके सा“; +वस्य आना?॥ २३-२४॥ 
इत्येवसुक्तः पार्थेन ख राजा बस्चवाहनः। | 
उवाच पितरं धीमानिद्मस्ताविलेक्षणः॥ २५॥ | 


- 


न 


अर्डुनके ऐसा कहनेपर बुद्विमान्‌ राजा बश्रुवाहनने नेत्रोमें 
आँसू भरकर पितासे इस प्रकार कहा-॥ २५ ॥ 
उपयास्यामि धर्मश भवतः शासनादददम्‌ । 
अश्वमेधे aga द्विज्ञातिपरिवेषकः ॥ २६॥ 

oiy | आपकी आज्ञासे मैं. अश्वमेध महायशर्म अवश्य 
उपस्थित होऊँगा और ब्राह्मणोंको मोजन परोसनेका काम 
करूंगा ॥ २६ ॥ 
wa त्वजुप्रहाथोय प्रविशख पुरं खकस्‌। 
भायोभ्या सह धर्मश मा भूत्‌ तेऽत्र विचारणा॥ २७ ॥ 

“इल समय आपसे एक प्रार्थना है-धर्मश | आज सुझपर 
कृपा करनेके लिये अपनी इन दोनों घमंपलिर्योके साथ इस 
नगरमे प्रवेश कीजिये | इस विषयमे आपको कोई अन्यथा 
विचार नहीं करना चाह्यि ॥ VW Il 
sie निशामेकां सुखं खभवने प्रभो । 
पुनरश्वानुगमनं कतोसि जयतां बर ॥ २८॥ 

“प्रमो | विजयी वीरोंमे शरेष्ठ ! यहाँ भी आपका ही घर 
है । अपने उस घरमें एक रात सुखपूर्वक निवास करके कळ 
war फिर घोडेके पीछे-पीछे जाइयेगा? || २८ ॥ 
इत्युक्तः स तु FAN तदा वानरकेतनः । 
स्मयन्‌ प्रोवाच कोन्तेयस्तदा चित्राङ्गदाख्ुतम्‌ ॥ २९ I 


भीमद्दाभारते 


[ आश्वमेथिकपर्वणि 


end 
< e 


पुत्रके ऐसा कहनेपर कुन्तीनन्दन क जा अर्जुनने 
मुस्कराते हुए चित्राज्ञदाकुमारसे कह्दा-॥ २९ ॥ 
विदितं ते महाबाहो यथा दीक्षां चराम्यहम्‌ । _ 
न स तावत्‌ प्रवेक्ष्यामि पुरं ते पृथुलोचन ॥ ३०॥ 
agag | यह तो तुम जानते ही हो कि मैं दीक्षा ग्रहण 
करके विशेष नियमोंके पालनपूंवंक विचर रहा हूँ | अतः 
विशाललोचन | जबतक यह दीक्षा पूर्ण नहीं हो जाती तब- 


` तक मैं तुम्हारे नगरमे प्रवेश नहीं करूँगा ॥ २० || 


यथाकामं ane . यज्षियाश्वो नरर्षभ | 
afte तेऽस्तु गमिष्यामि न स्थानं विद्यते मम॥ ३१॥ 


“नरश्रेष्ठ ! यह यशका घोड़ा अपनी इच्छाके अनुसार 


चलता है ( इसे कहीं भी रोकनेका. नियम नहीं है); अतः | 
तुम्हारा कल्याण हो । मैं अब जाऊँगा | इस समय मेरे TERS 


लिये कोई स्थान नहीं है? ॥ ३१ ॥ 

ख तज्ञ विधिवत्‌ तेन पूजितः पाकशासनिः | 

सायीभ्यामभ्यनुशातः प्रायाद्‌ भरतसत्तमः ॥ ३२॥ 
तदनन्तर वहाँ बभ्रुवाहनने मरतवंशके श्रेष्ठ पुरुष इन्द्र- 

कुमार अजुनकी विधिवत्‌ पूजा की और वे अपनी दोनों मार्याओं- 

की अनुमति लेकर वहाँसे चल दिये ॥ ३२॥ 


इति श्रीमरद्दाभारते आउ्वमेधिके पर्वणि agadi अश्वानुसरणे पुकाशीतितमो$ध्यायः ॥ ८३ ॥ 
इत प्रकार शरीमह,मरत MATES अन्तर्गत अनुगीतापदेमें अरवका अनुसरणविषयक इक्यासीवों अध्याय पूरा हुआ ॥८९॥ 


इयशीतितमो5प्यायः 
मगधराज भेषसन्धिकी पराजय 


वैश्यम्पायन उवाच 
ख तु वाजी समुद्रान्तां पर्यत्य वसुधामिमाम्‌ | 


निवृत्तो$भिसुखो राजन्‌ येन घारणसाह्वयम्‌ ॥ १॥ 


वेशम्पायनजी कहते है--राजन्‌ | इसके बाद वह 


घोड़ा सधुद्रपर्यन्त सारी एय्बीकी परिक्रमा करके उस दिशा- 


की ओर मुँह करके छोटा, जिस ओर हस्तिनापुर था ॥ १॥ 
अचुगच्छंश्च : तुरगं fase किरीरभ्षत्‌ । 
यइच्छया समापेदे पुरं राजगृहं तदा ॥ २॥ 
किरीटघारी अर्जुन भी dds अनुसरण करते हुर 
लौट पड़े और देवेच्छाठे राजगह नामक नगरमें आ पहुँचे॥ 
तमभ्याशगतं दृष्टा सहदेवात्मजः प्रभो । 
qaa स्थितो चीरः -समरायाञुद्दाव ह॥ ३ ॥ 
प्रमो | अजुनको अपने नगरके निकट आया देख क्षत्रिय- 
धर्मम स्थित हुए वीर सहदेवकुमार राजा मेघसन्धिने उन 
gan लिये आमन्त्रित किया ॥ ३ ॥ pile 
ततः gaa स निष्मम्य रथी at दारी तली | 
मेघसन्धिः पदाति तं धनंजयसुपाद्रवत्‌ ॥ ४ ॥ 


ततश्चात्‌ स्वयं भी धनुष-याण और दस्तानेसे सुसजित 


हो रथपर बैठकर नगरते बाहर निकला | मेघलन्धिने पेदळ 


आते हुए धनंजयपर धावा किया || ४ ॥ 
आसाद्य च महातेजा मेघसन्धिर्धनंजयम्‌ | 
वालभावान्महाराज प्रोवाचेदं न कौशलात्‌ ॥ ५ N 


` महाराज | धनंजयके पास पहुँचकर महातेजस्वी मेघ- - | 
सन्थिने बुद्धिमानीके कारण नहीं) मूर्खतावश निम्नाह्षित | 


बात कही-॥ ५॥ 
किमयं चार्यते वाजी stacy इव भारत | 
इयमेनं हरिष्यामि प्रयतस्व विमोक्षणे ॥ ६ ॥ 


“भरतनन्दन | इस घोडेके पीछे क्यों फिर रहे हो | यह | 
तो ऐसा जान पड़ता है, मानो ANS बीच चळ रहा हो । | 


इका अपहरण कर रहा हुँ । तुम इसे छुड़ानेका प्रयत्न 


करो ॥ ६ I 
. अद्त्ताजुनयो युद्धे यदि त्वं पितभिमम । 
करिष्यामि तवातिथ्यं प्रहर प्रहरामि च ॥ ७ ॥ 


“यदि युद्धमें मेरे पिता आदि पूर्वजोने कमी तुम्हारा 
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खागत-सत्कार नई किया है तो आज मैं इस कमीको पूर्ण 
करूँगा । युद्धके मंदानमें तुम्हारा यथोचित आतिथ्य-सत्कार 
हरा | पहले मुझपर प्रहार करो, फिर मैं तुमपर प्रह्वा 
करूगा? ॥ ७ ॥ 
इत्युक्तः प्रत्युवाचेनं maaa पाण्डवः | 
विष्नकती मया ard इति मे ब्रतमाहितम्‌॥ ८ ॥ 
आज्ञा ज्येष्ठेन Bae तवापि बिदितं gan | 
प्रदरख यथाशक्ति न मन्युर्विद्यते मम ॥ ९ N 
उसके ऐसा कहनेपर पाण्डुपुत्र अर्जुनने उसे हँसते हुए- 
से इस प्रकार उत्तर दिया-५नरेश्वर | मेरे बड़े भाईने मेरे लिये 
इस बतकी दीक्षा दिलायी है कि जो मेरे मार्गमें विघ्न डालने- 
को उद्यत हो; उसे रोको | निश्चय ही यह बात तुम्हें भी 
विदित है | अतः तुम अपनी शक्तिके अनुसार मुझपर प्रहार 
करो । मेरे मनमें तुमपर कोई रोष नहीं है? ॥ ८-९ ॥ 
इत्युक्तः प्राहरत्‌ पूर्व पाण्डवं मगधेश्वरः । 
किरञ्शरसदस्राणि वर्षाणीव MEATS ॥ १०॥ 
अजुनके ऐसा कहनेपर मगधनरेशने पहले उनपर प्रहार 
किया | जैसे सहस्नेत्रधारी इन्द्र जळकी वर्षा करते हैं, उसी 
प्रकार मेघधन्धि अजुनपर Seal बाणोंकी झड़ी लगाने लगा ॥ 
ततो याण्डीवशुच्छूरो गाण्डीवप्रहितेः शरैः । 
चकार मोघांस्तान्‌ बाणान्‌ खयत्नान्‌ भरतषभ ॥११॥ 
भरतश्रेष्ठ | तब गाण्डीवघारी शूरवीर अजुनने गाण्डीव 
` घनुषसे छोड़े गये बाणोद्वारा मेघसन्धिके प्रयत्नपूर्वक चलाये 
गये उन सभी बाणोको व्यर्थ कर दिया ॥ ११ |! 
स मोघं तस्य बाणौघं कृत्वा वानरकेतनः। 
शरान सुमोच ज्वलितान्‌ दीप्तास्यानिव पन्नगान्‌॥ १२॥ 
age बाणसमूइको निष्फल करके कपिध्वज अनने 
प्रज्वलित बाणका प्रहार किया |. वे बाण BAA आग उगलने- 
बाळे ais समान जान पड़ते थे ॥ १२ ॥ . 
ध्वजे पताकादण्डेषु र्थे यन्त्रे दयेषु al 
अन्येषु च रथाङ्गेणु न शरारे न सारथो ॥ १३॥ 
उन्होने मेघसन्धिकी ध्वजा, पताका, दण्ड) रथ) यन्तर) 
अश्व तथा अन्य रथाज्ञॉपर बाण मारे; परंतु उसके शरीर 
और सारयिपर प्रहार नहीं किया ॥ १३ ॥ 
संरक्यमाणः पार्थेन शरीरे सव्यसाचिना | 
मन्यमानः खबीर्ये तग्मागधः प्रादिणोच्छरान ॥ १४॥ 
यद्यपि सव्यसाची अर्जुनने जानबूझकर उसके शरीरकी 
रक्षा की तथापि वह मगधराज इसे अपना पराक्रम समझने 
छया और अर्जुनपर लगातार बाणोका प्रहार करता रहा ॥ 
ततो गाण्डीवधन्वा तु मागधेन सुशाइतः। 
बभौ चसन्तलमये पलाशः पुष्पितो यथा ॥ १५ ॥ 
मगधराजके AMG अत्यन्त घायल होकर गाण्डीबधारी 
अर्जुन रक्तसे नह्य उठे उस समय वे वधन्तऋतुर्म फूल 


हुए पाद बृक्षकी भाँति सुशोभित हो रहे ये ॥ १५ Il 
अवध्यमानः खोऽभ्यष्नन्मागधः पाण्डवर्षभम्‌ | 
तेन तस्थौ स कौरव्य लोकवीरस्य दर्शने ॥ १६॥ 
कुरुनन्दन | aga तो उसे मार नहीं रहे ये, परंतु वह 
उन पाण्डवशिरोमणिपर बारंबार चोट कर रहा या | इसील्यि 
विश्वविख्यात बीर अर्जुनकी दृष्टिमें बह तबतक ठइर सका॥ ` 
सव्यसाची तु संक्रद्धो विकृष्य बलवद्‌ धनुः | 
इरयांश्चकार निर्जीवान्‌ सारथेश्च AASE Il १७॥ 
अब्र सव्यसाची अर्जुनका क्रोध बढ़ गया | उन्दने 
अपने TTA जोरसे खींचा और मेघसन्धिके घोड़ोंको प्राण- 
हीन करके उसके सारथिका भी सिर उड़ा fear il १७ ॥ 
धनुश्चास्य मद्दच्चित्र git sand इ। 
इस्तावापं पताकां च ध्वजं चास्य न्यपातयत्‌ ॥ १८ ॥ 
फिर उसके विशाळ एवं विचित्र घनुषको क्षुरसे काट 
डाला और उसके दसाने, पताका तया ध्वजाको भी घरती- 
पर काट गिराया ॥ १४ ॥ 
@ राजा व्यथितो व्यश्वो विधनुईतसारथिः। | 
गदामादाय कौन्तेयमभिदुद्राव वेगवान्‌ ॥ १९ I 
घोड़े, घनुष और सारयिके नष्ट हो जानेपर मेघसन्धिको 
वड़ा दुःख हुआ. | वह गदा हाथमें लेकर कुन्तीनन्दन 
agaat ओर बड़े वेगते दोडा ॥ १९ Ul 
तस्यापतत way गदां हेमपरिष्कताम्‌। 
mami बहुधा बहुमिग्रृश्नवाजितेः ॥ २० ॥ 
उसके आते ही अ्जुनने ण्रपङ्कयुक्त बहुसंख्यक बाणों- 
द्वारा saat सुवंर्णभूषित गदाके शीघ्र ही अनेक sag 
कर डाले || २० ॥ 
सा गदा शकलीभूता विशीणंमणिबन्धना। 
व्याली विम्तुच्यमानेव पपात घरणीतले ॥ २१ ॥ 
उस गदाकी मूँठ इट गयी ओर उसके डकडे-दकड़े हो 
गये । sa दशामें वह हाथसे छूटी हुई सर्पिणीके समान 
पृथ्वीपर गिर पड़ी ॥ २१ ॥ 
fet विधनुष्कं च गद्या परिवरजितम्‌। 
खान्त्वपूर्वमिदं वाक्यमत्रवीत्‌ कपिकेतनः ॥ २२ ॥ 
जब मेघसन्बि रथ) घनुष और गदासे भी वञ्चित हो 
गया, तब कपिष्वज AMAA उसे सान्त्वना देते हुए इस प्रकार 
TA RÌ ie 
qaa: क्षत्रधर्मो ऽयं qR: पुत्र गम्यताम्‌ | 
बह्वेतत्‌ समरे कमे, तब बालस्य पार्थिव ॥ २३॥ 
“बेटा | तुमने क्षत्रियघर्मका पूरा-पूरा प्रदर्शन कर लिया | 
अब अपने घर जाओ । भूपाळ | तुम अभी बालक हो | इस 
समराज्ञणमें तुमने जो पराक्रम किया दै, यही तुम्हारे लिये 
बहुत है ॥ २३ II 
युधिष्ठिरस्य संदेशो न हन्तव्या नुपा इति । 
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तेन जीवसि राजस्त्वमपराद्धो5पि मे रणे ॥ २४॥ 
'राजन्‌ ! महाराज युधिष्ठिरका यह आदेश है कि “तुम 
aad राजाओंका बघ न करना? | इसौलिये तुम मेरा अपराध 
FAR मी अबतक जीवित हो? ॥ २४ II 
इति मत्वा तदात्मानं प्रत्यादिष्टं स्स मागधः। 
तथ्यमित्यभिगस्येनं प्राञ्जलिः प्रत्यपूजयत्‌ ॥ २५॥ 
अजुनकी यह बात सुनकर मेघशन्धिको यह विश्वास हो 
गया कि अत्र इन्होने मेरी जान छोड़ दी है । तब वह अजुनके 
पास गया और हाय जोड़ उनका समाद्र करते हुए 
कहने लगा--॥ २५ ॥ 
मे रस भद्रं ते नाहं योद्धुमिदोत्सदे। 
ag यत्‌ कृत्यं मया तेऽद्य तद्‌ Ale छतमेव तु॥ २६ ॥ 
“बीरवर | आपका कल्याण हो | मैं आपसे पराख हो 
गया | अव मैं युद्ध करनेका उत्साह नहीं रखता | अब आपको 
मुझसे जो-जो सेवा लेनी हो; वह बताइये और उसे पूर्ण की 
हुई ही समझिये? ॥ २६ Il 
aaga: समाश्वास्य पुनरेवेद्मत्रवीत्‌ | 
आगन्तव्यं परां चेत्रीमश्वमेचे नृपस्य नः ॥ २७ N 


भ्रीमहाभारते 
So oO l 


[ आश्वमेथिकपवेणि 


Sag 


तब अर्जुनने उसे भैय देते हुए पुनः इस प्रकार कहा- 
«राजन्‌ | तुम आगामी चेत्रमासकी पूर्णिमाको हमारे महाराजके 
अश्वमेघयशमें अवश्य आना? ॥ २७ ॥ 
इत्युक्तः स तथेत्युक्त्वा पूजयामाख तं हयस्‌ | 
फाल्युनं च युधि ag विधिवत्‌ MEAT ॥ २८॥ 
उनके ऐसा HEARN सहृदेवपुत्रने “बहुत अच्छा? कहकर 
उनकी आज्ञा शिरोधार्य की और उस घोड़े तथा JEU 
श्रेष्ठ बीर अर्जुनका विधिपूर्वक पूजन किया ॥ २८ ॥ 
ततो यथेष्टमगमत्‌ पुनरेव ख केखरी। | 
ततः ससुद्वतीरेण वज्ञान पुण्ड्रान्‌ सकोसलान्‌॥ RR II 
तदनन्तर वह घोड़ा पुनः अपनी इच्छाके अनुसार आगे 
चला । वह समुद्रके किनारे-किनारे होता हुआ वज्ञ, पुण्ड 
और कोसळ आदि देशोमें गया ॥ २९ ॥ 
तत्र तन्न च भूरीणि स्ले्छलेन्यान्यनेकशः | 
विजिग्ये ager राजन्‌ गाण्डीवेन धनंजयः ॥ ३० ॥ 
राजन्‌ | उन देक्षोंमें अजुंनने केवळ गाण्डीव घनुषकी 
सहायतासे मच्छोंकी अनेक सेनाओंको परास्त किया ॥३०॥ 


इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिके पर्वणि अनुगीतापवेणि अइ्वानुसरणे मागघपराजये दःयशीतितमोऽध्यायः ॥ ८२ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत आइवभेषिकपर्वके अन्तर्गत अनुशीतापमें मगधराजकी पराजयविषयक बयासीव अध्याय पुरा हुआ॥ ८२ ॥ 


त्र्यशीतितमोऽप्यायः |. 
दक्षिण और पश्चिम agak तटवती देशोंमें होते हुए अश्वका 
दारका, पञ्चनद एवं गान्धार देशे प्रवेश 


वैञ्ञस्पायन उवाच 

मागधेनाचितो राजन्‌ पाण्डवः इवेतवाहनः। 
दक्षिणां दिशमास्थाय चारयामास तं इयम्‌ ॥ १ ॥ 

वैशस्पायनजो कहते हैँ--जनमेजय | मगधराजसे 
पूजित हो पाण्डुपुत्र इत्रेतवाइन अजुनने दक्षिण दिशाका 
आश्रय ठे उस घोड़ेको घुमाना आरम्म किया ॥ १ ॥ 
ततः स॒ पुनरावर्त्य हयः कामचरो बळी | 
आखसाद्‌ पुरा रस्यां चेदीनां शुक्तिसाहयाम्‌॥ २ ॥ 

वह इच्छानुसार विचरनेवाळा अश्व पुनः उधरसे लौटकर 
चैदियोंकी रमणीय राजधानीमें जो झुक्तिपुरी ( या माहिब्मती- 
पुरी ) के नामसे विख्यात थी, आया ॥ 2 ॥ 
शरभेणाचिंतस्तत् शिशुपालछुतेन a: | 
FEI तदा तेन पूजया च महाबळः॥ ३ ॥ 
z agi TRA पुत्र शरभने पहले तो युद्ध किया और 

स्वागत-सत्कारके द्वारा उस महाबळी अश्वका पूजन किया 
ततो 5चिंद्यो ययौ राजंस्तदा स तुरगोत्तमः | ! 
काशीनगान कोललांश्च किरातानथ तङ्गणान्‌ ॥ ४ ॥ 

राजन्‌ ! शरभसे पूजित हो वह उत्तम अश्व काशी) 
कोसळ, किरात और तङ्गण आदि जनपदोमे गया | ४ || 


पूजां तत्र यथान्यायं प्रतिग्रह्म धनंजयः। 
पुनराडुत्य कोन्तेयो दशाणीनगमत्‌ तदा ॥ ५ ॥ 
५ उन समी राज्योमें यथोचित पूजा अहण करके कुन्तीनन्दन 
अजुन पुनः लोटकर दशाण देशमें आये ॥ ५॥ 
तत्र चित्राङ्गदो नाम बळवानरिमर्दुनः। 
तेन युद्धमभूत्‌ तस्य विजयस्यातिभैरवम्‌ ॥ ६ ॥ 
वहा उस समय महाबली agada चित्राङ्गद नामक 


ते चापि वशमानीय किरीडी भः 
gardar: | 
निषाद्राश्ञो विषयमेकरव्यस्य aama ॥ ७ N 
पुरुषप्रवर किरौटघारी अर्जुन दशार्णराज चित्राङ्गदको 
भी बरामें करके निषादराज एकळब्यके राज्यमें गये || ७ || 
CSCIC युद्धेन a तदा। 
तत्र चक्र निषादेः स संग्रामं लोमहर्षणम्‌ ॥ ८ ॥ 
चढा एकलव्यके पुत्रने युद्धके द्वारा उनका स्वागत 
किया | अजुनने निषादोंके साथ रोमाञ्चकारी संग्राम किया ॥ 
ततस्तमपि  समरेष्वपराजितः। 
जिगाय युधि gis यश्षविश्नार्थभागतम्‌ ॥ ९ ॥ 
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अलुगीतापवे ] . 


व्यशीतितमो ऽध्यायः 


gad किमीते परासत न होनेवाले दुर्धर्ष बीर पार्थने 
aad विन्न डालनेके लिये आये हुए एकलबव्यकुमारको भी 
परास्त कर दिया || ९ ॥ 
ख तं जित्वा महाराज नेषादि पाकशासनिः | 
अर्चितः प्रययौ भूयो दक्षिणं सलिलाणवम्‌ ॥ १० ॥ 
महाराज | एकळव्यके पुत्रको पराजित करके उसके 
द्वारा पूजित हुर इन्द्रकुमार अजुन फिर दक्षिण समुद्रके 
तटपर गये ॥ १० Il 
तत्रापि galà रोद्रेमोहिषकेरपि | 
तथा कोठ्ळगिरे यैश्च युद्धमासीत्‌ किरीटिनः ॥ ११॥ 
वहाँ मी द्रविड, आन्ध्र, das माहिषक और कोलाचलके 
.प्रान्तोर्मे रहनेवाले वीरोंके साथ किरीटधारी अजुनका aa 


युद्ध हुआ ॥ ११ | 
analy विजयो जित्वा नातितीत्रण कर्मणा | 
तुरङ्गमवरोनाथ सुराष्ट्रानभितो ययौ ॥ १२॥ 


गोकणेमथ चासाद्य प्रभासमपि जग्मिवान्‌ | 
उन सबको मृदुल पराक्रमते ही जीतकर वे घोड़ेकी 
इच्छानुसार उसके पीछे चळनेमें विवश हुए सोराष्ट्र, गोकणे 
और प्रमामक्षेत्रोर्मे गये ॥ १२३ ॥ ` 
ततो द्वारवतीं रम्यां वृष्णिवीराभिपालिताम्‌ ॥ १३॥ 
आससाद हयः धोमान्‌ कुरुराजस्य यज्ञियः | 
तत्पश्चात्‌ कुरुराज युवििरका ag agai 
कान्तिमान्‌ अश्व दृष्णिवीरोंद्वारा सुरक्षित द्वारकापुरीमे जा. 
पहुँचा ॥ १३३ ॥ 
तमुन्मथ्य हृयश्रेष्ठ यादवानां कुमारकाः ॥ १४ N 
प्रययुस्तांस्तदा राजन्नुग्रसेनो न्यवारयत्‌। 
राजन्‌ | वशाँ यदुवंशी AIS बालकाने उस उत्तम NA- 
को बलपूर्वक पकड़कर ges लिये उद्योग किया; परंतु 
महाराज उम्रसेनने उन्हें रोक दिया ॥ १४३ ॥ 
ततः पुराद्‌ विनिष्क्रम्य वृष्ण्यन्धकपतिस्तदा॥ १५॥ 
सहितो वसुदेवेन मातुलेन किरीडिनः। 
तौ समेत्य कुरुश्रेष्ठं विधिवत्‌ प्रीतिपूर्वंकम्‌॥ १६॥ 
परया भारतभ्रेष्ठं पूज्या समवस्थितौ 
ततस्ताभ्यामनुज्ञातो यथौ येन हयो गतः ॥ १७॥ 
तदनन्तर अर्जुनके मामा वसुदेवको साथ छे दृष्णि और 
अन्धककुळके राजा उग्रसेन नगरसे बाहर निकले | वे दोनों 
बड़ी प्रसन्नताके साथ gale अर्जुनते विधिपूवक मिठे । 
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उन्होंने मरतकुलके उस श्रेष्ठ वीरका बड़ा आदरसत्कार किया | 

फिर उन दोनोंकी आज्ञा ले अजुंन उसी ओर चळ दिये; जिधर 

वह अश्व गया था ॥ १५---१७ ॥ । 

ततः स पश्चिमं देशं समुद्रस्य तदा दयः। 

क्रमेण व्यचरत्‌ स्फीतं ततः पञ्चनदं ययौ ॥ १८॥ 
वहाँसे पश्चिम समुद्रके तटवर्ती देशोमें विचरता ger 

वइ घोड़ा क्रमशः आगे बढ्ने लगा और समृद्धिशाळी पञ्चनद 

प्रदेशमे जा पहुँचा ॥ १८॥ 

तस्मादपि स कौरव्य गन्धारविषयं हयः | 

विचसार यथाकामं कौन्तेयानुगतस्तदा ॥ १९॥ 
कुरुनन्दन | वहसे मी वह घोड़ा गान्षारदेशमें जाकर 

इच्छानुसार विचरने लगा । कुन्तीनन्दन अर्जुन भी उसके 

पीछे-पीछे वहीं जा पहुँचे ॥ १९ ॥ 

ततो गान्धारराजेन युद्धमासीत्‌ किरीटिनः | 

घोरं शङ्कुनिपुत्रेण पूरववैरानुसारिणा ॥ २० ॥ 
फिर तो पूर्वं वैरका अनुसरण करनेवाले गान्धारराज 

झाकुनिपुत्रके साथ किरीटघारी अञुनका घोर युद्ध 

हुआ ॥ २०॥ 


इति महाभारते आइवसेधिके पर्वणि अजुगीतापर्वणि अइवालुसरणे न्यशीतितमोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत आददमेधिक 


पर्वके अन्तर्गत I यजञसम्बन्धी अददका अनुसरणविषगक 


RaM अध्याय पुरा हुआ ॥ ८३ N 
oe | 
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श्रीमद्दाभारते 


[ आश्वमेथिकपर्वणि 


चतुरशीतितमो5ध्यायः 
शङुनिपुत्रकी पराजय 


वैञ्चम्पायन उवाच 

शकुनेस्ततयो वीरो गास्धाराणां मद्दारथः। 
प्रत्युद्ययौ गुडाकेशं सेन्येन महता वृतः ॥ १॥ 

वेशम्पायन जी कहते हें --जनमेजय | शकुनिका पुत्र 
MPa aa बड़ा वीर ओर महारथी था | वह विशाल 
सेनासे घिरकर निद्राविजयी अजुनका सामना करनेके लिये 
चला ॥ १ ॥ 
इस्त्यश्वरथयुक्तन  पताकाध्वजंमालिना | 
अस॒ष्यमाणास्ते योधा AA शकुनेवेघम्‌ ॥ २ ॥ 
अभ्ययुः सहिताः पार्थ प्रणृहीतशरासनाः। 

उतकी सेनामें हाथी, घोड़े ओर रथ सभी सम्मिलित थे | 
वह सेना ६जा-पताक्राओंकी मालासे मण्डित थी । यान्धार- 
देशके योद्धा राजा शकुनिके वधका समाचार सुनकर अमर्षे 
मरे हुए थे; अतः हाथमे घनुष-त्राण .ले उन्होंने एक साथ 
होकर अजुंनपर धात्रा बोल दिया ॥ २३ II 
स तानुवाच धर्मात्मा बीभत्सुरपराजितः ॥ ३ ॥ 
युर्धिष्ठिरस्य वचनं न चते TERTA | 

कितीसे परात न होने शाळे qaem अर्जुनने उन्हें राजा 
युधिष्ठिरकी बात सुनायी; परंतु उ हितकर वचनको भी वे 
ग्रहण न कर सके ॥ ३९ II 
वार्यमाणाऽपि पार्थेन सान्तवपूर्वममर्दिताः ॥ ४ ॥ 
परिवार्य, इयं जग्मुस्ततरचुक्रोध पाण्डवः | 

यद्यपि पार्थने सान्त्वनापूवक समझा-बुझाकर उन 
सबको युद्धसे रोका, तथापि वे अमर्षशीळ योद्धा उस घोड़ेको 
चारों ओरसे घेरकर उसे पकड़नेक लिये आगे बढ़े | यह देख 
ह ला हुआ ॥ ४३॥ 
* ततः शि ग्रेस्तेषां चिच्छेद्‌ पाण्डवः 
क्षरेगोण्डीबनिसुक्तेनोतियज्ञादिवाजुन: à ; a 

वे गाण्डीव घनुषते छूटे हुए तेज घारवाले gue बिना 
परिभमके ही उनके मस्तक काटने लगे || ५३॥ 


T महाराज | अजुनकी मार खाकर उनके बाणोंकी वर्षासि 
डित हुए गान्धार सेनिक उस घोड़ेको छोड़कर 
पीछे लौट गये ॥ ६३ ॥ i 
पश्वापि गान्धारैः पाण्डुनन्दनः ॥ ७ ॥ 
यादिइयादिइय तेजखी शिरांस्पेषां न्यपातयत्‌। 
« ARIF द्वारा रोके जानेपर भी तेजस्वी वीर पाण्डुनन्दन 


अजुन उनके नाम IIR मस्तक 
MALI | कारने मोर गिराने 


वध्यमानेषु तेष्वाजौ गान्धारेषु समन्ततः ॥ ८ ॥ 
ख़ राजा WHA पुत्रः पाण्डवं प्रत्यवारयत्‌ | 
जब चारों ओर युद्धे गान्धारोक्ष संहार आरम्भ हो गया, 
तब राजा शकरुनि-पुत्रने पाण्डुकुमार अजुनको रोका ॥ ८३ | 
तं युध्यमानं राजानं क्षत्रधमे व्यवस्थितम्‌ ॥ ९ ॥ 
Great sata मे वध्या राजानो राजशालनात्‌। 
अळं युद्धेन ते बीर न तेऽस्त्वद्य पराजयः ॥ १० ॥ 
ahardi स्थित होकर युद्ध करनेवाले उस राजासे 
अजुनने इस प्रकार कहा--'वीर ! तुम्हें युद्ध करनेसे कोई 
लाम नहीं है। agaa .युधिष्टिरक्ती यह आज्ञा है क़ि मैं 
UNA वघ न करू | अतः तुम युद्धसे निवृत्त दो जाओ; 
जिससे आज तुम्हारी पराजय न हो? 118-20 ॥ 
इत्युक्तस्तदनात्य वाकयमशानमोहितः | 
स शक्रखम्रकमोणं समवाकिरदाशुगैः ॥ ११॥ 
उनके ऐसा कहनेपर भी वह अज्ञानसे मोहित होनेके 
कारण उनकी बातकी अवहेलना करके इन्द्रके समान पराक्रमी. 
अजुनपर शीघगामी बाणोंकी वर्षा करने लमा ॥ ११ ॥ 
तस्य पार्थः शिरख्राणमर्घचन्द्रेण एचिणा | 
अपाहरद्मेयात्मा जयद्र्थशिरो यथा ॥ १२॥ 
तत्र अमेय आत्मबदसे सम्पन्न अर्जुनने जिस प्रकार : 
जयद्रथका सिर उड़ाया था, उसी प्रकार शकुनि-पुत्रके शिर- 
स्त्राण ( टोप ) को एक अर्धचन्द्राकार बाणसे काट गिराया॥ 
तं दृष्टा fer जग्सुगोन्धाराः` aq एव ते । 


` इच्छता तेन न इतो राजेत्यसि च तं विदुः ॥ १३॥ 


यह देखकर समस्त गान्घार्गोको बड़ा विस्मय हुआ और 
वे सब-के सव यह समझ गये कि अर्जुनने जान-बूझकर गान्धांर- 
राजको जीवित छोड़ दिया है ॥ १३॥ - 
गान्धारराजपुत्रस्तु पएलायनङृतक्षणः | 
ययौ तैरेव सहितरूस्तैः gadka ॥ १४॥ 

उस समय गानन्धारराज शकुनिका पुत्र मागनेका अवसर 
देखने लगा । जैसे Ged डरे हुए छोटे-छोटे - मृग भाग 
जाते हैं; उती प्रकार अजुनसे भयमीत हुए Shale साथ 


` वह खयं भी माग निकला ॥ १४ ॥ 


तेषां तु तरसा पाथस्तञ्जैव 


परिधाचताम्‌ | 
प्रजद्दारोत्तमाज्ञनि भटैः च 


सनतपवभिः ॥ १५॥ 


शरेगोण्डीवनिमुक्तीः पृथुभिः पाथचोदितेः ॥ १६॥ 
FLAT चलाये ओर गाण्डीव नुते छूटे हुए 
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पञ्चाशीतितमो ऽध्यायः 


६२८१ 


आ o 


बहुमंख्यक बा्णोसे कितने ही योद्वाओंकी. ऊँची उठी हुई 
भुजा. कटकर गिर गयीं और उन्हें इत बातका पतातक 
न लगा ॥ १६॥ 
ख़रुश्रान्तनरनागाश्वप्रपतद्‌ विद्रुतं वलम्‌ | 
हर्ताचध्वस्तभूयएमावतेत मुहमुंहुः ॥ १७॥ 
सम्पूर्ण सेनाळे मनुष्य, हाथी और घोड़े घवराकर इ धर- 
उधर मटक्रने लगे । सारी सेना गिरती-पड़ती मागने लगी | 
gaa अधिकांश सिपाही युद्धमे मारे गये या नष्ट हो गये और 
बह बारंबार गुद्धभूमिमे ही चक्र काटने wil ॥ १७॥ 
नाग्यदरयन्त वीरस्य केचिदश्रे उअ्यकर्मणः | 
Rex: पात्यमाना वे य सहेयुधेनंजयम्‌ ॥ १८॥ 
श्रेष्ठ कर्म करनेवाळे वीर अजुनके सामने कोइ मी wy 
खड़े नहीं दिखायी देते थे, जो अर्जुनकी मार पड़नेपर उनका 
वेग सहन कर सके ॥ १८ II 
ततो गान्धारराजस्य मन्न्रिवृद्धपुरण्सरा | 
जननी निर्ययौ vier पुरस्क्ृ॒त्याध्यमुत्तमम्‌ ॥ १९ N 
तदनन्तर गान्धारराजकी माता अत्यन्त भयभीत 
gat बूढ़े मन्त्रियोंकी आगे करके उत्तम अर्ध्य ले नगरसे 
बाहर निकली और रणभूमिमें उपस्थित हुई ॥ १९॥ | 
सा न्यवारयदव्यश्रं तं पुत्र युद्ध दुर्दम्‌ । 
agama च तं जिष्णुमक्लिएकारिणम्‌ ॥ २० N 
आते ही उसने अपने व्यग्रतारहित एवं रणोन्मच पुत्रको 
युद्ध करनेसे रोका और अनायास ही महान्‌ कर्म करनेवाले 
विजयशील अजुनको प्रिय बचनोद्वारा प्रसन्न किया ॥२०॥ 


तां पूजयित्वा बाभत्छुः प्रखादमकरात्‌ प्रसुः। 
शकुनेश्रापि तनयं सान्त्वयन्निद्मत्रचीत्‌॥ २१ ४ 
सामर्थ्यशळी अजुनने मी मामीका सम्मान करके See 
प्रसन्न किया और स्वयं उनपर कृपाइष्टि की | फिर शकुनिके 
पत्रको भी सान्त्वना प्रदान करते हुए वे इस प्रकार Te—Il 
न मे प्रियं मद्दाबाहो. यचे वुद्धिरिय छता l 
प्रतियाद्कुममित्रघ्न wea त्वं ममानघ ॥ २२ ॥ 
“शत्रुसूदन | मदाब'हु वीर | तुमने जो मुझसे युद्ध करने- 
का विचार किया? यह मुझे प्रिय नहो लगा; क्योकि अनष | 
तुम तो मेरे भाई ही हो ॥ २२ ॥ 
गान्धारीं मातरं स्मृत्वा धृतराट्रकतेन च । 
तेन जीवसि राजंस्त्वं निह तास्त्वनुगास्तव ॥ २३॥ 
“राजन्‌ | मैंने .माता गान्घारीको याद करके पिता 
धृतराष्ट्रके सम्बन्धसे युद्धमे दुम्हारी उपेक्षा की है; इसीलिबे 
तुम अभीतक जीवित हो | केवल तुम्हारे अनुगामी सैनिक 
ही मारे गये हैं ॥ २३ ॥ 
मैच भूः शाम्यतां वेर मा ते भूद्‌ वुद्धिरीच्यी। 
गच्छेथास्त्वं परां चेत्रीमश्वमेघे JTA नः ॥ २४॥ 
“अब इमळोगोमें ऐसा बर्ताव नहीं होना चाहिये | 
आपमका वैर शान्त हो जाय | अब तुम कमी इस प्रकार 
हमलोगोके विरुद्ध युद्ध ठाननेका विचार न करना 
"आगामी चेत्रमासकी पूर्णिमाको महाराज युध रका 
अश्वमेघ यज्ञ होनेवाला है । उसमें तुम अवश्य आना? ॥२४॥ 


दृति आंमहामारते आइवसेथिके पर्वणि अनुगीतापर्वणि अशवानुसरणे शकुनिपुत्रपरा जये चतुरशीतितमोऽध्यायः ॥८४॥ 
इस प्रकार श्रीमहा मारत आइवमेधिकपडंके अन्तर्गत अनुगीतापव में अश्वानुसरणके प्रसङ्गे शकुनिपुत्रकी 
< पराजयदिषयक चौरासीबों अध्याय पूगा हुआ ॥ ८४ ॥ 


पञ्चागीतितमोऽध्यायः 
यज्ञभूमिकी तैयारी, नाना देशोंसे आये हुए राजाओंका यज्ञझ सज्रावट और आयोजन देखना 


वैशम्पायन उवाच 
इत्युकन्वानुययो पार्थो हयं कामविहारिणम्‌। 
न्यवर्तंत ततो चाजी' येन नागाह्वयं पुरम्‌ ॥ १ ॥ 
वेशम्पायनजी कहते हूँ--जनमेजय ! गान्बाररा जसे 
यों कहकर aga इच्छानूस र विचरनेत्राळे घोड़ेके पीछे चल 
' दिये। अब वह घोड़ा लौटकर हस्तिनापुरकी ओर चला || १॥ 
dad तु gaa mia युधिष्ठिरः। . 
शुत्वाजुनं कुशलिनं ख च हृश्टमनाउभवत्‌ २ ॥ 
इसी समय राजा JAB एक जासूशके द्वारा यह 
समाचार मिला कि घोड़ा इस्तिनापुग्को लौट रहा है और 
_ अजुन भी ages आ रहे हैं। यह सुनकर उनके मनमे बड़ी 
` प्रसन्नता-हुईं ॥ R l 
विजयस्य च तत्‌ कर्म गान्धारविषये तदा । 


श्रुत्वा चान्येषु देशेषु स सुपीतोऽभवत्‌ तदा ॥ ३ ४ 
अर्जुनने गान्धारराज्यमें' तथा अन्यान्य देशॉमें जो 
अद्भुत पराक्रम किया था) वह सब सुनकर युघिष्ठिरके इर्षकी 
सीमा न रही ॥ ३ ॥ 
एतस्मिन्नव काळे तु द्वादशी माघमालिकीम्‌। 
इष्टं ग्रहीत्वा नक्षत्रं घर्मराजो युर्धिष्ठिरः ॥ ४ ॥ 
समानाय महातेजाः सचोन्‌ भ्रातृन्‌ महीपतिः । 
भीभं च नकुल चेव सहदेव च कौरव ॥ ५ ॥ 
Maas वचः काळे तदा Ngai बरः । 
आमन्त्य वदतां AN भामं प्रहरतां चरम्‌ ॥ ६ ॥ 
कुरुनन्दन | उस दिन माघ महीनेकी शङ्कपक्षकी द्वादशी 
तिथि थी । उसमे पुष्य नक्षत्रका योग पाकर महात्जली 
पृथ्वीयति घर्मराज युधिष्ठिरने अपने संमस्त भाइर्यो-- 
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भीमसेन, नकुल और सहदेवको बुलवाया ALTER RATA 
Ste भीमसेनको सम्बोधित करके वक्ताओं तथा धर्मात्मार्ओमे 
ष्ठ युधिष्ठिरने यह समयोचित बात कही--॥ ४६ ॥ 
आयाति भीमसेनासौ सहाइवेन तवाडुजः | 
यथा मे पुरुषाः प्राये धनंजयसारिणः॥ ७ ॥ 
“भीमसेन ! तुम्हारे छोटे भाई अर्जुन घोडके साथ आ 
रहे हैं, जैसा कि उनका समाचार लानेके लिये गये जासू्सोने 
मुझे बताया हे॥ ७॥ 
डपस्थितश्च कालो$यमभितो वतेते ea | 
माघी च पौर्णमासीयं मासः शोषो वृकोदर ॥ ८ ॥ 
TAR | इधर यज्ञ आरम्म करनेका समय भी निकट 
आ गया है | घोड़ा मी पास ही है । यह माघ मासकी 
पूर्णिमा आ रही है, अब बीचमें केवल फाल्गुनका एक सास 
शेष है ॥ ८॥ 
प्रस्थाप्यन्तां हि विद्वांसो ब्राह्मणा वेदपारगाः । 
वाजिसेधार्थसिद्धयर्थ देशं पश्यन्तु यज्ञियम्‌ ॥ ९ ॥ 
"अतः Fas पारङ्गत विद्वान्‌ ब्राक्षणोंको भेजना चाहिये 
कि वे अश्वमेघ यज्ञकी सिद्विके लिये उपयुक्त स्थान देखें?।९। 
इत्युक्तः स dasa भीमो नृुपतिशासनम्‌। 
हृष्टः श्रुत्वा शुडाकेशमायान्तं पुरुषषेभम्‌ ॥ १० N 
यह सुनकर भीमसेनने राजाकी आज्ञाका तुरंत पालन 
किया | वे पुरुषप्रवर अर्जुनका आगमन सुनकर बहुत 
प्रसन्न थे ॥ १० ॥ 
ततो ययौ भीमसेनः प्राज्ञैः स्थपतिभिः सह । 
ाह्मणानग्रतः त्वा कुशलान्‌ यज्ञकर्मणि ॥ ११॥ 
तत्पश्चात्‌ भीमसेन यशकर्ममें कुशल ब्राह्मणोंको आगे 
करके शिल्पकर्मके जानकार कारीगररोके साथ नगरसे बाहर 
गये ॥ ११ II 
तं ख शाळचयं भीमत्‌ सप्रतोळीखुघट्टितम्‌ | 
मापयामास arate यथाविधि ॥ १२॥ 
उन्होंने शालबृक्षोसे भरे हुए सुन्दर स्थान पसंद करके 
उसे चारों ओरसे नपवाया । तत्पश्चात्‌ कुरुनन्दन भीमने 


वहाँ उत्तम मा्गोसे सुशोभित यज्ञभूमिका विधिपूर्वक निर्माण 
कराया | १२ || 


प्रासादशतसम्बाघं मणिप्रवरकुट्टिमम्‌ | 
कारयामास ? विधिवद्धेमरलविभूषितम्‌ ॥ १३॥ 
उस भूमिमें सेकड़ों महळ बनवाये गये, जिसके qali 
अच्छे-अच्छे रतन जड़े हुए थे। वह यशशाळा सोने और 
रत्नोंते सजायी गयी थी और उसका निर्माण शास्रीय विधिके 
अनुसार कराया गया था ॥ १३ ॥ 
स्तम्भान्‌ कनकचित्रांश्च तोरणानि zeta च । 
यज्ञायतनदेशेषु ug दृत्त्वा शुद्धं च काननम्‌ ॥ १४ N 
ATC राज्ञां च नानादेशसमीयुषाम्‌ | 


भश्रीमहाभारते 


[ आश्वमेधिकपर्वणि 


कारयामास धमोत्मा तत्र तत्र seta ॥ १५॥ 
ब्राह्मणानां च वेइमानि नानादेशसमीयुषाम्‌ | 
कारयामास कौन्तेयो विधिवत्‌ तान्यनेकशः ॥ १६॥ 
वहाँ सुवर्णमय विचित्र खम्मे और बड़े-बड़े तोरण 
( फाटक ) बने हुए ये । घर्मात्मा भीमने यज्ञमण्डपके -समी 
watt शुद्ध सुवर्णका उपयोग किया था । उन्होंने अन्तः- 
पुरकी feat विभिन्‍न देशेसे आये हुए राजाओं तथा नाना 
aià पधारे हुए aris TAS लिये भी अनेकानेक 
उत्तम भवन बनवाये । उन सबका निर्माण कुन्तीकुमार 
भीमने शिल्पशा्रकी विधिके अनुसार कराया था ॥१४-१६॥ 
तथा सम्प्रेषयामास दूतांन च्रपतिशासनात्‌। 
भीमसेनो महाबाहो राक्षामझि्टकर्मणाम्‌ ॥ १७॥ 
महाबाहो | यह सब काम हो जानेपर भीमसेनने महा- 
राज युषिष्ठिरकी आज्ञासे अनायास ही महान्‌ पराक्रम कर 
दिखानेवाळे विभिन्न राजाओंको निमन्त्रण देनेके लिये बहुत- 
से दूत भेजे || १७॥ 
ते प्रियाथ कुरुपतेराययुडपसच्तस। 
रत्नान्य नेकान्यादाय सियो ऽश्वानायुधानि च ॥ १८॥ 
qs | निमन्त्रण पाकर वे सभी नरेश कुरुराज 
युधिष्ठिरका प्रिय करनेके लिये अनेकानेक रत्न) feat घोडे 
और मोति-भाँतिके aeaa लेकर वहाँ उपस्थित 
हुए Il १८ ॥ 


` तेषां निविशतां तेषु शिबिरेषु सदात्सनास्‌ । 


नदतः सागरस्येव दिवर्पुगभवत्‌ स्वनः ॥ १९॥ 
वहाँ बने हुए विभिन्न शिविरोंमें प्रवेश करनेवाले महा- 

मनस्वी नरेशोंका जो कोलाइळ सुनायी पड़ता था, वह समुद्र- 

की गम्भीर गर्जनाके समान सम्पूर्ण आकाझमें व्यास हो 

रहा था ॥ १९॥ 

तेषामभ्यागतानां च स राजा geada: I 

व्यादिदेशान्नपानानि शय्याश्चाप्यतिमाञुषाः ॥ २० ॥ 
कुरुकुलकी बृद्धि करनेवाले राजा युचिष्ठिरने इन नवागत 

अतिथियोंका सस्कार करनेके लिये अन्न-पान और अलौकिक 

शय्याओंका प्रबन्ध किया || २० ॥ 

वाइनानां च विविधाः शालाः शालीक्षुगोरसेः । 

उपेता भरतश्रेष्ठो व्यादिदेश ख धर्मराट्‌ ॥ २१॥ 
भरतभूषण | घर्मराज युधिष्ठिने उन राजाओंकी 

TARAS लिये भी धान; Sq और गोरससे ve 

घर दिये ॥२१॥ 

तथा तस्मिन मद्दायशे धर्मराजस्य धीमतः | 

समाजग्सुसुनिगणा बहवो ब्रह्मवादिनः ॥ २२॥ 
बुद्विमान्‌ धर्मराज युधिष्ठिके उस magt बहुतसे 

वेदवेत्ता मुनिगण भी पघारे थे ॥ २२ ॥ 


येच द्विजातिप्रवरास्तत्ना सन्‌ पुथिवीपते । 
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अनुगीतापवे | 


ee 
खमाजग्युः सशिष्यास्तान्‌ प्रतिजग्राह कौरवः ॥ २३॥ 
पृथ्वीनाथ | ब्राक्षणोंमें जो श्रेष्ठ पुरुष थे, दे सत्र अपने 
RR साथ लेकर वहाँ आये । कुरुराज युधिष्टिरने उन सब- 
को AMIAR अपनाया ॥ २३ ॥ 
सर्वाश्च ताननुययौ यावदावसथान प्रति । 
खयमेच महातेजा दस्भ॑ त्यकत्वा युधिष्ठिरः ॥ २४॥ 
वहाँ महातेजस्वी महाराज युधिष्टिर दम्भ छोड़कर स्वयं 
ही उन सबका विधिवत्‌ सत्कार करते और जबतक उनके 
लिये योग्य स्थानका प्रबन्ध न दो जाता, तत्रतक उनके साथ- 
साथ रहते थे॥ २४ || 
aa: इत्वा स्थपतयः शिहिपनो ऽन्ये च ये तदा । 
कृत्स्नं यक्षविधि राज्ञो धर्मश्ञाय न्यवेदयन्‌ ॥ २३ ॥. 
तत्पश्चात्‌ यवइयों और अन्यान्य शिल्पियों ( कारीगरों) 
ने आकर राजा युबिष्ठिरको यह सूचना दी कि यज्ञमण्डपका 
सारा कार्य पूरा हो गया ॥ २९॥ 
तच्छुत्वा धर्मराजस्तु इतं सर्वमतन्द्रितः | 
ष्टरूपोऽभवद्‌ राजा सह walled ॥ २६॥ 
सब कार्य पूरा हो गया। यह सुनकर आलूस्यरहित घर्म- 
राज राजा युधिष्ठिर अपने भाइयोके साथ बहुत 
प्रसन्न हुए ॥ २६ Il 
वेशम्पायन उवाच 
तस्मिन्‌ यशे प्रवृत्ते तु वाग्मिनो हेतुवादिनः | 
Baga बहूनाहुः परस्परज्जियीषचः ॥ २७ N 
चेशस्पायनजी कहते हैं--राजन्‌ ! वह.यज्ञ आरम्म 
होनेपर बहुत-से प्रवचनकुशछ और युक्तिवादी विद्वान्‌, 
जो एक दूसरेको जीतनेकी इच्छा रखते थे, वहाँ अनेक प्रकारसे 
That बातें करने ST ॥ २७ || 
द्डशुस्तं नरपतयो awa विधिमुत्तमम्‌ l. 
देवेन्द्रस्येव विहितं भीमसेनेन भारत ॥ २८॥ 
मारत ! यज्ञम सम्मिलित होनेके लिये आये हुए राजा 
खोग घूम-घूमकर भीमसेनके द्वारा तेयार कराये हुए उस 
यज्ञमण्डःकी उत्तम निर्माण-कला एवं सुन्दर सजावट देखने 
लगे | वह मण्डप देवराज इन्द्रकी यशशालाके समान जान 
पड़ता था ॥ २८ Ul 
दृदशुस्तोरणान्यत्र शातकुम्भमयांनि ते । 
'शय्यासनविहारांश्व BART रत्नसंचयान ॥ २९॥ 
उन्होंने बश सुवर्णके बने हुए तोरण; शय्या, आसन? 
Reena तथा बहुत-से Gals ढेर देखे ॥ २९ ॥ 
घरान्‌ पात्रीः कटाद्वानि कलशान्‌ वर्धेमानकान) 

न हि किचिद्खौवर्णमपइयन वसुधाधिपाः ॥ Re ॥ 
घड़े, बर्तन, were, कलश और बहुत-से कटोरे भी 
उनकी eh पड़े | उन पृथ्वीपतियोंने वहाँ कोई भी ऐसा 
सामान नहीं देखा, जो सोनेका बना हुआ न हो Ul ३० ॥ 
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यूपांश्च शास्रपडितान्‌ दारवान्‌ देमभूषितान | 
उपकप्तान यथाकालं विधिवद्‌ भूरिवचंसः ॥ ३१ ॥ 
Tete विधिके अनुसार जो काके यूप बने हुए ये, 
उनमें भी सोना जड़ा हुआ था। वे सभी यूप anana 
विधिपूर्वक बनाये गये ये, जो देखनेमें अत्यन्त तेजोमय जान 
पड़ते थे ॥ ३१ II 
स्थलजा जळजा ये च परावः केचन प्रभो ! 
aAa समानीतानपइ्यंस्तत्र ते FTW: ॥ २२॥ 
प्रमो | संसारके भीतर स्थळ और met उत्पन्न होने- 
वाळे जो कोई पञ्च देखे या सुने गये थेश उन सबको वहाँ 
राजाऔने उपस्थित देखा ॥ ३२ ॥ 
गाइचेव महिघीइचेच तथा वृद्धस्क्रयोषपि च | 
औद्कानि च सत्त्वानि श्वापदानि वयांसि च ॥ ३३ ॥ 
जरायुजाण्डजातानि स्वेद्जान्युद्भिदानि च | 
पर्वतानूपजातानि भूतानि ददशुश्च ते ॥ ३४॥ 
गाये, Ha, बूढ़ी feat, जळ-जन्दुश हिंसक जन्तु, पक्षी? 
जरायुज, अण्डज, स्वेदज) उद्धिज्ज) पर्वतीय तथा सागरतट- 
पर उत्पन्न द्ोनेवाले प्राणी-ये सभी वहाँ इष्टिगोचर 
इप ॥ ३३-३४ Il 
qi gå aa पश॒गोधनधान्यतः। 
यश्चवाटं जपा दृष्टा परं विस्मयमागताः ॥ ३५॥ 
इस प्रकार वह यज्ञशाळा पशु, गौ; घन और धान्य 
समी cae सम्पन्न एवं आनग्द बढानेवाली थी | उसे देख- 
कर समस्त राजाओंको बड़ा विस्मय हुआ ॥ ३५ ॥ 
ब्राह्मणानां विशां चेव बहुसष्टान्रसद्धिमत्‌ । 
पूणे शतसहस्रे g विग्राणां तत्र सुञ्जताम्‌॥ ३६॥ 
दुनडुभिमेंघनि घाँषो सुुसुंडुरताञ्यत | 
विननादासङच्चापि दिवसे दिवसे गते ॥ ३७॥ 
ब्राह्मणों और वेश्योंके लिये वहाँ परम स्वादिष्ट अन्नका 
भण्डार भरा हुआ या | प्रतिदिन एक लाख ब्राह्मणोंके मोजन 
कर लेनेपर वहाँ मेघ-गर्जनाके समान शब्द करनेवाला डंका 
बार-बार पीटा जाता था | इस प्रकारके SH वहाँ ad कई 
बार पीटे जाते थे ॥ ३६-३७ ॥ 
एवं स qaa यशो धर्मराजस्य धीमतः | 
अन्नस्य GACT राजन्जुत्सयीन्‌ पवेतोपमान्‌ ॥ ३८ N: 
दधिकुल्याश्च ददशः सपिषश्च हृदान्‌ जनाः | 
जस्बूद्वीपो हि सकलो नानाजनपदायुतः ॥ ३९ ॥ 
राजन्तदश्यतेकस्थो राशस्तस्य ATAA | 
राजन्‌ ! बुद्धिमान्‌ धर्मराज युधिष्ठिरका वह यज्ञ रोजरोज 
इसी रूपमें चाळू रहा | उस स्थानपर अन्नके बडुत-से पहाड़ों 
जैसे ढेर लगे रहते ये | दहीकी नहरें बनी हुई थीं और घीके 
बहुत-से तालाब भरे हुए थे | राजा युधिष्टिके उस महान्‌ 
यज्ञमे अनेक देशोंके लोग जुटे हुए ये । राजन्‌ ! सारा जम्बू- 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


६२८२ 


श्रीमद्दाभारते 


[ आश्वमेधिकपवोणि 


D 


भीमसेन; नकुल MRA घुलवाया और प्रहर करनेवार्लोमे 
रेष्ठ भीमसेनको सम्बोधित करके वक्ताओं तथा पधर्मात्माओंमें 
श्रेष्ठ युधिष्टिने यह समयोचित बात कही--॥ ४--६ ॥ 
आयाति भीमसेनासौ सहाइवेन तवालुजः। 
यथा मे पुरुषाः प्राहुये धनंजयसारिणः ॥ ७ ॥ 
“भीमसेन | तुम्हारे छोटे भाई अर्जुन DBF साथ आ 
रहे हैं, जैसा कि उनका समाचार छानेके लिये गये जासूसोने 
मुझे बताया है॥ ७॥ 
डपस्थितश्च कालोऽयमभितो ada ga: | 
माधी च पौर्णमासीयं ara: शोषो वृकोदर ॥ ८ ॥ 
THA | इधर यज्ञ आरम्म करनेका समय भी निकट 
आ गया है। घोड़ा मी पास ही है । यह माघ मासकी 
पूर्णिमा आ रही है, अब बीचमें केवल फाल्गुनका एक मास 
शेष है ॥ ८॥ 
प्रस्थाप्यन्तां हि विद्वांसो ब्राह्मणा वेद्पारगाः | 
वाजिमेधार्थसिद्धर्थ देशं पञ्यन्तु यज्ञियम्‌ ॥ ९ ॥ 
“अतः वेदके पारज्ञत विद्वान्‌ ब्राह्मणोंकी भेजना चाहिये 
कि वे अश्वमेध यज्ञकी तिद्धिके लिये उपयुक्त स्थान देखें! ९। 
इत्युक्तः स तु तञ्चक्र भीमो च्ृपतिशासनम। 
TE श्रुत्वा गुडाकेशमायान्तं पुरुषर्षभम्‌ ॥ १० | 
यह सुनकर भीमसेनने राजाकी आज्ञाका तुरंत पालन 
किया | वे पुरुषप्रवर अर्जुनका आगमन सुनकर बहुत 
प्रसन्न थे ॥ १० |] 
ततों ययौ भीमसेनः प्राज्ञैः स्थपतिभिः सह | 
आझणानग्रतः कृत्वा कुशलान्‌ यज्ञकर्मणि ॥ ११॥ 
तत्पश्चात्‌ मीमसेन यजकर्ममें कुशळ ब्राह्मणोंकों आगे 
करके शिल्पकर्मके जानकार कारीगरोंके साथ नगरसे बाहर 
गये ॥ ११ || 
मापयामास यशवारं यथाविधि ॥ १२॥ 
उन्होंने शालबृक्षोसे भरे हुए सुन्दर स्थान पसंद करके 
उसे चारों ओरसे नपबाया। तत्पश्चात्‌ कुरुनन्दन भीमने 
वहा उत्तम मागोसे सुशोभित यज्ञभूमिका विधिपूर्वक निर्माण 
कराया || १२ || 
wearers मणिप्रवरकुट्टिमम्‌। ` 
कारयामास विधिवद्धेमरल्विभूषितम्‌ ॥ १३॥ 
उस भूमिमें सकड़ों महळ बनवाये गये, जिसके क 
n as X थे। वह यशाला सोने और 
ग ऑर उसका निर्माण 
अनुसार कराया गया था ॥ १३॥ Dents an 
स्तम्भान्‌ कन कचित्रांश्च तोरणानि wala च। 


द्त्वा शुद्धं 
अन्तःपुराणां राशा च च सीप | १४॥ 


कारयामास धर्मात्मा तत्र तत्र यथाविधि ॥ १५॥ 
ब्राह्मणानां च वेइमानि नानादेशसमीयुषाम्‌ | 
कारयामास कौन्तेयो विधिवत्‌ तान्यनेकशाः ॥ १६॥ 
वहाँ सुवर्णमय विचित्र खम्मे और बड़े-बड़े तोरणः 
( फाटक ) बने हुए थे | धर्मात्मा मीमने यज्ञमण्डपके .समी 
स्थानॉर्मे ga gadar उपयोग किया था | उन्होंने अन्त:- 
पुरकी स्त्रियों, विभिन्‍न देशोंसे आये हुए राजाओं तथा नाना 
स्थानोंसे TAR हुए ब्राद्मणोंके WAS लिये भी अनेकानेक . 
उत्तम भवन बनवाये | उन सबका निर्माण कुन्तीकुमार 
भीमने झिल्पशाञ्जकी विधिके अनुसार कराया था ॥१४-१६॥॥ 
तथा सम्प्रेषयामास दूतांन्‌ जुपतिझाखनात्‌ | 
भीमसेनो महावाहो राश्ञामल्ञिएकर्मणाम्‌ ॥ १७॥ 
महाबाहो ! यह सब काम हो जानेपर भीमसेनने महा- 
राज JARE आज्ञासे अनायास ही महान्‌ पराक्रम कर 
दिखानेवाळे बिभिन्न राजाओंको निमन्त्रण देनेके लिये बहुत- 
ते दूत भेजे | १७॥ 
RAA कुरुपतेराययुदंपसचम | 
रत्नान्यनेकान्यादाय स्त्रियो5श्वानायुधानि च ॥ १८॥ 
qs | निमन्त्रण पाकर वे सभी नरेश कुरुराज , 
युधिष्ठिरका प्रिय करनेके लिये अनेकानेक रत्न) ल्ियॉ, घोड़े ' 
ओर मॉंति-भाँतिके aeaa लेकर वहाँ. उपस्थित 
हुए॥ १८ Il 
तेषां निविशतां ag शिबिरेषु मद्दात्मनास्‌ | 
नेतः सागरस्येव दिवस्पृगभवत्‌ स्वनः ॥ १९॥ 
वहाँ बने हुए विभिन्न शिविरों प्रवेश करनेवाले महा- 
मनस्वी नरेशोंका जो कोलाइळ सुनायी पड़ता था, वह सबुद्र- | 
की गम्भीर गर्जनाके समान सम्पूर्ण आकाइमे व्यास हो 
रहा था ॥ १९ Il 
तेषामभ्यागतानां च स राजा कुरुवर्घनः | 
व्यादिदेशान्षपानानि शय्याश्वाप्यतिमाञुषाः ॥ २० ॥ 
कुरुकुलकी बृद्धि करनेवाले राजा युधिष्ठिरने इन नवागत 
अतिथियोंका सत्कार करनेके RY अन्न-पान और अलौकिक 
शय्याओका प्रबन्ध किया || २० ॥ 
वाहनानां च विविधाः शालाः शालीक्षुगोरसेः | 
उपेता भरतश्रेष्ठो व्यादिदेश ख़ धर्मराट्‌ ॥ २१॥ 
भरतभूषण | घर्मराज युधिष्ठिने उन राजाओंकी 
सबारियोके लिये भी धान, Seq और गोरससे VR 
घर दिये ॥ २१॥ 
तथा तस्मिन्‌ महायज्ञे धर्मराजस्य धीमतः। 
समाजग्सुसुनिगणा बहचो agna: ॥ २२॥ 
बुद्धिमान धर्मराज युधिष्ठिरे उस agai aga? 
वेदवेत्ता मुनिगण भी पघारे थे ॥ २२ || 
च दिजातिप्रवरास्तत्रासन्‌ पृथिवीपते 
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समाजग्मुः सशिष्यास्तान्‌ प्रतिजग्राह Aca: ॥ २३ ॥ 
एथ्वीनाथ ! ब्राक्षणोमिं जो शेष पुरुष थे, बे सव अपने 
विष्यो साय लेकर वहाँ आवे |कुरुराज FARÀ उन सक- 
को स्वागतपूबंक अपनाया ॥ R ॥ 
खवाश्च ताननुययौ यावदावसथान प्रति i 
wana महातेजा दस्भं त्यक्त्वा युधिष्ठिरः ॥ २४ ॥ 
Fel महातेजस्वी महाराज युधिष्टिर दम्भ छोड़कर स्वयं 
ही उन सपका विधिवत्‌ सत्कार करते और जबतक उनके 
लिये योग्य स्थानका प्रबन्ध न हो जाता, तत्रतक उनके साथ- 
साथ रहते थे | २४|| 
ततः इत्वा स्थपतयः शिहिपनो ऽन्ये च ये तदा | 
ered यक्षविधि wat धर्मेशाय न्यवेदयन्‌ ॥ २३ I. 
तःपश्चात्‌ यवइ्यों और अन्यान्य झिल्मियों ( कांरीगरों) 
ने आकर राजा युबिष्ठिरको यह सूचना दी कि यज्ञमण्डपका 
सारा कार्य पूरा हो गया ॥ २५॥ 
तच्छ्रुत्वा धर्मराजस्तु इतं सर्वमतन्द्रितः | 
इष्टरूपोऽभवद्‌ राजा सह आदमिराहतः ॥ २६॥ 
सब कार्य पूरा हो गया। यह सुनकर आळस्यरहित घर्म- 
राज राजा युधिष्ठिर अपने mz साथ बहुत 
प्रसन्न हुए ॥ २६ II 
देशम्पायन उवाच 
तस्मिन्‌ यशे प्रवृत्ते तु वाग्मिनो हेतुवादिनः | 
हेतुवादान agmg: परस्परजिगीषव; ॥ २७॥ 
चेशस्पायनजी कहते हैँ--राजन्‌ ! वइ.यज्ञ आरम्भ 
होनेपर बहुत-से प्रवचनङुशळ और युक्तिवादी विद्वान्‌, 
जो एक दूसरेको जीतनेकी इच्छा रखते थे, sel अनेक प्रकारे 
तककी बातें करने लगे || २७ Il 
aged च्रपतयो aga विधिमुत्तमम्‌ ।. 
देवेन्द्रस्येव विहितं भीमसेनेन भारत ॥ २८॥ 
मारत ! यज्ञम सम्मिलित होनेके fea आये हुए राजा 
लोग घूम-घूमकर भीमतेनके द्वारा तेयार कराये हुए उस 
यज्ञमण्डय़क्री उत्तम निर्माण-कला एवं सुन्दर सजावट देखने 
लगे | वह मण्डप देवराज इन्द्रकी यज्ञशाळाके समान जान 
पड़ता था Il Xe ॥ 
दृदशुस्तोरणान्यत्र शातञ्कम्भमयानि ते | 
शय्यासनविहारांश्व BART रत्नसंचयान ॥ २९॥ 
उन्होंने वह सुवर्णके बने हुए तोरण, शय्या, आसन; 
विद्ारस्थान तथा बहुत-से WAS ढेर देखे ॥ २९ ॥ 
घटान पात्रीः कटाहानि कलशान्‌ वर्धमानकान्‌ 
wit किंचिद्सौवर्ण मपश्यन्‌ वसुधाधिपाः ॥ ३० li 
घड़े, ada, कड़ादे? कलश और बहुत-से कटोरे भी 
उनकी दृष्टिमें पड़े । उन RAA वहां कोई भी ऐसा 
सामान नहीं देखा, जो सोनेका बना हुआ न हो ॥ ३० ॥ 


पञ्चाशीतिदमो {ध्यायः 
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यूपांश्च maan दारवान्‌ हेमभूषितान | 
saga यथाकालं विधिवद्‌ भूरिवर्चसः ॥ ३१ ॥ 
Tats विधिके अनुसार जो काष्ठके यूप बने हुए ये, 
उनमें भी सोना जड़ा हुआ या । वे सभी यूप यथासमय 
विधिपूर्वक बनाये गये ये, जो देखनेमें अत्यन्त तेजोमय जान 
पड़ते थे ॥ ३१ ॥ 
स्थळजा जळजा ये च पशवः केचन प्रभो | 
सर्वानेव समानीतानपइ्यंस्तत्र ते FTN: ३२॥ 
प्रभो | das मीतर स्थछ और «Ted उत्पन्न होने- 
बाळे जो कोई पञ्च देखे या सुने गये थे, उन सबको वहाँ 
राजाऔने उपस्थित देखा ॥ ३२ ॥ 
ma मदिषीइचेव तथा चृद्धस्थियोषपि च | 
आद्कानि च सत्त्वानि श्वापदानि वयांसि च ॥ ३३॥ 
जरायुजाण्डजातानि स्वेद्जान्युद्धिदानि च | 
पर्वतानूपजञातानि भूतानि दइशुश्च ते ॥ ३४॥ 
गावं, Jä, बूढ़ी farts जल-जन्वुः हिंसक जन्तु) पक्षी 
जरायुज, अण्डज, स्वेदज) उद्धिज्ज, पर्वतीय तथा सागरतट- 
पर saa होनेवाले mA सभी वहाँ इश्गोचर 
इप ॥ ३३-३४ ॥ 
एवं प्रसुदितं सर्वे पशुगोधनधान्यतः | 
यज्ञवाट॑ नपा दृष्टा परं विस्मयमागताः ॥ ३५॥ 
इस प्रकार वह AWS! पशु, गौ, घन और घान्य 
सभी cae सम्पन्न एवं आनग्द बढानेवाली थी | उसे देख- 
कर समस्त राजाओंको बड़ा विस्मय हुआ ॥ ३५॥ 
mamat विशां चेव areas | 
पूणे gaara तु विप्राणां तत्र सुञ्जताम्‌ ॥ ३६॥ 
दुन्दुभिमेंधनिघाषो सुडसुड्रताड्यत | 
विननादासकृचापि दिवसे दिवसे गते ॥ ३७॥ 
ब्राह्मणों और वैश्योंके लिये वहाँ परम स्वादिष्ट अन्नका 
भण्डार भरा हुआ या । प्रतिदिन एक लाख ब्राह्मणोंके मोजन 
कर BAN वहाँ मेघ-गर्जनाके समान शब्द करनेवाला डंका 
बार-बार पीटा जाता था | इस प्रकारके SF वहाँ दिनमें कई 
बार पोटे जाते थे ॥ ३६-३७ ॥ 
एवं स aaa यशो धर्मराजस्य धीमतः | 
अन्नस्य सुबहून राजन्चुत्सगोन पबेतोपमान्‌ ॥ ३८॥ 
दधिकुल्याश्व ददुः सर्पिषश्च हृदान जनाः | 
जस्बूद्वीपी हि सकलो नानाजनपदायुतः ॥ ३९॥ 
THREAT राशस्तस्य मद्दामखे। 
राजन | बुद्धिमान्‌ घर्मराज युधिष्टिरका वह यज्ञ रोज-रोज 
इसी रूपमे चाळू रदा | उस स्थानपर अन्नके बडुत-से पहाड़ों- 
जैसे ढेर लगे रहते ये । दहीकी नहरें बनी हुई थीं और घीके 
aged तालाब भरे हुए थे | राजा युधिषिरके उस महान्‌ 
यज्ञमें अनेक देशोंके लोग जुटे हुए थे । राजन ! सारा जम्बू 
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द्वीप ही वहाँ एक स्थानमें स्थित दिखायी देता या॥२८-२९३ 


तत्र जातिसडस्राणि पुरुषाणां ततस्ततः ॥ ४० N 


शुद्दीत्वा भाजनान्‌ जग्मुबहुनि भरतर्षभ । 
wads | वहाँ हजारों प्रकारकी जातियोके लोग बहुत- 
खे पात्र लेकर उपस्थित होते थे ॥ ४०३ ॥ 
स्र्विणश्चापि ते सवं खुसृष्टमाणकुण्डलाः ॥ ४१॥ 
क्येधषन्‌ द्विजातीस्ताञशतशोऽथ सददस्रशः। 


आमहाभारते 


[ आश्वमेधिकपर्वोपे 


Se See 
विविधान्यन्नपानानि पुरुषा येऽचुयायिनः । 
ते वे चृपोपभोज्यानि ब्राक्षणानां ददुश्च ह ॥ ४२॥ 


सैकड़ों और हजारों मनुष्य वहां त्राह्मणोको तरह-तरह 


भोजन परोसते थे । वे सब-के-सब सोनेके हार और वशु 
मणिमय कुण्डलोंते अलंकृत हाते थे । राजाके अनुयायी पुरष 
वहाँ ब्राक्मणीका तरह-तरहके अन्न-पान एवं राजोचित मोका 
अर्पित करते ये ॥ ४१-४२ Il 


इति श्रीमहाभारते आउवमेथिके पर्वणि अनुगीतापर्वणि अरवमेधारम्भे पञ्चाशीतितमोऽध्यायः ॥ ८५ y 
इस प्रकार श्रीमहामाग्त आइवमेचिकपर्वके अन्तर्गत अनुगीतापर्वभै aAa यज्ञका आरम्भविषयक 
पचासीबॉ अध्याय पुरा हुआ || ८५ ॥ 


| षडशीतितमोऽध्यायः 
राजा युधिष्टिरका मीमसेनको राजाओंकी पूजा करनेका आदेश और 
शराकृष्णका BARA अजुंनका संदेश कहना 


वैज्ञम्पायन उवाच 

समागतान्‌ वेदविदो user पृथिवीश्वरान्‌ । ` 
इष्टा युधिष्ठिरो um भीमसेनमभाषत ॥ १ ॥ 

वैशम्पायनजी कइते हें--जनमेजय | वहाँ आये हुए 

वेदवेत्ता विद्वानों और प्रथ््रीका शासन करनेवाले राजाओंको 

देखकर राजा युधिष्ठिरने मीमसेनसे कहा--॥ १ II 
ख्पयाता नरव्याघा य पते पृथिचीश्चराः। 
बतेषां कियतां पूजा पूजा दि नराधिपाः ॥ २ ॥ 

“भाई | ये जो भूमण्डलका शासन PAN राजा यहाँ 
THR हुए हैं, सभी पुरुषोमे श्रेष्ठ एवं पूजाके योग्य हैं; अतः 
डुम इनकी यथोचित पूजा ( सत्कार ) करो? | २ ॥ 
इत्युक्तः स तथा चके नरेन्द्रण यशस्विना। 
भीमसेनो मद्दातेजा यमाभ्यां सह पाण्डयः ॥ ३॥ 


यशस्वी मद्दाराजके इस प्रकार आदेश देनेपर महातेजस्वी . 


पाण्डुपुत्र मीमसेनने नकुछ और सहदेवको साथ लेकर सब 
राजाओंका gfe आज्ञानुसार यथोचित सत्कार किया | 


अथाभ्यगच्छद्गोविम्दो वृच्णिभिः सह घर्मजम। 


Wz पुरस्कृत्य सवंप्राणभूनां वरः ॥ ४ ॥ 

युयुधानेन सहितः प्रधुम्नेन गदेन च | 
hata A 

निशठेनाथ स aa saim ॥ ५ ॥ 


इसके बाद समस्त प्राणियोमे 

बलदेवजीको आगे करके arate, Tae गद, figs, 
साम्ब तथा कृतवर्मा आदि बृष्णिवंशियोके 

पास आये || ४-५ || = A = 

तेषामपि परां पूजां चक्रे भीमो महारथः | 

च वेश्मानि रत्नवन्ति च सवेशः॥ ६ ॥ 

महारथी मीमसेनने उन छोगोंका मी विधिवत्‌ सत्कार 

किया । ।फेर वे रत्नोसे RR घरोमें जाकर रहने छे NSIN- 


श्रेष्ठ भगवान्‌ श्रीकृष्ण 


युधिष्ठिरसमापे लु कथान्ते मधुखूदनः। 
अजुनं कथयामास बहुखंप्रामक्षितम्‌ ॥ ७ | 
भगवान श्रीकृष्ण युधिष्ठिरके पास बैठकर थोड़ी देरतक 


बातचीन करते रहे | उसीमें उन्होने बताया--“अर्जुन बहुतते +. 


युद्धोंमें शत्रुओँका सामना करनेके कारण दुर्बळ हो गये हैं?॥७॥ 
ख तं पप्च्छ कौन्तेयः पुनः पुनररिंद्मम | 


धर्मजः ami जिष्णुं समाचष्ट जगत्पतिः ॥ ८ ॥ | 


यह सुनकर wags कुन्नीकुमार युधिष्ठिग्ने शत्रुदमन 
इन्द्रकुमार अलुनके विषयमें बारबार उनसे पूछा । तब जग- 
दीञ्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण उनसे इस प्रकार बोले--॥ ८॥ 


` आगमद्‌ द रकावासी समाः पुरुषो चुप । 


योऽड्राक्षीत्‌ meai बहुसंग्रामकषिंतम्‌ ॥ ९ ॥ 
“राजन्‌ | मेरे पास द्वारकाका रइनेबाळा एक विशवास 


पात्र मनुष्य आया था। उसने पाण्डबश्रेछ अर्जुनको अपनी “ 


आंखों देखा था । वे अनेक स्थानोंपर युद्ध करनेके कारण 

बहुत दुर्बल हो गंये हैं ॥२॥ 

समीपे च महाबाहमाचष्ट च मम प्रभो। 

कुरु कार्याणि कौन्तेय हयमेधार्थसिद्धये ॥ १०॥ 
“प्रभो | उसने यह भी बनाया है कि महाबाहु अर्जन 

अब निकट आ गये हैं | अतः कुन्तीनन्ईन | अब आप अक्व- 


.मेघ यशकी fale लिये आवश्यक कार्य आरम्भ कर 


दीजिये ॥ १०॥ 
इन्युक्कः भत्युवाचैनं धर्मराजो युधिष्ठिरः | 
दिष्ट्या स कुशळी जिष्णुरुपायाति च माघव॥ ११॥ 


उनके ऐसा कइनेपर धर्मराज युधिष्ठिरने पुनः प्रश्‍न किया- 


माधव | बड़े सोमाग्यकी बात है कि अर्जुन सकुशळ लोट 


: रहे हैं २१ ॥ 


यदिदं संदिदेशास्मिन्‌ पाण्डवानां बलाप्रणीः। 
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तदा शातुमिदेच्छामि भवता यदुनन्दन ॥ १२॥ 


“यदुनन्दन | पाण्डवसेनाके अग्रगामी अजुनने इस 
यके सम्बन्धर्म जो कुछ संदेश दिया हो उसे मैं आपके 
Gee सुनना चाहता हूँ? ॥ १२॥ 
इत्युक्तो धर्मराजेन वृष्ण्यन्धकपतिस्तदा | 
प्रावाचेरं चो वाग्मी धर्मात्मानं युधिष्ठिरम्‌ ॥ १३॥ 

घर्मराजके इस प्रकार पूछनेपर वृष्णि और अन्धकवंशी 
यादर्बोके स्वामी प्रवचनकुशळ भगवान्‌ औकृष्णने धर्मात्मा 
युधिष्ठिरसे इस प्रकार कहा--॥ १३ ॥ 
इदमाह महाराज पाथ्वाक्यं स्मरन्‌ नरः | 
वाच्यो युधिष्ठिरः कृष्ण काळे वाक्यमिदं मम ॥ १७ ॥ 

“महाराज | जो मनष्य मेरे पास आया था; उसने अजुन- \ 
की बात याद करके मुझसे इस प्रकार कहा-'श्रीकृष्ण | आप 

` ठीक समयपर मेरा यह कथन महाराज युधिष्टिरको सुना 

दीजियेगा ॥ १४॥ 

आगमिष्यन्ति राजानः सर्वे वे कोरवर्षभ | 

mami महतां पूजा कायो daa क्षमं द्वि नः॥ १५॥ 
८८(अर्जुन कहते हैं--) “कौरवश्रेष्ठ ! अश्वमेघ यशर्मे प्रायः 

समी राजा TARY | जो आ जायें; उन सबको महान्‌ मानकर 

उन सबका पूर्णं सत्कार करना चाहिये । यही हमारे योग्य 

कार्य है ॥ १५॥ 

इन्येतद्वचनाद्‌ राज्ञा विज्ञाप्यो मम मानद | 

यथा चान्ययिक न स्याद्‌ यदच्याइरणऽभवत्‌॥ १६॥ 
( «इतना कहकर वे फिर मुझसे बोले- ) “मानद | मेरी 


ओरसे तुम राजा युविष्ठिरको यह सूचित कर देना कि राजसूय . 


wad अध्यं देते समय जो दुर्घटना हो गयी थी, देसी इकू 
बार नहीं होनी चाहिये ॥ १६॥ 
adasia तव्‌ राजा भवांश्चाप्यचुमन्यताम्‌ | 
राजद्वपान्न नद्येयुरिया राजन पुनः.प्रजाः॥ १७॥ 
“श्रीकृष्ण | राजा युधिष्ठिको ऐसा ही करना चाहिने | 
आप मी उन्हें ऐसी ही अनुमत दें और aaa कि “राजन | 
राजाओंके णरस्परिक द्वेषे पुनः इन सारी प्रजाओंका बिना 
न होने पावे ॥ १७॥ é 
इदमन्यच्य कौन्तेय घघः स॒ पुरुषोऽत्रयीत्‌। 
धल्तंञयम्य नृपते तन्मे निगदतः KT ॥ १८॥ 
( श्रीकृष्ण कहते हैं--- > “'कुन्तीनन्दन नरेरषर | 
उस मनुष्यने अर्जुनकी कही हुई यह एक बात और बतायौ ची, 
उसे मी मेरे मुंहसे सुन छीजिये ॥१८ ॥ 
उपायास्यति यशं नो मणिपूरपतिनृपः । 
Ga मम महातेजा दयितो वञ्चवाहनः ॥ १९ ॥ 
‹‹इमळोगोंके इस यशमें मणिपुरका राजा बभ्रुवाइन भी 
आवेगा' जो महान्‌ तेजस्वी और मेरा परम प्रिय पुत्र है ॥ 
तं भवान्‌ मदपेक्षार्थ विधित्रत्‌ प्रतिपूजयेत्‌ । 
स तु भक्ताऽनुरक्तश्च मम निन्यमिति प्रभो ॥२०॥ 
“प्रमा | उसकी सदा मेरे प्रति बड़ी भक्ति और अनुरक्ति 
रहती है । इसलिये आप मेरी अपेक्षासे उसका विधिपूर्वक 
विशेष सत्कार करें?? | २० ॥ 
इत्येतव्‌ aaa gar धर्मराज्ञो युधिष्ठिरः | 
आभनन्द्यास्य तद्‌ वाक्‍्यमिद्द बचनमत्रवीत्‌॥ २१ ॥ 
अर्जुनका यह तंदेश सुनकर घमराज युघिष्ठिरने उसका 
हृदयसे अभिनन्धन किया और इस प्रकार कहा ॥ २१॥ 


इति श्रीमद्दाभारते आइवमेधिके पदेणि अनुगातापर्वणि अइवमे घारम्मे षडशीतितमोऽध्यायः ॥ ८३ ॥ ` 
इस प्रकार श्रीमहामारत आइवमेधिक seats अनुगीतापवेसे aA TTT आरभ्मयिषयक 
| छियासीदों अध्याय पूरा हुआ ॥ ८६॥ 


सप्ताठीतितमो$ध्याय: 


अजुनके विषयमे श्री कृष्ण 


और युधिष्ठिरकी बातचीत, अझुनका हस्तिनापुरमें 


जाना तथा GAM ओर चित्राङ्गदाके साथ बशुवाइनका आगमन 


युधिष्ठिर उवाच 
eae प्रियमिर कृष्ण यत्‌ त्वमसि भाषितुम्‌ 
तरस पुण्यं मनो errata प्रभो ॥ १ ॥ 


T Al मैंने यह प्रिय 

युधिष्ठिर बोले--प्रभो | भीकृष्ण | 
संदेश सुना, जिसे आप ही कहने या सुनानेके योग्य हैं । 
वित्र वचन मेरे मनको 


आपका यह अमृतरससे परिपूर्ण q 
आनन्दमग्न किये देता है ॥ १ ॥ T 
बहूनि किल युद्धानि विजयस्य नराधिपेः। 


, संचिन्तयामि 


पुनरासन्‌ हृषीकेश तत्र तत्र च मे श्चुतम्‌ ॥ २ ॥ 
हृषीकेश | मेरे सुननेमें आया है कि भिन्न-मिन्न देशा 

बहरे राजाओके साथ अर्जुनको कई बार युद्ध करने 

पडे ह॥२॥ | 

कि निमित्तं स नित्यं हि पाथः सुखविवर्जितः | 

acta fran धीमन्षिति मे दूयते मनः ॥ ३ ॥ 

कौम्तेयं रहो जिष्णुं जनादन 

अतीव दुःखभागी स सततं पाण्डुनन्द्नः ॥ ४ ॥ 
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भमदाभारते | [ आश्वमेथिकपोणि 

BE Z O व्य eee 
a ae 
| चापि केशिद्दा RR y 


इसका क्‍या कारण है! बुद्धिमान जनार्दन | जब मैं 
एकान्तम दैठकर अजुनके बारेमें विचार करता हूं? तव यह 
जानकर मेरा मन खिन्न हो जाता है कि इमळोगोंमे वे 
सदा सबसे अधिक दुःखके मागी रहे हैं | पाण्डुनन्दन अजुन 
सुखसे वञ्चित कयो रहते हैं ! यह समझमें नहीं आता ॥ ३-४॥ 
कि जु तस्य शरीदेऽस्ति सर्वलक्षणपूजिते। 
अनिष्टं लक्षणे कृष्ण येन दुःखान्धुपाइजुते ॥ ५ ॥ 
भीकृष्ण | उनका शरीर तो समी शुभलक्षणोसे सम्पन्न 
हे । फिर उसमें अशुभ लक्षण कोन-सा है, जिससे उन्हें अधिक 
दुःख उठाना पड़ता है ! ॥ ५ ॥ 
अतीवाखुखभोगी स सततं garaga: | 
न हि wait बीभत्सोनिन्थं गात्रेषु किंचन । 
Meet चेन्मये तद्‌ वे तन्मे व्याख्यातुमहसि ॥ ६ N 
कुन्तीनन्दन अर्जुन सदा अधिक कष्ट भोगते हैं; परंतु 
उनके अङ्गम कहीं कोई निन्दनीय दोष नहीं दिखायी देता 
है । ऐवी दशामें उन्हें कष्ट मोगनेका कारण क्या है! यह 
मै सुनना चाहता Fl आप मुझे विस्तारपूर्वक यह यात 
बतान॥ ६ ॥ 
इत्युक्तः स हृषीकेशो ध्यात्वा खुमहदुत्तरम्‌। 
राजानं भोजराजन्यवधनो विष्णुरत्रवीत्‌ ॥ ७ ॥ 
युबिष्ठिरके इस प्रकार पृछनेपर भोजवंशी क्षियोकी 
बृद्धि करनेवाले भगवान्‌ हृषीकेश विष्णुने बहुत देरतक 
उत्तम रीतिसे चिन्तन करनेके बाद राजा युधिष्ठिरसे at 
कहा-- ७ ॥ 
न हास्य चपते किचित्‌ संन्छिष्टसुपलक्षये | 
ऋते पुरुषसिंहस्य पिण्डिकेऽस्याथिके यतः ॥ ८ ॥ 
“नरेश्वर | पुरुषसिंह अलुंनकी पिण्डलियाँ ( फिहिलयाँ ) 
औखसतसे कुछ अधिक मोटी हैं | इसके सिवा और कोई अशुभ 
लक्षण उनके शरीरमें मुझे भी नहीं दिखायी देता है ॥ ८ ॥ 
स ताभ्यां पुरुषव्याघ्रो नित्यमध्वसु वर्तते। 
न चान्यद्नुपश्यामि येनासौ दुःखभाजनम्‌ ॥ ९ ॥ 
“उन मोटी फिल्लियोंके कारण ही पुरुषसिंइ अर्जुनको 
सदा राखा चलना पड़ता है । और कोई कारण मुझे नहीं 
दिखायी देता, जिससे उन्हे दुःख झेळना पड़े? ॥ ९ ॥ 
इत्युक्तः gese कृष्णेन धीमता | 
a : sh seal प्रभो ॥ Ro N 
प्रमी | बुद्धिमान औकृष्णके ऐसा कहनेपर पुरुषभेष् 
IARA उन दृष्णिसिहसे कहा--..८ 
ठीक है? ॥ १० || Me 


कृष्णा तु द्रौपदी कष्ण तिर्यक्‌ साखूयमेक्षत | 


प्रतिजग्राइ तस्यास्त प्रणय i 
सख्युः सखा हृषीकेशः साक्षादिव धनंजयः। 

उस समय द्रुपदकुमारी कृष्णाने भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
ओर Reet चितवनसे ईरष्यापूवक देखा । केशिइन्ता 
भ्रीकृष्णने द्रौपदीके उस प्रेमपूर्ण उपाल्म्मको सानन्द अहण 
किया; क्योंकि उसकी इष्टम सखा अजुंनके मित्र मगवान्‌ 
हुषीकेश साक्षात्‌ अर्जुनके ही समान थे॥ ११३ ॥ 
तत्र भीमाद्यस्ते तु कुरवो याजकाश्च ये ॥ १२॥ 
tg: धुत्वा विचित्रां तां धनंजयकथा शुभाम्‌। 

उत्त समय vada आदि कौरव और यज्ञ करानेवाळे 
ब्राक्षणछोग अर्जुनके सम्बन्धर्मे यह शुम एवं विचित्र बात 
सुनकर बहुत प्रसन्न हो रहे थे ॥ १२३ ॥ 
तेषां कथयतामेच पुदुषोऽजुनखंकथाः ॥ १३॥ 
उपायाद्‌ वचनादू दूतो विजयस्य महात्मनः । 

उन लोर्गोमें अजुंनके सम्बन्धमें इस तरहकी बातें 
हो ही रही थीं कि महात्मा अर्जुनका भेजा हुआ दूत वहाँ 
आ पहुँचा ॥ १३३ il 
सोऽभिगम्य कुरुश्रेष्ठं नमस्छत्य च बुद्धिमान ॥ १४॥ 
उपायातं ALU negi प्रत्यवेद्यत्‌। 

वह बुद्धिमान्‌ दूत Hate युधिष्टिके पास जा उन्हे 
नमस्कार करके ` बोला--*पुरुषडिं अर्जुन निकट 
आ गये हैं? ॥ १४३ ॥ 
तच्छुत्वा नृपतिस्तस्य इर्षवाष्पाङुळेक्षणः ॥ १५॥ 
भ्रियाख्याननिमित्त वै ददौ बहुधनं तषा । 

यह शुभ समाचार सुनकर राजा युधिष्ठिरकी आँखोंमें 
आनन्दके आँसू छलक आये और यह प्रिय gara निवेदन 
करनेके कारण उस दूतको पुरस्काररूपमें उन्होने बहुत-सा 
घन दिया | १५३ ॥ 
ततो द्वितीये दिवसे महाञ्शब्दो व्यवर्धत ॥ १६॥ 
आगच्छति नरव्यात्रे कौरवाणां धुरंधरे | 

तदनन्तर दूसरे दिन कौरव-घुरंधर नरव्याघ अर्जुनके 
आते समय नगरमें महान्‌ कोळाइळ बढ़ गया ॥ १६३ ॥ 
a ससह EEE] तस्य वाजिनः॥ १७॥ 

अता स्य॒ यथोच्चेःश्रवसस्तथा। 
È eee ac वेगवान और पास ही विद्यमान 

शसम्बन की टापसे 
अद्भुत शोमा पा रही थी ॥ ea ह पट गाण 
TEN लो शया IAs: ॥ १८॥ 
हे धन्यो राजा युचिष्ठिरः | 
वहाँ अर्जुनने लोगोंके मुँहसे हर्ष बढानेवाली बातें इस 
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प्रकार सुनों-'पार्थ | यह बढ़े सौमाग्यकी बात है कि 
gH उकुशछ छोट आये । राजा युधिष्ठिर घन्य हैं ॥१८३॥ 
कोऽन्यो हि पृथिवीं कृत्या जित्वा हि युधि पार्थिवान्‌ १९ 
वारयित्वा इयथेष्ठसुपागच्छेडतेजुनात्‌ | 
“अजुनके Rar दूसरा कौन ऐसा बीर पुरुष है, जो 
समूची एथ्वीको जीतकर युद्धमें राजाओको परार करके और 
अपने श्रेष्ठ अश्वको सर्वत्र घुमाकर उसके साथ सकुशल 
BE आ सके ॥ १९३ ॥ 
ये व्थतीता महात्मानो राजानः सगरादयः ॥ २० N 
तेषामपीडशं कर्म न कदाचन शुश्रुम । 
“अतीतकाळमें जो सगर आदि महामनरी राजा हो 
गये हैं, उनका भी कमी ऐसा पराक्रम हमारे सुननेमें नहीं 
आया था ॥ २०३॥ 
नैतदन्ये करिष्यन्ति भविष्या वसुधाधिपाः ॥ N 
यद्‌ त्वं Gages gent कृतवानसि । 
'कुरुकुलभ्रेष्ट | आपने जो दुष्कर पराक्रम कर 
दिखाया दै, उसे भविष्यमें gas दूसरे भूपाल नहीं 
कर सकेंगे? ॥ २१३ ॥ 
aed वदतां तेषां gat कर्णखुखा गिरः॥ २२॥ 
श्टण्वन्‌ विवेश घमोत्मा फाल्युनो यज्ञसं स्तरम्‌। 
इस प्रकार कहते इए silat श्रवणसुखद 
बातें सुनते हुए घर्मात्मा अर्जुने यज्ञमण्डपमें प्रवेश 
किया ॥ २२३ ॥ 
ततो राजा सहामात्यः कृष्णञ्च यदुनन्दनः ॥ २३॥ 
TUE पुरस्छृत्य तं प्रत्युद्ययतुस्तदा । 
उस समय सन्त्रियोसहित राजा युधिष्ठिर तथा ag- 


अष्टाशीतितमो ऽध्यायः 


६२८७ 


नन्दन कृष्ण धृतराषट्रको आगे करके उनकी अगवानीके 
लिये आगे बढ आये थे ॥ २३३ ॥ 
सोऽभिवाद्य पितुः पादौ धर्मराजस्य धीमतः ॥ २४॥ 
भीमादींश्वापि सम्पूज्य पर्यष्वजत केशवम्‌ | 

अजुनने प्ता धृतराष्ट्र और बुद्धिमान्‌ धर्मराज 
युविष्ठिरके चरणोमें प्रणाम करके भीमसेन आदिका मी 
पूजन किया और श्रीकृष्णको दयसे ळगाया ॥ २४३६॥ 
तेः समेत्याचितस्तांश्च प्रत्यञ्याथ यथाविधि॥ २५॥ 
Renna मदावाहुस्तीरं wate पारगः ! 

उन सबने मिलकर अर्जुनका बड़ा स्वागत-सत्कार 
किया | महाबाहु अजुनने मी उनका विधिपूर्वक आदर- 
सत्कार करके उसी तरह विश्राम किया, जैसे समुद्रके पार 
जानेकी इच्छावाढ़ा पुरुष किनारेपर पहुँचकर विश्राम 
करता है ॥ २५३ ॥ 
पततस्मिग्नेव काले तु स राजा TA वाहनः ॥ २६ ॥ 
माठ्भ्यां सहितो धीमान Sata जगाम दद | 

इसी समय बुद्धिमान्‌ राजा बभ्नुवाहन अपनी दोनों 
माताओंके साय कुरुदेशमें जा पहुँचा ॥ २६३ ॥ 


तन बुद्धान्‌ यथावत्‌ स ङुरूनन्यांश्च पार्थिवान्‌ ॥२७॥ 


` अभिवाद्य मद्दावाइस्तेश्चापि प्रतिनन्दितः | 


प्रविवेश पितामह्याः ङुन्त्या भवनसुत्तमम्‌ ॥ २८॥ 

वहाँ WAR वह महाबाइ नरेश कुरुकुलके TS 
पुरुषों तया अन्य राजाओँको विधिवत्‌ प्रणाम करके स्वयं 
मी उनके द्वारा सत्कार पाकर बहुत प्रसन्न हुआ | इसके 
बाद वह अपनी पितामही ङुन्तीके सुन्दर met 
गया ॥ २७-२८॥ 


इति श्रीमहाभारते आश्वमेणिके पर्वणि अनुगीतापर्वणि अजुनप्रत्यागमने सप्ताशीतितमोडध्याय: ॥ ८७॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत attends अन्तर्गत अनुगोतापर्वैमें अर्जुनका प्रत्यागमनविषयक 
सतासीवो अध्याय पुरा हुआ ॥ ८७ ॥ 
SI 


अष्टाशीतितमोध्ध्यायः 


उलूपी और चित्राज्दाके सहित बम्रुवाहनका रत्न-आभूषण आदिसे 
सत्कार तथा अश्वमेध यज्ञका आरम्भ 


वेशग्पायन उवाच 
स प्रविश्य महाबाहुः पाण्डवानां निवेशनम्‌। 


फितामीमस्यचन्द्त्‌ सास्ना परमवल्युना ॥ १ ॥ अत्यन्त मधुर वचन बोळकर 


वेशम्पायनजी कद्दते हैं--जनसेजय | पाण्डवोके 
mead प्रवेश करके महाबाहु बभुवाहनने 
अपनी दादी कुन्तीके 
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६२८८ 
EEE 


ae प्रणाम किया ॥ १॥ 
NT i ~ Ai al 
i! ND I mee i À 


a गति 
3 oy il H 


= 


पजम्मतु' ॥ २ ॥ 
इतके वाद देवी चित्राज़्दा और कौरव्यनागकी पुत्री 
IAA मी एक साथ ही विनीत wad कुन्ती और 
AS चरण छुए ॥ २॥ 
Quai च यथान्यायं याश्चान्याः कुरुयोषितः | 
ददौ कुम्ती ततस्ताभ्यां caka विविधानि च॥ ३ ॥ 
फिर सुभद्रा तथा कुरुकुळकी अन्य fete भी वे 
यथायोग्य fist | उस समय कुन्तीने उन दोर्नोको नाना 
प्रकारके रत्न भेंटमें दिये ॥ ३ ॥ 
च खुभद्रा च याश्चाप्यन्या ऽद दुः rq: | 
ऊषतुस्तत्र ते देव्यो महाहंशयनासने ॥ ४ ॥ 
व्रौपदी, सुभद्रा तथा अन्य faate मी अपनी ओर- 
खे भना प्रकारके उपहार दिये | तत्पश्चात्‌ वे दोनो देवियाँ 


. बडुमूल्य शब्याओंपर विराजमान हुईं ॥ ४ || 


खु जिते स्वयं कुन्त्या पार्थस्य हितकाम्यया | 
ख ख राजा महातेजाः पूजितो च्चचाइनः ॥ ५ ॥ 
Tai महीपाळमुपतस्थे यथाविधि | 
अजुंनके हिती कामनासे कुन्तीदेवीने स्वयं ही उन 
दोनौंका बड़ा सत्कार किया | कुन्तीसे सत्कार पाकर महा- 
सेअभ्वी oe TATRA महाराज धृतराष्ट्र ही सेवामें उपस्थित 
ga.. उसने विधिपूर्वक उनका चरण स्पशी 
किया ॥ ५३॥ tree 5 
युथिष्टिर च राजानं भीमादी श्रापि पाण्डवान्‌ ॥ ६ N 


उपागम्य महातेजा विनयेनाभ्यवादयत्‌ | 
इसके बाद राआ यु'घष्ठिर और भीमसेन आहि 
सभी पाण्डरवोके पात जाकर उस महातेजस्वी नरेशने विनय- 
पूर्वक उनका अभिवादन किया ॥ ६३ ॥ 
स तेः प्रेग्णा परिष्वक्तः पूजितश्च यथादिधि ॥ ७ | 
धनं चास्मै ggg प्रीयमाणा महारथाः | 
उन सब AAA प्रेमबश उसे Oras war छिया और 
उसका यथोचित सत्कार किया ' इतना ही नहीं बभुबाहन- 


पर प्रसन्न हुए उन पाण्डव महारथियोने उसे बहुत | 


घन दिया ॥ ७३ ॥ 
aaa महीपाळः get चक्रगदाधरम्‌ ॥ ८॥ 
aga इच गोविन्द. विभयनोपतस्थिवाय | 


इसी प्रकार ag भूपाळ प्रचुम्नकी मति विनीत भावले | 


शङ्कयक्रादाधारी भगराच्‌ श्रीकृष्णकी सेवामें उपस्थित 
हुआ ॥ ८३॥` 
तस्मै कृष्णो दवौ राक्षे महाईभवतिपूजितस्‌ ॥ ९ ॥ 
wt हेमवरिष्कार॑ द्व्याश्ययुजपुचमम्‌ | 
श्रीकृष्णने इस राजाको एक बहुमूल्य रथ प्रदान किया; 
जो सुनहरी ate सुसज्जित, सबके दारा अत्यन्त प्रशसित 
और उत्तम था। उसमें दिव्य घोड़े जुन हुए थे ॥ ९३ ॥ 
धर्मराजश्च da फ़ाब्शुनय्थ मौ तथा ॥ १०॥ 
पृथक्‌ पृथक्‌ च ते चैन मानाथोंव्यामयोजयज | 
तत्पश्चात्‌ घरराज युधिष्ठिर भीमसेन, aya, age 
और सहदेवने अलय-अळग बभ्ुदाइनका सत्कार करके उसे 
बहुत घन दिया ॥ १०२ ॥ 
ततस्तुत्तीये दिवसे सत्यवत्यात्मजों gRr ॥ ११॥ 
युधिष्ठिर emer get चखनअन्रवीत्‌ | 
उसके तीसरे दिन सत्यवतीनन्दन अवचनकुशल महर्षि 
व्यास युधिष्ठिरके पास आकर बोले-॥ 223 ॥ 


sama कौन्तेय ane समयो RI 


Beat यज्ञियः megas याजकाः ॥ १२॥ 


“ङुन्तीनन्दन ! तुम आजसे यज्ञ आरम्म कर दो। 


उसका समय आ गया है | यज्ञका शुभ मुहूर्त उपस्थित है 
और याजकगण तुम्हें बुला रहे हैं ॥ १२ ॥ 
अहीनो नाम राजेन्द्र कतुस्तेऽयं च कल्पताम्‌ | 
TEAL काञ्चनाख्यश्य ख्यातो बहुखुचर्णकः॥ १३॥ 
MAE | तुम्हारे इस यज्ञम किसी बातकी कमी नहीं 
रहेगी | इसलिये यह किसी भी अज्ञसे हीन न होनेके कारण 
गा) कहन्भयेगा। | इसमें सुवर्ण नामक 
गीः i 
विख्यात का 23 ॥ पी A a 
aon महाराज दक्षिणां Raat ee | 
ने नजलु ते राजन्‌ ब्राह्मणा छात्र कारणम्‌॥ १४॥ 
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अथुगीतापरव | 


“महाराज ! यज्ञके प्रधान कारण ब्राझण ही हैं; इसलिये 
ga उन्हे तिगुनी दक्षिणा देना | ऐसा करनेसे तुम्हारा यह 
एक ही यञ्च तीन यज्ञोंके समान दो जायगा ॥ १४ ॥ 
श्रीनश्वमेधानत्र त्यं सम्प्राप्य यहुद्‌क्षिणान्‌ | 
क्षातिवध्याक्कतं पापं परहास्यसि नराधिप ॥ १५॥ 

“नरेश्वर ! यहाँ बहुत-सी दक्षिणावाले तीन अश्वमेध 


यज्ञोका फल पाकर तुम शातिवधके पापसे at 
जाओगे ॥१५ ॥ Re 


“पवित्रं परमं चेतत्‌ पावनं agam | 
यद्‌श्वमेधावशृथं प्राप्स्यसे कुरुनन्दन ॥ १६॥ 
“कुरुनन्दन | VE जो अइवमेध यज्ञका अवभृथ स्नान 
प्राप्त होगा, वह परम पवित्र, पावन और उत्तम है? ॥१६॥ 
RFS: स तु तेजस्वी व्यासेनामितडुद्धिना | 
दीक्षां विवेश धर्मात्मा वाजिमेधाक्वये ततः ॥ १७॥ 
परम बुद्धिमान्‌ व्यासजीके ऐसा कइनेपर घर्मात्मा एवं 
तेजस्वी राजा BBS अश्वमेध यज्ञकी सिद्धिके लिये उसी 
दिन दीक्षा ग्रहण की ॥ १७ II 
ततो यशं महावाहुवोजिमेधं. महाक्रतुम्‌। 
TERT राजा समर्वक्रामशुणान्वितम्‌ ॥ १८॥ 
फिर उन महायाहु नरेशने बहुत-से अन्नकी दक्षिणासे 
युक्त तथा सम्पूर्ण कामना और गु्णोसे सम्पन्न उस अश्वभेध 
नामक महायज्ञका अनुष्ठान आरम्भ कर दिया ॥ १८॥ 
तत्र वेदविदो राजश्चक्कः कर्मीणि याजकाः | 
परिक्मन्तः wast विधिवत्‌ साघुशिक्षितम्‌ ॥ १९॥ 
उसमें Rİ ज्ञाता और सर्वज्ञ याजकोने सम्पूर्ण कर्म 
किये-कराये । वे सत्र ओर धूम-घूसकर सरपुरुषोद्रारा शिक्षित 
कर्मका सम्पादन करते-कराते थे ॥ १९ ॥ 
न तेषां स्खलित किंचिदासीच्चाप्यक्रतं तथा | 
FAJR च युक्तं च चकुस्तत्र द्विजपभाः ॥ २०॥ 
उनके द्वारा उस यज्ञमें कहाँ भी कोई भूल या त्रुटि 
नहीं होने पायी | कोई भी कर्म न तो छूटा और न अधूरा 
रहां | भेड़ ब्राह्मने प्रसेक कायको कमके अनुसार उचित 
रीतिसे पूरा किया ॥ २० ॥ 
कत्वा प्रवग्ये धर्माख्यं यथावद्‌ द्विज सत्तमाः | 
ape विधिवद्‌ राजंस्तथेवाभिपवं द्विजाः ॥ २१॥ 
राजन्‌ ! वशाँ ब्राह्मणशिरोमणियोने प्रवर्ग्यं नामक 
` घर्मानुकूळ कमको यथोचित रोतिसे arta करके विधिपूवक 
सोमाभिषव-सोमळूताका रस निकालनेका कार्य किया ॥२१॥ 
अभिषूय ततो राजन्‌ सोमं सोमपसत्तमाः। 
VATA AGAIN AG शासतरानुसारिणः ॥ R I 
महाराज ! सोमपान वरमेवालोमें श्रेष्ठ तथा शाल्लकी आशा- 
के अनुसार चलनेवाले विद्वानोने सोमरस निकालकर उसके 
दारा क्रमशः तीनों समयके सवन कर्मे किये ॥ २२ ॥ 
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च तत्र कृपणः कश्चिन्न दरिद्रो वभूच ह। 
after दुःखितो बापि घातो वापि मानवः ॥ २३ | 
उस यशमें आया हुआ कोई मी मनुष्य, चाहे वह 
निम्न-से-निम्न श्रेणीका क्यो न हो? दीन-दरिदः भूखा अथवा 
दुखिया नहीं रद्द गया था ॥ २३ ॥ 
भोजनं भोजनार्थिभ्यो दापयामास शत्रुहा | 
भीमसेनो महातेजाः सततं राजशासनात्‌ ॥ २४॥ 
शत्रुसूदन महातेजस्वी मीमसेन महाराज युधिष्ठिरकी 
आज्ञासे मोजनार्थियोंको भोजन दिलानेके कामपर सदा डटे 
रहते थे ॥ २४॥ 
संस्तरे कुशलाश्चापि सर्वकार्याणि याजकाः | 
दिवसे दिवसे चक्कु्यथाशासत्रानुद्दानात्‌ ॥ २५॥ 
यजञकी वेदी बनानेमें निपुण याजकगण प्रतिदिन 
शाञ्जोक्त विधिके अनुसार सत्र कार्य सम्पन्न किया करते ये ॥ 


` नाषडङ्गविदत्रासीत्‌ सदस्यस्तस्य धीमतः। 


नावतो नानुपाध्यायो न च वादाविचक्षणः ॥ २६॥ 
बुद्धिमान्‌ राजा युधिषिरके ager कोई भी सदस्य 
ऐसा नहीं था; जो wet अङ्गका विद्वान्‌, ब्रहमचर्यत्रतका 
पालन करनेवाला, अष्यापनकमंमें SUS तथा वादबिवादमें 
प्रवीण न हो ॥ २६ I 
ततो यूपोच्छ्रये भासते षड्‌ वैद्यान्‌ भरतर्षभ । 
खादिरान्‌ बिएचसमितांस्तावतः सर्ववर्णिनः ॥ २७॥ 
देवदारुमयौ द्वौ तु यूपौ कुरुपतेमंखे । 
इलेष्मातकमयं चैकं याजकाः समकल्पयन्‌ ॥ २८॥ 
मरतश्रेष्ठ | THAN जब यूपकी स्थापनाका समय आया) 
तत्र याजने यज्ञभूमिमें बेलके छः, खेरके छः) पलाशके मी 
छः, देवदारुके दो ओर SAF एक-इस प्रकार इक्कीस 
यूप कुरुराज युधिष्ठिरके aad खड़े किये || २७-२८ ॥ 
शोभार्थे चापरान्‌ यूपान्‌ काञ्चवान्‌ भरतर्षभ | 
स भीमः कारयामःस धर्मराजस्य शासनात्‌ ॥ २९ N 
मरतभूषण | इनके सिवा घर्मराजकी आज्ञासे भीमधेनने 
यक्की शोभाके लिये और भी बहुत-से सुवर्णमय यूप खड़े 
कराये ॥ २९॥ 
ते व्यराजन्त राजषेचौसोभिरुपशोभिताः | 
महेन्द्रानुगता देवा यश सपर्षिभिर्दिवि ॥ ३०॥ 
aaa अलंकृत किये गये वे राजि युधिष्ठिरके qy- 
सम्बन्धी यूप आकाशे सप्तषियोंसे घिरे हुए इन्द्रके अनुगामी 
देवताओके समान शोमा पाते ये ॥ ३० | 
इष्टकाः MAAN चयनार्थं ऊताऽभवन्‌ | 
शुशुभे चयनं तञ्च दक्षस्येव NMWA: ॥ ३१ ॥ 
यज्की-वेदी बनानेके लिये वहाँ सोनेकी FF तैयार 
करायी गयी थीं। उनके दारा जब वेदी बनकर तैयार हुई, 
तब वह दक्षप्रजापतिकी यशवेदीके समान शोमा पाने लगी ॥ 


ge 


भ्रीमदाभारते 


[ आश्वमेधिकपर्वेणि 
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यतुश्चित्यश्च तस्यासीदष्टादशकरात्मकः | 
स रुक्मपक्षो निचितरित्रिकोणो गरुडाकृतिः ॥ ३२॥ 
उस यज्ञमण्डपमें अग्निचयनके लिये चार स्थान बने 
थे । उनमेंते प्रत्येककी लंबाई-चोड़ाई अठारह हाथकी थी | 
प्रत्येक वेदी सुवर्णमय पद्धसे युक्त एवं गरुड़के समान आकार- 
वाळी थी । बह त्रिकोणाकार बनायी गयी थी ॥ ३२ ॥ 
ततो नियुक्ताः पशवो यथाशा मनीषिभिः | 
तं तं देवं समुद्दिश्य पक्षिणः पशवश्च ये ॥ ३३॥ 
ऋषभाः शास्रपठितास्तथा जलवराश्य ये। 
खर्वास्तानभ्ययुञ्जंस्ते तत्रा्िचयकर्मणि ॥ ३४॥ 
तदनन्तर मनीषी पुरुषोंने areata विधिके अनुसार 
पशुओंको नियुक्त किया | भिन्न-भिन्न देवताओंके उद्देश्यसे 
पशु-पक्षी, masa wa और जलचर जन्तु--इन 
सबका अग्निस्थापन-कर्ममें याजकोने उपयोग किया॥ ३३-३४ 
यूपेषु नियता चासीत्‌ पना त्रिशती तथा। 
अश्वरत्नोत्तरा यज्ञे कोन्तेयस्य महात्मनः ॥ ३५॥ 
कुन्तीनन्दन महात्मा युविठ्ठिके उस awa जो यूप 
खड़े किये गये थे, उनमें तीन सौ पश्च बाँधे गये थे । उन 
सबमें प्रधान वही अश्वरत्न था ॥ ३५॥ 
स यक्षः शुशुभे तस्य साक्षाद्‌ देवषिंसंकुलः । 
गन्धर्वगणसंगीतः प्रनृत्तोऽप्सरखां गणैः॥ ३६॥ 
साक्षात्‌ देवषियोंसे भरा हुआ युषिष्टिरका वह यज्ञ बड़ी 


शोभा पा रहा या । गन्ध्वोके मधुर संगीत और अप्सराओके 
sea उसकी शोभा और बढ़ गयी थी ॥ RR N 
स किंपुरुषसंकीर्णः किनरैश्जोपशोभितः। 
सिद्धविप्रतिवासेश्च समन्तादभिसंद्ृतः ॥ ३७॥ 
वह यज्ञमण्डप किम्पुरुषोसे भरा-पूरा था । किन्नर भी 
उसकी झोभा बढ़ा रहे थे। उसके चारों ओर सिद्धो और 
mente निवासस्थान बने थे, जिनसे वह यज-मण्डप 
घिरा था ॥ ३७॥ 
तस्मिन्‌ सदसि नित्यास्तु व्यासशिष्या द्विजर्षभाः 
सर्वशास्त्रत्रणेतारः कुशा यक्षसंस्तरे ॥ ३८॥ 
व्यासजीके शिष्य श्रेष्ठ ब्राह्मण उस यजसमामें सदा 
उपस्थित रहते थे । वे सम्पूर्ण Meals प्रणेता और यशकर्ममे 
कुशड थे ॥ ३८ || 
ae वभूचात्र तुम्वुरुश्च महाद्युतिः | 
विश्वावसुश्चित्रसेनस्तथान्ये गीतकोविदाः ॥ ३९ ॥ 
TH गीतकुशला gag च विशारदाः | 
रमयन्ति स्म तान्‌ विप्रान्‌ यक्षकमीन्तरेचु थे ॥ ४० ॥ 
नारद, महातेजस्वी तुम्बुरु) विश्वावसु, चित्रसेन तथा 
अन्य संगीतकलाकोविद, गाननिपुण एवं aaa 
गन्धर्व प्रतिदिन यश्षकार्यके बीच-बीचमें समय मिळनेपर अपनी 


नाच-गानकी कलाओंद्रारा उन arian मनोरंजन 
करते थे ॥ ३९-४० | 


: ` R 3 
इति श्रोमहाभारते आश्वमेथिक्रे पर्णि अनुगीतापर्वणि अश्चमेघारम्भे अशशीतितमो<्ध्यायः ॥ ८८ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत MANE अन्तत अनुगीतापर्जमें ahs यज्ञका 
आरम्मबिषणक अठासीदॉ अध्याय पूरा हुआ॥ ८८॥ 
maas naaa 0 


एकोननवतितमो5ध्यायः 
युधिष्ठिरका ब्राहमणोंको दक्षिणा देना और राजाओंको भेंट देकर विदा करना 


वेशम्पायन उवाच 

अपयित्वा पश्ूनन्यान्‌ विधिवद्‌ द्विजसत्तमाः | 
a ow यथाशास्रमाळभन्त द्विज्ञातयः॥ १ ॥ 

वेशम्पायनजी कहते हैँ- जनमेजय | उन श्रेष्ठ 
ब्राह्मणेने अन्यान्य पश्ुओंका विधिपूर्वक अपण करके उस 
अश्वका भी ets विधिके aaar आलूमन किया ॥ १॥ 
ततः संभ्रप्य तुरगं विधिवद्‌ याजकास्तदा । 
डपसवंशयन राजंस्ततस्तां FIRAN ॥ २ ॥ 
कलाभिस्तिसभी राजन्‌ यथाविधि मनखिनीम। 


राजन्‌ | तसश्चात्‌ याजने विधिपूर्वक अश्वका पण 
करके उसके समीप मन्त्र) द्रव्य और भद्धा-इन तीन कळाओं- 


से युक्त मनखिनी द्रौपदीको शास्त्रोक्त विधिके अनुसार 
Tat tl २३ ॥ 


उद्धत्य तु वपां तस्य यथाशास्त्रं द्विजातयः N ३॥ 
saamge विधिवद्‌ भरतर्षभ | 
WERE | इसके बाद बाक्षणोंने शान्तचित्त होकर उस 


अश्वकी चर्बी निकाली और उसका विधिपूर्वक 
आरम्भ किया॥ ३३ | oe 
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तं चपाधूमगन्धं तु धर्मराजः सहानुजैः ॥ ७ ॥ 
डपाजिघ्रद्‌ यथाशास्त्रं सर्वपापापहं तदा । 
माइयोसहित धर्मराज युधिष्ठिरने शास्रकी आशाके अनुसार 
उस चर्बके धूमकी गन्ध सूँघी, जो समस्त पापोंका नाश 
करनेवाली थी ॥ ४ | 
शिष्टान्यज्ञानि यान्यासं स्तस्याश्वस्य नराधिप ॥ ५ ॥ 
तान्यग्नौ Tegan: समस्ताः षोडशत्विजः | 
नरेश्वर ! उस अश्वके जो शेष अङ्ग थे, उनको घीर 
खमाववाले समस्त सोलह Basia अग्निमे होम कर दिया ॥ 
खंस्थाप्येचं तस्य राज्ञस्तं यक्ष शक्रतेजलः ॥ ६॥ 
व्यासः सशिष्यो भगवान्‌ चर्थयामास तं BIT | 
इस प्रकार इन्द्रके समान तेजखी राजा gua उस 
यको समास करके daka भगवान्‌ व्यासने उन्हे 
बघाई दी-अभ्युदयसूचक आशीर्वाद दिया ॥ ६३ ॥ 
ततो. युधिष्ठिर प्रादाद्‌ बाह्मणेभ्यो यथाविधि ॥ ७ ॥ 
सहस्रं निष्काणां व्यासाय gaan | 
इसके बाद युधिष्ठेरने सत्र ब्राह्मणोंको विधिपूर्वक एक 
हजार करोड़ ( एक खव ) स्वर्णधुद्राएँ दक्षिणाम देकर 
व्यासजीको सम्पूर्ण पृथ्वी दान कर दी ॥ ७९ ॥ 
प्रतिणुह्य घरां राजन्‌ व्यासः सत्यवतीसुतः ॥ ८ ॥ 
अब्रवीद्‌ भरतश्रेष्ठं धमराज युधिष्ठिरम्‌ । 
राजन्‌ | सस्यवतीनन्दन व्यासने उस भूमिदानको ग्रहण 
करके भरतश्रेष्ठ धर्मराज युधिष्ठिरसे कहा-॥ ८३ ॥ 
ABM भवतस्त्वेषा संन्यस्ता राजसत्तम ॥ ९ ॥ 
निष्क्रयो दीयतां मह्यं ब्राह्मणा हि धनार्थिनः | 
“नृपश्रेष्ठ | तुम्हारी दी हुई इस पृथ्वीको मैं पुनः तुम्हारे. 
ही अघिकारमें छोड़ता हूँ | तुम मुझे इसका मूल्य दे दो; 
क्योकि ब्राह्मण धनके ही इच्छुक होते हैं ( राज्यके नहीँ) ? ॥ 
युधिष्ठिरस्तु तान्‌ विप्रान्‌ प्रत्युवाच महासनाः॥ १०॥ 
भ्रातूमिः सहितो धीमान्‌ मध्ये राशां महात्मनाम्‌। 
तब महामनस्वी नरेशॉके बीचमें माइयोतहित बुद्धिमान्‌ 
महामना JARA उन ब्राह्मणासे कहा-॥ १०३ ॥ 
अश्वमेधे महायशे पृथिवी दक्षिणा स्पृता ॥ ११-॥ 
agaa जिता चेयसृत्विग्भ्थः प्रापिता मया | 
वनं प्रवेक्ष्ये विप्रार्या यिभजध्वं महीमिमाम्‌॥ १२॥ 
चतुधो पृथिवी कृत्वा चातुद्दोत्रप्रमाणतः | 


नाइमादातुमिच्छामि ब्रह्मस्वं द्विजसत्तमाः ॥ १३॥ . 


cd नित्यं मनो विप्रा aqui चेव मे खदा | 
“विप्रवरो | अश्वमेघ नामक महायज्ञमें परथ्वीकी दक्षिणा 
देनेका विधान है; अतः अजुनके द्वारा जीती हुई यह सारी 
एथ्वी मैने ऋत्विजोंको दे दी है । अब मैं बनमें चला 
जाऊँगा | आपळोग चातुर्होत्र ARH प्रमाणानुसार एश्वीके 
चार माम करके इसे आपसमें बॉट ठे | द्विजभेष्ठगण | मैं 


ब्राक्षणोंका घन लेना नहीं चाहता | ब्राह्मणो | मेरे भाइयोँका 
मी सदा ऐसा ही विचार रहता हैं? ॥ ११--१३३ ॥ 
इत्युक्तवति तस्मिंस्तु भ्रातरो द्रौपदी च सा ॥ १४॥ 
एवमेतदिति प्राइस्तदभूलो महर ्षणम्‌ | 

उनके ऐसा कहनेपर मीमसेन आदि भाइयों और द्रौपदी- 
ने एक स्वरसे कद्ा-'हाँ, महाराजका कहना टीक है |? इस 
महान्‌ त्यागकी बात सुनकर सबके रोंगटे खडे हो गये ॥ १४३॥ 
ततोऽन्तरिक्षे वागासीत्‌ साघु साध्विति भारत॥ १५॥ 
तथैव द्विजसंघानां शंसतां विवभौ ea: | 

मारत | उस समय आकाशत्राणी हुई-धपाण्डवो | तुमने 
बहुत अच्छा निश्चय किया । तुम्हें घन्यवाद !? इसी प्रकार 
पाण्डवोंके सत्साइसकी प्रशंसा करते हुए ब्राह्मणसमूहोंका भी 
शब्द वहाँ स्पष्ट सुनायी दे रद्दा या ॥ १५३ Il 
द्वैपायनस्तथा कृष्णः पुनरेव युधिष्टिरम्‌ ॥ १६॥ 
प्रोवाच मध्ये विप्राणामिदं सम्पूजयन्‌ सुनिः | 

तब मुनिवर द्वेपायनकृष्णने पुनः ब्राह्मणोंके बीचर्मे 
युधिष्ठिरकी प्रशंसा करते हुए कहा-॥ १६३ ॥ 
TAT भवता मह्यं तां ते प्रतिददाम्यहम्‌ ॥ १७॥ 


_ हिरण्यं दीयतामेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो धरास्तु ते। 


“राजन्‌ ! तुमने तो यह एय्वी मुझे दे ही दी | अब में 
अपनी ओरसे इसे वापस करता हूँ । तुम इन ब्राक्षणोंको 
सुबर्ण दे दो और पृथ्वी तुम्हारे ही अधिकारमें रह जाय? ॥ 
ततोऽब्रवीद्‌ वाखुदेवो धर्मराजं युधिष्ठिरम्‌ ॥ १८॥ 
यथाऽऽह भगवान्‌ व्यासस्तथा त्वं कतुंमहदसि | 

तब मगवान्‌ श्रीङृष्णने घर्मराज युधिडिरसे कहा- 
६घर्मराज | भगवान्‌ व्यास Sar कहते हैं, वैसा ही qe 
करना चाहिये? ॥ १८३ Il 
इत्युक्तः स HEAT: प्रीतात्मा आभिः सह ॥ १९ ॥ 
कोटिकोडिङतां प्रादाद्‌ दक्षिणां त्रिगुणां करतो; | 

यह सुनकर Haas युधिष्ठिर माइयोंसहित बहुत प्रसन्न 
हुए और प्रत्येक ब्राह्मणको उन्दने यज्ञके लिये एक-एक 
करोड़की तिगुनी दक्षिणा दी ॥ १९३ ॥ 

न करिष्यति तल्लोके कश्चिदन्यो नराधिपः ॥ २० ॥ 
यत्‌ Bd कुरुराजेन मरुत्तस्यानुङुवेता । 
महाराज मरुत्तके मार्गका अनुसरण करनेवाले राजा 
युधिष्ठिरने उस समय जैसा महान्‌ त्याग किया था, जैसा इस 
संसारमें दूसरा कोई राजा नहीं कर सकेगा ॥ २०३ ॥ 
प्रतिणुह्य तु तद्‌ रत्नं कृष्णद्धेपायनों g: ॥ २१॥ 
ऋत्विग्भ्यः प्रददौ विद्वांश्चतुथो व्यभजंश्व ते | 

विद्वान्‌ महर्षि व्यासने वह सुवर्णराशि लेकर ब्राक्षणोंको दे 
दी और उन्होंने चार माग करके उसे आपसर्ये बॉट लिया ॥ 
धरण्या frend दत्त्वा तद्धिरण्यं युधिष्ठिरः ॥ २२॥ 
थूतपापो जितखगो सुसुदे wah: ae! 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


इस प्रकार TS मूल्यक्रे रूपमे वह सुवण देकर राजा 
युविष्ठिर अपने भाइयोसहित बहुत प्रसन्न हुए । उनके सारे 
पाप yw गये और उन्होंने खर्गपर अधिकार प्राप्त कर लिया || 
'ऋत्विजस्तमपर्यन्तं सुव्णनिचयं तथा ॥ २३॥ 
व्यभजन्त द्विजातिभ्यो यथोत्साहं यथाखुखम्‌। 
उस अनन्त सुत्रणराशिको पाकर ऋत्विजोने बड़े उत्साह 
और आनन्दके साथ उसे ब्राह्मरणोको बॉट दिया ॥ २३३ ॥ 
यशवारे च यत्‌ किचिद्विरण्यं सचिभूषणम्‌ ॥ २४ ॥ 
तोरणानि च यूपांश्च घटान्‌ TÅRAR: । 
युधिष्ठिराभ्यनुश्ञाताः स वं तद्‌ व्यभजन्‌ द्विजाः। २५॥ 
mame मी जो कुछ सुवण या सोनेके आभूषण 
तोरण, यूप, घड़े, बतेन और ze ats उन सबको मी 
युघिष्ठिरकी आशा लेकर ब्राह्मणोने आपसमें बॉट लिया ॥ 
अनन्तरं द्विज्ञातिम्यः क्षत्रिया wet ag | 
तथा ATIINA तथान्ये म्लेच्छजातयः ॥ २६ I 
ब्राह्मणोंके लेनेके बाद जो धन वहाँ पड़ा रह गया, उसे 
क्षत्रिय, वैश्य, az तथा म्लेच्छ जातिके लोग उठा 
ले गये Il २६ || 
ततस्ते ब्राह्मणाः सवे मुदिता जग्सुणल्यान्‌ । ` 
तपिंता agai तेन धर्मराजेन धीमता ॥.२७॥ 
तदनन्तर सब ब्राह्मण प्रशन्नतापूर्वेक अपने घरोंको गये | 
बुद्धिमान्‌ धर्मराज युधिष्ठिरने उन सबको उस घनके द्वारा 
पूर्णतः तृस कर दिया था || २७ ॥ 
खमंश भगवान्‌ व्यासः कुन्त्ये साक्षाद्धि मानतः। 
तस्य महतो हिरण्यस्य महाद्युतिः ॥ २८॥ 
उस महान्‌ सुत्रण॑राशिमेंसे महातेजस्वी भगवान्‌ व्यासने 
जो अपना माग प्राप्त किया था; उसे. उन्होने बड़े आदरके 
साय कुन्तीको भेंट कर दिया ॥ २८ || 
श्वशुरात्‌ प्रीतिदायं तं प्राप्य सा प्रीतमानसा | 
चकार पुण्यकं तेन सुमहत्‌ संघशः पृथा ॥ २९ ॥ 
ARR ओरसे प्रेमपूर्वक मिले हुए उस धनको पाकर 
कुन्तीदेबी मन-ही-मन बहुत प्रसन्न हुईं और उसके द्वारा 
उन्होंने बड़े-बड़े सामूहिक पुण्य-कार्य किये ॥ २९ ॥ 
गत्वा त्ववश्चथ राजा विपाप्मा भ्रातुभिः सह | 
सभाज्यमानः शुशुभे महेन्दरित्रिदशेरिव ॥ ३० N 
यशके अन्तर्मे अवभृयस्नान करके URRI हुए राजा 
युविष्ठिर अपने माईयोसे सम्मानित हो इश प्रकार शोभा पाने 
ढगे; जैसे देवताऑसे पूजित देवराज इन्द्र सुशोभित होते हैं ॥ 
पाण्डवाश्च महीपाठैः समेतैरभिसंबृताः | 
अशोभन्त महाराज ग्रहास्तारागणैरिच ॥ ३१॥ 
महाराज | वहां आये हुए समख भूपाळोसे विरे हुए 
पाण्डबल्लोम ऐसी शोमा षा रहे थे; मानो aid षिरे हुए 
अह सुशोमित हों ॥ ३१ ॥ ः 
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राजभ्योऽपि ततः प्रादाद्‌ रत्नानि विविधानि च। 

> ` ५ 
गजानश्वानळंकारान्‌ सियो वासांसि काञ्चनम्‌॥ ३२॥ 
तदनन्तर पाण्डवोंने AW आये हुए राजाओंको भी 


` तरह-तरहके रक्त) हाथी, घोड़े! आभूषण, fet, ae और 


सुबर्ण भेंट किये ॥ ३२ ॥ 
तदू धनौधमपर्यन्तं पार्थः पार्थिवमण्डले l 
विसजज्शुशुभे राजन्‌ यथा वेश्रवणस्तथा ॥ ३३॥ 
राजन्‌ | उस अनन्त धनराशिको भूपालमण्डलमें बोरे 
हुए कुन्ती कुमार युधिष्ठिर कुवेरके समान शोभा पाते थे ॥३३॥ 
आनीय च तथा वीर राजानं TANZIA | | 
प्रदाय विपुल वित्तं गृदान्‌ प्रास्थापयत्‌ तदा ॥ ३४॥ 
ततश्चात्‌ वीर राजा बभ्रुवाइनको अपने पास बुलाकर . 
राजाने उसे बहुत-सा घन देकर विदा किया ॥ ३४॥ 
दुः्शळायाश्च तं पोत्रं बालक भरतर्षभ । 
खराज्येऽथ पितुर्धीमान्‌ स्वसुः परीत्या न्यवेशयत्‌॥३५॥ 
भरतश्रेष्ठ | अपनी बहिन दुःशळाकी प्रसन्नताके लिये 
बुद्धिमान्‌ युधिष्ठिरने उसके बालक पौत्रको पिताके राज्यपर 
अभिषिक्त कर दिया ॥ ३५ | 
चुपतींद्चेव तान्‌ सवान्‌ सुविभक्तान छुपूजितान्‌। 
मस्थापयामास चशी कुरुराजो युधिछिरः ॥ ३६॥ 
जितेन्द्रिय कुरुराज युधिठ्ठिरने सब राजाओंको अच्छी 
तरह घन दिया और उनका विशेष सत्कार करके उन्हें बिदा 
कर दिया ॥ ३६ || 
गोविन्दं च महात्मानं बलदेव महाबलम्‌ | 
तथान्यान्‌ डुष्णिवीरांश्च परद्युस्नाद्यान्‌ सहस्नरशः॥ ३७॥ 
पूजयित्वा महाराज यथाविधि महाय॒ुतिः। 
a: सहितो राजा प्रास्थापयद्रिंद्मः ॥ ३८॥ 
महाराज | इसके बाद महात्मा भगवान्‌ श्रीकृष्ण) AC. 
बली बलदेव तथा IJA आदि अन्यान्य azat बृष्णिवीरोंकी 
विधिवत्‌ पूजा करके भाइयोंसहित शनुद्मन महातेजस्वी राजा . 
युविष्ठिरने उन सबको विदा किया ॥ ३७-३८ || 
एव बभूद यज्ञः स धर्मराजस्य घीमतः | 


TERT: खुरामेरेयसागरः ॥ ३९॥ 
We हृदा यन्न बभूवुश्चान्नपर्च॑ताः । 


रसाठाकर्दमा नदो बभूनुर्भरतर्षभ ॥ ४०॥ 

इस प्रकार बुद्धिमान्‌ घर्मराज युधिष्टिरका वह यश पूर्ण 
इआ | उसमें अन्न, धन और HR ढेर लगे हुए थे । 
देवताओंके मनमें अतिशय कामना उत्पन्न करनेवाली वस्तुओँ- 
का सागर ळहराता था | कितने ही ऐसे तालाब थे, जिनमे 


घोकी कीचड़ जमी हुई थी और अन्नके तो पहाड़ ही खड़े 


थे । भरतभूषण | रससे मरी aaga नदियाँ 
रहित न 
बहती थीं || ३९-४० ॥ द 


भक्ष्यलाण्डवरागाणां क्रियतां सुल्यतां तथा | 
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' अज्लुगीतापये ] 


| ° oN ~ ~ 
पशूना बध्यता चव नान्तं दददशिर जनाः ॥ ४१॥ 


( पीपल और ds मिलाकर जो मूँगका जूस तैयार 
किया जाता है; उसे “लाण्डव? कहते हैं । उसीमें शक्कर मिला 
हुआ हो तो वह “खाण्डवराग? कहा जाता है। ) भक्ष्य- 
भोज्य पदार्थ और खाण्डवराग कितनी मात्रामे बनाये और 
खाये जाते हैं तथा कितने पशु वहाँ बॉथे हुए थे इसकी 


. कोई सीमा वहाँके लोगोंको नहीं दिखायी देती थी ॥ ४१ ॥ 


मत्तप्रमत्तसुदितं सुप्रीत यूवतीजनम्‌ | 
JARIMA मनोरममभूत्‌ तदा ॥ ४२॥ 
उस यज्ञके मीतर आये हुए सब लोग मत्त-प्रमत्त और 
आनन्द-विमोर हो रहे थे । युवतियों बड़ी प्रसन्नताके 
शथ वहाँ विचरण करती यीं | cast और agint ध्वनिर्यो- 
से उस यज्ञशालाकी मनोरमता और भी बढ़ गयी थी ॥४२॥ 
दीयतां भुज्यतां Ae दिवारात्रमवारितम्‌। 


नवतितमो SAA: 


६२९३. 


OS oe 
TT aR पकरण 


ते महोत्सवसंकाशं षषए्पुष्टजनाकुलम्‌ ॥ ७३ ll 
कथथन्ति स्म॒ पुरुषा नानादेशनिवासिनः। 

“जिसकी Set इच्छा हो, उसको वही वस्तु दी जाय | 
सबको इच्छानुसार भोजन कराया जाय?--यह घोषणा दिन- 
रात जारी रहती थी-कमी बंद नहीं होती थी | gege 
मनुष्यासे भरे हुए उस यज्ञ-महोत्सवक्ी चर्चा नाना Sale 
निवासी मनुष्य बहुत दिनोंतक करते रहे ॥ ४३३ Il 
वर्षित्वा धनधाराभिः कामै रत्ने -रसेस्तथा। 
विपाप्मा भरतध्रेष्ठः कृतार्थः आविदात्‌ पुरम्‌॥ ४४॥ 

AAS राजा युधिष्ठिरने उस यशमें घनकी मूसला- 
चार वर्षा की | सब प्रकारकी कामनाओं, Tat और रसोंकी 
मी वर्षा की | इस प्रकार पापरहित और कृतार्थ होकर उन्होंने 
अपने नगम प्रवेश किया ॥ ४४ Il 


git श्रीमहाभारते आइवमेथिके पर्णि gitani अइचमे धसमाौ पुकोननवतितमोऽभ्यायः ॥ ८९ ॥ 
इस प्रकार श्रोमहामारत आश्रमेधिकपवके अन्तर्गत अनुगीतापर्यैमें अरबमेधकी समाहिनिवयक नबासौर्ो अध्याय पूरा हुआ ८९) 


नवतितमो$ध्यायः 


युधिष्ठिरके यज्ञमें एक नेवलेका उच्छवृत्तिधारी ब्राह्णके द्वारा किये गये 
सेरभर सत्तूदांनकी महिमा उस अश्वम्रेधयज्ञसे भी बढ़कर बतलाना 


जनमेजय उवाच 
Ramga मे यज्ञे wiara धीमतः | 


. यदाश्वयेमभूत किचित्‌तद्‌ भवान यक्तुमर्हति॥ १ ॥ 


` जनमेजयने पूछा-त्र्मन्‌ | मेरे प्रपितामह बुद्धिमान्‌ 
घर्मराज युधिष्ठिरके avd यदि कोई आश्चयंजनक घटना हुई 
हो तो आप उसे बतानेकी कृपा करें ॥ १ ॥ 
वैशम्पायन उवाच 


श्रूयतां राजशादूल मददाश्वर्यसुत्तमम्‌। 


` अश्वमेधे aged Rat यदभूत्‌ प्रभो ॥ २ N 


वेशम्पायनजीने कहा--ठपश्रेष्ठ | प्रमो ! युधिष्ठिरका 


| वह महान्‌ अश्वमेघ यज्ञ जब पूरा हुआ, उसी समय एक 
. बड़ी उत्तम किंतु महान्‌ आश्वयमें डालनेवाली घटना घटित 


हुई, उसे बतळाता हूँ; सुनो ॥ २ II 


| तर्पितेषु amag जञातिसम्बन्धिबन्घुषु | 


o द्वीनान्धळपणे वापि तदा भरतसत्तम ॥ हे N 
' gam महादाने दिक्च WAG भारत | 
पतत्खु guig धर्मराजस्य मूघेनि॥ ४ ॥ 


b, 


| 
| 
| 
| 
| 


नीलाक्षस्तत्र नकुलो रुक्मपाइवस्तदानघ। 

चञ्जाशनिसमं नादमसुञ्चद्‌ वखुधाधिप S N 
भरतश्रेष्ठ | मारत | उस age श्रेष्ठ ब्राह्मणों) जातिवालों, 

सम्बन्वियों) बन्थु-वान्धवों” अन्धो तथा दीन-दरिदरोके तृत 


हो जानेपर जब युघिष्ठिरके महान्‌ दानका चारों ओर शोर 


. हो गया और घर्मराजके मस्तकपर फूछोंकी वर्षा होने लगी; 


उसी समय वहाँ एक Ager आया | अनब ! उसकी आँखें 

नीली थी और उसके शरीरके एक ओरका भाग सोनेका AT | 

पृथ्वीनाथ | उसने आते ही एक बार ae समान मयकर 

गर्जना की ॥ २-५॥ 

सळडुत्सूज्य तन्नादं ्रासयानो सूगद्विजान। 

mgt वचनं sre yet ASIN मदान्‌ ॥ ६ ॥ 
बिलनिवासी उस धृष्ट एवं महान्‌ नेवलेने एक बार Sat 

गर्जना करके समस्त Wit और पक्षियांको मयभीत कर दिया 

और फिर मनुष्यकी भाषामें कद्दा-) ६ ॥ 

सक्तुप्रस्थेन वो नायं यज्ञस्तुल्यो नराधिपाः। 

डञ्छचृत्तेवंदान्यस्य कुरुक्षेत्रनवासिनः ॥ ७ ॥ 
“राजाओ | तुम्हारा यह यज्ञ कुरुक्षेत्रनिवासी एक उञ्छ- 

वृत्तिघारी उदार ब्राह्मणके सेरमर सत्त दान करनेके बराबर 


. भी नहीं हुआ है? ॥ ७॥ 


तस्य तद्‌ वचनं श्रुत्वा नकुलस्य विशास्पते | 

चिस्मयं परमं mg: सवे ते जाझणषेभाः ॥.८ ॥ 
प्रजानाथ | नेवळेकी वह बात सुनकर समस्त AS 

MR बड़ा आश्चयं हुआ ॥ ८ Il 

ततः समेत्य नकुल पर्यपृच्छन्त ते द्विजाः | 

कुतस्त्वं UAINA अक्ष खाशुसमाममम्‌॥ ९ N 
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पुरुषोका ही समागम हुआ है? तुम कहाँसे आ गये १ ॥ ९॥ 
कि बळं परमं तुभ्यं कि ad कि परायणम्‌। 
कथं भवन्तं विद्याम यो नो यज्ञं विगहसे ॥ १० ॥ 
“तुममें कौन-सा बल और कितना शास्त्रज्ञान है ! तुम 
किसके सहारे रहते हो १ et किस तरह तुम्हारा परिचय 
ma होगा ? तुम कोन हो, जो हमारे इस यशकी निन्दा 
-करते हो १ ॥ १० | 
अविलुप्यागमं ae विविधैयंशियेः कृतम्‌ | 
यथागमं यथान्यायं कतेब्यं च तथा कृतम्‌॥ ११॥ 
“हमने नाना प्रकारकी यज्ञसामग्री एकत्रित करके शास्त्रीय 
विधिकी अवहेचना न करते gr इस यज्ञको पूर्ण किया है | 
इसमें aada और न्याययुक्त प्रत्येक कर्तव्यकर्मका 
यथोचित पालन किया गया दै ॥ ११ | 


... [ माश्वमेधिकपर्वोत 
श्ञातिसस्बन्धिनस्तुष्टाः शौचेन च नृपस्य नः] 
देवा हविर्भिः पुण्येश्च रक्षणः शरणागताः॥ १५॥ 
ध्यहाँ नाना प्रकारके दानोसे आझणोंको, उत्तम युद्दे 
द्वारा क्षत्रियोको, आद्धके द्वारा पितामदोंकी) रक्षाके द्वारा 
Seite, सम्पूर्ण कामनाओंकी पूर्ति करके उत्तम feria, 
दयासे श्चद्रोको, दानवे बची हुई वस्तुएँ देकर अन्य मनुष्यों 
को तया राजाके शुद्ध बर्तावसे ज्ञाति एवं सम्बन्घिर्योकी संतुष्ट 


 - किया गया है | इसी प्रकार पवित्र इविष्यके द्वारा देवताओं 


को और रक्षाका मार लेकर दरणागतोको प्रसन्न किया 
गया है ॥ १३--१५॥ 
यदत्र तथ्यं तद्‌ बूहि सत्यं सत्यं द्विजातिषु | 
यथाश्चुतं AMS पृष्टो ब्राह्मणकाम्यया ॥ १६॥ 
अद्धेयवाक्यः प्राज्ञस्त्वं दिव्यं रूपं बिभर्षि च। 
समागतश्च विप्रस्त्वं तद्‌ भवान्‌ वक्तुमर्हति ॥ १७॥ ` 
यह सब होनेपर भी तुमने क्या देखा या युना है 
जिससे इस यशपर आक्षेप करते हो ? इन ब्राक्षणोंके निकर 
इनके इच्छानुसार पूछे ज।नेपर तुम सच-संच बताओ; at 
कि तुम्हारी बातें विश्वासके योग्य जान पड़ती हैं । तुम खयं 
मी बुद्विमान्‌ दिखायी देते और दिव्यरूप धारण किये हुए 
हो। इस समय तुम्हारा ्रा्मणोंके साथ समागम हुआ है! 
इसलिये तुम्हें हमारे प्रशनका उत्तर अवश्य देना 
चाहिये? ॥ १६-१७ ॥ 
इति पे ested: स प्रहसन नकुलो ऽअवीत्‌। 
नेषा सचा मया वाणी प्रोक्ता दर्पेण वा द्विजाः ॥ १८॥ | 
उन ब्राह्मर्णोके इस प्रकार पूछनेपर नेवलेने दंसकर 
कहा--'विप्रबन्द ! मैंने आपलोगोंसे मिथ्या अथवा घमंडगे 
आकर कोई बात नहीं कही है ॥ १८॥ | 
यन्मयोक्तमिदं वाक्यं युप्माभिश्चाप्युपश्चुतम | 
सकतुप्रस्थेन वो नायं यशस्तुल्यो द्विजबंभाः ॥ १९॥' 
मैंने जो कहा है कि Read | आपलोगॉका यह यर 
उञ्छशृत्तिवाले ब्राक्मणके द्वारा किये हुए सेरभर सत्तदानके 
बराबर भी नहीं है? इसे आपने ठीक-ठीक सुना है ॥ १९॥ 
इत्यवच्यं मयेतद्‌ वो वक्तव्य द्विजसत्तमाः | 


पूजाहोः पूजिताश्चाज विधिवच्छास्त्रदर्शनात्‌। 
peer देयममत्सरम्‌ ॥ १२॥ 
“इसमे शास्त्रीय दृष्टिसे पूजनीय पुरुर्षांकी विरि 

की गयी है | अग्निमे मन्त्र ल आहुति दी गयी है और 
देनेयोग्य वस्तुओंका Sakka होकर दान किया 
गया है ॥ १२ II 

ge द्विजातयश्चात्र दानेबंडुविधेरपि । 
क्षत्रियाश्च सुयुद्धेन भ्राद्धेश्वापि पितामद्दाः ॥ १३॥ 
पाळनेन विशस्तु्टाः कामैस्तुष्टा वरस्त्रियः | 
अजुकोशैस्तथा शूद्रा दानरोषैः पृथग्जनाः ) १४॥ 


शटणुताच्यश्रमनखः शंसतो मे यथातथम्‌॥ २०॥| 
“श्रेष्ठ ्राह्मणी | इसका कारण अवश्य आपलोगोंको बताने, 
योग्य है | अब सैं यथार्थरूपसे जो कुछ कहता हूँ, उसे आप 
लोग शान्तचित्त होकर सुनें ॥ २० ॥ + 
अनुभूत च इष्टं च यन्मयाह्ुतमुत्तमम। | 
वदान्यस्य कुरुक्षेत्रनिवासिनः ॥ २१॥\ 
'कुरुक्षेत्रनिवासी उञ्छच्ृत्तिघारी दानी ब्राह्मणके सम्बन्ध | 
में मैने जो कुछ देखा और अनुभव किया है, वह बड़ा है 
उत्तम एवं अद्भुत है! २१ ॥ 
खगे येन द्विजाः प्रातः रूपये AAAI | 
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भ्र 
यथा चाघ शरीरस्य ममेद्‌ काञ्चनीइतम्‌॥ २२॥ 


CATE | उस दानके प्रभावले पत्नी, पुत्र और पुत्र- 
वधूसहित उन द्विजश्रेष्ठने जिस प्रकार खर्गलोकपर अधिकार 
पा लिया और वहाँ जिस तरह उन्होने मेरा यह आघा शरीर 
सुवर्णमय कर दिया; वह प्रसंग बता रहा हूँ? ॥ २२॥ 

नकुल उवाच 
हन्त वो चतेयिष्यामि दानस्य फलसुत्तमम्‌ | 
न्यायलब्धस्य सुक्मस्य विप्रदत्तस्य यद्‌ द्विजाः॥ २३॥ 

AHS बोला-ज्राश्षणी ! कुरुक्षेत्रनिवासी द्विजके द्वारा 
दिये गये न्यायोपाजित थोड़े-से अन्नके दानका जो उत्तम फल 
देखनेमे आया है; उसे मैं आपलोगोंको बतलाता हूँ ॥ २३॥ 
waa कुरुक्षेत्र. wedges! 
उञ्छतरत्तिद्विजः कश्चित्‌ कापोतिरभवत्‌ तदा ॥ २४॥ 

कुछ दिनों पददलेकी बात दै? घमक्षेत्र कुरुक्षेत्रमें, जहाँ 
बहुत-से घर्मश महात्मा रहदा करते हैं; कोई ब्राह्मण रहते थे। 
वे उञ्छत्रृत्तिसे अपना जीवन-निर्वाह करते थे । कबूतरके 
समानं अन्नका दाना चुनकर लाते और उसीसे कुट्ठम्बका 
पालन करते थे ॥ २४ ॥ 
सभार्यः सह पुत्रेण सर्नुषस्तपसि स्थितः। 
बभूव शुझकदृत्तः ख धर्मात्मा नियतेन्द्रियः ॥ २५॥ 

वे अपनी स्त्री पुत्र और पुत्रवधूके साथ रहकर तपस्या- 
में संळग्न थे | ब्राह्मणदेवता शुद्ध आचार-विचारते रइनेवाळे 
घर्मात्मा और जितेन्द्रिय थे ॥ २५॥ 
TS काले खदा विप्रो सुडक्ते तैः सद्द खुवतः | 
षष्ठे काळे कदाचित्‌ तु तस्याहारो न विद्यते ॥ २६॥ 
झुङके ऽम्यस्पिन कदाचित्‌ स षष्ठे काले द्विजोत्तमः। 
वे उत्तम ब्रतधारी द्विज सदा छठे कालमें अर्थात्‌ तीन- 
तीन दिनपर ही स््री-पुत्र आदिके साय मोजन किया करते 
थे | यदि किसी दिन उस समय भोजन न मिला तो दूसरा 
छठा काल max ही वे द्विजभेष्ट अन्न अइण 
करते थे ॥ २६३ ॥ 
कदाचिद्‌ धर्मिणस्तस्य दुर्भिक्षे सति दारणे ॥ २७॥ 
नाविद्यत तदा विप्राः संचयस्तन्निबोधत। 
क्षीणौषधिसमावेशे द्वव्यहीनो5भवत्‌ तदा ॥ २८ ॥ 
ब्राह्मणो | सुनो | एक समय वहाँ बड़ा भयंकर अकाल 
पड़ा | उन दिनों उन घर्मात्मा ब्राह्मणके पास अन्नका संग्रह 
तो था नहीं) Sater अन्न मी सूख गया था। अतः वे 
सर्वथा निर्धन हो गये ये ॥ २७-९८ ॥ 
काळे काळे5स्य सम्पाप्ते नैव विद्येत भोजनम। 
gauk: सवे प्रातिष्ठन्त तदा तु ते ॥ २९॥ 
उडछं तदा gp मध्यं तपति भास्करे | 
बारंबार छठा काळ आता; किंतु See मोजन नहीं 
मिळता था | अतः वे सब-के-सब भूखे ही रह जाते थे एक 
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दिन ASH grota दोपइरीके समय उत परिवारके सब 
ढोग उञ्छ लानेके लिये चले ॥ २९३ ॥ 
उष्णार्तश्च gada विप्रस्तपसि खंस्थितः ॥ ३० ॥ 
उञ्छमप्रातवानंच ब्राह्मणः श्ुच्छ्मान्वितः। 
स तथेव gnie सार्धे परिजनेन द ॥ ३२ ॥ 
क्षपयामास तं काळं Sepa द्विजोचमः। 
arent छगे हुए वे ब्राहमणदेवता गर्मी और भूख दोनो” 
से कष्ट पा रहे थे । भूख और परिश्रमसे पीड़ित होनेपर मीवे 
उञ्छ न पा सके | उन्हें अन्नका एक दाना मी नहीं मिला; 
अतः परिवारके समी लोगोके ताय उसी तरह भूखसे पीड़ित 
रहकर ही उन्होंने वह समय काटा। वे श्रेष्ठ ्राह्मण बढ़े FE- 
से अपने mat रक्षा करते थे ॥ ३०-३१३ ॥ 
अथ षष्ठे गते काले यवप्रस्थमुपाजेयन॥ ३२ ॥ 
यवप्रस्थं तु तं argia तपस्िनः l 
कृतजप्याह्विकार्ते तु हुत्वा चासिं यथाचिधि॥ ३३ ॥ 
gei कुडवं aq व्यभजन्त तपस्विनः | 
तदनन्तर एक दिन पुनः छठा काळ आनेतक उन्होंने 
सेरमर जौका उपार्जन किया | उन तपसी ब्राह्मणने उस 
जौका सत्तू तैयार किया और जप तथा नेत्यिक नियम पूर्ण 
करके आग्निमे विधिपूर्वक आहुति देनेके पश्चात्‌ वे सब लोग 
एक-एक कुडव अर्थात्‌ एक-एक पांव सत्तू बॉटकर 
लिये उद्यत हुए ॥ ३२-२३३ ॥ 
अथागच्छद्‌ fast Sat तदा ॥ ३७ ॥ 
ते तं दष्टातिथि प्राप्तं परहृष्टमनसोऽभवन्‌। 
तेऽभिवाद्य खुखप्रइनं Ger तमतिथि तदा॥ ३५॥ 
चे भोजनके लिये अमी बैठे ही थे कि कोई ब्राह्मण 
अतिथि उनके यहाँ आ पहुँचा । उस अतियिको आया देख 
चे मन-ही-मन बहुत प्रसन्न हुए । उस अतिथिको प्रणाम करके 
उन्होंने उससे कुशळ-मञ्गल पूछा ॥ ३४-२५ ॥ 
SAI दान्ताः अरद्धादमसमस्विताः। 
अनखूयचो विक्रोधाः साधवो वीतमत्सराः ॥ ३६॥ 
त्यक्तमानमद्क्रोधा धर्मशा द्विजसत्तमाः। 
सश्रझचर्ये गोत्रं ते तस्य ख्यात्वा परस्परम्‌॥ ३७॥ 
gat प्रवेशयामाखः छुघातेमतिथि तदा । 
त्राह्मण-परिवारके सब लोग विशुद्धचित्तश जितेन्द्रिय) 
श्रद्धालु, मनको ATA रखनेवाले, दोषहष्टिसे रहितः क्रोघ- 
हीन) सजन) Sakka और घर्मश थे। उन श्रेष्ठ ब्राह्मणाने 
अभिमान; मद और क्रोषको सवया त्याग दिया था। क्षुधा- 
से कष्ट पाते हुए उस अतिथि श्रा्मणको अपने ब्रह्मचर्यं और 
MAH परस्पर परिचय देते ET वे कुटीमें ले गये। ३६-३७३ 
इद्मच्ये च पाद्यं च इसी चेयं तवानघ ॥ ३८॥ 
शुचयः सक्तवइचेमे नियमोपाजिताः प्रभो | 
प्रतिणुद्वीष्व भद्रं ते मया दत्ता द्विजषेभ 1 ३९॥ 
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महाभारते 


[ आश्वसेधिकपके 


rrr ड 


तत्पश्चात्‌ वहाँ उञ्छततिवाले ब्राह्मणने कहा--*भगवन्‌ 
अनघ | आपके लिये ये अर्ध्य, पाचच और आसन मौजूद हैं 
तथा न्यायपूर्वंक उपाजित किये हुए ये परम पवित्र सत्तू 
आपकी tart प्रस्तुत हैं। द्विजश्रेष्ठ | मैंने प्रसन्तापूर्वक 
इन्हें आपको अर्पण किया है । आप Mn 
करे? ॥ ३८-३९ ॥ 
इत्युक्तः प्रतिगृह्याथ सक्तूनां कुडवं दविजः । 
भक्षयामास राजेन्द्र न च तुष्टि जगाम सः ॥ ४०॥ 
राजेन्द्र | ब्राह्मणके ऐसा कहनेपर अतिथिने एक पाव 
सतू लेकर खा लिया; परंतु उतनेसे वह तूत नहीं हुआ ।४०। 
स उञ्छव्ृत्तिस्तं प्रेष्य क्षुधापरिगतं द्विजस्‌। 
mer चिन्तयामास कथं तुष्टो अवेदिति ॥ ४१॥ 
उस उञ्छवृत्तिवाले द्विजने देखा कि ब्राह्मण अतिथि तो 
अब भी भूखे ही रह गये हैं तब वे उसके लिये आहारक) 
चिन्तन करने लगे कि यह ब्राहमण केसे संतुष्ट हो १ ॥ ४१॥ 
तस्य भायोब्रवीदू वाक्यं मद्भागो दीयतामिति। 
TRIAT यथाकामं परितुष्टो द्विजोत्तमः ॥ ४२॥ 
तब ब्राह्मणकी परनीने कहा-'नाथ ! यह मेरा माग GE 
दे दीजिये, जिससे ये ब्राह्मणदेवता इच्छानुसार तृप्तिछाम करके 
यहाँसे THe || ४२॥ 
इति ब्रुचन्तीं at साध्वीं भाया स द्विजसत्तमः। 
श्षुधापरिगतां ज्ञात्वा तान्‌ सक्तून्‌ नाभ्यनन्दत ॥४३॥ 
अपनी पतिव्रता पत्नीकी ग्रह बात सुनकर उन इ्विजश्रेष्ठ- 
ने उसे भूखी जानकर उसके दिये हुए सत्तको लेनेकी इच्छा 
नहीं की ॥ ४३॥ 
आत्माचुमानतो विद्वान्‌ ख तु विप्रर्षभस्तदा । . 
जानन्‌ वृद्धा TAA च आान्तां ग्लानां तपखिनीम्‌।४४। 
त्वगस्थिभूतां वेपन्ती ततो भार्यामुवाच & । 
उन विद्वान्‌ ब्राह्मणशिरोमणिने अपने ही अनुमानसे 
यह जान लिया कि यह मेरी बृद्धा स्री खयं मी quid कष्ट 
पा रंही यकी है और अत्यन्त दुर्बल हो गयी है । इस 
तपसिनीके शरीरमें चमड़ेसे ढकी हुई हाडुयोका ढाँचामात्र 
रह गया दै और यह कॉप रही है। उसकी अवस्थापर दृष्टिपात 
करके उन्दोंने पत्नीसे कहा--] ४४३॥ . ` | 
आपि कीटपतङ्गानां खुगाणां चेव शोभने ॥ ४५॥ 
feat रक्ष्याश्च पोष्याश्च न त्वेवं agada 
“शोमने | अपनी oftat रक्षा और पालन-पोषण करना 
कौट-पतंग और पश्चुओंका भी कर्तब्य है; अतः तुम्हें ऐसी 
वात नहीं कहनी चाहिये ॥ ४५३ ॥ 


धर्मकामार्थकार्योणि श॒श्भबा कुलसंततिः ॥ vo, 
दारेषबधीनो धर्मश्च पितूणामात्मनस्तथा। 

“वह उज्ज्वल कीर्तिते भ्रष्ट हो जाता है भौर उसे उत्त 
लोकोंकी प्राप्ति नहीं होती । धर्म काम और अय॑सम्बन| 
कार्य) सेवा-झुश्रूषा तथा वंशपरम्पराकी रक्षा--ये सब स्री 
ही अधीन हैं। पितरोंका तथा अपना घर्म मी पत्नीके | 
आश्रित है ॥ ४७३ ॥ 

न afer कर्मतो भायोरक्षण योऽक्षमः पुमान ॥ ४८] 
अयशो Aegina नरकांश्बेवः गच्छति। 

«जो पुरुष Slat रक्षा करना अपना कतेव्य नहीं मानत 
अथवा जो Slat रक्षा करनेमें असमर्थ है? वह dani 
महान्‌ अपयशका भागी होता है और परलोकमें जानेपर उपे 
नरकामें गिरना पड़ता है? || ४८३ ॥ 
इत्युक्ता सा ततः प्राह धर्मार्थ नो समो द्विज ॥ ४९॥ 
सकतुप्रस्थवतुभोगं शुद्दाणेमं प्रखीद से! 

पतिके ऐसा कहनेपर ब्राह्मणी बोली--'अह्मन | हम 
दोनोंके धमं और अर्थ समान हैं; अतः आप मुझपर प्रसन्न 
हों और मेरे हिस्सेका यह पावमर सत्तू ले छें ( और लेकर 
इसे अतिथिको दे दें ) || ४९३ ॥ l 
सत्यं रतिश्च धर्मश्च aia गुणनिर्जितः ॥ ५०॥ 
सत्रीणां पतिसमाधीनं कांक्षितं च Reade! 

‘fasts | ख्मियोंका सत्य) धर्म, रति) अपने gi 
मिला हुआ खर्गे तथा उनकी सारी अभिळाधा पतिके ही 
अधीन है ॥ ५०३ ॥ 
gang: पितुर्बीजं दैवतं परमं पतिः ॥ ५१॥ 
We: प्रखादान्नारीणां रतिपुञफळ तथा। 

“माताका रज और पिताका वीर्य-इन दोनोंके मिलनेते 
ही वंशपरम्परा चलती है | खीके लिये पति ही सबसे बड़ा 
देवता है | नारियोंको जो रति और पुत्ररूप फछकी mi 
होती है, वह पतिका ही प्रसाद है॥ ५१. ॥ 
पालनाद्धि पतिस्त्वं मे भर्तासि भरणाच्च मे॥ ५२॥ 
अनप्रदानादू वरद्स्तस्मात्‌ सक्तून्‌ प्रयच्छ मे | 

“आप पालन करनेके कारण मेरे पति, भरण-पोषण 
करनेसे मर्ता और पुत्र प्रदान करनेके कारण बरदाता हैं 


इसलिये मेरे हिस्सेका ay अतिथिदेवता पण 
कीजिये ॥ ५२३ ॥ ee 


जरापरिगतो बुद्धः झुधातों दुलो भृशम्‌ ॥ ५३॥ 
उपवासपरिथान्तो यदा त्वमपि asta: | 


“आप भी तो जराजीण॑, ga, क्षुघातुर, अत्यन्त दुर्बल 


उपवाससे थके हुए और क्षीणकाय हो रहे हैं| ( फिर आप | 
जिस तरह भूखका कष्ट सहन करते हैं, उसी प्रकार मैं मी 
सह लेगी Y ॥ ५३३॥ | 
इत्युक्तः स तया खकतून्‌ प्रग्रह्मेद वचोंऽत्रवीस्‌॥ ५४॥ | 
द्विज सक्तूनिमान भूयः sata सत्तम। | 


अनुकम्प्यो नरः पत्या पुणे रक्षित एव च ॥ ४६॥ 
“जो पुरुष होकर भी SF द्वारा अपना पालन-पोषण 

और संरक्षण करता है, वह मनुष्य दयाका पात्र है || ४६ || 

प्रपतेद्‌ यशसो वीतात्‌ स च लोकान्‌ न चाप्नुयात्‌। 
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अनुगीतापचं | 


पत्नीके ऐसा कहनेपर ब्राह्मणने सत्तू लेकर अतिथिसे 
कहा--“साधुपुरुषोमें श्रेष्ठ ब्राह्मण | आप यह सत्तू भी पुनः 
गहण कीजिये? ॥ ५४३ ॥ 
ख तान प्रयृह्य सुकत्वा च न तु्टिमगमद्‌ द्विजः। 
तसुञ्छवरुत्तिराळक्ष्य ततश्चिन्तापरोऽभवत्‌ ॥ ५५॥ 
l अतिथि ब्राह्मण उस सत्तूको मी ढेकर खा गया; किंतु 
संतुष्ट नहीं हुआ । यह देखकर उज्छबृत्तिवाले ब्राह्मणको 
बड़ी चिन्ता हुई ॥ ५५ ॥ 

पुत्र उवाच 

सक्तूनिमान्‌ sga त्वं देहि विप्राय खत्तम | 
इत्येव gad मन्ये तस्मादेतत्‌ करोम्यहम्‌ ॥ ५६॥ 

तब उनके पुने कहा--्त्पुरुषोंमें भ्रे्ठ पिताजी! 
आप मेरे हिस्सेका यह सत्तू लेकर ्राह्मणको दे दीजिये मैं 
इसीमें पुण्य मानता हूँ; इसलिये ऐसा कर रहा हूँ ॥ ५६ I 


ण पगार 


भवान हि परिपाल्यो मे सदैव प्रयत्नतः | 
साधूनां काहितं यत्मात्‌ RATE VETA ५9 N 

मुझे सदा यत्नपूर्वक आपका पालन करना चाहिये; 
क्‍योंकि साधु पुरुष सदा इस बातकी अभिलाषा रखते हैं कि 
मैं अपने बूढ़े पिताका पालन-पोषण करूँ || & ॥ 


विहितो छोष वार्धके परिपालनम्‌ | 
श्रुतिरेषा हि fart Ag लोकेषु शाश्वती ॥ ५८॥ 


ga होनेका यही फळ है कि वह बृद्धावस्थामे पिताकी 
रक्षा RI aed | तीनों लोकॉर्मे यह सनातन gfe 
प्रसिद्ध है| ९८॥ | |» 
बेण श्तं करो तपु । 


प्राणघारणमात्रण 


नवतितमोऽध्यायः 


ZO O OOO O 


६२९७ 


प्राणो दि परमो घमैः स्थितो देहेषु देदिनाम्‌ ॥ ५९ ॥ 
प्राणधारणमात्रसे आप तप कर सकते हैं | देइघारियो- 
के शरीरोमें स्थित हुआ प्राण ही परम घर्म है॥ ५९ ॥ 
fana 
अपि वर्षसदस्री त्वं बाल पव मतो मम | 
उत्पाद्य पुत्रं दि पिता कृतकृत्यो भवेत्‌ Gara ६० ॥ 
पिताने कद्दा--बेटा | तुम इजार वर्षके हो जाओ तो 
भी हमारे लिये बालक ही हो । पिता पुत्रको जन्म देकर ही 
उससे अपनेको कृतकृत्य मानता है ॥ ६० ॥ 
बाळानां we बलवती जानास्येतदं प्रभो । 
बुद्धोऽइं धारयिष्यामि त्वं बळी भव पुञ्रक.॥ ६९ ॥ 
सामर्थ्यशाली पुत्र | मैं इस बातको अच्छी तरह जानतां 
हुँ कि बच्चोंकी भूख बड़ी प्रबल होती दै । में तो बूढ़ा हूं । 
भूखे रहकर मी प्राण घारण कर सकता हूँ । तुम यह सत्त 
खाकर बलवान होओ-अपने प्राणोंकी रक्षा करो ॥ ६१ ॥ 
जीर्णेन वयसा पुत्र न मां क्षुद्‌ बाधतेऽपि च |. 
दीर्घकाळ तपस्तप्तं न मे मरणतो भयम्‌ ॥ ६२ ॥ 
बेटा | जीर्ण अवस्था हो जानेके कारण मुझे भूख अधिक 
कष्ट नहीं देती है । इसके सिवा मैं दीर्घकालतक तपस्या कर 
चुका हूँ; इसलिये अब मुझे मरनेकां भय नहीं है ॥६२॥ 
पुत्र उवाच 
अपत्यमस्मि ते पुंसस्त्राणात्‌ Ta इति Kae | | 
आत्मा पुरः स्खुतस्तस्मात्‌ चाह्यात्मानमिद्दात्मना दे३े ॥ 
ga बोछा--तात | मैं आपका पुत्र हूँ? पुरुषका त्राण 
करनेके कारण ही संतानको पुत्र कहा गया है । इसके सिवा 
पुत्र पिताका अपना ही आत्मा माना गया है; अतः आप 
अपने आत्मभूत TAH द्वारा अपनी रक्षा कीजिये ॥ ६३ I 
पितोवाच | 
रूपेण खदशास्त्वं मे शीलेन च दमेन च । 
परीक्षितश्च बहुधा सकतूनादक्षि ते खुत ॥ wil 
पिताने कहा--बेटा | तुम रूप, शील ( सदाचार और 
सद्भाव ) तथा इन्द्रियसंयमके द्वारा मेरे ही समान हो। 
तुम्हारे इन गुणोंकी मैंने अनेक बार परीक्षा कर ळी है; अतः 
मैं तुम्हारा सत्तू लेता हूँ ॥ ६४ ॥ 
इत्युक्त्वाऽऽदाय तान्‌ सक्तन्‌ प्रीतात्मा द्विजसत्तमः। 
प्रदसन्निव विप्राय स तस्मै प्रददौ तदा ॥ ६५॥ 
at कहकर श्रेष्ठ ब्राह्मणने प्रसन्नतापूर्वक वह सत्तू छे 
लिया और gaa हुए-से उस ब्राह्मण अतिथिको . 
परोस दिया ॥ ६५ ॥ l 
सुक्त्वा तानपि सक्तून्‌ स नेव तुष्टो बभूव द। . 
डञ्छचुत्तिस्तु धमीत्मा ्रीडामनुजगाम इ ॥ ६६॥ 
वह ससु खाकर मी ब्राह्मण देवताका पेट न मरा | यह 
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६२९८ 
ee 
देखकर उज्छबृृत्तिधारी धर्मात्मा ब्राह्मण बढ़े संकोचमें 
पड़ गये ॥ ६६ ॥ 
तं वे वधूः स्थिता साध्वी ब्राह्मणप्रियकास्यया। ` 
सक्तूनादाय संहृष्टा श्वशुरं वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ६७॥ 
उनकी पुत्रवधू भी बड़ी सुशीला थी | वह MATA 
प्रिय करनेकी इच्छासे उनके पास जा बड़ी प्रसन्नताके साथ 
अपने उन श्वशुरदेवसे बोली--॥ ६७ ॥ 
संतानात्‌ तव संतानं मम विप्र भविष्यति | 
सक्तूनिमानतिथये ग्रहीत्वा सम्प्रयच्छ में ॥ ६८॥ 
“विप्रवर | आपकी संतानसे मुझे संतान प्राप्त होगी; 
अतः आप मेरे परम पूज्य हैं । मेरे हिस्सेका यह सत्तू लेकर 
आप अतिथि देवताको अर्पित कीजिये ॥ .६८ ॥ 
तव प्रसादान्रिदृत्ता मम लोकाः किलाक्षयाः | 
gan तानवाप्नोति यत्न गत्वा न शोचति ॥ ६९॥ 
“आपकी HAUS मुझे अक्षय लोक ग्राप्त हो गये । पुत्रके 
द्वारा मनुष्य उन DSH . जाते È जहाँ जाकर वह कमी 
शोकमें नहीं पड़ता ॥ ६९ ॥ . 
qatar हि यथा त्रेता R तथैव च । 
तथैव पुत्रपौत्राणां खर्गल्लेता किलाक्षयः ॥ ७० ॥ 
जैसे धर्म तया उससे संयुक्त अर्थ और काम---ये 
तीनों खर्गकी प्राप्ति करानेवाले हैं तथा जैसे आहवनीय! 
गाईपत्य और दक्षिणाग्नि--ये तीनों खर्गके साधन हैं; उसी 
प्रकार पुत्र) पौत्र ओर प्रपौत्र-ये त्रिविध संताने अक्षय 
स्वर्गकी प्राप्ति करानेवाली हैं || ७० ॥ 
पितृनणात्‌ तारयति पुत्र इत्यनुशुश्रुम । 
gaa. नियतं साधुलोकानुपाइचुते ॥ ७२ ॥ 
“हमने सुना है कि पुत्र पिताको पितृ-ऋणसे छुटकारा 
'दिला देता दै । पुत्रों और पौत्रोंके द्वारा मनुष्य निश्चय ही 
श्रेष्ठ लोकांम जाते हैं? || ७१ ॥ 
aR उवाच 
बातातपचिशीणोङगी cat विवर्णो निरीक्ष्य वे । 
कर्षितां खुबताचारे क्षुधाविह्लचेतलम्‌ ॥ ७२॥ 
कथं सक्तून्‌ ग्रहीष्यामि भूत्वा घमांपघातकः | 
कल्याणवृत्ते कर्याणि नेवं A वक्तमहंसि ॥ ७३॥ 
श्बशुरने कद्दा--बेटी | हवा और धूपके मारे तुम्हारा 
सारा शरीर सूख रहा है--शियिल होता जा रहा है। तुम्हारी 
कान्ति फीकी पड़ गयी है। उत्तम ब्रत और आचारका 
पालन करनेवाली पुत्री | दुम बहुत दुर्बळ हो गयी हो | 
Gan कष्टसे तुम्हारा चित्त अत्यन्त व्याकुल है | तुम्हें ऐसी 
अवस्थामें देखकर मी तुम्हारे हिस्सेका सत्तू केसे ले | | ऐसा 
करनेसे तो मैं धमकी हानि करनेवाला हो जाऊँगा। अतः 
कल्याणमय आचरण करनेवाली कस्याणि | तुम्हे. ऐसी बात 
नहीं कहनी चाहिये || ७२-७३ ॥ i 


भ्रीमद्दाभारते 
MR 


[ आश्वमेधिकपत्रैणि 


बष्ठे काळे aadi शौचशीळतपोऽन्विताम्‌। 
segai निराहारां द्रक्यामि त्यां कथं शुभे ॥ ७७॥ 
तुम प्रतिदिन शौच, सदाचार और तपस्यामें dey 
रहकर छठे Hed भोजन करनेका व्रत लिये हुए हो | 
शुभे ! बड़ी कठिनाईसे तुम्हारी जीविका चलती दै | आज 
सत्तू लेकर तुम्हें निराहार केसे देख सकूँगा ॥ ७४ ॥ 
बाला gaa नारी च रक्ष्या त्वं सततं मया । 
उपवासपरिश्रान्ता त्वं हि वान्धवनन्दिनी ॥ ७५॥ 
एक तो तुम अमी बालिका हो) दूसरे भूलसे पीड़ित 
हो रही हो, तीसरे. नारी हो और चोथे उपवास करते-करते 
अत्यन्त दुबळी हो गयी हो; अतः मुझे सदा तुम्हारी रक्षा 
करनी चाहिये; क्योकि तुम अपनी सेवाओंद्वारा बान्धवजनो 
को आनन्दित करनेवाली हो ॥ ७५ ॥ 
स्वुषोवाच 
गुरोम॑म शुरुस्त्वं वें यतो दैवतदेवतम्‌ | 
देवातिदेवस्तश्सात्‌त्वं सकतूनादत्स मे प्रभो ॥ ७६॥ 
पुत्रवधू बोली--भगवन्‌ | आप मेरे गुरुके भी गुरु, 
देवताओंके म देवता और सामान्य देवताकी अपेक्षा मी अति- 


PRR on 


शय उत्कृष्ट देवता है, अतः मेरा दिया हुआ यह सत्तू | 


खीकार कीजिये ॥ ७६ ॥ 

देहः प्राणश्च ada शुश्रूषार्थमिद्‌ शुरोः । 

तव विप्र प्रसादेन लोकान्‌ प्राप्स्यामहे शुभान्‌॥ ७७ ॥ 
मेरा यह शरीर, प्राण और घर्म--धब कुछ बड़ोंकी 

सेवाके लिये ही है | विप्रवर | आपके प्रसादसे मुझे उत्तम 

लोदोंकी प्राप्ति हो सकती है || ७७ ॥ | 

अवेक्ष्या इति त्वाहं दढभक्तेति वा द्विज । 

चिन्त्या ममेयमिति चा सकतूनादातुमर्हसि ॥ ७८॥ 
अतः आप मुझे अपनी दृढ़ भक्त, रक्षणीय और विचारणीय 

मानकर अतिथिको देनेके लिये यह सत्त स्वीकार कीजिये ॥ 

AR उवाच 

अनेन नित्यं साध्वी त्वं शीलवृत्तन शोभसे । 

या त्वं घर्मत्रतोपेता गुरूवृत्तिमवेक्षसे ॥ ७९॥ 

तस्मात्‌ सक्तून्‌ ग्रहीष्यामि वधु नाईस वञ्चनाम्‌। 

गणयित्वा महाभागे त्वां हि agai वरे ॥ ८०॥ 


| 


श्वशुरने कहा--बेटी | तुम सती-साध्वी नारी हो. 


और सदा ऐसे ही शीळ एवं सदाचारका पालन करनेसे तुम्हारी 
शोमा है। ठम घर्म तथा ब्रतके आचरणमें dea होकर 
सवदा गुरुजनोंकी सेबापर ही दृष्टि रखती हो; इसलिये बहू | 


मैं तुम्हें grat बञ्चित न होने दूँगा । धर्मात्माओमे श्रेष्ठ | 
महाभागे | पुण्यात्माओमे तुम्हारी गिनती करके मैं तुम्हारा 


दिया हुआ सत्त अवश्य स्वीकार करूँगा.॥ ७९-८० ॥ 


इत्युक्त्वा तानुपादाय सक्तून्‌ प्रादादू द्विजातये। 


ततस्तुष्टोऽभवद्‌ विप्रस्तस्य साधोर्मद्वात्मनः ॥ ८१॥ 
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६२९९ 


Se 


ऐसा कहकर ब्राक्षणने उसके हिस्सेका)भी सत्त लेकर 
अतिथिको दे दिया | इससे वह ब्राह्मण उन उञ्छतृत्तिधारी 
साधु महात्मापर बहुत संतुष्ट हुआ ॥ ८१ il 
भ्रीतात्मा स तु तं वाक्यमिदमाह द्विजर्षभम्‌। 
वाग्मी तदा द्विजश्रेष्ठो धर्मः पुरुषविग्रहः ॥ ८२॥ 
वास्तंवर्मे उस श्रेष्ठ द्विजके रूपमे मानव-विग्रइघारी 
साक्षात्‌ घमं ही वहाँ उपस्थित ये । वे प्रवचनकुशल घर्म 


 संतष्टचित्त होकर उन उञ्छदृत्तिधारी श्रेष्ठ व्राह्मणसे इस . 


प्रकार बोढे-॥ ८२ II 
शुद्धेन तव दानेन न्यायोपात्तेन धर्मतः। 
यथाशक्ति Rata प्रीतोऽस्मि द्विजसत्तम | 
अहो दानं घुष्यते ते खगे खर्गनिवासिभिः ॥ ८३ I 
dads | तुमने अपनी शक्तिके अनुसार धमंपूर्वक 
जो न्यायोपार्जित शुद्ध अन्नका दान. दिया हैः इससे तुम्हारे 
ऊपर मैं बहुत प्रसन्न हूँ | अदो ! स्वर्गलोकर्मे निवास करने- 
वाळे देवता भी वहाँ तुम्हारे दानकी घोषणा करते हैं ॥८३॥ 
गगनास्‌ पुष्पवष च पड्येदं पतितं सुवि। 
खुरषिंदेबगन्धवी ये च देवपुरःसराः cell 
स्तुवन्तो देवदूताश्च स्थिता दानेन विस्मिताः | 
. देखो, आकाशसे ye यह फूलोंकी वर्षा हो रही 
है। देवर्षि, देवता, गन्धर्व तया और मी जो देवताओके 
अग्रणी पुरुष हैं; वे और देवदूतगण तुम्हारे शनसे विस्मित 
हो तुम्हारी स्तुति करते हुए खड़े हैं ॥ ८४३ ॥ 
saat विमानस्था ब्रह्मलोकचरांश्व ये॥ ८५॥ 
काङ्कन्ते दशैनं तुभ्यं दिवं बज द्विजषेभ । 
‘ats | ब्रह्महोकमें विचरनेवाले जो ब्रह्मषिंगण 
विमानॉमे रहते हैं) वे भी ठुम्हारे दर्शनकी इच्छा रखते 3; 
इसलिये तुम खर्गलोकमे चलो ॥ ८५४ ॥ 
पिदुलोकगताः सवे तारिताः पितरस्त्वया ॥ ८६॥ 
gana बहवः gga युगान्युत । 
“तुमने fasted गये हुए अपने समस्त पितरोँका 
उद्धार कर दिया | अनेक युर्गोतक मविष्यमें होनेवाली जो 
` संताने हैं? वे मी तुम्हारे पुण्य-प्रतापसे तर जायँगी ॥ ८६३ ॥ 
again दानेन यशेन तपसा तथा ॥ cell 
असंकरेण धर्मेण तस्माद्‌ गच्छ दिवं हिज । 
“अतः ब्रह्मन, | तुम अपने ब्रह्मचर्यः दानः यशः तप 
तथा संकरतारहित धर्मके THAT खर्गलोकमें चलो ॥८७९॥ 
aaa परया यस्त्वं तपश्चरसि gaa ॥ ८८॥ 
तस्माद्‌ देवाश्च दानेन प्रीता ब्राह्मणसत्तम | 
(उत्तम त्रतका पालन करनेवाले ब्राह्मणशिरोमणे | तुम 
उत्तम श्रद्धाके साथ तपस्या करते हो; इसल्यि देवता तुम्हारे 
दानसे अत्यन्त संतुष्ट ह ॥ ८८३ ॥  . 
` सर्वमेतद्धि यस्मात्‌ ते दत्तं Dat चेतसा ॥ ८९॥ 


: कृच्छूकाळे ततः खगो विजितः कमेणा त्वया । 

(इस प्राण-संकटके समय मी यह संब सत्तू तुमने शुद्ध 
दयसे दान किया है; इसडिये तुमने उस पुण्यकर्मके प्रमावसे 
स्वर्यलोकपर विजय प्रास कर ली है ॥ ८९३ ॥ 
ga निर्णुदति पक्षा धर्मचुद्धि व्यपोहदति ॥ ९० | 
क्षुधापरिगतज्ञानो ga त्यजति चव ह । 
quai जयते यस्तु स खर्गे जयते थुवम ॥ १ ॥ 

“भूख मनुष्यकी बुद्धिको चौपट कर देती है । घार्मिक 
बिचारको मिटा देती दै । क्षुघासे ज्ञान Se हो जानेके कारण 
मनुष्य धीरज खो देता है । जो भूखको जीत लेता है? वह 
निश्चय ही खर्गपर विजय पाता है ॥ ९०-९१ Il 
यदा दानसचिः स्याद्‌ वै तदा धमो न सीदति । 
अनवेक्ष्य सुतस्नेहं कळत्रर्नेहमेच च ॥ ९२॥ 
धर्ममेव शुरं शात्वा तृष्णा न गणिता त्वया | 

“जब मनुष्यै दानविषयक रुचि जाग्रत्‌ होती है; तब 
उसके धर्मका हास नहीं होता । तुमने पीके ग्रेम और पुत्रके 
Sex मी दृष्टिपात न करके धर्मको ही Ae माना दै और 
उसके सामने भूख-प्यासको भी कुछ नहीं गिना दै॥ ९२३॥ 
द्रव्यागमो चुणां सूक्ष्मः पात्रे दानं ततः परम्‌ ॥ ९३ ॥ 
कालः परतरो दानाच्छू्धा चेव ततः परा। ` 
स्द्वारं gagi दि नरेमांहाज्न दश्यते ॥ ९४॥ 

“मनुष्यके लिये सबसे पहले न्यायपूर्वक घनको प्रातिका 
उपाय जानना ही सूक्ष्म विषय है | उस घनको सप्पात्रकी 
सेवामें अर्पण करना उससे भी श्रेष्ठ है। साघारण समयमें दान 
देनेकी अपेक्षा उत्तम समयपर दान देना और मी अच्छा दै) 
किंतु श्रद्धाका महत्व कालसे भी बढ़कर है। स्वर्गका दरवाजा 
अत्यन्त सूक्ष्म है | मनुष्य Meas उसे देख नहीं पाते हैं ॥ 
etic लोभबीजं . रागयुत्तं दुरासदस्‌। ` 
तं तु पश्यन्ति पुरुषा जितक्रोधा जितेन्द्रियाः ॥ ९५ ॥ 
ब्राह्मणास्तपसा युक्ता यथाशक्ति प्रदायिनः | 

«उस स्वरगंद्वारकी जो अगला ( किल्ली ) दै? वह लोभ- 
रूपी बीजसे बनी हुई है । वह द्वार रागके द्वारा रुस हैः 
इसीलिये उसके भीतर प्रवेश करना बहुत ही कठिन है । जो 
लोग क्रोधको जीत चुके हैं, इन्द्रियोंको aad कर चुके हैं; वे 
यथाशक्ति दान देनेवाले तपस्वी ब्राह्मण ही उस द्वारको देख 
पाते हैं ॥ ९५३ ॥ 
सहस्तशक्तित्व शतं शतशक्तिदंशापि च ॥ ९६॥ 
TIRTA यः शक्त्या सवे तुस्यफलाः TAA: | 


“श्रद्धापूर्वक दान देनेवाले मनुष्यमें यदि एक हजार - | 


देनेकी शक्ति हो तो वह सौका दान करे, सो देने शक्ति- 
वाला दका दान करे तथा जिसके पास कुछ न हो, वह 
यदि अपनी शक्तिके अनुसार जल ही दान कर दे तो इन 
सबका फल बराबर माना गया है ॥ ९६ ॥ 
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६३७० 


शल्तिदेवो हि जुपतिरपः आदाद्कियनः ॥ ९७ N 

शुद्धेन मनसा विप्र नाकपृष्ठं ततो गतः। 
ira | कहते हैं; राजा रन्तिदेवके पास जब कुछ मी 

नहीं रह गयाः तत्र उन्होंने शुद्ध दयसे केवल जलका दान 

किया था | इससे वे स्वर्गलोकमें गये थे ॥ ९७३ ॥ 

न धर्मः प्रीयते तात दामैदसैमेदाफलेः ॥ ९८॥ 

व्यायलम्धै्यैथा Ea: Targa: ख तुष्यति | 

“तात | अन्यायपूर्वक प्राप्त हुए द्रव्यके छारा मदान्‌ फळ 
देनेवाले बड़े-बड़े दान SAI घमंको उतनी प्रसन्नता नहीं 
होती, जितनी न्यायोपार्जित थोडेसे अन्नका भी अद्धा- 
पूर्वक दान करनेसे See प्रसन्नता होती है ॥ ९८३ ॥ 
गोप्रदानसइस्जाणि हिजेभ्योऽदान्नुगो Zar ॥ ९९ ॥ 
एकां दृस्वा स पारक्यां वरक GATE | 

"राजा TTA ब्राह्मणोको हजारों ME दान की थीं; किंतु 
एक ही गौ दूसरेकी दान कर दी, जिससे अन्यायतः प्रास 
द्रव्यका दान करनेके कारण उन्हें AHA जाना पड़ा ॥९९३॥ 
आत्ममांसप्रदाचेल शिबिरौशीनरो ga ॥१००॥ 
प्राप्य पुण्यक्ताँलोकान्‌ मोदते दिवि gaa: | 

“उशीनरके पुत्र उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले राजा 
शिबि श्रद्धापूर्वक अपने शरीरका मांस देकर भी पुण्यात्माओंके 
लोकॉमें अर्थात्‌ खर्गमें आनन्द भोगते हैं | १००१ ॥ 
विभवो न नृणां पुण्यं स्वशक्त्या खर्जितं सताम्‌॥ १०१॥ 
न anaes यथान्यायेन संचितैः | 

“विप्रवर | मनुष्योंके लिये धन ही पुण्यका हेतु नहीं 
है। साधु पुरुष अपनी शक्तिके अनुसार सुगमतापूर्वक पुण्यका 
अजेन कर लेते हैं । न्यायपूर्वक संचित किये हुए अन्नके 
दानसे जैसा उत्तम फल प्रात होता है, वैसा नाना प्रकारके 
Talat अनुष्ठान करनेसे भी नहीं सुळम होता ॥ १०१३ ॥ 
क्रोधा दू दान फल हन्ति लोभात्‌ खर्ग न गच्छति॥ १०२॥ 
न्यायडत्ति्हि तपसा दानवित्‌ खर्गमडचुते । 

“मनुष्य क्रोधसे अपने दानके फलको नष्ट कर देता है | 
लोमके कारण वह खर्गमें नहीं जाने पाता । न्यायोपार्वित 
धनसे जीवन-निर्वाह करनेबाळा और दानके महत्त्वको जानने- 
वाला पुरुष दान एवं तपस्याके द्वारा स्वर्गलोक प्राप्त कर 
लेता है ॥ १०२३ ॥ 

न राजसयेवंुभिरिष्ठा विपुलदक्षिणैः ॥१०३॥ 
न चाश्वमेचेबहुमिः फळं सममिदं तव। 
सक्तप्रस्थेन विजितो ब्रह्मलोकस्त्वयाक्षयः ॥ १०४॥ 
` “तुमने जो यह दानजनित फळ प्राप्त किया है, इसकी 
समता प्रचुर दक्षिणाबाळे बहुसंज्यक राजसूय और अनेक 
अश्वमेष यशोद्वारा भी नहीं हो सकती । तुमने सेरभर सत्तूका 
दान करके अक्षय ब्रह्मलोकको जीत छिया है ।१०३-१०४॥ 
चिरओो ब्रह्मसदनं गच्छ विप्र यथासुखम्‌ | 


ere 


[ आश्यमेणिकफ्योर 
स्वां वो asta दिव्यं यानसुपस्थितम्‌ ॥१०५॥ 

“बिप्रबर | अब तुम सुखपूवेक रजोगुणरहित ब्रह्मलोके 
जाओ | द्विजश्रेड | तुम सब लोगोंके लिये यह दिव्य विमान 
उपस्थित दै॥ १०५ Il 
आरोहत यथाकामं घर्मा5स्मि द्विज पद्य मास्‌। 
तारितो हि त्वया देहो लोके कीर्तिः स्थिरा च ते॥१०६॥ 
सभार्यः सहपुत्रश्च Tega दिये AN | 

(ब्रह्मन्‌ | मेरी ओर देखो, मैं घस हूँ । तुम सब छोग 
अपनी इच्छाके अनुशार इस विमानपर चढ़ो | तुमने अपने 
इस शरीरका उद्धार कर दिया और छोकमें मी तुम्हारी 
अविचल कीतिं बनी रहेगी । तुम पत्नी) पुत्र और पुत्रवधुके 
साथ खर्गंलोकको जाओ! ॥ १०६३ ॥ 
इत्युक्तवाकये धमे तु यानमारुह ल द्विजः ॥१०७॥ 
सदारः aga aga दिं गतः | 

wae ऐसा कहनेपर वे उञ्छशुसतिवाळे ब्राह्मण देवता 
अपनी पल्ली, पुत्र और पुत्रवधूके साथ Aman 
आरूढ हो खर्गलोकको चले गये ॥ १०७३ ॥ 
तस्मिन्‌ विप्रे गते खरग UPA लरतुषे तदा Noel 
भायोचतुर्थ घर्मशे ततोऽहं Rra बिलात | 

स्री, पुत्र और पुत्रवधूके साथ वे धर्मज्ञ ब्राह्मण जब 
खर्गलोकको चले गये, तब मैं अरनी बिळे बाहर निकला ॥ 
ततस्तु Wana कलेदेल खलिलश्य स ॥ oR I 
Ragua mAsa तैः। 
Rsa तपखा तस्य शिरो से काह्लनीकृतम्‌ ॥११०॥ 

तदनन्तर GTR गन्ध सूँघने, वहाँ गिरे हुए जलकी 
कौचसे सम्पक होने) बह गिरे हुए दिव्य पुष्पोंको Tea 
और उन महात्मा ब्राह्मणके दान करते समय गिरे हुए अन्नके 
aAA मन लगानेसे तथा उन उञ्छबृत्तिपारी ब्राह्मणकी 
तपस्थाके प्रभावसे मेरा मस्तक सोनेका हो गया ॥१०९-११०॥ 
तस्य सत्याभिसंधस्य खकुदानेल चेव g 
शरीराधं च मे विप्राः शातकुम्भमयं छतस्‌ ॥ १११॥ 


' 
+ 


विप्रवरो | उन सत्यप्रतिज्ञ नाझणके सत्तूदानसे मेरा यह | 


आघा शरीर भी सुवर्णमय हो गया ॥ १११ ॥ 

qadi सुविपुळ तपसा तस्य Raa: 

कथमेवंविधं स्याद्‌ वै पाश्‍बंमत्यदिति द्विजाः ॥११२॥ 
उन बुद्धिमान्‌ ब्राह्मणी तपस्याते मुशे जो यह महान, 

फल प्रास हुआ है, इसे आपलोग अपनी आँखों देख लीजिये | 


ब्राह्मणो | अब मैं इस चिन्तामें पड़ा कि मेरे शरीरका दूसरा | 


\ 


पाइव मी कैसे ऐसा ही हो सकता है ! 222 ॥ 
तपोवनानि यशश्च TAAR पुनः पुनः | 


| 


यश त्वमिमं थुत्वा कुरुराजस्य घीमतः ॥११३॥ | 


आशया परया प्राप्तो न चाहं काञ्चनीकृतः। 


इसी उद्देशयसे मैं बड़े हर्ष और उत्साइके साथ बारंबार 
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aada ] पकनवतितमो ऽच्यायः ९३०१ 


eee 


अनेकानेक तपोवनों और TTT जाया-आया करता हूँ । 
परम बुद्धिमान्‌ कुरुराज युधिष्टिके इस यका बड़ा मारी 
शोर सुनकर में बड़ी आशा लगाये यहाँ आया या; किंतु मेरा 
शरीर यहां सोनेका न हो सका ॥ ११३३ ॥ 
ततो मयोक्तं तद्‌ वाकयं प्रहस्य ब्राह्मणर्षभाः ॥ ११४ 
खकुप्रस्थेन यज्ञोऽयं सम्मितो नेति सर्वथा । 
नाझणरिरोमणियो | इसीसे मैंने हँसकर wer था कि यह 
यज्ञ ग्राझणके दिये हुए सेरमर ays बराबर भी नहीं है । 
सर्वथा ऐसी दी बात है ॥ ११४३ ॥ 
SATUS तदाहं काञ्चनीकृतः ॥११५॥ 
बहि यशो महानेष सदशास्दै्मतो MAN 
क्योंकि उस समय सेरमर सत्तूमेंसे गिरे हुए कुछ कणोंके 
प्रभावले मेरा आधा शरीर सुवर्णमय हो गया था; परंतु यह 
सहान्‌ यज्ञ मी मुझे वेसा न बना सका; अतः मेरे मतमें यह 
यज्ञ उन सेरमर TGR कर्णोके समान मी नहीं है ॥११५३॥ 
वैञ्चम्पायन उवाच 
इत्युकत्वा नकुछः सवोन यज्षे द्विजवरांस्तदा ॥११६॥ 
जगामादर्शनं तेषां विप्रास्ते च ag ARA ॥ ११७॥ 
A > हँ 
Jamaah कहते हैं--जनमेजय | यशस्थळमे 
उन समस्त श्रेष्ठ ब्राह्मणोसे ऐसा कहकर वह नेवळा वहाँसे 


गायब हो गया और वे ब्राह्मण मी अपने-अपने घर as गये ॥ 
ते सर्वमाख्यातं मयाः परपुरजय 

i नमन तत्र वाजिमेधे महाक्रतौ ॥११८॥ 
शतरुनगरीपर विजय पानेवाळे जनमेजय 1 वेद अश्वमेघ 

नामक महायज्मे जो आश्चर्यजनक घटना घटित हुई थी, वह 

सारा प्रसङ्ग मैने तुम्हे बता दिया ॥ ११८ ॥ 

न विस्मयस्ते gaa यशे कार्यः कथंचन | 

चहृषिकोटिसइस्जाणि तपोभिये दिवं गताः NARS 
नरेश्वर | उस यशके सम्बन्धे ऐसी घटना सुनकर तुम्हे 

किसी प्रकार विस्मय नहीं करना चाहिये | aeat कोटि ऐसे 

ऋषि हो गये हैं, जो यज्ञ न करके केवळ तपस्याके दी बळते 

दिव्य लोकको प्रास हो चुके हैं ॥ ११९ ॥ 

अद्रोहः सर्वभूतेषु संतोषः शीलमाजेवम्‌। 

तपो दमश्च सत्यं च प्रदानं चेति सऱ्मिठम्‌॥१२०॥ 
किसी भी प्राणीले द्रोह न Bat, मनमें संतोष रखना; 

शीळ और सदाचारका पालन करना, सबके प्रति 

बर्ताव करना; तपस्या करना? मन और इन्द्रियोंको संयमे 

रखना; सत्य बोलना और न्यायोपा्जित वस्तुका AATF 

दान करना--इनमेंसे एक-एक गुण बड़े-बढ़े 

समान हैं ॥ १२० ॥ 


इति श्रीमहाभारते आइवमेधिके पवेणि अनुगीतापर्वणि नकुछाख्याने नवतितमो$च्यायः ॥ ९० ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत आदवमेथिकपवैके अन्तर्गत अनुगीतापवेमें नकुरोपास्यानदिषयक नन्देवो अध्याय पूरा हुआ ॥%०॥ 


एकनवतितमोऽध्यायः 


हिंसामिश्रित यज्ञ और धमकी 


जनमेजय उवाच 
यशे सकता जुपतयस्तपःखका महर्षयः। 
झान्तिव्यवस्थिता विप्राः शमे दभ इति प्रभो॥ १ ॥ 
अनमेज्यने कहा-प्रमो ! राजालोग यज्ञमें संलग्न 
होते हैँ, महर्षि तपस्यामें तत्पर रहते हैं और ब्राह्मणछोग 
शान्ति (मनोनिग्रह) स्थित होते हैं । मनका निग्रह हो जाने- 
पर इन्द्रियोका संयम खतः सिद्ध हो जाता है॥ १ ॥ 
तस्माद्‌ यश्षफलैस्तुल्यं न किचिदिह aaa । 
इति मे ade शुद्धिस्तथा चेतद्सशयम॥ ९ ॥ 
अतः यज्ञफळकी समानता करनेवाला कोई कम यहाँ मुझे 
नहीं दिखायी देता है । यशके aal मेरा तो ऐसा ही 
विचार है और we यही te Me २॥ 
बहवो राजा सत्तमाः | 
ने प्राप्य परेत्य खगेमवाप्लुयुः ॥ ३ ॥ 
यज्ञौका अनुष्ठान करके बहुत-से राजा और श्रेष्ठ ब्राह्मण 
इहळोकमें उत्तम कीतिं पाकर मृस्युके पश्चात्‌ स्वर्गलोकमें 


गये हैं ॥ ३॥ 


निन्दा 

देवराजः सहस्राक्षः क्रतुभिर्भूरिदक्षिणैः। 

देवराज्यं aerate: प्रातवानखिलं विसुः ॥ ` ४ ॥ 
सहस्न नेत्रघारी महातेजस्वी देवराज मगवान्‌ इन्द्रने 

agad दक्षिणावाळे बहुसंख्यक यर्शेका अनुष्ठान करके 

देवताओँका समस्त साम्राज्य प्रास किया था ॥ ४ ॥ 

यदा युधिष्ठिरो राजा भीमाजुंनपुरःसरः I 

सदृशो देवराजेन सम्ुद्धया विक्रमेण च ॥ ५ ॥ 
भीम और अर्जुनको आगे रखकर राजा युधिष्ठिर मी 


` समृद्धि और पराक्रमकी ea देवसज इन्द्रके ही 


तुल्य थे ॥ ६॥ 
अथ कस्मात्‌ स नकुलो गर्हयामास तं ऋतुम्‌ । 
SAAT महायज्ञं राज्ञस्तस्य मद्दात्मनः॥ ६ ॥ 

फिर उस RASA महात्मा राजा युधिष्टिरके उस अश्वमेघ 
नामक महायशकी निन्दा sat की १॥ ६ ॥ 

वैञ्स्पायन उवाच 

यज्ञस्य विधिमग्र्यं वै फलं चापि नराधिप। - 
TE VY मे राजन्‌ यथावदिद्द भारत ॥ ७ ॥ 
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वेशम्पायलजीने कहा--नरेश्वर | भरतनन्दन मैं 
यज्ञकी ae विधि और फलका यहाँ यथावत्‌ वर्णन करता 
हूँ; तुम मेरा कथन सुनो ॥ ७ || 
पुरा शक्रस्य यजतः सवे zgleda: । 
tag mig वितते यशकर्मणि ॥ < ॥ 
हयमाने तथा aA दोरे गुणसमग्विते | 


देवेष्वाहयमानेषु स्थितेषु परमर्षिु ॥ ९ ॥ 
सुप्रतीतैस्तथा विप्रैः खागमैः सुखरुप | 
अधान्तैश्वापि लघुभिरघ्वयुंदृघभेस्तथा ॥ १०॥ 


आलम्भसमये तस्मिन्‌ ग्रहीतेषु पशुष्वथ । 
महर्षयो महाराज sae: कृपयान्विताः ॥ ११॥ 
राजन्‌ | प्राचीन काळकी बात है? जब इन्द्रका यश a 
रहा था और सब महर्षि मन्त्रोचारण कर रहे थे, ऋत्विजलोग 
अपने-अपने कमोमें लगे ये, यज्ञका काम बड़े समारोह और 
विस्तारके साथ चल रहा था, उत्तम गुणोंसे युक्त आहुतिर्यो- 
का अग्निमें इवन किया जा रहा थाश देवताओंका आवाहन 
हो रहा था; बड़े-बड़े महर्षि खड़े थे; maria बड़ी 
प्रसन्नताके साथ वेदोक्त AAs उत्तम स्वरसे पाठ करते 
थे और शीघ्रकारी उत्तम अध्वर्युगण त्रिना किसी थकावटके 
अपने कर्तव्यका पालन कर रहे थे ! इतनेहीमें पशुऑके 
. _ आलम्मका समय आया | महाराज | जब पश्न पकड़ लिये 
- गये; तब महर्षियोंको उनपर बड़ी दया आयी ॥ ८-११ ॥ 
ततो दीनान पशून ET ऋषयस्ते तपोधनाः। 
_ ऊचुः शक्रं समागम्य नायं यशविधिः शुभः॥ १२॥ 
उन पञुओकी दयनीय अवस्था देखकर वे तपोधन ऋषि 
इन्द्रके पास जाकर बोले ag जो यशमें पद्युवधका विधान 
` है, यह ञुभकारक नहीं दै ॥ १२॥ 
अपरिज्ञानमेतत्‌ ते महान्तं धर्मेमिच्छतः | 
न हि यशे पशुगणा Aem: पुरंदर ॥ १३॥ 
` ६पुरंदर | आप महान्‌ घर्मकी इच्छा करते हैं तो भी 
जो पझुबघके लिये उद्यत हो गये हैं; यह आपका 
अज्ञान ही है; क्योंकि aaa पशुओके वघका विधान me 
नहीं देखा गया है ॥ १३ ॥ | 
धर्मांपघातकर्त्वेष समारम्भस्तव. प्रभो। 
नायं धर्मकृतो यज्ञो न हिंसा धमे उच्यते ॥ १४॥ 
“प्रभो ! आपने जो ager समारम्म किया है, यह 
AR हानि पहुँचानेवाळा È | यह यज्ञ घर्मके अनुकूल नहीं 
है, क्योकि हिंसाको कहीं मी धर्म नहीं कहा गया है ॥ ey 
आगमेनेव ते यज्ञं कुर्वन्तु यदि चेच्छसि ॥ १५॥ 
विधिइष्टेन यज्ञेन घमंस्ते सुमद्दान्‌ भवेत्‌। 
“यदि आपकी इच्छा हो दो ब्राह्मणलोग शास्त्रके अनुसार 
ही इस यज्ञका अनुष्ठान करें | शात्रीय विधिके अनुसार यश 
करनेसे आपको महान्‌ धमकी प्रासि होगी ॥ १५३ ॥ 


MRTA 


[ amaai 


aa बीजैः UEMA भिवर्षपरमोषितैः ॥ १६॥ 

हान्‌ शक्र. महागुणफलोदयः । ` 
aa sa इन्द्र | आप तीन वर्षके पुराने बीजों 
( जो, गेहूँ आदि अनार्जो ) से यश करें | यही महान्‌ घम 
है और महान्‌ गुणकारक फलकी प्राति करानेवाडा है? १६३ 
शातक्रतुस्तु तद्‌ वाष्यसपिभिस्तत्वदशिभिः ॥ १७॥ 
उक्तं न प्रतिजग्राह मानान्मोहवदां गतः । 


तस्वदर्शी ऋषियोंके कहे हुए इस वचनको इन्दने 


अभिमानवश नहीं स्वीकार किण । वे मोहके वशीभूत 
हो गये थे ॥ १७३ ॥ A 
तेषां विवादः सुमद्दाऽ्शक्रयशे तपखिनास्‌ ॥ १८॥ 
sen: स्थावरेवोपि यष्टव्यमिति भारत। 

इन्द्रके उस यजमें जुटे हुए तपखीलोगोमें इस प्रश्‍न- 
को लेकर महान्‌ विवाद खड़ा हो गया | मारत | एक पक्ष 
कहता था कि जंगम पदार्थ ( पशु आदि ) के द्वारा यश 
करना चाहिये और दूसरा पक्ष कहता था कि स्थावर वस्तुओं- 
( अन्न-फल आदि) के दवारा यजन करना उचित है॥ १८३॥ 
ते तु खिन्ना विवादेन ऋषयस्तत्वद्शिनः ॥ १९॥ 
तदा संधाय शक्रेण पप्रच्छुनपति IgA! 
धर्मसंशयमापञ्ञान्‌ सत्यं ब्रूहि महासते ॥ २०॥ 

भरतनन्दन ! वे तत्वदर्शों ऋषि जब इस विवादसे 
बहुत खिन्न हो गये, तब उन्होने इन्द्रके साथ सलाह लेकर 
इस विषयमे राजा उपरिचर age पूछा-“महामते | इमळोग 
घर्मविषयक संदेइमे पड़े हुए हैं। आप इमसे सच्ची बात 
बताइये ॥ १९-२० ॥ ॒ 
महाभाग कथं यक्षेष्वागमो JATA । 


3 


यष्टव्यं पशुभिसुख्येरथो बीजै रखेरिति ॥ २१॥ 


महामाग नृपश्रेष्ठ | aie विषयमें शासनका मत केसा 
है ! मुख्य-मुख्य पशुओंद्रारा यज्ञ करना चाहिये अथवा 
बीजों एवं रसोंद्वाराः ॥ २१ I 
तच्छुत्वा तु वछुस्तेषामविचाये बलाबलम्‌। 
यथोपनीतै्येष्टव्यमिति प्रोवाच पार्थिवः ॥ २२॥ 

यह सुनकर राजा वसुने उन दोनों cath कथनमें 
कितना सार या असार है, इसका विचार न करके यो ही 
बोल दिया कि “जब जो वस्तु मिल जाय, उधीसे यज्ञ कर 
लेना चाहिये? ॥ २२ ॥ 


पवसुक्तत्वा स नृपतिः प्रविवेश रखातलम्‌ | 


है 


j 


उक्त्वाथ वितथं age चेदीनामीश्वरः sey: ॥ २३॥ | 


इस प्रकार कहकर असत्य निर्णय देनेके कारण चेदिराज 
वसुको रसातळमे जाना पड़ा ॥ २३॥ 
तस्मान्न वाच्यं ह्येकेन बहुक्षेनापि. संशये। 
ग्रजापतिमपाहाय प्रभुम्‌ ॥ २७ I 
अतः कोई संदेह उपस्थित होनेपर खयम्भू मगान्‌ | 
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झनुगीतापर्व ] 


प्रजापतिको छोड़कर अन्य किसी बहुज्ञ परुष 

कोई निर्णय नहीं देना चाहिये ॥ a tes 

तेन दत्तानि दानानि पापेनाशुद्धबुद्धिना। 

तानि सर्वाण्यनाइत्य नइयन्ति Agera ॥ २५॥ 
उस अशुद्ध glans पापी पुरुषके दिये हुए दान 

कितने ही अधिक क्यों न हो, वे सब-के सव अनाइत होकर 

नष्ट हो जाते हैं | २५ ॥ 

तस्याधमेपवृत्तस्य हिंसकस्य दुरात्मनः | 

दानेन कीर्तिभंवति न प्रेत्येह च दुमेतेः NRA N 
अधर्ममें प्रवृत्त हुए दुर्बुद्धि दुरात्मा few मनुष्य जो 

दान देते हैं; उससे इहलोक या परलोकर्मे उनकी कीति 

नहीं होती ॥ २६ ॥ 

अन्यायोपगत॑ द्रव्यमभीक्ष्णं यो ह्यपण्डितः | 

चमीभिशंकी यजते न ख धर्मफलं लभेत्‌ ॥ ९७ Ul 
जो मूर्ख अन्यायोपाजित धनका बारबार संग्रह करके 

धर्मके विषयर्मे संशय रखते हुए यजन करता है? उसे धर्म- 

का फल नहीं मिलता ॥ २७ ॥ 

धर्मवैतंसिको यस्तु पापात्मा पुरुषाधमः । 

ददाति दानं विप्रेभ्यो लोकविश्वासकारणम्‌ ॥ २८ I 
जो धर्मध्वजी, पापात्मा एवं नराधम दै, मह लोकमें 

अपना विश्वास जमानेके लिये ब्राह्मोंको दान देता है) घर्मके 

लिये नहीं ॥ २८ ॥ 

पापेन कर्मणा विप्रो धनं प्राप्य निरङ्कुशः | 

रागमोहान्वितः सोऽन्ते कलुषां गतिमञ्नुते ॥ २९ ॥ 
जो ब्राह्मण पापकर्मसे घन पाकर उच्छु हो राग 

और मोइके वशीभूत हो जाता है? वह अन्तमे कढप्रित गति- 

को प्राप्त होता है ॥ २९ ॥ 


अपि arate लोभमोइवशंगतः | 
उद्वेजयति भूतानि पापेनाशुद्धबुद्धिना ॥ ३० ॥ 


बह होम और मोहके TTA पड़कर संग्रह करनेकी बुद्धि 
को अपनाता है । कृपणतापूर्वक पैसे बटोरनेका विचार रखता 
है। फिर बुद्धिको aga कर AN पापाचारके द्वारा 
प्राणियोको Sant डाळ देता है ॥ Re ॥ 


द्विनवतितमो ऽष्यायः 


६३०३ 


——<——— 
el 


पर्वे लब्ध्वा धनं मोदाद यो दि दद्याद्‌ यजेत वा | 
न तस्य ख फलं प्रेत्य ASS पापथनागमात्‌॥ ३१॥ 
इस प्रकार जो ARTA anad घनका उपार्जन 
करके उसके द्वारा दान या यश करता है, वह मरनेके बाद 
मी उसका फळ नहीं पाता; क्योकि वह चन पापे मिला 
हुआ होता है ॥ ३१ ॥ 
उच्छं मूलं फळं शाकसुदपा तपोधनाः | 
दानं विभवतो दत्त्वा नराः ated धामिकाः॥ ३२ ॥ 
तपस्याके धनी धर्मात्मा पुर्ष उञ्छ (बीने हुए अनन)? 
फळ) मूळ; शाक और जल्पात्रका ही अपनी शक्तिके अनुसार 
दान करके खर्गढोकर्मे चले जाते Su ३२ ॥ 
aq धर्मा महायोगो दानं भूतदया तथा । 
ब्रह्मचर्यं तथा सत्यमदुक्रोशो gfe: क्षमा AR N. 
सनातनस्य धर्मस्य मूलमेतत्‌ सनातनम्‌ | 
श्रूयन्ते दि पुरा दत्ता चिश्वामित्रादयो उपाः ॥ २४॥ 
यही धर्म है? यद्दी महान्‌ योग है, दान, प्राणियोपर 
दया, ब्रह्मचर्य सत्य? करुणा, Tie और क्षमा--ये सनातन 
घर्मके सनातन मूल है । सुना जाता है कि पूर्वकाले 
विश्वामित्र आदि नरेश इसीसे सिद्धिको प्रास हुए थे ३३-३४ 
दिश्वामित्रोऽसितश्चैव जनकश्च मदीपतिः । 
कक्षसेतार्टिषेणो च सिन्धुद्वीपश्च पार्थिवः i ३५ ॥ 
पते चान्ये च बद्दवः सिद्धि परमिकां गताः। 
नृपाः सत्येश्च दानेश्च न्यायळव्यैस्तपोधनाः ॥ ३६ ॥ 
विश्वामित्र, असितः राजा जनकः KAVA आध्षिण 
और भूपाल सिन्धुद्दीप--ये तथा अन्य बहुत-से राजा तथा 
तपस्वी न्यायोपाजित घनके दान और सत्यभाषणद्वारा 
परम सिद्धिको प्रास हुए हैं ॥ ३५-३६॥ 
ब्राह्मणाः कषत्रिया वैद्याः ART ये चाभ्रितास्तपः। 
दानघमोझिना शुद्धास्ते खर्गे यान्ति भारत ॥ ३७॥ ` 
भरतनन्दन | MUI क्षत्रिय, वैशय और TA जो भी 
तपका आश्रय लेते हैं; वे दानधर्मरूपी अग्निसे तपकर 
सुवर्णके समान Te हो खर्गळोकको जाते हैं ॥ ३७॥ 


इति श्रीमद्दाभारते आश्वमेधिके पर्वणि agitadi हिंसामि्रम॑निन्दायामेकनचतितमोऽध्यायः ॥ ९३ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत आश्वमेचि sss अन्तर्गत अनुगीतापबेमे हिंसामिश्रित घर्मे निन्दादिषयक 
इक्याननेया अध्याय पुर हुआ॥ ९९ N 


द्विनवतितमोऽध्यायः 
महर्षि अगस्त्यके यज्ञको कथा 


जनमेजय उवाच 
घमोगतेन त्यागेन भगवन खंगेमस्ति चेत्‌। 
aan सर्वमाचश्व कुशलो ह्यसि भाषितुम्‌॥ १ ॥ 
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. जनमेजयने कहा भगवन्‌ | TAR द्वारा प्रास हुए 
घनका दान करनेसे यि सर्ग मिळता है तो यह सव विषय. 
मुझे स्पष्टलूपसे बताइये; क्‍योंकि आप प्रवचन करनेमें 
कुशळ हैं ॥ १॥ | 


a AOS 


eee 


तस्योब्छबृत्तेयंद्‌ बुसं सक्तुदाने HE मद्‌) 
कथितं तु मम ब्र्म॑स्तथ्यमेतद्संशयम्‌॥ २ ॥ 
ब्रह्मन्‌ | उज्छद्ृत्ति घारण करनेवाले ब्राह्मणको न्यायतः 
प्रास हुए सत्तूका दान करनेसे जिस महान्‌ फलकी प्राति 
हुई, उसका आपने मुझसे वर्णन किया | निस्संदेह यह सब 
ठीक है ॥ २॥ 
कथं दि adadg निश्चयः परमोऽभवत्‌ | 
एतद्हीसि मे वक्तुं निखिलेन द्विजषेभ ॥ ३ ॥ 
परंतु समी adti यह उत्तम निश्चय केसे कार्यान्वित 
किया जा सकता है | द्विजभेष्ठ | इस विषयका मुझसे पूर्णतः 
प्रतिपादन कीजिये ॥ ३ ॥ 
| वैञ्चम्पायन उवाच 
पुरातनम्‌ । 
अगस्त्यस्य महायशे पुरावृत्तमरिंदम ॥ ४ ॥ 
पैशस्पायनजीने कइा--राजन्‌ | इस विषयमें पहले 
अगस्त्य मुनिके महान्‌ Awad जो घटना घटित हुई थी, उस 
प्राचीन इतिहासका जानकार मनुष्य उदाहरण दिया 
करते हैं ॥४॥ 1 i 
पुरागस्त्यो महातेजा दीक्षां द्वाद्शवार्षिकीम। 
मद्दाराज सर्वभूताहते रतः॥ ५ ॥ 
महाराज | पहलेकी बात देश सम्पूर्ण प्राणियोंके हितमें 
रत रहनेवाले महातेजखी अगस्त्य सुनिने एक समय बारह 
बषामें समास होनेवाले यशकी दीक्षा ळी ॥ ५॥ 
तत्राशिकल्पा होतार आसन्‌ सत्रे महात्मनः । 
ASERRE HSI: साइमकुट्टा मरीचिपाः ॥ ६ ॥ 
परिपृष्टिका वेघसिकाः प्रसंख्यानास्तथेव च | 
यतयो भिक्षवश्चात्र बभूचुः पर्यवस्थिताः॥ ७ ॥ 
उन महात्माके AM अग्निके समान तेजी होता थे । 
जिनमें फळ, मूलका आहार करनेवाले, अरमंकुदष, मरीचिएँ, 
परिषष्टिकेश वेघसिक और प्रसंख्यानं आदि अनेक प्रकारके 
यति एवं fag उपस्थित थे ॥ ६-७ Il 
aa प्रत्यक्षथमोणो जितक्रोधा जितेन्द्रियाः। 
aa स्थिताश्च सवं ते हिसाद्स्भविवजिताः॥ ८ ॥ 
वृत्त ge स्थिता. नित्यमिन्द्रियेश्राप्यबाधितः;। 
उपातिष्ठन्त तं a यजन्तस्ते महर्षयः ॥ ९ N 
वे सब-के-सब प्रत्यक्ष घर्भका पाळन करनेवाले) क्रोघ- 
विजयी, जितेन्द्रिय) मनोनिभ्रहपरायण) हविसा और ama 
रहित तथा सदा शुद्ध सदाचारमें स्थित २हनेवाले थे | उन्ह 
किसी भी इन्द्रियके द्वारा कमी बाणा नहीं पहुँचती थी | 


१. खाद्य पदार्थको THAT फोड़कर खानेवाळे २. सूर्थकष 


किरणोंक! पान करनेवाळे । ३. पूछकर दिये हुए अन्नको ही छेने- 
बाळे । ४, यशशिष्ट अन्नको ही भोलन करनेवाळे । ५. तस्वका 
बिचार करनेवाढे । 


` 


शमद्दाभारते 


[ आ्वमेधिकपचेणि 


ऐसे-ऐसे महर्षि वह यश करानेके न बहो उपस्थित ये ८-९ ql डप स्थित थे ८-९ 
यथाशक्त्या भगबता तदन्नं BHATIA | 
तस्मिन्‌ सत्रे तु यदू दत्तं यद्‌ योग्यं च तदाभवत्‌ ॥१०॥ 
मगवान्‌ अगस्त्यपुनिने उस aaa fea यथाशक्ति 
विशुद्ध अन्नका संग्रह किया था | उस समय उस ATH वही 
हुआ; जो उसके: योग्य था ॥ १० ॥ 
तथां हानेकैर्सुनिभिमंदान्तः HAY gat | 
aga त्वगस्त्यस्य वतेमाने वथाध्चरे। 
न gat सदस्वाक्षस्तदा भरतखत्तम ॥ ११॥ 
उनके सिवा और भी अनेक सुनियोंने बड़े-बड़े यज्ञ 
किये थे । मरतश्रेष्ठ | महर्षि अगस्त्यका ऐसा यज्ञ जब चाळू 
हो गया; तब देवराज इन्द्रने वहाँ वर्षा बंद कर दी॥ ११॥ 
ततः WAAL राजन्नगस्त्यस्य HN । 
कथेयमशिनिश्॑त्ता सुलीनां भावितात्मनास्‌ ॥ RR N 
राजन्‌ | तब यजञकर्मके बीचमें अवकाश मिलनेपर जब 
Age अन्तःकरणवाले युनि एक दूसरेसे मिळ्कर एक स्थान- 
पर बैठे; तब उनमें महात्मा अगस्त्यजीके सम्बन्घभें इस प्रकार 
चर्चा होने लगी--॥ १२ ॥ 
अगस्त्यो यजमानोऽसौ ददात्यन्नं विमत्लरः । 
न च adie पर्जन्यः कथमन्नं भविष्यति ॥ १३॥ 
ध्महर्षियो | gaa अगस्त्य सुनि हमारे यजमान हैं। 
वे ईष्यारहित हो श्रद्धापूर्वक सबको अन्न देते हैं | परतु इधर 
मेघ जळकी वर्षा नहीँ कर रहा है | तब भविष्यमै अन्न केसे 
पैदा होगा १॥ १३ ॥ 
wat ae महद्‌ विधा सुने ङ्वोद्‌शावार्षिकम्‌ | 
a वर्षिष्यति देवश्च वर्षाण्येतानि द्वादशा ॥ १७॥ 
caren ! मुनिका यह महान्‌ सत्र बारह वर्षोतक 
चालू रइनेवाला है; परंतु इन्द्रदेव इन बारह aÀ वर्षा 
नहीं करेंगे ॥ १४ ॥ 
qag अचन्तः संचिन्त्य अहषेरस्य धीमतः | 
अगस्त्यस्यातितपखः कतुंमर्हन्त्यु्हस्‌ ॥ १५॥ 
“यह सोचकर आपलोग इन अत्यन्त तपस्वी बुद्धिमान्‌ 
mÀ अगस्त्यपर अनुग्रह करे ( जिससे इनका यज्ञ निर्विध्न 
पूर्ण हो जाय )? ॥ १५ ॥ 
इत्येवसुक्त बचने ततोऽगस्त्यः प्रतापवाच्‌ ॥ १९॥ 
प्रोवाच वाक्यं स तदा प्रसाच शिरा सुनीन्‌। . 
उंनके ऐसा कइनेपर प्रतापी अगस्त्य उन मुनिर्योको 
RA प्रणाम करके उन्हें राजी करते हुए इस प्रकार 
बोले--॥ १६ ॥ 
यदि द्वादशवषीणि न वर्षिष्यति वासवः ii १७॥ 
चिन्तायशं करिष्यामि विधिरेष सनातनः | 
“यदि इन्द्र बारह वर्षोतक वर्षा नहीं करेंगे तो में 


चिन्तनमात्रके दारा मानसिक यज्ञ atm | यह age 
सनातन विधि है ॥ १७३ ॥ 
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६३०५ 


यदि द्वादशवषोणि न॒वर्षिष्यति वासवः ॥ १८॥ . 
स्पर्शयश्ं करिष्यामि विधिरेष सनातनः। 

, “यदि इन्द्र बारह anias वर्षा नहीं करेंगे तो मैं d- 
यज्ञ करूँगा | यह मी यज्ञकी eaaa विधि दै ॥ १८३ ॥ 
यदि द्वादशावषीणि न वर्षिष्यति वासवः ॥ १९॥ 
च्येयात्मना हरिष्यामि यज्ञानेतान्‌ यतव्रतः | 

“यदि इन्द्र बारह वर्षोतक वर्षा नहीं करेंगे तो मैं ब्रत- 
नियर्मोका पालन करता हुआ ध्यानद्वारा ध्येयरूपसे स्थित हो 
इन AMA अनुष्ठान HEAT ॥ १९३ ॥ 
बीजयशो मयायं चै वहुवर्षसमाचितः ॥ २० ॥ 
RSE तं करिष्यामि नात्र विष्नो भविष्यति । 

cag बीज-यश मैंने बहुत वर्षोसे संचित कर रखा दै। 
उन बीजोंसे ही मैं अपना यज्ञ पूरा कर दूँगा | इसमें कोई 
विघ्न नहीं होगा ॥ २०३॥ | 
नेदं शक्यं वृथा कर्तु मम सन्नं कथंचन ॥ २१॥ 
चर्षिष्यतीद वा देवो न वा वर्षे भविष्यति | 

«इन्द्रदेव यहाँ वर्षा करें अथवा यहाँ वर्षा न हो; इतकी 
मुझे परवा नहीं है, मेरे इस यज्ञको किसी तरह व्यर्थ नहीं 
किया जा सकता ॥ २१३ ॥ 


अथवाश्यर्थनामिन्द्रो न करिष्यति कामतः॥ २२॥ 


खयमिन्द्रो भविष्यामि जीवयिष्यामि च प्रजाः। 

“अथवा यदि इन्द्र इच्छानुसार जल बरतानेके fea की 
हुई मेरी प्रार्थना पूर्ण नहीं करेगे तो मैं स्वयं इन्द्र ददो जाऊँगा 
और समस्त प्र चाके जीवनकी रक्षा करूँगा ॥ २२३ ॥ 
यो यदाहारजातश्च स॒ तथेव भविष्यति ॥ २३ ॥ 
विशेषं चेव कतोस्मि पुनः पुनरतीव हि.। 

“जो जिस आहारसे उत्पन्न हुआ है? उसे वही प्रास 
होगा तथा मैं बारंबार अधिक मात्रामें विशेष आहारकी भी 
व्यवस्था करूँगा | २३३ ॥ : 
अद्येह खर्णमभ्येतु यष्चान्यद्‌ वखु किचन ॥ २४॥ 
fag लोकेषु यच्चास्ति तदिहागम्यतां स्वयम्‌ | 

chat लोकोमे जो सुवर्ण या दूसरा कोई घन हेश वह 
aq आज यहाँ खतः आ जाय ॥ २४३ ॥ 
दिव्याश्वाप्सरसां संघा गत्धवाश्च सकिन्नराः ॥ २५॥ 
Raraga ये चान्ये तेऽप्युपासन्तु मे मखम्‌ | 

(दिव्य अप्सराओंके समुदाय गन्धर्व, किन्नर, विश्वा- 
वसु तया जो अन्य प्रमुख गन्धव हैं) वे सब यहाँ आकर मेरे 
यज्ञकी उपासना करें ॥ २५३-॥ 
उत्तरेभ्यः कुरुभ्यश्च यत्‌ किचिद्‌ ag विद्यते ॥ २६॥ 
सर्व तदि g खय ___ तदिह यशेष खयमेवोपतिष्ठतु । 

२. पित अन्ना व्यव किये बिना ही उत्तके स्पशंमात्रसे 
: देबताओंको तृप्त करनेकी जो भावना दै, उसका नाम स्पशं- 


यश है! 


सर्गः खर्गसदञ्चैच धर्मश्च खयमेव तु ॥ २७ 
(उत्तर कुरवर्षमे जो कुछ घन G वह सव स्वय यहाँ 

मेरे agti उपस्थित दो । स्वर्ग? खर्गवासी देवता और घर्म 

खयं यहाँ विराजमान दो जायें? ॥ २६-२७ ॥ _ 

इत्युक्ते सर्वमेयैतदभवत्‌ तपसा gä: | 

तस्य दीप्ताशिमहसस्त्वगस्त्यस्यातितेजसः* ॥ २८॥ 
प्रज्वलित अग्निके समान तेजस्वी, अतिशय कान्तिमान्‌ 

महर्षि अगस्त्यके इतना कहते ही उनकी ठपस्याके प्रमावसे 

ये सारी वस्तु वहाँ प्रस्तुत हो TAT ॥ २८ ॥ 

ततस्ते सुनयो हृष्टा ददशुस्तपसो बलम्‌। 

विस्मिता वचनं प्राहुरिदं सवें महार्थवत्‌ ॥ २९ ॥ 
उन महर्षियोंने बड़े ETH साय महर्षिके उस तपोबळको 

प्रत्यक्ष देखा | देखकर वे सश लोग आश्चर्यचकित हो गये 


- और इस प्रकार महान्‌ अर्थते भरे हुए, वचन बोळे ॥ २९ ॥ 


ऋषय ऊचुः 
प्रीताः स्म तव वाक्येन न त्विच्छामस्तपोव्ययम्‌। 
तेरेव agam: स्म न्याघेनेच्छामहे चयम्‌॥ ३० N 
ऋषि बोले--महर्ष | आपकी बातोसि इमं बड़ी प्रसन्नता 
हुई है । इम आपकी तपस्याका व्यय होना नहीं चाहते हैं। 
इम आपके उन्हीं यजसे संतुष्ट हैं. ओर न्यायसे उपाजित 


` अन्नको ही इच्छा रखते हैं ॥ ३० Il 


ag दीक्षां तथा होम।न्‌ यह्चान्यन्मुगयामहे | 

ज्यायेनोपार्जिताहाराः खकमोभिरता वयम्‌ ॥ ३१॥ 
यश; दीक्षा, होम तथा और जो कुछ हम खोजा करते 

हैं, वह सब इमे यहाँ प्रास है | न्यायमे- safia किया हुआ 

अन्न ही हमारा मोजन है और इम सदा अपने कर्मोर्मे ळगे 

रहते हैं ॥ ३१ ॥ ` 

चेदांश्च बरह्मचर्येण ` न्यायतः प्रार्थयामहे | 

न्यायेनोत्तरकाळं च गृहेभ्यो Hewat वयम्‌ ॥ ३२॥ 
हम ब्रह्मचर्यका पालन करके न्यायतः वेदोंको प्रास करना 

चाहते हैं और अन्तमं न्यायपूर्क ही हम घर छोड़कर 

निकले हैं ॥ ३२ ॥ 

घर्मदटविधिद्वारे स्तपस्तप्स्यामहे बयम्‌। 

भवतः सम्यगिएा तु वुद्धिहिंसाविवर्जिता ॥ ३३॥ 


` एतामदिसां यज्ञेषु * मूयास्त्वं सततं प्रभो | 


प्रीतास्ततो भविष्यामो वयं तु द्विजसत्तम ॥ ३४॥ 
विसर्जिताः समाधौ च सत्रादस्माद्‌ बजामदे। 

qina देखे गये विधिविधानसे ही इम तपस्या _ 
करेंगे | आपको हिंसारहित बुद्धि ही अनिक प्रिय है; अतः 
प्रमो | आप यशोमें सदा इस अहिंसाका ही प्रतिपादन करें | 
Rais | ऐसा करनेसे इम आपपर बहुत प्रसन्न होंगे | 
qual समासि होनेपर जब आप हमें विदा करेंगे, तब हम 
यहासे अपने घरको जायेगे. ३२-२४३ ॥ 
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तथा कथयतां तेषां देवराजः पुरंदरः ॥ ३५॥ 
बवर्ष सुमद्दातेजा दृष्टा तस्य तपोबळम्‌। 
आसमाप्तेश्च यशस्य तस्यामितपराक्रमः ॥ ३६॥ 
निकामवर्षी पजेन्यो बभूव जनमेजय । 
जनमेजय ! जब ऋषिछोग ऐसी बातें कह रहे थे, उसी 
समय महातेजस्वी देवराज TAA महर्षिका तपोबळ देखकर 
पानी वरसाना आरम्म किया । जबतक उस यज्ञकी समासि 
नहीं हुई, ततक अमितपराक्रमी इन्द्रने वहाँ इच्छानुसार 
वर्षा की ॥ ३५-३६९ ॥ 
प्रसादयामास च तमगस्त्यं त्रिद्शेश्वरः | 
खयमभ्येत्य राजष Gea बृद्दस्पतिम्‌ ॥ ३.७ ॥ 
राजे | देवेश्वर इन्द्रने स्वयं आकर बृहस्पतिको आगे 
करके अगस्त्य ऋषिको मनाया ॥ ३७॥ 
ततो यश्समाप्ती तान्‌ विससर्ज मद्दासुनीन्‌ | 
अगस्त्यः परमप्रीतः पूजयित्वा यथाविधि ॥ ३८॥ 
तदनन्तर यज्ञ समाप्त होनेपर अत्यन्त प्रसन्न हुए 
MAMA उन महामुनियोंकी विधिवत्‌ पूजा करके सबको 
विदा कर दिया ॥ ३८॥ 
जनमेजय उवाच | 
कोऽसौ नकुळरूपेण .शिरसा काञ्चनेन वे । 
प्राह मानुषवदू वाचमेतत्‌ पृष्टो बद्ख मे ॥ ३९॥ 
जनमेजयने पूछा--मुने | सोनेके मस्तकसे युक्त वह 
नेवछा कोन था, जो मनुष्योंकी-सी बोली बोलता था ! मेरे 
इध प्रश्‍नका मुझे उत्तर दीजिये ॥ ३९ ॥ 
INIT उवाच 
पतत्‌ पूर्व न पृष्ठ 5हं न चास्माभिः प्रभाषितम्‌ | 
श्रूयतां नकुलो यो ऽसौ यथा वाक्‌ तस्य मानुषी॥ ४० N 
चैशम्पायनजीने कहा-राजन्‌ | यह बात न तो 
तुमने पहले पूछी थी और न मैंने बतायी थी | अब पूछते हो 
तो सुनो । वह नकुछ कोन था और उसकी मनुष्योंकी-सी 
बोली केसे हुई, यह सत्र बता रहा हूँ || ४०॥ | 
शराद्धं संकल्पयामास sat: पुरा किळ। 
होमघेनुस्तमागाचच स्वयमेव दुदोह ताम्‌ ॥ ४१॥ 
पूवंकालकी बात दै, एक दिन जमदग्नि ऋषिने one 
करनेका संकल्प किया | उस समय उंनकी होमघेनु खयं ही 
उनके पास आयी और युनिने खयं ही उसका दूष दुहा ॥ 
तत्‌ पयः स्थापयामास नवे भाण्डे es शुचौ। 
तच्च क्रोधखरूपेण पिठरं धर्म आविशत्‌ ॥ ४२॥ 
उस दूषको उन्होंने नये पात्रमेंश जो ges और पवित्र 
थाश रख दिया | उस पात्रमें घर्मने क्रोषका रूप धारण करके 
प्रवेश किया ॥ ४२॥ . 
जिक्षाखुस्तसषि ध्ेष्ठ कि कुर्यादू विप्रिये छते । 
इति संचिन्त्य धर्मः स धर्षयामास तत्‌ पयः ॥ ४३॥ 
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ad उन मुनिभ्रेष्ठकी परीक्षा लेना चाहते थे | उन्होंने 
सोचा देतो ये अप्रिय करनेपर क्या करते हैं ! .उीडिये 
उन्होंने उस दूधको क्रोधके स्पर्शसे दूषित कर दिया ॥ ४३॥ 
amma सुनिः क्रोधं नैवास्य ख चुकोप इ | 
स हु क्रोधस्ततो राजन्‌ ब्राह्मणी सूर्तिमास्थितः । 
जिते तस्मिन्‌ क्षयुथेष्ठमम्यमाषदमषेण: ॥ ४७ N 
राजन्‌ | ga उस क्रोधको पहचान लिया; किंतु उसपर 
वे कुपित नहीं हुए । तष क्रोधने ब्राक्षणका रूप घारण किया। 
मुनिके दवारा पराजित होनेपर उस अमषंशील क्रोधने उन 
अ्गुभेष्ठसे कहा-॥। ४४ II 
जितो उश्मीति gas क्षणवो छातिरोषणाः | 
लोके मिथ्याप्रवादो5यं यस्वयास्मि विनिर्शितः ॥४५॥ 
gAs | मैं तो पराजित हो गया । मैंने सुना था कि 
agi ब्राह्मण बड़े क्रोधी होते हैं; परंतु ळोकमें प्रचलित 
हुआ यह प्रवाद आज मिथ्या सिद्ध हो गया; क्योंकि आपने 
मुझे जीत लिया ॥ ४५ ॥ 
aa स्थितोऽहं त्वय्यद्य क्षसावति महात्मनि। 
बिभेमि तपसः साधो प्रसादं कुछ मे प्रभो ॥ ४६॥ 
“प्रभो | आज मैं आपके वशमें हूँ | आपकी तपस्यासे डरता 
हूँ । साधो | आप क्षमाशील महात्मा हैं; मुझपर कृपा 
कीजिये? ॥ ४६ ॥ 
जमदग्निरुवाच 
साक्षाद्‌ इष्टोऽसि मे क्रोध गच्छ त्वं विगतज्वरः | 
न aaga Asa न च मे मन्युरस्ति वे ॥ ४७॥ 
जमदग्नि बोले-कफ्रोध | मैंने तुम्हें प्रत्यक्ष देखा दै | 
तुम निश्चिन्त होकर यहाँसे जाओ । तुमने मेरा कोई अपराध 
नहीं किया है; अतः आज तुमपर मेरा रोष नहीं हे ॥ ४७ II 
यान्‌ खसुदिद्य संकल्पः पयसो ऽस्य छतो मया । 
पितरस्ते मदाभागास्तेश्यो GRAS गम्यताम्‌॥ ४८॥ 
मैंने जिन पितरोंके उद्देश्यसे इत दूधका संकल्प किया 
था; वे महामाग पितर ही उसके स्वामी हैं। जाओ, उनसे 
इस विषयमे समझो || ४८ ॥ 
इत्युक्तो . जातसंत्रासस्तत्रैचान्तरधीयत | 
पितृणामभिषङ्गाचच नङ्रूत्वघुपागतः ॥ ४९॥ 
घुनिके ऐसा कहनेपर क्रोधरूपधारी धर्म भयभीत हो 
बहाँसे अहस्य हो गये और पितरोंके शापे उन्हें नेवळा 
होना पड़ा ॥ ४९ | 
ख तान्‌ प्रसादयामाल शापस्यान्तो भवेदिति । 
तेश्वाप्युक्तः क्षिपन्‌ धर्मं शापस्यान्तमवाप्स्यखि॥ ५०॥ 
इस शापका अन्त होनेके उद्देश्यसे उन्होंने पितरोंको 
प्रसन्न किया । तब पितरोंने कहा--«तुम धर्मराज युधिष्ठिरः 
पर आक्षेप करके इस शापसे छुटकारा पा जाओगे? || ९०॥ 
तेश्रोक्तो यक्षियान देशान धमोरण्यं तथैच च | 
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जुगुप्लमानो धावन स तं यज्ञं ससुपासदत्‌ ॥ ५१॥ 
उन्होंने ही उस नेवळेको यशसम्बन्धी wa और 
धर्मारण्यका पता बताया था | वह धर्मराजकी निन्दाके उद्देशय- 
से दौड़ता हुआ उस यश्ञमें जा पहुँचा था॥ ५१॥ 
धर्मपुत्रमथाक्षिप्य सकतुप्रस्थेन ` तेन सः | 
GH: शापात्‌ ततः कोधो घमो ह्यासीद युधिठ्ठिरः॥५२॥ 
घर्मपुत्र युधिष्ठिरपर आक्षेप करते हुए सेरमर सत्तृके 
दानका माहात्म्य बताकर क्रोषरूपघारी धर्म शापसे मुक्त हो 
गया और वह धर्मराज युधिष्टिरमें स्थित हो गया ॥ ५२ I 
छवपेतत्‌ तदा वृत्ते यश्चे तस्य महात्मनः | 
qaa चापि नस्तत्र नकुलो5न्वर्दितस्तदा ॥ ५३॥ 
इस प्रकार महात्मा युधिष्ठिरका AT समाप्त होनेपर यह 
घटना घटी थी और वह नेवळा हमलोगोके देखते-देखते वहाँसे 
गायव हो गया था ॥ ९३ ॥ 


( वेष्णवधसेपर्व ) 

[ युधिष्टिका वैष्णव-घर्मविषयक प्रश्न और भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके द्वारा धर्मका तथा अपनी महिमाका वर्णन ] 
जनमेजय उवाच 

aa पुरा वृत्ते केशवं केशिसूदनम्‌ | 
धर्मेलंशयसुद्दिद्य . किमपूृच्छत्‌ पितामहः ॥ 
जनमेजयने पूछा--जह्ान्‌ | पूर्वकाल्में जब मेरे 
प्रपितामह महाराज युधिष्टिरका अश्वमेष यश पूर्ण हो गया, तब 
उन्होने धर्मके विषयमे संदेइ होनेपर भगवान्‌ भीकृष्णसे कोन- 
सा प्रश्‍न किया ? ॥ 
वैज्ञम्पायन उवाच 
पश्चिमेनाश्वमेघेन यदा स्नातो युधिष्ठिरः। 
तदा राजा नमस्कृत्य केशवं पुनरत्रवीत्‌॥ 
व्ेशस्पायनजीने TET ! अश्वमेध-यशके 
बाद जब घर्मराज युधिष्टिरने ATTA SAT कर लिया; तब 
मगवान्‌ कृष्णको प्रणाम करके इस प्रकार पूछना 
आरम्भ किया Ml 


शिनः Il 
ओतुकामाः परं oe वैष्णवं धर्मसुत्तमम्‌ । 
तथा भागवताइचेव ततस्तं पर्यवारयन ॥ 
उस समय वसिष्ठ आदि तत्वदर्शी तपस्वी मुनिगण तथा 
परम गोपनीय उत्तम वैष्णव घर्मको 


सुनेकी इच्छासे .मगवान्‌ औकृष्णको घेरकर बैठ wall 


amanda भावेन पादसूळसुपागतम्‌ | 
यदि जानासि aT सरू स्निग्धं वा भक्तवत्सल 
भमंगुह्यानि सर्वाणि वेत्तुमिच्छामि तत्त्वतः | 
ate कथय भे देव यद्यलुप्रहभागदम ॥ 


द्विनवतितम्रो ऽध्यायः 


६३०७ 


युधिष्ठिर बोले-भक्तवस्वळ | मैं सच्चे मक्तिमावसे 
आपके चरणोंकी शरणमे आया हूँ | मगबन्‌] यदि आप 
मुझे अपना प्रेमी या भक्त समझते हैं और यदि मेँ आपके 
अनुग्रहका अधिकारी होऊं तो मुश्नसे वेष्गव-घर्मोका वर्णन 
कीजिये । मैं उनके सम्पूर्ण REA यथार्थ रूपसे जानना 
चाहता हूँ ॥ 
श्रुता मे मानवा धमो वाशिष्ठाः काइयपास्तथा | 
ariin गोतमीयाश्च तथा गोपालकस्य च ॥ 
पराशरकृताः पूवो मैत्रेयस्य च घीमतः। 
मा माहेश्वराइचैव नन्दिधमोश्च पावनाः ॥ 

मैंने मनु; बलिष्ठः कश्यपः गर्ग, गौतम, गोपालक 
पराशर, बुद्धिमान्‌ मैत्रेयश उमा, महेश्वर और नन्दिद्वारा कहे 
ge पवित्र धमका अवण किया है ॥ 
ब्रह्मणा कथिता ये च कौमाराश्च श्रुता मया | 
धूमायनकृता धमोः काण्डवैशवानरा अपि ॥ 
भार्गवा याजञवल्क्याइच माकण्डेयङता अपि | 
आारद्वाजङता ये च बृहस्पतिकृताइच ये ॥ 
कुणोइच कुणिबाहोइच विश्वामित्रकृताश्च ये | 
सुमन्तुजेमिनिकताः शाङ्कनेयास्तथेव च ॥ 
पुळस्त्यपुळहोद्गीताः पावक्रीयास्तथेव च । 
अगस्त्यगीता मौहूल्याः शाण्डिल्याः शलभायनाः॥ 


- बालखिल्या ये च ये च ससर्षिभिस्तथा । 


आपस्तस्बकरृता धमो? शंखस्य लिखितस्य च ॥ 
प्राजापत्यास्तथा याम्या माहेन्द्राश्च श्चुता मया । 
चेयात्रव्यासकीयाश्च विभाज्डकङृताश्च ये ॥ 

तथा जो नक्षा, कार्तिकेय) धूमायन काण्ड) वैश्वानर) 
भार्गव) याज्ञवल्क्य और माकण्डेयके द्वारा भी कहे गये हैं 
एवं जो भरद्वाज और बृइस्पतिके बनाये हुए हैं तथा जो 
कुणि, कुणिबाहु, विश्वामित्र, सुमन्तुः जेमिनि, शकुनि) 
पुलस्त्य) पुलह, अग्निश अगस्त्य) GAS शाण्डिल्य) TEA, 
वाळखिल्यगण, सप्तर्षिः आपस्तम्ब, शङ्क, लिखित) प्रजापति) 
यम) महेन्द्र SAT, व्यास और विमाण्डकके द्वारा कहे गये 
हैं, उनको मी aa gare Ul 
नारदीयाः AAT धमोः कापोताश्च श्रुता मया । 
तथा विदुरवाक्यानि श्रगोरक्षिरसस्तथा ॥ 
Qa सृदङ्गगीताश्च सोयो हारीतकाश्च ये । 
चे पिशकइ्कताश्यापि कापोतीयाः सुबालकाः॥ 
उद्दालकछता धमो औशनस्यास्तथेव च। 
चेशाम्पायनगीताश्च ये चाल्ये5प्येवमादितः ॥ 

wa जो नारद, कपोत) बिदुर) म्हणु? अङ्चिरा) क्रो) 
ae सूयं) हारीतः पिशङ्ग, कपोतः सुवालक) उद्दालक) 
gaad वैशम्पायन तथा दूसरे-दूसरे महात्माओंके द्वारा 
इज य उन water मी मैंने आध्योपान्त भवण 
किया है ll 
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एतेभ्यः सर्वधर्मेभ्यो देव ergata | 
पावनस्वात्‌ पवित्रस्वाद्‌ विशिष्टा इति मे मतिः N 
परतु भगवन्‌ ! मुझे विश्वास है कि आपके मुखसे जो 
wi प्रकट हुए हैं, वे पवित्र और पावन AAS कारण 
उपर्युक्त सभी घमस शरे हैं ॥ 
तस्माद्धि त्वां प्रपन्नस्य त्वद्भक्तस्य च केशव | 
युष्मदीयान्‌ वरान्‌ TAT पुण्यान्‌ कथय मेऽच्युत 
इसबियि केशव | अच्युत | आपकी शरणमे आये हुए 
मुझ भक्तसे आप waa पवित्र एवं श्रेष्ठ धर्मोका 
वर्णन कीजिये ॥ 
वेशग्पायन उवाच 
qi पृष्टस्तु धर्मशो धर्मपुत्रेण केशवः | 
उवाच धमोन्‌ स॒क्ष्माथोन्‌ धमपुत्रस्य हर्षितः ॥ 
वेशस्पायनज्ञी कहते e— राजन्‌ | TATA युधिष्टिर- 
के इ प्रकार प्रश्‍न करनेपर GHO धर्मोको जाननेवाळे भगवान्‌ 
sig अत्यन्त प्रसन्न होफर उनसे घर्मके सूद विषयोंका 
वर्णन करने छगे--]॥ 
एवं ते यस्य कौन्तेय यत्नो aay gE । 
तस्य ते दुलेभो लोके न कश्चिदपि विद्यते ॥ 

“उत्तम अतका पालन करनेवाले कुन्तीनन्दन | तुम धर्म- 
के लिये इतना उद्योग करते हो; इसलिये तुम्हें dant कोई 
बस्तु दुर्लम नहीं है ॥ 
घमः श्रुतो वा दृष्टो वा कथितो वा कृतोऽपि वा | 
अनुमोदितो वा राजेन्द्र नयतीन्द्रपरं नरम्‌ ॥ 

'राजेन्द्र | सुना हुआ, देखा हुआ; कहा हुआ, पालन 
किया हुआ ओर अनुमोदन किया हुआ घर्म मनुष्यको इन्द्र- 
पदपर पहुँचा देता दै ॥ ३१ ॥ 
wa: पिता च माता च धमो नाथः सुहत्‌ तथा । 
धमां भ्राता सखा चेव धर्मः खामी परंतप ॥ 

“परंतप | धर्म ही जीवका माता-पिता, रक्षक, सुहृद्‌) 
भ्राता; सखा और खामी है ॥ ३२॥ 

angia कामश्च धमोद भोगाः सुखानि च । 
धर्मोदेदवयंमेवाग्र'यं धमीत्‌ स्वगगतिः परा N 

"अर्थ, काम) भोग; सुख; उत्तम ऐश्‍वर्य और adia 
स्र्गकी प्राप्ति मी घर्मसे ही होती है ॥ ३३ ॥ 
धमाऽयं सेवितः झुद्धस्त्रायते महतो ware | 
wate, डत्वं देवत्वं धर्मः पावयते नरम्‌ ॥ 

“यदि इस विशुद्ध धर्मका सेवन किया जाय तो वह 
महान्‌ भयसे रक्षा करता है | धर्मसे at मनुष्यको ब्राह्मणत्व 
और देवत्वकी प्राप्त होती है । धमं ही मनुष्यको पवित्र 
करता है ॥ 
बदा च क्षीयते पापं कालेन पुरुषस्य तु । 
तदा संजायते gadi कतुं युधिष्टिर ॥ 


्रीमदाभारते 


> N= 


[ आश्वमेधिकपर्वणि 


———— यी 


“युधिषिर | जब काल-क्रमसे मनुष्यका पाप नष्ट शे 
जाता है; तमी उसकी बुद्धि घर्माचरणमें लगती है ॥ 
जन्मान्तरसहस््ैस्तु agua हि दुलभम्‌ । 
तद्‌ गत्वापीह यो धर्मे न करोति स्ववश्चितः ॥ 

“इजारों योनिर्यामे भटकनेके बाद भी मनुष्ययोनिका 
मिलना कठिन होता है । ऐसे दुळम मनुष्य-जन्मको पाकर 
भी जो धमका अनुष्ठान नहीं करता, वह महान्‌ लाभसे वञ्चित | 
रह जाता है ॥ 
कुत्सिता ये दरिद्राश्च विरूपा व्याधितास्तथा | 
परद्वेष्याश्च मूर्खाश्च न तैधेर्मः छतः पुरा ॥ 

“आज जो लोग निन्दित, दरिद्र, कुरूप; रोगी, gal- 
के द्वेषपात्र और मूर्ख देखे जाते हैं; उन्होंने पूर्वजन्ममें घर्म- 
का अनुष्ठान नहीं किया है ॥ 
ये च दीघोयुषः शूराः पण्डिता भोयिनस्तथा | 
नीरोगा रूपसस्पन्नास्तै्घर्मः BRE पुरा ॥ 

किंतु जो दीर्घजीवी शूर-बीर, पण्डित, मोग-सामध्रीते 
सम्पन्न, नीरोग और रूपवान्‌ हें, उनके द्वारा पूर्वजन्म 
निश्चय ही धर्मका सम्पादन हुआ दै ॥ 
एवं धर्मः कृतः शुद्धो नयते गतिमुत्तमाम्‌ | 
अधर्मे सेवते यस्तु तिर्यग्योन्यां पतत्यसौ ॥ 

“इस प्रकार शुद्धमावसे किया हुआ धर्मका अनुष्ठान 
उत्तम गतिकी प्राप्ति कराता है; परंतु जो अधर्मका सेवन 
करते हैं; उन्हें पञ्च-पक्षी आदि तिर्यग्योनियॉमें गिरना 
पड़ता है ॥ 
इदं रहस्यं कौन्तेय ऽणु घर्ममजुत्तमम( | 
कथयिष्ये परं धर्मं तच अक्तस्य पाण्डव ॥ 

“कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर | अज मैं तुम्हें एक रहस्यकी 
जात बताता हूँ, सुनो | पाण्डुनन्दन ! मैं तुझ मक्तसे परम 
धमका वणन अवशय करूँगा || 
इष्टस्त्वमसि मेऽत्यर्थ धपन्नशचापि मां सदा | 
परमाथमपि sat कि पुनर्धमंसंहिताम्‌ N 

“तुम मेरे अत्वन्त प्रिय हो और सदा मेरी शरणमें स्थित 
रहते हो । तुम्हारे पूछनेपर मैं परम गोपनीय आत्मतस्वका 
भी वर्णन कर सकता हूँ, फिर घर्मलंहिताके लिये तो कहना ही 
क्या है १ || 
इद्‌ मे माचुषं जन्म कृतमात्मनि मायया | 
घमसंस्थापनाथोय दुष्टानां नाशनाय च ॥ 

“इस समय धर्मकी स्थापना और solar विनाश करनेके 


लिये मैंने अपनी मायासे मानव-रीरमे अवतार धारण 


किया है ॥ 
माचुष्यं भाषमापन्नं ये मां ग्रहन्त्यवक्ञया | 
संसाराम्ताई ते मूढास्तिय॑ग्योनिष्यनेकशः ॥ 

“जो लोग मुशे केवळ मनुष्प-शरीरने ही समशकर मेरी 
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SS >>> ना 


अवहेलना करते हैं, वे मूर्ख हैं और संतारके भीतर बारंबार 
तियंग्योनियोर्म मटकते रहते हैं ॥ 

येच मां सर्वभूतस्थं पश्यन्ति शानचक्षुषा | 
ARAMA सदा युक्तान्‌ मत्समीपं नयाम्यहम्‌॥ 

“इसके विपरीत जो macka मुझे सम्पूर्ण waite 
स्थित देखते हैं, वे सदा मुझमें मन लगाये रहनेवाले मेरे भक्त 
- हैं; ऐसे A मैं परम घाममें अपने पास बुला 
लेता हूँ ॥ 
aga न विनइयन्ति मद्भक्ता RARAN: | 
मद्भक्तानां तु मानुष्ये सफलं जन्म पाण्डव ॥ 

“पाण्डुपुत्र | मेरे मक्तोंका नाश नहीं होता वे निष्पाप 
होते हैं। मनुष्योमें उन्हींका जन्म सफर हैः जो मेरे 
भक्त हैं ॥ 
अपि पापेष्वभिरता मद्भक्ताः पाण्डुनन्दन | 
सुच्यन्ते पातकेः Tas पझपत्रमिवास्भसा ॥ 

“पाण्डुनन्दन | पापोमें अभिरत रहनेवाळे मनुष्य भी बदि 
मेरे मक्त हो जायें तो वे सारे पार्पॉसे बेठे ही सुक्त हो जाते हैं; 
जैसे aed कमलका पत्ता निढिस रहता है ॥ 
जन्मान्तरसहस्जेषु तपसा MATA | 
भक्तिरुत्पद्यते तात मलुष्याणां न खंशयः ॥ 

“हजारो जन्मॉंतक तपस्या करनेसे जब मनुष्योंका अन्तः- 
करण शुद्ध हो जाता है? तब उसमें निःसंदेह मक्तिका उदय 
होता है ॥ 
यच्च रूपं पर शुह्यं कूटस्थमचलं JT 
जञ aqua तथा देवैमंङ्गक्तेडंश्यते यथा॥ 

a जो अत्यन्त गोपनीय कूटस्थ’ अचळ और अवि- 
नाशी परस्वरूप दै, उसका मेरे भक्तोंको जैसा अनुभव होता 
है, वेसा देवताओंको मी नहीं होता ॥ 
अपरं यञ्च मे रूपं प्रादुभावेषु इच्यते | 
तदर्चयन्ति gata: सर्वभूतानि पाण्डव ॥ 

ताण्डव | जो मेरा अपरखरूप है; वह अवतार लेनेपर 
ृष्ठिगोचर होता है | संसारके समस्त जीव सब प्रकारके 
पदार्थोसे उसकी पूजा करते हैं ॥ 
maA व्यतीतेष्वागतेषु च । ` 
दर्शयामीह aq रूपं यच्च पच्यन्ति मे खुराः ॥ 

“हजारो और करोड़ों HET आकर चले गये? पर जिस 
जैष्णवरूपको देवगण देखते है? उसी waa मैं मक्तोंकी दशन 
देता हूँ ॥ 3 
स्थित्युत्पस्यव्ययकरं यो माँ शाला प्रपद्यते । 
अनुगह्माम्यहं तं चै संसारान्मोचयामि TN 

जो मनुष्य मुले जगतूकी उचि स्थिति और संहारका 
कारण समझकर मेरी शरण लेता है? उसके ऊपर TT करके 


Y 


मैं. उते संसार बन्यनेते. मुक्त कर देता ई ॥ 


अहदमादिहि देवानां wer ब्रह्मादयो मया। 
प्रकृति खामवष्टभ्य जगत्‌ सर्वे खुजाम्यदम, ॥ 

तै. ही देवताओंका आदि हूँ | बझा आदि देवताओंकी 
मैंने ही दृष्टि की है | मैं ही अपनी प्रकृतिका आश्रय लेकर 
सम्पूर्ण संसारकी सृष्टि करता हूँ ॥ 
तमोमुलो 5दइमव्यक्तो रजोमध्ये प्रतिष्ठितः | 
ऊय सत्त्वं विना लोभं ब्रह्मादिस्तस्वपर्यंतः ॥ 

“मै अव्यक्त परमेश्वर ही तमोगुणका आधार? रजोगुणके 
मीतर स्थित और उत्कृष्ट सच्वगुणमें मी व्यास हुँ । मुझे 
लोम नहीं है | wena लेकर छोटेसे कीड़ेतक aaa मैं व्यास 
हो रहा हूँ ॥ 
सूद्धोनं मे विद्धि दिवं चन्द्रादित्यौ च लोचने | 
गायो ऽग्नि्रीहमणो वक्त्रं मारतः इवखनं च मे ॥ 

तयुळोकको मेरा मस्तक समझो | सूर्यं और चन्द्रमा 
मेरी आँखें हैं । गौ, अग्नि और ब्राह्मण मेरे मुख हैं भौर 
बायु मेरी साँस है ॥ 
दिशो मे,वाहवश्चाष्टौ नक्षत्राणि च भूषणम्‌! 
अन्तरिक्षसुरो विद्धि सर्वभूतावकाशकम्‌ | 
मार्गों मेघानिलाभ्यां तु यन्ममोद्रमव्ययम्‌ ॥ 

“आठ दिशाएँ मेरी बाह? नक्षत्र मेरे आभूषण और 
सम्पूर्ण भूतौको अवकाश देनेवाळा अन्तरिक्ष मेरा AAS 
Vila और इवाके चळनेका जो मार्ग है, उसे मेरा 
अविनाशी उदर समझो ॥ 
पृथिवीमण्डळं यद्‌ वे दीपाणेववनेर्युतम्‌ | 
सर्वसंघारणोपेतं पादौ मम युधिष्ठिर ॥ 

“युधिष्टिर | द्वीप, समुद्र मौर जंगलोसे मरा हुआ यह 
सबको धारण करनेधाला भूमण्डल मेरे दोनों पेरोके 
स्थानमै है ॥ 
स्थितो होकयुणः खे 5हं दविगुणय्रयास्मि मारुते । 
त्रिगुणो ऽग्नौ स्थितो5डं वे सलिले च चतुरेण 
शब्दाद्या ये शुणाः पञ्च महाभूतेषु IG | 

तन्मात्रासंस्थितः सोऽहं पृथिव्यां पदञ्चघा स्थितः॥ 

“आकाशमै मैं एक yae हूँ? वायुर्मे दो युणवाला 
हुँ; afai तीन गुणवाला हूँ और जलमें चार गुणवाला Fl 
पृथ्वीम पाँच गुर्णोसे स्थित हूँ । वही मैं तन्मात्रारूप पञ्चः 


aai शब्दादि पाँच Gore स्थित हूँ ॥ 
आहं सइस्जशीर्षस्तु सहस्रवदनेक्षणः। 


सहस्रबाहृदरघूक्‌ सहस्रोर TEAM ॥ 

क्षेरे हजारों मस्तकः हजारों मुख, हजारों नेत्रः हजारों 
सुजाएँ, हजारों उदरः GAT ऊरु और इजारों पैर हैं॥ 
धृत्वोवी सवतः सम्यगत्यतिष्ठ दशाङ्कलम्‌। 
सर्वभूतात्मभूतस्थः सवेव्यापी ततो 5स्म्यहम्‌ ॥ 

A पृथ्वीको बन ओरते वारण करके नामितें दस अंगुल 
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ऊँचे सबके हृदयमें विराजमान हूँ | सम्पूर्ण प्राणियों आत्मा- 
रूपसे स्थित हूँ; इसलिये सवव्यापी कहलाता हूँ ॥ 
अचिन्त्यो५हमनन्तो5इमजरो ऽइमजो TEA | 
अनाद्यो 5दमवध्यो ऽद्दमप्रमेयोऽहमव्ययः ॥ 
निर्गुणो5हं निगूढात्मा Aa निर्ममो चुप | 
निष्कछो निर्विकारोऽहं निदानमसतस्य g ॥ 
सुधा चाहं BI चाहं खाहा चाहं नराधिप | 

“राजन्‌ | में अचिन्त्य, अनन्त, अजर, अजन्मा 
अनादि) अवध्य) अप्रमेयः अव्यय, निगुणः TAS 
निढेन्दः निर्ममः निष्कल, निर्विकार और मोक्षका आदि 
कारण हूँ | नरेश्वर | सुधा, खघा और स्वाहा मी मैं ही हूँ Il 
तेजसा तपसा चाहं भूतग्रामं चतुर्विधम्‌ ॥ 
स्नेदपारौशुंणेबंद्ध्वा धारयास्यात्ममायया । 

“मैने ही अपने तेज और तपसे चार प्रकारके प्राणि- 
समुदायको स्नेहपाशरूप रज्जुसे बॉधकर अपनी मायासे घारण 


कर रखा है || 
चातुराध्रमधर्मा ५ ॒ चातुद्दोंचफलाशनः । 
चतुसृंतिश्वतुर्यक्षश्वतुराश्रमभावनः n 


A चारों आश्रमका घर्म, चार प्रकारके होताऑसे 
सम्पन्न होनेवाले यज्ञका फल भोगनेवाला चर्य, चतुर्थ और 
चारों आश्रमोंको प्रकट करनेवाला हुँ ॥ 
संहत्याहं जगत्‌ सचे कृत्वा वै गर्भमात्मनः। 
शयामि दिव्ययोगेन प्रल्येषु युधिष्ठिर ॥ 

ध्युधिष्टिर | प्रलयकाल्मे समस्त जगतका संहार करके 
उसे अपने उदरमें स्थापित कर दिव्य योगका आश्रय ळे मैं 
एकाणंवके जलमें शयन करता हूँ ॥ 
खहस्रयुगपर्यन्तां set रात्रि मद्दार्णचे। 
स्थित्वा सजामि भूतानि जङ्गमानि स्थिराणि च॥ 

“एक हजार युर्गोतक रइनेवाली ब्रहाकी रात पूर्ण QA- 


तक ARMA शयन करनेके पश्चात्‌ स्थाबर-जङ्गम ्राणियोंकी 


सृष्टि करता हूँ ॥ । 
कल्पे कल्पे च भूतानि संहरामि सजामि च 
न च मां तानि जानन्ति मायया मोहितानि मे ॥ 

“प्रत्येक कस्पमें मेरेद्वारा AAN सृष्टि और संहारका 
कार्य होता दै, किंतु मेरी मायासे मोहित होनेके कारण वे जीव 
मुझे नहीं जान पाते ॥ 
मम चेवान्धकारस्य मार्गितव्यस्य नित्यशः। 
प्रशान्तस्येच दीपस्य गतिनेवोपलभ्यते ॥ 

“प्रलयकाल जब दीपकके शान्त होनेकी भाँति समस्त 
व्यक्त ae ga हो जाती है, तब खोज करने योग्य मुझ 
अद्ृदयखरूपकी गतिका उनको पता नहीं लगता ॥ 

न तदस्ति कचिद्‌ राजन्‌ यत्राहं न प्रतिष्ठितः | 
न च तद्‌ विद्यते भूतं मयि यन्न प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 


शीमहाभारते 
O S O 


[ आश्यमेशिकपर्वणि 


rss 


न @ ll 
यावन्मात्रं भवेद्‌ भूतं स्थूळं AMAT जगद | 
जीवभूतो sg तस्सिस्तावन्मात्र प्रतिष्ठितः ॥ 

“जो कुछ मी स्थूल-सूइम्रूप यह जगत्‌ हो चुका है और 
होनेवाला है? उन aad उसी प्रकार मैं ही जीवरूपसे 
स्थित हूँ ॥ f 
कि चाच बहुनोक्तेन सत्यमेतद्‌ ब्रवीमि ते | 
यदू भूतं यद्‌ भविष्यध्य तत्‌ सर्वमद्मेव तु ॥ 

“अधिक eae क्या लाम; में तुमसे यह सची बात 
बता रहा हूँ कि भूत और भविष्य जो कुछ हैः वह सब 
मैं ही हूँ ॥ 
मया शुष्टानि भूतानि मन्मयानि च भारत | 
मामेव न विजानन्ति मायया मोहितानि वे ॥ 

“मरतनन्दन | सम्पूर्ण भूत मुझसे ही नत्पन्न होते हैं और 
मेरे ही स्वरूप हैं फिर भी मेरी wane भोहित रहते हैं; 
इसलिये मुझे नहीं जान पाते ॥ 
एवं aq जगदिदं सदेवाखुरमाडुषम्‌। 
म्तः प्रभवते राजन्‌ aera प्रविलीयते ॥ 

“राजन्‌ ! इस प्रकार देवता, असुर और मनुष्याँसहित 
समस्त संसारका मुझसे ही जन्म और मुझमें ही ळय होता दै? ॥ 

( दाक्षिणात्य प्रतिमे अध्याय समाप्त ) 
[ चारों चणाँके कर्म और उनके फोका 
वर्णन तथा धर्सकी वुद्धि और 
पापके क्षय होनेका उपाय ] 
वैश्ग्पायन उवाच 
पचमात्मोद्धवं सर्वे जगदुदिद्य केशवः | 
घमोन्‌ घमोत्मजस्याथ पुण्यानकथयत्‌ प्रभुः N 
वेशस्पायनजी कहते हें--जनमेजय | इस प्रकार 
मगबान्‌ AEN anA अपनेसे उत्पन्न बतलाकर 
धर्मनन्दन प 
आरम्म किवा 1 त्र घर्मोका इस प्रकार वर्णन 
श्टणु पाण्डव तत्वेन पवित्र पापनाशनम्‌ | 
कथ्यमानं मया T फल महत्‌ ॥ 

“पाण्डुनन्दन | RINT ‘ 
पापनाशक) पवित्र और mes pial ak 
यः श्रणोति शुचिर्भूत्वा एकचित्तस्तपोयुतः । 
ed यशस्यमायुष्यं धमे शेयं युधिष्ठिर ॥ 
अद्दधानस्य तस्येद यत्‌ पापं पूर्वसंचितम्‌ | 
ता यय T सवे मद्भक्तस्य विशेषतः ॥ 

“युघिईर | जो मनुष्य पवित्र 
तरले dera दो eh वच भोर ag अदान sae 
जाननेयोग्य धर्मका श्रवण करता है; उस भद्धा पुरुषके- 
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दविनवतितमो sear: 


LR eee 
——— 


विशेषतः येरे भक्तके पूर्यसंचित जितने पाप होते हैं; वे सब साय magara शूद्रभोजनवर्जिताः [| 


तत्काल नष्ट हो जाते हैं? ॥ 


draa उवाच 
पच थुत्वा वचः पुण्यं सत्यं केशवभाषितम्‌ | 
प्रहषमनसो सूत्वा चिन्तयन्तोऽद्भुतं परम्‌ ॥ 
Ramada: सवे गम्धवोप्सरसस्तथा। 
भूता यक्षग्रहाइचंच YOR सुजगास्तथा ॥ 
बालखिल्या महात्मानो योगिनस्तत्वदशिनः । 
तथा भागवताश्रापि पश्चकालमुपालकाः ॥ 
कौतूहलसमाविष्टः  प्रहष्टेन्द्रियमानसाः | 
ओतुकामाः परं wa वैष्णवं धर्मशासनम्‌। 
डदि कते a तद्वाक्यं अणेसुः शिरखा नता 
चेशरुपायनजी कहते है--राजन्‌ ! श्रीकृष्णका यह 
परम पवित्र और सत्य वचन सुनकर मन-ही-मन प्रसन्न हो 
घर्मके अद्भुत wert चिन्तन करते हुए, सम्पूर्ण देवर्षि 
ब्रह्मि, गन्धर्व) अप्सराएँश भूत, WW AE TAF सर्प 
महात्मा वालखिल्यगणः तर्वदर्शी योगी तथा Grat उपासना 
करनेवाले मगबदूमक्त पुरूष उत्तम वेष्णव-घर्मका उपदेश 
सुनने तथा भगवानक्री बात हुदयमें धारण करनेके लिये 
अत्यन्त उस्कण्ठित होकर वहाँ आये । उनके इन्द्रिय और 
मन अत्यन्त इर्षित हो रहे थे | MA बाद उन सबने मस्तक 
झुकाकर भगत्रानको प्रणाम किया ॥ 
ततस्तान्‌ वासुदेवेन इष्टान्‌ दिव्येन चक्षुषा। 
. चिद्चुक्तपापानालोक्य प्रणस्य शिरसा हरिम्‌ | 
पप्रच्छ केशवं धर्म धर्मपुत्रः प्रतापवान्‌ ॥ 
मगवानकी दिव्य दृष्टि पड्नेसे वे सब निष्पाप हो गये | 
उन्हें उपस्थित देखकर महाप्रतापी धर्मपुत्र युधिष्ठिरने भगवानः 
को प्रणाम करके इस प्रकार धर्मविषयक प्रभ किया ॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
कीदशी TATA क्षत्रियस्यापि कौडशी | 
Jaaa कीडशी देव गतिः YRS कोडशी ॥ 
युधिष्टिरले पूछा-_देवेश्वर | ब्राह्मण) क्षत्रिय) 
और ga पृथक-प्रथक कैसी गति होती है १ ॥ 
श्रीभयवाडुवाच 
oy चर्णन्रमेणेच धर्मे atest बर! 
नास्ति किचिन्तरश्ेष्ठ ब्राह्मणस्य ठ दुष्ङतम्‌॥ 
श्रीभगवानने REI ALAS धमराज | ब्राह्मणाद 
णके क्रमे धर्मका वर्णन इनो । तराझणके लिये कुछ भी 
A ~ ' 
TR नहीं ra संध्यां ये चाप्युपासते। 
येश्च पूणीइलिः A विधिवज्जुहते च ये ॥ 
CEREC] a a चक्रुः पूजयस्त्यतिथींश्व ये l 
नित्यं खाध्यायशीलाध्य AIT ये॥ 


qefa stad येषां हयमानासख्रयो 5ग्नयः । 
नष्टदुष्कतकमोणो TACT ब्रजन्ति ail 

जो ब्राझण शिखा और यशोपवीत धारण करते हैं; 
संध्योपासना करते हैं पूर्णाहुति देते हैं: विधिवत अग्निदो 
करते हं, बलिवैश्वदेव और अतिथिर्योका पूजन करते हैं, नित्य 
खाध्यायमें लगे रहते हैं तथा जपयशके परायण हैं; जो प्रातः 
काळ और सायंकाळ होम करनेके याद ही AT अदण करते 
हैं, शूद्रका अन्न नहीं खाते हैं; दम्म और मिथ्यामाषणसे दूर 
रहते हैं; अपनी ही खसे प्रेम रखते इ तथा qaaa और 
अग्निहोत्र करते रहते हैं? जिनके सब पापोंको इवन की जाने- 
वाळी तीनों अग्नियाँ भस्म कर देती हैं, वे ब्राक्षण पापरहित 
होकर ब्ह्मलोकको प्रास होते हैं ॥ 
क्षत्रियोऽपि स्थितो राज्ये खधर्मपरिपालकः | 
सस्यक प्रजा पाढयिता बड्भागनिरतः AAT ॥ 
यन्नदानरतो घीरः खदारनिरतः खदा । 
शास्त्रानुखारी TAT: प्रजाकायंपरायणः ॥ 
विप्रेभ्यः कामदो नित्यं सत्यानां भरणे रतः | 
सत्यसन्धः शुचिर्नित्यं ळोभदम्भविवर्जितः | 
क्षत्रियो 5प्युत्तमा याति गति देवनिषेविताम्‌ ॥ 

gaai मी जो राज्यसिंहासनपर आसीन होनेके बाद 
अपने घर्मका पालन और प्रजाकी मलीमोति रक्षा करता D 
ळगानके रूपमें प्रजाकी आमदनोका छठा भाग लेहर सदा 
उतनेसे ही संतोष करता है? यज्ञ और दान करता रहता हे 
चैयं रखता दै? अपनी ols संतुष्ट रहता है; शाके अनुसार 
चलता है? तस्वको जानता दै और प्रजाकी मलाईके कार्यम 
संलग्न रहता दै तथा आहाणोकी इच्छा पूर्ण करता हैः पोष्य- 
वर्गके पालनमें तत्पर रहता हैः प्रतिज्ञाको सत्य करके दिखाता 
है; सदा पवित्र रहता है एवं लोम और दम्मको त्याग देता 
है, उस क्षत्रियको मी देवताओंदारा इवित उत्तम गतिकी 


प्रासि होती है ॥ 

कृषि घमोन्वेषणतत्परः | 
दानधर्म ऽपि निरतो ATRAN ॥ 
सत्यसंधः शुचिनिंत्यं लोभदस्भविवरजितः | 


ag खदारनिरतो दिंसाद्रोइविवजितः ॥ 
बणिग्धमौ्न Gat वे देवब्राह्मणपूजकः N 
aaa: खर्गतिमाप्नोति पूज्यमानोऽप्सरोगणेश 

जो वैश्य कृषि और गोपाळनमे लगा रहता दै? धर्मका 
अनुसंधान किया करता है? दान? घर्म और ब्राह्मणोंकी सेवामें 
संलग्न रहता दै तया सत्यप्रतिज्ञ। नित्ये पवित्रः लोम और 
दस्मे रहित) सरल? अपनी ही स्त्रीसे प्रेम रखनेवाला और 
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Raa दूर रहनेवाला है, जो कभी मी वैश्यधर्मका 
त्याग नहीं करता और देवता तथा ब्राह्मणोंकी पूजामे लगा 
रहता है; वह अप्सराओँते सम्मानित होकर खर्गळोकर्मे गमन 
करता है ॥ 
जयाणामपि ama gR: सदा । 
विशेषतस्तु विप्राणां दासवदू यस्तु तिष्ठति ॥ 
अयाचितप्रदाता च सत्यशोचसमन्वितः | 
शुरुदेवार्चनरतः परदारविवजिंतः ॥ 
परपीडामङृत्वेच भृत्यवर्गं बिभ्रति यः। 
शूद्रोऽपि खर्गमाप्नोति जीवानामभयप्रदः ॥ 
शूद्रोमैसे जो सदा तीनों वणोंकी सेवा करता और विशेषतः 

ब्राह्मणोंकी Vast दासकी भाँति खड़ा रहता है; जो बिना 
मागे ही दान देता है; सत्य और शौचका पाळन करता है; 
शुरु और देवताओंकी पूजामें प्रेम रखता है, परस्त्रीके संसर्गसे 
दूर रहता है, दूसरोंको कष्ट न पहुँचाकर अपने कुठुम्बका 
पाळन-पोषण करता है और सत्र जीवोंको अभय-दान कर 
देता है, उस श्द्रको भी खर्गंकी प्राप्ति होती है ॥ 

एवं धमोत्‌ परं नास्ति महत्संसारमोक्षणम्‌ | 

न च घमोत्परं किचित्‌ पापकर्मव्यपोइनम्‌ ॥ 

इस प्रकार घर्मसे बढकर दूसरा कोई साधन नहीं है | 
वही निष्काममावसे आचरण करनेपर संसार-बन्धनसे मुक्ति 
ead है । घर्मसे बढ़कर पाप-नाशका और कोई उपाय 
ll 

तस्माद्‌ धमः सदा कायो माचुष्यं प्राप्य डुलैभम । 

न हि धर्माचुरक्तानां लोके किचन le 

“a = इस ates पाकर सदा घर्मका 

न करते रहना चाहिये | घर्मानुरागी ; 

कोई वस्तु दुर्लभ नहीं है ॥ ue Soe 
खयम्भूविहितो wal यो यस्येह तरेइवर | 

स तेन क्षपयेत्‌ पापं सम्यगाचरितेन च ॥ 


AUR उवाच 

भगवन्‌ देघदेवेश श्रोतुं कोतूइलं हदि मे | 
शुभस्याप्यशुभस्यापि क्षयवृद्धी यथाक्रमम्‌ ॥ 

युथिष्ठिरने पूछा --मगवन्‌ | देवदेवेश्वर | शुभ और 
अशुभकी बृद्धि और हात क्रमसे किस प्रकार होते हैं, RÌ 
सुननेकी मेरी बड़ी उत्कण्ठा है ॥ 

श्रीभगवाचुवाच 

sg पार्थिव तत्सर्वं Aagi सनातनम्‌ | 
दुर्विश्ञेयतमं नित्यं यत्न मझा महाजनाः N 

श्रीभगवानूने कहा- राजन्‌ ! तुमने जो भर्मका ततन 
पूछा है, वह सूक्ष्म सनातन, अत्यन्त दुर्विशेय और नित्य 
है, बड़े-बड़े लोग भी उसमें मग्न हो जाते हैं, वह सब 
तुम सुनो |! 
यथेव शीतमुद्कमुष्णेन बहुना gel 
भवेत्तु तत्क्षणादुष्णं शीतत्वं च विनददयति ॥ 

जिस प्रकार थोडेसे ठंडे जडको बहुत गरम जळमे मिला 
दिया जाता है तो वह तसक्षण गरम हो जाता है और उसका 
ठंडापन नष्ट हो जाता है || 
यथोष्णं चा waged शीतेन बहुना वृतम्‌ | 
शीतळं च अवेत्‌ wagered च विन्श्यति ॥ 

जब योड़ा-सा गरम जल बहुत शीतल जलमें मिळा दिया 
जाता है; तब वह सबका सब शीतळ हो जात! है और उसकी 
उष्णता नष्ट हो जाती है ॥ 
एवं च यदू अवेद्‌ भूरि gad वापि दुष्छृतम्‌ । 
agt क्षपयेच्छीश्रं नाच कार्या विचारणा ॥ 

ait प्रकार जो पुण्य या पाप बहुत अधिक होता है 
वह थोड़े पाप-पुण्यको शीघ्र ही नष्ट कर देता हे, इसमे कोई 
संशय नहीं है ॥ 


` समत्वे सति राजेन्द्र तयोः सुकृतपापयोः | 


नरेधर | ब्रह्माजीने इस जगतूर्मे जिस वर्णके लिये जैले ग्रदितस्यं अवे af: कीर्ति 
जेसे गदितस्यं भवेद्‌ वृद्धि: कीतितस्य भवेत्‌ क्षयः ॥ 
ps be किया है, वह वैसे ही घर्मका aa राजेन्द्र | जब वे पुण्य-पाप दोने जनी होते है तब 
रण cu ae नष्ट कर सकता है ॥ जिसको गुस रखा जाता है, उसकी बृद्धि होती है और जितका 
A S च तत्‌ त्याज्य हि केनचित्‌। वर्णन कर दिया जाता है, उसका क्षय हो जाता है ॥ 
एव तस्य धमों दि तेन सिद्धि स गच्छति ॥ 'ख्यापनेनाचुतापेन प्रायः पापं विनइयति। 
नहीं दम ह अल कमं हो, उसका किसीको त्याग. तथा BA राजेन्द्र धमो नइ्यति मानः N 
उसीका लम ie उ शा और RA Ae eee Jam coil कहे T 
( मुक्ति ) प्राप्त हो जाती है ॥ इसी प्रकार ARIS करे पायः उसका नाश हो जाता है। 
विगुणोऽपि enig पापकम caters | ites An अपने मुँहसे दूसरोंके सम्मुख प्रकट _ 
पवमेव g धमोंऽपि क्षीयते पापवर्धनात्‌ ॥ Sanit aad र | 
n अपना by at होनेपर भी पापको नष्ट करता है | तस्मात्‌ सय एदि यातो न संशयः । 
प्रकार यदि मनुष्यके पापकी बृद्धि होती | नन न पापं गृहयेद्‌ gar: ॥ 
है तो बह उसके तस्मादेतत्‌ प्रयत्लेन. कीत॑ येत्‌ कपना त ॥ 


waa) क्षीण कर डालता हे | 


IRA संतं येत्‌ पापं नित्यं घर्म च गूहयेत्‌ ॥ 
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no MN 


छिपानेपर निःसंदेह ये दोनों ही अधिक aga) इसलिये इसे सुननेके लिये मेरे मनमें बड़ी उत्कण्ठा दै? क्‍योंकि 


समझदार मनुष्यको चाहिये कि सवथा उद्योग करके अपने 
पापको प्रकट कर दे, उसे छिपानेकी कोशिश न करे | पापका 
कीतन पापके नाशका कारण होता दै, इसलिये इमेशा पापको 
प्रकट करना और धर्मको गुस रखना चाहिये | 
( दाक्षिणात्य प्रतिमें अध्याय समाप्त ) 
[ व्यर्थ जन्म, दान और जीवनका वर्णन, 
सात्विक दानोंका लक्षण, दानका योग्य 
पात्र और ब्राह्मणकी महिमा ] 
| वैयम्पायन उवाच 
पवे शुत्वा बचस्तस्य धर्मपुत्रो5च्युतस्य तु । 
पप्रच्छ पुनरप्यन्यं धर्म धमोत्मजो हरिम्‌ ॥ 
घेशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय | धर्मपुत्र 
राजा युधिष्ठिर इस प्रकार भगवान्‌ अच्युतके वचन सुनकर 
फिर भी श्रीहरिसे अन्य धर्म पूछने ढगे--॥ . 
वृथा च कति जन्मानि वृथा दानानि कानि च | 
वृथा च ज्ञीवितं केषां नराणां पुरुषोत्तम ॥ 
“पुरुषोत्तम | कितने जन्म व्यर्थं समझे जाते हैं ! कितने 
प्रकारके दान निष्फळ होते हैं ! और किन-किन मनुष्योका 
जीवन निरर्थक माना गया है १ il 
कीरशाखु हावस्थाखु दानं दत्तं जनार्दन | 
इह लोकेऽनुभवति पुरुषः पुरुषोत्तम ॥ 
गर्भस्थः कि समइनाति कि बाल्ये चापि केशव | 
यौवनस्थेऽपि किं कष्ण वार्घेके वापि कि भवेत्‌॥ 
, “पुरुषोत्तम | जनार्दन | मनुष्य किस अवस्यामे दिये इए 
` दांनके फडका इस लोकम अनुभव करता है। केशव | गर्ममे 
स्थित हुआ मनुष्य किस दानका फळ भोगता है ! श्रीकृष्ण | 
बाळ, युवा और वृद्ध अवस्थाओंमें मनुष्य किस-किस दानका 
फल भोगता है १ ॥ 
सात्विक कीडशं दानं राजसं कीदशं भवेत्‌ । 
तामसं कीदृशं देव तर्पयिष्यति कि प्रभो ॥ 
anaa | सारिविक राजस और तामस दान केसे होते 
है! प्रभो | उनसे किसकी तृत्ति होती दै १ ॥ 
उत्तमं atea दानं तेषां वा कि फल भवेत्‌। 
fe दानं नयति हयध्यै कि गति मध्यमां नयेत्‌ | 
गसि जघन्यामथ घा देवदेव वदख मे॥ ` 
“उत्तम दानका खरूप क्या है ! और उससे मनुष्योको 
किस फलको प्राति होती है ! कौन-सा दान ऊध्वंगतिको छे 
. जाता है! कौन-सा मध्यम गतिको और कौन-सा नीच गतिः 
को ले जाता है १ देवाधिदेव | यह मुझे बतानेकी 
कृपा कीजिये ॥ 
` एतदिच्छामि विज्ञातुं परं stage दि में 
त्वदीयं वचनं सत्यं पुण्यं च मधसदन । N 
agaga | मैं इस विषयको जानना चाहता हू अ 


आपके वचनं सत्य और पुण्यमय हैं? ॥ 
श्रीमयवाचुवाच 
NY राजन्‌ यथान्यायं वचनं तथ्यसुत्तमम्‌। 
कथ्यमानं मया पुण्यं सर्वेपापप्रणाशनम ॥ 
श्रीभगवानने कद्दा--राजन्‌ ! मैं वुर्म्हे न्यायके 
अनुसार यथार्थ एवं उत्तम उपदेश सुनाता हुँ? ध्याने देकर 
सुनो । यह विषय परम पवित्र और सम्पूर्ण पार्पोको नष्ट 
करनेवाला दै ॥ 
वृथा च दश जन्मानि चत्वारि च नराधिप | 
बृथा दानानि पञ्चाशत्पञ्चेच च यथाक्रमम्‌ ॥ 
वृथा च जीवितं येषां ते च पट्‌ परिकीर्तिताः । . 
अंचुक्रमेण चक्ष्यामि तानि सर्वाणि पार्थिव ॥ 
नरेश्वर | चौदइ जन्म व्यर्थ समझे जाते हैं। क्रमशः 
पचपन प्रकारके दान निष्फळ होते हैं और जिन-जिन watt 
का जीवन Rade होता है? उनकी संख्या छः बतलायी 
गयी 2 । भूपाळ | इन सबका मैं क्रमशः वर्णन करूँगा I 
'धर्मघ्नानां वृथा जन्म लुब्धानां पापिनां तथा । 
वृथा पाकं च येऽइनन्ति परदाररताश्च ये। 
पाकमेदकरा ये च ये च स्युः सत्यवर्जिताः ॥ 
जो धर्मका नाश करनेवाले, लोमी, पापी, बलिवैश्वदेव 
किये बिना भोजन करनेवाले, परस्जीगामी, भोजनमें भेद 


करनेवाले और असत्यमाषी हैं, उनका जन्म TAT है ॥ 


सृध्मइनाति aaa: किलइ्यमानेस्तु बान्धवेः | 


पितरं मातर चेव डपाध्यायं शुरु तथा । 


age मातुळानीं च यो निइन्याच्छपेत चा I 
ब्राह्मणश्चैव यो भूत्वा संध्योपासनवर्जितः। 
निःखाहो Raha शूद्राणामन्नभुग stl 
मम वा शंकरस्याथ. ब्रह्मणो वा युधिष्ठिर । 
अथवा ब्राह्मणानां तु ये न भक्ता नराधमाः | 
बृथा जन्मान्ययेतेषां पापिनां विद्धि पाण्डव ॥ 
पाण्डुनन्दन युधिष्ठिर | जो बन्छु-त्रान्धवोको क्लेश देकर 
अकेले ही मिठाई खानेवाले हैं; जो माता-पिता, अध्यापकः 
गुरु और मामा-मामीको मारते या गाली देते हैं, जो ब्राह्मण 
होकर मी संघ्योपातनसे रहित हैं, जो अग्निदोत्रका त्याग 
करनेवाले हैं; जो ाद्व-तर्पणसे दूर रइनेवाळे हैं; जो ब्राह्मण 
होकर ट्रका अन्न खानेवाळे हें तथा जो मेरे, शङ्करजीके) 
ब्रद्माजीके अथवा जाझणोके भक्त नहीं ea चौदह 
प्रकारके मनुष्य अधम होते हैं । इन्हीं पापियोंके जन्म- 


` को व्यर्थं समझना चःहिये ॥ 


अभ्रद्धयापि यदू दत्तमवमानेन वापि यत्‌। 


. दम्भार्थमपि यद्‌ दत्तं यत्‌ पाखण्डिहितं चप ॥ 


शुदराचाराय यदू दत्तं यद्‌ दत्वा चानुकीतितम्‌ | 
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रोषयुक्त च यद्‌ दत्त यदू दत्तमनुशोचितम्‌ ॥ 
द्स्भाजितं च यदू दृत्तं यञ्च वाप्य्र॒ताजितम्‌। 
ब्राह्मणस्वं च यद्‌ दत्तं चौयेणाप्यजिंतं च यत्‌ ॥ 
अभिशस्ताहृतं यत्तु यद्‌ द्त्तं पतिते द्विजे । 
िब्रह्याभिहतं यत्तु यत्‌ दत्त सर्वयाचर्कः ॥ 
MART agi दानमारूढपतितेश्च यत्‌ । 
यद्‌ दत्त स्वेरिणीभर्चुः श्वशुरानचुवत्तिने ॥ 
यद्‌ ग्रामयाचकद्तं यत्‌ झतषनहतं तथा। 
उपपातकिने दत्तं वेदविक्रयिणे च यत्‌ ॥ 
स्रीजिताय च ag दत्त यद्‌ दत्त राजसेविने | 
गणकाय च यद्‌ दत्त यञ्च कारणिकाय च ॥ 
बृषळीपतये द्त्तं यद्‌ दत्तं शस्त्रजीविने | 
भ्रूनकाय च यद्‌ दत्तं seed च यत्‌ ॥ 
पुरोहिताय यद्‌ दत्त चिकित्सकहृतं च यत्‌। 
यद्‌ वगिककर्मिणे दत्त ्ुद्रमन्त्रोपजीचिने ॥ 
यच्छूद्रजीविने दत्त यञ्च देवलकाय = 
देवद्रव्याशिने दत्तं यदू द्त्तं चित्रकमिणे ॥ 
रङ्गोपजीविने द्त्तं यञ्च मांसोपजीविने | 
सेवकाय च यद्‌ दत्त यदू दृत्तं ब्राह्मणब्रुवे ॥ 
अद्देशिने च यद्‌ दत्तं दत्तं वाधुंषिकाय च | 
TEMA दत्त यत्तु दत्तमनझये ॥ 
असंध्योपासिने दत्तं यर छूद्रभ्नामवासिने | 
यन्मिथ्यालिङ्गिने दत्त दृत्तं सर्वाश्िने च यत्‌ ॥ 
नास्तिकाय च यद्‌ दत्त ध्मविक्रयिणे च यत्‌ । 
बराकाय च यद्‌ दत्तं यद्‌ दत्त कूउसाक्षिणे ॥ 
भ्रामकूटाय यद्‌ दत्त दानं पार्थिवपुङ्गव | 
Su भवति तत्सवं नात्र कार्या विचारणा N 
राजन्‌! जो दान अश्रद्धा या अपमानके साथ दिया 
जाता दै, जिसे दिखावेके लिये दिया जाता है, जो पाखण्डी- 
को प्रात्त हुआ है, जो RÈ समान आचरणवाडे पुरुषको 
दिया जाता है; जिसे देकर अपने ही Hea बारबार बखान 
किया गया है, जिसे रोषपूबक दिया गया है तथा जिसको 
देकर पीछेसे उसके लिये शोक किया जाता है, जो दम्मसे 
उपाजित अन्नका, as बोलकर छाये हुए अन्नका, 
WETS धनका चोरी करके wr हुए द्रव्यका तथा 
कलंकी पुरुषके घरसे लाये हुए धनका दान किया गया है; 
जो पतित ब्राह्मणको दिया गया है, जो दान वेद्बिहीन 
Fete और सबके यहाँ याचना करनेवार्लोको दिया जाता 
दै तथा जो संस्कारहीन पतितोंको तथा एक बार संन्यास 
छेकर फिर गहस्थ-आश्रममें प्रवेश करनेवाले पुरुषोंको 
दिया जाता है, जो दान वेश्यागामीको और ague] रहकर 
गुजारा करनेवाले ब्राह्मणको दिया गया है, जिस दान- 
को समूचे गवसे याचना करनेवाले और कृतच्नने ग्रहणं 


श्रीमहाभारते | [ आश्वमेधथिकपर्वंणि 


ee 
किया है एवं जो दान उपपातकीको, वेद बेचनेवालेको, op. 
के वशमें रहनेवालेको) राजसेवकको) ज्योतिषीको) ase. 
को; UA जातिकी SS साथ सम्बन्ध रखनेवालेकोश अद्न- 
Tae जीविका चळानेत्रालेकोश नौकरी करनेवालेको, साँप 
पकड्नेवालेको और पुरोहिती करनेवालेको दिया जाता है, 
जिस दानको Fea ग्रहण किया दै, राजश्रेष्ठ जो दान 
बनियेका काम RANIA क्षुद्र मन्त्र जपकर जीविका 
चलानेवाळेको, ALK यहाँ गुजारा FANIA; वेतन लेकर 
मन्दिरमे पूजा करनेवालेको, देवोत्तर सम्पत्तिको खा जाने- 
बालेको, तस्वीर बनानेका काम करनेवालेको) रंग भूमिमें 
नाच-कूदकर जीविका चलानेवालेको, मांस बेचकर जीवन- 
निर्वाह करनेवाळेको, सेवाका काम करनेवालेको, भाह्मणोचित 
आचारे हीन होकर मी ama ब्राह्मण बतानेवाळेको; 
उपदेश देनेकी शक्तिसे रहितओ, ATG अनाचारीको, 
अग्निहोत्र न करनेवालेको) संध्योपासनसे अळ्ग रहनेवाळेको, 
URS गाँवमें निवास करनेवालेको, झठे वेष धारण करने- 
US सबके साथ और सब कुछ खानेवालेको, नास्तिकको 
धर्भविक्रेताको, नीच बृत्तिवालेको, झूठी गवाही देनेवालेको 
तथा कूटनीतिका आश्रय लेकर गॉवके ळोगोमें लड़ाई-झगड़ा , 
करानेवाे ब्राह्मणको दिया जाता दै, वह सब निष्फळ होता 
है, इसमें कोई विचारणीय बात नहीं है ॥ 
विप्रनामधरा एते लोलुपा बाह्मणाधमाः | 
नात्मानं तारयन्त्येते न दातार युधिष्टिर ॥ 

युधिष्ठिर | ये सब विषयलोछुप, विप्रनामधारी ब्राह्मणा- 
घम हैं) येन तो अपना उद्धार कर सकते हैं और न 
दाताका ही ॥ 
एतेभ्यो दत्तमात्नाणि दानानि सुबहून्यपि | 
Ta भवन्ति राजेन्द्र भस्मन्याज्याहुतियंथा ॥ 

राजेन्द्र ! उपयुक्त ब्राह्मणोंको दिये हुए दान बहुत हों तो 
भी राखमें डाली हुईं घीकी आहुतिके समान व्यर्थ हो 
जाते हैं ॥ 
पतेषु यत्‌ फळं किंचिद्‌ भविष्यति कथंचन । 
सक्षसाश्च पिशाचाश्च तद्‌ विजुस्पन्ति giar: ti 

उन्हें दिये गये दानका जो कुछ फल होनेवाला होता दै, 
उसे राक्षस और पिशाच प्रतन्नताके साथ छूट ले जाते हैं ॥ 
वृथा ह्यतानि दत्तानि कथितानि समासतः | 
जीवित तु तथा ह्येषां तच्छृणुष्व युधिष्ठिर ॥ 

युधिष्ठिर | ये सब इया दान संक्षेपर्मे बताये गये । अब 
जिन-जिन aaia जीवन व्यर्थ है, उनका परिचय दे रहा 
` सुनो ॥ a 

मा न प्रतिपथन्ते शङ्करं वा नराधमाः | 
MAE वा महददेवान जथा जीवन्ति ते नराः ॥ 

जो नराधम मेरी, भगवान्‌ शंकरकी अथवा PATER 
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द्विनवतितमोऽच्यायः 
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हेतुशास्त्रेषु ये खक्ताः कुदष्टिपथमाधिताः | 
देवान निन्द्न्त्यनाचारा वृथा जीवन्ति ते नराः ॥ 

जिनकी कोरे तर्कशास्रमें ही आसक्ति दै, जो नाखिक- 
पथका अवलम्बन करते हैं, जिन्होंने आचार त्याग दिया है 
तथा जो देवताओंकी निन्दा करते हैं; वे मनुष्य व्यर्थ ही जी 
रहे हैं ॥ 
कुशलैः कृतशास्त्राणि पठित्वा ये नराधमाः | 
विप्रान्‌ निन्दन्ति agia वृथा जीवन्ति ते नराः॥ 

जो नराधम नास्तिकोके शास्र पढ़कर ब्राह्मण और aÑ- 
की निन्दा करते हैं, वे व्यर्थं ही जीवन धारण करते हैं ॥ 
ये gat वा कुमार वा ngafa जल रविम्‌ | 
fiat मातरं चेच गुरुमिन्द्रं निशाकरम्‌ 
सूढा निन्द्न्त्यनाचारा बृथा जीवन्ति ते नराः ॥ 

जो मूढ॒ दुर्गाः स्वामी कार्तिकेय, वायु, अग्निश जळ 
सूर्य, मांता-पिता, गुरु) इन्द्र तथा चन्द्रमाकी निन्दा करते 
और आचारका पालन नहीं करते, वे मनुष्य भी निरर्थक 
ही जीवन व्यतीत करते हैं ॥ ; 
विद्यमाने धने यस्तु दानधर्मविवरजितः। 
समश्नाति यशचेको दथा जीवति खोऽपि च ॥ 
बृथा जीवितमाख्यातं दानकालं ब्रवीमि ते ॥ 

जो धन OAT भी दान और धर्म नहीं करता तथा 
दूसरोंको न देकर अकेळे ही मिठाई खाया करता हैः वह भी 
व्यर्थं ही जीता है| इस प्रकार व्यर्थं जीवनकी बात बतायी 
गयी | अत्र दानका समय बताता हूँ ॥ 
तमोनिदिष्टच्ित्तेन दत्तं दानं तु यद्‌ भवेत्‌। 
तदस्य फलमइनाति नरो गर्भगतो BTM 

राजन्‌ ! तमोगुणमे आविष्ट हुए. चित्तवाळे मनुष्यके 
द्वारा जो दान दिया जाता दै? उसका फल मनुष्य गर्मावस्थार्मे 
मोगता है ॥ 
इष्योमत्सरसंयुक्तो TTT चार्थकारणात्‌। 
ददाति दानं यो मत्यां बालभावे aga ॥ 

ईष्यां और मत्सरतासे युक्त मनुष्य अथलोभसे और 
दम्मवूर्बक जिस दानको देता है? उसका फळ वह बाल्यावस्था 
में भागता है ॥ 
भोक्त भागमशकस्तु व्याधिभिः पीडितो zal 
ददाति दानं यो मत्या बुद्धभावे तदशुते ॥ 

भोगोंकी मोगनेमें अशक्तः अत्यन्त व्याधिसे पीडित 
मनुष्य जिस दानओ देता है? उसके TEA उपमोग वह 
बृद्धावस्थामें करता है ॥ L 
श्रद्धायुक्तः शुचिः स्नातः प्रस न्द्रियमानसः 
द्दाति = यो मस्या यौवने स तदशचुते ॥ 
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तामस है ॥ 


जो मनुष्य स्नान करके पवित्र हो मन और इन्द्रियोंको 
प्रसन्न रखकर भ्रद्धाके साथ दान करता है? उसके फलको 
वह यौवनावस्थामें मोगता है ॥ 
खयं नीत्वा तु यद्‌ दानं भक्तया पात्रे प्रदीयते । 
तत्खावकालिकं चिद्धि दानमामरणान्तिकम्‌ ॥ 
जो खय देने योग्य वस्तु ळे जाकर भक्तिपूर्वक सत्पात्र- 
को दान करता है, उसको मरणपर्यन्त इर समय उस दानका 
फळ प्राप्त होता दै, ऐसा समझो || 
राजसं सात्त्विकं चापि तामसं च युधिष्ठिर | 
दानं दानफलं चैव गति च त्रिविधां श्टणु ॥ 
युविष्ठिर दान और उसका फळ सात्त्विक, सजस और 
तामस मेदसे तीन-तीन प्रकारका होता है तथा उसकी गति 
मी तीन प्रकारकी होती दै? इसे सुनो ॥ 
दानं दातव्यमित्येव मतिं कृत्वा द्विजाय वे । 
उपकारवियुक्ताय यद्‌ द्त्तं तद्धि सात्त्विकम्‌ ॥ 
दान देना कतव्य है--ऐसा समझकर अपना उपकार 
न करनेवाले ब्राह्मणको जो दान दिया जाता है वही . 
सात्त्विक है ॥ 
श्रोत्रियाय दरिद्राय ava पाण्डव | 
दीयते यत्‌ प्रहृष्टेन तत्‌ सात्तिकसुदाह्तम ॥ 
पाण्डुनन्दन | जिसका कुठम्ब बहुत बड़ा हो तया जो 
दरिद्र और वेदका विद्वान्‌ हो) ऐसे ब्राह्मणको प्रसन्नतापूवक 
जो . कुछ दिया जाता देश वइ मी सात्त्विक कहा 
जाता है ॥ ही 
वेदाक्षरविद्दीनाय यत्तु पूर्वापकारिणे। 
Guat च यद्‌ दत्त तद्‌ दानं राजसं CAAT ॥ 
परंतु जो वेदका एक अक्षर भी नहीं जानता, जिसके 
घरमें काफी सम्पत्ति मौजुइ है तथा जो पहले कमी अपना 
उपकार कर चुका है? ऐसे ब्राह्मणको दिया हुआ दान राजस 
भाना गया है ॥ 
सम्बन्धिने च यद्‌ दत्तं प्रमत्ताय च पाण्डव | 


फलाथिभिरपात्राय तद्‌ दानं राजसं EFAA, ॥ 


पाण्डव | अपने सम्बन्धी और प्रमादीको दिया हुआ, 
फलकी इच्छा रखनेवाळे मनुष्योंके द्वारा दिया हुआ तथा 


अपात्रको दिया हुआ दान भी राजस ही है ॥ 
वैश्वदेवविद्दीनाय दानमश्रोजियाय च। 
दीयते तस्करायापि तद्‌ दानं तामसं स्सृतम्‌ ॥ 


जो ब्राह्मण बलिवेश्वदेव नी करता, नेदका ज्ञान नहीं 
रखता तथा चोरी किया करता है; उसको दिया हुआ दान 


सरोषमवधूतं च क्लेशयुक्तमवश्या। 
सेवकाय च यद्‌ दत्तं तत्‌ तामसमुदाहतम्‌।  /7_। 
Ao तिरस्कार, क्लेश और अवददेखनापूबंक तथा | 
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सेवकको दिया हुआ दान भी तामस ही बतलाया 
गया है ॥ 
देवा पिठगणाइचेव सुनयश्चाझयस्तथा | 
सात्विकं दानमञ्चन्ति तुष्यन्ति च नरेइवर ॥ 
नरेश्‍वर | सात्त्विक दानको देवता, पितर, मुनि और 
अग्नि अहण करते हैं तथा उससे इन्हें बड़ा संतोष 
होता है ॥ 
दानवा दैत्यसंघाश्च HET यक्षाः सराक्षसाः | 
राजसं दानमश्नन्ति वर्जित पितृदैवतैः ॥ 
राजस TAS दानव, दैत्य, अहः यक्ष और राक्षस 
उपभोग करते हैं; पितर और देवता नहीं करते || 
पिशाचाः प्रेतसंघाश्च कइमला ये मलीमसा: | 
तामसं दानमञ्षन्ति गति च त्रिविधां ag ॥ 
तामस दानका फल पापी और मलिन कर्म करनेवाले 
प्रेत एवं पिशाच मोगते हैं । अब त्रिविध गतिका 
वर्णन सुनो ॥ 
सात्त्विकानां तु दानानासुत्तमं फलमइनुते । 
मध्यमं राजसानां तु तामसानां तु पश्चिमम्‌ ॥ 
सात्त्विक दानोका फल उत्तमः राजस slater मध्यम 
और तामस दानोंका फल अघम होता है ॥ 
अभिगम्योपनीतानां दानानां फळमुत्तमम्‌। 
मध्यमं तु समाहूय जघन्यं याचते फलम्‌ ॥ 
जो दान सामने जाकर दिया जाता है, उसका फल 
उत्तम होता है; जो दानपात्रको बुडाकर दिया जाता दै, उसका 
फळ मध्यम होता है और जो याचना करनेवाळेको दिया 
जाता है, उसका फल जघन्य होता है ॥ 
अयाचितप्रदाता यः स याति गतिसुत्तमाम्‌। 
aaga तु यो दद्यान्मध्यमां स गति जेत्‌ । 
याचितो यश्च वै दद्याज्जघन्यांस गति ब्रजेत्‌ ॥ 
जो याचना न करनेवाळेको देता दै, ae उत्तम गतिको 
यास करता है; जो बुलाकर देता है, वह मध्यम गतिको जाता 
है और जो याचना करनेवाळेको देता है, वह नोची गति 
. पाता है ॥ | 
उत्तमा देविकी केया मध्यमा मानुषी गतिः | 
गतिजंधन्या तियेश्चु गतिरेषा त्रिधा स्सृता ॥ 
दैवी गतिको उत्तम समझना चाहिये | मानुषी गति 
मध्यम है और तियंग्योनियाँ नीच गति है-यह इनका तीन 
प्रकार माना गया है ॥ 
पात्रभूतेषु॒विश्रेष॒संस्थितेष्वादिताग्निणु 
ag निक्षिप्यते दानमक्षय्यं सम्प्रकीतितम्‌ ॥ ` 
दानके उत्तम पात्र अग्निहोत्री ब्राह्मणोंको जो दान दिया 
जाता है, वह अक्षय बतलाया गया है ॥ 
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सखुद्धानां द्विजातीनां कुर्यास्तेषां तु रक्षणम्‌ ॥ 
अतः भूपाल | जो वेदके विद्वान होते हुए दरिद्र है, 
उनके भरण-पोषणका तुम स्वयं प्रबन्ध करो और सम्पत्ति 
शाली द्विजोंकी रक्षा करते रहो II 
दरिद्रान्‌ वित्तद्दीनांश्व प्रदानैः खुष्ठ पूजय। 
आतुरस्योषधेः कार्य नीरुजस्य किमोषधेः ॥ 
घनहीन दरिद्र ब्राह्मणोंकी दान देकर उनकी भलीभाँति 
पूजा करो; क्योंकि रोगीको ही ओषधिकी आवश्यकता है, 
नीरोगको ओधधिसे क्या प्रयोजन ! ॥ 
पापं yat प्रदातुरुपगच्छति । 
प्तिग्रहीतुर्यत्‌ पुण्यं प्रदातारसुपैति तत्‌ | 
तस्माद्‌ दानं सदा कार्य परत्र हितमिच्छता ॥ 
दाताका पाप दानके साथ ही दान लेनेवालेके पास चला 
जाता है और उसका पुण्य दाताको प्रास दो जाता है, अतः 
परलोकमें अपना हित चाइनेवाले पुरुषको सदा दान करते 
रहना चाहिये ॥ 
वेदविद्यावदातेछु खदा शूद्वान्नवर्जियु । 
प्रयत्नेन विधातव्यो भहादानमयो विथिः ॥ 
जो वेद-विद्या पढ़कर अत्यन्त शुद्ध आचार-विचारसे 
रहते हों और शूद्रोका अन्न कभी नहीं ग्रहण करते हों, ऐसे 
विद्वानोंको प्रयत्नपूर्वक बड़े-बड़े adler भाण्डार बनाना 
चाहिये ॥ 
येषां दाराः प्रतीक्ष्यन्ते सहरस्येच लस्भनम्‌ | 
STANA भक्तस्य तान्‌ निमन्ज्रय पाण्डव ॥ 
पाण्डुनन्दन | जिनकी fat अपने पतिके भोजनसे 
बचे हुए अन्नको इजारोंगुना लाम समझकर उसके मिलनेकी 
प्रतीक्षा किया करती हैं, ऐसे ब्राह्मणोंकों तुम भोजनके fea 
निमन्त्रित करना || 
आमन्न्य तु निराशानि न कर्तव्यानि भारत | 
SaR सुदरिद्राणि तेबामाशा हता भवेत्‌ ॥ 
भारत | दरिद्रकुलके ब्राह्मणोंको निमन्त्रित करके उन्हे 
ce न ul अन्यथा उनको आशा मारी जायगी ॥ 
CAS महता मत्परायणाः | 
मद्याजिनो मन्नियमास्तान्‌ प्रयत्नेन पूजयेत्‌ ॥ 
नरश्रेष्ठ | जो मेरे भक्त हों, मेरेमे मन ल्गानेवाळे हो, 
Kae शन मरा पूजन करते हों और नियमपूर्वक मुझमें 
पां तु एतानि क पूजन करना चाहिये ॥ 
उभे संध्येडघितिष्ठामि eect युधिष्ठिर । 
(म ह्स्कन्न तदू ब्रत मम ॥ 
युधिष्ठिर | अपने उन भक्तोंको पवित्र करनेके डिये मैं 
प्रतिदिन दोनों समय gea व्याप्त रहता हूँ l मेरा नियम 
कमी खण्डित नहीं होता ll em 


मन्वे मद्धकेबॉतकल्मपेः | 
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संच्याकाळे तु जप्तव्यं wad चात्मशुद्धये ॥ 
इसलिये मेरे निष्पाप मक्तजनोंकों चाहिये कि वे आत्म- 
शुद्धिके fet संध्याके समय निरन्तर अष्टक्षर मन्त्र ( ॐ 
नमो नारायणाय ) का जप करते रहें ॥ 
अन्येषामपि विग्राणां किल्बिषं दि विनश्यति | 
उभे खंध्येऽप्युपासीत तस्माद्‌ विप्रो विशुद्धये ॥ 
संध्या और अष्टक्षर-मन्त्रका जप करनेसे दूसरे ब्राह्मर्णोके 
मी पाप नष्ट हो जाते हैं, अतः चित्तशुद्धिके लिये प्रत्येक 
ब्राक्षणको दोनों काळकी संध्या करनी चाहिये ॥ 
देवे आद्धेऽपि विप्रः स नियोक्तव्यो5 जुगुप्सया। 
जुगुप्सितस्तु यः we दृहत्यग्निरिवेन्धनम्‌ ॥ 
जो ब्राह्मण इस प्रकार संध्योपसन और जप करता हदो, 
उसे देवकार्यं और set नियुक्त करना चाहिये | उसकी 
निन्दा कदापि नहीं करनी चाहिये; क्योंकि निन्दा करनेपर 
ब्राह्मण उस श्राद्धको उसी प्रकार नष्ट कर देता है? जैसे आग 
इंघनको जला डालती है ॥ 
भारतं मानवो धमो वेदाः साङ्ञाश्तिकित्लितम्‌ः। 
आश्ञासिद्धानि चत्वारिन हन्तव्यानि हेतुभिः॥ 
महाभारत, मनुस्मृति, अज्ञोंसहित चारों वेद और 
आयुवेद शाह्य--ये चारों सिद्ध उपदेश देनेवाळे हैं; अतः 
THAN इनका खण्डन नहीं करना चाहिये ॥ 
न ब्राह्मणान्‌ परीक्षेत दैवे कर्मणि धमेवित्‌। 
महान्‌ भवेत्‌ परीवादो ब्राह्मणानां परीक्षणे ॥ 
धर्मको जाननेवाळे पुरुषको देवसम्वः्घी कार्यमें ब्राह्मणों- 
की परीक्षा नहीं करनी चाहिये, क्योंकि ब्राह्मणोंकी परीक्षा 
करनेसे यजमानकी बड़ी निन्दा होती है ॥ 
श्वत्वं प्राप्नोति निन्दित्वा परीवादात्‌ खरो भवेत! 
कमिर्मदत्यभिभवात्‌ कीटो भवति मत्सरात्‌ ॥ 
` ब्राह्मणोकी निन्दा करनेवाला मनुष्य gaat योनिमे 
जन्म लेता है उसपर दोषारोपण करनेसे गदहा होता दै और 
उसका तिरस्कार करनेसे कृमि होता है तथा उसके साथ द्वेष 
करनेसे वह कीड़ेकी योनिमे जन्म पाता है ॥ 
SIA वा GTA वा प्राकृता वा सुसंस्कृताः | 
ब्राह्मणा नावमन्तव्या भस्मच्छन्ना इवाग्नयः ॥ 
ब्राह्मण चाहे दुराचारी हाँ या सदाचारी) संस्कारहीन at 
या संस्कार्रोसि सम्पन्न) उनका अपमान नहीं करन; चाहिये; 
क्योंकि वे भस्मसे ढकी हुई आगके तुल्य हैं॥ 
क्षत्रियं चेव सर्पं च set च बहुथुतम्‌ | 
नावमन्येत मेघावी कृशानपि कदाचन ॥ 
बुद्धिमान पुरुषको चाहिये कि क्षत्रियः सॉप और विद्वान्‌ 
ब्राह्मण यदि कमजोर हों तो मी कमी उनका अपमान न करे N 
पतत्‌ त्रयं हि पुरुषं निर्वृदेदवसानितम्‌। 
तस्मादेतत्‌ प्रयत्नेन नावमन्येत बुद्धिमान ॥ 
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क्योंकि वे तीनों अपमानित दोनेपर मनुष्यको भस्म कर 
डालते हैं | इसक्यि बुद्धिमान्‌ पुरुषको प्रयतपूर्वक उनके 
अपमानसे बचना चाहिये ॥ 
यथा सर्वाखवस्थासु पावको दैवतं महत्‌ । 
तथा सर्वाखवस्थासु ब्राह्मणे दैवतं महत्‌ ॥ 
जिस प्रकार समी अवस्याओंमें अग्नि महान्‌ देवता हैं, 
उसी प्रकार समी अवस्थाओंमें ब्राह्मण महान्‌ देवता हैं ॥ 
व्यङ्गाः काणाश्च कुब्जाश्व वामनाज्ञास्तथेव च । 
सर्वे देवे नियोक्तव्या व्यामिश्रा वेदपारगेः ॥ 
agia: काने, कुबडे और वौने--इन सब ब्राह्मणोंको 
देवकार्यमें वेदके mga विद्वान्‌ aris साथ नियुक्त 
करना चाहिये ॥ 
मन्युं नोत्पादयेत्‌ तेषां न चारिष्टं समाचरेत्‌ | 
सन्युप्रहरणा चिप्रा न विप्राः शस्त्रपाणयः ॥ 
उनपर क्रोध न करे, न उनका अनिष्ट ही करे; क्योकि 
ब्राह्मण क्रोधरूपी Teas ही प्रहार करते हैं, वे शस्त्र TAA 
रखनेवाले नहीं हैं ॥ 
मन्युना घ्नन्ति ते शत्रन वज्रेणेन्द्र इवासुरान्‌ 
ब्राह्मणो हि मददद्‌ देवं जातिमात्रेण जायते N 
जैसे इन्द्र अघुरोंका awe नाश करते हैं; aa ही वे 
ब्राह्मण क्रोघसे TAB नाश करते हैं; क्‍योंकि ब्राह्मण जाति- 
मात्रसे ही महान्‌ देवमावको प्रास दो जाता है ॥ 
ब्राह्मणाः सवभूतानां धर्मकोशस्य TAX | 
किं पुनर्ये च कोन्तेय संध्यां नित्यमुपासते N 
कुन्तोनन्द्न | सारे प्राणियाँके घर्मरूपी खजानेकी रक्षा 
करनेके लिये साघारण ब्राह्मण मी समर्थ हैं; फिर जो नित्य 
संष्योपासन करते हैं; उनके विषयमे तो कहना ही क्या है ? | 
यस्यास्येन समइनन्ति इव्यानि त्रिदिवौकसः | 
कव्यानि चेव पितरः कि भूतमधिकं ततः ॥ 
जिसके yaad स्वर्गवासी देवगण इविष्यका और पितर 
कव्या भक्षण करते हैं; उससे बढ़कर कौन प्राणी हो 
सकता है १ ॥ 
उत्पत्तिरेव विप्रस्य मूतिधमंस्य शाश्वती | 


` स दि धमोथंसुत्पन्नो ्रह्मभूयाय कर्पते ॥ 


ब्राह्मण जन्मसे ही घमेकी सनातन मूति है | वह घर्मके 
ही लिये उत्पन्न हुआ है ओर वह त्रझभावको प्रास दोनेमें 
समर्थ है Il 
खमेव ब्राह्मणो yeu खयं चस्ते ददाति च। 
आत्रुशंस्याद ब्राह्मणस्य भुक्षते हीतरे जनाः | 
तस्मात्‌ ते नावमन्तव्या मद्धक्ता दि. द्विजाः सदा॥ ` 

ब्राह्मण अपना ही खाता अपना ही पहनता और अपना 
ही देता है। दूसरे मनुष्य जाझणकी दयासे xt भोजन पाते 
हें। अतः ब्राह्मणोका कभी अपमान नहीं करना चाहिये) 
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क्योंकि वे सदा ही मुझमें मक्ति रखनेबाले होते हैं ॥ 


आरण्यकोपनिषदि ये तु प्यन्ति at द्विजाः | 
निगूढं निष्कलावस्थं तान्‌ प्रयत्नेन पूजय ॥ 
जो ब्राह्मण बृहदारण्यक उपनिषदूये वर्णित मेरे गूढ 
और निष्कळ खरूपका ज्ञान रखते हैं; उनका यत्षपूवक 
पूजन करना ॥ 
ER वा प्रवासे वा दिवारात्रमथापि वा। 
MSA ब्राह्मणाः पूज्या मद्भक्ता ये च पाण्डच ॥ 
पाण्डुनन्दन | घरपर या विदेशमें, दिनमें या रातमें मेरे 
भक्त ब्राह्मणोंकी निरन्तर श्रद्धाके साथ पूजा करते रहना 
चाहिये ॥ 
नास्ति विप्रसमं दैवं नास्ति विप्रसमो शुदः। 
नास्ति विप्रात्‌ परो बन्धुनोर्ति विप्राद्‌ परो निधिः॥ 
ब्राह्मणके समान कोई देवता नहीं देश आझणके समान 
कोई गुरु नहीं दै, ब्राह्मणसे बढ़कर बन्धु नहीं है और ब्राह्मण- 
से बढकर कोई खजाना नहीं है ॥ 
नास्ति विप्रात्‌ पर तीथ न पुण्यं ब्राह्मणात्‌ परम्‌ | 
न पवित्रं परं विप्रान्न द्विजात्‌ पावनं परम्‌ । 
नास्ति विरात्‌ परो धमो नास्ति विप्रात्‌ परा गतिः॥ 
कोई तीर्थ और पुण्य भी ब्राह्मणसे श्रेष्ठ नहीं है | ब्राझण- 
से बढ़कर पवित्र कोई नहीं है और ब्राह्मणसे बढ़कर पवित्र 
करनेवाला कोई नहीं है । ब्राह्मणसे sig कोई धर्म नहीं और 
त्रामणसे उत्तम कोई गति नहीं है ॥ 
पापकमंसमाक्षिप्तं पतन्तं नरके नरम्‌। 
आयते पात्रमप्येकं पात्रभूते तु तद्‌ द्विजे ॥ 
बालाहिताग्नयो ये च शान्ताः शाद्गान्नवर्जिताः | 
मामचंयन्ति मद्धक्तास्तेभ्यो दृत्तमिदाक्षयम्‌ ॥ 
पापकर्मके कारण नरकमें गिरते हुए मनुष्यका एक 
सुपात्र बाझण भी उद्धार कर सकता है । सुपात्र ब्राह्मणों 
मी जो वाल्यकाळसे ही अग्निहोत्र करनेवाले, शूद्रका अन्न 
त्याग देनेवाळे तथा शान्त और मेरे मक्त हैं एवं सदा मेरी 
पूजा किया करते हैं उनको दिया हुआ दान अक्षय होता है ॥ 
प्रदानेः पूजितो विप्रो घन्दितो वापि esa: | 
सम्भावितो वा इष्टो वा मद्भक्तो दिवसुन्नयेत्‌ ॥ 
मेरे मक्त ब्राह्मणको दान देकर उसकी पूजा करने, सिर 
चुकाने, सत्कार करने, बातचीत करने अथवा दर्शन करनेसे 
वह मनुष्यको दिव्यळोकमें पहुँचा देता है || 
ये पठन्ति नमस्यन्ति ध्यायन्ति पुरुघास्तु माम्‌ | 
स तान्‌ दृष्टा च स्पृष्टा चर नरः पापैः प्रमुच्यते ॥ 
जो लोग मेरे गुण और Meriter पाठ करते हैं तथा 
मुझे नमस्कार करते और मेरा ध्यान करते हैं, उनका: दर्शन 
और स्पर्श करनेवाळा मनुष्य सब पापोसे मुक्त हो जाता है ॥ 
AFB मद्गतप्राणा मद्गीता मत्परायणाः | 


बीजयोनिविश्ुद्धा ये भ्रोत्ियाः संयतेन्द्रियाः | 
शदरान्तविरता नित्यं ते पुनन्तीद्द दृ्शनात्‌ ॥ 

जो मेरे मक्त हैं) जिनके प्राण मुझमें ही छगे हुए है, 
जो मेरी महिमाका गान करते हैं और मेरी शरणमें पड़े रहते 
हैं, जिनकी उत्पत्ति ga रज और वीर्यसे हुई दै, जो वेदे 
विद्वान) जितेन्द्रिय तया TAT TAS बचे रहनेवाले हैं, दे 
दर्शनमात्रसे पवित्र कर देते हैं ॥ 
खयं नीत्वा विशेषेण दानं तेषां Desay | 


` निवापयेत्तु यद्भक्त्या तद्‌ दानं कोडिसस्मितम्‌ ॥ 


ऐसे छोगोंके घरपर स्वयं उपस्थित होकर भक्तिपूर्वक 
विशेषरूपसे दान देना चाहिये | वह दान साधारण दानी 
अपेक्षा करोड़गुना फल देनेवाढा माना गया है॥ 
जाग्रतः खपतो चापि प्रवासेषु RI 
हृदये न प्रणद्यामि यस्य विप्रस्य आवतः ॥ 
स पूजितो वा दष्टो वा सुपृष्टो चापि द्विजोत्तमः | 
खस्भाषितो वा राजेन्द्र पुनात्येचं at सदा ॥ 
राजेन्द्र | जागते अथवा सोते समय, परदेशमें अथवा 
घर रहते समय जिस ब्राह्मषणके eae उसकी भक्ति-भावनाके 
कारण मैं कमी दूर नहीं होता, ऐसा वह श्रेष्ठ ब्राह्मण पूजन, 


दर्शन) स्पर्श अथवा सम्भाषण करने सात्रसे मनुष्यको सदा ` 


पवित्र कर देता दै ॥ 

w सवोखवस्थालु सर्वदानानि पाण्डव । 

सद्धक्तेस्यः घद्त्तानि खरंमार्यप्रदानि चे ॥ 
पाण्डव | इस प्रकार सब अवस्थाओंम मेरे भक्तोंको 

दिये हुए सब प्रकारके दान स्वर्गमार्गे प्रदान करनेवाले होते हैं ॥ 


( दाक्षिणात्य प्रतिमे अध्याय समाप्त ) 
[ बीज और योनिकी af तथा यायत्री-जपकी 
और maiat सहिसाका और उनके 
तिरस्कारके भयानक फलका वर्णन ] 
E PT उवाच 
थुत्वेवं सात्त्विक दानं राजस तामसं तथा | 
पृथक्पृथकन्वेन गति फळं चापि पृथक पृथक्‌ ॥ 
अवितृत्तः प्रहशत्मा पुण्यं धमोसृतं पुनः । 
f : केशवं grada ॥ 
बशस्पायनजी कहते है--राजन्‌ ! इस प्रकार 
सात्विक, राजस और तामस दान; उसकी भिन्न-भिन्न गति 
RETR फळका वर्गन सुनकर धर्मपरायण 
युधिष्ठिरका चित्त बहुत प्रसन्न ot i परम पवित्र 
धर्मरूपी असूतका पान करनेसे उन्हें तृ्ति नहीं हुई) अतः 
वे पुनः भगवान्‌ औीकृष्णसे नोळे-॥ 


| PR लक्षणानि बदस मे । 


ण 
“जगदीश्वर 
( वीर्यं और रज 
बीज-दोषसे कैसे 


जायम्ते च कथं नराः॥ 
| मुझे यह बतळाइये कि बीज और योनि 
) से शुद्ध पुरुषोंके लक्षण केसे होते हैं! 
मनुष्य उत्पन्न होते हैं १ || 
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वेष्णवधर्मपर्व ] 


द्विनवतितमो ऽष्यायः 


° ६३१९ 


RRR 


आचारदोषं देवेश चकु पह स्यशेषतः। 
ब्राह्मणाना विशेषं च 'गुणदोपौ = केशवा 

अदे देवेश्वर Neo | maiè उत्तम; मध्यम आदि 
रेष मेदोका, उनके आचारके दोषोंका तथा उनके गुण- 
दोषोंका मी सम्पूर्णतया वर्णन कीजिये ॥ 

श्रीभगवानुवाच 
ag राजन्‌ यथावृत्तं वीजयोनि शुभाशुभम्‌ | 
येन तिष्ठति छोकोऽयं विनञ्यति च पाण्डव ॥ 

_ श्रीभगवान्‌ने कहा--राजन्‌ ! बीज और योनिकी 
झुद्धि-अझुद्धिका यथावत्‌ वर्णन सुनो | पाण्डुनन्दन | उनकी 
झुद्धिसे ही यह संसार टिकठा दै और agè उसका नाश 
हो जाता È II 
अचिप्लुतब्रह्मचयो यस्तु AA यथाविधि। 
ख़ बीजं नाम विशेयं तस्य बीजं शुभं भवेत्‌ ॥ 

जो ब्राह्मण ब्रहमचर्यका विधिवत्‌ पालन करता है; 
जिसका ब्रझचर्यत्रत कभी खण्डित नहीं होता उसको बीज 
समझना चाहिये, उसीका बीज शुभ होता है |! 
कन्या चाक्षतयोनिः स्यात्‌ कुलीना पिद॒मातृतः | 
aag amg परिणीता यथाविधि ॥ 
सा प्रशस्ता वरारोहा तस्याः योनिः प्रशस्यते । 
मनसा कर्मणा वाचा या गच्छेत्‌ परपूरुषम्‌ | 
योनिस्तस्या AVS गभोधानं न चाति ॥ 

इसी प्रकार जो कन्या पिता और माताकी इष्टिसे उत्तम 
get उत्पन्न हो? -जिसकी योनि दूषित न हुई हो तथा 
are आदि उत्तम विवाहीकी विधिसे व्याही गयी होश वह 
उत्तम स्री मानी गयी है | उसीकी योनि श्रेष्ठ है | नरश्रेष्ठ ! 
जो स्री मनः वाणी और क्रियासे परपुरुषके साथ समागम 
करती है? उसकी योनि गर्भाघानके योग्य नहीं होती॥ 
दैवे पित्र्ये तथा दाने भोजने सहभाषणे | 
शायने सह सम्बन्धे न योग्या दुष्टयोनिजाः-॥ 

दूषित योनिसे उत्पन्न FL मनुष्य यशः भाड दान 
भोजन) वार्तालाप? शयन तथा सम्बन्ध आदिमे सम्मिलित 
करने योग्य नहीं होते ॥ 
कानीनश्च सहोढश्च तथोभौ कुण्डगोळको | 
आरूढ पतिताजञातः पतितस्यापि यः खुतर l 
बड़ेते विप्रचाण्डाळा Freer श्वपचादपि ॥ 

बिना व्याही कन्यासे उत ब्याहके समय गवती गर्भवती 
_कन्यासे saa, पतिकी जीवितावसा ना मा जीवितावस्थामे व्यमिचारसे उत्पन्न) 
_पततिके मर जानेपर पर-पुरुषसे उसच? SAT पर-पुरुषसे उत्पन्न) संन्यासींके वीर्ये 
उत्पन्न तथा पतित मनुष्यसे उत्पन = मनुष्यसे 
ब्राह्मण होते है जो चण्डा भी नीच हैं ॥ 
यो यत्र तत्र चा रेतः सिक्त्वा UNS वा चरेत्‌। 
कामचारी ख पापात्मा बीजं तस्यां भवेत्‌॥ 


उत्पन्न-ये छ प्रकारके चाण्डाळ 


जो जहाँ-तहाँ जिस किसी RA अथवा द्ध जातिकी 
afta मी समागम कर लेता है; वह पापात्मा स्वेच्छाचारी 
कहलाता है | उसका बीज aga होता दै ॥ 
अशुद्धं तद्‌ भवेद्‌ वीजं शुद्धां योनि न adfa | 
दूषयत्यपि तां योनि gat ळीढं दवियेथा ॥ 

वह अञुद्ध वीर्य किसी शद्ध योनिवाडी ofa योग्य नहीं 
होता; उसके सम्प्कसे कुत्तेके चाटे gu इविष्यकी तरद छद 
योनि मी दूषित हो जाती दै ॥| 
आत्मा हि शुक्रमुदिष्टं देवतं परमं महत्‌ । 
तस्मात्‌ सर्वप्रयत्नेन निरुन्ध्याच्छुक्रमात्मनः ॥ 

वीर्यको आत्मा बताया गया है । वह सबसे श्रेष्ठ देवता 
है। इसलिये सब प्रकारका प्रयत्न करके अपने वीर्यकी रक्षा 
करनी चाहिये ॥ 
आयुस्तेजो TS वीर्य प्रज्ञा आश्व मदद्‌ यशः | 
पुण्यं च मत्तप्रियत्वं च ळभते त्रह्मचर्यया ॥ 

मनुष्य ब्रह्मचर्यके पाछनसे आयुः तेज? वल? वीय) 
बुद्धिश लक्ष्मी; मदान्‌ यश) पुण्य और मेरे प्रेमको प्रात 

_करता Il 

अविप्लुतब्ह्मचर्ये ग्रृहस्थाधममाशितेः l 
पञ्चयशपरै्धर्मः स्थाप्यते पृथिवीतले ॥. 

जो एइस्य-आअममें स्थित होकर अखण्ड ब्रह्मचर्यका पालन 
करते हुए पञ्चयज्ञोके अनुष्ठानमें तत्पर रहते हैं) वे एथ्वी- 
तळपर घर्मकी स्थापना करते हैं ॥ 
सायं प्रातस्तु ये खंध्यां सम्यग्नित्यसुपाते | 
नावं वेदमयीं ङस्वा तरन्ते तारयन्ति च ॥ 

जो प्रतिदिन सवेरे और शामको विधिवत्‌ संघ्योपासना 


करते हैं; वे वेदमयी नौकाका सहारा लेकर इस संसार-समुद्रसे 


स्वयं भी तर जाते हैं और दूसरोको भी तार देते हैं ॥ 
यो जपेत्‌ पावनं देवी गायत्री वेदमातरम्‌ । 
न सीदेत्‌ प्रतिणुह्वानः पृथिवीं च ससागराम्‌ 
जो ब्राह्मण सबको पवित्र बनानेवाली वेदमाता गायत्री- 
देवीका जप करता है; वह समुद्रपर्यन्त प॒थ्वीका दान लेनेपर 


मी प्रतिग्रहके दोषसे दुखी नहीं होता ॥ 


ये चास्य दुःस्थिता: केचिद्‌ ग्रहाः खूयोदयो दिवि। 
ते चास्य सौम्या जायन्ते शिवाः शुभकरास्तथा॥ 

तया सूर्य आरि ग्रहोमेंसे जो उसके लिये अशुम स्थानमें 
रहकर अनिष्टकारक होते हैं; वे भी गायत्री-जपके प्रभावसे 
शान्त, JA और कल्याणकारी फल देनेवाले हो जाते हैं ॥ 
यत्र यत्र स्थिताश्चैव दारुणाः पिशिताशनाः । 
घोररूपा महाकाया धर्षयन्ति न तं द्विजम्‌ ॥ 

जहाँ कहीं क्रूर कभ करनेवाले भयंकर विशालकाय 
पिशाच रहते हैं; वहा जानेपर भी वे उस ब्राह्मणका अनिष्ट 
नहीं कर सकते ॥ 
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Gade पृथिव्यां च चीणेवेद्वता नराः | 
चतुणोमपि वेदानां सा हि राजन्‌ गरीयसी ॥ 
वेदिक aim आचरण करनेवाले पुरुष एथ्वीपर 
६दूसरोको पवित्र करनेवाले होते हैं। राजन्‌ | चारों वेदोंमें 
बह गायत्री श्रेष्ठ है ॥ 
अचीर्णवतवेदा ये विकर्मेफलमाश्रिताः | 
णा नाममात्रेण तेऽपि पूज्या युधिष्ठिर । 
कि पुनयस्तु सध्ये द्वे नित्यमेवोएतिष्ठते ॥ 
युधिष्ठिर | जो ब्राह्मण न तो ब्रह्मचर्यका पालन करते 
हैं और न वेदाध्ययन करते हैं, जो बुरे फलवाळे कोका 
आश्रय लेते हैं, वे नाममात्रके ब्राह्मण भी गायत्रीके जपते 


पूज्य हो जाते हैं | फिर जो ब्राह्मण प्रातः-सायं दोनों समय | 


संध्यान्दन करते हैं, उनके लिये तो कहना ही क्या है !॥ 
शीलमध्ययनं दानं शौचं मार्दचमाजवम्‌ | 
तस्माद्‌ वेदाद्‌ विशिष्टानि agag प्रजापतिः N 
प्रजापति मनुका कहना है कि--“शील, स्वाध्याय) 
दान, शौच, कोमलता और सरलता--ये सद्गुण ब्राह्मणके 
लिये वेदसे मी बढ़कर हैं | 
Tae: खरिति ब्रह्म यो चेदनिरतो fest: | 
खदारनिरतो दान्तः स विद्वान स च भूखुरः ॥ 
जो ब्राह्मण ध्यूभुंवः स्वः? इन व्याहृतिर्योके साथ 
गायत्रीका जप करता है, वेदके स्वाध्यायमे den रहता है 


और अपनी ही जीसे ग्रेम करता है, वही जितेन्द्रिय) वही 


विद्वान्‌ ओर वही इस भूमण्डलका देवता है ॥ 
संध्यामुपासते ये वे नित्यमेव द्विजोत्तमाः। 
ते यान्ति नरशाहूंछ ब्रह्मलोक न संशयः n 
पुरुषसिंह | जो ts ब्राह्मण प्रतिदिन संन्ध्योपासन करते 
हैं) वे निःसंदेह अह्मळोककी -_ न निवद meas प्राप्त होते है ॥ कू 
सावित्रीमात्रसारो 5पि वसे द्विप्रः gafa: | 
नायन्त्रितअतुर्वेदी सोशी सर्वविक्रयी ॥ 
केवल गायत्रीमात्र जाननेवाढा ब्राह्मण भी यदि नियमसे 
रहता है तो वह श्रेष्ठ है; किंतु जो चारों वेदोंका. विद्वान्‌ 
होनेपर भी सबका अन्न खाता है; सब कुछ बेचता है और 
नियमोंका पालन नहीं करता है, वह उत्तम नहीं माना जाता ॥ 
सावित्रीं चेव वेदांश्च तुल्यातोळयन पुरा | 
सदेवषिंगणाइचैव ay घह्मपुरःसराः | 
वेदानां सा दि राजन्‌ गरीयसी ॥ 
राजन्‌ | पूर्वकाळमें देवता और ऋषियोंने 
सामने ग्ायत्री-मन्त्र और चारों वेदोको तराजूपर रखकर 


तोळा थ'। उस समय गायत्रीका कक watt चारों aga ही चारों data 
ST वेदोंसे 


भारी साबित हुआ ıl 


एवं गीता सावित्री स्वेदे च gee | 


शीमदाभारते 


. मैं ही 


[ आश्वमेधिकपदणि 


I ET 


पाण्डव | जैसे भ्रमर खिळे हुए Gee उनके सा 
मडुको इण करते हैं; उसी प्रकार सम्पूर्ण वेदति उनके 


सारभूत गायत्रीका इण किया गया है || ' 


तस्मात्‌ तु सचंवेदानां सावित्री प्राण उच्यते । 
निर्जीवा हीतरे चेदा विना सावित्रिया नृप ॥ 
इसलिये गायत्री सम्पूर्ण वेदोका प्राण कहलाती है। 


नरेश्वर | गायत्रीके बिना समी वेद निर्जीव ह ॥ 
नायन्त्रितश्चतुवंदी ates: स कुत्सितः | 
शीलवुत्तसमायुक्तः सावित्रीपाठको वरः ॥ 


नियम और सदाचारे भ्रष्ट ब्रामण चारों वेदोंका विद्वान्‌ 


हो तो मी वह निन्दाका ही पात्र दै, किंतु शीळ और सदाचार- 
से युक्त aan यदि केवल गायत्रीका जप करता हो तो मी 
वह श्रेष्ठ माना जाता है ॥ 
सहस्रपरमां देची शतमध्यां शातावरास | 
सावित्रीं जप कौन्तेय सर्वपापप्रणाशिनीस्‌ N 
प्रतिदिन एक हजार गायत्री मन्त्रका जप करना उत्तम 
है; सौ मन्त्रका जप करना मध्यम और दस मन्त्रका जप 
करना कनिष्ठ माना गया है । कुन्तीनन्दन | गायत्री सब 
पापोको नष्ट करनेवाली है, इसलिये तुम सदा उसका जप 
करते रहो ॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
नैलोक्यनाथ दे कृष्ण खर्वेभूतात्मको afa । 
नानायोगपर श्रेष्ठ तुष्यसे केन कर्मणा॥ 
युधिष्ठिरने पूछा--त्रिछोकीनाथ | आप सम्पूर्ण भूतों- 
के आत्मा हैं। विमिन्न योगोके द्वारा प्रासव्य सर्वश्रेष्ठ भीकृष्ण ! 
बताइये, किस कर्मसे आप संतुष्ट होते हैं १ | 
श्रीभगवाचुवाच 


'यदि आरसहञ्ं तु युग्णुर्वादि प्रधूपयेत्‌ | 


करोति चेनमस्कारसुपद्दारं च कारयेत्‌ ॥ 

स्तौति यः स्तुतिसिमा च 'ऋग्यज्ञुःखामभिः सदा । 

न तोषयति चेद्‌ विप्रान्‌ नाह तुष्यामि भारत ॥ 
भयवान्‌ने कहा-- मारत | कोई एक इजार मार 

UUs आदि सुगन्धित पदाथोंको जलाकर मुझे धूप दे, 


निरन्तर नमस्कार करे) खूब भेट-पूजा चढावे तथा ऋग्वेद, ` 


agaa और सामवेदकी स्तुतियोसे सदा मेरा स्तवन करता 
रदे; किंतु यदि वह भाझणको संतुष्ट न कर सका तो मैं उस- 
पर प्रसन्न नहीं होता ॥ 


पजिते नित्यं पूजितोऽस्मि न संशयः | 


उस कटुवचनका Bey बनता हूँ || 
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MMMM RS aa 


OOO 


परा मयि गतिस्तेषां पूजयन्ति द्विजं हि थे। 
यदहं द्विजरूपेण वसामि वसुधातले ॥ 
जो ब्राह्मणकी पूजा करते हैं, उनकी परमगति मुझमें ही 
होती है क्योंकि पृथ्वीपर maiè रूपमें मैं ही निवास 
करता हूँ | 
यस्तान्‌ पूजयति À मद्गतेनान्तरात्मना। 
तमहं स्वेन रूपेण पञ्यामि नरपुङ्गव ॥ 
पुरुषश्रेष्ठ | जो बुद्धिमान्‌ मनुष्य मुझमें मन लगाकर 
ब्राह्मणोंकी पूजा करता है, उसको मैं अपना खरूप ही 
समझता हूँ ॥ 
Heats काणा वामनाश्च दरिद्रा व्याधितास्तथा | 
चावमान्या Rm: meda रूपा हि ते द्विजाः ॥ 
ब्राह्मण यदि कुबडे, काने, MA, दरिद्र और रोगी मी 
हों तो विद्वान्‌ पुरुषको कमी उनका अपमान नहीं करना 
चाहिये; क्योंकि वे सब मेरे ही खरूप हैं ॥ 
ये केचित्‌ सागरान्तायां एथिव्यां द्विजसत्तमाः। 
wa रूपं हि तेष्वेबमचितेष्वचितो ऽस्म्यहम्‌ ॥. 
समुद्रपर्यन्त पृथ्वीके ऊपर जितने मी श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, 
वे सब मेरे खूप हैं उनका पूजन BAT मेरा भी पूजन 
दो जाता है ॥ 
बहवस्तु न जानन्ति नरा शानबहिष्छृताः | 
wae द्विजरूपेण वसामि वसुधातले ॥ 
बहुत-से अज्ञानी पुरुष इस बातको नहीं जानते कि मैं 
इस पृथ्वीपर TAT रूपमें निवास करता हूँ ॥ 
आक्रोशपरिवादाभ्यां ये रमन्ते द्विजातिषु। ` 
तान्‌ सूतान्‌ यमलोकस्थान निपात्य पृथिबीतळे ॥ 
आक्रम्योरसि पादेन कूरः संरकलोचनः। 
अग्निवर्णेस्तु संदंशेयंमो जिह्वां ससुद्धरेत्‌ ॥ 
जो ब्राह्मणोको गाली देकर और उनकी निन्दा करके 
प्रसन्न होते हैं। वे जब यमळोकमें जाते हैं तब छाल-लाल 
आँखोंवाले क्रूर यमराज उन्हें एय्वीपर पटककर छातीपर 
सवार हो जाते हैं और आगमें तपाये हुए sald उनकी 
जीम उखाड़ लेते हैं ॥ 
ये च विप्रान्‌ निरीक्षन्ते पापाः पापेन TTT । 
araa: श्रुतेबोह्या नित्यं ब्रह्मद्विषो नराः ॥ . 
तेषां घोरा महाकाया वक्रतुण्डा मददाबलाः। 
उद्धरन्ति सुतेन खगाश्वक्षुयेमाशया ॥ 
जो पापी acid ओर पापपूर्ण इष्टिसे देखते हैं 
त्राह्मणोंके प्रति भक्ति नहीं करते) वैदिक मर्यादाका Seog 
करते हैं और सदा ब्राह्मणोंके छेषी बने रहते हैं, वे जब यम- 
लोके पहुँचते हैं तब वहाँ यमराजकी आशासे टेढी चोंचवाळे 


में उन पापियोंकी आँखें _ 
stay fecal मात सला देवेश्वर | मेरे मनमें सुननेकी बड़ी उत्कण्ठा हे । मैं आपका 


निकाल लेते हैं ॥ 


यः vert द्विजेन्द्राय दद्यात्‌ कुयोच्य शोणितम्‌ | 
अस्थिभङ्ग च यः कुर्यात्‌ प्राणैवी विग्रयोजयेत्‌ । 
सो<5 5जुपूब्यंण यातीमान्‌ नरकानेकर्विशतिम्‌॥ 

जो मनुष्य त्राहमणको पीटता है; उसके शरीरसे खून 
निकाळ देता है; उसकी इड्डी तोड़ डालता है अथवा उसके 
प्राण ळे लेता दै, वह क्रमशः इक्कीस नरकॉर्मे अपने पापका 
फल भोगता है ॥ 
शूलमारोप्यते पश्चाज्ज्वलने परिपच्यते | 
बहुवर्षलद्ताणि पच्यमानस्त्ववाक्शिराः | 
नावसुच्येत दुर्मेछा न तस्य क्षीयते गतिः ॥ 

पहले वह झूलपर चढ़ाया जाता है फिर मस्तक नीचे 
करके उसे आगमे लटका दिया जाता है और वह इजारों 
वर्षोतक उसमें पकता रहता है | वह दुश्बुद्धिवाला पुरुष 
उस दारुण यातनासे तत्रतक छुटकारा नहीं पाता, जबतक 
कि उसके पापका मोग समाप्त नहीं हो जाता ॥ 
त्राह्मणान्‌ वा विचार्येच बजन्‌ वे वधकाङ्क्षया | 
शतवरषंसहस्राणि तामिस्रे परिपच्यते ॥ 

त्राह्मणोंका अपमान करनेके विचारसे अथवा उनको 
मारनेकी इच्छासे जो उनपर आक्रमण करतें हैं, वे एक लाख 
वर्षतक तामिख नरकमें पकाये जाते हैं ॥ 


. तस्मान्नाकुशल Fars शुष्कां गतिमीरयेत्‌ | 


न जूयात्‌ परुषां वाणीं न चेवेनानतिक्रमेत्‌ ॥ 

इसलिये ब्राह्मणोके प्रति कभी अमङ्गलसूचक वचन न 
Hes उनसे रूखी और कठोर बात न बोले तथा कमी उनका 
अपमान न करे II 
ये विग्राऽइलक्णया वाचा पूजयन्ति नरोत्त माः । 
अर्चितश्न स्तुतश्चेव तेर्भवामि न संशयः ॥ 

जो भ्रेष्ठ मनुष्य आझरणोकी मधुर वाणीसे पूजा करते हैं, 
उनके द्वारा निःसंदेइ मेरी ही पूजा और स्तुति-क्रिया सम्पन्न 
हो जाती है ॥ 
asala च ये विप्रान्‌ क्रोशयन्ति च भारत | 
आफछ्कुष्टस्तजितश्चाह तेर्भवामि न संशयः ॥ 

मारत | जो आहझणोंको फटकारते और mat सुनाते 
हैं, वे मुझे ही गाली देते और मुझे ही फटकारते हैं | इसमें 
कोई संशय नहीं है ॥ 

( दाक्षिणात्य प्रतिमें अध्याय समाप्त ) 
[ यमलोकके मागेका कष्ट और उससे बचनेके उपाय ] 
युधिष्ठिर उवाच 

देवदेवेश देत्यघ्न परं कौतूहलं हि मे। 
पतत्‌ कथय सर्वश त्वद्भक्तस्य च केशव । 
MATA च लोकस्य धर्मेलोकस्य चान्तरम्‌॥ 

युधिष्टिरने पूछा--दैत्योंका विनाश करनेवाले देवः 
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भक्त हुँ । केशव | आप' सर्वेश हैं; इसलिये बतलाइये१ 
मनुष्यडोकके और यमलोकके बीचकी दूरी कितनी R-II 
त्वगस्थिमांसनिसुक पश्चभूतविवरजिते | 
कथयख महादेव छुखदुःखमशेषतः ॥ 

सर्वश्रेष्ठ देव | जब जीव पाञ्चभौतिक शरीरते अलग 
होकर त्वचा, Est और मांससे रहित हो जाता है; उस 
समय उसे समस्त सुख-दुःखका अनुभव किस प्रकार 
होता है ! ॥ 
जीवस्य कर्मलोकेषु कर्मभिस्तु शुभाशुभैः | 
अनुबद्धस्य तेः पाशैर्नीयमानस्य दारुणैः ॥ 
बृत्युदूतेदुराधषेधारेरघारपराक्रमेः |] 
बद्ध्याक्षिप्यमाणस्य विद्रुतस्य यमाशया | 

सुना जाता है कि मनुष्यलोकमें जीव अपने Targa कमोँसे 
बेधा हुआ है। उसे मरनेके बाद यमराजकी आज्ञासे भयंकर दुर्ध 
और घोर पराक्रप्री यमदूत कठिन Tala बाँधकर मारते-पीटते 
हुए ळे जाते हैं वह इधर-उधर भागनेकी चेष्टा करता है ॥ 


पुण्यपापकृततिष्ठेत्‌ सुखदुःखमशेषतः i 
यमदुतेदुराधर्षेनीयते वा कथं पुनः॥ 

' बहा पुण्य-पाप करनेवाले सब तरहके सुख-दुःख भोगते 
हैं; अतः बतळाइये, मरे हुए प्राणीको gad यमदूत किस 
प्रकार ले जाते हैं ? ॥ 
किं रूपं कि प्रमाणं वा वणः को वास्य केशव | 
जीवस्य गच्छतो नित्यं यमलोकं वदस्व मे ॥ 

केशव | यमलोकर्मे जाते समय जीवका निश्चित रूप-रंग 
केसा होता दै ! और उसका शरीर कितना बड़ा होता है १ 
ये सब बातें बताइये ॥ 

श्रीमगवाइवाच 
AG राजन्‌ यथावृत्तं यन्मां त्वं परिपृच्छसि | 
तत्‌ तेऽद्दं कथयिष्यामि मद्भक्तस्य नरेश्वर ॥ 
ने कहा-राजन्‌ ! नरेश्वर | तुम मेरे भक्त 

हो, इवलिये जो कुछ पूछते हो, वह सब बात यथार्थरूपसे 
बता रहा हूँ; सुनो ॥ ; 
षडशीतिसदृस्माणि योजनानां युधिष्ठिर | 
माचुषस्य च लोकस्य यमलोकस्य चान्तरम्‌ ॥ 

युधिष्ठिर | मनुष्यडोक और यमछोकमें छियासी हजार 
योजनका अन्तर है ॥ SR 
न तत्र वृक्षच्छाया वा न तटाकं सरोऽपि वा | 
न वाप्यो दीिंका वापि न कूपो वा युधिष्टिर ॥ 

युधिडिर | इस बीचके मार्गमे न बृक्षकी छाया है; न 
तालाब है? न पोखरा है, न बावड़ी है और न कुआँ 


ee ॥ 
निकेतनम्‌ । 


न मण्डपं सभा वापि न प्रपा न 


न RA नदी वापि न भूमेविंवरं कचित्‌ ॥ 


'दारेः पुननेवंयस्येश्च 


t 
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न ग्रामो नाश्रमो वापि नोद्यानं वा वनानि च। 
न किचिदा्चयस्थानं पथि तस्मिन युधिष्ठिर ॥ 
युधिष्ठिर | उस मार्गम कहीं मी कोई मण्डप, बैठक, 
प्याऊः घर) पर्वत, नदी, YH गाँव, आश्रम) बगीचा, वन 
अथवा ठहरनेका दूसरा कोई स्थान भी नहीं है ॥ 
TRE manea वेदनार्तस्य वे gaz | 
कारणेस्त्यकदेस्य प्राणैः कण्ठगतेः पुनः ॥ 
शरीराच्चाए्यते जीवो हावशो मातरिश्वना | 
निर्गतो वायुभूतस्तु षट्कोशातूतु कलेवरात्‌ ॥ 
शरीरमन्यत्‌ तद्रूपं तद्वर्णे तत्प्रमाणतः | 
अहइयं तत्प्रविषटस्तु सोऽप्यदषटो ऽथ केनचित्‌ ॥ 
जब जीवका मृत्युकाल उपस्थित होता है और बह 
वेदनासे अत्यन्त छटपटाने लगता है, उस समय कारणः्तरब 
शरीरका त्याग कर देते हैं, प्राण कण्ठतक आ जाते हैं और 
वायुके वशमें पड़े हुए जीवको बरबस इस ae निकल 
जाना पड़ता है | छः कोशोंबाळे शरीरसे Pasar वायुरूप- 
घारी जीव एक दूसरे अद्य शरीरमें प्रवेश करता है । उस 
शरीरके रूप, रंग और माप भी पहले शरीरके ही समान 
होते हैं। sat प्रविष्ट हेनेपर जीवकी कोई देख 
नहीं पाता ॥ 
सोऽन्तरात्मा देहचताम्ष्टङ्गो यस्तु संचरेत्‌ | 
रनाद्‌ भइनाद्‌ दाहात्‌ ताडनाद्‌ वा न नश्यति ॥ 
देइधारियोंका अन्तरात्मा जीव आठ अङ्गोसे युक्त होकर 
यमलोककी यात्रा करता है | वह शरीर काटने, डुकड़े.डुकड़े 
करने, जळाने अथवा मारनेसे नष्ट नहीं होता ॥ 
नानारूपधरेघांरैः पचण्डेश्चण्डसाधतैः | 
नीयमानो डुशधर्षेय॑मदूतैय॑प्राशया ॥ 
अमराजकी आशासे नाना प्रकारके भयंकर रूपगरी 
अतपन्तं क्रोबी और ad यमदूत प्रचण्ड हथियार लिये 
आते हैं और जोवको जबरदस्ती पकड़कर ले जाते हे ॥ 
पुत्रदारमयेः पाञञेः सेनिरु्धोऽवशो बलात्‌ | 
a agaa: wa: कुतदुष्छृतेः ॥ 
उस समय जीव सऋ्री-पुत्रारिके स्नेइ-बन्धनमे आश्र 
रहता है | जब विवश हुआ बह ळे के 
eon र : F जाता है, तब उसके 
; जाते हैं ॥ 
deni करुणं बन्घुभिडुःखपीडितेः | 
अन सब निरपेक्षस्तु गच्छति ॥ 
उस समय उसके बन्धु-बान्धव 


ता है 


मातृभिः azsa भ्राठभिमातुठेस्तथा | 
रुद्ञभिस्त्यज्यते पुन; ॥ 


wei 


वैष्णवधर्मपर्व ] 
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माता, पिता, माई, मामा, स्त्री, पुत्र और मित्र रोते रह 
जाते हैं, उनका साथ छूट जाता है ॥ 
अहश्यमानस्तेदनिरभुपूर्णमुखेक्षणैः | 
खशरीरं परित्यज्य वायुभूतस्तु गच्छति ॥ 

उनके नेत्र और मुख ऑसुओति vit होते हैं | उनकी 
` दशा बड़ी दयनीय हो जाती दै, फिर मी बह जीव उन 


दिखायी नहीं पड़ता | वह अपना शरीर छोड़कर वायुरूप 
हो चळ देता है ॥ 


अन्धकारमपारं तं महाघोरं तम्रोवृतम्‌। 
डुःखान्त दुष्प्रतारं च gii पापकर्मणाम्‌ ॥ 
वह पापकम करनेवालोंका मार्ग ङन्धकारसे भरा है 
और उसका कही पार नहीं दिखायी देता । वह मार्ग बड़ा 
मयकर, तमोमय) दुस्तर, दुर्गम और अन्ततक दुःख-ही- 
दुःख देनेवाला है ॥ 
देवासुरेमंचुष्यादेवेवखतवक्याचुगेः । 
स्रीपुनपुंसकेश्‍चापि leat जीवसंक्षितैः ॥ 
मंध्यमेयुंबभिवापि वालेबृद्धेस्तमैव च। 
SAAT गर्भस्थेगंन्तव्यः स महापथः ॥ 
यमराजके अधीन रहनेवाले देवता, असुर और मनुष्य 
आदि जो भी जीव पृथ्वीपर हैं, वे स्री, पुरुष अथवा नपुंसक 
हों) बाळ, TEs तरुण या »वान हों, तुरंतके पैदा हुए at 
अथवा गर्भमें स्थित हों; उन सबको एक दिन उस महान्‌ 
पथकी यात्रा करनी ही पड़ती है ॥ 
Gate वा TA वा संध्याकालेऽथवाः पुनः | 
प्रदोषे वाघेरात्रे वा प्रत्यूषे वाप्युपस्थिते ॥ 
gate हो या पराह्नश संघ्याका समय हो या रात्रिका) 
आधी रात हो या सबेरा हो गया हो, वहाँकी यात्रा सदा खुळी 
ही रहती है ॥ 
सत्युद्तैडुराधर्वेः प्रचण्डेशचण्डशासनैः | 
आश्षिप्यमाणा aam: प्रयान्ति यमसादनम्‌ ॥ 
sin सभी प्राणी दुर्धर्ष, उग्र शासन करनेवाले, 
प्रचण्ड FATA द्वारा विवश होकर मार खाते हुए यमलोक 
जाते ई II 
बोड कचिन्मत्तैः प्रस्वलद्धिः कचित्‌ कचित्‌। 
क्रन्द द्भिवेदनातेस्तु गन्तथ्यं यमसादनम्‌ ॥ 
यमलोकके पथपर कहीं डरकर, कहीं पागल होकर) 
met ठोकर खाकर और कहीं तेदनासे आते होकर रोते- 
चिल्लाते हुए चलना पड़ता है ॥ 
निर्भत्स्य॑मानैरुह्ि्नेर्विधूतिभयविहलेः । 
दुद्यमानशरीरेश्च mam RAAN ॥ 
यमदूर्तोकी डॉट सुनकर जीव उद्विग्न हो जाते हैं और 
qua fies हो थर-थर कॉपने लगते हैं । दूतोकी मार 
खाकर शंरीरमें बेतरह पौड़ होती है तो मी उनकी फटकार 
सुनते हुए आगे बढ़ना पड़ता है ॥ 


काष्टोपलशिलाघातैद॒ण्डोल्मुकक mgA: । 
हन्यमानेयंमपुर॑ गन्तव्यं धर्मवर्जितैः ॥ 
धर्महीन पुरुरघोको काठ, पत्थर, दिला, डंडेश जलती 


लकड़ी, चाबुक और अंकृदाळी मार खाते हुए यमपुरीको 


जाना पड़ता है ॥ 
चेदनातैश्च कूजद्धिविक्रोराद्धिय्व विखरम्‌। 
बेदनातें: पतद्भिश्च गन्तव्यं जीवघातकेः ॥ 

जो RX जीर्वोकी इत्या करते हैं; उन्हें इतनी पीड़ा 
दी जाती है कि वे आतं होकर छटपटाने, कराइने तथा 
जोर-जोरसे चिल्लाने लगते हैं ओर उसी स्थितिमें उन्हें गिरते- 
पड़ते चलना पड़ता है ॥ 
शक्तिभिर्भिन्दिपालैश्च शङ्कतोमरसायकेः | 
तुयमाजस्तु शूलाग्रैग॑न्तव्यं जीवघातकेः ॥ 

चलते समय उनके ऊपर ate, भिन्दिपाल, ङ्क) 
तोमरः बाण और त्रिशूछकी मार पड़ती रहती है ॥ 
श्वनिव्योत्रेत्रेकेः काकैर्भकष्यमाणाः समन्ततः | 
gamana गच्छन्ति राक्षसेमालघातिभिः ॥ 

कुत्ते) बाघ) ASA और कोवे उन्हें चारों ओरसे नोचते 
रहते हैं। मांस काटनेवाळे राक्षस मी उन्हे पीड़ा 
पहुँचाते हैं ॥ 
महिषैश्च सुगेश्वापि सकरेः पृषतेस्तथा | 
भक्ष्यमाणैस्तद्ध्वानं गन्तव्यं मांसखादकेः ॥ 

जो छोग मांस खाते हैं, उन्हें उस मार्गमें चलते समय 
#8, सुग, सूअर और Prasat इरिन चोट पहुँचाते और 


* उनके मांत काटकर खाया करते हैं॥ 


सूचीसुतीक्णतुण्डाभिरमक्षिकाभिः समन्ततः | 
तुद्यमानेश्च गन्तव्यं पापिष्ठैबौलघातकेः ॥ 

जो पापी वाळकोकी इत्या करते हैं, उन्हें चलते समय 
Gen समान तीखे डंकत्राली मक्खियाँ चारों ओरसे काटती . 
रहती हैं ॥ 
forest स्वामिनं मित्र खिय वा घ्नन्ति ये नराः। 
शख्रैनिभिद्यमानैश्च गन्तव्यं यमसादनम्‌ ॥ 

जो छोग अपने ऊपर विश्वास करनेवाले स्वामी; मित्र 
अथवा Set हत्या करते हैं) उन्हें यमपुरके मार्गपर चलते 
समय यमदूत इथियारोंते छेदते रहते हैं ॥ 
खादयन्ति च ये जीवान्‌ दुःखरमापाद्यस्ति ते | 
रक्षसेश्च इवमिरचेव भक्त्यमाणा अजन्ति ते ॥ | 

जो दूसरे जीवको भक्षण करते या उन्हें दुःख पहुँचाते 


हैं, उनको चलते समय राक्षस और कुत्ते काट खाते हैं ॥ 


ये हरन्ति च वस्त्राणि शय्याः प्रावरणानि च | 
ते यान्ति विद्ठुता नग्नाःपिशाचा इव तत्पथम्‌॥ 

जो दूसरोंके कपड़े, पलंग और बिछोने qua हैं, ने उत 
anit पिञार्चोकी तरह नंगे होकर भागते हुए चते हैं ॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


६३२४ 


श्रीमहाभारते 


[ ाश्यमेथिकप्वोणे 


गाश्च धान्यं हिरण्यं वा बलात्‌ क्षेत्रं TE तथा | 
ये हरन्ति दुरात्मानः परस्वं पापकारिणः ॥ 
पाषाणेरुल्सुकैदण्डैः काष्ठघातैश् झर्झेरेः | 
हन्यमानेः क्षताकीणेर्गन्तव्यं तेर्यमाळयम्‌। 
जो दुरात्मा और पापाचारी मनुष्य बलपूर्वक दूसरोंकी 

गौ, अनाज, सोना, खेत और ग्रह आदिको इड्प लेते हैं, वे 
यमलोकमें जाते समय यमवूर्तोके हायसे पत्थर, जळती हुई 
लकड़ी, डंडे, काउ और बेंतकी छड़ियों की मार खाते हैं तथा 
उनके समस्त अज्ञोमे घाब हो जाता है ॥ 

ब्रह्मस्वं ये हरन्ती नरा नरकनिर्भयाः ॥ 
आक्रोशन्तीह ये नित्यं प्रदरन्ति च ये द्विजान॥ 
शुष्ककण्ठा निबद्धास्ते छिन्जिह्दाक्षिनासिका | 
पूयशोणितदुर्गन्धा भक्ष्यमाणाश्च जस्बुकेः ॥ 
बण्डालेभीषणे्चण्डेस्तुद्यमानाः समन्ततः | 
क्रोशन्तः करुणं घोरं गच्छन्ति यमसादनम्‌ ॥ 

जो मनुष्य यहाँ नरकका मय न मानकर ब्राह्मणोंका घन 

छीन लेते हैं, उन्हें गाळियाँ सनाते हैं और सदा मारते रहते 
हैं; बे जब यमपुरके मार्गमे जाते हैं, उस सम्य यमदूत इस 
तरह जकड़कर बाधते हैं कि उनका गला सूख जाता है; 
उनकी जीम, आँख और नाक काट ली जाती है, उनके 
शरीरपर दुर्गन्धित पीब और रक्त डाला जाता है; गीदड़ 
उनके मांस नोच-नोचकर खाते हैं और Agi भरे हुए 
भयानक चाण्डाळ उन्हें चारों ओरसे पीड़ा पहुँचाते रहते | 
इससे वे करुणायुक्त मीषण खरसे चिल्लाते रहते हैं ॥ 


जीवन्तो वर्षकोरीस्तु क्लिह्यस्ते वेद्नात्‌ततः॥ 
यमळोकर्मे पहुँचनेपर भी उन पापियोंको जीते-जी विष्ठाके 

कुमे डाळ दिया जाता है और वहाँ वे करोड़ों वर्षोतक 

अनेक प्रकारले पीड़ा सहते हुए कष्ट मोगते रहते हैं ॥ 


_ ततश्च मुक्ताः कालेन लोके चास्मिन्‌ नराधमाः! 
विष्ठाङमित्वं गच्छन्ति जन्मकोडिशतं नृप र 


राजन्‌ | तदनन्तर ठमयानुसार नरकयातनासे 
पानेपर वे इस छोकमें हौ 
होते हैं ॥ 
MIWA गच्छन्ति शुष्ककण्डास्यताळुकाः | 
ort पानीयसहितं प्रार्थयन्तः पुनः पुनः ॥ 

दान न करनेवाले जीवोंके कण्ठ, मुंह और ag भूख- 
MEF मारे सूखे रहते हैं तथा वे चलते समय यमदूतोंसे बारं- 
बार अन्न और जळ माँगा करते हैं | 
खामिन बुसुक्षातष्णाता गन्तुं नैवाद्य UFFA: | 
ममान्नं दीयतां खामिन पानीय दीयतां मम | 
इति धुवन्तस्तेदुतेः प्राप्यन्ते यै यमालयम्‌ ॥ 

वे कहते हैं--माडिक | हम भूख और प्यासते बहुत 


करोड़ जन्मोतक विष्ठाके कीड़े . ने 


कष्ट पा रहे है, अब चला नहीं जाता; कृपा करके इमें अन 


और पानी दे दीजिये |? इस प्रकार याचना करते ही 


जाते & किंतु कुछ भी नहीं मिळता | यमदूत उन्हें उसी 
अवस्थामें यमराजके घर पहुँचा देते हैं ॥ 
ब्राह्मणेभ्यः प्रदानानि नानारूपाणि पाण्डव | 
ये प्रयच्छन्ति विप्रेभ्यस्ते ge यान्ति तत्फलम्‌॥ 

पाण्डुपुत्र | जो ्राह्मणोंको नाना प्रकारकी वस्तुएँ दान 
देते हैं, वे सुखपूर्वक उनके फलको प्रास करते हैं ॥ 
अन्नं ये च प्रयच्छन्ति MANET: TACHA | 
धोत्रियेभ्णे विशेषेण प्रीत्या परमया युताः ॥ 
ेर्विमानेमेददात्मानो यान्ति चित्रैर्यमालयम्‌ | 
सेव्यमाना वरस्त्रीभिरप्सरोभिर्महापथम्‌ N 

जो लोग ब्राह्मणोंको, उनमें मी विशेषतः Aaa 
अत्यन्त TITUS साथ अच्छी प्रकारसे बनाये हुए उत्तम 
अन्नका मोजन कराते हैं, वे महात्मा पुरुष विचित्र विमानोपर 
बेठकर यमलोककी यात्रा करते हैं | उस महान्‌ पथम सुन्दर 
स्रिया और अप्सराएँ उनकी सेवा करती रहती हैं ॥ 
ये च नित्यं प्रभाषन्ते सत्यं निष्कल्मष वचः | 

च यात्त्यमठाभ्रासैविमानेचुंबयोजितेः ॥ 

जो प्रतिदिन निष्कपटभावसे सत्यभाषण करते हैं, वे 
aki Tas समान बैल जुते हुए विमानोद्वारा यमळोकर्मे 
जाते हैं ॥ 
कपिलाद्यानि पुण्यानि गोप्रदानानि ये नराः | 
बराह्मणेभ्यः प्रयच्छन्ति ओोत्रियेश्यो विशेषतः ॥ 
ते यान्त्यम्रळवणोमैविमानैङृषयोज्ञितेः | 
वेवखतपुर पाप्य ह्मप्सरोभिनिंबेविताः ॥ 

जो आह्मणोंको और उनमें भी विशेषतः श्रोत्रि्योको 
कपिला आदि गौओंका पवित्र दान देते रहते हैं, वे निर्मळ 
कान्तिवाले Js हुए विमानोंमें बैठकर यमछोकको जाते 
हैं। वहाँ अप्सराएँ उनकी सेवा करती हैं ॥ 
उपानहौ च छन्नं च शयनान्यासनानि च | 
विप्रेस्यो ये प्रयच्छन्ति वस्राण्याभरणानि च ॥ 
यान्त्यचवेदुंषेचोपि SACS Ta: | 
धर्मराजपुरं wd सॉ गैबर्णच्छत्नशोमिताः ॥ 

जो ब्राक्षणोंकों छाता, जूता, शय्या, आसन, वज्ज और 
ae AN वे सोनेके छत्र लगाये उत्तम गइनोंसे 

'वजकर 5 बेल अ थी ९ 

छतर वा at, हाथीकी सवारीसे धर्मराजके 


ये फलानि प्रयच्छत्ति पुष्पाणि 
६ दंलयुक्तीविमानेस्तु र्य छुरभीणि च | 
TATRA यान्ति नराः ॥ 


ने बुगन्थित फूज और फलका दान करते हैं, वे मनुष्य 


Rage विमानोंके द्वार! gay; रमें 
Sauer: प जके नगरसें जाते हैं ॥ 


चन्न घुताप्लुतम्‌। 
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दिनवतितमो scare: i 
ह na 


j श्रामैर्विमानेवीयुवेगिभिः | 
पुर तत्‌ प्रेतनाथस्य नानाजनसमाकुलम्‌ ॥ 
जो ब्राक्मणोंकों घीमें तैयार किये इए माँति-भाँतिके 
पकवान 
विमानों ह करते हैं; वे वायुके समान वेगवाळे सफेद 
करते हैं| ठकर नाना प्राणियोंसे मरे हुए यमपुरकी यात्रा 
ते जद rae Sige 
' छुर्ख यान्ति भवनेहेसलोदितः ॥ 

t Re समस्त न जीवन देनेवाले जलका दान करते 
१ वे अत्यन्त तृप्त होकर हंस विमाने पूर्व 
धर्मराजके नगरमें जाते हैं ॥ कक कक 

ये तिळं Rog at घृतघेचुमथापि वा। 
ओजियेभ्यः प्रघच्छन्ति सौम्यभावसमन्विताः॥ 
खूर्यमण्डलसंकाशेयानेस्ते यान्ति RSs | 
गीयमानेस्तु गन्ध्ेवैँवखतपुरं नृप ॥ 

राजन्‌ | जो लोग शान्तमावसे युक्त होकर त्रिय 
ब्रा्णको तिळ अथवा तिळकी गौ या धृतकी गौका दान 
करते हैं, वे सूर्यमण्डळके समान तेजस्वी rds विमानोद्वारा 
गन्घर्वोके गीत सुनते हुए यमराजके नगरमे जाते हैं ॥ 
तेषां वाप्यश्च कूपाश्च तटाकानि सरांसि च | 
दीर्थिकाः पुष्करिण्यश्च सजलाश्च जळाशयाः॥ 
यानेस्ते यान्ति चन्द्रामैर्दिव्यघण्डानिनादितैः। 
चामरेस्ताळवुन्तेश्च चीज्यमानाः महाप्रभाः | 
` नित्यतृत्ता महात्मानो गच्छन्ति यमसादनम्‌ ॥ 
जिन्होंने इस sted बाबड़ी, कुएँ, तालाब, Ter, 
| पोखरियाँ और wee भरे हुए जलाशय बनवाये हैं, वे चन्द्रमा- 
' के समान उज्ज्वल और दिव्य घण्टानादसे निनादित विमार्नो- 
` पर बेठकर यमलोकमें जाते हैं; उस समय वे महात्मा नित्य- 
Ta और महान्‌ कान्तिमान्‌ दिखायी देते हैं तथा दिव्यळोक- 
के पुरुष उन्हें TSS पंखे और चँवर डुआया करते हैं ॥ 
येषां देवग्रह्वाणीह चित्राण्यायतनानि च। 
मनोहराणि कान्तानि द्‌शनीयानि भान्ति च॥ 
ते बाजन्त्यमलाश्राभैविमानैवोयुवेगिभिः। 
तत्पुरं प्रेतनाथस्य नानाजनपदाकुलम्‌ ॥ 
o जिनके बनवाये हुए देवमन्दिर यहाँ अत्यन्त चित्र-विचित्र 
विस्तृत, मनोहर, सुन्दर और दर्शनीय रूपें शामा पाते हैं, 
चे सफेद बादळोंके समान कान्तिमान्‌ एवं इवाके समान वेग- 


वाळे विमानोंद्वारा नाना जनपदोसे युक्त यमलोककी यात्रा 


करते हैं ॥ 
Jaci च पश्यन्ति gated जुखस्थितम्‌। 
यमेन पूजिता यान्ति देवसालोक्यतां ततः ॥ 
वहाँ जानेपर वे यमराजको प्रसन्नचित्त और सुखपूर्वक 


We Ae ख° ६-३२ 


बैठे इए देखते हैं तथा उनके द्वारा सम्मानित होकर देवलोक 
के निवासी होते हैं ॥ 
काष्ठपाडुकदा यान्ति agad सुखं नराः। 
सोवर्णमणिपीठे तु we कत्वा AA I 

खड़ाऊँ और जल दान FANS ATM उस मागमे 
सुख मिळता है । वे उत्तम an बैठकर HAs AIR 
पैर Wa हुए यात्रा करते हैं ॥ 
आरामान्‌ वृक्षषण्डांश्व रोपयन्ति च ये नराः | 
सवर्घयन्ति att फळपुष्पोपश्योभितम्‌ ॥ 
बुक्षच्छायास्रु रम्यासु शीतळासु खलंकुताः | 


` यान्ति ते वाहनेदिंव्येः पूज्यमाना ggz: ॥ 


जो लोग बड़े-बड़े बगीचे बनवाते और उसमें que 
पौधे रोपते हैं तथा शान्तिपूर्वक जलसे सींचकर उन्हें फल-फूर्ले- 
से सुशोमित करके बढ़ाया करते हैं, वे दिव्य ढाहर्नोपर सवार 
हो आभूषणोंसे सज-घजकर ia अत्यन्त रमणीय एवं 
शीतळ छायामें होकर दिव्य पुरुषोंद्वारा बारंबार सम्मान पाते 
हुए यमनोकमें जाते हैं ॥ 


- अश्वयानं तु tera इस्तियानमथापि ar 


ये प्रयच्छन्ति ANA चिमानेः कनकोपमैः ॥ 

जो ्राह्मणांको घोड़े, वेळ अथवा हाथीकी सबारी दान 
करते हैं, वे सोनेके समान विमानोंद्रारा यमळोकमें जाते हैं ॥ 
भूमिदा यान्ति तं लोकं anA: सुतर्पिताः | 
डदितादित्यसंकारौरविमानेचषयोजितैः ॥ 

भूमिदान करनेवाले लोग समस्त कामनाओसे तुस होकर 
बैल जुते हुए WS समान तेजस्वी विमानोंके द्वारा उस कोकः 
की यात्रा करते हैं ॥ 
सुगन्धागन्धसंयोगान पुष्पाणि सुरभीणि च | 
प्रयच्छन्ति द्विजाग्र्येभ्यो भक्त्या परमया युताः॥ 
सुगन्धाः gga सुप्रभाः स्ञग्विभूषणाः | 
यान्ति धर्मपुरं यानेविंजित्रेरप्यलछृताः ॥ 

जो as Tamia अत्यन्त मक्तपूर्वक सुगन्धित पदार्थ 
तथा पुष्प प्रदान करते हैं, रे सुगऱ्धपूर्ण पुन्दर वेष भारणकर 
उत्तम कान्तिसे देदीप्यमान द्दा सुन्दर द्वार पहने हुए विचित्र 
विमानोंपर बेठकर घर्मराजके नगरमे जाते हैं ॥ 
दीपदा यान्नि यानैश्च द्योतयन्सों दिशो दश | 
आदित्यिसदशाकारेदीप्यमाना इधार्नयः ॥ 

दीप-दान करनेवाले पुरुष सूर्यके समान तेजस्वी विमानों- 
से दसो दिशःऑको देदीप्यमान करते हुए साक्षात्‌ अग्निके | 
समान कान्तिमःन्‌ स्वरूपसे यात्रा करते हैं ॥ 
ग्रहावसथदातारो È: काआनवेदिकेः । . 
बजन्ति बालखयोभेधर्मराजपुर॑ नरा; ॥ 

जो घर एवं आभयस्थानका दान करनेवाले हें, वे सोने- 
के चबूतरोंसे युक्त और प्रानःकाळीन ata समान कान्तिवाले 
WAS साथ घर्मराजके नगरमे प्रवेश करते हैं ॥ 
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OO . .,.. == 


पादाभ्यङ्गं शिरोऽभ्यङ्गं पानं पादोदकं तथा | मोजन करते है, वे मयूरयुक्त विमानोंके द्वारा nt 
ये प्रयच्छन्ति विप्रेश्पस्ते यान्त्येश्वेयेमाळयम्‌॥ नगरमें जाते हैं ॥ "राक 
जो ब्रह्मणोंको पैरोंमें छगानेके लिये उबटन, सिरपर तृतीयद्विसेनेह yaa ये जितेन्द्रियाः | 
मलनेके लिये तेल, पैर धोनेके लिये जळ और पीनेके लिये तेऽपि हस्तिरथेयीन्ति aad कनकोज्ज्वजे: ॥ 
जो जितेन्द्िय पुरुष यहाँ तीसरे दिन भोजन करू ५ 


aia देते हैं, वे घोड़ेपर सवार होकर यमलोककी यात्रा 
करते हैं | वे भी MAF समान उज्ज्वल हाथीके रथपर कि 
ar < र सु 
विथामयन्ति ये विप्रा न्तानध्वलि कर्शितान्‌। छोक जाते हैं ॥ "गर हज 
चक्रवाकप्रयुक्तेन यान्ति यानेन तेऽपि च॥ . षष्ठान्नकालिको यस्तु वषमेक ; 
क 3 aa 
जो रास्तेके TRS gis ब्राह्मणोंको ठहरनेकी जगह. कामक्रोधविनिसुक्तः शुचिनित्यं क न 
देकर उन्हें आराम पहुँचाते हैं, वे चक्रवाके जुते हुए विमान- - स याति कुक्षरस्थेस्तु जयशाब्दरचैरयुतः ॥ 


पर बैठकर यात्रा करते हैं ॥ i 
जो एक वर्षतक छः दिनके ब 
सातम स विन यात : रक वषतक छः दिनके बाद भोजन करता है 
sia गन्‌ सनेन च । काम-क्रोधसे रहित, पवित्र तथा सदा जितेन्द्रिय रहता है 
च्छात तद्ध्वान सुखं qaga: ॥ वह हाथीके रथपर बैठकर जाता है, रास्तेमे उसके लिये ज्ञ 
यूः 


s n हुए ब्राह्मणोंको स्वागतपूर्वक आतन जयकारके शब्द होते रहते हैं | 
OR उनकी विधिवत्‌ पूजा करते हैं, वे उस मार्ग 4 
त्‌ पूजा करते है, वे उत मार्गपर बड़े पक्षोपवासिनो यान्ति ard: शादूल्योजितेः | 


आनन्दके साथ जाते हैं || ; 
धर्मराजपुरं रस्यं दिव्यश्री 
नमः सवेसहाभ्यश्धे व्यस्म गणसेद्ित i 
कर किम स्पा दिले दिने। एक पक्ष उपवास करनेवाले मनुष्य Ried 
; a-ga याति तत्पथम्‌ ॥ विमानके द्वारा धर्मराजक्रे उस रमणीय नगरको जाते हैं, थो 
न ९१ ज्‌ 


ee Aa नमः सवसहाभयश्वः ऐसा कहकर गौको दिव्य, Seger’ सेवित है॥ 
STS बहू यमपुरके मार्गपर gagis यात्रा ये च aes घे कुर्वते संयतेस्छियाः | 


करता है II ते 

नमो ऽपि galzagetas 3 ९ 
ऽस्तु विभवृत्तायेत्येवं tate यानिर्यमालयम्‌ । 

वेवादी. दि न्दरियोंकी बशमें र i | 

अः h lai at wat SIR Sa रखकर एक मासतक उपवास | 

सर्वकामैः स ganar सर्च प १ चै मी सूर्योदयकी भाँति प्रकाशित विमानोंके ! 

/ सवभूषणभूषितः । यमलोकमें जाते हैं || "a 


प्रतिदिन प्रातःकाळ बिछौनेसे 
उठकर जो 'नमोऽ र्‌ 
विप्रदत्ताये? कहते हुए प्रथ्वीपर पर स्का डे नमस्तु ह क यासि सेव्यमाना रदिप्रभाः ॥ 
द्वि Sees तत और सब माके आभूषणोंसे पित रे याण paren OTS लिये और ब्राह्मणके लिये अपने | 
कर दिव्य विमानके द्वारा ga त RI- ९३ वे सूयक समान कान्तिमान्‌ और देवकन्या | 
दारा Sas यमलोकको जाता है| A हो यमलोककी यात्रा करते हैं | नि और दे | 


अनन्तराशिनो ये तु दम्भात्रतविवर्जि 

तेऽ ` त्रतविचजिताः | यजन्ति द्विजश्रेष्ठा: 

पि सारसयुक्तेन यान्ति यानेन वै सुखम्‌ ॥ हंससारससंयुक्तेयाबैस्ते PERRA । 
; नेत तत्पथम्‌ ॥ 


जो सवेरे और रामको भोजन ` 
न करनेके सिवा जो श्रेष्ठ द्वि z 
नहीं खाते तथा द्म और असत्यसे र करते हैं, वे ga oe नोकि ६ a 
’ मानोंके द्वारा उस 


सारसयुक्त विमानके å A है 
चाप्येकेन PA 7 A m ॥ ie! 

खयुक्तोचिमानेस्त द ~ 2 विजिताः | तत्पर्थ इ. चे सत्यान बिश्ति ये नराः 

जे र उ यानित यमाल्यम्‌ ॥ ps विमाने: काशनोज् प. 


जो दिन-रातमें केवळ व डम्बका 
एक बार भोजन सरोको हुँचाये बि 
दम्म तथा असत्यसे दूर रहते हैं, वे इंसयुक्त aaa हैं a tal हैं, वे el Be ae यात्रा 
मार्नोके T ll ' 


SE | 
è द्‌ ` 
आत. ते धर्मनगरं यानैबेहिंणय या l [ जल-दान, p Fe समाप्त ) 
जत्य होकर केवळ चौथे वक्त अ = eat सत्कारका माहात्म्य ] 
7 


करते हैं अर्थात्‌ एक दिन उपवास पुराध्वा 
4 करके दूसरे श्रत्वा ° 
; दिन शामको alga: : i ey गमनं तथा । 
पहृशत्मा केशव पुनरत्रवीत्‌ ॥ 
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ऋषिसंघेरभिष्ठुत | 


भगवन्‌ भ्रवदृज्भीमन्‌ सहस्रादित्यसंनिभ ॥ 


“देवदेवेश्वर | आप सम्पूर्ण देत्योंका वध करनेवाले हैं, 


ऋषियोंके WE सदा आपकी ही स्तुति करते हैं, आप 
TSG युक्त, भवबन्थनसे मुक्ति देनेवाले, श्रीसम्पन्न और 
हजारों सूर्योके समान तेजस्वी हैं || 

atama uàs सर्वधर्मपरवर्तक। 
Saas सौम्य कथयस्व ममाच्युत ॥ 

Ana | आपहीसे सबकी उत्पत्ति हुई है और आप ही 
सम्पूर्ण धमोके प्रवर्तक हैं | शान्तस्वरूप अच्युत | मुझे सब 
SERÈ दानोंका Ge बतलाइये? || 
एवमुक्तो ERAN धर्मपुत्रेण धीमता । 
उवाच VHGA पुण्यान्‌ धमोन्‌ महोद्यान्‌ ॥ 

बुद्धिमान्‌ धर्मपुत्र युधिष्डिरके द्वारा इस प्रकार पूछे 
जानेपर हृषीकेश भगवान्‌ श्रीकृष्ण धर्मपुत्रके प्रति महान्‌ 


। उन्नति करनेवाले पुण्यमय धमका वर्णन करने लगे--॥ 


! पानीयं परमं लोके जीवानां जीवनं रवृतम्‌ । 
| पानीयस्य प्रदानेन ainia पाण्डव | 
+ पानीयस्य gor igat: परलोके गुणावद्दाः ॥ 
) “पाण्डुनन्दन | संसारमें जनको ग्राणियोंका परम जीवन 
* आना गया है; उसके दानसे जीवोंकी तृत्ति होती है । जळके 
। गुण दिव्य हैं और वे परलोकमें भी लाम पहुँचानेवाळे हैं || 
| तत्र पुष्पोदकी नाम नदी परमपावनी । 
कामान्‌ ददाति राजेन्द्र तोयदानां यमालये ॥ | 
| “राजेन्द्र | यमलोकमें पुष्पोदकी नामवाळी परम पवित्र 
नदी है | वह जल दान करनेवाले पुरुषोंकी सम्पूर्ण कामनाएँ 
| पूर्ण करती है ॥ 
शीतल सलिलं छात्र हाक्षय्यमस्र॒तोपमम | 
' शीततोयप्रदातृणां भवेन्नित्यं सुखावहम्‌ ॥ 
“उसका जळ ठंडा, अक्षय और अम्ृतके समान मधुर 
है तथा वह उंडे जळका दान करनेवाले छोगोंको सदा सुख 
'पहुंचाता है ॥ 
| भणश्यत्यम्थुपानेन वुभुक्षा च युधिष्ठिर। . 
तृषितस्य न चान्नेन पिपासाभिप्रणइयति ॥ 
तस्मात्‌ तोयं खदा देयं दृषितेभ्यो विजानता ॥ 
` युधिष्ठिर | जल पीनेसे भूख भी शान्त हो जाती है; 


किंतु प्यासे भनुष्यकी प्यास अन्नसे नहीं बुझती, इसलिये . 


समझदार मनुष्यको चाहिये कि वह प्यासेको सदा पानी 


पिछाया करे ॥ 


अन्नेमूतिंः Radha च सम्भवः | 
अतोऽम्भः सर्वभूतानां मूलमित्युच्यते gA: ॥ 

“जल अभिकी मूर्ति है, प्रथ्वीकी योनि ( कारण ) है 
और अमृतका उत्तत्तिस्यान है | इसलिये समस्त प्राणियोंका 
मूल जल है--ऐसा बुद्धिमान्‌ पुरुषोंने कहा है || 
अद्धिः सर्वाणि भूतानि जीवन्ति प्रभवन्ति च । 
तस्मात्‌ सवेषु दानेषु तोयदानं विशिष्यते ॥ 

“सब प्राणी जलसे Ger होते हैं और जलसे ही जीवन 
धारण करते हैं | इसलिये जळदान सब दानोंसे बढ़कर माना 
गया है ॥ र 
थे प्रयच्छन्ति विप्रेभ्यस्त्वन्न दानं सुसं स्ङतम्‌ | 
तैस्तु दत्ताः खयं प्राणा भवन्ति भरतर्षभ ॥ 

“भरतश्रेष्ठ | जो लोग ब्राह्मणोंको सुपक्क अन्नदान करते 
हैं, वे मानो साक्षात्‌ प्राण-दान करते हैं | 
अन्नाद्‌ रक्त च शुक्र च अन्ने जीवः प्रतिष्ठितः | 
इन्द्रियाणि च बुद्धिश्च पुष्णन्त्यन्देन नित्यशः | 
अन्नहदीनानि सीदन्ति सर्वभूतानि पाण्डव ॥ 

“पाण्डुनन्दन ! अन्नसे रक्त और वीर्य उत्पन्न होता है | 
अन्नमें ही जीव प्रतिष्ठित है । अन्नसे ही इन्द्रियोका और 
बुद्धिका सदा पोषण होता है| बिना अन्नक्े समस्त प्राणी 
दुःखित हो जाते हैं || 
तेजो बळं च रूपं च सत्त्व वीय TAg: | 
शान मेधा तथाऽ<गुश्च सर्वमन्ने प्रतिष्टितम्‌ ॥ 

“तेज, बळ) रूप) सत्त्व, वीर्य, धृति, युति, ज्ञान; मेधा 
और आयु--इन संबका आधार अन्न ही है ॥ 
देवमानवतियंश्षु सर्व॑ळोकेछु सवदा । 
सर्वकाळ हि सर्वेषां अन्ने प्राणाः प्रतिष्ठिताः ॥ 

समस्त लोकोंमें सदा रहनेवाले देवता, मनुष्य और 
तिर्यक्‌ योनिके प्राणियोमें स्र समय सबके प्राण अन्नमें ही 


प्रतिष्ठित हैं ॥ 
अन्नं प्रजापते रूपमन्नं प्रजननं CAAT । 


'खरबंभूतमयं चान्नं जीवश्चान्नमयः aa ॥ 


“अन्न प्रजापतिका रूप है | अन्न ही उत्पत्तिका कारण 
है । इसलिये अन्न सर्वभूतमय है और समस्त जीव अन्नमय | 
माने गये हैं ॥ 
अन्नेनाथिष्ठितः प्राण अपानो व्यान एच च । 
उदानश्च समानश्च धारयन्ति शरीरिणम्‌ ॥ 

‘AD अपान) व्यान, उदान और समान-ये पांचों 
माण अन्नके ही आधारपर रहकर देइधारियोँको धारण करते II 
शयनोत्यानयमनग्रहणाकर्षणानि च। . 
सर्वेसत्त्वक्ृतं कर्म चान्नादेव प्रवर्तते ॥ 

“सम्पूर्ण प्राणियोंद्ारा किये जानेवाळे सोना, उठना, 
चलना, अहण करना, खींचना आदि कर्म अन्नसे ही 
चलते हैं | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


६३२८ 


मभार 


[ आश्वमेधिकपदेणि 


ल्क 


चतुर्विधानि भूतानि जंगमानि स्थिराणि च | 
भवन्ति राजेन्द्र INN प्रजापतेः ॥ 

(राजेन्द्र ! चारों प्रकारके चराचर प्राणी, जो यह 
प्रजापंतिकी सृष्टि दै, अन्नसे ही उत्पन्न होते हैं ॥ 
विद्यास्थानानि सवोणि सर्वेयक्षाथ्व पावनाः | 
अन्नाद्‌ यस्मात्‌ प्रवते्ते तस्सादन्नंपर CIT ॥ 

“समस्त विद्यालय और पवित्र बनानेवाळे सम्पूर्ण यश 
अन्नसे ही चलते हैं | इसलिये अन्न सबसे श्रेष्ठ माना गया है ॥ 
देवा रुद्रादयः सवें [पितरोऽप्यग्नयस्तथा | 
यस्मादन्नेन तुष्यन्ति तस्ादन्नं विशिष्यते ॥ 

«द्र आदि सभी देवता पितर और अभि अन्नसे ही 
संतुष्ट होते हैं; इसलिये अन्न सबसे बढ़कर है ॥ 
यस्मादन्नात्‌ AM: सवोः BVI कल्पे STA MY | 
तस्मादज्ञास्‌ परं दानं न भूतं न भदिष्यति ॥ 

“शक्तिशाली प्रजापतिने प्रत्येक कल्पमें अन्नसे ही सारी 
प्रजाकी सृष्टि की है; इसलिये अन्नसे बढ़कर न कोई दान 

हुआ है ओर न होगा ॥ 7 
यस्मादन्नात्‌ प्रवतंन्ते धमोर्थो काम एवं च | 
तस्मादज्षात्‌ परं दानं नामुत्रेह च पाण्डव ॥ 

«पाण्डुनन्दन | धर्म, अर्थ और कामका निर्वाह अन्नसे 
ही होता है । अतः इस लोक या परलोकमें अन्नसे बढ़कर 
कोई दान नहीं है ॥ | 

1 नागा भूतान्यन्ये च दानवाः | 
तुष्यन्त्यन्नेन यस्मात्‌ तु तस्सादन्नं पर भवेत्‌ ॥ 

“यक्ष, राक्षस; ग्रह, नाग, भूत ओर दानव भी अन्नसे 
ही संतुष्ट होते हैं; इसलिये अन्नका महत्त्व सबसे बढ़कर है ॥ 

` ब्राह्मणाय द्रिद्वाय योऽन्नं संवत्सर aq | 
wif प्रयच्छेद्‌ वै पाकभेद्विवर्जितः N 
दम्भानृतविसुक्तस्तु परां भक्तिमुपागतः | 
खधमेणाजितफल तस्य पुण्यफ़ळं xII ॥ 

“राजन्‌ | जो मनुष्य दम्म और असत्यका परित्याग 
करके मुझमें परम भक्ति रखकर॑ रसोईमे भेद न करते हुए 
दरिद्र एवं ओत्रिय ्राझणको एक वर्षतक अपने द्वारा 


घमंपूर्वक उपार्जित अन्नका दान करता है; उसके पुष्यके 


फलको सुनो ॥ 

qatag कामगः कामरूपञ्चुक्‌ | 
मोद्तेऽमरळोकस्थः पूज्यमानो ऽप्सरोगणैः ॥ 
ततश्चापि च्युतः काळान्नरलाके द्विजो भवेत्‌ ॥ 

“वृह एक लाख वर्षतक बड़े सम्मानके साथ देवछोकमें 
निवास करता है तथा वहाँ इच्छानुसार रूप धारण करके 
ययेष्ट विचरता रहता दै एवं अप्सराओंका समुदाय उसका 
सत्कार करता है | फिर समयानुसार पुण्य क्षीण हो जानेपर 
ms aie नीचे उतरता है; तब मनुष्यळोकर्मे आहण 
| ll र्र 
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= 
अग्रभिक्षां च यो दद्याद्‌ दरिद्राय द्विजातये | 
बण्मासान्‌ वार्षिक आद्धं तस्य पुण्यफलं PTY ॥ 

“जो छः महीने या वार्षिक भ्राद्धपर्यन्त प्रतिदिनकी 
पहली भिक्षा दरिद्र ब्राह्मणको देता है; उसका पुण्यफल सुनो || 
गोसदस्नप्रदानेन यत्‌ पुण्यं समुदाहतम्‌। 
तत्‌ पुण्यफलमाझोति नरो वे नात्र संशयः ॥ 

“एक हजार गोदानका जो JARS बताया गया है, वह 
उसी पुण्यके समान फल पाता है? इसमें संशय नहीं है ॥ 
अध्वक्षान्ताय विप्राय श्लुधितायान्नकाङ्किणे | 
देशकालामियाताय दीयते पाण्डुनन्दन ॥ 

“पाण्डुनन्दन | देश-काळके अनुसार प्राप्त एवं राखा 
चलकर थके-माँदे आये हुए भूखे और अन्न 'चाइनेवाळे 
ब्राह्मणको अन्नदान करना चाहिये ॥ 

WG पांझुळपाद्श्च QUARRAT: । 
शलुत्पिपासाधमआान्त आते खिन्नगनिद्धिजः ॥ 
पृच्छन्‌ वे हान्नदातारं शुहमश्येत्य याचयेत्‌ | 
तं पूजयेत्‌ तु यत्नेन सोऽतिथिः enina: ॥ 
तस्िस्लुष्टे AVIS तुष्टाः स्युः सर्व देवताः ॥ 

“जो दूरका रास्ता तय करनेके कारण दुर्बल तथा भूख- 
प्यास और परिश्रमसे थका-माँदा हो, जिसके पैर बड़ी. 
कठिनतासे आगे बढ़ते हों तथा जो बहुत पीड़ित हो रहा हो, 
ऐसा ब्राह्मण अन्नदाताका पता पूछता हुआ धूलमरे पैरों 
यदि घरपर आकर अन्नकी याचना करे तो यक्षपूर्वक उसकी 
पूजा करनी चाहिये} क्योंकि वह अतिथि स्वर्गका सोपान 
होता है । नरश्रेष्ठ | उसके संतुष्ट होनेपर सम्पूर्ण देवता संतुष्ट 
हो जाते हैं ॥ 

न तथा इविषा होमेने पुष्पेनाचुलेपनेः | 


अग्नयः पाथ तुष्यन्ति यथा ह्यतिथिपूजनात्‌ ॥ 


“पार्थ | अतिथिकी पूजा करनेसे अग्निदेवको जितनी - 
प्रसन्नता होती है, उतनी हविष्यसे होम करने और फूल तया . 


चन्दन चढ़ानेसे मी नहीं होती ॥ 
देवमाल्यापनयनं द्विजोच्छिष्टापमाजनम्‌ | 


. i > A 
आन्तसवाहनं चेव तथा पादावसेचनम्‌ ॥ 


भतिश्रयप्रदानं च तथा शय्यासनस्य च। 
एकक पाण्डवश्रेष्ठ गाप्रदानाद्‌ विशिष्यते ॥ 
पाण्डवश्रेष्ठ | देवताके ऊपर चढी हुई पत्र-पुष्प आरि. 
पूजन-सामग्रीको हटाकर उस स्थानको साफ करना, ब्राहमणी. 
ae किये हुए ada और स्थानको माँज-घो देना; ये. 
हुए ब्राह्मणका ऐर दबाना, उसके चरण Pay उसे रहते 
लिये घर, सोनेके लिये शय्या और बैठनेके लिये आए 
देना--इनमेंसे एक-एक कार्यका महत्व... a 
बद्कर है II | 


be, 


पादोदक ggi. दीपमन्नं प्रतिश्रयम्‌ | 
ये प्रयच्छन्ति विप्रेभ्यो नोपसर्पत्ति ते TAA I 

“जो मनुष्य ब्राह्षणोंको पेर धानेके fat जळ, पैरमें 
लगानेके लिये घी, दीपक, अन्न और रहरेके लिये घर देते 
हैं, वे कमी यमलोके नहीं जाते | 
विध्रातिथ्ये कृते राजन भक्त्या शुश्रूषिते ऽपि चा 
देवाः शुश्चूषित्ाः सर्वे अयस्त्रिशदरिंदम ॥ 


AJRAT | राजन्‌ ! ब्राह्मणका आतिथ्य-सत्कार तथा - 
उसकी सेवा करनेसे समस्त तैंतीसों देवताओंकी 


सेवा हो जाती है॥ . 

अभ्यागतो ज्ञातपूर्वो झज्ञातोऽतिथिरुच्यते I 

तयोः पूजां द्विजः कुर्यादिति पौराणिकी थुतिः ॥ 

“पहळेका परिचित मनुष्य यदि घरपर आवे तो उसे अभ्यागत 
कहते हैं और अपरिचित पुरुष अतिथि कहलाता है | द्विजोंको 
इन दोनोंकी ही पूजा करनी चाहिये । यह पञ्चम वेद 
पुराणकी श्रुति है ॥ 
पादाम्यञ्गान्नपानैस्तु योऽतिथि पूजयेन्नरः | 
पूजितस्तेन राजेन्द्र भवामीह न संशयः N 

` “राजेन्द्र | जो मनुष्य अतिथिके चरणोंमें तेछ मलकर, 
उसे भोजन कराकर और पानी पिछाकर उसकी पूजा करता 
है A द्वारा मेरी भी पूजा हो जाती है--इसमें संशय 
नहीं है ॥ 

शीघं पापाद्‌ विनिसुको मया चानुभह्दीकृतः । 

विमाजेनेन्डुकल्पेन मम लोक स गच्छति ॥ 

“वह मनुष्य तुरंत सब पार्पोंसे छुटकारा पा जाता है 
और मेरी इपासे चनद्रमाके समान उज्ज्वल विमानपर आरूढ 
होकर मेरे परमधामको पधारता है || 

अभ्यागत आन्तमनुत्रजन्ति 

देव्यश्च सने पितरोऽञ्नयश्च। 
तस्मिन्‌ द्विजे पूजिते पूजिताः स्यु- 
गते निराशाः पितरो ब्रजन्ति ॥ 

“थका हुआ अभ्यागत जब घरपर आता है, तब उसके 
` पीछे-पीछे समस्त देवता, पितर और अभि मी पदार्पण करते 
. हैं। यदि उस अभ्यागत द्विजकी पूजा हुई तो उसके साथ उन 
देवता आदिकी भी पूजा हो जाती है और उसके निराश 
छोटनेपर वे देवता, पितर आदि मी हताश होकर 
wiz जाते हैं || 
अतिथिर्यस्य भझाशो gare प्रतिनिवर्तते | 
पितरस्तस्य नाइनन्ति दशवर्षाणि पञ्च च ॥ 

... “जिसके घरसे अतिथिको निराश होकर लौटना पड़ता 
है, उसके पितर पंद्रह बर्षोतक भोजन नहीं करते ॥ 
निवोसयति यो विप्रं देशकालागतं यहात्‌ | 
पतितस्तत्क्षणादेच जायते नात्र संशयः ॥ 


वेष्णवधमंपर्व | द्विनवतितमो ऽध्यायः MMM... 00030. O ६९२९ 
पावोदक | == 
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ककल SRIENE Ul ate 
fd 2 FEA ee 4; 


cat देश-काळके अनुसार घरपर आये हुए ब्राह्मणको 
aera ae कर देता है, वह तत्काळ पतित हो जाता है-. 
इसमें संदेह नहीं है ॥ . 


चाण्डालो ऽप्यतिथिः भासो देशकाळेऽन्नकाङ्कया l 
अभ्युद्ठम्यो ग्रहस्थेन पूजनीयश्च सर्वदा ॥ 


“यदि देश-कालके अनुसार अन्नकी इच्छासे चाण्डाल 
भी अतिथिके रूपमें आ जाय तो UA पुरुषको सदा 
उसका सत्कार करना चाह्िये॥ | 
मोथं धुव प्रोणंयति मोघमस्य तु पच्यते। 
मोघमन्नं खदाइनाति योऽतिथि न च पूजयेत्‌ ॥ ` 

“जो अतिथिका सत्कार नहीं करता, उसका ऊनी वस्त्र 
ओढ़ना अपने लिये रसोई बनवाना और भोजन करना 
सब कुछ निश्चय ही व्यर्थ है || 
साझ्ञपाज्ञांस्तु यो वेदान्‌ पठतीह दिने RII 
न चातिथि पूजयति ger भवति स द्विजः N 
= “जो प्रतिदिन साङ्गोपाङ्ग वेदोंका स्वाध्याय. करता है, 

अतिथिकी पूजा नहीं करता; उस 
जीवन व्यर्थ है ॥ . E 


पाकयशमहायशेः 
थे यजन्ति न चार्चन्ति ग्रहेष्वतिथिमागतम्‌ ॥ 
तेषां यशो 5भिकामानां दत्तमिष्ट च यद्‌ भवेत 


..इथा भवति तत्‌ सर्वमाशया हि तया इम्‌ ॥ 


पञ्चसहायश तथा सोमयाग आदिके 
We घरपर आये हुए अतिथिका 


` 
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६३३० ... झीमदाभारते 
SSS 
ध्वहाँ करोड़ वर्षोतक देवताओंके समान भोग भोगनेके 


सत्कार नहीं करते; वे यशकी इच्छासे जो कुछ दान या यश 
करते हैं; वह सत्र व्यर्थ हो जाता है । अतिथिकी मारी गयी 
आशा मनुष्यके समस्त शुभ कमोंका नाश कर देती है ॥ 


देशं काळं च पात्रं च खशक्ति च निरीक्ष्य च । 
अल्पं समं महद्‌ वापि कुयादातिथ्यमाप्तवान्‌ ॥ 

“इसलिये भ्रद्धाह होकर देश, काल, पात्र और अपनी 
शक्तिका विचार करके अल्प) मध्यम अथवा महान्‌ रूपमें 
अतिथि-सत्कार अवश्य करना चाहिये ॥ 
सुसुखः सुप्रसन्नात्मा धीमानतिथिमागतम्‌ | 
खागतेनासनेनाङ्किरन्नाधेन च पूजयेत्‌॥ 

CHT अतिथि अपने द्वारपर आवे, तव बुद्धिमान्‌ पुरुषको 
चाहिये कि वह प्रसन्नचित्त होकर हँसते हुए मुखसे अतिथिका 
स्वागत करे तथा बैठनेको आसन और चरण धोनेके लिये 
जळ देकर अन्न-पान आदिके द्वारा उसकी पूजा करे ॥ 


हितः प्रियो वा द्वेष्यो वा qe पण्डित एव वा | 
प्रात्तो यो वेइवदेवान्ते सोऽतिथिः स्वर्गसंक्रमः ॥ 

“अपना हितेषी; प्रेमपात्र; द्वेषी, मूर्ख अथवा पण्डित-- 
जो कोई भी बलिवैश्वदेवके बाद आ जाय) वंह खर्गतक 
पहुँचानेवाला अतिथि है ॥ 
्चुत्पिपासाअमाताय देशकालागताय च | 
सत्ङत्यान्नं प्रदातव्यं यज्ञस्य फलमिच्छता ॥ 

“जो AIA फळ पाना चाहता हो, वह भूख-प्यास और 
परिश्रमसे दुखी तथा देश-कालके अनुसार प्राप्त हुए 

अतिथिको सत्कारपूर्वक अन्न प्रदान करे || 
भोजयेदातमनः Sor विधिवद्‌ हव्यकव्ययोः | 
अन्नं प्राणो मचुष्याणामन्नद्‌ः प्राणदो भवेत्‌ ॥ 
तस्मादन्नं विशेषेण दातव्यं भूतिमिञ्छता ॥ 

a और met अपनेते श्रेष्ठ पुरुषको विधिवत्‌ 
भोजन कराना चाहिये | अन्न मनुष्योंका प्राण है, अन्न 
देनेवाळा प्राणदाता होता है; इसलिये कल्याणकी इच्छा 
रखनेवाले पुरुषको विशेषरूपसे अन्न-दान करना चाहिये || 
अन्नदः सर्वकामैस्तु YT सुष्टवलंकृतः। 
पूर्णचन्द्रप्रकारेन विमानेन विराजता ॥ 
सेव्यमानो वरस्त्रीभिदंबलोक॑ स गच्छति। 

“अन्न प्रदान करनेवाला मनुष्य सब भोगोंसे तृसत होकर 
भलीमाँति आभूषणोंसि सम्पन्न हुआ पूर्ण चन्द्रमाके प्रकाशसे 

प्रकाशित विमानद्वारा देवळोकमें जाता है । वहाँ सुन्दर 
स्तरियोंद्रारा उसकी सेवा की जाती है | 
par तु ani ae यथामरः ॥ 
ततश्चाप च्युतः कालादिह 3 
वेदशाख्राथतत्वज्ञो भोगवान्‌ Ze ae i 


[ आश्बमेधिकपर्वीण 


बाद समयपर वहाँसे गिरकर यहाँ महायशस्वी और वेद. 
शास्रोंके अर्थ और तत्त्वको जाननेवाला भोगसम्पत्न ब्रह्य 


होता है ॥ 

यथाथद्ध- तु यः कु्योन्‍्मलुप्येथु प्रजायते । 
महाधनपतिः श्रीमान वेदवेदाङ्गपारगः | 
सर्वशा्नार्थतत्वश्ञो भोगवान्‌ ब्रह्मणो भवेत्‌ ॥ 

“जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक अतिथि-सत्कार करता है, ag 
मनुष्योंमें महान धनवान्‌, श्रीमान्‌) वेद-वेदाङ्गका पारदर्शी, 
सम्पूर्णं Mele अर्थ और तत्वका ज्ञाता एवं भोगसम्पन्न 
ब्राह्मण होता है ॥ 
सर्वोतिथ्यं लु यः कुर्याद्‌ वर्षमेकमकर्मवः | 
धमीजितधतो सूत्या पाकभेदविवर्जितः ॥ 

“जो मनुष्य धर्मपूर्वक धनका उपार्जन करके भोजनमें 
भेद न रखते हुए एक वर्षतक सबका अतिथि-सत्कार करता 
है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जते हैं ॥ 
सर्वातिथ्यं तु यः Gate यथाश्चद्धं RAAT | 
अकाळनियमेनापि सत्यवादी जितेन्द्रियः ॥ 
सत्यसंधो जितक्रोधः शाखाधर्मविवार्जितः | 
अधर्मभीरुधमिष्ठो मायामात्खर्यवर्जितः I 
vane शुचिनिंत्यं पाकमेद्विवर्जितः । 

a विमानेन दिव्येन दिव्यरूपी सहायशाः N 
पुरंद्रपुरं याति गीयमानोऽप्खरोगणैः। 

“नरेश्वर | जो सत्यवादी जितेन्द्रिय पुरुष समयका नियम 
न रखकर सभी अतिथियोंकी श्रद्धापूर्वक सेवा करता है; जो 
सत्यप्रतिश है; जिसने क्रोधको जीत लिया है, जो शाखाधर्मसे 


A c ` 
रहित, अधमसे डरनेवाला और धर्मात्मा है, जो माया और 


मत्सरतासे रहित है, जो भोजनमें भेदभाव नहीं करता- तथा 


जो नित्य पवित्र और भ्रद्धासम्पन्न रहता है, वह दिव्य विमान- 


के द्वारा इन्द्रलोकर्मे जाता है | वहाँ वह दिव्यरूपधारी और 
महायशस्वी दोता है। अप्सराएँ उसके यशका गान करती हैं॥ 
maat तु ale फ्रीडित्या देवपूजितः । 
माचुष्यलोकमागल्य ओणवान ब्राह्मणो भवेत्‌ ॥ 

“बहू एक मम्बन्तरतक वहीं देवताओँसे पूजित होता है 
और कीड़ा करता रहता है | उसके बाद मनुष्यलोकमें आकर 
मोगसम्पन्न ब्राह्मण ऐोता है? ॥ 

( alors प्रतिमे अध्याय समाप्त ) 
[ भूमि-दान, Rea और उत्तम ब्राह्मणकी महिमा ] 
श्रीयगबाठवाच 
अतः पर प्रवश्याधि भूमिदानसनुत्तमम्‌ ॥ 
a भयच्छति विप्राय aftr रम्यां सदक्षिणाम्‌। . 
ara द्रिद्राय mkaa पाण्डव ॥ 
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६३३१ 


SS o 


ख सर्वकामतृप्तात्मा सर्वरलवि भूषितः। 
र विनिमुक्त 2 
सवषपापविनिसुक्ती दीप्यमानोऽकंचत्‌ तदा ॥ 

x शभगवानूने कहा--पाण्डुनन्दन | अव में सबसे उत्तम 
भूमिदानका वर्णन करता हूँ । जो मनुष्य रमणीय भूमिका 
दक्षिणाके साथ ओत्रिय अग्निहोत्री दरिद्र ब्राह्मणको दान 
देता है, बह उस समय समी भोगोंठे तृत, सम्पूर्ण रलॉसे 
विभूषित एवं सब पापोंसे मुक्त हो सूर्यके समान देदीप्यमान 
होता है ॥ 
वाळसर्यप्रकारेन  विचित्रध्वजशोभिना | 
याति यानेन दिव्येन मम लोकं महायशाः ॥ 

वह महायशस्वी पुरुष परातःकालीन सूर्यके समान 
प्रकाशित, विचित्र ध्वजाओसे सुशोभित दिव्य विमानके द्वारा 
मेरे लोकमें जाता है ॥ 
न हि भूमिप्रदानाद्‌ वे दानमन्यद्‌ विशिष्यते | 
न चापि भूमिहरणात्‌ पापमन्यद्‌ विशिष्यते ॥ 
क्योंकि भूमिदानसे बढ़कर दूसरा कोई दान नहीं है और 
भूमि छीन Baa बढ़कर कोई पाप नहीं है ॥ 
दानान्यन्यानि होयन्ते कालेन कुरुपुङ्गव । ` 
भूमिदानस्य पुण्यस्य क्षयो नेवोपपद्यते ॥ 
कुरुश्रेष्ठ | दूसरे दानोंके पुण्य समय पाकर क्षीण हो 
जाते हैं; किंतु भूमिदानके पुण्यका कमी भी क्षय नहीं होता॥ 
सुवर्णमणिरल्लानि धनानि च वसूनि च। 
सर्वदानानि वै राजन ददाति agat ददत्‌॥ 
राजन्‌ ! पृथ्वीका दान करनेवाला मानो सुवर्ण, मणि, 
` रक्ष, धन और लक्ष्मी आदि समस्त पदार्थोका दान करता है॥ 
सागरान्‌ सरितः शैलान समानि विषमाणि च। ` 
सवंगन्धरसांइचेव ददाति wat ददत्‌ ॥ 
` भूमि-दान करनेवाला मनुष्य मानो समस्त समुद्रोको? 
सरिताओंकोः पर्वतोंको, सम-विषम प्रदेशोंको) सम्पूर्ण गन्ध 
और रसोंको देता है। | 
ओषधीः फरलसम्पन्ना नानापुष्पलमन्विताः | 
कमळोत्पळषण्डांश्च ददाति वसुधां ददत्‌ ॥ 
पृथ्वीका दान करनेवाला मनुष्य मानो नाना प्रकारके 
पुष्पों और फळोंसे युक्त Tata तथा कमळ और उत्पलोके 


समूहका दान करता है ॥ 
अग्निष्टोमादिभियंशैये यजन्ते सदक्षिणैः | 
न तत्‌ फलं लभन्ते ते भूमिदानस्य यत्‌ फलम्‌ ॥ 

जो लोग दक्षिणासे युक्त अमिशेम आदि यज्ञाके द्वारा 
देवताओंका यजन करते. हैं? वे भी उस Heat नहीं पाते, 
जो भूमि-दानका फल है ॥ 
` सस्यपूर्णी महीं यस्तु ओत्रियाय प्रयच्छति । 


पितरस्तस्य तृप्यन्ति यावदाभूतसस्प्छवम्‌ il 


जो मनुष्य त्रिय ब्राह्मणको घानसे भरे हुए खेतकी 
भूमि दान करता दै, उसके पितर महाप्रलयकालतक वृत्त 
रहते हैं ॥ 
मम रुद्रस्य सवितुत्विदशानां तथेव च। 
प्रीतये चिद्धि राजेन्द्र भूमिदंत्ता द्विजाय वें ॥ 

राजेन्द्र | ब्राह्मणको भूमि-दान करनेसे सत्र देवता, सूर्य) 
शङ्कर और में--ये सभी प्रसन्न होते हैं ऐसा समझो || 
तेन पुण्येन पूतात्मा दाता भूमेयुधिप्ठिर | 
मम सालोक्यमाप्नोति नाच कायो विचारणा ॥ 

युधिष्ठिर | भूमि-दानके पुण्यसे पवित्रचित्त हुआ दाता 
मेरे परम घाममें निवास करता है--इसमें विचार करनेकी 
कोई वात नहीं दै ॥ 
यत्किचित्‌ कुरुते पापं पुरुषो चृत्तिकशितः । 
स च गोकणेमात्रेण भूमिदानेन झुद्धथति ॥ 

मनुष्य जीविक्राके अभावमें जो कुछ पाप करता है, 
उससे गोकर्णमात्र भूमि-दान करनेपर भी छुटकारा पा 
जाता है ॥ 
मासोपवासे यत्‌ पुण्यं कच्छे चान्द्रायणे यि च। 
भूमिगोकर्णमात्रेण तत्‌ पुण्यं तु विधीयते ॥ 

एक महीनेतक उपवास, इच्छ और चान्द्रायण-ब्रतका 
अनुष्ठान करनेसे जो पुण्य होता है, वह गोकर्णमात्र भूमि- 
दान करनेसे हो जाता है ॥ 
सर्वेतीथोभिषेके च यत्‌ पुण्यं समुदाहृतम्‌ | 
भूमिगोकर्णमात्रेण तत्‌ पुण्यं तु विधीयते ॥ 

सम्पूर्ण तीथोमे खान करनेसे जो पुण्य होता है, वह 
सारा पुण्य गोकर्णमात्र भूमिका दान करनेसे प्राप्त हो जाता है || 

Wa उवाच 

देवदेव नमस्तेऽस्तु वाखुदेव सुरेश्वर । 
गोकर्णस्य प्रमाणं चै बकुमरहसि तत्त्वतः ॥ 

युधिष्ठिरने कहा--देवेश्वर श्रीकृष्ण ! आपको 
नमस्कार है । सुरेश्वर | GA गोकर्णमात्र भूमिका ठीक-ठीक 
माप बतळानेकी कृपा कीजिये ॥ 

ve ीमयवालुवाव 
म्टण॒गोकर्णमात्रस्य प्रमाणं पाण्डुनन्दन | 
त्रिशद्द्ण्डममाणेन प्रमितं सर्वतो दिशम्‌ ॥ 
प्रत्यक्‌ प्रागपि राजेन्द्र तत्‌ तथा दक्षिणोत्तरम्‌ । 
गोकण तद्विदः प्राहः प्रमाणं धरणे N 

श्रीभगवान बोले--हपभ्रेष्ट पाण्डुनन्दन युधिष्ठिर | 
गोकर्णमाञ्ञ भूमिका प्रमाण सुनो । Te पश्चिम और उत्तरसे 
दक्षिण चारों ओर तीस-तीक्ष दण्ड# नापनेसे जितनी भूमि 
होती है? उसको भूमिके तत्त्वको जाननेवाले पुरुष गोकर्ण- 
मात्र भूमिका माप बताते हैं ॥ -माञभूमिकामापबतातेहे| ______)_ 


* एक पुरुष अथोत्‌ चार हाथके नापको दण्ड कहते हे । 
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ARR 
AAAA 
यथा बीजानि tera अळसिकानि भूपते। 

तथा कामाः प्ररोहन्ति भूमिदस्य दिने दिने ॥ 


eat गोशतं an ge तिष्ठत्ययन्त्रितम्‌। 

सवत्सं gongs तश्च गोकर्णसुच्यते ॥ 
कुरुभेष्ठ | जितनी भूमिमें खुली हुई सौ गौएँ बेलो और 
बछड़ोंके साथ सुखपूर्वक रह सकें। उतनी भूमिको भी 


गोकर्ण कहते हैं ॥ 
किकरा सृत्युदण्डाश्च कुम्भीपाकाश्व दारुणाः | 
घोराश्च वारुणाः पाशा नोपसर्पन्ति भूमिदस्‌ ॥ 
निरया रौरवाद्याश्च तथा वैतरणी नदी | 
Mam यातनाः कष्टा नोपसपेन्ति भूमिदम्‌ ॥ 
भूमिका दान करनेवाले पुरुषके पास यमराजके दूत नहीं 
फटकने पाते । BES दण्ड) दारुण कुम्भीपाक१ भयानक 
वरुणपाश, रौरव आदि नरक, वैतरणी नदी और कठोर 
यम-यातनाएँ. भी भूमिदान करनेवालोंको नहीं सताती || 
चित्रगुप्तः कलिः कालः कृतान्तो सत्युरेव च । 
यमश्च भगवान्‌ साक्षात्‌ पूजयन्ति महीप्रदम्‌ ॥ 
चित्रगुप्त, कलि, काल, कृतान्त) मृत्यु और साक्षात्‌ 
भगषान्‌ यम भी भूमिदान करनेवालेका आदर करते हैं ॥ 
रुद्रः प्रजापति. शक्रः सुरा ऋषिगणास्तथा | 
अहं च प्रीतिमान्‌ राजन पूजयामो महीग्रदम ॥ 
राजन्‌ ! इद्र) प्रजापति) इन्द्र, देवता, ऋषिगण और 
स्वयं मैं--ये सभी प्रसन्न होकर भूमिदाताका आदर करते हैं। 
SUA कृुशगोः कृशाश्वस्य ऊतातिथेः। 
भूमिदेया ate स निधिः पारलौकिकः ॥ 
नरश्रेष्ठ जिसके seas लोग जीविकाके अमाबसे 
gis हो गये हों) जिसकी ME और घोड़े भी हुबले-पतले 
दिखायी देते हाँ तथा जो सदा अतिथि-सत्कार करनेवाला 
हो? ऐसे ब्राह्मणको भूमि-दान देना चाहिये; क्योंकि वह 
परळोकके लिये खजाना है || 
सीद्सानकुठुम्बाय श्रोत्रियायाग्निहोत्रिणे । 
मतस्थाय द्रिद्राय qiian नराधिप ॥ 
ac te कुद्म्बीजन कष्ट पा रहे हों--ऐसे 
> अमिहोत्री, ब्रतघारी एवं i 
ey दरिद्र त्राह्मणको भूमि 
यथा हि धात्री क्षीरेण पुत्र व्यति खयम्‌। 
दातारमचुण॒ह्णाति दत्ता होवं वसुन्धरा ॥ 
a ae अपना दूध पिळाकर पुत्रका पाळन-पोषण 
l » उसी प्रकार दानमें दी हुई भूमि 
eatin हुई भूमि दातापर अनुग्रह 
यथा विर्भात गौ व॑त्सं सजन्ती क्षीरमात्मनः | 
तथा सवेयुणोपेता भूमिवेहति भूमिदम्‌ ॥ ` 
जैसे गौ अपना दूध पिलाकर बछड़ेका पालन करती है, 
बैले ही सर्वगुणतम्यन्न भूमि अपने दाताफाःकर्बाण करती है | 


भूपाल | जिस प्रकार जळसे सींचे हुए बीज अङ्कुरित 


“होते हैंश वैसे ही भूमिदाताके मनोरथ प्रतिदिन पूर्ण 


होते रहते हैं ॥ 
यथा तेजस्तु ख्यस्य तमः सर्वे व्यपोइति। 


तथा पापं नरस्येह भूमिदानं व्यपोहति ॥ 


जैसे सूर्यका तेज समस्त अन्धकारको दूर कर देता है, 


उसी प्रकार यहाँ भूमि-दान मनुष्यके सम्पूर्ण पापोक्रा नाश 
कर डालता है ॥ 

आश्रुत्य भूमिदानं तु दत्वा यो वा हरेत्‌ पुनः। 

स बद्धो वारुणैः पाशः क्षिप्यते पूयशोणिते ॥ 


geis ! जो भूमि-दानकी प्रतिज्ञा करके नहीं देता 


अथवा देकर फिर छीन लेता है; उसे वरुणके पाशसे बाँघ- 
कर पीब् और रक्तसे भरे हुए नरक-कुण्डमें डाला जाता है ॥ 
Seat परदृत्तां चा यो gta वसुन्धरास्‌। 

न तस्य नरकादू धोरादू विद्यते निष्छतिःछचित्‌ ॥ . 


जो अपने या दूसरेकी दी हुई भूमिका अपहरण करता , 


है; उसके लिये नरकसे उद्धार पानेका कोई उपाय नहीं है ॥ 
द्त्वा भूमि द्विजेन्द्राणां यस्तामेवोपजीवति । 
@ सूढो याति दुष्टात्मा नरकानेकविंशतिम्‌ | 
नरकेथ्यो विनिसुक्तः शुनां योनि स गच्छति ॥ 


जो श्रेष्ठ ्राझणोंको भूमिका दान करके उसीसे अपनी 


जीविका चलाता है, वह दुष्टात्मा ad इक्कीस नरकोंमेँ 
गिरता है | फिर नरकॉसे निकलकर कु्तोकी योनिको परापत 
होता है ॥ | 
इळकृष्टा मही पेया सबीजा सस्यमालिनी | s 
अथवा सोदका देया afar द्विजातये ॥ 


जिसमें eee जोतकर बीज बो दिये गये हो तथा जहाँ 


S se छहरूहा रही हो, ऐसी भूमि दरिद्र ब्राह्मणको 
चाहिये अथवा जहाँ जळका सुभीता हो; वह भूमि 
दानमें देनी चाहिये | ` $ 


प्रास करता है ॥ 


बहुभिवेखुधा दत्ता दीयते च नराधिपेः। 
TST चस्य यदा भूमिस्तस्य तस्य तदा फलम्‌ ॥ 


. एथ्वीका दान करे तो बह सम्पूर्ण मनोबाञ्छित कामनाओँको 


बहुत-से 


एवं दत्ता मही राजन्‌ प्रहृ्टेनान्तरात्मना | 
aa 


मनसा चिन्तितानि च ॥ 
राजन्‌ | इस प्रकार प्रसन्नचित्त होकर मनुष्य यदि 


बहुत-से रोजाओंने इस gets} दानमे दिया है और 


अभी दे रहे हैं। बह भूमि जब जिसके अधिकारे | 
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- रहती है, उस समय बही 
फ़लका जा दा देता हे और ok 
यश्च॒ रूप्यं प्रयच्छेदू वै दरिद्राय द्विजातये 
SUT कृशगवे स मुक्तः सर्वकिदिवयेः 
पूणचन्द्रप्रकाशेन विमानेन विराजता | 
कामरूपी यथाकामं खर्गलोके महीयते i 
जिसकी जीविका क्षीण और: गौएँ ede हो गयी हैं 
ऐसे दरिद्र आह्मणको जो चाँदी दान करता है, वह सब पार्पोसे 
BER और सुन्दर रूप धारण करके पूर्णिमाके चन्द्रमाके 
प्रकाशके समान प्रकाशित विमानके द्वारा इच्छानुसार खर्ग- 
लोकमें महिमान्वित होता है ॥ 
ततो ऽवतीणेः कालेन लोके चास्मिन्‌ महायशाः | 
सर्वलोकार्चितः धीमान्‌ राजा भवति वीर्यवान ॥ 


फिर पुण्यका क्षय होनेपर समयानुसार वहाँसे उतरकरं' 


इस लोकमें सम्पूर्ण छोगेंसि पूजित धनवान; महायदाखी और 
महापराक्रमी राजा होता है || 
तिळपर्वेतक यस्तु श्रोत्रियाय mes 
विशेषेण दरिद्राय तस्यापि श्टणु यत्‌ फलम्‌ ॥ 

जो श्रोत्रिय ्राझणको--विशेषतः दरिद्रको तिलका पर्वत 
दान करता है, उसको जो फल मिळता है; वह सुनो ॥ 
` पुण्यं बृषायुतोत्सगे यत्‌ प्रोक्तं पाण्डुनन्दन | 
तद्‌ पुण्यं समजुप्राप्य तत्क्षणाद्‌ विरजा भवेत्‌॥ 

पाण्डुनन्दन | दस हजार इषोत्सर्गका जो पुण्यफल कहा 
गया है; उस पुण्यको बह प्रास करके तत्कारू निष्पाप झे 
जाता है ॥ 
यथा त्वचं UAH घे त्यवरथा gagi | 
तथा तिळम्रदानाद्‌ चे पापं त्यक्त्वा विशुद्ध्ति॥ 

जैसे साँप केंचुलको छोड़कर शुद्ध हो जाता दै? उसी प्रकार 
तिल-दान करनेवाला मनुष्य WHS मुक्त हो शुद हो जाता है ॥ 
` तिळषण्डं प्रयुञ्जानो जास्बूनद्विभूषितम। 
विमान दिव्यमारूढः पिठलोके महीयते ॥ 
` तिलके ढेरका दान करनेवाला स्वर्णभूषित दिव्य विमान- 
पर आरूढ़ हो पितृलोकमें सम्मानित होता दै॥ 
afs वर्षसहस्राणिः कामरूपी महायशाः। 
तिलप्रदाता रमते पितुलोके यथासुखम्‌ ॥ 

वह तिलका दान करनेवाला मनुष्य महान्‌ यश और 


इच्छानुकूल रूप घारण करनेकी शक्ति पाकर साठ हजार . 


वर्षोतक fasted सुख और आनन्द भोगता है ॥ 

तिलं गावः gai चाप्यन्नं कन्या वखुन्धरा | 

तारयन्तीह दत्तानि ब्राह्मणेभ्यो महासुज ॥ 
महावाहो ! तिळ, गौ? सोना, अन्न, कत्या और पृथ्वी 

इतने पदार्थ यदि ब्राह्मणोंको दिये जायें तो ये दाताका 

उद्धार कर देते हैं || 


ब्राहमणं चुचसम्पन्नमाहितापक्‍्िमलोलुपम्‌ | 
तर्पयेद्‌ विधिवद्‌ राजन्‌ स निधिः पारलौकिकः ॥ 

` सदाचारसम्पन्न, अग्निहोत्री तथा अलोप ब्राह्मणकी 
विधिवत्‌ पूजा करनी चाहिये; क्योंकि वह-परलोकमें काम 
देनेवाला खजाना है ॥ 


आहिताञ्चि दरिद्रं च ओतियं च जितेन्द्रियम्‌ | 


झुद्रान्नवजितं चैव द्विजं यत्नेन पूजयेत्‌ ॥ 
जो ब्राह्मण वेदका विद्वान्‌ अग्निददोत्रपरायण) जितेन्द्रिय) 
TAS अन्नसे दूर रहनेवाळा और दरिद्र हो; उसकी यल- 
पूर्वक पूजा करनी चाहिये ॥ 
आहिताशिः खदा पाचमथ्रिद्दोच्ती च Aare | 
पात्राणामपि तत्पात्रं ga यस्य नोद्रे ॥ 
नित्य अभिहोत्र करनेवाला वेदवेत्ता ब्राह्मण दानका सदा 
पात्र है | जिसके पेटमें शूद्रका अन्न नहीं जाता, वह पार्त्रोमे 
भी उत्तम पात्र है ॥ 
ae tend पात्रं aa पात्रं agar! 
अखंफीण व यत्‌ पात्नं तत्‌ पात्रं तारयिष्यति ॥ 
जो वेदसम्पन्न पात्र है; जो तपोमय पात्र हे और जो 
किसीका भी मोजन न करनेवाला पात्र है? वह प॒वित्र पात्र 
दाताका उद्धार कर देता है ॥ 
नित्यस्वाध्यायनिरतास्त्वसंकीणेन्द्रियाश्च ये । 
पञ्चयक्षपरा ` नित्यं पूजितास्तारयन्ति ते ॥ 
जो आझण नित्य खाध्यायम dea रहते हें, जिनकौ 
इन्द्रियों बशमें हैं; जो सदा ही पञ्च महायज्ञ करनेमें तत्पर 
रहते हैं; बे पूजा करनेवालेका उद्धार कर देते हैं ॥ 
ये maga: श्रुतिपूर्णक्णो 
जितेन्द्रियाः प्राणिवघे Free: । 
प्रतिभ्रदे संकुचिता शहस्था- 
सते त्राह्मणास्तारयितुं समथोः ॥ 
जो क्षमाशील, संयतचित्त और जितेन्द्रिय हैं, जिनके 
कान वेदवाणीसे भरे हुए हैं; जो प्राणियोंकी इत्यासे Free 
हो चुके हैं और जिनको दान लेनेमें संकोच होता है, ऐसे 
TEA AAT दाताका उद्धार करनेमें समर्थ हैं ॥ 
नित्योदकी नित्ययज्ञोपवीती 
. नित्यस्वाध्यायी बुषलान्नवर्जी | 
ऋतो गच्छन्‌ विधिवष्वापि जुहूत्‌ 
ख त्राह्मणस्तारयितुं समथेः ॥ 
जो प्रतिदिन तर्पण करनेवाला सदा यशोपवीत धारण 
किये रहनेबाला) नित्यप्रति स्वाष्यायपरायण, शूद्भका अन्न न 
खानेवाला ऋतुकालमें ही अपनी Se समागम करनेवाला 
और विधिपूर्वक अभिहोत्र करनेवाला हो, वह ब्राह्मण दूसरोंको 
तारनेमें समर्थ होता है | 
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MEN यस्तु मद्भक्तो मद्रागी मत्परायणः। 
मयि संन्यस्तकमा च स विप्रस्तारयेद्‌ धुवम्‌ ॥ 
जो ब्राह्मण मेरा भक्त, मुझमें अनुराग रखनेवाला, मेरे 
भजनमें परायण और मुझे ही कर्मफलोंको अर्पण करनेवाला 
हेः वह ब्राह्मण अवश्य संसार-समुद्रसे तार सकता है ll 
द्वाद्शाक्षरतत्वश्षश्चतुव्यूदचिभागवित्‌ । 
अच्छिद्रपञ्चकालश्ः स चिप्रस्तारयिष्यति ॥ 
जो द्वादशाक्षर मन्त्र ( ३” नमो भगवते वासुदेवाय ) 
का तत्त्वश है) जो चतुन्यूंइके विमागको जाननेवाला है एवं 
जो दोषरहित रहकर पाँचों समयकी उपासनाओंका ज्ञाता है 
वह ब्राह्मण दूसरोंका भी उद्धार कर देता है ॥ 
( दक्षिणात्य प्रतिमें अध्याय समाप्त ) 
[ अनेक प्रकारके दानोंकी महिमा ] 
वेशम्पायन उवाच 
बाछुदेवेन दानेषु कथितेषु यथाक्रमम्‌ । 
धेषु केशवं grada 
वैशम्पायनजी कहते हैं-जनमेजय | भगवान्‌ 
भ्रीकृष्णके द्वारा क्रमसे दान और धर्मकी वात कही जानेपर 
युधिष्ठिर तृत न होकर फिर मगवान्‌ केशवसे कहने छगे--- 
देव घमोसतमिदं श्ण्वतोषपि परंतप। ` 
न विद्यते gots मम aft माधव ॥ 
avis | देवेश्वर | परंतप माधव | आपके JA इस 
धर्ममय अग्रतक। अवण करते हुए मुझे तृति नहीं होती है ॥ 
यानि चान्यानि दानानि त्वया नोक्तानि कानिचित्‌ । 
तान्याचक्ष्व JAE तेषां चानुक्रमात्‌ फलम्‌ ॥ 
“सुरश्रे | जो अन्य प्रकारके दान हैं जिनको अभीतक 
आपने नहीं बताया है, उनका वर्णन कीजिये और क्रमशः 
उनका फल भी बतानेकी कृपा कीजिये? || 
श्रीसगवाचुवाच 
शय्यां प्रस्तरणोपेतां यः प्रयच्छति पाण्डव | 
अचेयित्वा द्विजं भक्ता वस्त्रमाल्यानुलेपनेः । 
भोजयित्वा चिचित्रान्नं तस्य पुण्यफल ऽणु ॥ 
रः ने कहा--पाप्डुनन्दन | जो मनुष्य मक्तिके 
साथ Fels माला और चन्दन चढ़ाकर ब्राह्मणकी पूजा करता 
है तया उसे भाँति-भाँतिके अन्नका भोजन कराकर विछोनों- 
सहित शय्या दान करता है, उसका पुण्यफळ सुनो Il 
घेजुदानस्य यत्‌ पुण्यं विधिदत्तस्य पाण्डच | 
तत्‌ पुण्य समजुप्राष्य पितछोके महीयते ॥ 
natan | विधिवत्‌ किये हुए गोदानका जो पुण्य 
होता है; उस पुण्यको प्राप्त करके वह पितृढोकमे सम्मान 


पाता है || 
आहिताग्निसदस्स्य पूजितस्येव यत्‌ फलम्‌ | 


सत्‌ पुण्यफलमामरोति यस्तु शय्यां प्रयच्छति ॥ 


[ आश्वमेधिकवर्वोणि 


तथा एक हजार अग्निहोत्री ्राहमणोंका पूजन करनेते 
जो फ़ळ मिलता है, उसी पुण्य-फळको वह प्रास करता है, जो 
शय्याका दान करता है ॥ 
शिहपमध्ययनं वापि विद्यां मन्त्रौषथीनि च। 
यः प्रयच्छति विप्राय तस्य पुण्यफलं RN ॥ 

जो मनुष्य ब्राझणको शिल्प, वेद, मन्त्र, ओषधि आदि 
विद्याओंका दान करता है; उसके पुण्यफळको सुनो ॥ 
छन्दोभिः सम्प्रयुकेन विमानेन विराजता । 
सक्तर्षिलोकान्‌ ब्रजति पूज्यते sealer: ॥ 

वह वेदमन्त्रोंके aed चलनेवाले सुन्दर विमानपर 
आरूढ़ हो सपर्षियोंके लोकमें जाता और वहाँ ब्रह्मवादी 
महर्षियोसे पूजित होता है ॥ 
चतुर्युगानि घे भिशत्‌ क्रीडित्वा तत्र देववत्‌ | 
इद mga लोके विप्रो भवति वेद्वित्‌ ॥ 

उस छोकमें तीस चतुर्युगीतक देवताओंकी भाँति क्रीड़ा 
करके वह मनुष्यछोकमें वेदवेत्ता ब्राह्मण होता है ॥ 
विश्चामयति यो विप्रं आन्तमध्यनि कर्शितम्‌ | 
विनश्यति तदा पापं तस्य वर्षकृतं gai 

राजन्‌ | जो रास्तेके थके-माँदे दुर्बळ ब्राह्मणको विश्राम 
देता है, उसका एक वर्षका किया हुआ पाप तत्काल नष्ट 
हो जाता है || 
अथ भ्रक्षाल्येत्‌ पादौ तस्य तोयेन अक्तिमान्‌ | 
दृशवषकूत॑ पापं व्यपोइति न संशयः ॥ 

तदनन्तर जव वह भक्तिपूर्वक उस अतिथिके दोनों 


चरणोंको जळसे पखारता है, उस समय उसके दस वर्षके | 


किये हुए पाप निःसंदेह नष्ट हो जाते हैं ॥ 
घतेन वाथ asa पादौ तस्य तु पूजयेत्‌ | 
तद्‌ द्वाद्शसमारूढं पापमाशु व्यपोहति ॥ 

तथा यदि वह उसके दोनों पैरोंमें घी या . तेळ मळकर 
उसकी पूजा करता है तो उसके वारह वर्षोके पाप तुरंत नष्ट 
हो जाते हैं | 
खागतेन तु यो विप्र पूजयेदासनेन च। 

न वा राजन्‌ स देवानां प्रियो भवेत्‌ ॥ 


राजन्‌ | जो घरपर आये हुए ब्राह्मणका खागत करके 


उसे आसन और 
देवताओंका प्रिय होता है || 
a राजन्नासनेन शातक्रतुः। 
मत्युत्थानेन पितरः प्रीति यान्त्यतिथिग्रियाः ॥ 
महाराज | अतिथिके स्वागतसे अग्नि, उसे आसन 
देनेसे इन्द्र और अगवानी aaa अतिथियोंपर प्रेम रखने- 
वाळे पितर प्रसन्न होते हैं ॥ 
अप्निशक्रपित॒णां च तेषां प्रीत्या नराधिप । 
सवत्सरकृत पापं तस्य सद्यो विनश्यति ॥ 
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ena 


वेष्णघधमंपवं ] 


द्विनवतितमो ऽष्यायः 
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sore | इस प्रकार अग्नि, इन्द्र और पितरोंके प्रसन्न 
मनुष्यका एक वर्षका पाप 
mais तत्काल नष्ट हो 
यः प्रयच्छति विप्राय आसनं माल्यभूषितम्‌ | 
ख याति मणिचित्रेण रथेनेन्द्रनिकेतनम्‌ ॥ 
. जो मनुष्य ब्राक्मणको माछाओंसे विभूषित आसन प्रदान 
करता है, वह मणियोंसे चित्रित रथके द्वारा इन्द्रलोके 
जाता है ॥ 
पुरद्रासने त्र दिव्यनारीविभूषितः | 
षष्टि वर्षसहस्राणि क्रीडत्यप्सरसां गतेः ॥ 
वहां इन्द्रासनपर दिव्य Sah साथ शोभा पाता 

और साठ हजार वर्षोतक अप्सरागणोंके साथ क्रीड़ा 

. करता है॥ 


वाहनं यः प्रयच्छेत ब्राह्मणाय युधिष्ठिर। 
ख याति रलचित्रेण वाहनेन सुराल्यम्‌ ॥ 


युधिष्ठिर | जो मनुष्य ब्राह्मणको सवारी दान करता है; . 


वह wile चित्रित विमानपर बैठकर स्वर्गलोकको जाता है || 

@ तत्र कामं कीडित्वा सेव्यमानोऽप्सरोगणैः। 

इ राजा भवेद्‌ राजन्‌ नात्र कायो विचारणा ॥ 
राजन्‌ | वहाँ वह अप्सरागणोंके द्वारा सेवित होकर 


इच्छानुसार क्रीड़ा करता है | फिर इस लोकमें राजा होता 


है--इसमें कोई विचारकी बात नहीं है ॥ 
पादपं पढलवाकीणे पुष्पितं फलितं तथा। 
गन्धप्राल्येरथाभ्यच्यं वस्माभरणसूषितम्‌ ॥ 
यः प्रयच्छति विप्राय श्रोत्रियाय सदक्षिणम्‌ । 
भोजयित्वा यथाकामं तस्य पुण्यफले zg ॥ 

जो पुरुष पत्तेश फूल और SI भरे हुए दृक्षको वस्नो 
और आभूषणोंसे विभूषित करके चन्दन और ete उसकी 
पूजा करता है तथा वेदेत्ता ब्राह्मणको भोजन कराकर 
दक्षिणाके साथ उस TAR दान कर देता है? उसके पुण्य- 
का फल सुनो Il 


ज्ास्बूनद्विचित्रेण विमानेन विराजता। 
gagi याति जयशब्द्रबैर्युतः ॥ 


वह सुवर्णजटित सुन्दर विमानपर बैठकर जय-जयकारके 
शब्द सुनता हुआ इन्द्रहोकमे जाता है ॥ 
तत्र शक्रपुरे रम्ये तस्य कर्पकपाद्पः। 
ददाति चेप्सितं सर्वे मनसा यद्‌ यदिच्छति ॥ 

वहाँ रमणीय इन्द्रनगरीमे उसके मनमें जो-जो इच्छाएँ 
` होती हैं, उन सब अभीष्ट वस्तुओंको wera देता है ॥ 
यावन्ति तस्य पत्राणि पुष्पाणि च फलानि च। 


तावद्‌ वष॑सद्ाणि शक्रलोके महीयते ॥ 


दानमें दिये हुए, उस इक्षके जितने पत्ते; फूल और फळ 
होते हैं, उतने ही हजार वर्षोतक वह इन्द्रलोकर्मे महिमा 
पाता है ॥ 
शक्रळोकावतीर्णश्च mgA लोकमागतः। 
रथाश्वगजसस्पू्ण पुरं राज्यं च रक्षति॥ 
THANG उतरकर जब वह ATAATA आता दै? 
तब रथ, घोड़े और हाथियेंसे पूर्ण नगरके राज्यकी रक्षा 


करता दै ॥ 
स्थापयित्वा great यो मत्मतिकृति नरः | 


आल्यं विधिवत्‌ इत्वा पूजाकर्म च कारयत्‌। 
स्वयं वा पूजयेद्‌ भक्तःथा तस्य पुण्यफल AT ॥ 

जो पुरुष भक्तिपूर्वक मन्दिर बनवाकर उसमें मेरी 
प्रतिमाकी विधिपूर्वक स्थापना करता है और FRA उसकी 
पूजा करवाता है या खयं मक्तिके साथ पूजा करता हैः उसके 
पुण्यका फल सुनो ॥ 
अश्वमेधसहस्रस्य यत्‌ पुण्यं समुदाहृतम्‌ | 
तत्‌ फळं खमवाझोति मत्सालोक्यं प्रपद्यते | 
न जाने निर्गमं तस्य मम छोकाद्‌ युधिष्ठिर ॥ 

एक हजार अश्वमेघयज्ञका जो पुण्य बताया गया है, 
उस फलको पाकर वह मेरे परमधामको पघारता है | 
युधिष्ठिर | मैं जानता हूँ? वह वहाँसे कमी छोटकर इस लोकमें 
नहीं आता ॥ 
देवाळये विप्रशुद्दे गोवाटे चत्वरेऽपि वा। 
प्रज्वाळयति यो दीपं तस्य पुण्यफलं y Il 

जो मनुष्य देवमन्दिरमें, ब्राह्मणके Tt, गोझालामें 
और चौराहेपर दीपक जलाता है, उसके पुण्यफलको सुनो ॥ 
आरुह्य काञ्चनं यानं द्योतयन्‌ waar दिशम्‌ | 
गच्छेदादित्यलोकं ख सेव्यमानः सुरोत्तमैः ॥ 

वह सुवर्णमय विमानपर बैठकर सम्पूर्ण दिद्याओको 


देदीप्यमान करता हुआ सूर्यलोकको जाता है; उस समय श्रेष्ठ 


देवता उसकी सेवामे उपस्थित रहते हैं ॥ 
तत्र प्रकामं क्रीडित्वा RR महातपाः | 
इह लोके भवेद्‌ विप्रो चेदवेदाङ्गपारगः ॥ 

वह महातपस्वी पुरुष करोड़ों वर्षोतक सूर्यलोकमें यथेष्ट 
विहार करनेके पश्चात्‌ मत्यंछोकमें आकर वेद-वेदाज्ञोंमें 
पारंगत ब्राह्मण होता है ॥ 
करकां कणिकां वापि महदू वा जलभाजनम्‌ | 
यः प्रयच्छति विप्राय तस्य पुण्यफलं ऽणु ॥ 

जो मनुष्य न्राझणको करका ( कमण्डळ ), कर्णिका 
( गिलास ) अथवा महान जलपात्र दान करता है; उसका 
पुण्यफल सुनो ॥ 
TAHA तु यत्‌ पीते फल प्रोक्तं नराधिप | 
तत्‌. पुण्यफलमासोति जळभाजनदो नरः । 
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अयत 


ee TT 


[ aean 


दयाराम 


सुतः सर्व॑सौगन्धः प्रहष्टेन्द्रियमानसः ॥ 

` जनेश्वर | पञ्चगव्य पीनेवाले मनुष्यके लिये जो फळ 
बताया गया है; उस फलको वह जलपात्र दान करनेवाला 
मनुष्य पाता है । बह सदा तूस रहता है। उसे संब प्रकारके 
सुगन्धित पदार्थं सुलम होते हैं तथा saat इन्द्रियाँ और 
सन सदा प्रसन्न रहते हैं ॥ | 
हंससारसयुक्तेन विमानेन विराजता । 
स याति वाइणं लोक दिव्यगत्धवेसेवितस्‌ ॥ 

इतना ही नहीं, वह हंस और TTY जुते हुए सुन्दर 

विमानपर बैठकर दिव्य गन्धवोसे सेवित वरुणळोकमें 
जाता है ॥ : 

पानीयं यः प्रयच्छेद्‌ वे जीवानां जीवनं एरम्‌। 

ग्रीष्मे च By मासेषु तस्य पुण्यफलं ory ॥ 


जो गर्मीके तीन महीनोमें जीवोके जीवनभूत जलका 


दान करता दै? उसके पुण्यका फल सुनो ॥ 
पूर्णचन्द्रम्रकाशेन विमानेन विराजता | 
स गच्छेदिन्द्रभवनं सेव्यमानो ऽप्सरोगणैः ॥ 

वह पूर्ण चन्द्रमाके समान प्रकाशमान सुन्दर विमानपर 
आरूढ होकर अप्सरागणोंसे सेवित हुआ इन्द्रभवनकी यात्रा 
करता दै ॥ 
शिरोऽभ्यज्गप्रदानेन तेजी प्रियद्शनः। 
छभगो wag: पण्डितश्च भवेद्‌ द्विजः N 
| - Ret छगानेके लिये तेल-दान करनेसे मनुष्य तेजस्वी, 
Sti : सुन्दर, रूपवान्‌, शूरवीर और पण्डित ब्राह्मण 


wert तु तेजसी ada प्रियद्शनः 
खुभगो भवति धीमान Shut नित्य मनोरमः 


स यातिः 
pe महातेजाः सेव्यमागो5ण्सरोगणे: _ 
उत्तम पुरुष जूता 
महान्‌ तेजसे सम्पन्न हो सोनेके Ga ADA 
बैठकर अप्सराग्णोते सेवित हुआ इन्द्रको जाता है॥ 
mangan यान्ति विमानेवक्षनिमितेः । 
is Re सेव्यमानाः waa: N 
| की खड़ाऊँ दान करते हैं, वें A 
विमानोपर आरूढ होकर श्रेष्ठ, जप aes 
घर्मराजके रमणीय नगरमें प्रवेश करते हैं | 3 
दल्तकाष्ठप्रदानेन प्रियवाक्यो भवेन्नरः | 
छुगन्धवदनः श्रीमान्‌ मेघासौभाग्यसंयुतः ॥ . 


दाँतनका दान करनेसे मनुष्य मधुरभाषी होता है | उसके 
झुँहसे सुगन्ध निकरूती रहती है तथा वह लक्ष्मीवान्‌ एवं 
बुद्धि और सौमाग्यसे सम्पन्न होता है ॥ 
अनन्तराशी यश्चापि वतते ब्रतवत्‌. सदा! । 
सत्यवाकक्रोधरदितः शुचिः ख्रानरतः सदा | 


सा विमानेन दिव्ये याति शक्रपुर नरः ॥ 
- जो मनुष्य अतिथि और कुट्म्बीजनोंको भोजन करा 


.. लेनेके पश्चात्‌ खयं भोजन करता दैः सदां त्रतका पालन 


करता है; सत्य बोलता है, क्रोधसे दूर रहता दै तथा खान 
आदिके द्वारा सर्वदा पवित्र रहता है; वह दिव्य विमानके 
द्वारा इन्द्रझोककी यात्रा करता है ॥ 
capa walt वर्षमेकं तु adel 
त्रहचारी जितक्रोधः सत्यशोचसमन्बितः | 
सा विमानेन दिव्येन याति शक्रपुरं वरः N 

जो एक वर्षतक प्रतिदिन एक वक्त भोजन करता है, 
त्रझचर्यंका पालन करता है? क्रोधको काबूमें रखता है तथा 


` सत्य और शौचका पालन करता है, वह दिव्य विमानमें 


बैठकर इन्द्रलोकमें पदार्पण करता है ॥ . 
चतुर्थकाले यो भुङ्के ब्रह्मचारी जितेन्द्रियः | 
वर्तते चैकवर्षे तु तस्य पुण्यफलं arg ॥ 
जो एक वर्षतक चौथे वक्त अर्थात्‌ प्रति दूसरे दिन 
भोजन करता है; अझचर्यंका पाळन करता है और इन्द्रियोंको 
काबूमें रखता दै, उसके पुण्यका फल सुनो ॥ 
चिन्रवर्दिणयुखेन विचिश्रष्वजञशोभिना। 
याति यानेन दिव्येन स मदेन्दपुर नरः ॥ 
वह मनुष्य विचित्र पंखवाळे मोरोंसे जुते हुए अद्भत 
घ्वजसे शोभायमान दिव्य विमानपर आरूढ हो महेनद्रलोकमें 
गमन करता है ॥ 
निवेशयति मन्‍्सृत्योमात्मानं aga: शुचिः। 
wang चा agda विशेषतः ॥ 
सिञेन्ह्िभिश्चेच देवळोकेश्च पूजितः । 
oe गीयमानो नी ॥ 
Ht At ar वा 
न स्यात्‌ पुनर्भवो राजन नात अ 
राजन्‌ | जो मनुष्य पवित्र और मेरे परायण होकर मेरे 
मन छगाता (मेरा ध्यान करता) है तथा विशेषतः 
चतुर्दशीके दिन रुद्र अथवा दक्षिणामूर्तिमे चित्त एकाग्र 
a वह महान्‌ तपस्वी पुरुष सिद्धो, अह्मर्षियों और 
[आपि पूजित होकर गन्धर्वो और भूतोंका गान सुनता 


संसारमें ता--इसमें कोई 
a a जन्म नहीं es कोई विचारकी बात 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


. हुआ अमे या शङ्करमे प्रवेश कर जाता हे तथा उसका w 


वष्णवधर्मपवे ] 


गोछते eet चेव गुरुविप्रकृते५पि ar 
हन्यन्ते ये तु राजेन्द्र शक्रळोक ब्रजन्ति ते ॥ 

राजेन्द्र | जो मनुष्य गौ, sf, गुरु और ब्राह्मणकी 
रक्षाके लिये प्राण दे डालते हैं, वे इन्द्रलोके जाते शाके छिथ प्राण दे डालते हैं, वे इनद्रलोकमें जाते हैं ॥ 
TT जास्वूनद्मये विमाने कामगामिनि। 
मन्वन्तर प्रमोदन्ते दिव्यनारीनिषेविताः ॥ 


वहाँ इच्छानुसार विचरनेवाले सुवर्णके बने हुए बिमान- . 


पर रहकर दिव्य नारियोंसे सेवित हुए एक मन्वन्तरतक 
आनन्दका अनुभव करते हैं ॥ i 
आश्रुतस्प प्रदानेन दत्तस्य हरणेन च। 
जन्मप्रभृति यद्‌ दृत्तं तत्‌ सर्व तु विनश्यति ॥ 


देनेकी प्रतिज्ञा की हुई वस्तुको न देनेसे अथवा दी हुई 
वस्तुको छीन लेनेसे जन्मभरका किया हुआ सारा दान-पुण्य 


_नष्ट हो जाता है॥ 
यदू यदिष्टतमं द्रव्यं न्यायेनोपार्जित च यत्‌ | 
तत्‌ तदू शुणवते देयं तदेवाक्षय्यमिच्छता ॥ 


अक्षय सुख MEANS मनुष्यको चाहिये कि जो-जो . 


न्यायसे उपार्जित किया हुआ अत्यन्त अमीट द्रव्य दै, वह- 
वह गुणवान्‌ ब्राह्मणको दानमें दे ॥ 
( दाक्षिणात्य प्रतिमें अध्याय समाप्त ) 
[ पञ्चमहायज्ञ, विधिवत्‌ ara और उसके अङ्गभूत कमे, 
भगवानूके प्रिय पुष्प तथा भगवद्भक्तोंका वर्णन ] 
युधिडिर उवाच 
पञ्च यज्ञाः कथं देव क्रियन्ते ऽत्र द्विजातिभिः t 
तेषां नांम च देवेश वक्तमहेस्यशेषतः॥ 
युधिष्ठिरने पूछा-भगवन्‌ ! द्विजातियोंके द्वारा 
पञ्चमहायज्ञोका अनुष्ठान यहाँ किस प्रकार किया जाता है १ 
देवेश्वर | उन यशौंके नाम भी पूर्णतया बताने चाहिये ॥ 
श्रीभगवानुवाच 
ऽणु पऽच महायज्ञान्‌ कीत्यमानान युधिष्ठिर! 
येरेव ब्रह्मलालोक्यं लभ्यते ग्रहमेधिना ॥ 
आभगवानने कहा-य॒धिष्ठिर ! जिनके अनुष्ठानसे 


गहस्थ पुरुघोको ब्रहञलोककी प्राप्ति होती है, उन पद्चमहायशों- 


का वर्णन करता हूँ? सुनो ॥ 

quad saat भूतयक्ष च WET | 

gaa पिठ्यशं च पञ्च यज्ञान्‌ प्रचक्षते ॥ . 
पाण्डुनन्दन | ऋभुयरा, AAA भूतयज्ञ, मनुष्ययज्ञ 

और पितृयश्--ये पञ्चयज्ञ कहलाते हैं ॥ 

तर्पणं ऋभुयञ्ञः स्यात्‌खाध्यायो ्रह्मयश्षकः | 

भूतयशो बलिर्यंशो न्यशोऽतिथिपूजनम्‌। 

Nagka यत्‌ कमे ATAT: प्रकीतितः ॥ 


द्विनवतितमो ऽध्यायः 


oo 


६३२३७ 


इनमें T तर्पणको कहते हैं, “त्रह्मयज्ञ? स्वाध्याय 
का नाम दै, समस्त प्राणिर्योके लिये aam बलि देना 


: “भूतयज्ञ? है, अतिथियोंकी पूजाको “मनुष्ययज्ञ” कहते रॅ 


और पितरोंके उद्देश्यते जो आद्ध आदि कर्म किये जाते रैं 
उनकी 'पितृयच? संज्ञा दै ॥ 
हुतं magi चेव तथा प्रहुतमेव च । 
प्राशितं बलिदानं च पाकयश्ञान्‌ प्रचक्षते ॥ 
हुतः अहुत, प्रहुत, प्राशित और बरिंदान--ये पाकयज्ञ 

कहलाते हैं ॥ 
चैइवदेवाद्यो होमा इतमित्युच्यते JÈ: |. 
अहुतं च भवेद्‌ दत्तं प्रहुतं ्राह्मणाशितम्‌ ॥ 

_ वैश्वदेव आदि aa जो देवताओंके निमित्त हवन 


' किया जाता है, उसे विद्वान्‌ पुरुष “हुत? कहते हैं। दान दी 


हुई वस्तुको "अहुत? कहते S| ब्राह्मणोंको भोजन करानेका 
नाम “प्रहुत? है ॥ कटर 
ग्राणाग्निहोत्रहोत्र च प्राशितं विधिवद्‌ विदुः । 
बलिकम च राजेन्द्र पाकयज्ञाः प्रकीतिंताः ॥ 

राजेन्द्र ! प्राणामिददोत्रकी विधिसे जो प्रार्णोको पॉच 
आस अर्पण किये जाते हैं; उनकी 'प्रासित? संज्ञा है तथा 


गौ आदि प्राणियोंकी तृसिके लिये जो अन्नकी बलि दी जाती 


है, उसीका नाम बलिदान है । इन पाच करमाको पाकयज्ञ 
कहते हैं ॥ i 
केचित्‌ पञ्च महायज्ञान्‌ पाकयशान्‌ प्रचक्षते | 
अपरे ब्रह्मयक्षादीन महायशविदो विदुः ॥ 

. कितने ही विद्वान्‌ इन पाकयशोंको ही पञ्चमहायज्ञ कहते 
हैं; किंतु दूसरे लोग, जो मद्दायज्के खरूपको जाननेवाले हैं; 
ब्रह्मयज्ञ आदिको ही पञ्चमहायज्ञ मानते हैं | 
aq एते महायक्षाः aaa परिकीतिताः | 
बुभुक्षितान्‌ ्राह्मणांस्तु यथाशक्ति न हापयेत्‌॥ 

ये सभी सब प्रकारसे महांयश यतळाये गये हैं। घरप 
आये हुए भूखे आ्राह्मणोंको यथाशक्ति निराश नहीं ster 
चाहिये ॥ l 
तस्मात्‌ स्नात्वा द्विजो विद्वान्‌ कुयोदेतान दिने दिने । 
अतो ऽन्यथा तु AALS प्रायश्चित्ती भवेद्‌ द्विजः॥ 

` इसलिये विद्वान्‌ द्विजको चाहिये कि वह प्रतिदिन खान 
करके इन यज्ञोंका अनुष्ठान करे | इन्हें किये बिना भोजन 
करनेवाला द्विज प्रायश्चित्तका भागी होता है ॥ 

युधिषिर उवाच 
देवदेवेश Fat त्वद्धक्तस्य जनादन | 
वक्तुमहेसि देवेश स्नानस्य च विधि मम ॥ 
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युधिष्ठिरने कहा--देवदेव | आप देत्योंके विनाशक 
और देवताओंके खामी हैं । जनार्दन ! अपने इस भक्तको 
स्नान करनेकी विधि बताइये || 

श्रीभयवाडवाच 

श्टणु पाण्डव तत्‌ सर्वे पवित्रं पापनाशनम्‌ । 
सनात्वा येन विधानेन मुच्यन्ते किल्बिषादू द्विजाः 

श्रीभगवान बोले- पाण्डुनन्दन ! जिस विधिके अनुसार 
स्नान करनेसे द्विजगण समस्त पापोसे छूट जाते हैं; उस परम 
पवित्र पापनाशक विधिका पूर्णरूपसे श्रवण करो ॥ 
सुद्‌ च गोमयं चेव fs दर्भास्तथेव च । 
पुष्पाण्यपि यथान्यायमादाय तु AS ब्रजेत्‌ ॥ 

मिट्टी, गोबर, तिळ, कुशा और ge आदि शास्त्रोक्त 
सामग्री लेकर जळके समीप जाय || | 
नद्यां स्नात्वा न च स्वायाद्न्यत्र AREATA: | 
सति प्रभूते पयसि नाल्पे स्वायात्‌ कदाचन N 

श्रेष्ठ द्विजको उचित है कि वह नदीमें खान करनेके 
पश्चात्‌ और किसी set न नहाये | अधिक जळवाला 
जलाशय उपलब्ध हो तो थोडेसे जलमें कमी खान न करे || 
गत्वोदकसमोपं तु शुचौ देशे मनोरमे। 
ततो सुद्रोमयादीनि तत्र विप्रो विनिक्षिपेत्‌ ॥ 


ब्राह्मणको चाहिये कि जळके निकट जाकर ge और ' 


मनोरम जगइपर मिट्टी और गोबर आदि सामग्री रख दे || 
बहिः प्रक्षाल्य पादौ च द्विराचम्य प्रयत्नतः। 
परदक्षिणं समावृत्य नमस्कुया त्‌ तु तज्जलम्‌॥ 
तथा पानीसे बाहर ही प्रयत्नपूर्वक अपने दोनों पैर 
धोकर दो बार आचमन करे | फिर जळाशयकी प्रदक्षिणा 
करके उसके जळको नमस्कार करे || 
सर्वदेवमया ह्यापो मन्मयाः पाण्डुनन्दन | 
तस्मात्‌ तास्तु न हन्तव्यास्त्वद्धिः परक्षाळ्येत्स्थळम्‌ ॥ 
पाण्डुनन्दन ! जळ सम्पूर्ण देवताओंका तथा मेरा मी 
खरूप दै; अतः उसपर प्रहार नहीं करना चाहिये | 
जळारायके जळते उसके किनारेकी भूमिको धोकर साफ करे || 
केवलं प्रथमं मञ्जेन्नाज्ञानि RAIN बुधः | 
तत्‌ तु तीर्थ समासाद्य कुयोदाचमन पुनः ॥ 
फिर बुद्विमान्‌ पुरुष पानीमें प्रवेश करके एक बार सिर्फ 
डुबकी छगावे, अज्ञोंकी मेळ न छुड़ाने टगे | इसके बाद 
पुनः आचमन करे || 
गरोकणोकृतिवत्‌ कत्वा कर निः प्रपिबेज्जलम। 
द्विस्तत्परिसृजेद्‌ TET पादावस्युक्य चात्मनः | 
शौषेण्यं तु ततः ्राणान्‌ सकृदेव तु SETA ॥ 


हाथका आकार गायके कानकी तरह बनाकर उससे 
तीन बार जल पीये | फिर अपने पैरॉपर जळ छिड़ककर दो 
बार मुखमें जलका स्पर्श करे | तदनन्तर TSH ऊपरी भागगे 
स्थित आँख, कान और नाक आदि समस्त इन्द्रियोंका एक- 
एक बार जलसे स्पर्श करे || l 
बाहू A च ततः स्पृष्टा हृदयं नाभिमेव च । 
प्रत्यज्ञमुदक स्पृष्ठा सूधोन तु पुनः स्पृशेत्‌ ॥ 

फिर दोनों भुजाओंका स्पर्श करनेके पश्चात्‌ हृदय और 
नामिका भी स्पर्श करे । इस प्रकार प्रत्येक ARA जलका 
स्पर्श कराकर फिर मस्तकपर जळ छिड़के Il 
आए पुनन्त्वित्युक्त्वा च पुनराचमनं चरेत्‌। 
सोङ्कारव्याहतीवाणि खद्सस्पतिमित्युचम्‌॥ 

इसके बाद 'आप पुनन्तु? मन्त्र पढ़कर फिर आचमन 
करे अथवा आचमनके समय ओंकार और व्याह्ृतियोंसहित 
“सदसस्पेतिम? इस ऋचाका पाठ करे || 
आचम्य सत्तिकाः पञ्चात्‌ निधा कृत्वा समारभेत्‌] 
wag विष्णुरित्यक्ञसुप्तमाधममध्यमम्‌ l 
आलभ्य चारुणः QRAN HS ततः ॥ 

अ. आचमनके बाद मिट्टी लेकर उसके तीन भाग करे और 
aq विष्णुः? इस मन्त्रको पढ़कर उसे क्रमशः ऊपरके, 
मध्यभागके तथा नीचेके अज्ञोंमें लगावे | तत्पश्चात्‌ वाइण 
सूक्तोसे जलको नमस्कार करके ज्ञान R || 


Beret चेत्‌ RAI प्रत्यक चान्यवारिषु | 
मञ्जेदोमित्युदाहृत्य न च विक्षोभयेज्जलम्‌ ॥ 

यदि नदी हो तो जिस ओरसे उसकी धारा आती हो, 
उसी ओर मुँह करके तथा दूसरे जळाशयोंमें सूर्यकी ओर Fe 
करके खान करना चाहिये । 3“कारका उच्चारण करते हुए 
RA गोता ढगावे, Tei हलचल पैदा न करे ॥ 
गोमयं च तिधा कृत्वा जले as 

i ॥ जळे पूव समाळ्भेत्‌। 

खव्याहृतीकां सप्रणवां गायत्री च जपेत्‌ पुनः॥ 

इसके बाद गोबरको हाथमें ले जळसे गीला करके उसके 


१. ॐ आपः पुनन्तु पृथिवीं पृथिवी पूता पुनातु माम्‌ । 
Ts FETE पुनातु माम्‌ ॥ 
' यदुच्छिष्ममोज्य॑ च यद्दा दुश्चरितं मम। 
सवं पुनन्तु मामापोऽसतां च पतियरह*स्वाद्य ॥ 
| (to आ० Ho १०।२३) 
२. सद्सरपतिमद्भुतम्म्रियभिन्दरस्य काम्यम्‌ | 
सनिम्मेधा मयासिष*स्वाहाय 1 (यज्ञु० Ho ३२ wo १३) 
` ३. ॐ इदं विष्णुविचक्रमे Iar निदधे पदम्‌ । समूडमस्यपाः 
सुरे स्वाहा ॥ ( यजु० अ० ५ मं १५) 
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तीन भाग करे और उसे मी पूर्ववत्‌ अपने शरीरके ऊर्ध्येमाग, 
मध्यभाग तथा अधोमागमें लगावे | उस समय प्रणव और 
व्याद्मतियोंसहित गायत्रीमनत्रकी पुनरावृत्ति करता रहे | 
पुनराचमनं कृत्वा मद्गतेनान्तरात्मना | 

आपो RÈR तिसभिऋश्भिः पूतेन वारिणा। 

तथा तरत्समन्दीभिः खिञ्चेच्चतस्भिः sare 
RTARTA शुद्धवगेण चात्मनः | 
दैष्णवेवोरुणेः सूः RART: ॥ 

बामदेव्येन चात्मानमन्यैमत्मयसामभिः | 
स्थित्वान्तःसलिले सूक जपेद्‌ वा चाधमर्षणम्‌॥ 

ee फिर मुझमें चित्त लगाकर आचमन करनेके पश्चात्‌ 

“आपो हिष्ठामयो? इत्यादि तीन ऋचा ओंसे, 'तरत्समन्दीमिः? ' 
इत्यादि चार ऋचाओँसे और गोसूक्त अश्वसूक्त) वेष्णवसूक्त; 
वारुणसूक्त) सावित्रसुक्त, ऐन्द्रसूक्त, वामदैव्यसूक्त तथा मुझसे 
` सम्बन्ध रखनेवाले अन्य साममन्त्रोके द्वारा शद्ध जलसे 
अपने ऊपर मार्जन करे । फिर जलके भीतर स्थित . होकर 
अधमर्षणेसूक्तका जप करे || 

खव्याइतीकां सप्रणवां गायत्री वा ततो जपेत्‌ । 
आइवासमोक्षात्‌ प्रणचं जपेद्‌ वा मामनुस्मरन्‌॥ 

अथवा प्रणव एवं व्याह्ृतियोसहित गायत्रीमन्त्र जपे 

या जबतक सॉस रुकी रहे तबतक मेरा स्मरण करते हुए 
केवल प्रणवका ही जप करता रहे || 

sga तीर्थमासाद्य धते शुक्ते च वाससी | 


शुद्धे चाच्छाद्येत्‌ कक्षेन कुयोत्‌ परिपाशके ॥ 
इस प्रकार रान करके जलाशयके किनारे आकर धोये 


हुए शुद्ध वस्न-धोती और चादर धारण करे । चादरको 


काँखमें रस्सीकी भाँति लपेटकर बाँधे नहीं ॥ 
पाशेन बद्ध्वा HA यत्‌ कुरुते कमे वेदिकम्‌। 
राक्षसा दानवा दैत्यास्तद्‌ विलुम्पन्ति दर्षिठाः 
तस्मत्‌ सर्वप्रयत्नेन HEMT न धारयेत्‌ ॥ 
जो wah Sat रस्सीकी भाँति छपेट करके वेदिक 
काका अनुष्ठान करता दै? उसके कर्मको राक्षस) दानव और 
ARNIS ose 


१. Š आपो हि छा Aaya: । 3 ता न ऊजे दधातन । 3० 
महे रणाय चक्षसे । & यो वः शिवतमो रसः । & तस्य भाजयतेह 
नः । ॐ उशतीरिव मातरः। य° तस्मा अरं गमाम वः। ऽ यस्य 
क्षयाय जिन्वथ । Š आपो जनयथा च नः । 

(Ago ११ Ho ५०-५२) 

२. ॐ ऋतञ्च सत्यन्चामीडा्तपसोऽध्यजायत | ततो रात्र्यजायत 
ततः समुद्रो Aa: | समुद्रादणंबादषिसंवत्सरो अजायत ! अयाणि 
विदधद्विश्वस्य मिषतो बशी । सयोचन्द्रमसौ भाता यथापूवगकस्पपत्‌। 
दिवञ्च पृथिवीज्ञान्तरिक्षमभो स्वः ॥ (To Ao < जे०८व० ४८) 
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देत्य बड़े edt भरकर नष्ट कर डालते हैं; इसलिये सब 
प्रकारके प्रयत्षसे कॉखको वस्रसे बॉघना नहीं चाहिये || 


ततः प्रक्षाल्य पादौ च हस्तौ चेव सदा शनेः । 
आचम्य पुनराचामेत्‌ पुनः सावित्रिया द्धिजः॥ 

ब्राझणको चाहिये कि वरू-घारणके पश्चात्‌ धीरे-धीरे 
हाथ और Stat मिट्टीसे मलकर घो डाले) फिर गायत्री-मन्त्र 
पढ़कर आचमन करे || 
प्राङ्‌ सुखोद्‌ङ्सुखो वापि घ्यायन्वेदानखमादितः। 
जळे जलगतः शुद्धः स्थळ एवं स्थलस्थितः | 
उभयत्र - स्थितस्तस्मादाचामेदात्मशुद्ध्ये ॥ 
तथा पूर्व या उत्तरकी ओर मुँ करके एकाग्रचित्तसे 
वेदोंका स्वाध्याय करे । जलमें Tet हुआ द्विज जल्में ही 
आचमन करके शुद्ध दो जाता है और wed स्थित पुरुष 
wed ही आचमनके द्वारा शुद्र होता दै, अतः जल और 
wate कहीं भी स्थित होनेवाले द्विजको आत्मशुद्धिके लिये 
आचमन करना चाहिये ॥ 
aiy दर्भपाणिः सन्‌ प्राङ मुखः सुखमाद्दितः। 
प्राणायामांस्ततः कुयोन्मद्गतेनान्तरात्मना ॥ 

इसके बाद संध्योपासन करनेके लिये हाथोंमें कुशा लेकर 
पूर्वाभिमुख हो कुशासनपर बैठे और मुझमें मन लगाकर 


. एकाग्रभा (से प्राणायाम करे ॥ 


सहस्रकृत्वः सावित्री शतरूत्वस्तु वा जपेत्‌ ॥ 
समाहितो जपेत्‌ तस्मात्‌ सावित्र्या चाभिमन्ञ्य च। 
मन्देहानां विनाशाय रक्षसां विश्षिपेज्ललम ॥ 

फिर एकाग्रचित्त होकर एक हजार या एक सौ. गायत्री- 


- मन्त्रका जप करे | Aes नामक राक्षसोंका नाश करनेके 


उद्देश्यसे गायत्रीमन्त्रधरा अभिमन्त्रित जळू लेकर सूर्यको 
अध्ये प्रदान करे | 
उद्दगो5सीत्यथाचान्तः प्रायश्चित्तजल क्षिपेत्‌ ॥ 

उसके बाद आचमन करके ‘sguisk इस मन्त्रसे 
प्रायश्रित्तके लिये जल छोड़े ॥ . 
अथादाय सुपुष्पाणि तोयमञ्जलिना st । 
प्रक्षिप्य प्रतिखर्ये च व्योममुद्रां प्रकहपयेत्‌॥ 

फिर द्विजको चाहिये कि अज्ललिमे सुगन्धित पुष्प और 
जळ लेकर सूर्यको अर्घ्य दे और आकाशमुद्राका प्रदर्शन करे ॥ 
ततो द्वादशकत्वस्तु GAMA जपेत्‌। 
ततः षडक्षरादीनि षट्कृत्वः परिवतेयेत्‌॥ 


तदनन्तर सूर्यके एकाक्षर मन्त्रका बारह बार जपकरे 


और उनके षडक्षर आदि मन्त्रांकी छः बार पुनरावृत्ति करे | 


आभारते 
o Pes 


६३४० 


ऊध्वेबाहुस्ततो भूत्वा सूयमीक्षेत्‌ समाद्दितः ॥ 
तन्मण्डळwस्थं मां ध्यायेत्‌ तेजोमूर्ति चतुर्सुजम्‌ | 
उदुत्यं च जपेन्मन्त्रं चित्रं aaga ॥ 
सावित्री च यथाशक्ति जप्त्वा सुक्त च मामकम्‌ 
मन्मयानि च सामानि पुरुषत्रतमेव च ॥ 
आकाशसुद्राको दाहिनी ओरसे घुमाकर अपने मुखमें 
विलीन करे । इसके बाद दोनों AML ऊपर उठाकर 
एकाग्रचित्तसे सूर्यकी ओर देखते हुए उनके मण्डळमें स्थित 
मुझ चार सुजाघारी तेजोमूति नारायणका एकाग्रचित्तसे 
ध्यान करे | उस समय 'उदुत्येम? 'चित्रं देवीनाम्‌? “तचः? 
इन मन्त्रौका, यथाशक्ति गायत्री-मन्त्रका तथा मुझसे सम्बन्ध 
रखनेवाले यूक्तोंका जप करके मेरे साममन्त्रो ओर पुरुषसूक्तका 
भी पाठ करे ॥ 
नतञ्रालोकयेद्क हंसः शुचिषदित्यपि | 
प्रदक्षिण समावृत्य नमस्कृत्य RUTA ॥ 
तत्पश्चात्‌ 'हंसः शुचिर्षेत्‌? इस मन्त्रको पढ़कर सूर्यकी 
ओर देखे और प्रदक्षिणापूवंक उन्हें नमस्कार करे ॥ 
ततस्तु तपयेदद्भिज्झाणं मां च शङ्करम्‌ । 
प्रजापति च देवांश्च तथा देवसुनीनपि ॥ 
साङ्गानपि तथा वेदानितिद्ासान्‌ क्रतूनपि । 
पुराणानि च सवोणि कुलान्यप्खरसां तथा ॥ 
“ऋतून्‌ संवत्सरं चेव कळाकाष्ठात्मकं तथा | 
भूतआमांख् भूतानि सरितः सागरांस्तथा | 
शेळाञ्छेळस्थितान्‌ देवानौषधीः खवनस्पतीः॥ 
तर्पयेदुपवीती च प्रत्येकं तृप्यतामिति | 
अन्वारभ्य च सञ्येन पाणिना दक्षिणेन तु ॥ 
इस प्रकार संध्योपासन समास होनेपर क्रमशः 
Aas मेरा, झाङ्करजीका, प्रजापतिका, देवताओं और 
देव्ियोंका/ अङ्गसददित वेदों) इतिहासो, ast और समस्त 


१. 5 उदु त्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः । a विश्वाय 

सूर्यम्‌ ॥ ( यजु० अ० ७ Ho ४५ ) 

२. ॐ चित्रं देवानामुदगादनीकं 'चश्षुमिंत्रस्य वरुणस्याभे: | 
आग्रा द्यावापृथिवी अन्तरिक्षः सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च ॥ 

(यजु० Ho ७ मं० ४२ ) 

३. ॐ तच्चुदेवहदितं पुरस्ताच्छुक्रमुचरत्‌ । पश्येम शरदः 

शतं जीवेम शरदः शतः श्रणुयाम शरद: श॒तं प्रज्रवाम शरदः 

झतमदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः दातात ॥ 

| ( यजु० Ho ३६ मं० २४) 

४ हसः शुचिपद्दसुरन्तरिक्षसद्धोता वेदिषदतिथिदुरोणसत्‌ | 
TRAIT सदब्जा गोजा ऋतजा अद्रिजा ऋतं बृहत्‌ ॥ 


(Igo १० | २४). 


[ आश्वमेथिकपवेणि 


पुराणोंका/ अप्सराओंका? शएवु-कलाकाष्ठारूप संवत्सर तथा 
भूतसमुदायोंका/ भूतोंका) नदियों और समुद्रोंका तथा Wat 
उनपर रहनेवाले देवताओं” ओषधियों और..वनस्पतियोंका . 
जळते तर्पण करे । तर्पणके समय जनेऊको बायें कंधेपर 
Ta तथा दायें और TA हाथकी अज्ञलिसे जल देते हुए 
उपर्युक्त देवताओंमेंसे प्रत्येकका नाम लेकर “तृप्यताम्‌? पदका 
उच्चारण करे ( यदि दो या अधिक देवताओको एक साथ 
जळ दिया जाय तो क्रमशः द्विवचन और बहुवचन-- 
JAP और तृप्यन्ताम्‌? इन पर्दोका उच्चारण 


करना चाहिये ) ॥ 


निवीती ate विद्वाचृषीन्‌ मन्वछतस्तथा | 
मरीच्यादीनुरषीइचेच नारदाद्यान समाहितः ॥ 

विद्वान्‌ पुरुषको चाहिये कि मन्त्रद्रश मरीचि आदि 
तथा नारद आदि ऋषियोंको निवीती होकर अर्थात्‌ जनेऊको 
गलेमें मालाकी भाँति पहन करके एकाग्रचित्तसे तर्पण करे ॥ 


प्राचीनावीत्यथैतांस्तु alae देवताः पितृन्‌ । 
ततस्तु कव्यवाडरिनि सोमं वैवस्वतं तथा ॥ 
ततश्चार्यमणं चापि ह्यग्निष्वाचांस्तथैव च | 
सोमपाश्चैव ete सतिलैरेच वारिभिः | 
तृप्यतामिति पश्चात्‌ तु ल पितृस्तर्पयेत्‌ तत्तः॥ 

इसके बाद जनेऊको दाहिने कंघेपर करके आगे बताये 
जानेवाळे पितृ-सम्बन्धी देवताओं एवं पितरोंका तर्पण R | 
कव्यवाट्‌) अभि, सोम, वैवस्वत) अर्यमा, अभिष्वात्त और 
सोमप--ये पितृ-सम्बन्धी देवता हैं | इनका तिळसहित 
जलसे कुशाओँपर तर्पण करे और TAAL पदका उच्चारण 
करे। तदनन्तर पितरोंका तपण आरम्भ करे || 


पितृन्‌ पितामहांश्चेव तथैच प्रपितामहानर । 
पितामद्दीस्तथा चापि तथेव प्रपितामहीः ॥ 
मातर चात्मनइचेच शुरुमाचार्यमेव च | 
पितुमातुखसारौ च तथा सातामहीमपि ॥ 
उपाभ्यायान सखीन्‌ बन्धून्‌ शिष्यत्विगज्ञातिबान्धवान 
प्रमीतानचृशंस्याथ तपेयेत्‌ तानमत्खरः ॥ 
= उनका क्रम इस प्रकार है--पिता, पितामह और 
प्र ae तथा अपनी माता) पितामही और प्रपितामही ! 
ड्‌ = सिवा शुरु, आचर्य, पितृष्वसा ( बुआ ), मातृष्वसा 
( मोसी ), मातामही, उपाध्याय, मित्र, बन्धु, शिष्य; 
i और आ आदिमेंसे भी जो मर गये हो; 
द्या इर्थ्या-द्वेष त्याग 
a त्यागकर उनका भी तर्पण 
( तथाऽऽचम्य erage प्रपीडयेत्‌। 
r \ 
ल स्नानं पानं च तद्विदः | 
त्वा तान पूर्व Saat न पीडयेत्‌ | 
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qorada ] 


पीडयेच्च पुरा मोहाद्‌ देवाः सर्षिगणास्तथा ॥ 

| तर्पणके पश्चात्‌ आचमन करके खानके समय पहने हुए 
वस््रको निचोड़ डाले | उस वस्नका जल भी कुलके मरे हुए 
daada पुरुषोंका भाग है | वह उनके खान करने और 


पीनेके काम आता है | अतः उस जळले उनका तर्पण करना ` 


चाहिये, ऐसा विद्वानोंका कथन है । पूर्वोक्त देवताओं तथा 
पितरोका तर्पण किये विना खानका बल्न नहीं धोना चाहिये । 
जो मोहवश तर्पणे पहले ही घौतव्रको घो लेता है, वह 
ऋषियों और देवताओंको कष्ट पहुँचाता है ॥ 
तर्पयित्वा तथा 5ऽचम्य रुनानचस्नं निपीडयेत्‌। 
पितरस्तु निराशास्ते शप्त्वा यान्ति यथागतम्‌॥ 
उस अवस्थामें उसके पितर उसे शाप देकर निराश लौट 
जाते हैं; इसलिये तर्पणके पश्चात्‌ आचमन करके ही खान- 
वस्त्र निचोड़ना चाहिये | 
gaa तु सदा पादावाचम्य प्रयतः पुनः । 
gag दर्भपाणिः सन्‌ खाध्याय तु समारभेत्‌॥ 
तर्पणकी क्रिया पूर्ण होनेपर दोनों पेरॉमें मिट्टी लगाकर 
उन्हें धो डाले और फिर आचमन करके पवित्र हो कुशासन- 
पर बैठ जाय और हार्थोमे कुशा लेकर स्वाध्याय आरम्म करे || 
Ramet समारभ्य ततो पर्युपरि क्रमात्‌। 
ATMA ऽन्वहं शक्त्या तत्‌ खाध्यायं प्रचक्षते ॥ 
पहले वेदका पाठ करके फिर क्रमसे उसके अन्य 
अज्ञोंका अध्ययन करे । अपनी शक्तिके अनुसार प्रतिदिन 
जो अध्ययन किया जाता है, उसको स्वाध्याय कहते X I 
saat वापि agate सामगायमथापि च । 
इतिहासपुराणानि यथाशक्ति न दापयेत्‌ ॥ 
ऋग्वेद, यजुवेंद और सामवेदका साध्याय करे | 
इतिहास और पुराणोके अध्ययनको भी यथाशक्ति न छोडे ॥ 
उत्थाय तु नमस्छृत्य दिशो दिग्देवता अपि । 
ब्रह्माणं च ततदचाग्नि पुथिवीमोषधीस्तथा ॥ 
चाचं वाचस्पति चैव मां चैव सरितस्तथा | 
नमस्ङत्य तथाङ्किस्तु प्रणवादि च पूववत्‌॥ 
ततो नमो 5द्भ-थ इत्युकत्वा नमस्कुयोत्‌तु तलम्‌ 
साध्याय पूर्ण करके खड़ा होकर दिशाओं) उनके 
देवताओं, ब्रह्माजी, ate एथ्बीः ओषधि वाणी? वाचस्पति 
और सरिताओँको तथा ga भी प्रणाम करे | फिर जळ 
लेकर प्रणवयुक्त TASHA? यह AA पढ़कर इवत प 
देवताको नमस्कार करे ॥ खमूर्थनि | 
gr सूर्यस्तथा ५5दित्पस्तं रणस्य खमूधनि ॥ 
ततस्त्वालोकयन्न्के प्रणवेन समादितः। 
ततो मामचेयेत्‌ पुष्पैमेव्मियेरेव नित्यशः ॥ 


द्विनवतितमो ऽघ्यायः 
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इसके बाद घृणि, सूर्यं तया आदित्य आदि नार्मोका 
उच्चारण करके अपने मस्तकपर दोनों हाथ जोड़कर सूर्यदेवको 
प्रणाम करे और प्रणवका जप करते हुए एकाग्रचित्तसे उनका 
दर्शन करे | उसके बाद मुझे प्रिय ळगनेबाळे ge 
नित्यप्रति मेरी पूजा क्रे ॥ 

युधिष्टिर उवाच 

त्वत्पियाणि प्रसूनानि त्वदधिष्टानि माधव | 
सवोण्याचक्ष्व देवेश त्वद्भक्तस्य ममाच्युत ॥ 

युधिष्ठिरने कहा--अपनी महिमासे कभी च्युत न 
होनेवाले माधव ! जो पुष्प आपको अत्यन्त प्रिय हों तथा 
जिनमें आपका निवास हो) उग सबका मुझ अपने मक्तसे 
वर्णन कीजिये ॥ 

श्रीभगवान॒वाच 

श्टणुव्वावद्दितो राजन पुष्पाणि म्रियन्ति मे । 
Sat करवीरं च चणकं चम्पकं तथा ॥ 
महिलिकाजातिपुष्पं च नन्द्यावर्ते च नन्दिकम्‌ | 
पळादापुष्पपत्राणि दुवोभ्रहुकमेच च॥ 
वनमाळा च राजेन्द्र मत्मियाणि विदोषतः | 

श्रीभगवान्‌ बोले--राजन! जो फूल मुझे बहुत प्रिय हैं; 
उनके नाम बताता हूँ, सावधान होकर सुनो । राजेन्द्र ! 
कुमुदः करवीर; चणक) चम्पा, मालती; जातिपुष्प, नन्द्यावर्त; 
नन्दिक) पलाशके फूल और पत्ते; दूर्वा, भज्ञक और 
वनमाला--ये फूल मुझे विशेष प्रिय हैं ॥ 


सर्वेषामपि पुष्पाणां सहस्नगुणसुत्पलूम ॥ 
तस्मात पझ तथा राजन्‌ पझ्मात्‌ तु शतपत्रकम्‌। 
तस्मात्‌ सहस्रपत्रं तु पुण्डरीकं ततः परम्‌ ॥ 
पुण्डरीकसहस्रात्‌ तु तुळसी शुणतोऽधिका । 

सब प्रकारके फूलोंसे इजारशुना अच्छा उत्पल माना 
गया है | राजन्‌ ! उत्पलसे बढ़कर पद्म) पसे शतद्रू, 
शतदळ्से सहखदळ, nat पुण्डरीक और हजार 
पुण्डरीकसे बढ़कर तुलसीका गुण माना गया है ॥ 
बकपुष्पं ततस्तस्मात्‌ सौवण तु ततोऽधिकम्‌ । 
सौवणीत तु sears मत्पियं नास्ति पाण्डव 

पाण्डुनन्दन ! तुळसीसे श्रेष्ठ है वकपुष्प और उससे भी 
उत्तम है सौवर्णे, सौवर्णके FSA बढकर दूसरा कोई भी 
फूल मुझे प्रिय नहीं है U astride 
पुष्पाभावे तुळस्यास्तु पत्रैमोमचेयेत्‌ पुनः | 
पत्रालामे तु शाखाभिः शाखालाभे शिफाळचैः ॥ 
शिफाभावे सूदा तत्र भक्तिमानचेयेत माम्‌। 

फूल न मिलनेपर तुलसीके पत्ते, THF न मिळनेपर 
उसकी शाखाओंसे और झाखाओंके न मिलनेपर तुळसीकी 
जके greta मेरी पूजा करे | यदि वह मी न मिल सके 
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तो जहाँ तुल्सीका वृक्ष रशा हो; वहाँकी fete ही भक्तिः 
पूवक मेरा पूजन करे ॥ 
बऊेनीयानि पुष्पाणि sag राजन्‌ समाहितः ॥ 
किकिणीं सुनिपुष्पं च gat wee तथा ॥ 
antigua चेव पुन्नागं नऊमालिकम्‌ | 
यौधिक क्षीरिकापुष्पं नि्ुण्डी लांगुली जपाः ॥ 
कर्णिकार तथाशोकं शाब्मलीपुष्पमेच च l 
ककुभाः कोविदाराश्च वेभीतकमथापि च ॥ 
कुरण्टकप्रसून च कल्पक कालक तथा। 
अङ्कोलं गिरिकर्णी च नीळान्येव च ada | . 
पकपणोनि चान्यानि सर्वोण्येव विवर्जयेत्‌ ॥ 
राजन्‌ | अब त्यागनेयोग्य HSS नाम बता रहा हूँ, 
ध्यान देकर सुनो । किङ्किणी, मुनिपुष्प, gfo पाटल, 
अतिमुक्तक) पुन्नाग, नक्तमालिक, योधिक, क्षीरिकापुष्प+ 
निगुण्डीः लाहुली, जपा, कर्णिकार, अशोक, सेमलका फूल) 
THD कोविदारः बेमीतक, कुरण्टक, कल्पक, कालक, 
अंकोळ, गिरिकर्णी, AS रंगके फूल तथा एक पंखड़ीवाले 
RO सबका सब प्रकारसे त्याग कर देना चाहिये || 
अ्कपुष्पाणि वज्योनि अर्कपत्रस्थितानि च । 
carga: पिचुमन्दानि सवाण्येव विघर्जयेत्‌ ॥ 


आक ( मदार ) के कूळ तथा आकके पत्तेपर wa 


डुए फूल भी वित हैं । नीमके qatar भी परित्याग कर 


देना चाहिये || 
अनयस्तु शुक्लपत्रैस्त॒ गन्धवद्धिनेराधिप। 


अवज्यस्तयथालाभं अङ्गको मां समर्चयेत्‌ ॥ 
नराधिप | इनके अतिरिक्त जिनका निषेध नहीं किया 
गया है, ऐसे सफेद पंखड़ियोंवाले सुगन्धित पुष्प जितने fre 
सके) उनके द्वारा भक्त पुरुषको मेरी पूजा करनी चाहिये ॥ 
युधि उवाच 
कथं त्वमचंनीयोऽसि सूयः कोरशास्तु ते | 
चलानसाः कथ जू युः कथंवा पाञ्चरात्रिकाः ॥ 
युथिष्ठिरने पूळा--मगवन्‌ | आपकी पूजा . किस 
अकार करनी चाहिये ! आपकी मूर्तियाँ कैसी हैं ? इस 
विषयमें वानप्रस्थलोग किस प्रकार बताते हैं और TEATS 
किस प्रकार बताते हैं ? || j 
श्रीभगवाठुवाच 
AI पाण्डव तत्सवेमर्चनाक्रममात्मनः | 
स्थण्डिले पदक कृत्वा चाष्टपत्रं सकणिकम्‌ ॥ 
अएाक्षरविधानेन ह्यथवा द्वादशाक्षरैः | 
र 
mA मम सूक्तेन वा पुनः ॥ 


श्रीमद्दाभारते 


स्थापितं मां ततस्तस्मित्नचयित्या विचक्षणः | 


| आश्यमेंधिंकपदैणि cy 


पुरुषं च ततः  सत्यमच्युतं च युधिष्ठिर ॥ 


श्रीभगवान बोले--पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर ! मेरे अर्चनक्ी | 
सब विधि सुनो | वेदीपर कणिकाओंसे युक्त अष्टदळ कमळ | 


बनावे। उसपर अक्षर अथवा द्वादशाक्षर मन्त्रके विधानसे 


तथा वैदिक मन्त्रके द्वारा और पुरुषसूक्तसे मेरी मूर्सिकी | 


स्थापना करे | फिर बुद्धिमान्‌ पुरुषको चाहिये कि मु 

सत्यस्वरूप अच्युत पुरुषका पूजन करे ॥ 

अनिरुद्धं च मां प्राहुवैखानसविदो जनाः। 

अन्ये त्वेवं विजानन्ति मां राजन्‌ पाञ्चरात्रिकाः॥ 

चाखुदेवं च॒ राजेन्द्र सङ्क्णमथापि चा | 

wed जानिरुद्धं च wag प्रवक्ष्यते ॥ 
TAS महाराज | वानप्रस्थधर्मके ज्ञाता मनुष्य मुझे 

अनिरुद्ध स्वरूप बताते हैं | उनसे भिन्न जो पाञ्चरातरिक हैं, 

वे मुझे वासुदेव) संकषण, mga और अनिरुद्ध--इस 

प्रकार चतुर्व्यूह स्वरूप बताते हैं ॥ 

एताश्चान्याश्च राजेन्द्र संश्ञाभेदेन Bra: | 

विदूध्यनथोन्तरा एव मामेवं चार्चयेद्‌ चुधः ॥ 


L, नी 


राजेन्द्र | ये समी तथा अन्य नामभेदसे मेरी मूर्तियाँ 


हैं, उन सबका अर्थ एक ही समझना चाहिये | इस प्रकार 
बुद्धिमानछोग मेरी पूजा करते हैं ॥ 
AR उवाच 
RAT कोडच्या देव कानि तेषां तानि च | 
पतत्‌ कथय देवेश त्वद्भक्तस्य ममाच्युत ॥ 
युधिष्ठिरने पूछा--अच्युत | भगवन्‌ ! आपके भक्त 
कसे होते हैं और उनके नियम कौन-कोन-ते हैं ! यह बताने- 
की कृपा कीजिये; क्योंकि देवेश्वर ! मैं भी आपके ae 
भक्ति रखता हूँ ॥ 
श्रीमगवानुवाच 
अनन्यदेवताभक्ता ये मद्धक्तजनप्रियाः। 
शरण प्राप्ता मद्धक्तास्ते प्रकीतिताः ॥ | 
आभगवानने कहा--राजन्‌! जो दूसरे किसी देवताके 
भक्त न होकर केवळ मेरी ही शरण छे चुके हों तथा मेरे 
भक्तजनोंके साथ प्रेम रखते हों वे ही मेरे भक्त कहे गये हैं ॥ 
स्वग्योण्यपि यशस्यानि मस्प्रियाणि विशेषतः | 
WEG: पाण्डवधेष्ठ जतानीमानि धारयेत्‌ N 
Wes ! र्ग और यश देनेवाले होनेके साथ ही 
यी हे प्रिय हों; ऐसे ade ही मेरे भक्त पालन 


नान्यदाच्छादयेद्‌ वस्त्र मद्धक्तो णे 
खस्थस्तु न दिवा सप्येन्मधुमांसानि वर्जयेत ॥ 
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नहीं धारण करना चाहिये | खस्थ रहते हुए दिनमें कमी 
नहीं सोना चाहिये | मधु और मांसको त्याग देना चाहिये ॥ 
प्रदक्षिणं बजेदू विधान्‌ गामइवत्थं हुताशनम्‌ | 
न धावेत्‌ पतिते वर्ष नाग्नभिक्षां च लोपयेत्‌ ॥ 

मार्गमें ब्राह्मण, गो? पीपल और अग्निके मिलनेपर 
उनको दाहिने करके जाना चाहिये | पानी बरसते समय 
दौड़ना नहीं चाहिये। पहले मिलनेवाली मिक्षाका त्याग 
नहीं करना चाहिये ॥ 
प्रत्यक्षळवणं नाद्यात्‌ सौभाञ्जनकरञ्जनौ | 
ग्राखञचुष्टि गवे दद्याद्‌ धान्यास्ल चेव THA 

खाली नमक नहीं खाना चाहिये तथा सौमाज्ञन और 
करज्ञनका भक्षण नहीं करना चाहिये | गौको प्रतिदिन 
ग्रास अर्पण करे और अन्नमें Gers मिलाकर न खाय ॥ 
तथा पुषितं चापि पक्वं परग्रहागतम्‌ । 
अनिवेदित च यद्‌ दरव्यं तत्‌ प्रयत्नेन वजेयेत्‌॥ 

GRE WA उठाकर आयी हुई रसोई बासी अन्न 
तथा भगवानको भोग न लगाये हुए पदार्थका भी प्रयत्- 
पूर्वक त्याग करे ॥ 
विभीतककरलानां छायां दुरे विवजेयेत्‌। ` 
विप्रदेवपरीवादान्‌ न ata पीडितोऽपि सन्‌ ॥ 

R और करञ्जकी छायासे दूर रदे, Tea पड़नेपर 
भी ब्राह्मणों और देवताओंकी निन्दा न करे ॥ 
उदिति सवितरयाप्य क्रियायुक्तस्य धीमतः | 
चतुवेदविदश्चापि देहे षड्‌ चुषलाः Sa ॥ 

सूर्यौदयके बाद नित्य क्रियाशील रहनेवाळे बुद्धिमान 
और चारों वेदोंके विद्वान्‌ ब्राह्मणके शरीरमें भी छः दृषळ 
बताये जाते हैं ॥ 
क्षत्रियाः सत्त विशेया वैश्यास््वष्टौ प्रकीतिताः । 
नियताः weds झुद्राणामेकविशतिः ॥ 

पाण्डवश्रेष्ठ ! क्षत्रियोंके झारीरमें सात Be जानने 
चाहिये, Jats देहमें आठ बृषळ बताये गये हैं और JA- 
में इक्कीस इषलॉंका निवास माना गया है॥ 
कामः क्रोधश्च लोभश्च मोदश्च मद्‌ एवं च | 
ACME इत्येते देदे षड्‌ ATT TAA ॥ 

काम; क्रोध; होम; मद? मोह और महामोह-ये छः 
वृषल ब्राह्मणके शरीरमें स्थित बताये न हैं॥ 
ag: स्तम्भो हयहँकार eat च द्रोह एव च । 
पारुष्यं क्रूरता चैव aaa कषत्रियाः Saat ॥ 

गर्व, स्तम्भ ( जडता )! अहक teh द्रोह TES 


द्विनवतितमोघ्यायः 


Cn ae sR ~ A $ 
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eee ne 
( कठोर बोलना ) और क्रूरता--ये सात क्षत्रिय-शरीरमें 
WAS बृष हैं | 
तीक्ष्णता निक्ततिमोया शाठ्यं दम्भो हानाजवम्‌। 
पेशुन्यमतरृतं चेच वेच्यास्त्वष्टो प्रकीतिताः ॥ 
तीक्ष्णता, कपट, माया, शठता, दम्म? सरळताका 
अभाव; चुगली और असत्य-भाषण--ये आठ वैद्य-शरीरके 
ave हैं ॥ 
तृष्णा बुसुक्षा निद्रा च ह्याळस्यं चाधुणाद्यः | 
आधिश्चापि Rega प्रमादो दीनसत्त्वता ॥ 
भयं विक्लवता MSA पापक al 
आशा चाश्रद्दधानत्वमनवस्थाप्ययन्त्रणम्‌ ॥ 
आशौचं मलिनत्वं च शद्रा ह्येते प्रकीतिताः | 
यस्सिन्नेते न दशयन्ते स वे ब्राह्मण उच्यते ॥ 
तृष्णा, खानेकी इच्छा, निद्रा आलस्य; निर्दयता) 
कररता, मानसिक चिन्ता, विषाद, प्रमाद; अधीरता; भय) 
घबराहट: जडता; पाप) क्रोध) आद्या; अश्रद्धा अनवस्था» 
निरङ्कुशता अपवित्रता और मखिनता-ये इक्कीस इघळ 
द्रके शरीरमें रहनेवाळे बताये गये हैं | ये समी बृषछ जिसके 
भीतर न दिखायी दें, वही वास्तवमें ब्राह्मण कहलाता है ॥ 
तस्माव॒तु सात्त्विको भूत्वा शुचिः क्रोधविवजितः 
मामच येव्‌ तु सतत मत्तप्रियत्वं यदीच्छति ॥ 
* अतः ब्राह्मण यदि मेरा प्रिय होना चाहे तो सात्त्विक? 
पवित्र और क्रोधहीन होकर सदा मेरी पूजा करता रहे ॥ 
अलोलजिद्दः ससुपस्थितो श्चति 
निधाय चक्षुयुगमात्रमेच तत्‌ | 
aaa वाचं च निणृह्य चञ्चलं 
भयान्निबृत्तो मम भक्त उच्यते॥ 
जिसकी जिह्वा चञ्चल नहीं दै? जो धैर्य धारण किये 
रहता है और चार हाथ आगेतक इष्टि रखते हुए चलता है 
जिसने अपने चब्चळ मन और वाणीको aad करके भयसे 
छुटकारा पा छिया है? वह मेरा भक्त कहलाता दै ॥ 
इईडशाध्यात्मिनो ये तु ब्राह्मणा नियतेन्द्रियाः | 
तेषां आदेषु दप्यन्ति तेन तृप्ताः पितामदाः ॥ 
ऐसे अध्यात्मज्ञानसे युक्त जितेन्द्रिय ब्राह्मण जिनके यहाँ 
भाडमें तृतिपू्वक भोजन करते हैँ, उनके पितर उस भोजन- 
से पूर्ण da होते हैं ॥ 
मों जयति नाधर्मः सत्यं जयति नानृतम्‌। 
क्षमा जयति न कोधः क्षमावान्‌ ब्राह्मणो ALI 
घर्मकी जय होती है? अधर्मकी नहीं; सत्यकी विजय 
होती देश असत्यकी नहीं तथा क्षमाकी जीत होती हैः 


. क्रोघकी नहीं | इसलिये आझणको क्षमाशील होना चाहिये॥ 


( दाक्षिणात्य प्रतिमे अध्याय समा ) 
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cu o न आमदाभारते . [ आश्वमेथिकपर्वणि 
>>> L 
[ कपिछा गौका तथा उसके दानका माहात्म्य Fay AREA पदार्थोमे सबसे अधिक मन्नलूख्रूपा 
और कपिछा गौके दस भेद ] तथा पुण्ये परमपुण्यखरूपा है | = 
`o aqati तप पचाग्र्यं ्तानासुत्तमं TAR 
: दामानां परमं दानं निदानं ह्येतदक्षयस्‌ ॥ 
cass Pa So न i र cag तपस्याओंमें श्रेष्ठ तपस्या, त्रतोंमें उत्तम ब्रत, दानो 
यु इत्या Sat `न ष्ठ दान और सबका अक्षय कारण है ॥ 
वेशाम्पायनजी कहते हैँ--राजन्‌! दान और तपस्या- aha 
के पुष्य-फळोंको सुनकर धर्मपुत्र युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न क्षीरेण कपिलायास्तु दध्ना वा स ओज fel ; 
हुए और उन्होंने भगवान्‌ भ्रीकृष्णसे पूछा--॥ होतव्यान्यर्नि्दो्राणि स २ ॥ 
या चेषा कपिला देव पूर्वसुत्पादिता विधो । ` 'द्विजातियोंको चाहिये कि वे सायंकाळ और प्रातःकालमे | 
होमधेजुः सदा पुण्या चतुर्वकत्रेण माधव ॥ कपिला गौके gay दही अथवा घीसे अग्निहोत्र करें ॥ 
सा कथ त्राह्मणेभ्यो हि देया कस्मिन्‌ दिनेऽपि वा। कपिलाया घुतेनापि दध्ना क्षीरेण वा पुनः । 
कीदशाय च विप्राय: दातव्या पुण्यळक्षणा ॥ _ जुछते येऽग्निद्दोज्ञाणि ब्राह्मणा विधिवद्‌ प्रभो॥ 
“भगवन्‌ | विमो ! जिसे ब्र्माजीने अग्निहोत्रकी सिद्धि- पू्यन्त्यतिर्थीवचेव प्र भक्तिसुपागताः । 
के लिये पूर्वकाल्में उत्पन्न किया था तथा जो सदा ही पवित्र शाद्वानादू विरता नित्यं दुम्भाचुतविवजिताः ॥ 
मानी गयी है; उस कापला गौका ब्राक्मणोंको किस प्रकार ते याल्त्यादित्यसंकाशेविमानेद्रिजसत्तमाः | 
दान करना चाहिये ! माधव | वह पवित्र लक्षणोंवाली गौ ` खयेमण्डलमध्येन ब्रह्मलोकमछुत्तमम्‌ ॥ 


वेशम्पायन उदाच 


`` किस दिन और केसे ब्राह्मणको देनी चाहिये १ ॥ anti जो ब्राह्मण कपिला गौके घी, दही अथवा 
` कति वा कपिळा प्रोक्ता खयमेव खयम्मुवा | ..दूधसे विधिवत्‌ अग्निहोत्र करते हैं; भक्तिपूर्वक अतिथियोंकी + 
केर्वा देयाश्च ता देव ओतुमिच्छामि तत्त्वतः ॥ 'पूजा' करते हैं; URS अन्नसे दूर रहते हैं तथा दम्म और 


crest कपिला गौके कितने भेद बंतलाये हैं? तथा असस्यका सदा त्याग करते है, वे सूर्यके समान तेजखौ | 
कपिला गौका दान करनेवाला मनुष्य कैसा होना चाहिये ! oo होकर परम उत्तम ब्रह्मलेक- 
इन सब बातोंको मैं. यथार्यरूपसे सुनना चाहता हूँ?.॥ . मे जाते है ae = 
एवसुक्तो इषीकेशो धर्मपुत्रेण dat. : “नल कपिलायास्तु सर्वेतीथोनि पाण्डव | 
अन्नवीत्‌ कपिलासख्यां तासां माद्दात्म्यमेव च॥ ma हि pe Aiafi दिने दिले ॥ 
oe ate राजा त द्वारा = इस प्रकार कहे उता ee 
जानेपर श्रीकृष्ण कपिला गोकी संख्या और उनकी wat पुण्यतीर्थेन शिरख 4 
वर्णन करने छगे--॥ 9 g ee ea 
पवित्रं पाचनं 2 र त्य ठुणम्‌ 
“पाण्डनन्द्न ! यह विषय पवित्र में. सदा सम्पूर्ण तीर्थ निवास करते हैं। जो मनुष्य झुद्धभावसे 
है । इसका y i वडा पिन और पावन नियमपूर्वक प्रतिदिन सबेरे उठकर after गौके सींग और 
wat se : ay इर्य भी पापते युक्त हो Rares गिरती- हुई जर-घाराको अपने सिरपर घारण करता 
ae LE i o है, वह उस पुण्यके प्रभावसे सहसा पापरहित हो जाता है। 
sia झा Rare AUST Yo जेते आग तिनकेको जला डालती है, उसी प्रकार वह जळ 
सर्व i agga. निमिता अरह्मणा पुरा N a तीन ज़न्मोंके पापोंको भस्म कर डालता है ॥ 
Hae स्वयम्भू ब्रह्माजीने अग्निहोत्र तथा ब्राहणोके ; ण कपिलायास्तु "यञ्च प्राणाजुपरु | 
छिये सम्पूर्ण तेजोंका संग्रह करके कपिळा गौको उत्पन्न किया स्नानेन तेन पुण्येल aera: n 0 


या ie recta भिशवू वर्षक्रतात्‌ पापान्सुच्यते नात्र संशयः॥ 

पवित्रं च पवित्राणां agai च मङ्गछम्‌। | “शो मनुष्य कपिळाका मूत्र लेकर अपनी नेत्र आदि इन्द्रिय: 

पुण्यानां परमं पुण्यं कपिला पाण्डुनन्दन ॥ l दाक OM करता है, वह उसस्त्ानके पुण्यसे 
“पाण्डुनन्दन | कपिळा गौ पवित्र वस्तुओंमें सबसे बढ़कर हैं, Neb S तीस जन्मोंके पाप नष्ट हो जाते 
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ब्ेष्णवधर्मपर्व ] 


द्विनवतितमो sera: 


६३४५ 


aa 


प्रातरुत्थाय यो भक्त्या प्रयच्छेत्‌ तृणमुष्टिकम | 

तस्य aià तत्‌ पापं निशञद्वात्रक्रतं नृप ॥ 
“नरपते | जो प्रातःकाळ उठकर भक्तिके साथ कपिला 

गको घासकी get अर्पण करता है; उसके एक महीनेके 

पापका नाश हो जाता है॥ 

ग्रातरुत्थाय यद्भक्त्या कुर्याद्‌ यस्मात्‌ प्रदक्षिणम्‌ | 

प्रदक्षिणीकृता तेन पृथिवी नात्र संशयः ॥ 
“जो सवेरे शयनसे उठकर भक्तिपूर्वक कपिला गौकी 


परिक्रमा करता है, उसके द्वारा समूची प्रथ्वीकी परिक्रमा हो 
जाती है; इसमें संशय नहीं है। | 

कपिलापञ्चगव्येन यः स्नायात्‌ तु शुचिर्नरः | 

ख़ गड्ठायेषु तीर्थेषु स्नातो भवति पाण्डव ॥ 


“पाण्डुनन्दन | जो पुरुष कपिला गोके पञ्चगव्यसे नहाकर 


शुद्ध होता है; वह मानो गङ्गा आदि समस्त तीर्थोर्मे जान 


कर लेता है ॥ 
EE तु कपिलां भकत्या थुत्वा हु कारनिःखनस्‌ | 
व्यपोइति नरः पापप्रदोरात्रकतं जप ॥ 

«राजन्‌ [भक्तिपूर्वक कपिला गौका दर्शन करकेतथा उसके 
इंभानेकी आवाज सुनकर मनुष्य एक दिन-रातके पार्पोको 
नष्ट कर डालता है ॥ 

Waa तु यो दद्यादेकां च कपिलां नरः | 
खमं तस्य फलं प्राह ब्रह्मा लोकपितामहः ॥ 

“एक मनुष्य एक हजार गौओंका दान करे और दूसरा 
एक ही कपिला गौको दानमें दे तो लोकपितामह त्रझाजीने 
उन दोनोंका फळ बराबर बतलाया है ॥ 
यस्त्वेचं कपिलां हल्यान्नरः कञ्चित्‌ प्रमादतः । 
गोसहस्रं हतं तेन भवेन्नात्र विचारणा॥ 

“इसी प्रकार कोई मनुष्य प्रमादवश यदि एक दी कपिला 
गौकी हत्या कर डाले तो उसे एक हजार गौओंके वघका 
पाप लगता है, इसमें संशय वहीं दै ॥ 


| ` दृशा वै कपिलाः प्रोक्ताः खयमेव खयम्सुवा | 


प्रथमा खर्णकपिळा द्वितीया गौरपिज्गळा। 
वतीया रक्तपिङ्गाक्षी चतुर्थी गळपिङ्गला ॥ 
` पञ्चमी बञ्रवणौभा षष्टी च इवेतपिङ्गला। ` 
सप्तमी रक्तपिझाक्षी त्वष्टमी खुरपिकुळा ॥ 


wept पाटळा Rat दशमी पुच्छपिहुळा | 


_ हेतः कपिलाः प्रोास्तार्‍यन्ति नरन्‌ सदा ॥ 


-्रह्माजीने कपिला गौके दस भेद बतळाये हैं । पहली हल्का छाळ 
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खर्णकपिळा'; दूसरी गौरपिज्ञळा५ तीसरी आरक्तपिज्ञौक्षी 
चौथी गळपिकषला', पाचवी बभ्नवर्णामा छठी सवेतपिज्गला ? 
सातवीं रक्तपिज्ञौँक्षी) आठवीं खुरपिधळा..नवी पाटला 
और दसवीं पुच्छपिज्रलौ--ये दस प्रकारकी कपिला Mz 
बतलायी गयी हैं, जो सदा मनुष्योका उद्धार करती हैं ॥ 
मङ्गल्याश्च पवित्राश्च  सर्वेपापप्रणाशनाः | 
एवमेव हानड्वादो दशा प्रोक्ता नरेश्वर ॥ 

“नरेश्वर ! वे मङ्गलमयी) पवित्र और सब पार्पोको नष्ट 
करनेवाली हैं| गाड़ी खींचनेवाले sale मी ऐसे ही दस 
भेद बताये गये हैं ॥ 
ब्राह्मणो वाहयेत्‌ तांस्तु नान्यो वर्णः कर्थंचन । 

न वादयेच्य कपिलां कषेत्रे वाध्वनि वा द्विजः ॥ 

“उन वैळोंको आझण इी अपनी सवारीमें जोते। दूसरे वर्ण- 
का मनुष्य उनसे सवारीका काम किसी प्रकार भी न ळे | 
ब्राझण मी कपिला गौको खेतमें या रास्तेमें न जोते ॥ 


बाहदयेहुङ्कतेनेव शाखया वा खपत्रया। 

न दण्डेन न वा यष्ट्या न पाशेन न चा पुनः ॥ 
aga जुते -रइनेपर उन tee हुङ्कारकी आवाज 

देकर अथवा पत्तेवाली टहनीसे हाके । डंडेसेश छड़ीसे और 

रस्सीसे मारकर न हाके ॥ - 

न कुत्तष्णाअमधन्तान वाहयेद्‌ विकलेन्द्रियान | 

अतसेषु न सुञ्जीयात्‌ पिवेत्‌ पीतेषु चोदकम्‌ ॥ 

_ «जब बैल भूख-प्यास और परिश्रमसे थके हुए हों तथा 

उनकी इन्द्रियाँ घबरायी हुई हों, तब See गाड़ीमे न जोते । 

जबतक asia खिलाकर तुस न कर ले तबतक खयं भी 

भोजन न करे। उन्हें पानी पिलाकर ही स्वयं जळू-पान करे ॥ 

शुच षोमीतरश्चैताः पितरस्ते प्रकीर्तिताः। 

अहं. TAT भागे च 'घु्योणा वाहनं स्मृतम्‌ ॥ 

“सेवा करनेवाले पुरुषकी कपिला ME माता और बेल 
पिता हैं । दिनके पहले भागमें ही मार ढोनेवाले बेलाको 
सबारीमें जोतना उचित माना गया है ॥ 
विधामेन्मध्यमे भागे भागे चान्ते यथाछुखम्‌ | 
यज्ञ च त्वरया कृत्यं संशयो यत्र चाध्वनि | 
वाहयेत्‌ तत्र धु्यास्तु न स पापेन लिप्यते ॥ 


१. सुबर्णके समान पीके रंगवाळी । २. गौर तथा पीछे रंग 


रंग हो । १०. जिसकी FoR बाळ पीछे रंगके 


६२४६ 


we seme y. कक के 


अनुसार बर्ताव करना चाहिये अर्थात्‌ आवश्यकता हो तो 

उनसे काम ले ओर न हो तो न ले । जहाँ जल्दीका काम 

हो अथवा जहाँ मार्गमे किसी प्रकारका भय आनेवाला हो; 

वहाँ विभ्रामके समय भी यदि बेलोंको सवारीमें जोते तो पाप 

नहीं लगता | 

अणदत्यासमं पापं तस्य स्यात्‌ ERRA | 

अन्यथा वाहयन्‌ राजन्‌ निरयं याति रौरवम्‌ ॥ 
“पाण्डुनन्दन ! परंतु जो विशेष आवश्यकता न होनेपर 

भी ऐसे समयमें बेळोकी गाड़ीमें जोतता दै, उसे भ्रूण-हत्याके 

समान पाप लगता है और वह रौरव नरकमें पढ़ता है | 

रुधिर पातयेत्‌ तेषां यस्तु भोहान्नराश्चिप | 

तेन पापेन पापात्मा नरकं यात्यसंशयम ॥ 
“नराषिप | जो मोहवश बैलोंके शरीरसे रक्त निकाल 

देता है, बह पापात्मा उस पापके प्रभावसे निःसंदेह नरकमें 

गिरता है। ` 

नरकेषु च सवेषु समाः स्थित्वा शातं शतम्‌ | 

इद माचुष्यके लोके बळीवदों भविष्यति ॥ | 
“वह समी नरकोमें सौ-सौ वर्ष रहकर इस मनुष्यलोके 

जन्म पाता दै ॥ 


तस्मात्‌ तु भुक्तिमन्विच्छन्‌ दद्यात्‌ तु कपिलां नरः ॥ 
“अतः जो मनुष्य संसारसे युक्त होना चाइता हो, उसे 
कपिला गोका दान करना चाहिये || 


कपिला सर्वयज्ञेषु दक्षिणा विधीयते । 
तस्मात्‌ तद्क्षिणा देया यज्षेष्वेव द्विजातिसि ॥ 

सब प्रकारके यशोमें दक्षिणा देनेके लिये alter गौकी 
सृष्टि हुई है, इसलिये ह्विजातियोंक्ों यज्ञ उनकी दक्षिणा 
अवश्य देनी चाहिये ॥ 

दोमाथ चाशिद्दोचस्य यां प्रयच्छेत्‌ प्रयत्षतः | 

द्रिद्राय थान्तायामिततेजसे | 
तेन दानेन पूतात्मा मम लोके महीयते ॥ 

“जो मनुष्य अमिहोत्रके होमके लिये अमिततेजस्वी एवं 
धनहीन शोतरिय आहाणको प्रयत्नपूर्वक कपिला गौ दानमें देता 
ua उस दानसे Zahra होकर मेरे परमधाममें प्रतिष्ठित 

ll 
Eiger च कपिलां यः प्रयच्छति । 
Rega चायने चापि सो5श्वमेघफल wire ॥ 
तेनाश्वमेधतुल्येन मम लोक ख गच्छमि | 

“जो मनुष्य कपिछाके सींग और Git सोना मढ़ाकर 
उसे विधुवयोगमें अथवा उचरायण-दक्षिणायनके M 


~ a या 
| है तथा उस 
पुण्यके प्रभावसे वह मेरे लोकमें जाता है ॥ 
अझिष्टोमसहरस्य वाजपेयं च TRARY | 
वाजपेयखहस्मस्य अश्वमेधं च तत्समम्‌ । 
अश्वमेधसहरस्य राजसूयं च तत्समम्‌ ॥ 

“एक हजार अझिशेमके समान एक वाजपेय यज्ञ होता 
है। एक हजार वाजपेयके समान एक अश्वमेघ होता है और 
एक हजार अश्वमेधके समान एक राजसूय-यज्ञ होता है || 
कपिलानां सहस्रेण विधिदत्तेन पाण्डव | 
राजलूयफलं प्रम्य मम लोके महीयते | 
न तस्य पुनरावृत्तिविधते ङुरुपुङ्गव ॥ 

‘Swe पाण्डव | जो मनुष्य शा्रोक्त विधिसे एक 


हजार कपिला गोओंका दान करता है, वह राजसूय-यज्का 


फल पाकर मेरे परमधाममें प्रतिष्ठित होता है; उसे पुनः इस 


` छोकमें नहीं लोटना पड़ता ॥ 
AOA 


तेस्तेशुणेः कामदुधा च सूत्वा 
नर ध्रदातारझुपैति ला भौः। 
खकमेभिश्चाप्यचुवध्यभानं 
तीनान्धकारे नरके पतन्तम्‌ | 
mera नौरिव वायुनीता 
दत्ता हि गौस्तारयते मुष्यस्‌ ॥ 
“दानमें दी हुई गौ अपने विभिन्न गुणोंद्वारा कामधेनु 


बनकर परलोकमें दाताके पास पहुँचती दै। वह अपने कमसे | 
धकर घोर अन्धकारपूर्ण नरकमें गिरते हुए मनुष्यका उती | 
TOR उद्धार कर देती दै, जैसे वायुके सहारेसे चलती हुई 


नाव मनुष्यको महासागरमें डूबनेसे बचाती है ॥ 
यथौषधं wag नरस्य 
a *युक्तमात्रं चिनिइन्ति रोगान्‌ | 
तथच दत्ता कपिला gas 
पापं नरस्याञु निहन्ति सर्व॑म्‌ ॥ 
“जैसे मन्त्रके साथ दी हुई ओषधि प्रयोग करते ही 
मनुष्यके रोगोंका नाश कर देती है, उसी प्रकार सुपात्रको 


दी हुई कपिला गौ मनुष्यके सब पापोको तत्काल नष्ट कर 
डाळती है || 


_ विरज्यते वै कपिलाप्रदानात्‌ ॥ 
“जैसे सॉप Sys छोड़कर नये स्वरूपको घरण करता 


है वेले ही पुरुष कपिला र 
बोम व : fy दानसे पाप-मुक्त होकर अत्यन्त 
यथान्धकार अवने Aa 
वीतो हि निर्यातयति प्रदीपः | 
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्ेष्णवधमपर्व ] 


द्विनवतितमो ऽध्यायः 


६३४७ 


Too 


तथा नरः पापमपि प्रलीनं 


निष्क्रामयेद्‌ वे कपिलाप्रदानात्‌ ॥ 

“जैसे ग्रज्वित दीपक घरमे फैछे हुए अन्धकारको दूर 
कर देता है, उसी प्रकार मनुष्य कपिला गौका दान करके 
अपने भीतर छिपे हुए पापको भी निकाल देता है ॥ 

यस्याहिताग्नेरतिथिप्रियस्य 
शूद्रानदूरस्य जितेन्द्रियस्य | 
सत्यव्रतस्याध्ययनान्वितस्य 
wat हि गौस्तारयते परत्र ॥ 


“जो प्रतिदिन अग्निद्दोत्र करनेवाला, अतिथिका प्रेमी, 
शूद्रके अन्नसे दूर रहनेवाला, जितेन्द्रियः सत्यवादी तथा 
स्वाध्यायपरायण हो, उसे दी हुई गौ परळोकमें दाताका अवश्य 
उद्धार करती है? ॥ 


( दाक्षिणात्य प्रतिमें अध्याय समाप्त ) 

[ कपिला गोमें देवताओंके निवासस्थानका तथा उसके 
माहात्म्यका, अयोग्य ब्राह्मणका, नरकमें ले जाने- 
वाळे पापोंका तथा aia ले जानेवाले 
पुण्यॉका वर्णन ] 
वेशम्पायन उवाच 


एवं श्रुत्वा परं पुण्यं कपिलादानसुत्तमम्‌ | 
miga: प्रहृष्टात्मा केशवं पुनर्रवीत्‌ ॥ 
वेशस्पायनजी कहते हे--जनमेजय ! इस प्रकार 
परम पुण्यमय कपिला गौके उत्तम दानका वर्णन सुनकर 
धर्मपुत्र युधिष्ठिरका मन बहुत प्रसन्न हुआ और उन्होने 
भगवान्‌ METI पुनः इस प्रकार प्रश्न किया--॥ 
देवदेवेश कपिला यदा विप्राय दीयते। 
कर्थं Gig चाङ्गेषु तस्यास्तिष्ठन्ति देवताः ॥ 
“देवदेवेश्वर ! जो कपिला गौ ब्राह्मणको दानमें दी जाती 
है, उसके सम्पूर्ण अज्ञॉमें देवता किस प्रकार रहते हैं १॥ 
याइचेताः कपिलाः प्रोक्ता दश चैव त्वया मम | 
तासां कति सुरश्रेष्ठ कपिलाः पुण्यलक्षणाः ॥ = 
gAs ! आपने जो दस प्रकारकी कपिला गे 
बतलायी हें,उनमैसे कितनी कपिलाएँ पुण्यमयी मानी जाती हैं?॥ 
युधिष्ठिरेणेवसुक्तः केशवः सत्यवाक्‌ तंदा। 
gami परमं W प्रवक्तसुपचक्रमे ॥ 
ay राजन्‌ पवित्रं वे रहस्य धर्मसुत्तमम्‌ | 
युधिष्ठिरके ऐसा कहनेपर उस समय सत्यवादी भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण गोपनीयसे भी अत्यन्त गोपनीय कथा कहने 
लगे-- «राजन, ! मैं परम पवित्र) गोपनीय एल उत्तम 
घर्मका वर्णन करता हूँ? सुनो ॥ 


ST SS Ee 


इद्‌ं पठति यः पुण्यं कपिळादानसुत्तमम्‌ | 
प्रातरुत्याय मद्भक्त्या तस्य JARA श्टणु ॥ 

“जो मनुष्य सबेरे उठकर मुझमें मक्ति रखते हुप इस 
परम पुण्यमय उत्तम कपिळा-दानके माहात्म्यका पाठ करता 
है, उसके पुण्यका फल सुनो ॥ 


मनसा कर्मणा वाचा मतिपूर्वं युधिष्ठिर | 
पापं रात्रिकृतं इन्यादस्याध्याएस्य पाठकः ॥ 
“युधिष्ठिर | इस अध्यायका पाठ करनेवाला मनुष्य 
abil मन; वाणी अथवा क्रियाद्वारा जान-वूझकर किये हुए 
सब पार्पोसे युक्त दो जाता है ॥ 
इद्मावर्तमानस्तु आद्धे यस्तपैयेद्‌ द्विजान्‌ | 
तस्याप्यसुतम्चन्ति पितरोऽत्यन्तहदर्षिताः ॥ 
“जो श्राद्धकालमें इस अध्यायका पाठ करते हुए atad- 
को मोजन आदिसे ga करता है? उसके पितर अत्यन्त प्रसन्न 
होकर अमृत भोजन करते हैं ॥ 


JAg शटणुयाद्‌ भक्त्या मद्ठतेनात्तरात्मना | 
तस्य ued सर्व wimg प्रणञ्यति ॥ 

“जो मुझमें चित्त लगाकर इस प्रसङ्गको भक्तिपूर्वक 
सुनता है? उसके एक रातके सारे पाप तत्काळ नष्ट 

जाते हैं ॥ 
ahs परं विशेषं तु कपिलानां ब्रवीमि ते । 
याइचेताः कपिलाः प्रोक्ता दृश राजन्‌मया तव । 
तासां चंतस्नःप्रवराः पुण्याः पापविनाशनाः ॥ 

“अब मैं कपिला गौके सम्बन्धे विशेष बार्ते बतळा रहा 
हूँ । राजन्‌! पहले जो मैने GE दस ्रकारकी कपिला गौएँ 
बतलायी हैं, उनमें चार कपिळाएँ, अत्यन्त श्रेष्ठः पुण्य प्रदान 
करनेवाली तथा पाप नष्ट करनेवाली हैं ॥ 

पुण्यास्तथा रकाक्षपिङ्गला | 
पिङ्गलाक्षी च या गश्च स्यात्‌ पिङ्कलपिङ्गला ॥ 
पतताश्चतस्मः प्रवराः पवित्राः पापनाशनाः | 
नमस्कृता वा इष्टा वा घ्नन्ति पापं नरस्य ठु ॥ 
त्सुवणकपिला; रक्ताक्षपिज्ञला पिज्ञलाक्षी और पिङ्गः 
पिङ्गडा--ये चार प्रकारझी कपिला. श्रेष्ठ) पवित्र और पाप 
दूर करनेवाली हैं | इनके दर्शन और नमस्कारसे भी मनुष्य- 
के पाप नष्ट दो जाते हैं ॥ 
यस्येताः कपिलाः सन्ति TE पापप्रणाशनाः | 
तत्र ध्रीविजयः कीतिः स्प्ीतानित्यं युधिष्ठिर ॥ 
ध्युधिष्ठिर ! ये पापनाशिनी कपिला गौ. जिसके घरे 
मौजूद रहती हैं वहॉ भी, विजय और विशाल कौतिका नित्य 
निवास होता है ॥ 
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महाभारते 


एतासां प्रीतिमायाति क्षीरेण तु दुषध्वजः | 
दृष्ता च त्रिदशाः सवं एतेन ठु हुताशनः ॥ 
“इनके दूधसे भगवान्‌ शङ्कर, TES सम्पूर्ण देवता और 
घीसे अग्निदेव तस्त होते हैं ॥ 
कपिलायाः घृतं क्षीरं द्धि पायसमेव at | 
WAV: THY TAT नरः पापैः प्रसुच्यते ॥ 
"कपिला MS घी, दूध, दही अथवा खीरका एक बार 
भी त्रिय ब्राह्मणोंको दान करके .मनुष्य सब पापौसे छुट- 
कारा पा जाता है ॥ 


उपवासं तु यः इत्वाप्यददोरात्रं जितेन्द्रियः | 
कपिलापञ्चगव्यं तु पीत्वा चान्द्रायणात्‌ परम्‌ ॥ 

“जो जितेन्द्रिय रइकर एक दिन-रात उपवास करके 
कपिला Mar पञ्चगव्य पान करता है, उसे चान्द्रायणसे 
बढ़कर उत्तम फलकी प्राप्ति होती है ॥ 
सौम्ये सुते तत्‌ प्राइय शुद्धात्मा शुद्धमानसः | 
क्रोधाजरतविनिसुक्तो  मद्वतेनान्तरात्मना ॥ 

“जो क्रोध और असत्यका त्याग करके मुझमें चित्त रूगा- 
कर शुम मुहूर्तमें कपिला गौके पञ्चगव्यका आचमन करता 
है उसका अन्तःकरण TE हो जाता है ॥ 


“जो विषुवयोगर्मे पथक-प्रथक मन्त्र पढ़कर कपिलाके 
` पञ्चगव्यसे मेरी या शङ्करकी प्रतिमाको स्नान कराता है, उसे 
अश्वमेष-यशका फल मिलता है || 


ख मुक्तपापः शुद्धात्मा यानेनास्बरशोभिन्ता | 
मम खोक बजेन्मुक्तो रुद्रळोकमथापि वा ॥ 


“बहू मुक्तःनिष्पाप एवं शुद्धचित्त होकर आकाशकी | 


बढानेवाळे विमानके द्वारा मेरे अथवा रुद्रके छोकमें गमन 
. करता है॥ 


तस्मात्‌ तु कपिला देया परत्र हितमिच्छता ॥ 
यदा च दीयते राजन्‌ कपिला ह्यभिद्दोजिणे | 
तदा च 'एङ्गयोस्तस्या विष्णुरिन्दरश्च तिष्ठतः | 

_ राजन्‌ | इसलिये परलोकमें हित 'चाहनेवाळे परुषको 
कपिला दान अवश्य करना चाहिये | ह 
अग्निहोत्री ब्राह्मणको कपिला गौ दानमें दी. जाती है, उस 
Eras सींगोंके ऊपरी मागमें विष्णु और इन्द्र निवास 


arama चापि तिष्ठतः see: | 
शएक्गमध्ये तथा ब्रह्मा ललाटे NITE: N 
'सींगोंकी जड़में चन्द्रमा और वज्रघारी इन्द्र रहते ह | 
Shits बीचमें wer तथा SoSH भगवान्‌ शङ्करफा निवास 
होता है॥ ` 
कर्णयोरम्विनौ देवौ eget शशिभास्करो। 
दन्तेषु मरुतो देवा जिल्लायां वाक्‌ सरखती ॥ 
रोमकूपेषु सुनयश््र्मण्येव प्रजापतिः | 
निःश्वासेषु स्थिता चेदाः सषडङ्गपदक्रमाः ॥ 


“दोनों कानोंमें अश्विनीकुमार, नेन्नोंमें चन्द्रमा और सूर्य, | 
दातोंमें मरुदूगण, जिद्वामे सरस्वती, रोमकूपोंमें सुनि, चमड़ेमें | 
प्रजापति एवं श्वासेमें seq, पद और क्रमसहित चारों | 


वेदोंका निवास है ॥ 


नासापुटे स्थिता गन्धाः पुष्पाणि सुरभीणि = | 
अधरे चसबः we सुखे चाल़िः प्रतिष्ठितः ॥ 


“नासिका-छिद्रोमें गन्ध और सुगन्धित पुष्प, नीचेकषे | 


ओठमें सब वसुगण तथा मुखमें अग्नि निवास करते हैं ॥ 


साध्या देवाः स्थिताः नक्ष ग्रीवायां पार्वती स्थिता। 


TÈ च नक्षत्रगणाः ककुद्देशे नभःस्थलम्‌ N 
अपाने सर्वेतीथोनि गोसूच्े जावी खयम्‌। 
अष्टेश्वर्यसयी wee वसते तदा ॥ 

“कक्षम साध्य-देवता, गरदनमें पार्वती) पीठपर नक्षत्रगण, 
FHS स्थानमें आकाश) अपानमें सारे तीर्थ, मूत्रमे साक्षात्‌ 


गज्ञाजी तया गोबरमें आठ ऐश्वयाँसे सम्पन्न लक्ष्मीजी रहती हे ॥ 


नासिकायां खदा देवी ज्येष्ठा वखति भासिनी | 
ओणीतउस्थाः पितरो रसा छाङ्ग amièren ॥ 

; “नासिके परम सुन्दरी ज्येष्ठादेवी, नितम्बोमे पितर 
एवं पूछमें भगवती रमा रहती हैं ॥ 
पाइबेयोरभयोः सर्वे विचवेदेवाः प्रतिष्ठिताः | 
तिष्ठत्युरसि तासां तु sta: शक्तिधरो We: ॥ 

“दोनों पसळियोमें सब विश्वेदेव स्थित हैं ओर छातीमें 
प्रसन्न-चित्त शक्तिघारी कार्तिकेय रहते हैं || 
जाञजङ्ञोसदेरोषु पश्च Refa aax | 
m on खुराग्रेछु च पन्नगाः ॥ 

‘ र ऊरुओंमें पाँच वायु रहते हैं, git 
मध्यमे गन्धर्व और खुरोंके अग्रमागमें सर्प निवास करते हैं | 
द सागराः पूर्णोस्तस्या एव पयोधराः | 

था क्षमा स्वाहा so mr R: स्स्रतिः॥ 

*क्रिया कान्तिस्तुशिः पुष्टिश्च संततिः | 
Rd सेवन्ते कपिलां सदा ॥ 
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मेधा, क्षमा, स्वाहा; श्रद्धा, शान्ति, घृति) स्मृति, कीर्ति, 
दीति; क्रिया; कान्ति, gfe, पुष्टि, संतति; ग्य ae 
आदि देवियों तदा कपिला गौका सेवन - किया करती हैं | 
देवाः पितृगणाश्चापि गन्धर्वाप्सरसां गणाः | 
लोका द्वीपार्णवाश्वेव गङ्गाद्याः सरितस्तथा ॥ 
देवाः पितृगणाश्चापि चेदाः साङ्गाः सहाध्वरे! | 
वेदोक्तेिंविधैम॑न्तरेः स्तुवन्ति हृषितास्तथा ॥ 
विद्याधराश्च ये सिद्धा भूतास्तारागणास्तथा | 
geagis च वर्षोन्ित agafa च हर्षिताः ॥ 
“देवता, पितरः गन्धर्व) SAUL, लोकः द्वीप, समुद्र) 
गङ्गा आदि नदियाँ तथा अङ्गं और ataka सम्पूर्ण वेद 
नाना प्रकारके मन्त्रोते कपिला गौकी प्रसन्नतापूर्वक स्तुति 
किया करते हैं | विद्यार, सिद्ध, भूतगण और तारागण-- 
ये कपिला गौको देखकर Halal वर्षा करते और हर्षमें भरकर 
नाचने लगते हैं ॥ 
्रह्मणोत्पादिता देवी वक्षिकुण्डान्मद्याप्रभा। 
नमस्ते कपिले पुण्ये सर्वेदेवेनंमस्छते ॥ 
कपिलेऽथ महासत्वे सर्वतीर्थभये AI 
(वे कहते हैं--५सम्पूर्ण देवताओंसे वन्दित पुण्यमयी 
कपिलादेवी | तुम्हें नमस्कार हे । ब्रह्माजीने तुम्हें अग्नि- 
कुण्डसे उत्पन्न किया है । तुम्हारी प्रभा विस्तृत और शक्ति 
महान्‌ है। कपिलादेवी | समस्त तीर्थ तुम्हारे ही खरूप हैं 
और तुम सबका झुम करनेवाली हो? ॥ 
अहो रज्ञमिदं पुण्य स्वेदुःलप्नमुत्तमम। 
aA धमोजितं शुद्धमिद्मप्र्थ मदाधनम्‌ ॥ 
तु स्वेदेवा जपन्ति च ॥ 
‘quel देवता आकाराम खडे होकर कहां करते हैं-- 
“अहो ! यह कपिला गौरूपी va कितना पवित्र और कितना 
उत्तम है | यह सब दुःखोंको दूर करनेवाला है ।.अहा | यह 
घर्मसे उपार्जित, Ga, भ्रष्ठ और महान्‌ घन है? ॥ 
युविडिर ae 
श देत्यच्न काळः को दृष्यकब्ययोः। 
= पूजामरहन्ति वर्जनीयाथ्य के द्विजाः ॥ 
ने पूछा--दैत्योंके विनाशक RAN ! 
इब्य ( यज्ञ ) और कव्य ( भाड ) का उत्तम सर्मय कौन- 
सा है! उसमें किन ब्राह्मणोंकी पूजा करनी चाहिये और 
किनका परित्याग !॥ - 
श्रीमगवाचुषाच 
काळषीनं नं तद्दानं राजस विदु 
ahs os | देवकमै ( यश ) 
'पूर्वाहकाळमे करने योग्य है और पिठृकर्म (भा) अपरा 
200 


ज्विनषतितमो ऽध्यावः 
To 


“जळते परिपूर्ण चारों समुद्र उसके चारों स्तन हैं | रति, काहमें--ऐसा तमशना चाहिये । जो दान अयोग्य TAA 
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किया जाता है, उस दानको राजस माना गया दै । 
अवघुष्टं च यद्‌ yada च भारव। 
परासृष्ठं शुना वापि तद्‌ भागं रक्षं विदुः॥ 

जिसके लिये लोगोर्मे ढिंढोरा पीटा गया हो: feka 
किसी असत्यवादी मनुष्यने मोजन कर छिया हो तथां जो 
कुत्तेसे छु गया हो, उस अन्नको राक्षसोका माग समझना 
चाहिये ॥ 
यावन्तः पतिता विप्रा जडोन्मच्ताद्योऽपि च | 
बैवे च पिञ्ये ते विप्रा राजन meia सत्ियाम्‌॥ 

राजन्‌ ! जितने पतित, जड और sara ब्राह्मण हों, 
उनका देव-यज्ञ और पितृ-यशर्मे सत्कार नहीं करना चाहिये ॥ 
क्लीबः घरीही च कुष्ठी च राजयक्मान्वितम्च यः। 
अपस्मारी च यश्चापि पित्र्ये arate सत्कृतिम्‌॥ 

नपुंसक, पीहा रोगसे अस्त AA और राजयक्मा तथा 
gia रोगी भी आद्वमें आदरके योग्य नहीं माना गया है॥ 
चिकित्सका देवलका मिथ्यानियमधारिणः। 
सोमविक्रयिणश्रापि श्राद्धे नाहँन्ति सत्कृतिम्‌ ॥ 

वैद्य, पुजारी, ठे नियम धारण करनेवाले ( Tevet) 
तथा सोमरस बेचनेवाळे ब्राह्मण AeA सत्कार Is 
अधिकारी नहीं हैं ॥ 

गायका ACHAT प्छवका . बादकास्तथा । 
कथका यौधिकाश्चेव धादे नाईम्ति सत्कृतिम्‌॥ 

गवैये, नाचने-कूदनेवाले, बाजा बजानेबाले, बकषादी 
और योद्धा आद्धमें सत्कारके योग्य नहीं हैं ॥ 
अनझयञ्च ये विप्राः शवनियोतकाञ्च थे । 
स्तेनाश्चापि विकर्मस्था राजन्‌ नाहन्ति सत्कृतिम्‌ ॥ 

राजन्‌ | अग्निहोत्र न करनेवाले, मुर्दा ढोनेवाले, चोरी 
करनेवाले और शास्त्रविरुद्ध कमंसे संलग्न WATS ब्राह्मण 
मी भाडमें सत्कार पानेयोग्य नहीं माने जाते ॥ 
अपरिश्ातपूवोश्च गणपुन्नाश्य ये fast | 
पु्रिकापु्रकाश्चापि भादे नाईन्ति सत्कृतिम॥ 

जो अपरिचित हों) जो किसी समुदायके पुत्र हों अर्थात्‌ 
जिनके पिताका निश्चित पता न हो तथा जो पुजिका-घर्मके 
अनुसार नानाके घरमें wet हों? ने जाझण मी eas 
अधिकारी नहीं हैं ॥ ; 
रणकती च at विप्रो यश्च वाणिज्यको Pst | 
प्राणिविक्रयवृत्तिश्ध भादे नाईन्ति सत्कृतिस्‌॥ 

TER लडूनेंबाळाः रोजगार करनेवाला तथा TE- 
बक्षियोंकी विक्रीसे जीविका चळानेबाला आक्षण भी erat 
सत्कार पानेका आधिकारी नहीं दै ॥ 
शरीणंत्रतशुणेर्यु्ता नित्यं खाध्यायतत्पराः | 

सवित्री क्रियावन्तस्ते भाये सत्कृतिक्षमाः ॥ 
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परंतु जो ब्राह्मण ब्रतका आचरण करनेवाले; गुणवान्‌, 
सदा खाध्यायपरायण, गायत्रीमन्त्रके शाता और क्रियानिष्ठ 
हों) वे भाडमें सत्कारके योग्य माने गये हैं ॥ 


श्राद्धस्य आझणः काल प्राप्त दधि घृतं तथा। 
दभाः खुमनसः VT तत्काले आद्वदो भवेत्‌॥ 
Me .सबसे उत्तम काल है BUA MANM 
मिलना । जिस समय भी ब्राह्मण, दही) घी) कुशा, फूल 
और उत्तम क्षेत्र प्रास हो जाये, उसी समय आद्धका दान 
आरम्म कर देना चाहिये ॥ 
चारित्रनिरता राजन क्या ये कृशवृत्तयः | 
तपसिनश्च ये विप्रास्तथा भैक्षचराश्च ये ॥ 
अर्थिनः केचिदिच्छन्ति तेषां दत्तं महत्‌ फलम्‌। 
राजन्‌ ! जो ब्राह्मण सदाचारी, योड़ी-सी आजीविका- 
पर गुजारा करनेवाळे, दुर्बल, तपस्वी और fend निर्वाह 
करनेवाले हो, वे यदि याचक होकर कुछ माँगने आवें तो 
उन्हें दिये हुए दानका मन फल होता हे ॥ 
एव धर्मभृतां श्रेष्ठ ज्ञात्वा सर्वात्मना तदा | 
ओत्रियाय दरिद्राय प्रयच्छानुपकारिणे॥ 
ध्मात्माओंमें श्रेष्ठ युधिष्ठिर | इन सब बातोंको gof- 
रूपसे जानकर धनहीन और अपना उपकार न करनेवाले 
वेदवेत्ता ब्राह्मणको दान करो ॥ 


दानं यत्‌ ते प्रिये किचिच्छरोत्रियाणां च यत्‌ प्रियम्‌ | 
तत्‌ प्रयच्छस्व we यदीच्छसि तद्क्षयम्‌ ॥ 

धर्मज्ञ | यदि तुम अपने दानको अक्षय बनाना चाइते 
हो तो जो दान तुम्हें प्रिय लगता हो तथा जिसे वेदवेत्ता 
आझण पसंद करते हों) वही दान करो ॥ 


निरयं ये च गच्छन्ति तच्छृणुष्व युधिष्ठिर ॥ 
युधिष्ठिर | अब नरकमें जानेवाळे पुरुषोका वर्णन 
सुनो ॥ 
परदारापहतीरः 
परदारप्रयोकतारस्ते घे 
जो परायी स्त्रीका अपहरण 
व्यभिचार करते हैं और दूसरोंकी Rady दूसरे पुरुषोंसे 
मिलाया करते हैं, वे भी नरकमें पड़ते हैं ॥ Fe 
सूचकाः संधिभेत्तारः . परद्रऽ्योपजीविनः | 
वर्णाधमार्णा ये बाह्याः पाखण्डाश्चैच पापिनः। 
उपासते च तानेव ते सचे नरकालयाः N 
जुगुलखोर, gest ad तोड़नेवाले, पराये धनसे 
जीविका चळानेवाळे, वर्ण और आश्रमसे विरुद्ध आचरण 


करनेवाले, पाखण्डी, पापाचारी तथा जो उनकी सेवा 
हैं, वे सब नरकगामी होते हैं ॥ सके 


परदाराभिमशंकाः | 
निरयगामिनः ॥ 
करते हैं, परस्रीके साथ 


भ्रीमद्दाभारते 


~am 


क्षान्तान दान्तान कृशान्‌ पाशान दीर्थेकाल सहोषितान्‌ 
त्यजन्ति कृतङृत्या ये ते वै निरयगामिनः ॥ 

जो मनुष्य चिरकाळतक अपने साथ रहे हुए सहन. 
शील, जितेन्द्रिय दुर्बल और बुद्विमान्‌ “मनुष्योंको भी 
काम निकल जानेपर त्याग देते हैं? वे नरकगामी होते हैं | 


बालानामपि वृद्धानां आन्तानां चापि ये नराः । 
अद्त्वाश्नन्ति geri ते घे निरयगामिनः ॥ 
जो बच्चों) Tet तथा थके हुए मनुष्योंको कुछ न देकर 
अकेले ही मिठाई खाते हैं, उन्हें भी नरकमें गिरना 
पड़ता है ॥ 
एते पूर्वर्षिभिः प्रोक्ता नरा निरयगामिनः | 
ये खगे समनतुप्राप्तास्ताञश्टणुष्व युधिष्ठिर ॥ 
प्राचीन कालके ऋषियोंने इस प्रकार नरकगामी 
मनुष्योंका वर्णन किया है । युधिष्ठिर ! अब स्वर्गमें जाने- 
Testa वर्णन सुनो ॥ 
दानेन तपसा चेच सत्ये च दमेन च। 
ये aiaga ते नराः सर्गगामिमः ॥ 
जो दान) तपस्या, सत्य-भाषण और इन्द्रियसंयमके 
= घर्माचरणमें लगे wa हैं, वे मनुष्य स्वर्गगामी 
होते हैं॥ 


ुश्वषयाप्युपाच्यायाच्छुृतमादाय पाण्डव | 

ये प्रति्हनिस्नेहास्ते नराः स्वर्गगामिनः ॥ 
पाण्डुनन्दन ! जो उपाध्यायकी सेवा करके उनसे वेद 

पढ़ते तथा प्रतिग्रइमें आसक्ति नहीं रखते, वे मनुष्य खर्ग- 

गामी होते हैं ॥ 


मधुमांसासवेभ्यस्तु निवृत्ता घतिनस्तु ये । 
परदारनितवृत्ता ये ते नराः स्वरगंगामिन्रः ॥ 

जो मधु, मांस, आसव ( मदिरा ) से Raa होकर 
उत्तम जतका पालन करते हैं और ques संसर्गसे बचे 
रहते है, वे मनुष्य स्वर्गको जाते हैं॥ ै 
मातर पितरं चैव gauche च ये नराः। 
भआवृणामपि सस्नेहास्ते नराः खर्गंगामिनः N 

जो मनुष्य माता-पिताकी सेवा करते हैं तथा भाइयोंके 
प्रति स्नेह रखते है, वे मनुष्य स्वर्गको जाते हैं ॥ 
ये तु भोजनकारे तु नियाताश्चातिथिप्रियाः | 
दाररोधं न कुर्वन्ति तेनरा; स्वर्गगामिनः ॥ 

जो भोजनके समय घरसे बाहर निकलकर अतिथि-सेवा 
करते हैं, अतिथियोंते प्रेम रखते हैं और उनके लिये कमी 


अपना दरवाजा बंद नहीं करते हैं, वे गंगामी 
होते हैं ॥ ss 
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वेबाहिक तु कम्यानां दरिद्राणां च ये नराः। 
कारयन्ति च कुर्वन्ति ते नराः खर्गगामिनः ॥ 
जो दरिद्र मनुष्योंकी कन्याओका धनियोंसे ame करा 
देते हैं अथवा खयं घनी होते हुए भी दरिद्रकी कन्यासे 
ब्याह करते हैं, वे मनुष्य स्वर्गमे जाते हैं ॥ 
रसानामथ वीजानामोषधीनां ata =| 
दातारः श्रद्धयोपेतास्ते नराः खर्गगामिनः ॥ 
जो शद्धापूर्वक रस, त्रीज और ओषधियोंका दान करते 
हैं, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं ॥ 
क्षेमाक्षेमं च मायु समानि विषमाणि च | 
अर्थिनां ये च वछ्यन्ति ते नराः खर्गगामिनः N 
जो मार्गमे जिज्ञासा करनेवाले पथिकोंको अच्छे-बुरे+ 
सुखदायक और दुःखदायक मार्गका ठीक-ठीक परिचय दे 
देते हूं, वे मनुष्य सर्गगामी होते हैं ॥ 
पर्वद्वये चतुर्देश्यामग्यां संध्ययोद्वयोः। 
आद्रोयां जन्मनक्षत्रे विषुवे अवणेऽथवा | 
ये ग्रास्यधर्मविरतार्ते नराः खर्गगामिनः ॥ 
जो अमावस्या, पूर्णिमा) चतुर्दशी, अष्टमी-इन तिथियोँ- 
में; दोनों संध्याओंके समय, आर्द्रा नक्षत्रमें, जन्म-नक्षत्रमें 
विषुव योगमै और श्रवणनक्षत्रमें त्रीसमागमसे बचे रहते दै; 
वे मनुष्य भी खर्गमें जाते हैं ॥ 
हच्यकव्यविधानं च  नरकखगंगामिनो । 
धमीधमौ च कथितौ कि भूयः ओतुमिच्छखि ॥ 
राजन्‌ | इस प्रकार हव्य-कव्यके विधानका समय बताया 
गया और सर्ग तथा नरकमें ले जानेवाले धर्म-अधमोंका वर्णन 
किया गया | अब और क्या सुनना चाहते हो ॥ 
( दाद्षिणात्य प्रतिमें अध्याय समाप्त ) 

[ बह्महृत्याके समान पापका, अन्नदानकी प्रशंसाका, 
जिनका अन्न वर्जनीय है, उन पापियोंका, दानके 
फळका और घर्मकी प्रशंसाका वर्णन ] 

TAS उवाच 

इदं मे a देव वक्तमदेस्यशेषतः। 


हिसामङत्वा यो मत्यों बरह्मदत्यामवाप्डुयात्‌॥ 
पूछा--मगवन्‌ | मनुष्य ब्राक्षणकी हिंसा 


युधिष्टिरने 
किये बिना ही ्रहमइत्याके पापसे केसे लिस हो जाता है, इस 
विषयको पूर्णतया ठीकडीक बतानेकी कृपा कीजिये ॥ 


श वृत्तिकशितम्‌। 
राह्मण स्वयमाहूय भिक्षाथ 
नृयान्नास्तीति यः पश्चात्‌ तमाडुबरेह्मघातकम्‌ ॥ 
. शीभगवान्‌ते कहा- राजन! जो जीविकारहित नाः 


द्विनवतितमो ऽध्यायः 
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को खयं ही मिक्षा देनेके लिये बुलाकर पीछे इनकार कर 
जाता दै, उसे ब्रह्महत्यारा कहते हैं ॥ 
मध्यस्थस्येह विप्रस्य योऽनूचानस्य भारत | 
वृत्ति इरति दुबुद्धिस्तमाहुत्रह्यघातकम्‌ ॥ 
मरतनन्दन ! जो दुष्ट वुद्धिवाळा पुरुष मध्यस्थ और 
ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मणकी जीविका छीन लेता है; उसे मी ब्रह्मघाती 
ही कहते हैं ॥ 
आश्रमे चाऽ SSA वापि ग्रामे वा नगरेऽपि वा | 
afa यः प्रक्षिपेत्‌ छुद्धस्तमाहुर्बरह्मथातकम्‌ ॥ 
जो maa भरकर किसी आश्रम, घर? गाँव अथवा 
नगरमे आग लगा देता दै, उसे भी ब्रह्मघाती कहते हैं ॥ 
गोकुलस्य GI जळान्ते वसुधाधिप | 
उत्ाद्यति यो fret तमाइब्रेक्मघातकम्‌ ॥ 
पृथ्वीनाथ | प्याससे तड़पते हुए गोसमुदायको जो पानी- 
के निकट पहुँचनेमें बाधा डालता है; उसे भी ब्रह्मघाती 
कहते हैं ॥ 
यः प्रवृत्तां श्रुति सम्यक्‍छास्त्र वा मुनिभिः Har | 
दृषयत्यनभिश्ाय तमाहुत्रंझघातकम्‌ ॥ 
जो परम्परागत वेदिक श्रुतियों और ऋषिप्रणीत 
सञ्छा्जोपर विना समझे-बूझे दोषारोपण करता है; उसे भी 
TAA कहते हैं ॥ 
चक्षुषा वापि हीनस्य ` प्गोवोपि जडस्य वा । 
हरेद्‌ वै यस्तु सवेस्व तमाइब्नेद्मघातकम ॥ 
जो अन्धे, पहु और गूँगे मनुष्यका सर्वस्व इरण कर 
लेता है, उसे भी त्रह्मघाती कहते हैं ॥ 
शुरु त्वंकृत्य ga अतिक्रम्य च शासनम्‌ | 
वतते यस्तु मूढात्मा तमाइनेझघातकम्‌ ॥ 
जो मूर्खतावश गुरुको “त्‌? कहकर पुकारता है, इुङ्कारके 
द्वारा उनका तिरस्कार करता है तथा उनकी आज्ञाका उळङघन 
करके मनमाना बर्ताव करता है; उसे भी रझघाती कहते हैं ॥ 
यावत्सारो भवेद्‌ दीनस्तन्नाशे यस्य दुःस्थितिः। 
तत्‌ सर्वस्वं हरेद्‌ यो चे cage हाघातकम॥ 
जो दीन मनुष्य किञ्चित्‌ प्रास वस्तुओंको ही अपने लिये 
acada समझता है और उनके नाशसे जिसकी दुर्दशा हो 
जाती है; ऐसे मनुष्यका जो पुरुष सर्वस्व छीन लेता है; उसे 
मी ब्रह्मघाती कहते हैं॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
सर्वेषामपि दानानां यत्‌ तु दानं विशिष्यते । 
अभोउ्यास्नाश्च ये विप्रास्तान्‌ बदर JATE ॥ 
युधिष्ठिरने पूछा-भगवन्‌ | जो दान सब दानेंसे 
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श्रेष्ठ माना गया हो) उसको बतळाइये | सुरक्षेष्ठ | जिन सुनारका अन्न आयुका और चमारका अन्न सुयशका ay 
ग्राष्णोंका अन्न खाने योग्य न हो) उनका परिचय दीजिये ॥ ` करता है ॥ ‘soe 

श्रीमयवाचुवाच गणान्नं गणिकाम्न ख खोकेस्यः परिकीतितस्‌ | 
अन्नमेव प्रशंसन्ति देवा ब्रहमपुरस्सराः। पूयं चिकित्सकस्यान्नं शुक्ल तु चुषळीपतेः ॥ 
र विष्टा बाघुंषिकल्यान्ने तस्मात्‌ तत्‌ परिवजेयेत्‌। 


मन्नेत सइशां दानं न भूतं न भविष्यति ॥ 
`. श्रीभगवानने कहा--राजन्‌ | ब्रह्मा आदि समी देवता 
अन्नकी ही प्रशंसा करते हैं, अतः अन्नके समान दान न कोई 
हुआ है न होगा ॥ | 
अन्नमूर्जस्कर लोके ह्यज्ञात्‌ प्राणाः प्रतिष्ठिताः। 
ATRIAL मया राजन वक््यमाणान निवोध मे ॥ 
क्योकि अन्न ही इस जगत्में बल देनेवाला है सथा 
अन्नके ही आघारपर प्राण टिके रहते हैं | राजन्‌ | अब मैं 


` उन छोगोंका परिचय दे रहा हूँ; जिनका अन्न ग्रइण करने. 


योग्य नहीं माना गया है, ध्यान देकर सुनो ॥ 


वीक्षितस्य कदर्यस्य कुद्धस्य निकृतस्य थ। 
अभिशप्तस्य षाण्ढस्य पाकमेद्करस्य च ॥ 
चिकित्सकस्य एतस्य तथा योच्छिष्टभोजिनः। 
उप्नास्तं सूतकान्नं च ` शूट्रोच्छेषणमेव ब ॥ 
` aged न भोक्तव्यं पतितान्नं च यच्छतम्‌ | 
यमे दीक्षित) कदर्य) क्रोधी, शठ, शापग्रस्तः नपुंसक; 
भोजनमें मेद करनेवाले, चिकित्सक, दूत, उच्छिष्टमोजी, 
वर्णसंकर तथा अशौचमें पड़े हुए मनुष्यका अन्न, शूद्रकी 
न, शुका अन्न और जो पतितका अन्न माना गया है, 
उसे मी नहीं खाना चाहिये || 
ay पिशुनस्याग्नं यशविक्रयिणस्तथा ॥ 
वन्तुवायान्नं ऊतघ्नस्यान्नमेघच च | 
अस्बष्ठकनिषादानां रङ्गावतरकस्य ë ql 
खुवणेकतुंचे णस्य शसत्रविक्रयिणस्सथा | 
सूतानां शौण्डिकानां च वैद्यस्य रजकस्य च ॥ 
हा ee तया माहिषिकर्य ख 
मेतानां गणिकानां. तथैव च ॥ 
इसी प्रकार चुगुलखोर, यज्ञका फळ बेचनेबाले, नट 
और कपड़ा बुननेवाळे जुलाहेका अन्न एवं कृतष्नका अन्न, 
अम्बष्ठ) निषाद, रञ्गभूमिमें नाटक खेलनेवाले, सुनार 
यीणा बजाकर जीनेवाले, हथियार बेचनेवाले, सूत) = 
बेचनेवाळे, Fu, धोबी, ws TWH रहनेवाले, क्रूर और 
Ha चरानेवालेका अन्न मी अग्रा माना गया है | जिनके 
जहा मरणाशोचके दस दिन न बीते हों, उनका तथा वेश्याओं- 
का अन्न x खाना चाहिये॥ ` $ 
राजान्नं तेज आवसे ai अहावर्चसम। 
आयुः खुवणकारान्न यशाश्वमविकृनतिनः ॥ 
राजाका अन्न तेजका, श्ूद्रका अन्म ATE RTE, 


किसी समूहका और वेश्याका अन्न मी 


माना गया है । वैद्यका अन्न पीब तथा व्यमिचारिणीके ah. 


फा अन्न, वीर्यके समान एवं ब्याजखोरका अन्न ea 
समान माना गया है, इसलिये उसका त्याग कर दय 
नाहिये ॥ | i 
arani झुकत्वा तु Rad क्ियेस्‌। 
मत्या BHA AH वापि प्राजापत्यं चरेद्‌ द्विजः॥ | 
यदि अनजानमें इनका अन्न ग्रहण कर लिया गया हे 
तो तीन दिनतक उपवास करना चाहिये; किंतु जानम । 
एक बार भी इनका अन्न खा लेनेपर आक्षणको प्राजापल. 
ACH आचरण करना चाहिये ॥ i 
दानानां च फल' थद्‌ चे शएणु पाण्डव तत्त्वतः । 
जळद्स्ठ्सतिमाधोति सुख्रमक्षय्यमन्नद्‌ः N 


पाण्डुनन्दन ! अब मैं दानोंका यथार्थ फल बतला झा 
तृप्ति होती है और अल | 


हूँ; सुनो | जछ-दान करनेवालेको 
तच अक्षय सुख मिलता है ॥ 

श्च मरजामिष्टां दीपद्शक्षुरुतसमम | 
भूमिरों भ्ूमिमाप्नोति दीघेमायु्डिरण्यदः ॥ 


तिळका दान करनेवाला मनुष्य मनके अनुरूप संतान, | 


दौप-दान करनेवाला पुरुष उत्तम नेत्र, भूमि देनेवाळा भूमि 

और सुवर्ण-दान करनेवाला दीर आयु पाता है ॥ 

शदो 5प्रथाणि वेइमानि रूप्यदो रूपसुच्तमम्‌ | 
घासोदध्वस्द्रसाठोक्यमदिवलालोक्यम*्वदः N 


RBA सुन्दर भवन और चाँदी दान करने: | 


| 
| 
| 
| 
| 


nt रूपकी पासि होती है | वस्र देनेवाला चन्द्र 
Š à 

on 'धदान करनेवाळा अश्विनीकुमारोंके छोकमें 
WISE: et जुष्टां भोदो गोलोकमदचुते | 
यानशय्याप्रदो भायामैश्वर्यमभयग्रद्‌ः ॥ 
oa दोनेवाळे बैलका दान करनेवाळा WASTES 
स्मीको पाता है और गो-दान करनेवाळा पुरुष गोळोकके 
उका अनुभव करता हे | सवारी और शय्या-दान करनेवाले 
ae तथा अमय-दान देनेवाळेको ऐेश्वर्यकी प्राहि 


WAG शाश्वतं सौख्यं साम्यताम्‌! 
सर्वेषामेव दानानां tenn । 
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ee 


घान्य दान करनेवाला मनुष्य शाश्वत सुख पाता है ओर 


वेद प्रदान करनेवाळा पुरुष परब्रह्मकी समताको प्रात होता है। 
वेदका दान सब दानोंमें श्रेष्ठ है || 
हिरण्यभूगवाश्वाजवस्रशय्यासनादिचु | 
योऽचिंतः प्रतिगृह्णाति द्याहुचितमेव च.। . 
ताबुभौ गच्छतः स्वर्ग नरकं च .विपर्यये ॥ . 

जो सोना; पृथ्वी, गौ, अश्व, बकरा; वस्त्र, शय्या और 
आसन आदि वस्तुओंकों सम्मानंपूर्वक अहण करता है 
तथा जो दाता न्यायानुसार आदरपूर्वक दान करता हैः वे 


दोनों ही स्वर्गमे जाते हैं; परंतु जो इसके विपरीत . 


अनुचितरूपसे देते और लेते हैं, उन QAR नरकमें गिरना 
पड़ता दै ॥ 


aga न वदेद्‌ विद्वांस्तपस्तप्त्वा न विस्मयेत्‌। 
नातो ऽप्यभिभवेद्‌ विप्रान्‌ न दत्वा परिकीर्तयेत्‌॥ 

विद्वान्‌ पुरुष कमी झूठ न बोले, तपस्या करके उसपर 
गर्व न करे, BA पड़ जानेपर मी ब्राह्मणोंका अनादर न 
करे तथा दान देकर उसका वखान न करे ॥ 
asaza क्षरति तपः क्षरति विस्मयात्‌ । 
आयुरविंप्रावमानेन दानं तु परिकीतेनात्‌ ॥ 

झूठ बोळनेसे यजञका क्षय होता है, गर्व HAT तपस्याका 
क्षय होता है, ब्राह्मणके अपमानसे आयुका और अपने मुँहसे 
बखान करनेपर दानका नाझ दो जाता है ॥ | 
एकः प्रजायते जन्तुरेक पव. प्रमीयते। . 
एकोऽनुभुङ्क्ते खुछतमेकश्चाप्नोति दुष्छृतम॥ 

जीव अकेले जन्म लेता है, अकेले मरता है तथा 


अकेले ही पुण्यका फळ भोगता है और-अकेले ही पापका -. । 
. ब्रझनचय तपः क्षान्तिमेधुमांसस्थ वर्जनम्‌ । 


फल भोगता है il j 
ad शरीरसुत्सुञ्य काष्ठलोष्ठसमं क्षितो। ` 
Aga बान्धवा यान्ति धमस्तमचुवतेते ॥ 
बन्धुःबान्धव मनुष्यके मरे हुए शरीरको काठ ओर 
RAR ढेलेके समान Gal डालकर मुँह फेरकर चल देते 
हैं। उस समय केवल धर्म ही जीवके पीछे-पीछे जाता है ॥ 
अनागतानि sett ष्ठ गणयते मनः | 
शारीरक समुद्दिश्य नूनमन्तकः 
तस्माद्‌ घर्मसहायस्त TA संचिड॒यात्‌ सदा | 
घर्मेण. हि सहायेन तमस्तरति दुस्तरम्‌ ॥ 
मनुष्यका मन भविष्यके कार्योको करनेका हिसाब 
लगाया करता है किंतु काल उसके नाशवान्‌ शरीरको लक्ष्य 
करके मुसकराता रहता है! इसलिये धर्मको दी सहायक मान- 
कर्‌ सदा उसीके संग्रमे लगे रहना चाहिये; क्योकि घर्मकी 
. सहायतासे मनुष्य दुस्तर नरकके पार हो जाता है ॥ 


'किलक्षणो5सौ 


येषां तडागानि बहुदकानि 
सभाश्च कूपाश्च शुभाः प्रपाश्च । 
अन्नप्रदानं aga च वाणी 
__ यमस्य ते निर्विषया भवन्ति ॥ 
जिन्होंने अधिक जलसे मरे हुए अनेकों सरोबर) 
धर्मशाळा, कुएँ और सुन्दर des बनवाये हैं तथा जो 
सदा अन्नका दान करते हैं और मीठी वाणी बोलते हैं; 


: उनपर यमराजका जोर नहीं चलता | 


दाक्षिणात्य प्रतिमें अध्याय समाप्त ) 
[चरमं और शौचके लक्षण, संन्यासी और अतिथिके 
सत्कारके उपदेश, शिष्टाचार, दानपात्र ब्राह्मण 
तथा अन्न-दानकी प्रदांसा. ] 
युधिष्ठिर उवाच 
अनेकान्तं agat धर्ममाहुर्मनीषिणः | 
भवति तन्मे ae जनादन ॥ 
युधिष्ठिरने पूछा--जनादंन | मनीषी पुरुष धर्मको 
अनेकों प्रकारका और बहुत-से द्वारवाळा बतलाते हैं। 
वास्तवमें उसका लक्षण कया है ! यह मुझे बतानेकी कृपा करें ॥ 
शीभयवाइवाच | 


` शशु राजन्‌ समासेन धर्मशौचविधिक्रमम्‌ | 


अहिखा शौचमक्ोधमानुशंस्यं दमः शमः | 
ana चेव राजेन्द्र निश्चित धर्मलक्षणम्‌ ॥ 
ीभगवान्‌ने कहा--राजन्‌ | तुम धर्म और शौचकी 
विधिका क्रम संक्षेपसे सुनो | राजेन्द्र | अहिंसा; शौच, क्रोघ- 
का अमाव, क्ररताका अभाव) दम) शम और सरळता- ये 
धर्मके निश्चित लक्षण है ॥ 


मयोदायां स्थितिइचैव शमः शौचस्य लक्षणम्‌ ॥ 
ब्रह्मचर्य) तपस्या) क्षमा, मधु-मांसका त्याग) घर्ममर्यादाके 
भीतर रहना ओर मनको aad रखना--ये सब शौच 


( पवित्रता ) के लक्षण हैं ॥ 


बाल्ये विद्यां निषेवेत यौवने दारसंग्रहम्‌ । 
ania मौनमातिष्ठेत्‌ सर्वदा धर्ममाचरेत्‌ ॥ 
मनुष्यको चाहिये कि वह बचपनमे विद्याध्ययन करे; 


- युवावस्था होनेपर स्त्रीके साथ विवाह करे और gait 


अुनिवृत्तिका आश्रय ले एवं घर्मका आचरण सदा ही सब 

अवस्थाओंमें करता रहे ॥ 

ब्राह्मणान्‌ नावमन्येत शुरून्‌ परिवदेन्न च । 

यतीनामलुकूलः , स्यादेष धर्मः सनातनः ॥ 
MAAN अपमान न करे, गुरुजनोंकी निन्दा न करे 
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महाभारते 


[ आश्वमेधिकपर्वणि 


अ 


और संन्यासी महात्माओके अनुकूल बर्ताव करे--यह 
सनातन धरु है ॥ 
यतिगुंरुद्धिजञातीनां वणानां ब्राह्मणो शुरुः। 
पतिरेव गुरुः स्रीणां सर्वेषां पार्थिवो शुरुः ॥ 
ब्राह्मणोंका गुरु संन्यासी है, चारों वर्णोका गुरु आहण 
है, समस्त ख्रियोंके fet गुरु) उनका पति है और सबका 
शुरु राजा है ॥ 
पकद्‌ण्डी त्रिदण्डी वा शिखी वा सुण्डितोऽपि चा। 
काषायद्ण्डधारोऽपि यतिः पूज्यो न संशयः ॥ 
संन्यासी एक दण्ड धारण करनेवाला हो या तीन दण्ड) बड़ी- 
बड़ी जटाएँ रखता हो या माथा मुँडाये रहता हो अथवा गेरुआ 
FH पहननेवाछा हो, निःसंदेह उसका सत्कार करना चाहिये ॥ 
तस्मात्‌ तु यत्नतः पूज्या AKA मत्परायणाः 
मयि संन्यस्तकमोणः परत्र हितकाङ्किभिः ॥ 
इसलिये जो परळोकमें अपना कल्याण चाहते हो, उन 
पुरुषोको उचित है कि वे मुझमें समस्त कमाको अर्पण करने- 
वाळे मेरे शरणागत भक्तोंका यत्नपूर्वक सत्कार करें || 
प्रहरेन्न ama विप्रो गां न हन्यात्‌ कदाचन | 
WENA चंच उभयं यो निषेवते ॥ 
बराह्र्णोपर हाय न छोड़े और गायको कमी न मारे | 
जो ब्राह्मण इन दोनोंपर प्रहार करता है, उसे भूणहस्याके 
समान पाप लगता है ॥ 
नाग्नि JANAN च पादौ प्रदापयेत्‌ | 
नाधः कुर्यात्‌ कदाचित्‌ तुन पृष्ठ परितापयेत्‌ 
अग्निको सहसे न > पैरोंको आगपर न तपावे और 
आगको WI न कुचले तया पीठकी ओरसे अग्निका सेबन 
न करे ॥ 
Co ETA चाङ्गमग्नौ प्रतापयेत्‌ । 
देषमयो व ह्विस्तस्माच्छुद्धः सदा स्पृशेत्‌ ॥ 
जो मनुष्य कुत्ते या चाण्डालसे छू गया हो, उसे अपना 
अज्ञ अग्निमें नहीं तपाना चाहिये; क्योकि अग्नि सर्वदेवतारूप 
है । अतः सदा शुद्ध होकर उसका स्पर्श करना चाहिये ॥ 
प्रात्तमूचपुरोषस्तु न स्पृरोद्‌ वह्विमात्मवान्‌ | 
यावत्‌ तु धारयेद्‌ वेगं ताबद्प्रयतो भवेत्‌ ॥ 
मळ या मूत्रकी हाजत होनेपर बुद्धिमान्‌ पुरुषको 
4 अग्नि- 
का स्पर्श नहीं करना चाहिये, क्योंकि जबतक यह मळ-भूज्रका 
वेग धारण करता दै, तबतंक saz रहता है ॥ 


TAR उवाच 


MEME साधवो विप्रास्तेश्यो दत्त महाफलम्‌ | 
कीइशेभ्यो दि दातव्यं तन्मे जूहि जनार्दून ॥ 
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युधिष्ठिरने पूछा--जनार्दन ! जिनको दान देनेसे . 
मदान्‌ फळकी प्राप्ति होती हैः ये शेड ब्राह्मण केसे होते हैं! 
तथा किस प्रकारके ब्राह्मणोंको दान देना चाहिये ! यह मुझे 
बताइये ॥ 

श्रीभगवाचुवाच 


अक्रोधनाः सत्यपरा धर्मनित्या जितेन्द्रियाः । 
MEM: साधवो विप्रास्तेभ्यो दं मदाफलम्‌॥ 

आीभगवान्‌ने कहा--राजन्‌ | जो क्रोध न करनेवाले, 
सत्यपरायण, सदा घर्ममें लगे रहनेवाळे ओर जितेन्द्रिय हों 
वे ही शरेष्ठ ब्राह्मण हैं तथा उन्हींको दान देनेसे महान्‌ फलकी 
प्राप्ति होती है ॥ 
अलानिनः Baer दृष्टाथो विज़ितेन्द्रियाः | 
खर्वेभूतहिता मैत्रास्तेभ्यो TA महाफलम्‌ ॥ 

जो अभिमानद्चून्य सब कुछ सहनेवाले, शास्त्रीय अर्थके 
ज्ञाता, इन्द्रियजयी, सम्पूर्ण प्राणियोंके हितकारी) सबके साथ 
मेत्रीका भाव रखनेवाले हैं, उनको दिया हुआ दान महान्‌ 
फळदायक है ॥ 
अलुब्धाः शुचयो वेद्या हीमन्तः सत्यवादिनः | 
स्वधर्मनिरता ये तु तेभ्यो दत्त महाफलम्‌ ॥ 

जो निर्लोभ, पवित्र, विद्वान्‌) संकोची, सत्यवादी और 
सधर्मपरायण होश उनको दिया हुआ दान महान्‌ फलकी 
प्राप्ति करानेवाल्य होता है ॥ 


agia चतुरो वेदान्‌ यो5धीयेत दिने दिने | 
UAT यस्य नो देहे तत्‌ पात्रसुषयो चिदुः ॥ 

जो प्रतिदिन अज्ञॉतहित चारों वेदोंका स्वाध्याय करता 
हो और जिसके उदरमें RE अन्न न पड़ा हो; उसको 
ऋषियोंने दानका उत्तम पात्र माना है ॥ 


प्रक्षाश्वुताभ्यां Tia शीलेन च समन्वितः | 
तारयेत्‌ तत्कुळ सर्वमेकोऽपीह युधिष्ठिर ॥ 

युधिष्ठिर | यदि शुद्ध बुद्धि, शास्त्रीय ज्ञान, सदाचार 
और उत्तम शीळसे युक्त एक ब्राह्मण भी दान ग्रहण कर ळे 
तो वह दाताके समस्त कुलका उद्धार कर देता है ॥ 
गामश्वमन्न वित्तं वा तद्विधे प्रतिपादयेत्‌ | 
निशस्य तु गुणोपेतं बराह्मणं साधुसस्मतम्‌ | 
RET सत्कृत्य तं प्रयत्नेन पूजयेत्‌ ॥ 

ऐसे AIT गाय, घोड़ा, अन्न और धन देना 
चाहिये | सत्पुरुषोंद्वारा सम्मानित किसी गुणवान्‌ ब्राह्मणका 
चाम सुनकर उसे दूरसे भी gerar और प्रयत्नपूर्वक उसका 
सत्कार तथा पूजन करना चाहिये || 

BARR उवाच 

धमोधमैविधिस्त्वेव सस्प्रभाषितम्‌ | 


र भीष्मेण 


चेष्णवधमेपवे ] 
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Too 


भ्रीष्मवाक्यात्‌ सारभूतं बद्‌ धर्म सुरेश्वर N 
.युधिष्ठिरने कहा--देवेश्वर | घर्म और अधर्मकी इस 
विधिका मीष्मजीने विस्तारके साथ वर्णन किया था | आप 
उनके INA सारभूत धर्म छॉटकर बतलाइये ॥ 
श्रीभगवानुवाच 
अन्नेन धार्यते सर्च जगदेतञ्चराचरम्‌। 


' अज्ञात प्रभवति प्राणः प्रत्यक्षं नास्ति संशयः॥ 


आभगवान्‌ वोले--राजन्‌ ! समस्त चराचर जगत्‌ 
अन्नके ही आघारपर टिका हुआ है । अन्नसे प्राणकी 


` उत्पत्ति होती दै, यह वात प्रत्यक्ष है; इसमें संशय नहीं है ॥ 


करतं पीडयित्वा तु देशे काले च शक्तितः। 
दातव्यं भिक्षवे चान्नमात्मनो भूतिमिच्छता ॥ 

अतः अपना BAM चाइनेवाळे पुरुषको स्त्रीको कष्ट 
देकर अर्थात्‌ उसके भोजनमेंसे ब्रचाकर मी देश और काळ- 
का विचार करके भिक्षुको शक्तिके अनुसार अवश्य अन्न- 
दान करना चाहिये ॥ 
विप्रमध्वपरि्रान्तं बालं वृद्धमथापि a 
अचेयेद्‌ गुरुवत्‌ प्रीतो TERN गृहमागतम्‌ ॥ 

ब्राह्मण बालक हो अथवा बूढ़ा) यदि Te रास्तेका थका- 
माँदा घरपर आ. जाय तो ग्रहस्थ पुरुषको बड़ी प्रसन्नताके 

` साथ गुरुकी भाँति उसका सत्कार करना चाहिये ॥ 

झऋोधमुत्पतितं frat सुशीलो वीतमत्सरः | 
अर्चयेदतियि प्रीतः परत्र हितभूतये ॥ 

quant कल्याणकी प्रासिके लिये मनुष्यको अपने 
प्रकट हुए क्रोधको मी रोककर) मत्सरताका त्याग करके 
सुशीलता और प्रसन्नतापूर्वक अतिथिकी पूजा करनी चाहिये ॥ 


अतिथि नावमन्येत नातृतां गिरमीरयेत्‌ । 


' न पृच्छेद्‌ गोत्रचरणं नाधीतं वा कदाचन ॥ 


ager पुरुष कमी अतिथिका अनादर न करे, उससे 


| झूठी बात न कहे तथा उसके गोत्र, शाखा और अध्ययनके 
' विषयम भी कमी प्रश्न न करे ॥ 


चण्डालो वाश्वपाको वा काले यः कश्चिदागतः । 
अन्नेन पूजनीयः स्यात्‌ परत्र हितमिच्छता ॥ 
भोजनके समयपर चाण्डाल या श्वपाक ( महा 
-चाण्डाल ) भी घर आ जाय तो परलोकमे हित चाइनेवाले 
TEMA AAD द्वारा उसका सत्कार करना चाहिये ॥ 
पिघाय तु गद्दार BSS योऽन्नं प्रहृष्टवान्‌ 
सर्गद्वारपिधानं ये छतं तेन युधिष्ठिर ॥ 
युधिष्ठिर | जो ( किसी भिक्षुके भयसे ) अपने 
घरका दरवाजा बंद करके प्रसननतापूर्यक भोजन करता है, 


उसने मानो अपने लिये स्वर्गका दरवाजा बंद कर दिया दै ॥ 


पितृन्‌ देचानूषीन्‌ विप्रानतिर्थीश्च निराश्चयान्‌ | 
थो नरः प्रीणयत्यन्नेस्तस्य पुण्यफलं महत्‌ ॥ 
जो देवताओं, पितरों) ऋषियों) ब्राह्मणों; अतिथियों 
और निराश्रय मनुष्योंको अन्नसे TA करता दै, उसको महान्‌ 
पुण्यफलकी प्राप्ति होती है ॥ $ 
कृत्वा तु पापं बहुशो यो दद्यादन्नमर्थिने | 
ब्राह्मणाय विशेषेण eae: प्रमुच्यते ॥ 
जिसने अपने जीवनमें बहुत-से पाप किये हो वह भी 
यदि याचक ब्राह्मणको विशेषरूपसे अन्नदान करता है तो 
सब पार्पोसे छुटकारा पा जाता है ॥ 
BAT! प्राणदो लोके प्राणदः खेदो भवेत्‌ | 
तस्याद्न्नं विशेषेण दातव्यं भूतिमिच्छता ॥ 
संसारमें अन्न देनेवाला पुरुष प्राणदाता माना जाता है 


और जो प्राणदाता है, वही सत्र कुछ देनेवाला है । अतः 
कल्याण चाइनेवाले पुरुषको अन्नक़ा दान विशेषरूपसे 
करना चाहिये ॥ 

अन्नं ह्यस्तमित्याहुरन्नं प्रजननं AH | 
अन्नप्रणाशे सीदन्ति शारीरे पञ्च धातवः ॥ 

` ` अन्नको अमृत कहते हैं और अन्न ही प्रजाको जन्म 
देनेवाला माना गया है। अन्नके नाश होनेपर शरीरके 
Ghat घादुओंका नाश हो जाता है ॥ 

बलं बलवतो नश्येदन्नद्दीनस्य देहिनः। 
तस्मादन्नं विशेषेण अ्द्धयाध्द्यापि वा ॥ 
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बलवान्‌ पुरुष भी यदि अन्नका त्याग कर दे तो उसका 
बल नष्ट हो जाता है । इसलिये भ्रद्धासे हो या अश्रद्धे? 
अधिक चेष्टा करके अन्न-दान देना चाहिये ॥ 
आदत्ते हि रसं सर्वेमादित्यः गभस्तिभिः | 
वायुस्तस्मात्‌ समादाय रखं मेधेषु NAAI 

सूर्य अपनी किरणासे एथ्वीका सारा रस खींचते हैं और 
हवा उसे लेकर बादलों स्थापित कर देती है ॥ 
तत्‌ तु मेघगतं भूमौ शक्रो वर्षति ताइशम्‌। 
तेन दिग्धा भवेद्‌ देवी मही प्रीता च भारत ॥ 

भरतनन्दन | बादलोमे पड़े हुए उस रसको इन्द्र पुनः 
इस पृथ्वीपर बरसाते हैं | उससे आप्लावित होकर पृथ्वी देवी 
aa होती है ॥ | 
तस्यां सस्यानि रोहन्ति येजीवन्त्यखिलाः प्रजाः 
मांसमेदो ऽस्थिमज्ञानां सम्भवस्तेभ्य पव हि ॥ 

तब उसमेंसे अन्नके पौधे उगते हैं, जिनसे सम्पूर्ण 
प्रजाका जीवन-निर्वाह होता है । मांस, मेदश अस्थि और 
मजाकी उत्पत्ति नाना प्रकारके अन्नसे ही होती है ॥ 

( दाक्षिणात्य प्रतिमें अध्याय समाप्त ) 
[ भोजनकी विधि, गोओंको घास डालनेका विधान और 
तिलका माहात्म्य तथा ब्राह्मणके लिये तिळ | 
और wat पेरनेका निषेध ] 
युधिष्टिर उवाच 

अन्नदानफळं श्रुत्वा प्रीतोऽस्मि ager | 
भोजनस्य विधि वक्तुं देवदेव त्वमहंखि ॥ 

युधिष्ठिरने कहा--देवाधिदेव मधुसूदन | अन्न-दान- 
का फळ सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है; अब आप भोजन- 
की विधि बतानेकी कृपा कीजिये ॥ 

श्रीमगवादुवाच 


भोजनस्य द्विजातीनां विधान ऽणु पाण्डव | 
स्नातः शुचिः शुचौ देशे निर्जने हुतपावकः ॥ 
मण्डलं कारयित्वा च ag द्विजोत्तमः। 
क्षत्रियचेत्‌ ततो बृत्त वैदयोऽेन्दुसमाङृतम्‌॥ 

श्रीभगवान बोले--पाण्डुनन्दन | दिजातिर्योके भोजन- 
का जो विधान है, उसे सुनो । भेष द्विजको उचित है कि 
वह स्नान करके पवित्र हो अरिनहोत्र करनेके बाद शुद्ध और 
एकान्त स्थानमें बैठकर ब्राह्मण हो तो चौकोना, क्षत्रिय a 
तो ला और वैश्य हो तो अध॑चन्द्राकार aves 
बनावे ॥ 


„ गा्रपावस्तु सुञ्जीयात्‌ माङ्सुखश्रासने शुचौ । 
पादाभ्यां धरणी स्पृष्टा पादेनैकेन वा पुनः ॥ 
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उसके बाद पैर धोकर उसी मण्डलमें AB हुए 

आसनके ऊपर पूर्वाभिमुख होकर FS जाय और दोनो के 

अथवा एक पैरके द्वारा एथ्वीका स्पर्श किये रहे॥ | 

नैकवासास्तु भुझीयान्न चान्तर्धाय वा द्विजः। 

न भिन्नपात्रे yea पर्णपृष्ठे तथेव च ॥ 
द्विज एक वस्न TART तथा सारे शरीरको कपडेसे द 

कर मी भोजन न करे | इसी प्रकार फूटे हुए बर्तन क 


. उल्टी पचलमें भी मोजन करना निषिड है ॥ 


अन्नं पूर्वे नमस्कुयोस्‌ प्रह्ष्टेनास्तरात्मना | 
नान्यदालोकयेद्क्ञान्म अुशुप्सेत तत्परः ॥ 

मोजन करनेवाले पुरुषको चाहिये कि प्रसन्नचित्त ge 
पहले अन्नको नमस्कार करे | अन्नके सिवा दूसरी ओर हा 
न डाले तथा भोजन करते समय TS हुए अन्नकी निन 
न करे॥ 


जुगुप्सितं च यच्चान्नं राक्षसा दव भुञ्जते | 


पाणिना sagga gaga प्रदक्षिणम्‌ ॥ 


जिस अन्नकी निन्दा की जाती हैः उसे राक्षस खाते हैं! 
मोजन ACA HAI पहले CITA जल लेकर उसके द्वा 
अन्नकी प्रदक्षिणा करे ॥ 
पञ्च प्राणाहुती; कुर्यात्‌ समन्त्रं तु पृथक्‌पृथक॥ 

फिर मन्त्र पढ़कर पथक -एथक्‌ पाँचों प्राणोंको अन्न 
आहुति दे ॥ 
यथा रखं न जानाति जिह्वा प्राणाहुतौ नुप । 
तथा समाद्दितः Hata प्राणाहुतिमतन्द्रितः ॥ 


राजन्‌! प्राणोंको आहुति देते समय स्थिरचित्त औ 
सावधान होकर इस प्रकार प्राणोंको आहुति दे, जिससे जिह 


को रसका ज्ञान न हो ॥ 


विदित्वान्नमथान्नाद्‌ पञ्च प्राणांश्च पाण्डव। 
c 
यः कुयोदाहुतीः पञ्च तेनेष्टाः पञ्च वायवः॥ 


पाण्डुनन्दन | अन्न, अन्नाद और पॉर्चो प्राणोके तर्ष 
को जानकर जो प्राणाग्निहोत्र करता है, उसके द्वारा पर्व 


वायुओंका यजन हो जाता है ॥ 
अतोऽन्यथा तु भुञ्जानो ब्राह्मणी ज्ञानदुर्बलः 
तेनान्नेनासुरान्‌ प्रतान्‌ राक्षसां स्तर्पयिष्यति N 
इसके विपरीत मोजन करनेवाला मूर्ख ब्राह्मण 
द्वारा असुर, प्रेत और राक्षतोंको दी तृप्त करता है ॥ 
चक्त्रप्रमाणान्‌ पिण्डांश्च ग्रसेदेकेकशः पुनः | 
चक्त्राधिक तु यत्‌ पिण्ड मात्मो च्छिष्ट तदुच्यते ॥ 
प्राणोको आहुति देनेके पश्चात्‌ अपने wee 
लायक एक-एक आत अन्न उठाकर भोजन करे | जोगी. 


7 


| 
q 
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TT 


अपने 
न खाया जा सके 
कहा जाता है ॥ 
पिण्डावरिषटमन्यच्च वक्त्रान्निस्सृतमेव च। 
अभोज्यं तद्‌ विजानीयाद्‌ भुक्त्वा चान्द्रायणं चरेत्‌। 
मासते बचे हुए तथा Fe निकले हुए अम्नको 
अखाद्य समझे और उसे खा AR चान्द्रायण-तरतका 
आचरण करे || 
खमुच्छिष्ड तु यो भुङक्ते यो yes मुक्तमोजनम ॥ 
चान्द्रायणं चरेत्‌ कच्छू प्राजापत्यमथापि वा | 
जो अपना जूठा खाता है तथा एक बार खाकर छोड़े 
हुए भोजनको फिरे ग्रहण करता है, उसको चान्द्रायण) इच्छू 
अथवा प्राजापत्य-्रतका आचरण करना चाहिये || 
सञरीपात्रसुङनरः पापः स्रीणासुच्छिष्टयुकतथा ॥ 
तया सह च यो सुङ्के स yes मद्यमेव हि। 
न तस्य निष्कृतिदंश मुनिभिस्तत्त्वद्शिभिः ॥ 
जो पापी ea भोजन किये हुए पात्रमें भोजन करता 
है, ज्लीका जूठा खाता है.तथा SS साथ एक बर्तनर्मे भोजन 
करता है, वह मानो मदिरा पान करता दै | तस्वदर्शी युनियोँ- 
ने उस पापले छूटनेका कोई प्रायश्चित्त ही नहीं देखा है ॥ 
पिबतः पतिते तोये भोजने garea | 
अभोज्यं तद्‌ विजानीयाद्‌ युक्त्वा चान्द्रायणं चरेत्‌॥ 
यदि पानी पीते-पीते उसकी बूँद ea निकलकर 
मोजनमें गिर पड़े तो वह खाने योग्य नहीं रह जाता। जो 
उसे खा लेता है, उस पुरुषको चान्द्रायणवतका आचरण 
करना चाहिये ॥ 
पीतशेषं g तन्नाम न पेयं पाण्डुनन्दन 
पिबेद्‌ यदि acters द्विजश्चन्द्रायणं चरेद्‌॥ 
पाण्डुनन्दन ! इसी प्रेकार पीनेसे ` बचा हुआ पानी मी 
पुनः पीनेके योग्य नहीं रहता | यदि कोई ब्राह्मण मोहबश 
उसको पी ले. तो उसे चान्द्रायणब्रतका आचरण करना 
चाहिये ॥ 
मौनी वाप्यथवा भूमौ नावलोकय दिशस्तथा। 
yia विधिवद्‌ विशो न चोच्छिष्टंभदापयेत्‌॥ 
ब्राक्षफो उचित दै कि वह मौन होकर पृय्वी या 
दिशाओंकी ओर न देखते हुए विधिवत्‌ मोजन करे, किसी- 
को अपना जूठा न दे ॥ 
सदा चात्यशनं नाद्यान्नातिददीनं च कर्दिचित्‌। 
यथान्नेन व्यथा न स्यात्‌तथा भुःजीत नित्यशः ॥ 
कमी मी न तो बहुत अधिक और न कम ही भोजन 
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? उसमेंसे बचा हुआ आस अपना उच्छिष्ट 


See जानेकी अपेक्षा बढ़ा होनेके कारण एकु बारमें करे । प्रतिदिनं उतना ही अन्न खाय) जिससे अपनेको कष्ट 


नहो॥ 
केशकीडोपपन्नं च सुलमारुतवीजितम्‌ | 
अभोज्यं तद्‌ विजानीयाद्‌ सुक्त्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ 
जिस भोजनमें बाळ या कोई कीड़ा पड़ा हो, जिसे Fee 
Heat ठंडा किया गया हो; उसको अखाद्य समझना चाहिये। 
ऐसे अन्नको भोजन कर लेनेपर चान्द्रायण-त्रतका आचरण 
करना चाहिये ॥ ` 
उत्थाय च पुनः LIS पादर्पृष्टं च ल॑ट्विंतम्‌। 
अन्नं तद्‌ राक्षसं विद्यात्‌ तस्मात्‌ तत्‌ परिवञयेत्‌॥ 
मोजनके Wad उठ जानेके बाद जिसे फिर छू दिया 
गया हो? जो पेरसे छू गया या sre दिया गया हो, वह 
राक्षसके खाने योग्य अन्न है; ऐसा समझकर उसका त्याग 
कर देना चाहिये ॥ 
यद्युत्तिष्ठत्यनाचान्तो भुक्तवानाखनात्‌ ततः। 
स्नानं सद्यः प्रकुर्वीत खोऽन्यथाप्रयतो भवेत्‌॥ 
` यदि आचमन किये बिना ही भोजन करनेवाला द्विज 
मोजनके आसनसे उठ जाय तो उसे तुरंत स्नान करना 
aR अन्यथा वह अपवित्र ही रहता है ॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
तुणसुष्टिविधानं च तिलमाहात्म्यमेव च। 
इक्षोः सोमसमुद्भूति वक्तुमहेसि मानद ॥ 
युधिष्ठिरने पूछा मगवन | गोओके आगे घासकी 
get डालनेका विघान और तिळका माहात्म्य क्या है तथा 
गन्नेसे चन्द्रमाकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई दै-यह - बतानेकी 
कृपा कीजिये ॥ 
| श्रीभगवानुवाच 
पितरो वृषभा Far गावो लोकस्य मातरः | 
तासां तु पूजया राजन्‌ पूजिताः पितृदेवताः ॥ 
ञीभगवानने कहा - राजन्‌ | बेलोंको जगतका पिता 
समझना चाहिये और ME संसारकी माताएँ हैं; उनकी पूजा" 
करनेसे सम्पूणं पितरों और देवताओंकी पूजा हो 
जाती है ॥ 
सभा प्रपा शद्दाश्चापि देवतायतनानि च । 
शुद्ध्यन्ति शक्ता यासां कि भूतमधिकं ततः॥ 
जिनके गोबरसे लीपनेपर सभा-भवन, Was, घर और 


- देवमम्दिर मी शद्ध हो जाते हैं, उन गोऑंसे बढकर और 


कौन प्राणी हो सकता है १॥. 
ग्राससुष्टि परगवे दद्यात्‌ संवत्सरं तु यः। 
AHA खयमाददार ग्राप्तस्तत्‌सावेकालिकम्‌ ॥ 
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जो मनुष्य एक सालतक स्वयं मोजन करनेके पहले 
प्रतिदिन दूसरेकी गायको TET भास खिलाया करता है? 
उसको प्रत्येक समय AA सेवा करनेका फल प्रात. 
होता है ॥ 
गावो मे मातरः Gat पितरश्चैव MIT | 
ग्रासमुष्टिं मया दत्तं प्रतिणुह्णीत मातरः ॥ 
गोमाताके सामने घास रखकर इस . प्रकार कहना 
चाहिये--संसारकी समस्त ME मेरी माताएँ और सम्पूर्ण 
बृषभ मेरे पिता हैं । गोमाताओ ! मैंने . तुम्हारी सेवामें यह 
घासकी मुट्टी अर्पण की है; इसे स्वीकार करो? ॥ 
इत्युक्त्वानेन मन्त्रेण गायत्र्या वा समाहितः। 
अभिमन्त्र्य ग्रासमुष्टिं तस्य पुण्यफलं श्टणु ॥ 
यह मन्त्र पढ़कर अथवा गायन्रीका उच्चारण करके 
एकाग्रचित्तसे घासको अमिमम्त्रित करके गोको खिला दे। 
ऐसा करनेसे जिस पुण्यफळकी प्रासि होती है, उसे सुनो ॥ 
यत्‌ कृतं दुष्कृतं तेन शानतो5ज्ञानतो5पि वा | 
तस्य नश्यति तत्‌ सर्च दुःस्वप्नं च विनश्यति N 
उस पुरुषने जान-बूझकर या अनजानमें जो-जो पाप 
किये होते हैं; वह सब नष्ट हो जाते हैं तथा उसको कमी बुरे 
खप्न नहीं दिखायी देते ॥ 
तिळाः पवित्राः पापच्ना नारायणसमुद्धवाः । 
freee प्रशंसन्ति दानं चेदमचुत्तमम्‌ N 
तिल बड़े पवित्र और पापनाशक होते हैं, मगवान्‌ 
नारायणसे उनकी Safa हुई है। इसलिये श्राद्धमे तिलकी 
बड़ी प्रशंसा की गयी है और Rem दान अत्यन्त उत्तम 
दान बताया गया है ॥ | 
तिलान्‌ दद्यात्‌ तिलान भक्ष्यात्‌ तिलान्‌ प्रातरुपस्पृशेत] 
तिलं तिलमिति नूयात्‌ तिलाः पापहरा हि ते ॥ 
तिल दान करे, तिळ भक्षण करे और Bar तिलका 
उबटन लगाकर स्नान करे तथा सदा ही अपने Yea “तिल- 
तिल?का उच्चारण किया करे; क्योंकि तिल सब पापोको नष्ट 
करनेवाले होते हैं ॥ 
तिलान्‌ न पीडयेद्‌ विप्रो यन्त्रच फरे स्वयं नुप । . 
पीडयन्‌ हि द्विजो मोहान्नरकं याति रौरवम्‌ ॥ 
राजन्‌ | ब्राह्मणको स्वयं तिल पेरनेकी aay तिळ 
डालकर तेल नहीं पेरना चाहिये। जो मोहबश स्वयं ही तिल 
पेरता है, वह रोएब नरकमें पड़ता है ॥ 
इक्षुवंशोद्धवः सोमः सोमवंशोद्भवा द्विजाः। 
amna पीडयेदिश्षुं यन्त्रचक्रे द्विजोत्तमः |] 
युधिष्ठिर | चन्द्रमा इशु ( गन्ने ) के dat उत्पन्न 


3 


. इविन्नोह्मणकास्या 


[ येष 


I  : = 
हुआ है और ब्राक्षण चन्द्रमाके SN उत्पन्न हुए है 
इसलिये ब्राह्मणको कोहुमे गन्ना नहीं पेरना चाहिये ॥ 
( दाक्षिणात्य प्रतिमें अध्याय समाप्त ) 
[ आपदम॑, श्रेष्ठ और निन्य ब्राह्मण, श्रारुका उत्तम काह 
और मानव-धर्म-सारका वर्णन ] 


युधिष्टिर उवाच 
समुच्चय च धर्माणां भोज्याभोज्यं तथेव च। 
श्रुतं मया त्वत्मसादादापद्धमे TA मे॥ 


युधिष्ठिरने कद्दा--मगवन्‌ | आपकी पासे मैंने सर 
धर्मोके संग्रहका एवं भोजनके योग्य और मोजनके अयोग 


. अन्नका विषय भी सुन लिया । अब कृपा करके आपद्धम॑का 


वर्णन कीजिये ॥ 
श्रीभगवानुवाच 


ghia राष्ट्रसस्बाघेऽप्याशौचे Jaqa 


घर्मकालेऽध्वनि तथा नियमो येन लुप्यते ॥ 


दूराध्वगमनात्‌ खिन्नो ह्विजालाभे ऽथ BRA | . 
अकृतान्न तु यत्‌ किंचिद्‌ शुह्णीयादात्मवत्तये॥ 
श्रीभगवान बोले--राजन्‌ | जब देशर्मे अकाल पढ़ा 
हो; राष्ट्रके ऊपर कोई आपत्ति आयी हो; जन्म या मृत्युका 
सूतक हो तथा कंड़ी धूपमें रास्ता चलना पड़ा हो और इन 
सब कारणोसे नियमका निर्वाह न हो सके तथा दूरका मागं 


.ते करनेके कारण विशेष थकावट आ गयी हो, उस अवस्य 


ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्यके न मिळनेपर झूद्रसे मी stat 
निर्वोइके लिये थोड़ा-सा कचा अन्न लिया जा. 
सता है ॥ 
आतुरो दुःखितो वापि तथातों चा बुसुक्षितः। 
सुञ्जन्नचिधिना विप्रः प्रायश्भरित्तायते न च ॥ 

रोगी, दुखी, पीड़ित और भूखा ब्राह्मण यदि विषिं 
विघानके बिना भोजन कर ले तो भी उसे प्रायश्रिप 
नहीं लगता ॥ | 
अष्टौ तान्यत्रतच्नानि आपो मूल घृतं पयः। 
| च गुरोबंचनमौषधम्‌ ॥ 
जळ मूख, घी दूष, इवि, cunt इच्छा पर्ण 


Sey शुरुकी आशाका पाङन और ओषधि--इन आ 
सेबनसे व्रतका भंग नहीं होता ॥ i 


अशक्तो विधिवत्‌ कतु प्रायश्चित्तानि यो नरः। 
विदुषां वचनेनापि दानेनापि Agaa 

जो मनुष्य विधिपूर्वक प्रायश्चित्त eat असमर्थ ही! 
वह विद्वानोंके वचनसे तथा दानके द्वारा मी शब है. 
सकता है ॥ 


अनृतावृतुकाळे वा दिवा रात्रौ तथापि वा | 
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परदेशर्मे Wiser पुरुष याद्‌ कुछ कालके ल्यि घर 
आवे तो वह ऋतुकालमें तथा उससे भिन्न समयमें vs 
Tat या दिनमें भी अपनी स्नीके साथ समागम करनेपर 
प्रायश्रित्तका भागी नहीं होता ॥ 
युधिष्टिर उवाच 

बशस्याः कीदशा विपरा निन्द्याइचापि सुरेश्वर। 
SEMMA कः कालस्तन्मे कथय सुब्रत ॥ 

युथिषिरने पूछा--उत्तम त्रतका पालन करनेवाले 
देवेश्वर | केसे ब्राह्मण प्रशंशाके योग्य होते हैं और कंसे 
निन्दाके योग्य ! तथा अष्टका-आद्धका कौन-सा समय है ! यह 
मुझे बताइये ॥ 


श्रीमयवाइुवाच 
कुलीनः कर्मकृद्‌ वैद्यस्तथा चाप्यानुशंस्यवान्‌ | 
श्रीमाचजुः सत्यवादी पात्राः सवे इमे द्विजाः ॥ 
आभगवानने कहा--राजन्‌ ! उत्तम Heil उत्पन्न; 
Tah कर्मोका अनुष्ठान करनेवाळे, विद्वान्‌, दयाल, श्री- 
सम्पन्न, सरल ओर सत्यवादी-ये सभी ब्राह्मण सुपात्र 
( प्रशंसाके योग्य ) माने जाते हैं ॥ 
एते चाग्राखनस्थास्ते सुञ्जानाः प्रथमं द्विजाः | 
तस्यां पङ्कतां तुये चान्ये तान्‌ पुतन्त्येच दशनात्‌ ॥ 
ये आगेके आतनपर बैठकर सबसे पहले भोजन BAT 
अधिकारी हैं तथा उस पंक्तिमे जितने लोग बैठे होते है, उन 
सबको ये अपने दर्शनमात्रसे पवित्र कर देते है ॥ 
मद्भक्ता ये RIAS ARM मत्परायणाः | 
तान्‌ पङ्क्तिपावनान विद्धि पूज्यांश्‍चेब विशेषतः ॥ 
जो भे ब्राह्मण gad मन लगानेवाले और मेरे शरणा- 
गत मक्त हो, उन्हें पङ्क्तिपावन समझो । वे विशेषरूपसे 
पूजा करनेके योग्य हैं ॥ 


` निन्दयाञ्श्टणु द्विजान्‌ राजन्नपि वा वेदपारगान्‌॥ 


ब्राक्मणच्छझना लोके चरतः पापकारिणः। 

राजन्‌ ! अब निन्दाके योग्य ब्राह्मणोका वर्णन सुनो । 
जो ब्राहमण संसारमें कपटपूर्ण बर्ताव करते हैं, वे वेदोंके पार- 
गामी विद्वान्‌ होनेपर भी पापाचारी हदी माने जाते Il 
अनय्नरिरनधोयानः प्रतिग्रदरुचिस्तु यः ॥ 
यतस्ततस्तु भुञ्जानस्तं विद्याद्‌ त्रह्मदूषकम्‌ | 

जो अग्निहोत्र और स्वाध्याय न करता हो, सदा दान 
aaa ही रुचि रखता हो और जहां कहीं भी भोजन कर 
केता हो; उसको ब्राह्मणजातिका कलंक समझना चाहिये ॥ 


सुतसूतकपुष्टाङ्गो य॒श्च RT aT दिजः । 


द्विनवतितमो ऽध्यायः 
RI M 
` ग्रोषितस्तु स्रियं गच्छेत प्रायश्चित्तीयते न च॥ 
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अहं चापि न जानामि गति तस्य.नराधिप॥ 
झद्वान्तरसपुष्टाङ्गोऽप्यधीयानो ६ नित्यदाः ! 
जपतो जुद्धतो वापि गतिरूध्वं न विद्यते ॥ 

नरेश्वर | जिसका शरीर मरणाशोचका अन्न खाकर मोटा 
हुआ दो, जो ट्रका अन्न मोजन करता हो और AAs दी 
अन्नके WA पुष्ट हुआ हो, उस ब्राह्मणकी किस प्रकार गति 
होती दै, मैं नहीं जानता; क्‍योंकि प्रतिदिन स्वाध्याय, जप 
और होम करनेपर मी उसकी उत्तम गति नहीं होती ॥ 
आहदिताग्निश्च यो विप्रः शाद्रान्तान्त निवसते । 
पञ्च तस्य प्रणइयन्ति आत्मा ब्रह्म जयो ऽग्नयः॥ 

जो ब्राह्मण प्रतिदिन अभिद्दोत्र करनेपर भी Was अन्नसे 
बचा न रहता होश उसके आत्मा, वेदाध्ययन और तीनो 
अभि-इन पाँचोंका नाश हो जाता है ॥ 
शुद्गभरेषणकतुंश्व ब्राह्मणस्य विरोषतs | 
भूमावन्नं प्रदातव्यं इवश्टगालसमो दि खः ॥ 

JEA सेवा करनेवाले ब्राह्मणको खानेके रहिये विशेषतः 
जमीनपर ही अन्न डाल देना चाहिये; क्योंकि वह कुत्ते ओर 
गीदड्के दी समान होता है ॥ 
प्रेतभूत तु यः शूद्रं आह्मणो श्ञानदुबलः। 
अचुगच्छेन्नीयमानं निरात्रमशुचिर्भवेत्‌ ॥ 

जो नाण मूखंतावश मरे हुए ARs शवके पीछे-पीछे 
इमशानभूमिमें जाता है, उसको तीन रातका अशौच लगता दै ॥ 
त्रिरात्रे तु ततः पूर्ण नदी गत्वा समुद्रगाम्‌ | 
प्राणायामशतं कृत्वा घतं प्राइय विशुद्धयति॥ 

तीन रात पूर्ण होनेपर किसी समुद्रमें मिहनेवाली नदीके 
भीतर ज्ञान करके वो बार प्राणायाम करे और घी पीवे तो 
वह शुद्ध होता है ॥ 
अनाथं ब्राह्मणं प्रेतं ये वहन्ति द्विजोत्तमाः | 
पदे पदेऽश्वमेधस्य फळं ते प्राप्नुबन्ति हि ॥ 

जो श्रेष्ठ दिल किसी अनाय ब्राह्मणके शवको इ्मशानमें 
ले जाते हैं, उन्हें पग-पगपर अश्वमेष-यशका फळ मिलता है Il 
न तेषामशुभं किचित्‌ पापं वा शुभकर्मणाम्‌ । 
जळावयाद्दनादेव सद्यः शौचं विधीयते ॥ 

उन झुम कमे करनेवार्लोको किसी प्रकारका अशुम 
या पाप नहीं लगता | वे जलमें ज्ञान करनेमात्रसे तत्काल 
शुद्ध हो जाते हैं ॥ 
शुद्ववेश्‍मनि विप्रेण क्षीरं बा यदि वा दधि । 
निवृत्तेन न भोक्तव्यं विद्धि शाद्रान्नमेध तत्‌ ॥ 

निबरत्तिमार्गपरायण ब्राह्मणको शूद्रके घरमें दूध या दही 

मी नहीं खाना चाहिये | उसे भी aaa ही समझना 
चाहिये Il 
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जो मनुष्य एक सालतक स्वयं मोजन करनेके पहले 
प्रतिदिन दूसरेकी गायको ge घास खिलाया करता है, 
उसको प्रत्येक समय गौड़ी सेवा करनेका फल प्रास. 
होता है ॥ 
गावो मे मातरः सवाः Maca गोवृषाः | 
ग्रासमुष्टिं मया दत्तं प्रतिणृह्णीत मातरः ॥ 

गोमाताके सामने घास रखकर इस . प्रकार कहना 
चाहिये--'संसारकी समस्त ME मेरी माताएँ और सम्पूर्ण 
वृषभ मेरे पिता हैं । गोमाताओ ! मैंने. तुम्हारी सेवामें यह 
घासकी मुट्टी अपण की है; इसे स्वीकार करो? ॥ 
इत्युक्त्वानेन मन्त्रेण गायत्र्या वा समाहितः। 
अभिमन्त्र्य ग्राससुष्टि तस्य पुण्यफलं श्टणु ॥ 

यह मन्त्र पढ़कर अथवा गायत्रीका उच्चारण करके 
एकाग्रचित्तसे घासको अभिमन्त्रित करके गोको खिला दे। 
ऐसा करनेसे जिस पुण्यफळकी प्रासि होती है, उसे सुनो ॥ 
यत्‌ कृतं दुष्कृतं तेन श्ञानतो ऽक्षानतोऽपि वा | 
तस्य नइयति तत्‌ सर्वं दुःखप्नं च विनञ्यति ॥ 

उस पुरुषने जान-बूझकर या अनजानमें जो-जो पाप 
किये होते हैं; वह सब नष्ट हो जाते हैं तथा उसको कमी बुरे 
स्वप्न नहीं दिखायी देते | 
तिलाः पवित्राः पापव्ना नारायणससुद्भवाः। 
Reca प्रशंसन्ति दानं चेदमचुत्तमम्‌ ॥ 

तिल बड़े पवित्र और पापनाशक होते हैं, मगवान्‌ 
नारायणसे उनकी उत्पत्ति हुई है | इसलिये आद्वमें तिळकी 
बड़ी प्रशंसा की गयी है और Rem दान अत्यन्त उत्तम 
दान बताया गया है ॥ 
तिळान दद्यात्‌ तिलान्‌ भक्ष्यत तिलान्‌ प्रातरुपस्पृशेत] 
तिल तिलमिति जूयात्‌ तिलाः पापहरा हि n Si 

तिळ दान करे, तिळ भक्षण करे और सबेरे तिलका 
करनेवाले होते हैं ॥ aS TRS तिळ सब पापको नष्ट 
तिछान न पीडयेद्‌ विप्रो यस्त्रचक्रे खयं aq | | 
पीडयन्‌ दि द्विजो मोहान्नरकं याति w i 

pe ae स्वयं तिळ पेरनेकी मशीनमें तिळ 
डालकर तेळ नहीं पेरना चा - 
पेरता दै, वह रोएब नरकरमें a TR तिङ 
इक्ष॒वंशोद्भवः सोमः सोमवंशोद्भवा far. | 

ama पीडयेविश्लु_यन्त्रचक्रे द्विजोत्तमः ॥ 

`  युधिष्टिर | चन्द्रमा इक्षु ( गन्ने ) के वंशमें ITa 


/ 
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हुआ है और ब्राक्षण चन्द्रमाके वंशमें उत्पन्न 
इसलिये 'ब्राह्मणको कोल्हूरमे गन्ना नहीं पेरना चाहिये 
( दाक्षिणात्य प्रतिमे अध्याय समाप्त ) 
[ आपद्धमं, श्रेष्ठ और निन्द्य ब्राह्मण, ्ाधका उत्तम काहू 
और मानव-धर्म-सारका वर्णन ] 


TAR उवाच 
समुच्चयं च धर्माणां भोज्याभोज्यं तथैव च। 
श्रुतं मया त्वत््रसादादापद्वर्मं चद्ख मे॥ 


कह्वा--मगवन्‌ ! आपकी पासे मैंने सव 
wale संग्रइका एवं भोजनके योग्य और मोजनके अयो 


हुए हैं। 
॥ 


` अन्नका विषय भी सुन लिया | अब कृपा करके आपद्धर्मका 


वर्णन कीजिये ॥ 
श्रीभगवादुवाच 


दुर्भिक्षे राष्ट्रसम्बाधेऽप्याशौचे सुतसूतके। 
'धर्मकाळेऽध्वनि तथा नियमो येन लुप्यते ॥ 
दूराध्वगमनात्‌ खिन्तो डिजालाभेऽथ शुद्धतः । . 
अकृतान्नं तु यत्‌ किंचिद्‌ शृह्णीयादात्मवुत्तये N 
श्रीभगवान बोले--राजन्‌ | जब देशर्मे अकाल पड़ा 
हो UR ऊपर कोई आपत्ति आयी हो, जन्म या मृत्युका 
सूतक हो तथा set धूपमें रास्ता चलना पड़ा हो और इन. 
सब कारणोसे नियमका निर्वाह न हो सके तथा दूरका मागं 


-तै करनेके कारण विशेष थकावट आ गयी हो; उस अवस्थामें 


ब्राक्षण, क्षत्रिय और Seas न मिळनेपर झद्रसे मी जीवन- 
निर्वाहके लिये थोड़ा-सा कच्चा अन्न ल्या जा 
स$ता है ॥ 
आतुरो दुःखितो वापि तथातों वा gga: | 
सुञ्जन्नविधिना विप्रः प्रायश्चित्तायते न N 

रोगी, दुखी, पीड़ित और भूखा ब्राह्मण यदि विधि- 
विघानके बिना भोजन कर छे तो भी उसे प्रायश्ित् 
नहीं लगता ॥ | 
अष्टी तान्यञ्रतच्नानि आपो सूळ घृतं पयः | 

च गुरोबंचनमौषधम N 

= भूष पी: दूष) इवि) त्रःझणकी इच्छा पूर्ण 
करना; गुरुकी आज्ञाका 0 परकी आशाका पाढन और ओषधि--इन rete 
-शवनसे तका भंग नहीं होता ॥ 
अशक्तो विधिवत्‌ ag प्रायश्चित्तानि यो नरः | 
विदुषां वचनेनापि दानेनापि विद्युद्धथति॥ | 
जो मनुष्य विधिपूर्वक प्रायश्चित्त करनेमें असमर्थ a 
LNR वचनसे तथा दानके द्वारा मी शुद्ध हो. 


'रतादृतुकाळे वा दिवा राक तथापि वा। 
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: भोषितस्तुस्तरिय गच्छेत्‌ प्रायङ्चिप्तीयते न च॥ 
परदेशर्मे रहनेवाला पुरुष यदि कुछ कालके लिये घर 
आवे तो वह कतुकालमें am उससे भिन्न समयर्मे मी, 
Uae या दिनमें मी अपनी NS साथ समागम करनेपर 
मायश्चि्तका भागी नहीं होता ॥ 
Ta उवाच 
saem: कीदशा विप्रा निन्‍्याइचापि सुरेश्वर। 
अष्टकायाग् कः कालस्तन्मे कथय सुब्रत ॥ 
युधिष्ठिरने पूछा--उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले 
देवेश्वर | केसे ब्राह्मण प्रशंसाके योग्य होते हैं और केसे 
निन्दाके योग्य ? तथा अष्टका-शराद्धका कौन-सा समय है ! यह 
मुझे बताइये ॥ 
श्रीभगवाचुवाच 
कुलीनः कर्मकृद्‌ वैद्यस्तथा चाप्याचुशंस्यवान्‌ | 
MUMIA: सत्यवादी पात्राः सवे इमे द्विजाः ॥ 
श्रीभगवान्‌ने कहा--रजन्‌ ! उत्तम Hel उत्पन्न; 
शास्त्रोक्त कर्मोका अनुष्ठान करनेवाले, विद्वान्‌, दयाल, Ñ- 
सम्पन्न, सरळ ओर सत्यवादी-ये सभी ब्राह्मण सुपात्र 
( प्रशंसाके योग्य ) माने जाते हैं ॥ 
एते चाग्नासनस्थास्ते सुञ्जानाः प्रथमं द्विजाः | 
तस्यां पङ्क्त्यां तु ये चान्ये तान्‌ पुनन्त्येव दशनात्‌ ॥ 
ये आगेके आतनपर बैठकर सबसे पहले भोजन करनेके 
अधिकारी हैं तथा उस पंक्तिमें जितने लोग बेठे होते है, उन 
सबको ये अपने दर्शनमात्रे पवित्र कर देते है ॥ 
age ये RIAS AAM मत्परायणाः | 
सान्‌ पङ्क्तिपावनान्‌ विद्धि पूज्यांइचेव विशेषतः ॥ 
जो श्रेष्ठ ब्राह्मण मुझमें मन लगानेवाले और मेरे शरणा- 
गत मक्त हों) उन्हें पडक्तिपावन समझो | वे विशेषरूपसे 
पूजा करनेके योग्य हैं ॥ 
` निन्द्ाञ्श्टणु द्विजान्‌ राजन्नपि वा वेद्पारगान्‌॥ 
ब्राह्मणच्छयना लोके चरतः पापकारिणः। 
राजन्‌ | अब निन्दाके योग्य ब्राह्मणोंका वर्णन सुनो | 
जो ब्राह्मण संसारमें कपरपूर्ण बर्ताव करते हैं, वे वेदोके पार- 
mÅ विद्वान्‌ होनेपर भी पापाचारी ही माने जाते हैं ॥ 
अनञ्जिरनधोयानः प्रतिप्रहदरुचिस्तु यः॥ 
यतस्ततस्तु सुञजानस्तं विद्याद्‌ ब्रह्मदूषकम्‌ | 
जो अग्निहोत्र और स्वाध्याय न करता हो, सदा दान 
छेनेकी ही रुचि रखता हो और जहां कहीं भी भोजन कर 
ळेता हो; उसको ब्राह्मणजातिक़ा कलक समझना चाहिये ॥ 


सृतखूतकपुषटाङ्गो य॒श्च ARTA द्विजः । 


अहं चापि न जानामि गति तस्य.नराधिप॥ 
शुद्वान्नरस पुष्टाङ्गोऽप्यधीयानो हि नित्यदाः। 
जपतो gen वापि गतिरूव्व न विद्यते ॥ 

नरेश्वर | जिसडा शरीर मरणाशौचका अन्न खाकर मोटा 
हुआ हो, जो Axa अन्न मोजन करता दो और Ass ही 
अन्नके WA पुष्ट हुआ दो) उस ब्राह्मणकी किस प्रकार गति 
होती दे, मैं नहीं जानता; क्योंकि प्रतिदिन स्वाध्याय, जप 
और होम करनेपर मी उसकी उत्तम गति नहीं होती ॥ 


आहिताग्निश्च यो विप्रः दूद्रान्नान्न निवतेते । 
पञ्च तस्य प्रणइयन्ति आत्मा ब्रह्म ्योऽग्नयः॥ 

जो ब्राह्मण प्रतिदिन अभिद्दोच करनेपर at das अन्नसे 
बचा न रहता होश उसके आत्मा; वेदाध्ययन और तीनो 
अभि-इन पाँचोंका नाश हो जाता है ॥ 
झाद्रप्रेषणकतुंश्च ब्राह्मणस्य विशेषत& l 
भूमावन्नं प्रदातव्यं इवश्टगाळसमो हि खः ॥ 

झूद्रकी सेवा करनेवाले ब्राह्मणको खानेके किये विशेषतः 
जमीनपर ही अन्न डाल देना चाहिये; क्योकि वह कुत्ते और 
गीदड़के et समान होता है ॥ 
प्रेतभूत तु यः As aa जञानदुबलः । 
अलुगच्छेन्नीयमानं जिरात्ञमश्चचिर्भवेत्‌ ॥ 

जो ब्राह्मण मुखंतावश मरे हुए Aas aaa पीछे-पीछे 
इसमशानभूमिमें जाता है? उतको तीन रातका अशौच Snare ॥ 
त्रिरात्रे तु ततः पूर्ण नदीं गत्वा BARAT | 
प्राणायामशतं Heat Ta प्राइय विशुद्धयति॥ 

तीन रात पूर्ण होनेपर किसी समुद्रमे मिलनेवाली नदीके 
भीतर ज्ञान करके थो बार प्राणायाम करे और घी पीवे तो 
वह VE होता है ॥ 
अनाथं Mat प्रेतं ये बहन्ति द्विजोत्तमाः | 
पदे पदेऽश्वमेधस्य फळं ते ngaa हि ॥ 

जो ag द्विज किसी अनाय ज्राह्मणके शवको इमञ्चानमें 
ले जाते हैं; उन्हे पग-पगपर अश्वमेघ-यज्ञका फल मिळता है ॥ 
न तेषामशुसं किंचित्‌ पापं वा शुभकर्मणाम्‌ । 
जळावगाहनादेव सद्यः शौचं विधीयते ॥ 

उन झुम कमे करनेवार्डोको किसी प्रकारका aga 
या पाप नहीं लगता । वे जळमें स्नान करनेमात्रसे तत्काळ 
शुद्ध हो जाते हैं ॥ 
शद्रवेस्मनि विप्रेण क्षीर वा यदि वा afer । 
frada न भोक्तव्य विद्धि शुद्वान्नमेव तत्‌ ॥ 

निबु्तिमार्गपरायण ब्राह्मणको श्रृद्धके घरमें दूध या दही 
भी नहीं खाना चाहिये । उसे भी agra ही समझना 
चाहिये || 
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विभाणां भोक्तकामानामत्यन्तं चान्नकाह्लिणाम्‌। 
यो विघ्न कुरुते मत्येस्ततो नान्यो5स्ति A l 
अत्यन्त भूखे होनेके कारण अन्नकी इच्छावाले ब्राह्मणोके 
मोजनमें जो मनुष्य fax डालता है, उससे बढ़कर पापी 
दूसरा कोई नहीं है ॥ 
सर्वे च वेदाः सह बड्भिरजञः 
सांख्यं पुराणं च कुले च जन्म । 
नैतानि सवीणि गतिभेवन्ति 
शीलव्यपेतस्य चुप द्विजस्य ॥* 

- राजन्‌ ! यदि ब्राह्मण शील एवं सदाचारसे रहित हो 
जाय तो छहों अज्गांसहित सम्पूर्ण वेद, सांख्य, पुराण और 
उत्तम कुलका जन्म-ये सब्र मिलकर भी उसे सद्गति नहीं 
दे सकते ॥ xt 

ग्रहोपरागे  विषुवे$्यनान्ते 
fit arg aga च जाते | 
गयेषु Ag लव पाण्डुपुत्र 
द्त्तं भवेन्निष्कसद्दस्ततुल्यम्‌ ॥ 
पाण्डुनन्दन | अहणके समय) विषुवयोगमेंश अयन समास 
होनेपर, पितृकर्म ( श्राद्ध आदि ) में, मधघानक्षत्रमे; अपने 
यहाँ पुत्रका जन्म होनेपर तथा गयामें पिण्डदान करते समय 
जो दान दिया जाता है, वह एक हजार खर्णमुद्राके दान 
देनेके समान होता है ॥ : 
वेशाखमासस्य तु या तृतीया- 
नवद्यासो कात्तिकशुक्लपक्षे । 
नभस्यमासस्य च FÀ 
त्रयोदशी पञ्चदशी च माघे N 
VISA चन्द्रमसो रवेश्च 
MEA कालो Wasa च | 
पानीयमप्यन ANR 
द्द्यात्‌ पितृभ्यः प्रयतो मजुष्यः। 
Mg छतं तेन समा aga 
रहस्यमेतत्‌ पितरो agfa n 
वैशाखमासकी शुक्ला तृतीया, कार्तिक शुक्लपक्षकी तृतीया, 
भाद्रपद मासकी कृष्णा त्रयोदशी, MIA अमावास्या चन्द्रमा 
और सूर्यका ग्रहण तथा उत्तरायण और दक्षिणायनके प्रारम्पिक 
दिन-ये आडके उत्तम काल हैं | इन दिनोंमें मनुष्य पवित्र- 
चित्त होकर यदि पितरोके लिये तिळमिश्रित जळका भी दान 
कर दे तो उसके द्वारा एक हजार वर्षतक भ्राद्ध किया हुआ 
हो जाता है | यह रहस्य खयं पितरोंका बतलाया हुआ है॥ 
यस्त्वेकपङ्त्यां विषमं ददाति 
स्नेहाद्‌ भयाद्‌ वा यदि वार्थहेतोः। 


र चारमनात्मवन्तं 
a agent कचयो चद्‌न्ति ॥ 
जो मनुष्य स्नेह या भयके कारण अथवा घन पानेकी 
इच्छासे एक पडक्तिर्मे बैठे हुए छोगोंको भोजन परोसनेमे 
भेद करता है? उसे विद्वान्‌ पुरुष क्रूर; दुराचारी; अजितात्मा 
और त्रझइत्यारा बतलाते हैं ॥ 
aaa येषां विपुलानि सन्ति 
: नित्यं रमन्ते परळोकसूढाः | 
` तेषामयं. . शात्रुवरच्न लोको 
नान्यत्‌ सुखं देदखुले रतानाम्‌ ॥ 

.. शत्रुसूदन | जिनके पास धनका भण्डार भरा हुआ है 
और जो परळोकके विषयमे कुछ मी न जाननेके कारण सदा 
मोग-विलासमें ही रम रहे हैं; वे केवळ देहिक gal ही 
आसक्त हैं | अतः उनके लिये इस छोकका ही सुख gaa है; 
पारलौकिक सुख तो उन्हें कभी नहीं मिळता ॥ 

. ये चेव सुक्तास्तपसि प्रयुक्ताः 
खाध्यायशीळा जरयन्ति देहम । 
जितेन्द्रिया ae निविष्टा- 
स्तेषामसो चाणि परश्च लोकः ॥° 
जो विषर्योकी आसक्तिसे an होकर तपस्यामें dan 


रहते हो, जिन्होंने नित्य स्वाध्याय करते हुए अपने शरीरको 


दुर्बळ कर दिया हो; जो इन्द्रियोको gat रखते हों और 
समस्त प्राणियोंके हित-साधनमें मगे रहते हों, उनके लिये इस 
छोकका मी सुख सुलभ है और परलोकका भी ॥ 
ये चेव विद्यां न तपो न दानं 
न चापि सूढ़ाः प्रजने यतन्ते | 
न चापि गच्छन्ति सुखानि भोगां- 
स्तेषामयं चापि परञ्च नास्ति॥ 
परंतु जो मूर्ख न विद्या पढ़ते हैं, न तप करते हैं, न. 
दान देते हैं, न शास्त्रानुसार संतानोत्पादनका प्रयत्न करते हैं | 
और न अन्य सुख-मोगोंका ही अनुभव कर पाते हैं, उनके | 
fea न इस लोकमें सुख है न परलोकमें ॥ 
Ra उवाच 
नारायण पुराणेश छोकावास नमोऽस्त ते । 
मिच्छामि कार्स्न्येन पजान 
... युधिष्ठिरने कदा--भगवन्‌ | आप साक्षात्‌ नारायण) 
पुरातन ईश्वर और सम्पूर्ण जगतूके निवासस्थान हैं | आपको | 
नमस्कार है | अब मैं सम्पूर्ण घर्मोका सार पूर्णतया अवण | 
करना चाहता हुं ॥ . - | 
alas me pu | 
RT aga माद्तः। | 
प्रवक्ष्यामि मजुभोक्त पौराणं oo ॥ | 
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aie बोळे--महाप्राश | मनुजीने सष्टिके आदि- 

कामें जो घर्मके वार-तत्त्वका वर्णन किया है, वड पुराणोके 
अनुकूळ और वेदके द्वारा समर्थित है ; उसी मनुप्रोक्त धर्मका 
मैं वर्णन करता हूँ; सुनो ॥ 
अग्निचित्कपिला सत्री राजा मिश्षुमंहोद्धिः | 
TEATS पुनन्त्येते तस्मात्‌ पश्येत तान्‌ खदा॥ 

ARAN द्विज, कपिला गौ; यज्ञ करनेवाळा पुरुष; 
राजाः संन्यासी और महासागर-ये दर्शनमात्रसे मनुष्णको 
पवित्र कर देते हैं, इसलिये सदा इनका दर्शन करना ते हैं; इसलिये सदा इनका दर्शन करना चाहिये॥ 
agai न प्रदातव्या wet शयनं ra । 
तादगभूतं तु तद्‌ दानं दातारं नोपतिष्ठति N 

एक गौ; एक वक्ष, एक शय्या और एक Stat कभी 
अनेक मनुरष्याँके अधिकारमें नहीं देना चाहिये; क्‍योंकि बैसा 
करनेपर उस दानका फल दाताको नहीं मिलता || 
सा ददात्विति यो बूयाद्‌ ब्राह्मणेषु च गोषु च। 
तिर्यग्योनिशतं गत्वा चण्डालेघूपजायते ॥ 

जो ब्राहणको और गोको आहार देते समय धमत दो? 
कहकर मना करता है; वह सौ बार पशु-पक्षियाी योनिमें 
जन्म लेकर अन्तमें चाण्डाल होता है ॥ 
MAN च यद्‌ दैवं दरिद्रस्येव यद्‌ धनम्‌। 
TANG Sa राजन्‌ खर्गस्थानपि पातयेत्‌ ॥ 

राजन्‌ | ब्राह्मणका, देवताका दरिद्रका और शुरुका 
घन यदि चुरा लिया जाय तो वइ खर्गवासियोंको मी नीचे 
गिरा देता है ॥ र 
wa जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रुतिः । 
द्वितीयं घर्शशाख्राणि तृतीयं ARANE: N 

जो TAR तत्त्व जानना चाहते हैं; उनके लिये वेद मुख्य 
प्रमाण हैं, घर्मशास्त्र दूतरा प्रमाण है ओर लोकाचार तीसरा 
प्रमाण है ॥ 
आससुद्राच्च यत्‌ पू्वादाससुद्राच्च पश्चिमात्‌ । 
हिमाद्रि चिन्ध्ययोरमध्यमार्यावत प्रचक्षते ॥ 

पूर्व समुद्रे लेकर पश्चिम समुद्रतक और हिमालय तथा 
विन्ध्याचळके बौचका जो देश दै उसे आयोवर्त कहते हैं ॥ 
सरखतीदषद्वत्योदेवन दोयंदन्तरम्‌ 
तद्‌ देवनिमिंतं देशं ब्रह्मावर्त प्रचक्षते ॥ 

सरखती और इषद्वती-इन दोनों देवनदियाँके बीचका 
जो देवताओंद्रारा रचा हुआ देश है; उसे ब्रझावर्त कहते हैं ॥ 
यस्मिन्‌ देशे य॒ आचारः पारस्पर्यक्रमागतः । 
amat सान्तरालानां स सदाचार उच्यते ॥ 

जिस देशमें चारों aot तथा उनके अवान्तर Rater 


जो आचार पूर्वपरम्परासे चला आता है, वदी उनके जिये 
सदाचार कहलाता है ॥ > 
Saat च मत्स्याश्च पञ्चालाः शुरसेनयः | 
पते ब्रहमषिं देशास्तु-- ्रह्मावतोद्नन्तराः 
कुरुक्षेत्र, मत्स्य, पञ्चाल और झूरसेन--ये त्रहमर्षियोंके 
देश हैं और ब्रह्मावर्तके समीप हैं ॥ 
पतद्देशप्रखूतस्य सकाशादग्रजन्मनः | 
we aks च झृ्णीयुः पृथिव्यां सर्वमानवाः 
इस देशर्मे उत्पन्न हुए आझणोंके पास जाइर भूमण्डलके 
सम्पूर्ण मनुर्ष्योको अपने-अपने आचारकी शिक्षा लेनी चाहिये ॥ 
दिमवद्विन्ध्ययो्मेष्यं यत्माग्विशसनादपि | 
प्रत्यगेव प्रयायात्‌ तु मध्यदेशः प्रकीतितः ॥ 
हिमालय और विन्ध्याचलके बीचमें कुरुक्षेत्रसे पूर्व और 
प्रयागसे पश्चिमका जो देश दै, वह मध्यदेश कइलाता है ॥ 
कृष्णसारस्तु चरति ait यत्र खभावतः। 
स ज्ञेयो याश्षिको देशो म्लेच्छदेशस्ततः परम्‌॥ 
` जिस देदामें कृष्णसारनामक सुग स्वभावतः विचरा करता 
है; वही यज्ञके लिये उपयोगी देश है; उससे मिन्न म्डेच्छोंका 
देश है ॥ 
एतान्‌ विज्ञाय देशास्तु खंअयेरन्‌ द्विजातयः | 
शूद्वस्तु यस्मिन्‌ कस्मिन्‌ वा निवसेद्‌ चृत्तिकरातः॥ 
इन देशोंका परिचय प्रास करके द्विजातियाँको इन्हीमें 
निवास करना चाहिये; किंतु शूद्र जीविका न मिलनेपर निर्वाह- 
के लिये किसी मी देशमें निवास कर सकता है ॥ 
आचारः प्रथमो घमो हाहिला सत्यमेव च । 
दानं चेव यथाशक्ति नियमाश्च यमेः सह ॥ 
सदाचार; अहिंसा, सत्य; शक्तिके अनुसार दान तथा 
यम और नियरमाका पालन--ये मुख्य घर्म हैं ॥ 
RÈ कर्मभिः पुण्यैनिंषेकादिडिजन्मनाम्‌। 
कार्यः शरीरसंस्कारः पावनः प्रेत्य चेह च ॥ 
ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेस्योंका गर्भाघानसे लेकर अन्त्येषि- 
पर्यन्त सब संस्कार वेदोक्त पवित्र विधियों और मन्त्रोके 
अनुसार कराना चाहिये; क्‍योंकि संस्कार इइलोक और 


` एरलोकमे भी पवित्र करनेवाला है॥ 


गर्मेहोमैजोतकर्मनामचोळोपनायनेः 
खाध्यायैस्तद्तरतेरचेव विवाइस्नातकव्रतेः । 
मदायशेश्च eat आह्यीयं क्रियते तनुः ॥ 
गर्माधान-संस्कारमें किये जानेवाले इवनके द्वारा और 
जातकर्म, नामकरण) चूडाकरण, यशोपवीत, वेदाष्ययन) 
वेदोक्त ATS पालन, BAe पाळनेयोग्य aay fare, 
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पञ्चमहायजञोके अनुष्ठान तथा अन्यान्य यर्शोके द्वारा इस 
शरीरको TAMA AA योग्य बनाया जाता RII 
anal यदि न स्यातां शुश्षा वापि तद्विधा 
विद्या तस्मिन्‌ च वप्तव्या शुभं बीजमिवोषरे ॥ 

जिससे न घर्मका लाभ होता हो) न अर्थका तथा Ren- 


MRX aaga जो सेवा भी नहीं करता दोश उस शिष्यको . 
विद्या नहीं पढ़नी चाहिये, ठीक उसी तरह जैसे ऊधर खेतमें 


उत्तम बीज नहीं बोया जाता ॥ 
लौकिकं वैदिकं वापितथाऽऽध्यात्मिकमेच वा) 
यर्माउज्ञानमिव्‌ प्रापतं तं पूर्वमभिवादयेत्‌ ॥ 
जिस पुरुषसे लौकिक, वेदिक तथा आध्यात्मिक शान 
प्राप्त हुआ हो; उस TRH पहले प्रणाम करना चाहिये ॥ 
सव्येन सब्यं संगृह्य दक्षिणेन तु दक्षिणम्‌। 
ल छुयोदेकहर्तेन गुरोः पादाभिषाद्नम्‌ ॥ 
अपने दाहिने द्ाथसे गुरुका दाहिना चरण और बायें 
हाथसे उनका वायो चरण पकड़कर प्रणाम करना चाहिये | 
गुरुको एक हायसे कमी प्रणाम नहीं करना चाहिये ॥ 
निषेकादीनि कर्माणि यः करोति यथाविधि | 
अध्यापयति sat स विप्रो गुरुरुच्यते ॥ 
जो गर्भाधान आदि सब संस्कारं विधिवत्‌ कराता है और 
वेद पढ़ाता है, वह ब्राह्मण गुरु कहलाता है ॥ 
इत्वोपनयनं वेदान्‌ योऽध्यापयति frag: | 
ARNT सरहस्याश्च सं चोपाध्याय उच्यते ॥ 
` जो उपनयन-ंस्कार कराकर कल्प और रहस्योंसहित 
बेदोका नित्य अध्ययन कराता दै, उसे उपाध्याय कहते हैं ॥ 
agia वेदानध्याप्य शिक्षयित्वा बतानि च। 
विद्वणोति च मन्त्राथौनाचार्यः सो5भिधीयते॥ 
जो. षडञ्जयुक्त वेदको पढ़ाकर वैदिक ब्र 
देता है और मन्तरार्थोकी व्याख्या करता है, Sd 
कहलाता दै || 
उपाध्यायाद्‌ दशाचार्य आचायोणां शतं पिता | 
पितुः wagi माता गौरवेणातिरिच्यते ॥ 
गौरवमें दस उपांध्यायोंते बढ़कर एक आचार्य) सौ 
आचायसिं बढ़कर पिता और सौ पितासे भी बढ़कर माता है॥ 
पतेषामपि सर्वेषां गरीयान्‌ शानदो गुरुः। 
शुरोः परतरं किंचिन्न भूतं न भविष्यति ॥ 
किंतु जो शान देनेवाले गुरु हैं, वे इन सबकी अपेक्षा 
अत्यन्त श्रेष्ठ हैं| शुरुसे बढ्कर न कोई हुआ, न होगा ॥ 
तस्मात्‌ तेषां वशे तिष्ठेच्छुञ्चूषापरमो भवेत्‌ | 
अवमानाद्धि तेषां तु नरकं स्यान्न संशयः ॥ 


श्रीमद्दाभारते 
aaa 


इसलिये मनुष्यको उपर्युक्त गुरुजनोंके अधीन रहकर 
उनकी सेवा-झुभूषामें लगे रहना चाहिये | इसमें तनिक भी 


[ आश्वमेथिकपर्वणि 


NN 


संदेह नहीं कि गुदशनोंके अपमानसे नरकमें गिरना पड़ता है॥ 


हीनाज्ञानतिरिक्ताज्ञान्‌ विद्यादीनान बयोधिषकान। 
रूपद्रविणद्दीनांश्व जातिद्दीनांश्च नाक्षिपेत्‌ ॥ 

जो लोग किसी अङ्गसे हीन हों) जिनका कोई अङ्ग 
अधिक हो, जो विद्याते हीन, अवस्थाके बूढ़े रूप और घनसे 
रहित तथा जातिसे भी नीच हों? उनपर आक्षेप नहीं करना 
चाहिये ॥ 
शापता यत्‌ कृतं पुण्यं शाप्यमानं तु गच्छति | 
वाप्यमानस्य यत्‌ पापं शपन्तम्ुगञ्छति ॥ 

क्योकि आक्षेप करनेवाले मनुष्यका पुण्य, जिसका 
आक्षेप किया जाता है; उसके पास चला जाता है और उसका 
पाप TAT करनेवालेके पास चळा आंता है ॥ 
नास्तिक्यं वेदनिन्दां च देदतानां च कुत्सनम। 
ad qui च मानं च क्रो तैक्ष्ण्यं Fassel 

नास्तिकता, वेदोँक्री निन्दा, देवताऔपर दोषारोपण 
देष, दम्भ, अभिमान) क्रोध तथा कठोरता--इनका परित्याग 
कर देना चाहिये ॥ 

( दाक्षिणात्य प्रतिमें अध्याय समाप्त ) 
[ ah खरूपमें अञ्निहोन्रकी बिधि तथा उसके 
माहात्म्यका वर्णन ] 


युधिष्ठिर उवाच 
e `A . ` 
कथ्‌ तद्‌ ब्राह्मणेदंच होतव्यं क्षत्रियेः कथम्‌ | 


Sedat देवदेवेश कथं चा aed भवेत ॥ 
युधिष्ठिरने पूळा--देवदेवेश्वर | ब्राह्मण) क्षत्रिय 
और वैश्योंको किस प्रकार हवन करना चाहिये ! और 


उनके द्वारा किस प्रकार किया हुआ इवन झुम होता है! ॥ 


कत्यप्नयः किमात्सानः स्थानं कि कस्य वा विभो | 
कतरस्मिन्‌ इते स्थानं क॑ बजेदापिदोत्रिकः ॥ 


विमो ! अभिके कितने भेद हैं? उनके पृथकपृथक्‌ 
. खरूप क्या हैं ! किस अभिका कहाँ स्थान है! अग्निहोत्री 


पुरुष कित अग्निमें हवन करके 
प किस लोकको प्रास 


अप्निद्दोत्ननिमित्त q किसुत्पन्न 
कथमेवाथ इयन्ते प्रीयन्ते च खुराः oe 


= 


निष्पाप | पूर्वकालमें अग्निहोत्र कितके निमिचसे उत्पन्न 


हुआ या £ देवताओंके लिये किस प्रकार हवन किया जाता 


त केसे उनकी तृप्ति होती है !॥ 
वन्मन्ञवत्‌ कृत्वा पूजितास्त्वग्नयः 
k त्वा पूजि कथम्‌। 


qai श्रेष्ठ नयन्ति aRar: ॥ 
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वेष्णवधमेप्च ] 


Saa 


i 
द्विनवतितमो ऽध्यायः 


६३६३ 


rr 


मवफाओंमे श्रेष्ठ औकृष्ण | विधिके अनुसार मन्त्रो 
सहित पूजा की जानेपर तीनों अग्नियाँ अभिहोत्रीको किस 
प्रकार किस गतिको प्राप्त कराती हैं? | 
दुईुताश्वापि भगवन्नविज्ञातास्रर्‍यो५ग्नयः | 
किमादिताग्नेः कुवन्ति दुश्चीणी चापि केशव ॥ 

भगवन्‌ ! केशव | यदि तीनों अभियोके स्वरूपको न 
जानकर उनमें अविधिपूर्वक हवन किया जाय अथवा उनकी 
उपासनामें aff रह जाय तो वे त्रिविध अग्नि अभि्दोत्रीका 
क्या अनिष्ट करते हैं ! | 
उत्सन्नाग्निस्तु पापात्मा कां योनि देव गच्छति । 
एतत्‌ सर्च समासेन भक्त्या ह्यपगतस्य मे । 
बक्तुमईसि सर्वश्च सर्वाधिक नमोऽस्तु ते ॥ 

देवेश्वर | जिसने अग्निका परित्याग कर दिया हो) वह 
पापात्मा किस योनिमें जन्म लेता है १ ये सारी बाते संक्षेपमें 
Ga Galea; क्योकि में भक्तिभावे आपकी शरणमे आया 
हुँ । मगवन्‌ | आप सर्वज्ञ हैं, सबसे महान्‌ हैं; अतः आपको 
में नमस्कार करता हूँ ॥ 

श्रीमयवादुवाच 

ag राजन्‌ महापुण्यमिदं धर्मासृतं परम्‌। 
यत्‌ तु तारयते युक्तान्‌ ब्राह्मणानग्निहोञ़िण; ॥ 

श्रीभगवान्‌ने कहा--राजन्‌ | इस महान्‌ पुण्यदायक 
और परम घर्मरूपी अमृतका वर्णन सुनो। यह घर्मपरायण 
अग्निहोत्री ब्राह्मणको भवसागरसे पार कर देता है || 
्रहमत्वेनारूजं लोकानहमादौ AER 
सटुष्टोऽग्निसुखतः पूर्व लोकानां दितकास्यया ॥ 

महातेजस्वी महाराज | मैंने सुष्टिके प्रारम्भमें ब्रह्मस्वरूप- 
से सम्पूर्ण लोकोंकी सृष्टि की और छोगोंकी भलाईके लिये 
.अपमे Tea सर्वप्रथम अभिको प्रकट शिया ॥ 
यस्माद्ग्रे स भूतानां wast निर्मितो मया | 
तस्मादग्नीत्यभिहितः पुराणश्े्मेनीषिभिः ॥ 

इस प्रकार ama मेरे द्वारा सब wale पहले 


उत्पन्न किया गया है? इसलिये पुराणोंके ज्ञाता मनीषी विद्वान्‌, 


उसे अमि कहते हैं ॥ i 
यस्मात्‌ तु सर्वकृत्येषु पूर्वमस्मे AÀ | 
आहुतिर्दीप्यमानाय तस्माद्ग्नीति कथ्यते ॥ 

समस्त Hala सबसे आरे प्रज्बलित आगमें ही आहुति 
दी जाती है? इसलिये यह अभि कहा जाता है ॥ 
यस्माच तु aaant गति विप्रान्‌ खुपूजितः | 
AWTS नयनाद्‌ राजन देवेष्वग्नीति कथ्यते ॥ 

राजन्‌ | यह मलीमाँति पूजित होनेपर ब्राक्मणोंकों अग्रथ 


गति ( परमपद ) की प्राप्ति कराता है? इसलिये मी देवताओं 
में अभिके aaa विख्यात दै |! 
यस्माच्च Gea: सोऽयमळं भक्षयितुं क्षणात्‌ । 
यजमानं नरश्रेष्ठ क्रव्यादो ऽञ्जिस्ततः स्मृतः ॥ 
सर्वभूतात्मको राजन्‌ देवानामेष वे सुखम्‌ | 
नरोत्तम | यदि इसमें Ria उल्लङ्कन करके हवन 
किया जाय तो यह एक क्षण्मे ही यजमानको खा जानेकी 
शक्ति रखता दै, इसल्यि अमिको क्रव्याद कहा गया है | 
राजन्‌ ! यह अग्नि सम्पूर्ण भूर्तोका स्वरूप और देवताओंका 
मुख है ॥ 
तेन सप्तर्षयः सिद्धाः खंयतेन्द्रियवुद्धयः | 
गता ह्यमरसायुज्यं ते ह्यग्न्यचेनतत्पराः ॥ 
अतः इन्द्रियो और मन-बुद्धिपर संयम रखनेवाले सिद्ध 
समर्षिगण अग्निकी आराधनामें तसर रहनेके कारण ही 
देवताओके स्वरूपको प्राप्त हुए हैं ॥ 
अप्निहोत्रप्रकारं च श्टणु राजन्‌ समाहितः | 
याणां शुणनामानि वह्ीनासुच्यते मया ॥ 
राजन्‌! अधर एकाग्रचित्त होकर अग्निहोत्रका प्रकार 
सुनो | अब मैं तीनों अग्नियोंके गुणके अनुसार नाम 
बता रहा हूँ ॥ 
Tem हि पतित्वं हि णृहपत्यमिति aaa | 
गृहपत्यं तु यस्यासीत्‌ तत्‌ तस्माद्‌ गाहपत्यता ॥ 
रहका आधिपत्य ही ग्रहपत्य माना गया है । यह 
ग्रहूपत्य जिस अग्निमें प्रतिष्ठित है? वही mira अग्निःके 
amà प्रसिद्ध दै ॥ | 
यजमानं तु agta तु दक्षिणां तु गति नयेत्‌। 
दक्षिणाजि तमाइस्ते दक्षिणायतन ar: ॥ 
जो अग्नि यजमानको दक्षिण मार्गते aia ले जाता 
है, उस दक्षिणमें रहनेवाळे अग्निको ब्राह्मणलोग ५दक्षिणाग्नि? 
कहते हैं ॥ 
आहुतिःसवेमाख्याति हव्यं वे वहनं स्सृतम्‌। 
adea वह्निगतश्चाइबनीयताम्‌ ॥ 
“आहुति? शब्द सवका वाचक है और हवन नाम दी है 
हथ्यका | सब प्रकारके इृच्यकों Blan करनेवाला वहि 
“आहवनीय अग्नि? कहलाता है ॥ | 
ब्रह्मा च गाहपत्यो5झिस्तस्सिन्नेव दि सो 5भवत्‌ । 
द्क्षिणाञ्चिस्त्वयं रुद्र: को धात्मा चण्ड एव सः ॥ 
गाहंपत्य अग्नि ब्रह्माका स्वरूप हैः क्योंकि ब्रह्माजीसे 
ही उसका प्रादुर्भाव हुआ है और यह दक्षिणाग्नि रुद्रखरूप 
हैः क्योकि वह क्रोधरूप और प्रचण्ड दै ॥ 
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Me ु ` x | 
अहमाहवनीयो5भिराहोमाद्‌ यस्य व सु 

होमके आरम्भसे लेकर अन्ततक जिपके gañ आहुति 
डाली जाती है, वह आहवनीय अग्नि खं में हूँ ॥ 


पृथिवीमन्तरिक्षं च दिवस्त॒षिगणेः सह । 
जयत्याहवनीयं यो जुहुयाद्‌ भक्तिमान्‌ नरः ॥ 
जो मनुष्य मक्तियुक्त Prat प्रतिदिन आहवनीय 
अग्निमे हवन करता है? वह get, अन्तरिक्ष और ऋषियों- 
सहित खर्गलोकपर भी अधिकार प्रात्त कर लेता है ॥ 
आभिमुख्येन दोमस्तु यस्य यज्ञेषु ada! 
तेनाप्याहवनीयत्वं गतो घह्लिमदवाद्युतिः ॥ 
agi सब ओरसे अग्निके gal gaa किया जाता है? 
इसलिये वह अत्यन्त कान्तिमान्‌ अग्नि “आहवनीय” संशाकों 
प्रात्त होता है ॥ 
आहोमादशझिदोत्रेषु wat ay सर्वेशः । 
aqa तस्मात्‌ प्रवतेन्ते ततो ह्याद्दवनीयता ॥ 
अग्निहोत्र अथवा अन्यान्य sald होमके आरम्मसे ही 
अग्निके भीतर सब प्रकारसे आहुति डाली जाती है; इसलिये 
भी उसे आहवनीय कहते हैं ॥ 
आध्यात्मिकं चाधिदेवमाधिभौतिकमेब च । 
एतत्‌ तापत्रयं प्रोक्तमात्मवद्धिनेराधिप ॥ 
नरेश्वर | आत्मवेत्ता विद्वानाने आध्यात्मिक, आधि- 
देविक और आधिमौतिक--ये तीन प्रकारके दुःख 
बतलावे हैं ॥ 
यस्माद्‌ वै रायते दुःखाद्‌ यजमानं हुतो ऽनळः। 
तस्मात्‌ तु विधिवत्‌. प्रोक्तमध्रिद्दोत्रभिति श्रुतौ॥ 
विधिवत्‌ होम करनेपर अग्नि इन तीनों प्रकारके grate 
यजमानका त्राण करता है, इसलिये उस कर्मको Feit 
अग्निहोत्र नाम दिया गया है ॥ 
aghast सृष्टं वे aam लोककर्तृणा । 
वेदाआ्ाप्यद्नि्दत्रं तु जशिरे aaa gi | 
विश्वविघाता ब्रझाजीने ही सबसे पहले अग्निहोत्रको प्रकट 
किया | वेद और अग्निहोत्र स्वतः उत्पन्न हुए हैं ॥ 
अग्निद्दोबफला वेदाः शीलवृत्तफलं श्चुतम्‌ | 
रतिपुत्रफला दारा दत्तभुक्तफलं धनम्‌ ॥ 
वेदाध्ययनका फल अग्निहोत्र दै ( अर्थात्‌ वेद पढ़कर 
जिसने अग्निहोत्र नहीं क्रिया उसका वह अध्ययन निष्फल 
R) | Meat फळ शील और सदाचार है, star 
फळ रति और पुत्र है तथा घनकी सफलता दान और 
डपमोग करनेमें है || 


तिचेदमन्त्रसंयोगादद्चिददोत्र 


ed 


प्रवर्तते | 


ODI III DDI IIIA, 


rrr 
ऋग्यजुःसामभिः पण्यैः स्थाप्यते सूत्रसंयुतेः ॥ 
तीनों वेदोंके मन्त्रौके संयोगसे अग्निहोत्रकी प्रवृत्ति 


[ आश्वमेथिकपरवेणि 


होती है sre, युः और सामवेदके पवित्र मन्त्रों तथा . 
मीमांसासूत्रोके द्वारा अग्निदोत्र कर्मका प्रतिपादन किया 


जाता है ॥ 

चसन्ते ब्राह्मणस्य स्यादाधेयो5ग्निनराधिप । 

चसन्तो ब्राह्मणी क्षेयो वेदयोनिः स उच्यते ॥ 
नरेश्वर | वसन्त ऋतुको ब्राक्षणका स्वरूप समझना चाहिये 

तथा वह वेदकी योनिरूप है? इसलिये ब्राह्मणको बसन्त 

seat अग्निकी स्थापना करनी चाहिये ॥ 

अग्न्याधेयं तु येनाथ वसन्ते क्रियतेऽनघ | 

तस्य शरीत्रह्मवृद्धिश्च ब्राह्मणस्य विवर्धते ॥ 
निष्पाप | जो वसन्त तुमे अग्न्याघान करता है, 

उस ब्राह्मणकी श्रीबृद्धि होती है तथा उसका वैदिक शान 

भी बढ़ता है ॥ 

क्षजियस्याग्निराधेयो ग्रीष्मे de: स घे सुप । 

येनाधानं तु वे Aa क्रियते तस्य वर्घते । 

aft: प्रजाः पशवइ्चेव वित्तं तेजो बळ यशाः ॥ 
राजन्‌ | क्षत्रियके लिये ग्रीष्म ऋतु अग्न्याघान करना 


= 


श्रेष्ठ माना गया हे । जो क्षत्रिय ग्रीष्म agg अग्नि-स्थापना : 
करता है, उसकी सम्पत्ति, प्रजा, पशु, धन; तेज, बल और 


यशकी अमिवृद्धि होती है॥ 

शरडतौ तु वेश्यस्य ह्याघानीयो हुताशनः | 

Wa खयं Feat वैश्ययोनिः स उच्यते ॥ 

.. शरत्कालकी रात्रि साक्षात्‌ वैश्यका स्वरूप है, इसलिये 

बेश्यको शरद्‌ ऋतुमें अग्निका आधान करना चाहिये; उत 

समयकी स्थापित की हुई अग्निको वैश्य योनि कहते हैं | 

शरद्ाघानमेद वे क्रियते येन पाण्डव। 

तस्यापि श्रीः ्रजायुश्च पशवोऽथेश्च वर्धते ॥ 
पाण्डुनन्दन | जो वेश्य शरद्‌ at अग्निकी स्थापना 


करता है, उसकी सम्पत्ति, प्रजा) आयु) wy और | 


घनकी वृद्धि होती 2 ॥ 

रसाः स्नेद्ास्तथा गन्धा रत्नानि मणयस्तथा | 

काञ्चनानि च लौहानि हाग्निद्दोचकते5भवन ॥ 

i a mS W am स्निग्ध पदार्थ, सुगन्धित 

०११ र, माण; सुवण अ = 

न ENS र लोहा--इन सबकी उत्पत्ति 

आयुवेदों थजुवंदो मीमांसा न्यायविस्तर | 

mime च तत्सर्वमग्निहोत्रकृते कतम N 
अर्निहोत्रको ही जाननेके लिये आयुर्वेद, Talg 


मीमांसा; विस्तृत न्याय-शाक्र और धर्मशाखका निर्माण 
किया गया है || 
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oe ena a 7: 
wow So 


ga: शिक्षा च करपश्न तथा व्याकरणानि च | 
met ज्योतिनिरुक्त चाप्यग्निद्दोत्रकते कृतम्‌ ॥ 
छन्द, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्यौतिषशास्र और निरुक्त 
मी अग्निशोत्रके लिये ही रचे गये हैं ॥ 
इतिद्दाखपुराणं च गाथाइचोपनिषत्‌ तथा | 
आथर्वणानि कमोणि चाग्निदोत्रकृते इतम्‌ ॥ 
. इतिहास) पुराण, गाथा, उपनिषद्‌ और अथर्थवेदके 
कर्म भी अग्निहोत्रके ही लिये हैं ॥ 
तिथिनक्षत्रयोगानां. मुहर्तकरणात्मकम्‌ | 
कालस्य चेदनाथं तु ज्योतिशोनं पुरानघ ॥ 
निष्पाप | तिथि, नक्षत्र) योग, ggi और करणरूप 
कालका शान प्राप्त करनेके लिये पूर्वकालमें ज्यौतिषशाल्जका 
निर्माण हुआ है ॥ 
HAT AAPA स्थोकतत्त्वाथचिन्तनात्‌ । 
प्रत्यापत्तिविकल्पानां छन्दोक्षानं प्रकल्पितम्‌ ॥ 
ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेदके मन्त्रोके छन्दका शान 
प्रास करनेके लिये तथा संशय और विकल्पके निराकरण- 
पूर्वक उनका तार्विक अर्थ समझनेके लिये छन्दःशास्त्रकी 
रचना की गयी है ॥ 
वणौक्षरपदाथीनां संधिलिईं प्रकीतितम्‌ | 
नामचातुविवेका्थे पुरा व्याकरणं VATA ॥ 
वर्ण, अक्षर और पर्दोंके अर्थका, संधि और लिङ्गका 
. तथा नाम और घातुका Ras होनेके लिये पूर्वकाळमे 
ब्याकरणशास्त्रकी रचना हुई है ॥ 
यूपवेद्यध्वराथ॑ तु प्रोक्षणश्रपणाय तु। 
यश्ञदैवतयोगार्थ शिक्षाज्ञानं प्रकल्पितम्‌ ॥ 
यूप, वेदी और यका खरूप जाननेके लिये, प्रोक्षण 
और अपण ( चरु पकाना) आदिकी इतिकतंव्यताको 
` समझनेके लिये तथा यज्ञ और देवताके सम्बन्धका शान 
प्रास करनेके लिये शिक्षा नामक वेदाङ्गकी रचना हुई है ॥ 
यक्षंपाचपवित्राथ द्रव्यसम्भारणाय च। 
सर्वयशविकल्पाय पुरा कल्पं प्रकीतितम्‌॥ 
यशके पात्रोंकी शुद्धि, यजञसम्बन्धी सामग्रियोके संग्रह 
तथा समस्त यजञोके वैकल्पिक विघानोंका ज्ञान प्रात करनेके 
लिये पूर्वकाल्में कल्पशास््रका निर्माण किया गया है ॥ 
नामधातुविकदपानां तत्त्वार्थनियमाय च । 
सर्वेवेद्निरुक्तानां निरुक्तरषिभिः ऊतम्‌ ॥ 
सम्पूर्ण वेदोमें प्रयुक्त नामः Ag और विकस्पौके 
ताश्विक अर्थका निश्चय करनेके लिये ऋषियोंने निरुक्तकी 
रखना की है II 


वेद्यर्थ gaei an सम्भारा्थ तथैव च। 
इध्मार्थभथ यूपार्थ ब्रह्मा चक्रे वनस्पतिम्‌ ॥ 

यज्ञकी वेदी बनाने तथा अन्य सामग्रियोको धारण 
करनेके लिये ब्रह्माजीने एथ्वीकी we की दै । समिधा और 
यूप बनानेके लिये वनस्पतियोंकी रचना की है ॥ 


2 yee 
गावो यशार्थमुत्पन्ना दक्षिणार्थे तथव च। 


सुचणे ud चैव पात्रकुस्भार्थमेव च ॥ 

ate aa और दक्षिणाके RA उत्पन्न हुई दैंश क्योकि 
aga और गोदक्षिणाके बिना यज्ञ सम्पन्न नहीं होता | 
सुबर्ण और चाँदी -ये यशके पात्र और कलश बनानेका 
काम लेनेके लिये पैदा हुए हैं॥ 
aut: संस्तरणार्थ तु wat रक्षणाय च । 
पूजनाथ द्विजाः सघास्तारका दिवि देताः ॥ 

gait उत्पत्ति इवनङुण्डके चारों ओर फेलाने और 
राक्षसॉसे यशकी रक्षा करनेके लिये हुई दै । पूजन करनेके 
लिये ब्राह्मणांको; नक्षत्रोंकी और स्वर्गके देवताओंकों उत्पन्न 
किया गया है ॥ 
कत्रियाः रक्षणार्थ तु वैया वार्तानिमित्ततः | 
शुश्रूषार्थ चयाणां चै QAE Ger स्वयम्भुवा ॥ 

सबकी ves लिये क्षत्रिय-जातिकी सृष्टि की गयी है | 
कृषि; गोरक्षा और वाणिज्य आदि जीविकाका साधन जुटाने- 
फे लिये वेश्योंकी उत्पत्ति हुई है ओर तीनों वर्णोकी सेवाके 
लिये ब्रह्माजीने agit उत्पन्न किया है ॥ 
यथोक्तमग्निहोत्राणां शुश्रूषन्ति च ये द्विजाः | 
aed wed चेष्टं दत्तमध्यापितं भवेत्‌ ॥ 

जो द्विज विधिपूर्वक अग्निहोत्रका सेबन करते हैं उनके) 
द्वारा दान; होम, यज्ञ और अध्यापन--ये समस्त कम पूर्ण 
हो जाते हैं ॥ 
एवमिष्टं च पूतं च यद्‌ विप्रैः क्रियते नृप । 
तत्‌ सर्च सस्यगाहृत्य यादित्ये स्थापयाम्यद्दम ॥ 

राजन्‌ ! इसी प्रकार ब्राह्मर्णोके द्वारा जो यज करने) 
बगीचे लगाने और कुएँ खुदवाने आदिके कार्य होते हैं, उन 
सबके पुण्यको लेकर मैं सूर्यमण्डलमें स्थापित कर देता हूँ ॥ 
मया स्थापितमादित्ये लोकस्य Gad हि तत्‌ । 
धारयेद्‌ यत्‌ सहस्रांशुः Gad aaa जिणाम्‌ ॥ 

मेरे द्वारा आदित्यम स्थापित किये हुए संसारके पुण्य 
और अग्निहोत्रियाके gaat seat किरणोंवाले सूर्यदेव 
घारण किये रहते हैं ॥ 
तस्मादप्रोषितनित्यमग्निहोत्र द्विजातिभिः । 
होतव्यं विधिवद्‌ राजन्नूध्वीमिच्छम्ति ये गतिम्‌॥ 
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इसलिये राजन्‌ ! जो द्विज परदेशर्मे न रहते ही और लागा 
ऊर्थ्वगतिको प्राप्त करना चाहते हो) उन्हें प्रतिदिन विषिः ऊणु पाण्डव aaa सर्वपापप्रणाशनम्‌ | 
पूवक अग्निहोत्र करना चाहिये ॥ पापिनो येन शुदध'बन्ति तत्‌ तं वक्ष्यामि aqai: ॥ 
आत्मवन्नावमस्तव्यमग्निहोत्रं युधिष्ठिर । 
न त्याज्यं क्षणमप्येतद्रिनद्दोत्रं युधिष्ठिर ॥ 
महाराज युधिष्ठिर | अग्निहोत्रको अपने आत्माके समान 


करनेवाले चान्द्रायण-ब्रतका यथार्थं वर्णन सुनो । इसके 
आचरणसे पापी मनुष्य शड शे जाते हैं। उसे में तुम्हे 


समझकर कमी भी उसका अपमान या एक क्षणके ल्यि 
मी त्याग नहीं करना चाहिये ॥ 
बालादिताग्तयो ये च शुद्राक्नादू विरताः सदा। 
क्रोधलोभविनिमुक्ताः प्रातःस्तानपणयणाः । 
यथोक्तमरिनिहोत्रं वे gaa विजितेन्त्रियांः ॥ 
आतिथेयाः खदा सौम्या द्विकालं मत्परायणाः । ˆ 
daragang a भित्वा चादित्यमण्डलस्‌ ॥ 

जो बाल्यकाले ही अग्निहोत्रका सेवन करते और झट 
के अन्नसे सदा दूर रहते हैं; जो क्रोध और छोमसे रहित 
हैं, जो प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करके जितेन्द्रियमाबसे 

. विधिवत्‌ अग्निदोत्रका अनुष्ठान करते हैं) सदा अतिथिकी 

सेवामें लगे रहते हैं तथा शान्तभावसे रहकर दोनो समय मेरे 
परायण होकर मेरा ध्यान करते हैं, वे सूर्यमण्डलको भेदकर 
मेरे परमघामको प्राप्त होते हैं, जहॉसे पुनः इस संसारमें नहीं 
लौटना पड़ता ॥ 
श्रुति केचिन्निन्द्मानाः श्रुति दृष्यन्त्यबुद्धयः । 
प्रमाणं न च कुर्वन्ति ये यान्तीहापि दुर्गतिम्‌ ॥ 

इस संसारमें कुछ मूर्ख मनुष्य श्रुतिमर दोषारोपण करते 


हुए. उसकी निन्दा करते हैं तथा उसे प्रमाणभूत नहीं मानते, . 


ऐसे लोगोंकी बड़ी दुर्गति होती है ॥ 
्रमाणमितिहासं च वेदान्‌ कुर्वन्ति ये द्विजाः | 
ते यान्त्यमरसायुज्यं नित्यमास्तिक्यवुद्धयः ॥ 

परंतु जो द्विज नित्य आस्तिक्यबुद्विसे युक्त होकर वेदों 
और इतिहासोंको प्रामाणिक मानते हैं वे देवताओंका सायुज्य 
प्रास करते हैं ॥ 

( दाक्षिणात्य प्रतिमे अध्याय समाप्त ) 
[ चान्द्रायण-्रतकी विधि, प्रायश्चित्तरूपमें उसके 
करनेका विधान तथा महिमाका वर्णन ] 


युधिष्ठिर उवाच 


चक्रायुध नमस्तेऽस्तु देवेश गरुडध्वज | 
चान्द्रायणचिधि पुण्यमाख्याद्ि भगवन्‌ मम ॥ 
कहा--चक्रधारी देवेश्वर | आपको 
नमस्कार है। गरुडध्वज भगवन्‌ ! अब आप मुझसे 
चान्द्रायणकी परम पावन विधिका वर्णन कीजिये ॥ 


पूर्णतया बताता हूँ ॥ 

ब्राह्मणः क्षत्रियो वापि Seat वा चरितघतः । 
यथावत्‌ कर्तुकामो चे तस्यैवं प्रथमा क्रिया ॥ 
शोधयेत्‌ तु शरीरं स्वं पञ्चगव्येन यन्त्रितः | 
सशिरः छप्णपक्षस्य ततः कुर्वीत वापनम्‌ ॥ 


उत्तम नतका पालन करनेवाले ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा 
चैश्य-जो कोई भी चान्द्रायण ब्रतका विधिवत्‌ अनुष्ठान करना 


चाहते हें, उनके लिये पहला काम यह है कि वे नियमके 
अंदर रहकर पश्चगव्यके दारा समस्त शरीरका शोधन Be | 
फिर कृष्णपक्षके अन्तमं मस्तकसहित दाढी-मूँछ आदिका 
सुण्डन करावें ॥ 
gynar: शुचि भूत्वा A बध्नीत मेखळास्‌ | 
पालाशद्ण्डमादाय seated स्थितः ॥ 
तरपश्चात्‌ स्नान करके शुद्ध हो AA वस्न धारण करें, 
कमरमें मूँजकी बनौ हुई मेखडा बाँधे और पलाशका दण्ड 
हाथमें लेकर ब्रह्मचारीके त्रतका पालन करते रहें ॥ 
कृतोपवासः पूर्व तु शुक्कप्रतिपदि द्विजः | 
बदीसंगमतीथेछु शुचौ देशे शुद्देऽपि वा ॥ 
द्विजको चाहिये कि वह पहले दिन उपवास करके शुक्ल 


श्रीमहाभारते o 
TESE 


श्रीभगवान Qg | समस्त पार्पोका नाश _ 


पक्षकी प्रतिपदाको नदियोंके ठंगसपर, किसी पवित्र ead . 


अथवा घरपर ही ब्रत आरस्भ करे॥ 


आघारावाज्यभागौ च प्रणवं व्याहृतीस्तथा | 
घारुणं चेव पञ्चेच इत्वा खान्‌ यथाक्रमम्‌ ॥ 
सत्याय विष्णचे चेति बह्मर्षिभ्योऽथ ब्रह्मणे | 
विद्दवेभ्यो हि च देवेभ्यः सप्रजापतये तथा N 
बडुक्ता जुड्यात्‌ पश्चात्‌ प्रायश्चित्ताहुति द्विजः । 

पहले नित्य-नियमसे निवृत्त होकर एक वेदीपर अग्निङ्ी 
स्थापना करे और उसमें क्रमशः आधार, आज्यभाग) प्रणवः 
महाव्याहृति और पञ्चवारुण होम करके सत्य, विष्णु, saf- 
गण) ब्रह्मा, विश्वेदेव तथा प्रजापति-इन छः देवताओंके 
निमित्त हवन करे | अन्तमं प्रायश्वित्त-.होम करे ॥ 


अतः समाप्येद्ग्नि शान्ति कृत्वाथ पौष्टिकीम्‌ ॥ 


प्रणम्य चाझि सोमं च भस्म घृत्वा यथाविधि | 
नदी गत्वा विशुद्धात्मा सोमाय वरुणाय थ। 
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आदित्याय नमस्छृत्वा ततः स्नायात्‌ समादितः ॥ 

फिर शान्ति और पौष्टिक कर्मका अनुष्ठान करके अभिमे 
हवनका कायं समाप्त कर दे | तत्पश्चात्‌ अग्नि तथा सोमदेवता- 
को प्रणाम करे और विधिपूर्वक शरीरमें भस्म लगाकर नदीके 
तटपर जा विशुद्धचित्त होकर सोम, वरुण तथा आदित्यको 
प्रणाम करके एकाग्र मावसे TSA स्नान करे ॥ 
उत्तीयोदकमाचस्य चासीनः पूर्वतोमुखः । 
प्राणायामं ततः Bear पवित्रेरभिषेचनम्‌ ॥ 

इतके बाद थाइर निकलकर आचमन करनेके पश्चात्‌ 
पूर्वाभिमुख होकर बैठे और प्राणायाम करके कुशकी पवित्री- 
से अपने शरीरका मार्जन करे ॥ 


आचान्तस्त्वभिवीक्षेत ऊध्वेबाहुदिवाकरम | 
zanga: स्थित्वा कुयोच्चैच प्रदक्षिणम्‌ ॥ 
फिर आचमन करके दोनों भुजाएँ ऊपर उठाकर सूर्यका 
दर्शन करे और हाथ जोड़कर खड़ा हो सूर्यकी प्रदक्षिणा 
क्रे || 
नारायणं वा रुद्रं वा ब्रह्माणमथवापि atl 
चारणं मन्त्रत वा प्राग्भोजनमथापि वा ॥ 
उसके बाद मोजनसे पूर्व दी नारायणः यद्र, ब्रह्मा या 
बर्णसम्बन्धी खूक्तका पाठ करे ॥ 
वीरञ्ञसृषभं वापि तथा चाप्यघमर्षणम्‌। 
गायत्री मम देवीं वा सावित्रीं वा जपेत्‌ततः। 
शातं agad वापि सहल्वममथवा परम्‌ ॥ 
अथवा वीरघ्न) ऋषम अघमर्षण, गायत्री या मुझसे 
सम्बन्ध रखनेवाले वैष्णव गायत्री-मन्त्रका जप करे। यह 
जप सौ बार या एक सौ आठ बार अथवा एक हजार बार 
करना चाहिये II 
सतो मध्याह्काले ये पायसं यावकं दि atl 
पाचयित्वा प्रयत्नेन प्रयतः JAT: I 
तदनन्तर पवित्र एवं एकाग्रदित्त होकर मध्याह्ूकालमे 
यत्नपूर्वक खीर या जौकी लप्सी बनाकर तैयार करे ॥ 
पात्रं तु खुलमादाय सौवर्णे राजतं.तु वा। 
oag वा सृण्मयं वापि ओदुस्बरमथापि वा ॥ 
5 ae N a 
qami यक्षियानां ठु पर्णेराद्ररकुत्सितः । 
पुठकेन तु युप्तेन चरेद्‌ भैक्षं समादितः ॥ 
अथवा सोने? चाँदी» aia, मिट्टी या गूळरकी लकड़ीका 
पात्र अथवा यजके लिये उपयोगी बृक्षांके इरे पत्तोंका दोना 
बनाकर हाथमे छे ळे और उसको ऊपरसे ढक ले | फिर 
सावघानतापुर्वक मिक्षाके लिये जाय ॥ 


ब्राह्मणानां शद्दाणां तु सप्तानां नापरं बजेत्‌। 


गोदोहमात्रं तिऽेत्‌ तु वाग्यतः संयतेन्द्रिय 


सात ब्राहमणोंके घरपर जाकर मिक्षा att सातसे अधिक 
घरोंपर न जाय | गौ gent जितनी देर लगती दै? उतने दी 
समयतक एक. द्वारपर खड़ा दोकर भिक्षाके डिये.प्रतीक्षा क्रे; 
मौन रहे और इन्द्रियोपर काबू TE ॥ 
न इसेन्न च वीक्षेत नाभिभाषेत at RAA ॥ 

मिक्षा माँगनेवाळा पुरुष न तो हसे). न इघर-उघर 
दृष्टि डाले और न किसी ota बातचीत करे ॥ 

मूत्र पुरीषं वा चाण्डाळं वा रजस्वलाम्‌ | 
पतितं च तथा इवानमादित्यमवळोकयेत्‌ ॥ 

यदि मळ, मूत्र; चाण्डाल, रजस्वला स्त्री? पतित मनुष्य 
तथा gAn दृष्टि पड़ जाय तो सूर्यका दर्शन करे ॥ 
ततस्त्वावसथं प्राप्तो भिक्षां निक्षिप्य भूतले । 
प्रक्षाल्य पादावाजान्वो्दस्तावाकूर्परं पुनः । 
आचम्य वारिणा तेन ate विप्रांश्च पूजयेत्‌ ॥ 

तदनन्तर अपने निंवासस्थानपर आकर मिक्षापात्रको 
जमीनपर रख दे और पैरॉको घुरनातक तथा हायोंको दोनों 
कोइनिर्योतक चो डाले | इसके बाद जलसे आचमन करके 


- अग्नि और ब्राक्षणोंकी पूजा करे || 


पञ्च सप्ताथवा कुयोंव्‌ भागान भैक्षस्य तस्य वे। 
तेषामन्यतमं पिण्डमादित्याय निवेदयेत्‌ ॥ 

फिर उस भिक्षाके पाँच या सात माग करके उतने ही 
ग्रास बना ले | SARA एक ग्रास सूर्यको निवेदन करे ॥ 
न्रह्मणे चाग्नये चेव सोमाय वरुणाय च | 
विदवेभ्यश्चैच देवेभ्यो दद्यादन्नं यथाक्रमम्‌ ॥ 

फिर क्रमशः Halls अग्नि) सोम, वरुण तथा विश्वेदेवों- 
को एक-एक ग्रास दे ॥ 
अवशिष्टमथेक॑सु॒वक्‍त्रमाञ॑प्रकव्पयेत्‌ । 

अन्तर्मे जो एक आस बच जाय, उसको ऐसा बना छे; 
जिससे वह सुगभतापूर्वक मुँहमे आ सके ॥ 
agean स्थितं पिण्डं गायच्या चाभिमन्त्रयेतर्‌। 
अङ्गुळीभिस्िभिः पिण्डं प्राइनीयात्‌ MSTA: शुचिः 

फिर पवित्र भावसे पूर्वाभिमुख होकर उस ग्रासको 
दाहिने हाथकी अंगुलियोंके अग्रभागपर रखकर गायत्री-सन्च- 
से अभिमन्त्रित करे और तीन अह्ुलियोंसे ही उसे मुँहमे 
डालकर खा जाय ॥ ; 
यथा च वर्धेते सोमो हसते च यथा पुनः । 
तथा पिण्डाश्च वर्धेन्ते gaat च दिने दिने ॥ 

जैसे चन्द्रमा शुकुपक्षने प्रतिदिन बढ़ता है और कृष्णपक्ष- 
में प्रतिदिन घटता रहता है; उसी प्रकार साकी मात्रा भी 


झुक्लपक्षमें बढती दै और कष्णपक्षमें घटती रहती है ॥ # 


# अयात्‌ 


शुछपक्षकी प्रतिपदाकी एक मास और द्वितीयाको 


‘Te 
न्द्रयः ॥ 
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त्रिकाळ स्तानमस्योक्त द्विकालमथवा Tad! 
ब्रह्मचारी सदा वापि न च बसं भ्रपीडयद.॥ 
चान्द्रायण-जत करनेवालेके लिये प्रतिदिन तीन समय) 
दो समय अथवा एक समय भी स्नान करनेका विधान 
मिलता है । उसे सदा ब्रह्मचारी रइना चाहिये और तर्पणके 
qa वज्ञ नहीं निचोडना चाहिये ॥ 
स्थाने न दिवसं Raq रात्रौ वीरासनं नजेत्‌ | 
भवेत्‌ स्थण्डिलशायी वाप्यथवा दुक्षमूळिकः॥ . 
Rail एक जगह खड़ा न रहे! रातको वीरासनते बैठे 
अथवा वेदीपर या इृध्षकी TST सो रहे ॥ 
qend यदि वा क्षोमं शाणं कापोसक॑ तथा। 
आच्छादनं भवेत्‌ तस्य वस्रार्थ पाण्डुनण्द्न ॥ 
पाण्डुनन्दन | उसे शरीर ढकनेके लिये वल्कळ, रेशम? 
सन अथवा कपासका वज्ज धारण करना चाहिये || 
एवं चान्द्रायणे पूणे मासस्यान्ते प्रयत्नवान्‌ | 
ब्राह्मणान्‌ भोजयेद्‌ भक्त्या दद्याच्चेच च दक्षिणास्‌ | 
इस प्रकार एक महीने बाद चान्द्रायणब्रत पूर्ण होनेपर 
उद्योग करके भक्तिपूर्वक जाह्मणोको मोजन SUT और उन्हे 
दक्षिणा दे ॥ 
चान्द्रायणेन चीणेन यत्‌ तं तेन दुष्छतम्‌॥ 
तत्‌ सर्व तत्क्षणादेव भर्रीसवति asad ॥ 
चान्द्रायण-त्रतके आचरणसे मनुष्यफे समस्त पाप सूखे 
काठकी माँति तुरंत जळकर खाक दो जाते हैं ॥ 
ब्रह्महत्या च गोहत्या झुवर्णस्तैन्यमेव च। 
अणहत्या सुरापानं शुरोदीरव्यतिक्रमः ॥ 
एवमन्यानि पापनि पातकीयानि यानि च । 
चान्द्रायणेन नइयन्ति वायुना पांसवो यथा ॥ 
HUA गोहत्या, सुवर्णकी चोरी, ANE मदिरा- 
पान और गुरु-ज्री-गमन तथा और मी जितने पाप या 
पातक हैं वे चान्द्रायण-ब्रतसे उसी प्रकार नष्ट शे जाते हैं 
जैसे हवाके वेगडे YS उड़ जाती है N 
अनिदेशाया @ क्षीरमोष्टरमाचिकमेव च | 
सतछुतकयोश्ार्श्य TEAM चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ 
, जिस गोको eee हुए दस दिन मी न हुए हॉ, उसका 
qa तथा ऊँटनी एबं भेड़का दूध पी जानेपर और मरणा- 


TT eS 
दो आस भोजन करना चाहिये । इसी तरद पूर्णिमाको पंद्रह आतत 


भोजन करके कृष्णपक्षकी प्रतिपदासे चतुदंशीतक प्रतिदिन एक-एक 
आस कम करना चाहिये । अमावस्याको उपवास करनेपर इस 
तकी समाप्ति होती हे । यह एक प्रकारका चान्द्रायण हे सश्रृतियों- 
में इसके मोर भी अनेकों प्रकार उपलब्ध होते हैं । 


र चा 


[ आश्बमेधिकपर्वेणि _ 
शौचका तथा जनना अन्न खा लेनेपर चान्द्रायण- 
AA आचरण करे ॥ है 
उपपातकिनश्चान्नं पतितान्नं ` THE च । 
शुद्स्योच्छेषणं चेव युक्त्वा चान्द्रायण चरेत्‌ ॥ 

उपपातकी तथा पतितका अन्न और ARE SST अन्न 
खा BAT चान्द्रायण-त्रतका आचरण करना चाहिये ॥ | 


bd ` 
. आकाशास्थं FATE तथव च । 


परहस्तस्थितं चेव BHA चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ 

आकाडार्मे लटकते हुए इश्ष आदिके फर्लोकी; हाथपर 
A हुए; नीचे गिरे हुए तथा दूसरेके हाथपर पड़े हुए 
अन्नको खा लेनेपर भी चार्द्रायण-जत करे ॥ 
ani दिधिषोरन्नं दिथिषूपपतेस्तथा | 
परिवेच्॒स्तथा चान्नं परिवित्तान्नमेव च ॥ 
कुण्डान्नं गोळकाण्नं च देवलान्नं तथैव च । 
तथा पुरोहितस्यान्नं BRA चान्दायणं चरेत्‌ ॥ 

बड़ी बहिनके अविवाहित रहते पहले विवाह कर VA- 
वाली छोटी बहिनका तथा अपने भाईकी विधवा aa 
विवाह करमेवालेका एवं बड़े माईके अविवाहित रहते विवाह ' 
करनेवाले छोटे भाईका और अविवाहित बड़े भाईका अन्न? 
RSH गोळकका और पुजारीका अन्न तथा पुरोहितका 
अन्न मोजन कर लेनेपर' भी चान्द्रायण-ब्रत करना 
चाहिये ॥ 
sued At खर्पिलोक्षा santa च। 
तैळं चापि च विक्रीणन्‌ द्विजश्वान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ 

मदिरा, आसव) विष, घी, लाख, नमक और तेलकी 
बिक्री करनेवाले ब्राह्मणको भी चान्द्रायण-ब्रत करना 
आवश्यक है ॥ | ॒ 
CHES तु यो झुङक्ते जनमध्यगतो ऽपि यः। | 
भिन्तभाण्डेषु यो भुङक्ते ह्विजश्चन्द्रायणं चरेत्‌॥ | 

जो द्विज एकोदिष्ट भाडका अन्न खाता है और अधिक . 
मनुष्यांकी भीड़में मोजन करता है तथा फूरे बर्तनोमे खाता 
È उसे चान्द्रायण श्रत करना चाहिये ॥ 
यो झुङ्केऽचुएमीचेन यो भुङ्क्ते च जिया सह। 
कन्यया सह यो झुछ्के द्विजश्चान्ट्रायणं चरेत्‌ ॥ 

जो उपनयन-संस्कारसे .रहित बाळक, कन्या और al 
के साथ ( एकयात्रमें ) मोजन करता है, वह ब्राह्मण 
चान्द्रायण-त्रत करे || 
उच्छिष्ट स्थापयेद्‌ विप्रो यो मो दाद्‌ ओजनान्तरेः। 
दुद्यादू वा यदि वा मोहाद्‌ छ्विजश्वान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ 

जो मोहबश अपना जूठा दूसरेके भोजनमे मिल्य देता 
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चेष्णवधमंपते ] 


` द्विनवतितमो ऽष्यायः 


६३६९ 


ooo 


है अथवा मोइके कारण दूसरेको देता दै, उस ब्राह्मणकों मी 
चान्द्रायण-त्रतका आचरण करना चाहिये ॥ = 
तुस्बकोशातकं चेव पछाण्डुं gad तथा । 
छत्राकं ल्युनं चेव ARAN चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ 

यदि द्विज तुम्बा और जिसमें केश पड़ा दो, ऐसा अन्न तथा 
प्याज) गाजर, छत्राक ( कुकुरमुत्ते ) और लहसुनको खा ळे 
तो उसे चान्द्रायण-त्रत करना चाहिये ॥ ` 
उद्क्यया शुना वापि चाण्डालेची द्विजोचमः। 
दृष्टमन्नं तु युञ्जानो द्विजश्चान्द्रायणं चरेत.॥ 

यदि ब्राह्मण रजस्वला स्री, कुत्ते अथवा चाण्डाळके 
द्वारा देखा हुआ अन्न खा ले तो उस ब्राह्मणको चान्द्रायण- 
ब्रतका आचरण करना चाहिये ॥ 
. एतत्‌ पुरा विशुद्धर्थसुषिभिश्चरितं रतम्‌ | 
पावनं सवभूतानां पुण्यं पाण्डव चोदितम्‌ ॥ 

पाण्डुनन्दन ! पूर्वकालमें RA आत्मञ्चद्विके लिये 
इस ्रतका आचरण किया थाश यह सब प्राणियोंको पवित्र 
करनेवाला और पुण्यरूप बताया गया दै ॥ 
यथोक्तमेतद्‌ यः Hare द्विजः पापप्रणाशनम्‌ । 
ख़ fa याति पूतात्मा निर्मेलादित्यंसंनिभः ॥ . 

जो द्विज इस पूर्वोक्त पापनाशक जतका अनुष्ठान करता 
है, वह पवित्रात्मा तया निर्मळ सूर्यके समान तेजस्वी होकर 
स्वर्गळोकको प्रास होता दै ॥ 


( दाक्षिगात्य प्रतिमें अध्याय समा ) .... 


[ सर्वहितकारी धर्मका वर्णन, द्वादशी-बतका माहात्म्य 
तथा युघिष्टिरके द्वारा भगवानूकी स्तुति | 
युधिष्ठिर उवाच 

सवेभूतपते थीमन सवेभूतनमस्कृत | 
सर्चेभूतदितं धर्मं सर्वश कथयख T 

युधिष्ठिरने कहा--भगवन्‌ ! आप सब प्राणियेकि 
सामी, सबके द्वारा नमस्कृत, शोमासम्पन्न और सवश हैं। 
अब आप मुझसे समस्त प्राणियोंके छिये हितकारी घर्मका 
वर्णन कीजिये ॥ 


सुखकरं भवेत्‌ | 
युधिष्ठिर ॥ 
श्रीभगवान बोले--अ॒धिष्ठिर | जो घमं दरि मनुष्यको 
मी खर्ग और सुख प्रदान करनेवाला तथा समस्त 
पापोका नाश करनेवाला हैः उसका कर्णेन - करता, | 
ST क 
एकसुक्तेन ada नरः संवत्सरं तु यः। 


श्रीमगवाछंवाच 
यद्‌ दरिद्रजनस्यापि स्य 
सबेपापप्रशमनं तच्छृणुष्व 


ब्रह्मचारी जितक्रोधो aari जितेन्द्रियः ॥ 
शुचिश्च स्नातो ह्यब्यग्रः सत्यवागनसूयकः | 
अर्चन्नेव तु मां नित्यं मद्गतेनान्तरात्मना | 
संध्ययोस्तु जपेन्नित्यं मद्ग्ायत्रीं समादितः I 
नमो ब्रह्मण्यदेवायेत्यसङन्मां प्रणम्य च । 
विप्रमप्नासने कृत्वा यावक RAAT चा ॥ 
सुक्त्वा तु वाग्यतो भूमावाचान्तस्य द्विजन्मनः 


, नमोऽस्तु वाखुदेवायेत्युक्त्वा तु ज्नरणो स्पृशेत्‌ 


मासे मासे समाते तु भोजयित्वा दिजाञ्शचीन। 
संवत्सरे ततः पूर्ण दद्यात्‌ तु ब्रतदक्षिणाम्‌॥ 
नवनीतमयी गां वा तिळधेडुमथापि वा । 
विग्रहस्तच्युतै स्तोयैः सहिरण्यैः समुक्षितः 
तस्य पुण्यफलं राजन्‌ कथ्यमानं मया श्टणु ॥ 

राजन्‌ | जो मनुष्य एक वर्षतक प्रतिदिन एक समय 
मोजन करता है, ब्रह्मचारी रहता है? कोषको कावूमें रखता 
है, नीचे सोता दै और इन्द्रियोंको aad रखता दै? जो स्नान 
करके पवित्र रहता दै) व्यग्र नहीं होता है, सत्य बोलता है 
किसीके दोष नहीं देखता है और मुझमें चित्त लगाकर सदा 
मेरी पूजामे ही संग्न रहता दै? जो दोनों संध्याओंके समय 


_ एकाग्रचित्त होकर मुझसे सम्बन्ध रखनेवाली गायत्रीका जप 


करता है, “नमो ब्रह्मण्यदेवाय’ कहकर सदा मुझे प्रणाम 
किया करता है; पहले ब्राह्मणको मोजनके आसनपर बिठाकर 
भोजन करानेके पश्चात्‌ खयं मोन होकर जोकी लप्सी अथवा 
भिक्षान्नका मोजन करता है तथा “नमोऽस्तु वासुदेवाय? 
कहकर ब्राह्मणके चरणोमें प्रणाम करता है; जो प्रत्येक मास 
समाप्त होनेपर पवित्र ्राझणोंको मोजन कराता है और एक 
साळतक इस नियमका पालन करके ब्राह्मणको इस त्रतकी 
दक्षिणाके wat माखन अथवा तिलकी गौ दान करता है 
तथा ATH TAA सुवर्णयुक्त जल लेकर अपने शरीरपर 
छिड़कता दै, उसके पुण्यका फल बतलाता हूँ, सुनो ॥ 
द्शजन्मरुतं पापं श्ञानतोऽज्ञाततोऽपि वा । 
तद्‌ विनश्यति तस्याशु नात्र कायो विचारणा ॥ 

उसके जान-बूझकर या अनजानमें किये हुए दस जन्मों- 
तकके पाप तत्काळ नष्ट हो जाते हैं--इसमें तनिक भी 
अन्यथा विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है ॥ 


JAE उवाच 
सवेबासुपवासानां यच्छ्रेयः सुमहत्फलम्‌। 
aa fata लोके तद्‌ भवान वक्तमहेति ॥ 


युधिष्ठिरने का भगवन्‌ ! उव अकारके उपवासेसे 


१. नमो जरह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च। 
mkaa कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः ॥ 
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जो सबसे भे, महान्‌ फल देनेवाला और कल्याणका सर्वोत्तम 
साधन होः उसका वर्णन करनेकी कृपा कौजिये ॥ 
श्रीभगवानुवा च 

g राजन्‌ मया पूर्व यथा गीतं तु नारदे | 

तथा ते कथयिष्यामि मङ्भकताय युधिष्ठिर ॥ 
आीबगवान्‌ बोले--महाराज युधिषिर | तुम मेरे मक्त 

हो । जैसे पूर्वमें मैने नारदसे कहा था; वैसे ही Ge बतळाता 

हूँ; सुनो ॥ 


यस्तु भक्त्या शुचिर्भूत्वा पञ्चस्यां मे नराधिप । 
उपवासब्रतं gate त्रिकालं चाचंयंस्तु माम्‌। 
सर्क्रतुफलं लब्ध्या मम लोके महीयते ॥ 

नरेश. ! जो पुरुष स्नान आदिसे पवित्र होकर मेरी 
पञ्चमीके दिन भक्तिपूर्वक उपवास करता है तथा तीनों समय 
मेरी पूजामें संलग्न रहता है, वह सम्पूर्ण यशॉका फळ पाकर 
मेरे परम धाममें प्रतिष्ठित होता है ॥ 


wad च geet wat च नराधिप। 
मत्पञ्चमीति विख्याता मत्प्रिया च विशेषतः| - 

नरेश्वर ! अमावास्या ओर पूणिमा-ये दोनों पव दोनों 
qaa द्वादशी तथा अवण नक्षत्र-ये पाँच तिथियाँ मेरी 
पञ्चमी कहलाती हैं । ये मुझे विशेष प्रिय हैं ॥ 


तस्मात्‌ तु घ्रा्मणश्रष्ठेमेभ्निवेरितबुद्धिभिः । 
उपवासर्तु कठंव्यो मत्प्रियार्थं विशेषतः ॥ 
अतः श्रेष्ठ ब्राहमर्णोको उचित है कि वे मेरा विशेष प्रिय 


nie लिये gud चित्त लगाकर इन तिथियोंमें उपवास 
il 


EEA वा कु्यादुपवासमराकनुवन | 
तेनाहं परमां प्रीति यास्यामि gga N 
TAS | जो सबमें उपवास न कर सके, वह केवळ 


द्वादशीको ही उपवास करे; इससे मुझे बड़ी प्रसन्न 
होती है ॥ कर 


अहोरात्रेण द्वादश्यां मार्गशीषण केशवम्‌ | 
उपोष्य पूजयेद्‌ यो मां सोऽश्वमेधफलं लभेत्‌ ॥ 

जो आ द्वादीको दिन-रात उपवाश करके 
-£ 3 
न 
ZARU पुष्यमासे तु नाम्ना नारायणं तु माम्‌। 
उपोष्य पूजयेदूयो मां वाजिमेधफलं लभेत्‌ ॥ 


जो पौष मासकी द्वादशौको उपवास करके ARTA? 
नामसे मेरी पूजा करता है? वह वाजिमेध-यशका फळ पाताहै॥ 
द्वादश्यां माघमासे तु मासुपोष्य तु माधवम्‌ | 
पूजयेद्‌ यः समाप्तोति राजखयफळ ZW ॥ 
राजन्‌ | जो माघकी द्वादशीको उपवास करके “माघव? 
नामसे मेरा पूजन करता है? उसे राजसूय-यशका फळ प्रात 
होता है ॥ 
दवादइयां फाल्युने मासि गोविन्दाख्यसुपोष्य मास्‌ । 
पूजयेदू यः समाझोति हातिराचफलं नुप ॥ 
नरेश्वर | फाल्गुनके महीनेमें द्वादशीको उपवास करके 
जो “गोविन्द? के नामसे मेरा अर्चन करता है? उसे अतिरात्र 
यागका फल मिलता है || 
द्वाद्चयां मासि चेते तु सां विष्णुं सञ्चुपोष्य यः । 
पूजयंस्तद्वाझोति पौण्डरीकस्य यत्‌. ASA ॥ 

Sq महीनेकी द्वादशी तिथिको ब्रत घारण करके जो 
“विष्णुः नामसे मेरी पूजा करता है; वह पुण्डरीक-यशके 
फलका मागी होता है || 
agai मासि वैशाखे ngagia! 
उपोष्य पूजयेद्‌ यो मां खोऽद्चिष्टोमस्य पाण्डव ॥ 

पाण्डुनन्दन | वेशाखकी दवादशीको उपवास करके 
मधुसूदन? नामसे मेरी पूजा करनेबाळेको अग्निष्टोम-यशका 
फल मिळता है ॥ 
दाद्या AUNA तु मासुपोष्य जिविक्रमस | 
अर्चयेद्‌ यःसमाझोति wat मेधफलं चूप ॥ 

राजन्‌ | जो मनुष्य ज्येष्ठमासकी द्वादशी तिथिको उपवास 
करके त्रिविक्रम? नामसे मेरी पूजा करता है, वह गोमेघके 
फलका भागी होता है ॥ 

MNS वामनाख्यं मां द्वादइयां समुपोष्य यः। 
नरमेधस्य ख फलं घाप्नोति भरतर्षभ्च ॥ 
मरतभेष्ठ | आषाढ मासकी द्वादशीको अत रहकर «बामन? 


नामसे मेरी पूजा करनेवाले पुरुषको नरमेध-यज्ञका फळ प्रा 
होता है ॥ 


दादृश्यां आवणे माखि औधराख्यसुपोष्य मास्‌ | 
पूजयेद्‌ यः समाप्नोति पञ्चयज्ञफळं नृप ॥ 


राजन्‌ | रावण महीनेमें द्वादशी तिथिको उपवास करके जो 


“शीषर? नामसे मेरा पूजन करता हेश वह पश्च य्शोंका फल 
पाता है ॥ 


मासे भाद्रपदे यो मां हषीकेशाख्यमर्चये 
al 
उपोष्य स समाझोति सौत्रामणिफल a ॥ 
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नरेश्वर ! भाद्रपदमासकी द्वादशी तिथिको उपवास करके 
“षीकेश? नामसे मेरा अर्चन करनेवालेको सौत्रामणि-यशका 
फल मिलता है॥ ० 


ढाद्श्यामाश्वयुडमासे पझ्मताभसुपोष्य माम्‌ | 
अर्चयेदू यः समाप्नोति गोसहस्रफलं नृप ॥ 


महाराज | आश्विनकी द्वादशीको उपवास करके जो 
“पद्मनाभ? नामसे मेरा अर्चन करता है, उसे एक हजार गो- 
दानका फल प्रास होता दै ॥ 
दश्यां कात्तिके मासि मां दामोद्रसंशितम्‌। 
उपोष्ण पूजयेदू यस्तु सर्वक्रतुफलं ZW ॥ 
राजन्‌ | कार्तिक महीनेकी द्वादशी तिथिको ब्रत रहकर 
जो दामोदर? नामसे मेरी पूजा करता है, उसको सम्पूर्ण 
` qia फळ मिलता है ॥ 
केवळेनोपवासेन द्वादइ्यां पाण्डुनन्दन । 
यत्‌ फळं Gas तस्यार्धे लभते नुप ॥ ` 
नरपते ! जो द्वादशीको केवल उपवास ही करता है; 
उसे पूर्वोक्त फलका आधा माग ही प्रात होता है ॥ 
आवणेऽप्येवमेवं मामच येद्‌ भक्तिमान्‌ नरः | 
मम सालोक्यमाप्नोति नात्र कायो विचारणा॥ 
इसी प्रकार आत्रणमें मी यदि मनुष्य 'मक्तियुक्त चित्तसे 
मेरी पूजा करता है तो वह मेरी साळोक्य मुक्तिको प्रास होता 
है, इसमें तनिक भी अन्यया विचार करनेकी आवश्यकता 
नहीं है ॥ 
मासे मासे समभ्यर्च्य क्रमशो मामतन्द्रितः । 
पूर्ण संवत्सरे कुयोत्‌ पुनः संवत्सर तु माम्‌ ॥ 
उपर्युक्तरूपसे प्रतिमास आलस्य छोड़कर मेरी पूजा करते- 
करते जब एक साल पूरा हो जायः तब पुनः दूसरे साळ भी 
मासिक पूजन प्रारम्भ कर दे ॥ 
एवं द्वादशवर्षं यो मद्धक्तो मत्परायणः। 
अविघ्नर्सचैयानस्तु मम सायुज्यमाप्ठुयात्‌ ॥ 
इस प्रकार जो मेरा भक्त मेरी आराघनामें तत्पर होकर 
बारह वर्षतक बिना किसी विश्न-याधाके मेरी पूजा करता रहता 
है, वह मेरे खरूपको प्रात हो जाता है ॥ _ 
अर्चयेत प्रीतिमान यो मां द्वाद्श्यां वेदसंदिताम। 
a पूर्वाकफळं राजेल्रभते नात्र संशयः ॥ 
राजन्‌ | जो मनुष्य द्वादशी तिथिको प्रेमपूर्वक मेरी 
और वेदसंहिताकी पूजा करता है? उसे पूर्वोक्त फरलोकी प्रात 
` होती है, इसमें संशय नहीं है ॥ | 


गन्धं पुष्प फळं तोयं पत्रं वा भूलमेव चा । 
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aami मम यो दद्यात्‌ तत्समो नास्ति मत्मियः ॥ 

जो द्वादशी तिथिको मेरे लिये चन्दन» पुष्प, फल) जळ? 
पत्र अथवा मूळ अर्पण करता है. उसके समान मेरा प्रिय 
मक्त कोई नहीं है ॥ 
पतेन विधिता सर्वे देवाः शक्रपुरोगमाः | 
मद्भक्ता AGS खर्गलोक॑ तु युञ्जते ॥ 

नरभेष्ठ युधिष्ठिर | इन्द्र आदि सम्पूर्ण देवता उपर्युक्त 
विधिसे मेरा मजन करनेके कारण ही आज स्वर्गीय खुखका 
STANT कर रहे हैं ॥ 

वेशम्पायन . उवाच 


=< बदति देवेशे केशवे पाण्डुनन्दनः | 


_ कृताञ्जलिः स्तोत्रमिदं भक्त्या धमीत्मजोऽत्रचीव॥ 


घेदास्पायनजी कहते दै जनमेजय ! मगवान्‌ 


| श्रीकृष्णके इस प्रकार उपदेश देनेपर TATA राजा युधिष्ठिर 


हाथ जोड़कर भक्तिपूर्वक उनकी इस प्रकार स्तुति ५ 

करने लगे--॥ 

सर्वलोकेश देवेश हृषीकेश नमोऽस्तु ते। 

सहस्जशिरखे नित्यं खदस्नाक्ष नमोऽस्तु ते ॥ 
“षीकेश | आप सम्पूर्ण State खामी और देवताओं- 

के मी ईश्वर हैं | आपको नमस्कार है । हजारों नेत्र धारण 

करनेवाले परमेश्वर ! आपके Beal मस्तक हैं? आपको सदा 

प्रणाम है ॥ 

qatar अयीनाथ अयीस्तुत नमो नमः। 


` यज्ञात्मन्‌ यज्ञसम्भूत यक्षनाथ नमो नमः ॥ 


eat आपका स्वरूप है, तीनों वेदोंके आप अधीश्वर 
हैं और वेदत्रयीके द्वारा आपकी ही स्तुति की गयी है । आप 
ही यशस्वरूप; qd प्रकट दोनेवाळे और यशके सामी हैं | 
आपको बारंबार नमस्कार है ॥ 


` चतु्ूंतै चतुबोददो चतुव्यूह नमो नमः। 


लोकात्मँछोकरुन्ताथ लोकावास नमो नमः ॥ 

“आप चार रूप घारण करनेवाले; चार Barat 
और चबु्न्यूहस्वरूप हैं | आपको बारंबार नमस्कार दै। आप 
विश्वरूप, Seats अधीश्वर तथा सम्पूर्ण छोकोंके निवास- 
स्थान हैं) आपको मेरा पुनः-पुनः प्रणाम'हे ॥ 


खश्सिंदारकर्ज ते नरसिंह नमो नमः। 
भक्तप्रिय नमस्तेऽस्तु GOT नाथ नमो नमः ॥ 

“नरसिंह | आप ही इस जगतकी सृष्टि और संहार करने- 
वाले हैं, आपको बारंबार नमस्कार है । Rate प्रितम 
AEN | स्वामिन्‌ | आपको बारंबार प्रणाम है ॥ 


_ ६३७२ 


लोकप्रिय नमस्तेऽस्तु भक्तवत्सल ते नमः | 
ब्रह्मावास नमस्तेऽस्तु HEMT नमो नमः ॥ 

(आप सम्पूर्ण लोकोंके प्रिय हैं। आपको नमस्कार दै । 
भक्तवत्सल | आपको नमस्कार है । आप ब्रह्माक्े निवास- 
स्यान और उनके सामी हैं । आपको प्रणाम है ॥ 
रुद्ररूप नमस्तेऽस्तु रुद्रकर्मरताय ते। 
पञ्चयज्ञ नमस्तेऽस्तु TAIT नमो नमः ॥ 

«रुद्ररूप | आपको नमस्कार है । रौद्र कर्में रत रहने- 
बाले आपको नमस्कार दै । पञ्चपज्ञरूप ! आपको नमस्कार 
है । सर्वयशखरूप | आपको नमस्कार दै | 
कृष्ण प्रिय नमस्तेऽस्तु कृष्ण नाथ नमो नमः। 

योगिप्रिय नमस्तेऽस्तु योगिनाथ नमो नमः ॥ - 
“प्यारे ओकृष्ण | आपको प्रणाम है। खामिन्‌ | कृष्ण! 
आपको बारंबार नमस्कार है । योगियोंके प्रिय | आपको 
नमस्कार है । योगियोँके स्वामी | आपको बार-बार प्रणाम है ॥ 
हयवकत्र नमस्तेऽस्तु चक्रपाणे नमो नमः। 
पञ्चणूत नमस्तेऽस्तु पञ्चायुध नमो नमः॥ 

_ “इबग्रीब | आपको नमस्कार है । चक्रपाणे | आपको 
बारंबार नमस्कार है पञ्चभूतस्रूप | आपको नमस्कार दै | 
आप पाँच आयुध धारण करनेवाले हैं; आपको नमस्कार है? | 

वेशम्पायन उवाच 
भक्तियद्गद्या वाचा स्तुवत्येवं युधिष्ठिरे । 
Tia केशवो हस्ते परीतात्मा तं न्यवारयत्‌ ॥ 
वेशम्पायनजी कहते हैं-राजन्‌ ! धर्मराज युधिष्टिर जब 
मक्तिगद्गद वाणीसे इस प्रकार मगवानकी स्तुति करने लगे; 
तब औङष्णने प्रसन्नतापूर्वक घर्मराजका हाथ पकड़कर 
उन्हें रोका ॥ 
निवार्य च पुनवांचा भक्तिनम्रं युधिष्ठिरम्‌ | 
वक्तुमेव wale wigs प्रचक्रमे ॥ 
नरोत्तम | भगवान्‌ कृष्ण पुनः वाणीद्वारा निवारण 
करके मक्तिसे विनम्र हुए घर्मपुत्र युविष्ठिरसे यों कहने ळे ॥ 


शभयवाडवाच 
अन्यवत्‌ किमिद राजन्‌ मां स्तौषि नरपुङ्गव | 
तिष्ठ अच्छ यथापूर्व miga युधिष्ठिर ॥ 
श्रीभगवान्‌ बोळे राजन्‌ | यह क्या १ तुम भेदभाव 
रखनेवाळे मनुष्यकी माति मेरी स्तुति क्‍यों करने लगे १ 


पुरुषप्रवर धर्मपुत्र युधिष्ठिरः] इसे बंद करके पहलेके 
प्रश्न करो ॥ pe शे तमान 


TAR उवाच 
इद्‌ च धर्मसम्पन्न वक्‍तुमहँसि मानद | 
पसु आदश्यामचेनीयः कथं भवेत्‌॥ | 
युधिष्ठिरने पूळा--मानद ! कृष्णपक्षमें द्वादशीको 
आपकी पूजा किस प्रकार करनी चाहिये £ इस घर्मयुक्त 
विषयका वंणन कीजिये ॥ 
श्रीमगवाठुवाच 
प्रमं amet फल सस ॥ 
श्लीभगवानले कहा--राजन्‌ | मै पूर्ववत्‌ दुम्हारे समी 
प्रश्नोका उत्तर देता हँ, सुनो । कृष्णपक्षकी द्वादशीको मेरी 
पूजा करनेका बहुत बड़ा फल है ।! 
एकाद्श्यासुपोष्याथ द्वादश्यामचे येत्‌ तु माम्‌। 
विप्रानपि यथालाभं पूजयेद्‌ भक्तिमान्‌ नरः ॥ 
एकादशीको उपवास करके द्वादशीको मेरा पूजन करना 
चाहिये | उस दिन भक्तियुक्त मनुष्यको यथाशक्ति ब्राह्मणोंका 
भी पूजन करना चाहिये || 
ख गच्छेद्‌ दक्षिणामूर्ति मां वा नात्र विचारणा । 
चन्द्र्खालोक्यमथवा श्रहनक्ष्पूजितः ॥ 

' ऐसा करनेसे मनुष्य दक्षिणामूतिं शिवको अथवा मुझे 
प्रास होता है; इसमें कोई संशय नहीं È | अथवा बह ग्रह- 
नक्षत्रोंसे पूजित हुआ चन्द्रमाके लोकको प्राप्त हो जाता है ॥ 

Rt दाक्षिणात्य प्रतिमें अध्याय समाए ) 

[ विघुवयोग और अहण आदिमें दानी महिमा, 
पीपलका महत्त्व, तीर्थभूत शुणोंकी प्रशंसा और 
उत्तम प्रायश्चित्त ] 
युधिष्ठिर उवाच 

देव कि फळमाख्यातं . विघुचेष्वमरेश्वर | 
TAA चेव वक्तुमर्हसि तत्‌ फलम्‌ ॥ 

युधिष्ठिरने पूछा--भगवन्‌ | देवेश्वर | विषुवयोगमें 
तथा सूर्यग्रहण और चन्द्रमरइणके समय दान देनेसे किस 
फलकी प्राप्ति बतायी गयी है, यह बतलानेकी कृपा करें ॥ 

र श्रीमगवाठुवाच 

“ON राजन्‌ विषुवे सोमाकंग्रहणेषु च | 
व्यतीपातेऽयने चेव दानं स्यादक्षयं फलम्‌ ॥ 
कः अभगवानने कहा--राजन्‌ | विषुवयोगमें, सूर्य्रहण 

AE समय) व्यतीपातयोगमें तथा उत्तरायण या 
> T आर्म होनेके दिन जो दान दिया जाताहे,वह अक्षय 

जेवाळा होता है । इस विषयका वर्णन करता हूँ, सुनो ॥ 
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राजन्नयनयोर्मध्ये Agi सम्प्रचक्षते । 
खमे रात्रिदिने तत्र संध्यायां Aga चुप ॥ 
ब्रह्माहं शङ्करश्चापि तिष्ठामः सहिताः asa! 
क्रियाकरणकायीणामेकीभावत्वकारणात्‌ ॥ 

महाराज युधिष्टिर | उत्तरायण और दक्षिणायनके मध्य 
भागमें जब कि रात और दिन बराबर होते हैं, वह समय 
“विषुवयोग? के नामसे पुकारा जाता है। उस दिन संध्याके 
समय मैं, ब्रह्मा और महादेवजी क्रिया, करण और कार्योकी 
एकतापर विचार करनेके लिये एक बार एकत्रित होते हैं॥ 
अश्याकमेकीभूतानां निष्कलं परमं पद्म्‌ । 
aya परं पुण्यं राजन्‌ विषुवर्सशितम्‌ ॥ 

नरेश्वर | जिस मुहूर्तमें इमलोगोंका समागम होता है? वह 
कलारहित परम पद है | वह gad परम पवित्र और विघुष- 
qda नामसे प्रसिद्ध है ॥ 
तदेवाद्यक्षरं ब्रह्म परं ब्रह्मेति कीर्तितम्‌ । 
तस्मिन्‌ gga aa तु चिन्तयन्ति पर पदम्‌ ॥ 

उसे अक्षर TE और परब्रह्म भी कहते हैं | उस मुहूर्ते 
सब ळोग परम पदका चिन्तने करते हैं ॥ 
देवा वसवो रुद्राः पितरश्चाश्बिनो तथा । 
साध्याश्च विञ्वेगन्धवोः सिद्धा ब्रह्मषयस्तथा॥ 
सोमादयो ्रहाइचेब सरितः सागरास्तथा | 
सरुतो 5प्सरसो नागा यक्षणाक्षसगुह्यकाः ॥. 
एते चान्ये च राजेन्द्र विषुवे संयतेन्द्रियाः | 
Quar: प्रयत्नेन भवन्ति ध्यानतत्पणः ॥ 

राजेन्द्र | देवता, बसु, रुद्रः पितरश अश्विनीकुमारः 
साध्यगण) विश्वेदेव गन्धं) सिद्ध att सोम आदि अह? 
नदियाँ, समुद्र, मरुत्‌, अप्सरा नागः यक्षः राक्षस 
शुह्यक--ये तथा दूसरे देवता मी विधुवपर्वमे इन्द्रियसंयमः 
पूर्वक उपबास करते हैं और प्रयलपूर्वक परमात्माके ध्यानमें 
संलग्न होते हैं ॥ 


अन्नं गावस्तिळान्‌ भूमिं कन्यादानं तथैव च । 
शुदमायतनं धान्यं वाहनं शयनं तथा ॥ 
AAAS मया प्रोक्तं तत्‌. प्रयच्छ युधिष्ठिर | 
इसलिये युधिष्ठिर | तुम अन्न? गौ; तिळ; भूमि? कन्या? 
घर, विभामस्थानः धान्यः Wed» शय्या तथा और जो 
वस्तुएँ मेरे द्वारा दानके योग्य बतळायी गयी हैं: उन्‌ सबका 
शिषुवपवर्मे दान करो ॥ 
दीयते विषुवेष्वेचं 
तस्य aaa कौन्तेय क्षयं 


शरोत्रियेम्यो विशेषतः ॥ - 
नेवोपपद्यते । - 


वर्धते5दरद्दः पुण्यं तद्‌ दानं कोटिसस्मितम्‌ ॥ 
कुन्तीनन्दन | जो दान विषुवयोगर्मे विशेषतः ओत्रिय 
ब्राह्मणोको दिया जाता दै, उस दानका केभी नाश नहीं 
होता | उस दानका पुण्य प्रतिदिन बढ़ते-बढ़ते करोड़गुना 
हो जाता है॥ ; | 
agada व्योम्नि मम वा शङ्करस्य वा। 
गायत्रीं मामिकां वापि जपेद्‌ यः शङ्करस्य वा ॥ 
agia कांस्यघण्डास्नेरपि | 
कारयेत्‌ तु ध्वनि भक्त्या तस्य पुण्यफलं TG ॥ 
आकाशे जब चन्द्रअहण अथवा सूर्यग्रहण लगा होः 
उस समय जो मेरी अथवा भगवान्‌ शक्लरकी पूजा करता 
हुआ मेरी या शङ्करकी गायत्रीका जप करता है तथा मक्तिके 
साथ ag तूर्य) aia और घंटा बजाकर उनकी घ्वनि करता 
है; उसके पुण्यफलका वर्णन सुनो ॥ 
गान्धवेद्दांमजप्येस्तु अप्तैरुत्कष्ठनामभिः। 
डुर्बेळो5पि भवेद्‌ राहुः सोमश्च ववान भवेत्‌ ॥ 
मेरे सामने गीत गाने? होम और जप करने तथा मेरे 
उत्तम ater कीर्तन करनेसे राहु दुर्बल और चन्द्रमा 
बलवान्‌ होते हैं ॥ 
qiqaga चेव ओत्रियेभ्यः मीयते । 
तत्सहस्जगुणं भूत्वा दातारसुपतिष्ठति ॥ 
सूर्य और चन्द्रमाके अहणकाल्में श्रोत्रिय ब्राह्मणोंको जो 
दान दिया जाता दै? वह इजारगुना होकर दाताको मिळता है ॥ 
महापातकयुक्तोऽपि यद्यपि स्यान्नरोत्तमः | 
तिष्पापस्तत्क्षणादेव तेन दानेन जायते ॥ ` 
महान्‌ पातकी मनुष्य भी उस दानसे तत्काल पापरहित 
होकर पुरुषभर हो जाता दै ॥ 
चन्द्रखूय॑प्रकाशेन विमानेन विराजता । 
याति सोमपुर रम्यं सेव्यमानोऽप्सरोगणेः ॥ 
वह चन्द्रमा और सूर्यके प्रकाशे प्रकाशित सुन्दर विमान- 
पर बैठकर रमणीय चन्द्रलोक्में गमन करता दै और वहाँ 
अप्सरागणोसे उसकी सेवा की जाती दै ॥ 
यावदक्षाणि तिष्ठन्ति गगने शशिना सह | 
तावत्‌ काळं स राजेन्द्र सोमलोके मद्दीयते ॥ 
राजेन्द्र | जबतक आकाशमें चन्द्रमाके साय तारे मौजूद 
रहते दे, तबतक चन्द्रढोकर्में बह सम्मानके साथ निवास 
करता है ॥ 
ततश्चापि च्युतः कालादि लोके युधिष्ठिर 
चेदवेदाङ्गविद्‌ विप्रः कोटीधतपतिर्भवेत्‌॥ 
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भ्रीमदाभारते 


[ माश्यमेधिकपचणि 


न 


युधिषिर | फिर समयातुसार वहाँसे लोटनेपर इस संजर. 
में बह वेद वेदाज्ञोका विद्वान और करोड़पति ब्राह्मण होता है॥ 
युवि्ठिर उवाच 
भगवंस्तव गायत्री जप्यते च कथं विभो। 
कि वा तस्य फळं देव ममाचइच JOT ॥ 
युधिष्ठिरने पूछा-मगवन | विमो | आपकी गायत्री- 
का जप किस तरह किया जाता है ! देवदेवेश्वर | उसका क्या 
फल होता है-यह बतानेकी कृपा कीजिये ॥ 
श्रीमगवाडुवाच 
द्वादश्यां विषुवे चैव चन्द्रसूर्यग्रहे तथा। 
अयन्ते wan चैव व्यतीपाते तथैव च॥ 
अश्वत्थद्शने .चैव तथा मद्दर्शनेऽपि च | 
जप्या तु मम गायत्री चाथवाष्टाक्षर चुप । 
अजितं दुष्कृतं तस्य नाशयेन्नात्र संशयः ॥ 
आभगवानने कहा-- राजन्‌ | द्वादशी तिथिको, विषुव- 
र्वमें, चन्द्रमहण और सूर्यग्रहणके समय, उत्तरायण तथा 
दक्षिणायनके आरम्मके दिन, श्रवण नक्षत्रमें तथा व्यतीपात 
योगर्मे पीपछका या मेरा दर्शन होनेपर मेरी गायत्रीका अथवा 
अशक्षर मन्त्र ( 3” नमो नारायणाय ) का जप करना 
चाहिये | ऐसा करनेसे मनुष्यके Gad पार्पोका निःसंदेह 
नाश हो जाता हे ॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
अश्वत्थद्शनं चेच कि त्वद्दशनसस्मितम्‌। 
एतत्‌ कथय मे देव परं कोतूहळ॑ दि मे॥ 
युधिष्ठिरने पूछा-देव | अब यह बतळाइये कि 
पीपळका दर्शन आपके दर्शनके समान क्‍यों माना जाता 
है| इसे सुननेके लिये मेरे मनमें बड़ी उत्कण्डा है ॥ 
श्रीमगवाइवाच 
_ अहदमदवत्यरूपेण पालयामि जगत्त्रयम्‌। 
. अश्वत्थो न स्थितो यत्र नाहं तत्र प्रतिष्ठितः ॥ 
श्रीभगवानने कहा--राजन्‌ | मैं ही पीपलके वृक्षके 
- रूपें रहकर तीनों छोकोंका पालन करता हूँ | जहाँ पीपळका 
वृक्ष नहीं दै, वहाँ मेरा वास नहीं है ॥ 
यत्राहं संस्थितो राजन्नइवत्थश्रापि तिष्ठति। 
यस्त्वेनमचेयेदू भक्त्या स मां साक्षात्‌ समर्चति॥ 
राजन्‌ | जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ पीपल भी रहता है। 
जो मनुष्य भक्तिमावसे पीपल वृक्षकी पूजा करता है; वह 
साक्षात्‌ मेरी ही पूजा करता e 


यस्त्वेनं कोपान्मामेव प्रहरेत्‌ तु खः । 
च gate ठिन्द्यादेनमन्वद्दम्‌ ॥ 
जो क्रोध करके पीण्लपर प्रहार करता ह, -बह वास्तवमें 
मुझपर ही प्रहार करता है । इसल्यि पीपलकी सदा प्रदक्षिणा 
करनी चाहिये, उलको काटना नहीं चाहिये ॥ 
ma पारणं तीर्थमाजंवं तीर्थसुच्यते | 
Jaga AA eget तथा ॥ 
ब्रतका पारण सरलता, देवताओंकी सेवा और Te 


क a नावे ९. 


पितृशुश्रूषणं तीर्थ मातशुश्रूषणं तथा । 
दाराणां तोषणं तीर्थ गाहंस्थ्यं तीर्थसुच्यते ॥ 
माता-पिताकी सेवा, ख्रियोंको संतुष्ट रखना और गहस्थ- 
घर्मका पाळन करना--ये सब तीर्थ कहे गये हैं | 
आतिथेयः परं तीथ त्रह्मतीर्थ सनातनम्‌ । 
ब्रह्मचर्ये परं तीर्थ न्रेताग्निस्तीर्थुच्यते ॥ 
अतियिःसेवामें लगे रहना परम तीथं है | वेदका 
अध्ययन सनातन तीर्थ है । ब्रह्मचयंका पालन करना परम | 
तीर्थं है । आइवनीयादि तीन प्रकारकी अग्नियाँ--ये तीथे 
कहे जाते हैं ॥ | 
मूल धर्म तु विज्ञाय मनस्तत्रावधार्यताम्‌ । 
गच्छ तीथोनि कौन्तेय धमो धर्मेण वर्घते ॥ 
कुन्तीनन्दन | इन सबका मूल है “धर्म-ऐसा जानकर 
इनमें मन लगाओ तथा RNA जाओ; क्योंकि धर्म करनेसे 
घर्मकी वृद्धि होती है॥ 
द्विविचं तीर्थमित्याहुः स्थावरं जङ्गमं तथा | 
स्थावराजञङ्गमं तीर्थे ततो ज्ञानपरिश्रहः ॥ 
दो प्रकारके तीर्थ बताये जाते हैं--स्थाबर और जङ्गम। 


स्थावर तीथसे जज्ञम तीर्थ श्रेष्ठ है। क्योंकि उससे शानकी 
पाति होती है॥ 


कर्मणापि विशुद्धस्य पुरुषस्येह भारत । 
हृद्ये सर्वेतीथोनि तीर्थभूतः स उच्यते ॥ 


O मारत ! इस छोकमें पुण्य कर्मके अनुष्ठानसे fas 
हुए पुरुषके हृदयरमे सब तीर्थ वास करते हैं, इसलिये वह 
तीथेखरूप कहलाता है॥ 


गुरुतीर्थे परं ज्ञानमतस्तीर्थ न विद्यते । 
शानतीर्थ परं तीर्थ ब्रह्मते सनातनम्‌॥ 


गुरुरूपी तीर्थसे परमास्माका ज्ञान प्रास होता है, इसलिये 


उससे बढ़कर कोई तीथं नहीं है | ज्ञानतीर्थ सर्वश्रेष्ठ तीर्य 
है और त्रहतीर्थ सनातन È N 
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gaoia | 
क्षमा तु परम तीथ सर्वतीर्थेषु पाण्डव । 
क्षमावतामयं लोकः परञ्चेव क्षमावताम्‌ ॥ 


पाण्डुनन्दन | समस्त dial मी क्षमा सबसे बढ़ा 
तीर्थ है | क्षमाशील मनुष्योंको इस ळोझ और परलोकम मी 


सुख मिळता है ॥ 
मानितोऽमानितो वापि पूजितोऽपूजितोऽपि वा। 
आक्चुशस्तर्जितो वापि क्षमावांस्तीर्थसुच्यते ॥ 

कोई मान करे या अपमान, पूजा करे या तिरस्कार, 
अथवा याली दे या डॉट बतावे, इन समी परिस्थितियॉमें 

जो क्षमाशीळ बना रहता है, वहतीय कहलाता है ॥ 

क्षमा यशः क्षमा दानं क्षमा यशः क्षमा TA: । 
क्षमाहिसा क्षमा घर्मः क्षमा चेन्द्रियनिग्रहः ॥ 

क्षमा ही यश) दान, यज्ञ और मनोनिग्रह दै। अहिंसा” 
धर्म और इन्द्रियोंका संयम क्षमाके ही खरूप हैं ॥ 
क्षमा द्या क्षमा यज्ञः क्षमयैव gi जगत्‌ | 
क्षणावान ब्राह्मणो देवः क्षमावान ब्राह्मणो वरः॥ 


क्षमा ही दया और क्षमा ही यश है। क्षमाते ही छाया यज्ञ है | क्षमासे ही तारा 


जगत्‌ टिका हुआ दै। अतः जो ब्राह्मण क्षमावान्‌ है? वह 
देवता कहलाता है? वही सबसे श्रेष्ठ है ॥ 
AMAL प्राप्तुयात्‌ खरग क्षमावानाप्ठुयाद्‌ यशः | 
STATA, प्राप्चुयान्मोक्षं तस्मात्‌ साधुःस उच्यते ॥ 
gasie मनुष्यको खरगे, यश और मोक्षकी प्राप्त 
होती है; इसळ्यि क्षमावान्‌ पुरुष साधु कहलाता है ॥ 
आत्मा नदी भारत पुण्यतीथे- 
मात्मा तीर्थ स्वेतीर्थप्रधानम्‌ | 
आत्मा यशः सततं मन्यते a 
खगो मोक्ष सर्वेमात्मन्यधीनस ॥ 
` राजन्‌ | आत्मारूप नदी परम पावन att है, यह 
` सब तीथोर्गे प्रधान है । आत्माको सदा यशरूप माना ग्या 
| है । खर्ग) मोक्ष--सब आत्माके ही अधीन हैं॥ 
| आचारनेमंल्यसुपागतेन 
| सत्यक्षमानिस्तुळशीतलेन । 
| शानास्चुना स्वाति हि नित्यमेवं oes 
| कि तस्य भूयःसलिलेन RANI 
| जो सदाचारके पालनसे अत्यन्त निर्मल हो गया दै तथा 
| सत्य और क्षमाके द्वारा जिसमें अतुलनीय शीतलता आ गयी 
हे--ऐसे ज्ञानरूपी Tea निरन्तर स्नान करनेवाले पुरुषको 
| केबल पानीले भरे हुए तीर्थकी कया आवश्यकता है! ॥ 
| BR उवाच 
| भगवन सर्वपापध्नं प्रायक्षित्तमदुष्कस्म | 
बहुक्तस्य खुरधेष्ठ मम त्वं वक्‍्तुमहेसि ॥ 


द्विनवतितम(ऽच्यायः 
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युथिष्टिरने कहा-देवश्रेष्ठ मगवन्‌ | मैं आपका 
भक्त हुँ । अब मुझे कोई ऐसा प्रायश्चित्त बतळाइयेश जो 
करनेमें सरळ और समस्त पार्पोका नाश करनेवाला हो ॥ 

श्रीसगवाइवाच 

रहस्यमिदमत्यर्थमशाव्यं पापकर्मणाम्‌ | 
अधार्मिकाणामश्चाव्यं प्रायश्चित्तं ब्रवीमि ते ॥ 

श्रीभगवान बोळे--राजन। मैं तुम्हें अत्यन्त गोपनीय 
प्रायश्चित्त बता रहा हूँ । यह अघर्ममें रुचि रखनेवाळे 
पापाचारी मनुष्याको सुनाने योग्य नहीं दै ॥ 
पाचने श्राह्मणं दृष्टा मदूगतेनान्तयात्मना | 
नमो ्रहमण्यदेवायेत्यभिवाद्नमाचरेत्‌ i 

किसी पवित्र ब्राह्मणको सामने देखनेपर सहसा मेरा 
स्मरण करे और “नमो ब्रह्मण्यदेवाय? कहकर मगवद्‌ बुद्धिसे 


उन्हे प्रणाम करे ॥ 


प्रदक्षिणं च ` यः कुर्यात्‌ पुनरशाक्षरेण तु। 
तेन तुष्टेन विप्रेण तत्पापं ATARA Il 

इसके बाद अष्टाक्षर AAS जप करते हुए ब्राह्मण- 
देवताकी परिक्रमा करे। ऐसा करनेसे ब्राह्मण संतुष्ट होते 
हैं और मैं उस प्रणाम करनेवाले मनुष्यके पार्पोका नाश 
कर देता हूँ ॥ 
यत्न कृष्टां वराहस्य सृत्तिकां शिरसा वहन | 
प्राणायामशतं Sat नरः पापैः प्रसुच्यते ॥ 

जहाँ वरादृद्दारा उखाड़ी हुई मृत्तिका हो? उसको 
सिरपर घारण करके मनुष्य सौ प्राणायाम करता है तो वह 
पार्पोसे छूट जाता है ॥ 
दक्षिणावर्तशह्नाद्‌ वा कपिळाश्एङ्गतोऽपि वा। 
प्राकस्लोतर्स नदीं गत्वा ममायतनसंनिधों ॥ 
सलिलेन तु यः स्नायात्‌ सरृदेव रविग्रदे । 
तस्य यत्‌ संचितं पापं तत्क्षणादेव नश्यति॥ 

जो मनुष्य सूय॑ग्रहणके सम पूर्ववाहिनी नदीके तटपर 
जाकर मेरे मन्द्रके निकट दक्षिणावर्त AAs जलसे अथवा 
कपिला गायके सींगका स्पर्श कराये हुए जलसे एक बार 
मी स्नान कर लेता है? उसके समस्त बंचित पाप तत्क्षण 
नष्ट हो जाते हैं ॥ 
पिवेत्‌ तु पञ्चगव्यं यः पौणेमास्यासुपोष्य तु । 
तस्य नश्यति ततपापं यत्‌ पापं पू्ंसंचितम्‌॥ 

जो पूर्णिमाको उपवास करके TANT पान करता. 
दे, उसके मी पूवसंचित पाप नष्ट हो जाते हैं ॥ f. 
तथैव aga तु समन्त्रं तु पथक्‌ एथक्‌। _ 


a आऔमदाभारते | [ | 
उसे पी जाय । ' 
इसी प्रकार जो प्रतिमास अळग-अळग मन्त्र पढ़कर झाथमें ले और प्रणवका पाठ करते हुए ही । 


५ करनेसे मनुष्य बड़े-से-बड़े पापसे | 

छ इस प्रकार ब्रह्मकूचका पान करर q | 

ग्रह i हुए AAU पान करता है, उसके पाप नष्ट ni प्रकार छुटकारा पा जाता है, जैसे सॉप अपनी | 
हो जाते Il 


पात्रं च aagi च श्टणु तत्र च भारत। 
पलाशं पद्मपत्न॑ च ai वाथ हिरण्मयस्‌ |. 
सादयित्वा तु णह्णीयात्‌ तत्‌ तु पात्रसुदाहृतम्‌ 

मरतनन्दन | अब मैं ब्रह्मकूच और उसके पात्रका 
वर्णन करता हूँ? सुनो | पलाश या कमलके पत्तेमें अथवा 
तबे या सानेके बने हुए बर्तनर्मे TAGS रखकर पीना 
चाहिये । ये शी उसके उपयुक्त पान्न कहे गये git 
गायत्र्या Tet सूत्रं गर गोमयम्‌ | 
आप्यायस्वेति च क्षीरं दधि क्राब्णति वे दधि। 
तेजोऽसि शुक्रमित्याज्यं देवस्य त्वा कुशोद्कम्‌। 
आपो हिष्ठेत्यचा Ba यवचूर्ण यथाविधि ॥ 
ब्रह्मणे च यथा हुत्वा समिद्धे च इुताशने। 
आलोड्य प्रणवनेब निमंथ्ये प्रणवेन तु ॥ 

( ब्रक्मकूचकी विधि इस प्रकार दै--) गायत्री. मन्त्र 
पढ़कर गोका : मू aR इत्यादि मन्त्रसे गौका 


. गोबर, "आप्यायस्व ०? इस मन्त्रसे गायका दूध, 'दघिक्रीव्ण०१ 


इस. मन्त्रसे दही; तेजोऽसि, शुक्रम? इस मन्त्रसे घी? 
qe त्वा० आदि मन्त्रके द्वारा कुशका जळ तथा 
“आपो हिष्ठा मयो०? इस ऋचाके द्वारा जोका आटा 
लेकर सबको एकमे मिला दे और प्रज्वलित अग्निमें 
ब्रह्मके उद्देश्यते विधिपूर्वक इवन करके प्रणवका उच्चारण 
करते हुए उपयुक्त वर्सुओका आछोडन और मन्थन करे ॥ 


उद्धृत्य प्रणवेनेच पिवेत्‌ तु mAT तु । 
महतापि A पापेन त्वचेवाहिविसुच्यते ॥ 
फिर ग्रणवका उचारण करके उसे पात्रमेंसे निकालकर 
१.तत्सबितुवैरेण्यं wil देवश्य धीमहि थियो यो नः 
प्रचोदयात्‌ ॥ 
२.गन्बद्ठारां gami fagei करीषिणीम्‌। ” 
ईश्वरीं सवभूतानां तामिहोपहये frau 
३.आप्याaख समेतु ते विश्ववः सोमवृष्ण्यम्‌ । 
अवाव्वाजस्य THT ॥ 
( Wo Fo १२ Ho 222) 
vat क्राव्णोऽअकारिषसिष्णोरश्वस्म वाजिनः | 
सुरभिनो मुखाकरत्प्रण5भ्रायूशषि तारिषत्‌ ॥ 
( यजु० Ho २१। ३२) 
५.३ तेजोऽसि शुक्रमस्यसृतमसि । धामनामू[सि प्रियं 
देवानामनाशृष्टं देवयजनमसि ॥ ( यजु० १। ३१ ) 
६,देवस्य स्वा सांवतुः प्रसवेश्विनोवाहुभ्याम्पृष्णो इस्ताभ्पास्‌ 
AÈ । 


( यजु० Fo ३८। १) 


` कंचुळ्से एयक्‌ हो जाता है ॥ 


ag न इति यः पादं पठन्दुक्संहितां तदा । 
अन्तर्जले वाभ्यादित्ये तस्य पापं प्रणइयति॥ 

जो मनुष्य aed भीतर बैठकर अथवा AS सामने । 
दृष्टि रखकर UF नः०? इस ऋचाके एक चरणका या ऋकू 
संहिताका पाठ करता है? उसके सब पाप नष्ट हो जाते Bil 
मम Gai जपेदू यस्तु नित्यं महतमानसः। 
न पापेन ख लिप्येत पह्मपत्रमिवास्भसा॥ 

जो मुझमें चित्त लगाकर प्रतिदिन मेरे सूक्त ( पुरुष 
सूक्त ) का पाठ करता है? वह जलसे fea रहनेवाले कमलके 
पत्तेकी तरह कभी मी पापसे लिप्त नहीं होता ॥ 

“ ( दाक्षिणात्य प्रतिमें अध्याय समाप्त ) 
[ उत्तम और अधम आह्णोंके लक्षण, अक्त, गो, 
और पीपळकी सहिसा ] 
युधिष्टि उवाच 

RCM ब्राह्मण पुण्या भावशुद्धाः FAT | 
ana सफलं नेति कथयस्व ममानघ ॥ | 

grate पूछा--निष्पाप देवेश्वर | जिनके माव 
शुद्ध हो, वे पुण्यात्मा ब्राह्मण कैसे होते हैं तथा ब्राह्मणको 


अपने HA सफलता न मिळनेका क्या कारण है?! यह 
बतानेकी कृपा कीजिये ॥ 


श्रीमगवाचुवाच 
म्हणु पाण्डव तत्‌ सव ब्राह्मणानां यथाक्रमम्‌। 
ane निष्फळं चेव तेषां कर्म वीमि ते ॥ 


शीभगवानूने कदा--पाण्डुनन्दन | ब्रोक्णोंका कर्म 
क्यों सफळ होता है और wt निष्फल--इन बातोंको में 


क्रमशः बताता हूँ; सुनो ॥ 


चिदण्ड्यारणं. मौनं जराधारणसुण्डनम्‌। 
वर्कळाजिनखंवासो ब्रह्मचयाभिषेचनम्‌ ॥ 
अग्निद्दोत्न गुदे वासः खाध्यायं दारसत्क्रिया | 
सबोण्येतानि वे मिथ्या यदि भावो न निर्मलः॥ 

यदि हृदयका भाव शुद्ध न हो तो त्रिदण्ड घारण 


करना, MA रहना, जटा रखाना, मीथा झुँडानाः वल्कळ 
rm SS यास 


१० भद्रं नो अपि वातय मनो दक्षमुत क्रतुम्‌ । 
` अध ते सख्ये अन्धसो विवो मदे रणान्यावो न यबसे विवक्षसे॥ 
(Eo Ho १० अ० २ Ho २६ मन्व २) 
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या सृगचर्म पढना, ब्रत और अभिषेक करना; अग्निम र्तुतिभि्रह्मगीताभिर्यः शूद्र स्तौति मानवः । 


आहुति देना, ग्रहस्थ-घर्मका पालन करना खाध्यायमें 
संलग्न रहना और अपनी Set सत्कार करना--ये सारे 
कर्म व्यर्थ हो जाते हैं Il 


_ न्तं grd जितक्रोचंजितात्मानं जितेन्द्रियम्‌। 
aaz ब्राह्मणं मन्ये शेषाः Bar इति स्वताः ॥ 

जो क्षमाशील, दमका पालन करनेवाला, क्रोघरहित 
तथा मन और इन्द्रियोंको जीतनेवाळा दोश उसीको में शरेष्ठ 
ब्राह्मण मानता हूँ | उसके अतिरिक्त जो ब्राह्मण कहलाने- 
वाले लोग हैं, वे सब शूद्र माने गये हैं॥ 
अस्तिद्दोत्रत्रतपरान, खाध्यायनिरताऽ्छ॒चीन | 
उपवासरतान्‌ दान्तांस्तान्‌ देवा ब्राह्मणा विदुः ॥ 
न जात्या पूजितो राजन्‌ गुणा: कर्याणकारणाः। 

जो अग्निहोत्र; ब्रत और खाध्यायमें लगे रहनेवाले, पवित्र, 
उपवास करनेवाले और जितेन्द्रिय हैं? उन्हीं yaa देवता- 
लोग ब्राह्मण मानते हैं । राजन्‌ ! केवळ जातिले किसीकी पूजा 
नहीं होती; उत्तम गुण दी कल्याण करनेवाले होते हैं ॥ 


अनदशौच कर्मशौचं gout च भारत। 


न तु मां स्तौति पापात्मा ख तु चण्डाळतः समः ॥ 
जो पापात्मा मनुष्य ब्रह्मगीता आदिके द्वारा मेरी स्तुति न करके 
किसी TAT स्तवन करता है? वह चाण्डाळके समान है ॥ 
श्वदतो तु यथा क्षीर अह वे वृषले तथा । 
हुश्तामेति तत्‌ सर्व. शुना ate दविर्यंथा ॥ 
जैसे gaat खालमें wear दुआ दूध और कुत्तेका चाटा 
हुआ इविष्य अशुद्ध होता है? उसी प्रकार TIS मनुष्यकी 
बुद्धिमे स्थित वेद भी दूषित हो जाता है ॥ 
अङ्गानि वेदाश्चत्वारो मीमांसा न्यायविस्तरः । 
que पुराणं च विद्या ह्येताश्चतुर्दश ॥ 
_ चार वेदश छः अङ्ग) मीमांसा? न्याय? qia और 
पुराण-ये Rae विद्याएँ हैं ॥ 
यास्युक्तानि मया सम्यग्‌ विद्यास्थानानि भारत | 
उत्पन्नानि पविज्ञाणि gaat तथेव च ॥ 
तस्पात्‌ तानि न शाद्रस्य स्पृष्व्यानि युधिष्ठिर । 
सर्व च शूद्रसंस्पृष्मपवित्रं न संशयः॥ 
भरतनन्दन | मैंने जो विद्याके चौदह पवित्र स्थान पूर्णतया 


झारीरशौचं वाक्छौचं शौचं पञ्चविघं स्सतम्‌॥ 
मनःशुद्धि, Prat geI शरीरशुदि और 


बताये हैं) वे तीनों लोकोंके कल्याणकेलिये प्रकट हुए हैं। अतः झुद्ग- 
को इनका स्पर्श नहीं करना चाहिये | युधिष्ठिर! शूद्रके सम्पर्के 
आनेवाली सभी वस्तुएँ अपवित्र दो जाती हैं; इसमें संशय 


वाकू-शुद्धि--इस तरह पाँच प्रकारकी शुद्धि बतायी R I 


पञ्चस्वेतेषु शौचेजु दि शौचं विशिष्यते । | 
इद्यस्य च शौचेन खरी गच्छन्ति मानवाः ॥ 


इन oat शुद्धियोमे ह्ृदयकी शुद्धि सबसे बढकर है । .. 


हृदयकी ही शुडिसे मनुष्य खर्गम जाते हैं ॥ 
अप्निहोत्रपरिश्रष्आः. प्रसक्तः कयविकयेः | 
वर्णसंकरकती च ब्राह्मणो वृषलैः समः ॥ 


zu 


नहीं 
RR त्रीण्यपवित्राणि पञ्चामेभ्यानि भारत | 


sat च शूद्रः इंबपाकश्च अपचित्राणि पाण्डव ॥ 
मारत | इस संसारमें तीन अपवित्र और पाँच -अमेष्य 


हं । पाण्डुनन्दन ! कुत्ता, द्र ओर श्वपाक ( चाण्डाल )- 


ये तीन अपवित्र होते है ॥ 
गायकः कुककुटो यूपो ह्यदक्या वृषलीपतिः | 


जो ब्राह्मण अमि होत्रका त्याग करके खरीद-बिक्रीमै लग गया ० देते WAY स्प्रष्टव्या न कदाचन | 


दे, वह वर्णसंकरताका प्रचार करनेवाला और भके समान 


साना गया है Ul 
यस्य वेदश्रुतिनेष्टा कर्षेकश्चापि यो द्विजः | 


विकर्मसेदी ata स वे बुषल डच्यते ॥ ` 
कुन्तीनन्दन | जिसने वैदिक शुतियांको सुला दिया दै तथा 
जो खेतमे इर जोतता है, अपने वर्णके विरुद्ध काम PAU 
बह ब्राह्मण दृषळ माना गया है ॥ 
att हि ual विशेयस्तस्य यः रुते ळयम्‌। 
qua तं विदुर्देवा fae श्वपचादपि ॥ 
बूष शब्दका अर्थ है घर्म; उसका जो लय करतां हैः 


उसको देवतालोग इघळ मानते हैं । वह चाण्डाळले मी नीच. 


होता है ॥ 


qaae वै विः सचैलो जलमाबिरोत्‌ ॥ 

तथा अइळीळ गायक; gal जिसमें बघ करनेके ळिये 
पशुओंको बाँधा जाय बई GAD रजखला ज्जी और बृषळ 
जातिकी खीरे न्याइ करनेवाला द्विज-ये पाचे अमेध्य माने : 
गये है; इनका कभी मी स्पशे नहीं करना चाहिये । यदि 
ब्राहमण इन आठोंमेसे किसीका स्पर्श कर ळे तो वस्त्सहित 
जलम प्रवेश करके स्नान करे Il 
मद्भक्ताऽद्गसामान्याद्वमम्यन्ति ये नराः | 
नरकेष्वेव feta घर्षकोठि नराधमाः॥ 

जो मनुष्य मेरे भक्तोका UR आतिमे जन्म होनेके 
कारण अपमान करते È वे नराधम करोड़ो वर्तक नरकमें 
निवास करते हैं ॥ | 
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र. Do आीमहाभारते 


अतः चाण्डाल भी यदि मेरा AS हो तो बुद्विमान्‌ 


पुरुषको उसका अपमान नहीं करना चाहिये | अपमान 
मनुष्यको रौरव नरकमें गिरना पड़ता दै ॥ 
ममं भक्तस्य wag प्रीतिरभ्यधिका मस । 
तस्पान्मद्गकूभक्ताश्च पूजनीया विशेषतः ॥ 
जो मनुष्य मेरे मत्तोके मक्त होते हैं, उनपर मेरा विशेष 
प्रेम होता है? इसलिये मेरे भक्तके मक्तोका विशेष सत्कार 
करना चाहिये ॥ 
कीडपक्षिसृगाणां च मयि संन्यस्तचेतसाम्‌ | 
ऊध्वीमेव गति विद्धि कि पुनञ्चीनिनां BOTTA ॥ 
मुझमें चित्त ल्गानेपर कीड़े? पक्षी और पशु मी ऊर्ध्व- 
गतिको ही प्राप्त होते हैं, फिर शानी मनुष्योंकी तो वात a 
क्या है! ॥ | 
पत्रं वाप्यथवा पुष्पं फलं वाप्यप एव T । 
ददाति मम get यच्छिरसा धारयामि तत्‌ ॥ 
मेरा मक्त शूद्र मी यदि पत्र, पुष्प, फळ अथवा जळ 
ही अर्पण करे तो मैं उसे सिरपर घारण करता हूँ ॥ 
बेदोक्तेनेव avin adak स्थितम्‌। 
madara ये चिप्रा मत्सायुज्यं ्रजन्ति ते ॥ 
जो ब्राह्मण सम्पूर्ण भूतोंके हृदये विराजमान मुझ 
परमेश्वरका वेदोक्त रीतिसे पूजन करते हैं, वे मेरे सायुज्यको 
ma होते हैं ॥ 
मद्भकानां fearaa प्रादुभोवः Hal मया | 
प्रादुभीवछता काचिद्चेनीया युधिष्टिर ॥ 
युधिष्ठिर | मैं अपने मक्तोंका हित करनेके लिये ही 
अवतार घारण करता हूँ; अतः मेरे प्रत्येक अवतार-विग्रइका 
पूजन करना चाहिये ॥ 


आसामन्यतमां सूतिं यो मद्भक्त्या समचेति । 
तेनेव परितुष्टोऽह भविष्यामि न खंदायः N 
जो मनुष्य मेरे अवतार-विग्रहमेंसे किसी एककी भी भक्ति- 
मावसे आराधना करता है; उसके ऊपर मैं निःसंदेह प्रशन्न 
होता हूँ ॥ 
wal च तास्रेण रजतेन च। 
कृत्वा प्रतिकृति ङुयोद्चंनां काञ्चनेन वा । 
पुण्यं दशगुणं विद्यादेतेषासुत्तरो्तरम्‌ ॥ 
मिट्टी, ताबा, चाँदी, स्वर्ण अथवा मणि एवं रस्नोंकी मेरी 
प्रतिमा बनवाकर उसकी पूजा करनी चाहिये | इनमें उत्तरो- 
'र मूर्तियोंकी पूजासे दसगुना अधिक पुण्य समझना चाहिये॥ 


[ आश्यमेधिकपर्वणि 


बो भवेद्‌ राजा विद्याकामो द्विजोत्तमः । 
Sa वा धनकामस्तु UR? GARG: | 
सर्वक्षामाः व्वियो वापि सबोन्‌ कामानवा' युः ॥ 

यदि त्राह्मणको विद्याकी? क्षत्रियको gaa विजयकी, 
Sagal Wass ARH सुखरूप कळकी तया सित्रियौको सब 
प्रकारकी कामना हो तो ये सव मेरी आरांधनासे अपने 
समी मनोरथोको प्राप्त कर सकते हैं ॥ 

युधिष्ठि उवाच | 

कीडशानां तु Aaa agaa चाचनम्‌। 
उद्ठेगस्तव कस्माद्धि तन्मे AE खुरेदवर ॥ 

gaia पूछा- देवेश्वर | आप किस तरइके | 
ai पूजा नहीं स्वीकार करते तथा आपको कौन-सा कारय 
बुरा छगता है ! यह मुझे बताइये ॥ 

श्रीमयवाडुवाच 

अत्रतेनाप्यभेच स्पष्टां YR ATA 
ताँ वर्जयामि राजेन्द्र श्वैपाकविहिताभिय ॥ 
आीभगवानने कहा--राजन्‌ | जो तका पालन न करनेवाला | 
और मेरा मक्त नहीं दै, उस झद्रकी स्पर्श की हुई पूजाको मैं > 
कुत्ता THATS चाण्डालकी की हुई समझकर त्याग देता हूँ॥ 
नन्वहं agents गायो विध्रास्तथेव च । 
अश्बत्थोऽमररूपं हि च्यमेतद्‌ युधिष्ठिर ॥ 
एतत्त्रयं हि मद्भक्तो नावमन्येत कर्हिचित्‌ | 

युधिष्टिर | गौ; ब्राह्मण और पीपळका बृक्ष-ये तीनों 
देवरूप हैं | इन्हें मेर और भगवान्‌ शङ्करका स्वरूप समझना 


चाहिये | मेरे भक्त पुरुषको उचित है कि वह इन तीनका 
कमी अपमान न करे | 


अश्वत्थो MAN गावो मन्मयास्तारयन्ति हि । 
तस्मादेतत्‌ प्रयत्नेन अयं पूजय पाण्डव ॥ 
पाण्डुनन्दन | मेरे स्वरूप होनेके कारण पीपल ब्राह्मण 
और गौ--ये तीनों मनुष्यका उद्धार करनेवाले हें, इसलिये 
तुस यत्नपूर्वक इन तीनोंकी पूजा किया करों ॥ 
( दाक्षिणात्य प्रतिमे अध्याय समाप्त ) 
[ भगवानूके उपदेशक्रा उपसंहार और हारकागमन J 
युधिष्ठिर उवाच 
देशान्तरगते AA खंयुक्ते कालघमंणा। 
शरीरनाशे सस्पराप्ते कथ प्रेतत्वकल्पना ॥ 
युधिष्ठिरने पूछा---भगवन्‌ | यदि कोई ब्राह्मण पर 
देश गया हो और वहीं काळकी प्रेरणासे उसका शरीर छूट 


जाय तो उसकी प्रेतक्रिया ( अन्त्येष्टि-संस्कार ) किस प्रकार 
सम्भव है १॥ न्‍ 
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FTA TATE | 


निज mana 
GLO OO 


श्रीगवानुवाच 
श्रूयतामाहिताग्नेस्तु तथाभूतस्य संस्क्रिया | 
पाळारावृन्देः प्रतिमा कव्या कल्पचोदिता ॥ 


आओभगवान्‌ने कहा--राजन्‌ | यदि किसी अग्निहोत्री 
ब्राक्षणकी इस प्रकार मृत्यु हो जाय तो उसका संस्कारं करने- 
के लिये Bane बताये अनुसार उसकी mead प्रतिमा 
बनवानी चाहिये | वह काष्ठ पछाशका ही होना उचित R I 


त्रौणि षष्टिशतान्याहुरस्थीन्यस्य युधिष्ठिर | 
तेषां विकल्पना कायां caret विनिश्चितम्‌ ॥ 
युधिष्टिर | मनुष्यके शरीरमें तीन सौ साठ इड्डियाँ 
बतायी गयी हैं। उन सबकी शास्त्रोक्त रीतिसे कल्पना 
करके उस प्रतिमाका दाइ करना चाहिये ॥ 
युविष्ठिर उवाच 
विशेषतीथे सर्धेषामशक्तानामञुग्रदात्‌। 
भक्तानां तारणार्थ तु वकुमर्दंसि धर्मतः ॥ 
युधिष्ठिरने पूछा--भगवन्‌ ! जो मक्त तीर्थयात्रा 
करनेमे असमर्थ हों? उन सत्रको तारनेके लिये कृपया किसी 
विशेष तीर्थका धर्मानुसार वर्णन कीजिये ॥ 
श्रीमावाइुबाच 
qai adda सत्यं गायन्ति सामगाः | 
सत्यस्य वचनं तीर्थमहिसा तीर्थसुच्यते ॥ 
श्रीभगवानने कहा--राजन्‌ | सामवेदका गायन करने- 
बाळे विद्वान्‌ कहते हैं कि सत्य सव तीर्थोको पवित्र करने- 


“>>>: 


~ 


वाडा है। अत्य बोलना और किसी जीवकी हिंसा न करना-- 
ये तीथ कइङाते है ॥_ 
तपस्तीथ दया तीर्थं शीलं तीथ युधिष्ठिर । 
अहपसंतोषकं तीर्थे नारी तीर्थ पतिव्रता ॥ 
युधिष्ठिर ! aq: दया, शीक) थोड़ेमें संतोष करना- ये 
उदूगुण मी दीर्थरूपमे हो हैँ तथा पतित्रता नारी भी 
तीथं है ॥ 
संतुष्टो बाह्मणस्तीथ शानं वा तीर्थेसुच्यते। 
मद्भक्ताः सततं तीथे शङ्करस्य विशेषतः ॥ 
संतोषी आह्मण और ज्ञानको भी तीर्थ कहते हैं । मरे 
भक्त सदैव dier हैं और aga भक्त विशेषता 
यतयस्तोर्थमित्येत्र बिद्रांसस्तीथेसुच्यते । 
शरण्यपुरुषस्तीर्थमभयं तीर्थमुच्यते ॥ 
संन्यासी और विद्वान मी_तीर्थ कहे जाते है | दूसरोको 
शरण Bate पुरुष मी तीर्थ है | stata अभयदान देना 
मी तीर्थ ही कहढाताहे ॥ 
बैलोक्ये ऽ स्मिन्‌ निरुद्विग्नो 


न बिभेमि कुतश्चन | 


द्विनवतितमो ऽध्यायः 


६३७२. 
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न दिवा यदि वा रात्राबुद्रेगः gaga. il 
मैं तीनों लोकॉमे उद्देश्य हूँ | दिन दो या रात मुझे 
कभी किसीसे मी मय नहीं होता; कितु ट्रका मर्यादा-भंग 
करना मुझे बुरा लगता है ॥ 
न भयं देवदैत्येभ्यो रक्षोम्यदचेव मे रुप । 
झूद्चक्त्राच्च्यु्तं ब्रह्म अयं तु मम सर्वदा ॥ 
राजन्‌ | देवता) aa और राक्षसँसे मी में नहीं डरता। 
परंतु श्यद्रके मुखसे जो वेदका उच्चारण होता है, saa मुझे 
सदा ही भय वना रहता है ॥ 
तस्मात्‌ सप्रणवं qA मन्नामापि न कीतेयेत्‌। 
omg हि परं लोके ब्रह्म त्रह्मविदो विदुः ॥ 
इसलिये झूद्रको मेरे नामका मी प्रणवके साय उच्चारण 
नहीं करना चाहिये, क्योकि वेद वेत्ता विद्वान इस संसारमै 
प्रणदको सर्वोत्कृष्ट वेद मानते हैं ॥ 
द्विजशुञ्जू षणं धमः शुद्राणां भक्तितो मयि | 
ag मुझमें भक्ति रखते हुए ब्राह्मण? क्षत्रिय और 
Aadha सेवा करे--यही उनका परम घर्म ZH 


. Raggs शूद्रः परं ओयो5चिगच्छति | 


द्विजशुश्रूबणादन्यन्वास्ति WEA fersata: ॥ 
द्विजोकी सेवासे ही यद्र परम कल्याणके भागी होते हैं | 
इसके सिवा उनके SERA दूसरा कोई उपाय 
नहीं है ॥ 
ag frame: JannE तु तामसैः | 
Ragan धर्मे शुद्वाणां तु प्रयुक्ततान | 
नदयन्ति तामसा भावाः शाद्स्य द्विजभक्तितः ॥ 
ब्रझ्माजीने शूद्रौंकी तामस TANG युक्त उत्पन्न करके 
उनके लिये द्विजोकी सेवारूप घर्मका उपदेश किया । दिजो- 
की भक्तिसे झूद्कके तामस माव नष्ट हो जाते हैं ॥ 
पत्र पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति | 
तदह भक्त्युपहृतं Feat Tell शुद्धतः N 
द्र मी यदि भक्तिपूर्वक मुझे पत्र) पुष्प, फल अथवा 
जळ अर्पण करता है तो मैं उसके भक्तिपूर्वक दिये हुए उप- 
हारको सादर शीश चढ़ाता हूँ | 
अग्रजो वापि यः करिचत्‌ सर्वपापसमन्वितः । 
यदि मां सततं ध्यायेत्‌ खवेरापैः प्रसुच्यते ॥ 
सम्पूर्ण पार्पोसे युक्त होनेपर भी यदि कोई ब्राह्मण सदा 
मेरा ध्यान करता रहता है तो वह अपने सम्पूर्ण TAT छुट- 
कारा पा जाता है ॥ 
विद्याविनयसम्पन्ता . ब्राह्मणा वेद्पारगाः । 
मयि भक्ति न कुर्वस्तिचाण्डालसरशा द्वि ते ॥ 
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विद्या और विनये सम्पन्न तथा वेदोके पारंगत विद्वान्‌ 
होनेपर भी जो ब्राह्मण मुझमें भक्ति नहीं करते, वे चाण्डालके 
समान हैं ॥ | 
वृथा दानं वृथा तप्तं वृथा चेष्ठं वृथा हुतम्‌। 
वृथा55तिथ्यं च तत्‌ तस्य यो न भक्तो मम द्विजः ॥ 
जो द्विज मेरा भक्त नहीं है, उसके दान, तप) यश; होम 
और अतिथि-सत्कार--ये सब व्यथे हैं ॥ 


स्थावरे जङ्गमे वापि सर्वभूतेषु wed | 
समत्वेन यदा कुर्यान्मद्भक्तो मित्रशचुधु ॥ 
पाण्डुनन्दन | जब मनुष्य समस्त स्थावर-जज्ञम प्राणियों- 
में एवं मित्र और aqi समान दृष्टि कर लेता है, उस समय 
वह मेरा सच्चा भक्त होता है ॥ 
आनृशंस्यमहिंसा च यथा सत्यं तथाऽऽजचम्‌ | 
AREA भूतानां agaat ad नुप ॥ 
राजन्‌ | क्ूरताका अमाव) अहिंसा, सत्य, सरलता तथा 
किसी भी प्राणीले द्रोह न करना-यह मेरे भक्तोंका 
ब्रत है॥ | 
नम इत्येव यो जूयान्मदूभक्त भ्रद्धयान्वितः | 
तस्याक्षयाऽभर्वेल्लोकाः इवपाकस्यापि पार्थिव ॥ 
एय्वीनाथ | जो मनुष्य मेरे मक्तको भद्धपूर्वक नमस्कार 
करता है, वह चाण्डाल ही क्यों न हो; उसे अक्षय लोकोकी 
प्राप्ति होती है ॥ 
कि gad यजन्ते मां सदारं विधिपूर्वकम्‌ ! 
मद्भक्ता मद्गतप्राणाः कथयन्तश्च मां सदा ॥ 
फिर जो साक्षात्‌ मेरे भक्त हॅ, जिनके प्राण मुझमें a 
लगे रहते हैं तथा जो सदा मेरे ही नाम और Titer कीर्तन 
करते रहते हैं) वे यदि लबमीसहित मेरी विधिवत्‌ पूजा करते 
हैं तो उनकी सदगतिके विषयमें क्या कहना है १॥ 
बहुवर्षसहस्ताणि तपस्तपति यो नरः | 
नासौ पदमवाभोति मद्धचौरयंदवाप्यते ॥ 
अनेकों हजार वर्षोतक तपस्या करनेवाला मनुष्य भी उस 
पदको प्राप्त नहीं होता, जो मेरे भक्तको अनायास ही fie 
जाता है ॥ 
मामेव तस्मादू राजेन्द्र ध्यायन्‌ नित्यमतन्द्रितः | 
अवाप्स्यसि ततः सिद्धि द्रक्ष्यत्येव पर पदम्‌ ॥ 
इसलिये राजेनद्र | तुम सदा सजग रहकर निरन्तर 
ही ध्यान करते रहो, इससे TE सिद्धि प्राप्त होगी और x 
निश्चय ही परम पदका साक्षात्कार कर सकोगे ll 


ऋग्वेदेनेव होता च यजुषाध्वर्युरेव च । 
सामवेदेन sitar पुण्येनाभिष्ठुबन्ति माम्‌ ॥. 
अथवेशिरसा चेव नित्यमाथर्वणा द्विजाः । 


. अत्यन्त उत्कृष्ट | तमी 
- विद्वानोको भद्धाके साथ श्सका श्रवण करना चाहिये ॥ 


स्तुवन्ति सततं ये मां ते ये भागवताः EAT: ॥ 

जो होता बनकर WATS द्वारा? अध्वर्यु होकर यजुबेद- 
के दारा; उद्गाता बनकर परम पवित्र सामवेदे द्वारा मेरा स्तवन 
करते हैं तथा अथर्ववेदीय द्विजोके रूपमे जो अथर्ववेदे 
द्वारा हमेशा मेरी स्तुति. किया करते हैं; वे भगवदूमक्त माने 
गये हैं ॥ 
वेदाधीनाः सदा यक्षा यज्ञाधीनास्तु देवताः | 
देवताः ब्राह्मणाधीनास्तस्मादू विप्रास्तु देवताः ॥ 

यज्ञ सदा वेदोके अधीन हैं और देवता यशो तथा ब्राह्मणो. | 
के अधीन होते हैं, इसलिये ब्राह्मण देवता हैं ॥ | 


अनाथ्रित्योच्छर्यं नास्ति सुख्यसाश्रयभाश्रयेत्‌ | 
रुद्रं खमाभ्रिता देवा रुद्रो senorita: ॥ | 
किसीका सहारा लिये बिना कोई ऊँचे नहीं चढ़ सकता, 
अतः सबको किसी प्रधान आश्रयका सहारा Sar ay) | 
देवताळोग भगवान्‌ AB आश्रयमें रहते हैं, रुद्र ब्रह्माजीके 
आभित हैं || 
ब्रह्म मामाश्रितो राजन्‌ नाहं कंचिहुपाशितः | 
ममाश्रर्‍यो न कञ्चित्‌ तु सवेषामाञ्चयो हाहम्‌॥ 
नह्याजी मेरे आभयमें रहते हैं, किंतु में किसीके आभित 
नहीं हँ | राजन्‌ | मेरा आश्रय कोई नहीँ है। मैं ही सवदा 
आश्रय हूँ ॥ ` 
पचमेतन्मया ` प्रोक्त रहस्यमिद्सुत्तमम्‌ | 


' धर्मप्रियस्य ते नित्यं राजन्नेचं AMAT ॥ 


राजन्‌ | इस प्रकार ये उत्तम रहस्यकी बातें मैंने तुम्हें 
बतायी हैं, क्योंकि तुम घर्मके प्रेमी हो । अब तुम इस 
उपदेशके ही अनुसार सदा आचरण करो ॥ 
इं पवित्रमाख्यानं पुण्यं चेदेन सस्मितम्‌ | 
यः पठेन्मासक . मदन्यहनि पाण्डव ॥ 


. धर्मोऽपि चर्घते तस्य बुद्धि 
mene स्थापि प्रलीदति | 


कल्याणं च विवर्धते ॥ 


रे यह पवित्र आश्यान पुण्यदायक एवं वेदके समान मान्य 
। पाण्डुनन्दन | जो मेरे बताये हुए इस वेष्णव-घर्मका 


“प्रतिदिन पाठ करेगा, उसके धर्मकी बृद्धि होगी और बुद्धि 


। साय ही उसके समस्त पापोंका 
का नाश होकर परम 
BLATT विस्तार होगा ॥ 


एतत्‌ पुण्यं पवित्र च पापनाशन 
प ङ सुत्तमस्‌ | 
व्यं aa युक्तः wd विशेषतः i 
गह eT परम पवित्र, पुण्यदायक, पापनाशक और 
-मनुष्योंको, विशेषतः ara 


भावयेद्‌ यस्त्विद्‌ भक्त्या यतोऽथ श्रणोति वा ।. 
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ख गच्छेन्मम सायुज्यं नाच कायो विचारणा ॥ 

जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इसे सुनाता और पवित्रचित्त 
होकर सुनता दै, वह मेरे सायुज्यको प्राप्त होता है, इसमें 
कोई शङ्का नहीं दै ॥ -. 
यइचेसं भ्रावयेच्छाद्धे मद्भक्तो मत्परायणः | 
पितरस्तस्य तृप्यन्ति यावदाभूतसम्सुवम्‌ ॥ 

मेरी मक्तिमें तत्पर रइनेवाला जो मक्त पुरुष आद्धमे इस 
धर्मको सुनाता दै, उसके पितर इस ब्रह्माण्डके प्रलय होनेतक 
सदा तृत्त बने रहते हैं ॥ 

वैशम्पायन उवाच 

श्रुत्वा भागवतान धर्मान साक्षादू विष्णोजँगदूयुरोः 
प्रहृष्टमनसो भूत्वा चिन्तयन्तो 5द्भुताः कथाः॥ 
. ऋषतदः पाण्डवाश्चैव प्रणेसुस्तं INATA l 
पूजयामास गोविन्दं eign: पुनः पुनः il 


वैशस्पायनजी कहते हे--जनमेजय | साक्षात्‌ विष्णु- 


स्वरूप जगद्गुरु भगवान्‌ भ्रीकृष्णके मुखसे भागवत-घर्मोका 
श्रवण करके इस अद्भुत प्रसंगपर विचार करते हुए ऋषि 
और पाण्डवलोग बहुत प्रसन्न हुए और सबने मगवानको 
प्रणाम किया | घर्मनन्दन युधिष्ठिरने तो बारंबार गोविन्दका 
पूजन किया ॥ 
देवा ब्रह्मर्षयः सिद्धा गन्धवोप्सरसस्तथा | 
STI मद्दात्मानो गुल्यका सुजगास्तथा ॥ 
बालखिल्या महात्मानो योगिनस्तत्त्वद्शिनः । 
तथा भागवताश्चापि hn n 
कौतूहल समायुक्त भगवळू १। 

` भुत्वा तु परमं पुण्यं Rend धर्मशासनम्‌ ॥ 
विसुक्तपापाः पूतास्ते संवृत्तास्तत्क्षणेन तु। 

देवता, त्रपि, fea, गन्धर्व) अप्सराएँ) ऋषि) 
महात्मा; TAH सर्प) महात्मा वालखिल्यः तत्त्वद्शी योगी 
तथा पञ्चयाम उपासना करनेवाले मगवद्मक्त पुरुष) जो 
अत्यन्त उत्कण्ठित होकर उपदेश सुननेके लिये TA थे; 
इस परम पवित्र वैष्णव-घर्मका उपदेश सुनकर तस्क्षण निष्पाप 
एवं पवित्र हो गये | सबमें मगवद्भक्ति उमड़ आयी ॥ 
प्रणस्य शिरसा विष्णु प्रतिनन्दय ज ताः कथाः, 

फिर उन सबने भगवानके चरणौमे मस्तक झुकाकर 
प्रणाम किया और उनके उपदेशकी प्रशंसा की ॥ 
दृष्टारो द्वारकायां वै वयं aa ज्ञगदूशुरुम्‌। 
इति प्रहृष्टमनसो agia: सह । 
सर्वे ऋषिगणा राजन ययुः सवं स्वं निवेशनम्‌॥ 

फिर “भगवन्‌ | अब इम दारकार्मे पुनः आप जगद 
गुरुका दर्शन करेंगे |? at कहकर सब ऋषि प्रसन्नचित्त a 


देवताओके साथ अपने-अपने स्थानको चले गये ॥ 
mag तेषु सवेषु केशवः केशिष्दा aft | 
सस्मार दारुकं राजन्‌ स च सात्यकिना सह। 
समीपस्थो ऽभवत्‌सूतो याहि देवेति चात्रवीत्‌॥ 

राजन्‌ | उन सबके चले जानेपर केशिनिषृदन मगवान, 
भीकृष्णने सात्यकिसहित दारुकको याद किया। सारयि दारुक 
पास ही बैठा था; उसने निवेदन किया-- भगवन्‌ | रथ 
तेयार है, पघारिये ॥! 
ततो विषण्णवद्नाः पाण्डवाः पुरुषोत्तमम्‌ 
aas मूर्ति संधाय नेत्रैरशरुपरिप्लुतैः | 
पिबन्तः सततं ऊष्णं नोचुरातेतरास्तदा ॥ 

यह सुनकर पाण्डवाका मुँह उदास हो गया | उन्हाने 
हाथ जोड़कर RAS लगाया और वे आँसूभरे Aste पुरुषो- 
तमं भ्रीकूष्णकी ओर एकटक देखने लगे; किंतु अत्यन्त दुखी 
होनेके कारण उस समय कुछ बोल न सके || 
कृष्णोऽपि भगवान्‌ देवः पृथामामन्त्र्य चातंचत। 
gaaj a गान्धारीं विदुरं द्रौपदी तथा ॥ 
कुष्णट्वैपायनं व्याससृषीनन्यांश्च मन्त्रिणः | 
खुभद्रामात्मजयुतासुत्तरां स्पृश्य पाणिना | 
निर्गत्य वेझमनस्तस्मादारुरोह तदा रथम्‌ ॥ 

देवेश्वर भगवान्‌ भीकृष्ण मी उनकी दशा देखकर दुखी-से 


` हो गये और उन्होंने कुन्ती, धृतराष्ट्र, गान्धारी, विदुर) 


दरौपदी) महर्षि व्यास और अन्यान्य ऋषियों एवं मन्त्रयोसे 
बिदा लेकर सुभद्रा तथा yaaa उत्तराकी पीठपर हाथ 
फेरा और आशीर्वाद देकर वे उस राजभवनसे बाहर निकल 
आये और TAIT सवार हो गये ॥ 
वाजिभिः शैब्यसुग्रीवमेघपुष्पबलाहकेः | 
युक्तं तु ध्वजभूतेन पतरेन्द्रेण घीमता ॥ 

उस wad शैब्य, सुग्रीव मेघपुष्प और बलाइक नाम- 
वाले चार घोड़े जुते हुए थे तथा बुद्धिमान्‌ गरुड़का ध्वज 
फहरा रहा या ॥ 
अन्वारुरोह चाप्येनं प्रेम्णा राजा युधिष्ठिरः। 
अपास्य चाशु WA दारुकं सूतसत्तमम्‌। 
अभीषून्‌ प्रतिज््राद खयं ङुरुपतिस्तदा ॥ 

. उस समय कुरुदेशके राजा युधिष्ठिर भी प्रेमवश भगवानः 
के पीछे-पीछे खयं मी रथपर जा देठे और तुरंत ही भे 
दाइकको सारथिके स्थानसे हटाकर उन्होंने घोड़ोंकी बागडोर 
अपने aaa ले री ॥ 


उपारुह्याजुतम्यापि चामरव्यजनं शुभम्‌। 
रुक्मदण्डं बृहन्मु्थित दुधावाभिभ्रदक्षिणम्‌। 
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ad 


फिर अर्जुन मी रथपर आरूढ हो खर्णदण्डथुक्त विशाळ 
चवर हाथमें लेकर दाहिनौ ओरसे मगवानके मखकपर हवा 
करने लगे ॥ 
तथैव भीमसेनोऽपि amaa वीयेवान | 
छत्रे शतशलाकं च दिव्यमाल्योपशोभितम्‌ ॥ 

इसी प्रकार महाबली भीमसेन मी रथपर जा चढ़े और 
WAS ऊपर छत्र लगाये खड़े हो गये | वह छत्र सौ 
कमानियाँसे युक्त तथा दिव्य मालाओसे सुशोमित था ॥ 


“3 १002 SUSE 


Mf 
we a ff 
32.5: a = IN AC ५ 
SM 
१. खां sy ra 

A age ५-9 => ty 


te 
te 


— आ x f 
Sedaftterd च he 
दूर्यमणिदण्डं च॑ चामीकरविभूषितम्‌ | 
हत सा भीमइछत्रं तच्छाङ्गधन्वनः N 


उसका डंडा वैदूर्य मणिका बना हुआ या तथा सोनेकी 
झालर उसकी शोभा बढ़ा रही थीं । मीमसेनने शाहंघनुष- 
घारी श्रीकृष्णके उस छत्रको शीघ्र ही घारण कर लिया || 


उपारुह्य रथं शीघ्र चामरव्यजने सिते । 


rc % 
Tu (५ 


`इति श्रीमहाभारते आइवमेधिके पर्द॑णि भचुगीतापर्वेणि नङुछोपार्याने द्विनवतितस्रोऽध्यायः 
इस प्रकार श्रीमहाभारत आश्वमेचिकपर्यके अन्तर्गत अनुगीतापैमें' नकु 


श्रीमहाभारते 


MERE न्न ््् 
TT 


[ आश्यमेधिकपतेणि 


OPIS Ie 


= 
नकुलः सहदेवश्च धूयमानौ INATA N 

नकुल और सहदेव भी अपने हार्थोरमे सफेद चेर हिन 
शीघ्र रथपर सवार हो गये और भगवान्‌ जनार्दनके ऊपर 
डुलाने लगे ॥ 
भीमसेनो5र्जुनइचेव. यमावष्यरिखूद्नी । 
पृष्ठतोऽनुययुः कृष्णं मा शब्द इति हर्षिताः ॥ 

इस प्रकार युधिष्ठिर? मीम, अर्जुन, AHS और सहदेवने . 
इर्षपूर्वक भ्रीकुष्णका अनुसरण किया और कहने ळगे-आप 
मत जाइये? ॥ 
त्रियोजने व्यतीते तु परिष्वज्य च पाण्डवान्‌ | 
विखुज्य कृष्णस्तान सर्वीन प्रणतान्‌ द्वारकां ययौ॥ 

तीन योजन ( चौबीस मील ) तक चले STAR बाद 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने चरणोमें पड़े हुए पाण्डवोंको गलेसे 
लगाकर बिंदा किया और खयं द्वारकाको चले गये ॥ 
तथा प्रणस्य गोविन्दं तदाप्रश्नति पाण्डवाः | 
कपिलाद्यानि दारान दुदुर्घर्भपरायणाः ॥ 

इस प्रकार मगवान्‌ गोविन्दको प्रणाम करके जन पाण्डव 
घर लोटे, उण दिनसे सदा घर्ममें तत्पर रहकर कपिला आदि . 
गोऔंका दान करने लगे ॥ 
मधुसूदनवाक्यानि CICA VAI पुनः पुनः 
मनसा पूजयामाखुहंदयस्थानि पाण्डवाः ॥ 

वे सब पाण्डव मगवान्‌ श्रीकृष्णके वचनोंको बारंबार 
याद करके और उनको हृदयमें घारण करके मन-ही-भन 
उनकी सराइना करते थे || 
युधिष्ठिरस्तु मात्मा हृदि कृत्वा जनार्दनम्‌ | 
तद्भक्त स्तन्मना युक्तस्तद्याजी तत्परो ऽभवत्‌ ॥ 

धर्मात्मा युधिष्ठिर ध्यानद्वारा भगवानको अपने इदयं 
विराजमान करके उन्हीके भजनमें लग गये, उन्हींका स्मरण 
करने छगे और योगयुक्त होकर भगवानका यजन करते हुए 
उन्दीके परायण हो गये ॥ 


॥ ९२ ॥ 
होपाल्यानविषयक AAT अध्याय पुरा हुआ ॥ ९२॥ 


( दाक्षिणात्य अधिक पाठके १२२० इलोक मिलाकर कुल १२७३ इलोक हैं ) 


भारवमेधिकपवे सम्पूर्णम्‌ 
जडः ( अन्य st छन्द ) बड़े छन्दोंको ३२ अक्षरोके कुछ योग 
उत्तर भारतीय पाठसे लिये TA २७४७॥ ( १२२॥ ) AYT मानकर गिननेपर 
दक्षिण भारतीय पाठसे लिये गये १२६५ (२१) ae २९१५॥& 
आजम जिकर ee १२९३॥८ 
1 रेकी कुळ इळोकसंख्या--5२०२॥2 
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श्रीपरमात्मने नमः 


श्रीमहाभारतम्‌ 


GO — 


आश्रमवासिकपवं 
( आश्रमवासपवे ) 


प्रथमोऽध्यायः 
भाइयोंसहित युधिष्ठिर तथा डुन्ती आदि देवियोंके द्वारा sacs और गान्धारीकी सेवा 


नारायणं नमस्कृत्य नरं चेव नरोत्तमम्‌। 
देवी सरखतीं व्यासं ततो जयस्चुदीरयेत्‌ ॥ 

अन्तर्यामी नारायणखरूप भगवान्‌ श्रीकृष्णश ( उनके 
नित्य सखा ) नरखरूप avis aya, ( उनकी लीला 
प्रकट करनेबाळी ) भगवती सरखती और ( उनकी लीळाओं- 
का संकलन करनेवाले ) महर्षि वेदव्यासको नमस्कार करके 
जय ( महाभारत ) का पाठ करना चाहिये ॥ 

जनमेजय उवाच 

प्राप्य राज्यं महात्मानः पाण्डवा मे पितामहाः । 
कथमासन महाराशि छुतराष्ट्रे महात्मनि॥ १ ॥ 

जनमेजयने पूछा--त्रहमन्‌! मेरे प्रपितामह महात्मा 
पाण्डव अपने राज्यपर अधिकार प्राप्त कर waa बाद 
महाराज धृतराष्ट्रके प्रति केसा बर्ताव करते थे १ ॥ १ ॥ 
ख तु राजा हतामात्यो हतपुत्रो निराश्रयः | 
कथमाखीद्धतेश्वयोँ गान्धारी च यशस्विनी २।॥ 
` राजा धृतराष्ट्र अपने मन्त्री और पुत्रके मारे जानेसे 
निराश्रय हो गये थे । उनका ऐश्वर्य नष्ट हो गया था । ऐसी 
argent वे और यशस्विनी गान्धारी देवी किस प्रकार जीबन 
व्यतीत करते थे ॥ R II 
कियन्तं चैव काळं ते मम पूर्वपितामहाः | 
स्थिता राज्ये महात्मान स्तन्मे व्याख्यातुमर्हसि ॥ हे ॥ 

मेरे पूर्वपैतामह महात्मा पाण्डव कितने समयतक 
अपने राज्यपर प्रतिष्ठित रहे ! ये सब बाते मुझे विस्तारपूर्वक 
बतानेकी कृपा करें ॥ ३॥ े 

वैशम्पायन उवाच 

प्राप्य राज्यं महात्मानः पाण्डवा दतशत्रवः। 


< 


gasa पृथिवी पर्यपालयन्‌ neu 
वैशम्पायनजीने कहा--राजन्‌! जिनके TY मारे 
गये थे, वे महात्मा पाण्डव राज्य पानेके अनन्तर राजा 


TRER दी आगे रखकर एशथ्वीका पालन करने लगे ॥४॥ 
शचतराष्ट्रमुपातिष्ठदू्‌ विदुरः संजयस्तथा | 
Serger मेधावी - युयुत्खुः कुरुसत्तम ॥ ५ ॥ 
कुरुश्रेष्ठ | विदुर, संजय तथा वैद्यापुत्र मेघावी युयुत्सु- 
ये लोग सदा घृतराष्ट्रकी सेवामें उपस्थित रहते थे ॥ ५ ॥ 
पाण्डवाः सर्वकायोणि सम्पूृच्छन्ति स्म तं नृपम्‌ 
चक्कुर्तेनाभ्यनुशाता वषोणि दश पञ्च च ॥ ६ ॥ 
पाण्डवलोग सभी कार्योम राजा धृतराष्ट्रकी सलाह पूछा 
करते थे और उनकी आज्ञा लेकर प्रत्येक कार्यं करते X I 
इस तरह उन्होंने पंद्रह वर्षोतक राज्यका शासन किया ॥६॥ 
सदा हि गत्वा ते वीराः पर्युपासन्त तं चपम्‌ | 
पादाभिवादनं कृत्वा धमेराजमते स्थिताः ॥ ७ ॥ 
बीर पाण्डव प्रतिदिन राजा धृतराष्ट्रके पास जा उनके 
चरणोमे प्रणाम करके कुछ काळतक उनकी सेवामें बैठे रहते 
थे और सदा घर्मराज युधिडिरकी आजञाके अधीन रहते थे॥ 
ते g समुपाघ्ाताः सर्वकायोणि चक्रिरे। 
कुन्तिभोजखुता चेव गान्धारीमन्बबतेत ॥ ८ ॥ 
धृतराष्ट्र भी स्नेहवश पाण्डवॉका मस्तक सूँघकर जब 
उन्हे जानेकी आज्ञा देते, तत्र वे आकर सब कार्य किया करते 
थे । कुन्तीदेवी भी सदा गान्धारीक्री सेवामें लगी रहती थो ॥ 
द्रौपदी च सुभद्रा च याश्वान्याः पाण्डचस्न्रियः। 
समां वृत्तिमवतेन्त तयोः श्वश्षवो्यथाविधि ॥ ९ ॥ 
द्रौपदी) सुभद्रा तया पाण्डवोंकी अन्य स्त्रियों भी कुन्ती 
और गान्धारी दोनों सासुओकी समान मावसे विधिवत्‌ 
सेवा किया करती थीं ॥ ९ ॥ 
शयनानि महाहांणि वासांस्याभरणानि च। 
राजाहणि च सवोणि भक्ष्यभोज्यान्यनेकशः॥ १०॥ 


युधिष्ठिरो महाराज छूतरा५भ्युपादरत्‌। 
ada कुस्ती गान्धायो शुरुदरत्तिमचतेत ॥ ११॥ 
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महाराज | राजा युधिष्ठिर बहुमूल्य शस्या वज 
आभूषण तया राजाके उपभोगमें आने योग्य सब प्रकारके 
उत्तम पदार्थ एवं अनेकानेक मध्य, भोज्य पदार्थ धृतराष्ट्रको 
अर्पण किया करते थे । इसी प्रकार कुन्सीदेवी भी अपनी 
सासकी भाँति गान्धारीकी परिचर्या किया करती थीं ॥ 
Ago संजयइचेव युयुत्छुश्चेव कौरव। 
डपासते स्स तं वृद्ध हतपुत्रं जनाधिपम्‌ ॥ RR N 
कुरुनन्दन | जिनके पुत्र मारे गये थे). उन बूढ़े राजा 
धूतराष्ट्रकी विदुर, संजय और युयुत्सु--ये तीनों सदा सेवा 
करते रहते थे ॥ १२॥ 
इयालो द्रोणस्य यश्चासीदू दयितो ब्राह्मणो महान्‌ । 
ख च तस्मिन्‌ महेष्वासः कपः समभवत्‌ तदा॥ १३ ॥ 
दरोणाचार्यके प्रिय साले महान ब्राह्मण मशाधनुर्घर छपाचार्य 
तो उन दिनों सदा धृतराष्ट्रके ही पास रहते थे॥ १३॥ 
व्यासश्च भगवान्‌ नित्यमासांचक्रे gr ह | 
कथाः कुर्वन्‌ पुराणषिदेवर्षिपित्रक्षलाम्‌ ॥ १४॥ 
पुरातन ऋषि मगवान्‌ व्यास भी प्रतिदिन उनके पास 
आकर बैठते और उन्हे देवषिं, पितर तथा राक्षसोंकी कथाएँ 
- सुनाया करते थे ॥ १४॥ 
धर्मयुक्तानि कायोणि व्यवहारान्बितानि च | 
श्॒तराट्ाभ्यनुश्चतो विदुरस्तान्यकारयत्‌॥ १५॥ 
इृतराषटरकी आज्ञासे बिडुरजी उनके समस्त धार्मिक और 
व्यावहारिक कार्य करते-कराते थे ॥ १५॥ 
सामन्तेभ्यः प्रियाण्यस्य कायोणि खुबहुन्यपि | 
merase: सुलघुभिः सुनयाद्‌ विदुरस्य वै ॥ १६॥ 
विदुरजीकी अच्छी नीतिके कारण उनके बहुतेरे प्रिय 
कार्य थोड़े खर्चमें ही सामन्तो ( सीमावतीं राजाओं ) से सिद्ध 
हो जाया करते थे ॥ १६ ॥ 
अकरोद्‌ बन्धमोक्षं च वध्यानां मोक्षणं तथा। 
न त्व राजा कदाचित्‌ किचिद्ञवीत ॥ १७॥ 
वेक कदे छुटकारा दे देते और वघके 
ae = प्राणदान a छोड़ देते थे; किंतु oe 
इसः उनसे 
नहीं ये ॥ १७॥ 2 तसी (कुळ set 
विदारया्ाछ पुनः कुरुराजो युधिष्ठिरः। 
खान कामान्‌ महातेजाः प्रददावस्विकासुते ॥ १८ ॥ 
= ee! at युधिष्ठिर विहार ste यात्राके 
सरोपर राजा धृतराष्ट्रको समस्त म 
सुबिधा देते ये ॥ १८॥ गाजत बसी 
आरालिकाः सूपकाय रागखाण्डविकास्तथा। 
उपातिष्ठन्त राजानं aCe यथा पुरा ॥ १९ ॥ 


पर भी रसोईके काममें निपुण आराखिक सूपकौर और 
रागखाण्डविकं मोजूद रहते थे ॥ १९ Ul 
वासांसि च महाहीणि माल्यानि विविधानि च । 
उपाजहर्यथान्यायं श्चृतराष्ट्रस्य पाण्डवाः ॥ RoN 
पाण्डवलोग धृतराष्ट्रको यथोचित रूपसे बहुमूल्य वख 
और नाना प्रकारकी मालाएँ मेंट करते थे ॥ २० | 
मैरेयकाणि मांसानि पानकानि लघूनि च। . 
चित्रान्‌ भक्ष्यविकारांश्च चक्र॒स्तस्य यथा पुरा ॥ २१ ॥ 
वे उनकी सेवामें पहलेकी ही भाँति सुखभोगप्रद फंछके 
गूदे, हर्के पानक ( मीठे ada) और अन्यान्य विचित्र 
प्रकारके भोजन प्रस्तुत करते थे॥ २१ Il 
ये चापि पृथिवीपालाः समाजग्सुस्ततस्ततः। 
उपांतिष्ठन्त ते सर्वे कौरवेन्द्र यथा पुरा ॥ २२॥ 
भिन्न-भिन्न देशोंसे जो-जो भूपाल वहाँ पधारते थे, वे 
सब पहलेकी ही भाँति कौरवराज धृतराष्ट्रकी Bari उपस्थित 
होते थे ॥ २२॥ 
कुन्ती च द्रौपदी चेव सात्वती च यशस्विनी । 
उलूपी नागकन्या च देवी चित्राङ्गदा तथा ॥ २३॥ 
Wade भगिनी जरासंघखुता तथा i 
एताश्चान्याश्च बह्मथोः वे योषितः gardh ॥ २४॥ | 
किकराः पुंपातिष्ठन्‌ सर्वाः सुबळ्जा तथा | 
JR | कुन्ती, द्रौपदी, यशस्विनी सुभद्रा, नाग- 
कन्या उूपी, देवी चित्राङ्गदा, धृष्टकेतुकी बहिन तथा जरा- 
संघकी पुजी--ये तथा कुरुकुलकी दूसरी बहुत-सी खिया 
दासीकी भाँति सुपुत्री गान्धारीकी सेवामें लगी रहती थीं ॥ 


यथा पुत्रवियुक्तो5यं न किंचिद्‌ दुःखमाप्रयात्‌॥ २५॥ 


इति तानन्वशाद्‌ आतून्‌ नित्यमेव युधिष्ठिरः | 
राजा युविष्ठिर सदा भाइयोंको यह उपदेश देते थे 
कि eget | तुम ऐसा वर्ताव करो, जिमसे अपने yale 


बिछुडे ईए इन राजा धृतराष्ट्रको किंचिन्मात्र भी ga 

न प्रास हो? ॥ २५३॥ ` i 

एवं ते धर्मराजस्य ह, 
SN वचनमथक्‍त्‌ ॥ RR 

सविशेषमदर्तन्त भीममेक तदा Ratt | 


घर्मराजका यह सार्थक वचन -ा ads वचन सुनकर भीमतेनको छोड़ मीमसेनको छोड़ 


१. “अरा? नामक झखसे काटकर बनाये जानेके कारण साग- 
भाजी भादि cog? कहते हैं । उसको सुन्दर रीतिसे तैयार 
करनेवाले रसोश्ये 'आरालिक! कहलाते हैं। २. दाल आदि बनानेवाले . 
सामान्यतः समी रसोश्योंको 'यपकारः कहते हें। ३. पीपल, सोंठ 


चीनी मिलाकर भूँगका रसा तैयार करनेवाळे रसोइये 


å “रागखाण्ड बिक? कहराते हे । 
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आश्रमवासपवे | 


द्वितीयो ऽ ष्यायः 


६३८५ 
Teo 
अन्य समी भाई gare विशेष आदरसत्कार वीरवर भीमतेनके दयसे कमी मी यइ बात दूर नहीं 
करते थे ॥ २६६ ॥ 


न हि तत्‌ तस्य वीरस्य इदयादपसपेति | 
WES aT यद्‌ वृत्त द्यदकारितम्‌ ॥ २७॥ 


होती थी कि जूएके समय जो कुछ मी अनर्थ हुआ यछ 
वह धृतराष्ट्रकी ही खोटी बुद्धिका परिणाम था ॥ २७ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आश्रमवासिके पर्वणि आश्रमवासपर्वेणि प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत आश्रमवासिकपर्वके अन्तर्गत आश्रमवासपईमें पहळा अध्याय पूरा हुआ ॥ ९ ॥ 


द्वितीयोऽध्यायः 
पाण्डबोंका धृतराष्ट्र और गान्धारीके AIRS बर्ताव 


वैशम्पायन उवाच 


एवं सम्पूजितो राजा पाण्डवेरस्विकाखुतः। 
विजहार यथापूर्व॑सुषिभिः पयुपासितः॥ १॥ 
' बैशस्पायनजी कहते हैं-राजन्‌ | इस प्रकार 
पाण्डवोसे भलीभाँति सम्मानित हो अम्विकानन्दन राजा 
धृतराष्ट्र पूर्ववत्‌ ऋषियोंके साथ गोष्ठी-सुखंका अनुभव करते 
हुए वहाँ सानन्द निवास करने लगे ॥ १॥ 
ब्रह्मदेयाग्रहारांश्च प्रददौ ख ङुरूद्वहः। 
तच्च कुन्तीखुतो राजा सर्वमेवान्वप्यत॥ २ ॥ 
कुरुकुछके स्वामी महाराज धृतराष्ट्र ब्राहमणोंको देनेयोग्य 
अग्रहार ( माफी जमीन ) देते थे और ङुन्तीपुत्र राजा 
युधिष्ठिर समी कार्योमे उन्हें सहयोग देते थे ॥ २ ॥ 
आनृशंस्यपरो राजा प्रीयमाणो युधिष्ठिएः। 
उवाच स तदा आ्रातूनमात्यांश्च महीपतिः ॥ ३ ॥ 
मया चेव भवद्भिश्च मान्य पष नराधिपः | 
निदेश gage यस्तिष्ठति स मे सुहृत्‌ ॥ ४ ॥ 
; विपरीतश्च मे Tama भवेन्नरः । 
ji राजा युधिष्ठिर बड़े दयाळ थे । वे सदा प्रधन्‍न रहकर 
अपने भाइयों और मम्त्रियोंसे कहा करते थे कि ध्ये राजा 
धृतराष्ट्र मेरे और आपलोगाके माननीय हैं। जो इनकी 
amà अधीन रहता दै? वही मेरा सुद्दद्‌ है | विपरीत 
आचरण करनेवाला मेरा शत्रु है। वह मेरे दण्डका भागी 
होगा ॥ ३१-४३ ॥ . 
पिठवृत्तेषु चाहःसु पुत्राणां भारुकर्मणि ॥५॥ 
Beat चेव सवेषां यावदस्य चिकीषितम्‌ । 

(पिता आदिकी care तिथियोपर तथा पुत्री और 
समस्त GETS भाडकर्ममे राजा धृतराष्ट्र जितना धन ad 
करना चाहे, वह सब इन्हें मिळना चाहिये? ॥ ५३ ॥ 

. ततः स राजा कौरव्यो ध्वतराष्ट्री महामनाः ॥ ९ N 
TATA TATA ददौ वित्तान्यनेकशः | 
qasa भीमश्च २ यमावपि॥ ७॥ 


_ चत्‌ सर्वमन्ववर्तन्त तस्य प्रियचिकीर्षया 1 


तदनन्तर महामना कुरुकुलनन्दन राजा धृतराष्ट्र उक्त 
अवसरोपर सुयोग्य MANA बारवार प्रचुर घनका दान 
करते थे । घर्मराज युधिष्ठिर, मीमसेन) तव्यसाची अर्जुन 
और नकुल-सहदेव भी उनका प्रिय करनेकी इच्छासे सब 
कार्योर्मे उनका साथ देते थे ॥ ६-७३ ॥ 
कथं जु राजा ga: स पुत्रपोचवधारदितः ॥ ८ ॥ 
शोकमस्सत्कतं प्राप्य न श्रियेतेति चिन्त्यते | 

उन्हें सदा इस बातकी चिन्ता बनी रहती थी कि ga- 


'पौत्रोके बघसे पीड़ित हुए बूढ़े राजा धृतराष्ट्र हमारी ओरसे 


शोक पाकर कहीं अपने प्राण न त्याग दें ॥ ८३ ॥ . 
यावद्धि कुरुवीरस्य जीवत्पुत्रस्य वे सुखम्‌ ॥ ९ ॥ 
बभूव तदवाप्नोति भोगांश्चेति व्यवस्थिताः | 

अपने पुत्रोंकी जीवितावस्थामें कुरुवीर धृतराष्ट्रको जितने 
सुख और भोग प्रास थे, वे अब भी उन्हें मिलते रहें--- 
इसके लिये पाण्डवोने पूरी व्यवस्था की थी ॥ ९३ ॥ 
ततस्ते सहिताः पञ्च भ्रातरः पाण्डुनन्दनाः ॥ १० N 
तथाशीलाः समातस्थुर्थतराष्ट्रस्य शासने | 

इस प्रकारके शील और बर्तावसे युक्त होकर वे पाँचों 
भाई पाण्डव एक साय घृतराष्ट्रकी आज्ञाके अधीन रहते 
थे॥ १०३ ॥ 
ATES तान्‌ सवोन्‌ विनीतान्‌ नियमे स्थितान्‌॥ ११॥ 
शिष्यदृत्ति समापन्नान्‌ गुरुवत्‌ प्रत्यपद्यत । 

धृतराष्ट्र भी उन सबको परम विनीत, अपनी arene 
अनुसार चलनेवाले ओर शिष्य-मावसे सेवामें संलग्न जानकर 
पिताकी माति उनसे स्नेह रखते थे ॥ ११३ ॥ 
गान्धारी चेव पुत्राणां विविधैः आद्वकमेभिः ॥ १२॥ 
आच्ुण्यमगमत्‌ कामान्‌ विप्रेभ्यः प्रतिपाद्य सा । 

गान्धारी देवीने भी अपने पुत्रके निमित्त नाना प्रकारके 
भाडकमैका अनुष्ठान करके आहाणोंको उनकी इच्छाके 
अनुसार धन दान किया और ऐसा करके वे पुञ्रोंके ऋणते 
मुक्त हो गी ॥ १२३ ॥ z 
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ISS 


एवं धर्मशृतां Ast धर्मराजो युधिष्ठिरः ॥ १३॥ 
श्रातुभिःसहितो धीमान्‌ पूजयामास तं चुपम्‌। 
इस प्रकार धर्मात्माओंमे शरे बुद्धिमान्‌ धर्मराज युधिषिर 
अपने भाइयोंके साथ रहकर सदा राजा घृतराष्ट्रका आदर" 
सत्कार करते रहते थे ॥ १३३ ॥ 
स राजा सुमहातेजा वृद्धः कुरुकुलोद्वहः ॥ १४॥ 
न द्द्शे तदा किंचिदप्रियं पाण्डुनन्दने। 
कुरुकुलशिरोमणि महातेजस्त्री बूढ़े राजा धृतराष्ट्रने 
पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरका कोई ऐसा बर्ताव नहीं देखा, जो 
उनके मनको अप्रिय छगनेवाल्य हो || १४३ ॥ 
वतेमानेषु Tega पाण्डवेषु ATRAG li १५॥ 
प्रीतिमानभवद्‌ राजा ध्चतराष्ट्रोऽस्विकासुतः | 
महात्मा पाण्डव सदा अच्छा बर्ताव करते थे; इसलिये 
अम्बिकानन्दन राजा धृतराष्ट्र उनके ऊपर बहुत प्रसन्न 
रहते थे ॥ १५३ ॥ 
सौबळेयी च गान्धारी पुत्रणोकमपास्य तम्‌ ॥ १६॥ 
सद्व प्रीतिमत्याखीत तनयेषु निजेष्विव | 
सुबळपुत्री गान्धारी भी अपने पुत्रोंका शोक छोड़कर 
पाण्डवोपर सदा अपने सगे gas समान प्रेम करती 
थीं॥ १६३ I 
मियाण्येव तु कौरव्यो नाप्रियाणि कुरूद्वहः ॥ १७॥ 
बेचित्रवीर्यं नृपतौ समाचरत वीर्यान्‌ | 
पराक्रमी कुरुकुलतिलक राजा युधिष्ठिर महाराज 
घृतराष्ट्रका सदा प्रिय ही करते थे, अप्रिय नहीं करते थे ॥ 


यद्‌ यद्‌ जूते च किंचित्‌ स शतराष्ट्रो जनाथिपः॥ १८॥ . 


गुरु वा लघु वा कार्य गान्धारी च तपखिनी | 
तं स राजा महाराज पाण्डचानां TAT: ॥ १९॥ 
पूजयित्वा वचस्तत्‌ तदकार्षीत्‌ परवीरहा | 
महाराज | राजा धृतराष्ट्र और तपछिनी गान्धारी देवी 
ये दोनों जो कोई भी छोटा या बड़ा कार्य करनेके लिये 
ae a UW राजा युधिष्ठिर उनके उस 
आदशको सादर शिरोधार्य करके वह सारा कार्य पूर्ण क 
थे ॥ १८-१९३ I : 7 
तेन तस्याभवत्‌ प्रीतो वृत्तेन स नराधिपः ॥ २०॥ 
अन्वतप्यत संस्मृत्य पुत्रं तं मन्दचेतसम्‌ | 
उनके उस बर्तावसे राजा धृतराष्ट्र सदा प्रसन्न रहते और 
अपने उस मन्दबुद्धि दुर्योधनको याद्‌ करके पछताया 
करते थे ॥ २०३ ॥ . 
सदा च प्रातरुत्थाय कृतजप्यः शुचिर्धंपः ॥ २१ ॥ 
आशास्ते पाण्डुपुत्राणां समरेष्वपराजयम्‌ | 
प्रतिदिन सबेरे उठकर स्नान-संध्या एवं गायत्रीजप कर 


हात f आश्रमवासिकपदेण 


~ 
लेनेके पश्चात्‌ पवित्र हुए राजा E सदा पाण्डवोक्े 
समरविजयी होनेका आशीर्वाद देते थे ॥ २१३ | 
ब्राह्मणान्‌ खस्ति वाच्याथ हुत्वा चेव इताशनम्‌॥ AR) 
आयूंषि पाण्डुपुत्राणामाशंसत नराधिपः। 

made खस्तिवाचन कराकर ARAN हवन RAA 
पश्चात्‌ राजा धृतराष्ट्र सदा यह शुभकामना करते थे छि 
पाण्डवौकी आयु बढ़े ॥ २२३ ॥ 
न तां प्रीति परामाप पुत्रेभ्यः स GOAT ॥ २३॥ / 
यां प्रीति पाण्डुपुत्रेभ्यः खदाचाप नराधिपः | 

राजा धृतराष्ट्रको सदा पाण्डवोँके वर्तावसे जितनी 
प्रसन्नता होती थी; उतनी उत्कृष्ट प्रीति उन्हें अपने पुत्रे 
भी कमी प्रास नहीं हुई थी ॥ २३३ ॥ 
ब्राह्मणानां यथावृत्तः क्षत्रियाणां यथाविधः ॥ २४॥ 
तथा विद्झूद्रसंघानामभवत्‌ ख म्रियस्तदा। 

युधिष्ठिर ब्राह्मणों ओर क्षत्रियोंके साथ जैसा agaaa 
करते थे, वेसा ही वेश्यों और ag साथ मी करते थे | | 
इसलिये वे उन दिनों सबके प्रिय हो गये थे ॥ २४३ ॥ 
यच्च किंचित्‌ तदा पापं घृतराष्ट्रुतेः कृतम्‌ ॥ २५॥ 
अकृत्वा हृदि तत्‌ पापं तं नृपं Asada | 

धृतराष्ट्रके पुत्रोने उनके साथ जो कुछ बुराई की थी; 
उसे अपने Teas शान न देकर वे युधिष्ठिर राजा gade 
की सेवामें संळग्न रहते थे ॥ २५२ || 
यश्च ara: किंचिदप्रियं वास्बिकाखुते ॥ २६॥ 
Had द्वेष्यतामेति स कौन्तेयस्य धीमतः | 

जो कोई मनुष्य राजा घुतराष्ट्रका थोड़ा-सा भी अप्रिय 
कर देता, वह बुद्धिमान्‌ कुन्तीकुमार युधिष्ठिरके zal 
पात्र चन जाता था ॥ २६३ ॥ 
TUR ganga न च दुर्योधनस्य वे ॥ २७॥ 
उवाच Sad कश्चिद्‌ युधिष्ठिरभयान्नरः। 

युधिष्ठिरके भयसे कोई मी मनुष्य कमी राजा धृतराष्ट्र 
और दुर्योधनके gra चर्चा नहीं करता था ॥ २७६ ॥ 
eu IA नरेन्द्रः स गान्धारी त्रिडुरस्तथा ॥ २८॥ 
शौचेन चाजातशत्रोरन तु भीमस्य शत्रुहन्‌ | 
Uae जनमेजय | राजा धृतराष्ट्र, गान्धारी और 
ह I aa और शद्ध व्यवह्दारसे विशेष 

के बर्तावसे उन्हें संतोष नहीं था ॥ 

अन्ववतेत भीमोऽपि निश्चितो धर्मज नुपम्‌ ॥ २९॥ 


“UE च सम्मेक्ष्य सदा भवति दुर्मनाः | 


यद्यपि भीमसेन भी हृढ़ निश्रयके साथ युधिष्ठिरके ही 
थका अनुसरण करते थे, तथापि घृतराष्ट्रको देखकर उनके 
मनमें सदा ही दुर्भावना जाग उठती थी ॥ २९३ ॥ 
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आभ्रमवासपव ] 


राजानमनुवतेन्तं धर्मपुत्रममित्रहा | 


तृतीयो ऽध्यायः 


ea a SS TTT चद SSS re PPP Oe 


करते देख इत्रुसूदन कुरुनन्दन भीमसेन खयं मी ऊपरसे 


६३८७ 


sooo a अल 
pga id 


अन्ववर्तत कौरव्यो हृदयेन पराडःसुखः ॥ ३०॥ उनका अनुअरण ही करते थे, तयापि उनका हृदय धृतराष्ट्रे 
धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिरको धृतराष्ट्रके अनुकूछ बर्ताव विमुख ही teat था ॥ ३० ॥ 
इति श्रोमहासारते आश्रमवासिक्रे पर्वणि आश्रमवासपर्वेणि द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत आश्रमवालिकेप्रके अन्तर्गत आश्रमवासपर्दमें दूसरा अध्यायः पुरा हुआ ॥ २ ॥ 


तृतीयोऽध्यायः O i 
राजा धृतराष्ट्रका गान्धारीके साथ बनें जानेके लिये उद्योग एवं युधिष्ठिरसे अुमति 
देनेके लिये अनुरोध तथा युधिष्ठिर और इन्ती आदिका दुखी होना 


वेशम्पायन उवाच 
युधिष्ठिरस्य चुपतेडुंयांधनपितुस्तदा | 
नान्तरं दडरा राज्ये पुरुषाः प्रणयं प्रति॥ १ N 
चैशस्पायनजी कहते हें--जनमेजय | राजा युधिष्ठिर 
और धृतराष्ट्रम जो पारस्परिक प्रेम था; उसमें राज्यके छोगोंने 
कमी कोई अन्तर नहीं देखा ॥ १ ॥ 
यदा तु कौरवो राजा पुत्रं सस्मार TAAL | 
तदा भीमं हृदा राजन्नपध्याति स पार्थिवः ॥ २ ॥ 
राजन्‌ ! परंतु वे कुरुवंशी राजा धृतराष्ट्र जत्र अपने 
दुलुद्धि . पुत्र दुर्योधनका स्मरण करते थे) तभ मन-ही-मन 
मीमसेनका अनि्-चिन्तन किया करते थे ॥२॥ 
तथैव भीमसेनोऽपि yaah जनाधिपम। 
नामर्षयत राजेन्द्र सदैव दुष्टबद्धुदा ॥ ३ ॥ 
राजेन्द्र | उती प्रकार भीमसेन भी सदा ही राजा 
* धृतराष्ट्रके प्रति अपने aad दुर्भावना रखते थे। वे कभी 
उन्हे क्षमा नहीं कर पाते थे ॥ ३॥ 


' अ्रप्रकाशान्यप्रियाणि चकारास्य gaat: | 


° `A a 
आक्षां प्रत्यहरच्चापि कृतशः पुरुषः सदा ॥ ४ ॥ 
भीमसेन ga रीतिसे Garza अप्रिय छगनेवाले काम 


| किया करते थे तथा अपने द्वारा नियुक्त किये हुए कृतश 


१०५०००९ * «०२००-९७ ff oe ०००00७५०७० te see ee = ताला, 


SRT 


| पुरुषासे उनकी आज्ञा भी मङ्ग करा दिया करते थे ॥ ४॥ 


स्मरन्‌ दुर्मन्त्रितं तस्य वृत्तान्यप्यस्य कानिचित्‌ | 
अथ भीमः सुहृन्मध्ये बाहुशब्दं तथाकरोत्‌ ॥ ५ N 
GU . धृतराष्ट्रस्य रान्धायोश्वाप्यमर्षणः | 


` स्सृत्वा gated शत्रु कर्णदुःशासनावपि॥ & ॥ 


प्रोवाचेदं सुसंरब्धो भीमः स परुषं वचः | 
राजा TRIER जो दुष्टतापूर्ण मन्त्रणाएँ होती थीं और 
तदनुसार ही जो उनके कई दुर्बर्ताव हुए थे) उन्हें सदा 


| भीमसेन याद रखते थे | एक दिन अमषंमे भरे हुए 


£4 


भीमसेनने अपने मित्रोंके बीचमें बारंबार अपनी मुजाओंपर 
ताळ ठोका और धृतराष्ट्र एवं गान्धारीको सुनाते हुए रोष- 


पूर्वक यह कठोर वचन कहा । वे अपने शत्रु दुर्योधन? कर्ण 
और दुःशासनको याद करके याँ कहने SI— Il ५-६३ Il 

अन्धस्य नुपतेः पुत्रा मया परिघवाहुना ॥ ७ ॥ 
नीता लोकममुं सवे नानारास्त्रासत्रयोधिनः | 

“मित्रो | मेरी सुजाएँ. परिघके समान सुद्दढ हैं । मैने ही 
उस अंधे राजाके समस्त पुत्रोंको) जो नाना प्रकारके se 
aaan युद्ध करते थे, यमलोकका अतिथि 
बनाया है॥ ७३ ॥ 
इमी तौ परिघप्रख्यौ ust मम दुरासदौ < ॥ 
ययोरन्तरमासाचय AAS क्षयं गताः । 

“देखो, ये हैं मेरे दोनों परिधके समान सुदृढ़ एवं दुर्जय 
बाहुदण्ड; जिनके बीचमें पड़कर gauss बेटे पिस 
गये है ॥ ८३ ॥ 
ताविमौ चन्दनेनाकौ चन्दनाहों च मे भुजों ॥ ९ ॥ 
याभ्यां दुयोधनो नीतः क्षयं ससुतबान्धवः | 

धये मेरी दोनों भुजाएँ चन्दनसे चर्चित एवं चन्दन 
ळगानेके ही योग्य हैं; जिनके द्वारा पुत्रों और बन्धु-बान्धवों- 
सहित राजा दुर्याधन नष्ट कर दिया गया? ॥ ९३ | 
एताश्चान्याश्च विविधाः शल्यसूता नराधिपः ॥ १०॥ 
चृकोदरस्य ता वाचः शुत्वा निवेदमागमत्‌। 

ये तथा और भी नाना प्रकारकी भीमसेनकी कही हुई 
कठोर बातें जो हृदयमें कॉटोके समान कसक पैदा करनेवाली 
थीं; राजा धृतराष्ट्रेने सुनीं | सुनकर उन्हें बड़ा खेद हुआ ॥ 
सा च बुद्धिमती देवी कालूपयोयवेदिनी ॥ ११॥ 
गान्धारी सर्वंधमंशा तान्यलीकानि शुश्रुवे | 

समयके उलट'फेरको समझने और समस्त धमोंको 
जाननेवाली बुद्धिमती गान्धारी देवीने भी इन कठोर वचनोंको 
सुना था ॥ १२३ ॥ 


ततः पञ्चदशे वर्ष समतीते नराधिपः ॥ १२॥ 
राजा निवेद्मापेदे भीमवारबाणपीडितः | 
उस समयतक उन्हें राजा युधिष्ठिरके आश्रयमें रहते 
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रइ. वर्ष व्यतीत हो चुके थे । पंद्रहवॉ वर्ष बीतनेपर भीमसेनः 
के ae a राजा धृतराष्ट्रको खेद एवं वैराग्य 
हुआ ॥ १२६ ॥ 
नान्वबुध्यत तद्‌ राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः ॥ १२॥ 
इवेताश्बो वाथ ङुन्ती वा द्रौपदी वा यशखिनी | 
कुन्तीपुत्र राजा युधिष्ठिरको इस बातकी जानकारी नहीं 
थी । अर्जुनः कुन्ती तथा यशस्विनी द्रौपदीको भी इसका 
पता नहीं था ॥ १३३ Ul 
माद्रीपुत्रौ च धर्मौ चित्तं तस्यान्बवतंताम्‌ ॥ १४॥ 
राजस्तु चित्तं रक्षन्तौ नोचतुः किंचिदप्रियम्‌ | 
धर्मके ज्ञाता माद्रीपुत्र नकुल-सहदेव सदा राजा धृतराष्ट्रके 
मनोऽनुकूर ही. बर्ताव करते थे । वे उनका मन रखते हुए 
कमी कोई अप्रिय बात नहीं कहते थे ॥ १४३ ॥ 
ततः समानयामास FACTS: GESA ॥ १५॥ 
वाष्पसंदिग्धमत्यथेमिदमाह च तान्‌ करास । 
तदनन्तर धृतराष्ट्रने अपने मित्रोको बुलवाया और AAR 
आँसू भरकर अत्यन्त गद्गद वाणीमें इस प्रकार कहा ॥ 
TRIE उवाच 
विदितं भवतामेतद्‌ यथा वृत्तः कुरुक्षयः ॥ १६॥ 
ममापराधात्‌ तत्‌ सर्वमलुशातं च कौरवेः । 
gag बोले--मित्रो | आपलोगाको यह मालूम ही 
है कि कौरववंशका विनाश किस प्रकार हुआ है | समस्त 
कौरव इस बातको जानते हैं कि मेरे ही अपराधसे सारा 
अनर्थ हुआ है॥ १६३ ॥ 
योऽहं दुष्टमति मन्दो शञातीनां भयवर्धनम्‌ ॥ १७॥ 
दुर्योधनं कौरवाणामाधिपत्येऽभ्यषेचयम्‌ | 
दुर्योधनकी बुद्धिम दुष्टता भरी थी | वह जाति-माइयोका 
मय बढानेवाछा था तो मी मुझ मूर्खने उसे कौरवोके राज- 
सिंहासनपर अभिषिक्त कर दिया ॥ १७३ ॥ 
यच्चाहं वासुदेवस्य नाभौष॑ वाफ्यमर्थवत्‌ ॥ १८॥ 


वध्यतां साध्वयं पापः सामात्य इति दुर्मतिः । 


पु्र्नेहाभिभूतस्तु दितमुक्तो मनीषिभिः॥ १९॥ भूमी शये 


मैने बसुदेबनन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्णकी अर्थमरी बातें 


नहीं सुनी | मनीषी पुरुषोंने मुझे यह हितकी बात बतायी | 


यी कि इस खोटी बुद्धिवाळे पापी दुयोधनको मन्त्रियोसहित 
मार डाला जाय; इसीमें संसारका हित है; किंतु पुत्रस्नेहके 
वशीभूत होकर मैंने ऐसा नहीं किया ॥ १८-१९ ॥ 


| or Tamar कृपेण च। 
भगवता व्य च महात्मना ॥ २० 
संजयेनाय गासधायौ तदिदं तप्यते च ताम 


व्यास) संजय और गान्धारी देवीने भी मुझे पग-पगपर उक्ति 
सलाह दी, किंतु मैंने किसीकी बात नहीं मानी | यह भूछ मु 
सदा संताप देती रहती दै ॥ २०३ ॥ 

£ पाण्डुपुत्रेषु युणवत्ख ATAY ॥ २ 
pple act पिठ॒पेतामहीमिमाम | " 

महात्मा पाण्डव गुणवान्‌ हैं तथापि उनके बाप-दादोंकी 
यह उज्ज्वल सम्पत्ति भी मैंने उन्हें नहीं दी ॥ २१३ ॥ . 
बिनाशं पइ्यमानो दि सवेराज्ञां गदाग्रजः ॥ २२॥ 
एतच्छेयस्तु परमममन्यत जनादनः। 

समस्त राजाओंका विनाश देखते हुए गदाग्रज मगवान्‌ 
शरीकृष्णने यही परम कल्याणकारी माना कि मैं पाण्डवेन 
राज्य उन्हें लौटा दूँ; परंतु मैं वैसा नहीं कर सका ॥२२३॥ 
सोऽहमेतान्यलीकानि निवूत्तान्यात्मनस्तदा ॥ २३॥ 
हृद्ये शल्यभूतानि धारयामि SEAT | 

इस तरह अपनी की हुई इजारों भूले मैं अपने हृदये 
घारण करता हूँ, जो इस समय काँटोंके समान कसक पैदा 
करती हैं ॥ २३१ ॥ 
विशेषतस्तु पश्यामि वर्षे पञ्चदशेऽद्य वे ॥ २४॥ 


- अस्य पापस्य Beas नियतोऽस्मि झुदुर्मतिः। 


विशेषतः पंद्रह वर्षमे आज मुझ दुर्बुद्धिकी आंखें खुलै 
हैं और अब मैं इस पापकी ga लिये नियमका पाला 
करने लगा हूँ ॥ २४३ ॥ 
चतुर्थं नियते काले कदाचिदपि चाष्टमे ॥ २५॥ 
तुष्णाविनयनं St गान्धारी वेद्‌ तन्मम। 
करोत्याहार मिति मां सर्वः परिजनः सदा ॥ २६॥ 

कमी चौथे समय ( अर्थात्‌ दो दिनपर ) और कमी 
आठवें समय अर्थात्‌ चार दिनपर केवल भूखकी आग 
बुझानेके लिये मैं थोड़ा-ता आहार करता हूँ | मेरे इ 
नियमको केवळ गान्धारी देवी जानती हैं | अन्य सब लोगो 
को यही माझूम है कि मैं प्रतिदिन पूरा भोजन करता l 
युधिष्ठिरभयादेति wat तप्यति पाण्डवः। 
जप्यपरो दर्भेष्वजिनसंवृतः ॥ २७॥ 
नियमव्यपदेरेन गान्धारी च यशस्विनी! | 

लोग युधिष्ठिरके भयसे मेरे पास आते हैं। पाण्डुर्न 
युधिष्ठिर मुझे आराम देनेके लिये अत्यन्त चिन्तित रहते हैं| 
मैं और यशखिनी गान्धारी दोनों नियम-पाळनके व्याजे 
मृगचर्म पहन कुशासनपर बैठकर मन्त्रजप करते और भूमि 
पर सोते हैं ॥ २७३ ॥ | 
तं शतं तु पुत्राणां ययो्युद्धेऽपलायिनाम्‌ ॥ २८॥ 
चाडुतप्यामि तच्चाहं क्षत्रधम हि ते विदुः । 
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आश्रसवासपवे ] 


a QA युद्धमें पीठ न दिखानेवाले सौ पुत्र मारे 
गये है, किंतु उनके ल्यि मुझे दुःख नहीं है; क्योंकि वे 
क्षत्रिय wat जानते थे ( और उसीके अनुसार उन्होंने 
युद्धमें प्राण-त्याग किया है ) ॥ २८ ३॥ 
इत्युकत्वा धर्मराजानमभ्यभाषत कौरवः ॥ २९॥ 
भद्रं ते यादवीमातवंचइचेद्‌ं निवोध मे। 

त्रे अपने Teale ऐसा कहकर धृतराष्ट्र राजा युधिष्ठिरसे 
बोळ--'कुन्तीनन्दन | तुम्हारा कल्याण हों। तुम मेरी यह 
बात सुनो ॥ २९३ ॥ 
खुखमस्म्युषितः पुत्र त्वया खुपरिपालितः ॥ ३०॥ 
महादानानि दत्तानि भ्राद्धानि च पुनः पुनः | 

“बेटा | तुम्हारे द्वारा सुरक्षित होकर मैं यहाँ बड़े सुखसे 
रहदा हूँ | मैंने बड़े-बड़े दान दिये हैं और बारंबार maad- 
का अनुष्ठान किया है ॥ ३०३ ॥ 

THS च यया पुत्र पुण्यं चीणे यथाबलम्‌ ॥ ३१ N 
गान्धारी हतपुत्रेयं घेयेणोदीक्षते च माम्‌ । 

“पुत्र ! जिसने अपनी शक्तिके अनुसार उत्कृष्ट पुण्यका 
अनुष्ठान किया है और जिसके सो पुत्र मारे गये हैं, वही 
यह गान्धारीदेवी igis मेरी देख-भाल करती है ॥ 
द्रौपद्या ह्ापकर्तारस्तव चेरवर्यहारिणः ॥ ३२॥ 
समतीता gaara खघमेण हता युधि। 

न तेषु प्रतिकतैब्यं पञ्यामि कुरुनन्दन ॥ ३३॥ 

“कुरुनन्दन ! जिन्होंने द्रौपदीके साथ अत्याचार किया, 
तुम्हारे gada अपहरण किया; वे क्रूरकमी मेरे पुत्र क्षत्रिय- 
घर्मके अनुसार युद्धमे मारे गये हें | अब उनके लिये कुछ 
करनेकी आवस्यकता नहीँ दिखायी देती है ॥ ३२२-३३॥ 
सवे USAT लोकान गतास्तेऽभिमुखं हताः । 
आत्मनस्तु हितं पुण्यं प्रतिकर्तव्यम चे ॥ ३४॥ 
गान्धार्याइचेच राजेन्द्र तदनुश्ातुमहंसि । 

त्वे सच ged सम्मुख मारे गये हैंश अतः शनतरधारियोंको 
मिळनेवाळे लोकोमें गये हैं। राजेन्द्र | अग्र तो मुझे और 
गान्धारीदेबीको अपने हितके लिये पवित्र तप करना है; 
अतः इसके लिये हमें अनुमति दो ॥ ३४३ ॥ 
त्वं तु qai श्रेष्ठ; सततं धर्मवत्सलः ॥ ३५॥ 
राजा गुरुः प्राणभ्॒तां तस्मादेतद्‌ ्रवीस्यहम्‌ | 
अनुज्ञातस्त्वया वीर संश्रयेयं वनान्यहम्‌ ॥ ३६॥ 

“तुम शास्त्रचारियोंमें श्रे और सदा धर्मपर अनुराग 
रखनेवाळे हो | राजा समस्त प्राणियोंके लिये गुरुजनकी मांति 
आदरणीय होता है | इसलिये तुमसे ऐसा अनुरोध करता | | 
बीर ! तुम्हारी अनुमति fre stage मैं वनको चला 
जाऊँगा ॥ २५-३६ ॥ 


We We ख० ६-२४ 


तृतीयो च्याय! 


So क्स ्क््क्क्् ्च् रा 


६३८९ 


PASTE राजन गान्धायी सहितोऽनया। 
तवासिषः प्रयुञ्जानो भविष्यामि aac ॥ ३७॥ 
«राजन्‌ | वहाँ मैं चीर औरू वल्कळ घारण करके इस 
गान्बारीके साथ aati विचरूँगा और तुम्हें आशीर्वाद देता 
रहूँगा ॥ ३७ ॥ 
उचितं नः कुले तात सवेषां भरतर्षभ । 
ुेषवैश्वर्यमाधाय वयसो5न्ते बनं दप ॥ ३८॥ 
“तात ! मरतभ्रेष्ठ RER | इमारे कुळके समी राजाओं-, 
के लिये यही उचित दै कि वे अन्तिम अवस्था gaat राज्य 
देकर खयं बनमें पघारें || ३८ ॥ 
तत्राहं वायुभक्षो वा निराहारोऽपि वा वसन्‌। 
पत्त्या सहानया वीर चरिष्यामि तपः परम्‌ ॥ ३९ ॥ 
. धवीर | वहाँ मैं वायु पीकर अथवा उपवास करके 
रहुँगा तथा अपनी इस धर्मपत्नीके साथ उत्तम तपस्या FET 
त्वं चापि फलभाक्‌ तात तपसः पार्थिवो छासि। 
फलभाजो हि राजानः कल्याणस्येतरस्य चा ॥ ४० N 
बेटा | तुम भी उस तपस्याके उत्तम फलके भागी 
बनोगे; क्योंकि तुम राजा हो और राजा अपने राज्यके भीतर 
होनेवाळे मले-बुरे सभी कर्मोके फलमागी होते हैं? ॥ ४० ॥ 


युधिष्ठिर उवाच 
न मां प्रीणयते राज्यं त्वय्येवं दुःखिते चप । 
थिड्त्रामस्तु खुदुबुद्धि राज्यसक्तं प्रमादिनम्‌ ॥ 3१ ॥ 
युधिष्ठिरने कहा--मद्दाराज | आप यहाँ रहकर इस 
प्रकार दुःख उठा रहे ये और मुझे इसकी जानकारी न हो 
सकी, इसलिये अब AE राज्य मुझे प्रसन्न नहीं रख सकता | 
हाय ! मेरी बुद्धि कितनी खराब है? मुझ-जेसे प्रमादी और 
राज्यासक्त पुरुषको घिक्कार दै ॥ ४१ ॥ 
योऽहं भवन्तं दुश्खात॑मुपवासकृ्श wT! 
जिताहारं क्षितिशयं न विन्दे आठभिः सह ॥ ४२॥ . 
आप FAC MTT और उपवास करनेके कारण अत्यन्त 
दुर्बल होकर पृथ्वीपर शयन कर रहे हैं तथा मोजनपर भी 
संयम कर लिया है और में भाइयोंसहित आपकी इस 
अवस्थाका पता ही न पा सका ॥ ४२ ॥ 
अहोऽस्मि वञ्चितो मूढो भवता गूढवुद्धिना | 
विश्वासयित्वा ya मां यदिदं दुःखमदचुथाः ॥ ४३॥ 
अहो ! आपने अपने विचारोंको छिपाकर मुझ मूर्खको 
अबतक घोखेमें ही डाल रखा था; क्योंकि पहले मुझे यह 
विश्वास दिलाकर कि मैं सुखी हूँ: आप आजतक यह दुःख 
मोगते रहे ॥ ४३ ॥ ; 
कि मे साज्येन भोगेवो कि यक्षेः के सुखेन वा। 
यस्य मे त्वं महीपाल दुःखान्येतान्यचा्तवान्‌ ॥ ४४॥ ` 
महाराज | इस राज्यसे) इन भोगोंसे, इन aA अथवा 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


शमष्ाभारते 


~ 


इस सुख-सामग्रीसे मुझे क्या लाम हुआ ! जब कि मेरे ही 
पास रहकर आपको इतने दुःख उठाने पड़े ॥ ४४ ॥ 


पीडितं चापि जानामि राज्यमात्मानमेव च । 
अनेन वचसा तुभ्यं दुःखितस्य जनेश्वर ॥ ४५॥ 
जनेश्वर | आप दुखी होकर जो Ral बात कह रहे हैं 
इससे* मैं उस समस्त राज्यदा और अपनेको भी दुःखित 
समझता हूँ ॥ ४५ ॥ 
भवान्‌ पिता भवान्‌ माता भवान्‌ नः परमो शुद 
भवता चिप्रहीणा चैक 3 तिष्ठामहे वयम्‌ sell 
आप ही हमारे पिता, आप ही माता और आप ही 
हमारे परम गुरु हैं आपसे विलग होकर हम कहाँ रहेंगे ॥ 
औरसो भवतः पुत्रो बुयुत्छरेपसत्तम । 
अस्तु राजा महाराज यमन्यं मन्यते भवान्‌ ॥ ४७॥ 
अहं वनं गमिष्यामि भवान्‌ राज्यं प्रशासतु | 
न मामयशसा gi भूयस्त्वं दग्घुमहंसि ॥ ४८॥ 
उपश्रेष्ठ | महाराज | युयुत्छु आपके औरस पुत्र हैं; ये 
ही राजा हों अथवा और किसीको जिसे आप उचित समझते 
हों) राजा बना दें या खयं ही इस राज्यका शासन करें । मैं 
ही वनको चला जाऊँगा | पिताजी | मैं पहलेसे ही अपयश 
की आगमें जळ चुका हूँ; अब पुनः आप भी मुझे न 
जलाइये ॥ ४७-४८ ॥ 
नाहं राजा भवान्‌ राजा भवतः परवानहस्‌। 
कथं गुरु त्वां धर्मशमनुशातुमिहोत्सहे ॥ ४९॥ 
मैं राजा नहीं; आप ही राजा हैं | मैं तो आपकी आज्ञा- 
के अधीन रहनेवाळा सेवक हूँ | आप धर्मके ज्ञाता गुरु हैं | 
मैं आपको केसे आशा दे सकता हूँ ॥ ४९ | 
न मन्युद्दंदि नः कश्चित्‌ सुयोधतकृते5नघ । 
भवितव्यं तथा तद्धि वयं चान्ये च मोहिताः ॥ ५० ॥ 
निष्पाप नरेश | दुर्योधनने जो कुछ किया है, उसके लिये 
हमारे दृदयमें तनिक भी क्रोध नहीं है । जो कुछ हुआ है, 
चेसी 
बेली .ही होनहार यी । हम और दूसरे छोग dè 
मोहित थे ॥ ५० ॥ 
वयं पुत्रा हि भवतो यथा दुर्योधनाद्यः। 
गान्धारी चेच कुन्ती च निर्विशेषे मते मम ॥ ५१ ॥ 
जैसे दुर्योधन आदि आपके पुत्र थे, वैसे ही हम भी हैं। 
मेरे ल्यि गान्धारी और कुन्तीमें कोई अन्तर नहीं है ॥५१॥ 
स मां त्वं यदि राजेन्द्र परित्यज्य गमिष्यसि | 
पृष्ठतस्त्वचुयास्यामि सत्यमात्मानमालभे ॥ ५२॥ 
राजन्‌ | यदि आप मुझे छोड़कर चले जायेंगे तो मैं 
अपनी सौगन्थ खाकर सत्य कहता हूँ कि मैं भी आपके 
पीछे-पीछे चल दूँगा ॥ ५२ I i 


कहा-'मै 
चाहता हूँ? ॥ ५८-५९ || 


आपके त्याग देनेपर यह धन-धान्यसे परिपूर्ण समुर 
Pet हुई सारी प्रथ्वीका राज्य भी मुझे प्रसन्न न 
रख सकता ॥ ५३ Il 


भवदीयमिदं सर्वे शिरसा त्वां प्रसादये। 
त्वदधीनाः स्स राजेन्द्र A ते मानसो FAT ॥ ५४॥ 
राजेन्द्र | यह सव कुछ आपका है मैं आपके चरणो 
मस्तक रखकर प्रार्थना करता हूँ कि आप प्रसन्न हो जाइये| 
हम सब लोग आपके अधीन हैं । आपकी मानसिक 


चिन्ता दूर हो जानी चाहिये। ५४ ॥ 


aang wa त्वं बखुधाधिप i 
दिष्ट्या शुश्रू बमाणस्त्वां मोक्षिष्ये मनसो ज्वरम्‌॥५५॥ 
पृथ्वीनाथ | में समझता हूँ कि आप भवितव्यताडे 
दशमे पड़ गये थे । यदि सोभाग्यवश ga आपकी सेवाका 
अवसर मिळता रहा तो मेरी मानसिक चिन्ता दूर हो 
जायगी ॥ ५५ || 
घतराष्ट्र उवाच 
सापस्ये से मनस्ताद वर्तते कुरूनन्दन l 
उचितं च कुले ऽश्पाकसरण्यगमनं N ॥ ५६॥ 
VIE बोले--बेटा | कुरुनन्दन | अब मेरा मन 
तपस्यामें ही छग रहा है | प्रभो | जीवनकी अन्तिम अवसा 
वनको जाना हमारे कुलके लिये उचित भी है ॥ ५६ ॥ 
चिरमस्म्युषितः ga खिर शुश्चू षितस्त्वया । 
बुद्ध सामप्यलुज्ञातुमहंसि त्वं नराधिप ॥ ५७॥ | 
पुत्र | नरेश्वर | मैं दीर्घकालतक तुम्हारे पास रह चुका 
और तुमने भी बहुत दिनोंतक मेरी सेवा-शुश्ूषा की | अब. 


मेरी बुद्धावस्था आ गयी । अश्र तो मुझे aad जानेकी 
अनुमति देनी ही चाहिये ॥ ५७॥ | 


वैज्म्पायन उवाच 

इत्युक्त्वा धर्मराजानं वेपमानं कृताअलिम। 
उवाच वचनं राजा छुतराष्ट्रीएम्बिकाखुतः ॥ ५८॥ 
सजय च महात्मानं छुपं चापि महारथम्‌ | | 
अजुनेतुमिदेच्छामि भवद्धिवेस्ुधाधिपम्‌ ॥ ५९॥ | 

चेशस्पायनजी कहते हैं--राजन | घृतराष्ट्रकी यह बां 
सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर कॉपने खगे और हाथ जोड़कर 
चुपचाप बेठे रहे । अम्बिकानन्दन राजा धृतराष्ट्रने sat 
उपर्युक्त बात कहकर महात्मा संजय और महारथी कृपाचार्य 
आपलोगोंके द्वारा राजा युधिष्ठिरको समाना 
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स्लायते मे मनो हीदं सुखं च परिशुष्यति | 
वयसा च प्रकृष्टेन चाग्व्यायामेन चैव इ ॥ ६० N 
“एक तो मेरी वृद्धावस्था और दूसरे बोळनेका परिश्रमः 
इन कारणोसे मेरा जी घबरा wt है और मुँह सूखा 
जाता है? ॥ ६० || 
इत्युक्त्वा ख तु धमोत्मा वृद्धो राजा FASE: | 
गान्धारो शिक्षिये धीमान्‌ सहसैव गतासुवत्‌॥ ६१ ॥ 
ऐसा कहकर धर्मात्मा बूढ़े राजा कुरुकुलशिरोमणि 
बुद्धिमान्‌ धृतराष्ट्रने सहसा ही निर्जीवकी भाँति गान्धारीका 
सहारा ले लिया ॥ ६१ ॥ | 


f 4६ fo A y. Re 

H ~ ~ } SS bi 
} ~ Ea s AN e N | 
Le i D x 
en FI है 
1 es CE hee CE Ds 3 
MS See! Ms f 
f SS ल्ल A TESEN a 

¢ j= > =e VS 


तं तु दष्टा समासीनं विसंज्ञमिव कौरवम्‌ । 
आर्तिं राजागमत्‌ तीव्रां कौन्तेयः परवीरहा ॥ ६२॥ 
कुरुराज धृतराष्ट्रको संशाहीन-सा बेठा देख शन्रुवीरोंका 
संहार करनेवाले कुन्तीकुमार राजा युधिष्ठिरको बड़ा दुःख 
हुआ ॥ ६२॥ 
gff उवाच 
यस्य नागसहस्ेण शतसंख्येन चे बलम्‌। 
सोऽयं नारीं व्यपाश्रित्य शेते राजा गतासुचत्‌॥ ६३॥ 
युधिष्ठिरने कहा--ओह | जिसमें एक लाख द्वाथियों- 
के समान बल था? वे ही ये राजा धृतराष्ट्र आज प्राणहीन-से 
होकर ख्रीका तद्दारा लिये सो रहे हैं ॥ ६३॥ 
आयसी प्रतिमा येन भीमसेनस्य खा पुरा। 


चूर्णीकृता बलवता सोऽबलामाधितः खियम्‌॥ ६३॥ 


जिन बलवान नरेशने पहले भीमसेनकी लोहमयी प्रतिमा- 


तृतीयोऽध्यायः 


६३९१ 


को चूर्ण कर डाळा या; वे आज अवला नारीके सहारे 

पड़े हैं ॥ ६४ Il 

धिगस्तु मामधर्मक्षं घिग बुद्धि a च मे श्रुतम्‌। 

यत्कृते पृथिवीपालः शेतेड्यमतथोचितः ॥ ६५ ॥ 
. मुझे घर्मका कोई ज्ञान नहीं दै । मुझे चिक्कार है । मेरी 

बुद्धि और विद्याको भी धिक्कार है; जिसके कारण ये महाराज 


इस समय अपने लिये अयोग्य अबस्थामें पड़े हुए हैं ॥६५॥ 


अहमप्युपवत्स्यामि : यथैदायं गुरुमंम । 
यदि राजा न भूङक्तेऽयं गान्धारी च यशखिनी॥ ६६॥ 
यदि यशख्नी गान्धारी देवी और राजा धृतराष्ट्र भोजन 
नहीं करते हैं तो अपने इन गुरुजनोंकी भाँति मैं भी उपवास 
करूँगा ॥ ६६ II 
वैशम्पायन उवाच 
ततोऽस्य पाणिना राजन्‌ जलशीतेन पाण्डवः | 
उरो सुखं च शनकैः Gaia धमंवित्‌ ॥ ६७॥ 
चैशम्पायनजी कहते हैं--राजन्‌ | यह कहकर धर्म- 
के ज्ञाता पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरने जलसे शीतल किये हुए 
हाथसे ganga? छाती और Heat धीरे-धीरे पोंछा ॥६७॥ 
तेन रत्नौषधिमता पुण्येन च खुगन्धिना। 
पाणिस्पशंन UT: स राज्ञा संजामवाप ह ॥ ६८॥ 
महाराज युधिष्ठिस्के रत्नौषधिसम्पन्न उस पवित्र एवं 
सुगन्धित कर-स्पर्शसे राजा धूनराष्ट्रकी चेतना लौट आयी ॥६८॥ 
धृतराष्ट्र उवाच 
स्पर मां पाणिना भूयः परिष्वज च पाण्डव | 
जीवामीवातिसंस्पशीत्‌ तच राजीचलोचन ॥ ६९॥ 
JAE बोले--कमलनयन पाण्डुनन्दन | तुम फिरसे 
मेरे शरीरपर अपना हाथ फेरो और मुझे छातीसे लगा लो | 
तुम्हारे सुखदायक wale मानो मेरे शरीरमें प्राण आ 
जाते हैं ॥ ६९ I 
qu च तवाघातुमिच्छामि मचुजाधिप | 
पाणिभ्यां हि Reg प्रीणनं हि महन्मम ॥ ७० N 
नरेश्वर ! मैं तुम्हारा मस्तक सूँघना चाहता हूँ और 
अपने दोनों ala तुम्हें स्पर्श करनेकी इच्छा रखता हूँ । 
इससे मुझे परम तृप्ति मिल रही है ॥ ७०॥ 
अष्टमो ह्यय कालोऽयमाहारस्य कृतस्य मे । 
येनाहं कुरुशादूंछ शक्तोमि न विचेष्टितुम ॥ ७१॥ 
पिछले दिनों जब मैंने भोजन किया था; तबसे आज 
यह आउवाँ समय-चौया दिन पूरा हो गया है। कुरुभेष्ठ | 
इसीसे शिथिल होकर में कोई चेष्टा नहीं कर पाता ॥ ७१ ॥ 


व्यायामध्यायमत्ययी ऊतस्त्वामभियाचता | 


ततो ग्लानमनास्तात नष्टसंश इवाभवम्‌ ॥ ७२॥ 
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तात | तुमसे अनुरोध करनेके लिये बोलते समय मुझे 
बड़ा मारी परिश्रम करना पड़ा है । अतः क्षीणशक्ति होकर 
मैं अचेत-सा हो गया था ॥ ७२ ॥ | 
तवासृतरसप्रल्यं हस्तस्पशेमिमं प्रभो । 
लब्ध्वा संजीवितोऽस्मीति मन्ये कुरुकुलोद्वह ॥ ७३॥ 
प्रभो | तुम्हारे हार्थोका यह स्पश AAAS समान 
शीतळ एवं सुखद है । कुरुकुलनाथ ! इसे पाकर मुझमें 
नया जीवन आ गया है, मैं ऐसा मानता हूँ ॥ ७३ ॥ 
वैश्चम्पायत उवाच 
कौन्तेयः पित्रा ज्येष्ठेन भारत । 
सर्वगात्रेषु खौहादोत्‌, तं शनेस्तदा ॥ ७४॥ 
` बैशस्पायनजी कहते है--भारत ! अपने ज्येष्ठ 
पितृव्य घृतराष्ट्रके ऐसा कहनेपर कुन्तीनन्दन युधिष्ठिरने 
बड़े स्नेइके साथ उनके समस्त अङ्गोंपर धीरे-धीरे हाथ 
फेरा ॥ ७४ Il 
उपलभ्य ततः प्राणान्‌ धृतराष्ट्रो महीपतिः | 
बाइभ्यां सम्परिष्वञ्यःमूध्म्योजिघ्रत पाण्डचम्‌॥ ७५ ॥ 
उनके AAT राजा धृतराष्ट्रके शरीरमें मानो नूतन प्राण 
आ गये ओर उन्होंने अपनी दोनों भुजाओसे युधिष्ठिरको 
छातीसे लगाकर उनका मस्तक FAT || ७५ ॥ 
चिदुराद्यश्च ते ad रुरुदुदुःखिता भ्रशम। 
अतिदुःखात्‌ तु राजानं नोचुः किचन पाण्डवम्‌॥ ७६ ॥ 
यह करुण दृश्य देखकर विदुर आदि सब लोग अत्यन्त 
दुखी हो रोने ळगे | अधिक दुःखके कारण वे लोग पाण्डुपुत्र 
राजा युधिष्ठिरसे कुछ न बोले || ७६॥ i 
गान्धारी त्वेव धर्मशा मनसोद्वहती भरम | 
डुभ्लान्यघारयदू राजन्‌ मंवमित्येच चात्रवीत्‌ ॥ ७७॥ 
घमंको जाननेवाली गान्धारी अपने मनमें दुःखका बड़ा 
भारी बोश ढो रही थी | उसने दुःखोंको मनमें ही दबा रिया 
और रोते हुए Suir न करो? || ७७ | 
इतरास्तु (era: सवोः कुन्त्या सह सुदुःखिताः 
नेत्रैरागतविछ्केदैः परिचार्य स्थिताऽभवन्‌ ॥ ७८॥ 
कुन्तीके साय कुरुङुळकी अन्य खनियाँ भी अत्यन्त दुखी 
हो नेजोते आँसू बाती हुई उन्हे घेरकर खड़ी हो गयीं॥७८॥ 
अथात्रवीत्‌ पुनर्वाक्यं N युधिष्ठिरम्‌ | 
मां Mas ॥ ७९ ॥ 
। FRA पुनः युर्षि कह्दा--£ 
मरतभेष्ठ | मुझे तपस्याके लिये अनुमति दे दो यह 


सत्यवतीनन्दन महर्षि 
प्रकार कहने ST ॥ ८७॥ 


[ आश्रमवासि कपष 
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> 
जायत मे मनस्तात भूयो भूयः IET । 
न मामतः परं पुत्र परिक्लेष्मिहार्हेसि ॥ ८ 
“तात | बार-बार बोलनेसे मेरा जी घबराता है, अत 
बेटा | अब मुझे अधिक Bea न डालो? | ८० ॥ 
तस्सिस्तु कौरवेन्द्रे तं तथा Fatt पाण्डवम्‌ | 
सवेषामेव योधानामार्तनादो मदःनभूत्‌॥ ८१। 
कौरव-राज धृतराष्ट्र जब पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरसे ऐसी बात 
कह रहे थे; उस समय वहाँ उपस्थित हुए समस्त ay 
महान्‌ आतंनाद ( हाहाकार ) करने ST ॥ ८१ ॥ 
दृष्टा कृशां विवर्ण च राजानमतथोचितम्‌। 
उपवासपरिश्वान्त॑ त्वगस्थिपरिचारणस्‌ ॥ ८२॥ 
धर्मपुत्रः खपितरं परिष्वज्य महाप्रसुम्‌ । 
शोकजं बाष्पसुत्खुज्य पुनर्वचनमत्रवीत्‌ ॥ ८३॥ 
अपने ताऊ महाप्रभु राजा LINER इस प्रकार उपबाह 
करनेके कारण थके हुए, FAS, कान्तिद्दीन, अस्थिचर्मावशि 
और अयोग्य अवस्थामें स्थित देख धर्मपुत्र युधिष्टिर क्षोम- 
जनित आसू बहाते हुए उनसे इस प्रकार बोले--॥८२-८१| 
न कामये नरश्रेष्ठ जीवितं पृथिवीं तथा । 
यथा तव प्रियं राजंश्चिकीर्षामि परंतप ॥ ८४॥ 
eras ! मैं तो जीवन चाहता हूँ न एथ्बीका राज्य | 
परंतप नरेश | जिस तरह मी आपका प्रिय हो) बही गै 
करना चाहता हूँ || ८४ ॥ 
यदि चाहमडुग्राह्यो भवतो द्यितोऽपि art 
क्रियतां तावदाहारस्ततो चेत्स्यास्यहं परम्‌ ॥ ८५॥ 
_ “यदि आप मुझे अपनी पाका पात्र समझते हों और 
यदि मैं आपका प्रिय होऊं तो मेरी प्रार्थनासे इस समय 
भोजन कीजिये। इसके बाद मैं आगेकी बात सोचूँगा!॥८५॥ | 


ततो 5ब्रवोन्महातेजा चतरा युधिष्ठिरम्‌ | 


 अलक्षातस्त्वया पुत्र सुञ्जीयामिति कामये ॥ ८६॥ | 


तश्र महातेजस्वी धतराटरने युधिष्ठिरस कहा--बेटा | तुम 
Be बनमें जानेकी अनुमति दे दो तो मैं भोजन करूँ; यही ' 
मेरी इच्छा है? ॥ ८६॥ . | 


इति gait राजेन्द्रे a gah 
at} रम्‌। . | 
: सत्यवतीपुन्ो व्यासो भ्येत्य वचो 5त्रवीव]८७ 
महाराज धृतराष्ट्र युधिष्टिरसे ये बातें कह ही रहे थे कि 
व्यासजी | 
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| चतुर्थोऽध्यायः 
व्यासजीके मझानेसे युधिष्ठिरका Taga aad जानेके लिये अनुमति देना 


व्यास उवाच 
युधिष्ठिर महाबाहो यथाह paraa: । 
YUN महातेजास्तत्‌ कुरुष्वाविचारयन्‌ ॥ १ ॥ 


व्यासज्ञी बोले-महाबाहु युधिष्ठिर | कुरुकुल्को . 
आनन्दित करनेवाले महातेजस्वी धृतराष्ट्र जो कुछ कह रहे 


हैं, उसे बिना विचारे पूरा करो ॥ १॥ 


aoe प (0७५ णे 3 कतल 


अयं हि बुद्धो Rig विशेषतः।. 


नेदं इच्छं चिरतरं सहेदिति मतिर्मम ॥ २ ॥ 
अब ये राजा बूढ़े हो गये हैं, विशेषतः इनके सभी 
पुत्र नष्ट हो चुके हैं । मेरा ऐसा विश्वास है कि अब ये इस 
कष्टको अधिक कालतक. नहीं सह सकेंगे ॥ Il 
गान्धारी च महाभागा प्राज्ञा करुणवेदिनी। 
पुत्रशोकं महाराज Aa भृशम्‌ ॥ ३ ॥ 
महाराज | महामागा गान्धारी परम विदुषी. और 
करुणाका अनुभव करनेवाली Geiss ये महान्‌ पुत्रशोक- 
को पै्यपूर्वक सहती चली आ रही हैं ॥ ३ ॥ 


अहमप्येतदेव त्वां अवीमि कुरु मे वचः। 


अनुज्ञां लभतां राजा मा qe मरिष्यति ॥ ४ N 


. मैं मी तुमसे यही कहता हूँ, तुस मेरी बात मानो |. 
राजा धृतराष्ट्रको तुम्हारी ओरसे बनमें जानेकी अनुमति 


मिलनी ही चाहिये; नहीं तो यहाँ रहनेठे इनकी व्यर्थे मृत्यु 
होगी ॥ ४ ॥ 


राजर्षीणां पुराणानामनुयालु We FT: 
राजर्षीणां हि सर्वषामन्ते वनमुपाश्चयः॥ ५ ॥ 
तुम उन्हें अवसर दो, जिससे ये नरेश प्राचीन 
राजर्षियोंके पथका. अनुसरण कर सकें | समस्त राजर्घियोने 
जीवनके अन्तिम मागमें बनका ही आश्रय लिया है ॥ ५॥ 
| वेशम्पायन उवाच 
इत्युक्तः स तदा राजा व्यासेनाड्कतकर्मणा | 
TIANA महातेजा धर्मराजो महासुनिम्‌ ॥ ६ ॥ 
चैशस्पायनजी कहते हैं--जनमेजय | अद्भुतकर्मा 
व्यासजीके ऐसा कहनेपर महातेजस्वी धर्मराज युधिष्ठिरने उन 
महामुनिको इस प्रकार उत्तर दिया--॥ ६ ॥ 
भगवानेव नो मान्यो भगवानेव नो गुरुः | 
भगवानस्य राज्यस्य कुलस्य च परायणम्‌ ॥ ७ ॥ 
“भगवन्‌ ! आप ही इमलोगोंके माननीय और आप et 
हमारे शुरु हैं | इस राज्य और पुरके परम आधार मी आप 
दी हैं॥ ७॥ l 
अहं TTR भगवन्‌ पिता राजा शुरुश्च मे। 
निदेशवर्ती च पितुः gat भवति धमतः ॥ ८ ॥ 
“मगवन्‌ ! राजा धृतराष्ट्र हमारे पिता और गुरु हैं। 
ada: पुत्र ही पिताकी आज्ञाके अधीन होता है। (वह पिताको 
आज्ञा कैसे दे सकता है)? ॥ ८ ॥ 
' वेशम्पायन उवाच 
इत्युक्तः स तु तं प्राह व्यासो वेदविदां वरः | 
युधिष्ठिरं महातेजाः gata महाकविः ॥ ९ ॥ 
चेशस्पायनजी कहते हैं-जनमेजय ! वेदवेत्ताओमें 
श्रेष्ठ, महातेजस्वी, महाज्ञानी व्यासजीने युधिष्ठिरके ऐसा 
कहनेपर See समझाते हुए पुनः इस प्रकार कहा-॥ ९ ॥ 
एवमेतन्महाबाहो यथा चद्सि भारत। 
राजायं वृद्धतां ma: प्रमाणे परमे स्थितः ॥ १०॥ 
“महावाहु मरतनन्दन ! तुम जैसा कहते हो, वेसा ही 


ठीक है? तथापि राजा धृतराष्ट्र बूढ़े हो गये हैं और अन्तिम 
अवस्थामे स्थित हैं || १० ॥ 


` सोऽयं सयाभ्यजु्ञातस्त्वया च पृथिवीपतिः | 


करोतु खमभिप्रायं मास्य ARTA भव ॥ ११॥ 


“अतः अब ये भूपाल मेरी और तुम्हारी अनुमति लेकर 
तपस्याके द्वारा अपना मनोरथ सिद्ध करें | इनके शुभ कार्यमें 
विघ्न न डालो ॥ 22 ॥ 
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एष एवं परो धमा राजर्षीणां युधिष्ठिर । 
समरे वा भवेन्सृत्युवंने वा विधिपूर्वकम्‌॥ १२॥ 
“युधिष्ठिर ! राजर्षियोंका यही परम धर्म है कि Jaa 
अथवा FAA उनकी शास्त्रोक्त विधिपूर्वक मृत्यु हो ॥ १२॥ 
पित्रा तु तब राजेन्द्र पाण्डुना एथिवीक्षिता | 
शिष्यवृत्तेन राजायं गुरुवत्‌ पर्युपासितः ॥ १३॥ 
«राजेनद्र ! तुम्हारे पिता राजा पाण्डुने भी धृतराष्ट्रको 
गुरुके समान मानकर शिष्यभावसे इनकी सेवा की 
aft il १३॥ 
क्रतुभिर्दैक्षिणावद्गी  रक्षपर्वतशोभितेः । 
महद्डिरिएं गौसुक्ता प्रजाश्च परिपालिताः ॥ १४॥ 
“इन्होंने Tana पर्वतोसे सुशोभित और प्रचुर दक्षिणासे 
सम्पन्न अनेक बड़े-बड़े यज्ञ किये हैं, पृथ्वीका राज्य भोगा 
है और प्रजाका मलीमाँति पालन किया है ॥ १४ I 
पुत्रसंस्थं च विपुल राज्यं विप्रोषिते त्वयि । 
ब्रयोद्शसमा भुक्तं दत्तं च विविधं ag ॥ १५॥ 
“जब तुम बनमें चले गये थे, उन दिनों तेरह वर्षोतक 
अपने पुत्रके अधीन रहनेवाले विशाल राज्यका इन्होंने 
उपभोग किया और नाना प्रकारके धन दिये हैं॥ १५ || 
त्वया चायं AGA गुरुशुश्चषयानघ। 
आराधितः सद्ृत्येन गान्धारी च यशखिनी ॥ १६॥ 
“निष्पाप नरव्यात्र ! सेवकोसहित तुमने भी रुरुसेवाके 
भावते इनकी तथा यशखिनी गान्धारी: देवीकी आराघना की 
` दै॥ १६॥ 
अनुजानीहि पितरं समयोऽस्य तपोविधौ | 
न मन्युर्विद्यते चास्य सुसूक्ष्मोऽपि युधिष्ठिर ॥ १७॥ 
“अतः तुम अपने पिताको वनमें जानेकी अनुमति दे दो; 
इति श्रीमहाभारते आश्रमवालिके पर्वणि आश्मन 


क्योकि अत्र इनके तप करनेका समय आया है | 
इनके मनमें तुम्हारे ऊपर अणुमात्र भी रोष नहीं है? ॥१७ 
वेशस्थायन उवाच 


पतावदुक्त्वा वचनमलुमान्य च पार्थिवम्‌। 
तथास्त्विति च तेनोक्तः कौन्तेयेन ययौ बनम्‌॥ १८॥ 
चेशस्पायनजी कहते हँ--राजन्‌ ! यों कहकर मह 
व्यासने राजा युधिष्ठिरको राजी कर छिया और “बहुत अच्छा) 
कहकर जत्र युथिष्ठिरने उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली) तब 
वे वनमें अपने आश्रमपर चले गये ॥ १८ ॥ 
गते भगवति व्यासे राजा पाण्डुखुवस्तदा । 
प्रोवाच at बुद्धं मन्दं मन्द्रमिचानतः ॥ १९॥ 
भगवान्‌ व्यासके चळे THAR राजा युधिष्ठिरने अपने 
बूढ़े ताऊ धृतराष्ट्रसे नम्रतापूर्वक धीरे-धीरे कहा--॥ १९॥ 


यदा भगवान्‌ व्यासो यच्चापि भवतो HAT | 
यथाऽऽह च महेष्वासः BN विदुर एवं च ॥ २०॥ 
GRE: GIA तत्कर्तारुम्यहमञ्जला | 
सर्व एव हि मान्या मे gesa हि हितैषिणः ॥ २१॥ 
“पिताजी ! भगवान्‌ व्यासने जो आशा दी है और 
आपने जो कुछ करनेका निश्‍चय किया है तथा महान्‌ 
धनुर्धर कृपाचार्य, विदुर) युयुत्सु और संजय जैसा कहेंगे 
निस्संदेह में वेसा ही करूँगा; क्‍योंकि ये सब लोग इं 
कुलके RN PAB कारण मेरे लिये माननीय हैं| २०-२१॥ 
इद्‌ तु याचे चुपते त्वामहं शिरला नतः। 
क्रियतां तावदाहारस्ततो गच्छाश्रमं प्रति ॥ २२॥ 
“किंतु नरेश्वर | इस समय आपके quilt मस्तक 
काकर मैं यह प्रार्थना करता हूँ कि पहले भोजन कर 
लीजिये) फिर आश्रमको जाइयेगा? || २२॥ 


पसपवेणि व्यासानुज्ञायां चतुर्थोऽध्याय 
:॥४॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत आश्रमवातिकपर्वके अन्तर्गत आश्रमवासपर्वमे 
Mr <: ~+ 


व्यासकी अज्ञाविषयक चौथा अध्याय पूरा हुआ ॥ ४ ॥ 


पञ्चमोऽध्यायः 


वैशम्पायन उवाच 

ततो राशाभ्यचुज्ञातो FATE: प्रतापवान्‌ | 
_ खभवनं राजा गान्धायोचुगतस्तदा ॥१॥ 
वेशम्पायनजी कहते हे-तदनन्तर जनमेजय | 
राजा युधिषिरकी अनुमति पाकर प्रतापी राजा धृतराष्ट्र 
गान्धारीके साथ अपने भवनमें गये ॥ १॥ 


मन्दमाणगतिर्धीमाच इच्छादि समुद्वहन्‌ | 
पदातिः स महीपालो जीणो गजपतिर्यथा ॥ २ N 


CC-0. Jangamwadi Math Collect 


IREA दवारा युधिष्ठिरो राजनीतिका उपदेश 


= a a चळने-फिरनेकी शक्ति बहुत कम हो. 
बुद्धिमान्‌ भूपाल बूढ़े हाथीकी भाँति पैदल चलते | 
समय बड़ी कठिनाईसे पैर उठाते थे ॥ २॥ | 


सति विद्वान्‌ सूतश्च संजयः | 


ष्वासः कपः शारद्वतस्तथा ॥ इ ॥ | 

उष समय उनके पीछे-पीछे ज्ञानी बिदुर, सारयि संजब | 
by अपक पुत्र महाधनुध॑र कृपाचार्य भी गये ॥ ३॥ | 
Ze राजन्‌ कृतपूर्वाल्िकक्रिय l 

तर्पयित्वा हारसकरोत्‌ तदा 
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राजन्‌ | घरमें प्रवेश करके उन्होंने पूर्वाहूकालकी 
घार्मिक क्रिया पूरी की; फिर श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको अन्न-पान 
आदिते तृत्त करके खयं भी भोजन किया ॥ ४ || 
गान्धारी चेव whe कुन्त्या सह मनखिनी | 

ण पूजिताभुङ्क्त भारत ॥ ५॥ 

भरतनन्दन | इसी प्रकार धर्मको जाननेवाली मनस्विनी 
गान्धारी देवीने भी कुन्तीठहित पुत्रवधुओंद्वारा विविध 
START पूजित होकर आहार ग्रहण किया ॥ ५ ॥ 
SNE HAE सवे ते Agaga: । 
णाण्डचाश्च कुरुश्रेष्टमुपातिष्ठन्त तं नृपम्‌ ॥ ६ ॥ 

कुरुश्रेष्ठ राजा घृतराष्ट्रके भोजन कर लेनेपर पाण्डव 
तथा विदुर आदि सब लोर्गोने भी भोजन किया, फिर 
सब-के-सब धृतराष्ट्रकी सेवामें उपस्थित हुए ॥ ६ ॥ 
ततो ऽन्रवीन्महाराज कुन्तीपुन्नसुपह्रे । 
निषण्णं पाणिना पृष्ठे संस्पृशन्नस्बिकासुतः ॥ ७ N 

महाराज | उस समय कुन्तीनन्दन युधिष्ठिरको 
एकान्तमें अपने निकट बैठा जान JRA उनकी पीठपर 
हाथ फेरते हुए कहा--॥ ७॥ 


अप्रमाद्स्त्वया कार्यः सवंथा कुरुनन्दन | 
MIF UNS राज्ये धर्मपुरस्कृते ॥ ८ ॥ 
“कुरुनन्दन ! राजसिंह ! इस आठ अङ्गोंवाले राज्यमें 
तुम सदा धर्मको ही आगे रखना और इसके संरक्षण और 
संचाछनमें कभी किसी तरह मी प्रमाद न. करना ॥ ८ ॥ 
तत्त शक्यं महाराज रक्षितुं पाण्डुनन्दन | 
राज्यं धर्मेण कौन्तेय विद्वानसि निबोध तत्‌ ॥ ९ ॥ 


“महाराज पाण्डुनन्दन | ङुन्तीकुमार | राज्यकी रक्षा 
घर्मसे ही हो सकती है | इत बातको तुम स्वयं भी जानते हो 
तथापि मुझसे भी सुनो ॥ ९॥ 
विद्यावृद्धान सदैव त्वमुपासीथा युधिष्टिर । 
*टणुयास्ते च यद्‌ बू युः कुयोइचेवाविचारयन्‌॥ १० ॥ 

“युधिष्ठिर | विद्यार्मे बढ़े-चढ़े विद्वान्‌ पुरुषोंका सदा 
ही सङ्ग किया करो। वे जो कुछ कहें) उसे ध्यानपूर्वक सुनो 
और उसका बिना विचारे पालन करो ॥ १० ॥ 
प्रातरुत्थाय तान्‌ राजन पूजयित्वा यथाविधि। . 
कृत्यकाले समुत्पन्ने पृच्छेथाः कार्यमात्मनः ॥ ११॥ 

` “राजन्‌ ! प्रातःकाळ उठकर उन विद्वार्नोका यथायोग्य 
सत्कार करके कोई कार्य उपस्थित होनेपर उनसे अपना 
कतंग्य पूछो ॥ ११ ॥ 
ते तु सम्मानिता राजंस्त्वया कार्यहितार्थिना | 
प्रचक्ष्यन्ति हितं तात सवथा तव भारत ॥ १२॥ 

“राजन्‌ | तात ! भरतनन्दन ! अपना हित करनेकी 
इच्छासे तुम्हारे द्वारा सम्मानित होनेपर वे सवथा तुम्हारे 
हितकी ही बात बतायेंगे ॥ १२ II t 
इन्द्रियाणि च सवोणि वाजिवत्‌ परिपाल्य । 
हितायेच भविष्यन्ति रक्षितं द्रविणं यथा ॥ १३॥ 

'जैसे सारयि घोड़ोंको काबूमे रखता है, उसी प्रकार 
तुम सम्पूर्ण इन्द्रियोंको अपने अधीन रखकर उनकी रक्षा 
करो | ऐसा awa वे इन्द्रियाँ सुरक्षित घनकी माति 
मविष्यमें तुम्हारे लिये निश्चय ही हितकर होंगी ॥ १३ ॥. 
अमात्यानुपधातीतान्‌ पितपैतामहाड्शुचीन्‌। 
दान्तान्‌ GAS पुण्यांश्च पुण्यान्‌ सर्वेषु योजयेः ॥ १४॥ 

“जो जोचे-बूझे हुए तथा निष्कपरमावसे काम करनेवाले 
हों, जो पिता-पितामह्दोंके समयसे काम देखते आ रहे हों तथा 
जो बाइर-मीतरसे Ber संयमी और जन्म एबं कर्मसे भी 
५वित्र हः ऐसे मन्त्रियोंको ही सत्र तरहके उत्तरदायित्व ूर्ण 
कायोमें नियुक्त करना || १४ ॥ 
mA सततं चारेरविदितः परे: । 
ARAA: खराष्ट्प्रतवासिभिः ॥ १५॥ 

‘जिनकी किसी अवसरपर परीक्षा कर ली गयी हो और 
जो अपने ही राज्यके भीतर निवास करनेवाले हों) ऐसे अनेक 
जासूसोंको भेजकर उनके द्वारा शत्रुओंका गुप्त भेद लेते रहना 
और परय्पूर्वक ऐसी चेष्टा करना; जिससे शु तुम्हारा भेद 
न जान सके ॥ १५ ॥ 


पुरे च ते Sad स्याद्‌ ढमाकारतोरणम्‌ | 
अट्टाट्टालकसस्वाधं षरूपदं सर्वतोदिशम ॥ १६॥ 
तुम्हारे नगरकी रक्षाका पूर्ण प्रबन्ध रहना चाहिये | 
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६३९६ आमदाभारते [ आश्रमवासिकपर्दोणे 

बि TTP ODDO $ iy SRR PPR PARADA PART Oy 

उसके चारों ओरकी दीवारें तथा मुख्य द्वार अत्यन्त GES जंगलमें Ca ve का he 

1 सारा नगर ऊँची-ऊँची अट्डाछिकाओं- इन खानमि किसे । | 

Sal We | = दिशाओंमें छः चह्ारदीवारियाँ मनुष्योंका अनुसरण करनेवाले जो ia म पक्षी आदि 

बननी चाहिये ॥ १६ ॥ हैं, उन सबको तथा मूर्ख एवं Ty मनुष्योंको भी मन्त्रणा 
गहमें नहीं आने देना चाहिये ॥ २३६३ ॥ 


णि सवोणि परयोप्तानि बृहन्ति च । 
gan a abi T नि च॥१७॥ मन्त्रभेदे हि ये दोषा भवन्ति पथिवीक्षितःम्‌ ॥ २४॥ | 


are सभी दरवाजे विस्तृत एवं विशाल हो | सब ओर न ते शक्याः समाधातुं कथंचिदिति मे afer: | 


उनकी रक्षाके लिये यन्त्र लगे हों तथा उन द्वारोंका विभाग Te मन्त्रणाके दूसरोंपर प्रकट हो जानेसे राजाओंको जो 
सुन्दर ढंगसे सम्पन्न हो ॥ १७॥ संकट प्राप्त होते हैं; उनका किसी तरह समाधान नहीं किया 
पुरुषेरलमथेस्ते विदितैः geza: | जा सकता--ऐसा मेरा विश्वास हे ॥ २४३ ॥ 


आत्मा च रक्ष्यः सततं भोजनादिषु भारत ॥ १८॥ दोषांश्व मन्त्रभेद्स्य भूयास्त्वं मन्त्रिमण्डले ॥ २५॥ 
“मारत ! जिन मनुष्योंके कुल और शीळ अच्छी तरह अभेदे च गुणा राजन पुनः पुनररिद्म। 


शात हों) उन्हींसे तुम्हें काम लेना चाहिये भोजन आदिळे “शन्रुदमन नरेश | युस मन्त्रणा फूट TAI जो दोष पैदा 

अवसर्रोपर सदा तुम्हें आत्मरक्षापर ध्यान देना चाहिये ॥१८॥ होते हैं और न फूटनेसे जो ळाम होते हैं, उनको तुम मन्त्र 

विहाराहारकालेषु माल्यशय्यासनेषु च. मण्डलके समक्ष बारंबार बतळाते रहना ॥ २५३ ॥ 

fer ते सुशुप्ताः स्युदधरापतरधिष्ठिताः ॥ १९॥ फैरजानपदानां च शौचाशौचे युधिष्ठिर ॥ २६॥ | 

शीळवद्धिः कुलीनेश्व विद्वद्धिश्व युधिष्टिर । यथा स्याद्‌ विदितं राजंस्तथा कार्य GCSE | 
“आहारःविद्दारके समय तथा माला पहनने? शय्यापर सोने “राजन्‌ | HAAS युधिष्ठिर | नगर और जनपदके Shit 


और आसर्नोपर ब्रैठनेके समय भी तुम्हें सावधानीके साथ का हृदय तुम्हारे प्रति शुद्ध है या अशुद्ध, इस बातका तुमह 
अपनी रक्षा करनी चाहिये । युधिष्ठिर | कुळीन, शीलवान, जेते मी ज्ञान प्राप्त हो सके, वेसा उपाय करना ॥ २६३ ॥ 
विद्वान्‌! विश्वासपात्र एवं इद्ध पुरुषोंकी अध्यक्षतामें रखकर चारश्च ते राजन्‌ नित्यसाप्तेरधिष्ठितः ॥ २७॥ 
तुम्हें अन्तःपुरकी AR रक्षाका सुन्दर प्रबन्ध करना योज्यस्तुष्टेहिते राजन्‌ नित्यं चारैरनुष्ठियः। 


चाहिये ॥ १९३ ॥ ` 
मन्न्रिणवचैब कर्दी “नरेश्वर | न्याय करनेके कामपर तुम सदा ऐसे ही 
हु कुर्वीथा द्विजान विद्याविशारदान॥ २०॥ पुरुषोको नियुक्त करना, जो विश्वासपात्र) संतोषी और Rat 


तैः ता जाबा i २१॥ हों तथा गुप्तचरोंके द्वारा सदा उनके कार्योपर दृष्टि रखना ॥ 
is a ! x a ब्राह्मणोंकी अपने मन्त्री बनाओ, जो रि a eae ae २८॥ 
TÀ प्रवीण, विनयशीछ, कुलीन; धर्म और अर्थमें कुशल | (Bx ana 
तथा सरळ खमाववाछे हों | उन्हीके साथ तुम गूढ विषयपर A “भरतनन्दन युधिष्ठिर ! तुम्हे ऐसा विधान बनाना चाहिये! 
विचार करो; किंतु अधिक छोगोंकों साथ लेकर देरतक O TR नियुक्त किये हुए न्यायाधिकारी पुरुष 


मन्त्रणा नहीं करनी चाहिये ॥ २०-२१ ॥ ड अपराधियोंके अपराधक्री मात्राको मलोभाति जानकर जो | 
समस्तैरपि च व्यस्तैव्यंपदेशेन केनचित्‌। दण्डनीय हों, उन्हें ही उचित दण्ड दें | २८५॥ | 


जडत TE Me चारुह्य मन्त्रयेः ॥ २२॥ आदानश्चयशयेव परदाराभिमशिनः ॥ २९॥ 

“सम्पूर्ण मन्त्रियोको अथवा उनमेसे दो-एकको किसी उमरदण्डप्रधानाश्च मिथ्या व्याहारिणस्तथा। | 
कामके बहाने चारों ओरसे घिरे हुए बंद कमरेमे या खुले आक्रोष्टारश्च SUT हतीरः साहसप्रियाः N ३०॥ | 
मेदानमें छे जाकर उनके साथ किसी गूढ विषयपर विचार सभाविहारभेत्तारो चरणानां च प्रदूषकाः | 


करना ॥ २२ ॥ हिरण्यद्ण्ड्या वध्याश्च कतेव्या देशकालतः ॥ ३१॥ 
अरण्ये निःशलाके या न च रात्रौ कथंचन । “जो दूरे घूस लेनेकी रुचि रखते हों) परायी खोद 
बानराः पक्षिणञ्चैष ये मचुष्यानुसारिणः ॥ २३॥ ^ पक होः जो विशेषतः कठोर दण्ड देनेके पक्षपाती 
सवे मन्त्रणृदे वज्या ये चापि जडपङ्गचः। . हों) छठा फैसला देते हों, जो कटुवादी) लोमी) दूसरोंकां धन | 


हड़पनेवाले, दुस्साहसी, समामवन और उद्यान आदिको i 
करनेवाले तथा सभी वर्णके लोगोंको कलक्षिंत करनेवाले हों! 


“जहाँ अधिक घास-फूस या झाड़-झंखाड़ न हो, ऐसे 
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आश्रमवासपवे | 
MMMM “2260-00 तडा 
उन न्यायाधिकारियोंको देश-कांलका ध्यान रखते हुए सुवर्णदप्ड 
अथवा प्राणदण्डक द्वारा दण्डित करना चाहिये | २९-३१॥ . 
aaa हि पद्येथा ये कुयुव्ययकर्म ते | 
अळंकारमथो भोज्यमत ged समाचरेः ॥ ३२॥ 
मातःकाळ उठकर (नित्य नियमसे निवृत्त होनेके बाद ) 
पहले तुम्हें उन छोगेंसे मिळना चाहिये, जो तुम्हारे खर्च- 
बचके कामपर नियुक्त ह । उसके वाद आभूषण पहनने या 
भोजन करनेके कामपर ध्यान देना चाहिये || ३२ ॥ 
पड्येथाश्व ततो योधान्‌ सदा त्वं प्रतिहर्षयन्‌ | 
दूतानां च चराणां च प्रदोषस्ते सदा भवेत्‌ ॥ ३३॥ 

“तत्पश्चात्‌ सैनिकोंका हर्ष और उत्साह बढ़ाते हुए उनसे 
मिलना चाहिये | gat ओर जासूसोंते मिळनेके लिये तुम्हारे 
लिये सर्वात्तम समय संध्याकाल है || ३३ ॥ 
खदा चापररात्रान्ते भवेत्‌ कायोथनिणंयः। 
मध्यरात्रे विहारस्ते मध्याह्ने च सदा भवेत्‌ ॥ ३४॥ 

TEV रात बाकी रहते ही उठकर अगले दिनके कार्य- 
कमका निश्‍चय कर लेना चाहिये | आधी रात और दोपइर- 
के समय तुम्हें स्वयं घूम-फिरकर प्रजाकी अवस्थाका निरीक्षण 
करना उचित है ॥ ३४॥ 
खर्च त्वौपयिकाः कालाः कायोणां भरतर्षभ । 
` तथेवालंकृतः काले तिष्ठेथा भूरिदक्षिण ॥ ३५॥ 

“प्रचुर दक्षिणा देनेवाळें भरतश्रेड | काम करनेके लिये 
सभी समय उपयोगी हैं तया तुम्हें समय-समयपर सुन्दर 
TAPAS अलंकृत रहना चाहिये || ३५ ॥ 
चक्रवत्‌ तात कायोणां पयोयो दृश्यते सदा । 
कोशस्य निचये यत्नं कुर्वीथा न्यायतः सदा ॥ ३६॥ 
विविधस्य महाराज विपरीतं विवजेयेः । 

“तात | चक्रकी भाँति सदा कार्योका क्रम चलता रहता 
है, यह Tart आता है । महाराज ! नाना प्रकारके कोषः 
का संग्रह करनेके लिये तुम्हें सदा न्यायानुकूल प्रयत्न करना 
चाहिये | इसके विपरीत अन्यायपूर्ण प्रयो त्याग देना 
चाहिये ॥ ३६६ ॥ 
चारेबिंदित्वा nia ये राज्ञामन्तरेषिणः ॥ ३७॥ 
तानाप्तेः gaja घातयेथा नसधिप। 


पञ्चमोऽष्यायः 


६३९७ 


“नरेश्वर ! जो राजाओंके छिद्र देखा करते हैं, ऐसे राज- 
विद्रोही शत्रुओंका शुसतचरोंद्वारा पता लगाकर वि 
पुरुषाँद्वारा उन्हें दूरसेब ही मरवा डालना चाह्यिं ॥ २७३ ॥ 
कर्म दष्ट्राथ wed घरयेथाः GEZE ॥ ३८॥ 
कारयेथाश्व कर्माणि युक्तायुक्तैरथिछितैः। 
` धकुसभ्रेठ | पहले काम देखकर सेवरकोको नियुक्त करना 
चाहिये और अपने आश्रित मनुष्य योग्य हाँ या अयोग्य, 
उनसे काम अवश्य लेना चाहिये ॥ ३८३ ॥ 
सेनाप्रणेता च भवेत्‌ तच तात दृढव्रतः ॥ ३९॥ 
शूरः क्ळेशासहच्चेव हितो भक्तश्च पूरुषः। 

“तात ! तुम्हारे सेनापतिको दृढप्रतिश, शूरवीर, क्लेश 
सह सकनेवाळा, हितेषी; पुरुषार्थी और स्वामिमक्त होना 
चाहिये ॥ ३९३ |] 
सर्वे जनपदाइचेच तव कमोणि पाण्डव ॥ ३०॥ 
गोवद्राखभवइचैव Fae व्यवहारिणः । 

“पाण्डुनन्दन | तुम्हारे राज्यके अंदर रहनेवाले जो 
कारीगर और शिल्पी तुम्हारा काम करें) तुम्हें उनके भरण- 
पोषणका. प्रवर्ध अवश्य करना चाहिये; जैसे गधों और 
वेळोंसे काम छेनेवाले लोग उन्हे खानेको देते हैं || ४०३ ॥ 
aci We च स्वेषु चेव परेषु च ॥ ४१॥ 
उपळक्षयितव्यं ते नित्यमेव युथिष्ठिर। 

“युधिष्ठिर ! तुम्हें सदा ही खजनों और शन्रुओंके feat 
पर इष्टि रखनी चाहिये ॥ ४१३ ॥ 
देशजाइचेव पुरुषा विक्रान्ताः स्वेषु ats ॥ ४२॥ 
याच्राभिरञुरूपाभिरनुग्राह्मा दितास्त्वया | 
शुणार्थिनां शुणः कार्यो विदुषां चै जनाधिप। 


` अविचायोंश्व ते ते स्युरचला इव नित्यशः ॥ ४३॥ 


“जनेश्वर | अपने देशमें उत्पन्न होनेवाले पुरुषोर्मेसे जो 
लोग अपने कार्ये विशेष कुशल और हितेषी हाँ, उन्हें उनके 
योग्य आजीविका देकर अनुग्रहपूर्वक अपनाना चाहिये | 
विद्वान्‌ राजाको उचित हैं कि वह gmi मनुष्यके रुण 
बढ़ानेका प्रय्न करता रहे | उनके सम्बन्धमें तुम्हें कोई 
विचार नहीं करना चाहिये । वे तुम्हारे लिये सदा पर्वतके 
समान अविचल सहायक सिद्ध होंगे? | ४२-४३ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आश्रमवासिके पर्वणि आश्नमवासपर्वणि छठराष्ट्रोपदेशे पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत आश्रमवासिकप्ेके अन्तर्गत आश्रमरासपेमें धत राष्ट्रका उपदेश बिषयक 
पॉचदो अध्याय पूरा हुआ ॥ ५॥ 
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[ आश्रमवासिकपर्वणि 


SS 
eee 
षष्ठोऽष्यायः 
धृतराष्ट्रहारा राजनीतिका उपदेश 


IRIE उवाच 
मण्डलानि च बुध्येथाः परेषामात्मनस्तथा | 
डदासीनगणानां च मध्यस्थानां च भारत ॥ १ ॥ 
gaol कहा--मरतनन्दन | तुम्हें शन्रुअके) 
अपने, उदासीन राजाओंके तथा मध्यस्थ पुरुषोंके मण्डलका 
शान रखना चाहिये ॥ १ ॥ 
SIM शत्रुज्ञातानां सवेंषामाततायिनाम्‌। 
मित्रं चामित्रमित्रं च बोद्धव्यं तेऽरिकशेन ॥ २ ॥ 
शत्रुसूदन ! तुम्हें चार प्रकारके शत्रुओंके और छः 
प्रकारके आततायियोंके मेदोंको एवं मित्र और age 
. मित्रको भी पहचानना चाहिये ॥ २॥ 


तथामात्या जनपदा दुगोणि विविधानि च। 
बलानि च कुरुश्रेष्ठ भवत्येषां यथेच्छकम्‌ ॥ ३ ॥ 
ते च द्वादश कौन्तेय राज्ञां वे विषयात्मकाः। 
मन्त्रिप्रधानाश्च गुणाः षष्टिद्वोद्श च प्रभो ॥ ४ ॥ 
फतन्मण्डलमित्याहुराचाया नीतिकोविदाः | 

gers | अमात्य ( मन्त्री ), जनपद ( देश ), 
नाना प्रकारके दुर्गं और सेना--इनपर झन्रुओंका यथेष्ट 
लक्ष्य रहता है ( अतः इनकी रक्षाके लिये सदा सावधान 
रहना चाहिये ) । प्रभो ! ङुन्तीनन्दन | उपयुक्त बारह 
प्रकारके मनुष्य राजाओंके ही मुख्य विषय हैं। मन्त्रीके 
अधीन रइनेवाळे कृषी आदि साठ गुण और पूर्वोक्त बारह 
प्रकारके मनुष्य-इन सबको नीतिज्ञ आचायोने ques 
नाम दिया.है॥ ३-४३ ॥ 


अत्र षाड्गुण्यमायत्तं युधिष्ठिर निबोध तत्‌॥ ५ ॥ 
वृद्धिक्षयौ च विज्ञेयौ स्थानं च कुरुसत्तम | 

युधिष्ठिर ! तुम इस मण्डलको अच्छी तरह जानो; 
क्योंकि राज्यकी रक्षाके संधि-विग्रह आदि छः उक 
उचित उपभोग इन्हीके अधीन है । कुरुश्रेष्ठ | राजाको 
चाहिये कि वह अपनी वृद्धि, क्षय और स्थितिका सदा ही 
शान रखे ॥ ५३ ॥ 


द्विसप्तत्यां महाबाहो ततः धाड्गुण्यजा गुणाः॥ ६ ॥ 

यदा खपक्षो बलवान परपक्षस्तथाबलः | 

frre शत्रन कौन्तेय जेयः क्षितिपतिस्तदा ॥ ७ ॥ 
tat आदि आठ ead Pas 7८55 आदि आठ सन्धान कर्म हे । बाळ 

aada हैं । नास्तिकता आदि नरहे रे गज है 

अठारह तीथे हैं । उन सबका विस्तारपूर्वक वर्णन पहले आ 
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महाबाहो ! पहले राजप्रधान बारह और aa 
साठ--इन बहत्तरका ज्ञान प्राप्त करके संधि, विग्रह यान, 
आसन दैधीभाव और समाश्रय--इन छः गुणोंका यथावसर . 
उपयोग किया जाता है। कुन्तीनन्दन | जव अपना प्च | 
बलवान तथा AAs पक्ष Pas जान पड़े? उस समय 
साथ युद्ध छेड़कर विपक्षी राजाको जीतनेका प्रयत्न करना 
चाहिये ॥ ६-७ ॥ 
यदा परे च बलिनः खपक्षइवेव FAs | 
सार्धँ विद्वांस्तदा क्षीणः परैः संधि समाश्रयेत्‌ ॥ ८ || 
परंतु जब agag प्रबल और अपना ही पक्ष gis 
हो) उस समय क्षीणशक्ति विद्वान्‌ पुरुष शत्रुओंके साथ संधि 
कर ले ॥ ८ ॥ 
द्रव्याणां संचयश्चेव कतंव्यः JAKIA | 
यदा समर्था यानाय नचिरेणेच भारत ॥ ९॥ 
तदा सवे विधेयं स्यात्‌ स्थाने न स विचारयेत्‌ । | 
भारत ! राजाको सदैव द्रव्यांका महान्‌ संग्रह करते रहना 
चाहिये | जब वह शीघ्र ही शत्रुपर आक्रमण करनेमें समर्थं 
हो, उस समय उसका जो कर्तव्य हो, उसे वह स्थिरतापूर्वक 
मलीमाति विचार ले ॥ ९३ ॥ | 
भूमिरल्पफळा देया विपरीतस्य भारत ॥ १०॥ 
हिरण्यं gays मित्रं क्षीणमथो बलम्‌ । 
भारत | यदि अपनी विपरीत अवस्था हो तो aga 
कम उपजाऊ भूमि) थोड़ा-सा सोना और अधिक मात्रा 
sard आदि धातु तथा दुर्बल मित्र एबं सेना देकर। 
उसके साथ संधि करे || १०३ ॥ | 


विपरीतान्िगुद्दीयात्‌ रुवं हि संधिविशारदः ॥ ११॥ | 
स राजपुत्रं वा लिप्सेथा भरतर्षभ। _ 
ह पुत्र कस्यांचिदापदि ॥ १२॥ 
तस्याः प्रमोक्षे यत्नं च कुर्याः सोपायमन्त्रवित्‌। 
_ यंदि शुकी विपरीत दशा हो और वह संधिके A | 
THT करे तो संधिविशारद पुरुष उससे उपजाऊ भूमि, सोना”. 
चांदी आदि घातु तथा बथान मित्र एवं सेना लेकर उसके साथ 
संधि करे अथवा भरतश्रेष्ठ ! प्रतिद्वन्द्वी राजाके राजकुमार | 
को ही अपने यहाँ जमानतके तौरपर रखनेकी चेष्टा करनी 
चाहिये । इसके विपरीत बर्ताव करना अच्छा नहीं है | 
बेटा ! यदि कोई आपत्ति आ जाय तो उचित उपाय और | 
TANS शाता तुम-जैसे राजाको उससे छूट नेका प्रयि 
करना चाहिये ॥ ११-१२३ I | 


आश्रमचासंपचं | 


सत्तमो ऽष्यायः 


६३९९ 
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प्रकृतीनां च राजेन्द्र राजा दीनान्‌ विभावयेत्‌॥ १३ ॥ 
i डुगपत्‌ सव व्यवसायं महाबलः | 
च स्तम्भनं चेव कोशभङ्गस्तथेच च ॥ १४॥ 
राजेन्द्र | प्रजाजनोंके भीतर जो दीन-दरिद्र ( अन्ध- 
बधिर आदि ) मनुष्य हो, उनका मी राजा आदर करे | 
महाबली राजा अपने age विपरीत क्रमशः अथवा एक 
साथ सारा उद्योग आरम्भ कर दे। वह उसे पीड़ा दे | 
उसकी गति अवरुद्ध करे और उसका खजाना नष्ट कर 
दे॥ १३-१४ ॥ 
कार्य यज्ञेन VAT खराज्यं रक्षता खयम्‌। 
न च हिस्यो 5भ्युपगतः सामन्तो वृद्धिमिच्छता ॥१५॥ 
अपने राज्यकी रक्षा करनेवाले राजाको यत्नपूर्वक 
शनुओंके साथ उपयुक्त बर्ताव करना चाहिये; परंतु अपनी 
बृद्धि चाइनेवाळे नरेशको शरणमें आये हुए सामन्तका वध 
कदापि नहीं करना चाहिये ॥ १५ ॥ 
कौन्तेय तं न हिसेत्‌ स यो मही विजिगीषते 
गणानां भेदने योगमीप्सेथाः सह मन्त्रिभिः ॥ १६॥ 
ङुन्तीकुमार | जो समूची gea विजय पाना चाहता 
हो; वह तो कदापि उस ( सामन्त ) की हिंसा न करे | तुम 
अपने मन्त्रियाँसहित सदा इात्रुगणोमें फूट डाळनेकी इच्छा 
रखना ॥ १६ ॥ 
साधुसंग्रहणाच्चेच पापनिग्रहणात्‌ तथा। 
दुर्षळाइचेच सततं नान्वेष्टव्या बळीयखा ॥ १७॥ 


अच्छे पुरुषासे मेल-जोल बढ़ाये और gR केंद करके 
उन्हें दण्ड दे महाबली नरेशको दुर्बळ दात्रुके पीछे सदा 
नहीं पड़े रहना चाहिये ॥ १७॥ 
तिष्ठेथा राजशादूंल वैती बृत्तिमास्थितः | 
यद्येनमभियायाच्च बलवान Fae चपः ॥ १८॥ 
सामादिभिरुपायेस्तं क्रमेण विनिवतं येः | 

राजसिंह | तुम्हें वेतकी-सी वृत्ति ( नम्रता ) का आश्रय 
लेकर रहना चाहिये | यदि किसी दुर्बळ राजापर बलवान 
राजा आक्रमण करे तो क्रमशः साम आदि Salant उस 
ASA राजाको लौटानेका प्रयत्न करना चाहिये ॥१८३॥ 
अशकनुर्वश्च युद्धाय निष्पतेत्‌ सह मन्त्रिभिः ॥ १९ ॥ 
कोरोन पौरेदृण्डेन ये चास्य प्रियकारिणः । 

यदि अपनेमें gaat शाक्ति न हो तो मन्त्रियोंके साथ 
उस आक्रमणकारी राजाकी शरणमे जाय तथा कोरा, पुरवासी . 
मनुष्य) दण्डशक्ति एवं अन्य जो प्रिय कार्य हों; उन सबको 
अर्पित करके उस प्रतिद्न्द्रीको लौटानेकी चेष्टा करे ॥१९३॥ 
असम्भवे तु सर्वस्य यथा मुख्येन निष्पतेत्‌ | 
क्रमेणानेन सुक्तिः स्याच्छरीरमिति केवलम्‌ ॥ २० ॥ 

यदि किसी मी उपाये संधि न हो तो मुख्य साधनको 
लेकर विपक्षौपर gah लिये टूट पडे | इस mae शरीर 
चला जाय तो भी वीर पुरुषकी युक्ति ही होती है । केवळ 
शरीर दे देना ही उसका मुख्य साधन है ॥ २३ ॥ 


. इति श्रीमहाभारते आश्रमवासिके पर्वणि आश्रमवासपर्वणि एतराष्ट्रोपदेरे ष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत आश्रमवासिकपर्वके अन्तर्गत आश्रमवासपर्वमें घुरराष्ट्रका उपदेशविधयक 
छठा अध्याय पूरा हुआ ॥ ६॥ 


सप्तमोऽभ्यायः 
युधिष्ठिरको शतराष्ट्रके दवारा राजनीतिका उपदेश 


धृतराष्ट्र उवाच 
संधिविग्नदमप्यत्नच TAN राजसत्तम। 
द्वियोनि विविधोपायं बहुकल्पं युधिष्ठिर॥ १ ॥ 
धृतराष्ट्रने TETAS युधिष्ठिर | तुम्हें संधि 
और विग्रहपर मी दृष्टि रखनी चाहिये | शत्रु प्रबल हो तो 
उसके साथ संधि करना और दुर्ब हो तो उसके 
साथ युद्ध छेड़ना--ये संधि और विग्नहके दो आधार 
हैं । इनके प्रयोगके उपाय भी नाना प्रकारके हैं और इनके 
प्रकार भी बहुत हैं ॥ १ ॥ 


कौरव्य पर्युपासीथाः स्थित्वा द्वेविध्यमात्मनः | 


तुष्पुष्बलछः शातुरात्मवानिति च eta 2 N 

कुरुनन्दन ! अपनी द्विविध अवस्था--बलाबलका 
अच्छी तरइ विचार करके दात्रुसे युद्ध या मेळ करना उचित 
है। यदि aq मनखी है और उसके सैनिक Teye एवं 
संतुष्ट हैं तो उसपर सहसा धावा न करके उसे पराका 
करनेका कोई दूसरा उपाय सोचे ॥ २॥ 


परयुपासनकाले तु विपरीतं विधीयते । 
आमर्दकाले राजेन्द्र व्यपसर्पेत ततः wear ॥ ३ ॥ 
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आक्रमणकाळमे शन्नुकी स्थिति विपरीत रहनी चाहिये 
अर्थात्‌ उसके सैनिक हृष्ट-पुष्ट एवं संतुष्ट नहीं होने चाहिये। 
राजेन्द्र ! यदि agd अपना मान मर्दन होनेकी सम्मावना 
हो तो वहाँसे भागकर किसी दूसरे मित्र राजाकी शरण लेनी 
चाहिये ॥ ३ ॥ 
व्यसनं भेदनं चैव शात्रणां कारयेत्‌ ततः । 
कर्षणं भीषणं चेव युद्धे चेव बलक्षयम्‌ ॥ ४ ॥ 


वहाँ यह प्रयत्न करना चाहिये कि शत्रुओपर कोई - 


संकट आ जाय या उनमें फूट पड़ जाय, वे क्षीण और 
भयभीत हो जायें तथा युद्धमें उनकी सेना नष्ट हो जाय ॥४॥ 
प्रयास्यमानो saat परिचिन्तयेत्‌ । 
आत्मनइचेव शात्रोश्च शक्तिं शास्त्रविशारदः ॥ ५ ॥ 
TA चढ़ाई करनेवाले TAI राजाको अपनी 
ओर शत्रुकी त्रिविध शक्तियोंपर मलीभाँति विचार कर 
लेना चाहिये ॥ ५ il 
उत्साहप्रसुशक्तिभ्यां मन्त्रशक्त्या च UT! 
उपपन्नो TN यायाद्‌ विपरीतं च वर्जयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
भारत ! जो राजा उत्साइ-दाक्ति, प्रभुशक्ति और मन्त्र- 
शक्तिमें शत्रुकी अपेक्षा बढ़ा-चढ़ा हो, उसे ही आक्रमण करना 
चाहिये | यदि इसके विपरीत अबस्था हो तो आक्रमणका 
विचार त्याग देना चाहिये ॥ ६ ॥ | 
aada बळ राजा मौळं मित्रबळ॑ तथा । 
अटवीबळं भृतं चेव तथा श्रेणीबल प्रभो ॥ ७ ॥ 
प्रमो | राजाको अयने पास सेनिकबळ, धनल, 
Raa अरण्यबछ, aaas और श्रेणीबलका संग्रह करना 
चाहिये || ७ || 
तत्र मित्रवल राजन्‌ मोल चेव विशिष्यते | 
शरेणीबळं ai चेव तुल्ये पचेति मे मतिः॥ ८ ॥ 
राजन्‌ | इनमें मित्रबल और धनबळ सत्रसे बढ़कर है | 
Amas ओर भत्यवड-ये दोनों समान ही हैं, ऐसा गेरा 
विश्वास है ॥ ८॥ 
तथा . चारबलं चैव परस्परखमं चुप । 
Rad वदुकालेषु राज्ञा काळ उपस्थिते ॥ २ ॥ 
नरेश्वर | चारबळू ( वूर्तोका बळ ) मी परस्पर समान 
ही है । राजाको समय आनेषर अधिक अवसरोंरर इस Ta- 
को समझे रहना चाहिये ॥ ९ ॥ - 
आपद्श्चापि बोद्धव्या बहुरूपा नराधिप | 
भवन्ति राज्ञा कौरव्य यास्ताः पृथगतः ऽणु ॥ १० ॥ 


` महाराज | ङुरुनन्दन | राजापर . आनेवाली अनेक 
प्रकारकी आपत्तियाँ भी होती हैं; जिन्हें जानना चाहिये | 
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श्रीमहाभारते 


अतः उनका एथक-एथक वर्णन सुनो ॥ १० ॥ 

विकल्पा बहुधा राजज्ञापदां पाण्डुनन्दन । 

सामादिभिरुपन्यस्य गणयेत्‌ तान्‌ ST सदा ॥ ११॥ 
राजन्‌ | पाण्डुनन्द्न | उन आपत्तियाँके अनेक प्रकारके 

विकल्प है | राजा साम आदि उपायोंद्वारा उन सबको सामने 

लाकर सदा गिने ॥ ११ ॥ 


` यात्रां गच्छेद्‌ वलैयुक्तो राजा सद्भिः परंतप | 


युक्तश्च देशकालाभ्यां बलैरात्मणुणेस्तथा ॥ १२॥ 
परंतप नरेश | देश-कालकी अनुकूलता होनेपर सैनिक 


बळ तथा राजोचित गुणोंसे युक्त राजा अच्छी सेना साथ 


लेकर विजयके लिये यात्रा करे || १२ ॥ 
geguat गच्छेद्‌ राजा Tea रतः | 
अकृशश्राप्यथों maggaa पाण्डच ॥ १३॥ 

पाण्इनन्दन | अपने अभ्युदयके लिये तत्पर रहनेवाला 
राजा यदि दुर्वळ न हो और उसकी सेना geye हो तो 
वह युद्धके अनुकूल मौसम न होनेपर मी ogy 
चढ़ाई करे ॥ १३ ॥ 

तूणाइमानं याजिरथप्रवाहां 

ध्वजहुमेः संबृतकूलरोधसम्‌। 
पदातिनागेयेहुकईमां aai 
सपत्ननाशे ज्ञपतिः प्रयोजयेत्‌ ॥ १४॥ 

शत्रुओंके विनाशके लिये राजा अपनी सेनारूपी नदीका 
प्रयोग करे | जिसमें तरकस ही प्रस्तरखण्डके समान हैं, 
घोड़े और रथरूपी प्रवाह शोभा पाते हैं, जिसका कूल-किनारा 
ध्वजरूपी वृक्षोते आच्छादित है तथा पैदल और हाथी जिसके 
भीतर अगाध TER समान जान पड़ते हैं ॥ gy ॥ 
अथोपपत्त्या शकर्ट qa च भारत । 
उशना वेद asarei adag विहितं विभो ॥ १५॥ 

भारत | युद्धके समय युक्ति करके सेनाका शकट) पद्म 
अथवा बज नामक व्यूह बना छे। प्रभो ! शुक्राचार्य जिस. 
TEA जानते हैं, उसमें ऐसा ही विधान मिलता है ॥१५॥ 


चारयित्वा quad कत्वा खबलद्॒शंनम्‌। 


खभूमी योजयेद्‌ युद्ध परभूमौ तथैव च ॥ १६॥ . 


a युसचरोंद्वारा शनुसेनाकी जाँच-पड़ताल करके अपनी 
सेनिक शक्तिका भी निरीक्षण करे | फिर अपनी या age 
भूमिपर युद्ध आरम्म करे ॥ १६ ॥ 


TS प्रसादयेद्‌ राजा निक्षिपेद्‌ बलिनो नरान्‌ । | 
जात्वा खविषयं तत्र सामादिभिरुपक्रमेत्‌ ॥ १७॥ 


राजाको चाहिये कि वह पारितोषिक आदिके 
द्वारा सेनाको 
संतुष्ट रखे और उसमें बलवान्‌ मनुष्योंकी भर्ती करे | अपने | 


§ 


[ आश्नमवासिकपर्वणि 


आश्चमवासपचं | 


अषमोऽध्यायः 


६४०२ 
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बळाबळको अच्छी तरह समझकर साम आदि उपायोंके द्वारा 
संधि या युद्धके लिये उद्योग करे || १७ ll 
सर्वेथेव महाराज शरीरं धारयेदिह | 
प्रेत्य चेह च कत॑व्यमात्मनिःश्रेयस परम्‌ ॥ १८॥ 
महाराज | इस जगतूमें समी उपारयोद्वारा शरीरकी रक्षा 
करनी चाहिये और उसके. द्वारा इहछोक तथा परलोकर्मे भी 
अपने कल्याणका उत्तम साधन करना उचित है || १८॥ 
एवमेतन्महाराज राजा सम्यक्‌ समाचरन्‌। 
Ser खर्गमवाप्नोति प्रजा धर्मेण पालयन्‌ ॥ १९॥ 
महाराज | जो राजा इन सब बातोंका विचार करके 
इनके अनुसार ठीक-ठीक आचरण और प्रजाका घर्मपूर्वक पालन 
करता है, वह मृत्युके पश्चात्‌ सर्गळोकमें जाता है ॥ १९ ॥ 
एवं त्वया कुरुश्रेष्ठ वर्तितव्यं प्रजाहितम्‌। 
उभयोलोकयोस्तात प्राप्तये नित्यमेव हि ॥ २०॥ 
तात | कुरुश्रेष्ठ | इस प्रकार तुम्हें इदछोक और परछोकमें 
सुख पानेके लिये सदा ही प्रजावर्गके हित-साधनमें संलग्न रहना 
चाहिये ॥ २० ॥ 


भीष्मेण सवेपुक्तो;सिं कृष्णेन विदुरेण च । 

मयाप्यवद्यं वक्तव्यं प्रीत्या ते हुपसत्तम ॥ २१॥ 
qs | मीष्मजी, भगवान्‌ श्रीकृष्ण तया विदुरने 

तुम्हें सभी बातोंका उपदेश कर दिया दै | मेरा भी तुम्हारे 

ऊपर प्रेम है? इसलिये मेंने भी तुम्हें कुछ बताना आवश्यक 

समझा है ॥ २१ ॥ . 

gaai यथान्यायं कुवींथा भूरिदक्षिण | 


` प्रियस्तथा प्रज्ञानां त्वं खगे सुखमवाप्स्यसि ॥ २२॥ 


यशमें प्रचुर दक्षिणा देनेवाले महाराज | इन सत्र वार्तोका 
यथोचित रूपसे पाळन करना | इससे तुम प्रजाके प्रिय 
बनोगे और खर्गमें भी सुख पाओगे ॥ २२॥ 
अश्वमेधसहस्रेण यो यजेत्‌ पृथिवीपतिः | 
'पालयेदू वापि धर्मेण प्रजास्तुल्यं फळं SAT ॥ २३ N 

जो राजा एक इजार अश्वमेध यज्ञोंका अनुष्ठान करता 
है अथवा दूसरा जो नरेश धर्मपूर्वक प्रजाका पालन करता 
है, उन दोनोंकों समान फल प्राप्त होता है ॥ २३॥ 


इति श्रीमहाभारते आश्रमवासिके पर्वणि आश्रमवासपवेणि छतराष्ट्रोपसंवादे सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत आश्रमवासिकपर्वके अन्तर्गत ओश्रंमदासपदेम घुतराष्ट्रका उपसंवाद विषयक 
सातव. अध्याय पुरा हुआ॥ ७ ॥ 


अष्टमोऽध्यायः : 
धृतराष्ट्रका कुरुजाडुलदेशकी ATS चनमें जानेके लिये आज्ञा मांगना 


युविष्ठिर उवाच 

manag करिष्यामि यथाऽऽत्थ पृथिवीपते | 

भूयश्चैचानुशास्योऽहं भवता पार्थिवर्षभ ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिर बोळे--एथ्बीनाय | पश्रेष्ठ ! आप जैसा 

कहते हैं, वैसा ही करूँगा । अभी आप मुझे कुछ और 

उपदेश दीजिये ॥ १ ॥ 

भीष्मे खर्गमजुप्राते गते च मधुसदने । 

AR संजये चेव कोऽन्यो मां वक्तुमर्हति ॥ २ ॥ 
मीष्मजी स्वर्ग सिधारे; भगवान्‌ श्रीकृष्ण द्वारका पघारे 

और विदुर तथा संजय: भी आपके साथ ही जा रहे हैं। 


अब दूसरा कौन रह जाता है, जो ge उपदेश दे. 


सके ॥ २ Il 

यत्‌. तु मामचुशास्तीह भवानद्य हिते स्थितः। 

कतोस्मि तन्महीपाळ निवंतो भव पार्थिव ॥ ३॥ 
भूपाल | एथ्वीपते ! आज मेरे हितसाधनमें संलग्न 

होकर आप मुझे यहाँ जो कुछ उपदेश देते हैं, मैं उसंका 

पालन करूँगा | आप संतुष्ट हों ॥ ३॥ 
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: वेशम्पायन उवाच 
प्चसुक्तः स राजषिंधे्मराजेन घीमता। 
कौन्तेयं समनुश्ञातुमियेष भरतषंभ॥ ४ ॥ 
वेशम्पायनजी कहते हैं--मरतश्रेष्ठ | बुद्विमान्‌ 
धर्मराज युधिष्ठिरके ऐसा कहनेपर राजर्षि धृतराष्यने 
कुन्तीकुमारसे जानेके लिये अनुमति Bat इच्छा की और 
i—i ४ ॥ 
पुत्र संशास्यतां तावन्ममापि TETEA: । 
इत्युक्त्वा प्राविशद्‌ राजा गान्धायो भवनं तदा॥ ५ ॥ 
बेटा | अब शान्त रहो | मुझे बोळनेमे बड़ा परिभ्रस 
होता हे ( अब तो मैं जानेकी ही अनुमति चाहता हुँ) ।? 
ऐसा कहकर राजा TSA उस समय गान्धारीके भवनमें 
प्रवेश किया ॥ & ॥ 


तमासनगतं देवी यान्धारी धर्मचारिणी। 
उवाच काले काला प्रजापतिसमं पतिम्‌ ॥ 
बहाँ जब वे आसनपर í 


श्रीमहाभारते 


अ ee त र.) 
तानागतानभिमेक््य समस्तं च खुहज्जनम्‌ । 


Ca 


(न रखनेवाली धर्मपरायणा गान्धारी देवीने उस समय 
प्रजापतिके समान अपने पतिसे इस प्रकार पूछा--॥ ६ Il 
agma: खयं तेन व्यासेन त्वं महर्षिणा । 
युचिष्ठिरस्याबुमते कदारण्यं गमिष्यसि ॥ ७ N 

“महाराज | स्वयं महर्षि व्यासने आपको वनमें जानेकी 
आज्ञा दे दी है और युधिष्ठिरकी भी अनुमति मिल ही 
गयी है । अब आप कत्र वनको चलेंगे १? ॥ ७ ॥ 


| धृतराष्ट्र उवाच 
गान्धायेहमनुशातः खयं पित्रा महात्मना । 
युचिष्ठिरस्यानुमते गन्तास्मि नचिरादू वनम्‌ ॥८॥ 

घृतराष्ट्रने कहा--गान्धारि ! मेरे महात्मा पिता 
व्यासने खयं. तो आज्ञा दे ही दी है, युधिष्ठिरकी भी 
अनुमति मिल गयी है; अतः अब में जल्दी ही वनको 
चलूँगा ॥ ८ ॥ 
अहं हि तावत्‌ सवेषां तेषां दुय तदेविनाम्‌ । 
gmi दातुमिच्छामि प्रेतभावानुगं बसु ॥ ९ N 
सरवेप्रकतिसांनिध्यं कारयित्वा खवेइमनि । 

जानेके पहले मैं चाहता हूँ कि समस्त प्रनाको घरपर 
बुलाकर अपने मरे हुए उन जुआरी पुत्रोंके उद्देश्यते उनके 
पारलौकिक लामके लिये कुछ घन दान कर दूँ॥ ९३ il 

वेशम्पायन उवाच 

इत्युक्त्वा धर्मराजाय प्रेषयामास È तदा ॥ १० N 
स च तद्वचनात्‌ सर्वे समानिन्ये महीपतिः। 

a a 

वेशम्यायनजी कहते हैं--जनमेजय | ऐसा कहकर राजा 
घृतराष्ट्रने धमराज युधिष्ठिरके पास अपना विचार कहला भेजा | 
राजा युधिष्टिरने देनेके छिये उनकी आशाके अनुसार वह 
सब सामग्री जुटा दी ( धृतराष्ट्रने उसका यथायोग्य वितरण 
कर दिया ) ॥ १० ॥ 
ततः प्रतीतमनसो आह्मणाः कुरुजाङ्गलाः ॥ ११॥ 
क्षत्रियाइचेच वेश्याश्च शूद्ाइचेव समाययुः। 

उधर राजाका संदेश पाकर कुरुजाङ्गळदेशके ब्राह्मण, 


क्षत्रिय; वैद्य और Uz वहाँ आये। उन सबके हृदये बड़ी 
प्रसन्नता थी ॥ ११३ || 


ततो निष्क्रम्य च॒पतिस्तस्मादन्तःपुरात्‌ तदा ॥ १२॥ ` 


दहरो तं जनं सर्व सर्वाश्च प्रकतीस्तथा । 

तदनन्तर महाराज IRE अन्तःपुरसे बाहर निकले 
और वहाँ नगर तथा जनपदकी समस्त प्रजाके उपस्थित 
होनेका समाचार सुना ॥ १२३ ॥ 


समवेतांग्च तान्‌ सर्वान्‌ पौरान्‌ जानपदांस्तथा॥१३॥ 


[ आश्रमवासिकपसणि 


्राह्मणांश्च महीपाल नानादेशसमागतान्‌ ॥ १४॥ 
उवाच मतिमान्‌ राजा ध्रृतराष्ट्री<म्बिकाखुतः | 

भूपाल जनमेजय ! राजाने देखा कि समस्त पुरवासी 
और जनपदके लोग वहाँ आ गये हैं | सम्पूर्ण सुहृद-वर्गढ़े 
लोग भी उपस्थित हैं और नाना देशोंके ब्राह्मण भी पधारे 
हैं। तब बुद्विमान्‌ अम्म्रिकानन्दन राजा TAURA उन 
सबको लक्ष्य करके कहा--॥ १३-१४३ ॥ 
भवन्तः कुरवश्चैव चिरकालं सहोषिताः ॥ १५॥ 
परस्परस्य ger परस्परहिते रताः। 

“सज्जनो | आप और कौरव चिरकालसे एक साथ 
रहते आये हैं। आप दोनों एक-दूसरेके gee हैं और दोनों 
सदा एक-दूसरेके हितमें तत्पर रहते हैं ॥ १५३ ॥ 
यदिदानीमहं gummi काळ उपस्थिते ॥ १६॥ 
तथा भवद्धिः कतेव्यमविचार्य वचो भम । 

“इत समय मैं आपछोगोंसे वर्तमान अवसरपर जो कुछ 
कहूँ, मेरी उस वातको आपलोग विना विचारे स्वीकार करें; 
यही मेरी प्रार्थना है ॥ १६३ ॥ 
अरण्यगमने बुद्धिगोन्धारीसहितस्य मे ॥ १७॥ 
व्यासस्यानुमते राज्ञस्तथा छुन्तीुतस्य मे। 

“मैने गान्धारीके साथ वनमें जानेका निश्‍चय किया है) 
इतके लिये मुझे महर्षि व्यास तथा कुस्तीनन्दन राजा 
युधिष्टिककी भी अनुमति मिल गयी है || १७३ ॥ 
भवन्तोऽप्यनुजानन्हु भा च चोऽभूद्‌ विचारणा॥ १८॥ 
अस्माकं भवतां चेच येयं प्रीतिहि शाश्वती । 

न च सान्येषु Ag राज्ञामिति मतिर्मम ॥ १९॥ 

“अव आपळोग भी मुझे बनमें जानेकी आश दें । 
moe आपके मनमें कोई अन्यथा विचार नहीं होना 
चाहिये । आपलोगोका हमारे साथ जो यह प्रेम-सम्बन्ध 
सदासे चला आ रहा है, ऐसा सम्बन्ध दूसरे देशके राजाओंके 
a ve as नहीं होगा, ऐसा मेरा विश्वास 
शान्तो5स्मि वयसानेन तथा पुज्रविनाकृतः | 
पक गान्धारीसहितो ऽनघाः ॥ २०॥ 

पाप प्रजाजन | अब इस गान्ध 
सको बहुत यका दिया है | पत्रके आ 


बना ही रहता है तथा उपवास करनेके 
अधिक दुर्बळ हो गये हैं || २० ॥ see 


युधिष्ठिरगते राज्ये i 
मन्ये ke खे ç ga महत्‌ l 
प डुयाधनश्वयोद्‌ विशिष्टमिति सत्तमाः ॥ २१॥ 
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“सजनो ! युधिष्ठिरके राज्यमें मुझे बड़ा सुख मिला है | 
मैं समझता हूँ कि दुर्योधनके राज्यसे भी बढ़कर सुख मुझे 
प्राप्त हुआ है ॥ २१ ॥ 
सम चान्धस्य Te हतपुत्रस्य का गतिः । 
aa वनं महाभागास्तन्मानुक्षातुमहथ ॥ २२॥ 

“एक तो मैं जन्मका अन्धा हुँ, दूसरे वृढ़ा हो गया हूँ; 
तीसरे मेरे सभी ga मारे यये हैं | महामाग प्रजाजन | अब 
आप ही बताये वनमें जानेके सिवा मेरे लिये दूसरी 
कौन-सी गति है ! इसलिये अव आपलोग मुझे जानेकी 
आज्ञा दें? ॥ २२ ॥ 


नवमोऽध्यायः 


व aa 


६४०३ 


तस्य तदू वचनं श्रुत्वा aa ते ङुरुज्ञाङ्गलाः | 
वाष्पसंदिग्धया वाचा ररुदुर्भरतर्षभ ॥ २३॥ 
भरतश्रे्ठ | राजा धृतराष्ट्रकी ये बातें सुनकर वहा 
उपस्थित हुए कुरुजाङ्कलनिवासी सभी मनुष्योंके aata 
आँसुओंकी धारा ag चळी और वे फूट फूटकर रोने 
लगे ॥ २३ ॥ 
तानवित्रुवतः किंचित्‌ स्ोज्शोकपरायणान | 
पुनरेव महातेजा ध्रतराषट्रो5त्रवीदिदम्‌ ॥ २४॥ 
उन सबको शोकमग्न होकर कुछ भी उत्तर न देते देख 
महातेजस्वी धृतराष्ट्रने पुनः बोलना आरम्भ किया ॥ २४ II 


इति श्रीमहाभारते आश्रमवासिके पर्वण आश्नमवासपर्वणि चतराष्ट्रकृतवनगमनप्रार्थनेऽष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत आश्रमवासिकपर्यके अन्तर्गत आश्रमवासपर्वमें घुतराष्ट्रझी बनमें जानेके लिये 
ग्राथैनाविषयक ASA अध्याय पूरा हुआ॥ ८ ॥ 
2 DESEO 


नवमोऽध्यायः 
प्रजाजनोंसे धृतराष्ट्र क्षमा अर्थना 


धृतराष्ट्र उवाच 
arag: पालयामास यथावद्‌ वसुधामिमाम्‌ | 
तथा विचित्रवीर्यश्च भीष्मेण परिपालितः ॥ १ ॥ 
पालयामास नस्तातो विदिताथा न संशयः। 
yaag बोले--एजनो | महाराज शान्तनुने इस 
पृथ्णीका यथावत्रूपसे पालन किया था | उसके बाद मीष्म- 
हारा सुरक्षित इमारे तत्वज्ञ पिता विचित्रवीर्यने इस भूमण्डल- 
af रक्षा की; इसमें संशय नहीं है ॥ १३ ॥ 
यथा च पाण्डुभ्रोता मे दयितो भवतामभूत्‌ ॥ २ N 
ख चापि पालयामास यथावत्‌ तश्च वेत्य इ ' 
उनके बाद मेरे भाई पाण्डुने इस राज्यका यथावत्रूपसे 
पालन किया | इसे आप सबं लोग जानते हैं । अपने प्रजा- 
पाळनरूपी गुणके कारण ही वे आपलोगोके परम प्रिय हो 
गये थे ॥ २३॥ 
मया च भवतां सम्यक्‌ DAT या छृतानथाः ॥ हे ॥ 
असम्यग्‌ चा महाभागास्ततक्षन्तव्यमतन्दरितेः | 
निष्पाप महामागगण | पाण्डुके बाद मैंने भी आप- 
Suite? मली या चुरी सेवा की दै? उसमें जो भूछ हुई दो) 
उसके लिये आप आलस्यरहित प्रजाजन मुझे क्षमा करें ॥३३॥ 
यदा दुर्योधनेनेदं सुक्त राज्यमऋण्ठकम्‌ ॥ ४ ॥ 
आपि तत्र न वो मन्दो दु्ुद्धिरपराद्ववाच। 
दुर्योधनने जब अकण्टक राज्यका उपभोग किया था) 
उस समय उस खोटी बुद्धिवाले मूखे नरेशने भी SATS 


कोई अपराध नहीं किया था ( वह केवळ पाण्डवोके साथ 
अन्याय करता रहा ) ॥ ४३ ॥ 
तस्यापराधाद्‌ दुचुद्धेरभिमानान्महीक्षिताम्‌ ॥ ५ ॥ 
विमदः सुमहानासीदनयात्‌ खक्ततादथ | 
(घातिताः कौरवेयाञ्च पृथिवी च विनारिता। ) 

उस दुबुद्धिके अपने ही किये हुए अन्याय; अपराध 
और अभिमानसे यहाँ असंख्य राजाओंका महान्‌ संहार 
हो गया | सारे कौरव मारे गये और एथ्वीका विनाश हो 
गया ॥ ५३ ॥ 
तन्मया साधु adie यदि चासाधु वे कृतम॥ ६ ॥ 
तदू चो इदि न कतंव्यं मया बद्धोऽयमञ्जलिः । 

उस अवसरपर मुझसे भला या बुरा जो कुछ भी Ha 
हो गया, उसे आपलोग अपने aad न oa | इसके लिये 
मैं आपलोगोसे हाथ जोड़कर क्षमा-प्रार्थना करता हूँ ॥६३॥ 
बद्धोऽयं हतपुत्रो5यं दुःखितोऽयं नराधिपः ॥ ७ ti 
पूर्वराज्ञां च पुञोऽयमिति कत्वानुजानथ | 

CAE राजा धृतराष्ट्र बूढ़ा है | इसके पुत्र सारे गये हैं; 
अतः यह Trad इतरा हुआ है और यह अपने प्राचीन 
राजाओंका वंशज दै?--ऐसा समझकर आपलोग मेरे अपराधो- 


को क्षमा करते हुए मुझे वनमें जानेकी आज्ञा दे ॥ ७३ ॥| ज्य; 
इयं च पणा Jal हतपुत्रा तपखिनी ॥ < ॥ i 


गान्धारी TARTAN युष्मान याचति वे मया । 


यह वेचारी बृद्धा तपस्विनी गान्घारी, जिसके सभी पुत्र॒ 
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मारे गये हैं तथा जो पुत्रशोकसे व्याकुल रहती है, मेरे साथ 
आपलछोगोंसे क्षमा-याचना करती है ॥ ८६ ॥ 
हतपुत्राविमो gat विदित्वा दुःखितौ तथा॥ ९ ॥ 
अनुजानीत भद्रं वो जाव शरणं च al 

इन दोनों बूढ़ोंको पुत्रोंके मारे जानेसे दुखी जानकर 
आपलोग वनमें जानेकी आज्ञा दें। आपका कल्याण हो । 
हम दोनों आपकी शरणमें आये हैं ॥ ९५ ॥ 
अयं च कौरवो राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः ॥ १०॥ 

SERGI EEEE समेषु विषमेषु च। 

'ये कुरकुलरत्न कुन्तीपुत्र राजा युधिष्ठिर आपलोगोंके 
पालक हैं | अच्छे और बुरे समी समयोंमें आप सब लोग 
इनपर कृपादृष्टि रखें || १०३ ॥ 


न जातु विषमं चेव गमिष्यति कदाचन ॥ ११॥ 


चत्वारः सचिवा यस्य भ्रातरो विपुलौजसः | 
छसमा होते सर्वधमोथदर्शिनः ॥ १२॥ 
Taq भगवानेष सवंभूतजगत्पतिः | 
(एवमेव  महाबाहुभींमाजुनयमे्तः । ) 
इ महातेजा. भवतः . पालयिष्यति ॥ १३॥ 
कमी आपलोगोके प्रति विषमभाव न Tra 
ळोकपार्लोके समान महातेजस्वी तथा सम्पूर्ण A यके 
waa ये चार भाई जिनके सचिव हैं, वे भीम, अजुन, नकुल 
सहदेवे विरे हुए महाबाहु महातेजस्वी युधिष्ठिर 
सम्पूण जीव-जगतूके स्वामी भगवान्‌ ब्रह्माकी भाँति आप- 
लोगोंका इसी तरह पालन करेंगे, जैसे पहलेके लोग करते 
. आये हैं | ११-१३ ॥ 
अवद्यमेव चक्तव्यमिति कृत्वा बीमि वः। 
एष न्यासो मया qar: सर्वेषां चो युधिष्ठिरः ॥ १४ ॥ 
भवन्तोऽस्य च वीरस्य न्यास भूताः कता मया | 
इति महाभारते आश्रमवासिके पवेणि 
इस प्रकार श्रीमहामारत आश्रमवासिकपरगक् 


| ओमहाभारते 
BM eee 
T ae 


[ आश्रम्रवासिकपर्वेणि 


मुझे ये बातें अवश्य कहनी चाहिये, ऐसा सोचकर ही 
मैं आपलोगोलि यह सब कहता हूँ | मैं इन राजा युविष्ठिर- 
को घरोहरके रूपमें आप तब लोगोंके हाथ सोप रहा हूँ और 
आपलोगोौंकों भी इन वीर नरेशके हाथमें घरोहरकी ही भाँति 
दे रहा हूँ ॥ १४४ Il 
यदेव तैः छृतं किचिद्‌ व्यलीकं वः खतैमैम ॥ १५ || 
ada मदीयेन तदनुश्ञातुमर्हथ। 

मेरे पुत्रोने तथा मुझसे सम्बन्ध रखनेवाळे और किसी 
आपलोगोंका जो कुछ भी अपराध किया हो, उसके लिये gy 
क्षमा करें और जानेकी आशा दें ॥ १५३ ॥ 
भवद्धिन हि मे मन्युः Haga: कथंचन ॥ १६॥ 
अत्यन्तशुरुभक्तानामेषोऽञ्ञलिरिदं नमः | 

आपछोगोंने पहले मुझपर किसी तरह कोई रोष नहीं 
प्रकट किया है | आपलोग अत्यन्त गुरुभक्त हैं; अतः 
आपके सामने मेरे ये दोनों हाथ जुड़े हुए हैं और मैं आपको 
यह प्रणाम करता हूँ ॥ १६३ ॥ 
तेषामस्थिरवुद्धीनां छुन्धानां कामचारिणास्‌ ॥ १७॥ 
कृते याचेऽद्य वः सर्वान्‌ गान्धारीसहितो 5नघाः | 

निष्पाप प्रजाजन ! मेरे पुत्रोंकी बुद्धि चञ्चल थी । वे 
लोमी और स्वेच्छाचारी थे । उनके अपराधोंके लिये आज 
गान्धारीसदित मैं आप सब shia क्षमा-याचना 
करता हूँ ॥ १७३ ॥ 
इत्युक्तास्तेन ते सर्वे पौरजानपदा जनाः । 
नोचुबौष्पकलाः किंचिद्‌ वीक्षांचक्रः परस्परम्‌ ॥ १८॥ 

धृतराष्ट्रके इस प्रकार कहनेपर नगर और जनपदमें 
निवास करनेवाले सब लोग नेत्रासे आँसू बहाते हुए एक- 
दूसरेका मुँह देखने लगे | किसीने कोई उत्तर नहीं दिया ॥१८।' 


आश्रमवासपवेणि rugs नवमोऽध्यायः ॥ ९ | 
अन्तर्गत आश्रप्तवासप्॑में घृतराष्ट्रकी प्रार्थनादिषयक नकं 


अध्याय पूरा EAT Ns || 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठका १ शोक मिलाकर कुळ १९ झोक हैं ) 

ODA ope 

दरामोऽध्यायः 

प्रजाकी ओरसे साम्ब नामक ्राह्णका धतराष्ट्रको सान्त्वनापूर्ण उत्तर देना 
| PITT उवाच स्ततस्तांस्सु बाष्पकण्ठान्‌ 
तूष्णीम्भूतांस्ततस्तांस्तु महीपतिः | 
as a पौरजानपदा जनाः । IWA me: पुनरेवाभ्यभाषत ॥ २°॥ 
T व्य TEAM इवाभवन्‌ ॥ १ ॥ 


बराम्पायनजी कहते है--जनमेजय | बूढ़े 


ARRA ऐसे करुणामय बचन कहनेपर नगर ओर जनपद- बे 


के निवासी सभी लोग डुःखते अचेत-से हो गये || १ | 


उन सबके कण्ठ आँसुओंसे अवरुद्ध हो गये ये; अतः 
कुछ बोल नहीं पाते थे | उन्हें मौन देख महाराज 
शतराषट्रने फिर कहा-- | R ||. 
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हुँ 


H 


ARAA r 


À 


आश्रमवासपव | 
MMM Ooo 
बुद्धं च हतपुत्रं च धर्मपल्या सहानया 
aah द 

Rara बहुविध पणं चैव सत्तमाः ॥ ३ | 
पित्रा खयमलुज्ञातं कृष्णद्वेपायनेन $ | 
बनवाखाय धर्मश धमंशेन नृपेण 

र ह॥ ४। 
सोऽहं पुनः पुनश्चैव रिरखावनतो ऽनः | 
गान्धायो सहितं तन्मां समलुज्ञातुमह॑थ ॥ ५ \ 

“सजनो ! मैं वूढ़ा हूँ । मेरे समी पुत्र मार डाळे गये 
हैं । मैं अपनी इस धर्मपत्नीके साथ बारंबार दीनता- 
पूर्वक विळाप कर रहा हूँ । मेरे पिता खयं महर्षि व्यासने 
मुझे बनमें जानेकी आशा दे दी है । धर्मज्ञ पुरुषो | धर्मके 
शाता राजा युधिषिरने भी वनवासके लिये अनुमति दे दी 
है। वही मैं अव पुनः वारंवार आपके सामने मस्तक झुकाकर 
प्रणाम करता हूँ | पुण्यात्मा प्रजाजन | आपलोग गान्बारी- 
सहित मुझे वनमें जानेकी आज्ञा दे दें? || ३--५ ॥ 


वैञञम्पायन उवाच 
तच्छुत्वा कुरुराजस्य वाक्यानि करुणानि ते | 
Gag? KERN राजन्‌ समेताः कुरुजाङ्गलाः ॥ ६॥ 
उत्तरीयेः करेश्यापि संच्छाद्य वदनानि ते | 
रुरुदुः Madam सुहुते पितृमातृवत्‌ ॥ ७ ॥ 
चैशस्पायनजी कहते हैं-जनमेजय ! कुरुराजकी ये 
करुणामरी बातें सुनकर वहाँ एकत्र हुए कुरुजाज्नलदेशके 
सब लोग g और Tale अपना-अपना मुँह ढॅककर 
रोने लगे | अपनी संतानको विदा करते समय दुःखसे कातर हुए 
पिता-माताकी भाँति वे दो घड़ीतक शोकसे संतत्त होकर 
रोते रहे ॥ ६-७ ॥ 
हृद्यैः शान्यभूतैस्ते शतराषट्रप्रवासजम्‌ | 
दुःखं खंघारयन्तो हि नष्टसंशा इवाभवन्‌ ॥ ८ ॥ 
उनका हृदय JAA हो गया या। वे उस सूने हृदय- 
से धृतराष्ट्रके प्रवासजनित दुःखको धारण करके अचेतसे 
हो गये ॥ ८॥ 
ते विनीय तमायासं ध्रतराष्ट्रवियोगजम्‌ । _ 
शनैः शानैस्तदान्योन्यमब्रुबन्‌ सम्मतान्युत ॥ ९ ॥ 
फिर घीरे-धीरे उनके वियोगजनित दुःखको दूर करके 
उन सबने आपसमे वार्तालाप किया और अपनी सम्मति 
प्रकट की ॥ ९ ॥ 
ततः संधाय ते सर्वे वाक्यान्यथ खमासतः | 
एकस्मिन्‌ ब्राह्मणे राजन्‌ ngo l 
राजन्‌ | तदनन्तर एकमत होकर उन स्थ लोगोने 
DSH अपनी सारी बातें कहनेका भार एक ब्राह्मणपर 
रखा । उन ब्राह्मणके द्वारा ही उन्होंने राजाते अपनी 
बात कही || १० ॥ 


दृशमो ऽध्यायः 


६४३०५ 
————— E 


ततः खाचरणो विप्रः खम्मतोऽरथविशारद्‌ः | 
साम्वाख्यो वहुूचो राजन्‌ ब्त समुपचक्रमे ॥ ११॥ 
अनुमान्य महाराजं तत्‌ सद्‌ः सम्प्रसा्-च । 
विप्रः प्रगरभो मेधावी ख राजानसुवाच ह ॥ १२॥ 
वे ब्राह्मण देवता सदाचारी, सबके माननीय और अर्थ- 
श्ञानम निपुण थे, उनका नाम था साम्ब । वे वेदके विद्वान 
निर्भय होकर बोलनेवाले और बुद्धिमान्‌ थे | वे महाराजको 
सम्मान देकर सारी समाको प्रसन्न करके बोळनेको उद्यत 
हुए | उन्होने राजासे इस प्रकार कदा--॥ ११-१२ Il 
राजन वाक्यं जनस्यास्य मयि सर्व समर्पितम्‌ । 
वक्ष्यामि age वीर agra नराधिप ॥ १३॥ 
“राजन्‌ ! बीर नरेश्वर ! यहाँ उपस्थित डुए समख 
जनसमुदायने अपना मन्तव्य प्रकट करनेका सारा भार मुझे 
सौंप दिया है; अतः मैं ही इनकी बातें आपकी सेवामें निवेदन 
करूँगा | आप सुनेकी HAT करें ॥ १३॥ 
यथा वदसि राजेन्द्र सर्वमेतत्‌. तथा विभो | 
नात्र मिथ्या वचः किचित्‌ सुहृत्त्वं नः परस्परम्‌॥ १४ ॥ 
“राजेन्द्र | प्रभो ! आप जो कुछ कहते हैं? वह सब ठीक 
2) उसमें असत्यका लेश भी नहीं हे । वास्तवर्मे इस 
Usa और इमलोगमे परस्पर ee tere स्थापित 
हों चुका है | १४॥ 
न जात्वस्य च वंशस्य राजञां कञ्चित्‌ कदाचन | | 
राजाऽऽसीद्‌ यः प्रजापालः प्रजानामप्रियो 5भवत्‌॥ १५) 
“इस राजवंशमें कभी कोई भी ऐसा राजा नहीं हुआः जो 
प्रजापालन करते समय समस्त प्रजाओंको प्रिय न रहा हो ॥ 
पितुवद्‌ भ्राववच्चेव भवन्तः पालयन्ति नः । 
न च दुर्योधनः किंचिदयुक्त कृतवान ZI ॥ १६॥ 
“आपलोग पिता और बड़े भाईके समान CANT पालन 
करते आये हैं। राजा दुर्योधनने भी हमारे साथ कोई 
अनुचित बर्ताव नहीं किया दै ॥ १६ ॥ 
यथा त्रवीति धमोत्मा सुनिः सत्यवतीखुतः | 
तथा कुरु महाराज स हि नः परमो गुरू: ॥ १७॥ 
(महाराज | परम धर्मात्मा सत्यवतीनन्दन महर्षि व्यासजी 
आपको जैसी सलाह देते हैं वैसा ही कीजिये; क्योंकि वे 
इम सब Shits परम गुरु हैं ॥ १७॥ 
त्यक्ता वयं तु भवता दुःखशोकपरायणाः | 
भविष्यामश्चिरं राजन्‌ भवहुणशतैयुताः ॥ १८॥ 
(राजन्‌ | आप जब इमें त्याग देंगे; इमे छोड़कर चले 
जायेगे, तब इम बहुत दिनोंतक दुःख ओर शोकमें डूबे 
रहेंगे | आपके सैकड़ों गुणोंकी याद सदा हमें घेरे रहेगी ॥ 
यथा शान्तजुना Jat राशा चित्राङ्गदेन च । 
भीष्मवीयोपगूढेन पित्रा तव च पार्थिव ॥ १९॥ ` 
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२७६ शमददाभारते 
eee 


भवदुद्धीक्षणाक्षेव पाण्डुना पृथिवीक्षिता | 
तथा दुर्याधनेनापि राज्ञा खुपरिपालिताः ॥ २० ॥ 
धृथ्वीनाथ | महाराज शान्तनु तथा राजा चित्राङ्गदने 
जिस प्रकार हमारी रक्षा की है; भीष्मके पराक्रमसे सुरक्षित 
आपके पिता विचित्रवीर्यने जिस तरह हमलोगोंका पालन 
किया है तथा आपकी देखरेखमें रहकर प्रथ्वीपति पाण्डुने 
जिस प्रकार प्रजाजनोंकी रक्षा की है, उसी प्रकार राजा 
दुर्याधनने भी हमलोगोंका यथावत्‌ पालन किया है॥१९-२०॥ 
न स्वल्पमपि पुत्रस्ते व्यलीकं कृतवान्‌ उप | 
पितरीष सुविश्वस्तास्तस्मिन्नपि नराधिपे ॥ २१॥ 
बयमास्म यथा सस्यग्‌ भवतो Aa तथा | 
“नरेश्वर | आपके पुत्रने कभी थोड़ा-सा भी अन्याय 
हमलोगोंके साथ नहीं किया | हमलोग उन राजा दुर्योधनपर 
भी पिताके समान विश्वास करते थे और उनके राज्यमें बड़े 
सुखे जीवन व्यतीत करते थे | यह बात आपको भी विदित 
ही है॥ २१३॥ 
तथा वर्षसहस्राणि ङुन्तीपुत्रेण धीमता ॥ २२॥ 
पाल्यमाना gaara सुखं विन्दामहे नुप | 
“नरेश्वर | भगवान्‌ करें कि बुद्धिमान्‌ कुन्तीकुमार राजा 
युधिष्ठिर घैयंपूर्वक सहलो वर्षतक हमारा पालन करें और 
हम इनके राज्यमें gaa रहें || २२३ ॥ 
राजर्षीणां पुराणानां भवतां पुण्यकर्मणाम्‌ ॥ २३॥ 
कुरुसंवरणादीनां भरतस्य च धीमतः | 
वृत्त समनुयात्येष धर्मात्मा भूरिदक्षिणः ॥ २४॥ 
aatt बड़ी-बड़ी दक्षिणा प्रदान करनेवाले ये धर्मात्मा 
राजा युधिष्ठिर प्राचीन कालके पुण्यात्मा राजि कुरु और 
संवरण आदिके तथा बुद्विमान्‌ राजा भरतके बर्तावका 
अनुसरण करते हैं || २३-२४ || 
नाजर वाच्यं महाराज सुसूक्ष्ममपि aa | 
उषिताः स्म सुखं नित्यं भवता परिपालिताः ॥ २५॥ 
"महाराज | इनमें कोई छोटे-ते-छोटा दोष भी नहीं है | 
इनके राज्यमें आपके द्वारा सुरक्षित होकर हमलोग सदा 
सुखसे रहते आये हैं || २५ ॥ 
Saw च व्यलीकं ते सपुत्रस्य न विद्यते | 
यत्‌ तु शातिविमरेऽस्मिन्नात्थ दुयाधनं प्रति ॥ २६॥ 
भवन्तमजुनेष्यामि तत्रापि कुरुनन्दन | 
ऊदनन्दन | पुत्रसहित आपका कोई 
अपराध भी हमारे देखनेमें नहीं आया woe 
Jaa जो जाति-भाइयोका संहार हुआ है, उसके Aà 
आपने जो डुर्योधनके अपरांधकी चर्चा की है, इसके सम्बन्ध- 
में भी में आपसे कुछ निवेदन करूँगा | २६३ || 


हैं, वह सब देवकी 


[ आश्रमधासिकपदेण 


न तद्‌ दुर्योधनकृतं न च तद्‌ भवता कतम्‌ ॥ २७॥ 
न कर्णेसीबळाभ्यां च कुरवो यत्‌ क्षयं गताः। | 
Pediat जो संहार हुआ है, उसमें-नः se 
हाय है, न आपका । कर्ण और शङुनिने भी इसमें कुछ नहीं 
किया है || २७३ Ul 
दैवं तत्‌ तु विजानीमो यक्ष शक्यं ्रवाधितुम्‌ ॥२८॥ 
दैवं पुरुषकारेण न शक्यमपि बाधितुम्‌ | 
“हमारी समझमें तो यह देवका विधान था | इसे कोई 
टाळ नहीं सकता. था | देवको पुरुषार्थसे मिटा देना 
असम्भव है ॥ २८३ Il 
अक्षौहिण्यो महाराज दशाष्टौ च खमागताः ॥ २९ ॥ 
अष्टाद्शाहेन हताः कुरुभियोघपुङ्गयैः । 
भीष्मद्रोणकृणायैश कर्णेन च महात्मना ॥ ३०॥ 
युयुधानेन वीरेण yoata चैव gil 
age: wga भीमाजुनयमैस्तथा ॥ ३१॥ 
“महाराज ! sa gad अठारह अक्षोहिणी सेनाएँ एकत्र 
हुई थीं; किंतु कोरवपक्षके प्रधान योद्धा भीष्म) द्रोण, 
कृपाचार्य आदि . तथा महामना कर्णने एवं पाण्डवदलके 
प्रमुख वीर सात्यकि, yequ, भीमसेन) अर्जुनश नकुल और 
सहदेव आदिने अठारह als ही सबका संहार कर डाला॥ 
न च क्षयोऽयं Te ऋते. दैववलादभूत | 
अवश्यमेव संग्रामे क्षत्रियेण विशेषतः ॥ ३२॥ 
कतेव्यं निधनं काळे मर्तव्यं क्षत्रवन्छुना | 
“नरेश्वर | ऐसा विकट संहार देवीशाक्तिके बिना कदापि 
नहीं हो सकता था। अवश्य ही संग्राममे मनुष्यको विशेषतः 
क्षत्रियो समयानुसार ager संहार एवं प्राणोत्सर्ग 
करना चाहिये ॥ ३२३ || 
तैरियं. पुरुषव्याैविद्याबाहुबलान्वितैः ॥ ३३॥ 
पृथिवी निहता wat सहया सरथद्विपा | 
“उन विद्या और बाहुबलसे सम्पन्न पुरुषसिंहोने रथ; घोडे 
और हाथियोंसहित इस सारी पृथ्वीका नाश कर डाला ॥ ३३३॥ 
न ख राशां TS सूनुः कारणं ते महात्मनाम्‌ ॥ ३४॥ 


च भवान्‌ न च ते भृत्या न कणों न च सौबलः | 


“आपका पुत्र उन महात्मा नरेशोंके वधमें कारण नहीं 
ईभा है। इसी प्रकार न आप, न आपके सेवक, न कर्ण 
न शकुनि ही इसमें कारण हैं ॥| २४३ ॥ 
यदू विशस्ताः geng राजानश्च TESTA? ॥ ३५॥ 
सर्वे दैवकृतं विद्धि कोऽत्र कि वक्तमर्हति | 
‘Beas | उस युद्धे जो weal राजा काट डाळे गये 


ही करतूत समझिये | इस विषयमे दूसरा 
कोई क्या कह सकता है ॥ ३५३॥ 
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आश्रमचासपर्व ] 


TUR 


Sa: 


ages 


p 


TERN भवानस्य RER जगतः प्रभुः॥३६॥ 
धमोत्मानमतस्तुभ्यमनुजानीमहे सुतम्‌ i 

“आप इस सम्पूर्ण जगतूके स्वामी हैं; इसलिये ह्म 
आपको अपना गुरु मानते हैं और आप धर्मात्मा नरेशको 
बनमें जानेकी अनुमति देते हैं तथा आपके पुत्र दुर्योधनके 
किये हमारा यह कथन है--॥ ३६३ I 
लभतां वीरलोकं स ससहायो नराधिपः ॥ ३७॥ 
द्विजाग्येः समचुक्षातस्त्रिदिवे मोदतां सुखम्‌ । 

“अपने सहायकोसहित राजा दुर्योधन इन श्रेष्ठ द्विजोंके 
आशीर्वादसे बीरलोक प्राप्त करे और ait सुख एवं 
आनन्द भोगे ॥ ३७१ ॥ 
आप्स्यतेच भवान पुण्यं धरम च परमां स्थितिम्‌ ॥३८॥ 
चेद धर्म च ङत्ख्रेन सम्यक्‌ त्वं भव सुव्रतः | 

“आप मी पुण्य एवं धर्में ऊँची खितिं प्राप्त करें | 


आप सम्पूर्ण धर्मोको ठीक-ठीक जानते हैं, इसलिये उत्तम : 


AAR अनुष्ठानमें छग जाइये ॥ ३८३ ॥ 
इष्टिप्रदानमपि ते पाण्डवान्‌ प्रति नो वृथा ॥ ३९॥ 
समथास््िदिचस्यापि पालने कि पुनः क्षितेः । 

“आप जो हमारी देखरेख करनेके लिये हमें पाण्डवोंको 
सौंप रहे हैं, वह सब व्यर्थ है | ये पाण्डव तो खर्गका भी 
पालन mAN समर्थ हैं; फिर इस भूमण्डलकी तो बात 
ही कया है ॥ ३९३ ॥ 
अनुवत्स्यन्ति वा धीमन्‌ समेषु विषमेषु च ॥ ४० N 
प्रजाः कुरुकुलभ्रेष्ठ पाण्डवाञ्शीलभूषणान्‌ | 

“बुद्धिमान्‌ कुरुकुलश्रेष्ठ | समस्त पाण्डव शीळरूपी 
सदुणसे विभूषित हैं; अतः मले-बुरे सभी समयोंमें सारी 
प्रजा निश्चय ही उनका अनुसरण करेगी || ४०३ ॥ 
ब्रह्मदेयाग्रहारांश्च पारिबहदोश्च पार्थिवः ॥ ४१॥ 
पूवेराजाभिपन्नांश्च पालयत्येव पाण्डवः | 

थे पृथ्वीनाथ पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर अपने दिये हुए तथा 
पहळेके राजाओंद्वारा अर्पित किये गये ब्राह्मणोंके लिये दातव्य 
BAN ( दानमें दिये गये ग्रामां ) तथा पारिबहों (पुरस्कार- 
में दिये गये ग्रामा ) की भी रक्षा करते ही हैं ॥ ४१३ ॥ 
दी्घ॑दर्शी agata: सदा वैश्रवणो यथा ॥ ४२॥ 
अश्लुद्रसचिवश्चायं कुन्तीपुजो महामनाः | 

ध्ये कुन्तीकुमार सदा कुबेरके समान दीर्घदशीं, कोमळ 
स्वभाववाले और जितेन्द्रिय हैं । इनके मन्त्री भी उच्च 
विचारके हैं | इनका हृदय बड़ा ही विशाल है || ४२३ ॥ 
अप्यमित्रे दयावांश्च शुचिश्च भरतर्षभः ॥ ४३॥ 
ऋजुं पश्यति मेधावी पुत्रवत्‌. पाति नः सदा | 


ध्ये मरतकुळभूषण युधिष्टिर झत्ुआपर मी दया करने- 
बाळे और परम पवित्र हैं| बुद्धिमान्‌ दोनेके साथ ही ये 
सबको Rema देखनेवाले हैं और हमलोगोंका सदा 
पुत्रवत्‌ पालन करते हैं || ४३३ | 
विप्रियं च जनस्यास्य संसगोद्‌ धर्मजस्य चै ॥ ee 
न करिष्यन्ति राजष तथा भीमाजुनादयः | 
“राजे | इन धर्मपुत्र युधिष्टिरके संसर्गसे भीमसेन और 
अर्जुन आदि भी इस जनसमुदाय ( प्रजावर्ग ) का कमी 
अप्रिय नहीं करेंगे || ४४३"॥ 
मन्दा BET कौरव्य तीद्णेष्वाीविषोपमाः ॥ ४५॥ 
वीर्यवन्तो महात्मानः पौराणां च हिते रताः | 
“कुरुनन्दन ! ये पाँचौ भाई पाण्डव बड़े पराक्रमी) 
मद्दामनस्वी और पुरवासियोंके दितसाधनमें लगे रहनेवाळे 
हैं। ये कोमळ स्वभाववाले सत्पुरुषोंके प्रति मृदुतापूर्ण बर्ताव 
करते हैं, fig तीखे स्वमाववाळे gets लिये ये विषधर 
सर्पोके समान भयंकर बन जाते हैं || ४५३ ॥ 
न झुन्ती न च पाञ्चाली न चोळूपी न सात्वती ॥ ४६॥ 
अस्मिन्‌ जने करिष्यन्ति प्रतिकूलानि कर्हिचित्‌ 
“कुन्ती, द्रौपदी, उळूपी और सुभद्रा मी कमी प्रजाजनोंके 
प्रति प्रतिकूल बर्ताव नहीं करेंगी || ४६३ ॥ 
भवत्कृतमिमं स्नेहं युधिष्ठिरविवर्थितम्‌ ॥ ४७ ॥ 
न पृष्ठतः करिष्यन्ति पौरा जानपदा जनाः । 
“आपका प्रजाके साथ जो स्नेह था, उसे युधिष्टिरने 
और भी बढ़ा दिया है। नगर और अनपदके लोग आप- 
लोगोंके इस प्रजाप्रेमकी कभी अवहेलना नहीं करेंगे || ४७३॥ 
अधर्मिष्ठानपि सतः FAJ महारथाः ॥ ४८॥ 
मानवान्‌ पालयिष्यन्ति भूत्वा धर्मपरायणाः | 
'कुन्तीके महारथी पुत्र स्वयं धर्मपरांयण रहकर अधघमी 
मनुष्योंका भी पालन करेंगे ॥ ४८३ ॥ 
ख राजन्‌ मानसं दुःमपनीय युधिष्ठिरात्‌ ॥ ve N 
कुरु कार्याणि धम्योणि नमस्ते पुरुषर्षभ | 
“अतः पुरुषप्रवर महाराज | आप युघिष्ठिकी ओरसे 
अपने मानसिक दुःखको हटाकर धार्मिक कार्योके अनुष्ठानमें 
छग जाइये | आपको समस्त प्रजाका नमस्कार है? || ४९३॥ 
वेशम्पायन उवाच 
तस्य तदू वचनं धर्म्य॑मनुमान्य शुणोत्तरम्‌ ॥ ५०॥ 
साधु साध्विति सर्वः स जनः प्रतिगृहीतवान्‌ | 
चेरास्पायनजी कहते हैं-जनमेजय | साम्बके 
धर्मातुकूछ और उत्तम गुणयुक्त बचन सुनकर समस्त प्रजा 
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औमदाभारते - [ 


Ruse 
rare 
प्राञ्जलिः पूजयामास तं जनं भरतषभ | 


उन्हें सादर साधुवाद देने लगी तथा सबने उनकी बातका 
अनुमोदन किया || ९०३ ॥ 


विसर्जयामास तदा प्रकृतीस्तु शनेः शनेः | 

स तेः सम्पूजितो राजा शिवेनावेक्षितस्तथा ॥ ५२॥ 
gauga भी बारंबार साम्बके वचनोंकी सराहना की 

और सब छोगोंसे सम्मानित होकर धीरे-धीरे सबको विदा कर 

दिया। उस समय सबने उन्हें शुभ दृष्टिसे ही देखा ॥ ५१-५२॥ 


` ततो विवेश भवनं गान्धायो लहितो निजम्‌ ॥ 


वयुष्टायां चैव श्या यच्चकार निबोध तत्‌ ॥ ५३॥ 


भरतश्रेष्ठ | तत्पश्चात्‌ WAT हाथ जोड़कर उन 
ब्राह्मण देवताका सत्कार किया और गान्धारीके साथ फिर 
अपने aged चळे गये | जब रात बीतो और सवेरा हुआ, 
तब उन्होंने जो कुछ किया, उसे बता रहा हूँ, सुनो ॥ ५३॥ 


इति श्रीमद्दाभारते आश्नमवासिके पर्वणि आभ्रमवासपवेणि प्रक्तिसान्त्वने दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत आश्रमवासिकपर्वके अन्तर्गत AAA {धुतराष्ट्रको प्रजाद्वारा ` दी गयी 
सान्तवनाविषयक दसो अध्याय पूरा हुआ ॥ १० ॥ 


एकादशोऽध्यायः 
इृतराष्ट्रका विदुरके दारा युधिष्ठिरस आद्के लिये धन माँगना, अजुनकी 
सहमति और भीमसेनका बिरोध 


7 a उवाच 
` ततो रजन्यां वयुष्टायां 5म्बिकासुतः । 

प्रेषयामास युधिषिरनिचेशनम्‌ ॥ १ N 

कहते हैं--राजन्‌ | तदनन्तर जब 

रात बीती और सबेरा हुआ, तब अम्बिकानन्दन राजा 

THEY विडुरजीको युधिष्ठिरके महरूमें भेजा | १ ॥ 

स गत्वा राजवचनादुवाचाच्युतमीश्वरम्‌ | 

युधिष्ठिर महातेजाः सवंबुद्धिमतां वरः ॥ २ ॥ 

econ ह आले धर्मसे कमी विचलित न होने- 

राजा यु TS जाकर समस्त बुद्धिमानोंमें श्र 

महातेजस्वी विदुरने इस प्रकार कहा--॥| २ || 3 


WAU महाराजो वनवासाय दीक्षितः । 


गमिष्यति चनं राजच्नागतां कार्तिकीमिमाम्‌ ॥ ३ N 


“राजन्‌ | महाराज धृतराष्ट्र वनवासकी दीक्षा ळे 
हैं। इसी कार्तिकी पूर्णिमाको जो कि ह 
है, वे वनकी यात्रा करेंगे ॥ ३ || 2: 
स त्वा कुरुकुलभ्रेष्ट किचिदर्थमभीप्सति | 
आद्मिच्छति दातुं स गाङ्गेयस्य महात्मनः ॥ ४ ॥ 
दोणस्य SETS बाहीकस्य च धीमतः । 
SAM चब सवषां ये चान्ये सुहदो हताः hen 

“कुरुकुलश्रेष्ठ | इस समय वे तुमसे कुछ धन लेना 
चाहते हैं। उनकी इच्छा है कि महात्मा मीष्म, द्रोणाचार्य 
सोमदत्त, बुद्विमान्‌ बाहीक और Jat मारे गये अपने 
उमस पुत्रों तथा अन्य सुद्ददोंका भाड करें ॥ ४-५ ॥ 


यदि चाप्यनुजानीषे सेन्वापसदस्य च | 


“यदि तुम्हारी सम्मति हो तो वे उस नराधम सिन्धुराज 
जयद्रथका भी आद्ध करना चाहते हैं? | ५३॥ 
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शुडाकेशश्व॒पाण्डवः | 
R बात सुनकर युधिष्ठिर तथा पाण्डुपुत्र 


अन बड़े प्रसन्न हुए और उनकी सराहना करने लगे ॥६३॥ 
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स्वीकार की || ७३. || 

अभिप्रायं विदित्वा तु भीमसेनस्य फाल्गुनः ॥ ८ ॥ 

किरीटी किचिदानम्य तमुवाच नरर्षभम्‌ | 
भीमसेनके उस अभियायको जानकर किरीरधारी अर्जुन 

कुछ विनीत हो उन नरश्रेष्ठते इस प्रकार बोले--|| ८३ Il 

भीम राजा पिता बृद्धो वनवासाय दीक्षितः ॥ ९ | 

दातुमिच्छति सवेषां खुहृदामौध्य॑देहिकम | 


i 
“मेया भीम ! राजा धृतराष्ट्र हमारे ताऊ और बृद्ध ` 


पुरुष हैं इस समय वे वनवासकी दीक्षा ले चुके हैं और 
जानेके पहले वे भीष्म आदि समस्त सुद्ददोका और्घ्वदेहिक 
श्राद्ध कर लेना चाइते हैं ॥ ९६॥ . 
भवता निर्जितं वित्त दातुमिच्छति कोरवः ॥ १० ॥ 
भीष्मादीनां महाबाहो तदनुज्ञातुमर्हसि | 
“महाबाहो | कुरुपति धृतराष्ट्र आपके द्वारा जीते गये. 
धनको आपसे माँगकर उसे भीष्म आदिके लिये देना चाहते 
हैं; अतः आपको इसके लिये स्वीकृति दे देनी चाहिये | १०३॥ 
दिष्ट्या त्वच्य महाबाहो धृतराष्ट्रः प्रयाचते ॥ ११॥ 
याचितो यः पुरास्माभिः पश्य कालस्य पर्ययम्‌ । 
“महाब्राह्ो ! सोमाग्यकी बात है कि आज राजा 
धृतराष्ट्र हमलोगोंसे धनकी याचना करते हैं समयका उलट- 
फेर तो देखिये ।-पहले हमलोग . जिनसे याचना करते थे) 
आज वे ही हमसे याचना करते हैं ॥११३॥ 
योऽसौ एथिव्याः HATA भतो भूत्वा नराधिपः॥ १२॥ 
परैविनिहतामात्यो वनं गन्तुंमभीप्सति | 
“एक दिन जो सम्पूर्ण भूमण्डलका भरण-पोषण करनेवाले 
नरेश थे, उनके सारे मन्त्री और सहायक शबन्रुओंद्वारा मार 
डाले गये और आज वे वनमें जाना चाहते हैं || १२३ ॥ 
मा तेऽन्यत्‌ पुरुषव्यात्र दानाद्‌ भवतु TATA १३॥ 
अयशास्यमतोऽन्यत्‌ स्याद्धर्मश्च महासुज | - 
“पुरुषसिंह | अतः आप See धन देनेके सिवा दूसरा 
कोई दृष्टिकोण न अपनावें | महाबाहो ! उनकी याचना ठुकरा 
देनेसे बढ़कर हमारे लिये और कोई कलङ्ककी बात न 
होगी | उन्हें धन न देनेसे हमें अधर्मका भी मागी होना 
पड़ेगा ॥१३३॥ 
राजानमुपशिक्षख ज्येष्ठं भ्रातरमीश्वरम्‌ ॥ १४॥ . 
अईस्त्वमपि दातुं ये wad भरतर्षेभ । ` 


६४०९ 
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“आप' अपने वडे भाई ऐश्वर्यशाली महाराज युविष्ठिरके 
वर्तावसे शिक्षा ग्रहण करें | भरतश्रेष्ठ | आप भी दूसराको 


- दैनेके ही योग्य हैं; दूसरोंसे ठेके योग्य नहीं? ॥ १४३ ॥ 


एवं ब्रुत्राणं वीभत्खुं धर्मराजो5प्यपूजयत्‌ li १० Il 
भीमसेनस्तु सक्रोधः प्रोवाचेदं वचस्तदा | 
ऐसी बात कहते हुए अर्जुनकी धर्मराज युधिष्टिरने भूरिः 


भूरि प्रशंसा की। तव भीमसेनने कुपित होकर उनसे 


यह वात कही--॥ १५३ ॥ 

वयं भीष्मस्य दास्यामः प्रेतकार्यं तु फाल्युन ॥ १६॥ 
सोमदत्तस्य चपतेभूरिश्रवस एव a 
वाह्लीकस्य च राजषंद्रोणस्य च महात्मनः ॥ १७॥ 


अन्येषां चेच सवेषां कुन्ती करणाय दास्यति । . 


“अजुन ! इमलोग स्वयं ही भीष्म, राजा सोमदत्तः 
भूरिश्रवा, राजर्षि वाहीक) महात्मा द्रोणाचार्यं तथा अन्य सब 
सम्बन्धियोंका श्राद्ध करेंगे। हमारी माता ङुन्ती कर्णके लिये 
पिण्डदान करेगी ॥ १६-१७३ II 
श्राद्धानि पुरुषव्याघ मा प्रादात्‌ कौरवो TA? ॥ १८॥ 
इति मे वर्तते बुद्धिमां नो निन्दन्तु शत्रबः। 

“पुरुषसिंह | मेरा यही विचार है कि कुरुवंशी राजा 
धृतराष्ट्र उक्त महानुभावोंका श्राद्ध न करें| इसके लिये हमारे 
शत्रु हमारी निन्दा न करें ॥ १८३ ॥ 

HNL HAC यान्तु सर्वे दुर्योधनादयः ॥ १९॥ 
Ra पृथिवी geen घातिता कुलपांसनेः | 

जिन ङुळाङ्गारोने इस सारी पृथ्वीका विनाश करा 
डाछ वे दुर्योधन आदि सब लोग भारी-से-भारी asa 
पड़ जायें ॥ १९३ || 

त्य Ns: ao 
कुतस्त्वमसि: विस्मत्य वर द्वादशवार्षिकम्‌ ॥ २० N 
अश्नातयासं गहनं द्रौपदीशोकवर्धनम्‌ | 

“तुम वह पुराना वेर, वह बारह वर्षोका वनवास और 
द्रौपंदीके शोकको बढानेवाळा एक वर्षका गइन अज्ञातवास 
सहसा भूछ केसे गये १ || २०३॥ - 

क तदा TUES स्नेहोऽस्मङ्गोषरो गतः ॥ २१ N 
कष्णाजिनोपसंवीतो हृताभरणभूषणः | 
साधं पाञ्चालपुञ्या त्वं राजानसुपजस्मिवान्‌ ॥ २२॥ 
क तदा द्रोणभीष्मौ तो सोमद्त्तोऽपि वाभवत्‌। 


“उन दिनों AUE हमारे प्रति स्नेह et चला गया 


- था १ जब तुम्हारे आमरण एवं आभूषण उतार लिये गये . 


और तुम काळे AIAG अपने aA ढककर द्रौपदीके 
साथ राजाके समीप गये, उस समय द्रोणाचार्यं और भीष्म 
कहाँ थे ! सोमदत्तजी भी कहाँ चळे गये ये ॥ २१-२२३ I, 
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यत्न अयोद्रासमा वने चन्येन जीवथ ॥ २३॥ कुलाज्ञार Eee तराई GT हः कराकर विदुरजी 

न तदा त्वां पिता ज्येष्ठः पितृत्वेनाभिवीक्षते । बार-बार पूछता था कि “इस दावम हमछोगोंने क्या 
“जब तुम सब ळोग तेरह वर्षोतक वनमें जंगली फलमूल जीता है !? ॥२४३॥ 

खाकर किसी तरह जी रहे थे, उन दिनों तुम्हारे ये ताऊजी तमेवंबादिनं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः | 

पिताके भावसे तुम्हारी ओर नहीं देखते थे ॥ २३३॥ उवाच वचनं धीमान जोषमास्वेति भत्संयन ॥ २५ ॥ 


कि ते तद्‌ Read पाथं यदेष कुलपांसनः ॥ २७ I 
डुबुद्धिविदुर प्राह द्यते किं जितमित्युत। 


धपार्थ | क्या तुम उस बातको भूल गये; जब कि यह 


मीमसेनको ऐसी बातें करते देख बुद्धिमान्‌ कुन्तीपुत्र 
राजा युधिष्टिरने उन्हें डॉटकर कहा -“चुप रहो? ॥२५॥ 


इति श्रीमहाभारते आश्रमवासिके पर्वणि आश्रमवासपर्वंणि एकादशोऽध्यायः ॥ ११ || 
इस प्रकार श्रीमहाभारत आश्रमवासिकपर्वके अन्तर्गत आश्रमवासपर्नमें ग्यारह अध्याय पूरा हुआ ॥ ९९ ॥ 


“SHOR 
[दशाऽध्याय ¢ 
ठादशाऽ*्याय 
अजुनका भीमको समझाना और युधिष्टिरका शृतराष्ट्रको यथेष्ट धन देनेकी 
सीकति प्रदान करना 
अर्जुन उवाच करनेके लिये केवळ मेरे भण्डारसे धन मिल जायगा | इसके 
भीम ज्येष्ठो Tea त्वं नातोऽन्यद्‌ वक्तुसुत्सहे l लिये भीमसेन अपने मनमें दुखी न हों? | ५ ॥ 


qaga राजर्षिः सवथा मानमर्हति ॥ १ ॥ 
अजुन बोळे-भैया भीमसेन ! आप मेरे ज्ये भ्राता 
और m हैं; अतः आपके सामने मैं इसके सिवा और 
कुछ नहीं कह सकता कि राजर्षिं धृतराष्ट्र सर्वथा समाद्रके 
ब्याह ह| ` 
न स्सरन्त्यपराद्धानि स्मरन्ति खुकछतान्यपि। 
असम्मिन्नायंमयोद्‌। साधवः JENTA ॥ २ ॥ 
जिन्होंने आयोंकी मर्यादा भङ्ग नहीं की है, वे agana- 
TÈ श्रेष्ठ पुरुष दूसरोंके अपराधोंको नह, उपकारोंको ही 
याद रखते हैं | २ II 
इति तस्य वचः AN फाल्युनस्य महात्मनः | 
विदुरं प्राह ण कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः ॥ ३ ॥ 
महात्मा ASAR यह बात सुनकर धर्मात्मा salty 
युविष्ठिरने बिदुरजीसे कहा--| ३ || जे 
इद्‌ मद्चनात्‌ क्षत्तः कौरवं Ae पार्थिवम्‌ | 
; तर पराल hen 
चाचाजी | आप मेरी ओरसे कौरवनरेश धृतरा 
जाकर कह दीजिये कि वे अपने पुन्नोंका आद ने 
लिये जितना धन चाहते हों, ag सब में दे दूँगा ॥ ४ | 


भीष्मादीनां च सवेषां सुहदासुपकारिणाम्‌। 
मम कोशादिति विभो मा भूदू भीमः खुदुर्मनाः ॥ ५ ॥ 
“प्रभो | भीष्म आदि समख उपकारी सुद्ददोंका भाद्ध 


TUT उवाच 
इत्युक्त्वा धमराजस्तमजुनं प्रत्यपूजयत्‌ | 
भीमसेनः कटाक्षेण वीक्षां चके धनंजयम्‌ ॥ ६॥ 
पशस्पायनजी कहते हैँ--जनमेजय | ऐसा कहकर 
धर्मराजने अर्जुनकी बड़ी प्रशंसा की | उस समय भीमसेनने 
अर्जुनकी ओर कटाक्षपूर्वक देखा ॥६॥ . 
ततः स बिडुरं धीमान्‌ वाक्यमाह युधिष्टिरः । 
भीमसेने न कोपं स ज्ञपतिः कतुमहँति ॥ ७ ॥ 
तब बुद्धिमान्‌ युभिष्ठिरने विदुरसे कहा--“चाचाजी | 
राजा इृतरा्रको भीमसेनपर क्रोध नहीं करना चाहिये ॥ ७॥ 
परिक्तिशे हि भीमोऽपि हिमवृष्ट्यातपादिभिः। 


डुःखैबंहुविधैधोमानरण्ये RR तब ॥ ८ ॥ 
_ “आपको तो माळूम ही है कि बनमें हिम, वर्षा और धूप 

आदि नाना प्रकारके दुःखोंसे बुद्विमान्‌ भीमसेनको बड़ा कष्ट 

उठाना पड़ा है | ८ ॥ 

कि तु मद्चनादू af राजानं भरतर्षभ | 

यदू यदिच्छसि यावच्च gaat मद्श॒हादिति ९ ॥ 

y re oa राजा ध्रृतराष्ट्से कहिये कि मरतः 

आप जो-जो वस्तु जितनी मात्रामें लेना चाहते हो, 

उसे मेरे घरसे अहण कीजिये? || ९ ॥ 

यन्मात्सर्यमयं भीमः करोति भृशदुःखितः | 

न तन्मनसि कतंव्यमिति बाच्यः स पार्थिवः ॥ १०॥ 
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आशभ्रमवासपर्थ | 


Mn UOU अत्यन्त दुखी Å 


होनेके कारण जो कमी ई 
~ हँ `~ as श्य 
प्रकट करते ६ उसे वे मनमें न हावे । यह बात आप रा 
zI- 


राजसे अवश्य कह दीजियेगा? || १० ॥ 
यन्ममास्ति धनं किंचिदजुनस्य च XAR | 
तस्य खामी महाराज इति वाच्यः स पार्थिव: ॥ ११ | 
“मेरे और अर्जुनके at जो कुछ भी धन है, उस R 
स्वामी महाराज धृतराष्ट्र हैं; यह बात उन्हें बता दीजिये ॥११॥ 
ददातु राजा विभ्यो यथेष्टं क्रियतां व्ययः। 
पुत्राणां Beal चेव गच्छत्वानृण्यमद्य सः NWN 


वे ब्राह्मणोंको यथेष्ट घन दें | जितना खर्च करना चाहें 
करें । आज वे अपने पुत्रों और सुद्ददोंके ऋणसे मुक्त हो 
जाय ॥ १२ II 
इद्‌ चापि ait मे तवायत्तं जनाधिप | 
धनानि चेति विद्धि त्वं न मे तत्रास्ति संशयः ॥ १३॥ 
“उनसे कहिये, जनेश्वर ! मेरा ag शरीर और सारा 
धन आपके ही अधीन है | इस वातको आप अच्छी तरह 
जान ळें | इस विषयमे AL मनमें संशय नहीं दै 71123 ॥ 


इति श्रीमहाभारते आश्रमवासिके पर्वणि आश्नमवासप्ँणि युधिष्टिरानुमोदने gasea: ॥ १२॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत आश्रमासिकप्के अन्तर्गत आश्रमवरासपर्तमें युधिष्िरका अनुमोदनत्रिषयक वारहव अध्याय पूरा हुआ ॥ १२ ॥ 


1-00 e 


त्रयोदशोऽध्यायः 


विदुरका TRUER युधिष्टिरका उदारतापूर्ण उत्तर सुनाना 


वैञ्चस्पायन उवाच 
एवसुक्तस्तु uat स विदुरो बुद्धिसत्तमः | 
TREJA वाक्यमाह महार्थवत्‌॥ १ ॥ 
वेशस्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! राजा युधिष्ठिर- 
के इस प्रकार कहनेपर बुद्विमानोंमे As विदुरजी धृतराष्ट्रके 
पास जाकर यह महान अर्थसे युक्त वात बोले-- || १ ॥ 
उक्तो युधिष्टिरो राजा भवद्वचनमादितः। 
स च संश्रुत्य वाक्यं ते प्रशशंस महाद्युतिः ॥ २ ॥ 
“महाराज ! मैंने महातेजस्वी राजा युधिष्टिरके यहाँ जाकर 
आपका संदेश आरम्मसे ही कह सुनाया | उसे सुनकर उन्होंने 
आपकी बड़ी प्रशंसा की ॥ २॥ 
darga महातेजा निवेदयति ते ग्रहान । 
Ig तस्य ge यञ्च प्राणानपि च केवलान्‌ ॥ ३ ॥ 
“महातेजस्वी अर्जुन मी आपको अपना सारा घर ae 
हैं। उनके घरमें जो कुछ धन है? उसे और अपने प्राणोंको 
भी वे आपकी सेवामें समर्पित करनेको तैयार हैं || ३ ॥ 
धर्मराजश्च पुत्रस्ते राज्यं प्राणान धनानि च | 
अनुजानाति राजसे यच्चान्यदपि किचन ॥ ४॥ 
“राजे | आपके पुत्र धमराज युषिडिर अपना राज्य) 
प्राण, धन तथा और जो कुछ उनके पास है) सग आपको 
दे रहे हैं Y II e 
ST: T बहुल 
>s mae ate wat विनिश्वसद yan 
nb pee क त, 
$ {Yv 
जनको संख्या अधिक है! सरण करके लंबी सत से 


हुए वड़ी कठिनाईसे धन देनेकी अनुमति दी है ॥ ६ I 
स राजन्‌ धर्मशीलेन राज्ञा बीभरलुना तथा। 
अनुनीतो महावाइः सौहृदे स्थापितो ऽपि च ॥ ६ ॥ 
“राजन्‌ | धर्मशील राजा युधिष्ठिर तथा अजुनने मी 
महाबाहु मीमसेनको भळीमाति समझाकर उनके gaat 
भी आपके प्रति stare उत्पन्न कर दिया है ॥ ६॥ 
न च मन्युस्त्वया कार्य इति त्वां प्राह ध्मेराट्‌। 
संस्सृत्य भीमस्तद्वैर यद्न्यायवदाचरत्‌॥ ७ ॥ 
“धर्मराजने आपसे कलाया है कि भीमसेन पूर्व वैरका 
स्मरण करके जो कमी-कमी आपके साथ अन्याय-सा कर 
बैठते हैं; उसके लिये आप इनपर क्रोध न कीजियेगा || ७॥ 
एवं प्रायो हि धमाऽयं क्षत्रियाणां नराधिप | 
युद्धे क्षत्रियमे च निरतोऽयं बुकोद्रः ८ ॥ 
“नरेश्वर ! क्षत्रियोंका यह घर्म प्रायः ऐसा ही है । 
भीमसेन युद्ध और क्षत्रियःधर्ममें प्रायः निरत रहते हैं ॥ ८॥ 
वृकोदरकृते ARAYA पुनः पुनः । | 
प्रसीद याचे चृपते भवान्‌ प्रसुरिहास्ति यत्‌ ॥ ९ ॥ 
“मीमसेनके ag बर्तावके लिये मैं और अर्जुन दोनों 
आपसे बारबार क्षमायाचना करते हैं | नरेश्वर ! आप eee 
ati मेरे पास जो कुछ भी है; उसके स्वामी आप ही हैं ॥९॥ 
तद्‌ ददातु भवान्‌ वित्तं यावदिच्छसि पार्थिव | 
त्वमीश्वरोऽस्य राज्यस्य प्राणानामपि भारत ॥ Lo 
'ृथ्वीनाथ ! भरतनन्दन | आप जितना घन दान करना 
चाहे, करें | आप मेरे राज्य और प्राणोंके भी ईश्वर हैं । १०॥ 
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६४१२ श्रीमहाभारते आ 57: 
BR क >>> ््क्स्क्क्क्स्स्स््न्न्त 
हरेवा षदे तथा गौओंके पानी पीनेके लिये बहुत-से Taster निर्माण 
श्च पुत्राणामोध्वंदेहिकम्‌। कीजिये | साथ ही दूसरे. भी विविध प्रकारके पुष्य 


इतो रलानि गाञ्चैव दासीदासमजाविकम्‌ ॥ ११॥ 
आनयित्वा कुरुभ्रेष्ठो ब्राह्मणेभ्यः प्रयच्छतु | 
(ब्राह्मणांको माफी जमीन दीजिये और पुत्रोका श्राद्ध 
कीजिये ।? युधिष्ठिरने यह भी कहा है कि “महाराज धृतराष्ट्र 
मेरे यहाँसे नाना प्रकारके रत्न, ME, दास, दासियाँ और 
SARL मँगवाकर ब्राह्मणोंको दान करें ॥ ११३ ॥ 
दीनान्धक्कपणेभ्यञ्च तत्र तत्र TTA ॥ १२॥ 
बह्न्नरसपानाळ्याः सभा विदुर कारय। 
गवां निपानान्यन्यच विविधं पुण्यक कुरु ॥ १३॥ 
“विदुरजी | आप राजा धृतराष्ट्रकी आज्ञासे दीनो) अन्धां 
और कंगालोंके लिये भिन्न-भिन्न स्थानोमें प्रचुर अन्न, रस 
और पीनेयोग्य पदार्थोसे भरी हुई अनेक धर्मशालाएँ बनवाइये 


कीजिये ॥ १२-१३ Il 
इति. मामत्रवीद्‌ राजा पार्थश्यैव धनंजयः | 
यदत्रानन्तरं कार्यं तद्‌ भवान्‌ THA ॥ १४॥ 
“इस प्रकार राजा युधिष्ठिर और अजुंनने मुझसे बार-बार 
कहा है | अब इसके वाद जो कार्य करना हो, उसे आप 
बताइये? ॥ १४॥ 
इत्युक्ते विदुरेणाथ ध॒तराषट्रोऽभिनन्य तान्‌ । 
मनश्चक्रे महादाने कार्तिक्यां जनमेजय ॥ १५॥ 
जनमेजय | विदुरके ऐसा कहनेपर धृतराष्ट्रने पाण्डवॉकी 
बड़ी प्रशंसा की और कार्तिकी तिथियोंमें बहुत बड़ा दान 
करनेका निश्चय किया ॥ १५ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आश्रमवासिके पर्वणि आश्रमवासपर्वणि विदुरवाक्ये त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत आश्रमवासिकपर्वके अन्तर्गत आश्रमञासपरवेगें विदुरका वाक्यविषयक 
तेरह अध्याय पूरा हआ ॥ ११ il 


"wupu Gato ७५०५ = 


चतुदंशोऽध्यायः 


राजा धृतराष्ट्रके द्वारा मृत व्यक्तियोंके लिये श्राद्ध एवं विशाल दान-यज्ञका अनुष्ठान 


REMIT उवाच 
विडुरेणेवमुक्तस्तु धृतराष्ट्रो जजनाधिपः। 
प्रीतिमानभवद्‌ राजन्‌ राशो जिष्णोश्च कमणि ॥ १ ॥ 
चंशम्पायनजी कहते हे--महाराज जनमेजय | 
विदुरके ऐशा कहनेपर राजा धृतराष्ट्र युधिष्ठिर और अजुंनके 
कार्यसे बहुत प्रसन्न हुए ॥ १ ॥ 


ततो ऽभिरूपान्‌ भीष्माय ्राझणानृषिसत्तमान्‌ | 
Sut GAIT स समीक्ष्य सहस्रशः ॥ २॥ 
कारयित्वान्नपानानि यानान्याच्छादनानि च । 
खुवणमणिरलानि दासीदासमजाविकम्‌ ॥ ३ ॥ 
कम्बलानि च रल्लानि रामान्‌ क्षेत्र तथा धनम्‌ | 
साळङ्कारान्‌ गजानश्वान कन्याश्वेव वरस्त्रियः ॥ ४ ॥ 
IZAR उन्होने मीष्मजी तथा अपने पुत्रके शराद्वके 
लिये सुयोग्य एवं श्रेष्ठ ब्रह्मर्षियों तथा azat geda 
निमन्त्रित किया | निमन्त्रित करके उनके लिये अन्न, पान; 
खवारी, ओढ्नेके त्न, सुवर्ण, मणि, za, दास-दासी, Ñg- 
म रत्न, ग्राम, खेत, धन, 
बित हा जना 
एकत्र काँ || २-४ ॥ ey se : 


उदिरयोदिश्य सर्वेभ्यो ददौ स aa: 
द्रोणं संकीत्ये भीष्मं च सोमदत्त च बाहिकम ॥ ५॥ 


. धृतराष्ट्रसे 


दुर्योधन च राजानं पुत्राश्चैव पृथक्‌ पृथक्‌ | 
जयद्रथपुरोगांश्च सुहृदश्चापि सर्वशः॥ ६॥ 
_ पश्चात्‌ उन Tey सम्पूर्णं सृत व्यक्तियोंके 
SEMA एक-एकका नाम लेकर उपर्युक्त वस्तुओंका दान 
किया | द्रोण, भीष्म, सोमदत्त) बाहीक? राजा दुर्योधन तथा 
अन्य पुत्रोंका और जयद्रथ आदि सभी सगे-सम्बन्धियोंका 
नामोचारण करके उन सबके निमित्त प्रथक-प्रथक दान 
किया ॥ ५-६ oe 
a भाड्यज्ञो ववृते बहुशो धनदक्षिणः। 
अनेकधनरलौधो युधिष्ठिरमते तदा ॥ ७ ॥ 
wea युधिष्ठिरकी सम्मतिके अनुसार बहुत-से 
धनकी दक्षिणाते सुशोभित हुआ | उसमें नाना प्रकारके धन 
और रलोंकी राशियाँ छुटायी यव.” 


अनिशं यत्र पुरुषा गणका ह 
1 लेखकास्तदा | 

bias वचनादपृच्छन्त स्म तं नपम्‌ ॥ ८॥ 
शापय cee ee प्रदायं दीयतामिति। ` 
तडुपस्थतमेवाच वचनान्ते द्‌दुर्तदा ॥ ९ N 
युधिष्ठिरकी आज्ञसे हिताब लगाने और 
लिखनेवाळे बहुतेरे कार्यकर्ता वहाँ निरन्तर उपस्थित रहकर 
हल पूछते रहते थे कि बताइये, इन याचकोंको क्या 
'ग जाय ! यहाँ सब सामग्री उपस्थित ही है | धृतराष्ट्र ज्यों 
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आश्रमवासपर्व 
CF वं ] पञ्चदशो ऽध्यायः ६४१३ 


ही कहते त्यों ही उतना धन उन याचकोंको वे कर्म 
दे देते थे ॥ ८-९ ॥ gai 


शतदेये दशशतं aE चायुतं तथा | 
दीयते वचनाद्‌ राज्ञः gege धीमतः IRo 
बुद्धिमान्‌ कुन्तीपुत्र युधिष्ठिरके आदेशसे जहाँ सौ देना 
था; वहाँ हजार दिया गया और दजारकी जगह दस हजार 
बाँटा गया है ॥ १० | 
एवं स वञुधाराभिर्वर्षमाणो grega: | 
तर्पयामास विप्रांस्तान्‌ वर्षन्‌ सस्यमिवास्बुदः N ११॥ 
जिस प्रकार मेघ पानीकी धारा बहाकर खेतीको हरी-भरी 
कर देता है, उसी प्रकार राजा धृतराष्ट्ररूपी मेघने धनरूपी 
वारिधाराकी वर्षा करके समस्त ब्राह्मणरूपी खेतीको तुस्त एवं 
हरी-भरी कर दिया ॥ ११॥ 
ततोऽनन्तरमेवात्र सरवंवर्णान्‌ महामते। 
अन्नपानरसौघेण gaama पार्थिवः ॥ १२॥ 
महामते | तदनन्तर सभी वर्णके लोगोंको भाँति-भाँतिके 
मोजन और पीनेयोग्य रस प्रदान करके राजाने उन सबको 
संतुष्ट कर दिया ॥ १२॥ 
ख वरूधनरत्नौधो सृदङ्गनिनदो महान | 
गवाश्वमकरावतो नानारलमहाकरः ॥ १३॥ 
ग्रामाग्रहारद्वीपाळ्यो मणिहेमजलाणंवः | 
जगत्‌ सम्प्लावयामास ध्रतराष्ट्रोडुपोद्धतः ॥ १४॥ 
वह दानयज्ञ एक उमड़ते हुए महासागरके समान जान 
पड़ता था | वस्र, धन और रलये ही उसके प्रवाह थे | 
मृदङ्गोंकी ध्वनि उस सधुद्रकी गर्जना थी | उसका स्वरूप 
विशाल था | गाय; as और घोड़े उसमें घड़ियालों और 


Sa 


Sr NNN NNN 
XR समान जान पड़ते ये | नाना प्रकारके रलॉका वह 
महान्‌ आकर बना हुआ था । दानमें दिये जानेवाळे गाँव 
और माफी भूमि--ये ही उस समुद्रके द्वीप थे । मणि और 
सुवर्णमय जळसे वह लबालब भरा था और घृतराष्ट्ररूपी 
पूर्ण चन्द्रमाको देखकर उसमें ज्वार-सा उठ गया था | इस 
प्रकार उत्त दान-सिन्धुने सम्पूर्ण जगत्को आप्लावित कर 
दिया था ॥ १३-१४ II 
एवं स पुत्रपौत्राणां पितृणामात्मनस्तथा। | 
गान्धायोश्च महाराज प्रद्दावोध्वे देहिकम्‌ ॥ १५॥ 
महाराज | इस प्रकार उन्होंने पुत्रों, पौत्रों और 
पितरोंका तथा अपना एवं गान्धारीका मी श्राद्ध किया॥ १५॥ 
परिआन्तो यदासीत्‌ स ददद्‌ दानान्यनेकराः | 
Radama तदा दानयक्ष नराधिपः ॥ १६॥ 
जब अनेक प्रकारके दान देते-देते राजा धृतराष्ट्र बहुत 
थक गये, तब उन्होने उस दान-यज्ञको वंद किया || १६॥ 
एवं स राजा कोरव्य चक्रे दानमहाक्रतुम्‌। 
नउनतेकलास्याख्यं वहन्नरसद्क्षिणम्‌ ॥ १७॥ 
कुरुनन्दन | इस प्रकार राजा धृतराष्ट्रने दान नामक 
महान्‌ यज्ञका अनुष्ठान किया | उसमें प्रचुर अन्न, रस एवं 


'असंख्य दक्षिणाका दान हुआ | उस उत्सवर्मे नटो और 


aia नाच-गानका भी आयोजन किया गया था ॥१७॥ 


द्शाहमेवं दानानि दत्त्वा राजाम्बिकासुतः | 
पुत्रपौत्राणामचुणो भरतर्षभ ॥ १८॥ 

मरतश्रेष्ठ ! इस प्रकार लगातार दस दिनोंतक दान 
देकर अम्बिकानन्दन राजा धृतराष्ट्र पुत्रों और पौत्रोंके ऋण- 
से मुक्त हो गये ॥ १८॥ 


इति श्रीमहाभारते आश्रमवासिके पर्वणि आश्रमवासपर्वणि दानयज्ञे चतुद्‌शोऽध्यायः ॥ १४॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत AMA अन्तर्गत AMAA दानयज्ञ- 
विषयक चोदहवाँ अध्याय पूर हुआ ॥ ९४॥ 


पञ्चदशोऽध्यायः 
गान्धारीसहिंत शृतराष्ट्रका वनको प्रस्थान 


वैञ्ञस्पायन उवाच 
ततः प्रभाते राजा स श्रतराषट्रोऽस्विकाञुतः 
aga पाण्डवान्‌ वीरान्‌ वनवासे इतक्षणः ॥ १ ॥ 
गान्धारीसहितो धीमानभ्यनन्दद्‌ यथाविधि | 
चैशस्पायनजी कहते हैँ-जनमेजय ! तदनन्तर 
. ग्यारइवें दिन प्रातःकाल गान्धारीसहित बुद्धिमान्‌ अस्बिका- 


नन्दन धृतराष्ट्रने वनवासकी तैयारी करके वीर पाण्डबोंको 
बुलाया और उनका ययावत अभिनन्दन किया ॥ १३॥ 
कार्तिक्यां कारयित्वेष्टिं ब्राह्मपेवेद्पारगैः ॥ २॥ 
अञ्निददोत्रं पुरस्कृत्य वल्कलाजिनखंदृतः। 
वधूजनवृतो राजा RA भवनात्‌ ततः ॥ ३॥ 


उस दिन कार्तिककी पूर्णिमा थी । उसमें उन्होंने वेदके 
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ee 


पारङ्गत विद्वान्‌ ब्राह्मणोंसे यात्राकाळोचित इष्टि करवाकर 
वल्कल और मृगचर्म धारण किये और अभिहोत्रको आगे 
करके पुत्र-बधुओंसे AL हुए राजा धृतराष्ट्र राजमवनसे 
बाहर निकले || २-३ || 
ततः स्त्रियः कोरवपाण्डवानां 
याश्रापराः कौरवराज्ञव्याः | 
तासां नादः प्रादुरासीत्‌ तदानीं 
वैचित्रवीये नृपतौ प्रयाते ॥ ४॥ 
विचित्रवीयनन्दन राजा धृतराष्ट्रके इस प्रकार प्रस्थान 
RAN कौरवों और पाण्डवॉकी ख्रियाँ तथा कौरवराजबंश- 
की अन्यान्य महिलाएँ सहसा रो पड़ीं। उनके रोनेका 
महान्‌ शब्द उस समय सत्र ओर गूँज उठा था| ४॥ 
ततो लाजेः सुमनोभिश्च राजा 
विचित्राभिस्तद्‌ ग्रह पूजयित्वा | 
TIA च सर्व 
ततः ससुत्स्रज्य ययौ नरेन्द्रः ॥ ५ ॥ 
घरसे निकलकर राजा धृतराष्ट्रने लावा और भाँति-भाँति- 
के फूलोंसे उस राजभवनकी पूजा की और समस्त सेवकबर्गका 
धनसे सत्कार करके उन सत्रको छोड़कर वे महाराज बहाँसे 
चल दिये || ५ || 


ततो राजा प्राञ्जलिवेपमानो 
EER युधिष्ठिरः सस्वर वाषपकण्डः | 
विसुच्योचेमंहानाद हि साधो 
क यास्यखीत्यपतत्‌ तात भूमौ ॥ ६॥ 
तात | उस समय राजा युधिष्टिर हाथ जोड़े 
A Be g 
कापने लगे | ऑसुओसे उनका गला भर आया | वे जोर 
जोरसे महान्‌ आर्तनाद करते हुए फूट-फूटकर रोने छगे। 
और 'महात्मन्‌ | आप मुझे छोड़कर कहाँ चले,जा रहे हैं |? 
ऐसा कहते हुए प्रथ्वीपर गिर पड़े || ६ ॥ 


तथाजुनस्तीवदुःखाभितघ्तो 
ae सुइसुुनिःश्वसन्‌ भारताब्र्य: | 
युधिष्ठिर मेवमित्येबमुकत्वा 
निग्रह्माथो दीनवत्‌ सीदमानः ॥ ७ | 
_ उतत समय भरतवंशके अग्रगण्य वीर अजुंन q- 
से संतत हो बारंवार लंबी साँस खींचते हुए गह 
` बोळे--'मैया | आप ऐसे अधीर न हो जाइये | यों कहकर 
वे उन्हें दोनों हाथोंसे 
बैठ गये || I 
THAT: Tae AÀ 
माढीपुचौ विदुरः संजयश्च 


महाभारते 
55 eT PRT TS td 


पड़ीं ॥ १० | 


[ आश्रमवासिकपर्वणि 


"०० 


वैश्यापुत्र सहितो गौतमेन 
धौम्यो विप्राश्चान्वयुवाष्पकण्डाः ॥ ८ | 
कुन्ती गान्धारीं बद्धनेषां बजम्तीं 
स्कन्धासक्त दस्तमथोद्वहन्ती | 
राजा गान्धायीः स्कन्धदेरोऽवसञ्य 
पाणिं ययौ gang: प्रतीतः॥ ९॥ 
तत्पश्चात्‌ युधिष्ठिससहित भीमसेन) अजुन, वीर माद्री- 
कुमार) विदुर, संजय, वेश्यापुत्र युयुत्सुः कृपाचार्य) धौम्य 
तथा और भी बहुत-से ब्राह्मण आँसू बहाते हुए गद्गदकण्ड 
होकर उनके पीछे-पीछे चले । आगे-आगे कुन्ती अपने 
कंघेपर TS हुए गान्धारीके हाथको पकड़े चल रही af | 
उनके पीछे आँखोपर पट्टी बाँधे गान्धारी थीं और राजा 
धृतराष्ट्र गान्धारीके कंधेपर हाथ रक्खे निरिचिन्ततापूर्वक 
चले जा रहे थे | ८-९ || 


तथा कृष्णा द्रौपदी सात्वती च 
ns बाढापत्या चोत्तरा कौरची च | 
चदा याश्च काश्चित्स्रियो5न्याः ` 
e 
साध राज्ञा प्रस्थितास्ता वधूभिः ॥१०॥ 
दा Sy सुभद्रा, गोदमें नन्हा-सा बाळक 
> कौरव्यनागकी पुत्री उलूपी; बश्नुवाहनकी माता 


पकड़कर दीनकी भाँति शिथिळ होकर दे es अन्य जो कोई भी अन्तःपुरकी रिया थी; 


m बहुओंसहित राजा घृतराष्ट्रके साथ चल 


तासां नादो रुदतीनां त 
' पजन दुःखात कुररीणामिवोच्चैः। 
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आश्रमवासपव ] 
rns 
ततो निष्पेतुब्रीह्मणक्षत्रियाणां 
eaan चेव भार्याः समन्तान्‌ ॥११॥ 
राजन्‌ ! उस समय वे सव स्त्रिया दुःखसे व्याकुळ दो 
कुररियोंके समान उच्चखरसे विलाप कर रद्दी थीं | उनके 
रोनेका कोछाइल सव ओर व्याम हो गवा था| उसे 
उनकर पुरवासी ब्राह्मणों, aft, Ft और aie? 
स्रिया. भी चारों ओरसे घर छोड़कर वाइर निकल 
आयीं॥ ११ ॥ 
तन्निर्याणे दुःखितः पौरवगों 
Tet चैव वभूच राजन्‌। 
यथा पूर्व गच्छतां पाण्डचानां 
दृते UAL कौरवाणां सभायाः ॥१२॥ 
राजन्‌ ! जैसे पूर्वकालमें द्यूतक्रीडाके समय कौरवसभासे 


zman: 


~ = 
निकलकर वनवास 


z प्रस्खान करनेपर 

2704 44 Za गया था) 
p. >. * 

उसी परकार Zags जादे समय भी eee परवासी दोकसे 


संतत दो उठ | 2 


| र 
daa ares 


न 


या नापध्यंश्रन्द्रमस न खयं 

रामाः कदाचिदपि तस्मिन्‌ नरेन्द्रे । 
यच्छति कौरवेन्द्र 

शोकेनाता राजमार्ग प्रपेदुः ॥ १३॥ 

रनिवाठकीं जिन रमणियॉने कमी वाइर आकर सूर्य 

और चन्द्रमाको भी नहीं देखा था, वे ही कौरवराज 

धृतराष्ट्रके महावनके लिये प्रस्थान करते समय शोकसे व्याकुळ 

होकर खुळी सड़कपर आ गयी थीं ॥ १३ || 


महावनं 


इति श्रीमद्दाभारते आश्रमवासिके पर्वणि आश्रमवासपवोणि इतराष्ट्रनियाणे पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत आश्रमवासिकपर्वके अन्तर्गत आश्नमनासपर्जमें घुतराष्ट्रका नगरसे 
निकरनाविषयक पंद्रह अध्याय पूरा हुआ ॥ १५॥ 
— Sse 


षोडशोऽध्यायः 


धृतराष्ट्रका पुरवासियोंको लौटाना और पाण्डवोके अनुरोध करनेपर भी 
कुन्तीका वनमें जानेसे न रुकना 


वैञ्च्पायन उवाच 
ततः प्रासादहम्येंषु वसुधायां च पार्थिव। 
नारीणां च नराणां च निःखनः सुमहानभूत्‌ ॥ १॥ 
चेशस्पायनजी कहते हे-एथ्वीनाथ ! तदनन्तर महळों 
और अझालिकाओंमे तथा पृथ्वीपर भी रोते हुए नर-नारियों- 
का महान्‌ कोलाइळ छा गया ॥ १ ॥ 
ख राजा राजमार्गेण नुनारीसंकुलेन च। 
कथंचिन्नि्ययौ धोमान्‌ वेपमानः कृताञ्जलिः ॥ २॥ 
सारी सड़क पुरुषों और स्त्रियोंकी भीड्से भरी हुई थी। 
उसपर चलते हुए बुद्धिमान्‌ राजा धृतराष्ट्र बड़ी कठिनाईसे 
आगे बढ़ पाते थे | उनके दोनों दाथ जुड़े हुए ये और 
शरीर काप रहा था॥ २॥ 
ख बद्धमानद्वारेण निर्ययौ गजसाहयात्‌। 
विसर्जयामास च तं जनोघं स सुहुसुंहुः ॥ ३॥ 
राजा धृतराष्ट्र वर्धमान नामक द्वारसे होते हुए 
हस्तिनापुरसे बाहर निकळे | वहाँ पहुँचकर उन्होंने बारबार 
आग्रह करके अपने साथ आये हुए जनसमूइको विदा 
किया ॥ ३॥ 


बनं गन्तुं च विदुरो राज्ञा सह कृतक्षणः। 
संजयश्च महामात्रः सूतो गावल्गणिरुतथा ॥ ४॥ 
विदुर और गवल्गणकुमार महामात्र सूत संजयने राजा- 
के साय ही बनमें जानेका निश्चय कर लिया था || ४॥ 
कृपं निवतेयामास युयुत्सु च महारथम्‌। 
wae महीपालः परिदाप्य युधिष्ठिरे॥ ५॥ 
महाराज TET कृपाचाय॑ और महारथी युयुत्सुको 
युधिष्टिरके हाथो सोंपकर लौटाया ॥ ५॥ 
निवृत्ते पौरवगे च राजा सान्तःपुरस्तदा । 
शृतराषट्राभ्यनुज्ञातो  निवतितुमियेब ह ॥ ६॥ 
. घुरवासियोंके लौट जानेपर अन्तःपुरकी रानिर्यासहित 
राजा युधिष्ठिरने धृतराष्ट्रकी आज्ञा Sax लोट जानेका विचार 
किया॥६॥ 


वधूपरिवृता राशि नगरं megad: 
राजा यात्वेष धर्मात्मा तापस्ये कृतनिश्चयः ॥ ८॥ 


उस समय उन्होने वनकी ओर जाती हुई अपनी माता 
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आमहाभारते 


६४१६ 
`` 
—— य्य सदा संतुष्ट रखना । आजसे कुरुकुलका भार तुम्हारे है 


कुन्तीसे कहा--५रानी मा ! आप अपनी पुत्रवधुओंके साथ 
लौटिये, नगरको जाइये | मैं राजाके पीछेपीछे जाऊंगा; 
क्योकि ये धर्मात्मा नरेश तपस्याके लिये निश्चय करके वनमें 
जा रहे हैं, अतः इन्हें जाने दीजिये? ॥ ७-८ ॥ 
इत्युक्ता धर्मराजेन बाष्पव्याकुललोचना | 
जगामेव तदा कुन्ती गान्धारीं परिगृह्य ह ॥ ९॥ 
धर्मराज युधिष्टिरके ऐसा कहनेपर कुन्तीके नेत्रॉमें आँसू 
भर आया तो भी वे गान्धारीका हाथ पकड़े चळती ही 
गयीं ॥ ९ |. 


कन्त्युवाच 
सहदेवे महाराज माप्रसादं कृथाः कचित्‌ । 
एष मामचुरको हि राजस्स्यां चैव सर्वदा ॥ १०॥ 


जाते-जाते ही कुन्तीने कहा--महाराज | तुम 


सहदेवपर कभी अप्रसन्न न होना | राजन्‌ ! यह सदा मेरे 
और TER प्रति भक्ति रखता आया है || १० | 
¢ ७. क 

कण स्मरेथाः सततं. संग्रामेष्वपछायिनम | 

as a र 
अवकोणा हि समरे वीरो दुष्मज्ञया तदा ॥ ११॥ 

संग्राममें कमी पीठ न दिखानेवाळे अपने भाई कर्णको 

. भी तदा याद रखना क्योंकि मेरी ही TET कारण वह 

वौर युद्धमें मारा गया ॥ ११॥ - 


आयसं इद्यं नूनं मन्दाया मम पुत्रक | 


यत्‌ सूर्यजमपदयन्त्याः शतधा न विदीर्यते ॥ १२॥ 


बेरा | a अमारिनीका हृदय निश्चय ही छोहेका 

बना हुआ-है; तभी तो आज सूर्यनन्दन कर्णको न देखकर भी 
सैकड़ों इकडे नहीं हो जाते | १२ | 

एवं गते तु किं शक्यं 

मम दोषोऽयमस्यर्थ ख्यापितो यन्न सूर्यजः ॥ १३॥ 


तन्निमित्तं महाबाहो दानं दयास्त्वसुत्तमम्‌ | 


A se € 
सदेव भ्रातृभिः साथ सूयजस्यारिम्दन ॥ १४ N 


ही सूर्यपुत्र कर्णके लिये भी उत्तम दान देते रहना || १४ ॥ 
द्रौपद्याश्च ee स्थातव्यमरिकर्शन | 

भीमसेनोऽ "SCI sage ॥ 2% 
पजस्त्वय्यध gogia । 

TIT | मेरी बहू द्रौपदीका भी सदा प्रिय करते 


SET | कुरुभेष्ठ | तुम भीमसेन, अर्जुन और नङुलको . भी 


[ भाश्रमचासिकपर्वो 


ऊपर है ॥ १५३॥ 
RJA पादान्‌ शुशचषन्ती बने त्वम्‌ ॥ १६॥ 
गान्धारीसहिता वत्स्ये तापसी मलपङ्किनी | 
अब मैं वनमें गान्धारीके साथ शरीरपर मैल एवं की 
धारण किये तपस्विनी बनकर रहूँगी और अपने इन सास. 
ससुरके चरणोंकी सेवामें लगी रहूँगी ॥ १६३ ॥ 
वैश्म्पायन उवाच 


पबसुक्तः स धमोत्मा भ्रातभिः सहितो वशी । ` 

विषादमगमद्‌ धीमान्‌ न च किंचिदुवाच ह ॥ १७॥ - 
वैशास्पायनजी कहते हैं--जनमेजय | माताके de 

HEAR अपने मनको वशमें रखनेवाले धर्मात्मा एबं 

बुद्धिमान्‌ युविष्ठिर भाइयोंसहित बहुत दुखी हुए । वे अपने 

मुँहसे कुछ न बोले ॥ १७ || 

सुतमिव तु ध्यात्वा धमेराजो युधिष्ठिरः | 

उवाच मातरं दीनश्चिन्ताशोकपरायणः ॥ १८॥ 
.दो षड़ीतक कुछ सोच-विचारकर चिन्ता और शोकम 

हने हुए धर्मराज युधिष्ठिरने मातासे दीन होकर कहा--॥ १८॥ 

किमिदं ते व्यवसितं नेवं त्वं वक्तमहीसि । 

न त्वामभ्यजुजानासि प्रसाद्‌ कर्तुमर्हसि ॥१९॥ 
“माताजी ! आपने यह क्या निश्चय कर लिया ! 

आपको ऐसी वात नहीं कहनी चाहिये । मैं आपको वनमें 

जानेकी अनुमति नहीं दे सकता | आप मुझपर छपा 


कीजिये || १९॥ 


पुरोद्यतान्‌ पुरा ह्यसाउुत्साह्म प्रियदर्शने | 


विदुलाया वचोभिरस्वं चास्मान्‌ संत्यक्तमहसि॥ २०॥ 


‘ 'मिबदर्शने ! पहले जब इमलोग नगरसे बाहर जानेको उद्यत 
> आपने विदुलाके वचनोंद्वारा हमें क्षत्रियधर्मके पालनके 


लिये उत्साह दिलाया था । अतः आज हमें त्यागकर जाना 


आपके लिये उचित नहीं है || २० ॥ 
ay पथिवींपाळान्‌ राज्यं प्राप्तमिदं सया | 
मज्ञासुपथ्चुत्य वाखुदेवान्नरषभात्‌ ॥ २१॥ 
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ममे स्थित रहनेका उपदेश देकर आप खय aah गिरना 

चाहती हैं ॥ २२ ॥ 

` अस्माजुत्सज्य राज्यं च स्नुषा हीमा यशखिनि | 

कथ वत्स्यसि gig वनेष्वद्य प्रसीद मे ॥ २३॥ 
'यशखिनी मा | wer आप हमको, अपनी इन 

ARAR और इस राज्यको छोडकर अब उन दुर्गम ast 

कैसे रह तकेंगो; अतः इमछोगोंपर करपा करके यहीं 

रहिये; ॥ २३ ॥ | ट 

इति वाष्पकला वाचः कुन्ती पुरस्य scat | i 

सा जगामाश्रुपूणीक्षी भीमस्तामिदमत्रवीत्‌ ॥ २४॥ 

अपने पुत्रके ये अभुगद्रद वचन सुनकर कुन्तीके नेज्रोमे 

आंसू उमड़ आये तो भी वे रुक न सकीं | आगे बढ़ती ही 

गयीं | तब भीमसेनने उनसे कहा--॥ २४ ॥ 

यदा राज्यमिदं कुन्ति भोक्तव्यं पुजनिर्जितम्‌ | 

maat राजधमोश्च तदेयं ते कुतो मतिः ॥ २५ ॥ 
“माताजी ! जब पुत्रोके जीते हुए इत राज्यकें भोगनेका 

अबसर आया और राजधर्मके पालनकी सुविधा माम हुई, 

नब आपको ऐसी बुद्धि केस हो गयी १॥ २५॥ 

कि चयं कारिताः पूर्व भवत्या प्ृथिवीक्षयम्‌ | 

कस्य हेतोः परित्यज्य चनं गन्तुमभीप्लसि ॥ २६॥ 
“यदि ऐसा ही करना था तो आपने इस भूमण्डलका 

विनाश क्यों करवाया १ कया कारण है कि आप हमें छोड़कर 

पनमें जाना चाहती हैं १ ॥ २६ ॥ 

Ta किमानीता भवत्या वालका बयम्‌ | 

दुःखशोकसमाविष्टौ माद्रीपुजाविमौ तथा॥ l 
“जत्र आपको Tad St जाना था, तव आप हमको और 


सप्तदशो ऽध्यायः 


६३१७ 


* # eerie. ——— 
"४४५४४४0 mses ० ०९७ ee os nen Se 0 700770 


दुःख-शोकमें डवे हुए उन माद्रीकुमारोंको त्राल्याबस्थामें 

वनसे नगरमें क्‍यों छ आवी ? ॥ २७ I 

पसीद मातमो गास्त्वं चनमद्य यदाखिनि | 

शरियं योधिष्टिरी मातर्भुङक्च तावद्‌ वलाजिंताम्‌ ॥२८॥ 
“मेरी बशस्विनी मा ! आप प्रसन्न हो | आप इमे छोड़ 

कर वनमें न जायें | बलपूर्वक प्राप्त की हुई राजा युचिष्ठिरकी 

उस राजळक्मीका उपभोग करें? ॥ २८ ॥ 

इति सा निश्चितेवाशु वनवासाय भाविनी | 

लालप्यतां बहुविधं पुआणां नाकरोद्‌ वचः ॥ २९ ॥ 
Ja ृदयवाळी कुन्ती देवी बनमें रहनेका दृढ़ निश्चय 

कर चुकी थीं; अतः नाना प्रकारसे विलाप करते हुए अपने 

पुत्रोंका अनुरोध Sela नहीं माना ॥ २९ || 

द्रौपदी चान्वयाच्छ्यश्भं विषण्णवदना तदा | 

वनवासाय यच्छन्ती रुदती भद्रया सह ॥ ३० ॥ 
गासको इस प्रकार बनवासके ल्यि जाती देख द्रौपदीके 

मुखपर भी विषाद छा गया | वह सुभद्राके साथ रोती हुई 

स्वयं भी ङुन्तीके पीळे-पीछे जाने लगी || ३० ॥ 

सा IML रुदतः सवोन मुहुसुंहुरवेक्षती | 


जगामैच महाप्राज्ञा aa कृतनिश्चया ॥ ३१॥ 


कुन्तीकी बुद्धि विशाल यी | से वनवासका पक्का निश्चय 
कर चुकी थी; इसलिय अपने रोते हुए समस्त पुत्रांको ओर 
ALAR देखती हुई वे आगे बढ़ती ही चली गयीं ॥ ३१ ॥ 
अन्वयुः पाण्डवास्तां तु .सञ्चत्यान्तःपुरास्तथा | 
ततः प्रस्ट्ज्य साथ्रूणि पुत्रान्‌ वचनमत्रवीत्‌ ॥ ३२॥ 

qosa भी अपने सेवकों और अन्तःपुरकी स्त्रियीके साथ 
उनके पीछे-पीके जाने लगे | तब उन्होंने आसू पोंछकर अपने 
Wald इस प्रकार कहा ॥ २२ Il 


इति श्रीमहाभारते आश्रमवासिके पर्वण आश्रमवासपर्वणि कुन्तीवनप्रस्थाने षोडशोऽध्यायः ॥ ३% ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत A अन्तर्गत आश्रमवासपर्वमें कुन्तोका उनको प्रस्थानत्रिषण+ 
AREAL अध्याय पूरा हुआ ॥ १६ ॥ 


मृप्तदशोऽध्यायः 
कुन्तीका पाण्डवोंको उनके अनुरोधका उत्तर 


: कन्त्युवाच 

पवमेतन्महाबाहो यथा वदसि पाण्डव | 

कृतसुद्धर्षणं पूर्वी मया वः सीदतां पाः A १॥ 
कुन्ती बोळी--महाबाहु पाण्डुनन्दन ! तुम जेश कहते 


हो, बही ठीक है | राजाओ ! पूर्वकाल्मे तुम नाना प्रकारके 


कष्ट उठाकर शिथिल हो गये थे! इसलिये मैंने Ge युद्धके . 


लिये उत्साहित किया था॥ १ ॥ 


i 


l 


amaaa पतितानां सुखादपि । 
ज्ञातिभिः परिभूतानां ऊतसुद्धर्षणं मया ॥ २ ॥- 

जूएमें तुम्हारा राज्य छीन लिया गया था | तुम सुखभ 
भ्रष्ट हो चुके थे और तुम्हारे ही बन्धु-बान्धव तुम्हारा तिरस्कार 
करते ये, इसलिये मैने तुम्हें युद्धके लिये उत्साह प्रदान किया 
था॥२॥ 
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कथं पाण्डोने नयेत संततिः पुरुषर्षभाः । 
यशश्च घो न नयेत इति चोद्धर्षणं तम्‌ ॥ रे ॥ 
श्रेष्ठ पुरुषो ! में चाहती थी कि पाण्डुकी संतान किसी 
तरह नष्ट न हो और तुम्हारे यशका भी नाश न होने पाये | 
इसलिये मैंने तुम्हे युद्धके लिये उत्साहित किया था ॥ ३ ॥ 
यूयमिन्द्रसमाः सर्वे देवतुल्यपराक्रमाः । 
मा परेषां मुखप्रेक्षाः Vad तत्‌ कृतं मया ॥ ४ ॥ 
तुम सब लोग इन्द्रके समान शक्तिशाली और देवताओं के 
तुल्य पराक्रमी होकर जीविकाके लिये दूसरोंका २ह न देखो) 
इसलिये मैंने वह सब किया था || ४ Il 
कथं Tat श्रेष्ठी राजा त्वं MANTA: | 
पुनवेने न दुःखी स्या इति चोद्धर्षणं इतम्‌॥ ५ ॥ 
तुम धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ और इन्द्रके समान ऐश्वर्यशाली 
राजा होकर पुनः वनवासका कष्ट न भोगो) इसी उद्देश्यसे मैंने 
TÈ Jae लिये उत्साहित किया था ॥ ५॥ 
नागायुतसमप्राण सख्यातविक्रमपौरुषः | 
नायं भीमोऽत्ययं गच्छेदिति चोद्धर्षणं ऊतम्‌। ६ ॥ 
ये दस हजार हाथियोंके समान बलशाली और विख्यात 
नछ-पराक्रमसे सम्पन्न भीमसेन पराजयको न प्राप्त हो; इसीलिये 
मैने युद्धके हेतु उत्साह दिलाया या ॥ ६ ॥ 
भीमसेनादवरजस्तथायं वासवोपमः । 
विजयो नावसीदेत इति चोद्धर्षणं कृतम्‌ ॥ ७ ॥ 
_ मीमतेनके छोटे भाई ये इन्द्रतुल्य पराक्रमी विजयशील 
अजुन शिथिल होकर न बैठ जायें; इसीळिये मैंने उत्साह 
दिलाया था | ७॥ 
नकुलः सद्ददेवश्च तथेमौ gea 
an कथं न सीदेतामिति चोद्धर्षणं कृतम्‌ ॥ ८ ॥ 
गुरुजनोंकी AMA पाळनमें लगे रहनेवाले ये दोनों 
भाई AEE और सहदेव भूखका कष्ट न उठावे, इसके लिये 
मैंने तुम्हें उत्साह दिलाया था || ८ || 
इयं च बृहती इयामा तथात्यायतलोचना । 
दथा सभातले क्लिष्टा मा भूदिति च तत्‌कृतम ॥ ९ ॥ 
> यह कदवाली व्यामवर्णा विशाळलोचना मेरी बहू 
भरी समामें पुनः व्यर्थ अपमानित होनेका 
उद्देश्यसे मैंने बह सब किया था | ९ ॥ Ho 
स्रीधर्मिणीमरिष्टाङ्गी तथा चूतपराजिताम्‌ ॥ १० N 
दुःशासनो यदा मौर्ख्याद्‌ दासीवत्‌ पर्यकर्षत 
विदितं महयं पराभूतमिदं कुलम्‌ ॥ ११॥ 
भीमसेन | तुम सब छोगोंके देखते-देखते केलेके पत्तेकी 


oo 0 काळ '"- 
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अज्ञवाली द्रौपदीको gaa मू्खंतावश जब दाती 
भाँति घसीटा था? तभी मुझे माळूम हो गया"था कि अब इस 
कुलका एराभव होकर ही रहेगा II १०-११ ॥ 
निषण्णाः HAA तदा मे इवशुराद्यः। 
सा दैवं नाथमिच्छन्ती व्यलपत्‌ कुररी यथा ॥ १२॥ 
मेरे age आदि समस्त कौरव चुपचाप AS थे और 
द्रौपदी अपने लिये रक्षक चाहती हुई भगवानको पुकार- 
पुकारकर कुररीकी भाँति विळाप कर रही थी ॥ १२॥ 
केशपश्षे wan पापेन हतबुद्धिना। 
र | 
यदा दुभ्शासनेनंषा तदा सुह्यास्यहं FU: N १३॥ 
युष्मरसेजोविवृद्धथर्थं मया AIT कतम्‌ | 
तदानीं विदुळाचाक्येरिति तद्‌ वित्त पुत्रकाः ॥ १४॥ 
राजाओ ! जिसकी बुद्धि मारी गयी थी, उस पापी 
दुःशासनने जब मेरी इस बहूका केश पकड़कर खींचा या, 
तमी मै दुःखसे मोहित हो गयी थी | यही कारण या कि उस 
समय figer वचनोंद्वारा मैंने तुम्हारे तेजकी बृद्धिके लिये 
उत्साइवर्धन किया था । पुत्रो ! इस वातको अच्छी तरद 
समझ लो || १३-१४॥| 
कथं न राजवंशोऽयं नच्येत्‌ प्राप्य सुतान्‌ भम | 
पाण्डोरिति मया पुत्रास्तश्माहुद्धर्घणं कृतस्‌ ॥ ५५॥ 
मेरे और पाण्डुके पुर्जोतक पहुँचकर यह uaia किसी 
परह नष्ट न हो जाय; इसीलिये मैंने तुम्हारे उत्साहकी afk 
की थी ॥ १५॥ 
न तस्य पुत्राः पौत्रा बा क्षतवंशस्य पार्थिव । 
लभन्ते खुझताँर्लोकान्‌ यस्माद्‌ बशा प्रणशयति॥ RA 
= na जिसका वंश नष्ट हो जाता है, उस कुलके पुत्र 
पोच कमी पुण्यलोक नहीं पाते; क्योंकि उस वंशका तो 
नाश ही हो जाता है ॥ १६ 1] 
शुक्त राज्यफछं पुत्रा भतुंमे Ags 
में AgS पुरा। 
es Ta पीतः खोमो यथाविथि ॥ १७॥ 
! मैंने ; 
E मैने पूर्वकाळ्मे अपने खामी महाराज पाण्डुके 
और een SS भोग लिया है, बड़े-बड़े दान दिये है 
phi Saa भी किया है ॥ १७॥ 
amama के वाखुदेवमचूचुदम | 
वडुळायाः प्रलापेस्तैः पालना 
ने अपने MONT च तत्‌ कृतम्‌ ॥ १८॥ 
मके लिये श्रीकृष्णको प्रेरित नहीं किया 
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ME राज्यफर्ल gar कामये पुत्रनिर्जितम्‌ | 

पतिछोकानहं पुण्यान्‌ कामये तपसा विभो ॥ १९.॥ 
पुत्री | मे पुरके जीते हुए राज्यका फल भीभना नहीं 

चाहती | प्रभो ! में तपस्थाद्वाग पुण्यमय पतिलोकं जानेकी 

HAN रखती हूँ ॥ १९ | 

APRA: कृत्वा शुश्रूषां वनवासिनोः | 

TIN शोषयिष्यामि युधिष्ठिर कलेबरम्‌ ॥ २०॥ 


अष्टादशो ऽध्यायः 


'जीजीनीजतीजतघी जी ी नत ( री तीनी री जीत यती भी जी जी नमी घी परी सी यी जी ी[ तक सीसीन्‍ 
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rrr Pe टो 


युधिषिर ! अब मैं अपने इन वनवासी सात शसुरकी 
मेवा करके तपके द्वारा इस दारीरको सुखा डाँगी || २० ॥ 
Rada gene भीमसेनादिभिः सहद । 
धर्मे ते धीयतां वुद्धिर्मनस्तु महदर्लु च ॥ २१ Ul 
कुस्श्रेष्ट ! तुम भीमसेन आदिकें साथ लौट जाओ | 
तुम्हारी बुद्धि ada लगी रहे और तुम्हारा हृदय विशा” 


(अत्यन्त उदार ) हो ॥ २१॥ 


gfe श्रीमहाभारते आश्रभवासिके पर्वणि आश्रमवासपर्वणि कुन्तीवाक्ये सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७॥ 


इस प्रकार श्रीमहानारत जात्रमवासिकपर्वक अन्तर्गत आश्रमवासपर्वेमें कुन्तीका Tate. 
s AIA अध्याय पुरा हुआ ॥ १७॥ 


| अषादशोऽध्यायः 
पाण्डबोंका. ख्रियांसहित निराश लोटना, ङुन्तीसदित गान्धारी ओर श्वतराष्ट्र आदिका 
मागमें गङ्गातटपर निवास करना 


वैशञम्पायन उवाच 
` छुन्त्यास्तु वचनं श्रुत्वा पाण्डचा राजसत्तम | 
पीडिताः संन्यवतेन्त पाञ्चाल्या सहिता5नघाः॥ १ ॥ 
वेरास्पायनजी कहते है--हपश्रेष्ठ कुन्तीकी बात 
घुनकर निष्पाप पाण्डव बहुत लजित हुए और द्रौपदीके साय 
हासे लौटने लगे ॥ १॥ 
ततः दाब्दो महानेच सर्वेषामभवत्‌ तदा। 
अन्तःपुराणां रुदतां दृष्टा कुन्तीं तथागताम्‌ ॥ २ ॥ 
प्रदक्षिणमथावृत्य राजानं पाण्डवास्तदा | 
अभिवाद्य न्यवर्तन्त पृथां . तामनिवर्त्यं वै ॥ ३ ॥ 
कुन्तीको इस प्रकार वनवासके लिये उद्यत देख रनिवास- 
की सारी Prat रोने लगीं । उन सबके रोनेका महान्‌ शब्द 
भब ओर गूँज उठा । उस समय पाण्डव कुन्तीको लोटानेमें 
सफल न हो राजा धृतराष्ट्रकी परिक्रमा और अभिवादन करके 
लौटने लगे || २-३॥ ` 
सतोऽव्रवीन्महातेजा शवतराष्ट्रोऽस्बिका्चुतः। 
गान्धारौ विदुरं चेव समाभाष्यावग्रह्म च ॥ ४ ॥ 
' तब महातेजखी अम्बिकानन्दन धृतराष्ट्रने गान्धारी और 
Paget सम्बोधित करके उनका हाथ पकड़कर कहा--1॥४॥ 
युधिष्ठिरस्य जननी देवी साधु निवर्त्यताम्‌ | 
यथा युधिष्ठिरः we तत्‌ सर्वे सत्यमेव हि॥ ५ ॥ 
f ae और विदुर ! तुमछोग युधिष्ठिरकी माता 
'कुन्तीदेवीको अच्छी तरद समझा-बुझाकर लटा दो । युधिप्टिर 
| W कह रहे हैं; बह सब ठीक ही है ॥ ५ ॥ 


gawd महदिदमपास्य च महाफलम्‌ | 
> «९ 
का चु गच्छेद्‌ बनं दुर्ग पुत्रानुत्खुज्य मूढडचत्‌॥ ६ ॥ 
CAR महान्‌ फलदायक यह महान्‌ ऐश्व्य SENT 


. और पुन्नोंका त्याग करके कौन नारी मूढुकी भाँति दुर्गम वनगे 


जायगी 2 ॥ ६ ॥ 


राज्यस्थया तपस्तप्तुं कतुं दानत्रतं महत्‌। 
अनया रझाक्यमेवाद्य Yat च वचो मम ॥ ७ ॥ 
` ध्यह राज्यें रहकर भी तपस्या कर सकती है और 
महान्‌ TART अनुष्ठान करनेमें समर्थ हो सकती है; अत: 
यह आज मेरी बात ध्यान देकर सुने ॥७॥ 
गान्धारि परितुष्टोऽस्मि वध्वाः शुश्रूषणेन वे | 
तस्मात्‌ त्वमेनां wt Wagener ॥ ८ ॥ 
“बर्सको जाननेवाळी गान्धारी ! मैं बहू ङुन्तीकी सेवा 
झुश्रूषासे बहुत संतुष्ट हूँ; अतः आज तुम इसे घर लौटनेक। 
आज्ञा दे दो? ॥ ८॥ र 
इत्युक्ता सौबलेयी तु राशा कुन्तीमुवाच ह। 
तत्‌ सर्वे राजवचनं खं च वाक्यं विशेषवत्‌ ॥ ९ ॥ 
राजा FATES ऐसा कहनेपर सुबलकुमारी गान्धारीने 
कुन्तीसे राजाकी आशा कह सुनायी और अपनी ओरसे मौ - 
उन्हें Berd लिये विशेष जोर दिया ॥ ९॥ 
न च खा वनवासाय देवी कृतमति तदा। 
शक्तोत्युपावतेयितु F धर्मपरां सतीम्‌ ॥ १० ॥ 
परंतु धर्मपरायणा सतीसाध्वी कुन्तीदेवी aq रहनेका 
इढ़ निश्चय कर चुकी थी, अतः गान्धारी देवी उन्हें घरकी 
ओर छोटा न सकी ॥ १०॥ 
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तम्यास्तां तु स्थिति जञात्वा व्यवसायं कुरुस्तियः | 
निवृत्तांइच कुरुश्ेष्ठान्‌ दृष्टा प्ररुरूदुस्तदा ॥ ११ ॥ 
कुन्तीकी यह स्थिति और वनमें रहनेका दृढ़ निश्चय जान 
कुरुर पाण्डबोको निराश sted देख कुरुकुछकी सारी 
fart फूट-फूटकर रोने Saf ॥ ११॥ 
waay way सर्वास्वेव agg च । 
ययों राजा महाप्राशे धृतराष्ट्रो वनं तदा ॥ १२॥ 
कुन्तीके सभी पुत्र और सारी बहुएँ जब Sle गर्यी, तव 
महाज्ञानी राजा धृतराष्ट्र वनकी ओर चले ॥ १२॥ 
पाण्डवाश्चातिदीनास्ते दुःखशोकपरायणाः | 
यानेः स्त्रीसहिताः सवें पुर प्रविविशुस्तदा ॥ १३॥ 
उस समय पाण्डव अत्यन्त दीन ओर दुःख-शोकमें मझ 
हो रहे थे । उन्होंने वाहनोंपर Fo स्त्रियोंसहित नगरमें 
प्रवेश किया ॥ १३॥ 
तद्षृष्टमनानन्दं गतोत्सवमिचाभवत्‌ | 
नगरं हास्तिनपुर सस्त्रीवृद्धकुमांरकम्‌ ॥ १४॥ 
उस दिन बालक, इद्ध और ख्रियांसहित सारा हस्तिनापुर 
नगर हर्ष और आनन्दसे रहित तथा उत्सबञ्चन्य-सा हो 
रहा था ॥ १४॥ | 
aa चासन्‌ निरुत्साहाः पाण्डवा जातमन्यवः | 
कुन्त्या हीनाः सुदुःखातो वत्सा इव विनाकृताः ॥ १५ ॥ 
ममस्त पाण्डवाका उत्साह नष्ट हो गया था | वे दीन 
एवं दुखी हो गये थे । कुन्तीसे बिछुड़कर अत्यन्त दःखसे 
AGL हो वे बिना गायके वछड़ोंके समान व्याकुल हो गये थे॥ 
PRR तेनाहा गत्वा सुमहद्न्तरम्‌ । 
नतो भागीरथीतीरे पुः ॥ १६ | 
` उधर राजा धृतराषट्रने उस दिन बहुत वूरतक यात्रा 
करके संध्याक समय TTS तटपर निवास किया || १६॥ 
MSS यथान्यायमञ्यो चेद्पारभैः | 
व्यराजन्त द्विजश्रेष्ठेस्तच तत्र तपोवने ॥ १७॥ 
„ _ नहाके तपोवने वेदोंके पारंगत भ्रष्ठ ब्राह्मणाने जहाँ-तहँ 
विधिपूबेक जो आग प्रकट करके प्रज्वलित की थी, वह बडी 
शोमा पा रही थी ॥ १७॥ 
भरादुष्छताम्निरभवत्‌ स च वृद्धो नराधिपः | 
a राजाझीन पयुपास्य हुत्वा च विधिवत्‌ तदा ॥ १८॥ 
at सखहस्मराशुमुपातिष्ठत भरत | 
"स्तनन्दन ! फिर बूढ़े राजा वृतराष्ट्रने भी अभ्निको 


ईति श्रीमहाभारते आश्रमवासिके पर्वणि आ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत श्वमनासिकपर्यक; अन्तर्गत आ 


न, | 


प्रकट एवं प्रज्वलित किया । त्रिविध अभियोंकी उपः 
करके उनमें विधिपूर्वक आहुति दे राजाने ity 
तूर्येदेवका उपस्थान किया ॥ १८६ li 
Age daada राज्ञः शाय्यां कुशैस्ततः ॥ i 
चक्रतुः कुरुवीरस्य गान्धायोश्चाविदुरतः | 
तदनन्तर विदुर और संजयने कुरुप्रवीर राजा ay 
लिये कुशोंकी झय्या fast दी | उनके पास ही गान | 
लिये एक gam आसन लगा दिया ॥१९३॥ | 
गाल्धार्याःसंनिकर्षे तु निषसाद Et gag | १ 
युधिष्ठिरस्य जननी कुन्ती साधुवते स्थिता। ' 
गान्धारीके निकट ही उत्तम त्रतमें स्थित हुई युष 
माता कुन्ती भी कुशासनपर सोय और उसीमें 5 
सुख माना ॥ २०३॥ 
तेषां संश्रवणे चापि निषेदुर्विदुराद्यः ॥ ३ 
याजकाश्च यथोद्देशं द्विजा ये चालुयायिनः । 
विदुर आदि भी राजासे उतनी ही दूरपर सोये, इ 
उनकी बोली सुनायी दे सके | यज्ञ करानेवाले ब्राह्मणः 
राजाके साथ आये हुए अन्य द्विज यथायोग्य स्थानपर से 
पाधीतद्विजसुख्या खा सस्प्रज्वलितपावका ॥ २ 
बभूव तेषां रजनी ब्राह्मीच प्रीतिवर्धिनी । 
¢ उस रातमें मुख्य-मुख्य ब्राह्मण स्वाध्याय करते भे 
जहा-तहा अभिहोत्रकी आग प्रज्वलित हो रही थी ।! 
वह रजनी उन लोगोंके लिये ब्राह्मी Rens समान अः 
बढानेवाली हो रही थी ॥ VRE I 
ततो राज़्यां व्यतीतायां ऋृतपूर्वाह्िकक्रियाः ॥ रे 
इत्वाझि विधिवत्‌ सर्वे प्रययुस्ते यथाक्रमम्‌ | 
उद्ङ्सुखा निरीक्षन्त उपवाखपरायणाः ॥ २४ 
oy तत्पश्चात्‌ रात बीतनेपर पूर्वाह्कालकी क्रिया पूरी # 
विधिपूर्वक अभिमें आहुति देनेके पश्चात्‌ वे सब लोग at 
आगे बढ़ने लगे | उन सबने रात्रिमें उपवास किया थाई 


समी उत्तर दिशाकी ओर मुँह करके उधर ही देखते हुए 
जा रहे थे ॥ २३-२४ || E 
ख तेषामतिदुःखो5भून्षिवासः प्रथमेऽहनि | । 
रोचतां शोच्यमानानां पौरजानपदेजनेः ॥ २० 

नगर और जनपदके लोग जिनके लिये शोक कर र 
तथा जो स्वयं भी शोकमग्न थे, उन धृतराष्ट्र आदिके लिये | 
Tees द्निका निवास बड़ा ही दुःखदायी प्रतीत हुआ i 
भ्रमचासपवेणि अष्टाद्षोऽध्यायः ty ८॥ र | 
TAT अठारहनॉ अध्याय पुरा हुआ ॥ ५८ ॥ 


F 


; 
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i 
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एकोनविंशोऽध्यायः : 
तरार आदिका गज्जातटपर निवास करके बहाँसे कुरुक्षेत्रम जाना ओर TAIT 
आश्रमपर निवास करना 


वैशम्पायन उवाच 
ततो भागीरथीतीरे मेध्ये पुण्यजनोचिते। . 
निवासमकरोदू राजा विदुरस्य मते स्थितः ॥ १ ॥ 
वैशस्पायनजी कहते हैँ--जनमेजय | तदनन्तर 
दूसरा दिन व्यतीत होनेपर राजा घृतराष्ट्रने विदुरजीकी बात 


मानकर पुण्यात्मा पुरुषोंके रहनेयोग्य भागीरथीके पावन- 
तटपर निवास किया ॥ १ ॥ 


ast पर्युपातिष्ठन्‌ ब्राह्मणा वनवासिनः | 
क्त्रविट्शुद्रसंघाश्च qA भरतर्षभ ॥. २ ॥ 
भरतश्रेष्ठ | वहाँ वनवासी ब्राह्मणं, क्षत्रिय, वेश्य और 
शूद्र बहुत बड़ी संख्यामें एकत्र होकर राजासे मिळनेको 
आये ॥ २ ॥ 
ख तैः परिवृतो राजा कथाभिः परिनन्द्य तान्‌ | 
अचुजश्षे सशिष्यान्‌ चै विधिवत्‌ प्रतिपूज्य च ॥ ३ ॥ 
उन सबसे घिरे हुए राजा धृतराष्ट्रने अनेक प्रकारकी 
बातें करके सबको प्रस्न किया और शिष्योसहित ब्राह्मणोंका 


a 


विधिपूर्वक पूजन करके उन्हें जानेकी अनुमति दी ॥ ३ ॥ 

Mas स महीपालस्ततो गङ्गासुपेत्य च। 

चकार विधिवच्छौचं गान्धारी च यशस्विनी ॥ ४ ॥ 
तत्पश्चात्‌ सायंकालमे राजा तथा यशस्विनी गान्धारी- 

देवीने गङ्गाजीके जलमें प्रवेश करके विधिपूर्वक स्नान-कार्य 

सम्पन्न किया ॥ ४ ॥ 

ते चेवान्ये पृथक सवे तीर्थेष्वाप्लुत्य भारत । 

ae: सवाः क्रियास्तत्र पुरुषा विदुराद्यः ॥ ५ ॥ 
भरतनन्दन ! वे तथा विदुर आदि पुरुषवर्गके लोग 

सबने एथक्‌-एथक्‌ घाटोमें गोता लगाकर संध्योपासन आदि 

समस्त शुभ कार्य पूर्ण किये ॥ ५ ॥ 

zaa ततो वृद्ध श्वशुरं कुन्तिभोजजा। 

गान्धारौ च पथा राजन गङ्ञातीरसुपानयत्‌॥ ६ ॥ 
राजन्‌ | स्नानादि कर BAB पश्चात्‌ अपने FS श्वशुर 

gay और गान्धारीदेवीको कुन्तीदेवी ware किनारे ले 

आयी ॥ ६ ॥ 

राशस्तु याजकेस्तत्र Fat वेदीपरिस्तरः। 

जुद्दाव तत्र नहिं स gate: सत्यसझुरः॥ ७ ॥ 
वहाँ यश करानेवाले ब्राह्मणाने राजाके लिये एक वेदी 

तेयार as जिसपर अग्नि-स्थापना करके उस सत्यप्रतिश 


We स० खर ६-३५ 


ata विधिवत्‌ अग्निहोत्र किया ॥ ७ ॥ 

ततो भागीरथीतीरात्‌ कुरुक्षेत्र जगाम खः। 

सानुगो नुपतिर्कुंद्दो नियतः संयतेन्द्रियः ॥ < ॥ 
इस प्रकार नित्यकर्मसे निवृत्त हो qe राजा धृतराष्ट्र 

इन्द्रियसंयमपूर्वक नियमपरायण हो मेवकोसहित गङ्गातटे 

चलकर कुरक्षत्रमें जा पहुँचे ॥ ८ ॥ 

तत्राश्रमपदं धीमानभिगम्य ख पार्थिवः। 

आससादाथ . राजर्षि शातयूपं मनीषिणम्‌ ॥ ९. N 
वहाँ बुद्धिमान्‌ भूपाल एक आश्रमपर जाकर È 

मनीषी राजर्षि शतयूपसे मिले ॥ ९ ॥ 

ख हि राजा महानासीत्‌ केकयेछु परंतपः | 

agi मनुजैश्वर्ये निवेश्य वनमाविशत्‌ ॥ १०॥. 
वे परंतप राजा शतयूप कभी केकय देशके महाराज 

थे | अपने पुत्रको राजसिंदासनपर बिठाकर वनमें चळे आये 

थे ॥ १० ॥ 

तेनासौ सहितो राजा ययौ व्यासाश्चमं प्रति । 

तत्रैनं विधिबद्‌ राजा प्रत्यगृह्णात्‌ FAS? ॥ ११॥ 
राजा धृतराष्ट्र उन्हें साथ लेकर व्यास-आश्रमपर गये | 

वहाँ Fares राजा धृतराष्ट्रने विधिपूर्वक व्यासजीको पूजा 

की॥ ११॥ | 

a दीक्षां तत्र सम्प्राप्य राजा कोरवनन्दनः। 

शतयूपाश्रमे तस्सिन निवाखमकरोत्‌ तद ॥ १२॥ 
तत्पश्चात्‌ SHS वनवासकी दीक्षा लेकर कौरवनन्दन 

राजा TUE पूर्वोक्त शतयूपके आश्रममें लौट आये और 

वहीं निवास करने लगे ॥ १२ ॥ 

तस्मै सर्वे विधि राज्ञे राजा ऽ STEM महामतिः | 

आरण्यकं महाराज व्योसस्यानुमते तदा ॥ १३॥ 
महाराज ! वहाँ परम बुद्धिमान्‌ राजा झतयूपने 

व्यासजीकी आज्ञासे धृतराट्रको वनमें रइनेकी सम्पूर्ण विधि 

बतला दी ॥ १३ ॥ 

ae ख तपसा राजन शरतराष्ट्रो महामनाः। 

योजयामास चात्मानं तांश्चाप्यनुचरांस्तदा ॥ २४॥ 
राजन्‌! इस प्रकार महामनस्वी राजा JEA अपने 

आपको तया साथ आयें हुए ANA भी तपस्यामें लगा 

दिया ॥ १४॥ 

aaa देवी गान्धारी वल्कलाजिनधारिणो | 

कुन्त्या GE मद्दाराज समानत्रतचारिणी ॥ १५॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


८४२२ 


५८००-५०-००” TT iid RS 


aaa ! इसी प्रकार वल्कळ और मृगचर्म धारण 
करनेवाली गान्यारोदेबी भी कुन्तीके साथ रहकर भृतराष्ट्रके 
ममान ही ब्रतका पालन करने लगीं ॥ १५ Il 
कर्मणा मनसा वाचा चक्षुषा चेव ते FT! 
संनियम्येन्द्रियश्नाममास्थिते परमं तपः ॥ १६॥ 
नरेश्वर ! वे दोनों नारियाँ इन्द्रियोको अपन अधीन 
करके मन; वाणी; कर्म तथा AAA द्वारा भी उत्तम तपस्या 
संलग्न हो गयीं ॥ १६॥ 
त्वगस्थिभूतः परिशुष्कमांसो 
जराजिनी वल्कलसंवृताङ्गः | 
सख पार्थिवस्तत्र तपश्चचार 


महर्षिवत्ती्रमपेतमोइः ॥ १७॥ 


राजा वृतराष्ट्रके शरीरका मांस - सूख गया । ३ 
अखिचर्मावशिष्ट होकर मस्तकपर जटा और शरीरपर मृगछाद 
एवं वल्कल. घारण किये महर्षियोंकी भाँति तीज तपस्या 
प्रवृत्त हो गये । उनके चित्तका सम्पूर्ण मोह दूर हो ay 
ar ॥ १७ Il 
क्षत्ता च धमोर्थविदग्र्यबुद्धिः 
खसंजयस्तं gata सदारम्‌। 
उपाचरद्‌ घोरतपो जितात्मा 
तदा कशो चल्कलचीरचासाः ॥ १८॥ 
धर्म और अर्थके ज्ञाता तथा उत्तम बुद्धिवाले विदुर 
भी संजयत॒हित बल्कल और चीरवस्त्र धारण किये गान्धार 
और धृतराष्ट्रकी सेवा करने लगे | वे मनको aad करे 
अपने FAS शरीरसे घोर तपस्यामें संलग्न रहते थे ॥ १८| 


इतिं श्रीमहाभारते आश्रम्नवासिके पर्चेणि आश्रमवासपर्वणि शतयूपाश्रमनिवासे एकोनविंशोऽध्यायः ॥ ३९ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत आश्रमवासिकपर्वके अन्तर्गत आश्रमनासपर्वमें भृतराष्ट्रका दातयूपके आश्रमपग| 
निवासविषयक उन्नोसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १९ ॥ 


विंशोऽध्यायः 
नारदजीका प्राचीन राजषियोंकी तपःसिद्धिका इष्टान्त देकर gauk तपस्याविषयक 
AGS बढ़ाना तथा शतयूपके पूछनेपर धृतराष्ट्रो मिळनेबाली | 
गतिका भी वर्णन करना 


वैजञम्पायन उवाच 

ननस्तत्र मुनिश्रेष्ठा राजानं FURIA: | 

(y a 
नारद: पवेतरचेव देवलश्व महातपाः ॥ १॥ 
द्रेपायनः सशिष्यञ्च सिद्धाश्चान्ये मनीषिणः | 

are An 

रातयूपश्च राजाषबृद्धः परमधामिकः ॥ २ ॥ 

वेराम्पायनजी कहते हुँ--जनमेजय | तदनन्तर वहाँ 
राजा घृतराष्ट्रस मिलनेके लिये नारद, पर्वत, महातपस्वी 
देवळ, शिर्प्यांसहित महर्षि व्यास तथा अन्यान्य सिद्ध, मनीषी, 
AS मुनिगण आये | उनके साथ परम धर्मात्मा बृद्ध राजर्षि 
शतयूप भी पधारें थे ॥ १-२ | 
तेषां कुन्ती महाराज पूजां चक्रे यथाविधि। 
ते चापि तुतुषुस्तस्यास्तापसाः .परिचर्यया ॥ ३॥ 


महाराज ! कुन्तीदेवीने उन सबकी यथायोग्य पूजा की |. 


वे तपस्वी ऋषि भी कुन्तीकी सेवासे बहुत संतुष्ट हुए || ३ || 
aa धम्योः कथास्तात चक्कुस्ते परमर्षयः | 

रमयन्तो महात्मानं TRUE जनाधिपम्‌ ॥ ४ ॥ 

तात | वहाँ उन महृर्षिर्योने महात्मा राजा धृतराष्ट्रका 

मन छगानेके लिये अनेक प्रकारकी धार्मिक कथाएँ कहीं ॥४॥ 


कथान्तरे तु कर््सिश्विद्‌ देवषिर्नारदस्ततः |. 
कथामिमामकथयत्‌ सवंप्रत्यक्षदरिवान ॥ ५ ॥ 
` सब कुछ प्रत्यक्ष देखनेवाळे देवर्षि नारदन किसी कथाह 
प्रसंगमें यह कथा कहनी आरम्भ की ॥ ५ ॥ 
नारद उवाच 
केकयाधिपतिः श्रीमान्‌ राजाऽऽसीद्कुतोभयः। 
सहद्नचित्य इत्युक्तः शतयूपपितामहः ॥ ६ ॥ 
नारद्जी बोळे--राजन्‌ ! पूर्वकालमें सह्तचित्य नामते 
मसिद्ध एक तेजस्वी राजा थे, जो केकयदेशकी प्रजाका पान 
y: F उन्हें कभी किसीसे भय नहीं होता या | यहाँ जो 
प शतयूप विराज रहे हैं, इनके वे पितामह थे || ६ ॥ 
सपु राज्यमासज्य ज्येष्ठे परमधार्मिके । 


सहस्नचित्यो धमोत्मा प्रविवेश चनं aq: ho I | 


धर्मात्मा राजा सहलच्त्य 
युको राज्यका भार सौंपकर तपस्या i 
के लिये इसी वन 

प्रविष्ट हुए || ७ || 
ख गत्वा तपसः पार 


पुरंवरस्य संस्थान दीघस्य TST: | 


प्रतिपेदे महाद्य॒ुतिः ॥ ८ ॥ 
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वे महातेजस्वी भूपाल अपनी उद्दीत्त तपस्या पूरी करके 
इन्द्रछोकको प्राप्त हुए ॥ ८ ॥ 
दष्टपूवेः स बहुशो राजन सम्पतता मया। 
न्रसदने राजा तपसा दग्धकिल्बिषः॥ ९ ॥ 
तपस्यासे उनके सारे पाप भस्म हो गये थे। राजन्‌ ! 
TRA आते-जाते समय मैंने उन राजर्षिको अनेक बार 
देखा है ॥ ९ ॥ 
तथा शैलाळयो राजा भ्रगदत्तपितामहः । 
तपोबलेनेब नृपो महेन्दसदनं गतः ॥ १०॥ 
इसी प्रकार भगदत्तके पितामह राजा शैलालय मी तपस्या- 
के बलसे ही इन्द्रलोकको गये हैं || १० ॥ 
तथा THAN राजा5 ऽसीद्‌ राजन्‌ वज्र्धरोपमः । 
स वापि तपसा लेभे नाकपृष्ठमितों गतः ॥ ११॥ 
महाराज | राजा WIT वज्रधारी इन्द्रके समान पराक्रमी 
थे | उन्होने भी तपस्याके awd इस लोकसे जानेपर 
स्वगंछोक प्रास किया था ॥ ११ ॥ 
अस्मिन्नरण्ये gà मान्धातुरपि चात्मजः | 
gegen चपः सिद्धि महतीं समवाप्तवान ॥ १२॥ 
भार्या समभवद्‌ यस्य नमंदा सरितां वरा | 
सोऽस्मिन्नरण्ये न्रपतिस्तपस्तप्त्वा दिवं गतः ॥ १३ ॥ 
नरेश्वर | मान्धाताके पुत्र पुरुकुत्सने मी, सरिताओंमें 
ase नर्मदा जिनकी पत्नी हुड थी, इसी वनमें तपस्या करके 
बहुत बड़ी सिद्धि प्रात की थी | यहीं तपस्या करके वे नरेश 
स्वर्गळोकमे गये थे ॥ १२-१३ ॥ 
शाशलोमा च राजा 55सीद्‌ राजन्‌ परमधार्मिकः। 
सम्यगस्मिन्‌ वने तप्त्वा ततो दिचमवाप्तवान ॥ १४॥ 
राजन्‌ | परम धर्मात्मा राजा शशलोमाने मी इसी बनमें 
उत्तम तपस्या करके स्वरा प्राप्त किया था ॥ १४॥ 
द्वेपायनप्रसादाच्च॒ aai तपोवनम्‌। 
राजन्नवाप्य दुष्प्रापां गतिमग्र्यां गमिष्यसि ॥ १५॥ 
नरेश्वर ! व्यासजीकी कृपासे तुम भी इसी तपोवनमें आ 
पहुँचे हो | अब यहाँ तपस्या करके ge सिद्धिका आश्रय 
ले श्रेष्ठ गति प्राप्त कर लोगे || १५ ॥ 
त्वं चापि रजशादूंल तपसोऽन्ते Brat TT: | 
गान्धारीसहितो गन्ता गति तेषां महात्मनाम्‌॥ १६॥ 
ats | तुम भी तपस्याके अन्तमें तेजसे सम्पन्न हो 
गान्धारीके साथ उन्हीं महात्माओकी गति प्रास करोगे ॥१६॥ 
पाण्डुः स्मरति ते नित्यं बलहन्तुः समीपगः | 
त्वां सदैव महाराज श्रेयला स च योक्ष्यति ॥ १७॥ 
महाराज ! तुम्हारे छोटे माई पाण्डु इन्द्रके पास ही रहते 
हैं । वे सदा तुम्हें याद करते रहते ह । निश्चय ही बे तुम्हें 
कल्याणके भागी बनायेंगे ॥ १७ Il 


६४२३ 


तव शुश्रूषया चैव गान्धायोश्च यशखिनी। 
भर्तुः सळोकतामेषा गमिष्यति वधूस्तच ॥ १८॥ 
युधिष्टिरस्य जननी ख हि धर्मः सनातनः | 
तुम्हारी और गान्धारीदेबीकी सेवा करनेसे AE तुम्हारी 
यशस्विनी बहू युधिष्ठिजननी कुन्ती अपने पतिके लोकमें 
पहुँच जायगी | युधिष्ठिर साक्षात्‌ सनातन धर्मखरूप ई 
( अतः उनकी माता ङुन्तीकी सद्भतिमें कोई संदेह दी नहीं 
है)॥ १८३ ॥ 
वयमेतत्‌ प्रपञ्यामो त्रपते दिव्यचक्षुषा ॥ १९ ॥ 
ग्रचेक्यति महात्मानं विदुरश्च युघिष्टिरम्‌। 
संजयस्तद्नुध्यानादितः स्र्गमवाप्स्यति ॥ २० ॥ 
नरेश्वर | यह सत्र हम अपनी दिव्य इष्टिसे देख रहे हैं । 
विदुर महात्मा युधिष्ठिरके शरीरमें प्रवेश करेंगे और संजय 
उन्हींका चिन्तन करनेके कारण यहाँसे सीधे स्वर्गको 
जायेंगे ॥ १९-२० ॥ 
वैञ्ञम्पायन उवाच 
पतच्छुत्वा कौरवेन्द्रो महात्मा 
साथ पत्न्या प्रीतिमान्‌ सम्बभूच | 
विद्वान वाक्यं नारदस्य प्रशस्त 
चक्रे पूजां चातुळां नारदाय ॥ २१॥ 
वेशाम्पायनजी कहते हैँ--जनमेजय ! यह सुनकर 
महात्मा कोरवराज धृतराष्ट्र अपनी पक्नीके साथ अहुत 
प्रसन्न हुए | उन विद्वान्‌ नरेशने नारदजीके बचनोकी प्रशंसा 
करके उनकी अनुपम पूजा की ॥ २१ ॥ 
ततः सवें नारदं विप्रसंघाः 
सस्पूजयामासुरतीच राजन्‌ | 
प्रीत्या gampa ते चे 
पुनः पुनः सस्प्रष्टास्तदा्तीम्‌ ॥ २२॥ 
राजन्‌ | तदनन्तर समस्त ब्राह्मण-समुदायने नारदजीका 
विशेष पूजन किया | राजा धृतराष्ट्रकी प्रसन्नतासे उस समय 
उन सब लोगोंको वारंबार इर्ष हो रहा था ॥ २२ ॥ 
नारद्स्य तु तद्‌ वाक्यं रशंखुड्िजसत्तमाः | 
शतयूपस्तु _राजर्षिनोरद्‌ं वाक्यमग्रवीत्‌ ॥ २३॥ 
उन समी श्रेष्ठ ब्राह्मणोंने नारदजीके पूर्वोक्त वचनकी 
भूरि-भूरि प्रशांसा की | तत्पश्चात्‌ राजर्षिं शतमूपने नारदजी- 
से इस प्रकार कहा--॥ २३ ॥ 
अहो भगवता श्रद्धा कुरुराजस्य वर्चिता। 
सर्वस्य च जनस्यास्य मम चेच मद्दाद्य॒ते ॥ २४ ॥ 
“महातेजस्वी देवष ! बड़े erat बात है कि आपने 
कुरुराज धृतराष्ट्रकी; यहाँ आये हुए सब लोगोंकी और 
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मेरी मी तपस्याविषयक भद्भाको अधिक बढ़ा दिया है ॥२४॥ 
अस्ति काचिद्‌ विवक्षा तु तां मे निगदतः टयु | 
धृतराष्ट्र प्रति नृपं देवर्षे लोकपूजित ॥ २५॥ 
“होकपूजित देवें | राजा धृतराष्ट्रके विषयमें मुझे कुछ 
कहने या पूछनेकी इच्छा हो रही है। अपनी उस इच्छाको 
मैं बता रहा हूँ; सुनिये ॥ २५ ॥ = 
सवेदृत्तान्ततस्वक्षी भवान्‌ दिव्येन चक्षुषा | 
युक्तः पश्यसि विप्रषे गतिया विविधा डुणास्‌ ॥ २६॥ 
aad | आप सम्पूर्ण इत्तान्तोंके तञ्च हैं । आप 
योगयुक्त होकर अपनी दिव्य ee मनुष्योंको जो नाना 
प्रकारक्री गति प्राप्त होती दै? उसे प्रत्यक्ष देखते हैं ॥ २६॥ 
SHAUL नृपतीनां त्वं महेन्द्रस्य सलोकताम्‌ | 
न त्वस्य चुपतेलॉकाः कथितास्ते महासुने ॥ २७॥ 
“महामुने | आपने अनेक राजाओंकी इन्द्रलोकप्रा्तिका 
वर्णन किया; किंतु यह नहीं बताया कि ये राजा धृतराष्ट्र 
किस AER जायेंगे ॥ २७ || 
स्थानमप्यस्य नरपतेः ओतुमिच्छाम्यहं विभो | 
त्वत्तः कीरक्‌ कदा चेति तन्ममाख्याहि तत्वतः ॥ २८॥ 
प्रभो ! इन नरेशको जो खान प्राप्त दोनेवाला है, उसे 
भी में आपके मुखसे सुनना चाहता हुँ । वह स्थान केसा होगा 
और कभ प्रास होगा--यह मुझे ठीक-ठीक बताइये? ॥२८॥ 
इत्युक्तो नारदस्तेन वाक्यं सवेमनो ऽनुगम्‌ । 
व्याजहार सभामध्ये दिव्यद्शी महातपाः ॥ २९, ॥ 
झतयूपके इस प्रकार प्रश्न करनेपर दिव्यदर्शी महा- 
तपस्वी देवषि नारदने उस सभामें सवके मनको प्रिय ond- 
वाली यह यात कही ॥ २९ ॥ 
* नारद Vary 
यहच्छया शक्रसदो गत्वा शक्र शचीपतिम्‌ | 
दष्टवानस्मि राजषं तत्र पाण्डं नराधिपम्‌ ॥ ३०॥ 
नारदजी वोले---राजप्र ¦ एक दिन मैं देवेच्छासे 
घूमता-फिरता इन्दळोकर्मे चला गया और वहाँ जाकर शची. 
प्रति इन्द्रसे मिळा । वहीं मैंने राजा पाण्डुको भी देखा 
या || ३० ॥ l 
वञ्चेयं FE कथा समभवन्नुपा 
तपसो दुष्करस्यास्य यद्यं तपते नुपः॥ ३१ ॥ 
नरेश्वर ! वहाँ राजा धृतराष्ट्रकी ही बातचीत चळ रही 
थी । ग्रे जो तपस्या करते हैं, इनके इस दुष्कर तपकी 
दी चर्चा हो रद्दी थी ॥ ३१ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आश्रमवासिके पर्वणि आश्रम 


इस प्रकार श्रोमहाभारत आश्रमवाहिक 
वाक्यविषयक बीसवॉ 


वर्षोणि त्रीणि शिष्टानि राशो5स्य परमायुषः N ३२॥ 

उस समामें साक्षात्‌ इन्द्रके Tae मैंने सुना था हि 
इन राजा घृतराष्ट्रकी आयुकी जो अन्तिम सीमा हे, उसके 
पूर्ण होमेमें अब केवल तीन वर्ष ही शेष रह गये हैं ॥ ३२॥ 


ततः कुबेरभवनं गान्धारीसहितो FT: | 


प्रयाता श्वतराष्ट्रोऽयं राजराजाभिसत्कृतः ॥ ४३ | 
कामगेन 
ऋषिपुत्रो महाभागस्तपखा दग्धकिल्विषः ॥ ३४॥ 
संचरिप्यति लोकांश्च देवगन्धवेरक्षसाम्‌ | 
खच्छन्देनेति धमोत्मा यन्मां त्वमनुपृच्छसि ॥ ३५॥ 
उसके समाप्त दोनेपर ये राजा FATS गान्धारीके साथ 
कुबेरके लोकमें जायेंगे और वहाँ राजाधिराज कुवेरसे सम्मा 
नित हो इच्छानुसार चलनेवाळे विमानपर बैठकर दिव्य 
Tare विभूषित हो देवश गन्धवं तथा राक्षसोके 
लोकोंमें स्वेच्छानुसार विचरते रहेंगे | ऋषिपुत्र महाभाग 
धर्मात्मा घृतराष्ट्रके सारे पाप इनकी तपस्याके प्रभावसे भस्म | 
हो जायेंगे | राजन्‌ ! तुम मुझसे जो वात पूछ रहे थे, उसका 
उत्तर यही है ॥ ३३-३५ ॥ 
देवशुह्यमिद्‌ प्रीत्या मया चः कथितं महत्‌ । 
भवन्तो हि श्रुतधनास्तपसा दग्धकिल्बिषाः ॥ ३६॥ 
यह देवताओंका अत्यन्त ga विचार है । परंतु आए 
लोयाँपर प्रेम होनेके कारण मैंने इसे आपके सामने प्रकट 
कर दिया है | आपलोग ye धनी हैं और aren 
निष्पाप हो चुके हैं ( अतः आपके सामने इस wA 


विमानेन दिव्याभरणभूषितः | 


प्रकट करनेमें कोई हर्ज नहीं हे) ॥ ३६ | 
AMMA उवाच 
इति ते तस्य तच्छुत्वा देवपेर्मघुर॑ वचः । 


रू . [ आश्वम्रवासिकपरयोणि 


“TI 
Si =n ==> 
~ 


b+ 


4 | 

सन सुमनसः प्रीता बभूबुः स च पार्थिवः ॥ ३७॥ 
वेशस्पायनजी कहते हैं--राजन्‌ ! देवर्षिके थे मधुर. 

वचन सुनकर वे सब लोग बहुत प्रसन्न हुए और राजा | 


TRUER भी इससे बड़ा हर्ष हुआ || ३७ || 
एव कथाभिरन्वास्य wars मनीषिणः । 


e जग्मुर्यथाकामं | 
विप्र ते सिद्धगतिमास्थिताः ॥ ३८॥ 


इस प्रकार वे मनीषी महर्षिण अपनी कथाओंसे 
इच्छानुसार 


TIZA संतुष्ट करके सिद्ध गतिका आश्रय ले 
विभिन्न सानोको चले गये || ३८ || 


वासपवेणि नारद्चाक्ये विशोऽध्यायः ॥ २० n 


TÈ अन्तर्गत आश्रमवासपर्यमे नारदजीका 
अध्याय पूरा हुआ ॥२०॥ . | 
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एकविंशोऽध्यायः 
धृतराष्ट्र आदिके लिये पाण्डवां तथा पुरवासियाकी चिन्ता 


TI उवाच 

धनं गते कौरवेन्द्र दुःखशोकसमन्विताः | 
wae पाण्डवा राजन्‌ मातशोकेन चान्विताः ॥ १ ॥ 

चशस्पायनजी कहते हैँ-जनमेजय | कौरवराज 
धृतराष्ट्रके बनमें चढे जानेपर पाण्डव दुःख औरं शोकसे 
संतप्त रहने लगे | माताके विछोइका शोक उनके दयो 
दग्ध किये देता था ॥ १ ॥ 
तथा पौरजनः सर्वः शोचन्नास्ते जनाधिपम्‌ | 

Ta कथास्तत्र ब्राह्मणा चुपति प्रति ॥ २ ॥ 

इसी प्रकार समस्त पुरवासी मनुष्य मी राजा घुतराष्ट्रके 
लिये निरन्तर शोकमग्न रहते थे तथा ब्राह्मणलोग संदा उन 
बुद्ध नरेशके विषयमें वहाँ इस प्रकार चर्चा किया करते थे ॥२॥ 
कथं जु राजा वृद्धः स वने बसति निजेने। . 
गान्धारी च महाभागा सा च कुन्ती पथा कथम्‌ ॥३॥ 

“हाय | हमारे बूढ़े महाराज उसु निर्जन वनमें केसे 
रहते होंगे! महाभागा गान्मारी तथा ङुन्तिमोजकुमारी पथा 
देवी भी किस तरह वहाँ दिन ब्रिताती होंगी १॥ ३॥ . . 
gare: ख हि राजषिंरखुखी तद्‌ वनं महत्‌। 
किमवस्थः समासाद्य प्रज्ञाचक्षु्ईतात्मजः ॥ ४ ॥ 

“जिनके सारे पुत्र मारे गये; वे प्रज्ञाचक्षु राजर्षि ga- 
राष्ट्र सुख भोगनेके योग्य होकर भी उस विशाल वनमें जाकर 
किस अवस्थामें दुःखके दिन बिताते होंगे १॥ ४ ॥ 
Grad तवती कुन्ती पुत्रानपइयती। 
राज्यश्चियं परित्यज्य वनं सा समरोचयत्‌ ॥ ५ ॥ 


“कुन्तीदेवीने तो बड़ा ही दुष्कर कर्म किया । अपने. 


Gale दर्शनसे वञ्चित हो राज्यलक्ष्मीकी ठुकराकर उन्होने 

बनमें रहना पसंद किया है ॥ ५॥ 

विदुरः किमवस्थश्च भ्रातुः शुश्चूषुरात्मवान्‌। 

ख च गावर्गणिर्धीमान भतृपिण्डाचुपालळकः ॥ ६ ॥ 
“अपने भाईकी सेवामें लगे रइनेवाळे मनखी विदुरजी 

किस अवस्थामें होंगे ! अपने खामीके शरीरकी रक्षा करने- 

वाले बुद्धिमान्‌ संजय मी कैसे होंगे !? ॥ ६ ॥ 

आकुमारं च पौरास्ते चिन्ताशोकसमाहताः | 

तत्र तत्र RUSH समासाद्य परस्परम्‌ ॥ ७ ॥ 
बच्चेसे लेकर बूदेतक समस्त पुरवाली चिन्ता और 


शोकसे पीड़ित हो जहाँ-तदाँ एक दूसरेसे मिलकर उपयुक्त. 


` बातें ही किया करते थे ॥ ७॥ 


पाण्डचाइचेव ते सवें war शोकपरायणाः | 
शोचन्तो मातरं वृद्धामूषुनोतिचिरं gti ८ il 
समस्त पाण्डव तो निरन्तर अत्यन्त झोकमें ही ga 
रहते थे । वे अपनी बूढ़ी माताके लिये इतने चिन्तित हो गये 
कि अधिक areas नगरमें नहीं रह सके ॥ ८ ॥ 
तथैव बुद्धं पितरं हतपुत्रं जनेश्वरम्‌ । 
गान्धारी च महाभागां विदुर च महामतिम्‌ ॥ ९ ॥ 
नेषां बभूव सम्प्रीतिस्तान विचिन्तयतां तदा । 
न राज्ये न च नारीषु न वेदाध्ययनेछु च ॥ १० ॥ 
जिनके पुत्र मारे गये थे, उन बूढ़े ताऊ महाराज धृत- 
राष्टूकी; महाभागा गान्धारीकी और परम बुद्धिमान्‌ विदुरकी 
अधिक चिन्ता करनेके कारण उन्हें कमी चेन नहीं पड़ती 
थी । न तो राजकाजमें उनका मन लगता था न स्त्रियोमें | 
वेदाध्ययनमें भी उनकी रुचि नहीं होती थीं ॥ ९-१० II 
प्रं निवेंदमगमंश्रिन्तयन्तो नराधिपम्‌। 
तं च शातिवधं घोरं संस्मरन्तः पुनः पुनः ॥ ११॥ 
राजा धृतराष्ट्रको याद करके वे अत्यन्त खिन्न एबं 
विरक्त. हो उठते थे । भाई-बन्धुओंके उस भयंकर वघका 
उन्हें बारबार स्मरण हो आता था ॥ ११ ॥ 
अभिमन्योश्च बाळस्य विनाशं रणमूर्धनि | 
कर्णस्य च महाबाहो संग्रामेष्वपलायिनः ॥ १२ ॥ 
arang जनमेजय ! युद्धके मुहानेपर जो बालक अभि- 
मन्युका अन्यायपूवक विनाश किया गया; संग्राममें कभी 
पीठ नदिखानेवाले कर्णका ( परिचय न होनेसे )जों वघ किया 
गया--इन घटनाओंको याद करके वे बेचैन हो जाते ये॥ १२॥ 
aaa द्रौपदेयानामन्येषां सुहृदामपि | 
वधे संस्मृत्य ते वीरा नातिप्रमनसोऽभवन्‌ ॥ १३ N 


इसी प्रकार द्रौपदीके पुत्रों तथा अन्यान्य सुद्दर्दोके 


, वधकी बात याद करके उनके मनकी सारी प्रसन्नता भाग 


जाती यी ॥ १३ ॥ 


हतप्रवीरां पथिवी gatai च भारत | 
सद्व चिन्तयन्तस्ते न शर्म चोपलेभिरे ॥ १४॥ 


भरतनन्दन | जिसके प्रमुख वीर मारे गये तथा wit 
का अपहरण हो गया, उस प्रथ्वीकी दुर्दशाका सदैव चिन्तन 


करते हुए पाण्डव कभी थोड़ी देरंके लिये भी शान्ति नहीं. 
पाते थे ॥ १४॥ ` | 
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ज्ज कक 
टाया 


द्रौपदी हतपुत्रा च सुभद्रा चेच भाविनी। 
नातिप्रीतियुते देव्यो तदाऽऽ स्तामग्रहृष्टवत्‌ ॥ १५॥ 
जिनके बेटे मारे गये थे, वे द्रुपदकुमारी कृष्णा और 
भाविनी gaat दोनों Maat निरन्तर अप्रसन्न और हर्ष 
शून्य-सी होकर gree बेडी रहती थीं || १५ ॥ 


औमद्दाभारते 


[ आश्रमवासिकपवोणि 


बैराव्यास्तनयं दृष्टा पितरं ते परिक्षितम्‌। 
धारयन्ति स्म ते प्राणांस्तव पूर्वपितामहाः ॥ १६॥ 
जनमेजप्र | उन दिनों तुम्हारे पूर्व पितामह पाण्डुर 


` उचचराके पुत्र और तुम्हारे पिता परीक्षितको देखकर है 


अपने प्राणोंको धारण करते थे ॥ १६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते anaes पर्वणि आश्रमवासपर्वणि एकर्वि्तितमोऽध्यायः ॥ २१ ॥ 


इस प्रकार महाभारत आंग्रमवासिकरपर्वैके अन्तर्गत आश्रमवासपर्में इक्कीसवाँ अध्याय पूरा हुआ॥ २१ ॥ 
~ 


दाविंशोऽध्यायः 


माताके लिये पाण्डबोंकी चिन्ता, युधिष्ठिककी बनमें जानेकी इच्छा, 


सहदेव और ट्रौपदीका 


साथ जानेका उत्साह तथा रनिवास और सेनासहिंत युधिष्टिरका बनको प्रस्थान 


` 


वेश्म्यायन उवाच 

एवं ते पुरुषव्याप्राः पाण्डवा MATA: | 
स्मरन्तो मातरं चीरा aye aa: ॥ १ ॥ 

वेराम्पायनजी कहते हैं जनमेजय! अपनी माताको 
आनन्द प्रदान करनेवाले वे पुरुषतिंह वीर पाण्डव इंस 
प्रकार माताकी याद करते हुए अत्यन्त दुखी हो 
गये ये ॥ १ ॥ - 
ये राजकायेंषु पुरा व्यासक्ता नित्यशो ऽभवन्‌। 


ते राजकायांणि तदा TRS: Ga: पुरे ॥ २. ॥ 
विष्टा इच शोकेन 


रहते थे, वे ही उन दिनों नगरमें कहीं कोई राजकाज नहीं 

करते थे | मानो उनके हृदये शोकने घर बना लिया था। 

i असन्न नहीं होते थे | 

उस बातकी ओर न तो 
ध्यान देते और न उसकी सराइना करते थे || २-३ | 
ते स्म चीरा दुराधर्षा THRE सागरोपमाः ।: 

वेशाना नष्टसंज्ञा इवाभवन्‌ ॥ ४ ॥ 

समुद्रके समान गाम्भीर्यृशाळी दुर्धषं वीर पाण्डव उन 


दिनों शोकसे सुष-बुध खो जानेके कारण अचेत-से हो 
गये थे || ४ ॥ 


IIR एक दिन पाण्डव अपनी माताके 
अकार चिन्ता करने छगे--:हाय | मेरी माता ळा 
वळी हो गयी होंगी । वे उन बूढ़े पति-पत्नी गान्धारी औ 
राटटरकी तेवा कैसे निमाती होंगी ? ॥ ५ ॥ 


कर्थं च ख महीपालो हतपुत्रो निराश्रयः | 
पत्न्या AE बसत्येको बने श्वापदसेविते ॥ ६ ॥ 
“शिकारी जन्तुओँसे भरे हुए उस जंगलमें आश्रयहीन 
एवं पुत्ररहित राजा TUE अपनी पत्नीके साथ अके 
कैसे रहते होंगे ! ॥ ६ ॥ र 
खा च देवी महाभागा गान्धारी हतबान्धवा | 
पतिमन्धं कथं वृद्धमन्वेति विजने वने ॥ ७ ॥ 
“जिनके बन्धु-बान्धव मारे गये हैं, वे महाभागा गान्धारी 
देवी, उस निर्जन बनमें अपने अन्धे और बूढ़े पतिका 
अनुसरण केसे करती होंगी 21) ७ ॥ : 
एवं तेषां कथयतामौत्सुक्यमभवत्‌ तदा | 
गमने mag वुद्धितराषट्रदिदक्षया ॥ ८॥ 
इस प्रकार बात करते-करते उनके मनमें बड़ी उत्कण्डा 
हो गयी और उन्होंने घृतराष्ट्रके 
जानेका विचार कर छिया || ८ || 


राजानं प्रणिपत्येदमत्रवीत्‌ । 
अहो मे भवतो इष्ट हृद्य गमनं प्रति ॥ ९ ॥ 


उस समय सहदेवने राजा युधिष्ठिरको प्रणाम करके 
Ser मुझे ऐसा दिखायी देता है कि आपका 
देदय तपोबनमें जानेके ढिये उत्सुक है--य 
बात है | ९ || ae 


न हि त्वां गौरवेणाहमशक बक्तमञ्जसा | 


गमनं प्रति राजेन्द्र तदिद्‌ ससुपस्थितम्‌ ॥ १० ॥ 
“राजेनद्र | मैं आपके गौरवका ख्याल करके संकोनरंब 
वहाँ जानेकी बात स्पष्टरूपसे कह नहीं पाता था | आज 
araa वह अवतर अपने आप उपस्थित हो गया ॥१०॥ 
fear द्रक्यामि तां कुन्तीं 
तपस्विनीम्‌ । 
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६४२७ 


जटिलां तापसी वृद्धां 
z कुशकाशपरिक्षताम्‌ . ॥११॥ 
i N अहोमाग्य कि मैं तपस्यामें लगी हई माता कुन्तीका 
दर्शन करूँगा । TAB सिरके बाल जरारूपमें र at net | 
वे तपिनी बूढ़ी माता कुश और काशक्े आसनोंपर शयन 
करनेके कारण क्षतविक्षत हो रही होंगी ॥ ११ ॥ 
मासादहम्येसंवृद्धामत्यन्तसुखभागिनीम्‌ । 
कदा तु जननी न्ता द्रक्ष्यामि भुशदुःखिताम्‌॥ १२॥ 
“जो .महछें और अद्जलिकाओंमें पळकर बड़ी हुई हैं, 
अत्यन्त सुखकी भागिनी रही हूं, वे ही माता कुन्ती अब. 
. यककर अत्यन्त दुःख उठाती होंगी ! मुझे कत्र उनके 
दर्शन होंगे! ॥ १२ ॥ 
अनित्याः Wy मत्यौनां गतयो भरतर्षभ । 
कुन्ती राजसुता यत्र वसत्यसुखिता वने ॥ १३॥ 
“मरतश्रेष्ठ | मनुष्योंकी गतियाँ निश्चय ही अनित्य 
होती हे, जिनमें पड़कर राजकुमारी कुन्ती ga वञ्चित 
हो aad निवास करती हैं? ॥ १३॥ 
सहदेववचः श्रुत्वा द्रौपदी योषितां वरा । 
उवाच देवी राजानमभिपूज्याभिनन्य च ॥ १४॥ 
सइदेवकी बात सुनकर नारियोंमें श्रेष्ठ महारानी द्रौपदी 
राजाका सत्कार करके उन्हें प्रसन्न करती हुई बोली--॥१४॥ 
कदा द्रक्ष्यामि तां देवी यदि जीवति सा पृथा । 
जीवन्त्या ह्यद्य मे प्रीतिर्भविष्यति जनाधिप ॥ १५॥ 
“नरेश्वर | मैं अपनी सास कुन्तीदेवीका दशन कब 
करूँगी ! क्या वे अबतक जीवित होगी १ यदि वे जीवित 
हों तो आज उनका दर्शन पाकर मुझे असीम प्रसन्नता होगी॥ १५॥ 
एषा तेऽस्तु मतिनित्यं धं ते रमतां मनः। 
योऽद्य त्वमस्मान्‌ राजेन्द्र श्रेयसा योजयिष्यसि ॥१६॥ 
«राजेन्द्र | आपकी बुद्धि सदा ऐसी ही बनी रहे | 
आपका मन घर्ममें ही रमता रदे; क्योकि आज आप 
इमळोगोंको माता कुन्तीका दर्शन कराकर परम कल्याणकी 
भागिनी बनायेंगे | १६ ॥ 
अग्नपाद्स्थितं चेमं विद्वि राजन्‌ वधूजनम्‌। ` 
काङ्कन्त दशनं न्त्या MAA श्वशुरस्य च॥ १७॥ 
“राजन्‌! आपको विदित हो कि अन्तःपुरकी समी 
agit वनमें जानेके लिये पेर आगे बढ़ाये खड़ी हैं। वे 
सब-की-सब कुन्ती, गान्धारी तथां ससुरजीके दर्शन करना 
चाहती हैं? ॥ १७ ॥ 
इत्युक्तः स जपो देव्या द्रौपषधा भरतषंभ। 
सेनाध्यक्षान समानाय्य सवोनिंद्सुवाच ह ॥ १८॥ 


arena ! द्रौपदीदेबीके ऐसा कहनेपर राजा 
JARA समस्त सेनापतिर्योको बुलाकर कहा--॥ १८ ॥ 
निर्यातयत मे सेनां प्रभूतरथकुञ्जराम्‌। 
द्रक्ष्यामि बनसंस्थं च gaai महीपतिम्‌ ॥ १९ ॥ 
qa बहुत-से रथ और हाथो-घो्डोसे सुजित 
सेनाको कूच करनेकी आज्ञा दो | मैं वनवासी महाराज 
घृतराष्ट्रके दर्शन करनेके लिये चळूँगा?॥ १९ ॥ 
स्ः्यध्यक्षांश्चात्रचीद्‌ राजा यानानि विविधानि मे । 
खञ्जीक्रियन्तां सवोणि शिबिकाश्च सहस्रशः ॥ २० ॥ 
इसके बाद राजाने रनिवासके अध्यक्षोंको आज्ञा दी-- 
“तुम सब लोग हमारे लिये माँति-माँतिके वाइन और 


_ पाळकियोको इंजारोंकी संख्यामें तैयार करो || २० ॥ 
शकटापणवेशाश्च कोशः शिल्पिन एव च। 
' नियोन्तु कोषपालाश्च penai प्रति ॥ २१॥ 


“आवश्यक सामानोंसे छदे हुए छकडे; बाजार) दुकानें 
खजाना, कारीगर और कोषाध्यक्ष--ये aq कुरुक्षेत्रक् 
आश्रमकी ओर रवाना हों जायें || २१ ॥ 
यश्च पौरजनः कश्चिद्‌ द्रष्ट्मिच्छति पार्थिवम्‌ | 
अनावृतः सुविहितः स च यातु सुरक्षितः ॥ I 

` “नगरवासियोमेंसे जो कोई भी महाराजका दर्शन करना 
चाहता होश उसे बेरोक-टोक सुविधापूर्वक सुरक्षितरूपसे 
चलने दिया जाय ॥ २२ ॥ 
सूदाः पौरोगवाइचेंव सर्व चेव महानसम्‌। 
विविधं भक्ष्यभोज्यं च शकडेरुह्यतां मम ॥ २३॥ 

“पाकशालाके अध्यक्ष और रसोइये भोजन बनानेके 
सब सामानों तथा माँति-मातिके मक्य-मोज्य पदाथोंको 
मेरे छकड़ोंपर लादकर ले चलें | २३॥ 
प्रयाणं घुष्यतां चेच श्वोभूत इति मा चिरम्‌। 
क्रियतां पथि चाप्यद्य वेइमानि विविधानि च ॥ २७ N 

| “नगरमें यह घोषणा करा दी जाय कि “कळ सबेरे यात्रा 
की जायगी; इसलिये चलनेवालोको विलम्ब नहीं करना चाहिये ।? 
ana हमलोगोंके उहरनेके लिये आज ही कई aces डेरे 
तैयार कर दिये जायेँ ॥ RY ॥ 
TITANS राजा स ara: सहपाण्डचः। ` 
श्वोभूते निर्ययौ राजन सस्त्रीवृद्धपुरःसरः ॥ २५॥ 

राजन्‌! इस प्रकार आज्ञा देकर सबेरा होते ही अपने 

भाई पाण्डवॉसहित राजा युधिष्ठिरने of और बूढ़ोंको 
आगे करके नगरसे प्रस्थान किया ॥ २५ ॥ 


a यहिदिविसानेव sata परिपालयन्‌ । 
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न्यवसन्षपतिः पञ्च ततोऽगच्छद्‌ वनं प्रति ॥ २६॥ 
बाहर जाकर पुरवासी मनुष्योंकी प्रतीक्षा करते हुए वे 


शमदाभारते 


[ आश्रमवासिकपवोणि 


MR eee 


पाँच दिर्नोतक एक ही स्थानपर टिके रहे | फिर सबको साथ 
लेकर वनमें गये ॥ २६॥ 


इति आमदाभारते आश्रमवासिके पर्वणि आश्रमवासपर्वणि युधिष्टिरयान्नायां द्वा्विशोध्ध्यायः ॥ २२ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत आश्रमवासिकपर्वके अन्तर्गत आश्रमवासपर्दमें युधिष्ठिरकी वनको यात्राविषयक बासर्व अध्याय पूराहुआ ॥ २२॥ 


त्रपोविशोध्ध्यायः 


सेनासहित पाण्डवोंकी यात्रा 


बैञ्म्पायन उवाच 
आज्ञापयामास ततः सेनां भरतसत्तमः। 
agaga `. लोकपालोपमैनरेः॥ १ ॥ 
चैशम्पायनजी कहते हैँ-जनमेजय | तदनन्तर 
मरतकुल्भूषण राजा युधिष्ठिरने लोक़पालोके समान पराक्रमी 
अजुन आदि वीरोंद्वारा सुरक्षित अपनी सेनाको कूच करनेकी 
आशा दी ॥ १ ॥ 
योगो योग इति प्रीत्या ततः शाब्दो महानभूत्‌ | 
क्रोशतां सादिनां तत्र युज्यतां युज्यतामिति ॥ २ N 
CBIR तैयार हो जाओ, SAN हो जाओ? इस प्रकार 
उनका प्रेमपूर्ण आदेश wa होते ही घुड़सत्ार सब्र ओर 
पुकार-पुकारकर कहने लगे) 'सवारियोंको जोतो, जोतो ! इस 
TEA घोषणा करनेसे वहाँ महान्‌ कोलाइल मच गया || २॥ 
केचिद्‌ यानेनेरा जग्मुः केचिदरवेमंहाजवेः । 
काञ्चनेश्च रथेः केचिज्ज्वलितज्वळनोपमेः ॥ ३ ॥ 
कुछ लोग पाळकिर्योपर सवार होकर चले और कुछ लोग 
महान्‌ वेगशाळी घोड़ोंद्वारा यात्रा करने. लगे | कितने ही 
मनुष्य प्रज्वलित अग्निके समान चमकीढे सुवर्णमय रथोंपर 
आरूढ होकर RA प्रस्थित हुए ॥ ३॥ 
Test  तथेवान्ये केचिदुष्ट्रेनंराधिप | 
पदातिनस्तथेवान्ये › नखरप्रासयोधिनः॥ ४ ॥ 
नरेश्वर | कुछ लोग गजरार्जोपर सवार थे और. कुछ 
ऊँटोपर | frat ही बघनखों और माळोंसे युद्ध करनेवाले 
बीर as ही चळ रहे थे Y I 
पौरजानपदाश्चैव यानेबेडुविघेस्तथा | 
अन्वयुः कुरुराजानं Tae दिदक्षवः ॥ ५ ॥ 
नगर और जनपदके लोग भी राजा धृतराष्ट्रो देखनेकी 
इच्छासे नाना प्रकारके वाइनोंद्वा कुरुराज युधिष्ठिरका 
अनुसरण करते थे || ५ ॥ 
स चापि राजवचनादाचायों गौतमः कृपः। 
सेनानीः प्रययावाश्रमं प्रति ॥ ६ ॥ 


|. 4० ‘i राजा युधिष्ठिरके आदेशसे सेनापति कृपाचार्य मी सेनाको 
/ णाय छेकर आश्रमकी ओर चल दिये ॥ ६ | 


और उनका कुरुक्षेत्रमें पहुँचना 


ततो द्विजैः gaa: कुरुराजो युधिष्ठिरः। 
संस्तूयमानो बहुभिः ` सूतमागधबन्दिभिः ॥ ७ ॥ 
पाण्डुरेणातपत्रेण ध्रियमाणेन सूर्धनि। 
रथानीकेन महता निर्जगाम. कुरूछहः ॥ ८ ॥ 
तत्पश्चात्‌ ब्राह्मणोंसे घिरे हुए कुरुराज युधिष्ठिर ag- 
संख्यक सूत, मागघ और वन्दीजनोके सुखसे अपनी स्तुति 


` सुनते हुए मस्तकपर Va छत्र धारण किये विशाल रथ- 


सेनाके साथ वहाँसे चले ॥ ७-८ ॥ 
A © AA 

ग्जेश्वाचलसंकादोभीमकमो TAT: | 

सञ्जयन्त्रायुधोपेतेः प्रययौ पवनात्मजः ॥ ९.॥ 
भयंकर पराक्रम करनेवाले पवनपुत्र भीमसेन पर्वताकार 

गजराजोंकी सेनाके साथ जा रहे थे। उन गजराजोंकी पीठपर 

अनेकानेक यन्त्र और आयुध सुसजित किये गये थे ॥ ९ ॥ 

माद्वीपुत्रावपि तथा हयारोहो सुसंवृतो | 

जग्मतुः संनद्धकवचध्वजो ॥ १०॥ 
माद्रीकुमार नकुल और सहदेव भी घोड़ोंपर सवार ये 

और घुड़सवारोंसे ही घिरे हुए शीघतापूर्वक चल रहे थे | 

उन्होने अपने शरीरमें कवच और घोड़ोंकी पीठपर ध्वज 

बाध TA थे ॥ १० | 

अजुनश्च. पिः रथेनादित्यवर्च॑खा | 

वशी इबघवेतेहयेयुक्तेदिव्येनान मन्नुपम्‌ ॥ ११॥ 
महातेजस्वी जितेन्द्रिय अर्जुन इवेत घोड़ोंसे जुते हुए 


MS लमान तेजस्वी दिव्य रथपर आरूढ हो राजा 
युधिष्ठिरका अनुसरण करते थे ॥ ११ ॥ 


दरौपदीप्रसुखाश्चापि steer: शिबिकायुताः । 
Sraa: प्रययुर्वि्जन्तोऽमितं वखु ॥ १२॥ 
द्रौपदी आदि स्त्रिया. भी शिविकाओंमें बैठकर दीन- 
डुखियोंको असंख्य धन बाँटती हुईं जा रही थीं। रनिवासके 
अध्यक्ष सब ओरसे उनकी रक्षा कर रहे थे ॥ १२॥ 
IIA पाण्डवं सैन्यं तत्‌ ae १३॥ 
पाण्डवोकी सेनामें रथ, हाथी और घोड़ोंकी अधिकता 
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भ्र 


थी | उसमें कहीं वंशी बजती थी और कहीं वीणा । 
WIA | इन वाद्योंकी ध्वनिसे निनादित होनेके कारण 
वह पाण्डव-सेना उस समय बड़ी शोमा पा रही थी ॥१३॥ 
नदीतीरेषु रम्येषु सरःखु च विशाम्पते । 
वासान्‌ कत्वा क्रमेणाथ जम्मुस्ते कुरुपुङ्गवाः ॥ १७ N 
प्रजानाथ | वे कुरुश्रेष्ठ वीर नदियोंके रमणीय añ 
तथा अनेक सरोवरोपर पड़ाव डालते हुए क्रमशः आगे 
बढ़ते गये ॥ १४॥ 
UREA महातेजा घोम्यरचेव पुरोहितः। 
युधिष्ठिरस्य वचनात्‌ पुरशु्तिं प्रचक्रतुः ॥ १५॥ 
महातेजस्वी युयुत्सु और पुरोहित धौम्य मुनि युधिष्ठिरके 
आदेशसे हस्तिनापुरमें ही रहकर राजधानीकी रक्षा करते 
थे ॥ १५॥ 


ततो युधिष्ठिरो राजा कुरुक्षेत्रवातरत | 
क्रमेणोत्तीर्यी यमुनां नदीं परमपावनीम्‌ ॥ ९६ ॥ 
उधर राजा युघिष्ठिर क्रमशः आगे बढ़ते हुए, परम 
पावन यमुना नदीको पार करके कुरक्षेत्रमें जा पहुँचे ॥ १६। 
स qai दूराद्‌ राजर्षेस्तस्य धीमतः | 
शतयूपस्य कौरव्य wrap चेव ह ॥ १७% 
कुरुनन्दन | वहाँ पहुँचकर उन्होंने दूरसे ही बुद्धिमान 


राजर्षि शतयूप तथा घृतराष्ट्रके आअमको देखा ॥ १७ ॥ 


ततः प्रमुदितः सर्वा. जनस्तद्‌ चनमा | 
विवेश सुमदानादैणपूयं भरतर्षभ ॥ १८॥ 

मरतभूषण | इससे उन सब छोगोंको बड़ी प्रसन्नता 
हुई । उन्होंने उस वनमें महान्‌ कोलाइळ फेळाते हुए 
अनायास ही प्रवेश किया ॥ १८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आश्नमवासिके पर्वणि आश्रमवासपर्वणि छतराट्रा्रमगमने त्रयो विंशोऽध्यायः ॥ २३ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत आश्रमवासिकपर्वके अन्तर्गत आश्रमासपर्यमें युधिष्ठिर आदिका घुतराष्ट्रके आश्रमपर 
गमनविषयक तेईँसवो अध्याय पुरा हुआ ॥ २२ ॥ 


चतुर्विशोऽध्यायः 
पाण्डवों तथा पुरवासियोंका इन्ती, गान्धारी और धृतराष्ट्रके दर्शन करना 


वेशम्पायन उवाच 
ततस्ते पाण्डवा दूरादवतीयं पदातयः। 
अभिंजग्सुनरपतेराश्रमं विनयानताः॥ १ N 
वेशस्पायनजी कहते है--जनमेजय ! तदनन्तर वे 
समस्त पाण्डव दूरसे ही अपनी सबारियोंसे उतर पड़े और 
पैदल चलकर बड़ी विनयके साथ राजाके आश्रमपर 
आये ॥ १॥ 
स च योधजनः Gat ये च राष्ट्रनिवासिनः | 
Raa कुरुमुख्यानां पडिरेवान्वयुस्तदा ॥ २ ॥ 
साथ आये हुए समस्त सैनिकः राज्यके निवासी मनुष्य 
तथा कुरुवंशके प्रधान पुरुषांकी स्त्रियों भी पैदल ही आश्रमतक 
गयीं ॥ २॥ 
आश्रम ते ततो जग्सुर्धतराष्ट्रस्य पाण्डवाः। 
शूल्यं सुगगणाकीण कद्लीबनशोभितम्‌ ॥ ३ N 
ततस्तत्र समाजग्मुस्तापसा नियतव्रताः | 
पाण्डवानागतान. AE कौतूहलसमन्विताः ॥ ४ ॥ 
धूतराष्ट्रका वह पवित्र आश्रम मनुष्याँसे सूना था | 
उसमें सब ओर Tis ds विचर रदे थे ओर केलेका 
सुन्दर उद्यान उस आश्रमकी शोमा बढ़ाता था | पाण्डव 
होग ज्यों ही उस आश्रममें पहुँचे त्यां ही वहाँ नियमपूर्वक 
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ब्रतोंका पालन करनेवाले बहुतसे तपस्वी कोदूहलबश 
वहाँ पधारे हुए पाण्डवोंको देखनेके लिये आ गये ॥ ३-४॥ 
तानपृच्छत्‌ ततो राजा कासौ कोरववंशक्षत्‌ । 
पिता ज्येष्ठो गतो ऽस्माकमिति बाष्पपरिप्लुतः ॥ ५ ॥ 
उस समय राजा BURA उन सबको प्रणाम करके 
नेत्रोमि आँसू मरकर उन सबसे पूछा--५मुनिवरो | करववंशका 
पालन करनेवाले हमारे ज्येष्ठ पिता इस समय कहाँ गये हैं १? || 
ते तमूचुस्ततो वाक्यं यसुनामवगाहितुस्‌। 
पुष्पाणासुदकुस्भस्य चाथे गत इति प्रभो ॥ ६ ॥ 
उन्होंने उत्तर दिया--प्रभो ! वे यसुनामें स्नान करने; 
डा लाने और पानीका घडा भरनेके लिये गये हुए 
॥६॥ 
तेराख्यातेन मागण ततस्ते जग्सुरञ्जसा। 
qegenfagt तान्‌ सवोनथ पदातयः ॥ ७ ॥ 
यह सुनकर उन्हींके बताये हुए मार्गसे वे सब-के-सब्‌ 
पैदल ही यमुनातटकी ओर चळ दिये ge ही दूर जानेपर 
उन्होंने उन सब छोगोंको TT आते देखा || ७ ॥ 
ततस्ते सत्वरा जग्सुः पितुर्दशेनकाङ्किणः | 
सहदेवस्तु वेगेन प्राधावद्‌ यत्र सा Tat ॥ < ॥ 
BAC रुरुदे धीमान्‌ मातुः पादाबुपर्पूृशन्‌। 
फिर तो समस्त पाण्डव अपने ताऊके दशनकी इच्छासे 


. श्रीमद्दाभारते 


[ आश्रमवासिकपरवोणि 


६४३० | 
eee ee 


बड़ी उतावलीके साथ आगे बढे । बुद्धिमान्‌ सहदेव तो बड़े 
वेगसे दौड़ और जहाँ कुन्ती थी वहाँ पहुँचकर माताके 
दोनों चरण पकड़कर फूट-फूटकर रोने लगे ॥ ८३ ॥ 

सा च बाष्पाकुलमुखी ददश दयितं सुतम्‌ ॥ ९ ॥ 
बाहुभ्यां सम्परिष्वज्य समुन्नाम्य च पुत्रकम्‌ | 
गान्धायोः कथयामास सहदेवमुपस्थितम्‌ ॥ १० ॥ 
अनन्तरं च राजानं भीमसेनमथाहुनम्‌ | 


नकुल च .पृथा दृष्टा त्वरमाणोपचक्रमे ॥ ११॥. 


कुन्तीने भी जब अपने प्यारे पुत्र सहदेवको देखा 
` तो उनके मुखपर आँसुओंकी धारा बह चली। उन्होंने 
दोनों हार्थोंसे पुत्रको उठाकर छातीसे ढगा fear 
और गान्धारीसे कहा--'दीदी ! सहदेव आपकी Bart 
उपस्थित है? | तदनन्तर राजा युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन 


तथा नकुळको देखकर कुन्तीदेवी बड़ी उतावलीके साथ. 


उनकी ओर et || ९-११ ॥ 


खा at गच्छति तयोद॑म्पत्योर्हतपुत्रयोः। 
कर्षन्ती तौ ततस्ते तां दृष्टा संन्यपतन्‌ सुदि ॥ १२॥ 

वे आगे-आगे sed थीं और उन पुत्रहीन दम्पतिको 
अपने साथ खींचे छाती थीं | उन्हें देखते ही पाण्डव उनके 
चरणोंमें एथ्वीपर गिर पड़े ॥ १२॥ 


राजा तान्‌ खरयोगेन स्पद्दांन च महामनाः | 
अत्यभिज्ञाय मेधावी समाश्वासयत प्रभुः ॥ १३ N. 
महामना बुद्विमान्‌ राजा धृतराष्ट्रने बोळनेके खरसे और 


स्पर्शसे पाण्डवोंको पहचानकर उन सबको आइवासन 
दिया ॥ 22 ॥ 


ततस्ते बाष्पमुत्सृज्य गान्धारीखददितं नपम्‌ । 
उपतस्थुमहात्मानो मातरं च यथाविधि ॥ १४॥ 


तत्पश्चात्‌ अपने नेत्रोंके आँसू पॉछकर महात्मा पाण्डवोने दिइक्षभि 


गान्षारीसहित राजा धृतराष्ट्र तथा माता कुन्तीको विधिपूर्वक. 
प्रणाम किया | १४ Il र | 


wat तोयकलशाब्जगृहुस्ते 


स्वयं तदा । 


इति श्रीमहाभारते आश्रमवासिके पर्वणि आश्रमवासपवेणि 
इस प्रकार श्रीमहामारत आाश्रमवासिकपईके अन्तर्गत आश्रमवासपर्वमे युधिष्ठिर 


मिलनविषयक चौबीस अध्याय पूरा हुआ ॥ २४ | 


पाण्डवा लब्धसंक्षास्ते मात्रा चाश्वासिताः पुनः ॥१५॥ 
इसके बाद मातासे बार-बार सान्त्वना पाकर जब पाण्डव 
कुछ खस्थ एवं सचेत हुए तब उन्होंने उन सबके gay 
जछके भरे हुए कलश स्वयं ले लिये ॥ १५ ॥ 
तथा नायो gaat सोऽवरोधजनस्तदा | 
पौरजानपदाइचेव . दृदशुस्तं जनाधिपम्‌ ॥ १६॥ 
तदनन्तर उन पुरुषसिंहोंकी aA तथा अन्तःपुरकी 
दूसरी ज्रियोंने और नगर एवं जनपदके लोगोंने भी क्रमश; 
राजा धृतराष्ट्रका दर्शन किया ॥ १६ ॥ 
निवेदयामास तदा जनं तन्नामयोत्रतः। 
युधिष्ठिरो नरपतिः स चेनं प्रत्यपूजयत्‌ ॥ १७॥ 
उस समय खयं राजा युधिष्ठिरने एक-एक व्यक्तिका 
नाम और गोत्र बताकर परिचय दिया और परिचय पाकर 
घृतराष्ट्रने उन सबका वाणीद्वारा सत्कार किया ॥ १७॥ 
ख तेः परिवृतो मेने हर्षदाष्पाविलेक्षणः | 
राजा5ऽत्मानं Bend gle NAMGA ॥ १८॥ 


उन सबसे बिरे हुए राजा धृतराष्ट्र अपने नेत्रोसे हर्षके | 


ऑँसू बहाने छगे | उस समय उन्हे ऐसा जान पड़ा मानो 
मै पहलेकी ही भाँति इस्तिनापुरके राजमहलमें बैठा 
हूँ ॥ १८ ॥ 
अभिवादितो वधूभिश्च 
-डेष्णाद्याभिः स पार्थिवः 
गान्धायो सहितो धीमान्‌ 
Sal च प्रत्यनन्द्त ॥ १९॥ 
तत्पश्चात्‌, द्रौपदी आदि बहुओने गान्धारी और 
कुन्तीसहित बुद्धिमान्‌ राजा धृतराष्ट्रको प्रणाम किया और 
उन्होंने भी उन सबको आशीर्बाद देकर प्रसन्न किया ॥ १९॥ 
ततश्वाश्रममागच्छत्‌ सिद्धचारणसेवितम्‌ । ` 
सथः समाकीणे नभस्तारागणेरिव ॥ २०॥ 
. इसके बाद वे सबके साथ सिद्ध और चारणोसे सेवित 
अपने MARR आये | उस समय उनका आश्रम तारोसे 
व्यास हुए आकाशकी भाँति दर्शकोंसे भरा था ॥ २० ॥ 
मे चतुर्विशोऽध्यायः ॥ २४॥ | 
आदिका घुतरष्ट्रस 


POCO 


F ° यासे पश्वविंशो ऽष्याय 
संजयका ऋषियोंसे पाण्डवो, उनकी पत्नियों तथा अन्यान्य fat 


म्पायन उवाच 
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आश्चमवासपचं ] पञ्चविशो ऽध्यायः = 
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धृतराष्ट्र सुन्दर कमलके से नेत्रोंवाले पुरुषतिंह युधिष्ठिर आदि कुन्तीसमीपे पुरुषोत्तमौ तु 

पाचों भाइयोके साथ आश्रममें विराजमान हुए, उस समय यमाविमो विण्णुमहेन्ट्रकल्पौ। 

वहाँ अनेक देशोंसे आये हुए महाभाग तपस्त्रीगणं कुरुराज 'मनुष्यळोके सकले समोऽस्ति 


पाण्डुके पुत्न--विशाल वक्षःस्थल्वाले पाण्डाको देखनेके 
लिये पहलेसे उपस्थित थे ॥ १-२॥ 
तेठब्रुवञ्ज्ञातुमिच्छामः कतमो5त्र युधिष्ठिरः | 
भीमाजुनो यमौ चेव द्रौपदी चयशखिनी ॥ ३ N 
उन्होंने पूछा--'हमछोग यह जानना चाहते हैं कि यहाँ 
आये हुए छोगोंमें महाराज युधिषिर कोन हैं १ भीमसेन, 
अजुन, AGS सहदेव और यशखिनी द्रौपदीदेवी 
कौन हैं १? Ul ३॥ 
तानाचख्यौ तदा! सूतः सर्वास्तानभिनामतः । 
संजयो द्रौपदीं चेव सवाश्वान्याः कुरुस्त्रियः ॥ . ४ ॥ 


उनके इस प्रकार पूछनेपर सूत संजयने उन सबके नाम ` 


बताकर पाण्डवो) द्रौपदी तथा कुरुकुलकी अन्य eat इस 
प्रकार परिचय दिया ॥ ४ ॥ 
संजय उवाच 
य एष जास्वूनदशुद्धगौर- 
स्तनुमंहासिंह इव प्रवृद्धः | 
` ` 
प्रचण्डघोणः पथुदीर्घे नेच- 


स्ताम्रायताक्षः कुरुराज TEN ५ ॥ . 


संजय बोछे--ये जो बिशुद्ध सुवर्णके समान गोरे और 
सबसे बड़े हैं देखनेमें महान्‌ सिंहे समान जान पड़ते हैं? 


जिनकी नासिका नुकीली तथा नेत्र बड़े-बड़े और कुछ-कुछ ` 


लालिमा लिये हुए हैं? ये कुरुराज युधिषिर हैं ॥ ५ |. 
अयं पुनमंत्तगजेन्द्रगामी _ 
प्रतप्तचामीकरशुद्धगोरः । 
पृथ्वायतांसः एथुदीर्घवाहु _ 
FRET पर्यत पश्यतेमम्‌॥ ६ ॥ 
जो मतवाले गजराजके समान AAS तपाये हुए 
सुवर्णके समान विशुद्ध गौरवर्ण तथा मोटे और चोड़े कन्धे- 
बाळे हैं, जिनकी gare मोटी और बड़ी-बड़ी हैं, ये ही 
भीमसेन हैं आप लोग इन्हें अच्छी तरह देख लें) देख ळें | 
यस्त्वेष पाइव ऽस्य महाधनुष्मान्‌ 
झ्यामो युवा वारणयूथपाभः। 
सिंहोन्नतांसो गजखेलगामी 
पद्यायताक्षो५जुंन एष वीरः॥ ७ ॥ 
इनके बगलमे जो ये महाधनुर्धर और समाम रंगके नव- 
युवक दिखायी देते हैं? जिनके कंधे सिंहके समान ऊँचे हैं, 
जो aerate यूथपति गजराजके समान प्रतीत होते है और 
हाथीके ही समान मस्तानी चाल्से चलते हैं) ये कमलदलके 
समान विशाल नेत्रौवाले A अजुन हैं॥ ७॥ 


ययोर्न रूपे न वले न शीले ॥ < ॥ 
कुन्तीके पास जो ये दो श्रेष्ठ पुरुष S3 दिखायी देते 


हैं, थे एक ही साथ saa हुए. नकुल और सहदेव हैं | ये 


दोनों भाई भगवान्‌ विष्णु और इन्द्रके समान शोभा पाते हैं । 
रूप, बल और शीलमें इन दोनोंकी समानता करनेवाला 
दूसरा कोई नहीं है ॥ ८ ॥ 

इयं पुनः पद्मदलायताक्षी 


मध्यं चयः किंचिदिव स्पृशन्ती। 
नीलोत्पलाभा gA 


कृष्णा स्थिता मतिमतीव लक्ष्मीः ॥ ९ ॥ 
ये जो किंचित्‌ मध्यम वयका स्पर्श करती हुई? नीळ 
कमलदलके समान विशाल नेत्रोवाली एवं नील उत्पलकी-सी 
च्यामकान्तिसे सुशोभित होनेवाली सुन्दरी मूर्तिमती लक्ष्मी तथा 
देवताओंकी देवी-सी जान पडती दूँ? ये ही महारानी दुपद- 
कुमारी कृष्णा हैं ॥९॥ 
` अस्यास्तु पाइवे कनकोचमाभा 
चेषा प्रभा मूतिमतीच सौमी। 
मध्ये स्थिता खा भगिनी डिजाग्या- 
श्वक्रायुधस्याप्रतिमस्य तस्य ॥ १०॥ ` 
विप्रवरो | इनके aed जो ये सुवर्णसे भी उत्तम 
कान्तिवालो देवी चन्द्रमाकी मूर्तिमती प्रभा-सी विराजमान हो 
रही हैं और सव स्त्रियॉके वीचमें बैठी दे, ये अनुपम प्रभावः 
शाली चक्रधारी भगवान्‌ श्रीकृप्णकी वहिन सुभद्रा Il १० ॥ 
इयं च जास्बूनद्शुदूगोरी 
पार्थस्य भायो भुजगेन्द्रकन्या | 
चित्राङ्गदा चैव नरेन्ट्रकस्या 
यैषा  सवणोदरमधूकपुष्वेः ॥ ११॥ 
थे जो विशुद्ध जाम्बूनद नामक सुवर्णके समान गौर वर्ण- 
वाली सुन्दरी देवी बैठी हैं) ये नागराजकन्या उळूपी हैं तथा 
जिनकी अङ्गकान्ति नूतन मधूक-पुष्मोके समान प्रतीत होती 
है, ये राजकुमारी चित्राङ्गदा हैं। ये दोनों भी अजुनकी ही 
पत्नियों हैं ॥ ११ ॥ 
इयं खसा राजचमूपतेश्च 
प्रबृद्धनीलोत्पलदामवणो. । 
पस्पर्ध कृष्णेन सदा AT यो 
बृकोद्रस्येष परिग्रहोऽग्र्यः ॥ RR M 
ये जो इन्दीवरे समान स्यामवर्णवाली राजमहिला 
विराजमान है; भीमसेनकी श्रेष्ठ पत्नी हैँ | ये उस सजसेनापति 
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एवं नरेशकी बहन हैं; जो सदा भगवान्‌ श्रीकृष्णसे टकर 
लेनेका हौसला रखता था ॥ १२॥ 
इयं च राशो मगधाधिपस्य 
ga जरासन्ध इति श्रुतस्य | 
यवीयसो माद्रवतीसुतस्य 
भायो मता चम्पकदामगोरी ॥ १३॥ 
साथ ही यह जो चम्पाकी मालाके समान गौरवर्णवाली 
सुन्दरी बैठी हुई है; यह सुविख्यात मगधनरेश जरासंधकी 
पुत्री एवं माद्रीके छोटे पुत्र सहदेवकी भार्या है ॥ १३॥ 
इन्दीवरइयामतनुः स्थिता तु 
यैषा परासन्नमहीतले च। 
Wat मता माद्रवतीसुतस्य 
ज्येष्ठस्य सेयं कमलायताक्षी ॥ १४॥ 


इसके पास जो नीलकमळके समान श्याम रंगवाली महिला 
दै, वह कमलनयनी सुन्दरी माद्रीके ज्येष्ठ पुत्र नकुलकी 
पत्नी है ॥ १४॥ 


इयं तु Regii . 
याशो विराउस्य खुता सपुत्रा 


भार्याभिमन्योरनिंहतो रणे यो 
= seer थो रथस्थेः ॥ १५॥ 
यहद जी तपाये हुए कुन्दनके समान कान्तिवाली 
गोदमें बालक लिये बैठी है, यह राजा विराटकी पुत्री = 
है। यह उस वीर अभिमन्युकी धमंपत्नी है, जो महाभारत- 
at रथपर बेठे हुए द्रोणाचार्यं आदि अनेक महारथियोंद्वारा 
रथहीन कर दिया जानेपर मारा. गया था ॥ १५॥ 


एतास्तु सीमन्तशिरोरुहा याः 
Yarn नरराजपत्न्यः | 
राशोऽस्य वृद्धस्य परं शताख्याः 
सजुषा उवीराहतपुत्रनाथाः॥ १६॥ 


इति श्रीमहाभारते आश्रमवासिके पणि आश्रमवासपर्व॑णि 
अन्तर्गत 
एरिचयविषयक पच्चीस 


अध्याय पुरा हुआ ॥ २५ | 


भ्रीमहाभारते 


इन सबके सिवा ये जितनी स्त्रिया सफेद चादर ade 
हुई हैं; जिनकी माँगोंमें सिन्दूर नहीं है? ये सव दुर्योधन आहि 


सौ भाइयोंकी पल्निया और इन बूढ़े महाराजकी सौ Gages 


हैं । इनके पति और पुत्र रणमें नरवीरोंद्वारा मारे गये हैं ॥ १६) 
एता यथासुख्यसुदाहृता चो 
ब्राह्मण्यभावाडजुवुद्धिसत्त्वाः । 
सवो भवद्भिः परिएच्छथचमाना 
नरेन्द्रपत््यः सुविशुद्धसत्वाः N १७॥ 
ब्राह्मणत्वके प्रभावसे सरळ बुद्धि और विशुद्ध अन्तःकरण: 
वाळे महर्षियो | आपने सबका परिचय पूछा था; इसलिये 
मैंने इनमेंसे मुख्य-मुख्य व्यक्तियोंका परिचय दे दिया है | ये 
सभी राजपत्नियाँ विशुद्ध carat हैं || १७ ॥ 
वैशग्पायन उवाच 
एवं स राजा कुरुवृद्धवर्यः 
समागतस्तैनरदेवपुचैः | 
पप्रच्छ सर्वे कुशल तदानीं 
गतेषु सर्वेष्वथ तापसेषु ॥ १८॥ 
इस प्रकार संजयके मुखसे सवका परिचय पाकर जब 
सभी तपसी अपनी-अपनी कुटियामें चले गये, तब कुरुकुलके 
उड एव श्रेष्ठ पुरुष राजा धृतराष्ट्र इस प्रकार उन नरदेव 
SAN मिलकर उस समय सबका कुशल-मङ्गल पूछने लगे || 
योधेषु वाप्याश्रममण्डळं तं 
_ सुक्त्वा निविष्टेषु विझुच्य पत्रम्‌। 
ख्रीड्वाछे च सुसंनिविष्टे 
अथाहतस्तान कुराछान्यपुच्छत्‌ ॥ १९॥ 
Wears Say आश्रममण्डलकी सीमाको छोड़कर 
कुछ दूरपर समस्त वाहनोंको खोल दिया और वहीं पड़ाव 
डाळ दिया तथा स्री, बृद्ध और बालकोंका समुदाय छावनीमें 
SaNa विश्राम लेने लगा | उस समय 
वि fees org राजा धृतराष्ट्र 
PRISAR पूछने लगे ॥ १९॥ 


| षड्विंशोऽध्यायः 


TIE ओर युधिषिरकी बातचीत तथा विदुरजीका युधिष्िरके शरीरमें प्रवेश 


IRIE उवाच 


TIT और भाइयोंसहित geek 


[ आध्रमवासिकपवोणे | 
ee 


र तरार पूछा--महावाहो युधिष्टिर | तुम नगर तथा 
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TEE 


Ee 


नरेश्वर | जो तुम्हारे आश्रित रहकर जीवन-निर्वाह करते 
है, वे मन्त्री, भत्यवर्ग और गुरुजन भी सुखी और खस्थ 
तो हैँ न १॥ २॥ 
कञ्चित्‌ तेऽपि निरातङ्का वसन्ति विषये तव | 
कश्चिद्‌ वर्तेसि पौराणां बृत्ति राजषिसेविताम्‌ ॥ ३ ॥ 

क्या वे भी तुम्हारे राज्यमें निमय होकर रहते हैं ! क्या 
तुम प्राचीन राजर्धियासे सेबित पुरानी रीति-नीतिका पालन 
करते हो १॥ ३॥ 
कञ्चिन्न्यायानचुच्छिच कोशस्ते5भिप्रपूर्यते । 
अरिमध्यस्थमित्रेषु wa चाजुरूपतः ॥ ४ ॥ 

क्या तुम्हारा खजाना न्यायमार्गका उस्लङ्घन किये बिना 
ही भरा जाता है । क्या तुम ay, मित्र और उदासीन पुरुषोंके 
प्रति यथायोग्य बर्ताव करते हो? ॥ ४ ॥ 
ज्राह्मणानग्रहारेवो यथावद्नुपञ्यसि । 
कश्वित्‌ ते परितुष्यन्ति शीलेन भरतर्षभ ॥ ५ ॥ 

भरतश्रेष्ठ | क्या तुम ब्राह्मणोंको माफी जमीन देकर 
उनपर यथोचित दृष्टि रखते हो ! क्या तुम्हारे शीलस्वभावसे 
वे संतुष्ट रहते हैं १॥ ५ ॥ ८ 

शत्रवोऽपि ga पौरा 
शत्या वा खजनोऽपि वा। 


कञ्चिद्‌ यजसि राजेन्द्र अद्धावान्‌ पिददेवताः॥ ६ ॥ 
राजेनद्र | पुरवासी स्रजना और सेवकोक्ी तो बात ही 
क्या है, कया ag भी तुम्हारे बतांवसे संतुष्ट रहते हैं ! क्या 
तुम श्रद्धापूर्वक देवताओं और पितरोंका यजन करते हो Il 
अतिथीनन्नपानेन कच्चिदचॅसि भारत। 
कञ्चिन्नयपथे विप्रः खक्मेनिरतास्तव ॥ ७ ॥ 
झत्रिया वैद्यवगो at शाट्रा वापि eRT: | 
भारत | क्या तुम अन्न और जळके द्वारा अतिथियोंका 
सत्कार करते हो ! कया तुम्हारे राज्यमें ब्राह्मण, क्षत्रिय) aa 
द्र अथवा कुठम्बीजन न्यायमागंका अबलम्बन करते हुए 
अपने कतंव्यके पालनमें तत्पर रहते हैं ! ॥ ७३॥ 
कच्चित्‌ share ते न शोचति न याचते ॥ ८ ॥ 
जामयः पूजिताः कच्चित्‌ तब गेहे नरषंभ । 
नरकश्रेष्ठ ! तुम्हारे राज्यमें ab बालकों और Talat 
दुःख तो नहीं भोगना पड़ता ! वे जीविकाके लिये भीख तो 
नहीँ मागते हैं £ तुम्हारे घरमे सौभाग्यवती बहू-बेटियोंका 
आदरसत्कार तो होता दै न !॥ ८३॥ 
कच्चिद्‌ राजर्षिवंशो यं त्वामासाय महीपतिम्‌॥ ९ ॥ 
यथोचितं महाराज यशसा नावसीदति। | 
महाराज ! राजर्षियोंका यह वंश तुम-जैसे राजाको पाकर 
यथोचित प्रतिष्ठाको प्रास होता है न १ इसे यरासे बञ्चित 
होकर अपयशका भागी तो नहीं होना पढ़ता है !॥ ९३ ॥ 
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वेशस्पायन उवाच 
इत्येवंवादिनं तं a न्यायवित्‌ प्रत्यभाषत ॥ १०॥ 
कुशलप्रश्नसंयुक्त कुशलो वाक्यकर्मणि | 
चैशम्पायनजी कहते हैँ-जनमेजय | 'तराष्ट्रके इस 
प्रकार कुशळसमाचार पूछनेपर बातचीत करनेमें कुशळ AUT 
वेत्ता राजा युधिष्ठिरने इस प्रकार कहा ॥ १०३॥ 
युविष्ठिर उवाच 
कञ्चित्‌ ते वर्धते राजंस्तपो दुमरामौ च ते ॥ ११॥ 
अपि मे जननी चेयं झुश्रृषुरविंगतक्॒मा। 
अथास्याः AHA राजन्‌ वनवासो भविष्यति॥ १२ ॥ 
युधिष्ठिर बोळे--रजन्‌ | ( मेरे यहाँ सब कुशळ है ) 
आपके तपः इन्द्रियसंयम और मनोनिग्रह आदि सहुर्णोकी 
वृद्धि तो हो रही दै न? ये मेरी माता कुन्ती आपकी सेवा- 
शुश्रूषा करनेमें क्लेशका अनुभव तो नहीं करतीं ? क्या इनका 
वनवास सफळ होगा १॥ ११-१२॥ 
इयं च माता ज्येष्ठा मे शीतवाताध्वकर्शिता | 
घोरेण तपसा युक्ता देवी nRa शोचति ॥ १३ ॥ 
हतान्‌ पुत्रान्‌ महावीयोन्‌ कषत्रधर्मपणयणान्‌ । 
नापध्यायति वा कञ्चिदस्मान पापकतः सदा ॥ १४ ॥ 
ये मेरी बड़ी माता गान्धारीदेवी सर्दी, इवा और रास्ता 
चळनेके परिश्रमसे कष्ट पाकर अत्यन्त दुबळी हो गयी हैं और 
घोर तपस्यामें लगी हुई हैं । ये देवी युद्धमें मारे गये अपने 
क्षत्रिय-धर्मपरायण महापराक्रमी gate लिये कभी शोक तो 
नहीं करतीं ! और हम अपराधियोंका कभी कोई अनिष्ट तो 
नहीं सोचती हैं १ ॥ १३-१४ ॥ 
क चासौ विडुरो रजन्‌ नेमं पञ्यामहे वयम्‌ | 
सञ्जयः कुशली चायं कचिन्यु तपसि स्थिरः ॥ १५॥ 
राजन्‌ ! ये संजय तो कुशळपूर्वक स्थिरभावसे तपस्यामें 
A हुए हैं न १ इस समय विदुरजी कहाँ हैं १ इन्हें हमलोग 
नहीं देख पा रदे हैं ॥ १५॥ 
वैञ्चम्पायन उवाच 
इत्युक्तः प्रत्युवाचेदं BAT . जनाधिपम्‌। 
कुशळी विदुरः पुत्र तपो घोर समाश्रितः ॥ १६॥ 
वेशस्पायनजी कहते S— UST युधिष्ठिरके इस प्रकार 
GUAR WUE उनसे कहा--“बेटा ! विदुरजी कुशलपूर्वक 
F वे बड़ी कठोर तपस्यामें लगे हैं ॥ १६ ॥ 
वायुभक्षो निराहारः wat धमनिसन्ततः । 
कदाचिद्‌ दस्यते विभेः शत्येऽस्मिन कानने कचित्‌ ॥ 
` A निरन्तर उपवास करते और वायु पीकर रहते हैं; 
इसलिये अत्यन्त Faw हो गये हे । उनके सारे शरीरमें व्याप्त 
हुई नस-नाड़ियाँ स्पष्ट दिखायी देती हैं । इस सूने बनमे 
्राहमणोंको कभी-कभी कहीं उनके दर्शन हो जाया करते हैं? ॥ 
Ai ब्रुवतस्तस्य Wet वीटासुखः Har: | द 


६४३४ भरीमद्वाभारते | ह Ty 
SS 
तं राजा क्षीणभूयिष्ठमारुतीमात्रसूचितम्‌ | 


दिग्वासा warns वनरेणुससुक्षितः ॥ १८ ॥ ज खिय 

दूरादालक्षितः क्षत्ता तत्राख्यातो महीपतेः | अभिजक्ष महाबुद्धि महाबुद्धियुधिष्टिर: ॥ २३ ॥| 

निवर्तमानः सहसा राजन्‌ दृष्टा5५श्रमं प्रति ॥ १९ ॥ वे बहुत ही दुर्बल हो गये ये । उनके शरीरका ay, 
राजा धृतराष्ट्र इस प्रकार कह ही रहे थे कि मुखमें पत्थर- मात्र रह गया था, इतनेहीसे उनके जीवित होनेकी सूचना 

का Stel लिये जटाधारी कृशकाय विदुरजी दूरसे आते दिखायी मिलती थी | परम बुद्विमान्‌ राजा युधिष्ठिरने उन महाबुद्धिमात 

दिये । वे दिगम्बर (वस्त्रहीन) थे | उनके सारे शरीरमें मैछ बिदुरको पहचान लिया ॥ २३॥ 

जमी हुई थी । वे वनमें उडती हुई धूलोंसे नहा गये थे। युधिष्ठिरो ऽहमस्मीति वाक्यसुकत्वात्रतः स्थितः | 

राजा JARA उनके आनेकी सूचना दी गयी | राजन्‌ | विदुरस्य श्रवे राजा तं च प्रत्यभ्यपूजयत्‌ ॥ २४॥ 


of उस आश्रमकी ओर देखकर सहसा पीछेकी ओर "में युधिष्ठिर हूँ? ऐसा कहकर वे उनके आगे खड़े हो 
श्ैर पड़े || a! युधिष्टिर गये | यह बात उन्होंने उतनी ही दूरसे कही थी, जहाते 
तमन्वधावन्च्‌ र त्य ष्ठिरः | विदुरजी सुन सकें; फिर पास जाकर राजाने उनका 
प्रविशन्तं वनं घोरं लक्ष्यालक्ष्य कचित्‌ कचित्‌ ॥२०॥ किया ॥ २४॥ 
भो भो विदुर राजाहं दयितस्ते युधिष्ठिरः | as es ne अहे 

ततः सोऽनिमिषो भूत्वा राजानं तमुदैक्षत | 


इति ब्रुवन्नरपतिस्तं यत्रादभ्यधावत ॥ २१॥ 

यह देख राजा युधिष्ठिर अकेले ही उनके पीछे-पीछे A | 
विदुरजी कभी दिखायी देते और कभी अदस्य हो जाते थे | 
जब वे एक घोर वनमें प्रवेश करने Sh तत्र राजा युधिष्ठिर 
यत्नपूर्वक उनकी ओर AS और इस प्रकार कहने छो- 


संयोज्य विदुरस्तस्मिन्‌ इष्टिं ese समाहितः ॥ २५॥ 

तदनन्तर महात्मा विदुरजी राजा युधिष्ठिरकी ओर 
एकटक दंखने लगे । बे अपनी दृष्टिकों उनकी दश्सि 
जोड़कर TET हो गये | २५ ॥ 


“ओ विदुरजी ! में आपका परमप्रिय राजा युधिष्ठिर आपके विषेश विदुरो धीमान गात्ैयीत्राणि चेच ह्‌ | 

दर्शनके लिये आया हूँ? || २०-२१ |] माणान्‌ प्राणेषु च द्धब्न्द्रियाणीन्द्रियेणु च ॥ २६॥ 

ततो विविक्त एकान्ते तस्थौ बुद्धिमतां बरः | बुद्धिमान्‌ विदुर अपने शरीरको युधिष्ठिरके ade, 

चिदुरो चृक्षमाश्रित्य RATI वनान्तरे ॥ २२॥ AMP प्राणोंमें और इन्द्रियोंको उनकी इन्द्रियोंमें स्थापित 
पव RAMIN श्रेष्ठ विदुरजी वनके भीतर एक परम करके उनके भीतर समा गये || २६ ॥ 


पवित्र एकान्त प्रदेशमें किसी रक्षका सहारा लेकर 
() cd गर्‌ ae 
; कर खड़े स योगवलमास्थाय 


` < 
विदुरो धर्मराजस्य तेजसा प्रज्वलन्निव ॥ २७॥ 


उस समय विदुरजी तेजसे प्रज्वलित हो रहे थे | उन्होंने 
योगबलका आश्रय लेकर धर्मराज युधिष्ठिरके शरीरमें प्रवेश 


विदुरस्य शरीर तु तथैव स्तब्धलोचनम्‌ | 

इक्षाशितं तदा राजा दद्र गतचेतनम्‌ ॥ २८॥ 
राजाने देखा, विदुरजीका शरीर पूर्ववत्‌ वृक्षके सहारे 

खड़ा है | उनकी आँखें अव भी उसी तरह निर्निमेष हैं 
अब उनके शरीरमें चेतना नहीं रह गयी है ॥ २८॥ 


महातेजास्तञ्च सस्मार पाण्डचः ॥ २९॥ 


: सर्वे विद्यावान्‌ स विशाम्पते | 
महातेजा व्यासेन कथितं यथा ॥ ३०॥ 


योगधर्म 


पाण्डुपुन विद्यावान्‌ धर्मराज यु 


अ. खरग किया । (में और बिहुरजी प 
भशे प्रकट हुए ये, इस बातका अनुभव किया = = 
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व्यासजीके बताये हुए 
योगधर्मका भी स्मरण कर छ्या ॥ २९-३० || 
`A ° 
oe तत्रच संचस्कारयिघुस्तद्‌ः | 
द्ग्डुकामाऽभवद्‌ विद्वानथ वागभ्यभाषत ॥ ३१॥ 
भो भो राजन्न दृग्धब्यमेतद्‌ विदुरसंक्षकम्‌ | 
कलेवरमि' हैवं ° 

> ते धर्मं एष सनातनः ॥ ३२॥ 
लोकाः सान्तानिका नाम भविष्यन्त्यस्य भारत। 
यतिधममवाप्तोऽसौ नेष शोच्यः परंतप N ३३॥ 
. अव विद्वान्‌ धमराजने वहाँ बिदुरके शरीरका दाह- 
संस्कार करनेका विचार किया। इतनेहीमें आकाशवाणी 
डुई--राजन | झत्रुसंतापी भरतनन्दन | इस बिदुर नामक 
शरीरका यहाँ दाइ-संस्कार करना उचित नहीं है; क्योकि 
वे संन्यास-धर्मका पाळत करते थे | यहाँ उनका दाइन 
करना ही तुम्हारे लिये सनातन धर्म है | विदुरजीको सान्तानिक 
नामक लोकोंकी प्राप्ति होगी; अतः उनके लिये शोक नहीं 
करना चाहिये? ॥ ३१-३३ ॥ 

इत्युक्तो धर्मजः स विनिवृत्य ततः पुनः | 

af ° 
राशो चेचित्रवीर्यस्य तत्‌ सर्वे प्रत्यवेदयत्‌ ॥ ३४॥ 


आकाइावाणोद्वारा ऐसी वात कहो जानेपर धर्मराज 


युधिष्ठिर फिर वहाँसे लौट गये और राजा धृतराष्ट्रके पास 
जाकर उन्होंने वे सारी बातें उनसे.बतायीं || ३४ II 


na सपनिशोऽष्यायः 


६४३५ 


ततः स राजा JRA ख च सर्वा जनस्तदा | 
भीमसेनादयर्चेच परं विस्मयमागताः ॥ २५ ॥ 
तच्छुत्वा प्रीतिमान्‌ राजा भूत्वा धमंजमत्रवीत्‌ । 
आपो मूल फलं चेव ममेदं प्रतिग्रह्मताम्‌ ॥ ३६॥ 
विदुरजीके देहत्यागका यह अद्भुत समाचार सुनकर 
तेजसी राजा धृतराष्ट्र तथा भीमसेन आदि सव लोगोंको बड़ा 
विस्मय हुआ । इसके व.द राजाने प्रसन्न होकर धर्मराज 
युधिष्ठिरसे कहा--'बेटा ! अव तुम मेरे दिये हुए इस 
TEAS और जलको ग्रहण करो || ३५-३६ ॥ 


` यदथा हि नरो राजंस्तदथों ऽस्यातिथिः स्मृतः | 


इत्युक्तः ख तथेत्येवं घाह धर्मात्मजो नृपम्‌ ॥ ३७॥ 
फलं AS च बुभुजे राज्ञा दत्त सहानुजः | 
ततस्ते . qaqeg ङृतवासपरिग्रहाः | 
तां रात्रिमवसन सरवे फलमूलजलादानाः ॥ ३८ ॥ 
राजन्‌ ! मनुष्य जिन वस्तुआँका स्वयं उपयोग करता 
है, उन्हीं वस्तुआँसे बह अतिथिका भी सत्कार करे--ऐसी 
शात्रकी आज्ञा है ।? उनके ऐसा कहनेपर धर्मराज युधिठ्ठिरने 
“बहुत अच्छा? कहकर उनको आज्ञा स्वीकार की और उनके 
दिये हुए फल-मूलका भाइयोंसहित भोजन किया | तदनन्तर 
उन सव लोगोंने फल-मूल और जलका ही आहार करके 
gam नीचे ही waa निश्चय कर वहीं वह रात्रि 
व्यतीत की ॥ ३७-३८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आश्रमवासिके पर्वणि आश्रमवासपवंणि विदुरनियोणे षड विंशोऽध्यायः ॥ २६ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत आश्रमयासिकपर्वके अन्तर्गत आश्रमवासपर्वमें विदुरका देइत्यागविषयक 
SMA अध्याय पूरा हुआ ॥ RE U 


शो ° 
सप्तविंशोऽध्यायः, 
युधिष्ठिर आदिका ऋषियोंके आश्रम देखना, कलश आदि बाँटना और शतराष्ट्रके पास 
आकर ISA, उन सबके पास अन्यान्य ऋषियोंसहित महर्षि व्यासका आगमन 


| XAA उवाच 
ततस्तु राजन्नेतेषामाश्रमे पुण्यकर्मणाम्‌ | 
शिवा नक्षत्रसम्पन्ना सा व्यतीयाय शबरी ॥ १ ॥ 
वैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय_! तदनन्तर उस 
' आश्रमपर निवास करनेवाले इन समस्त पुण्यकमा मनुष्योंकी 
नक्षत्र-मालाओंसे सुशोभित वह मङ्गलमयो रात्रि सकुशल 
व्यतीत हुई ॥ 2 il 
ततस्तत्र कथाश्वासंस्तेषां धर्मार्थलक्षणाः | 
विचित्रपद्संचार नानाश्च॒तिभिरन्विताः ॥ २ ॥ 
उस समय उन AÑ विचित्र पदौ और नाना 
भुतियॉसे युक्त धर्म और अर्थसम्बन्धी चर्चाएँ होती 
रहीं ॥ २ 4 


पाण्डवास्त्वभितो मातुर्धेरण्यां खुषुपुस्तदा | 
Sasa तु महारहाणि शयनानि नराधिप ॥ ३ ॥ 
नरेश्वर ! पाण्डवलोग बहुमूल्य शय्याओको छोड़कर 
अपनी माताके चारों ओर धरतीपर ही सोये थे ॥ ३ ॥ 
यदाहारोऽभवद्‌ राजा श्चतराष्ट्रो महामनाः | 
तदाहारा चुवीरास्ते न्यवसंस्तां निशां तदा ॥ ४ ॥ 
महामनस्वी राजा शृतराष्ट्रने जिस वस्तुका आहार किया 
था? उसी वस्तुका आहार उस रातमें उन नरवीर पाण्डवोने 
भी किया था ॥ Y I 
व्यतीतायां तु Waal रृतपोंचोहिकक्रियः | 
भ्रातृभिः सहितो राजा दद्शोश्रममण्डल्म्‌॥ ५ ॥ 
सान्तःपुरपरीवारः a wa age: | 
यथासुखं यथोदेश ऽतराश्रभ्यदुशया॥ ६ ॥ 
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भीमहाभारते 


६४३६ 


रात बीत जानेपर pinka नैत्यिक नियम पूरे 
करके राजा JARA धृतराषट्रकी आशा छे भाइयों! अन्तः 
पुरकी feat सेवकों और पुरोहितेके साथ सुखपूवक 
भिन्न-भिन्न स्थानोंमें घूम-फिरकर सुनियोँके आश्रम 
देखे ॥ ५-६ ॥ 
weal तत्र Ma संप्रज्वलितपावकाः। 
ऊताभिषेकेसुनिभिहुताञ्चिभिरुपस्थिताः ॥ ७ ॥ 
वानेयपुष्पनिकरेराज्यधूमोद्गमैरपि 
MAT वपुषा युक्ता युक्ता सुनिगणस्य ताः ॥ < ॥ 
उन्होंने देखा, वहाँ आश्रमोमें यज्ञकी वेदियाँ बनी हैं? 
जिनपर अग्निदेव प्रज्वलित हो रहे हैं । मुनिलोग स्नान करके 
उन वेदियोके पास बैठे हैं और अग्निमें आहुति दे रहे हैं । 
बनके फूलों और gaat आहुतिसे उठे हुए धूमोंसे भी उन 
वेदियोंकी शोभा हो रही है । वहाँ निरन्तर वेदध्वनि होनेके 
कारण मानो वे वेदियाँ वेदमय शरीरसे संयुक्त जान पड़ती 
थीं | मुनियोके समुदाय सदा उनसे सम्पक बनाये 
रखते थे ॥ ७-८ ॥ 
maar त्र amA: 
अशङ्कितैः पक्षिगणेः प्रगीतेरिव च प्रभो ॥ ९ N 
प्रभो ! उन आश्रमोँमें जहॉ-तहॉ Wi झुंड निर्भय एवं 
शान्तचित्त होकर आरामसे बैठे थे । पक्षियोंके समुदाय 
निःशङ्क होकर उच्च खरसे कलरव करते थे ॥ ९ || 
केकाभिनालकण्ठानां दात्यूहानां च कूजितेः | 
कोकिलानां कुहुरवैः सुखः श्रुतिमनोहरेः ॥ १०॥ 
पराधीतद्विजधोषेश्च कचित्‌ कचिदलकृतम्‌ | 
फळमूलसमाहारमंहद्भि्रोपशोभितम्‌. ॥ ११॥ 
मोरोंके मधुर केकारव; दात्यूह नामक पक्षियोंके कल- 
कूजन और कोयलोकी कुहू-कुहू ध्वनि हो रही थी । उनके 
शब्द बड़े ही सुखद तथा कानों और मनको हर लेनेवाळे 
थे | कहाँ-कहीं स्वाध्यायशील ब्राह्मणोंके TA गम्भीर 
घोष TS रहा या और इन सबके कारण उन आभ्रमोकी 
शोभा बहुत बढ़ गयी थी एवं वह आश्रम फळमूलका 
आहार करनेवाले महापु रुषोंसे सशोभित हो रहा था |॥१०-११॥ 
ततः स राजा seat तापसार्थमुपाहतान्‌ । 
कलशान्‌ काञ्चनान्‌ राजंस्तथेषौ दुम्बरानपि 
अजिनानि प्रवेणीश्च स्रक्‌ स॒वं च महीपतिः | 
कमण्डळूंश्च स्थालीश्च पिठराणि च भारत 
salah च लोहानि पात्रीश्च विविधा नृप 
यदू Aigo यावच्च यच्चान्यदपि 
राजन्‌ | उस समय राजा युधिष्ठिरने eae 
लये हुए सोने और तेबेके sea, मगचर्म, कम्र, लक, 
खुवा कमण्डड) वरलोई, कड़ाही, अन्यान्ब लोहेके बने हुए 


॥१२॥ 


क. al IT 


पात्र तथा और भी भॉति-भॉतिके बर्तन बाटे । जो Re 
और जो-जो बर्तन चाहता था, उसको उतना ही और णो 
ada दिया जाता था । दूसरा भी आवश्यक पात्र दे दिया 
जाता था ॥ १२-१४ Il 
एवं ख राजा धमोत्मा परीत्या्ममण्डलम्‌ । 
वसु विश्राण्य तत्‌ सर्वे पुनरायान्महीपतिः ॥ १५ ॥ 
इस प्रकार धर्मात्मा राजा एथ्वीपति युधिष्ठिर आश्रमे 
घूम-घूमकर वह सारा धन बॉटनेके पश्चात्‌ TITER आश्रम. 
पर लौट आये ॥ १५ Il 
छृताहिक च राजानं yag महीपतिम्‌ | 
quart = गान्धारीखहितं तदा ॥ १६॥ 
मातरं चाविदूरस्थां शिष्यवत्‌ प्रणतां स्थिताम्‌। 
कुन्तीं egal धर्मात्मा शिष्टाचारसमन्विताम्‌ ॥ १७॥ 
वहाँ आकर उन्होंने देखा कि राजा धृतराष्ट्र नित्य क 
करके गान्धारीके साथ शान्त भावसे बैठे हुए हैं और उने 
थोड़ी ही वूरपर शिशचारका. पालन करनेवाळी माता कुन्ती 
शिष्याकी भाँति विनीत भावसे खड़ी है ॥ १६-१७ ॥ 
ख तमभ्यच्ये राजानं नाम संश्राव्य चात्मनः | 
निषीदेत्यभ्यजुज्ञातो च्रस्यासुपविवेश ह॥ १८॥ 
JARRI अपना नाम सुनाकर राजा धृतराष्ट्रका प्रणाम- 
पूर्वक पूजन किया और aay यह आज्ञा मिलनेपर वे 
GUD आसनपर बैठ गये ॥ १८ ॥ 
भीमसेनादयश्चेच पाण्डवा भरतर्षभ। 
अभिवाद्योपसंशुह्य निषेदुः पार्थिवाज्ञया ॥ १९॥ 
भरतश्रेष्ठ ! भीमसेन आदि पाण्डव भी राजाके चरण 
छूकर प्रणाम करनेके पश्चात उनकी आज्ञासे बैठ गये ॥१९॥ 
ख तेः परि्ृतो राजा शुशुभेऽतीव कौरवः | 
बिभ्रदू ब्राह्मी Bra दीप्तां देवैरिव बृहस्पतिः ॥ २०॥ 
उनसे घिरे हुए कुरुवंशी राजा धृतराष्ट्र वैसी ही शोमा 
पा रहे थे, जैसे उज्ज्वल ब्रह्मतेज धारण करनेवाले बृहस्पति 
देवताओंसे घिरे हुए सुशोभित होते हैं || २० ॥ 
तथा तेषूपविष्टेषु समाजग्मुमंहर्षयः । ` . 
रातयूपप्रशृतयः . जङ्कुरक्षेत्रनिवासिनः॥ २१॥ 
वे सब लोग इस प्रकार बैठे ही थे कि कुरुक्षेत्रनिवासी 
शतयूप आदि महर्षि वहाँ आ पहुँचे || २१ ॥ 
व्यासश्च भगवान्‌ विप्रो देवर्षिगणसेवितः | 
इतः शिष्येमंहातेजा दशयामास पार्थिवम्‌ ॥ २२॥ 
a aoe सेवित महातेजस्वी विप्रवर भगवान्‌ व्यासने 
सहित आकर राजाको दर्शन दिया || २२॥ 
ततः स राजा कौरव्यः कुन्तीपुतरश्च वीर्यवान । 
भीमसेनाद्यइचेच प्रत्युत्थायाभ्यबादयन्‌ ॥२३॥ 
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आश्रमवासपर्व ] 


उस समय कुरुबंशी राजा धृतराष्ट्र, पराक्रमी 


युधिष्ठिर तथा भीमसेन आदिने उठकर समागत महर्षियोंको 


प्रणाम किया ॥ २३॥ 
समागतस्ततो व्यासः शतयूपादिभिवृतः i 
gag महीपालमास्यतामित्यभाषत ॥ २४ ॥ 


` तदनन्तर शतयूप आदिसे घिरे हुए नवागत महर्षि व्यास 


राजा TRS बोे--'बेठ जाओ? ॥ २४॥ 
बरं तु विष्टरं कोड्यं कृष्णाजिनकुशोत्तरम्‌ | 


प्रतिपेदे तदा ग्यासस्तदर्थसुपकल्पितम्‌ ॥ २५ ॥ 
इसके बाद व्यासजी स्वयं एक सुन्दर कुशासनपरः जो 

काळे मृगचर्मसे आच्छादित तथा sete लिये बिछाया गया 

था, विराजमान हुए ॥ २५ Il 

ते च सर्वे द्विजश्रेष्ठा विष्टरेषु समन्ततः । 

द्ेपायनाभ्यचुज्ञाता निषेदुर्विपुलौजसः ॥ २६॥ 
फिर व्यासजीकी आज्ञासे अन्य सब महातेजस्वी श्रेष्ठ 

द्विजगण चारों ओर AS हुए कुझासनोपर बेठ गये ॥ २६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आश्रमवासिके पर्वणि आश्रमवासपर्वणि व्यासागमने सप्तविंशोंडध्यायः ॥ २७ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत आश्रमयासिकपवके अन्तर्गत आश्रमवासपरदमें व्यासका आगमनविवयक 
TRE अध्याय पूरा हुआ ॥ २७॥ 


अष्टार्विशोऽष्यायः 
महर्षि व्यासका धृतराष्ट्रसे कुशल पूछते हुए विदुर और युधिष्टिरक्षी ध्मरूपताका 
प्रतिपादन करना ओर उनसे अभीष्ट वस्तु माँगनेके लिये कहना 


वैञ्ञम्पायन उवाचं 
त्ततः समुपविष्टेषु पाण्डवेषु महात्मखु । 
| व्यासः सत्यवतीपुत्र इदं वचनमत्रवीत्‌॥ १ ॥ 
' वैशम्पायनजी कहते हुँ--जनमेजय | तदनन्तर 
| महात्मा पाण्डवोंके बैठ जानेपर सत्यवतीनन्दन व्यासने इस 
| प्रकार पूछा ॥ १ ॥ 
| धृतराष्ट्र महाबाहो कच्चित्‌ ते वर्घते तपः। 
' कञ्चिन्मनस्ते प्रीणाति वनवासे नराधिप ॥ २ ॥ 
'महाबाहु धृतराष्ट्र ! तुम्हारी तपस्या बढ़ी रही है न! 
नरेश्वर ! वनवासमें तुम्हारा मन तो लगता है न ! ॥२॥ 
' कञ्चिद्धदि न ते शोको राजन पुत्रविनाशजः | 
| कच्चिज्ञानानि सवोणि सुप्रसन्नानि तेऽनघ ॥ रे N 
“राजन्‌ | अब कभी तुम्हारे मनमें अपने पुत्रोंके 
मारे जानेका शोक तो नहीं होता ! निष्पाप नरेश ! तुम्हारी 
समस्त ज्ञानेन्द्रियाँ निर्मल तो हो गयी हैं न १॥ रे ॥ 
कश्चिद्‌ बुद्धि दढां इत्वा चरस्यारण्यक विधिम्‌ । 
कञ्चिद्‌ वधूश्च गान्धारी न शोकेनाभिभूयते ॥ ४ ॥ 
"क्या तुम अपनी बुद्धिको दढ करके वनवासके कठोर 
निय्मोका पालन करते हो ! बहू गान्धारी कभी शोकके वशी- 
भूत तो नहीं होती ! || ४॥ Aen, 
महाभक्षा बुद्धिमती देवी धम | 
'आगमापायतस्वज्ञा कश्चिदेष न शोचति॥ ५ ॥ 
“गान्धारी बड़ी बुद्धिमती और महाबिदुषी दै | यह देवी 
धर्म और अर्थको समझनेवाली तथा जन्म-मरणके तत्त्वको 


जाननेवाळी है। इसे तो कभी शोक नहीं होता है ॥ ५॥ 

कञ्चित्‌ कुन्ती च राजंस्त्वां शुञ्रूषत्यनहंकता | 

या. परित्यज्य स्वं पुत्रं गुरुशुश्रूषणे रता ॥ ६॥ 
राजन्‌ | जो अपने पुत्रोको त्यागकर शुरुजनोंकी सेवामें 

लगी हुई है, वह कुन्ती क्या अहंकारून्य होकर तुम्हारी 

सेवा-शुभ्रूषा करती है १॥ ६॥ 

कच्चिद्‌ धर्मसुतो राजा त्वया प्रत्यभिनन्दितः | 

भीमाजुंनयमाइचेव कञ्चिदेतेऽपि सान्त्विताः ॥ ७ N 
"क्या तुमने धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिरका अभिनन्दन किया ` 

है! भीम, अजुन नकुल और सहदेवको भो धीरज 


` बघाया है? ॥ ७॥ 


कच्चन्नन्द्सि दष्टेतान कच्चित्‌ ते निर्मळं मनः | 
कञ्चिच्च शुद्धभावोऽसि जातशानो नराधिप ॥ ८ ॥ 
“नरेश्वर | क्या इन्हें देखकर तुम प्रसन्न होते हो? स्या इनकी 
ओससे तुम्हारे मनकी मैल दूर हो गयी है ? क्या शान-सम्पन्न 
होनेके कारण तुम्हारे हृदयका भाव शुद्ध हो गया है १ ॥८॥ 
ade त्रितयं श्रेष्ठ सवभूतेषु भारत । 
निवेरता महाराज सत्यमक्रोध एव च ॥ ९ ॥ 
“महाराज | भरतनन्दन ! किसीसे वेर न रखना) सत्य 
बोलना और क्रोधको सर्वथा त्याग देना-ये -तीन गुण सब 
ग्राणियोंमें श्रेष्ट माने गये हैं ॥ ९ ॥ 


कञ्चित्‌ तेन च मोहोऽस्ति वनबासेन भारत। 


खबरे वन्यमन्नं बा उपवासोऽपि वा भवेत्‌ N १० ॥ 


“भारत | बनमें उत्पन्न हुआ अन्न तुम्हारे वराम रहे 
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६४३८ 


अथवा तुम्हें उपवास करना पडे, सभी दशाओंमे वनवाससे 

तुम्हे मोह तो नहीं होता है? || १० ॥ 

विदितं चापि राजेन्द्र विदुरस्य महात्मनः | 

गमनं विधिनानेन धर्मस्य सुमहात्मनः ॥ र 
"राजेन्द्र | महात्मा विदुरके, जो साक्षात्‌ महामना धर्मकै 

स्वरूप थे; इस विधिसे परलोकगमनका समाचार तो तुम्हे 

ज्ञात हुआ हो होगा ॥ ११ Il 

माण्डव्यशापाद्धि स वे धमा विदुरतां गतः | 

महावुद्धिमंहायोगी महात्मा सुमहामनाः ॥ १२॥ 
“माण्डव्यमुनिके शापसे धर्म ही विदुररूपमें अवतीर्णं हुए 

थे | वे परम बुद्धिमान) महान्‌ योगी, महात्मा और महा- 

मनखी थे ॥ १२॥ 

बृहस्पतिवों देवेषु शुक्रो वाप्यसुरेषु च । 

न तथा बुद्धिसम्पन्नो यथा स पुरुषषभः ॥ १३॥ 
“देवताओंमें बृहस्पति और असुरोंमे झुक्राचार्य भी वैसे 

बुद्धिमान्‌ नहीं हैं, जैसे पुरुषप्रवर विदुर थे ॥ १३ || 

तपोबळव्ययं इत्वा सुचिरात्‌ सम्भृतं तदा । 

माण्डव्येनषिंणा धमो ह्ाभिभूतः सनातनः ॥ १४॥ 
“माण्डव्य त्रृषिने चिरकालसे संचित किये हुए तपोत्रल- 

का क्षय करके सनातन धर्मदेवको ( शाप देकर ) पराभूत 

किया था ॥ १४ | 

| नियोगाद्‌ अह्मणः पूर्व मया स्वेन वळेन च । 

वैचित्रवीर्यके क्षेत्रे जातः स सुमहामतिः ॥ १५॥ 
ने पूवकालमें ब्रह्माजीकी आज्ञाके अनुसार अपने 

तपोवल्से विचित्रवीर्ये क्षेत्र: ( भार्या ) में उस परम 

बुद्धिमान्‌ विदुरको उत्पन्न किया था || १५॥ 

आता तव महाराज . देवदेवः सनातनः | 

ARCATA ध्यानाद्‌ यं धम कवयो विदुः ॥ १ 

महाराज ! तुम्हारे भाई S 

डेड ae | se दारा धर्मका धारण और ध्यानं 
जाता ह्‌, इसलिये वि रुप धर्मके 

जानते है] ९६॥ ` „ ` R धे नाहे 

cee i 
सत्येन संवर्धयति यो दमेन दामन य | 
च दानेन तप्यमानः सनातनः 

“जो सत्य) इन्द्रियसंयमः मनोनिग्रह 

के रूपमें सेवित होनेपर जगतूके अभ्युदय 


६॥ 
बिदुर देवताओंके भी देवता 


॥ १७॥ 
? अहिंसा और दान- 


1 का साधक होता 

वह सनातनधम विदुरसे भिन्न नहीं है || १७ Il = 
T योगवलांज्ञातः कुरुराजो युधिष्ठिरः । 

धमं इत्येष नृपते माझनामितवुद्धिना ॥ १८ ॥ 


“जिस अमित बुद्धिमान्‌ और प्राज्ञ देवताने 
इति श्रीमहाभारते आधश्रमवासिके 
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महाभारते 


[ आश्रमबालिकपर्दी 
कुरुराज युधिष्ठिरो जन्म दिया था; वह धर्म विदुरका 
खरूप है ॥ १८ ॥ 
यथा akda वायुर्यथाऽऽपः पृथिवी यथा। 
यथा5ऽकाशं तथा धर्म इह चात्र च स्थितः ॥ १९ 

“जसे अग्नि) वायु) जळ, Tat और आकाराकी सर 
इहलोक और परलोकमें भी है, उसी प्रकार धर्म भी उभ 
लोकमें व्याप्त है ॥ १९ ॥ | 
सर्वगश्चैव राजेन्द्र सव व्याप्य चराचरम्‌। 
इञ्यते देवदेवेः स॒ सिद्धेनिसुक्तकल्मवेः ॥ २०। 

“राजेन्द्र ! धर्मकी सर्वत्र गति है तथा वह सम्पूर्ण चर 
चर जगतको व्यात करके स्थित है । जिनके समस्त oy 
गये हैं, वे सिद्ध पुरुप तथा देवताओंके देवता ही धाक 
साक्षात्कार करते हैं ॥ २० ॥ 
यो हि धर्मः स विदुरो विदुरो यः स पाण्डवः | 
स एप राजम्‌ द्श्यस्ते पाण्डचः प्रेष्यवत्‌ स्थितः॥ २१॥ 

“जिन्हें धम कहते हूँ वे ही विदुर थे और जो विदुर भे, 
वे ही ये पाण्डुनन्दन युधिष्टिर हैं, जो इस समय तुम्हार 
सामने दासकी भाँति खड़े हैं || २१ ॥ 
प्रविष्टः स महात्मानं भ्राता ते बुद्धिसत्तमः | 
दृष्टा महात्मा कोन्तेयं महायोगवळान्बितः ॥ २२॥ 

“महान्‌ योगवलसे सम्पन्न और बुद्धिमानोंमे श्रे तुम्हार 
भाई महात्मा विदुर कुन्तीनन्दन युधिष्टिरको सामने देखक 
इन्हींके दारीरमें प्रविष्ट हो गये हैं || २२ ॥ 
त्वां चापि श्रेयसा योक्ष्य न चिरादू भरतर्षभ । 
संशयच्छेद्नाथोय प्राप्तं मां चिद्धि पुत्रक ॥ २३। 

“भरतश्रेछ | अव तुम्हे भी मैं शीघ्र ही कल्याणक 
भागी वनाऊँगा । बेटा ! तुम्हें ज्ञात होना चाहिये कि इ 
समथ gt तुम्हारे dağa निवारण करनेके fe 
'आया हू ॥ २३ ॥ 

न कृतं यैः पुरा कैश्चित्‌ कर्म लोके महर्षिभिः | 
MIT तपसः फल तदू दर्शायामि चः ॥ २४॥ 
“पूयकारके किन्ही महर्षियोंने संसारमें अबतक जो 
. चेसत्कारपूण कार्य नहीं किया था, वह भी आज मैं कर 
दिखाऊँगा ।.आज मैं तुम्हे अपनी तपस्याका आश्चर्यजनक 
फळ दिंखलाता हूँ | २४ || | 
i च्छसि महीप(ल मत्तः प्राप्तुमभीप्सितम्‌ | 
VS स्पष्टुमथ श्रोतुं त्की ऽस्मि तवानघ ॥ २५॥ 
fray महीपाल | बताओ) तुम मुझसे कौन-सी 
TE पाना चाहते हो ! किसको देखने; सुनने अथवा 
करनेकी उम्हारी इच्छा है १ मैं उसे पूर्ण करूँगा? ॥ २५ || 
लि व्यासवाक्ये अष्टाविशोऽध्यायः n २८ ॥ 
TAA व्यासवाक्यविषयक azia अध्याय पूरा हुआ॥ २८॥ 


न 
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एकोननिशो ऽध्यायः 


६४२९ 


a  एओ 


एकोनत्रिशोऽध्यायः 
शतराट्रका मृत बन्धवो शोकसे दुखी होना तथा गान्धारी और कुन्तीका व्यासजीसे 
अपने मरे इए पुत्रोंके दशन करनेका अनुरोध 


जनमेजय उवाच 
बनवासं गते का कते T महीपतौ | 
सभाये छे TM कुन्त्या समन्विते ॥ १ ॥ 
बिदुरे चापि संसिद्धे धर्मराजं व्यपाश्रिते | 
बसत्छु पाण्डुपुत्रेषु सर्वेष्वाअममण्डले R ॥ 
यत्‌ तदाश्चयमिति वे करिष्यामीत्युचाच ह। 
व्यासः परमतेजखी महर्षिस्तद्‌ बद्ख मे ॥ ३ N 
जनमेजयने Tae, ! जब अपनी धर्मपत्नी 
गान्धारी और बहू ङुन्तीके साथ TAs परथ्वीपति धृतराष्ट्र 
वनवासके लिये चले गये, बिदुरजी सिद्विको प्रास होकर 
धर्मराज युधिष्ठिरके शरीरमें प्रविष्ट हो गये और समस्त पाण्डव 
आश्रममण्डलमें निवास करने लगे; उस समय परम तेजस्वी 
' व्यासजीने जो यह कहा था कि “में आश्चर्यजनक घटना 
प्रकट करूँगा? वह किस प्रकार हुई £ यह मुझे बताइये ! ॥ 
` बनवासे च कौरव्यः कियन्तं कालमच्युतः । 
` युधिष्ठिरो नरपतिन्यंवखत्‌ सजनस्तदा ॥ ४ ॥ 
' अपनी मर्यादासे कभी च्युत न होनेवाले कुरुवंशी राजा 
युधिष्ठिर कितने दिनोंतक सत्र छोगोंके साथ TAH रहे थे ! ॥ 
| किमाहाराश्च ते तत्र ससेन्या न्यवसन्‌ प्रभो | 
' सान्तःपुरा महात्मान इति तद्‌ बूहि मेऽनघ ॥ ५॥ 
प्रभो ! निष्पाप सुने | सैनिकों और अन्तःपुरकी Radi- 
के साथ वे महात्मा पाण्डव क्या आहार करके वहाँ निवास 
करते थे १॥ I 
| Jaaa उवाच 
ते$चुक्षातास्तदा राजन्‌ कुरुराजेन पाण्डवाः | 
विविधान्यज्नपानानि विश्राम्यानुभवन्ति ते॥ ६ ॥ 
चैशस्पायनजीने कहा-राजन्‌ ! कुरुराज इतराष््रन 
पाण्डवोको नाना प्रकारके अन्न-पान ग्रहण करनेकी आशा दे 
दी थी; अतः वे वहाँ विश्राम पाकर सभी तरहके उत्तम 
- भोजन करते थे॥ ६ ॥ 
मासमेकं विजहुस्ते ससैन्यान्तःपुरा वने । 
अथ तत्रागमदू व्यासो यथोक्तं ते मयानघ ॥ ७॥ 
वे सेनाओं तथा अन्तःपुरकी ल्ियोके साथ वहाँ एक 
मासतक बनमें विहार करते रहे । अनघ | इसी 
कि मैने तुम्हें बताया है? वहाँ ब्यासजीका आगमन हुआ ॥ 


बीचमें जैसा . 


तथा च तेषां सर्वेषां कथामिर्रंपसंनिधों | 


` व्यासमन्वास्यतां राजन्नाजग्सुसुंनयो परे ॥ < ॥ 


राजन्‌ ! राजा धृतराष्ट्रके समीप व्यासजीके पीछे बैठे हुए 
उन सत्रळोगॉमें जब उपयुक्त वाते होती रहीं; उसी समय 
वहाँ दूसरे-दूसरे सुनि भी आये ॥ ८ ॥ 
नारदः पर्वतश्चैव देवलश्च महातपाः | 
चिश्वावखुस्तुस्वुरुश्च चित्रसेनश्च भारत ॥ ९ ॥ 
. भारत ! उनमें नारद, पर्वत, मद्दातपस्वी देवळ विश्वा- 
वसु, Gage तथा चित्रसेन भी थे ॥ ९॥ 
तेषामपि यथान्यायं पूजां चक्रे महातपाः | 
थुतराष्ट्राभ्यचुक्षातः कुरुराजो युधिछिरः ॥ १० ॥ 
UE आज्ञासे मह्दातपस्वी कुरुराज युधिष्ठिरने उन 
सबकी भी यथोचित पूजा की ॥ १० ॥ 
निषेदुस्ते ततः सवे पूजां प्राप्य युर्थिष्ठिरात्‌। 
आसनेषु च पुण्येषु बर्हिणेषु चरेषु च ॥ ११॥ 
JARA पूजा ग्रहण करके. वे सव-केसब मोरपंखके 
बने हुए पवित्र एवं श्रेष्ठ आसनोपर विराजमान हुए ॥ ११॥ 
ag तत्रोपविष्टेषु स तु राजा महामतिः। 
पाण्डुषु परिवृतो निषसाद कुरूद्वह ॥ १२॥ 
कुरुभ्रे्ठ ! उन सबके बैठ जानेपर पाण्डवाँसे घिरे हुए 
परम बुद्धिमान्‌ राजा TATE बैठे ॥ १२ II 
गान्धारी चेव कुन्ती चं द्रौपदी सात्वती तथा | 
ख्रियञ्चान्यास्तथान्याभिः सहोपविचिशुस्ततः ॥ १३ ॥ 
` गान्धारी, कुन्तीः द्रौपदी, सुभद्रा तथा दूसरी feat 
अन्य ब्लियोंके साथ आसपास ही एक साथ बैठ गयीं ॥१३॥ 
तेषां तत्र कथा दिव्या घर्मिष्ठाप्ाभवन्‌ नुप । 
ऋषीणां च पुराणानां देवाखुरविमिश्रिताः ॥ १४ ॥ 
नरेश्वर | उस समय उन लोगोंमें धर्मसे सम्बन्ध रखनेः 
वाली दिव्य कथाएँ होने लगी । प्राचीन ऋषियों तथा देव- 
ताओ और SRG सम्बन्ध रखनेवाली चर्चाएँ छिड़ गयीं ॥ 
ततः कथान्ते व्यासस्त प्राचश्नुषमीश्वरम्‌ | 
प्रोबाच चद्तां AB: पुनरेव स तद्‌ वचः ॥ १५॥ 
प्रीयमाणो महातेजाः सववेद्विदां वरः | 
बातचीतके अन्तमें सम्पूर्ण वेदवेत्ताओ और बक्ताओंमे 
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अथवा तुम्हें उपवास करना पड़े; सभी दशाओमे वनवाससे 


तुम्हें मोह तो नहीं होता है ! || १० ॥ 
विदितं चापि राजेन्द्र विदुरस्य महात्मनः | 
गमनं विधिनानेन धर्मस्य खुमहात्मनः ॥ ११ 1 
“राजेन्द्र ! महात्मा विदुरके) जो साक्षात्‌ महामना aM 
स्वरूप थे, इस विधिसे परलोकगमनका समाचार तो तुम 
ज्ञात हुआ हो होगा ॥ ११ ॥ र 
माण्डव्यशापाद्धि स वे धमा विदुरतां गतः | 
महावुद्धिर्महायोगी महात्मा सुमहामनाः ॥ १२॥ 
“माण्डव्यमुनिके शापसे धर्म ही विदुररूपमें अवतीण हुए 
थे | वे परम बुद्धिमान्‌ महान्‌ योगी, महात्मा और महा- 
मनस्वी थे ॥ १२॥ 
बृहस्पतिवों Ag शुक्रो वाप्यसुरेषु च । 
न तथा बुद्धिसम्पन्नो यथा स पुरुषर्षभः ॥ १३॥ 
“देवताओंमें वृहस्पति और असुरोंमें शुक्राचार्य भी वैसे 
बुद्धिमान्‌ नहीं हैं; जैसे पुरुषप्रवर विदुर थे ॥ १३ ॥ 
तपोबलब्ययं कृत्वा सुचिरात्‌ सम्भृतं तदा। | 
माण्डव्येनर्षिणा धर्मा ह्यभिभूतः सनातनः ॥ १४ ॥ 
“माण्डव्य ऋषिने चिरकाल्से संचित किये हुए तपोवल- 
का क्षय करके सनातन धर्मदेवको ( शाप देकर ) पराभूत 
किया था ॥ १४ || 
नियोगाद्‌ ब्रह्मणः पूर्व मया स्वेन वळेन च । 
वेचित्रवीयके क्षेत्रे जातः स सुमहामतिः ॥ १५॥ 
मने पूर्वकालमें श्रह्माजीकी आज्ञाके अनुसार अपने 
तपोबल्से विचित्रवीरयके क्षेत्र. ( भार्या ) में उस परम 
बुद्धिमान्‌ विदुरको उत्पन्न किया था || १५ | 
आता तव महाराज : देवदेवः सनातनः। 
धारणान्मनसा ध्यानाद्‌ यं धम कबयो विदुः ॥ १६ | 
महाराज ! तुम्हारे भाई विदुर देवताओंके भी देवता 
SG धम थे | मनके द्वारा धर्मका धारण ओर ध्यानं 
किया जाता है, इसलिये विद्वान्‌ पुरुष उन्हें धर्मे नामसे 
जानते हैं ॥ १६ || 
सत्येन संवर्धयति यो aia शेन = 
MEAT च -दानेन तप्यमानः सनातनः EO 
“जो सतय, इन्द्रियसंयम, मनोनिग्रह, अहिंसा और 
के रूपमें सेवित होनेपर जगतके अभ्युदयका साधक a 
बह सनातनधम FEE भिन्न नहीं है || १७ j होता है; 
यन्त योगवलांज्ञ [तः >. 
K युधिष्ठिरः 
धमं इत्येष नृपते प्राशेनामितवुद्धिना i i 
“जिस अमित बुद्धिमान्‌ और प्राज्ञ देवताने mes 
इति श्रीमहाभारते आश्रमवासिके 


SAR कार्य नहीं किया 


न्तगंत ama व्यासा 
0७४७७ 


कुरुराज युधिष्ठिरकी ` दिया था; वह धर्म विदुरका ही 

खरूप है ॥ १८ ॥ 0 

यथा वहियेथा वायुयथा55प: पृथिची यथा | 

यथा5ऽकाशं तथा धर्म इह चासुत्र च स्थितः ॥ १९ ॥ 
जैसे अग्नि, वायु; TS Tat और आकाशकी सत्ता 

इहलोक और परलोकमें भी है, उसी प्रकार धर्म भी उभय 

लोकमें व्याप्त II १९ ॥ 

सवंगश्चेव राजेन्द्र सर्वे व्याप्य चराचरम्‌ | 

दृश्यते देवदेवेः स सिद्धेनिसुक्तकल्मवेः ॥ २० | 
राजेन्द्र | धर्मकी सर्वत्र गति है तथा वह सम्पूर्ण चरा- 

चर जगतको व्यात करके स्थित है । जिनके समस्त पाप धुळ 

गये हैं) वे सिद्ध पुरुष तथा देवताओंके देवता ही धर्मका 

साक्षात्कार करते E ॥ २० | 

यो हि धमः स विदुरो विडुरो यः स पाण्डवः | 

स एप राजन्‌ दश्यस्ते पाण्डवः प्रेप्यचत्‌ स्थितः॥ २१ ॥ 
“जिन्हें धर्म कहते हैं वे ही विदुर थे और जो विदुर थे, 

वे ही ये पाण्डुनन्दन युधिष्ठिर हैं; जो इस समय तुम्हारे 

सामने दासकी भाँति खड़े हैं ॥ २१ || 


as: स महात्मानं भ्राता ते वुद्धिसत्तमः | 


दृष्टा महात्मा कौन्तेयं महायोगवलान्वितः ॥ २२॥ 
“महान्‌ योगवलसे सम्पन्न और बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ तुम्हारे 
भाई महात्मा विदुर कुन्तीनन्दन युधिठ्ठिरको सामने देखकर 
इन्हींके शरीरमें प्रवि.्ठ हो गये हैं || २२ ॥ 
त्वां चापि श्रेयसा योक्ष्ये न चिरादू भरतषभ | 
संशयच्छेदनाथोय प्राप्तं मां चिद्धि पुत्रक ॥ २३॥ 
'भरतश्रेष्ठ | अव तुम्हें भी मैं शीघ्र ही कल्याणका 
भागी वनाऊँगा । बेटा ! तुम्हें ज्ञात होना चाहिये कि इस 
समय में तुम्हारे daa निवारण करनेके लिये 


आया हूँ ॥ २३ ॥ 


न कृतं यैः पुरा कैश्चित्‌ कर्म लोके महर्षिभिः | 
आश्वयभूत तपसः फलं तद्‌ दर्शयामि वः ॥ २४॥ 
“पूवकालके किन्ही महर्षियोंने संसारमें अबतक जो 
हज oe ची था, वह भी आज मैं कर 
ST ।.आज में तुम्हें अपनी तपस्याका आश्चर्यजनक 
फल दिखलाता हूँ. |] २४ || | 
ie च्छसि महीपाल मत्तः प्राघुमभीष्सितम्‌ | 
ae AG तत्कती ऽस्मि तवानघ ॥ २५॥ 
ल | बताओ, तुम मुझसे कौन-सी अभीष्ट 


q 
ae चाहते हो ! किसको देखने, सुनने अथवा स्पर्श 


वासपर्वणि ७५... है ! मैं उसे पूर्ण करूँगा ॥ २५॥ 


4 अशविशोज्ध्याय: ॥ २८ ॥ 


कयविषयक BSAA अध्याय पूरा हुआ॥ २८॥ 


Pome 
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एकोननिशो5ध्यायः 


८४२९ 


a ` ( पुत्रदर्शनपर्व ) 


एकोनत्रिशोध्यायः 
SOUR शृत बान्धवोंके शोकसे दुखी होना तथा गान्धारी और झुन्तीका व्यासजीसे 


` 


EE. अपने मरे हुए पुत्रोंके दर्शन करनेका अनुरोध 


d जनमेजय उवाच 
वनवास गते विप्र च्ूतराष्ट्रे महीपतो । 


सभाये TUES वध्वा कुन्त्या समन्विते ॥ १ ॥ 


बिदुरे चापि संसिद्धे धर्मराज व्यपाश्रिते। 


तथा च तेषां सर्वेषां कथाभिद्रपसंनिधौ | 


` व्यासमन्वास्यतां राजन्नाजग्मुसुंनयो परे ॥ ८ ॥ 


राजन्‌ ! राजा धृतराष्ट्रके समीप व्यासजीके पीछे बैठे हुए 
उन MN जब उपयुक्त बातें होती रहीं; उसी समय 


वहाँ दूसरे-वूसरे मुनि भी आये ॥ ८ ॥ 
Te: पर्वतश्चैव देवळश्च महातपाः | 
विश्वाचसुस्तुम्वुरुश्च चित्रसेनश्च भारत ॥ ९ ॥ 
- भारत | उनमें नारद, पर्वत, महातपस्वी देवल, विश्वा- 
वसु, तुम्बुरु तथा चित्रसेन भी थे ॥ ९॥ 
तेषामपि यथान्यायं पूजां चक्रे महातपाः | 
श॒तराष्ट्राभ्यनुातः कुरुराजो युधिष्ठिरः ॥ १०॥ 
IN आज्ञासे महातपस्वी कुरुराज युधिष्ठिरने उन 
सबकी भी यथोचित पूजा की || १० ॥ 
निषेदुस्ते ततः aa पूजां प्राप्य TRA I 
आसनेषु च पुण्येषु aang वरेषु च ॥ ११॥ 
FUR पूजा ग्रहण करके. वे सब-केसब मोरपंखके 
बने हुए पवित्र एवं AS आसनोपर विराजमान हुए ॥ ११॥ 
ag तत्रोपविष्टेषु स तु राजा महामतिः । 
पाण्डुपुत्रः Ra निषसाद कुरूद्वह ॥१२॥ 
geag | उन सबके वैठ जानेपर पाण्डवोसे घिरे हुए 
परम बुद्धिमान्‌ राजा धृतराष्ट्र बैठे ॥ १२ ॥ 
गान्धारी चेव कुन्ती चं द्रौपदी सात्वती तथा | 
स्तरियश्चान्यास्तथान्याभिः सहोपविविशुस्ततः ॥ १३ ॥ 
` गान्धारी, कुन्ती, द्रौपदी, सुभद्रा तथा दूसरी fear 
अन्य स्लियोंके साथ आसपास ही एक साथ बैठ गयीं ॥१३॥ 
तेषां तत्र कथा दिव्या धर्सिष्ठाश्चाभवन्‌ नुप । 
ऋषीणां च पुराणानां देवाखुरविमिञ्चिताः ॥ १४ ॥ 
नरेश्वर | उस समय उन AN धर्मसे सम्बन्ध रखने- 
वाळी दिव्य कथाएँ होने लगी । प्राचीन ऋषियों तथा देव- 
ताओं और असुरोसे सम्बन्ध रखनेवाली चर्चाएँ छिड़ गयीं ॥ 
ततः कथान्ते व्यासस्तं प्रश्ञाचञ्नुषमीश्वरम्‌। 
प्रोवाच चद्तां श्रेष्ठ: पुनरेव स तद्‌ वचः ॥ १५॥ 
प्रीयमाणो महातेजाः सर्ववेदविदां वरः । 
बातचीतके अन्तमें सम्पूर्ण वेदवेत्ताओ और बक्ताओंमें 


' वसत्खु पाण्डुपुत्रेषु सर्वेष्वाश्रममण्डले ॥ २ I 
| यत्‌ तदाश्चयेमिति वै करिष्यामीत्युचाच ह । 
| व्याखः परमतेजखी ` महर्षिस्तद्‌ बद्ख मे ॥ N 
| जनमेजयने पूछा--अह्ृन्‌ ! जव अपनी धर्मपत्नी 
' गान्धारी और बहू कुन्तीके साथ was पृथ्वीपति धृतराट्र 
' वनवासके लिये चले गये; विदुरजी सिद्विको प्रात होकर 
. धमराज युधिष्ठिरके शरीरमें प्रविष्ट हो गये और समस्त पाण्डव 
. आश्रममण्डलमें निवास करने लगे, उस समय परम तेजस्वी 
$ व्यासजीने जो यह कहा था कि मैं आश्चर्यजनक घटना 
| प्रकट करूँगा? वह किस प्रकार हुई १ यह मुझे बताइये ! ॥ 
| बनवासे च कौरव्यः कियन्तं काळमच्युतः | 
। युधिष्ठिरो नरपतिन्यंचखत्‌ सजनस्तदा ॥ ४ ॥ 
अपनी मर्यादासे कभी च्युत न होनेवाले कुरुवंशी राजा 
' युधिष्ठिर कितने दिनोंतक सत्र छोगोंके साथ बनमें रहे थे १ ॥ 
| किमाहाराश् ते तत्र ससैन्या न्यवसन्‌ प्रभो | 
| सान्तःपुरा महात्मान इति तद्‌ बृहि मेऽनघ ॥ ५॥ 
' प्रभो! निष्पाप मुने ! सैनिको और अन्तःपुरकी ्रियो- 
£ के साथ वे महात्मा पाण्डव क्या आहार करके वहाँ निवास 
| करते थे ?॥ ५ ॥ 
| वैज्ञग्यायन उवाच 
' ते$्ठज्ञातास्तदा राजन्‌ कुरुराजेन पाण्डवाः | 
| चिविधान्यन्नपानानि विक्राम्यानुभवन्ति ते ॥ ६ ॥ 
. चेशम्पायनजीने कहा--राजन्‌ ! कुरुराज TTT 
| पाण्डबोंको नाना प्रकारके अन्न-पान ग्रहण करनेकी आज्ञा दे 
दी थी; अतः वे वहाँ विश्राम पाकर सभी तरहके उत्तम 
- भोजन करते थे॥ ६ ॥ 
मासमेक विजहस्ते ससेन्यान्तःपुरा वने । 
अथ तत्रागमदू व्यासो यथोक्तं ते मयानघ ॥ ७ ॥ 
वे सेनाओं तथा अन्तःपुरकी Sas साथ वहाँ एक 
मासतक बनमें विहार करते रहे । अनघ ! इसी बीचमें जैसा . 
कि मैंने तुम्हें बताया है? वहाँ व्यासजीका आगमन हुआ ॥ 
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भीमद्षाभारते 


L “चण 


eT 


ष्ठ महातेजस्वी महर्षि व्यासजीने प्रसन्न होकर TTA 
राजा धृतराष्ट्रसे पुनः वही बात कही ॥ १५३ ॥ 
चिदितं मम राजेन्द्र यत्‌ ते हृदि विवक्षितम्‌ ॥ १६॥ 
दह्यमानस्य शोकेन तव पुत्रकृतेन वे। 
राजेन्द्र ! तुम्हारे दयम जो कहनेकी इच्छा हो रही 
है; उसे मैं जानता हूँ । तुम निरन्तर अपने मरे हुए त्रके 
शोकसे Tet रहते हो ॥ १६३॥ 
गान्धायोश्चैव यद्‌ दुःखं हृदि तिष्ठति नित्यदा ॥ १७॥ 
कुन्त्याश्च यन्महाराज द्रौपद्याश्च हृदि स्थितम्‌ । 
महाराज ! गान्धारी, कुन्ती और द्रौपदीके हृदयमें भी 
जो दुःख सदा बना रहता दै, वह भी मुझे ज्ञात दै ॥ १७३॥ 
यच्च धारयते तीव्रं दुःखं पुत्रविनाशजम्‌॥ १८॥ 
सुभद्रा कृष्णभगिनी तञ्चापि विदितं मम । 
“श्रीकृष्णकी बहिन सुभद्रा अपने पुत्र अभिमन्युके मारे 
जानेका जो दुःसह दुःख हृदयमें धारण करती है, वह भी 
मुझसे अज्ञात नहीं है ॥ १८३ ॥ 
शरुत्वा समागममिमं सवेषां चस्तुतो चप ॥ १९॥ 
संशयच्छेदनाथोय प्रात कौरवनन्दन | 
“कौरवनन्दन ! नरेश्वर ! वास्तवमें तुम सब लोगोंका यह 
समागम सुनकर तुम्हारे मानसिक संदेहोंका निवारण करनेके 
व्यि मैं यहाँ आया हूँ ॥ १९३ ॥ 
इमे च देवगन्धवोः सर्वे चेमे महर्षयः ॥ २०॥ 
षर्‍्यन्तु तपसो वीर्यमद्य मे चिरसम्सृतम्‌। 
थे देवता, गन्धर्व और महर्षि सब लोग आज मेरी 
चिरसंचित तपस्याका प्रभाव देखें ॥ २०३ ॥ 
तडुच्यता ACI क कामं प्रददामि ते ॥ २१॥ 
ऽस्मि चर दातुं प्य मे तपसः फलम्‌ | 
“महामा नरेश | बोलो) मैं तुम्हे कौन-सा अभीष्ट 
मनोरथ प्रदान करू ! आज में तुम्हे भनोचाञ्छित बर देने- 
को तैयार हूँ । तुम मेरी तपस्याका फळ देखो? | २१३ ॥ 
एवसुक्तः ख राजेन्द्रो व्यासेनामितबुद्धिना ॥ २२ | 
aa संचिन्त्य वचनायोपचक्रमे | 
अभित बुद्धिमान्‌ महर्षि व्यासके ऐसा कहनेपर महाराज 
धृतराष्ट्रने दो घड़ीतक विचार करके इस 
ag ॥ २२३॥ Ges 
ऽस्म्यजु ग्ृहीतश्च सफल जीवितं च 
यन्मे समागमो>चेह भवद्धिः सह a oy 
“भगवन्‌ | आज में धन्य हूँ; 
ary मेरा यह जीवन भी सफल है; क्योंकि a 
STAI साइ-महत्माओंका समागम मुंझे प्रात हुआ है २३३ 


"हाकि येत. समेतोऽहं तपोधनाः। 

'तपोधनो | AT ACTA महात्माओँका जो संग मुझे 
ser हुआ उससे मैं समझता हूँ कि यहाँ अपने लिये अभीष्ट 
गति मुझे प्राप्त हो गयी ॥ २४३ ॥ 
दर्शनादेव भवतां पूतोऽहं नात्र संशयः ॥ २५॥ 
बिद्यते न भयं चापि परलोकान्ममानघाः। 

(इसमें संदेह नहीं कि मैं आपळोगोंके दर्शनमातरसे पवित्र 
हो गया | निष्पाप महर्षियो ! अब मुझे परलोकसे कोई भय 
नहीँदै॥२५३॥  ॥«& 
कि तु तस्य खुढुचुंदे्मन्दस्यापनयेश्चेशम्‌ ॥ २६॥ 
दूयते मे मनो नित्यं स्मरतः rales | 

qig अत्यन्त खोटी gears उस मन्दमति दुर्योधन- 
के अन्यायोसे जो मेरे सारे पुत्र मारे गये हैं, उन्हें पुत्रम 
आसक्त रहनेवाला में सदा याद करता हूँ; इसलिये मेरे मनमें 
बड़ा दुःख होता है ॥ २६३ ॥ 
अपापाः पाण्डवा येन निकृताः पापचुद्धिना ॥ २७॥ 
घातिता wet येन सहया सनरद्विपा । 

पापपूर्ण विचार रखनेवाले उस दुर्योधनने निरपराध 
पाण्डवोको सताया तथा A मनुष्यों और हाथियोंसहित 
इस सारी एथ्वीके वीरोका विनाश करा डाला ॥ २७३ ॥ 
राजानश्च महात्मानो नानाजनपदेश्वराः ॥ RE N 
आगस्य भम पुचार्थ सवे सत्युवदां गताः । 

अनेक देशोंके खामी महामनस्वी नरेश मेरे पुत्रकी 


` सहायताके लिये आकर सब-के-सब मृत्युक़े अधीन हो गये ॥ 


ये ते पितृंश्च दारांश्च प्राणांश्व मनसः प्रियान्‌॥ २९॥ 
परित्यज्य गताः शूराः प्रेतगजनिवेशनम। 

वे सब शूरवीर भूपाल अपने पिताओं, पत्नियों) प्राणा 
और मनको प्रिय छगनेवाले भोगोंका परित्याग करके यम- 
लोकको चले गये || २९३ Il 
का चु तेषां गतिश्रह्न्‌ मित्राथे ये हता aa ॥ ३०॥ 
तथव पुञपौत्राणां मम ये निहता युधि। 

ASL ! जो मित्रके लिये Get मारे गये उन राजाओं- 
की बया गति हुई होगी ! तथा जो रणभूमिमें बीरगतिको 
मास हुए हैं। उन मेरे पुत्रों और पौतरोको किस गतिकी परासि 
हुई होगी !॥ ३०३ || 
इते मे मनोऽभीक्णं घातयित्वा महाबळम्‌ ॥ ३१॥ 

शान्तनवं बुद्ध द्रोणं च द्विजसत्तमम्‌ | 

महाबळी शान्तनुनन्दन भीष्म तथा वृद्ध ब्राह्मणप्रवर 


द्रोणाचायका वध कराकर मे ४ : संताप 
प्राप्त होता है॥ १३३ रे मनको बारंबार दुःसह 
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' शान्ति नहीं प्रात होती? ॥ ३३-३४ ॥ 


€ i] 


m gh ay पा पुरेण सूढेन afters तवुद्धिना ॥ ३२॥ 

क्षय नीतं कुल दीत पृथिवीराज्यमिच्छता । 
“अपवित्र बुद्धिवाले मेरे पापी एवं मूर्ख पुत्रने समस्त 

भूमण्डलके राज्यका छोभ करके अपने दीतिमान्‌ sear 

विनाश कर डाला | ३२३ || 

पतत्‌ सर्वमनुस्मृत्य दहामानो दिवानिशम्‌ ॥ ३३॥ 

न शान्तिमधिगच्छामि दुःखशोकसमाहतः। 

इति मे चिन्तयानस्य पितः शान्तिन विद्यते ॥ ३४॥ 
“ये सारी बातें याद करके मैं दिन-रात जळता रहता हूँ । 

दुःख और शोकसे पीड़ित AR कारण मुझे शान्ति नहीं 

मिलती है। पिताजी | इन्हीं चिन्ताओंमें पड़े-पड़े मुझे कभी 


वेशम्पायन उवाच 


। तच्छुत्वा विविध तस्य राजष: परिदेवितम्‌ । 
è TA शोको 
' पुननवीकृतः शोको गान्धार्या जनमेजय ॥ ३५॥ 


चैशस्पायनजी कहते हैं--जनमेजय | राजर्षि धृतराषट्र- 


YAN AN 


` का वह भाँति-भातिसे विलाप सुनकर गान्धारीका शोक फिरसे 
| नया-सा हो गया ॥ ३५॥ 
|! Fe द्वुपद्पुत्याश्व सुभद्रायास्तथेव च । 
e A e e `A 
: तासा च वरनारीणां वधूनां कोरवस्य ह ॥ ३६॥ 


कुन्ती) द्रौपदी, सुभद्रा तथा कुरुराजकी उन सुन्दरी 


, बहुओंका शोक भी फिरसे उमड़ आया | ३६ || 
' पु्रशोकसमाविष्टा गान्धारी त्विदमत्रवीत्‌ | 


' श्वशुर बद्धनयना देवी प्राञ्जलिरुत्थिता ॥ ३७॥ 


आँखोंपर पट्टी बाँधे गान्धारी देवी aa सामने हाथ 


| जोड़कर खड़ी हो गयीं और पुत्रशोकसे संतत होकर इस 


| प्रकार बोलीं ॥ ३७ ॥ 


षोडरोमानि वर्षाणि गतानि gages 

अस्य राजो हतान पुत्राञ्शोचतो न शमो विभो॥ ३८॥ 
मुनिवर ! प्रभो | इन महाराजको अपने मरे हुए पुत्रके 

fet शोक करते आज सोलह वर्ष बीत गये; किंतु अबतक 

इन्हें शान्ति नहीँ मिली | ३८॥ 

पुत्रशोकसमाविष्टो निःश्वसन्‌ ate भूमिपः | 

न शोते वसतीः खवा JIAN महामुने ॥ ३९॥ 
“महामुने ! ये भूमिपाल धृतराष्ट्र पुत्रशोकसे daa हो 

सदा walt साँस खांचते और आहें भरते रहते हैं | इन्हें रात- 

भर कभी नींद नहीं आती । ३९ ॥ 

छोकानन्यान्‌ समथो ऽसि स्रष्डुं सरवास्तपोबलछात्‌ । 

किसु लोकान्तरगतान्‌ राज्ञो दशीयितुं सुतान्‌ ॥ ४०॥ 
“आप अपने तपोबलसे इन सब लोकोंकी दूसरी aes 


पकोनचिंशो ऽध्यायः 


mpm स्य प: å स्की 


न“ 


करनेमें समर्थ हैं; फिर लोकान्तरमें गये हुए पुत्रोंको एक वार 
राजासे मिला देना आपके लिये कौन बड़ी बात है ? || ४० Il 


इयं च द्रौपदी कृष्णा हतज्ञातिखुता भराम्‌ | 
शोचत्यतीव सर्वासां स्नुषाणां दयिता स्नुषा ॥ ४१ ॥ 

“यह दुपदकुमारी ष्णा मुझे अपनी समस्त पुत्र-चधुआँ- 
में सबसे अधिक प्रिय है | इस वेचारीके भाई-वन्छु और पुत्र 
सभी मारे गये हैं; जिससे यह अत्यन्त शोकम रहा करती है। 
तथा कृष्णस्य भगिनी सुभद्रा भद्रभाषिणी | 

सौभद्रवधसंतत्ता wat शोचति भाविनी ॥ ४२॥ 

“सदा मङ्गलमय वचन वोल्नेवाली श्रीक्कण्णकी वहिन 
भाविनी सुभद्रा सर्वदा अपने पुत्र अभिमन्युकरे वधसे daa हो 
निरन्तर शोकमें ही डूबी रहती है | ४२ || 
इयं च भूरिश्रवसो भार्या परमसम्मता। 
भरठृव्यसनशोकाततों wa शोचति भाविनी ॥ ३३॥ 
यस्यास्तु श्वशुरो धीमान वाहिकः स ङुरूद्वहः। 
निहतः सोमदत्तश्च पित्रा सह महारणे ॥ ४४॥ 

“ये भूरिश्रवाकी परमप्यारी पत्नी बैठी है, जो पतिकी मृत्यु- 
के शोकसे व्याकुल हो अत्यन्त दुःखमें मग्न रहती है | इसके 
बुद्धिमान्‌ AR कुरुश्रेष्ठ वाहिक भी मारे गये हैं | भूरिश्रवाके 
पिता सोमदत्त भी अपने पिताके साथ ही उस महासमरमें 
वीरगतिको प्रात हुए थे || ४३-४४ ॥ 
भ्रीमतो5स्य॒ महाबुद्धेः संग्रामेष्वपलायिनः | 
पुत्रस्य ते gaad निहतं यद्‌ रणाजिरे ॥ ४५॥ 
तस्य भायाशतमिदं दुःलशोकसमाहतम। 
पुनः पुनर्वेधेधानं॑ शोक राशो ada च ॥ ४६॥ 
तेनारस्भेण महता मासुपास्ते महामुने । 

“आपके पुत्र) संग्राममें कभी पीठ न दिखानेवाले, परम 
बुद्धिमान्‌ जो ये श्रीमान्‌ महाराज हैं इनके जो सौ पुर समराङ्गणमें 
मारे गये थे, उनकी ये सो Sat बैठी हैं । ये मेरी बहुएँ दुःख 
और शोकके आधात सहन करती हुई मेरे और महाराजके भी 
शोकको बारंबार बढ़ा रही हैं । महामुने ! ये सब-की-सब शोकके 
महान्‌ आवेगसे रोती हुई मुझे ही घेरकर बैठी रहती हैं ॥ 
ये च शूरा महात्मानः श्वशुरा मे महारथाः ॥ ४७॥ 
सोमदत्तप्रश्ततयः का जु तेषां गतिः प्रभो । 

“प्रमो | जो मेरे महामनस्वी श्वर शूरवीर महारथी 
सोमदत्त आदि मारे गये है उन्हें कौन-सी गति प्रात हुई दै?॥ 
तव प्रसादाद्‌ भगवन्‌ विशोकोऽयं महीपतिः ॥ ४८ N 
यथा स्याद्‌ भविता चाहं कुन्ती चेयं वधूस्तव | | 

“भगवन्‌ | आपके ग्रसादसे ये महाराज, मैं और 
आपकी बहू कुन्ती--ये सब-केसब जैसे भी शोकरहित हो जायें, 
ऐसी कृपा कीजिये ॥ ४८३ ॥ $ 
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इत्युक्तवत्यां गान्धायों कुन्ती वतरुशानना ॥ ४९ ॥ 
प्रच्छन्नजातं पुत्रं तं सस्मारादित्यसंनिभम्‌ l 
जब गान्धारीने इस प्रकार कहा) तब AAT FAS सुरू 
बाली कुन्तीने YAS उत्पन्न हुए अपने TIA 
पुत्र कर्णका स्मरण किया ॥ ४९३ ॥ 
तासुषिर्वरदो व्यासो दूरश्रवणद््शनः ॥ ५० ॥ 
अपइयद्‌ दुःखितां देवीं मातरं सव्यसाचिनः | 
दूरतककी देखने-सुनने और समझनेवाले बरदाथक ऋषि 
व्यासने अर्जुनकी माता कुन्तीदेवीको दुःखमें डूबी हुई 
देखा || ५०३ ॥ 


L आश्रमवांसिकपतो 


सोयत कार्य Rare “र यत्‌ ते कार्य विवक्षितम्‌॥ ५१ 
तद्‌ बूहि त्वं महाभागे यत्‌ ते मनसि चतंते। 

तब भगवान्‌ व्यासने उनसे कहा--“महाभागे | तुर 
किसी कार्यके लिये यदि कुछ कहनेकी इच्छा हो, तुम्ह 
मनमें यदि कोई बात उठी हो? तो उसे कहो ॥ ५१३ || 
श्वशुराय ततः कुन्ती प्रणस्य शिरखा तदा ॥ ५२ | 
sara वाक्यं Salter चिदृण्याना पुरातनम्‌ ॥ ५३ | 

तव कुन्तीने मस्तक झकाकर ASA प्रणाम किया औ 
लजित हो प्राचीन गुप्त रहस्यको प्रकट करते हु 
कहा ॥ ५२-५३ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आश्रमवासिके पवेणि पुत्रदर्शनपवंणि चछृतराष्ट्रादिकृतप्रार्थने एकोनत्रिशो$ध्यायः ॥ २९ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत आश्रमवासिकपर्वके अन्तर्गत AA धृतराष्ट्र आदिकी की हुई प्रार्थना- 
विषयक उन्तीसबाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ २९ ॥ 


Doi XR) 
_ Baam: 
कुन्तीका कणेके जन्मका गुप्त रहस्य बताना और व्यासजीका उन्हें सान्त्वना देना 


कुन्त्युवाच 
भगवञ्‌ श्वशुरो मेऽसि देवतस्यापि देवतम्‌ | 
स मे देवातिदेवस्त्वं ay सत्यां गिर मम ॥ १ ॥ 
कुन्ती बोळी--भगवन्‌ ! आप मेरे श्वशुर है, मेरे 
देवताके भी देवता हैं; अतः मेरे लिये देवताओंसे भी बढ़कर 
हैं ( आज मैं आपके सामने अपने जीवनका एक गुस रहस्य 
प्रकट करती हूँ) | मेरी यह सच्ची बात सुनिये ॥ १ | 
तपखी कोपनो विप्रो sate नाम मे पितुः | 
भिक्षासुपागतो we तमहं पर्यतोषयम्‌॥ २ ॥ 
एक सभयकी बात है, परम क्रोधी तपस्वी ब्राह्मण 
मेरे पिताके यहाँ भिक्षाके लिये आये थे । मैने E 
द्वारा की गयी सेवाओंसे संतुष्ट कर ल्या ॥ २॥ 


शौचेन त्वागसस्त्यानैः शुद्धेन मनसा तथा | 
कोपस्थानेष्चपि कदाचन ॥ ३ ॥ 
मैं शोचाचारका पालन करती, अपराधते बची रहती 


और शुद्ध दयसे उनकी आराधना क 

रती थी । क्रोधके बड़े- 
से-बड़े कारण उपस्थित होनेपर भी मैंने 
नहीं किया ॥ ३॥ | मी उतपर क्रोध 


स प्रीतो वरदो मे5भूत्‌ कृतकृत्यो महामुनि 
e ° : l 
अवद्यं ते ग्रहीतव्यमिति मां asada बचः॥ ४ ॥ 
इससे वे बरदायक महामुनि मुझपर बहुत प्रसन्न हुए | 
जब उनका कार्य पूरा `हो गया तब वे. बोळे--/तुम्ह मेरा 
दिया हुआ वरदान अवश्य स्वीकार करना पड़ेगा? || ४ || है 


ततः शापभयाद्‌ विप्रमवोच gata तम्‌। 
एवमस्त्विति. च प्राह पुनरेच स मे द्विजः ॥ ५ ॥ 
उनकी वात सुनकर मैंने झापके भयसे पुनः उन TEA 
कहा--५भगवन्‌ ! ऐसा ही हो ।? तब वे ब्राह्मणदेवता फिर 
मुझसे बोले--॥ ५॥ 
धर्मस्य जननी at भवित्री त्वं शुभानने । 
वरो स्थास्यन्ति ते देवा यांस्त्वमावाहयिप्यसि ॥ ६ ॥ 
aR | तुम wat जननी होओगी | शुभानने ! ठुम 
जिन देवताओंका आवाहन करोगी वे तुम्हारे वरामें हो HAT? 
त्युकत्वान्तर्हितो विप्रस्ततोऽहं चिस्मिताभवम्‌। 
च च सर्वाखवस्थासु cay विप्रणदयति ॥ ७ ॥ 
x यो कहकर वे ब्रहि अन्तर्धान हो गये | उस समय 
नदा आश्वयसे चकित हो गयी | किसी भी अवस्थामें उनकी 
बात मुझे भूती नहीं थी || ७ || 
अथ ` ह्यंतळस्थाह रविसुद्यन्तमीक्षती | 
सस्सुत्य तदषेचाक्यं स्पृहयन्ती दिचानिशम्‌॥ ८ ॥ 
एक दिन जब मैं अपने महलकी छतपर खड़ी थी) उगते 
ee दृष्टि पड़ी | महर्षि दुर्वासाके वचनोंका स्मरण 
रनऱरात RRR चाहने लगी ॥ ८ ॥ 
स्थिताऽहं बालभावेन तत्र दोषमबुद्धयती | 


अथ देवः सहस्तांशुम॑त्समीपगतोभवत्‌ ॥ ९ ॥ 
So समय में बाल-स्वभावसे युक्त थी । सूर्यदेवके 


आगमनसे किस दोषकी प्राति होगी, इसे मैं नहीं समझ सकी | 
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द्विधा कृत्वा 5 उत्मनो देहं भूमी च गगने5पि च | 
तताप लोकानेकेन द्वितीयेनागमत्‌ a माम्‌ ॥ १० N 
वे अपने दो शरीर वनाकर एकसे आकाशर्में रहकर सम्पूर्ण 
विश्वको प्रकाशित करने wt और दूसरेसे प्रथ्वीपर मेरे पास 
हि ATW I १०॥ 
` -ख मामुवाच वेपन्तीं वरं मत्तो बृणीष्य ह। 
' गम्यतामिति तं चाह प्रणस्य शिरसावदम्‌ ॥ ११॥ 
मैं उन्हें देखते ही कॉपने लगी | वे TAG | 
| मुझसे कोई वर माँगो |? तव मैंने सिर झुकाकर उनके चरणों- 
| में प्रणाम किया और कहा--'कृपया Tea चले जाइये ||? 
। स मामुवाच तिग्मांशुवृथा5 ऽ ह्वानं न मे क्षमम्‌। 
धक्ष्यामि त्वां च विप्रं च येन दत्तो वरस्तव ॥ १२॥ 
. वव उन प्रचण्डरदिम सूर्यने मुझसे कहा--“मेरा आवाहन 
व्यर्थ नहीं हो सकता | तुम कोई-न-कोई वर अवश्य माँग लो 
अन्यथा मैं तुमको और जिसने तुम्हें बर दिया है, उस ब्राह्मणको 
भी भस्म कर STEM? I] १२ |] 
| तमहं रक्षती विप्रं रापादनपकारिणम्‌ । 
1 gata त्वत्समो देव भवेदिति ततोऽत्रवम्‌ ॥ १३॥ 
| ततो मां तेजसाऽऽविइय मोहयित्वा च भानुमान्‌ | 
| उवाच भविता पुतरस्तवेत्यभ्यगमद्‌ दिवम्‌ ॥ १४॥ 
तब में उन निरपराध आहाणको शापसे बचाती हुई 
| बोली--देव | मुझे आपके समान -पुत्र प्रास हो |? इतना 
| कहते ही सूर्यदेव मुझे मोहित करके अपने तेजके द्वारा मेरे 
| शरीरमें प्रविष्ट हो गये | तत्पश्चात्‌ बोले--'तुम्हे एक तेजस्वी 
| पुत्र पास होगा ।? ऐसा कहकर वे आकाशमें चले गये | 
| ततोऽहमन्तर्भ॑चने पितुदत्तान्तरक्षिणी। 
' गूढोत्पन्नं स्रुतं बाळं जले कर्णमवासूजम्‌ ॥ १५॥ 
. तबसे मैं इस दृत्तान्तको पिताजीते छिपाये रखनेके लिये 
महलके भीतर ही रहने लगी और जब गुप्तरूपसे वालक उत्पन्न 
हुआ तो उसे मैने पानीमें बहा दिया | वही मेरा पुत्र कर्ण था॥ 
नूनं तस्येच देवस्य प्रसादात्‌ पुनरेव तु। 
कन्याहमभवं विप्र यथा प्राइ स मासुषिः ॥ १६॥ 
विप्रवर ! उसके जन्मके बाद पुनः उन्हीं भगवान्‌ सूर्य- 
की ame मैं कन्याभावको प्रास हो गयी | जैसा कि उन 
महर्षिने कहा था, वैसा ही हुआ॥ १६॥ 
स मया मूढया पुत्रो ज्ञायमानोऽप्युपेक्षितः। 
तन्मां दृहति fase यथा सुविदितं तव ॥ १७॥ 


| 
| हो गये ॥ ९ ॥ 
| 
| 
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इधर मेरे आवाहून करते ही भगवान्‌ सूर्य पास आकर खड़े 


ब्रह्मणे ! मुझ मूढ़ नारीने अपने पुत्रको पहचान RAT 
तो भी उसकी उपेक्षा कर दी | यह भूल मुझे शोकाग्निसे 
दग्ध करती रहती है। आपको तो यह वरात अच्छी तरह 
ज्ञात ही है ॥ १७॥ 
यदि पापमपापं वा adag fad मथा | 
तन्मे दहन्तं भगवन्‌ व्यपनेतुं त्वमर्हसि ॥ १८॥ 
भगवन्‌ ! मेरा यह कार्य पाप हो या पुण्य Ha इसे 
आपके सामने प्रकट कर दिया। आप मेरे उस दाहक 
शोकको दूर कर दें | १८ || 
यच्चास्य राक्षे विदितं हृदिस्थं भवतो ऽनघ | 
तं चायं लभतां काममचेव मुनिसत्तम ॥ १९॥ 
निष्पाप मुनिश्रेंड | इन महाराजके हृदयमें जो बात है: 
वह भी आपको विदित ही है । ये अपने मनोरथको आज ही 
प्राप्त करें, ऐसी कृपा कीजिये ॥ १९ ॥ 
इत्युक्तः प्रत्युवाचेदं व्यासो वेदविदां वरः | 


साधु सर्वमिदं भाव्यमेवमेतद्‌ यथाऽऽत्थ माम्‌ ॥ २० ॥ 


कुन्तीके इस प्रकार कहनेपर वेदवेत्ताओंमें श्रेष्ठ महर्षि . 
व्यासने कहा--'वेटी | तुमने जो कुछ कहा है; वह सब ठीक 
है, ऐसी ही होनहार थी || २० ॥ 
अपराधश्च ते नास्ति कन्याभावं गता ह्यसि | 


` देवाश्रैश्वयेवन्तो वे शरीराण्याविशन्ति वै ॥ २१॥ 


“इसमें तुम्हारा कोई अपराध नहों है; क्योंकि उस समय 
तुम अभी कुमारी बालिका थी । देवतालोग अणिमा आदिं 
ऐश्वर्योसे सम्पन्न होते हैं; अतः दूसरेके शरीरोंमें प्रविष्ट हो 
जाते हैं ॥ २१ ॥ 
सन्ति देवनिकायाश्च संकल्पाञ्जनयन्ति ये। 
वाचा इष्ट्या तथा स्परत्‌ संघषणेति पञ्चधा ॥ २२॥ 

“बहुत-से ऐसे देवसमुदाय हैं, जो संकल्प, वचन; इष्टिः 
स्पर्श तथा समागम--इन पाचों प्रकारोंसे पुत्र उत्पन्न करते हैं॥ 
मलुष्यधर्मा देवेन धमेण हि न दुष्यति | 
इति कुन्ति विजानीहि व्येतु ते मानसो ज्वरः ॥ २३ ॥ 

“कुन्ती | देवधमंके द्वारा मनुष्यधर्म दूषित नहीं होता; 
इस बातको जान लो । अब तुम्हारी मानसिक चिन्ता दूर 
हो जानी चाहिये ॥ २३॥ 
सर्वे बळवतां पथ्यं सवे बलवतां शुचि । 
सवे बलवतां धर्मः सर्ब चलचतां खकम्‌ ॥ २४॥ 

“बलवानोंका सब कुछ ठीक या लाभदायक है | बलवानों- 
का सारा कार्य पवित्र है. । बल्वानोंका सब कुछ धर्म है और 
बलवानोंके लिये सारी वस्तुए अपनी हैं? || २४ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आश्रमवासिके Tater पुत्नदर्शनपवेणि व्यासकुन्तीसंवादे ब्रिंशत्तमो5$ध्याय: ॥ ३० ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत आश्रमदासिकपवंके अन्तर्गत पुत्रदर्शनपवमे व्यास और कुन्तीका 
संवादविषयक तीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ३० ॥ 
——— So 
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[ आश्रमवासिकपर्थो 


एकत्रिंशोऽभ्यायः 
व्यासजीके द्वारा धृतराष्ट्र आदिके पू्ेजन्मका परिचय तथा उनके कहनेसे 
सब लोगोंका गङ्ग-तटपर जाना 


व्यास उवाच 1 
भद्दे द्रक्ष्यसि गान्धारि पुत्रान्‌ MTT सखीस्तथा। 
apa पतिभिः साथ निरि खुप्तोत्यिता इव ॥ १ ॥ 


व्यासजीने कहा--भद्रे गान्धारि | आज रातमें दुम. 


अपने पुत्रों, भाइयों और उनके मित्रोंको देखोगी । तुम्हारी 
वधु तुम्हें पतियोंके साथ-साथ सोकर उठी हुई-सी दिखायी 
देंगी e N | 
कर्ण द्रक्ष्यति कुन्ती च सौभद्रं चापि यादवी | 
द्रौपदी पञ्च पुत्रांश्च पितृन्‌ ्रातृंस्तथेव च ॥ २ ॥ 
कुन्ती कर्णको, सुभद्रा अभिमन्युको तथा द्रौपदी पाँचों 
पुर्जोको; पिताको और भाइयोंकों भी देखेगी || २॥ 
TA हृदये व्यवसायोऽभवन्मम। 
यदास्मि चोदितो राज्ञा भवत्या पृथयेव च ॥ ३ ॥ 
जब राजा TUE तुमने और कुन्तीने भी मुझे इसके 
लिये प्रेरित किया था, उससे पहले ही मेरे हृदयमें यह ( मृत 
व्यक्तियोके दर्शन करानेका ) निश्चय हो गया था ॥ ३ ॥ 
न ते शोच्या महात्मानः सर्व एव नरर्षभाः | 
क्षत्रधमंपराः सन्तस्तथा हि निधनं गताः॥ ४ ॥ 
तुम्हे क्षत्रिय-धर्मपरायण होकर तदनुसार ही वीरगतिको 
प्रात हुएउन समस्त महामनस्वी, नरश्रेष्ठ वीरोंके लिये कदापि 
शोक नहीं करना चाहिये || ४ || 
भवितव्यमवञ्यं तत्‌ सुरकार्यमनिन्दिते | 
अवतेरुस्ततः सवें देवभागा महीतलम्‌ ॥ ५ ॥ 
सती-साध्वी देवि ! यह देवताओंका कार्य था और इसी 
रूपमे अवश्य होनेवाला था; इसलिये सभी देवताओंके अंश 
इस प्रथ्वीपर अवतीणं हुए थे ॥ ५ ॥ 
गन्धवोप्सरसश्चैव पिशाचा गुह्यराक्षसाः | 
तथा पुण्यजनाश्चव सिद्धा देवषयो;प च ॥ ६ ॥ 
देवाश्च दानवाश्चैव तथा ऽमलाः | 
त पते निधनं प्राप्ताः कुरुक्षेत्रे रणाजिरे ॥ ७ | 
गन्धव) अप्सरा, पिशाच गुह्यक, ) 
सिद्ध) देवर्षि, देवता, दानव तथा निर्मळ देश 
यहा अवतार लेकर कुरुक्षेत्रके समराज्ञणमें वधको प्रात हुए हैं॥ 
गन्धबेराजो यो धीमान्‌ धतराष्ट्र इति श्रुतः | 
स पव माचुषे लोके धृतराष्ट्र पतिस्तव ॥ ८ | 
- गन्धवोंके छोकमें जो बुद्धिमान्‌ गन्धर्वराज घृतराष्ट्रक 


नामसे विख्यात हैं; वे ही मनुष्यलोकमें तुम्हारे पति धृतराष्ट्रः 

रूपमे अवतीर्ण हुए हैं ॥ ८ ॥ 

पाण्डुं मरुद्रणाद्‌ विद्धि विशिष्टतममच्युतम्‌ | 

धर्मस्यांशोऽभवत्‌ क्षत्ता राजा चेव युधिष्ठिरः ९ । 
अपनी महिमासे कभी च्युत न होनेवाले राजा पाण्डुक 

तुम wage भी श्रेष्ठतम समझो | विदुर धर्मके अंश थे । 

राजा युधिष्टिर भी धर्मके ही अंश हैं ॥ ९ ॥ 

कलि gated विद्धि शकुनि द्वापरं तथा । 

दुःशासनादीन्‌ चिद्वि त्वं राक्षसाञ्शुभद्शंने॥ १० N 
दुयोधनको कलियुग समझो और शाकुनिको द्वापर | 

शुभदर्शने | अपने दुःशासन आदि पुत्रोंको राक्षस जानो ॥ 

मरुद्रणादू भीमसेनं वळवन्तमरिदसम्‌ | 

चिद्धि त्व तु नरश्ुषिमिमं पार्थं धनंजयम्‌ ॥ ११॥ 
शन्रुओंका दमन करनेवाले बलवान्‌ भीमसेनको मरुद्॒र्णों 

के अंशसे उत्पन्न मानो | इन कुन्तीपुत्र धनंजयो तुम पुरातन 

ऋषि "नर? समझो ॥ ११॥ 

नारायण हृषीकेशमश्चिनो यमजो तथा। 

यः स, वेराथेसुद्धूतः संघर्षजननस्तथा। 

त कण विद्धि कल्याणि भास्कर शुभदर्शने ॥ १२॥ 

TA पाण्डबदायादो हतः षड्भिर्महारथैः । 

ख सोम इह सौभरो योगादेवाभवद्‌ द्विधा ॥ १३॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण नारायण BAS अवतार हैं | नकुछ 

और सहदेव दोनोंको अश्विनीकुमार समझो | कल्याणि ! जो 

केवळ चेर बढ़ानेके ल्यि उत्पन्न हुआ था और कौरव- 

पाप्डबोर्म संघर्ष पैदा करानेवाला था, उस कर्णको सूर्य समझो | 

जिस पाण्डवपुत्रको छ; महारथियोंने मिलकर मारा था, उस 

सुभद्राकुमार अभिमन्युके रूपमे साक्षात्‌ चन्द्रमा -ही इस 


WOR अवतीणं हुए थे । वे अपने योगबलसे दो watt 
सकट हो गये थे (एक रूपसे चन्द्रलोके रहते थे और 
दूसरेसे भूतळ्पर ) ॥ १२-१३ | 

an रुत्वाऽऽत्मनो देहमादित्यं तपतां वरम्‌ | 


त वै चिद्धि कणे च शोभने N १४॥ 
awe ! तपनेवालोंमे श्रेष्ठ सूर्यदेव अपने शरीरके दो 
सकते सम्पूर्ण छोकोंको ताप देते रहे और दूसरे 


भागसे कर्णके रूपमें अवतीर्णं हुए | इस तरह कर्णको तुम 
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' अभिसे प्रकट हुआ था, 


पुत्रदशनप्चं | 
tint चाहे कि जग] ee यह भी ज्ञात होना . चाहिये कि जो द्रौपदीके साथ 
वह PJA अग्निका gy अंश था 


और शिखण्डीके रूपमें एक राक्षसने अवतार ल्या था ॥१५॥ 


। द्रोणं बृहस्पतेभौगं चिद्धि 


J चिद्धि द्रौणिं च रुद्रजम्‌। 
भीष्मं च विद्धि गाङ्गेयं वसु MITA गतम्‌ ॥ १६॥ 
द्रोणाचार्यको बृहस्पतिका और अश्वत्थामाको रुद्रका 


| अंश जानो । गज्ञापुत्र भीष्मको मनुष्वयोनिमे अवतीर्ण हुआ 
' एक वसु समझो ॥ १६ ॥ 


एवमेते महाप्रज्ञे देवा मालुष्यमेत्य हि। 

ततः पुनगंताः खरग इते कमणि शोभने ॥ १७॥ 
महाग्रश्े | शोभने | इस प्रकार ये देवता कार्यवश 

मानव-शरीरमें जन्म S अपना काम पूरा कर लेनेपर पुनः 

सर्गळोकको चले गये हैं || १७॥ 

यच्च वे हृदि सर्चेषां दुःखमेतच्चिरं स्थितम्‌। 

तद्द्य व्यपनेष्यामि परलोककृताद भयात्‌ ॥ १८॥ 
दुम सब Shite हुदयमें इनके लिये पारलौकिक भयके 

कारण जो चिरकालसे दु:ख भरा हुआ है, उसे आज दूर 


` कर दूँगा ॥ १८॥ 


सर्वे भवन्तो गच्छन्तु नदीं भागीरथी प्रति । 
तत्र द्रक्ष्यथ तान्‌ सर्वान्‌ ये हतास्तत्र संयुगे ॥ १९ ॥ 

इस समय तुमं सब लोग गङ्गाजीके तटपर चलो | वहीं 
सबको AUST मारे गये अपने सभी सम्बन्धियोके 
दर्शन होंगे ॥ १९ ॥ 

SUT उवाच 

इति व्यासस्य वचनं श्रुत्वा Tal जनस्तदा | 
महता सिंहनादेन गङ्गामभिसुखो ययौ ॥ २० ॥ 


दात्रिशोऽभ्यायः 


६४४५ 


वेशम्पायनजी कहते हैं--राजन्‌ ! महर्षि व्यासका 
वहे वचन सुनकर सव लोग महान्‌ सिंहनाद करत हुए 
प्रसन्नतापूर्वक गङ्गातटकी ओर चल दिये || २० | 
TEA सामात्यः प्रययौ सह पाण्डवैः | 
सहितो मुनिरादूंछैगन्धवैश्च समागतैः 1 २१॥ 
राजा धृतराष्र अपने मन्त्रियो, पाण्डवो, मुनिवरो तथा 
वहाँ आये हुए गन्धर्वोके साथ गज्ञाजीके समीप गये।। २१॥ 
ततो गङ्गां समासाद्य क्रमेण स जनार्णचः | 
निवासमकरोत्‌ सवो यथाप्रीति यथासुखम्‌ ॥ २२॥ 
क्रमशः वह सारा जनसमुद्र गङ्गातटपर जा पहुँचा और 
सब लोग अपनी-अपनी रुचि तथा सुख-सुविधाके अनुसार 
जहाँ-तहाँ ठहर गये || २२ ॥ 
राजा च पाण्डवैः सार्धमिष्टे देशे सहानुगः । 
निवासमकरोद्‌ धीमान सस्जीवृद्धपुरःसरः॥ २३॥ 
बुद्धिमान्‌ राजा धृतराष्ट्र Seat और बृद्धोंको आगे करके 
पाण्डवो तथा सेवके साथ वहाँ अभीष्ट स्थानमें ठहरे || २३॥ 
जगाम तदहश्भापि तेषां वषशतं यथा। 
निशां प्रतीक्षमाणानां दिडक्षूणां स्तान्‌ चुपान॥ २४ ॥ 
मृत राजाओंको देखनेकी इच्छासे सभी लोग वहाँ रात 
होनेकी प्रतीक्षा करते रहे; अतः वह दिन उनके लिये सौ 
वर्षाके समान जान पड़ा तो भी वह धीरे-धीरे बीत ही 
गया ॥ २४ ॥ 
अथ पुण्यं गिरिवरमस्तमभ्यगमद्‌ रचिः। 
ततः इताभिषेकास्ते नेशं कर्म समाचरन्‌ ॥ २५॥ 
तदनन्तर सूर्यदेव परम पवित्र अस्ताचलको जा पहुँचे | 
उस समय सब लोग स्नान करके सायंकालोचित संध्याबन्दून 
आदि क्म करने लगे || २५ I 


इति श्रीमहाभारते आश्रमवासिके पर्वेणि पुत्रद्शनपर्वणिं ग़ज्ञातीरगमने एकत्रिंशोऽध्यायः ॥ ३१॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत आश्रमवासिकपर्दके अन्तर्गत Ta सबका सङ्गातीरपर 
गमनविषयक एकतीस अध्याय पूरा हुआ ॥ ३६ N 


दवात्रिशोऽष्यायः 
व्यासजीके प्रमावसे कुरुक्षेत्रके JEN मारे गये कोरब-पाण्डववीरोंका गङ्गाजीके जलसे प्रकट होना 


aU उवाच 
ततो निशायां प्राप्तायां कृतसायाह्विकक्रियाः। 
व्याससश्यगमन्‌ सचे ये तत्रासन्‌ समागताः ॥ १ ॥ 
वेशम्पायनजी कहते हैँ--जनभेजय | तदनन्तर जब 
रात होनेको आयी तब जो लोग वहाँ आये थे, वे सब 
सायंकालोचित नित्य-नियम पूर्ण करके भगवान्‌ व्यासके समीप 
गये ॥ १॥ 


WUE धमोत्मा पाण्डवैः सहितस्तदा | 
शुचिरेकमना सार्धेसुषिभिस्तैरुपाविशत्‌ ॥ २ N 
गान्धायां सह नार्यस्तु सहिताः समुपाविशन्‌ 
पौरजानपद्श्चापि जनः सवो यथावयः॥ N 
पाण्डवोसहित धर्मात्मा TE पवित्र एवं एकाग्रचित्त 
हो उन ऋषियोंके साय व्यासजीके निकट जा बैठे । | 
कुरुकुलकी सारी श्रिया एक साथ हो गान्धारीके समीप बैठ 
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गयीं तथा नगर और जनपदके निवासी भी अवस्थाके अनुसार पुत्रों और सेनिकोंसहिंत विराट और द्रुपद पानीसे बाहर 


यथास्थान विराजमान हो गये ॥ २-२ ॥ 

ततो व्यासो मह(तेजाः पुण्यं भागीरथीजलम्‌ | 

अघगाह्याज्ञुहावाथ सवोन्‌ लोकान्‌ महासुनिः ॥ ४ ॥ 
तत्पश्चात्‌ महातेजस्वी महामुनि व्यासजीनेः भागीरथीके 

पवित्र जलमें प्रवेश करके पाण्डव तथा कौरवपक्षके सव 

लोगोंका आवाहन किया ॥ ४ ॥ 
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पाण्डवानां च ये योधाः कौरवाणां च सर्वशः | 
राजानश्च महाभागा नानादेंशनिवासिनः ॥ ५॥ 
पाण्डवों तथा कौरबोक़े पक्षमें जो नाना देशोंके निवासी 
महाभाग नरेश योद्धा बनकर आये थे, उन सबका व्यासजीने 
आह्वान किया | ५ ॥ 
ततः खुतुमुलः शब्दो जलान्ते जनमेजय । 
प्रादुरासीद्‌ यथापूर्वं कुरुपाण्डवसेनयोः ॥ ६ ॥ 
जनमेजय | तदनन्तर जलके भीतरसे कौरवों और 
पाण्डवोकी सेनाओंका पहले-जेसा ही भयङ्कर शब्द प्रकट 
होने लगा ॥ ६॥ । 
ततस्ते पार्थिवाः सर्वे भीष्मद्रोणपुरोगमाः। 


= 
ससंन्याः सलिलात्‌ तस्मात्‌ समुत्तस्थुः GEA: ॥ 


फिर तो भीष्म-द्रोण आदि समस्त राजा अपनी सेनाओंके ` 


साथ सहर्खोकी संज्यामें उस जलसे बाहर निकलने STILS 


विराटद्रुपदौ चेव सहपुत्रो. ससेनिकों।. 
द्रौपदेयाश्च सौभद्रो alle 


आये | द्रौपदीके पाचों पुत्रश अभिमन्यु तथा राक्षस 
घटोरकच--ये सभी जलसे प्रकट हो गये ॥ ८ ॥ 
कर्णदुयोधनो चेव शकुनिश्च महारथः। 
दुः्शासनादयश्चैव धार्तराष्ट्रा महाबलाः ॥ ९ ॥ 
जारासंधिर्भगदत्तो जंलसंधश्च AAAA | 
yia: शरः शल्यो बृषसेनश्र साचुजः ॥ २० N 
लक्ष्मणो राजपुत्रश्च FTA चात्मजाः। 
शिखण्डिपुत्राः सवे च धृष्टकेतुश्च MFT: ॥ ११ ॥ 
अचलो वृषकश्चैव राक्षखश्चाप्यलायुधः। 
बाह्लिकः सोमदत्तश्च चेकितानश्च पार्थिवः ॥ RR 
पते चान्ये च बहवो बहुत्वादू ये न कोतिताः । 
सर्वे भाखुरदेहास्ते ससुत्तस्थुजलात्ततः ॥ १३॥ 
कर्ण, दुर्योधन? महारथो, शकुनि; धृतराष्ट्रके पुत्र महाबली 
दुश्शासन आदि, जरासन्धकुमार सहदेव, भगदत्तः पराक्रमी 
जलसन्ध, भूरिश्रवा शल) Wey भाइयाँसहित वृषसेन) 
राजकुमार लक्ष्मण, धृष्टयुम्नके पुत्र, शिखण्डीके सभी पुत्र; 
भाईयोसहित GIG अचल) WH राक्षस अलायुध, 


राजा. वाहक, सोमदत्त और चेकितान--ये तथा दूसरे - 
बहुत-से क्षत्रियवीरः जो संख्यामें अधिक होनेके कारण नाम 


लेकर नहीं बताये गये हैं, सभी देदीप्यमान शरीर धारण 
करके उस जलसे प्रकट हुए ॥ ९-१३॥। 
यस्य वीरस्य यो वेषो यो ध्वजो यञ्च वाहनम्‌ | 
तेन तेन व्यदश्यन्त समुपेता नराधिपाः ॥ १४ ॥ 
दिव्याम्वरधराः सर्वे सर्वे भ्राजिष्णुकुण्डलाः | 
निर्वैरा निरहंकारा विगतक्रोधमत्सराः ॥ १५॥ 
जिस वीरका जैसा वेष, जैसी ध्वजा और जैसा वाहन 
था) वह उसीते युक्त दिखायी दिया | वहाँ प्रकट हुए सभी 
नरेश दिव्य ae धारण किये हुए थे । सबके कानोंमें 
चमकीळे कुण्डल शोभा पाते थे | उस समय बे वैर, अहंकार) 


त और मात्सर्य छोड़ चुके थे ॥ १४-१५ || 
गन्धवरुपगीयन्तः स्तूयमानाश्च वन्दिभिः | 
दिव्यमाल्याम्बरधरा ae दृताश्चाप्सरसां गणेः ॥ १६॥ ` 

US उनके गुण गाते और बन्दीजन स्तुति करते 
थे । उन सबने दिव्य माला और दिव्य वस्र धारण कर 
TE थे और 


सभी अप्सराओंसे घिरे हुए थे ॥ १६ ॥ 
NET च तदा दिव्यं चक्षुनेरा 
a धिप। 


नरेध्वर उस समय सत्यवतीनन्दन मुनिवर व्यासने 


प्रस्न होकर अपने तपोबल 
प्रदान किये ॥ १७ || T देण 
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AMATI गान्धारी च यदासख्िनी | 

रं पुत्रांस्तान सचोन ये चान्येऽपि मधे हताः॥ १८॥ 
यशस्विनी गान्धारी भी दिव्य शानबल्से सम्पन्न हो गयी 

‘| उन दोनोंने gad मारे गये अपने पुत्रों तथा अन्य 

[ सम्बन्धियोंको देखा ॥ १८ || 

द्भुतमचिन्त्यं च खुमहल्लोमहर्षणम्‌ | 

Ra: स जनः सर्वा दद्शोनिमिषेक्षणः ॥ १० ॥ 
वहाँ आये हुए सब लोग आश्वर्यचकित हो एकटक 

छले उस अद्भुत, अचिन्त्य एवं अत्यन्त रोमाञ्चकारी 

दयको देख रहे थे ॥ १९॥ 


हृष्टनारीनराकुलम्‌ | 
चित्रं पटगतं यथा ॥ २० N 
हुआ महान्‌ आश्चर्य 


भाँति 


गये चित्रकी भाति 


तदुत्सवमंहोद्‌य्ं 
आश्चर्यभूतं qe 

वह हर्षोत्कुल्ल नर-नारियोसे भरा 
जनक उत्सव कपड़ेपर अङ्कित किये 
दिखायी देता था ॥ २० ॥ 
TAUPE तान्‌ AAT पदयन्‌ दिव्येन चश्चुषा | 
सुमुदे भरतधेष्ठ प्रसादात्‌ तस्य च मुनेः ॥ २ ॥ 

भरतश्रेष्ठ | राजा धृतराष्ट्र मुनिवर व्याधकी कृपासे मिले 
हुए दिव्य नेत्रौंद्वारा अपने समस्त पुत्रों और सम्वन्धियाँको 
देखते हुए आनन्दमझ हो गये ॥ २१॥ 


इति श्रीमहाभारते आश्रमवासिके पणि पुत्रदशनपर्वणि भीष्मादिदर्शने द्वात्रिंगोऽध्यायः ॥ ३२ ॥ 


इस प्रकार श्रौमहामारत आाश्रमनासिकपर्वके अन्तर्गत पुत्रदर्शनपबेमें भीष्म आदिका दर्दौनविषयक 
बत्तीसवो अध्याय पूरा हुआ ॥ ३२॥ 


त्रयङ्जिशोऽष्यायः 
परलोकसे आये हुए व्यक्तियोंका परस्पर रागढेषसे रहित होकर मिळना और रात बीतनेपर 
aea हो जाना, व्यासजीकी आज्ञासे विधवा क्षत्राणियोंका गज्ञाजीमे गोता लगाकर 
अपने-अपने पतिके लोकको प्राप्त करना तथा इस पर्वके श्रवणकी महिमा 


y वैञ्चम्पायन उवाच 
[तस्ते 'पुरुषश्रेष्ठाः समाजग्मुः परस्परम्‌। 
वेगतक्रोधमात्सयोः सचे ` विगतकल्मषाः ॥ १ ॥ 
af परममास्थाय बअरह्मषिविहितं शुभम्‌ । 
agents: सवे देवलोक इवामराः ॥ २ ॥ 
वेशम्पायनजी कहते हैँ--क्रोध और मात्सर्ये रहित 
तथा पापञ्चन्य हुए वे सभी श्रेष्ठ पुरुष ब्रहर्षियोंकी बनायी 
हुई उत्तम प्रणालीका आश्रय ले एक दूसरेसे प्रेमपूर्वक मिले । 
उस समय देवलोकमें रहनेवाले देवताओंकी भाति उन सबके 
मनमें हषोल्लास छा रहा था ॥ १-२ Il 
ga: पित्रा च मात्रा च 
भायाश्र पतिभिः सह । 
` 
भ्राचा भ्राता सखा चेव 
सख्या राजन्‌ समागताः ॥ ३ ॥ 
राजन्‌, ! पुत्र पिता-माताके साथ) स्त्री पतिके साथ; 
भाई भाईके साथ और मित्र मित्रके साथ मिळे ॥ ३॥ 
'पाण्डचास्तु महेष्वासं कणे सौभद्रमेव च। 
ameta समाजस्सुद्रौपदेयांश्च सेशः ॥ ४ ॥ 
पाण्डव सहाधनुर्धर कर्णः सुभद्राकुमार अभिमन्यु और 
द्रौपदीके पाचों पुत्र--इन सबके साथ अत्यन्त हर्षपूर्वक मिळे ॥ 
ततस्ते प्रीयमाणा पे कर्णन सह पाण्डवाः | 


समेत्य एथिचीपाल deat च स्थिता भवन्‌ ॥ ५ ॥ 
भूपाल | तत्पश्चात्‌ सब पाण्डवोने कणसे प्रसन्नता- 
पूर्वक मिलकर उनके साथ'सौहार्दपूर्ण बर्ताव किया ॥ & ॥ 
परस्पर समागस्य योधास्ते भरतषभ । 
सुनेः प्रसादात्‌ ते ae क्षत्रिया नष्टमन्यचः ॥ ६ ॥ 
असौहदं परित्यज्य सौहृदे पर्यवस्थिताः | 
भरतभूषण ! वे समस्त योद्धा एक-दूसरेसे मिलकर बड़े 
प्रसन्न हुए | इस प्रकार सुनिकी कृपासे वे सभी क्षत्रिय अपने 
क्रोधको भुलाकर शत्रुभाव छोड़कर परस्पर सौहार्द स्थापित 
करके मिले ॥ ६३ ॥ 
एवं समागताः सर्वे शुरुभिबोन्धवेः सह ॥ ७ ॥ 
gia पुरुषव्याप्राः कुरवो5न्ये च पार्थिवाः । 
इस तरह वे सब पुरुषसिंह कौरव तथा अन्य नरेश शुरू- 
जनो, बान्धवा और Fats साथ मिले ॥ ७३ ॥ 
तां रात्रिमखिलामेवं विहृत्य प्रीतमानसाः ॥ N 
मेनिरे परितोषेण चपः egy यथा। 
सारी रात एकदूसरेके साथ घूमने-फिरनेके कारण उन 
सबके सनमे बड़ी प्रसन्नता थी । स्वर्गवासियोके समान ही उन्हे 
वहाँ परम संतोषका अनुभव हुआ ॥ ८३ ॥ 
नात्र शोको भयं चासो नारतिनोयशो ऽभवत्‌ ॥ ९ ॥ 


` परस्परं समागम्य योधानां भरतर्षभ | 
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भरतश्रेष्ठ | एक-दूसरेसे मिलकर उन योद्धाओंके मनमें 
शोकः भय) त्रास, SAT और अपयशको स्थान नहीं मिला || 


समागतास्ताः पितभिभ्रातमिः पतिभिः खुतैः ॥ १० ॥ 
सुदं परमिकां प्राप्य नायां दुःखमथात्यजन्‌ | 
वहाँ आयी हुई feat अपने पिताओंश भाइयों) पतियों 
और पुत्रास मिलकर बहुत प्रसन्न हुई | उनका सारा दुःख 
दूर हो गया ॥ १०३ ॥ 
एकां रात्रि विहृत्यैव ते वीरास्ताश्च योषितः ॥ ११ ॥ 
आमन्व्यान्योन्यमार्छिष्य ततो जग्सुयंथागतम्‌ | 
वे वीर और उनकी वे तरुणी fat एक रात साथ-साथ 
बिहार करके अन्तमें एक-दूसरेकी अनुमति ले परस्पर गळे 
मिलकर जैसे आये थे, उसी प्रकार चले जानेको उद्यत हुए ॥ 
ततो विसजेयामास लोकांस्तान सुनिषुङ्गवः ॥ १२॥ 
क्षणेनान्तर्हिताश्वेव प्रेक्षतामेच ते5भवन्‌ । 
अवगाह्य महात्मानः पुण्यां भागीरथीं नदीम्‌ ॥ १३ ॥ 
सरथाः सध्वजाश्चैव खानि वेस्मानि भेजिरे । 
तब मुनिवर व्यासजीने उन सब लोगोंका विसर्जन कर 
दिया और वे महामना नरेश एक ही क्षणमें सबके देखते-देखते 
Wwe भागीरथीमें गोता लगाकर अदृश्य हो गये | 
रथों और घ्वजाओंसहित अपने-अपने ait चले गये | 
देवलोकं ययुः केचित्‌ केचिद्‌ ्र्मसदस्तथा ॥ १४॥ 
केचिच वारुणं A केचित्‌ कोंबेरमामुवन्‌ l 
लतो वैबखतं ले केचिच्चेवामुवन्चुपाः ॥ १५ ॥ 
कोई देवलोकमें गये, कोई ब्रह्मलोकमें, कुछ वरुणलोकमें 
TR और कुछ EAP छोकमें | कितने ही नरेश भगवान्‌ 
सूयके छोकमें चले गये | १४-१५ || 
राझसानां पिशाचानां केचिद्याप्युत्तरान्‌ कुरून्‌ | 
विचित्रातयः सर्वे यानवाप्यामरे 
सह ॥ १६॥ 
आजग्मुस्ते महात्मानः सचाहाः सपदानुगाः | 
कितने ही. राक्षसो और पिशाचोंके छोकोमें चले गये और 
कितने ही उत्तरकुरुमें जा पहुँचे | इस प्रकार सबको विचित्र- 
विचित्र गतियोंकी प्राति हुई थी और वे महामना वहसे 


देवताओंके साथ अपने-अपने वाहनों और अनुचरोसहित 
आये थे | १६३ Il BR 


ततः प्रोवाच ताः खर्वाः क्षत्रिया निहतेश्वराः 
या याः पतिकृतान लोका- ae 
निच्छन्ति quia: | 
madas क्चिप्र- 
मवगाहन्त्वतन्द्रिताः 


ता 
॥ १९ ॥ 


ततस्तस्य वचः श्रुत्वा तीम \ 
श्वशुरं समचुक्षाप्य विविशुज चीजलम्‌ ॥ २० ॥ 
उन संबके अदृश्य हो जानेपर he हितकारी महा- 
तेजसी धर्मशील महामुनि व्यासजीने जलूमें bi खड़े St 
aa विधवा क्षत्राणियोंसे कहा-“देवियो ! तुम लोगोंमेंसे जो- 
जो सती-साध्वी fat अपने-अपने पतिके लोकको जाना 
चाहती हो, वे आलस त्यागक्र तुरंत राज्ञाजीके जहम 
वे सती feat अपने श्वर धृतराष्ट्रकी आज्ञा ले गज्ञाजीके 
जलमें समा गयीं || १७-२० || 
विमुक्ता माजुषेदेंदेस्ततस्ता wir सह । 
समाजग्मुस्तदा साध्व्यः सवा एव विशाम्पते ॥ RR N 
प्रजानाथ | वहाँ वे सभी साध्वी Bat मनुष्य-दारीरसे 
छुटकारा पाकर अपने-अपने RÈ साथ जा मिलीं ॥ २१॥ 
एवं क्रमेण सर्वास्ताः शीलवत्यः पतिव्रताः | 
प्रविश्य क्षत्रिया सुक्ता जस्मुर्भदसलोकताम्‌ ५ २२॥ 
इस प्रकार क्रमशः वे सभी शीलवती पतित्रता क्षत्राणियाँ 
इस शारीरसे मुक्त हो पतिलोकको चली गयीं ॥ २२ || 
दिव्यरूपसमायुक्ता दिव्याभरणभूषिताः | 
दिव्यमाल्यास्बरधरा यथाऽऽसां पतयस्तथा ॥ २३॥ 
जैसे उनके पति थे, उसी प्रकार वे भी दिव्यरूपसे सम्पन्न 
हो गयीं l दिव्य आभूषण उनके अज्ञोंकी शोभा बढ़ाने ळगे 
तथा उन्होंने दिव्य माला और दिव्य वस्न धारण कर लिये ॥ 
ताः शीलगुणसस्पन्ना विमानस्था यतङ्कमाः | 
सवयुणोपेताः' स्रस्थानं प्रतिपेदिरे ॥ २४ ॥ 
शीळ और सहुणसे सम्पन्न हुई वे सभी क्षत्रियनालाएँ 
समस्त RR अछंकृत हो विमानपर बैठकर अपने-अपने 
योग्य स्थानको चली गयीं | उनका सारा कष्ट दूर हो गया ॥ 
अस्य यस्य तु यः कामस्तस्मिन्‌ काले बभूव ह | 
T तं विश्वान्‌ व्यासो वरदो धर्मवत्सलः ॥ २५॥ 
हुई उस समय जिसके-जिसके मनमें जो-जो कामना उत्पन्न 
oS RAMS भगवान्‌ व्यासने वह सब पूर्ण की॥ 
तच्छुत्वा नरदेवानां पुनरागमनं नराः | 
जहशुसुंदिताश्चासन्‌ नानादेशगता आपि ॥ २६॥ 
संग्र राजाओं 
A ai i हे Ma वृत्तान्त 
: क मनुर्ष्योको वड़ा आश्चर्य और 
आनन्द हुआ ॥ २६ Il 
प्रिये समागमं 
पियाणि तेषां यः सम्यक्‌ ATAT: | 
: रभते नित्यमिह च प्रेत्य चेव सः ॥ २७॥ 
मनुष्य l कौरव-पाण्डर्बोके प्रियजन समागमका यह 
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न्त भळीभाँति सुनेगा, उसे RAR और परलोक्रमें भी 
. वस्तुकी प्राप्ति होगी ॥ २७॥ 
बान्थवसंयोगमनायालमनामयम्‌ 
ज्रैतच्छावयेद्‌ विद्वान्‌ विदुषो धर्मवित्तमः ॥ २८॥ 
यशाः प्राप्युयाल्लोके परत्र च शुभां गतिम्‌। 
इतना ही नहीं) उसे अनायास ही इष्ट वन्धुओंसे मिलन 
गा तथा कोई दुःख-शोक नहीं सतावेगा । धर्म्मे श्रेष्ठ 
` विद्वान विद्वानोको यह प्रसङ्ग सुनायेगा, वह इस लोकम 
1 और परलोकमें शुभ गति प्राप्त करेगा ॥ २८३ ॥ 
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खाध्याययुक्ता मचुजास्तपोयुक्ताश्च भारत ॥ २९ ॥ 
साध्वाचारा दमोपेता दाननिधूतकल्मषाः । 
aaa: शुचयः शान्ता हिसाचुतविवर्जिताः ॥ ३० ॥ 
आस्तिकाः श्रद्दधानाश्च श्चतिमन्तश्च मानवाः । 
श्रुत्वा 5 SARS पर्व ह्यवाप्स्यन्ति परां गतिम्‌॥ ३१ ॥ 
भारत ! जो मनुष्य खाध्यायपरायण) तपस्वी? सदाचारी) 
जितेन्द्रिय) दानके द्वारा पापरहित) सरल) BR शान्त? हिंसा 
और असत्यसे वूर आस्तिक, Fale और धैर्यवान है? वे इस 
आश्चर्यजनक पवको सुनकर उत्तम गति प्रात करेंगे ।२९-३१। 


इति श्रीमहाभारते आश्रमवासिके पवेणि युन्नदर्शनपर्वणि ख्रीणां स्वस्वपतिलोकगमने त्रयस्िशोऽध्यायः ॥ ३३ ॥ 


इन प्रकार श्रीमह'मारत आश्रमवातिकपर्वके अन्तर्गत g Raat अपने-अपने पतिके छोकमें 
गमनबिषयक aAa अध्याय पूरा हुआ ॥ RR ॥ 


go 


चतुख्निशोऽध्यायः 
मरे हुए पुरुषोंका अपने पूर्व शरीरसे ही यहाँ पुनः दर्शन देना कैसे सम्भव हे, 
जनमेजयकी इस शङ्काका वेशम्पायनद्वारा समाधान 


सोतिरुवाच 
एतच्छूत्या चुपो विद्वान टो ऽभूज्जनमेजयः 
पितामहानां ada गमनागमनं तदा ॥ १ ॥ 
सौति कहते हैँ-अपने समस्त पितामहोंके इस प्रकार 
परछोकसे आने और जानेका इत्तान्त सुनकर विद्वान्‌ राजा 
जनमेजय बडे प्रसन्न हुए ॥ १॥ 


aada सुदा युक्तः पुनरागमनं प्रति | 
कर्थं g त्यक्तदेहानां पुनस्तत्रूपदर्शनम्‌ ॥ २ ॥ 


प्रसन्न होकर वे पुनरागमनके विषयमें संदेह करते हुए 
बोले--'भलाः जिन्होंने अपने शरीरका परित्याग कर द्या 
है, उन पुरुषका उसी रूपे दर्शन कैसे हो सकता है Ul 
इत्युक्तःस द्विजश्रेष्ठो व्यासशिष्यः प्रतापवान | 
art वदतां Ase छपं जनमेजयम्‌ Hal 
उनके ऐसा कहनेपर वक्ताओँमें श्रेष्ठ प्रतापी व्यासशिष्य 
विप्रवर वैशम्पायनने उन राजा जनमेजयसे कहा ॥२॥ _ 
वैज्ञस्पायन उवाच 


कर्मौका फळ भोग किये बिना उनका नाश नहीँ होता | 
oes जो शरीर और नाना प्रकारकी आकृतियां प्रात 
होती हैं? वे सब कर्मजनित ही हैं ॥ ¥ Il Le 
महाभूतानि नित्यानि 


We स° खर ६- ३६ 


तेषां च नित्यसंवासो न विनाशो वियुज्यताम्‌ ॥ ५ ॥ 


भूतनाथ भगवानके आश्रयसे पाचों महाभूत हमारे mÜ- 
की अपेक्षा नित्य हैं । उन नित्य महाभूर्तोका अनित्य शरीरोंके 
साथ संसार-दशामें नित्य संयोग है । अनित्य शरीरोंका नाश 
होनेपर इन नित्य महाभूतोंका उनसे वियोगमात्र होता हैः 
विनाश नहीं ॥ ५॥ 


अनायासङतं कमे सत्यः श्रेष्ठः फलागमः | 
आत्मा चैभिः समायुक्तः खुखदुःखसुपाइनुते ॥ ६ ॥ 
कर्ृत्व-अभिमानके बिना अनायास किये जानेवाले कर्मका 


जो फल प्राप्त होता है, वह सत्य और श्रेष्ठ है अर्थात्‌ सुक्ति- 
दायक है । कर्तृत्व-अभिमान और परिश्रमपूर्वक किये हुए 


कमाते बँधा हुआ जीवात्मा सुख-दुःखका उपभोग करता है ॥ . 


अविनाइ्यस्तथायुक्तः क्षेत्रज्ञ इति निश्चयः। 
भूतानामात्मको भावो यथासौ न वियुज्यते ॥ ७ ॥ 

. क्षेत्रज्ञ इस प्रकार कर्मोसे संयुक्त होकर भी वास्तवमे 
अविनाशी ही है? यह निश्चित है | किंतु भूतोके साथ तादात्म्य- 
भाव स्वीकार कर लेनेके कारण वह ज्ञानके बिना उनसे अलग 
नहीं हो पाता ॥ ७॥ 


यावन्न क्षीयते कमे तावत्‌ तस्य खरूपता | 
क्षीणकमो नरो लोके रूपान्यत्वं नियच्छति ॥ ८ ॥ 


जबतक शारीरके प्रारब्ध कमोंका क्षय नहीं होता तबतक 
उस staat उस शरीरसे एकरूपता रहती है । जब कर्मोंका 
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क्षय हो जाता है, a वह दूसरे स्वरूपको प्राप्त हो 
जाता है॥८॥ 
नानाभावास्तथेकत्व॑ शरीरं प्राप्य संहताः। 
भवन्ति ते तथा नित्याः एथग्भावं विजानताम्‌ ॥ ९ ॥ 
भूत-इन्द्रिय आदि नाना प्रकारके पदार्थ शरीरको पाकर 
एकत्वको प्राप्त हो गये हैं | जो देह आदिको आत्मासे एथक्‌ 
जानते हैं, उन योगियोके लिये वे सारे पदार्थ नित्य आत्म- 
स्वरूप हो जाते हे ॥ ९॥ 
अश्वमेधे श्र॒तिश्चेयमश्वसंशपनं प्रति | 
लोकान्तरगता नित्यं प्राणा नित्यं शरीरिणाम्‌॥ १०॥ 
अश्वमेध aad जब अश्वका वध किया जाता है? उस 
समय जो 'सूर्य ते चक्षुः वातं ग्राणः ( तुम्हारे नेत्र सूर्यको और 
' प्राण वायुको प्राप्त et) इत्यादि मन्त्र पढ़े जाते हैं; उनसे यह 
सूचित होता है कि देहधारियोंके ग्राण-इन्द्रियाँ निश्चितरूपसे 
सबंदा लोकान्तरमें स्थित होती हैं | ( अतः परलोकमें गये 
हुए जीबोका वैसे ही रूपसे इस लोकमें पुनः प्रकट हो जाना 
असम्भव नहीं है )। १० ॥ 
अहं हितं वदाम्येतत्‌ प्रियं चेत्‌ तव पार्थिव । | 
देवयाना हि पन्थानः श्रुतास्ते यज्ञसंस्तरे ॥ ११॥ 
ृथ्वीनाथ | तुम्हें प्रिय छगे तो सैं तुम्हारे हितकी बात 
बताता हूँ । यज्ञ आरम्भ करते समय तुमने देवयान-मागोंकी 
बात सुनी होगी । वे ही तुम्हारे योग्य हैं || ११ ॥ 
आहतो यत्र यशस्ते तत्र देवा हितास्तव । 
यदा समन्विता देवाः पशूनां गमनेश्वराः ॥ १२॥ 
जब तुमने यज्ञका अनुष्ठान आरम्भ कियां) तभीसे 
देवताळोग. तुम्हारे RN सुद्‌ हो गये | जब इस प्रकार 
देवता मित्रभावसे युक्त होते हैं, तब वे जीवोंको लोकान्तरकी 
प्राप्ति करानेमें समर्थ होनेके कारण उनपर अनुग्रह करके 
उन्हें अभीष्ट छोकोंकी प्राप्ति करा देते हैं || १२ ॥ 
गतिमन्तश्च तेनेष्टा नान्ये नित्या भवर 
नित्ये5स्मिन्‌ पञ्चके बगे नित्ये चात्मनि ger i 23 N 
अस्य नानासमायोगं यः पच्यति वृथामतिः | 
वियोगे शोचतेऽत्यर्थं स बाळ इति मे मतिः ॥ १४॥ 
इसलिये नित्य जीव यशोद्वारा देवताओंकी आराधना क 
र्‌ 
इति श्रीमहाभारते आश्रमवासिके पर्वणि पुत्रदर्शनपर्व॑णि 


जोकान्तरमे जानेकी शक्ति पाते हैं। जो यज्ञ नहीं करते; 
कक हो पाते । यह पाग्चभौतिक वर्ग नित्य है और 
आत्मा भी नित्य है । ऐसी दशामें जो मनुष्य उस आत्माका 
अनेक प्रकारके देहोसे सम्बन्ध तथा उनके जन्म और नाशसे 
आत्माका भी जन्म और नाश समझता है? उसकी बुद्धि 
व्यर्थ है । इसी प्रकार किसीसे किसीका वियोग हो जानेपर 
जो अत्यन्त शोक करता है? वह भी मेरे मतमें बालक 
ही है॥ १३-१४॥ 
वियोगे दोषदर्शी यः संयोगं स विसजेयेत्‌ । 
असङ्गे सङ्गमो नास्ति दुःखं भुवि वियोगजम्‌ ॥ १५॥ 
जो वियोगम दोष देखता है? वह संयोगका त्याग कर 
दे, क्योंकि असंग आत्मामं संगम या संयोग नहीं है । जो 
उसमें संयोगका आरोप करता है; उसीको इस भूतलपर 
वियोगका दुःख सहना पड़ता है ॥ १५॥ 
प्रापरशस्त्वपरो नाभिमानादुदीरितः । 
अपरज्ञः परां बुद्धि जञात्वा मोहाद्‌ विसुच्यते ॥ १६॥ 
दूसरा जो अपने-परायेके ज्ञानमें ही उलझा रहता है; वह 
अभिमानसे ऊपर नहीं उठ पाता | जो किसीके RA पराया 
नहीं है, उस परमात्माको जानेवाला पुरुष उत्तम बुद्धिको 
पाकर मोहसे मुक्त हो जाता है ॥ १६ ॥ 
अद्शेनादापतितः FANT गतः । 
नाहं तं वेझि नासौ at न च मेऽस्ति विरागता ॥ १७॥ 
वह मुक्त पुरुष अव्यक्तसे ही प्रकट हुआ था और पुनः 
अव्यक्तमें ही लीन हो गया । न मैं उसे जानता हूँक कन वह 
मुझे ti ( फिर तुम भी वेसे ही बन्धनमुक्त क्यों न हो 
गये ! ऐसा प्रश्‍न होनेपर कहते हैं। ) मुझमें वैराग्य नहीँ. 
हे ( पर वैराग्य ही मोक्षका मुख्य साधन है । ) ॥. १७ ॥ 
येन येन शरीरेण करोत्ययमनीश्वरः। 
तेन तेन शरीरेण तद्व्यसुपाइचुते । 
मानस मनसाऽऽमोति शरीरं च शरीरवान्‌ ॥ १८॥ 
यह पराधीन जीव जिस-जिस शरीरसे कर्म करता है, उस- . 
उस शरीरे उसका फळ अवश्य भोगता है। मानस कर्मका 


फल मनसे और शारीरिक कर्मका फल शरीर धारण करके 
भोगता है ॥ १८ | . 


जनमेजयं शम्पायनवाक्ये 
इस प्रकार श्रीमहामारत AAT अन्तर्गत पुत्र R agrs: ॥३४ ॥ 


नपम जनमेजयके प्रति बैशझ्पायनका 


Moy iei अध्याय पूरा हुआ ॥ ३४॥ 


B e OO Cam 
# वयोकि वह इन्द्रियोंका विषय नहीं रहा | 


1 क्योंकि उसके छिये मुझे जाननेका कोईं कारण नहीं 


रह | 


as 


. tenet 
Rie 
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पश्चत्रिशो ऽध्यायः 


६४५२ 


Ss er ete ns 


पञ्चत्निंशोऽध्यायः 


व्यासजीकी कृपासे जनमेजयको अपने पिताका दर्शन ग्राप्त होना 


वैज्ञग्पायन उवाच | 


AEN तु चुपः पुत्रान्‌ दनं प्रतिलब्धवान्‌ । | 
ऋषेः प्रसादात्‌ पुत्राणां खरूपाणां कुरूद्वह ॥ १ ॥ 

वैशस्पायनजी कहते हैं--कुरश्रेष्ठ जनमेजय | राजा 
धृतराष्ट्रने पहले कभी अपने पुत्रोंको नहीं देखा था, परंतु 
महर्षि व्यासके प्रसादसे उन्होंने उनके स्वरूपका दर्शन प्राप्त 
कर लिया ॥ १ ॥ 


ख राजा राजधर्माश्च व्रह्मोपनिषद्‌ तथा । 
अवापतवा्नरश्रेष्ठो वुद्धिनिश्चयमेव च॥२॥ 
विदुरश्च महाप्राज्ञो ययौ सिद्धि तपोबलात्‌ । 
Jag: समासाद्य व्यासं चेच तपखिनम्‌॥ ३ ॥ 
उन नरश्रेष्ठ राजा धृतराष्ट्रने राजधर्म, ब्रह्मविद्या तथा 
बुद्धिका यथार्थ निश्चय भी पा लिया था । महाज्ञानी विदुरने 
तो अपने तपोवळसे सिद्धि प्रात की थी; परंतु धृतराष्ट्रने 
. तपस्वी व्यासका आश्रय लेकर सिद्धिलाभ किया था ॥ २-३॥ 
जनमेजय उवाच 
ममापि वरदो व्यासो द्शयेत्‌ पितर यदि 1 
तद्रूपवेषवयसं weet सर्वमेच ते॥ ४ ॥ 
प्रियं मे स्यात्‌ कृतार्थेश्व स्यामहं कृतनिश्चयः | 
प्रसादाइषिसुख्यस्य मम कामः ससुध्यताम्‌॥ ५ ॥ 
जनमेजयने कहा--अक्षन्‌ ! यदि वरदायक भगवान्‌ 
व्यास मुझे भी मेरे पिताका उसी रूप, वेश और अवस्थामें 
दर्शन करा दें तो मैं आपकी बतायी हुई सारी बातोंपर 
विश्वास कर सकता हूँ । उस अवस्थामें मैं इतार्थ होकर 
ee निश्रयको प्रास हो जाऊँगा | इससे मेरा अत्यन्त प्रिय 
कार्य सिद्ध होगा | आज AAS व्यासजीके प्रसादसे मेरी 
इच्छा भी पूर्ण होनी चाहिये ॥ ४-५ ॥ 


सौतिरुवाच 

इत्युक्तवचने तस्मिन्‌ TA वयासः प्रतापवान्‌ । 
ग्रसादमकरोद्‌ धीमानानय्च परीक्षितम्‌ & ॥ 

सौति कहते हैं--राजा जनमेजयके इस प्रकार कहने- 
पर परम प्रतापी बुद्धिमान्‌ महर्षि व्यासने उनपर भी कृपा की | 
उन्होंने राजा परीक्षित्‌को उस यज्ञभूमिमें ger दिया ॥ ६ ॥ 
ततस्तद्रूपवयसमागतं ë mA दिवः। 
श्रीमन्तं, पितरं राजा ददशे जनमेजयः ॥ ७ ॥ 

ada उसी रूप और अवस्थाम अपने तेजस्वी पिता 
राजा परीक्षितृका भूपाल जनमेजयने दर्शन किया ॥ ७ ॥ 


शमीकं च महात्मानं पुत्रं तं चास्य श्टक्षिणम्‌। 
अमात्या ये वसूबुश्च राश्स्तांश्व ददश ह ॥ ८ ॥ 
उनके साथ ही महात्मा शमीक और उनके पुत्र शङ्गी- 
ऋषि भी थे । राजा परीक्षितूके जो मन्त्री थे; उनका भी 
जनमेजयने दर्शन किया ॥ ८ ॥ 
ततः ASTA राजा मुदितो जनमेजयः | 
पितरं anama खयं सस्नौ च पार्थिवः ॥ ९ ॥ 
( परीक्षिदपि ata बभूव स तिरोहितः। ) 
तदनन्तर राजा जनमेजयने प्रसन्न होकर यज्ञान्तस्नानंक्े 
समय पहले अपने पिताको नहलाया; फिर स्वयं स्नान किया । 
फिर राजा परीक्षित्‌ वहीं अन्तर्धान हो गये ॥ ९ ॥ 
Qn a नुपतिर्विप्रमास्तीकमिदमत्रवीत्‌ । 
यायावरकुलोत्पन्नं जरत्कारुखुत॑ तदा RoN 
स्नान करके उन नरेशने यायावरकुलमें उत्पन्न 
जरत्कारुकुमार आस्तीक मुनिसे इस प्रकार कहा--1॥ १०॥ 
आस्तीक विविधाश्चयां यज्ञो ऽयमिति मे मतिः । 
यद्द्यायं पिता प्राप्तो मम शोकप्रणाशनः ॥ ११ N 
५आस्तीकजी ! मुझे तो ऐसा जान पड़ता दै, मेरा यह 
यज्ञ नाना प्रकारके आश्वयोंका केन्द्र हो रहा है; क्योंकि आज 
मेरे शोकोंका नाश करनेवाले ये पिताजी भी यहाँ उपस्थित 
हो गये थे? ॥ ११ ॥ 
आस्तीक उवाच 
ऋषिद्वेपायनो यत्र पुराणस्तपसो निधिः। . 
यज्ञे कुरुकुलश्रेष्ठ तस्य लोकावुभौ जितो ॥ १२॥ 
आस्तीक बोले--कुरुकुंलश्रेष्ट | राजन्‌ | जिसके यज्ञमे 
तपस्याकी निधि पुरातन ऋषि महर्षि द्वैपायन व्यास विराज- 
मान हों) उसकी तो दोनों लोकोंमें विजय है ॥ १२॥ 
श्रुतं विचित्रमाख्यानं त्वया पाण्डवनन्दन | 
सपोश्च भस्ससान्नीता गताश्च पदवी पितुः ॥ १३॥ 
पाण्डवनन्दन | तुमने यह विचित्र उपाख्यान सुना । 
तुम्हारे शत्रु सपंगण भस्म होकर तुम्हारे पिताकी ही पद्बीको 
पहुँच गये ॥ १३॥ l 
कथंचित्‌ तक्षको मुक्तः सत्यत्वात्‌ तव पार्थिव | 
ऋषयः पूजिताः सरवे गतिदंश महात्मनः ॥ १४॥ 
पृथ्वीनाथ ! तुम्हारी सत्यपरायणताके कारण किसी 
तरह तक्षकके प्राण बच गये हैं | तुमने समस्त ऋषियोंकी 
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श्रीमहाभारते 


पूजा की और महात्मा व्यासकी कहाँतक पहुँच है? इसे 
प्रत्यक्ष देख लिया ee ॥ र 
: ager धमः श्रुत्वा पापविनाशनम्‌ 
दिसु i hAban १५॥ 
इस पापनाशक कथाको सुनकर तुम्हें महान्‌ धमकी 
प्राप्ति हुई है | उदार हृदयवाले संतोके दशनसे तुम्हारे हृदय- 
की गाँठ खुळ गयी--तुम्हारा सारा संशय दूर हो गया॥ १५॥ 
ये च पक्षधरा धमे सद्बुत्तरुचयश्च ये । 
यान्‌ दृष्टा हीयते पापं तेभ्यः कायो नमर्क्रिया ॥ १९॥ 
जो लोग मके पक्षपाती हैं? जो सदाचारके पाळनमें रुचि 
रखते हैं तथा जिनके दर्शनसे पापका नाश होता है? उन 
महात्माओंको अब तुम्हें नमस्कार करना चाहिये॥ १६ ॥ 


[ आश्रमवासिकपवेणि 


सौतिरुवाच 
एतच्छुत्वा द्विजश्रेष्ठात्‌ ख राजा जनमेजयः | 
तसुषिमचुमान्य पुनः पुनः ॥ १७॥ 
सौति कहते Fates ! विप्रवर आस्तीकके मुखसे 
यह बात सुनकर राजा जनमेजयने उन महर्षि व्यासका बार- 
बार पूजन और सत्कार किया॥ १७॥ 
पप्रच्छ तसूर्षि चापि वेशम्पायनमञ्युतम्‌। 
कथावशेषं Al वनवासस्य सत्तम ॥ १८॥ 
साधुशिरोमणे | तत्पश्चात्‌ उन धर्मश नरेशने धर्मसे कभी 
च्युत न होनेवाले महर्षि वैशम्पायनसे पुनः धृतराष्ट्रके वन- 
वासकी अवरिष्ट कथा Tet ॥ १८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आश्रमवासिके पर्वणि पुत्रदर्शनपवंणि जनमेजयस्य स्वपितृदर्शने पञ्चत्रिंशोऽध्यायः ॥ ३५ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत आश्रमवासिकपर्दके अन्तर्गत पुश्नदशनपर्वमें जनमेजथके द्वारा अपने 
पिताका दर्शनविषयक पेतीसर्वो। अध्याय पूरा हुआ ॥ ३५ ॥ 
1207S 


षद्त्रिशोऽध्यायः 
च्यासजीकी आज्ञासे TAT आदिका पाण्डबोंको बिदा करना और 
पाण्डबोंका सदलषल हस्तिनापुरमें आना 


जनमेजय उवाच 
दृष्टा पुत्रांस्तथा पौत्रान्‌ साजुवन्धान्‌ जनाधिपः। 
waa: किमकरोद्‌ राजा चेव युधिष्ठिर ॥ १ ॥ 
जनमेजयने पूछा-न्रझन्‌ | राजा धृतराष्ट्र और. 
युधिष्ठिरने परछोकसे आये हुए पुत्रों; पौन्रों तथा सगे- 
सम्बन्धियोंके दर्शन करके क्या किया ! ॥ १॥ 
वेशम्पायन उवाच 
तद्‌ Se महदाश्चर्यं पुत्राणां दशनं चुप। 
वीतशोकः स राजर्षिः पुनराश्रममागमत्‌ ॥ २ ॥ 
चैशास्पायनजीने कहा--नरेश्वर ! मरे हुए ity 
दर्शन एक महान्‌ आश्चर्यकी घटना .थी। उसे देखकर 
राजर्षि पृतराष्ट्रका GENS दूर हो गया। वे फिर अपने 
आश्रमपर BS आये ॥ २॥ 
इतरस्तु जनः का लो चेव परमषंयः। 
श्वतराष्ट्राभ्यनुशया ॥ ३ ॥ 
दूसरे सब लोग तथा महर्षिगण धृतराष्ट्रकी अनुमति छे 
अपने-अपने अभीष्ट स्थानाँको चळे गये ॥ ३ ॥ 
पाण्डवास्तु मदात्मानो ळघुभूयिष्ठसेनिकाः। | 
चुनजंग्मुमेहात्मानं सदारास्तं महीपतिम्‌ ॥ ४ ॥ 


महात्मा पाण्डव छोटे-बड़े सैनिकों और अपनी eae . 


साथ पुनः महामना राजा धृतराष्ट्रके पीछे-पीछे गये il ४॥ 
तत्राश्चमपद्‌ं धीमान्‌ ब्रह्मर्षिलोकपूजितः | 
सुनिः  सत्यवतीपुत्रो श्तराष्ट्रमभाषत ॥ ५ ॥ 


. उस समय लोकपूजित बुद्विमान्‌ सत्यवतीनन्दन ब्रह्मर्षि 


व्यास भी उस आश्रमपर गये तथा इस प्रकार 
बोठे-॥ ५ Il 


TE महाबाहो श्ूणु कौरवनन्दन । 
शरुतं ते ज्ञानवृद्धामासुषीणां पुण्यकर्मणास्‌ ॥ ६.॥ 

Shs थद्धाभिजनवृद्धानां ` वेदयेदाङ्गवेदिनाम्‌ | 
धमेशानां पुराणानां घद्तां विविधाः कथाः ॥ ७ ॥ 

मा स शोके मनः कार्षीदिष्टे व्यथते बुधः | 
“कौरवनन्दन महाबाहु धृतराट्र | तुमने अद्धा और 
ड RÈ वेद-वेदाज्ञवेत्ता, ज्ञानवृद्ध) पुण्यकर्मा एवं 
गो a uk महर्धियोके मुखसे नाना प्रकारकी कथाएँ सुनी 
1 अतः अपने मनसे शोकको निकाल दो; क्योंकि विद्वान्‌ 


पुरुष प्रारब्धके विधानमें दुःख नहीं मानते हैं ॥ ६-७३ ॥ . 


ad देवरहस्य ते नारदाद्‌ 
क्षत्रधमेंण देवदशेनात्‌॥ ८ ॥ 
TR coe यासम 
उ दनद उनास्तथा कामविहारिणः ॥ ९ ॥ 
भदश नारद मुनिसे देवताओंका गुप्त रहस्य 
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भी सुन लिया है। वे सब वीर क्षत्रिय धर्मके अनुसार aR 
पवित्र हुई शुभ गतिको प्रात हुए हैं जैसा कि तुमने देखा 
है, तुम्हारे सभी पुत्र इच्छानुसार विहार करनेवाले स्वर्गवासी 
हुए हैं॥ ८-९॥ 
युधिष्ठिरः खयं धीमान्‌ भवन्तमनुरुध्यते | 
सहितो भ्रातनिः सवैः सदारः ससुहृज्जनः ॥ १०॥ 
'येचुद्धिमान्‌ राजा युधिष्ठिर अपने समस्त भाइयों, घरकी 
fet और सुद्धदोंके साथ खयं तुम्हारी tat लगे 
हुए हैं॥ १०॥ 1 | 
विसजयेन॑ यात्वेष खराज्यमनुदासताम्‌। . 
मासः समरथिकस्तेषामतीतो वसतां चने ॥ ११॥ 
“अब इन्हें विदा कर दो | ये जायें और अपने राज्यका 
काम सँभालें | इन लोगोको वनमें रहते एक महीनेसे अधिक 


qafir ऽध्यायः 


६४५३ 


तपोयुक्तं शरीरं च त्वां दृष्टा धारितं पुनः ॥ १७ ॥ 
“तुमको यहाँ देखकर मेरी तपस्यामें बाधा पड़ रही है | 

यह शरीर तपस्यामें wn दिया या परंतु तुम्हें देखकर फिर 

इसकी रक्षा करने लगा ॥ १७॥ 

mat ते तथेवेमे शीर्णपर्णताशने | 

मम gema ga न चिरं घतेयिष्यतः ॥ १८ ॥ 
बेटा ! मेरी ही तरह तुम्हारी ये दोर्नो माताएँ भी त्रत- 

धारणपूर्यक सूखे पत्ते चबाकर रहा करती हैं अत्र ये अधिक 

दिनतक जीवन धारण नहीं कर सकतीं | १८ ॥ 

दुर्योधनप्रसुतयों इष्टा लोकान्तरं गताः | 

व्यासस्य तपसो चीयोद्‌ भवतश्च समागमात्‌ ॥ १९॥ 

प्रयोजनं च fd जीवितस्य ममानघ । 

wi तपः समास्थास्ये त्वमनुशातुमहेसि ॥ २०.॥ 


हो गया tl ११॥ 
फतद्धि नित्यं यत्नेन पदं रक्ष्यं नरायिप। 
बहुप्रत्यर्थिकं ह्येतद्‌ राज्यं नाम कुरूद्ह RRN 


“तुम्हारे समागम और व्यासजीके AACA Fe अपने | 
परलोकवासी पुत्र दुर्योधन आदिके दर्शन हो गये) इसलिये... 
मेरे जीवित रहनेका प्रयोजन पूरा हो गया । अनघ ! अव मैं > 


“कुरुश्रेष्ठ | नरेश्वर ! राज्यके बहुत-से शत्रु होते हैं; अतः 
इसकी सदा ही यत्रपूर्वक रक्षा करनी चाहिये! ॥ १२॥ 
इत्युक्तः RN राजा व्यासेनातुलतेजसा | 
युधिष्ठिरमथाहय . वाग्मी वचनमत्रवीत्‌ ॥ १३ ॥ 

अनुपम तेजस्वी व्यासजीके ऐसा कहनेपर प्रवचनकुराळ 
कुरुराज धृतराष्ट्रने युधिषठिरको बुलाकर इस प्रकार कहा-॥। १ ३॥ 
अज्ञातशजत्रो भद्रं ते श्णु मे श्राठ॒भिः सह । 


त्वत्मसादान्महीपाळ शोको नास्मान्‌ प्रबाधते ॥ १४॥ 


“अजातशत्रो ! तुम्हारा कल्याण हो। तुम अपने 
भाईर्योसहित मेरी बात सुनो । ANS! तुम्हारे प्रसादसे 
अब हमलोगोंको किसी प्रकारका शोक कष्ट नहीं दे 
रहा है॥ १४॥ ; 
रमे चाहं त्वया पुत्र पुरेव RAR | 
नाथेनालुगतो विद्वन Gag परिवर्तिना ॥ १५॥ 
प्राप्त पुत्रफलं त्वत्तः प्रीतिमे परमा त्वयि। 

न मे मन्युर्महाबाहो गस्यतां पुत्र मा चिरम्‌ ॥ १६॥ 
बैठा ! तुम्हारे साथ रहकर तथा तुम-जैसे रक्षके 
सुरक्षित होकर मैं उसी तरह आनन्दका अनुभव कर रहा 
हूँ, जैसे पहले इस्तिनापुरमें करता था | विद्वन्‌ | प्रियजनोंकी 
Sait लगे रहनेवाले तुम्हारे दारा मुझे पुत्रका फल प्रात हो 
गया | ठुमपर मेरा बहुत प्रेम है। महाबाहो ! पुत्र ! मेरे 
मनमें तुम्हारे प्रति किंचिन्मात्र भी क्रोध नहीं है; अतः तुम 
राजधानीको जाओ) अब विलम्ब न करो ॥ १५-१६ ॥ 


` भवन्तं चेह सम्प्रेष्य तपो मे परिहीयते | 


कठोर We dex होऊँगा । तुम इसके लिये मुझे 

अनुमति दे दो ॥ १९-२० ॥ | 

त्वय्यद्य पिण्डः कीर्तिश्च कुल aq प्रतिष्ठितम्‌ । 

श्वो वाद्य वामहावाहो गम्यतां पुत्र मा चिरम्‌ ॥ २१ ॥ 
“महाबाहो | आजसे fade पिण्डका, सुयशका और 

इस कुलका भार भी तुम्हारे ही ऊपर है | पुत्र आज या 


. कल अवश्य चले जाओ; विलम्ब न करना ॥ २१ ॥ 


राजनीतिः सुबहुशः श्रुता ते भरतषेभ ३... 
सेदेष्टव्यं न पश्यामि कतं मे भवता विभो मै २२ ॥ 
“भरतश्रेष्ठ | प्रभो ! तुमने राजनीति बहुत आर सुनी दैः 
अतः Te संदेश देने लायक कोई बात मुझे नहीं दिखायी 
देती | तुमने मेरे ल्यि बहुत कुछ किया दै॥ २२ ll 
वैज्ञस्पायन उवाच | 
इत्युक्तवचनं तं तु जपो राजानमत्रवीत्‌। 
न met ate परित्यक्तुमनायसम्‌ ॥ २३ ब . 
वैशस्पायनजी कहते है--जनमेजय ! जब राजा 
qauga वैसी बात कही, तद युधिष्ठिरने उनसे इस प्रकार 
कहा--'धर्मके ज्ञाता मशराज ! आप मेरा परित्याग न करें, 
क्योकि मैं सर्वथा निरपराध हूँ ॥ २३ N ; 
कामं गच्छन्तु मे सवे ्रातरोऽनुचरास्तथा | 
भवन्तमहमन्विष्ये मातरौ च यतव्रतः ॥ २४ ॥ 
. केरे ये सब भाई और सेवक इच्छा हो तो चले जावे; 
किंतु मै नियम और त्रतका पालन करता हुआ आपकी तथा 


— — 


. इन दोनों माताओंकी सेवा करूँगा ॥ २४.॥ 


_ 
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io Ul पा अब महाभारते `. 
=== व परयाम्यहं शुभे ॥ ३२५ 
न तेषां FORA कंचित्‌. पद्याम्यहं TH ॥ ३२॥ 


तमुवाचाथ गान्धारी मैवं पुत्र ऽएणुष्व च | 
त्वय्यधीनं कुरुकुल पिण्डश्च श्वशुरस्य मे ॥ २५॥ 
maai पुत्र पयोप्तमेतावत्‌ पूजिता वयम्‌ | 
राजा यदाह तत्‌ कार्य त्वया पुत्र पितुवेचः ॥ २६॥ 

यह सुनकर गान्धारीने कहा--“बेटा ! ऐसी बात न 
कहो | मैं जो कहती हूँ उसे सुनो । यह सारा .कुरुकुल 
तुम्हारे ही अधीन है मेरे aac पिण्ड भी gan ही 
अवलम्बित है; अतः पुत्र | तुम जाओ; तुमने हमारे लिये 
जितना किया है; वही बहुत है। तुम्हारे द्वारा हमलोगोका 
खागत-सत्कार भलीभाँति हो चुका है | इस समय महाराज 
जो आज्ञा दे रहे हैं, वही करो; क्योंकि पिताका वचन मानना 
तुम्हारा कर्तव्य है? || २५-२६ ॥ 

वेद्यस्पायन उवाच 


इत्युक्तः स तु गान्धायो ङुन्तीमिदमभाषत | 
स्नेहबाष्पाकुले नेत्रे प्रसज्य रुदती वचः ॥ २७॥ 
चैशम्पायनजी कहते हैं--राजन्‌ ! गान्धारीके इस 
प्रकार आदेश देनेपर राजा AVA अपने आँसूभरे 
नेत्रोको पोंछकर रोती हुई कुन्तीसे कहा--॥ २७॥ 
विसजयति at राजा गान्धारी च यशखिली | 
भत्रत्यां बद्धचित्तस्तु कथं यास्यामि दुःखितः ॥ २८॥ 
. ` मॉ ! राजा और यशखिनी गान्धारीदेबी मुझे घर लौरने- 
की आशा दे रही हैं; किंतु मेरा मन आपमें लगा हुआ है | 
जानेका नाम सुनकर ही मैं बहुत दुखी हो जाता हूँ | ऐसी 
दामे मैं कैसे जा सकूँगा १ || २८ ॥ 
न चोत्सहे तपोविष्नं कतुं ते धर्मचारिणि | 
तपसो हि परं नास्ति तपसा विन्दते महत्‌ ॥ २९ ॥ 
“धर्मचारिणि | मैं आपकी arent विघ्न डालना नहीं 
चाहता क्योकि तपसे वकर कुछ नहीं है | ( निष्काम भाव- 
पूर्वक ) TE TE परमात्माकी भी प्राप्ति हो जाती है || 
ममापि न तथा राशि राज्ये वुद्धियंथा पुरा । 
तपस्येबालुरक्त मे मनः सवोत्मना तथा ॥३०॥ 


“रानी at ! अब मेरा मन भी पहलेकी तरह 


. नहीं लगता है । हर तरहसे तपस्या करनेको ही जी चाहता है॥ | 


शन्येयं च मही इत्स्ना न मे प्रीतिकरी शुभे । 
SFT नः परिक्षीणा बळे नो न यथा पुरा ॥ ३१॥ 
TÀ ! यह सारी पृथ्वी मेरे लिये सूती हो गयी है; 
आतत इससे मुझे प्रसतता नहीं होती । हमारे स्गो-सम्बन्धी न 
हो नबे; अब हमारे पास पहलेकी तरह सैनयवळ भी नहीं है॥ 
पञ्चाछाः GA क्षीणाः कथामात्रावशेषिताः | 


[ आश्चमवासिकपर्चण 


'पाञ्चालका तो सवंथा नाश ही हो गया | उनकी कथा- 
मात्र शेष रह गयी है । झमे ! अब मुझे कोई ऐसा नहीं 
दिखायी देता, जो उनके वंशको चलानेवाला हो ॥ ३२ ॥ 
सर्वे हि भस्ससान्नीतास्ते AAT रणाजिरे । 
अवशिष्टाश्व॒ निहता द्रोणपुत्रेण वे निशि ॥ ३३॥ 

“प्रायः द्रोणाचार्यने ही सबको समराज्ञणमें भस्म कर 
डाला था | जो थोड़े-से बच गये थे, उन्हें द्रोणपुत्र अश्वत्थामा- 
ने रातको सोते समय मार डाला || ३३ ॥ 
चेद्यश्चैच मत्स्याश्च ष्टपू्ोस्तथेच नः। 
केचळं वृष्णिचक्रं च वासुदेवपरिश्रदात्‌ ॥ ३४॥ 

“हमारे सम्बन्धी चेदि और मत्स्यदेशके लोग भी जैसे पहले 
देखे गये थे, वैसे ही अब नहीं रहे | केवळ भगवान्‌ भ्रीकृष्ण- 
के आश्रयसे वृष्णिवंशी वीरोंका समुदाय अबतक सुरक्षित है || 
यदू इष्टा स्थाहुमिञ्छामि धमथ नाथ हेतुतः | 
शिवेन पश्य नः wale geet तव दर्शनम्‌ ॥ ३५॥ 
अविषह्यं च राजा हि तीव्रं चारप्स्यते तपः | 


“उसे ही देखकर अब मैं केवळ धर्मसम्पादनकी इच्छासे 


यहाँ रहना चाहता हूँ, धनके लिये नहीं | तुम हम सब लोगों- 
की ओर कल्याणमयी इष्टिसे देखो; क्योकि तुम्हारा दर्शन 
हमलोगोंके लिये अब दुर्लभ हो जायगा | कारण कि राजा 
TUR अव बड़ी कठोर और असह्य तपस्या आरम्भ करेगे? 


एतच्छुत्वा महावाहुः सहदेवो युधां पतिः ॥ ३६ ॥ 
चेदं ` वाष्पव्याकुळलोचनः | 
यह सुनकर योद्धाओंके खामी महाबाहु सहदेव अपने 
दोनों न्म आसू भरकर JABRA इस प्रकार बोले II 
परित्यक्तः मातरं भरतर्षभ ॥ ३७॥ 
व भवान्‌ क्षिप्रं तपस्तप्स्याम्यहं विभो | 
ae तपसेद्‌ं कलेवरम्‌ ॥ ३८ ॥ 
ल रको राझो मात्रोस्तथानयोः | 
Phas | मुझमें माताजीको छोड़कर जानेका साहस 
क शीघ्र लौट जायें | मैं यहीं रहकर 
Dayah तपके द्वारा अपने शरीरको सुखा 
ल्ला यह महाराज और इन दोनों माताओंके चरणोँकी 
अनुरक्त रहना चाहता हूँ? | २७-३८३ ॥ 
SQW ततः कुन्ती परिष्वज्य 
T St महाभुजम्‌ ॥ ३९॥ 
उन मेवं त्वं वोचः कुरु वचो मम । 
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लिया और कहा--'वेटा | ऐसा न कहो | तुम मेरी बात 
मानो और चले जाओ । पुत्रो ! तुम्हारे मार्ग कल्याणकारी हों 
और तुम सदा स्व रहो ॥ ३९-४० ॥ 
उपरोधो भवेदेवमस्माक तपसः छते । 
त्वत्ह्नेहपारावद्धा च हीयेयं तपसः परात्‌ ॥ ४१ ॥ 
तस्मात्‌ पुत्रक गच्छ त्वं शिष्टमल्पं च नः प्रभो। 

(तुम लोगोंके Wad हमलोगोँकी तपस्यामें विघ्न पड़ेगा | 
मैं तुम्हारे स्नेहपारामे बॅथकर उत्तम तपस्यासे गिर जाऊंगी 


अतः -सामर्थ्यंशाली पुत्र ! चले जाओ | अब इमलोगोकी ` 


आयु बहुत थोड़ी रह गयी दै? ॥ ४१३ ॥ 
एवं संस्तस्मितं वाक्यैः कुन्त्या बहुविधेमंनः N ४२॥ 
सहदेवस्य राजेन्द्र राश्षश्चैव विशेषतः | 

राजेन्द्र | इस तरह अनेक प्रकारकी बातें कहकर कुन्तीने 
सहदेव तथा राजा युधिष्ठिरके मनको धीरज बँधाया || ४२३ ॥ 


ते मात्रा समचुशाता राज्ञा च कुरुपुज्ञवाः ॥ ४२ ॥ 
अभिवाद्य कुरुभ्रेष्ठमामन्त्रयितुमारभन्‌ | 


माता तथा धृतराष्ट्रकी आज्ञा पाकर FRAT पाण्डवोने . 


कुरुकुलतिलक धृतराष्ट्रको प्रणाम किया और उनसे बिदा छेनेके 
लिये इस प्रकार कहा ॥ ४३३ ॥ 
युधिष्टिर उवाच 
राज्यं प्रतिगमिष्यामः शिवेन प्रतिनन्दिताः ॥ ४४ ॥ 
अचुज्ञातास्त्वया राजन्‌ गमिष्यामो विकल्मषाः । 
ष्ठिर बोले--महाराज ! 
aos होकर हमलोग FIST राजधानीको BS 


आपके anata 


जायेंगे | राजन्‌ ! इसके लिये आप हमें आज्ञा दें। आपकी 
आज्ञा पाकर हम पापरहित हो यहाँसे यात्रा करेंगे || ४४३ ॥ 
एवसुक्तः ख MANAN महात्मना ॥ ४५॥ 
अनुजक्षे स कौरव्यमभिनन्ध युघिष्ठिरम्‌। 
'महात्मा धर्मराजके ऐसा कहनेपर राजषिं धृतराष्ट्रने कुरु 
नन्दन युधिषिरका अभिनन्दन करके उन्हें जानेकी आज्ञा 
दे दी॥ ४५३ ॥ 
भीमं च बलिनां श्रेष्ठ सान्त्वयामास पार्थवः ॥ ४६ ॥ 
ख चास्य सम्यङमेधाची प्रत्यपद्यत RÅA । 
इसके बाद राजा धृतराष्ट्रने बळ्वानोंमें श्रेष्ठ भीमसेनको 
सान्त्वना दी | बुद्धिमान्‌ एवं पराक्रमी भीमसेनने भी उनकी 
बातौको यथार्थरूपसे ग्रहण किया--छुदयसे स्वीकार किया ॥ 


अजुनं च समादिलिप्य यमौ च पुरुषर्षभौ ॥ ४७॥ 


. अजुजशे स कौरव्यः परिष्वज्याभिनन्द्य च। 


गान्धायों चाभ्यचुज्ञाताः छतपादाभिवादनाः ॥ ४८ ॥ 
जनन्या समुपाप्नाताः परिष्वक्ताश्च ते TIA | 
ag: प्रदक्षिणं सर्वे वत्सा इव निवारणे ॥ ४९ ॥ 
पुनः पुनर्निरीक्षन्तः प्रचक्कुर्ते प्रदक्षिणम्‌ | 

तदनन्तर धृतराष्ट्रने अजुन और पुरुषप्रवर नकुल-सहदेव- 
को छातीसे लगा. उनका अभिनन्दन करके विदा किया । इसके 
बाद उन पाण्डवॉने गान्धारीके चरणोंमें प्रणाम करके उनकी 
आज्ञा ली | फिर माता कुन्तीने उन्हें हृदयसे लगाकर उनका 
मस्तक रूँघा । जैसे बछडे अपनी माताका दूध पीनेसे रोके 
जानेपर बार-बार उसकी ओर देखते हुए उसके चारों ओर 
चक्कर लगाते हैं; उसी प्रकार पाण्डवोंने राजा तथा माताकी ओर 
बार-बार देखते हुए उन नरेशकी परिक्रमा की ||४७--४९३॥ 
द्रौपदीप्रसुखाश्चैव सवाः कौरबयोषितः ॥ ५० ॥ 
न्यायतः श्वशुरे वृत्ति प्रयुज्य प्रवयुस्ततः | 
श्वञ्चूभ्यां समनुशाताः परिष्वज्याशिनन्दिताः ॥ ५१ ॥ 
aera कतंव्यं gN: सह । 

द्रौपदी आदि समस्त कौरबखियोंने अपने श्वशुरको न्याय- 
पूर्वक प्रणाम किया । फिर दोनों सासुओंने उन्हें गलेसे ल्गा- 
कर आशीर्वाद दे जानेकी आश दी और उन्हें उनके कतंव्यका 
उपदेश भी दिया । तत्पश्नात्‌ वे अपने पतियोंके साथ चली 
गयीं ॥ ५०-५१३ ॥ 


ततः प्रजशे निबदः सूतानां युज्यतामिति ॥ ५२॥ 


wyatt करतां चापि हयानां हेषतामपि । 


सो थुधिष्ठिरो राजा सदारः सहसैनिकः | 
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आवाज हुई । इसके बाद अपने घरकी feats भाइयौ और 
तेनिकोंके साथ राजा युधिष्ठिर पुनः हस्तिनापुर नगरको लौट 


नगरं हास्तिनपुरं पुनरायात्‌ सबान्धवः ॥ ५३॥ 
तदनन्तर सारथियोंने “रथ जोतो; रथ जोतो? की पुकार 


सचायी | फिर SSR चिग्घाइने और घोडके हिनहिनानेकी आये ॥ ५२-५३ ॥ l 
इति श्रीमहाभारते आश्रमवासिके पर्वणि ुन्रदृशेनपर्वणि युधिष्टिरप्रत्यागमे षद्त्रिंशोऽध्यायः ॥ ३६.॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत आश्रमवासिकपर्वके अन्तर्गत पुत्रदशनपबेमें युधििरका प्रत्यागमनविषयक 
उत्तीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ RA U . 


ee 


( नारदागमनपर्वं ) 


ALAS ATT: 


नारदजीसे TAU आदिके दावानलमें दग्ध हो जानेका हाल 


जानकर युधिठ्ठिर 
वैशम्पायन उवाच | 
ह्विवषांपनिवृत्तेषु पाण्डवेषु यदच्छया। ` 
देवर्षिनोरदो राजन्नाजगाम युधिष्टिरम्‌॥ १ ॥ 
बैराम्पायनजी कहते हैं-जनमेजय ! पाण्डवॉको 
दपोबनसे आये जब दो वर्ष व्यतीत हो गये, तब एक दिन 
देवर्षि नारद देवेच्छासे घूमते-घामते राजा युधिष्ठिरके यहाँ 
आ पहुँचे ॥ १ ॥ 
तमभ्यच्ये महाबाहुः कुरुराजो युधिष्ठिरः | 
आसीनं परिविश्वस्तं प्रोवाच वदतां वरः ॥ २ ॥ 
महाबाहु कुरुराज युधिष्ठिरने नारदजीकी पूजा करके उन्हे 
आसनपर बिठाया । जब वे आसनपर बैठकर थोड़ी देर 
विश्राम कर चुके, तब वक्ताओंमें श्रेष्ठ युधिष्ठिने उनसे इस 
प्रकार पूछा ॥ २ ॥ 
चिरात्तु नाठुपद्यामि भगवन्तसुपस्थितम्‌ | 
कञ्चित्‌ ते Sue विप्र शुमं वा प्रत्युपस्थितम्‌॥ ३ ॥ 
“भगवत्‌ ! इधर दीषेकाल्से मैं आपकी उपस्थिति यहाँ 
नहीं देखता हूँ । ब्रह्मन्‌ ! कुशल तो है न ! अथवा. आपको 
झुभकी ही प्राति होती है न १॥३॥ 
के देशाः परिइष्टास्ते किं च कार्य करोमि ते । 
तदू नूदि द्विजमुख्य तवं त्वं हास्माक परा गतिः॥ ४ ॥ 
“विप्रवर | इस समय आपने किन-किन देशका निरीक्षण 
किया है ! बताइये में आपकी क्या सेवा करूँ ? क्योंकि 
आप इमलोगोकी परम गति हैं? ॥ ४ ॥ 
नारद उवाच 
चिरष्टोऽसि मेत्येवमागतोऽहं तपोचनात्‌। 
परिदष्टानि तीर्थानि गङ्गा चेच मया नुप ॥ ५ ॥ 
नारद्जीने कहा--नरेश्वर | बहुत दिन पहले मैंने तुम्हे ` 


आदिका शोक 
देखा था; इसीलिये मैं तपोवनसे सीधे यहाँ चला आ रहा हूँ | 
रास्तेमे मैंने बहुत-से तीथों और गङ्गाजीका भी दर्शन 
किया है ॥ ५॥ | 
युधिष्ठिर उवाच 
बदन्ति पुरुषा Ase गङ्गातीरनिवासिनः । 
Was महात्मानमास्थितं परमं तपः॥ ६॥ 
युधिष्ठिर बोले--भगवन्‌ ! गद्भाके किनारे wae 
मनुष्य मेरे पास आकर कहा करते हैं कि महामनस्वी महाराज 
धृतराष्ट्र इन दिनों बड़ी कठोर तपस्यामें छगे हुए हैं ॥ ६॥ 
अपि इष्टस्त्वया तत्र कुशली स कुरूद्वहः | 
गान्धारी च पथा चेच सूतपुत्रश्च संजयः ॥ ७ ॥ 
क्या आपने भी उन्हें देखा है ! वे कुरुश्रेष्ठ वहाँ कुराळ्से 
तो हैं न! गान्धारी, कुन्ती तथा WIT संजय भी सकुशलू 
हैँन!॥७॥ तं 
कथं च घतते चाद्य पिता मम स पार्थिवः 
ओतुमिच्छामि भगवन्‌ यदि (सलक पय i ८॥ 
ह आजकल मेरे ताऊ राजा धृतराष्ट्र कैसे रहते हैं ? भगवन्‌ | 


आपने उन्हें देखा हो तो मैं उनका समाचार 
` चार सुनना 
चाहता हू ॥ ८ ॥ TBT 


भवत्सु कुरुनन्दन | 


पिता. gei mar ययौ नुप ॥ १० ॥ | 
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नारदागमनपवे ] 


सप्ततरिशो ऽध्यायः 


६४५७ 


eee 


गान्धायो सहितो धीमान्‌ वध्वा कुन्त्या समन्वितः । 
संजयेन च सूतेन साझिहो.: सयाजकः ॥ ११॥ 
कुरुकुछको आनन्दित करनेवाले नरेश | जब तुमलोग 
बनसे लौट आये). तब तुम्हारे बुद्धिमान्‌ ताऊ राजा घृतराष्ट्र 
गान्धारी, बहू कुन्ती, छत सञ्जय, अग्निहोत्र और पुरोहितके 
साथ कुरक्षेत्रसे THER ( हरिद्वार ) को चले गये १०-११ 
आतस्थे स तपस्तीव्रं पिता तव तपोधनः | 
चीटां सुखे समाधाय वायुभक्षोऽभवन्सुनिः॥ RR N 
वहाँ जाकर तपस्याके धनी तुम्हारे ताऊने कठोर . तपस्या 


आरम्भ की । वे Hel पत्थरका ठुकड़ा रखकर वायुका .. 


आहार करते और मौन रहते थे ॥ १२॥ | 
वने स सुनिभिः aa: पूज्यमानो महातपाः। 
त्वगस्थिमात्रशोषः स षण्मासानभवन्चूपः ॥ १४ ॥ 
` उस बनमें जितने ऋषि रहते थे; वे लोग उनका विशेष 
सम्मान करने लगे | महातपस्त्री धृतराष्ट्रके शरीरपर चमड़ेसे 
ढकी हुई हृड्डियोंका ढाँचामात्र रह गया था | उस अवस्थामें 
उन्होंने छः महीने व्यतीत किये ॥ १३ ॥ 
गान्धारी तु जलाहारा कुन्ती मासोपवासिनी। 
संजयः षष्ठसुक्तेन वतंयामास भारत ॥ १४॥ 
भारत ! गान्धारी केबल जळ पीकर रहने लगी | कुन्ती- 
देवी एक महीनेतक उपवास करके एक दिन भोजन करती 
थीं और संजय छठे समय अर्थात्‌ दो दिन उपवास करके 
तीसरे दिन संध्याको आहार ग्रहण करते थे ॥ १४॥ 
अझीस्तु याजकास्तत्र जुइुुर्विधिवत्‌ प्रभो । 
हस्यतो ऽडच्यतश्चैव चने तस्मिन्‌ TST वे ॥ १५॥ 
प्रभो | राजा धृतराष्ट्र उस बनमें कभी दिखायी देते और 
कभी अदृश्य हो जाते थे । यज्ञ करानेवाले ब्राह्मण वहाँ उनके 
द्वारा स्थापित की हुई अग्निमें विधिवत्‌ हवन करते रहते थे १५ 
अनिकेतोऽथ राजा स बभूव वनंगोचरः। 
ते चापि सहिते देव्यौ संजयश्च तमन्वयुः ॥ १६॥ 
अब्र राजाका कोई निश्चित स्थान नहीं रह गया | वे वन- 
में सब ओर विचरते रहते थे। गान्धारी और कुन्ती ये दोनों | 
देवियाँ साथ रहकर राजाके पीडे-पीछे लगी रहती थीं | संजय 
भी उन्हींका अनुसरण करते थे ॥ १६ ॥ 
संजयो रपतेनंता समेषु विषमेषु च। 
यान्धायोश्च Tat चेव शक्षुरासीदनिन्दिता ॥ १७॥ 
ऊँची-नीची भूमि आ जानेपर संजय ही राजा धृतराष्ट्रको 
लाते थे और अनिन्दिता सतीसाध्वी कुत्ती गान्धारीके लिये 


नेत्र बनी हुई aft i) १७ l है 


' बनैले सूअर. 


ततः कदाचिद्‌ गङ्गायाः कच्छे स नृपसत्तमः | 


-गङ्गायामाप्छुतो धीमानाअमाभिसुखोऽभवत्‌ ॥ १८॥ 


तदनन्तर एक दिनकी बात है; बुद्धिमान DAZ धृत- 
राष्ट्रने गङ्गाके कछारमें जाकर उनके जलमें डुवकी लगायी 
और स्नानके पश्चात्‌ वे अपने आश्रमको ओर चल पड़े ॥१८॥ ` 
अथ चायुः UJEN दावाझिरभवन्महान । 


` ददाह तद्‌ वनं सर्व परिगृह्य समन्ततः ॥ १९ ॥ 


इतनेहीमें वहाँ बड़े जोरकी हवा चली | जिससे उस 
बनमें बड़ी भारी दावाग्नि प्रज्वलित हो उठी । उसने चारों 
ओरसे उसं सारे वनको जलाना आरम्भ किया ॥ १९ ॥ 
qe amg दविजिहेषु समन्ततः । 
वराहाणां च यूथेषु संथयत्छु जलाशयान ॥ २० ॥ 

सब्र ओर wie झुंड और सर्प दग्ध होने लगे | 
भाग-भागकर जल्ाशर्योंकी शरण 
लेने लगे ॥ २० ॥ 
समाविद्धे बने तस्मिन प्राप्त व्यसन उत्तमे | 
निराहारतया राजन्‌: मन्दप्नाणविचेष्टितः ॥ २१ ॥ 
असमयो5पसरणे DH मातरौ च ते। 

राजन्‌ ! सारा वन आगसे घिर गया और उन लोर्गोपर 
बड़ा. भारी संकट आ गया | उपवास BAS प्राणशक्ति क्षीण 
हो जानेके कारण राजा धृतराष्ट्र वासे भागनेमें असमर्थ थे; 
तुम्हारी दोनों माताएँ भी अत्यन्त दुर्बल हो गयी थीं; अतः 
वे भी भागनेमे असमर्थ थीं ॥ २१३ ॥ 
ततः स yates वह्विमायान्तमन्तिकात्‌ ॥ RR N 
इद्माह ततः सूत संजय जयतां वरः l 

तदनन्तर विजयी पुरुषोम श्रेष्ठ राजा ध्रृतराष्ट्रने उस अग्निको 


“निकट आती जान सूत संजयसे इस प्रकार कहा--॥ २२३ ॥ 
` गच्छ संजय यत्राञ्चिने त्वां दहति कर्हिचित्‌ ॥ २३ ॥ 


बयमत्राञ्चिना युक्त! गमिष्यामः परां गतिम्‌ । 
“संजय ! तुम किसी ऐसे स्थानमें भाग जाओ; जहाँ यह 
दावाग्नि Ge कदापि जला न सके | इमलोग तो अब यहीं 
अपनेको अग्निमें होम करपरम गति प्रात करेंगे? ॥ २३३ ॥ 
तसुवाच किलोद्विझः संजयो वदतां वरः ॥ २४॥ 
राजन्‌ स्त्युरनिष्टोऽयं भविता ते वृथाझिना | 
न चोपायं प्रपश्यामि मोक्षणे जातवेदसः ॥ २५॥ 
तब वक्ताओंमें AT संजयने अत्यन्त उद्विग्न होकर 
कहा--'राजन्‌ | इस लौकिक अग्निसे आपकी मृत्यु होना 
टीक नहीं है; ( आपके शरीरका दाइ-संस्कार तो आहवनीय 
अग्निमें होना चाहिये । ) किंठु इस समय इस दावानळसे 
छुटकारा पानेका कोई उपाय भी मुझे नहीं दिखायी देता२४-२५ 
यदूत्रानन्तरं कार्य तद्‌ अवाच्‌ वक्तमहेति । we 
इत्युक्तः संजयेनेद पुनराह स पार्थिवः ॥ २६॥ 
“अब इसके बाद क्या करना. चाहिये--यह बतानेकी 
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कृपा करें ।? संजयके ऐसा कहनेपर राजाने फिर कहा-॥२६॥ 


नेष सृत्युरनिष्टो नो निःख॒तानां गृहात खयम्‌। 
जलमस्निस्तथा वायुरथबापि विकर्षणम्‌ ॥ २७॥ 
तापसानां प्रशस्यन्ते गच्छ संजय मा चिरम्‌ | 

संजय | इमलोग खयं शह्थाश्रमका परित्याग करके 
चले आये हैं, अतः हमारे लिये इस तरहको मृत्यु अनिष्ट 
कारक नहों हो सकतो । जळ, अग्नि तथा वायुके सं योगसे 
अथवां उपवास करके प्राण त्यागना तपस्वियोके लिये प्रशंस- 
नीय माना गया हैः इसलिये अब तुम शोध Aa चले 
जाओ | विलम्ब न करो? ॥ २७३ ॥ 
इत्युक्त्वा संजयं राजा समाधाय मनस्तथा ॥ RE N 
प्राङमुखः सह गान्धायो कुन्त्या चोपाबिरात्‌ तदा । 

'संजयसे ऐसा कहकर राजा धृतराष्ट्रे मनको एकाग्र 
किया और गान्धारी तथा कुन्तीके साथ वे पूर्वाभिमुख होकर 
बैठ गये ॥ २८३ ॥ | 
संजयस्तं तथा दृष्टा प्रदक्षिणमथाकरोत्‌ ॥ २९ I 
उवाच चेनं मेधावी युडक्ष्वात्मानमिति प्रभो | 

Se उस अवस्थामें देख मेधावो संजयने उनकी 
परिक्रमा की और कहा--“महाराज | अब अपनेको योगयुक्त 
कीजिये ॥ २९३ ॥ gee. 
ऋषिपुत्रो मनीषी स राजा चक्रेऽस्य तद्‌ वचः॥ ३० ॥ 
सक्षिरध्येन्द्रियप्राममासीत काष्ठोपमस्तदा | 

महर्षि व्यासके पुत्र मनोषो राजा धृतराष्ट्रने संजयकी वह 
बात मान लो । वे इन्द्रियसमुदायको रोककर काष्ठकी भाँति 
निश्चेष्ट हो गये ॥ ३०३ ॥ 
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महाभागा जननी च एथा तच ॥ ३१॥ 
स च राजा पिता तव | 


संजयस्तु महामात्रस्तस्माद्‌ दावाद्सुच्यत ॥ ३२॥ 
इसके बाद महाभागा गान्धारी तुम्हारी माता कुन्ती 
तथा तुम्हारे ताऊ राजा धृतराष्ट्र-ये तीनों ही दावाग्निमें जल- 
कर भस्म हो गये; WI महामात्य संजय उस दावाग्निसे 
जीवित बच गये हैं ॥ ३१-३२ Il 
गङ्गाकूले मया दृष्टस्तापसेः परिवारितः | 
ख तानामन्त्र्य तेजस्वी निवेद्रैतच्च सर्वशः ॥ N 
प्रययो संजयो धीमान्‌ हिमवन्तं महीधरम्‌ | 
मैंने संजयको Teen तापसासे घिरा देखा है | 
बुद्धिमान्‌ और तेजस्वी संजय तापसाँको यह सब समाचार 
बताकर उनसे विदा ले हिमालयपर्वतपर चले गये ॥ ३३३ ॥ 
एवं ख निधनं प्राप्तः कुरुराजो महामनाः ॥ ३४ N 
गान्धारी च पृथा चेव जनन्यौ ते विशस्पते | 
प्रजानाथ | इस प्रकार महामनस्वी कुरुराज धृतराष्ट्र तथा 


गान्धारी च 


' तुम्हारी दोनों माताएँ गान्धारी और कुन्ती मुत्युको प्राप्त 


हो गयीं ॥ ३४३ ॥ 


यदृच्छयाचुनजता मया राज्ञः कलेवरम्‌ ॥ ३५॥ 
तयोश्च देव्योरुभ्योर्मया दशानि भारत । 
भरतनन्दन ! वनर्मे घूमते समय अकस्मात्‌ राजा 
धृतराष्ट्र तथा उन thas wa शरीर मेरी दृष्टिमें 
पड़े ये ॥ ३५३ ॥ ee 
ततस्तपोबने तस्मिन्‌ समाजग्सुस्तपोधनाः ॥ ३६॥ 
श्रुत्वा राक्षस्तदा निष्ठां न त्वशोचन्‌ गतीश्व ते। 
तदनन्तर राजाकी मृत्युका समाचार सुनकर बहुत-से 
तपोधन उस तपोवनमें आये । उन्होंने उनके लिये कोई 
शोक नहीं किया; क्योकि उन तीनोंकी सद्गतिके विषयमे उनके 
मनमें संशय नहीं था ॥ ३६३ ॥ 


तत्राश्चौषमहं' सर्वमेतत्‌ पुरुषसत्तम ॥ ३७॥ 


- यथा च नृपतिदंग्धो देव्यौ ते चेति पाण्डव | 


JSR पाण्डव | जिस प्रकार. राजा धृतराष्ट्र तथा 


उन दोनों देवियोंका दाह हुआ है, यह सारा समाचार मैंने 
वहीं सुना था ॥ ३७१ ॥ 


न शोचितव्यं राजेन्द्र खतः स पूथिवीपतिः ॥ ३८ ॥ 
प्राप्तवानप्लिसंयोगं॑ गान्धारी जननी च ते। 
राजेन्द्र | राजा TR गान्धारी और तुम्हारी माता 


किया था; अतः उनके 
RA तुम्हें शोक नहीं करना, चाहिये ॥ ३८३॥ 
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अानिशो धध्यायः 


६४५९ 


i ३. 


वैञ्चम्पायन उवाच 
एतच्छुत्वा च सवेषां पाण्डवानां महात्मनाम्‌॥ ३९ N 
निर्याण शतराष्ट्रस्य - शोकः समभवन्महान। 

`A ह 

बेशस्पायनजी कहते हैं--जनमेजय | राजा धृतराट्र 
का यह परलोकगमनका समाचार सुनकर उन सभी महामना 
पाण्डवोंको बड़ा शोक हुआ ॥ ३९३ ॥ 
अन्तःपुराणां च तदा म्रहानातेखरो5भवत्‌ ॥ ४० N 

च महाराज श्रुत्वा राज्ञस्तदा गतिम्‌ | 
महाराज | उनके अन्तःपुरमें उस समय महान्‌ आर्त- 
नाद होने लगा | राजाकी वैसी गति सुनकर पुरवासियोंमें 
भी हाहाकार मच गया || ४०३ ॥ 
अहो धिगिति राजा तु Raper सुशदुःखितः ॥ ४१॥ 
ऊर्ध्वबाहुः स्मरन्‌ मातुः प्ररुरोद युधिष्ठिरः । 

“अहो | धिक्कार है P इस प्रकार अपनी निन्दा करके 
राजा युधिष्ठिर बहुत दुखी हो गये तथा दोनों भुजाएँ ऊपर 
उठाकर अपनी माताको याद करके फूट-फूटकर 
रोने छगे ॥ ४१६ ॥ 


भीमसेनपुरोगाश्च आतरः सर्वं एवं ते ॥ ४२॥ 
अन्तःपुरेषु च तदा सुमहान्‌ रुदितखनः | 
प्राडुराखीन्महाराज प्रथां शरुत्वा तथागताम्‌ ॥ ४३ ॥ 
भीमसेन आदि सभी भाई रोने छगे | महाराज ! कुन्ती- 
की वैसी दशा सुनकर अन्तःपुरमें भी रोने-विंललनेका महान्‌ 
शब्द सुनायी देने लगा || ४२-४३ ॥ 
तं च वृद्ध तथा दग्धं हतपुत्रं नराधिपम्‌। 
अन्वशोचन्त ते सर्वे गान्धारी च तपसिनीम्‌॥ ४४ ॥ 
पुत्रहीन बूढ़े राजा धृतराष्ट्र तथा तपस्विनी गान्धारीदेवी- 
को इस प्रकार दग्ध हुई सुनकर सव लोग बारंवार शोक 
करने लगे ॥ ४४ ॥ 
तस्मिन्नुपरते शब्दे सुहृतोदिव भारत । 
roa वाष्पं घेयेण धर्मणजोऽत्रवीदिदम्‌ ॥ ४५॥ 
भरतनन्दन ! दो घड़ी बाद जव रोने-धोनेकी आवाज 
बंद हुई, तब धर्मराज युधिषिर वैयंपूर्वक अपने आँसू पाँछकर 
नारदजीसे इस प्रकार कहने ST || ४५ I 


इति श्रीमहाआरते आश्रमवासिके पर्वणि नारदागमनपर्वणि दावाञ्चिना उतराष्ट्रादिदाहे सपत्रिशोऽध्यायः ॥ ३७ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत आश्रमवासिकपवेके अन्तर्गत नारदागमनपवेमें धृतराष्ट्र आदिका दावार्निसे 
दाहविषयक सेंतीस अध्याय पुरा हुआ ॥ ३७ ॥ 


अशत्रिशोऽष्यायः 


नारदजीके सम्मुख युधिष्टिरका इतराष्ट्र आदिके लौकिक अग्निमे दग्ध हो जानेका 
वर्णन करते हुए विलाप भौर अन्य पाण्डोंका भी रोदन 


युधिष्ठिर उवाच 
तथा महात्मनस्तस्य तपस्युग्रे च Aa: 
अनाथस्येच निधनं तिष्ठत्खास्मासु agg ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिर बोले-भगवन्‌ | हम-जैसे बन्धु-वान्धवोंके 
रहते हुए भी कठोर तपस्यामें लगे हुए महामना घृतराष्ट्रक 
अनाथके समान मृत्यु हुई यह कितने दुःखकी बात है ! || १॥ 
दुर्विशेया after, पुरुषाणां ARAA । 
यत्र वैचित्रवीयोऽसौ दग्ध एवं वनाझिना ॥ २ N 
ब्रह्मन्‌ ! मेरा तो ऐसा मत है कि मनुष्योकी गतिका ठीक- 
ठीक ज्ञान होना अत्यन्त कठिन है; जब कि विचित्रवीयंकुमार 
राष्ट्रको इस तरह दावानळ्से दग्ध होकर मरना पड़ा ॥२॥ 
यस्य॒ पुत्रशतं MANIT बाहुशालिनः l 
नागायुतबलो राजा स दग्धो हि द्वाझिना ॥ २ ॥ 
जिन बाहुबल्शाली नरेशके सौ पुत्र थे? जो खयं भी दस 


` हजार हाथियोंके समाने बलवान्‌ थे वे ही दावानळसे जलकर 
: मरे हैं? यह कितने दुःखकी वात है I ३ I 


यं पुरा पर्यवीजन्त .ताळवृन्तैवरश्जियः । 

तं tar पर्यबीजन्त दावाञ्ञिपरिकालितम्‌ ॥ ४ ॥ 
ूर्वकालमें सुन्दरी at जिन्हें सब ओरसे ताड़के Gat 

द्वारा हवा करती थीं, उन्हें दावानळसे दग्ध हो जानेपर गीर्धो- 

ने अपनी पाँखोंसे हवा की है ॥ ४॥ 

सूतमागधसंघेश्च शयानो यः प्रबोध्यते । 

धरण्यां स TA: शेते पापस्य मम कर्मभिः ॥ ५ ॥ 
जो बहुमूल्य शय्यापर सोते थे और जिन्हें सूत तथा 

मागधोंके समुदाय मधुर गीतोंद्वारा जगाया करते थे, वे ही 

महाराज मुझ पापीको करतूतेसि पृथ्वीपर सो रहे हैं ॥ ५॥ 

न च शोचामि गान्धारी हतपुत्रां यशखिनीम | 

पतिळोकमलुपाप्तां तथा भतुंबते स्थिताम्‌ ॥ ६ ॥ 
मुझे पुत्रहीना यशस्विनी गान्धारीके लिये उतना झोक 
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शीमहाभारते [ माश्यमबासिकपर्वेणि 


नहीं हे, क्योंकि वे पातित्रत्य-धर्मका पालन करती थीं; अतः 
पतिलोकम गयी हैं ॥ ६ ॥ 
gama च शोचामि या पुननेश्वयेसद्धिसत्‌। 
SET सुमहद्‌ AE बतवासमरोचयत्‌॥ ७ ॥ 
मैं तो उन माता कुन्तीके लिये ही. अधिक शोक करता 
हूँ, जिन्होंने Gale समद्धिशाली एवं परम समुज्ज्वल श्वय 
को ठुकराकर बनमें रहना पसंद किया था ॥ ७ ॥ 
चिग्‌ यज्यमिदमस्माकं धिग्‌ बलं धिक TUTARI 
क्षत्रधर्मे च थिग यश्मान्टता औवामहे बयम्‌ ॥ ८॥ 
. हमारे इस राज्यको धिक्कार है, बळ और पराक्रमको 
चिक्कार है तथा इस क्षत्रिय-धर्मको भी धिक्कार है ! जिससे आज 
इमलोग मृतकठुल्य जीवन बिता रहे हैं॥ ८ ॥ 
geen fe meu गतिद्विँजवरोत्तम | 
सद्‌ संसुत्खुज्य राज्यं सा वनवासमरोचयत्‌ ॥ ९ ॥ 
विप्रवर ! कालकी गति अत्यन्त सूक्ष्म दै, जिससे प्रेरित 
होकर माता ङुन्तीने राज्य त्यागकर वनमें ही रहना ठीक 
समझा ॥ ९ ॥ 
युधिष्ठिरस्य जननी भीमस्य विजयस्य च। 
अनाथवत्‌ कथं दग्धा इति सुद्यामि चिन्तयन्‌ ॥ १०॥ 
युधिष्टिर) भीमसेन और अजुनकी माता अनाथकी 
भाँति केसे जळ गयी, यह सोचकर मैं मोहित हो जाता हूँ ॥ 
बृथा संतर्पितो बह्निः खाण्डवे सव्यसाचिना | 
उपकारमजानन स FAN इति मे मतिः॥ ११॥ 
सव्यसाची अजुनने जो खाण्डववनमें अग्निदेवको aq 
किया था, वह व्यर्थ हो गया । वे उस उपकारको याद न 
रखनेके कारण FIT हैं--ऐसी मेरी धारणा दै ॥ ११ M 
यादत्‌ स भगवान्‌ मातरं सव्यसाचिनः | 
हत्वा यो घाह्मणच्छय भिक्षार्थी समुपागतः ॥ १२॥ 
Rafa धिक्‌ च पार्थस्य. विश्वतां सत्यसंधताम्‌। 

- जो एक दिन ब्राह्मणका वेश बनाकर अजुनसे भीख 
माँगने आये थे, उन्हीं भगवान्‌ अग्निदेवने अर्जुनकी माको 
जलाकर भस्म कर दिया | अग्निदेवको धिक्कार है ! अर्जुनकी 
जो सुप्रतिद्ध सत्यप्रतिशता दै, उसको भी धिक्कार है ! | १२१ ॥ 
इदं कष्टतरं चान्यद्‌ भगवन्‌ प्रतिभाति मे ॥ १३॥ 
वृथाथिना समायोगो यदभूत्‌ पृथिवीपतेः। 

` भगवन्‌ | राजा धृतराष्ट्रके शरीरको जो व्यर्थ ( लौकिक ) 
अग्निका संयोग प्रात हुआ, यह दूसरी अत्यन्त कष्ट देनेवाली 


बात जान पड़ती है ॥ १३३ ॥ 
इति श्रीमहाभारते आश्रमवासिक पर्वणि 


नारदागमनपर्वणि युधिष्ठिरविकापे ees ; 
इस प्रकार श्रीमद्दामारत आश्रमवासिकपर्वके अन्तर्गत नारदागमनपरवने त्याची पे अशर्िसोऽध्यायः ti 
l Oe विषयक अड्तीसयाँ अध्याय 


तपंखिनस्तस्य राजष 

RiR सृत्युः प्रशास्य पृथिवीमिमाम्‌ | 

जिन्होंने पहले इस Talat शासन करके अन्तमें बैसी 
कठोर तपस्याका आश्रय लिया थाश उन कुरुवंशी राजर्षिको 
ऐसी मृत्यु क्यों प्रात हुई !॥ १४३ ॥ 
Rear मन्त्रपूतेषू तस्या्मिषु महावने ॥ १५॥ 
anim समायुक्तो निष्ठं प्राततः पितो मम । 

हाय? उस महान्‌ वनमें मन्त्रोसे पवित्र हुई अग्नियोँके 
रहते हुए भी मेरे ताऊ लौकिक अग्निसे दग्ध होकर क्यों 
मृत्युको प्रात हुए ! ॥ १५३॥ 
मन्ये GR वेपमाना छशा धमनिसंतता ॥ १६॥ 
हा तात | AAA समाक्रन्दन्महाभये | 

मैं तो समझता हूँ कि अत्यन्त दुर्बळ हो जानेके कारण 
जिनके शरीरमें फैली हुई नस-नाड़ियाँतक स्पष्ट दिखायी देती 
थीं, वे मेरी माता कुन्ती अग्निका महान्‌ भय उपस्थित होनेपर 
“हा तात ! हा धर्मराज !” कहकर कातर पुकार मचाने 
लगी होंगी ॥ १६३ ॥ 
भीम प्योप्युहि भयादिति चेवाभिवाळाती ॥ १७॥ 
समन्ततः RAN माताभून्से दवाशिला | 

“भीमसेन | इस भयसे ga बचाओ? ऐसा कहकर 


EE e क | 
| 


| 


चारों ओर चीखती-चिल्लाती हुई मेरी माताको दावानळने 


जलाकर भस्म कर दिया होगा ॥ १७१ || 
सहदेवः ब्रियस्तस्याः पुतरेभ्योऽभिक एव तु ॥ १८॥ 
न चना मोक्षयामास चीरो माहचतीछुतः। 
सहदेव मेरी माताको अपने सभी Ge अधिक प्रिय 

था; Re वह बीर माद्रीकुमार भी माको उस संकटसे बचा 
न सका ॥ १८३॥ ` 
पया रुरुदुः सवं समालिङ्ग्य परस्परम्‌ ॥ १९॥ 

' पञ्च दुःलातो भूतानीव युगक्षये | 


लो | मख पाण्डव एक दूसरेकों हृदयसे लगाकर 


> प्रकार So पाँचों पाण्डव Sas आतुर हो उठे ॥ 
तु पुरुषेन्द्राणां sat रुदितखनः ॥ २० N 
अन्वरौत्सीत्‌ स रोदसी ॥ २१॥ 


वहाँ रोदन करते हुए उन पुरुषप्रवर पाण्डवोंके रोनेका 


शब्द महलके विस्तारसे 
गूँजने खगा ॥ २०-२१ se इए भूतछ और आकाझर्म 


३८॥ 
पुरा हुआ॥ ३८ ॥ 
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मळयकाळमे पाचों भूत पीडित हो जाते हैं, 


जारद्र्गमनप्े ] 


8 eee 


पकोनचत्वारिशो ऽष्यायः 


६४६१ 


| _ एकोनचत्वारिंशोऽष्यायः 
राजा युधिष्ठिरद्वारा gag, ment और छुन्ती--इन तीनोंकी हडियोको 
TS प्रवाहित कराना तथा MERA करना 


नारद उवाच l 
नासौ TURN दग्धो यथा तत्र श्रुतं मया | 
चेचित्रवीयो ज्ञपतिस्तत्‌ ते वक्ष्यामि सुत्त ॥ १ ॥ 

नारद्जीने कहा--उत्तम ATH पालन करनेवाले 
नरेश ! बिचित्रवीर्यकुमार राजा घृतराष्ट्रका दाइ व्यर्थ 
( लौकिक ) अग्निसे नहीं हुआ है | इस विषयमें मैंने वहाँ 
जैसा सुनना था, वह सब तुम्हें वताऊँगा ॥ १ ॥ 
इनं प्रसिशतानेन वायुभक्षेण धीमता। 


waa: कारयित्वेष्टिमुत्सुष्टा इति नः श्रुतम्‌ ॥ २ ॥ . 


हमारे Gada आया है कि वायु पीकर रहनेवाले वे 
बुद्धिमान्‌ नरेश जब घने बनमें प्रवेश करने लगे, उस समय 
उन्होंने याजकोंद्रारा इष्टि कराकर तीनों अग्नियोंको वहीं त्याग 
दिया ॥ २॥ 


याजकास्तु ततस्तस्य तानश्नीन्निजैने वने | 


समुत्सज्य. यथाकामं जस्सुर्भरतसत्तम॥ ३॥. 
wars ! तदनन्तर उनकी उन अग्नियाको उसी : 


निर्जन वनमें छोड़कर उनके याजकगण इच्छानुसार अपने- 

अपने स्थानको चले गये ॥ ३ ॥ , 

ख विवुद्धस्तदा alata तस्मिन्नभूत्‌ किल | 

तेन aq वनमादीप्तमिति ते तापसाद्रुवन्‌ ॥ ४ ॥ 
कहते हैं, वही अग्नि बढकर उस वनमें सब ओर फैल 

गयी और उसीने उस सारे वनको भस्मसात्‌ कर दिया-- 

यह बात मुझसे वहाँके तापसोंने बतायी थी ॥ ४॥ 

स राजा जाह्नवीतीरे यथा ते कथितं मया। 

तेनाञ्चिना समायुक्तः स्वेनेव भरतषभ ॥ ५ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! वे राजा गङ्गाके तटपर) जैसा कि मैंने तुम्हे 

बताया है; उस अपनी ही अग्निसे दग्ध हुए हैं ॥ I 

एबमावेदयामासुसुनयस्ते ममानघ। 

ये ते भागीरथीतीरे मया दष्टा युधिष्टिर ॥ ६॥ 

. निष्पाप ata ! गज्गाजीके तटपर मुझे जिनके दर्शन हुए 

थे, उन मुनिर्याने मुझसे ऐसा ef बताया था ॥ ६॥ 

qi स्वेनाञ्चिना राजा समायुक्तो महीपते ee 

सा शोचिथास्त्व Zale गतःस परमां गतिम्‌ ॥ ७ N 
प्रथ्वीनाथ | इस प्रकार राजा धृतराष्ट्र अपनी ही अग्निसे 

दाइको शात हुए है, तुम उन नरेशके लिये शोक न करो | 

चे परम उत्तम गतिको प्रात हुए हैं ॥ ७ ॥ 


- पौरजानपदाश्चैव 


गुरुझुशूषया चेव जननी ते जनाधिप।. 


प्राता सुमहती सिद्विमिति मे नात्र संशयः ॥ ८ ॥ 


जनेश्वर ! तुम्हारी माता -कुन्तीदेवी गुरूजर्नाकी सेवाके 
प्रभावसे बहुत बड़ी सिद्धिको प्राप्त हुईं हैं, इस विषयमें मुझे 


कोई संदेह नहीं है ॥ ८ ॥ 


कर्तुमहसि राजेन्द्र तेषां त्वमुद्कक्रियाम्‌ | 
wate: aka: सर्वे रेतदच विधीयताम्‌ ॥ ९ ॥ 
राजेन्द्र | अब अपने सब भाइयोके साथ जाकर तुम्हे 
उन तीनोंके RA जलाज्ञलि देनी चाहिये | इस समय यहाँ 
इसी कतंव्यका पालन करना चाहिये ॥ ९ ॥ 
वैद्यग्पायन उवाच 
ततः स पृथिवीपालः पाण्डवानां धुरंधरः | 
निर्ययौ सहसोदर्यः सदारश्च नरषेभः ॥ १०॥ 
वेशश्पायनजी कहते हैं--जनमेजय | तब पाण्डव-' 
घुरन्धर पृथ्वीपाल TAS युधििर अपने भाइयों और feats 
साथ नगरसे बाहर निकले ॥ १० ॥ 
राजभक्तिपुरस्ङताः | 
गङ्गां प्रजग्सुरभितो वाससेकेन संवृताः ॥ ११ ॥ 
उनके साथ राजभक्तिको सामने रखनेवाले पुरवासी और 
जनपदनिवासी भी थे । वे सब एकबस्त्र धारण करके TAT 
जीके समीप गये ॥ ११ ॥ 
ततोऽवगाह्य dee सर्वे ते नरपुङ्गवाः। 
युयुत्खुमग्रतः कत्वा Teas महात्मने ॥ १२॥ 
उन सभी श्रेष्ठ पुरुषाने गङ्गाजीके cet स्नान करके 
युयुत्सुको आगे रखते हुए महात्मा धृतराष्ट्रके लिये 
जलाज्ललि दी ॥ १२॥ 
गान्धायोश्च पृथायाश्च विधितन्नामगोत्रतः | 
शौचं 'तत्रोघुनेगराद्‌ बहिः ॥ १३ ॥ 
फिर विधिपूर्वक नाम और गोत्रका उच्चारण करते हुए 
गान्धारी और कुन्तीके लिये भी उन्होंने जल-दान किया | 
तत्पश्चात्‌ शौचसम्पादन या अशौचनिइत्तिके लिये प्रयत्न 
करते हुए वे सब लोग नगरसे बाहर ही ठहर गये ॥ १२॥ 
प्रेषयामास स नरान्‌ विधिज्ञानाप्तकारिणः | 
TEAR AS यत्र दग्यो5भवनषपः N १४ ॥ 
तत्रैव तेषां त्यानि शङ्ञाद्वारेऽन्वशात्‌ तदा | 
कतेब्यानीति पुरुषान्‌ दत्तदेयान्मदीपतिः ॥ १५ ॥ 
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नरश्रेष्ठ JARA जहाँ राजा धृतराष्ट्र दग्ध हुए थेश उस 
स्थानपर भी हरदारमें विधिःविधानके जाननेवाले विश्वासपात्र 
मनुष्यांको भेजा और वहीं उनके श्राद्धकर्म करनेकी आशा 
दी | फिर उन भूपालने उन पुरुषोंको दानमें देनेयोग्य नाना 
प्रकारकी वस्तुएँ अर्पित कीं ॥ १४-१५ ॥ 
द्वादशेऽहनि तेभ्यः ख ङतशौचो नराधिपः | 
ददौ भाद्धानि विधिवद्‌ दक्षिणावन्ति पाण्डवः ॥ १६॥ 
शौच-सम्पादनके लिये दशाह आदि कर्म कर लेनेके 
पश्चात्‌ पाण्डुनन्दन राजा युधिष्ठिरने बारहवें दिन धृतराष्ट्र 
आदिंके उद्देश्‍यसे विधिवत्‌ श्राद्ध किया तथा उन श्राद्धोंमें 
ब्राह्मणोंको पर्याप्त दक्षिणाएँ. दीं ॥ १६ ॥ 
Grae समुद्दिश्य ददौ स प्रथिवीपतिः। 
सुवण रजत गाश्च शय्याश्च सुमहाधनाः ॥ १७॥ 
गान्धायोश्चैव तेजखी पृथायाश्च पृथक्‌ पृथक्‌ | 
संकोत्ये नामनी राजा ददौ दानमनुत्तमम्‌ ॥ १८॥ 
तेजस्री राजा युधिष्टिरने धृतराष्ट्र, गान्धारी और ङुन्तीके 
fet एथकपृथक्‌ उनके नाम ले-ठेकर सोना, चाँदी, गौ 
तथा बहुमूल्य शय्याएँ प्रदान कीं तथा परम उत्तम दान 
दिया ॥ १७-१८॥ 
यो यदिच्छति यावच्च तावत्‌ स लभते नरः | 
शयनं भोजनं यानं मणिरल्भमथो धनम्‌ ॥ १९॥ 
यानमाच्छाद्नं भोगान्‌ दासीश्च समलंकृताः | 
ददौ राजा समुद्दिश्य तयोमोत्रोम॑हीपतिः ॥ २० ॥ 
उस समय जो मनुष्य जिस वस्तुको जितनी मात्रामे 
1 चाहता; वह उस बस्तुको = 
लेता था । राजा युधिष्ठिरने न ae दोनों he 
माताओंके 
उद्देश्यसे ee सवारी, मणि, रत्न, धन, वाहून; 
वक्ष; नाना भांग तथा वज्ञाभूष् दासियाँ 
प्रदान कॉ | १९-२० ॥ तिदह 
ततः स पृथिवीपालो दरवा आद्धान्यनेकशः | 
प्रविवेश पुरं राजा नगर वारणाहयम्‌ ॥ २१ ॥ 


शीमहाभारते 


[ आश्रमवासिकपर्वेणि 


इस प्रकार अनेक बार श्राद्धके दान देकर प्रथ्वीपाल 
राजा युधिष्टिले हस्तिनापुरनामक नगरमें प्रवेश किया॥ 
ते चापि राजवचनात्‌ पुरुषा ये गताभवन्‌। 
संकल्प्य तेषां कुल्यानि पुनः प्रत्यागमंस्ततः ॥ २२॥ 
माल्येगन्थेथ्व विविधेरचेयित्वा यथाविधि। 

° मेही ~ 

कुल्यानि तेषां संयोज्य तदाचण्युमहीपतेः ॥ २३॥ 

जो लोग राजाकी आज्ञासे हरद्वारमें भेजे गये थे, वे 
उन तीनोंकी हड्डियोंको संचित करके वहसि फिर गङ्गाजीके 
तटपर गये | फिर भाँति-भाँतिकी मालाओं ak चन्दनोसे 
विधिपूर्वक उनकी पूजा की | पूजा करके उन सबको गङ्गाजीमें 
प्रवाहित कर दिया | इसके बाद हस्तिनापुरमें लौटकर उन्हाने 
यह सब समाचार राजाको कह सुनाया ॥ २२-२३ ॥ 
समाश्वास्य तु यजानं धर्मात्मानं युधिष्ठिरम्‌ । 
नारदोऽप्यगमद्‌ राजन्‌ परमर्षियेथेण्खितम्‌ ॥ २४॥ 

राजन्‌ | तदनन्तर देवर्षि नारदजी धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर- 
को आश्वासन देकर अभीष्ट स्थानको चले गये ॥ २४ ॥ 


एवं वर्षाण्यतीतानि धृतराष्ट्रस्य धीमतः | 
चनवासे तथा त्रीणि नगरे दश पञ्च च ॥ २५॥ 
इतपुत्रस्य संग्रामे दानानि ददतः सदा । 
शातिसस्बन्धिमित्राणां MAT SHAS च ॥ २६ ॥ 
इस प्रकार जिनके पुत्र रणभूमिमें मारे गये थे, उन 
राजा शतराषट्रने अपने जाति-भाई? सम्बन्धी, मित्र, बन्धु और 
खजनोंके निमित्त सदा दान देते हुए ( युद्ध समात होनेके बाद ) 
पंद्रह वर्ष हस्तिनापुर नगरमें व्यतीत किये थे और तीन वर्ष 
वनमें तपस्या करते हुए ब्रिताये थे || २६॥ 
युधिष्ठिरस्तु ज्ञपतिनातिप्रीतमनास्तदा । 
चारयामास तदू राज्यं निहतश्ञातिबान्धवः ॥ २७॥ 
ee THU नष्ट हो गये थे, वे राजा युधिष्ठिर 
अधिक प्रसन्न न रहते. राज्यका 
imi हते.हुए किसी प्रकार राज्यका भार 


इस प्रका 
र श्रीमहामारत आश्रमबासिकपर्बके अन्तत नारदागमनपर्वमें भाडूदानविषयक उन्तालौसवाँ अध्याय पूरा हुआ॥३९॥ 
आश्रमवासिकपर्व सम्पूर्ण 
अजुष्डुप्‌ 

` CR) वे डन्दोंको ३२ अशर कुळ योग 

उत्तर भारतीय पाठसे लिये गये १०६१ (३४) अनुष्टुप्‌ मानकर गिननेपर 
दक्षिण भारतीय पाठसे fet गये gy जू Bau ११०७॥। 

x 

aoe १॥ 
ग कुछ श्होकसंख्या--१५ १ ०९] 
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श्रीपरमात्मने नमः 


श्रीमहाभारतम्‌ 
मोसळलपर्व 


प्रथमोऽभ्यायः 
युधिष्ठिरका अपशकुन देखना, यादवोंके विनाशका समाचार सुनना, दवारकाम ऋषियोंके 
शापवश साम्बके पेटसे मूसलकी उत्पत्ति तथा मदिराके निषेधकी कठोर आज्ञा 


नारायणं नमस्कृत्य नरं चेव AAA | 

देवी सरखतां व्यासं ततो जयमुदीरयेत्‌ i 

अंन्तर्यामी नारायणस्वरूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण, ( उनके 
नित्य सखा ) नरस्वरूप RAJ अर्जुन, ( उनकी लीला प्रकट 
करनेवाली ) भगवती सरस्वती और( उन लीलाओंका संकलन 
करनेवाले ) महर्षि वेदव्यासको नमस्कार करके जय 
( महाभारत ) का पाठ करना चाहिये ॥ 

'वैद्यम्पायन उवाच 

बट्निशे त्वथ सम्मते वर्षे कोरवनन्दनः | 
ददश विपरीतानि निमित्तानि युधिष्ठिर ॥ १ ॥ 

पैशस्पायनजी कहते हैँ-जनमेजय | मद्दाभारत- 
GER पश्चात्‌ जब छत्तसवाँ व्र प्रारम्भ हुआ तब कौरवनन्दन 
राजा युधिष्ठिएको कई तरहके अपशकुन दिखायी देने लगे Il 
बचुचीताश्च निघोता रुक्षाः शकरवर्षिणः | 
अपसव्यानि शकुना मण्डलानि प्रचक्रिरे॥ २ N 

ब्रिजलीकी गड़गड़ाहटके साय बाळू और कंकड़ बरसाने- 
बाली प्रचण्ड आँधी चलने लगी | पक्षी दाहिनी ओर मण्डल 
बनाकर उड्ते दिखायी देने wit ll २॥ . | 
प्रत्यगूडुर्महानद्यो दिशो नीहारसताः। 
उल्काश्राङ्गारवषिण्यः प्रापतन्‌ गगनाद्‌ सुवि ॥ ३ ॥ 

it लगीं | 

बड़ी-बड़ी नदियाँ बालके. भीतर छिपकर बहने ख 
दिशाएँ ga आच्छादित हो गयीं | आकाझसे पथ्वीपर 
अङ्गार बरसानेवाली उल्काएँ गिरने लगीं ॥ ३ II 
आदित्यो रजसा राजन समवच्छन्षमण्डलः | 
विराध्मिरुदये नित्यं m AACR ॥४॥ 

राजन्‌ | सूर्यमण्डल For आच्छन हो गया था | उदय- 
काळे सूर्य तेजोद्दीन प्रतीत होते थे और उनका मण्डल प्रति- 


दिन अनेक कवर्न्धो ( बिना सिरके धर्डो ) से युक्त दिखायी 
देता था ॥ ४॥ 
परिवेषाश्च दृश्यन्ते दारूणाश्वन्द्रसूयेयोः । 
त्रिवर्णिः इ्यामरूक्षान्तास्तथा भस्मारुणप्रभाः ॥ ५ ॥ 
चन्द्रमा और सूर्य date चारों ओर भयानक घेरे 
दष्टिगोचर होते थे । उन RW तीन रंग प्रतीत होते थे । 
उनका किंनारेका भाग काला एवं रूखा होता था | बीचमें 
भस्मके समान धूसर रंग दीखता था और - भीतरी किनारेकी 
कान्ति अरुणवर्णकी इष्टिगोचर होती थी ॥ ५॥ 
एते चान्ये च बहव उत्पाता भयशंसिनः | 
च्यन्ते बहवो राजन हृदयोद्वेगकारकाः ॥ ६ ॥ 
राजन्‌ ! ये तथा और भी बहुतःसे भयसूचक उत्पात 
दिखायी देने लगे जो हुदयको उद्विग्न कर देनेवाले थे ॥ 


कस्यचित्‌ त्वथ नळ ज युधिष्ठिरः | 


शुश्राव वृष्णिचक्तस्य कदनं ऊतम्‌ ॥ ७ ॥ 
विसुक्तं वासुदेवं च श्रुत्वा रामं च पाण्डवः | 


` समानीयात्रवीदू आतन्‌ कि करिष्याम इत्युत ॥ ८ ॥ 


इसके we ही दिनों वाद कुरुराज युधिष्ठिरने यह 
समाचार सुना कि मूसलको निमित्त बनाकर आपसमें महान्‌ 
युद्ध हुआ ई; जिसमें समस्त दृष्णिवंशियोंका संहार हो गया | 
केबल भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलरामजी ही उस विनाझसे बचे 
हुए हैं । यह सब सुनकर पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरने अपने समस्त 
भाइयाँको बुलाया और पूछा-“अब हमें क्या करना चाहिये १॥ 
परस्पर समासाय ब्रह्मरण्डबलात्‌ Acs | 


- वृष्णीनविनष्टांस्ते थ्रुत्वा व्यथिताः पाण्डवाभवन्‌॥ ९॥ 


निधनं वासुदेस्य समुद्रस्येव शोषणम्‌। 
बीरा न भ्रदधुस्तस्य विनाशं शाङ्गधन्वनः ॥ १० tt 
ब्राक्षणोंके झापके बलसे बिबश हो आपसमे लड़-भिड्कर 
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सारे वृष्णिवंशी विनष्ट हो गये | यह बात सुनकर पाण्डर्वोको 
बड़ी वेदना हुई | भगवान्‌ श्रीकृष्णका वध तो समुद्रको सोख 
` लेनेके समान असम्भव था; अतः उन वीरोंने भगवान्‌ 
शीकृष्णके विनाशकी बातपर विश्वास नहीँ किया ॥ ९-१० Il 
मौसलं ते समाश्रित्य दुःखरोकसमन्विताः | 
विषण्णा हतसंकल्पाः पाण्डवाः समुपाविशन्‌ ॥ RR N 

इस मोसलकाण्डकी बातको लेकर सारे पाण्डव दुःख- 
शोकमें डूब गये | उनके मनमें विषाद छा गया और वे 
हताश हो मन मारकर बेठ गये ॥ ११॥ 

जनमेजय उवाच 

कथं विनष्टा भगवन्नन्धका वृष्णिभिः सह | 
पश्यतो वासुदेवस्य भोजाश्चैव महारथाः ॥ १२॥ 

जनमेजयने पूछा--भगवन्‌ ! भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
देखते-देखते इण्णियोसहित अन्धक तथा महारथी भोजवंशी 
क्षत्रिय कैसे नष्ट हो गये १ | १२॥ 


raaa उवाच 
safrtse ततो वर्ष वृष्णीनामनयो महान्‌ | 
अन्योन्यं सुखलेस्ते तु निजघ्नुः काळचोदिताः॥ १३॥ 
चेराम्पायनजीने कहा--राजन्‌ | महाभारतयुद्वके बाद 
छत्तीसवें वर्ष इण्णिबंशियोमे महान्‌ अन्यायपूर्ण कलह आरम्भ 
हो गया | उसमें काळसे प्रेरित होकर उन्होंने एक-दूसरेको 
TEA ( अरों ) से मार डाला ॥ १३॥ 
जनमेजय उवाच 
केनानुराप्तास्ते चीराः क्षयं वृष्ण्यन्धका गताः | 
भोजाश्च द्विजवर्य त्वं विस्तरेण बद्ख मे ॥ १४॥ 
जनमेजयने पूछा--विप्रवर | वृष्णि, अन्धक 
ee ! ? अन्धक त 
भोजवंशके उन वीरोंको किसने शाप दिया था, जिससे TA 


संहार हो गया ! आप यह प्रसद्ध मुझे विस्तारपूर्वक बताइये 


विश्वामित्रं च कण्वं च नारद्‌ं च तपे घर 
तपोधनम्‌ | 
न ला. चीरा दद्युद्वोरकां गतान्‌ ॥ १५ ॥ 
तान्‌ न पुरस्छत्य भूषयित्वा et यथा | 
a क GE 
| कहा--राजन | समयकी 
है, महर्षि विश्वामित्र, कण्व और mae ३ 
द्वारकार्मे गये हुए थे | उस समय दैवके मारे 
आदि वीर साम्बको SIF वेषमें विभूषित करके 


छे गये | उन सबने उन . मुनिर्योका ef 
दर्शन किया और 
प्रकार पूछा--॥ १५-१६ || स 


धनी नारदजी 


इयं स्त्री yanmar वश्रोरमिततेजखः | 

ऋषयः साधु आनीत किमियं जनयिष्यति ॥ १७॥ 
“महर्षियो ! यह ot अमित तेजस्वी वश्नुकी पत्नी है । 

THA मनमें पुत्रकी बड़ी लालसा है | आपलोग ऋषि हैं; 


अतः अच्छी तरह सोचकर बतावें, इसके गर्भसे क्या उत्पन्न 


होगा १ ॥ १७ ॥ 
इत्युक्तास्ते तदा राजन्‌ विप्रलम्भप्रधर्षिताः | 


परत्यज्रुबंस्तान्‌ BAN य॑त्‌ तच्छुणु नराथिप ॥ १८॥ 


राजन्‌ RER ! ऐसी बात कहकर उन यादवोंने जब 
ऋषियोंकोी धोखा दिया और इस प्रकार उनका तिरस्कार करिया 
तब उन्होंने उन TSA जो उत्तर दिया, उसे सुनो ॥ १८॥ 
दष्ण्यन्धकविनाशाय gee छोरमायसम | 
वासुदेव स्य दायादः सास्बोऽयं जनयिष्यति ॥ १९॥ 
यूय Seam TUM जातमन्यवः | 
उच्छेत्तार पाए कुळ RTI रामजनादनो ॥ २०॥ 
सुद्ध यास्यति भ्रीमांस्त्यकत्वा देहं हलायुधः | 


` जय कृष्ण महात्मानं शयानं भुवि भेत्स्यति॥ २१॥ 


agra ते राजन्‌ पळब्धास्तै दुरात्मभिः | 
सुनयः SA समीक्ष्याथ परस्परम्‌ ॥ २२॥ 
पजन उन Bae बालकोके वश्चनापूर्ण बर्तावसे वे सभी 
स हो उठे। क्रोधसे उनकी आँखें लाल हो गयीं 
एक-दूसरेकी ओर देखकर इस प्रकार बोठे--'कूर' 
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द्वितीयो ऽध्यायः 


६४६५ 


TTT I यया पल प तट ल्‍ 


छोग बलराम और श्रीकृष्णके सिवा अपने शेष समस्त कुलका 
संहार कर डाळोगे | हृल्थारी ओमान्‌ बळरामजी खयं ही 
अपने शरीरको त्यागकर समुद्रमे चले जायेंगे और महात्मा 
श्रीकृष्ण जब भूतळपर सो रहे होंगे, उस समय जरा नामक 
व्याध उन्हें अपने TWH बाँध डालेगा || १९-२२ ॥ 
तथोक्त्वा सुनयस्ते तु ततः केशवमरभ्ययुः | 
-अथात्रवीत्‌ तदा वृष्णीव्थुत्वेवं मधुसूदनः ॥ २३॥ 
_ ऐसा कहकर वे सुनि भगवान्‌ श्रीकुृष्णके पास चले गये | 
(वहाँ उन्होने उनसे सारी बातें कह सुनायी |) यह सब सुनकर 
भगवान्‌ मधुसूदनने वृष्णिवंशिर्यासे कहा--॥ २३॥ 
seam सतिमांस्तस्य भवितव्यं तथेति तान्‌ | 
एचसुक्त्वा हृषीकेशः प्रविवेश पुरं तदा ॥ २४॥ 
“ऋषियोंने जैसा कहा है, वेसा ही होगा ।! बुद्धिमान्‌ 
श्रीकृष्ण सबके अन्तको जाननेवाले हैं | उन्होंने उपर्युक्त बात 
कहकर नगरमें प्रवेश किया || २४ ॥ 
झतान्तमन्यथा नेच्छत्‌ कतुं ख जयतः Ty? | 
शवोभूतेऽथ ततः साम्बो FAS तदस्‌त वे ॥ २५॥ 
यद्यपि भगवान्‌ श्रीकृष्ण सम्पूर्ण जगतूके ईश्‍वर हैं तथापि 
यढुबंशियोपर आनेवाले उस कालको उन्हाने पछटनेकी इच्छा 
नहीं की । दूसरे दिन सवेरा होते ही साम्वने उस मूसळको 
जन्म दिया ॥ २५॥ 
येन इृष्ण्यन्धककुले पुरुषा भस्मसात्‌ रुताः | 
बुष्ण्यन्धकविनाशाय किंकरप्रतिमं महत्‌ ॥ २६॥ 
वह वही मूसल था; जिसने afr और अन्धककुलके 
समस्त पुरुषको भस्मसात्‌ कर दिया। दृष्णि और अन्धकः 
बंशके atte विनाश करनेके लिये बह महान्‌ यमदूतके ही 
तुल्य था ॥ २६ Il 
इति श्रीमहाभारते मोसळपरवंणि 


असूत शापजं घोरं तञ्च राज्ञे न्यवेदयन्‌ । 
चिषण्णरूपस्तद्‌ राजा Get चुर्णमकारयत्‌ ॥ २७॥ 
जब साम्बने उस झापजनिंत भयंकर मूसळको पैदा किया? 
तब यदुवंशियोंने उसे ले जाकर राजा उग्रसेनको दे दिया । 
उसे देखते ही राजाके मनमें विषाद छा गया । उन्होने 
उस मूसळको कुटवाकर अत्यन्त महीन चूर्ण करा दिया ॥ 
तच्चूणे सागरे चापि प्राक्षिपन्‌ पुरुषा छुप | 
अधोषयंश्व नगरे वचनादाहुकस्य ते ॥ २८॥ 
जनार्दनस्य रामस्य RAA महात्मनः | 
wart aay दृष्ण्यन्धककुलेष्विह ॥ २९ ॥ 
quant न weet सर्वेनेंगरवासिभिः | 

नरेश्वर | राजाकी आज्ञासे उनके सेवकोंने उस लोहचूर्ण- 
को समुद्रमें फेंक दिया । फिर उग्रसेन? भगवान्‌ श्रीकृष्ण? 
बलराम और महामना TAS आदेशसे राजपुरुर्षाने नगरमें 
यह घोषणा करा दी कि “आजसे समस्त वृष्णिवशी और 
अन्धकवंशी क्षत्रियोंके यहाँ कोई भी नगरनिवासी मदिरा न 
तैयार करें ॥ २८-२९३ ॥ 
यञ्च नोऽविदितं कुयोत पेयं कश्चिन्नरः कचित्‌ ॥ ३० N 
जीवन्‌ स शुलमारोहेत्‌ खयं कत्वा खबान्धवः । 

“जो मनुष्य कहीँ भो इमलोगोसे छिपकर कोई नशीली 
पोनेकी वस्तु तैयार करेगा वह स्वयं वह अपराध करके जीते- 
जी अपने भाई-बन्धुआँसहित ञूलीपर चढ़ा दिया जायगा? ॥ 
ततो याजभयात्‌ aa नियमं चक्रिरे तदा। 
नराः शासनमाशाय रामस्याहिष्टकर्मणः॥ ३१॥ 

अनायास ही महान्‌ कर्म करनेवाले बळरामजीका यह 
शासन समझकर सब लोगोंने राजाके भयसे यह नियम बना 
लिया कि 'आजसे न तो मदिरा बनाना है न पीना? ॥ ३१ Il 


सुसलोत्पत्ती ्रथमोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 


एस प्रकार श्रोमहामारत Meat मुसरुकी उत्पत्तिविषयक पहला अध्याय परा हुआ ॥ ९ ॥ 


ड्वितीयोऽभ्यायः 


ZREN यंकर उत्पात देखकर भगवान्‌ श्रीकृष्णका यदुषंशियोको ीर्थयात्राके लिये आदेश देना 


वैशम्पायन उवाच 
एवं प्रयतमानानां बुष्णीनामन्धके  खह। | 
कालो शुहाणि सर्वेषां परिचक्राम नित्यशः॥ १ ॥ 
वेरास्पायनजी कहते हैँ--राजन्‌ ! इस प्रकार बृष्णि 
और अन्धकबंशके लोग अपने ऊपर आनेवाळे संकटका 
निवारण करनेके लिये MAMAS प्रय्न कर रहे थे और उधर 
काल प्रतिदिन सबके परोंमें चक्कर लगाया करता था| १॥ 


करालो विकटो सुण्डः पुरुषः कृष्णपिङ्गलः | 
ग्ृहाण्यावेक्ष्य वृष्णीनां नादक्यत कचित्‌ कचित्‌॥ २॥ 

उसका स्वरूप विकराल और वेष विकट था । उसके 
शरीरका रंग काला और पीला था । वह मूँड़ सुड़ाये हुए 
पुरुषके रूपमे वृष्णिवंशियोंके घरोमें प्रवेश करके सबको देखता 
और कभी-कभी अदृश्य हो जाता था।| २॥ 


तमप्नन्त मददेष्वासाः शरेः शतसहस्रशः | 
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; Re OO Ss श्रीमहाभारते 
ain धोखा देने 


न चाशक्यत Ag स सवंभूतात्यंयस्तदा ॥ ३ ॥ 
उसे देखनेपर बड़े-बड़े धनुर्धर वीर उसके ऊपर लाखों 

_ बार्णोका प्रहार करते थे; परंतु सम्पूर्ण भूतोंका विनाश 

करनेवाले उस कालको वे वेध नहीं पाते ये ॥ ३ ॥ 


उत्पेदिरे महावाता दारुणाश्व दिने दिने। 
दृष्ण्यन्थकविनाशाय बहचो लोमहर्षेणाः ॥ ४ ॥ 
अब प्रतिदिन अनेक बार भयंकर आँधी उठने लगी; 
जो रोंगटे खड़े कर Bart थी | उससे दृष्णियों और 
अन्धकोंके विनाशकी सूचना मिल रही थी ॥ ४॥ 
विवृद्धमूषिका रथ्या विभिन्नमणिकास्तथा । 
केशा नखाश्च सुप्तानामचन्ते सूषिकेनिशि ॥ ५ ॥ 
चूहे इतने बढ़ गये थे कि वे सड़कोपर छाये रहते थे। 
मिट्टीके बरतनोमें छेद कर देते थे तथा रातमें सोये हुए 
मनुष्योंके केश और नख कुतरकर खा जाया करते थे ॥ ५ ॥ 
चीचीकूचीति वाशान्ति सारिका वृष्णिवेश्मसु । 
नोपशाम्यति शब्दश्च खर द्वाराजमेव हि ॥ ६ ॥ 
` बृष्णिवंशियोंके घरोंमें Rare दिन-रात चें-चें किया करती 
- थीं | उनकी आवाज कभी एक क्षणके ल्यि भी बंद नहीं 
होती थी ॥ ६ ॥ i 
अन्वकुवन्चुलूकानां सारसा विरुतं तथा । 
अजाः शिवानां विरुतमन्वकुवेत भारत ॥ ७ ॥ 
भारत | सारस उल्लओंकी और बकरे गीदड़ोंकी बोलीकी 
नकल करने लगे || ७ || 
पाण्डरा रक्तपादाश्च विहगाः काळचोदिताः। 
डृष्ण्यन्धकानां गेहेषु कपोता व्यचरंस्तदा ॥ ८ ॥ 
काछकी प्रेरणासे वृष्णियों और अन्धकोके घरोंमें सफेद 
पंख और छाछ पेरोंबाळे कबूतर घूमने रगे ॥ ८ ॥ 
व्यजायन्त खरा गोषु करभा5श्वतरीषु = | 
Ee aia मूषिका नकुलीषु च ॥ ९ ॥ 
र्‌ खच्चरियोंसे हाथी; 
और नेवल्योंके गर्भसे चूहे पैदा होने लगे oo 
नापत्रपन्त पापानि कुर्वन्तो वृष्णयस्तदा। . 
mana ब्राह्मणांश्चापि पितृन्‌ देवांस्तयैच च ॥ १० N 
उन दिनों इष्णिवंशी खुल्लमखुल्छा पाप करते और 
उसके RA खनित नहीं होते ये । वे राणो, देवताओं और 
Rada भी द्वेष रखने लगे ॥ १० | 
ुरूश्वाप्यवमन्यन्ते न तु रामजनार्दनौ | 
पत्न्यः gaca पत्नीश्च पतयस्तथा ॥ ११॥ 
इतना ही नहीं, वे गुरुजनोंका भी अपमान करते थे | 
केवळ बलराम और श्रीकृष्णका ही तिरस्कार नहीं करते थे | 


[ Raeadr 


को और पति अपनी पक्षियोंको re देने 


at ee वामं ` विपरिवतेते | 
नीललोहितमब्जिष्ठा विर्जज्ञाचिषः FAR ॥ १२॥ 
अग्निदेव प्रज्वलित होकर अपनी लपटोंको वामावर्त 
gaa थे । उनसे कमी नीले carats कभी रक्त वर्णकी 
और कभी मजीठके रंगकी एयक्‌-प्रथक्‌ लपटे निकलती थीं॥ १२॥ 
नित्यं पुर्या तस्यां दिवाकरः | 
x और पुम्भिः कबन्धैः परिवारितः ॥ १३॥ 
उस नगरीमे रहनेवाले लोगोंको उदय और अस्तके 
समय सूर्यदेव प्रतिदिन बारंबार कबन्धोसे घिरे दिखायी 
देते थे | १३॥ 
महानसेषु सिद्धेषु संस्छृतेऽतीव भारत । 
आहार्यमाणे कमयो व्यदश्यन्त ACSA: ॥ १४॥ 
अच्छी तरह छौंक-वघारकर जो रसोइयाँ तैयार की 
जाती थीं) उन्हें परोसकर जब लोग भोजनके लिये बैठते थे, 
तब उनमें हजारों कीड़े दिखायी देने लगते थे ॥ १४ Il 
पुण्याहे वाच्यमाने तु जपत्खु च महात्मखु | 
अभिधावन्तः श्रूयन्ते न BLT कलन ॥ १५॥ 
जब पुण्याहवाचन किया जाता और महात्मा पुरुष जप 
करने लगते थे, उस समय कुछ छोगोंके दौड़नेकी आवाज 
सुनायी देती थी; परंतु कोई दिखायी नहीं देता था || १५॥ 
परस्पर च agi इन्यमानं पुनः पुनः । 
अहेरपड्यन सर्वे ते नात्मनस्तु कथंचन ॥ १६॥ 
सब लोग बारंबार यह देखते थे कि नक्षत्र आपसमें 
तथा अहोके साथ भी टकरा जाते हैं, परंतु कोई भी किसी तरह 


| ` अपने नक्षत्रको नहीँ देख पाता था ॥ १६ ॥ 
` नदुन्तं पाञ्चजन्यं च वृष्ण्यल्धकलिवेदाने | 


समन्तात्‌ पर्यवाशन्त रासभा दारुणखराः ॥ १७॥ 
जय Fi भीकृष्णका पाञ्चजन्य शङ्क बज़ता थाश तब 
Cra और अन्धकोके घरके आसपास चारों ओर भयंकर 
स्वरवाळे गदहे रेंकने लगते थे ॥ १७ || | 
एवं पहयन इषीकेशाः सस्पाप्तं कालपर्ययम्‌ | 
1 तान्‌ दृष्टा प्राजवीदिदम्‌ ॥ १८ N 
इस तरह कालका उळट-फेर प्रात हुआ देख और 
weet तिथिको अमावास्याका संयोग जान भगवान्‌ 


भीकृष्णने सब छोगोंसे कहा--। १८ || 


चतुर्दशी पञ्चदशी eae 
> राहुणा पुनः | 
a भारते युद्धे प्राप्ता चाद्य ्षयाय नः॥ १९.॥ 
बीरो ! इस समय राहुने फिर चतुदशीको ही अमावास्या 
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बना दिया है। महाभारतयुद्धके समय जैसा योग था वैसा ही 

आज भी है । यह सव हमलोगोंके विनाशका सूचक है? ॥१९॥ 

Rawda काळं तं परिचिन्त्य जनादनः। 

मेने प्राप्त स षट्चिशं वर्षे वे केशिसूदनः ॥ २० ॥ 
इस प्रकार समयका विचार करते हुए केशिहन्ता श्रीकृष्णने 

जब उसका विशेष चिन्तन किया, तब उन्हें मालूम हुआ 


कि महाभारतयुद्धके वाद यह छत्तीसयाँ वर्ष आ पहुँचा॥॥२०॥ 


पुत्रशोकाभिसंतत्ता गान्धारी हतंवान्धवा। 

AGGIE तदिद्‌ समुपागमत्‌ ॥ २१ ॥ 
| वे बोले---«बन्धु-वान्धवोंके मारे जानेपर पुत्रशोकसे 
संतत्त हुई गान्धारी देवीने अत्यन्त व्यथित होकर हमारे 


. ङुळके लिये जो शाप दिया था; उसके सफल होनेका यह - 


समय आ गया है ॥ २१ N 


इद च तद्लुपप्तमत्रवीद्‌ यद्‌ युधिष्ठिरः | 
पुरा व्यूढेष्वनीकेषु इष्ट्रोत्पातान सुदारुणान्‌ ॥ २२॥ 


Tet कौरव-पाण्डवोंकी सेनाएँ जव JAE 
होकर आमने-सामने खड़ी हुई, उस समय भयानक उतपार्तोको 
देखकर युधिष्ठिरने जो कुछ कहा था, वैसा ही लक्षण इस समय 
भी उपस्थित दै? | २२॥ 
इत्युक्त्वा वासुदेवस्तु चिकीर्षुः सत्यमेव aa 
आश्षापयामास तदा तीथयात्रामरिंद्मः ॥ २३॥ 

ऐसा कहकर झात्रुदमन -भगवान्‌ श्रीकृष्णने गान्धारीके 
उस कथनको सत्य करनेकी इच्छासे यदुवंशियोंको उस समय 
तीर्थयात्राके लिये आज्ञा दी || २३॥ 
अघोषयन्त ` पुरुषास्तत्र केशावशासनात्‌। 
तीर्थयात्रा समुद्रे वः कार्येति JET: I २४॥ 

भगवान्‌ भ्रीकृष्णके आदेशसे राजकीय पुरुषाने उस 


` पुरीमें यह घोषणा कर दी कि “पुरुषप्रवर यादवो | तुम्हे 


समुद्रम ही तीर्थयात्राके. लिये चलना चाहिये | अर्थात्‌ सबको 
प्रभासक्षेत्रमें उपस्थित होना चाहिये? ॥ २४ ॥ 


इति श्रीमहाभारते. सौसळूपर्वंणि उत्पातदशने द्वितीयोऽध्यायः ॥२॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत मौसळपर्वमें उत्पातदशनविषयक दूसरा अध्याय पुरा हुआ ॥ २ ॥ 
aom- 


_ तृतीयोऽध्यायः 


HATA आदि समस्त यादवोंका परस्पर संहार 


वै्ञम्पायत उवाच 
काली खनी पाण्डुरेदन्तैः प्रविश्य हसती निशि। 
fara: खप्नेषु सुष्णन्ती great परिधावति ॥ १ ॥ 
चेशस्पायनजी कहते हैँ--जनमेजय ! द्वारकाके लोग 
रातको Baia देखते थे कि एक काले wat स्त्री अपने 
सफेद दाताको दिखा-दिखाकर दँसती हुई आयी है और घरोंमें 
प्रवेश करके ख्रियोंका सीभाग्य-चिह्न छूटती हुई सारी द्वारकामें 
दौड़ लगा रही है॥ १॥ 
अञ्निह्ोत्रनिकेतेखु झास्तुमध्येचु वेश्मसु । 
वृष्ण्यन्धकानसा्न्स स्वप्ने TAT भयानकाः ॥ २ ॥ 
अभिवदोत्रगहोंमें जिनके मध्यभागमें वास्तुकी पूजा-प्रतिष्ठा 


` हुई है, ऐसे घरोंमें भयंकर शश्र आकर दृष्णि और अन्धक-' 


वंशके मनुष्योंको पकड़-पकड़कर खा रहे हैं | यह भी खम्ममें 
दिखायी देता था ॥ २॥ 
` अळंकाराश्च ST च ध्वजाश्च कवचानि च | 


हियमाणान्यदश्यन्त रक्षोभिः खुभयानकेः ॥ ३ ॥ 


अत्यन्त भयानक राक्षस उनके आभूषण) छत्रः ध्वजा 
. और कवच चुराकर भागते देखे जाते थे॥ ३॥ 


amg कृष्णस्य वज्जनाभमयोमयम्‌ | 


दिवमाचक्रमे चक्र वृष्णीनां पञ्यतां तदा ॥ ४ ॥ 
जिसकी नाभिमें वज्र लगा हुआ था) जो सब-का-सब 


` छोहदेका ही बना था; वह अमिदेवका दिया हुआ श्रीविष्णुका 


चक्र बृष्णिवंशियोँके देखते-देखते दिव्य लोकमें चला गया ॥४॥ 
युक्त रथं दिव्यमादित्यवर्ण 
हया हरन्‌ पश्यतो दारुकस्य | 


सागरस्योपरिष्टाद्वते न्‌ 
मनोजवाश्भतुरो वाजिसुख्याः॥ ५ ॥ 
भगवानका जो सूर्यके समान तेजस्वी और जुता हुआ 
दिव्य रथ था; उसे दारुकके देखते-देखते घोड़े उड़ा ले गये | 
वे मनके समान वेगशाली चारों श्रेष्ठ घोड़े समुद्रके जलके 

ऊपर-ऊपरसे ही AS गये ॥ tl 
` तालः सुपणेश्च महाध्वजौ तो 
JR रामजनादेनाभ्याम्‌ | 

. डच्चेजेहरप्सरसो दिवानिशं 
वाचश्रोचुगस्यतां तीथयात्रा ॥ ६ ॥ 
बलराम और भ्रीकृष्ण जिनकी सदा पूजा करते थे, उन 
ae और गरुड़के चिहसे युक्त दोनों विशाल estat 
अप्सराएँ ऊँचे उठा ले गयीं और दिन-रात Shia यह बात 
कहने गीं कि “अब तुमलोग तीर्थयात्राके लिये निकळो? ॥६॥ 
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वहाँ सैकड़ों प्रकारके बाजे बजने लगे | सब 


ततो जिगमिषन्तस्ते दृष्ण्यन्धकमहारथाः | 
सान्तःपुरास्तदा तीर्थयात्रामैच्छन्‌ नरषभाः ॥ ७ ॥ 
तदनन्तर पुरुषश्रेष्ठ वृष्णि और अन्धक महारथियाँने 
अपनी rats साथ उस समय तीर्थयात्रा करनेका विचार 
किया । अब उनमें द्वारका छोड़कर अन्यत्र जानेकी इच्छा 
हो गयी थी ॥ ७॥ 
ततो भोज्यं च भक्ष्यं च पेयं चान्धकवृष्णयः | 
बहु नानाविधं aged मांसमनेकशः ॥ < ॥ 
तब अन्धको और बृष्णियोंने नाना प्रकारके भक्ष्य, भोज्य 
पेय, मद्य और भाँति-भाँतिके मांस तैयार कराये ॥ < II 
ततः सैनिकवगोश्च नियंयुर्नेगराद्‌ बहिः | 
mahaa ीमन्तस्तिग्मतेजखः ॥ ९ ॥ 
इसके बाद सैनिकोंके समुदाय). जो शोभासम्पन्न और 
प्रचण्ड तेजस्वी ये; रथ; घोड़े और दाथियोपर सवार होकर 
नगरसे बाहर निकले ॥ ९ ॥ 
ततः प्रभासे न्यवसन्‌ यथोद्दिष्टं यथागृहम्‌ । 
प्रभूतभक्ष्यपेयास्ते सदारा याद्वास्तदा ॥ १० ॥ 
उस समय ataa समस्त यदुवंशी प्रभासक्षेत्रं पहुँच- 
कर अपने-अपने अनुकूल Rit ठहर गये | उनके साथ 
खाने-पीनेकी बहुत-सी सामग्री थी ॥ १० | 
निविष्टांस्तान्‌ निशम्याथ समुद्रान्ते ख योगवित्‌ | 


जगामामन्त्र्य तान्‌ वीरानुद्धवो ऽथेविशारद्‌ः ॥ ११॥ 


परमार्थ-शानमें SIS और योगवेत्ता उद्धवजीने देखा 
कि समस्त वीर यदुवंशी समुद्रतटपर डेरा डाले बैठे हैं । तब 
वे उन सबसे पूछकर-- विदा लेकर RA चल दिये ॥११॥ 
तं प्रस्थितं महात्मानमभिवाद्य कृताञ्जलिम्‌ | 
जानन्‌ विनाशं डृष्णीनां नेच्छद्‌ वारयितुं हरिः॥ १२॥ 
महात्मा उद्धव भगवान्‌ श्रीकृष्णको हाथ जोड़कर प्रणाम 
करके जब वहसे प्रस्थित हुए, तब श्रीकृष्णे उन्हे वहाँ रोकने- 
की इच्छा नहीं की; क्योंकि वे जानते थे कि यहाँ aR हुए 
वृष्णिवंशियोंका विनाश होनेवाला है ॥ १२ | 
ततः काळपरीतास्ते वृष्ण्यन्धकमदारथाः | 
अपच्यन्चुद्धवं यान्तं तेजखाऽऽद्ृत्य रोदसी ॥ १३॥ 
काले घिरे हुए बृष्णि और अन्धक महारथियोंने देखा 
कि उद्धव अपने तेजसे ऐथ्वी और आकाशको व्याप्त करके 
यहाँसे चळे जा WE ॥ १३॥ 
ब्राह्मणाथेषु यत्‌ सिद्धमन्नं तेषां महात्मनाम्‌ | 
तद्‌ चानरेभ्यः प्रददुः सुरागन्धसमन्वितम्‌ ॥ १४॥ 
उन महामनस्वी यादवोंके यहाँ ब्राह्मणोंको जिमानेके लिये 
जो अंन्न तैयार किया गया था, उसमें मदिरा मिलाकर उसकी 
गन्धसे युक्त हुए उस भोजनको उन्होंने बानरोंको बॉट दिया॥ 


| 


[ मौसलपर्वणि 


तदनन्तर व 
ओर नटों और नर्तकॉका शत्य होने लगा । इस प्रकार प्रभास- 


नर प्रचण्ड तेजस्वी यादबोँका वह मदापान आरम्भ हुआ ॥ 
कृष्णस्य संनिधौ रामः सहितः कृतवमेणा । 
अपिबद्‌ युयुधानश्च गदो बश्रस्तथेव च ॥ १६॥ 
श्रीकृष्णके पास ही कृतवर्मासहित बलराम) सात्यकि, गद 
और aa पीने लगे ॥ १६ ॥ 
ततः परिषदो मध्ये युयुधानो मदोत्कठः | 
aah इतवर्माणमवददास्यावमन्य च ॥ १७॥ 
पीते-पीते सात्यकि मदसे उन्मत्त हो उठे और यादर्वोकी 
उस सभामें कृतवर्माका उपहास तथा अपमान करते हुए इस 
प्रकार बोले--॥ १७॥ 
कः क्षवियो5हन्यमानः GAUL हन्यान्युतानिव । 
तन्न छुष्यन्ति हार्दिक्य यादचा यत्‌ त्वया कृतम्‌ RE N 
“हार्दिक्य | तेरे सिवा दूसरा कौन ऐसा क्षत्रिय होगा, जो 
अपने ऊपर आघात न होते हुए भी wat मुर्दोके समान 
अचेत पड़े हुए मनुष्योंकी हत्या करेगा । तूने जो अन्याय 
किया है; उसे यदुवंशी कभी क्षमा नहीं करेंगे? ॥ १८ ॥ 
इत्युक्त युयुधानेन Gare ag | 
wget रथिनां श्रेष्ठो हार्दिक्यमवमन्य च ॥ १९॥ 
सात्यकिके ऐसा कहनेपर रथियोंमें श्रेष्ठ प्रधुम्नने झृतवर्मा- 
का तिरस्कार करके सात्यकिके उपर्युक्त वचनकी प्रशंसा एवं 
अनुमोदन किया ॥ १९ ॥ 
ततः परमसंक्ुछः कृतवमों तमत्रवीत्‌ | 
निर्दिशन्तिव meet तदा सव्येन पाणिना ॥ २० ॥ 
यह सुनकर कृतवर्मा अत्यन्त कुपित हो उठा और बायें 
हाथसे अंगुलिका इशारा करके सात्यकिका अपमान करता 
हुआ बोला--॥ २० || 
भूरिश्वाधिऊन्नबाहुयुद्धे घायगतस्त्वया | 
वधेन खुसुशंसेन कर्थ बीरेण पातितः ॥ २१॥ 
“अरे | युद्धमें भूरिश्रवाकी बॉह कट गयी थी और वे मरणान्त 
उपवासका निश्चय करके प्रथ्वीपर बैठ गये थे, उस अवस्थामें 
तूने वीर कहलाकर भी उनकी क्रूरतापूर्ण हत्या क्यों की १? ॥ 


इति तस्य वचः श्रुत्या केशवः परवीरहा। 


दृष्ट्या वीक्षांचक्रे स मन्युमान ॥ २२ ॥ 
आ गया । उन्होने 
eRe suet ओर देखा ॥ २२ ॥ n 
मणिः स्यमन्तकश्चेव यः स सत्राजितो5भवत्‌ | 
ता कथा आवयामास सात्यकिर्मधुसूद्नम्‌ ॥ २३॥ 
उत्त समय सात्यकिने मधुसूदनको सत्राजितूके पास जो 
स्यमन्तकमणि थी, उसकी कथा कह सुनायी ( अर्थात्‌ यह 
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बताया कि कृतबर्माने ही मणिके लोभसे सत्राजितूका वध 
करवाया था )॥ २३ ॥ 


तच्छुत्वा केशवस्याङ्कमगमद्‌ रुदती तदा । 
सत्यभामा प्रकुपिता कोपयन्ती जनार्दनम्‌ ॥ २४॥ 
यह सुनकर सत्यभामाके क्रोधकी सीमा न रही | वह 
श्रीकृष्णका क्रोध बढ़ाती और रोती हुई उनके agi चली 
गयी ॥ २४ ॥ 
तत उत्थाय सक्रोधः सात्यकिवोक्यमत्रवीत्‌ । 
पञ्चाना द्वोपदेयानां शृष्टयुक्ञशिखण्डिनोः ॥ २५॥ 
घुष गच्छामि पदवी सत्येन च तथा शपे। 
सोंतिके ये च निहताः Gat येन दुरात्मना ॥ २६॥ 
द्रोणपुखहायेन पापेन  कछृतवसेणा । 
सम्राप्तमायुरस्याद्य ATA सुमध्यमे ॥ Ao ॥ 
तब ्रोधमें भरे हुए सात्यकि उठे और इस प्रकार बोले-- 
“सुमध्यमे | यह देखो, में द्रौपदीके पाचों पुत्ोके) धृष्टयुम्नके 
और शिखण्डीके ani चलता हूँ, अर्थात्‌ उनके मारनेका 
बदला लेता हूँ और सत्यकी शपथ खाकर कहता हूँ कि जिस 
पापी दुरात्मा कृतवर्माने द्रोणपुत्रका सहायक बनकर रातमें 
सोते समय उन वीरोंका वघ किया था, आज उसकी भी आयु 
और यशका अन्त हो गया? | २५-२७॥ 
इत्येबसुकत्वा Wat केशवस्य समीपतः | 
अभिद्रुत्य शिरः छुद्धश्चिच्छेद SIAT: ॥ २८॥ 
ऐसा कहकर कुपित हुए सात्यकिने श्रीकृष्णके पाससे 
दौड़कर तळ्वारसे कृतवर्माका सिर काट लिया ॥ २८॥ 


तथान्यानपि निप्नन्तं युयुधानं समन्ततः | 
अभ्यधावद्धषीकेशो विनिवारयितुं तदा ॥ २९ ॥ 
फिर वे दूसरे-दूसरे छोगोंका भी सब ओर घूसकर वध करने 
लगे | यह देख भगवान्‌ श्रीकृष्ण उन्हें रोकनेके लिये दोड़े Il 
प॒कीभूतास्ततः सर्वे काळपरयोयचोदिताः | 
भोजान्धका महाराज शैनेयं पर्यवारयन्‌ ॥ ३० ॥ 
महाराज | इतनेदीमें काळकी प्रेरणासे भोज और अन्धकः 
वंशके समस्त बीरोंने एकमत होकर सात्मकिंको चारा औोरसे 
घेर लिया ॥ ३० ॥ नातप 
तान्‌ दृष्टा क्ुद्धाआ्जनादनः | 
न चुक्रोध मददातेजा जानन्‌ काळस्य TATA ॥ ३१ ॥ 
उन्हें कुपित होकर तुरंत धावा करते देख महातेजस्वी 
श्रीकृष्ण काळके उळट-फेरको जाननेके कारण कुपित नहीं Fall 
ते तु पानमदाविष्टाश्मोदिताः seater | 
युयुधानमथाभ्यध्नन्तुच्छिष्ठे भो जने स्तदा ॥ ३२॥ 
वे सब-के-सब मदिरापानजनित मदके आवेशसे उन्मत्त हो 
उठे थे ! इधर काळधर्मा मृत्यु भी उन्हें प्रेरित कर रहा था | 
इसलिये वे HS बरतनोंसे सात्यकिंपर आघात करने कगे FI 
हन्यमाने तु शेनेये Tal रुक्मिणिनण्खूनः | 
तद्नन्तरमागच्छन्मोक्षयिष्यन्‌ शिनेः छतम्‌ ॥ ३३॥ 
जब सात्यकि इस प्रकार मारे जाने लगे, तब क्रोधे भरे 
हुए रुक्मिणीनन्दन प्रद्युम्न उन्हें संकब्से बचानेके लिये स्वयं 
उनके और आक्रमणकारियोंके बीचमे कूद पड़े ॥ ३३ ॥ 
स भोजैः सह संयुक्तः सात्यकिश्चान्धकेः सह । 
व्यायच्छमानो तौ वीरौ वाइुद्रविणशालिनो ॥ ३४ ॥ 
प्रद्युम्न भोजोंसे भिड़ गये और सात्यकि अन्धकोंके साथ 
जूझने लगे | अपनी भुजाआंके बलसे सुशोभित होनेवाले वे 
दोनों वीर बड़े परिश्रमके साथ विरोधियोंका सामना करते RII 
बहुत्वान्निहतो तत्र उभौ कृष्णस्य पर्यतः | 
हतं दृष्टा च शौनेयं पुत्रं च यदुनन्दनः ॥ ३५॥ 


. परकानां ततो Be RITE केशवः | 


परंतु विपक्षियोंकी संख्या बहुत अधिक थी; इसलिये वे 


| दोनों भीकृष्णके देखते-देखते उनके हाथसे मार डाले गये | 


सात्यकिं तथा अपने पुत्रको मारा गया देख यदुनन्दन भीकृष्ण- 
ने कुपित होकर एक et एरका उखाड़ ली ॥ ३५३ ॥ 
घोर IARRATA ॥ ३६॥ 
जघान ऊृष्णस्तांस्तेन ये ये प्रसुखतो5भवन्‌ | 
` उनके हाथमे आते ही वह घास aA समान भयंकर 
लोहेका मूसल बन गयी । फिर तो जो-जो सामने आये, उन 
सबको औकृष्णने उसीसे मार गिराया ॥ ३६३ ॥ 
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६४७० 
ततोऽन्धकाश्च भोजाञ्च शैनेया वृष्णयस्तथा ॥ २७॥ 
जघ्तुरन्योन्यमाक्रन्दे Fe! कालचोदिताः | 
उस समय कालसे प्रेरित हुए अन्धक) भोज; शिनि 
और इष्णिवंशके लोगोंने उस भीषण मारकाटमें उन्हीं मूसलोसे 
UF GRA मारना आरम्भ किया ॥ ३७३ ॥ 
यस्तेषामेरकां कश्चिज्ञत्राह कुपितो TT ॥ ३८॥ 
बञ्रभूतेव सा राजन्नइऱ्यत तदा विभो | 
नरेश्वर ! उनमेंसे जो कोई भी क्रोधमें आकर एरका 
नामक घास लेता, उसीके हाथमें वह awd समान दिखायी 
देने लगती थी ॥ ३८३ ॥ 
तृण च सुखलीसूतमपि तत्र. व्यदश्यत ॥ ३९ ॥ 
ब्रह्मदण्डरुतं सवेमिति तद्‌ विद्धि पार्थिव | 
पृथ्वीनाथ | एक साधारण तिनका भी मूसळ होकर 
दिखायी देता था; यह सब ब्राह्मणोंके शापका ही प्रभाव समझो 
अचिध्यान्‌ विध्यते राजनप्रक्षिपन्ति स्म यत्‌ तृणम्‌ ॥ 
तद्‌ चज्रभूतं सुसळं व्यटश्यत तदा दढम्‌। 
राजन्‌ ! वे जिस किसी भी तृणका प्रहार करते, वह अभेद्य 
वस्तुका भी भेदन कर डालता था और वज्रमय मूसळके समान 
Ses दिखायी देता था ॥ ४०३ ॥ 
अवधीत्‌ पितर पुत्रः पिता पुत्रं च भारत ॥ ४१॥ 
मत्ताः परिपतन्ति स्म योधयन्तः परस्परम्‌ । 
पतज्ञा इव चाझो ते निपेतुः कुकुरान्धकाः ॥ ४२॥ 
भरतनन्दन ! उस मूसलसे पिताने पुत्रको और gat 
पिताको मार डाला । जैसे पतंगे आगमें कूद पड़ते हैं, उसी 
प्रकार कुकुर और अन्धकवंशके लोग परस्पर जूझते हुए एक 
दूसरेपर मतवाले होकर टूटते थे || ४१-४२ ॥ 


नासीत्‌ पलायने वुद्धिवध्यमानस्य कस्यचित्‌ | 


श्रीमहाभारते, 
Eh errr aaa 


"४४४ 


qed समवष्टभ्य तस्यौ स॒ मधुसूदनः 
वहाँ मारे जानेवाले किसी योद्धाके मनमें वहसि भाग 


परिवर्तनके 
जानेका विचार नहीं होता था | काळचक्रके इस को 


जानते हुए महाबाहु मधुसूदन वहाँ चुपचाप सब कुछ देखते 
रहे और मूसळका सहारा लेकर खड़े रहे ॥ ४२३ ॥ 
साम्बं च निहतं दृष्टा चारुदेष्णं च माधवः ॥ ४४॥ 
प्रद्युम्नं चानिरुद्धं च ततइ्चुक्कोध भारत .। 

भारत | श्रीकृष्ण जब अपने पुत्र साम्बश चारुदेप्ण और 


TEA तथा पोते अनिरुद्धको भी मारा गया देखा, तब. 


उनकी क्रोधाग्नि प्रज्वलित हो उठी ॥ ४४३ ॥ 
गदं वीक्ष्य शयानं च gi कोपसमन्वितः ॥ ४५ ॥ 
a AAT तदा चक्रे शार्ङ्गचक्रगदाधरः | 

अपने छोटे भाई गदको रणशय्यापर पड़ा देख वे 


अत्यन्त रोषसे आगबबूला हो उठे; फिर तो झारङ्गैधनुष) चक्र | 


और गदा धारण करनेवाले श्रीकृण्ने उस समय शेष बचे 

हुए समस्त यादवोंका संहार कर डाला || ४५३ ॥ 

तश्निष्नन्तं महातेजा बश्चः परपुरंजयः ॥ ४६॥ 

दारुकइचेच  दाशाहेसूचतुयोत्रिबोध् तत्‌ । 
शन्रुआंकी नगरीपर विजय पानेवाले महातेजस्वी TA SNE 


दारुकने उस समय यादवोंका संहार करते हुए श्रीकृष्णसे जो 


कुछ कहा, उसे सुनो--॥ ४६३ ॥ 

भगवन्‌ निहताः सर्वे त्वया भूयिष्ठशो नराः। 

रामस्य पदमन्विच्छ तत्र.गच्छाम यत्र सः ॥ Vs il 
"भगवन्‌ ! अब सबका विनाश हो गया | इनमेंसे 

अधिकांश तो आपके हाथों मारे गये हैं | अब बलरामजीका 

पत्ता लगाइये । अत्र हम तीनों उधर ही चलें, जिधर बलराम- 

जी गये हैं? | ४७॥ 


इति श्रीमहाभारते मौसरूपवेणि gafa परस्परहनने तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत मौसरुपवर्मे कृतवर्मा लदि समश्च बादवोंका denia 


तीसरा अध्याय पुषा हुआ॥ ६ ॥ 


~~ TT. 


चतुर्थोःघ्याय 


os | 
दारुकका अजुनका सूचना TAG लिये हस्तिनापुर जाना, THR देहावसान 


वैश्ञम्पायन उवाच 


gat स्थितं चिन्तयानं विविक्ते ॥ १ ॥ 
वेशम्पायनजी कहते है-राजन्‌] तदनन्तर ere, 


एवं बलराम और श्रीकृष्णका 


परमधाम-गमन 


TA और भगवान्‌ इष्ण तीनों ही बलरामजीके श्यनि 


देखते हुए a चछ दिये। थोड़ी ही देर बाद उन्होंने 
अनन्त पराक्रमी बलरामजीको एक वृक्षके नीचे विशयमान 
देखा, जो एकान्तर्मे बैठकर ध्यान कर रहे थे ॥ १ ॥ 


ततः समासाय aaga 
रुष्णस्तदा ERTE, ॥ 
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तत्राप्यन्महाबाडुर्जानंन्‌ कालस्य पर्ययम्‌ ॥ ४३॥ ` 
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गत्वा Hel सचेमिमं महान्तं “मैया बळराम ! आप यहीं रहकर मेरी प्रतीक्षा करें । 
पार्थाय शसख बधं यदूनाम्‌ ॥ २॥ जबतक मैं त्रिर्योको कुठम्बी जर्नोके संरक्षणमें सोप आता हुँ ।? 
उन महानुभावके पास पहुँचकर श्रीकृष्णने तत्काळ गों कहकर भीकृष्ण द्वारिकापुरीमें गये और वहाँ अपने पिता 
दारुकको आशा दी कि “तुम शीत्र ही कुरुदेशकी राजधानी Weta बोले ७ ॥ 
हस्तिनापुरमें जाकर अजुंनको यादवोंके इस महासंहारका सारा 
समाचार कह सुनाओ ॥ २॥ 
ततो ऽजुंनः क्षिप्रमिहोपयातु 
श्रुत्वा Da यादवान्‌ IANA 
इत्येवमुक्तः ख यथौ रथेन 
कुरूस्तदा दारुको नष्टचेताः ॥ ३॥ 
MAT शापसे यढुवंदियोंकी मृत्युका समाचार पाकर 
अजुन शीघ्र ही द्वारका चले आवें ।? श्रीकृष्णके इस प्रकार 
आज्ञा देनेपर दारुक रथपर सवार हो तत्काल कुरुदेशको 
चला गया | वह भी इस महान्‌ शोकसे अचेत-सा हो RT था || 
ततो गते दारुके केशवचोऽथ 
इष्ठान्तिके TAJNA वाक्यम्‌ | 
feat भवान्‌ रक्षितुं यातु शीघं 
नेता हिस्युर्दस्यवो वित्तलोभात्‌ ॥ ४॥ 
दारुकके चले जानेपर भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने निकट 
खड़े हुए THe कहा--आप ख्रियोंकी रक्षाके लिये शीघ्र ही. 
द्वारकाको चले जाइये | कहीं ऐसा न हो कि डाकू धनक्री 
लाळचसे उनकी हत्या कर डालें? ॥ ४॥ 
स॒ प्रस्थितः केशवेनानुशिष्टो 
maù श्ञातिवधादितश्च | 
तं विश्रान्तं खंनिधो केशवस्य 
दुरन्तमेकं सहसेच IANS 
ब्रह्मानुश्तमवधीन्महद्‌ वे 
कूटे युक्तं FAS लुब्धकस्य | 
ततो दृष्टा निहतं qae 
कृष्णोऽग्रजं भ्रातरसुत्रतेजाः ॥ ६॥ 
श्रीकृष्णकी आज्ञा पाकर TH बहासे प्रस्थित हुए । वे 
मदिराके मदसे आतुर थे ही) भाई-बन्धुओंके वधसे भी 
अत्यन्त शोकपीड़ित थे | वे ्रीकृष्णके निकट अभी विश्राम 


= 
= 
S 


ivf 


स्त्रियो भवान रक्षतु नः समग्रा 


धनंजयस्यागमन प्रतीक्षन्‌ | 
रामो वनान्ते प्रतिपाळयन्मा- 
मास्तेऽद्याह तेन समागमिष्ये ॥ ८॥ 
“तात | आप अजुनके आगमनको प्रतीक्षा करते हुए 
हमारे कुलकी समस्त ख्रियोकी रक्षा करें | इस समय 
बळरामजी मेरी राह देखते हुए बनके भीतर बैठे हैं। में आज 
ही वहाँ जाकर उनसे feat ॥ ८ ॥ 
इष्टं मयेदं निधनं यदूनां 
राशां च पूर्व कुरुपुङ्वानाम्‌। 
नाहं विना यढुभियोदवानां 
पुरीमिमामशकं द्रष्टुम ॥ ९ ॥ 
“मैंने इस समय यह यदुवंशियोंका विनाश देखा है और 


कर ही रहे थे कि ब्राह्मणोंके शापके प्रभावसे उत्पन्न हुआ 
एक महान्‌ दुर्ध मूसळ किसी व्याधके बाणसे लगा हुआ 
-सहसा उनके ऊपर आकर गिरा | उसने तुरंत ही उनके 
प्राण ले लिये | THA मारा गया देख उग्र तेजखी श्रीकृष्णने 
अपने बड़े भाईसे कहा--॥ ५-६ ॥ 
` इहैव त्वं मां प्रतीक्षख राम 
यावत्‌ स्त्रियो ज्ञातिवशाः करोमि | 
ततः पुरी द्वारवतीं प्रविश्य 


ूर्वकालमें कुरुकुलके श्रेष्ठ राजाओंका भी संहार देख चुका हूँ । 
अब मैं उन यादव वीरोंके बिना उनकी इस पुरीको देखनेमें 
भी असमर्थ हूँ ॥ ९ Il 
तपश्चरिष्यामि निबोध तन्मे 
रामेण सार्ध वनमभ्युपेत्य । 
इतीदसुक्त्वा शिरस च पादौ 
संस्पूदय ऊप्णस्त्वरितो जगाम ॥ १०॥ 
“अब मुझे क्या करना दै, यह सुन लीजिये। वनमें जाकर 


saga: पितरं प्राह वाक्यम्‌॥ ७॥ . मैं बलरामजीके साथ तपस्या करूँगा!” ऐसा कहकर उन्होने 
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अपने सिरसे पिताके चरणोंका स्पर्श किया | फिर वे भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण वहाँसे तुरंत चल दिये ॥ १० ॥ 


ततो महान्‌ निनदः प्रादुरासीत्‌ 
सरन्रीकुमारस्य पुरस्य तस्य। 
भथान्रचीत्‌ केशवः संनिवत्यं 
शब्द्‌ श्रुत्वा योषितां क्रोशातीनाम्‌ ॥ ११ N 
इतनेहीमें उस नगरकी feat और बालकोंके 
महान्‌ आर्तनाद सुनायी पड़ा | विलाप करती हुई उन 
युवतियोँके करुणक्रन्दन सुनकर श्रीकृष्ण पुनः लौट आये 
और उन्हे सान्त्वना देते हुए बोले--॥ ११ Il 
पुरीमिमामेष्यति सव्यसाची 
स वो दुःखान्मोचयिता TA: | 
ततो गत्वा केशचस्तं a 
रामं वने स्थितमेकं विविक्ते ॥ १२॥ 
“देखिये | नरश्रेष्ठ aga शीघ्र ही इस नगरमे आनेवाले 
हैं। वे तुम्हे संकटसे बचायेंगे | यह कहकर वे चले गये | 
वहाँ जाकर श्रीकृष्णने वनके एकान्त प्रदेशमें बेठे हुए 
बळरामजीका दर्शन किया | १२॥ 
अथापइयद्‌ योगयुक्तस्य तस्य 
mi सुखान्निश्चरन्तं महान्तम्‌ । 
gad ययौ स ततः प्रेष्यमाणो 
~ महार्णवो येन मददानुभावः ॥ १३॥ 
वलरामजी योगयुक्त हो समाधि लगाये बैठे थे | 
श्रीकृष्णने उनके मुखसे एक सवेत वर्णके विशालकाय सर्पको 
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निकलते देखा | उनसे देखा जाता हुआ वह महातुभाव नाग 
-जिस ओर महासागर था? उसी मार्गपर चल दिया ॥ १३ ॥ 
सहस्जशीषः पर्चताभोगवष्मो 
रक्ताननः खां तजु तां विसुच्य । 
सम्यक च तं सागरः प्रत्यग्रुला- 
ज्ञागा दिव्याः सरितर्चेव पुण्याः N १३ ॥ 
बह अपने पूर्व शरीरको त्यागकर इस रूपमें प्रकट हुआ 
था | उसके Geel मस्तक थे | उसका विशाल शरीर पर्वतके 
बिस्तार-सा जान पड़ता था | उसके gaat कान्ति छाल 
रंगकी थी । समुद्रने ST प्रकट होकर उस नागका--साक्षात्‌ 
भगवान्‌ अनन्तका भलीभाँति स्वागत किया | दिव्य नागों 
और पवित्र सरिताओंने भी उनका सत्कार किया ॥ १४ | 


ककांठको वाखुकिस्तक्षकश्च 
TZAN अरूणः BAC | 
मिश्री ag: छुसुदः पुण्डरीक- 
स्तथा नागो ATT महात्मा ॥ १५॥ 
हादः ma: शितिकण्ठोत्रतेजा- 
. स्तथा नागो चक्रमन्दातिषण्डौ | 
नागश्रेष्ठो दुसु खश्थास्वरीषः 
खयं राजा वरुणश्वापि राजन्‌ ॥ १६॥ 
राजन्‌ | कर्कोटक) वासुकि, तक्षक) पृथुश्रवा, अरुण; 
कुञ्जर, मिश्री, ag, कुमुद) पुण्डरीक) महामना धृतराष्ट्र; 
हाद? क्राथ, शितिकण्ठ, उग्रतेजा, aa, अतिषण्ड; 
नागप्रवर दुमुंख, अम्बरीष और स्वयं राजा बरुणने भी 
उनका स्वागत किया ॥ १५-१६ ॥ 
vaza खागतेनाभ्यनन्द्‌- 
स्तेऽपूजयश्चार्थ्यपाद्यक्रियाञ्चिः । 
ततो गते आतरि वासुदेवो 
जानन्‌ सवी गतयो दिव्यदृष्टिः ॥ १७॥ 
` वने शून्ये विचरंश्चिन्तयानो 


उपचारोंद्वारा उनकी 


धाम पधारनेके प . 
ae ee Sa जाननेवाले दिव्यदर्श 


उन्होंने वहाँ उस समय उन सारी-बातोंको 
देवीने कहा था ॥ १७-१८॥ 
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giam पायस्रोच्छिष्टलिते भगवान्‌ श्रीकृष्णपर उसकी इष्टि पड़ी ॥ २२-२३ ॥ 


मत्वाऽऽत्मानं त्वपराद्ध स तस्य 
पादो जरा जगृहे शांकितात्मा । 
आश्वाखयंस्त महात्मा तदानीं 
गच्छन्नूष्व रोदसी व्याप्य SERN ॥ २ .॥ 
अब तो जरा अपनेको अपराधी मानकर मन-ही-मन 
बहुत डर गया । उसने भगवान्‌ श्रीकृष्णके दोनों पैर पकड़ 
लिये | तब महात्मा श्रीकृष्णने उसे आश्वासन दिया और 
अपनी कान्तिसे प्रथ्वी एवं आकाशको व्याप्त करते हुए वे 
KAAR ( अपने परमधामको ) चले गये ॥ २७४ ॥ 
दिवं प्राप्तं वासवो ऽथाश्चिनो च 
रुद्रादित्या वसवश्चाथ Rea | 
प्रत्यु्युसुंनयश्चापि सिद्धा 
गन्धर्वुख्याश्च सहाप्सरोभिः ॥ २५॥ 
अन्तरिक्षमें पहुँचनेपर इन्द्र, अश्विनीकुमार, रुद्र, 
आदित्य, वसुः विदवेदेव, मुनि, सिद्ध, अप्सराओंसहित 
मुख्य-मुख्य गन्धवोने आगे बढ़कर भगवानका स्वागत किया ॥ 
ततो राजन भगवालुच्रतेजा 
नारायणः प्रभवश्चाव्ययश्च । 
योगाचायो रोदसी व्याप्य लक्ष्म्या 
स्थानं प्राप स्वं महात्माप्रमेयम्‌ ॥ २६॥ 
राजन्‌ ! तत्पश्चात्‌ जगत्‌की उत्पत्तिके कारणरूप, उग्र- 
तेजस्वी, अविनाशी, योगाचार्य महात्मा भगवान्‌ नारायण 
अपनी प्रभासे एथ्वी और आकाशको प्रकाशमान करते हुए 
अपने अग्रमेयधामको प्रास हो गये ॥ २६ ॥ 
देवेऋषिभिश्चापि 


ततो देवे कृष्णः 
रार धवोग्येरप्सरोभिर्वराभि 3 
सिद्धैः साध्येश्चानतैः पूज्यमानः ॥ २७॥ 
नरेश्वर ! तदनन्तर भगवान्‌ श्रीकृष्ण श्रेष्ठ गन्धवा, 
सुन्दरी अप्सराओं, Ret और साध्यांद्वारा विनीत भावसे 
पूजित हो देवताओं, ऋषियों तथा चारणोंसे भी मिले ॥२७॥ 
तं वै देवाः प्रत्यनन्दन्त राजन्‌ 
greats ऋग्भिरानर्ुरीराम्‌ | 
तं गन्धर्वोश्चापि तस्थुः स्तुचन्तः 
रीत्या चैनं पुरुहृतोऽभ्यनन्द्त्‌॥ २८॥ 
राजन्‌ | देवताओऑने भगवानका अभिनन्दन किया | 
श्रेष्ठ महर्षियोंने ऋग्वेदकी ऋचाओंद्वारा उनकी पूजा की | 
गन्धर्वं स्तुतिं करते हुए खड़े रहे तथा इन्द्रने भी प्रेमवश 
उनका अभिनन्दन किया ॥ २८ ॥ 


यच्चाप्युक्तं तञ्च सस्मार वाक्यम्‌ | 
स चिन्तयन्नन्धकच्रष्णिनाइां 
कुरुक्षयं चेच ae ॥ १९॥ 
जूटी खीरको शरीरमें ळगानेके समय दुर्वासाने जो ब्रात 
कही थी, उसका भी उन्हें स्मरण हो आया । फिर वे 
महानुभाव श्रीकृष्ण अन्धकः वृष्णि और कुरुकुलके 
विनाशकी बात सोचने ल्गे॥ १९ ॥ 
मेने ततः संक्रमणस्य काळं 
ततश्चकारेन्द्रियसं निरोधम्‌ i 
तथा च लोकचत्रयपालनार्थ- 


ta 
सात्रयवाक्यप्रतिपालनाय ॥ २० ॥ 


तत्पश्चात्‌ उन्होंने तीनों लोकोकी रक्षा तथा दुर्बांसाके 


वचनका पालन करनेके RY अपने परम धाम पधारनेका 
उपयुक्त समय प्रास हुआ समझा तथा इसी उद्देश्यसे अपनी 
सम्पूर्ण इन्द्रिय-ृत्तियोंका निरोध किया ॥ २० I 
देवोऽपि. सन देहविमोक्षहेतो- 
निंमित्तमेच्छत्‌ सकलार्थतर्ववित्‌ | 
ख़ सखंनिरुद्धेत्द्रियवाज्ञानास्तु 
शिझ्ये महायोगसुपेत्य ष्णः ॥ २१॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण सम्पूर्ण अर्थोके तत्त्ववेत्ता और अविनाशी 
देवता हैं | तो भी उस समय उन्होंने देहमोक्ष या ऐइलौकिक 
लीलाका संवरण करनेके लिये किसी निमित्तके प्रास्त होनेकी 
इच्छा की । फिर वे मन, वाणी और इन्द्रियोंका निरोध करके 
महायोग ( समाधि ) का आश्रय छे प्रथ्वीपर लेट गये ॥२१॥ 
जराथ तं देशसुपाजगाम 
जुब्धस्तदानी खूगलिप्खुरुश्रः | 
a केशवं योगयुक्त शयानं 
WMA JUR सायकेन ॥ २२॥ 
जराविध्यत्‌ पादतले त्वरावां- 
स्तं चाभितस्तजिघृक्षुजंगाम । 
अथापड्यत्‌ पुरुषं योगयुक्त 
पीताम्बरं जुन्धकोऽनेकबांडुम्‌ ॥ २३ ॥ 
उसी समय जरानामक एक भयंकर व्याध मुयाको 
मार ले जानेकी FSA उस UAR आया | उस समय 
श्रीकृष्ण योगयुक्त होकर सो रहे थे । Bid आसक्त हुए 
उस व्याधने श्रीकृष्णको भी मृग ही समझा और बड़ी 
उतावलीके साथ बाण मारकर उनके पैरके TSA घाव कर 
दिया | फिर उस मृगको पकड़नेके लिये जब वह निकट आया; 
तब योगमें स्थित, चार भुजावाले, पीतास्बरधारी पुरुष 


इति श्रीमद्दाभारते मौसलपवंणि श्रीकृष्णस्य स्वळोकगमने चतुथोंऽध्यायः ॥ ४ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत मोसरुपव॑में श्रीकृष्णका परमधामगमनबिषक चोथा अध्याय पूरा हुआ ॥ ४ N 
200: 
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SS 


पञ्चमोऽध्यायः 


अर्जुनका दारकामें आना और द्वारका तथा 


वैञ्चस्पायन उवाच 
दारुकोऽपि कुरून्‌ गत्वा दृष्टा पाथोन महारथान्‌। 
आचष्ट मौसले कृष्णीनन्योन्येनोप्रसंहतान ॥ १ ॥ 
वेरास्पायनज़ी कहते हैं--जनमेजय ! दारुकने भी 
कुरुदेशमे जाकर महारथी कुन्तीकुमारोंका दशन किया और 
उन्हें यह बताया कि समस्त इष्णिवंशी मौसलयुद्धमें एक 
दूसरेके द्वारा मार डाळे गये | १ ॥ 
वाष्णेयान्‌ सभोजान्धककोकुरान । 
Succ वित्रस्तमनसो ऽभवन्‌ ॥ २ ॥ 
gta, भोज) अन्धक और कुकुरवंशके वीरोंका विनाश 
हुआ सुनकर समस्त पाण्डव झोकसे संतप्त हो उठे । वे मन- 
ही-मन संत्रस्त हो गये ॥ २ ॥ | 
ततोऽजुंनस्तानामन्व्य केशवस्य प्रियः सखा | 
प्रययो मातुळं द्रष्टं नेदमस्तीति चात्रवीत्‌ ॥ N 
तत्पश्चात्‌ भीकृष्णके प्रिय सखा अजुन अपने भाइयाँसे 
पूछकर मामासे मिळनेके लिये चल दिये और बोळे-<“णऐसा 
नहीं हुआ होगा ( समस्त यदुवंशियोंका एक साथ विनाझ 
असम्भव है ) ॥ ३॥ 
स बृष्णिनिलयं गत्वा दारकेण सह प्रभो | 
ददश द्वारकां वीरो सुतनाथामिव स्त्रियम्‌ ॥ ४ ॥ 
प्रभो ! दारुकके साथ इष्णियोंके निवासस्थानपर पहुँचकर 
बीर अर्जुनने देखा कि द्वारका नगरी विधवा स्रीकी भाति 
औहीन हो गयी है ॥ ४ ॥ 
याः स्स ता लोकनाथेन नाथवत्यः पुराभवन्‌ 
तास्त्वनाथास्तदा नाथं पार्थ SET विचुकुशः ॥ ५ ॥ 
बोडशस्त्रीसहस्राणि चासुदेवपरिग्रहः | 
ae लोकनाथ श्रीकृष्णके द्वारा सुरक्षित होनेके 
कारण जो सबसे अधिक सनाथा थीं; वे ही भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
की सोलह हजार अनाथा RAAT अजुंनको रक्षकके रूपमे आया 
देख उचचस्वरसे करुणक्रन्दन करने लगीं ॥ ५३ ॥ 
तासामासीन्महान्‌ नाद इष्टेवाजुंनमागतम्‌ ॥ ६ ॥ 
तास्तु aĝa कौरव्यो बाष्पेणापिहितेक्षणः | 
हीनाः कृष्णेन पुत्रैश्च नाशकत्‌ सों ऽभिवीक्षितुम्‌॥ ७ ॥ 
वहाँ पधारे हुए अर्जुनको देखते ही उन Sater आत॑- 
नाद बहुत बढ़ गया | उन सबपर इष्टि पड़ते ही अजुनकी 
आँखॉमे आँसू भर आये । पुत्रों और श्रीकृष्णसे हीन हुई 
उन अनाथ अबळाओंकी ओर उनसे देखा नहीं गया ॥६-७॥ 


ख तां बृष्ण्यन्धकजळां इयमीनां रथोडुपाम। 


श्रीकृष्ण-पत्नियाँक्री दशा देखकर दुखी होना 


वादित्ररथघोषौ घां चेरमतीर्थमदाहृदाम्‌ ॥ < ॥ 
रक्ञशेवळसंघातां  वज्जमाकारमालिनीम्‌ | 
रथ्याज्ञोतोजलावतौ चत्वरस्तिमितहृदाम्‌ S ॥ 


e ° सरितं तदा । 
 रामकृष्णमहाग्राहया द्वारकां सरित | 
काळपादा्रहां भीमां नदीं वैतरणीमिव ॥ १०॥ 


qaqa. . वासविधींमान विहीनां वृष्णिपु्ठचेः | 
गतश्रियं निरानन्दां पश्मिनीं शिशिरे यथा ॥ ११॥ 

द्वारकापुरी एक नदीके समान थी । इंष्णि और अन्धक 
dah लोग उसके भीतर जलके समान थे | घोड़े मछलीके 
समान थे | रथ नावका काम करते थे | वार्द्योकी ध्वनि और 
रथकी घरघराइट मानो उस नदीके बहते हुए जळका कलकल 
नाद थी | छोगोंके घर ही तीर्थ एवं बड़े-बड़े जलाशय À | 
रत्नोंकी राशि ही वहाँ सेवारसमूहृके समान शोभा पाती 
थी । वज्र नामक मणिकी बनी हुई चहारदीवारी ही उसकी 
तटपंक्ति थी । सड़कें और गल्या उसमें जलके सोते और 
tat थीं, चौराहे मानो उसके स्थिर जळवाळे तालाब थे | 
बलराम और श्रीकृष्ण उसके भीतर दो बड़े-बड़े ग्राह थे | 
कालपाश ही उसमें मगर और घड़ियालके समान था | ऐसी 
द्वारकारूपी नदीको बुद्धिमान्‌ अजुनने दृष्णिवीरोंसे रहित हो 
जानेके कारण वेतरणीके समान भयानक देखा | वह शिशिर- 
कालकी कमलिनीके समान श्रीहीन तथा आनन्दझून्य जान 
पढ़ती थी ॥ ८-११ Il 


तां इषा द्वारकां पार्थस्ताश्च कष्णस्य योषितः । 


सस्वनं वाष्पशुत्सुज्य निपपात महीतले ॥ १२॥ ` 


वेसी द्वारकाको और उन श्रीकृष्णकी पत्नियोको देखकर 
अजुन आँसू बहाते हुए फूट-फूटकर रोने लगे और मूच्छित 
होकर प्थ्बीपर गिर पड़े ॥ १२॥ 
सात्राजिती ततः सत्या रुक्मिणी च विशास्पते | 
अभिपत्य प्ररुरुदुः परिवार्यं धनंजयम्‌ ॥ १३॥ 

प्रजानाथ | तब सत्राजितूकी पुत्री सत्यभामा तथा रुक्मिणी 
आदि रानियां वहाँ दौड़ी आयीं और अर्जुनको घेरकर उच्च 
स्वरसे बिळाप करने गीं ॥ १३॥ | | 


ततस्तं काञ्चने पीठे समुत्थाप्योपवेश्य च। ` 
अन्नुवन्त्यो महात्मानं परिवार्यापतस्थिरे ॥ १४ ॥ 


तदनन्तर AYAR उठाकर उन्होने सोनेकी चौकीपर 


बिठाया और उन महात्माको घेरकर बिना कुछ बोले उनके 
पास बैठ गयीं ॥ १४ ॥ | 


ततः संस्तूय गोविन्दं कथयित्वा च पाण्डवः | 
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आश्वास्य ताः स्त्रियश्चापि मातुळं दरषुमभ्यगात्‌॥ १५॥ 


प्प्प्प्प्प्य्य्म्म्प्प्प्प्प्प्प्प्प्य्प््य्प्प्य्य्य्य्प्प्प्म्प्प्प्प्प्प्प्प्फ्क्प्व्क््प्प्प्प्प्प्क्प्प्प्क्््न्न््न्न्न्नि - 


PALA LAOS IAL 


उनकी कथा कही और उन रानिर्थोको आश्वासन देकर वे 


उस समय अर्जुमने भगवान्‌ श्रीकृष्णकी स्तुति करते हुए अपने मामासे मिलनेके लिये गये ॥ १५ | 
इति श्रीमहाभारते मौसलपवंणि अजुंनागमने पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥. 
इस प्रकार श्रीमहामारत मौसरुपवैमें अजुनका आगमनविषयक पाचवा अध्याय पुरा हुआ ॥ ५ ॥ 


DOTA < 


ISATA: 


वेशग्पायन उवाच 
तं शायानं महात्मानं वीरमानकडुन्दुभिम्‌ | 
gaa संतत्तं ददशा 
वेशस्पायनजी कहते हैं--जनमेजय | मामाके महलमें 
पहुँचकर कुरुश्रेष्ठ अजुंनने देखा कि वीर महात्मा वसुदेवजी 
पुत्नशोकसे दुखी होकर प्रथ्वीपर पड़े हुए हैं ॥ १॥ 
तस्याश्रुपरिपूणीक्षो व्यूढोरस्को महासुजः ! 
adenda: पार्थः पादौ जग्राह भारत ॥ २॥ 
भरतनन्दन | चौड़ी छाती और विशाल भुजावाले कुन्ती- 
कुमार अर्जुन अपने शोकाकुल मामाकी वह दशां देखकर 
अत्यन्त संतप्त हो उठे | उनके नेत्रॉमें आँसू भर आये और 
उन्होंने मामाके दोनों पैर पकड़ लिये ॥ R II 
मूधीनमात्रातुमियेषानकडुन्दुभि 


तस्य iC . 


खस्रीयस्थ महाबाहुने शशाक च रात्रुदन्‌ ॥ ३ ॥ 
aqardt नरेश ! महाबाहु आनकदुन्दुभि ( वसुदेव ) ने 
चाहा कि मैं अपने भानजे अजुंनका मस्तक GT ढूँ; परंतु 
असमर्थतावश वे ऐसा न कर सके ॥ ३ ॥ 
समालिडःग्याजुन वृद्धः ख सुजाभ्यां मास्ुजः | 
रुदन पुत्रान्‌ स्मरन्‌ खवीन्‌ विललाप खुविहृळः। ४ ॥ 
आतन्‌ yia पौत्ांश्च दोहित्रान ससखीनपि । 
€ AR E उनको 
महाबाहु बूढ़े वसुदेवजीने अपनी दोनों सुजाओँसे अजुनको 
खींचकर छातीसे लगा लिया और अपने समस्त पुत्रोका स्मरण 
करके रोने लगे | फिर भाइयों पुत्रों) पौत्रो) दौहित्रो और मित्रो- 
की भी याद करके अत्यन्त व्याकुळ हो वे विलाप करने लगे Il 


वसुदेव उवाच 


चेता भूमिपालाश्च दैत्याश्च शतशोउजुन ॥ ५ ॥ 
तान्‌ दृष्टा नेह पश्यामि जीवाम्यजुन GAT | 

qaza बोले--अज्जैन ! जिन वीराने सैकड़ों देत्यो 
तथा राजाओंपर विजय पायी थी? उन्हें आज यहाँ मैं नहीं 
देख पा रहा हूँ तो भी मेरे प्राण नहीं निकलते | जान पढ़ता 
है, मेरे लिये मृत्यु दुर्लभ है ॥ ५३ ॥ 


Sages ॥ १ ॥ - 


द्वारकामें अजुन और चसुदेवजीकी बातचीत 


AR PVD 


EZ 
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at तावजुंन शिष्यौ ते प्रियौ बहुमतौ सदा ॥ ६ ॥ 
तयोरपनयात्‌ पार्थं वृष्णयो निधनं गताः। 
अर्जुन ! जो तुम्हारे प्रिय शिष्य ये ओर जिनका तुम 
बहुत सम्मान किया करते थे, उन्हीं दोनों ( सात्यकि और 
दयुम्न ) के अन्यायसे समस्त बृष्णिबंशी मृत्युको प्रास a 
गये हैं ॥ ६३ Il 
यौ तौ वृष्णिप्रवीराणां द्वावेवातिरथौ मतौ ॥ ७ ॥ 
TR युयुधानश्च कथयन्‌ कत्थसे चयौ। - 
तौ खदा कुरुशादूंल कृष्णस्य प्रियमाजनो ॥ ८ ॥ 
ताबुभौ वृष्णिनाशस्य सुखमास्तां धनंजय | 
gens धनंजय ! बृष्णिवंशके प्रमुखं वीरोमे जिन दोको 
ही अतिरथी माना जाता था तथा तुम भी चर्चा चलाकर 
जिनकी प्रशंसाके गीत गाते थे) वे श्रीकृष्णके ग्रीतिभाजन 
्रझुम्न और सात्यकि ही इस समय इण्णिबंशि्योके विनाशके 
प्रमुख कारण बने हैं ॥ ७:८३॥ . | 
aq गहोमि शैनेयं हार्दिक्यं चाहमजुन ॥ ९ ॥ 
अक्रूर रौक्मिणेयं च शापो ATT कारणस्‌। 
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६७४७६ . श्रीमहाभारते a ४७ ३-० -पणणणणणणणणणा फण 
= ; पुरुषर्षभ | 

अथवा अर्जुन ! इस विषयमें मैं सात्यकि) कृतवर्मा, अक्रूर सस्प्रात्तो5द्यायमस्यान्ट' रदली पुरीम्‌ ॥ १९॥ 
और प्रुम्नकी निन्दा नहीं करूँगा | वावमे ऋषियोंका आगमिष्यति ना वेदालं महत्‌ | 
शाप ही यादवोके इस सर्वनाशका प्रधान कारण है ॥ ९३॥  आख्येय॑ Sev आज इस कुलका संहार हो 
केशिनं यस्तु कंसं च विक्रम्य जगतः प्रश्नः ॥ १०॥ ena ERE आनेवाले हैं । आनेपर उनसे 
विदेहावकरोत्‌ पाथं Sa च बलगर्वितम्‌। गया | अजुन र 


तेषादिमेकलब्यं च चक्रे कालिङ्गमागथान्‌ ॥ ११॥ 
गान्धारान्‌ कारिराजं च मरुभूमौ च पार्थिवान्‌ 
प्राच्याश्च दाक्षिणात्यांश्च पवंतीयांस्तथा DTT ॥ १२॥ 
सोऽस्युपेक्षितवानेतमनयान्मधुसूद्नः । 
कुन्तीनन्दन ! जिन जगदीश्वरने पराक्रम प्रकट करके 
केशी और कंसको देह-त्रन्धनसे सुक्त कर दिया | बलका Ts 
रखनेवाले चेदिराज शिशुपाल, निषादपुत्र एकलव्य, कलिज्ञ- 
राज) मगधनिवासी क्षत्रिय, गान्धार, काशिराज तथा मरुभूमि- 
के राजाओंको भी यमलोक भेज दिया था, जिन्होंने पूर्व 
दक्षिण तथा पर्वतीय प्रान्तक्रे नरेशोंका भी संहार कर डाला 
थाः उन्हीं मधुसूदनने बालकोंकी अनीतिके कारण प्राप्त हुए 
इस संकटकी उपेक्षा कर दी ॥ १०-१२३ ॥ 
eq हि तं नारदश्चैव सुनयश्च सनातनम्‌ ॥ १३॥ 
Merge देवमभिजानीध्वमच्युतम्‌। 
mars ख विशु्ञीतिक्षयमधोक्षजः ॥ १४॥ 
तुम, देवि नारद तथा अन्य महर्षि भी श्रीकृष्णको 
पापके सम्पकसे रहित, सनातन, अच्युत परमेश्वररूपसे जानते 


हैं | वे ही सर्वव्यापी अधोक्षज अपने कुटुम्ब्ीजनोंके इस विनाश- 


को चुपचाप देखते रहे || १३-१४ ॥ 
समुपेक्षितचान्‌ नित्यं खयं स मम पुत्रकः | 
गान्धायो वचनं यत्‌ तदषीणां च परंतप ॥ १५॥ 
तन्नूनमन्यथा कतु नेच्छत्‌ स जगतः प्रभुः । 

परंतप अर्जुन ! मेरे पुत्ररूपमें अवतीर्ण हुए वे जगदीश्वर 
गान्धारी तथा महर्षियोंके शापको पछटना नहीं चाहते थे, 
इसीलिये उन्होंने सदा ही इस संकटकी उपेक्षा की ॥ १५३ ॥ 
प्रत्यक्ष भवतश्चापि तव पौत्रः परंतप॥ १६॥ 
अश्वत्था्रा हतश्चापि जीवितस्तस्य तेजखा | 

परंतप ! तुम्हारा पोत्र परीक्षित्‌ अश्वत्थामाद्वारा मार डाला 
गया था तो भी श्रीकृष्णके तेजसे वह जीवित हो गया | यह 
तो तुमछोगोंकी ऑखों-देखी घटना है॥ १६३ ॥ 


इमांस्तु नेच्छत्‌ खाड्ज्ञातीन रक्षितुं च सखा तव) १७॥ ` 


ततः पुत्रांश्च पौत्रांश्च भ्रातूनथ सखीस्तथा | 
शयानान निहतान्‌ दृष्टा ततो मामत्रवीदिदम्‌ ॥ १८॥ 

इतने शक्तिशाली होते हुए भी तुम्हारे सखाने अपने इन 
भाई-वन्धुआँको प्राणसंकटसे बचानेकी इच्छा नहीं की | जब 
पुत्रः पौत्र, भाई और मित्र सभी एक दूसरेके हाथसे मरकर 
धराशायी हो गये, तब उन्हें उस अवस्थामें देखकर श्रीकृष्ण 
मेरे पास आये और इस प्रकार बोढे-- ॥ १७-१८ ॥ 


airs ah इस महान, बिनाशका वृत्तान्त कहियेगा॥ १९३॥ 
ख त॒ शुत्वा महातेजा यदूनां निधनं प्रभो ॥ २०॥ 
आगन्ता क्षिप्रमेवेह न मेऽत्रास्ति विचारणा हे 

cnt | अर्जुनके पास संदेश भी पहुँचा होगा । वे महा- 
तेजस्वी कुन्तीकुमार यदुवंशियाँके विनाशका यह समाचार 
सुनकर शीघ्र ही यहाँ आ पहुँचेंगे | इस विषयमें मेरा कोई 
अन्यथा विचार नहीं है ॥ २०३ ॥ 
योऽहं तमजुन विद्धि यो5जुंनः लो5हमेव तु ॥ २१॥ ˆ 
यद्‌ ब्रूयात्‌ तत तथा कार्यसिति FLATS माधव l 

“जो मै हूँ उसे अर्जुन समझियेश जो अर्जुन हैं वह मैं 
ही हूँ । माधव | अजुन जो कुछ भी कहें वैसा ही आपलोगोंको 
करना चाहिये | इस बातको अच्छी तरह समझ लें ॥२१३॥ 
स SAY प्राप्तकालाखु पाण्डवो THAT च ॥ २२ ॥ 
प्रतिपत्स्यति वीभत्लुर्भचतश्चौच्वेदेहिकस्‌ | 

(जिन ल्लियोंका प्रसवकाल समीप हो, उनपर और छोटे 
बालकोंपर अजुन विशेषरूपसे ध्यान देंगे और वे ही आपको 
और्वदेहिक संस्कार भी करेंगे ॥ २२३ ॥ 
इमां च नगरीं सद्यः प्रतियाते धनंजये ॥ २३॥ 
प्राकाराट्टालकोपेतां समुद्रः छावयिष्यति। 

(अजुनके चले जानेपर चहारदीवारी और अडालिकाऔ- 
सहित इस नगरीको समुद्र तत्काल डुबो देगा || २३३ ॥ 
अहं देशे तु कस्िश्चित्‌पुण्ये नियममास्थितः ॥ २४ N 
काल Sige सद्य एवं रामेण सह धीमता | 

“मैं किसी पवित्र स्थानमें रहकर शौच-संतोषादि नियमोंका 
आश्रय ले बुद्धिमान्‌ बलरामजीके साथ शीघ्र ही कालकी प्रतीक्षा 
करूंगा? ॥ २४३ ॥ 
पवमुक्त्वा हृषीकेशो मामचिन्त्यपराक्रमः ॥ २५॥ 
हित्वा मां बाळकैः सार्धे दिशं कामप्यगात्‌ प्रभु: | 

ऐसा कहकर अचिन्त्य पराक्रमी प्रभावशाली श्रीकृष्ण 
बालकोके साथ मुझे यहीं छोड़कर किमी अज्ञात दिशाकों चले 
गये हैं ॥ २५३ ॥ 
सोऽहं तौ च महात्मानौ चिन्तयन्‌ areata ॥ २६॥ 
घोरं शातिवधं चैव न भुञ्जे शोककर्शितः। 
न भोक्ष्ये न च जीविष्ये दिष्टा प्रातो ऽसि पाण्डवा २७॥ 


तबसे मैं तुम्हारे दोनों भाई महात्मा बलराम और 
श्रीकृष्णका तथा कुटम्बीजनोंके इस घोर संहारका चिन्तन 


करके शोकसे गलता जा रहा हूँ | मुझसे भोजन नहीं किया 
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बसुदेंबजी अजुनको यादव-विनाशका वृत्तान्त ओर श्रोकृप्णका संदेश सुना रहे हैं 
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जाता | अब मै न तो भोजन करूँगा और न इस जीवनको 
ही TERT | पाण्डुनन्दन | सौभाग्यकी बात है कि तुम यहाँ 
आ गये ॥ २६-२७ || 

रुक्तं पार्थ कृष्णेन तत्‌ सर्वमखिलं कुरु i 
एतत्‌ ते पाथ राज्यं च स्त्रियो रत्नानि चेव हि ॥ 


FR DD oo 


६४५७ 


mo ४७ 


इष्टान्‌ प्राणानहं हीमांस्त्यक्ष्यामि रिपुखूदन ॥ २८॥ 
पार्थ | श्रीकृप्णने जो कुछ कहा दै, वह सब करो | यह 
राज्य, ये Bat और ये रत्न--सब तुम्हारे अधीन हैं । . 
शत्रुसूदन | अब मैं निश्चिन्त होकर अपने इन प्यारे प्राणांका 
परित्याग करूँगा ॥ २८ ॥ हिर 


इति श्रीमहाभारते मौललपर्वणि अ्जुंनवसुदेवसंवादे षष्टोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत मौसरूपवंमें अजुन और वसुदेवका संवादविषयक छठा अध्याय पूगा हुआ ॥ ६ ॥ 


सप्तमोऽध्यायः 
बसुदेवजी तथा Aas Tae मरे हुए यादवोंका अन्त्येष्टि संस्कार करके अजुनका द्वारकावासी 
खी-पुरुषोंको अपने साथ ले जाना, QUEE द्वारकाकों डुबो देना और मार्गमें अजुनपर 
डाकुओंका आक्रमण, अवशिष्ट यादवोंको अपनी राजधानीमें बसा देना 


वैशम्पायन उवाच 
wen: a बीसत्खुमोतुलन परंतप। 
दुर्मना दीनवद्नो वखुदेवसुवाच ह॥ १ ॥ 
वेशस्पायनजी कहते हे--परंतप ! अपने मामा 
बसुदेवजीके ऐसा कहनेपर अर्जुन मन-ही-मन बहुत दुखी 
हुए | उनका सुख मलिन हो गया। वे बसुदेवजीसे इस 
प्रकार बोढे--॥ १ Il : 
नाहं वृष्णिप्रवीरेण बन्धुभिइचेव मातुळ । 
विहीनां परथिवी द्रष्टं शक्यामीह कथंचन ॥ २॥ 
“मामाजी ! बृष्णिवंशाके प्रसुख वीर भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
तथा अपने भाइयाँसे हीन हुई यह get मुझसे अब किसी 
तरदं देखी नहीं जा सकेगी ॥ २॥ 
राजा च भीमसेनश्च सहदेवश्च पाण्डवः। 
नकुलो याशलेनी च षडेकमनसो वयम्‌ ॥ ३ ॥ 
“राजा युधिष्ठिर) भीमसेन) पाण्डव सहदेव) APS द्रौपदी 
तथा मैं--ये छः व्यक्ति एक ही हृदय रखते हैं ( इनमेंसे 
कोई भी अब यहाँ रहना नहीं चाहेगा )॥ R I 
राज्ञः संक्रमणे चापि कालोऽयं वतते धुवम्‌ । 
apni विद्धि सम्प्राप्तं काळं कालविदां वर ॥ ४ ॥ 
«राजा युघिष्ठिरके भी परलोक-गमनका समय निश्चय ही 
आ गया है me श्रेष्ठ मामाजी | यह वही काळ मास 
हुआ है--ऐसा समझे || ४॥ i 
खवेथा वृष्णिदारास्तु बाळ 
नयिष्ये 


वृद्ध तथैच च । 
॥ ५ ॥ 


बूढौंको अपने साथ छे जाकर इन्द्रप्रस्थ पहुँचाऊँगा? | & ॥ 
इत्युकत्वा दारुकमिदं वाक्यमाह धनंजयः | 

अमात्यान्‌ द्रष्टुमिच्छामि मा चिरम्‌॥ 
मामाठे यों कहकर अजुंनने दारकसे कहा--'अब मैं 


wo स° खर ६३७ 


“शत्रुदमन | अब मैं इृष्णिवंशकी स्त्रिया, बालकों और. 


वृष्णिवंशी वीरोंके मन्त्रियोँसे शीघ्र मिलना चाहता हूँ? ६ ॥ 
इत्येवमुक्त्वा वचनं खुधमों यादवी सभाम्‌ | 
प्रविवेशाजुनः शूरः शोचमानो महारथान्‌ ॥ ७॥ 
ऐसा कहकर aR अर्जुन यादव महारथियोंके RA 
शोक करते हुए यादर्वोकी सुधर्मा नामक सभामें प्रविष्ट SE II ७॥ 
तमासनगतं तत्र aa प्रकृतयस्तथा । 
ब्राह्मणा नेगमास्तत्न परिवायॉपतस्थिरे ॥ ८ ॥ 
वहाँ एक सिंहासनपर aS हुए अजुनके पास मन्त्री 


. आदि समस्त प्रकृतिवर्गके लोग तथा वेदवेत्ता ब्राह्मण आये 


और उन्हें सब ओरसे घेरकर पास ही बैठ गये ॥ ८॥ 
तान दीनमनसः सवान्‌ विमूढान्‌ गतचेतसः | 
उवाचेदं वचः काले पार्था दीनतरस्तथा॥ ९ ॥ 
उन सबके मनमें दीनता छा गयी थी | सभी किंकर्तव्य- 
विमूढ एवं अचेत हो रहे ये । अ्ुनकी दशा तो उनसे भी 
अधिक दयनीय थी । वे उन सभासदोसे समयोचित वचन 
बोले--॥ ९ ॥ 
शक्रप्रस्थमहं नेष्ये दष्ण्यन्धकजनं खयम। 
xi तु नगरं सर्व समुद्रः JAAR ॥ १० ॥ 
सञ्जीकुरुत यानानि रत्नानि विविधानि च । 
बज्नो षयं भवतां राजा शक्रप्रस्थे भविष्यति ॥ ११ ॥ 
“मन्त्रियो ! मैं बृष्णि और अन्धकवेशके लोगोंको अपने 
साथ इन्द्रप्रस्थ ले जाऊँगा; क्योंकि समुद्र अब इस सारे 
नगरको डुबो देगा; अतः तुमलोग तरह-तरहके वाहन और 
रक् लेकर तैयार हो जाओ । इन्द्रप्रस्थमे चलनेपर ये श्रीकृष्ण- 
पौत्र वज्ज तुमलोगोंके राजा बनाये जायेंगे ॥ १०-११ ॥ 
aaa दिवसे चेच रवौ Raw उद्धते। 
बहिर्वत्स्यामहे सवे सज्जीभवत मा चिरम्‌ ॥ १२॥ 
“आजके सातवें दिन निर्मल सूयोदय होते ही हम सब 
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लोग इस नगरसे बाहर हो जायेंगे। इसलिये सब लोग शीघ्र 
तैयार हो जाओ, विलम्ब न करो? ॥ १२ ॥; 
इत्युक्तास्तेन ते सर्वे Tage | 
सञ्जसाशु ततश्चक्तः reat समुत्खुकाः ॥ १३॥ 
अनायास ही महान्‌ कर्म करनेवाले अर्जुनके इस प्रकार 
आज्ञा देनेपर समस्त ARTA अपनी अभीष्टसिद्धिके लिये 
अत्यन्त उत्सुक होकर शीघ्र ही तैयारी आरम्भ कर दी॥ १३॥ 
at राश्रिमवसत्‌ पार्थः केशवस्य निवेशने । 
महता शोकमोहेन सहसाभिपरिप्छुतः ॥ १४ ॥ 
-अर्जुनने भगवान्‌ भ्रीकृष्णके महल्में ही उस रातको 
निवास किया । वे वहाँ पहुँचते ही सहसा महान्‌ शोक और 
मोहमें इब गये || १४ ॥ 
श्वोभूते ऽथ an MRIG: प्रतापवान | 
युक्त्वाऽ ऽत्मानं महातेजा जगाम गतिमुत्तमाम्‌॥ १५ ॥ 
सरेरा होते ही महातेजस्वी झूरनन्दन प्रतापी वसुदेवजीने 
अपने चित्तको परमात्मामै लगाकर योगके द्वारा उत्तम गति 
प्रात की ॥ १५ ॥ 
ततः शाब्दो महानासीद्‌ वखुदेवनिवेशने | 
दारुणः क्रोशतीनां च रुदतीनां च योषिताम्‌ ॥ १९॥ 
फिर तो वसुदेवजीके महळमें बड़ा भारी कुहराम मचा | 
रोती-चिल्लाती हुई ख्रियोंका आतेनाद बड़ा भयंकर प्रतीत होता 
था॥ १६॥ 
प्रकीणंसूर्घजाः dat विसुक्ताभरणस्नजः। 
उरांसि पाणिभिच्मेन्स्को व्यलपन्‌ करुणं स्त्रियः ॥ १७॥ 
उन सबके बाल खुळे हुए थे । उन्होंने आभूषण और 
मालाएँ. तोड़कर फेंक दी थीं और वे सारी feat अपने 
हार्थोसे छाती पीटती हुई करुणाजनर विलाप कर रही थीं | १७॥ 
तं देवकी च भद्रा च रोहिणी मदिरा तथा | 
अन्वारोहन्त च तदा भतोर योषितां वराः ॥ १८॥ 
युवतियोंम श्रेष्ठ देवकी) भद्रा, रोहिणी तथा मदिरा--ये 
सब-की-सब अपने पतिके साथ चितापर आरूढ होनेको 
उद्यत हो गयीं ॥ १८ ॥ 
ततः शौरि wea यहुसूल्येन भारत | 
यानेन महता पार्था बहिनिंष्क्रामयत्‌ तदा ॥ १९॥ 
भारत ! तदनन्तर अजुनने एक बहुमूल्य विमान सजाकर 
उसपर बसुदेवजीके शवकों सुळाया और मनुष्योंके कंधोपर 
उठवाकर वे उसे नगरसे बाहर ले गये ॥ १९ || 
तम्रन्वयुस्त् तत्र दुः खशोकसमन्विताः || 
द्वारकावासिनः सर्जे पौरजानपदा हिताः ॥ २० ॥ 
उस समय समस्त द्वारकावासी तथा आनर्त जनपदके 
लोग जो areata Rast थे, वहाँ दुःख-शोकमें aa होकर 
बसुदेवजीके शवके पीछे-पीछे गये ॥ २० II 


तस्याश्वमेधिक छत्र पावकाः । 
परस्तात्‌ तस्य यानस्य याजकाश्च ततो ययुः ॥ २१॥ 
उनकी अरथीके आगे-आगे अश्वमेध-यशर्मे उपयोग किया 
हुआ छत्र तथा अगिहोत्रकी प्रज्वलित आभि लिये याजक 
ब्राह्मण चल रहे थे ॥ २१ II Tee 
agaga तं वीरं देव्यस्ता वे ACHAT | 
sirà: परिवृता agha सहस्त्रशः WAR Il 
बीर वसुदेवजीकी पत्नियों बज्न और आभूषर्णोसे सज- 
धजकर हजारों पुत्र वधुओं तथा अन्य त्रियोके साथ अपने 
पतिकी अरथीके पीछे-पीछे जा रही थीं ॥ २२ ॥ 
यस्तु देशः प्रियस्तस्य जीवतो5भून्महात्मनः । 
तत्रैनसुपसंकदप्य पिठ्मेधं प्रचक्रिरे ॥ २३॥ 
महात्मा बसुदेवजीको अपने जीवनकालमें जो स्थान 
विशेष प्रिय था; वहीं ले जाकर अर्जुन आदिने उनका पितृ- 
मेधकर्म ( दाह-संस्कार ) किया ॥ २३॥ 
तं चिताग्निगतं वीरं Age TART: | 
ततोऽन्याः पत्न्यश्चतल्लः पत्िलोकगाः ॥ २४ ॥ 
चिताकी प्रज्वलित अग्निम सोये हुए वीर शरपुत्र 
वसुदेवजीके साथ उनकी पूर्वोक्त चारों पत्नियाँ भी चितापर 
MAS और उन्दीके साथ भस्म हो पतिलोकको प्रास हुई ॥२४॥ 
तं चे चतसृभिः सञ्जीभिरन्वितं पाण्डुनन्दनः | 
अदाहयचचन्दनेश्च गन्येरबावचैरपि ॥ २५॥ 
चारों पल्ियाँसे संयुक्त हुए वसुदेवजीके शवका पाण्डुनन्दन 
अर्जुनने चन्दनकी BSA तथा नाना प्रकारके सुगन्धित 
पद्धार्थोद्वारा दाह किया ॥ २५ ॥ 
सतः प्रादुरसूच्छन्दः समिद्धस्य विभावसोः | 
खामगानां च निर्घोषो नराणां रुदतामपि ॥ २६॥ 
उस समय प्रज्वलित अग्निका चट-चट शब्द, सामगान 
करनेवाले ब्राह्मणोंके वेदमन्त्रोचारणका गम्भीर घोष तथा 
रोते हुए मनुष्योंका आर्तनाद एक साथ ही प्रकर हुआ ॥२६॥ 
सतो चज्रप्रधानास्ते वृष्ण्यन्धककुमारकाः | 
सर्वे चैवोदकं चक्रः स्त्रियश्चैव महात्मनः ॥ २७॥ 
इसके बाद वज्र आदि ar और अन्धकवंशके कुमारो 
तथा RAA महात्मा वसुदेवजीको जलाञ्जलि दी ॥ २७॥ 
अदुप्तधमंस्तं धमे कारयित्वा स फाल्गुनः | 
जगाम बृष्णयो यत्र विनष्टा भरतषभ ॥ २८॥ 
भरतश्रेष्ठ | अजुनने कभी धर्मका लोप नहीं किया था | 
वह “धर्म्य पूर्ण कराकर अर्जुन उस स्थानपर गये 
जहा दृष्णियोका संहार हुआ था ॥ २८॥ 


स तान दृष्टा निपतितान्‌ कदने सुशदुर्भखतः | 


बभूचातीच कौरव्यः MARS चकार हृ ॥ २९॥ 


/ 
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गथा Tar चक्रे सघोस्तथा क्रियाः । 

ध हता mama सुसठेरेरकोडधचेः ॥ ३०॥ 
उस भीषण मारकाटमें मरकर धराशायी हुए यादर्वोको 

देखकर कुरुकुलनन्दन अर्जुनको बड़ा भारी दुःख हुआ | 

उन्होने ब्रह्मशापके कारण एरकासे उत्पन्न हुए, मूसर्लेद्वारा 

AR गये यढुबंशी वीरोंके बड़े-छोटेके क्रमसे सारे समयोचित 

कार्य ( अन्त्येष्टि कर्म ) सम्पन्न किये || २९-३० ॥ 

ततः शारीरे रामस्य वासुदेवस्य चोभयोः | 


पुरुषैराप्तकारिभि 


अन्विष्य दाहयामास रिभिः ॥ ३१ ॥ 


तदनन्तर विश्वस्त पुरुषोंद्वारा बलराम तथा बसुदेवनन्दन 


श्रीकृष्ण दोनोंके शरीरोकी खोज कराकर अजुनने उनका भी 
दाह-संस्कार किया ॥ ३१ ॥ 
स तेषां विधिवत्‌ कत्वा प्रेतकायोणि पाण्डवः | 
सत्तमे दिवसे प्रायाद्‌ रथमारुह्य सत्वरः ॥ ३२ ॥ 
पाण्डुनन्दन aya उन सबके प्रेतकर्म विधिपूर्वक 
सम्पन्न करके तुरंत रथपर आरूढ़ हो सातवें दिन द्वारकासे 
चल दिये ॥ ३२ II 
wage wan गोखरोष्ट्युतैरपि । 
स्त्रियस्ता चृष्णिवीराणां रुदत्यः शोककशिताः ॥ ३३ N 
aggin पाण्डुपुत्रं ` धनंजयम्‌ । 
उनके साथ घोड़े! बेळ; गधे और ऊँटोसे जुते हुए 
रथौपर बैठकर शोकसे दुर्बळ हुई दृष्णिवंशी वीरोंकी पत्नियां 
रोती हुई चळीं। उन सबने पाण्डुपुत्र महात्मा अर्जुनका 
अनुगमन किया ॥ ३३३ || 
्ुत्याश्चान्थकदृष्णीनां सादिनो रथिनश्च ये ॥ ३४॥ 
चीरहीनं gear पौरजानपदास्तथा । 
ययुस्ते परिवायोथ BST पार्थशासनात्‌ ॥ ३५॥ 
अर्जुनकी आशासे अन्धको और इष्णियोंके नौकर) 
घुड़सवार, रथी तथा नगर और प्रान्तके छोग बूढ़े और 
बालकॉोसे युक्त विधवा ख्रियौको चारों ओरसे घेरकर चलने 
wat ॥ ३४-३५ Il 
कुञ्जरश्च गजारोहा ययुः दोळनिभेस्तथा | 
सपाद्रक्षैः संयुक्ताः सान्तरायुधिका ययुः ॥ ३६॥ 
हाथी-सवार पर्वताकार हवाथियोंद्वारा गुसरूपसे अस्त्न-शास्त्र 
धारण किये यात्रा करने छंगे। उनके साथ हाथियोंके 
पादरक्षक भी थे ॥ ३६ ॥ 
पुत्राथ्वान्धकवृष्णीलां सवे पार्थेमचुत्नताः | 
ब्राह्मणा! कतिया TAT शुद्राश्येव महाधनाः ॥ ३७॥ 
दृश षट्‌ च सहस्राणि वाखुदेवावरोधनम्‌ । 
gara ययुवंज्रं पौत्रं ष्णस्य धीमतः ॥ ३८॥ 
अन्धक और ब्रष्णिवंशके समस्त बाळक अर्जुनके प्रति 
भद्धा रखनेबाले ये। वे तथा आझण, क्षत्रिय वैश्य) 
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महाधनी ax और भगवान्‌ श्रीकृष्की सोल्हृ हजार 
स्नियॉ---ये सब-की-सब बुद्धिमान्‌ भ्रीकृष्णके पौत्र वज्रको 
आगे करके चल रहे थे ॥ ३७-३८ ॥ 
बहुनि च सहस्लाणि प्रयुतान्यबुंदानि च । 
भोजवृष्ण्यन्धक्रीणां इतनाथानि निर्ययुः ॥ ३९ ॥ 
तत्सागरसमप्रल्यं दरष्णिचक्रं मह्थिमत्‌ । 
उवाह रथिनां श्रेष्ठः पार्थः परपुरंजयः ॥ ४०॥ 
भोज; ain और अन्धक कुलकी अनाथ feta 
संख्या कई हजारों) लाखों और अडुंदोतक पहुँच गयी थी | 
वे सब द्वारकापुरीसे बाहर निकलीं | इष्णियोंका वह महान्‌ 
समुद्धिशाळी मण्डल महासागरके समान जान पड़ता था | 
शत्रुनगरीपर विजय पानेवाळे रथियोंमे श्रेष्ठ अजुन उसे अपने 
साथ लेकर चले ॥ ३९-४० ॥ 
नियोते तु जने तस्मिन्‌ सागरो मकरालयः | 
द्वारकां CRU जलेनाछावयत्‌ तदा ॥ ४१ ॥ 
उस जनसमुदायके निकलते ही मगरो और घड़ियाळोंके 
निवासस्थान समुद्रने ale भरी-पूरी द्वारका नगरीको जलसे 
डुबो दिया ॥ ४१ ॥ 
यद्‌ यद्धि पुरुषव्याधो भूमेस्तस्या व्यसुञ्चत | 
तत्‌ तत्‌ VHA सलिलेन ख ATT ॥ ४२ ॥ 
पुरुषसिंह अजुनने उस नगरका जो-जो भाग भोड़ा” 
उसे समुद्रने अपने जलसे आप्लावित कर दिया ॥ ४२ il 
द्वारकावासिनो अः 
quite तूणंतरं जग्सुरद्दो दैवमिति sae ॥ ७३॥ 
यह अद्भुत दृश्य देखकर द्वारकावासी मनुष्य बड़ी तेजीसे 
चलने लगे | उस समय उनके मुखसे बारबार यही निकलता 
था कि ‘Saat लीला विचित्र दै? ॥ ४३॥ 
काननेषु च रम्येषु पर्वतेषु नदीषु च। 
निवसन्नानयामाख वृष्णिदारान धनंजयः ॥ ३४ ॥ 
अर्जुन रमणीय काननों, पर्वतो और नदियोंके तटपर 
निवास करते हुए ब्ृष्णिवंशकी fatal ले जा रहे थे॥४४॥ 
स पश्चनद्मासाद्य धीमानतिससृद्धिमत्‌ । 
देशे गोपशुधान्याख्ये निवासमकरोत्‌ प्रभुः ॥ ४५॥ 
चलते-चलते बुद्धिमान एवं सामर्थ्यंशाळी agar 
अत्यन्त समृद्धिशाली पञ्चनद देशमें पहुँचकर जो गौ) पञ्च 
तथा धन-धान्यसे सम्पन्न था, ऐसे प्रदेशमे पड़ाव डाला ॥४५॥ 
ततो लोभः समभवद्‌ दस्यूनां निहतेश्वराः | 
दृष्टा Raat नीयमानाः पार्थेनेकेन भारत ॥ ४६॥ 
भरतनन्दन्‌ | एकमात्र अजुनके संरक्षणमें ले जायी जाती 
हुई इतनी अनाथ Sate देखकर वहाँ रहनेवाले Ses 
मनमें लोभ पेदा हुआ ॥ ४६ H 
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शोमहाभारते 


३८० 


oao x 


ततस्ते पापकमौणो लोभोपहतचेतसः। 
आभीरा मन्त्रयामाखुः समेत्या्ुभदशेनाः ॥ ४७ ॥ 
लोभसे उनके चित्तकी विवेकशक्ति नष्ट हो गयी । उन 
Sa पापाचारी आभोरोंने परस्पर मिलकर सलाह at ॥ 
अयमेको 5जुनो धन्वी बृद्धबालं हतेश्वरम्‌। 
तयत्यस्सानतिक्रम्य योधाश्वेमे दतोजसः॥ ४८ ॥ 
त्भाइयो | देखो, यह अकेला धनुर्धर अर्जुन और ये 
हतोत्साह सैनिक हमलोगोको लॉघकर zal ओर वालकोंके 
इस अनाथ समुदायको लिये जा रहें हैं ( अतः इनपर 
आक्रमण करना चाहिये Y ॥ ४८ ॥ 
ततो. यष्टिप्रहरणा दस्यवस्ते TEST | 
अभ्यधाचन्त वृष्णीनां तं जनं लोप्त्रहारिणः ॥ ४९ ॥ 
ऐसा निश्चय करके छूटका माल उड़ानेवाले वे लद्धधारी 
लुटेरे वृष्णिवंशियोंके उस समुदायपर इजारोंकी संख्यामें 


ट्ट पड़े ॥ ४९ ॥ 
महता सिंहनादेन त्रासयन्तः पृथग्जनम्‌ | 
अभिपेतुबंधा्थ ते कालपयोयचोदिताः ॥ ५० ॥ 


AUTH उलट-फेरस प्रेरणा पाकर वे SA उन सबके 
यधके लिये उतारू हो. अपने महान्‌ सिंहनादसे साधारण 
Guia डराते हुए उनकी ओर दौड़े ॥ ५० ॥ | 
ततो निवृत्तः कोन्तेयः सहसा सपदानुगः | 
उवाच तान्‌ महाबाहुरजुनः प्रहसन्निव ॥ ५१ ॥ 

आक्रमणकारियोको पीछेकी ओरसे धावा करते देख 
कुन्तीक्ुमार mag अजुन सेवकोसहित सहसा लौट पड़े 
और उनसे हँसते ETA बोले--॥ ५१ ॥ 
निवरतेध्चमधमेशा यदि जीवितुमिच्छथ । 
इदानों शरनिभिन्नाः शोचध्यं निहता मया ॥ ५२॥ 

“धर्मको न जाननेवाले पापियो ! यदि जीवित रहना 
चाहत हा तो लौट जाओ; नहां तो मेरे द्वारा मारे जाकर या 
मेरे aia विदीर्ण होकर इम समय तुम बड़े शोकमें 
पड़ जाआंग? ॥ ५२ ॥ 
तथोक्तास्तन चीरेण कदर्थीकृत्य aga: | 
अभिपेतुजेनं मूढा वायंमाणाः पुनः पुनः ॥ ५३॥ 

वीरवर अजुँनके ऐसा कहनेपर उनकी वातोकी अवहेलना 
करके वे मूर्ख अहीर उनके ALAR मना करनेपर भी उस 
जनसमुदायपर टूट पड़े ॥ ५३ I 

ततो 5जुंनो Talat गाण्डीबमजरं महत्‌ | 
आरोपयितुमारेभे AMRI कथंचन ॥ ५४॥ 

तब अजुनने अपने दिव्य एवं कभी जीणे न होनेवाले 
विशाळ धनुष गाण्डीबको चढ़ाना आरम्भ किया और बड़े 
yaad क्रिंसी तरह उसे चढ़ा दिया ॥ ५४ Il: 


चकार सर्ज इच्छ्रेण सम्भ्रमे तुमुले सति। 


` जग्युरादाय ते 


[ मौसलूपवोणि | 


PDD ee i 


चिन्तयामास शख्राणि न च सस्मार न्यपि ॥ ५५॥ 
भयङ्कर मारकाट ४ | 
घनुषपर प्रत्यञ्चा तो चढ़ा दी) परेड जव वे अपने wy. 
sata चिन्तन करने लगे? तब उन्हें उनकी याद बिल्कुछ 

नहीं आयी ॥ ५५ ॥ 

Sad तत्म्रहद्‌ इष्टा Beate Fa 

दिव्यानां च महारत्राणां विनाशाद्‌ व्रीडितो ऽभवस्‌॥५६॥ 
Goh .अवसरपर अपने बाहुबलम यह महान्‌ विकार 


आया देख और मदान्‌ दिव्याज्ञोंका विस्मरण हुआ जान बे 
लज्जित हो गये ॥ ५६ ॥ 


-वृष्णियोधाश्र ते सवें गञाश्‍्वरथयोधिनः । 


न शेकुराधर्तयितुं हरियमाणं च तं अनभू ॥ ५७॥ 
हाथी, धोड़े और रथपर बैठकर युद्ध करनेवाले समस 
वृष्णिसेनिक भी उन डाकुओंके हाथमें पड़े हुए, अपन 
मनुष्योंको लोटा न सके ॥ ५७ || 
FOIA बहुत्वाद्धि BEG ततस्ततः | 
प्रयत्नमकरोत्‌ पार्था जनस्य परिरक्षणे ॥ ५८॥ 
उस समुदाथमें झ्लियोंकी संख्या बहुत थी; इसलिये डाकू 
कई ओरसे उनपर धाबा करने लगे तो भी asa उनकी 
रक्षाका यथासाध्य TAA करते रह ॥ ५८ II 
मिषतां सग्योधानां ततस्ताः प्रमदोत्तमाः | 
समन्ततो SAR IA कामाच्ान्याः TAA ॥ ५९ ॥ 
सब योद्धाओके देखते-देखते चे डाकू उन सुन्दरी 
BAR चारों ओरसे खींच-खींचकर ले आने लगे । दूसरी 
feat उनके स्पर्शके भयसे उनकी इच्छाके अनुसार चुपचाप 
उनके साथ चली गयीं ॥ ५९ II 
ततो गाण्डीचनिसुक्तेः दारैः पार्था धनंजयः । 
जघान दस्यून्‌ सोद्वेगो वृष्णिभ्ृत्येः TEAM: ॥ ६० ॥ 
तब कुन्तीकुभार अजुन उहिम होकर सहस्रों वृष्णि- 
सैनिकोंको साथ ले गाण्डीव धनुषसे छूटे हुए बागोंद्वारा उन 
लटेरोके प्राण लेने लगे || ६० Il 
क्षणेन तस्य ते राजन्‌ क्षयं जग्सुरजिह्मगाः । 
अक्षया हि पुरा भूत्वा क्षीणाः क्षतजभोजनाः ॥ ६१॥ 
राजन्‌ ! अर्जुनके सीधे जानेवार बाण क्षणभरमे क्षीण 
हो गये | जो रक्तभोगी बाण पहले अक्षय थे, वे ही उस 
समय सबंथा क्षयको प्राप्त हो गये ॥ ६१ ॥ 


ख शरक्षयमासाय दुःखशोकसमाहतः | 
APRON तदा दस्यूनचधीत्‌ पाकशासनिः ॥ ६२॥ 

sare समाप्त हो जानेपर दुःख और शोकके आघात 
A हुए इन्द्रकुमार अर्जुन धनुषकी नोकसे ही उन डाकुओंका 
बध करने लगे ॥ ६२ ॥ z 


| qie चृष्ण्यधकवरस्त्रिय: । 
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छिड़नेपर बड़ी कठिनाईसे उन्होंने 


A AS EE, 


स्छेच्छाः समन्ताज्जनमेजय ॥ ६३॥ | 


मौसलपव॑ ] 


जनमेजय | अर्जुन देखते ही रह गये और वे म्लेच्छ 
डाकू सब ओरसे वृष्णि और अन्धकवंशकी सुन्दर ea 
लूट. ले गये ॥ ६३ ॥ 
धनजयस्तु देच तन्मनसा ऽचिन्तयत्‌ प्रभुः | 
गवशोकसमाविष्टो निःश्वासपरमो ऽभवत्‌ ॥ ६४॥ 
Met अजुनने मन-ही-मन इसे देवका विधान 
समझा और दुःख-शोकमें डूबकर वे लंबी सॉस लेने लगे ॥ 
TSA च प्रणारोन वाहुवीयंस्य संक्षयात्‌ | 
धंनुषश्चाविधेयत्वाच्छराणां .संक्षयेण च॥ ६५॥ 
बभूव विमनाः ` पाथो देवमित्यजुचिन्तयन | 
TARA शान BA हो गया | सुजाओंका बल भी 
घट गया | धनुष भी कावूके बाहर हो गयां और अक्षय 
बाणोंका भी क्षय हो गया | इन सब बातोसे अर्जुनका मन 
उदास हो गया | वे इन सव घरनाओंको देवका विधान 
मानने लगे ॥ ६५३ ॥ 
न्यवतंत ततो राजन्‌ नेद्मस्तीति चाब्रवीत्‌ ॥ ६६॥ 
राजन्‌ | तदनन्तर अजुन युद्धसे निदत्त हो गये और 
बोले--*यह अस्नज्ञान आदि कुछ भी नित्य नहीं है? ॥६६॥ 
ततः शेषं समादाय wearer महामतिः | 
हृतभूयिष्ठरल्लस्य . कुरुक्षेचमवातरत्‌ ॥ ६७ ॥ 
फिर अपहरणसे बची हुई at और जिनका अधिक 


भाग लूट लिया गया था) ऐसे बचे-खुचे cata साथ लेकर | 


परम बुद्धिमान्‌ अर्जुन कुरुक्षेत्रमे उतरे || ६७ ॥ | 
एवं करुत्रमानीय goai हृतशेषितम्‌। 
न्यवेशयत कौरव्यस्तत्र तत्र घनंजयः ॥ ६८॥ 
इस प्रकार अपहरणसे बची हुई दृष्णिवंशकी raat 
ले आकर कुरुनन्दन अर्जुनने उनको जहाँ-तहाँ बसा दिया ॥ 
हार्दिक्यतनयं पाथो नगरे मातिकावते | 
भोजराजकळत्रं च CANT नरोत्तमः ॥ ६९॥ 
कृतवर्माके FAR और भोजराजके परिवारकी अपहरणसे 
बची हुई fait नरश्रेष्ठ अर्जुनने मार्तिकावत नगरमें 
बसा दिया ॥ ६९ ॥ 


अष्टम्रो ऽव्वायः 


६४८ 


ततो वृद्धांश्च वालांश्च खियश्चादाय पाण्डवः | 
वीरैर्विहीनान खवास्ताव्शक्रप्रस्थे न्यवेशयत्‌॥ ७० ॥ 
तत्पश्चात्‌ वोरविद्दीन समस्त वृद्धां, वाळक तथा अन्य 
RA साथ लेकर वे. इन्द्रप्रथ आये और उन सबको 
वहाका निवासी बना दिया | ७० ॥ 
यौयुधानि सरखत्यां पुत्रं सात्यकिनः ATA | 
न्यवेशयत धर्मात्मा डुद्वालपुरस्कतम्‌॥ ७१॥ 
धर्मात्मा अजुंनने सात्यकिके प्रिय पुत्र यौयुधानिको 
सरस्वतीके तटवर्ती देशका अधिकारी एवं निवासी बना दिया 
और बृद्धो तथा वाळकोंको उसके साथ कर दिया ॥ ७१ ॥ 
इन्द्रप्रस्थे ददौ राज्यं वज्राय परवीरहा । 
बज्रेणाक्रुरदारास्तु वार्यमाणाः MAAF: ॥ ७२॥ . 
इसके वाद ATA संहार करनेवाले अर्जुने वज्रको 
इन्द्रप्रस्थका राज्य दे दिया | अत्रूरजीकी at बज्रके aga 
रोकनेपर भी वनमें तपस्या करनेके लिये चली गयीं ॥ ७२ ॥ 
रूक्मिणी त्वथ गान्धारी शोव्या हैमवतीत्यपि | 
देवी जास्बवती चेव विविशुजोतवेद्खम्‌ ॥ ७३ ॥ 
रुक्मिणी; गान्धारी, शेव्या हैमवती तथा जाम्बवती 
देवीने पतिलोककी प्रातिके लिये अझ्िमें प्रवेश किया ॥७३॥ 
सत्यभामा तथेवान्या देव्यः HOTT सस्मताः। 
बनं प्रविविशू राजंस्तापस्ये कृतनिमश्चयाः॥ ७४॥ 
राजन्‌ ! श्रीकृष्णप्रिया सत्यभामा तथा अन्य देवियाँ 
तपस्याका निश्चय करके वनमें AST गयीं tl ७४ ॥ 
द्वारकावासिनो ये तु पुरुषाः पाथमभ्य युः | 
यथाह संविभज्येनान वज्रे पर्यददज्जयः ॥ ७५ ॥ 
जो-जो द्वारकावासी मनुष्य पार्थके साथ आये थे; उन 
सबका यथायोग्य विभाग करके अजुनने see वज़को 
सौप दिया ॥ ७५ ॥ 
ख तत्‌ कृत्वा प्राप्तकाल बाष्पेणापिहितो 5जुनः | 
छष्णद्वेपायन व्यासं ददशोसीनमाधमे i ७६॥ 
इस प्रकार समयोचित व्यवस्था करके अजुन .नेत्रोसे 
आँसू बहाते हुए महर्षि व्यासके आभमपर गये और वहा बैठे 
हुए महर्षिका उन्होंने दर्शन किया ॥ ७६॥ 


इति श्रीमहाभारते मोसळपवंणि ब्ुष्णिकलन्नाद्यानयने समोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 
इस प्रकार श्रोमद्दामारत Raai अजुंनद्वारा वृष्णिवंशकी feat और बालकोंका आनगनदिषयक सातव अध्याय पूरा हुआ ॥ ७॥ 


अष्टमोऽध्यायः 
अजुन और व्यासजीकी बातचीत 


वैञ्ञम्पायन उवाच 
प्रविशक्नजुंनो Cea सत्यवादिनः 
दृद्शोसीनमेकान्ते सुनि सत्यवतीखुतम्‌ ॥ १ ॥ 
वैदाम्पायनजी कहते है--राजन | सत्यवादी व्यासजीके 


TMA प्रवेश करके अजुनने देखा कि सत्यवतीनन्दन 
मुनिवर व्यास एकान्तमें बेठे हुए हैं ॥ १ ॥ 
ख तमासाय धर्मशसुपतस्थे 


अजुँनो ऽस्मीति नामास्मे निवेद्याभ्यवद्त्‌ ततः ॥ २ ॥ 
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5 ___ क ll का: 


महान्‌ ATU तथा धर्मके ज्ञाता व्यासजीके. पास 


पहुँचकर मैं अजुन हूँ? ऐसा कहते हुए धनंजयने उनके 


चरणोमे प्रणाम किया | फिर वे उनके पास ही खड़े हो गये ॥ 
sand तेऽस्त्विति प्राह सुनिः सत्यवतीखुतः । 
आस्यतामिति होवाच प्रसन्नात्मा महासुनिः ॥ ३ ॥ 
उस समय प्रसन्नचित्त हुए महामुनिं x 
व्यासने AGA कहा--'बेटा ! तुम्हारा खागत ६ आओ 
यहाँ बैठो? ॥ ३ ॥ } 
तमप्रतीतमनसं निःश्वसन्तं पुनः पुनः । 
निर्विण्णमनसं ष्ठा पार्थ nAIRE ॥ en 
अजुनका मन अशान्त था । वे बारंबार लंबी सॉस 
खींच रहे थे । उनका चित्त खिन्न एवं विरक्त हो चुका था | 
उन्हें इस अवस्थामें देखकर व्यासजीने पूछा--॥ ४ ॥ 
ततलकेशदशाकुम्भवारिणा कि समुक्षितः | 
आवौरजानुगमनं AAT वा हतस्त्वया॥ ५ ॥ 
“पार्थ | क्या तुमने नख, वाळ अथवा अधोवस्त्र ( धोती ) 
की कोर पड़ जानेसे AYR हुए घड़ेके जलसे स्नान कर लिया 
है ! अथवा तुमने रजस्वला ate समागम या किसी ब्राह्मणका 
वघ तो नहीं किया है १॥५॥ 
युद्धे पराजितो वासि गतश्रीरिव लक्ष्यसे | 
न त्वां प्रभिन्नं जानामि किमिदं भरतर्षभ ॥ ६॥ 
श्रोतव्यं चेन्मया पार्थे क्षिप्रमाख्यातुमहेसि | 
“कहीं तुम युद्धमें परास्त तो नहीं हो गये १ क्योंकि 
श्रीहीनसे दिखायी देते हो । भरतश्रेष्ठ | तुम कभी पराजित 


हुए हो--यह मैं नहीं जानता; फिर तुम्हारी ऐसी दशा क्यों. 


है ? पार्थ ! यदि मेरे सुननेय्रोग्य हो तो अपनी इस मलिनताका 
कारण मुझे शीघ्र बताओ? ॥ ६३ ॥ 


maa 
EIT 
PIPAN 
<i 


R 
RC 


rt 


श्रीमहाभारते 


अर्जुन उवाच | 
यः a मेघवपुः भ्रीसान्‌ बृहत्पङ्कजलोचनः ॥ ७ ॥ 
ख़ HN सह रामेण त्यक्त्वा देहं दिव ह l 
अजुंनने कहा--भगवन्‌ । जिनका सुन्दर विग्रह मेघके 
समान श्याम था और जिनके नेत्र विशाल कमलदलके समान 
शोभा पाते थेः वे श्रीमान्‌ भगवान्‌ BT बलरामजीके साथ 
देहत्याग करके अपने परमधामको पधार गये ॥ ७४ ॥ 
(तद्वाक्‍्यस्पदंनालोकखुखं त्वसतसंनिभम्‌ | 
संस्सृत्य देवदेवस्य पसुह्यास्यस्टृतात्मनः ॥ ) 
देवताओंके भी देवताश अमृतस्वरूंप श्रीकृष्णक मधुर 
बचनोंको सुनने) उनके श्रीअज्ञोंका स्पर्श करने और उन्हें 
देखनेका जो अमृतके समान सुख Ab उसे ARAR याद 
करके मैं अपनी सुध-बुध खो बैठता हूँ ॥ 
मौसले बृष्णिबीराणां विनाशी बरह्मशापजः ॥ ८ N 
बभूव वौरान्तकरः प्रभासे लोमहर्षणः । 
ब्राहमणोंके शापसे मोसळयुद्धमे दृष्णिवंशी बीरोक्रा विनाश 
हो गया । बड़े-बड़े वीरोका अन्त कर देनेवाला वह रोमाश्च- 
कारी संग्राम प्रभासक्षेत्रमे घटित हुआ था ॥ ८? ॥ 
एते शूरा महात्मानः खिंहदपों महाबलाः ॥ ९ ॥ 
भोजवृष्ण्यन्धका ब्रहमन्नन्योन्यं sea युथि । 
ब्रह्मन्‌ ! भोज) att ओर अन्धकवंदाके ये महामनस्वी 


. शूरवीर eh समान द्यशाळी और महान्‌ बलवान थे; परंतु 


वे गहयुद्धमें एक-तूसरेके द्वारा मार डाळे गये ॥ ९१ ॥ 
गदापरिधशक्तीनां सहाः परिघबाहवः ॥ १०॥ 
त परकाभिर्निहताः पइय कालस्य पर्ययम्‌ । 

जो गदा) परिध और शक्तियोंकी मार सह सकते थे, वे 
परिवक्रे समान Bes वाहाले यडुबंशी एरका नामक तृण- 
विशेषके द्वारा मारे गथे--यह समयका उल्ट-फेर तो देखिये ॥ 
हतं पञ्चशतं तेषां सहस्रं बाहुशालिनाम्‌ ॥ ११॥ 
निधनं aagi समासाद्येतरेतरम्‌ | 

अपने बाहुबछसे शोभा पानेवाले पाँच लाख बीर आपसमे 
ही लइ-भिड़कर मर मिरे ॥ ११३ ॥ 
पुनः पुनने सुष्यामि विनाशाममितोजसाम्‌ ॥ १२॥ 

न्तथानो यदूनां च छृष्णस्य च यशखिनः। 

शोषण सागरस्येव पर्वतस्येच चालनम्‌ ॥ १३॥ 
नभसः पतनं चेव शैत्यमग्नेस्तथैब च। . 
अश्रद्धेयमहं मन्ये विनाश शार्ङ्गधन्वनः ॥ १४॥ 

उन अमित तेजखी बीरोंफे बिनाशका दुःख मुझसे किसी 


RE सहा नहीं जाता । मैं बार-बार उस व्यथित 

तः नहीं waa व्यथित 
हे! जाता हूं यशी श्रीकृष्ण और षयो 
गमनकी ब्रात सोचकर तो मुझे ऐस a 
समुद्र सूख गया; पर्वत हिने छगे 
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अग्निके स्वभावर्मे शीतलता आ गयी । शाङ्गधनुघ धारण 
करनेवाले श्रीकृष्ण भी मृत्युक़े अधीन हुए होंगे--यह बात 
विश्वासके योग्य नहीं है । मैं इसे नहीं मानता | १२-१४ Il 
न चेह स्थातुमिच्छामि लोके कृष्णविनाकृतः.। 
इतः कप्ठतरं चान्यच्छृणु तद्‌ वे तपोधन ॥ १५॥ 

फिर भी श्रीक्रूण्ण मुझे छोड़कर चले गये | में इस 
संसारमें उनके विना नहीं रहना चाहता । तपोधन ! इसके 
सिवा जो दूसरी घटना घटित हुई है, वह इससे भी अधिक 
कष्टदायक है | आप इसे सुनिये ॥ १५ ॥ 

as प्यते ~ `a 

मनो से दोयते येन चिन्तयानस्य घे gg: | 
Taxa वृष्णिदाराश्य सम ब्रह्मन्‌ सहस्रशः ॥ १६॥ 
आभीरैरजुस्रत्याजौ हृताः पश्चनदालयैः | 

जव मैं उस घटनाका चिन्तन करता हूँ, तब बारंवार मेरा हृदय 
विदीर्ण होने लगता है । ब्रह्मन्‌ ! पंजाबके अद्दीरौने मुझसे युद्ध 
ठानकर मेरे देखते-देखते वृष्णिवंशकी हजारों स्त्रियांका अपहरण 
कर लिया ॥ १६३ ॥ 
घनुरादाय तत्राइईं नाशक तस्य पूरणे॥ १७॥ 
यथा पुरा च मे वीर्य शुजयोने तथाभवंत्‌। 

मैंने धनुप लेकर उनका सामना करना चाहा; परंतु मैं 
उसे चढ़ा न सका । मेरी भुजाओंमें पहले-जेसा बळ था वैसा 
अब नहीं रहा ॥ १७३ Il | 
अस्त्राणि मे प्रणशानि विविधानि महामुने ॥ १८॥ 
शराश्र क्षयमापन्नाः क्षणेनेच समन्ततः । 

महामुने ! मेरा नान! प्रकारके अस्त्रांका ज्ञान Fea हो 
गया | मेरे सभी बाण सव ओर जाकर क्षणभरमें नष्ट हो गये॥ 
पुरुषश्चाग्रमेयात्मा शङ्कचक्रगदाधरः ॥ १९॥ 
Sas: पीतवासाः इयामः पझद्लेक्षणः | 
यञ्च याति पुरस्तान्मे रथस्य सुमहाद्युतिः ॥ २०॥ 
प्रदहन रिपुसैन्यानि न पश्याम्यहमच्युतम्‌। 

जिनका स्वरूप अप्रमेय है, जो ag चक्र और गदा 
धारण करनेवाले, चतुर्भुज, पीताम्बरधारी, श्यामसुन्दर तथा 
कमलदलके समान विशाल नेत्रोंवाले हैं जो महातेजस्वी प्रभु 
शात्रुआँकी सेनाओंको भस्म करते हुए मेरे रथके आगे-आगे 
चलते थे, उन्हीं भगवान्‌ अब्युतको अब में नहीं देख पाता XII 
थेन पूर्व प्रदग्धानि शाञ्ज॒सेन्यानि तेजसा ॥ २१॥ 
शरैयोण्डीवनिसुक्तरहं पश्चाच नारायम्‌। 
तमपश्यन्‌ विषीदामि घूणोमीच च सत्तम ॥ RR N 

साधुशिरोमणे ! जो पहले स्वयं ही अपने तेजसे शत्रु- 
सेनाको दग्ध कर देते थेश उसके बाद मैं गाण्डीव धनुषसे 
छूटे हुए AMAR उन शत्रुओंका नाश करता था) उन्हीं 
भगवानको आज न देखनेके कारण में विपरादमें gar हुआ 
Š । मुझे चक्कर-सा आ रहा है ॥ २१-२२ ॥ 
परिनिर्विण्णचेताश्च शान्ति नोपलभेऽपि च | 


( देवकीनन्दनं देवं वासुदेवमजं प्रभुम्‌ । ) 
चिना जनार्दन वीरं नाहं जीवितुमुत्सहे ॥ २२॥ 
मेरे Arad निर्वेद छा गया दै । मुझे शान्ति नहीं मिळती 
है | में देवस्वरूप, अजन्मा भगवान्‌ देवकीनन्दन वासुदेव 
वीर जना्दनके विना अब जीवित रहना नहीं चाहता ॥२२॥ 
थुत्वेब हि गतं विष्णुं ममापि gaga: । 
प्रणष्टज्ञातिचीर्यस्य शझान्यस्य परिधावतः ॥ २३॥ 
उपदेष्ट मम श्रेयो भवानह॑ति सत्तम। 
सर्वव्यापी भगवान्‌ श्रीकृष्ण अन्तर्धान हो गये, यह वात 
सुनते ही मुझे सम्पूर्ण दिशाओंका ज्ञान भूल जाता है । मेरे भी 
जाति-भाइयोंका नाश तो पहले ही हो गया था, अव मेरा 
पराक्रम भी नष्ट हो गप्रा; अतः शून्यहृदय होकर इधर-उधर 
दौड़ लगा रहा हूँ। संतोंमें श्रेष्ठ महष ! आप कृपा करके 
मुझे यह उपदेश दें कि मेरा कल्याण केरे होगा १ ॥ २४३ ॥ 
व्यास उवाच 
( देवांशा देवदेवेन सम्मतास्ते गताः सह | 
धर्मव्यवस्थारक्षाथं देवेन समुपेक्षिताः ॥ ) 
व्याखजी वोले--कुन्तीकुमार ! वे समस्त agia 
देवताओंक्रे अंश थे । वे देवाधिदेव श्रीकृष्णके साथ ही यहाँ 
आये थे और साथ ही चले गये | उनके रहनेसे धर्मकी मर्यादा- 
के भङ्ग होनेका डर था; अतः भगवान्‌ श्रीकृष्णने धर्म-व्यवस्था- ` 
की रक्षाके लिये उन मरते हुए यादर्वाकी उपेक्षा कर दी ॥ 
ब्रह्मशापविनिदेग्था बृष्ण्यन्धकमहारथाः ॥ २५॥ 
विनष्टाः gege न ताञ्शोचितुमहंसि | 
भवितव्यं तथा da दिष्टमेतन्मदात्मनास्‌ ॥ २६॥ 
peas | वृष्णि और अन्धकवंराके महारथी ब्राह्मणोंके 
शापसे दग्ध होकर नष्ट हुए हैं; अतः तुम उनके र्ये शोक 
न करो | St महामनम्वी वीरोंकी भवितव्यता ही ऐसी 
थी | उनका प्रारब्ध ही वैसा बन गया था ॥ २५-२६ ॥ 
उपेक्षितं च ष्णेन शक्तेनापि व्यपोहितुम्‌ | 
त्रैलोक्यमपि गोविन्दः कृत्स्नं स्थावरजङ्गमम्‌ ॥ २७॥ 
प्रसहेदन्यथाकतु कुतः शापं महात्मनाम्‌। 

यद्यपि भगवान्‌ श्रीकृष्ण उनके संकटको टाल सकते थे 
तथापि उन्हाने इसकी उपेक्षा कर दी । श्रीकृष्ण तो सम्पूर्ण 
चराचर प्राणियासहित तीनों लोकोंकी गतिक्रो पलट सकते हैं 
फिर उन महामनस्वी वोरोंको प्राप्त हुए शापको पलट देना 
उनके लिये कौन वड़ी बात थी ॥ २७ ॥ 

(Raua ताः पुरा wat प्रहासकुपितेन वे । 
अष्टावक्रेण सुनिना तदथ त्वद्वलक्षयः ॥ ) 

( तुम्हारे देखते-देखते eter जो अपहरण हुआ है; 
उसमें भी देवताओंका एक रहस्य है । ) वे लिया पूर्वजन्मे 
अप्सराएँ थीं | उन्होंने भष्टावक्र सुनिके रूपका उपहास किया 
था | सुनिने शाप दिया था ( कि “तुमलोग मानवी हो जाओ 
और दस्युओंके TI पड़नेपर तुम्हारा इस शापसे उद्धार 
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श्रीमहाभारते 


[ मौसलपर्वणि 


Sooo 


होगा ।! ) इसीलिये तुम्हारे बलका क्षय हुआ ( जिससे वे 
डाकुओके हाथमें पड़कर उस शापसे छुटकारा पा जाय ) 
( अब वे अपना Ged और स्थान पा चुकी हैं? अतः उनके 
लिये भी शोक करनेकी आवश्यकता नहीं है )॥ 
caer पुरतो याति यः स चक्रगदाधरः ॥ २८॥ 
तव स्नेहात्‌ पुराणषिंवासुदेव्वतुसुजः । 
जो स्नेहवश तुम्हारे रथके आगे चलते थे ( सारथिका 
काम करते ये ) वे बासुदेव कोई साधारण पुरुष नहीं; साक्षात्‌ 
चक्र-गदाधारी पुरातन ऋषि चतुभुज नारायण थे ॥ २८३ ॥ 
कृत्वा भारावतरणं पृथिव्याः पृथुलोचनः ॥ २९ ॥ 
मोक्षयित्वा तजु प्राप्तः कृष्णः खस्थानसुत्तमम्‌ | 
वे बिशाल नेत्रोंबाले श्रीकृष्ण इस एथ्वीका भार उतारकर 
शरीर त्याग अपने उत्तम परमधामको जा पहुँचे हैं ॥ २९३॥ 
त्वयापीह महत्‌ कम देवानां पुरुषर्षभ ॥ ३०॥ 
कृतं भीमसद्दायेन यमाभ्यां च महासुज | 
पुरुषप्रबर | महाबाहो ! तुमने भी भीमसेन और नकुल- 
सहदेवकी सहायतासे देवताओंका महान्‌ कार्य सिद्ध किया है ॥ 
HAHA वो मन्ये संसिद्धान SERT ॥ ३१॥ 
TH प्राप्तकालं व इद्‌ श्रेयस्करं विभो । 
gens ! मैं समझता हुँ कि अब तुमलोगोंने अपना 
कर्तव्य पूर्ण कर लिया है । तुम्हें सब प्रकारसे सफलता प्राप्त 
हो चुकी है । प्रभो ! अब तुम्हारे परलोकगमनका समय आया 
है और यही तमलोगोंके लिये श्रेयस्कर है ॥ ३१३॥ 
एवं बुद्धिश्च तेजश्च प्रतिपत्तिश्च भारत ॥ ३२॥ 
भवन्ति भवकालेषु विपद्यन्ते विषये । 
भरतनन्दन | जब उद्भवका समय आता है; -त इसी 
प्रकार मनुष्यकी बुद्धि, तेज और ज्ञानका विकास होता है और 
जब विपरीत समय उपस्थित होता है, तब इन सबका नाश हो 
जाता दै ॥ ३२३ ॥ 


कालमूलमिदं सवे जगद्वीजं धनंजय ॥ ३३॥ 


काल पव समादत्ते gata यडच्छया 

धनंजय | काळ ही इन सबकी जड़ है | संसारकी उत्पत्ति- 
का बीज भी काळ ही है और काल ही फिर अकस्मात सबका 
संहार कर देता है ॥ ३२३ ॥ 
स एवं बलवान, भूत्वा पुनभेवति दुबेलः ॥ ३४॥. 
स ua भूत्वेह eat पुनः । 

बही बलवान्‌, होकर फिर दुर्बल हो जाता है और वही 
एक समय दूसरोंका शासक होकर कालान्तरमें स्वयं दूसरोका 
आज्ञापालक हो जाता है ॥ ३४३ | 
कुतङृत्यानि Beier गतान्यद्य यथागतम्‌ ॥ ३५॥ 
पुनरेष्यन्ति ते हस्ते यदा कालो भविष्यति | 

तुम्हारे saada प्रयोजन भी पूरा हो गया है, 
इसलिये वे जैसे मिले थे, वैसे ही चले गये | जब उपयुक्त 
समय होगा तब वे फिर तुम्हारे हाथमे आयेंगे ॥ ३५३ ॥ 
काळी wee गति झुख्यां भवतामपि भारत ॥ ३६॥ 
एतच्छेयो हि चो सन्ये परमं भरतर्षभ । 

भारत | अब दुमलोगोंके उत्तम गति प्राप्त करनेका 
समय उपस्थित है | भरतश्रेष्ठ | मुझे इसीमें तुमलोगोका परम 
कल्याण जान पड़ता है ॥ ३६३ ॥ 

वैञ्यम्पायन उवाच 

एतद्‌ दचचनमाज्ञाय व्यासस्यास्तिततेजखः ॥ ३७॥ 
अनुक्षातो ययौ पाथो नगर नागसाह्वयम्‌ । 

चैरास्पायनजी कहते हैँ--जनमेजय | अमिततेजस्वी 
व्यासजीके इस वचनका तत्त्व समझकर अर्जुन उनकी आज्ञा ले 
हस्तिनापुरको चले गये ॥ ३७१ ॥ 
प्रविश्य च पुरीं वीरः समासाय युधिष्ठिरम्‌। 
आचष्ट तद्‌ यथावृत्त बृष्ण्यन्धककुळं प्रति ॥ ३८॥ 


नगरमे प्रवेश करके वीर अजुन युधिष्ठिरसे मिले और 


इष्णि तथा अन्धकवंशका यथावत्‌ समाचार उन्होने कह 
सुनाया ॥ ३८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते मौसल्पर्वणि ज्यासाजुनसंवादे अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत मोसरुपर्में व्यास और अजुनका संदादविषधक आठा अध्याय 


( दाक्षिणात्य अधिक पाठके ३३ शोक मिलाकर कुछ ४१३ शोक है) epee 
—j——— 
मौसलपद सम्पूर्ण 
अचुष्डुप्‌ ( अन्य बडे छत्द ) बड़े छन्दोंको ३२ अक्षरोके geda 
उत्तर भारतीय पाठसे छिये गये २६० (३०) WTSI मानकर गिननेपर 

दक्षिण भारतीय पाठसे लिये गये an au ३०१। 
E 
Ai कुछ :होक-संख्या ३०४॥ 

व्याल : 
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श्रीपरमात्मने नमः 


श्रीमहाभारतम्‌ 
महाप्रस्यानिकपवे 


hn OC 


प्रथमोऽध्यायः | 
वृष्णिवंशियोका श्राद्ध करके प्रजाजनोंकी अनुमति ले ट्रौपदीसदित पाण्डवोंका महाप्रस्थान 


नारायणं नमस्कृत्य at चेव नरोत्तमम्‌। 

देवीं सरस्वती are ततो अयमुदीययेत्‌ ॥ 

अन्तर्यामी नारायणस्वरूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण, ( उनके 
नित्य सखा ) नरखरूप नरश्रेष्ठ अर्जुन, ( उनकी लीला 
प्रकट करनेवाली ) भगवती सरस्वती और ( उन लीलाओंका 
संकलन करनेवाले ) महर्षि वेदव्यासको नमस्कार करके जय 
( महाभारत ) का पाठ करना चाहिये ॥ 

जनमेजय उवाच 

एवं दृष्ण्यन्धकङुले श्रुत्वा मौसलमाहवम्‌। 
पाण्डवाः किमकुर्वन्त तथा कृष्णे दिवं गते ॥ १ N 

जनमेजयने पूछा-अहान्‌ | इस प्रकार इण्णि और 
अन्धकवंदाके वीरोंमें मूसलयुद्ध होनेका समाचार सुनकर 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके परमधाम पधारनेके पश्चात्‌ पाण्डवाँने 
क्या किया १॥ १ ॥ 

वैज्ञम्पायन उवाच 

श्रुत्वेवं कौरवो राजा द्ृष्णीनां कदनं महत्‌ । 
प्रस्थाने मतिमाधाय वाक्यमजुनमत्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 

घेदाम्पायनजीने कहा- राजन्‌ ! कुरुराज युधिष्ठिरने 
जब इस प्रकार वृष्णिवंशिर्याके महान्‌ संहारका समाचार 
सुना, तब महाप्रस्थानका निश्चय करके AYAS कहा-_॥।२॥ 
कालः पचति भूतानि सबोण्येव महामते | 
काळपादामहं मन्ये त्वमपि द्ष्टमहसि॥ ३ ॥ 

“महामते | काळ ही सम्पूर्ण भूतोंको पका रहा a 
बिनाशकी ओर ले जा रहा है | अब मैं कालके बन्धनको 
स्वीकार करता हूँ । तुम भी इसकी ओर दृष्टिपात करो? ॥ ३॥ 
इत्युक्तः स तु कौन्तेयः काल काळ इति Jaa | 
अन्वपद्यत तद्‌ वाक्यं आतुर््येष्ठस्य धीमतः ॥ ४ ॥ 

भाईके ऐसा कहनेपर ङुन्तीकुमार अजुनने 'काळ तो 
काळ ही है? इसे टाळा नहीं जा सकता? ऐसा कहकर अपने 
बुद्धिमान्‌ बडे भाईके कथनका अनुमोदन किया ॥ ४ Ul 


अर्जुनस्य मतं शात्वा भीमसेनो यमी तथा | 


अन्वपद्यन्त तद्‌ वाक्यं यडुक्त खब्यलाचिना। ५ ॥ 
अर्जुनका विचार जानकर भीमसेन और नकुछ-सहदेवने 

भी उनकी कही हुई रातका अनुमोदन किया ॥.५ ॥ 

ततो युयुत्छमानाय्य Ta धमेकास्यया | 

राज्यं परिददौ सर्वे वैद्यापुत्रे युधिष्ठिरः R ॥ 
तत्पश्चात्‌. धर्मकी इच्छासे राज्य छोड़कर जानेवाले 

युधिष्ठिरने वैश्यापुत्न युयुत्सुको बुलाकर उन्दीको सम्पूर्ण 

राज्यकी देख-भालका भार सौंप दिया ॥ ६ Ul 

अभिषिच्य खराज्ये च राजानं च परिक्षितम 

दुः्खातेश्वात्रबीद्‌ राजा सुभद्रां पाण्डवाग्रजः ॥ ७ ॥ 

` फिर अपने राज्यपर राजा परीक्षित्का अभिषेक करके 

पाण्डवोंके बड़े भाई महाराज युधिडिरने दुःखसे आते होकर 

सुभद्रासे कहा--॥ ७ ॥ 

पष पुत्रस्य पुत्रस्ते कुरुराजो भविष्यति | 


` यदूनां परिरोषश्च वज्रो राजा रतश्च ह ॥ < ॥ 


et ! यह तुम्हारे पुत्रका पुत्र परीक्षित्‌ कुरुदेश तथा 
कौरवाका राजा होगा और यादवोंमें जो लोग बच गये हैं; 
उनका राजा भीकृष्ण-पौत्र वज्रको बनाया गया है ॥ ८ ॥ 
परिक्षिद्वास्तिनपुरे शक्रप्रस्थे च याद्वः। 
TA राजा त्वया रक्ष्यो मा चाधमें मनः ऊथाःh। ९ ॥ 

“परीक्षित्‌ हस्तिनापुरमें राज्य करेंगे और यडुवंशी वज्र 
इन्द्रप्रस्थमे । तुम्हें राजा वञ्रकी भी रक्षा करनी चाहिये 
और अपने मनको कभी अधर्मकी ओर नहीं जाने देना 
चाहिये! ॥ ९ ॥ 
इत्युक्त्वा धमराजः स वाखुदेवस्य घीमतः। . 
मातुळस्य च FST रामादीनां तथेव च ॥ १०॥ 
भ्रातुभिः सह घमोत्मा ऊत्वोदकमतन्द्रितः । 
MSTA सर्वेषां चकार विधिवत्‌ तदा ॥ ११ ॥ 

ऐसा कहकर धर्मात्मा धर्मराज युधिष्ठिरने भाइयासहित 
आलस्य छोड़कर बुद्धिमान भगवान्‌ श्रीकृष्ण” बूढ़े सामा 
वसुदेव तथा बळ्राम आदिके लिये जलाज्ञल दी और उन 
सबके उद्देश्यसे विधिपूर्वक भाद्ध किया ॥ १०-११ ॥ 
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ड्वेपायनं नारदं च भाकण्डेयं तपोधनम। 
aani याशवल्क्यं eater यलवान ॥ १२॥ 
अभोजयत्‌ खादु भोज्यं कीतंयित्वा च शाहिंणम! 
ददौ रलानि वासांसि ग्रामानश्बान्‌रथांस्तथा ॥१३ ॥ 
Raa ह्विजमुख्येभ्यस्तदा शतसहस्जशः। 
प्रयत्नशील युधिष्टिले भगवान्‌ श्रीकृप्पके उद्देश्यसे 
दवैपायन व्यास) देवर्षि नारदश तपोधन माकण्डेयः भारद्वाज 
और याशवल्क्य मुनिको सुखादु भोजन कराया | भगवानका 


नाम कीर्तन करके उन्होंने उत्तम ब्राह्मणोंको नाना अकारके 


रत्न, वस्त्र) ग्राम) WS और रथ प्रदान किये । बहुत-से 
ब्राह्मणशिरोमणिर्योको लाखों कुमारी कन्याएँ दीं ॥ १२-१३३॥ 
कुपसंभ्यच्ये च शुरुमथ पोरपुरस्छृतम्‌॥ १४॥ 
शिष्यं परिक्षितं तस्मै ददौ भरतसत्तमः | 
तत्पश्चात्‌ गुरुवर कृपाचार्यकी पूजा करके पुरवासियौ- 
सहित परीक्षितृको शिप्यभावसे उनकी सेवामें सौंप दिया ॥ १४३ 
ततस्तु प्रकृतीः सवीः समानाय्य युधिष्ठिरः ॥ १५॥ 
सदेमाचष्ट राजषिश्चिकीर्षितमथात्मनः। 
इसके बाद समस्त प्रकृतियों ( प्रजा-मन्त्री आदि ) को 
बुलाकर राजर्षि युधिष्ठिरनेश वे जो कुछ करना चाहते थे 
अपना वह सारा विचार उनसे कह सुनाया ॥ १५३ ॥ 
ते श्रुत्वैव वचस्तस्य पौरजानपदा जनाः ॥ १६॥ 
सुशुद्विग्ममनसो नाभ्यनन्दन्त . तद्वचः | 
नेबं कतेव्यमिति ते तदोचुस्तं जनाधिपम्‌ ॥ १७॥ 
उनकी बह वात सुनते ही नगर और जनपदके लोग 


मन-ही-मन अत्यन्त SEA हो उठे | उन्होने उस प्रस्तावका . 


स्वागत नहीं किया । वे सब राजासे एक साथ बोले; 
“आपको ऐसा नहीं करना चाहिये ( आप हमें छोड़कर कहीं 
न जायें )? ॥ १६-१७ ॥ 
न च राजा तथाकार्षीत्‌ काळपयोयधमेवित्‌ | 
परंतु धर्मात्मा. राजा युधिष्ठिर कालके उलट फेरके 
अनुसार जो धर्म या कर्तव्य प्रास था, उसे जानते थे; अतः 
उन्होंने प्रजाके कथनानुसार कार्य नहीं किया ॥ १७३ ॥ 
. ततोऽनुमान्य घमोत्मा पौरजानपदं जनम ॥ १८ ॥ 
गमनाय मति चक्रे भ्रातरश्चास्य ते तदा । 
उन धर्मात्मा नरेशने नगर और जनपदके लोगोंको समझा- 
बुझाकर उनकी अनुमति प्रात कर ली | फिर उन्होंने और उनके 
भाइोने सब कुछ त्यागकर महाप्रस्थान करनेका ही निश्चय 
किया ॥ १८३ ॥ 
. तः स राजा कौरव्यो धर्मपुत्रो युधिष्टिरः ॥ १९॥ 
उत्खज्याभरणान्यज्ञाजगृहे वल्कलान्युत | 
भीमाजुनयमाश्चेव द्रौपदी च यशखिनी ॥ २०॥ 
तथच WUE; सवं वल्कलानि नराधिप। . . 
इसके वाद कुरुकुळरल धर्मपुत्र राजां युधिष्टिरने अपने 
अज्ञोसे आभूषण उतारकर TERAS धारण कर ल्या | 


[ महा्स्थानिकपर्वेणि 


नरेश्वर | फिर भीमसेन अजुन? AH सहदेव तथा यशस्विनी 
दरौपदी देवी--इन सबने भी उसी प्रकार ACES धारण 


किये ॥ १९-२०३ Il द 
विधिवत्‌ RAR नेष्टिकी भरतषभ ॥ २१॥ 


T 


agag GSAT प्रतस्थुनेरपुज्ञवाः । 


7 विधि c © ? 
भरतश्रेष्ठ | इसके बाद ब्राह्मणसि विधिपूर्वक उत्सग- 


कालिक इष्टि करवाकर उन सभी Tis पाण्डवोने अग्नियोंका 
wait विसर्जन कर दिया और स्वयं वे महायात्राके लिये 
प्रस्थित हुए ॥ २१३ ॥ | 
ततः प्ररुरुदुः सर्वाः स्रियो दृष्टा नरोत्तमान्‌ ॥ २२॥ 
प्रस्थितान्‌ द्रौपदीषष्ठान्‌ पुरा घतजितान यथा | 
हषोऽभवञ्च सर्वेंषां mani गमनं प्रति ॥ २३॥ 
पहले जूएमें परास्त होकर पाण्डवलोग जिस प्रकार 
वनमें गये थे, उसी प्रकार उस दिन द्रौपदीसहित उन 
नरोत्तम पाण्डवांको इस प्रकार जाते देख नगरकी सभी 
faa रोने लगीं | परंतु उन सभी भाइको इस यात्रासे 
महान्‌ हर्ष हुआ ॥ २२-२३ ॥ 
gated ज्ञात्वा वृष्णिक्षयमवेक्ष्य च । 
आतरः पञ्च कृष्णा च षष्टी श्वा चेव सप्तमः ॥ २४ ॥ 
युधिष्ठिरा अभिप्राय जान और बृण्गिवंशियोंका der 


देखकर पाँचों भाई पाण्डव, द्रौपदी और एक कुत्ता--ये 


सब साथ-साथ चलें | २४॥ 
आत्मना सप्तमो राजा Ridt गजसाह्वयात्‌ | 
पोरेरजुगतो दूरं सरवैरन्तःपुरैस्तथा॥ २५ ॥ 
न चेनमराकत्‌ कश्चिन्निवतेस्वेति भाषितुम्‌ | 
उन छहोंको साथ लेकर . सातवें राजा युधिष्ठिर जब 
हस्तिनापुरसे बाहर निकले, तब नगरनिवासी प्रजा और अन्तः- 
पुरकी स्त्रियां उन्हें बहुत दूरतक पहुँचाने गयीं; किंतु कोई 
भी मनुष्य राजा युधिष्ठिरसे यह नहीं कह सका कि आप 
लौट FRA || २५३ ॥ 
न्यवतेन्त ततः सर्वं ` नरा नगरवासिनः॥ २६॥ 


pura युयुत्सुं पर्यवारयन्‌ | 
RAR समसत पुरवासी और इपाचार्य आदि gga 


घेरकर उनके साथ ही लौट आये ॥ २६३ 
j ड॥ 
विवेश गङ्गां कौरव्य उलूपी सुजयात्मजा ॥ २७॥ 
चित्राकृदा ययौ चापि मणिपूरपुर प्रति। 
शिष्टाः क त्वन्या मातरः पर्यवारयन ॥ २८॥ 
L | नागराजकी कन्या उळूपी उसी समय 
a समा गयी | चित्राङ्गदा मणिपूर नगरमें चली गयी। 
तथा शेष माताएँ परीक्षितूको घेरे हुए पीछे लौट आयी|| २७-२८॥ 
पाण्डवाश्च लाता दौपदी च यशखिनी। 
be "न्य प्रययुः पाङ्सुस्रास्ततः ॥२९ ॥ 
ae तदनन्तर महात्मा पाण्डव और यदस्विनी 
pu सब-केसब उपवासका ब्रत लेकर पूर्व दिशाकी 
HE करके चल दिये ॥ २९ || z 
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Timan, O रभ. 


महाम्रस्थानिकपर्य ] 


= 


योगयुक्ता मदात्मानस्त्यागधर्मसुपेयुषः | 
अभिजम्मुवहन देशान्‌ सरितः सागरास्तथा ॥ ३०॥ 
वे सब-के-सब योगयुक्त महात्मा तथा त्यागधर्मका पालन 
करनेवाले थे । उन्होंने अनेक देशों) नदियों और समुद्रोंकी 
यात्रा की ॥ ३०॥ 
युधिष्ठिरों ययावश्रे भीमस्तु तद्नम्तरम्‌ । 
अजुनस्तस्य चान्वेब यमौ चापि यथाक्रमम्‌ N ३१॥ 
आगे-आगे युधिष्ठिर चलते थे। उनके पीछे भीमसेन 
थे | भीमसेनके भी पीछे अर्जुन थे और उनके भी पीछे 
क्रमशः नकुल और सहदेव चल रहे थे ॥ ३१॥ . 
पृष्ठतस्तु चरारोहा इयामा पद्मदलेक्षणा। 
द्रौपदी योषितां श्रेष्ठा ययौ भरतसत्तम ॥ ३२॥ 
भरतश्रेड ! इन सबके पीछे सुन्दर शरीरवाली, श्यामवर्णां) 
कमलद्ललोचना) युवतियोंमें श्रेष्ठ द्रौपदी चल रही थीं ॥३२॥ 
श्वा चेवानुययावेकः प्रस्थितान्‌ पाण्डवान्‌ वनम] 
क्रमेण ते agia लौहित्यं सलिलार्णवम्‌ ॥ ३३॥ 
वनको प्रस्थित हुए पाण्डबोके पीछे एक कुत्ता भी चला 
जा रहा था | क्रमशः चलते हुए वे बीर पाण्डव ळालसागरके 
तटपर जा पहुँचे ॥ ३३ ॥ 
गाण्डीवं तु धजुर्दिव्यं न मुमोच धनंजयः। 
~ ` 
रललोभान्महाराज ते चाक्षय्ये महेषुधी ॥ ३७॥ 
महाराज ! अर्जुनने Read लोभसे अभीतक अपने दिव्य : 
गाण्डीव धनुष तथा दोनों अक्षय तृणीरोंका परित्याग नहीं किया था॥ : 
अझि ते द्दशुस्तत्र स्थितं शेलमिवाग्रतः । 
anaga तिष्ठन्तं साक्षात्पुरुषदिग्रहम्‌ ॥ ३५॥ 
वहाँ पहुँचकर उन्होंने पर्वतकी भाति मागं रोककर 
सामने खड़े हुए पुरुपरूपधारी साक्षात्‌ अभिदेवको देखा॥ ३५॥ 


प्रथमो ऽध्यायः 


६४८७ 


जल 


on 
ततो देवः स सत्ताचिः पाण्डवानिदमत्रचीत्‌ | 
भो भोः पाण्डखुता वीराः पावक मां निवोधत॥ ३६ Ul 
तब सात प्रकारकी ज्वालारूप जिह्ाओंसे सुशोभित 
होनेवाले उन-अग्निदेवने पाण्डबॉसे इस प्रकार कहा- “वीर 
पाण्डुङुमारो ! मुझे अभि समझो ॥ ३६॥ 
युधिष्ठिर महावाहो भीमसेन परतप। 
अर्जुनाश्विखुती वीरौ निबोधत वचो मम ॥ ३७॥ 
“महाबाहु युधिष्ठिर | झात्रुसंतापी भीमसेन ! अजुन ! 
और वीर अश्विनीकुमारो ! तुम सव लोग मेरी इस बातपर 
ध्यान दो ॥ ३७ ॥ 
अहमप्निः कुरुश्रेष्ठा मया Wa च खाण्डचम्‌ | 
अजुंनस्य प्रभावेण तथा नारायणस्य च ॥ ३८॥ 
gag वीरो ! मैं अभि हूँ । मैंने ही अजुन तथा 
नारायणखरूप भगवान्‌ भ्रीकृष्णके प्रभावसे खाण्डववनको 
जलाया था ॥ ३८ ॥ 
अयं वः फाल्युनो भ्राता गाण्डीचं परमायुधम्‌ | 
परित्यज्य बने यातु नानेनाथांऽस्ति कश्चन ॥ ३९ ॥ 
“तुम्हारे भाई अर्जुनको चाहिये कि ये इस उत्तम 
आयुध गाण्डीव धनुषको त्यागकर वनमें जायें | अब इन्हें 
इसकी कोई आवश्यकता नहीं दै ॥ ३९ ॥ 
चक्करलं तु यत कृष्णे स्थितमासीन्मदात्मनि | 
गतं तच्च पुनह॑स्ते काठेनेष्यति तस्य ह ॥ ४० ॥ 
“पहले जो चक्ररल्न महात्मा श्रीकृष्णके हाथमे था, वह 
चला गया | वह पुनः समय AAR उनके हाथमें जायया ॥४०॥ 
वरुणादाहृतं Ye मयेतत्‌ पार्थकारणात्‌। 
गाण्डीवं धनुषां श्रेष्ठ . वरुणायेव दीयताम्‌ ll ४१ ॥ 
ag गाण्डीव धनुष सब प्रकारके धनुषोंमें श्रेष्ठ है । इसे 
पहले मैं अ्जुनके लिये ही वरुणसे मॉगकर ले आया था | 
अब पुनः इसे वरुणको वापस कर देना चाहिये? ॥ ४१ ॥ 
ततस्ते भ्रातरः सवे धनंजयमचोद्यन्‌ | 
ख जले प्राक्षिपच्चेततथांक्षय्ये महेषुधी ॥ VR I 
यह सुनकर उन सत्र भाइयोने अर्जुनको वह धनुष 
त्याग देनेके लिये कहा | तव अजुनने वह धनुष और दोनों 
अक्षय तरकस पानीमें फेंक दिये || ४२ ॥ 
ततोऽस्निमेरतश्चेष्ठ तत्रैवान्तरधीयत । 
यदुश्च पाण्डवा चीरास्ततस्ते दृक्षिणासुखाः ॥ ४३ ॥ 
' भरतश्रेष्ठ | इसके बाद अभिदेव वहीं अन्तर्धान हो गये 
और पाण्डववीर वहाँसे दक्षिणाभिमुख होकर चल दिये ॥४३॥ 
ततस्ते तीरेण लवणास्भखः | 
जग्मु्भेरतशादूल दिशं दक्षिणपश्चिमाम्‌ ॥ ४४ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! तदनन्तर वे रूवणसमुद्रके उत्तर तटपर 
होते हुए दक्षिण-पश्चिमदिशाकी ओर अग्रसर होने लगे ॥ ४४॥ 
ततः पुनः ange: पश्चिमां दिशमेव ते। 
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nnn आगे जाकर उन्होंने समुद्रमें डूबी हुई द्वारकापुरीको देखा | 


दृहशुद्वोरकां चापि सागरेण परिप्लुताम्‌ ॥ ४५ ॥ 

उदीची पुनरावृत्य  ययुभरतसत्तमाः । 

घ्रादक्षिण्य चिकीर्षन्तः पृथिव्या योगधर्मिणः ॥ ४६ ॥ 
इसके बाद वे केवळ पश्चिम दिशाकी ओर मुड़ गये | 


[ महाप्रस्थानिकपर्वेणि 


योगधर्ममें स्थित हुए भरतभूपण पाण्डवोनि वहाँसे 
= पृथ्वीकी परिक्रमा पूरी करनेकी इच्छासे उत्तर 
दिशाकी ओर यात्रा की ॥ ४५-४६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते महाप्रस्थानिके पर्वणि प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत महाप्रस्थानिकपरवेमें पहरा अध्याय पूरा 


हुआ ॥ ९ ॥ 


Risa: 
aii द्रौपदी, सहदेव, ATS, अजुन ओर भीससेनका गिरना तथा 
युधिठ्ठिरद्वारा प्रत्येकके गिरनेका कारण बताया जाना 


वेशम्पायन उवाच 
ततस्ते नियतात्मान उदीचीं दिशमास्थिताः | 
दृद्युयांगयुक्ताथ्न हिमवन्तं महागिरिम्‌ ॥ १ ॥ 
चेशाम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय | मनको संयममें 
रखकर उत्तर दिशाका आश्रय Bae योगयुक्त पाण्डवोने 
मार्गमे महापर्वत हिमाळयका दर्शन किया ॥ La ॥ 
तं चाप्यतिक्रमन्तस्ते । 
अवेक्षन्त महाशेल मेरुं शिखरिणां वरम ॥ २॥ 
उसे भी लॉघकर जब वे आगे बढ़े, तब उन्हें बाळका 
समुद्र दिखायी दिया | साथ ही उन्होंने पर्वतोमे श्रेष्ठ महागिरि 
मेरुका दर्शन किया | २॥ 
तेषां तु गच्छतां शीघ्रं सवेषां योगधर्मिणाम्‌ ¦ 
याज्ञसेनी भ्रष्टयोगा निपपात महीतले ॥ ३॥ 
सब पाण्डव योगधर्ममें स्थित हो बड़ी शीघ्रतासे चल रहे 
थे | उनमेंसे द्रुपदकुमारीः कृष्णाका मन योगसे विचलित हो 
गया; अतः वह लइखड़ाकर पृथ्वीपर गिर पड़ी ॥ ३॥ 


तां तु प्रपतितां दृष्टा भीमसेनो महाबळः | 
उचाच धर्मराजानं याश्सेनीमवेक्य ह॥ ४ ॥ 
उसे नीचे गिरी देख महाबली भीमसेन ने धर्मराजसे पूछा-॥ 
नाधमंश्ररितः कश्चिद्‌ राजपुत्र्या परतप। 
कारणं किं जु तद्‌ नूहि यत्‌ कृष्णा पतिता सुवि॥ ५ N 
“परंतप | राजकुमारी द्रौपदीने कभी कोई पाप नहीं 
किया था । फिर बताइये) कौन-सा कारण है, जिससे वह 
नीचे गिर गयी १? ॥ ५ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
पक्षपातो महानस्या विशेषेण धनंजये । 
तस्यैतत्‌ फळमप्रद्येषा भुङ्क्ते पुरुषसत्तम ॥ ६ ॥ 
. युधिष्ठिरने कदा--पुरुषप्रवर ! उसके मनमें अजुंनके 
प्रति विशेष पक्षपात था; आज यह उसीका फल भोग रही है ॥ 
RRA उवाच 
पवसुकत्वानवेक्ष्येनां ययौ NAATA: | 
समाधाय मनो धीमान, धमोत्मा पुरुषर्षभः ॥ ७ ॥ 
चेशस्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! ऐसा कहकर 
उसकी ओर देखे बिना ही भरतभूषण acts बुद्धिमान्‌ 
धर्मात्मा युधिष्ठिर मनको एकाग्र करके आगे बढ़ गये ॥ ७॥ 
सहदेवस्ततो विद्वान्‌ निपपात महीतले | 
तं चापि पतितं ष्ठा भीमो राजानमत्नवीत्‌ ॥ ८ ॥ 
थोड़ी देर बाद विद्वान्‌ सहदेव भी धरतीपर गिर पडे । 
भी गिरा देख भीमसेने राजासे पूछा--॥ ८ ॥ 
SHAE GY WAVE | 
सोऽयं माद्रवतीपुतन: कस्मान्‌ निपतितो भुवि ॥ ९ ॥ 


“मेया | जो सदा हमछोगोंकी सेवा किया करता था , 


और जिसमें अहंकारका नाम भी नहीं था; यह माद्रीनन्दन 
युधिष्ठिर उवाच 
तेन दे Seat माझं नेषो5मन्यत कंचन । 
दोषेण पतितस्तसादेष नुपात्मजञः ॥ Ro N 
SM कहा--यह राजकुमार सहदेव किसीको 
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अपने-जैसा विद्वान्‌ या बुद्धिमान्‌ नहीं समझता था; अतः 
उसी दोषसे इसका पतन हुआ है ॥ १० | 
. वेशस्पायन उवाच 
इत्युक्त्वा त ससुत्खज्य सहदेवं ययौ तदा | 
आठभिः सह कोन्तेयः शुना चैत्र युधिष्ठिरः ॥ ११॥ 
चशस्पायनजी कहते हे---जनमेजय | ऐसा कहकर 
RAA भी छोड़कर शेष भाइयों और एक कुत्तेके साथ 
कुन्तीकुमार युधिष्ठिर आगे बढ़ गये ॥ ११॥ 
कृष्णां निपतितां दृष्टा सहदेवं च पाण्डवम्‌ | 
आतो बन्धुप्रियः शूरो नकुछो निपपात ह ॥ १२॥ 
कृष्णा और पाण्डव सहदेवको गिरे देख शोकसे आतं हो 
बन्धुप्रेमी शूरवीर नकुल भी गिर पड़े ॥ १२॥ 
तस्मिन्‌ निपतिते चीरे नकुले areca | 
पुनरेव तदा भीमो राजानमिदमत्रवीत्‌॥ १३॥ 
मनोहर दिखायी देनेवाले वीर नकुलके धराशायी होनेपर 
भीमसेनने पुनः राजा युधिष्ठिरसे यह प्रश्‍न किया--॥ १३॥ 
योऽयमक्षतधमोत्मा आता वचनकारकः। 
रूपेणाप्रतिमो लोके नकुलः पतितो सुवि ॥ १४॥ 
“मैया | संसारमें जिसके रूपकी समानता करनेवाला कोई 
नहीँ था तो भी जिसने कभी अपने धर्ममें aft नहीं आने दी 
तथा जो सदा हमलोगोंकी आज्ञाका पालन करता था; वह 
हमारा प्रियबन्धु नकुल क्यों एथ्वीपर गिरा है १? ॥ १४ ॥ 
इत्युक्तो भीमसेनेन प्रत्युवाच युधिष्ठिरः । 
age प्रति धमोत्मा सर्वबुद्धिमतां वरः ॥ १५॥ 
भीमसेनके इस प्रकार AR समस्त बुद्धिमानोंमे श्रेष्ठ 
धर्मात्मा GARR नकुलके विषयमें इस प्रकार उत्तर दिया-॥ 
रूपेण मत्समो नास्ति कश्चिदित्यस्य दशनम्‌ | 
अधिकश्चाहमेबैक इत्यस्य मनसि स्थितम्‌॥ १६॥ 
नकुलः पतितस्तस्मादागच्छ त्वं चुकोद्र | 
यस्य यदू विहितं वीर सोऽवश्यं तदुपाइनुते ॥ १७॥ 
“भीमसेन | नकुळकी दृष्टि सदा ऐसी रही है कि रूपमे 
मेरे समान दूसरा कोई नहीं है | इसके भनमें यही बात बैठी 
रहती थी कि “एकमात्र मैं ही सबसे अधिक रूपवान्‌ हूँ ।? 
इसीलिये नकुळ नीचे गिरा है । तुम आओ | वीर | जिसकी 
जैसी करनी है? वह उसका फल अवश्य भोगता है ॥१६-१७॥ 
तांस्तु प्रपतितान दृष्टा पाण्डवः REN | 
पपात शोकसन्‍्तप्तस्ततोी लु परखीरहा॥ १८॥ 
द्रौपदी तथा नकुछ और सहदेव तीनों गिर गयेश यह 
देखकर adim संहार करनेवाले श्वेतवाहन पाण्डुपुत्र 
अर्जुन शोकसे संतत हो खयं भी गिर पड़े ॥ १८ ॥ 
तस्िस्तु पुरुषव्याघ्रे पतिते इाक्रतेजसि। 
श्रियमाणे दुराधष भीमो राजानमब्रवीत्‌ ॥ RS I 


इन्द्रके समान तेजस्वी दुर्धर्ष वीर पुरुपसिंह अर्जुन जब 
पृथ्वीपर गिरकर प्राणत्याग करने ळगेंश उस समव H 
राजा युधिडिरसे पूछा ॥ १९ ॥ 
अनुतं न स्मराम्यस्य स्वैरेष्वपि महात्मन: | 
अथ कस्य विकारोऽयं येनायं पतितो सुवि ॥ २० ॥ 
धमैया | महात्मा अजुंन कभी परिहासमें भी झूठ बोळे 
हॉ--ऐसा मुझे याद नहीं आता ! फिर यह किस कर्मका 
फल है, जिससे इन्हें एथ्वीपर गिरना पड़ा १? ॥ २० ॥ 
युधिषिर उवाच 
amet निर्दहेयं वे रा्नित्यज्चुनो ऽत्रवीत्‌ | 
न च तत्‌ रूतवानेष WTA ततोऽपतत्‌॥ २१ Ul 
युधिष्ठिर बोले-अर्जुनको अपनी शूरताका अभिमान 
था | इन्होंने कहा था कि 'मैं.एक ही Rad शत्रुओंकी भस्म 
कर star; किंतु ऐसा किया नहीं; इसीसे आज इन्हें 
धराञ्ञायी होना पड़ा दै ॥ २१ II 
अवमेने धनुग्रोहानेष सर्वाश्च RRIT: l 
तथा चैतन्न तु तथा कतंव्यं भूतिमिच्छता ll २२॥ 
अजुनने सम्पूर्ण धनुधरोंका अपमान भी किया था; अतः 
अपना कल्याण चाइनेवाळे पुरुषको ऐसा नहीं करना चाहिये ॥ 
enaa उवाच l 
इत्युक्त्वा प्रस्थितो राजा भीमोऽथ निपपात ह | 
पतितश्चात्रबीद्‌ भीमो धमराज युधिष्ठिरम्‌ ॥ २३॥ 
वेश म्पायनजी कहते हँ--राजन्‌ ! यों कहकर राजा 
युधिष्ठिर आगे बढ़ गये | इतनेहीमें भीमसेन भी गिर पड़े । 
गिरनेके साथ ही भीमने धर्मराज युधिडिरको पुकारकर पूछा-॥ 
भो भो राजन्नवेक्षस् पतितोऽहं प्रियस्तव | 
कि निमित्तं च पतनं बूहि मे यदि चेत्य ह ॥ २३ ॥ 
“राजन्‌. | जरा मेरी ओर तो देखिये, में आपका प्रिय 
भीमसेन यहाँ गिर पड़ा हूँ । यदि जानते हों तो बताइये) मेरे 
इस पतनका क्या कारण है १? Ul २४॥ 
युपधिष्टिर उवाच 
अतिसुक्तं च भवता प्राणेन च विकत्थसे | 
अनवेक्ष्य परं पार्थ तेनासि पतितः Bat ॥ २५॥ 
युधिष्ठिरने कहा--भीमसेन ! तुम बहुत खाते थे और 
दूसरोंकी कुछ भी न समझकर अपने बलकी डींग हॉका 
करते थे; इसीसे तुम्हें भी धराशायी होना पड़ा है॥ २५॥ 
इत्युक्त्वा तं महावाहु्जगामानवलोकयन्‌ । 
श्वाप्येकोऽजुययौ यस्ते बहुशः कीर्तितो मया॥ २६ ॥ 
यह कहकर महाबाहु युधिष्ठिर उनकी ओर देखे बिना 
ही आगे चल दिये । एक कुत्ता भी बराबर उनका अनुसरण 
करता रहा, जिसकी चर्चा मैने तुमसे अनेक बार की है ॥ 


इति महाभारते महाप्रस्थानिके पवेणि ्रोपद्यादिपतने द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत महाप्रस्यानिकपरंम द्रौपदी आदिका पतनविषपक दूधरा अध्याय पूरा हुआ N २॥ 
Rd 5 
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तृतीयो5ध्याय* 
युधिष्ठिरका इन्द्र और धर्म आदिके साथ वार्तालाप, JARE 


स्वर्गमें 
अपने धर्ममें इह रहना तथा सदेह स्वर्गमें जाना 


वैञ्ञस्पायन उवाच ६७ 
ततः सन्नादयञ्शक्रो दिवं भूमि च सवशः | 
रथेनोपययो पार्थमारोहेत्यत्रवीच्च agi १ ॥ 
चेशस्पायनजी कहते हैँ-जनमेजय ! तदनन्तर 
आकाश और प्रथ्वीको सब ओरसे हुए 
देवराज इन्द्र रथके साथ युधिष्ठिरके पास आ पहुंचे और 
उनसे बोले--'कुन्तीनन्दन | तुम इस रथपर सवार 
जाओ? ॥ १ ॥ 
खज पतितान इ धर्मराज ष्ठि 1 
अत्रवीच्छोकसंत्तः सहस्जाक्षमिदं वचः॥ २ ॥ 
अपने UIA धराशायी हुआ देख धर्मराज युधिष्ठिर 
शोकसे संतप्त हो इन्द्रसे इस प्रकार बोले--॥ २ ॥ 
आतरः पतिता मेऽत्र गच्छेयुस्ते मया सह | 
न विना Bah: खरगमिच्छे गन्तुं सुरेश्वर ॥ ३ ॥ 
“देवेश्वर ! मेरे भाई मार्गमे गिरे पड़े हैं । वे भी मेरे साथ 
चलें, इसकी व्यवस्था कीजिये; क्योकि में भाइयोंके बिना 
EAA जाना नहीं चाहता ॥ ३ ॥ 
सुकुमारी खुखाहों च राजपुत्री पुरंदर । 
सास्माभिः सह गच्छेत तद्‌ भवाननुमन्यताम्‌॥ ४ ॥ 
o *पुरन्दर | राजकुमारी द्रौपदी सुकुमारी है । वह सुख 
पानेके योग्य है | वह भी हमलोगोंके साथ चले, इसकी 
अनुमतिं दीजिये? ॥ ४॥ 
शक्र उवाच 
आतन्‌ द्रक्ष्यसि खगे त्वमग्रतस्छ्रिदिचं गतान्‌ 
कृष्णया सहितान्‌ सवान्‌ मा शुचो भरतर्षभ ॥ ५ ॥ 
इन्द्रने कहा--भरतश्रेष्ठ ! तुम्हारे सभी भाई तुमसे 
पहले ही खर्गमें पहुँच गये हैं। उनके साथ द्रौपदी भी है । 
वहां चळनेपर वे सब तुम्हे मिलेंगे | ५ ॥ र 
निक्षिप्य mgt देहं गतास्ते भरतर्षभ । 
अनेन त्वं शरीरेण खगे गन्ता न संशयः ॥ ६ ॥ 
भरतभूषण ! वे मानवशरीरका परित्याग करके ett 
गये हैं; किंठु तुम इसी शरीरसे वहाँ चलोगे, इसमें संदाय 
नहीं दै ॥ ६ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
अयं शवा भूतभव्येश भक्तो मां नित्यमेव ह । 
ख गच्छेत मया साधंमाचदांस्या हि मे मतिः ॥ ७ ॥ 
युधिष्ठिर बोले--भूत और वर्तमानके खामी देवराज | 
यह कुत्ता मेरा बड़ा भक्त दै । इसने सदा ही मेरा साथ दिया 
दै; अतः यह भी मेरे साथ चले--ऐसी आशा दीजिये; क्योकि 
मेरी बुद्धिमे निष्ठुरताका अभाव दै ॥ ७॥ 


शक्र उवाच 
अमर्त्यत्वं मत्समत्वं च राजन, 
श्रियं कृत्स्नां महती चेव सिद्धिम। 
संप्रा्ोऽद्य खगखुखानि च त्वं 
त्यज श्वानं नात्र चुशांसमस्ति ॥ < ॥ 
इन्द्रने कहा--राजन्‌ | तुम्हे अमरता) मेरो समानता; 
पूर्ण लक्ष्मी और बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त हुई है, साथ ही तुम्हे 
खर्गीय सुख भी उपलब्ध हुए हैं; अतः इस कुत्तेको छोड़ो 
और मेरे साथ चलो | इसमें कोई कठोरता नहीं है ॥ ८ ॥ 
FAST उवाच 
aimi | सहखनेच् 
ari mg दुष्करमेतदाय | 
मा में श्रिया खङ्गमनं तयास्तु 
यस्याः HA भक्तजनं AAT ॥ ९ N 
युधिष्ठिर बोले--सहसनेत्रधारी देवराज ! किसी 
आर्यपुरुषके द्वारा निम्नश्रेणीका काम होना अत्यन्त कठिन 
है । मुझे ऐसी लक्ष्मीकी प्राप्ति कभी न हो; जिसके लिये 
भक्तजनका त्याग करना TS Ul ९ ॥ 
इन्द्र उवाच 
खरगे लोके श्ववतां नास्ति धिष्ण्य- 
amd क्रोधवशा हरन्ति। 
` ततो विचार्य क्रियतां धमराज 
त्यज श्वानं नात्र नृशांसमस्ति ॥ १०॥ 
इन्द्रने कहा--धर्मराज | कुत्ता रखनेवालीके Ra 
खर्गोकर्मे स्थान नहीं है । उनके यज्ञ करने और कुआ) 
बावड़ी आदि बनवानेका जो पुण्य होता है; उसे क्रोधवश 
नामक राक्षस हर लेते हे; इसलिये सोच-विचारकर काम 
करो । छोड़ दो इस कुत्तेको | ऐसा करनेमें कोई निर्दयता 
नहीं है ॥ १० ॥ | 
ˆ. WR उवाच 
. भक्तत्याग ` प्राहुरत्यन्तपापं 
तुल्यं लोके ब्रह्मवध्याङ्कतेन | 
THAME जातु कथंचनाद्य 


त्यक्ष्याम्येनं खसुखाथथी महेन्द्र ॥ ११॥ 
युथिष्िर बोले. म द्र ॥ ११ 


पुरुष कहते हैं । संसारमें भक्तका त्याग ब्रह्महत्याके समान 
मानां गया है; अतः मैं अपने सुखके लिये कभी किसी तरह 
भी आज इस कुत्तेका त्याग नहीं करूँगा | ११॥ 
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न्द्र | भक्तका त्याग करनेसे जो | | 
पाप होता है, उसका अन्त कभी नहीं होता--ऐसा महात्मा 


महाप्रस्थानिकपव | 


तृतीयो ऽध्यायः 


MNT 
MMMM 1 मन 


भीतं भक्त नान्यदस्तीति चारत 
प्रातं क्षीणं रक्षणे प्राणळिप्खुम्‌। 
प्राणत्यागादप्यहं नेव मोक्त' 
यतेयं के नित्यमेतद्‌ ae मे॥ १२॥ 
जो डरा हुआ हो, भक्त हो, मेरा दूसरा कोई सहारा 
नहीं है--ऐसा कहते हुए आतंभावसे शरणमें आया हो; 
अपनी रक्षामें असमर्थ--दुरबेळ हो और अपने प्राण बचाना 
चाहता हो; ऐसे पुरुषको प्राण जानेपर भी में नहीं छोड़ 
सकता; यह मेरा सदाका व्रत है ॥ १२॥ 
न्द्र उवाच 
शुना इष्टं क्रोधवशा हरन्ति 
यद्दत्तमिप्टं विवृतमथो हुतं च । 
तस्माच्छुनस्त्यागमिम कुरुष्व 
शुनस्त्यागादू प्राप्स्यसे देवळोकम्‌॥१३॥ 
इन्द्रले कहा--वीरवर | मनुष्य जो कुछ दान) यश 
स्वाध्याय और हवन आदि पुण्यकर्म करता है? उसपर यदि 
कुत्तेकी इष्टि भी पड़ जाय तो उसके फलको क्रोषवश नामक 
राक्षस हर ले जाते हैं; इसलिये इसं कुत्तेका त्याग कर दो । 
कुत्तेको त्याग देनेसे ही तुम देवलोकमें पहुँच सकोगे || १३॥ 
त्यक्त्वा MTL दयितां चापि कृष्णां 
प्राप्तो लोकः कर्मणा स्वेन AIT | 
श्वानं चैनं न. त्यजसे कथं जु 
त्यागं कृत्स्नं चास्थितो मुह्यसे ऽद्य १४॥ 
बीर ! तुमने अपने भाइयों तथा प्यारी पत्नी द्रौपदीका 
परित्याग करके अपने किये हुए पुण्यकमोके फलस्वरूप देव- 
लोकको प्राप्त किया है | फिर तुम इस कुत्तेको क्यों नहीं त्याग 
देते १ सब कुछ छोड़कर अब ङुत्तेके मोहमें केसे पड़ गये ॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
न विद्यते संधिरथापि विग्रहो 
gana लोकेषु निष्ठा। 
न ते मया जीवयितुं हि शक्या- 
स्ततस्त्यागस्तेषु कृतो न जीवताम्‌॥ १५॥ 
ने कहा--भगवन्‌ ! dart यह निश्चित 
बात Mo मनुष्योंके साथ न तो किसीका मेळ होता 
हे, न विरोध ही। द्रौपदी तथा अपने भाइयोंको जीवित करना 
मेरे वशकी बात नहीं है; अतः मर जानेपर मैंने उनका त्याग 
किया है; जीवितावस्थामें नहीं ॥ १५ ॥ 
भीतिप्रदानं शरणागतस्य 
स्त्रिया त re । 
मित्रद्वोहरूतानि शक्र 
$ भक्तत्यागश्चैव समो मतो में ॥ १६॥ 
आये हुएको भय देना? स्रीका वध करना) 
see लूटना और मित्रोके साथ द्रोह करना--ये 
चार अधर्म एक ओर और भक्तका त्याग दूसरी ओर हो तो 
मेरी समझमें यह अकेला ही उन चारोंके बराबर है ॥ १३ ॥ 


a धर्मश्च 


वेशम्पायन उवाच 
ag धर्मराजस्य वचो निशम्य 
धर्मजरूपी भगवानुवाच | 
Bx प्रीतियुक्तो नरेन्द्र 
श रछक्षणेवीक्यैः संस्तवसम्म्रयुक्तेः ॥१७॥ 
वैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय | धर्मराज 
युधिष्ठिरका यह कथन सुनकर कुत्तेका रूप धारण करके आये 
हुए घर्मस्वरूपी भगवान्‌ बड़े प्रसन्न हुए और राजा युधिडिरका 
प्रशंसा करते हुए मधुर वचर्नोद्वारा उनसे इस प्रकार बोले 
घर्मराज उवाच 
अभिजातोऽसि राजेन्द्र fagda मेधया। 
अनुक्रोशेन चानेन सर्वभूतेषु भारत ॥ १८॥ 
साक्षात्‌ धमराजने कहा--राजेन्द्र | भरतनन्दन ! 
तुम अपने सदाचार) बुद्धि तथा सम्पूर्ण प्राणियोके प्रति होने- 
वाळी इस दयाके कारण वास्तवमें सुयोग्य पिताके उत्तम कुल्में 
उत्पन्न सिद्ध हो रहे हो ॥ १८ ॥ 
पुरा द्वैतवने चासि मया पुत्र परीक्षितः। 
पानीयाथे पराक्रान्ता यत्र ते भ्रातरो हताः ॥ १९॥ 
बेटा ! Geared दैतवनके भीतर रहते समय भी एक 
बार मैंने तुम्हारी परीक्षा ळी थी; जब कि तुम्हारे सभी भाई 
पानी लानेके लिये उद्योग करते हुए मारे गये थे ॥ १९ ॥ 
भीमाजुनौ परित्यज्य यत्र त्वं आतराडुभौ | 
मात्रोः साम्यमभीप्सन्‌ वै नकुल जीवमिच्छसि ॥ २० ॥ 
उस समय तुमने कुन्ती और माद्री दोनों माताओंमें 
समानताकी इच्छा रखकर अपने सगे भाई भीम और अजुन- 
को छोड़ केवळ नकुलको जीवित करना चाहा था ॥ २० ॥ 
अयं श्वा भक्त इत्येवं त्यक्तो देवरथस्त्वया। 
तस्मात्‌ खर्ग न ते तुल्यः कश्चिदस्ति नराधिपः॥ २१ ॥ 
इस समय भी ae कुत्ता मेरा भक्त है? ऐसा सोचकर 
तुमने देवराज इन्द्रके भी स्थका परित्याग कर दिया है; अतः 
खर्गलोकमे तुम्हारे समान दूसरा कोई राजा नहीं है ॥ २१॥ 
अतस्तचाक्षया लोकाः स्वशरीरेण भारत । 
smash भरतश्रेष्ठ दिव्यां गतिमनुत्तमास्‌॥ २२॥ 
भारत | भरतश्रेष्ठ ! यही कारण है कि तुम्हें अपने इसी 
शरीरसे अक्षय लोकोंकी प्राप्ति हुई है | तुम परम उत्तम दिव्य 
गतिको पा गये हो ॥ २२॥ 
वैञ्चस्पायच उवाच 
शक्रश्च सरुतश्चाश्चिनावपि | 
देवा देवषयश्वैव रथमारोप्य MEFA I RA 
प्रययुः स्वैविंमानैस्ते सिद्धाः कामविहारिणः | 
सवे विरजसः पुण्याः पुण्यवाग्लुद्धिकर्मिणः ॥ २७ N 
वैशस्पायनजी कहते है--यों कहकर धर्म, इन्द्र) 
मरुद्गण, अश्विनीकुमार, देवता तथा देवर्षियोने पाण्डुपुत्र 
युधिष्ठिरको रथपर बिठाकर अपने-अपने विमानोंद्वारा खर्ग- 
लोकको प्रस्थान किया | वे सब-केसब इच्छानुसार 
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श्रीमहाभारते 


[ महाप्रस्थानिकपर्वाण 


ooo 
देवेश्वर | मेरे भाईर्योको शभ या अशुभ जो भी स्थान 


विचरनेवाले, रजोगुणझज्य पुण्यात्मा) पवित्र वाणी’ बुद्धि और 
कमंबाले तथा सिद्ध थे ॥ २३-२४॥ 
स तं रथं समास्याय राजा कुरुकुलोह॒हः | 
ऊध्वंमाचक्रमे शीघ्रं तेजसाऽऽव्रृत्य रोदसी ॥ २५॥ 
कुरुकुलतिलक राजा युधिष्ठिर उस रथमें बैठकर अपने 
तेजसे पृथ्वी और आकाशको व्याप्त करते हुए तीव्र गतिसे 
ऊपरकी ओर जाने लगे ॥ RA 
ततो देवनिकायस्थो नारदः सर्वलोकवित्‌ | 
डवाचोच्चेस्तदा वाक्यं बृदद्वादी FEAT: N २६॥ 
उस समय सम्पूर्ण छोकोंका दृत्तान्त जाननेवाळे, बोलनेमें 
कुशल तथा महान्‌ तपखी देवर्षि नारदजीने देवमण्डलमें स्थित 
, हो उच स्वरसे कहा ॥ २६ ॥ 
येऽपि राजषयः सवे ते चापि समुपस्थिताः | 
कीर्ति प्रच्छाद्य तेषां वे ङुरुराजोऽधितिष्ठति ॥ २७॥ 
“जितने राजर्षि edt आये हैं; वे सभी यहाँ उपस्थित 
हैं, किंतु कुरुराज युधिष्टिर अपने सुयशसे उन सबकी कीर्तिको 
आच्छादित करके विराजमान हो रहे हैं ॥ २७ ॥ 
लोकानावृत्य यशसा तेजसा वृत्तसम्पदा | 
खशरीरेण सम्प्राप्तं नान्यं शुश्रुम पाण्डवात्‌ ॥ २८॥ 
“अपने यश; तेज और सदाचाररूप सम्पत्तिसे तीनों 
लोकोंको आइत करके अपने भौतिक ake स्वर्गलोकमें 
आनेका सौभाग्य पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरके सिवा और किंसी- 
राजाको प्राप्त हुआ हो, ऐसा हमने कभी नहीं सुना दै ॥२८॥ 
तेजांसि यानि इष्टानि भूमिष्ठेन त्वया विभो | 
वेइमानि सुवि देवानां पझ्यामूनि सहस्रशः ॥ २९॥ 
“प्रभो ! युधिष्ठिर | एथ्वीपर रहते हुए तुमने आकाराम 
नक्षत्र और ताराओंके wa जितने तेज देखे हैं, वे इन 
देवताओके deat लोक हैं; इनकी ओर देखो? ॥ २९ ॥ 
नारदस्य वचः श्रुत्वा राजा वचनमव्रवीत्‌ | 
देवानामन्ज्य धर्मात्मा खपक्षांदचेच पार्थिवान्‌ ॥ ३०॥ 
नारदजीकी बात सुनकर धर्मात्मा राजा युधिष्ठिरने 
देवताओं तथा अपने पश्चके राजाओंकी अनुमति लेकर कहा-!! 
शुभं वा यदि वा पापं श्रातूणां स्थानमद्य मे। 
तदेव प्राप्तुमिच्छामि छोकानन्याच्ञ कामये ॥ ३१॥ 


इति श्रीमहाभारते महाप्रस्थानिके पर्वणि 
इस प्रकार श्रीमहामारत महाप्रस्थानिकपदेमें युधिष्ठिरका 


उसीको मैं भी पाना चाहता हूँ | उसके सिवा 
ae हुआ र लकी मेरी इच्छा नहीं है? ॥ ३१ ॥ 
ag वचनं श्रुत्वा देवराजः पुरदरः । 
आचुरांस्यसमायुक्त युधिष्ठिरम्‌ ॥ ३२॥ 
राजाकी बात सुनकर देवराज इन्द्रने युधिष्ठिरस कोमल 


वाणीमें कहा ॥ ३२ ॥ नि 9 
स्थाने ऽस्मिन्‌ वस राजेन्द्र कर्मभिर्निजिते gä: | 
कि त्वं argue स्नेहमद्यापि परिकर्षसि ॥ ३३॥ 


धमहाराज | तुम अपने शुभ कर्मोद्वारा प्राप्त हुए इस 


 खर्गळोकर्मे निवास करो | मनुष्यछोकके (स्नेहपाशको क्यों 


अभीतक खींचे ला रहे हो !॥ ३३ ॥ 
सिर्धिप्राप्तोदसि परमां यथा नान्यः पुमान्‌ कचित्‌। 
नैव ते भ्रातरः स्थानं सम्प्रात्ताः कुरुनन्दन ॥ Be N 
“कुरुनन्दन | तुम्हें वह उत्तम सिद्धि प्राप्त हुई है जिसे 
दूसरा मनुष्य कभी और कहीं नहीं पा सका । तुम्हारे भाई 
ऐसा स्थान नहीं पा सके हैं ॥ २४ ॥ 
अद्यापि AGN भावः स्पृशते त्वां नराधिप | 
Va Sa पश्य देवषीन सिद्धांश्व जिदिवालयान॥ ३५ ॥ 
“नरेश्वर | क्या अब भी मानवभाव तुम्हारा स्पर्श कर 
रहा है १ राजन्‌ ! यह स्वर्गलोक है । इन स्वर्गवासी देवर्षियों 
तथा सिद्धोंका दर्शन करो? ॥ ३५ ॥ 
युधिष्ठिरस्तु देवेन्द्रमेवंचादिनमीश्वरम्‌ । 
पुनरेवात्रवीद्‌ धीमानिद्‌ं वचनमर्थवत्‌ ॥ ३६॥ 
ऐसी बात कहते हुए ऐ:श्वयंशाली देवराजसे बुद्विमान्‌ 
युधिष्ठिरने पुनः यह अर्थयुक्त वचन कहा--॥ ३६ ॥ 
तैर्विना नोत्सहे चस्तुमिह देत्यनिबहेण | 
गन्तुमिच्छामि तत्राहं यत्र ते भ्रातरो गताः॥ ३७॥ 
यत्र सा बृहती इयामा चुद्धिस्वशुणान्विता। 
योषितां sist यत्र चैव गता मम ॥ ३८॥ 
“देत्यसूदन | अपने भाइथोंके बिना मुझे यहाँ रहनेका 
उत्साह नहीं होता; अतः मैं वहीं जाना चाहता हूँ? जहाँ मेरे 
भाई गये हैं तथा जहाँ ऊँचे कदवाळी, इयामवर्णा; बुद्धिमती 
सत्तगुणसम्पन्ना एवं युवतियोँमे ae मेरी द्रौपदी गयी है ॥ 


तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 


स्वर्गीरोहणदिषयक तीसरा अध्याय पूरा हुआ ॥ ३॥ 


महाअस्थानिकपचे सम्पूण 
ISL (अन्य बढ़े छन्द ) बढ़े छन्दको ३२ अक्षरॉके कुळ योग 


उत्तर भारतीय पाठले लिये गये a१ 
दक्षिण भारतीय पाठसे लिये गये x 


epee 


(१०) 
x 


MAI मानकर गिननेपर 
१३॥। 
x 


ma 
सहाप्रस्थानिकपवंकी कुछ झोक संख्या ११४॥। 


KELU 
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महाभारत 


Fa 


श्रीपरमात्मने नम; 


श्रीमहाभारतम्‌ 


Mor — 


स्वगारोहणपर्व 


D0 ad- 


प्रथमोध्यायः 
्वर्गमें नारद और युधिष्टिर बातचीत 


नारायणं नमरुङृत्य नरं चेच नरोत्तमम्‌। 

देवी खरखतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ 
अन्तर्यामी नारायणस्वरूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण, ( उनके 

नित्य सखा ) TART नरश्रेष्ठ अर्जुन) ( उनकी लीला प्रकट 

करनेवाली ) भगवती सरस्वती और ( उन छीलाओंका संक- 

लन करनेवाले ) महर्षि वेदव्यासको नमस्कार करके जय 

( महाभारत ) का पाठ करना चाहिये ॥ _ 


जनमेजय उवाच 
खर्गे त्रिविष्टपं प्राप्य मम पूर्वपितामहाः | 
पाण्डवा धार्तराष्ट्राथ्व कानि स्थानानि भेजिरे ॥ १ ॥ 


जनमेजयने पूछा--सुने ! मेरे पूर्वपितामह पाण्डव 
और धृतराष्ट्रके पुत्र खर्गलोकमें पहुँचकर किन-किन स्थानोको 


प्रात हुए १॥ १॥ 
एतदिच्छाम्यहं ओतु सवेविच्चासि मे मतः । 
महर्षिणाभ्यलुज्ञातो व्यासेनाद्खतकमंणा ॥ २ ॥ 


मैं यह सब सुनना चाहता हूँ | आप अदूसुतक्मा 
महर्षि व्यासकी आज्ञा पाकर सर्वज्ञ हो गये है--ऐंसा मेरा 
विश्वास है ॥ २॥ 

वैञ्ञम्यायन उवाच 

at त्रिविष्टपं प्राप्य तव पूर्वेपितामहाः । 
युविष्ठिरमखृतयो यदङुषंत वच्छुणु॥ ३ ॥ 

चेरास्पायनजीने कहा--जनमेजय ! जहाँ तीनों छोकों- 
का अन्तर्भाव दै, उस खर्गमें पहुँचकर तुम्हारे पूर्वपितामह 
युधिष्ठिर आदिने. जो कुछ किया? वह बताया जाता 


. है; सुनो ॥ ३॥ 


eet जिविष्टपं प्राप्य ध्मेराजो युधिष्ठिएः। 


दुर्योधनं श्रिया जुष्टं ददशोसीनमाखने॥ ४ ॥ 
ख्राजमानमिवादित्यं वीरळक्ष्म्याभिसंद्तम्‌। 
देवैश्रोजिष्णुभिः साध्यैः सहित पुण्यकर्मभिः ॥ ५ ॥ 
स्वर्गछोकमें पहुँचकर धर्मराज युधिष्ठिरने देखा कि 
दुर्योधन स्वर्गीय शोभासे सम्पन्न हो तेजस्वी देवताओं तथा 
पुण्यकर्मा साध्यगर्णोके साथ एक दिव्य सिंहासनपर बैठकर 
वीरोचित शोभासे संयुक्त हो सूर्यके समान देदीप्यमान 
हो रहा है॥ ४-५ I 
ततो युधिष्ठिरो इष्ट॒ दुयाधनममर्षितः। 
सहसा संनिदृत्तोऽभूच्छ्र्यं SB खुयोधने ॥ ६ ॥ 
दुर्योधनको ऐसी अवस्थामें देख उसे मिळी हुई शोभा 
और सम्पत्तिका अवलोकन कर राजा युधिष्ठिर अमर्षसे भर 
गये और सहसा दूसरी ओर लौट पड़े ॥ ६॥ 
ब्रुवचुच्चेवंचस्तान्‌ वै नाहं दुयोधनेन वे। 
सहितः कामये लोकाँछुब्धेनादीर्घद्सिना ॥ ७ ॥ 
यत्कृते पृथिवी सवो Seat बान्धवास्तथा | 
हतास्माभिः प्रसह्याजौ Gye: पूर्व महावने ॥ ८ ॥ 
द्रौपदी च सभामध्ये पाञ्चाली धर्मचारिणी | 
पयोकृष्टानवद्याङ्गी पल्ली नो शुरुसंनिधो ॥ ९ ॥ 


फिर उचस्वरसे उन सब Shia बोले--“देवताओ | 
जिसके कारण हसने अपने समस्त Teal और बन्धुओंका 
हठपूर्वक युद्धमें संहार कर डाला और सारी पृथ्वी उजाड़ 
डाली) जिसने पहले हमलोगांको महान्‌ वनमें भारी RA 
पहुँचाया था तथा जो निदोष अज्ञांवाली हमारी धर्मपरायणा 


. पत्नी पाञ्चालणाजकुमारी द्रौपदीको भरी सभामें गुरुजनोंके 


समीप घसीट लाया था; उस लोभी और अदूरदर्शी दुयोधन- 
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भ्रीमद्दाभारते 


[ खर्गारोहणप्वेणि 


ES 


के साथ रहकर मैं इन पुण्यलोकांको पानेकी इच्छा नहीं 
रखता ॥ ७-९ ॥ 

अस्ति देवा न मे कामः सुयोधनमुदीक्षितुम्‌। 
तत्राहं गन्तुमिच्छामि यत्र ते भ्रातरो मम ॥ १०॥ 


“देवगण ! मैं दुयोधनको देखना भी नहीं चाहता; 
मेरी तो वहीं जानेकी इच्छा है, जहाँ मेरे भाई हैं? ॥ १० ॥ 
नेवमित्यन्रवीत्‌ तं तु नारदः प्रहसन्निव | 
खरगे निवासे राजेन्द्र विरुद्धं चापि नश्यति ॥ ११॥ 


यह सुनकर नारदजी उनसे हँसते हुए-से बोले, “नहीं- 
- नहीं) ऐसा न कहो; eat निवास करनेपर पहलेका वैर 
बिरोध शान्त हो जाता है ॥ ११॥ 
युधिष्ठिर महाबाहो Ad वोचः कथचन | 
डुयाधन प्रति Ji श्टणु चेदं वचो मम ॥ १२॥ 
“महाबाहु युधिष्ठिर ! तुम्हें राजा दुर्योधनके प्रति किसी 
तरह ऐसी बात मुँहसे नहीं निकालनी चाहिये । मेरी इस 
बातको ध्यान देकर सुनो ॥ १२ || 
एष दुयोधनो राजा पूज्यते त्रिदशैः सह । 
सद्भिश्च राजप्रवरेयं इमे खर्गवासिनः ॥ १३॥ 
ध्ये राजा दुर्योधन देवताओंसहित उन श्रेष्ठ नरेशाँद्वारा 
भी पूजित. एनं सम्मानित होते हैं, जो कि ये चिरकालसे स्वर्ग- 
लोकमें निवास करते हैं ॥ १३ ॥ . 
चौरलोकगतिः प्राप्ता युद्धे हुत्वा55त्मनस्तनुम्‌ | 
T सब सुरसमा येन युद्धे समासिताः ॥ १४॥ 
स एष क्षत्रधमेण स्थानमेतदवाप्तवान्‌। 
भये महति योऽभीतो बभूव पृथिबीपतिः ॥१५॥ 


“इन्होंने gat अपने शरीरकी आ हुति देकर वीरोंकी 

गति पायी है | जिन्होंने युद्धमें देवतुल्य तेजस्वी तुम समस्त 

` भाइयोंका डटकर सामना किया है, जो एथ्वीपति दुर्योधन 

महान्‌ भयके समय भी निर्भय बने रहे, उन्होंने क्षत्रियधर्मके 
अनुसार यह स्थान प्राप्त किया है ॥ १४-१५-॥ 


न तन्मनसि कतंव्यं पुत्र यद्‌ यूतकारितम्‌ | 

द्रौपद्याश्च परिक्षेश न ॥ १६॥ 
त्स | इनके द्वारा जूएमें जो अपराध हुआ है; 

उते अब तुम्हें मनमें नहीं छाना चाहिये। पदको भी 


इनसे जो क्लेश प्राप्त हुआ दै, इसे 
देना चाहिये ॥ १६ ॥ ह 


ये चान्येऽपि परिक्ळेशा युष्माक 3 
eas शातिकारिताः | 


चान्यत्र न तान्‌ संस्मतुमहेलि ॥ १७॥ 


विराउद्रुपदौ चेव 


देखना चाहता हूँ 


110 य स्त 


ga छोगोंको अपने भाई-बन्धुओंसे युद्धमें या अन्यत्र 
और भी जो कष्ट उठाने पड़े हैं; उन सबको यहाँ याद 
रखना तुम्हारे लिये उचित नहीं है ॥ १७॥ 
समागच्छ यथान्यायं राज्ञा दुयोधनेन वे। 
aniisi नेह वैराणि भवन्ति मनुजाधिप ॥ १८॥ 

अब तुम राजा दुर्योधनके साथ न्यायपूर्वक मिलो | 
नरेश्वर | यह स्वर्गलोक है; यहाँ wer वेरविरोध नहीं 
रहते हैं? | १८ ॥ 
नारदेनेवसुक्तस्तु कुरुराजो युधिष्टिरः । 
MIT पप्रच्छ मेधावी वाक्यमेतदुवाच ह ॥ १९॥ 

नारदजीके ऐसा कहनेपर बुद्विमान्‌ कुरुराज युधिष्टिरने 
अपने भाश्योंका पता पूछा और यह बात कही--॥ १९ ॥ 
यदि दुयांधनस्यैते चीरलोकाः सनातनाः | 
अधर्मज्ञस्य पापस्य पूथिवीखुद्ददां द्रुहः ॥ २० ॥ 
यत्कृते AR नष्टा सहया सनरद्विप।। 


चयं च मन्युना दग्धा वैर प्रतिचिकीर्षचः ॥ २१ ॥ 


ये ते वीरा महात्मानो आतरो मे महाब्रताः | 


सत्यप्रतिज्ञा लोकस्य शूरा घे सत्यचादिनः ॥ २२॥ 


तेषामिदानां के लोका दृष्टमिच्छामि तानहम्‌ | 

कर्ण चेव महात्मानं कौन्तेयं सत्यसंगरम्‌ ॥ २३ ॥ 
देवर्षे ! जिसके कारण बोड़े, हाथी और मनुष्योंसहित 

सारी पृथ्वी नष्ट हो गयी, जिसके वैरका वदला लेनेकी इच्छा- 

से हमें भी teat आगमें जलना पड़ा, जो धर्मका नाम 

भी नहीं जानता था, जिसने जीवनभर भूमण्डलके समसत 

सुद्ददोंके साथ द्रोह ही किया है, उस पापी दुर्योधनको यदि 


'ये सनातन वीरलोक प्राप्त हुए हैं तो जो वे वीर, महात्मा; 


महान बतधारी) सत्यप्रतिश विश्वविख्यात शूर और सत्यवादी मेरे 
भाई हैं, उन्हें इस समय कौन-से लोक प्रात ` हुए हैं ! मैं 


उनको देखना चाहता हूँ । कुन्तीके सत्यप्रतिश पुत्र महात्मा 
भी मिलना चाहता हुँ ॥ २०-२३ ll 


ae सात्यकि च weg चात्मजान्‌ | 


च Tat झत्रधमेण पार्थिवाः 
कनुते पार्थिवान्‌ बहान्नेतान्‌ renee be i कः 
शिखण्डं च पाह ब ls तान्‌ ॥ २५॥ 

च दुधी RIT सवशः | 
अभिमन्युं च edt दष्टमिच्छामि नारद ॥ २६॥ 

Ee सात्यकि तथा धृष्टयुम्नके पुत्रोंको भी 
! र्न्‌ | नारदजी ! जो भूपाल कषत्रियः 
TSIEN वधको प्राप्त हुए हैं, वे 
इन राजाओको यहाँ नहीं देखता EI 


घर्मके अनुशर 
कहां हैं ! में 
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मैं इन समस्त राजाआँसे मिळना चाहता हूँ । बिराट, 
धृष्टकेतु आदि पाञ्चालराजकुमार शिखण्डी, 


द्वितीयो ऽध्यायः 
Br a ८: मदन मनन 


६४९५ 


n menea 


दुपद पुत्रों तथा - दुधंष वीर अभिमन्युको भी मैं देखना चाहता 
द्रौपदीके सभी हूँ? | २४-२६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते स्वर्गारोहणपदणि at नारदयुधिष्टिरसंवादे प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 


इस प्रकार बरमहामरत Sidet स॑मे नारद और युधिहिरका संवादविपयक पहला अध्याय पुरा हुआ ॥ २ N 


हिल अ 


द्वितीयोऽध्यायः 


देवद्तका युधिष्टिरको नरकका दर्शन कराना तथा माइयोंक़ा करुणक्रन्दन 
सुनकर उनका वहीं रइनेका निश्चय करना 


युधिष्ठिर उवाच 
नेह Tent विबुधा राघेयममितोजसम्‌.। 
आतरौ च महात्मानो युधामन्यूत्तमौजसौ ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने पूछा--देवताओ ! मैं यहाँ अमित- 
तेजस्वी राधानन्दन कर्णको क्यों नहीं देख रहा हूँ ! दोनों 
भाई महामनस्वी युधामन्यु और उत्तमौजा कहाँ हैं ! वे भी 
नहीं दिखायी देते ॥ १॥ 
gga शारीराणि a महारथाः । 
राजानो राजपुत्राश्च ये मदथे हता रणे॥ २ ॥ 
क ते महारथाः सवे शादूरूसमविक्रमाः | 
तैरप्ययं जितो लोकः कच्चित्‌ पुरुषसत्तमेः ॥ ३ ॥ 
जिन महारथियोंने समराग्निमें अपने शरीरोंकी आहुति 
दे दी, जो राजा और राजकुमार रणभूमिमें मेरे ल्यि मारे 
गये) वे सिंहके समान पराक्रमी समस्त महारथी बीर कहां हैं ! 
क्या उन पुरुषप्रवर वीराने भी इस खर्गलोकपर विजय 
पायी है १ ॥ २-३ ॥ 
यदि लोकानिमान्‌ प्राप्तास्ते च सवे महारथाः । 
स्थितं चित्त हि मां देवाः सहितं तैमेहात्मभिः ॥ ४ ॥ 
देबताओ | यदि वे सम्पूर्ण महारथी इन लोकोमें आये हैं 


. तो आप समझ छे कि मैं उन महात्माओंके साथ रहूँगा ॥४॥ 


कच्चिन्न तेरवास्तोऽयं उुपेलॉको5क्षयः शुभः | 

न तैरहं विना रंस्ये आठभिश्ञोतिभिस्तथा ॥ ५ ॥ 
परंतु यदि उन नरेशोंने यह शुभ एवं अक्षयलोक नहीं 

प्रास किया है तो मैं उन जाति-भाइयोंके बिना यहाँ नहीं 


. रहूँगा॥ ५॥ 


मातुर्हि वचनं श्रुत्वा तदा सलिलकमेणि | 
कर्णस्य क्रियतां तोयमिति तप्यामि तेन चै ॥ ६ ॥ 


युद्धके बाद जब में अपने मृत सम्बन्धिर्योको जलाज्जलि 
दे रहा था, उस समय मेरी माता कुन्तीने कहा था; बेटा ! 
कर्णको भी seis देना |? माताकी यह बात सुनकर 
मुझे माळूम हुआ कि महात्मा कर्ण मेरे ही भाई थे । तवसे 
मुझे उनके लिये बड़ा दुःख होता दै ॥ ६ ॥ 
इदं च - परितप्यामि पुनः पुनरहं सुराः। 
यन्मातुः सदशौ पादौ तस्याहममितात्मनः ॥ ७ N 
aa तौ नाजुगतः कणे परवलादनम 1 
न ह्यस्मान्‌ कर्णसहितान जयेच्छक्रोऽपि संयुगे) ८ ॥ 
देवताओ ! यह सोचकर तो मैं और भी पश्चात्ताप करता 
रहता हूँ कि “महामना कर्णके दोनों चरणोंको माता कुन्तीके 
चरणोँके समान देखकर भी मैं क्यों नहीं झत्रुदळमर्दन 
कर्णका अनुगामी हो गया ?? यदि कर्ण हमारे साथ होते तो 
हमें इन्द्र भी युद्धमें परास्त नहीँ कर सकते ॥ ७-८ | 
तमहं यत्र तत्रस्थं द्रष्टुमिच्छामि सूर्यजम्‌। 


अविज्ञातो मया योऽसो घातितः सव्यसाचिना ॥ ९ ॥ 


ये सूर्यनन्दन कर्ण जहाँ कहीँ भी हों, में उनका दर्शन 
करना चाहता हूँ जिन्हें न जाननेके कारण मैंने अर्जुन- 
द्वारा उनका वध करवा दिया ॥ ९ ॥ 
भीमं च भीमविक्रान्तं प्राणेभ्योऽपि भियं मम । 
aged चेन्द्रसंकाशं यमौ चेव यमोपमौ ॥ १०॥ 
दृष्टमिच्छामि तां चाहं पाञ्चालीं धर्मचारिणीस्‌। 
न चेह स्थातुमिच्छामि सत्यमेवं ्रवीमि वः ॥ ११॥ 
मैं अपने प्राणोंसे भी प्रिम भयंकर पराक्रमी भाई 
भीमसेनको) इन्द्रवुल्य तेजस्वी अजुनकोश यमराजके समान | 
अजेय नकुळसइदेवी तथा धर्मपरायणा देवी द्रौपदीको 
भी देखना चाहता हूँ | यहाँ रहनेकी मेरी तनिक भी इच्छा नहीं 
है । में आप छोगोंसे यह सच्ची बात कहता हूँ ॥ १०-११ ॥ 
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कि मे भ्रातविहीनस्य aio खुरसत्तमाः | 
यत्र ते मम स Gi नायं सगो मतो मम ॥ १२॥ 
RAG ! अपने भाइयाँसे अळग रहकर इस aià 
भी मुझे क्या लेना है ? जहाँ मेरे भाई हैं; वही मेरा स्वग 
है ।.उनके बिना मैं इस लोकको सर्ग नहीं मानता ॥ १२ ॥ 
देवा FF! 
यदि वे तत्र ते अद्धा गम्यतां पुत्र मा चिरम्‌ । 
प्रिये हि तव वतोमो देवराजस्य शासनात्‌ ॥ १३॥ 
देवता बोले--वत्स ! यदि उन छोगोंमें तुम्हारी श्रद्धा 
है, तो चलो) विलम्ब न करो। हमलोग देवराजकी आज्ञासे 
सर्वथा तुम्हारा प्रिय करना चाहते हैं | १३ ॥ 
वेश़म्पायन उवाच 


इत्युक्त्वा तं ततो देवा देवदूतस्ुपादिशन्‌ | 
युधिष्ठिरस्य ga दरशयेति परंतप ॥ १४॥ 
वेशस्पायनजी कहते हैं--शत्रुओंको संताप देनेवाले 
जनमेजय | युधिष्ठिरस ऐसा कहकर देवताओंने देवदूतको 
आशा दी--'तुम युधिष्ठिको इनके सुहृदोंका दर्शन 
कराओ? ॥ १४ || 
ततः कुन्तीसुतो राजा देवदूतश्च जग्मतुः | 
सहितौ राजशादूळ यत्र ते पुरुषर्षभाः ॥ १५॥ 
रपभ्रेष्ठ | तब कुन्तीपुत्र राजा युधिष्ठिर और देवदूत 


दोनों साथ-साथ उस स्थानकी ओर चळे, जहाँ वे पुरुषग्रवर 
भीमसेन आदि थे ॥ १५ ॥ 


अग्रतो देवदूतश्च ययौ राजा च पृष्ठतः। 
पन्थानमश॒भं दुर्ग सेवितं पापकर्ममिः ॥ १६॥ 
आगे-आगे देवदूत जा रहा था और पीछे-पीछे राजा 


युधिष्ठिर | दोनों ऐसे दुर्गम मार्गपर जा पहुँचे, जो बहुत ही 


अशभ था । पापाचारी मनुष्य ही यातना भोगनेके ल्यि 
उसपर आते-जाते थे॥ १६ Il 


तमसा dad घोरं केशशैबल्शाइलम | 
युक्त . पापकृतां गन्धैमोसशोणितकदमम्‌॥ १७॥ 
वहाँ घोर अन्धकार छा रहा था | केश, Bax और 
घास इन्हींसे बह मार्ग भरा हुआ था | वह पापियोँके ही 
योग्य था । वहाँ दुर्गन्ध फैल रही थी | मांस और रक्तकी 
. कीच जमी हुई थी ॥ १७॥ 
दृंशोत्पातकभल्लूकमश्लिकामशकाइतम्‌ fest: 
इतद्येतय्व F: सम्रन्तात्‌ परिवारितम ॥ १८॥ 
उस रास्तेपर डॉस, मच्छर, मक्खी) उत्पाती जीवजन्तु 


[ खर्गारोहणपवणि 


और भाळ आदि फैले हुए थे । इधर-उधर सब ओर सडे 

मुद पड़े हुए थे ॥ १८ ॥ 

अस्थिकेशसमाकीण SARENGA. 

ज्वलनेन प्रदीसेन समन्तात्‌ परिवेशितम्‌॥ १९॥ 
eat और केश चारों ओर GS हुए थे । कमि और 

कीटोंसे वह मार्ग भरा हुआ था । उसे चारों ओरसे जळती 

आगने घेर TEA था ॥ १९ ॥ 
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अयोसुखै काचे 
a arate समभिद्रुतम्‌ | 
चीसुखे 
सचीसुखेस्तथा .भेतेर्विन्‍्ध्यशैलोपमैदतम्‌ ॥ २०॥ 
लोहेकी-सी चोंचबाले Ae और गीध आदि पक्षी Seq 


रहे थे | सूईके समान चुभते इए मुखोंवाले और विन्ध्यपर्वतके 
समान विशालकाय प्रेत वहाँ सब ओर घूम रहे थे ॥ Ro ॥ 


मेदोरुधिरयुक्तैच् च्िछन्नबाहूरुपाणिसिः | 
निछत्तोद्रपादेश ar aq ARA: ॥ २१॥ 


वहाँ यतत्र बहुत-से मुदे बिखरे पड़े थे; उनमेंसे 
किसीके शरीरसे रुधिर और मेद बहते थे; ha 


किसीके बाहुः 
ऊरु पेट और हाथ-पैर कर गये थे ॥ २१ il = 
से तत्कुणपदुर्गन्धमशिवं लोमहर्षणम्‌ | 


जगाम राजा धमोत्मा मध्ये बहु विचिन्तयन्‌ ॥ २२॥ 


धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर मन-ही-मन बहुत चिन्ता करते 
इए उसी मार्गके बीचसे होकर निकले, जहाँ सड़े मुर्दोंकी 
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देता था । वह भयकर मार्ग रोंगटे खड़े कर देनेवाला 
था ॥ २२ ॥ 


ददरशोष्मोदकेः पूर्णा नदीं चापि सुदुर्गमाम | 
असिपत्रवनं चेव निशितं क्षुरसंवृतम्‌ ॥ २३॥ 


आगे जाकर उन्होंने देखा, खोलते हुए पानीसे भरी 
हुई एक नदी बह रही है, जिसके पार जाना बहुत ही कठिन 


है । दूसरी ओर तीखी तल्वारों या दूरोंके-से पत्तोसे परिपूर्ण 
तेज धारवाला असिपत्र नामक वन है || २३ ॥ 


करस्भवालुकास्तप्ता आथसीश्च शिलाः पृथक | 
लोहकुम्भीश्च तेळस्य RAMA: समन्ततः ॥ २४॥ 


कहीं गरम-गरम वाळू विछी दै तो कहीं तपाये हुए लोहेकी 
बड़ी-बड़ी चट्टानें wet wi हैं | चारों ओर लोहेके कल्शोमें 
तेल खौलाया जा रहा दै ॥ २४ ॥ 


कूटशाल्मलिक चापि sea तीक्षणकण्टकम्‌ । 
ददश चापि कोन्तेयो यातनाः पापकर्मिणाम्‌॥ २५॥ 
जहाँ-तहाँ पेने कॉटॉसे भरे हुए सेमलके वृक्ष हैं, जिनको 
हाथसे छूना भी कठिन है | कुन्तीनन्दन युधिष्ठिरने यह भी 
देखा कि वहाँ पापाचारी जीवको बड़ी कठोर यातनाएँ दी 
जा रही हैं ॥ २५ ॥ 
ख तं दुर्गन्धमालक्ष्य देवदूतमुवाच ह। 
कियदध्वानमस्साभिगन्तव्यमिममीडशम्‌ ॥ २६॥ 
क च ते भ्रातरो मह्यं तन्ममाख्यातुमर्हसि | 
देशोऽयं कश्च देवानामेतदिच्छामि वेदितुम्‌ ॥ २७॥ 
वहाँकी दुर्गन्धका अनुभव करके उन्होंने देवदूतसे 
पूछा--५मैया ! ऐसे रास्तेपर अभी हमलेगोंको कितनी 
दूर और चलना है १ तथा मेरे वे भाई कहाँ हैं £ यह He 
मुझे बता देना चाहिये | देवताओंका यह कौन-सा देश है, 
इस बातको मैं जानना चाहता हूँ? ॥ २६-२७ ॥ 
स संनिववृते श्रुत्वा धर्मराजस्य भाषितम्‌। 
देवदूतो ऽब्रवीच्चैनमेतावद्‌ गमनं तद ॥ २८॥ 
धर्मराजकी यह बात सुनकर देवदूत लौट पड़ा और 
deaa यहींतक आपको आना था ॥ २८ ॥ 
गकस 
निवर्तितव्यो हि मया तथास्म्युक्तो दिवौकसेः। 
यदि masa राजेन्द्र त्वमथागन्तुमहेसि ॥ २९॥ 
“महाराज ! देवताओने मुझसे कहा है कि जब युधिष्ठिर 
थक जायें; तब Se वापस लौटा छाना; अत; अब मुझे 


द्वितीयो ऽच्याय? 


POPP a, 


६४९७ 


आपको Ber छे चलना है | यदि आप थक गये हो तो मेरे 
साथ आइये? ॥ २९ || 


युधिष्ठिरस्तु निर्विण्णस्तेन गन्धेन मूच्छितः | 
fade ganar पर्यावतेत भारत ॥ ३० ll 
भरतनन्दन ! युधिष्टिर वहॉकी दुर्गन्धसे घबरा गये ये | 
उन्हें मूच्छांसो आने लगी थी । इसलिये उन्होंने मनमें 
लौट जानेका ही निश्चय किया और उस निश्चयके अनुसार 
वे लौट पड़े ॥ ३० ॥ 
a संनिवृत्तो धर्मोत्मा दुःखशोकसमाहतः | 
gaa तत्र वदतां दीना वाचः समन्ततः ॥ 3R ॥ 
दुःख और शोकसे पीड़ित हुए धर्मात्मा युधिषिर ज्यों 
ही वहाँसे लौरने लगे, त्यो ही उन्हें चारों ARS पुकारनेवाले 
आर्ते मनुष्योंकी दोन वाणी सुनायी पड़ी-- ॥ ३१ ॥ 
भो भो धमज राजबं पुण्याभिजन पाण्डव | 
अनुग्रहार्थमस्माकं तिष्ठ॒ तावन्युइतेकम्‌ ॥ ३२॥ 
“हे धर्मनन्दन ! हे राजषें ! हे पवित्र ged उतन्न 
पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर ! आप इमलोर्गोपर कृपा करगेंके लिये 
दो घड़ीतक यहीं ठहरिये il ३२ ॥ 
आयाति त्वयि gad बाति पुण्यः समीरणः | 
तव गन्धाडुगस्तात येनास्मान्‌ सुखमागमत्‌॥ ३३॥ 
“आप दुर्धषं महापुरुषके आते ही परम पवित्र हवा 
चलने लगी है | तात ! थ हवा आपके झारीरकी सुगन्ध 
लेकर आ रही है, जिससे हमलोगोंको बड़ा सुख 
मिला है ॥ ३३ ॥ : 
ते वयं पार्थं दीर्घस्य weer पुरुषषेभ | 
सुखमासादयिष्यामस्त्वां दृष्टा राजसत्तम ॥ ३४॥ 
“पुरुषप्रवर | कुन्तीकुमार | Tests! आज दोधेकालक्रे 
पश्चात्‌ आपका दर्शन पाकर हम सुखका अनुभव 
करेंगे ॥ ३४ ॥ 
संति महावाहो agdaly भारत | 
a तिष्ठति कौरव्य यातनास्मान्‌ न बाधते ॥ ३५॥ 
“महाबाहु भरतनन्दन ! हो सके तो दो घड़ी भी. ठहर 
जाइये | कुरुनन्दन ! आपके WAR यहाँको यातना हमें कष्ट 
नहीं दे रही है! ॥ ३५ ॥ 
एवं बहुविधा वाचः कृपणा वेदनावताम्‌। 
तासन्‌ देशे स शुभाव समन्वादू वदता नुप ॥ ३६॥ 
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नरेहवर ! इस प्रकार वहाँ कष्ट पानेवाले दुखी प्राणियोके य इमे पापगन्धे 


६४९८ 


भाँति-भाँतिके दीन वचन उस प्रदेशमे उन्हें चारों ओरसे 
सुनायी देने लगे ॥ ३६ ॥ 
तेषां तु वचनं श्रुत्वा दयावान्‌ दीनभाषिणाम्‌ | 
आहो छच्छूमिति प्राह तस्थौ स च युधिष्ठिरः ॥ २७॥ 
दीनतापूर्ण वचन कहनेवाले उन प्राणियोंकी बाते सुनकर 
दयाळ राजा युधिष्ठिर वहाँ खड़े हो गये | उनके Fea 
सहसा निकल पड़ा “अहो ! इन बेचारोको बड़ा कष्ट 
है? ॥ ३७ ॥ 
स ता गिरः पुरस्ताद्‌ वे श्चुतपूवो पुनः पुनः | 
रलानानां दुःखितानां च नाभ्यजानत पाण्डवः ॥ ३८॥ 
महान्‌ कष्ट और दुःखमें पड़े हुए प्राणियोंकी वे ही 
पहलेकी सुनी हुई करुणाजनक बातें सामनेकी ओरसे बारंबार 
उनके कानोंमें पड़ने लगीं तो भी वे पाण्डुकुमार उन्हे 
पहचान न सके ॥ ३८ ॥ 
अबुध्यमानस्ता वाचो धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः। 
उवाच के भवन्तो वे किमर्थमिह तिष्ठथ ॥ ३९॥ 
उनकी वे वार्ते पूर्णरूपसे न समझकर धर्मपुत्र युधिष्ठिरने 
पूछा--“आपलोग कोन हैं और किस लिये यहाँ रहते 
हैं? a ३९॥ 
इत्युक्तास्ते ततः सर्वे समम्तादवभाषिरे | 
कणो ऽहं भीमसेनोऽहमञ्ञुनोऽहमिति प्रभो ॥ ४० ॥ 
नकुलः सहदेवोऽहं धृष्टबुस्तो5हमित्युत | 
द्रौपदी द्रौपदेयाश्च इत्येवं ते RITT: ॥ ४१॥ 
उनके इस प्रकार पूछनेपर वे सब चारों ओरसे बोलने 
छगे--धप्रभो ! मैं कर्ण हूँ । मैं भीमसेन हूँ । मैं अजुन हूँ । 
मैं नकुल हूँ । मैं सहदेव हूँ । में wga हँ । में द्रौपदी हूँ 
और इमलोग द्रौपदीके पुत्र ep इस प्रकार वे सब लोग 
चिल्ला-चिछाकर अपना-अपना नाम बताने छगे || ४०-४१॥ 


ता वाचः ख तदा श्रुत्वा तद्देशसहशी्नुप | 

ततो विमसुरो राजा कि त्विदं दैवकारितम्‌ ॥ ४२॥ 
नरेइवर | उस देशके अनुरूप उन बातोंको सुनकर 

राजा युधिष्ठिर मन-ही-मन विचार करने छगे “कि दैवका यह्‌ 

कैसा विधान है ॥ ४२ I 

कि तु तत्‌ कलुषं कमे कृतमेमिमहात्मसिः | 

करणेन दोपदेयेवो पाञ्चाल्या वा खुमध्यया ॥ ४३ ॥ 


[खरगीरोद्वणपरदीणि 
rrr 
ऽस्मिन्‌ देशे सन्ति छुदारणे । 
नाहं जानामि सवेषां दुष्छतं पुण्यकर्मणाम्‌ ॥ ४४॥ 

केरे इन महामना WEA WD द्रौपदीके पाचों 
पुत्रोने अथवा स्वयं सुमध्यमा द्रौपदीने भी कौन-सा 
ऐसा पाप किया था, जिससे ये लोग इस दुरांन्धपूर्ण भयंकर 
स्थानर्मे निवास करते हैं | इन समस्त पुण्यात्मा पुरुषाने कभी 
कोई पाप किया था, इसे मैं नहीं जानता || ४२-४४ ॥ 


कि इत्वा garaga पुत्रो राजा छुयोधनः । 

तथा श्रिया युतः पापैः सह सवः पदानुगैः ॥ ४५॥ 
TRUER पुत्र राजा सुयोधन कौन-सा पुण्यकर्म करके 

अपने समस्त पापी सेवरकोके साथ वैसी अद्भुत शोभा और 

सम्पत्तिसे संयुक्त हुआ है ? | ४५ ॥ 

महेन्द्र इच लक्ष्मीवानास्ते परमपूजितः। 

कस्येदानी विकारोऽयं य इसे नरकं गताः ॥ ४६॥ 
cag तो यहाँ अत्यन्त सम्मानित होकर महेन्द्रके समान 

राजलक्ष्मीसे सम्पन्न हुआ है । इधर यह किस कर्मका फल 

है कि ये मेरे सगे-सम्बन्धी नरकमें पढ़े हुए हैं १॥ ४६ ॥ 

सर्वधर्मिदः शूराः सूतत्यागमपरायणाः। 

क्षत्रधमेरताः सन्तो यज्वानों भूरिदक्षिणाः ॥ ७७॥ 
“मेरे भाई सम्पूर्ण धर्मके ज्ञाता, चूरबीर सत्यवादी तथा 

शास्रके अनुकूल चलनेवाले थे । इन्होंने क्षत्रियधर्ममें तत्पर 

रहकर बड़े-बड़े यज्ञ किये और बहुत-सी दक्षिणाएँ दी हैं 

( तथापि इनकी ऐसी दुर्गति क्यों हुई ) ! ॥ ४७ || 

कि चु सु्तोऽस्मि जागर्मि चेतयामि न चेतये | 

अहो चित्तविकारोऽय स्याद्‌ वा मेचित्तविश्रमः॥ ४८॥ 
'क्या मैं सोता हूँ या जागता हूँ ! मुझे चेत है या नहीं ! 


अहो ! यह मेरे चित्तका विकार तो नहीं 2 अथवा हो 
सकता है यह मेरे मनका भ्रम हो? Il ४८ | 


एवं बहुविधं राजा Rane युधिष्ठिरः । 
डुःखशोकसमाविश्श्चिन्ताच्याकुलितेन्द्रयः ॥ ४९ ॥ 
दुःख और शोकके आवेशसे युक्त हो राजा युधिषिर 
इस तरह नाना प्रकारे विचार करने लो ‘| उस समय 
उनकी सारी इन्द्रियाँ चिन्तासे व्याकुळ हो गयी थीं ॥ ४९ ॥ 
कोधमादारयच्चैच aei धर्मतो ga: | 


देवां wana wit चेव युधिडिरः ॥ ५०॥ 
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धर्मपुत्र राजा युषिषठिरके मनमें तीब्र रोष जाग उठा | 


| वे देवताओं और धर्मको कोसने लगे ॥| ५० | 
oa तीनगन्धसंततो देवदूतसुवाच gi 


गस्यतां aa येषां त्वं दूतस्तेषामुपान्तिकम्‌ ॥ ५१॥ 
न ह्यहं तत्र यास्यामि स्थितोऽस्मीति निवेद्यताम्‌ 


| मत्खंश्रयादिमे दूताः खुखिनो आतरो हि मे ॥ ५२॥ 


उन्होंने वहाँकी दुःसह दुर्गन्धसे dag होकर देवदूतसे 


| कहा--'तुम जिनके दूत हो? उनके पास लौट जाओ । मैं 
वहाँ नहीं चळूंगा । यहीँ ठहर गया हूँ, अपने मालिकोंको 


` इसकी सूचना दे देना | यहाँ ठहरनेका कारण यह है कि 


मेरे निकट रहनेसे यहाँ मेरे इन दुखी भाई-बन्धुओंकों सुख 
मिळता है? ॥ ५१-५२ ॥ 


l ततीयो इष्ग्यः 
5 I टूट NNN RAS 
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इत्युक्तः स तदा दूतः पाण्डुपुत्रेण धीमता | 

जगाम तत्र यत्रास्ते देवराजः शतक्रतुः ॥ ५३॥ 
बुद्विमान्‌ पाण्डुपुत्रके ऐसा कहनेपर देवदूत उस समय 

उस स्थानको चला गया, जहाँ सौ AMA अनुष्ठान करनेवाले 

देवराज इन्द्र विराजमान थे ॥ ५३ ॥ 

निवेदयामास च तद्‌ धर्मराजचिकीषितम्‌। 

यथोक्तं धर्मपुत्रेण ada जनाधिप ॥ ५४॥ 
नरेवर | दूतने वहाँ धर्मपुत्र युधिष्ठिकी कही हुई 

सारी ad कह सुनायी और यह भी निवेदन कर दिया कि वे 

क्या करना चाहते हैं ॥ ५४ ॥ 


इति श्रीमहाभारते स्वगौरोदृणपवंणि युधिष्टिरनरकदशने द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत स्वर्गोरोइणपवैमें युधििरको नरकका दशनविषयक दूसरा अध्याय पूरा हुआ ॥ २ ॥ 


तृतीयोऽष्यायः 


इन्द्र और धर्मका युधिषिरको सान्त्वना देना तथा युधिष्ठिरका शरीर 
त्यागकर दिव्य लोकको जाना 


वैञ्ञम्पायन उवाच 


` स्थिते ged पार्थे ठु धमेराजे युधिष्ठिरे! 


आजग्सुस्तत्र कौरव्य देवाः शक्रपुरोगमाः ॥ १ ॥ 
वेशास्पायनजी कहते है--जनमेजय ! ङुन्तीकुमार 


धर्मराज सुधिष्टिरको उस स्थानपर खड़े हुए अभी दो ही 
घड़ी बीतने पायी थी कि इन्द्र आदि सम्पूर्ण देवता वहा 


आ पहुँचे ॥ १॥ 

स च Raga धमा राजानं प्रसमीक्षितुम्‌ | 

तत्राजयाम यत्रासौ कुरुराजो युधिष्ठिर R ॥ 
साक्षात्‌ धर्म भी शरीर धारण करके राजासे मिलनेके 

लिये उस स्थानपर आये; जहाँ वे कुरुराज युधिष्ठिर विद्यमान ये ॥ 

तेषु भाखुरदेदेछु पुण्याभिजनकमंखु | 

समागतेघु देवेषु व्यगमत्‌ तत्‌ तमो उप॥ ३ ॥ 
राजन्‌ | जिनके कुल और कर्म पवित्र है, उन तेजस्वी शरीर- 

वाले देवताओंके आते ही वहाँका सारा अन्धकार दूर हो गया॥ 

नाइइ्यन्त च तास्तत्र यातनाः पापकर्मिणाम्‌ । 

नदी बेतरणी चेष कूटशाल्मलिंना सह॥ ४ ॥ 


लोहकुम्भ्यः शिलाइचैव नाहऱ्यन्त भयानकाः | 
वहाँ पापकमीं पुरुषोंको जो यातनाएँ. दो जाती थीं, वे 
सहसा अदृश्य हो गयीं | न वैतरणी नदी रह गयी, न कूट- 
शाल्मलि वृक्ष | Tes कुम्भ और लोहमयी भयंकर तस 
शिलाएँ भी नहीं .दिखायी देती थीं ॥ ४३ ॥ 
विकृतानि शरीराणि यानि तत्र समन्ततः ॥ ५ ॥ 
qe राजा कोरव्यस्ताम्यदर्‍्यानि चाभवन्‌ | 
ततो वायुः GACT: पुण्यगन्धवहः BRT ll ६ ॥ 
qat देवसमीपस्थः शीतलोऽतीव भारत। 
कुरुकुलनन्दन राजा युधिष्ठिरने वहाँ चारों ओर जो विकृत 
शरीर देखे थे, वे सभी अदृश्य हो गये। तदनन्तर वहाँ 
पावन सुगन्ध लेकर बहनेवाली पवित्र सुखदायिनी वायु चलने 


लगी | भारत ! देवताओके समीप बहती हुई वह वायु 
अत्यन्त शीतल प्रतीत होती थी tl ५-६३ ॥ 


मरुतः सह शक्रेण वसवश्चाश्चिनो सह॥ ७ ॥ 
साध्या रुद्रास्तथाऽऽदित्या ये चान्येऽपि दिवोकसः l 
सवे तत्र समाजग्मुः सिद्धाश्च परमषंयः॥ ८ ॥ 
यत्र राजा महातेजा धर्मपुत्रः स्थिततो5भवत्‌ | 
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दर्शन करानेके लिये यहाँ मेज दिया है | 


इन्द्रके साथ मरुद्गण, वसुगण) दोनों अश्विनीकुमार! 
TAM, BM, आदित्यगण) अन्यान्य देवलोकवासी 
सिद्ध और vet सभी उस स्थानपर आये, जहाँ महातेजस्वी 
धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर खड़े ये ॥ ७-८१ ॥ 
खतः शक्रः सुरपतिः श्रिया परमया युतः॥ ९ ॥ 
युधिष्ठिरमुवाचेदं सान्त्वपूवेमिदं वचः । 

तदनन्तर उत्तम शोभासे सम्पन्न देवराज. इन्द्रने 
युधिष्ठिरको सान्त्वना देते हुए इस प्रकार कहा--॥ ९ ॥ 
युधिष्ठिर महाबाहो लोकाश्चाप्यक्षयास्तव ॥ १०॥ 
Ak पुरुषव्या कृतमेतावता N 


सिद्धिः प्राप्ता महाबाहो लोकाश्चाप्यक्षयास्तव ॥ ११॥ . 


“महाबाहु युधिष्ठिर ! ठुम्हें अक्षयलोक प्रात हुए हैं । 
पुरुषसिंह ! प्रभो ! अबतक जो हुआ सो हुआ | अब अधिक 
कष्ट उठानेकी आवश्यकता नहीं है | आओ हमारे साथ 
चलो | महाबाहो ! तुम्हे बहुत बड़ी सिद्धि मिली है । साथ 
ही अक्षयलोकोंकी भी प्रासि हुई है ॥ १०-११ ॥ 

न च मन्युस्त्वया कायः AT चेदं वचो मम । 
AAT नरकस्तात द्रष्टव्यः सर्वराजभिः ॥ १२॥ 

“तात ! तुम्हें जो नरक देखना पड़ा. है, इसके लिये 
क्रोध न करना | मेरी यह बात सुनो । समस्त राजाओंको 
निश्चय ही नरक देखना पड़ता है ॥ १२॥ 
शुभानामशुभानां च द्वौ राशी पुरुषर्षभ | 
यः पूर्व Ged भुङ्के पश्चान्निरयमेव सः.॥ १३॥ 

“पुरुषप्रवर | मनुष्यके जीवनमें शुभ और अशुभ कर्मोकी 
दो राशियों सञ्चित होती हैं। जो पहले ही शुभ कमै भोग 
लेता है, उसे पीछे नरकमें ही जाना पढ़ता है ॥ १३ ॥ 


पूर्व नरकभाग्‌ यस्तु पश्चात्‌ सरगेसुपेति सः । 
भूयिष्ठं पापकंमो यः स पूर्व खर्गमञ्नुते ॥ १४ ॥ 

RE जो पहले नरक भोग लेता दै, वह पीछे t 
जाता है । जिसके पास पापकमोंका संग्रह अधिक है, बह 
पहले ही खर्ग भोग लेता है ॥ १४॥ 


तेन त्वमेवं गमितो मया थेयोऽर्थिना नुप 


व्याजेन हि त्वया द्रोण उपचीणेः सुतं प्रति ॥ १५॥ 


व्याजेनेच ततो राजन्‌ दशितो नरकस्तव | 
“नेर | मैने तुम्हारे कल्याणकी इच्छासे तुम्हे पहले ही 


इस प्रकार नरकका घर 
राजन्‌ | तुमने गुरुपुत्र अश्वत्यामाके विषयमें sed काम 


लेकर द्रोणाचार्यको उनके पुत्रकी मृत्युका विश्वास दिलाया 
था; इसलिये तुम्हें भी छलते ही नरक दिखलाया-गया है II 
यथैव त्वं तथा भीमस्तथा पार्था यमौ तथा ॥ १६॥ 
द्रौपदी च तथा कृष्णा व्याजेन नरके गताः | 

. &जेसे तुम यहाँ. लाये गये थे, उसी प्रकार भीमसेन? 
अर्जुन, नकुल, सहदेव तथा द्रुपदकुमारी कृष्णा--ये सभी 
छलसे नरकके निकट लाये गये थे ॥ १६३ ॥ 


आगच्छ नरशादूल सुक्तास्ते AT कल्मषाद्‌ ॥ १७॥ 


खपक्ष्याश्चैव ये तुभ्यं पार्थिवा निहता रणे। 

सर्वे खर्गमञुपरात्तास्तान पश्य भरतर्षभ ॥ १८ ॥ 
“पुरुषसिंह ! आओ) वे सभी पापसे मुक्त हो गये हैं । 

भरतश्रेष्ठ |! तुम्हारे पक्षके जो-जो राजा युद्धमे मारे गये हैं, वे 

सभी खर्गलोकमें आ पहुँचे हैं । चलो, उनका 

दर्शन करो ॥ १७-१८ ॥ 

कर्णश्चैव महेष्वासः aI वरः । 

स गतः परमां सिद्धि यदर्थं परितप्यसे ॥ १९॥ 
“तुम जिनके लिये सदा संतस रहते हो, वे सम्पूर्ण शस्त्र- 

धारियोंमें श्रेष्ठ महाधनुर्घर कर्ण भी परम सिद्धिको प्रात 

हुए हैं ॥ १९॥ 

त॑ पद्य oer पुरुषव्याघरमादित्यतनय॑ चिभो | 

RAR जहि शोकं नरबंभ ॥ २०॥ - 
“पभो ! नरश्रेष्ठ ! महाबाहो | तुम पुरुषसिंह सूर्यकुमार 


र्का दर्शन करो । वे अपने स्थानमें खित हैं | उनके 
तुम उनके 
लिये शोक त्याग दो Ro | z 


आृशान्यांस्तथा पश्य खपश्याश्चैव पार्थिवान्‌ । | 
स्व स्व स्थानमजुप्राप्तान्‌ व्येतु ते मानसो ज्वरः॥ २१॥ 
“अपने दूसरे भाइयोंको तथा पाण्डवपक्षके अन्यान्य 
राजाओंको भी देखो | वे सब अपने-अपने योग्य स्थानको 
मातत हुए हैं । उन सबकी सद्गतिके विषयमें अब तुम्हारी. 
मानासक चिन्ता दूर हो जानी चाहिये ॥ २१ ॥ 
रच्छ पूर्व चाजुभूय इतःप्रभृति कौरव । 
विदरख मया सार्ध गतशोको निरामयः ॥ २२॥ 
TART | पहले कष्टका अनुभव करके अबसे तुम 
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खंग रोहणपर्व ] adtat serra: ६५०१ 


Ruwe ल का साथ रहकर रोग-शोकसे रहित हो स्वच्छन्द विहार करो ॥ 
कर्मणां तात पुण्यानां जितानां तपसा खयम | 
दानानां च महाबाहो फलं प्राप्लुदि पार्थिव ॥ २३॥ 
“तात | महाबाहु ! प्रथ्वीनाथ | अपने किये हुए yo- 
कर्मोका, तपस्यासे जीते हुए छोकोंका और दानोंका 
फळ भोगो ॥ २३ |] 
अद्य त्वां देवगन्धर्वा दिव्याश्चाप्सरसो दिवि | 
SIATT कल्याण्योः विरजोऽम्बरभूषणाः ॥ २४ ॥ 
“आजसे देव, गन्धर्वं तथा कल्याणस्वरूपा दिव्य 
अप्सराएँ स्वच्छ वस्र और आमूषणांसे विभूषित हो सवर्गळोकमें 
Tet सेवा करें ॥ २४॥ 
राजसूपजिताँलोकानश्वमेधाभिवर्धितान्‌ | 
आप्जुहि त्वं महाबाहो तपसश्च महाफलम्‌ ॥ २५॥ 
“महावाहो | राजसूय यज्ञद्वारा जीते हुए तथा अश्वमेध 
RAR बुद्धिको मास हुए पुण्य छोकोंको प्रास करो और 
अपने तपके महान्‌ फलको भोगो ॥ २५ | 
उपयुपरि राशां हि तव लोका युधिष्ठिर | 
हरिश्धन्द्रसमाः पार्थ येषु त्वं विहरिष्यसि ॥ २६॥ 
'झुन्तीनन्दन युधिष्ठिर ! तुम्हें प्रात हुए सम्पूर्ण लोक 
राजा हरिश्वन्द्रके लोकोंकी भाँति सब राजाओंके SHS ऊपर 
है; जिनमें तुम विचरण करोगे ॥ २६ ॥ 
मान्धाता यत्र राजर्षियंत्र राजा भगीरथः | 
दौष्यन्तियंत्र भरतस्तत्र त्वं विहरिष्यस्ति ॥ २७॥ 
(जहाँ Tat मान्धाता, राजा भगीरथ और दुष्यन्त- 
कुमार भरत गये हैं, उन्हीं लोकोमें ga भी विहार करोगे ॥ 


एषा देवनदी पुण्या पार्थ त्रैलोक्यपावनी । 


आकाशगज्ञा राजेन्द्र तत्राङुत्य गमिष्यसि ॥ २८॥ 


“पार्थ | ये तीनों छोकोंको पवित्र करनेवाली पुण्यसलिला 
देवनदी आकाशगज्ञा हैं । राजेन्द्र ! इनके जळमें गोता 
लगाकर तुम दिव्य लोकोंमें जा सकोगे || २८ ॥ 
अत्र खातस्य भावस्ते मानुषो विगमिष्यति। 
गतशोको निरायासो सुक्तवेरो भविष्यसि ॥ २९ ॥ 


“मन्दाकिनीके इत पवित्र जलसे स्नान कर लेनेपर तुम्हारा 


WAT दूर हो जायगा । तुम शोक, संताप और 
बेरभावसे छुटकारा पा जाओगे? ॥ २९ ॥ 


पव waft देवेन्द्रे कौरवेन्द्र युधिष्ठिरम्‌ | 

धमो विग्रहवान्‌ साक्षादुवाच सुतमात्मनः ॥ ३०॥ 
देवराज इन्द्र जत्र इस प्रकार कह रहे थे; उसी समय 

शरीर धारण करके आये हुए साक्षात्‌ धर्मने अपने पुत्र 

कौरवराज युधिष्ठिरसे कहा--|| ३० Il 

भो भो राजन्‌ महाप्ान्ञ प्रीतोऽस्मि तव पुरक | 

ARAM सत्यःाक्येश्च स्मया च दमेन च ॥ ३१ ॥ 
“महाप्राञ नरेश | मेरे पुत्र | तुम्हारे धर्मविषयक 

अनुराग) सत्यभाषण) क्षमा और इन्द्रियसंयम आदि गुणोंसे 

मै बहुत प्रसन्न हूँ ॥ ३१ ॥ 

एषा दृतीया जिज्ञासा तव राजन्‌ छता मया | 

न शक्यसे चालयितुं खभावात्‌ पार्थ हेतुतः ॥३२॥ 
“राजन्‌ ! यह मैंने तीसरी वार तुम्हारी परीक्षा ळी थी । - 

पार्थ | किसी मी युक्तिसे कोई तुम्हे अपने स्वमावसे विचलित 

नहीं कर सकता ॥ ३२॥ ae 

पूर्वे परीक्षितो हि त्व प्रश्नाद्‌ दैतवने मया । 

अरणीसहितस्याथे तच्च निस्तीर्णवानासि ॥ ३३ ॥ 
“दैतवनमें अरणिकाइका अपहरण करनेके पश्चात्‌ जब 

यक्षके रूपमें मैंने तुमसे कई प्रश्न किये थे; वह मेरे द्वारा 

Get पहली परीक्षा थी | उसमें तुम भलीभाति उत्तीण 

हो गये ॥ ३३ ॥ 

सोदे Aag die तत्र भारत | 


` श्वरूपधारिणा तत्र पुनस्त्वं मे परीक्षितः ॥ ३४ n 


“भारत | फिर द्रौपदीसहित तुम्हारे सभी भाइयोंकी मृत्यु 
हो जानेपर कुत्तेका रूप धारण करके मैंने दूसरी बार तुम्हारी 
परीक्षा ळी थी | उसमें भी तुम सफळ इए ॥ ३४॥ 
इद्‌ तृतीयं आतुणामर्थे यत्‌ स्थातुमिच्छसि | 
RIAS महाभाग सुखी विगतकल्मषः y ३५॥ 

“अब यह तुम्हारी परीक्षाका तीसरा अवसर था; किंतु 
इस बार भी दुम अपने सुखकी परवा न करके भाइयोंके 
हितके लिये नरकमें रहना चाहते ये, अतः महाभाग | तुम 
हर तरहसे शुद्ध प्रमाणित हुए । तुममें पापका नाम भी नहीं 
है; अतः सुखी होओ ॥ ३५ ॥ 

न च ते भ्रातरः पार्थ नरकाहा विशाम्पते। | 
मायेणा देवराजेन महेन्द्रेण प्रयोजिता ॥ ३६॥ = 
O 'पार्थ | अजानाय | उग्रे भाई नरके रहनेके योग्य 
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इन्द्रके साथ मरुद्वण, BGM दोनों अश्विनीकुमार 
SAT GAM, आदित्य्रगण, अन्यान्य देवलोकवासी 
सिद्ध और महर्षि सभी उस स्थानपर आये? जहाँ महातेजस्वी ` 
धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर खड़े थे ॥ ७-८३ ॥ 
हतः शक्रः सुरपतिः श्रिया परमया युतः॥ ९ ॥ 
युधिष्ठिरसुवाचेदं सान्त्वपू्वेभिदं वचः | 

तदनन्तर उत्तम शोभासे सम्पन्न देवराज. इन्द्रने 
युधिष्ठिरको सान्त्वना देते हुए इस प्रकार कहा--॥ ९३ ॥ 


युधिष्ठिर महाबाहो लोकाश्चाप्यक्षयास्तव N १०॥ 
Ak पुरुषव्या कृतमेतावता बिभो | 


सिद्धिः प्राता महाबाहो लोकाश्चाप्यक्षयास्तव ॥ ११॥ ` 


“महाबाहु युधिष्ठिर ! ge अक्षयलोक प्रात हुए ŠI 
पुरुषसिंह ! प्रभो ! अबतक जो हुआ सो हुआ | अब अधिक 
कष्ट उठानेकी आवश्यकता नहीं है । आओ हमारे साथ 
चलो | महाबाहो ! तुम्हे बहुत बड़ी सिद्धि मिली है । साथ 
ही अक्षयलोकोंकी भी प्राप्ति हुई दै ॥ १०-११॥ 

न च मन्युस्त्वया कायः AT चेदं वचो मम । 
अवद्यं नरकस्तात द्रष्टव्यः सर्वणजभिः ॥ १२॥ 

“तात ! तुम्हें जो नरक देखना पड़ा. दै? इसके लिये 
क्रोध न करना | मेरी यह बात सुनो । समस्त राजाओंको 
निश्चय ही नरक देखना पड़ता है॥ १२॥ 

च द्वौ राशी पुरुषर्षभ । 
यः पूर्व gad भुङक्ते पश्चान्निरयमेद सः॥ १३॥ 

“पुरुषप्रबर | मनुष्यके जीवनमें TA और अशुभ कमौंकी 
दो राशियाँ सञ्चित होती हैं। जो पहले ही शुभ कमे भोग 
Bar दै, उसे पीछे नरकमें ही जाना पड़ता दै ॥ RR M 
पूर्व नरकभांग्‌ यस्तु पश्चात्‌ खर्गमुपेति सः। 
भूयिष्ठं पापकंमो यः स पूर्व खर्गमद्चुते ॥ १४॥ 

(परंतु जो पहले नरक भोग लेता दै, वह पीछे स्मे 


जाता है ! जिसके पास पापकर्मोका संग्रह अधिक दै, बह | 


पहले ही खर्ग भोग लेता है ॥ १४ ॥ 

तेन त्वमेवं गमितो मया श्ेयोऽर्थिता नृप 

ब्याजेन हि त्वया द्रोण उपचीणेः सुतं प्रति॥ १५॥ 

व्याजेनेव ततो राजन्‌ दितो नरकस्तव | 
(रेव | मैंने तुम्हारे कल्याणकी इच्छासे तुम्हे पहले ही. 


राजन्‌ | तुमने गुरुपुत्र AA 
हेकर द्रोणाचार्यको उनके पुत्रकी 
था; इसलिये तुम्हे भी छलसे ही नरक 


यथैव त्वं तथा भीमस्तथा पाथो यमौ तथा N १६॥ 
द्रौपदी च तथा कृष्णा व्याजेन नरकं गताः | 

Sy तुम यहाँ लाये गये थेश उसी प्रकार भीमसेन) 
अर्जुन, नकुल, सहदेव तथा दुपदकुमारी कृष्णा--ये सभी 
छलसे नरकके निकट छाये गये थे ॥ १६३ ॥ 


मृत्युका विश्वास दिलाया 
दिखलाया-गया दै ॥ 


_ आंगच्छ नरशाईल HRT चैव कल्मषाद्‌ ॥ १७ ॥ 


खपक्ष्याश्चैव ये तुभ्यं पार्थिवा निहता रणे । 
Q 
सर्वी खर्गमलुप्राप्तास्तान TT भरतषभ ॥ १८॥ ` 
पुरुषसिंह ! आओ) वे सभी पापसे मुक्त हो गये हैं। 
भरतश्रेष्ठ | तुम्हारे पक्षके जो-जो राजा युद्धमै मारे गये हैं) वे 
सभी खर्गलोकमें आ पहुँचे हैँ । चलोः उनका 
दर्शन करो ॥ १७-१८ ॥ 
कणश्चैव महेष्वासः adaa वरः । 
स गतः परमां सिद्धि यदर्थं परितप्यसे ॥ १९ ॥ 
“तुम जिनके लिये सदा संतप्त रहते हो, वे सम्पूर्ण Ter 
धारियोमें श्रेष्ठ महाधनुर्धर कर्ण भी परम सिद्धिको प्राप्त 
हुए हैं ॥ १९॥ 
तं पद्य पुरुषव्याघ्रमादित्यतनयं विभो। 
खस्थानस्थं महाबाहो जहि शोकं नरषेभ ॥ Roll ` 
“प्रभो | नरश्रेष्ठ ! महाबाहो ! तुम पुरुषसिंह सूर्यकुमार 
कर्णका दर्शन करो । वे अपने स्थानमें स्थित हैं | तुम उनके 
लिये शोक त्याग दो ॥ २० ॥ 
आतृंश्रान्यांस्तथा पश्य खपक्ष्याश्चैव पार्थिवान्‌। 
स्वं स्वं स्थानमनुप्राप्तान व्येतु ते मानसोज्वरः॥ २१॥ . 
“अपने दूसरे भाइयोंको तथा पाण्डबपक्षके अन्यान्य 
राजाओको भी देखो । वे सब अपने-अपने योग्य स्थानको 
प्रात हुए हैं | उन सबकी सद्वतिके विषयमें अब तुम्हारी 


` मानासक चिन्ता दूर हो जानी चाहिये ॥ २१॥ 


SGM चाजुभूय इतःप्रथृति कौरव । 
विहर मया साधे गतशोको निरामयः ॥ २२॥ 


'कुरुनन्दन | पहले कष्टका अनुभव करके अबसे तुम 
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खगरोहणपर्व ] 


मेरे साथ रहकर रोग-शोकसे रहित हो स्वच्छन्द विहार करो ॥ 


FAN तात पुण्यानां जितानां तपसा खयम | 
दानानां च महाबाहो फळ प्राप्नुहि पार्थिव ॥ २३॥ 
“तात | महाबाहु ! gediara | अपने किये हुए yoa- 
wep तपस्यासे जीते हुए छोकोंका और दार्नोका 
फळ भोगो ॥ २३ ॥ 
अद्य त्वां देवगन्धवो दिव्याश्चाप्सरसो दिवि | 
उपसेत्रन्तु कल्याण्यो विरजोऽम्वरभूषणाः ॥ २४ ॥ 
“आजसे देवः गन्धर्वं तथा कल्याणस्वरूपा दिव्य 
अप्सराएँ. स्वच्छ वस्र और आभूघणोंसे विभूषित हो सर्गलोकमें. 
तुम्हारी सेवा करें ॥ २४ ॥ 
राजसूयजिताँलोकानश्वमेधाभिवर्धितान्‌ । 
NFR त्वं महाबाहो तपसश्च महाफलम्‌ ॥ २५॥ 
“महावाहो | राजसूय यज्ञद्वारा जीते हुए तथा अश्वमेध 


यज्ञद्वारा बृद्धिको प्राप्त हुए पुण्य लोकोंको प्रात करो और 
अपने ATH महान्‌ फलको भोगो ॥ २५ ॥ 


उपयुपरि राजञां हि तव लोका युधिष्ठिर। 
हरिश्चन्द्रसमाः पाथं येषु त्वं विहरिष्यसि ॥ २६॥ 
“छुन्तीनन्दन युधिष्ठिर ! तुम्हें प्रात हुए सम्पूर्ण लोक 
राजा हरिश्चन्द्रके लोकोंकी भाँति सब राजाओंके लोकोसे ऊपर 
है; जिनमें तुम विचरण करोगे ॥ २६॥ 
मान्धाता यत्र राजियंत्र राजा भगीरथः | 
दौष्यन्तियंत्र भरतस्तत्र त्वं विहरिष्यसि ॥ २७ ॥ 
“जहाँ राजर्षि मान्धाता, राजा भगीरथ और दुष्यन्त- 
कुमार भरत गये हैं; उन्हीं लोकोंमें तुम भी विहार करोगे || 
एषा देवनदी पुण्या पार्थ त्रेलोक्यपाचनी। 


आकाशगङ्गा राजेन्दर angar गमिष्यसि ॥ २८॥ 


“पार्थ | ये तीनों छोकोंको पवित्र करनेवाली पुण्यसलिला 
देवनदी आकाशगज्ञा हैं । राजेन्द्र | इनके जलमें गोता 
लगाकर तुम दिव्य छोकोमें जा सकोगे ॥ २८ ॥ 
अत्र ख्रातस्य भावस्ते Aras विगमिष्यति । 
गतशोको निरायासो सुक्तवेरो भविष्यसि ॥ २९॥ 

“मन्दाकिनीके इस पवित्र जलमे स्नान कर लेनेपर तुम्हारा 
मानव-स्वभाव दूर हो जायगा । तुम शोक, संताप और 
वैरभावसे छुटकारा पा जाओगे? ॥ २९ ॥ 


तृतीयो च्याय! 


६५०१ 


एवं fe देवेन्द्रे कौरवेन्द्रं युथिष्ठिरम्‌। 

धमो विग्रदवान्‌ साक्षादुवाच सुतमात्मनः ॥ ३० l 
देवराज इन्द्र जब इस प्रकार कह रहे थे; उसी समय 

शरीर धारण करके आये हुए साक्षात्‌ धर्मने अपने पुत्र 

कौरवराज युधिष्ठिरसे कहा--॥ ३० Il 

भो भो राजन्‌ महाप्राक्ष प्रीतोऽस्मि तव पुत्रक | 

मद्भक्त्या सत्यत्राक्येश्च क्षमया च दमेन च ॥ ३१ ॥ 
“महाप्राज्ञ नरेश ! मेरे पुत्र ! तुम्हारे धर्मविषयक 

अनुराग, सत्यभाधण; क्षमा और इन्द्रियसंयम आदि गुणास 

मै बहुत प्रसन्न हूँ ॥ ३१ ॥ 

पषा तृतीया जिज्ञासा तव राजन्‌ Sat मया | 

न शक्यसे चालयितुं खभावात्‌ पाथ हेतुतः ॥ ३२॥ 
“राजन्‌ ! यह मैंने . तीसरी वार तुम्हारी परीक्षा ळी थी। - 

पार्थ ! किसी भी युक्तिसे कोई तुम्हें अपने स्वभावसे विचलित 

नहीं कर सकता ॥ ३२॥ 

पूर्व परीक्षितो हि त्वं प्रश्षाद्‌ द्वेतवने मया। 

अरणीसहितस्याथं तच्च निस्तीणंवानसि ॥ ३३ ॥ 
“द्वैतवनमें अरणिकाइका अपहरण करनेके पश्चात्‌ जब 

यक्षके WH मैने तुमसे कई प्रश्न किये थे; वह मेरे द्वारा 

तुम्हारी पहली परीक्षा थी | उसमें तुम भळीभाँति उत्तीण 

हो गये ॥ ३३ ॥ 

सोद्येषु विनष्टेषु द्रौपया तत्र भारत। 


- श्वरूपधारिणा तत्र पुनस्त्वं मे परीक्षितः ॥ ३७४ ॥ 


“भारत ! फिर द्रौपदीसहित तुम्हारे सभी भाइयोंकी मृत्यु 
हो जानेपर कुत्तेका रूप धारण करके मैंने दूसरी बार तुम्हारी 
परीक्षा ळी थी | उसमें भी तुम सफल हुए || ३४ II 


इद्‌ तृतीयं भ्रातणामर्थ यत्‌ स्थातुमिच्छसि । 
विशुद्धोऽसि महाभाग सुखी विगतकल्मषः ॥३५॥ 
“अब यह तुम्हारी परीक्षाका तीसरा अवसर था; किंतु 
इस बार भी दुम अपने सुखकी परवा न करके भाईर्योके 
हितके लिये नरकमें रहना चाहते थे, अतः महाभाग | तुम 


` हर तरहसे शुद्ध प्रमाणित हुए | तुममें पापका नाम भी नहीं 


है; अतः सुखी होओ ॥ ३५॥ 

चच ते भ्रातरः We नरकाहा विशाम्पते | 

मायेषा देवराजेन महेन्द्रेण प्रयोजिता ॥ ३६॥ 
“पार्थं | प्रजानाथ | तुम्हारे भाई नरके रहनेके योग्य 
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[ खगोरोदरणपर्वीण 


ततो राजा ag तत्याज ee eT rg eet ४१॥ 


नहीं हैं | तुमने जो उन्हें नरक भोगते देखा है, वह देवराज 

TREN प्रकट की हुई माया थी ॥ ३६ ॥ 

अवश्य नरकास्तात THAT. सर्वराजभिः | 

ततस्त्वया प्राप्तमिदं FEA दुशखझुत्तमम्‌ ॥ ३७ I 
“तात | समस्त राजाओंकी नरकका दर्शन अवश्य करना 

पड़ता है; इसल्यि तुमने दो घड़ीतक यह महान्‌ दुःख 

प्रास किया है ॥ ३७ Il 

न सव्यसाची भीमो वा यमौ वा पुरुषषंभो | 

कर्णो वा सत्यवाक शूरो नरकाहाश्विरं TT ॥ ३८॥ 
“नरेश्वर | सव्यसाची अजुन, भीमसेन; पुरुषप्रवर 

नकुलसहदेव अथवा सत्यवादी शूरवीर कर्ण--इनमेंसे कोई 

भी चिरकाल्तक नरकमें रहनेके योग्य नहीं है ॥ ३८ ॥ 

न कृष्णा राजपुत्री च नरकाहों कथंचन । 

wale भरतश्रेष्ठ पशय गङ्गां त्रिलोकगाम्‌ ॥ ३९ ॥ 
“भरतश्रेष्ठ | राजकुमारी कृष्णा भी किसी तरह नरकमें 

जानेयोग्य नहीं है । आओ) त्रिभुवनगामिनी गङ्गाजीका 

दर्शन करो? ॥ ३९ II 

एबमुक्तः स राजरषिस्तव पूर्वेपितामहः | 

जगाम सह धर्मेण सर्वेश्च॒जिद्वालयेः ॥ ४० N 

गङ्गां देवनदी पुण्यां प्रावनीसषिसंस्तुताम | 


अवगाह्य 
जनमेजय | धर्मके at a 
राजर्षि युधिष्ठिने धर्म तथा समख स्वर्गवासी 
साथ जाकर मुनिजनवन्दित परमपावन 
देवनदी गङ्गाजीमें स्नान किया | स्नान करके राजाने तत्काळ 
अपने मानवशरीरकों त्याग दिया || ४०-४१ ॥ 
ततो दिव्यवपुभूत्वा धर्मराजो युधिष्ठिरः | 
AND गतसंतापो जले तस्मिन्‌ समाप्लुतः ॥ ४२ ॥ 
तत्पश्चात्‌ दिव्यदेह धारण करके धर्मराज युधिष्ठिर बेर- 
भावसे रहित हो गये । मन्दाकिनीके शीतळ जलमें स्नान करते 
ही उनका सारा संताप दूर हो गया ॥ ४२ Il 
ततो ययौ gat देवैः कुरुराजो युधिष्ठिरः । 
धर्मेण खहितो धीमान्‌ स्तूयमानो महर्षिभिः ॥ ४३ ॥ 
यत्र ते geram: शूरा विगतमन्यवः। 
पाण्डवा धातंराष्ट्रश्च खानि स्थानानि भेजिरे ॥ ४४ ॥ 


कहनेपर तुम्हारे पूर्वपितामह 
देवताओंके 


तत्पश्चात्‌ देवताओंसे घिरे हुए बुद्धिमान्‌ ङुरुराज 
युधिष्ठिर महर्षियोंके मुखसे अपनी स्तुति सुनते हुए धर्मके 
साथ उस स्थानको गये, जहाँ वे पुरुषसिंह शूरबीर पाण्डव 
और धृतराषट्रपुत्र क्रोध त्यागकर आनन्दपूर्वक अपने-अपने 
स्थानोपर रहते थे ॥ ४३-४४ || 


इति श्रीमद्दाभारते स्वर्ारोहणपर्बणि युधिष्ठिरतनुत्यागे तृतीयोऽध्यायः y ३॥ 


इस प्रकार श्रोमहामारत स्व॒गोरोहणपरद॑में युधिष्ठिरका देहत्यागविषयक तीएरा अध्याय पूरा हुआ ॥ ३ ॥ 


— oso 


चतुर्थोऽध्यायः 
युविष्ठिरका दिव्यलोकर्मे श्रीकृष्ण, अर्जुन आदिका दर्शन करना 


_ वैज्ञग्यायन उवाच 

ततो युधिष्टिरो राजा देवैः सर्षिमरुद्गणैः | 
स्तूयमानो ययौ तत्र यत्र ते FEJA ॥ १ ॥ 

वेशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय | तदनन्तर 
देवताओं) ऋषियों और मरुद्वणोंके मुँहसे अपनी प्रशंसा 
सुनते हुए राजा युधिष्ठिर क्रमशः उस स्थानपर जा पहुँचे, 
जहाँ वे कुरुश्रेष्ठ भीमसेन और अजुन आदि विराजमान थे ॥ 
gi तत्र गोविन्द ब्राह्मेण बपुषान्बितम्‌। 


तेने ae 
TN साइच्येनेब खजितम्‌॥ २ ॥ 
नहा जाकर उन्होंने देखा कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने 


“सम्पन्न | 
पहचाने जाते हैं ॥ 3 त 
आ दिव्येरस्रेरुपस्थितम | 
= Sst पुरुषबिभ्रहैः ॥ ३ ॥ 
आदि दिस. एक दह द रही हे । चक 
अल्न-अस्न दिव्य पुरुषबिग्रह 
धारण करके उनकी सेवामें उपस्थित हैं | ३॥ ae: 
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खगौरोद्णपवे ] 


चतुरो ऽष्यायः 


६५०२ 


rrr 


उपास्यमानं चीरेण फाल्गुनेन खुवचंखा | 
anasi कौन्तेयो ददश मधुसूदनम्‌ ॥ ४ ॥ 
अत्यन्त तेजस्वी वीरवर अर्जुन भगवानकी आराधनामें 
लगे हुए हैं | कुन्तीकुमार JARA भगवान्‌ मधुसूदनका 
उसी स्वरूपर्मे दर्शन किया ॥ ४॥ 
ताबुभौ पुरुषव्या समुद्वीक्ष्य युधिष्ठिरम्‌ | 
` यथावत्‌ प्रतिपेदाते पूजया देवपूजितौ॥ ५ ॥ 
~ पुरुषसिंहं अर्जुन और श्रीकृष्ण देवताओंद्वारा पूजित 


थे | इन दोर्नोने युधिषिरको उपस्थित देख उनका यथावत्‌ 
सम्मान किया ॥ ५ ॥ 


अपरस्मिन्रथोदेशे कर्ण Tea वरम्‌। 
' ाद्शादित्यलसहितं aq  कुरुतन्द्नः ॥ & ॥ 
इसके बाद दूसरी ओर दृष्टि डालनेपर कुरुनन्दन 
युधिष्ठिरने शत्रधारियामें ts कर्णको देखा, जो बारह 
आदित्योंके साथ (तेजोमय स्वरूप धारण किये ) विराजमान थे॥ 
अथापरस्मिन्नदेशे, मरुद्रणवृत॑ JAI 
.. भीमसेनमथापइयत्‌ Aaa वपुषान्वितम्‌॥ ७ N 
वायोसूतिमतः पारवे दिव्य सूर्तिसमन्वितम्‌ | 
श्रिया परमया युक्त सिद्धि परमिकां गतम्‌ ॥ ८ ॥ 
. फिर दूसरे स्थानमें उन्होंने दिव्यरूपधारी भीमसेनको 
Ra जो weds समान शरीर धारण किये मूर्तिमान्‌ 
वायुदेवताके पास बैठे थे । उन्हे सव ओरसे मरुद्भणोंने घेर 
रखा था । वे उत्तम कान्तिसे सुशोभित एवं उत्कृष्ट सिद्धिको 
प्रात थे ॥ ७-८ Il 
#९ अश्विनोस्तु तथा स्थाने दीप्यमानौ खतेजसा | 
नकुलं सहदेवं च ददश कुरुनन्द्नः॥ ९ ॥ 
कुरुनन्दन युधिष्ठिरने age और सहदेवको अश्चिनी- 
SAS स्थानमें विराजमान देखा, जो अपने तेजसे उद्दीत 
हो रहे ये ॥ ९ ॥ 
' सथा ददश पाञ्चालीं कमलोत्पलमालिनीम्‌। 
aga खर्गमाक्रम्य तिष्ठन्तीमकंवर्चखम्‌॥ १० ॥ 
!' तदनन्तर उन्होंने कमलौकी मालासे अल्कृत पाञ्चाल 
। राजकुमारी द्रौपदीको देखा, जो अपने तेजस्वी स्वरूपे स्वर्ग- 
' लोकको अभिभूत करके विराज रही थीं | उनकी दिव्य कान्ति 
| सूर्यदेवकी भाँति प्रकाशित हो रही थी ॥ १० ॥ 


» अखिलं सहसा राजा प्रष्टुमेच्छद्‌ युधिष्ठिरः | 


वतो 5स्य भगवानिन्द्रः कथयामास देवराद्‌ ॥ ११॥ 


राजा युधिष्टिरने इन सबके विषयर्मे सहसा प्रदन करनेका 
बिचार किया | तब देवराज भगवान्‌ इन्द्र स्वयं दी उन्हें सबका 
परिचय देने लगे--॥ Re 


श्रीरेषा द्रौपदीरूपा त्वदर्थं magi गता । 
अयोनिजा लोककान्ता पुण्यगन्धा युधिष्ठिर ॥ १२॥ 

“युधिष्ठिर | ये जो लोककमनीय विग्रहसे युक्त पवित्र 
गन्धवाली देवी दिखायी दे रही हैं; साक्षात्‌ भगवती h हैं । 
ये ही तुम्हारे लिये मनुष्यलोकमें जाकर अयोनिसम्भूता द्रौपदीके 
रूपमें अवतीर्णं हुई यीं ॥ १२ II 


रत्यर्थं भवतां an निर्मिता शूलपाणिना | 
द्रुपदस्य कुळे जाता भवद्धिश्लोपजीबिता ॥ १३ ॥ 
“स्वयं भगवान्‌ शंकरने तुमलोगाकी प्रसन्नताके लिये इन्हें 
प्रकट किया था और ये ही द्रुपदके Hed जन्म धारणकर 
तुम सब भाइयोंके द्वारा अनुण्हीत हुई थीं॥ १३ ॥ 
पते पञ्च महाभागा गन्धवोः पावकप्रभाः । 
द्रौपधास्तलया राजन्‌ युष्माकममितोजसः ॥ १७॥ 
“राजन्‌ !ये जो अग्निके समान तेजस्वी और महान्‌ सौभाग्य- 
झाली पाँच गन्धर्व दिखायी देते हैं, ये ही तुमलोर्गोके da 
उत्पन्न हुए द्रौपदीके अनन्त बलशाली पुत्र हुए ये ॥ १४ ॥ 
पच्य गन्धवंराजानं gaS मनीषिणम्‌ । 
पनं च त्वं विजानीहि mat पूर्वजं पितुः ॥ १५॥ 
“इन मनीषी गन्धर्वराज धृतराष्ट्रका दर्शन करो और इन्हीं- 
को अपने पिताका बड़ा भाई समझो ॥ १५ ॥ 
अयं ते पूवेजो भ्राता कौन्तेयः पावकद्युतिः | 
aagana: श्रेष्ठो राधेय इति विश्रुतः ॥ १६॥ 
“ये रहे तुम्हारे बड़े भाई कुन्तीकुमार कर्ण, जो अग्नितुल्य 
तेजसे प्रकाशित हो रहे हैं। ये ही सूतपुतराके श्रेष्ठ अग्रज थे 
और ये ही राधापुत्रके नामसे विख्यात हुए थे ॥ २६ ॥ 
आदित्यसहितो याति पञ्यैनं पुरुषषेभम्‌ । 
“इन पुरुषप्रवर कर्णका दर्शन करो, ये आदित्योके साथ 
जा रहे हैं॥ १६३ ॥ 
साध्यानामथ देवानां विइवेषां मरुतामपि ॥ १७ ॥ 
THY TE राजेन्द्र बृष्ण्यन्धकमहारथान्‌ । 
सात्यकिम्रसुखान वीरान्‌ भोजाश्चैव महाबलान्‌॥ १८॥ 
"राजेन्द्र | उधर बृष्णि और अन्धककुलके सात्यकि आदि 


बीर महारथियो और महान्‌ बलशाली भोजोंको देखो ! > 
Seat, बिश्वेदेवों तथा मरुद्गणोंमें विराजमान हैं ॥ १७-१८ ॥| 
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ene ee [ खगोन्पेदणप्रकषेण 
9 दर्शन करे; मे बहनो 


६५०३ 
टून राजा भीष्मका 


aara Ri । 
शिश्ञाकरसमद्युतिम्‌ It १९ U 


पष पाण्डुमे हेष्वासः छुन्त्या मादा च संगतः। 

विमानेन सदाभ्येति : 
धये महाधनुधेर राजा पाण्डु है? 

दोनोंके साथ हैं। ये तुम्हारे पिता Wwe विमानद्वारा सदा 

मेरे पास आया करते हैं ॥ २० । O 

बसुभिः सहितं पद्य भीष्मं शान्तनवं पम्‌ | 

द्ोणं बहस्पतेः Tee शुरुमेनं निशाम्य ॥ RR Il 


जनमेजय उवाच 

भीष्मद्रोणौ महात्मानौ octet पार्थिवः । 
विराटद्रुपदौ चोभो TRA AACA ॥ १॥ 
ृष्टकेतुजेयत्सेनो राजा चैव ख सत्यजित्‌। 
दुोधनखुनाञ्चैःर aga सौबलः ॥ २॥ 
कर्णपुत्राश्च विक्रान्ता राजा चैव जयद्रथः | 
घरोत्कचाद्यश्चैव ये चान्ये नानुकीतिताः ॥ ३ ॥ 
ये चान्ये कोतिंता वीस राजानो दीप्तमूतेयः। 
खगे काळं कियन्तं ते तस्थुस्तद्पि शंख मे॥ ४ ॥ 

जनमेजयने पूछा ब्रह्मन्‌! महात्मा भीष्म और द्रोण, 
राजा धृतराष्ट्र, विराट, दुपद; शंख, उत्तर, धृष्टकेतु, जयत्सेनः 


राजा सत्यजित्‌, दुर्योधनके पुत्र, सुबलपुत्र शकुनि, कर्णके | 


पराक्रमी पुत्रः राजा जयद्रथ तथा घटोत्कच आदि तथा दूसरे 
जो नरेश यहाँ नहीं बताये गये हैं और . जिनका नाम लेकर 
यहाँ वर्णन किया गया है, वे सभी तेजखी शरीर धारण करने- 
बाळे वीर राजा खर्गलोकर्मे-कितने समयतक एक साथ रहे ! 
यह मुझे बताइये ॥ १-४॥ 

आहोखिच्छाश्वतं स्थानं तेषां तत्र द्विजोत्तम | 
अन्ते वा कमेणां कां ते गति प्राप्ता नरर्षभाः ॥ ५ i 


fasts ! क्या उन्हें वहाँ सनातन स्थानको प्राप्ति हुईं थी ! 
अथबा कर्मोका अन्त द्वोनेपर वे पुरुष श्रेष्ठ किस गतिको प्राप्त हुए॥ 
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साथ Fret रहे हैं । दोणाचार्य बृहृस्पतिके साथ हैं | अपे 


इन गुरुदेवको अच्छी KE देख लो ॥ २१॥ | 
ते चान्ये महीपाला योधास्तव च पाण्डव । 
sagan यान्ति यक्षपुण्यजनस्तथा ॥ २२॥ 
धाण्डुनन्दन ! ये तुम्हारे पक्षके दूसरे भूपाल योद्धा 
गन्धो) यक्षो तया पुण्यजनोके साथ जा रहे हैं ॥ २२॥ 
शुह्यकानां गति चापि केचित्‌ प्राता नराधिपाः । 


| 


| 


| 


१४ 


a A Gs I A AN 


त्यकत्वा देहं जितः खग पुण्यवाखुद्धिकमंभिः ॥ २३॥ | | 


(किन्ही-किन्ही राजाओंको गुह्यकौंकी गति मास हुई है। 


ये सब gat शरीर त्यागकर अपनी पवित्र वाणी) बुद्धि और | 
कर्मोके द्वारा खर्गळोकपर अधिकार प्रात कर चुके हैं? ॥२३॥ | 
इति श्रीमहाभारते स्वगोरोहणपदेणि त्रौपद्यादिखखस्थानगमने 'चतुर्योडच्यायः ॥ ४ ॥ 

श्रीमहामारत स्वगीरोइण रवम द्रोपदी आदिका अपने-अपने स्थानमें शमनविषयक चौथा अध्याय पुरा हुआ ॥४॥ 

इस प्रकार 
पञ्चमोऽध्यायः 
पीष्म आदि बीरोंका अपने-अपने मूलस्वरूपमें मिलना और 
सहामारतका उपसंहार तथा माहात्म्य 


एतदिच्छास्यहं शओतुं भोच्यमानं द्विजोप्तस। 
तपसा हि प्रदीप्तेन सर्वे त्वमदुपश्यस्ति ॥ ६॥ 
विप्रवर ! मैं आपके मुखसे इस विषयको सुनना चाहत 
हूँ; क्योंकि आप अपनी उद्दीस तपस्यासे सब कुछ देखते है | 
alaena 
इत्युक्तः स तु Agn महात्मना | 
व्यासेन तस्य बृपतेराख्यातुसुपचक्रमे ॥ ७॥ 
सौति कहते हैँ---राजा जनमेजयके इस प्रकार पूछने+' 
महात्मा व्यासकी आज्ञा ले ब्रह्मषि वैशम्पायननें राजासे ईर 
प्रकार कहना आरम्भ किया | ७॥ 
वेशस्पायन उवाच 
न शक्यं कर्मणामन्ते सवेण मनुजाधिप | 


i 
\ 


| 


प्रकृति कि चु सम्यक्ते पृच्छेषा सम्प्रयोजिता ॥ ८ | | 
वेशम्पायनजी बोले--शजन्‌ | कर्मोका भोग समर | 


हो जानेपर सभी लोग अपनी प्रकृति (मूल कारण ) ad 
नहीं प्रात हो जाते हैं; ( कोई-कोई ही अपने कारणमे विल 


होता है) यदि पूछो, क्या मेरा प्रश्‍न असंगत है १ तो इसका 
उत्तर यह है कि जो प्रकृतिको प्रात नहीं हैं। उनके see 


से तुम्हारा यह प्रश्‍न सर्वथा ठीक है ॥ ८ ॥ 


AI Gale राजन्‌ देवानां भरतषेभ । 
यदुषाच मदहातेजा 


t दिव्यचक्षुः sanam ॥ ९ | 


ल्रगीरोदणपवे ] 


राजन्‌ः! AAG | यह देवताओंका Te रहस्य है। 
इस विषयमे दिव्य नेत्रवाले! महातेजस्वी) प्रतापी मुनि व्यासः 
जीने जो कहा है? उसे बताता हूँ; सनो-- ॥ ९ ॥ 
झुनिः पुराणः कौरव्य पाराशयों महाब॒तः | 
: सर्वज्ञो गतिक्षः' सर्वकर्मणाम्‌॥ १० Ul 
तेनोक कर्मणामन्‍्ते प्रविशन्ति खिकां तचुम। 
वसूनेव महातेजा भीष्मः प्राप महाद्युतिः ॥ ११॥ 
| जो सब कर्मोंकी गतिको जाननेवाले, अगाध 
एवं सर्वज्ञ हैं; उन महान्‌ त्रतधारी; पुरातन मुनि 
पराशरनन्दन व्यासजीने तो मुझसे यही कहा है कि “वे सभी 
बीर कर्मभोगके पश्चात्‌ अन्ततोगत्वा अपने मूल खरूपमें ही 
मिल गये थे | महातेजस्वी, परम कान्तिमान्‌ भीष्म वसुओँके 
खरूपमें ही प्रविष्ट हो गये! ॥ १०-११ ॥ 
amar हि cara वसवो भरतषभ | 
बृहस्पति विवेशाथ द्रोणो arat वरम्‌॥ १२॥ 
भरतभूषण | यही कारण है कि वसु आठ ही देखे जाते 
हैं ( अन्यथा भीष्मजीको लेकर नौ बसु हो जाते ) । आचार्य 
द्रोणने आज्ञिरसोमे श्रेष्ठ बृहस्पतिजीके खल्पर्मे प्रवेश किया ॥ 


\ 


Raat तु हार्दिक्यः प्रविवेश मरुद्गणान्‌ | 
 खन्नत्कुमार | ee प्रविवेश यथागतम्‌ ॥ १३॥ 
हृदिकपुत्र कृतवर्मा मरद्रणोमें मिल गया | AYA जैसे 
आये थे; उसी तरह सनत्कुमारके स्वरूपमे प्रविष्ट हो गये ॥ 
FAT धनेशस्य लोकान प्राप दुरासदान, | 
gapo खहिता गान्धारी च यशस्विनी ॥ १४ ॥ 
घृतराष्ट्रने धनाध्यक्ष कुबेरके दुर्लभ लोकॉको प्राप्त किया | 
उनके साथ यशखिनी गान्धारी देवी भी थीं ॥ १४॥ 
iai सहितः पाण्डुमेहेन्दसदनं ययौ । 
विराटद्रुपदौ चोभौ धृष्टकेतुश्च पार्थिवः ॥ १५॥ 
o निशठाकूरखाम्बाश्च भाजुः कम्पो विदूरथः | 
` भूरिश्रवाः शलश्चैव भूरिश पूथिबीपतिः ॥ १६॥ 
कंसश्चेवोग्रलेनश्च वस्चदेवस्तथेब च! 
उत्तरश्च सह आजा शह्केन ANT ॥ १७ ॥ 
feast देवतानां ते विविशुनेरसत्तमाः। 
राजा पाण्डु अपनी दोनों पत्नियोँके साथ महेन्द्रके भवन- 
में चले गये | राजा विराट) दरुपदश धृष्टकेतुः निशठ) SRL 
साम्बः भानु, कम्पः विदूरथ’ भूरिश्रवा? झळ) पृथ्वीपति भूरिःकंस) 
उग्रसेन) वसुदेव और अपने भाई TRS साथ TAS उत्तर- 
ये सभी सत्पुरुष विश्वेदेवोके स्वरूपर्मे मिल गये ॥ १५-१७३॥ 
aat नाम महातेजाः खोमपुअः प्रतापवान्‌ ॥ १८॥ 
सो ऽभिमन्युसिहस्य फाल्युनस्य खुतो5भवत! 
“ स युदृष्चा क्षत्रधमेंण यथा नान्यः पुमान्‌ कचित्‌ ९ ॥ 


He स? a ६-२८ 
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वे ही पुरुषसिंह अर्जुनके पुत्र होकर अभिमन्यु नामसे विख्यात 
हुए ये । उन्होंने क्षत्रिय-धर्मके अनुसार ऐसा युद्ध किया या? 
जैसा दूसरा कोई पुरुष कभी नहीं कर सका था। उन धर्मात्मा 
महारथी अभिमन्युने अपना कार्य पूरा करके चन्द्रमा a 
प्रवेश किया ॥ १८-१९३ ॥ 
आविवेश रवि कणो निहतः पुरुषर्षभः N २० ॥ 
द्वापर शकुनिः प्राप yada पावकम्‌। 

` पुरुषप्रबर कर्ण जो अर्जुनके द्वारा मारे गये थे; aaa: 
प्रविष्ट हुए । शकुनिने दपरमें और धृश्चुम्नने अग्निके खरूपमें 
प्रवेश किया || २०३ | 
SAUNA: सर्वे यातुधाना बळोत्कटाः ॥ २१॥ 
ऋद्धिमन्तो महात्मानः serge दिवं गताः | 

घृतराष्ट्रके सभी पुंत्र खंगंभोगके पश्चात्‌ मूलतः वळोन्मत्त 

यातुधान ( राक्षस ) थे । वे समृदधिशाली महामनस्वी क्षत्रिय 
होकर Jad Tats आघातसे पवित्र हो खर्गलोकमें गये Al 
धर्ममेवाविशत्‌ क्षत्ता राजा चेव युधिष्ठिरः ॥ २२॥ 
अनन्तो भगवान देवः प्रविवेश रसातळम्‌। 


- पिताम्रहनियोगाद्‌ वै यो योगाद्‌ गामधारयत्‌ ॥ २३ N 


बिदुर और राजा युधिष्टिरने धर्मके ही खरूपमें प्रवेश 
किया | बळरामजी साक्षात्‌ भगवान्‌, अनन्तदेवके अवतार थे | 
वे रसातळमें अपने स्थानको चले गये | ये वे ही अनन्तदेव Bs 
जिन्होंने त्र्माजीकी आज्ञा पाकर योगबळसे इस पृथ्वीको धारण 
कर रखा है ॥ २२-२३ ॥ 
यः स॒ नारायणो नाम देवदेबः सनातनः | 
तस्यांशो वासुदेवस्तु कमंणोऽन्ते विवेश ह ॥ २४॥ 
वे जो नारायणं नामसे प्रसिद्ध सनातन देवाधिदेव हैं? 
उन्हींके अंश बसुदेवनन्दन श्रीकृष्ण थेश जो अवतारका कार्य 
पूरा करके पुनः अपने सवरपं प्रविष्ट हो गये ॥ २४॥ 
qea स्त्रीसहस्राणि वासुदेवपरिग्रहः | 
अमज्जंस्ताः सरस्वत्यां कालेन जनमेजय ॥ २५॥ 
जनमेजय | भगवान्‌ भ्रीकृष्णकी जो सोलह हजार rat 
थीं उन्होंने अवसर पाकर सरस्वती नदीमें कूदकर अपने प्राण 
दे दिये ॥ २५॥ 
तत्र त्यक्त्वा शरीराणि दिवमारुरुहुः पुनः । 
ताञ्चैवाप्सरसो भूत्वा वासुदेवसुपाविशन्‌ ॥ २६॥ 
बहाँ देहत्याग करनेके पश्चात्‌ वे सब-की-सब पुनः खर्ग- 
लोकमे जा पहुँची और अप्सराएँ होकर पुनः भगवान्‌ 
श्रीङृष्णकी Sart उपस्थित हो गयीं ॥ २६ ॥ 
हतास्तस्सिन्‌ महायुद्धे ये वीरास्तु महारथाः | 
घटोत्कचादयशैद देवान्‌, यक्षांश्च भेजिरे॥ २७॥ 
इस प्रकार उस महाभारत नामक महायुद्धमें जो-जो वीर 
महारथी घटोत्कच आदि मारे गये थे) वे देवताओं और य्षा- 
के लोकॉर्मे गये | २७ Il 


आीमहाभारते 


Doo l 
अतीरि तपसा भावितात्मना ॥ Wf 


dama राक्षसाः परिकीतिताः | 
ees क्रमशो राजन्‌ सर्चलोकानडुत्तमान्‌ ॥ २८ | 
राजन्‌ | जो दुयोधनके सहायक थे) वे सब-के-सब राक्षस 
बताये गये हैं | उन्हे क्रमशः सभी उत्तम लोकोंकी प्राप्ति हुई॥ 
ued च महेन्द्रस्य कुबेरस्य च धीमतः। 
वरुणस्य तथा लोकान विविशुः पुरुषषेभाः ॥ २ र 
वे श्रेष्ठ पुरुष क्रमशः देवराज इन्द्रके) बुद्धिमान कुबेरके 
तथा वरुण देवताके लोकोंमें गये ॥ २९ ॥ 
` एतत्‌ ते सर्वमाख्यातं विस्तरेण महाद्युते । 
कुरूणां चरितं weet पाण्डवानां च भारत ॥ ३०॥ 
महातेजस्वी भरतनन्दन ! यह सारा ग्रसंग--कोरवों 
पाण्डवोंका सम्पूर्ण चरित्र तुम्हे विस्तारके साथ बताया गया ॥ 
सौतिरुवाच 
तच्छुत्वा RAAS स राजा जनमेजयः। 
बिवो sagad यश्ञकमोन्तरेष्वथ ॥ ३१॥ 
सौति कहते हैं--विप्रवरो | यशकर्मके बीचमें जो 
अवसर Ma होते थेः sAN यह महाभारतका आख्यान 
सुनकर राजा जनमेजयको बड़ा आश्चर्य हुआ ॥ ३१ ॥ 
ततः समापयामाखुः कमं तत्‌ तस्य याजकाः | 
आस्तीकश्चाभवत्‌. प्रीतः परिमोक्ष्य सुजज्ञमान॥ २२॥ 
तदनन्तर उनके पुरोहिताने उस यजञकर्मको समाप्त कराया । 
सपोंको प्राणसंकटसे छुटकारा दिलाकर आस्तीक सुनिको भी 
बड़ी प्रसन्नता हुई ॥ ३२ ॥ 
ततो द्विजातीन्‌ सवास्तान्‌ दक्षिणाभिरतोषयत्‌। 
पूजिताश्चापि ते राज्ञा ततो जसमुर्यथागतम्‌ ॥ ३३ ॥ 
राजाने यज्ञकर्ममें सम्मिलित हुए समस्त ब्राह्मणांको पर्यास 
दक्षिणा देकर संतुष्ट किया तथा वे ब्राह्मण भी राजासे' यथोचित 
. सम्मान पाकर जैसे आये थे उसी तरह अपने घरको लौट गये॥ 
विसर्जयित्वा विप्रांस्तान्‌ राजापि जनमेजयः | 
ततस्तक्षरिलायाः स पुनरायादू गजाह्वयम्‌ ॥३४॥ 
उन ब्राह्मणोंकी विदा करके राजा जनमेजय भी तक्षशिलासे 
फिर हस्तिनापुरको चले आये ॥ ३४॥ 
एतत्‌ ते सर्वमाख्यातं वेशम्पायनकीर्तितम्‌ । 
व्यासाशया समाज्ञातं सपंसत्रे नृपस्य हि ॥३५॥ 
इस प्रकार जनमेजयक्रे स्ययशमें व्यासजीकी आज्ञासे 
मुनिवर वैशम्पायनजीनें जो इतिहास सुनाया था तथा मैंने 
अपने पिता सूतजीसे जिसका ज्ञान प्राप्त किया था, ae सारा- 
का-सारा मैंने आपलोगोंक्े समक्ष यह वर्णन किया है ॥३५॥ 
पुण्यो5यमितिहासाख्यः पवित्रं चेद्सुत्तमम्‌। 
' कृष्णेन सुनिना चिप्र निर्मित सत्यवादिना ॥ ३६॥ 
ब्रह्मन्‌ ! सत्यवादी मुनि व्यासजीके द्वारा निर्मित यह 
पुण्यमय इतिहास परम पवित्र एबं बहुत उत्तम है ॥ ३६ || 


edad fea धर्मशानवता सता। 


F 


ण शुचिना 
eat चर्तता चेव सांख्ययोगवता तथा | 
नैकतन्त्रविवुद्धेन दिव्येन चश्लुषा॥ ३८| 


कीर्दि प्रथयता लोके पाण्डवानां महात्मनाम्‌। | 
अन्येषां कषत्रियाणां च भूरिद्रविणतेजसाम्‌ ॥ ३९| | 
aga, विधिविधानके ज्ञाता धमर; साधु? 
ज्ञानसे सम्पन्न, द्ध’ तपके प्रभावसे पवित्र अन्तःकरणबा | 
ऐश्वर्यसम्पंन्न) सांख्य एवं योगके विद्वान, तथा अनेक | 
के पारदर्शी मुनिवर व्यासजीने दिव्य दृष्टिसे देखकर महाधन! 
पाण्डवों तथा अन्य प्रचुर धनसम्पन्न महातेजस्वी राजाओं | 
कीर्तिका प्रसार करनेके लिये इस इतिहासकी रक्त 
की है ॥ ३७-३९ ॥ . . E 
यश्चेदं थावयेद्‌ विद्वाद सदा पर्वणि पर्षणि। | 
धूतपाप्मा जितस्वर्गो ब्रह्मभूयाय RET ॥ ४०] 
जो विद्वान्‌ प्रत्येक पर्वपर सदा इसे दूसरोंको सुनाताऐ. 
उसके सारे पाप धुल जाते हैं उसका स्वर्गपर अधिकारे! 
जाता है तथा वह नह्मभावकी प्राप्तिके योग्य बन जत 
है॥ ४० ॥ 
काष्ण वेदमिमं सब *टणुयादू यः समाहितः । 
ब्रह्महत्यादिपापानां कोटिस्तस्य विनश्यति ॥ ४१।;४ 
जो एकाग्रचित्त होकर इस सम्पूर्ण “कार्ष्ण वेदे? क्र 
श्रवण करता है, उसके ब्रह्महत्या आदि करोड़ों पापोंका नाश , 
हो जाता है ॥ ४१ ॥ 
यश्चेदं भ्रावयेच्छाडें ब्राह्मणान्‌ पादमन्ततः | 
अक्षय्यमन्नपानं चै पिवूंस्तस्योपतिष्ठते॥ ४२॥ 
जो आद्धकममें ब्राह्मणोंकी निकटसे महाभारतका थोड़ा 
सा अंश भी सुना देता है, उसका दिया हुआ अन्नपान 
अक्षय होकर पितरोंको प्राप्त होता है ॥ ४२ ॥ | 
अह्वा यदेनः कुरुते इन्द्रियेमेनसखापि ar 
महाभारतमाख्याय पश्चात्‌ संध्यां भसुच्यते ॥ ४३॥ 
मनुष्य अपनी इन्द्रियों तथा मनसे दिनभरमें जो पाप 
करता है; वह सायंकाळकी संध्याके समय महाभारतका पाठ 
करनेसे छूट जाता है ॥ ४३ ॥ 
यदू रात्री कुरुते पापं ब्राह्मणः स्त्नीगणेवूंतः । ` 


'मद्दाभारतमाख्याय gat संध्यां प्रमुच्यते॥ ४४॥ 


ब्राह्मण रात्रिके समय Sats समुदायसे घिरकर जो पाप 
करता दै, वह प्रातःकालकी संध्याके समय महाभारतका पाठ 
करनेसे छूट जाता है ॥ ४४॥ 


भरतानां महज्जन्म तस्माद्‌ भारतसुच्यते। 


ताच ee 


१. श्रीकृष्णदैषायन व्यासके द्वारा प्रकट होनेके कारन 
'कष्णादागत: Se? इस व्युत्पत्तिके अनुसार यह अपास्य 
'काष्णेबेद! के नामसे प्रसिद्ध है । 
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निरुक्तमस्य यो चेद सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ ४५॥ 
इस अन्थमे भरतवंशियोंके महान्‌ जन्मकर्मका वर्णन है 
इसलिये इसे महाभारत कहते हैं | महान्‌ और आरी होनेके 
कारण भी इसका नाम महाभारत हुआ है | जो मह्दाभारतकी 
इस व्युत्पत्तिको जानता और समझता है; वह समस्त We 
मुक्त हो जाता है ॥ ४५॥ 
अष्टाद्रापुराणानि धर्मशाख्राणि सर्वदः | 
वेदाः साङ्गास्तथेकत्र भारतं चेकतः स्थितम्‌॥ ४६॥ 
अयतां सिंहनादोऽयस्ुषेस्तस्य महात्मनः | 
अष्टाद्रपुराणानां कतुवेदमहोदघेः ॥ ४७ ॥ 
अठारह पुराणोंके निर्माता और वेदविद्याके महासागर 
महात्मा व्यास मुनिका यह सिंहनाद सुनो । वे कहते हैं-- 
“अठारह पुराणः सम्पूर्ण we और set अज्गौसहित 
चारों वेद एक ओर तथा केवळ महाभारत दूसरी ओर) यह 
अकेला ही उन सबके बराबर है? || ४६-४७॥ | 
तरिभिर्वषेरिदं पूर्णं कृष्णद्वैपायनः Ig: | 
अखिल आरतं चेद्‌ चकार भगवान्‌ सुनिः ॥ ४८॥ 
मुनिवर भगवान्‌ श्रीकृष्णद्वैपायनने तीन ald इस 
सम्पूर्ण महाभारतको पूर्ण किया था ॥ ४८ ॥ 
आकर्ण्य भक्त्या सततं जयाख्यं भारतं महत्‌ | 
श्रीश्च कीर्तिस्तथा विद्या भवन्ति सहिताः सदा॥ ४९ ॥ 
जो जय नामक इस महाभारत इतिहासको सदा भक्ति- 
पूर्वक सुनता रहता है; उसके यहाँ श्री, कीति और विद्या 
तीनों साथ-साथ रहती हैं ॥ ४९ ॥ 
धर्मे चाथे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ । 
यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न कुत्रचित्‌॥ ५०॥ 
भरतश्रेष्ठ | धर्म, अथ, काम और मोक्षके विषयमे जो 
कुछ मद्दाभारतमें कहा गया है; वही अन्यत्र है | जो इसमें 
नहीं हैः वह कहीं नहीं है || ५० ॥ 
जयो नामेतिहासोऽयं ओतव्यो मोक्षमिच्छता | 
' ब्राह्मणेन च राजञा च गर्भिण्या चेव योषिता ॥ ५१॥ 
मोक्षकी इच्छा रखनेवाले ब्राह्मणको) राज्य चाहनेवाले 
L क्षत्रियको तथा उत्तम पुत्रकी इच्छा रखनेवाली गर्भिणी स्त्री 
' को भी इस जय नामक इतिहासका श्रवण करना चाहिये ।५१। 
- स्वर्गकामो लभेत्‌, स्वगे TARA लभेज्जयम्‌। | 
, गर्भिणी लभते पुत्रं कन्यां वा बडुभागिनीम्‌ ॥ ५२॥ 
` महाभारतका अवण या पाठ करनेवाला मनुष्य यदि 
' खर्गकी इच्छा करे तो उसे खर्ग मिलता है और युद्धमें विजय 
1 पाना चाहे तो विजय मिलती है | इसी प्रकार गर्भिणी ख्रीको 
A मद्दाभारतके भवणसे सुयोग्य पुत्र या परम सौभाग्यशालिनी 
शर राति होती है ॥ ५२॥ 
TARTAR 


ct 


कृष्णद्वैपायनः प्रसुः | 


संदर्भ भारतस्यास्य कृतवान धर्मकाम्यया ॥ "१२ ॥ 
नित्यसिद्ध मोक्षखरूप भगवान्‌ कृष्णदैपायनने धर्मकी 
कामनासे इस मह्दाभारतसंदर्भकी रचना की है ॥ ५३ ॥ 
षष्टिं शतसहस्राणि चकारान्यां ख संहिताम्‌ | 
तरिशाच्छतसहस्जाणि देवलोके प्रतिष्टितम्‌ ॥ ५४॥ 
पित्र्ये पञ्चदशं शेयं यक्षळोके ages! 
पकं शतसहर तु मानुषेषु प्रभाषितम्‌ ॥ ५५ ॥ 
उन्होंने पहले साठ लाख इलोकॉकी महाभारतसहिता 
बनायी थी | उसमें तीस लाख इलोकोंकी संहिताका देवलोकमें 
प्रचार हुआ । पंद्रह लाखकी दूसरी संहिता पितुलोकमें प्रचलित 
हुई | चौदह लाख इलोकोकी तीसरी संहिताका यक्षलोकमें 
आदर हुआ तथा एक लाख इलोकोकी चौथी संहिता मनुरष्यामें 
प्रचारित हुई ॥ ५४-५५ II 
नारदोऽआवयद्‌ देवानसितो देवलः पितृन्‌ | 
रक्षोयक्षाञ्शुको मत्योन्‌ वेशम्पायन एव तु ॥ ५६॥ 
देवताओंको देवर्षि aed पितरोंको असित देवळने? 
यक्ष और राक्षसोंको झकदेवजीने और मनुष्योंको वेराम्पायनजी- 
ने ही पहले-पहल महाभारत-संहिता सुनायी हे ॥ ५६ I 
इतिहासमिमं पुण्यं महार्थं वेदसम्मितम्‌ | 
व्यासोक्त यते येन कृत्वा ब्राह्मणमञ्रतः ॥ ५७॥ 
ख नरः सर्वकामांश्च कीतिं प्राप्येह शोनक | 
गच्छेत्‌ परमिकां सिद्धिमत्र मे नास्ति संशयः॥ ५८॥ 
शौनकजी | जो मनुष्य ब्राह्मणको आगे करके गम्भीर 
अर्थसे परिपूर्णं और वेदकी समानता करनेवाले इस व्यास- 
प्रणीत पवित्र इतिहासका श्रवण करता है? वह इस जगतमें 
सारे मनोवाञ्छित भोगों और उत्तम कीर्तिको पाकर परम 
सिद्धि प्रास कर लेता है । इस विषयमें मुझे तनिक भी संशय 
नहीं है ॥ ५७-५८ ॥ 


भारताध्ययनात पुण्यादपि पादमधीयतः | 
भ्रद्धया परया भक्त्या श्रांव्यते चापि येन तु ॥ ५९ ॥ 
जो अत्यन्त श्रद्धा और भक्तिके साथ महाभारतके एक 
अंशको भी सुनता या दूसरोंको सुनाता है, उसे सम्पूर्ण महा- 
भारतके अध्ययनका पुण्य प्राप्त होता है और उसीके प्रभावसे 
उसे उत्तम सिद्धि मिल जाती है ॥ ५९ ॥ 
य इमां संहितां पुण्यां पुत्रमध्यापयच्छुकम्‌। 
मातापितृसहस्राणि पुत्रदारशतानि च। 
संसारेष्वनुभूतानि यास्ति यास्यन्ति चापरे ॥ ६० ॥ 
जिन भगवान्‌ वेदव्यासने इस पवित्र संहिताको प्रकट 
करके अपने पुत्र शकदेवजीको पढ़ाया था ( वे महाभारते 
सारभूत उपदेशका इस प्रकार वर्णन करते हैं--) 
“मनुष्य इस जगतूर्मे हजारों माता-पिताओ तथा सैकड़ों 
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3 ea अ | | 
ख्ी-पुथोके संयोग-वियोगका अनुभव कर चुके है, करते हैं और 
करते रहेंगे ॥ ६० ॥ 


भयस्थानशतानि च। 
दिवसे दिवसे मूढमाविशन्ति न qgan li ६९ ॥ 
“अज्ञानी पुरुषको प्रतिदिन AF हजारों और भयके 
सैकड़ों अवसर प्राप्त होते रहते हैं; किंठ विद्वान पुरुषके मन 
पर उनका कोई प्रभाव नहीं पढ़ता है ॥ ९१ ॥ : 
ऊर्ध्येबाहुर्विरौम्येष कश्चिच्छुणोति l 
चमोदर्थश्च Sea teal न सेव्यते ॥ ६२॥ 
Sf दोनों हाय ऊपर उठाकर पुकार-पुकारकर कह रदा 
हूँ; पर मेरी बात कोई नहीं सुनता | qaa मोक्ष तो सिद्ध 
होता ही है; अर्थ और काम भी सिद्ध होते हैं तो भी लोग 
उसका सेवन क्यों नहीं करते ॥ ६२॥ 
कामान्न भयान्न लोभाद्‌ 
“at स्यजेज्जीवितस्यापि हेतोः | 
नित्यो धर्मः सुखदुःखे त्वनित्ये 
जीवो नित्यो हेतुरस्य त्वनित्यः ॥ ६२ ॥ 
“कामनासे, WA SA अथवा प्राण बचानेके लिये 
भी धर्मका त्याग न करे । धर्म नित्य दै और सुख-दुःख 
अनित्य, इसी प्रकार जीवात्मा नित्य है और उसके बन्धनका 
हेतु अनित्यः ॥ ६३ ॥ 
इमां भारतसावित्रीं प्रातरुत्थाय यः पठेत्‌। 
ख भारतफलं - प्राप्य परं ब्रह्माधिगच्छति ॥ Re N 
यह महाभारतका सारभूत उपदेश “भारत-सावित्री! के 
नामते प्रसिद्ध है । जो प्रतिदिन सबेरे उठकर इसका पाठ 
करता है; वह सम्पूर्ण महाभारतके अध्ययनका फल पाकर 
` परह परमात्माको प्रात कर लेता है ॥ ६४ ॥ 


यथा समुद्रो भगवान्‌ यथा हि हिमवान्‌ गिरि। 


आमदाभारते 


[ ami 


aah तथा भारतसुच्यते ॥ ६५॥ 
जैसे zadani समुद्र और हिमालय पर्वत दोनों 
cia निधि कहे गये हैं उसी प्रकार महाभारत भी नाना 
प्रकारके उपदेशामर्य रत्नाँका भण्डार कहलाता है ॥ ६५ || 
mei वेदमिमं विद्वाब्भावयित्वार्थमच्च॒ते | 
इद्‌ भारतमाख्यानं यः पठेत. खुखमाहितः | 
ख़ गच्छेत्‌ परमां सिद्धिमितिमे नास्ति संशयः RR 
जो विद्वान, ARTETA द्वारा प्रसिद्ध किये गये इस 
्रहाभारतरूप पद्म वेदको सुनाता है, उसे अर्थकी प्राप्ति होती 
है । जो एकाग्रचित्त होकर इस भारत-उपाख्यानका पाठ करता 
है; वह MAST परम 
में मुझे संशय नहीं है tt ६६ ॥ 
्वेपायनोष्ठपुनिः्खुतमप्रमेयं = 
पुण्यं पवित्रमथ पापहरं शिवंच। 
यो भारतं समधिगच्छति वाच्यमान 
कि तस्थ पुष्करजळेरभिषेच नेन ॥ ६७॥ 
जो वेदव्यासजीके मुखसे निकले हुए. इस अप्रमेय 
( अबुनीय ) पुण्यदायकः पवित्र, पापहारी और कल्याणमय 


महाभारतको दूसरोंके TAI सुनता है, उसे पुष्करतीथेके ज * 


में गोता लगानेकी क्या आवश्यकता है ! ॥ ६७ ॥ 
यो गोशतं कनकश्ड्गमयं ददाति 
विप्राय चेदविदुषे सुश्रुताय । 
पुण्यां च आरतकथां सततं श्टुणोति 
हुल्यं फळं भवति तस्य च तस्य चेव॥ ६८ 
जो गौओके सांगमें सोना मढाकर वेदवेचा एवं बुर 
ब्राह्मणको सौ MC दान देता है और जो मद्दाभारतकथाका 


सिद्धिको प्राप्त कर लेता है; इस विषय: | 


$ 


प्रतिदिन अवणमात्र करता है; इन दोनोंमेसे प्रत्येकको बराबर , 


ही फल मिळता है ॥ ६८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शतसाहर्यां संहितायां वैयासिक्यां खगोरोहणपर्वणि पञ्चमोऽध्यायः || ५ || 
इस प्रकार श्रमदामारतनामक व्यासनिर्मित शतसाहखी संहिताके स्वर्गोरोइणपदैमे पावो अध्याय पूरा हुआ ॥ ५ ॥ 
pod 


खर्गारोहणपवे सम्पूणेस्‌ 


ISl (अन्य बढ़े छन्द ) बडे छन्दको ३२ अक्षरोंके go 


अनुष्टुप्‌ मानकर गिननेपर 
sae भारतीय पाठसे लिये गये २१४॥ (३) ga २१८४ 
दृक्षिण भारतीय पाठसे लिये गये x x x 
कक नी 
स्वगौरोहणपर्वंकी कुळ छोकसंस्या--२१८॥४ ' 
-EGE ड 


महाभारतं सम्पूणेम्‌ 


वजा, क्षा 
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महाभारतश्रवणविधिः 
माहात्न्य, कथा सुननेकी विधि और उसका फल 


जनमेजय उवाच 
भगवन्‌ केन विधिना ओतब्यं भारत ga: । 
फळं कि के च देवाश्च पूज्या वै पारणेष्बिह ॥ १ ॥ 
देयं समासते भगवन्‌ कि च पर्वणि पर्वणि । 
वाचकः कीहराश्चात्र Tae ae मे ॥ २ ॥ 
जनमेजयने पूछा--भगवन्‌ ! बिद्वानोंको किस विधिसे 
महाभारतका श्रवण करना चाहिये ? इसके सुननेसे क्या फल 
होता है ! इसकी पारणाके समय किन-किन देवताओंका पूजन 
करना चाहिये १ भगवन्‌ ! प्रत्येक पर्वकी समासिपर क्या दान 
देना चाहिये ! और इस कथाका वाचक केसा होना चाहिये ! 
यह सब मुझे बतानेकी कृपा कीजिये ॥ १-२॥ 
maraa उवाच 
ag राजन्‌ विधिमिमं फलं यश्चापि भारतात्‌। 
श्रुताद्‌ अवति राजेन्द्र यत्‌ त्वं मामजुएच्छस्रि ॥ ३॥ 
वैशम्पायनज्ीने कहा--राजेन्दर | महाभारत सुननेकी 
जो विधि है और उसके अवणसे जो फल होता दै, जिसके 
विषयमें तुमने मुझसे जिज्ञासा प्रकट की है, वह सब बता रहा 
हूँ; सुनो ॥ ३॥ | 
दिवि देवा महीपाल क्रीडार्थभवनि गताः | 
कृत्वा कार्यमिदं चेव ततश्च दिवमागताः ॥ ४ ॥ 
भूपाल ! खर्गके देवता भगवानकी लीलामें सहायता 
करनेके लिये एथ्वीपर आये थे और इस कार्यको पूरा करके वे 
पुनः स्वर्गमें जा पहुँचे ॥ ४ ॥ 
हन्त यत्‌ ते प्रवक्ष्यामि तच्छृणुष्व समाहितः.। 
ऋषीणां देवतानां च सम्भवं वसुधातले ॥ ५ ॥ 
अन मैं इस भूतलपर ऋषियों और देवताओंके प्रादुर्भावके 
विषयमे प्रसन्नतापूर्वक तुम्हें जो कुछ बताता हूँ, उसे एकाग्र- 
चित्त होकर सुनो ॥ ५॥ 
अन्न रुद्रास्तथा साध्या विइवेदेवाश्च शाइवताः। 
आदित्याश्चादिवनो देवो लोकपाला महर्षयः ॥ ६ ॥ 
गुह्यकाश्च सगन्धवो नागा विद्याधरास्तथा। 
सिद्धा धमः स्वयम्भूश्च सुतिः कात्यायनो वरः ॥ ७ ॥ 
गिरयः सागरा नध्यस्तथेवाप्सरसां गणाः | 


mwe संवत्सराश्चैव अयनान्युतवस्तथा ॥ ८ ॥ 
स्थावर जङ्गमं चेच जगत्‌ सर्व खुराखुरम्‌ । 
भारते भरतश्रेष्ठ . पकस्थमिह इच्यते ॥ ९ ॥ 
भरतश्रेष्ठ | यहाँ महाभारतमें रुद्र, साध्यः सनातन RRA- 
देव, सूर्य, अश्विनीकुमार, लोकपाल, महर्षि? गुह्यकः गन्धर्व) 
नाग, विद्याधर, सिद्ध, धर्म; स्वयम्भू ब्रह्मा, AS मुनि कात्या- 
यन पर्वत, समुद्र, नदियाँ, अप्सराओके समुदाय) ग्रह) 
संवत्सर अयन; ऋतु) सम्पूर्णं चराचर जगत्‌) देवता और 
असुर-ये सब-के-सब एकत्र हुए देखे जाते हैं ॥ ६-९ ॥ 


तेषां श्रुत्वा प्रतिष्ठानं नामकमोडुकीर्तनात्‌। 
कृत्वापि पातक घोर खद्यो सुच्येत मानवः ॥ १० ॥ 

मनुष्य घोर पातक करनेपर भी उन सबकी प्रतिष्ठा सुनकर 
तथा प्रतिदिन उनके नाम और कर्मोका कीन करता हुआ 
उससे तत्काल मुक्त हो जाता है ॥ १० ॥ 
इतिहासमिमं श्रत्वा यथावदनुपूर्वशः | 
संयतात्मा शुचिभृत्वा पारं गत्वा च भारते ॥ ११॥ 
तेषां ्राद्धानि देयानि श्रुत्वा भारत भारतम्‌ । 
ब्राह्मणेभ्यो यथाशक्त्या भक्त्या च भरतर्षभ ॥ १२॥ 
महादानानि देयानि रल्लानि विविधानि च। 

मनुष्य अप्रने मनको संयममें रखते हुए बाहर-भीतरसे 
शुद्ध हो महाभारतमें वर्णित इस इतिहासको क्रमशः यथावत्‌ 
रूपसे सुनकर इसे समास करनेके पश्चात्‌ इनमें मारे गये प्रमुख 
वीरोके लिये भाद्ध करे | भारत | भरतभूषण | महाभारत 
सुनकर श्रोता अपनी शक्तिके अनुसार ब्राह्मणोंको भक्तिभावसे 
नाना प्रकारके रत्न आदि बड़े-बड़े दान दे ॥ ११-१२३ ॥ 
गावः कांस्योपदोदाश्च कन्याश्वेव स्वलंछताः ॥ १३॥ 
सर्वेकामशुणोपेता यानानि विविधानि च। 
भवनानि विचित्राणि भूमिबोसांसि काञ्चनम्‌ ॥ १४ ॥ 
वादनानि च देयानि हया मत्ताश्च वारणाः। 
शयनं शिषिकाश्चैव स्यन्द्नाश्च स्वलंकृताः ॥ १५॥ 
यदू यद्‌ Te बरं किचिद्‌ यद्‌ यद्स्ति महद्‌ वखु। 
तत्‌ तद्‌ देयं द्विजातिभ्य आत्मा दाराश्च सूनवः १६ ॥ 

ME कॉसीके दुरधपात्र, बञ्जाभूषणोते विभूषित और 
सम्पूर्ण मनोवाञ्छित गुणोंसे युक्त कन्याएँ) नाना प्रकारके 
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यान) विचित्र भवन? भूमि, वस्त्र) सुवर्णः वाहन! घोड़े! मत 
बाले हाथी, शय्या, झिबिकाएँ) सजे-सजाये रथ तथा घरमें जो 
कोई भी श्रेष्ठ वस्तु और महान्‌ धन होश वह सब ब्राह्मणोंकी 
देने चाहिये । सत्री-पुत्नोंसहित अपने शरीरको भी उनकी सेवामे 
लगा देना चाहिये ॥ १३-१६ ॥ 


श्रद्धया परया युक्त क्रमशस्तस्थ पारगः | 
शक्तितः सुमना दृष्टः श॒श्भषुरविकल्पकः ॥ १७॥ 

पूर्ण शरद्धाके साथ क्रमशः कथा सुनते हुए उसे अन्ततक 
पूणेरूपसे श्रवण करना चाहिये । यथाशक्ति श्रवणके लिये 
उद्यत रहकर मनको प्रसन्न रखे | हृदयमें हर्षसे उल्लसित 
हो aad संशय या तक-वितक न करे॥ १७ ॥ 
SATIN दान्तः शुचिः शौचसमन्वितः | 
श्रद्दधानो जितक्रोधो यथा सिध्यति तच्छुणु ॥ १८॥ 

सत्य और Reda सेवनमें संलग्न रहे | इन्द्रियोंका 
दमन करे, शुद्ध एवं शोचाचारसे सम्पन्न रहे | श्रद्धाछ बना 
रहे और क्रोधको कावूमें रखे | ऐसे श्रोताको जिस प्रकार 
सिद्धि प्राप्त होती है, वह बताता हूँ; सुनो ॥ १८ ॥ 


शुचिः शीलान्विताचारः शुक्ुवासा जितेन्द्रियः 
संस्छृतः सर्वशासनः अ्द्दधानोऽनसूयकः ॥ १९॥ 
रूपवान्‌ सुभगो दान्तः सत्यवादी जितेन्द्रियः 
दानमानगृहीतश्च कार्या भवति वाचकः ॥ २०॥ 


जो त्राहर-भीतरसे पवित्र, शीलवान्‌, सदाचारी) शुद्ध 
वञ्च धारण करनेवाला, जितेन्द्रिय, संस्कारसम्पन्न, सम्पर्ण 
Tele तच्च, श्रद्धा, दोषदृश्सि रहित, रूपवान्‌) सौभाग्य: 
शाली, मनको वशमें रखनेवाला, सत्यवादी और जितेन्द्रिय 
हो, ऐसे विद्वान्‌ पुरुषको दान और मानसे अनुग्रहीत करके 
वाचक बनाना चाहिये ॥ १९-२० || 
अविलम्बमक्ष्यस्तमद्रुतं धीरमूर्जितम्‌ | 
अससकाइषरपद्‌ स्वरभावसमन्वितम्‌ ॥ २१॥ 
कथावाचकको न तो बहुत रुक-रुककर कथा बाँचनी 
चाहिये और न बहुत जल्दी ही | आरामके साथ धीरगतिसे 
अक्षरों और पदका स्पष्ट उचारण करते हुए उच्चखरसे कथा 
बॉचनी चाहिये | मीठे खरसे भावार्थ समझाकर कथा कहनी 
चाहिये ॥ २१ ॥ 


तरिषष्टिवणंसंयुक्तमष्टस्थानसमीरितम्‌ | 
बाचयेद्‌ वाचकः खस्थः खासीनः सुसमाहित;॥ २२॥ 


तिरसठ 
उच्चारण करे | कथा सुनाते समय वाचकके लिये स्वस्थ 


एकाग्रचित्त होना आवश्यक है । उसके लिये आसन hy 
होना चाहिये, जिसपर वह सुखपूर्वक बैठ सके ॥ २२॥ 
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्‌। 
देवी सरखती व्यालं ततो जयसुदीय्येत्‌ ॥ २३॥ 
अन्तर्यामी नारायणखरूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण, (उनके 
नित्य सखा ) नरखरूप AAS अर्जुन, ( उनकी लीला प्रकर 


करनेवाली ) भगवती सरस्वती और. ( उन लीलाओंका 
संकलन करनेवाले ) महर्षि वेदव्यासको नमस्कार करके जय 
( महाभारत ) का पाठ करना चाहिये ॥ २३ II 


Seas वाचकाद्‌ राजञश्ुत्वा भारत भारतम्‌ | 
नियमस्थः शुचिः श्रोता *टण्वन स फळमइनुते ॥२४॥ 

राजन्‌ | भरतनन्दन ! नियमपरायण पवित्र श्रोता ऐसे 
वाचकसे महाभारतकी कथा सुनकर श्रवणका पूरा-पूरा फल 
पाता है ॥ २४ ॥ 


पारणं प्रथमं प्राप्य द्विजान्‌ ,कामेश्च aa । 
अशिष्टोमस्य यशस्य फलं चे लभते नरः ॥ २५॥ 
अप्सरोगणसंकीर्ण विमानं लभते महत्‌ । 
प्रहृष्टः ख तु देवेश्च दिवं याति समाहितः ॥ २६॥ 
जो मनुष्य प्रथम पारणके समय ब्राह्मणोंकी अभीष्ट. 
वस्तुएँ देकर ठस करता है, वह अग्निष्टोम यज्ञका फल पाता 
है । उसे अप्सराओसे भरा हुआ विमान प्रास होता दै और 
वह प्रसन्नतापूर्वक एकाग्रचित्त हो देवताओके सांथ स्वर्गलोकमें 
जाता है ॥ २५-२६ ॥ 
द्वितीयं पारणं प्राप्य सोऽतिरात्रफळं रमेत्‌ | 
सर्वरत्नमयं दिव्यं विमानमधिरोहति ॥ २७॥ 
जो मनुष्य दूसरा पारण पूरा करता है, उसे आतिरात्र 


यशका फळ मिलता है । वह सर्वरत्ममय दिव्य विमानपर 
आरूद्‌ होता है॥ २७॥ 


दिन्यमाल्यास्वरधरो दिव्यगन्धविभूषितः। | 
दिव्याङ्गदधरो नित्यं देवलोके महीयते ॥ २८॥ 


वह दिव्य माला और दिव्य बल्न धारण करता) दिव्य 
चन्दनसे चचित एवं दिव्य सुगन्धसे बासित होता और RA 
अङ्गद धारण करके सदा देबलोकमें सम्मानित होता दै ॥२८॥ 
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बसत्यमरसंकाशो वर्षाएयुतशो दिवि ॥ २९॥ 
तीसरा पारण पूरा करनेपर मनुष्य द्वादशाहयशका फल 
पाता है और देवताओके तुल्य तेजखी होकर हजारों वर्षो- 
तक स्वर्गलोकमें निवास करता है || २९ II 
चतुर्थ वाजपेयस्य पञ्चमे द्विगुणं फलम्‌ । 
उदितादित्यसंकाशं ज्वळन्तमनलोपमम्‌ ॥ ३०॥ 
विमानं विबुधैः सार्धमारुह्य दिवि गच्छति । 
amiga भवने amea द्वि मोदते ॥ ३१॥ 
चौथे पारणमें वाजपेय-यज्ञका और पॉचवेंमें उससे दूना 
फल प्राप्त होता दै | वह पुरुष उदयकालके सूर्य तथा प्रज्वलित 
अग्निके समान तेजस्वी विमानपर आंरूढ़ हो देवताओंके साथ 
खर्गलोकमें जाता है और वहाँ इन्द्रभवनमें दस हजार वर्षोतक 
आनन्द भोगता है ॥ ३०-३१ ॥ 
as द्वियुणमस्तीति सप्तमे त्रिगुणं फलम्‌ । ` 
कैलासशिखराकारं वेदूर्यमणिवेदिकम्‌ ॥ ३२॥ 
परिक्षिप्तं च बहुधा मणिविद्रुमभूषितम्‌। 
, विमानं समधिष्ठाय कामगं साप्सरोगणम्‌ ॥ ३३॥ 
सर्वाक्कोकान्‌ विचरते द्वितीय इव भास्करः। 
छठे पारणमें इससे दूना और सातवेंमें तिगुना फळ मिलता 
है । वह मनुष्य अप्सराआँसे भरे हुए और इच्छानुसार 
चलनेवाले) कैलासदिखरकी भाँति उज्ज्वल, वैदूर्यमणिकी 
बेदियासे विभूषित, नाना प्रकारसे सुसजित तथा मणियों और 
ate अलंकृत विमानपर बैठकर दूसरे सूर्यकी भाँति सम्पूर्ण 
खोकोंमे विचरता है ॥ ३२-३३३ ॥ 
अष्टमे राजसूयस्य पारणे लभते फलम्‌॥ 2 ll 
चम्द्रोदयनिमं रम्यं विमानमधिरोहति । 
चन्द्ररदिमप्रतीकाशेचँयेयु्तं मनोजवैः ॥ ३५॥ 
आठवें पारणमें मनुष्य राजसूय ATA फल पाता है | 
बह मनके समान वेगशाली और चन्द्रमाकी किरणोके समान 
रंगबाळे Wa घोड़ोंसे जुते हुए चन्द्रोदयतुस्य रमणीय बिमान- 
पर आरूद होता दै ॥ २४-३५ ॥ 
सेव्यमानो वरस्त्रीणा चन्द्रात्‌ कान्ततरेसुखेः । 
मेखलानां निनादेन नूपुराणां च निःखनेः ॥ ३६॥ 
अङ्के परंमनारीणां gage विद्युध्यते। 
| चन्द्रमासे भी अधिक कमनीय मुखोंद्वारा सुशोभित 
होनेवाळी सुन्दरी दिव्याज्ञनाएँ उसकी सेबामे रहती. = तथा 


सुरसुन्दरियोंके sed सुखसे सोया हुआ वह पुरुष उन्हीकी 
मेखळाओके खन-खन शब्दों और नुपुरोकी मधुर झनकारेति 
जगाया जाता दै ॥ ३६३ ॥ 


नवमे क्रतुराजस्य वाजिमेधस्य भारत ॥ ३७ ॥ 
काञ्चनस्तम्भनियूहवैदू्यकृतवेदिकम्‌ e || 


जाम्बूनदमयेरदिव्यैरगवाक्लः सर्वतो दतम्‌ ॥ २८॥ 
सेवितं चाप्सरःसङ्घेगन्धवैर्दिविचारिभिः । 
विमानं खमधिष्ठाय श्रिया परमया ज्वलन ॥ ३९ ॥ 
दिव्यमाल्याम्बरधरो दिव्यचन्द्नरूषितः | 
मोदते देवतैः सार्थं दिवि देव इवापरः ॥ ४०॥ 
भारत | नबाँ पारण पूर्ण होनेपर ओताको यके राजा 
अश्वमेधका फळ प्राप्त होता है | वह सोनेके Sat और sata 
सुशोभित, वैदूर्यमणिकी बनी हुई वेदियोंसे विभूषितः चारों 
ओरसे आम्बूनदमय दिव्य वातायनोंसे अलंकृत? स्वर्गवासी 
गन्धो एवं अप्सराओंसे सेवित दिव्य विमानपर आरूढ हो 
अपनी उत्कृष्ट शोभासे प्रकाशित होता हुआ स्वर्गमें दूसरे 
देवताकी भाँति देवताओके साथ आनन्द भोगता है | उसके 
अङ्गौमें दिव्य माला एवं दिव्य ae शोभा पाते हैं तथा वह 
दिव्य चन्दनसे चित होता दै ॥ २७-४० ॥ 


दशमं पारणं प्राप्य द्विजातीनभिवन्द्य a! 
किंकिणीजालनिर्घांष पताकाध्वजशोभितम्‌॥ ७१ ॥ 
रत्रवेदिकसम्बाधं वेदूयेमणितोरणम्‌ । 
हेमजालपरिक्षिपत प्रचाळवलभीसुखम्‌ ॥ ४२ ॥ 
गन्धवेर्गीतकुशलैरप्सरोभिश्च रशोभितम्‌। 
विमानं gear सुखेनेवोपपद्यते ॥ ४३॥ 


दसबाँ पारण पूरा होनेपर आ्राह्मणोंको प्रणाम करनेके 
पश्चात्‌ श्रोताको पुण्यनिकेतन विमान अनायास ही प्रास हो 
जाता है | उसमें छोटी-छोटी RTA युक्त सोळरें लगी होती 
हैं और उनसे मधुर ध्वनि फैलती रहती है | बहुत-सी ध्वजा- 
पताकाएँ उस विमानकी शोभा बढ़ाती हैं | उसमें जगह-जगह 
रत्नमय चबूतरे बने होते हैं । वेदूयेमणिका बना हुआ फाटक 
wm होता है । सब ओरसे सोनेकी जालीद्वारा वह विमान 
‘fra होता है | उसके छ्जाके नीचे मूँगे जड़े होते हैं। संगीत- 
कुशल गन्धर्वो और अप्सराओंसे उस विमानकी शोभा और 


बढ़ जाती है ॥ ४१-४२ ॥ 
सुकुटेनाझिवणेन जास्बूनद्विभूषिणा | 


दिगपचन्दनदिग्धाङ्गो दिव्यमाल्यविभूषितः ॥ ४४॥ 
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दिव्याल्ळोकान विचरति दिव्यैभोंगे! समन्वितः | 
विबुधानां प्रसादेन श्रिया परमया युतः ॥४५॥ 


उसपर बैठा हुआ पुण्यात्मा पुरुष अग्नितुल्य तेजस्वी 
THA अलंकृत तथा जाम्बूनदके आभूषणोंसे विभूषित होता 
है । उसका शरीर दिव्य चन्दनसे चर्चित तथा दिव्य मालाओंसि 
विभूपित होता है | दिव्य भोगोंसे सम्पन्न हो वह दिव्य लोकोमें 
विचरता है और देवताओंकी इपासे उत्कृष्ट शोभा-सम्पत्ति 
प्रात्त कर लेता है || ४४-४५ ॥ 


अथ वर्षगणानेवं eats महीयते । 
‘gat गन्धर्वसहितः सहस्राण्येकविरातिम्‌॥ ४६॥ 
पुरन्द्रपुरे रम्ये शक्रेण सह मोदते। 


इस प्रकार बहुत वर्षोतक वह खर्गलोकमें सम्मानपूर्वक 
रहता है । तदनन्तर इक्कीस हजार वर्षोतक गन्धर्वोक्रे साथ 
इन्द्रकौ रमणीय नगरीमें रहकर देवेन्द्रके साथ ही वहाँका 
सुख भोगता है ॥ ४६३ ॥ 


दिव्ययानविमानेचु लोकेषु विविधेषु च ॥ ४७॥ 
दिव्यनारीगणाकीणो निबसत्यमरो यथा। 
- दिव्य रथों और विमानोपर आरूढ हो नाना प्रकारके 


लोकॉर्मे विचरता और दिव्य नारियासे घिरा हुआ देवताकी 
भाँति वहाँ निवास करता है | ४७३ ॥ 


ततः सूर्यस्य भवने चन्द्रस्य भवने तथा ॥ ४८॥ ` 


शिवस्य भवने राजन्‌ विष्णोयोतिं सलोकताम्‌ | 


राजन्‌ ! इसके बाद बह सूर्य, चन्द्रमा, शिव तथा 
भगवान्‌ विष्णुके लोकमें जाता है | ४८३ ॥ 


पबमेतन्महाराज नात्र कायो विचारणा ॥ ४९॥ 
श्रद्दधानेन वे माव्यमेचमाह गुरुमेम | 


महाराज | ठीक ऐसी ही बात है । इस विषयमे कोई 
अन्यथा विचार नहीं करना चाहिये । मेरे शुरुका कथन है 
कि महाभारतकी इस महिमा और Ge श्रद्धा रखनी 
चाहिये ॥ ४९३ || 


TASA तु दातव्यं मनसा यद्‌ afresh ॥ ५० | 
'इस्त्यश्वरथयानानि aren विशेषतः। 


वाचकको उसके मनमें जिस-जिस वस्तुकी इच्छा हो, . 
वह सब देनी चाहिये | हाथी! घोड़े! रथश पालकी तथा 
दूसरे दूसरे वाहन विशेषरुपसे देने चाहिये ॥ ५०३ ॥ 


कटके कुण्डले चैव ब्रह्मसूत्रं तथा परम ॥ ५१॥ 
= * à 

वस्त्रं चैव विचित्रं च गन्धं चेव विशेषतः । 

देववत पूजयेत्‌ तं तु विष्णुलोकमवाप्चुयात्‌ ॥ ५२॥ | 
कड़े, कुण्डल, यशोपवीतः विचित्र वस्र और विशेषतः 

गन्ध अर्पित करके वाचककी देवताके समान पूजा करनी 

चाहिये | ऐसा करनेवाला श्रोता भगवान विष्णुके लोकम 

जाता है॥ ५१-५२ ॥ 

अतः परं प्रवक्ष्यमि यानि देयानि भारते | 

बाच्यमाने तु विप्रेश्यो राजन्‌ पर्वणि पर्वणि ॥ ५३॥ 

जाति देशं च सत्यं च माहात्म्यं भरतर्षभ | 

aq वृत्ति च विज्ञाय क्षज्रियाणा नराधिप ॥ ५४॥ 
राजन्‌ ! भरतश्रेष्ठ ! महाभारतकी कथा प्रारम्भ हो 

जानेपर प्रत्येक पर्वमें क्षत्रियोंकी जाति, देशा, सत्यता, . 

माहात्म्य, धर्म और RA जानकर ब्राह्मणोंको जो-जो 


वस्तुएँ afta करनी चाहिये, अब उनका वर्णन 
करूँगा ॥ ५३-५४ ॥ 


aka वाच्य द्विजानादो ततः कार्ये प्रवर्तिते । 
समासे पर्वणि ततःखशुक्त्या पूजयेद्‌ द्विजान्‌॥ ५५ ॥ 
पहले AM स्वस्तिवाचन कराकर कथावाचनका 


- कार्य प्रारम्भ कराये | फिर पर्व समाप्त होनेपर अपनी शक्तिके 


अनुसार उन ब्राह्मणोकी पूजा करे ॥ ५५ ॥ 


आदौ तु वाचकं चेव वसगन्धसमन्वितम्‌। 
विधिवद्‌ भोजयेद्‌ राजन्‌ मधु पायसमुत्तमम्‌ ॥ ५६ ॥ 
राजन्‌ ! आदिपर्यकी कथाके समय वाचकको नूतन 
बल्ल पहनाकर चन्दन आदिसे उसकी पूजा करे और 
विधिपूर्वक उसे मीठी एवं उत्तम खीर भोजन कराये ॥५६॥ 
ततो मूलफलप्रायं पाथसं मधुसर्पिषा | 
आस्तीके भोजयेद्‌ राजन्‌ दद्याच्चेव गुडौदनम्‌ ॥५७॥ 
राजन्‌ | तत्पश्चात्‌ आस्तीकपर्वकी कथाके समय 


आह्मणोंकी मधु और घीसे युक्त खीर भोजन कराये । उत 


भोजनमें फल-मूलकी अधिकता होनी चाहिये । फिर गुड़ 
और भात दान करे || ५७ || 
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महाभारतश्रवणविधिः 


aA पूपेश्चं मोदकेश्व समस्वितम्‌ । 
सभापवेणि राजेन्द्र हविष्यं भोजयेद्‌ द्विजान्‌॥ ५८ ॥ 
राजेन्द्र | सभापर्व आरम्भ होनेपर ब्राह्मणोंको Bits 
कचौड़ियो और मिठाइयोके साथ खीर भोजन कराये ॥ ५८॥ 

आरण्यके सूळफळैस्तर्पयेत्त द्विजोत्तमान्‌ । 
अरणीपवं AAT जलकुम्भान्‌ प्रदापयेत्‌ ॥ ५९॥ 
` चनपर्वमें श्रेष्ठ ait फळमूलोंद्वारा तुस RI 


अरणीपर्वमें पहुँचकर जलसे भरे हुए घड़ोंका दान करे॥५९॥ ` 


तर्पणानि च सुख्यानि वन्यसूलफलानि च। 
सेकामशुणोपेतं चिप्रेभ्योऽन्नं प्रदापयेत्‌॥ ६० ॥ 
इतना ही नहीँ, जिनको खानेसे तृप्ति हो सके; ऐसे 
उत्तम-उत्तम जंगली मूळ-फळ और सभी अभीष्ट 'गुणोंसे 
सम्पन्न अन्न ब्राह्मणोंको दान करे ॥ ६० ॥ 
विराठपवेणि तथा वासांसि विविधानि a । 
उद्योगे भरतश्रेष्ठ सर्वकामशुणान्वितम्‌॥ ६१॥ 
भजनं भोजयेद्‌ विप्रान्‌ गन्धमाल्येरलंछतान । 
भरतश्रेष्ठ | विराटपर्वमें भाँति-भाँतिके वस्र दान करे 
तथा उद्योगपर्वमे ब्राह्मणोंको चन्दन और Reta माळासे 
अलंकृत करके उन्हें सर्वगुणसम्पन्न अन्न भोजन कराये ॥६१३॥ 
भीष्मपर्वणि राजेन्द्र दत्त्वा यानमचुत्तमम्‌ ॥ ६२॥ 
ai: सर्वेगुणोपेतमन्न दद्यात्‌ सुसंस्कतम्‌ | 
राजेन्द्र | भीष्मपर्वमे उत्तम सवारी देकर अच्छी तरह 
छौंक-बघारकर तैयार किया हुआ सभी उत्तम गुणोंसे युक्त 
भोजन दान करे ॥ ६२३ ॥ 
द्रोणपर्वणि विप्रेभ्यो भोजनं परमाचितम्‌॥ ६३॥ 
शराश्च देया राजेन्द्र चापान्यसिवरास्तथा | 
राजेन्द्र | द्रोणपर्वमें ्राह्मणोंको परम उत्तम भोजन 
कराये और उन्हें धनुष, बाण . तथा उत्तम खङ्ग प्रदान 
करे ॥ ६३३॥ 
कर्णपर्वण्यपि तथा भोजनं ` सार्वकामिकम्‌ ॥ ६४॥ 
विप्रेभ्यः संस्कृत सस्यग दयात्‌ संयतमानसः | 
कर्णपर्वमें भी ब्राह्मणोंको अच्छे ढंगसे तेयार किया हुआ 
सबकी रुचिके अनुकूल उत्तम भोजन दे और अपने मनको 
बझामें TS ॥ ६४३ ॥ 


शल्यपर्वणि राजेन्द्र मोदकैः सगुडौदनेः ॥ ६५॥ 


६५१३ 
agaia सर्वमन्नं प्रदापयेत्‌ । 
राजेन्द्र ! शल्यपर्वमें मिठाई, ges भात? पूआ तया 
तृसिकारक फळ आदिके साथ सब प्रकारके उत्तम अन्न 
दान करे ॥ ६५३ ॥ 


गदापर्वण्यपि तथा gaiei प्रदापयेत्‌॥ ६६॥ 

siid तथा रत्नैस्तपेयेत्त द्विजोत्तमान्‌ | 
गदापर्वमे भी मूँग मिछाये हुए चावळका दान करे । 

shii lant श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको तृत करे ॥ ६६३ ॥ 


घृतोदन पुरस्ताच्च È दापयेत्‌ पुनः ॥ ६७॥ 
ततः सवंगुणोपेतमन्नं दद्यात्‌ खुसंस्कतम्‌। 
ऐषीकपर्वमें पहले घी मिलाया हुआ भात जिमाये | 
फिर अच्छी तरह संस्कार किये हुए सर्वशुणसम्पन्न अन्नका 
दान करे ॥ ६७३ Il 
झान्तिपर्वण्यपि तथा हविष्यं भोजयेद्‌ द्धिजान॥ ६८ ॥ 
आश्वमेधिकमासाद्य भोजनं सार्वकामिकम्‌ | 
. झान्तिपर्वर्मे भी त्राह्मणोको इविष्य भोजन कराये | 
आश्वमेधिकपर्वमें पहुँचनेपर सबकी रुचिके अनुकूल उत्तम 
भोजन दे ॥ ६८३ ॥ 
तथाऽऽश्रमनिवासे तु हविष्यं भोजयेद्‌ द्विजान्‌ ॥ ६९ ॥ 
Has सार्वगुणिक॑ गन्धमाल्यानुलेपनम्‌। 
आश्रमवासिकपर्वमें आझणोको इविष्य भोजन कराये | 
मौसल्पर्वर्मे सर्वगुणसम्पन्न अन्न, चन्दनत माला और 
अनुलेपनका दान करे ॥ ६९३ ॥ 
महापरास्थानिके तद्वत्‌ सरवंकामशुणान्वितम्‌ ॥ So I 
खर्गपर्वण्यपि तथा हविष्यं भोजयेद्‌ द्विजान्‌ । 
इसी प्रकार मद्दाप्रस्थानिकपर्वमें भी .समस्त वाञ्छनीय 
YHA युक्त अन्न आदिका दान करे । स्वर्गारोइणपर्वमें भी 
ब्राह्मणौको- हविष्य खिलाये ॥ ७०३ ॥ 
हरिवंशसमाप्ती तु सहस्रं भोजयेद्‌ द्धिजान ॥ ७१॥ 
गामेकां निष्कसंयुक्तां जाणाय निवेदयेत्‌ । 
हरिवंशकी समासि होनेपर एक हजार ब्राह्मणोंको भोजन 
कराये तथा सर्णमुद्रासहित एक गौ ब्राह्मणफको दान 
दे ॥ ७१६ ॥ 
तदर्धेनापि दातव्या द्रिद्रेणापि पार्थिव ॥ ७२॥ 
Ruim तु पुस्तकं वे विचक्षणः | 
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AAA AAPA PAA AAA ALLA 


wo eee x श्रीमहाभारते 
Soo 


gah च संयुक्त वाचकाय निवेदयेत्‌ ॥ ७३! 
पृथ्वीनाथ | यदि श्रोता दरिद्र हो तो उसे भी आधी 


'दक्षिणाके साथ गोदान अवश्य करना चाहिये । प्रत्येक 


पकी समासिपर विद्वान्‌ पुरुष सुवर्णसहित पुस्तक वाचकको 
समर्पित करे ॥ ७२-७३ ॥ | 
हरिवंशे पर्वणि च पायसं तत्र भोजयेत्‌ । 
पारणे पारणे राजन्‌ यथावद्‌ भरतर्षभ ॥ ७४॥ 
राजन्‌ ! भरतश्रेष्ठ ! हरिवंशपर्वमे भी प्रत्येक पारणके 
समय ARAMA यथावत्‌ SAA खीर भोजन कराये ॥ ७४.॥ 
समाप्य सवोः प्रयतः संहिताः शासत्रकोविदः | 
शुभे देशे निवेश्याथ क्षोमवस्राभिसंवृताः ॥ ७५ ॥ 
शुक्काम्बरधरः स्रग्वी शुचिर्भूत्वा खलंछतः | 
अचेयेत यथान्यायं गन्धमाल्यैः पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ ७६॥ 
संहितापुस्तकान्‌ राजन्‌ प्रयतः खुसमाहितः। 
भक्येमोल्येश्च पेयैश्व कामैश्च विविधेः शुमैः ॥ ७७ ॥ 
इस प्रकार एकाग्रचित्त हो सब पर्वोकी संहिताओंको 
FHA करके ASIA पुरुषको चाहिये कि वह उन्हे रेशमी 
qa Wen किसी उत्तम स्थानमें GA और खय 
स्नान आदिसे पवित्र हो इवेत वस्न, Heat माला तथा 
आभूषण धारण करके चन्दन-माला आदि उपचारोसे उन 
संहिता-पुस्तकोंकी एथक-प्रथक विधिवत्‌ पूजा करे | पूजाके 
समयः चित्तको एकाग्र एवं शुद्ध रखे | भाति-भातिके 
उत्तम भक्ष्य, भोजनः पेय; मास्य तथा अन्य कमनीय 
AGE मेंटके रूपमें चढाये || ७५-७७ || 


हिरण्यं च gat च दक्षिणामथ दापयेत्‌। 
aaa त्रिपलं खणे दातव्यं प्रयतात्मना ॥ ७८॥ 
इसके बाद हिरण्य एवं सुवर्णकी दक्षिणा दे मनको 
बशमे रखकर सभी पुस्तकोपर तीन-तीन पल सोना चद्रान 
चाहिये ॥ ७८ ॥ 
तद्धे पादशेषं चा वित्तशाब्यविवर्जितम। 
यदू यदेवात्मनो5भीषं त त्‌ तद्‌ देयं द्विजातये ॥ ७९॥ 
इतना न हो सके तो सबपर We पल सोना चढाये 
और यह भी सम्भव न हो तो पौन-पौन पळ चढाये; परंतु 
धन रहते हुए कंजूसी नहीं करनी चाहिये । जो-जो बस्तु 
अपनेको प्रिय लगती हो, वही-चही ब्राह्मणको दानमें 
देनी चाहिये ॥ ७९ ॥ 


सर्वथा तोषयेद्‌ भक्त्या वाचक शुरमात्मनः | 
देवताः कीर्ते येत स्वी नरनारायणौ तथा ॥ ८७ | 
कथावाचक अपना शुरु होता है अतंः उसके प्रति 
भक्तिभाव रखते EL उसे सर्वया संतुष्ट करना चाहिये | उस 
समय सम्पूर्ण देवताओं तथा भगवान, नर'नारावणका कीर्तन 
करना चाहिये ॥ ८० ॥ 
ततो गन्धैश्च माल्यैश्च TASHA दिजोत्तमान, l 
चेद्‌ विविधैः कामैदोनिश्लोच्चाबचेस्तथा ॥ ८१ ॥ 
तदनन्तर AS ब्राह्मणॉंकी चन्दन और माला आंदिसे 
विभूषित करके उन्हें नांना प्रकारकी मनोवाडिछत TAL 
और भाँति-भाँतिके छोटे-बड़े आवश्यक पदार्थ देकर 
संतुष्ट करे ॥ ८१॥ 
अतिरात्रस्य यज्ञस्य फलं प्राप्नोति मानवः | 
mga क्रतुफलं तथा पर्वणि ir ॥ ८२॥ 
ऐसा करनेसे मनुष्यको अतिरात्र यज्ञका फल मिलता है 
तथा प्रत्येक पर्वेकी समासिपर ब्राह्मणकी पूजा करनेसे श्रौत 
यज्ञका फल प्रास होता है ॥ ८२॥ 


IARA भरतश्रेष्ठ व्यक्ताक्षरपदर्करः १ 


. भविष्यं श्रावयेद्‌ विद्वान्‌ भारतं भरतर्षभ ॥ ८३॥ 


भरतश्रेष्ठ | कथावाचकको विद्वान्‌ होना चाहिये और 
प्रत्येक अक्षर, पद तथा स्वरका GAS उच्चारण करते हुए 
उसे महाभारत या हरिवशके भविष्यपर्वको कथा सुनानौ 
चाहिये ॥ ८३ ॥ 


सुक्तवत्छु द्विजेन्द्रेषु यथावत्‌ aaa | 
वाचक भरतश्रेष्ठ भोजयित्वा स्वलंछतम्‌ ॥ ce ll 
भरतभूषण | सम्पूर्ण कथाकी समासि होनेके बाद श्रेष्ठ 
ब्राह्मणोंके भोजन कर BAN Bee यथोचित दान देना 
चाहिये | फिर वाचकको भी Ten अलंकृत करके 
उत्तम अन्न भोजन कराना चाहिये | इसके बाद उसे दान 
मानसे संतुष्ट करना उचित है | ८४ ॥ 
वाचके परितुष्टे तु शुभा प्रीतिरनुत्तमा। 
MAY तु तुष्टेषु प्रसन्नाः सवं देवताः ॥ ८५॥ 
कथावाचकके संतुष्ट होनेपर ही परम उत्तम एवं मङ्गल 
मयी प्रीति प्रास होती है । ब्राहणोके संतुष्ट होनेपर ओताके 
ऊपर समस्त देवता प्रसन्न होते हैं ॥ ८५ ॥ 


ततो हि वरणे कार्य द्विजानां भरतर्षभ । 
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महाभारतश्रवणविधिः 


सर्वकामैयंथान्यायं साधुभिश्च प्रथग्विधेः ॥ ८६॥ 
इसलिये भरतश्रेष्ठ | साधुखभावके श्रोताओंको चाहिये 

कि वे न्यायपूर्वक ब्राहमणोंका वरण करें तथा उनकी विभिन्न 

प्रकारकी समस्त इच्छाएँ पूर्ण करते हुए उनका यथोचित 

पूजन करें ॥ ८६ ॥ 

इत्येष विधिरुद्दिष्टो मया ते द्विपदां acl 

अहधानेन घे wed यन्मां त्वं परिपृच्छसि ॥८७॥ 
मनुष्योंमे श्रेष्ठ नरेश्वर ! तुम मुझसे जो कुछ पूछ रहे थे; 

उसके अनुसार यह मैंने मद्दाभारतके सुनने तथा उसका 

पारायण करनेकी विधि बतलायी है । तुम्हें इसपर श्रद्धा 

करनी चाहिये || ८७ ॥ 

भारतश्रवणे राजन्‌ पारणे च नृपोक्तम | 

सदा AAA भाव्यं श्रेयस्तु परमिच्छता ॥ ८८॥ 
राजन्‌ ! gets ! अपने परम कल्याणकी इच्छा 

रखनेवाले श्रोताको महाभारतको सुनने तथा इसका पारायण 

करनेके लिये सदा प्रयत्नशील रहना चाहिये ॥ ८८॥ 

भारतं श्टणुयात्नित्यं भारतं परिकीतेयेत्‌। 

भारतं भवने यस्य तस्य इस्तगतो जयः ॥ ८९ ॥ 
प्रतिदिन महाभारत सुने | नित्यप्रति महाभारतका पाठ 

करे | जिसके घरमें महाभारत ग्रन्थ मौजूद है विजय उसके 

हाथमें दै ॥ ८९॥ 

भारतं परमं पुण्यं भारते विविधाः कथाः। 


भारतं सेव्यते Bud परमं पदम्‌ ॥ ९०॥ 


महाभारत परम पवित्र ग्रन्थ है । इसमें नाना प्रकारकी 
कथाएँ हैं | देवता भी महाभारतका सेवन करते हैं। महाभारत 
परमपदखरूप है ॥ ९० ॥ | ) 
भारतं सर्वंशास्तराणामुत्तमं भरतर्षभ | 
भारतात्‌ MAT मोक्षस्तत्त्वमेतद्‌ ब्रवीमि तत्‌ ॥ ९१॥ 
भरतश्रेष्ठ | महाभारत सम्पूर्णं welt उत्तम है | 
महाभारतसे मोक्ष प्रास होता है । यह मैं तुमसे सच्ची बात 
बता रहा हूँ ॥ ९१॥ 
महाभारतमाख्यानं क्षिति गां च सरस्वतीम्‌ | 
ब्राह्मणान्‌ Beret चेच कीतयन्‌ नावसीदति ॥९२॥ 
महाभारत नामक इसिहास) Tat गौ, सरस्वती, 
ब्राह्मण और भगवान्‌ भ्रीकृष्णका कीतंन करनेवाला मनुष्य 
कभी विपत्तिमे नहीं पड़ता ॥ ९२ ॥ 


६५१५ 


वेदे रामायणे पुण्ये भारते भरतर्षभ | 

आदौ चान्ते च मध्ये च हरिः सर्वत्र गीयते ॥९३ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! वेद, रामायण तथा पवित्र महाभारतके 

आदि; मध्य एवं अन्तमें सर्वत्र भगवान्‌ श्रीहरिका ही गान 

किया जाता है ॥ ९३ ॥ 

यत्र विष्णुकथा दिव्याः श्रुतयश्च सनातनाः | 

तच्छोतव्यं मनुष्येण परं पद्मिदेच्छता ॥ ९४ ॥ 
जहाँ भगवान्‌ विष्णुकी दिव्य कथाओं तथा सनातन 

श्रुतियोंका समावेश है? उस महाभारतका इस जगतूर्मे परम- 

पदकी इच्छा रखनेवाले: मनुष्यको अवश्य श्रवण करना 


चाहिये ॥ ९४॥ 


एतत्‌ पवित्रं परममेतद्‌ धमनिदर्शनम्‌_ | 
एतत्‌ सर्वगुणोपेतं श्रोतव्यं भूतिमिच्छता ॥ ९५ ॥ 
यह महाभारत परम पवित्र है । यह धर्मके स्वरूपका 
साक्षात्कार करानेवाला है तथा यह समस्त उत्तम गुणास 
सम्पन्न है | अपना कल्याण चाइनेवाळे पुरुषको इसका ` 
श्रवण अवश्य करना चाहिये ॥ ९५ Il 
कायिकं वाचिक चेच मनसा समुपार्जितम्‌ । 
RS 
तत्‌ सवं नाशमायाति तमः सयांदये यथा ॥ ९६॥ 
महाभारतके श्रवणसे शरीर, वाणी और मनके द्वारा 
संचित किये हुए सारे पाप वैसे ही नष्ट हो जाते हैं, जैसे 
सूर्योदय होनेपर अन्धकार ॥ ९६ ॥ 
अष्टादशपुराणानां MANE यत्‌ फळं भवेत्‌। 
तत्‌ HS समवाम्रोति वैष्णवो नात्र संशयः ॥ ९७॥ 


अठारह पुराणोंके सुननेसे जो फल होता दै, वह सारा 


फल वैष्णव पुरुषको अकेले महाभारतके ATA मिल जाता 


है, इसमें संशय, नहीं है ॥ ९७ ॥ 

Raa पुरुषाश्चैव वैष्णवं TANJA: । 

स्रीभिश्च पुकामाभिः ओतव्यं वैष्णवं यशः ॥ ९८ ॥ 
feat हाँ या पुरुष, सभी इसके श्रवणसे भगवान्‌ 

विष्णुके धामको चले जाते हैं । Gat कामना रखनेवाली 

ख्रियोको भगवान्‌ विष्णुके यशस्वरूप इस महाभारतका श्रवण 

अवश्य करना चाहिये ॥ ९८ ॥ | 

दक्षिणा चात्र देया वे निष्कपञ्चखुचणेकम्‌ | 

वाचकाय यथाशक्त्या यथोक्तं फलमिच्छता ॥ ९९ ॥ 
शास्त्रोक्त फलकी इच्छा रखनेवाले पुरुषको चाहिये कि 
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sa ooo महाभारते _ | 
क deen 


वह महाभारत-अवणके पश्चात्‌ वाचकको यथाशक्ति सोनेके 
पाँच सिक्के दक्षिणाके रूपमें दान करे ॥ ९९ Il 
abii ज कपिलां सवत्सां वस्रसंदृताम्‌। 
वाचकाय च द्द्याद्धि आत्मनः श्रेय इच्छता ॥१००॥ 
अपना कल्याण चाहनेवाले पुरुषको उचित है कि वह 
कपिला गौरे chit सोना माकर उसे TÀ आच्छादित 
करके बछड्रेसहित वाचकको दान दे ॥ १०० Il 
अलङ्कारं प्रदद्याच्च पाण्योवे भरतर्षभ । 
कर्णस्याभरणं दद्याद्‌ धनं चेव विशेषतः ॥१०१॥ 
भरतभ्रेष्ठ | इसके सिवा कथावाचकके छ्यि दोनों हार्थाके 
कड़े) कानोंके कुण्डल और विशेषतः भन प्रदान करे ॥ १०१॥ 
भूमिदानं समादद्याद्‌ वाचकाथ नराधिप । 
भूमिदानसमं दानं न भूतं न भविष्यति ॥१०२॥ 
नरेश्वर | वाचकके लिये भूमिदान तो अवश्य ही करना 
व्वाहिये; क्योकि भूमिदानके समान दूसरा कोई दान न 
हुआ दै? न होगा ॥ १०२॥ 


oe A ह 
sone आवयेद्‌ वापि सतत चेव यो नरः | 
सर्वपापविनिर्मुक्तो वेण्णवं पदमाझुयात १०३॥ 

जो मनुष्य सदा महाभारतको FAT अथवा सुनाता 
रहता है? वह सब पार्पोसे मुक्त होकर भगवान्‌ विष्णुके 
घामको जाता है ॥ १०३ ॥ 
पितूचुद्धरते नेकाददाससुद्धवान | 

रते añ ii | 

आत्मानं aga चैव ft च भरतषभ ॥१०४॥ 

भरतश्रेष्ठ | वह पुरुष अपनी ग्यारह पीढ़ीमें समस्त 
Rate अपना तथा अपनी eft और पुत्रका भी उद्धार 
कर देता है॥ १०४॥ 
दर्शांशश्ैव होमोऽपि HANSA नराधिप। 
इदं अया तवाग्रे च प्रोक्तं सर्वे नरबभ ॥१०५॥ 

नरेश्वर ! महाभारत सुननेके बाद उसके लिये qaia 
होम भी करना आवश्यक है। TAN ! इस प्रकार मैंने 
तुम्हारे समक्ष इन सब बार्तोंका विस्तारके साथ वर्णन 
कर दिया ॥ १०५ | 


इति श्रीमहाभारते शतसाहरुयां संहितायां वैयासिक्या हरिवंशोक्तमारतश्रवणविधावध्यायः समासः ॥ 


इस प्रकार व्यासनिर्मित श्रोमहामःरत रतसाहली संदितामें हरिद शोक मारत श्र णविविबिषयक अध्याय पूरा हुआ॥ _ 
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पाराशरयवचःसरोजममल॑ गोतार्थगन्धोत्करं 
नानाख्यानककेसर हरिकथासंवोधनाबोधितम्‌। 
OS सज्ञनषट्पदे्‌रहरहः पेपीयमानं मुदा ॥ 
ANG भारतपडूज कलिमलप्रध्वसि नः श्रेयसे ॥ 
पराशरके पुत्र महर्षि व्यासकी वाणीरूप्ी सरोवरमें 
उदित यह महाभारतरूपी अमळ कमल, जो गीतार्थरूपी 
. तीव्र सुगन्धसे युक्त; नाना्रकारके आख्यानरूपी केसरसे सम्पन्न 
तथा हरिकथारूपी सूर्यतापसे प्रफुल्लित दै, सजनरूपी, भ्रमर 
इस लोकमें जिसके रसका निरन्तर प्रमुदित होकर पान किया 
करते हैं और जो कलिकालके पापरूपी मलका नाश करनेवाला 
है, सदा हमारा कल्याण करनेवाला हो || 
यत्र विष्णुकथा दिव्याः श्रुतयश्च सनातनाः | 
तच्छ्रोतब्यं मनुष्येण परं पदमिहेच्छता ॥ 
श्रूयतां सिंहनादोऽयसृषेस्तस्य महात्मनः | 
अष्टादशपुराणानां कतुवेदमदोद घेः ॥ 

जिसमें भगवान्‌ विष्णुकी दिव्य कथाओंका वर्णन है 
और जिसमें कल्याणमयी श्रुतियांका सार दिया गया हैः 
. इस लोकमें परमपदकी इच्छा करनेवाले मनुष्यको उस RRI- 
भारतका श्रवण करना चाहिये | अष्टादश पुराणोंके रचयिता 
और वेद (-ज्ञान ) के महान्‌ समुद्र महात्मा ्ीव्यासदेवका 
यह सिंहनाद दै कि aa नित्य महाभारतका श्रवण करो ॥? 
maa पुण्यम्थशास्त्रमिदं परम्‌। 
मोक्षशास्रमिद्‌ प्रोक्तं व्यासेनामितबुद्धिना ॥ 
भारतं सर्वशास्त्राणासुत्तमं भ। 
सस्मत्याचक्षते चेदं तथा भ्रोष्यन्ति चापरे ॥ 

` अपरिमितबुद्धि भगवान्‌ व्यासदेवके द्वारा कथित यह 
महाभारत पवित्र धर्मशास्त्र दै, श्रेष्ठ अर्थशाह्ष है और 
सर्वोत्तम मोक्षशा्ज भी है| हे भरतश्रेष्ठ | महाभारत समस्त 
Greater शिरोमणि है, इशीसे सम्प्रति विद्वान्‌ लोग इसका 
पठन-अवण करते हैं और आगे भी करेंगे ॥ 

योऽधीते भारतं पुण्यं ब्राह्मणो नियतत्रतः | 
चतुरो वार्षिकान्‌ मासान्‌ सर्वपापैः प्रसुच्यते ॥ 
कुरूणां प्रथितं वंशं कीर्तयन्‌ सततं शुचिः। 
बंषागाशोति विपुलं लोके पूज्यतमो भवेत्‌ ॥ 

ओ ब्राह्मण नियमित प्रतका पालन करता हुआ वर्षाऋतुके 
चार महीनोमें पवित्र भारतका पाठ करता दै, वह सब पार्पोसे 
मुक्त हो जाता है। जो पुरुष शुद्ध होकर कुरुके प्रसिद्ध 
बंशका सदा कीर्तन करता दै, उसके वंशका Age विस्तार 
होता है और लोकमें वह पूज्यतम बन जाता है ॥ 
ATTA मोक्षश्च कृष्णद्वैपायनः प्रसुः | 
संदर्भ भारतस्यास्य कृतवान धर्मकास्यया ॥ 
धमे चार्थे च कामे च मोक्षे च भरतषभ | 
यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न. कुत्रचित्‌ ॥ 

दीर्घहष्टि तथा मोक्षरूप भगवान्‌ श्रीकृष्णद्वैषायन व्यासने 


महाभारत-माहाल्य 


केवल धर्मकी कामनासे ही इस महाभारतको रचा दै | दे 
भरतर्षभ ! धर्म, अर्थ) काम और मोक्षके सम्बन्ध जो कुछ_ 
इस ( महाभारत ) में कहा गया है, वही अन्य areata भी 
कहा गया है | जो इसमें नहीं कहा गया? वह कहीं नहीं 
_कहा गया है॥ . 
एतत्‌ पवित्रं परममेतद्‌ धर्मनिद्शनम। 
एतत्‌ सर्वगुणोपेतं weer भूतिमिच्छता ॥ 
कायिकं वाचिक चेव मनसा ससुपार्जितम्‌। 
तत्‌ सर्वे नारामायाति तमः सूर्योदये यथा ॥ 
यह महाभारत परम पवित्र है, धर्मके लिये प्रमाणरूप 
दै, समस्त गुणोंसे सम्पन्न है; कल्याणकी इच्छा करनेवाले 
मनुष्यको इसे अवश्य सुनना चाहिये | क्योकि) जैसे सूर्ये 
उद्य होनेपर अन्धकारका नाश हो जाता हैः वैसे ही इस 
महाभारतसे तन, वचन और मनसे किये हुए, सब पाप नष्ट 
हो जाते हैं ॥ 
य इद्‌ मानवो लोके पुण्याथ ब्राह्मणाञ्छुचीन्‌ | 
आवयेत महापुण्यं तस्य धर्मः सनातनः ॥ 
महाभारतमाख्यानं क्षितिं गां च सरस्वतीम्‌ | 
ब्राह्मणान्‌ केशव चेव कीतंयन्नावलीद्ति ॥ 
जो मनुष्य महान्‌ पवित्र इस इतिहासको पुण्यार्थ पवित्र 
-ब्राह्मणोंको श्रवण कराता है; वह सनातन प्रात 
होता है | महाभारतके आख्यान, पृथ्वी, गौ, सरस्वती, 
ब्राह्मण तथा भगवान्‌ केशव--इनका कीर्तन करनेवाला मनुष्य 
कभी दुखी नहीं होता ॥ 
श्टणोति भ्रावयेद्‌ वापि सतत चेव यो नरः | 
सर्वपापविनिसुंक्तो वैष्णवं पदमाप्नुयात्‌ ॥ 
पितृनुद्धरते , सर्वोनेकादशससुङ्गवान 
आत्मानं सझुसं चेव स्त्रियं च भरतषभ ॥ 
जो मनुष्य निरन्तर श्रीमहाभारत सुनता दै या सुनाता 
है, वह सब WNW मुक्त होकर विष्णु-पदको प्रास होता है; 
इतना दी नहीं; बह पुरुष अपनी “ग्यारह पीढ़ीके समस्त 
पितरोंका तथा ga और पत्नीसहित अपना भी उद्धार करता है ॥ 
यथा समुद्रो भगवान्‌ यथा मेरुमंहान निशिः । 
उभौ ख्याती रखनिधी तथा भारतमुच्यते ॥ 
न तां स्वगेगति प्राप्य तुष्टिं प्रामोति मानवः । 
at महापुण्यमितिहाससुपाइचुते ॥ 
जैसे समुद्र तथा महापवंत सुमेरु दोनों रत्ननिधिके नामसे 
विख्यात हैं; वैसे ही यह महाभारत भी रत्नोंका भंडार कहा गया 
है। मनुष्यको इस महान्‌ पवित्र इतिहासके पढने-सुननेसे जैसी 
तुष्टि प्रास होती है, वेसी स्वर्गमे जानेसे भी नहीं प्रात होती ॥ 
शरीरेण कृतं पापं आता च च! 
सर्वे संत्यज्ञति क्षिप्रं य॒ इद्‌ श्टणुयाक्षरः ॥ 


भरतानां महज्जन्म श्णण्वतामनसूयताम। 
नास्ति व्याधिभयं तेषां परलोकभयं कुतः ॥ 
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महाभारत 


eee 
ae 
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जो मनुष्य इस महाभारतको पढ़ता-सुनता है? वह शरीरः 
वाणी तथा मनसे किये हुए सब पार्पोका निःशेषरूपसे Fi 
कर देता है | अर्थात्‌ उसके ये सब पाप नष्ट mee जाते है | 
जो मनुष्य दोषबुद्धिका त्याग करके iata a 
जीवनकी बातोको पढ़ते-सुनते हैं उनको यहाँ व्याधिका i 
भय नहीं रहता, फिर परछोकका भय तो रहता ही कहसे ! 
इदं हि वेदैः समितं पवित्रमपि चोत्तमम्‌। 
श्राव्यं श्रुतिसुखं चेच पावनं शीलवर्धनम्‌ ॥ 
य इदं भारतं राजन्‌ वाचकाय प्रयच्छति \ 
तेन सवी मही दत्ता भवेत्‌ सागरमेखला ॥ 

यह महाभारत वेदसदृश ( पञ्चम वेद ) है? उत्तम है, 
साथ ही पवित्र भी है? अवण करने योग्य है कार्नोको सुख देने- 
बाळा है; पवित्र शीळको बढ़ानेवाला है । अतएव हे राजन्‌ ! 
जे) मनुष्य यह भारत ग्रन्थ पढ्नेवालेको दान करता 
है, उसको समुद्रपर्यन्त सारी पृथ्वीके दानका फल मिलता है । 
अष्टादश पुराणानि धर्मेशा्राणि सर्वेशः । 

> ७ À 

चेदाः साङ्ञास्तथेकत्र भारतं चेकतः स्थितम्‌ ॥ 
महत्त्वाद्‌ भारवत्त्वाच महाभारतसुच्यते | 
निरुक्तमस्य यो वेद adm: प्रमुच्यते ॥ 

अठारही पुराण; समस्त TANS अज्ञोंसहित वेद--इन 
सबकी बराबरी AHO महाभारत कर सकता है | क्योंकि यह ग्रन्थ 
महत्त्वपूर्ण है और रहस्यरूपी असाधारण भारसे युक्त है; इसीसे 
इंस महाभारत कहा जाता है । जो पुरुष “महाभारत? शब्दके 
इस अर्थका जानता है; वह सब पारपोसे छूट जाता है | 
जयो नामेतिहासोऽयं श्रोतव्यो मोक्षमिच्छता | 
ब्राह्मणेन च राज्ञा च गर्भिण्या चेव योषिता ॥ 
स्वर्गकामो लभेत्‌ स्वगे जयकामो लभेज्जयम्‌। 
गर्भिणी लभते पुत्रं कन्यां वा बहुभागिनीम्‌ ॥ 

“जय? नामक यह इतिहास मोश्चकी इच्छा रखनेवाले; 
त्राण, राजा और गर्भवती Sat तो अवश्य सुनना 
चाहिये | इसके सुननेसे स्वर्गकी इच्छा करनेवालेको Enh, 
जयकी इच्छावालेको जय और गर्भवती स्त्रीको पुत्र या बड़े 


भाग्यवाली कन्या प्राप्त होती है | 
यो गोशतं कनकम्टज्ञमयं ददाति 
विप्राय वेदविदुषे सुबहुशुताय | 


पुण्यां च भारतकथां सततं se 
a gel फलं भवति तस्य च तस्य चेव ॥ 
दको जाननेवाळे बहुश्रुत ब्राह्मणको कोई सुवर्णसे 
He सीगोंबांली सी गौदान देश और दूसरा कोई निरन्तर 
वल कथा सुने तो इन दोनोंको समान फलकी प्राप्ति 
| 


काष्ण वेदमिमं सर्वे श्टणुयाद्‌ यः समाहितः | 
त्रह्महत्यादिपापानां कोटिस्तस्य विनश्यति ॥ 
ga: YAT: सन्ति प्रेष्याश्च प्रियकारिणः | 
भरताना AESH महाभारतसुच्यते ॥ 


व्यासदेवरचित इस ( पञ्चम ) वेदरूप महाभारतका जो 


'समाहितचित्तसे आद्योपान्त भवण करता है? उसके AET 


; इस इतिहासको सुनने- 

करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर; इस इ सुन 
=) पुत्र माता-पिताके सेवकोन्सुख) तथा सेवक अपने खामीका 
प्रिय कार्य करनेवाले बन जाते हैं। इसमें महान्‌ भरतवशिर्योकी 
जीवन-कथाका वर्णन है? इससे भी इसको महाभारत कहते हैं 


देवा राज्यो छात्र पुण्या ब्रह्मपेयस्तथा । 


कीत्येन्ते ; कीर्यते केशवस्तथा ॥ 
भगवांश्चापि देवेशो यत्र देवी च कीत्यंते | 


अनेकजननो यत्र कार्तिकेयस्य सम्भवः ॥ 


इस महाभारतम पवित्र देवताओं ST और पुण्य 
सरूप ब्रहार्षियोंका वर्णन है; इसमें भगवान्‌ केशव चरितो- 
का कीर्तन है? इसमें भगवान्‌ महादेव तथा देवी पावेतीका 
बर्णन है | और इसमें अनेक माताओंवाले कातिकेयके 
जन्मका भौ वर्णन है | Š 
ब्राह्मणानां गवां चैव साहात्म्यं यत्र कोत्यंते । 
सर्व श्रुतिसमूहो5यं ओतव्यो धर्मबुद्धिभिः ॥ 
सुच्यते सर्वपापेश्यो राहुणा चन्द्रमा यथा | 
जयो नामेतिहासोऽयं श्रोतव्यो विजिगीषुणा ॥ 

फिर इस इतिहासमें ब्राह्मणों तथा गोओका माहात्म्य 
बतलाया गया है। और यह समस्त भ्रुतियोंका समूहरूप | 
है। अतः wa मनुष्यांको इसे पढ़ना-सुनना चाहिये। 
विजयकी इच्छा करनेवालोंको यह 'जय? नामक इतिहास 
अवश्य सुनना चाहियें | इसके सुननेसे मनुष्य सब पापोसे 
ही मुक्त हो जाता है, जैसे राहुके ग्रहणसे चन्द्रमा मुक्त हो जाता है। 

अस्मिन्नर्थश्च कामश्च निखिलेनोपदेक्ष्यते | 

इतिद्दासे महापुण्ये gea परिनैष्ठिकी ॥ 
भारतं wore भारतं परिकीर्तयेत्‌ | 
भारतं भवने यस्य तस्य इस्तगतो ज्यः ॥ 

इस महान्‌ पांवेत्र इतिहासमें अर्थ और कामका ऐसा 
सर्वाज्ञपूण उपदेश है कि जिससे इसे पढ्ने-सुननेवालेकी बुद्धि 
परमात्मामे परिनिष्ठित हो जाती है । अतएव महाभारतका 
भ्रवण-कीतंन सदा करना चाहिये | जिसके घर महाभारतका 
शभ्रवण-कीतंन होता है; उसके विजय तो इस्तगत ही हे | 
पुण्योऽयमितिद्दासाख्यः पवित्रं चेदसुत्तमम्‌ | 
कृष्णेन सुनिना विनिर्मितं सत्यवादिना ॥ 
r विधिशेन . धमेक्षानवता सता | 
न्द्रियेण शुचिना तपसा भावितात्मना ॥ 
Gay वतेता चैव सांख्ययोगबता तथा। 
नेकतन्तविचुद्धेन दृष्टा दिव्येन चक्षुषा ॥ 
कीतिं प्रथयता लोके पाण्डवानां महात्मनाम्‌ | 
अन्येषां कषत्रियाणां च भूरिद्रविणतेजसाम्‌॥ 

भीकृष्णद्वेपायन व्यासजी सत्यवादी) ada, शास्त्रविधिके 
शाता, धमशञानयुक्त संत, अतीन्दरयज्ञानी, पवित्र, तपस्याके 
द्वारा शुद्धचित्त ऐश्वर्यवान्‌; सांख्ययोगी, योगनिष्ठ तथा अनेक 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


1. o oooO यय महाभारत-माहात्स्य 


६५१९. 


SRE RR ना लामा 


arate ज्ञाता तथा दिव्यदृशिसिम्पन्न हैं । उन्होने अपनी 
दिव्यदृष्टिते देखकर ही महात्मा पाण्डव तथा अन्यान्य महान्‌ 
तेज़खी एवं ऐश्वर्यशाली क्षत्रियोंकी कीर्तिको जगतूर्मे प्रसिद्ध किया 
हे । adh “इतिहास? नामसे प्रसिद्ध इस पुण्यमय पवित्र 
सहाभारतुकी रचना की है, इसीसे यह ऐसा उत्तम हुआ है। 
अष्टाद्शपुराणानां अवणादू यत्‌ फलं भवेत्‌ | 
तत्‌ फळं समवाप्नोति वेष्णवो ` नात्र खंदायः N- 
Raa yerda वैष्णवं पदमाप्चुयुः | 
ofits पुजकामाभिः श्रोतव्यं वैष्णवं यशः ॥ 
. अठारह RÈ भ्रवणसे जो फल होता दै? वही फळ 
महाभारतके भ्रवणसे वैण्णबोंको प्रात होता है--इसमें संदेह 
' नहीं: है । स्री और पुरुष इस महाभारतके श्रवणसे वैष्णव 
पदको प्रास कर सकते हैं | पुत्रकी इच्छाबाली RÄ तो 
भगवान्‌ विष्णुकी. कीतिरूप महाभारत अवश्य सुनना चाहिये | 
' नरेण धर्मकामेन सर्वः ओतब्य इत्यपि । 
_ निखिलेनेतिहासो ऽयं ततः सिद्धिमवाप्लुयात्‌ ॥ 
ESE: पुण्यशीलः भ्रावयंइचेदमद्झुतम्‌। 
नरः फलमवाप्नोति राजस्याश्वमेधयोः-॥ 
wal कामनावाले मनुष्यको यह सम्पूर्ण इतिहास 
` सुनना चाहिये, इससे सिद्धिकी प्राप्ति होती दै । जो मनुष्य 
। ` भ्रडायुक्त और पुण्यखभाव होकर इस अदूभुत इतिहासका 
श्रवण करता है या कराता है, वह राजसूय और अश्वमेधः 
| यज्ञका फल प्रात करता है | 
। जिभिव्ेलेब्धकामः कृष्णद्वेपायनो सुनिः। 
' नित्योत्थितः शुचिः शक्तो मदाभारतमादितः ॥ 
| तपो नियममास्थाय झतमेतन्महर्षिणा । 
| _तस्मान्नियमसंयुक्तैः ओतव्यं ब्राह्मणैरिदम्‌ ॥ 
।- शक्तिशाली श्रीकृष्णद्वेपायन व्यासदेव पवित्रताके साथ तीन 
। बर्ष लगातार छगे रहकर इसकी प्रारम्भसे रचना करके पूर्ण- 
मनोरथ हुए थे | महर्षि व्यासने तप और नियम धारण करके 
| इसकी रचना की थी । अतएव ब्राह्मणोंको भी नियमयुक्त 
॥ होकर ही इसका श्रवण-कीर्तन करना चाहिये | 
। मरही विजयते राजा शत्रूंश्चापि पराजयेत्‌ । 
इदं पुंसवनं श्रेष्ठमिदं स्वस्त्ययनं महत्‌ ॥ 
| . महिषीयुवराजाभ्यां ओतव्यं बहुशस्तथा | 
|| चीरं जनयते पुत्रं कन्यां वा राज्यभागिनीम्‌ ॥ 
॥ इस इतिहसके सुननेसे राजा एथ्वीपर विजय प्रास करता 
॥ तथा इत्रुओको पराजित करता है । उसे श्रेष्ठ पुत्रकी प्राप्ति और 
| महान्‌ कल्याण होता है । यह इतिहास राजरानिर्योको अपने 
| युवराजके साथ बार-बार सुनना चाहिये | इससे बीर पुत्रका 
ङ्गन्म होता है अथवा राज्यभागिनी कन्या होती है । 
॥ यच्चेदं आवयेद्‌ विद्वान्‌ सदा पर्वणि पर्वणि । 
| ` घूतपात्मा जितस्वगा ब्रह्मभूयाय कर्पते ॥ 


- अक्षय्यमन्नपानं वै 


AAT आवयेच्छाद्धे ब्रह्मणान्‌ पादमन्ततः | 
पितृंस्तस्योपतिष्ठते ॥ 

जो विद्वान्‌ पुरुष सदा प्रत्येक TAR इसका श्रवण कराता 
दै, ae पापरहित और खर्गविजयी होकर बक्षको 
प्रात होता है | जो पुरुष श्राद्धके अवसरपर व्रा इसका 
एक पाद भी अवण कराता दैश उसके पितृगण अक्षय 
अन्नपानको प्रात करते हैं। 

इतिहासमिमं पुण्यं महार्थे वेदसम्मितम्‌ | 
व्यासक्तं श्रूयते येन कत्वा ब्राह्मणमग्नतः ॥ 

स नरः सर्वकामांश्च कीर्तिं प्राप्येह शौनक | 
गच्छेत्‌ परमिकां सिद्धिमत्र मे नास्ति संशयः ॥ | 

हे शौनक ! जो मनुष्य व्यासजीके द्वारा कथित मदान 
अर्थमय और Reger इस पवित्र इतिहासका श्रेष्ठ ब्राह्मणके 
दवारा भ्रवण करता है? वह इस लोकर्मे सब मनोरयोको 
और कीर्तिको प्रात करता दै और अन्तमें परमसिद्धि मोक्षको 
ma होता है; इसमें संदेह नहीं दै । 

श्रावयेद्‌ ब्राह्मणाञ्छाद्े यञ्चेनं पादमन्ततः | 
अक्षय्यं तस्य तच्छाद्धमुपावतेत. पितूनिह ॥ 
भारतं परमं पुण्यं भारते विविधाः कथाः | 
भारतं सेव्यते देवैभोरतं परमं पदम्‌॥ 

जो मनुष्य MSA अन्तमें इसका कम-से-कम एक पाद 
भी ब्राह्मणोंको सुनाता है? उसका श्राद्ध उसके प्रितुगणको 
अक्षय होकर प्रात होता है । महाभारत परमपुण्यदायक दै? 
इसमें विविध कथाएँ हैं; देवता भी महाभारतका सेवन करते 
हैं; क्योंकि मह्दाभारतसे परमपदकी प्राति होती है | 

भारतं सर्वशासत्राणासुत्तमं भस्तर्षभ। 
भारतात्‌ प्राप्यते मोक्षस्तत्त्वमेतूद्रू ्रवीमि तत्‌ ॥ 
पवमेतन्महाराज नात्र कायो विचारणा । 
श्रद्दधानेन चे भाव्यमेवमाह JENA ॥ 

हे was ! मैं तुमसे सत्य कहता हूँ किं महाभारत 
सभी शास्रोमें उत्तम दै, और उसके श्रबण-कीतेनसे मोक्षकी 
प्राप्ति होती है--यह मैं तुमसे यथार्थ कहता | । हे महाराज! 
मैंने जो कुछ कहा दै, वह ऐसा ही है यहाँ कोई विचार- 

Rat नहीं करना है । मेरे गुरुने भी मुझसे यही कहा है कि 
महाभारतपर मनुष्यको श्रद्धावान्‌ होना चाहिये | 
R रामायणे पुण्ये भारते भरतर्षभ। . 
आदौ चान्ते च मध्ये च इरिः सरवेच गीयते ॥ 
भारतश्रवणे राजन. पारणे च Adal 
सदा यत्नवता भाव्यं अयस्तु परमिच्छता ॥ 

, हे भरतर्षभ ! वेदश रामायण और पवित्र महाभारत 
इन सबमें आदि, मध्य .और अन्तमें सर्वत्र भीहरिका ही 
कीर्तन किया गयां है | अतः हे ats | उत्तम श्रेः 
AA इच्छा - रखनेवाले प्रत्येक पुरुषको सद्दाभारतका 
अवण और पारायण करनेमे सदा प्रयत्नवान्‌ रहना चाहिये । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


सम्पूर्ण महाभारतकी ARGEN (अनट्‌ उन्दके अनुसार ) 


| 
at 


उत्तरभारतीय पाठ दासिः m 
आदिपवे ८८९० ७३६॥ ene tha 
सभापवे २८१३८ १२४३८ a “re 
qaqa १२१८८॥> ८७॥ ace १२९६१८ 
विराठपवे २४०८॥ RERI we pS 
उद्योगपवे ७०५६ ७६- soy ७७०७ 
acs 5 vell २६७ ६३६७ 
Aos ९७८०- RRI ४४८ १०२६५४ 
कर्णपर्व ५३४०।- १६४ २२९ ५७३३।- 

e 
meaa ३६८९० velll= १६६ ३९०४ 
सौप्तिकपर्व ८०९॥॥ १ vy ट 
स््रीपर्व ८२८॥> १ ६० ८८९॥८ 
शान्तिपवे १४२७१॥& ४५३॥॥।= ११३९ १९८६४॥- 
| अनुशासनपवे . ७८४०७ | १९७०॥॥ ११२१ १०९३१॥॥१ 
` आश्वमेधिक २९ | 
२९१७॥७ १२९९ ४०३ ४६२०० 
आश्रमवासिकप्व_११०७॥ १॥ 
७८ ११८६। 
मौसलपतव ३०१॥ all ; & 
१६ ३२०॥ 
महाप्रस्थानिकपर्व॑ ११४॥ > 
२२ १३६॥ 
खर्गौरोहृणपवी /& २१८८ > 
क ११ २२९॥% 
; ७०३३ १००२१७४ 


. काया! Vin wa NA MS 
Ndi SIMHASAN ANA 


LIBRARY 
काका Maih, Varea 


. rrr] BOT 
CC-0. Jdngamtva MaM Colection. Digitized by eGangotri 


3) 
I 


pi t (101111) 
ih 


Neal 
a 


i} 
t 
॥ 


eta 


